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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः॥ 


नम्र निवेदन 


महाभारत आर्य-संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्मका एक महान्‌ ग्रन्थ तथा अमूल्य रल्रोका अपार 
भण्डार है । भगवान्‌ वेदव्यास स्वयं कहते है कि “इस महाभारतम मैने वेदोके रहस्य ओर विस्तार, उपनिषदोके 
सम्पूर्ण सार, इतिहास-पुराणोके उन्मेष ओर निमेष, चातुर्वण्यके विधान, पुराणोके आशय, ग्रह-नक्षत्र- 
तारा आदिके परिमाण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत ( अन्तर्यामीकी महिमा ) तीर्थो, पुण्य देशो, 
नदियों, पर्वतो, वनो तथा समुदरोका भी वर्णन किया है। अतएव महाभारत महाकाव्य है, गृढ़ार्थमय ज्ञान 
विज्ञान-शास्त्र है, धर्मग्रन्थ है, राजनीतिक दर्शन दै, कर्मयोग-दर्शन दहै, भक्ति-शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र 
हे, आर्यजातिका इतिहास है ओर सर्वार्थसाधक तथा सर्वशास्त्रसंग्रह दै। सबसे अधिक महत्त्वकी बात 
तो यह है कि इसमें एक, अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वलोकमहेश्वर, परमयोगेश्वर, अचिन्त्यानन्त 
गुणगणसम्पन्न, सृष्टि -स्थिति-प्रलयकारी, विचित्र लीलाविहारी, भक्त-भक्तिमान्‌, भक्त-सर्वस्व, 
निखिलरसामृतसिन्धु, अनन्त प्रेमाधार, प्रेमघनविग्रह, सच्चिदानन्दघन, वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण- 
गौरवका मधुर गान है। इसकी महिमा अपार है । ओपनिषद ऋषिने भी इतिहास-पुराणको पञ्चम वेद्‌ बताकर 
महाभारतकी सर्वोपरि महत्ता स्वीकार कौ है। 

इस महाभारतके हिन्दीमें कई अनुवाद इससे पहले प्रकाशित हो चुके है, परन्तु इस समय मूल 
संस्कृत तथा हिन्दी-अनुवादसहित सम्पूर्णं ग्रन्थ शायद उपलब्ध नहीं है। इसे गीताप्रेसने सम्वत्‌ ९९९९ 
में प्रकाशित किया था, किन्तु परिस्थिति एवं साधनोके अभावमें पाठकोंकी सेवामें नहीं दिया जा सका। 
भगवत्कृपासे इसे पुनरमुद्रित करनेका सुअवसर अब प्राप्त हुआ है। 

इस महाभारतम मुख्यतः नीलकण्ठीके अनुसार पाठ लिया गया है । साथ ही दाक्षिणात्य पाठके उपयोगी 
अशोको सम्मिलित किया गया है ओर इसीके अनुसार बीच-बीचमें उसके श्लोक अर्थसहित दे दिये 
गये है पर उन शलोकोंकी श्लोक-संख्या न तो मूलमें दी गयी है, न अर्थमें ही। अध्यायके अन्तमें दाक्षिणात्य 
पाठके श्लोकोंकी संख्या अलग बताकर उक्त अध्यायकी पूर्णं श्लोक-संख्या बता दी गयी है ओर इसी ` 
प्रकार पर्वके अन्तमं लिये हुए दाक्षिणात्य अधिक पाठके श्लोकोंकी संख्या अलग-अलग बताकर उस 
पर्वकी पूर्ण श्लोक -संख्या भी दे दी गयी है। इसके अतिरिक्त महाभारतके पूर्व प्रकाशित अन्यान्य संस्करणों 
तथा पूनाके संस्करणसे. भी पाठ-निर्णयमें सहायता ली गयी है ओर अच्छा प्रतीत होनेपर उनके मूलपाठ 
या पाठान्तरको भी ग्रहण किया गया है। इस संस्करणमें कुल श्लोकसंख्या १००२१९७ है। इसमें उत्तर 
भारतीय पाठकी ८६६००, दाक्षिणात्य पाठकी ६५८४ तथा "उवाच" की संख्या ७०३२ हे। 

इस विशाल ग्रन्थके हिन्दी-अनुवादका प्रायः सारा कार्य गीताप्रेसके प्रसिद्ध तथा सिद्धहस्त भाषान्तरकार 
संस्कृत-हिन्दी दोनों भाषाओंके सफल लेखक तथा कवि, परम विद्वान्‌ पण्डितप्रवर श्रीरामनारायणदत्तजी । 
शास्त्री महोदयने किया दै। इसीसे अनुवादकी भाषा सरल होनेके साथ ही इतनी सुमधुर हो सकी हे। 
दार्शनिक वयोवृद्ध विद्वान्‌ ड० श्रीभगवानदासजीने इस अनुवादकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। 

आदिपर्व तथा कुछ अन्य पर्वोकि कुछ अनुवादको हमारे परम आदरणीय विद्वान्‌ स्वामीजी 
श्रीअखण्डानन्दजी महाराजने भी कृपापूर्वक देखा है; इसके लिये हम उनके कृतज्ञ है । 

इसके अतिरिक्त, पाठनिर्णय तथा अनुवाद देखनेका सारा कार्यं हमारे परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी 
गोयन्दकाने समय-समयपर स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी, श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका, श्रीघनश्यामदासजी 
जालान, श्रीवासुदेवजी काबरा आदिको साथ रखकर किया है। श्रीगोयन्दकाजी तथा इन महानुभावोने 
इतनी लगनके साथ बहुत लम्बा समय नियमितरूपसे देकर काम न किया होता तो इस विशाल ग्रन्थका 
प्रकाशन होना सम्भव नहीं था। | 

८ इस प्रकार भगवत्कृपासे यह महान्‌ कार्य ६ खण्डोमे पूरा हआ है। आशा ` ` है, भारतीय जनता 

इससे लाभ उठाकर धार्मिक जीवनंयापन एवं अपने जीवनको सफल बनानेमे सक्षम होगी॥ 











क अध्याय विषय 

(अनुक्रमणिकापर्व ) 

१- ग्रन्थका उपक्रम, ग्रनथमें कहे . हुए अधिकांश 

विषयोंकौ संक्षिप्त सूची तथा इसके पाटकौ महिमा 
( पर्वसंग्रहपर्व ) 

च २- समन्तपञ्चक क्षत्रका वर्णन, अक्षौहिणी सेनाका 
प्रमाण, महाभारतमें वर्णित पर्वों ओर उनके 
संक्षिप्त विषयोंका संग्रह तथा महाभारतके श्रवण 
एवं एतद न 

( पौष्यपर्व ) 

३- जनमेजयको सरमाका शाप, जनमेजयद्रारा 
सोमश्रवाका पुरोहितके पदपर वरण, आरुणि, 
उपमन्यु, वेद॒ ओर उत्तङ्को गुरुभक्ति 
तथा उत्तङ्कका सर्पय्ञके लिये जनमेजयको 


धान्यादि ० 

। ( पौलोमपर्व ) 
४ ~ क~न त 
क ५- भृगुके आश्रमपर पुलोमा दानवका आगमन ओर 
८६ उसकी अग्निदेवके साथ बातचीत... 













६- महर्षिं च्यवनका जन्म, उनके तेजसे पुलोमा 
 रक्षसका भस्म होना तथा भृगुका अग्निदेवको 









विषय-सूची 






पृषट-संख्या 


५५-अ८कः 





 ॥ श्रीहरिः ॥ 


आदिपर्व 


अध्याय विषय 


पृष्ट-संख्या 


१२- जनमेजयके सर्पसत्रके विषयमे रुरुकी जिन्नासा 
र पिताद्रारा उसकी पूर्ति य 


ज 
१ ( आस्तीकपर्व ) 
१३- जरत्कारुका अपने पितरोके अनुरोधसे विवाहके 
विविश्वा 1. ७५ 
१४- जरत्कारुद्रारा वासुकिकौ बहिनका पाणिग्रहण ७७ 
१५- आस्तीकका जन्म तथा मातृशापसे सर्पसत्रमे नष्ट 
२३ होनेवाले नागवंशकौ उनके द्वारा रक्षा... ७८ 
१६- कद्रू ओर विनताको कश्यपजीके वरदानसे 
अमाषपत्ाकी पाति ~ ५९ | 
१७- मेरु पर्वतपर अमृतके लिये विचार करनेवाले | 
देवताओंको भगवान्‌ नारायणका समुद्र-मन्थनके | 
वथा ८ 
४६ १८- देवताओं ओर दैत्योदरारा अमृतके लिये समुद्रका 
मन्थन, अनेक रतरके साथ अमृतकी उत्पत्ति 
६२ ओर भगवानूका मोहिनीरूप धारण करके दैत्यों - 
के हाथसे अमृत ले लेना “^^ ८९ 
६३ १९- देवताओंका अमृतपान, देवासुर-संग्राम तथा | 
तवताओ कविय ८५ 
२०- कद्रू ओर विनताकी होड, कद्रूदरारा अपने पुत्रोको 
६५ शाप एवं ब्रह्माजीद्रारा उसका अनुमोदन...“ ८७ 
२१- समुद्रका विस्तारसे वर्णन ----- 2. 
२२- नागोद्रारा उच्चैःश्रवाकी पूंछठको काली बनाना; 
६६ 


कद्रू ओर विनताका समुद्रको देखते हुए 
आगता 

२३- पराजित विनताका कद्रूको दासी होना, गरुडकौ 
उत्पत्ति तथा देवताओंद्रारा उनकी स्तुति .-...-.- ध 
` २४- गरुडके द्वारा अपने तेज ओर शरीरका संकोच 


अध्याय विषय 


२७- रामणीयक द्वीपके मनोरम वनका वर्णन तथा 
गरुडका दास्यभावसे दूटनेके लिये सर्पोसि 
उपाय पुना 

२८- गरुडका अमृतके लिये जाना ओर अपनी माता- 
की आज्ञाके अनुसार निषादोका भक्षण करना --- 

२९- कश्यपजी गरुडको हाथी ओर कच्ुएके पूर्व- 
जन्मकी कथा सुनाना, गरुडका उन दोनोंको 
पकड़कर एक दिव्य वटवृक्षकी शाखापर ले 
जाना ओर उस शाखाका टूटना ~. 

३०- गरुडका कश्यपजीसे मिलना, उनकी प्रार्थनासे 
वालखिल्य ऋषियोंका शाखा छोडकर तपके 
लिये प्रस्थान ओर गरुडका निर्जन पर्वतपर उस 
शाखाको छोडना “^ 

३१- इन्द्रके द्वारा वालखिल्योंका अपमान ओर उनकी 
तपस्याके प्रभावसे अरुण-गरुडकौ उत्पत्ति 

३२- गरुडका देवताओंके साथ युद्ध ओर देवताओं- 
की परान 

३३- गरुडका अमृत लेकर लौटना, मार्गमे भगवान्‌ 
विष्णुसे वर पाना एवं उनपर इन््रके द्वारा 
वनज पहार 

३४- इन्द्र॒ ओर गरुडकी मित्रता, गरुडका अमृत 


लेकर नागोके पास जाना ओर विनताको दासी- 
भावसे दुडाना तथा इनदरद्वारा अमृतका अपहरण 


३५- मुख्य-मुख्य नागोके नाम ~^ 
३६- शेषनागकी तपस्या, ब्रह्माजीसे वर-प्रापि .तथा 
पृथ्वीको सिरपर धारण करना 
३७- माताके शापसे बचनेके लिये वासुकि आदि 
नागोका परस्पर परामर्शं...“ 
३८- वासुकिकी बहिन जरत्कारुका जरत्कार्‌ मुनिके 
साथ विवाह करनेका निश्चय ~." 
३९- ब्रह्माजीकी आज्ञासे वासुकिका जरत्कारु मुनिके 
साथ अपनी बहिनको व्याहनेके लिये 
प्रयतरशील होना 
४०- जरत्कारुकी तपस्या, राजा परीक्षित्‌का उपाख्यान 
तथा राजाके द्वारा मुनिके कंधेषर मृतक साँप 


पृष्ठ-संख्या 


९८ 


१०० 


१०३ 


१०६ 


१०९ 


११० 


११२ 
१९१४ 


११५ 


११७ 


१२० 


१२१ 


रखनेके कारण दुःखी हुए कृशका शृद्गीको 


अध्याय 


उत्तेजित करना “^ 
४९- शद्धी ऋषिका राजा परीक्षित्को शाप देना ओर 
शमीकका अपने पुत्रको शान्त करते हुए शापको 
अनुचित बताना 
४२- शमीकका अपने पुत्रको समञ्ञाना ओर गौरमुखको 
राजा परीक्षित्के पास भेजना, राजाद्वारा आत्म- 
रक्षाकौ व्यवस्था तथा तक्षक नाग ओर काश्यपको 


४३- तक्षकका धन देकर काश्यपको लौटा देना 
ओर छलसे राजा परीक्षिते समीप पहंचकर्‌ 
उन्हे ठंसना ~...“ 0 

४४- जनमेजयका राज्याभिषेक ओर विवाह ^“ 

४५- जरत्कारुको अपने पितरोका दर्शन ओर उनसे 
वार्तालाप 

४६- जरत्कारुका शर्तके साथ विवाहके लिये 
उद्यत होना ओर नागराज वासुकिका जरत्कारु 
नामकी कन्याको लेकर आना 

४७- जरत्कारु मुनिका नागकन्याके साथ विवाह, नाग 
कन्या जरत्कारुद्रारा पतिसेवा तथा पतिका उसे 
त्यागकर तपस्याके लिये गमन .^““^*^““ “^^ 

४८- वासुकि नागकौ चिन्ता, बहिनद्वारा उसका 


१२७ 


१२९ 


१३२ 


१२३२ 


१२५ 


१२७ 


निवारण तथा आस्तीकका जन्म एवं विद्याध्ययन १४० 


४९- राजा परीक्षित्के धर्ममय आचार तथा उत्तम गुणो- 
का वर्णन, राजाका शिकारके लिये जाना ओर 
उनके द्वारा शमीक मुनिका तिरस्कार ~.“ 

५०- शद्ग ऋषिका परीक्षित्को शाप, तक्षकका 
काश्यपको लौटाकर छलसे परीक्षित्को सना 
ओर पिताकी मृत्युका वृत्तान्त सुनकर जनमेजयकौ 
तक्षकसे बदला लेनेकी प्रतिज्ञा.“ 


५१- जनमेजयके सर्पयज्ञका उपक्रम ~. ( 
५२- सर्पसत्रका आरम्भ ओर उसमे सर्पोका विनाश ` 


५३- सर्पयज्ञके ऋत्विजो की नामावली, सर्पोका 


श४२्‌ 


इ. 
सीः | 





9 (६) 
८ अध्याय विषय पृष्ठसंख्या अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
कासर्पयजमे जाना १५१ दुष्यन्तका उस आश्रममें प्रवेश... २०४ 
५५- आस्तीकके द्वारा यजमान, यज्ञ, ऋत्विज, सदस्य- ७१- राजा दुष्यन्तका शकुन्तलाके साथ वार्तालाप, 
गण ओर अग्निदेवकौ स्तुति-प्रशंसा १५३ शकुन्तलाके द्वारा अपने जन्मका कारण बतलाना 
५६- राजाका आस्तीकको वर देनेके लिये तैयार होना, तथा उसी प्रसद्गमें विश्चामित्रकौ तपस्यासे इन्द्र- 
तक्षक नागकौ व्याकुलता तथा आस्तीकका का चिन्तित होकर मेनकाको मुनिका तपोभङ्ख 
वि १५५ ककि भना २०७ 
५७- सर्पयज्ञमें दग्ध हुए प्रधान-प्रधान स्पोकि नाम ~ १५८ ७२- मेनका-विशामित्र-मिलन, कन्याकौ उत्पत्ति, 
५८- यज्ञको समाति एवं आस्तीकका सर्पोसि वर शकुन्त पक्षियोके द्वारा उसकी रक्षा ओर 
प्रपाक १५९ कण्वका उसे अपने आश्रमपर लाकर शकुन्तला 
(अंशावतरणपर्व ) नाम रखकर पालन करना "२११ 
५९- महाभारतका उपक्रम १६२ ७३- शकुन्तला ओर दुष्यन्तका गान्धर्व विवाह ओर 
६०- जनमेजयके यज्ञे व्यासजीका आगमन, सत्कार महर्षिं कण्वके द्वारा उसका अनुमोदन... २१३ 
तथा राजाक प्रार्थनासे व्यासजीका वैशम्पायनजीसे ७४- शकुन्तलाके पुत्रका जन्म, उसकी अद्भुत शक्ति, । 
महाभारत-कथा सुनानेके लिये कहना १६२ पत्रसहित शकुन्तलाका दुष्यन्तके यहाँ जाना, | 
६१- कौरव-पाण्डवोमें फूट ओर युद्ध होनेके वृत्तान्तका दुष्यन्त-शकुन्तला-संवाद्‌, आकाशवाणीद्रारा | 
सूत्ररूपमें पिर १६४ शकुन्तलाकौ शुद्धिका समर्थन ओर भरतका 
६२- महाभारतको महत्ता... १६७ गनग्याधिषिक २१७ 
ह ६३- राजा उपरिचरका चरित्र तथा सत्यवती, व्यासादि ७५- दक्ष, वैवस्वत मनु तथा उनके पुत्रोकी उत्पत्ति, 
£ प्रमुख पात्रोक संक्षिप्त जन्म-कथा १७२ पुरूरवा, नहुष ओर ययातिके चरित्रोका 









६४- ब्राह्मणद्वारा क्षत्रिय-वंशकी उत्पत्ति ओर वृद्धि सशय तण २३१ | 
तथा उस समयके धार्मिक राज्यका वर्णन; ७६- कचका शिष्यभावसे शुक्राचार्य ओर देवयानी- 
असुरोका जन्म ओर उनके भारसे पीडित पृथ्वी- की सेवामे संलग्न होना ओर अनेक कष्ट सहनेके 
का ब्रह्माजीको शरणमे जाना तथा ब्रह्माजीका पश्चात्‌ मृतसंजीविनी विद्या प्राप्न करना “~ २३५ . 






ओको अपने अंशसे पृथ्वीपर जन्म लेनेका । ७७- देवयानीका कचसे पाणिग्रहणके लिये अनुरोध, 
व 0 १८० कचको अस्वीकृति तथा दोनोका एक-दूसरेको 

य. गापना ००००००५०. २४१ 
७८- देवयानी ओर शर्मिष्ठाका कलह, शर्मिष्ठाहारा 
कुर्म गिरायी गयी देवयानीको ययातिका 
निकालना ओर देवयानीका शुक्राचार्यजीके साथ 









नन १०१०००००१००००००००१००००००००.०.०.... 


७९- शुक्राचार्यदवारा देवयानीको समञ्ञाना ओर 
देवयानीका असंतोष -. ग २,००००००००८१०.७ 








अध्याय विषय 


८१- सखियोंसहित देवयानी ओर शर्मिष्टाका वन- 
विहार, राजा ययातिका आगमन, देवयानीको 
उनके साथ बातचीत तथा विवाह 

८२- ययातिसे देवयानीको पुत्रप्राप्ति; ययाति ओर 
शर्मिष्टाका एकान्त-मिलन ओर उनसे एक पुत्र- 


८३- देवयानी ओर शर्मिष्ठाका संवाद, ययातिसे 
शर्मिष्टाके पुत्र होनेकौ बात जानकर देवयानी- 
का रूठकर पिताके पास जाना, शुक्राचार्यका 
ययातिको बृढ होनेका शाप देना 

८४- ययातिका अपने पुत्र यदु, तुर्वसु, दुह्य ओर 
अनुसे अपनी युवावस्था देकर वृद्धावस्था लेनेके 
लिये आग्रह ओर उनके अस्वीकार करनेपर 
उन्हे शाप देना, फिर अपने पुत्र पूरुको जरावस्था 
देकर उनकी युवावस्था लेना तथा उन्हे वर- 
प्रदान करना 

८५- राजा ययातिका विषय-सेवन ओर वैराग्य तथा 
पूरुका राज्याभिषेक करके वनमें जाना 

८६- वनमें राजा ययातिकौ तपस्या ओर उन्हे 
स्वर्गलोककी प्रापि... 

८७- इन्द्रके पूनेपर ययातिका अपने पुत्र पूरुको 
दिये हुए उपदेशकी चर्चा करना.“ 

८८- ययातिका स्वर्गसे पतन ओर अष्टकका उनसे 
पर्क 

८९- ययाति ओर अष्टकका संवाद 

९०- अष्टक ओर ययातिका संवाद 

९१- ययाति ओर अष्टकका आश्रमधर्म 
सम्बन्धी संवाद.“ 

९२- अष्टक~-ययाति-संवाद ओर ययातिद्रारा दूसरोके 
दिये हुए पुण्यदानको अस्वीकार करना 

९३- राजा ययातिका वसुमान्‌ ओर शिबिके प्रतिग्रहको 

अस्वीकार करना तथा अष्टक आदि चारो 

राजाओके साथ स्वर्गे जाना “^... 


०५०१००११००१००११०११००११ 


०५१००००००० 





पृष्ठ-संख्या 


२५१ 


रत 


२५६ 


२६० 


२६२ 


२६६ 


२६७ 


२६८ 


२७० 
२७३ 
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२७६ ` 


२७८ 






अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
९६- महाभिषको ब्रह्माजीका शाप तथा शापग्रस्त 
वसुओके साथ गङ्गाकौ नातवीती 
९७- राजा प्रतीपका गङ्गाको पुत्रवधूके रूपमे स्वीकार 
करना ओर शान्तनुका जन्म, राज्याभिषेक तथा 
गङ्खासे मिलना 
९८- शान्तनु ओर गङ्गाका कुछ श्तोकि साथ 


सम्बन्ध, वसुओंका जन्म ओर शापसे उद्धार 


२९६ 


तथा भीष्मकी उत्पत्ति “^-^ २९९ 
९९- महर्षिं वसिष्ठद्वारा वसुओंको शाप प्राप्त 
होनेकी.कथा ३०९१ 


१००- शान्तनुके रूप, गुण ओर सदाचारकौ प्रशंसा, 
गङद्खाजीके द्वारा सुशिक्षित पुत्रको प्राति तथा 
देवत्रतकी भीष्म-प्रतिज्ञा 

१०१- सत्यवतीके गर्भसे चित्राङ्गद ओर विचित्रवीर्य- 
की उत्पत्ति, शान्तनु ओर चित्राङ्गदका निधन 
तथा विचित्रवीर्यका राज्याभिषेक...“ "^ 

१०२- भीष्मके दवारा स्वयंवरसे काशिराजकी कन्याओं- 
का हरण, युद्धमे सब राजाओं तथा शाल्वको 
पराजय, अम्बिका ओर अम्बालिकाके साथ 
विचित्रवीर्यका विवाह तथा निधन “^~ 

१०३- सत्यवतीका भीष्मसे राज्य-ग्रहण ओर 
संतानोत्पादनके लिये आग्रह तथा भीष्मके द्वारा 
अपनी प्रतिज्ञा ब्रतलाते हुए उसकी अस्वीकृति 

१०४- भीष्मकौ सम्मतिसे सत्यवतीद्रारा व्यासका ल 
आवाहन ओर व्यासजीका माताकी आज्ञासे कुरु कि 1.4 
वंशकी वृद्धिके लिये विचित्रवीर्यकी पलियोके ¦ 


३०४ 


२३१२ 


२९४ 


२९९ 















पाण्डु ओर विदुरको उत्पत्ति 
१०६- महर्षिं माण्डव्यका शूलीपर 






















अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 


कर्णक द्वारा इन्द्रको कवच ओर कुण्डलोका दान ३३३ 
१११- कुन्तीद्वारा स्वयंवरमें पाण्डुका वरण ओर उनके 
साथा ४५ ३३६ 
११२- माद्रीके साथ पाण्डुका विवाह तथा राजा 
पाका ण्विजय ३३७ 
११२- राजा पाण्डुका पतियोंसहित वनमें निवास तथा 
विदुरका विवाह. ३४० 
११९४ धृतराष्ट्के गान्धारीसे एक सौ पुत्र तथा एक 
कन्याको तथा सेवा करनेवाली वैश्यजातीय युवती- 


से युयुत्सु नामक एक पुत्रकौ त्यि ३४९१ 
११५- दुःशलाके जन्मकी द ४ 
११६- धृतराष्टरके सौ पुत्रौको नामावली ३४६ 
११७- राजा पाण्डुके द्वारा मृगरूपधारी मुनिका वध 

तथा उनसे शापक प्राति". ३४७ 


११८- पाण्डुका अनुताप, संन्यास लेनेका निश्चय 
तथा पतियोके अनुरोधसे वानप्रस्थ 


आ वल ३५० 
११९- पाण्डुका कुन्तीको पुत्र-प्राप्तिके लिये प्रयत 
का नादणो ५५4 ३५३ 


१२०- कुन्तीका पाण्डुको व्युषिताश्चके मृत शरीरसे 

उसको पतिव्रता प्ली भद्रके द्वारा 

पुत्र-प्रा्िका कथन “^ ३५६ 
पाण्डुका कुन्तीको समञ्ञाना ओर कुन्तीका 





 १३८- युधिष्ठिरका युवराजपदपर अभिषेक, पाण्डवोंके 


अध्याय विषय पष्ठ-संख्या 


दुर्योधनका भीमसेनको विष खिलाना तथा 
गङ्गामे ढकेलना ओर भीमका नागलोकमे पहुंच 
कर्‌ आठ कुण्डके दिव्य रसका पान करना... ३७९ 
१२८- भीमसेनके न आनेसे कुन्ती आदिकी चिन्ता, 
नागलोकसे भीमसेनका आगमन तथा उनके 
प्रति दुर्योधनकी कुचेष्ट ^. ३८४ 
१२९- कृपाचार्य, द्रोण ओर अश्चत्थामाकी उत्पत्ति तथा 
द्रोणको परशुरामजीसे अस्र-शसख्रकी 
न) 1 ३८७ 
१३०- द्रोणका द्ुपदसे तिरस्कृत हो हस्तिनापुरमें आना, 
राजकुमारोसे उनकौ भैट, उनकी बीरा ओर 
अंगूठीको कुषमेसे निकालना एवं भीष्मका उन्हे 
अपने यँ सम्मानपूर्वक रखना... ३९१. 
१३९- द्रणाचार्यदवारा राजकुमारोकी शिक्षा, एकलव्य | 
को गुरुभक्ति तथा आचार्यदवारा शिष्योकी परीक्षा ३९७ 
१३२- अर्जुनके द्वारा लक्ष्यवेध, द्रोणका ग्राहसे दुटकारा 
ओर अर्जुनको ब्रह्मशिर नामक अस्रकी प्राति... ४०२ 
१३३- राजकुमारोका रद्गभूमिमें अस्र-कौशल दिखाना ४०४ 
१३४- भोमसेन, दुर्योधन तथा अर्जुनके द्वारा असर 
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करना तथा उन दोनोकौ सहायतासे खाण्डववन- 
को जलाना 

२२५- खाण्डववनमे जलते हुए प्राणियोकौ दुर्दशा ओर 
इन्द्रके द्वारा जल बरसाकर आग बुञ्ञानेकी चेष्टा 

२२६- देवताओं आदिके साथ श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुनका युद्ध 

(मयदर्शनपर्व ) 

२२७- देवताओंकी पराजय, खाण्डववनका विनाश 
ओर मयासुरकी रक्षा 

२२८- शार््खकोपाख्यान- मन्दपाल मुनिके द्वारा जरिता 


शर््गिकासे पुत्रोकौ उत्पत्ति ओर उन्हे नचानेके ` । 


लिये मुनिका अग्रिदेवकौ स्तुति 
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२- श्रीकृष्णकौ द्ारका-याता ^ ५०००० ६६७ १७- श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनक बातका अनुमोदन || 


३- मयासुरका भीमसेन ओर अर्जुनको गदा ओर 
शङ्खं लाकर देना तथा उसके द्वारा अद्भुत 
सभाकानिर्माण ६६९ 
४- मयद्वारा निर्मित सभाभवनमें धर्मराज युधिष्ठिरका 
प्रवेश तथा सभाम स्थित महर्षियों ओर राजाओं 
मदिकावण्न ४० ६७२ 
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५- नारदजीका युधिष्ठिरकी सभामें आगमन ओर 
प्रश्रके रूपमे युधिष्ठिरको शिक्षा देना... ६७५ 
युधिष्ठिरकी दिव्य सभाओंके विषयमें जिज्ञासा .. ६८५ 
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तथा युधिष्ठिरको जरासंधकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 


१८- जरा राक्षसीका अपना परिचय देना ओर 
उसीके नामपर बालकका नामकरण होना ..-.... ७१९ 

१९- चण्डकौशिक मुनिके द्वारा जरासंधका भविष्य- 
कथन तथा पिताके द्वारा उसका राज्याभिषेक 


करकोवनम। जाना ० ७२० 
( जरासंधवधपर्व ) 
२०- युधिष्ठरके अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण, अर्जुन 
ओर भीमसेनकौ मगध-यात्रा ७२२ 


२१- श्रीकृष्णद्वारा मगधकौ राजधानीकी प्रशंसा, 

चैत्यक पर्वतशिखर ओर नगाड़ोके' तोड़-फोड़- 

कर तीनोंका नगर एवं राजभवनमें प्रवेश तथा 
श्रीकृष्ण ओर जरासंधका सवाद ७२४ 

२२- जरासंध ओर श्रीकृष्णका संवाद तथा जरासंध- 
की युद्धके लिये तैयारी एवं जरासंधका श्रीकृष्ण- । 
के साथ वैर होनेके कारणका वर्णन... ७२८ ` 
२३- जरासंधका भीमसेनके साथ युद्ध करनेका 
निश्चय, भीम ओर जरासंधका भयानक युद्ध 
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४४- भीष्मकी बातोँसे चिदे हए शिशुपालका उन्हे 


प्राप्त करके अर्जुनका इन्द्रप्रस्थ लौटना... फटकारना तथा भीष्मका श्रीकृष्णसे युद्ध 
२९- भीमसेनका पूर्वदिशाको जीतनेके लिये प्रस्थान करनेके लिये समंस्त राजाओंको चुनौती देना “ˆ ८३५ 
ओर विभिन्न देशोंपर विजय पाना ४५- श्रीकृष्णके द्वारा शिशुपालका वध, राजसूययज्ञ- 


३०- भीमका पूर्वदिशाके अनेक देशों तथा राजाओं- 
को जीतकर भारी धन-सम्पत्तिके साथ 
इन्पस्यम लीना 
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(द्यूतपर्व ) 

४६- व्यासजीकौ भविष्यवाणीसे युधिष्ठिरकौ चिन्ता 
ओर समत्वपूरणं बर्ताव करनेकी परतिज्ञा...“ ८४५ 

४७- दुर्योधनका मयनिर्मित सभाभवनको देखना ओर 

पग-पगपर भ्रमके कारण उपहासका पात्र बनना 

तथा युधिष्ठिरके वैभवको देखकर उसका 


। तथा राजाओं, ब्राह्यणो एवं सगे-सम्बन्धियोको चिनितत हीना ८४७ | 
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| ३४- युधिष्ठिरके यज्ञम सब देशके राजाओं, कौरवों ओर दुर्योधनकौ बातचीत... ८५० 
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पृष्ठ-संख्या 
बुलानेके लिये विदुरको आज्ञा देना “^... ८७१ 
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६५- युधिष्ठिरका धन, राज्य, भाइयों तथा द्रौपदी- 
सहित अपनेको भी हरन... 

६६- विदुरका दुर्योधनको फटकारना .-.---.- 
६७- प्रातिकामीके बुलानेसे न आनेपर दुःशासनका 
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७१- कर्ण ओर दुर्योधनके वचन, भीमसेनकी प्रतिज्ञा, ` 
| विदुरको चेतावनी ओर द्रौपदीको धृतराष्टरसे 
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७२- शत्रुओंको मारनेके लिये उद्यत हुए भीमकौ 
युधिष्ठिरका शान्त करना 
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समञ्ञा-बुञ्ाकर इन्द्रप्रस्थ जानेका आदेश देना .. 

( अनुद्यूतपर्व ) 

७४- दुर्योधनका धृतराष्ट्रे अर्जुनकी वीरता बतलाकर 
पुनः दयूतक्रोडाके लिये पाण्डवोको बुलानेका 
अनुरोध ओर उनकी स्वीकृति 

७५- गान्धारीको धृतराष्टरको चेतावनी ओर धृतराष्ट्र 
काअष्वी करिका; 

७६- सबके मना करनेपर भी धृतराष्टरकौ आज्ञासे 
युधिष्ठिरका पुनः जूआ खेलना ओर हारना 

७७- दुःशासनद्रारा पाण्डवोका उपहास एवं भीम, 
अर्जुन, नकुल ओर सहदेवकी शत्रुओंको मारनेके 
लिये भीषण पिशा 

७८- युधिष्ठिरका धृतराष्ट्र आदिसे विदा लेना, विदुरका 
कुन्तीको अपने यहोँ रखनेका प्रस्ताव ओर 
पाण्डवोको धर्मपूर्वक रहनेका उपदेश देना ...... 

७९- द्रौपदीका कुन्तीसे विदा लेना तथा कुन्तीका 
विलाप एवं नगरके नर-नारियोका शोकातुर होना ९३० 

८०- वनगमनके समय पाण्डवोंकी चेष्टा ओर 
प्रजाजनोकौ शोकातुरताके ,विषयमे धृतराषट 
तथा विदुरका संवाद ओर शरणागत कौरवोंको 
द्रोणाचार्यका आश्ासन- ^ 

८१- धृतराष्टरको चिन्ता ओर उनका संजयके साथ 

वार्तालाप ् 
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. उग्रश्रवाजीके द्वारा महाभारतकौ कथा 
. रुरुके दर्शनसे सहस्रपाद ऋषिकी 
. भगवान्‌ विष्णुने चक्रसे राहुका सिर काट दिया 
. ब्रह्माजीने शेषजीको वरदान तथा पृथ्वी 

धारण करनेकौ आज्ञा दी 
तक्षकको अगिकुण्डमे 

गिरनेसे रोक दिया 
. शुक्राचार्य ओर कच 


, देवव्रत (भीष्म) कौ भीषण प्रतिज्ञा 
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प्रजापतियोको नमस्कार दै । ॐकारखरूप श्रीङृष्ण- 
नापि 


श्रीहरिः 
श्रीगणेज्ञाय नमः 


श्रीवेदव्यासाय नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
आदिपवं 


---ॐ 


( अनुक्रमणिकापवं ) 


प्रथमोऽध्यायः 
ग्रन्थक उपक्रम ग्रन्थम कटे हुए अधिकांश विषर्योकी संक 
घूची तथा इसके पाटकी महिमा 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुदीस्येत्‌ ॥ 
ध्रदरिकाश्रमनिवासी प्रसिद्ध ष्रि श्रीनारायण तथा श्रीनर 
( अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णः उनके 
निघ्सखा नरसखरूप नरश्रेष्ठ अज्जुन ), उनकी लीटखा प्रकट 
करनेवाखी भगवती सरसलती ओर उसके वक्ता महरि 
वेदव्यासको नमस्कार कर ( आसुरी सम्पत्तियोका नाश करके 
अन्तःकरणपर दैवी सम्पत्तियोको विजय प्रप्त करानेवलि ) 
जय # ( मर्हाभारत एवं अन्थ इतिहास-पुराणादि ) का पाठ 
करना चाहिये ।' † | 
ॐ नमो भगवते वाखुदेवाय। ॐ नमः पिता- 
महाय-। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः । ॐ नमः छष्ण- 
देपायनाय । ॐ नमः स्व॑विप्नविनायकेभ्यः। 
ॐकारस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार है । ॐ“कार- 
खूप भगवान्‌ पितामहको नमस्कार दहै । ॐकारसवरूम 
+ जय शब्दका अर्थं महाभारत नामक इतिहास ही दहै । आगे 
चरकर कहा दै--जयो नामेतिहासोऽयम्‌ शत्यादि । अथवा अढारहो 
पुराण, बाल्मीकिरामायण आदि सभी आै-र्थोकी संश “जय ' हे। 
† मङ्गराचरणका शोक देखनेपर रसा जान पडता हि 
कि यहो नारायण शब्दका अथं है मगान्‌ शङ्ृष्ण ओर 
नरोत्तम नरका अथं है नररल अजुन । महाभारतम परायः सवत्र 


` इन्हीं दोनोका नर-नारायणके अवतारे रूपमे उल्छेख हुआ हे । 


इससे मञ्गलाचरणमे भरन्धके इन दोनों प्रधान “पात्र तथा मगवानूके 
मूति-युगलूको प्रणाम करना मङ्गलाचरणको नमस्कारात्मक शोनेके 
साथ ही .वरतुनिदेशास्मक भी बना देता हे । श्सष्यि अनुबादमे 
श्रीङृष्ण ओर अञ्जनकं दी उल्लेख किया गया हे। 


दवैपायनको नमस्कार है । ॐकारस्वरूम सर्वविघ्रविनाशकर 
विनायकोको नमस्कार दहै । | 

रोमहर्षणपुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको ` 
नैमिषारण्ये शौनकस्य कुपतेद्रौदशावार्षिके सत्रे ॥१॥ 
खुखासीनानभ्यगच्छद्‌ ब्रह्मर्षीन्‌ संशितव्रतान्‌ । 
विनयावनतो भूत्वा कदाचित्‌ सूतनन्दनः ॥ २ ॥ 

एक समयकी व्रात दहै, नैमिषारण्ये कुलपति मह 
श्लौनकके बारह वर्पोतक चाद रहनेवाले सरत्र॑मै जव उत्तम 
एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि वतोका पान करनेवाले ब्रहय्षिगण 
अवकाशके समथ सुखयपूर्वक ब्रैठे थैः सूतकुखको आनन्दित 
करलेवाठे लोमहर्षणपुत्र उग्रश्रवा सौति खयं कौतूहल्वश 
उन ब्रह्मधियोके समीप बड़े निनीतभावसे अये । वे पुशाणोकि 


विद्रान्‌ ओर कथावाचक ये ॥ १-२॥ 
„विदन्‌ म का 


१.नैमिष नामकी व्याख्या वाराहपुराणमे इस प्रकार मिरती है-- 
वं कृत्वा. ततो देवो सुनि गौरमुखं तदा । 
उवाच निमिषेणेदं निहतं दानवं बलम्‌ ॥ 
अरण्येऽसिस्ततस्त्वेतन्नैमिषारण्यसंक्षितम्‌ । 
दसा करके भगवान्‌ने उस समय गोरसुख सुनिसे कहा--भैने - 
निभिषमात्रमे शस अरण्य ८ वन ) के भीतर शस दानव-सेनाका 
संहार किया है; अतः यह वन नैमिषारण्ये नामसे प्रसि होगा । 
२. जो विद्वान्‌ ब्राह्मण अकेला टी दस सहस्र जिशासु व्यक्तिर्योका 
अन्न-दानादिके द्रारा भरण-पोषण करता है, उसे ङुरपति 
कहते हे । । 
३. जो कायं अनेक व्यक्ति्योकि स्योगसे किया गया हो ओर 
जिसमे बहुतोको शान, सदाचार आदिकी धिक्षो तथा अंशन-बस्ादि' 
उते “सत्र कहते है। ` ४ > श अव 
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तमाश्रममलुपराप्तं ~ नैमिषारण्यवासिनाम्‌ \ ` 
चिताः. श्रोतुं कथास्तत्र परिवत्रस्तपखिनः ॥ ३ ॥ 
उस समय नेमिपारण्यवासियोके आश्रममे पधारे हुए उन 
उग्रभ्रवाजीको, उनसे चिच्न-विचि्र कथा्णैँ सुननेके च्ि 
सब्र तपस्ियोने वहीं परैर ल्या ॥ ३॥ 
आभेवाद्य सुनास्तास्तु सवानेव कृताञ्जलिः 
अपृच्छत्‌ स तपोचरुद्धि सद्धिरचे वाभि पूजितः ॥ ७ ॥ 
उग्रश्रवाजीने पटे हाथ जोड़कर उन सभी मुनियोको 
अभिवादन क्रिया ओर “आपरलोगोकी तपस्या सुखपूर्वक वद्‌ 
रही ह न १ इम प्रकार कुशलप्रश्न करिया । उन सत्पुरुषोने 
भी उग्रश्रवाजीका भटीमाति खागत-सत्कार क्रिया ॥ ४ ॥ 


अथ तेषूपविष्टेषु सवष्वेव तपखिपु । 
निरदिष्टमासनं येजे विनयारखोमहषणिः ॥ ५ ॥ 


इसके अनन्तर जवर वे सभी तपस्वी अपने-अपने 
आसननपर विराजमान हो गये, तव लोमदरपणपुत्र उग्रश्रवाजीने 
भी उनके वताये हए आक्तनको विनयपूर्वक ग्रहण 
-क्रिया.॥ ५ ॥. । 
सुखासीनं ततस्तं तु विश्नान्तमरुपलक्ष्य च । 
अथाप्रच्छरषिस्तत्र कश्चित्‌ प्रस्तावयन्‌ कथाः ॥ ६ ॥ 
तलश्वात्‌ यह देखकर क्रि उग्रश्रवाजी थकावटसे रहित 
होकर आरामसे व्रेठे दए दैः क्रिसी महर्धिने वातचीतका प्रसङ्ग 
उपथित करते हए यह प्रक्ष पूछा-- ॥ ६ ॥ 
कुत आगम्यत सौते क्र चायं विहतस्त्वया । 
काटः कमरुपचाक्ष शंसेतत्‌ परच्छतो मम ॥ ७ ॥ 
कमलनयन सूतक्रुमार ! आपकरा श्भागमन कसि दो रदा 
है १ अवतक आपने कदां आनन्दपूर्वक समय व्रिताया है १ 
मरे इस प्रश्ना उत्तर दीजिये ॥ ७॥ 
एवं प्रष्ठोऽव्रवीत्‌ सम्यग. यथावस्लोमहपेणिः। 


वाक्यं बचनसम्पन्नस्तेषां च चरिताश्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्‌ सदसि विस्तीणे सुनीनां भावितात्मनाम्‌। 


उगरश्वाजी एकर शल वक्ता थ । इम प्रकार प्र 
करणवाठे मुनियोकी उख विशाल 
पम्ब्रन्ध रखनेवीटी, उत्तम एवं 








२ । श्रीमहाभारते 


न [ आदिपर्वणि 


उद्रश्चवाजीने कहा-महर्पियो ! चक्रवती सम्रार 
महात्मा राजि परीक्षित्‌-नन्दन जनमेजयके सर्पयज उन्हीके 
पास वेशम्पायनने श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासजीके द्वारा निमित 
परम पुण्यमयी चित्र-विचिच्र अर्थसे युक्त महामारतकी जो 
विविध कथा विधिपूर्वकं कही है, उन्हे सुनकर मेओआं 
रहा ह्र ॥ ९-११ ॥ 


बहनि सम्परिक्रम्य तीर्थान्यायतनानि च । 
समन्तपञ्चक नाम पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ ॥ २२॥ 
गतवानसि तं देशं युद्धं यजाभवत्‌ पुरा। 
कुरूणां पाण्डवानां च सवां च महीक्षिताम्‌ ॥ १३॥ 
बृहत से ताथ एव धामोकी यात्रा करता हा व्राह्मणोँ 
के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समन्तपञ्चक प्रे कुरुश्चेत्र 
ददाम गधा; जहा पहर करव-प्राण्डव एवं सन्य सव राजाओं 
का युद्ध हुआ था॥ ॥ | 
दिदश्चुरागतस्तस्मात्‌ समीपं भवतामिह । 
आयुष्मन्तः सवं एव ब्रह्मभूता हि मे मताः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे महाभागाः सूर्यपावकवर्चसः ॥ १७॥ 
वहीसे आपलोगेके दर्नकी इच्छा लेकर में यह आपके 
पास आया दू | मरी यह मान्यता दे क्रि आप समी दीर्घायु 
एव ब्रह्मघ्ठरूप ह । ब्राह्मणो | इ यज्ञम सम्मिछित आप सभी 
महात्मा वड़े भाग्यशाली तथा सूर्यं जर अधिके समान 
तेजस्वी दै ॥ १४ ॥ 
कृताभिषेकाः शुचयः कतजप्याहुताच्चयः 
भवन्त आसने खस्था व्रवीमि किमहं द्विजाः ॥ १५॥ 
पुराणसंहिताः पुण्याः कथा घमौर्थसंधिताः। 
इति वृत्तं नरेन्द्राणागुषीणां च महात्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
इस समथ अप्र सभी स्तान्‌, सध्या वन्दन्‌? जप ओर 
अग्निहोत्र आदि करफ शद्ध हो अपने-अपने आसनपर स्स्चिन्तसे 
विराजमान हं । आज्ञा कीजिये, भं आपटोगोको क्या सुना १ 
क्या म आपदयगोको धमं ओर अर्थे गद रहस्यसे युक्त, 
अन्तःकरणको खुद्ध करनेवाटी भिन्न-मिन्न पुराणोकी कथां 
सनाऊ अथवा उदास्वरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्रायौके 
पवित्र इतिहास ? ॥ १५-१६ ॥ 
ऋषय ऊचु 
दधे पायनेन यत्‌ प्रोक्तं पुराणं परमर्विणा । 
रबेहा्षिभिश्चेव शत्व यदभिपूजितम्‌ ॥ १७॥ -. 
तस्याख्यानवरि्ठस्य 
लता भन्थाथंसयुताम्‌ । 











अनुक्रमणिकापवं ] 


प्रथमोऽध्यायः | 
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वेदैश्चतुर्भिः संयुक्तां व्यासस्याद्भतकर्मणः। 
संहितां श्रोतमिच्छामः पुण्यां पापभयापहाम्‌ ॥ २१ ॥ 

ऋषियोने कहा-उग्रश्रवाजी | परमर्षिं श्रीङुण- 
देपायनने जिम प्राचीन इतिहारूप पुराणका वर्णन क्रिया है 
ओर देवता तथा ऋपिवोने अपने-अपने लोकें श्रवण करके 
जिसकी मृरिमूरि प्रशंसा की दैः जो आख्यानम सर्वेष हैः 
जिप्तका एक-एक प्रद्‌; वाक्य एवं पर्वं विचित्र राब्दविन्यान 
ओरं रमणीय अर्धसे परिपूर्ण है, जिसमे आत्मा-परमाप्माके 
सूम सखरूपका निण्य एवं उनके अनुभवके ल्य अनुक्रूक 
यक्ति्यो भरी हृद दै ओर जो सम्पूणं वेदक तासर्यानुकरूल 
अर्थसे अलंकृत दैः उस भारत-इतिहासकी परम पुण्यमयीः 
ग्रन्थक गुप्त भावोको स्पष्ट करनेवाली पदों -धाक्योकी व्युखत्तिसे 
युक्त, सव शाच्नके अभिप्रायके अनुकूल ओर उनसे समथित 
जो अद्धुतकर्मां व्यानकी संहिता दैः उसे हम सुनना चाहते 
है। अवद्य ही वह चारौ वेदोके अ्थंसि भरी दुई तथा 
पुण्यस्वरूपा है । पराप ओर मयक्रो नाश करनेवाली है | भगवान्‌ 
ब्रेदव्यातकी ञज्ञासे राजा जनमेजयके यज्ञम प्रसिद्ध ऋषि 
वेराम्पायनने आनन्दम भरकर भली्मोति इसका निरूपण 
क्रिया है ॥ १७-२१॥ 


सौतिरवाच 


आद्यं ॒ पुरुषमीशानं पुरुहतं पुरुष्टुतम्‌ । 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ २२ ॥ 
असच्च सदसच्चैव यद्‌ विद्वं सदसत्परम्‌ । 
परावराणां स्रष्टारं पुराणं परमन्ययम्‌ ॥ २३ ॥ 
मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिम्‌ । 
नमस्छृत्य॒हषीकेशं चराचरगुरुं हरिम्‌ ॥ २७॥ 
महैः पूजितस्येह सर्व॑टोकै महात्मनः । 
भवक्षयामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भतकमेणः ॥ २५ ॥ 
उग्रश्रवाजीने कहा--जो सवका आदि कारणः 
अन्तर्यामी ओर नियन्ता है यज्ञोमे जिसका आवाहन ओर 
जितके. उदेद्यसे हवन क्रिया जाता दै, जिसकी अनेक पुरषो 
दारा अनेक नामेति स्तुति की गयी है, जो ऋत (सत्यखरूप); 
एकाक्षर ब्रह्म ( प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी ओर सव॑व्यापी 
परमात्मा ); व्यक्ताव्यक्त ( साकारःनिराकार ) स्वरूप एवं 
सनातन है, असत्‌-सत्‌ एवं उभयरूपसे जो स्वयं विराजमान 
है; फिर भी जिश्तका वासविकं खरूपर सत्‌-असत्‌. दोनोसे 
विलक्षण है, यह विश्च जिससे अभिन्न दै जो सम्ूणं परार 
(स्थूल-सूम ) जगत्‌का खष्टाः पुराणपुरुष" सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर 
एवं बृद्धि.क्षय आदि विकरारोसे रहित दै, जिमे पाप कभी चू 
नहीं सकता, जो सदज शद्ध है” वह्‌ ब्रह्म दी मज्ञलकारी एवं 
मङ्गलम्‌ विष्णु है । उन्दी चराचरगुर, हीकेश ८ मन- 
न्द्रयोके भेर ) श्रीदरिको नमस्कार करके सर्वलोकमपूनित 


अद्धतकममां महात्मा महर्षि व्यामदेवके इ अन्तःकरण 
सोधक मतका मै वर्णन कर्टगा ॥ २९-२५ ॥ 
आचख्युः कवयः केचित्‌ सम्प्त्याचश्चते परे । 
आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि ॥ २६॥ 
पृथ्वीपर इ इतिदहासका अनेकों कवि्नि वर्णन क्रिवा 
ह ओर इस समय भी बहूत-से वर्णन करते दै । इसी प्रकार 
अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेगे ॥ २६॥ 
इदं तु निषु रकेषु महज्ज्ञानं प्रतिष्ठितम्‌ । 
विस्तरैश्च समासैश्च धायते यद्‌ द्विजातिभिः ॥ २७॥ 
इस महाभारतकी तीनो लोकम एक मदान्‌ ज्ञानके रूपमे 
प्रतिष्ठा है । ब्राह्मणादि द्विजाति संक्षेभ ओर विस्तार दोनों दी 
रूपोमे अध्ययन ओर अध्यापनकी परम्परके द्वारा इसे अपने 
हृदयम धारण करते द ॥ २७ ॥ 
अलंकृतं शुभैः शब्दैः समयैरदिन्यमानुषैः । 
छन्दोवृत्तैश्च विविधेरन्वितं विदुषां प्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 
यह शुभ ( लकिति एवं मङ्गलमय ) शब्दविन्याससे 
अलृकरृत है तथा वैदिक-लोक्रिक या संस्कत-प्राकृत संकेतोसे 
सुशोभित दै । अनुष्टुप्‌, इन्द्रवज्रा आदि नाना प्रकारके 
छन्द भी इसमे प्रयुक्त हुए दै; अतः यह ग्रन्थ विद्वानौको 
बहुत ही प्रियः दै ॥ २८ ॥ 
( पुण्ये हिमवतः पादे मध्ये गिरिगुहाख्ये । 
विरोध्य देहं धमौत्मा दभसंस्तरमाश्रितः ॥ 
शुचिः सनियमो व्यासः शान्तात्मा तपसि स्थितः] 
भारतस्येतिहासस्य धर्मेणान्वीक्ष्य तां गतिम्‌ ॥ 
भ्रविद्य योगं क्षानेन सोऽपदयत्‌ सर्वमन्ततः । ) 
हिमाल्यकी पवित्र तर्हीमे पर्वतीय गुफाके भीतर 
धर्मात्मा व्यासजी ल्ानादिसे शरीर-शद्धि करके . पवित्र हो 
कुदाका आसन ग्रिाकर बडे थे । उस समय नियमधालन्‌- 
पूर्वक शान्तचित्त हो वे तपस्मरामे संल भे । ध्यानयोगे सित 
हो उन्हने धर्मपूर्वक महाभारत-इतिहाभके स्वरूपका विचार 
करके ज्ञानद्वारा आदिसे अन्ततक सव्र ङु प्रत्य्तकी ` 
भोति देखा ( ओर इस अन्थका निर्माण क्रिया ) । 
निष्प्रमेऽस्िन्‌ निरालोके सवेतस्तमसावृते । 
बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां बीजमव्ययम्‌ ॥ २९ ॥ ` 
खष्ठिके प्रारम्भे जब यहां वस्तुविदरोप या नामरूप 
आदिका भान नही होता था? प्रकारका कीं नाम नहीं या? 
सर्वत्र अन्धकार ही-अन्धकार छा रहा थाः उष ममय एक 
बहुत बड़ा अण्ड प्रकट हआ, जो ममयं प्रजर्जका अविनायी ` 
ब्रीज था॥ २९॥ इ त अ ५ 
युगस्यावौ निमितं तन्महदि्यं प्रवसते । 
यस्मिन्‌ संश्रयते सत्यं ज्योतिब्े सनातनम्‌ 
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ब्रह्मकस्पके आदिमे उसी महान्‌ एवं दिव्य अण्डको 
चार प्रकारके प्राणि-समुदायक्रा कारण कहा जाता दै । जिसमे 
सत्यखरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट 
हुथा है एसा श्रुति वर्णन करती है# ॥ ३० ॥ 
अद्भतं चाप्यचिन्त्यं च स्व॑त्र समतां गतम्‌ । 
अभ्यक्तं कारणं सुक्ष्म यत्तत्‌ सदसदात्मकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बह ब्रह्म अद्भुतः अचिन्त्यः सर्वत्र समानरूपसे व्या, 
अव्यक्तः सृष््मः कारणखरूप एवं अनिर्वचनीय है ओर जो 
कुछ सत्‌-असत्रूपमे उपरुन्ध होता है सव वही है ॥ ३१॥ 
यस्मात्‌ पितामहो जज्ञे प्रभुरेकः प्रजापतिः । 
बह्मा सुरगुरुः स्थाणमैनुः कः परमेष्ठयथ ॥ ६२ ॥ 
प्राचेतसस्तथा दक्षो दक्षपुत्राश्च सप्त वै । 
ततः प्रजानां पतयः प्राभवन्नेकविरहातिः ॥ ३३ ॥ 
उस अण्डसे ही प्रथम देदधारीः प्रजापाक्क प्रभु, देवगुरु 
पितामह ब्रह्मा तथा सुद्र मनुः प्रजापति, परमेष्ठी, प्रचेताओके 
पुन्न? दक्ष तथा दक्षके सात पुत्र ( क्रोधः तम, दमः विक्रीतः 
अङ्गिराः कदंम ओर अश्च ) प्रकट हुए । तयश्वात्‌ इकीस 
भजापति ( मरीचि आदि सात ऋषि ओर चौदह मन ) | 
पैदा हए ॥ ३२-३३ ॥ 
पुरुषश्चाप्रमेयात्मा यं सवं ऋषयो विदुः । 
विदवेदेवास्तथादित्या वसवोऽथादिवनावपि ॥ ३४ ॥ 
जिन्हे मल्स्य-कूमं आदि अवतारोके रूपमे सभी क्रषि- 
सुनि जानते है वे अप्रमेयात्मा विष्णुरूप पुरुष ओर उनकी 
विभूतिरूप विश्वेदेव, आदित्यः वसु एवं अश्िनीकुमार 
आदि भी क्रमशः प्रकट हुए दै ॥ ३४ ॥ 
यक्षाः साध्याः पिशाचाश्च गुद्यकाः पितरस्तथा । 
ततः प्रसूता विद्वांसः दि ब्ह्मषिंसत्तमाः ॥ ६५ ॥ 
तदनन्तर यक्षः साध्यः पिशाचः गुह्यक ओर पितर एवं 
तच्वज्ञानी सदाचारपरायण साधुशिरोमणि ब्रह्म्षिंगण प्रकट 
हुए ॥ ३५ ॥ 
राजषेयश्च बहवः सवे समुदिता गुणैः । 
आपो चोः पृथिवी वायुरन्तरिक्षं दिशस्तथा ॥ ६६ ॥ 
, इसी प्रकार बहुत-से राजषिर्योका प्रादुर्भाव हुआ है; 
जो सव-के-सव शोयादि सहोसि सम्पन्न ये । क्रमराः उसी 
ब्रहमाण्डसे ज, चयुखोकः प्रथ्वी, वायु, अन्तरिश्च ओर दिप 
` मी प्रकट हुई ह ॥ ३६ ॥ 
खंवत्सरतेवो मासाः पक्षाहोरात्रयः कमात्‌ । 
यश्वान्यदपि तत्‌ सबं सम्भूतं छोकसाक्षिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
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संृत्सरः ऋतुः मानः पक्षः दिन तथा रा 
पाकस्य भी क्रमशः उसीसे हुआ दै । इभके षिवा ओर भी 
जो कुछ ल्मेकमे देखा या सुना जाता दे वह सव्र उती अण्ड 
उदयन हुआ हे ॥ ३७ ॥ 
यदिदं ददयते किचिद्‌ भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
पुनः संक्षिप्यते सवं जगत्‌ प्राप्ते युगक्षये ॥ ३८ ॥ 
यह जो कुछ मी स्थावरः जङ्गम जगत्‌ दृष्टिगोचर होता 
हैः वह सव प्रलयकाल आनेपर अपने कारणमे विलीन हो 
जाता दै ॥ २८ ॥ 
यथतौवृत॒लिङ्ानि नानारूपाणि पर्यये । 
ददयन्ते तानि तान्येव तथा भावा थुगादिषु ॥ ३९॥ 
जेते ऋतुके अनेपर उसके फल-पुप्प आदि नाना 
प्रकारके चिह प्रकट होते द ओर ऋतु ब्रीत जानेपर वरे सत्र 
समात हो जते हैँ उसी प्रकार कल्पका आरम्भ होनेपर 
पूर्ववत्‌ वे-वे पदार्थं दृष्टिगोचर होने ट्गते दै ओर कल्पके 
अन्तम उनका ख्य हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
पवमेतदनादयन्तं भूतसंहारकारकम्‌ । 
अनादिनिधनं रोके चक्रं सम्परिवर्तते ॥ ४०॥ 
इस प्रकार यह अनादि ओर अनन्त काल-चक्र 
लोकमे प्रवाहरूपसे नित्य धूमता रहता है । इमे प्राणिरयोकी 
उत्पत्ति ओर संहार हुआ करते दै । इतका कमी उद्धव ओर 
विनाश नहीं होता ॥ ४० ॥ 
्यस्विंशतसदस्राणि जयस्तिंशच्छतानि च । 
च्रयस्जिंशञ्च देवानां खष्टिः संक्षेपलक्षणा ॥ ४९ ॥ 
देवताओंकी स्ट सं्षेपसे तैंतीस हजार, तती सौ ओर 
तैतीस लक्षित होती है ॥४९१॥ 


दिवःपुत्ो ब्रहद्भानुश्चश्चुरात्मा विभावसुः । 
सविता स ऋचीकोऽकों भाजुराशावहो रविः ॥ ४२॥ 
पुरा विवखतः सवं महास्तेषां तथावरः । 
देबश्नार्‌ तनयस्तस्य खुश्राडिति ततः स्मरतः ॥ ४१॥ 
पूर्वकाल दिवःपुत्रः बृहत्‌, भानु; चक्षु, आत्मा 
विभावसु, सविता, ऋचीकः अक, भानु, आशावह तथा रवि- ` 
ये सवर शब्द विवखान्‌कै बोधक माने गये द, इन सवे 
जो अन्तिम “विः दै वे 'मह्य' ( मही- प्रवी गर्भं स्थापन 
करनेवाङे एवं पूज्य ) माने गये ई । 
द ओर देवभ्राय्के तनय सुभ्राय्‌ माने गये 
खश्नाजस्तु जयः पुनाः भजावन्तो बहुश्रुताः । 
दशाज्योतिः शतज्योतिः सहस्नज्योतिरेव च ॥ ५५ ॥ 
खमाट्के तीन त्र हए, बे सव-के-सत् संतानवान्‌ ओः 
तानवान्‌ ओर 
१ (२ ) शता है । उनके नाम इस प्रकार 
ति पहखज्योति ॥ ४४ ॥ 


इनके तनय देवभ्राय्‌ 
चि है ॥ ४२-४२ ॥ 





अनुक्रमणिकापवं ] 











प्रथमोऽध्यायः ५ 





दद्रापुत्रसदस्राणि दष्ाज्योतेर्महात्मनः । 
ततो दशगुणाश्चान्ये शतज्योतेरिहात्मजाः ॥ ४५॥ 
मदात्मा द्गज्योतिके द्म दजार पुत्र द्‌ | उनमे भी दरम 
गुने अर्धात्‌ एकर काव पुत्र वह शत्धोतिके दए ॥ ४५ ॥ 
भूयस्ततो दशगुणाः सहस्ञ्योतियः खुनाः। 
तेभ्योऽयं कुरुषदशश्च यदूनां भरनस्य च ॥ ५६॥ 
ययातीक्ष्वाककवंराश्च राजर्पीणां च सर्वंशाः। 
सम्भूता बहवो वंशा भूतसगौः सुविस्तराः ॥ ४७॥ 
फिर उनसे भी द गुने अर्थात्‌ दूस लाख पुत्र 
सदृस्त्योतिके दए । उन्दीसे यह कुरुवंशः यदुवंशः भरतवंशः 
ययाति ओर इश्वाक्रुके वंश तथा अन्य राजपियोके सव वंदा 
चे । प्राणि्ौकी स्िपिर्पश ओर ब्रहुत-मे वंग मी इन्दीमे 
प्रकट हो विस्तारको प्रास्त दए द ॥ ४६-४७ ॥ 


भूतस्थानानि सवोणि रहस्यं चिविधं च यत्‌ । 
वेदा योगः सविज्ञानो घम(ऽथेः काम एव च ॥ ४८ ॥ 
धम॑कामारथयु क्तानि शाख्राणि विविधानि च । 
टोकयात्राविधानं च सव तद्‌ दृष्टवानृषिः ॥ ५९ ॥ 


भगवान्‌ वेदव्यासे, अपनी ज्ानदृष्टसे सम्पू प्राणियोके 
निवासस्थान, धर्म, अर्थं ओर कामके मेदसे त्रिविध रहस्यः 
कमौपासनाज्ञानरूप वेद, विज्ञानसदित योगः धर्मः अथं एवं 
काम, इन धर्म, काम ओर अर्थस्य तीन पुरुपाथकि 
प्रतिपादन करनेवाछे विविध शास्र; लोकव्यवदास्की सिद्धिके 
ल्यि आयुवेद धनुवदः, स्थापत्येदः गान्धर्ववेद आदि टाक 
शाख सव उन्दी दशज्योति आदिसे हुए. दै- इस तत्को 
ओर उनके खसूपको भली्ोति अनुभव क्रिया ॥ ४८-४९॥ 


इतिहासाः सवैयाख्या विविधाः श्रुतयोऽपि च । 
दह सर्वमनुक्रान्तसुक्तं प्रन्थस्य लक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
उन्हनि ही इस महाभारत प्रन्थमे? व्याख्याकरे साथ उस 
च इतिहासका तथा विविध प्रकारकी श्रतियोके रदस्य आदिका 
ूरणरूपते निरूपण क्रिया है ओर इस पूर्णताको ही ईप ब्रन्धका 
लक्षण ब्रताया गया दै ॥ ५० ॥ 
विस्ती्ेतन्मदज्जञानमृषिः संक्षिप्य चाव्रवीत्‌ । 
ठं हि विदुषां कोके समासन्यासधारणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
महर्भिने इत महान्‌ ज्ानका संभ्रप ओर विस्तार दोनों ही 
परकारसे वर्णन किया है; क्योकि संसारं विद्वान्‌ पुरुष संशरप 
ओर विस्तार दोन ही रीतिर्योको पसंद करते दै ॥ ५६ ॥ 
मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथा परे । 
तथोपस्विरायन्ये विप्राः सम्यगधीयते ॥ ५२॥ 
कोरई-कोरई इक प्रन्थका आरम्भ (नारायणं नमस्छृ्ः से 
मानते है ओर कोई-कोद आस्तीक-पर्वसे । दूरे विद्वान्‌ 





ब्राह्मण उपरिचर वसुकी कथासे इस्तका विधिपूर्वकं षाठ 
प्रारम्भ करते ह ॥ ५२ ॥ 
विविधं संहिताक्नानं दीपयन्ति मनीषिणः । 
व्याख्यातुं कुलाः केचिद्‌ ग्रन्थान्‌ धारयित परे ॥५३॥ 
विद्रान्‌ पुरुप ₹5 भारतसंदितकर ज्ञानको विविध प्रकर्षे 
प्रकारित करते । कोई-कोरं म्रन्थकी व्याख्या करके समश्चनेमं 
कुःशल होते द तो दूरे विद्वान्‌ अपनी तीक्षण मेघाराक्तिके द्वा 
इन प्रन्थोको धारण करते ह ॥ ५३ ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम्‌ । 
इतिहासमिमं, चक्रे पुण्यं सत्यवतीसुतः ॥ ५ ॥ 
मव्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्थासने अपनी तपस्या एवं 
ब्रह्मचर्यकी शक्तिसे सनातन वेदका विस्तार करके इक्त लोक 
पावन परतरित्र इतिहासका निर्माण क्रिया है ॥ ५४ ॥ 
परारारात्मजो विद्धान्‌ ब्रह्मषिः संशितव्रतः । 
तदाख्यानवरिष्ठं स छृत्वा देपायनः प्रसुः ॥ ५५॥ 
कथमध्यापयानीह शिष्यान्नित्यन्वचिन्तयत्‌ । 
तस्य तचिन्तितं क्षात्वा ऋषे्ेपायनस्य च ॥ ५६ ॥ 
तत्राजगाम भगवान्‌ ब्रह्मा लोकगुरुः खयम्‌ । 
प्रीत्यथं तस्य चै वषंलोंकानां हितकाम्यया ॥ ५७ ॥ 
प्रशास्त व्रतधारी निग्रहानुप्रह-समर्थः सवज्ञ पराशरनन्दन 
ब्रहि श्रीकृष्णद्वैपायन इस इतिहासशिरोमणि महाभारतकी 
रचना करके यह विचार करने लगे कि अव्र शि्योको इस 
म्न्थकरा अध्ययन कैसे करा १ जनतामे इसका प्रचार केसे 
हो १ द्वेपायन ऋषिका यह विचार जानकर लोकगुरुं भगवान्‌ 
ब्रह्मा उन महात्माकी प्रसन्नता तथा लोककस्याणकी कामनासे 
खयं ही व्यासजीके आशश्रमपर पधारे ॥ ५५-५७ ॥ 
तं श्रा विस्मितो भूत्वा प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः। 
आसनं कटपयामास सर्वेसुनिगणेढेतः ॥ ५८ ॥ 
व्यामजी ब्रह्माजीको देखकर आश्चय॑चक्रित रह गये। 
उन्होने हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर खड़े रहे । फिर 
सावधान होकर सव श्छुषि-मुनियोके साथ उन्होने ब्रह्माजीके 
ल्य आसनकौ व्यवस्था की ॥ ५८ ॥ 
हिरण्यग्भमासीनं तस्मिस्तु॒ परम(सने । 
परिवृत्यासनाभ्यारे वासवेयः स्थितोऽभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जबर उस श्रे आसनपर ब्रह्माजी विराज गये, तत्र 
व्यासजीने उनकी परिक्रमा की ओर ब्रह्माजीके आसनके 
समीप ही विनयपूर्वक खड़े हो गये ॥ ५९ ॥ = 
अनुक्ञातोऽथ कृष्णस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना 
निषस्रादाक्नाभ्याशे प्रीयमाणः शुचिस्ितः ॥ ६० ॥ 
परमेष्ठी व्रह्माजीकी आक्ञसे वे उनके आसनके पाम ही 





` बैट गये । उक्त समश व्यामजीके दयम आनन्दका समुद्र 








दै श्रीमहाभारते 
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उमड़ रहा था ओर मुखपर मन्द्‌-मन्द्‌ पित्र मुस्कान लहरा 
रही थी ॥ ६० ॥ 
उवाच स महातेजा ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ 1 
छृतं मयेदं भगवन्‌ काव्यं परमपूनितम्‌ ॥ ६१॥ 
परम॒ तेजसी व्यासजीने परमेष्ठी ब्रह्माजीसे निवेदन 
किया-- (भगवन्‌ ! मेने यह सम्पूरणं॑लोकोसे अत्यन्त 
पूजित एक महाकाव्यकी स्वना की दै ॥ ६१ ॥ 
ब्रह्मन्‌ वेद्रह स्यं च यच्चान्यत्‌ स्थापितं मया । 
साङ्गोपनिषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया ॥ ६२ ॥ 
ब्रह्मन्‌ । मेने इस महाकाव्यमे सम्पूर्ण बेदोका गुक्ततम 
रहस्य तथा अन्य सव शाख्रोका सार-सार संकलित करे स्थापित 
कर दिया है । केवर वेदोका ही नही, उनके अङ्ग एवं 
उपनिषदोका भी इसमे विस्तारसे निरूपण करिया ह ॥ ६२ ॥ 
इतिहासपुराणानासुन्मेषं निमितं च यत्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधं काटसंक्षितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इस ग्रन्थम इतिहास ओर पुराणोका मन्थन करके 
उनका प्रशस्त रूप प्रकट क्रिया गया है । भूतः वर्तमान ओर 
भविष्यकालकी इन तीनों सज्ञाओंका भी वर्णन जा दै ॥ ६३॥ 
जरामृत्युभयन्याधिभावाभावविनिश्चयः । 
विविधस्य च धमेस्य ह्याश्रमाणां च लक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इस ग्रन्थमे बुदापा, मृत्यु, भयः रोग ओर पदा्थेकि सत्यःव 
ओर मिथ्यात्मका बिदोषरूपसे निश्चय किया गया है तथा 
अधिकारी-भेदसे मिन्न-मिन्न प्रकारके धर्मो एवं आश्रमोका भी 
लक्षण बताया गया है ॥ ६४॥ 
चातुवेण्येबिधानं च पुराणानां च रृतस्नशः । 
तपसो बह्मचर्यस्य पृथिव्याश्चन्द्र सूर्ययोः ॥ ६५ ॥ 
श्रहनक्षत्रताराणां प्रमाणं च युगैः सह । 
ऋचो यजूंषि सामानि वेदाध्यात्मं तथैव च ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियः वेदय ओर शूद्र-इन चारो व्णोकि 
करतंन्यका विधानः पुराणोका सम्पूणं मूलत्व भी प्रकट 
हआ दै । तपस्या एवं ब्रहमचर्यके स्वरूप, अनुष्ठान एवं 
फलाका विवरण, पृथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य; ग्रह, नक्ष; 
ताराः सत्ययुग, तेता द्वापरः कलियुग- इन सवरके 
परिमाण ओर प्रमाणः ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद ओर इनके 
अध्यात्मिक अभिप्राय ओर अध्यात्मशाखरका इस भ्न्थमे 
विस्तारे वरणेन क्रिया गया दै ॥ ६५.६६ ॥ 
न्यायरिक्चाचिकित्सा च दानं पाडयुपतं तथा । 


[ आदिपवेणि 
तीथौनां चेव पुण्यानां देशानां चैव कीर्तनम्‌ । 
नदीनां पवेतानां च वनानां सागरस्य च ॥ ६८॥ 

लोकपावन तीर्था, देशः नदिर्योः पर्वतो, वनो ओर 
समुद्रका भी इसमे वर्णन क्रिया गया दे ॥ ६८ ॥ 
पुराणां चैव दिव्यानां कल्पानां युद्धकौशलम्‌ । 
वाक्यजातिविरोषाश्च टोकयात्राक्रमश्च यः ॥ ६९ ॥ 
यच्चापि सर्वगं वस्तु तच्चैव प्रतिपादितम्‌ । 
परं नं ठेखकः कश्चिदेतस्य भुवि विते ॥ ७०॥ 

दिव्य नगर एवं दुगेकि निर्माणका कौशल तथा 
युदधकी निपुणताका भी वर्णन दे । भिन्न-भिन्न मापाओं ओर 
जाति्ोकी जो विरोषतार्ण दै, लोकव्यवहारी सिद्धिके ल्थि जो 
कु आवश्यक दै तथा ओर भी जितने टोकोपरयोगी 
पदार्थं हो सकते हैः उन सवका इशमे प्रतिपादन किया गया 
है; परंतु मुञ्चे इस वातकी चिन्ता है कि प्रथ्वीमे इस मन्थ 
को किख सके एेमा कोई नहीं है ॥ ६९-७० || 

ब्रह्मोवाच 

तपोविरिष्टादपि वै विषशिष्न्मुनिसंचयात्‌ । 
मन्ये श्रेष्ठतरं त्वां वै रहस्यक्षानवेदनात्‌ ॥ ७१ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा- व्याजी ! संसारम विशिष्ट तपस्या 
ओर विशिष्ट कुल्के कारण जितने मी शरेष्ठ क्रषरि-मुनि हैः 
उनमे मे तुम्हं सर्वभरे् समञ्चता हू; क्योकि तुम जगत्‌, जीव 
ओर ईश्वर-तच्वका जो ज्ञान है, उसके ज्ञाता हो ॥ ७१॥ 
जन्मप्रथ्ति सत्यां ते वेश्नि गा. बह्मवादिनीम्‌ । 
त्वया च काञ्यमिन्युक्तं तस्मात्‌ काञ्यं भविष्यति॥७२॥ 

मे जानता हूँ करि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी 
सत्य भाषण करती रही दै ओर तमने अपनी रचनाको 
काव्य कहा दै, इसि अवर यह काव्यके नामे ही प्रसिद्ध 
होगी ॥ ७२ ॥ 
अस्य का्यस्य कवयो न समथो विरेषणे । 
विरोषणे गृहस्थस्य रोषाय इवाश्रमाः ॥ ७३ ॥ 
काव्यस्य ठेखनाथोय गणेशः स्मर्यतां मुने । 

संसारके बड़-से-वड़े कवि भी इस काव्ये वदुकर 

कोई रचना नहीं कर॒ सकेंगे । ठीक वैसे हीः जैसे 
ब्रह्मच, वानप्रस्थ ओर संन्यास तीनो आश्रम अपनी 
विशेषताओंदयारा ग्दस्थाश्रमसे आगे नहीं बद सकते । 
मुनिवर ! अपने क्यो छिलवानेके छिये तुम गणेशजीका 
स्मरण करो ॥ ७३२ ॥ 
सौतिरुवाच 

पवमाभाष्य तं ब्रह्मा जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ ८५) 


उग्रश्रवाजी कहते है- महातमा 
जीसे इस प्रकार सम्भाषण करके अपने ओ! बरहमाजी व्यास- 


गये ॥ ७४॥ 
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ततः सस्मार हेरम्बं व्यासः सत्यवतीसुतः । 
स्मृतमात्रो गणेशानो भक्तचिन्तितपूरकः ॥ ७५॥ 
तजाजगाम विघ्नेशो वेदन्यासो यतः स्थितः । 
पूजितश्चोपविष्श्च व्यासेनोक्तस्तदाऽनघ ॥ ७६॥ 
निष्पाप शौनक 1 तदनन्तर सत्यवतीनन्दन व्यासजीने 
भगवान्‌ गणेशकरा स्मरण क्रिया ओर स्मरण करते ही 
भक्तवाञ्छाकत्पतर विन्नेश्वर श्रीगणेश॒जी महाराज वरहा आयः 
जहो व्यासजी विद्यमान भे । व्यासरजीने गणेशजीका वड़े 
आदर ओर प्रेमे स्वागत-सत्कार करिया ओर वे जवर ्रैठ गये, 
तत्र उनसे कटा--॥ ७५-७६ ॥ 
ठेखको भारतस्यास्य भव स्वं गणनायक । 
मयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च ॥ ७७॥ 
गणनायक | आप्र मेरेद्रारा निर्मित इस महाभारत- 
्रन्थके टेखक वन जादभे; मै ब्रोल्कर छिखाता जागा । 
मैने मन-दी-मन इसकी सचना कर टी है ॥ ७७॥ 
्रुतवैतत्‌ प्राह विष्नेशो यदि मे टेखनी क्षणम्‌ । 
लिखतो नावतिष्ठेत तदा स्यां टेखको दाहम्‌ ॥७८॥ 
यह सुनकर विघ्नराज श्रीगणेशजीने कहा--‹व्यासजी । 
यदि लिखते समय श्रणभरके ल्थि भी मेरी लेखनी न रुके 
तोम इश प्रन्थका ठेखक वन सकता हू" ॥ ७८ ॥ 
व्यासोऽप्युवाच तं देवमबुद्ध्वा मा छिख क्चित्‌। 
ओमिल्युक्तवा गणेशोऽपि बभूव किक टेखकः ॥ ७९॥ 
व्यातजीने. भी गणेशजीसे कहा--“व्रिना समञ्च किसी भी 
परसङ्धमे एक अक्षर भी न छिखियेगा ।' गणेराजीने ८ॐ 
कहकर स्वीकार क्रिया ओर ठेखक बन गवे ॥ ७९ ॥ 
अरन्थग्रस्थि तदा चक्रो सुनिगूढं कुतूहखात्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रतिज्ञया प्राह सुनिदरैपायनस्त्विदम्‌ ॥ <० ॥ 
तवर व्यासजी भी कुतूहल्वंशा भन्धम गंठि ख्गाने लगे । 
वे एेसे-रेसे रोक बोल देते जिनका अर्थं बाहरसे दूसरा मादू 
पड़ता ओर भीतर कुछ ओर होता । इतके सम्बन्धमं प्रतिजा 
पूर्वक श्रीकृपणदवेपायन सुनिने यह बात कदी हे-॥ ८० ॥ 
अष्टो इलोकसहखाणि अष्टौ इलोकरातानि च । 
अह वेचि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा ॥ <९ ॥ 
इस अन्मे ८८०० आर हजार आठ सौ शोक से 
हैः जिनका अर्थं मै समञचता हूः शकदेव समते है ओर 
संजय समते है या नही, इमे संदेह दै ॥ ८१॥ 
तच्छलोकक्रटमद्यापि ध्रथितं खुच्ठं सुने । 
भेतुः न शक्यतेऽथस्य गूढत्वात प्रश्रितस्य च ॥८२॥ 
मुनिवर ! वे कूट्छोक इतने गु हृष ओर गम्भीरा्थक 
है कि आज भी उनका रदस्य-भेदन नही किया जा सकता 


प्रथमो ऽध्यायः ॐ 











क्योकि उनका अर्थं मी गूढ है ओर शब्द भी योगढ़त्ति ओर 
रूढ वृत्ति आदि रचनावैचिव्यके कारण गम्भीर द ॥ ८२ ॥ 
सर्व्॑षोऽपि गणेश्नो यत्‌ क्षणमास्ते विचारयन्‌। 
तावच्चकार व्यासोऽपि दइरोकानन्यान्‌ बहनपि ॥ ८९ ॥ 
खयं सर्वज्ञ गणेशजी भी उन कोका विचार करते 
समय क्षणभरके छिये ठहर जाते थे । इतने समयम व्यासजी - 
भी ओर बरहुतते शोकौकी स्वना कर ठेते थे ॥ ८३ ॥ 
अक्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विचेष्टतः । 
ज्ञानाञ्जनदटाकाभिनंओोन्मीखनकारकम्‌  ॥ ८४ ॥ 
धमोर्थकाममोश्चाथैः समासव्यासकीतंनैः । 
तथा भारतसूर्येण चरणां विनिहतं तमः ॥ ८५॥ 
संसारी जीव अक्ानान्धकारे अंये होकर छपटा रहे है। 
यह महाभारत ज्ञानाज्ञनकी शलाका र्गाकर उनकी ओंख 
खोल देता है । वह शलाका क्या ह १ धर्मः अर्थ, काम 
ओर मोश्चरूप पुरुषार्थोका संकेप ओर विस्तारे वणेन । यह 
न केवल अज्ञानकी स्तौधी दूर करता, परवयुत सूर्यके समान 
उदित होकर मनु्योकी अंखके सामनेका सम्पूणं अन्धकार 
ही नष्ट कर देता है ॥ ८४८५ ॥ 
पुराणपूरणचन्दरेण श्रुतिज्योत््नाः धकारिताः । 
सृबुद्धिक्ैरवाणां च छृतमेतत्‌, धरकादानम्‌ ॥ <६॥ 
यह भारत-पुराण पूर्णं चन्द्रमाकरे समान दहै, जिससे 
रुतियोकी ्चोदनी छि्कती है ओर मलुष्योकी शदधिूपी 
कुसदिनी सदाके लिय खि जाती हे ॥ ८६ ॥ 
इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना । 
छोकरगर्भगृहं रत्र यथावत्‌ सम्परकारितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
यह भारत-इतिहास एक जाज्वस्यमान दीपक है । यह 
मोका अन्धकार मिटाकर लोगेक्रि अन्तःकरणसूप सम्पूणं 
अन्तरङ्ग ग्हको मटी्भोति ज्ानाोकसे प्रकाशित कर 
देता है ॥ ८७ ॥ 
संग्रहाध्यायबीजो वै पौरोमास्तीकमूरवान्‌ । 
सम्भवस्कन्धविस्तारः खभारण्यविरज्कवान्‌ ॥ ८८ ॥ 
महाभारत वृक्षका बीज है संग्रहा्याय ओर जड़ है पौलोम 
एवं आस्तीकपर्व । सम्भवपर्व इसके स्कन्धका विततार है ओर 
सभा तथा अरण्यपर्व पक्षियोके रहनेधोग्य कोटर है ॥ ८८॥ 
अरणीपर्वरूपाल्यो विराटोदयोगसारवान्‌ । 
भीष्मपर्वमहाशाखो द्ोणपवेपलारावान्‌ ॥ ८९॥ 
अरणीपवं॑इस बरृक्षका ग्रन्थस्य हे । विराट ओर 
उन्ोगपर्व इसका सारभाग है । भीष्मपववं इसकी बड़ी शाखा 
हे ओर द्रोणपर्व इसके पत्ते ह ॥ ८९ ॥ 
कर्णपर्वसितैः पुष्यः शल्यपव॑खगन्धिभिः । ` 


(6 प क, 
ख्ीपर्वैषीकविश्नामः श्ान्तिपवमहाफखः पवेमहाफल ¦ ॥ ९० ॥ 
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कणंपवं इसके. स्वेत पुप्प है ओर श्यपरवं सुगन्ध । 
चीप ओर एेषीकपर्व इसकी छाया है तथा शान्तिपर्व इसका 
महान्‌ फर हे ॥ ९० ॥ 


अश्वमेधास्रतरसस्त्वाश्रमस्यानसंध्रयः । 
मोखरः श्युतिसंश्ेपः शिटदधिजनिषेवितः ॥ ९१॥ 
अश्चमघपवं इसका <म्रृतमस रम ओर गः ःमवासिक 
पव आश्रय केकर वंटतेक्रा स्थान ! मोँसलख्प त श्रातरूप्रा ऊचा- 
ऊंची रासखाञकरिा अन्तिम भाग ह तथा सदाचार एव 
विद्यसे सम्पन्न द्विजाति इका सेवन करते ह ॥ ९१ ॥ 


सवषां कविममुख्यानासुपजीव्यो भविष्यति । 
पजन्य इव भरूतानामक्षयो भारतद्रमः ॥ ९८॥ 
संसारमे जितने भी शरेष्ठ कवि होगे उनके काध्यके लिगि 
यह मू आश्रय होगा । जसे मेघ सम्पण प्राणियौके स्यि 
जीवनदाता है, वेसे ही यह अक्षय भारत-ब्रश्च दे ॥ ९२ ॥ 


सोतिस्वाच 
तस्य बृक्लस्य वल््यामि शश्वस्पुः्पफद यम्‌ । 
दुमेध्यरसोपेतमच्छचभसरेरयि ॥ ९३ ॥ 

उग्रश्रवाजी क्त ह--य६ नारत पक व्रक्ष है| द 
स्वादः पातनः सर ण्व आतिनाक्चौं प्रप्य तशवा पड ह वम्‌ 
आर्‌ माक्ष | उन्हं दवता मी इन रवश्रसे अट्ग नदा 
कर सकते; अव मे उन्दीका वर्णन कक्गा | ९३ ॥ 
मातुनयोगाद्‌ धमत्मा गाङ्गयस्य च धीमतः 
क्षेत्रे बिचिजवीयंस्य छृष्णद्धैपायनः पुरा ॥ ९५ ॥ 
च्रीनस्मीनिव कौरव्यान्‌ जनयामास वीर्यवान्‌ । 
उत्पाद्य धृतराष्ट्र च पाण्डुं विदुरमेव च ॥ ९५॥ 

पहलेकी बात ह--शक्तिराटी धर्मात्मा श्रीकृष्णदेपायन- 
(व्या) ने सपनी माता सत्यवती ओर परमज्ञानी गङ्धापुत्र भीष्म 
पितामहकी आज्ञासे विचित्रवीर्यकी पती अभ्विका आदिके गर्भ॑से 
तीन अभियोकरे समान तेजप्वी तीन कुरुवंशी पुत्र उघ्पन्न क्रिये; 
जिनके नाम है धृतरा, पाण्डु ओर विदुर ॥ ९४-९५ || 
जगाम. तपस धीमान्‌. पुनरेवाश्रमं प्रति । 
तेषु जातेषु बद्धेषु गतेषु परम्रां गतिम्‌ ॥ ९६॥ 
अब्रवीद्‌ भारतं रोके माचुषेऽस्मिन्‌ महानषि 
जनमेजयेन पृष्टः खन्‌ ब्राह्मणेश्च सहखदाः ॥ ९७ ॥ 
शाश्ाख ` शिष्यमासीनं वेशाम्पायनमन्तिकेः । 

ससदयस्यैः सहासीनः श्रावयामास भारतम्‌ ॥ ९८ ॥ 

कमीन्तरेषु यक्षस्य चोद्यमानः पुनः. पुनः । 

इन तीन पुद्रोको जन्म देकर परम ज्ञानी व्याजी फिर 


न 


अपने आश्रमपर चठे गये । जब वे तीनों पुत्र इद्ध हो परम `` 


गे प्रात इएः तब महिं व्यासजीने इस मनुष्यरोकमें 
व) = किया । जनमेजय ओर हजार ब्राह्मणोकि 
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श्न करनेपर व्यासजीने पाम ही व्रैठे अपने शिष्य वेशग्पायन. 
को आदी करि तुम इन स्ेगोको महाभारत सुना | 
वशाम्पाथन याजिक सदस्योके साथ ही वेढे ये, अतः जव यज्कमं 
मै व्रीच-बीचमे अवकाश मिक्ता; तव यजमान दिके बार-बार 
आग्रह करनेषर वे उन्ह महाभारत सुनाया करते थे ॥ ९६९८१ । 


विस्तर कुखुवदास्य गान्धाय। धमशीटताम्‌ ॥ ९९॥ 
कतुः परशं धृति कुन्त्याः सम्यग्‌ दवेपायनो ऽचवीत्‌। 
वारगुदेवस्य माहात्म्य पाण्डवानां च सत्यताम्‌ ॥१००॥ 
दुवत्त॒धातया्ाणामुक्तवान्‌ भगवाचरषिः 
इदं शतखदस्रं तु टोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥१०९॥ 
उपाख्यानं: सह ज्ेयमाय भारतमुत्तमम्‌ । 

दस महाभारत म्नन्थमे व्वाप्तजीने कुरुवंशके विस्तार, 
गान्धारीकी धर्मशीलता, विदुरकीं उत्तम प्रज्ञा ओौर कुन्तीदेवी 
के धयक्रा भखी्मोति वणेन क्रिया हे । सहपिं भगवान्‌ व्यान 
इसमे वसुदेवनन्दन श्रीकृप्णके माहारम्य, पाण्डवोकी सत्य- 
परायणता तथा धृतराष्रूपुत्र दुर्योधन आदिक दुर््यबहारोका 
स्पष्ट उस्टेख क्रिया है । पुण्यकर्मा मानवोके उपाख्यान सहित 
एक खख शोके इस उत्तम म्रन्थकरो आद्र मारत 
(महामारत) जानना चाहिये ॥ ९९--१०११ ॥ 
चतुवर(तसादखा चक्र भारतसंहिताम्‌ ॥१०२॥ 
उपाख्यानविना तावद्‌ भारतं प्रोच्यते वुधैः । 
ततोऽप्य्ंडातं भूयः संश्ेपं कृतवासरषिः ॥१०३॥ 
अयुक्रमाणकाध्यायं चत्तान्तं सवेपवेणाम्‌ । 
इद दपायनः पूवं पुजमध्यापयच्छुकम्‌ ॥१०४॥ 

तदनन्तर व्यासजीने उपाख्यानभागको छोडकर चौबीस 
हजार शोकोकी भारतपंहिता बनाथी; जिसे विद्वान्‌ पुरुष 
भारत कहते दँ । इसके पश्चात्‌ महिने पुनः परवसहित न्यम 
वणित इन्तान्तोकी अनुक्रमणिका ( सूत्ची ) का एक संक्षि 
अध्याय बनाया, जिसमे केवल उद्‌ सौ शोक है । व्याधर्जान 
सव्रसे पहले अपने पुत्र ्कदेवजीको इस महाभारत-ग्रन्थका 
अध्यनन कराया ॥ १९ २-१०४ ॥ 
ततोऽन्यभ्योऽचुरूपेभ्यः शिष्येभ्यः ददौ विभुः। 
षष्टि शतसहस्राणि चकारान्यां स संहिताम्‌ ॥१०५॥ 


तदनन्तर उन्होने दूसरदूसरे सुयोग्य ( अधिकारी एवं 


अनुगत ) शिष्योको इसका उपदेश दिया | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 


। बनायी ॥१०५॥ 
निशच्छतसहसं च. देवखोके प्रतिष्ठितम्‌ । 
पिच्य पवश. धेोकत चतुदश ॥१०६॥ 


उकषके तीस छाख शोक देवरोकमे समाहत हो रहे है, 


का पाठ होता है ॥ १०६ ॥ चोद यल को 





अनुक्रमणिकरापवे ] 
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एकं शतसहस्रं तु मादुषेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 
नारदोऽश्रावयद्‌ देवानसितो देवलः पितन्‌ ॥१०७॥ 


दस मनुप्यलोकम एक लख कोका आद्यभारत 
( महाभारत ) प्रतिष्टित द । देवपिं नारने देवताओंको ओर 
अमित-देवलने परितरौको इसका श्रवण कराया है ॥ १०७ ॥ 
गन्धवेयक्तरक्चासि श्वावयामास वैँ श्युकः ! 
असमस्त मायुषे रोके वैशम्पायन उक्तवान्‌ ॥१०८॥ 
रिष्यो व्यासस्य ध्मौतमा सर्ववेदविदीं बरः । 
पक्रं शतसदश्बं तु मयोक्तं वै निवोधत ॥१०९॥ 

युकरदेवजीने गन्धर्वः यक्ष तथा राश्षसोको महाभारतकी 
कथा सुनायी दे; परंतु इस मनुप्यरोकमे सम्पूण वेदवेत्ताओक 
शिरोमणि व्यास-रिष्य धर्मात्मा वेशम्पायनजीने इसका प्रवचन 
क्रिया ह । मुनिवरो ! वही एक खख शछोकोका महाभारत 
आपलोग मुज्ञसे श्रवण कीनि ॥ १०८-१०९ ॥ 
दुर्योधनो मन्युख्यो महाद्रुमः 
स्कन्धः कणैः शङ्कनिस्तस्य शाखाः । 
दुःशासनः पुष्पफले ससुद्धे 

भूं सजा धुतराषटरऽमनीषी ॥११०॥ 

दुयोधन क्रोधमय विशाक बक्षके समान दै | कणं स्कन्धः 
शकुनि शाखा ओर दुःशासन समृद्ध फल-पुष्प दै । अज्ञानी 
राजा धृतराष्र दी इसके मूर दै | ११० ॥ 


युधिष्ठिरे धमेमथो महाद्रुमः 
स्कन्धोऽज्ंनो भीमसेनोऽस्य राखाः। 
माद्रीसुतौ पुष्पफरे समद्ध 


मूलं छष्णेे व्रह्म च बाह्मणाश्च ॥१११॥ 


# यह ओर दके रकः इलोक महाभारतके तात्पयके सूल्वकर 
है । दुयोधन करोथ £ , ग कोषं शब्दसे द्ेष-मसूया आदि दुयण 
मी समञ्च ठेते चाहिये । कर्ण, शकुनि, दःशासन आदि उसे एकता- 
को प्राप्त है, उसीके स्वरूप है । इन सवका मू दै राजा धतरा । 
यह अशानी अपने मनको वशम करनेमे असमं ह । इ्सीने पूत्रोकी 
आसक्तिसे अधे होकर दु्योधनकरो अवसर दिया, जिसे उसकी जड़ 
मनतूत हो गथी । यदि यह दर्योधनको वशम कर लेता अथवा 
बचपनमे ही विदुर .आदिवी बात मानकर श्सका त्याग कर देता,तो 
विष-दान, लाकषागृददाह, द्रौपदी -केशाकर्षण आदि दुष्करमोका अवसर्‌ , 
ही नष्ट आता ओर लक्षय न होता । शस प्रसङ्गे यह भाव सूचित 
किया गया है कि यह जो मन्यु ( दुयोधन ) रूप दृक्ष हे, श्सका 


बद्‌ अशान ही मूल है, क्रोध-रोभादि स्कन्ध है, हिसा-चोरी आदि ` 


शाखा हे ओर बन्धन-नरकादि इसके फल-पष्य है । पुरषाथकपमी 
पुरुषको मूलाशानेका उच्छेद करके पले '्ी इत ( क्रोधरूप ) वृक्षक 
नष्ट कर्‌ देना चादिये । 








युधिष्ठिर धर्ममय विशोक ब्ृश्च दै । अर्जुन स्कन्धः 
भीमनेन शाला ओर माद्रीनन्दन इक समृद्ध फलठ-पुष्प ई । 
श्रीकृष्णः, वेद्‌ ओर व्राह्मण दी इस वृक्षक मूल (जड ) ६ # ॥ 
पाण्डुजिंत्वा वहून्‌ देशान्‌ बुद्धया विक्रमणेन च । 
अरण्ये स्रगयारीलो न्यवसन्मुनिभिः सह ॥११२॥ 
महाराज पाण्डु अपनी बुद्धि ओर पराक्रमसे अनेक 
देशो विजय पाकर ( सक्र ) मृगोको मारनैके खभाववाछे 
होनेके कारण ऋषि-मुनियेकि साथ वने ही निवाप्त करते थे ॥ 
म्रगज्यवायनिधनात्‌ कृच्छ्र प्राप स आपदम्‌ । 
जन्मपरथ्त पाथानां तच्राचारविधिक्रमः ॥१२३॥ 
एक दिन उन्दने मृगरूपधारी महर्पिको मेधुनकाल्यं शर 
डाला | इससे वे व्रडे भारी संकयमे पड गये ( ऋषिने य 
शप दे दिया क्रि सख्री-सहवास करनेपर तुम्दारी सत्यु हौ 
जायगी ); यह संकट होते दए. मी युधिष्ठिर आदि पाण्डवोके 
जन्मसे लेकर जातकं आदि सव संस्कार वनम ही हुए 
ओर वही उन्दं रीर एवं सदाचारी रक्चाका उपदेश हुआ ॥ 
माजोरभ्युपपत्तिश्च धर्मोपनिषदं प्रति ¦ 
धर्मस्य वायोः राक्रस्य देवयोश्च तथाश्विनोः ॥११४॥ 
[ पूर्वोक्त शाप होनेप्र.मी संतान हदोनेका कारण यह 
था करि | कुल-धर्मकी रक्षके स्थि दुर्वासाद्रारा प्राप्त हुई 
विद्याकरा आश्रय लेनेके कारण पाण्डवोकी दोनों माताओं 
कुन्ती ओर माद्रीके समीप क्रमशः धर्म, वायुः इन्द्र॒ तथां 


दोनों अशध्िनीकुमार--इन देवताओंका आगमन सम्भव हों 


# युधिष्ठिर धमं हे ! इसका अभिप्राय यह दै किं वे शम, दमः 
सत्य, अहिंसा आदि सूप धर्मकी मूत है। अजंन-मीम आदिक धर्मकी 
शाखा वतलानेका अभिप्राय यह दै क्रि वे सव युधिष्ठिरके ही स्वरूप ह, 


उनसे अभिन्न हं । शुद्धतत्वमय क्वानवियद श्रीछ्ृष्णरूप परमात्मा ही उक्तके 


मूल दँ । उनके दृढ श्षानकते ही धमकी नीव मजबूत होती दे । श्रुति 


मगवतीने कहा दै किं है गागी } इस अविनाशी परमारमाको जाने 
निना श्स लोकम जो हजारो वषंपय॑न्त यश्च करता है, दान देता है, 
तपस्या करता 8, उन सबका फल नाशवान्‌ ही होता है ।› श्ानका 
मूल है ब्रह्य अर्थात्‌ वेद । वेदे ही परमधमे योग ओर अपरम 
यज्ञ-यागादिकः षान होती है । यह निश्चित सिद्धान्त है करि धमंका 
मूढ केवर शब्दप्रमाण ही है । वेदके भी मूर ब्राहमण दै क्योकि 
वे ही वेद-सम्भ्रदायके प्रवर्तक है । इस प्रकार उपदेशकके रूपमे 
ब्राह्मण, प्रमाणके रूपमे वेद ओर अनुग्राहकके रूपमे परमात्मा 
धर्मक मूल है । श्ससे यह बात सिद्ध हुई है फि वेद ओर 
ब्राह्मणका भक्त अधिकारी पुरुष भगवदाराधनके बरसे योगादिरूप 
चर्ममय वृक्षका सम्पादन करे । उस वृक्षक अर्िसा-सत्य आदि तने हे । 
धारण-ष्यान आदि शाखा ह ओर तत्व-साक्षात्कार ही उसका फल ` 
हे । शस धमेमय वृक्षके समाश्रयसे ही ररुषाथेकी सिधि होती दे, 
अन्यथा नदीं । स) 











( इन्दीकी कृपासे युधिष्ठिरः भीमसेनः अजन एवं 
नक्ुरु-सहदेवकी उत्पत्ति हुई ) ॥ ११४ ॥ ॥ 
( ततो धममांपनिषदः श्रुत्वा भतः प्रिया पृथा । 
धमोनिटिन्द्रान्‌ स्तुतिभिज्ुंहाव सुतवाञ्छया 1 
तदत्तोपनिपन्माद्री चाश्विनावाजुहाव्र च 1) 
तापसेः सह संबद्धा मातभ्यां परिरक्षिताः । 
मेष्यारण्येयु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च ॥११५॥ 
पतिप्रिया कुन्तीने पतिके मुश्रसे धर्म-रहस्यकी बातें सुनकर 
पुत्र पानेकी इच्छसे मन्त्र-जपपूर्वक स्तुतिद्रारा धर्मः वायु 
ओर वताका आवाहन क्रिया | कुन्तीके उपदेश देनेपर 
माद्री भी उस मन्त्र-विद्याको जान गयी ओर उसने संतानके 
ख्यि दोनों अश्चिनीकुमारोका आवाहन क्रिया | इस प्रकार 
इन पचि देवताओंसे पाण्डवोकौ उत्ति हई । पाचों पाण्डव 
अपनी दोनों माताओंदारा ही पाठे-पोसे गये । वे वनम ओर 
महात्मायके परम पुण्य आश्रमम ही तपस्वी लोगेकि साथ 
दिनोदिन बदने च्गे ॥ ११५ ॥ 
ऋषिभियत्तदाऽऽनीता धातेराष्रान्‌ प्रति खयम्‌ । 
` शिशावश्चाभिरूपाश्च जटिला ब्रह्मचारिणः ॥११६॥ 
( पाण्डुकी मूल्य होनेके पश्चात्‌ ) बड़े-बड़े ऋषि- 
, मुनि खयं ही पाण्डवोको लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके 
पुतरोके पा अये । उस्र समय पाण्डव नन्दे-नन्दे शिशयके 
रूपमे ब्रड़ ही सुन्दर ख्गते थे । वे सिरपर जटा धारण किये 
ब्रह्मचारीके वेरामे थे ॥ ११६ ॥ 
पुश्राश्च ्रातरदचेमे शिष्याश्च खुहृदश्च वः । 
पाण्डवा पत इत्युक्तवा सुनयो ऽन्तर्हि तास्ततः ॥११७॥ 
ऋषिर्यैनि वहा जाकर धृतराट्र एवं उनके पुर्रोसे 
कहा--ध्ये तुम्हारे पुत्र, भाई रिष्य ओर सुद्‌ दै । ये 
सभी महाराज पाण्डुके ही पुत्र दै । इतना कहकर वे मुनि 
वहसि अन्तर्धान हो गये ॥ ११७ ॥ 
तास्तैतिंवेदितान्‌ द्रा पाण्डवान्‌ कौरवास्तदा । 
शिष्टाश्च वणोः पौरा ये ते हषौच्चुक्रदयुभराम्‌ ॥१९८॥ 
ऋष्रिर्योद्वारा लये हुए उन पाण्डर्वोको देखकर सभी 
कौरव ओर नगरनिवासी, शिष्ट तथा वर्णाश्रम हर्षसे भरकर 
अत्यन्त कोलाहर करने रगे ॥ ११८ 
आहुः केचिघ्न तस्यैते तस्यैत इति चापरे । 
थदा चिरख्तः पाण्डुः कथं तस्येति चापरे ॥११९॥ 
कों कहते, चे .पाण्डुके पुत्र नदीं. द । दूसरे कहते; 
(अजी ! ये उन्हीकि है । कुछ रोग कहते, (जव पाण्डुको मरं 
इतने, दिन ह गये, तत्र ये उनके पुत्र केसे हो सकते ह १॥ 
जावि सततिम्‌। 





श्रीमहाभारते 


` अजैनने 


श्रूयन्त सवंहाः ॥१२०॥ 


[ आदिपवेणि 
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फिर सव्र लोग क्हनेल्गेः ष्टम तो सर्वथा 
रनक 
स्वागत करते है । हमरि य्यि वड़े सोभाग्यकी व्रात है 9 
आज हम महाराज पाण्डुकी संतानको अपनी आंखो देख 
रहे है ।° फिर तो सव ओरसे खागत बोलनेवालोकरी ही 
ब्रातं सुनायी देने ट्गीं ॥ १२० ॥ 
तस्िन्युपरते राब्दे दिशः स्वा निनादयन्‌ । 
अन्तर्हितानां भूतानां निःखनस्तुमुखोऽमवत्‌ ॥१२१॥ 
दकोका वह तुमुक शब्द वंद दोनेपर सम्पूणं दिशाों- 
कौ प्रतिध्वनित करती हुई अदृदय मूतो--देवतार्थोकी यह 
सम्मिलित आवाज (आक्राशवाणी) गूज उठी- ये पाण्डव हीः 
पुष्पद्र्ठिः शुभा गन्धाः शद्ुदुन्दुभिनिःखनाः । 
आसन्‌ प्रवेरो पाथीनां तदद्रुतमिवाभवत्‌ ॥१२२॥ 
जिस समय पाण्डवेन नगरमे प्रतेरा किया, उक्ती समय 
पूलौकी वर्मा होने ठगी, सव ओर सुगन्ध छा गयी तथा शह 
ओर दुन्दुभि्ोके माङ्गलिक शब्द सुनायी देने लगे | यह 
एक अद्भुत चमत्कारकी-सी ब्रात हइ ॥ १२२॥ 
तत्प्रीत्या चेव सर्वेषां पौराणां हपसम्भवः । 
शब्द आसीन्महांस्तत्र दिवःस्पृक्कीर्तिवर्धनः ॥१२३॥ 
सभी नागर पाण्डवेकि प्रेमसे आनन्दम भरकर ऊँचे 
स्वरसे अभिनन्दन-ध्वनि करने कमो । उनक्रा वह महान्‌ 
शब्द्‌ स्रगलाकतक्र गूज उयाजो पाण्डर्वोकी कीतिं वदनि 
वाख था ॥ १२३ ॥ 
तेऽधीत्य निखिलान्‌ वेदाञ्छाल्राणि विविधानिच । 
न्यवसन्‌ पाण्डवास्तत्र पूजिता अकुतोभयाः ॥१२४॥ 
वे सम्पूणं वेद्‌ एवं विविध शाख्रोका अध्ययन करके वही 
निवास करने खगे । सभी उनका आद्र करते थे अर उन 
क्रिसीसे भय नही था ॥ १२४॥ 
युधिष्ठिरस्य शोचेन प्रीता प्रकृतयोऽभवन्‌ । 
धृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणाज्ुनस्य च ॥१२५॥ 
गुखुडुश्चषया क्षान्त्या यमयोर्विनयेन च । 
तोष रोकः सकलस्तेषां शोर्थगुणेन च ॥१२६॥ 


राष्टरकी सम्पूणं प्रजा युधिष्ठिरे रौचाचार, भीमसेनकी 
धृतिः अजुनके विक्रम तथा नकुल-सहदेवकी गरु-डश्रूष्ाः 
कषमाशीरूता ओंर बिनयसे बहुत ही प्रसन्न. होती थी । 
सव लोग ॒पाण्डर्ोके. शौयगुणसे संतोषको अनुभव करते 
ये# || १२५-१२६ ॥ 


, समवाये ततो राक्षां कन्यां भठेसखयवराम्‌ । 


भा्वानजनः कृष्णा छर्वा कमे सुदुष्करम्‌ ॥१२७॥ 


तदनन्तर कछ कालके पश्चात्‌ राजाओकि समुदाय 


कएना, सदाचारी सतर्क 
सङ्ग कएना ओर सदाचारे ददतासे सित रहना--श्तको . “सोतं 





अत्यन्त दुष्कर परक्रम . करके खयं .ही पति. 
` ` जक्जक्तनानसखा परवत शाक्त आचारका परित्याग न 


( 


अनुक्रमणिकापव | 


प्रथमोऽध्यायः १९१ 
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लुननेवाली द्रुपदकन्या इष्णाको प्राप्त क्रिया ॥ १२७ ॥ 
ततः प्रशृति रोकेऽसिन्‌ पून्यः सवेधनुष्मताम्‌। 
आदित्य इव दुष्प्रह्यः समरेष्वपि चाभवत्‌ ॥१२८॥ 
तभीसे वे इस लोकम सम्पूर्णं धनुर्धासिेके पूजनीय 
( आद्रणीय ) दौ गगर; ओर समराङ्गणमे प्रचण्ड मार्तण्डकी 
भति प्रतापी अजुनक्री ओर क्रिसीके लि अख उटाकर 
देखना भी कटिन हदो गया ॥ १२८ ॥ 
स सवौन्‌ पाथिवाञ्‌ जित्वा सर्वाश्च महतो गणान्‌ । 
अजहागाज्ञ॑नो राक्षो राजसूयं महक्रतुम्‌ ॥१२९॥ 
उन्दने प्रथक्‌ पृथक्‌ तथा महान्‌ संप्र बनाकर अयि 
हुए सत्र राजाओंकौ जीतकर महाराज युधिष्रिरके राजूय नामक 
महायज्ञको सम्पन्न कराया ॥ १२९ ॥ 
अन्नवान्‌ दक्षिणावांश्च सर्वैः समुदितो गुणः । 
युधिष्ठिरेण सम्प्राततो राजसूयो महाक्रतुः ॥१६०॥ 
सखुनयाद्‌ वासुदेवस्य भीमाजुनवटेन च । 
घातयित्वा जरसन्धं चैद्यं च बलगर्वितम्‌ ॥१३१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृप्णकी सुन्दर नीति ओर भीमसेन तथा 
अर्जुनकी शक्तिसे बरल्के घमण्डभ चूर रहनेवाठे जरासन्ध 
ओर चेदिराज शिशुपालो मरवाकर धर्मराज युधिष्ठिले 
महायज्ञ राजसूयका सम्पादन क्रिया । वह यज्ञ सभी उत्तम 
गुणोंसे सम्पन्न था । उमे प्रचुर अन्न ओर पर्यास दक्षिणाका 
वितरण क्रिया गया धा ॥ १३०-१३१ ॥ 


दुर्योधनं समागच्छननहेणानि ततस्ततः । 
मणिकाञ्चनरलानि गोहस्त्यश्वधनानि च ॥१६२॥ 
कहते ह । अपनी शच्छकरे अनुकर ओर प्रतिकूल पदारभोकी 
प्राप्ति होनेपर चित्तमे विक्रार न होना ही धृति" है । सबसे बढ़कर 
सामरध्यका होना ही 'विक्रम' ह । सदृत्तकी अनुवृत्ति ही शुशरूषा' 
हे । (सदाचारपरायण गुरूजनोका अनुसरण युरु्युरषा है ।) किंसीके 
द्वारा अपराध बन जानेपर भी उसके प्रति अपने चित्तम क्रोध आदि 
विकार्रोका न होना दी शक्षमाश्चीरुता" दै । जितेन्द्रियता अथवा अनुडत्‌ 
रहना ही (विनयः है । बलवान्‌ शतरुको भी पराजित कर देनेका 
अध्यवसाय शय" दे । इनके संग्राहक इरोक इत प्रकार है-- 





आचारापरिहारश्च संसर्गश्चाप्यनिन्दितेः । 
आचारे च बग्यवखानं शोचमित्यभिधीयते ॥ 
शृष्टानिषटा्थसम्पत्तौ चित्तस्याविकृतिधतिः । 
सर्वातिशयसामध् विक्रमं परिचक्षते ॥ 
वृत्तानुरत्तिः शुश्रेषा॒क्षान्तिरागस्य विक्रिया । 
जितिन्दरियत्वं विनयोऽथवानुद्धतशीरूता ॥ 


शौय॑मध्यवसायः स्याद्‌ बकिनोऽपि ` पराभवे ॥ 
# आचाय, बह्मा, ऋत्विक , सदस्य, यजमान यजमानपली, 
षनसम्पत्ति, शरद्धा-उत्साह, विधि-विधानका सम्यक पालन एनं सद्‌बुडि 
यादि यशकी उत्तम गुणसामग्रीके अन्तगैत हे । ` 


विचित्राणि च वासांसि प्रावारावरणानि च । 
कम्बलाजिनरलानि गाङ्कवास्तरणानि च ॥१३३॥ 
उक्त समय इधर-उधर विभिन्न देशौ तथा दपतियेके यदसि 
मणिः सुवर्णः रत्र, गायः हाथी? धोड़े, धन-सम्पत्तिः विचित्र 
वस्नः तम्बू, कनात) परदे, उत्तम कम्वर, श्रेष्ठ मृगचमं तथा 
रङ्कुनामक मृगके वालोसे बने दए कोमल विछौने आदि जो 
उपहारकी बटुमूस्य वस्तुं आरती, वे दुर्योधनके हाथमे दी 
जाती--उपीकी देख रेखमे र्वी जाती थीं ॥ १३२-१३३ ॥ 
समरद्धां तां तथा द्रा पाण्डवानां तदा धियम्‌ । 
ईष्यौ समुत्थः खुमहांस्तस्य मन्युरजायत ॥१३४॥ 
उस समगर पाण्डवोकी नह वदी-चदी समृद्धि-सम्पत्ति 
देखकर दुयौघनके मनमे ई्यांजनित मदान्‌ रोष्र एवं दुःखका 


. उदय हुआ ॥ १३४ ॥ 


विमानप्रतिमां तत्र भयेन सखङृतां सभाम्‌ । 
पाण्डवानासुपहतां स॒ दष्टा पयंतप्यत ॥१३५॥ 
उस अवसरपर मयदानवने पाण्डवोंको एकं सभाभवन्‌ 


भेये दिया थाः जिसकी रूपरेखा विमानके समान थी । वह . 


भवन उसके रिलत्पकौशक्का एक अच्छा नमूना था । उसे 
देखकर दुर्योधनको ओर अधिक संताप हुआ ॥ १३५ ॥ 
तत्रावहसितश्चासीत्‌ प्रस्कन्दन्निव सम्भ्रमात्‌ । 
्रतयक्षं॑ वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवत्‌ ॥१६६॥ 
उसी समाभवनमे जव सम्भ्रम (जलम खल ओर स्ल्मे 
जलका भ्रम ) होनेके कारण दुर्योधनके पोव.फिसलने-से लगे, 
तवर भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने ही भीमसेनने उसे गेवार-सा 
सिद्ध करते दए. उसक्री हंसी उड़ायी थी ॥ १३६ ॥ 
स भोगान्‌ विविधान्‌ भुञ्जन्‌ रलानि वि विधानि च । 
कथितो धतराषटस्य विवणां हरिणः रूशः ॥१६७॥ 
दुर्योधन नाना प्रकारके भोग तथा भोति-मोंतिके रलोका 
उपयोग करते रहनेपर भी द्विनोदिन दुवला रहने ल्गा । 
उसका रंग फीका पड़ गया । इभकी सूचना कम॑चाग्िने 
महाराज धृतराष्रको दी ॥ १३७ ॥ 
अन्वजानात्‌ ततो यतं ` धृतराष्टः सुतप्रियः । 
तच्छुत्वा वासुदेवस्य कोपः समभवन्महान्‌ ॥१६८॥ 
धृतराष्ट अपने उस पुत्रके प्रति अधिक आसक्त थे, अतः 
उसकी इच्छा जानकर उन्होने उमे पाण्ड्वेके माथ ज्‌आ 
खेलनेकी आज्ञा दे दी । जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह समाचार 
सुना, तत्र उन धृतराषूपर बड़ा क्रोध आया ॥ १३८ ॥ 
नातिप्रीतमनाश्चाखीद्‌ विवादांश्चान्वमोदत ।॥ ` 
द्यतादीननयान्‌ घोरान्‌ विविधाश्चाप्युपेश्षत ॥१२९॥ 


यद्यपि उनके मनम कल्की सम्भावनकरे कारण कृ 


विशेष प्रसनता नदीं हुई, तथापि उन्होने ( मौन रहकर ) शन 


१२ 








श्रीमहाभारते 


| आदिपवणि 
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विवादोका अनुमोदन ही क्रिया ओर भिन्न-मिन्न प्रकारके भयंकर 
अन्यायः द्यूत आदिको देखकर भी उनकी उपेश्षा कर दी ॥ 
निरस्य विदुरं भीष्मं द्रोणं शारद्रतं कृपम्‌ । 
विग्रहे तुसुले तसन्‌ दहन्‌ क्षत्रं पररूपरम्‌ ॥१४०॥ 
( इम अनुमोदन या उपेक्षाका कारण यह थाक्रिवे 
घममनाशक दुष्ट राजाओंका संहार चाहते थे । अतः उन्ह 
विश्वास था क्रि ) इस विग्रहजनित महान्‌ युदधमे विदुरः भीष्मः 
द्रोणाचायं॑ तथा पाचार्यकी अवदेखना करके समी दुष्ट 
त्रिय एक दूसरेको अपनी क्रोधाथिमे भस कर डालटेगे || १४०॥ 
जयत्सु पाण्डुपुत्रेषु श्रुत्वा खमहदपियम्‌ । 
दुयोधनमतं ज्ञात्वा कणस्य शकुनेस्तथा ॥१७१॥ 
श्रतराष्दिचरं ध्यात्वा संजयं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
श्ण संजय सवं मे नचासूयितुमर्हसि ॥१५२॥ 
श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान्‌ पाक्षसम्मतः । 
न विग्रहे मम मतिन च प्रीये कुलक्षये ॥१४२॥ 
जवर युद्धम पाण्डवोंकी जीत होती गयी; तव यह्‌ अयन्त 
अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधनः कणं ओर शकुनिके 
दुरागरहपूणं निश्चित विचार जानकर धृतराष्र बहुत देरतक 
चिन्ताम पड़ रदे । फिर उन्होने संजयसे कहा--पसंजय ! मेरी 
सब वातं सुन खो । फिर इस युद्ध या विनाराके लियि मुञ्चे दोष 
न दे सकरोगे । तुम विद्वान्‌ मेधावी, बुद्धिमान्‌ ओर पण्डितके 
ल्यि भी आदरणीय दो । इस युद्धमे मेरी सम्मति बि्युःर 
नहीं थी ओर यह जो हमारे कुःख्का विनाश दो गया द, इससे 
मुञ्चे तनिक भी.प्रसन्नता नहीं हुई दे ॥ १४१-१४३ ॥ 


नमे विरोषः पुत्रेषु स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा । 

खृद्धं मामभ्यसयन्ति पुजा मन्युपरायणाः ॥१७४॥ 
मेरे स्यि अपने पुत्रो ओर पाण्डवम कोई मेद्‌ नहीं था । 

कतु क्या करू १ मेरे पुत्र क्रोधके वशीभूत दो सुज्षपर ही 

दोपरारोपण कसते थे ओर मेरी वात नहीं मानते-थे | १४४ ॥ 


अहं त्वचक्षुः कार्पण्यात्‌ पुजधीत्या सहामि तत्‌ । 
सुहान्तंचाजमुद्यामि दुर्योधनमचेतनम्‌ ॥१४५॥ 
मे अंधा हः अतः कु दीनताके कारण ओर कु 
यु्रकि ग्रति अधिक आसक्ति टोनेमे मी वहं सव अन्याय सहता 
आ र्हा हूं । मन्दबुद्धि दुर्योधन जव मोरा दुी दोता था, 
तवर मे भी उसके साथ दुखी हो जाता था | १४९५॥ 
राजसूये रा पाण्डवस्य महोजसः । 
राप्य सभारोदणदशने ॥ १४६॥ 
पाण्डवान्‌ ल रणे । द 
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राजसूय-यज्ञमै महापराक्रमी पाण्डुपुत्र युधिष्रिरवी सर्वोपरि 
समृद्ि-सम्पत्ति देखकर तथा सभाभवनकी सीदिरयोपर चदे 
ओर उम भवनको देखते समय मीमसेनके दवारा उपहास पाकर 
दुयोधन भारी अमर्षे भर गया था । युद्धम पाण्डर्ोको 
दरनेकी शक्ति तो उसमे थी नदी; अतः क्षत्रिय होते हुए मी 
वह युद्धके छ्य उत्साह नही दिखा सका | परंतु पाण्डवोकरी 
उस उत्तम सम्पत्तिको दथियनेके लिय उसने गान्धारराज 
शाकुनिको साथ ठेकर ऋपयपूर्णं चूत खेलनेका ही निश्चय 
करिया | संजय ! इस प्रकार जञा खेलनेका निश्चय दये जनेपर्‌ 
उमके पले ओर पीठे जो-जो घटना घटित हूई है उन सवका 
व्रिचार करते हुए मेने समय-समयपर विजयकी आशक विपरीत 
जो-जो अनुमवशरिया हे उसे कदता दः सुनो ॥ १४६-१४८॥ 
श्रुत्वा तु मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तच्वतः। 
ततो ज्ञास्यसि मां सोति प्रज्ञाचश्रुषमिच्युत ॥१५९॥ 
सूतनन्दन । मेरे उन बुद्धिमत्तापूर्णं वचर्नोको सुनकर तुम 
ठीक-ठीक समञ्च लोगे कि मे कितना प्रज्ञाचशरु || १४९ ॥ 
यद्रो धनुरायम्य चितं 
विद्धं रक्ष्यं पातितं वै पृथिव्याम्‌ । 
कृष्णां हतां प्रेक्षतां सर््राक्ञा 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१५०॥ 
संजव ! जव मेने सुना किञर्जुनने धनुपप्र वाण चदटाकर्‌ 
उद्धत लक्ष्य वेध दिया ओर उसे धरतीपर गिरा दिवा । 
साथ ही सवर राजाओकि सामने; जव करि वे ट्कुरटकुर देखते 
ही रद गये, बलमूर्वक द्रोपदीको ठे आया, तभी भने विजयकी 
आशा छोड़ दी थी ॥ १५० ॥ 
यदाश्रौषं 


द्वारकायां खभदरां 
.धरस्योढां  माधवीमजनेन । 
इन्द्रभस्थं बृष्णिवीरो च यातो 


तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १५९१॥ 

संजय ! जव मेने सुना कि अर्जुने दारका मधुवंशकी 
राजछुमारी ( ओर श्रीकृप्णकी बहिन ) सभद्राको वलूर्वक 
हरण कर छरा ओर श्रीकृष्ण एवं बलराम ( इस घटनाका 
विरोध न कर) दहेज ठेकर्‌ इन््रमखमे आधे, तभी समञ्च छया 
था क्रि मेरी विजय नहीं हो सकती ॥ 


९५१ ॥ 
यदाश्रौषं _ देवराजं  भरविष्ं 
शरेदिंव्येवोरितं चाज्जुनेन । 
अञ्चि तथा तर्पितं खाण्डवे च 
„तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १५२॥ 
जवर मने सुना करि खाण्डवदाह्के समय कत 
। वराज इन्द्र 
वषं करके आग बुन्ञाना ९ 


चाहते थे ओर अने उसे अणने 
दिव्य बरा्ेसि रोक दिया तथा अभ्रिदेवक्रो (9 । 


तभी मैने समक्न छया करि अत्र मेरी विजय नहीं हो सकती | 


अनुक्रमणिकापवं ] 






=== व्व ~~~ ~~~ च्यम 


क र 
यदाश्रोपं जातुषाद्‌ वेदमनस्तान्‌ 
५ 
. मुक्तान्‌ पाथान्‌ पञ्च कुन्त्या समेतान्‌ । 
युक्तं चेषां खाथंसिद्धौ 





विदुरं 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१५३॥ 
जत्र मने सुना करि लक्ामवनसे अपनी मातामदित र्चो 
पाण्डव वच गये ओर खयं विदुर उनकी स्वारथसिद्धिके प्रये 
तस्र द । संजय ! तभी मेने व्रिजयकी आशा क्रोड दी थी ॥ 
यदाश्रौपं द्रौपदीं रङ्गमध्ये 
लक्ष्यं भिचा निर्जितामज्ञुनेन । 
श्गन्‌ पञ्चाटान पाण्डवेयांश्च युक्ता 
स्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१५७॥ 
जव्र मेने सुना क्रि रंगभूमिमे लश्षयवेध करके अर्जुने 
द्रौपदी प्राप्त करली दै ओर प्राञ्चाठ वीर तथा पाण्डव वीर 
परस्पर सम्बद्ध हो गये द | संजय ! उसी समय मैने विजयकी 
आशा छोड दी ॥ १५४ ॥ 
यदाश्रौषं मागधानां वरिष्ठं 
जगसन्धं क्षत्रमध्ये ज्वलन्तम्‌ । 
हत॒ भीमसेनेन गत्वा 
तदा नाशंसे विजयाय सजय ॥१५५॥ 
जव मैने सुना करि मगधराज-शिरोमणिः क्षत्नियजातिके 
जाज्वल्यमान रल जरासन्धकरो भीमसेनने उसकी राजधानीमें 
जाकर व्रिना अस्र-श्रके हा्थोसे ही चीर दिया । संजय ! 
मेरी जीतकी आशा तो तमी टूट गयी ॥ १५५ ॥ 
यदाश्चौषं दिग्विजये पाण्डपुते- 
वेहीरतान्‌ भूमिपालान्‌ धस्य । 
महाक्रतुं राजसूयं कृतं च 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१५६॥ 
जवर मैने सुना कि दिग्िजयके समय पाण्डवनि बलपूर्वक 
बड़े-बड़े मूमिपति्को अप्रने अधीन कर ठ्या ओर महायज्ञ 
राजसूय सम्पन्न कर दिया संजय ! तभी मैने सषमज्च लिया कि मेरी 
विजयकी कों आशा नदीं है ॥ १५६ ॥ 


दोभ्या 


यदा्रोपं द्रो पदीमश्रुकण्ठी 
सभां नीतां दुःखितामेकवलखराम्‌ । 
रजस्वरां नाथवतीमनाथवत्‌ 


तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१५७॥ 
संजय ! जव भने सुना कि दुःिता द्रौपदी रजघखलसवस्थामे 
ओषमे ओस्‌ मरे केवल एक व पहने वीर पतिर्य रहते हण भी 
अनाथके समान भरी तममे घधीच्कर लायी गथी है, तभी मने 
समन्ञ छया था कि अब मेरी व्रिजय नदीं हो सकती ॥ ६५७॥ 
यदा्रोधं वाससां तत्र॒ रादि 
समाध्चिपत्‌ कितवो मन्दवुद्धिः | 
दुःशासनो गतवान्‌ नैव चान्त ` 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥६५८॥ 


प्रथमोऽध्यायः १६ 


















जव भने सना कि धूर्त एवं मन्दबुद्धि दुःशासनने द्रौपदी- 
का वस्र खीचा ओर वर्हौ वर्स्ोका इतना ठेर ल्ग गयाःक्रं 
वह उसका पार न पा सका; संजय ! तभीसे मुञ्चे वरिजयक्रौ 
आशा नही रदी ॥ १५८ ॥ 


यदा्रौषं हतराञ्यं युधिष्ठिरं 
पराजितं सौवलेनाक्षवत्याम्‌ । 
श्रातभिरपमेये- 

स्तदा नादासे विजयाय संजय ॥१५९॥ 
संजय ! जवर मेने सुना क्रि धर्मराज युधिष्ठिरको जूएमे 

शकुनिने दरा दिया ओर उनका राज्य छीन ख्या? फिर भी उनके 

अतुरु बरलशाली धीर गम्भीर भाइयोने युधिष्िरका अनुगमन 

ही क्रिया, तभी मैने विजयक्री आशा छोड दी ॥ १५९॥ 


अन्वागतं 


विविधास्तत्र चेष्ठा 
धमौत्मनां प्रस्थितानां वनाय । 
ज्येष्ठप्रीत्या इद्धिरयतां पाण्डवानां 
तदा नारासे विजयाय संजय ॥१६०॥ 
जत्र मेने सुना कि वनम जाते समय धर्मात्मा पाण्डव धर्मराज 
युधिष्ठिफे प्रेमवश दुःख पा रहे थे ओर अपने ृदयका भाव 
प्रकाशित करनेके लिये विविध प्रकारकी चेष्टां कर रहे थे; संजय ! 
तभी मेरी विजयकी आशा नष्ट हो गयी ॥ १६० ॥ 


यदाश्रौषं सातकानां सहस्र 
रन्वागतं धमराज वनस्थम्‌ । 
भिक्षाभुजां बाह्मणानां महात्मनां 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६१॥ 
जव मैने सुना क्रि हजारो खातक वनवासी युधिष्ठिरके 
साथ रह रहे दै ओर वे तथा दूसरे महामा एवं ब्रह्मण उनसे 
भिक्षा प्राप्त करते दै । संजय ! तमी मे विजयके सम्बन्धम निराश 
हो गया ॥ १६१॥ 
यदाश्रोषमजुनं देवदेवं 
किरातरूपं ज्यम्बकं तोष्य युद्धे । 
अवाप्तवन्तं पायुपतं महासर 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६२॥ 
संजय ! जव मेने सुना करि क्रिरातवरेपधारी देवदेव बिलोचन 
महादेव्रको युद्धम संतु९ करके अजनने पायुपरत नामक महान्‌ 
अस्र प्राप्त कर छिया है, तभी मेरी आशा निरामे परिणत 
हो गगरी ॥ १६२ ॥ 
( यदाश्रौपं वनवासे तु पाथन्‌ । 
समागतान्‌ महर्पिभिः पुराणैः प 
उपास्यमानान्‌ सगणेजोतसख्यान्‌ 
तदा नारांसे विजयाय 


यदाश्रौषं 









१७ 





यदाश्रौषं बिदिवस्थं धनञ्जयं 
शक्रात्‌ साक्षाद्‌ दिव्यमख्रं यथावत्‌ । 
अधीयानं शंसितं सत्यसन्धं 
तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१६६॥ 
जवर मेने सुना किं बनवासमे भी कुन्ती-पुतरोके पास 
पुरातनं मह्रिंगण पधारते ओर उनसे मिलते है । उनके साथ 
उटते-बैठते ओर निवास करते है तथा सेवक -सम्बन्धिये- 
सहित पाण्डवोंके प्रति उनका मेत्रीभाव हो गया दै । संजय । 
तभीसे मुञ्ञे अपने पक्षकी विजयका विश्वास नहीं रह गया 
था । जव मेने सुना कि सत्यसंध धनंजय अर्जुन्‌ खर्ममे गये 
हए दै ओर वरहा साक्षात्‌ इनदरसे दिव्य अखर-शलकी विधि. 
पूर्वक रिक्षा प्रा कर रहे है ओर वर्ह उनके पौरुष एवं 
ब्रह्मचयं आदिकी प्ररत हो री दै, संजय ! तभीसे मेरी 
युद्धम विजयकी आडा जाती रदी ॥ १६३ ॥ 


यदाश्रौषं कालकेयास्ततस्ते 
१. पौलोमानो वरदानाच्च प्ताः । 
दे निर्जिताश्चाज्ुनेन 


तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६४॥ 


जव्रसे मेने सुना कि भरदानके प्रभावसे घमंडके नरीमे 
चूर कार्केय तथा पौलोम नामके अुरोको, निन्द बड़े-बड़े 
देवता भी नहीं जीत सकते थे, अर्जुने बात-की-बातमें 
पराजित कर दिया, तभीसे संजय ! मैने विजयकी आशा कमी 
नहीं की ॥ १६४ ॥ 


यदाभ्नौषमसुराणां वधाथ 
किरीटिनं यान्तममित्रकर्शनम्‌ । 
५१ = 
रुताथं चाप्यागतं शक्रलोकात्‌ 


तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१६५॥ 

मेने जव सुना करि रत्रुओंका संहार करनेवके किरीरी 

अजैन असुरोका वध करके खयि गये ये ओर इन्द्रखोकसे 

अपना काम पूरा करके लोट आये दै, संजय ! तभी मैने समञ्च 
्वा--अव्र मेरी जीतकी कोई आशा नदीं ॥ १६५ ॥ 


( यदाश्रौषं तीथेया्ापवृत्तं 
पाण्डोः सुतं सहितं लोमशेन । 


तस्मादशोषीदज्ज॑नस्या्थलामं 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ) 
यदाश्रौषं. वैश्रवणेन साधं 


देशे 4 चुषाणामगम्ये , 
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श्रीमहाभारते 


चय तंत च ह मर तलौ भ त गद स मर 


[ आदिप्णि 








न नन्व 
उन्दने यह भी सुना दै कि व्वर्गमै अर्जुनको अभी वरं 
( दिव्यास्न ) की प्रत्नि हो गयी दै, संजय ! तभीसे मन 
विजयकी आशा ही छोड दी । जव मैनेसुनाकरि मीमसेन 
तथा दूसरे माई ठ देशम जाकर, जदा मनुप्योकी गति नही 
है, दुवेरके साथ मेक-मिलाप कर॒ आपरेः संजय ! तमी मेने 
विजयकी आशा छोड दी थी ॥ १६६ ॥ 

यदाश्चौपं घोपयाच्रागतानां 
बन्धं गन्धरवै्मक्षणं चानेन । 
स्वेषां खुतानां कणवुद्धौ रनानां 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६७॥ 
जव मेने सुना कि करणकी बुद्धिमर विश्वा करके चकन 
वले मेरे पुत्र घोष-यात्राके निमित्त गवे ओर गन्धर्कि 
हाथ वन्दी बन गये ओर अर्जुने उन्दँ उनके हाथमे वरुड़ाया | 
संजय । तभीसे मेने विजयी आशा छोड दी ॥ १६७ || 
यदाश्रौषं यक्षरूपेण धमं 
समागतं धमेराजेन सूत । 
धश्चान्‌ का्िद्‌ विन्रुवाणं च सम्यक्‌ 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६८॥ 
सूत संजय ] जव्र मेनेसुना करि धर्मराज यश्चका रूप धारण 
करके युधिष्ठिरे मिले ओर युधिष्िने उनके द्वारा किये गमे गूढ 
प्रभोका ठीक-टीक समाधान कर दिथा, तमी विजयके सम्बन्धमे 
मेरी आशा टूट गयी ॥ १६८ ॥ 
यदाश्चोपं न॒ विदुमीमकास्तान्‌ 
प्रच्छन्नरूपान्‌ वसतः पाण्डवेयान्‌ । 
विराटराष्ट्रे सह कृष्णया च 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६९॥ 
संजय ! विराटकी राजधानीं गुप्तरूपसे द्रौपदीके साथ 
पाचों पाण्डव निवास कर रहे ये; परेतु मेरे पुत्र ओौर उनके 
सहायक इस बातका पता नहीं रगा सके; जवर मैने यह वरात सुनी 
सञ्च यह निश्चय हो गया कि मेरी विजय सम्भव नहीं है ॥ 
( यदाश्रौषं कीचकानां बरिष्ठ 
„ निषूदितं ्ाठ्रातेन सार्धम्‌ । 
द्रौपद्यथ भीमसेनेन संख्ये 
तदा नारासे विजयाय संजय ॥ ) 
मामकाना वरिष्ठान्‌ 
धनञ्जयेनेकरथेन 
विराटराष्ट्रे ` वसता ` महात्मना 
तदा नाशंसे विजः 
संजय ! जव मने सुना करि भीमसेने 


यदाश्रौषं 


संजय ॥ १.७०॥ 


जब मने सुना, कि पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरं महिं लोमदा- हए अपराधका बदला लेनेके ल्मि कीचको दीक मत 


सर्वश्रेष्ठ वीरकों उस- 
तभीसे मुञ्चे विजयकी 





अनुक्रमणिकापवं ] 


६। 


प्रथमोऽध्यायः 


१५ 








ब्रिल्कुक आशा नदीं रह गयी थी । संजय ] जव मैने सुना कि 
विराटकी राजधानीमे रहते समय महात्मा धनंजयने एकमात्र 
रथकी सहायतासे हमारे सभी श्रे महारथि्ोको (जो गो-हरणके 
लिये परणं तेयारीके साथ बहौ गरे थे ) मार भगाया, तभीसे 
मुके वरिजयकी आरा नदी रदी ॥ १७० ॥ 


यदाश्रौषं सत्तां मत्स्यराज्ञा 
खुतां दत्तामुत्तरामजंनाय । 
तां चाजंनः प्रत्यगृह्णात्‌ सुतार्थं 
तद्रा नारांसे विजयाय संजय ॥१७१॥ 
जिम दिन मनै वह व्रात सुनी क्रि मत्स्यराज वरिरायने 
अपनी प्रिय णवं सम्मानित पुत्री उत्तराको अर्जने हाथ अर्पित 
कर दिया, परंतु अर्जुनने अपने लि नहीं अपने पुत्रके चयि 
उसे स्वीकार करिया, नंजग ! उनी द्विनसे मेँ विजयकी आशा 
नहीं कस्ता था ॥ १७१ ॥ 
निर्जितस्याधनस्य 
प्रवाज्ञितम्य खजनत्‌ प्रच्युतस्य । 
अक्षौहिणीः सक्त युधिष्ठिरस्य 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१७२॥ 


५ + 
यदाश्रषं 


संजय ! युधिषिरं जएमे पराजित ईः निधन है घरसे 
निकल हुए है ओर अपने से-सम्बन्धियेति व्रि हुए ह । 
फिर भी जव्र भने सुना क्रि उनके पाम सात अक्षौहिणी सेना 
एकत्र हो चुकी हैः तभी व्रिजके चयि मेरे मनमे जो आशा 
थी? उसपर पानी फिर गवा ॥ १७२ ॥ 


माधवं वासुदेवं 
सवौत्मना पाण्डवार्थे निविष्म्‌ । 
यस्येमां गां विक्रममेकमाहु- 
स्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१७६॥ 


ॐ 9 
यद्ान्नषि 


८ वामनावतार समय ). वह सम्पूणं ध्वी जिनके एकर 
ङग हयी आ गयी बतायी जाती हे, वे लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णं पूरे ददयसे पाण्डवकी कार्यसिद्धिके ल्य तत्र 
ह, ज्र यह वात गैन सुनी, संजय ! तमीसे मुञ्चे विजयकी 
आशा नही -रही ॥ १७३ ॥ 

यदाश्रौषं नरनारायणौ तौ 
छृष्णाज्ुनो वदतो नारदस्य । 
अहं द्श्रा बह्मरोके च सम्यक्‌ 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१७४॥ 
जब्र देवपिं नारदके मुखसे मैने यह बात .सुनीक्ति शीक्ृष्ण 
ओर अर्जुन साक्षात्‌ नर ओर नारायण दै ओर इन्द मेने 
बरहमरेकमे मलीर्भोति देखा है, तमीसे मेने बिजयकी आशा 
छोड़ दी ॥ १७४ ॥ 


` करते रोगे तबतक मै धाण्डर्ोसि 


यः 





लोकषिताय छष्णं 
शमार्थिनमुपयातं, करूणाम्‌ । 

रामं कुबौणमकूताथं च यातं 

तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१७५॥ 

संजय ! जव्र मैने सुना कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
टोककल्याणके च्यि शन्तिकी ` इच्छसे आये हुं ह ओर 
कोरव-पाण्डवोंमे शान्ति-सन्धि करवाना चाहते ई, पतु वे 
अपने प्रयासमे असफर होकर छोट गये, तभीपे सुनने विजयकी 
आशा नदीं रही ॥ १७५ ॥ 


यदाश्रौषं 


कणदुयोधनाभ्यां 
बुद्धि कृतां निग्रहे केशवस्य । 
तं चात्मानं बहुधा. दशेयानं ` 
तदा नाशंसे विजयाय. संजय ॥९७६॥ 
संजय ! जव मैने सुना करि कर्णं ओर दुर्योधन दोनेनि 
यह सलाह की दै क्रि श्रीकृष्णको कैद कर छया जाय ओर 
श्रीकृष्णने अपने-आपको अनेक. रूपोमे विराट्‌ या अखिल 
विश्वके रूपमे दिखा दिया, तभीसे मेने विजया त्याग दी थी॥ 


यदाश्रषं , बासदेव प्रयाते 
रथस्थेकामग्रतस्तिष्ठमानाम्‌ । 
आर्ता पृथां सान्त्वितां केदावेन 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१७७॥ 
जव मैने सुना--यहसि श्रीक्ृष्णके छौटते समय अकेली 
कुन्ती उनके रथके सामने आकर खड़ी हो गयी ओर अपने 
हृदयकी आर्ति-वेदना प्रकट करने. खगः तब श्ीक्कष्णने उसे 
भलीरमाति सान्त्रना दी । संजय ! तभीसे मैने विजयकी 
आशा छोड़ दी ॥ १७७.॥ 
यदाश्रौषं मन्त्रिणं वासुदेवं 
तथा भीष्मं शान्तनवं च तेषाम्‌ । 
चारिषोऽनुन्ुवाणं 
तदा नाशंसे. विजयाय संजय ॥१.७८॥ 
संजय ! जव मैने सुना कि श्रीकृष्ण ॒पाण्डवोके मन्त्री है 
ओर शान्तनुनन्दन भीष्म तथा -भारद्राज ` दोयं उन्दे . 
आशीर्वाद दे रहे दैः तव मुसचे-विजय-ग्रिकी किंचित्‌ भी ` 
आशा नहीं रदी ॥ १७८ ॥ 
. यदाश्रौषं कणे उवाच भीष्मं 
नाहं योरस्ये युध्यमाने त्वयीति 1 ` ५ 
तदा नाशंसे षविज्ञयाय सं 
जब कर्णने भीष्मसे यह बात कह दी 


= = 
यद्‌ाच्नर 


भारद्वाजं 


हित्वा 









नरी वह देनो छोडकर हट या 


` १६ 












मनमे विजयके छथि कुछ भी आशा नहीं रह गयी | १७९ ॥ 


यदाध्रोषं वोखुदेवाजज॑नौ तौ 
तथा धनुगोण्डीवमप्रमेयम्‌ । 
चीण्युग्रवीयोणि समागतानि 


तदा नारासे विजयाय संजय ॥१८०॥ 

संजय ! जब मेने सुना किं भगवान्‌ श्रीकृष्णः वीरवर अर्जुन 

ओर अतुक्ति शक्तिशाली, गाण्डीव धनुप- ये तीनो भयंकर 

प्रभावशाली शक्तियों इकटी हो गयी है, तभी मेने विजयकी 
आशा छोड द्री ॥ १८० ॥ 


यदाश्रौषं करडमटेनाभिपन्न 
रथोपस्थे सीदमानेऽजने वै । 
लोकान्‌ दशयानं शारीरे 
तदा नासर विजयाय संजय ॥२१८१॥ 
संजय । जव मेने सुना कि रथके पिछले भागयं खित 
मोहस्त अजन अव्यन्त दुखी हो रहे थे ओर श्रीकृप्णने अपने 
शरीरम उन्हे सव रोकोका दर्शन करा. दिया, तभी मेरे मनसे 
विजयकी सारी आशा समाप्त हो गयौ ॥ १८१ ॥ 
यदाश्रोषं भीष्मममित्रकशनं 
निघ्नन्तमाजावयुतं रथानाम्‌ । 
नैषां कश्चिद्‌ वध्यते ख्यातरूप- 
स्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८२॥ 
जबर मेने सुना फि शत्रुघाती मीप्म रणाङ्गणम प्रतिदिन 
दस हजार रथियोका संहार कर रहे दै, परंतु पाण्डवोका को 
प्रसिद्ध योद्धा नदीं मारा जा रहा दैः संजय ! तभी मैने 
विजयकी आहा छोड दी ॥ १८२ ॥ 
यदाध्रोषं चापगेयेन संख्ये 
खयं सत्यु विहितं धार्मिकेण । 
 तच्ाकाषुः पाण्डवेयाः प्रहृ्टा- 


स्तद्‌] नारांसे विजयाय संजय ॥१८१३॥ 


कृष्णं 






४ श्रीमहाभारते 
श्रीमहाभारते, 


यद्रो शयानं 
च वीर सादितं चित्रपङ्कैः । 

भीष्मं ॒छकृत्वा -सोमकानस्परोषां- 
स्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८५॥ 
जव मेने सुना कि हमारे उद्र बीर भीप्मपितामहं अधिक 
सोमक्वंशी योद्धा्ओका वध करके अर्जुनके वासि क्षति 
दारीर दौ शराय्यापर शवन कर रदै है, संजय! तमीर्मने सम 

लिया अव मेरी व्रिजय नीं दो सकती | १८५॥ 


यदाध्रोपं शन्तनवे दायान 
पानीयाथं चोदितेनार्जुनेन । 


भूमि भिचा तपितं तच्च भीष्मं 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८६॥ 
संजय ! जव मेने सुना कि शान्तनुनन्दन भीप्पपितामहून 
शरशय्यापर सोते समय अञुनको संकेत क्रिया ओर उन्हेने 





वाणसे धरतीका भेदन करके उनकी प्यास बुना दी, ततर 


मेने विजयकी आशा व्याग दी ॥ १८६ ॥ 
यदा ॒वायुश्वनद्रसूर्यो च युक्तौ 
१ 
कोन्तेयानमनुखोमा जयाय । 
नित्यं चास्माज्‌ श्वापदा भीषयन्ति 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८७॥ 
जवर वा अनुत्रूक बहकर ओर चन्द्रमा-सूर्यं लभयानमे 
संयुक्त होकर पाण्डवेंकी विजयकी सूचना दे रदे है ओर जते 
आदि भर्यकर पराणी प्रतिदिन हमलेोगोको डरा रह है । संजय | 
तव मने विजयकरे सम्बन्धमे अपनी आशा छोड दी ॥ १८७ ॥ 


यदा द्रोणो विविधानखमागान्‌ 
नद शयन्‌ समरे चि्योधी । 
न पाण्डवान्‌ शरेएटतरान्‌ निहन्ति 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८८॥ 
न 1 हमारे आचार्यं द्रोण बेजोड़ योद्धा थे ओर 
न्होने रणाङ्गणमे अपने अच्न-शखके अनेकों विविध कौशल 


दिखलायेः परंतु ज्व मेने सुना करिवे वीर.शिरोमणि 
पाण्डवेमेसे किसी एकका भी वध नहीं कर रहे है, तवर 
मेने विजयकी आशा त्याग दी ॥ १८८ ॥ 


यदाधोषं चास्मदीयान्‌ हारथान्‌ 
य नजनस्याम्त 





त [> € 
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वद 7 ा--------------------------- 


यदाश्रौषं व्यूहमभेयमन्धे- 
भरद्वाजेनात्तराखेण 
भित्वा सौभद्रं वीरमेकं प्रवि 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९.०॥ 
संजय ! स्वयं भारद्वाज द्रोणाचार्यं अपने दाथ शस्त्र 
उटाकर उ चकरव्यूटकी रक्ता कर रटे थे, जिकर को दूतरा 
तोड़ दही नही तकता थाः परंतु सुभद्रानन्दन वीर अभिमन्यु 
करेखा ही छिन्न-निन्न करके उनम त्रुस गयाः जव यरद 
चात मरे कार्नोतक पर्टुचीः तभी मरी विजयकी आसा 
ट्त हो गयी | १९० ॥ 


गुप्तम्‌ । 


यदाभिमन्युं प्रिवायं वालं 
सवं दत्वा हृष्रूपा वभुः । 
महार्था पाथेमराक्तवन्त- 


स्तदा नाश्से विजयाय संजय ॥१९१॥ 
संजय । मेरे बड़े-बड़े महारथी वीरवर अनक सामने 
तो टिकर न सके ओर सवने मिलकर वालक अभिमन्युको 
र स्या ओर उस्तको मारकर दर्पित दोने लगे, जवर यदह बात 
मुञ्चतक पर्हुचीः तमीसे मने विजयक्री आशा व्याग दी ॥ १९१॥ 
यदाध्रोषमभिमन्युं निहत्य 
ह पान्ूढान्‌ क्रोशतो धातंराषरान्‌ । 
क्रोधादुक्तं सेन्धवे चाजुंनेन 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९२॥ 
जव्र मैने सुना कि मेरे मूढ पुत्र अपने ही वंशके होनहार 
वराटक अभिमन्युकी हत्या के दपूणं कोलदेल कर रे दै 
ओर अर्जुने क्रोधवशा जयद्रधको मासनेकी भीपण प्रतिज्ञा 
की है, संजय ! तभी मैने विजवकी आशा छोड दी ॥१९२॥ 


यदाश्रौषं सैन्धवार्थे प्रतिज्ञा 
प्रतिक्ञातां तद्वधायाजुंनेन । 


सत्यां तीण। शध्रुमध्ये च तेन 
तदा नारांखे विजयाय संजय ॥१९१९॥ 
जव मेने सुना क्रि अजने जग्द्रथको मार डाल्नेकी 
जो दृट्‌ प्रतिजा की थीः उसने वहं रान्रुओंसे भरी रणभृमिमे 
सत्य एवं पूरणं कके दिखा दी । संजय ! तमभीमे मुज्ञ 
वरिजयकी सम्भावना नहीं रह गगरी ॥ १९३ ॥ 


यदाश्रौषं श्रान्तहये धनञ्जये 
सुक्तवा हयान्‌ पाययित्वोपच्रत्तान्‌ । 
पुनयुंक्तवा वासुदेवं प्रयातं 


तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९.५॥ 

युद्धभूभिमे धनज्ञय अर्जुनक घोडे अत्यन्त श्रान्त ओर 
प्याससे व्याकुल हो रहे थे। खयं शरक्कप्णने उन्हं रथमे ग्बोलकर 
पानी परिखाया | करसे रथकरे निकटे छाकरर उन्हं जोत दिया 


ओर अर्जुनसहित वे घकुशक शो गये | जव मने यह बात 
म० भा० प्र०-२-- 
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सुनी? संजय | तभी मेरी विजयश्री आया समाप्त दो गयी ॥ १९४॥ 
यदाश्रौषं वाहनेष्वक्चमेषु 
रथोपस्थे तिता पाण्डवेन । 
सवान्‌ योधान्‌ वारिनानज्ञुनेन 
तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१९५॥ 
जव संग्राममूमिमे रथके रोड अपना काम करने 
अतमर्थंदो रर तवर रथकरे समीप दी खड़े होकर पाण्डव- 
वरीर अजने अके दी सव्र योद्राथका सामना क्रिया ओर 
उन्हे येक दिया। मेने जिक्त समय वह वात सुनी, संजय ! उनी 
समय मेने व्रिजयक्री आशा छोड दी ॥ १९५ ॥ 
नागवलठैः सखुदुःखहं 
द्रोणानीकं युयुधानं प्रमथ्य । 
यातं वा््णंयं यत्र तौ कृष्णपार्थो 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९६॥ 
जव मेने सुना करि व्रप्णिवंशावतंस युयुधान- सात्यकिने 
अकरेठे ही द्रोणाचार्यकी उम सेनाको; जित्का सामना 
दाथि्योकी सेना भी नदीं कर सक्ती थी, तितरग्रितर ओर 
तदस-नहस कर दिया तथा श्रीङृण्ण ओर अर्जुनक पास पर्हच 
गये । संजय | तभीसे मेरे स्थि विजयकरी आशा असम्भव हो गयी ॥ 
यदाश्रौपं कणंमासाद्य मुक्त 
वधाद्‌ भीमं कुत्सयित्वा वचोभिः । 
धलुष्कोच्याऽऽतुद्य कणन वीरं 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९७॥ 
संजय । जव मेने सुना करि बीर भीममेन कणकरि पमे 
फ गये थे परंतु कर्णने तिरस्कासपूर्वक्र क्षिककर ओर 
धनुपकी नौकर चुभाकर दी छोड दिया तथा भीममेन 
मूल्युकरे मुस्वसे वच निकठे | संजय ! तमी मेरी विजयकी 
आशापरर पानी किर गया ॥ १९७ ॥ 
यदा द्रोणः कतवमौ क्पश्च 
कर्णो द्रौणिमंद्रराजश्च शूरः । 
अमषेयन्‌ सैन्धवं वध्यमानं 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९८॥ 
जव मेने सुना द्रोणाचार्यः कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्णं ओर 
अश्वत्थामा तथा वीर शस्यने ५ भिन्धुगाज जयद्र थका वध मह 
ख्या भतीकार नदीं क्रिया । संजय ! तभी मेने त्रिजयकी 
आगा छोड़ दी ॥ १९८ ॥ 
यदाध्चोपं देवराजेन ` दत्तां 
दिव्यां शक्ति व्यसितां माधवन । 
घटोत्कचे राक्षसे घोररूपे ~ ` 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१९०॥ 
संजय ! देवराज इन्द्रने कर्णको कवचके ब क्क 
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यदाश्रौषं 
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शक्ति दे रखी थी ओर उसने उसे अ्जुनपर प्रयुक्त करनेके 


ख््यि रख छोड़ा था; परतु मायापति श्रीकृप्णने भयंकर राक्षस 
घटोत्द्वपर छुङ्वाकर उसे मी वञ्चित कणवादिया । जिस समय 
यह बात भने सुनी, उसी समय मेरी विजयक्री अशा टूट गयी ॥ 
यदाश्रौषं कणघटोत्कचाभ्यां 
युद्धे सुक्तां सूतपुत्रेण शक्तिम्‌ । 
यया वध्यः समरे सव्यसाची 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२००॥ 
जवर मैने सुना किं कर्णं ओर घटोत्कचे युद्धमे कर्ने 
वह शक्ति घटोत्कचपर चला दी, जिषसे रणाङ्गणे अर्जुनका 
वध क्रिया जा सक्ता था । संजय | तव मैने विजयकी 
आहा छोड़ दी ॥ २०० ॥ 


यदाश्रौषं द्रोणमाचार्यमेकं 
धृषट्युखेनाभ्यतिक्रम्य धमम्‌ । 

रथोपस्थे ( (~ 9 

रथोपस्थे प्रायगतं विशस्तं 


तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२०१॥ 

संजय ! ज्र मेने सुना करि आचार्यं द्रोण पुचकी मृद्युके 

होकसे शस्त्रादि छोड़कर आमरण अनशन करनेके निश्चये 

अकेले रथके पास वरेठे थे ओर धृष्टुम्नने धर्मयुद्धकी मर्या 

का उस्छद्खन करके उन्हं मार डाला तमी मेने विजयकी 
आहा छोड़ दी थी ॥ २०१ ॥ 


यदाौषं द्रौणिना देरथस्थं 
माद्रीखुतं नकुलं टोक्रमध्ये । 
युद्धे मण्डठेभ्यश्चरन्तं 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२०२॥ 
जब्र मेने सुना करि अश्वत्थामा-जेसे वीरके साथ बडे-बदे 
वीरोके सामने ही माद्रीनन्दन नकु अकेले दी अच्छी तरह 
युद्धं कर रहे दै । संजय! तव मुञ्चे जीतकी आशा न रदी॥ 
यदा द्रोणे निहते द्रोणपुत्रो 
नारायणं दिव्यमख्रं विकुर्वन्‌ । 
नैषामन्तं गतवान्‌ पाण्डवानां 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२०२॥ 
जब्र द्रोणाचा्य॑की हत्यक्रे अनन्तर अश्वत्थामाने दिव्य 
नारायणाख्रका प्रयोग किया; परंतु उससे वह पाण्डरवोका 
अन्त नदी कर सकरा । संजय ! तभी मेरी विजयकी आशा 
समाप्त हो गवी ॥ २०३ ॥ 


समं 


श्रीमहाभारते 


| 
7 छिन्ि-भि ॥ | 
होगी जीर बह यक गय, श हो गया, शक्ति क्षीण । 


| आदिपर 
न ्व्् 
दु ःशासनका रक्तपान क्रियाः पर॑तु वर्ह उपस्थित सत षु | 
किसी एकने भी निवारण नही क्रिया । संजय | तमीप, प 
व्रिजयक्रौ आशा व्िल्छुल नदीं रह गयी ॥ २०४ | 
यदाश्रौषं कणमत्यन्तदुरं 
हतं पाथेनाहवेष्वपरधृप्यम्‌ । 
तस्मिन्‌ भ्रातृणां विग्रहे देवगु 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ २०५॥ 
संजय ! वह मार्हका माईसे युद्ध देवताओंकी गु 
ररणासे हो रहा था । जव मेने सुना कि भिन्न-मिन्न युद्ध 
भूमि्योमे कभी पराजित न दहोनेवाले अत्यन्त श्यूरशिसेमी 
कर्णको प्रृथापुत्र अजजने मार डाला, तव मेरी विजयुकौ 
आशा नए दो गयी ॥ २०५ 





यदाश्रौपं द्रोणपु्ं च शूरं 
दुःशासनं कृतवमौणसुग्रम्‌ । 
युधिष्ठिरं धमेराजं जयन्तं 


तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२०६॥ 
जव मेने सुना धर्मराज युधिष्ठिर द्रोणपुत्र अश्रत्थाम 
शूरवीर दुःशासन एवं उग्र योद्धा कृतवर्माको मी युद्धम जीत 
रे दै संजय | तमीमे.म्ने वरिजयकी आशा नहीं रह गधी ॥ 
ॐ = (^~ * = 
यदाध्रोष निहतं मद्रराजं 
भ ) 
रणं शूरं धम॑राजेन सूत । 
सदा स्रामे स्पधंते यस्तु कृष्णं 
तद्‌ा नाशंसे विजयाय संजय ॥२०७॥ 
1 संजय | जब्र मेने सुना क्रि रणभूमिमे धर्मराज युधिष्ठिसे 
अर।शरोमाण मद्रराज शस्यकरो मार डाला, जो सर्वदा युद्धम 
घोड़े हाकनेके सम्बन्धे श्रीकृप्णकी होड़ करनेषर उतार 
रदता था, तभीसे मे त्रिजयकी आशा नहीं करता था ॥ २०७॥ 


ॐ > 
यदाश्रोपं कट ~ 
द्‌ रकः ह्तमूलं 
| १ सवं ` पाण्डवेन । 

हतं स्रामे सहदेवेन पापं 
तद्रा नाशंसे विजयाय संजय ॥२०८॥ 
जव मने सुना करि कलहकारी द्यूतके मृ कारणः? केवट 
छल-कपटके ब्रलसे वली पापी शकुनिको पाण्डुनन्दन सष्टदेवनै , 
रणभूमिम यमराजके हवाले कर दिया, संजय । तभी मेरी. 
विजयक्री आगा समाक्त हो गयी ॥ २०८ ॥ । 


यदाथोपं . शान्तमेकं शयानं 
दुर्योधनं (4 तदम्भः । 
भप्नशाकि 


1 =. तदा नारसे विजयाय ~ 4 
व य॒ सजय ॥२०९॥ 
>+ जव दुर्योषनका रथ 


तव्र सरोवरपर जाकर वर्होका जट 


अनुक्रमणिकापयं ] 








स्तम्भित करके उमे अकेखा ही सो गया | संजय । जब्र 

मने यह संवाद सुना; तवर मेरी विजयकी आला भी चली गयी ॥ 
पाण्डवांस्तिषठमानान्‌ 

गत्वा हदे वासुदेवेन साधम्‌ । 

घयषयत खत म 

तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२१०॥ 
जव्र मेने सुना कि उश्री सरोवरे तटपर श्रीकृष्णके साथ 

पाण्डव जाकर खडे द ओर मेरे पुत्रको अत्य दुर्वचन कहकर 

नीचा दिखा रै दै तभी संजय ! मैने विजयी आशा 

सर्वथा व्याग दी ॥ २१० ॥ 


यदाश्रषं 


अमपषेणं 


ॐ = ~ म € 
यदाश्चौपं विविघांश्चिच्रमागोन्‌ 
गदायुद्धे मण्डलशश्चरन्तम्‌ । 
मिथ्याहतं वासुरैवस्य बुद्धया 


तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२११॥ 
संजय|जवर मने सुना कि गदायुद्धमे मेरा पुत्र बड़ी निपुणतासे 
परतरे बदलकर रणकौशल प्रकट कर रदा है ओर श्रीकृष्ण- 
की सलाहसे भीमसेनने गदायुद्धकरी मर्याद विपरीत जोष 
गदाक्रा प्रहार करके उसे मार लाः तवर तो संजय ! मेरे 
मनमे विजयकी आया रद ही नदीं गयी ॥ २११ ॥ 
यदाश्रौषं दरोणपुजादिभिस्ते- 
हतान्‌ पञ्चालान्‌ द्रौपदेयांश्च सुप्तान्‌ । 
कृतं वीभत्समयशस्यं च॒ कमे 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२१२॥ 
संजय | जव्र मैने सुना क्रि अश्वत्थामा आदि दुष्टोने सोते 
हुए पाञ्चाल नरपति र्‌ द्रौपदीके होनहार पु्को मारकर 
अयन्त बीभत्स ओर वंके याको कटक्रित करनेवाला काम 
कियाहैः तवर तो सृञ्चे विजयक्री आशा रदी ही नहीं ॥२१२॥ 
यदाश्रषं भीमसेनाजुयाते 
नाश्वत्थाच्ना परमाखं प्रयुक्तम्‌ । 
करदधेनेषीकमवधीद्‌ येन॒ गमं 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२१६३॥ 
संजयः] जव मैने सुना करं भीमसेनके पीछा करनेपरअश्वत्थामा- 
ने क्रोधपूर्वक सींकके बाणपर ब्रह्माखका प्र्ोग कर दिया? जिससे 
करि पराण्डवोंका गर्भ॑स्य वंशधर भी नष्ट हो जायः तभी मेरे 
मनम विजयकी आडा नहीं रही ॥ २१ २॥ 
यदाश्रौषं ब्रहमहिरोऽजनेन 
सखस्तीव्युक्तवाख्रमस्रेण शान्तम्‌ । . ` 
-अश्वत्थान्ना मणिरत्नं च दत्तं . ६ 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२१४॥ 


जव मेने खना कि अश्वत्थामाके द्वार प्रयुक्त बरहंशिर 
अल्रको अजैनने ‹स्वस्तिः (सस्ति? कहकर अपने अल्लसे शान्त ` 


भयंकर युद्धम केवर दस व्यक्ति बचे 


प्रथमोऽध्यायः १९. 








कर दिया ओर अश्वत्थामाको अपना मणिरत्र भी देना पड़ा । 
संजय | उसी समय मुञ्चे जीतकी आशा नहीं रही ॥ २१४॥ 
यदाश्रौषं द्रोणपुत्रेण गभं 
वेरास्या वे पात्यमाने मदहाखेः । 
केशायो द्वोणपुजं 
परस्परेणाभिशपैः शक्ाप 
शोच्या गान्धारी पु्रपोेविहीना 
तथा बन्धुभिः पितृभिश्रीतृभिश्च । 
छृतं कायं दुष्करं पाण्डवेयैः 
प्राप्तं राज्यमसपत्नं पुनस्तैः ॥२१६॥ 
जव्र मेने सुना कर अश्वत्थामा अपने महान्‌ अललौका 
प्रयोग करके उत्तरका गर्भं गिरानेकी चेष्टा कर रहा है तथा 
श्रीकृष्णद्ेपायन व्यास ओर स्वयं भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णने परस्पर 
विचार करके उसे शापोसे अभिशप्त कर दिया है ( तमी मेरी 
विजयक्री आशा सदाके ल्थि समाप्त हो गयी ) । इस समय 
गान्धारीकौ दशा शोचनीय हो गयी दै; क्योकि उसके पुत्र- 
पौत्र, पिता तथा भाई-बन्धुओंसे कोई नहीं रहा । पाण्डवोनि 
दुष्कर कायं कर डाला । उन्होने फिरसे अपना अकण्टक 
राज्य प्राप्त कर लिया ॥ २१५-२१६ ॥ 
कष्टं युद्धे दश रोषाः श्रता मे 
जयोऽस्माकं पाण्डवानां च सप्त । 
विशातिराहताक्षोहिणीनां 
तस्मिन्‌ स्रामे भरवे क्षत्रियाणाम्‌ ॥२१७॥ 
~~ हाय-हाय ! कितने कष्टकी बात दै, मेने सुना दै कि इस 
है; मेरे पक्षके तीन-- 
कृपाचार्य, अश्वत्यामा ओर कृतवर्मा तथा पाण्डव-यक्षके सात- 
श्रीकृष्णः सात्यकि ओर पाचों पाण्डव । क्त्ियोके इस भीषण 
संग्राममे अठारह अक्षौहिणी सेना्णँ न्ट हो गयीं ॥ २१७ ॥ 
तमस्त्वतीव विस्तीणं मोह आविशतीव माम्‌ । 
संज्ञां नोपलमे सूत मनो विह्वलतीव मे ॥२१८॥ 
सारथे ! यह सत्र सुनकर मेरी ओखोके सामने घना अन्धकार 
छाया हुआ है । मेरे दयम मोहका अविश-सा होता जा रहा 
ह। मै चेतना-यू्य हो रहा हूं । मेरा मन बिहृल-सा हो रहा है ॥ 
सोतिरुवाच 


इत्युक्तवा ध्रतराोऽथ विरप्य बहुदुःखितः 
मूषएचछतः पुनराश्वस्तः संजयं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥२१९॥ - ` 
उभ्रध्रवाजी कहते है--धृतरा्न एेसा कहकर बहुत 
विलाप किया ओर अत्यन्त दुःखक्रे कारण वे मूच्छित हो गये । ` 


दवेपायन 
॥२१५॥ 


द्यना 


` फिर होशम आकर कहने लगे ॥ २१९ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच (५ 
संजयैवं गते प्राणास्त्यक्तमिच्छमि मा चिरम्‌। 
स्तोकं शपि न पश्यामि फलं ओषितधारणे ॥२२०॥ 








२० श्रीमहाभारते 


ध्रतराष्टने कहा-संजघ ! युद्धका य परिणाम निकलने 
पर अव्र मे अविलम्ब अपने प्राण छोडना चाहता हूं | अव 
जीवन-धारण करनेका कुछ भी फट मुन्ञे दि्वलागरी नदीं देता ॥ 


सोरिसुवाच 


तं तथावादिनं दीनं विलपन्तं महीपतिम्‌ । 
निःश्वसन्तं यथा नागं मुह्यमानं पुनः पुनः ॥२२१॥ 
गावल्गणिरिदं धीमान्‌ महाथं वाक्यमव्रवीत्‌ । 
उग्रश्रवाजी कहते है--जव राना. धृतरा दीनता- 
पूर्वकं विलाप कर्ते दए एसा कह रदे थे ओर नागके समान 
लम्बी ससि केरटैये तथा वार्वा मूर्धितहोतेजारटै थे, 
तवर बुद्धिमान्‌ संजयने यद सारग्भित प्रवचन किया ॥ २२११ 
संजय उवाच 
श्रुतवानसि वे राजन्‌ महोत्साहान्‌ महावलान्‌ ॥२२२॥ 
दवेपायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः । 
संजयने कहा- महाराज ! आपने परम ज्ञानी देवर्पिं 
नारद एवं महर्षि व्यासके मुखसे महान्‌ उत्सादसे युक्त एवं 
परम पराक्रमी उपतियोका चरित्र श्रवण किया हे ॥ २२२२ ॥ 
महत्सु राजवरोषु गुणैः समुदितेषु च ॥२२३॥ 
जातान्‌ दिव्याख्रविदुषः शक्रप्रतिमतेजसः । 
धर्मेण प्रथिवी जित्वा यज्ञेरिएटवाप्तदक्षिणेः ॥२२४॥ 
अस्मिरलोके यदा प्राप्य ततः कावद गतान्‌ । 
जेन्यं महारथं वीरं खञ्जयं जयतां वरम्‌ ॥२२५॥ 
सुहोत्रं रन्तिदेवं च काश्चीवन्तमथौ शिजम्‌ । 
बाह्लीकं दमनं चेयं शयीनिमजितं नटम्‌ ॥२२६॥ 
विश्वामित्रममिच्रघ्नमम्वरीपं महावटम्‌ । 
मरुत्तं मनुमिक्ष्वा्गं गयं भरतमेव च ॥२२७॥ 
रामं दाहरारथि चेव शशविन्दुं भगीरथम्‌ । 
महाभागं तथैव जनमेजयम्‌ ॥२२८॥ 
भकमाण दवेयां याजितः खयम्‌ । 
भूमियंस्येयं सवनाकरा ॥२२९॥ 
चतुर्विशन्नारदेन सुरर्षिणा । 
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भरतः दशरथनन्द्न श्रीरामः शराविन्दु 

ग्यशाली कृतवीर्यः जनमेजय जर वे युमकमां ् 
जिनका वज्ञ देवतानि स्वयं करवाया था, जिन्न च 
्मूमको गरक खान वना दिता था जर सारौ 
यज्ञसम्बन्धीं पृषं ( खभ ) से अङ्कित करदी थौ. 
चोवीस राजाओंका वर्णन पूर्वकाले देवरं नासन | 
शोके अयन्त संतत महाराज देका दुः दूर कौ 
च्थिक्रियाथा॥ २२३--२३०॥ 


तेभ्यश्चान्धे गताः पूव राजानो वटवत्तराः | 
महारथा महात्मानः सवः समुदिता गुणैः ॥२३१ 
पूरुः कुरूयदुः शुरो विष्वगश्वो महाद्युनिः । 
अणुहो युवनाश्वश्च ककुरस्थो विक्रमी रघुः ॥२२१। 
विजयो वीतिहो्ोऽङ्गो भवः इवेतो बृहद्गुरुः 
उशीनरः रातरथः कङ्को दुलिदुहो द्रमः ॥२९२१ 
दम्भोद्भवः परो वेनः सगरः संकृतिनिमिः । 
अजेयः परदुः पुण्ड्ः शाम्भुरदेवाघरुधो ऽनघः ॥२३५ 
देवाह्ययः सुप्रतिमः सुप्रतीको बृहद्रथ 
महोत्साहो विनीतात्मा खुक्रतुनपधो नटः ॥२६५॥ 
सत्यव्रतः शान्तभयः सुमित्रः खुवलः प्रभु 
जायजङ्गोऽनरण्योऽकीः प्रियभरत्यः दाचिवतः ॥२३६॥ 
वल्वन्घुनरामदः केतुर वृहद्रलः 
धृष्केतहत्केतु्दीतकेतर्निरामय ॥२३७॥ 
अवीक्षिचपलो धूतं कृतवन्धुं दपुधिः 
महापुरणसम्भाग्यः प्रत्यङ्गः परहा श्रुतिः ॥२२५॥ 
एतं चान्ये च राजानः शातरोऽथ सहस्रदाः। 
यन्त रातराश्चान्ये सख्याताद्चेव पद्मराः ॥२३९॥ 
हित्वा खविपुलान्‌ भोगान्‌ बुद्धिमन्तो महावलाः। । 
राजानो निधनं प्रात्तास्तव पुजा इव प्रभो ॥२४०॥ 
राज ! छठे युगे इन राजाओके अतिरिक्त दक | 
आर्‌ ब्रहुतसे महारथी महातमा, शोरय-वीयं आदि सदगुणंदि 
सम्प, परम प्रराक्रमी राजा हो गये इ | जेते गरुः कुर यु | 
स्रः महातेजस्वी विष्वगश्वः अणुः युवनाश्व, कुत, परतक्रमी | 
रुः विजयः वीतिहोत्रः अङ्ग, मव, देत, वर दृगुरु, उसी । 
शतरथः कङ्कः दुष्टः द्रुमः दम्भोद्धव) पर, वरेन | 
संकृतिः निमिः अजेयः पर, पण्ड्‌, शम्भुः 


देवादरधः देवाहय, सुप्रतिमः सुप्रतीक | 
ध त्सा | 
ओर मदाविनयी तरत, नि १ ब्रहद्रथः मह्‌ न्‌ उ! ॥ 
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अनुक्रमणिकापवं ] 
इनके परवा दूसरे भी, जिनकी संख्या पर्चौम कटी गयी दैः 
बड़े बुद्धिमान्‌ ओर रक्तिगाली थे । महाराज । रितु वे अपने 
विपुल मोग-वेभवकरो छोड़कर वेमे दी मर गत्र, जैसे आपके 
पु्ोकी मयु हुई दहै ॥ २३१-२४० ॥ 
येषां दिव्यानि कमणि विक्रमस्त्याग एव च । 
माहात्म्यमपि चास्तिकयं सत्यं शौचं दयाज॑वम्‌॥२५१॥ 
विद्धिः कथ्यते लोके पुराणे कविसत्तमैः । 
सबेद्धगुणसम्पन्नास्ते चापि निधनं गताः ॥२७२॥ 
जिनके दिव्य कर्मः पराक्रमः त्यागः माहात्म्य, आस्तिकता? 
सत्यः पवित्रता, दया ओर सररुता आदि सद्रुणोका वर्णन 
वरडे-ब्रडे विद्रान्‌ एवं श्रेत कवि प्राचीन ग्रन्थेमि तथा टोकमे 
भी करते रहते दै, वे समसत सम्पत्ति ओर सद्गुणोमे सम्पन्न 
महापुरुष भी मृत्युकरौ प्राप्त हो गये ॥ २४१-२४२॥ 
तव पुत्रा दुरात्मानः प्रतप्ताश्चैव मन्युना । 
लुब्धा दुबरंत्तमूयिष्ठा न ताञ्छोचितुमदेसि ॥२४६॥ 
आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा रोधसे जजे-सुनेः 
लोभी एवं अव्यन्त दुराचारी थे । उनकी मृत्युपर आपको 
रोक नहीं करना चाहिये ॥ २४३ ॥ 
श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान्‌ प्राक्षसम्मतः । 
येषां शाख्रायुगा बुद्धिनं ते मुद्यन्ति भारत ॥२७8॥ 
आपने गुरुजनेमि सत्‌-गाखरोका श्रवण क्रिया हे | आपरक्री 
धारणाशक्ति तीव दै, आप बुद्धिमान्‌ दै ओर ज्ञानवान्‌ 
पुरुष आपका आद्र करते ह । भरतवंशशिरोमणे ! जिनकी 
लुद्धि शाके अनुसार सोचती दैः वे कभी शोक-मोहसे 
मोहित नदीं दोते ॥ २४४ ॥ 
निग्रहानुग्रहौ चापि विदितौ ते नराधिप । 
नात्यन्तमेवानुचरत्तिः कायौ ते पुजरक्चणे ॥२५५॥ 
महाराज ! आपने पाण्डवे साथ निर्दयता ओर अपने 
पुतरोके प्रति पक्षपातका जों वर्तव किया हैः वह आपको 
विदित ही है । इसलिये अव पु्रोके जीवनके ल्यि आपकर 
अत्यन्त व्याकर नदीं होना चाहिय ॥ २४५ ॥ 
भवितव्यं तथा तच्च नानुशोचित॒महसि । 
दैवं प्र्ञाविरोचेण को निवर्तितुमहेति ॥२४६॥ 
होनहार ही एेसी थीः इसके खयि आपक्रो सोक नहीं 
करना चाहिये । मलाः इस सृष्टि एेसा कौनसा पुरुष दैः 
जो अपनी बुद्धिक्री विशनेषतासे होनहार मिटा सके ॥ २४६ ॥ 
विधात्विहितं मागं न कश्चिदतिवतंते । 
कालमूलमिदं सवं भावाभावौ सुखासुखे ॥२५७॥ 
अपने कर्मोका फल अवदय ही भोगना पड़ता है--यह 
विधाताका विधान है । इसक्रो कोई ल नही सकता । 
जन्म-मृत्यु ओर खल-दुःख सव्रका मूल कारण्‌ काल ही है ॥ 


देवा देवषेयो ह्य 


प्रथमोऽध्यायः ` २१ 





काटः सृजति भूतानि काटः संहरते प्रजाः। 
संहरन्तं प्रजाः काटं काठः शमयते पुनः ॥२४८॥ 
काल दही प्राणि्योकी खष्टिकरता दै भौर कार ही समस्त 
प्रजाका संहार करता दै | फिर प्रजाका संहार करनेवाठे उस 
कराल्को महाकाख्खरूप परमात्मा दी शान्त करता हे ॥ २४८॥ 
कारो हि कुरुते भावान्‌ सर्व॑रोके शुभाद्युभान्‌ । 
कालः संक्षिपते सवौः प्रजा विसृजते पुनः ॥२७९॥ 
सम्पूणं छोकरौमे यह काट दी ञचुभ-अश्चम सव पदाथोका 
कर्ता दै। काल टी सम्पूर्ण प्रजाकरा संहार करता है ओर वही 
पुनः सवक्र सृष्टि मी करता दं ॥ २४९ ॥ 


कालः सुप्तेषु जागतिं कारो हि' दुरतिक्रमः। 
कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधतः समः ॥२.५०॥ 
अतीतानागता भावा ये च बतन्ति साम्पतम्‌ । 
तान्‌ कालनिर्मितान्‌ बुद्धवा न संशा हातुमर्हसि ॥२५१॥ 
जव्र॒सुपुप्ति-अवस्ापे सव इन्धर्यो ओर मनोड्त्तियं 
लीन हो जाती दैः, तत्र भी यह काठ जागता रहता दै । 
काल्की गतिका कोई उल्लङ्घन नही कर सक्रता। 
वह सम्पूणं प्राणिरयोमे समानरूयसे वेरोक-टोक अपनी 
क्रिया करता रहता दै । इक खृष्टिप जितने पदार्थं हो 
चुके भविष्यसे होगे ओर इस समय वर्तमान दै, वे सवर 
कार्की रचना दै; एेसा समञ्चक्रर आपको अपने विवेकका 
परित्याग नही करना चाहिये ॥ २५०-२५१॥ 
सोरिस्वाच 
इत्येवं पुत्र्योकातं धतरा जनेश्वरम्‌ । 
आडवास्य खस्थमकरोत्‌ सूतो गावरगणिस्तदा ॥२५२॥ 
अत्रोपनिषदं पुण्यां कृष्णद्धेपायनोऽव्रवीत्‌ । 
विद्वद्भिः कथ्यते रोके पुराणे कविसत्तमैः ॥२५३॥ 
उग्रश्रवाजी कहते ह - सूतवंशी संजयने यह सव कहकर 
पत्ररोकसे व्याकुल नयति धृतराष्को समज्ञाया-बुज्ञाया ओर 
उन्दै खस्थ क्रिया । इसी इतिहासके आधारपर श्रीकष्णद्ेपाथन- 
ने इस परम पुण्यमयी उपरनिपद्‌ूप्‌ महाभारतकरा ( शोकातुर 
प्राणियोका शोक नाश्च करने ल्यि) निरूपण किया । 
विद्रजन सोके ओर श्रेष्ठतम कवि पुराणे मे सदासे इसीका 
वर्णन करते अवरे है ॥ २५२-२५३ ॥ 
भारताध्ययनं पुण्यमपि पादमधीयतः। ` 
श्रदधानस्य पूयन्ते सवंपापान्यदोषतः ॥२५४॥ 
भारतका अध्ययन अन्तःकरणकरो युद्ध करनेवं 







अध्ययन करता है › उसके सब पाप सर 











श्र 


इस ग्रन्थरल्तमे शुभ करम करनेवाले देवताः देवि, निर्मल 
ब्रह्मपरः यक्ष ओर महानागोका वर्णन करिया गया हे ॥ २५५ ॥ 


भगवान्‌ वाखुदेधश्च कीरत्यतेऽज सनातनः 1 
स हि सत्यसतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च ॥२५६॥ 
इस प्रनथके मुख्य विषय द स्वयं सनातन परब्रह्मस्वरूप 
वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृप्ण । उन्दीका इसमे संकीर्तन क्रिया 
गया ह । वे दी सत्यः तः पवित्र एवं पुण्य ह ॥ २५६ ॥ 
छाश्वतं ब्रह्म परमं धुवं ज्योतिः सनातनम्‌ । 
यस्य दिव्यानि कमणि कथयन्ति मनीषिणः ॥२'५७॥ 
वे ही शाश्वत परत्रह्म है ओर वे ही अविनाशी सनातन 
जयोति ह । मनीपी पुरुप उन्दीकी दिव्य लीटठार्यकरा संकीर्तन 
किया करते दै ॥ २५७ ॥ 
असच्च सदसच्चेव यस्माद्‌ विदध्वं प्रवर्तते । 
संततिश्च प्रवृत्तिश्च जन्ममृत्युपुनभवाः ॥२१५८॥ 
उन्दीसे असत्‌, सत्‌ तथा सदसत्‌--उमयरूप सम्पूण 
विश्च उत्पन्न होता है । उरन्दसि संतति ८ प्रजा ); प्रवृत्ति 
( कर्तव्य-कमं ),. जन्म-मू्यु तथा पुनर्जन्म होते द ॥ २५८॥ 
अध्यात्मं श्रूयते यच्च॒ पञ्चभूतगुणात्मकम्‌ । 
अव्यक्तादि परं यञ्य स॒ एव परिगीयते ॥२५२॥ 
इस महाभारतम जीवात्माक्रा स्वरूप भी वतलया 
गया दै एवं जो सचख-रज-तम--इन तीनों गुणोके कार्यरूप 
पाच महाभूत दै, उनक्रा तथा जो अव्यक्तं प्रकृति आदिके 
मूक कारण परम ब्रह्म परमात्मा, उनका भी भवरी्भोति 
निरूपण क्रिया गया दे ॥ २५९ ॥ 
यत्तद्‌ यतिवरा मुक्ता ध्यानयोगवखान्विताः । 
प्रतिविम्बमिवादश्चं पदयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥२६०॥ 
ध्यानयोगकी रक्तिमे सम्पन्न जीवन्मुक्त सतिवरः दर्पणे 
प्रतिविम्वके समान अपने दयम अवम्थित उन्दी परमात्माका 
अनुभव करते द ॥ २६० ॥ 
श्रदधानः सदा युक्तः खदा धर्मपरायणः । 
आसेवन्निममध्यायं नरः पायात्‌ प्रसुच्यते ॥ २६१॥ 
जो धर्म॑परायण पुख्प श्रद्धाके साथ सर्वदा सावधान रहकर 
प्रतिदिन इस अध्यायक्रा सेवन करता दै, वद पाप-तापसे मुक्त 
हो जाता है॥ २६१ ॥ ` 
अचुक्रमणिकाध्यायं भारतस्येममादितः ॥ 
आस्तिकः सततं शण्वन्‌ न छच्दछैष्ववसीदति ॥२६२॥ 
जो आस्तिक पुरुप महामारतके इस अनुक्रमणिका- 


अध्यायको छ] ४ 
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५ नहीं देता ॥ २६२ ॥ 











श्रीमहाभारते 


न्ततक्र प्रतिदिन श्रवण करता है वह 


च संचितम्‌॥ २६६ 





| जो इस अनुकरमगिका-अभ्यायका कुठ अंश भी प्र 

सायं अभया म्यह जपता दैः वह दिनि अथवा राजि 
समय संचित सम्पूणं पापराशिसे तत्काल मुक्त हो जाता ६ 
भारतस्य वपु्यतत्‌ सत्यं चा्॒तमेव च । 
नवनीतं यथा दध्नो द्विपदां ब्राह्मणो यथा ॥२६५॥ 
आरण्यकं च वेभ्य ओपधिभ्योऽस्तं यथा । 
हदानासुदधिः श्रेष्ठो गोवरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ ॥२६ 
यथैतानीतिहासानां तथा भारतमुच्यते । 
यद्चेनं श्रावयेचक्रादधे ब्राह्मणान्‌ पादमन्ततः ॥२६६। 
अक्य्यमन्नपानं वे पितु. स्तस्योपतिषटते । 

यह अध्याय मदहामारतका मूल शरीर दै । यदह सत्य एवं 
अमत हं । जेमे दहीमें नवनीतः मनु्योभं बराह्मण, वेदो 
उपनिषद्‌; ओपधियोमे अमतः उपनिषद्‌, ओपविेमिं अमृतः _सरोवरोमं समुद्र ओर 
चौपायोमे गायसवमे श्रेः वमे ही उन्दीके समान 1 मान इतिदकं 
यह .महाभारत मी दै | जो श्रद्ध भोजन करनेवाटे ब्राह्यणो. 
को अन्तये इस अध्यायका एक चौथाई्‌ भाग अथवा शोक 
का एक चरण भी सुनाता दै उसके पितसेको अक्षय अ्न- 
पानकी प्राप्ति दोती दे ॥ २६४२६६१ ॥ 
इतिहाखपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्‌ ॥२६७॥ 
विभेत्यपश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति । 
काष्णं वेदमिमं विद्धान्‌ श्रावयिव्वाथंमदनुते ॥२६८॥ 

इतिहास ओर पुरार्णोकी सहदायतासे ही वे्दोके अर्थका 
विस्तार एवं समर्थन करना चाये । जो इतिहा एवं पुराणि 
अनभिज्ञ दैः उससे वेद्‌ डरते रहते दै करि कीं यह भुक्षपर 
परदार कर देगा । जो विद्धान्‌ श्रीकरणद्वेषायनद्वारा कदे हए 
इम ॒वेदका दू्रोको श्रवण करते दैः, उन्हें मनोवाछ्छिति 
अर्थकी प्राति होती द ॥ २६७-२६८ ॥ 


९ 











श्रणहत्यादिकं चापि पापं जह्यादसंशयम्‌ । 
य इमं शाचिरध्यायं पठेत्‌ पर्णि पर्वणि ॥ २६९॥ 
अधीतं भारतं तेन छस्न स्यादिति मे मतिः। 
यद्चन -ण़यानित्यमाष श्रद्धासमन्वितः ॥ २७०॥ 
ख दीधेमायुः कीर्तिं च ख्गति चाप्नुयान्नरः। 
पएकत्चतुये वेदान्‌ भारतं चेतदेकतः ॥२७१॥ 
पुरा किं सरैः सथः समेत्य तख्या धतम्‌ । 
चतुभ्येः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा ॥२७२॥ 
तदा प्ररि रोकरेऽस्सिन्‌ महाभारतमुच्यते । ` 
महव च रुत्वे च धियमाणं यतोऽधिकम्‌ ॥२७३॥ 
ओर इर्ये भ्रणह्तया आदि पार्ोका मी नादा हो जाता! 
इसमे संदेद नही दे। जो पवित होकर लेक परवैपर इस अध्यायः 


११२ करता है, उसे सम्पूणं महामारतके अध्ययनका फट 
मिक्ता दैः. ठेस मेरा निश्चय है | जो पुरुष श्द्धाके साथ 
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पवसंप्रहपवे ] 
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प्रतिदिन इस मर्धि व्यासप्रणीत ग्रन्थरततकरा श्रवण करता दै, 
उसे दीघं आयुः कीतिं ओर स्वर्गकी प्राप्ति होती दे । प्राचीन 
काल्मे सव्र देवताओंने इक यकर तराज्‌करे एक पलङ्ेपर 
चारो वेदोको ओर दूसरेपर महामारतको _ रक्वा । परंतु जव 
यह्‌ रहस्यसदित चारो वेर्दोकी अवक्चा अधिक भारौ निकला; 
तभीसे संसारमे यह महाभारतके नामसे कदा जाने लमा | सत्यक 
तराजूपर तौलनेसे यह ग्रन्थ महत्व, गौख अथत्रा गम्भीरतामे 
वेर्दोसे भी अधिक सिद्ध हआ दे ॥ २६९ २७३ ॥ 

















महत्वाद्‌ भारवच्वाचच महाभारतमुच्यते । 
निरुकमस्य यो वेद॒ सवपापः प्रमुच्यते ॥२७४॥ 

अतएव महत्ता भार अथवा गम्भीरताकरी विदोषतासे ही 
दरसको महाभारत कहते दँ। जो इस प्रन्थके निर्वचनकरो जान 
लेता है, बह सव्र पपे दयूट जाता है ॥ २७४ ॥ 





द्वितीयोऽध्यायः २१ 
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तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः 

खाभाधिको वेदविधिने कल्कः । 
वित्ताहरणं न कल्क- 

स्तान्येव भावोपहतानि कल्कः ॥ २७५॥ 


तपस्या निर्मल हैः शर्खोका अध्ययन भी निर्मल दैः 
वर्णाश्रमके अनुसारं स्वाभाविक्र वेदोक्त विधि भी निर्मल है 
ओर कश्पूरवक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है कितु 
त्रेही सत्र विपरीत भावसे क्रिये जानेपर पापमय ह अर्थात्‌ 
दूसरेके अनिष्के लिगि क्रिया हुआ तप, शाघ्राध्ययन ओर 
व्रदोक्तं स्वाभाविक कर्म तथा कलेशपूरव॑क उपाजित धन भी 
पापयुक्त दो जाता दै । ( ताप्यं यह करि इस म्रन्थरत्मे भाव- 
शद्धिपर विदरोष जोर दिया गया दै; इसल्यि महाभासत-ग्रन्यका 
अध्ययन करते समग्र भी माव शुद्धः रखना चादिये।) ॥२७५॥ 


प्रसह्य 


इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि अनुक्रमणिकापर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाम।रत आदि पवक अन्तमैत अनुक्रमणिकापवेमे पहला अध्याय पूरा हभ ॥ ९ ॥ 
॥ अनुक्रमणिकापवै सम्पूणं ॥ 
८ दस अध्याये २७१ श्रोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७ शोक है, कुरु योग २८२ श्छोक ) 
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( पर्वसंग्रहपर्व ) 
द्वितीयोऽध्यायः 


समन्तपश्चककषेत्रका वणन, अक्षौहिणी सेनाका प्रमाण, महाभारतमे वर्णित पर्व ओर उनके 
संप्र विषयोका संग्रह तथा महाभारतकं श्रवण एवं पठनक। फल 


ऋषय उचुः 
समन्तपञ्चकमिति यदुक्तं सूतनन्दन । 
एतत्‌ सवं यथात्वं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋषि बोटे-सूतनन्दन ! आपने अपने प्रवचनकरे 
प्रारम्भे जो समन्तपञ्चक ( कुरक्षे् )कौ चर्चा की थीः 
अब हम उस देश ( तथा वहां दुष युद्ध )के सम्बन्धम्‌ प्रण 
रूपसे तव कुक यथावत्‌ सुनना चाहते दै ॥ १॥ 
सौतिरुवाच 
श्णुध्वं मम भो विप्रा व्रवतश्च कथाः शुभाः 
समन्तपञ्चकाख्यं च श्रोतुम्टेथ सत्तमाः ॥ २ ॥ 
उग्रध्रवाजीने कहा-साधुशिरोमणि विप्रगण ! अव्र 
मे कस्याणदायिनी खभ कथार्् कह रहा हू; उसे आपरगेग 
-सावधान चित्तसे सुनिये ओर इसी प्रसङ्गमे समन्तपश्चककषत्र- 
का वर्णन भी सुन लीज्यि॥ २॥ 
्रेताद्वापरयोः सन्धो रामः शख्रथ्तां वरः । 
असरत्‌ पार्थिवं क्ष्रं जघानामपषंचोदितः ॥ ३ ॥ 
भेता ओर द्वापरकी सन्धिके नमय रास्रधारियम रए 


परशरामजीने क्षत्रियोके प्रति क्रोधे परित होकर अनेकों बार 
क्षिय राजाओंका संहार क्रिया ॥ ३॥ 


स॒ सवं क्षत्रमुत्साद्य खवीर्येणानलयुतिः । 
समन्तपञ्चके पञ्च चकार रोधिरान्‌ हदान्‌ ॥ ४ ॥ 
अग्निके समान तेजस्वी परड्यरामजीने अपने परक्रमते 
नम्पूणं श्षत्रिथवंशक्रा संहार करके समन्तपञ्चकक्षत्रमे रक्तके 
पचि भरोवर बना दिये ॥ ४॥ 
स तेषु रुधिराम्भःसु हदेषु क्रोधमूर्कितः । 
पितृन्‌ संतपयामास रुधिरेणेति नः श्वुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्रोधसे आविष्ट होकर पर्रामजीने उन रक्तरूप जले 
भरे हए सरोवरोमे रक्ताञ्ञलिके द्वारा अपने पितररोका तर्पण 
क्रियाः यह बात हमने सुनी है ॥ ५॥ 


अथर्चीकाद्योऽभ्येत्य पितरो रामम्ुवन्‌ । 

राम राम महाभाग प्रीताः स्म तव भागव ॥ ६ ॥ 
अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण तव प्रभो 
वरं वृणीष्व भव्रं ते यमिच्छसि 
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के पास आकर बोकले-“महाभाग राम ! सामर्थ्यशाली भृगुवंश- 
भूषण परञ्यराम 1 तुम्हारी इस पितृभक्ति ओर पराक्रमसे हम 
बहुत ही प्रसन्न है । महाप्रतापी परशराम ! तुम्हारा कल्याण 
हो । तुण्दे जिस वर्की इच्छा हो हमसे मोग लोः ॥ ६-७ {¦ 
राम उवाच 
यदि मे पितरः प्रीता यद्यनु्राह्यता मयि । 
यच्च॒ रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं मया ॥ ८ ॥ 
अतश्च पापान्पुच्ये ऽहमेष मे प्रार्थितो वरः । 
हृदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुरभवि विश्वताः ॥ ९ ॥ 
परड्ुरामजीने कहा-यदि आप सव हमरि प्रतर 
सुञचपर प्रसन्न दै ओर मुञ्चे अपने अनुग्रहका पात्र समञ्चते है 
तोमेने जो क्रोधवशा क्षत्रियवंशका विध्वंघ करिया इस 
कुकरममके पापसे मँ मुक्त दो जाऊँ ओर मे मेरे बनाये हुए 
सरोवर पृथ्वीम प्रसिद्ध तीर्थं हो जाय । यही वर म आपरलोभोे 
चाहता हूं ॥ ८-९ ॥ 
एवं भविष्यतीत्येवं पितरस्तमथाघ्रुवन्‌ । 
त क्षमस्वेति निषिपिधुस्ततः स धिरराम ह ॥ १० ॥ 
तदनन्तर "ता ही होगा यह कट्कर पितरोने वरदान 
दिया । साथ ही अव बने-खुचे कषत्रियवंगकरो क्षमा कर दोः - 
एेसा कहकर उन्दै कषत्रियोके संहारे भी रोक दिया | भके 
पश्चात्‌ परद्यरामजी चान्त हो गये ॥ १०॥ 
तेषां समीपे यो देशो हदानां रुधिराम्भसाम्‌ । 
समन्तपञ्चकमिति पुण्यं तत्‌ परिकीतितम्‌ ॥ ११ ॥ 
उन रक्तसे भरे सरोवरोके प्रा जो प्रदेशदै उसेही 
समन्तपञ्चकं कहते हं । यदं धषत्र बहुत ही पुण्यपरद्‌ है ॥११॥ 
येन लिङ्गेन यो देशो युक्तः समुपलक्ष्यते । 
तेनैव नाश्रा तं देशं वाच्यमाहु्मनीपिणः ॥ १२ ॥ 
जिस विहरसे जो देश युक्त होता दै ओर जिसे जिनकी 
पहचान होती है विद्रानोका कहना है रि उभ देशका, वही 
नाम रखना चाहिये ॥ १२॥ 
अन्तरे चैव॒ सम्धराते कठिद्धापरयोरभूत्‌ । 
` समन्तपञ्चके युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ११ ॥ 
युग ओर दवापरकी सन्धिका समय आया, तव 

























युद्ध करनेकी इच्छसे अगारह अकषौदिणी सेना रकी =$ 1 
समेत्य तं द्विजास्ताश्च तत्रैव निधनं गताः । 
प्तनामामिनिवृत्तं तस्य देशस्य वै द्विजा; ॥ १५ । 

बरामणो ! वे सव सेना वहो इक हुई जौर वही | 
हो गीं द्विजवरो } इममे उन देशका ना | 
पड़ गया ॥ १५॥ 


पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो वः प्रकीर्तितः । 

तदेतत्‌ कथितं सवं मया वराह्मणसत्तमाः । 

यथा देशः स विख्यातखिषु टोकेषु सुताः ॥ १६॥ | 
वह देश अस्यन्त पुण्यमय रवं रमणीय कहा गया ै। 

उत्तम व्रतक्रा पालन करनेवलि भ्रेष ब्राह्मणो ! तीनों लेक 

जि प्रकार उत देशक प्रमिद्धि हुई थी, वह सवर मैने आ 

लोगेसि कद दिया ॥ १६ ॥ 


म समन तप स्के र 


कपय उचुः 
अक्षौहिण्य इति धोक्तं यवया सूतनन्दन । 
पतदिच्छामहे श्रोतुं सर्वमेव यथातथम्‌ ॥ १७॥ 
ऋपियोन पूा-सूतनन्दन ! अभी-अभी जआाप्नेने 
अक्षोिणी राब्दका उचारण क्रिया हेः इनके सम्बन्धे हम. 
रोग सारी बाते यथां स्मसे सुनना चाहते ह ॥ १७॥ 
अक्षौहिण्याः परीमाणं नराश्वरथदन्तिनाम्‌ । 
यथावच्चैव नो बरूहि सर्वं हि विदितं तव ॥ १८॥ 
अक्षौहिणी सेनाम कितने पैदल; घोड़े, रथ ओर हाथी 
होते ह १ इतका हमे यथां वर्गन सुनाइयेः कथोकि आपको 
सव कुक ज्ञात है ॥ १८ ॥ 
सौगि्वाच 
एको रथो गजश्चैको नराः पञ्च पदातयः । 
जयश्च तुरगास्तञ्जैः पर्तिरित्यमिधीयते ॥ १९॥ 
९ उन्रश्रवाजीने कहा एक रथ, एक हाथी, पोच । 
परद्र सैनिक ओर तीन बोडे बस, इन्हीको सेनाके मर्मर । 
विदवानेनि पत्तिः कदा दै ॥ १९ (= 
पत्ति तु त्रिगुणामेतामाहुः सेनासुखं बुधाः । 
तरीणि सेनामुखान्धेको गुटम इत्यभिधीयते ॥ २०॥ । 
इसी प्र्तिकी तिगुनी संख्याको विद्रान्‌ पुरुष (सेनामुख' 
कहते दै । तीन श्वेनाशुखोःको एक (गुल्मः ------- + मः कहाजताह॥ २०॥ जाताहै॥ २०॥ | 
याष स्तब हह = । 
क्षेत्र ओर उसके समीपवर्ती परेद भी समन्तपक्चक नाम हुमा ॥ 
4. कारण इस शोके वता 
सिन्‌ मन्तः "--समागत सेनार्ओंका ` 
कहे है । इसी वयुत्यततकै 










पर्वसंग्रहपवं ] 


(~ ^~ र 1) 
दताया ऽध्यायः च 


यो गुट्मा गणो नाम वाहिनी तु गणाच्यः 
स्म॒तास्तिस्रस्तु वादिन्यः पृतनति विचक्षणः ॥ २१ ॥ 
तीन गुल्मका एक -गणः होता दैः तीन गणकी एक 
धवाहिर्नः दोती दै यौर तीन वाहिनियोका मेनाक्रा रस्य 
जाननेवाटे विद्रानेनि प््रनना' कटा द| २१॥ 
चमूस्तु प्रननास्तिखस्तिखश्चम्वस्त्वनीक्रिनी । 
अनीकिनीं दरुणं प्राहृरक्नौहिणीं बुधाः ॥ २८॥ 
तीन प्रतनाक्रीण्कर (चमू तीन चमूक्ी एक (अनीकिनीः 
अरर दल अनीकिनीकरी एक -जधहिणीः होती द । यह विद्वान. 
का कथन हे ॥ २२॥ 
अक्षौहिण्याः प्रसं स्याना रथानां दविजसत्तमाः । 
संख्या गणिततच्वक्षेः सहस््नाण्येकधिदानिः ॥ २३॥ 
दातान्युपरि चेवा नथा भूयश्च सक्षतिः। 
गजानां च परीमाणमेतद्‌य विनिर्दिशेत्‌ ॥ २५॥ 
रेष्ठ ब्राह्मणो ! गणितक तच्वज्न विद्रानोनि एकर अक्रौदिणी 
सनम ररथोकी संख्या इक्तीम हजार आट मौ मत्तर (२६८७०) 
बतद्य्री दे | दाथि्योकी मंप्या भी इतनी द्यी कटनी 
चाहिये ॥ ५३-२४॥ 
केयं शतसदखरं तु सहस्राणि नवैव तु । 
नराणामपि पश्वादाच्छतानि जीणि चानघाः ॥ २५॥ 
निप्पराप ब्राह्मणो ! णक अश्नौदिणीमे पैदल मनुष्योकी भंण्या 
एक लाख नौ हजार तीन सौ पचान (१०९३२५०) 
जाननी चाहिमरे || २५॥ 
पञ्चषण्टिसहस्राण तथाश्वानां शतानि च । 
दषशोत्तयाणि प्ररु प्राह्य॑थावदरिह संख्यया ॥ २६॥ 
णक अक्षौहिणी सेनाम, प्रोडोकी ठीक-ठीक भ॑र्या पेनट 
हजार छः सौ दन (६५६१० ) कटी गयी ह ॥ २६॥ 
पतामक्षोहिणीं प्रादुः संख्यातच्यविदो जनाः । 
यां वः कथितवानस्मि विस्तरेण तपोध्रनाः ॥ २७ ॥ 
तपोधनो ! मंख्याक्रा तच्च जाननेवे विद्रानोने दभीको 
अक्षोदिणी कटा दै जिते मेने आपोगोको विस्तागपूर्वकं 
ब्रताया है ॥ २७ ॥ 
पतया संख्यया दछ्यासन्‌ कुरुपाण्डवसेनयोः । 
मक्षोहिण्यो द्विजश्रेष्ठाः पिण्डिता्ठाददौव तु ॥ २८॥ 
रेष्ठ ब्राह्मणो ! इसी गणनाके अनुसार कौरव-पाण्डव दोनों 
सेना्ओंकी संख्या अगरह अक्षौहिणी धी ॥ २८॥ ` 
समेतास्तत्र वै देदो तरेव निधनं गताः। 
कौरवान्‌ कारणं छवा काटेनाद्तकमणा ॥ २९॥ 
अद्भुत कमं करनेवले कालक प्ररणासे समन्तपञ्चकं 
क्षेत्मे कौरवको निमित्त बनाकर इतनी सेनार्णँ इकष्टी ददं 
ओर वहीं नाशको प्रात हो गयीं ॥ २९॥ 


अहानि युयुधे सीष्मो ददौव परमाख्रवित्‌। 
अहानि परश्च द्रोणस्तु रश्च कुरुवाहिनीम्‌ ॥ ९० ॥ 
अस््र-राच््रकि सर्वोपरि ममन नीप्मपितारमहने दस. दिनतक 
युद्ध क्रियाः जाचार्यं द्राणने पाचि दिनतक कौरव-सेनाकी 
रक्षाकरी ॥ ३<॥ 
अहनी युयुध् ड तु कणैः परवल्टरादेनः। 
शटयोऽधंदिवसं चेव गदायुद्धमतः परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दानुसेनाकर प्रीडित करनेवाटे वीरवर कणने दौ दिन युद्ध 
करिया ओर शत्यने आधे दिनतक । इसके पश्चात्‌ (दुर्योधन ओर 
भीमसेनका परस्पर ) गदायुद्ध आधे दिनतक दोतारहा ॥३१॥ 
तस्यैव दिवसस्यान्ते द्रौणिहार्दिक्यगौतमाः । 
परखप्तं निशि विश्वस्तं जशनर्योधिष्ठिरं बलम्‌ ॥ ३२॥ 
अटारह्वा दिन वीत जनिधर राचिकै समय अश्वत्थामा 
कृतवर्मा ओर कपाचार्यने निःशङ्क मोते दए युधिष्िरके 
भैनिकोको मार उल ॥ ३२ ॥ 
यत्तु शौनक सत्रे ते भारताख्यानमुत्तमम्‌ । 
जनमेजयस्य तत्‌ समरे व्यासदिष्येण धीमता ॥ ३२ ॥ 
कथितं विस्तराथं च यदो वीयं महीक्षिताम्‌ । 
पौष्यं तजर च पौलोममास्तीकं चादितः स्मृतम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
शोनकजी ! आपके इस सत्ङ्ग-सव्ै मे यह जो उत्तम 
इतिदास मह।भारत सुना रदा हू यही जनमेजयके सर्प॑यज्ञमे 
व्यासजीके बुद्धिमान्‌ शिष्य वैदाम्पायनजीके द्वारा भी वर्णन 
क्रिया गया था । उन्दने बड़-वड़्‌ नसति्योके यडा ओर परक्रम- 
का विस्तारपूर्वक वर्णन करलेकरे स्यि प्रारम्भे पौष्यः पौलेम 
ओर आस्तीक--इन तीन परवेका स्मरण किया है ॥३२-३४॥ 
विचिव्राथपदाख्यानमनेकसमयान्विनम्‌ । 
प्रतिपन्नं नरैः प्राकञेवैराम्यमिव मोक्षिभिः ॥ ३५ ॥ 
जसे मोक्ष चाहनेवलि पुखष पर वैराग्यक्री शरण ग्रहण 
करते है वेमे ही प्रज्ञावान्‌ मनुप्य अङोकरिक अर्थ, विचित्र 
पद्‌, अद्भुत आख्यान ओर भानि-मातिकी परस्पर विलक्षण 
मर्यादां युक्त इस महाभारतक्रा आश्रय ग्रहण करते है ॥ ३५॥ 
आत्मेव वेदितम्येषु प्रियेष्वित्र हि जीवितम्‌ 1 
इतिहासः प्रधानाथैः श्रेष्ठः सवोगमेष्वयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जेसे जाननेयोग्य पदायेमिं आत्मा, प्रिय पदा्मि अपना 
जीवन सर्वश्रेष्ठ हैः वैसे ही सम्पूणं शालोमे परह्य परमात्माकी 
पर्तिरूप प्रयोजनको पूणं करनेवाला यह इतिहास शष्ठ है॥३६॥ 
अनाश्चित्येवमाख्यानं कथा भुवि न विद्यते। 
आ्ारमनपाधित्य शरीरस्येव धारणम्‌ ॥ ३७ ॥ ` 


जैसे भोजन क्रिये ब्रिना शरीर-निर्वाह षम्भव नष 
ही एठ इतिहालका आभय लिये बिना प्वीपर कों कषा नरी र॥ 








तदेतद्‌ भारतं नाम॒ कविभिस्तूपजीभ्यत । 
उदयपरप्सुभिभत्यैरभिजान इवेश्वरः ॥ ३८ ॥ 
जसे . अपनी उन्नति चाहनेवले महत्वाकाद्भी सेवक 
अपने कुटीन ओर सद्धावमम्पन्न स्वामीकी सेवा करते दै, 
इमी प्रकार संसारके श्रेष्ठ कवि इस महाभारतकी मेरा करके 
ही अपने काव्यक्री सचना करते ह ॥ ३८ ॥ 
इतिहासोत्तमे यस्मिन्नपितां वुद्धिरत्तमा । 
, खरव्यञ्जनयोः छृत्स्ना टोक्रवेदाश्रयेव वाक्‌ ॥ ३९ ॥ 
जसे लोक्रिक ओर वेदिक सव प्रकारके ज्ञानको प्रकारित 
करनेवारी सम्पूणं वाणी स्वरो एवं व्यञ्जनोमे समायरी रहती दै 
वैसे ही ( लोकः परोक एवं परमार्थसम्बन्धी ) सम्पूर्णं उत्तम 
विच्या-बदधि इस श्रेष्ठ इतिहाममे मरी हुई दै ॥ ३९ ॥ 
तस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचिज्रपदपवेणः। 
, सृक््मा्थन्याययुक्तस्य वेदार्थँभूषितस्य च ॥ ४०॥ 
भारतस्येतिहासस्य श्रयतां पवेखंग्रहः । 
पवोनुक्रमणी पूवं दितीयः पवंसंग्रहः ॥ ७१ ॥ 
यह महाभारत इतिहास ज्ञानका मण्डार दै । इसमे सू्म- 
से-सृक्ष्म पदार्थं ओर उनका अनुभव करानेवाटी युक्त्या 
भरी हुई ई । इसक्रा एक-एक पद ओर पवं आश्चर्यजनक दै 
तथा यदह वेदोके धर्ममय अर्थमे अदकरत हे । अव दमके पर्वोकी 
संग्रह-सूची सुनिये । पदं अध्यायमं पर्वानुक्रमणी दै ओर 
दूसरमे पव॑ ग्रह ॥ ४०.८१ ॥ 


पौष्यं पोटोममास्तीकमादिरंशावतारणम्‌ । 
ततः सम्भवपर्वोक्तमद्धतं रोमहपषेणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इसके पश्चात्‌ पौष्य, परटोमः आस्तीक ओर आदि- 
अंशावतरण पर्वं दै । तदनन्तर सम्भवपर्वका वर्णन डैः जो 
अयन्त. अद्भुत ओर रोमाश्चकारी दै ॥ ८२ ॥ 


दाहो जतुगृहस्यात्र हैडिम्बं पं चोच्यते । 

ततो बकवधः पवं पवं चेच्ररं ततः ॥ ४३॥ 
इसक्रे पश्चात्‌ जतुगरह ८ लक्षाभवन ) दाहपर्वं द । 

तदनन्तर हिडिम्बवधपर्व हैः किर वकवध ओर उमकरे वाद्‌ 

 चैत्ररथपर्व दै ॥ ४३ ॥ 

ततः श्वयंवरो देव्याः पाञ्चाल्या; पवं चोच्यते । 

क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्प्रतम्‌ ॥ ७४ ॥ 

उसके बाद पाश्चालराजकरुमारी, देवी प्रौपदीके स्वयंवर. 

्षत्रियधर्मसे सब राजाओंपर विजयःप्ापतिपूर्वक 

-प्वका वर्णन हे ॥ ४४॥ = ` 
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 खभद्राहरण ततः ॥ ४५॥ 
मपव, ध तत्वात्‌ अजुन-वनवास 
। ५ 





श्रीमहाभारते 


[ आदि | 
त --~--------न्ु न 
खुभद्राहरणादृध्वं क्षेया हरणहारिका । 
ततः खाण्डवदाहाख्यं तत्रेव मयदशंनम्‌ ॥ ४६॥ | 
य £ । 
सुभद्राहरणके वाद हरणादृरणपर्व है, पुनः ववाण्डव 
¢ <. सी ते भ, € नकी <. <तदा 
पव ह? उम मवन्दानवकरे दनक कथा है || ४६ || 
सभापवं ततः घोक्तं मन्बपवं तनः परम्‌| 
जरासन्धवधः पवे पव दिभ्विजयं तथा ॥ ५७। 
इतके वाद्‌ क्रमशः सभापर्व, मन्त्रपर्व, जरासन्ध 
ओर दिग्विजयपर्वका प्रवचन है | ४७ ॥ 
४५ दिगि १ ९ गाजस्‌। (~ (स 
पव दिश्िजयादुध्वं गाजसूयिकमुच्यते । 
[७ ७ 
ततश्चाघाभिहरणं रिुपाटवधस्ततः ॥ ७८ 
तदनन्तर राजगूवः अर्घामिदरण ओर रियुपाखध 
पर्वं कटे गये ह ॥ ५८ ॥ 
£ 
य॒तपवे ततः पोक्तमनुद्यतमतः परम्‌ । 
तत॒ आरण्यक पवं करिमीरवध एव च ॥ ४९॥ 
दसके वाद्‌ कमाः दूत एवं अनुचूतप्व है । तश्चत्‌ 
वनयात्रापवं तथा किर्मीरवधपरवं है | ४९ ॥ 
४४ ज 
अजुनस्याभिगमनं पवं ज्ञेयमतः परम्‌ । 
€. 9 € = 
इभ्वगाजुनयोयुंदधं पव केरातसंक्ितम्‌ ॥ ५०॥ 
„ इमके वराद अर्जुनाभिगमनपर्वं जानना चाहिये ओर फिर 
केरातःथ्वं आता है, जिसमे सर्वर मगवान्‌ शिव तथा अर्जुनक 
युद्धका वर्णन ह ॥ ५० ॥ 
इन्द्रलोकाभिगमनं पव॑ क्षेयमतः परम्‌ । 
नलोपाख्यानमपि च चार्मिक करुणोदयम्‌ ॥ ५१॥ 
तदश्वात्‌ इन््रल्ोकामिगमनपरवं है, फिर धार्मिक तथा 
करुणोदादक नलोपाख्यान-परवं है || ५१ ॥ 
तीर्थः ध ४५ 
8 तत पव ङरुयाजस्य चीमतः । 
` प्रवे यक्षयुद्धमतः परम्‌ ॥ ५२॥ 
तदनन्तर्‌ बुद्धिमान्‌ कुरुराजकरा तीर्थयात्रा.परव, जार 
वधप ओर उसके वाद्‌ यक्तयुदधपव ह ॥ ५२ ॥ 
~ + ४ 
निवातकवनयुदधं पव॑ चाजगरं ततः 
माकण्डेयसमास्या 


। । 
र च पवोनन्तरमुच्यते ॥ ५३॥ 
इसके पश्चात्‌ निवातक्षवच युद्ध, आजगर ओर मार्कण्डेय- ` | 
समास्यापर्व क्रमशः कदे गये है ॥ ५३॥ २ ५५४ | 
१ ततः पव॑ दरोपदीसत्यभामयोः । | 
यात्रा ततः ह 
वीहि पव॑ खगखमोद्धवं ततः ॥ ५४॥ 


आख्यान ओर उसके वाद द्रौपदीहरण-पर्वं है । 
जयद्रथ्रविमोक्षण-पर्व दै ॥ ५८५५ ॥ 
पतिव्रताया माहात्म्यं साविच्याश्चेवमद्भतम्‌ 
गामोपाख्यानमतरेव पवें क्षेयमतः परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इसके वाद्‌ प्रतित्रना सावित्रीके परातितव्रल्यका अद्भुत 
माहात्म्य दै । फिर इमी खानपर रामोपाण्यान-पर्वं जानना 
चाहिये | ५६ ॥ 
कुण्डलाहरणं प्रवं ततः परमिहोच्यते । 
आरणेयं तनः पर्व॑ वैराटं तदनन्तरम्‌ । 
पाण्डवानां प्रवेशश्च समयस्य च पाटनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दमक वाद्‌ क्रमशः कुण्डठाहरण ओर आरणेव-पर्व 
कहे गये दर | तदनन्तर विरापर्वकरा आरम्भ होता दै, जिसमे 
प्राण्डवोके नगर-प्रवेर ओर सभय्र-पाटनसम्बरन्धी पर्व ट ||| 
कीचकानां वधः पं पव गोग्रहणं ततः। 
अभिमन्योश्च वैराट याः पवं वैवाहिकं स्मृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दूसके वराद कीचक-वधर-पव, गोग्रहणं ( गोहरण ) पर्व 
तथा अभिमन्यु ओर उत्तरे विवाहक्रा पवं दे ॥ ५८ ॥ 
उद्योगपवं विज्ञेयमत ऊध्व महाद्भतम्‌ । 
ततः संजययानाख्यं पं क्ेयमतः परम्‌ ॥ ५९. ॥ 
प्रजागरं तश्रा पव धृतराष्टस्य चिन्तया । 
प्रवं सानत्सुजातं कै गुद्यमध्यात्मदश॑नम्‌ ॥ ६० ॥ 
दसके पश्चात्‌ प्रम अद्भुत उद्रोग-पवं ममञ्चना चादिये । 
इमीमे सञ्जययानपर्व कहा गया दै । तदनन्तर चिन्ताके कारण 
घृतरष्ट्के रातभर जागनेमे सम्बन्ध रखनेवाला प्रजागर पव 
ममञ्लना चाहिये । तल श्वात्‌ वह प्रसिद्ध सनत्सुजात पवं दै, जिम 
अत्यन्त गोपनीय अभ्याप्मदर्थनका समव्रश हुआ दै ॥ ५९.६०॥ 
यानसन्धिस्ततः पवं भगवद्यानमेव च । 
मातदीयमुपाख्यानं चग्ति गाख्वस्य च ॥६१॥ 
सावित्रं वामदेव्यं च वैन्योपाख्यानमेव च । 
जामदगन्युपाख्यानं पवं प्रोडशराजिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इसके पश्चात्‌ यानसन्धि तथां भगवद्‌यान-पव दे, इमीमे 
मातल्का उपाख्यानः गाट्व-चरितः सावित्र, वामदेव तथा 
वैन्य-उपाख्यान, जामदग्न्य ओर पोडशराजिक-उपा्यान 
अति ह ॥ ६१-६२ ॥ 
सभाप्रवेशः ङष्णस्य विदुलापुज्रशासनम्‌ । 
उद्योगः सैन्यनियीणं विश्वोपाख्यानमेव च ॥ ६३ ॥ 
पिर श्रीकृष्णका समा-परवेशः विदुलाका अपने पुत्रके प्रति 
उपदेश, युद्धका उन्रोगः मैन्य-निर्याण तथा विदवोपाण्यानः-- 
. इनका क्रमशः उ्टे्व हुआ! टै ॥ ६३॥ 
शेयं विवादपवौत्र करणस्यापि महात्मनः 
नियौणं च ततः पव॑ कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ६४ ॥ 
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इसी प्रसङ्ग महात्मा कर्णका विवाद-पवं है । तदनन्तर 
कौरव एवं पाण्डव-सेनाक्रा निर्याण-परवं है ॥ ६४ ॥ 
रथातिरथसंख्या च पर्वाँक्तं तदनन्तरम्‌ । 
उल्टरकदुतागमनं पवीम्षविवधंनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तलश्चात्‌ रथातिरथ-संल्यापवं ओर उसके वाद क्रोधक्री 
आग प्रञ्वछित करनेवाला उनरकदूतागमन-प्व ह ॥ £^ ॥ 
अम्बोपाख्यानम्रैव पव ज्ञेयमतः परम्‌ । 
भीष्माभिकेचनं पव ततश्चाद्धतमुच्यते ॥ ६६.॥ 
द्मके वाद्‌ ही अम्बोपाख्यान^पवं है । तयश्चात्‌ अद्भत 
मीप्मामिप्रेचन-पर्वं कहा गया ह ॥ ६६ ॥ 
जम्बूखण्डविनिमौणं पर्वाक्तं तदनन्तरम्‌ । 
भूमिपवं ततः प्रोक्तं द्वीपविस्तारकीतंनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इसके आगे जम्बूखण्ड-विनिर्माण पव है । तदनन्तर भूमि 
पर्व कहा गया है, जिममे द्वीपे विस्तारक्रा कीदनक्रिया गया हे॥ 
पर्वोक्तं भगवद्रीता पवं भीष्मवधस्ततः । 
द्रोणाभिषेचनं पव॑ संडाप्तकरवधस्ततः ॥ ६८ ॥ 
इसके वाद्‌ क्रमशः भगवद्रीता, भीप्म-वधः द्रोणामिषेक 
तथा संजञप्तकवघ-पवं ह ॥ ६८ ॥ 
अभिमन्युवधः पव॑ प्रतिश्ञापवं चोच्यते । 
जयद्रथवधः पं घटोत्कचवधस्ततः ॥ ६९ ॥ 
द्सकरे वाद्‌ अभिमन्युवध-पर्व, प्रतिज्ञापर्व, जयद्रथ- 
वध-पर्वं ओर घटोत्कचवधपरवं द ॥ ६९ ॥ 
ततो द्रोणवधः पव -विक्षेयं लोमहषणम्‌ । 
मोक्षो नारायणाख्स्य पवौनन्तरमुच्यते ॥ ७० ॥ 
किर गेँगटे खड़े कर देनेवान्धा द्रोणवध-पवं जानना 
जाहिमे | नदनन्तर नारायणाह्न-मोक्नपवं कहा गया दै॥ ७०॥ 
कर्णपर्व ततो ज्ञेयं शल्यपव्रे ततः परम्‌ । 
हदप्रचङानं पवं गदायुद्धमतः परम्‌ ॥ ७१ ॥ 
किर कर्ण्व ओर उसके वाद शस्य-परवं है । इसी पवमे 
हद्‌ प्रवेश ओर गदायुद्ध-पवं भी दै ॥ ७१॥ 
सारस्वतं ततः पव॑ तीथंवंशायुकीतेनम्‌ । . 
अत ऊध्वं सुबीभसं पये सोपिकसुच्यते ॥ ७२ ॥ 


तदनन्तर मारस्बत-पर्व दै, जिनमे तीर्था ओर वदोका 


वर्णन क्रिया गया है । इसके वाद है अव्यन्त व्रीभत्म मौभिकपर्व॥ 

फेषीकं पव॑ चोदिष्टमत ऊध्वं खुदारुणम्‌। 

जलप्रदानिकं पवं॒सखीबिलापस्ततः परम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इसके वाद्‌ अयन्त दारुण एेषीकःपर्वकी कथा दै । एर 
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तत्पश्चात्‌ श्राद्धपर्व है, जिनमे मृत कौरवोकी अन्त्येषटि 
क्रियाका वैन है | उक्र वाद्‌ ब्राह्मण वेपरधारी राश्चस चार्म. 
के निग्रहका परव हे ॥ ७४ ॥ 
आभिषेचनिकं पव॑ धर्मराजस्य धीमतः । 
भविभागो गृहाणां च पवोक्तं तदनन्तरम्‌ ॥ ७५॥ 
तदनन्तर धर्म॑बुद्धिमग्पन्न धर्मराज युधिष्ठिरे अभिपक्का 
पं है तथा इसके पश्चात्‌ यह-पविभाग-प्वं है ॥ ७५ ॥ 
शान्तिपवं ततो यत्र॒ राजधमीनुशाखनम्‌ । 
। आपद्धमेश्च पर्वोक्तं मोक्षधर्मस्ततः परम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इसके वाद शान्तिपर्व प्रारम्भ होना दै; जिने गज- 
धर्मानुशरा्न, आपद्धर्मं ओर मोध्तधर्मपरव ट | ७६ ॥ 
छुकप्रश्चाभिगमनं ब्रह्मप्रश्चाचुशासनम्‌ । 
परादुभोवश्च दुवौसः संवादश्चैव मायया ॥ ७७ ॥ 
किर शुकप्रदनाभिगमनः ब्रह्मप्ररनानुशामन, दुवासाका 
प्रादुर्भाव ओर मायामंवादःपर्वं द || ७७ ॥ 
ततः. पवे परिज्ञेयमाजुशासनिकं परम्‌ । 
स्वगोरोहणिकं चेव ततो भीष्मम्य धीमतः ॥ ७८॥ 
इसके वराद धर्माधर्मका अनुयासन करनेवारा- 
आनुशासनिक पव है, तदनन्तर वुद्धिमान्‌ भीप्मजीका खरग. 
रोहणपर्वं है ॥ ७८ ॥ 
ततोऽऽश्वमेधिकं पव॑ सवंपापप्रणाशनम्‌ । 
अनुगीता ततः पवं क्षेयमध्याःमवाचकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अव आता दहै आश्मेधिकःपं्वः जो सम्धू्णं पोका 
नाशक है | उसीमे अनुगीतापर्वं हे, जिसमे अध्यात्मनानका 
सुन्दर निरूपण हुआ दे ॥ ७९ ॥ 
पव॑ चाश्रमवासाख्यं पुदर्शनमेव च । 
नारदागमनं पवं ततः परमिहोच्यते ॥ ८० ॥ 


गये है ॥ <° ॥ 













वराद आश्रमवासिक, पुत्रदर्ान ओर तदनन्तर 


दस खिलपरवमै मविप्यपर्वं भी कदा गया डे, जौ 
अद्भुत है | महात्मा श्रीव्यासजीने 
रचना की है ॥ ८३॥ 
यथावत्‌ सृतपुत्रेण लोमहपणिना ततः; । 
उक्तानि नैमिषारण्ये पर्वाण्यष्रादशोव तु ॥ <४॥ 

सूतवशरिरोमणि लोमहर्पणके पुत्र उग्रश्रवाजीनि व्यासजै. 

की रनना परणं हो जानेपर नेमिपारण्य-त्रेत्रमं इन्दीं सौ परौ 
को अटारह परवेकि रूपम सुव्यवस्थित करक ऋषिक 
सामन कहा | ८४ ॥ 


इस मकार प्ररे सौ पवष 


समासो भारतघ्यायमवोक्तः पर्वसंग्रहः । 
पोष्यं पौलोममास्तीकमादिरंशावतारणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सम्भवो जतुवेदमास्यं हिडिम्बवकयोर्व॑धः । 
तथा चैत्ररथं देभ्याः पाञ्चाल्याश्च खयंवरः ॥ ८६॥ 
क्षा्धमेंण निजित्य ततो वैवाहिकं स्म्रतम्‌ । 
विदुरागमनं चेव राञ्यटम्भस्तथेव च ॥ ८७॥ 
बनवासोऽजुनस्यापि खभद्राहरणं ततः । 
हरणाहरणं चेव दहनं खाण्डवस्य च ॥ ८८ ॥ 
मयस्य दृशेनं चेव आदिपर्वणि कथ्यते । 


इम प्रकार यहा संशनेपमे महामारतके पर्वोकता संग्रह बताया 
गया है । पोप्यः पौलोमः आस्तीक, आदि- अंदावतरण, सम्भव, 
लक्षाय्हः हिडिगम्व-वधः वक्र-वध, चैचरथ; देवी द्रोपदीका 
सवव, व्रियते राजार्ओंर्‌ वरिजय-प्ािपूर्वक वैवारिकि 
व्रिधिः विदुगागमनः गाञ्यलटम्भः अञुनका वनवासः सुभद्राक्रा 
दरण, दरणाहरणः व्वाण्डव-दाह तथा मय दानवमे मिलनेकरा 
प्रमज्ञ--यदोतककी कथा आदिपर्व की गवी रै ८ ५-८८१॥ 


पौष्ये पवंणि माहाप्म्यसुक्तङ्स्योपवर्णितम्‌ ॥ ८९॥ 
पौलोमे शरगवंशस्य विस्तारः परिकीतितः । 
आस्तीके सवेनागानां गरख्डम्य च सम्भवः ॥ ९०॥ 
पोप्यपर्वम उत्तङ्कके मादा्यका वर्गन है | पौरोमपर्वमे 
खगुवंशके विम्तारका वणेन हे । आस्तीकपर्व नव नागो 
तथा गरुड्की उत्पत्तिकी कथा दै | ८९.० 


० || 
क्षीरोदमथनं चैव जन्मोच्चैःरवसस्तथा । 
यजतः सपंसत्रेण राक्षः पारीक्षितस्य च ॥ ९१ ॥ 
मभिनिच €, ५, # ४ 
कथेयमभिनिन्रंत्ता भरतानां महात्मनाम्‌ । 
विविधाः सम्भवा राज्ञामुक्ताः सम्भवपवंणि ॥ ९२॥ 
दथ 2 
क तित ॥ ९२ 
् मे तीर्साः गरे र 4 \ १ ९ 
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वरत्तान्तोका वणन दै । इसीमे दूसरे शूरवीर तथा महर 
देपायनके जन्मकी कथा मी है । यदीं देवताओंके अंशा. 
वतरणक्ी कथा कदी गयी हे | ९१-९३ ॥ 
व्यानां दानवानां च यक्षाणां च महौजसाम्‌ । 
नागानामथ सप्राणा गन्धवाणां पतत्त्रिणाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्येषां चव भूतानां विविधानां समुद्धवः। 
महपराश्रमपद कण्वस्य च तपखिनः॥ ९५ ॥ 
राकुन्तखायां दुष्यन्ताद्‌ भरतश्चापि जज्ञिवान्‌ । 
यस्य ोकेषु नाञ्नेदं परथितं भारतं कुलम्‌ ॥ ९६॥ 
इसी पर्वमे अत्यन्त प्रभावशाली द्य, दानव, यक्ष, नागः 
सर्प, गन्धर्वं ओर पक्षियों तथा अन्य विविध प्रकारके प्राणि 
की उपत्तिकरा वर्णन दे | परम तपस्वी महरि कण्वकरे आश्रमम 
दुप्यन्तके द्वारा श॒कुन्तलकरे गम॑से भरतक्रे जन्मक्री कथा भी 
सीमे दै 1 उन्दीं महात्मा भरतके नामसे यद भरतवं 
संसारम प्रमिद्ध दुभा दै ॥ ९५-९६ ॥ 
वसूनां पुनरत्पत्तिभागीरथ्यां महात्मनाम्‌ । 
शान्तनोवदमनि पुनस्तेषां चारोहणं दिवि ॥ ९७॥ 
इसक्र वाद्‌ महाराज शान्तनुके गृहमे भागीरथी गङ्खाके 
ग॑से महात्मा वसुओंकी उत्पत्ति एवं फिरसे उनके स्वर्गे 
जानेका वर्णन क्रिया गया है ॥ ९७ ॥ 
तेजो ऽ शानां च सम्पातो मीष्मस्याप्यत्र सम्भवः। 
राज्याननिवतेनं तस्य ब्रह्मचर्यवते स्थितिः ॥ ९८ ॥ 
प्रतिज्ापाटनं चेव रक्षा चित्राङ्गदस्य च। 
हते चित्राङ्गदे चैव रक्षा ्रातुय॑वीयसः ॥ ९९ ॥ 
विचि्रवीयंस्य तथा राज्ये सम्प्रतिपादनम्‌ । 
घ्रम॑स्य॒ नृषु सम्भूतिरणी माण्डव्यश्ापजा ॥१००॥ 
छेष्णद्धेपायनाचेव प्रसूतिवेरदानजा । 
ध्रतराषटरस्य पाण्डोश्च पाण्डवानां च सम्भवः ॥१०१॥ 
इसी पर्वेभे वसुक्र तेजके अंगभृत भीष्मके जन्मकी 
कथा मी ह | उनकी राज्यभोगसे निन्रत्तिः आजीवन ब्रह्मचर्य 
तरतमे स्थित रदनेकी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञापालन, चितराङ्गदकी 
रक्षा ओर चित्राङ्गदकी मृत्यु हो जनेपर छोटे भाई विचित्रः 
वीर्यकी र्ना, उन्द राञ्य.समर्पणः अणीमाण्डव्यके शापसे 
भगवान्‌ धमकर विदुरकरे रूपमे मनुरष्योमे उत्पत्तिः श्रीकृष्ण- 
वेपायनक्रे वरदानके कारण धृतराष्ट्र एवं पाण्डुका जन्म ओर 
इसी प्रसङ्गमे पाण्डवोक्री उ्पत्ति-कथा भी दै ॥ ९८-१०१॥ 


वारणावतयात्रायां मन्त्रो दुयोधनस्य च । 
क्रूरस्य घातेराष्टेण प्रेषणं पाण्डवान्‌ प्रति ॥१०२॥ 
हितोपदेशश्च पथि धर्मराजस्य धीमतः। 
विदुरेण कृतो यत्र हितां म्लेच्छभाषया ॥१०१॥ 


लाक्षाण्ट्-दाहपर्वमे पाण्डवोकी वारणावत-यात्राके प्रसङ्गे 
करवीधनके गुप्त षड्यन््रका वणेन है । उसका पाण्डवोके पास 


द्वितीयो ऽध्यायः 
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वूटनीतिज्ञ पुरोचनको भेजनेका भी प्रसङ्ग दै । मार्गमे बिदुर- 
जीने बुद्धिमान्‌ युधिष्टिरके हितकरे चयि म्टेच्छमाधामे जो 
हितोपदेश क्रिया, उसका भी वर्णन है ॥ १०२-१०३ ॥ 
विदुरस्य च वाक्येन सुरङ्गोपक्रमक्रिया । 
निषादाः पञ्चपुत्रायाः सुप्ताया जतुवेदमनि ॥१०४॥ 
पुरोचनस्य चात्रैव दहनं सम्प्रकीर्तितम्‌ । 
पाण्डवानां वने घोरे हिडिम्बायाश्च दशनम्‌ ॥१०५॥ 
तत्रेव च हिडिम्बस्य वधो भीमान्महाबलात्‌ । 
घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरत्रैव परिकीर्तिता ॥१०६॥ 
फिर विदुरकी बात मानकर सुरंग खुदवानेका कायं आरम्भ 
क्रिया गया | उसी छक्षाग्रहमै अपने पोच पुतरेकि साथ सोती 
हुई एक भीलनी ओर पुरोचन भी जल मरे--यह सव्र कथा 
कटी गयी है | हिडिम्बवधपर्वमे घोर वनकरे मार्गसे यात्रा 
करते समय पाण्डवोको हिडिग्वाके दर्शनः महाव्रखी भीमसेनके 
द्वारा हिडिम्बासुरके वध तथा घ्ररोत्कचके जन्मकी कथा कही 
गयी दै ॥ १०४-१०६ || 
महदशनं चैव॒ व्यासस्यामिततेजसः। 
तदाक्षयैकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने ॥१०७॥ 
अज्ञातचर्यया वासो यत्र तेषां परकीर्तितः । 
वकस्य निधनं चेव नागराणां च विस्मयः ॥१०८॥ 
अमिततेजस्वी महिं व्यासकरा पाण्डवेंसे मिर्ना ओर 
उनक्री आज्ञासे एकचक्रा नगरीमे ब्राह्मणके घर पाण्डवोकरे 
गुप्त निवासका वर्णन है | वीं रहते समय उन्होने ब्रकरासुर- 
का वध क्रियाः जिसमे नागरिकको बड़ा भारी आश्चयं 
हुआ ॥ १०७-१०८ ॥ 
सम्भवर्चेव कृष्णाया धृष्चयुञ्नस्य चेव ह । 
ब्राह्मणात्‌ समुपश्चत्य व्यासवाकयप्रचोदिताः ॥१०९॥ 
द्रोपदी प्रार्थयन्तस्ते सखयंवरदिदक्षया । 
पञ्चालानभितो जग्मुयं् कौतूहखान्विताः ॥११०॥ 
इसके अनन्तर कृष्णा द्रौपदी ओर उसके भाई धृषटयुभ्न- 
करी उत्पत्तिकरा वर्णन है | जव पाण्डवोको ब्राह्मणके सुखसे 
यह संवाद मिला, तवर वे महर्षिं व्यासकी आशज्ञासे द्रौपदीकी 
प्राप्तिके छिथ कौवूहल्पूं चित्तसे स्वयंवर देखने पाञ्चाल 
देराकी ओर चरु पड़े ॥ १०९-११० ॥ 
अङ्गारपणं निर्जित्य गङ्गाकूकेऽजुनस्तदा । 
सख्यं कृत्वा ततस्तेन तस्मादेव च शुशुवे ॥१११॥ 
तापत्यमथ वासिष्ठमोवं चाख्यानमुत्तमम्‌। 
भ्रातभिः सितः सवैः पश्चाखानभितो ययौ ॥११२॥ 
पाञ्चालनगरे चापि क्ष्यं भित्वा धनंजयः । 
द्रौपदीं लब्धवानत्र मध्ये सवंमहीश्चिताम्‌ ॥‹ 
भीमसेनाजंनो यत्र संरब्धान्‌ 


जितवन्तौ पृथिवीपतीन्‌ । ~ 








शै© 
[त =-= 


चेत्ररय-पर्वमे गङ्खाके तटपर अजने अङ्गारपर्णं गन्धर्व- 
को जीतकर उससे मित्रता कर ली ओर उसीके मुखसे तपती, . 
बसिष्ठ ओर ओर्वके उत्तम आख्यान सुने । फिर अर्जुने 
वहसे अपने समी भाङ्योके साथ पाञ्चालकी ओर यात्रा की। 
तदनन्तर अजने पाञ्चालनगरके वरडे-वडे राजाओंति भरी 
मभामे लक्ष्यवेध करके द्रौपदीको प्राम क्रिया- यह कथा भी 
इमी परवमे है । वहीं भीमसेन ओर अजने रणाङ्गगमें 
युके लिय संनद्ध क्रोधान्ध राजाओंको तथा शस्य ओग 
कणेको भी अपने पराक्रमसे पराजित कर दिया ॥१११-११४॥ 


दष्टा तयोश्च तदधी्यमपरमेयममानुषम्‌। 
४ 4 
शङ्कमानौ पाण्डवांस्तान्‌ राम्ृष्णो महामती ॥ ११९५॥ 
९ क ५ 
जग्मतुस्तः समागन्तुं शालां भागंववेदमनि । 
पञ्चानामेकपलीत्वे विमशां द्रुपदस्य च ॥११६॥ 














महामति बर्राम णवं भगवान्‌ श्रीकृणाने जव भीमनेन 
एवं अजनकरे अपरिमित ओर अतिमानुष वल-वीर्यको देण्वाः 
तब उन्हे यह शङ्का ई करि कदींये पाण्डव्रतो नहीं ह| 
फिर वे दोनों उनसे मिल्नेके स्यि कुम्दारके घर अपरे । 
इसके पवात्‌ दरुपदने शचं पाण्डवेकी एक ही पली कैसे हो 
मकतीहिः इस सम्बन्धे विचारविमर्शं किया। ११ ५-११६॥ . 


पञैन्दाणासुपाख्यानम्नेवाद्भतसुच्यते । 
दरौपद्या देवविहितो विवाहश्चाप्यमानुषः ॥११७॥ 

इसी वेवादिकपर्वमे पोच इनद्रोका अद्भुत उपाख्यान 
ओर द्रोपदीके देवविित तथा मनुप्य-परम्पराके विपरीत 
विबाहका वणन हु है ॥ ११७॥ 


क्षत्तुश्च छतराष्टेण प्रेषणं पाण्डवान्‌ प्रति । 
विदुरस्य च सम्प्रातिदं्शनं केशवस्य च ॥११८॥ 
इसके बाद धृतराष्ने पराण्डवेकरे पाम विदुरजीकरो मेजा 
है, बिदुरजी पाण्डवेति मिले है तथा उदं शरीक्ृणाका 
दरंन हुआ है ॥ ११८ ॥ 
खाण्डवप्रस्थवासश्च तथा राज्यार्धसजनम्‌ । 
नारद्स्याक्षया चैव द्रौपद्याः समयक्रिया ॥१९१९॥ 
इसके पश्चात्‌ धृतराष्टका पराण्डवोको आधा राज्य देनाः 
इनदरमश्यमे पाण्डर्वोका निवास करना एवं नारद्जीकी आजम. 
द्रोपदीके पास आने-जानेके सम्बन्धमे ममय-निर्थारण आदि 
विषर्योका वणन है ॥ ११९॥ । । 
खन्दोपखन्दयोस्तद्यदाख्यानं परिकीर्तिनम्‌ । 
द्रौपद्या सहासीनं युधिष्ठिरम्‌ ॥१२०॥ ` 










वत यत ४ पाथ सः 4 
लदप्याः पथि संगमः 
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श्रीमहाभारते 


, इत्येतदादिपवाक्त 
कृतनिश्चयः ॥१२१॥ 


2 8 आदिपर्वका ४ 
॥ १२२ ` सवते प्रथम्‌ निरूपण 








इसी प्रसङ्गमे सुन्दर ओर उपसुन्दके उपाख्यान 
वरणेन दै । तदनन्तर एक दिन धर्मराज यभष परौ 
साथ वरैठे हुए ये । अर्जुने ब्राह्मणक लि नियम तोर 
वह प्रवेश क्रिया ओर अपने आयुध लेकर ब्राह्मणक ¢) 
उसे प्रान क्रा दी ओर दद निश्चय करके वीरतके स 
मर्यादापाटनके लिय वनमे चरे गत्र । इमी गरम्गमे गह कथा 
भी कटी गयी दै क्रि वनवासके अवमरपर मार्गमे ही 


र अणु 
ओर उनूपीका मेल-मिलाप हो गया || १ २०-१२२॥ ` । 


पुण्यतीथीनुसंयानं वभ्रवाहनजन्म च । 
तत्रैव मोक्यामास पञ्च सोऽप्तरसः युभाः ॥१२३॥ 
शापाद्‌ व्राहत्वमापन्ना बराह्मणस्य नपखिनः। 
प्रभासतीर्थं पार्थेन कृष्णस्य च समागमः ॥ २२५॥ | 
इसके वाद्‌ अजुंनने पवित्र तीर्थोकी यात्रा कौ | इभी 
नमय चिव्ाङ्गदाके गर्ममेवभवाहनका जन्म दुख दै ओर ह 
यातरामे उन्दनि पोच शभ अप्मराओंको सुक्तिदान क्रिया, ज 
णक तपस्वी ब्राह्मणके रापसे ग्राह हो गयी थीं | पिर प्रभामती 
मे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक मिरनका वर्णन हे | १२ २-६२५॥ 
दारकायां सुभद्रा च कामयानेन कामिनी । 
वासखदेवस्याजुमते पराप्ता चैव किरीटिना ॥१२५॥ 
तवश्चात्‌ यह्‌ बताया गया दै करि 
अर्जुन परम्पर एक दूमरेषर आसक्त 
श्रीकृष्णकी अनुमतिते अर्जुने सुभद्राको 


दवारकाम सुभद्रा ओर 
हो गयेः उसके वरद 
टर लिया | १२५॥ 
ग्रहीत्वा हरणं प्राप्ते कृष्णे देवकिनन्दने । 
अभिमन्योः खुभद्रायां जन्म चोत्तमतेजसः ॥१२६॥ 
तदनन्तर टवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीक्प्करे दहेज लेकर 
पाण्डवेके पास पूर्टुचनेकी ओर सुभद्राके गभस परम तेजी | 
वीर बराक अभिमन्युके जन्मकी कथा टै || १२६ ॥ 
द्रौपदयास्तनयानां च_ सम्भवोऽनुपकीर्तितः। 
विहाराथ च गतयोः रष्णयोयंमुनामनु ॥ १२७॥ 
सम्प्रा्िश्चक्रधनुषोः च दाहनम्‌ । 
मयस्य मोक्षो ज्वलनाद्‌ भुजङ्गस्य च मोक्षणम्‌ ॥ १२८॥ 
मके परश्वात्‌ द्रौपदीके पुर्वोकी उत्ति कथा दै । 
तदनन्तर, जवर श्रीकृष्ण ओर अर्जुन पमुनाजीके तटपर विहार 
करके छियि गये हुए थे, तव उन्हे जिस प्रकार चक्र ओर 
भनुपकी प्राति हई, उसका वर्॑न है । साथ ही खाण्डव वनकर 
दाहः मयदानवुकरे चुटकारे ओर अप्रिकाण्डसे सर्पके सर्वथा 
वच जनका वर्णन हुआ हे ॥ १२७. १२८॥ 
महर्ेमन्दपास्य शङ्गा तनयसम्भवः । 
पथमं बहुविस्तरम्‌ ॥ १२९॥ 
< शके गाद मदि मन्दा गाङ्ग पक्षी ग्भसे पुत्र 
डत्यल.करनेकी कथा ह | इम इम अत्यन्त विरत 


हआ हे ॥ १२९॥ 
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द्वितीयो ऽध्यायः 
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अध्यायानां शाते दे तु संख्यात परमर्षिणा । 
सप्तविशातिरध्याया व्यासेनोत्तमतेजसा ॥१३०॥ 
परमपि एवं प्रम तेजन्वी महिं व्याने इस पर्वमे 
दो मौ मत्ताईन (२२७) अध्या्योकी स्वना की दै॥ १३०॥ 
अषौ श्छोकसहस्राणि अणौ -्छोकरातानि च । 
शछोकाश्च चतुरादीनि सुनिनोक्ता महात्मना ॥१२१॥ 
महात्मा व्याम मुनिन इन दो मौ मत्ताईम अध्यायोमे आट 
हजार आद मौ चौरामी (८८८८) शोक कद दै ॥ १३१॥ 
दवितीयं तु सभापवं वबहुवृत्तान्तसुच्यते । 
सभाक्रिया पाण्डवानां किङ्कराणां च दशनम्‌ ॥१३२॥ 
लोकपालसभाख्यानं नारदाद्‌ देवदरिनः। 
राजसूयस्य चारम्भो जरासन्धवधस्तथा ॥१६३३॥ 
गिरिजे निरुद्धानां रा्ञां कृष्णेन मोक्षणम्‌ । 
तथा दिग्विजयो.ऽतरेव पाण्डवानां प्रकीर्तितः ॥१३७॥ 
दूसरा सभापवं हे । इसमे ब्रहुत-से व्र्तान्तोकरा वणन दं । 
पाण्डवोका सभानिर्माणः किङ्कर नामक राक्षसोका दीखनाः 
देवरं नारदद्वाया टोक्रपालोकी सभाक्रा वर्णन? राजसूय यक्ञका 
आरम्भ एवं जरामन्धर-वधः गिरिरजमे वदी राजाओंका श्रीकरष्ण- 
के द्वारा दयुडाया जाना ओर पाण्डवोंकी दिग्बिजयका भी इसी 
सभापरव॑मे वणन क्रिया गया देँ | १२२-१२४॥ 
राक्षामागमनं चेव साहणानां महाक्रते। । 
राजसूये ऽघंसंवादे रिद्युपाटवधस्तथा ॥१३२५॥ 
राजमूय महायज्ञमे उपहार ले-केकर राजाओके आगमन 
तथा पटे क्रिंसकी पूजा हो इस विषयको टेकर छिडे दृः 
विवादमे शिञ्युपार्के वधका प्रसङ्ग भी इसी सभापवम आयादं॥ 
यक्षे विभूति तां दृष्टा दुःखामपान्वतस्य च । 
दु्योंधनस्यावहासो भीमेन च सभातले ॥१६६॥ 
यज्ञम परण्डवोका यह वैभव देखकर दुयोधन दुःख 
ओर ईप्यसि मन-ही-मनमे जलने ठगा । इसी प्रसङ्गमे सभा- 
भवनके सामने समतल भूमिपर भीमसेनने उसका उपदास किया ॥ 
यत्रास्य मन्थुरुदूतो येन॒ यूतमकाय्यत्‌ । 
यत्र धर्मसुतं यते शकुनिः कितवोऽजयत्‌ ॥१२७॥ 
उसी उपदहासके कारण दुयाधनके ददयमे क्रोधाम्नि जड 
उठी । जिसके कारण उसने जूएके खेलका षड्यन्त्र स्वा । 
इसी जूएमे कपटी शकुनिने धर्मपुत्र यधिष्ठिरको जीत ल्या ॥ 
यत्न द्यताणेवे मद्या द्रौपदी नौरिवाणेवात्‌ । 
धतरा महाप्राज्ञः स्नुषां परमदुःखिताम्‌ ॥१३८॥ 
तारयामास तास्तीणौन्‌ क्त्वा दुयोधनो चपः 
पुनरेव ततो थते समाह्वयत पाण्डवान्‌ ॥१२२॥ 
जैसे समुद्रे दी हृ नौकाको कोई फिरते निकाल केः 
बेखे दी तके समुद्रम इूबी हुं परमदुःखिनी पुत्रवधू 


द्रौपदीको परम बुद्धिमान्‌ धृतराषटने निकार छिया । जव राजा 
दुर्याधनको जूएकी विपत्तिसे पाण्डवोके बच जनेका समाचार 
मिखाः तत्र उसने पुनः उन्हें ( पितासे आग्रह करके ) जूएके 
लि बुख्वाया ॥ १३८-१३९ ॥ 
जित्वा स वनवासाय प्रेषयामास तांस्ततः । 
पतत्‌ सवं सभापवं समाख्यातं महात्मना ॥ १७०॥ 
दुर्याधनने उन जूएमे जीतक्रर वनवासके ल्य भेज 
दिया। महषिं व्यासने समापर्वमे यदी स कथा कदी है || १४०॥ 
अध्यायाः सप्ततिर्षयास्तथा चारौ प्रसंख्यया । 
"छोकानां दे सहसे तु पञ्च -छोकशतानि च ॥१४१॥ 
"छछोकारचैकादशा क्षयाः पवैण्यस्मिन्‌ दविजोत्तमाः। 
अतः परं तृतीयं तु क्षेयमारण्यकं महत्‌ ॥१४२॥ 
रष ब्राह्मणो ! इस पर्व॑मे अध्यार्योकी संख्या अठदत्तर 
(७८ ) है ओर टोककी संख्या दो हजार पाच सौ ग्यारह 
( २५११ › व्रतायी गयी है । इसके पश्चात्‌ महत्तवपूणं भन- 
पर्वका आरम्भ होता दे ॥ १४८१-१४२ ॥ 
वनवासं प्रयातेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
पौरानुगमनं चैव॒ ध्म॑पु्रस्य धीमतः ॥१७३॥ 
जिस समय महात्मा पाण्डव वनवासके खयि यात्रा 
कर रहे थेः उम समय ब्रहुत-से पुरवासी खग बुद्धिमान्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिरे पीक्तेपीके चरने लगे ॥ १४३॥ 
अन्नौषधीनां च कते पाण्डवेन महात्मना । 
द्विजानां भरणाथं च कृतमाराधनं रवेः ॥ १४४॥ 
महात्मा युधिष्ठिरने पठे अनुयायी -ब्राह्मणोके भरण- 
पोप्रणकरे द्यि अन्न ओर ओषधिर्यौ प्राप्न करनेक्रे उद्यसे 
सूयं भगवान्‌की आराधना की ॥ १४४ ॥ 
घो म्योपदे शात्‌ तिग्ाप्रसादादन्नसम्भवः । 
हितं च ब्रुवतः क्षत्तुः परित्यागोऽम्बिकासुतात्‌ ॥१७५॥ 
व्यक्तस्य पाण्ड्पुत्राणां समीपगमनं तथा । 
पुनरागमनं चैव॒ ध्तराष्स्य शासनात्‌ ॥१४६॥ 
कणंप्रोत्साहनाच्चैव धातंरा्स्य दुमंतेः । 
वनस्थान्‌ पाण्डवान्‌ हन्तुं मन्ञो दुयोधनस्य च ॥१५७॥ 
महिं धोम्यके उपदेशसे उन्हे सूं भगवानकी कृपा प्राप्त 
हुई ओर अक्षय अनका पात्र मिला । उधर विदुरजी 
धृतराषटको हितकारी उपदेश कर रहे येः परंतु धृतराष्ने 
उनका परित्याग कर दिया । धृतराष्टके परित्यागपर 
विदुरजी पाण्डोके पास चके गये ओर फिर धृतराषका आदेश 
पराप् होनेपर उनके पास लोट आये 1 शृतरा्न्दन नः 
दुर्मति दुयोधनने कके परोताहनसे वनवासी प्ड्को मार्‌ को 
डल्नेका. विचार किया ॥ १४५-१४७ ॥ 










६२ 





तं दुष्टभावं विज्ञाय . व्यासस्यागमनं दतम्‌ । 
नियोणप्रतिषेधश्च सुरभ्याख्यानमेव च ॥१७८॥ 
दुरयाधनके इश्न दूषित भावको जानकर महिं व्याम 
टपर बहो आ पहुचे ओर उन्होने दुयाधनकी यात्राका निषेध 
कर दिया । इसी प्रसङ्खमे सुरमिका आख्यान भी है ॥ १४८॥ 
मेत्ेयागमनं चात्र राक्दचेवानुशासनम्‌ । 
शपोत्सगंश्च तेनैव राक्षो दुर्योधनस्य च ॥१४९॥ 
मेते ऋषिने आकर राजा धृतरा्टको उपदेश क्रिया भौर 
उन्होने ही राजा दु्योधनको श्प दे दिया ॥ १४९ ॥ 
किंमीरस्य वधश्चात्न भीमसेनेन संयुगे । 
इष्णीनामागमश्चा्न पञ्चालानां च सर्वशः ॥१५०॥ 
इसी पमे यह कथा दै कि युद्धम भीमसेने किर्मीरको 
मार डाला । पाण्डवेकरे पास बृण्णिवंशी जर पाञ्चाल अये । 
पाण्डवबोनि उन सत्रके साथ वार्ताखाप क्रिय ॥ १५० ॥ 
श्रुत्वा शकुनिना यते निरृत्या निर्जितांश्च तान्‌ । 
क्रद्धस्याचुपरहामनं हरेदचेव किरीरिना ॥९५१॥ 
जब्र श्रीङ्ृप्णने यह सुना कि शऊुनिने जूएमे पाण्डवोकों 
कपटे हरा दिया है, त्र वे अत्यन्त क्रधित हुए; परंतु अर्जन- 
ने हाथ जोड़कर उन्हे शान्त क्रिया ॥ ५५१ ॥ 
परिदेवनं च पाञ्चाल्या वासुदेवस्य संनिधौ । 
आश्वासन च छष्णेन दुःखातौयाः प्रकीर्तितम्‌ ॥१५२॥ 
्रोपदीशरीङ्ष्णके पाम बहुत रोयी-कल्पी | श्रीकृप्णने दुःखां 
द्रोपदीको आदवाश्नन दिया । यह सव कथा वनपर्बमे है ॥ १५२॥ 
तथा सौभवधाख्यानमन्नेबोक्तं महर्षिणा ¦ 
सुभद्रायाः खपु्रायाः छष्णेन द्वारका पुरीम्‌ ॥९५३॥ 
नयनं द्रौपदेयानां श्रण््य॒ञ्चेन चैव ह। 
प्रवेशः पाण्डवेयानां रम्ये , दैतवने ततः ॥९५४॥ 
इसी पर्वमे महपिं व्याने सौभवधकी कथा कदी दै । 
श्रीकृष्ण सुभद्राकरो पुत्रमहित द्वारकामे ठे गे | धृयुघ्र 
द्रोपदीके पुद्रोको अपने माथ द्िा टे गये । तदनन्तर 
पाण्डवेन परम स्मणीय द्रतवनमे प्रवेश क्रिया ॥ १५३-१५४॥ 
धमेराजस्य चात्रेव संवादः ङष्णया सह । 
संवादश्च तथा गाक्ञा भीमस्यापि प्रकीतितः ॥१५५॥ 
इसी पमे युधिष्ठिर एवं द्वौपदीका संबाद्‌ तथा युधिष्ठिर 
ओर भीमसेनके संवादका भलीभति वर्णन किया गया है ॥ १५५॥ 
समीपं पाण्डुपुत्राणां व्यासस्यागमनं तथा । 
धरतिस्खरत्याथ विद्याया दानं राक्षो महर्धिणा ॥९५५६॥ 
महर व्याल पाण्डवेक धात आयि ओर उन्हने राजा 
८ 



















श्रीमहाभारते 





जविदयाक्ा उपदेश दिया ॥ 
प्रतिगते ज (६; † 


॥ न 

व्यासजीके चल जानेपर पराण्डवोने काभ्यक्र 
की | इसके बाद अमिततेजस्वी अजन अचर प्राप्त करने 
स्यि अपने मादयोसे अल्ग चट गम ॥ १५७ ॥ 
महादेवेन युद्धं च किरातवपुषा सह । 
दशेनं टोकपालानामखपरातिस्तप्ैव च ॥ ९५८ 

वही क्रिरात-वेडाधारी महादेवजीके साथ अर्जुनक्रा द 
हज? लोकधाके दशन हुए ओर अखकी परासि हूर || १ 
मदेन्द्रलोकगमनमख्रार्थे च क्रिरीरिनः। 
यत्र चिन्ता समुत्पन्ना धृतस्य भूयसी ॥२१५२॥ 

इक वाद्‌ अजुन असत्रके ल्थि इन्द्र्रेकमे गये कर 
सुनकर भ्रृतरष्ट्को बड़ी चिन्ता हुई | १५९ | । 
द्दोनं बृहदश्वस्य 


----------------------------<- = ज व्व्व्व्व्व्प्य्य्य 
च्च्य 


५८॥ 


महपंभ!वितात्मनः । 
युधिष्ठिरस्य चातंस्य व्यसनं परिदेवनम्‌ ॥१६०॥ 
दके वराद धर्मराज युभिष्ठिरको खद्हृदय महि 
बृहदशका दयन हुआ । युधिष्ठिरे आर्तं होकर उन्हं अपनी 
दुःखगाथा सुनायी ओर विकापर क्रिया | १६० ॥ 
नलोपाख्यानमत्रैव धर्मिष्ठं करुणोदयम्‌ । 
दमयन्त्याः स्थितियंत्र नटस्य चरितं तथा ॥१६१॥ 
इमी प्रसङ्खमे नटोपास्यान आता दै, जिनमे धर्मनिष्ठ 
का अनुपम आदर्शं है ओर जिसे पट्-सुनकर हृदयम करुणा- 
की धारा वहने ख्गती है | दमयन्तीका दृद पर्य ओग नल. 
का चरित्र यदी पदनेको मिलते ह ॥ १६५ ॥| 
तथाक्षह्टदयप्रातिस्तस्मादेव महर्षितः । 
खोमशस्यागमस्तत्र खगौत्‌ पाण्डखुनान्‌ प्रति ॥१६२॥ 
चनवासगताना च पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
खगे प्रदृत्तिराख्याता लोमरोनाजुंनस्य वैं ॥१६२॥ 
उन्दी महर्षिसे पाण्डवेोको अक्षहृदय ( जूएके रदस्य ) 
की पराति हुई । यदी सवर्गसे महिं लोमश पण्डवेकि प्रात 
पधार । लोमशे ही वनवासी महातमा पाण्ड्वोको यह ब्रात 


वृताय कि अजन स्वर्गमे क्रिस प्रकार अच्न-विध[ सीत्र 
रदं दै ॥ १६२-५६३॥ 


संदेशादजनस्यात्र ती्ाभिगमनक्रिय। । 
तीथोनां च फलम्रापनिः पुण्यत्वं चापि कीतितम्‌ ॥१६४॥ 


इसी परमं अजुनका संदेदा पाकर पा 


की । उन्दं तीर्थयात्राका फल प्रात हुआ ओर कौन तीर्थं कितने 
पण्परद होते ै--इस वातका वे हओ हे ॥ १६४॥ 


पुटस्त्यतीथ॑यात्रा च नारदेन महर्षिणा 
तीर्थयात्र १ तवै ९ । 
यात्रा च तजव पाण्डवाना महात्मनाम्‌ ॥१६५॥ 
कणेस्य परिमोक्षोऽज छृण्डलाभ्यां पुरन्दरात्‌ । 
विमि यस्या परकीतिता ॥१६९॥ 
` इसके बाद महपि नारदने उलस्त्यतीर्थकी यात्रा कले. 


ण्डवेोने तीर्थयात्रा 


न ~~~ ------ 


॥ 


नकी यात्र | 





पर्वसंग्रहपर्व ] 


की प्रेरणा दी ओर महात्मा पाण्डरवोनि वर्होकी यात्रा 
की । यदीं इन्द्रके द्वारा कर्णको कुण्डले वञ्चित 
करनेका तथा राजा गयके यज्ञवैभवका वर्णन किया 
गया दै ॥ १६५.१६६ ॥ 
आगस्त्यमपि चाख्यानं यत्र वातापिभक्षणम्‌ । 
लोपामुद्राभिगमनमपत्यार्थषेस्तथा ॥१६७॥ 
इसके वराद अगस्त्य-चरित्र है, जिम उनके वातापि- 
भक्षण तथा मंतानके चिमि छोपामुद्राके साथ समागमकरा वर्णन है 
ऋष्यश्णडगस्य चरितं कौमारव्रह्मचारिणः। 
जामदग्न्यस्य रामस्य चरितं भूरितेजसः ॥१६८॥ 
इसके पश्चात्‌ कौमार व्रह्मचारी ऋष्यश्रङ्गका चरित्र दै । 
फिर परम तेजस्वी जमदधिनन्दन परश्चरामका चरित्र है ॥१६८॥ 
कार्तवीर्यवधो यत्र॒ दहयानां च वण्येते । 
प्रभासतीर्थं पाण्डूनां व्रृष्णिभिश्च समागमः ॥१६९॥ 
इसी चरित्रमे कार्तवीर्यं अर्जुन तथा दैहयवंशी राजाओकि 
वधका वर्णन क्रिया गया है। प्रभासतीर्थे पाण्डवो एवं 
यादवोके मिलनेक्ी कथा भी इसीमें है ॥ १६९॥ 
सौकन्यमपि चाख्यानं यवनो यत्र भागेवः। 
शाथीतियक्ञे नासत्यौ कृतवान्‌ सोमपीतिनो ॥१७०॥ 
इसके बाद्‌ सुकन्याका उपाण्यान “हे । इसीमे यह कथा 
ह कि भृगुनन्दन च्यवनने शर्यातिके यज्चम अशविनीकुमाको 
सोमपानका अधिकारी बना दिया ॥ १७० ॥ 
ताभ्यां च यत्र स मुनिवनं प्रतिपादितः । 
मान्धातुश्चाप्युपाख्यानं राज्ञोऽब्रेव प्रकीतिंतम्‌ ॥१७१॥ 
उन्दी दोनोनि च्यवन सुनिको वुदेसे जवान बना दिया । 
राजा मान्धाताकी कथा भी इसी पमे की गयी हे ॥ १७१॥ 
जन्तूपाख्यानमव्रैव यत्र पुत्रेण सोमकः । 
पुजार्थमयजव्‌ राजा लेभे पुजशतं च सः ॥९७२॥ 
यहीं जन्तूपाख्यान ह । इसमे राजा सोमकने बहते 
पुत्र प्रास्त करमेके छि एक पुत्रस यजन क्रिया ओर उसके 
फलसरूप सौ पुत्र प्राप्त किये ॥ १७२ ॥ 
ततः इयेनक नुत्तमम्‌ । 
इन्द्रानी यत्र धर्मस्य जिक्षासा्थं रिषि सृपम्‌॥ १७३॥ 
इमके बाद स्येन ( बाज ) ओर कपोत ( कबरूतर )का 
सर्वोत्तम उपाख्यान हे ।. इसमे इन्द्र ओर असि राजा शिरि 
के धर्मकी परीक्षा केनेके लि अब्र है ॥ १७३॥ 
अष्टाधक्रीयमनरैव विवादो . यत्र॒ बन्दिना । ` 
अष्ावक्रस्य विप्रप॑जनकस्याध्वरेऽभवत्‌ ॥ १७०॥ 
नैयायिकानां शुख्येन वरुणस्यात्मजेन च । `. 
पराजितो यत्र बन्दी विवाद्रेन महात्मना ॥९७५॥ 


द्वितीयोऽध्यायः (६ 


च्च ------------------ 





विजित्य सागरं प्राप्तं पितरं रन्धवानृषिः । 
यवक्रीतस्य चाख्यानं रैभ्यस्य च महात्मनः । 
गन्धमादनयात्रा च वासरो नारायणाश्रमे ॥१७६॥ 
दसी पर्वमे अष्टावक्रका चरित्र भी है । जिसमे बन्दीके 
साथ जनकके यज्ञम ब्रहि अष्टावक्रके शाखार्थका वर्णन 
हे । वह वन्दी वरुणका पुत्र था ओर नैयायिकोमि 
प्रधान था। उसे महात्मा अ्टवक्रने वाद्‌-विवादमे पराजित 
कर दिया । महरि अष्टावक्रने बन्दीको हराकर समुद्रम 
डले हुए. अपने प्रिताको प्रात कर छिया। इसके वाद यवक्रीत 
ओर महात्मा रेभ्यका उपाख्यान है । तदनन्तर पाण्डवोकी 
गन्धमादन-यात्रा ओर नारायणाश्रमे निवासक्रा वर्णन 
हे ॥ १७४-१७६॥ 
नियुक्तो भीमसेनश्च द्रौपया गन्धमादने । 
व्रजन्‌ पथि महावाहुरं्टवान्‌ पवनात्मजम्‌ ॥ १७७॥ 
कदटीखण्डमध्यस्थं हनूमन्तं महावरम्‌ । 
यत्र सौगन्धिकार्थेऽसौ नलिनीं तामधषयत्‌ ॥१७८॥ 
्रौपदीने सौगन्धिक कमल लनेके स्यि भीमसेनकं 
गन्धमादन पर्वतपर भेजा । यात्रा करते समय महाबाहू 
भीमसेनने मार्गम कदली-वनमे महाव्रटी पवननन्दन 
श्रीहनुमान्‌ूजीका दर्शन क्रिया । यहीं सौगन्धिक कमलके ख्यि 
भीमसेनने सरोवरे धुसक्रर उसे मथ डाला ॥ १७७-१७८॥ 


यत्रास्य युद्धमभवत्‌ खुमहद्‌ राक्षसेः सह । 
यक्षेश्चैव महावीयं मंणिमत्पमुखेस्तथा ॥१७९॥ 
वहीं भीमसेनका राक्षसो एवं महाशक्तिशाटी मणिमान्‌ 
आदि यक्षोके साथ घमासान युद्ध हुआ--॥ १७९ ॥ 
जटासुरस्य च वधो राक्षसस्य वृकोदरात्‌ । 
वृषपर्वणश्च राजषेंस्ततोऽभिगमनं स्यतम्‌ ॥१८०॥ 
आर्िबेणाश्रमे चेषां गमनं वास पव च। 
प्रोत्साहनं च पाञ्चाल्या भीमस्याज महात्मनः ॥१८१॥ 
कैखासायोहणं प्रोक्तं यत्र॒ य्षैबेकोत्कटेः । 
युद्धमासीन्महाधोरं मणिमत्प्रमुखैः सह ॥९८२॥ 
तत्पश्चात्‌ भीमसेनके द्वारा जटासुर राक्षसका बध हुआ । 
फिर पाण्डव - क्रमशः राजिं ृषपर्वा ओर आ्टिपेणके 
आश्रमपर गये ओर वही रहने, खगे । यहीं द्रौपदीं 
महात्मा भीमसेनको प्रोर्साहित करती . रही । भीमसेन 
कैलास-पर्वतपर चद गये । यहीं अपनी शक्तिके नरे 
चूर मणिमान्‌ आदि यक्षकि साथ उनका अव्यन्त 
घोर युद्ध हुआ ॥ १८०-१८२॥ 
समागमश्च पाण्डूनां यत्र वैश्रवणेन च।. ` 
समागमश्चाञचुनस्य तत्रैष आवभिः सह ॥१८३॥ ` 
यह पाण्डवोका वुबेरके साय समागम हुआ । इसी , 
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स्थानपर अजुन आक्र अपने मादयसे मि | १८३ ॥ 


अवाप्य दिव्यान्यखाणि गुर्वर्थं सव्यसाचिना । 
निवातकवचैः हिरण्धपुरवासिभिः ॥१८४॥ 
हषर सव्यताची अर्जने अपने वड़े माईके व्यि दिव्य 
अघ परा कर ल्मे ओर दिरण्यपुरवासी निवातकवच दानवो. 
के साथ उनका घोर युद्ध हुआ ॥ १८४ ॥ 
निवातकवचे्घोरेदीनयेः खुरशयुभिः। 
पोलोमेः कालकेयैश्च यत्र गुद्धं किरीटिनः ॥ १८५॥ 
वध्चैषां समाख्यातो राकषस्तनैव धीमता । 
अखरसंदशनारम्भो धर्मराजस्य संनिधौ ॥१८६॥ 
वहां देवताओंके शतु भयंकर दानव निवातक्रवच, पौलोम 
ओर काल्केयोके साथ अर्जुने जैसा युद्ध क्रिया ओर जिस 
शकार उन सवका वध हआ धा, वह सवर बुद्धिमान्‌ अर्जुने 
स्वयं राजा युधिष्ठिरको सुनाया । इशक वाद अनने 
धमराज युधिष्ठिके पास, अपने अन्रा्खक प्रदर्शन 
करना चाहा ॥ १८५-१८६ ॥ 
पाथंस्य॒पतिषेधश्च नारदेन सुरणा । 
अवरोहणं पुनश्चैव पाष्टरनां गन्धमादनात्‌ ॥१८७॥ 
इसी समय देवि नारदने आकर अर्जुनको अख-पदर्यनसे 
रोक दिया । अव पाण्डव गन्धमादन पर्वतसे नीचे उतरने ल्गे। 
भीमस्य श्रहणं चात्र पर्व॑ताभोगवरप्मणा । 
भुजगेन्द्रेण वलिना तस्मिन्‌ स्गहने वने ॥१८८॥ 
फिर एक बीहड़ वनमें पर्वतके समान विरा रारीरधारी 
बल्वान्‌ अजगरने भीमसेनको पकड़ छया ॥ १८८ ॥ 
अमोक्षयद्‌. यत्र चैनं प्रश्नानुक्त्वा युधिष्ठिरः । 
काम्यकागमनं चेव पुनस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥१८९॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने अजगरवेराधारी नहुषके प्र्भोका 
उत्तर देकर भीमसेनको चुडा छ्था । इसके वाद महानुभाव 
` पाण्डव पुनः काम्यकवनमे अग्रे | १८९ ॥ ` 
तत्रस्थाश्च पुनंद्र॑ष्टुं पाण्डवान्‌ पुरुष्षभान्‌ । 
वासुदेवस्यागमनमत्रेव परिकीर्तितम्‌ ॥१९०॥ 
, जत्र नरपुङ्गव पाण्डव काम्यकवनमे निवा करने गो, 
तव॒ उनसे मिल्नेके छि वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण उनके पास 
आये--यह कथा ईसी प्रसङ्गमे कही गयी है ॥ १९० | 
मार्कण्डेयसमास्यायासुपाख्यानानि सर्वा । 
पृथोर्वैन्यस्य यज्रोक्तमाख्यानं परमषिणा ॥१९१॥ 
पाण्डवेका महामुनि मार्कण्डेये साय समागम हुआ । 
` व्य महिने ब्रहते उपाख्यान  सुनाये । उनम वेनपुत्र 
पृथका भी उपाख्यान है ॥ १९१ ॥ = 
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इसी प्रसङ्गमं प्रसिद्ध महात्मा महर्षि तार्यं ओर) 
सवाद्‌ हे। तदनन्तर मसस्योपाख्यान मी कहा गवाह | १ ॥8॥ 
माकण्डेयसमस्या च पुरणं परिकीरत्यते। ` | 
पद्रयु्नमुपाख्यानं धौन्धुमारं तथेव च ॥१९६॥ 
इसी माकंण्डेय-समागममे पुरागोकी अनेक कथाः णे 
दन्युत्चका उपाख्यान तथा घुनधुमारकी कथा भी है || १९१ 
पतितरतायाश्चाख्यानं तथैवाङ्गिरसं स्यतम्‌ 
द पद्याः का(ततश्चात्र संवादः सत्यभामया ॥ १९४ 
पतित्रताक्रा जीर अङ्गिरसका उपाख्यान भी इसी प्रसङ्ग 
दै द्रोपदी सत्यमामाके साथ संवाद्‌ मी इसी दे॥ १९४ 
पुनरद्रेतवनं चैव॒ पाण्डवाः समुपागताः 
घोषयात्रा च गन्धवैर्य् वद्धः खुयोधनः ॥१९५॥ 
तदनन्तर धर्मात्मा पाण्डव पुनः रैत-वनमे अपे कोरवेने 
घोषयात्रा की ओर गन्धरवेनि दुर्योधनको वंदी बना टिया॥ १९५ 
हियमाणस्तु मन्दाप्मा मोश्चितोऽसौ क्रिरीरिना। 
धममेराजस्य. चाभरैव सखरगखभ्रनिदश्तंनम्‌ ॥१९६॥ 
वे मन्द्मति दुर्योधनको कैद्‌ करके छियि जा रहे 
क्रि अर्जने युद्ध करके उसे हुडा छया । इसके वाद्‌ धर्मराज 
युधिष्ठिरको खभ्मे हरिणके दर्॑न हुए ॥ १९६ ॥ 
काम्यके काननश्रेष्ठे 
वीदिद्रोणिकमाख्यानमनरेव वहुविंस्तरम्‌ ॥१९७॥ 
इसके पश्चात्‌ पाण्डवगण काम्यकं नामकं श्र वनन 
फिरसे गये । इसी ग्रशङ्गमे अयन्त विसारे साथ व्रीदिद्रौणिक 
उपाख्यान मी कहा गया दै ॥ १९७ || 
दुबौससोऽप्युपाख्यानमनरैव परिकीतितम्‌ । 
जयद्रथेनापहारो द्रौपाशचाश्रमान्तरात्‌ ॥ १९८॥ 
इसीमं दुर्वासाजीका उपाख्यान ओर जयद्रथके दवारा 
आश्रमसे द्रोपदीके हरणकी कथा भी कही गयी है ॥ १९८॥ 
य्नेनमन्वयाद्‌ ` भीमो वायुवेगसमो जवे । 
चक्रे चेनं पञ्चशिखं यत्र भीमो महावसुः ॥ १९९॥ 
उस समय महावर भयंकर मीमसेनने वायुवेगसे दौड- 
कर उसका पीडा क्रिया | तथा जयद्रथकरे सिरकरे सारे बाढ 
मूड़कर उसमे पोच २ स्वदीथीं॥ १९९ ॥ 
ामायणसुपारख्यानम्ैव बहुविस्तरम्‌ । 
यत्र रामेण विक्रम्य निहतो रावणो. युधि ॥२००॥ 
श व दी विसारे साय रामायणका उपाख्यान 
हैः जिसमे मगवान्‌ भीरामचन्द्रजीने 
पराक्रमसे रावणक्रा वध क्रियाहे॥ २००॥ 
सावित्याश्चाप्युपाख्यानमेष 
कणेस्प परिमोक्षोऽञ् इण्डलाभ्यां पुर 





पुनगंमनसुच्यते । 
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इसके बाद ही सावित्रीका उपाख्यान ओर इन्द्रके द्वारा 
कर्णको कुण्डले वशित कर देनेकी कथा दै ॥ २०१॥ 
यत्रास्य शक्ति तुष्टोऽसावदादेकवधाय च 1 
आरणेयमुपाख्यानं यत्र घमो ऽन्वशात्‌ सुतम्‌ ॥२०२॥ 
इभी प्रमङ्खम इन्द्रने प्रसन्न होकर कर्णको एक ॒राक्ति दी 
थी, जिससे कोई भी एक वीर मारा जा सक्रता था | इसके 
बाद ह आरणेय उपाख्यान निस धर्मराजने अपने पुत्र 
युधिष्ठिरो शिक्षा दी है ॥ २०२॥ 
जग्मुरंन्यवरा यत्र पाण्डवाः पश्चिमां दिराम्‌ । 
पतदारण्यकं पव तृतीयं परिकीर्तितम्‌ ॥२०३॥ 
अत्राध्यायशते दधे तु संख्यया परिकीर्तिते । 
एकोनसत्ततिश्चैव तथाध्यायाः प्रकीर्तिताः ॥ २०४॥ 
ओर उनसे वरदान प्रा्तकर पाण्डवोने पश्चिम दिशाकी 
यात्रा की | यदह तीसरे वनपर्वक्री सूची कटी गयी । इस 
पर्वमे गिनकरर दो सौ उनदत्तर ( २६९ ) अध्याय कंदे 
गये है ॥ २०३-२०४ ॥ 
पकादशसहस्नाणि श्छोकानां षर्‌ शतानि च । 
चतुःषष्टिस्तथा ्छोकाः पवण्यस्मिन्‌ प्रकीर्तिताः॥ २०५॥ 
ग्यारह हजार छः सौ चौसठ ( ११६६४ ) शोक इस 
पर्वमे है ॥ २०५ ॥ 
अतः परं निवोधेदं वैराटं पव॑ विस्तरम्‌ । 
विराटनगरे गत्वा इमह्याने विपुलां शमीम्‌ ॥२०६॥ 
दृष्ट संनिदधुस्तत्र पाण्डवा ह्यायुधान्युत । 
यत्न प्रवद्य नगरं छद्मना न्यवसंस्तु ते ॥२०७॥ 
इसके ब्राद्‌ विरायपर्वकी विस्तरत सूची सुनो । पाण्डवान 
विराट-नगरभे जाकर इमशानके पास एक विशाल शमीका 
बृक्ष देखा । उसीपर उन्दने अपने सारे अख्र-शल्न रख 
दिये | तदनन्तर उन्होने नगरम प्रवेश किया ओर छद्वेशमें 
वर्ह निवा करने लगे ॥ २०६-२०७ ॥ 
पाञ्चा पार्थयानस्य कामोपहतचेतसः । 
दुरात्मनो वधो यत्र॒ कीचकस्य वृकोदरात्‌ ॥२०८॥ 
कीचक स्वभावसे ही दुष्ट था । ्रोपदीको देखते ही उसका 
मन काम-बाणते घायक हो गया | वह द्रौपदीके पीछे 
पड़ गया । इसी अपराधसे भीमसेने उसे. मार डाला । 
यह कथा इसी पर्वमे हे ॥ २०८ ॥ 
पाण्डवान्वेषणार्थ. च राक्षो दुर्योधनस्य च । 
चाराः श्रस्थापिताश्चा् निपुणाः सवंतोदि शम्‌ ॥२०९॥ 
राजां दुरयोधनने पाण्डवोका पता -चलानेके लिय बहुत-से 
निपुण गुप्तचर सव्र ओर भेजे ॥ २०९ ॥ 
न च प्रवृत्तिस्तैरन्धा पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । ` ` 
गोग्रहश्च विराटस्य निगतेः प्रथमं रतः ॥२१०॥ 
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परंतु उन महात्मा पाण्डरवोकी गति-विधिका कोई दाङ- 
चाल न मिला । इन्दं दिनों त्रिगतंनि राजा विराटकी गौर्ओ- 
का प्रथम वार अपहरण कर ल्या ॥ २१० ॥ 
यत्रास्य युद्धं सुमहत्‌ तैरासीलोमहषेणम्‌ । 
हवियमाणश्च यत्रासौ भीमसेनेन मोक्षितः ॥२११॥ 
राजा विराटने तरिगतंकि साथ रोँगटे खड़े कर देनेवादा 
घमासान युद्ध किया | त्रिगर्तं॑विराटकरो पकंडकर स्यि जा 
रदे थे; किंतु मीमसेनने उन्द चुडा ख्य ॥ २११ ॥ 
गोधनं च विराटस्य मोक्षितं यज पाण्डवैः । 
अनन्तरं च कुरुभिस्तस्य गोग्रहणं छतम्‌ ॥२१२॥ 
साथ ही पाण्डर्ोने उनके गोघनको भी त्रिगर्तेसि चुडा 
ख्या । इसके वराद ही कौरवने विराट-नगरपर चदाई कर- 
के उनकी उत्तर दिशाकी गायोको च्टना प्रारम्भ कर दिया ॥ 
समस्ता यत्र पार्थन निजिताः कुरवो युधि । 
प्रत्याहृतं गोधनं च विक्रमेण किरीटिना ॥२१२॥ 
इसी अवसरपर किरीटधारी अनने अपना पराक्रम 
प्रकट करके संग्रामभूमिमे सम्पूणं कौरवको पराजित कर 
दिया ओर विरायके गोधनको लोटा छया ॥ २१३ ॥ 
विराटेनोत्तरा दत्ता स्नुषा यत्र किंरीरिनः। 
अभिमन्युं समुदय सौमद्रमरिघातिनम्‌ ॥२१४॥ 
८ पाण्डवोके पहचानि जानेपर ) राजा विराट्ने अपनी 
पत्री उत्तरा शतुघाती खुमद्रानन्दन अभिमन्युसे विवाह *करने- 
के लि पुत्रवधूके रूपम अजुनको दे दी ॥ २९४ ॥ 
चतुर्थमेतद्‌ विपुर वैराटं पव वर्णितम्‌ । 
अत्रापि परिसंख्याता अध्यायाः परमर्षिणा ॥२१५॥ 
सप्तषष्टिरथो पृणौ छोकानामपि मे श्णु । 
-ऋछोकानां दे सहसे तु छोकाः पञ्चाशदेव तु ॥२१६॥ 
उक्तानि वेदविदुषा पर्वण्यस्मिन्‌ महपिणा । 
उद्योगपवं विज्ञेयं पञ्चमं श्ण्वतः परम्‌ ॥२१७॥ 
इस प्रकार इस चोथे विरायपर्वकी सूत्चीका विस्तारपूवरेक 
वर्णन करिया गया । परमपि व्यासजी महाराजने इस पर्वमे गिनकर 
सड्सट ( ६७ ) अध्याय रखे है । अत्र तुम सुञ्षसे %ोकोकी 
संख्या सुनो । इस पर्वम दो. हजार पचामः २०५० ) शोक 
वेदवेत्ता महि वेदव्यासने कदे द । इक शाद पचा उचो 
पर्व॑ समञ्चना चाहिये । अव तुम उसकी विपरय्‌-सूत्वी 
सुनो ॥ २१५--२१७ ॥ 


उपष्ठ्ये निवि पाण्डवेषु जिगीषया । क्व । 
दु्योधनोऽजुनश्चैव वासुदेवमुपस्थितौ ॥२१८॥ 


जब पाण्डव उपप्लव्य नगरमे रहने गे तव ` दुर्यान ` 
ओर अर्जुन विजयकी आकराङ्खासे भगवान्‌ श्रीकृष्णके पाम - 
उपस्त हए ॥ २९८ ॥ ` (श 
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न । 
साहाय्यमसिमन्‌ समरे भवान्‌ नो कर्तुमर्हति । 
इत्युक्तं वचने रण्णो यत्रोवाच महामतिः ॥ २१९॥ 

दोनोनि ही भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रार्थना की कि “आप इस 
युद्धम हमारी सहायता कीजिये ।› इसपर महामना श्रीकृष्णने 
कहा--॥ २९१९॥ - 


अयुध्यमानमात्मानं मन्त्रिणं पुरुषर्षभौ । 
अक्षौहिणीं वा सैन्यस्य कस्य किंवा ददाम्यहम्‌ ॥२२०॥ 
'ुर्योधन ओर अर्जुन तुम दोनों ही श्रेष्ठ पुरुप्र हो । 
म सयं युद न करके एकका मन्त्री बन जा्गगा ओर दूसरेको 
एक अक्षोहिणी सेना दे दगा । अव तुम्ही दोनों निश्चय कगे 
किक्सिक्यादूं १ ॥ २२०॥ 
वव्रे दुर्योधनः सैन्यं मन्दात्मा यत्र दुम॑तिः। 
अयुभ्यमानं सचिवं ववे छृष्णं धनञ्जयः ॥२२ १॥ 
अपने खार्थके सम्बन्धमे अनजान एवं खोरी बुद्धिवाछे 
दुयोधनने एक अषौदिणी सेना माग ली ओर अर्थुने यह 
मोग की कि श््ीङ्प्ण युद्ध भके ही न करे, परंतु मेरे मन्त्र 
बन जार्येः ॥ २२१ ॥ 
मद्रराजं च राजानमायान्तं पाण्डवान्‌ प्रति। 
उपहारेवश्चयित्वा वरत्मन्येव खुयोधनः ॥२२२॥ 
वरदं तं उरं ववे साहाय्यं क्रियतां मम । 
शल्यस्तस्पर प्रतिश्रुत्य जगामोदिर्य पाण्डवान्‌ ॥२२३॥ 
शान्तिपूवं॑चाकथयद्‌ यचेन्द्रविजयं पः । 
पुरोहितप्रेषणं च पाण्डयेः कौरवान्‌ भति ॥२२४॥ 
मद्रदेशके अधिपति राजा शस्य पाण्डवोकी ओरसे युद्ध 
कणे आ रदे येः परंतु दु्ोषनने मार्गमे ही उपहारोसे 
धोलेमं डालकर उने प्रसन्न कर लिया ओर उन वरदायक 
नरेदसे यह वर मोगा कि “मेरी सहायता कीजिये ।› रास्यने 
द्ोधनसे सहायताकी परतिज्ञा कर टी । इसके वाद्‌ वे पाण्डवके 
पास गये ओर वड़ी शान्तिके साथ सव्र कुक समज्ञा-बुञ्ञाकर 
सवर बात कह दी | राजान इसी प्रसङ्गमं इनद्रकी विजयवगै 
कथा भी सुनायी । पाण्डवेोने अपने पुरोहितको कौरवोकि परास 
भेजा ॥ २२२--२२४ ॥ ९ ॐ 3 
वैचिषरवीर्यस्य वचः समादाय पुरोधसः । 
तथेन्द्रविजयं चापि यानं चेव पुरोधसः ॥२२५॥ 
संजयं प्रेषयामास शमार्थी पाण्डवान्‌ प्रति । 
यत्र दूतं महाराजो 
धृतरा पाण्डवोके पुरोदितके इनद्रःविजयविषयक वचन- 
को साद्र श्रवण करते हए उनके आगमनके ` ओचित्यको 
स्वीकार क्रिया । तश्चत्‌ परम अतापी महाराज धृतराषने 
` मी शान्तिकौ इच्छतेः दूतके सपमे स (= 





भेजा । 








"त्यच्च च्च्य -------- 


धृतराष्टः प्रतापवान्‌ ॥२२६॥ . 


1 


धत्वा च पाण्डवान्‌ यत्र वासुदेवपुरोगमान्‌ । "` 
प्रजागरः सम्प्रजज्ञे ध्तराषटस्य चिन्तया ॥ 
विदुरो यत्र वाक्यानि विचित्राणि हितानि च। 
श्रावयामास राजानं धृतरा मनीषिणम्‌ ॥ २२५ 

जवर धृतराषटने सुना कि पाण्डवेनि श्रीकृप्णकरो सपना 
नेता चुन ल्या है ओर वे उन अगे करके युद्धे स 
प्रखान कर्‌ रदे दै, तवर चिन्ताके कारण उनकी नीद भाग 
गयी- वे रातभर जागते रह गये | उस समय महामा 
विदुरने मनीपी राजा धृतराषट्को विविध प्रकारसे अयन्त 
आश्चयंजनक नीतिक्रा उपदेश कियाद (वही विदुरनीक्तकरि 
नामसे प्रमिद्ध है ) ॥ २२७-२२८ ॥ 


तथा सनत्सुजातेन यत्राध्यातममचुत्तमम्‌ | 
मनस्तापान्वितो राजा श्रावितः शोकटाटसः ॥ २२९॥ 

उसी समय महरि सन्सुजातने खिश्नचित्त एवं शोक्र- 
विहर राजा धृतरा्को सर्वोत्तम अध्यारमशाच्क्रा 
कराया ॥ २२९ ॥ 


परभाते राजसमितौ संजयो य्न वा विभोः। 


पेकात्म्यं वासुदेवस्य भोक्तवानजुनस्य च ॥२३०॥ 
प्रातःकाल राजसभामे संजगने राजा घृतरा्टसे श्रीकृष्ण 

ओर अर्जनके एेकातम्य अथवा मित्रताक्रा भटीर्भोति वर्णन 

क्रिया ॥ २३० ॥ 

यत्र कृष्णो दयापन्नः संधिमिच्छन्‌ महामतिः । 

सखयमागाच्छमं कर्तुं नगरं नागसाह्यम्‌ ॥२६३१॥ 
दसी मसङ्गमं यह कथा भी है परम दयाल सर्वज्ञ 

भगवान्‌ श्रङ्प्ण द्या-मावसे युक्त हो शान्ति-स्थापनके चि 


सन्धि करानेके उद्यसे स्वयं हस्तिनापुर नामकं नगरम 
पधारे ॥ २३१ ॥ 


पत्याख्यानं च ष्णस्य राक्षा दु्यधनेन वै । 


शमां याचमानस्य पक्षयोखमयोरहितम्‌ ॥२१२॥ 
यपि भगवान्‌ शर्ण दोनों ही पक्षोका हित चाहते 
यै ओर शान्तिके व्यि प्रार्थना कर रदे थे 


| ९ 4? परतु राजा दुर्योधन- 
ने उनका विरोध कर दिया ॥ २२२ ॥ 





२२७॥ 


श्रवण 


दम्भोद्भवस्य चाख्यानमक्रेव परिकीतिं 
वरान्वेषणमत्रैव मातलेश्च ४ 


ध महात्मनः ॥२१३॥ 

इसी पर्वे. द्म्भोद्धवकी कथा कदी गयी है ओर साथ ही 

महात्मा मातल्किा अपनी कन्यके ल्थि बर दरदनेक्रा प्रसङ्ग 
<< "1 


मीहे॥ २३३ ॥ 
महषेग्चापि चरितं कथितं 


भ 
विदुलायाश्च पुक्रसय भोक्त =  गाटबस्य वे । 


॥२३४॥ 

इसके बाद मदर गाख्वके चरका बण 
विद्रुलाने अपने पुत्रको जो ८ नहे । साथही 
= गोशा दी हम कही गवीदै॥ 


~ ---- 


1 ४ 
पर्वसं ग्रहपवं ] 


द्वितीयोऽध्यायः 
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करणदुयाधनादीनां दुष्टं विज्ञाय मन्तम्‌ । 
योगेश्वरत्वं रष्णेन यत्र राज्ञां प्रददितम्‌ ॥ २२५॥ 
भगवान्‌ श्रीकरष्णने कणं ओर दुर्योधन आदिकी दूषित 
मन्त्रणाको जानकर राजाओंकी भरी सभाम अपने योगेववर्यकरा 
प्रदर्शन क्रिया | २३५ ॥ 
रथमारोप्य कृष्णेन य्न कणोऽनुमन्त्ितः। 
उपायपूर्वं शौटीयीत्‌ प्रत्याख्यातश्च तेन सः॥२६६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने कर्णको अपने रथपर व्रेटाकर उसे 
( पराण्डरवोके पक्षम अनेके ल्म ) अनेक युक्ति्योमे बहुत 
सम्षाया-बुञ्चायाः परंतु कने अटंकारवय उनकी ब्रात 
अम्वीकार्‌ कर दी ॥ २३६ ॥ 
आगम्य ह्यस्तिनपुरादुपष्रुव्यमरिन्दमः। 
पाण्डवानां यथावृत्तं सर्वमाख्यातवान्‌ हरिः ॥२६७॥ 
रात्रुसूदन श्रीकरष्णने हस्तिना पुरसे उपष्टव्य नगर आक्र 
जेसा कु व्हा हमा था; सव प्राण्डवोकरो क 
सुनाया ॥ २३५७ ॥ 
ते तस्य वचनं श्रुत्वा मन्त्रयित्वा च यद्धितम्‌ । 
साभ्रामिकं ततः सवं सज्ञं चक्तुः परंतपाः ॥२३८॥ 
रात्रुधाती पाण्डव उनके वचन सुनकर ओर क्या करनेमे 
हमारा हित है--यह परामश करके युद्ध-सम्बन्धी सत्र सामग्री 
जुटनेमे क्ग गमे ॥ २३८ ॥ 
ततो युद्धाय नियौता नराश्वरथदन्तिनः । 
नगराद्धास्तिनपुराद्‌ बलसंख्यानमेव च ॥२२९॥ 
दके पश्चात्‌ हस्तिनापुर नामक नगरमे युद्धके ल््यि 
मनुष्थः घोडे, रथ ओर हाथिर्योकी चतुरंगिणी सेनाने कूच 
क्रिया । इसी प्रसङ्गे सेनाकी गिनती की गवी है ॥२३९॥ 
यत्र राज्ञा ह्यलूकस्य व्रेषणं पाण्डवान्‌ प्रति । 
श्वोभाविनि महायुद्धे दौत्येन तवान्‌ प्रु: ॥२७०॥ 
फिर यह कहा गया है करि शक्तिशाटी राजा दुर्याधनने 
दूसरे दिन प्रातःकाठते होनेवाठे महायुद्धके सखन्धमे उद्ूकको 
दूत ब्रनाकर पाण्डवोके पास भेजा ॥ २४० ॥ 
रथातिरथसंख्यानमम्बोपाख्यानमेव च । 
पतत्‌ खुबहुरत्तान्तं पञ्चमं पवं भारते ॥ २४१॥ 
इसके अनन्तर इस पर्वमे रथी, अतिरथी आके स्वरूप 
का वर्णन तथा अम्बाका उपाख्यान आता दं । इस प्रकार 
महाभारतम उ्नोगपवं पचवा पर्वं दै ओर इमं बहते 
स॒न्दर-सुन्दर ब्रत्तान्त द ॥ २४१ ॥ 
उद्योगपवं निर्दिष्टं संधिविव्रहमिश्चितम्‌। 
अध्यायानां शतं प्रोक्तं षडशीति्महषिंणा ॥२५२॥ 
र्छोकानां षर सहस्राणि तावन्त्येव शतानि च । ` 
ग्छोकाश्च नवतिः प्रोक्ास्तथेवाष्टौ महात्मना ॥२७२॥ 
व्यासेनोदारमतिना पवण्यस्सिस्तपोधनाः । 


=" 
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इस उदयोगपर्वमे श्रीकृष्णके द्वारा सन्धि-संदेश ओर 
उनके विग्रह-मंदेदाका मह्पूर्ण वर्णन हुआ दै । तपोधन 
महर्षयो ! विगाललुदधि महिं व्यासने इस पर्वमै एक सो 
छियासी अध्यायस्तरे है ओर श्छोकौकी सख्या छः हजार 
छः सौ अद्ठानवरे ( ६६९८ ) वताय दै ॥ २४२२४३२ ॥ 
अतः परं विचित्रां भीष्मपवं प्रचश्चते ॥२७४॥ 
जम्वृखण्डविनिमौणं योक्त संजयेन ह । 
यत्र यौधिष्ठिरं सेन्यं विषादमगमत्‌ परम्‌ ॥२४५॥ 
यत्र युद्धमभूद्‌ घोरं दशाहानि खदाखुणम्‌ । 
कमलं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामतिः ॥२४६॥ 
मोहजं नादायामास टेतभिमांक्षदिभिः। 
समीक््याधोक्षजः क्षिप्रं युधिष्ठिरहिते रतः ॥२७७॥ 
रथादाप्लुत्य वेगेन खयं रृष्ण॒ उदारधीः । 
प्रतोदपाणिराधावद्‌ भीष्मं हन्तुं व्यपेतभीः ॥२७८॥ 
इसके वाद्‌ विचित्र अ्थौसि भरे भीष्मपर्वकी विषय-सूची 
कटी जाती है जिपमै संजयने जम्बूद्ीपकी र्चनासम्बन्धी 
क्रथा कटी है | इस पर्वम दस दिनोतक्र अत्यन्त भयकर धोर 
युद्ध नेका वर्णन आता दैः जिसमै धर्मराज युधिष्ठिरकी 
सेनाके अत्यन्त दुखी होनेकी कथा है । इसी युद्धके प्रारम्भमे 
महातेजस्वी भगवान्‌ वासुदेवने मोक्ष-तच्वका ज्ञान करानेवाटी 
युक्ति द्ारा अ्जुनके मोहजनित शोक-संतापका नाश क्रिया 
था ( जो कि भगवद्रीताके नामसे प्रसिद्ध है ) । इसी पूर्वमे 
यह कथा भी है कि युधिष्ठिरे हितम संय रहनेवाके निभ॑यः 
उदारलुद्धि, अधोक्षजः भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनकरी 
रिथिल्ता देख शध ही हाथमै चाघरुक लेकर भीष्मको 
मासक ल्थि स्वयं रथसे कृद्‌ पडे ओर बड़े वेगे 
दौडे ॥ २४४-२४८ ॥ 
वाक्यप्रतोदामिहतो यत्र ॒छङष्णेन पाण्डवः 1 
गाण्डीवधन्वा समरे सवंशख्थतां वरः ॥ २७९॥ 
साथ टी सव शस्रधारियेमि शरेष्ठ गाण्डीवधन्वा अजुनको 
यद्धभमिमे भगवान्‌ श्रीकृष्णे व्यङ्गध-वाक्यके चालुकमे 
माकर चोट पर्हचायी ॥ २४९ ॥ 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य यत्र पथां महाशयः । 
विनिघ्नन्‌ निरितैबणे रथाद्‌ भीष्ममपातेयत्‌ ॥ २५०॥ 
तव महाधनुरधर अर्जुने शिखण्डीको सिने करके तीव 
ब्राणोसे घायल करते दए, भीप्मपितामहको रथसे गिरा 
दिया ॥ २५० ॥ 


श्ारतल्पगतच्चेव भीष्मो यत्र बभूव ह। 
षष्ठमेतत्‌ समाख्यातं भारते पव विस्ठतम्‌ ॥२५९॥ 

जव्र कि भीप्मपितामह शरशय्यापर शयन के लयो । 
महाभारतम यह छटा पव॑ विस्तारपूर्वक कहा गया है॥ २५१॥ 








९८ 


2 ~ शतं प्रोक्तं तथा सप्तदशापरे । 
पञ्च ोकसहखराणि संख्ययाष्टौ शतानि च ॥२५२॥ 
रछोकाश्च चतुराशीतिरस्मिन्‌ पर्वणि कीर्तिताः । 
व्यासेन वेदविदुषा संख्याता भीष्मपर्वणि ॥२५२॥ 
वेदके म्म॑जञ विदान्‌ श्रीघष्णदैपायन व्यासने इस भीप्म- 
प्वमे एक सौ सत्रह अध्याय रे ह । शछोकोकी संख्या 
पच हजार आठ सौ चौरासी ८ ५८८४ ) कही गयी 
, है ॥ २५२-२५३॥ 
दरोणपवं ततश्चिरं बहुचत्तान्तसु च्यते । 
सेनापत्येऽभिषिक्तोऽथ यत्राचार्यः प्रतापवान्‌ ॥२५४॥ 
. ` तदनन्तर अनेक इत्तान्तसि पूर्णं अद्भत द्रोणपर्की कथा 
आरम्भ होती है जिसमे परम प्रतापी आचार द्रोणके सेना- 
पतिपदपर अभिषिक्त होनेका वर्णन है ॥ २५४ ॥ 


योधनस्य॒शरीत्यधं प्रतिजज्ञे महास्रवित्‌ । 
बरहणं धमेराजस्य पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥२५९॥ 
वहीं यह भी कहा गया दै कि अस्र-विद्ाके परमाचार्यं 
द्रोणे दुयोधनको प्रसन्न करनेके ल्यि बुद्धिमान्‌ धर्मराज 
युधिष्ठिरको पकड़्नेकी प्रतिज्ञा कर ली ॥ २५५ ॥ 
यत्र संशप्तकाः पाथमपनिन्यू रणाजिरात्‌ । 
भगदत्तो महाराजो यज शक्रसमो युधि ॥२५६॥ 
सुप्रतीकेन नागेन स हि शान्तः किंरीरिना 
~ इसी पर्वमे यह बताया गया है कि संशप्तक योद्धा अरजुन- 
को रणाङ्गणे दूर हटा ठे गये । वहीं यह कथा भी आयी 
है कि एेरावतवंशीय सुप्रतीक नामक हा्थीके साथ महाराज 
भगदत्त भी? जो युद्धम इन्द्रके समान ये, किरीरधारी अ्जन- 
के द्वारा मोतके घाट उतार दिये गये ॥ २५६९ ॥ 
यत्राभिमन्युं बहवो जष्लुरेकं महारथाः ॥२५५७॥ 
जयद्रथमुखा वालं शूरमप्रा्तयोवनम्‌ । 
इसी पवमे यह मी कटा गया ह कि शूरवीर बाक्क 
अमिमन्युक्रोः जो अभी जवान मी नहीं हुआ था ओर 
अकेल्य था, जयद्रथ आदि ब्रहत-से विश्वविख्यात महारथि्यनि 
मार डाला ॥ २५७२ ॥ 
हतेऽभिमन्यौ करदेन यत्र पार्थेन संयुगे ॥२५८॥ 
अक्षौहिणीः समन हत्वा हतो राजा जयद्रथ, ! 
`" अरभिमन्ुकरे वधसे कुपित होकर अर्जने रणभूमिं 
सात अक्षौहिणी ेना्ओंका संहार करके सजा जयद्रथको भी 
मार डाल ॥ २५८१ ॥ ` ` 
यत्र भीमो महाबाहुः सात्यकिश्च महारथः ॥२९५९॥ 







अन्वेषणाधं ` पार्थस्य युधि्िरपाशया ुरेरपि । 
| ४3: महाबाहु भीमेन बाह भीमसेनं ओर महारथी सात्यकि 


 पाण्डव-युद्धम जो नरन 


~ .* महाभारते [ मादिप 
ठट य 
र 


धर्मराज युधिष्ठिरकी आशज्ञासे अजुनको दँ दनेके यि कौत 
कौ उस सेनाम घुस गये, जिसकी मोचं 
भी नहीं तोड़ सकते थे ॥ २५९-२६० | 


संराप्तकावरोषं च कृतं निःरोषमाहवे। 
संशप्तकानां वीराणां कोस्यो नव महात्मनाम्‌ ॥२६| 
किरीरिनाभिनिष्कम्य प्रापिता यमसादनम्‌ । 
धृतराष्टस्य पुत्राश्च तथा पाषाणयोधिनः ॥ २६ 
नारायणाश्च गोपालाः समरे चित्रयोधिनः | 
अलम्बुषः श्रुतायुश्च जलसन्धश्च वीर्यवान्‌ ॥ २६ 
सोमदत्तिर्विराटश्च दरपदश्च महारथः । 
घटोत्कचाद्यश्चान्ये निहता द्रोणपर्वणि ॥ २६४। 
अजुनने, संशप्तकोमेते जो वच रदे भे, उन्हे भी युर 
भूमिमे निःरेषर कर दिया। महामना संगाततक वीरोकी संख्या 
करोड थी; परंतु किरीटधारी अर्जुने आक्रमण करके अकर 
ही उन सबको यमलोक मेज दिया । धृतराषरपुत्रः बड़ेवहै 
पषाण-खण्ड लेकर युद्ध करनेवाले ्टेच्छ-सैनिक, समराङ्गगे 
युदधके विचित्र कला-कौशल्का परिचेय देनेवाले नाराय 
नामक गोपः अलम्बुषः श्रुतायुः पररक्रमी जलसन्धः भूरिभव 
विराट, महारथी द्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो वडे.वडे वीर 
मारे गये दैः वह प्रसङ्ग भी इसी पर्वे दे ॥ २६१--२६४॥ 
अश्वत्थामापि चात्रैव द्रोणे युधि निपातिते । 
अखं ्रादुश्चकारोग्रंनारायणममर्पितः ॥२६९५॥ 
इसी पमं यह वात भी आयी है करि युद्धम जव पित 
द्रोणाचायं मार गिराये गथे, त्र अश्वत्थामाने भी रत्ुखै 


प्रति अममे भरक्रर “नारायणः नामक भयानक अच्रको 
प्रकट किया था॥ २६५ ॥ 


क) त्यते 
आघ्रेयं कीत्यते यतर रुद्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
व्यासस्य चाप्यागमनं माहात्म्यं कृष्णपार्थयोः ॥ २६६॥ 
इसीमे आपनेया तथा भगवा 


वर्णन किया.गया दै । व्यासजीके आगमन तथां श्रीकृष्ण ओर 
अजनके माहाल््यकी कथा भी इसमे ह ॥ २६६ ॥ 


४ 
दी वडे-बड देत 





सप्तमं भारते पर्व 
यत्र ते पृथिवीपालाः 
द्रोणपवेणि ये शूरा निर्दि 
० भोक्त तथाध्यायाश्च सप्ततिः ॥ २६८॥ 
अष्टौ 'ण तथा नव रातानि 
रोका नव तथैवात्र संस्यातासतसवदूिना २६९॥ 
का सनिना संचिन्त्य द्रोणपर्वणि । 
महाभारतम यह सात महान्‌ पवैवताया गया हे | कौल 
र दरवीर बताये गये है, उनमेवे 
ईस द्रोणपर्व ही आया दै। 


महदेतदुदाहृतम्‌ । 
निधनं गताः ॥२६७॥ 
पुरुषषेभाः। 


अधिकाके मारे जनक 


न्‌ रुद्रके उत्तम माहात्यं | 


॥ 


पर्वसंग्रहपवं | 
~ ------------------------- ~~ 
तदसं परशचारनन्दन मुनिवर व्यासने भलीर्भोति सोच- 
व्रिचाकर द्रोण-धर्वमे एक सौ सत्तर अध्यायो ओर आठ 
हजार नौ सौ नौ (८९०९ ) छोकोकी रचना एवं गणना 
की हे ॥ २६७२६९९ ॥ 
अतः परं कणेपवं प्रोच्यते परमाद्भृतम्‌ ॥२७०॥ 
सारथ्ये विनियोगश्च मद्रराजस्य. धीमतः। 
आख्यातं यत्र पौराणं त्रिपुरस्य निपातनम्‌ ॥२७१॥ 
हसक वाद्‌ अत्यन्त अद्भूत करणपर्वका परिचय दिया 
गया है । इसीमे परम बुद्धिमान्‌ मद्रराज शल्यको कके 
सारथि वनानेका प्रसङ्ध दैः फिर त्रिपुरके संहारी पुराण- 
प्रसिद्ध कथा आयी दै ॥ २७०--२७१॥ 











प्रयाणे परषश्चा्न संवादः क्णंशल्ययोः। 
हंसकाकीयमाख्यानं ततरेवाश्चेपसंहितम्‌ ॥२७२॥ 
युदधके लि जाते समय कर्णं ओर शल्यम जो कठोर 
संवाद्‌ हुआ दे, उसका वर्णन भी इसी पर्वमे है । तदनन्तर 
हंस ओर कौएका आक्षपपूर्ण उपाख्यान है ॥ २७२ ॥ 
वधः पाण्ड्यस्य च तथा अश्वत्थास्चा महात्मना! 
दण्डसेनस्य च ततो दण्डस्य च वधस्तथा ॥२७३॥ 
उसके वराद महात्मा अश्वत्थामके द्वारा राजा पाण्ड्यके 
वधकी कथा है । फिर दण्डसैन ओर दण्डके वधका प्रसङ्ग है ॥ 
दवेस्ये यत्र कर्णेन ध्म॑णजो युधिष्ठिरः । 
संशायं गमितो युद्धे मिषतां सवेधन्विनाम्‌ ॥२७४॥ 
इसी पर्वमे काकि साथ युधिष्ठिके दैरय ( दन्द ) युदध- 
का वर्णन हैः जिसे कर्णने सत्र धनुधैर वीरोके देखते-देखते 
धर्मराज युधिष्ठिके प्राणोको संकमे उक दिया था ॥ २७४ ॥ 
अन्योन्यं धरति च क्रोधो युधिष्ठिरकिरीटिनोः। 
य्रैवाजुनयः प्रोक्तो माघवेनाजुनस्य हि ॥२७५॥ 
तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिर ओर.अज॑नके एक-दुसरके प्रति क्रोध- 
युक्त उद्वार है, जरा भगवान्‌ श्री्ृप्णने अजजैनको सम्षा- 
युल्ञाकर शान्त किया है ॥ २७५ ॥ 
पतिकषपू्वकं चापि वक्षो दुःशसनस्य च । 
भिचवा चरकोदरो रक्तं पीतवान्‌ यत्र संयुगे ॥ २७६॥ 
इसी पर्व यह बात भी आयी है कि मीमसेनने पदलेकी 
की हुई प्रतिक्ञके अनुसार दुश्शासनका वकषःस्यल विदीणं 
करके रक्त पीया था ॥ २७६ ॥ 48 
देरथे यच्च पार्थेन हतः कणों महास्थः ॥ 1 
अष्टमं पवं॑निर्दिष्ठमेतद्‌ भरतचिन्तकेः ॥२.७७॥ 
तदनन्तर दन्दरयद्धमे अनने महास्थी कर्णकोजञो मार 
गिसाया, बह प्रसङ्ग भी क्णपरवमे ही है । महाभारतका विल्वार 


= (५) 


मरे िद्ानोनि इस कर्णवो आवो प॑ कह.३॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
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एकोनसप्ततिः परो्ता अध्यायाः कणंपवेणि । 

चत्वार्येव सहश्ञाणि नव च्छोकशातानि च ॥२७८॥ 

चतुः्ष्टिस्तथा ऋछोकाः पवेण्यसिन्‌ परकीर्तिताः॥ 
कर्णपर्वमे उनहत्तर अध्याय कदे गये दै ओर चार 

हजार नौ सौ चौसठ (४९६४ ) कोका पाठ इस पर्व 

क्रिया गया है ॥ २७८३ ॥ 

अतः परं विचित्रां शल्यपवै प्रकीर्तितम्‌ ॥ २७९॥ 
तत्पश्चात्‌ विचित्र अर्थयुक्त विष्योसे भरा हुआ शस्यपर्व 

कहा गया है ॥ २७९ ॥ 

हतप्रवीरे सैन्ये तु नेता मद्रेश्वरोऽभवत्‌ । 

यत्र कौमारम।ख्यानमभिषेकस्य कमं च ॥२८०॥ 
इसीमे यह कथा आयी है कि जव कोरवसेनाके सभी 

प्रमुख वीर मार दिये गये, तव मद्रराज शस्य सेनापति हुए । 

वहीं कुमार कारविकेयका उपाख्यान ओर अभिषेक-कर्मं 

कटा गया है २८० ॥ 


वृत्तानि रथयुद्धानि कीत्येन्ते यत्र भागाः । 
विनादाः कुरुमुख्यानां शल्यपर्वणि कीयते ॥२८१॥ 
शल्यस्य निधनं चात्र घर्मराजान्महात्मनः । 
शकुनेश्च वधोऽत्रैव सहदेवेन संयुगे ॥२८२॥ 
साथ ही वलं रथिक युद्धका भी विभागपू्ैक वणन 
क्रिया गया है । श्यपर्वमे ही कुरुकुख्के प्रमुख वीरोके 
विनाशका तथा मदात्मा धर्मराजद्ारा शस्यके वधका वणन 
क्रिया गया है । इसीमे सदेवके द्वारा युद्धम शकुनिके मारे 
जानेका प्रसङ्ग है ॥ २८१-२८२ ॥ 
सैन्ये च हतभूयिष्ठे किचिच्छष्टे खयोधनः। 
हृदं भरविदय यत्रासौ संस्तभ्यापो व्यवस्थितः ॥२८६॥ 
जव अधिक -से-अधिक्र कौरवसेना नष्ट हो गयी ओर 
थोड़ी-सी बच रही तव दुर्योधन सरोवरमे प्रवेश करके 
पानीको सम्मित कर वहीं विश्रामके ल्य वरैठ गया ॥ २८३॥ 


भ्वृत्तिस्त्र चाख्याता यच्च भीमस्य लुन्धकेः 
्ेपयुक्तेवचोभिश्च धमेरजस्य धीमतः ॥२८७॥ 
हदात्‌ समुत्थितो यत चातैराषटोऽत्यमषेणः । 
भीमेन गदया युद्धं यत्रासौ कृतवान सह ॥२८५॥ 
कितु व्यानि भीमसेनस दुर्योधनरकीं यह चेश बतला 
दी । तवर बुद्धिमान्‌ धर्मरजकरे आश्षपयुक्त वचनेसे अत्यन्त 
अमर्ष भरकर धृतराष्रपु्र दुयोधन सरोवरे बाहर निकल 
ओर उसने भीमसेनके साथ गदायुद्ध किया । ये सब प्रसङ्ग 
शल्यपर्व ही दै ॥२८४-२८५ ॥ ` । 


` समवाये च युद्धस्य शमस्यागमनं स्तम्‌ । ` 
` सरखत्या्च तीथौनां, पुण्यत परिकीर्तिता ॥२८६॥ 





गदायुद्धं च वसुलमन्रैव परिकीतितम्‌ । = 
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उसीमे युद्धके समय बरलरामजीके आगमनकी बात कही 
गयी दै । इसी ग्रसङ्गमे सरस्वतीतय्वतीं तीथेकि पावन 
माहासम्यका परिचय दिया गया हे | शल्यपर्व ही भयंकर गद- 
युद्धका बन किया गया है ॥ २८६२ ॥ 


दुयांधनस्य राज्ञोऽथ यत्न भीमेन संयुगे ॥२८७॥ 
ऊरू भप्नो प्रसह्याजौ गद्या भीमवेगया । 
नवमं पर्वं निर्दिष्टमेतद द्धुतमर्थवत्‌ ॥२८८॥ 
जिसमे युद्ध करते समय भीमसेने दयपूरवकर ( युद्धके 
नियमको भङ्ग करके ) अपनी भयानक वेगदालिनी गदासे 
राजा दुर्याोधनक्री दोनों जेधिं तोड़ डाटीं, यह उद्धत अंसे 
युक्त नवम पवं बताया गया है ॥ २८५-२८८॥ 
एकोनषष्िरध्यायाः पर्वण्यत्न प्रकीतिताः । 
संख्याता बहुवृत्तान्ताः -छोकसंख्याज कथ्यते ।२८९। 
इस पर्वमे उनसट (५९ ) अध्याय के गथे है, जितम 
बरहुतसे वृत्तान्ता वर्णन आया दै । अव्र इसक्री शछोक- 
संख्या कटी जाती है ॥ २८९ ॥ 
ज्ीणि -छोकसहस्नाणि दवे शाते विरातिस्तथा । 
सुनिना सस्परणीतानि कौरवाणां यरोभृता ॥२९०॥ 
कौरव-पाण्डवेके यदाका पोपण करनेवाठे मुनिवर व्यासने 
इस पर्वमे तीन हजार दो सौ बीस ८ ३२२० ) शछोकोकी 
स्चना की हे ॥ २९० ॥ 
अत॒ः परं प्रवक्ष्यामि सौपिकं पं दारुणम्‌ । 
भघ्नोरं यत्न राजानं दुर्योधनममर्पणम्‌ ॥२९१॥ 
अपयातेषु पार्थेषु चयस्तेऽभ्याययू रथाः । 
छृतवमौ छपो द्रौणिः सायाह्ने रुधिरोक्षितम्‌ ॥२९२॥ 
दके पश्चात्‌ मे अव्यन्त दारुण सौपतिकपर्वकी सूची 
बता रहा हूः जिसमे पाण्डवे चके जनेधर अव्यन्त अमर्षे 
भरे हुए द्री जो्रवाठ राजा दुरयोधनके पास, जो खूलसे क्थ- 
पथ हुआ पड़ा था, सायका्करे समय कृतवर्मा, कृपाचार्य 
ओर अश्वत्थामा ये तीन महारथी आधये ॥ २९१-२९२ ॥ 
समेत्य ददशुभूमो पतितं रणमूर्धनि । 
रतिजक्षे दढकरोधो द्रोणिर्यज महारथः ॥२९२॥ 
अहत्वा स्व॑प टान्‌ श्टद्युस्पुरोगमान्‌ । 
पाण्डवाश्च सहामात्यान्‌ न विमेकयामि दंशानम्‌॥ २९५॥ 
निक्रट आकर उन्डोने देखा, राजा दुर्योधन युद्धे 
मुहानिपर इस दुर्दशामे पडा या । यह देखकर महारथी 





श्रीमहाभारते 












६ --- 
यत्रेवमुक्स्वा राजानमपक्रम्य अयो रथाः । 

+ न भ 

न्द ज 

ह वसदस महद्‌ वनम्‌ ॥२९५ 

सौप्तिकपर्वम राजा दुर्योधनसे एेसी वरात कहकर \ 
तीनों महारथी वर्होसे चले गये ओर सूर्या होते-होते ए 
बहुत वड़े वनमे जा पर्हचे ॥ २९५॥ 
न्यभ्रोधम्याथ महतो यत्राधस्ताद्‌ व्यवस्थिताः । 

[1 [* 

तनः काकान्‌ वहन्‌ रान्न दरोटकेन हिंसितान्‌ ॥ २९६ 
द्रोणिः क्रोधसमावरिघः पितुवेधमनुस्परन्‌ । 
प्चाटानां प्रसुतानां वधं प्रति मनो दधे ॥२९७| 

वहा तीनो एक वहत व्रडे वररगद्‌के नीचे विश्राम्के लि 
बटे । तदनन्तर वरहा एक उस्टूने आकर रातमे ब्रहते 
कौ्ओको मार डाटा | यह देखकर क्रोधमे भरे अश्वत्थाम 
अपने पिताके अन्यायपूर्वक मारे जनिकी ध्रटनाको सरण 
करके सोते समव ही पाञ्चारोके वधका निश्चय क 
ख्या ॥ २९६-२९७ ॥| 
गत्वा च शिविरद्वारि दुरं तत्न राक्चसम्‌। 
घोररूपमपदयत्‌ स दिवमाघ्रृत्य धिष्ठितम्‌ ॥२९५॥ 

तलश्वात्‌ पाण्डवेकि शिविरके द्वारपर पर्हुचकर उपे 
देखा, एक वड़ा मयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना अयन्त 
कठिन हेः वह खड़ा है । उसने प्रथ्वीसे लेकर आकाशतकर 
के प्रदेशको परर चरा था ॥ २९८ । । 


तेन व्याघातमख्राणा क्रियमाणमवेक्ष्य च । 


दरोणिर्थ् विरूपाक्ष रुद्रमाराध्य सत्वरः ॥२९९॥ 
अश्वत्थामा जितने भी अख चठाता, उन सवक वह 
राक्षस न करदेता था। यह्‌ देखकर द्रोणछ्ुमारने तुरत 
दी मयक्रर ने्ोवाले भगवान्‌ रद्रकी आराधना करके उन्दं 
प्रसन्न क्रिया ॥ २९९ ॥ 
भरखुान्‌ निशि विश्वस्तान्‌ धरष्यु्नपुरोगमान्‌ । 
पञ्वाटान सपरीवाान्‌ द्रोपदेयाश्च सर्वाः ॥२००॥ 
छृतवमणा च सहितः कदेण च निजघ्निवान्‌ । 
सुर यर = पाथ ५. 1 
यत्रामुच्यन्त त पाथाः प्च छष्णवलाश्रयात्‌ ॥१०१॥ 
सात्यकिश्च महेष्वासः रोपाश | निधनं गताः । 
पन्चाटानां धतानां यत द्रोणखताद्‌ वधः ॥२०२॥ 
थय, सतेन पाण्डवेषु ` नदित 
द्पदयण पुच्रशोक्राना प्रतश्रात्वधार्दिता ॥३०२॥ 
तलश्वात्‌ अश्त्यामाने राते निःशङ्क ए 
9 ‰ {राङ्क ह एयर 
आदि पाञ्चाठो तथा 2 पदीपु = 


चकि इतवर्मा ओर कृपाचार्यकी 
सहायतासेः परिजनो सहित मार मीर कृपाच 


पर्वसं्रहपवे | न 
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कि धृयुभ्नके सारथिने जव प्राण्डव्रोको यह्‌ सूनित किया क्रि 


दरोणपुत्रने सोमे हण पराञ्चाहोका वध कर डाला दै, तव 
द्रोपदी पुत्रयोकमे पीडति तथा परिता ओर भा्की द्यामि 
व्यथित दो उदी ॥ ३००-३०३॥ 
छृतानदानसंकलपा यत्र॒ भत नुपाविशत्‌ । 
द्रौ पदीवचनाद्‌ यत्च भीमो भीमपराक्रमः ॥२०४॥ 
प्रियं तस्याश्चिकीषेन वै गदामादाय वीर्यवान्‌ । 
अन्वधावत्‌ खुसक्रद्धो भारद्वाजं गुसोः सुतम्‌ ॥३०५॥ 
वह पतियोको अश्वत्थामामे इसका वदरा टेनेके च्य 
उत्तेजित करती हई आमरण अनयानका भंकत्प ले अन्न-जल 
छोडकर वरैर गयी । द्रौपदीके कहनेमे भयंकर पराक्रमी 
महावली मीमसेन उसका प्रिय करनेकी 
ले अच्यन्त क्रोधमे भरकर गुरुपुत्र 
दौड़े ॥ ३०५३०५५ ॥ 
भीमसेनभयाद्‌ यत्र॒ दैवेनाभिप्रचोदितः। 
अपाण्डवायेति रुषा द्रौणिरख्रमवासजत्‌ ॥३०६॥ 


इच्छसे हाथमे गदा 
अश्रत्थामाक्रे पीके 


त्र भीमसेनके भयसे धवराकर दैवकरी प्ररणासे पाण्डवो 
करे विनाशके लटि अश्वत्धामाने रोपपूर्वक दिव्याच्रका 
प्रयोग क्रिया ॥ ३०६ ॥ 
मैवमिस्यत्रवीत्‌ कृष्णः शमयंस्तस्य तद्‌ वचः । 
यत्राख्मसख्रेण च तच्छमयामास फाल्गुनः ॥३०७॥ 
रितु भगवान्‌ श्रीकृष्णे अश्च्थामाके रोपपूणं वचनको 
शान्त करते दूए काः ---ध्मैवम्‌'. - -प्पाण्डवोका विनाशा न 
हो ।› साथ दही अर्जुने अपने दिव्याच्रद्मारा उसके अस्त्रक 
शान्त कर दिया ॥ ३०९७ ॥ 
द्रौणेश्च द्रोहवुद्धित्वं वीक्ष्य पापात्मनस्तदा । 
दरौणिद्धेपायनादीनां शपाश्वान्योन्यकारिताः ॥२०८॥ 
उस समय पापातमा द्रोणपुत्रे द्रोहपूणं विचस्कौ देखकर 
दवेपायन व्यास एवं श्रीक्रप्णने अश्वत्थामाकर ओर अश्चव्ामाने 
उन्हे शाप दिया । इम प्रकार दोन ओस्मे णकःदूसर्कौ शापः 
प्रदान किया गया ॥ ३५८ ॥ 
मणि तथा समादाय द्रोणपुत्रान्महारथात्‌ । 
पाण्डवाः प्रद दुद्रा द्रोप जितक्राशिनः ॥३०९॥ 
महारथी अश्रत्थामासे मणि छीनकर विजयते सुशोभित 
दोनेवाके पाण्डवोने प्रस्नतापूर्वक द्रोपदीको द दी ॥ ३०९॥ 
पतद्‌ वै दशमं पव सौपिकं समुदाहृतम्‌ । 
अष्टादशास्मिन्नध्यायाः पवेण्युक्ता महात्मना .॥६१०॥ 


इन सवर इत्तान्तोसे युक्तं सौप्तिकं दसर्वां कहा गया 


दे । महात्मा व्याने इसमे अटारह अध्याय कहे दै ॥ ३१०॥ 
र्छोकानां कथितान्यत्र शतान्यष्टौ प्रसंख्यया । ` 
ग्छोकाश्च सतततिः भोक्ता मुनिना ्रक्षयादिना ॥६११॥ 


इमी प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनिने इन पर्व्मे शोककी 
संख्या आद मों सत्तर ८ ८७० ) वतायी दे ॥ ३११ ॥ 
सौप्तिकेपीके सम्बद्धे पवेण्युत्तमतेजसा । 
अत ऊर्ध्वमिदं प्राहुः खरीएवं करुणोदयम्‌ ॥३१२॥ 
उत्तम तेजम्वी व्यासजीने इस पर्व सौप्तिक ओर एेषीक 
दोनोकी कथां सम्बद्ध कर दी हं । इसके वाद्‌ विद्वानोनि स्री- 
पर्वं कदा दै, जो कर्णरमक्री धारा ब्रहनेवाला दै ॥ ३१२॥ 
पुत्रश्ोकाभिसंतन्तः परजञाचश्ुनेराधिपः। 
कृष्णोपनीतां यत्रासावायसीं प्रतिमां खडाम्‌ ॥३१३२॥ 
भीमसेनद्रोहवुद्धिषंतराष्टरे बभञ्ज ह । 
तथा शोकाभितप्तस्य धृतराष्टस्य धीमतः ॥३१४॥ 
संसारदहनं बुद्धध्या टेतुभिरमोक्षदशंनेः। 
विदुरेण च यत्रास्य राज्ञ आश्वासनं रतम्‌ ॥३१५॥ 
्रज्ञाचक्षु राजा धृतरा्ने पुत्रशोकमे संतप्त हो भीमसेन- 
कर प्रति द्रोद-वुदधि कर ली ओर श्रीछ्ष्णद्वारा अपने समीप 
लायी दुई ल्येदैकी मजबूत प्रतिमाको भीमसेन समञ्चकर 
भुजाओमे भर दिया तथा उमे दबाकर दूक-टूक कर डाखा। 
उस समय प्तरशोकमे प्रीडित बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्को 
विदुरजीने मोक्षका साक्षात्कार करनेवाली युक्तयो तथा 
विवेकरपूणं बुद्धिके द्वारा मंसारकरी दुःखरूपरताक्र प्रतिपादन कस्ते 
हणः भली्मोति समन्चा-बुद्धाकर गान्त क्रिया ॥ ३५ ३३१५ ॥ 
ध्रृतराष्टस्य चात्रैव कौरवायोधनं तथा । 
सान्तःपुरस्य गमनं शोकातेस्य प्रकीतिंतम्‌ ॥२९६॥ 
टमी पर्वमै योकरक्रुल धरृतरष्ूका अन्तःपुर्की न्नियोके 
माथ कौेके युद्धस्धानये जनिका वर्णन दं ॥ ३१६ ॥ 
विलापो वीरपल्ीनां यत्ातिकषटणः स्मृतः । 
क्रोधावेशः प्रमोदश्च गान्यारीधरतसाष्रयोः ॥६९७॥ 
वीं वीखनि्योके अव्यन्त' करुणा व्रिलपका कथन 
टर । वहीं गान्धारी ओर धृतराषटकं क्रोधवशा तथा मृक्छित होने- 
का उल्तटवर ह ॥ ३१७ ॥ 
यत्न तान्‌ क्षत्रियाः शरान्‌ संग्रामेप्वनिवतिनः । 
पुत्रान्‌ भ्रातन्‌ पितु चेव ददानिहत(न रणे ॥३९८॥ 


उम समय उन क्षत्राणियनि युद्धम पीट न दिष्वानेवाले 
अपने शूरवीर पूर्वाः भादये। ओर पिताको रणभूमिमे मगा 
हु देखा ॥ ३५८ ॥ 
पुत्रपोधवधातौयास्तथात्रैव  भरक्ीर्तिता। 
गान्धायौश्चापि छृष्णेन क्रोधोपरामनक्रिया ॥६१९॥ 
पत्रो ओर पौ्रोके वधमे पीडति गान्धार्ये पाम आकर 


भगवान्‌ श्रीकरप्णने उनके क्रोधका शान्त किया । इम प्रसङ्ग- 
काभी हसी पर्वमे बर्णन किया गयाहै॥ ३१९॥ ` 








छर 











यत्र॒ राजा महापराक्षः स्वधमभ्रतां वरः । 
राज्ञां तानि शारीराणि दाहयामास शाख्तः ॥३२०॥ 
वहीं यह भी कहा गया है कर परम बुद्धिमान्‌ ओर सम्पूणं 
घमात्माओंम श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिने बहो मारे गये समस्त 
राजाओक शरीरोका गाखरविधिसे दाद-संस्कार किया ओर कराया 
तोयकमेणि चारब्धे . राज्ञामुदकदानिके । 
गूढोत्पन्नस्य चाख्यानं कणस्य पृथया ऽऽत्मनः ॥९२१॥ 
खुतस्थैतदिह प्रोक्तं व्यासेन परम्िंणा । 


एतदेकादशं पव शोकवेङ्कव्यकारणम्‌ ॥३२२॥ 
प्रणीतं सज्नमनोवेङ्कव्याश्रुप्रवतंकम्‌ । 


सप्तविशतिरध्यायाः पर्वण्यस्मिन्‌ प्रकीर्तिताः ॥२२३॥ 
ग्छोकसपशती चापि पञ्चसपततिसंयुता । 
संख्यया भारताख्यानमुक्तं व्यासेन धीमता ॥३२४॥ 
तदनन्तर राजाओंको जलाञ्ललिदानके प्रसङ्गमे उन 

सव्रके छथि तपणका आरम्भ होते ही कुन्तीद्ारा गप्तरूपमे 
उत्पन्न हुए अपने पुत्र कण॑का गूढ इत्तान्त प्रकट करिया गया, 
यह प्रसङ्ग आता है । मदषिं व्यासने ये सव वाते खीपरवमं 
कही हं । ओक ओर व्रिकलताका संचार करनेवाखा 
यह ग्यारह पवं श्रे पुरपके चित्तको भी विहृ करके 
उनके नेत्रे आसती धारा प्रवाहित करा देता. द । 
इस पर्वमे सत्ताईस अध्याय कदे गये ड । इसके यलेकोकी 
संख्या सात सो पचरहत्तर (७७५ ) की गयी हे | इस 
प्रकार परम बुद्धिमान्‌ व्यासजीने महाभारतकरा गह उपाख्यान 
का है ॥ ३२१२२५४ ॥ 

अतः परं शान्तिपवं द्वादशं बुद्धिवर्धनम्‌ । 

यत्र॒ निर्वेदमापन्नो धमेराजो युधिष्ठिरः ॥३२५॥ 
घातयित्वा पितृन्‌ श्रातन पुत्रान्‌ सम्बन्धिमातुखान्‌। 
शान्तिपवेणि धमोश्च व्याख्याताः शारतत्पिकाः ।३२६। 

ल्रीपरवकरे पश्चात्‌ बारहवा पर्वं शान्तिपवकरे नामसे विख्यान 

दे । यह बुद्धि ओर विवेकको वदानेवाखा दै । इ परथमे यह्‌ 
कहा गया हे करि अपने पिवरतुस्य गुरजनो, भाय, पर्वा, 
सगे-सम्बन्धी एवं मामा आदिको मरवाकर राजा युधिष्ठिरे 
मनम बड़ा नितरद्‌ ( दुःख एवं वैराग्य ) दुआ । गान्तपर्वमे 
` बण-शय्यापर शयन्‌ करनेवले भीप्मृनीकै द्वारा उपदेश करिये 
एः धर्मोका वर्णन दे ॥ ३२५-३२६ ॥ 
राजमिवेंदितव्यास्ते सम्यगश्ानवुसुत्सुभिः । 
आपदूधमोश्च तत्रैव कालदेतुपदरिीनः ॥३२७॥ 
विचित्रा बहुविस्तराः ॥ ` 


रखनेवाठे ~ 












ओर कारणक 
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योग्य आपद्धमक्र भी निरूपण करिया गया ड जन 
तरह जान -ठेनेपर मनुष्य स्वज हो जाता ४ | आ 
विविध एवं अद्भुत मोक्षधर्मोक्रा म ॥ 
प्रतिपादन क्रिया गया दे ॥ ३२५-३२८ ॥ 
द्वादशं पव निरदिषटमेतत्‌ पाज्ञजनप्रियम्‌ | 
अत्र॒ प्वणि विक्षेयमध्यायानां रातत्रयम्‌ ॥ २९९ 
बिराच्चेव तथाध्याया नव चैव तपोधनाः । 
चतुदश  सहस्नाणि तथा सक्त शतानि च ॥३३०| 
सप्त॒ -छोकास्तथेवा्च पञ्चधिदातिसंख्यया । 
अत॒ उध्वं च विक्ञेयमनुशासनमुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
दम प्रकार यहे वरहो पर्व कदा गया हे, जो जानीजनौ 
को अयन्त प्रिय है । इस पर्वमै तीन सौ उन्तालीस (२२१ 
अध्याय है ओर तपोधनो ! इसकी को$ -संख्या चौदह हना 
सात सो वक्तीस ( ६५७३२ ) टै । इनके वराद उक्त 


> 


अनुशासनपर्व है" बह जानना चादिये ॥ ३२९५-३ 
यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रुसा धर्मविनिश्चयम्‌ । 
भीष्माद्‌ मागौरीपुजात्‌ कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥२६२॥ 
जिनमे कुरुराज युधिष्ठिर गङ्गानन्दन गीप्मजीसे धर्मक 
निश्चित सिद्धान्त सुनकर परकरतिख हुए? यह बात कदी गयी | 


९५ 


£ || 


ग्यवहायोऽज कार्येन धमार्थ यः पकीतितः। 
विविधानां च दानानां फयोगाः पकीतिताः ॥ २३२॥ 

उसमे धर्मं ओर अर्थसे सम्बन्ध रण्वनेवाठे हितकारी 
आचार स्मवहारका निरूपण क्रिया गया ह| साथ ही नान्‌ 
मका दानेकि फक भी करे गमे ॥ ३६३ ॥ 
तथा पात्रविशेषाश्च दानानां च परो विधिः । 
आचारविधियोगश्च सत्यस्य च परा गतिः ॥२२५॥ 
महाभाग्यं गवां चेव ब्राह्मणानां तथैव च । 
दस्य चच धमाणां देशकालोपसंहितम्‌ ॥२२५॥ 
धतत, खव हइत्तान्तसुत्तमं चाचुशासनम्‌ । 
भीष्मस्यात्रैव समातिः खगस्य परिकीतिता. ॥२३६॥ 

दानके विष पात्र, दानक उत्तम विधि, आचार ओर 
५५८. ततवमाणकी पराकाष्ठा, गौ यर त्राणाः 
श गहातमहमृम रद तथा देडा ओर काल ( ती 
ओर भरव) क मदमा ये सत्र जनक कततान्त निले वित 
दः वह उत्तम, ठयासनप् हे | इपीम मीप्मकरो सर्गी 
यासि कही गयी हं ॥ ३२४-२३६ || । 
पतत्‌  चयोद्शं परव धमेनश्चयकारकम्‌ । 

र्मा निव कलवार पारदे ल॒ ॥२१७॥ 


करनेवास यह पर्व तेरहर्वो स्म 
एक सौ .छियालीस ( १४६ ) अध्याय्‌ ह ॥ २३७ | 9 


इ त॒ न य पसंख्यया । 


क चतुदशम्‌ ॥३६८॥ 


पर्वसं्रहपव |] 





=. व्वा द्यः 


ओर पूरे आर हजार ( ८००० ) शोक कटे गये है| 
तदनन्तर चौददवे आश्वमेधिक नामक पर्वकी कथा दै | ३३८॥ 
तत्‌ संवनतंमरुत्तीयं यत्राख्यानमनुत्तमम्‌ । 
सनुवणकोपसम्प्ाप्तजेन्म चोक्तं परीक्षितः ॥३३९॥ 

जिसमे प्रम उत्तम योगी वर्तं तथा राजा मरुत्तका 
उपाख्यान दै । युधिष्ठिरको सुवर्णके खजानेकी प्राति ओर 
परीक्षिते जन्मका वर्णन दै ॥ ३३९ ॥ 
द्धभ्याखा्निना पूवं छ्ृष्णात्‌ संजीवनं पुनः । 
चर्यीयां हयमुत्खष्रं पाण्डवस्याजुगच्छतः ॥२५०॥ 
तत्र तत्र च युद्धानि राज्ञपुतैरमपेणेः। 
चित्राङ्गदायाः पुत्रेण पुत्रिकाया धनंजयः ॥३६५१॥ 
संग्रामे वश्रवादेण संरायं चात्र ददितः 
अश्वमेधे महायज्ञे नकुलाख्यानमेव च ॥३५२॥ 
दव्याश्वमेधिकं पवं प्रोक्तमेतन्मदहाद्भुतम्‌ । 
अध्यायानां रातं चेव चयो ऽध्यायाश्च कीर्तिताः ॥२७३॥ 
्ीणि सछोकसहस्नाणि तावन्त्येव रातानि च । 
विशतिश्च तथा श्छोकाः संख्यातास्तच्यदशिना॥ २५४॥ 
प्रहे अश्रत्थामाके अश््रकी अग्निसे दग्ध हुए वाल्क 

परी्षित्का पुनः श्रीकृष्णकरे अनुग्रहसे जीव्रित होना का गया 

। सम्पूर्ण रषटमे घूमनेके लि क्रोडे गये अश्वमेष-सम्बन्धी 
अशचकरे पीछे पाण्डुनन्दन अर्जुनके जाने ओर उन-उन देमि 


कुपित राजकुमारोके साध उनके युद्ध करनेका वणन ह |. 


पुत्रिकाधर्मके अनुसार उन्न दए. ` चित्राङ्गदाकुमार 


वभ्रवाहनने युद्धम अर्जुनको प्राण-संकटकी सितिमै डाल. 


दिया था; यह कथा मी अश्वमेधपर्वमे ही आयी हं । वही 
अश्वमेध-महायज्ञमे नकरुलोप्राख्यान आया हं । ईस प्रकार यह्‌ 
परम अद्भुत आशवमेधिकपवं कहा गया है । इसमे एक सो 
तीन अध्याय पदं गगरे ह । -तच्वदस्भः व्यासजीने इस पवंमे 
तीन हजार तीन सौ व्री (२३२० ) %ोककीं सचना 
की हें ॥ ३४०-२४४॥ 
ततस्त्वाश्रमवासाख्यं पवं पञ्चदश स्खतम्‌ । 
यत्र राज्यं समुत्खज्य गान्धायौ सहितो सपः ॥२५५॥ 
ध्रृतराषटोऽऽश्रमपदं विदुर्य जगाम ह। 
यं दष्टा परस्थितं साध्वी प्रथाप्यदुयय तदा ॥३७६॥ 
पुत्रराज्यं परित्यज्य गुखशुश्रुषणं रता । 
तदनन्तर आश्रमवासिक नामक पद्रहवे पवक वणन हं । 
जिसमे गान्धारीमहित राजा धृतराष्रमर विदृरके राज्य छोड़कर 
वनके आश्रमम जनिका उठेल हुआ हे । उस समय धृतरा 


को ग्रान करते देख सतीसाध्वी कुन्ती भी गुखुजनेौकी सेबामं- 


अनुरक्त हो अपने पुत्रका राज्य छोड़कर उन्दीकरे .पीे-पीठे 
चटी गयीं ॥ ३४५-३४६२ ॥ 

यत्र राजा हतान्‌ पुरान्‌ पौजानन्याश्च पार्थिवान्‌।३४७। 
, खोकान्तरगतान्‌ वीरानपदयत्‌ पुनरागतान्‌ । 


ऋषेःप्रसादात्‌ कृष्णस्य दद्रशचयेमदत्तमम्‌ ॥१५८॥ 


-----~- -~--~- -----------------~- 


द्वितीयोऽध्यायः ४ 
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त्यक्वा शोकं सदारण्च सिद्धि परमिकां गतः 
यत्र धर्म समाश्रित्य विदुरः खुगति गतः ॥२९॥ 
संजयश्च सहामात्यो विद्धान्‌ गावलगणिवंशी । 
दुदश्षं नारदं यत्र॒ धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥२५०॥ 
जहौ राजा धृतराषटने युद्धम मरकर परटोकमे गये हुए 
अपने वीर पुत्रौ, पौरो तथा अन्यान्य राजाओंको भी पुनः अपने 
प्रास आया दा देखा । महर्षिं व्यासजीके प्रसादसे यह्‌ उत्तम 
आश्चर्यं देखकर गान्धारीसदित धृतरा शोक त्याग दिया 
ओर उत्तम सिद्धि प्रात कर ली । इसी पर्व यह बात भी 
आयी है करि विदुरजीने धरमका आश्रय ठेकर उत्तम गति प्रा 
की | साथ ही मन्त्रियोसदित जितेन्द्रिय विद्वान्‌. गवल्गण-पुतर 
संजयने भी उत्तम पद्‌ प्राप्त कर च्या । इसी पर्वम यह बात, 
भी आयी है करि धर्मराज युधिष्ठिरो नारदजीका दशन हुआ ॥ 
नारदाच्चैव शुध्राव वृष्णीनां कदनं महत्‌ । 
पतदाश्रमवासाख्यं पवाँक्तं महद द्रतम्‌ ॥२.५६॥ 
नारदजीसे ही उन्दने यदुवंशियोके महान्‌ संहारका 
समाचार सुना । यह अत्यन्त अद्भुत आश्रमवासिकपरवं कहा 
गया हे ॥ ३५१ ॥ 
दविचरवारिशदध्यायाः पतैतदभिसंख्यया । 
सहस्रमेकं -छोकानां पञ्च -छोकरातानि च ॥२५२॥ 
षडेव च तथा च्छोकाः संख्यातास्तर्वदाशना । 
अतः परं निबोधेदं मौसलं पवं दारुणम्‌ ॥६५३॥ 
इस पर्वमे अध्या्योकी संख्या व्रयारीस है । तत्वदशीं 
व्या्जीनि इसमे एक हजार पोच सौ छः ( १५०६ ) शोक 
रके ह । इसके वाद मौव्पर्वकी सूची सुनो- यह पवै' 
अव्यन्त दारुण है ॥ ३५२-३५२ ॥ 
यत्र ते पुरुषव्याघ्राः शस्स्पशेहता युधि ॥ 
बरह्मदण्डविनिष्पिष्ठाः समीपे लबणाम्भसः ॥२५४॥ 
इसीमे यह व्रात आयी है कि वे श्रेष्ठ यदुवंशी वीर क्षार 
समुद्रके तटपर आपसके युद्धम अस्र-शस््नोके स्परामाजसे मारे 
गे । ब्राह्मणोके शापने उन्हे पहले ही पीस डाखा था॥ ३५४॥ ` 
आपाने पानकछिता दैवेनाभिप्रचोदिताः। 
परकारूपिभिवजरेनिंजष्लरितरेतरम्‌ ॥२५५॥ ` 
उन सबने मधुपानके स्थानम जाकर ख पीया ओर 
नेसे होग-हवास खो त्रैठे । फिर देवसे प्ररित हो परस्पर 
संघं करके उन्दने एरकारूपी वज्रसे एक दूसरेको मार डाला ॥ 
यत्र सर्वक्षयं रत्वा ताबुभौ रामकेरवौ । 
नातिचक्रामतुः कारं प्राप्त संहर महत्‌ ॥१५६॥ .. 
वहीं सवका संहार करके बलराम ओर श्रीङृष्ण ` दोनों 
मादयोने मम्भ दते हण भी अपने कपर अयेहृएट सवै 
संहारकारी पदान्‌ कालका उलछछद्खन नही ` किया ( महषियोकी हषियं 
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वाणी सत्य करनेके खयि कालका आदेश स्वैच्छासे अङ्गीकार 
कर ल्या ) ॥ ३५६ ॥ 


यतराजंनो द्वारवतीमेत्य बृष्णिषिनारूताम्‌ । 

दष्ट विषादमगमत्‌ परां चाति नरर्षभः ॥२,५७॥ 
वहीं यह प्रसङ्ग भी है कि नरभरेष अर्जुन दवारकामे आये 

ओर उसे ब्रप्णिवंशिोसे सूनी देखकर विषादम व गतर । 

उस समय उनके मनमे बड़ी पीडा हुईं ॥ ३५७ ॥ 

स॒ संरछत्य नरघरेष्ठं मातुं शौरिमात्मनः । 

द्द्शं यदुवीराणामापाने वैरासं महत्‌ ॥३५८॥ 
उन्होने अपने मामा नरश्रेष्ठ वसुदेवजीका दाट्-मस्काग 

करके आपानस्थानमे जाकर यदुवंशी वीरोके विकट 

का रोमाञ्चकारी दय देषा ॥ ३५८ ॥ 

शारीरं वाखदेवस्य रामस्य च महात्मनः । 

संस्कारं कम्भयामास वृष्णीनां च प्रधानतः ॥३१५२॥ 
वहसे भगवान्‌ श्रीकृष्णः महात्मा वटराम त्‌ 

पधान उष्णिवंशी वीरोकरि गरीरौको लेकर उ- 

संस्कार सम्पन्न क्रिया ॥ ३५९ ॥ 

स ब्ृद्धवालमादाय द्वारवत्यास्ततो जनम्‌ । 

ददशोपदि कष्टायां , गाण्डीवस्य पराभवम्‌ ॥३६०॥ 


धा प्रधान- 
नि उनका 


तदनन्तर अजुनने द्वार्काके वालकः ब्द्ध तथा स्रियोको 
साय ठे वहसे ग्रखान क्रियाः परंतु उस दुःखदायिनी विपत्ति 


त ~ ~ --~-~ ~ -~------- 


विनादा- ` 


म उन्दने अपने गाण्डीव धनुषकी अभृतपूर्वं पराजय देग्वी | . 


सवेषां चेव दिव्यानामस्नाणौमपसन्नताम्‌ । 
नाशं बृष्णिकलचाणां प्रभावाणामनित्यताम्‌ ॥३६१॥ 
दष्ट निवंदमापन्नो भ्यासवाक्यप्रचोदितः । 
धमराज समासाद्य संन्यासं समरोचयत्‌ ॥२६२॥ 


उनके सभी दिव्याल्ल उस समय अप्रसन्न-से होकर विस्मृत 
हो गये । ब्रप्णिङ्कुल्की लखियोका देखते.देखते अपहरण हो 
जाना ओर अपने प्रमार्वोका स्थिर न रहना- यह सव देश्- 
कर अजुनको वड़ा निद ( दुःख ) हुआ । फिर उन्होने 
 व्यासजीके वचनेसि प्रेरित हो धर्मराज युधि्िरते मिल्कर 
संन्यासमे अभिरुचि दिखायी ॥ ३६१-३६२ ॥ 
` शत्येतन्मौसरं पव प्रोडदं परिकीर्तितम्‌ । 
अध्यायाष्रौ समाख्याताः छोकानां च शातजयम्‌॥३६२॥ 
मछोकानां विंशतिश्चैव संख्यातास्तत्त्वददिना । 


= 
















महाप्रस्थानिकं तस्मादृध्वं सप्तदशं स्यतम्‌ ॥३६४॥ 
१८५१ स < 4 मे 
स श्रकार यह सोरदरवो मौसलपर्व कहा गया है । इस 
9१२ 


प ठ न ओर तीन सौ बीत 
क व मह स्थानिकः 


` श्वरूपं यत्र तत्‌ त्यक्त्वा धर्मेणासौ 


हे कि गति युधिषठिको लेने 


धीमदहाभारत 


[ आं पिष | 


यत्र राज्यं परित्यज्य पाण्डवाः पुरषाः । 

द्रौपदया सहिता देष्या महापरस्थानमास्धिताः 
जिसम नरश्रेष्ठ पाण्डव अपना राच्यं छोडकर 

साथ महाप्रस्थानके# परथपर आ गमे | २६५ ॥ 


॥ | ९ 
रो 


यत्र तेऽधि ददिरे लोहित्यं भाष्य सागरम्‌ । 
यच्रा्नना चोदितश्च पाथेस्तस्मे महात्मने । 
ददौ सम्पूज्य तद्‌ दिव्यं गाण्डीवं धनुरुत्तमम्‌। 
यत्र ध्रातुन्‌ निपतितान्‌ द्रौपदीं च युधिष्ठिरः ॥ २६ 
षट हित्वा जगामैव सवीननवटोकयन्‌ । 
एतत्‌ सप्तदशं पवं महापस्थानिकं स्मृतम्‌ ॥ ३६॥ 
उम यात्रामे उन्दनि लाल सागरे पास परहुचकर्‌ म्न 
अिदेवको देखा 
को आद्रपूर्वक 
अपण कर दिया | 


।३६॥ 


ओर उन्दींकी पररणाे वार्थे उन मह 
अपना उत्तम एवं दिव्य गाण्डीव कू 
उसी पर्वयै यह्‌ भी कहा गया देकर 
युधिष्ठिने मागमे गिरे हुए अपने भादयों ओर द्रौपदीकोदेका 
मी उनकौ क्या दा दुई बह जाननेके स्मि ठक ओं 
फिरकर नहीं देण्वा ओर उन मघको छोडकर आगे बट्‌ पे 
यह सवहवों “महाप्रसानिकः पर्वं कदा गया हे || ३६६-२६॥ 
यत्राध्यायाल्लयः प्रोक्ताः च्छोकानां च श्ातचयम्‌। 
विशतिश्च तथा च्छोकाः संख्यातास्तत्वद शिना॥ ३९६९ 
इसमे तज्ञानी व्यासजीने तीन अध्याय ओर एक तै 
तेईस शोक गिनकर कटे है ॥ ३६९ ॥ 
सखगंपवं ततो क्षेयं दिव्यं यत्‌ तदमाजुषम्‌ । 
पराप्तं दैवरथं सखगौन्नेष्टवान्‌ यच धमर्‌ ॥३७०॥ 
आरोदुं खमहाधाक्ञ आचशस्याच्खुना बिना । 
तामस्याविचलां कात्वा सिति धमे महात्मनः ॥ १७१ 


रु समन्वितः 
स्वग प्राप्तः स च तथा यातना विपुला 
(= ५ = 

द्वदूतेन नरकं, यत्र भ्याजेन दितम्‌ । 
युश्राव यत्र घमात्मा श्रातणां करुणा गिरः ॥२७३॥ 


त ५ देशे ठं 
निदेशे वतंमानानां देरो तभव वतंताम्‌ 1 


अवुद्शितश्च धमेण देवराजेन पाण्डवः ॥२७४॥ 


तदनन्तर खगरोदणर्व जाननाः चाहिये । जो दि 
उत्तान्तोसे युक्त ओर अलोकिकं है । उसमे यह वणन अगु 
छि 'एकदिव्य रश अव 
युभिषठरने दयावराअपने साथ अगि । 
र्द > उत्प चना स्वीकार नद 
गाह रहते हृष, स्ेच्छासे शयु 
छ्य निकर जाना ओर विभिन्न. दिशामि श्रमण 


 करोहलात दिमाल्यकी (| न्नर यनि 
1 हे पाण्डवोनि पसा ही किया । 4" 


कतु महाज्ञानी धर्मराज युर 
हए क्तेक छोड़कर अपके 


पुखा शम्‌ ॥२७। 


। 


पर्वसंग्रहपवे ] 
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करिया । मदात्मा युधिष्ठिरकी धर्मम इस प्रकार अविचल 
सिति जानकर कुत्तेने अपने मायामय स्वरूपको व्याग दिया 
ओर अवर बह साक्षात्‌ धर्म॑के रूपमे सित हो गया । धर्मके 
साथर युधिष्ठिर स्वम गये । वर्ह देवदूतने व्याजसे उन्द 
नर्ककी विपुट यातनाओंक्रा दर्शन कराया । वहीं ध्मस्मा 
युधिष्ठिरे अपन माइयोकी करुणाजनक् पुकार सुनी थी । 
वे सव्र वहीं नरक-प्रदेशमे यरमराजकी आाज्ञाके अधीन रहकर 
यातना मोगते थ । तत्पश्चात्‌ धर्मराज तश्रा देवराजने पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिरकी. वास्तवमै उनके भादरयोको जो सद्रति प्रा 
हुई श्री, उसका दर्शन कराया ॥ ७०.३७४ ॥ 
आश्टुत्याकादागङ्गायां देहं त्यक्त्वा स मानुषम्‌ । 
खथधर्मनिर्यितं स्थानं खगे प्राप्य स ध्मेराट्‌ ॥३७५॥ 
मुमुदे पूजितः सवैः सेन्द्रैः सुरगणैः सह । 
एतद ्रादक्षं पवं प्रोक्तं व्यासेन धीमता ॥३७६॥ 
टसके वराद धर्मराजे आकाश-गङ्गामे गोता लगाकर 
मानव-शरीरको व्याग दिया ओर खर्गलोकमे अपने धर्मसे 
उपार्भित उत्तम स्थान पाकर वे इन्द्रादि देवताओकि साथ 
उनसे सम्मानित दो आनन्दपूर्वक्र रहने लगे । इस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ व्यासजीने यह अटारहर्वो परव कदा दै ॥ २७५-३७६॥ 
अध्यायाः पञ्च संख्याताः पवण्यस्सिन्‌ महात्मना । 
शोकानां द्धे शते चैव प्रसंख्याते तपोधनाः ॥३७७॥ 
नव छोकास्तवान्ये संख्याताः परमर्षिणा । 
अ्रादरौवमेतानि पवोौण्युक्तान्यरोषतः ॥३७८॥ 
तपोधनो । परम ऋषि महात्मा व्यासजीने इस पर्वमे 
गिन-गिनयि पच अध्याय ओर दो सौ नौ ( २०९ ) शोक 
कहे दै | इस प्रकार ये कुल मिलकर अरारह पर्वं 
कहे गये दै ॥ २७७-२७८ ॥ 
लिेषु हरिवंशश्च भविष्यं च प्रकीर्तितम्‌ । 
दृशन्छोकसहसराणि धिराच्छलोकशतानि च ॥६७९॥ 
खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महर्षिणा । 
एतत्‌ सर्वै समाख्यातं भारते पवसंगरहः ॥२८०॥ 
खिल वेमे हरिवंश तथा भविष्यका वर्णन किया 
गया है | दरिवंशके खि परवेमि महर्षिं व्यासने गणना- 
ूरवैक बाद हार ( १२००० ) शोक रकंखेदैः। इत प्रकार 
महाभारतम यह सब पर्वोका संग्रह बताया गया दै॥ २७९-३८०॥ 
अघ्ादशच समाजग्मुर्चौहिण्यो युयुत्सया । 
तम्महादारुणं  गुदधमहान्यथ्दशाभवत्‌ ॥ २८५ 
कुरत थुद्धकी इच्छासे अभर अक्ोहिमी ना 
एकत्र हई शीं ओर वह महामरयकर युद अग वनिपि 
चरता रहा ॥ ३८१ ॥ \ 
यो विद्या्लतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः ।  , 
न चाख्यानमिदं वि्ान्तैव स स्याद्‌ विचक्षणः ॥२८॥ 


द्वितीयो ऽध्यायः 
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जो द्विज अङ्गा ओर उपनिषदो सहित चारौ वे्दोको जानता 
ह, परंतु इस महामारत-इतिदासको नदीं जानतः वह विशिष्ट 
विद्वान्‌ नहीं है ॥ ३८२ ॥ 
अर्थद्ाख्रमिदं प्रोक्तं धर्मशाखमिदं महत्‌ । 
कामदाखरमिदं परोक्तं व्यासेनामितवुद्धिना ॥३८३॥ 
असीम बुद्धिवाठे महात्मा व्यासने यहं अर्थशाछ्न कहा 
ह । यह महान्‌ धर्णशाखर मी दैः इसे काम-शाल्र भौ कहा 
गया है ( ओर मोक्षशाख्र तो यह है ही ) ॥ ३८३ ॥ 
श्रत्वा च्विदसुपाख्यानं श्राव्यमन्यन्न रोचते । 
पुस्कोकिलखतं श्रत्वा रुश्चा ध्वाह्घस्य वागिव ॥२८४॥ 
इस उपाख्योनको सुन ठेनेपर ओर कुछ खुनना अच्छा 
नहीं गता । भला कोकरिक्का कलर सुनकर कौर्ओकी 
कटोर धर्कोय्कोयः किसे पसंद्‌ अग्रेगी १ ॥ ३८४ ॥ 
इतिहासोत्तमादस्माज्ञायन्ते कविबुद्धयः । 
पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो रोकसंविधयस्रयः ॥३८५॥ 
जैसे पोच भूते त्रिविध ( आध्यात्मिक, आधिदैविक 
ज्ञोर आधिभौतिक ) लोकखटयो प्रकट होती है, उसी 
प्रकार इस उत्तम इतिहाससे | कविरयोको काव्यरचनाविषरयक 
दधर्यौ प्रात होती द ॥ ३८५ ॥ 
अस्याख्यानस्य विषये पुराणं वतेते द्विजाः । 
अन्तरिश्चस्य विषये प्रजा इव चतुर्विधाः ॥३८६॥ 
द्विजवरो ! इस महाभारत इतिहासके भीतर दी अठारह 
पुराण सित है ठीक उसी तरह? ज्ञेसे आकाशम ही चारों 
परकारकी प्रजा ( जरायुजः स्वेदज, अण्डज ओर उद्धिज ) 
विद्यमान है ॥ ३८६ ॥ 
क्रियागुणानां सवेंषामिदमाख्यानमाश्नयः । 
इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मनःक्रियाः ॥२८७॥ 
जसे विचित्र मानसिक क्रियर्ण् ही समन्त -इन्द्र्योकी 
चे्टाओंका आधार है उसी प्रकार सम्पूणं लोकिक-वैदिक 
कमक उत्कृष्ट फल-साधनोका यह आख्यान ही आधार 
हे ॥ ३८७ ॥ 
अनाधिव्येतदाख्यानं कथा भुषि न विद्यते । 
आहारमनपाश्ित्य शरीरस्येव धारणम्‌ ॥३८८॥ 
जैसे भोजन क्रिये बिना शरीर नदीं रह सकता? वैसे ही 
इस पृथ्वीपर कोई भी एेसी कथा नदी ह जो इस महाभारतका 
आश्रय छ्यि बिना प्रकट हुईं हो ॥ २३८८ ॥ । 


कविवरैः सर्वैराख्यानमुपजीव्यते ॥ 
उदयप्रेप्छुमिसत्यैरभिजात =. शवेभ्वरः ॥६८९. 
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[1 --------- षठ कवि इस महामारतकरी कथाका आश्रय ठेते 
है ओर लगे । ठीक वैसे ही, जैते उ्नति चाहनेवाठे सेवक 
भरष्ट खामीका सहारा ठते ई । जैसे प तीन आश्रम उत्तम 
दस्य आश्रमसे वद्कर नहीं हो मकते, उमी प्रकार मारक 
कवि इस महाभारत कन्यसे वद्क्रर कराव्य-रचना करनेमे समर्थ 
नहीं हो सकते ॥ ८५-३९० ॥ 
धमे मनि्भवतु वः सननोत्थिनानां 
। स यक एव परटोकगतस्य वन्धुः । 
अथाः स्यश्च निपुणेरपि सेव्यमाना 
नेवाप्तभावमुपयान्तिनच स्थिरल्वम्‌।३९१। 
तपम्बी महपियो ! ( तथा पहाभारतके पटक 1 ) अप 
सब्र लोग मदा मासारिक आननिियोमे ऊँचे उ ओर आप 
कामन मदा धर्मम खग रदः क्योकि परलोकमे गभे हण 
जीवका बन्धु या सहायक एकमात्र धर्म ही हे। चतुर मनुष्य 
भी धन ओरन्ियोका मेवन नो कसते ह, किंतु तरे उनकी 
श्रेष्ठनापर विश्वा नही करते ओर न ऊन शथिर ही मानते है| 
देपायनेोष्ठपुरनिःखतमधमेयं 
पुण्यं पविच्रमथ पापहरं हिव च । 
यो भारतं समधिगच्छनि वाच्यमानं 
कि तम्य पुप्करजकेरमिपेचनन ॥२९२॥ 
जोव्यासजीके भुखसे निकरे दण इन अप्रमेय (अतुलनीय ) 
ृण्वदायक्ः पविच्रः पापहारी जौर कल्याणमय महाभारतको 
वूसरोके मुण्वसे सुनता दैः उमे पुष्करनीर्थकरे जल्मं गोता 
लगानिकी क्या आवदयक्रता द ? ॥ ९२ ॥ 
यदह्ना कुरुते पापं ब्राह्मणसित्वन्दियैश्वरन्‌ । 
` महाभारतमाख्याय संध्यां मुच्यति पश्चिमाम्‌ ॥२९.२॥ 


>+ > 


४ वै 







श्रीमहाभारत ` | 


` अध्यायक्रो पदक सुन लेनेषर्‌ 


दस प्रकार मदयामाग्न शरद्धिपर्वुक थन्तर्मत पत्रसंगरदपवैमे दसरा ध्याय पगहृभ्रा॥ 
। । - --*~अै< +---. 


( पोप्यप्वं ) 





व्राह्मण दिनम अपनी इन्द्र्यो 

से सा्यंकाट महाभारतका पाट करके मुक्त 
यद्‌ रारो कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा। 
महाभारतमाख्याय पूर्वा संध्यां परमुच्यते ॥ 


इमी प्रकार वह मनः वाणी ओर क्रिया 


६॥ 


पपि करना दः उसमे प्रातःकाल मदाभारतका पाट करप 
रूट जाना दे ॥ ६९४ ॥ 
यो गोडानं कनकश्ङ्गमयं ददाति 

विप्राय वेदविदुये च वहुश्ुताय | 
पुण्यां च भारतकथां शृणुयाच्च नित्यं 


तल्यं फलं मवति तभ्य च तम्य चेव ।३९॥॥ 


जो गकि संगमे सोना मदकरं वेदे एवं क्ष 
व्राह्मणक्रो प्रतिदिन सौ गौरे दान देता 


(~ (1 र ४ 
वरावर ही फक मिलता दै ॥ ३९५ ॥ 
आख्यानं तदिदमनुत्तमं महार्थं 
विक्षेयं महद्रिह पर्वसंग्रहेण । 
श्ुलवादा भवति नृणां सुखावगाहं 


विस्तीर्णं टवणजदं यथा श्चवेन ॥२९६॥ | 


यह्‌ 


आ्व्यान यदा पर्वसंग्रहाध्यायके 


महासमुद्रे 
०, 4 
जस जदाजकौ महायतासे अनन्त ज 


ल-राशिवाटे ममुद्रमे प्रवेद 
दज द्ये जता है ॥ ३९६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पर्वसंग्रहपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


॥ 


दाराजो परप करता | 
हो जातार। 


२९ 
रा रत्र 


(= 4 
दे ओर जो कर 
हामि कथाका श्रवणमात्र करता द, इन दोनेमिमे प्रयेको | 


हान्‌ अर्थ॑से भरा हजा परम उत्तम महामखः | 
दारा समञ्ञना चाहिये । इ | 
मनुष्योके च्परि महाभारत-जनैपे | 
प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जात। है 









पौष्यपव | 


स जनमेजयस्य श्रातभिरभिहतो गोरूयमाणों 


मातुः समीपमुपागच्छत्‌ ॥ २ 

जनमनयकरे भाइयोने उम कुत्तेको मारा | तव वह रोना 
हभ अपनी मकि पास गया ॥२॥ 

तं माता गेरूयमाणमुवाचच । क्रि रोदिषि 
केनास्यभिहन इति ॥ ३ ॥ 

व्रार-व्ार रोते दृण अपने उम पत्रमे मातानि प्रा 
रेट \ क्यो रोतादे १ क्रिमने तुन्चे मारादे?॥ ३॥ 

स॒ पएवमुक्तो मातरं प्रव्युवाच जनमेजयम्य 

(~ [५ (~ 
भ्रातृभिरभिहतो ऽस्मीति ॥ ५ ॥ 

माताके इस प्रकार पृ्रनेपर उसने उत्तर द्वियाः 
मुञ्े जनमेजयकरे भादयोने मारा है ॥ ४ ॥ 


--्मो | 


तं माता प्रत्युवाच व्यक्तं 


येनास्यभिहत इति ॥ ५॥ 


त्वया तत्रापराद्धं 


तवर माता उससे बोली- ध्वेटा ! अवद्य दही तूने उनका 
कोई प्रकटरूपमे अपराध क्रिया होगा; जिसके कारण उर्दि 
तञ्ने मारा दैः ॥ ५॥ 

सतां पुनरुवाच 
हवीषि नावलिह इति ॥ 

त्र उमने मातस पुनः इथ प्रकार कहा भ्मेने कोई 
अपराध नहीं क्रियादे। नतो उनके दविप्यक्री जर देखा 
दै ओरन उसे चाटादीदैः॥ ६॥ 


नापराध्यामि किचिन्नविक्चे 
६ ॥ 


तन्छ्ुत्वा तस्य माता सर्मा पुत्रदुःलात। तत्‌ 
स्मुपागच्छद्‌ यत्र स जनमजयः सह श्रात्भिर्दीध 
सत्रमरुपास्तं ॥ ७ ॥ 

गह्‌ सुनकर पुत्रके दुः्वमे दुण्वी हुई उसकी माना भरमा 
उस त्रम आयी, जहा जनमजय अपने भादर्योकरि भध 
दीरधकाटीन सच्रका अनुष्ठान कर रद्‌ भ ॥ ४.॥ 

स तया क्ंद्धया तत्रोक्तोऽय मे पुत्रान क्रि 
दपराध्यति नावक्चत हवीषि नावकेदि किंम्- 
मभिहत इति ॥ ८ ॥ ^ 

वहां क्रोधमं भरी हृदं सरमान जनमजयसे कटाः “मर 


दष पुत्रे तम्दाया कोई अपराध नहीं क्रियाः नता 


इने हविप्यकरी ओर देखा ओर न उमे चाया धाः तव 
तुमने इसे क्यो मारा ¢ ॥ ८॥ 4 

न किचिदुक्तबन्तस्ते सा तानुवाच यस्साद्यम- 
भिहतोऽनपकारी तस्माददृष्टं ॑त्वां भयमागमिष्य- 
तीति ॥ ९॥ 

रितु जनमेजय ओर उनक्रं भाद्यीनि इण ङ 
उत्तर नहीं दिया | तत्र सरमनि उनसे काः शभरा युत 


त॒नीयाऽध्यायः 
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निरपराध श्रातो भी तुमने इमे मारा द;अतः तुम्दारे ऊपर अक्रस्मात्‌ 
ठेमाभय उपस्ित दयोगाःजिसकी षहटेसे कोई सम्भावना न रदी हो ।° 
जनमेजय एवमुक्तो देवदयन्या सरमया भशं 
सम्भ्रान्तो विषण्णश्चासीत्‌ ॥ १० ॥ 
देवताओंकी कुतिया सरमक्रे इम प्रकार दाप देनेपर 
जनमेजयको बड़ी घवरादट हई ओर वरे बहुत दवी दो गवे ॥ 
स तस्मिन्‌ सरे समाप्ते हास्तिनपुरं प्रत्येत्य पुरो- 
दितमनुरूपमन्विच्छमानः परं यलमकरोद्‌ यो मे पाप- 


म्रयेदिति [= 


कृत्यां शमयेदिति ॥ ११ ॥ 

उस मत्रे समाप्त होनेषर वे दस्तिनापुरमं आगर ओर 
अपने योग्य पुरोहितकी ग्बोज करते हुए इक्क ल्प बड़ा 
यन्न करने लगे । पुरोदितकर द्रट्न का उदर्य यह धा किं वह मेरी 
दस गापरूप प्रापरकृ्याक्रो ( जो वटः आगु ओर प्राणका 
नाद्य करनेवाली दै ) न्त कर दे ॥ ११ ॥ 

स कदाचिन्म्रगयां गतः पारीक्षितो जनमेजयः 
कस्मिश्चित्‌ खविषय आश्रम॑मपर्यत्‌ ॥ १२ ॥ 

एक दिन पररीक्षित्‌-पु् जनमेजय शिकार ्वेलनेके दि 
वनम गवे । वर्ह उन्होने एक आश्रम देखा; जो उन्दीके 
राय्यकरे क्रिसी प्रदेशमं विद्यमान धा॥ १६ ॥ 

तत्र कश्चिदपिरासाचक्र श्रुतश्रवा नाम । तस्य 
तपस्यभिरतः पुत्र आस्ते सोमश्रवा नाम ॥ ६३ ॥ 


उम आश्रमम श्रतश्रवा नामसे प्रसिद्ध णक क्रृषि रहते 
शर | उनके प्रुच्रका नाम ध्रा सोमश्रवा । सोमश्रवा मदा 
तपस्यापे दी स्ग रहते भे ॥ ९३ ॥ 

=, क्षित 

तस्य तं पुत्रमभिगम्य जनमेजयः पारीक्षितः 
पौगेदित्याय ववे ॥ २४ ॥ 

प्रश्न -कुमार जनमेजयने सदपि श्रुतश्रवा परान जाकर 
उने पृत्र नोमश्रवाक्रा पुरोटित-पदके च्वि वरण क्रिया ॥ -१४॥ 


नमस्कृत्य तमृषिमुवाच भगवन्नयं तच पुखर 
मम पुगोहितोऽस्त्विति ॥ ५ ॥ 
राजनि पटे महपिको नमस्कार करके कटा. ` (भगवन्‌! 
आपके ये पुत्र सोमश्रवा मरे पुरोहित दे" ॥ १५ ॥ 
स एवमुक्तः प्रत्युवाच . जनमेजयं भो जनमजय 
पुत्रोऽयं मम॒ सप्यां जातो महानपसखी स्वाध्याय 
सम्पन्नो मत्तपोवीयेसम्धरतो मच्छुकं पीनवत्यास्तेः 
स्याः कुक्षौ जातः ॥ १६॥ 
उनके एेमा कनेपर श्रतश्रवाने जनः 
उत्तर- दिया---'"महाराज 
सुपिर्णकिं गभमे पदा 


खाध्यायशीट हे । मरे तपोबरल्वे 
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क 1 7 समय एक सर्पिणीने मेरा वीर्यपान कर ल्या धा; 
अतः उसीके पेरसे इसका जन्म हुआ दे ॥ १६ ॥ 
समथांऽयं भवतः सवौः पापङृत्याः शमयितु- 
मन्तरेण महादेवजृत्याम्‌ ॥ १७ ॥ 
यह तुम्हारी सम्पूणं पापकत्याओं ( शापजनित उपद्रवो ) 
का निवारण करनेमे समथं दहै । केवल भगवान्‌ रङ्करकी 
त्याको यह नहीं टार सकता ॥ १७ ॥ 
अस्य त्वेकसुपांशवतं यदेनं कश्चिद्‌ बराह्मणः कंचि- 
दथंमभियाचेत्‌ तं तस्मे दद्यादयं यद्येतदुत्सहसे ततो 
नयस्वैनमिति ॥ १८ ॥ 
किंतु इसका एक गुस्त नियम दै । यदि कोई ब्राह्मण 
इसके पास आक्र इससे क्रिसी वस्तुक्री याचना करेगा तो यह्‌ 
उसे उसकी अभीष्ट वस्तु अवदय देगा । यदि तुम उदारता- 
पूर्वकं इसके इस व्यवहारको सहन कर सको अथवा इसकी 
इच्छापूतिका उत्साह दिखा सको तो इसे ठे जाओः | १८ ॥ 
तेनैवमुक्तो जनमेजयस्तं परत्युवाच भगवंस्तत्‌ तथा 
भविष्यतीति ॥ १९ ॥ 
श्तश्रवाके एेसा कंहनेपर जनमेजयने उत्तर दिया 
“भगवन्‌ । सत्र कुछ उनकी रुचिके अनुसार ही होगा? ॥ १९॥ 
स तं पुरोहितमुपादायोपाचत्तो श्रातृजुवाच 
मयायं बरूत डपाध्यायो यद्यं व्रयात्‌ तत्‌ कार्यमविचा- 
स्यद्विभेवद्धिरिति । तेनेवमुक्ता ्रातरस्तम्य तथां 
चक्ल. । स तथा ्रातन्‌ सदिदय तक्षशिलां प्रत्यभि- 
भ्रतस्थे तं च देशं वंशो -स्थापयएमास ॥ २० ॥ 
किर वै सोमश्रवा पुरोहितको साथ लेकर लौटे ओर 
अपे मायि बेलि--“इन्दं मेने अपना उपाध्याय ( पुरोहित) 
बनाया है येजो कुछ भी करैः उसे तमे पिना किसी सोच. 
विचारक पालन करना चाहिये ।› जनमेजय रसा कहमेपर 
उनके तीनों भाई पुरोदितकी प्रत्येक आजञाका रीक-टीक 
पाठ्न करने रगे | इधर राजां जनमेजय अपने भादयोको 
पूबोक्तं आदेशा देकर स्वयं तश्चदिला जीतने खयि चटे गमे 
ओर उत्त प्रदेशको अपने आधिकारम कर छिया । । २० ॥ 
` एतस्मिन्नन्तरे कश्िदषिरधौम्यो नामायोदस्तस्य 
शिष्याल्यो बभूवु रुपमन्थुरारणि्दशचेति ॥ २९ ॥ 
, (सकी आशक क्रिस प्रकार पालन करना चाहिये, इस 
विषयमे क आगेका शरसज्ञ कहा जाता दै) इन्दी दिनो 
आयोदधोम्य नाम परसिद्ध एक महिं थं | उनके तीन शिष्य 
हुए--उपमन्यु, आरुणि पाञ्चार तथा वेद ॥ २१] 





यु ॐ 
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आरुणिको खेनपर भेजा ओर कदा--प्वतस | ज म | 
+ 


की ट्टी हृद मेड बधि दोः ॥ २२॥ 
स उपाध्यायेन संदिष्ट आरुणिः पाशचासय 
गत्वा तत्‌ केदारखण्डं 


वदु नाराकत्‌ । स यमात 
ऽपद्यदुपायं भवत्वेवं करिष्यामि ॥ २३ ॥ 
उपाध्यायकरे इस प्रकार आदेश देनेषर पाञ्चार्देगृ 
आरुणि वह्यं जाकर उस धानकी क्यारीकी मेड वभि 
परतु बोध न सका । मढ़ वोधनेके प्रयलमे ही परिश्रम कृ 
करते उत्ते एक उपाय चूञ्च गय। ओर वह मन-ही-मन म 
उठा-- "अच्छा; एेसा ही करः | २३॥ 
स तत्र संविवेदा केदारखण्डे 
तसिस्तदुदकं तस्थौ ॥ २७ ॥ 
वह्‌ क्यारीकी टूटी हुई मेडकी जगह म्बयं हील गव| 
उसके लेट जनिपर्‌ वरहोका बरहा हुआ जल रक गया || २५ 
ततः कदाचिदुपाध्याय आयोदो धौम्यः दिष्य 
नप्च्छत्‌ क आरुणिः पाञ्चाल्यो गत इति ॥ २५॥ 
फिर कुछ कालक पश्चात्‌ उपाध्याय आयोदधौम्यने अपर 
रिप्योमे वरूछा--पाञ्चालनिवासी आरुणि करटा चला मय्‌ ॥|| 


ते तं पर्यूचुभंगवंसत्यैव परेषितो गच्छ केदारः 


खण्ड बधानेति । स एवमुक्त स्ताज्छिष्यान्‌ परत्युवाच 
भ (~ 
तस्मात्‌ तत्र सवे गच्छामो यत्र स गत इति 


पा 
ने त्रा | 


शयाने च तथ 


शिप्येनि उत्तर दिवा “भगवन्‌ ! आपहीने तो उसे य 
कहकर भेजा धा कि “जाओ, क्यासंकौ हूटी हई मेड रवि 
दो । रि्योके एेला कहनेषर उपाध्यायने उनसे कहा 
“तो चलो, हम सत्र लोग वही चके, जहां आरुणि गया है! ॥ 


॥ २६॥ | 


स तत्र गत्वा तस्याह्ानाय शब्दं चकार । भो 


आरुणे पाञ्चाल्य कासि वत्सेहीति ॥ २७ ॥ 


वहां जाकर उपाध्यायने उत आनेके छ्यि आवाजदी 
(पाच्चालनिवासी आरुणि | कहौ हो वत्स | यह आओः ॥ २७॥ 

स॒ तच्छुत्वा आरु 
केदारःखण्डात्‌ सहसोत्थाय तमु 

उधाथ्यायका यह वचनं 
उस क्यारीकी मेडसे उया 
खड़ा हो गयां ॥ २८ ॥ 


पाध्यायसुपतस्थे॥२८॥ 
खनकर आरुगि पाञ्चाल सहसा 
ओर उपाध्याये समीप आकर 


ममवत अवारण (निर 
विदा सेदु संविष्टो भगवच्छन्यं 
दायं केदारखण्डं 


केदारखण्डं भवन्तसुप- 






स्थितः ॥ २९ ॥ 


णिरुपाध्यायवाकषयं तस्मत्‌ . 


पौष्यपवं ] 











गया था | इस समय अप्रक्री 
इको विदीणं करफे आपके पास 


रोकनेके लि स्वयं ही यहाँ 
आवाज सुनते टी सहसा उ 
आखड़ाद्ा॥ २९॥ 

तदभिवादये भगवन्तमाज्ञापयतु भवान्‌ कमर्थं 
करवाणीति ॥ ३० ॥ 

ध्म आपके चरणो प्रणाम करता हू आप आज्ञा दीजिये, मै 
कौन-सा कार्यं करस? ॥ ३० ॥ 

स एवमुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच यस्माद्‌ भवान्‌ 
केदारखण्डं विद्‌ायत्थितस्तस्मादुद्‌एटक पव नास्ना 
भवान्‌ भविष्यतीत्युपाध्यायेनानुग्रहयीतः ॥ २९ ॥ 

आरूणिके एेसा क्नेपर उपाध्यायने उत्तर दिया-- तुम 
क्यारीके मेड्क्रो विदं करफे उ> दो, अतः इक्त उदकनकर्पके 
कारण उदाल्क नामसे दी प्रसिद्ध होओगे ।› एेसा कहकर 
उपाध्यायने आरुणिको अनुग्रहीत किया ॥ ३१ ॥ 

यस्माच्च त्वया मद्वचनमनुष्ठितं तस्माच्छयो- 
ऽवाप्स्यसि । सवं च ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सबीणि 
च धमेदाछ्लाणीति ॥ ३२ ॥ 

साथ दही यह भी कहा क्रिः (तुमने मेरी आज्ञाक्रा पाटन 
करिया है, इसलिये तुम कस्याणके भागी दोओगे । सम्पूणं 
वेद ओर समस्त धर्मशाख्र तुम्हारी बुद्धमे स्वयं प्रकारित हो 
जायगेः ॥ ३२९ ॥ 

स एवमुक्त उपाध्यायेनेग्रं देशे जगाम । अथा- 
परः शिष्यस्तस्यैवायोदस्य धौम्यस्योपमन्युनोम ॥३३॥ 

उपाध्यायकरे इस प्रकार आशीर्वाद देनेपर आरुणि कृत- 
कत्य हो अपने अभी दे शको चल गय। । उन्दी आयोदधौम्य 
उपाध्यायका उपमन्यु नामक दूसरा शिष्य था ॥ ३२३ ॥ 

तं चोपाध्यायः प्रेषयामास वत्सोपमन्यो 
रक्षस्वेति ॥ ३४ ॥ 

उसे उपाध्याये अद्रेश दिया; “वत्त उपमन्यु । तुम 
गोओंकी रक्षा करोः ॥ ३४॥ 

स॒ उपाध्यायवचनादरक्षद्‌ गाः; स चाहनि गा 
रक्षित्वा दिवसक्षये गुरुग्रहमागम्योपाध्यायस्याग्रतः 
स्थित्वा नमश्चक्रे ॥ ३५ ॥ 

उपाध्यायकी आज्ञसे उपमन्धु गोओंकी रक्षा करने च्गा 
वह दिनभर गौओंकी रक्षामे रहकर संध्यके समय गुरुजीके 
घरपर आता ओर उनके सामने खड़ा हो नमस्कार करता ॥ 

तसुपाध्यायः पीवानमपदयढुताच चन बत्सोपम- 
न्यो केन वृत्ति कट्पयसि पीवानसि'ख्ढमिति ॥ ३६॥ 

उपाध्याये देखा उपमन्यु सूत्र मो-ताजा हो रहा हः 
तव उन्होने पूछा--्रेटा उपमन्यु | तुम कसे जीविक्रा चलते 


होः जिससे इतने अधिक दृषट-पु्ट हो रद हौ £ ॥ ३६ ॥ 
म० भा० प्र०-३- 


तृतीयोऽध्यायः 


४९. 








स उपाध्यायं प्रत्युवाच भो भक्ष्येण वृत्ति 
कटपयामीति ॥ ३७ ॥ 

उसने उपध्यायसे कदा--'गुरुदेव ! मे भिक्षासे जीवन- 
निर्वाह करता हूं |, ॥ ३७ ॥ 

तमुपाध्यायः प्रत्युवाच मय्यनिवेद्य भेक 
नोपयोक्तव्यमिति । सख तथेत्युक्त्वा भैक्ष्यं चरित्वोः 
पाध्यायाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ 

यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु बोे--मुञ्चे अपण 
क्रिये विना तुम्हे भिक्षाका अन्न अपने उपयोगमे नदीं खना 
चाहिये ।› उपमन्युने व्रहुत अच्छा कहकर उनकी अज्ञा 
स्वीकार कर छी | अव्र वह भिक्षा खाकर उपाध्यायको अपण 
करने खगा ॥ ३८ ॥ 

स तस्मादुपाध्यायः सवेमेव भैक्ष्यमग्रह्णात्‌ । स 
तथेट्युत्तवा पुनररक्तद्‌_ गाः । अहनि रक्षित्वा निशामुखे 
गुरुकुलमागम्य गुरोरग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥ ३९ ॥ 

उपाध्याय उपमन्युसे सारी भिक्षा के ठेते थे | उपमन्यु 
धतथास्तुः कद्कर पुनः पूर्ववत्‌ गौ ओंकी रक्षा करता रहा । 
वह दिनभर गोओंकी रक्षम रहता ओर ( संध्यके समय ) 
पुनः गुरुके घरपर आक्र गुरुके सामने खड़ा हो नमस्कार 
करता था ॥ ३९ ॥ 

तमुपाध्यायस्तथापि पीवानमेव ` दष्टरीवाच 
वत्सोपमन्यो सवेमदोषतस्त भक्ष्यं गृह्णामि केनेदानीं 
वृत्ति कल्पयसीति ॥ ४० ॥ 

उस दशाम भी उपमन्युको पूर्ववत्‌ ह९-पुष्ट ही देखकर 
उपाध्यायने पूछा--"वेया उपमन्यु | तुम्हारी सारी भिक्षा तो मै 
ले लेता हूः फिर्‌ तुम इस समय केसे जीवन-निर्बाह करते हो १॥ 

स एवमुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच भगवते निवेद्य 
पू्वमपरं चरामि तेन वृत्ति कल्पयामीति ॥ ४९ ॥ 

उपाध्यायके एेसा कहनेपर उपमन्युने उन्द उत्तर दिया-- 
भगवन्‌ ! पहटेकी कयी हुई भिक्षा आपको अपिंत करके 
अपने ल्यि दूसरी भिक्षा लता हूँ ओर उसीसे अपनी जीविका 
चलाता हूः ॥ ४१॥ 

तमुपाध्यायः प्रत्युवाच नेषा न्याय्या गुरुबरः 
त्तिरल्येषामपि भेश्ष्योपजीविनां दृच्युपरोधं करोषि 
इत्येवं वतेमानो लुब्धोऽसीति ॥ ४२ ॥ 

यह सुनकर उपध्यायने कहा-“यह न्याययुक्तं एवं श्रेष्ठ बृत्ति 
नहीं है । तुम एेसा करके “दूसरे भिक्षाजीवी खोगोकी जीविकामें 
वाधा डालते हो; अतः लोभी हो ( तुम्हें दुबारा भिक्षा नहीं 
खानी चाहिये । )` ॥ ४२ ॥ सकः 

स तथद्युक्स्वा गा अरष्लत्‌। रक्षित्वा च पुनरुपा- 

स्थित्वा नमः शक्रे । | 


ध्यायगहमागम्योपाध्यायस्याग्रत 





भी नही 
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उसने "तथास्तु कहकर गुरुकी आज्ञा मान छी ओर 
पूववत्‌ गोओंकी रक्षा करने लगा । एक दिन गये चराकर 
वह फिर ( सायकाख्को ) उपाध्यायकरे घ्र आया ओर उनके 
सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया ॥ ४३ ॥ 


तसुपाध्यायस्तथापि पीवानमेव दरा पुनरुवाच 
वत्सोपमन्यो अहं ते सवं भैक्ष्यं गरह्णामि न चान्यच- 
रसि पीवानसि शशं केन वृत्ति कटपयसीति ॥ ७४॥ 

उपाध्यायने उसे फिर भी मोट।-ताजा ही देखकर पूछा-- 
“बेटा उपमन्यु ! मे तुम्हारी मार भिक्रा ठेकेता हूँ ओर 
अत्र तुम दुतरारा भिक्षा नहीं मोगतेः फिर भी बहुत मोटे हय । 
आजकल केसे खाना-पीना चलति हो ?› ॥ ४४ ॥ 


स पवसुक्तस्तमुपाध्यायं प्रत्युवाच भो पता- 
सां गवां पयसा वृत्ति कल्पयामीति । तमुवाचो- 
पाध्यायो नैतन्न्याय्यं पय उपयोक्तु भवतो मया 
नाभ्ययुक्ञातमिति ॥ ५ ॥ 

इम॒ग्रकार पूजछनेपरर उपमन्युने उपाध्यायक्रो उत्तर 
दिया--भगवन्‌ ! मे इन गोओंके दूधसे जीवन-निर्वाह करता 
ह| ( यह. सुनकर ) उयाध्यायने उससे कदा--“मेन तुं दूध 
पीनेकी आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओंके दूधक्रा उपयोग 
करना तुम्हारे छिगरे अनुचित ह° ॥ ४५ ॥ । 

स तथेति प्रतिक्ञाय गा रक्षित्वा पुनरुपाध्याय- 
गरहमेत्य गुरोरग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥ ४६ ॥ 

उपमन्युने वहत अच्छा ककर दूध न पीनेकी भी 
परतिज्ञा कर टी ओर पूर्ववत्‌ गोपालन करता रहा । एक दिनि 
गोचरणके पश्चात्‌ वह पुनः उपाध्याये ध्र आया ओर 
उनके सामने खड़े होकर उक्षने नमस्कार करिया ॥ ५६ ॥ 

तमुपाध्यायः पीवानमेव दृष्टवा वत्सोपमन्यो 
मकष्यं नाश्नासि न चान्यश्चरसि पयो न पिबसि 
पीवानसि भशं केनेदानीं बति कट्पथसीति ॥ ४७॥ 
उपाध्याये अवर मी उसे दृटपु्ट टी देखकर पूछा-- 
श्रेटा उपमन्यु 1 तुम भिक्षाका अन्न नदीं खाते, दुबारा भिक्षा 
भी नहीं मोगते ओर गौर्ओका दूध भी नहीं पीते; फिरमी 
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न वन्््् 
वत्सानां वृरयुपरोधं करोष्येवं वत॑मानः। फेनम 
भवान्‌ न पातुमहंतीति । स तथेति प्रतिश्ुत्य नर 
गाः ॥ ४९ ॥ 

यह सुनकर उपाध्यायने कदा वड उत्तम गुणप 
युक्त दैः अतः तुमपर दया करके वहुत-सा फेन उगल दत 
होगे । इसल्यि तुम कफेन प्रीकर तो इन सभी वड 
जीविकरामे बाधा उपसित करते दो, अतः आजसे केन भौ 
न पिया करो | उपमन्युने व्व्रहुत अच्छाः कहकर उसे न 
पीनिकी प्रतिना कर ली ओर पूर्ववत्‌ गौओंकी रक्षा करने लगा || 


तथा प्रतिषिद्धो भैक्ष्यं नाश्चाति न चान्यच्चरति 
पयो न पिवति फेनं नोपयुडक्तं । स कदाचिद्रण्य 
श्चुधातों ऽकंप्राण्यभक्षयत्‌ ॥ ५० ॥ 

इस प्रकार मना करनेपर उपमन्यु न तो भिक्षाका अत्र 
खाता? न दुवारा भिक्षा छता? न गौ्ओक। दूध पीता ओर 
न व्रछडके फेनको दी उपयोगमै कता था ( अव्र बह भूखा 
रहने ख्गा)| एक दिन वनै भूखसे पीड़ित होकर उसने 
आकके पत्ते चत्रा ख्यि ॥ ५० ॥ 





स तैरकौपत्रेक्षितेः क्षारतिक्तकटुरुशचस्ती््ण- 
बिपाक्ेचु्युपहतोऽन्धो बभूव ! ततः सोऽन्धोऽपि 
चङ्क्रम्यमाणः कूपे पपात ॥ ५१ ॥ 

आकके पत्ते खार, तीखे कड़े ओर रूखे होते दै । 
उनक्रा परिणाम ती होता है ( पाचनकालमे वे पेटके अद्र 
आगकी ज्वाख-सी उर देते है); अतः उनको खनिसे 
उपमन्युकी आवक ज्योति नष हो गयी | वह अन्धा हो गय। 
अन्धा दोनेपर भी वह इधर-उधर घूमता रहा; अतः वुं 
गिर पड़ा ॥ ५१ ॥ 

अथ तस्मिन्ननागच्छति सूर्यं चास्ताचखावलम्बि- 
नि उपाध्यायः शिष्यानबोचत्‌-नायाद्युपमनयुस्त 
उुवेनं गतो गा रक्षितुमिति ॥ ५२ ॥ 

तदनन्तर जवर सूवदेव असाचल्की चोटीपर पटच गये! 
तत्र भी उपमन्यु गुर्क ध्रपर नहीं आया, तो उपध्यायने' 
रिष्यसि पूछा--“उपमनु-को नहं जाय ११ वे वोल--्वह 
तो गाय चरानेके लि भनमे गया थाः ॥ ५२ ॥ | 

तानाह उपाध्यायो मयोपमन्युः स्वतः प्रतिविद्धः । 
स नियतं पितसततो नागच्छति चिरं ततोऽन्वेष्य । 
व ( सार्धमरण्यं गत्वा तस्याह्मनाय | 
स कासि वत्सैहीति ॥ ५३ ॥ , | 
उपाभ्यायने कृहा- = र. 
गं वंद कर दिये (8 | ^ ध न | 

र त ह| बह रूट गया €! 

५ * तह नहीं आया, अतः हमं ` 


हकर रिप्योकि साथ वन 
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जाकर उपाध्यायने उमे बुलनेके स्थरि आव्राज दी-“ओ 
उपमन्यु ! का हो वेय ! चले अयः ॥ ५३ ॥ 

स॒ उपाध्यायवचनं श्रुन्वा प्रत्युवाचोच्येरयम- 
स्मिन्‌ करूपे पतितोऽहमिति तमुपाध्यायः प्रत्युवाच कथं 
त्वमस्मिन्‌ करूपे पतित इति ॥ ५ ॥ 

उसने उपाध्यायकरी व्रात सुनकर उच्च स्वरमे उत्तर 
दिया--शगुरुजी ! में कुर्ण्मे गिर पड़ा हू |! तत्र उपाध्यायने 
उससे प्ृछा--पवत्स ! तुम कर्णम केसे गिर गवे ?: ॥ ५४ ॥ 

स उपाध्यायं प्रत्युवाच--अकपत्राणि भक्षयि- 
स्वान्धीभूतोऽस्म्यतः क्रे प्रतित इति ॥ ५५ ॥ 

उसने उप्रध्यायक्रो उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! म आकरके 
पत्ते खाकर अन्धा हो गया हू; इसीखियि कुर्ण्मे गिर गयाः ॥ 

तमुपाध्यायः प्रव्युवाच--अग्बिनौ स्तुहि । तौ 
देवभिषजौ त्वां चश्चुष्मन्तं कतौराविति । स पवमुक्त 
उपाध्यायेनोपमन्युरण्िनौ स्तोतुमुपचक्रमे देवावश्ि- 
नौ वाभ्भिक्रम्मिः ॥ ५६ ॥ 

तव उपध्यायने कहा--ध्वत्स । दोनो अश्िनीक्रुमार 
देवताभेके वैय दै । तुम उन्दीकी स्तुति करो । वे तुम्हारी 
अंखिं टीकर कर देंगे ।› उपाध्यायके एेसा कहनेपर उपमन्युने 
अश्विनीकुमार नामक दोनों देवताओंकी ऋण्वेदके मन्त्रोदरारा 
स्तुति प्रारम्भ की ॥ ५६ ॥ 
प्पूवंगो पूर्वजो चित्रभानू 

गिरा वाऽऽशांसामि तपसा ह्यनन्तो । 
दिव्यौ. खुपणो विरजौ विमाना- 
वधिक्षिपन्तौ भुवनानि विश्वा ॥५७॥ 

हे अश्विनीकुमरो ! अप दोनों खष्टिते पहले विद्यमान 
थे । आप ही पूर्वज है । अय ही चित्रमानु दै । म बाणी 
ओर तपके द्वारा आपकी स्तुति करता हू; क्योकि आप 
अनन्त है । दिव्यस्वरूप दै । सन्दर पंखवलि दो पक्षीकी 
भोति सदा साथ रहनेवलि दै । रजोुणञ्यल्य तथा अभिमानसे 
रहित है । सम्पूणं विश्वमे आरोग्यकरा विस्तार करते है ॥५७॥ 


हिरण्मयौ शाकुनी साम्पराय 
नासत्यदस्रौ ` खुनसौ वें जयन्तो । 
शुद्धं वयन्तौ तरसा सवेभा- 
वधिव्ययन्तावसितं  विवखतः ॥'५८॥ 
सुनहरे पंखवाठे दो सुन्दर व्िृगर्मोकी भाति आप 
दोनों बन्धु बड़े सुन्दर दै । पारौकरिकंः उत्ननिकरे साधनम 
सम्पन्न है | नासत्य तथा दखच--ये दौनी अपकरे नाम दै । 
। आपकी नासिका बड़ी सुन्दर दै । अपि दोन निश्चितसूपसे 
विजय प्राप्त करनेवाछे दै । आप ही वरिवम्वान्‌ ( सूर्यदेव ) के 


सुपुत्र ई; अतः स्वयं ही सूर्यल्यमे स्थन हो दिन तथा 
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रत्रिरूय कलि तन्तुेति भंवत्सरण्य वचर बुनते रहते ई ओर 
उस वखदारा वेगमूर्वक देवयान ओर पिव्रयान नामक 
सुन्दर मागं करो प्राप्न करति द ॥ ५८ ॥ 
ग्रस्तां सपणस्य वटेन वतिका- 
ममुञ्चतामश्विनौ सौभगाय । 
तावत्‌ सखुवरत्तावनमन्त मायया 
वसत्तमा गा अरुण। उदावहन्‌ ॥५९॥ 
प्रमात्माकी काटटाक्तिने जीवरूपी पक्नीको अपना 
ग्रास वना रक्ला है । आप दोन अश्विनीकुमार नामक 
जीवन्मुक्त मदापुर्पोने जान देकर केवल्यलूय महान्‌ 
सौभाग्यकी प्रािके द्यि उम जीवको कालके बन्धनसे मुक्त 
क्रिया दै । मायके सवामी अव्यन्त अज्ञानी जीव जव्रतक् 
ग आदि विषर्ोसे आक्रान्त हो अपनी इन्द्रियोके समक्ष 
नत-मस्तक रहते है, तव्रतक्र वे अपने-आपको शरीरसे 
आव्रद्ध ही मानते है ॥ ५९ ॥ 
षश्च गावचिशाताश्च धेनव 
पकं वत्सं सुवते तं दुहन्ति) 
नानागोष्ठा विहिता प्कदोहना- 
स्तावश्विनौ दुहतो घममुकथ्यम्‌ ॥६०॥ 
दिन एवं रात- ये मनोवाञ्छित फल देनेवाली तीन सौ 
साठ दुधारू गोर है । वे सवर एक ही संबत्सररूपी बछ्ड़ेको 
जन्म देती ओर उसक्रो पुष्ट करती रै । वह वड़ा सव्रका 
उत्पादक ओर संहारक है । जिज्ञासु पुरु्र उक्त ॒वछ्डेको 
निमित्त वनाकरर उन गौओंसे विभिन्न फल देनेवाटी 
शाखरविदित क्रिया दुहते रहते दैः उन सव क्रियाओंका 
एक ८ तचज्ञानकी इच्छा ) ही दोहनीय फल है । पूवोक्त 
गौओको आप दोनो अश्वनीकुमार्‌ ही दुहते है ॥ ६० ॥ 
पकां नाधि सप्तराता अराः धिताः 
प्रधिष्वन्या विहातिरपिता अगः । 
चक्रं परिवतंतेऽजरं 
मायाश्विनौ समनक्ति चपेणी ॥६१॥ 
हे अश्विनीकुमारो ! इम कात्छ्चक्रकी एकमात्र भवत्सर ; 
ही नामि ह, जिमपर रात ओर दिन मित्र सात सौ बीम. 
अरे चकि दण है । वे सव वारह मामहूपी प्रधियो 
(अरोको थामनेवाे पू्ो ) मे जडे हए द । अश्विनीकुमारो 
यह्‌ अविनाशी एवं मायामय कालचक्र पिना नेम्कि दही 
अनिग्रत गतिसे शरूमता तथा इहटोक ओर . प्रर्नोक दोन 
ल्छोकोकी प्रजाओका विनाश करता रना दे ॥ ६१ ॥ 
पकं ` चक्र वनते द्वादशारं `` 
चण्णाभिमेकाक्षमृतस्य धारणम्‌। = _ ` 
यस्मिन्‌ देवा अधि विष्व विषक्ता- ` पणर दक 
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अभ्रिनीकुमारो ! मेष आदि वारद ॒रा्िर्यो जिसके 
बारह अरे, छदो ऋतुर्ट जिषकी छः नाभिर्यो दै 
ओर संवत्सर जिसकी एक धुरी दै वह एकमात्र काठचक्न 
सव ओर चर रहा दै । यही कर्मफर्को धारण करनेवाद 
आधार दै । इसमे सम्पूणं कालमिमानी देवता स्थित है । 
आप दोनों भ॒ञ्चे इष कालचक्रे मुक्त कर, क्योकि मे गरं 
जन्म आदिके दुःखसे अत्यन्त कट पा रहा हूँ ॥ ६२ ॥ 
अश्विनाविन्दुमसृतं वृत्तभूयौ 
तिरोधत्तामश्विनौ दासपली । 
हित्वा गिरिमष्िनौ गा मुदा चरन्तौ 
तद्ष्िमहा प्रस्थितौ वरस्य ॥ ६३ ॥ 
हे अश्िनीकुमारो ! आप दोनों सदाचारका बाहस्य दै । 
आप अपने सुयगसे चन्द्रमा, अमृत तथा जल्की उज्ज्वलता 
को भी तिरस्कृत कर देते दै । इस समय मेर पर्वतको छोड- 
कर आप पथ्वीपर सानन्द विचर रे दै । आनन्द्‌ अर बलकरी 
वर्षा करनेके ल्थिही आप दोनों भाई दिने प्रखान करते 
युवां दिशो जनयथो दशाग्रे 
समानं मूध्नि रथयानं वियन्ति । 
तासां यातमरषयोऽनुप्यान्ति 
देवा मचुष्याः क्षितिमाचरन्ति ॥ ६५ ॥ 
हे अश्विनीकुमारो ! आप दोनों ही खशि प्रारम्भकाल- 
म॑ पूर्वादि दसो दिशाओं को प्रकट करते- उनका ज्ञान कराते 
ह । उन दिशाकि मस्तक अर्थात्‌ अनतरिश्ष-लोकमे रथसे 
यत्ना करनेवाले तथा सवको समानरूपसे प्रकाश देनेवाले सूर्यं 
देवक्रा ओर आकाश आदि पोच भूतोका मी आप ही जान 
कराते है । उन-उन दिशाओं सूर्वका जाना देखकर ऋषि- 
लोग भी उनका अनुसरण करते हँ तथा देवत। ओर मनुप्य 
( अपने अधिक्रारके अनुसार ) खरग या मर््यलोककी भूमिका 
उपयोग करते हँ ॥ ६४ ॥ 
युवां वणान्‌ विकुरुथो विश्वरूपां 
। स्तेऽधिक्षियन्ते भुवनानि विश्वा । 
भानवोऽप्यनुखताश्चरन्ति ` 
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मुखेन गभं लभतां युवानौ 
गतासुरेतत्‌ प्रपदेन सूने। 
सद्यो जातो मातरमत्ति गर्भ- 
स्तायश्चिनो मुश्चशरो जीवसे गाः ॥ ९७ || 


युवक माता-पिता संतानोपपत्तिके चयि पहु मुक 
अन्नरूप गभं धारण करते ह । तसश्चात्‌ पुरुपा वीर्ष्पो 
ओर स्रीं रजोरूपसे परिणत होकर वह अन्न जड शरीर कर 
जाता है| तदश्चात्‌ जन्म टेनेवाला गम॑स्थ जीव उसन्न देते | 
माताके स्तनोका दूध पने ख्गता दे । हे अश्चिनीकुमाये | पूर्व 
सूपसे ससारजन्धनमे भरे दए जीवको आप तजञान दैक 
सक्त करते है । मेरे जीवन-निर्वाहके लिय मेरी नेतरेन्द्रिमको भ॑ 
रोगसे मुक्तं करे ॥ ६७ ॥ 
स्तोतुं न शक्रोमि गुेर्भवन्तौ 
चश्चर्विहीनः पथि सम्पमोहः । 


 इगेऽहमस्मिन्‌ पतितोऽसि कृपे 


युवां शरण्यौ शरणं प्रपये ॥ ६८॥ 
अध्िनीकुमारो ! म आके गुणोका वखान के आ 
दोनोकी स्तुति नहीं कर सकता । इस समय नेव्रहीन (अन्धा) 
हो गया हू । राता पहनाननेपे भी भूक हो जाती दै; इसीलि | 
इस ठुगंम ब्रूषे गिर पडा हू । अप्र दोनों शरणागतवलस 
देवता दैः अतः मै अपरकौ शरण लेता हरं ॥ ६८॥ 
इत्येवं तेनामिष्टतावश्विनावाजग्म तुराहतुश्ै | 
मीत ख प्प तेऽपूपोऽशनेनमिति ॥ ६९ ॥ | 
द धकार उपमन्युके सनन केषर दोनो अश्विनीकुमारः । 
वहां आये ओर उससे बोटे- - “उपमन्यु ! हम तुम्हरे ऊपर वह । 
प्रसन्न द । यह तुम्हारे खानेके मि पूमाहै, इसे खा लेः ॥ ६९॥ । 
परत्युवाच नानरतमूचतुर्भगवन्तौ ६। | 
कसल -सुत्सहे गुरवे ऽनिवेयेति ॥७०॥ | 
उनके एेस। कहनेपर उपमन्यु बरोला--“भगवन्‌ ! अपिते 
ठीक का हैः तथापि भे रुरजीको निदनं किये प्रिना इव { 
= ष ल स्कताः ॥ ७० ॥ 4 
आवाभ्यां पुर 
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उपाध्यायने मी हमारी इमी प्रकार स्तुति की श्री | उस समय 
हमने उन्दैजोप्रूखा दिया धाः उमे उन्दने अपने गुरुजीको 
निवेदन क्रिये व्रिना ही कम्म ले ल्वा था । तुम्दारे 
उपाध्यायने जेमा क्रिया दै, वेना दी तुम भी करोः ॥ ५१॥ 

स एवमुक्तः प्रत्युवाच -एतत्‌ प्रत्यनुनये भवन्ताव- 
भ्विनौ नोत्सहेऽहमनिवेय  गुरवेऽपूपमुपयो- 
क्तमिति ॥ ७२॥ 

उनके एेसा कहटनेपर उपमन्युने उत्तर दिया--पद्सके 
चितो अप दोनों अध्िनीकुमारोकी मे बड़ी अनुनय-विनय 
करता हूँ | रुरुजीके निवेदन क्रिमे वरिना में इम पूणक नदीं 
ग्वा सक्ताः ॥ ७९ ॥ 

तमश्विनावाहतुः प्रीतौ खस्तवानया गुरुभक्त्या 
उपाध्यायस्य ते काष्णौयसा दन्ता भवतेऽपि 
हिरण्मया भविष्यन्ति चश्चुष्मांश्च भविष्यसीति 
श्रेयश्चावाप्म्यसीति ॥ ७३ ॥ 

तव अश्िनीकरुमार उससे बरोट, (तुम्हारी इस गुरु-मक्तिसे 
हम बडे प्रसन्न द । तुम्हारे उपाध्यायके दाति काले ल्ोदैके समान 
है । तम्दरे दत सुवणंमय दो जागे । तुम्दारी आवें भी टीक 
हो जायेगी ओर तुम कद्याणक भागी भी होओगेः ॥ ५३ ॥ 

स एवमुक्तो ऽश्विभ्यां ठभ्धचक्षुरुपाध्यायसका- 
शामागम्याभ्यवाद्‌ यत्‌ ॥ ७४ ॥ 

अश्विनीकुमारोके रेषा कटनेपर उपमन्युकरो ओघे मिट 
गयी ओर उसने उपाध्यायके समीप आक्र उन्दे प्रणाम क्रिया ॥ 

आचचक्चे च स चास्य प्रीतिमान्‌ बभूव ॥ ७५॥ 

तथा सव वतिं गुरुजीसे कट्‌ सुनायीं । उपाध्याय उसके 
ऊपर ब्रड़ प्रसन्न टुए्‌ ॥ ७५ ॥ . 

आह चैनं यथाश्विनावाहतुस्तथा त्वं श्रेयो- 
ऽवाप्स्यसि ॥ ७६ ॥ 

ओर उसमे बरोल. -“जेसा अश्विनीडुमारोने कहा दै उसी 
प्रकार तुम कर््याणके भागी होओग ॥ ७६ ॥ 

स्वे च ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सवोणि च धम- 
शाख्ाणीति 1 पषा तस्यापि परीक्षेपमन्योः ॥ ७७ ॥ 


(तुम्हारी बुद्धिम सम्पूणं वेद्‌ ओर सभी धर्मशाख्र खत 
स्फुरित दो जरयेगे । इस प्रकार यह उपमन्युकरी परीक्षा 
बतायी गयी ॥ ७७ ॥ 


अथापरः हिष्यस्तस्यैवायोदस्य धौम्यस्य वेदो 
नाम तमुपाध्यायः समादिदेश वत्स वेदं इहास्यतां 
तावन्मम गृहे कंचित्‌ कालं शश्च षुणां च भवितव्यं 
श्रेयस्ते भविष्यतीति ॥ ७८ ॥ 


. उन्हीं आयोदधौम्यके तीसरे शिष्य थे वेद । उन्दं 


तृतीयोऽध्यायः 


प्व 






उपाध्याये आज्ञा दी, प्वत्स वेद्‌ ! तुम कुख काटतक य्ह 
मेरे घरमे निवास कयो । सदा ुश्रषामे कगे रना? इससे 
तुम्ार। कस्याण दोगाः ॥ ७८ ॥ 


स तथेत्युक्त्वा गुखुकुरे दीघरकालं गुरखुदश्चूषण- 
परोऽसद्‌ गौरिव नित्यं गुखणा धृषु नियोञयमानः 
रीतोष्णश्चुत्तष्णादुःखसहः सवेत्राप्रतिकूखस्तस्य 
महता कालेन गुरुः परितोषं जगाम ॥ ७९ ॥ 

वेद्‌ व्रत अच्छा? कहकर गुरुके प्रभं रहने खगे । 
उन्दने दीर्घकालतक गुरुकी सेवा की । गुरुजी उन्द वेखकी 
तरह सद्‌ा भारी बरोञ्च ढोनेमे लगाये रखते थे ओर वेद्‌ 
सरदी-गरमी तथा मूख-~प्यासका कष्ट सहन करते हुए सभी 
अवस्ाओंमे गुरुके अनुक्रूल ही रहते थे । इस प्रकार जव 
बहुत समय ग्रीत गया, तवर गुरजी उनपर पूर्णतः सतुष दए ॥ 

तत्परितोषाच्च श्रेयः सर्वज्ञतां चावाप । एषा 
तस्यापि परीक्ता वेदस्य ॥ ८० ॥ 

गुरुके संतोषे वेदने श्रेय तथा सर्वज्ञता प्रा्त कर ली । 
इस प्रकार प्रह वेदकी परीक्षाक्रा व्रन्तान्त कदा गया ॥ ८० । | 

स उपाध्यायेनायुक्षातः समावृतस्तस्माद्‌ गुर- 
कुकवासाद्‌ गृहाश्रमं पत्यपद्यत । तस्यापि खगे 
वसतसख्रयः रिष्या बभूवुः स शिष्यान्‌ न किंचिदुवाच 
क्म॑वा क्रियतां गुरुशुश्रूषा चेति । दुःखाभिक्षो हि 
गुरुकुटवासस्य शिष्यान्‌ पर्ड्िशेन योजयितुं 
नेयेष ॥ ८१ ॥ 


तदनन्तर उपाध्यायक्री आज्ञा होनेपर वेद समावतेन- 
संस्कारके पश्चात्‌ खातक होकर गुरुगृहसे लोट । घर आकर 
उन्होने खदस्थाश्रममे प्रवेश क्रिया । अपने घरमे निवास करते 
समय आचार्यं ॒वेदके पास तीन शिष्य रहते थः कितु 
वे (काम करो अथवा गुरुसेवामे लगे रहोः इत्यादि 
रूपसे क्रिसी प्रकारका अदेशा अपने रि्योको नहीं 
देते थे; क्योक्रि गुरुके घरमे रहनेपर छ्नोको जो 
क्ट सहन करना पड़ता दै, उससे वे परिचित थे 
इसख्यि उनके मनमे अपने शिप्योको छेशदायक् कारयमे 
ल्गनेकी कभी इच्छा नहीं होती थी ॥ ८१ ॥ 

अथ कस्सिध्चित्‌ काले वेदं ब्राह्मणं जनमेजयः 
पौष्यश्च क्षत्नियावुपेत्य वरयित्वोपाध्यायं चक्रतुः ॥८२॥ 


स॒ कद्राचिद्‌ याज्यकायेणाभिपस्थित उत्तङ्कनामानं 
शिष्यं नियोजयामास ॥ ८९ ॥ भो यत्‌ किचिदस्सद्‌. 
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आकर (जनमेजय ओर पौष्यः नामवले दो क्षत्रियोनि उनका 
वरण किया ओर उन अपना उपाध्याय वना छ्या। तदनन्तर 
एक दिन उपाध्याय वेदने यजमानके कार्यसे बाहर जनके 
व्थि उद्यत हो उत्तङ्क नामवाले रिष्यक्रो अथिहो्र आदिके 
कार्यम नियुक्त किया ओर कहा- “वत्स उत्तङ्क ! मेरे 
भ्रमे मरे भिना जि किसी वस्तुकी कमी हो जाय, उसकी 
रतिं तुम कर देना, एेसी मेरी इच्छा है | उत्तङ्कको एेसा 
आदेश देकर आचाय वेद्‌ वार चले गये ॥८२-८५॥ 

अथोत्तङ्कः शुश्चूषुरोरनियोगमनुतिष्ठमानो गुर- 
कखे वसति स्म । स तर वसमान उपाध्यायसख्रीभिः 
सहिताभिराहयोक्तः ॥ ८५ ॥ 

उत्तङ्क गुरुक आज्ञाका पालन करते हुए. सेवापरायण 
दो गुरुके घरमे रहने स्मो । वर्हौ रहते समय उन्हं उपाध्यायकरे 
आश्रयं रहनेवाी स्र सियेनि मिलकर बलया ओर कहा ॥ 


उपाध्यायानी ते ऋतुमती, उपाध्यायश्चोषितोऽस्या 
यथायस्रतुवन्ध्यो न भवति तथा क्रियतामेषा 
विषीदतीति ॥ ८६ ॥ 

तुम्हारी गुरुपल्ली रजस्वला हुई ह ओर उपाध्याय परदेा 
गये हे । उनका यह ऋतुकार जिस प्रकार निष्पार न होः 
वेसा करो; इतके लिथि गुरुपली वदी चिन्तामे पड़ी है ॥८६॥ 

पएवसुक्तस्ताः च्रियः प्रत्युवाच न मया खरीणां 
बचनादिदमक्रायं करणीयम्‌ । न ह्यहमुपाध्यायेन 
सदिष्टोऽकाय॑मपि त्वया कामिति ॥ ८७ ॥ 

यह सुनक्रर उन्तङ्कने उत्तर दिया-“म स्ियोके कह्नेसे 
ह्‌ न॒ करनेयोभ्य निन्य करम नदं कर सकता । उपाध्ययन 
मुने एेसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम न करनेयोग्य काय 
भी कर डार्नाः ॥ ८७ ॥ 

तस्य पुनरुपाध्यायः कालान्तरेण गृहमाजगाम 
तस्मात्‌ पवासात्‌ । स तु तद्‌ वृत्तं तस्यारोषमुपरभ्य 
प्रीतिमानभूत्‌ ॥ ८८ ॥ 

इसके वराद कुछ काल ब्रीतनेपर उपाध्याय वेद परदेरासे 
अपने धर छोट आयि । आनेपर उन्हे उततङ्कका सारा दत्तान 
म्म हमा? इससे वे वड़े प्रसन्न हुए ॥ ८८ ॥ 
 . उवाच चैनं वत्सोत्तङ्क कि ते.परियं करवाणीति । 
धमेतो दि शुश्रूषितोऽस्मि भवता तन प्रीतिः परस्परेण 
तदुलुजाने भवन्तं सबौनेव कामानवाप्स्यसि 







1 तुम्हारा कौन-सा प्रिय 
सेवाकीहै ॥ हम 





श्रीमहाभारते 





स एवमुक्तः प्रत्युवाच किं ते परियं करवाणौ॥ 
एवमाहुः ॥ ९० ॥ 
गुरुके एेमा कटनेपर उत्तङ्क बोले--(भगवन्‌ | आः 


कोन-सा प्रिव कायं करं ? वृद पुरुप कहते भौ ६॥ 
| 


यश्चाधमेण व त्रयाद्‌ यश्चाधर्मेण पृच्छति । 
तयारन्यतरः प्रति विद्धेषं चाधिगच्छति ॥ ९ 

जो अधरमूर्वक अध्यापन या उपदेशा करता अ 
जो अधरमपूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता दै, उन दोन 
एक ( गुरु अथवा शिष्य ) मब्यु ण्वं व्िदधेपक्ौ र 
होता हे ॥ ९१॥ 

सोऽहमनुक्षातो भवतेच्छामीषं गुवथ॑मुपं 
मिति । तेनैवमुक्त उपाध्यायः प्रवयुवाच वत्सो 
उष्यतां तावदिति ॥ ९२ ॥ 

अतः आपकी आज्ञा मिलनेपर मे अभीष्ट गुरुदकषा 
भेट करना चाहता हूँ ।› उत्त्कके एेसा कदनेषर उपाध 
बोरे--रेया उत्तङ्क ! तव कुछ दिन ओर यदीं उहये' ॥९९ 
, स कदाचिदुपाध्यायमदोत्तङ्क आक्षापयतु भवार 
कि ते प्रियमुपाहरामि गर्वमिति ॥ ९३ ॥ 
` तदनन्तर क्रिसी दिन उत्तङ्कने फिर उपाध्यायसे कहा 
“भगवन्‌ ¦ आज्ञा दीजियरेः मे आपक्रो कौन-सी प्रिय क 
गुरु-दक्षिणके रूपमे भेट कर १ | ९३ ॥ 


तप्रुपाभ्यायः प्रत्युवाच वत्सोत्तङ्क बहुशो 
चोदयसि गावथमुपाहरामीति तद्‌ गच्क्तेनां परविदयोः | 
पाभ्यायानौं पृच्छ क्रिसुपाहरामीति ॥ ९५ ॥ पषा यद्‌ 
व्रवीति तदुपादरस्वेति । ; | 
वहं सुनकर उपाध्यायने उनसे कहा- -‹्वत्स उक्त 
तुम. वारः वार मुद्चसे कहते हो करि म क्या गुरुदक्षिणा ५ 
करू १ अतः जाओ, प्ररे भीतर प्रवेश करके अपी 
गुस्से प्रू लो कि मे क्या गारुद््तिणा मेर करे ९ ९॥ । 
"वे जो वतावे वही वृतु उन भेट करो |> 


स॒ एवमुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायानीमपूृच्छ्‌ | 
भगवत्युपाष्यायेनास्म्यनुकषःती गरहः गन्तुमिच्छामी | 


ते गुवथमुपहत्याजरणो गन्तुमिति ॥ ९५॥ तदाक्ञापयठ | 
भवती किुपाक्यमि गुथमिति । ` ` | 
(ध्यायते ला कटनेपर उ्तङ्कने गुरुप पूछा -- | 
देवि ! उपाध्ययन से घर जानक आज्ञा दी दै, अतः | 
॥ 


~ अवस रिणा स र कलं | 
श ह उचऋण'होकर जाना चाहता हूं ॥ ९५ ॥ ॐ | 
जापर आ देम रुदिते सपमे कौन-सी वस्तु ल दर १ 


तमुत्तङ्क परत्युवाच गच्छ 





पौभ्यपवं ] 


तृतीयो ऽध्यायः ५८५ 











पोष्यं परनि राजानं कुण्डले भिक्षितुं तस्य क्षत्रियया 
पिनद्धे ॥ ९६ ॥ 

उन्तङकके एेसा कदनेपर गुरुपत्नी उनसे बोलीं “वत्स ! 
तुम राजा पौप्यके यर्दा, उनकी क्षत्राणी पत्तीने जो दोनों 
कुण्डल पहन रक दैः उन्द माग लनेके स्थि जाओ ॥९६॥ 

ते आनयस्व चतुथँऽहनि पुण्यकं भविता ताभ्या- 
माबद्धाभ्यां शोभमाना वाह्यणान्‌ परिवेष्टमिच्छामि । 
तत्‌ सम्पादयस्व, एवं हि कुवंतः श्रेयो भवितान्यथा 
कुतः श्रेय इति ॥ ९.७ ॥ 

८ओर उन कुण्डलोको शीघ्र ठे आओ । आज्के चौथे 
दिन पुण्यक व्रत छनेवाखा दै, मै उस दिन कार्नौमि उन 
कुण्डलोको पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणको भोजन परोषना 
चाहती ह; अतः तुम मेरा यद मनोरथ पूर्णं करो । तुम्हारा 
कटयाण होगा । अन्यथा कल्याणकी प्राप्ति केसे सम्भव है १ ॥ 

स एवमुक्तस्तया प्रातिष्ठतोत्तङ्कः स पथि गच्छ 
न्रपरयदषभमतिप्रमाणं तमधिरूढं च पुरुषमति- 
प्रमाणमेव ख पुरुष उत्तङुमभ्यभाषत ॥ ९८ ॥ 

गुरुपलीके एेसा कडनेपर उत्तङ्क वहसि चरु दिये । 
मार्गमे जाते समय उन्हने एक वहत वड़े बैर्को ओर उसपर 
च हुए एक व्रिशाल्काय पुरूषको भी देखा । उस 
पुरुषने उन्तङ्कसे कदा--॥ ९८ ॥ 

भो उत्तङ्केतत्‌ पुरीषमस्य ऋषभस्य भक्षयस्वेति 
स एवमुक्तो नैच्छत्‌ ॥ ९९ ॥ 

(उत्तङ्क ! तुम इस ्रंका गोवर खा द्ये ।› कितु उसकेएेसा 
कहनेपर भी उन्ङ्कको वह गोधर खनिकी इच्छा नहीं हुई ॥ 

। तमाह पुरुषो भूयो भक्षयखोत्तङ्क मा विचारयो- 
पाध्यायेनापिं ते भक्षितं पूवेमिति ॥ १०० ॥ 

तव वह पुरुष फिर उनसे बरोखा--“उत्तङ्क । खा लो 
विचार न करो । तुम्हारे उपाध्यायने भी पटले इसे खाया था ।* 

स एवमुक्तो बाढमिः्युक्त्वा तदा तद्‌ इषभस्य 
मूं पुरीषं च भक्षयित्वोत्तङ्कः सम्भ्रमादुत्थित पएवाप 
उपस्पृरय प्रतस्थे ॥ १०१ ॥ 

उसके पुनः णेता कहनेपर उन्ङ्कने शरहूत अच्छा" 
कहकर उसरी बात मान ली ओर उस बैल्के गोवर तथा 
मूतरको खा-पीकर उतावरीके कारण खडे-खड़े ही आचमन 
किया | फिर वे चर दिये ॥ १०१ ॥ 

यघ्र स क्षत्रियः पौष्यस्तमुपेत्यासीनमपरयदुत्तङक। 
स उत्तङ्कस्तसुयेटयाशी्िरभिनन्योवाच ॥ १०२ ॥ 

जह वे धन्निय राजा पौष्य रहते ये, वरहो परहुचकर उत्तङ्के 
देखा- वे आसनपरं ठे हुए ईै, तव उत्त्कने उनके समीप 
जाकर आशीरवादसे उन प्रसन्न करते हुए कडा 7॥ ९०२ ॥ 


अथी भवन्तमुपागतो ऽस्मीति स णएनमभिवा- 


` द्योवाच भगवन्‌ पौष्यः खल्वहं क्रि करवाणीति ॥ 


'्राजन्‌ ! म याचक होकर आपके पास आया हूं ।? 
राजाने उन्है प्रणाम करके कहा--*भगवन्‌ ! मै आपका 
सेवक पौष्य हू; कदियेः क्रिस आज्ञाका पालन करू ।१०३॥ 

तमुवाच गुर्वथं कुण्डल्योरथनाभ्यागतोऽ स्मीति । 
ये वैते क्षत्रियया पिनद्धे कुण्डले ते भवान्‌ दातु- 
महतीति ॥ १०४ ॥ 

उत्तङ्कने पौम्यसे कहा--“राजन्‌ ! मेँ गुरुदक्षिणाके निमित्त 
दो कुण्डलोके खयि आपके यहाँ आया दू । आपकर क्षतरणीनि 
जिन्हे पहन रक्खा हैः उन्दी दोनो कुण्ड्छोक्रो आप मुञ्चे दे 
दे । यह अपके योग्य कायं हैः ॥ १०४ ॥ 

तं प्रत्युवाच पौष्यः प्रविदयान्तःपुरं क्षत्रिया 
याच्यतामिति । स तेनैवमुक्तः प्रविदयान्तःपुरं क्षत्रियां 
नापरयत्‌ ॥ १०५ ॥ 

यह सुनकर पौष्यने उत्तङ्कसे कदा--ध्रह्मन्‌ ! आप 
अन्तःपुरम जाकर क्षत्राणीसे वे कुण्डल मोग॒टठं । राजाके 
ठेसा कहनेपर उत्तङ्के अन्तःपुरे प्रवेश क्रियाः रितु वहां 
उन्हे क्षत्राणी नहीं दिखायी दी ॥ १०५ ॥ 

स पौष्यं पुनरुवाच न युक्तं भवताहमनृतेनो- 
पचरितिं न हि तेऽन्तःपुरे क्षत्रिया सन्निदिता नैनां 
पडयामि ॥ १०६ ॥ 

, तवर वे पुनः राजा पौष्यके पास आकर बोले--राजन्‌ | 
आप मुञ्चे संतुष्ट करनेके लिि शटी बात ककर मेरे साथ छ 
करे, यह आपको शोभा नहीं देता है । आपके अन्तःपुरं 
्षत्राणी नही है, क्योकि वर्ह तर मञ्चे नहीं दिखायीदेती दै | 

स॒ एवमुक्तः पौष्यः क्षणमात्रं षिगरश्योत्तङक 
प्रत्युवाच नियतं भवानुच्छिष्टः स्मर तावन्न हि सा 
क्षत्रिया उच्छष्ेनाशचिना शाक्या दष्टं पतित्रतात्वात्‌ 
सैषा नादुचेदेशनसुपेतीति ॥ १०७ ॥ 

उत्तङ्के एेसा कहनेपर पोष्यने एक क्षणतक विचार 
करके उनदै उत्तर दिया--पनिश्वय हौ आष जठे ह है 
सरण तो कीमिय, वयोम भी धना पतत्र हके 

करण उच्छष्टपनितर मनुय दवार नहो देखी ज। सकती 
ह । आप उच्छिष्ट होनेके कारण अपवित्र है, इ्स्ि वे 
` आपकी दि नहीं आ रही है ॥ १०७ ॥ 





अथैवमुक्त उत्तङ्कः स्मरत्वोवाचास्ति खलु मयो- ` 


` स्थितेनोपस्पृ्ं गच्छता चेति। तं पौष्यः प्रत्युवाच 
पष ते व्यतिक्रमो नोत्थितेनोपस्पृष्ठं भवतीति शं 

गच्छता चेति ॥ ९०८ ॥ (स 
उनके एेसा कहनेपर उन्तङ्कने स्मरण करके कदा 


2 





न 


पद्‌ 





1 ~ न नाननान ही सश्चमे अशुद्धि रह गयी हे । यरहोकी यात्रा करते 
मय भने खड़े होकर चल्ते-चल्ते आचमन किथा है ।› तवर 
पौष्यने उनसे क[-- ध्रह्मन्‌ ! यही आपके द्वारा विधिक्रा 
उलन हुआ दहे । खड़े होकर ओर शीघ्रताूर्वक चते-चरते 
करिया हुमा आचमन नके बरावर है ॥ १०८॥ 


अथोत्तङ्कस्तं॑तथेत्युक्त्वा पङ्मुख उपविदय 
खुप्रक्षाखितपाणिपादवदनो निःशाब्दाभिरफेनाभि- 
रजुष्णाभि्द्रताभिरद्धिखिः पीत्वा द्धिः परिमृज्य 
खान्यद्धिरुपस्प्इय चान्तःपुरं प्रविवेश ॥ १०९ ॥ 

तसश्चात्‌ उत्तङ्क राजसे (ठीक दै" एेसा कहकर हाथ, 
पैर ओर यह भीति धोकर पूवामिमुख हो आसनपर 
बेठेः ओर हृदयतक पटुचने योग्य शब्द तथा केनसे रहित 
शीतल जक्करे दवारा तीन बार आचमन करक उन्होने दो वार 
अगूठेके मूर भागसे मुख पाछा ओर नेत्र, नासिक्रा आदि 
इन्द्रयगोलको का जलसदित अङ्गुलियोदारा स्प करके 
अन्तःपुरे प्रवेश करिया ॥ १०९ ॥ 

ततस्तां क्षत्रियामपदयत्‌, सा 
भत्युत्थायाभिवाद्योवाच खागतं ते 
कि करवाणीति ॥ ११० ॥ 

तत्र उन्हंक्षत्राणीका दर्शन हुआ । महारानी उत्तङ्को 
देखते ही उठकर खद्गी हो गथ ओर प्रणाम करके बोटी-- 
“भगवन्‌ ! आपका सखागत है, आज्ञादीनिये, मै क्या सेवा क ११ 

स तामुवाचेते कण्डठे गावं मे भिश्चिते दातु- 
महंसीति । सा भीता तेन तस्यं सद्भावेन पा्मय- 
मनतिक्रमणीयश्रेति मत्वा ते ऊुण्डलेऽवमुच्यास्मे 
ायच्छदाद तक्षको नागराजः सुरशं प्राथयत्यपमत्तो 
नेतमदहंसीति ॥ १११ ॥ 

उत्तङ्के महारानीसे कहा--धेवि ! मैने स्के लियि 
अपके दोनों करण्डलोकी याचना करी है । वे ही मुञ्चेदे ३। 
महारानी उत्तङ्कके उस सद्‌ भाव ( गुरुभक्ति )से बहुत प्रसन्न हुईं । 
उन्दोनि यह सोचकर कि थे सुपार ब्राह्मण है, इन्दे निराश 
नहीं लोटाना चाये, अपने दोनों कुण्डल स्वयं उतरकर 


भ वोत्तङ् 
च दषटवोत्तङ्क 
भगवन्नाक्ञापय 





ओर उनसे कहा--ध्रह्मन्‌ ! नागराज तक्षक 
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स॒ एवमुक्त्वा तां श्षन्नियामामन्ञय 


सकारामागच्छत्‌ । आह चैनं भोः पौष्य 
तमुत्तङ्कं पोण्यः प्रव्युवाच ॥ ११३ ॥ 
महारानीसे एेसा ककर उनसे आज्ञा छे उत्तङ्क राज 
पोप्यके निकट अगे ओर बोरे--“मह।राज धौप्य | मँ बत 
पसन्न द ( ओर आपसे विद्‌। ठेना चाहता हू) ।› यह सुन 
पोप्यने उत्तङ्कसे कदा--॥ १६१३ ॥ 


पौष्य. | 
पीनोऽसीति 


भगवंश्चिरेण पात्रमासाद्यते भरवां्च गुणवान 
तिथिस्तदिच्छे श्राद्धं कतुं क्रियतां क्षण इति ॥११५॥ 

“भगवन्‌ ! बहत दिनपर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिला 
है । आप गुणवान्‌ अतिथि पधारे है, अतः श्राद्ध करना 
चाहता हूं । आप इसमे समय दीनियिः | ११५ ॥ 


तमुत्तङ्कः प्रत्युवाच कृतक्षण एवास्मि शीधमि- 
च्छामि यथोपपन्नमन्नमुपस्छृतं भवतेति स तथे. 
्युक्तवा यथोपपन्नेनाननेनेनं भोजयामास ॥ १९५ ॥ 


तव उत्तङ्के राजसे का “येरा समय तो दिया ही 
हआ दैः किंतु शीघ्रता चाहता हं । आपके यर्टो जो शुद्र 
एवं सुस्त मोजन तैयार हो उपे गाड ।' राजनि हूत 
अच्छा" कहकर जो भोजन-सामम्र प्रस्तुत थी, उसके द्वारा 
उन्द भोजन कराया ॥ ११५ ॥ । 


अथोत्तङ्कः सकेशं शीतमन्नं दशर अशुच्येतदिति 


मत्वा तं पौष्यमुवाच यस्मान्मेऽशुच्यन्नं ददासि 
तस्मादन्धो भविष्यसीति ॥ १९६ ॥ 


परंतु जव भोजन सामने आया, तव उन्तङ्कने देखा, 
उसमे बाल पड़ा है ओर वह रण्डा हो चुक्रा दै | फिर तो यह 
अपवि्र अन्न दै" णेसानिश्वयकररके वे राजापोष्यते बरोल“ अप 
मञ्चे अपवित्र अन्न दे रदे है, अतः अन्धे हो जर्यगेः ॥ १९६॥ 

तं पौष्यः पत्युवाच यस्मारवमप्यदुषएटमन्नं दूषयसि 
तस्माच्वमनपत्यो भविष्यसीति तमुत्तङ्कः प्रत्यु 
वाच ॥ १९१७ ॥ 


0 पोप्यने 1 उन्हे राप्ते बदले शप देते हए 
शहा जपि युद्ध अभको भी दपरितवता रहेहै, अतः अपरभी 
सतानहीन हो जा्यगे।› तप्र उत्तङ्क राजापोए 


(१ ोप्यसेबोे--॥११५७॥ 
वि ततः पं ष्यस्तदननमश्यचि 

च्व तस्यात्मावमपरोकषयामास ॥ ११८॥ 
अनने देकर फिर बदले शाप देना ` । 
अतः पटे अन्को ही प्रत्यक्ष 
क्रो अपवित्र देखकर 
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अथ तदन्नं मुक्तकेश्या शिया यत्‌ छृतमनुष्णं 
सकेदां चाुच्येतदिति 
प्रसादयामास ॥ ११९. ॥ 

वह भोजन खुले केशवादी खनि तैयार किया भा | अतः 
उसमे केश पड़ गया था | देरका बना दयेनेसे बह टण्डा भी 
हो गया था। इसलिये वह अपवित्र दैः इस निश्चयपर पर्टुच- 
कर राजाने उत्तङ्क ऋषिकरौ प्रसन्न करते दुर्‌ कदा---॥ ११९॥ 

भगवन्नेतदज्ञानादच्नं सकरेरामुपाहतं शीतं 
तत्‌ क्षामये भवन्तं न भवेयमन्ध इति तमुत्तङ्कः 
प्रत्युवाच ॥ १२० ॥ 

भगवन्‌] यह्‌ केशयुक्त ओर शीतक अन्ने अनजनम आपके 
पास सया गया ह | अतः इस अपराधकरे चि मे आपसे क्षमा 
मागता दर| आप ेमी छपा कीजिये, जिससे म अन्धा न 
होऊं ।› तव उत्तङ्कने राजसे कदा--॥ १२० ॥ 

न भ्रधा व्रवीमि भू्वा त्वमम्धो नचिरादनन्धो 
भविष्यसीति । ममापि शपो भवता दत्तो न 
भवेदिति ॥ १२९१ ॥ 

:राजन्‌ ! मे इञ नहीं बोलता | आप पहले अन्धे होकर 
फिर थोडे ही दिनो इस दोषसे रहित हो जर्येगे । अव्र आप 
भी एेसी चेश करे, जिससे आपक्रा दिया हुजा याप भृज्चपर 
लगूनद्ोः॥ १२१ ॥ 

तं पौष्यः प्रत्युवाच न चाहं शक्तः शापं 
प्रत्यादातुं न हि मे मन्युस्द्याप्युपरामं गच्छति क्रि 
चेतद्‌ भवता न क्षायते यथा--॥ १२२ ॥ 
नवनीतं हदयं ब्राह्मणस्य 

वाचि शुरो निहितस्तीक्ष्णारः । 
तदुभयमेतद्‌ विपरीतं क्षत्रियस्य 
वाङनवनीतं हदयं तीक्ष्णधारम्‌ । इति ॥६२३॥ 
गृह्‌ सुनकर पौप्यने उत्तङ्के कदा --“ शपको लैरने- 
मं असम हूः मेरा क्रोध अभीतक्र शन्तं नहीं हो रदा द। 
क्या जाप यह्‌ नहीं जानते कि ब्राह्मणक द्य मक्लनके 
तमान मुत््रयम ओौर जल्दी पिधल्नेवाला होता ह १ केवल 
उसकी वाणीये ही तीखी धारवले दुरेका-सा प्राव होता 
है । कितु ये दोनों ही वाति कषत्रियकरे लिथि विपरीत है । उसकी 
वाणी तो नवनीतके समान कोमल होती है, टेकिन हृदय पैनी 
धारके द्ुरेके समान तीखा होता दै ॥ १२२-१२२ ॥ 
तदेवं गते न शक्तोऽहं ` तीक्ष्णहृदयत्वात्‌ तं 
शापमन्यथा कतुं गम्यतामिति ।  तसुत्तङ्कः प्रत्युवाच 
भवताहमन्नस्याद्यचिभावमालक््य प्रत्यजुनीतः भ्राक्‌ 
च तेऽभिहितम्‌ ॥ १२७॥ यस्माददुष्टमन्नं दूषयसि 
तस्मादनपत्यो भविध्यसीलि। दुष्टे चान्ने नैष मम 
शपो भविष्यतीतिः॥ १२५ ॥ 


मत्वा तमरषिमुत्तङ्ं 


तीयोऽध्यायः 
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"अतः एमी दशाम करोश्ट्दय होनेके कारण मं उस 
शापका बदल्नेमे असमर्थं द्र । इसच्य्ि आप जाइये | 
तव उत्तङ्क वोटे--‹राजन्‌ ! आपने अन्नकी अपरवित्रता 
देखकर सुञ्चसे श्षमाके ल्यं श्रनुनय-विनय की दैः कंतु 
पहले आपने कटा धा क्रि (तुम शुद्ध अन्नको दूषित वता रदे 
टो; इसय्यि , संतानहीन दो जाओगे |: इसके वादर अन्नका 
दोषयुक्त दोना प्रमाणित दो गया? अतः आपका यह शाप 
मुञ्षपर खगू नदीं दोगाः ॥ १२४-१२५ ॥ 

साधयामस्तावदित्थुक्त्वा  प्रातिष्ठतोत्तङ्कस्ते 
ऊुण्डठे गृहीत्वा सोऽपद्यदथ पथि नसनं क्षपणक- 
मागच्छन्तं मुहु॑हर्दश्यमानमददयमानं च ॥ १२६॥ 

“अब्र हम अपना कार्य-साधन कर रहै ह ।› एेसा कहकर 
उत्तङ्क दोनों कुण्डलोंको केकर वर्हामि चरू दिये । मार्गमे 
उन्होने अपने पीछे आते हुए एक नद क्षपणकको देखा 
जो बार-बार दिखायी देता ओर चिप जाता था ॥ १२६॥ 

अथोतङ्कस्ते ऊुण्डठे संन्यस्य भूमाञुदकाथं 
प्रचक्रमे । एतस्मिन्नन्तरे स क्षपणकस्त्वरमाण 
उपसृत्य ते कुण्डरे ग्रहीत्वा प्राद्रवत्‌ ॥ १२७॥ 

कुछ दूर जनेके बाद्‌ उत्तङ्कने उन कुण्डरलछको एक 
जलाशयके किनारे भूमिपर रख दिया ओर स्वयं जल्सम्बन्धी 
कत्य ८ शौचः सानः आचमनः संध्या-तपण आदि ) करने 
लगे । इतनेमे दी वह क्षपणक बडी उतावलीके साथ वहां 
आया ओर दोनों कुण्डलोंको ठेकर चंपत दो गया ॥१२७॥ 


तमुत्तङ्कोऽभिखत्य कतोदकका्यः शुचिः प्रयतो 
नमो देवेभ्यो गुरुभ्यश्च स्त्वा महता जवेन 
तमन्वयात्‌ ॥१९२८॥ 

उत्तङ्कने लान्‌-तपंण आदि जलसम्बन्धी कायं पूणं करके 
शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं तथा गुखओंको नमस्कार 
क्रिया ओर जल्से बाहर निकठकर बडे वेगर्खो उस क्षपणकका 
पीठा क्रिया ॥ ६२८ ॥ 


तस्य तक्षको दढमासन्नः स॒ तं जग्राह गृही- 
तमाः स तदरूपं विहाय तक्षकस्वरूपं रत्वा सहसा 
धरण्यां विव्रृतं माबि प्रविवेश ॥ १२९ ॥ 

वास्तवमे वह नागराज तक्षक ही धा । दौढनेसे उत्तङग- 
के अत्यन्त समीपवतीं ' हो गया । उन्तङ्कने उसे पकड़ 
ख्या । पकड़मे आते दी उसने क्षपणकका रूप त्याग दिया 
ओर तक्षक नागका रूप धारण करके वह सहसा प्रकट हुए 
ए्रध्वीके एक बहुत बड़ विवरम धुख गया ॥ १२९ ॥ , 


` प्रविदष च नागलोकं खभवनमगच्छत्‌ । अथो- 
्ङ्कस्तस्याः क्षत्नियाया वचः स्पत्वा तं तक्षकः 
मल्वगच्छल्‌ ॥ १६० ॥ 


=. 
प्रः) 
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विले परवेदा करके वह नागलोकं अपने घ्र चदा गया । 
तदनन्तर उस क्ष्राणीकी वातक्रा स्मरण करके उत्तङ्कनं नाग 
लोकतक उस तक्षक्रका परीद् क्रिया ॥ ५३० ॥ 
सतद्‌ बिलं दण्डकाष्ठेन चखान न चाशकत्‌ । तं 
ङ्किदयमानमिन्दरो ऽपदयत्‌ स वचं प्रषयामास ॥९३२॥ 
प्रहृ तो उन्दने उस विवरकौ अपन इडकी टकड़ीमं 
खोदना आरम्भ क्रियाः किंत इममे उन्हं सफरुता न मिटीं | 
उस समय इन्द्रे उन्दं कट्या उटाति दृखा ता उनकी 
सहायताके ख्गरि अपना वज्र मज दिर | १३५ ॥ 
गच्छास्य ब्राह्मणस्य साहाय्य कुरुष्वेति । अथ 
वज्ज दण्डकाष्टमनुप्रविदय तद्‌ विटमद्‌ारयत्‌॥ ९२२८ ॥ 
उन्दने वत्रमे कटाः ---+जाओः इम व्राह्यणक्री सहायता 
करो ।› तव वज्रे उडेकी टक डमं प्रनेश करके उम व्रिच्को 
विदीणं कर दिया (इममे पराताट-टोक्रम जानिके दि मार्ग 
ब्रन गया । )॥ ५३२ ॥ 
तसुकत्तङ्कोऽन॒विवेश तेनेव विटेन प्रचिद्य च तं 
नागदधोकमपय॑न्तमनकविधभरासादहम्येवछ भी नियं 
रातसकुटसुचावचक्राडाश्चयस्थानावकीणेमपदयत्‌ 
॥१३३॥ स॒ तत्र॒ ना्गास्तानस्तुवदभिः ददोकेः- 
य एेरवतराजानः सपाः समितिशोभनाः 
क्षरन्त इव जीमूताः सविदयुत्पवनरिनाः ॥१२५॥ 
तत्र॑ उत्तङ्क उस विमं घुस ग्रे ओर उसी मार्ममे 
भीतर प्रवेश करके उन्देनि नागरोक्रका दुर्यान क्रिया; जिमकी 
की सीमा नदी धी । जो अनेक प्रकारके मन्दिरोः महल 
छक हुए छजोवाले ऊंने-ऊंन मण्डप तथा मेकड़ं द्राजे- 
से सुशोभित ओर छटे-ड़ अद्भुत क्रीडा्ानेसे व्याप्त धा | वर्ह 
उन्होने इन शछोकरदरारा उन ना्गोका स्तवन करिया--फेरावत 
जिनक्रे राजा दे, जो समराङ्गणमं विरोप दोभा पाते, व्रिजली 
ओर वायुसे प्ररित दो जलरी वर्प करनेवटि वादर्ढोकरी मति 
बार्णेकी धारावाटिक वृष्टि करते दैः उन स्पेकी जय हयो ॥ 
खरूपा बहुरूपाश्च तथा कट्माषकुण्डव्याः । 
आदित्यवन्नाकपृष्ट रेजुरैरावतोद्ध बाः ॥१३५॥ 
।  एेरावतढु्रं उतयन्न नागगर्णोमिमे क्रितने दी सुन्दर 





[षि ~ ~ 1 
सप्राणां प्रग्रहा यानित 


श्र॒तगाषटटो यदेजति । 
थ चेनमुपसपन्ति ये च दूरपथं गनाः ॥१६८॥ 


अहमरावतच्ये्ठभ्रातभ्यो ऽकरवं नमः। 
यम्य वासः कुरुते खाण्डवे चाभवत्‌ पुरा ॥१३९॥ 
तं नागराजमस्तोपषरं कुण्डलार्थाय नक्षकम्‌ । 


तक्षक्श्चाश्वसेनश्च नित्यं सटनरानुभौ ॥ १५० 
कुरुक्षेत्र च वसतां नदीमिश्ुमतीमये। 


जघन्यजस्तक्षकस्य श्रुतसेनेति यः श्रुतः ॥१५१॥ 
अवसद्‌ यो महेयु्चि प्रार्थयन्‌ नागमुख्यताम्‌ । 
करवाण मदा चाहं नमस्तस्मे महात्मने ॥१४२॥ 
एरावत नागके मिवा दूसरा कौन दैः जो सूर्यदेव 
प्रचण्ड क्िरणोके सैन्यम विचग्नेकी इच्छा कर मक्ता! 


` एेरावतकरे भाई त्रूतराष्टर जव सयदुवक्र साथ प्रकाशित होते 


ओर चलते है उस समय अद्वईस हजार आट सर्प सूर्य 
ध्रोाकी वागडोग बनकर जति हं । जो इनके साध जति ह ओर 
जो दूरके मार्गपर जा पर्हुचे टै, एेरावतके उन मभी छे 
वन्धुक मेने नमस्कार क्रिया दै | जनक] निवान सदा कुरत 
ओर खाण्डववनमे रहा दै उन नागराज तश्चककी मे 
कुण्डलकि छ्य स्तुति करता हू | तक्षक ओर अश्वमेन--गे 
दोन नाग सद्‌ा माथ विचरनेवाच द । वरे दोनों कुरते 
इक्षुमती नदीके तटपर रहा करते थे | जो तश्करके छोटे माई 
हः श्रुतमन नामम जिनकी ख्याति है तथा जो पाताललोकमे 
नागराजक्री पदवीं पानेके द्यि मूर्यदेवक्री उपासना करते 
हण कुरुश्नेत्रमे रद हः उन महात्मको सै सदा नमस्कार 
करता टू ॥ ६३७-१५२ ॥ 
एवं स्तुत्या स विप्रषिंखत्तङ्को भुजगोत्तमान्‌ । 
नव त ङुण्डटे लेभे ततश्चिन्तामुपागमत्‌ ॥१४३॥ 
इम प्रकार उन श्रष्ठ नागोकरीं स्तुति करनेपर भी जव 
ब्रहमपिं उत्तङ्क उन कुण्डर्लेको न पा मके तौ उन्हे बही 
चिन्ता दू ॥ ६४३ ॥ 


एव स्तुवन्नपि नागान यदा ते कुण्डले नालभत 
तदापद्यत्‌ सियो तन्त्रे अधिरोप्य सुवेमे पटं 
वयन्त्यो । तसिस्तन्त्रे रष्णाः सिताश्च तन्तवश्चक्रं 
चापदयद्‌ दवादशारं षडभिः कुमारः परिवत्यमन 
पुरुम्र चापदयददवं च दशंनीयम्‌ ॥ १७४ ॥ स तान्‌ 
सवरास्तुष्ाव एभिरमन्रवदेव इकः ॥ १४५॥ 

इस प्रकार नागोकी स्तुति करते रहनेपर भी जब वे उन 
दोनो कुण्डलोको प्राप्त न कर सके, तवर उन्हे वरह दो लिया 
दिखायी दीं, जो सुन्दरं करपरेपर रखकर सूतके तानेमे वल 
बरुन रही थी, उस तानेमं उत्तङ्क मुनिने काठ ओर सफेद द 
प्रकारके सूत ओर बारह अरोक एक चक्र भी देखा, 








पौष्यपवं ] 








जिनके साथ णक दर्शनीय अश्च मी था । उत्तङ्के इन मन्न 

तुस्य रको द्रारा उनक्री स्तुति की-- -॥ १४८५ १४८ || 
त्रीण्यपितान्य्न शतानि मध्ये 

प्र्टिश्च नित्यं चरति धुवेऽस्मिन्‌ । 

चतुर्धिंश्तिपर्थेयोगे 

पड वें कुमाराः परिवतेयन्ति ॥२५६॥ 
यह जो अविनायी कालचक्र निरन्तर चल रहा 

इमकरे भीतर तीन सो मादर अरे दै, चौवीन पर्वं है सौर इम 

चक्रको छः कुमार घ्रुमारदे दै १५६ ॥ 

तन्त्रं चेदं विश्वरूपे युवत्यौ 


चक्र 


चयतस्तन्तृन्‌ सततं वर्तयन्त्यौ 1 
(~ ५ (~ ( 
कृष्णान्‌ सिताश्व विवर्तयन्त्यौ 
भूतान्यजस्रं सुवनानि चैव ॥२७७॥ 


यह सम्पूणं विश्च जिनक्रा स्वरूप है, एमी .दो गुवनि्या 
दरा क्रि ओर सकेद्‌ तन्तुओको इधररउध्रर चटाती टृई 
इम वासना-जालरूपरी वरश््रकरो बुनर्टीटहं तथावरे दी नमधू्ं 
भूतौ ओर समस्त मुवनोकरा निरन्तर संचाटन करनी द ॥ १५७॥ 
वज्रस्य भती भुवनम्य गोप्ता 
वरजस्य हन्ता नमुचेनिंहन्ता। 
कृष्णं वसानो वसने महात्मा 
सत्यायृते यो विविनक्ति लोके ॥१४८॥ 


यो वाजिनं गभेमपां पुराणं 

वैश्वानरं वाहनमभ्युपैति । 
नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय 

लोकतचयेश्ाय पुरन्दराय ॥१५९॥ 


जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोक्रोक्री रक्षा करते 
है, जिन्न ब्रत्रासुरका वध तथा नमुचि दानवका मंदार क्रिया 
हैः जो कलि रंगकरे दो व्र पदहनते ओर टोक्रमे सत्य एवं 
अम्यकरा विवेक करते दै, जलसे प्रकट हण पराचीन वैश्रानर- 
रूप अश्वको वाहन व्रनाकर उमपर चदृते दै तथा जो 
तीनो लोकोके शामक्र टै; उन जगदीश्वर पुरन्दरकरो मरा 
नमस्कार है ॥ १४८-१४९ ॥ 

ततः स पनं पुरूषः प्राह प्रीतोऽस्मि तेऽहम- 
नन स्तोत्रेण किं ते प्रियं करवाणीति स 
तमुवाच ॥ १९५० ॥ 

तव वह पररूप उत्तङ्कसे बरोल.-“ब्रहमन्‌ ¦ म॒तुः 
इन म्तोत्रसे ब्रह रसन दरं । कहो? वुष्हारा केनत प्रिय 
कार्यं करल १ यह्‌ सुनकर उत्तङ्कने कहालः॥ १५० ॥ 

नागा मे वशमीयुरिति स चैनं पुरुषः पुनखुवाच- 
एतमश्वमपाने धमस्वेति ॥ १५१ ॥, 

{सव्र माग मेरे.अधीन हो जार्यै" उनके पसा कहनेपर वह 

पूरुर पुनुः उनङ्कसे बोला -“इन घाड्कौ मँ फक मारोः॥ 


तृतीयोऽध्यायः 






ततोऽभ्वम्यापानमधमत्‌ ततोऽश्वाद्धम्यमानात्‌ 
सर्बसखोतोभ्यः पावकार्यिषः सधूमा निष्पेतुः ॥ १५२ ॥ 
यद सुनकर उत्तङ्कन शाडकी गुदामे परक मारी । परंकनेसे 
घोडेके शरीरके समस्त छि्रौसि पूर्पैसदित अआगक्री लपटे 
निकट्ने लगीं ॥. १५२ ॥ 
ताभिनीगकोक उपधूपितेऽथ सम्भरान्तस्तक्चको 


ऽर्तेजोभयाद्‌ विषण्णः कुण्डले गृहीत्वा सदसा 
भवनान्निष्करम्योत्तङ्कमुवाच ॥ १५३ ॥ 

उन समगर मारा नागलोक पूर्णे मर गया । फिर तो 
तश्र धतरा गय। ओर आगक्री ज्वालकि भयसे दुखी हो दोना 
कुण्डल लि सहसा धरे निक्रठ आया ओर उत्तङ्कसे बोका--॥ 

इमे कुण्डले गृह्णातु भवानिति स ते प्रतिजग्रादो- 
तङः प्रतिगरह्य च कुण्डरेऽचिन्तयत्‌ ॥ २५७ ॥ 

प्रमन्‌ ! अप्र प्रे दोनों कुण्डल ग्रहण कीजिये ।› 
उत्तङ्कने उन कुण्डट्यको ठे ल्या | कुण्डल लेकर वे 
मोचने लगे --॥१५५॥ 

अद्य तत्‌ पुण्यकमुपध्यायान्या दुरं चाहमभ्या- 
गतः स कथं सम्भावयेयमिति तत पनं चिन्तयानमेव 
स पुरुष्र उवाच ॥ १५५ ॥ 

“अहो ! आज ही गुरुपलीका वह पुण्यकव्रत है ओर 
म बहत दूर चला आया हूं । एेसी दामे क्रिस प्रकार इन 
बुःण्डलेोद्यरा उनका सत्कार कर सकूगा ?› तव्र॒ इस प्रकार 
चिन्ताम पड़ हुए उत्तङ्कसे उस पुरुषने कहा--॥ १५५ ॥ 

उत्तङ्क पनमेवाश्वमधिरोह त्वां क्षणेनेवोपा- 
ध्यायकुरं प्रापयिष्यतीति ॥ १५६ ॥ 

:उत्तङ्क ! इसी धोडेपर चद्‌ जाओ । यह तुम्ह क्षणभरमे 
उपाध्याय घ्र पहुंचा देगा ॥ १५६ ॥ 

स तथेत्युक्त्वा तमश्वमधिरुह्य प्रत्याजगाम 
पाध्यायकुलसुपाध्यायानी च स्नाता केशानावाप- 

वयुपविषटोत्तङ्को नागच्छतीति शापायास्य मनो 
दधे ॥ १५७ ॥ 

"बहुत अच्छाः कहर उत्तङ्क उस धोडेपर चदे ओर 
तुरंत उप्यायकरे घ्र आ पर्त । इधर गुरुपल्षी लान कफ 
्रैठी हुई अपने केश संवार रही थी । “उत्तङ्क अब्रतक नहीं 
आयाः यह सोचकर उन्होने शिष्यक्रो शप्र देनेका विचार 
कृर ल्या ॥ १५७ ॥ 

अथ तस्मिन्नन्तरे स उत्तङ्कः परविदइय उपाध्याय 
कुलमुप।ध्यायानीमभ्यवादयत्‌ ते चास्ये ण्डके 
प्रायच्छत्‌ सा चनं प्रत्यु बाच ॥ १५८ ॥ 

इभी व्रीचमे उन्तङ्कने उपाध्यायके घरमे प्रवेश करके 
गस्पत्रीको प्रणाम क्रिया ओर उन वे दोनो कुण्डल दे दिये। 
तव गुर्षत्ीने उत्तङ्कमे कटा-॥ १५८ ॥ 





६० श्रीमहाभाग्ते 
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उत्तङ्क देरो कालेऽभ्यागतः खागतं ते वत्स 
त्वमनागसि मया न शषः श्रेयस्तवोपस्थितं सिद्धि- 
मामुदीति ॥ १५९. ॥ 

(उत्तङ्क! त्‌ ठीक समयपर उचित स्थानमे आ पर्हुचा | वत्स ! 
तेरा स्वागत दै । अच्छा हुआ जो वरिनाअपराधके दी तुश्च 
शापनहीं दिया । तेरा कस्याण उपस्थित है तुस्चे सिद्धि प्राप्त हो"॥ 

अथोत्तङ्क उपाध्यायमभ्यवादयत्‌ । तमुपाध्यायः 
प्रत्युवाच वत्सोत्तङ्क खागतं ते क्रि चिरं 
कृतमिति ॥ १६० ॥ 

तदनन्तर उत्तङ्के उपाध्यायक्रे चरमे प्रणाम क्रिया| 
उपाध्यायने उससे कहा ---ध्वत्स उत्तङ्क ! तुम्ाया स्वागत द| 
लटन देर क्यो ल्गायी ? | १६०॥ 

तमुत्तङ्क उपाध्यायं प्रत्युवाच भो्तक्षकेण मे 
नागराजेन विघ्रः कृतोऽस्मिन्‌ करमणि तेनास्मि नाग- 
खोक गतः ॥ १६९ ॥ 

तव॒ उन्तङ्कने उपाध्यायकौ उत्तर दिया. --*भगवन्‌ ! 
नागराज तश्षकने इम कार्यम विघ्न डा द्विया धा | इमद््ि 
मं नागलोकं चा गया धरा ॥ १६१ ॥ 

तत्र च मया दृष्टे च्ियौ तन्त्रेऽधिेोप्य परं 
वयन्त्यौ नस्मिश्च कृष्णाः सिताश्च तन्तवः क्वि 
तत्‌ ॥ १६२ ॥ 

वहीं मेन दो स्यो देखी; जो करपरेपर मृत रलक्रर 
कपड़ा बन रही शीं । उसं करत्रेमे काके ओर सकेद्‌ रङ्गके 
सूतल भ्र । वह सव क्या शा ?॥ १६२॥ 

तञ्र च मथा चक्रं दं दवादरारं पट चैनं कुमाराः 
परिवितयन्ति तदपि किम्‌ । पुरपश्चापि मया दग्र 
स॒ चापि कः । अश्वश्चानिप्रमाणो द्रः स 
चापि कः ॥ १६२ ॥ 
ववी मेन ण्ठ चक्र भी देखा, जिसपर बारद अरे थे। 
छः कुमार ठम चक्रको धुमा रै ्र। वह भी क्या रा १ व 
` पुरुप मी मेरे देखनेमे आवा धा। वह कौन ध्रा! 













स चापि कः। तदेतद्‌ भवतोपदि्टमिच्छेयं श्रोतुं 8 
तदिति । स तेनैवमुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच ॥ १६५ ॥ 

८तव उस पुरुषके कनेसे मने उस वखका गोर्‌ खा 
लिया। अतः वह त्रै ओर पुरुष कौन थे १ मै आपके मुसमे 
सुनना चाहता दः वह सव क्या था ? उत्तङ्के इस प्रकरा 
पृषठनेपर उपध्यायने उत्तर द्विया--॥ १६५ ॥ 

ये ते खिथो धाता विधाता चयेचते कृष्णाः 
सितास्तन्तवस्ते राञयर्दनी । यदपि तचरं द्वादशारं 
पड वें कुमाराः परिवर्तयन्ति तेऽपि षड ऋतवः 
ढादशारा द्वादश मासाः संवत्सरश्चक्रम्‌ ॥ १६६ ॥ 


ध्वे जो दोना च्निर्यो शीः वे धाता ओर विधाता 
५ जो क = ओ = प्रे. ते ओ ल ॥ 
हं । जो कठ ओर सफेद तन्तु धेः वे रात ओर दिन है। 
वारह अरोस ग्क्त चक्रकोजो छः कुमार्‌ श्रुमारटेगरेः वे 


छः ऋतु द । वार म्हीनि टी वारह अरे द| संवत्सर 
ही वह चक्र दै | १६६ ॥ 

यः पुरुषः स पजन्थो योऽश्वः सोऽन्यं ऋषभ- 
स्त्वया पथि गच्छता दण; स एेयवतो नागरार्‌॥ १६७॥ 

{जो पुरुष श्रा वह पजन्य (इन्द्र) है । जो अश्च धावह अग्नि 
दे । इधरसे जाते समव मार्गमे तुमने जिस व्रेलको देखा था; वह्‌ 
नागराज एेरावत दै ॥ १६७॥ 

यश्चैनमधिरूढः पुरुषः स चेन्द्रो यदपि ते भक्षितं 
तस्य ऋपभस्य पुरीपं तद्रतं तेन खल्वसि तस्मिन्‌ 
नागभवने न व्यापन्नस्त्वम्‌ ॥ १६८ ॥ 

“ओर जो उसपर चद्‌ हया पुरुष था, वह इन्द्र है । 
तुमने वेके जिस॒गोवरको खाया दैः वह अमन था । इसी 
चि त॒म नागलोकरम जाकर भी मरे नहीं ॥ १६८ ॥ 

स हि भगवानिन्द्रो मम सखा त्वद नुक्रोयादिः 
ममनुग्रहं कृतवान्‌ । तस्मात्‌ कुण्डले गृहीत्वा पन- 
गगतोऽसि ॥ १६९ ॥ . 

धवे भगवान्‌ इन्द्र मैरे घला ह । तुमपर कृपा क्रे ही 
उन्दनि वह अनुबरह किया है | यही कारण है क्रि तुम दोन 
कुणडठ टकर फिर यहां लोट अधर हो ॥ १६९ ॥ 

तत्‌ सौम्य गम्यतामनुजाने भवन्तं श्रेयो ऽवाप्स्य- 
सीनि । स उपाध्याथेनानुज्ञातो भगवानुत्तङ्कः कृद्ध- 
स्तक्षकं धतिचिकीपमाणो हास्तिनपुरं प्रतस्थे ॥ १७० 
अतः सौम्य} ॐ तुम जाओ मै तुम्हे जानकी अन्ना 
दाद । तुम कल्याणक भागी दोओगे ।' उपाध्यायक्री अज्ञा 
¶किर्‌ उत्तङ्क त्षकरके प्रति कुपित दो उससे बदला ठनेकी 
ट्च्छामे दस्तिनापुरकी -ओर चद द्वि ॥ १७० ॥ 
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दस्तिनापुरमं शीघ्र ॒पर्हुचकर्‌ विप्रवर उत्तङ्क राजा 
जनमेजयतसे मिले ॥ १७१ ॥ 
पुर॒ तक्षशिलासंस्थं निवृत्तमपराजितम्‌ । 
सम्यग्विजयिनं दष्टा समन्तान्मन्िभि्ँतम्‌ ॥९७२॥ 
तस्म जयाङ्िपः पूव यथान्यायं प्रयुज्य सः । 
उवाचन वचः कारे शब्दसम्पन्नया गिरा ॥१७६॥ 

जनमेजय पटले तक्षशिला गये भे | वे वर्ह जाकर 
पूणं विजय पा च॒क्रे थे । उत्तङ्कने मन्त्रर्योमि रिरे दए. उत्तम 
विजयसे सम्पन्न राजां जनमेजयको दृग्यकरर परदले उन न्याय- 
पूर्वक जयसम्वन्धरी आशीवाद्‌ द्विया । तत्पश्चात्‌ उचित समय- 
परर उपयुक्त शब्दस विभूषित वाणीद्वाया उनसे इम प्रकार 
कहा-- || १७९-१७३ ॥ 

उत्तङ्क उवाच 

अन्यस्मिन्‌ करणीये तु कारवे पार्थिवसत्तम । 
ब्रास्यादिवान्यदेव त्वं कुरुप नृपसत्तम ॥२७४॥ 

उत्तङ्क बोट तरपश्रे्ठ ! जहां तुम्दारे टियि करने- 
योग्य दूसरा कार्यं उपस्थित हो" वर्ह अज्ञानवशा तुम क्ट 
ओरदी कार्यकर ग्द दो ॥ १७५४॥ 

सौतिर्वाच 

एवमुक्तस्तु विप्रेण स राजा जनमेजयः । 
अनचेयित्वा यथान्यायं प्रत्युवाच द्विजोत्तमम्‌ ॥१७५॥ 

उश्रश्रवाजी कहते है--विभवर उत्तङ्के एेला कहनेपर 
राजा जनमेजयने उन द्विजशरेष्ठका व्रिधिपूर्ैक पूजन किया 
ओर इस प्रकरार कहा ॥ १७५ ॥ 

जनमेजय उवाच 





आसां प्रजानां परिपालनेन 
स्वं क्षचरधमं परिपालयामि । 
परनरूहि मे कि करणीयमद्य 


येनासि कार्येण समागतस्त्वम्‌ ॥१७६॥ 

जनमेजय बोटे- ब्रह्मन्‌ ! मे इन प्रजाओंकी रकषादयारा 

अपने धत्रियधर्मका पाटन करता हूँ । वताइयेः आज मरे 

करनेयोग्य कौन-सा कार्थ उपस्ित है १ जिसके कारण अप्र 
यहां पधारे द ॥ १७६ ॥ 


सौपिस्वाचर 
स॒ एवमुक्तस्तु गपोत्तमेन 
द्विजोत्तमः पुण्यतां वरिष्ठः । 
उवाच राजानमदीनसख 


खमेव कायं नृपते कुरुष्व ॥१७७॥ 
उग्रथवाजी कहते है--राजा्मिं , शरेष्ठ जनमेजयके 

इम प्रकार कहनेपर पुण्यातमाओंमे अग्रगण्य विप्रवर उत्तङ्कने 
उन उदार ददयवाले नरेशे कदा -पमहारान ! वद्‌ काय 





तृतीयोऽध्यायः ६९ 


(च्ल ~~~ = 
१ इयर स~~ न्नननननन्न्---=---------------- 
~ ये ~---=<~-~---------- ~ यय == 


मेरा नहीं, आपका दी दै, आप उसे अवद्य कीजिपरे, ॥ १७७॥ 
उत्तङ्क उवाच 
तक्षकेण महीन्द्रेन्द्र येन ते हिंसितः पिता । 
तस्मै प्रतिकुरुष्व त्वं पन्नगाय दुरात्मने ॥९७८॥ 
इतना ककर उत्तङ्क फिर वोटे--भूपालदिरोमणे ! 
नागराज तक्षकने आपके पिताकी हत्या की दै; अतः अप 
उस दुरात्मा सर्पसे इसका व्रदटा लीजिये ॥ १७८ ॥ 
का्यकाटं हिं मन्येऽहं विधिदण्स्य कमणः । 
तद्रच्चछ्ापचिति राजन्‌ पितुस्तस्य महात्मनः ॥१७९॥ 
मै समञ्चता द, श्रुनागन-कार्यकी सिद्धिके छ्य जो सरप- 
वजरूप कर्मं शाखरमे देखा गया है, उसके अनुष्ठानका यह 
उचित अवसर ग्राप्त हु है । अतः राजन्‌ ! अपने महात्मा 
परिताकी मृल्युका बदला आप अवद्य टं ॥ १७९ ॥ 
तेन ह्यनपराधी स द्रो दुश्रान्तरात्मना। 
पञ्चत्वमगमद्‌ राजा वज्राहत इव द्रुमः ॥१८०॥ 
यद्रपि आपक्रे परिता महाराज परीक्षित्‌ने कोड अपराध 
नही क्रिया भातो मी उस दुष्टात्मा सर्पे उन्दं डस छि 
ओर वे वज्रे मरे हुः वृक्क भाति तुर॑तं ही गिरकर काल- 
के गारमे चले गये ॥ १८० ॥ 
वलदप॑समुत्सिक्त स्तश्चक्रः पन्नगाधमः । 
अक्रा्यं कृतवान्‌ पापो योऽद शत्‌ पितरं तव ॥१८१॥ 
सपेमि अधम तक्षक अपने वल्के घमण्डसे उन्मत्त रहता 
ह | उस प्रपीने यह बड़ा भारी अनुचित करम क्रिया जो आप- 
के परितको डस लिया ॥ १८१ ॥ 
राजषिवंशगोप्तारममरपरतिमं नृपम्‌ । 
यियासुं काडयपं चेव न्यवतंयत पापरत्‌ ॥१८२॥ 
वे महाराज परीक्षित्‌ राजर्धियोके वंशकी रक्षा करनेवाले 
जर देवताओंकरे समान तेजस्वी थे, काश्यप नामक एक 
राह्मण आपके पिताक रक्षा करनेके ख्यि उनके पास आना 
हते येः किंतु उस पापाचारीने उन्हे लटा दिया ॥ १८२॥ 
होतुमहंसि तं पापं ज्वलिते हव्यवाहने । 
सर्पसत्रे महाराज त्वरितं तद्‌ विधीयताम्‌ ॥१८३॥ 
अतः महाराज ! आप सर्षयज्ञका अनुश्रान करके उसकी 
प्रज्वलित अग्रिमे उस परप्रीको होम दीजिये; ओर जस्दी-से- 
जस्दी यह्‌ कार्यं कर डाचि ॥ १८३ ॥ 
एवं पितुश्चापचिति कृतवास्त्वं भविष्यसि 
मम पियं च सुमहत्‌ रतं राजन भविप्यति ॥१८५॥ ` 
कर्मणः परथिवीपाट मम येन दुरात्मना। ` 
वरिघ्ठः रतो महाराज गुथ च 
एेसा करे आप अपने प्रिताक्री 
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सकेगे एवेमेरा भीअव्यन्त प्रिय कार्थं सम्पन्न हो जायगा । समूची 
एथ्वीका पालन करनेवाले नरेश ! तक्षकं बड़ा दुरात्मा है । 
पापरहित महाराज ! मै गुरुजीके छिथ एक कार्यं करने जारहा था, 
जिसमे उस दुष्टने बहुत बड़ा विन्न डाल दिया था ॥१८४-१८५॥ 





सौतिर्वाच 
तच्छ्रुत्वा तु नृपतिस्तक्षकाय चुकोप ह । 


2, (~ €. 


उन्तङ्कवाक्यहविष। दीप्तोऽचिहंविषा यथा ॥१८६॥ 

उग्रध्रवाजी कहते है--मदर्पियो ! यह समाचाः 
खनकर राजा जनमेजय तक्षकपर कुपित हो उ>े । उन्तङ्कके 
बाक्यने उनकी क्रोधाधिभे घीका काम क्रिया । जैसे धरीकी 


इति श्रीमहाभारते आद्रिप्वणि पौण्यपरवरणि तृतीयोऽभ्यायः ॥ ३ 


इस रकार श्रीमहामारत आदिपरमके अन्तर्गत पौष्यपर्रमे ( पोष्या 


दे, उसी 
वे क्रोधसे अन्यन्त कुपित दयो गतरे | १८६ | 


अप्रच्छत्‌ स तदा राजा मन्त्रिणस्तान खुदुःखितः। 
१ गंगर [> 
उत्तङ्कस्यैव सानिध्ये पितुः खर्गगतिं प्रति ॥ ९८७॥ 
उस समय राजा जनमजयने अत्यन्त दुर्वी होकर उत्ते 
निकट ही मन्तियोमे पिताक म्वर्गगमनका समाचार प्र ॥ 
तदैव हि स राजेन्द्रो दुःखशोका्ुनो ऽभवत्‌ । 
यदैव वृत्तं पितरमुत्तङ्कादश्रणोत्‌ तदा ॥१८. ॥ 
उत्तङ्के मुखमे जिम ममयर उन्दने पितकरे मरनेकी वात 
सुनी? उमी मम वे महाराज दुः ओर रोके द्रव गये॥ १८५। | 
३॥ 


मानविपयक ) तसा अध्याय पूर दृता ॥ ३ ॥ 


न 2८ -=~ 


( पोरोमपर्व ) 


चतुर्थोऽध्यायः 
कथा-प्रवेश्च 


लोमहर्षणपुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको नेमि- 


षारण्ये शौनकस्य कुलपतेद्धादशवानिके सत्र 
थे ॥ १॥. 


नेमिषारण्यमे कुलपति शोनकके वार वपरीत चादर 
रहनेवलि सत्रमे उपस्ित महरियोके समीप एक दिन टोम- 
हर्भणपुत्र सूतनन्दन उग्रश्रवा आये । वरे पुरारणेक्री कथा कहने- 
म कशल ये॥ १॥ 


` पौराणिकःपुराणे छतश्रमःस रताञ्जटिस्तानुवाच । 
किं भवन्तः श्रोतुमिच्छन्ति किमहं व्रवाणीति ॥२॥ 


पुराणोके (1 ये । उन्दने पुराणवियामे बहुत परिश्रम 
वे नेमिषारण्यवासी महधिंयोसे हाथ जोड़कर बोटे- 












! आपलयेग क्या सुनना चाहते हैम 


` सभी लोगेके व्यि सम्माननीय 
नदो; तव्रतक्र 


कितु पूज्यपाद कुटपनि मगवान्‌ शोनक अभी अधिकौ 

उपासनामें मंरुन है ॥ ५ ॥ 
योऽसौ दिव्याः कथा वेद देवताखुरसंभ्रिनाः 
मलुष्योरगगन्धवेकथा वेद च सर्वः 

` वे देवता ओर असुरोसे सम्बन्ध रखनेवाली बहूत-सी 
दिव्य कथार्णं जानते है । मनरप्यो, नागो तथा गन्धर्व 
कथाओंनि भी वे सर्वंधरा परिचित ई ॥ ८. ॥ 
स चाप्यस्मिन्‌ मखे सौते विद्वान्‌ कुरुपतिर्दिजः। 
दक्षो धृतव्रतो धरीमाञ्छास्मर चारण्यके गुरूः ॥ ६ ॥ 


 शरूतनन्द्न ! वर विद्वान्‌ कुलपति विप्रवर सौनकजी भी इस 
सनम उप्त दं । वे चतुरः उत्तम व्रतध्रारी तथा बुद्धिमान, 
है । श्च ( शति, स्मृति, हनिह 


दनः पुराण ) तथा आरण्यक 
( इदारण्यक आदि ) के तो वे नार्य ही ह || ६ ॥ 


॥ ^^ ॥ 


सत्यवादी रमपरस्तपसखी नियतवनः । 
सर्वामेव नो मान्यः 


सतावत्‌ प्रनिपाल्यताम्‌ ॥ ७ । ॥ 
वे सद्‌। सत्य बोनेवाले, मन ओर इन्द्ियोकरे भयम 
तपरः तपस्वी जप नियुपूर्वक वनदो नवाहनेवि है।वे दय 
य ह} अतः जवतक्र उनक्रा आना 
तवतक प्रतीक्षा कीजिये ॥ ७ ॥| । । 


न॒ ` परमाचितम्‌ । 


प्रकार्‌ 


द्विजसत्तमः ॥ ८ ॥ 
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दौ जार्यै उस समय्रवद्रिजश्रघ्र अपिन जा कु पे, उसी 
प्रसद्धकौ कर अपर वौख्यिगा ॥ ८ ॥ 
सोातिस्वाच 
एवमस्तु गुरौ तस्मिननधविष्टे महात्मनि । 
तेन पृष्टः कथाः पुण्या वक्ष्यामि विविधाश्रयाः ॥ ९ ॥ 
[५ = # 
उग्रश्रवाजीने कदहा--ण्वमम्तु (णेस दी दोगा ) 
गुरुदेव महात्मा योनक्रजीके व्र जनिपर उन्दीके पूनेके 
अनुमार में नाना प्रकारकी पुण्यदराविनी कथार् कर्टूगा ॥९॥ 
[9 ४ ८ [98 
सोऽथ विप्रषभः सवं छृत्वा कायं यथाविधि । 
देवान वाग्भिः पितुनद्धिस्तप॑यित्वा ऽ जगाम ह ॥ १० ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


~" 


६९ 


यत्र ब्रह्मषयः सिद्धाः सुखासीना धृतव्रताः । 
यज्ञायतनमाधित्य खूतयपुत्रपुरःसराः ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर व्िप्रहिरोमणि शौनकजी क्रमदाः सव्र कार्यकर 
विभिपूर्वक सम्पादन कफ वैदिक स्ततिर्योदवारा देवतार्थोको 
ओर जल्की अज्ञलिद्वारा पितरोको तृप्त करनेके पश्चात्‌ उस 
स्थानपर आये, जहौ उत्तम त्रतधारी सिद्ध-तरह्र्षिगण यज्ञमण्डप- 
म सूतजीको आगे विराजमान करे सुखपूर्वक ब्रैठे थे ॥ १०-११॥ 
ऋत्विक्ष्वथ सदस्येषु स वै गृहपतिस्तदा । 
उपविष्टेषूपविष्ठः शौनकोऽथात्रवीदिदम्‌ ॥ १२॥ 


ऋत्विजो ओर सदस्यक ब्रेट जानेपर कुट्पति यौनकजी 
भी वरौ त्रेठे ओर इस प्रकार बोटे ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपवणि पौलोमपर्वणि कथाप्रवेशो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इध प्रकार श्रीमदयाभारत भदिप्के अन्तमेत पलोमपर्वमं कथा-परवेढ नामक चौथा अध्याय पूरा हभ | ४ ॥ 
---=अवै=-- - 
पञ्चमोऽध्यायः 
भके आश्रमपर पुलोमा दानबका आगमन ओर उसकी अधरिदेवके साथ बातचीत 


शोनक उवाच 

पुराणमखिरं तात पिता तेऽधीतवान्‌ पूरा । 
कचित्‌ त्वमपि तत्‌ सर्वमधीषे लोमहषेणे ॥ ९ ॥ 

शोनकजीने कह्ा--तात टोमहर्षणकुमार ! पूर्कालमे 
आपके पिताने स पुराणोक्रा अध्ययन क्रिया था | क्या आपने 
भी उन सबक्रा अध्ययन क्रियादं१॥ १॥ 
पुराणे दि कथा दिव्या आदिवंशाश्च घीमताम्‌ । 
कथ्यन्ते ये पुरास्माभिः श्रुतपू्ीः पितुस्तव ॥ २ ॥ 

पुराणम दिव्य कथार्ठु वर्णित द । प्रम बुद्धिमान. 
राजथो ओर व्रहपरियोके आदि वेशा भी वतते गधरे द । 
जिनको प्रहे दमने आपके पिताके मुने सुना ६ ॥ ~ ॥ 
तत्र वंशमहं पूरं श्रोतुमिच्छरमि भागेवम्‌ । 
कथयस्व कथामेतां कल्याः स श्रवणे तव ॥ १ ॥ 

उनमेमे प्रथम तो मेँ भुवंयाका दी वणेन सुनना चाहता 
हू । अतः अप इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा किये । 
हम सवर लोग आपकी कथा सुननेके लिये सर्वथा उद्यत दै॥२॥ 


सो तिस्वाच 
यदधीतं पुरा सम्यग. दिजश्रे्ठेमेहात्मभिः। 


वेदाम्पायनविपरभ्यैस्तेश्चापि कथितं यथा ॥४॥ 


सूतपुश्र उप्रधरवाने कष्टा-गुनन्दन | वैशम्पायन 


आदि शरेष्ठ ब्राह्मणे ओर महात्मा द्विजवरोनि ूवक्रारभे जो 


पुराण भलीर्भोति पदा थाः ओर उन विद्ानेनि , जि भकार 
पुराणक वर्णन किया दै, बह वत्र ञे शत है ॥ ४ ॥ 


यदधीतं च पित्रा मे सम्यक्‌ चैव ततो मया । 
तावच्छृणुष्व यो देवः सेन्द्रैः सरषिमरुद्रणेः ॥ ५॥ 
पूजितः प्रवरो वंशो भागंवो भ्गुनन्दन । 
इमं वंशमहं पूवं भागेवं ते महामुने ॥ ६॥ 
निगदामि यथा युक्तं॑पुराणाश्रयसंयुतम्‌ । 
शरगामेदरषिरभगवान्‌ ब्रह्मणा वै स्वयम्भुवा ॥ ७ ॥ 
वरुणस्य क्रतौ जातः पावकादिति नः श्रुतम्‌ । 
श्रगोः सुदयितः पुजदच्यवनो नाम भागेवः ॥ ८॥ 


मेरे पिताने जिस पुराणविन्याका भटीभोति अध्ययन 
क्रिया थाः वह्‌ सव मने उन्दीके मुखसे पदी ओर सुनी है । 
भृगुनन्दन ! आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भगुवंशक्रा वर्णन 
सुनिये जो देवता, इन्दर, ऋषि ओर मर्द्रणोसे पूजित है. 
महामुने ! आपके इस अत्यन्तं दिव्य भाग॑ववंशका परिचय 
देता हूं । यह परिचय अदधत एवं युक्तियुक्त तो होगा हीः 
पुराणोके आश्रये भी संयुक्त होगा । हमने सुना हे कि 
स्वयम्भू ब्रह्माजीने वरुणके यज्ञम महिं भगवान्‌ भगुको 
अप्निसे उसन्न किया या । भरुके अव्यन्त प्रिय पुत्र भ्यबन 
हुए, जिन्हे भागव भी कहते है ॥ ५-८॥ 


-ख्यवनस्य च दायादः भ्रमतिनीम धार्मिकः । 


प्रमतेरप्यभूत्‌ पुत्रो घृताश्यां रुरुरित्युत ॥ ९ ॥ 

च्यवनके पुत्रका नाम प्रमति या, जो बडे धर्मात्मा 
हुए । प्रमतिके धृताची नामक अप्सराके गर्मसे रु नामक ` 
पुत्रका जन्म हुआ ॥ ९ ॥ | 


६8 


--- ~~~] 


रुरोरपि खतो जक्ष शुनको वेदपारगः। 
प्रमद्वरायां धमोत्मा तव पूर्वपितामहः ॥१०॥ 
रुके पुत्र शुनक येः जिनका जन्म प्रमद्रराके गर्भसे 
हआ था । शनक वेदोके पारंगत विद्वान्‌ ओर धर्मात्मा 
थे । वे आपके पूर्वं पितामह थे ॥ १० ॥ 
तपस्वी च यशस्वी च श्रुतवान्‌ बह्म वित्तमः। 
धार्मिकः सत्यवादी च नियतो नियतारानः ॥११॥ 
वे तपस्वी; यशस्वी; राखज्ञ. तथा व्रह्मवेत्ता्ओमे श्र 
थे। धमात्मा, सत्यवादी ओर मन-इन््ियोको वशम रखनेवार 
थे । उनका आहार विहार नियमित एवं परिमित भा ॥११॥ 
` श्रोनक उवाच 
सूतपुत्र यथा तस्य भागवस्य महात्मनः । 
च्यवनत्वं परिख्यातं तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥१२॥ 
शौनकजी बोले-सूतपुव ! मै पूछता द्र कि महात्मा 
भाग॑वका नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ १ यह सृञ्चे वतादये ॥ 
सोतिरुवाच 
भृगोः खदयिता भायौ पुटोमेत्यभिविश्रुता । 
तस्यां समभवद्‌ गभां धगुवीय॑समुः्धवः ॥१३॥ 
उग्रश्रवाजीने कहा- महामुने ! गुकी पलीका. नाम 
पुलोमा था । वह अपने पतिकरो बहुत दी प्यारी थी । 
उसके उदरमे ्गुजीके वीर्य॑से उत्पन्न गभं पल रहा था ॥१३॥ 
तस्मिन्‌ गभेऽथ सम्भूते पुरोमायां भगू्धद । 


, समये समशीलिन्यां धमेपटन्यां यद्टाखिनः ॥१४॥ . 


अभिषेकाय निष्कान्ते भ्रगौ धर्मभृतां वरे । 
आश्चमं तस्य रक्षोऽथ पुरोमाभ्याजगामं ह ॥९५॥ 
गुवंशरिरोमणे ! पुलोमा यशस्वी रुकी अनुकर 
शीर-ख्वभाववाली धर्मपल्ी थी । उसक्री कुक्षिमे उस गभकि 
प्रकट होनेपर एक समय धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ गुजी खान करनेके 
ख्ये आश्रमसे बाहर निकटे । उस समय एक राक्षस; जिमक। 
नाम भी पुलोमा ही धाः उनक्रे आश्रमपर आया ॥ १४-१५॥ 
तं भ्रविदयाश्रमं द्रा भरगोभौयौमनिन्दिताम्‌ । 
इच्ख्येन समाविष्टो विचेताः समपद्यत ॥१६॥ 
आश्रमम प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महषिं श्गुकी 


पतित्रता पक्तीपर पड़ी ओर वह कामदेवके वरीमूत दो अपनी 


सधनु खो वेग ॥ १६॥ 2 
मभ्यागतं ` तु तद्रक्षः पुखोमा चाख्दशना । 
 भ्यमन्त्रयत ^ -बन्येनः फलमूलादिना तदा ॥१७॥ 
` बन्दरी घुमान उसरोश्चसको अभ्यागत अतिथि मानकर 
बनके फ ते उसका सत्कार करनेके लि उसे 


नुद 










९७ ॥ ड त ८ 


श्रीमहाभारत 





| आदिपदौि 
न न 
तां तु रक्षस्तदा ब्रह्मन्‌ हच्छयेनाभिपीडितम्‌ | 
दष्ट हमभूद्‌ राजन्‌ जिदीषुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १५ 
ब्रह्मन्‌ | वह राक्षस कामते पीडित हो रहा 
समय उने वर पुखेमाको अकेली देख बड़े दृर्षका 
क्रियाः क्योकि वहं सती-साध्वी पुलामाको हर 
चाहता धा ॥ १८ ॥ 
जातमिः्यव्रवीत्‌ काथं जिदीषुसदितः शुभाम्‌ | 
सा हि पूरं वृता तेन पुटोन्ना तु गयुचिसिता ॥१९॥ 
मनम उस ुभलश्नणा सतीके अपहरण इच्छा रक 
वह्‌ प्रसन्रतसि पट उठा ओर मन-दी-मन बोला, दूते 


. जगु 
टे ज 


काम वन गया |? पवित्र मुसक्रानवाली पुलोमाकरो परहटे उ 


पुलोमा नामक राक्चसने वरण करिया धा॥ १९॥ 


तां तु प्रादत्‌ पिता पश्चाद्‌ भृगवे शास्रवत्तद्‌ा । 
तस्य तत्‌ किटिबिषं नित्यं हृदि वतंति भार्गव ॥२०। 


रितु पीके उसके परिताने शाल्-व्रिधिके अनुनार महीं । 


भृगुके साथ उसका विवाह कर दिया । भरगुनन्दन | उ 

परिताका वह अपराध रक्षसक हृदयम सदा कटेसा कसकर। 

रहता था ॥ २० ॥ 

इदमन्तरमित्येवं हतुं चक्रे मनस्तदा । 

अथान्रिरारणेऽपदयञ्ञ्वलन्तं जातवेदसम्‌ ॥२१॥ 
यही अच्छा मोका दै, एेसा विचारकर उसने उस सम 


पुल्ेमाको हर ठे जनिका पका निश्चय कर छिया । इतनेहीपरं । 


रक्षसने देखा, अचिद्योत्र-ग्रमे अथिदेव प्रज्वलित हो रटे रै ॥ 
तमप्रच्छत्‌ ततो रक्षः पावक्रं ज्वलितं तदा । 
शंस मे कस्य भायंयमन्ने प्रच्छे ऋतेन वै ॥२२॥ 


तव पुमान उस समय उस प्रज्वलित पावके पूा-- | 


“अमिदेव । मे सक्तौ पथ देकर पूछता टः बताओ, गह 
क्रिसकी पल्ली है १ ॥ २२॥ 
मुखं त्वमसि देवानां वद पावक पृच्छते । 
9 "^ 6 ` (0 २ 

मया हीयं चृता पूवं भाया बरवबणिनी ॥२३॥ 

“पावक । तुम देवताओके सुख हयो । अतः मेरे ूछनेप, 
ठीक-टीक ब्रताजओ । पहर तो मैने ही इस सुन्द्रीको अधनी 
पल्ली बननेके लवि वरण क्रिया था ॥ २ २ ॥ 


` # बाल्यावश्ाम पुरोमा रो रही थी । उसके रोदनकी निति 

. के ल्यि पिताने राते इए कहा--रे राक्षस ! तू शते पकड़ ले" 

घरमे पुरोमा राक्षस पहलेते दी छिपा इभा था । उसने मन-शी-मत 

वरण कर ज्या--“यह मेरी पली है + बात केवर इतनी ही. थी । 

सकरा अभिप्राय यह हः १, हती देर मी. या डयने-डपथने- 

के लिथि भी वार्ति दती वात नदीं कनी चाये ओर रक्षस 
नाम भी नहीं रखना वाहये । , 


पौरोमपवं | 





षष्ठोऽध्यायः 


[नन्या 





पश्चादिमां पिता प्रादाद्‌ भृगवेऽनरतक्रारकः । 
सेयं यदि वरारोहा भृगोभौयौ रहोगता ॥२४॥ 
तथा सत्यं समाख्याहि जिहीर्षाम्याश्रमादिमम्‌ । 
स॒ मन्युस्तत्र हदयं प्रदहन्निव तिष्ठति । 
मत्पूवेभार्या यदिमां भृगुराप सुमध्यमाम्‌ ॥२५॥ 
धतु वरादमे असत्य व्यवहार करनेवाठे इसके पिताने 
भृगुके साथ इसका विवाह कर दिगा | यदि यह एकान्तम मिली 
हई सुन्दरी भगुकी भार्या ह तो वसी वात सच-सच व्रता दो; 
क्योकि मे इसे इस आश्रमसे हर ले जाना चाहता हूँ । वह 
क्रोध आज मरे हृदयको दणग्ध-सा कर रहा है; इस 
सुमध्यमाको, जो पटले मेरी भार्या थीः भगुने अन्यायपूर्वक 
दड्प लिया देः | २४-२५ ॥ 
सोति्वाच 
पवं रक्षस्तमामन्भ्य उवछितं जातवेदसम्‌ । 
शङ्कमानं भ्रगोभौया पुनः पुनरपृच्छत ॥२६॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है--इस प्रकार वह रक्षस भगु 
की पलत प्रति, यह भरी दै या भगुकी-एेसा संशय रखते दए 
प्रज्वलित अग्निको सम्बोधित करके बार बार पूछने ल्गा--॥ २६॥ 
त्वमन्ने सवेभूतानामन्तश्चरसि नित्यदा । 
साक्षिवत्‌ पुण्यपापेषु सत्यं जहि कवे वचः ॥२७॥ 
(अग्निदेव ! तुम सद्‌ा सव प्राणियोके भीतर निवास 
करते हो । सर्वज्ञ अग्ने ! तुम पुण्य ओर पापक विषयमे साक्षीकी 
भोति सित रहते दो; अतः सच्ची बात बताओ ॥ २७ ॥ 
मध्पूबौपहता भायौ श्रगुणायतकारिणा । 
सेयं यदि तथा मे त्वं सत्यमाख्यातुम्सि ॥२८॥ 
(असत्य बरताव करनेवाठे भृगुने, जो पहले मेरी ही थी 
उस भार्याका अपहरण किया है । यदि यह वही हैः तो वसी 
बात टीकर-टीक बता दो ॥ २८ ॥ 
श्रुत्वा त्वत्तो श्रगोभौयां हरिष्याम्याश्रम!दिमाम्‌। 
जातवेदः पदयतस्ते वद सत्यां गिरं मम ॥२९॥ 
(सर्वज्ञ अधिदेव । तुम्हारे मुखसे सव्र बातें सुनकर मे 








भृरुकी इस भार्याको तुम्हारे देखते-देखते इस आश्रमसे हर ठे 
जाऊंगा; इसल्यि मुञ्चसे सच्ची बात कोः ॥ २९ ॥ 
सोतिर्वाच 
तस्यैतद्‌ वचनं श्चुत्वा सप्ता्चिटुःखितोऽभवत्‌ । 
भीतोऽचताचच शापाच्च श्रगोरित्यरवीच्छनेः ॥३०॥ 
उग्रश्रवाजी कहते हैँ--राक्षसकी यह वात सुनकर 
उवालामयी सात जिह्वाओंवाले अश्विदेव बहुत दुखी दए । 
एक ओर वे च्जटसे उरते थे तो दूसरी ओर श्वगुके शापसे; 
अतः धीरेसे इस प्रकार दो ॥ ३० ॥ | 
अमिरुवाच 
त्वया चृता पुलोमेयं पूं द्‌ानवनन्दन । 
किन्त्वियं विधिना पूवं मन््वन्न वृता त्वया ॥३९॥ 
अश्चिदरैव बोके--दानवनन्दन ! इसमें संदेहः नहीं करि 
पहले तुर्दीनि इस पुलोमाका वरण क्रिया थाः क्रतु विधि- 
पूर्वक मन्त्रोचचारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं 
करियाथा॥३१॥ 
पित्रा तु भ्रगवे दत्ता पुरोमेयं यशासिनी । 
ददाति न पिता तुभ्यं वरखोभान्मदायहहाः ॥३२॥ 
पिताने तो यह यशस्विनी पुलोमा श्रगुको ही दी है । 
तुम्हारे वरण करनेपर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथमे 
इसे इसव्यि नहीं देते थे कि उनके मनमे तुमसे श्रेष्ठ वर 
मिक जनका छोभ था ॥ ३२ ॥ 
अथेमां वेदद्ेन कमणा विधिपूर्वकम्‌ । 
भयोखषिभरैगुः प्राप मां पुरस्कृत्य दानव्र ॥३३॥ 
दानव | तदनन्तर महि गुने मुञ्चे साक्षी बनाकर वेदोक्त 
क्रियाद्वारा विधिपूरवक इसका पाणिग्रहण क्रिया था ॥ ३३॥ 
सेयमित्यवगच्छामि नानृतं वक्तमुत्सदे । 
नातं हि सदए रोके पूज्यते दानवोत्तम ॥३७॥ 
यह वही है, एेसा मे जानता हूँ । इस विषयमे मै श 
नहीं बोट सकता । दानवश्रेष्ठ ! लोकम असत्यकी कभी पूजा: 
नदीं होती है ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमक्षभारते आदिपर्वणि पौरोमपवंणि घुखोमाश्निसंवादे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रामहाभारत्‌ आदिपर्वके अन्तमैत पौलोमे पुरमा-अभिसंवादिषक पचेः अध्याय पूरा हुभा ॥ ५॥ 


++ 
पषटोऽध्याय 
महपिं च्यवनका जन्म, उनके तेजसे पुलोमा राक्षसका भख होना तथा भृुका अम्निदेवको शाप देना 
सौतिरुवाच सुनकर उ राक्षसने वराहका रूप धारणःकरके मनं ओर 
अघ्भरथ वचः श्रुत्वा तद्‌ रक्षः प्रजहार ताम्‌ । वायुके समान वेगसे उसका अपहरण किया ॥ *१॥ 
अहन्‌. वराहरूपेण ` मनोमारुतरंहसा ॥ १॥ ततः स गभं निवसन्‌ क्षो शगुलोदह । ` ` ` 


उग्रश्रवाजी कहते है--त्र्मन्‌ ! अग्निका, यह वचन 


ोषान्मातुदच्युतः कुस्षेदच्यवनस्तेन सोऽमवत्‌॥ २१ 





६६ श्रीमहामारते 





भृगुवंशशिरोमणे ! उस समय वह गभं जो अपनी 
माताकौ कुक्षिम निवास कर रहा थाः अत्यन्त रोषकरे कारण 
योगबरुसे माताके उदरसे च्युत होकर बाहर निकरक आया । 
च्युत होनेके कारण ही उसक्रा नाम च्यवन हुआ ॥ २॥ 
तं॑द्षटर मातुरुदराच्च्युतमादित्यवर्चसम्‌ । 
तद्‌ र्चो भस्ससाद्ूतं पपात परिमुच्य ताम्‌ ॥ ३॥ 

माताक्रे उदरसे च्युत होकर गिरे दए उस सूरथकरे समान 
तेजसी गमको देखते ही वह राक्षस पुखोमाक्रो छोडकर गिर 
पड़ा ओर तत्का जल्कर भस्म हो गया ॥ ३ ॥ 
खा तमादाय खुश्रोणी ससार श्गुनन्दनम्‌ । 
च्यवनं भागेवं पुत्रं पुखोमा दुःखमूच्छिता ॥ ४ ॥ 

सुन्दर कटि-प्रदेशावाली पुलोमा दुःखे मूर्छित हो गयी 
ओर क्रिसी तरह सँभक्कर भरगुक्कुलको आनन्दित करनेवाले 
अपने पुत्र भागव च्यवनको गोदमे लेकर ब्रह्माजीके पास चटी | 
तां दद॑ स्वयं बरह्मा सवंटोकपितामहः। 


रूदतीं वाष्पपूणोक्षीं भ्रगोभौयोमनिन्दिताम्‌ ॥ ५॥ ' 


सान्त्वयामास भगवान्‌ वधूं व्रह्मा पितामहः । 
अश्रुबिन्दुद्धवा तस्याः प्रावतंत महानदी ॥ ६॥ 
सम्पूणं छोकोके पितामह ब्रह्माजीने खयं शृगुकी उस 
पतिव्रता प्नीको रोती ओर नेत्रोसे ओप बहाती देखा । तव 
पितामह भगवान्‌ ब्रह्मने अपनी पुच्रवधूक्रो सान्त्वना दी-- 
उसे धीरज वंधाया । उसके आओसुओंकी बृ्दोसे एक ब्रहुत 
बड़ी नदी प्रकट हो गयी ॥ ५-६ ॥ 
आवतन्ती खति तस्या श्रगोः पतन्यास्तपखिनः। 
तस्या मागं खतवतीं दष्ट त॒ सरितं तदा ॥ ७॥ 
नाम तस्यास्तदा नद्याश्चक्रे रोकपितामहः। 
वधूसरेति भगवांइच्यवनस्याश्रमं प्रति ॥ ८ 
वह नदी तपस्वी श्रगुकरी उस पत्नीके मार्गको आप्टावित 
क्रि ए थी । उस समय लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मने 
पुलोमाके मार्गका अनुसरण करनेषाटी उस नदीक्रो देखकर 
उसक्रा नाम वधूसरा रख दिय? जो च्यवनके आश्रमके पासि 
प्रवाहित होती है ॥ ७-८ ॥ 


स एव च्यवनो जज्ञे श्रगोः पुत्रः प्रतापवान्‌ । 










चच्ज्च््व्ज-----------------जजज------चचच्वव्ववव्ववस्व्ववचव्य्वव्व्व्व््--- == व्व ~~~ --------------- ~ 


= 
तं ददशं पिता तेत्र च्यवनं तां च भामिनीम्‌ । 
स पुलोमां ततो भार्या पप्रच्छ कुपितो भरगुः ॥ ९॥ 
इस प्रकार श्टरुपुत्र प्रतापा च्परवनक्रा जन्म ह ¶ा| 
तदनन्तर पिता भूगुने वहां अपने पुत्र च्यत्रन तथा प्न 
पुलोमाको देखा ओर सत्र वतिं जानकर उन्दने अपनी मां 
पुलोमासे कुपित होकर प्रष्ठा ॥ ९ ॥ 
मृयुरुवाच 
केनासि रक्षसे तस्मै कथिता त्वं जिहीते । 
न हि त्वां वेद तद्‌ रक्षो मद्धा्या चाख्दासिनीम्‌ ॥१०॥ 
भृगु बोटे-कल्याणी ! तुष्टं दर टेनेकी इच्छक 
आये हुए उस राक्षसक्रो किसने तुम्दार। परिचय दरे दिया! 
मनोहर मुसकानवाटी मेरी पत्नी तुञ्च पुखोमाको वह रक्षस 
नही जानता था ॥ १० ॥ 
तखमाख्याहि तं ह्यय रशतुमिच्छाम्यहं रूपा । 
बिभेति को न शापान्मे कस्य चायं व्यतिक्रमः ॥११॥ 
प्रि! ीक-टीक व्रताओ । आज में कुपित होकर अपने 
उस अपराधीको शाप्र देना चाहता हूँ | कौन मेरे वाप 
नहीं डरता दै ? किसके द्वारा यह अपराध हुआ दे १॥ ११॥ 
पूटौमोवाच 
अभ्निना भगवंस्तस्मे रक्षसेऽहं निवेदिता । 
ततो मामनयद्‌ रक्षः क्रोरान्तीं कुररीमिव ॥१२॥ 
पुलोमा बोटी--भगवन्‌ ! अयिदेवने उस राक्षसको 
मेरा परिचय दे दिया । इससे कुररीकी मति विलाप कसती 
हुई मुञ्च अवलक्ो वह राक्षस उ ठे गया ॥ १२॥ 
साहं तव खुतस्थ।स्य तेजसा परिमोक्षिता । 
भस्मीभूतं च तद्‌ रक्षो मामुत्छज्य पपात वै ॥१३॥ 
आपके इस पुत्रके तेजसे मँ उस राश्चसके चंगुट्से चट 
सकी दू | रक्षस मुञ्चे छोडकर गिरा ओर जरकरर भस्म हो गया॥ 
सोतिरुवाच 
इति श्रुत्वा पुखोमाया भृगुः परममन्युमान्‌ । 
शदशपाम्रिमतिकरद्धः स्ंभक्चो भविष्यसि ॥१४॥ 
उग्रश्रवाजी कहते हं --पुरोमाका यदह वचन सुनकर 
परम्‌ क्रोधी महिं शगुका क्रोध ओर भौ वद्‌ गया | उन 
अम्निदेवक्रो शप दियो-- तुम सर्वभक्री हो जागेः ॥१५॥ 


इति श्रीमश्भारते. आदिपर्वणि पौरोमपवणि अघ्निशापे षष्ठोऽध्यायः ॥ 
इस श्रकार श्रीमहामाप्त आदिपवैक अन्तत _पौरोमपर्वमे अगि -शापविष्यकर छठा अध्याय पुरा ह ॥ 


9 







+ +. सौतिल्वाच  : ' 
बदिः क्द्धो वाक्यमथाग्रसीत्‌ । 


प.प सप्तमोऽध्याय 


ए अग्निदेवक। अदस्य होना ओर ब्रह्माजीका उनके शापको सङुषित करके उन्हे प्रसन्न कला 


उग्रशवाजी कहते है--मदधिं रुके शाप देषः 
गु राप 
अभिदेवने कुपित होकर यह वात कष रह्‌ ! तुमने 


छट तश मां-प्रति.॥१॥ शाप देनेका यह इस्सादसपूणं कारय क्यों किया है१॥ १ | 


| आ दिपथेणि ॥ 


पौरोमपवं ] 





घं प्रयतमानस्य सत्यं च वदतः समम्‌ । 
पटो यद्रवं सत्यं व्यभिचाणेऽत्र को मम ॥२॥ 
ध्य सद्‌ा धर्मके चयि प्रयलशीर रदता ओर सत्य एवं 
वश्नपरात्यूल्य बचन बोटता ट; अतः उस राश्चसकै पूष्नेपर यदि 
मने स्वी वात कद दी तो इसमे मेरा क्या अपराध है १॥२॥ 
पृष्ठो हि साक्षी यः सायं जानानोऽप्यन्यथा वदेत्‌। 
स पवीनात्मनः सक्त कुरे हन्यात्‌ तथा परन्‌ ॥ ३॥ 
धजो सक्ती किसी वातकरो टीक-टीक जानते दए भी पूहने- 
प्रर कुछ-का वुः कद देता-- चठ बोटता दे, वद अपने कुलम 
पटे ओर पीकछेकी सात-तात पीदि्योका नाश करता--उन्हं 
नकम टकेल्ता द ॥ ३॥ 
यश्च कयार्थतस्वज्ञो जानानोऽपि न भापते। 
सोऽपि तेदरैव पापेन लिप्यते नात्र संदायः ॥ ४॥ 
टस प्रकार जो किसी कायक वाक्तविक्र रहस्यका ज्ञाता 
ह, वह उसक प्ठनेषर यदि जानते हुए. भी नहीं बतसता-- 
मौन रह जाता दहे तो वह भी उसी पापरसे टित ह्येता है; इसमे 
संदाय नही दै ॥ ४॥ 
शक्तोऽहमपि शप्तुं त्वां मान्यास्तु वाह्मणा मम । 
जानतोऽपि च ते बह्मन्‌ कथयिष्ये निवोध तत्‌ ॥ ५॥ 
धमे मी तुम्द शाप देनेकी शक्ति रखता हू तो भी नहीं 
देता हू; क्योकि ब्राह्मण मेरे मान्य है । बरहमन्‌ ! यदपि तुम 
सव कुछ जानते हो, तथापि भँ तुम्दं जो वता रहा हः उसे 
ध्यान देकर सुनो--॥ ५ ॥ 
योगेन बहुधात्मानं छृत्वा तिष्ठामि मूर्तिषु । 
अग्निहोत्रेषु सत्रेषु क्रियासु च मखेषु च ॥ ६॥ 
“म योगसिद्धिके वर्ते अपने आपको अनेक रूपमे प्रकट 
करके गार्हपत्य आर दक्षिणा्ि आदि मूर्तये नित्य क्रिये 
जनेवाके अग्निहो, अनेक व्यक्तियो द्वारा संचालित सत्रे 
गभौधान आदि क्रियाम तथा व्योतिष्टोम आदि मखो 
८ यज्ञो ) मे सदा निवास करता हूं ॥ & ॥ 
वेदोक्तेन विधानेन मयि यद्धूयते हविः। 
देवताः पितरश्चैव तेन वक्ता भवन्ति वं॥ ७ ॥ 
“भहा वेश कत निधिसे जिस हविध्यकी आहुति दी जती 
दै, उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पित्रगण वत्त दते ॥७॥ 


आपो देवगणाः सर्वै आपः पितगणास्तथा । 
दृशेश्च पौणमासश्च देवानां पितृभिः सह ॥ ८ ॥ 





(जल ही देवता दै तथा जल ही पिव्रगण ह| ददौ ओर 


परगमान याण प्रितसँ तथा देवताओकि व्थि करिये जते ह ॥८॥ 


देवताः पितरस्तस्मात्‌ पितर्धापि देवताः ॥ 
पकीभूताश्च पूज्यन्ते पृथक्त्वेन च पवस ॥ ^ ॥ 
(अतः देवता पितर है ओर पितर ही “देवता ह । विभिन 


सप्तमोऽध्यायः ६७ 












परवोपर ये दोनों एक रूपमे भी पूजे जते दै ओर षएथक्‌- 
एयक भी ॥ ९ ॥ 
देवताः पितरश्चैव भुञ्जते मयि यद्धुतम्‌ । 
देवतानां पितृणां च मुखमेतदहं स्सरतम्‌ ॥ १० ॥ 
'मुञ्षमे जो आहुति दी जाती दै उसे देवता ओर पितर 
दोनों भक्षण करते हैँ । इसील्यि मे देवताओं ओर पितरोका 
मुख माना जाता हू ॥ १० ॥ 
अमावास्यां हि पितरः पौणमास्यां हि देवताः। 
मन्मुखेनैव हयन्ते भुञ्जते च इतं हविः ॥ ११॥ 
सवेभक्षः कथं त्वेषां भविष्यामि मुखं त्वहम्‌ । 
'अमावास्याको पितरोके चि ओर पूर्णिमाको देवताकि 
लि मेरे मुखसे दी आहुति दी जाती है ओर उस आहुतिके 
रूपम प्राप्त हुए हव्रिप्यक्रा वे देवता ओर पितर उपभोग 
करते है सर्वभक्षी होनेपर मै इन सवका मह कैसे हो 
सकता हू १ ॥ १११ ॥ 


वे 
मे 


सौतिरुवाच 


चिन्तयित्वा ततो वहिश्चक्र संहारमात्मनः ॥ १२॥ 
द्विजानामचिोत्रेषु यज्ञसचक्रियासु च। 
निरोकारवषटकाराः खधाखादाविवजिताः ॥ १३ ॥ 
विनाश्चिना श्रजाः सवौस्तत आसन्‌ खुदुःखिताः। 
अथषोयः समुद्धिम्ना देवान्‌ गत्वात्रुवन्‌ वचः ॥ १४॥ 

उग्रश्रवाजी कहते है--महर्षियो ! तदनन्तर अभ्निदेव- 
ने कुछ सोच-विचारकर द्विजोके अग्िहोत्रः यज्ञः सत्र तथा 
तस्कारसम्बन्धी क्रियाओंमेसे अपने आपरको समेट लिया | 
फिर तो अभ्निके त्रिना समस्त प्रजा ॐकारः वषट्कारः 
खधा ओर स्वाहा आदिसे वञ्चित होकर अत्यन्त दुखी हो 
गयी । तत्र महर्षिंगण अत्यन्त उदधि हो देवता्ओकेि पास 
जाकर बोले--॥ १२१४ ॥ 


अच्निनाशात्‌ क्रियाश्रंशाद्‌ श्रान्ता छोकाख्रयोऽनघाः । 
विधद्ष्वमत्र यत्‌काय नस्यात्‌ कालात्ययो यथा ॥९५॥ 
(पापरहित देवगण ! अभ्रिके अदृश्य हो जनेसे अभ्रिहोत्न 
आदि सम्पू क्रिया्ओंका लोप हो गया है । इससे तीनो लोक - 
कै प्राणी किंकतेव्यविमूढ्‌ हो गये है; अतः इस विषयमे जो 
आवहयक कर्तव्य. हो, उसे आपलोग करं । इसमे अधिक 
विम्ब नहीं होना चाहिये ॥ १५॥ 
अथषयश्च देवाश्च ब्रह्माणमुपगम्य तु। 
अन्नेरावेदयन्छापं क्रियासंहारमेब च ॥ १६॥ 
तलश्चात्‌ रषि ओर देवता बरह्म जीकै पास गये ओर 
अग्निको जो शाप मिला था एवं अभिने सम्पूणं क्रियाओंसे जो 
अपने-आपको समेट कर अदृश्य कर किया थाः वह सब 
समाचार निवेदन कसे हए बोठे--॥ १६ ॥ ¦ 


द८ 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपबपि 
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शरगुणा वे महाभाग शपोऽभ्निः कारणान्तरे । 
कथं देवमुखो भूत्वा यक्ञभागा्रभुक्‌ तथा ॥ १७॥ 
इतभुक्‌ सवंलोकेषु सवेभक्षत्वमेप्यति । 
(महाभाग ! किसी कारणवरा मदं गुने अग्निदेवको 
सर्वभधी दोनेका शाप दे दिया है, कंतु वे सम्पूणं देवताओंके 
मुखः, यज्ञमागके अग्रभोक्ता तथा सम्पूणं लोकमि दी हुई 
आहुतियोका उपभोग करनेवाले होकर भी . सर्वभक्षी केसे 
हो सकेगे १ ॥ १७९ ॥ 
श्रुत्वा तु तद्‌ वचस्तेषामभ्निमाहय विश्वरत्‌ ॥ १८ ॥ 
उवाच वचनं "ष्णं भूतभावनमव्ययम्‌ । 
लोकानामिह सवषां त्वं कतो चान्त एव च ॥ १९॥ 
त्वं धारयसि रोकांखीन्‌ क्रियाणां च प्रवतेकः। 
सख तथा कुरु रोके नोच्येरन्‌ यथा क्रियाः ॥ २० ॥ 
कस्मादेवं विमूढस्त्वमीश्वरः सन्‌ इताडान । 
त्वं पवित्रं सदा रोके सर्वभूतगतिश्च ह ॥ २९॥ 
देवताओं तथा श्रषियोंकी बात सुनकर विश्वविधाता 
ब्रह्माजीने प्राणि्योको उत्पन्न करनेवाले अविनाशी अग्रिको 
बुलखकर मधुर वाणीमे कहा--हुताशन ! यां समस्त लोकों 
के खष्ठा ओर संहारक तुम्दीं हो, तुम्दीं तीनो खोकोको धारण 
करनेवले होः सम्पूणं क्रियाओंके प्रवत॑क भी तुम्दीं हो । अतः 
लोकेश्वर ! तुम एेसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओंका 
कोप न हो| तुम सव्रके खामी होकर भी इस प्रकार मूढ 
( महपरस्त ) कैसे हो गये १ तुम संसारम सदा पवित्र होः 
समस्त प्राणियोकी गति भी तुम्दीं हो ॥ १८-२१ ॥ 
न त्वं सवंशरीरेण स्व॑भक्षत्वमेष्यसि । 
अपाने छयर्चिषो यास्ते सवं भक्ष्यन्ति ताः हिखिन्‌॥२२॥ 
(तुम सारे शरीरसे सर्वभक्षी नहीं होओगे । अग्निदेव ! 
तुम्हारे अपानदेशमे ओ ज्वालारणे होगी? वे दी सव कुछ भक्षण 
करेगी ॥ २२॥ 
करव्यादा च तुयो ते सा सवं भक्षयिष्यति । 
यथा सूर्याल्यभिः स्पृष्टं सवं शचि विभाव्यते ॥ २६॥ 
तथा स्वदचिनिंदेग्धं सव शचि भविष्यति । 
त््रमच्चे परमं तेजः खप्रभावाद्‌ विनिगंतेम्‌ ॥ २७॥ 
खतेजसेव तं शापं कख सत्यस्षर्विभो । 
देवानां चात्मनो भागं गृहाण त्वं सुखे इतम्‌ ॥ २५॥ 






 . .दति श्रीमक्षामारते आदिपवैणि पौकोमपव॑णि अग्निशापमोचने. ससमोऽध्यायः ॥ ७. ॥ 


। रकार श्रीमामारत आदि पके अन्तत ॒पौरोमपमे भचिापमोचनसमबन्य) सात 
= ^ अध्याय पूरा हं 1 ॥ 


न्न 
“इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूतिं ह ( कचा ह 
या मुदां जलनेवाली जो चिताकी आग दहै ) वही सव 

मक्षण करेगी । जेते सूर्यकी किरणेसे प्य्शं॒होनेपर स्र 
वस्त चद्व मानी जाती दै, उसौ प्रकार तुम्हारी उवाओ 
दग्ध होनेप्र सवर कुछ शुद्ध हो जायगा । अभिदेव | 

उपने प्रभावसे दी प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो; अतः विभो। 
अपने तेजसे दी महे उस शपको सत्य कर दिखाओ भैर 


अपने मुखमे आहूतिके रूपमे पड़ हुए देवताओंके तथा अपने 


भागको भी ग्रहण करो" ॥ २३-२५ ॥ 
सौतिरुवाच 


एवमस्त्विति तं वह्निः प्रत्युवाच पितामहम्‌ । 
जगाम शासनं कतुं॑देवस्य॒ परमेष्ठिनः ॥ २६॥ 


उग्रश्रवाजी कहते दै--यह सुनकर अधिदेवने 
पितामह व्रह्माजीसे कदा--“एवमस्तु (एेसा ही हो ) | यें 
कहकर वे भगवान्‌ ब्रह्माजीकरे अदेशक्रा पालन करनेके दि 
चर दिये ॥ २६ ॥ 
देवषयश्च मुदितास्ततो जग्मुर्यथागतम्‌ । 
+¢ (~ 
ऋषयश्च यथापूव क्रियाः सवः प्रचक्रिरे ॥ २७॥ 
इसके बाद देवधिंगण अत्यन्त प्रसन्न हो जेसे आये थे 
वैसे महष 
वेसे ही चले गये। फिर ऋषि-महषिं भी अग्निहोत्र आदि 
सम्पूणं कर्मोकिा पूर्ववत्‌ पालन करे रगे ॥ २७ ॥ 
दिवि देवा सुसुदिरे भूतसङ्गाश्च लौकिकाः । 
अच्निश्च परमां प्रीतिमवाप हतकटमषः ॥ २८॥ 
देवतालेग सखर्गलोकभ आनन्दित हो गये ओर इस 
लोकके समस्त प्राणी मी बड़ प्रसन्न हुए । साथ ही शापजनित 
पाप कट जानेसे अम्निदेवको भी बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २८॥ 
एवं स भगवाञ्छापं ठेभेऽग्निशगुतः पुरा । 
पवमेष पुरावृत्त इतिहासोऽभनिशापजः । 
पुटोन्नश्च विनाशोऽयं च्यवनस्य च सम्भवः ॥ २९॥ 
इस प्रकार पूरवकार् भगवान्‌ अभिदेवको महिं शु 
शाप प्रात इजा था । यही. अभ्निशापसम्बन्धी प्राचीन इतिह 


दै । पुलोमा क्षसे, वारा ओर च्यवन मुनिके जन्मका 
हतान्त भौ यही है ॥ २९॥ 
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अष्टमोऽध्यायः 
प्रमदराका जन्म रुरुके माथ उसका वाक्यदान तथा विबाहके पहले ही सपक काटनेसे प्रमदराकी शतयु 


सोतिख्वाच 
स चापि च्यवनो ब्रह्मन्‌ भागवो ऽजनयत्‌ सुतम्‌ । 
सुकन्यायां महात्मानं प्रमति दीप्ततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रमतिस्त॒ रुरुं नाम घृताच्यां समजीजनत्‌ । 
खरः प्रमद्वरायां तु शुनकं समजीजनत्‌ ॥ २ ॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है--त्रहमन्‌ ! भरगुपुत्र च्यवने 
अपनी पत्नी सुकन्याकरे गर्मसे एक पुत्रको जन्म दिया, जिसक्रा 
नाम प्रमति था । महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी भरे | फिर 
प्रमतिने धृताची अप्सरसे रुरुनामक पुत्र उत्पन्न क्रिया तथा 
रुर्के दवारा प्रमदवरकरे ग्म॑सते नका जन्म हआ ॥ १-२॥ 
( शौनकस्तु महाभाग शुनकस्य खुतो भवान्‌ । ) 
शुनकस्तु महासस्वः सवंभागेवनन्दनः। 
जातस्तपसि तीव्रे च स्थितः स्थिरयशास्ततः ॥ ३ ॥ 
महाभाग शौनकजी ! आप्र श्ुनक्के ही पुत्र होनेके 
कारण (दौनकः कदटते दै । शुनक महान्‌ सचवगुणते सम्पन्न 
तथा सम्पूणं भगुवंशका आनन्द व्रढानेवाल धे । वे जन्म लेते 
ही तीव्र तपस्यामे संख्य हो गये । इसमे उनका अविचल 
यश सव ओर फक गया ॥ ३ ॥ 
तस्य ब्रह्मन्‌ र्योः सवं चरितं भूरितेजसः । 
विस्तरेण प्रवक्त्यामि तच्छृणु त्वमशेषतः ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मै महातेजसवी रस्क सम्पूरणं चस्िक्रा विस्तार 
पूर्वक वर्णन करगा । वह सव-का-सव्र आप सुनिमरे ॥ ४ ॥ 
षरिरासीन्महान्‌ पूवं तपोविद्यासमन्वितः। 
(५ 
स्थूरकेडा इति ख्यातः सवभूतदिते रतः ॥ ५ ॥ 
पूर्वकाल स्थूलकेश नामसे वियत एकर तप ओर ्रि्यसे 
सम्पन्न महं थे; जो समसत प्राणियोके हितम कगे रहते थे ॥ 
एतस्मिन्नेव काटे तु मेनकायां प्रजक्षिवान्‌ । 
गन्धर्वराजो विप्रै विश्वावसुरिति स्तः ॥ ६ ॥ 
विप्र ! इन्दं महर्िके समयकी व्रात है-गन्धवराज 
विश्वावसुने मेनकाके गर्भ॑ते एक संतान उत्पन्न की॥ ६ ॥ 
अप्सरा मेनका तस्य तं गभं भृगुनन्दन । 
उत्ससजं यथाकालं स्थूलकेशाश्रमं धरति ॥ ७ ॥ 
भृगुनन्दन ! मेनका अप्राने गन्धर्वराजद्वारा स्थापित 
किये दए उस गर्भको समय पूरा होनेपर स्थूलकेश युनिके 
आश्रमके निकट जन्म दिया ॥ ७ ॥ 
उत्सृज्य चैव तं गर्भं नयास्तीरे जगाम सा । 
अप्सरा मेनका ब्रह्मन्‌ निदेया निरपत्रपा ॥ ८ ॥ 
ब्रह्न ! निर्दय ओर निरज मेनका अप्सर उस नवजात 
गभ॑को वहीं नदीके तटपर छोडकर चली गयी ॥ ८ ॥ 


कन्याममरगर्भाभां ज्वलन्तीमिव च श्रिया । 
तां ददशं समुत्ख्टं नदीतीरे महानरषिः ॥ ९ ॥ 
स्थूलकेराः स तेजस्वी विजने वन्धुवजिताम्‌ । 
स तां दष्टा तदा कन्यां स्थूलकेशो महाद्विजः ॥ १० ॥ 
जग्राह च मुनिश्रेष्ठः कृपाविष्टः पुप्रोष च । 
ववृधे सा वरारोहा तस्याश्रमपदे द्युमे ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर तेजसी मदरपिं स्थूलकेशने एकान्त स्थानमे 
त्यागी हई उस वन्धुहीन कन्याकरो देखा, जो देवताओंकी 
व्राछ्किके समान दिव्य शोभासे प्रकारित हो रही थी] उस 
समय उस कन्याको वैसी दशमे देखकर द्विजश्रेष्ठ मुनिवर 
स्थूलकेशके मनम बड़ी दया आयी; अतः वे उसे उठा ये 
ओर उसका पालन-पोषण करने खगे | वह सुन्दरी कन्या 
उनके जभ आश्रमपर दिनो-दिन बदने ल्गी ॥ ९-११ ॥ 
जातकायाः क्रियाश्चास्या विधिपूवं यथाक्रमम्‌ । 
स्थूलकेशो महामागश्चकार खुमदानरषिः ॥ १२॥ 
महाभाग महर्षि स्थूलकेराने क्रमशः उस बराल्किके जात- 
कर्मादि सव्र संकार विधिपूर्वकं सम्पन्न क्रिये ॥ १२॥ 
प्रमदाभ्यो वया सा तु खत्वरूपगुणान्विता । 
~ ५ 
ततः प्रमद्वरेत्यस्या नाम चक्रं मदन्रषिः॥ १६॥ 
वह बुद्धिः रूप ओर सव्र उत्तम गुोसे सुशोभित हो ` 
संसारकी समस्त प्रमदाओं ( खन्दरी लियो ) से श्रेष्ठ जान 
पडती थी; इसलिये महर्षिने उसका नाम "प्रमदा" रख दिया ॥ 
तामाश्रमपदे तस्य॒ रख्ष्रा॒प्रमद्वराम्‌ । 
बभूव किल धमौत्मा मदनोपहतस्तद्ए ॥ -१७ ॥ 
एक दिन धर्मात्मा रसने महर्षिके आश्रमम उस 
प्रमदरको देखा । उसे देखते ही उनका हदय तत्काल 
कामदेवकरे वशीभूत हो गया ॥ १४ ॥ 
पितरं सखिभिः सोऽथ श्रावयामास भागेवम्‌ । 
प्रमतिश्चाभ्ययाचत्‌ तां स्थूलकेदां याखिनम्‌ ॥ १५॥ 
तव उन्होने मित्रोद्वारा अपने पिता भगुवंशी प्रमतिको 
अपनी अवस्था कहलायी । तदनन्तर प्रमतिने यशस्वी स्थूलकेश 
मुनिसे (अपने पुत्रके खयि ) उनकी वह कन्या मोगी ॥ १५॥ 
ततः प्रादात्‌ पिता कन्यां खुरे तां प्रमद्णम्‌। 
विवाहं स्थापयित्वाग्रे नक्षत्रे भगदैवते ॥ १६॥ 
तत्रं पिताने अपनी कन्या प्रमदवराका, सुर्के स्थि बाग्दान्‌ 
कर दिया ओर आगामी उत्तरफाल्ुनी नक्षत्रम विवाहका 
सूतं निश्चित किया ॥ १६ ॥ 9 
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ततः कतिपयाहस्य विवाहे समुपस्थिते । 

सखीभिः क्रीडती साधं सा कन्था वरवर्णिनी ॥ १७॥ 
तदनन्तर जत्र विवाहका मुहूर्तं निकट आ गयाः उसी 

समय वहं सुन्द्री कन्या सखि्योके साथ क्रीड़ा करती हई 

वने घूमने ल्गौ ॥ १७ ॥ 

नापरयत्‌ सम्प्रखस्रं वे मुजङ्ग तिर्यगायतम्‌ । 

पदा चेन समाकरामन्मुमूरषः कालचोदिता ॥ १८ ॥ 


मागमे एक सपि चौड़ी जगह परेरकर तिरा सो रहा 
थ । प्रमद्वरनि उसे नदीं देखा । वह काले प्रेरित होकर 
मरना चाहती थीः इसल्यि सर्पको पैरसे कुचलती हुई 
अगि निकल गयी ॥ १८ ॥ 
स तस्याः सम्प्रमत्तायाश्चोदितः काट्धर्मणा । 
विषोपलिक्तान्‌ दशनान्‌ भशामङ्ग न्यपातयत्‌ ॥ १९ ॥ 

उस समय काल-धमंसे प्रेरित हए उस सर्पे उस 
असावधान कन्यके अङ्गम बडे जोरसे अपने विषभरे दत 
गड़ा दिये ॥ १९ ॥ 
सा दृष्टा तेन सर्पेण पपात. सहसा भुवि । 
विवणौ विगतश्रीका भ्रष्टाभरणचेतना ॥ २० ॥ 
निरानन्दकरी तेषां बन्धूनां सुक्तमूर्धजा । 
व्यसुरप्रक्षणीया सा भरक्षणीयतमाभवत्‌ ॥ २९१॥ 

उसु सप॑के डस लेनेपर वह सदसा प्रथ्वीप्र गिर पड | 
उसके शरीरका रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गयी, आभूषण 
इधरःउधर व्रिखर गये ओर चेतना लप हो गयी | उसके 
बाल खुले हुए थे । अव वह अपने उन बन्धुजनोँके हृदयम 
विषाद उत्पन्न कर रही थी । जो कुछ ही क्षण पहले अत्यन्त 
सुन्दर एवं ददांनीय यी वही प्राणदयूल्य होनेके कारण अग्र 
देखने योग्य नहीं रह गयी ॥ २०-२१९ ॥ 


| इति श्रीमहाभारते जादिप्वणि पौरोमपव 
इस श्रकार श्रीमहामारत आदि पके अन्तम॑त पौलोमपर्मे प्रमदररके 


श्रीमहाभारते 


परसुते वाभवच्चापि भुवि सर्पविषार्दिता । 
भूयो मनोहरतरा वभूव तनुमध्यमा ॥ २२। 
वह्‌ सपे विपरमे पीडित होकर गाद निद्रा सोयी द 
मेति भूमिपर पड़ी धी । उसके शरीरका मध्यभाग अस 
करा धा | वह उस अचेतनावध्यामै भी 
जान पड़ती थी ॥ २२॥ 
ददश तां पिता चेव ये चैवान्ये तपखिनः। 
विचेष्ठमानां पतितां भूतटे पद्मवर्चसम्‌ ॥ २६॥ 
उसके पिता स्थूलकेराने तथा अन्य तपस्वी महात्माओत 
मी आकर उसे देखा । वह कमल्की-सी कान्तिवाली कशो 
धरतीपर चेष्टारदित पड़ी थी ॥ २३ ॥ 
ततः सवं द्विजवराः समाजग्मुः छपान्विताः । 
सखस्त्यात्रेयो मदाजानुः कुशिकः शद्भमेखलः ॥ २४ ॥ 
उदाटकः कच्श्चैव श्वेतश्चैव सदायराः 
भरद्वाजः कौणकुत्स्य आरिषिणोऽश् गौतमः ॥ २५॥ 
प्रमतिः सद पुत्रेण तथान्ये वनवासिनः । 
तदनन्तर खस्यात्रेयः महाजानुः वुःरिक, रश्मेव 


उद्दालकः कठः महायशसखी श्वेत; भरद्याजः कौगक्रुःख) । 


अप्टिपेणः गोतमः, अपने पुत्र सुससदित प्रमति तथा अन्य सभी 
वनवासी श्रे8 द्विज दयति द्रवित होकर वदो अयि ॥ २४-२५१॥ 


तां ते कन्यां व्यसुं दष्टा सुजङ्गस्य विषार्दितमम्‌॥ २६॥ | 


रुरुदुः र्पयावि्ठा॒ररुस्त्वातों बहिर्ययौ । 


ते च सवे द्वज्ेषठस्तत्ेवोपाविशंस्तदा ॥ २७॥ ¦ 
बे सवर लयेग उस कन्याको सके विपे पीडित हो प्राण | 


यूल्य हई देख करुणावश रोने रगे । रुरु तो अत्यन्त आं 
होकर वहसि बाहर चखा गया ओर दोष समी द्विज उ 
समय वहीं बैठे रदे ॥ २६-२७॥ 

णि प्रमद्वरासपदंशेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


सपद शनसे सम्बन्ष॒ रखनेवासा आव अध्याय पुरा हु ॥ ८॥ 


(दस अध्यायमें २७ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठका २ शोक, कुर योग २ ७९ श्छोक ) 





नवमोऽध्यायः 


रुत्की आधी आयुपे प्रमदराका जीवित होना, 


रुरुके साथ उसका विवाह, रुश्का सर्पौको 


मारनेका निश्चय तथा रुरु इण्डुम-संवाद 


सौतिरुवाच 
विष तत्रोपविष्टेषु ¦ ब्राह्मणेषु महात्मसु । 


खख्क्रोश गहनं वनं गत्वातिदुःलितः ॥ १ ॥ 
` शोकेनाभिहतः ५ विर्पन्‌ करणं बहु । 


क 
ले र ५ 


















क तन्वङ्गी ॐ 


उच्चथवाज कहते ह-शौनकजी ] वे व्राह्मण ग्रमदरकं 
चारो ओर वहो ढे थै, उसी समय सर अत्यन्त ह{लत ह गह 
वनम जाकर जोर-जोरसेरदन करने ठगा। रोके पीडित देकः 
उसने बहुत करणाजनक विद्छप क्रिय्‌। ओर अपनी प्रियतमा 
भरमद्वराका स्मरण करके दोकमम्न हो इम प्रकार दरोला-(टाय | व 
क बाख मरा. तथा समसत वान्ध्ोका शोक वदती 


। सो रही 2; ९, ह 
सकता हे १॥ १.२ ॥ इममे वद्र दुःख ओर क 


[ अ दिप | 


अ्नन्त मनोहा । 


। 
| 
| 


॥ 
॥ 
| 
| 


| 


| 


पौलोमपवं | 


---------------- 





नत्रमोऽध्यायः 
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"नसनन -यच्वच्व्व्ज््य्व्व्य्य्य----------------- चच चचच्जव्व््व्वव===--- नच्च = ठ =-= ------------- 


यदि दत्त तपस्तत गुरो वा मया यदि। 
सम्यगाय्तास्तेन संजीवतु मम प्रिया॥ ॥ 
ध्यदि मने दान दिवा दो, तपस्या कौ हो अथवा गुरुजनं 
की भटीमाति आराधना की दयो तो उसके पुण्यसे मेरी प्रिया 
जीवित हो जाय ॥ ८ ॥ 
था च जन्मधरथ्नि यतात्माहं ध्रतवतः। 
प्रमद्वरए तथा चपा समुत्तिष्ठतु भामिनी ॥ ५॥ 
ध्यदि मने जन्ममे लेकर अवरतक मन ओर इन्द्रियोपर 
मयम रक्वा दो ओर व्रह्मचर्यं आद्‌ त्रतोक्रा दृदृतापूवक पालन 
कियाद तो यद्‌ सरी प्रिया प्रमद्ररा ममी जी उटेः ॥५॥| 
(कृष्णे विष्णौ हपीकेो लोकेशेऽसुरविद्धिषि । 
यदि मे निश्चला भक्तिमम जीवतु सा प्रिया॥) 
धद पपरी असुरोक्रा नाश करनेवाले, इन्द्रियोके स्वामी 
जगदीश्रर एवं सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्णे मेरी अविचल 
भक्तिदटो तो यरद कल्याणी प्रमद्ररा जी उठे ॥ 
एवं साटप्यतस्तम्य भाय थरं दुःखितस्य च । 
देवदूतस्तद्‌ाभ्येत्य वाक्यमाह रुरुं वने॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जत्र रुरु पर्नीके लिये दुःखित हो अत्यन्त 
विलप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया 
ओर वनम रुरुते बरोट ॥ ६ ॥ 
देवदूत उवाच 
अभिधत्से ह॒ यद्‌ वाचा खुरो दुःखेन तनप्ुषा । 
यतो मत्यैम्य धमोट्मन्‌ नायुरस्ति गतायुषः ॥ ७ ॥ 
गतागरुरेपा कृपणा गन्धवोप्सरसोः शता । 
तस्माच्छोके मनस्तात मा कृथास्त्वं कथंचन ॥ ८ ॥ 
देवदते कहा--धर्मार्मा रुरु ! तुम दुःखसे व्याकुल 
दो अपनी वाणीद्रारा जो कुछ कहते हो, वह सव व्यर्थ 
क्योकि जिस मनुप्यकी आयु समाप्त हो गयी दैः उसे फिर 
आलु नदीं मिक सकती । यह बरेचारी प्रमद्वरा गन्धव ओर 
अप्सराक्री पुत्री थी । इसे जितनी आघ मिटी थी, वह पूरी 
हो चुकी है । अतः तात ! त॒म किसी तरह भी मनको शोकमे 
डाला ॥ ७-८ ॥ 
उपायश्चात्र विहितः पूवं देवेमहात्मभः 
तं यदीन्छसि कतु त्वं प्राप्स्यसीह प्रमद्वसम्‌ ॥ ९ ॥ 
„ इस विषयमे महात्मा देवताओनि एक उपराय निश्चित क्रिया 
हे । यदि तुम उसे करना चाहो, तो इस लोकम प्मरक् 
पास्करोगे ॥ ९॥ 
ररवा 


क उपायः कृतो देबेनुदि तेन खचर । 
करिष्येऽहं तथा श्रुत्वा आातुमहंतिं मा भवान्‌ ॥ १० ॥ 
खर बोला--आकाशचारी देवदूत! देवतानि कौनसा 
उपाय निश्चित क्रिया है, उसे ठीक-ीक वताय ! उसे सुनकर मं 
अवदय वैसा ही कग । तुम सचे इस दुःखे बचाओ ॥९०॥ 


देवदूत उवाच 

आयुपोऽधं प्रयच्छ त्वं कन्याये भ्रगुनन्दन । 
पवसुत्थास्यति रुरो तव भाय प्रमद्धया ॥ ११ ॥ 

देवदूतने कटा-भगुनन्दन रुरु ! तुम उस कन्यके 
लिय अपनी आधी आयु दे दो । एेसा करनेसे तुम्हारी भार्या 
प्रमहूरा जी उरठेगी ॥ ११ ॥ 

रुरुस्वाच 

आयुपोऽधं प्रयच्छामि कन्यायै खेचरोत्तम । 


श्ङ्गाररूपाभरणा समुत्तिष्ठतु मे प्रिया ॥ १२॥ 


रुर वोटा-देवश्रष्ठ ! म उस कन्याको अपनी आधी 
आगु देतां | मेरी प्रिया अपने श्रृङ्गार, सुन्दर रूप ओर 
आमूप्रणे।के साथ जीवित हो उठे ॥ १२॥ 
सौतिरुवाच 


ततो गन्धर्वराजश्च देवदूतश्च सत्तमौ । 
धर्मराजमुपेव्येदं वचनं प्रत्यभाषताम्‌ ॥ १६९॥ 


उग्रश्रवाजी कहते है--तव गन्धर्वराज विश्वावसु ओर 
देवदूत दोनों सत्पुरुषे ध्मराजक्रे पास जाकर कहा---|॥१२॥ 
ध्मेराजायुषोऽर्धन स्रोभौयौ प्रमद्वरा । 
समुत्तिष्ठतु कल्याणी . मृतेवं यदि मन्यसे ॥ १४ ॥ 

“धर्मराज ! सुरुकी मार्या कटयाणी प्रमदया मर चुक्री है । 
यदि आप्र मान ठे तो वह रुरुकी आधी आभुसे जीवित 
हो जायः ॥ १४ ॥ 

धर्मराज उवाच 

प्रमद्यरं रूरोभौर्या देवदूत यदीच्छसि । 
उत्तिष्ठत्वायुषोऽ्धेन रुरोरेव समन्विता ॥ १५ ॥ 

धमराज बोरे देवदूत ! यदि तुम रुरुकी भाया 
प्रमद्वरा्रो जिलाना चाहते हो तो वह रसुस्की ही आधी 
आयु संयुक्त होकर जीवित हो उठे ॥ १५ ॥ 

सौतिरुवाच 
पवमुक्ते ततः कन्या सोदतिष्ठत्‌ प्रमद्भरा । 
रुयोस्तस्यायुषोऽधेन सुप्तव॒ वरवर्णिनी ॥ १६॥ 
` उग्र्रवाजी कहते ह --धर्मराजके एेसा कहते ही वह 

सुन्दरी मुनिकन्या प्रमद्वरा रुरुकी आधी आयुसे संयुक्त 
हो सोयी हरी भोति जाग उठी ॥ १६॥ 
एतद्‌ दष्टं भविष्ये हि रुरोरुत्तमतेजसः 
आयुषोऽतिपरबरदस्य भायौथंऽधेमलुप्यत ॥ १७॥ ` 
तत दृटेऽहनि तयोः पितरो चक्रतुसुदा॥ _ , 
विवाहं तौ च रेमति परस्परहितेषिणो ॥ १८॥ " 

उत्तम्‌. सेजस्वी ररक भाग्यमे पेसी बात देखी गयी ` 
थी । उनकी आयु बहुत बदी-चदी थी । जब्र उन्होने भार्या- 
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के ल्यि अपनी आधी अयु दे दी, तव दोनेके पिताअनि निश्चित 
.दिनमे प्रसन्तापू्वक उनका विवाह कर दिया । वे दोनों दम्पति 
एक-दूसरके हितेषी होकर आनन्दपू्वक रहने रुगे ॥ १७.१८॥ 
स खन्ध्वा दुलभां भाया पद्मकिञ्जल्कसुपभाम्‌ । 
9 ॐ ज 

तरतं चक्र विनाशाय जिह्मगानां धतवतः ॥ १९ ॥ 

कमलके केसरकी-सी कान्तिवाटी उस दुर्भ मार्याको 
पाकर ब्रेतधारी रुरने सपकि विनाशकरा निश्चय कर लिय ॥ 
स द्रा जिह्मगान्‌ सर्वास्तीवकोपसमन्वितः । 
अभिहन्ति यथासत्वं गृह्य प्रहरणं सदा ॥ २० ॥ 

वह सप को देखते ही अत्यन्त क्रोधमे भर जाता ओर 
हाथमे डंडा ठे उनपर यथ््ति प्रहार करता थ। | २० ॥ 
स कदाचिद्‌ वनं विप्रो रुरुरभ्यागमन्मदत्‌। 
शयानं तत्र च पदयद्‌ इण्डुभं वयसान्वितम्‌ ॥ २१॥ 


श्रीमहाभारते 


न नु ~------------~ ------------ ~~~ 





गय 
१॥ 


एक दिनकर वात है'व्राह्ण रुर करिसी विशाठ वनम 
वहा उसने इण्डुम जतिकरे एक वृद सँपक्ो सोते देख। ॥ २ 


तत उद्यम्य दण्डं स काटदण्डोपमं तदा । 


[+ भ 


जि्धाखुः कुपितो विधरस्तसुवाचाथ डुण्डुभः ॥ २२ ॥ 


उसे देखते ही उसके करोधका पारा चद्‌ गया ओर्‌ ङ 
बाह्णने उस समय सपो मार डाल्नेक्री इछ 
काल्दण्डके समान मकर डंडा उगाया । तव उस डुण्डुभ 
मनुप्यक्री बोटीमे कद(-- ॥ २२॥ 


नापराध्यामि ते किचिददटमदयय तपोधन । 
५ (^ १ (^ 9 (~ (^~ 
संरम्भाच्च किमथ मामभिहंसि रुषान्वितः ॥ २१॥ 


“तपोधन ! आज मेने तुम्दारा कोई अपराध तो न 


किय हे १ पिर कि्व्यि क्रोधके अविशमे आकर तुम मुहे 


मार रदे दोः ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि पौरोमपव॑णि प्रमद्वरा जीवने नमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपैके अन्तमेत पोरोमपर्े प्रमदवरके जीवित हेनिते सम्बन्ध रखनेवाला न्व भष्याय पुग हुभा॥ ९॥ 
( इस अध्यायं २३ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठका ¶ श्लोक, रु योग २४ शोक ) 





द्रामोऽ्यायः 


रुरु युनि ओर 
रृट्र्वाच 

मम श्राणसमा भायौ वष्टासीद्‌ भुजगेन ह । 
तत्र मे समयो घोर अत्मनोरग बै छतः ॥ १॥ 

जङ्ग वै सदा हन्थां यं यं पदयेयमित्युत । 
-ततोऽहं त्वां जिघांसामि जीवितेनाद्य मोक्ष्यसे ॥ २॥ 
रर बोला-- सथं ! मेरी प्राणोके समान प्यारी पत्नीको 
'एक सोपने डस लिया था । उसी समय मेने यह घोर प्रतिज्ञा 
कर ली क्रि जिस-जिस सधको देख दगा, उसे-उसे अवद्य 
मार डा्द्‌ग। | उसी प्रतिक्ञके अनुसार में तुम्हे मार डाटना चाहता 
टरं । अतः आज तुम्दं अपने प्राणोसे हाथ धोना पड़ेगा ॥ १-२॥ 

इण्डुभ उवाच 
अन्ये ते भुजगा ब्रह्मन्‌ ये द्रान्तीह मानवान्‌ । ` 

, इण्ड़भानदहिगन्धेन न त्वं दिसितुम्हसि ॥ ९॥ 
इण्डुभने कहा त्रन्‌ वे दुसरे ही सोपदहैजो 
इस लोकम सनु्योको सते दै । संकी आङ्ृतिमात्रसे 
ही तुम इण्डुभोको ` नहीं मारना चाहिये ॥ ३ ॥ 





इण्डुमका संवाद 


है । तथा दुःल भोगनेप तो वे सतर सपेकि साय एक है; कत | 
खल सतव्रका अल्ग-अल्ग हे | तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुर । 


इण्डुभोकी हिंसा नही करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
सौतिस्वाच 
इत ॒श्त्वा वचस्तस्य भ्रुजगस्य रुरुस्तदा । 
नावधीद्‌ भयसंविघ्नसरपि मत्वाथ इण्डुमम्‌ ॥ ५॥ 
उथ्रश्रवाजी कहते हे- डुण्डुभ सर्पका यह वचन 
खनकर रुस्ने उसे कोई भयभीत ऋषि समन्ञा, अतः 
उसका वध नदी क्रिया ॥ ५॥ 
म 
उवाच चन भगवान्‌ रुरुः संशमयन्निव । 
काम म। भुजग बरूहि कोऽसीमां विक्रियां गतः ॥ ६॥ 
इसके सिवा, वड्भागी सेरने उसे शन्ति प्रदान कसते 
हुए-से' कदा “सुजङ्गमे ! बताओ, इस विकृत ( सपं ) 
योनिम प हए तुम कौन हो १ ॥ ६ ॥ 
„  ..< .  उण्डुम उवाच, 
` अह एय नास्ना ऋषिरासं सदश्चपात्‌ । 
ऽह शपिन. विधरस्य भुजगत्वमुपागतः ॥ ७॥ 
इण्डुमने ५ 3 हः न 
, इण्डभन कहा--ष्रयो ! में पूवेजन्ममे .सहखपाद 
नामक ऋषि था; ्पवोनिमे 


तु एक ब्राह्मणक शापसे मुञ्चे स्योनम्‌ 
आना पड़ा है ॥ ७॥ , 





| 


1 


महाभारत = 








पौटोमपयं ] 


एकादज्ञो ऽध्यायः 


७३ 


ॐ न न ्व्-्््व् -------------~ 


रुरुरुवाच 

किमर्थं ्ाप्तवान्‌ करद्धो द्विजस्त्वां भुजगोत्तम । 

(~ = नेव 2 [3 [> 
कियन्तं चेव कारं ते वपुरेतद्‌ भविष्यति ॥ ८॥ 


~~ ~------------------------------------------ 





खरखुने पूा-युजगोत्तम ! उस ब्राह्मणने करस्य 
कुपित होकर तुम्हें शाप दिया १ तुम्ासा यहं दारीर अभी 
क्रितने समयतक रदेगा १॥ ८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पौरोमपर्वणि रुख्डुण्डुभसंबादे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार श्रीमदभारत आदियर्क अन्तर्मत पोकोमप्यैमे रुख-इणडुम-संवदति्यक दस अध्याय पूरा हंभा ॥ १० ॥ 


-०ग-्््््व्०-- 


एकादशोऽध्यायः 
इण्डुभकी आत्मकथा तथा उसके द्वारा सुरुको अर्हिंसाका उपदेश 


इण्डुम उवाच 

संखा वभूव मे पूरं खगमो नाम वैँ द्विजः। 
भशं संशितवाक्‌ तात तपोबलसमन्वितः ॥ १९॥ 
स मथा क्रीडता वाल्ये कृत्वा ताणं भुजङ्गमम्‌ । 
अनिटो प्रसक्तस्तु भीषितः भसुमोह वैं ॥ २॥ 

इण्डुभने कहा-- तात ! पूर्वकार्मे खगम नामसे 
प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था | वह महान्‌ तपोबर्से 
सम्पन्न होकर भी बहुत कठोर वचन वोदा करता 
था। एक दिन वह अचचिहोत्रमे ल्गा था । मेने खि्वाडमे 
तिनर्कोका एक सर्पं बनाकर उसे डरा दिया । वह भयके 
मारे मूर्छित हो गया ॥ १-२ ॥ 
लब्ध्वा स च पुनः संज्ञां मामुवाच तपोधनः । 
निर्दहन्निव कोपेन सत्यवाक्‌ संशितव्रतः ॥ ३॥ 

फिर होशमे आनिधर वह सत्यवादी एवं कठोरतरती तपस्वी 
मञ्चे कोधे दग्ध-सा करता हुआ बोख--॥ २॥ 
यथावीर्यस्त्वया सर्पः छृतोऽयं मद्विभीषया । 
तथावीर्यो अुजङ्कश््वं मम शापाद्‌ भविष्यसि ॥ ४॥ 

८अे ! तूने सञ्च डरनेके चिथ जैसा अस्प शक्तिवाखा सप 
"बनाया था, मेरे शापवश एेसा ही अत्पशक्तिसम्पन्न सप तुक्च 
भी होना पड़गाः ॥ ४॥ 
तस्याहं तपसो वीर्यं जानन्नासं तपोधन । 
भरशमुद्धिञ्चहदयस्तमवोचमदहं तदा ॥ ५ ॥ 
प्रणतः सम्ध्रमाकेव प्राञ्जलिः पुरतः सिितः। 
सखेति सहसेदं ते नमीथं वै कतं मया ॥ ६॥ 

छन्तुमर्हसि मे ब्रह्मन्‌ शापोऽयं विनिवत्य॑ताम्‌ । 


सोऽथ मामव्रवीद्‌ दष्ट श्रशमुद्धियचेतसम्‌ ॥ ७॥- 


मुहुरुष्णं विनिःश्वस्य सुसम्भरान्तस्तपोधनः । 
नानृतं वे मया प्रोक्तं भवितेदं कथचन ॥ ८ ॥ 
तपोधन । मँ उसकी तपस्याका ब्रह जानता था? अत्‌; 
मेरा हृदय अव्यःत उदधि हो उग ओर बडे वेगसे उसके 
चरणोमे पणाम काके, हाथ जोड़, सामने लड़ा हौ, उस तपोधन- 


से बोखा- -सते मैने परिहासे च्वि सहसा यहं कार्यं कर 


, लोकम सदा सौम्य खमावका ही होता ई. 


डाला है । वरहमन्‌ | इसके ल्ि क्षमा करो ओर अपना यह 
शाप लोटा लो । ुञ्चे अघ्यन्त घवसाया ह! देखकर सम्भ्रममे 
पड़े हुए उस तपस्वीने बार-बार गरम सस खीचते दए 
कहा- मेरी कदी हुई यह व्रात क्रिसी प्रकार टी नही 
हो सक्रती ॥ ५-८ ॥ 
यत्तु वक्ष्यामि ते वाक्यं श्णु तन्मे तपोधन । 
श्रुत्वा च हदि ते वाक्यमिदमस्तु सदानघ ॥ ९ ॥ 
{निष्पाप तपोधन ! इस समय म तुमसे जो कुछ कहता 
हू उसे सुनो ओर सुनकर अपने हृदयम सद्‌ धारण करो ॥९॥ 
उत्पत्स्यति रुरुनोम प्रमतेरात्मजः शुचिः । 
तं दष्ट शापमोक्षस्ते भविता नचिरादिव ॥१०॥ 
‹मविष्यमे महर्षिं प्रमतिके पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न हेग; 
उनका दर्शन करके तुम्हं शीघ्र ही इस शापसे दचुटकारा 
मिल जायगा ॥ १० ॥ 
स त्वं सुखरिति ख्यातः प्रमतेरात्मजोऽपि च । 
खरूपं प्रतिपद्याहमद्य व्यमि ते हितम्‌ ॥११॥ 
जान पड़ता दहै तुम वही रुरु नामसे विख्यात महषिं 
प्रतिक पुत्र हो । अव भै अपना खूप धारण. करके तुम्हारे 
हितकरी बात बताऊंगा ॥ ११॥ 
स डौण्डुभं परित्यज्य रूपं विप्रषभस्तदा । 
खरूपं भाखरं भूयः प्रतिपेदे महायराः ॥५२॥ 
इद्‌ चोवाच वचनं रुरुमप्रतिमोजसम्‌ । 
अहिसा परमो धमः सवेप्राणथतां वर ॥१२॥ 
इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहखपादने इण्डुभकरा 
रूप त्यागकर पुनः अपने प्रकाशमान सखरूपकरो प्राप्त कर 
ल्या । फिर अनुपम ओजवाछले रुरुसे यह बात कही-“समस्त 
प्राणियोमे श्रे ्राह्मण । अहिसा सबसे उत्तम धमं हे॥ १२-१३॥ 


तस्मात्‌ पाणभतःसवोन्‌ न हिस्याद्‌ बाह्मणः कचित्‌। 
ब्राह्मणः सौम्य एवेह भवतीति परा श्चुतः ॥१७॥ 

अतः ब्राह्मणको _ समस्त प्राणियोमेसे किसीकी कभी. 
ओर कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिये 1 ब्राह्मण इस 


उत्तम वचन है ॥ १४ ॥ 


























७8 श्रीमहाभारते [ आदि 
वेदवेदाङ्विन्नाम सवेभूताभयप्रदः । जनमेजयस्य यक्षेऽस्मिन्‌ सपौणां हिसनं पुरा ल ~ त | 
अहिंसा सत्यवचनं क्षमा चेति विनिधितम्‌ ॥१५॥ परित्राणं च भीतानां सपौणां ताह्मणादपि ॥१॥ 
व भ 4 4 वीर्यवलोपेताद्‌ 
ब्राह्मणस्य परो धमो वेदानां धारणापि च । तपोवीरयवर  वेदवेदाङ्गपारगात्‌। 
0 

क्षत्रियस्य हि यो धमः स हि नेष्येत वै तव ॥१६॥ आस्तीकाद्‌ द्विजमुख्याद्‌ वै सपंसम्रे द्विजोत्तम ॥१९॥ 

ध्वह वेद वेदाङ्खोका विद्वान्‌ ओर समस्त प्राणियोको अभय सरो ! दण्डधारण, उग्रता ओर प्रजापाख्न- ये ६ 


देनेवाला होता है । अदिस, सत्यमाषणः क्षमा जर वेदौका शषत्रियोके करम दे है । मेरी बात सुनो, पहले राजा जनेन | 
खाध्याय्‌ निश्चय ही ये ब्राह्मणके उत्तम धर्म दै । क्षत्रियका | 


। के यज्ञम सर्पकी बड़ी भारी हिंसा हई । दविजश्रेष्ठ | ् 
जो धमं ह वह तुम्हारे स्यि अभीश नहीं है ॥ १५-१६॥ 


उसी सपंसतरमे तपस्यके व्रल-वीर्यसे सम्यन्न, वेदवेाङ्गौ 
दण्डधारणमुग्रत्वं प्रजानां परिपालनम्‌ । पारङ्गत विद्वान्‌ विप्रवर आस्तीकनामक त्राह्णके द्वारा भुमी 
तदिदं क्षत्रियस्याखीत्‌ कमं वे श्टणु मे र्यो ॥१७॥ स्पोकी प्ाणरघ्ा हदः ॥ १७-१९॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि पौरोमपव॑णि इण्डुभशापमोक्ष एकादशोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदि प्के अन्तरगत पौलोमपर्व इण्डुमशापमेष्विषयक ग्यारह; अध्याय पूरा हज ॥ ५९ ॥ 





दादशोऽध्यायः 
जनमेजयके स्पसत्रके विषयमे .रुरुकी जिक्ञासा ओर पितादरारा उसकी पूर्तिं 


^. ००५(६। सौतिरुवाच 
कथं हसितवान्‌ सपौन्‌ स राजा जनमेजयः । 


। | रुख्श्चा सवं पर्थं ; 
सपा वा हिंसितास्तत्र किंमथं दविजसत्तम ॥ १॥ क 4 क ह वावत्‌ समन्तत 
= ट {वि नष्म(न्वच्छ संभ्रान्तो (- | 
खख्ने पृ्छा-दविजप्े् ! राजा जनमेजयने सर्पोकी व न्‌ संशानतो न्यपतद्‌ सवि ॥ ४।॥ 
हिसा केसे की १ अथवा उरन्ोनि क्रिसछ्यि यज्ञम सर्पोकी उग्रश्रवाजी कहते है-तदनन्तर रुरु वहाँ अच्छ | 
हंसा करवायी १॥ १॥ हुए शनिकी खोजमे उस वनक्रे मीतर सत्र ओर दौडता ख 
किमथ . मोक्षिताश्चैव पन्नगास्तेन धीमता । ओर अन्तम यककर ध्वीपर गर पड़ा || ४ ॥ 
सास्तीकेन द्विज्रेष्ठ शरोतमिच्छाम्यदोषतः ॥२॥ स मों परमं ध ह इवानयत्‌ 
विधव | परम बुद्धिमान्‌ महात्मा आस्तीकने किसल्यि तद्पेर्वचनं तथ्यं चिन्तयानः वन ० 18 
सर्पेको = उस यज्ञसे १ मै पू त 8 ; \ ४ 1 ४. | 
कि उस यजसे बचाया था १ यह सब मै पूर्णरूप खुनना लब्धसंज्ञो सख्यात्‌ तदाचस्यौ पितुस्तदा 
स 051 । पिता चास्य तदाख्यानं पृष्टः सर्धं न्यवेदयत्‌ ॥ ६॥ 
त : कऋषिर्वाच . ः ! ं | 
८ गिरनेपर उसे ब्रड़धी भारी मच्छनि उसकी , | 
-7-1> ^। १1. दवा छया । | 
से सवमास्तकचारेत र ‡ 1 चेतना नष्ट-सी हो गयी | महर्षिके यथार्थं वचनका बासवा | 
र सिन करत हुए होशमे आनिपर सुर धूर कौट आया । उ६ | 
व रमय उने पिताः सव वाते कह सुनायीःओौर पितते भ | 
३॥ | न खुनोगे गेः । कहकर सहसपाद = द ` आस्तीकका उवास्त्ा्‌ 4 "पूछा । सर्के ; पषनेषर पितम सव्र | 
६ 4 ङ्ख बता दियाः॥;५४६ ॥ 1 \ क (1 


वस्तावनरी छ 5 4 







९२ नतर याय 
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व वर्ह अध्याय पू्‌ हु, ॥ ९२॥ 
न कलिप्णै र: दु त 








इः च 


आस्तीकपवं ] 


्रयोदश्ञो ऽध्यायः 


७५५ 








( आस्तीकपवं ) 


त्रयोदशोऽध्यायः 
जरत्करुका अपने पितरौकं अनुरोधसे बिवाहके सिय उद्यत होना 


श्ञोनक उवाच 
किमर्थं राजच्ादूंलः स॒ राजा जनमेजयः । 
सर्पसत्रेण सपोणां गतोऽन्तं तद्‌ वदख मे ॥ १ ॥ 
निखिटेन यथातच्वं संते सव॑मोषतः । 
आस्तीकश्च द्विजश्रेष्ठ; किमथ जपतां वरः ॥ २ ॥ 
मोक्षयामास अुजगान प्रदीताद्‌ वसुरेतसः । 
कस्य पुत्रः स राजाखीत्‌ सपंसत्रं य आरत्‌ ॥ ३ ॥ 
स च द्विजातिप्रवरः कस्य पुरो ऽभिधत्ख मे। 

शौनकजीने पूा--सूतजी ! राजाओंभे रेष जनमेजयने 

क्रिसलियि सर्प॑सत्रद्रार सर्पका अन्त क्रिया १ यह प्रसङ्ख मुञ्चसे 
कटिये | सूतनन्दन ! इस विषयक सव्र बातोका यथा्थरूपसे 
वणन कीजिये । जप-यज्ञ करनेवाले पुरुषेमिं रेष्ठ विप्रवर 
आस्तीकने किसलये सर्पोको प्रज्वलित अधिमे जलनेसे बचाया 
ओर वे राजा जनमेजयः जिन्दनि सर्पसच्रका आयोजन किया थाः 
किसके पुत्र थे १ तथा द्विजवंदाशिरोमणि आस्तीक भी किसके 
पुत्र थे १ यह मुञ्चे बतादये ॥ १-२५ ॥ 

सौतिरुवाच 


महदाख्यानमास्तीकं यथैतत्‌ प्रोच्यते द्विज ॥ ७ ॥ 
स्व॑मेतदशेषेण श्णु मे वदतां वर। 
उग्रश्रवाजीने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! आस्तीकका उपाख्यान 
बहुत बड़ा दै । वक्ताओंभे श्रेष्ठ ! यहं प्रसङ्ग जेसे कहा जाता 
दैः वह सवर पूरा-पूरा खनो ॥ ४९ ॥ 
श्रौनक उवाच 


ोतुमिच्छाम्यदोषेण कथामेतां , मनोरमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
आस्तीकस्य पुराणपें्रौह्मणस्य .~ यशसखनः । 


शौनकजीने कदहा- सूतनन्दन ! पुरातन ऋषि एव 


यशसी ब्राह्मण आस्तीककी इस मनोरम कथाको मे पूर्णरूपसे- 


सनना चाहता हू ॥ ५३.॥ 


सौरिर्वा्न ` ` 
इतिहासमिमं ॑ विप्राः पुराणं परिचक्षते ॥ ६ ॥ 
छण्णद्धेपायनपरोक्तं नैमिषारण्यवासिषु । ` 
पूव प्रचोदितः सूतः पिता मे ठोमहंषणः ॥ ७ ॥ 
शिष्यो व्यासस्य मेधावी ब्राह्मणेष्विदसुक्तवान्‌ । 


तसादष्टमुपश्ुत्य प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ 


उग्रश्रवाजीने कदा--शोनकजी । ब्राह्यणढोग इस 
श्तिदासको बहुत पुराना बतति है । पडले मरे पिता लोमहषणजीने? 


जो व्यासजीके मेधावी शिष्य थे, ऋृषिरयोके पूनेपर साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णदधेपायन ८ व्यास) के कदे हुए इ इतिदहासका , 
नैमिषारण्यवासी ब्राहम्णोकि समुदायं वर्णन क्रिया था । 
उन्हीके मुखसे सुनकर यै भी इसक्रा यथावत्‌ वणन 
करता हू ॥ ६-८ ॥ 
दृदमास्तीकमाख्याने तुभ्यं शौनक पृच्छते । 
कथयिष्याम्यरोषेण  सवंपापप्रणादानम्‌ ॥ ९ ॥ 
रोनकजी ! यह आस्तीक मुनिकरा उपाख्यान सव पापो- 
का नाश करनेवाला है । आपके पूचछनेपर म इसक्रा पूरा-पूरा 
वर्णन कर रहारहू॥ ९॥ 
आस्तीकस्य पिता ह्यासीत्‌ प्रजापतिसमः प्रभुः । 
बरह्मचारी यताहारस्तपस्युभ्र रतः सदा ॥ १०॥ 
आस्तीकके पिता प्रजापतिके समान प्रभावशाखी थे । 
ब्रह्मारी होनेके साथ ही उन्दने आहारपर भी संयम कर 
ङ्या था | वे सदा उग्र तपस्यामे संलग्न रहते थे ॥ १० ॥ 
जरत्कारुरिति ख्यात ऊर्वरेता महातपाः । 
यायावराणां भ्रवयो धमेक्षः संशितव्रतः ॥ ११ ॥ 
स॒ कदाचिन्महाभागस्तपोबलसमन्वितः। 
चचार पृथिवीं सर्वा यत्रसायंग्रहो सुनिः ॥ १२॥ 
उनका नाम था जरत्कारु । वे ऊर्वरेता ओर महान्‌ 
क्रृषि ये । यायावर उनका स्थान सव्रसे ऊँचा था। वे 
धर्मक ज्ञाता थे । एक समय तपोबलसे सम्पन्न उन महामाग `` 
जरतकाख्ने यात्रा प्रारम्भ की । वे मुनिदृत्तिसे रहते हुए जहां 
शाम होती वहीं डरा डर देते थे ॥ ११-१२ ॥ 
तीर्थषु च॒ समाप्ठातं कुवंन्नटति सवशः । 
चरन्‌ दीक्षां महातेजा दुश्चरमक्तात्मभिः ॥ १६ ॥ 
वे सव्र तीथेमिं खान करते हुए घूमते थे । उन महातेजखी 


१. यायावरका अर्थं है सदा विचरनेवाख सुनि । सुनिृत्तिसे ` 


रहते हए सदा शषर-उधर धूमते रहनेवाठे गृहस्य ब्राहमणेकि प्क समूह 
विशेषकी यायावर संशा है । ये लोग एक गोव `क रातसे अधिक 


, नहीं उहरते ओर पक्षमे एक बार अभ्रिहोत्रकसते है 1 पक्षहोम 


सम्प्रदायकी प्रवृत्ति हुई दै । इनके विषयमे भारद्राजका' 
बचन इस प्रकार भिल्ता दै-- 8 


यायावरा नाम ब्राह्मणा आस्ते अषंमासादभ्निोत्रमजुहन्‌ । 


यायावरलोग धूमते-धूमते जहा संध्या हो जाती है बी 
ठहर जति है । । 








७६ श्रीमहाभारते [ गदितं | 
४ प ॥ 


ए = कठोर व्रतोकी एेसी दीक्षा लेकर यात्रा प्रारम्भकी थीः हमारी एक संतति वच गयी ४, ग 








2 [जसका ¢ 
ध माग्यहीनोकी वह अ च: गप।| 
जो अजितिन्द्रिय पुरुषोके ख्यि अत्यन्त दुःसाध्य थी | १३॥ जरत्कारु । हम भाग्यदीनोंकी वह अभार्ग संतान ९ 
ते ट्य छ ८ 
वायुभक्षो निराहारः दयुष्यन्ननिमिषो मुनिः । 1 6. ॐ =. 
इतस्ततः परिचरन्‌ दीप्तपावकसप्रभः ॥ १७॥ न स पुत्राक्ननयितुं . करन्‌ मूढश्चिकीषंति। 
अटमानः कदाचित्‌ सखान्‌ स ददर पितामहान्‌ । तेन लम्बामहे गतं संतानस्य क्षयादिह ॥ २ 


ठम्बमानान्‌ महागतं पादैरूध्वैरवाड्र खान्‌ ॥ १५॥ अनाथास्तेन नाथेन यथा दुष्टृतिनस्तथा । 
ड ५ हि ५ न [क्षय 

वे कमी वायु पीकर रहते ओर कमी भोजनका सर्वथा त बन्धुरिवास्माकमजुरोचसि सत्तम ॥२ 
त्याग करके अपने शरीरो सुखाते रहते थे। उन महर्षि निद्रा क्षातुमिच्छामहे ब्रह्मन्‌ को भवानिट नः स्थितः । 


(~ ५ ऊ = [3 
पर भी विजय प्रास्त कर ली थीः इसख्यि उनकी पलक किमथ चेव नः शोच्याननुरोचसि सत्तम ॥ २२। 








नहीं कगती थी । इधर-उधर विचरण करते हुए. वे प्रज्वलित वहं मूढ पुत्र उन्न करलेके ल्यि किसी स्री णि ॥ 
अभिके समान तेजस्वी जान पड़ते थे । धूमते-धूमते क्रिसी करना नदीं चादता है । अतः वंशपरम्पराका विनाश हेतो 


समय उन्देनि अपने पितामहोको देखा जो ऊपरको पैर ओर हम वरह इम गङ्मे लटक रटे है । हमारी रक्ता करेल क 
नीचेको सिर किये एक विशाल गङ्ख लटक रदे थे | १४-१५॥ वंशधर मौजूद है, तो भी पापकम मनुष्यो मतिह्‌ 
तानत्रवीत्‌ स षेव जरत्कारुः पितामहान्‌ । अनाथ हो गये है| साधुरिरोमणे ! तुम कौन हो बर 
के भवन्तोऽवलम्बन्ते गतं ह्यसिन्नधोमुखाः ॥ १६॥ हमारे वन्धु-वान्धवोकी मति हमटोर्गोकी इम दयनीय दशौ 

उन्हं देखते ही जरत्कारुने उनसे पूका-पआपत््ेग कौन ५ रो {दान्‌ | ना. । य 
है, जो इस गदभ नीनेको सुख किये र्टकं रे है ॥ १६ ॥ दकि तुम कोन हो जो आत्मीथकी भति वह हमरे पलै 


स्मिते हो १ सतपुरुपरमि श्रे ! हम शोचनीय प्राणियोके ल्थि तुम शच॑ 
वीरणस्तम्बके टघ्नाः सर्वतः परिभक्षिते । ध तन ॥ 
मूषकेन निगूढेन गतेऽस्मिन्‌ नित्यवासिना ॥ १७ ॥ 4 
“आप जिस वीरणस्तम्ब्र ( खस नामक तिनकोके समूह्‌ ) 0 


४४ 
को पकड़कर लटक रे ई उसे इस गमे गुतरूपते नित्य॒ मम पूवे भवन्तो बै पितरः सपि 
निवास करनेवाठे चूहेने सब्र ओरते प्रायः खा ल्या हैः | १७॥# बरूत ।क करवाण्यद्य जरत्कारुरहं खयम्‌ ॥ २६। 
9 | जरत्कारुने का-महात्माओ ! अआपटोग भेर ध 
तर जचुः (६ ह ~ = -ननार है 
पितामह ओर पूर्वन पितृगण है । स्वयं भ ही जरकार £| 
वादये आज आपकी क्या सेवा कर १ ॥ २३ ॥ 
पितर उचुः 
यतख यत्नवांस्तात संतानाय कुटस्य नः। 
आत्मनोऽथंऽसदथं च धमं इत्येव वा विभो ॥ २४। | 


यायावरा नाम वयमृषयः संशितवताः। 
संतानप्रक्षयाद्‌ ब्रह्मन्नधो गच्छाम मेदिनीम्‌ ॥ १८॥ 
पितर बोटे-्रह्मन्‌ ! हमलोग कठोर व्रतका पालन 
करनेवाठे यायावर नामक मुनि हँ । अपनी संतान-परम्पराका 
होनेसे र ; 
नाश्च क नीचे शरथ्वीपर गिरना. चाहते ई ॥ १८ ॥ पितर वो | तुम हमरि उल्क संत । 
अस्माकं री जरत्कारुरिति स्मरतः । प्रम्पराको बनाये रखनेके लि .निरन्तर यलशीक श्छ 
भन्दभाग्योऽल्पभाग्यानां तप एव समास्थितः ॥ १९.॥ विवाहे पि पयत करो । रमो ! तुम अपने स्मि, इष 


२. 





+ यो भूलोक ही गङ्का दै । सवगासी पिततो ज नीच १ ८. 
गिरनेकरा भय र्गा रहता है उमीयो सूचित करनेके ियि यह लि यसफले .॥ खसंिते | 
कहा गया दै कि उनके पैर ऊपर ये ओर्‌ सिर नीचे । कार श. गि ४ १ तपोभिः अ, ॥ 
चूहा है ओर वंशपरम्बरा ही वीरणसतम्ब ( खस नामक तिनकोका ता गात भाशन्तीह पुत्रिणो यां व्रजन्ति वे ॥ र ५ | 

समुदाय )है । उस वदाम केवर जरत्कारु बच गये ये ओर अन्य सव तात ! पुच्रवाढे मतुष्य इस लोकसे नित ॐ | 
सस्य कालके अधीन दो चके ये । यही न्यक्त कृरनके थि नूहेके गतिको प्रात होते है, उसे अन्य टोग धर्मान 1 | 
द्वारा तिनकोक ससुदायकरो सव ओरसे खाया हआ बताया गया है !. दनव भलीमोति सनित के हुए तसे भी नहीं पति॥९* | 
जत्कारके विनाह न कजे उत वंक व शेष भेश भी नष्ट. तद्‌ दारग्रहणे यत्नं संतत्यां च मनः कख । ` 
होना चाहता था । श्सीण्यि पितर व्याकर ये ओर जरत्कार्कौ फुत्रकास्न्नियोगात्‌ त्वमेतश्नः परमं हितम्‌ ॥ २६॥ | 
शसक यो करानके लिये उन्दने स भकार दरशन दिया भा ॥ अतःवेय।तुम हमारी आशासे विवाह करनेका प्रयत | 





>; 


आस्तीकपव ] 


चतुदश ऽध्यायः 


\७\9 


2 


7 --------=-=--=-=---=- 


ओर संतानोलादनकी ओर ध्यान दो । यदी हमरे स्रि 


जरत्कारुष्वाचं - 





न दारान्‌ च करत्यऽह न धन जीविनाथेतः। 
भवतां तु हिताय करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥ २७ ॥ 
जरत्कारुने कटा--पितामटगण ! ने अपने मनये 
यह्‌ निश्चय कर्य थाक्रि में जीवनके सु-भोगके ल्व 
कभी नतो पक्नीका परिग्रह करूगा ओर न धनका संग्रही; 
परंतु मदि एेसा करनेसे आपरलेर्गोका दित 
उसके द्यि अवद्य विवाद कर टूगा | २७॥ 
समयेन च कतोहमनेन विधिपूर्वकम्‌ । 
तथा यधयुपलप्स्यामि करिष्ये नान्यथा दहम्‌ ॥ २८॥ 
रितु एक दातके साध सृ्चे विधिपूर्वक विवाह करना दै | 
यदि उस रर्तकरे अनुसार क्रिसी कुमारी कन्यकरो परागाः 
तभी उससे विवाह करूगाः अन्यथा विवाह कसूगा ही नदीं ॥ 
सनाश्नी या भवित्री मे दित्सिता चेव वन्धुभिः। 
भैक्ष्यवत्तामहं कल्यामुपयंस्ये विधानतः ॥ २९ ॥ 
( वह शर्व यों दै-- ) जि कन्यका नाम मेरे नामके 
ही समान हो, जिते उसके भा्-वन्धु खयं म॒ज्ञे देनेकौ 


होता दै तो 





इच्छामे सर्वते दौ ओर जो मभिक्षाकी भति खयं 
प्रास दई होः उसी कन्याका मे गास्रीय विधिकरे अनुश्नार 
पाणिग्रहण करूगा ॥ २९ ॥ 


दरिद्राय हिमे भार्या को दास्यति विदोपतः। 
प्रतिग्रहीष्ये भिक्षां तु यदि कथित्‌ प्रदास्यति ॥ २०॥ 
विशेष वाततो यह दै करि-मे दर्द्रिहूः मदा मुञ्च 
मोगनेषर मी कौन अपनी कन्या पलीरूपमे प्रदान करेगा १ 
टषच्यि मेरा विचार दै क्रि यदि कोई भिक्षाके तौरपर अपनी , 
कन्या देगा तो उसे ग्रहण करूगा ॥ ३० ॥ 
एवं दारक्रियाहेतोः प्रयतिष्ये पितामहाः । 
अनेन विधिना शश्वन्न करिष्येऽहमन्यथा ॥ ३९ ॥ 
पितामहो ! मे इशी प्रकारः इसी विधिसे विवाहके खयि 
कदा प्रयलञ करता रहूगा । इसके विपरीत कुछ नदीं करूगा ॥ 
तत्र॒ चोत्पत्स्यते जन्तुर्भवतां तारणाय वें । 
शाश्वतं स्थानमासाद्य मोदन्तां पितयो मम ॥ ३२॥ 
इस प्रकार मिली हुई पलीके गर्भ॑से सदि कोद प्राणी 
जन्म टेगा तो वह आपलरोगोकरा उद्धार करेगा, अतः 
आप मेरे पितर अपने सनातन स्थानपर जाकर वहं 
प्रसन्नतापूरवक रहं ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीकपर्वणि जरत्कारतत्ितृक्तंवादे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत आदिषके अन्तभेत आरीकपवैमे जरकासं 


तथा उनके पितरेका सवाद्‌ नामक तेरहर्वे! अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३1 





चतुर्दशोऽध्यायः 
जरत्कारुढारा वासु किकी बहिनका पाणिग्रहण 


सौतिस्वाच 
ततो निवेशाय तदा स विप्रः सदातव्रतः 
मही चचार दारार्थी न च दारानविन्दत ॥ ९ ॥ 
उग्रश्रवाजी कहते रहै--तदनन्तर व कर त्रतका 
पालन करनेवाले ब्राह्मण भायार प्राततिक द्यि इच्छुक 
होकर प्रध्वीपर सव ओर विचसने ल्गे; तु उन धलीकी 
उपलब्धि नदी हुई ॥ १ ॥ 
स कदाचिद्‌ वनं गत्वा विप्र पिठ्वचःस्मरन्‌। , 
चकोरा कन्याभिक्षाथ तिखो वाच्च: शनेरिव ॥ < ॥ 
एक दिन क्रिसी वनम जकर विध्रवर जरत्काषन 
पितरोके वचनका स्मरण करके कल्यकी भिका छ्य तीन 
बार धरि-धीरे पुकार टगायी-पकौद्‌ भिध्रारूपमे क्रल्याद्‌ जाय ॥ 


तं वासुकिः प्रत्यगह्णादुद्यम्य भगिनीं तदा । 


न ख तां प्रतिजग्राह न सनाक्नीति चिन्तयन्‌ ॥ ३ ॥ 


म९ भा० प्र०-ट४- 


इती समय नागराज वासुक्रि अपनी व्िनको लेकर 
मुनिकी सेवामे उपस्थित हो गये ओर बोकेः °य भिक्षा ग्रहण 
कीजिये |? तरित उन्दनि यह सोचकर कि शायद यह मेरेजेसे 
नामवाटी न हयो; उसे तत्का ग्रहण नहीं करिया ॥ ३ ॥ 
सनास्नी चोद्यतां भाया ग्रह्णीयामिति तस्य हि । 
मनो निविष्मभवज्जरत्कारोमहात्मनः ॥ ७ ॥ 
उनः महात्मा जरत्तार्का मन इम व्रातपर स्थिर दो 
गया था कि मेरेजैसे नामाली कन्या यदि उषच््ध दो तो 
उशीको पलीरूपमे ग्रहण करू ॥ ४ ॥ 
तमुवाच महाप्राकषो जरत्कारुमेहातपाः । 
क्रिनास्नी भगिनीयं ते ब्रूहि सत्यं भुजंगम ॥ ५ ॥ 
तेसा निश्चय करके परम बुद्धिमान्‌ एवं मदान्‌ तपस्वी 
रत्कारने प्छ्ा- “नागराज ! सच-नच वता तुम्हारी 
दस वहिनिका क्या नाम दं ॥ ५॥ 





७८ 








वासुक्किर्वाच 


जरत्कारो जरत्कारूः खसेयमयुजा मम । 

परतिगङ्णीष्व भाय मया दत्तां सुमध्यमाम्‌ । 

त्वदथं रक्षिता पूं प्रतीच्छेमां द्विजोत्तम ॥ ६ ॥ 
वाखुकिने कदा--जरकारो ! यह मेरी छोटी 


वहिन जरत्कारु नामसे टी प्रपिद्र है । इस सुन्दर 
करिग्रदेशवाली कुमारीको पली बनानेके स्थि मेने खयं 


श्रीमहाभारते 








[ आदिष 









नि (न= क ~~ 


"~ 


आपकर सेवामे समप्रित किया है । इभे खीकरार ग | 
५ सरक्षि , 


दविजश्रेष्ठ ! यह॒वहुत पहेते आपहीके छि 
रक्ली गयी है, अतः इमे प्रहण करे ॥ ६ ॥ 
पवमुकत्वा ततः प्रादाद्‌ भायां वरवर्णिनीम्‌ । 


| 
॥ 
| 


सचतां प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ५ ॥ 
एसा कहकर वसुक्रिने वह सुन्दरी कन्या मुनिक्रो पती. | 
रूपमे प्रदान की । मुनिने भी शासनीय विधिकर अनुष 


उसक्रा पाणिग्रहण करिया | ७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपव॑णि आस्तीकपवणि वासुकिस्वसवरणे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपवरके अन्तभैत आस्तीकपवमे वालुकिकौ बहिनके वरणसे सम्बन्ध रखनेगाटा चौदह 
अध्याम पूरा हुआ ॥ ५४॥ 
~+ ® क 


पञ्चदशोऽध्यायः 
आस्तीकका जन्म तथा मातृशापसे सपंसत्रम नष्ट होनेवाले नागवंशकी उनके दारा रक्षा 


सौतिरुवाच 
मात्रा हि भुजगः शपः पूवं ब्रह्मविदां वर । 
जनमेजयस्य बो यज्ञे धक्षयत्यनिरुसारथिः ॥ १ ॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है- ब्रह्मेत्ताओंमे श्रेष्ठ शोनक | 
पूवैकाल्मे नागमाता कद्रूने सरपौको यह शाप दिया था करि 
तुम्हे जनमेजयके यज्ञम अग्नि भस कर डलेगी ॥ १ ॥ 
तस्य शापस्य शान्त्यथं प्रददौ पन्नगोत्तमः । 
सखसारसरषये तस्मै वताय महाटमने ॥ २ ॥ 
सच तां प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कर्मणा। 
आस्तीको नाम पुत्रश्च तस्यां जक्षे महामनाः ॥ ३ ॥ 
उसी शापकी शान्तिके यल्थि नागप्रवर वासुकिने 
सदाचारका पालन करनेवाले महात्मा जरत्कारुको अपनी 
व्याह दी थी | महामना जरत्कारुने शाख्रीय विधिके 
उस नागकन्याका पाणिग्रहण किया ओर उसके 






` महात्मा च वेदवेदाङ्गपारगः। 
पित॒माकभयापहः ॥ ७ ॥ 
पारङ्गत विद्वान्‌ तपस्वी, महात्माः 
वराके तथा पिव ओर 


16 
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सः । व 
` करके वे सव" यकारे 


ठेस सुननेमे आता दै। सकि संहारफे लिये आसम 
किये हुए उतत सतर आकर महत्व आ।स्तीकने नागो 
मोतसे चुडाया ॥ ५-६ ॥ 
५ ५ 
धरात्श्च मतुखंश्चैव तथेवान्यान्‌ सख पन्नगान्‌ । 
पितृश्च तारयामास संतत्या तपसा तथा ॥ ७॥ 
उन्दने मामा तथा ममेरे मादर्योको एवं अन्या 
सम्बन्धेमिं आनेवाले सव्र नागोक्ो संकटमुक्तं करिया । इष 


भकार तपस्या तथा सतानोत्पादनद्वारा उन्हनि पितररोका 
भी उद्धार किया ॥ ७ || 


वतेश्च विविधेब्ह्मन्‌ खाध्यायैश्चानरणोऽभवत्‌ । 
देवाश्च तर्पयामास -. यज्ञेविविधदक्षिणैः ॥ ८॥ 
ऋषींश्च ब्रह्मचयेणः संतत्या च पितामहान्‌ । 
अपहत्य गुरु ` भारं . पितृणां संहितवतः ॥ ९॥. 
जरत्कारुगेतः खगं सहितः स्वैः पितामहैः । 


आस्तीकं च खतं प्राप्य चमं चानुत्तमं मुनिः ॥ १०॥। | 


जरत्कारुः खमहता काठेन समेयिवान्‌ 
पतदाख्यानमास्तीके यथावत्‌ कथितं मया । " 
भनूहि शगुशादूट किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥११॥. 
बहन्‌] भति रत चौ स्वाध्यार्योका अन्न 
त 





दक्चिगावां 





दरार 


` संतानकी उलि, 


णेमि उण दो गवे | जनेक 
भा अनुष्ान करके उन्दौनि देवतार्थी, 


८ 


` बकरा पालनं करनेवाठ , 































आस्तीकपयं ] 


परत्र तथा परम धर्मक्री प्रापि करके मुनिवर जरत्कारुने 
दीर्घकाले पश्चात्‌ सवर्गटोकरकी वात्रा की । भरगुकरुलशियोमणे ! 


घ्रोडशो ऽध्यायः 


--~- ~-------- नज ---------------------------------------- ~ 


७९. 






"य ५. 
इस प्रकार मैने आस्तीकके उपाख्यानका यथावत्‌ वणन 
किया है | वतादये, अव्र यर क्या कदा जाय १॥ ८-११॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपर्वणि आस्तीकपर्वणि सपौणां मातृशापप्रस्तावे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीषद्यभारन आदि षके अन्त्मत आस्तीकप्यैने सपक मावृराप प्रा दोनेकरौ ्रस्तवनासे युक्त प्रह अध्याय पुणा हुमा ॥९५॥ 


रभः जदक््=--- 
षाडराशव्याय. 
कदू ओर विनताको कर्यपजीके वरदानसे अभीष्ट पुत्रोकी प्रापि 


ज्ञोनक उवाच 

सौते त्वं कथयस्वेमां विस्तरेण कथां पुनः। 
आस्तीकस्य कवेः साधोः शुश्रूषा परमा हि नः ॥ १॥ 

श्नोनकजी बोद्े- सूतनन्दन ! आप ज्ञानी महात्मा 
आस्तीककी इस कथक्रो पुनः व्रिस्ताे साथ किये । 
हमे उसे सुननेके ल्यि बड़ी उक्तण्डा है ॥ १॥ 
मधुरं कथ्यते सौम्य छक्णाक्षरपदं त्वया । 
प्रीयामदे भ्रशं तात पितेवेदं प्रभाषसे ॥ २॥ 

सौम्य ! आप वड़ी मधुर कथा कहते है । उसका 
एक-एक अक्षर ओर एक-एक पद्‌ कोमल ह । तात ! इसे 
सुनकर हम व्ड़ी प्रसन्नता दोती दै । आप अपने प्रिता 
लोमहर्घणकी भति ही प्रवचन कर रह द ॥ २॥ 
असच्छुश्रूषणे नित्यं पिता हि निरतस्तव । 
आचष्टेतद्‌ यथाख्यानं पिता ते त्वं तथा वद्‌ ॥ ३॥ 

आपके पिता सदा हमलोगोँकरी सेवम ल्गे रहते भ । 
उन्होनि इस उपाख्यानको जिस प्रकार कदा है, उसी रूपमे 
आप भी किये ॥ ३ ॥ 

सौतिरुवाच 

आयुष्मन्निदमाख्यानमास्तीक कथयामि ते। 
यथाश्रुतं कथयतः सकारराद्‌ वे पितुमेया ॥ ४॥ 

उश्रश्रवाजीने कहा-आयुप्मन्‌ ! भने अपने 
कथावाचक पिताजीके मुखसे यह आस्तीककी कथाः जिस 
रूपमे खुनी है, उषी प्रकार आपसे कहता दू ॥ ४ ॥ 
पुरा देवयुगे ब्रह्मन्‌ प्रजापतिसुते: मे । 
आस्तां भगिन्यौ रूपेण समुपेतेऽद्धतेऽनध ॥ ५॥ 
ते भाय कदयपस्यास्तां कद्रूश्च विनता च ह । 
प्रादात्‌ ताभ्यां बर प्रीतः प्रजापतिसमः पतिः,॥ ६॥ 
कदयपो धर्मपल्लीभ्यां सुदा परमया युतः । 
बरातिसगं श्रुत्वैवं कष्यपादुलमं च ते ॥ ७॥ 
हषोदपतिमां प्रीति प्रापतः स वरख्ियो (ल 
ववे कद्रूः सुतान्‌ नागान्‌ ख्ख तुल्यवचंसः ॥ ८ ॥ 

` ब्रह्म्‌ ! पठे सत्ययुगमे दक प्रजापतिक्री दो छमल्श्षणा 


कन्य थी कद्रू ओर विनता । वे दोनों बहिन सूप- 
सौन्दरयसे सम्पन्न तथ। अदभुत शीं । अनव ! उन्‌. दोनोका 
विवाद महर्षिं कद्यपजीके साथ हुआ था । एक दिन प्रजा- 
पति व्रह्माजीके समान शक्तिशाली पति महिं कश्यपने अत्यन्त 
हर्षय भरकर अपनी उन दोनो धर्मपक्त्योको प्रसन्नतापूवक 
वर देते हुए कहा--^तुममेसे जिसकी जो इच्छा हो बर 
मोग छो ।' इस प्रकार कश्यपजीमे उत्तम वरदान मिल्नेकी 
ब्रात सुनकर प्रसन्नताके कारण उन दोनों खुन्द्री खियोको 
अनुपम आनन्द प्रा हुआ । कद्रूनै समान तेजखी एक हजार 
नागोको पुत्ररूपमे पानेक्रा वर मोगा ॥ ५-८ ॥ 
द्धो पुज्नौ विनता वव्रे कदू पुतराधिकौ बले 
तेजसा वपुषा चैव विक्रमेणाधिकौ च तौ ॥ ९॥ 
विनताने बल, तेज, शरीर तथा पराक्रमम करटक पुत्रोसे 
र्ठ केवर दो ही पुत्र मोगे ॥ ९॥ 
तस्यै भतौ वरं प्रादादत्यथं पुत्रमीप्सितम्‌ । 
पवमस्त्विति तं चाह कदयपं विनता तद्‌ ॥१०॥ 
विनतको पतिदेवने, अव्यन्त अभीष्ट दो पुत्नके होनेका 
वरदान दे दिया । उष समय विनतने कड्यपजीसे (एवमस्तु 
कहकर उनके दिे हुए धरो शिरोधारयं क्रिया ॥ १० ॥ 
यथावत्‌ प्रार्थितं लब्ध्वा वरं त॒ष्टाभवत्‌ तदा । 
कृतङत्या तु विनता कब्ध्वा वीयौधिकौ सुतौ ॥१९१॥ 
अपनी प्रार्थनके अनुसार टीकर वर पक्र वह ब्रहुत 
परसज् हुई । कदे परसि अधिक्र बलान्‌ ओर पराक्षमी- 
दो पुर्ौके होनेका वर प्रप्त करके विनता अपनेकरो कृतङ्कत्य . 
मानने र्गी ॥ ११ ॥ 
कदर रुन्ध्वा पुत्राणां सहसरं तल्यवचंखाम्‌ । 


धार्यौ प्रयल्ततो गमौवित्युक्त्वा स महातपाः ॥१२॥ 


ते भये बरसंतुष्टे कदयपो वनमाविशत्‌ । 

समान तेजसी एक हजार पुत्र होनेक्रा वर पक्र कद्रू 
भीःअपना मनोरथ सिद्ध हुआ समन्नने ख्गी । वरदान पाकर 
संतुष्ट हुई अपनी उन धर्मपलिोसि यह ॒कषटकर कि (तुम 
दोनों यलनपू्व॑क अपने-अपने गम॑क्रौ रक्षा करना, महातपस्वी 
करयपजी वनमे चले गये ॥ १२६ ॥ । 














८० श्रीमहाभारते [ [= 
व=~ =-= च = 
सोतिरुवाच साथ तू खग-डाट रवती हैः उसीकी पोच सो को | 

५ 


काटेन महता कद्रूरण्डानां ददातीदंदा ॥१३॥ 
जनयामास विप्रेन्द्र दे चाण्डे विनता तदा । 

ब्रह्न्‌ | तदनन्तर दीघकाल्के पश्चात्‌ कद्रूने एक हजार 
ओर विनताने दो अण्डे दिये ॥ १३९१ ॥ 


तयोरण्डानि निदधुः प्रहश्ठाः परिचारिकाः ॥९४॥ 
सोपस्वेदेषु भाण्डेषु पञ्चवर्षशतानि च । 
ततः पञ्चराते काले कद्रूपुत्रा विनिःखताः ॥१५॥ 
अण्डाभ्यां विनतायास्तु मिथुनं न व्यदश्यत । 
दासिर्योनि अयन्ते प्रसन्न होकर दोनोके अण्डको गरम 
वरतनेमिं स्ख दिया । वे अण्ड पोच सौ वपरोतक उन्दी वर्वनोमे 
पड़ रह | तत्पश्चात्‌ पाच सों वपं परर हानपर कद्रूके एकर हज।र 
पुत्र अण्डाकाो फाड़कर बाहर निकल आयः; प्रतु विनतक्र 
अण्डोसे उसके दो बचे निकरते नही दिखायी दिये १८-१५१॥ 


ततः पुा{थनी देवी वीडिता च तपखिनी ॥१६॥ 
अण्ड वभेद विनता तत्र॒ पुत्रमपर्यत । 
पूबाधेकायसम्पन्नमितरेणाप्रकादाता ॥ १७॥ 

इससे पुत्राथिनी ओर तपसिनी देवी विनता सौते 
समने ठजित हो गी । फिर उसने अपने दाथोसे एक 
अण्डा फोड़ डाला । पूटनेपर उस अषण्डेमे . विनताने अपने 
प्रको देखा, उसके शरीरका ऊपरी भाग पूर्णरूपसे विक्रसित 
ष्व पुष्ट थाः क्रतु नीचेक्रा आधा अङ्ग अभी अधूरा रह 
गया था ॥ १६-६७ ॥ 


स पुः क्रोधसंख्धः राशापैनामिति श्रुतिः 
योऽहमेवं छृतो मतस्त्वया छोभपरीतया ॥९८॥ 
शरारणासमत्रेण तस्माद्‌ दासी भविष्यसि । 
पञ्चवषशतान्यस्या यया विस्पधंसे सह ॥१९॥ 
सुना जाता हः उस प्रुचने क्रोधके आवेदयां आकर 
विनताको शाप द दिया-“मा ! तूने लोभके वशीभृत दोकर सुश्च 
इस श्रकार अधूरे शरीरा बना दिया- मेरे समस्त अङ्गोको 
पूणतः विक्रसित एवं पु नदीं दने दिया; इसस्यि जिस सौतकर 





दासी वनी रदगी ॥ १८- १९ ॥ 


प्प च त्वां सुतो मतद्‌सीत्वान्मोचयिष्यति। 


यद्यनम॒पि मतस्त्वं मामिवाण्डविभेदनात्‌ | श 
न करिष्यस्यनङ्गं वा ज्यज्गं वापि. तपखिनम्‌ | 
“ओर मां ! यहं जो दूसरे अण्डे तेरा पुर है क \ 
दासी-भावसे छुटकारा दिखेगा; क्रतु माता ! रे त॑ 
हा सक्रताहंजवतू इस तपस्वी पुत्रको मरी ही तरह सः 
फोडकर अङ्गदीन या अधूरे अङ्खोसे युक्त न वना देगी || २०६ 


परतिपार्यितव्यस्ते जन्मकालोऽस्य धीरया ॥२१ 
विशिष्ट बलटमाप्सन्त्या पञ्चवपशतात्‌ परः। 
{सख्यि यदि तू इस व्राटकको विद्र वलवान्‌ बनाता । 
चाहती दे तो पोच सौ वर्षे वादतकर तुचे र्यं धारण कं 
इसके जन्मकी प्रतीक्षा करनी चादियेः ॥ २११ ॥ 
एव शप्त्वा ततः पुत्रा विनतामन्तरिक्षगः ॥२२॥ 
अरुणो द्यते ब्रह्मन्‌ प्रभातसमये सदा । 
आददुत्यरथमध्यास्ते सारथ्यं समकरटपयत्‌ ॥२६॥ 
इस्र प्रकार विनताको शाप देकर वह व्रार्क अरण 
अन्तरिक्षम उड़ गया । व्रह्मन्‌ ! तभीसे प्रातःकाल ( प्राची 
दिशे ) सद्‌ा जो ली दिखायी देती है, उसके रूपमे विनत 
पुज अरुणक्रा ही दशन होता है | वह सू्यदेवके रथपर ज 
वटा ओर उनके सरथिका काम संभाले सगा ॥ २२-२३॥ । 


गर्डाऽपि यथाक्राटं जज्ञे पन्नगभोजनः। 
स जातमात्रो विनतां परित्यञ्य खम।विशात्‌ ॥२४। 
आदास्यन्नात्मनो भोज्यमन्नं विहितमस्य यत्‌। 
व्वत्रा श्रगुशादुख श्चुधितः पतगेप्वरः ॥२५॥ 
तस्नन्तर्‌ समर पूरा होनेपर सर्पसंहारक गरुडका जन 
हज । शरगुश्रठ | पश्षिराज गरुड जन्म ठेते ही क्षुधि 
व्याकुल ही गधे ओर विघातने उनके ट्यि जो आहार निष | 
क्रिया धाः अपन उस भोज्य पदार्थको प्राप्त करनैके लपि 
आत्‌। वनताका खडकर आक्राशमे उड्‌ गये ॥ २४-२५॥ 





इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि अम्तीकपर्वणि सपा्दानामरुतपत्तो पोडदयोऽ यायः ॥ १६ ॥ 


, इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्वक अन्तत आरस्तुकपरवमं मर्थ आद्विकी उत्व्तिम सम्बन्ध रवनेवाला 





1 सेग्े। अध्याय पुर्‌ हुमा ॥ ९६॥ 


>< <- 
{ष मक्षदगोऽध्याय हि | 
मेरुपवतयर अमूतके लिये विचार करन देवताभको भगवान्‌ न रायणका सयुद्रमन्धनके लिये अदिश , 
1 04 1: क ~ दवणा: ` सथ हरूयमपूजयन्‌। 4 
> यमन ऽस्त जानमश्वरलमनुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ | 

तसि नने न्त काले तु भगिन्यो त तपोधन ॥ अम्र(घ्वलमश्वान म्‌ ॥ । 

र र श्वसतम जगता वरम्‌ । 
श्रीमन्तमजरं 






दिव्यं सवङक्षणपूजितम्‌ ॥ २॥ 


आस्तीकपयं ] 

उग्रश्रवाजीं कहते हे--तपोधन । इती समय कटर 
ओर विनता दोनों वहिनं एक साथ ही घरूमनैकरे विमि निकी । 
उत समय उन्दने उचेःश्रत्रा नामक प्राडेको निश्रय्मे जति 
दै्रा | वह प्रम उत्तम अध्वर अमतक्रे स्यि समुद्रकरा 
मन्थन करते समय प्रकट हा था | उमे अमोत वथा । 
वह्‌ संतारके समन्त अध्राषि श्रेष्ठ, उत्तम गुणोपे युक्तः सुन्द्र, 
अजरः दिव्य एव सम्पूण युम लक्षणो संयुक्त था | 
अङ्ग वड्‌ द्रप ध । सम्पूणं देवतानि 
भूरि-भूरि प्रदसा कौ थी ॥ १-३ ॥ 

श्योनक उवाच 

कथं तदमरतं दरवेरमधितं क च शंस मे। 
यत्र जक्ष मदावीयंः सोऽश्वराजो मरा्युतिः ॥ ५ ॥ 

दोनकजीने पूद्ा--परूतनन्दन ! अव मुञ्चे यह वताय 
क्रि देवतानि अमरत-मन्धनः क्रिस प्रकार ओर क्रिस स्थानपर 
किया था, जिसमं वह महान्‌ वल-परक्रमसे सम्पन्न अर 
अत्यन्त तेजस्वी अश्वराज उचेःश्रवा प्रकट हुआ १ ॥ ४ ॥ 

सातिरुवाच 

उवटन्तमचदं मेर तेजोरािमय॒त्तमम्‌ । 
आक्षिपन्तं प्रभां भानोः खण्ग काञ्चनोञ्ज्वरैः ॥ ५॥ 


उमके 
उसक्री 


कनकाभरणं चिरं देवगन्धवेसेवितम्‌ । 
ह्य्‌ च 0. 

अप्रमेयमनाधरष्यमधर्मवहरेजनेः ॥ ६॥ 
उग्रश्रवाजीने कहा-- योंनकजी ! मेरु नामसे प्ररि 


द 
| 


॥ | शिः 


एक्र पवत ह जा अपना प्रभासं प्रज्वाख्त हाता रह्‌ ह्‌ 
वहं तेजकरा महान्‌ पुज्ञ ओर परम उत्तम दे । अपने अत्यन्त 
प्रकाशमान सुवर्णमय रि्वरोमे वह सूर्यदेवकी प्रभाको भी 
तिरस्कृत क्ये देता दे। उस स्वर्णभूषित विचित्र ओेद्पर 
देवता आर गन्धवं नवास क्रतं ह । उस्रा कड्‌ मप नहा 
दे । जिनमे पापकी मात्रा अधिक दैः एसे मनुष्य वहा 
पर नहीं रख सक्ते ॥ ५-६ ॥ 

व्याटेरावारितं धोरैर्दिः्योष्रधिविदीपितम्‌ । 
नकमावृत्य तिष्ठन्तसुच्द्येण मदाभिररम्‌ ॥ ७ ॥ 
अगम्यं मनसाप्यन्येनेदीवरक्चसमन्वितम्‌ । 
नानापतगसङ्घ्य॒ नादितं खुमनोहरैः ॥ ८॥ 


अण्रादशोऽध्यायः ८१ 





न 


वरदा सव ओर भयंकर सप भरे पड हं | दिव्य ओपधिया 
उस तेजोमय पर्वतको ओर भमी उदूभामित करती रहती दं । 
वह्‌ महान्‌ गिरिराज अपनी ऊँचाईमे स्वर्गल्योकको प्रेरकर खड़ा 
हे | प्रक्रत मनु्येकरे चि वहा मनसे भी परटरुचना असम्भव 
दे । वह्‌ गिरिप्रदरेशवहत-पी नदिया ओर असंख्य वर्चसि सुशोभित 
हे । भिन-सिन्न प्रकारे अव्यन्त मनोहर पक्षिक समुदाय 
अपने कटरवमे उस पर्वतको कोदादपूरणं क्रिये रहते दै ॥७-८॥ 
तस्य श्रहगमुपाख्द्य वड्रल्लाचितं शुभम्‌ । 
नन्तकट्पभुद्विद्धं खराः स्व महौजसः ॥ ९॥ 
ते मन्बरयतमारञ्चास्त्रासीना दिवौकसः। 
अच्नताय समागस्य तपोनियमक्तयुताः ॥१०॥ 
तच नारायणो देवो ब्रह्माणमिदमध्रवीत्‌ । 
चिन्तयत्सु सुरेष्वेधं मन्त्रयत्सु च सवंशः ॥११॥ 
देवेरखरसङ्खशच मथ्यतां शोदधिः। 
भविष्यत्यम्रतं तत्न मथ्यमान मटोदधां ॥१२॥ 
उच्चतम शृङ्ग असंख्य चमक्रीठे 
अपनी . विशाल्ताकरे कारण आक्ाश- 
जान पडते दै । समस्त महातेजस्वी 
उस मदान्‌ शिखरपर चद्कर एकं 
ओर सव॒ मिल्कर अमृत-प्रापनिके च््यि 
क्या उपाय क्रिया जाः इसक्रा विचार करने छ्गे। वे 
सभी तपसी तथा शौच-संतोपर आदि नियमोंसे संयुक्त थे | 
डस प्रकार परस्पर विचार एवं सवके साथ मन्त्रणामे 
र्गो हुए. देदताओंके समुदायमे उपस्ित दहो भगवान्‌ 
नारायणने व्रह्माजीसे यों कदा--“समस्त देव॒ता ओर असुर 
मिल्कर महासागरका मन्थन करे । उस महासागरका मन्थन 
आरम्भ होनेपर उसमेसे अमरत प्रकट होगा ॥ ९-१२॥ 
सर्वौषधीः समवाप्य सवेरल्नानि चेव ह । 
मन्थध्वमुदधि देवा वेर्स्यध्वमस्तं ततः ॥१३॥ 
देवताओं ! प्ले समस्त ओपध्यो फिर सम्पूरणं रोको 
पाक्रर भी समुद्रका मन्थन जारी रक्खो । इससे अन्ते तुम- 
लोगोको निश्चय दी अमृती प्राति होगी ॥ १३॥ 


उसके शुध एवं 
रत्ोमि व्याप्त दैँ। वे 
करे समान अनन्त 
व्रता मेरुगिखिं 
स्थानम वंड गवे 


इति श्रीमहाभारते आदिषवेणि आस्तीकपर्वणि अश्रतमन्थने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमदह्यभारत भदिथ्वके अन्तत आस्तीकपवैमे अमूृतमन्थनव्रिपयकः स॒त्रहवे, अध्याय पूरा हश ॥ ५७॥ 





अष्टादशोऽध्यायः 
देवताओं ओर दैत्येंद्रा अमृतके लिये सथुद्रका मन्थन, अनेक रके साथ अमूतकी उत्पत्ति 
ओर भगवान्‌का मोहिनीरूप धारण करके देत्यके हाथसे अमृत ले लेना 


नानाद॑ष्टिसमाक्लम्‌ । 
॥ ` २॥ 


तसोतिस्वाच 


ततोऽभ्रशिखराकारिर्गिरिश्यङगेरटंखतम्‌ = ॥ 
मन्द्रं पर्वतवरं लताजाटसमाकुटम्‌ ॥ ९ ॥ 


नानाविदगसंघुष्टं 
किन्नरैरप्सरोभिश्च देवैरपि च सेवितम्‌ 









त 7 


`विष्णुमासीनमभ्येत्य ब्रह्माणं चेदमत्रुन्‌ ॥ 8 ॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है-गोनकजी ! तदनन्तर सम्पूर्ण 
देवता मिल्कर पर्वतश्रेष् मन्दराचल्को उखाडनेके लिय 
उसके समीप गये । वह्‌ पर्व॑त छेत मेववण्डोके समान प्रतीत 
` हयनेवाले गगनचुम्बी शिखरोसे सुरोभित था । सवर ओर फली 
हृदं कताओके समुदायने उसे आच्छादित कर रक्खा था । 
उसपर चारों ओर भोति-भांतिके विहगम कटर कर रदे थे | 
बड़ी-बड़ी दादोवाटे व्याघ्र-सिह आदि अनेक हिंसक जीव व्हा 
सर्वत्र भरे हए थे | उस पर्वतके विभिन्न प्रदेशमे किननरगणः 
अप्सरर्णेँ तथा देवतालोग निवास करते थे । उसकी ऊंचाई 
ग्यारह ' हजार योजन थी ओर भूमिके नीचे भी वह उतने ही 


सहस योजनोमे प्रतिष्ठित था । जव देवता उमे उखाडइन 


सके, तव वहा बैठे हुए भगवान्‌ व्रिप्णु ओर व्रह्माजीसे इस प्रकार 
बोटे--॥ १-४॥ 
भवन्तावत्र कुवीतां वुद्धि नैःश्रेयसीं पराम्‌ । 
मन्दरोद्धरणे यल्ञः क्रियतां च हिताय नः ॥ ५॥ 
आप दोनों इस विप्रयमे कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान 
करं ओर हमारे हितके स्यि मन्दराचर पवंतक्रो उखाड्नेका 
यतन करः ॥ ५॥ 
सौतिस्वाच 
तथेति चाघ्रवीीद्‌ विष्णुवरेह्यणा सह भारोच । 
अचोदयदमेयात्मा फणीन्द्रं पद्योचनः ॥ ६ ॥ 
उग्र्रवाजी कहते ह- भृगुनन्दन ! देवता्के ेसा 
कहनेपर व्रह्माजीसदित भगवान्‌ व्िष्णुने कदा--“तधास्तु 
(सा दी हो )° । तदनन्तर जिनका स्वरूप मनः बुद्धि एवं 
ग्रमार्णोकी पर्हचसे परे दै उन कमलनयन भगवान्‌ विप्णुने 
नागराज अनन्तक्रो मन्दराचर उग्वाडनेके स्वि आज्ञा दी ॥ 
ततोऽनन्तः समुत्थाय बह्मणा परिचोदितः । 
नारायणेन चाण्युक्तस्तस्मिन्‌ कमणि वौीयंवान्‌ ॥ ७ ॥ 
जव ब्रह्माजीनि प्रेरणा दी ओर भगवान्‌ नारावणने भी 
अद्रे दे दिया? तवर अतुच्परक्रमी अनन्त रोपनाग ) उटकर 
उस कार्यम लगे ॥ ७ ॥ 
अथ पवंतराजानं तमनन्तो महावटः। 
उज्ञदाग वद्ाद्‌ बह्यन. सवनं सवनोकसम्‌ ॥ ८ ॥ 
` व्रह्मन्‌! फिर तो महाव्रटी अनन्तने जोर ख्गाकरर 
गिरिराज मन्दराचक्कौ वन ओर वनवासी जन्तुर्ओसदित 






उखाड़ ल्या ॥ ८॥ 
ततस्तेन 1 , ॐ खयः च व १ ङ (~ 
( ॐ -\ असुदरखपताङ ताद्धर्‌ । 





धरिप्यामह जलम्‌ ॥ ९॥ 


श्रीमहाभारते 








अपां पतिरथोवाच ममाप्यंशो भवेत्‌ तत हि | 


सोढास्मि विपुलं मदं मन्दुरश्रमणादिनि । 
तत्पश्चात्‌ देवतालोग उस पर्वतके माथ ¢ 
उपस्थित हृष्‌ ओर समुद्रम बोले-^्टम अमृतकेषियि न! 
मन्थन क | £ यह सुनकर जल्करे स्वामी समुद्रनै कहा 
ध्यदि अमृतम मेरा मीदटिस्सारैतो में मन्द्राय 
घुमानेसे जो मारी पीड़ा दोगीः उसे सद दगा ॥९-१ ५ 
उचुश्च करूमराजानमक्रपारे खुराखुराः। 
अधिष्ठान भररस्य भवान्‌ भवितुमहेति ॥१॥| 


श 


तवर देवताओं ओर असुरोने (समुद्रकौ वात स्वीकार कर 


समुद्रतल स्थित कच्छपराजसे कटा--"मगवन्‌ ! आप जञ 
मन्दराचक्के आधार वनियेः ॥ ११॥ ` 
करमेण तु तथेत्युक्त्वा पूष्ुमम्य समर्पितम्‌ । 
तं शेटं तस्य पृष्ठस्थं वज्रेणेन्द्र न्यपीडयत्‌ ॥१२॥ 
तव कच्छपराजने (तथास्तु कटकर मन्दराचल्कर नीरे 
अपनी पीट र्गा दी । देवराज इन्द्रने उस पर्वतको वज्र 
द्घराये रक्खा ॥ १२॥ 
मन्थानं मन्द्रं कृत्वा तथा नेत्रं च वासुकिम्‌ । 
देवा मथितुमारब्धाः समुद्रं निधिमम्भसाम्‌ ॥१३। 
अखताथं पुण ब्रह्मस्तथेवाखुरदानवाः। 
एक्रमन्तसुपाश्िए्ा नागराक्षो महासुराः ॥१४॥ 
विवुधाः सदिताः सवं यतः पुच्छं ततः स्थिताः । 
व्रह्मन्‌ ! इस प्रकार पूर्वकाले देवतार्थी, दैत्यो ओर 
दानवेोनि मन्द्राचल्को मथानी ओर वासुक्रि नागको ॐ 
वनाकर अमृतके स्थि जलनिधि समुद्रको मथना आर्य 
करिया । उन महान्‌ असुररोनि नागराज वासुके मुख भागकर 


दृदतापू्क पकड रखा था ओर जिस॒ ओर उसकी पछ धी | 


उधर समरणं देवता उत्ते पकड़कर खड़े घे ॥ १३-१४१॥ 


अ भ भ 
अनन्ता भगवान्‌ देषो यतो नारायणस्ततः। 
शिर उत्कतप्य नागस्य पुनः पुनरवाश्चिपत्‌ ॥१५॥ 


भगवान्‌ अनन्तदेव उधर ही खडे थे, जिधर भगव । 


नारायण थे । वे वासुकि नागकरे सिरो तरार बार ऊपर उटाकर 
कचटकते प्र ॥ १५॥ 
वाखुकर्थ नागस्य सहसाऽशक्षिष्यतः खुरः । 
सधूमाः सार्चिषो वाता निष्पेतुरसनमुखात्‌ ॥१६॥ 
तव वताओंदारा बार-बार खीचे जते हूए वादि 
नारक मुसि निरन्तर धूर्‌ तथा आग्रा स्पर्योके साथ गरम 
गम मास निकलने लगी | १६ || 
ते धूमसङ्काः 
४ 


सम्भूता मेधसह्वाः सविद्यतः 
अभ्यवपन्‌ छ वयत । 


0 खरगणाञ्टरमसततापकदिीता द्‌ ॥१७॥ 
। ~ सुदाय विजल्ऽदित -मधोकी घटा वनरकः 


| 
| 
| 
। 
| 





आस्तीकपवं ] 
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परिश्रम एवं संतापसे कष्ट पनेवाल. देवतार्थोपर जल्की धारा 

वरसाति रहते भ ॥ १७ ॥ 

तस्माच्च गिरिकरूटाग्रात्‌ प्रच्युताः पुष्पवृष्टयः । 

खुराखुरगणान्‌ सवौन्‌ समन्तात्‌ समवाकिरन्‌ ॥९८॥ 
उस पर्वतरिग्वस्के अग्रधागमे 

असुरोपर सव ओरमे पटक वर्पा दोने र्गी ॥ १८ ॥ 


वभूवात्र महानादो महामेघरवोपमः । 
उदधेर्मथ्यमानस्य मन्द्रेण सुरासुरैः ॥१९॥ 


देवतां ओर असुरो दारा मन्दराचरमे समुद्रका मन्थन 
होते समय वौ महान्‌ मे्रोकी गम्भीर गजनाकरे ममान जोर- 
जोरसे रब्द्‌ दीने ट्गा॥ १९॥ 
तच्च नाना जटचरा विनिप्पिषा महाद्रिणा । 
विलयं समुपाजग्मुः रखतश्चो लवणाम्भसि ॥२०॥ 
उस समय उस महान्‌ पर्वतके द्वारा सेकड़ जलचर जन्तु 
पिस गये मौर खरि पानीके उम महासागर विलीन दौ गये | 
वारुणानि च भूतानि विविधानि महीधरः । 
पातालतटवासीनि . विखयं समुपानयत्‌ ॥२१॥ 
मन्दराचल्ने वरुणालय ( समुद्र॒ ) तथा पताट्तटमे 
निवास करनेवाटे नाना प्रकारके प्राणियों का संहार कर उद ॥ 
तसिश्च भ्राम्यमाणे द्रौ संघृष्यन्तः परस्परम्‌ । 
न्यपतन्‌ पतगोपेताः पवंता्रान्महाद्रुमाः ॥२२॥ 
जव वह पर्वत धुमाया जने टगाः उस समय उसके 
शिखरसे बडे-वडे वृश्च आपस टक्रराकर उनपर निवास करने- 
वाले पक्षिर्योसदहित नीचे गिर पड़े ॥ २२ ॥ 
तेषां संघषजश्चाधिरयिर्भिः प्रज्वलन्‌ मुहः । 
विदयुद्धिरिव नीटाश्रमावृणोन्मन्दरं गिरिम्‌ ॥२३॥ 
उनकी आपसकी रगड़से बार-बार आग प्रकट होकर 
ज्वालाओके साथ प्रज्वलित हो उटी ओर जैसे त्रिजटी नीके 
मेषक्रो ठक लेः उसी प्रकार उसने मन्दराचल्को आच्छादित 
कर ल्या ॥ २३॥ 
ददाह कु्जरांस्तज् सिहाश्ैव विनिगंतान्‌ । 
विगतासूनि सवौणि सस्वानि विविधानि च ॥२४॥ 
उस दावानल्ने पर्वतीय गजराजो गुफाओसि नक्रले हुए 
सिंहो तथा अन्यान्य सहसो जन्तुओको जलाकर भस्म कर 
दिया | उस पर्वतपर जो नाना प्रकारके जीव रहते थे? वे सव्र 
अपन प्राणेसि हाथ धो वरेठे ॥ २४॥ 


 तम्चिममर्रे्ठः व्रदहन्तमितस्ततः 
वारणा मेधजेने शमयामास ।सवश्ः ॥२५॥ 
` ` तव देवराज इन्द्रने इधर-उधर सवको जलती हई उस ` 


आगको मेर्धोके द्वारा जल बरमराकर सव्र ओरसे शा दिया ॥ 


सम्पृणं दैवतार्जो तथा . 


-----------~~--=- 


ततो नानाविधास्तत्र सखुखवुः सागराम्भसि । 
महाद्रुमणणां नियासा वहवश्चांपघारसाः ॥९६॥ 
तदनन्तर समुद्रके ज्म वडे-वडे व्क्षेकि भाति-मातिके 
गद्‌ तथा ओपधियेकर प्रचुर रम चू -चूक्रर गिरने खगे ॥ २६ ॥ 
तेषामसरतवीयौणां रसानां पयसैव च। 
अमरत्वं खुरा जग्सुः काञ्चनस्य च निःस्रवात्‌ ॥२७॥ 
वृक्षौ ओर ओपधयोके अमृततुस्य प्रभावल्ाटी रसोके 
जटसे तथा सुवणमय मन्दर।चट्की अनेक दिव्य प्रभावशाली 
मगिरयोमे चूनेवाट रसमे ही देवतालोग अमरत्वको पराप्त दने रगे॥ 
ततस्तस्य समुद्रस्य तज्ञातसुदकं पयः। 
रसोत्तमेर्विमिश्रं च ततः क्षीराद भूद्‌ धतम्‌ ॥२८॥ 
उन उत्तम रसोके सभ्मिश्रणसे समुद्रकासारा जल दूधवन 
गया ओर दधसे ध्री वनने कगा ॥ २८ ॥ 
ततो ब्रह्माणमासीनं देवा वरदमन्रुवन्‌ । 
श्रान्ताः स्म सुभृशं व्रह्मन्‌ नोद्धवत्यसरतं च तत्‌ ॥२९॥ 
विना नाणयणं देवं सरवंऽन्ये देवद्ानवाः। 
चिरारब्धमिदं चापि साभरस्यापि मन्थनम्‌ ॥३०॥ 
तव देवताल्ेग व्हा वरैठे दए वरदाय ब्रह्माजीसे बोठे- 
व्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ नारायणके अतिरिक्त हम समी देवता ओर 
दानव बहुत थक्र गये दै; किंतु अभीतक वह अभृत प्रकट नहीं 
हो रहा है । इधर समुद्रका मन्थन आरम्भ हुए बहुत समय 
वीत चुका दैः ॥ २९-३० ॥ 
ततो नारायणं देवं व्रह्मा वचनमव्रवीत्‌ । 
विधत्स्वैषां वरं विष्णो भवानञ्र परायणम्‌ ॥३१॥ 
गृह सुनकर ब्रह्माजीने भगवान्‌ नारायणसे यह बात कही-- 
‹सर्वव्यापी परमात्मन्‌ ! इन्दं वल प्रदान कीजिये यहां एकमात्र 
आप दी सव्रके आश्रय दैः ॥ ३१ ॥ 
विष्णुस्वाच 
ददामि सर्वेषां कर्डैतद्‌ ये समास्थिताः 
क्ोभ्यतां कलशः स्वेमन्दरः परिचत्यताम्‌ ॥९२॥ 
श्रीविष्णु बोटे-जो लोग इम कार्यम लगे हुए ई, 
उन सवक्रो मे वल दे रद्य | सव्र ओग परी शक्ति लगाकर 
मन्द्राचरको धुमावें ओर इस सागरो क्षुब्ध कर दें ॥ ३२॥ 
सौतिस्वाच 
नारायणवचः श्रुत्वा बलिनस्ते महोदधेः । 
तत्‌ पयः सहिता भूयश्चक्रिरे भररामाकुत्टम्‌ ॥३६॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है--शोनकजी ! भगवान्‌ नारायणका 
वचन सुनकर देवताओं आर दानवोका वट ब्रह गया । उन 
सवने मिककर पुनः वेगप्र्वक महामागरका वह जक मथना 


आरम्भ किया ओर उम समस्त जव्टराशिको अव्यन्त 
्षुम्भ कर डाला ॥ ३२ ॥ रः; 








८७ श्रीमहाभारते | 
न्य" == चज -~~----------- ----------~-- ~~~ वद ट | 
ततः शतसहखांशुमेथ्यमानात्त॒ सागरात्‌ । अतिनिमैथनादेव = कालकरटस्तनः पर, | 


प्रसन्नात्मा समुत्पन्नः सोमः शीतांशञ्ज्वटः ५॥३२५॥ जगदानरन्य सदसः सधूमोऽभिरित 
फिर तो उम महासागरमे अनन्त किरणा सूरथके ४ 

समान तेजम्वीः ग्रीतर एकारसे युक्तः तवर्णं एं परसन्नात्मा 

चन्द्रमा प्रकट हुआ ॥ २४ ॥ 

श्रीरनन्तरमुत्पच्ा तात्‌ पाण्डुरवासिनी । 

सुरादेवी समुत्पन्ना तुरगः पाण्डुरस्तथा ॥२५॥ 
तदनन्तर उस ध्रतस्वरूपर जलमे उवेतवन््रधारिणी लश्मी- 

देवीका आविर्भाव दया । इम्के दाद्‌ सुरादेवी ओौर च्यत 

अश्च प्रकट हए ॥ ३५ ॥ 

कोस्तुभस्तु मणिर्दिव्य उत्पद्नो धृतसम्भवः। < १ 

मरीचिविकचः श्रीमान्‌ नारायणटसेगनः ॥३६॥ दघार १ त मन्ननुतिम वरः । 
फिर अनन्त क्रिरणोसे समुञ्ज्वल दिव्य कौस्तुभमणिका तदाप्रश्रल देवरतु नीरकण्ठ इति श्रुतिः ॥५६॥ 


ज्वयन्‌ ॥५| 
तदनन्तर अप्यन्तं वगसे मथनेषर कालक्रूट मदन 
उन हयाः बद धूमयुक्त अभिकी मति णकापक ममुं 
जगत्‌क्रो व्रेकर जल्धने दगा | ५१ || । 
नेोकयं मोहितं यस्य गन्वमाघ्राय नेद्‌ यिचम्‌ | 
प्रा्रसह्टोकरश्चाथ बरह्मणो वचनाच्च; ॥५२ । 
उस व्रिपक्री गन्ध सूते ही त्रिलोके प्राणी मूच्छ 
+ ^ ¢ र भ 
गथ । तव्‌ ब्रह्माजी प्राना करनेषर मगवान्‌ श्रगङ्कते | 
त्रिलोकीकी रध्क्रे लिपि उस महान्‌ विप्रकरो पी लिया ॥ ५१ | 


उस जले ग्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान्‌ नारायणके वश्नःखट- मन्वमूति भगवान्‌ मदेशवरने विपपान करके उसे अफ 
पर सुशोभित हुई ॥ ३६ ॥ कण्ठं धारण कर लिया । तमीसे महादेवजी नीलकण्े 
( पारिजातश्च ततैव खरभिश्च महामुने । नामसे विख्यात हए, एेसी जनश्रुति दै ॥ ५४३ ॥ 

जज्ञाते तौ तदा व्रह्मन्‌ सवकामफलगपरदौ ॥ ) एतत्‌ तद्धृतं दष्रा निराडा दानवाः स्थिताः । 
श्रीः खया चेव सोमश्च तुरगश्च मनोजवः । अख्ृता्थं च लक्ष्म्यं महान्तं भरैरमाधिताः ॥४५। 


यतो देवास्ततो जग्मुरादित्यपथमाधरिताः ॥२७॥ 
ब्रह्मन्‌ ! महामुने ! वहां सम्पूणं कामनाओंक्रा पङ 
देनेवाले पारिजात दृक्ष एवं खुरमि गौकी उत्ति हई । 
फिर लक्ष्मी, सुराः चन्द्रमा तथा मनके समान वरेगराटी 
उन्यैश्रवा घोड़ा--ये सवर सूर्यके मागं आकाशका आश्रय छे, 
जर्हा देवता रहते दै, उस लोकम चे गभे ॥ ३७ ॥ उसी समय भगवान्‌ विप्णुने, मेदिनी मायाक। आश्रय ठे 
धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुप्माडुदतिष्ठत । मनोहारिणी सखरीकरा अदुथुत रूप व्रनाकर, दानवोके परा 
श्वेतं कमण्डलुं विथरदखतं यत्र॒ तिष्टति ॥३८॥ पदा्ण किया || ५५ 
इसके वाद्‌ दिव्य रारीरधारी धन्वन्तरि देव प्रकट हुए | ततस्तदश्रतं तस्मै ददुस्ते मूढचेतसः । 
` वे अपने हाथमे खेत कठ्छा चयि रुण थे जिसमे अग्रत खि दानवदैतेयाः स्व तद्तसानसाः ॥४६॥ 
मरा था॥ ३८ ॥ र समसत दै ओर दानवोनि उ मोदिनीपर अपना हदय 
एतदत्यद्धत श्रा दनवाना समुत्थितः। निछावर कर दिया | उनके नित्तमे मूढता छा गयी । अतः 
असतां मदान्‌ नादो ममेदमिति जट्पताम्‌ ॥३९॥ उन सव्ने खीरूपधारी भगवानूको वह अमृत सौप दिया ।|५६॥ 
_ यह्‌ अत्यन्त अदूभृत द्ध्य 1 (54 ५ (सा तु नारायणी माया घारयन्ती कमण्डलुम्‌ । 
ल््यि कौलादल लाह मच गया । वे सत्र कटने कगे “यह मेरा दः आस्यमानेषु दयेषु पड्कतया च धरति दानवैः । 


। श स ॥ थवुभितल न देवानपाययद्‌ देवी न दैत्यास्ते च खक्रशः ॥ ) | 
वद्‌ वज्रश्रता धृतः ॥४०॥ मगान्‌ नारायणकी बहे मूर्तिमती माया हाथमे कलशा स्थि | 

 दतिसि सुशोभित विशाल्काय॒ अमत परोसने कमी । उससषमय दान्ोसदित दैव्य पंगत टार | 
जिते वन्रधारी इन्धने अपने ठे ही र्द गभे परंतु उपदेवीने देवताओंको ही अगृत विलय; | 
। देत्योको नदी दियाः इसमे उन्दोने वड़ा क्रोखाहठ मचाया । | 
आदिपव्रेणि भास्तीकपर्वणि अृतमन्यनेऽटादृदोऽध्यायः ॥ १६॥ | 
४ । अमृतमन्यनःत्रिपथके डरे अध्याय पूरा हुभा ॥ ९८ ॥ 
अधिक पाके २६ छोक तधा कुर ४८३ शोक दै ) 


ये सवर अदभुत वाते देखकर दानव निराश हो गये धीरं 
अमृत तथा लक्ष्मीक टिभरे उन्होने देवताओंकि साध मदान्‌ वैर 
वध लिया ॥ ४४ ॥ 
ततो नारायणो मायां मोहिनीं समुपाधितः। 
सखीरूपमद्भतं कृत्वा दानवानभिसंितः ॥५५॥ 














महाभारत < 1 





ङ्‌ 








॥ 
आस्तीकपव | पकोनविरोऽध्यायः ८५ ५ 
सदशः =-= च्च्य ------------------------------------च् 

एकोनविरो ् 
गेनविरोऽध्यायः 
देवताओंका अमृतपान, देवासुरसंग्राम तथा देवताओंकी विजय 
सौतिस्वाच पर्वत, वन तथा द्वीर्पोसदित समू पृथ्वीकौ केषाता हआ 
अथावरणमुख्यानि नानाप्रहरणानि च। तड्फड्नि छ्गा ॥ ८ ॥ 


प्रगृह्याभ्यद्रवन्‌ देवान्‌ सद्िता दैत्यदानवाः ॥ ९ ॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है--अमृत दाथसे निकल जनिपर 
रवय ओर दानवं संगटित हो गगरे ओर उत्तम-उत्तम कवच 
तश्रा नाना प्रकारके अख्र-णख केकर देवताओंपर रूट पड़ ॥१॥ 
ततस्तदमृतं देवो विष्णुरादाय वीयेवान्‌ । 
जहार दानवेन्द्रेभ्यो नरेण सदितः प्रभुः ॥ २॥ 
ततो देवगणाः स्वे पपुस्तदभ्रतं तदा । 
विष्णोः सकारात्‌ सम्पाप्य सम्श्मे तुमुले सति ॥ ३॥ 
उधर अनन्त शक्तिशाली नरपदित सगवान्‌ नारायणने 
जव्र मोदिनीरूप धारण करके दानवेन्द्रौके हाथसे अमत ठेकर 
हृड्य लिया टव सव देवता मगवान्‌ व्रिष्णुसे अमूत ले-लेकर 
पनि छो; क्कि उस समय घमासान युद्धकी सम्भावना हो 
गयी ध्री ॥ २-३ ॥ 
ततः पिवतु तत्कालं देवेप्वश्रतमीप्सितम्‌ । 
राहृरिवुधरूपेण दानवः प्रापिबत्‌ तदा ॥ ४॥ 
जित समय देवता उस अभीष्ट अमृतका पान कर्‌ रदे येः 
ठीक उसी समय, राहु नामक दानवने देवतारूपसे आकर 
अमृत पीना आरम्भ क्रिया ॥ ४ ॥ 
तस्य॒ क्रण्डमनुप्राते दानवस्याखरते तदा । 
आख्यातं चन्द्रसूयीभ्यां सुणणां हितकाम्यया ॥ ५ ॥ 
वह अमृत अभी उस दानवके कण्टतक दी परटुचा था 
कि चन्द्रमा ओर सूर्ये देवताओंके दितकी इच्छासे उसका 
भेद बतला दिया ॥ ५ ॥ 
ततो भगवता तस्य शिरदिछन्नमलंरूतम्‌ । 
चक्रायुधेन चक्रेण पिबतोऽस्रतमोजसा ॥ ६॥ 
तब चक्रधारी भगवान्‌ श्रीहरिने अमत पीनेवाठे उस दानव- 
का सुकुटमण्डित मस्तक चक्रद्ार बलपूवक कार दिया ॥ ९ ॥ 
तच्छैलश्धङ्गपतिमं दानवस्य शिरो , महत्‌ । 
चक्रच्छिन्नं खमुत्पत्य ननाद्‌तिभयकरम्‌ ॥ ७ ॥ 


चक्रे कटा हुआ दानवका महान्‌ मस्तक पतक शिखर 





, ब॒वर्णकी मालाओंसि विभूष 


ततो वैरविनिर्बन्धः छतो राहुमुखेन वै । 
शाश्वतश्चन्द्रसूयीभ्यां रसस्यापि चैव तौ ॥९॥ 
तभीसे राके सुखने चन्द्रमा ओर सर्के साथ भारी 
एवं खायी वैर वोध.ल्या; इसील्यि वह आन भी दोनोपर 
ग्रहण रगाता है ॥ ९ ॥ 
विदाय भगवांश्चापि खीरूपमतुरं हरिः । 
नानाप्रदरणेभीमिदौ नवान्‌ समकम्पयत्‌ ॥१०॥ 
(देवताओंको अमृत पिलनेके बाद ) भगवान्‌ श्रीहरिने भी 
अपना अनुपम मोहिनीरूप त्यागकर नाना प्रकारके भयंकर 
अल्र-श् दवारा दानवो को अव्यन्त कम्पित कर दिया॥ १०॥ 
ततः प्रवृत्तः संग्रामः समीपे ख्वणाम्भसः। 
सुराणामसुराणां च॒ सवेधोरतरो महान्‌ ॥ १६॥ 
किर तो क्षारसागरके समीप देवताओं ओर अखुरोका 
सव्रसे भयंकर महासंग्राम छिड गया ॥ १९ ॥ 
प्रासाश्च विपुलास्तीक्ष्णा न्यपतन्त सहस्रशाः । 
तोमराश्च खुतीक््णा्राः शाखमाणि विविधानि च ॥१२॥ 
दोनो दलोपर सहस तीखी धारवाठे बड़ बड़े भाोकी 
मार पड़ने कगी । तेज नोकवाले तोमर तथा मति-मातिके 
श्र बरसने ल्गे॥ १२ ॥ 
ततोऽखर्धक्रमिन्ना वमन्तो रुधिरं बहु । ‡ 
असिशक्तिगदारूग्णा निपेतुधेरणीतले ॥ १३॥ 2 
छिन्नानि पद्िशेश्चैव शिरांसि युधि दारुणैः । 
तच्तकाञ्चनमालीनि न्पितुरनिशं तदा ॥ १४॥ 
मगवान्‌के चक्रसे छिन-मिन्न तथा देवताओके । 
शक्ति ओर गदासे धायल हुए असुर सुखसे अधिकाधिक 
वमन. करते हुए पृध्वीप्र कोने खगे । उस तपाये 
त दाव शर भ 














दा 


कटकर निरन्तर युद्धभूमिमे गिर रदे थे 







८६ श्रीमहाभारते 








सध्याके समय जवर सूर्यमण्डल ल्य हो रहा था, एक- 
दूसरेके शस्रोसे कटनेव ले सदसो योद्राओंका हाहाकार इधर- 
उधर सव्र ओर गूज उठा ॥ १६ ॥ 
पर्विरायसेस्तीकणैः संनिकपे च मुषटिभिः। 
निश्चतां समरेऽन्योन्यं शब्दो दिवमिवास्पृशत्‌॥ १७॥ 
उस समराङ्गणमे दूरवर्ती देवता ओर दानव लोके 
तीखे परिषि एक-दूसरेपर चोट करते ये ओर निकट आ 
जानेपर आपसमे युक्का-मुद्धी करने र्गते थे । इस प्रकार 
उनके पारस्परिकं आधात-परतयाघरातका शब्द्‌ मानो सरे 
आकाशम गूँज उडा ॥ १७ ॥ 
छिन्यि भिन्यि प्रधाव त्वं पातयाभिसरेति च । 
व्यश्रूयन्त महाघोरः शब्दास्तच समन्ततः ॥ १८ ॥ 
उस्र रणभूमिम चारो ओर ये ही अत्यन्त भयंकर शब्द 
खुनायी पडते थे कर (टुकड-ड्कडे करदो, चीर डाङो, दौड; 
गिरा द्‌ ओर पीछा करोः ॥ १८ ॥ 
एवं खतुसुटे युद्धे वतमाने महाभये । 
नरनाणयणौ देवौ समाजग्मतुराहवम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार अत्यन्त भयंकर तुपुक युद्ध हो ही रहा था 
कि भगवान्‌ विष्णुके दो रूप नर ओर नारायण देव भी युद्ध- 
भूमिमे आ गये ॥ १९ ॥ 
त्च दिव्यं धनुरा नरस्य भगवानपि । 
चिन्तयामास तशचक्रं॒विष्णुद्नवसूदनम्‌ ॥ २० ॥ 
भगवान्‌ नारायणने वहां नरके हाथमे दिव्य धनुष देख- 
कर खयं भी दानवसंहारक दिव्य चक्रक चिन्तन क्रिया || २०। 
ततोऽस्बराच्चिन्तितमाजमागतं 
महाप्रभं चक्रममिजतापनम्‌ । 
विभावसोस्तुल्यमक्कण्ठमण्डलं 
खदशंनं संयति भीमदशनम्‌ ॥ २१॥ 
चिन्तन करते ही शन्ुओंको संताप देनेवाटा अत्यन्त 
तेजख्वी चक्र आकाशमार्गसे उनके ह।थमे अ! गया । वह्‌ सूयं 
एव असिक समान जाञ्वस्यमान हो रहा था । उस मण्डला- 
कार चक्रक गति कीं भी कुण्ठित नहीं होती थी । उसका 
` नाम तो ददन था, किंतु वह युद शवक ल्ि अल्यन्त 
भयंकर दिखायी देता था ॥ २१ ॥ 












शुजदण्डवाठे उग्रवेराशाटी मगवान्‌ नारायणे उस मह्‌ तिभ | 
एवं महावल्शाटी चक्रको ५. चलाया ॥ २९ | | 
तदन्तक्रज्वखनसम(नवचंसं 
पुनः पुनन्यपतन वेगवत्तदा | 
विदारयद्‌ दितिद नुजान्‌ सदखशः 
करेरितं पुरुपवरण संयुगे ॥ २६॥ | 
उस महासमरमं पुरुपोत्तम श्रीदरिके हाथो संचाि | 
हो वह चक्र प्रस्यक्राटीन अथिकरे समान जाज्वल्यमान हो ख 
ओर सहो द्यो तथ दनरवोको विदीर्ण करता हु 
वेगसे बारम्बार उनकी सेनापर पड्ने कग || २३ ॥ 
दहत्‌ कचिञ्ञ्वटन दवावटेटिहत्‌ 
प्रसह्य तानसुरगणान्‌ न्यक्घन्तन । 
प्रवेरितं वियति मुहुः क्षितौ तथा 
पपौ रणे रुधिरमथो पिशाचवत्‌॥ २४॥ 
भीदरिके हायि चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कर | 
प्रज्वलति अग्निक भोति अपनी क्पन्पाती ल्परटोमि असुरोको 
नाटता दआ भस्म कर दता जर कमी हयपूर्वक उक | 
कड छकडे कर डालता था। इस प्रकार रणभूमिके मीत 
ध्वी ओर आकरयमे धूम-वूसकर वह पिशाचकी मति ब्र । 
वार रक्तं पीने लगा ॥ २४ ॥ 


आ ब्र 


तथाखुगा गिरिभिरदीनचेतसो 
सुहमुहः सुरगणमदयंस्तदा । 
महावला विगछितमेघवचचसः 


सहस्रशो गगनमभिप्रपद्य ह ॥ २५॥ 

इसी प्रकार उदार एवं उत्ताहभरे हृद यवलि महव्रही 
अखुर भीः जो जररहित वादके समान वेत रक दिखायी 
दते ध, उस समय सदलकी संख्याम आकायसे उङ्‌उड 


कर्‌ शिलासरण्टोकी वधि बार-बार देवता्ओंको पीडित ` 
करने लगे ॥ २५ ॥ 


अथाम्बराद्‌ भयजननाः प्रपेदिरे | 
सपादपा वहुविधमेघरूपिणः। 
महाद्रयः परिगदिता्रसानवः 


परस्परं द्रुतमभिहत्य सखनाः ॥ २६॥ 


तसात्‌ आकाशसे नाना प्रकारके खाट, पीठे, नीले 
आदि रणवाध लय जेते वरडडे परवत ' नर उद 
करते दए इरौसदित प्रधवीपर गिरने क । उनके ऊँचे 
ऊचे शिखर गल्ते जरह परे यौन एकःदूसरेसे टकर क्र 
बड़े जोरा शब्द्‌ कते भ्र | २६ | ` । 


ततो मही प्रविचलिता सकानना 
समन्ततः । 






आस्तीकपव ] 







उम समय एक-दूसरेको ल्य करके वार-वार्‌ जोर-जोरसे 
गरजनेवा देवताओं ओर असुरोके उस समराङ्गणमे सव 
ओर्‌ भयंकर मार-काट मच रही थी; व्रडे-वड़ पर्वतोकरे गिरनेसे 
आदत हद वनसदित सारी भूमि कोपने ल्गी ॥ २७ ॥ 
नरस्ततो वरकनकाग्रभूषणे- 
मेदेषुभिगंगनपथं समावरणोत्‌ । 
विदारयन्‌ गिरिशिखराणि पतिभिः 
महाभये ऽसुरगणविग्रहे तदा ॥ २८ ॥ 





तवर उस महामयंकर देवासुर-संग्राममे भगवान्‌ नरने 
उत्तम सुवर्ण-भूपित अग्रभागवालठे पंखयुक्त वडे-वडे बाणो 
दरार पर्वत-दिखररोको विदीणं करते हुए समस्त आक्राशमार्ग- 
को आच्छादित कर दिया ॥ २८॥ 
ततो महीं टवणजटं च सागरं 
मदाखुराः प्रविविशुर्दिताः खुरैः । 
वियद्वतं उ्वलितटुतारानप्रभं 
खुद सनं परिकुपितं निशम्य ते ॥ २९ ॥ 
दस प्रकार देवताओंके द्वारा पीडित हुए महादेत्य 
आका जलती हई आगक्रे समान उद्धासित होनेवलि 


विद्ोऽध्यायः 
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सुदर्शन चक्रको अपने ऊपर कुपित देख प्रध्वीके भीतर ओर 
खारे पानके समुद्रमे ध्ुस गये ॥ २९ ॥ 
ततः सुरैर्विजयमवाप्य मन्दरः 
खमेव देशं गमितः सुपूजितः । 
विनाद्य खं दिवमपि चैव सवंडाः 
ततो गताः सलिख्धरा यथागतम्‌ ॥३०॥ 
तदनन्तर देवतानि विजय पाकर मन्दराचल्को सम्मान- 
पूर्वक उसके पूर्वस्थानपर ही पर्टुचा दिया । इसके वाद्‌ वे 
अमृत धारण करनेवाछे देवता अपने सिंहनादसे अन्तरिघ्च 
ओर खर्गलोकको भी सव्र ओरसे जाते हुए अपने-अपने 
स्थानको चले गये | ३० ॥ 
ततोऽरृतं सुनिहितमेव चक्रिरे 
सुराः परां मुदमभिगम्य पुष्कलाम्‌ । 
च तं निधिमस्रतस्य रक्षितं 
क्रियीटिने बखुभिदथामरेः सह ॥ २१ ॥ 
देवताओंको इस विजयसे बड़ी भारी प्रसन्नता प्राप्त टुई । 
उन्होने उस अम्रतको बड़ी सुव्यवस्थासे रका । अमरोसहित 
इन्द्रे अमृतकी वह निधि क्रिरीटधारी भगवान्‌ नरको रक्चाके 
व्यि सौपदी॥३१॥ 


(4 
द्द्‌ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपवणि असरृतमन्थनसमासिनामेकोनविरोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इष प्रकार श्रीमहाभारत आादिपर्वके अन्तत आस्तीकपर्वमे अमूतमन्न-समापि नामक उत्रीस्ः अध्याय पूरा हुमा ॥ ९९ ॥ 


9० - 
विरोऽध्यायः ` 


कदू ओर बिनताकी होड, कदरु्ारा अपने पूत्रोको शाप एवं ब्ह्माजीद्रारा उसका अनुमोदन 


सौतिरुवाच 

एतत्‌ ते कथितं सर्वममृतं मथितं यथा । 
यत्न सोऽश्वः समुत्पन्नः श्रीमानतुखविक्रमः ॥ ९ ॥ 
यं निहाम्य तदा कद्ूर्विनतामिदमव्रवीत्‌ ॥ 
उच्येःश्रवा हि छि वर्णो भद्र प्रब्रूहि माचिरम्‌ ॥ २ ॥ 

उग्रश्रवाजी कहते ह--शौनकादि महधियो ! जिस 
प्रकार अमृत मथकर निकाल गया, वह सव प्रसङ्ग मेने 
आपलोगोसे कह सुनाया । उस अमृत-मन्थनके समय ही वहं 


अनुपरम वेगशाली सुन्दर अश्च उद्पन्न हुजा थाः जिसे देखकर 
कदरे विनतासे कदा-- “भद्रे | शीघ्र वरता तो, यह उचैःश्रवा 


भोड़ा किस रंगका दे १ ॥ १-२॥ 
विनतोवाच 
~ ~ ~~ 
इवेत एवाश्वराजोऽयं कि वा त्वं मन्यस शुभ । 
बरहि वर्णं त्वमप्यस्य ततोऽज विपणावदे ॥ २ ॥ 


€. 
. िनत। बोरी--दयमे ! यह अश्वराज दवेत वर्णका ही 
हे । तुम इसे कैसा सभन्चती हो ? त॒म भी इका सग वर्तमा? 


तव हम दोनो इसके दमि वाजी खग॑ुगी ॥ ३ ॥ 


कट्ूरवाच 


दृष्णवाटमहं मन्ये हयमेनं शुचिस्मिते । 
पहि साधं मया दीव्य दासीमावाय भामिनि ॥ ४ ॥ 
कदूने कदा पवित्र मुसकरानवाली बहिन ! इस धोड़े 
(कारंग तो अवद्य सेद दैः किंतु इस ) की पूछको मे 
काटे स्गकी ही मानती हूं । भामिनि ! आओ दसी होनेकी 
शतं रखकर मेरे साथ व्राजी ख्गांओ। ८ यदि तुम्हारी बात 
ठीक हुई तो भ दासी बनकर र्गी; अन्यया तुष 
मेरी दासी बनना होगा ) ॥ ४ ॥ 


सोतिस्वाच 


पवं ते समयं त्वा दासीभावाय वै मिथः। 

जग्मतुः खगृहानेव श्वो द्रक्ष्याव इति स्म ह ॥ ५ ॥ 
उग्र्वाजी कहते दै--इ प्रकार वे दोनों बहनें 

आपसम एक-दूसरेकी दासी होनेकौ शतं रखकर अपने-अपने , 

घर चटी गयौ ओर उन्न यहं निश्चय क्रिया कि कल आकर क 

धोडेको देंगी ॥ ५ ॥ ऋ 
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[` ------------- "ना - (© 4 (= षं 
ततः पुजसदखं त॒ क्रू[जह्यं चिकीषेती । 
आज्ञापयामास तदा वाला भूत्वाञ्जनप्रभाः ॥ ६ ॥ 
आविशध्वं हयं क्षिप्रं दासी न स्यामहं यथा । 
नावपद्यन्त ये वाक्यं ताञ्छशाप भुजङ्गमान्‌ ॥ ७ ॥ 
सपंसत्रे वतमाने पावको वः प्रधक्ष्यति । 
जनमेजयस्य राजैः पाण्डवेयस्य धीमतः ॥ ८ ॥ 
कद्रू कुटिता वं छले काम ठेना चाहती थी । उसने 
अपने सहल पुजरोको इस समय अज्ञा दी कि तुम कलि रंगके 
बरा बनकर शीघ्र उस घोड़ेकी परंछम लग जाओ, जिससे 
मुञ्चे दासी न होना पड़े । उस समय जिन स्पेन उसक्र 
आज्ञा न मानी उन्हे उसने शाप दिया क्रि; "जाओ, पाण्टववंडी 
बुद्धिमान्‌ राजिं जनमेजयके सर्पयज्ञका आरम्भ होनेपर उसमे 
प्रजवित अचि तुम्हें जलकर भसम कर देगी ॥ ६-८॥ 
शापमेनं तु शुश्राव खयमेव पिताम्ः। 
अतिक्रूरं समुत्खष्टं द्रवा दैवादतीव हि ॥ ९ ॥ 
इस शापको खयं व्रह्माजीने सुना । यह दैवसंयोगकी 
बात है किसर्पोको उनकी माता कद्रूकी ओस्से ही अत्यन्त 
कठोर शाप प्राप्त हो गया ॥ ९ ॥ 
साधं देवगणेः सवै्वाचं तामन्वमोदत । 
बहुत्व प्रेक्ष्य सर्पाणां प्रजानां हितकाम्यया ॥ १० ॥ 
सम्पूणं देवताओंसदित ब्रह्माजीने सर्पोकी संख्या वदती 
देख प्रजाके हितकी इच्छासे कदरूकी उस वातका अनु- 
मोदन ही करिया ॥ १० ॥ 
तिग्मवीयंविषा दह्येते दन्ददाका मदाबल्याः। 
तेषा तीकष्णविषत्वाद्धि प्रजानां च हिताय च ॥ ११॥ 
युक्तं मत्रा ङतं तेषां परपीडोपसपिंणाम्‌ । 
अन्धेषामपि सस्वानां नित्यं दोषपरास्तु ये ॥ १२॥ 
तेषां प्राणान्तक दण्डो दैवेन विनिपात्यते । 
एवं सम्भाष्य देवस्तु पूज्य कद्रु च तां तदा ॥ १३॥ 
आह्वय कर्यं देव . इदं वचनमनरवीत्‌ । 
यदेते दन्दशुकाश्च सप जातास्त्वयानघ ॥ १४ ॥ 
विषोल्बणा मदाभोगा मत्रा शप्ताः परतप । 
त्र मन्धुस्त्वया तात न कतेव्यः कथंचन ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपत्रणि आस्तीकपर्वणि सौ विंशोऽध्यायः 


इस प्रकार श्रामहामारत आदि प्के अन्तर्गत आस्तीकपर्व 


( इस अभ्यायमे १६ छोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ शोक तथा 


श्रीमहाभारते 


दष्टं पुरातनं लेतद्‌ यष सर्पविनारानम्‌ व 


इत्युक्त्वा सषिङृद्‌ देवस्तं प्रसाद्य प्रजापनिम्‌। 
प्रादाद्‌ विषहरी विद्यां कर्यपाय महामते ॥ १६। 


“े महाब्रली दुःसद परक्रम तथा प्रचण्ड विपे 
है । अपने तीखे विष्के कारण ये सद्‌ दूमरोको पीडा देन 
व्थि दौडते-फिरते ह । अतः समस्त प्राणियेक दितकौ ह 
इन्द शाप देकर माता कदटरूने उचित दौ क्रया दै। जौ द 
दूसरे प्राणियोको हानि पर्हुचाते रहते दै, उनके ऊपर दको 
द्वारा ही प्राणनाशक दण्ड आ पड़ता है| एेसी व्रात क्ठ्क 
ब्रह्माजीने कटुकी पयसा की ओर. कथ्यपजीको दुख 
यह वात कटी-“अनध ! तुम्दरिद्रार जो बे लोगे 
ंसनेवाले सर्पं उन्न हो गमे है; इनके दारीर 
ओर विप वड़े भयंकर है | परंतय ! इन्द इनकी माते 
शाप दे दिया है, इसके कारण तुम किसी तरह भी उमपर रषं 
न करना । तात ! यकम सकरा नाश होनेवाख है, य पुरणः 
वृत्तान्त तुम्दारी दष्टिभे मी ददी । एेसा कटकर सृषं 


[१ 

ची 

( 
४1 
८ 


वहत्‌ त्रिश 


ब्रह्मजीने प्रजापति कदयपकर। प्रसन्न करके उन महात्म 


सर्पाका विप उतासनेवाटी विद्या प्रदान की | १६-१६ ॥ 
( एवं शेषु नागेषु कटवा च द्विजसत्तम । 
उद्विग्नः शापतस्तस्याः कद्रू कर्कोट फो ऽत्रवीत्‌ ॥ 
मातरं परमप्रीतस्तदा भुजगसत्तमः। 
आविङ्य वाजिनं मुख्यं वालो भूत्वाञ्चनप्रथः ॥ 
दशचिप्यामि तत्राहमात्मानं काममाश्वस । 
एवमस्त्विति तं पुत्रं प्रस्युवाच यदशाखिनी ॥ ) 






दविजश्रेष्ठ | इस प्रकार माता कद्रूने जवर नागोको पदे | 


दियाः तव्र उस शप्से उद्रि हो भुजजङ्गपरवर कर्वोय्क 


शर्म परसनता व्यक्त करते हुए्‌ अपनी मातस कदा--मा। | 

९.९ म <~ 2 = शे न 
तुम धय राः मं काले रगकर। वाङ चनक्र उस श्रष्र | 
शरीरम प्रवि हो अपने-पकरो दी इसक्री काली के रूफ | 


दिखाऊ्गा ।' बह सुनकर यशछ्विनी क्न पुत्रको उक्त 


दिव्‌ टा | एसा ही होना चाहभिः ॥ 

॥ २० ॥ 

अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 
र १९ छोक हैँ ) 


ग्ड चपिति-वरिषयक वीसर्व 


=<> = 


.- एकविंशोऽध्यायः 

समुद्रका विलतारसे वण॑न 
लति अमपिते सुसंरब्धे दास्ये रुतपणे तदा। 
-अमातेऽभ्युदिते रवो । नग्मदुस्तुरग  दष्टसुचेःशवसमन्तिकात्‌ ॥ २ ॥ 





॥ १ ॥ ` 
शु य 
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उग्रथवाजी कलने = 
अरभरवाजी कहते ह- तपोधन । तदनन्तर जव ९ 


४ 


> 





` आस्तीकपवं ] 


पकविशोऽध्यायः 


८९. 





वीती, प्रातःकाल हुआ ओर भगवान्‌ सूर्यका उदय हो गयाः 
उस समय कद्रू ओर विनता दोनों बहिन बडे जोश ओर 
रोपे साथ दासी द्योनेकी वाजी ख्गाकरर उचेःश्रव। नामक 
अश्वकरो निकटसे देखनेके ल्यि गयीं | १-२॥ 
ददशातेऽथ ते तत्र समुद्रं निधिमम्भसाम्‌ । 
महान्तमुदकागाधं क्षोभ्यमाणं महाखनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुछ दूर जनेपर उन्दने मागमे जलनिधि समुद्रको 
देखा, जो महान्‌ होनेके साथ ही अगाध जरते भरा था । 
मगर आदि जल-जन्तु उसे विक्षुव्ध कर रहे ये ओर उससे 
बडे जोरकी गर्जना हो रदी थी ॥ ३॥ 
तिमिङ्गिखश्षपाकीणं मकरेरावृत्तं तथा । 
सचचेश्च वटुसादसरेनीनारूपैः समावृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह तिमि नामक व्रडे-बडृ मत्स्यको भी निगल जनेवाले 
तिमिङ्गिल, मस्स्या तथा मगर आदिसे व्याप्त था । नाना 
प्रकारकी आक्रतिवाठे सदसो जल-जन्तु उसमे भरे दए थे ॥ 
भीषणेर्धिक्ृतेरन्थ घरिजेट चरैस्तथा । 
उग्नर्नित्यमनाधष्यं कू्मग्राह समाकुलम्‌ ॥ ५॥ 
विक्रट आकारवाले दूरे-दूसरे घोर उरावने जख्चरो तथा 
उग्र जल-जन्तुओंके कारण बह महाक्षागर सद्‌ा सवके लि 
दुर्धषं बना हुया था । उसके मीतर ब्रहुतसे कदुए ओर 
ग्राह निवास करते थे ॥ ५ ॥ 
आकरं सर्वरल्लानामाटयं वरुणस्य च । 
नागानामाटयं रम्यसुत्तमं सरितां पतिम्‌ ॥ ६॥ 
सरिताओंकरा स्वामी वह महासागर सम्पूणं रनोकी खानः 
वरुणदेवक्रा निवासश्यान ओर नागो का रमणीय उत्तम यह ई।६॥ 
पाताटज्वलनावासमखुराणां च वान्धवम्‌ । 
भयंकरं च सत्यानां पयसां निधिमणेवम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाताख्की अ्ि-वड्वान्का निवास मी उसीमे है । अखुरो- 
को तो वह जलनिधि समुद्र माई-बन्धुकी भोति शरण देनेवासर 
है तथा दूसरे थक्चर जीवके स्थि जव्यन्त मयदायक दे॥ ७॥ 
शुभं दिव्यममत्यीनाम्तस्याकरं परम्‌ । 
अप्रमेयमचिन्त्यं च सुपुण्यजरमद्भतम्‌ ॥ < .॥ 
अमरोके अमृतकी खान होनेसे वह अत्यन्त चम एवं 
दिव्य माना जाता है । उसका कोई माध नदी दै। वह 
अचिन्य, पवित्र जते परिषूर्णं तथा अद्भत है ॥ ८ ॥ 
घोरं जलचरारावरौद्रं भेरवनिःसखनम्‌ । 
गम्भीसवतैकलिटं  सर्वभूतभयकस्म्‌ ॥ ९ ॥ 
वह धोर समुद्र जल-जन्तुओंके शब्दासे ओरं भी भयंकर 
मतीत होता था, उससे भयंकर गर्जना हो शी थी; उषम 
गररी भवर उठ रही थीं त्था वहं समसत भिक दिवि 
भयसा उस्न्न करता था ॥ ९ ॥ 


15३ 


न~ 








वेलादोटानिख्चरं क्षोभोद्रेगसमुच््रितम्‌ । 
वीचीहस्तैः प्रचलित त्यन्तमिव सवतः ॥९०॥ 
तय्पर तीत्रवेगसे ब्रहनेवाटी वायु मानो इटा . बनकर 
उस महासागसको चच्चर क्रिये देती थी । वह क्षोभ. ओर 
उद्धेगसे बहुत ऊँचेतक र्टरे उखाता था ओर संव्र ओर चञ्चल 
तरङ्करूपी दाथोको हिला-दिलकर ठत्य-सा कर रहा था ॥१०॥ 


चनदरवद्धश्वयवशरटद् ्ो्िसमाङकम्‌ । 
पाञ्चजन्यस्य जननं रत्राकरमचुत्तमम्‌ ॥११॥ 


चन्द्रमाकी बृद्धि ओर क्षयकरे कारण उसकी खदरे बहुत 
ऊँचे उती ओर उतरती थी ( उसमे ज्वार-भटे आया 
केरते थे ); अतः वह उत्ताल-तरङ्गोसे व्याप्त जान पड़ता था । 
उसीने पाञ्चजन्य शाद्धुको जन्म दिया था । वह र्नोका 
अक्र ओर परम उत्तम था ॥ ११॥ 
गां विन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा । 
वराहरूपिणा चान्तर्विक्षोभितजखाविकम्‌ ॥१२॥ 

- अमिततेजस्वी भगवान्‌ गोविन्दने वाराहरूपसे प्थ्वीको 

उपलब्ध करते समय उस समुद्रको भीतरसे मथ डाला था 
ओर उस मथित जसे वह समस्त महासागर मलिन-सा जान 
पडता था ॥ १२९ ॥ 
ब्रह्मपिंणा व्रतवता वषीणां शतमत्रिणा । 
अनासादितगाधं च पातालतलमव्ययम्‌ ॥१३॥ 

व्रतधारी ब्रह्मं अत्निने ससुद्रके भीतरी तर्का अन्वेषण 
करते दए सै वर्पोतक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं 
पामरा । वह पाताल्के नीचेतक व्याप्त दै ओर पाताख्के 
नष्ट होनेर भी बना रहता है, इसल्यि अविनाशी है ॥१३॥ 


अध्यात्मयोगनिद्र च पद्मनाभस्य सेवतः। .. 
य॒गादिकालदायनं विष्णोरमिततेजसः ॥१४॥ 
आध्यात्मिक्र योगनिद्राका सेवन करनेवाले अमिततेज्ख्वी 
कमलनाभ भगवान्‌ विष्णुके ल्य वह युगान्तकालसे केकर 
युगादिकारतकर शयनागार बना रहता दै ॥ १४ ॥ ¦ . 
वज्रपातनसंचस्तमेनाकस्याभयप्रदम्‌ हि 
डिभ्बाहवार्दितानां च अखुरणां परायणम्‌ ॥१९५॥ 
उसीने वन्रप्रातसे डरे दए मेनाक पर्व॑तको अमयदान्‌ 
दिया है तथा जहा भयकरे मरि हाहाकार करना पड़ता हैः एेते 
युद्वसे पीडित हए असुरो का वह सतवसे बड़ा आश्रय दे ॥१५॥ 
वडवामुखदीरा्रस्तोयहव्यप्रद्‌ शिवम्‌ । 
अगाधपारं विस्तीणेमप्रमेयं सरित्पतिम्‌ ॥१६॥ 
बड़वान प्रज्वक्ित सुखमे वह सदा अपने जलरूपी 
हविष्यकी आहति देता स ओर जगत्‌के लियि कस्याणकतारी 
इस प्रकार वह सरिताओंक। ख(मी समुद्र. अगाः धु 
1 विस्वृत ओर अप्रमेय है ॥ १६ ॥ श (9 
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९०. श्रीमहाभारते ॑ | मादि | 
महानदीभिवहीभिः स्पधेयेव सहखराः । गम्भीरं ॑तिमिगकरोग्रसंकुटं तं वकि 
र ने ४ 
अभिसा्यमाणमनिदां ह (3 रपव । ० गजन्त जटचररावर दरनारे । 
व मारम्‌ विस्तीणं ददशतुरभ्बरप्रकाशं ` 
आपू्यमाणमत्यथं सृत्यमानम्िो्मिभिः ॥१७॥ तेऽगाधं निधिमुरुमम्भसाम नन्तम्‌ ॥१८ 
सहसो बड़ी-बड़ी नदियां आपसमे दोड-सी लगाकर उस इस धकार गम्भीर, तिमि ओर मकर आदि भयंकर को 


[स व्य जटः जाः ने रा व्द्रूप् 
विस्तृत महासागर निरन्तर मिती रहती है ओर अपने जले यन्तुभपे 1 यान्द्र्मः मया 
निरन्तर गर्जन केवट, अनत िस्वृत, जाकायक सकर 


उसे सदा परिपूणं करिया करती है । वह ऊची-ऊची ल्दरौकी खच्छ, अगाध, अनन्त णवं महान्‌. जर्ट 





सुजारणे ऊपर उठाये निरन्तर इत्य करता-सा जान पडता है ॥ कद्रू ओर विनताने देषा ॥ १८ ॥ ह 
इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि आस्तीकपवंणि सापणे एकविशपिटमोऽध्यायः ॥ २१ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिप्वैके भन्तगंत आस्तीकपवैमं गरुटचरितके प्रसङ्गमे इक्ीसर्वो अध्याय प्रा हुभा ॥ २५ ॥ 

न 
द्वाविरोऽध्याय 

नागदारा उच्चेः्रवाकी पूछको काली बनाना; कद्र ओर पिनताका समुद्रको देखते हए आते वना 

सौतिरुवाच अक्षोभ्य जटनिधि समुद्रको देखती हुई आगे वहीं । क 

नागाश्च संविदं कत्वा कर्तव्यमिति तद्धचः। सागर अच्यन्त प्रव्रट वायुक्रे थपडे खाक्रर सहसा विक्षु | 


निःलेदा वै ददेन्माता असम्पराप्तमरनोरथा ॥ १॥ दो रहा था। उरते बडे जोरकी गर्जना दती ी। 
प्रसन्ना भेोक्षयेदस्मास्तस्माच्छापाच्च भामिनी । तिमिङ्गिल ओर मगर मच्छ आदि जल जन्त उसमे सव ओर व्या 
ष्णं पुच्छं करिष्यामस्तुरगस्य न संरायः ॥ २॥ ध ९ [1 सदलकी स्वाधु 
ह 1 हप दभर नोनि वास करते थे | इन सव्रकरे कारण वह्‌ अत्यन्त धर 
परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि (हमे माताक्री आज्ञाका 
पालन करना चाहिये । यदि इसक्रा मनोरथ पूरा न होगा < ९ < 
तो वह स्नेदभाव छोडकर रोषपूर्वक हमे जल देगी । = व सालयः "क 
यदि इच्छा पूणं हो जनेसे प्रसन्न हो गयी तो वह॒ भामिनी क ` सरितां पतिम्‌ 


भयक्रर था ॥ ३-७ ॥ 


इमे अपने शापसे मुक्त कर सकती है; इसल्यि हम निश्चय नदिका वह सामी सव प्रकारके रली सा, 
ही उस धोड़ेकी पूंछको काटी कर देगेः ॥ १-२ ॥ वर्णका निवासस्थान तथा नार्गोका सुरम्ब रह था ॥ ८॥ 
तथा हिं गत्वा ते तस्य पृच्छे वाटा इव स्थिताः -गतालज्वखनाबासमसुराणां = तथाऽऽख्यम्‌ । 


पतसमिन्न्तरे ते तु सपल्यौ. पणिते तदा ॥ ३॥ भयकयणां स्वानां पयसो निधिमञ्ययम्‌ ॥ ९॥ 


अर दुघर्पं जान पड़ता था तथा गहरा होनेके साथ ही अत्यन्त । 


ततस्ते पणितं रत्वा भगिन्यौ द्विजसत्तम । वह्‌ पाताटब्यापी वड्वानख्का आश्रय, असुरो छिपनेकर। । 


जग्मतुः पर्या श्रत्या परं पारं महोदधेः ॥ ४॥ शान? भयकर जन्तुका घर, अनन्त जठ्का भण्डार 
9 द्रश्च विनता चैव दाक्षायण्यौ विहायसा । 1 ॥ 

आलोकयन्त्यावद्षोभ्यं समुद्रं निधिमम्भसाम्‌.॥ ५॥ शश्च दित्यममत्यौनाममृतस्याकरं परम्‌ । 
सहसा क्षोभ्यमाणं मदाखनम्‌ । अपघमेयमचिन्त्यं च॒ सुपुण्यजखसम्मितम्‌ ॥९०॥ 
मकररराद्ूतं _ तथा ॥ ६ ॥ वह छनन? दिव्य, अमरेके अमृतका उत्तम उत्यत्ति-खान, 
सत्वेनानाविधेरपि । अप्रमेयः अचिन्त्य तथा प्रम पवित्र जके प्रियर्णं था ॥ १०॥ 

गम्भीरमतिभेरवम्‌ ॥ ७ ॥ महानदीभिवंद्वीभिस्तज् ततः ` (नती 

` आतूलनाणमत्यथ तत्यन्तमिव चो्िभिः ॥११॥ 
गही वीवी नदिय सदलौकी संख्यापि आक्र 
उपम गचत मिरीं ओर उपे अधिकाधिक भरती रहती 






छत्यनता कर रहा था | १ १॥ 


जके 


्ी । शद्‌ ध॒जाैकि समान ऊनी ठहरोको अपर उदि + 






आस्तीकपवे ] 


अयोविश्षो ऽध्यायः 


९.१ 
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दव्येवं तरखतरो्मिसंकटं तं 
गम्भीरं विकरसितमस्वरपरकाराम्‌ । 
पाताटञ्वखनरिखाविदीपिताङ्ग 


© [न [शः 
गजन्तं द्रुतमभिजग्मठुस्ततस्ते ॥१२॥ 





== 





इस प्रकार ` अत्यन्त तरं तरङ्गोसे व्याप्तः आकादराके 
समान खच्छः, बड़वानल्की शिखाओंसे उद्धासितः गम्भीरः 
विकसित ओौर निरन्तर गर्जन करनेवाटे महाक्रागरको देखती 
हई वे दोनों वदने तुरंत अगे वद गयीं ॥ १२॥ 


इति श्रीमहाभारते आग्धियर्वैणि आमम्तीकयर्ेणि सोपर्णे समुद्रदशैनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


र श्रीपद्यमारत : दिपक < ल = (न < 
टस प्रकार श्रीमहामारत श्ादधिपकरे धन्तनत श्ा्तीकपर्वमे गख्डचरितके प्रसङ्धमे समुद्रदर्मीन नास्त वादव अध्याय पूरा इभा ॥२२॥ 


- ग~~ ---~ 
ध पिरां । 
त्रयोविरोऽ्यायः 
पराजित विनताका कदरूकी दासी होना, गरुडकी उत्पत्ति तथा देवताओंद्रारा उनकी स्तुति 


सौतिरुवाच 
† समुद्रमतिक्रम्य कद्रूविनतया सद। 
न्यपतत्‌ तुरगाभ्यादो नचिरादिव शीघ्रगा ॥ ९॥ 
ततस्ते तं हयधरेष्ठं ददरावे गदाजवम्‌ 
श्ाङ्ककिरणप्रख्यं कालट्वाख्भुमे तदा ॥ २॥ 
उथ्रभ्रवाजी कहते है- सोक ! तदनन्तर शीघ्रगामिनी 
कद्रू विनताके साथ उस समुदरको लोधर तुरंत ही उचेःश्रवा 
धोडेके पास पर्टुच गयीं । उस समय चनद्रमाकौ किरणेकि 
समान श्वेत वर्णवाके उस महान्‌ वेगदारी श्रेष्ठ अश्वको उन 
दोनेनि काली परँख्वाला देखा ॥ १२ ॥ 
निशम्य च वहून्‌ वालान्‌ छृप्णान्‌ पुच्छसमाधितान्‌ । 
विषण्णरूपां विनतां कद्रूदीस्ये न्ययोजयत्‌ ॥ ३॥ 
पके घनीभूत वाल्यैको काटे रंगका देखकर विनता 
विषादकी मूर्तिं बन गयी ओर कद्रून उसे अपनी दासीके कामम 
ल्गादिया॥ ३॥ 
ततः सा विनता तस्मिन्‌ पणितेन पराजिता । 
अभवद्‌ दुःखसंतप्ता दासीभावं समास्थिता ॥ ४॥ 
पटेकी ल्गायी हुई वाजी दारकर विनता उस स्थानपर 
दुःखे संतप्त टो उठी ओर उसने दासीमाव स्वीकार कर ल्या ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चापि गर्डः काट आगते । 
विना मात्रा महातेजा विदापयण्डमजायत ॥ ५ ॥ 
हसी ब्रीच समय पृ होनिपर॒मदातिजखी गरड 
माताक्री सहायतके व्रिना दी अण्डा फोड़कर बाहर निकल अगि॥ 
महासस्ववटोपेतः सवौ विद्योतयन्‌ दिः । 
कामरूपः कामगमः कामकीयों विहंगमः ॥ ६॥ 
वे महान्‌ साहस ओर पर क्रमसे सम्प्न ये | ५ अपने तेजसे 
सम्भू दिशाओंको प्रकारित कर र्द थ| उ इच्छानुश्ार 
सपर धारण करनेकी शक्ति थी । वे जहौ जितनी जल्दी जाना 
चाहं जा सकते थे ओर अपनी खविके अनुसार परक्रम दिलटा 
सकतेथे। उनका प्राक्रय्य आकादाचारी कषे रूपमे हुम या ॥ 


अभ्रिराशिरिवोद्धासन्‌ समिद्धोऽतिभयंकरः। 
विदुदधिस्पष्पिङ्गाश्रो युगान्तान्निसमपरभः ॥ ७ ॥ 


वे प्रज्वलित अभि-पुञ्ञके समान उद्धासित होकर अत्यन्त 
भयंकर जान पडते थे । उनकी अखि विजखीकरे समान 
चमकनेवाटी ओर परिङ्गख्वणंकी थीं । वे प्रख्यकाल्की अथरिके 
समान प्रज्वलति एवं प्रकाशित हो रहे थे ॥ ७ ॥ 
परवृद्धः सहसा पक्षी महाकायो नभोगतः । 
धोरो घोरखनो रौद्रो वहविरौवं इवापरः ॥ ८ ॥ 
उनका शरीर थोड़ी दी देरम बद्कर विशाल हो गया । 
पक्षी गरुड आकारामे उड़ चे । वे खयं तो भयकर थे हीः 
उनकी आवाज भी बड़ी भयानक थी । वे दूसरे बङ्वानल- 
की मति बड़े मीषरण जान पडते थे ॥ ८॥ 
तं दष्ट शरणं जगुदेवाः सवे विभावसुम्‌ । . 
प्रणिपत्याघ्रवश्चेनमाखीनं विश्वरूपिणम्‌ ॥ ९ ॥. 
उन्हे देखकर सव्र देवता विद्वरूपधारी अभ्रिदेवकी 
शरणमे गये ओर उन्दै प्रणाम करके व्ैठे हुए उन अभ्िदेवसे 
इस प्रकार बोले--॥ ९ ॥ 
अध्ने मा त्वं प्रवर्धिष्ठाः कच्चिन्नो न दिधक्षसि । 
असौ हि राशिः सुमहान्‌ समिद्धस्तव सपंति ॥१०॥ 
(अप्रे | आप इस प्रकार न वदं । आप हमलोगोको 
जलाकर भस्म तो नदीं कर डालना चाहते हैँ १ देखिये, वह 
आपका महान्‌, प्रज्वङित तेजःपुञ्ञ इधर ही कैकता आ रहादै ॥ 
अभिरुवाच , 
नैतदेवं यथा यूयं मन्यध्वमसुरादनाः । 
गरुडा बलवानेष मम तुल्यश्च तेजसा ॥१९॥ 
अञ्निदेवने कहा-असुरविनाशक देवताओ । तुम जैसा 
समक्न रहे हो, वैसी बात नहीं है । ये महाबली गरुड है, जो 
तेजमे भेरे ही तुल्य है ॥ ११ ॥ ५ 
जातः परमतेजखी विनतानन्दवधनः। ई 
तेजोराशिमिमं ष्ट युष्मान्‌ मोहः समाविशत्‌ ॥१२॥ 
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विनताका आनन्द बढानेवाठे ये परम तेजखी गरड 
इसी रूपमे उन्न हुए है । तेजके पुञ्धरूप इन गसुडको 
देखकर ही तुमलोगोपर मोह छा गया दै ॥ १२ ॥ 
नागक्चयकरश्रैव कार्यपेयो. महावलः । 
देवानां च हिते युक्तस्त्वहितो दैत्यरक्षसाम्‌ ॥९३॥ 

करयपनन्दन महाबली गख्ड नारगोके विनाशकः देवताओं- 
के हितैषी ओर दैत्यो तथा राक्षसोके शनु दै ॥ १२ ॥ 


. न्‌ मीः कायौ कथं चात्र पदयध्वं सहिता मम । 
पवसुक्तास्तदा गत्वा गरुडं वाग्भिरस्तुवन्‌ ॥१४॥ 
ते दूरादभ्युपेत्यैनं देवाः सर्षिगणास्तदा । 
इनसे किसी प्रकारका भय नहीं करना चाहिये । तुम 
मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो । । 
अग्निदेवके एेसा कहनेपर उस समय देवताओं तथा 
चऋषिर्योनि गरूडके पास जाकर अपनी वाण्ीद्वारा उनका इस 
.प्रकार स्तवन किया ८ यहां परमात्माके रूपमे गरुडकी 
सतुति की गयी दे ) ॥ १४१ ॥ 
देवा उचुः 
त्वमृषिस्त्वं भदाभागस्त्वं देवः पतगेश्वरः ॥१५॥ 
देवता बोले- प्रमो ! आप मन्तरद्ा ऋषि ई; अप 
ही महाभाग देवता तथा आप ही पतगेदवर ( पक्षियों तथा 
जीवक खामी ) ई ॥ १५॥ 
त्वं प्रभुस्तपनः सूयः परमेष्टी प्रजापतिः । 
त्वमिन्द्रस्त्वं हयमुखस्त्वं शा्वस्त्वं जगत्पतिः ॥१६॥ 
आप ही प्रभु, तपनः सूरय, परमेष्टी तथा प्रजापति दै । 
आप ही इन्द्र ई, आप टी हयग्रीव दैः आप ही शिव दै 
तथा आप ही जगत्‌के खरामी है ॥ १६ ॥ 
त्वं मुखं पद्मजो विप्रस्त्वमभ्निः पवनस्तथा । 
` त्वं हि धाता विधाता च त्वं विष्णुः सुरसत्तमः ॥ १७॥ 
, , आप ही भगवान मुलसवरूप ब्राह्मण, पद्मयोनि व्रह्मा 
जीर विशानवान्‌ विप्र है, आप ही अग्नि तथा वायु हैः आप 
ही धाता, बिधाता ओर देवशरेष्ठ विष्णु दै ॥ १७ ॥ 
त्वं महानभिभूः शभ्वदग्तं त्वं महद्‌ यशाः । 
त्वं प्रभास्त्वमभिप्रेतं त्वं नख्राणमयुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
आप दही मदत्तस्व ओर अहंकार है । आप दी सनातनः 
` अमृत ओर. महान्‌ यश दै । आप ही प्रभा ओर आप दी 
अभीष्ट पदार्थं है । आप ही हमलेोगोकि सर्वोत्तम, रक्षक हं ॥ 








आप वल्के सागर नीर स य प स कव गण नोर 


उदार सत्वगुण विराजमान है । आप महान्‌ ेडवर्यशारी 

युद्धम आपके वेगको सह ठेना सभीके स्यि. सर्वथा कठिन ॥। 
पुण्यश्छोक | यह सम्पूणं जगत्‌ आपसे ही प्रकट हुमा ॥ 
भूत, मविष्य ओर वतमान सव्र कुछ आप ही है ॥ १९|| | 


त्वसुत्तमः सवंमिदं चराचरं 
गभस्तिभिभौयुरिवावभाससे । 


समाक्षिपन्‌ भाञ्चमतः परभां सुह- 
सर्वि % 
स्त्वमन्तकः सवेमिदं धुवाधुवम्‌ ॥२०॥ 
आप उत्तम है । जसे तूर्यं अपनी करिरणेसि सबको भकारित 
करता हैः उसी प्रकार आप इक सम्पूणं जगत्को प्रकाशित 
करते ह । आप ही सवका अन्त करनेवाटे काक है ओर 
बारम्बार सूर्यकी प्रमाका उपसंहार करते हुए इस समसत क्ष 
ओर अक्षररूप जगत्का संहार करते हँ ॥ २० ॥ 


दिवाकरः परिकुपितो यथा ददेत्‌ 
प्रजास्तथा ददसि इताशनप्रभ । 
भयंकरः प्रख्य इवा्चिरुत्थितो 
विनारायन्‌ युगपरिवतेनान्त त्‌ ॥२९॥ 
अभ्निके समान प्रकारित होनेवाठे देव ! जेसे सूं क्रु 
होनेपर सबको जला सकते है, उसी प्रकार आप भी कुपित 
होनेप्र सम्पूणं प्रजाको दग्ध कर डाठते हँ । आप युगान्तकाी 
कारके भी काल है ओर प्र्यक्रालमे “ सवका विनाश करके 
ख्यि भयंकर संवत॑काधचिके रूपमे प्रकट होते ई ॥ २१ ॥ 
खगेश्वरं कः शरणमुपागता वयं 
१ जउ्वलटनसमानवच॑सम्‌ । 
वितिमिरमभ्रगोचरं 
महाबलं गरुडमुपेत्य खेचरम्‌ ॥२२॥ 
आप सम्पूणं पक्षियों एवं जीवक अधीश्वर द । आपका 
ओज महान्‌ हे । आप अभिके समान तेजसी है । अप 
व्रिजलीके समान प्रकारित होते ई । आपके द्रा अशान 
पुञ्ञका निवारण होता हे । आप, आकारामे मेधोकी मति 
विचरनेवाठे महापराक्रमी गसड है । हम यह आकर आपके 
शरणागत हो रहे है ॥ २२॥ 


परावरं .. ~ वरदमजय्यविक्रमं । 
र तबोजसा स्वमिदं पतापितम्‌ । . 
त तप्तखुवणंवच॑सा 

| = ॥२९॥ 
त. ही कायं ओर कारणरूप द । आपसे ही सबको थ 


१ व्‌ संतप्त हो उठा है | जगदीश्वर ! आप ' ६ 
द? समान अपने दिव्य तेजसे सम्पूणं देवताओं ओी 
महातमा पुरपोकी रकता करं ॥ २३॥ ८ | 


, `, 
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तडित्पभं 


[ दिप | 


। आपका पराक्रम अजेय है । आपके तेजसे थ | 


आस्तीकपवं ] 








भयान्विता नभसि विमानगामिनो 
ध विमानिता विपथगतिं प्रयान्ति ते। 
ऋषेः खुतस्त्वमसि दयावतः प्रभो 
महात्मनः खगवर कर्यपस्य ह ॥२५॥ 
पक्षिराज ! प्रभो ! विमानपर चलनेवाटे देवता आप्रके 
तेजसे तिरस्कृत एवं भयभीत हो आकाशम पथभ्रष्ट हो जते । 
आप्र दयालु महात्मा महरि कदयपके पुत्र है | २४ ॥ 
समा क्रुधः कुरु जगतो द्यां परां 
त्वमीश्वरः प्रदामसुपैदि पाहि नः । 
महादहानिस्फुरितसमख्नेन ते 
दिश्ोऽस्वरं चरिदिवमिथं च मेदिनी ॥२५॥ 
चलन्ति नः खग हृदयानि चानिशं 
निगृह्यतां वपुखिदिमश्चिसंनिभम्‌ । 
तव द्युति कुपितछृतान्तसंनिभां 
निदाम्य नश्चरति मनो ऽव्यवस्थितम्‌। 
प्रसीद नः पतगपते प्रयाचतां 
शिवश्च नो भव भगवन्‌ सुखावहः ॥२६॥ 





चतुर्विशोऽध्यायः 


र 


रद 


प्रमो! आप कुपित न हौः सम्पूर्ण जगत्‌पर उत्तम 
दयाका विस्तार करे | आप ईश्वर है, अतः शान्ति धारण करं 
ओर दम सवी रक्षा कर । महान्‌ वज्की गढ्गड़ाहटके 
समान आपकी गर्जनासे सम्पूर्ण दिशार्ण, आकाशः खगं तथा 
यह्‌ पृथ्वी सवर-के-सव विचलित दो उठे दै ओर हमारा हृदय 
भी निरन्तर कोपता रहता है । अतः खगश्रेष्ठ ! आप अधिके 
समान तेजस्वी अपने इस भयंकर रूपको शान्त कीजिये । 
क्रोधमे भरे हए यमराजके समान आपकी उग्र कान्ति देखकर 
हमारा मन अस्थिर एवं चञ्चल दो जाता है। आप हम 
याचकोपर प्रसन्न होदये । भगवन्‌ ! आप हमारे स्यि कल्याणं 
खूप ओर सुखदायक हो जाइये ॥ २५-२६ ॥ 
एवं स्तुतः सुपर्णस्तु देवैः सर्षिगणेस्तदा । 
तेजसः प्रतिसंहारमात्मनः स चकार ह ॥२७॥ 


्षि्यो्दित देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेषपर 
उत्तम पद्ोवाटे गरुडने उस समय अपने तेजकरो समेट ल्या ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे त्रयोर्विज्ञोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्वुके अन्तर्गत आस्तीकपर्व गरूड चरित्रविषयक तेदैसरयँ अध्याय पुरा हुभा ॥ २२॥ 





चतुर्विदं 


वैरोऽध्यायः 


गरुडके द्वारा अपने तेज ओर शरीरका संकोच तथा घु्ंके क्रोधजनित तीव 
तेजकी शान्तिके सिये अरुणका उनके रथपर स्थित हीना 


सौतिरुवाच 
स श्रुत्वाथात्मनो देहं खपणेः पर्य च खयम्‌ । 
शरीरप्रतिसंहारमात्मनः सम्प्रचक्रमे ॥ १॥ 
उग्रश्रवाजी कते है -शोनकादि महरि ! देवताओं 
द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गर्डजीने स्वयं मी अपने शरीर. 
की ओर दधात किया ओर उसे संकुचित कर ठेनेकी तैयारी 
करने लगे ॥ १॥ 
सुपर्णं उवाच 
न मे सबौणि भूतानि विभियुदेददशंनात्‌ । 
भीमरूपात्‌ समुद्धिरास्तस्मात्‌ तेजस्तु संहरे ॥ २॥ 
गरुडजीने कटा-देवताओ ! मेरे इस शरीरको 
देखनेसे संमारके समस्त प्राणी उस भयानकं स्वरूपसे उद्विस 
होकर डर न जाथ इसि मै अपने तेजको समेट लेता र| 
सौतिस्वाच 


ततः कामगमः पक्षी कामवीयों विहंगमः । 


अरुणं चात्मनः पृष्ठमारोप्य स पितुगरंदात्‌ ॥ ९ ॥ 


मातुरन्तिकमागच्छत्‌ परं तीरं मदोदधेः। 


उग्रश्रवाजी कहते है- तदनन्तर इच्छानुसार चने 
तथा सुचिकरे अनुसार पराक्रम प्रकट करनेवाछे पक्षी गरूड 
अपने भाई अरुणकरो पीटपर चटाकर पिताक घरसे माताके 
समीप महासागरके दूसरे तरपर आये ॥ २३ ॥ 


तत्रारुणश्च निक्षे दिशं पूर्वा महाद्युतिः ॥ ४॥ 
सूर्यस्तेजोभिरत्यु्रेखंकान्‌ दग्धुमना यदा । 

जवर सूर्यने अपने भयंकर तेजके द्वारा सम्पूणं लोको दग्ध 
करनेका विचार क्रिया, उस समय गख्डजी महान्‌ तेजस्वी अस्ण- 
को पुनः पूर्वं दिम लाकर सूयक समीप रत अयि ॥ ४९ ॥ 


र्रृट्वाच 
क्रिमथ भगवान्‌ सूयो टोकान्‌ दग्धुमनास्तदा ॥ ५॥ 
किमस्यापहतं देवेनेमं मन्युराविशत्‌। 


` ` सने पूल्छा--पिताजी ! भगवान्‌ सूरयने उने समय ` 
सम्पूणं टोकोको दग्ध कर डालने विचार क्य क्रिया 
देवतानि उनका स्या हड्प ख्या था, जिममे उनके 

मनमे क्रोधका संचार दोः गया १ ॥ ५१ ॥ । 





९छ 
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प्रमतिरुवाच 

चन्द्राकोभ्यां यदा राहुराख्यातो हयगरतं पिवन्‌ ॥ ६॥ 
वेराचुबन्धं कतवश्चन्द्रादित्यो तदानघ । 
बध्यमाने भरहेणाथ आदित्ये मन्युराविशत्‌ ॥ ७॥ 

प्रमतिने कहा--अनघ ! जव राद अमृत पीरा थाः 
उस समय चन्द्रमा ओर सूर्ये उसका मेद्‌ वता दिया; 
इसील्यि उसने चन्द्रमा ओर सूर्ये भारी वेर वध टिया ओर 
उन्हे सताने ल्गा । राहुसे पीडित टोनेपर सूर्यके मनये 
क्रोधका आवेश हुआ ॥ ६-७ ॥ 
खुराथोय समुत्पन्नो रोषो राहोस्तु मां प्रति । 
बहनथंकरं पापमेकोऽहं समवाप्रयाम्‌ ॥ ८ ॥ 

वे सोचने रगे? (्देवताओंकि दितकरे ल्थि ही मैने राका 
भेद खोला था जिससे मेरे प्रति राका रोप वद गया । अव 
उसका अत्यन्त अनथकारी परिणाम दुःखके रूपमे अके 
मु्े प्रास्त होता दै ॥ ८ ॥ 


सहाय एव कायेषु न च छच्द्रघु दयते । 
पडयन्ति म्रस्यमानं मां सहन्ते वे दिवोकसः ॥ ९ ॥ 
संकटके अवसरापर्‌ सुद अपना कोद सदायक्र ही नहा 
दिखायी देता । देवतालोग मञ्चे राहुसे म्र होते देवते है तो 
भी चुपचाप सह ठेते द ॥ ९ ॥ 
` तस्माह्छोकविनादाथं ह्यवतिष्ठे न संरायः। 
पवं कृतमतिः सूयो ह्यस्तमभ्यगमद्‌ गिरिम्‌ ॥१०॥ 
(अतः सम्पण टोरकरोका विनादा करनेकरे छ्वि निःसंदेह मेँ 
अस्ताचल्पर जाकर वहीं गहर जाऊँगा ।> एेसा निश्चय करके 
सूर्यदेव अस्ताचर्को चके गये ॥ १० ॥ 
तस्मा्लोकविनाशाय संतापयत भास्करः । 
ततो देवाजुपागम्य गरोचुरेवं मदपंयः ॥१९॥ 
ओर वीस सूर्यदेवने सम्पण जगत्‌कऋा विनाशा करनेके 














सवको संताप देना आरम्भ क्रिया | तव महर्पिगण 
अकि पास जाकर इस प्रकार व्रोडे--॥ ११॥ 


` सर्वलोकभयावहः 
दाहेदटोक्यस्य विनादानः ॥१२॥ 
ज आधी रातकरे समय सवर स्यरकको 





श्रीमदाभारते 


[ आदिप 





तदनन्तर देवता ऋपि्मोकरो साय ठे ब्रह 
जाकर वोे--(भगवन्‌ ! आज यह्‌ कमा मदान्‌ दरादजनितं 
उपस्ित दोना चाहता दं १ अभी सूं नदीं दिलावी देत 
भी एेसी गरमी प्रतीत दती टं मानो जगत्‌ करा विन 
जाय्रगा । फिर स्वादय दहोनेपर गरमी केसी तीतर 
कौन कट सकता ट ? ॥ १३-२५ | 
परितामह उवाच 
एप लोकविनाशाय रविशुदयन्तुमुयतः 


टा ग्‌) प्रह 


ददयन्नेव हि टोकान. स भस्मगाशीकरिष्यति ॥१५॥ । 

ब्रह्माजीने कटा--ये सू्वदेव आज सम्धर्ण टोकरा । 
विनाशन करलेकरे लिगि ही उद्रत योना चाहते द| जान पडता । 
हैः वे दृशि अति ही सम्पण दोकरौको भस्म कर दैगे॥ १५॥ । 


तस्य प्रतिविधानं च विहितं पूवमेव दहि। 
कड्यपस्य सनतो धीमानरुणव्यभिविश्रुतः ॥१६॥ 
रितु उनके भीपण संतापमे वचनेका उपाय मेने पहर 


ही कर रक्खा हे | महपिं कद्यपकरे एक बुद्धिमान्‌ प्रह जे | 


अरुण नाममे विख्यात है || १६ ॥ 


महाकायो महातेजाः स स्थास्यति पुरो रवेः 
करिष्यति च सारथ्यं तेजश्चास्य हरिप्यति ॥१७॥ 
ोकानां खस्ति चेवं स्याद्‌ छपीणां च दिवौकसाम्‌। 
उनका शरीर व्रिशाट दे । वे महान्‌ तेजस्वी दँ । वेदी 
सूकरे आगे रथपर वरेठेगे । उनके सारथिका कारय करेगे ओर 
उनके तेजक्ा भी अपहरण करेगे | पेश करते सम्पूणं लोको, 
ऋपि-मदर्पियो तथा देवतार्थोका भी कट्या होगा ॥ १७१ ॥ 
म्रमतिल्वाच 
ततः पितामहाज्ञातः सर्व॑ चक्रे तदारुणः ॥१८॥ 
उदितश्चैव सविता द्यरुणेन समाव्रृतः। 
प्तत्‌त सवमख्यातं यत्‌ सूयं मन्युराविरात्‌ ॥१९॥ 
मति कहते है-तसश्वात्‌ पितामह ब्रह्माजीकी आजति 


` असूणने उस समय सव कारय उती प्रकार किया । ख 


अरूणसे आत्रत होकर उदित हए | वत्स । < मम 
क्यो क्रोधका ज्र हुआ थाः इत प्रश्रे उन्तरमे यने षै 
व वाते कदी द ॥ १८.१९ ॥ 


अण्च यथवास्य सारथ्यमकरोत्‌ प्रभुः । ` 
भूय णवापरं पश्च 


ज्ञेम स्पष्ट टो गयी है | अव अपने 
® तर सुनो ॥ २० ॥ 


गणु ॒पूरवमुदाहतम्‌ ॥२०॥ 
ठी अस्णने सूरये सारथिका कार्यं क्यो क्रि) ह 









आस्तीकपवं ] 





ततः कामगमः प्र्षी मदावीयां मदावद्धः। 
मातुरन्तिकमागच्छत्‌ प्ररं पारं महोदधेः ॥ १॥ 
उग्रश्रवाजी कहने ह--गौनकादि महरियो ! तदनन्तर 
इच्छानुसार गमन करनेवाट महान्‌ पराक्रमी तथा मदहावली 
गरड समुद्रके दूसरे परार अपरनी माताकरे समीप अये | १॥ 
यत्र सा विनता तस्मिन्‌ प्रणतेन पराजिता । 
अतीव दुःखसतत्ता दासीभावमुपागता ॥ २॥ 
जटा उनकी माता विनता वाजी हार जनेसे दासीभावको 
प्रप्त दयो अध्यन्त दुःखम संतत रहती थी ॥ २॥ 
(~ ५ भ ० (~ म 
ततः कदाचिद्‌ विनतां प्रणतां पुज्रसंनिधो । 
काले चाहय वचनं कद्रूरिदमभापत ॥ २॥ 


ल 


एकर दिनि अपने पुत्रके समीय वेदी दू व्रिनयशीट 
व्रिनताको क्रिधी समत्र. वुदलक्रैर्‌ कटने यह्‌ वरात करटी-- | ३ | 
नागानामालयं भद्रे खुध्स्यं चाखुद्शंनम्‌ । 
समुद्रकुश्ायेकान्ते तत्र॒ मां विनते नय ॥४॥ 
धकट्याणी विनते । समुद्रके भीतर निर्जन प्रदेशमे एक 
वहूत रमणीय तथा देखनेमे अव्यन्त मनोहर नागोका 
निवासस्थान हे । तू वदाँ मुञ्चे ठे चः ॥ ४॥ 
ततः खुपर्णमाता तामधदहत्‌ सपेमातरम्‌ । 
[० € 
पन्नगान्‌ गरुडश्चापि मातुवेचनचोदितः ॥ ५॥ 
तत्र गरुडी माता विनता सर्पी माता कद्रूको अपनी 
पीटपर ठोने क्गी । इधर माताकरी अ्ञसे गरुड मी सर्पोको 
अपनी पटपर चटकर ठे चले ॥ ५॥ 
स॒ सूर्यमभितो याति वैनतेयो विहंगमः। 
सूयरदिमप्रतत्ताश्च मूताः पन्नगाभवन्‌ ॥ ६ ॥ 
` , पक्षिराज गरूड आकारा सूरये निकट, होकर चलने 
लगे । अतः सर्प सू्घकी क्रिरणेसि संतप्त ह मूर्छित द गमे॥६॥ 
तदवस्थान्‌ खतान्‌ दष्टा कद्रूः शक्रमथास्तुवत्‌ । 
नमस्ते सवेदेवेश्च नमस्ते बलसूदन ॥ ७॥ 
अपने पुरचरो इस दशमे देखकर क्रू इनद्की स्तुति 
करने ल्गी-- “सम्पूर्ण देवताओंके ईधर । तुम्हे, नमस्कार 
दै । वलमूदन ! तुम्हे नमस्कार दै ॥ ७ ॥ 
नमुचिघ्र नमस्तेऽस्तु सहस्राक्ष शवाचीपते ॥.' ` 
सपौणां सूर्यतप्तानां वारिणा त्वं श्वो भव॥ < ॥ 
'सदल्॒नेर्वोवाछे नमुचिनारन । शचीपते | तुदं 


पञ्चविरोऽध्यायः 
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नमस्कार दे । तुम सूर्ये तापते संतत हुए सर्पको जल्से 
नददाकर नौकाकी भति उनके रक्षक हो जाओ ॥ ८ ॥ 
त्वमेव परमं जाणमस्माकममरोत्तम । 
देशो हयसि प्रयः खट त्वमनट्पं पुरन्दर ॥ ९ ॥ 
'अमरोत्तम ! तुम्दीं हमारे सवसे बड़े रक्षक दो । पुरन्दर । 
तुम अधिक-से-अधिक जल बरसनेकी शक्ति रखते हो ॥ ९ ॥ 
त्वमेव मेघस्त्वं वायुस्त्वमच्चिर्विदयुतोऽम्बरे । 
त्वमभ्रगणविक्षेप्ता त्वामेवाहुमेदाघनम्‌ ॥ १० ॥ 
(तु्टी मेष हयो? तुम्दीं वायु हो ओर तुम्दीं आकाशम विजटी 
वनकर्‌ प्रकारित होते हो । तुम्दीं बादलोको छिन्न-मिन्न करने- 
वले हो ओर विद्वान्‌ पुरुष तुम्हे दी महामेध कहते दै ॥ १० ॥ 
त्वं वचज्रमतुरं घोरं घोषवांस्त्वं वलाहकः । 
खषा त्वमेव लोकानां संहतौ चापराजितः ॥ ११९॥ 
(संसारम जिसकी कहीं तुलना नहीं दै, वह भयानक वज्र 
तुम्हीं हो, तुम्दीं भयंकर गर्जना करनेवाले बलाहक ( प्रख्य 
कालीन मेष ) हो । तुम्दीं सम्पूरणं लोकोकी खृष्टि ओर संहार 
करनेवाले हो । तुम कभी परास्त नहीं दोते ॥ ११ ॥ 
त्वं ज्योतिः सवभूतानां त्वमादित्यो विभावसुः । 
त्वं महद्दूतमाश्चयं त्वं राजा त्वं खरोत्तमः ॥ १२॥ 
(तुम्हीं समस्त प्राणियोकी ज्योति हो । सूर्यं ओर अपि भी 
तुमहीं ह । तुम आश्चर्यमय महान्‌ भूत हो, तुम राजा हो ओर 
तुम देवताओंमे सवसे श्रेष्ठ हो ॥ १२॥ । 
त्वं विष्णुस्त्वं सहस्राक्षस्त्वं देवस्त्वं परायणम्‌ । 
त्वं सर्वममृतं देव त्वं सोमः परमार्चितः ॥ ९९॥ 
(तुम्हीं सर्वव्यापी विष्णुः सहखललोचन इन्द्र युतिमान्‌ 
देवता ओर सव्रके परम आश्रव हो । देव ! तुम्हीं सत्र कुछ 
हो । तुम्दीं अमत हो ओर तुम्हीं परमपूजित सोम हो ॥१३॥ 
तवं मुहर्ैस्िथिस्त्वं च त्वं कुवस्त्वं पुनः क्षणः। 
शङ्कस्त्वं बहुलस्त्वं च कला काष्ठा चुटिस्तथा । 
संबत्सरतंवो मासा रजन्यश्च दिनानि च ॥ १४॥ 
(तुम बहूव दोः तुम्दीं तिथि होः तुरी ख्व तथा तुष्दीं 
क्षण हो । शङ्कपक्ष ओर कृष्णपक्ष भी तुमसे भिन्न नहीं है । 
कला, काष्ठा ओर भट सवर तुग्र ही खरूप दै । संवत्सर 


क्रतु, मासः रात्रि तथा दिन भी तुम्हीं हो ॥ १४ ॥ क 


( 


त्वमुत्तमा सगिरिवना वसुन्धरा । 
सभास्करं वितिमिरमम्बरं तथा । 

महोदधिः सतिमितिमिगिलस्तथा ` ` 
मदोमिमान्‌ बहुमकरो स्षषाक्लः ५५ 
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र्द 





(तुम्हीं पर्वत ओर वनोसदित उत्तम वसुन्धरा हो ओर 
तुम्ही अन्धकाररदित एवं सूर्य॑सदित आकाश हो । तिमि 
ओर तिमिङ्गिरसे भरपूर, बहुतेरे मगरो ओर मसस्योसे व्याप्त 
तथा उत्ताल तरङ्गोसे सुशोभित महासागर भी तुम्हीं हो ॥१५॥ 


महायशास्त्वमिति सदाभिपूज्यसे 
 मनीषिमिसुदितमना मदर्षिभिः। 
अभिष्टतः पिवसि च सोममध्वरे 
` बपरकृतान्यपि च हवींषि भूतये ॥१६॥ 
(तुम महान्‌ यशस्वी दो । एेसा समञ्चकर मनीषी पुरुष 
सदा तुम्हारी पूजा करते ह । महग्रिगण निरन्तर तुम्हारा सवन 
करते ह । तुम यजमानकी अभीष्टसिद्वि करनेके स्यि यकम 





श्रीमहाभारते 


मुदित मनसे सोमरस पीति हो ओर वपर्‌कारू्वक सम 
कयि हुए दव्य मी ग्रहण करते हो ॥ १६ ॥ 
त्वं विप्रैः सततमिदेज्यसे फलार्थं 
वेदाङ्गेप्वतुखुवरघर गीयसे च । 
त्वद्धेतोर्यजनपरायणा द्विजेन्द्रा | 
वेदाङ्गान्यभिगमयन्ति सर्वयत्नैः ॥ १७ । 
{इस जगते मभीष्ट फलकी प्रा्निके लियि विप्रगण तुह । 
पूजा करते द । अतुलित वल्के भण्डार इन्द्र | वेदाङ्ग भी 
तुम्हारी ही महिमाकरा गान क्रिया गया है । यज्ञपरायण श्रेष्ठ विजि 
तुम्हारी प्राक विमि ही सर्वथा प्रयल करके वेदाङ्गोका श्न । 
प्राप्त करते दै ८ यहो कद्रके द्वारा ईश्वररूपसे इन्द्रकी सतुति । 
की गयी है) ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपणै पञ्चध्िशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपवरैके अन्तत आस्तीकपवैमे गरूड चितिषयक चीर अध्याय पूरा हुभा ॥ २५॥ 
-> त्थ०<-+-- 


पट्विरोऽध्यायः | 


इनद्रदारा की हुई वषासे सर्पौकी प्रसन्नता | 


सोतिस्वाच 
णवं स्तुतस्तदा कद्रवा भगवान्‌ हरिवाहनः । 
नीरजीमूतसंधातेः . सर्वमम्बरमाचृणोत्‌ ॥ ९ ॥ 
 उग्रश्रवाजी कहते ह-नागमाता कद्रूके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर भगवान्‌ इन्द्रने मेधोकी काटी षयओंद्वारा 
सम्पूणं आकादाको आच्छादित कर दिया ॥ १॥ 
. . मेघानाज्ञापयामास वपष्वमशखतं शुभम्‌ । 
ते मेधा मुखचुस्तोयं परभूतं विदयुदुज्ज्वदाः ॥ २ ॥ 
साथ'हीमेरघको आश्य दी--तुम सव॒ शीतल जल्की 
करो ।° आज्ञा पाकर व्रिजल्योसे थकारित होनेवाे उन 
जल्की वृष्टि की ॥ २ ॥ 
त्यथ गज॑न्तः सततं दिवि। 
जट खमटाद्धतेः ॥ ३ ॥ 
खमदारवेः। 
धाोमिभिरनकराः ॥ ४ ॥ 















व्योमसमुद्र॒मानो रत्य-सा कर रहा था ॥ ३-४॥ 
मधस्तनितनिोपेविद्युत्यवन॒कम्पितः । 
तमघः सततासारं वषद्धिरनिशं तदा ॥ ५॥ 
नष्टचनद्राकंकिरणमम्बरः समपद्यत । | 
नागानामुत्तमो हष॑स्तथा वर्षति वासवे ॥ ६ ॥ | 
भरयकर गजन-तजेन करेवा वे मेघ ॒वरिजली ओर | 
वायसे मकम्पित हो उ समय निरन्तर मूसत्मधार पानी गिरा हे । 
थे । उनके द्वारा आच्छादित आकारा चन्द्रमा भौर स॑ | 
कौ किरणें भी अद्दय हो गयी थीं । इनदरदेवके इस प्रकरः । 
वां करनेपर ना्गोको बड़ ह हा ॥ ५.६ ॥ 
आपूर्येत मही चापि सर्टिन समन्ततः 
रसातलमनुप्राप्तं शीतलं विमं जलम्‌ ॥ ७ ॥ 
्वीपर सत्र ओर पानी.-ही-पानी भर गया । ध 
शीतं ओर निर्मल जल रप्ातखतक्र पटच गया ॥ ७ ॥ 
तदा _ भूरभवच्छन्ना जलोमिभिरनेकदाः। 
समणीयकमागच्छन्‌ मत्रा सह भुजङ्गमाः ॥ ८ ॥ 
उश समव सारा सूतल जल्की असंख्य तर्स आच्छादितं 
दगया था इम यकार वर्म संतुष्ट दए सर्प अपनी मताः 
पथ रमणीक द्वीपमे आ गमे | ८ ॥ ¢ 
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आस्तीकपवं ] 


सप्तविश्ोऽध्यायः 


९.9 





सप्तविगोऽध्यायः 


-------------~ न्न न न च्च्य ~~~ 


रामणीयक ठोपके मनोरम वनका वर्णन तथा गरुडका दाखभावसे छध्नेके लिये सपोसि उपाय पूना 


सारिर्वाच 


सम्प्र्ृटास्ततो नागा जटधाराप्टतास्तदा । 

खपर्णेनोह्यमानास्त जग्मुस्तं द्वीपमा्रु व ॥ ९ ॥ 
उग्रश्रवाजा कट्त ह-गरुडपर तवार दाकर यात्रा 

करनैवाटे वे नाग उस समय जटधारासे नहाकर अत्यन्त 

प्रसन्न हो सीर ही रामणीयक्र द्रीपरमे जा पर्हैचे ॥ 

तं द्वीपं मकरावासं विदितं विश्वकर्मणा । 

तत्र त लवणं घोरं ददृशुः पूर्वमागताः ॥ २ ॥ 
व्रिश्वकर्माजीके वनामरे दृण उन द्वीपे, जयं अव मगर 

निवास करते थे? जप प्रहटी वार नाग -जवे थे तो उन्हें वं 

भयंकर ख्वणासुस्का दर्यान हआ धा॥ २ 

खुपणंसहिताः सपौः काननं च मनोरमम्‌ । 

सागराभ्वुपरिश्चिप्तं पक्षिसह्कनिनादितम्‌ ॥ २ ॥ 
सपं गरुडके साथ उस द्रीप्रके मनोरम बनमे अविः जो 

चारों ओरसे समद्रद्वारा धिर उसके जरसे अभिप्रिक्त 

हो रद। था । वर्ह द्ंड-के-द्युड पर्ची कटर कर रटे थे ॥३॥ 


विचित्रफलपुष्पाभिवंनराजिभिरावरतम्‌ । 
भवनेराघ्रृतं रम्यैस्तथा पद्माकरेरपि ॥ ७ ॥ 


विचित्र एलो ओर फ्छोमे मरी हई वनश्रेणि्या उस 
दिव्य वनको परेरे दए थीं । वह वन वहत-ते रमणीय भवनों 
ओर कमटयुक्तं सरोवरोसे आव्रत धा ॥ ४८॥ 


भ [> (~^ 9 (6. (~ 
प्रसन्नसलिटेश्चापि हदे दव्यविभूषितम्‌ । 
दिव्यगन्धवहैः पुण्येमारतैरुपवीनितम्‌ ॥ ५ ॥ 


स्वच्छ जख्वाठे कितने दी दिव्य सरोवर उप्की रोभा 
बदा रटै थे | दिव्य सुगन्धक्रा भार वहन करनेवाली पावन 
वायु मानो वा चवर इ रही थी ॥ < ॥ 
उत्पतद्धिरिवाकाशं वृकषेमल्यजेरपि । 
शोभितं पुष्पवशरौणि मुखद्धिमारुतोदधतेः ॥ ६ ॥ 

वलँ ऊँचे-ऊँचे मल्यज बश्च एेसे प्रतीत टोते थः मानो 
आकराद्ामै उड़ जारहे हो| वे वायुकरे वेगसेविकरमपित हों 
पकी वर्प करते हण उम प्रदेशकी शोभा, वदा रदं थे ॥६॥ 
वायुविक्षिघ्तकुसुमैस्तथान्यैरपि = पादपैः। . 
किरद्धिरिव तत्रस्थान्‌ नागान्‌ पुष्पाम्बुवृष्टिभिः॥ ७ ॥ 

हवाके न्चकिसे दसरे-दमरे व्रध्के भी परूठ ङ़ं रदे येः 


मानो वकि ब्रक्ष्नमूह्‌ वरहा उप्म्धित दए नागोष्र्‌ पूर्छकी 
वपां करते हए उनके द्यि अर्य द| 1 


दास्याद्‌ वो विपरमुच्ययं न 


मनःसंदषंजं दिव्यं गन्धर्वाप्सरसां पियम्‌ । 
मत्तश्रमरसंघुं मनोक्षाकृतिद शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वह. दिव्य वन दृदयके दर्पको वटानेवाद्य था । गन्धर्वं 
जर अप्सर उमे, अधिक्र प्रसंद करती थीं । मतवाटे 
श्रमर वरहा सवर ओर गज रटे धे । अपनी मनोहर छटके द्वारा 
अत्यन्त दशनीय जान प्रडता था॥ ८ ॥ 
रमणीयं शिवं पुण्यं सर्वजंनमनोहरेः। 
नानापक्षिरुतं रम्यं कद्रू पुत्रप्रहषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वह वन रमणीयः मङ्गलकारी ओर पवित्र होनेके साथ ही 
लोगोके मनकों मोहनेवाठे सभी उत्तम गुणे युक्त था । मोति- 
भोतिके प्रक्षियेकरे कटरवेोसे व्याप्त एवं परम सुन्दर होनेके 
कारण वह कद्रूके पुत्रोक। आनन्द वदा रहा था ॥ ९ ॥ 
तत्‌ ते वनं समासाय विजहुः पनगास्तदा । 
अन्रुवंश्च महावीय सुपण पतगेश्वरम्‌ ॥ १०॥ 
उस वनम पर्ुचक्र वे सवं उस समय सव्र ओर विहार करने 
लगे ओर महापराक्रमी पक्षिराज गर्डसे इक्त प्रकार बरोढे--॥ 
वहास्मानपरं द्वीपं सखरम्यं धिमलोदकम्‌ । 
त्वं हि देशान्‌ बहन्‌ रम्यान्‌ जन्‌ पड्यसि खेचरः ॥ ११॥ 
'खेचर | तुम आकाशम उङ़ते समय बहुत-से रमणीय 
प्रदेशा देखा करते हो; अतः हमै निम॑ल जलवाल किसी 
दूसरे रमणीय द्वीपमे क चलो" ॥ ११ ॥ 
स विचिन्त्याव्रवीत्‌ पक्षी मातरं विनतां तदा । 
कि कारणं मया मातः कतेव्यं सपंभाष्ितम्‌ ॥ १२॥ 
गरुडने कुक सोचकर अपनी माता व्रिनतसे पूका-- 
ध्मा | क्या कारण है क्रि मुन्ञे सर्पोकी आज्ञाकरा पालन 
करना पड़ता दे % ॥ ६२ ॥ 
निनतोवाच 
दासीभूतास्ि दुयागात्‌ सपलन्याः पतगोत्तम । 
पणं वितथमास्थाय सपरूपधना . रतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
विनता बोटी-वेटा पक्षिराज ! म दुरभाग्यवरश भौतकी 
दासी रः इन साने छट करके मरी जीती हुई वाजीको 
प्ल्ट दिया था ॥ १२ ॥ | 
तस्मिस्तु कथिते मत्रा कारणे गगनचरः1 
उवाच वचनं सपास्तन दुःखन दुःखितः ॥ १५॥ 
मातरे यह कारण बतानषर आक्राशचारी गरुडमेः उन ` 
दःस दुग्वी देकर नपि कदा =॥ ६८॥ 
किमाहृत्य विदित्वा वा क्र वा छन्वः 










'जीभ खपलपानेवाले सपो ! तुमलोग सच-सच वताओ मेँ 
तु क्या खकर दे दू १ क्रिस विद्याका लम करा दू अथवा 
यहा कौन-सा पुरुषार्थं करके दिखा दू; जिससे मुञ्ञे तथा मेरी 
माताको तुम्हारी दातासे छुटकारा मिर जाय ॥ १५ ॥ 

सौतिरुवाच 
श्रत्वा तमन्रुबन्‌ सप आदरासरतमोजसा । 


श्रीमहाभारते 





क = 
ततो दाम्याद्‌ विप्रमोक्षो भविता तव खेचर ॥ १९ । 


उग्रश्रवाजी कहते है--गरख्डकी वात सुनकर सपे 


कहा--“गरूड ! तुम प्रक्रम करके दमि लियि अन 
लादो । इतसे तुम्हे दस्यमावसे चुटकार पि 


जायगाः ॥ १६॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपव॑णि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे सप्तचिज्ञोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपनैके अन्तर्गत आस्तीकपर्वमे गर्डनचरित्रतरिपयक पत्ताईस्वे अध्याय पूरा हुभा ॥ २७॥ 





अष्टाविरोऽध्यायः 
गरुडका अमृतके लिय जाना ओर अपनी माताकी आज्ञके अनुसार निषादोका भक्षण करना 


सौतिरुवाच 
इत्युक्तो गरुडः , सरपस्ततो मातरमवरवीतः। 
गच्छाम्यसरतमादतु भक्ष्यमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है-सर्पोकी यह वात सुनकर 
गख्ड अपनी मातासे बोठे- “मा ! म अमृत लनेके लि्मि 
जा रहा हूः वितु मेरे स्यि भोजन-सामभ्री क्या होगी १ यह 
मे जानना चाहता हूः ॥ १॥ 
विनतोवाच 
समुद्रकक्षविकान्ते ` निषादालयमुत्तमम्‌ । 
निषादानां सहस्राणि तान्‌ भुक्त्वास॒तमानय ॥ २ ॥ 
विनताने कहा-तमुद्रके बीचमे एक टापू दै जिसके 

एक्रान्त प्रदेशमे निषादो ( जीवर्िसकरो ) का निवास है । वदा 
सखो निषाद रहते दै । उन्दीको मारकर खा लो ओर 
अमृत ठे आओ ॥ २॥ 

`न चते ब्राह्मणं हन्तुं कायौ वुद्धिः कथंचन । 
अवध्यः सवभूतानां ब्राह्मणे द्यनटोपमः ॥ ३ ॥ 
वितु तदे किसी प्रकार ब्राह्मणको मास्नेका विचार 
नहीं करना चाहिये; क्योकि व्राह्मण समस्त ग्राणियेकि 

हं । वह अग्मिके समान दाहक दोताहे ॥ ३॥ 

विषं शसं विधो भवति कोपितः । 
ब्राह्मणः परिकीर्तितः ॥ ४ ॥ 





















बराह्मणानामभिद्रोहो न क्तव्यः कथंचन । 
न देवमभ्निनौदित्यो भस्म कुर्यात्‌ तथानघ ॥ ६ | 
यथा कुयादभिक्रद्धो बाह्मणः सं दातवतः | 
तदेते्विविधेलिङगस्त्वं विद्यास्तं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
९ ४ 
भूतानामग्रभूविग्रो वणंश्रेष्ठः पिता गुखः। 
ब्राहमणोके साथ क्रिसी प्रकार द्रो नहीं करना चह 
अनघ ! कटोर व्रतकरा पाटन करनेवाला ब्राह्मण क्रोधमे अने. 
पर अपराधीको जिस प्रकार जलोकर भस्म कर देता है, उस 
तरद अग्नि ओर सूर्यं भी नहीं जला सकते । इश प्रकार विविष 


चिहकि दवारा तु ्राह्मणको पहचान ठेना चाहिये । बराह्मण समस । 


याणिर्योक। अग्रजः सव वरणेमि श्रे, पिता ओर गुरु ।६-५१॥ 
गरुड उवाच 

3 पो किकी ६ श 

करूपो ब्राह्मणो मातः किरीटः करिपराक्रमः॥ ८ ॥ 


 गर्डने पूछा मा ! व्राहमणका रूप कैसा दो 
द? उसक्रा शीट-खभाव कैसा हे? तथा उसमें कौनसा 
पराक्रम हे ॥ ८ ॥ 


~ {€} ~ (^~ (> < 
किखिद्‌भ्रनिभो भाति किखित्‌ सौम्यप्रद शनः । 


यथाहमभिजानीयां वाह्मणं छक्षणेः शुभैः ॥ ९ ॥ 
तन्मे कारणतो मातः पृच्छतो वक्तमर्हसि । 

बह देखनेमे अि-जैना जान पुन द १ अध्व 
सोम्य दिखायी देता ह १ मा! जिन भकार दुभ -दक्षणेद््य 
म व्ाह्मणको पहचान सृ वह स उपाय मुने धता ९\॥ 


व्रिनतोत्ाच 


` वस्त कण्ठमनुप्राप्तो निगीण्‌ वडिश्लं यथा ॥१०॥ 


ददेदङ्गारवत्‌ पुरं 
विध्रस्त्वया न ` 





४ 


आ।स्तीकपवं ] 
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=== === 


ब्राह्मण समञ्चना । क्रोधमे भरे होनेषर मी त व्रह्मह्या 
नहीं करनी चादिये ॥ १०-११ ॥ 
प्रोवाच चेन विनता पुचरहादीदिदं वचः। 
ष ५ ¢ 

जरे न च जीयद्‌ यस्तं जानीदि द्विजोत्तमम्‌ ॥१२॥ 

विनताने पुच्रके प्रति स्नेह होनेके कारण पुनः इस प्रकरार 
कहा--्वेटा ! जो तुम्हारे पेटमे.धच न सके, उसे ब्राह्मण 
जाननाः ॥ १२ ॥ 
पुनः प्रोवाच विनता पुबहादीदिदं 
जानन्त्यप्यतु छ 


वचः। 
वीयेम!शीवौदपरायणा ॥९१३॥ 
प्रीता परमदुःखाती नागेौर्विप्रृता सती । 
पुत्रके प्रति स्नेह दोनेक कारण विनताने पुनः इस 
प्रकार कहा | वह पुत्रके अनुपम बलो जानती थी तो मी 
नागँद्ारा गी जानिके कारण ब्ड़े भारी दुःखसे आतुर हो गयी 
थी। अतः अपने पुत्रको परमपूर्वक आशीर्वाद देने र्गी ॥ १३१। 
विनतोवाच 
पक्षौ ते मारुतः पातु चन्द्रसूर्यौ च पृष्ठतः ॥१४॥ 
विनताने कहा- तरे ! वायु तुम्हरे दोनों 
पद्कोकी रक्षौ करे, चन्द्रमा ओर सूर्य पृष्टभागका संरक्षण 
करं ॥ १४॥ 
शिरश्च पालु वह्िस्ते वसवः सवेतस्तनुम्‌। 
अहं च ते सदा पुत्र शान्तिखस्तिपरायणा ॥ १५॥ 
इहासीना भविष्यामि खस्तिकारे रता सदा । 
अरिष्टं व्रज पन्थानं पुत्र का्याथंसिद्धये ॥१६॥ 
अमरिदेव त्हारे शिरकी ओर वसुगण तुग्दारे सम्पूणं 
शरीरकी सव्र ओर्व रक्षा करे । पुत्र } मे भी तुम्हारे ल्यि 
शान्ति एवं कस्याणसाधक कमम॑मे संख्य दो यहां निरन्तर 
कुश मनोती रहूगी । वत्स | तुम्हारा माग 
विरहित हो, तुम अभीष्ट कार्यैकी सिदिके लवि यात्रा 
करो ॥ १५.१६ ॥ 


सौतिरुवाच 


ततः स मातुवचनं निशम्य 


ततो निषादान्‌ बलवायुपागतो 
ह बुभुश्लितः काल इवान्तकोऽपरः ॥१७॥ 


उध्र्रवाजी कहते है--शोनकादि महषियो ! माताकी 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि 


इस्‌ प्रकार श्रीमहाभारत 


अष्टाविरोऽध्यायः, 


आदिषकि अन्तत आस्तीके गरडचरित्र मिषयक भदै अध्याय पूरा हभ \२८) 
--ग-~+श्“<-- 


९९. 





वात सुनकर मदहावटी गरुड पञ्च परसारकर आकाशम उड़ 
गये तथा क्षुधातुर कार या दूसरे यमराजकी भति उन 
निपादोके पास जा पहुचे ॥ १७ ॥ 
स॒ तान्‌ निषदादुपसंहरंस्तदा 
रजः समुद्धय नभःस्प्शं महत्‌ । 
समुद्रकुक्चो च विशोषयन्‌ पयः 
समीपजान्‌ भूधरजान विचालर्युत्‌ ॥ १८॥ 
उन निषादोका संहार करनेके थि उन्होने उस समय इतनी 
अधिक धूल उङ़ायी, जो पृथ्वीसे आक्राशतक छा गयी । वर्ह 
समुद्रकी कुश्षिमे जो जल थाः उसका शोपष्रण करके उन्होनि 
समीपवर्ती पवेतीय दृषोको भी विकम्पित कर दिया ॥ १८ ॥ 


ततः स चक्रे महदाननं तदा 
निषादमागं प्रतिरुध्य पक्षिराट्‌ । 
ततो निषादास्त्वरिताः प्रववज्ु 
यतो सुखं तस्य थुजङ्गभोजिनः ॥१९॥ 
दके वाद्‌ पक्षिराजनँ अपना सुख बहुत बड़ा कर 
ल्या ओर निषादौँका मागं रोककर खड हये गये । तदनन्तर 
वे निषाद उतावलीमे पड़कर उसी ओर भागे, जिधर सर्प॑भोजीं 
गरुडका मुख था ॥ १९ ॥ 


तदाननं विच्ृतमतिप्रमाणवत्‌ 
समभ्ययुगंगनमिवार्दिताः खगाः । 
सहस्रशः पवनरजोविमोहिता 


यथानिलमप्रचछितपादपे वने ॥२०॥ 
जेसे ओंधासे कम्पित क्षवाठे वनम पवन ओर धूलसे 
विमोहित एवं पीडित सहस्रो पक्षी उन्मुक्त आकाशम उडने ख्गते 
है, उसी प्रकार हवा ओर धूल्की वरषासि बेखुध हुए हजारों 
निषाद्‌ गरूडके खुके हुए अत्यन्त विशार सुखमे समा गये॥ 
ततः खगो वदनममित्रतापनः 
समादरल्‌ परिचपलो महावलः । 
निषूदयन्‌ बहुविधमत्स्यजीविनो 
बुखुक्षितो गगनचरेश्वरस्तदा ॥२९॥ 
तत्पश्चात्‌ शुओंको संताप देनेवाठे, अत्यन्त चपल, 
महाब ओर शषुधातुर पश्चिराज गर्डने मछली मारकर जीविका 
चलानेवाठे, उन अनेकानेक निषारदोकरा विनाशा करनेके खयि 
अपने मुखको संकुचित कर ल्या ॥ २९१ ॥ । 


आस्तीकपर्वणि सोपणे अष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 














१० ० 
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श्रीम्दाभारते 


=----------------------------------------- = =-----~- -- ~~ 


् 5 (~ 
एकोनत्रिरोऽभ्यायः 
कञ्यपजीका गरुडको हाथी ओर कषुएके पूथ॑जन्मकी कथा सुनाना, गर्डका उन दोनो 
पककर एक दिव्य वरवृक्षकी शाखापर ठे जाना आर उस शाखाका टरटना 


सोतिस्वाच 


तस्य कण्ठमनुपास्रो बाह्मणः सह भार्यया । 
दहन्‌ दीक्ष इवाज्ारस्तमुवाचान्तरिश्चगः ॥ १॥ 
द्विजोत्तम विनिगंच्छ तूणेमस्यादपावरृतात्‌ । 
न हि मे व्राह्यणे। वध्यः पापेष्वपि रतः सद्‌ा ॥ २॥ 
उग्रधवाजी कदते ह-निप्रादाके साध एकर व्राह्मण 
भी मार्यासदित गख्डके कण्टे चद्टा गवाश्रा । व्ह ददट्कते 
हुए अङ्गासकी भति जन पैदा करने ट्गा । तव आकाश- 
न्रारी गरुडे उम ब्राह्मणे कदा--दद्विजत्रेष् ! तुममरे 
 खुदे हए मुखस जल्दी निकल जाओ । व्राद्यण परापपरायण 
 दीक्योनदोमेरे द्धि मद्‌ अवध्य देः ॥ १-२॥ 
ब्रुवाणमेवं गरूडं व्राह्मणः प्रत्यभापत । 
निषादी मम भार्येयं निगच्छतु मया सह ॥ ३॥ 
ठेक्नी वात कटनेवा गरुडमे वह्‌ व्राह्मण बोख--ध्यह 
निपाद-जात्तिकी कन्या मरी नार्या द्‌; अतः मरे साध वह भीं 
निकटे ( तमी म॑ निकर सक्रताद्र )॥ ३॥ 
! गरूड उवाच 
पतामपि निषादीं त्वं परिगरह्याद्यु निष्पत । 
तूण सम्भावयातेमानमजीणं मम॒ तजसा ॥ ४ ॥ 
गख डने कदां- त्राद्मण ! तुम इन निपादीको भी 
केकर जल्दी निकट जा । तुम अभीतक मरी जटराग्निके 


तेजसे पचे नदीं हो; अतः शीघ्र अपने जीवनकी रघ्ना करो ॥ 


सातिस्वाच 


 द्यनेमं नमथ नकं । मरी मृखव-प्यासको मिटा देनैके 
। आप पर्वात-भाजन वत्यै ॥ १२१ ॥ 


उनके प्रदनेपर अमेया्मा गम्डने पितासे सभोचित क 


समाचार कटा | मदप्रि कट्य्रप्‌ उन्म इन प्रकार वोे। | ऽ॥ 


कदयप उवाच 
कचिद्‌ वः कुराटं नित्यं भोजने वहुरं खुन । 
कच्चिच्च मानुपे द्ोके तवान्नं विद्यते वहु ॥ ८॥ 


कद्यपजीने पृक्ता त्रेया ! तुमन्ोग कुराव्मे तोहे | 


न ? व्दिपतः प्रतिदिन भोजनक सम्बन्धे तुम्हें विष 


सुविधादेन? क्या मनुप्यटोकमे तुम्दरि स्वि पर्यामि अ्।। 


मिट जाताद्रै॥ ८ ॥ 
गारुड उवाच 

माना मे कुराखा राश्वत्‌ तथा श्राना नथा द्यम्‌ । 
न हिमे कुशं तान भोजने वदुटे सदा ॥ ९॥ 

गरुडने कडा- मरी माता सद्‌/ कुगलमे रहती दै। 
मरे माई तथा मं दोनों मकुराट दं | पर्तु पिताजी ! पर्य 
भोजनक विपये तो सद्‌ा मरे वि कुशल्का अमाव ही दे ॥९॥ 
अहं हि सपः प्रहितः सोममादतंमुत्तमम्‌ । 
मातुदौस्यविमोक्वा्थमाहरिष्ये तमद्य वे ॥१०॥ 


मञ्चे सर्पनि उत्तम अमृत टनेकरे स्यि भेजा दै । मातः | 


को दाभीपनसे च्ुटकरारा दिव्यनेके व्ययि आज में निश्चय ही उप 

अम्रतक्रो लगा ॥ १० ॥ 

मात्रा चा समादिष्टो निषादान्‌ भक्चयेति द । 

न च मे त्षरभवद्‌ भक्षयित्वा खदस्रराः ॥१६॥ 
भोजनक विपये पृष्ठनेपर माताने कदा (निपाद 

मश्नण करो", पर॑तु हजारो निपादोको खा ठेनेपर भी न्च कर 

नहा दृद द॥ ५६॥ 

तस्माद्‌ भक्ष्यं त्वमपरं भगवन प्रदिशस्व मे । 


यद्‌ भुक्त्वाखनमाहतं समर्थैः स्यामहं प्रभो ॥१९॥ 


्रुत्पिपासाविघाताथ भक्ष्यमाख्यातु मे भवान्‌ । 
अतः भगवन! अप छ्य कोई दूरा । 
वताई्‌ + । प्रभा ^ बह भोजन एसा हयो जिसे खाकर में 





त (७ 
आस्तीकपव | 














यत्र क्रुमाग्रजं हस्ती सदा क्षत्यवाड्खः । 
तयोजैन्मान्तरे वेरं सम्प्वक्ष्याम्यशोषतः ॥२४॥ 
तन्मे तत्व नवाधनख यल््रमाणो च ताबुभौ । 
उनम एकर हाथी नीचेको मह क्रिये सदा सूडसे पकड 
कर एक कन्ुरको ग्वीचता रहता दै । वह्‌ कच्ुआ पूवं 
जन्म उनका वडा भाद्‌ धा 
च्म आरदादे। उन्थं ग्रहवेर क्यों ओौर केसे. द 
धा उन दानोके गरीर्की ठम्बाईचौडाई ओर ऊँचा 
कितनी द? म सार व्रात मं ठीक-ठीकर वता राहू | तुम 
ध्यान दूकर सुनो ॥ १४३. ॥ 
आसीद्‌ विभावसुन।म महपिः कोपनो भृराम्‌ ॥१५॥ 
श्राना तस्यानुजश्चाखीत्‌ सुप्रतीको महातपाः 
स नच्छति धन श्चाता सर्हकस्थ महामुनिः ॥१६॥ 
पूवक्राखमे विभव्रसु नामने प्रतिद्ध एक महू भरे | वे 
म्बभक्करि व्रडं क्रोधी भे | उनके छोटे भाईका नाम था 
सुप्रतीक । च भी बड़े तपस्वी ध | महामुनि सुप्रतीक अपने धनको 
ड़ भाक नाथ एक जगह नदीं स्वना चाहते थे ॥१५-१६॥ 
वभागं कीतेयत्येव सुप्रतीको दि नित्यशः। 
अध्राव्रवीच् तं भ्राता सुप्रतीक विभावसुः ॥१७॥ 
सुप्रतीक प्रतिदिन ्रेटवरके स्यि आग्रह करते ही रहते थे । 
तत्र एकर दिन व्रडं भाई विमाव सुने सुप्रतीकसे कदा--॥ १७॥ 
विभागं बहवो मोहात्‌ कतौमिच्छन्ति नित्याः 
ततो विभक्तास्त्वन्योन्यं विक्रुध्यन्तेऽथंमोहिताः ।१८ 
(माई ! वहुत-से मनुप्य मोहवश सदा धनका वेटवारा कर 
मौ द्भसक्रर ते एकनदूसरके व्रिरोधी हो परस्पर क्रोध 
करने लगते ` ॥ १८ ॥ 


। दोनामे प्रृवजन्मका वेर 





ततः खाथेपरान्‌ मूढान्‌ प्रथग्भूतान्‌ खक्रधनः । 
विदित्वा मेदयन्त्येतानमित्रा मित्ररूपिणः ॥ १९॥ 


धवे खार्थपरायण मूढ मनुष्य अपने धनक्रे साथ जवर 


= 
अलग-अलग हो जति है तव्र॒_उनकी वह अव्या नान जति $, तव॒ उनकी यह अवसा जानकर 
ट त अ 
शत्र भी मिरल्पे अक्रर मिलते ओर. उनमें. भेद, 
तु भी मित्रर्पमे अक्र _ मर्ते 


डालते रहते द ॥ १९ ॥ 


विदित्वा चापरे भिन्नानन्तरेषु पतन्त्यथ । 
भिन्नानामतुच्छो नादः क्षिप्रमेव प्रतते ॥२०॥ 


(दूसरे लोग, उनमें शूट 


मिल जानेधर उनमें _परस्थर 
। इसलियि जो 


वेर ब्रहानेके खयि स्वयं बीचमं आ पड़ते 


लोग अलग-अलग होकर आपसमै कट १दा कर 


क -~ 


पकोन्िशोऽध्यायः 
ॐ न व्यव्यवव्य्व्व्व्च्व्व््=- ~ 9 
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उनका शीघ ही एेसा विनाश दहो जाता दैः जिसकी ` 








कहीं तुलना नीं 


गयी दै, यह जानकंर उनके - 


स्ति दैः. 


है॥ २० ॥ 

तस्माद्‌ विभागं श्रातणां न प्रहसन्ति साधवः। 

गुरुशाख्रे निवद्धानामन्योन्येनाभिशङ्किनाम्‌ ॥२९॥ ' 
“अतः साधु-पुरुष भाइयोके व्रिख्गाव या वे व्वारेकी प्रशसा 

नहीं करते; क्योक्रि इस प्रकार रट जनेवटे भाई गुरुखरूप 

गाख्रकी अलङ्घनीय आज्ञाके अधीन नहीं रह जाते ओर . 











एक दृसरेको सदेहकी दष्िसे देखने ख्गते ई ॥ २१ ॥% 





नियन्तुं न हि शक्यस्त्वं भेदतो धनमिच्छसि 1 . ` 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ सुप्रतीक हस्तित्वं समवाप्स्यसि ॥२२॥ 
(सुप्रतीक । तुम्हे वशम करना असम्भवं हो रहा है ओर 
तुम भेद-भावके कारण ही ्रैटवारा करके धन केना चाहते 
हयोः इसल्ि तुमह हाथीकी योनिमे जन्म लेना पड़ेगा" ॥२२॥ 
शप्स्त्वेवं सुप्रतीको विभावखुमथाव्रवीत्‌ । 
त्वमप्यन्तजंलचरः कच्छपः सम्भविष्यसि ॥२३॥, 
इस प्रक्रार शाप मिलनेपर सुप्रतीकने विभावसुसे कदा- 
(तुम भी पानीके भीतर विचरनेवले कदयुए होओेः ॥ २३॥ 
पएवमन्योन्यशापात्‌ तौ सुप्रतीकविभावसू । 
गजकच्छपतां प्रास्ावर्थाथं मूढचेतसौ ॥२७॥ 
इस प्रकार सुप्रतीक ओर विभावघु सुनि एक दूसरेके 


` शापसे हाथी ओर कच्ुएकी योनिम पड़ दै । धनके स्यि उनके 


मनमे मोह छा गया था ॥ २४॥ 


रोषदोषानुषङ्घेण तिर्यग्योनिसताबुभौ । 
परस्परद्वेषरतौ प्रमाणबलदर्पितौ ॥२५॥ 


सरस्यस्मिन्‌ महाकायौ पूवैवेरानुसारिणौ । 
तयोरन्यतरः श्रीभान्‌ समुपैति महागजः ॥२६॥ 
यस्य॒ बृंहितशब्देन कूमों ऽप्यन्तजंटेशयः। 
उत्थितोऽसौ महाकायः कत्ल विक्षोभयन्‌ सरः ॥२७॥ 
रोष ओर लोभरूपी दोषके सम्बन्धसे उन दोनोको < 
तिर्थक्‌ -योनिमे जाना पड़ा ह । वे दोनों विशालकाय जन्तु पूरव 
जन्मके वैरका अनुसरण करके अपनी विशाल्ताः ओर बल्के 
घमण्डमे चूर हो एक-दूसरेसे द्वेष रखते हुए इस सरोवरमं 
रहते द । इन दोनोमि एक जो सुन्दर महान्‌ गजराज, वह 
जवर सरोवरके तटपर आता है” तवर उसके चिग्ाडनेकी आवाज . 
सुनकर जल्के भीतर शयन करनेवाला विद्याल्काय कवा . 





' # (कनिष्ठान्‌ पुत्रवत्‌ पदयेञज्येष्ठो आता पितुः समः› अथीत्‌ “बड़ा 
माई पिताके समान होता है । वह अपने छोटे भाश्योको पुत्रके समान ` 
देखे ।' यह शा्लरी आज्ञा है । जिनमे एूट हो जाती है, वे पीडे श्सः + 
आक्षाका पालन नहीं कर पातत । `  -पप्र्मीग 


न 
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भी पानीसे ऊपर उठता है । उस समय वह सारे सरोवरको 
मथ डारता ह ॥ २५-२७ ॥ 
यं दृष्ट्रा वेष्टितकरः पतत्येष गजो जलम्‌। 
दन्तदस्ताग्रदाङ्गटपादरवगेन वीर्यवान्‌ ॥२८॥ 
# 3 
विक्षोभयंस्ततो नागः सशो वहुद्चषाकुलम्‌ । 
कूमोऽप्यभ्युद्यतशिण युद्धायाभ्येति वीयवान्‌ ॥२९॥ 
उसे देखते ही यह परक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटे हुए 
जलम टूट पड़ता है तथा दात, सूंड पू ओर पैक वेगसे 
अप्त्य मश्वस भरे हुए समूचे सरोवरमे हटचल 
मचा देता ह । उस समय पराक्रमी कच्छप भी शिर उटाकर 
युद्धके स्यि निकट आ जाता दै ॥ २८-२९ ॥ 
षड्च्द्रतो योजनानि गजस्तद्द्धिगुणायतः। 
_करमखियोजनोत्सेधो दशयोजनमण्डलः ॥३०॥ 
हाथीका शरीर छः योजन ऊँचा जौर बारह योजन ठ्वा 
हे । कद्ुआ तीन योजन ऊँचा ओर दस योजन गोरु हे ॥३०॥ 
ताबुभौ युद्ध सम्मत्त परस्पर वधेषिणो । 
उपयुज्याशु कमदं साधयेप्सितमात्मनः ॥६१॥ 
वे दोनों एक दूसरेको मारनेकी इच्छसे युद्धके ल्यि 
मतवाले बने रहते ई । तुम शीघ्र जाकर उन्दी दोनोको 
भोजनके उपयोगम लाओ ओर अपने इस अभीष्ट कार्यका 
साधन करो ॥ २३१ ॥ 
महाभ्रघनसंकाशं त भुक्त्वासरतमानय। 
महागिरिसमपख्यं . घ्रोररूपं च हस्तिनम्‌ ॥३२॥ 
कलुआ महान्‌ मेष-खण्डके समान है जर दायी मी महान्‌ 
पर्वतके समान्‌ भयंकर है । उन्दी दोनोको खाकर अग्रत ठे आओ॥ 
सीपिरुवाच 
इत्युक्त्वा गरुडं सोऽथ माङ्गल्यमकरोत्‌ तदा । 
युध्यतः सह देवैस्ते युद्धे भवतु मङ्गलम्‌ ॥३३॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है- शोनंकजी ! क्यपजी गरुडमे 
एिश्ला ककर उस समय उनके छ्य मङ्गक मनते दृण बोक-- 
1 युद्धमे देवताओकि साथ कडते रुण तुम्हारा मङ्गट दो ॥ 
द्विजा गावो यच्चान्यत्‌ वरिचिटुत्तमम्‌ । 







दाव । 
 हचापि च ॥३२५॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपि 


1 =-------------------------------- ~~~ 
~~~ 
~ 


धमहावली धश्िराज | संमराममे देवताओंके साध इ 
समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पवित्र हविष्य, ५ 
रहस्य तथा समीं वेद तुम्ट्‌ बः प्रदान करे ।› पिताक ए 
कटनेपर गरड उम सरोवरके निकट गये | ३ ५-३६ ॥| 
अपदयन्निमलजटं नानापक्षिसमाकुलम्‌। 
स तत्‌ स्मरत्वा पितुवौकयं भीमवेगो ऽन्तरिक्षगः ॥ २५ 
नखेन गजमेकेन कूमेमेकेन चाक्षिपत्‌ । 
समुत्पपात चाकाशं तत॒ उज्चेविंहंगमः ॥९८॥ 
उन्दनि देखा, सरोषरछा जल अयन्त निर्मल है सौ 
नाना प्रकाखे पश्ची इसमे सव्र ओर चहचहा रद है । तदनन्‌ | 
भयकर वेगशाी अन्तरिक्षगामी गरुडने पताके वचन 
स्मरण करके एक पनस दाथीको ओर दूसरेसे कलुएको पक 
ल्या । फिर वे पक्षिराज अकारमे ऊंचे उड़ गये ॥ ३७-३८॥ | 
सोऽटस्वं तीथंमासाद्य देववृक्लायुपागमत्‌। 
ते भीताः समकम्पन्त तस्य पश्चानिलादताः ॥३९॥ 
न नो भञ्ज्यादिति तदा दिव्याः कनकराखिनः। 
प्रचलङ्गान्‌ स तान्‌ दष्ट मनोरथफलद्रुमान्‌ ॥४०१॥ 
अन्यानतुलरूपाङ्गाचुपचक्राम खेचरः। 
काञ्चने राजतैश्चैव फठवेंदूर्यराखिनः। 
सागराम्बुपरिक्षितान्‌ श्राजमानान्‌ महाद्रुमान्‌ ॥५६॥ 
उड़कर वे फिर अलम्बतीर्थमे जा पहुचे । वहाँ ( मे | 
गिखिर ) बहुत-से दिव्य क्ष अपनी सुवर्णमय शाखा-परशालाः 
के साथ लहलहा रदे थे | जव गरुड उनके पास गये, त 
उनके पर्ोकी वायुसे आहत होकर वे समी दिव्य वृक्ष छ | 
भयसे कम्पित हो उठे कि कहीं ये हमै तोड़ न डले । | 
गरड रनिके अनुसारं फल देनेवाले उन कल्प | 
कापते देख अनुपम रूप-रंग तथ। अङ्गोवाठे दूसरेदूसरे मह | 
इृ्षोकी ओर चक दिये । उनकी शावाः वदू मणिक ¶ | 
ओर वे सुवणं तथा रजतम पसि सुशोभित हो रद धे । | 
वे समी महाृक्च समद्रके जसे अभिप्िक्त होते रहते घे ॥ २९४५ |. 
तमुवाच खगघ्रेष्ठं तत्र 
अनियचृद्धः सुमहानापतन्तं मनोजवम्‌ ॥४२। | 
वहीं एक बहुत बड़ पिदाक वरन था | उसने म | 
भमान तीतर वगम अति द्‌ पक्क सरदार गर्डसे कहा ॥ 


रौहिण उवाच | 

यपा .मम महाशाखा शतयोजनमायता । ` । | 
पतामास्थाय शाखं त्वं खादरमो गजकच्छपौ ॥४२ 

वरबृक्ष बोखा-पक्िराज ! यह जो मेरी सौ श । 

ध &ई ११ बड़ी शाला दै, इसीपर बैठकर तम ^ 
शय अ कदयुएको खा लो ॥ ४३ ॥ ४ 


रोहिणपादपः। | 







आस्तीकपवं ] 





ततो द्रुमं पतगसहस्रसेवितं 
महीधरप्रतिमवपुः प्रकम्पयन्‌ । 
खगोत्तमो द्ुतमभिपत्य वेगवान्‌ 
चभञ्ज तामविरलपत्रसंचयाम्‌ ॥४४॥ 


तरिक्लोऽध्यायः 
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त्र पर्वतक्रे समान विशाल शरीरे, पक्षि्योमिं श्रेष्ठः 
वेगशाली गड सहसा विहंगमोंसे सेवित उस महान्‌ बृक्षको 
कम्पित करते हुए तुस्त उपर जा वरैठे । वरैठते ही अपने 
असह्य वेगसे उन्दने सघन पल्टर्वोसे सुशोभित उस विशाल 
शाखाको तोड़ डाला ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्िपवंणि आस्तीकपवंणि सौपर्णे एकोन््रिोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिप्जके न्तत आस्तीकपर्वमे गरुडचरित्र-विषयक उन्तीसरवे; अध्याय पुरा हमा ॥ २९ ॥. 
नभ 


तरिरोऽ्यायः 


ग्रुडका कर्यपजीसे मिलना, उनकी प्राथनासे वालखिल्य ऋषियौका शाखा छोडकर तपके 
~ न न (~ ४ = =, 
रिये प्रान ओर गरुडका निज॑न पवंतपर उस शाखाको छोडना 


सौतिरुवाच 
स्पृष्टमाचा तु प्रद्धबां सा गरुडेन बलीयसा 
अभज्यत तरोः शाला भश्नां चनामघास्यत्‌ ॥ १ ॥ 
उग्रश्रवाजी कहते हं--गोनका(दि मदर्पियो ! महावटी 
गरुढकरे राका स्पर्थु होते दी उन वृक्षकरीं वह महाशाखा टूट 
गयी क्रित उस टूटी हृद शावाको उन्दने फिर पकड़ ल्या ॥ 


तां भङ्क्त्वा स महाद्ाखां सयमानो विलोकयन्‌ 
अथाच्र ट्वतोऽपदयद्‌ वाटखिल्यानधोसुखान ॥ २ ॥ 
उस महाशाखाको तोड़कर गरुड मुसकराते हुए. उसकी 
ओर देवने लगे । इतनेदीमे उनकी दष्ट वालखिल्य नामबलि 
महपि्ेपर पडी, जो नीनच मद क्रिये उसी शाखामे छयक र्दे थे ॥ 
ऋषयो हात्र लम्बन्ते न हन्यामिति ताजरपीन्‌ । 
तपोरतान टस्बमानान्‌ बर्मष्रीनभिवीक््य सः ॥ ३॥ 
हन्यादेतान सम्पतन्ती शाचेत्यथ विचिन्त्य सः । 
नखेर्हढतरं वीरः संगृह्य गजकच्छरपा ॥ ४ ॥ 
स॒ तद्िनाद्संत्रासादभिपत्य खगा्वपः। 
शाखामास्येन जग्राह तेषामेवान्ववेश्षया ॥ ५॥ 
तप्यमिं तस्र दए उन व्रह्मपि्योको वकी शाखमि 
दटकते देस गरुढने भोचा -इममे ऋषि ल्टक रदे ईं । 
मरेद्रारा इनक्रा वधन दहो जाय । ब्रह गिरती रं शखा 
त्रवियोका अवध्य वध कर डाटगी ।› यह ।॥व॒चारकर्‌ वीरवर 
पक्षिराज गुडन दाथी-र कवरुएको तो अपने पंजे ददता- 
पवक्र पकड द्ध्य ओर उन महरपियेकि विनाशके भयसे 
ह्पट्र वह शख। अधनी चोँचमं के टी | उन मुनियोकी 
रक्षके च्यि दी गरुडने एेमा अद्भुत परक्रम करिया था॥ २-५॥ 
अतिदैवं तु तत्‌ तस्य कर्म दष्टा महर्षयः । 
विस्मयोत्कम्पददया नाम॒ चक्रमेहाखगे ॥ ६॥ 
जिते देवता भी नहीं कर श्तकते ध, गर्डक्‌। एना 


अटोकिकि करम टखकर यै महि आचचथ्ते चक्ति ही 


 महावीधधरं सद्र 


उठे | उनके हृदयमे कम्प छा गया ओर उन्होने उस महान्‌ 

पक्षीका नाम इत प्रकार रक््खा ( उनके गरुड नामकी 

व्युत्पत्ति इस प्रकार कौ )--॥ ६ ॥ 

गुरुं भारं समासायोडधीन पष विहेगमः 

गर्डस्तु खगश्रेष्टस्तस्मात्‌ पन्नगभोजनः ॥ ७ ॥ 
ये आकराशमे विचरनेवाटे सप॑भोजी पक्षिराज भारी भार 

लेकर उड़ दै; इसलिये ( गुरुम्‌ आदाय उड्कीन इति “गरुडः” 

इस व्युत्पत्तिकरे अनुसार ) ये गरुड कहखयेगे ॥ ७ ॥ 

ततः शनेः पर्थपतत्‌ पक्चेः शेखान प्रकम्पयन्‌ । 

एवं सोऽभ्यपतद्‌ देशान्‌ बहन्‌ सगजकच्छपः ॥ < ॥ 
तदनन्तर गरुड अपने परख की दवासे व्डे-वड़ पवंतोकरो 

कम्पित करते दए धीरे-धीरे उड़ने खगे । इस प्रकरार वे हाथी 

ओर कदुएको साथ लि हुए दी अनेक देमि उडते फिरे॥८॥ 

दयाथ वाटखिल्यानां न च स्थानमविन्दत । 

स॒ गत्वा पवंतश्चेषएठं गन्धमादनमञ्जसा ॥ ९॥ 
वालखिल्य ऋपिर्योके ऊपर दयाभाव होनेकै कारण 

ही वे कहीं बैट न सके ओर उडते-उङते अनावास दही पर्वत- 

्रषठ गन्धमादनपर जा प्र्हुचे ॥ ९ ॥ 

ददर्शं कद्थपं तत्र पितरं तपसि स्थितम्‌ । 

ददश्चं तं पिता चापि दिव्यरूपं विहंगमम्‌ ॥१०॥ 


तेजोवीयबलोपेतं मनोमारुतरंहसम्‌ । 
शोटभ्धगप्रतीकाशां बरह्मदण्डमिवोद्यतम्‌ ॥११॥ 


वहं उन्हानि तपस्या लगे हुए अपने पिता कद्यपजीको 
देखा । पिताने भौ अपने पुत्रको देखा । प्क्षिराजका स्वरूप दिव्य 
या । वे तेजः पराक्रम ओर बरसे सम्पन्न तथा मन ओर वायक 
समान वेगशाटी थ । उन्हे दखकर पवतर शिण्वरका भान होता 
था । वे उठे हुए बरह्मदण्डके समान जान पडते 


अचिन्त्यमनभिष्येयं सवभूतमभयकपम्‌ 
साक्चादभिमि 














१०४ 


उनका सखरूप एेसा थाः जो चिन्तन ओर ध्यानम नहीं 
आ सकता था । वे मस्त प्राणियोक्रे स्यि भय उत्पन्न कर 
रहे थे । उन्होने अपने भीतर महान्‌ पराक्रम धारण कर रक्ला 
था | वे बहुत भयंक्र प्रतीत होते थे । जान पड़ता था, उनके 
रूपमे स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गये दहै ॥ १२ ॥ 
अप्रधृष्यमजेयं च  देवदानवराश्चसेः। 
भेत्तारं गिरिश्ङ्गाणां समुद्रजलदोषणम्‌ ॥१३॥ 
देवता, दानव तथा राक्षस कोई भीन तो उन्हे दवा 
सकता था ओर न जीत ही सकता था । वे पर्वत-शिखरोको 
विदीणे करने ओर समुद्रके जलकरो सोख लेनेकी शक्ति रखते थे॥ 
लोकसंलोडनं घोरं कृतान्तसमदर्शनम्‌ । 
तमागतमभिग्रक्ष्य भगवान्‌ कदयपस्तदा । 
विदित्वा चास्य संकल्पमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१४॥ 
वे समस्त संसारको भयसे कम्पित क्रिये देते थे। 
उनकी मूतिं बड़ी भयंकर थी । वे साक्षात्‌ यमराजके समान 
दिखायी देते थे । उन्दै आया देख उस समय भगवान्‌ 
कर्यपने उनका संकस्थ जानकर इस प्रकार कहा ॥ १४॥ 
कद्यप उवाच 
पुर मा साहसं कार्षीमौ सदो रष्स्यसे व्यथाम्‌ । 
मा त्वा दहेयुः सक्रद्धा बाटखिल्या मरीचिपाः ॥१५॥ 
कदयपजी बोटे-तरेटा ! कीं दुःसाहसका काम न 
कर बेठनाः नहीं तो तत्का भारी दुःखम पड़ जाओगे । 
सूयंकी किरणोका पान करनेवाले वालखिल्य महष कुपित 
होकर तुम्हं भस्म न कर डं ॥ १५ ॥ 


सौतिरुवाच 
ततः प्रसादयामास कश्यपः पुञकारणात्‌। 
वाखुखिल्यान्‌ महाभागांस्तपसा हतकटमधान्‌ ॥१६॥ 


उग्रश्रवाजी कहते हँ- तदनन्तर पुत्रके लि महि 


कदयपने तपस्यसि निष्पाप दए महाभाग. वारखिल्य मुनिर्योको 
इ प्रकार प्रसन्न क्रिया ॥ १६ ॥ ॑ 
कद्यप उवाच 

गरुडस्य तपोधनाः । 
महत्तमं तदनुश्षातुमहथ ॥ १७॥ 


च्रजाहिताथैमारम्भो 
चिकीषति 


कंडयपजी बोे-तपोधनो ! गरुडका यह्‌ -उन्ोग, 





दितके चयि हो रहा है । ये महान्‌ पराक्रम करना चाहते 





श्रीमहाभारते 
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` उया। उसप॒र्‌ उगे दए वृहतेरे चक्ष गिर पड ओर वह 4 





~ 


अनुरोध करनेपर वे वाखखसल्य मुन उन चाखाको छ प 


तपस्या करनेके छ्य परम पुण्यमय हिमाटयपर्‌ चे गरे | 
ततस्तेष्वपयातेषु पितरं विनताखुतः। 
7 1.2 पयड्न्ख्त ककर्यपम्‌॥ 
उनके चले जनेपर विनतानन्दन गरन, जो ष्च 
शखा लि रहनेक्रे कारण कटिनाईमे बोर प्रते धे, अपन 
पिता कद्यपजीसे प्ूछा--॥ १९ ॥ 
भगवन्‌ क विमुञ्चामि तरोः शाखामिमामहम्‌ | 
वाजितं मनुपेदशमाख्यातु भगवान्‌ मम ॥२५॥ 


'भगवन्‌ | इस व्रक्षको शाखाको म कटा छोड दं ? अप सूङ्चे 


एसा कोई स्थान वतव जा ब्रहुत दूरतक् मनुप्य न रहतेदं | 
(~ ७ स + 
ततो निःपुरुषं शेटं हिमसंरुदढकन्द्रम्‌ । 
(3 
अगम्य मनसाप्यन्यंस्तस्याचस्यो स कद्यपः ॥२१। 
तवर कदयपजीने उन एक एेसा पर्वत व्रता दिया, जे 
सवथा निजन था | जिसक्री कन्दरार्ण्‌े वर्फ॑से टंकी दई 
ओर जहो दूरा कोई मनसे भी नहीं परहुच सकता था ॥२॥॥ 
तं पवत मदाङुक्षिमुदिश्य स मटाखगः। 
जवनाभ्यपतत्‌ तक्ष्य: सशाखागजकच्छपः ॥२२॥ 
उत्त बड़ पटवार परवेतका पता प्राकर महान्‌ पक्षी गरड 


उसीको ल्य करके शाखा, हाथी अर कल्ुएमहित वड़े वेगः | 


से उड़े ॥ २२॥ 

न तां वधी परिणदेच्छतचम मदातयुम्‌। 

शाखिनो महती शालां यां प्रगृह्य ययौ खगः ॥२३॥ 
गरुड वच्बक्षकी जिस विशाल शाखाकरो चोचे लेकर 

जा रहं थ, वह इतनी मोरी थी क्रि सौ पद्यु्के 

वरनायी हुई रस्सी भी उमे क्पे नदीं सकती थी ॥ २३॥ 


स_ ततः रातसाहखरं योजनान्तस्मागतः। 
काटेन नातिमहता गरू पतगेश्वरः ॥२५॥ 


पक्षिराज ग्ड उसे ठ्कर थोड़ी ही देस वरहेसि ए | 


स्ख याजन दूर्‌ चक अयि ॥ २४॥ 


स त गत्वा क्षणेनेव पवतं वचनात्‌ पितुः। 
अमुन्महतती -ाखां सखनं तत्र॒ खेचरः ॥२५॥ 


पिताके आदेरसे क्षणभरमे उस प्रवतपर पटहचक्रर उनि 


बह विशा शा वहीं छोड़ दी । गिरते समय उससे वर्ष 
भारी शब्द हुआ ॥ २५॥ 


पक्चानिखदतश्चास्य भाक्त सं -शेटसाय्‌ । 
खनति पुप्पवेष चर समागलितपादपः ॥२६॥ 
बह पवनराज उनके पञ्चकौ वायुसे आहत होकर १ 


की वुपा-सी करने ख्गा॥ २६॥ 


| 
| 
| 
1 
| 





` आस्तीकपवं ] 






श्रङ्गाणि च व्यशीयन्त गिरेस्तस्य समन्ततः । 
मणिकाञ्चनचित्राणि शोभयन्ति महागिरिम्‌ ॥२७॥ 

उम्‌ प्वतकरे मणिकाश्चनमय विचित्र दर, जो उस महान्‌ 
शल्की गोभा वदा रट्‌ धः सव ओरमे नूर.चृरदोकर गिर पडे ॥ 


शाखिनो वहवश्चाप शाखयाभिहतास्तय।। 
काञ्चनः कुखुमभतन्त विद्युत्वन्त इवाम्बुदा ॥ २८॥ 
उम व्रिदाट याखामे टकराकर्‌ वरहुत-से ब्रृक्च भी धरा्यायी 
हो गये । वे अपने सुवणमव कटो कारण व्रिजलीमटित 
मेधोकी भति योभा परते ध ॥ २८ ॥ 
ते देमविकना भूमौ युताः परवेतधातुभिः। 
व्यराजजञ्छाखिनस्तत्र सू्युप्रतिरक्िताः ॥२९॥ 
सुवणंमय पुष्पव वरे वृक्ष धरतीपर गिरकर पर्वतकरे 
गेरूः आदि धातुओंमे संयुक्त दो स्कीं क्रिरणोद्रारा रगे 
टुए-से खंगोमित होते भ ॥ २९ ॥ 
ततस्तस्य गिरेः शङ्गमास्थाय स खगोत्तमः। 
भक्षयामाल गरुडस्तावुभौ गजकच्छपौ ॥३०॥ 
तदनन्तर पक्षिराज गर्डने उसी पर्वतकीं एकर चोरीपर 
बैटकर उन दोनो. दाधी ओर कल्ुण्कौ खाया | ३० ॥ 
तावुभौ भक्षयित्वा तुं स ताक्ष्यः बू.म॑कु जरो । 
ततः पवेतक्रुटाग्रादुत्पपात  महःजवः ॥३१॥ 
इस प्रकार कलवुए ओर दाशी दोनोको खाकर महान्‌ 
वेगाटी गरुड पर्वतकरी उम चैर्टीम ही ऊपरी ओर उड ॥ 
प्रावतेन्ताथ देवानामुत्पाता भयशंसिनः । 
इन्द्रस्य वज्रं दयितं प्रजज्वाल भयात्‌ ततः ॥३२॥ 
उस समय देवता्क्रि य बहुत-से भवमूचक्र उसरात 
होने रगे । देवराज इन्द्रका प्रिय आयुध वज्र भयस जल उटा॥ 
सधूमा न्यपतत्‌ साचदिवोर्का नभसदच्युता । 
तथा वघुना र्द्राणाम।दंतव्याना च सवशः ॥२३॥ 
साध्याना मरुता चव य चन्ये देवतागणाः। 
स्वं स्वं प्रहरणं तेषां परस्परमुपाद्रवत्‌ ॥२४॥ 
अभूतपूवं संग्रामे तदा देवासुरेऽपि च। 
वुबौताः सनिधौताः पेतुरुल्काः सह स्रः ॥२५॥ 
. आकादासे दिनम दी धूण ओर ल्पटोके साथ उत्का 
गिरने लगी । वसुः रुद्र, आदिय, साध्यः मस्द्रण तथा आर 
जो-जो देवता दै, उन सवके आयुध परस्पर इस प्रकार उपद्रव 
करने लगे, जसा पटे कभी देखनेमे नदीं. या, था । 
देवासुरसंग्रामके समगर भी एेमी अनदोनीं बात नदी हई थी.। 
उस समय वञ्चक गड़्गड़ादटक साथ बड़ जोरी आंधी उटने 
ल्मी । हजारो उव्कर्णेँ गिरे टगीं ॥ ३३-३५॥ _ 
निररमेव चाकाशं प्रजगजे मदाखनम्‌। 
देवानामपि यो देवः सोऽप्यवर्षत शोणितम्‌ ॥९६॥ 


-जिरोऽध्यायः 


१०५ 








अकरादाम व्रादट न्हीथतो भी व्रडी भारी आवाजमं 
विकट गर्जना होने लगी । देवताओकि भी देवता पजन्य 
रक्तकी वर्णा करने टे ॥ ३६ 
मम्तुमद्यानि देवानां नेशुस्तेजांसि चेव हि । 
उत्पातमेघा रौद्राश्च वन्रूषुः शोणितं बहु ॥३७॥ 
देवताकिं दिव्य पुष्पदार मुरन्चा गगरे उनके तेज नष्ट 
दोन टगे । उत्रातकाटिकि वहुत-मे भयंकर मेध प्रकट हो 
अधरिक्रमात्रामे रुधिरकी वपर करने लगे ॥ ३७ ॥ 
रजांसि मुकरुरान्येषामुत्थितानि व्यधेयन्‌ । 
ततखाससमुद्धिम्नः सह देवः रातक्रतुः। 
उत्पातान्‌ दारुणान्‌ पदयन्निव्युवाच बृहस्पतिम्‌ ॥२८॥ 
बहुत-सी धू उड़कर देवताओंके मुकुयोको मलिन करने 
गीं । म्र मयकर उघ्ात देखकर देवताओंसदित इन्द्र भयसे 
व्याकुल दो गे ओर बरहस्पतिजीसे इस प्रकार बोञे ॥२३८॥ 
इन्द्र उवाच 
क्रिमथं भगवन्‌ घोरा उत्पाताः सहसोत्थिताः । 
न च शत्रं प्रपर्यामि युधि यो नः प्रधयेत्‌ ॥३९॥ 
इन्द्रने पृच्छा भगवन्‌ ! सहमा मे भयंकर 
उत्पात ज्यो दोनिल्गे हं ॥ मे एेसा कोई शतु नदीं देखता, 
जो युद्धम दम देवताओंका तिरस्कार कर सक्रे ॥ ३९ ॥ 
वहस्पतिस्वाच 
तवापराधाद्‌ देवेन्द्र प्रमदा शतक्रतो । 
तपसा वालखिल्यानां मदर्षीणां महात्मनाम्‌ ॥४०॥ 
कड्यपस्य मुनेः पुत्रो विनतायाश्च खेचरः 
हतु सोममभिप्रस्तो बलवान्‌ कामरूपधरक्‌ ॥४१॥ 
ब्रहस्पतिजीने कह! नदर । तुम्हारे ही 
अपराध ओर प्रमादसे तथा महात्मा वाटखिस्य महपियोके तपके 
प्रभावसे कदयप मुनि ओर विनताके परत्र पक्षिराज गरुड 
अमृतका अपहरण करने लि आरहैदै।वे बड़े वख्वान्‌ 
ओर इच्छानुशतार रूप धारण करनेमे समर्थ ह ॥ ४०.४१ ॥ 
समथा बलिनां श्रेष्टो हतुं सोमं विहंगमः 
सव सम्भावयाम्यस्मिन्नसाध्यमपि साधयेत्‌ ॥४२॥ 
वल्वानेम श्र आकाशचारी गरूड अमृत हर ठे जनिमे 
समध दे । मं उनमे सव प्रकारकी शक्तियेके होनेक्री सम्भावना 
करता हू | वे अकध्य काय भी सिद्ध कर सक्रते दै ॥ ४२ ॥ 
सारिरुबाच 
श्रल्वतद्‌ वचनं शाक्रः . पोबाचाखतरक्षिणः। ।* “` \ 
महावीयेवलः पक्षी; हतं . सोमभदोयतः.॥ ४९ 
उग्रश्रवाजी कटने हे-उदस्पतिजीकी यह वात 
सुनकर दवराज. इन्द्र॒ अमृतकरी रक्षा करेवा देवताओंवि 














१०६ श्रीमहाभारते [ मादिप | 


नि न ----------------- च === ~ =-= । 
बोके--‹रक्षको ! महान्‌ पराक्रमी ओर बल्वान्‌ पक्षी धार बहुत तीखी ी। वे श्रेष्ठ देवता सव प्रकारके घुष 
गरुड यहोसे अमृत हर के जनको उत द ।॥ ४२॥ युद्धके स्मि उद्यत दो गये | उनके पाम एेसे-टेमे न 
युष्मान्‌ सम्पोधयाम्यप यथानस हरेद्‌ बलात्‌ । जिनसे सः 0 आगक्री ल ओर धूमसहित र 
% (1 (~ ६ प्र 
भवर हि वर तस्य ` उहस्यतिसवाच ह ॥४७॥ क € ° । उन ^, (तना भरव, निश्यूल, पत 
तमे सचे = ६ माति-भातिकी तीखी याक्तिया चमकीके खड सौर श 
“म तुम्हे सचेत कर देता हूं, जिससे वे बल्पूर्वक इस अमृतको ॥ 


र दिखायी देनेवाली गदार्पे मी शी | अपने श 
नके जा सक | बरहस्पतिजीने कहा दै क्रि उनके वरल्की क न ही रीरके अनुस 
कीं तुलना नहीं दैः ॥ ४४ ॥ ॥ ४. ~त ४७--४९ || 











तच्छ्रत्वा विबुधा वाक्यं विस्मिता यज्ञमास्थिताः । तैः शखेभालनद्भिस्ते दिव्याभरणभूषिताः । 
परिवायीखरतं तस्थुर्वज्री चेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥४५॥ = भाङमन्तः = उ गस्तस्वचिगतकस्मषाः ॥५० 
इन्द्रकी यह वात सुनकर देवता ब्रडे आश्चर्यमे पड़ दिव्य आमूप्णेसि विभूपित निष्वावि देवगण तेजस 
गये ओर यलपू्वक अमरतको चारो ओरसे प्रेरकर खड़े अचखर-शसत्के साथ अधिक परकादामान दो रहे थे ॥ ५०॥ 
हो गये। प्रतापी इन्द्र भी हाथमे वज्र लेकर वर्ह उट गये ॥ ४५॥ अनुपमबलवीयंतेजसो (क 
धारयन्तो विचित्राणि काञ्चनानि मनखिनः। धृतमनसः पररक्षण.ग्टृतस्य । 
कवचानि महादौणि वैदूय॑विकृतानि च ॥४६॥ = असुरपुरविदारणाः खुरा 
मनस्वी देवता विचित्र सुवणंमय तथा बहुमूल्य वैदूर्य + । 
मणिमय कवच धारण करने लगे ॥ ४६ ॥ उनके वलः परक्रम ओर तेज अनुपम थे, जो असुरे 


नगरौका विनाश करनेम समध एवं अके समान देदीप्यमान । 
ररीरसे प्रकाशित हदोनेवले थे; उन्दने अमृतकी रक्षके छि 
अपने मनम दृढ निश्चय कर लिया धा | ५१॥ 


चमोण्यपि च गात्रेषु भानुमन्ति दडानि च। 
विविधानि च शस्राणि घोररूपाण्यनेकशः ॥७७॥ 
हिततीक्ष्णाग्रधारयणि समुद्यम्य सुरोत्तमा; । 
सविस्फुिद्गज्वालानि सधूमानि च सवंशः ॥७८॥ 
वक्राणि परिघश्चैव बिदालानि परश्वधान्‌ । | 
शक्तीश्च विविधास्तीक्ष्णाः करवालांश्च निमंखान्‌। तपनमरीचिविकाशितं बभासे ॥५२॥ 
सवदेदरूपाण्याद्य गदा्यो्प्द शना: ॥५९॥ दस प्रकार वे तेजस्वी देवता उ श्रेष्ठ समरे छि 
उन्दनि अपने अङ्गोम यथास्थान मजबूत ओर चमकीले तेयार खड़े थे । वह रणाङ्गण लाखो परित आदि अबुध | 
चमड़के बने हुए हाथक्रे मोजे आदि धारण क्यि। नाना व्याप्त होकर सूर्यकी क्रिरणोंदवारा प्रकाशित एवं टूटछर ॥8 
शरकारके भयंकर अस्र-शख भी ठे लिय । उन सव्र आयुर्धोकी हए दूसरे आकाराके समान सुशोभित हो रहा था ॥ ५२॥ 
इति श्रीमक्षाभारते आदिपवणि आस्तीकपवैणि सौपर्णे भिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्याभारत आदिपर्व अन्तस॑त आस्तीकपरैमे मरडचएितरविषयुक तीसरे अध्याय पूर हुभा ॥ ६० ॥ | 
> | 


एकत्रिरोऽध्याय | 
इन्द्रके दारा बारुखिल्योका अपमान ओर उनकी तप्ये प्रमावसे अरुण एवं गरुडकी उदि | 


श्रोनक् उवाच करयुपजी तो ब्राहमण है, उनका पुत्र पश्चिराज 
कोऽपराधो महेन्द्रस्य कः प्रमादश्च सूतज । हआ १ साय ही वह समसत प्राणियेके ल्थि दुर्धषं & | 
शषपसा वालखिल्यानां सम्भूतो गरुडः कथम्‌ ॥ ९॥ अवध्य कसे हो गया १॥ २ ॥ | 
शौनकजीने पू्ा-सूतनन्दन ! इन्द्रका क्या अपराध कथ च कामचारी स कामवीर्यश्च खेचरः 
र कौनसा 4 १ वाल्खिस्य मुनिर्योकी तपस्याके श्रोतुं पुराणे यदि पच्यते ॥ £ ॥ 


उस पक्षीमं इच्छानुसार चलने तथा रुचिकर 
पराक्रम्‌ करनेकी शक्ति कैसे आ गयी १ मे यद सव्र 5 


चाहता ह । यदि पुराणम कदी इसका मर्णन हो तो सुना । ५ 


इति समरवरं सुराः स्थितास्ते 
परिघसहस्रशतैः समाकुटम्‌। 
बिगङितमिव चाम्बरान्तरं 
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सौतिरुवाच 
विषयो ऽयं पुगणस्य यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
्रूणु मे वदतः सवमेतन्‌ संक्षेपतो द्विज ॥ ७ ॥ 
उय्रध्रवाजीने कडा- व्रह्मन्‌ | आप मुञ्चसे जो पू 
र्दे है वह पुराणकादी व्रिपयदे । मेँ संक्षेपे ये सव्र बते 
व्रता रहा ( सुनिये | ४॥ 
यज्ञतः पुत्रकामस्य कदयपस्य प्रजापतेः । 
साहाय्यसमपयो देवा गन्धश्च ददुः किल ॥ ५॥ 
कटते दै प्रजापति करयपजी प्रकी कामनासे यज्ञ कर 
रे ये, उममे ऋपिर्यो, देवतार्थं तथा गन्धवान भी उन्हें वड़ी 
सदायता दी ॥ ^ ॥ 
तत्रेध्मानयने शक्रो नियुक्तः कदयपेन ह । 
मुनयो वाटदिस्याश्च ये चान्ये देवतागणाः ॥ ६॥ 
उस यज्ञम कद्यपजीने इन्द्रको समिधा छनेक्रे कामपर 
नियुक्तं किया धा। वाटखि्य सुनिर्यो तथा अन्य देवगणोको 
भी यही कार्य सौपा गया था ॥ ६॥ 
शक्रस्त॒ वीयंसदरामध्मभारं गिपप्रिभम्‌ । 
समुद्यम्यानयामास नाति्ृच्छ्रदिव प्रभुः ॥ ७॥ 
इन्द्र ाक्तिशाटी ये । उरन्दनि अपने व्ररके अनुसार 
लकडीकरा एक पटाड़-जेमा बोञ्च उञ ल्या ओर उते ब्रिना 
कश्ेहीतव्रे टे अये॥ ७॥ 
अथापद्यदपीन्‌ हखानङ्कषठोदरवप्मणः । 
पलाशवर्तिकामेकां वदतः संहतान्‌ पथि ॥ ८॥ 
उन्दौने मार्गमे ब्रहृत-से एते क्रपिर्योको देखा, जो 
कदम ब्रहुत ही छोटे भरे | उनका सारा शरीर अङ्खटेके 
मध्यभागकरे व्ररावर धरा | वे क्षव मिलकर पलाशकी एक 
बाती ( छोरी-शी यहनी ) ल्थि आ रदेथे ॥ ८॥ 
प्रलीनान्‌ स्वेप्विवा्षु निराहारांस्तपोधनान्‌ । 
ङ्विद्यमानान्‌ मन्द वटान्‌ गोष्पदे सम्धुतोदके ॥ ९२ ॥ 
उन्दनि आदार छोड रक्खा था । तपस्या ही उनका घन 
था | वे अपने अङ्गम ही समाये हृते जान पडते य । 
पानीसे भरे हए. गोरे लनम मी उन्दै बडा हश होता 
था| उनमे शारीरं बल बहुत कम था ॥ ऽ ॥ 
तान्‌ सवौन्‌ विस्मयाविष्टो वीर्योन्मत्तः पुरण्दरः । 
अवहस्याभ्यगाच्छीधरं लङ्घयित्वावमन्य च ॥९०॥ 
अपने बले घमंड मतवलि इन्द्रन आश्चर्यचकित 
होकर उन सबको देखा ओर उनकी सी उडत हए वे 
अपमानपूर्वक उन्दं रधकर शीधताके साय अगे बद्‌ गये ।१०। 
तेऽथ रोषसमाविष्टाः खश्शं जातमन्यवः । 


आरेभिरे महत्‌ कम॑तदा राक्रभयंकरम्‌ ॥९९॥ 
म० भा० प्र०-५-- 


इन्द्रे इस व्यवहारसे वालखिल्य सुनिर्योको बड़ा रोष 
हआ । उनके हृदयम भारी क्रोधक्रा उदय हो गया 1 अतः 
उन्होने उत समय एक ठेते महान्‌ कर्मका आरम्भ किया? 
जिसक्रा परिणाम इन्द्रके स्थि भयंकर था॥ ११॥ 
जुहुवुस्ते खुतपसो विधिवजातवेदसम्‌ । 

[4 =, 

मन्त्रै रुचावचेर्विपाः येन॒ कामेन तच्छ्रुणु ॥१२॥ 

ब्राह्मणो ! वे उत्तम तपसी वार्खिस्य मनम जो कामना 
रखकर ॒छोटे-वडे मन्त्रोदयारा विधिपूर्वकं अधमे आहुति 
देते ये, वह वताता दू सुनिये ॥ १२॥ 
कामवीर्यः कामगमो देवराजभयप्रदः । 
इन्द्रोऽन्यः सर्वदेवानां भवेदिति यतव्रताः ॥१३॥ 

संयमपूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाले वे महषिं यह 
संकल करते ये कि “सम्पूण देवताओकि स्यि कोई दूसरा 
ही इन्द्र उदयने हयो, जो वर्तमान देवराजके द्यि भयदायकः 
इच्छानुसार पराक्रम करनेवालस ओर अपनी रुचिकरे अनुसार 
चटनेकी शक्ति रखनेवाखा दो ॥ १३ ॥ 

(कभ [क न 

इन्द्राच्छतगुणः शौय वीयं चेव मनोजवः । 
तपसो नः फटेनाद्य दारुणः सम्भवत्विति ॥१४॥ 

शौर्यं ओर वीर्ये इन्द्रसे बह सौगुना बट्कर हो । उसका 
वेग मनके समान तीव्र दो । हमारी तपस्यके फकृषे अब्र ेसा 
ही वीर्‌ प्रकट दो जो इन्द्रके ल्थि भयंकर होः ॥ १४ ॥ 
तद्‌ बुद्ध्वा भृशसंतप्तो देवराजः. शतक्रतुः । 
जगाम शरणं तत्र॒ कर्यपं संशातव्रतम्‌ ॥१५॥ 

उनका यह संकर्प सुनकर सो यज्ञोका अनुष्ठान पूणं 
करनेवाठे देवराज इन्द्रको बडा संताप हुआ ओर वे कटीर 
त्रतका पाटन करनेवाले कद्यपजीकी शरणमे गये ॥ १५ ॥ 
तच्छुत्वा देवराजस्य कड्यपोऽथ प्रजापतिः । 
वालखिल्यायुपागम्य कमसिद्धिमपृच्छत ॥९६॥ 

देवराज इन्द्रके मुखसे उनका संकल्प सुनकर प्रजापति 

कदयप वालखिद्योके पास गये ओर उनसे उस कमेकी 

सिद्धिके सम्ब्न्धमे प्रन क्रिया॥ १६ ॥ 


पवमस्त्विति तं चापि प्रत्यूचुः सत्यवादिनः । 
तान्‌ कदयप उवाचेदं सान्त्वपूवं परजायतिः ॥१७॥ 
सत्यवादी महर्षिं वाखिस्योने “दा रेस दी बात दै 
कहकर अपने कर्मकी सिदिका प्रतिपादन किया। तव प्रजापति 
कद्यपने उन्द सान्तनापूर्वक समश्चते हए कहा-॥ १७ ॥ 
अयमिन्द्र सिभुवने नियोगाद्‌ ब्रह्मणः ङतः । 
इन्द्रा च भवन्तोऽपि यलवन्तस्तपोधनाः ॥१८॥ 
पतपोधनो ! ब्रह्माजीकी आज्ञासे ये पुरन्दर तीनों खोककि 
इन्द्र बनाये गये ह ओर आपलोग भी दूसरे इनदरकी उसत्तके “ 
च्य प्रयती ह ॥ १८ ॥ = 








छ ह [ आदि 
न मिथ्या बरह्मणो वाक्यं कतुमर्द॑थ सत्तमाः। तपसा वाटचिल्यानां ममर संकल्पजौ तथा | ` 
भवता हं न [मथ्याय सकस्पो वे चिक्रापितः ॥१९॥ भव्वप्यता मडानागा पुत्रा चट(क्यपूजितौ ॥ २५ 
सत-महामाओ ! आप बरहमाजीक़ा वचन मिध्यान ` वाल्वल्वका तपस्व तश्रा भरे संकस्यमे तु) 
करें | साथी में यह भी चाहता हू क्रि आपकर द्वारा स्म साभ्या पुत्र व्रात द्गः [जनक तीनों सेक 
करिया जा यह अभीष्ट संकद्य भी मिथ्यानदो ॥ १९॥ प्रजा दागीः ॥ २७ ॥ 
भवत्वेष पतत्ञीणामिन्द्रोऽतिवटसच्ववान्‌ । उवाच चना भगवान्‌ कदयपः पुनरेव ह। 
प्रसादः क्रियतामस्य देवराजस्य याचतः ॥२०॥ धावतामव्रमा गभाऽय सुमदहादयः ॥२4 
अतः अच्यन्त वर ओौर सच्वराणसे सम्पन्न जो यदह भावी इतना कंकर भगवान्‌ कस्यपने पुनः विनतो 


यु है, यह पक्ियोका इन्दर हो । देवराज इन्द्र॒ आपके कदा--देवि ! वद गभ मदान्‌. अभ्वुदयकारी दोगाः अत 
पास याचक बनकर आये दै आप इनपर अनुग्रह करः ।२०। इमे सावधानीमे धारण करो ॥ २८ ॥ 
एवमुक्ताः कङ्यपेन वाटखिल्यास्तपोधनाः। एतौ  सरवपतत्वीणामिनद्तवं , कारचिप्यत्‌ः। 
भत्यूचरभिसम्पून्य सनिधेष्टं॑भरजापनिम्‌ ॥२१॥ ोकसम्माव्रितौ वीरो कामरूपो विगमो ॥२९। 
<तुग्दारे ये दोनों पुत्र सम्पूरणं पक्षिक इन्द्रपदका उपभोगं 
करेगे | खरूपमे पक्षी होते हए भी इच्छानुसार स्य धाण 
करनेम समर्थं ओर टोक-सम्भावित वीर दोगेः ॥ २९ ॥ 
शातक्रतुमथोवाच प्रीयम।णः प्रजापतिः। 
त्वत्सदायो महावीय श्रातो ते भविप्यतः ॥३०॥ 
नेताभ्यां भविता दोपः सकारात्‌ ते पुर 
व्येतु ते शक्र संतापस्त्वमेदेन्द्र भविष्यसि ॥३१॥ 
विनतासे एेसा कहकर प्रसन्न हुए प्रजापतिने शतक 
इन्द्रे कहा--पुरन्द्र ! ये दोन महापराक्रमी भ्राता तुश 
सहायक होगे । तुम्हे इनसे कोई हानि नदीं होगी । इन्द । 
तुम्दास सताप दूर ही जाना र्चा देवताओंके इ 
तुम्दं वने रोगे ॥ ३०-३१ ॥ 


मपि कदयपकरे एेसा कटनेपर तपस्यके धनी वाटखित्य 
मुनि उन मुनिशरे् प्रजापतिक्रा सत्कार करके वोषे ॥ २१ ॥ 
वाटविल्या उचः 
इन्द्रोऽयं समारम्भः सर्वेषां नः प्रजापते । 
अपत्याथं समारम्भो भवतश्चायमीप्सितः ॥२२॥ 
तदिद्‌ सफटं कमं त्वयेव. प्रतिगृह्यताम्‌ । 
तथा चेवं विघधत्खात्र यथा श्रयोऽनुपद्यसि ॥२३॥ 
वाखुलिद्योने कहा- प्रजापते ! टम सव्र टोर्गोका 
यह अनुष्ठान इन्द्रके ल्ि हया था ओर आपका यह 
यज्ञसमारोह संतानके व्यि अभीष्ट था | अतः इम फलसदित 
कर्मको आप ही सखीकार करं ओर जिसमे सवकी भद 
दिखायी देः वेता दी करे ॥ २२-२३ ॥ 
सोतिरवाच 
पतस्िन्नेव काटे तु देवी दाक्षायणी शुमा । 
विनता नाम कल्याणी पुत्रकाम। यदाखिनी ॥२५४॥ 
तपस्तप्त्वा बतपरा स्नाता पुंसवने गुचिः। 
उपचक्राम भतरं तामुवाचाथ कदयपः ॥२५५॥ 
उश्रश्रवाजी कहते हे-इमी समय युभटश्षणा द्न- 
कन्या कल्याणमय विनता देवी; जो उत्तम यदामे सुर्योभित 


न चाप्येवं त्वया भूयः क्षेप्तव्या ब्रह्ववादिनः। \ 
न चावमल्या द्पौत्‌ ते वाग्वज्रा भ्रदाकोपनाः ॥२२॥ 
“एक वात ध्यान रखना--आजसे फिर कभी तुम 
घमडमे आकर ब्रह्मवादी महात्मा्ंका उपहास ओर अपमः 
न करना; क्योकि उनके पास वाणीस अमोघ वत्र £ 
तथा वे तीका कोपा देते ई ॥ ३२॥ 
एवमुक्ता जगामेन्द्रो निर्विशङ्कखिविष्टपम्‌ । 
विनता चापि सिद्धाथी वभू मुदिता तथा ॥३९॥ 
कटयपर्जकरे पैसा कहनेवर देवराज इन्दर निःशङ्क हकः | 
स्वगटोक्रमे चे गगरे ॥ अप्रना मनोरथ सिद्ध होतेव | 
विनता भी बहुत, प्रसन्न हई ॥ २३ ॥ ¢ 


| 

जनयामास; पुत्रौ द्वावरुणं ग्ड तथा। . । 

विक्लाज्ञोऽरुणस्तर भास्करस्य पुरःसरः ॥३५॥ | 

छ, „उने दो सुतर उलन किमिः अरण ओर गक्ड। । | 

र जिनके अङ्गः पूरे रद गभर ध्र तरे अरण कदलति 4 1 
५ दी वदेव सर्य वनक्र उनके अगे-आगे चलते दै ।२५। 
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भृगुनन्दन ! दुसरे पुत्र गरुडका पक्षियोकि इन्द्र-पदपरं 


, ९ ठच्च ५ नन्द ४ सि 
तस्यतत्‌ क ॥२५॥ अभिपरेक क्रिया गया | अव तुम गरूडकरा यह महान्‌ पराक्रम सुनी ॥। 


इति श्रीमहाभारते आद्िप्णि आस्तीकपैणि सोपर्णे एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


दस प्रकार श्रमहामासत अदविष्ठके अन्तत आस्होकाषमे मरडचरित्र-विथयक इकतीसरवो अध्याय पूरा हमा ॥ २१ ॥ 


~ थक 
(><. _ ~= ५ ठ 
द्रात्ररा[ऽव्याय. 

गरुडका देवताओंके साथ युद्ध ओर देवताओंकी पराजय 


सौतिर्वाच 
ततस्तस्मिन्‌ द्विजश्रेष्ठ समुदीणे तथाविधे । 
गरडः पश्चिराट. तूणं सम्प्रापो विबुधान्‌ प्रति ॥ १ ॥ 
तं दक्तिवटं चेव भाकम्पन्त॒ सुरास्ततः । 
परस्परं च प्रत्यघ्नन्‌ सवप्रहरणान्युत ॥ \॥ 
उग्रश्रवाजी कहते ह द्रिजशरे ! देवताओंका 
समुदाय जव इत प्रकार मति-्भोतिके अस्र दासि सम्पन्न 
हो युदधके छथि उद्यत हौ गया, उसी समय परिराज गख्ड 
तुरंत ही देवतात पास जा पहुचे | उन अघ्यन्त वलवान्‌ 
गरडको देखकर सम्पूर्णं देवता कोपि उठे । उनके सभी 
आघरुध आपस ही आधात-पर्याधात करने रगे ॥६-२॥ 
तत्र॒ चासीदमेयात्मा विदयुदन्रिसमग्रभः। 
भौमनः सुमहावीर्यः सोमस्य परिरक्षिता ॥ ३॥ 
वरहो विद्युत्‌ एवं अपनिके समान तेजस्वी ओर महापराक्रमी 
अमेयात्मा भौमन ( विश्वकर्मा ) अमृतकी रकता कर रहे थ ॥ 
स॒ तेन पतगेन्द्रेण पक्चतुण्डनखक्षतः। 
मुहर्तमत॒लं युद्धं कत्वा विनिहतो युधि ॥ ४॥ 
वे परक्िराजके साथ दो घड़ीतक अनुपम युद करके 
उनके पल, चाच अर नखसि घायल हौ उस रणाङ्गणे 
मृतकतुर्य दो गये ॥ ४ ॥ 
रजश्चोद्धय खुमहत्‌ पक्षवातिन खेचरः । 
कृत्वा छोकान्‌ निाटोकास्तेन देवानवाकिरत्‌ ॥ ५॥ 
तदनन्तर प्धिराजने अपने प॑खोकी प्रचण्ड वायुस 
बूत धूर उड़ाकर समस्त टोकरमि अन्धक कैला दिया 
ओर उसी धूल्ते देवताओंको टकं दिया ॥ ^ ॥ 
तेनावकीणी रजसा देवा मोहसुपागमन । 
न चैवं दटशकन्ना रजसाग्तरक्चिणः ॥ ६ ॥ 
उस धूते आच्छादित होकर देवता मेर्ित 3 हों गये । 
अमृतकरी रा कसनेवाठे देवता भी इसी प्रकार धू टक 
जानेक्रे कारण कुछ देख नदीं पति थे ॥ ६॥ 
पव संस्ेडयामास गख्डच्िदिवाख्यम्‌। 
पक्षतण्डधहारैस्तु देवान्‌ स॒ विददार ह ॥  ॥ 


इस तरह गरुडने स्वर्गटोकको व्याकर कर दिया ओर 
धो तथा चो्चोकी मारते देवता्ओंका अङ्ग-अङ्ग विदीर्ण 
कर्‌ डाखा ॥ ७ ॥ 
ततो देवः सहख्राक्स्तू्णं॒वायुमचोदयत्‌ । 
विक्षिपेमां रजेवृ्रि तवेदं कमं मारत ॥ ८ ॥ 
तव सदख नेवा इन््रदेवने तुरंत ही वायुको आज्ञा 
दी- “मारुत ! तुम इस धूक्की बृषको दूर हटा दो; 
कर्योकि यह काम तुम्हारे दी व्शका हैः ॥ ८ ॥ 
अथ वायुरपोवाह तद्‌ रजस्तरसा बली । 
ततो वितिमिरे जाते देवाः शङनिमादेयन्‌ ॥ ९ ॥ 
तव बलवान्‌ वायुदेवने बडे वेगसे उस धूर्को दूर उड़ा 
दिया । इसते वहो फटा हुआ अन्धकार दूर हो गया । अब 
देवता अपने अस्र-गख् दारा पक्षी गरुडको पीडित करने गे ॥ 
ननादोच्चैः स॒ बलवान्‌ महामेध इवाम्बरे । 
वध्यमानः सुरगणैः सव॑भूतानि भीषयन्‌ ॥१०॥ 
देवताओंके प्रहारो सहते दए महाबली गरूड आकारभं 
छम हुए महामेधकी भति समसत प्राणि्योको डरते इण 
जोर-जोरे गर्जना करने र्णे ॥ १० ॥ 
उत्पपात महावीयंः पक्षिराट्‌ परवीरहा । 
समुत्पत्यान्तरिक्चस्थं देवानासुपरि स्थितम्‌ ॥११॥ 
वर्मिणो विबुधाः सरवै नानाशसखैरवाकिरन्‌ । 
पष्िशैः परितः शङेगंदाभिश्च सवासवाः ॥१२॥ 
शातरु-वीरोका संहार करनेवाले पक्षिराज बड़े पराक्रमी 
थे । वे आक्रम बहुत ऊँचे उड़ गये । उड़कर अन्तरिक्षम 
देवताओकि ऊपर ( ठीक सिरकी सीधे ) खड़े हो गये | उस 
समय कवच धारण कयि इन्दर आदि सम्पूणे देवता 
उनपर पट्टिश, परिघः शू ओर गदा आदि नाना प्रकारके 
अल्ल-रख्रोद्रारा प्रहारं करने रुगे ॥ ११-१२ ॥ 1 


्खेन्वेलितेश्वापि चक्रैरादित्यरूपिभिः। 
नानाशखविसगेस्तेवेष्यमानः समन्ततः .॥९६॥ 


अभिके समान प्रज्यक्त क्षुरः सू्यके समान उद्धासित 
होनेवले चक्र तथा नाना, प्रकारके ` दूसरेदूसरे शखेकि 
्रहारदारा उनपर सव्र ओर मार पङ्‌ री थी ॥ १३॥ 
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कुवन्‌ खुतुमुरुं युद्ध पक्षिराण्न व्यकम्पत । 
निदंहन्निव चाकारो वैनतेयः प्रतापवान्‌ । 
पल्लाभ्यासुरसा चव समन्ताद्‌ व्याक्षिपत्‌ सुरान्‌ ॥ १॥ 
तो भी पश्चिरान गख्ड देवताओंके साथ ॒तुमुर युद्ध 
करते हुए तनिक भी व्रिचछ्ति न दए । परम प्रतापी 
विनतानन्दन गरुडने, मानो देवतायको दग्ध कर डत्ो, 
इस प्रकार रोपमे भरकर आक्रादापै खडे-खडे टी पलां 
मौर छातीके धक्केमे उन सवक चासौ ओर मार गराय। | 
ते विक्षिप्तास्ततो देवा दुदरवुर्गरुडार्दिताः 
नखतुण्डश्षताश्चेव सस्रुः शोणितं वहु ॥१५॥ 
गख्डसे प्रीड़ति ओर दूर फेके गये देवता इधर-उधर 
भागने ख्गे । उनक न्वा ओर चोँचमे क्षत-विक्नत होवे 
अपने अङ्गोमे बहुत-सा रक्त बहाने टो ॥ १५ ॥ 
साध्याः प्राची सगन्यवा वसवो दक्षिणां दिशम्‌ 1 
प्रजग्मुः सहिता स्द्राः पतगन्द्रप्रधर्पिताः ॥१६॥ 
पक्षिराजते पराजित हो साध्य ओौर गन्धर्व पूर्वं दिगाकी ओरं 
भाग चट । वसुं तथा र्ट्रोनि दक्षिण दिद्ाक्री शरण टी ॥ 
दिशं ध्रतीचीमादित्या नासत्यावुत्तरां दि शम्‌ । 
मुहस॑हः प्रे्वमाणा युध्यमाना मदौजसः ॥१७॥ 
आदित्यगण पश्चिम दिदाक्री ओर भागे तथा 
अश्विनीकरुमारनि उत्तर दियाका आश्रय ल्या । ये महापराक्रमी 
योदा वार्वार परीेकी ओर देखते हुए भाग रहे थे ॥१७॥ 
अश्वक्रन्देन वीरेण रेणुकेन च पक्षिराट । 
क्रथनेन च ` दारेण तपनेन च खेचरः ॥१८॥ 
उल्टूकश्वसनाभ्यां च निमेधेण च पक्षिराट्‌ । 
प्रखजेन च स्रामं चकार पुलिनेन च ॥१९॥ 
इसके वाद्‌ आक्रारचारी परक्निराज गस्डने वीर्‌ अश्क्रम 


इन नौ यकषोके साथ युदर किया ॥१८-१९॥ 
प्ररभिनद्‌ विनतासुतः । 
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श्रीमहाभारते 


८ महाभारत आद्विपत्ेगि आरनीकपवेणि सौपर्णे द्वा्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ श 
आदिपूकरे अन्तगैत आरस्तकपूर्वमं गरुड चरित यत्तीमूर्व ध्याय 
>= - 






कुपित हुए पिनाकधारी स्ट्रकी मति करोधमे भकं 


पि ॥ 
पोः नग्वों ओर चोचक्रे अग्रभागसे विद 


ण करर डाटा ॥२ 
शवला मडान्साहास्तन ते वहुधा क्षता छि । 
रेजुर्रघनप्रख्या रुध्चिरोघ्रपवार्पिणः ॥ २) 

4 तमा यश्च चड़ बर्वान आर अनयन्त उम ॥ 
उस युद्रमे गसुड्द्रारा वाग-व्रार श्त विक्त होकर 
खूनकी धारा वहाते दृण वादर्टकी मौनि गोमा पाश 
तान्‌ छृत्वा पतगश्चष्टः सवाचेनकरान्तजीवितान्‌ । 

आतक्रान्ताऽगनस्याथ सवत द्विमपदयत ॥ २६। 

पक्षिराज उन सवके प्राण छ्करर जव अमृतं उगत 
द्वि अगि वद तव उसके चारे आओआर उन्दने आग जकतीदेष| | 
आवृण्वानं म राज्याटमचिभिः सवंतो ऽम्बरम्‌ | 

दहन्तमिव तीक्ष्णां चण्डवागयुसर्मारितम्‌ ॥ २३॥ 

वह आग अपनी स्टोन वकर ममम्त आकरा | 
आहत क्वि दए धी । उभने वदी ऊंची ज्वाल उड ख | 
थीं। बद सूर्यमण्डल भाति दाह उन्पर्न करती चौ 
प्रचण्ड वायूमे प्ररित हा अधिक्रार प्रज्वलित दती रहतीथी। | 

तनो नवन्या नवनीर्मुखानां | 
रत्वा मडान्मा गसरूडस्तपस्वी। | 

नदीः समापीय मुसेस्तनस्नेः (५ 


थ॥ | 





खदीघ्रमागम्य पुनर्जवेन ॥ २४॥ | 
जवलन्तम तममित्रतापनः | 
समास्तरत्पत्ररथो नदीभिः। 
ततः प्रचक्रौ वपुरन्यदल्पं | 


प्रवष्टुकामो ऽच्निमभिपराम्य ॥ २५॥ 

तव वेगी मदात्मा गरडने अपने दारीरमे आय दन्‌ 
एक सौ पुष प्रकट करके उनक द्वारा नदव्या का जक 4 स 
ओर पुनः वड वेगे रौवनापूरवक्र बर्हा आकर उं जरती हई | 
आगर वह्‌ सव, जल उड दरिया | इम प्रकार शतु । 
तापर दनेधराये-पक्षवाहन गरुढने नदि्ेकि जरते ॐ | 
आगक्रा चुज्ञाङर्‌  अमृतके पास पर्हचनेकी इच्छाम ४9 
दूलय बहुत खारा स्प धारण कर य्या ॥ २४-२५ ॥ 






पुमा इश्रा॥६२॥ 





वलपूर्वकः जदा अमृत श्रा, उम स्थानम घुम गवे ॥ १॥ 
सचक्रं शयुरपयन्तमपरदयदसखतान्तिके । 
परिभ्रमन्तमनिशं तीक्ष्णधारमयस्मयम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्न देण्वा) अग्बनके निकट एक टोदटका चक्र घूम 
रहा दै । उमकरे चारौ ओरदह्रुरेो दए ह| वह निरन्तर 
चलता रहता दै ओर उमक्छ धार वड़ी तीखी दै ॥ २॥ 
उ्वटनाक॑प्रभं घोरं छेदनं सोमटदारिणाम्‌ । 
घोररूपं तदत्यथ यन्त्रं दवैः सुनिर्मितम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह प्रोर चक्र अयि ओर सूर्यकरे ममान जाञ्वस्यमान 
था । देवतानि उम अग्यन्त भयंकर यन्त्रका निर्माण इस- 
ट्िक्रियाथा क्रि वह अमृत चुरनेक ल्य आगर हुए. चोरके 
टकडे-टकडे कर टले ॥ ३ ॥ 
तस्यान्तरं स दृष्टैव पयेवतत॒खेचरः। 
अरान्तरेणाभ्यपतत्‌ संक्चिप्याङ्गं क्षणेन ह ॥ ४ ॥ 
पर्षी ग्ड उसके भीतरका छिद्र--उसमे घरुमनेका मागं 
देखते हण. लड़ रदे । फिर एकर क्षणे ही वे अपने रारीरको 
संकुचित करके उस चक्रके अरोक वीचसे दाकर भीतर घुस गवे॥ 
अधश्चक्रस्य चैवात्र दीप्तनलसमयुती । 
विचयुजलह्वौ मदावी्े दीप्तास्यौ दी्तटोचनौ ॥ ५ ॥ 
चश्ररविपौ महाघोरौ नित्यं क्रुद्धौ तर्न । 
रक्षा्थमेवामृतस्य ददश सुजगोत्तम ॥ ६ ॥ 
वरह चक्रके नीने अमृतकी रक्षके व्विदीदो श्रेष्ठ स५ 
नियुक्त किमे गये ये । उनकी कान्ति प्रज्वलति अधकरे समान 
जान पड़ती थी । व्रिजटीके समान उनी ट्पल्धाती हुई 
जीभ, देदीप्यमान मुग्व ओर चमकती हई खें थीं।वे 
दोनो सर्पं वड़े परक्रमी थ | उनके ने्रोमि ही विष भराथा। 
वे बड़े भयंकरः, नित्य क्रोधी आर अध्यन्त वेगद्याटी च| 
गण्डने उन दोनोको दा ॥ ५६ ॥ 
सदा संरब्धनयनो सदा चानिमिरक्चणो 1 
तयोरेकेऽपि यं पदयेत्‌ स तूणं भस्मसाद्‌ भवत्‌॥ ७ ॥ 
उनकेनेत्रोमे सदा क्रोध भरा रहता था। वे निरंतर एकटक 
दृष्टस देखा करते थे( उनकी अषि कमीवंद नदीं होती थीं । 
उनमेसे एक भी जिसे देख ठे, वह तत्काट भस्म दौ सकता थ॥ 
तयोश्वक्षुषि रजसा खुपणंः सदसादणोत्‌ । 
ताभ्यामदष्ररूपोऽसो सर्वतः समताडयत्‌ ॥ ८ ॥ 
संदर पंखवाले गसडजीनि सहसा धूल ककर उनकी 
खे वंद कर दौ ओर उतसे अदृश्य रकरः ही वै सव 
ओरमे उन्ह मारे ओर कुचस्ने ले ॥ ८ ॥ -\51\ 
तयोरङ्गे समक्रम्य वैनतेथोऽन्तरिष्षगः। । ` 
माच्छिनत्‌ तरसा मध्ये सोममभ्यद्रबत्‌ ततः ॥ ¦ ' ॥ 


जयसि ऽध्यायः 


१११ 
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समुत्पाश्चाखतं तत्र॒ वैनतेयस्ततो वी । 

उत्पपात जवेनैव यन्त्रमुन्मथ्य वीर्यवान्‌ ॥ १० ॥ 
आकरादामे विचरनेवठे महापराक्रमी विनताक्ुमारने 

वेगपूर्वक अक्रमण करे उन दोनों सपक शरीरको वीचमे 

करार डाल; [किर वे अमृतकी ओर ्चपटे ओर चक्रको तोड़- 

पोडकर अमृतकरे पा्क्रो उदार बड़ी ते्जीके साथ वर्होसि 

उड चले ॥ ९-१० ॥ 

अपीत्रैवामृतं पक्षी परिगृह्याशु निःखतः। 

आगच्छदपस्थिन्त अवायकंश्रभां ततः ॥ ११ ॥ 
उन्होने स्वयं अमृतको नहीं पीय, केवल ` उसे लेकर 

शीघ्रतापूर्वक वहसि निकल गगरे ओर सूर्वकरौ प्रका तिरस्कार 

करते हूए पिना थक्रावरके चके अग्रि ॥ ११ ॥ 

विष्णुना च तदाकाशे वैनतेयः समेयिवान्‌ । 

तस्य नाणयणस्तुष्टस्तेनालौल्येन कमणा ॥ १२॥ 
उस समय आकाद्यमे विनतानन्दन गरख्डकी भगवान्‌ 

विष्णुम भेट हो गयी । भगवान्‌ नारायण गरुडके लोल्रतारहित 

पराक्रमसे व्रहूत संतुष्ट हुए थे ॥ १२ ॥ 

तमुवाचाव्ययो देवो वरदोऽस्मीति खेचरम्‌ । 

स॒ वव्रे तव तिष्ठेयमुपरीत्यन्तरिष्लगः ॥ १३ ॥ 
अतः उन अविनाशी भगवान्‌ विण्णुने आकाशचारी 

गरुडमे कहा-“मे तुग्द वर देना चाहता हू | अन्तरिक्षम 

विचरनेवाठे गरुडने यह वर मोगा---प्रभो ! म आपके ऊपर 

( ध्वजमै ) सित होज' ॥ १३ ॥ 

ॐ = क 9 

उवाच चेनं भूयोऽपि नारायणमिदं वचः । 

अजरश्चामरश्च स्यामम्रतेन विनाप्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
इतना कहकर वे भगवान्‌ नारायणम श्वर य बोडे-- 

(भगवन्‌ ! मँ अमृत षीम व्रिना ही अजर-अमर हो जाः ॥ 

एवमस्त्विति तं विष्णुरुवाच विनताखुतम्‌ । 

प्रतिगृह्य वरौ तौ च गरुडो विष्णुमवरवीत्‌ ॥ १५॥ 
तव॒ भगवान्‌ विप्णुमे विनतानन्दन गख्डसे कहा-- 

(णवमस्तु-येसा ही हो ।› वे दोनो वर ग्रहण करके गखडने 

भगवान्‌ विष्णुसे कदा-॥ १५ ॥ 

भवतेऽपि वरं दद्यां वृणोतु भगवानपि । 

तं वव्रे वादनं विष्णुगेरत्मन्तं मदावलम्‌ ॥ १६ ॥ 
ष्धेव 1 म भी आपको वर देना चाहता हू । भगवान्‌ भी 

कोई वर मंगिं ।› तत्र श्रीहस्नि महावरली गरत्मानमे अपना 

वाहन दोनेक्रा वर मागा ॥ १६ ॥ 

ध्वजं च चक्रे भगवानुपरि स्थास्यसीति तम्‌ ॥ 

पवमस्त्विति तं देवमुक्त्वा नाणयणं खगः ॥ १७॥ 


` बवाज तरसा वेगाद्‌ वायुं स्पधेन महाजवः। 


तं व्रजन्तं खगश्रएठं बञ्जगेन्दऽभ्यताडयत्‌ । 
हरन्तम शरुतं रोषाद्‌ ग्ड ` पक्षिणां . बर 




















। न त ^ काका विष्णुने गरुडको अपना ध्वज वना लिया-- 
उन्हे ध्वजके ऊपर स्थान दिया ओर कदा- दस प्रकार तुममरे 
ऊपर रहोगे ।› तदनन्तर उन भगवान्‌ नारायणसे "एवमस्तु? 
कहकर पक्षी गरुड वहसे वेगपूवकर चले गये | महान्‌ वेगदयाटी 
गरख्ड उस समय वायुसे होड ट्गाते चर रदे ये । पक्नियोके 
सरदार उन खगश्रेष्ठ गरुडको अमृतका अपट्रण करके 
ख्यि जते देख इन्द्रे रोपमे भरकर उनके ऊपर वज्रे 
आघात क्रिया ॥ १७-१८१ || 


तसुवाचेन्द्र माक्रन्दे गरुडः पततां वरः ॥ १९.॥ 
प्रहसञ््छक्ष्णया वाचा तथा वज्रसमादतः। 
ऋषेमानं करिष्यामि वजरं यस्यास्थिसम्भवम्‌ ॥ २०॥ 
वज्रस्य च करिष्यामि तवेव च रदातक्रतो। 
एतत्‌ पत्रं त्यजाम्येकं यस्यान्तं नोपटण्स्यसे ॥ २९॥ 
विहगग्रवर गरुडने उस युद्धमे वच्राहल दोकर भी 
हसते हुए मधुर वारणम इनद्रसे कटा-८देवराज ! जिनकी दङीसे 
यह वज्र वना हैः उन महपक्रा सम्मान म अवद्य करूगा। 
शतक्रतो । पिके साथ-साथ तम्हारय ओर तुम्हारे वञ्रक्राभी 
आदर करूगा; इसील्यि मे अपनी एक पाख, जिका तुम 
कही अन्त नहीं पा सकोगे, त्याग देता हूं ॥ {९२१ ॥ 
न च वज्रनिपातेन रुजा मेऽस्तीह काचन। 
एवमुक्त्वा ततः पत्मुतलसजं स पश्चिराट्‌ ॥ २२॥ 


श्रीमहाभारते 





“तम्हार वन्रक ग्रहारस मर दारीगमे कु भी पीड 
हुड दे ।› एमा कहकर पश्चिराजने अपना एक 


तदु (भप्रक्य तस्य पण्मनुत्तमम्‌ | 


द्णएटान सवभूतान नाम चक्रुगरूःमन ॥ 
उम गिर दर्‌ परम उत्तम पको देकर मव पर 
वडा दं जा, ओर उमीके आधारपर , | 
गरुडका नामकरण क्रिया ॥ २३ ॥ । 
खरूपं पत्रमालक्ष्य खुपण(ऽयं भवत्विनि। 
तद्‌ दृष महदाश्चय सहखाक्चः पुरन्द्रः | 
खग। महदिदं भूतमिति मत्वाभ्यभाषन ॥ २४ | 


सुन्दर पोर देखकर ट्योगनि कदा, भजिमका र 
सुन्दर परण ( पख ) टैः वह पक्षी सुपर्णं नामसे व्रि या 
दो ।› ( गरुडपर वज्र मी निष्ट हो गवा) य मह 
आश्वयक्रौ व्रात देखकर सख नेर््ोवाटे इन्द्रने मनहीफ 
[वचार क्रियाः अही | यह पक्षीरूपमे कोई महान्‌ प्रां 
देः एेसा सोचकर उन्दने कदा | २४ ॥ 

द्रक्र उवाच 
वटं विक्ञातुमिच्छमि यत्‌ ते परमनुत्तमम्‌ । 
सख्यं चानन्तमिच्छामि त्वया खह खगेत्तम ॥ २५॥ 
इन्धने कहा--विदगप्रवर ! मं तम्दारे सर्वता 
उक्र वकरो जानना चाहता द्व ओर तग्दरे साथ एमी म | 
स्थापित करना चाहता द्रः जिसका कभी अन्त न हो ॥ २५॥ 


परस्व गिग रि 


॥ 


२ ४ | 


इति श्रीमहाभारते आद्विपव॑णि आस्तीकपर्वणि सौपर्णे त्रयखिदोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस पकार श्रीमहामारत आदिषठेके अन्तरगत आरप्रैमे गरडचरितवरिषयक ततीसर्वे। अध्याय पग हभा ॥ २३ ॥ 
7 थ्व 


क 
चतुसिराऽध्याय 

इन्द्र आर ग्रुडकी मित्रता, गरु्डक्रा अग्रत ककर नाग्‌क् पामर जना आर विनताक्रा दासीभावयं 

छ्ुंडाना तथा इन्द्रढारा अम्रतक्रा अपहरण ॥ 


गरड उवाचं 

सख्यं मेऽस्तु त्वया देव यथेच्छसि पुरन्दर । 
बलं तु मम जानीहि महच्चासह्यमेव च ॥ १ ॥ 
गर्डने कहा-देव पुरन्दर ! जेसी तम्दारी इच्छा टैः 
उसके अनुसार तुम्हारे साथ ( मेरी ) मित्रता खापित हा । 
मरा बल भी जान लो, वह महान्‌ ओर अम्य दे ॥ १ ॥ 





(कतु मणं । तुमने मित्र मानकर प्रा दैः इ्मव्थि 4 | 
वता र्दा दू वृ्योक्रि अक्रारण दी अपरनी प्रयांसामे भरी ६ । 
वात -नदीं कटनी चाहिये (क्रित क्रिसी मित्रके पर्न | 
भच वरात कट्नमे काईं जं नदीं । ) ॥ 
सपवतवनामुर्व 
वे प्रणवे शक्र 


ससागरजन्टाममाम्‌ । 
त्वामप्यत्राचखम्विनम्‌ ॥ ४॥ 
धवत, वन ओर्‌ समुदको जलमिति मारी धरवीगी | 

4] इसके उपर रह्नवाल आपको नी अपने एका प॑ 
उरा म विना परमके उड़ सकता रं ॥ ५ ॥ 


सवान्‌ सम्पिण्डितान वापि लोकान्‌ सस्थाण्जङ्गमान्‌ । । 
वदेयमरिध्रन्ते विदध मे महद्‌ वलम्‌ ॥ ५ 


अत्रा सम्पूण चराचर लकेको एकत्र करके यदि 


न्प्र 








आस्तीकपवे ] 





चतुखिशो ऽध्यायः ११६ 


--------नच----------------------------------------===-------- 





ऊपर रख दिया जाय तो मे सव्र चिना परिश्रमके टो सक्ताः 
हं । इते तुम मेरे महान्‌ वल्को समञ्च टो ॥ ५॥ 
सोतिस्वाच 
इरयुक्तवचनं वीर किरीरी € श्रीमतां चरः 
आह शौनक देवेन्द्रः सवटोकदितः प्रभुः ॥ £ ॥ 
एवमेव यथात्थ त्वं सवं सम्भाव्यते त्वयि । 
संगृह्यतामिदानीं मे सख्यमत्यन्तसुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है- शौनक ! वीरवर गर्डके 
दस प्रकार कटनेपर श्रीमानोमे श्रेष्ठ किरीटधारी सर्वटोकर- 
हितकारी भगवान्‌ देवेनद्रने कदा-मित्र ! तुम जेता कदते होः 
प्रेती ही बात दे । तममे सव कुछ सम्भव द । इ समय मेरी 
अत्यन्त उत्तम मित्रता स्वीकार करो ॥ ६-७ ॥ 
न कार्य यदि सोमेन मम सोमः प्रदीयताम्‌ । 
अस्मांस्ते दि प्रवाघेयुरयेभ्यो दयाद्‌ भवानेमम्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्रदि तु्हं सवयं अगरतकी आवदयकता नदी देतो वद्‌ सञ्च 
वापस दे दो । तुम जिनको यह अगत देना चाहते दः वे इभे 
पीकर हमे क्ट पर्ुचावेगेः ॥ ८ ॥ 
गरूड उवाच 
किचित्‌ कारणमुदिदय सोमोऽयं नीयते मया । 
न दास्यामि समष्दातं सोमं कस्मैचिदप्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्रेमं॑तु सहस्राक्ष निक्षिपेयमहं खयम्‌ । 
त्वमादाय ततस्तूर्णं हरेथाखिदिवेश्वर ॥ १० ॥ 
गरुडे कहा-खर्गके सम्राट्‌ सदसत ! करिसी कारण 
वश म यह अमृत ले जाता हूं | इसे किसीको भी पीनेके स्थि 
नहीं दगा । भे स्वयं जहा इते रख दू, वहसि तुरंत तुम उट 
ठे जा सकते हो ॥ ९-१० ॥ 
दक्र उवाच 
वाक्येनानेन तुरोऽहं यत्‌ त्वयोक्तमिहाण्डज । 
यमिच्छसि चरं मत्तस्तं गृहाण खगोत्तम ॥ ११॥ 
इन्द्र बोे- -पश्िराज । तुमने यशी जो वात कदी हैः 
उसेमें बहुत संतुष्ट रू | खगश्रेष्ठ । तुम मुञ्चसे जो चाहो? 
वरर्मोग लो ॥ ११॥ 


सौतिरुवाच 

युक्तः प्रत्युवाचेदं कदू पुत्राननु सरन्‌ । 
स्मृत्वा चेषोपधिकृतं मतुदौस्यनिमित्ततः ॥ ६२॥ 
शेशऽहमपि सर्वस्य करिष्यामि तु तेऽर्थिताम्‌ । 
मवेयुभनगाः शक्र मम भक्ष्या महाबलः ॥ १६॥ 

उग्रथवाजी कते है--इन््रके एेला कदनेपर गरड. 

कदू पुचकी दुष्टता सरण हो आया | साय दी उनके 
उस कपटं बतवकी भी याद्‌ आ गयी? जो माताको दासी 
बनाने कारण था | अतः उन्दनि इन्द्रे करहा--८इन््र ! यदपि 


२५ 


मै सव कु कसेर समर्थ हूः तो मी तुम्दारी इस याचना 
को पूणं करूंगा क्रि अमृत दूसर्यौको न दिया जाय । साथ 
ही तुम्दरि कथनानुसारं यह वर भी मोगिता रू करि महाव्रटी 
सर्पं मेरे मोजनकी सामग्री दो ज्ये ॥ १२-१३ ॥ 
तथेव्युक्त्वान्वगच्छत्‌ तं ततो दानवसूदनः । 
देवदेवं महात्मानं योगिनामीश्वरं हरिम्‌ ॥ १५ ॥ 
तव दानव इन्द्र (तथास्तुः कहकर योगीश्वर देवाधिदेव 
परमात्मा श्रीहरिके पास गये ॥ १४ ॥ 
ख चान्वमोदत्‌ तं चार्थं यथोक्तं गरुडेन वें । 
इदं भूयो वचः प्राह भगवांखिदेश्वरः ॥ ६५॥ 
हरिष्यामि विनिक्षिप्तं सोममित्यजुभाष्य तम्‌ । 
आजगाम ततस्तू्णं खुपणों मातुरन्तिकम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीदसिनि भी गसुडकी कटी हुई बातका अनुमोदन 
क्रिया| तदनन्तर स्वगंलोकरके स्वामी भगवान्‌ इन्द्र पुनः गसुडको 
सम्ब्ोधित करके इस प्रकार बोले-“तुम जिस समय इस अमत 
करो कीं रख दोगे उषी समय गै इसे हर ठे आगा (एसा 
कहकर इन्द्र चङे गगरे ) । फिर सुन्दर पवि गरुड तुरंत 
ही अपनी माताके समीप आ! पर्ुचे ॥ १५१६ ॥ 


अथ सपौनुववचेदं सवौन्‌ परमहष्टवत्‌ । 
इद मानीतमश्रतं निक्षेप्स्यामि दोषु वः ॥१७॥ 
खाता मङ्गलसंयुक्तास्ततः प्राश्चीत पन्नगाः । 
भवद्धिरिदमासीनेथेदक्तं तद्वचस्तदा ॥१८॥ 
अदासी चैव मातेयमद्यप्रभृति चास्तु मे। 
यथोक्तं भवतामेतद्‌ वचो मे प्रतिपादितम्‌ ॥१९॥ 


तदनन्तर अत्यन्त प्रसन्न-से होकर वे समस्त सर्पसि 
इस प्रकार बोके-“पन्नगो ! मेने तुम्हरि ल्थि यह अमृत ला 
दिया है । इते कुशोपर रख देता हू । तुम सव्र लोग स्नान 
ओर मङ्गल-कमं ( स्वसि-वाचन आदि) करके इस अमृतका 
पान करो | अभूतके छि मेजते समय तुमने यहां बैथकर 
मद्चसे जो वतिं कदी थी, उनके अनुसार आजसे मेरी ये 
माता दासीषनसे सुक्त दो जर्ये; क्योकि तुमने मेरे ल्थि जो 
काम बताया था, उते मने पूणं कर दिय हेः ॥ 


ततः ख्रातं गताः सखपौः प्रत्युक्त्वा तं तथेत्युत । 
क्रोऽप्यसरतमक्षिप्य जगाम ्रिदिवं पुनः ॥२०॥ 


तव सर्पगण (तथास्तु, कहकर स्लानके खयि गये । हसी 


ब्ीचमे इन्द्र बह अमृत केकर पुनः स्वगंलोकको चके गये ॥ 


अथागतास्तमुदेशं सपौः सोमार्थिनस्तदा । . 
खाताश्च कतजप्याश्च प्रहृष्टाः रूतमङ्खाः ॥२९॥ 
यत्रैतदमृतं चापि स्थापितं ङशकंस्तरे। 
तद्‌ विज्ञाय हतं सपौः प्रतिम!याङतं च तत्‌ ॥२२॥ 


॥ 








९१४ 


वि नन 


~~ 





न्व 





इसके अनन्तर अमृत पीनेकी इच्छावाले स लान, जप 
ओर मज्ञल-कायं करके परसन्नतापूवंक उस सखानपर आये 
जहां ङुशके आसनपर अमृत रक्ला गया था | अनेपर 
उन्हे माद्म हुआ क्रि कोई उसे हर ठे गया । तव सरपोनि यह्‌ 
सोचकर संतोष किया कि यह हमारे कपटं व्रर्तावका 
बदला है ॥ २१-२२ ॥ 


सोमस्थानमिदं चेति दर्भस्ति छिलिद्ुस्तदा । 

ततो द्विधारृता जिदधाः सर्पाणां तेन कर्मणा ॥२३॥ 
फिर यह समञ्चकर कि यह अग्रत रक्खा गया था? 

इसलिये सम्भव है इसमे उसका कुछ अंश लगा हो, सर्पोनि 


उस समय ॒दुशोको चाटना शुरू किया । रेता करनेसे 
सर्पोकी जीभके दो भाग हो गये ॥ २३॥ 


अभवश्चाखतस्पशौद्‌ दभाँस्तेऽथ पयित्रिणः । 
एवं तदृतं तेन॒ हृतमाहतमेव च । 
द्विजिह्वाश्च कताः सप गरुडेन मदात्मना ॥२४॥ 
तभीसे पवित्र अमृतका स्पा होनेके कारण कुर्शोकी 
“पवित्री" संज्ञा हो गयी । इस प्रकार महात्मा गरुडने देवलोक- 
से अमृतका अपहरण क्रिया ओर सपौके समीपतक उसे 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि सौपणे चतुखिरा 
इस प्रकार महाभारत आदि पर्यके अन्तर्गत आस्तीकपर्ममे गरुड-चरित्रवरिषयक चोतीसर्न 


श्रीमहाभारते 


--------- कन ----------------------~ ्स्यय््च्य्य्व्व्य- च्च्य त न प्य 








प्ुचाया; साथ ही सर्पौको द्धि 
बना दिया ॥ २४॥ 
ततः सुपणैः परमप्रहषंवान्‌ 
विहत्य मात्रा सद ततर कानने | 
भुजङ्गभक्षः परमार्चितः खरौ 
रहीनकीतिं्विनतामनन यत्‌ 
उस दिनसे सुन्दर पंखवाके गरुड अत्यन्त प्रन } 
अपनी माताके साथ रहकर व्ल वने इच्छानुसार पूप, 
फिरने खो । वे स्पोको खाते ओर पो साद्र सम्मान 
होकर अपनी उज्ज्वल कीति चार ओर्‌ पसे हुए म 
विनताको आनन्द देने लगे ॥ २५ ॥ 
इमां कथां यः शणुयान्नरः सदा 
पठेत वा द्विजगणमु ख्यसंसदि । 
असंशयं त्रिदिवमिथात्‌ स पुण्यभाक्‌ 
महात्मनः पतगपतेः प्रकीर्तनात्‌ ॥२६| ` 
जो मनुप्य इस कथाकौ शर द्विजेकी उत्तम गोष्ठीमे सद्‌ 
पदता अथवा सुनता है, वह पक्षिराज महात्मा गरुडके गुणे 


गान करनेसे पुण्यकरा भागी होकर निश्चय ही स्वरगलेकर | 
जाता दै ॥ २६ ॥ 


जिह ( दो हापि क| 


॥२॥ 


गोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


(1 अध्याय्‌ पूरा हल ॥ ३४ ॥ 


>` ~~ >~ -- 


पञ्चत्रिरोऽध्यायः 
सख्य-युस्य नागेके नाम 


रौनक उवाच 
भुजङ्गमानां शापस्य मात्रा चैव सुतेन च। 
विनतायास्त्वया प्रोक्तं कारणं सूतनन्दन ॥ १.॥ 
शोनकजीने कहा-- सूतनन्दन ! सर्पोको उनकी 
मातासे ओर विनता देवीको उनके पुत्रस जो शाप ग्रत हुआ 
थाः उसका कारण आपने वता दिया ॥ १ ॥ 
वरप्रदानं भ्रौ च विनतयोस्तथा । 
नामनी चेव ते भर्ते पक्षिणो्वैनतेययोः ॥ २ ॥ 
कद्रू ओर विनताको उनके पति कदयपजीसे जो वर 
मिले ये, वह कथा भी कह सुनायी तथा विनताके जो दोनों पुत्र 
पक्षीरूपमं प्रकट हुए थे, उनके नाम मी आपने बताये है ॥२॥ 
पत्नगानां तु नामानि न कीर्तयसि सूतज । 
प्राधान्येनापि नामानि श्रोतुमिच्छाम वयम्‌ ॥ ३॥ 
जतु दृतयुन्न ! आप सपक नाम नहीं बता रदे दै । यदि 






सवका नाम बताना सम्भव न होः तो उने जो मुख्य-मुख्य 
पं दै, उन्दीके नाम दम छनना चाहते ई ॥ ३ ॥ 


सोगिस्वाच 

वहत्वान्नामघेयानि पन्नगानां तपोधन । 
न कीतयिष्ये सर्वेषां प्राधान्येन तु मे श्णु ॥४॥ | 

उच्रथ्वाजौीने कटा-तपोधन । सर्पौकी ५ | 
बत € अतः उन सके नाम तो नही कर्हगाः किंतु उन | 
जो सुख्य-षुख्य सर्प है, उनके नाम मुञ्चसे सुनिये ॥ ४॥ 
शेषः प्रथमतो जातो वासुकिस्तद्‌नन्तरम्‌ । 
कक्रंटकधनंजयौ ॥ ५॥ 


| 
कालियो मणिनागश्च नागश्चापूरणस्तथा । 
नागस्तथा पिञ्जरक एलापत्रोऽथ वामनः ॥ ६॥ | 
नीलानीलौ तथा नागौ कटमाषराबलौ तथा । | 
आयक्श्योग्रकग्यैव ॥ ; ॥.५॥ च 
नागः कलदापोतकः ॥ | 
छमनाख्यो. विमरूपिण्डकः। 3 
निन शद्धो वालिशिखस्तथा ॥ ८। 
रे देमगुहो नहुषः पिङ्गरृस्तथा । 
बाह्यकर्णो 


हस्तिपदस्तथा ुद्धरपिण्डकः ॥ ९॥ ५ 


आस्तीकपवे ] 





न= 


कम्बलाश्वतरौ चापि नागः कटटीयकस्तथा । 

८ < < 
वृत्तसंवतको नागों द्धौ च पद्माविति श्रुतो ॥१०॥ 
नागः शङ्घमुखश्चेव तथा कूष्माण्डकोऽपरः । 
छ्वेमंक्श्च तथा नागो नागः पिण्डारकस्तथा ॥१९१॥ 
करवीरः पुष्पद्ौ विट्वकरो विल्वपाण्डुरः । 
मूषकादः शङ्खदिराः पूणेभद्रो हरिद्रकः ॥१२॥ 
अपराजितो लज्योतिकश्च पन्नगः श्रीवहस्तथा । 
कौरव्यो धरतरषटश्च शाङ्घुपिण्डश्च वीर्यवान्‌ ॥१३॥ 
विरजाश्च खुवादहृश्च शालिपिण्डश्च वीर्यवान्‌ । 
हस्तिपिण्डः पिठरकः सुसुखः कौणपादानः ॥१४॥ 
कुटरः कुग्ैव तथा नागः प्रभाकरः 
कुमुदः कुमुदाक्षश्च तित्तिरिहंलिकस्तथा ॥१५॥ 
कद॑ंमश्च महानागो नागश्च वहुमूकः। 
ककराककरो नागो कुण्डोदरमरोदरो ॥९६॥ 


=-= ----- 


नागमे स्रसे पदले शेषजी प्रकट दए दै | तदनन्तर वासुक्रिः 
रावतः तक्षक, कर्काटकर; धनंजयः कालियः मणिनाग, आपूरणः 
पिज्खरक; एलापत्र; वामनः नीक, अनीकः कल्माषः शवलः 
अर्यक्र उग्रक, कठरापोतकः सुमनाख्यः दधिमुखः विमल- 
पिण्डकः आप्ति; कर्कोटक ( द्वितीय); शद्खुः वटिरिखः 
निष्टानकः देमगुहः नहुषः पिङ्गलः बाह्यकर्ण" हस्तिषद्‌, सुदधर- 
पिण्डक, कम्वर) अश्वतरः) कालीयक, वृत्तः संवतंकः पद्म 
( प्रथम ); पद्म ( द्वितीय ); शङ्खुमुलः कृूष्माण्डकः क्षेमकः 


षरधरिशोऽध्यायः ११५ 
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पिण्डारक, करवीर पुष्पदष्ूः विस्वकः व्रिल्वपाण्डुरः मूषकादः 
शङ्खशिराः पूर्णभद्र, हरिद्रकः, अपराजितः ज्योतिकः श्रीवहः 
कौरव्य, धृतराट्र, पराक्रमी शङ्कपिण्ड, विरजा, सुतरा, वीर्यवान्‌ 
शाङ्पिण्ड, हस्तिपिण्ड, पिटरकः, सुमुखः कौणपादानः 
कुटर, कुञ्ञर, प्रभाकर, कुमुद, कुःमुदाश्चः तित्तिरिः हिक? 
महानाग कर्दम, बहुमूलकः, कर्कर, अकरकर, कुण्डोदर ओर 
महोद्र-- ये नाग उत्पन्न हुए ॥ ५-१६॥ 
पते प्राधान्यतो नागाः कीर्तिता दविजसत्तम । 
वहुत्वान्नामधेयानामितरे नानुकीर्तिताः ॥ १७॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! ये मुख्य-मुख्य नाग य्ह बताये ग्ये है । 
सर्पो संख्या अधिक होनेसे उनके नाम भी ब्रहुत ई । अतः 
अन्य अप्रधान नागोकेि नाम यौ नहीं के गये दै ॥ १७ ॥ 
तेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च संततिः। 
असंख्येयेति मत्वा तान्‌ न व्रवीमि तपोधन ॥१८॥ 
तपोधन ! इन नार्गोकी संतान तथा उन संताना भी 
संतति असंख्य दै । एेसा समक्चकर उनके नाम मै नहीं 
कहता हू ॥ १८ ॥ 
वहूनीह सहस्राणि भ्रयुतान्यवुंदानि च । 
अाक्यान्येव संख्यातुं पन्नगानां तपोधन ॥१९॥ 
तपरखी शोनकजी ! नार्गोकी संख्या यहां कई हजारोसे 
टेकर ल्खो-अरघतक पर्हुच जाती दै । अतः उनकी गणना 
नहीं की जा सकती है ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि आस्तीकपएवेणि सपनामकथने पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इत प्रकार महाभारत आदिक अन्तत आस्तीकपर्वमे स्ैनामकथन-चिषयक धैतीसर्व। अध्याय पूरा हुभा ॥ ३५ ॥ 





पटुत्रिशोऽष्यायः 
शेषनागकी तप, ब्रह्मजीसे वर ग्रति तथा परथ्वीको सिरपर धारण करना 


स्रौनक उवाच 
आख्याता भुजगास्तात वीय॑वन्तो दुखसदाः । 
शापं तं तेऽभिविज्ञाय छृतवन्तः किमुत्तरम्‌ ॥ १॥ 
शोनकजीने पू्का--तात सूतनन्दन ! आपने महाः 
पराक्रमी ओर दुर्ध नागोका वर्णेन करिया । अव्र यहं वरताइये करि 
माता कद्ूके उस शापकी बात मादू हो जानेपर उन्होने उसके 
निवारणके ल्य आगे चकर कौन-सा कायं किया १॥ ९ ॥ 
सोतिर्वाच 
तेषां तु भगवाञ्च्छेषः कटं त्यक्त्वा महायशः । 
उग्रं तपः समातस्थे वायुभक्षो यतव्रतः ॥ २॥ 


उग्रशवाजीने कहा- शोनक ! उन नागेभिसे महा 
यशसी भगवान्‌ शोषनागने कंटूका साथ छोड़कर कठोर तपसया 


प्रारम्भ की | वे केवल वायु पीकर रहते ओर संयमपूर्वक 
त्रतका पालन करते थे ॥ २॥ 
गन्धमादनमासाद्य बदयां च तपोरतः। 
गोकण पुष्करारण्ये तथा हिमवतस्तटे ॥ २॥ 
तेषु तेषु च पुण्येषु तीर्थेष्वायतनेषु च । 
पकान्तश्ीरो नियतः सततं विजितेन्द्रियः ॥ ४॥ 
अपनी इन्द्ि्योको वराम करके सदा नियमपूर्वक रहते 
हुए शेषजी गन्धमादन पव॑तपर जाकर बदरिकाश्रम तीर्थम 
तप करने रगे । तत्पश्चात्‌ गोकणै, पुष्करः हिमार्यके 
तयवतीं प्रदेश तथा भिन्न-मिन्न धुण्य-ती्थौ ओर देवाख्योमे 
जा-जाकर संयम-नियमके साथ एकान्तवास करने गे ॥ ३-४॥ 


तप्यमानं तपो घोरं तं ददश पितामदः। 
संदयष्कमां सत्वक्छ्नायुं जटाचीरधरं सुनिम्‌ ॥ ५॥ 





१९६ 






ए सत्यधृति तप्यमानं पितामहः । 
मिदं कुरूपे रोष प्रजानां खस्ति व कुरू ॥ ६॥ 
बरह्मजीने देखाः रोपनाग धोर्‌ तप कर रहे द । उनके 
शरीरका मांसः त्वचा ओर नाडयो सूख गयी हैँ । वे िरपर 
जटा ओर शरीरपर वल्कल व्र धारण क्रिये मुनितर्तिसे रहते 
हँ । उनम सचा धैर्य हे ओर ते निरन्तर तपने संप्र है | यह्‌ 
सश्र देखकर ब्रह्माजी उनके पास आये ओर बोटे- रेप 
तुम यह क्या कर रे हो १ समस्त प्रनाका कस्याण करो || ५-६ | 
त्वं हिं तीव्रेण तपसा प्रजास्तापयसेऽनघ । 
बूहि कामं च मे शेष यस्ते हदि व्यवस्थितः ॥ ७॥ 
अनघ ! इस तीर तपस्यके द्वारा तुम समपरण प्रजावर्गको 
संतत कर रहे हो । दोषनाग ! तुम्हारे हृदयम जो कामना दहो 
वह्‌ म॒ज्से कटोः ॥ ७ ॥ 
रेष उवाच 
सदय म्म सवं हि भ्रातरो मन्दचेतसः । 
सह तेनोँत्सदे' वस्तुं तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
रोपनाग बोटे-मगवन्‌ ! मेरे सवर सहोदर भाई बड़े 
मन्दधुद्धि दै अतः मे उनके साथ नहीं रहना चाहता । आप 
मेरी इस इच्छाका अनुमोदन करे ॥ ८ ॥ 
अभ्यसूयन्ति सततं परस्परममित्रवत्‌ । 
ततोऽहं तप आतिष्ठं नैतान्‌ पद्येयमिल्युत ॥ ९ ॥ 
वे सद्‌। परस्पर रातरुकी भोति एक-दूसरेके दोप निकाठा 
करते है । इसे ऊवकर म तपस्यामे ल्ग गया टू; जिससे मै 
उन्हे देख न सरं ॥ ९॥ 
न मपंयन्ति सखृतां सततं विनतां च ते। 
अस्माकं चापरो राता वैनतेयोऽन्तरिक्षगः ॥९०॥ 
वे विनता ओर उसके पुत्रस डद रखते दै, इसि 
उनक्री सुख-सुविधा सहन नदीं कर पाते। आकाशम विचरने- 
वल विनतापुच्र गरूड भी हमारे दूसरे भाई ही हे ॥ १० ॥ 
तं च द्विषन्ति सततं स चापि बलवत्तरः। 
वरयदानात्‌ स पितुः कदयपस्य महात्मनः ॥११॥ 
रितु वे नाग उनसे भी सदा देष रखते ई । मेरे परिता 
` महात्मा कृदयपजीकै वरदाने गरुड भी ड़ ही बलवान्‌ है || ११ 
। तपः समास्थाय मोक्ष्यामीदं कटेवरम्‌ । 
| तैः स्यात्‌ सड संगमः ॥१२॥ 
यही निश्चय क्रिया है करि तपस्या 
दूगाः जिससे मरनेके बाद्‌ भी 










श्रीमहाभारते 
न =-= =-= 





एेसी वाते करनेवाटे दोपनागमे पितामह 


क 1 नह्माजने 
धरेण | मं तुम्दयरे सवर भादयोकी वु.चेष्टा 


जानता हं || | ॥ 
(3 र 
मतुन्वाप्यपरधद्‌ वे शनातृणां ते महद्‌ भयम्‌ 

इ + ६ | 
रताऽ् परिहारश्च पूवमेव भुजङ्गम ॥ 

ध ५4 | 
सताक्रा ऊपरा करनेकरे कारण निश्चयं 

समी माईयोके चि महान्‌ भय उपर स्थित ए 
अृजङ्खम | इस विपये जो परिहार अपेक्षित है ञं 
व्यवस्था मेने पयते टी कर रखी दे ॥ १४॥ | 


ˆ ' स तुम्हे 
दा गयाहैत 


भ्रातणां तव सर्वेपां न शोकं कलुंमर्ह॑सि। 
वृणीष्व च वरं मत्तः रोप यत्‌ तेऽभिकाडाक्षितम्‌॥ 
“अतः अपने समूर्णं मादयेके व्यि तुम्हे शोक नही कत | 
चाम । शेप !तुम्द जो अभी दोः वह वर मु्े मग से॥५ 
दास्यामि हि वरं तेऽद्य प्रीति परमा त्वयि । 
दिष्टया बुद्धिश्च ते धनं निविषठा पन्नगोत्तम । 
भूयो भूयश्च ते वुद्धिर्धमें भवतु खस्थिरा ॥१॥ 
तुग्दारे उप्र मेरा वड़ा प्रेम है; अतः आजर तु 
अवय वर दूंगा । पन्नगोत्तम ! यह सौभाग्यकरी वात है 
तम्दरी बद्धि धर्म टदृतापूर्वक ल्गी हुई है । यमी जरी 
देता हूं कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्मम सिर रदे ॥ १६॥ 
सष उवाच 
एप एव वरो देव काङक्चितो मे पितामह । 
घमं मे रमतां वद्धिः शमे तपति चेश्वर ॥१५। | 
रोपरजीने कहा--देव पितामह ! परमेश्वर । मेरे छि 
यही अभी वर है कि मेरी बुद्धि सद्‌ धर्म, मनोनिग्रह तथ | 
तपस्यामें गी रहे ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
प्रीतोऽस्म्यनेन ते होप द्मेन च शमेन च। 
त्वया स्विद्‌ वचः कार्यं मन्नियोगात्‌ प्रजाहितम्‌ ॥१८॥ 


बह्माजी वोटे- रोप | तुम्हारे इस इन्दिथसंयम ओर । 

मनोनिग्रहमे मे बहुत प्रसन्न ह । अवर मेरी आश्ञसे प्रनकरे हित | 

=> ¢ रि = ध ् | 
टिभवह कार्थ निमे भै वता रहा हू तुम्हे करना चादिये॥ १८॥ 


द्मां महीं शोटबनोपयन्न 
, .  ससरागरग्रामविहारपत्तनाम्‌ । 
त्व शष सम्यक्‌ चलितां यथावत्‌ 
संगरह्य तिष्ठस यथाचला स्यात्‌ ॥१९॥ 
 शेषनाग | पर्वत, वन, सागरः भ्राम, विहार ओर नग 
सहित यह समूची प्थ्वी प्राय; दिलती-डोर्ती रहती है । ¢ 
इत भटीमोति धारण करके इस प्रकार स्थित रो, जिते ६ 
णतः अचर दो जाय ॥ १९ ॥ । 





महाभारत >< 








आस्तीकपवं ] 


--च्च्यवववव्वव्व्वव्वव्व्व्व्वव्व्व्व्व्वव्व्ववव्व्ववववववचनच-जज-------=----ज =-= “ज्व 
त्रेष उवाच 
यथाह देवो वरदः प्रजापति- 
मंहीपतिभूतपति्जंगत्पतिः । 
तथा महीं धारयितासि निश्चटां 
प्रयच्छतां मे शिरसि प्रजापते ॥२०॥ 
दोपनागने कहा प्रजापते ! आप्र वरदरायक्र देवता; 
समस्त प्रजाक्रे पाठकः प्रथ्वीके रक्षकः मूत-प्राणि्ेके स्वामी 
जओर सम्पूर्ण जगत्‌ अधिपति ह । आप जै आज्ञा देते रैः 
उसक्रे अनुक्तार मे इस प्रध्वीको इस तरह धारण कर्हगा, 
जिससे यद दिटे-डटे नदी । आप इसे मरे सिरपर र्व दे २०॥ 
ब्रह्मोवाच 
अधो मदी गच्छ भुजङ्गमोत्तम 
खयं तपैपा विवरं प्रदास्यति । 
द्मां धरां धारयता त्वया हिमे 
महत्‌ प्रियं शेष छृतं भविप्यति ॥२९॥ 
बरह्माजीने कदा- नागराज रेप ! तुम प्र्यीके नीचे 
चटे जा । यह खमयं तुम्दं वां जनके स्यि मागं दे देगी। 
इस प्रथ्वीको धारण कर ठेनेपर तुष्दर द्वारा मेरा अप्यन्त प्रिय 
कार्यं सम्पन्न हो जायगा ॥ २१॥ 
सो तिस्वाच 
तथेव कृत्वा विवरं प्रविद्य स 
परभुशुबो भजगवरात्रजः स्थितः। 
विभति देवीं शिरसा महीभिम। 
समुद्रनेभि परिगृह्य सवतः ॥२२॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है- नागराज वासुक्रिके वड़े भादं 
सवंसमर्थं भगवान्‌ रोपने व्व्रहूत अच्छः कटकर व्रह्मा 
जीकी आज्ञा रिरोधार्थं की ओर पृध्वीके विवसमै प्रवेश करके 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपवैणि रोषवृृत्तकथने षर्‌ 


सप्तचिरोऽध्यायः 


क 


११७ 





समुद्रम परिरी हई इस वसुधदेवीको उन्दने सव ओस्मे पकड़कर 
सिर धारण कर लिया (तभीसे यद प्रधी श्र दौ गयी ) ॥ 
वरह्मोवाच 
रोपोऽसि नागोत्तम 
महीमिमां धारयसे यदेकः। 
अनन्तभोगैः परिगृह्य सर्वा 
यथाहमेवं वदभिद्‌ यथा वा ॥२३॥ 
तदनन्तर ब्रह्माजी वोले--नागोत्तम ! तुम रेप दोः 
धर्म ही तुम्हारा आराध्यदेव दैः तुम अकर अपने अनन्त 
फणोमे इम सारी प्रथ्वीको परकड्करर उनी प्रकार धारण करते 
दो? जेसेमे अधवा इन्द्र ॥ २३॥ 
सोतिस्वाच 
अधोभूमो वसव्येवं नागोऽनन्तः प्रतापवान्‌ । 
धारयन्‌ वसखुधामेकः शासनाद्‌ बह्मणो विभुः ॥२७॥ 
उग्र्रवाजी कहते ह योनक । इन प्रकार प्रतापी नाग 
भगवान्‌ अनन्त अकरेर दी व्रह्माजीके अदिप इश्च सारी 
प्र्वीको धारण करते हुए भूमिके नीचे पराताू-टोकम निवास 
करते ह ॥ २४॥ 
सुपण च सहायं वै भगवानमरोत्तमः । 
प्रादादनन्ताय तदा वेनतेय पितम; ॥२५॥ 
तत्पश्चात्‌ देवतांमि श्रेष्ठ भगवान्‌ पितामहने शेपनागके 
द्यि विनतानन्दन गरुडको सदाव्रकर वरना दिशा ॥ २५ ॥ 
( अनन्ते च प्रयाते तु वासुकिः खुमडावलः। 
अभ्यषिच्यत नागैस्तु रैवतैरेव वासवः ॥ ) 
अनन्त नागकरे चले. जनेपर नगोने मदावली वासुक्रि- 
का नागराजकरे पदपर उशी प्रकार अधिक क्रियाः जते 
देवताओंने इन्द्रका देवरज्करे पदपर अभिथेक्र किया धा ॥ 


6 
धमद्वा 
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दशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार महाभारत आदिः्वके अन्तत आसतीकषवरत ेषनाणवृततान्त-कथनविषयक छततीस्ी अध्याय पर हेन ॥ ९९ ॥ 
८ इस अध्याये २५ शक, दाक्षिणात्य अधिक पाठका 9 शछवोकः, कुर २६ शोक ह ) 


= ~------ ~= 
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सपत्रिरोऽध्यायः । 
माताके शापसे बचनेके रये वासुकि आदि नाका परस्पर परामशं 


सौतिरुवाच 
मतु; सकाशात्‌ तं शापं श्रुतवा वै पन्नगोत्तमः । 
वासुक्रिशचिन्तयामास शापोऽयं न भवेत्‌ कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
उग्रभरवाजी कहते है - शौनक ! माता कदरूसे नागौ. 
` लि वह शाप प्रात हा सुनकर नागराज वासुकि बड़ी 
चिन्ता हुई । वे सोचने ठे (किस प्रकार यद शप दूर 
हे सकता दैः ॥ १ ॥ 


[भ 


ततः स मन्जयामास ्रातभिः सदे सेशः । 
ेरावतप्र्रतिभिः स्व॑धमेपरायणेः ॥ २॥ 
तदनन्तर उन्दनि एेरवत आदि भर्वधरमपरायण बन्धु 
के साथ उक्त शापक विपये विचार करिया ॥ २॥ 
वापुक्गिरुवाच ह. 
अधं शपो यथोष्िष्रो विदितं वस्तथान्घाः। । 
तस्य शास्य मेष्लाथं मन्रयित्वा यतामहे । 
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सवषामेव शापानां प्रतिघातो हि विद्यते । 
न तु मात्राभिहाक्रानां मोक्षः कचन विद्यते ॥ ४॥ 


वासुकिं बोरे निष्पाप नागगण ! माताने हमे जि 
प्रकार यह शाप दिया है, वह सव आपलो्गोको विदित ही 
ह । उस शापसे चटके ल्थि क्या उपाय हो सकता है ? 
इसके विषयमे सलाह करके हम सवर खोगोको उसके स्मि 
प्रयज्ञ करना चाहिये । सत्र गापोका प्रतीकार सम्भव है, परंतु 
जो माताके शापसे ग्रस है, उनके चूटनेका कोई उपाय 
नहीं है ॥ २-४॥ 
अन्ययस्याप्रमेयस्य सत्यस्य च तथाग्रतः । 
शपा इत्येव मे श्रुत्वा जायते हृदि वेपथुः ॥ ५॥ 

अविनाशी, अप्रमेय तथा सत्यसखरूप ब्रह्माजीके आगे 


माताने हमे शाप दिया है यह सुनकर ही हमारे हृदयमे कम्प 
छा जाता है ॥ ५॥ 





नूनं सवंविनाशोऽयमस्माकं समुपागतः । 
न ह्येतां सोऽव्ययो देवः रापन्तीं प्रत्यबेधयत्‌ ॥ ६ ॥ 

निश्चय ही यह हमारे सर्वनाशकरा समय आ गय। है, क्योकि 
अविनाशी देव भगवान्‌ ब्रह्मनि भी शप देते समय माताकौ 
मना नही किया ॥ ६॥ 


तस्मात्‌ सम्मन््रयामोऽद्य अुजङ्गानामनामयम्‌ । 
यथा भवेद्धि सर्वेषां मा नः कालोऽत्यगादयम्‌ ॥ ७॥ 
सवं एव हि नस्तावद्‌ बुद्धिमन्तो विचक्षणाः । 
अपि मन्त्रयमाणा हि हेतुं परयाम मेक्षणे ॥ ८॥ 
यथा नष्टं पुरा देवा गूढमधि गुहागतम्‌ । 
इसलियि आज हमे अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये 
कि किस उपायते हम सभी नाग कुशतगूर्वक रह सकते ह । 
अव हमे व्यथं समय नहीं गवाना चाहिये । हमलोगोमे प्रायः 
सवर नाग बुद्धिमान्‌ ओर चतुर ह । यदि हम मिल-जुल्कर 
सलाह करे तो इस संकरसे छूटनेका कोई उपाय दढ निकालेगे; 
जेसे पूरवकाल्मे देवताओनि गुफमे छिपे हुए अभिको खोज 
निकाल था ॥ ७-८१ ॥ 
यथा स यज्ञो न भवेद्‌ यथा वापि पराभवः। 
जनमेजयस्य सपोणां विनादाकरणाय वै ॥ ९ ॥ 
सपोकि विनाशक व्यि आरम्भ ॒दोनेवाखा जनमेजयका 
यज्ञ जिस प्रकार टर्‌ जाय अथवा जितत तरह उम विघ्न पड़ 
जायः वह उपाय हम सोचना चाद्ये ॥ ९ ॥ 
क सोतिर्वाच. . 
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तथेत्युक्त्वा ५ ततः सवे काद्रवेयाः समागताः । 
समथं चक्रिरे तत्र मन्त्रबुद्धिविशारदाः ॥१०॥ 







उग्रश्रवा है सोनक 





क ! वहा एकन हुए समी 





--------------~---~ 





कद्रू पुत्र पवहुत अच्छाः कहकर एक 3 
क्योकि वे नीतिका निश्चय कसम निपुण ये || १०|| । 
पके तच्रात्रुवन्‌ नागा वयं भूत्वा द्विजर्षभाः । 
जनमेजयं तु भिक्षामो यज्ञस्ते न भवेदिति | | 

उक्त समय वहां कुछ नागोने कदाछन 
बराह्णण बनकर जनमेजयसे यह भिक्षा मेमं कि तु 
यक्ञनदहाः॥ ११॥ 


अपरे त्वन्रुवन्‌ नागास्तत्र पण्डितमानिनः । 


मन्विणोऽस्य वयं सवं भविष्यामः सुसम्मताः ॥ १२ 


अपनेक्रो व्रडा भारी पण्डित माननेवाले दूसरे नगौ 
कटा-- हम सव्र टोग जनमेजयके विश्वा्पातर मन्त्री बन जायी 
स नः प्रक्ष्यति सर्वेषु कारयष्वर्थविनिश्चयम्‌। 
[# क यति 
तत्र बुद्धि प्रदास्यामो यथा यज्ञो निवत्स्यति ॥१६॥ 


फिर वे सभी कायमि अभीष्ट प्रयोजनका निश्चय कर | 
लिये हमसे सलह पूरे [ उस समय टम उन्हे री बु 


देगे? जिससे यज्ञ दोगा ही नहीं ॥ १३ ॥ 

स नो बहुमतान्‌ राजा बुद्धया बुद्धिमतां बरः। 

यज्ञां प्रक्ष्यति व्यक्तं नेति वक्ष्यामहे वयम्‌ ॥९४॥ 
८्टम वहा बहुत विश्वस्त एवं सम्मानित होकर र 

अतः बुद्धिमान श्रेष्ठ राजा जनमेजय यज्करे विपरयमे हमै 


सम्मति जाननेके ल्थि अवश्य पृषधेगे । उक्त समय हम ए | 


कह दे गे--ध्यज्ञ न करोः ॥ १४ ॥ 
द्शेयन्तो बहन्‌ दोषान्‌ प्रेत्य चेद च दारुणान्‌ । 
देतभिः कारणेशचैव यथा यक्षो भवेन्न सः ॥१५॥ 


“हम युक्तियों ओर कारणद्वारा यह दिख्ेगे कि उ | 


यज्ते इहलोक ओर परोकमे अनेक भयङ्कर दोष प्रा 
होगे; इसे वह यञ होगा ही नहीं ॥ १ ५॥ 
अथवा य उपाध्यायः क्रतोस्तस्य भविष्यति। 
सपसत्रविधानक्षो राजकार्थदिते रतः ॥ ९६॥ 
त गत्वा द्रातां कश्चिद्‌ भुजङ्गः स मरिष्यति । 
तसन्‌ मरते यज्ञकारे क्रतुःसन भविष्यति ॥ १७॥ 
“अथवा जो उ यके आचार्य होगे, जिद स्यौ 
विधिकर शान हो ओर जो राजक कायं एवं हितम ल्गे 


हो" उन कोई सर्पं जाकर डस ले | फिर वे मर जर्वेगे । | 


यज्ञ करानेवले .आचार्यके मर जनेपर वह यज्ञ 

वंद हो जायगा ॥ १६-१७ ॥ 

(= चत्वि 1 

ये चान्ये सपंसघ्ज्ञा भविष्यन्त्यस्य चत्विजः। ८॥ 
ताश्च सान्‌ दशिष्यामः तमेवं भविष्यति ५१ 


जानते होगे ओर जनमेनयके यरे ऋत्विज ब्रननेवारे शी" 


4 \॥ 
उन सत्रकी हम ङंस ठेगे । इत प्रकार सारा काम बन जाया | । 


“आचार्यक सिवा दूसरे जो-जो बाह्मण सर्पयजञकी विधी 





आस्तीकपवे ] 

अपरे त्वत्रुवन्‌ नागा धमौत्मानो दयाख्वः। 

अबुद्धिरेषा भवतां ब्रह्महत्या न शोभनम्‌ ॥९९॥ 
यह्‌ सुनकर दूरे धर्मात्मा ओर दवा नागौनि कदा- 

(टसा सोचना तुम्दारी मूर्खता दै । ब्रह्म-दः्या कभी शुभकारक 

नहीं दो सकती ॥ १९ ॥ 

सम्यकसद्धम॑मूला वे व्यसने शान्तिरुत्तमा । 

अधर्मोत्तरता नाम॒ रृत्छ्ं व्यापादयेज्जगत्‌ ॥२०॥ 
“अपत्तिकाल्मे शान्तिके ल्यि वही उपाय उत्तम 

माना गया दै, जो भली-्मोति श्रेष्ठ धर्मके अनुकूल क्रिया गया 

हो । संकटसे ब्रचनेके लिगि उत्तरोत्तर अधर्म करनेकी प्रवृत्ति 











सप्ततरिशोऽध्यायः 





तो सम्पूणं जगत्‌का नाश कर डलिगीः ॥ २० ॥ 





अपरे त्वत्रुवन्‌ नागाः समिद्धं जातवेदसम्‌ । 
वपैर्निवौपयिप्यामो मेधा भूत्वा सविद्युतः ॥२१॥ 
इसपर दूसरे नाग बोल उ>--‹जिस समय सर्पयज्के 
ल्य अग्नि प्रज्वलित दोगी, उस समय हम व्रिजलियोँ सहित 
मेघ बनकर पानीकी वर्पाद्वारा उसे बुक्ञ। देगे ॥ २१ ॥ 
खग्भाण्डं निशि गत्वा च अपरे भुजगोत्तमाः । 
प्रमत्तानां हरन्त्वाशु विघ्न एवं भविष्यति ॥२२॥ 
वि दूसरे शरेष्ठ नाग रातमे वहा जकर असावधानीसे सोे दए 
कि सुक्‌, खुवा ओर यज्ञपत्र आदि शीघ्र चुरा चवे । 
दं प्रकार उसमे व्रिघ्न पड़ ज।यग। ॥ २२ ॥ 
यज्ञे वा भुजगास्तसिञ्छतशोऽथ सहस्रशः । 
जनान्‌ दशन्तु वै सव नेवं तासौ भविप्यति ॥२३॥ 
(अथवा उस यज्ञे सभी सपं जकर सैकड़ों ओर हजार 
मनुरप्योको ईस टे; ठेसा करनेसे हमारे स्थि भय नहीं रदेग।।२३। 
अथवा संस्कृतं भोज्यं दूषयन्तु भुजङ्गम; । 
स्वेन मूपुरीषेण सवभोज्यविनािन। ॥२७॥ 
अथवा सर्प॑गण उक्त यज्ञकर संस्कारयुक्त भोज्य पदार्थको 
अपने मलमूररद्ारा, जो स्र प्रकारकी भोजन-सामग्रीका 
विनाश करनेवके दै, दूधित कर दे" ॥ २४॥ 
अपरे त्वत्रुवंस्तत्र॒ ऋत्विजोऽस्य भवाम । 
यज्ञविघ्नं करिष्यामो दीयतां दक्षिण इति ॥२५॥ 
वदयतां च गतोऽसौ नः करिष्यति यथेप्सितम्‌ । 
इसके वाद्‌ अन्यः सोने कहा--“दम उस यजञमे ऋत्विज 
`हो जर्मैगे ओर यह कहकर करि (म मोगी दक्षिणा दो" 
यकम विप्र खड़ा कर देगे । उस सम्‌ राजा हमारे वशम 
पड़कर जेसी हमारी ईच्छा होगी, वैसा करेगे ॥ २५२ ॥ 
अपरे त्वतरुवंस्तत्र॒ जले ` धक्रीडितं दपम्‌ ॥२६॥ 
गृहमानीय वबध्रीमः क्रतुरेवं भवेन्न. सः। 


११९ 





फिर अन्य नाग बोले--८जव्र राजा जनमेजय जल-करीड़ा 
करते हो, उस समय -उन्दं वहसि खींचकर हम अपने घर 
के अवै ओर बोधकर रव छढे। एेसा करनेसे वह यज्ञ 
होगा ही नदही--॥ २६१ ॥ 
अपरे त्वन्रुवंस्तत्र नागाः पण्डितमानिनः ॥२७॥ 
दशामस्तं प्रगृह्याशु कृतमेवं भविष्यति । 
किन्न मूलमनथौनां मते तस्मिन्‌ भविष्यति ॥२८॥ 
इपर अपनेकरो पण्डित माननेवाये दूसरे नाग बोल उ 
ष्टम जनमेजयक्रो पकड़कर डस ठेगे । ेता करने 
तुरंत ही सव काम बन जाधरगा । उस रजके मरनेपर हमरे 
स्मि अनर्थक जड दी कट जायगी ॥ २७-२८ ॥ 
पषा नो नैष्टिकी बुद्धिः सवेषामीश्चणश्चवः। 
अथ यन्मन्यसे राजन्‌ द्रुतं तत्‌ संविधीयताम्‌ ॥२९॥ 
भनेत्रोसे सुननेवले नागराज ! हम सव लोगेकी बुद्धि 
तो इसी निश्वयपर पर्ची है । अव्र आप जै्ा ठीक 
सम्चते ह? वेषा शीघ्र करे” ॥ २९ ॥ 
इत्युक्त्वा समुदैक्षन्त वासुकि पन्नगोत्तमम्‌ । 
वासुकिश्च।पि संचिन्त्य तानुव।च अुजङ्गम(न ॥३०॥ 
यह कहकर वे सर्पं नागराज वासुकिकी ओर देखने ल्गे । 
तव्र वासुक्रिने भी खत्र सोच-विचारकर उन सपसि कदा--॥ 
नैषा वो नैष्ठिकी वुद्धिम॑त' कतुं भुजङ्गम; । 
सर्वेषामेव -मे बुद्धिः पन्नगानां न रोचते ॥३१॥ 
ध्नागगण ! तुम्हारी बुद्धिने जो निचय क्रिया ` है वह 
व्यव्रहारमे लने योग्य नहीं है । इक्ी प्रकार मेर विचार भी 
सव्र सर्पोको जच जाय, यह सम्भव नहीं है ॥ ३१ ॥ 
कि तत्र संविधातव्यं भवतां स्याद्धितं तु यत्‌ । 
श्रेधःप्रसाधनं मन्थे कदयपस्य महहत्मनः ॥२२॥ 
'ेसी दशमे क्या करना चाहिये जो तुम्हरि च्ि 
हितकर हो । मुञ्चे तो महाप्मा करथपजीको प्रसन्न करनेषे ही 
अपना कस्याण जान पड़ता है ॥ ३२॥ 
ञातिवर्गस्य सौहादौदात्मनश्च भुजङ्गम; । 
न च जानाति मे बुद्धिः शिचित्‌ कतुं वचो हि वः ॥३३॥ 
“भुजङ्गमो ! अपने जति-भादरयोके ओर अपने दितको 
दृष्टिपे रखकर तुम्हारे कथनानुसार कोई भी कय॑ करना मेरी 
समञ्चमे नहीं आय। ॥ ३२ ॥ 
मया हीदं विधातव्यं भवतां यद्धितं भवेत्‌। 
अनेनाहं भ्रशं तप्ये गुणदोषो मद्रयौ ॥६४॥ 
ज्ञे वही काम करना है, जिसमें तुमलेोगोका वास्तविक दित 
हो । इसील्यि मे अधिक चिन्तित हू; क्योकि तुम सव्रमे बड़ा 
होनेके कारण गुण ओर दोषका सारा उत्तरदायित्व मुञ्चपर ही हैः ॥ 





इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि आस्तीकपवेणि वासुक्यादिमन्त्णे ससव्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ | 
दस प्रकार श्रीमहानारत आदि पर्के अन्तत आस्तीकपर्व बाएुकरि आदि निकरौ मन्त्रणा नम्कि सेतीते{ अध्याय प हुभा॥३७॥ 
। -- च्ञ 





१२० श्रीमहाभारते 
अष््रिरोऽध्यायः 


वासुकिकी बहिन जरत्कास्का जरत्कारु य॒निके साथ विवाह करनेका निश्चय 


सोपिस्वाच 
सपाणां तु वचः श्रुत्वा सर्वेपामिति चेति च । 
वासुकेश्च वचः श्त्वा एलटापत्रोऽव्रवीदिदम्‌ ॥ १॥ 
उग्रभ्रवाजी कते है--योनकली ! समस्त सरपोकीमिनन 
भिन्न राय सुनकर ओर अन्तम वासुक्रिके वचनोकरा श्रवण 
कर एलापत्र नामक्र नागने इसन प्रकार कटा--|॥ १ ॥ 


नस यज्ञोन भविता न स राजा तथाविघः। 
जनमेजयः पाण्डवेयो यतोऽस्माकं मइद्‌ भयम्‌ ॥ २॥ 
८भाहयो ! वह्‌ सम्भव नदीं कि वह्‌ यज्ञ न हो तथा पाण्डव 
वशी राजा जनमेजय भीः निपसे हमे मदान्‌ भय प्रात हआ! 
हैः एसा नहीं है कि टम उका कु विगाड़ सके ॥ २॥ 


दैवेनोपदतो राजन्‌ यो भवेदिह पूर्पः 
स॒ दैवमेवाश्रयते नान्यत्‌ तत्र परायणम्‌ ॥ १॥ 


(राजन्‌ । इम टोकमं जो पुरुप देवका मारा दथा ह 


उपे देवकी ही यारण ठेनी चाहिये । वर दूसरा कोई आश्रय 
नहीं काम देता ॥ ३ ॥ 


तदिदं वचेवमस्माकं भयं पन्नगसत्तमाः । 
दैवमेवाधरयामोऽच् श्टणष्वं च वचो मम ॥४॥ 

अहं शापे समूच्छणे समश्रोपं वचस्तदा । 
मातुरुत्सङ्गमरूढो भयात्‌ पन्नगसत्तमाः ॥ ५॥ 

देवानां पननगशरेष्ठास्तीक्ष्णास्तीक्ष्णा इति प्रभो । 
`पितामहसुपागम्य दुःखातौनां मदा्युते ॥ ६॥ 
श्रेष्ठ नागगण ! हमि ऊपर अय। हञ। यह भय 
भी देवजनित दीदैः अतः हमे दैवका दी आश्रय केना 
` वचवादिये । उत्तम स्थंगग ! इस्त विप्रयते अप्रलोग मेरी वात 
सुने । जव माताने सधको यद्‌ दाप दिया था) उस समय 
मरे म॒ मातत गादमं चद्‌ गया धा । पन्नगप्रवर 















तथेति च॒ वचस्तस्यार्त्वयाप्युक्तं पिताम, । 
एतदिच्छामि विज्ञातुं कारणं यन्न वारिता ॥ ८ 
पितामह ! आपने मी (तथास्तु, कटकर क्रक 
अनुमोदन ही क्रिया दै; उसे शाप देनेसे रोका नही 
सक्रा क्या कारण दः हम यह जानना चाहते 
ब्रह्मोवाच 
वहवः पन्नगास्तीक्ष्णा घोररूपा विषोल्बणाः 
भजाना हितकामोऽहं न च वारितवांस्तदा ॥ ९ 
ब्रह्माजीने कहा--इन दिनो भयानक रूप र पच 
विवृ करूर सरपं बहत दो गे है ( जो प्रनाको कष्ट 
) । मेने प्रजाजनोके दितकी इच्छसे ही उप सपर 
कद्रूको मना नहीं क्रिया॥ ९॥ | 
ये दन्दृशुकाः ्चुद्ाश्च पापाचास विपोल्वणाः। 
तेषां विनाशो भविता न तु ये घर्मचारिणः ॥१५ 
जनमेजःके सर्षगज्ञम उन्दी स्पेका विनाश होगा जै 
प्रायः लयेगको ईसते रहते दै, क्षुद्र स्वभाघके है ओर पपाच । 
तथा प्रचण्ड विप्वाले है | फरिंतु जो धर्मात्मा दैः उन 
नाश नहा हणा ॥ १०॥ 


यज्निमित्तं च भविता मोक्षस्तेषां महाभयात्‌ । | 
पन्नगानां निवोधध्यं तस्िन्‌ काञे समागते ॥१॥ 
(उ थ | 

वह समय अनिषर सर्मोका उस महान्‌ मयते जि निमिक्ती । 
छुटकारा होगा, उसे वतलता हूः त॒म सव लोग सुनो ॥१९॥ । 
यायावरकुऊे धीमान्‌ भविष्यति महानर्िः। | 
जरत्काखरेति ख्यातस्तपसखी नियतेन्द्रियः ॥१२ 
याय्‌वरकुलमे जरत्कारु नामते विख्यात एक बुद्विमा । 


महाप हगि । वे तपस्य तत्पर रहकर अपने मन 
इन्द्रियोको संवमभे रखेगे ॥ १२ ॥ 


तस्य पुरो जरत्कारोभविष्यति तथोधनः 
आस्तिका नाम यज्ञं स प्रतिषेत्स्यति तं तदा। 
ततर मोक्ष्यन्ति भुजगा ये भविष्यन्ति धार्मिकाः ॥१॥ 
उनके आस्तीक नामका एक महातपी पुत्र उ# 
होगा जो उस यज्ञकर बद्‌ करा देगा । अतः जो सप 
हंगि, वे उस जल्नेते वच जर्येणे ॥ १३ ॥ 
देवा जच 
ब्रह्मज्ञरत्कारुमंदातपाः | 
त्मानं जनयिष्यति वीयंवान्‌ ॥“ ¦ 
--त्रसन्‌ | वे सुनिशिरोमणि 


॥ ८॥ 






| 
| 
| 
। 


आस्तीकपव ] 








->--~ 


शक्तिशाली जरत्कारु करसे गभ॑से अपने उस महात्मा पु्को 
उलन्न करेगे १॥ १४ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
सनामायां सनामा स बवन्यायां द्विजसत्तमः। 
^ [* ५ 4 [५ ञ्जनयिष्यति 
अपत्यं वीर्यसम्पन्नं वीर्यवा ॥९५॥ 
ब्रह्माजीने कदा- वे शक्तिशाटी द्विजश्रष्र "जित 
(लरत्काई? तामसे प्रसिद्ध होगे, उसी नामवाटी कन्याको 
पलीरूपमे प्राप्त करफे उसके गर्भ॑से एक रक्तिसम्पन्न पुत्र 
उत्पन्न करेगे ॥ १५ ॥ 
वासुकेः सपंराजस्य जरत्कारुः खसा किं । 
स तस्यां भविता पुत्रः शापान्नागांश्च मोक्ष्यति ॥१६॥ 
सर्पराज वासुकरिकी वहिनकरा नाम जरत्कारु दे | उसीके 
गर्भ॑से वह्‌ पुत्र उन्न दोगा, जो नार्गोको शापसे छरुडायेगा ॥ 


एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः ९२१ 












एट्वापरत्र उवाच 
एवमस्त्विति तं देवाः पितामहमथात्रुवन्‌ । 
उक्त्वैवं वचनं देवान्‌ विरिञ्चिखिदिवं ययो ॥१७॥ 
पटापत्र कहते है--यह सुनकर देवता व्रह्माजीसे कने 
लगे "एवमस्तु (रेका ही हो )।› देवताओंसे ये सव्र वाते 
वताकर ब्रह्माजी व्रह्मखोकमे चले गये ॥ १७ ॥ 
सोऽहमेवं प्रपद्यामि वासुके भगिनीं तव । 
जरत्काररिति ख्यातां तां तस्मै प्रतिपादय ॥१८॥ 
भैक्षवद्‌ भिक्षमाणाय नागानां भयदान्तये । 
ऋषये खुवतायैनामेष मोक्षः श्चुतो मया ॥१९॥ 
अतः नागराज वासुके ! मे तो एेसा समञ्चता दू करि आप 
नागोका मव दूर करनेके ल्य कन्धाक्री भिक्षा मोगनेवठे, 
उत्तम व्रता पालन करनेवाके मह्रं जरकरारुको अपनी 
जरत्कतार नामवाटी यह वहिन दी भिक्षाख्यमे अर्थित कर दे । 
उस शापसे चूटनेका यही उपाय मने सुना दै ॥ १८-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपवैणि एलापत्रवाक्ये अष्टरिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपके अन्तर्गत आस्तीकपवमं एलापत्र-वाकय-सम्बन्धी अड़तीसुर् अध्याय पूरा हुभा॥३८॥ 


----अकन्््छरज=ॐ-~-- - 


एकोनचतवारिरोऽष्यायः 
्रह्माजीकी आज्ञासे बासुकरिका जरत्कारु युनिके साथ अपनी बहिनको व्याहनेके रिये प्रयलशील हना 


सोतिस्वाच 


पटापत्रवचः श्रुत्वा ते नागा दविजसत्तम । 
सव प्रहृष्टमनसः साधु साध्वित्यथाघ्ुवन्‌ ॥ १॥ 
ततः प्रशृति तां कन्थां वासुकिः पयरक्षत । 
जरत्कारं खसारं वै परं हषंमवाप च॥२॥ 


उग्रश्र वाजी कहते रै- द्विजश्रेष्ठ ! एदपत्रकी बात 
सुनकर नागोका चित्त प्रसन्न हो गया । वे सव-कै-सव्र एक 
साथ बोल उ2े- “टीक ै, ठीक दै | वासुक्रिको मी इस वातसे 
बड़ी प्रसन्नता दई । वे उसी दिनसे अपनी बहिन जरकार्का 
वड़े चावसे पाटन-पोषण करने ल्गे ॥ १-२ ॥ 
ततो नातिमहान्‌ काटः समतीत इवाभवत्‌ । 
अथ देवासुराः सरवै ममन्धुवंरुणाखयम्‌ ॥ २॥ 
तत्र॒ नेत्रमभून्नागो वासुकरिबंटिनां वरः । 
समाप्यैव च तत्‌ कम॑पितामहसुपागमन्‌ ॥ ४॥ 
देवा वासुकिना साधं पितामहमथाघ्रवन्‌ । 
भगवञ्छापमीतोऽयं वासुकिस्तप्यते अशम्‌ ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर थोड़ा ही समय व्यतीत होनेपर समभू 
देवताओं तथ। असुरोने समुद्रका मन्थन का । 
ब्रख्वानभिं श्रेष्ठ वासुक्रि नाग मन्द्राचलल्¶ मथनी ५८2६ 
खि रस्सी वेने दृष थ | संभदरःमन्थनका कवं पूरा क 


देवता वासुकि नागके साथ पितामह ब्रह्माजीके पास गये ओर्‌ 
उनसे बोके--"भगवन्‌ | ये वासुक्रि माताके शापसे भयभीत 
हो बहुत सतस होते रहते ह ॥ २-५॥ 
अस्यैतन्मानसं शल्यं समुद्धत त्वमहंसि । 
जनन्याः शापजं देव क्ञातीनां हितमिच्छतः ॥ ६॥ 
ष्देव | अपने भा्ईब्न्धुओंका हित चाहनेवाे इनं 
नागराजके हृदयम मातारा शप काटा बनकर भा हुआ दै ओर 
कसक पैदा करता है । आप इनके उस कयिकरो निकाल दीजिये ॥ 
दितो ह्ययं . सदास्माकं प्रियकारी च नागर (ठ । 
प्रसादं कुरु देवेश शमयास्य मनोञवरम्‌ ॥ ७ ॥ 
(देवेश्वर । नागराज वासुकि हमरे हितैषी ह ओर सदा दम- 
लोगोके प्रिय कार्यम लगे रहते है; अतः आप इनपर कृपा करें 
ओर इनके मनम जे¡ चिन्ताकी आग जल रही है, उसे बुञ्चा दे, ॥ 
तह्मोवाच 
मेव तद्‌ वितीण वै वचनं मनसामराः। 
पलापत्रेण नागेन यदस्याभिहितं पुरा ॥ ८॥ 


ब्रह्माजीने कहा--देवताओ ! एलपत्न नागने बायुक्रि- 
के समश्न पहले जो वात कही थी, बह मने ही मानकर 
संकल्यदवारा उमे दी थी ( भरी ही प्ररणासि एलापतरने.वे बाते 
वायुक्रि आदि नागोकि सम्मुख कही थीं )॥ ८॥ ` „ ` 








१ र्र्‌ 








तत्‌ करोत्वेष नागेन्द्रः प्राप्तकारं वचः खयम्‌ । 
विनदिष्यन्ति ये पापा न तु ये धर्मचारिणः ॥ ९॥ 
ये नागराज समय अनेपर खयं तदनुसार ही कायं करें । 
जनमेजयके यज्ञमे पापी सपं ही नष्ट होगे, किंतु जो धर्मात्मा 
है वे नहीं ॥९॥ 
उत्पक्नः स॒ जरत्कारस्तपस्युप्रे रतो द्विजः । 
तस्यैष भगिनीं काले जरत्कारुं प्रयच्छतु ॥१०॥ 
अब्र जरत्कार बाह्मण उन्न होकर उग्र तपस्यामे लगे 
है । अवसर देखकर ये वासुकि अपनी वहिन जरत्कास्को 
उन महर्धिकी सेवामे समर्पित कर दे | १० ॥ 
एलापत्रेण यत्‌ परोक्तं वचनं भुजगेन द । 
पन्नगानां हितं देवास्तत्‌ तथा न॒ तदन्यथा ॥१९१॥ 
देवताओं ! एलापच्र नागने जो वात कही हैः वही सपक 
खि हितकर है । वही बात होनेवाटी है । उससे विपरीत 
कुछ भी नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 


श्रीमहाभारते 





सोरिस्वाच 
तच्छुत्वा तु॒ नागेन्द्रः पितामहवचस्तदा । 
संदिइय पन्नगान्‌ सवीन्‌ वासुकिः शापमोहितः ॥१३। 
खसारसुद्यम्य तदा जरत्कारुमृषिं प्रति। 


सर्पान्‌ बह्रत्कारौ नित्ययुक्तान्‌ समादधत्‌ ॥१६॥ | 
उग्रश्रवाजी कष्टते है-ब्रह्माजीकी बात सुनकर शप, 


से मोहित हए नागराज वासुकरने सव्र सर्पोको यह संश ६ 
दिया करि मुञ्चे अपनी व्रहिनका विवाद जरत्कारु मुनि माध 
करना हे । फिर उरन्नि जरतकरार मुनिकी खोजके लिपि निद 
आज्ञामेरहनेवाल ब्हुत-सेसरपौको नियुक्त करदिया || १२.१३ | 
जरत्काख्यंदा भायामिच्छेद्‌ वरयितुं प्रभुः । 
रीघ्रमेत्य तदाख्येयं तन्नः धरयो भविष्यति ॥१५। 
ओर यह कह[-“सामर्थ्यगाली जरत्कारु मुनि जवर पनीत 
वरण करना चाह, उम समय गध्र अक्र यह वात मुञ्चे सूनित 
करनी चादिये । उसीसे हमलोगोका कस्याण दोगाः | १४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीकपवंणि जरत्कावन्वेषणे एकोनचस्वारिदोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपवैके अन्तत आस्तीकपवैमं जरत्वार मुनिका अन्वेषणव्रिषयक उन्तालीस्व; अध्याय पुरा हुभा ॥६९॥ 


चत्वारिशोऽ््यायः 





जरत्कारुकी तपस्या, राजा परीक्ित्‌का उपाख्यान तथा राजादवारा मनिके कंथेषर मृतक 
सोपि रखनेके कारण दुखी हुए कृशका भृ्खीको उत्तेजित करना 


जनोनक उवाच 
जरत्कारुरिति ख्यातो यस्त्वया सूतनन्दन । 
इच्छामि तदहं श्रोतुं ऋषेस्तस्य मदात्मनः ॥ १॥ 
क्रि करणं जरतकरोनोमेतत्‌ प्रथितं मुवि । 
जरत्काखनिरुक्ति त्वं यथावद्‌ वक्तमर्हसि ॥ २॥ 


 शौनकजीने पृ्ा- सूतनन्दन ! आपने जिन जरत्काव 
कऋरषिका नाम लिया दै, उन महात्मा सुनिके सम्बन्धमे मै यद 
¦ सुन सुनना चाहता दं कि शर्वीषर उनका जरत्कारं नाम कर्यो 
हुआ १ जरत्कारु शब्दकी व्युत्पत्ति क्या दै १ यह आप 
बतनेकी कृपा करे ॥ १-२॥ 
सौतिरुवाच 
दारुणं कारुसंक्ितम्‌ 1 

स धीम।ञ्छनेः शनेः ॥ ३॥ 
 उच्यते। 
तथा ॥ ४॥ 

क्षयको 















धीरे-धीरे तीव तपस्यद्वारा क्षीण ब्रना दिया । ब्रमन्‌। 
इट्य उनका नाम जरत्कार पड़ा । वासुक्रिकी बहिनक भी 
जरत्कारु नाम पड़नेका . यही कारण था ॥ ३-४॥ 
पवमुक्तस्तु धमोत्मा। शोनकः प्राहसत्‌. तद्‌। । 
उच्रश्रवसमामन्त्य उपपन्नमिति त्रुवन्‌ ॥ ५॥ 

उग्रश्रवाजीके एेला कहनेपर धर्मात्मा शौनक उक्त समध 
खिलखिलक्र हस पडे ओर फिर उग्रश्रवाजीको सम्धोधित 
करके बोके--^तुम्हारी बात उचित दैः ॥ ५॥ 

` सनक उवाच 

उक्तं नाम यथापूर्वं सर्व तच्छ्रुतवानहम्‌ । 
यथा तु जातो ह्यास्तीक पतदिच्छामि वेदितम्‌ । 
तच्छुत्वा बचनं तस्य सौतिः प्रोवाच शाखतः ॥ ॥ 

शौनकी बोखे-ूतपुत्र ! आयने पहे जो जर्क? त 
नामक ब्युलत्ति वतायी है, वह सव भने सुन ली । अ 
५ चाहता हू करि आस्तीक सुनिका जन्म किस प्रकार 







शोनक्रजीका यह ` वचन सुनकर उग्रश्ववाने पुराणरशा ल ८ 
अदुर्‌ आस्तीकके जन्मका ठृत्तान्त बताया ॥ ६ ॥ ¦ 


आस्तीकपवं ] 


चत्वारिङश्ोऽध्यायः १२३. 











-=------~ ----च्च्च्य्य्य्व्व््व्व्व्व्च््च्==्््ज्=्व्व्व्व््ज्ज्व्व्व्व्य्य्य्य्यव्व्य-------- 
सौरिरुवाच 
संदिदय प्नगान्‌ सवोन्‌ वासुकिः सुसमाहितः । 
खसारमुद्यम्य तदा जरत्कारुसषि प्रति ॥ ७॥ 
उग्रश्रवाजी बोटे-- नागराज वासुकिने एकाग्रचित्त हो 
सूत्र सोच-समञ्चकर सव सर्पोको यह संदेश दे दिय-- 
“ज्ञे अपनी वदिनकरा विवाद जरत्काख मुनिके साथ करना है" | 
अथ काटस्य महतः स मुनिः संशितत्रतः। 
तपस्यभिरतो धीमान्‌ ख दारान्‌ नाभ्यकाष्घत ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर दीर्रकाट वीत जानेपर भी कटोर्‌ वतक्रा पालन 
कररनेवाटे परम बुद्धिमान्‌ जरत्कारु मुनि केवल तपम ही खगे 
सदे । उन्दने स््रीमेग्रहकी इच्छा नदी की॥ ८ ॥ 
स॒ तूष्वैरेतास्तपसि प्रसक्तः 
स्वाध्यायवान्‌ वीतभयः कृतात्मा । 
, चचार सर्वा प्रथिवी मदात्मा 
न चापि दारान्‌ मनसाध्यकाङ्कत ॥ ९ ॥ 
वे ऊर्भ्वरेता ब्रह्मचारी थे | तपस्यामे संलग्न रहते थे । 
नित्य नियमपूर्वक वेदौका खध्याय करते थे । उन्द कदीसे 
कोई भय नदींथा। वरे मन ओर दइन्द्रि्योको सदा कावूमे 
रखते भरे । महात्मा जरत्राङ सारी पृथ्वीपर घूम आये; रितु 
उन्होने मनसे कमी खरीकी अभिलप्रा नदीं की ॥ ९ ॥ 
ततोऽपरस्सिन्‌ सम्प्राप्ते काठे कस्मिश्चिदेव तु । 
परिक्षिन्नाम राजासीद्‌ ब्रह्मन्‌ कौरववंशजः ॥१०॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर किसी दूसरे समयमे इस प्रथ्वीपर 
कौरववंशी राजा परीक्षित्‌ सास्य करने खगे ॥ १०॥ 
यथा पाण्डु्महावाइ्युधैरवरो ` युधि । 
वभूव सगयाशीलः पुरास्य प्रपितामहः ॥६१॥ 
युद्धम समस्त धनुधारियोमे श्रेष्ठ उनके प्रपितामह 
महाबाहु पण्डु जिस प्रकार पूर्वकाल्मै शिकार लेल्नके 
शोकीन हुए थेः उसी रकार राजा परीक्षित्‌ भी ये ॥ ११॥ 


मृगान्‌ विध्यन्‌ वराहांश्च तरक्षून्‌ महिषांस्तथा । 

अन्यांश्च विविधान्‌ वन्यांश्चचार पृथिवीपतिः ॥१२॥ 
महाराज परीक्षित्‌ वराहः तरकु व्याघ्विदेष )› महिष 

तथा दूसरे-दूसेरे नाना प्रकारक वनके हसक पञ्चओंका शिकार 

लेर्ते हुए बनमे धूते रहते थे ॥ १२ ॥ 

स कदाचिन्म्रगं विद्ध्वा ॥ ॥ 

पृष्ठतो धयुरादाय ससार गहने वने ॥१३॥ 


एक दिन उन्दने गहन वनम भलुष लेकर छक ईर 
शुको बीषघ डाला ओर मागने- 


गोखवाटे बाणसे एकं रदिंसकं प 
पर बहुत दूरतक उका पीछा करिया ॥ १२ पनः 
यथेव ` भगवान्‌ शदो विद्ध्वा यक्षद्धग दिवि। 
अन्वगच्छद्‌ धनुष्पाणिः पर्यन्वेष्टमितस्ततः ॥९४॥ 














जते भगवान्‌ रुद्र॒ आकाशमें मृगशिरा नक्षत्रको बींधकर 
उसे लोजनेके खियि धनु हाथमे ल्ि इधर-उधर धूमते 
पिरे, उसी प्रकार परीक्षित्‌ भी धूम रदे थे ॥ १४ ॥ 
न हि तेन मृगो विद्धो जीवन्‌ गच्छति वै वने । 
पूर्वरूपं तु तत्तर्ण सोऽगात्‌ सख्गंगति प्रति ॥१५॥ 
परिक्षितो नरेन्द्रस्य विद्धो यन्नष्टवान्‌ सगः । 
दूरं चापटतस्तेन शुगेण स मदीपतिः ॥१६॥ 
उनके दवारा घायल क्रिया हुमा मृग कभी वनम जीवित 
वचकर नदीं जाता था; परंतु आज जो महाराज परीक्ित्‌का 
घायल किया हुआ मृग तत्काल अद्द्य हो गयां था; वह 
वासवम उनके खर्गवासका। मूर्तिमान्‌ कारण था । उक्ष मृगके 
साथ राज। परीक्षित्‌ बहुत दूरतक सचे चले गये ॥ १५-१६॥ 


परिश्रान्तः पिपासातं आससाद सुनि वने । 
गवां प्रचारेष्वासीनं वत्सानां मुखनिःखतम्‌ ॥१७॥ 
भूयिष्टसुपयुञ्जानं  फेनम।पिबतां पयः । 
तमभिद्रुत्य वेगेन स राजा संशितवतम्‌ ॥१८॥ 
अपृच्छद्‌ धनुखुयम्य तं मुनि क्षुच्छ्रूमन्वितः। 
भो-भो ब्रह्मन्ष्टं राजा परीक्षिदभिमन्युजः ॥१९॥ 
मया विद्धो सगो नष्ठः कच्चित्‌ तं दण्टवानसि । 
स मुनिस्तं तु नोवाच किचिन्मौनवते स्थितः ॥२०॥ 


उन्हे बड़ी थक्रावट आ गयी । वे प्याससे व्यकरुल हो 
उठे ओर इसी दद्याम वनम शमीक मुनिके पास अये । वे 
मुनि गोंके रहनेके सानम आसनर वेठे भे ओर गोओं- 
का दूध पीते समय बछड़ौके सुखसे जो बहुत-सा फेन 
निकलता, उसीको खा-पीकर तपस्या करते थे । राजा परीक्षित्‌ने 
कटोर वरतका पालन करनेवाठे उन महर्षिके पास बड़े वेगसे 
आकर पूढा | पूते समय वे भूख ओर यकावरसे बहुत 
आतुर हो रदे थे ओर धनुषको उन्दने ऊपर उठा रक्ला था 
वे बोठे- ध्रह्यन्‌ ! मै अभिमन्युका पुत्र राजा परीक्षित्‌ हू । 
मेरे बाणसि विद्ध होकर एक मृग कहीं भाग निकला हे । क्या 
आपने उसे देखा दै १ सुनि मोन-त्रतक्रा पाठन्‌ कर रदे थे? 
अतः उन्दने राजाको कु भी उत्तर नहीं दिया ॥१७--२०॥ 


तस्य स्कन्धे सतं सपं क्रुद्धो राजा समासजत्‌ । 
ससुल्कषिप्य धनुष्कोट्या स॒चैनं ससुपैश्षत ॥२९॥ 

तब राजाने कुपित हो धनुषकी नोकसे एक मरे हुए 
सँपिको उठाकर उनके कंषेपर रख दिया तो भी सुनिने 
उनकी उपेक्षा कर दी ॥ २१॥ 


-न स किंचिदुवाचैनं शमं वा यदि वाद्यम्‌ ।. 


स राजा क्रोधमुर्ख्ज्य ध्यथितस्तं तथागतम्‌ । 


दष्टा जगाम नगर्षिस्त्वासीत्‌ तथेव सः ॥ २२॥ ` 
उन्होने राजसे भला या बुरा कुछ मी नहीं कहा । उन्हे 








१२७ 








इस अवस्थामे देख राजा परीक्षितूने क्रोध व्याग दिथा ओर 
मन-ही-मन व्यथितःहो पश्चात्ताप करते हुए वे अपनी राजधानी- 
को चरे गये । वे महिं ज्यो-के-व्यो वेठे रदे ॥ २२ ॥ 
न हि तं राजशादुं क्षमाशीलो महामुनिः । 
खधमनिरतं भूपं समाक्षिपोऽप्यधषेयत्‌ ॥ २३ ॥ 
राजाओमे श्रेष्ठ भूपार परीक्षित्‌ अपने धर्मके पालनमे त्यर 
रहते थे अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत दोनेपर भी 
क्षमाशीर महाम॒निने उन्हे अपमानित नदीं किया ॥ २३ ॥ 
न॒हि तं राजशादुंटस्तथा धम॑परायणम्‌ । 
जानाति भरतशचेष्ठस्तत॒ पनमघर्षयत्‌ ॥ २४॥ 
भरतवशरिरो्माण तरपश्रे्ठ परी्ित्‌ उन धर्मपरायण 
मुनिको यथार्थरूपमे नही जानते ये; इमीध्यि उन्दने 
महिका अपमान क्रिया ॥ २४ ॥ 
तरुणस्तस्य पु्ोऽभूत्‌ तिग्मतेजा महातपाः । 
श्ङ्गी नाम महाक्रोधो दुष्प्रसादो महावतः ॥ २५॥ 
सुनिके श्रृङ्गी नामक एक पुत्र थाः, जिसकी अभी 
तरणावस्था धी । वह महान्‌ तपस्वी; दुःसह तेजसे सम्पन्न 
ओर महान्‌ वरतधारी था । उस क्रोधकी मात्रा बहुत अधिक 
थी; अतः उसे प्रसन्न करना अत्यन्त कटिन था ॥ २५ ॥ 
स देवं परमासीनं स्व॑भूतदहिते रतम्‌। 
ब्रह्माणमुपतस्थे वै काटे काठे सुसंयतः ॥ २६॥ 
वह समय-समयपर्‌ मन ओर इन्द्रियोंको संयममे रखकर 
सम्पूणं प्राणि्योके हितम तत्पर रहनेवाटे, उत्तम आसनपर 
विराजमान आचार्यदेवकी सेवम उपसि हुआ करता था ॥ 


स तेन समुक्षातो ब्रह्मणा गृहमेयिवान्‌ । 
सख्योक्तः क्रीडमानेन स ततर दस्ता किट ॥ २७॥ 
संरम्भात्‌ कोपनोऽतीव विषकल्पो मुनेः खतः । 
उदिदय पितरं तस्य यच्छुत्वा रोषमाहरत्‌ । 
ऋषिपुत्रेण धमाथ रशेन द्विजसत्तम ॥ २८॥ 


| इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीकपर्वणि परिक्षिटुपाख्याने चत्वारिंशोऽध्यायः ।॥ ४० ॥ 
क रका शरीमहाभारत आदि प्लके-अन्तर्मत आस्तीकपर्व परीदित-उपाख्यानविषयके चारीसर्वो अध्याय पूरा हुम ॥ ४०॥ 
त ~ 95 ठ 
| , एकचत्वारिगोऽष्यायः ` 


परीक्षितूको शाप देना ओर शमीकका अपने पुत्रको शान्त करते 
इण शाप्रको अनुचित ताना 
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¢ क्री <. - | 
श्रज्ञी उस दिन आचार्थकी आज केकर रशने | 


रहा था । रास्तेमे उसक्रा मित्र ऋषिकुमार कुश, ना र ह| 
व्यि क्र उटानेके कारण सदा ही छा ( दुर््रल ) रहा 
थाः खेरता मिय । उसने हसते हेसते शङ्खी ऋषिको 
पिताक सम्बन्धमे देसी बात वतायीः जिसे सुनते ही वह्‌ रोषौ 
भर गया । द्विजश्रेष्ठ ! मुनिकुमार शृङ्गी क्रोधके अविश | 
अनेपर अत्यन्त तीक्ष्ण (कटोर) एवं विपरके समान । 
विनाशकारी हो जाता था ॥ २७-२८ ॥ 
ङ उवाच 
तेजखिनस्तव परिता तथैव च तपखिनः। 
शवं स्कन्धेन वहति मा शङ्गिन्‌ गर्वितो भव ॥ २९॥ 
छरराने कहा--शरङ्खिन्‌ ! तुम वड़े तपस्वी ओर 
तेजस्वी बनते होः किंतु तुम्हारे पिता अपने कधेपर सुद्‌ सप 
ढो रे दै । अव्र कभी अपनी तपस्यपर गर्वं न करना ॥२९॥ 
व्याहरस्वृषिपुत्रेषु मा स्म किचिद्‌ वचो वद्‌ । 
अस्मद्विधेषु सिद्धेषु वबह्मवित्छु तपसखिषु ॥ ३०॥ 
दम-जेसे सिद्रः ब्रह्मवेत्ता तथा तपस्वी ऋरष्रि-पुत्र ज्र 
कभी बाते करते दौ, उस समय तुम वरहा बुक न वोलना॥ ३०॥ 
क्ते पुरुषमानित्वं क ते वाचस्तथाविधाः । 
दर्पजाः पितरं द्रष्टा यस्त्वं शवधरं तथा ॥ ३१॥ 
कां है तुम्हारा पौरुषका अभिमानः करटो गयीं तुम्हारी 
वे द्प॑मरी वाते १ जवर तुम अपने पिताक सुरदा ढोते चुपचाप 
देख रदे हो ! ॥ ३१॥ 
पित्रा च तव तत्‌ कमं॑नानुरूपमिवात्मनः 
छृतं सुनिजनधेष्ठ॒ येनाहं भररादुःखितः ॥ १२॥ 
मुनिजनरिरोमणे ! तुम्हारे पिताके द्वारा कोद अनुचित 
कमं नहीं बना था; इसल्यि जैसे मेरे ही पिताकरा अपमान 
हुआ हो उस प्रकार तुम्हारे पिताके तिरस्कारसे मै अत्यन्त 
दुली द्यो रहा हूँ ॥ ३२॥ ॑ 


को | 







उग्रशरवाजी कहते है- रो नकजी ! कृद टेसा 1 


ऋषिको वड़ा क्रोध हआ । अपने पितर 


कपपर मृतके ( सर्पं ) रक्वे जनेकी व्रात सुनकर वहं {रोष 
| हो उटा॥ १॥ र. 
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पएकचत्वारिशो ऽध्यायः १२५ 





स तं कृरामभित्रक््य सूनृतां वाचमुच्खजन्‌ । 
अपृच्छत्‌ तं कथं तातः स मेऽद्य स्रतधारकः ॥ २ ॥ 

उसने कृशकी ओर देखकर मधुर वामे पूषछा---“मैया ! 
वरता तो, आज मेरे पिता अपने कधेपर मृतक कैसे धारण 
कर रहे दै १॥२॥ 


कद्र उवाच 
राज्ञा परिश्चिता तात स्गयां परिधावता। 
अवसक्तः पितुस्तेऽद्य सूतः स्कन्धे भुजङ्गमः ॥ २ ॥ 
कराने कहा--तात ! आज राजा परीक्षित्‌ अपने शिक्रारके 
पीठे दौडते हए अये ये । उन्दने तुम्हारे पिताके कंषेपर 
मृतक सोप रख दिया दै॥ ३॥ 
शृङ्गयुवाच 
क्रि मे पित्रा कृतं तस्य राज्ञोऽनिष्रं दुरात्मनः । 
ब्रूहि तत्‌ छश्च तत्वेन पद्य मे तपसो वलम्‌ ॥ ४ ॥ 
शङ्गी बोखा--कृश ! ठीक-टीक बताओ? मेरे पिताने उस 
दुरात्मा राजाका क्था अपराध क्रिया था १ फिर मेरी तपस्याका 
बरक देखना ॥ ४॥ 


स्र उवाच 


स राजा स्ृगयां यातः परिक्षिदभिमन्युजः । 
ससार मृगमेकाकी विद्ध्वा बाणेन शीघ्रगम्‌ ॥ ५ ॥ 
न चापदयन्म्रगं राजा चर॑स्तस्मिन्‌ महावने । 
पितरं ते स दैव पग्रच्छानभिभाषिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
दशने कदा--अमिमन्युपुत्र राजा परीक्षित्‌ अकरेटे 
शिकार खेलने अये थे । उन्दने एक शीघ्रगामी हिंसक मृग 
(पञ) को वाणसे वीध डाला; रितु उस विशाल बनमे विचरते 
हुए राजाको वह मृग कीं दिखायी न दिया । फिर उन्दने 
तुम्हारे मोनी पिताको देखकर उसके विषयपरं पूछ ॥ ५.९ ॥ 
तं स्थाणुभूतं तिष्ठन्तं श्ुत्पिपासाश्चमातरः । 
पुनः पुनमरैगं नष्टं पच्छ पितरं तव ॥ ७ ॥ 
स च मौोनवतोपेतो नैव तं प्रत्यभाषत । 
तस्य राजञा धनुष्कोख्या सप स्कन्धे समासजत्‌॥ < ॥ 
राजा भूखःष्यास ओर थकावससे व्याल थे । इधर 
तुम्हारे पिता काठकी भति अविचल भावसे रै थे । राजाने 
बार-बार तुम्हरे पितासे उ भागे हुए गक ६५४ 
करियाः परंतु मौोन-वतावलम्बी होनेके कारण उन्दने कछ उत्त 
नहीं दिया । तवर राजनि धनुषकी नोकसे एक मसा हुंमा सप्र 
उठाकर उनके कंषेपर डल दिया ॥ ७.८ ॥ ,. 
आृ्िस्तव पिता सोऽपि तथैवास्ते यतवत, ।. 
सोऽपि राजा खनगरं प्रस्थितो गजसाहयम्‌ ॥ ^ ॥ 
श्न ! संयमपूर्वक वतका धारन करेवा तुम्हारे 


पिता अभी उसी अवखामे वरैठे है ओर वे राजा परीक्षित्‌ 
अपनी राजधानी दस्तिनापुरको चे गये द ॥ ९ ॥ 
सौतिरुवाच 
्रुतवैवसरषिपुचस्तु रावं कन्धे प्रतिष्ठितम्‌ । 
कोपसंरक्तनयनः प्रज्वलन्निव मन्युना ॥ १० ॥ 
उग्रश्रवाजी कहते ह--शौनकजी ! इस प्रकार अपने 
पिताके कंघेपर मृतक्र सर्पके रके जनेका समाचार सुनकर 
ऋषिकुमार शङ्खी क्रोधसे जल उठा । कोपसे उसकी अषि 
लल दहो गयीं ॥ १० ॥ 
आविष्टः स ॒हि कोपेन शशाप रपति तदा । 
वायुंपस्पृर्य तेजस्वी क्रोधवेगबखात्छतः ॥ ११॥ 
वह्‌ तेजसी वाक रोके अवेशमे आकर प्रचण्ड क्रोधके 
वेगसे युक्त दो गया था । उसने जक्से आचमन करके हाथमे 
जल ठेकर उस समय राजा परीक्षितो इस प्रकार शाप दिया ॥ 
शृज्गयुवाच 
योऽसौ वृद्धस्य तातस्य तथा छृच्ध्रूातस्य ह्‌ । 
स्कन्धे खतं समास्नाक्चीत्‌ पन्नगं राजकिल्विषी ॥ १२॥ 
तं पापमतिसंक्रद्धस्तक्षकः पन्नगेश्वरः । 
आ्ीविषस्तिग्मतेजा मद्वाक्यवचोदितः ॥१६॥ 
सप्तरात्रादितो नेता यमस्य सदनं प्रति। 
द्विजानामवमन्तारं कुरूणामयशस्करम्‌ ॥ १४॥ 
शङ्खी बोटा--जिस पापात्मा नरेशने वैसे धर्मसंकटे 
पड़ हुए मेर बुरे पिताके कथेपर मरा सपि रख दिया हेः 
बराह्म्णोका अपमान करनेवाले उस कुर्कुल्कलङ्क पापी 
परीक्ित्को आजसे सात रातके वाद प्रचण्ड तेजखी पन्नगोत्तम 
तक्षक नामक्र विवैल नाग अयन्त कोपमे भरकर मेरे बाक्य- 
वलते प्रेरित हो यमलोक पर्हचा देगा ॥ १२--१४॥ 


सौतिरुवाच 
इति शाप्त्वातिसंक्द्धः ङ्गी पितरमभ्यगात्‌ । 
आसीनं गोबजे तस्मिन्‌ वहन्तं शवपन्नगम्‌ ॥१५॥ 


उथ्र्रवाजी कहते है--इस प्रकार अत्यन्त क्रोधपूर्वक 
शाप देकर श्रृङ्गी अपने परितकरे पास आयाः जो उस गोष्ठे 
कंघेपर मृतक सथं धारण क्ये बैठे थे ॥ १५ ॥ 
ख॒ तमालक्य पितरं श््गी स्कन्धगतेन चै । 
शवेन भुजगेनासीद्‌ भूयः क्रोधसमाक्ः ॥ १६॥ 
कंषेपर रक्ते हुए सदे संपिसे संयुक्तं पिताको देखकर 
शृङ्गी पुनः क्रोधसे व्याकु हो उठा ॥ १६ ॥ 
दुःखाच्चाश्रूणि सुसुचे पितरं चेदमत्रवीत्‌। “ 


्रतवेमां धषेणां तात तब्र॒ तेन दुरात्मना ॥१७॥ › | 





| 
| 






१२६ 

राक्ञा परिक्िनां कोपादशपं तमष्टं॑चरपम्‌ । 
यथाहनि स रेवोग्रं शापं . करुकुः्ाधमः। 
खक्षमे ऽहनि तं .पापं तक्षकः पन्नगोत्तमः ॥१८॥ 
वेच्खनस्य सदतं नेता परमदारुणम्‌ । 
नमव्रवीत्‌ -पिता बह्यस्तथा कोपसमन्वितम्‌ ॥१९॥ 





वह दुःसे ओ बहाने रगा । उसने पितामे कहा-- 
(तात । उन्न दुरात्मा राजा परीक्षित्‌ द्वारा आपके इस 
अपमानकी वात सुनकर मैने उने करोधपूर्वकं जैना शाप दिया 
हः वह्‌ कुख्कुलध्रम वेमे दी भयंकर शापके वोप्व है | आजके 
सातवे दिन नागराज तश्नक उम प्रापीको अयन्त भयकर यमलोके 
पटुना देगा ।' व्रह्मन्‌ ! इम प्रकार क्रौधमे मरे ए पुत्रसे 
उसके पिता रामीकने कदा ॥ ६०-१९ ॥ 
द्र मीक उवाच 
नमे प्रियं छतं तात नेप धर्मस्तपखिनाम्‌ । 
वयं तस्य नरेन्द्रस्य विपय निवसामहे ॥२०॥ 
न्यायतो रक्षिनास्तेन तम्य शापं न रोचये । 
स्रैथा वतंमानम्य राशो द्यस्सदिधैः सदा ॥२९॥ 
न्त्यं पुत्र धमो हि हनो हन्ति न संरायः। 
यदि गजा न संग््नेत्‌ पीडा नः परमा भवेत्‌ ॥२२॥ 
शामीक वोे- वतम ! तुमने शाप देकर मेरा प्रिय 
, क्राथं नहीं करिवा है । सद तपम्वर्योका धर्म नदीं दै । हमलोग 
उन महाराज परीक्षितकरै राज्ये निवार करते है ओर उनके 
द्वारा न्पावव्र्क हमारी र्ना होती द । अतः उनको शाप 
देना मृश्च पसंद नदी दे । दमारे-नेसे साधु पुरर्पोको तो 
वर्तमान राजा परीक्षिते अधरधको सव प्रकरारसे क्षमा दी 
करना चाहम । वेः ! यदि धर्मको नष्ट क्रिया जाय तो वह 
मनुप्यक्रा नाशा कर देता दै, इनमे संशय नदीं ह | वदि राजा 
रक्षा न करे तो दै भारी कष्ट पर्टुच सकता ३॥ २०-२२ ॥ 
न शक्रयाम . चरितुं धममं॑पुत्र यथासुखम्‌ । 
कष्यमाणा वयं तान राजभिर्धर्मदष्टिमिः ॥२६॥ 
मर विपुलं चमं तेषां भागोऽस्ति धर्मनः। 
` वलंमानस्य राज्ञः श्षन्तव्यमच हि ॥२५॥ 


त 










सु्वधूर्वक धर्मका अनृष्रान नदी 


धर्मक्रा चरण कर 
माग दं। 


श्रीमहाभारते 
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|| 





[मिक 


परीक्षित्‌ तो विदोपन्पमे अयने प्रपितामह युधिष्ठर आ | 
की भति हमारी रक्ता करते द । शक्तिशाली परत्र । योक 
~> 0 प्ये 


राजाको इसी प्रक्रार प्रजाकरी रक्षा करनी चाहिय ॥ २५॥ 


तेनेह श्वुधितेनाद्य श्रान्तेन च तपखिना । 
भजानता कृतं मन्थ वनमेतदिदं मम ॥२६॥ 
वे आज भूष्रे ओर यके-मदे यदो अथे भ्र नप 
नरेश मेर इस मौन-वतको नही जानते थः; मै समङ्ञता ६ 
दील उन्दने भरे साथ णेता वर्ताव कर दिय।॥ २६॥ 
अराजके जनपदे दोषा जायन्ति वै सदा | 
उदवत्तं सततं लोकं राजा दण्डन शास्ति बे ॥ २७॥ 
जिम देशे राजा न दयो वर्ह अनेक प्रकारके दोप ( चेर 
आद्कि भय) प॑द्‌। होते द । धर्मी मर्यादा ल्वागकर उच्छ 
वने हुए लगाकर राजा अने दण्डके द्वारा रिष्ना दता ह|| 
द्ण्डात्‌ प्रतिभयं भूयः शान्तिरुत्पयते तदा । 
नोलिद्रश्चरते धमं॒नोदधप्रशचरत क्रियाम्‌ ॥२८॥ 
दण्डसे भय होता दै, फिर मयते तकाल गान्ति खाप 
होतीदटे । जो चोर आद्िके मयते उद्व है, वह धर्मा 
अनुष्ठान नदीं कर सकता । वह उदि पुरुप यज्ञ, श्रद्ध आदि 
शस्रीय कमक आचरण मी नहीं कर सकता ॥ २८॥ 
राक्षा प्रतिष्ठितो धमां घर्मात्‌ खर्गः प्रतिठितः। | 
राको यकक्रियाः सवौ यकषाद्‌ देवाः प्रतिष्ठिताः ॥२९॥ 
राजि धमकी स्थापना दोती है ओर धर्मे खर्गलोक्रकी 
मतिश (परा ) दतो है । राजे सम्पूर्ण यज्ञकर्म प्रतिष्ठित 
होते हं ओर यशे देवता्ओंकी परतघ्ा होती ३ ॥ २९॥ 
द्वाव्‌ वृष्टिः भवतत वृष्टेरोषधयः स्मृताः । 
ओषधिभ्यो मनुष्याणां धारयन्‌ सततं हितम्‌ ॥३०॥ 
मचष्याणां च यो घाता राजा राज्यकरः पुनः । । 
दशश्रोत्रियसमो ` राजा ददत्येवं मनुरत्रवीत्‌ ॥३६९॥ 


देवता प्रसन्न होनेमे वर्षा होती है, वपसि अन्न । 
होता ई ओर अनसे निरन्तर मनुप्योके दिका पोषण कते 
&र राल्यकरा पाटन करनेवाला राजा मनुप्योकि यि विधाता 
८ भरण पोपण करनेवाला ) दे । राजा दतत श्रोत्रिये समान 
६ एना मनुजीने कदा दै ॥ ३०-३१ ॥ | 


तने श्वाघतनाद्य शान्तेन च तपखिना । 
जानता छृतं मन्ये वतमेतदिदं भम ॥३२॥ 








१४; 









राजा बहा मूतेष्यति ओर यके-मदि अवि धे | र 
शन चतक्रा पता नही था, इषलियि भरे 4 । 
देता क्ादै॥ ३२॥ ` 


आस्तीकपवे || 





कस्मादिदं त्वया बाल्यात्‌ सहसा दुष्कृतं कृतम्‌ । 
€~ 
न हनि नृपः शापमस्मत्तः पुज सर्वथा ॥३३॥ 


द्विचत्वारिोऽध्यायः १२७ 
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तुमने मूर्वताव्च विना विचि कर्यो यट दुष्करम कर ड्य ! 


बेटा ! राज! दमलोगोे शाप पनिकरे योग्य नरद दं ॥ ३६३ ॥ 


न त त 
दति श्रीमहाभारते आदििपवंणि आस्तीकपर्वणि परिक्षिच्छापे एकचत्वार्दिदोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


3 प्रक क श्रीमा भा रत भद ६ अन्त &+ ~ ( ल ^ 
दस प्रकार श्रीमहामारन आदिपगैके अन्तत भस्तकपरयमे परीधित्‌-यापविषयकर स्कतारगीस प अध्याय पुर हु ॥८५॥ 


--^ 9@<-- 


दविवतारिरोऽध्यायः 


[8 


आत्मरक्षाकी व्यवख। तथा तक्षक 
शृङ्गयुवाच 
यद्येतत्‌ सादसं तात यदि वा दुष्कृतं छृतनम्‌ । 
प्रियं वाप्यप्रियं वात वागुक्तान म्पा भवेत्‌ ॥ २॥ 
शशृङ्धी वोदा--तात ! यदि यह नाहम दै अथवा वदि 

रे द्वारा दुष्कर्मदयो गयादेतो दो जाव | अपकरो यह प्रिय 
खगो याञगप्रियःर्िंतु मने जो वात कहदी दैः वह श्री 
नदीं दो सकती ॥ १॥ 


+ अ -५ 
म 
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नैवान्यथेदं भविता पितरेष व्रवीमि ते। 
नाहं खषा व्रवीम्येवं स्वैरेष्वपि कुतः शपन्‌ ॥ २ ॥ 
पिताजी ! मँ आप्ते सच कहता हः अप्र यद्‌ शाय 
नदी सकता । मे हतीमजकरमे भी चठ नदी गोला, किर शाप 
देते समय कैसे जटी त्रात कह सक्ता दू ॥ २ ॥ 
श्रमीके उवाच 
जानाम्युग्रप्रभावं त्वां तात सत्यगिरं तथा । 
नानृतं चोक्तपूर्वं ते नैतन्मिथ्या भविप्यति ॥ २॥ 
शामीकने कहा- त्रेया ! मे जनता दर तुम्हारा प्रभाव 
उग्र हे, तुम वड़े स्यवाद्‌ दो, तुमने पदे भी कमी छ) बति 
नदीं कही है; अतः यह शाप मिथ्या नदीं दोगा ॥ ३॥ 
पित्रा पुतो वयःस्थोऽपि सततं वाच्य प्व ठ्‌। 
यथा स्याद्‌ गुणसंयुक्तः प्राप्या म्दद्‌ यशः ॥ ४ ॥ 
तथापि पिताक्रो उचित दै क्रि वह अपने पुत्रको डी 
अवस्थाका हो जनिधर भी सदा सक्कर्मोक् उपदेश देता रेः 
जिकषसे वह गुणवान्‌ हो ओर महान्‌ यश प्रात करे ॥ ४॥ 
कि पुनर एव त्वं तपसा भावितः . सदा । 
वर्धते च प्रभवतां कोपोऽतीव महाप्मनाम्‌ ॥ ^ ॥ 
पिर तग उपदेश देनेकी सो वात दीना दैः तुम तो 
अभी बराखुक दही हो । तमने सदा तपस्यके दवार अपनेको 
दिव्य शक्तिसे सम्पन्न लि ह | जो योगजनित रेरवर्थसे सम्पन्न 
डैः एसे परभव्चाखी तेजस्वी पु कामी क्रोध अधिकं रद्‌ जात 
दै; एर तुम नेमे वारुकको क्रोध दो? इषम कना दी का द।५॥ 


शमीकका अपने पूत्रको समञ्ञाना ओर गौरघुखको राजा परीक्ित्के पास भेजना, राजद्वारा 


नाग ओर कास्यपकी बातचीत 

सोऽहं पदयामि वक्तव्यं त्वयि धमशा वर । 

पुरत्वं वारतां चैव तवावेक्ष्य च साहसम्‌ ॥ ६ ॥ 
(कितु यह क्रोध धर्मका नाशक दोना द) इसख्छि 

धर्मात्माओंये श्रेष्ट पुत्र ! तुम्हरे वरचपन ओर दु सादमपृणं 

कार्यको देखकर मै तुग्रं कुछ काल्तक्र उप्ेश देनेकी 

आवद्यकरता सम्ञता दू ॥ ६ ॥ 

स त्वं शमपरो भूत्वा वन्यमाहारमाचरन्‌ । 

चर करोघमिमं हत्वा नेवं धम प्रहास्यसि ॥ ७॥ 
तुम मन ओर इन्द्रयके निग्रहम तर दोर जंगली 

कन्द, मूढ, फलका आदार करते दृण इस क्रोधकरौ मिटाकर उत्तम 

आचरण करो; ेम। करनेमे तुम्दरि धर्मक दानि नदीं होगी ॥ 

क्रोधो हि धमं॒हरति यतीनां दुःखसंचितम्‌ । 

ततो धर्मविद्टीनानां गतिरिएा न विद्यते ॥ ८॥ 


क्रोध प्रयत्रशील साधकरोके अप्यन्त दुःवमे उपाजित 


घर्मका नारा कर देता दै । फिर धर्महीन मनुरप्योक्रौ अभीष्ट 
गति नहीं मिलती ह ॥ ८ ॥ 

श्म एव यतीनां हि क्षमिणां सिद्धिकारकः । 
क्षमावतामयं सकः परश्चैव क्षमावताम्‌ ॥ ९॥ 


शम ( मनोनिग्रह ) दी क्षमागील साधकका ` मिद्धिकी , ' 


परस्ि करनिवाला दे । जनमे क्षमा है, उन्दाके चटि+ यह लोक 
ओर परटोक दोनों कस्याणक्रारकं ई ॥ ९ ॥ 
तस्माश्वरेथाः सततं क्षम(शीरो नितन्द्रियः। 
क्षमया प्राप्स्यसे लोकान्‌ ब्रह्मणः खमनन्तरान्‌ ॥१०॥ 
इसल्ि तुम सद। इन्द्रियो वदाभे रण्वते हण क्नमाशीक 
बनो । क्षमसे दी ब्रह्माजीके निक्रटवतीं खोकोमं जा सकोगे॥१०॥ 
मया तु शममास्थाय यच्छक्यं कतमय वै। 
तत्‌ करिष्याम्यहं तात प्रषयिष्ये जृपाय वे ॥११॥ 
मम पुभ्रेण शपोऽसि यलेन शृशवुद्धिना । 
ममेभां धर्षणां त्वतः प्रक्ष्य राजच्मर्पिणा ॥१२॥ 


तान ! यै तो गानि धारण करके अव जा कुछ क्रिया .. 

















१२८ 


जा सकता है, वह कंरगा । राजके पास यह संदेा मेज दगा 
कि “राजन्‌ ! तुम्हार द्वारा स॒ञ्चे जो तिरस्कार प्रस हुआ है 
उसे देखकर अममे भरे दए मेरे अस्पबुद्धि एवं मृढ पु्ने 
तुम्हे शाप दे दिया हैः ॥ ११-१२ ॥ 
सौतिरुवाच 

पवमादिदय शिष्यं स प्रेषयामास खुवरतः। 
परिभक्षिते जृपतये दयापन्नो महातपाः ॥१३॥ 
संदिश्य कुदारपश्चं कार्यवृत्तान्तमेव च । 
शिष्यं गौरमुखं नाम शीलवन्तं समाहितम्‌ ॥९७॥ 

उग्ररवाजी कहते है--उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
दयाल एवं महातपस्वी शमीक मुनिने अपने गौरमुख नाम- 
वाले एकाग्रचित्त एवं गीख्वान्‌ रिष्यको इस प्रकार अदेश 
दे कुरल-प्रश्नः कायं एवं वृत्तान्तका संदेश देकर राजा 
परीक्षित्‌के पास भेजा ॥ १३-१४ ॥ 
सोऽभिगम्य ततः शीघं नरेन्द्रं कुरुवर्धनम्‌ । 
विवेश भवनं रक्षः पूवं द्वाःस्थैनिवेदितः ॥१५॥ 

गौरमुख वहसे शीध ठुःरकुःरकी वृद्धि करनेवाले महाराज 
परीक्षितके पास चल गया । राजधानीमे पर्ुचनेपर द्यारपाल्ने 
पहले महाराजको उसके आनेकी सूचना दी ओौर उनकी आज्ञा 
मिलनेपर गोरमुखने राजभवनमे प्रवेश किया ॥ १५ ॥ 
पूजितस्तु नरेन्द्रेण द्विजो गौरमुखस्तदा । 
आचख्यौ च परिश्रान्तो राज्ञः सर्वमदोषतः ॥१६॥ 
हामीकवचनं घोरं यथोक्तं मन्त्िसन्निधो । 

महाराज परीक्षित्‌ने उस समय गौरमुख ब्राह्मणकरा बड़ा 
सत्कार किया । जत्र उसने विश्राम कर छियाः तवर शमीकके 
कहे हुए घोर वचनको मन्तर्योके समीप राजक सामने 
पूणैरूपसे कह सुनाया ॥ १६९ ॥ 

गौरयख उवाच 

हामीको नाम राजेन्द्र वर्तते विषये तव ॥९७॥ 
ऋषिः परमधमोत्मा दान्तः शान्तो महातपाः 
तस्य त्वया नरव्याघ् सपः प्राणे्वियोजितः ॥१८॥ 
अवसक्तो धनुष्कोय्या स्कन्धे मौनान्वितस्य च । 
क्षान्तवांस्तव तत्‌ कमं पुत्रस्तस्य न चक्चमे ॥१९॥ 


गौरमुख बोला-मदाराज ! आपके राज्यम शमीक 


श्रीमहाभारते 


=== =-= ~ 





राजेन्द्र | उस ऋषिकरुमारने आज अपने पिताक अनजान 
मदी आपके लियि यह रापदिया हे क्रि (आजसे सात 
वाद्‌ ही तक्षक नाग आपकी मृल्युका कारण हो जायगा › ||२० 
तत्र॒ रक्षां कुरुष्वेति पुनः पुनरथात्रवीत्‌ । 
तदन्यथा न शक्यं च कतु केनचिदप्युत ॥२९। 

इस दशामे आप अपनी रक्षाकी व्यवख! कर । यह 
मुनिने वारःव्रर कहा ह । उ शापक कोई भी यल नहीं सकत] 


न हि राक्तोति तं यन्तुं पुरं कोपसमन्वितम्‌ । 

ततोऽहं प्रेषितस्तेन तव राजन्‌ हितार्थिना ॥२२॥ 
खयं महिं भी क्रोधमे भरे हुए अपने पुत्रो शात 

नही करपा । अतः राजन्‌ | आपके हितकी इच्छ 

उन्होनि मुञ्चे यहां मेजा हं ॥ २२॥ 

सोतिस्वाच 
इति श्रुत्वा वचो घोरं स राजा कुरुनन्दनः । 
€ + 

पयंतप्यत तत्‌ पापं छृत्वा राजा महातपाः ॥२२॥ 
उग्रश्चरवाजी कहते है-यदह घोर वचन सुनक 

कुरुनन्दन राजा परीक्षित्‌ सुनिका अपराध करनेके कार 

मन-दी-मन संतप्त हो उढे ॥ २३ ॥ 

= (4 म (~ ५ 

तं च मोनवतं श्रुत्वा वने मुनिवरं तदा। 

भूय॒ पएवाभवद्‌ राजा शोकसंतक्षमानसः ॥२४॥ 
वे श्र महपिं उस समय.वनमे मौन-्रतका पाटन कर रहे थ! 

यह सुनकर राजा परीक्षिता मन ओर भी शोक एवं संतापः 

मे इव गया ॥ २४ ॥ 

अनुक्रोशात्मतां तस्य शामीकस्यावधायं च । 

पयैतप्यत भूयोऽपि छृत्वा तत्‌ किल्विषं सुनेः ॥२५॥ 
शमीक सुनिकी दयाढता ओर अपने द्वारा उनके प्रत 

क्रि हुए उस अपराधका विचार करके वे अधिकार । 

संतप्त होने खगे ॥ २५॥ | 

न हि मृत्युं तथा राजा श्रुत्वा वै सोऽन्वतप्यत । | 

अशोचदमरप्रख्यो यथ! कृत्वेह कमं तत्‌ ॥२६॥ | 
देवतुल्य राजा परीक्षित्को अपनी मल्युका शाप उन 

वेसा सताप नहीं हुआ जेता कि मुनिके प्रति किये दः 

उ बतावको याद करके वे रोकमम् हो रदे धे ॥ २६॥ | 

ततस्त ॒भ्रषयामास राजा गौरमुखं तदा । । 

भूयः प्रसादं. भगवान्‌ करोत्विह ममेति वै ॥२७। | 
तदनन्तर राजाने यह संदेदा देकर उस समय । 

विदा क्रिया कि “भगवान्‌ रामीक मुनि यहां पधारकर धु । 

मु्चपर कपा करः ॥ २७ ॥ 

य गतमात्रेऽथ राजा गौरमुखे तदा । 

मन्ताभमन्नयाप्रास सह॒ संविघ्रमानसः ॥ 













गौरमुखके चे जनेपर राजने उद्विमचित्त हो मन्त्रये 
के साथ गुप्त मन्त्रणा कौ ॥ २८ ॥ 
सम्मन्त्य मन्तिभिश्चेव स तथा मन्बतच्वित्‌ । 
प्रासादं कारयामास एकस्तम्भं सुरक्षितम्‌ ॥२९॥ 
मन्तर-त्वकरे ज्ञाता महाराजने मन्तिसे सह्‌ करके एकं 
चा महल वनवायाः. जिस एकदीखभाल्गाथा | वह्‌ 
भवन सव ओस्से सुरक्षित था ॥ २९ ॥ 
रक्षां च विदध त्र लिप्रजश्चौपघानि च । 
ब्राह्मणान्‌ मन्त्रसिद्धांश्च सवतो वै न्ययोजयत्‌ ॥३०॥ 
राजाने वहां रक्ताके टि जावद्यकं प्रवन्ध क्रिया; उन्होने 
सव्र प्रकारकी आीप्रधियां जया टी अर वौ तथा मन््रसिद्ध 
ब्राहमणोको सत्र आर नियुक्त कर दिवा| ३० ॥ 
राजकायाणि तचस्थः स्वण्याकरोच सः । 
मन्तिभिः सद्‌ धमंज्ञः समन्तात्‌ परिरक्षितः ॥३९१॥ 
वहीं रहकर वे धम्ज्ञ नरेश स्व ओरसे सुरश्चत हो 
मन्त्िये।क साथ सम्पूर्णं राज-कार्वकरी व्यवस्था करने टे ॥३६॥ 
न चनं कशिदारूढं टभत राजसत्तमम्‌ । 
वातोऽपि निश्चरंस्तत्र प्रवेदो विनिवार्यते ॥३२॥ 
उस समय महल्मे ब्रेड हुए मदहाराजसे कोई भी मिलने 
नहीं पाता था। वाथुको भी वसे निकल जनेपर पुनः 
प्रवेशके समय रोका जाता था ॥ ३२॥ 
परापे च दिवसे तस्मिन्‌ सप्तमे द्विजसत्तमः। 
कादयपोऽभ्यागमद्‌ विद्धांस्तं राजानं चिकरिनसितुम्‌॥३३॥ 
सातर्वो दिन आनेपर मन्शास्रके ज्ञाता द्विजश्रेष्ठ काश्यप 
राजाकरी चिकित्सा करनेके द्व्य आ रहे थ ॥ ३३ ॥ 
श्रतं हि तन तदभूद्‌ यथा तं राजसत्तमम्‌ । 
तक्षकः पन्नगश्रेष्ठो नेष्यते यमसादनम्‌ ॥३४॥ 
उन्दने सुन रक्खा था करि “मूपरिरोमणि परीक्षित्को 
आज नागेमे श्रेष्ठ तक्षक यमलोक पर्टृचा देगा ॥ ३४ ॥ 
तं दुं पन्नगेन्द्रेण करिप्येऽहमपञ्वरम्‌ । 
तत्र मेऽर्थश्च धर्मश्च भवितति विचिन्तयन्‌ ॥३५॥ 
अतः उन्न सोचा कि नागराजे डमे हुए महाराजकरा 
वरि उतारकर मे उन्द जीवित कर्‌ दूंगा । णेता कसनेसे वही 
मञ्ञे धन तो मिटेगा ही, दोक्रोपकरारी रजको जिलनेसे 
धर्मं भी दोगा ॥ ३५ ॥ 


भ्रिचत्वारिंरोऽध्यायः 


१२९. 


त न --~---------------~-~ 


तं ददं स नगेन्द्रस्तक्चकः कादयपं प्रथि) 
गच्छन्तमेकमनसं द्विजो भूत्वा वयोऽतिगः ॥३६॥ 
तमत्रवीत्‌ पन्नगेन्द्रः कारयपं मुनिपुङ्गवम्‌ । 
क भवांस्त्वरितो याति किं च कायं चिकीषंति ॥३७॥ 

मागम नागराज तक्के काय्यपको देखा । वे एकचित्त 
होकर हस्तिनापुरी ओर वद जारटै थे । तव्र नागराजने 
बूट ्राह्यणक्रा वेदा बनाकर मुनिवर काद्यपसे पूछा--“आप 
कदां वड़ी उतावटीके साथ जारे है ओर कौन-सा कार्य 
करना चाहते द १ ॥ ३६-२७ ॥ 

काट्यप उवाच 





चरपं कुरुकुल्योत्पच्च परिक्षितमरिन्दमम्‌। 
तक्षकः पन्नगश्रेष्ठत्तेजसादयय प्रधक्ष्यति ॥३८॥ 


कादयपने कहा--कुरुखप उध्पन्न शबरुदमन महाराज 
परीक्षित्‌को आज नागराज त्क अपनी व्रिपा्िसे दग्ध कर देगा॥ 


तं द्रं पन्नगेन्द्रेण तेनाग्निसमतेजसा । 
५ =  _ 
पाण्डवानां कुटकरं रजानमसितोजसम्‌ । 


गच्छामि त्वरितं सौम्य सद्यः कतुंमपञ्वरम्‌ ॥३९॥ 
वे राजा पाण्डवाकीं वंशपरम्पराको सुरक्षित रखनेवाठे 
तथा अत्यन्त पराक्रमी दं । अतः सौम्य | अधिके समान 
तेजस्वी नागराजके डस लनेपर उन्हं त्कार विरहित करके 
जीवित कर देनेके स्थि मं जस्दी-जल्दी जा रहा दूँ ॥ ३९ ॥ 
तक्नक उवाच 
अहं स तक्षको ब्रह्म॑स्तं धक््यामि महीपतिम्‌ । 
निवतख न शक्तस्त्वं मया दं चिकित्सितुम्‌ ॥७०॥ 
तक्षक वोटा-्रहान्‌ ! मं दी वह तक्षक हूँ | आज 
राजाको मस कर डाग । आप टोट जाइये । मे जिसे स 
दू, उक्षकी चिक्रिसा आप नही कर सकते ॥ ४० ॥ 
काट्यप उवाच 
अहं तं नरपति गत्वा त्वया दण्टमपञ्वरम्‌। 
करिष्यामीति मे बुद्धिर्विद्यावटसलमन्विता ॥९१॥ 
कारयपन कडा- मे तुम्दरे डमे हुए राजाक्रो वँ 
जाकर विषते रहित कर दगा । सह्‌ विद्याव्रटमे . नसपन्न मरी 
बुद्धिका निश्च दे॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपर्वणि कादयपागमने द्विचव्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपवके अन्तत ओ्तीकपवैमे कादयपागमनः विषयक वयास अध्याय पुरा हु ॥८२॥ 
५ २ ८ 





त्रिचत्ारिरोऽध्यायः ॑ | 
तकषफका धन देकर काइयपको रोदा देना ओौर छसे राजा परीधिदे समीप पर्हेचकर उन् डसना 


५ तक्षक उवाच । 
यदि द मयेह त्वं शाकः किचिचिकित्सितुम्‌ ।. . 
ततो ब्रक्षं॑मया द्रमिमं जीवय कादयप ॥ ९ ॥ 


तश्चक ोटा--कष्यप ! यदि इम जगत्‌मे भरे ईने दुष्‌ 
येगीकी कु मी चिकित करने तम नमं हो तो मर इ 
हु ईस इृक्चको जीवित कर दो ॥. १ ॥ | 




















१९० श्रीमहाभ।रते ` [ मादिप 
परं मन्ञवलं यत्‌ ते तद्‌ दशय यतख च । मसरा लूपमे विमान उन वक्को विभाति म ज अतो विते चम 


स्मे । 
न्यग्रोधमेनं धक्ष्यामि परयतस्ते द्विजोत्तम ॥ २॥ जीवित कर दिया ॥ ९ ॥ नि | 


द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हारे परास जो उत्तम मन्त्रका बल हैः उसे अङ्करं कूतववांस्तचच तत पणद्रयान्वितम्‌ | 
दिखाओ ओर यत करो । ले, तुम्हारे देखते-देखते इस वटव्क्षको पटाशिनं शाखिनं च तथा विरपिनं पुनः ॥१५॥ । 











मे मस कर देता हूं ॥ २॥ धि उन्दने उनमैते अङ्कुर निकायः फिर उनेदो पक्र | 
काल्यपं उवाच क्र दथा | इमी गकार बमगः परह्वः शामा ओः | 

ज | 

द्रा नागन्द्र चक्ष त्व यद्येतदभिमन्यसे । प्राखाओसे युक्तं उम महान्‌ व्रश्षको पुनः प्रूतवत्‌ खड । 
=-= ~ | 


अहमेनं त्वया दष्टं जीवयिष्ये भुजङ्गम ॥३॥ कर दिया ॥ १० ॥ 


कादयपने कहा- नागराज ! यदि तुम्हं इतना अभिमान तं दष्ट जीवितं वृक्षं कादयपन महात्मना। 
हे तो इस इश्चको ङसो । भुजङ्गम ! तुम्हारे से हए इस उवाच तक्षको व्रह्मन्‌ नेतदन्यद्भनं त्वयि ॥ २९॥ 


बृक्षको मे अभी जीवित कर दूंगा ॥ २ ॥ महात्मा कादयपद्वारा जिव दृण उन वृक्षो दैखकर 
सौतिरुवाच तक्षकने कदा-“्रह्यन्‌ ! तुम-जमे मन्तरवेत्तामे एसे चमा 
पवसुक्तः स नागेन्द्रः कारयपेन मदात्मना । दोना कोई अद्भुत वात नदीं दे ॥ ११॥ 


अद्राद्‌ इ्षमभ्येत्य न्यग्रोधं पन्नगोत्तमः ॥ ४॥ द्विजेन्द्र यद्‌ विषं हन्या मम चा मद्धिघस्य वा। 
उप्रश्रवाजी कहते है- महात्मा कादयपके एेसाकहनेपर कं त्वमथेमभिप्रेप्सु्यासि तत्र॒ तपोधन ॥१६॥ 


सरपमिं श्रेष्ठ नागराज तक्चकने निकर जाकर वरगदके वृक्षको “तपस्यके धनी द्विजेन्द्र ! जवर तुम मेरे था मर नेमे दूस 
दे = ् [= 8 [२ = न | 
डसलिया॥ ४॥ विपकरो अपनी विद्रे वल्ते नर॒ ऊर नकते हो तो वता 
(० (नय 1 . ५ न = 
स॒ वुक्स्तेन दण्स्तु पन्नगेन महात्मना । तुम कौन-मा प्रयोजन मिद्ध करनेकी इच्छसे वरँ जा रदं दो ।१२। 


आशीविषविषोपेतः प्रजज्वाख समन्ततः ॥ ५ ॥ 


' उस महाकाय विषधर सके सते ही उसके विपे व्याप्त अहमेव पदास्यामि तत्‌ ते यद्यपि दुलभम्‌ ॥१३॥ 
हो बह इश्च सव्र ओरसे जल उटा ॥ ५॥ (उत भ्रे8 राजसे जः एल प्रात करना तुमं अभी ई कह | 
तं दग्ध्वा स नगं नागः काड्यपं पुनरव्रवीत्‌ । अव्यन्त दुलंभदहो तो मीमंदही तमहं देर्दगा॥ १३॥ 
कुरु यत्नं द्विजश्रे् जीवयेनं वनस्पतिम्‌ ॥ ६॥ विधरापाभिभूते च श्वीणायुषि नराधिपे । 

इस प्रकार उ इक्षको जलाकर नागराज पुनः कादयपसे घटमानस्य ते विप्र सिद्धिः संदायिता भवेत्‌ ॥९९॥ 


यत्‌ तेऽभिटपितं प्राप्तुं फं तस्मान्न्रपोत्तमात्‌ । 


बोला-दविजश्रे् | अव्र तुम यल करो ओर इस “विवर | महाराज प्रीरित्‌ व्रा्मणके शापे तिरस्कृत ह 
बृक्षको जिल दोः ॥ ६ ॥ ओर उनक्री आयु भी समाप्त हो चटी है | एेसी दामे उ ध 
सौतिर्वाच जिलनेके लि चेष्ठा -करनेपर तुम्द सिद्धि प्रा दग, 










भस्मीभूतं ततो चक्ष पन्नगेन्द्रस्य तेजसा । इसमे संदेह है ॥ १४ ॥ 

५ भस्म सवं समाहत्य कायो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥.७॥ ततो यशाः प्रदतं ते तरिषु टोकेषु विश्रुतम्‌ । 
उग्रश्रवाजी क्ते ह--शोनकरजी ! नागराजके तेजते मस्म निरदुरिव धरम शयुरन्तथौनमितो चजेत्‌ ॥९५॥ 
वर्चकी सारी भस्मराशिको एकत्र करके कादयपने कदा-॥ 
















ध्यदि तुम म्फ न हर्‌ तो तीनों छोकरमिं विख्यात | 
 पश्नगेन्द्र॒ पद्य मेऽय वनस्पतौ । मकारित तुम्हारा यश॒ किरणरहित मूक समान इस टक 
पद्यतस्ते भुजङ्गम ॥ ८॥ अर्य हो जायगाः ॥ १५ ॥ 


काट्यप उवाच 
धना्थीं याम्यहं तत्र॒ तन्मे देहि भुजङ्गम । 
ततोऽहं विनिवर्तिष्ये खापतयं पयय वै ॥१६। 
ह कादयपने कहा-- नागराज तक्षक । मै तो वरहो धनके ध म 
9. ही नाता बह त सजञेदेदो तो उस धनको लेकर * 
` षररीटंजेगा॥ १६॥ 3 


आस्तीकपवं ] 


तक्षक उवाच 
यावद्धनं प्राथयसे तस्माद्‌ रा्ञस्ततोऽधिकम्‌ । 
अहमेव प्रदास्यामि निवनंस् द्विजोत्तम ॥१७॥ 
तक्षक वो्ा-दविनश्रे ! तुमराजापरीश्चितूमे जितना धन 
पाना चाहते दो» उसने अधिक मे दीद गाः अनः रट जाभो॥ 
सोातिस्वाच 
तक्षकस्य वचः श्ुल्वा कादयपा द्विजसत्तमः । 
प्रदध्यौ खुमहातेजा राजानं प्रति नुद्धिमान्‌ ॥९६८॥ 
उग्र्रवाजी कते हं-श्रककी वात सुनकर परम 
बुद्धिमान्‌ मदातेजस्ी विप्रवर काट यपने राजा परीश्षितूकर विप्रयमे 
कुछ देर ध्यान ट्गाक्रर सोचा ॥ १८ ॥ 
दिष्यक्षानः स तेजखी ज्ञात्वा तं नृपति तद्रा । 
क्षीणायुषं पाण्डवेयमपावतंत  कादयपः ॥१९॥ 
क्वा वित्तं मुनिवरस्तक्षकाद्‌ यावदीप्सितम्‌ । 
निवृत्ते काद्यपे तस्मिन्‌ समयेन महात्मनि ॥२०॥ 
जगाम तक्षकस्तूणं नगरं नागसाह्वयम्‌ । 
अथ शुश्राव गच्छन्‌ स तक्षको जगतीपतिम्‌ ॥२९॥ 
मन्त्रेगदैर्विषहरे रक्ष्यमाणं प्रयत्नतः । 
तेजस्वी कादयप दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न थे । उस समय उन्दने 
जान छलिया क्रि पाण्डववंशी राजा परीक्षित्‌की आयु अव्र 
समापन हो गयी है, अतः वे मुनिश्रेष्ठ तश्चकसे अपनी रुचिके 
अनुसार धन लेकर वरहोसि ट गये । महात्मा कारयपके 
समय रहते लौट जानेपर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगरम जा 
प्हूचा । वहां जनेपर उसने सुना? राजा परीक्ितूकी मन्त्रो तथा 
निषउतारनैवारी ओषधि्ोदयाय प्रयतपूर्वक र्ता की जा शी दै । 
सौतिश्वाच 
स चिन्तयामास तदा मायायोगेन पार्थिवः ॥२२॥ 
मया वञ्चयितव्योऽसौ क उपायो भवेदिति । 
ततस्तापसरूपेण प्राहिणोत्‌ स भुजङ्गमान्‌ ॥ २३॥ 
फलदभोद्कं गृह्य राज्ञे नागोऽथ तक्षकः । 
उग्रश्रवाजी कहते है--शोनकजी ! तव॒तश्चकने 
विचार किया, सुनने मायाका आश्रय लेकर राजाको ठग लेना 
चाहिये; किंतु इसके स्यि क्या उपाव हो १ तदनन्तर 
तक्षक नागने कठ, दर्मं (कुशा ) ओर जर ठेकर कुक नार्गोको 
तपस्वीरूपमे राजाके पास जानेकी आज्ञा दी ॥ २२.२२३ ॥ 
तक्षक उवाच 
गच्छध्वं यूयमव्यच्रा राजानं कार्यवत्तया ॥ २७॥ 
फरुपुष्पोदकं नाम प्रतिग्रादयितुं पम्‌ । 


तक्षके कहा--तुमल्मेग काकी सफलताके चयि राजा- 
के पास जाओ, किंतु तनिक भी व्यप्र न होना। तुम्हारे जनेका 


उदेवयहै-- महाराजको फल, ओरजलर्भ करना ॥९४३॥ 


जिचत्वारिशो ऽध्यायः ११९ 


सौतिरुवाच 

ते तक्षकसमादि्रस्तथा चक्रर्भुजङ्गम।; ॥ २५५॥ 
उग्रधवाजी कहते है--तक्षकके अदेशा देनेपर उन 

नागोने वेसा टी करिया ॥ २५॥ 

उपनिन्युस्तथा राक्षे दभौनापः फलानि च । 

तच्च सर्वं स राजेन्द्रः प्रतिजग्राह वीयंवान्‌ ॥२६॥ 
वे राजाके परास कुश, जक ओर फल, ठेकर गये । परम 

पराक्रमी महाराज परीक्षित्‌ूने उनकी दी हई बे सव वस्तु 

ग्रहण कर लीं ॥ २६॥ 

छृत्वा तेषां च कायोणि गम्यतामित्युवाच तान्‌ । 

गतेषु तेषु नागेषु तापसच्छद्मरूपिषु ॥२७॥ 

अमात्यान्‌ खुहदश्चैव प्रोवाच स नराधिपः । 

भक्षयन्तु भवन्तो वै खादूनीमानि सवशः ॥२८॥ 

तापसैरुपनीतानि फलानि सहिता मया । 

ततो राजा ससचिवः फलान्यादातुमेच्छत ॥२९॥ 


तदनन्तर उन्दै पारितोषिक देने आदिका कायं करके 
कहा--भअवर आपलोग जाये ।› तपस्ियोके वेषमे छिपे हुए 
उन नागोके चले जानेपर राजाने अपने मन्त्रो ओौर सुद्दोसि 
कहा--“ये सव तपखियोद्वारा खये हुए बड़े खादिष्ठ फल हे । 
इन्दं मेरे साथ आपलरोग भी खार्ये ।› एेसा कहकर मन्तो 
सहित राजने उन फलंको लेनेकी इच्छा की ॥ २७-२९ ॥ 
विधिना सम्प्रयुक्तो वै ऋषिवाक्येन तेन तु । 
यस्मिन्नेव फञे नागस्तमेवाभक्षयत्‌ खयम्‌ ॥६०॥ 

विधाताकरे विधान एवं महरषिके वचनसे प्रेरित होकर 


राजाने वही फर खयं खाया; जिसपर तक्षक नाग वरेठा था ॥ ` 


ततो भक्षयतस्तस्य फलात्‌ रमिरभूदणणुः। 
हृखकः कृष्णनयनस्ताग्रवणों ऽथ॒ शौनक ॥९१॥ 
रौनकजी ! खाति समथ राजके हाथमे जो फर था 
उससे एक छोटा-सा कीट प्रकट हुआ । देखनेम वह अत्यन्त 
लघु था, उसकी अखि काटी ओर शरीरका रग तरिके समान या॥ 
स तं गृह्य चपश्ेष्ठः सचिवानिदमब्रवीत्‌ । 
अस्तमभ्येति सविता विषादद्य न मे भयम्‌ ॥३२॥ 
नरपश्रे्ठ परीक्षित्‌ने उस कीडेको हाथमे लेकर मन्वियोसि 
इस प्रकार कहा--“अब सूर्यदेव अस्ताचख्को जा रहे है; इसल्यि 
इस समय मुञ्चे सप॑के निषसे कोई भय नहीं है ॥ ३२ ॥ 
सत्यवागस्तु स सुनिः मिमां दरातामयम्‌। `“ 
तक्षको नाम भूत्वा वै तथा परिहतं भवेत्‌ ॥३६॥ 
शवे मुनि सत्यवादी हो” इसके खयि यह कीट ही तक्षकं 


मामन धारण कक मुञ्े डस ठे । एसां करनेसे मेरे दोषका 


परिहार हो जायगा ॥ ३३ ॥ (५ प्नं 








१३२ 





~ ते चेनमन्वव्तैन्त॒ मन्त्रिणः काटचोदिताः। 
पवसुक्तवा ख राजेन्द्रो वायां संनिवेदय ह ॥३४॥ 
कृमिकं ॒प्राहसत्‌ तृणं मुम्‌ पुनेषटचेतनः। 
ष ५ =. 

प्रहसन्नेव भोगेन तक्षकेण तस्ववेप्रयतं ॥३५॥ 
तस्मात्‌ फलाद्‌ विनिष्करम्य यत्‌ तद्‌ राशे निवेदितम्‌ 
वेष्टयित्वा च वेगेन विनद्य च महाखनम्‌। 
अददात्‌ पृथिवीपारं तश्चकः पन्नगेश्वरः ॥२६॥ 





इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि अस्तीकपव॑णि तक्षकदंरो त्रिचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


श्रीमहाभारते 


स यवय 


[ आदिप 
2 
व ~ = 
काले प्रेरित होकर मन्तियोने भी उनकी ह ल त 
< 1 € भन्न ॥ 


दी । मन्त्रयसे पूर्वोक्त वरात कटकर राजाधिरा ^ परी 
उस धु कीटको कपपर ररक्र जोर-जोरमे हसने ल्ग 1 
तक्रार ही मरनेवाठे थे; अतः उनकी बुद्धि मारी गथी # 
राजा अभी हंस ही रटे येकि उन्हं जो निवेदित किया स | 
उस फलसे निकल्कर तक्षक नागने अपने दारीरमे उनको न | 
ख्या । इस प्रकार वेगपूर्वक उनके गरीरमे ट्पिरकर नागरा | 


तक्षकने वड़े जोर गर्जना की ओर भूपा परीक्नितको ईस चम्‌ 


इस प्रकार श्रीमद्याभारत आदि प्यके अन्तम॑त आस्तीकपवमे तक्क-दंदान-त्रिषयक तैतारीसर्वे अध्याय प्रा हभ ॥ ८२॥ 
उन्न +^ 


चतुश्रतारिरोऽष्यायः 
जनमेजयका राज्याभिषेक ओर विवाह 


सौतिस्वाच 
ते तथा मन्त्रिणो दष्ट भोगेन परिवेष्टितम्‌ । 
विषण्णवदनाः सवं रुरुदुश्रंदादुःखिताः ॥ १॥ 
उग्रश्चरवाजी कहते है--गनकजी ! मन्त्रीगण राजा 
परीक्षितको तक्षक नागसे जकड़ा दुआ देख अत्यन्त दुखी 
हयो गये । उनके मुखपर विषाद छा गया ओौर वे सव-के-सव 
रोने लगे ॥ १॥ - 
तं तु नादं ततः श्रुत्वा मन्विणस्ते परदुदरबुः। 
अपदयन्त तथा य॒ान्तमाकादो नागमद्धतम्‌ ॥ २॥ 
सीमन्तमिव कुर्वाणं नभसः पद्मवर्च॑ तम्‌ । 
तक्षकं पन्नगधेष्ठं शहा शोकपरायणाः ॥ ३ ॥ 
तक्षकंकौी फुकारभरी गर्जना सुनकर मन्त्रीटोग भाग 
चले । उन्होने देखा खाल कमरकी-सी कान्तिवाला वह अद्भुत 
। नाग आकामे चिन्दूरकी रेख -सी खीचता हुआ चसा जा रहा 












शोकम द्रव गये ॥ २-३ ॥ 
ते तद्‌ गरदमभ्रिनाऽऽबतं 
त्यमानं विषजेन भोगिनः । 








 राजारानिताडितो 0 1५॥.. पुरोदितेकि साय धर्रवक राज्यकरा पाटन करने लगे ॥ ५॥ 


ग्रपं रिं तस्य सुतं पचक्रिरे 

समेत्य स्वं पुरवासिनो जनाः। 
यमाहुस्तममित्रघातिनं 

कुरुप्रवीरं जनमेजयं जनाः ॥ ६॥ 


नृपं 


तक्षककौ विषाम्निद्रारा राजा परीक्षित्के दग्ध हो जनप । 
उनकी समस्त पारलोक्रिक करिया करके पवित्र ब्राह्मण राज, 
पुरोहितः उन महाराजके मन्त्री तथा समस्त पुखी | 
मनुप्योने मिलकर उन्दीके पुत्रको, जिसकी अवया अभी | 
बहत छोरी थी, राजा वना दिया | ुरुकुःखुका वह शष्ठ वी 
अपने शतुओंका विनाश करनेवाला था । लोग उसे राजा 
जनमेजय कहते ये ॥ ५.६ ॥ 


स॒ वाल एवार्यमतिनपोत्तमः 
सदैवं तैरमन्बिपुरोहिनेस्तदा । 
शशासं राज्यं कुरुपुङ्गवाग्रजो । 
यथास्य वीरः प्रपितामहस्तथा ॥ ७॥ 
बचपन ही पगरेषठ जनमेजयकी बुद्ध शरे पर्षि 


समान थी । अपरे वीर प्रपितामह महाराज युधिष्िरकी 
इर वीरोके अग्रगण्य जनमेजय भी उस समय मनी ओः । 
















ततस्तु, राजानममित्रतापनं 


आस्तीकपवं ] 


ततः स राजा परददौ वपुष्मां 
कुरुप्रवीराय परीक्ष्य धर्म॑तः। 
स चापि तां प्राप्य मुदायुतोऽभव- 
न्न चान्यनारीषु मनो दधे कचित्‌ ॥ ९॥ 
कारिरानने धर्मकी दृष्टिसे मटीरमाति जँ च-पडतार करके 
अपनी कन्या वपुष्टमाक्रा विवाह कुरुकुःटके श्रेष् वीर जनमेजयके 
साथ कर दिया। जनमेजयने भी वपुष्टमाको पाकर वड़ी प्रसन्नता 
का अनुभव करिया जौर दूसरी छिर्योकी ओर कभी अपने 
मनको नदी जाने दिया ॥ ९॥ 
सरःसु फुेषु वनेषु चेव दि 
प्रसन्नचेता षिजदार वीर्यवान्‌ । 
तथा स राजन्यवरो विजहिवान्‌ 
यथोवेी प्राप्य पुरा पुरूरवाः ॥१०॥ 


पञ्चचत्वारिश्षोऽध्यायः 


व्य ------=- = व्यव ------- --------------------~-~---- 





राजामि श्रेष्ठ महापराक्रमी जनमेजयने प्रसन्नचित्त होकर 
सरोवरों तथा पुष्यदोभित उपवनोमिं रानी वयुष्टमाके 
साथ उसी प्रकार विहार करिया, जसे पूर्वं कालम उर्वंीको 
पाकर महाराज पुरूरवाने किया था ॥ १० ॥ 


चापि वरं पतिव्रता 

प्रतीतरूपा समवाप्य भूपतिम्‌ । 
भावेन रामा रमयाम्बभूव सा 
विहारकाङेष्ववरोधसुन्दरी ॥९९१॥ 


वपुष्टमा पततितरता थी । उसका रूपसौन्दर्यं सर्वत्र विख्यात 
था | वह राजाके अन्तःपुरं सत्रसे सुन्दरी रमणी थी | राजा 
जनमेजयक्रो पतिरूपमे प्राप्त कके वह विहारकाले बड़े 
अनुरागके साथ उन्दै आनन्द प्रदान करती थी ॥११॥ 


वपु्ठमा 


इति श्रीमहाभारते आदिपय॑णि आस्तीकपव॑णि जनमेजयराज्याभिषेके चतुश्वत्वारिंङोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहाभारत आदि रके अन्तमत अस्तीकपवैमे जनमेजयराज्याभियेकसम्नन्धी चौवारीसर्बोः अध्याय पुरा हुभा ॥ ४४ ॥ 


र र 


रिग = ४ 8 
प्चचत्वारिरोऽध्यायः 
जरत्कारुको अपने पितरका दर्चन ओर उनसे बार्ताराप 


सौतिरुवाच 
पतस्िन्नेव काटे तु जरत्कारूमंहातपाः। 
चचार पृथिवीं कृत्खां यत्रसायंगृहो मुनिः ॥ १॥ 
उभ्रश्रवाजी कहते है--रन्दीं दिनोंकी बात € 
महातपस्वी जरकार सुनि सम्पूणं एथ्वीपर विचरण कर रहे थे । 
जरो सायंकाल हो जाता, वीं वे टर जते थे ॥ १ ॥ 
चरन्‌ दीक्षां महातेजा दुश्चरामङृतात्मभिः। 
तीरथप्वावनं कृत्वा पुण्येषु विचचार ह ॥ २॥ 
उन महातेजस्वी महर्िने एेसे कठोर निय्माकौ दीक्षा ले 
रक्खी थी, जिनका पाकन करना दूसरे अभितेन्दरिय पुरुषोके 
स्थि सर्वथा कठिन था । वे पवित्र तीर्थेमिं लान करते हए 
विचर रहे थे ॥ २॥ 
वायुभक्षो निराहारः शष्यन्नदरदसनिः। 
स दद्श्षं पितन्‌ गते लस्बमानानधोसुखान्‌ ॥ २॥ 
पकतन्त्ववरिष्ं॑ वै वीरणस्तम्बमाधितान्‌ । 
` तं तन्तुं च शनैराखुमाददानं बिटेशयम्‌ ॥ ४॥ 
वे मुनि वायु पीते ओर निराहार रहते थे; इसख्यि 
दिनःपरदिन सूखते चरे जते थे । एक दिन उन्न पितरोको 
देखा, जो नीचे भँह किये एक गडदेम लटक रहे ये । उन्होने 
खरा नामक तिनकोके समूहकी पकड़ रखा जिघकरी जडम 
केवलःएक तन्तु बच गया था | उस बचे हए तु भी 


वहीं मिररदनेवालां एक चूहा धीरे-धीरे लारा या ॥.३-४॥ ` 


निराहारान्‌ कृशान्‌ दीनान्‌ गतं खत्राणमिच्छतः । 
उपसृत्य स तान्‌ दीनान्‌ दीनरूपो ऽभ्यभाषत ॥ ५॥ 

वे पितर निराहार, दीन ओर दुब हो गये थे ओर चाहते थे 
कि कोई हमे इस गड्ढेमे गिरनेसे बचा ठे । जरत्कारु उनकी 
दयनीय दशा देखकर दयासे द्रवित हो स्वयं भी दीन हो गये 
ओर उन दीन-दुखी पितरोके समीप जाकर बोले--॥ ५॥ 
के भवन्तोऽवलम्बन्ते वीरणस्तम्बमाधिताः। 
दुर्बलं श्ादितैमूखेराखुना विखवासिना ॥ ६॥ 

अआपरोग कौन ई जो खराके ुच्छेके सहारे खटक रे 
है १ इस खशकी जड़ यहां बिलम रहनेवाठे चूहेने खा डाली 
है, इसलिये. यह बहुत कमजोर है ॥ £ ॥ 


` वीरणस्तम्बके मूर यदप्येकमिह स्थितम्‌ । 


तदप्ययं शनैराखुरादत्ते दशनः शितेः ॥ ७॥ 
'खदाके इस गुच्छेमे जो मूलका एक तन्तु यहाँ बचा हैः 
उसे भी यह चूहा अपने तीखे दतिसि धीरे-धीरे कतर रहा है ॥ 
छत्स्यतेऽल्पावरिषटत्वादेतदप्यचिरादिव  ॥। ` 
ततस्तु पतितारोऽश्न गतं भ्य्तमधोसुखाः ॥ < ॥ ` 





तस्य मे दुःखमुत्पन्नं 








१६७ 








तपसोऽस्य चतुर्थेन ततीयेनाथवा पुनः 

अधन वापि निस्ततंमापदं नूत मा चिरम्‌ ॥१०॥ 
आपको इस प्रकार नीचे मह किये खटकते देख मेरे मनम 

बड़ा दुःख हो रहा है । आपलोग वड़ी कठिन विपत्ति पड़े 

है । म आपलोगोका कौन प्रिय कायं करैः १ आपलोग मेरी 

इस तपस्याके चौयेः तीसरे अथवा आधे भागके द्वारा भी इस 

विपत्तिसे बचाये जा सके तो शीघ्र बतलर्वे ॥ ९-१० ॥ 


अथवापि समग्रेण तरन्तु तपसा मम। 

भवन्तः सवं एवेह काममेवं विधीयताम्‌ ॥१९॥ 
(अथवा मेरी सारी तपस्यके द्वारा भी यदि आप सभी खोग 

यहां इस संकटसे पार हो स्वे तो भञे ही एेसा कर ठः ॥११॥ 


ण्तिर उचः 
बृद्धो भवान्‌ बरह्मचारी यो नख्रात॒मिदेच्छसि । 
न तु विप्राय तपसा शक्यते तद्‌ व्यपोहितुम्‌ ॥१२॥ 
पितरोने का- विप्रवर ! आप बृषे ब्रह्मचारी रैः 


यहा हमारी रक्षा करना चाहते है; विंतु हमारा संकट तपस्रासे 
नदीं टाला जा सकता ॥ १२ ॥ 


अस्ति नस्तात तपसः फलं प्रवदतां वर । 
संतानप्रक्षयाद ब्रह्मन्‌ पताम निरयेऽशुचौ ॥१६॥ 

तात ! तपस्याका वल तो हमारे पास भी दै । वक्ताओंमे 
रेष्ठ ब्राह्मण ! हमं तो वंशपरग्पराका विच्छेद होनेके कारण 
अपवित्र नरकमे गिर रदे है ॥ १३॥ 


संतानं हि परो धमं पवमाह पितामहः । 
छम्बतामिह नस्तात न क्षानं प्रतिभाति वे ॥१७॥ 
ब्रह्माजीका वचन दै कि संतान ही सबसे उत्कृष्ट धर्म 
हे । तात । यहां र्टकते हुए टमलो्गोकी सख॒ध-बुध प्रायः 
खो गयी है, हम कुछ ज्ञात नदीं होता ॥ १४॥ 
येन त्वा नाभिजानीमो खोके विख्यातपौरुषम्‌ । 
बृद्धो भवान्‌ महाभागो यो नः शोच्यान्‌ खदुःखितान्‌ 
श्लोचते चैव कारुण्याच््रणु ये वे वयं द्विज । 
यायावरा नाम वयस्यः संशितव्रताः ॥१६॥ 
^ इसील्ि सीच्धरि लोकम विख्यात पौरुपवाठे आप-जेसे 
प्रहचान नदीं पा रहे ई । आप्र कोद महान्‌ 
प्रदैः, जो अव्यन्त इख पड़े हुए 
ये कर्णावया रोक कर रदे दै । 






श्रीमहाभारते 


[ आदिपद्। 






मुने ! वंदापरग्पराका क्षय होनेके कारण हमे पुण्यलोके | 
श्रष्ट होना पड़ा हे । हमारी तीव्र तपरश्या नष्ट द। गयी; क्य | 
कि हमारे कुलम अव कोड संतति रीं रह्‌ गवी है | १५॥ | 
अस्तित्वेकोऽद्य नस्तन्तुः सोऽपि नास्ति यथा तथा। 
मन्दभाग्यो ऽस्पभाग्यानां तप एकं समास्थितः ॥ १५ | 
आजकल हमारी परग्पराभ एक ही तन्तु या संततिं है 
वितु वह भी नदीके बरावर दै । दम अवयभाग्य दै दूषी 
वह मन्दभाग्य संतति एकमात्र तपम ठगी हृदं है ॥ १८|| | 
जरत्कारुरिति ख्यातो वेदवेदाङ्पारगः। 
नियतात्मा महात्मा च सवतः सुमहातपाः .॥१९॥ 
उसका नाम ह जरत्कारु । वह वेद्‌-वेदाङ्गोका पाङ 
विद्वान्‌ होनेके साथ ही मन ओर इन्दि योको संयममे रखनेबाल, 
महात्मा, उत्तम व्रतक्रा पालक ओर महान्‌ तपस्वी है ॥ १९॥ 
तेन सम तपसो रोभात्‌ कच्चरमापादिता वयम्‌। , 
न तस्य भाया पुत्रो वा वान्धवो वास्ति कश्चन ॥२०॥ 
उसने तपस्याके लोभसे हम संकयमे डाल दिया है। 
उसके न पल हैः न पुत्र ओौर न कोई मारवन्धु ही है॥ 
तस्माम्बामदे गतं नणए्संश्ञा ह्यनाथवत्‌ । 
स वक्तभ्यस्त्वया दष्टो ह्यस्माकं नाथवत्तया ॥२॥ | 
इसीसे हमलोग अपनी सुध-बुध खोकर अनाथ 
तरह इस गडंदेमै र्टक रहे दै । यदि वह आपके देखने 
अवि तो हम अनार्थोको सनाथ करनेकरे लिय उसे 
प्रकार कदियेगा--॥ २१ ॥ 
पितरस्तेऽवम्बन्ते गतं दीना अधोमुखाः 
साधु दारान्‌ कुरुष्वेति प्रजामुत्पादयेति च ॥२९॥ 
“जरत्कारो ! तुम्हारे पितर अत्यन्त दीन हे नीव 
येह करके गड्ढे लटक दे है । तुम उत्तम रीतिसे पलीकरे ¶" | 


“ विवाह कर लो ओर उसके द्वारा संतान उत्यन्न करो ॥ ९९॥ ॑ 


कुलतन्तुहिं नः शि्स्त्वमेवैकस्तपोधन । | 
यस्त्वं पश्यसि नो ब्रह्मन्‌ वीरणस्तम्बमाध्रितान्‌ ॥२५। | 
पषोऽस्ाकं  कुटस्तम्व आस्ते खकुखवधेनः । । | 
यानि पद्यसि वै ब्रह्मन्‌ मूट्ानीहास्य वीरुधः ॥ कः | 
पते नस्तन्तवस्तात काठेन .परिभश्चिताः। | 
यत्तत्‌ पर्यसि वहान्‌ मूलमस्या्ेमश्चितम्‌ ॥९५ | 
यत्र छम्बामहेः गतं सोऽप्येकस्तप . आस्थित 
यमाखु पयसि ब्रह्मन्‌ कार एष महावलः ॥ 
(तपोधन । तुमहीं अपने पूर्वजोके कुलम एकमात्र 
वच रदे हो । बरहन्‌ ! आप जो ह्ये खशके गुच्छेका „6 
लेकर ल्टक्ते देख रदे है, यह लाका गाच्छा नरह । 
हमरे इल्का.आश्रय है जो अपने कुल्को बदानेवालछ ° 
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आस्तीकपवं | 








विप्रवर ! इम खदकी जो कटी हई जड़ यँ आभी टमि 
आरदी दैः यदी मार वधक वे तन्तु (संगान) रैः 
जिन्हे काठरूपी चूटेने खाचल्िाद। व्राह्मण ! अप्रजो इस 
गवदयकी यदह अधकररी जड देखते ह, जिसके सहारे ट्म गडदेमे 
ल्टक्र रदे दैः यद वदी एकमात्र संतान जसत्कार दैः जो 
तपस्य ट्गणा दे रौर व्राहाण देवता! जिसे आप चूदेके 
रूपमे देख रदे दै, यह मदावटी काठ टै ॥ २३-२६ ॥ 
स तं तपोरतं मन्दं शनैः क्षपयते तुदन्‌ । 
जरत्कारं तपोर्च्धं मन्दात्मानमचेतसम्‌ ॥२७॥ 
'्वह्‌ उम तपस्वी एवं मृद्‌ जगत्कास्को, जो तपको ही लभ 
माननेवाटाः मन्दात्मा ( अदूरदर्श ) ओर अचेत ( जड ) 
हो रहा दै, धीरे धीरे पीडा देते हुए. दतिंसे काट रहा है ॥२७॥ 
न हि नस्तत्‌ तपस्तस्य तारयिष्यति सत्तम । 
छिन्नमूटान्‌ परिश्र्ठान्‌ काटोपहतचेतसः ॥२८॥ 
अधप्रविषएटान्‌ पदयास्मान्‌ यथा दुष्कृतिनस्तथा । 
अस्मासु पतितेष्वत्र सद सर्वैः सवान्धवैः ॥२९॥ 
छिन्नः काटेन सो ऽप्यत्र गन्ता वै नरकं ततः। 
तपो वाप्यथवा यज्ञो यच्चान्यत्‌ पावनं महत्‌ ॥३०॥ 
तत्‌ सवंमपरं तात न संतत्या समं मतम्‌ । 
स॒ तात दृष्रा ब्रूयास्तं जरत्कारं तपोधन ॥३९१॥ 
यथा दणएरमिदं चात्र त्वयाख्येयमदोषतः। 
यथा दारान्‌ प्रयत्‌ स पु्रालुत्पादयेद्‌ यथा ॥३२॥ 


परर्‌चत्वारिदो.ऽध्यायः 


स्स =-= नन------------------ ~~~ -च्च्य्य 
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तथा ब्रह्मस्त्वया वाच्यः सोऽस्माकं नाथवत्तया । 
वान्धवानां हितस्येह यथा चात्मकुं तथा ॥६३॥ 

कस्त्वं बन्धुमिवास्माकमयुश्ोचसि सत्तम । 
श्रोतुमिच्छाम सर्वेषां को भवानिह तिष्ठति ॥३७॥ 
(साधुशियोमणे ! उस जरत्कारकी तपस्या हमे इस संकटसे 
नदीं उव्रारेगी । देखिये हमारी जड़ कट गयी दैः काल्ने 
हमारी चेतनादाक्ति न्ट कर दी है ओर दम अपने स्थानसे 
भ्रष्ट होकर नीचे इस गड्ढेमे गिर रहे ई । जेसे पापियोकी 
दुर्गति होती दैः वेसे ही हमारी होती है । हम समस्त बन्धु 
वान्धरवोके साय जवर इत गडदेमे गिर जार्थेगेः तवर वहं 
जरत्कारू भी करालका ग्रास वनकर अवदय इशी नकम आ 
गिरेगा | तात ! तपस्या, यज्ञ॒ अथवा अन्य जो महान्‌ एवं 
पवित्र साधन हैः वे सत्र संतानके समान नहीं द । तात ! आप 
तपस्याके धनी जान पडते द । आपको तपश्वी जरत्तार मिक 
जाय तो उससे हमारा संदेदा कदियेगा ओर आपने यहां जो कुछ 
देखा हैः वइ सव्र उसे व्रता दीजियेगा ! व्रह्मन्‌ ! हमे सनाथ 
वनानेकी दष्टिसे आप जरतकारुके साथ इस प्रकार वार्तालाप 
कीजियेगाः | पसे वह पली-संग्रह करे ओर उसके द्वारा पुत्रोको 
जन्म दे । तात ! जरतकारके वान्धव जो हमलोग है, हमारे 
ल्य अपने कुल्की भति अपने भाईवन्धुके समान्‌। आप 
सोच कर रदे ह । अतः साधुश्िरोमणे ! बताइये, आ¶ कौन 
है? हम सव लोगोमेसे आप्र किके क्या लगते हैः जो 
यहो खड़े हुए दै १ हम आपका परिचय सुनना चाहते है ॥° 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपव॑णि जरत्कारुपितृदरोने पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदि वके अन्तमत आस्दीकपर्ैमे जरत्कास्के पितृदरनविषयक पैतालीसरवोः अध्याय पूरा हुभा ॥ ४५ ॥ 
~<“ 
पट्चतारिशोऽध्याय 


जरत्फारुका शर्तके साथ विवाहके रिये उद्यत होना ओर नागराज वासुकिका जरत्कार्‌ 
नामकी कन्याको लेकर आना 


सोपिरुवाच 
एतच्छुत्वा जरत्कारुभ्रंशं शोकपरायणः । 
उवाच तान्‌ पितन्‌ दुःखाद्‌ वाष्पसंदिग्धया गिरा॥ १ ॥ 
उग्रभवाजी कहते है-शोनकजी ! यह सुनकर 
जरर अत्यन्त शोकम मग्न हो गये ओर दुःखसे आसु. 
बहाते हुए गद्गद्‌ वाणीम अपने पितरोषे बोले ॥ १ ॥ 
जरत्कारस्वाच । 
मम पूवं भवन्तो वै पितरः सपितामहाः ॥ 
तद्‌ नूत यन्मया कायं भवतां प्रियकाम्यया ॥ २ ॥ 
अहमेव जरत्कारुः किल्विषी भवतां खुतः। , ¦ 


दण्डं धारयत मे दुष्छृतेररतात्मनः ॥.२॥ 


जरत्कासुने कदा-आप मेरे ही पंज पिता ओर 
पितामह आदि है । अतः वताइे अप्रका प्रिय करनेके स्थि 
मुञ्चे क्या करना चादिये । मे दही आपल्गोका पुत्र पापी 
जरत्कारु दू । आप मुज्ञ अङृतात्मा पापीको इच्छानुार दण्ड द| 
पतिर उचुः 
पुत्र दि्थासि सम्प्राप्त इमं देशं यदृच्छया । 
किमथं च त्वया ब्रह्मन्‌ न कतो दारसंग्रहः ॥ ४॥ ` 
पितर बोटे- पुत्र ! बड़े सौभाग्यक्रौ बात है जो तुम ` 


अकस्मात्‌ इस स्थानपर आ गये । ब्रह्मन्‌ ! तुमने अब्रतक , 
विवाहं क्यों नहीं किया १॥ ४ ॥ । 
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जरतक्षारृच्तात 
ममायं पितरो नित्यं यदर्थः परिवतेते । 
ऊष्वैरेताः शरीरं ॒वै प्रापयेयममुत्र वै ॥ ५॥ 
जरत्कारुने कहा-पितृगण ! मेरे ददयमे यह बात 
निरन्तर घूमती रहती थी करि मै उरष्वरेता ( अखण्ड ब्रह्मचर्य 
का पाके ) होकर इस शरीरको परलोक ( पुण्यधाम ) 
भर पर्टुचाऊ ॥ ५ ॥ 
` न दायान्‌ वै करिष्येऽहमिति मे भावितं मनः । 
णवं दषा तु भवतः शकुन्तानिव लम्बतः ॥ ६॥ 
मया निवर्तिता वुद्धिवरह्यचयौत्‌ पितामहाः 
करिष्ये वः प्रियं कामं निवेक्ष्ये ऽहमसंदायम्‌ ॥ ७॥ 
अतः मने अपने मनमे यह टद निश्वय करल्याथाकि मै 
कभी पली-परिग्रह ( विवाह ) नहीं कलगा।' जरितु पितामहो ! 
आपको पक्षियोकी भोति क्टकते देख अखण्ड व्रह्मचर्यके 
पालन-सम्बन्धी निश्चयसे मैने अपनी बुद्धि लीरा खी है । 
अव॒ म, आपका प्रिय मनोरथ पूर्णं कग, निश्चय ही 
विवाह कर दगा ॥ ६-७ ॥ 


सनाल्ी यदहं कन्यामुपलप्स्ये कदाचन । 
भविष्यति च या काचिद्‌ भैक्ष्यवत्‌ खयमुद्यता ॥ ८ ॥ 
श्तिद्रहीता तामस्मि न भरेयं च यामहम्‌ । 
एवंविधमहं कुया निवेशं प्ापरयां ` यदि । 
अन्यथा न करिष्येऽहं सत्यमेतत्‌ पितामहाः ॥ ९ ॥ 
( परतु इसके छ्यि एक शातं होगी-¬) ध्यदि मेँ कमी 
अपने ही जसे नामवाली कुमारी कन्या पाङंगाः उसमे मी 
जो भिक्षाकी भोति तिना मेगि खयं ही विवाहके लिये प्रस्तुत 
हो जायगी ओर जिसके पाठ्न-पोषणका भार मुक्षपर न होगा? 
उसी मरं पाणिग्रहण करंगा । यदि एसा विवाह मुञ्चे सुरम 
हो जाय तो कर दूंगा; अन्यथा विवाह करटगा ही नहीं | 
परितामहो ! यह मेरा सत्य निश्चय है ॥ ८-९ ॥ 
तञ्च चोत्पत्स्यते जन्तुभंवतां तारणाय वै । 
श्ाश्वताश्चाभ्ययाश्चैव तिष्ठन्तु पितरो मम ॥१०॥ 
वैसे विवाहमे जो पत्री मिलेगी, उसीके गर्भ॑से आप 
लोगोको तारनेके च्वि कोई प्राणी उत्पन्न होगा । मै चाहता 
हं भरे पितर नित्य शाश्वत लोकमि बने रैः वरहा वे अक्षय 
शुखके भागी शं ॥ १० ॥ 
५: पद्व लु स पितु चार पृथिवीं मुनिः । 
नच श्भ रमते भाया बृद्धोऽयमिति शौनक ॥११॥ 
प्रधवा उप्र्चवाजी कष्ते --सौनकजी ! इस प्रकार पितरोसे 
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श्रीमहाभारते 





श [ आदिप 
==> =----- = | 
"यह वृटा ह एेना समञ्चकर किमीने कन्य नहीं दौ र 
(त ^ 23 ५।) सते + 
उन्हं परली उपट्न्व न दा सकरी ॥ ११ ॥ 
(^ # ध (^~ [श्व ~ ~ 
यदा नवद्‌मापन्नः प्तमश्चादेतस्तथा । 


* त्वे (> क 
तवारण्यं स गत्वोचेदचुक्रोश भरा दुःखितः ॥ १२। 


जव्र वे विवाहकी प्रतीश्चामे खिन्न हो गे, तव पितत 
प्ररिति होनेके कारण वनम जकर अत्यन्त दीहो चे 
जोरसे व्यादके द्यि पुकारने ल्मे ॥ १२ ॥ 
सख ॒त्वरण्यगतः पराज्ञः पितृणां दितकाम्यया | 
उवाच कन्यां याचामि तिस्रो वाचः शनेरिमा; ॥ १६ 


वनमे जनेपर विद्रान्‌ जरत्कारुने परितरोके दितकी कामना. ' 


से तीन बार धीरे-धीरे यह वात कदी -- “य कन्था गता | 
यानि भूतानि सन्तीह स्थावराणि चराणि च। 
अन्तर्हितानि वा यानि तानि शृण्वन्तु मे वचः ॥१४। 
( फर जोरसे बोटे-- ) प्य जो खावर-जङ्खमः दश 
या अद्द्य प्राणी है वे सव मेरी वात सुने ॥ १४॥ 
उग्रे तपसि वर्तन्ते पितर्योदयन्ति माम्‌ । 
निविशस्वेति दुःखाताः संतानस्य चिकीर्षया ॥१५॥ 
“मेरे पितर भयंकर कष्टम पड़ ह ओर दुःखसे आतुर ह 


संतानप्रापिकौ इच्छा रखकर सून प्ररित कर रहे है कि पर | 


विवाह कर लोः ॥ १५ ॥ 
निवेशायाखिलां भूमि कन्याभैक्ष्यं चरामि भोः। 


दण्द दुःखीरग्च पिठ्भिः संनियोजितः ॥१६। | 


अतः विवाहके स्थि में सारी प्रथ्वीपर धूमकर कन्य 
भिक्षा चाहता हू । यचि में दद्र टर ओर सुविधाकि अभाव 


दुखी हू तो भी पितरोकी अज्ञासे विवाहके लि उचत दू ॥ 


यस्य कन्यास्ति भूतस्य ये मयेह भ्रकीर्तिताः। 


ते मे कन्यां यच्छन्तु चरतः सर्वतोदिशम्‌ ॥ १७ | 
भिने यह जिनका नाम ठकर पुकारा है उनमेते न्धि | 


किसी मीपराणीके पास विवाहके यो व्रि्यात गुणोवालीक । 


होः यह सव दिशामि विचरनेवाल मुञ्च वराह्णको अण 
कन्या दे ॥ {७ ॥ 


मम 6 सनाख्नी या भैश्यवचचोदिता भवेत्‌ । 
भरेयं चेव यां नाहं तां मे कन्यां प्रयच्छत ॥ ५ 

“जो कन्या मेर ही जैसे नामाली हो, भिक्षा भति छ 
दीजासकती हो ओर जिसके भरण-पोपणक्रा भार मुक्चपर 
होः एसी वन्या कोई स्ने देः ॥ १८॥ । 


ततस्ते पन्नगाये वै जरत्कारौ समाहिताः । 


 ताम्ाय -द्ृत्ति ते वासुकेः प्रत्यवेदयन्‌ ॥ ५ | 
तष उन नाने जो जरर इनकी लोन छा 






५ 


आस्तीकपवं ] 





गये थे, उनका यद्‌ समाचार पाकर उन्दने नागराज वासुक्रिको 
सूचित क्रिया ॥ १९ ॥ 


तेषां श्रुत्वा सख नागेन्द्रस्तां कन्यां समलंकृताम्‌ 1 
प्रगृह्यारण्यमगमत्‌ समीपं तस्य पन्नगः ॥२०॥ 
उनकी वात सुनकर नागराज वासुकि अपनी उत्त कुमारी 
बरहिनिको वल््राभूपणेसे विभूपित कखे साथ ठे वनम सुनिके 
समीप गरे ॥ २० ॥ 
तत्र तां भरक््यवत्‌ कन्यां प्रादात्‌ तस्मै महात्मने । 
नगेन्द्रो वाखुकिर्॑ह्यन्‌ न स॒तां प्रत्यगृह्णत ॥२१॥ 
व्रह्मन्‌ ! वरदा नागेन्द्र वासुकिने महात्मा जरकारुको 
भि्षाकी भति वह कन्या समर्पित की; विंतु उन्दने सहसा 
उसे स्वीकार नदीं किया ॥ २१॥ 


[क4 
सप्तचत्वारिश्ोऽध्यायः 


१२७ 






असनामेति तै मत्वा भरणे चाविचारिते । 
मोक्षभावे स्थितश्चापि मन्दीभूतः परिग्रहे ॥२२॥ 
ततो नाम स कन्यायाः पप्रच्छ भ्वृगुनन्दन। 
वासुकिं भरणं चास्या न कुयौमित्युवाच ह ॥२३॥ 


= 


सोचा, सम्भव दहै । यदह कन्या मेरे-जेसे नामवाली न 

हो | इसके भरण-पोपरणकरा भार किसपर रदेगाः इस 
~ ¢ ^, (1 र (1 

वरातका निर्णय भी अभीत नहीं हो पाया दै । इसके भिवा 
म मोश्रमावमे सित दू, यदी सोचकर उन्दने पली-परिप्रहमे 
िथिक्ता दिखायी । भ्रयुनन्दन ! इकी्यि पहले उन्दने 
वासुक्रिसे उप्त कन्याका नाम पूछा ओर यह स्ट कह दिया-- 
धनै इसका भरण-पोषण नहीं करूगाः॥ २२-२३ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते आदिपवणि आस्तीकपवणि वासुकि जरत्कारुसमागमे षट्‌चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत आदि.प्वके अन्तसैत भस्तीकष्मे बसुकरि-जरकाससमागम्‌-सम्बन्धी छिया मैवे अध्याय पूरा हुभ ॥ ४६ ॥ 





(> ४ 
सक्षचत्वारशाऽष्याय. 
जरत्कारु युनिका नागकन्याके साथ विवाह) नागकन्या जरत्कारुढारा पतिसेवा तथा 
पतिका उसे स्यागकर तपस्याके रिय गमन 


सौतिरुवाच 

वासुकिस्त्यव्रवीद्‌ वाक्यं जरत्कारुगुषि तदा । 
सनाश्नी तव कन्येयं खसा मे तपसान्विता ॥ ९॥ 
भरिष्यामि च ते भार्यो प्रतीच्छेमां द्विजोत्तम । 
रक्षणं च करिष्येऽस्याः सर्वदाक्त्या तपोधन । 
त्वदर्थं रक्ष्यते चेषा मया सुनिवरोत्तम ॥ २॥ 

उग्रश्रवाजी कहते है--शोनक उस समय वासुकि 
ने जरत्कार सुनिसे कदा “द्विजश्रेष्ठ | इस कन्याका वही 
नाम है, जो आपका है । यह मैरी बहिन है ओर अपिशी ही 
मेति तपसिनी मी दे । आप इते ग्रहण करं । आपकौ पली- 
का मरण-पोप्रण मै करगा । तपोधन ! अपनी सारी शक्ति 
लगाकर मै इसकी रक्षा करता रशा । सुनिशरेष्ठ ! अबतक 
आपहीके व्यि मैने इसकी रक्षा की है! ॥ १-९॥ 

ऋषिर्वाच . 

न भर्प्यिऽहमेतां वै प्षमे समयः रतः। 
अप्रियं च न कव्यं कृते चेनां त्यजाम्यटम्‌ ॥ ३॥ 

ऋषिने कहा--नागराज ! मँ दशका मरण पोपण “ही 
करगा, मेरी यह शर्तं तो तय हो गथी । अध दूसरी शम यह 
है कि तुम्हारी इस बहिनको कभी रेषा कायं नहीं करना 
चाहिये, जो सुक्चे अप्रिय रगे । यदि अप्रिय कायं कर बैठेगी 


"तो उसी समय म इसे त्याग दूंगा ॥ २॥ 
म० भा० प्र०-६- 


सौतिरुवाच 
प्रतिश्रुते तु नागेन भरिष्ये भगिनीमिति। 
जरत्कारुस्तदा वेदम भुजगस्य जगाम ह ॥8॥ 
उग्रश्रवाजी कहते हँ-- नागराजे पह शतं स्वीकार 
कुर टी कि भ्म अपनी बहिनक भरण-पोषण करूणा }' तव्र 
जरत्कारु मुनि वासुकिके भवनम गये ॥ ४ ॥ 
तत्र॒ मन्तविदां श्रेष्ठस्तपोवुद्धो महाव्रतः । 
जग्राह पाणि धमौत्मा विधिमन्बपुरस्कृतम्‌ ॥ ५॥ 
वर्ह मन्तवेत्ताओमि श्ष्ठ॒तपोबुद्ध महाव्रतौ धर्मात्मा 
जरत्कासने शाखरीय विधि ओर मन्त्ोषारणके ताथ पागकन्या- 
का पाणिग्रहण किया ॥ ५॥ 
ततो वासगृहं रम्यं पननगेन्दरस्य सम्मतम्‌ । 
जगाम भायौमादाय स्तूयमानो महर्धिभिः ॥ ६॥ 
तदनन्तर महियोसे प्रशंसित होते दए वे नागराजके 
रमणीय भवनमे, जो मनके अनुक्रूर था, अपनी पत्ीको लेकर गये॥ 
शयनं तत्र॒ सं्कप्तं॒स्पध्योस्तरणसंबतम्‌ । 
तन्न॒ भायीसखहायो वै जरत्कारुरुवास ह ॥ ७ ॥ 
वहो ¶हुभूल्य पि्नोसे सजी हुई शय्या श्रिद्धी थी । 
जरत्कारु मुनि अपनी परजीके साथ उसी भवनम रहने खगे ॥ 
स तत्र समयं चक्रे भायेया सह सप्तमः । 


चिपियं मे न कतेव्यं न च वाच्यं कदाचन ॥ ८ ॥ 


क 





^ 
| 


१३८ श्रीमहाभारते [ मदि | 
न | 

































उन स्राधुशिरोमणिने वहां अपनी पत्तीके सामने यह ररतं 
रक्खी-तुग्दे एेसा कोई काम नही करना चाहिये, जो सुन्न 
अग्रियख्गे। साथही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चादिये॥ 
त्यजेयं विप्रिये च त्वां कृते वासं च ते गृहे । 
एतद्‌ गृहाण वचनं मया यत्‌ समुदीरितम्‌ ॥ ९॥ 

(तुमसे अप्रिय कायं हो जनेपर मै तुष्ट ओर तुम्हारे घरमे 
रहना छोड दूगा । मेने जो कुछ कहा है मेरे इस वचनको 
दतापूवक धारण कर ोः ॥ ९ ॥ 


= क 
ततः परमसंविस्ना स्सा नागपतेस्तदा ! उस समय इन प्रकार भाच च्गी- (दून त तजन स यकर शाने वगदा भय 
अतिदुःखान्विता वाक्यं तमुवाचैवमस्त्विति ॥१०॥ जगना सर्पि अन्य (परनन) नन त 
यह सुनकर नागराजकी बहिन अत्यन्त उद्य हो गयी = - < न-------------- 


ओर उस समय बहुत दुखी होकर बोली- “भगवन्‌! एेसा 
ही दोगाः ॥ १० ॥ 
तथैव सा च भतरं दुःखशीटमुपाचरत्‌ । 
उपायैः दवेतकाकीयैः प्रियकामा यदाखिनी ॥११९॥ 
फिर वह यशस्िनी नागकन्या दुःखद खभाववाठे पतिकी 
उसी शतके अनुसार सेवा करने ठगी । वह॒ उवेतकाकीय% 
उपायोसे सदा पतिक्रा प्रिय करनेकी इच्छा रखकर निरन्तर 
उनकी आराधना लगी रहती थी ॥ ११॥ 
ऋतुकाटे ततः खाता कदाचिद्‌ वासुकेः खसा । 
भतौरं वै यथान्यायमुपतस्थे महामुनिम्‌ ॥१२॥ 
तदनन्तर क्रंसी समय ऋतुकाल अनेप्र॒वासुकरिकी 
बहिन सान करके न्यायपूर्वकं अपने पति महामुनि जरतकारकी 
सेवामे उपस्थित हुई ॥ १२ ॥ 
तत्र॒ तस्याः समभवद्‌ गभा ज्वलनसंनिभः । 
अतीवतेजसा युक्तो वैश्वानरसमद्युतिः ॥१३॥ 


वहां उसे गभ॑ रह गयाः जो प्रज्वलित अप्िकरे समान अत्यन्त 
तेजस्वी तथा तपःशक्तिसे सम्पन्न था । उसकी अङ्गकान्ति 
अभ्रिके तुल्य थी ॥ १२३ ॥ 
शयु्कपक्षे यथा सोमो व्यवधंत तथैव सः। 
ततः कतिपयाहस्य 


उत्सङ्ग 


जरत्कारुमंहायदाः ॥१४॥ 
ऽस्याः शिरः कृत्वा खुष्वाप परिखिन्नवत्‌ । 


होकर अपनी पलीकी गोदे 
णत ओर काक; जिसका 


सयं असताचल्को जाने रो ॥ १४.१५ || ` ` 
1 1 स ९४९५. 








व्व 


सिर रखकर सो गये । उन विप्रवर जरतकारुके सोते समय 


अहः परिचये ब्रहम॑स्ततः साचिन्तयत्‌ तदा | 
वाखुकेभगिनी भीता धर्मटोपान्मनखिनी ॥ 
करि जु मे खकृतं भूयाद्‌ भतुंरत्थापनं न वा। 


ब्रह्मन्‌ ! दिन नमात दने दी वाद्या श्रा| अ 











धर्मात्मा पतिका स्वभाव वड़ा दृत्वद ह | ज गना वं | 





करू जिनमे उनकी दपं जगनिनी नप्र छात बनू. ॥१६६ब्‌ | 





कोपो वा धरमशीद्टम्य धर्मलोपोऽथवा पुनः। 

धर्मलोपो गगीयान्‌ बर स्यादिन्यत्राकरोन्मनिम्‌ ॥१८॥ 
उत्थापयिष्य यद्यनं ध्रुवं कोपं करिष्यति। 

धमेखोपो भवेदम्य संध्यातिक्रमग धुवम्‌ ॥१९॥ 
ध्यदि इन्दं जगाङंगी ता निश्रय ही इन्दं भृञ्चपर क्रोध दगा 
ञओर यदि सोते-मोते संध्योपासनका समय वीत गया तै 
अवद्य इनके धर्मा खोप दो जायगा; एेसी दशाम धर्मम 
पतिका कोप स्वीकार कर य] उनके धर्मका लोप १ इन दोपि 
धमका खोप ही भारी जान पड़ता है|? अतः जिसे उनके धरम 


भ 











खोप न हो, वदी कार्थं करनेका उसने निश्चय किया ॥ १८१९ 
~त न ह? वह। काय करनेका उसने निश्चय क्रिया| 


इति निधित्य मनसा जरत्कारुभुंजङ्गमा । 
तथपि दीप्ततपसं शयानमनटोपमम्‌ ॥२०॥ 
उवाचेदं वचः ऋक्षं ततो मधुरभाषिणी । 
उत्तिष्ठ त्वं महाभाग सूर्यो ऽस्तमुपगच्छति ॥२१॥ 
मन-हीमन एसा निश्वय करके मीठे वचन वोलनेवारी 
नागकन्या जरतरारने वरहा सोते हुए अयनिके समान ते 
एवं तीतर तपस्वी महिते मधघुखाणीमे यो कहा--“महामाग 


उच्य, सूर्यदेव अस्ताचल्को जा रहे है ॥ २०-२१ ॥ 
--~ ° १ अस्ताचल्को जा रहे दै ॥ २०-२. 


संध्यामुपास्ख भगवन्नपः स्पृष्टा यतव्रतः । 
प्रादुष्कृताच्चिहोत्रोऽयं महतो रम्यदारुणः ॥ २२॥ 
स्या प्रवतत , चेयं पश्चिमायां दिशि ध्रमो। 
(थन्‌ | जाप संमू आचमन करके सो 
कीजिये | कीज । अव्‌ अमिहोतकी रला द रही दै । यद १८. बेला हो रही दै । यदह । 
पका साधन नके काएण अत्यन्त रममीम ज कारण अत्यन्त रमणीय _ जान १९ 


~ 1 माणी विचरते} त) दिर न 


पृ 


१६॥ | 
८ भ = श 
दुःखशीदो हि धमात्मा कथं नाम्यापराध्रयाम्‌ ॥१७॥ | 


त (0 
मनस्विनी वदिन जरन्कारु अपने पतिके धर्मलोपे मयमीत षै | 
~ ~ क | 








=-= ( आदि थाणी विचरते है, अतः भयंकर मीहे ।, ह 
धम दिया संध्या प्रकटं हो रही हि--उधछा 





एवमुक्तः स॒ भगवान्‌ जरत्कारुमेहातपाः ॥२३॥ 
भाया प्रस्फुरमाणौष्ठ इद्रं वचनमव्रवीत्‌ 
अवमानः प्रयुक्तोऽयं त्वया मम भुजङ्गमे ॥२४॥ 
नागकन्याके एेमा कटनेपर महातपस्वी भगवान्‌ जरत्कारु 
जाग उठे । उस समय क्रोधके मारे उनके दोर कौपिने खगे | 
वे इसप्रकार बोले--धनागकन्ये ! तूने मेरा यह अपमान किया दै॥ 


समीपे ते न वत्स्यामि गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
शक्तिरस्ति न वमोरु मयि स्ते विभावसोः ॥२५॥ 
अस्तं गन्तुं यथाकालमिति मे हदि वतेते । 
न चाप्यवमतस्येह वासो रोचेत कस्यचित्‌ ॥२६॥ 
कि पुनर्धर्मशीलस्य मम वा मदिधस्य वा। 
(इसलिये अव मे तेरे पास नहीं रगा । जैसे आया टू वैसे 
ही चला जागा । वामोर । सूर्वमै इतनी रत्ति नदी दै कि 
मै सोता रट ओर वे अस्त हो जार्य । यह मेरे हृदय यह मैरे हृदयम्‌ निश्चय 
है । जिसका कहीं अपमान हो जाय एसे किसी भी पुरुषको 
वरहो रहना अच्छा नहीं लगता । फिर मेरी अथवा मेरे-जेसे 
दूसरे धर्मशील पुरुषकी तो वात ही क्या दै ॥ २५२६१ ॥ 


एवमुक्ता जरत्कारुभेत्रौ हृदयकम्पनम्‌ ॥२७॥ 
अव्रवीद्‌ भगिनी तत्र॒ वासुकेः संनिवेदाने । 
नावमानात्‌ कृतवती तवाहं विप्र बोधनम्‌ ॥२८॥ 
धर्मलोपो न ते विप्र स्यादित्येतन्मया छतम्‌ । 
उवाच भायौमित्युक्तो जरत्काख्मेदातपाः ॥२९॥ 
ऋषिः कोपसमाविषस््यक्तकामो अुजङ्गमाम्‌ । 
न मे बागच्तं प्राह गमिष्येऽहं भुजङ्गमे ॥१०॥ 











जवर पतिने इस प्रकार हृदयम कैपकपी पैदा करनेवाली 
बात कही, तव॒ उस धरम खित वासुकिकी बहिन 
इ प्रकार बोली- “विप्रवर ! मैने अपमान करनेके ल्यि 
आपको नहीं जगोया था । आपके धर्मका लोप न हो जायः 
यही ध्यानम रखकर मैने ठेसा करिया है ।° यह सुनकर क्रोधम्‌ 
भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरत्काख्ने अपनी पली नागकन्यको 
त्याग देनेकी इच्छा रखकर उससे कहा--“नागकन्ये | मेने 
-कभी टी त्रात हसे नहीं निकाली है, अतः अवस्य जाऊगा ॥ जाऊंगा ॥ 


समयो ह्येष मे पूरं त्वया सद मिथः रतः । 
खुलमस्मयुषितो भदे ब्रूयास्त्वं श्रातरं शमे ॥३९॥ 
इतो मयि गते भीरु गतः स भगवानिति । 
त्वं चापि मयि निष्कान्ते न शोकं कलंमहसि ॥६२॥ 


_ भने तुम्हारे साय.आपसमे पहले, ही एेसी शत क =---. तुम्हारे साय आपसमे पहले, ही एसी शतं करली थी । 


मद | भं यहो बडे खुले रदा ह । यसि मरे चलेजनिके बाद्‌ अपने 
माई कहना --“मगवान्‌ जरतकार चले गये" । चमे । भीर ! 


सप्तचत्वारिद्ोऽध्यायः 





मेरे निकल जानेपर तु भी शोक नदीं करना चादियेः ॥ 
इत्युक्ता सानवयाङ्गी प्रत्युवाच सुनि तदा । 
जरत्कारं जरत्कारुश्िन्ताद्मोकपरायणा ॥३२॥ 
वाष्पगद्रदया वाचा सुखेन परिद्युष्यता । 





कृताञ्चलिर्वरारोहा पर्यश्रुनयना ततः ॥३४॥ 
(= 
ध्यमालस्व्य वामोरुहंदयेन प्रवेपता । 


न मामर्हसि धमंज्ञ॒परित्यक्तमनागसम्‌ ॥२५॥ 
मे स्थितां स्थितो घे सदा प्रियहिते रताम्‌ । 
प्रदाने कारणं यच्च॒ मम तुभ्यं द्विजोत्तम ॥३६॥ 
तदलब्धवतीं मन्दां कि मां वक्ष्यति वासुकिः । 
मातृशापाभिभूतानां क्ञातीनां मम॒ सत्तम्‌ ॥१७॥ 
अपत्यमीप्सितं त्वत्तस्तच्च तावन्न दद्यते । 
त्वत्तो ह्यपत्यलाभेन क्ञातीनां मे शिवं भवेत्‌ ॥१८॥ 
उनके ेसा कहनेपर अनिन्य् सुन्दरी जरत्कार भाईके 
कार्यकी चिन्ता ओर पतिके बियोगजनित शोकम द्भव गयी । 
उसका मह सूल गया, नेत्रम ओं छलक अयि ओर हदय 
करपने लगा । फिर किसी प्रकार धै्य॑धारण करके सुन्दर 
जंधिं ओर मनोहर शरीरवाटी वह नागकन्या हथ जोड़ 
गदगद वाणीम जर्कार मुनिसे बरोटी - “धरम ! आप सदा 
धर्मम सित रहनेवले दै । म भी पल्ञी-धमंमे सित तथा 
आप प्रियतमके हितम ल्गी रहनेवाल टू । आपको सुश्च निरपराध 
अव्रलका त्याग नदीं करना चाहिये । द्विजश्रेष्ठ ! मेरे भाईने 
जिस उदेश्यको केकर आपके साथ मेरा विवाह किया थाः 
मै मन्दभागिनी अव्रतक उसे पान सकी | नागराज वासुकि 
मुञ्चते क्या करेगे १ सधुशिरोमणे ! मेरे कुडम्बीजन माताके 
दापसे द्रे हुए ई । उन्द मेरे दवारा आपसे एक संतानकी 
प्राप्ति अमीष्ट थीः किंतु उसका भी अव्रतक, दशन नही 
हुआ । आपसे पुत्रकौ प्राति हो जाय तो उसके दवारा मेरे. 
जाति-मादयका कल्याण हो सकता दै ॥ ३३-२३८ ॥ 
खस्पयोगो भवेन्नायं मम मोघस्त्वया दविज । 
ज्ञातीनां हितमिच्छन्ती भगवंस्त्वां प्रसादये ॥६९॥ 
शर्मन्‌ ! आपसे जो मेरा सम्बन्ध हुआः वह व्यथं नहीं 
जाना चाहिये । भगवन्‌ ! अपने ब्रान्धवजनोका हित चाहती 
हुई मै आपवे प्रस होनेकी प्राथना करती हूं ॥ ३९ ॥ 
इममग्य्तरूपं मे गभमाधाय सत्तम । 
कर्थं त्यक्त्वा महात्मा सन्‌ गन्तुमिच्छस्यनागसम्‌ ४० 
ध्महाभाग ! आपने जो गभं स्थापित किया हैः उसका 
खरूप या लक्षणः अभी प्रकट नहीं हुआ । महात्मा होकर एेसी 
दशमे आप मुच्च निरराध पलीको त्यागकर केसे जाना चाहते 
एवमुक्तस्तु स ॒सुनिभोया वचनमव्रवीत्‌ । ` 
यद्‌ युक्तमगुरूपं च जरत्कारं तपोधनः ॥७१॥ 


५ 


ईशा 
"31 
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ह । | 
१७ श्रीमहाभारते [ ॥ 
ज~ त = 

यह सुनकर उन तपोधन महिने अपनी पती जरत्कारुसे वेद्‌-वेदाङ्कोका पार ङ्गत विद्वान्‌ दोगाः | ह, 


२॥ 
उचित तथा अवसरके अनुरूप वरात कदी- ॥ ४१ ॥ एवमुक्त्वा स ॒धमौत्मा जरत्कारुम॑ 
अस्त्ययं खुभगे गभस्तव ॒वचैश्वानरोपमः। उग्राय तपसे भूयो जगाम कृत 
ऋषिः परमधमौत्मा वेदवेदाङ्गपारगः ॥५२॥ 

सुभगे ! अयं अस्ति तुम्दारे उदरमे गभ॑ | वुम्दारा वह्‌ 
गभ॑स्थ बाक्क अथ्चिके समान तेजस्वी, परम धर्मात्मा सुनि तथा 


इति श्रीमहाभारते आद्विपर्गि आम्तीकपर्य 


दाचषिः| 

(= | 

निश्चयः ॥४॥ | 

ठा कटकर धर्मात्मा महामनि जग्त्कारु, भिर । 
जनिका दद्‌ निश्चय करच्िया था, फिर कटोर नयग्य्नि ^ 
वनम चटे गवे | ४३ ॥ ची 

णि जरत्कारनिग॑मे सक्तचत्वारिदोऽध्यायः ॥ ४७ 


॥ 
इस प्रकार महाभारत आदिषयैक अन्तत आस्तीकपर्व जराव 


1 तपस्यकि ति निष्रमण-पिवयके 
संतालीसरवे/ अध्याय पुरा हुभा ॥ ४८७ ॥ 
नसम - 


रिं न 
अष्टवतारिरोऽध्यायः 
[3 (न [> (~ + (~ 
वासुकि नागकी चिन्ता, बहिनदवारा उसका निवारण तथा आत्तीकका जन्म एवं विद्याध्ययन 
सोतिस्वाच खमगे ! क्या उन मुनिशरसे तुमे गर्म रह गया है! 
गतमात्रं तु भतरं जरत्काखूरवेदयत्‌ । तुम्हारे साथ उन मनीप्री महात्माका विवाह्-कम निम । 
श्रातुः सकाशमागत्य याथातथ्यं तपोधन ॥ १॥ दो, वह म नहीं चाहता । म तुम्हारा भाई हः एेमे क 
उग्र्रवाजी कहते हें तपोधन शौनक ! पिके (पुव्रोस्ति) के विपयम तुमसे कु रना भर दिम उक्ति 
८ © (० 2 <. मन ९ 
निकल्ते ही नागकन्या जस्वने अपने माई वासुकरके पास नदीं देः परंतु कार्थके गौखका विचार कफ भन तम्दे छ | 
जाकर उनके चे जनिका सव दार ज्य का त्यौ सुना दिया।|१।॥ विषयमे सव वाते वतनिके च्म प्रेरित किया ह ॥ ५.६॥ 


ततः स अुजगध्रष्ठः श्रुत्वा खुमहदप्रियम्‌ । डया विदित्वा च भतुस्तेऽतितपखिनः। | 
उवाच भगिनीं दीनां तदा दीनतरः खयम्‌ ॥ २ ॥ नेनमन्वागमिप्यामि कदाचिद्धि शपेत्‌ स माम्‌ ॥ ७॥ 

यह अत्यन्त अग्रिय समाचार सुनकर स्मि प्रे वासुकि महर महातपस्वी पतिकरो जनिते रोकना विस लव 

स्वयं भी बहुत दुखी हो गे ओर दुःखम पडी ह अप्रनी भी अयन्त कठिन दे, यह जानकर मै उने टो य | 
४ लि उनके पीठे नहीं जा रदा हू । लोयनेका आग्रह करते, 

क कदाचित्‌ वे स ५ भी दे सकते दै ॥ ध ॥ 

जानासि भद्रे यत्‌ कायं दाने कारणं च यत्‌ । स ४ वि ॥. 

पन्नगानां दिताथोय पुजस्ते स्यात्‌ ततो `यदि ॥ ३॥ उद्धरख च वादि ति ० ) | 

वाखुक्रिने कहा भद्रे ! स्का जो महान्‌ कायं ह अतः भद्र | तुम अपने पति्री सारी चेश वत | 


ओर निके साथ तुग्दारा विदाहं होनेमे जो उदेश्य रहा हे, ओर मेरे हृदयम दी्काल्ते जे भयंकर कोटा चमा ह | 
उसे तो तुम जानती ही हो । यदि उनके द्वार तुम्दरि गभ॑से हैः उसे निकाल दो ॥ ८ ॥ 
कोई पुत्र उसन्न हो जाता तो उसमे सर्पेका वहत वड़ा दित दोता॥ जरत्कारुस्ततो वाक्यमित्युक्ता प्रत्यभापत । 1 
` स सपंसत्रात्‌ किल नो मेोश्चयिष्यति वीर्यवान्‌ । आश्वासयन्ती संततं वासुकिं पन्नगेश्वरम्‌ ॥ ९ त 
४ पूर्वमुक्तवांस्तु खुरैः सह ॥ ४ ॥ भाईके इस प्रकार पूनेषर तत्र जरत्कारु अपने शतत ४ 
ू ५ मुनिकुमार ही हमलरगोको जनमेजयके गगराज बाक्रिको धीरज धाती हई इस प्रकार वोटी ॥ ९ 
येग; यह वात पठे देवताओके साथ | 
॥ 





| 


,  जरत्कारुल्वाच 

पृष्टो मयापत्यदेतोः स महात्मा महातपाः । 

अस्तीव्युत्तरमुदि्य ममेदं गतश्च सः॥ ॥ 
जरत्कारुने कहा- भाई | मैने संतानके लिमि < 

 महातपर्व महामते प्रछा था। मेरे गरभके विपयम्ने “अरि 


| (कमे एत दै), इतना ही ककर वे चे गये ॥१५॥ 











~----~ _ -------------------------------------------------------- ~~ ----------~---~~ - -- ~-- ~ 


स्मरैरेष्वपिं न तेनाहं स्मरामि वितथं वचः। 
उक्तपूरधं कुतो राजन्‌ साम्पराये स वक्ष्यति ॥९९॥ 
न संतापस्त्वया कार्यः कायं प्रति भुजङ्गमे । 
उत्पस्यति च ते पुत्रो ज्यटनाकसमप्रभः ॥१२॥ 
इत्युक्त्वा स हि मां श्रातगंतो भत तमोधनः । 
तस्माद्‌ व्येतु पर दुःखं तवेदं मनसि स्थितम्‌ ॥१३॥ 
राजन्‌ ! उन्दने पटे कभी व्रिनोदमे मी इ्टी वरात 
कही द, य्‌ भन्न स्मरण नी द नदीं द । फिर इम संक्रटके समव 
दोव वोचे दी क्यो ? भैया ! मेरे पति तपरस्याकेि धनी 
ह | उन्न जाते समव समुञ्षसे यह कटा--‹नागकन्ये ! तुम 
अपनी कार्य-मिद्धिके सम्बन्धे कोई चिन्ता न करना । तुम्हार 
गर्भ॑से अमि ओर सूर्यके नमान तेजस्वी पुत्र उदन होगा ॥ 
इतना कटकर वे तपोवने चके गत्र । अतः भैवा ! तुम्दरे 
मनम जो महान्‌ दुःख दै, वह दूर दो जाना चादि ११--१३॥ 
सौतिरुवाच 
एतच्छुत्वा स नगेन्द्रो वाखुकिः परया मुदा । 
एवमस्त्विति तद्‌ वाक्यं भगिन्याः प्रत्यगर्णत ॥१९॥ 





उग्रश्रवाजी कहते है-- योनक ! यह सुनकर नागराज ` 


वासुक्रि बड़ी प्रसन्नतासे वोके--“एवमस्तु (एेसा दी दो) ।› 
इध प्रकार उर्दनि वहिनी वातको विश्ासपूर्वक ग्रहण विया 
सान्त्वमाना्थदानेश्च पूजया चानुरूपया । 
सोदर्या पूजयामास खसारं पन्नगोत्तमः ॥१५॥ 
सर्पेमि शरष्र वासुक्रि अपनी सदोद्रा वहिनको सान्त्वना? 
सम्मान तथा धन देकर एवं सुन्द्रखूपसे उसका स्वागत-स्कार 
करके उसकी समाराधना करने लगे ॥ १५ ॥ 
ततः प्रववृधे गभो महातेजा मदाप्रभः। 
यथा सोमो द्विजघरेष्ठ शुङ्कपक्षोदितो दिवि ॥१६॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! जेते शंङ्कपक्षमे आकाराम उदित होनेवाखा 
चन्द्रमा प्रतिदिन वदता दैः उसी प्रक।र जरकार्का वह 
महातेजस्री ओर परम कान्तिमान्‌ गभं व्ने ख्गा ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीकपत्रैणि 


पक्रोनपश्चारात्तमो ऽध्यायः १४९१ 


"न~~ ----------- 


अथ कटे तु सा व्रह्मन्‌ प्रजज्ञे भुजगखस्ा । 

कुमारं द्वैवगभीभं पिठमाठ्भयापहम्‌ ॥१७॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर समय अनेपर वासुकरिकौ व्रहिनने एक 

दिव्य कुमारो जन्म दियाः जो देवताओकि वाल्क-सा तेजस्वी 

जान पड़ता था । वह प्रिता ओर माता--दोनों पश्नोकें भयकरो 

नष्र करनेवाय धा ॥ १७ ॥ 

ववर सख तु तत्रैव नागराजनिवेशने । 

वेदश्ाधिजगे साङ्गान्‌ भागवाच्चयवनान्मुनेः ॥१८॥ 
वह॒ वहीं नागराजक्रे भवनम वट्ने ख्गा । चड़ 

होनेपर उसने शरगुकुलोसनन च्यवन मुनिसे छदौ अङ्गोपदित 

वेदौका अध्ययन क्रिया ॥ १८ ॥ 

चीर्णव्रतो वारं एव॒ वुद्धिखस्वगुणान्वितः। 

नाम चास्याभवत्‌ ख्यातं छोकेष्वास्तीक इत्युत ॥१९॥ 
वह॒ बचपनसे दी ` ब्रह्मचर्यव्रत पाङ्न कसनेवाख 

बुद्धिमान्‌ तथा सच्गुणसम्यन्न हुआ । लोकम आस्तीक नामसे 

उसकी ख्याति हुई ॥ १९ ॥ 

अस्तीव्युक्त्वा गतोयस्मात्‌ पिता गभेस्थमेव तम्‌। 

वनं तस्मादिदं तस्य नामास्तीकेति विश्रुतम्‌ ॥२०॥ 
वह्‌ वाल्क अभी गर्भम ही थाः. तमी उभकरे पिता 


` “अन्ति, कहकर वनम चे गत्र थे । इमलियि संसारम उसका 


आस्तीक नाम प्रसिद्ध हुआ ॥ २० ॥ 

स॒ वाट पव तचरस्थश्चर्नमितवुद्धिमान्‌। 

गृहे पन्नगराजस्य प्रयत्नात्‌ परिरक्चितः ॥२१॥ 

भगवानिव देवेशः श्टपाणिर्हिरण्मयः 

विवर्धमानः सर्वास्तान्‌ पन्नगानभ्यहपेयत्‌ ॥२२॥ 
अमित बुद्धिमान्‌ आस्तीक वाल्यावस्थामे दी वर्ह रहकर 

व्रह्मचर्का प्रारन एवं धर्मकरा आचरण करने खगा । नागराज- 

के मवनमे उसक्रा भली्मोति यतपूर्वक लाङ्न-पालन क्रिया 

गया । सुवणकरे समान कान्तिमान्‌ दूल्पाणि देवेश्वरं भगवान्‌ 

रिवकी ति वह वारक दिनोदिन वदता हुमा समस्त 

नागोकरा आनन्द वाने ख्णा ॥ २१-२२ ॥ 

आम्तीकोत्पत्तौ अ्टचध्वारिंोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


इ प्रकार महाभारत आदिक अन्तत आस्तीकपैमं आस्तीक उत्पत्तितरिषयक भडतागीपर्वा भष्यय पूरा हेश ॥ ८८ ॥ 





~ ष 


एकोनपल्चारात्तमोऽध्यायः 
राजा परीधित्‌के धर्ममय आचार तथा उत्तम्‌ गुणोका वणेन, राजाका शिकारके रि 
जाना ओर उनके द्वारा शमीक युनिकरा तिरस्कार ` 


न्नोनक उवाच | 
यद्पृच्छत्‌ तदा राज्ञा मन्त्रिणो जनमेजयः । 


पितुः सर्गगति तन्मे विस्तरेण ॒पुनवंद ॥ १॥ . 


श्ोनकजी वोटे- सूतनन्दन । राजा जनमेजयने 


( उ्त्ककी वात सुनकर ) अपने पिता परीकते सखवरगवुस्के । 
सम्बन्धे मन्त्रयसे जो पृ्-ताछ की शी उशक्ा आप, 


विस्तारपूर्वक पुनः वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 








१७२ 








` ` ~ ~ ~~~ ना ~----- ----- ~~ 


गणु जह्यन्‌ यथाप्रच्छन्मन्िणो चपतिस्तदा । 
यथा चाख्यातवन्तस्ते निधनं तत्‌ परीक्षितः ॥ २ ॥ 
उश्रभ्रवाजीने कहा- व्रह्मन्‌ ! सुनिये, उस समय 
राजाने मन्वियोसे जो कु पृछा ओर उन्दने परीक्षितकी 
मल्युके सम्बन्धमें जेसी वातं वता्यी, वह्‌ सवं सुना रदा ॥२॥ 
जनमेजय उवाच 
जानन्ति स्म भवन्तस्तद्‌ यथा वत्तं पितुर्मम । 
आसीद्‌ यथा स निधनं गतः काले महायज्ञाः ॥ ३ ॥ 
जनमेजयने पूछा--आपलोग यह जानते होगे कि 
मेरे पिताके जीवन-काल्मे उनका आचार-व्यवहार कैसा था १ 
ओर अन्तकार आनेपर वे मदायरास्वी नरेण किस प्रकार मृत्युको 
प्रा हुए ये १॥ ३॥ 
शत्वा भवत्सकाशाद्धि पितुखत्तमरोषतः। 
कल्याणं प्रतिपत्स्यामि विपरीतं न जातुचित्‌ ॥ ४॥ 
आपल््रेगोसे अपने पिताके सम्बन्धमे सारा वृत्तान्त सुनकर 
ही मुञ्चे शान्ति प्राप्त होगी; अन्यथामे कभी यान्तन रह सकूगा॥ 
सौतिरुवाच 
मन्विणोऽथात्रुवन्‌ वाक्यं पृष्टस्तेन महात्मना । 
सवे धमेविद्ः प्राक्ञा राजानं जनमेजयम्‌ ॥ ५॥ 
उश्रश्चरवाजी कहते ह-राजाके सवर मन्त्री धर्मज्ञ ओर 
बुद्धिमान्‌ थे । उन महात्मा राजा जनमेजयके इस प्रकार पूछने- 
पर वे सभी उनसे यों बोढे ॥ ५ ॥ 
मन्िण उचुः 
श्ण पार्थिव यद्‌ बुष पितुस्तव मदात्मनः। 
चरितं पार्थिवेन्द्रस्य यथा निष्टां गतश्च सः ॥ ६॥ 
मन्तरियोने कहा- भूपाल ! तुम जो कुछ पूते हो; 
बह सुनो । तुम्दारे मदात्मा पिता राजराजेश्वर परीक्षित्का 
चरित्र जसा था ओर जिस प्रकार वे मृल्युको प्रां हुए वह 
सव्र हम वरता रहे है ॥ ६ ॥ 4 
धमौत्मा च महात्मा च प्रजापाटः पिता तव । 
आसीदिह यथावृत्तः स महात्मा श्छणुष्व तत्‌ ॥ ७॥ 
महाराज ! आपके पिता बड़े धर्मात्मा. महात्मा ओर 
प्रजापाख्क थे । वे महामना नरेदा इस जगतूमे जैवे आचार- 
व्यवहारका पालन करते थे? वह सुनो ॥ ७ ॥ 
चातुर्वण्यं स्वधर्मस्थं स॒ छृत्वा पर्यरक्षत । 
धर्मतो धमंविद्‌ यजा धमो विच्रहवानिव ॥ ८ ॥ 





उन्दने काम, क्रोध, लोमः मोहः, मद ओर मात्सर्यं 4 ५ 
4 {शि क * 


| 
| 


श्रीमहाभारते 





देएारस्तस्य नैवासन्‌ स च देन कंचन \। 
उनके पराक्रमकी कीं तुटना नहीं थी|वे रप | 
होकर इम वसुधादेवीका पाटन करते थे | जगते उन # 
रखनेवाटे कोई न थे ओर वे मी किमीसे देष नहीं रखते । 
समः सवेषु भूतेषु मजापतिरिवाभवत्‌ | 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेद्याः शुद्र श्व खकरम॑सु ॥१५ 
स्थिताः खुमनसो राजंस्तेन राक्षा खधिष्ठिताः । 
विधवानाथविकटान्‌ कूपणांश्च वभार सः ॥१॥ 


प्रजापति ब्रह्माजीके समान वे समस्त पराणि प्री 
समभाव रखते थे | राजन्‌ ! महाराज परीक्षितूके शतो 
रहकर ब्राह्मणः क्षत्रियः वेदय तथा द्र सभी अपरअ 
वरणाश्रमोचित करमोमि संर ओर प्रसननचित्त रहते थे |३ 
महाराज विधवाओंः अनाथो अङ्गहीनो ओर दीनोका ५। 
भरण-पोप्रण करते थे ॥ १०-११ ॥ 
खदशेः सवभूतानामासीत्‌ सोम॒ इवापरः। 
त्पुष्जनः भीमान्‌ सत्यवाग्‌ दृढविक्रमः ॥१२॥ 

दूसरे चनद्रमाकी भोति उनका दर्शन सम्पूरणं प्रा 
ल्यि सुखद एवं सुखम था । उनके राज्यम सवर लोग हए 
थे । वे लश्मीवान्‌, सत्यवादी तथा अटल पराक्रमी थे ॥१३॥ | 
धनुर्वेदे त॒रिष्योऽभूर्नृपः शारद्वतस्य सः। | 

गोविन्दस्य प्रियश्चासीत्‌ पिता ते जनमेजय ॥१६॥ 

राजा परीक्षित्‌ धनु्वेदमे कृपाचार्यके शिष्य थे | जनमेज्य। 

तुम्हारे पिता भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके भी प्रिय े ॥ १२ ॥ 


लोकस्य चेव सर्वस्य प्रिय आसीन्महायशाः । 
परिस्षीणेषु कुरुषु सोत्तरायामजीजनत्‌ ॥१७॥ । 
परीक्षिद्भवत्‌ तेन सौभद्रस्यात्मजो बली। | 
राजधमंक्दासो युक्तः सर्वगणेदतः ॥१५॥ 
वे मह्मयशस्वी महाराज सम्ूणं जगतूके प्रेमा | 
जब इर्छुल परिक्षीण ( सर्वया नष्ट ) हो चला था, < | 
समय उत्तराके गम॑से उनका जन्म हु । इष्टि | 
वे महाबली अभिमन्युकुमार परीक्षित्‌ नामे 1 | 
हए । राजघम्‌ ओर. अर्थनीतिमे वे अत्यन्त निषुण ¶। | 
ऽमस्त  सहुणोने स्यं उनका वरण क्रिया था । वे €< | 
उनसे संयुक्त रहते थे ॥ ९४ १ ४ 


जितेन्दियश्चात्मवांश्च मेधावी धमेसेविता । / 1 
ड्वगजिन्महावुदधि्नीतिशाखधिदुत्तमः -॥ १६ 


उन्दोनि अपनी इन्दरियोको जीतकर मनको अपने, ॥ 
कर रला था । वे मेधावी तथा धर्मक सेवन करनेवाटे “^ 





आस्तीकपवं | 





छदौ याततु्थौपर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि 
व्रिशाक थी । वे नीतिके विद्रानोम सवशर थे ॥ १६ ॥ 
प्रजा इमास्तव पिता पष्िविषोण्यपाटयत्‌ 
ततो दि्ठन्तमापन्नः सचे दुःखमावहन्‌ ॥१७॥ 
ततस्त्वं पुख्पश्चेष्ठ॒ धमण प्रतिपदिवान्‌ । 
इदं वंसदसखराणि र्यं कुर्कुदागनम्‌ । 
बाट णवाभिपिक्तस्त्वं सवेभूताचुपाटकः ॥१८॥ 
तुम्हरे परिनि साट वर्पर॑की आयुतक्र इन समस्त प्रजा- 
जनेरा परान क्रिया धा | तदनन्तर हम सवक दुःख देकर 
उन्देनि विदेह. कव्य प्रास क्रिया । पुरुपश्रे्र ! पिताके देदावमान- 
के वाद्‌ तुमने धर्मपूर्वक इन राञ्यको ग्रहण किया टेः जो सदलं 
वपसि कुर्कुख्के अधीन चला आर्हा दे व्राद्याव्रस्मे दी 
तुम्दारा राञ्यानिपिक दुर्या था। तवसे तुम्हीं इम राज्यके समस्त 
प्राणियोका पाटन कसते दो ॥ १७-१८ ॥ 






जनमजथ उवाच 
नास्मिन्‌ कुटे जातु वभूव राजा 
यो न प्रजानां प्रियकृत्‌ प्रियश्च । 
विद्ोप्रतः प्रक्ष्य पितामहानां 
वृत्तं महदुवृत्तपरायणानाम्‌ ॥१९॥ 

जनमेजयने पूच्ा--मन्तरयो ! मरे इम कलमे कमी 
करो एमा राजा नदीं हृथः जो प्रजाक्ा प्रिय करनेवाद्य तथा 
सत्र लोका प्रमपात्रन रदा हो । व्िेपतः मदापुुपोकें 
आचारे प्रतरृत्त रहनेवाके दमे प्रपितामह पराण्डध्रोके शदाचारः 
को देवकर प्रायः सभी धर्मपरायण ही दाग ॥ १९ ॥ 
कथं निधनमापन्नः पिता मम तथाविधः। 
आचक्षध्वं यथावन्मे श्रोतमिच्छामि तत्वतः ॥९०॥ 

अव ब्रह जानना चाहता रँ करिमेरे वैसे धमासा 
पिताक मृत्यु क्रिस प्रकार दई १ आपरसेग मुञ्लसे इका 
यथावत्‌ वर्णन करे । मंडन विपये सव वाते टीक-टीक 
सुनना चाहता दर ॥ २० ॥ 

सौतिरुवाच 

एवं संचोदिता राज्ञा मन्विणस्ते नराधिपम्‌ । 
उचुः सै यथावृत्तं राज्ञः प्रियदितेषिणः ॥२१९॥ 

उग्रश्रवाजी कहते है--यौनक ! राजा जनमेजयके 
इस प्रकार पूछनेपर उन मन्त्रयोनि महाराजसे एव इन्त 
टीक-टौक बताया; केयोकि वे सभी राजाका श्रिय 
ओर हितैषी थे ॥ २१॥ | 


मन्तिण ऊचुः 


स राजा पृथिवीपालः सर्वशाखभ्रतां वरः । 
बभूव सगयासीटस्तवच राजन्‌ पिता सद्‌ा ॥२२॥ 


एकोनपश्चारात्तमो ऽध्यायः १५३ 









यथा पाण्डुर्महावादुरधनु्धरवरो _ युधि 
अस्माखासञ्य सवीणि राजकायोण्यदो प्रतः ॥२३॥ 
स कदाचिद्‌ वनगतो ग्गं विव्याध पत्रिणा । 
विद्ध्वा चान्वसरत्‌ तूणं तं मूगं गहने वने ॥२३॥ 
मन्ञी वोले- राजन्‌ ! समस्त गच्लधारि्मे शरे तुम्हरि 
पिता भूपाल परीक्षित्‌का सदा महावराह पाण्डुकी माति दिस 
पशुओंको मासका स्वभाव था ओर युद्धम वे उन्दीकी भोति 
सम्पूणं धनुर्धर वीमे श्रेष्ठ मिद्ध होते ये । एक दिनक्री बात 
हेः वे सम्पूर्ण राजकरार्य॑का मार हमन्ेगौपर रखकर वनमे रिकार्‌ 
चेलनेके लि गये । वौ उन्दने पंखयुक्त बराणसे एक 
हिंसक पञ्चको वींघ डाला । वीधकर तुरंत ही गहन वनम 
उसका पीछा क्रिया ॥ २२-२४॥ 
पदातिवंद्निखिशस्ततायुधकदापवान्‌ ] 
न चाससाद गहने गं नष्टं पिता तव ॥२५॥ 
वे तख्वार र्बधि पैदल ही चल रे थे । उनक्रे पास 
ब्राणेसि भरा हुआ विरार तूणीर था । वह घावर पञ उस 
घने वनम कहीं छिप गया । तुम्दरे पिता बहुत खोजनेपर 
भीउसेपानस्करे॥ २५॥ 
परिश्रान्तो वयःस्थश्च प््िवषां जरान्वितः । 
छुधितः स महारण्ये ददश्तषं॑मुनिसत्तमम्‌ ॥२६॥ 
स तं पप्रच्छ राजेन्द्रो सुनि मौनव्रते स्थितम्‌ । 
न च क्रिचिदुवाचेनं पृष्टोऽपि स मुनिस्तदा ॥२७॥ 
परोद अवस्था, साठ वर्धकी आयु ओर बुटपिका संयोग 
इन सथ्रके कारण वे बहुत थक्र गगरे थे । उस विशाल वनम 
उन भूख सताने लगी । इसी दशाम मदहाराजने वहा मुनिश्रे् 
दामीकको देखा । राजेनद्र परीक्षित्‌ने उनसे मूगका पता पूछा 
कितु वे सुनि उस समय मोनव्रतकरे पालनये संलग्न थे । उनके 
ूछनेपर भी महिं शमीक उस समय कुन बोट ॥२६-२७॥ 
ततो राजा श्ुच्च्रमातंस्तं सुनि स्थाणुवत्‌ स्थितम्‌। 
मोनतधरं शान्तं सद्यो मन्युवशं गतः ॥२८॥ 
वे काटकरी मति चुपचप निश्चे् एवं अविचर भावसे 
खित ये । यह देख भूखःप्यास ओर थकावयसे व्याकुल 
हुए राजाः परीक्षितूको उन मोनव्रतधारी यान्त महर्पिपर 
तत्कार क्रोध आ गया ॥ २८ ॥ 


न बुबोध च तं राजा मौनव्रतधरं सनिम्‌ । 

स तं क्रोधसमाविष्टो धषेयामास ते पिता ॥२९॥ 
जाको यह पता नही था कि महष मोनत्रतधारी हैः 

अतः क्रोध भरे हुए आपके पिताने उनका तिरस्कार कर दिया॥ 

खतं सपं धवुष्कोख्या समुत्क्षिप्य धरातरात्‌ । .. 

तस्य शात्मनः श्रादात्‌ स्कन्धे भरतसचम ॥३०॥ 
भरतम! उन्होने घनुषकी नोकसे धृष्वीषर पडे हुए एक 












१४७ 





त= ~~~ व~ ~~ 


सत स्पको उठाकर उन शुद्धात्मा महपिके कंयेपर डाल दिया ॥ 
न चोवाच स मेधावी तमथो साध्वसाधु वा । 

भ च १ 
तस्था तथेव चक्रुद्धः सप स्कन्धेन धारयन्‌ ॥३१॥ 


श्रीमहाभारते 









किंतु उन मेधावी मुनिन कि टियि उन मरि 
< शस्यया | 


कुछ नदी कदा । वरे क्रोधरदित हो कतरेपर मरा म्भसि 
(व = # | £ 
पूववत्‌ चान्त-मावसे व्रैठे रटे ॥ ३१ ॥ ५ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि आस्तीकपर्वणि पारीक्षितीये एको नपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ४९॥ 


इस प्रकार श्रीमहभारत आदि षके ऽन्त्॑त स्तीकपमं परीद्ठित्‌-चरितरविभयक उनचामर्व अध्याय पूरा हथा॥ ५५|| 
>> 
पञ्चारात्तमाऽध्यायः 


श्रृङ्गी ऋपिका परीक्ित्‌को शाप, तक्षकका कारयपको रोटा्र छपे परीक्षित्‌को डंसना ओर पि 
मृत्युका इ्तान्त सुनकर जनमेजयक्ी तक्षकसे बदला लेनेकी प्रतिज्ञा 


मन्रिण उचुः 
ततः स राजा राजेन्द्र स्कन्धे तस्य भुजङ्गमम्‌ । 
स॒नेः श्वतक्षाम आसज्य खपुरं पुनराययौ ॥ १॥ 
मन्जी वोे-राजेनद्र | उस समय राजा परीधित्‌ भूखसे 
पीडित हो शमीक सुनके कंघेपर मृतक स्थं डाट्कर पुनः 
अपनी राजधानीमे लोट आये ॥ १॥ 
ऋषेस्तस्य त पुजोऽमूद्‌ गवि जातो महायशाः । 
शङ्खी नाम महातेजस्तिग्मवीयों ऽतिकोपनः ॥ २॥ 
उन महपिके शृङ्गी नामक एक महातेजस्ी पुत्र था? 
जिसका जन्म गायके पेरसे दुमा था । वह मदान्‌ यशस्वी, 
तीव्र शक्तिशाली ओर अव्यन्त क्रोधी था ॥ २॥ 
ब्रह्माणं समुपागम्य मुनिः पूजां चकार ह । 
सोऽचुक्ञातस्ततस्तच्च शङगी शुश्राव तं तदा ॥२॥ 
सख्युः सकाशात्‌ पितरं पित्रा ते घर्पितं पुरा । 
स्तं सपं समासक्तं स्थाणुभूतस्य तस्य तम्‌ ॥ ७॥ 


वहन्तं राजरा(दुंट स्कन्धेनानपकारिणम्‌ । 
तपखिनमतीवाथ तं मुनिप्रवरं चप ॥५॥ 


जितन्दरियं विशुद्धं च स्थितं कमेण्यथाद्भुतम्‌ । 
तपसा चयोतितात्मानं स्वप्वङ्गघु यतं तदा ॥ ६॥ 
शुभाचारं शुभकथं स्थितं तमदलुपम्‌ । 
अश्चद्रमनसूयं च व्रद्धं मौनव्रते स्थितम्‌। 
शरण्यं सर्वभूतानां पित्रा विनिरृतं तव ॥ ७॥ 


„एक दिन उक्ते आचार्यदेवकरे समीप जाकर पूना की ` 


उनकी आज्ञा ठे वह घरकौ ट्टा । उसी समय शचङ्गी 
अपने एक ॒सहपाटी मित्रके मुखसे तुम्हारे पिताद्वारा 
तिरस्छत होनेकी व्रात सुनी । राजसिंह ! श्र्धी- 
हुआ कि मेरे पिता काटकी भोति चुपचाप 
धेपर गतक्र सप डाल दिया गया । वे 








1 


सदाचारी, जुभवक्ताः निश्चल मावसे खितः लरेभरहित, गा 
शून्य ( गम्भीर ); द्रप्स रदित, त्रद्धः मोनव्रतायखपर 
तथा सम्पूण प्राणियोको आश्रय देनेवले थर, तो भी 
पिता परौक्षितूने उनका तिरस्कार क्रिया ॥ ३-७ ॥ 
शशापाथ महातेजाः पितरं ते रुपन्वितः। 
ऋषेः पुत्रो महातेजा वाऽपि स्थविरघुतिः ॥ ८। 
यहं सव जानकर व्ह ॒वाल्यावस्थामे भी ब्रद्धोका-सा त 
धारण करनेवात्म महतिजखी ऋषिकुमार क्रोधसे आगववृ 
दो उदा ओर उसने तुम्दारे पिताको चाप दे दिया ॥ ८॥ 
स श्षिपरमुदकं स्पष्टा रोषादिदमुवाच द। 
पितरं तेऽभिसंधाय तेजसा प्रज्वलन्निव ॥९॥ | 
अनागसि युरो यो मे सतं सर्पमवासृजत्‌ । 
तं नागस्तक्षकः करद्धस्तेजसा प्रददिप्यति ॥१५॥ 
आशीविपस्तिग्मतेजा मद्वाक्यवटचोदितः। 
सप्तरात्रादितः पपं पद्य मे तपसो वलम्‌ ॥१\॥ 
शरङ्गी तेजसे प्रज्वठित-सा हो रहा था | उसने शीध ह 
दाथमं जल लेकर तुम्हारे पिताको ल्य करके रोषपूर्वक हं । 
वाति कृही--“जिसने मेरे निरपराध पितापर मरा सोपि ॐ 
दिया हैः उस पाको आजसे सात रातके वाद मेरी वष । 
राक्तिसे प्रित प्रचण्ड तेजस्वी विपधर तश्चक नाग कुपित । 
हो अपनी विप्रास ज्य देगा । देखो, मेरी तपस्याका ब॥ 
इत्युक्तवा प्रययो तज पिता यत्रास्य सोऽभवत्‌ । 
द्र च पितरं तस्मे तं शापं प्रत्यवेदयत्‌ ॥१२॥ 
एेसा ककर वह वाल्क उस खानयर गया, जँ उक 


न =. देतेकी 
पिता बैठे धे | ~पिताको देखकर उसने राजाको याप दै 
वात व्रतयी ॥ १२ ॥ 


स चापि सुनिशदुलः प्रेषयामास ते पितः। 
शिष्यं गौरमुखं नाम शीखबन्तं गुणान्वितम्‌ ॥११। 
आचख्यो स च विश्रान्तो राज्ञः सर्थमरोषतः । 
ऽसि मम पुञ्रेण यत्तो भव महीपते ॥ # 
` तव सुनिश्र्ठ शमीकरने वुम्दे पिताके पास अपने वि 


यको 








(९ ९ 
आंस्तीकपवं | 


मौरमुखको भजा; जो सुशीक ओर रुणवान. श्रा । उसने 
विश्राम कर नेषर साज्नाने सव वार्ति वतार्वी ओर मदिरा 
संदेश इम प्रकार सनावा-- मूपा ! मरे पुच्ने तुष्दं यपदे 
दिया हे; अतः सावधान दो जायो ॥ १६-१८ ॥ 
तक्षकस्त्वां महाराज तजसासे दहिष्यति । 
्रुस्वा च तद्‌ चचो घोरं पिता ते जनमजय ॥१५॥ 
यत्तोऽभवत्‌ परिरस्तस्तक्तकत्‌ पन्नगोत्तमात्‌ । 
ततस्तस्िस्तु दिवस सत्तमे समुपस्थिते ॥६६॥ 
राज्ञः समीपं ब्रह्म्पिः कदयपो गन्तुमैच्छत । 
तं ददशथ नागेन्द्रस्तक्चकः काद्यपे तदा ॥१७॥ 
महागज ! ( सात दिनके वाद) त्क नाग तुम्ट्‌ं अपने 
तेजसे जलय देगा ।> जनमेजय ! यद्‌ भयंकर वरात सुनकर 
तुम्दारे पिता नाग्रे तश्चकरसे अत्यन्त मग्रमीत दौ सतत 
सावधान रहने ठे । तदनन्तर्‌ जव्र सार्व दिन उपस्थित 
हु) तव उम दिन वरहमपिं काद्यपने राजाकरे समीप जनिका 
विन्ार क्रिया । मागम नागराज तक्षकन उस समय कादयपको 
देखा ॥ १५-१७ ॥ 
तमन्रवीत्‌ पन्नगन्द्रः काडयपं त्वरितं द्विजम्‌ । 
क्र भवांस्त्वरितो याति कि च काथं चिकरपंति ॥१८॥ 
विप्रवर कादयप बड़ी उतावरखीमे पैर बदा रद भ । उन्हें 
देखकर नायराजने ( व्राहमणका वेप धारण करके ) इस प्रकार 
पूछा--ष्विजग्रे् अधि करा इतनी तीतर गति जा रदे दै 
ओर कौन-सा कार्यं करना चाहते दं १ ॥ १८ ॥ 
काडयप उवाच 
यर राजा कुरुधेष्ठः परिक्षि्ाम वे दविज । 
तक्षकेण मुजङ्गन धक्ष्यते किक सोऽय वे ॥१९॥ 
गच्छाम्यहं तं त्वरितः सद्यः कतुमपञ्वरम्‌ 1 
मयाभिपन्नेः तं चापि न सर्पो घपयिप्यति ॥२०॥ 
कारेयपने कदा-- वहान्‌ ! भँ वं जाता द जटा 
युयु श्रे राजा परीधित्‌ सते ह । सुना द कि आज दी 
तक्षक नाग उन्हं उिगा । अतः मं तच्कार दी उन्द नीरोग 
करके छिथ ज्दी-जस्दी वँ जा रा हं । मदा सरत 
नरेशको वह्‌ सर्वं नष्ट नदीं कर सरेगा ॥ ६९.९० ॥ 
छ तक्षक उवाच 
किमर्थं तं मथा दं संजीवयित॒मिच्छसि । 
अह स तक्को व्रह्मन्‌ पर्य मे वीयमद्भतम्‌ ॥२९॥ 
`न शक्तस्त्वं मया दं तं संजीवितुं नपम्‌ । 
इत्युक्त्वा तश्चकस्तज्र सोऽदाद्‌ वै वनस्पतिम्‌ ॥९५॥ 
तक्चकने कहा--त्रह्न्‌ ! मरे पे हण मनुप्यकरो 
निलनेकी इच्छा आप कैसे रखते दै । ग ही व त हू। 
भेरी अद्भुत शक्ति देखिये । मेरे डस लेनेपर उस राजाकरो 


५ 
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आप जीवित नदीं कर सक्ते । एेसा ककर तक्षन एक 
वृक्षक इस लिया ॥ २६२३ ॥ 
स ॒दण्रमात्रो नगेन भस्मीभूतोऽभवन्नगः । 
काद्यपश्च ततो राजन्नजीवयत तं नगम्‌ ॥२२॥ 
नागक्रे ॐसते दी वह व्रश्च जकर भस दो गया । 
राजन्‌ ! तदनन्तर कादयपने ( अपनी मन्त्रःविद्यकि व्रकसे ) उस 
ृ्वको पूर्ववत्‌ जीवित ( दरा-मरा ) कर दिया ॥ २३ ॥ 
ततस्तं छोभयामास कामं त्रूहीति तक्षकः 
स॒ पवमुक्तस्तं प्राह काड्यपस्तश्चकं पुनः ॥२४॥ 
धनछि्छुरहं तत्र॒ यामी्युक्तश्च तेन सः । 
तमुवाच महात्मान तक्षकः चछक्ष्णया गिरा ॥२५॥ 


अव तक्षक कादयपको प्रलोभन देने खगा । उसने 
कदा--^तुम्दारी जो इच्छा हो, सुञचके मांग लो । तक्षके 
ठा कटनेपर काडयपने उससे कट्‌[- भम तो वदां धनकी 
इच्छसे जा रदा हू ।› उनके एेसा कटनेषर तक्षकने मदात्मा 
कादयवसे मधुर वाणीम कटा--॥ २४-२५ ॥ 
यावद्धनं प्रार्थयसे राक्षस्तस्मात्‌ ततोऽधिकम्‌ । 
ग्रहाण मत्त एव्र वत्वं संनिवतंख चानघ ॥ २६॥ 

(अनवर ! तुम राजसि जितना घन पाना चाहते होः 
उससे मी अधिक सुञ्चसे दी ठे लो ओर लट जाओ ॥२६॥ 
स एवमुक्तो नागेन काङ्यपो द्विपद" वरः । 
न्ध्या वित्तं निववृते तक्षकाद्‌ यावदीप्सितम्‌ ॥२७॥ 

तश्च नागकी यद वात सुनकर मनुष्यो श्रेष्ठ काद्यप 
उससे इच्छानुसार धन ठेकर लमैट गमे ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिगते विप्रे छद्मनोपेत्य तक्षकः । 
तं जपं चपतिश्रेषठं पितर धार्मिकं तव ॥२८॥ 
प्रासादस्थं यत्तमपि दग्धवान्‌ विपवद्विना 1 
ततस्त्वं पुरुषव्याघ्र विजयायाभिषेचितः ॥२९॥ 
्ाहणक्रे चे जनिपर तध्कने छल्से मूपामि श्र 
तर धर्मात्मा विता राजा परीक्षित्‌ पास प्रहूचकर, यद्यपि 
वे मद्रप सव्धानीके सथ रहते धः तो भी उन्हे अपनी 
वरिपाथिसे भस्म कर द्धा । नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर व्रिजयकी 
प्रकरे स्थि तुष्टारा राजक दपर अभिवेक्रं करिया गया ॥ 
एतद्‌ द श्रुतं चावि यथावन्नरपसत्तम ॥ 
अस्माभिर्निखिलं सच कथितं तेऽतिदारुणम्‌ ॥३०॥ 

यपत ! यपि यहं प्रसङ्ग चा ही निररं ओर दुः्व- 


21“ ५८ 


¬ 


-दायक हेः तथापि तुषार पृष्टनभ हमने सव बातें तुमसे कदी 


ह । यद्‌ सव चु दमन अनी आवि दा नत लद 
भी टीक-गीक सुना ह ॥ ३० ॥ 

रव्या चेलं नरश्रेष्ठ पार्थिवस्य पराभवम्‌ ॥ 
अस॒ च्ेदतङ्कस्छ॒ विधत यदनन्तरम्‌ ॥३९॥ 











१४६ 





[1 ! इस प्रकार तक्षकने तुम्हारे पिता राजा परीश्षित्‌- 
का तिरस्कार किया है । इन महर्षिं उ्तङ्कको भी उसने 
बहुत तंग क्रिया है । यह सवर तुमने सुन छया, अव तुम जषा 
उचित समञ्मोः करो ॥ ३१ ॥ 

सोतिध्वाच 
एतस्मिन्नेव काटे तु स॒ राजा जनमेजयः। 
उवाच मन्बिणः सवीनिदं वाक्यमरिन्दमः ॥१२॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है--शौनक ! उस समय या्रुओ- 
का दमन करनेवाे राज जनमेजय अपने सम्पूणं मन्त्रयसि 
इस प्रकार ब्रोठे ॥ ३२ ॥ 
जनमेजय उवाच 
अथ तत्‌ कथितं केन यद्‌ वत्तं तद्‌ वनस्पतौ । 
आश्चयभूतं लोकस्य भस्मराद्ीकृतं तदा ॥६३॥ 
यद्‌ चक्ष जीवयामास कादयपस्तक्षकेण ‹ वै । 
नूनं मन्तरदेतविषो न प्रणद्येत कारयपात्‌ ॥२४॥ 
जनमेजयने कहा- उस वृक्षके डते जाने ओर फिर हर 
होनेकी वात आपव्मेगोसे करिसने कही १ उस समय तक्चकके 
काटनेसे जो इक्ष राखका ठेर वन गया था, उसे कादयपने 
पुनः जिलकर हरा-भरा कर दिया | यह सवर लोगेकि खि 
वड़े आश्वयंकी बात है । यदि काद्यपके आ जनेसे उनके 
मन्त्रोदयरा तक्षकका विष नष्ट कर दिया जाता तो निश्चय 
ही मेरे पिताजी वच जते ॥ ३३-२४ ॥ 
चिन्तयामास पापात्मा मनसा पन्नगाधमः। 
दष्टं यदि मया विप्रः पार्थिवं जीवयिष्यति ॥२५॥ 
तक्षकः संहतविषो रोके यास्यति हास्यताम्‌ । 
विचिन्त्यैवं छता तेन धुवं त॒स्य वै ॥३६॥ 
परतु उस पापात्मा नीच सर्पने अपने मनम यह सोचा 
होगा-“यदि मेरे डे ए राजक व्राह्मण जिला देगे तो लोग 
करेगे कि तक्षक्का वरिष भी नष्ट दो गया । इस प्रकार तक्षक 
लोकम उपहासकरा पात्र वन .जायगा | अव्रदय दी एसा 
। सोचकर उसने ब्राह्मणको धनकर दवारा संतुष्ट रिया था ॥ ३५-३६॥ 
भविप्यति ह्यपायेन यस्य दास्यामि यातनाम्‌ । 
प्क त॒ श्रोठमिच्छामि तद्‌ चरत्तं निर्जने वने ॥३७॥ 
पवाद ¦ कोड्यपस्य च कस्तदा । 
भवत्सु कथमागतम्‌ । 
पन्नगान्तकरीं मतिम्‌ ॥३८॥ 
कोद न-कौर्द्‌ उपाय करके 
्‌ व्रात मे सुनना 
ब्रह्य वह 













श्रीमहाभारते [ मि | 
देखा ओर सना था १ अपरलो्गोतकर यद्‌ वात अ 


यह सव्र खुनकर म सपि नाशका विचार कर | ५५ | 
मन्िण उचुः | 
"णु रजन्‌ यथास्माकं येन तत्‌ कथितं पुरा। 
समागतं द्विजेन्द्रस्य पन्नगेन्द्रस्य चाप्वनि ६ 
तस्मिन्‌ वृक्षे नरः कश्चिदिन्धनार्थाय पार्थिष। 
विचिन्वन्‌ पूरव॑मारूढः शुष्कशाखां वनस्पतौ ॥४५ | 
मन्ती वोले-राजन्‌ । सनो, विप्रवर काद्वप ध। | 
नागराज त्षकका मागम एक -वूरेके साय जो समागम हू | 
थाः उसका समाचार जिसने ओर जिस यकार हमार स 
बताया था, उसका वर्णन करते दै । भूपाल } उस इ । 
पहलेसे ही कोई मनुप्य लकड़ी लेनेके लि सूखी इष 
खोजता हुआ चद्‌ गया था ॥ ३९-४० || 
न बुध्येतामुमो तौ च नगस्थं पन्नगद्विजौ । 
सह तेनेव वृक्षेण भस्मीभूतो ऽभवन्नरेप ॥५॥। 
तक्षक नाग ओर ब्राह्मण--दोनों ही नहीं जानत 
कि इस व्रक्षपर कोई दूसरा मनुष्य भी दै | रान्‌ | 


॥ 


तक्षके काटनेपर उस वक्षके साथ ही वह मनुष्य भ. 
~ रा साथ हो वह मतथ 


जल्कर मस हो गया था ॥ ४१ ॥ 

द्विजप्रमावाद्‌ राजेन्द्र व्यजीवत्‌ सवनस्पतिः । 

तेनागम्य नरश्रेष्ठ पुसास्माखु निवेदितम्‌ ॥४२॥ , 
परत रज! राणक परमाये वह मी उत छी | 


साय जी उठा । नरश्रेष्ठ ! उसी मनुप्यने आकर हमलेगेषे 


तक्षक ओर व्राह्णकी जो धरना थी, वह सुनायी ॥ ५२॥ 
यथावृत्तं तु तत्‌ सर्वं तक्षकस्य द्विजस्य च । 
पतत्‌ ते कथितं राजन्‌ यथा द्रं श्ुतं च यत्‌ । 
त्वा च च्रपशादृख विधत्ख यदनन्तरम्‌ ॥५९॥ | 
राजन्‌ ! इस प्रकार हमने जो ऊ सुना ओर देखा है । 
चह सव तुम्हे क सुनाया । भूपाठ-किरोमणे ! यह उन 
6 तुम्ट्‌ जेभा उचित जान पड वह्‌ करो ॥ ४२ | 
`  त्रौतिस्वाच 
मन्विणां तु वचः शरुल्वा स राजा जनमेजयः। 1 
पयतन्यत दुःखातः प्रत्यधिपत्‌ करं करे ॥५४॥ 
उच्रश्रवाजी कहते ह~ मन्वर्योकी बात थ 
पता जनमजय दुःखे आतुर हो संनत हो उटे ओर $" 
होकर हाथसे दाथ मल्ने खा ॥ ४ ॥ । 
समस्‌ द सजीवन ५५ 
खमोचाश्रूणि च तदा नेत्राभ्यां प्रखन्‌ रपः ॥ क 
` वे वारर भी सौर गरम सस छोड़ने ठरे कमः 6 








आस्तीकपवं ] 

= -------=--------- 
समान नेत्रौवाठे राजा जनमेजय उस समय नेसे अस्‌ वहाते 
हुए पूटपरटकरर रोने खगे ॥ ५५ ॥ 








-------------------- 


उवाच च मदीपाखो दुःख्योकसमन्वितः। 
दुर्धरं व्पमुव्खज्य स्पृष्ट "चापो यथाविधि ॥४६॥ 
सुहतंमिव च ध्यात्वा निधित्य मनसा नृपः । 
अमी मन्त्रिणः सवौनिद्‌ं वचनमन्रवीत्‌ ॥४७॥ 

राजान दो घड़ीतक ध्यान करके मन-दी-मन कुछ निश्चय 
क्रिया, फिर दुः्-शोक ओर अमर्षे द्धे हुए नरेश न 
थमनेवले ओंसर्ओंकी अविच्छिन्न धारा व्रहाति हुए 
विधिपूर्वकं जलका स्प करके सम्पूणं मन्तियसि इस 
प्रकार बोठे ॥ ४६-४७ ॥ 

जनमेजय उवाच 

श्रुतवैतद्‌ भवतां वाक्यं पितु खगंति प्रति । 
निश्चितेयं मम मतियौ च तां मे निवोधत 1 
अनन्तरं च मन्येऽहं तक्षकाय दुरात्मने ॥४८॥ 
प्रतिकर्तव्यमिव्येवं येन मे हिंसितः पिता। 
शद्धिणं देत॒मात्रं यः कृत्वा द्र्ध्वा च पार्थिवम्‌ ॥०९॥ 

जनमेजयने कहा- मन्तरियो ! मेरे पिताक सखगंोक- 
गमनके विषयमे आपलोर्गोका यह वचन सुनक्रर मैने अपनी 
बद्धिद्वारा जो कतव्य निश्चित किया ह, उसे आप सुन टं । मेरा 
विचार है, उस दुरात्मा तक्षकसे तुरंत बदरा ठेना चाहिये 
जिसने शद्धी ऋषिको निमित्तमात्र बनाकर खयं ही भेर पिता 
महाराजकरो अपनी विषामिसे दग्ध करे मारा दै ॥ ४८४९ ॥ 


पक्पञ्चादाप्तमो ऽध्यायः 
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ज्ज्य 


दयं दुरात्मता तस्य काद्यपं यो न्यवतयत्‌ 1 
यदाऽऽगच्छेत्‌ स वै विप्रो नजु जीवेत्‌ पिता मम॥५०॥ 
उसकी सवसे व्रडी दुष्टता यह दै कि उसने कादयपको रौरा 
दिया | यदि वे व्राह्मणदेवता आ जाते तो मेरे पिता निश्चय ही 
जीवित दो सकते थे ॥ ५० ॥ 
परिदीयेत कि तस्य यदि जीवेत्‌ स पार्थिवः । 
कादयपस्य प्रसादेन मन्त्रिणां विनयेन च ॥५९॥ 
यदि मन्त्रियोके विनय ओर कादयपके करपाप्रसादसे महाराज 
जीवित हो जाते तो शसम उस दु्की क्या हानि हो जाती १।५१॥ 
स तु वारितवान्‌ मोहात्‌ कार्यपं द्विजसत्तमम्‌ ॥ 
संजिजीवयिषुं प्राप्तं राजानमपराजितम्‌ ॥५२॥ 
जो कीं मी परास्त न होते थेः एसे मेरे पिता राजा परीक्षित्‌ 
ननो जीवित करनेकी इच्छसे दिजग्ेढठ काश्यप आ पर्दे येः 
रितु तक्षकने मोदवश उन्द रोक दिया ॥ ५२ ॥ 
महानतिक्रमो ह्येष तक्षकस्य दुरात्मनः । 
दविजस्य योऽददद्‌ दरव्यं मा सपं जीवयेदिति ॥५२॥ 
दुरात्मा तक्षकका यह सवस वड़ा अपराध है करि उसने 
त्राह्मणदेवको इसलियि घन दिया करि वे महाराजको जिला न दे ॥ 
उत्तङ्कस्य प्रियं कतमात्मनश्च महत्‌ भ्रियम्‌ । 
भवतां चैव सर्वेषां गच्छाम्यपचिति पितुः ॥५७॥ 
इसल्यि मे महरि उत्तङ्ककाः अपना तथा आप सव लोगोका 
अत्यन्त प्रिय करनेके लिये पिताके वैसका अवश्य बदला दगा ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते आदिपर्वणि आस्तीकपवैणि पारिक्चिन्मन्त्रसं वादे पञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत आदिप्वके अन्तर्मत आस्तीकपवम जनमेजय ओर मन्वर्योका संबाद-विषयक पचासरवेः अध्याय पूरा हुजा ॥५०॥ 


--नन्दनचच्च्न्च-् 


एकपन्चारात्तमोऽध्यायः 
जनमेजयके सर्पयज्ञका उपक्रम 


सौतिर्वाच 

एवमुक्त्वा ततः श्रीमान्‌ मन्तिभिश्चाजुमोदितः। 
आरुरोह प्रतिज्ञां स॒ सर्पसत्राय पार्थिवः ॥ १ ॥ 

उग्रश्रवाजी कहते है--रौनक! श्रीमान्‌ रजा जनमेजय 
ने जब एसा कडा, तब उनके मन्र्योनि भी उस बातका 
समर्थन किया । तलश्चात्‌ राजा ` सरधय्ञ करनेकी ्रतिज्ञपरे 
आरूढ हो गये ॥ १९ ॥ ४1 
बहमन भरतदादटो रजा पारिक्षितस्तदा । 


हेतमथाहय ऋत्विजो वसुधाधिपः ॥ २॥ 
अब्रवीद्‌ . वाक्धस्पननः का्यसम्पत्करं वचः। 
बरहान्‌ ! सम्पूर्ण सुधाकर खामी भरतवंरिर्ोमिं 98 


परीक्षित्‌ कुमार राजा जनमेजयने उस समय पुरोहित तथा 
तऋलिजोको बुखाकर कार्य सिदध करनेवाली बात कदी | २२॥ 
यो मे हिखितवांश्लातं तक्षकः स दुखत्मवान्‌ ॥ ३ ॥ 
्रतिक्र्या ` तथा तस्य तद्‌ भवन्तो द्ुबन्तु मे । 
अपि तत्‌ कर्म. विदितं भवतां येन पन्नगम्‌ ॥ ७ ॥ 
तक्चकं सम्पदीसेऽश्नौ प्रक्षिपेयं सबान्धवम्‌ ॥ 
यथा तेन पिता मद्यं पूवं दग्धो विषाभ्चिना । 
तथाहमपि तं पापं दग्धुमिच्छामि पन्नगम्‌ ॥ ५॥ 
(ब्राह्मणों! जिस दुरात्मा तक्षकने रे पिताकी हत्या की है, ` 
उसे मै उसी प्रकारका बदला छेना चाहता दू । इसके छि 
चे कया करना चाहिये, यह आापरोग बता । स्या आपलो्गो- ` 








१४८ श्रीमहाभारते [ म | 












त न न न एसा कोई कमं विदित दै जिसके दवारा मे तक्षक नागको यथावद्‌ वेदविद्वांसः सवं बुद्धेः परं गताः। ` | 
उसके बन्धु-वान्धवोसटित जलती हई आगमे ज्ञोक सदं १ ऋद्ध्या परमया 1 (हजगणयुतम्‌ || 
उसने अपनी विपाचिसे पूर्वकार्यं मेरे परिताक्रो जिस प्रकार दग्ध प्रभूतघनघान्याद्यमसरत्विग्मि खपनपवितम्‌। ५ 
किया था उसी प्रकार म भी उम पापी सर्पकरो जटक्रर भस्म निमाय चापि विधिवद्‌ य यततनमीप्सितम्‌ 

कर देना चाहता ह ॥ ३- ५ ॥ राजानं ॑दौश्षयामाुः सपस वराते तद ५ 
इदं चासीत्‌ तत्र प्रू सपसत्रे भविष्यति ॥ 


। | वे समी ऋत्विज वेदकं यथावत्‌ विद्र 
अस्ति राजन्‌ महत्‌ सत्रं रवद थ देवनिर्मितम्‌ । न 
न्‌ महत्‌ त्वदर्थे दे म्‌ बुद्धिमान्‌ थे । उन्दने विधिपूर्वेक मनके अनुरूप एफ 


सपसजमिति स्यातं पुराणे परिपच्यते ॥ ६॥ ब्डय नाया, जो परम समृदिसे समन, उक | 
ऋत्विजोने कहा-- राजन्‌ ! इसके लिपि एक महान्‌ यज मुदायसे सुशोमितः प्रचुर धनधान्ये परिपूर्णं तथा र 

हैः जिसका देवताओनि आपके व्वि पद्मे दी निर्माण कररक्खा सुसेवित था । उस यक्ञमण्डपका निर्माण कराकर लिकौ 

है । उसका नाम है सरप॑सत्र | पुराणम उसका वर्णन आया हे ॥ सरपक्तकी मिद्वके यि उम समय राजा जनमेजय रौ | 


ऋविज उचुः 


आहता तस्य सतस्य त्वन्नान्योऽस्ति नराधिप । दी | इसी समय जवर करि सप॑सत्र अभी प्रारम्म दयनेवा् प 
इति पौराणिकाः प्राहुरस्माकं चस्ति स करतः ॥७॥ व पद ही यद घटना प्रदित हुई ॥ ११.१३ ॥ 


नरदवर ! उस यक्ञका अनुष्टान करनेवाला आपके धवा नामत्त॒ महेदुत्पन्न यज्ञविघ्नकरं तदा। 


यन्ञक्रा विधान हमटोगोको माद्रूम ह ॥ ७ ॥ स्थपतवु(द्धसस्पन्ना वास्तुतदाविदारद्‌ः। 

भ ॥ 
एवमुक्तः स राजपिरमेने दग्धं हि तश्चकम्‌। त्यत्रवात्‌ सूत्रधारः सूतः पाराणकस्तद्‌ा ॥१५ । 
हताशनमुखे दीपे प्रविण्रमिनि सत्तम ॥८॥ उस यज्ञम विघ्न डालनेवाला वदत वड़ा कारण प्रक है| 


गया । जव वह यज्ञमण्डप वनाया जा रहा थाः उस ष्ण 
वास्तुशाल्ञकरे पारङ्गत विद्वान्‌; वुद्धिमान्‌ एवं अनु| 
सू्तवार्‌ यास्पवत्ता मूतने वदा आक्र कदटा--॥ १४-१५॥ 
यस्मिन्‌ देशो च काटे च मापनेयं भरवतिंता । 
ब्राह्मण कारणे छृत्वा नायं संस्थास्यते क्रतुः ॥१५। 
“जिस स्थान ओर समयमे यह यज्ञमण्डप मापनेकर त 
न श प्रारम्भ हई हैः उसे देखकर यह मादूम होता दै किए 
ध्म उस ८ | आपल्यरेग उसके चि ब्राह्मणको निमित्त बनाकर यह्‌ यज परणं न हो स्करेगाः ॥१६॥ | 
आवश्यक सामग्रं ग्रह कोलजियेः॥ ९ ॥ | 
ह 8 ( पतच्छुत्वा त॒ राजासौ प्राग्दीक्नाकाटमवरवीत्‌।  । 
ततस्ते ऋत्विजस्तस्य शाखतो द्विजसत्तम । क्षत्तारं नहि मे कथिदज्ञातः प्रविरोदिति ॥१५ 
७ भ (< 
{ द्‌ न्ष क्रारण 
तं शा शतन त्‌ ॥१०॥ सुनकर राजा जनमेजयने दीक्षा ठेनसे पटे दी सेवक | 
' द्विजशरे्ट । तवन ऋचिजौनि सास्वीयव्रिधिके अनुसार यद आदेय दे दिया- पसनन संचित किये धिना 9 
` यन्ञमण्डप वनानैके स्थि वर्दाक्री भमृमिनाप दी ॥ १० ॥ अपरिचित व्यक्तिको यज्ञमण्डपमे परवरा न करने दिया जव ॥ | 
इति श्रीमहाभारते आद्विपवैणि आम्तीकप्णि स्प॑सत्रोपत्रमे एकपञ्चादात्तमोऽभ्यायः ॥ 
टमर्त द्विपै थन्तस॑त आस्तीके सरपसवरोपक्रमरम्बन्धी 


साघुशिरोमणे ! ऋलिजोके ेसा कटनेपर राजपिं जनमेजय- 
को विद्वास हो गया क्रि अवर तक्षक निश्चय ही प्रज्वलित 
अच्निके मुखमे समाकर भस्म दो जायगा ॥ ८ ॥ 
ततोऽव्रवीन्मन्बविदेस्तान्‌ राजा बाह्मणांस्तदा । 
आहरिष्यामि तत्‌ सत्रं सम्भाराः सम्थियन्तु मे ॥ ९ ॥ 

तव राजाने उस समय उन मन्तरवेत्ता व्राह्मणोसे कहा-- 






















"१ ॥ 
स्वयावनव्रे। अध्याय परा हुधा ॥ ५५॥ 


, दन 
। दविप्ारत्तमोऽध्याय | द| 
आरम्भ आर उसमे सपक पिना | 


नि 1 
उग्रश्रवाजी कहते है--शोनक ! तदनन्तर ॥ 
वकी विविसे काव प्रारम्भ हा । सव याजक विधि 


र अपने-अपने कर्म स्यदो गते ॥ १॥ 





ण्य त ~--~ 


आस्तीकपवं ] 








्राबरृत्य॒ कृष्णवासांसि धूमसंरक्तदछोचनाः । 
जुदवुमेन्तरवचैव समिद्धं जातवेदसम्‌ ॥ २॥ 
सवक्री अषि धर्णस लल हो रदी थीं | वे सभी ्रतिज 
काटे वस्र पहनकर मन्त्रोच(रणपृर्वक प्रज्वलित अभरिमे होम 
करने खो ॥ २॥ 
कस्पयन्तश्च सरवंपामुरगाणां मनांसि च । 
सपनाजुदुवुस्ततर सवौनच्निमुखे तदा ॥ ३॥ 
वे समस्त सर्पोके हृदयमें कँपरकेपी पैदा करते हुए उनके 
नाम ले-टेकर उन सवका वरहा आगकरे मुखम देम करने समो ॥ 
ततः सर्पाः समापेतुः प्रदीपे हव्यवाहने । 
विचेष्टमानाः छपणमाह्यन्तः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
तयश्चात्‌ सर्पगण तड़्फडति ओर दीनखरम एक-दूरेको 
पुकारते ए प्रज्वलति अधिमे यपाप गिरे खगे ॥ ४॥ 
विस्फुरन्तः श्वसन्तश्च वेष्टयन्तः परस्परम्‌ । 
पुच्छैः शिरोभिश्च शशं चित्रभानुं प्रपेदिरे ॥ ५॥ 
वे उछल्ते, लम्बी सभं लेते, प्क ओर फनेसि एक- 
दूसरेको क्रते हए धधघकती आगकरे मीतर अधिकाधिक 
संख्यामे गिसे ल्गे ॥ ५॥ 
श्वेताः द्"णाश्च नीलाश्च स्थविराः हिदावस्तथा । 
नदन्तो विविधान. नादान्‌ पेतु्दपति विभावसौ ॥ ६॥ 
सफेद, काटे, नीके; वृदे ओर वच्चे समी प्रकाखै सपं 
विवि ग्रकारसे चीत्कार करते हुए जलती आगमे विवश 
होकर गिर रदे थे ॥ £ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्यणि आस्तीकपवैणि 





तिपञ्चारात्तमो ऽध्यायः १४७९ 








क्रोद्ायोजनमात्रा हि गोकणंस्य प्रमाणतः । 
पतन्त्यजस्रं वेगेन वदह्वावश्निमतां वर ॥ ७॥ 
कोई एक कोस रम्ब थे, तो कोई चार को ओर 
किन्दी-किन्दीकी छम्बाई्‌ तो केवर गाचके कानके वरावर थी। 
अमिहोतरियोमिं श्रेष्ठ शौनक ! वे छोटे-वडे सभी सर्पं बडे 
वेगसे आगक्री ज्वाल निरन्तर आहति बन रदे थे ॥ ७ ॥ 
वं शतसदसाणि प्रयुतान्यवुंदानि च । 
अवशानि विनष्टानि पन्नगानां तु तत्र वं॥८॥ 
इ प्रकार लार्खो › करोड़ों तथा अखं स॑ व्हा विवश 
होकर नष्ट हो गये॥ ८ ॥ 
तुरगा इव॒ तत्रान्ये हस्तिहस्ता इवापरे । 
मत्ता इव च मातङ्गा महाकाया महाबलाः ॥ ९ ॥ 
कुछ सर्पोकी आङृति घोड़के समान थी ओर कुकी 
हाथीकी सूंडके सदृश । कितने ही विशालकाय महाबली नाग 
मतवाञे गजराजोको मात करर्देये॥ ९॥ 
उच्चावचाश्च बहवो नानावणौ विषोल्बणाः । 
घोराश्च परिघप्रख्या दन्ददुकता महाबलाः। 
प्रपेतुरग्रावुरगा मातृवाग्दण्डपीडिताः ॥१०॥ 
भयंकर विषवासे छोरे.बडे अनेक रंगके व्रदुसंख्यक सर्पः 
जो देखनेमे भयानकः परिघके समान मोटे, अकारण ही डस 
लेनेवा़ ओर अत्यन्त शक्तिशाटी येः अपनी माताके शापसे 
पीडित होकर खयं ही आगमे पड़ रहे थे ॥ १०॥ 
सर्पसत्रोपक्रमे द्विपन्नाहत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपलके अन्तत आसतीकपवमे सर्पसत्रोपक्रम-विषयक बावनरवेह अध्याय पूरा हभ ॥ ५२ ॥ 
कष 


त्रिपत्राशत्तमोऽ्यायः 


9. 


सर्पयज्ञके ऋतिजोदी नामावली, सर्पोका भ्यकर विनाश, तक्षकका इन्द्रकी शरणमे जाना तथा 
बासुकरिका अपनी बहिनसे आस्तीकको यज्ञम भजनेके रिये कहना 


ज्ञौनक उवाच 
सपसत्रे तदा राक्ष; पाण्डवेयस्य धीमतः । 
जनमेजयस्य के त्वासन्नृत्विजः परमपयः ॥ १९॥ 
शौनकजीने पूा-सूतनन्दन । पाण्डववंशी बुद्धिमान्‌ 
राजा जनमेजयके उस सरपय्ञम कौन-कौनसे मदर्षिं ऋत्विज 
बनेथे१॥ १॥ 
के सदस्या वभूदुश्च सप॑सत्र सदारूणे। 
विषाद्जननेऽत्यथे पन्नगानां महाभय ॥ २॥ 
` उस्र अव्यन्त भयंकर सर्मसवरथे, जो सपेकि लि महान्‌ 


भयदायक ओर विपादजनक्र था? करोन-कौतते सुनि सदस्य 
हए थे १॥२॥ 


स्थ॑ विस्तरशस्तात भवाञ्छंसितमहंति । 

सर्पसजविधानक्षविक्षेयाः के च सूतज ॥ ३॥ 
तात !ये सव्र बातें आप विस्तारपूर्वक बताइये । सूतपुत्र | यह 

भी सूचित कीन्यि कि स्॑सत्रकी विधिको जाननेवले विद्वानेमिं 

रेष्ठ समद्ने जानेयोग्य कौन-कौनसे महरि वरदां उपखित थे ॥२॥ 

सौतिरुवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि नामानीह मनीषिणाम्‌ । 

ये ऋत्विजः सदस्याश्च तस्यासन्‌ चपतेस्तद्‌ए ॥ ७॥ 

तत्र॒ होता बभूवाथ ब्राह्मणश्चण्डभागेवः। 


च्यवनस्यान्वये ख्यातो जातो वेदविदां वरः ॥ ५॥ 








~---------~ 





१५० 








--------------- 


उद्वाता ब्राह्मणो बद्धो विद्धान्‌ कोत्सोऽथ जमिनिः । 
बरह्माभवच्छाङ्गरवोऽथाध्वयुश्चापि पिङ्गलः ॥ ६॥ 
उथ्रश्रवाजीने कटा- शोनक जी ! मे आपक्रो उन मनीप्ी 
महात्माओंके नाम वता रहा हर, जो उस समय राजा जनमेजयके 
ऋत्विज ओर सदस्य थे । उस यज्ञे वेद.वेत्ताओमि श्रे 
आह्यण चण्डभाग॑व होता थे । उनका जन्म च्यवन मुनिर 
वंशमे हआ था। वे उस समयक्रे विख्यात कर्मकाण्ड 
थे । वृद्ध एवं विद्रान्‌ ब्राह्मण कौत्स उद्राता, जेमिनि 
ब्रह्मा तथा शाङ्खरव ओर पिङ्गर अध्वयुं थे ॥ ४--६ ॥ 
सद्‌स्यश्चाभवद्‌ व्यासः पुत्रशिप्यसदायवान्‌ । 
उदाटकः प्रमतकः श्वेतकेतुश्च पिङ्गलः ॥ ७॥ 
असितो देवटदचैव नारदः पर्धतस्तथा । 
आन्रेयः कुण्डजटरो द्विजः काटघटस्तथा ॥ ८ ॥ 
वात्स्यः श्रुतश्रवा बृद्धो जपसखाध्यायशीटवान्‌ । 
कोहो देवशमी च मौहस्यः समसौरभः ॥ ९॥ 
एते चान्ये च वहवो व्ाह्मणा वेदपारगाः । 
सदस्याश्चाभवंस्तज्न॒ सते पारीक्षितस्य ह ॥१०॥ 
इसी प्रकार पुत्र सौर रिष्योसदहित भगवान्‌ वेदव्यासः 
उदारकः प्रमतकः श्वेतकेतुः पिङ्घलः, अमितः देवल, नारद? 
पर्व॑तः आत्रेयः कुण्ड, जटरः द्विजश्रे्र काटघटः वात्स्यः 
जप ओर स्वाध्याये कगे रटनेवले बटे श्रुतश्रवा, कोहलः 
देवशर्मा, मौदरव्य तथा सममौरभ--ये ओर अन्य वहुत-से 
वेदविद्याक्रे परारङ्गत- ब्राह्मण जनमेजयक्रे उस सर्प॑यजञमे 
सदस्य व्रने थे ॥ ७-१० ॥ 
जुहसस्वरृत्विक्ष्वथ तदा सर्पसत्रे महाक्रतौ । 
अहयः प्रापतंस्तत्र घोराः प्राणिभयावदाः ॥११॥ 


उस समय उस महान्‌ यज्ञ सर्पसत्रे र्यो -ज्यो ऋलिज 
लोग आहृतिं डाल्तेः ्यो-स्यो प्राणिमाव्रको भय देनेवाठे 
घोर सर्पं वहा आ-आकरर गिरते थे ॥ ११॥ 
वसामेदोवहाः कुल्या नागानां सम्प्रवर्तिताः । 
ववौ गन्धश्च तुमुटो दह्यतामनिशं तदा ॥१२॥ 
 नागोकी चर्वी ओर मेदमे भरे हण क्रितने दी नाठे वह 
चले । निरन्तर जलने सपक तवी दु्न्ध चारो ओर 





भीमहाभारते 


 मलिष्कमे चक्करसा आ रहा रै, मेरे नेत्र धूम 


| 
1 
| 
| 
| 
| 


[ न 


नागराज तक्चकने कना क सन व सुना कि राजा जनमेज 
दीक्षा टी हैः तव उसे सुनते ही वह 
चटा गवा ॥ १४ | 


यन सुप] 
द्वगाजं इत्ट प 
॥) मों 


ततः सव॒ यथाव्रत्तमाख्याय भुजगोत्तम 

अगच्छच्छरण अति आगः करत्वा पुरन्दरम्‌ ॥१ 
1 उसने सव व्रते टीक-टीकं कह सुना | पि 

रष तक्षकरने अपराध करनेकरे कारण मयभीत 

रारण टी | १ 


मिन््रः प्राह सुप्रीतो न तवास्तीह तक्षकं | 
भयं नागेन्द्र तस्माद्‌ वे सपंसत्रात्‌ कदाचन ॥१६| 
तव ईइन्द्रन अव्यन्त प्रसन्न दहीकर कटा-- भाग 
तक्षक ! तुम्ह ग्रहां टां उस सर्पयज्ञमे कदापि को भय नहा ह ॥१६| | 


प्रसादितो मया पूवं तवाथौय पितामहः । 
तस्मात्‌ तव भयं नास्ति व्येत॒ ते मानसो ज्वरः ॥१७॥ | 
रि खि मैने पदृटेसे ही पितामह व्रहमाजीको प्र 
क्र ल्या दैः अतः तुग्र ङु मी भय नदीं दै। तुष 
मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चादियेः ॥ १७ ॥ 
सौपिस्वाच 
एवमाश्वासितस्तेन ततः स॒ भुजगोत्तमः। 
उवास भवने तसिज्छक्रस्य मुदितः खखी ॥१५॥ | 
उ्रश्रवाजी कहते ह--इन्द्रके इस प्रकार आश्वा । 
देनेपर सपेमिं शर्ठ तक्षक उस इन्द्रमवनमे दी सुखी एं | 
प्रसन्न होकर रहने टगा ॥ १८ ॥ | 
अजस्रं निपतःखद्नो नागेषु श्ररादुःखितः। | 
अल्पदोपपरीवारो वासुकिः पयेतप्यत ॥१९॥ | 
नाग निरन्तर उस यज्की आगमे आहुति वनते जा. 
थे । सेका परिवार अव बहुत थोड़ा वच गया था । यह देष 
वासुकि नाग अवन्त दुखी दो मन-दी-मन संतप्त होने ले ॥ 


मल चाविशद्‌ घोरं वाकः पन्नगोत्तमम्‌ । 
स॒ धूणेमानहदयो भगिनीमिदमघ्वीत्‌ ॥२०॥ 
सपमि शर वासुक्रिपर मयानक मोट-सा छा गवा? 
हृदयम चक्कर आने ट्गा । अतः वे अपनी घि 
इस प्रकार बो 


दह्य्त्यज्गानि मे भद्रे न दिश्चः प्रतिभान्ति 
सीदामीव च सम्मोदात्‌ घ्रूणेतीव च मे मनः ॥२९। 
दष्रिश्रौम्यति मेऽतीव हृदयं दीर्यतीव च । 
वशोऽदयाहं तस्मिन्‌ दीपे ॥ १ 
“भद्रे मेरे अंगोयं जलन हो रीदे । सञ्च 


नहीं सूती । मै शिथिखसा हो रहा ह्र जीर ८. ॥ 


र्‌ षौ 


॥ 
| 














व. -- 





हदय अयन्त विदीणे-सा होता जा रहा है । जान पड़ता 
हे आज मै भी विवश होकर उस यज्ञकी प्रज्वलित अभम 
गिर पूगा ॥ २१-२२ ॥ 
पारिक्षितस्य यज्ञोऽस्लौ वतंतेऽस्मज्जिघांसया । 
व्यक्तं मयापि गन्तव्यं प्रेतराजनिवेश्नम्‌ ॥२६॥ 
{जनमेजयका वह यज्ञ दमलोगोकी हिंसके स्यि ही हो रदा 
हे | निश्चय दी अव सञ्े भी यमलोक जाना पड़ेगा ॥ २३॥ 
भयं स कालः सम्प्राप्तो यद्थंमसि मे खसः। 
जरत्कारौ मया दत्ता जायखास्मान्‌ सबान्धवान्‌ ॥२४॥ 
ध्रहिन ! जिसके खि मने तुम्हारा विवाह जर्काखं 
मुनिसे किया था, उसका यह अवसर. आ गया दै । तुम 


चर्तुष्पश्चारात्तमोऽण्यायः 





बान्धर्वोसदित हमारी रक्षा करो ॥ २४ ॥ 

आस्तीकः किल यक्षं तं वतन्तं भुजगोत्तमे । 

प्रतिषेत्स्यति मां पूर्व॑ खयमाह पितामहः ॥२५॥ 
रेष्ठ नागकनये पूर्वकर्म साक्षात्‌ बरहमाजीन सुक्से कहा 

था- “आस्तीक उस यज्ञको वंद कर देगा ॥ २५ ॥ 

तद्‌ वत्से बरहि त्ख स्वं कुमारं चृद्धसम्मतम्‌ । 

ममाद्य त्वं सभूत्यस्य मोक्षाथं वेदवित्तमम्‌ ॥२६॥ 
अतः वत्से ! आज तुम ॒वन्धु-बान्धवोंसहित मेरे 

जीवको संकय्से छुडानेके व्यि वेव्वेत्ताओमे श्र अपने 

पुत्र कुमार आस्तीकसे कहो । वहं बाख्क होनेपर भी बद्ध 

पुरुषेकि ल्यि भी आद्रणीय है" ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते आदिपवणि आस्तीकपवेणि सप॑सत्रे वासुकिवाक्ये त्रिपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


इख प्रकार श्रीमहाभारत आदि प्यके अन्तत आसतीकपर्वमे सर्त विषयमे वासुकिवचन सम्बन्धी तिरषनर्वे अध्याय पूरा हज ॥ ५२॥ 
~~ 


चतुष्पञ्चादात्तमोऽध्यायः 
माताकी आज्ञासे मामाको सान्त्वना देकर आस्तीककरा सपयज्ञमे जाना 


सोतिरुवाच 

तत॒ आहय पुतं स्वं जरत्कारु थजज्ञमा । 
वासुकेनौगराजस्य वचनादिदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 

उग्रश्रवाजी कहते ह--तव नागकन्या जरत्कारु 
नागराज वासुकिके कथनानुसार अपने पुत्रको बुखाकर 
इस प्रकार बोटी--॥ १ ॥ 
अदं तव पितुः पुत्र श्रात्रा दत्ता निमित्ततः । 
कालः स चायं सम्प्राप्तस्तत्‌ कुरुष्व यथातथम्‌ ॥ २ ॥ 

त्रेया । मेरे मयान एक निमित्तको ठेकर तुम्हारे पिताक 
साथ मेरा विवाह करिया था । उसकी पूतिका यदी उपयुक्त 
अवसर प्राप्त हआ दै । अतः तुम यथावतूरूपसे उस उदेश्यकी 
पूति करोः ॥ २ ॥ 

आस्तीक उवाच 

कि निमित्तं मम पितुर्दत्ता त्वं मातेन मे । 
तन्ममाचक्ष्व तसेन श्रुत्वा कतौस्सि तत्‌ तथा ॥ २॥ 

आस्तीकने पूा-मा । मामाजीने किस निमित्तको 
लेकर पिताजीके साथ तुम्हारा विवाहं किया था { बह मुञ्चे टीक्‌ 
ठीक बताओ । उसे सुनकर भे उ्तकी सिद्धिके स्थि प्रयत कसरूगा॥ 


सौतिरुवाच 
५ (4 
तत आचष्ट सा तस्मै बान्धवानां दितेषिणी । 
भगिनी नागराजस्य जरत्काख्रवि्छवा ॥ ४॥ 


उभ्रवाजी कहते है--तदनन्तर अपने मईबन्धुर्ओः 


का हित चाहनेवाटी नागराजकी बहिन जरत्काख शान्तचित्त 
हो आस्तीकसे बोटी ॥ ४ ॥ 
जरत्कारुस्वाचव 
पन्नगानामशेषाणां माता कद्रूरिति श्रुता । 
तया शातता रुषितया खुता यस्मान्निबोध तत्‌ ॥ ५॥ 
जरत्काखने कहा--वत् ! सम्पूणं नागोकी माता कद्रू 
नामसे विख्यात ह । उन्होने किसी समय र्ट होकर अपने पुत्रौ 
को शाप दे दिया था । जिस कारणसे वह शप दिया, बह 
बताती हूः सुनो ॥ ५ ॥ 
उच्चैःधवाः सोऽश्वराजो यन्मिथ्या न ङतो मम। 
विनताथौय पणिते दासीभावाय पुत्रकाः ॥ £ ॥ 
जनमेजयस्य बो यक्ञे धश्ष्यव्यनिरुसारथिः। 
तन्न॒ पञ्चत्वमापन्नाः प्रेतरोकं गमिष्यथ ॥ ७ ॥ 
(अश्का राजा जो उचैःश्रवा दै उसके रंगको छेकर 
विनतक्रे साथ कदने बाजी र्गायी थी । उसमे यह शतं थी 
८जो हरे वह जीतनेबारीकी दासी बने? । कदू उचैःभवाकी पूछ 
काली बता चुकी थी । अतः उसने अपने पुत्रोसे कदा-^तुम 
लोग छलपूर्वक उस धोडेकी पूछ काले रंगकी कर दो ' सर्प 
इससे संहमत न हए । तवर उन्होने सर्पौको शप देते हुए कहा) 
पत्रो ! तमलोगेनि मेरे कहनेसे अश्वराज उच्चः्वाकी पूडका 
रेग न बदल कर बिनताके साथ जो मेरी दासी होनेकी शत॑ थी? 
उसमै--उस धोड़े सम्बन्धे विनताके कथनको मिथ्या नहीं 
कर दिखाया, इसङ्यि जनमेजयके यकम तुमलेर्गोको आग 


, जलखकर भस्म कर देगी ओर तुम सभी मरकर प्रतलोकको 


चले जाओगेः ॥ ६-७ ॥ 























श८्५२ 
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तां च शप्तवतीं देवः सा्चालोकपितामहः 1 
पवमस्त्विति तद्वाक्यं प्रोवाचानुमुमोद च ॥ ८॥ 
कद्रूने जव इस प्रकार शाप दे दियाः तव साक्षात्‌ 
लयकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मने “एवमस्तु कहकर उनके 
वचनक्रा अनुमोदन क्रिया ॥ ८ ॥ 
वाखुक्ि्धापि तच्छ्रत्वा पितामहवचस्तदा । 
अखरते मथिते तात ॒देवाञ्छरणमीयिवान्‌ ॥ ९॥ 
तात । मरे भाई वासुक्रिने भी उस समय पितामहकी 
बात सुनी थी । फिर अभृत-मन्धनका कार्यं हो जनेषर वे 
देवताओंकी शरणमे गये ॥ ९ ॥ 
सिद्धाथोश्च खराः सवं प्राप्यासतमनुत्तमम्‌ । 
भ्रातरं मे पुरस्छृत्य पितामहमुपागमन्‌ ॥१०॥ 
ते तं धसादयामाखः खुराः सर्वैऽन्जसम्भवम्‌ । 
राज्ञा वासुकिना साधं शापोऽसो न भवेदिति ॥१९१॥ 
देवताल्येग मेरे भाईकी सहायतातसे उत्तम अमृत पाकर अपना 
मनोरथ सिद्ध कर चुके थे । अतः वे मेरे मादक अगे करके 
पितामह ब्रह्माजीके पास गये । वा समस्त देवताओने नागराज 
वासुक्रिके साथ रहकर पितामह व्रह्माजीको प्रसन्न किया । उन्द 
प्रसन्न करनेका उदेश्य यह था कि माताका वट्‌ शाप लग्‌ न दो ॥ 
दवा उचुः 
वाखुकिनोगराजोऽयं दुःखितो क्षातिकारणात्‌ । 
अभिशापः स मातुस्तु भगवन्‌ न भवेत्‌ कथम्‌ ॥१२॥ 
देवता बोरे भगवन्‌ ! ये नागराज वासुक्रि अपने 
जाति-भादयोके च्म बहुत दुखी हँ । कौन-सा ेसा उपाय 
हैः जिसे माताका दाप इन ठोरगोपर ठागू न दो ॥ १२॥ 
ब्रह्मी वाच 
जरत्क।रुजेरत्कारं यां भायां समवाप्स्यति । 
तजर जातो दविजः शापन्मोक्षयिष्यति पन्नगान्‌ ॥९३॥ 
बरह्माजीने कहा- जरत्कारु मुनि जरत्कारं नामवाटी 
जिस पल्लीको ग्रहण करेगे, उसके गर्भे उत्यन्न व्राह्मण सर्पोको 
माताकरे यापसे मुक्त करेगा ॥ १३ ॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं वासुकिः पन्नगोत्तमः। 
तव॒ पित्रे महात्मने ॥९४॥ 





श्रीमहाभारते 





योग्यता देः आप्र इणपर विश्वास रक्तं । आपके मन 


अस्तिक प्रिशुणौमि हृदयं मे 





मरा विवाह क्वा गवा । तदनन्तर उन महर्‌ भ 
तु्दारा जन्म हुञा | जनमजयकर सर्पयज्ञका वृह 
काठ आज उपचित हं (उम यज्ञम निरन्तर सपृ जल र 
अतः उस मवसे तुम उन सवका उद्रार्‌ करो | मर माङ्चो 
उस भर्यकर अथ्िसे वचा ठो । जि उदेद्यको केकर ष 
बुद्धिमान्‌ पताकी मेवामम दी गयी; बह प्रथ नरी ज 
चाहिये । अधवा वरेटा ! सप्रको इम संकटमे बचाने पि 
तुम क्वा उचित समञ्चते द ? ॥५८-१६ ॥ 


पनि 


॥ 


सातिस्वाच 
एवमुक्तस्तथत्युक्त्वा सास्तीको मातरं तदू । 
अव्रवीद्‌ दुःखसंतप्तं वाखुक्रिं जीवयच्चिव ॥२७| 


उभग्रश्रवाजा कहत ह-माताकं एसा हे 
आस्तीकने उसे कटा-- "मा | तुम्ारी जेसी आज्ञा है वैसा 
करूगा | इके वाद्‌ वे दुःखपीड्ति वासुक्रिको जीवनदूत । 
देते दए-से बोट--॥ १७ ॥ | 
अहं त्वां मोक्षयिष्यामि वासुके पन्नगोत्तम । 
तस्माच्छापान्महासत्व सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥१८॥ 
महान्‌ दक्तियाटी नागराज वासुके ! भ आपकर मतर | 
उस शापसे छयुडा दूगा । यह आपसे सत्य कहता द्र ॥ १८॥ | 
भव खस्थमना नाग न हिते विद्यते भयम्‌। 
प्रयतिष्ये तथा राजन्‌ यथा श्रेयो भविष्यति ॥१९ , 
<नागपरवर | आय निश्चिन्त रहं ! आपकर छवि कोई म | 
नदीं दै । राजन्‌ ! जेते भी अपरक्रा कस्याण दोगाः म | 
प्रयन्न करूगा ॥ १९ ॥ 
न मे वागनरतं प्राह स्तैरप्वपि कुतोऽन्यथधा। |. 
तं वै न्रृपवरं गत्वा दरीश्चितं जनमेजयम्‌ ॥९०॥ | 
वाग्भिमेङ्टयुक्ताभिस्तोपयिप्यऽय मात॒क । _ | 
यथा स यज्ञो नरपतरनिवर्तिप्यति सत्तम ॥९॥ | 
धमने कभी हंमी-मजाक्रमे भी इटी वात्‌ न्दा # ी पि 
किर इम संकटे ममय तो कह द्यी कमे सकता ह। 
स्पुरुपामे श्र मामाजी । सर्पय्तके स्मि दीक्षित ४ 
जनमजयकरे पाम जकर अपनी मङ्गकमयी वाणीसे अज < 
एसा संतुषकरगाः जिधसे राजका वह्‌ यज्ञ वंद हो ८ ॥ 
स सम्भावय नागेन्द्र मयि सवं मदामत। । 
न त मयि मनो जातु मिथ्या भवितुमहति ॥ 4 
मदालुद्रिमान्‌ नागराज । म॒ञ्चमे यह. शव कु 







| 
॥ 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


॥ 
मति जो आदा-भसेता ह, वह कमी मिथ्या नहीं दय सक 
1  वाधुजिट्वाच 
विदीयते 





£ 
आस्तीकपवं 1 





वासुकिं वोले--आस्तीक ! माताकरे शापस्य व्रहमदण्डसे 
पीडित दनेक्रै कारण मुञ्चे चरर र्दा हैः मेरा हृदय 
विदीर्ण होने खगा दे ओर सञ्च दिाओंका ज्ञान नदी हो रदा ३।२३। 


= „----------------न------जज=------------------------------------------------ चव ---------=--------------= ~~ ~-4 





आस्तीक उवाच 


न संतापस्त्वया कायः कथंचित्‌ पन्नगोत्तम । 
्रदीप्तान्नः समुत्पन्नं नाशयिष्यामि ते भयम्‌ ॥२४॥ 

आस्तीके कहा--नागप्रवर ! आपको मनमे किसी 
प्रकार संताप नदीं करना चाद्ये । सषयज्ञकी धधकती हर 
आगसे जो मय आपको प्राप्त हुआ दैः मे उका नाराकर दूगा॥ 
ब्रह्मदण्डं महाघोरं कालाभ्रिसमतेजसम्‌ 1 
नादायिप्यामि मात्र त्वं भयं कापी; कथयन ॥२५५॥ 

काटासिकरे समान दाद्क ओर अस्यन्त भयंकर शापक 
यह मे अवदय नाश कर ड्दूगा | अतः आप उससे किसी तर्‌ 
भमयन करं॥ २५॥ 

सौपिरवाच 

ततः ख वासुके््यारमपनीय मनोज्वरम्‌ । 
आधाथ चात्मनो ऽङ्केषु जगाम त्वरितो भश्लम्‌ ॥२६॥ 
जनमेजयस्य तं यक्षं सर्वः समुदितं गुणः 
मोक्षाय भुजगेन्द्राणामास्तीको द्विजसत्तमः ॥ २४७॥ 

उन्रध्रवाजी कहते है-- तदनन्तर नागराज वासुक्रिके 
भयंकर चिन्ता-ज्वरको दूर कर ओर उसे अपने ऊपर लेकर 


पञ्चपञ्चारत्तमोऽध्यायः 


१५१ 





=-------------------------------------------- 


द्विजश्रेष्ठ आस्तीक बड़ी उतावीके साथ नागराज वासुकि आदिको 
प्राण-संकरसे दुडानके द्यि राजा जनमेजयके उस स्यज्ञमे 
गये, जो समस्त उत्तम रुणेसि सम्पन्न या ॥ २६-२७ ॥ 


स॒ गत्वापदयदास्तीको यक्ञायतनमुत्तमम्‌ । 
वृतं सदस्यैवंहुभिः सूयवहिसमप्रभंः ॥२८॥ 

वरा परटुचकर आस्तीकने परम उत्तम यज्ञमण्डप देखा? 
सूर्यं ओर अधिके समान तेजस्वी अनेक सदस्योँसे भरा हुआ था ॥ 
स तत्र वारितो द्वाःस्थैः प्रविशन्‌ द्विजसत्तमः । 
अभितुष्ठव तं यज्ञं प्रवेशार्थी परंतपः ॥२९॥ 

द्विजश्रेष्ठ आस्तीक जव यज्ञमण्डपरम प्रवेद करने लगे उस 
समय द्वारपालेन उन्दँं रोक दिया । तव कामक्रोध आदि 
शनरुओंको संतस्र करनेवाले आस्तीक उसमे प्रवेश करनेकी 
इच्छा रखकर उ यज्ञकी स्तुति करने लगे ॥ २९ ॥ 

स॒ प्राप्य यक्ञायतनं वरिष्ठं 
द्विजोत्तमः पुण्यतां वरिष्ठः । 

राजानमनन्तकीर्ति- 

सत्विक्सदस्यांश्च तथेव चाधिम्‌ ॥३०॥ 

इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञमण्डपक्रे निक्रट 
पर्हैचकर पुण्यवार्नोमि श्रे विप्रवर आस्तीके अक्षय कीर्ते 
सुरोमित यजमान राजा जनमेजयः ऋत्विजो, सदस्यौ तथा 
अग्रिदेवका स्तवन आरम्भ क्रिया ॥ ३० ॥ 


त्व 


इति श्रीमहाभारते आदिपव॑णि आस्तीकपवाण सपसत्र आस्तीकागमने चतुष्पञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रका श्रोमहोमरत आादिषके अन्तमैत आस्तीकपर्व सैसम्‌ अगतीक (पमन विषयक चौवने, अध्याय पुरा हुभा ॥ ५८ ॥ 
- ----५> "~ -- 


पञ्चपत्राशत्तमोऽ्यायः 
आस्तीकके दारा यजमान, यज्ञ, ऋत्विज, सदस्गण ओर अग्निदेषघकी स्त॒ति-प्रशंसा 


आस्तीके उवाच 
सोमस्य यज्ञो वरूणस्य यज्ञः 


प्रजापतेयेक्च आसीत्‌ 
यज्ञोऽयं तव भारताश्य 
पारिक्षित खस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः॥ ९॥ 
आस्तीके कदटा-भ्रलवंशयो मै श्रे जनमेजय ! 
चन््रमाकरा जे यज्ञ देआ धा, वश्णने जैसा यज्ञ क्रिया धा 
ओर प्र्ागमे प्रजापति ब्रह्माजी य॒ज्ञ जिस प्रकार समस्त 
सद्गुणेसि सम्पन्न दथ था, उधी प्रकार तु्दासा यद यज्ञ ५ 
उत्तम रुणो से युक्त दै । टमरे प्ियनरनोका कल्याण दो ॥६॥ 


प्रयागे । 
तथा 


शात्रस्य यज्ञः शतसंख्य उक्त- 

स्तथा पूरोस्तुर्यसंख्यं शत व । 
तथा यज्ञोऽयं तव भारताश्य 

पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ २ ॥ 


अरतकुल्गिरोमणि परीक्षितकुमार ! इन्द्रके यजाकी सख्या 
सौ वतायी गयी दै, राजा पूरके यज्ञोकी संख्या भी उनकर 
समान दी सौ है। उन सव्रकरे यज्ञेके तुल्य दी तुम्हारा यहं 
यज्ञ दोभा पा रहा दै । हमरे प्रियजनोका कल्याण हो ॥ ९॥ 
` यमस्य यक्षो हरिमेधसश्च 
यथा यज्ञो रन्तिदेवस्य राक्षः। 
तधा यज्ञोऽयं तव आरताश्य 
पारिक्षित खस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ३॥ 
जनमेजप ! यमराजक्रा यज्ञ, हरिमेधाक्रा यज्ञ॒ तथा राजा 
रत्तिदेवका यज्ञ जिस प्रकार श्रेष्ठ गुणेसि सम्पन ५» वेधे दही 
तुम्हारा यह यज्ञ है । हमारे ग्रियजरनोकरा कल्याण दो ॥ ६ ॥ 
गयस्य यज्ञः शराविन्दोश्च राशो 
यज्ञस्तथा वेश्रवणस्य राक्ः। 
यज्ञोऽय तव भारताग्य 


तथा 
पारिक्षित श्वस्ति नोऽस्तु ध्रियभ्यः ॥ ४॥ 














हि 
१५४ श्रीमहाभारते 
= ------ [ मिष 
रं द | 
भरतवंशियोमे अग्रगण्य जनमेजय ! महाराज गयकरा यज्ञः इनके शिप्य ही अपने-अपने कमेमे निपुणा रे हि| 
ता 


राजा शशबिन्दु यज्ञ तथा राजाधिराज कुेरका यज्ञ॒ जिस 
प्रकार उत्तम विधि-विधानसे सम्पन्न हआ था, वेसा ही तुम्हारा 
यह्‌ यज्ञ हे । हमारे प्रियजनोका कल्याण ह्यो ॥ ४ ॥ 
चरगस्य यज्ञस्त्वजमीढस्य चासीद्‌ 
यथा यक्षो दाशरथेश्च राज्ञः 
तथा यज्ञोऽयं तव॒ भारताग्य 
पारिश्चित खस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ५॥ 
परीक्षित्‌ कुमार ! राजा ठगः राजा अजमीढ ओर महाराज 
दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने जिस प्रकार यज्ञ क्रिया थाः वेता 
ही तुम्हारा यह यज्ञ भी हे । मारे प्रियजनोका कल्याण दो ॥५॥ 
यज्ञः श्रुतो दिवि देवस्य सूनो- 
युधिष्ठिरस्याजमीढस्य 
तथा यज्ञोऽयं तव॒ भारताभ्य 
पारिश्चित खस्ति नोऽस्तु भ्रियेभ्यः ॥ ६॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय । अजमीदरवंशी धर्मपुत्र महाराज 
युधिष्ठिरके यज्ञकी ख्याति खग श्रे देवतानि भी सुन खली 
थी, वैसा ही तम्दारा भी यह यज्ञ दे । दमारे प्रियजनोका 
कस्याण दो ॥ £ ॥ 
छ्ृष्णस्य यक्षः सत्यवत्याः सुतस्य 
खथं च कमं प्रचकार यत्र। 
यज्ञोऽयं तव॒ भारताभ्य 
पारिक्षित खस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ७॥ 
भरताग्रगण्य जनमेजय ! सस्यवतीनन्दन व्यासजीका यन्न 
जिसमे उन्दने स्वयं सवर कार्यं सम्पन्न क्रिया थाः जेता द्यो पाया 
था, वैसा ही तुम्हार यह यज्ञ भी दै । हमारे प्रियजनाका 
कल्याण दो ॥ ७ ॥ 
द्मे च ते सूर्यसमानवचसः 
` समासते वृच्रहणः क्रतुं 
नैषां क्षातुं विद्यते क्ञानमद्य 
` दत्तं येभ्यो न प्रणद्येत्‌ कदानित्‌ ॥ ८॥ 
तम्दरे ये ऋत्विज सूयक समान तेजन्वी द ओर इन्द्रके 
भोति तम्दे इस यज्ञका भटीमोतति अनुष्ठान करते 
जानने योग्य वस्तु नदीं दै, जिसका इन्द 
दथा दान कभी न्ट नहीं हो सकता ॥ 


~~ 


राज्ञः । 


तथा 


यथा। 














 भ्रसुत्वभिन्द्रत्वसमं 


ए ८५ 


आदि समी प्रकारके ऋत्विज हं जो य॒ज्ञ करानिके त ॥ 
भूमण्डल्मे विचरते रहते दै ॥ ९ ॥ # 
विभावसखश्चिचरभानुरमहात्मा | 
हिरण्यरेता हुतभुक छृष्णवत्म | 
प्रदक्षिणावतशिख पदीप्ो 
द्वयं तवेदं इतभुग्‌ वष्टि देवः | 
जो विभावसुः चित्रभानु, महातमा हिरण्येता, दिय 
तथा कृप्णवत्मा कलते टेः वे अथ्चिदरेव तुम्हरे इम रं 
दक्षिणावतं रिखा्ओमि प्रज्वव्ति दो दी दई आहूतो मौ 
लगति हुए तुम्हारे इम हविप्यकी सद¡ इच्छा रवते 
नेह त्वदन्यो विद्यते जीवटोकरे 
समो रपः पाटयिता प्रजानाम्‌ । 
धृत्या च ते प्रीतमनाः सदाहं 
त्वं वा वरूणो धम॑राजो यमो वा ॥१॥ 
इस मू्युटोकमे तुम्दारे शिवा दुसरा कोई एेवा फ़ 
नहींदैः जो तुम्दारी मति प्रजाका प्रान कर करे | तुष 
धेयमे मेरा मन सदा प्रसन्न रहता टे । त॒म साक्षात्‌ व 
धमराज एवं यरमक्रे ममान प्रमाव्रयाटी दो ॥ ११॥ 
शक्रः साक्षाद्‌ वञ्रपाणियेथेद | 
त्राता टोकरेऽस्मस्त्वं तरद प्रजानाम्‌ । 
मतस्त्वं नः पुखपन्प्रेह स्के 
न च त्वदन्यो भूपतिरस्ति जक्ष ॥१९। 


६॥११ 


पुरुपेमे श्रेष्ठ जनमेजव्र ! ` नेभे साश्ात्‌ वन्रपाणि 
सम्प्रूण प्रजाकी रक्षा करते ह; ठगी प्रकारतपभी इस लोकेष | 
प्रजावगके पाक माने गवर हो | संसारम त्रे वा (५ 
कां भुप्राट तुम-जेमा प्रजापाल नहीं दरे ॥ १२ ॥ 


खेट वाङ्गनाभागदिटीपकस्प 
यथातिमान्धाकसमप्रभाव + 
आदित्यतेजःप्रतिमानतेजा 
भीष्मो यथा राजसि खुचरतस्त्वम्‌ ॥१५ | 


राजन्‌ ! तुम खय्ताङ्ग, नाभाग ओर दिटीफे 1 
प्रतापी हो । वुग्दारा प्रभाव राजा ययाति ओर ह 
समान ह । तुम अपने तेजने भगवान्‌ सूर्यकरे प्रच" हा 
समानता कर रदे दों । जेते भीप्मपरितामदने उत्तम 4 
व्रतक्ता पाख्न क्रिया था; सी प्रकार तम भरी दष ८ 
उत्तम व्रतकरा पाटन कते हए योभा.पा रदे दो ॥ १‹ ॥ 


वाट्मीक्रिवत्‌ ते निभतं खवीयं 

 वसिषटवत्‌ ते नियतश्च कपः, 
मतं 8 
2 . दयुतिच्च (४ नारायणवद्‌ 











विभाति | 


५ ५ 
आस्तीकपवं ] 


पटपञ्चारात्तमोऽध्यायः १५५ 


महिं वाट्मीक्रिकी मति तुम्दारा अद्भुत पराक्रम तममे 
ही छिपा दुआ दै । मपि वतिष्जीकरे समान तुमने अपने क्रोध- 
करो कातूमे कर रकाद । मेरी एणी मान्यता दकि तुम्दारा 
प्रभु इन्द्रके रथे तुस्य दै ओर तुम्दारी अङ्गकान्ति 
भगवान्‌ नारायणक्रे समान सुशोमित होती दे ॥ १४॥ 
यमो यथा चमेभिनिश्चयज्ञः 
कृष्णो यथा सर्वगुणोपपन्नः । 
धियां निवासोऽसि यथा वसूनां 
निधानभूतोऽसि तथा क्रतूनाम्‌ ॥९५॥ 
तुम यमराजकी माति धर्मक निश्चित सिद्रान्तकरो जानने- 
वलि दो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भति सर्वगुणसम्पन्न हो । 
वसुगणेकरि पात जो सम्पत्त्या है" वी ही सम्यदाओके तुम 
निवास्यान दो तथा यजञोकी तो तुम साक्षात्‌ निधिदीदो॥ 
दम्भोद्भवेनासि समो वलेन 
रामो . यथा ` शाखविद्खविच्च। 


ओ्वत्रिताभ्यामसि तल्यतेजा 
दुष्ेक्षणीयोऽसि भगीरथेन ॥१६॥ 
राजन्‌ ! तुम बलम दम्भोद्धवके समान ओर अच्र-शस्रकि 
्ञानमे पर्छरामके सदश हो । तुम्हारा तेज ओं ओर त्रित 
नामक महरियेके तुव्य है । राजा मगीरथक्री मति तुम्हारी 
ओर देखना भी कठिन दै ॥ १६ ॥ 
सौतिरुवाच 
एवं स्तुताः सवं एव प्रसन्ना | 
राजा सदस्या ऋत्विजो हव्यवाहः । 
तेषां द्र भावितानीङ्गितानि 
प्रोवाच राजा जनमेजयोऽथ ॥१७॥ 
उग्रश्रवाजी कते ह--आस्तीकके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर यजमान राजा जनमेजयः सदस्य, ऋत्विज ओर अग्निदेव 
सभी वड़े प्रसन्न हुए । इन सव्रके मनोभावों तथा बाह्य 
चेष्टाओंकरो खश्य करके राजा जनमेजय इस प्रकार बोले ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदविपर्थणि आस्तीकपवणि सपसत्रे आस्तीककृता स्तवे पञ्चपज्वारत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभाश्त आदये अन्तत आसतीकपर्मे आस्तीकट।रा सरषसतरमे राजा जनभजयकर स्तुति-विषयक पचपन 
अध्याय पूरा हुभा ॥ ५५ ॥ 
--+<ॐइ ~ - 


पटपन्चारात्तमोऽध्यायः 
राजाका आस्तीकको वर देनेके लिये तेथार होना, तक्षक़ नागकी व्य कुरत। तथा आस्तीकका वर मांगना 


जनमेजय उवाच 
वालोऽप्ययं स्थविर इवावभाषते 
नाथं वालः स्थविसेऽयं मतो मे। 
इच्छाम्यहं वरमस्मै प्रदतं 
तन्मे विप्राः संविदध्वं यथावत्‌ ॥ १॥ 
जनमेजयने कटा व्राह्णो ! यद वाल्क टै तो 
भी वृद्ध पुरुपेकरि समान वात कसा है" इसल्यि मं इसे 
बालक नहीं छर मानता द ओर इको वर देना चाहता हू | 
इस विषयमे आपटोग अच्छी तरहं विचार करके अपनी 
सम्मति दं॥ १॥ 
सदस्या उचः 
वालोऽपि विप्रो मान्य एवेह रा 
। विद्धान्‌ यो वै स पुनव यथावत्‌ । 
सवीन्‌ कामांस्त्वत्त एवाहंतेऽद्य 
यथा च नस्तक्षक एति शीघ्रम्‌ ॥ < (| 
सदस्य बो त्रह्मण यदि वाक दौ तो भी, या 
राजाेकि लिगरे सम्माननीय ही दै । यदि वह विद्वान्‌ दा 
तव तो कटना ही क्या हे १ अतः य वरा्मण वालक जज आसि 
यथोचित रीतिसे अपनी समूर्णं कामना पनेके योग्य 


हैः तु वर देने पले त्वक नाग चदे जसे भी शीघतापू्वक 
हमारे पास आ पदटरचेः वेसा उपाय करना चाहिये ॥ २ ॥ 
सौतिरुवाच 
व्यादतुकामे वरदै चेपे दिजं 
वरं ब्रणीष्वेति ततोऽभ्युवाच । 
होता वाक्यं नातिहृ्टन्तरात्मा 
कमण्यसिसस्तक्षको नेति तावत्‌ ॥ ३॥ 
उग्रश्रवाजी कहते है--शोनक ! तदनन्तर वर देनेके 
स्रि उद्यत राजा जनमेजय विप्रवर आस्तीकसे यद कहना ही 
चाहते थे क्र (तुम मरमोगा वर मोग लो ^° इतनेमे दी होता? 
जिका मन अधिक प्रसन्न नदीं था, बोल उटा-“हमारे इस यज्ञ- 
कर्म तक्षक्र नाग तो अमीतक आया दी नदीः ॥ ३॥ 
जनमेजय उवाच 
यथा चेदं कमं समाप्यते मे 
यथा च वै तक्षकं पति शीघ्म्‌। 
तथा भवन्तः प्रयतन्तु ख्व 
परं शक्त्या स हि मे विद्धिषाणः ॥ ४॥ 


जनमेजयने कहा--बालणो ! जेते मी यह करम पूरा , 


हो जाय ओर जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघर यहां आ जाय; 








१८६६ 


मेरा असी रातु तो वही ३ ॥ ४ ॥ 
ऋतिज ऊचुः 
यथा शाख्राणि नः प्राहुयंथा शासति पावकः । 
इन्द्रस्य भवने राजस्तक्चको भयपीडितः ॥ ५ ॥ 
ऋत्विज वोटे--राजन्‌ ! हमारे याचन जा कदते है 
तथा अपनिदेव जेठी वात बता रे दै, उसके अनुसार तो तक्षक 
नाग भयते पीडति दो इन्द्रके भवनम छिपा हुआ दै ॥ ५॥ 
यथा सूतो लोहिताक्षो महात्मा 
पौराणिको वेदितवान्‌ पुरस्तात्‌ । 
स॒ राजानं प्राह पृष्टस्तदानीं 


यथाहुर्विप्रास्तद्धदेतन्नरदेव ॥ ६ ॥ 


लाल नेरौवाठे पुराणवेत्ता महात्मा सूतजीने पहले ही 
यह बात सूचित कर दी थी । तवर राजाने सूतजीसे इसके 
विषयमे परूञछ्ठा । परूछनेपर उन्दने राजासे कदा--“नरदेव ! 
ब्राह्मणलोग जैसी बात कद रदे दै, वह टीक वैसी ही हे ॥६॥ 


पुराणमागम्य . ततो व्रवीम्यहं 

दत्तं तस्मे वरमिन्द्रेण राजन्‌ । 

त्वं मत्सकादो सखगुप्तो 

न पावकस्त्वां प्रदहिष्यतीति ॥ ७ ॥ 


वसेद 


(राजन्‌ ! पुराणको जानकर मै यह कद रहा हूं कि इन्द्रे 
तश्चकको वर द्विया है--“नागराज ! तुम यह मेरे समीप 
सुरक्षित होकर रहो । सर्पतत्रकी आग तुम्दं नदीं जला सकेगीः॥ 

एतच्छुत्वा दीक्षितस्तप्यमान 
आस्ते होतारं चोदयन्‌ क्म॑काटे । 
होता च यत्तोऽस्याजुहावाथ मन्बे- 
रथो महेन्द्रः सखयमाजगाम ॥ ८ ॥ 


विमानमारद्य , महानुभावः 
सवदेवैः परिसंस्तूयमानः । 
वलछाहकैश्चाप्यजुगम्यमानो 










। बिचयाधरैरष्सरसां गणैश्च ॥ ९ ॥ 


च्प्यि प्रेरित करने ल्गे | तव 
( 
द्वारा इन्द्रसदित तक्षकका 


श्रीमहाभारते 





| 


४ । 
नि ल~ न न (ॐ 


तस्योत्तरीये निहितः स॒ नागो ह| 
भयोद्धिञ्चः शम॑ नैवाभ्यगच्छत्‌ 19 

ततो राजा मन्त्विरोऽत्रवीत्‌ पुनः 
करद्धो वाकयं तक्षकस्यान्तमिच्छन्‌ || ९ 
तक्षक नाग उन्दीके उत्तरीय व्र ( दुष ) मे | 
था | मवमे उद्रि दयोनेके कारण तश्चकको तनिक भी 3 | 
नदीं आता धा । इधर राजा (जनमेजय तक्षका | 
चादते हुए कुप्रित दोकर्‌ पुनः मन्त्वेत्ता व्राहमणोि बोले | 
जनमेजय उवाच | 


इन्द्रस्य भवने विप्रा यदि नागः स तक्कः। | 
तमिन्द्रेणैव सहितं पातयध्वं विभावसौ ॥ १६। | 
जनमेजयने कहा--विप्रगण ! यदि तश्तक नाग इने 
विमानमेचिपा हुआ दे तो उसे दन्द्रके साथ दी असिम गिरादे॥| | 
सोतिस्वाच | 
जनमेजयेन राज्ञा तु नोदितस्तक्षकं प्रति। 
होता जुहाव तत्रस्थं तक्षकं पन्नगं तथा ॥ १२॥ | 
उग्र्रवाजी कहते ह- राजा जनमेजकके दवार छ 
प्रकार तक्षककी आद्ुतिके द्यि प्रेरित दो दौतने इच्छ | 
समीपवतीं तक्षकं नागका अथिमे आवाहन किया--उक | 
नामकी आहूति डाटी ॥ १२॥ | 
हयमाने तथा चेव ॒ तक्कः सपुरन्द्रः। | 
आकारो दरो चेव क्षणेन व्यथितस्तदा ॥ १६। । 
इस प्रकार आहुति दी जनेपर क्षणमसम इनि | 
तक्षक नाग आकाशम दिखायी दिया । उस समय उ र | 
पीडादयोरही थी ॥ १३॥ | 
पुरन्दरस्तु तं यक्ञं॒टदृषटोरुभयमाविशत्‌। 
हित्वा तु तश्चकरं चस्तः खमेव भवनं ययौ ॥ ॥ 
उस युको देखते दी इन्द्र॒ स्यन्त भयभीत ९ 
ओर तक्षक नागको वहीं छोडकर वड़ी धवा ४. 
अपने भवनकौ दी चरते वने ॥ १४ ॥ 
इन्द्रं गते तु नागेनद्रस्तक्चको भयमोटितः । 









याक 


(6 त ॥ | 
मन्राक्तया पावकाचिःलमीपमवयो गतः ॥ ^ 
इनके चट जनेय नागराज तक्षक भवस १ त 
मन्तरदाक्तिसे व्थिचकर ॒विवरातपूर्वक अयि ` , 

समीप अने दगा ॥ १५ ॥ 
ऋलिज ऊचुः 
6 ते तव ४ ल ट चत्‌ च्रभो | 
वतेते तव राजेन्द्र॒ क्म॑तद्‌ विधि हसि ॥ १६॥ 


अस्मे ॐ. ॥ द्विज & ७ 9 
अस्मं तु द्विजमुख्याय वरं त्वं दातमहल 
` ऋत्विजोने कहा रजेद्र आपका वह यछ 






पूर्वक सपनन दो रहा द । अव्र जाप इन विप्रवर आसतीकको 
मनोवाच्छित वर दे सकते ई ॥ १६ ॥ 
जनमेजय उवाच 
वाटाभिरूपस्य तवाप्रमेय 
वरं प्रयच्छामि `यथानुरूपम्‌ । 
वृणीप्व यत्‌ तेऽभिमतं इदि स्थितं 
तत्‌ ते प्रदास्याम्यपि चेददेयम्‌ ॥ १७॥ 
जनमेजयने कदा- त्रादमणवाल्क | तुम अप्रमेव 
हो--तुम्दारी प्रतिमाकी कोई सीमा नदीं है। मेँ 
-तुम-जेते विद्वान लग्रे वर देना चाहता हूँ । तुम्डारे मनमे 
जो अभीष्ट कामना दहो, उसे व्रताओ। वहदेने योग्य न 
होगी) तो भी तुम्हे अवदय दे दूंगा ॥ १७ ॥ 
ऋतिज उचुः 
अयमायाति तूणं स तक्षकस्ते वशं चप । 
श्रूयतेऽस्य महान्‌ नादो नदतो भैरवं रवम्‌ ॥ १८॥ 
रत्विज वोटे-राजन्‌ | यद तक्षक नाग अव्र शीघ 
ही तुम्दरे वमे आ रदा है । वह बड़ी भयानक आवाजमे 
चीक्तार कर रदा है । उसकी भारी चिद्लाहट अव सुनायी 
देने लगी दै ॥ १८ ॥ 
नूनं सक्तो वजभृता सख नागो 


श्रो नाकान्मन््रविसखरस्तकायः। 
धूणं्ाकादो म्टसंक्ञोऽभ्युपेति 


तीव्रान्‌ निःश्वासान्‌ निःश्वसन्‌ पन्नगेन्द्रः ॥१९॥ 

निश्चय ही इन्द्रने उस नागराज तक्षकको व्याग दिया है। 
उसका विशाल शरीर मन्त्रद्वारा आक्रृ्ट दोकर सखगलोकते 
नीचे गिर पड़ा दै । वह आकाशम चक्र काटता अपनी सुध- 
बुध खो चुका ह ओर वड़े वेगसे लम्बी सपि छोडता हआ 
अधिुण्डके समीप आ रहा हे ॥ १९॥ 

सौतिरुवाच 

पतिष्यमाणे नागेन्द्रे तक्षके जातवेदसि । 
इदमन्तरमित्येव तदा ऽऽस्तीकोऽभ्यचोदयत्‌ ॥ २० ॥ 

उग्रश्रवाजी कहते है--रौनक ! नागराज तक्षक अव 
कुछ दी कषणम आगकी ज्वालमे गिेवाला था । उघ समव 
आस्तीकने यदह सोचकर कि. ध्यही वर मोगनेका अच्छा 
अवसर हैः राजाको वर देनेके स्थि प्रेरित किया ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते 


दस पकारं श्रीमहाभारत आदि प्वके अन्त 


` ~" -- 


षटपञ्चारात्तमोऽध्यायः 


“~~ ~~ --<~---------------- 


१५ 


~-------~----------~- न~ 


अस्तीक उवाच 
वरं ददासि चेन्मह्यं वृणोमि जनमेजय । 
सत्रं॑ते विरमत्वेतन्न पतेयुरिदोरगाः ॥ २१॥ 
आस्तीकने कहा-राजा जनमेजय ! यदि तुम मुञ्चे वर 
देना चाहते दो, तो सुनो, मे मागता हरू कि तुम्दारा यह यज्ञ 
बद्‌ हो जाय ओर अवर इमे सर्प न गिरने पावें ॥ २१ ॥ 
एवमुक्तस्तदा तेन ब्रह्मन्‌ पारिक्षितस्तु सः। 
नातिहृ्टमनादचेदमास्तीकं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
व्रह्मन्‌ ! आस्तीके एेसा कहनेपर वे परीक्षित्‌-कुमार 
जनमेजय खिन्नचित्त होकर वोले--॥ २२ ॥ 
खुवणं रजतं गाश्च यच्चान्यन्मन्यसे विभो । 
तत्‌ ते दयां वरं विप्र न निवतंत्‌ क्रतुम॑म ॥ २३॥ 
धविप्रवर ! आप सोना, चोदीः गौ तथा अन्य अभीष्ट 
वस्तुओंको, जिन्द आप ठीक सम्चते हो? मोग ले । प्रभो | वह 
मरमोगा वर मै आपको दे सकता हूः कंतु मेरा यह यज्ञ 
वैद नहीं हयोना चापरः ॥ २३ ॥ 
आस्तीक उवाच 
सुवणं रजतं गाश्च न त्वां राजन्‌ वृणोम्यहम्‌ । 
सनं ते विरमत्वेतत्‌ स्वस्ति मातुलस्य नः ॥ २४॥ 


आस्तीकने कदा-राजन्‌ ! मै तुमसे सोना; चादी 
ओर गौठ नहीं मगा, मेरी यदी इच्छा है कि तुम्हारा यद 
यज्ञ बद्‌ हो जाय, जिससे मेरी माताके कुल्का कल्याण हो ॥ 
सोतिरुवाच 
आस्तीकेनैवमुक्तस्तु राजा पारिक्षितस्तदा । 
पुनः पुनरुघाचरेदमास्तीकं वदतां वरः ॥ २५॥ 
अन्यं वरय भद्रं ते वरं द्विजवरोत्तम । 
अयाचत न चाप्यन्यं वरं सं भरगुनन्दन ॥ २६॥ 
उग्र्रवाजी कहते हैँ--गुनन्दन शौनक | आस्तीकके 
ेसा कहनेपर उस समय वक्ताओंमे श्रेष्ठ राजा जनमेजयने 
उनसे बार्वार अनुरोध क्रियाः. ष्रिप्रशिरोमणे | आपका 
कल्याण हो, कोई दूसरा वर मागिये ।' त्रितु आस्तीके 
दूसरा कोई वर नदीं मागा ॥ २९२६ ॥ 
ततो वेदविदस्तात सदस्याः सवं एव तम्‌ 
राजानमूचुः सहिता रमतां ब्राह्मणो वरम्‌ ॥ २७४ 
तव॒ सम्पूणं वेद्धेत्ता समासदोने एक साय संगठित 
होकर राजसे कदा--धब्राह्मणक्र ( खकार क्रिया हुआ ) बर 
मिलना दी चादियेः ॥ २७ ॥ 


आदिपवणि आस्तीकपर्वणि आस्तीकवरप्रदानं नाम षटपञ्चाह्ततमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


प॑त आस्तीकप्वमे आस्तीकको ब्रखदनि नामक छष्प्रः अध्याय पूरा हृभा ॥ ५६ ॥ 


"1 न 












१५८ 


\ 
ई ज्ञोनक उवाच 
` ये सपाः सपंसञरेऽस्मिन्‌ पतिता हव्यवाहने । ` 
तेषां नामानि सर्वेषां श्रोतुमिच्छामि सूतज ॥ १ ॥ 
शौनकजीने पू्छा-षूतनन्दन ! इम सर्पतत्रकी 
धधकंती हई आगमे जो-जो स्प गिरे थः उन सवके नाम मं 
सुनना चाहता हू ॥ १॥ 
सोपिरुवाच । 
सहस्राणि बवहन्यस्मिन्‌ प्रयुतान्यवुंदानि च । 
न शक्यं परिसंख्यातुं बहुत्वाद्‌ द्विजसत्तम ॥ २ ॥ 
उभ्रभवाजीने कहा-- द्विजश्रेष्ठ ! इस यज्ञम सदसः 
रखखो एवं असो सर्पं गिरे थे, उनकी संख्या वहत होनेके 
कारण गणना नहीं की जा सक्ती ॥ २ ॥ 
यथास्ति तु नामानि पन्नगानां निबोध मे। 
उच्यमानानि मुख्यानां हतानां जातवेदसि ॥ ३ ॥ 
परंतु सर्पयज्ञकी असिम जिन प्रधान-प्रधान ना्गोकी 
आहूति दी गयी थीः, उन सवके नाम अपनी स्मृतिके 
अनुसार बता रहा हूः सुनो ॥ ३॥ 
वाखुकेः कुलजातांस्तु प्राधान्येन निवोध मे। 
नीलर्तान्‌ सितान्‌ घोरान्‌ महाकायान्‌ विषोल्वणान्‌ ॥ 
. पहले वासुकिके कुले उसन्न हुए सुख्य-मुख्य सपेकि 
नाम सुनो- वे सव्-क-व नीटे, ल्ल, सफेद ओर भयानक 
थे | उनके शरीर विशार ओर विष अस्यन्त भयंकर ये ॥ ४॥ 


अवदान मातृवाग्दण्डपीडितान्‌ रपणान्‌ इुतान्‌ । 
कोटिशो मानसः पणे; शालः पालो हदटीमकः ॥ ५ ॥ 
पिच्छलः कौणपश्चक्रः कालवेगः प्रकालनः । 
हिरण्यबाहुः शरणः कक्षकः कालदन्तकः ॥ ६ ॥ 
वे बेचारे स माताके शापसे पीडित हो विवदातपूर्वक 
सर्ैयज्ञकी आगमं होम दिये गये थे | उनके नामे इक प्रकार 
है--कोटिशः मानसः पूण, शठ, पाटः हटीमकः, पिच्छकः 
` कौणपः, चक्रः कालवेगः प्रकालनः दिरण्यवाहु, शरणः कश्क 
उ ओर कालदन्तक ॥ ५-६॥ ` 
सकिजा नागाः प्रविष्टा हव्यवाहने । 
वित्र तथा वै कुटसम्भवाः। 
` सवे घोररूपा महावलः ॥ ७ ॥ 





श्रीमहाभारते 





सक्तप्रारात्तमोऽध्यायः 
सर्षयज्ञमे दग्ध हए प्रथान-प्रधान सर्पोकिं नाम 


 -रक्ताङ्गः ध्ित्रवेगिक 
। वराहको वीरणकः सुनिजश्च 


[ आदि 


तक्षकस्य कुटे जातान्‌ प्रवक्ष्यामि निवोध तान्‌। 
पुच्छाण्डको मण्डटकः पिण्डसेक्ता रभेणक्रः 
उच्छिखः शरभो भङ्गो विरतेजा बिरोरणः। 


रिट शलकरो मूकः खुकुमारः प्रवेपनः ॥ ९॥ । 


मुद्रः शिद्ुरोमा च खुरोमा च महादनुः। 


स ह 


॥ ८ ॥ | 


एते तक्षकजा नागाः प्रविश्ठा हध्यवाहनम्‌ ॥ १०॥ । 


अव तक्षके कुट उ्पन्न नार्गोका वर्णन क्र) 
उनके नाम सुनो--पुच्छाण्डक) मण्डलक, पिण्डसेक्ता, | 
रमेणक्रः उच्छिखः शरभः भङ्गः विच्वतेजाः; विरोदणः रिह, । 
दाटकरः मुक सुकुमार प्रवेपन, मुद्रः रि्युरोमाः पुम । 


ओर मदहाहनु--ये तश्चकके वंदाज नाग थे, जो सर्पसत्रं 
आगमे समा गव्रे ॥ ८-१५० ॥ 


पारावतः पारिजातः पाण्डयो हरिणः कशः। 


विहङ्गः शरभो मेदः भ्रमोदः संहतापनः ॥ ११॥ | 


पेरावतङुटापेते प्रवि हव्यवाहनम्‌। 


पारावतः परिजातः पाण्डर, हरिणः कृशः विहङ्गः शरम) । 
मेदः प्रमोद ओर संहतापन--ये एेरावतकरे कुल्से अक्र 


आगमे आहूति बन गे थे ॥ १६२ ॥ 
कोरव्यङ्कलजान्‌ नागाज्छणु मे त्वं द्विजोत्तम ॥ १९॥ 


द्विजश्रेष्ठ | अव तुम मुद्चसे कौरव्ये कुलम उसन्न ह 
नागोके नाम सुनो ॥ १२ ॥ 


एरकः कुण्डलो वेणी वेणीस्कन्धः कुमारकः । 


बाहुकः शङ्गवेरश्च धूतेकः प्रातरातकौ ॥ १३॥ | 


कौरव्यकुलजास्त्वेते प्रवि हव्यवाहनम्‌ । 


एरकः कुण्डट;, वेणी; वेणीस्कन्धः कुमारकः वराह | 


रमयते ग 
श्रजञवरः धूर्तकः ग्रातर ओर आतक--ये कौरव्य ल + 
यज्ञात्निभै ज मरे भरे | १ २ || 


शरतराटकखे जाताञ्करणु नागान्‌ यथातथम्‌ ॥ ५ 
कीत्यंमानान्‌ मया व्रह्मन्‌ बातवेगान्‌ विषोल्बणान्‌ । 

शङ्ककणेः पिररकः 
पूणोङ्गदः पृणंमुखः प्रहासः शछुनिदरिः । 
अमाहठः कामठकः सुपेणो मानसोऽ्ययः ॥ 
भेररो सुण्डवेदाङ्गः ` पिदङ्कश्चोद्रपारकः। 
ऋपमो वेगवान्‌ नागः ` पिण्डारकमहाहनू. ॥ 


सर्वसारङ्गः समृद्धपटवासकौ 
9५ 


१ ॥ 


कुटारमुखसेचकौ ॥ १५। | 


१६॥ 


१८ ॥ 


| 











महाभारत =< 








आस्तीकपवं | 


अएपञश्चारात्तमो ऽध्यायः 


१५९. 


ननन ~~~ 


परादारस्तरुणक्ो मणिः स्कन्धस्तथाखणिः । 
इति नागा मया व्रह्मन्‌ कीर्तिताः कीर्तिवर्धनाः ॥ १९ ॥ 
प्राघन्येन बहुत्वात्‌ तु न सवं परिकीर्तिताः। 
एतेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च संततिः ॥ २०॥ 
न हकयं परिसंख्यातुं ये दीप्तं पावकं गताः। 
तरि्णीपीः सशीषीश्च दशरीपस्तथापरे ॥ २९॥ 
व्रहन्‌ ! अव्र ध्रृतरष्र-कुट्प उन्न नागेके नामका 
मुक्षमे यथावत्‌ वर्णन सुनो । व वायुके समान वेगाली ओर 
अध्यन्त विले भ्र । (उनके नाम इम प्रकार द) ाङ्कर्णः 
पिटरकः कुटारः मुखसचक्रः पृणाङद्भद्‌ः पृणंनुल, प्रदान याकरुनिः 
द्रि, अमाय) कामटकः सुषेणः मानसः अव्यय, मैस; मण्ड 
वेदाङ्ग, पिराङ्गः उद्रपारक) ऋपमः, त्रेगव्रान्‌ नाग) पिण्डारकः 
महाहनु, रक्ताङ्गः; सवमारङ्ग, ममदः पटवासक्र) वराहकः 
वीरणकः सुचित्रः चित्रवेगिकः पराशरः तरुणक्रः मणि, स्कन्ध ओर 
आरुणि--( ये समी बृतराष्टवंशी नाग सपसच्रकी आगमे 
जलक्र भस्म दो गमे प्रे ) । व्रह्मन्‌ ! इम प्रकार मने अपने 
कुटकी कीतिं वदटानिवाटे मुख्य-मु्य नागोकरा वर्णन क्रिया 
टे। उनकी संख्या बरहृतदै, इनस्य सवक्रा नामोष्टे 
नहीं करिया गयादे| इन सवक्री संतामीक्री उगैर संतानाकी 


संततिकरी, जो प्रज्वलित अमे जल मरी थीः गणना नदीं की 
जा सकती | क्रिसीके तीन सिर धरे तो किक सात तथा 
क्रितने दी दस-दस सिरवलि नाग भ ॥ १५-२१ ॥ 
काटानखविपा घोरा हुताः रातसदस्रशः। 
महाकाया महावेगाः शेटब्ध्डसमुच्छ्रयाः ॥ २२॥ 
उनके विप प्रटयामिके समान दाहक भे । वे नाग वड़े 
ही भयंकर थे | उनके यरीर विदाक ओर वेग महान्‌ भरे । ` 
वेञंचेतो एेसे थैः मानो परव॑तकरे यिखर दोँ। एेसे.नाग 
सर्वक संख्याम यज्ञािकी हूति बन गये ॥ २२॥ 
योजनायामविस्तारा द्वियोजनसमायताः 
कामरूपाः कामवला दीप्तनरुविपोटवणाः ॥ २३ ॥ 
दग्धास्तत्र महासत्रे ब्रह्मदण्डनिपीडिताः ॥ २७ ॥ 
उनकी लम्बराई-चौडाई एक-एक दो-दो योजनतककी 
थी | वे इच्छनुमार रूप धारण करनेवाठे तथा इच्छानुरूप 
वरट-पराक्रमसे स्यन्न भरे । वे सव-के-सवर .घधक्रती दुई आगके 
समान भयंकर चिपसे भरेथे। माताके यापररूपी ब्रह्मदण्डसे पीडित 
हेनेके कारण वे उम महासच्रमे जल्कर भस्म हो गप्र ॥२३-२४॥ 


५1॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपर्यणि आस्तीकपर्वणि सर्पनामकथने सषप्ाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीटामग्त आधिष अनभत आस्तीकपर्व समैनामकथन- विषयक सत्तायनरवे6 अध्याय्‌ पुरा हु ॥ ५७ ॥ 
- नभ सभ" 


अध्यत्रारात्तमोऽध्यायः 
धक्ञकी समाप्ति एवं आस्तीकका स्पेसि वरं प्राप करना 


सीतिस्वाच 

इदमत्यद्भुतं चान्थदास्तीकःस्यानुदुश्म । 
तथा वरङछन्यमनि राज्ञा परिश्चितेन दि ॥ ९॥ 
इन्द्रहस्ताच्चयुतो नागः ख एव यदतिष्ठत ॥ 
ततश्चिन्तापरो राजा वभूव जनमेजयः ॥ २ ॥ 

उग्रश्रवाजी कहते हैं . रौनक ! आस्तीक सः वन्धे 
यह एक ओर अद्भुत वातं भने सुन सखी द कि जव रजा 
जनमेजयरने उनमे पूर्वोक्तं रूपसेः वर म॑गनक्। अनुरोध करिया 
ओर उनके वर मौगनेपर इन्द्रके हाथमे चूटकर गस दा 
तक्षक नाग आकायमे ही ठह गथा तत्र महाराज जनमजन 
, को बड़ी चिन्ता हुई ॥ १-२ ॥ 
 हयमाने भ्रां दीपे विधिवद्‌. वसखुरेतसि । 
न स्र स प्रापतद्‌ वहो तक्षको भयपीडितः ॥ २ ॥ 


वयोकि अभि ूरणल्यते प्रस्वकिति भी ओर उसमे विधि- 


पूर्वक आहृतिर्मो दी जा री शरी तो मी भव पीडित तक्षक 
` नाग उश अग्रे नदीं गिरा ॥ ३॥ 


ज्ञो नक उवाच 
करि सूत तेषां विधारण मन्त्रग्र(मे मनीव्रिणाम्‌ । 
न प्रत्यभात्‌ तदास्नौ यत्‌ स पपात न तक्षकः ॥ ७ ॥ 
शौनकजीने पू्छा--सूत ! उस यज्ञम बड़े-बड़े मनीषी 
व्राह्मण उपस्थित भे । क्या उन्हें एेमे मन्त्र नहीं सूज्ञः जिनसे 


तक्षक यीध्र अग्रिमे आ गिरे? क्या. कारण धा जो तक्षक 


अत्रिकुण्डमे न गिरा १॥ ४॥ 

सोतिस्वाच 
तमिन्द्रहस्ताद्‌ वित्रस्तं विसं पन्नगोत्तमम्‌ । 
आस्तीकस्तिष्ठ तिष्ठेति वाचस्तिखोऽभ्युदेरयत्‌॥ ^ ॥ 


उग्रश्रवाजीने कहा--शोनक ! इन्दरके हाथसे चरूटनेपर 


नागप्रवर तक्षक भयते धरा उशा | उमक्री चेतना लक्ष द्यो 

गयी । उभ समय आस्तीकने उमे ल्य करके तीन बार इष 

प्रकार कदटा--“रहर जाः ठट्र जा, ठहर जाः ॥ ५ ॥ 

वितस्थे सोऽन्तरिश्च च हदयेन विदूयता । 

यथा तिएति वे कश्चित्‌ खं च गां च( तरा नरः ॥ ६ ॥ 
तव॑ तक्षकः पीडित दयसे आकायमे उक्ती प्रकार ठहर 








१६० 








अ न वाव ` जेसे कोई मनुष्य आकरा ओर परथ्वीके वीचमे 
टक रहा हो ॥ ६ ॥ 

ततो राजाव्रवीद्‌ वाक्यं सदस्यैश्चोदितो भदाम्‌ । 
कयममेतद्‌ भवत्वेवं यथाऽऽ स्तीकस्य भाषितम्‌ ॥ ७ ॥ 








तदनन्तर सभासदोके वार-वार प्रेरित करनेपर राजा जनमेजय 





ने यह बात कटी--“अच्छा, आस्तीकने जेता कहा है, बही हो ॥ 


समाप्यतामिदं कमं पन्नगाः सन्त्वनामयाः । 
प्रीयतामयमास्तीकः सत्यं सूतवचोऽस्तु तत्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्य यज्ञकर्म समाप्त करिया जाय | नागगण वुःशलपूवंक 
रहं ओर ये आस्तीक प्रसन्न हो । साथ ही सूतजीकी कही 
हृदं बात भी सत्य होः ॥ ८ ॥ । 
ततो हलहलाशब्दः प्रीतिदः समजायत । 
् धैवोपररा 
भास्तीकस्य वरे दत्त तथैवोपरराम च ॥ ९ ॥ 
स यज्ञः पाण्डवेयस्य राज्ञः पारिश्सितस्य ह । 
भरीतिमश्चाभवद्‌ राजा भारतो जनमेजयः ॥ १० ॥ 
जनमेजयके द्वारा आस्तीकको यह वरदान ग्राप्त होते दी 
सबर॒ ओर प्रसन्नता वदटनेवाली ह्षैष्वनि छा गयी ओर 
पाण्डववेरी महाराज जनमेजयका वह यज्ञ वंद हो गया | 
बाह्मणको वर देकर भरतवंशी राजा जनमेजयक्रो भी 
प्रसनतां हुई ॥ ९-१० ॥ 
तिविगभ्यः ससदस्येभ्यो ये तत्रासन्‌ समागताः। 
तेभ्यश्च प्रददौ वित्तं शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ११ ॥ 
` उस यज्ञम जो ऋत्विज ओर सदस्य पारे ये, उन 
` सबको राजा जनमेजयने सैकड़ ओर सदसखोकी संख्याम धन- 
दान किया ॥ ११ ॥ 


कोहिताक्षाय सूताय तथा स्थपतये विभुः। 
येनोक्तं तस्य तत्रापरे सपंसत्रनिवतने ॥ १२॥ 

निमित्तं बाह्मण इति तस्मे वित्तं ददौ वहु | 

वच्वा द्रव्यं यथान्यायं भोजनाच्छादनान्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रीतस्तस्मै नरपतिरपमेयपराक्रमः। 

ततश्चकारावभृथं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ १४॥ 


छोदिताक्च चूत तथा शित्पीको जिने यज्ञके पले ही 
धता दिया था करि इस सर्पसत्रको वंद करनेमे एक बाह्मण 
निमित्त बनेगाः प्रमवद्याली राजा जनमेजयने बहुत धन दिया। 
जिनके पराक्रमकी कीं तुना नी है, उन नशर जनमेजयने 
प्रसन्न होकर यथायोग्य दव्य ओर भोजन-वसर आदिका दानं 
करनेके पश्चात्‌ शालीय विधिके अन॒तार अवभ्रथ-रनान किया॥ 





श्रीमहाभारते 


ज 
---~~~-~-~----------------- 





ल २ ५ | | 
-मसनन ह । बोल, तुम्हारा कौ न-सा मनोरथ पूर्ण करं! ॥ 


आस्तीक श्॒म-संस्कारोसे सम्यन्न ओर मनीषी गिम हि | 

अपना कर्तव्य पूरणं कर छेनेके कारण वे इतङकल एं ॥ 
थे । राजा जनमेजयने उन्हे परसन्नचित्त होकर परे ठव ५ 
दी ओर कदा-्रह्न्‌ | मेरे भावी अश्वमेध नामकं ग | 
सप सदस्य हों ओर उप्त समय पुनः पघारनेकी कृषा ४ ॥ 
तथेत्युक्त्वा प्रदुद्राव तदा ऽ.स्तीको सुदा युतः। 
कृत्वा खका्यमतुटं तोषयित्वा च पार्थिषम्‌ | १७। 

आसतीकने प्रसन्नतापूर्वक धवहुत अच्छाः ककर रकं 
राथा स्वीकार कर ली ओर अपने अनुपम कार्यकर सो 
करके राजाको संतुष्ट करनेकेः पश्चात्‌ वरहमे सीरत | 
प्रस्थान करिया ॥ १७ ॥ 
स गत्वा परमप्रीतो मातुं मातरं च ताम्‌। 
अभिगम्योपसंग्रह्य तथावृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥ १८॥ 

वे अत्यन्त प्रसन्न हो घर जाकर मामा ओर मातापे # 
ओर उनके चरणे प्रणाम करके वरहका सवर समाचार सुना 


सोतिर्वाच 
एतच्छुत्वा प्रीयमाणाः समेता 
ये तत्रासन्‌ पश्नगा वीतमोहः । 
आस्तीके वे प्रीतिमन्तो वभूवु- 
सख्येन षरमिष्टं वृणीष्व ॥ १९॥ 
उभ्रश्रवाजी कहते है--शौनक ! सर्पसत्रसे बचे ह 
जो-जो नाग मोहरहित हो उस समय वासुकि नागके क | 
उपसित थे, वे सवर आस्तीकके युखसे उत यजे वंद चे 
समाचार सुनकर बडे प्रसन्न हुए । आस्तीकपर उनका र 
बहुत बद्‌ गय ओर वे उनसे वोछे- “वत्स ! ठम कोई 
अभीष्ट बर मोग लेः ॥ १९ ॥ 
भूयो भूयः सर्वशस्तेऽब्रवंस्तं 
किं ते पियं करवामाद्य विद्वन्‌ । 
परीता वयं. मोक्षितश्चैव स्वे , | 
कामं कि ते करवामाय वर्स ॥२५ | 
वे सव-के-सव बार-बार यह कहने ल्गे--िद्न्‌ ! अ¶ | 
हम तुम्हारा कौन-सा प्रिय कायं करे १ वत्स ! तमन € 
षये मुखसे वचायां है; अतः हम सव ल्येग तुमसे (| 


“ आस्तीके उवाच 
सायं प्रात्य धरसन्नात्मरूपा 
लोके विप्रा मानवा ये परेऽपि! , 
धमाख्यानं ये _पठेयुमंमेवं , , ९४। 
, तेषां युष्मन्नैव शिचिद्‌ भयं वा 
भास्तीकने कहा-नागगण ! लोकम शौ, 


आस्तीकपव ] 








अथवा कोड दूरा मनुप्य प्रसन्नचित्त होकर भैर इस धर्ममय 
उपाख्यानका पाठ करे, उसे आपोगोसे कोई भय न हो ॥ 
तैश्चाप्युक्तो भागिनेयः प्रसरे. 
रेतत्‌ सत्यं काममेवं वरं 
परीत्या, युक्तः कामितं सर्वदास्ते 
कतरः सम प्रवणा भागिनेय ॥ २२॥ 
यह सुनकर समी स ब्रहुत प्रसन्न हए ओर अपने 
भानजेसे ब्रोढ--प्रिय वत्स | तुम्ारी यह कामना पूण हो | 
गिनीपुत्र | टम बडे प्रेम ओर नग्रतासे युक्त होकर सर्वथा 
तुम्हारे इम मनारथक्री पूण करते रहगे ॥ २२॥ 
असितं चातिमन्तं च खनीथं चापि यः स्मरेत्‌ 
दिवा वा यदि वा ररौ नास्य सर्पभयं भवेत्‌ ॥ २६॥ 


ते। 


धजो कोई अतितः आर्तिमान्‌ ओर सुनीथ मन््रका दिन अथवा 
रातके समय सरण करेगाःउसे सपे। से कोई भय नदीं द्ेगा॥ २२॥ 
यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारो मदायदाः। 
आस्तीकः सपंसञे वः पन्नगान्‌ योऽभ्यरश्चत । 
तं स्मरन्तं महामागा न मां हिसितुमहथ ॥ २७॥ 
८( मन्त्र ओर उनके भाव इ प्रकार दै) जरत्कारु ऋषिसे 
जरत्कारु नामक नागकन्यामे जो आस्तीक नामक यश्चस्वी ऋषि 
उन्न हुए तथा जिन्दनि सर्पपत्रमे तुम सर्पोकी रक्षा री थीः 
उनका मे सरण कर रहा द्र । महाभाग्यवान्‌ सपो ! तुम 
छोग मुन्चे मत उपो ॥ २४॥ 
सपौपसपं भद्रं ते गच्छ सपं मदाविष। 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं सर ॥ २५॥ 


'महाविपधर सप ! तुम भाग जाओ | तुम्हारा कल्याण 


हो | अव्र तुम जां । जनमेजय यज्ञकी समातिभ आस्तीकको 
तुमने जो वचन दिया थाः उक्र स्मरण करो ॥ २५ ॥ 

५९ [> वतेते 
आस्तीकस्य वचः श्रत्वा यः सर्पो न निवतते । 
शतधा भिद्यते मूर्धि रिरावृक्षफरं यथा ॥ २६ ॥ 

८जो सपं आस्तीके वचनकी शपथ सुनकर भी नहीं खीटेगा, 
उसके फनके सीशमके फलके समान सैकड़ों ढकडे दयो जायगे ॥ 

` सौपिरवाच 
स॒ पवमुक्तस्तु तदा द्विजेन्द्रः 
समागतेस्तेभुजगेन्द्रमुख्यः . । 
इति श्रीमहाभार 


अण्पश्ारात्तमो ऽध्यायः 
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सम्प्राप्य प्रीति विपुटां महात्मा 
ततो मनो गमनायाथ दधे ॥ २७॥ 


मोक्षयित्वा तु भुजगान्‌ सर्प॑सतराद्‌ द्विजोत्तमः । 
जगाम काले धमीत्मा दिष्टान्तं पुत्रपौत्रवान्‌ ॥ २८॥ 


उग्रश्चवाजी कहते है-- विप्रवर शौनकं | उस समय 
वहां आधे हुए प्रधान-परधान नागराजोके इत प्रकार कहनेपर 
महात्मा आस्तीकको वड़ी प्रसन्नता प्राप्त हु | तदनन्तर 
उन्दने वहसे चठे जानेका विचार क्रिया । इक प्रकार सर्ष- 
सत्रसे नागोका उद्धार -करके द्विजश्रेष् धर्मात्मा आस्तीकने 
विवाह करके पुच्र-पौत्रादि उन्न किये ओर समय आनेषर 
( प्रारब्ध शेष होनेसे ) मोक्ष प्रात कर ल्या ॥ २७-२८ ॥ 


इत्याख्यानं मयाऽऽस्तीकं यथावत्‌ तव कीतितम्‌ । 
यत्‌ कीत यित्वा सपेभ्यो न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ २९॥ 


इस प्रकार मने आपसे आस्तीकके उपाख्यानका यथावत्‌ 
वणन करिया है; जिषका पाठ कर लेनेपर कहीं भी सपेसि 
भय नहीं ह्येता ॥ २९॥ 


यथा कथितवान्‌ ब्रह्मन्‌ प्रमतिः पूवंजस्तव । 
पुराय रुरवे प्रीतः पृच्छते भागवोत्तम ॥ ३० ॥ 
यद्‌ वाक्यं श्रुतवांश्चाहं तथा च कथितं मया । 
अस्तीकस्य कवेर्विप्र श्रीमच्चरितमादितः ॥ ३१॥ 


ह्यन ! भगुवंश-दिरोमणे ! आपके पूर्वन प्रमतिने 
अपने पुत्र रुरुके पूनेपर जिस प्रकार आस्तीकोपाख्यान 
कहा था ओर जिते मेने भी सुना था, उती प्रकार विद्वान्‌ 
महात्मा आस्तीकके मङ्गरमय चरित्रका मैने प्रारम्भसे ही 
वर्णन किया दै ॥ ३०-३९ ॥ 


श्रवा धमिंष्टमाख्यानमास्तीकं पुण्यवर्धनम्‌ । 
यन्मांत्वं पृष्टवान्‌ ब्रह्मञछत्वा इण्डभमाषितम्‌। 
व्येतु ते सुमहद्‌ ब्रह्मन्‌ कोतूहलमरिन्दम ॥ ३२ ॥ 


आस्तीकका यह धम॑मय उपाख्यान. पुण्यकी बृद्धि करने 
वाला है । कामक्रोधादि शात्ुओंका दमन करनेवाठे बाह्मण । 
कथा-प्रसङ्गमं इण्डुभकी बात सुनकर आपने मुञ्चसे जिसके 
विषयमे पूछा -था, वह सब उपाख्यान मैने कह. सुनाया । 
इसे सुनकर आपके मनका महान्‌ - कौतूहल अब्र निदृत्त हो 
जाना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


ते आदिपर्वणि आस्तीकपवंणि सप॑सत्रे जष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ "त 


इस प्रकार श्रामहामारत आदिष्वके अन्तमं भसतीकष्वम्‌ सपसतरदिषयकं अदबनवे भष्याय पूरा हु ॥ ५८ ॥ ` * ` 


=-= 
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श्रीमहाभारते 


[= 


( अंशावतरणपे ) 


एकोनषष्ितमोऽध्यायः 
महाभारसतक्ा उपक्रम 


ज्ञोनक उवाच 
श्रगावंशात्‌ पभृत्येव त्वया मे कीतितं महत्‌ । 
आख्यानमखिलं तात सौति प्रीतोऽस्मि तेन ते ॥ १ ॥ 
शौनकजी वोटे-तात सूतनन्दन ! आपने भृगुवंश 
ही प्रारम्भ करके जो सुज्ञे यह सव महान्‌ उपाख्यान सुनाया 
दैः इससे मे आपपर बहुत प्रसन्न हूँ ॥ १ ॥ 
वक्ष्यामि चेव भूयस्त्वां यथावत्‌ सूतनन्दन । 
याःकथा व्याससम्पन्नास्ताश्च भूयो विचक्ष्व मे ॥ २ ॥ 
सूतपु ! अव म पुनः आपसे यह कहना चाहता क्रि 
भगवान्‌ व्यासने जो कथाएं कही है, उनका मुञ्चसे यथावत्‌ 
वणेन कीजिये ॥ २॥ 
तस्मिन्‌ परमदुष्पारे सपेसत्रे महात्मनाम्‌ । 
कमोन्तरेषु यज्ञस्य सदस्यानां तथाध्वरे ॥ ३ ॥ 
या बभूवुः कथाश्चित्रा येष्वर्थेषु यथातथम्‌ । 
त्वत्त इच्छामहे रोतु सौते त्वं वै प्रचक्ष्व नः ॥ ४ ॥ 
जिसको पार होना किन था, देसे सरपयजञमे अगि हए 
महात्माओं एवं सभासदको जव यज्ञकर्मसे अवकादा 
मिलता थाः उस समय उनम जिन-जिन विषरयोको छेकर 
जो-जो विचित्र कथां होती थीं उन सवका आपकर मुखसे 
हम यथाथ वरण॑न सुनना चाहते द । सूतनन्दन ! आप हमसे 
अवद्य कटं ॥ २-४॥ 
सोतिस्वाच 
कमौन्तरेष्वकथयन्‌ द्विजा वेदाश्रयाः कथाः । 
व्यासस्त्वकथयञ्चित्रमाख्यानं भारतं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्रश्रवाजीने कहा--दौनक !. य्कर्मते अवका् 
मिलनेपर अन्य ब्राह्मण तो वेदेकी कथा कहते घेः परंतु 
व्यासदेवजी अति व्रिचित्र महाभारतकी कथा सुनाया करते ये॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अंशावतरणपवंणि कथाजुबन्धे 
4 रकार श्रीमहाभारत आदिष्के अन्तरगत अंशवतरणप्तरमे कथानुचन्धतरिषयक् 
[= ५५ > -- भक _ . 
षष्टितमो = १ 
तमोऽध्यायः 
व्यासजीका आगमन, सत्कार तथा राजाकी प्रार्थनासे व्यासजीका 
महाभारत कथा सुनानेके लिये कहना = 
3 म  उत्र्रवाजी कहते है- यनक ! जत्र विदान्‌ ' १ 
शणेन यह युना क राजा जनमेजय 


स्ोनक उवाच 
महाभारतमाख्यानं पाण्डवानां यशस्करम्‌ । 
अ 
जनमेजयेन पृष्टः सन्‌ कृष्णद्ेपायनस्तदा ॥ ९ | 
श्रावयामास विधिवत्‌ तदा कर्मान्तरे तु सः। 


तामहं ्रिथिवत्‌ पुण्यां ्रोतुमिच्छामि वै कथाम्‌॥ ७॥ 


र, (भ 
रानकजा वाल मूतनन्दन ! महाभारत नाफ़ 


इतिहास तो पाण्डवोके यशक्रा विस्तार करनेवाला हे | सर्यवक्ते | 


विभिन्न ककि वीचमे अवकाश मिल्नेपर जग् राग 
जनमेजय प्रदन करते, तवर श्रीकृष्णद्ेपायन व्यासजी उन 


विधिपूर्वकं महामारतकी कथा सुनाते ये । मे उसी पुण्यमयी. | 


कथाको विधिपूर्वक सुनना चाहता दू ॥ ६-७॥ 
मनःसागरसम्भूतां  मह्पेभावितात्मनः। . 
कथयख सतां रेष्ठ सवंरलमयीमिमाम्‌ ॥ ८॥ 


यह कथा पवित्र अन्तःकरणव ले महपिं वेदव्यासे हदयस । 
3 (~ पी व 
समुद्रसे प्रकट टुण सवर प्रकारके शुभ विचाररूपी रत्सि पया | 


हे । साधुगरिरोमे ! आप इस कथाको मुने सुनादये ॥ ८॥ 
सौ पिख्वाच 

हन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानमुत्तमम्‌ । 

ऊृष्णद्धेपायनमतं 


महाभारतमादितः ॥ ९॥ | 


उग्रश्रवाजीने कहा--यौनक ! मै वड़ी प्रसर | 
साथ महामारत नामक.उत्तम उपाख्यानका आरम्भसे ही क | 


करूगाः जो श्रीकृष्णद्रैपायन वेदव्यासको अभिमत है ॥ ९॥ 
गणु सवमरोषेण कथ्यमानं मया द्विज । 
शंसितुं तन्महान्‌ हषो ममापीह प्रवतंते ॥ १०॥ 
विप्रवर ! मेरेदारा कही जानेवाटी इस सम्पूणं महाम 
कथाकी आप पूरणरूपते सुनिये । यह कथ। सुनाते समव ए" 
भी महान्‌ हं प्रात होता है ॥ १० ॥ 
एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
उनसवेः अध्याय पुर हुभा ॥ ५० ॥ 


तत्र वे वहां अवे ॥ १॥ 








अंशावतरणयपवं ] | परितमोऽध्यायः शद्‌ 








जनयामास यं काली शक्तेः पुत्रात्‌ परादारात्‌ । 
कन्येव यसुनाद्धीपे पाण्डवानां परितामदटम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदव्यासजीको सत्यवतीने कन्यावम्धामे दी राक्तिनन्दन 
पराशरजीसे यमुनाजीके द्वीपे उन्न क्रिया था । वे पाण्डवेके 
पितामह दै ॥ २॥ 
जातमात्रश्च यः सदय इरया देहमवीवृधत्‌ । 
वेदाश्चाधिजगे साङ्गान्‌ सेतिदासान्‌ महायराः ॥ २ ॥ 
यन्नेति तपसा कथिन्न वेदाध्ययनेन च । 
न वतैनोँपवासेश्च न प्रशान्त्या न मन्युना ॥ ७ ॥ 
जन्मलेते दी उन्दने अपनी इच्छसे शरीरको वदा लिया तथा 
उन मदहायरस्वी व्यासजीको (स्वतः ही) अङ्घो ओर इतिहासो - 
सहित सम्पूणं वेदो ओर उस परमात्मतच्वकरा ज्ञान प्रात्त हो गया, 
जिसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रतः उपवास, चम ओर यज्ञ 
आदिके द्वारा मी नही प्राप्त कर सक्ता ॥ ३-४॥ 
विभ्यासेकं चतुधौ यो वेदं वेदविदां वरः। 
परावरशो ब्रह्मर्षिः. कविः सत्यव्रतः शुचिः ॥ ५ ॥ 
वे वेदवरेत्ताओमि शरेष्ठ थे ओर उन्दने एकं ही वेदको चार 
भागम विभक्त क्रिया था । व्रह्म व्यासजी परब्रह्म ओर 
अपरब्रह्यकरे जाता? कवि ( त्रिक्राल्दर्शी ); सत्यव्रतपराग्रण 
तथा परम परावच्र ह॑ ॥ ५॥ 
यः पाण्डुं धतरा च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ । 
शान्तनोः संतति तन्वन्‌ पुण्यकीतिंमंहायश्चाः ॥ ६ ॥ 
उनकी कीतिं पुण्यमयी है जौर वे महान्‌ यशस्वी है । 
उन्होने दी शान्तनुकी संतान-परम्पराक्रा विस्तार करनेके व्यि 
पाण्डुः धृतराष्ट्र तथा विदुरो जन्म दिया था॥ £ ॥ 
जनमेजयस्य राजघः स महात्मा सदस्तदा । 
विवेश सरितः शिष्येवेंदवेदाङ्गपारगेः ॥ ७ ॥ 
उन महात्मा व्यासने वेद-वेदाङ्गोके पारङ्गत विद्वान्‌ शिष्योके 
साथ उस समय राजिं जनमेजयके यज्ञमण्डपम प्रवेश करिया ॥ 
त्न राजानमासीनं ददशे जनमेजयम्‌ । 
वृतं सदस्थैबहुभिदैवेरिव पुरन्दरम्‌ ॥ ८ ॥ 
वरहा पर्ुचकर उन्होने तिंहा्नपर वरैठे हए राजा 
` जनमेजयक्रो देखा, जो ब्रहुत-से समासदोंदवार इत प्रकार धिरे 
हए थे, मानो देवराज इन्द्र देवताओं रिरे हुए हयौ ॥ ८ ॥ 
तथा मूधौभिषिक्तेश्च नानाजनपदेश्वरैः । 
ऋत्विभ्भिव्रदह्यकस्पैश्च कुराठेयक्षसंस्तरे ॥ ९ ॥ 
जिनके मस्तकोपर अभिषेक क्रिया गया था, एेसे अनेक 
जनपदोके नरेश तथा यज्ञानष्रानमे कुशा ब्रह्माजीके समान 
योग्यतावाले करृत्विज भी उन्द स्र ओरसे धरर हुए थे ॥ ९ ॥ 
जनमेजयस्तु राजर्षिर तसखषरिमागतम्‌ । 
सगणोऽभ्युद्ययौ तूणं प्रीत्या भरतसत्तमः ॥१०॥ 





भरतश्रेष्ठ राजर्पं जनमेजय महधिं व्यासको आया देख 
वड़ी प्रसन्नताके साथ उठकर खड हो गये ओर अपने सेवक- 
गणो साथ तुरंत ही उनकी अगवानी करक ल्यि चल दिये॥ 
काञ्चनं विष्रं तस्मै सदस्याजुमतः प्रभुः ॥ 
आसनं कर्पयामास यथा शक्रो ब्रदस्पतेः ॥१९१॥ 
जेसे इन्दर वृहस्पतिजीको आसन देते है, उसी प्रकार 
राजाने सदस्योकी अनुमति ठेकर व्या्जीके लियि सुवर्णका 
विष्टर दे आपनकी व्यवस्था की ॥ ११ ॥ 
तत्रोपविष्टं वरदं देवर्षिगणपूजितम्‌ । .- 
पूजयामास राजेन्द्रः शाखदष्टेन कमणा ॥१२॥ . 
देवपोद्रारापूनित वरदायक व्या्षजी जव्र वहा ठ गये, तवर 
राजेन्द्र जनमेजयने शाल्ीय विधिके अनुपार उनका पूजन क्रिया ॥ 
पाद्यमाचमनीयं च अव्य गां च विधानतः 
पितामहाय छृष्णाय तदय न्यवेदयत्‌ ॥१३॥ 
उन्दोने अपने पितामह श्रीकृष्णद्रेपायनको विधि-विधानके 
साथ परा्रः आचमनीय, अर्घ्य ग रगौ मटकी, जो इन 
वस्तुओंको पानेके अधिक्रारी थे ॥ १३ ॥ 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां पाण्डवाज्ञनमेजयात्‌। 
गां चेव समुप्य व्यासः प्रीतोऽभवत्‌ तदा ॥१७॥ 
पाण्डववंशी जनमेजयसे वह पूजा ग्रहण करके गौ सम्बन्धे 
अपना आदर व्यक्त करते हुए व्याप्ती उस समय बड़े प्रसन्न हुए॥ 
तथा च पूजयित्वा तं प्रणयात्‌ प्रपितामहम्‌ । 
उपोपविश्य प्रीतात्मा पयंपृच्छदनामयम्‌ ॥१५॥ 
पितामहव्यासजीका प्रमपूवक पूजन करके जनमेजय क्रा चित्त 
परनन हो गया ओर वेउनके पास बैयकर कुःशल-मङ्ग पूछने लमे॥ 
भगवानपि तं श्र कुरां प्रतिवेद्य च। 
खद स्थः पूजितः सवैः सदस्यान्‌ प्रत्यपूजयत्‌ ॥१६॥ 
भगवान्‌ व्यासने भी जनमेजयकी ओर देखकर अपना 
कुरा-समाचार बताया तथा अन्य सभासदोद्वारा सम्मानित 
हो उनका भी सम्मान करिया ॥ १६॥ 
ततस्तु सहितः सवैः सदस्यैजनमेजयः । 
इदं पश्चाद्‌ द्विजश्रेष्ठं पयंपृच्छत्‌ कृताञ्जलिः ॥१७॥ 
तदनन्तर सव सदस्मरोसहित राजा जनमेजयने हाथ जोड़कर 
द्विजश्रे् व्यासजीसे इत प्रकार प्रभ क्रिया ॥ १७ ॥ 
जनमेजय उवाच 
करूणां पाण्डवानां च भवान्‌ प्रत्यक्षददिवान्‌। 
तेषां चरितमिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज ॥१८॥.\॥ 
जनमेजयने क्रहा- ब्रह्मन्‌ ! आप कौरवो ओर पाण्डवं 


को प्रत्यक्ष देख चुके ईँ; अतः म आपके दवारा वर्णितः उनके 
चरित्रको सुनना चाहता हू ॥ १८ ॥ १ 





१६७ श्रीमहाभारते [ 





ए समभवद्‌ भेदस्तेषामङ्धिष्टकर्मणाम्‌ । वेशम्पायनको उस समय इस प्रकार आदेश दिवा| 
तच्च युद्ध कथं चृत्तं भूतान्तकरणं महत्‌ ॥१९॥ व्यास्र उवाच | 
वे तो रागद्ेष आदि दोसे रहित सत्कर्म करनेवाछे थे, कुरूणां पाण्डवानां च यथा भदोऽभवत्‌ ष 

उनमे भेदःलुद्धि केसे उत्पन्न हुई १ तथा प्राणियोका अन्त॒ तदस्मै सर्वमाचक्ष्व यन्मत्तः धुनवानसि । 
करवाम उनका बह महायुदध किस मकार हुआ १ ॥ १९॥ भ्यासजी बोले - वेशाग्ायन ! पू्वकारप्ं को | 
रध मौ 


पितामहानां सर्वेषां दैवेनानिष्चेतसाम्‌। पाण्डर्ोमि जिस प्रकार पट पड़ी थी; जिते तुम षत 
कातर्थनेतन्ममाचक््व॒यथादृत्तं द्विजोत्तम ॥२०॥ चुके हो" वह सव इस समय इन राजा जनमेजयो एने 
दविजश्रेष्ठ ! जान पड़ता है, प्रारन्धने ही प्रणा के मेरे गुरोवचनमाज्ञय स॒ तु विप्रषेभस्तदा । 
. सव प्रपितामहोके मनको युद्धरूपी अनिष्टमे लगा दिया था । आचचक्षे ततः सवमितिदासं पुरातनम्‌ ॥२९। 
उनके इस सम्पूणं टततान्तका आप यथावत्‌ सूपसे वर्णन करे ॥ राक्षे तस्मे सदस्येभ्यः पार्थिवेभ्यश्च सवशः। 
सौतिरुवाच भेदं स्वविनाशं च ुरुपाण्डवयोस्तदा ॥ | 


उस समय गुरुदेव व्याप 
तस्य॒ तद्‌ वचनं श्रुत्वा ङृष्णद्वैपायनस्तदा । ् जीकी यह आका पकर कत 


वेशम्पायनने राजा जनमेजय, सभा 
शदास शिष्यमासीनं वेदाम्पायनमन्तिके ॥२१॥ 0 
भूपालेसे कौरव-पाण्डवोभे जित प्रकार पूट पड़ी ओ 


उच्रश्रवाजी कहते है--जनमेजयकी यह बात नकर उनका सर्वनाश हुआ, वह सव पुरातन इतिद्यष कह 
शीकृष्णदवपायन व्यासने पास ही वेठे हुए अपने शिष्य प्रारम्म करिया ॥ २२-२४ ॥ 
इति श्रीमक्षाभारते आदिपर्वणि अंशावतरणपरगि कथानुबन्धे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
इष भरकर श्रीमहानारत आदि पके अन्तत अंशावतरणप्मे वधथानुबन्धविषयक सारः अध्याय परा हुभा ॥ ६०॥ 
न षः ~ = ि 


एकषष्टितमोऽध्यायः 
कोर्-पाणडोमं एट ओर युद्ध होनेक दान्तका घूत्रूपम निव 
वे्नम्पायन उवाच यथा च युद्धमभवत्‌ प्रथिवीक्षयक्रारकम्‌। 
गुरवे प्राङ्नमस्रेत्य मनोवुद्धिसमाधिभिः। तत्‌ तेऽहं कथयिष्यामि पृच्छते भरतम ॥५॥ | 
क ` "ग १॥ रजन्‌ | जिप् भकार कौरव ओर पाण्डे पट ष 
ध त वमतः वह प्रसङ्ग सुनो । राज्यके लि्यि जो जुआ खेला गया, ॐ 
भवक्ष्यामि 0 श दातः ॥ २॥ अने तथौ = >कारण पण्डवीका बनवा 
वेशम्पायनजीने कहा राजन्‌ ! मँ सव्रते पहले श्रद्वा मरत । भिर जित प्रकार प्रथ्वक्र  वरोका वि | 
भक्तिपू्वक एकाग्रचित्तसे अपने गुरुदेव श्रीव्यासजी महाराजकरो करनेवालय महाभारतयुदध हुआ, वह तुम्हारे परशरके अ | 
साष्टज्ग नमस्कार करके सम्पूणं द्विजो तथा अन्यान्य विद्वानों तमसे कहता हू, सुनो ॥ ध ॥ = | 
का समाद्र करते हुए यहां सम्पूणं लोको विख्यात महरि क ६ = 
एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान्‌ व्या्जीकरे मतका पूर्णरूपसे न ते वीरा वनादेत्य खम | 
. वर्णन करता हूँ ॥ १-२ ॥ नचरदेव विद्वांसो वेदे धयुषि चाभवन | 
श्रोतुं पात्रं च राजंस्त्वं धाप्येमां भारतीं कथाम्‌ । अपने पिता महाराज ाण्डुके स्वर्गवाहो जनि | । 
गरोबैक्वपरिस्पन्दो मनः प्रोत्साहतीव मे ॥३॥ वीर पाण्डव वनसे अपने राजभवने आकर स्टे | 
जनमेजय ! तुम इस महामारतकी कथाको सुननेके छथि वहा थोड़े ही दिनपर वेवेद तथा धनुर्वेदके पूरे पडत ग 
(० त्र हो तास्तथा स्वचीयोजःसम्पन्नान्‌ पौरसम्मरताच्‌ । ( 
नाखण्यन्‌ कुरवो द्रा पाण्डवारन्रीयशोग्तं 
सख (धेयं ओर उत्राह )› वीर्यं (पराक्रम पा 
योरभूत्‌ ( देदवेक ) से सम्पन्न होनके कारण पाण्डवलोग 
=॥७॥ के प्रम.जओर संम्मानके पात ये | उनके धन, सम्प 














अंदावतरणपवं ] 





यशकी बृद्धि होने ठगी । यह सव देखकर कौरव उनके 
उत्कर्पको सहन न कर सके ॥ ७॥ 
ततो दुर्योधनः क्रूरः कर्णश्च सहसौवलः 
तेषां नि्रहनिवौसान्‌ विविधांस्ते समारभन्‌ ॥ ८॥ 
तव क्रूर दुयाधन) कणं ओर दक्रुनि तीनोनि मिक्कर 
पाण्डवोको वरम करने या देसे निकाल देनैके ल्य नाना 
प्रकारके यत्न आरम्भक्रिये | ८ ॥ 
ततो दुयांघनः शूरः कुलिङ्गम्य मते स्थितः| 
पाण्डवान्‌ विविधोपाये राज्यदेतोरपीडयत्‌ ॥ ९॥ 
शक्रुनिकी सम्मतिमे चल्नेवालि शूरवीर दुर्याधनने राज्यके 
ल्य भति-भातिके उपाय करफे पाण्डवोकेो पीडा दी॥ ९॥ 
ददावथ विषं पापो भीमाय धृतराषट्ूजः। 
जरयामास तद्‌ वीरः सहान्नेन वृकोदरः ॥१०॥ 
उस पापी धृतरष्पुत्रने मीमसेनको विष दे दिया, रितु 
वीरवर भीमसेनने भोजनके साथ उस विषको भी पचा ल्या 
प्रमाणकोख्यां संखप्तं पुनवंद्ध्वा वरकोदरम्‌ । 
तोयेषु भीमं गङ्गायाः प्रक्षिप्य पुरमावजत्‌ ॥११॥ 
फिर ॒दुयौधनने गङ्कके प्रमाणकोटि नामक तीर्थपर 
सोये हए भीमसेनकरो बोधकर गङ्गाजीके गहरे जलम डाल 
दिया ओर खयं चुपरचाप नगरमे टोट आया ॥ ११ ॥ 
यदा विबुद्धः कौन्तेयस्तदा संछिद्य वन्धनम्‌ । 
उदतिष्ठन्मदावाहुभींमसेनो गतव्यथः ॥ १२॥ 
ज्र कुन्तीनन्दन महाबाहु भीमकी अख खुरी, तव वे 
सारा बन्धन तोड़कर विना क्रि पीडके उट खड़े दए ॥ ६२॥ 
आदीविषेः कृष्णसर्यैः सप्तं चैनमदंशयत्‌ । 
सर्वेष्वेवाङ्गदेरोषु न ममार च शचा ॥१३॥ 
एक दिन दुर्योधनने भीमसेनको सोते मय उनके सम्पूणं 
अङ्ग-परत्यङ्गोये काले सो पसे सवा दिया? मतु यचरुघाती भीम 
मरन सके ॥ १३॥ 
तेषां तु विप्रकारेषु तेषु तेषु महामतिः। 
मोक्षणे प्रतिकारे च विदुरो ऽवहितोऽभवत्‌ ॥१४॥ 
कौरवेके द्वारा क्रिये हुए उन सभी अपकररोके समय 
पाण्डवोको उनसे चुड़ाने अथवा उनका प्रतीकार कसक ्थि 
परम बुद्धिमान्‌ विदुरजी सदा सावधान रहते थे ॥ १४ ॥ 
खगस्थो जीवलोकस्य यथा शक्रः सुखावहः 1 
पाण्डवानां तथा निर्यं विदुरोऽपि सुखावहः ॥ १५५॥ 
जेसे खर्गलोकपे निवास करनेवाठे इन्दर सम्पूणं जीव- 
जगत्को सुख पर्हुचते रहते दै, उक्ष प्रकार विदुरजी भी सदा 
पाण्डवोको सुख दिया करते थे ॥ १५ ॥ 
यदा तु विविधोपायैः. संबृतेर्विदृतेरपि । 


नाशकद्‌ विनिहन्तुं तान्‌ दैवमाव्यथरक्ितान्‌ ॥१६॥ , 


एकषष्ितमो ऽध्यायः १६५ 
न्न्य ------------------------------------------- 


ततः सम्मन््य सचिवे्वरंषटुःशासनादिभिः। 
धृतराष्टमनुज्ञाप्य जातुषं गरहमादिंडत्‌ ॥१७॥ 
भविष्यते जो घटना घटित होनेवाटी थी, उसके ल्य 


मानो देव ही पण्डवोंकी रक्षा कर रहा था। जव छिपक्रर 


या प्रकटरूपमे क्रिये हए अनेक उपायोसे भी दुर्योधन 
पाण्डवोका नाग न कर सकाः तव्र उसने कणं ओर दुःशासन 
आदि मनित्रयोंसे सल्प्रह करके धृतराषकी आज्नासे वारणावत 
नगरमे एक त्प्ह्का घर वननिकी आज्ञा दी ॥ १६-१७ ॥ 


खुतप्रियेषी तान्‌ राजा प।ण्डवानम्विकासुतः 
ततो विवासयामास राज्यभोगवुभुक्षंया ॥१८॥ 
अभ्विक्रानन्दन धृतराष् अपने पुत्रका प्रिय चाहनेवाले 
ये । अतः उन्दने राज्यभोगकी इच्छसे पाण्डववोको हस्तिनापुर 
छोड़कर वारणावतके खक्षागहमै रहनेकी आज्ञा दे दी ॥ १८ ॥ 
ते प्रातिष्ठन्त सहिता नगरान्नागसाहयात्‌ । 
प्रस्थाने चाभवन्मन्त्री क्षत्ता तेषां महात्मनाम्‌ ॥१९॥ 
तेन मुक्ता जतुगृहाननिह्ीथे' प्राद्रवन्‌ वनम्‌ । 
मातासहित पाचों पाण्डव एक साथ हस्िनापुरसे प्रस्थित 
हुए । उन महात्मा पाण्डवोकरे प्रस्थानकाल्मे विदुरजी सलाह 
देनेवटे हुए । उन्दीकी सलाह एवं सहायतासे पाण्डवलेग 
लाक्षागृहसे बचकर आधीरातके समय वनम माग निके थे ॥ 
ततः सम्प्राप्य कौन्तेया नगरं वारणावतम्‌ ॥२०॥ 
न्यवसन्त महात्मानो माजा सह परंतपाः। 
धृतरष्टेण चाक्षप्ता उषिता जातुषे गृहे ॥२१॥ 
पुरोचनाद्‌ रक्षमाणाः संवत्सरमतन्दिताः। 
खुरुङ्धां कारयिन्वा तु विदुरेण प्रचोदिताः ॥२२॥ 
आदीप्य जातुप वेदम दग्ध्वा चैव पुरोचनम्‌ । 
प्राद्रवन्‌ भयसंविघ्ना मात्रा सह परंतपाः ॥२६॥ 
धृतराषट्फी अश्ञसे रात्रुओंका दमन करनेवलि 
कुन्तीकुमार महात्मा पाण्डव वारणावत नगरम आकर लक्षा- 
गृहमे अपनी माताके साथ रहने लगे । पुरोचने सुरक्षित हो 
सदा सजग रहकर उन्होने एक वर्पतक वहां निवास क्रिया | 
फिर विदुर प्रेरणसे ( विदुरे भेजे हुए आदमियोसे ) 
पाण्डवोनि एक सुरंग खुदवायी । तदश्चात्‌ बे रानुमंतापी 
पाण्डव उस लक्षायहमे आग ल्गा पुरोचनको दग्ध करके 
भयते व्यक्ुख ह्यो माताषदित सुरंगद्मारा वहसे नकर भागे । 
ददशुदारूण रश्चो हिडिम्बं वननिद्मैरे ॥ 
हत्वा च तं र्वसेन्द्रं भीताः समवबोधनात्‌ ॥२७॥ 
निशि सम्पद्रवन्‌ पाथो -धातराष्टमयादिंताः। 


भ्राता हिडिभ्वा भीमेन यत्र जातो घटोत्कचः ॥स्पा 


तलश्वात्‌ वनमे एक श्लरनेके पस ङन्दोनि एक भयकर 


राक्ष्को देखा जिका नाम हिडिम्ब था । राक्षसय॒ज. 


॥ । + 
4४.9१: 
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से दूर निकल गये । उस समय उन्हे घृतराषक ु्ोका भय सता 
रहा था । हिडिम्ब-वधके पश्चात्‌ भीमको हिडिम्बा नामकी राक्षसी 
पत्नीरूपमे प्रा हुई, जिसके गर्भसे घटोत्कचका जन्म हया ॥ 
पकचक्रां ततो गत्वा पाण्डवाः संदितवताः। 
वेदाध्ययनसम्पन्नास्तेऽभवन्‌ ब्रह्मचारिणः ॥२६॥ 
। तदनन्तर कोर ब्रतका पालन करनेवले पाण्डव एकचक्र 
नगरीमे जाकर वेदाध्ययनपरायण ब्रह्मचारी बन गये ॥२६॥ 
ते तत्र नियताः कालं कंचिदूषुर्बरषभाः । 
मात्रा सहैकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेराने ॥२७॥ 
उस एकचक्रा नगरीमे वे नरश्रेष्ट पाण्डव अपनी माताके 
साथ एक ब्राह्मगके घरमे कुछ कार्तक टिके रहे ॥ २७॥ 
तत्राससाद श्चुधितं पुरुषादं वकोदरः । 
भीमसेनो महाबाहुवंकं नाम॒ महाबलम्‌ ॥२८॥ 
उस नगरके समीप एक मनुष्यभक्ी राक्षस रहता थाः 
जिका नाम था वक | एक दिन महाबाहु भीमसेन उस 
क्षुधातुर महाबली राक्षस बकके समीप गये ॥ २८ ॥ 
तं चापि पुरुषव्याघ्रो बाहुवीर्येण पाण्डवः । 
निहत्य तरसा वीरो नागरान्‌ पर्यसान्त्वयत्‌ ॥२९॥ 
` नरशरे् पाण्डुनन्दन वीरवर भीमने अपने बाहुबले उस 
` राक्षसक्रो वेगपूरवंक मारकर व्क नगरनिवापिर्योको धीरज 
वरैधाया ॥ २९ ॥ 
ततस्ते शुशुवुः कष्णां पञ्चाटेषु खयंवराम्‌ । 
श्त्वा चेवाभ्यगच्छन्त गत्वा चेवाखभन्त ताम्‌ ॥३०॥ 
के तन्न द्रौपदीं रब्ध्वा परिसंबत्सरोषिताः। 
विदिता हास्तिनपुरं प्रत्याजग्मुररिदमाः ॥३९॥ 
वहीं सुननेमं आया करं पाञ्चाल्देशकी राजुमारी ङृष्ण(- 
का स्वयंवर होनेवाल्म ह । यह सुनकर पाण्डव वलँ गये ओर 
जाकर उन्होने राजकुमारीको प्राप्त कर लिया । द्रौपदीको पराप्त 
करलेके वाद्‌ पहचान खयि जानेपर भी वे एक वर्षतक पाञ्चाल 
देशम ही रहे । फिर वे रात्रुदमन पाण्डव पुनः हस्तिनापुर 
लीट आगे ॥ ३०-३१ ॥ 
ते उक्ता धृतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च। 
आातृभिवि्रहस्तात कथं बो न भवेदिति ॥२२॥ 
खाण्डवप्रस्थे युष्मद्वासोऽनुचिन्तितः। ` 
दोपेतं सुविभक्तमहापथम्‌ ॥६१॥ 
खाण्डवप्रस्थं वजध्वं ` गनमन्सराः । , 
सह सर्वैः सहजन ॥२५॥ 
रलान्यादाय सवाः । ` ` 
संवत्सरगणान्‌ वहन्‌ ॥९५॥ 







; . कारण मादूयोको अधिक परिय थे । उन्दनि अपने बड़ 


॥ 
1 


| 


श्रीमहाभारते 


[न --------------- 
हिडम्बको मारकर पाण्डवलोग प्रकट होनेके भयते रातमे ही वल. अप्रमत्तोत्थिताः क्लान्ताः भतपनतोऽहिता | 


र क बहन्‌। | 

वहां आनेपर राजा धृतराष् तथा शान्तनुनन्दन भौ , ¦ 
उनसे कष्ठा-'तात ! तमे अपने भाई कौरव स 
इगड्नेका अवसर न प्रास्त हो इसके छि हमने बि | 
है करि तुमल्येग खाण्डवप्रयमे रहो । वहो अनेक भ 
उससे जडे हुए है । रहो सन्दर विमागपूरवक ह | 
सङ्के बनी हुई द । अतः तुमलोग ई्याका याग प 
खाण्डवपरस्थमे रहनेके लि जाओ । उन दोनो इष ५ 
आज्ञा देनेपर सवर पाण्डव अपने समस्त सुक साधक 
प्रकारके रतत छेकर खाण्डवग्रस्थको चे गये | के} 
कुन्तीपुत्र अपने अल्र-गश्ोके प्रतापसे अन्यान्य राजभ 
अपने वमे करते हुए बहुत वर्पोतक निवा करत द। 
इसप्रकार धमकर प्रधानता देनेवाले सत्यतरतके पालने त 
सदा सावधान एवं सजग रहनेवलि, क्षमाशील पाण्डवं वीर ब्रह 
से युओंको संतप्त करते हुए वह निवास करने लमो॥ ३२. २९॥ 


अजयद्‌ भीमसेनस्तु दिशं पराचीं महायदराः ॥ ९७।। 
उदीचीमञनो वीरः प्रतीचीं नकुटस्तथा। 
दक्षिणां सहदेवस्तु विजिग्ये परवीरहा ॥ १८॥ 
महायशस्वी भीमसेनने पूरवदिशापर विजय पायी । ष 
अयने उत्तरः नछुलने पश्चिम ओर शतु वीरका की 
करनेवाले सहदेवने दक्षिण दिशापर विजय प्राप्त की॥२५३॥ | 
एवं चक्रुरिमां स्व वरो कृत्तां वसुन्धराम्‌ । 
पञ्चभिः सूर्यसंकाशः सूर्येण च विराजता ॥ ९ 
षटस्यंवाभवत्‌ पृथ्वी पाण्डवैः सत्यविक्रमैः । 
ततो निमित्ते कस्मिश्िद्‌ धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ५। 
वनं प्रस्थापयामास तेजखी सत्यविक्रमः। 
भाणेभ्योऽपि प्रियतरं भ्रातरं सञ्यसाचिनम्‌ ॥ ५। 
अजुनं पुरुषव्याधरं स्थिरात्मानं गुेरयुतम्‌ । 
(धेयौत्‌ सत्या धमो विजथाच्चाधिकम्रियः । 













अजनो भ्रातरं ज्येष्ठं नात्यवतंत जात॒चित्‌ ॥) | 
= ॐ ९ + स र ॥ ४९ ॥ । 
स बं संवत्सरं पूणं मासं चैकं वने वसन्‌ ॥ ५ | 
कर छिया | वे रपोचिों भाई सूर्ये समान तेजखी ५ #। 
आकरायामे निलय उदित ` दोनेवाटे सूर्यं तो प्रकाशित 
छः सूयसि प्रकाशित होनेवाटी बन' गयी । तजस ध | 
युधिष्ठिरे अपने प्राणोसे भी अत्यन्त प्रियः (क 
नदूगुणयुक्त भाई नरश्रेष्ठ सव्यसाची अर्जुनको कीति 
1 


इस तरह सव पाण्डवने समूची परथ्वीको अपन ॥/ | 
| 
इभ तरह सत्यपराक्रमी पाण्डके दोनेसे यह श्व त्रा 
निमित्त वन जनेके कारण सत्यपराक्रम तेजस 
दिवा । अर्जुन जपने धैर्य, सत्य, धर्म ओर विजय मष 
आजाकाकमी उल्लद्कन नहीं किया था | वे पूरे बारह | । | 


अंशावतरणपवं ] 
र 
एक मासतक वनम रदे ॥ ३९-४२ ॥ 
(ती्थंया्रां च रतवान्‌ नागकन्यामवाप्य च । 
पाण्ड्यस्य तन्या कब्ध्वा तत्र ताभ्यां सहोषितः॥ ) 
ततोऽगच्छद्धषीकेशं दारव्यां कदाचन । 
छच्धवांस्तत्र बीमत्सुमरया राजीवलोचनाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनुजां बाुदवस्य खुभद्रां भद्रभाषिणीम्‌ । 
सा शचीव महेन्द्रेण श्रीः कृष्णेनेव संगता ॥ ४४॥ 
सखभद्रा युयुजे प्रीत्या पाण्डवेनाञनेन ह । 

उसी समय उन्दने निर्मल तीथकर यत्रा की ओर नाग- 
कन्या उ्पीको पाकर पाण्ड्यदेदीय नरेद चित्रवाहनकी पुत्री 
चित्राङ्गदाको मी प्राप्त किया ओर उन-उन स्थानो उन दोनेकरि 
साथ कुछ काल्तक निवास किया । तदश्चात्‌ वे क्रिक्ठी समय 
दवारकाम भगवान्‌ श्रीकृप्णकरे पास गमे | वहो अर्जुने मङ्गलमय 
वचन बोलनेवाखी कमललोचना सुभद्राको, जो वसुदेवनन्दन 
श्ीकृप्णकी छोटी बहिन थी; प्ञीरूपमे प्राप्त करिया । जैसे 
इन्द्रे राची ओर भगवान्‌ विष्णुस रक्षमी संयुक्त हुई है उसी 
प्रकार सुभद्रा बडे प्रेमसे पाण्डुनन्दन अ्ज॑नसे मिटी॥|४३-४४९॥ 
अतर्पयच्च कौन्तेयः खाण्डवे हव्यवाहनम्‌ ॥ ४५॥ 
बीभत्खुवासुदेवेन सहितो चृपसत्तम । 
नातिभारो हि पार्थस्य केशवेन सहाभवत्‌ ॥ ४६॥ 
व्यवसायसहायस्य विष्णोः शानरुवधेष्विव । 

तदश्चात्‌ कुन्तीकुमार अजने खाण्डवप्रस्थमे भगवान्‌ 
वासुदेवके साथ रहकर अयिदेवको वृत्त किया । पश्र 
जनमेजय ! भगवान्‌ श्रकृष्णकरा साथ होनेसे अज॑नको इस काय॑ 
मे टीकं उसी तरह अधिक परिश्रम या भारका अनुभव नहीं 
हुः जेसे दद्‌ निश्वयकरो सहायक बनाकर देवशुओंका वध 
करते समय भगवान्‌ विप्णुक्रो भार .या परिभ्रमकौ प्रतीति 
नहीं होती दै ॥ ४५४६ ॥ 
पाथौयान्निदंदौ चापि गाण्डीवं धनुरुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
दषुधी चा्चयेवीणे रथं च कपिलक्षणम्‌ । 
मोक्षयामास बीभत्सुर्मयं यत्न महाखुरम्‌ ॥ ४८॥ 

तदनन्तर अभरिदेवने संतु टो अजज॑नको उत्तम गाण्डीव 





= ज्ज्व 
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धनुषः अक्षय बारणोसे भरे हुए दो तूणीर ओर एक कपिष्वज 
रथ प्रदान किया । उती समय अञ्जने महान्‌ असुर मयको 
खाण्डव वनमे जलनेसे बचाया था ॥ ४७-४८ ॥ 


स चकार सभां दिव्यां सर्वैरलसमाचिताम्‌ । 
तस्यां दुरयाधनो मन्दो रोभं चक्रे खुदुमंतिः ॥ ७२ ॥ 
इससे संतुष्ट होकर उने अर्जुनके ल्य एक दिव्य सभा- 
भवनका निर्माण किया, जो सवर प्रकारके रलञोसे सुशोभित था । 
खोरी बुद्धिवाले मूर्ख दुर्यो धनके मनम उस समाको ले लेनेके 
च्यि लम वैदा हुमा ॥ ४९ ॥ 
ततोऽकषेवंञ्चयित्वा च सौबलेन युधिष्ठिरम्‌ । 
वनं प्रस्थापयामास सत्त वषरौणि पञ्च च ॥ ५० ॥ 
अक्ञातमेकं राष्ट्रे च ततो वषं अयोदशाम्‌ । 
ततश्चतुरदंरो वषं याचमानाः खकं वसु ॥ ५९ ॥ 
तव उसने शकुनिकी सहायतासे कपयपणं जुएके द्वारा 
युधिष्ठरो ठग लिया ओर उन्हँ बारह वर्षतक वनमे ओर 
तेरहवे वर्ष एक राषटूमे अज्ञातरूपसे वाक्च करनेके ख््यि भेज 
दिया । इसके बाद चौदह वर्षमे पाण्डवोने लोटकर अपना 
राज्य ओर धन मोगा ॥. ५०-५१ ॥ 
नाटमन्त महाराज ततो युद्धमवतत । 
ततस्ते क्षजमुत्खायय हत्वा दुर्योधनं नृपम्‌ ॥ ५२ ॥ 
राज्यं विहतभूयिष्ठं प्रत्यपद्यन्त पाण्डवाः । 
पवमेतत्‌ पुरावृत्तं तेषामङ्किष्टकमेणाम्‌ । 
मेदो राज्यविनाराय जयश्च जयतां वर ॥ ५३ ॥ 
महाराज ! जव इस प्रकार न्यायपू्ंक मागनेपर भी उन्हे 
राज्य नहीं मिलाः तब दोनों दलोमे युद्ध छिड गया । फिर तो 
पाण्डव-वीरोने क्षत्रियकुक्का संहार करके राजा दुयांघनको 
भी मार डाला ओर अपने राव्यकोः जिका अधिकांश भाग 
उजाड्‌ हो गया थाः पुनः अपने अधिकारभे कर च्या । 
विजयी वीरम श्रेष्ठ जनमेजय ! अनायास महान्‌ कम करने- 
वाछे पाण्डवोंका यही पुरातन इतिहास है । इश प्रकार राज्यकरे 
विनादयाके लि उनमें पूट पड़ी ओर युद्धके बाद उन्हें विजय 
प्रप्त दुई ॥ ५२-५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि अंशावतरणपर्वणि भारतसूत्रं नामेकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत 


आदिपलके अन्त्मैत अंशावतरणं भारतसूत्रनामक इकसठर्वे! अध्याय पुरा हुभा ॥ ६९ ॥ 


८ इस अध्यायमे ५३ शोकः दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्लोक ओर कुरु ५५ शोक हें ) 
----७22- -- 


दविषष्टितमोऽध्यायः 
महामारतकी महत्ता 


जनमेजय उवाच 
कथितं वै समासेन त्वया सवं द्विजोत्तम । 
महाभारतमाख्यानं कुरूणां चरितं , महत्‌ ॥ १ ॥ 
8 म भा० प्र०-७-- , 


जनमेजयने कष्टा --द्विजकरष्ठ ! आपने ऊुरुवंशियोके 
चरित्ररूम महान्‌ महाभारत-नामक सम्पूण इतिहासका बहुत 
संक्षेपसे वणन किया है ॥ १॥ 9 








१६८ 
 .^ ~¢ ~ = कान -----------------~- 


कथां त्वनघ चिजार्था कथयसख तपोधन । 
विस्तरश्रवणे जातं कौतूहलमतीव मे ॥ २ ॥ 
निष्पाप तपोधन ! अव उस विचित्र अर्थवाली कथाको 
विस्तारके साथ किये; क्योकरि उसे विस्तारपूवंक सुननेके 
लि मेरे मनम बड़ा कौतूहल दो रदा हे ॥ २ ॥ 
स भवान्‌ विस्तरेणेमां पुनराख्यातुमर्हति । 
न हि तृप्यामि पूर्वेषां श्रण्वानश्चरितं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
विप्रवर ! आप पुनः पूरे विस्तारे साथ यह कृथा सुनावे । 
मे अपने पूर्वके इभ महान्‌ चरिघ्रको सुनते-सुनते तृप्त नदीं 
हो रहा हं ॥ ३॥ 
न तत्‌ कारणमस्पं वे धर्मज्ञा यत्र पाण्डवाः । 
अवध्यान्‌ सवो जघुः प्रशस्यन्ते च मानवः ॥ ४ ॥ 
सव्र मनुष्योदधारा जिनकी प्रयासा की जाती है, उन धर्मज्ञ 
पाण्डववोने जो युद्धभूमिमे समस्त अवध्य सेनिकोका मी वध क्रिया 
थाः इसका कोड छोरा या साधारण कारण नही हो सकता ॥४॥ 
किमथ ते नरव्याघ्राः शक्ताः सन्तो ह्यनागसः । 
भयुञ्यमानान्‌ सं्कंशान्‌ श्ान्तवन्तो दुरात्मनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
नरश्रेष्ट पाण्डव शक्तिदाटी ओर निखराधमे तो भी उन्दने 
दुरात्मा कौरोके दिये हुए महान्‌ कठेदोको कैसे चुपचाप 
सहन कर ल्या १॥ ५॥ 
कथं नागायुतप्राणो बाहुशाली वृकोदरः । 
परिङ्किदयन्नपि क्रोधं धृतवान्‌ वे दिजोत्तम ॥ ६ ॥ 
द्विजोत्तम ! अपनी विराट भुजाय सुगोभित होनेवार> 
भीमसेनम तो दस्त जार दाधि्योका व्र धा । फिर उन्होने 
क्लेशा उटति हए भी क्रोधको क्िसल्पि रोक रका था? ॥६॥ 
कथं सा दरौपदी ष्णा छिद्यमान दुरात्मभिः । 
शक्ता सती धातर्‌ नाददत्‌ कोधचश्चुपा ॥ ७ ॥ 
दुपद्कुमारी ष्णा भी सव कुछ करनेमे समर्थ, सती. 
साध्वी देवी थीं । धृतरा दुरात्मा पुत्रोद्वारा सताग्री जनेपर 
भी उन्होने अपनी क्रोधपूर्णं दष्टिसे उन सवको जलकर भस्म 
क्यो नहीं कर दिया १॥ ७॥ । 
कथं न्यसनिनं दयते पार्थो माद्रीखतौ तदा । 
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श्रीमहाभारते 











महान्‌ क्लेदाभ पड़ने बोग्य कदापि नहीं 


हींथेः तो 
सव केसे महन कर ल्या १॥ ९ | 


1 _ 


कथं च बहुलाः सेनाः पाण्डवः ङुष्णसारथिः । 


अम्यन्नकोऽनयत्‌ सवाः पितृलोकं धनं 
भगवान्‌ श्रीङृण्ण जिनके सारथि ये, 
अनने ऊट दी वार्ोकी वर्षा करके स 
जिनकौ संख्या व्रहृत वड़ी थी, 
दिया १॥ १० ॥ 
एतदाचक्ष्व मे सवं यथाचृत्तं तपोधन । | 
यद्‌ यच्च ृतवन्तस्ते तत्र तत्र मदारथा; ॥ ११॥ 
तपोधन | यह सव तान्त आप ठीक मञ्चे बताये 
उन महारथी वीरोने विभिन्न स्थानों ओर अवसरो जे 
कमं कि येः वह सव सुनादये ॥ ११ ॥ 
वरम्पायने उवाच 
क्षणं कृरु महाराज विपुटोऽयमनुकरमः। 
पुण्याख्यानस्य वक्तव्यः कृष्णद्धेपायनेरितः ॥ १२॥ । 
वेराम्पायनजी वोले -मदारान | इक्क स्मरि कुह 
समय नियत कीजवि; ककि इस पवित्र आख्यानकरा भ्रीव्यासजीः | 
केदारा जोक्रमानुसार वर्णन क्रिया गा हैः वह्‌ बहुत वितृ | 
है ओर वह सवर आपके समश्च ककर सुनाना है ॥ ५२॥ 
महैः सवेोकेषु पूनितस्य महात्मनः । 
परवक्ष्यामि मतं छृत्स्नं ग्यासस्यामिततेजसः ॥ १३॥ | 
मवत्कमूनित अमित तेजस्वी महामना महिं व्यास | 
सम्पूणं मतका य वर्णन कंग ॥ १३ ॥ 
इदं रतसदखं हि च्छोकानां पुण्यकमंणाम्‌ । 
सत्यवत्यात्मजेनेद व्यास्यातममितौजसा ॥ १४॥ 
अभीम प्मावशाटी -लल्यवतीनन्दन व्यासजीनि पुण्याम 
शर्वोकी यह कथा एक लख रलोकमे कदी है ॥ १४॥ ' 
य इदं श्रावयेद्‌ विद्धान्‌ ये चेदं शरणुयुनेराः ॥ 
ते ब्रह्मणः स्थानमेत्य .. ्राप्ुयु्देवतुर्यताम्‌ ॥ १५॥ 
जो विद्वान्‌ इम आख्यानकरो सनात. दै ओर जो मह | 
खनते ठव तरहक जकर देवता ओके चमान हो जते दै ॥ 
षदं हि वेदैः समितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌। ५ 
शान्याणामुत्तमं चेदं पुराणसरषरिसंस्तुतम्‌ ॥ १६॥ 
यह ऋपि्ोद्वाया प्रशंसितः पुरातन इतिहास श्रवण ५ ॥ 


ग व जनमि हे । ह वेदक समान ही पवतर तथा 
उत्तम हे ॥ १६५. 


प्त महापुण्ये बिच परिनेषठिकी ॥ ७ 


जयः ॥ १० | 
= | 
न पण्डु 
॥ मस सेनो 
कस प्रकार यमलोकं पैव । 









५ 
अंशावतरणपवं | 


अध्रद्रान्‌ दानशीखोश्च सव्यशील्ाननास्तिकान्‌ । 
काष्ण वेदमिमं षिदाज्रावयित्याथमदनुते ॥ १८ ॥ 
दक्षये अर्थं ओर धर्मकाभी पूणरूपमे उपदेश क्रिया जाता 
हे । इन परम पावन इतिदानसे मोश्चवुद्धि प्राप्त होती है। 
जिनका म्वनाव अथवा विचार खोया नदीं दैः जो दानरीट) 
सल्यवादी ओर आस्तिक दै, एमे दयरगोको व्यासद्रारा विरचित 
वेदस्वरूप इस महामारतक्रा जो श्रवण कराता दैः वद्‌ विद्वान्‌ 
अभी अर्थक प्राप्त कर ठता है ॥ १५७-१८ ॥ 
श्रुणहत्याछ्ृतं चापि पापं जद्यादसंशयम्‌ । 
दतिहासमिमं श्रुत्वा पुरुषोऽपि सुद्रारुणः ॥ १९ ॥ 
मुच्यते सवंपायेभ्यो राहुणा चन्द्रमा यथा । 
जयो नामतिदासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा ॥ २० ॥ 
साय ही वह भ्रूणद्वा-जेसे पापकरो भी नष्ट कर देता हैः 
इस संदाय नदीं हे । इन इतिदामको श्रवण करे अत्यन्त 
रूर मनुप्य भी रासे दे हए चन्द्रमाकी भति सव्र पापस 
मुक्त दो जाता हे। ग्रह (जवः नामक्र इतिदाप्र विजग्रकी 
इच्छवाठे पुरुप्रको अवद्य सुनना चादिये ॥ १९-२० ॥ 
मही विजयते राजा श्रश्चापि पराजयेत्‌ । 
ददं पुंसवनं श्रेष्ठमिदं सखस्त्ययनं महत्‌ ॥ २१॥ 
इभका श्रवण करनेवाला राजा भूमिपर विजय पाता ओर 
सव शनुओंको परास्त कर देता है । यद पुत्रक प्राति करने- 
वाट ओर महान्‌ मङ्गल्कारी श्रे साधन दै ॥ २१॥ 
महिपीयुवराजाभ्यां श्रोतव्यं बहुशस्तथा । 
वीरं जनयते पुत्रं कन्यां वा राज्यभागिनीम्‌ ॥ २२॥ 
युवराज तथा रानीकरो बारम्बार इपक्रा श्रवण करते 
रहना चाहियेः इससे वह वीर पुत्र अथवा राज्यसिंहा्तनपर 
बरैरनेवाटी कन्या जन्म देती है ॥ २२ ॥ 
ध्मराख्रमिदं पुण्यमर्थराखमिदं परम्‌ । 
माक्षराख्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितवुद्धिना ॥ २६३॥ 
अमित मेधावी व्य(पजीने इमे पुण्यमयर धर्मशाघ्ल, उत्तम 
अशान तथा भर्वोत्तम मोक्षाल्र भी का दै ॥ २३ ॥ 
सम्प्रत्याचक्षते चेदं तथा श्रोष्यन्ति चापरे । 
पुत्राः शुध्रपवः सन्ति प्रेष्याश्च प्रियकारिणः ॥ २७॥ 
जो वतंमानकारमे इकषकरा पाट कसते दै तथा जो भविप्यमे 


इषे सुनेगेः उनके पुत्रः तेवापरायण ओर सेवक स्वामीका 
भिय कलेवाले होगे ॥.२४॥ म 


शरीरेण छृतं पापं वाचा च मनसेव च । 
सव संत्यजति क्षिप्रं य इदं श्णुयान्नरः ॥ २५॥ 


जो मानव इश महाभारतको खुनता ह. बह शरीरः वाणी 
ओर्‌ मनके दयु विये हुए समू पापको व्याग देता ३।२५॥ 





द्विषष्ठितमो ऽध्यायः ` १६९. 






भरतानां मदज्नन्म श्रण्वतामनसुयताम्‌ । 
नास्ति व्याधिभयं तेषां परद्ोकभयं कुतः ॥ २६॥ 
जो दुसरोकं दोप न देखनेवाठे भरतवंचिावाकरे महान्‌ 
जन्म-उइत्तान्तरूप महाभारतक्ा श्रवण करते दैः उन्हें इत 
लोकम भी रोग-व्याधिका भय नदीं द्योता, फिर परलोकमे तो 
दो दी केसे सक्ता ३ १॥ २६ ॥ 
धन्यं यहस्यमायुप्यं पुण्यं खग्य तथव च। 
ङष्णद्धपायननेदं छृतं पुण्यचिकीषुणा ॥ २७॥ 
कीतिं प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरिद्रविणतेजसम्‌ ॥ २८॥ 
सवेविदावदातानां टके प्रथितकर्मणाम्‌ । 
य इदं मानवो खोक पुण्याथ व्राह्मणाञ्छुचीन्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रावयेत महापुण्यं तस्य धमः सनातनः । 
कुरूणां प्रथितं वंशं कीतेयन्‌ सततं शुचिः ॥ २० ॥ 
लोकम जिनके महान्‌ कम॑वि्यात है, जो सम्पूणं 
वियाकरे ज्ञानद्वारा उद्धासित द्योते थे ओर जिनके धन एवं 
तेज महान्‌ थे, एेसे महामना पाण्डवो तथा अन्य प्षत्रिर्योकी 
उञ्ज्वर कीरतिकरो लोकम फेटनेवाठे ओर पुण्यकर्मके इच्छुक 
श्रीकृप्णद्धेषायन वेदव्यासने इत परण्यमय मदामारत म्रन्थकरा 
निमाण क्रिया है । यद्‌ धनः यश्च आयुः पुण्य तथा खर्गकी 
प्राप्ति करानेवाल ह । जो मानव इस टोकय पुण्यक यि पवित्र 
व्राह्मणोँको इस परम पुण्यमय ग्रन्थका श्रवण कराता है, उसे 
ादवत धर्मकी प्राति होती दै । जो सदा कौरवो इस विख्यात 
वंशका कीर्तन करता दै, वह पित्र दयो जाता है ॥ २७-३०॥ 
वंशामाप्नोति विपुर लोके पूज्यतमो सचेत्‌ । 
यो ऽघीते भारतं पुण्यं ब्राह्यणो नियतवतः ॥ ३१ ॥ 
चतुरो वापिकान्‌ मासान्‌ सवपापः प्रमुच्यते । 
विज्ञेयः स च वेदानां पारगो भारतं पठन्‌ ॥ ३२ ॥ 
इक भिवा, उसे विपुर वंशकी प्राप्ति दती दै ओर 
वृह टोक्रमे अत्यन्त पूजनीय होता टं । जो ब्राह्मण नियम- 
पूर्वक व्रह्यचर्ये्रतक्रा पान करते हुए वपक्रि चार महीनेतक 
निरन्तर इश पुण्यप्रद महाभारतका पाड करता दैः वह सब्र 
परपरम मुक्त दा जाता द । जो मदाधारतक्रा पाठ करता हः 
उसे सम्पूणं वर्दोका पार ङ्गत विद्रान्‌ जानना चादि ॥ ३१-३२॥ 
देवा राजपेयो ह्यत्र पुण्या बह्मपयस्तशथा । 
कीत्यन्ते धूतपप्मानः कीत्यंत केराघस्तथा ॥ ३१९ ॥ 
इसमे देवताओं? राजपियो तथा पुण्यात्मा व्रह्परमरके, 
जिन्दोने अपने सव पाप धरो दिभे दै चरितरका वर्णन क्रिया 


गया हे। इमे निवा इस म्रन्थमे भगवान्‌ शीङ्प्णकी । 


महिमाक्रा भीं कीतन क्रिया जाता दं ॥ ३३॥ __ 
भगवांश्चापि देवरो यत्र देवी च कीर्यते । 
अनेकजननो यत्र॒ कातिकेयस्य सम्भवः ॥ ६७ ॥ 
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देवेश्वर भगवान्‌ यिव ओर देवी पार्वतीका मी इसमे वर्णनदै 
तथा अनेक माताओंसे उन्न होनेवाठे कातिकेयजीके जन्मका 
प्रसङ्ग भी इसमे कहा गया है | ३४ ॥ 
बाह्मणानां गवां चेव मादास्म््रं यत्न कीर्यते । 
सवेशुतिसमूहोऽयं श्रोतव्यो धर्मबुद्धिभिः ॥ २५॥ 
ब्राह्मणों तथा गोओके मादात्म्यका निरूपण भी इस ग्रन्थे 
क्रिया गया है | इस प्रकार यह महाभारत सम्पूर्ण श्रुतियोका 
समूह हे । धर्मात्मा पुरपोको सदा इसका श्रवण करना चाहिये ॥ 
य इदं श्रावयेद्‌ विद्धान्‌ बाह्मणानिह पर्व॑सु । 
धूतपाप्मा जितखगों बह्म गच्छति शाश्वतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जो विद्वान्‌ पर्थक दिन व्राह्मणोको इसका श्रवण कराता 
है उसके सव्र पाप धुल जति है ओर वह खर्गव्योकको जीतकर 
सनातन ब्रहमको मात कर ठेता है ॥ ३६ ॥ 
( यस्तु राजा गणोतीदमसिामदयुते महीम्‌ । 
प्रसूते गर्भिणी पुं कन्या चाद्यु परदीयते ॥ 
वणिजः सिद्धयात्राः स्युरवीरा विजयमाप्लुयुः। 
आस्तिकाञच्राघयेन्नित्यं व्राह्मणाननसूयकान्‌ ॥ 
वेदविद्यावतस्नातान्‌ कष्रियाञ्नयमास्थितान्‌ । 
खधमेनित्यान वेद्याश्च ्ावयेत्‌ क्षत्रसंधितान्‌॥ ) 
जो राजा इस महामारतकरो सुनता है, वह सारी ्रथ्वीके 
राञ्यक्रा. उपभोग करता दे | गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करे 
तो वह पुत्रको जन्म देती दै । कुमारी कन्या इने सुने तो उसका 
शीध विवाद दो जाता दे। व्यापारी वरेदय यदि महाभारत श्रवण 
करे तो उनकी व्यापके ट्थि की हुई यात्र सफल होती ३ । 
द्रवीर सेनक इमे सुननेमे युद विजय पति हाजा 
आस्तिक ओर दोपदषटिने रहित हो, उन ब्राह्मणको नित्य 
ईका श्रवण कराना चादि । वद्‌-वि्याक्रा अध्ययन एवं 
ब्रह्मचर्यव्रत पूर्णं करके जो स्नातक दो लुक है, उन विजयी 
्षत्रियोको ओर क्षत्नियेकि अधीन रहनेवाये स्धर्मपरायण 
वेद्यो भी महाभारत श्रवण कराना चदि ॥ 
(प्य धमः पुरा दृष्टः सर्वधर्मेषु भारत । 
ब्राह्मणाच्दरूवणे राजन्‌ विरोपण विधीयते ॥ 
` भूयो वा यः पटेन्िव्यं स गच्छेत्‌ परमं गतिम्‌ । 
नु गृह्णीत तथार्धच्छोकमेव वा ॥ 
न च निर्भारतो भवेत्‌। ) 
धममिं यह महाभारत-श्रवणसूप रे ध्न 
¡ गवा दै । राजन्‌ ! वियोपतः णके 










श्रीमहाभारते 
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` इथि इसको “महामार कदत ह ॥ २८.२९ ॥ 





( इह नैकाथरयं जन्म राज्णां मात्म 
इद मन्दं युक्तं धर्म याक 
इह युद्धानि निजानि राद्धः चुद्धिरिषहिध च ॥ 
ऋषीणां च कथास्तात इह गन्धयैरक्षसाम्‌ । 4 
९ ततत समासादय विहितो वाक्यदिस्तर | 
तीर्थानां नाम पुण्धानां देशानां चेह कीतनम्‌। 
वनानां लानां च नदीनां सागरम्य च ॥) 

इस महामारतमं महात्मा राजर्पियेके विभिन्न 
इतान्तोक वणन हे । इमं मन्तर-पदोकरा प्रयो ३। ५0 
॥। ( मती ) % अनुसार वमक सखस्मकर विं रि 
गया ह्‌ | इम अन्यन (वत्र युद्धोका वर्णन तथा राजभ । 
अभ्युद्यक्री कथा द । तात | इस मदाधारतमन ऋपिोकत्धा 
गन्धर्व एवं रा्षमोकी मी कथां हं | इममे विभिन्न प्रसङ्गो 
लेकर विस्तारपूर्वक वाक्यरचना कौ गयी द। इसमे पुष्यते, । 
पवित्र ददा वनाः पर्वतो, नदि ओर समुद्कैभ । 
माहास्म्यका प्रतिपादन किया गवा ३ ॥ | 
( देशानां चेव पुण्यानां पुराणं चैव कीतनम्‌ | 
उपचारस्तथवाग्रयो यीयंमप्यतिमानुयम्‌ ॥ 
इट सत्करारयोगश्च भारते परमद्रिणा। 
रथाश्चवारणन्द्राणां कटपना गुद्धकःशदम्‌ ॥ 
वाक्यजातिरनका च स्ंमस्मिन्‌ समर्पितम्‌। ) 

पुण्यपदं तथा नगरका भी वर्णन किया गया है| च 
उपचार ओर अैक्रिक पराक्रमका भी वर्णन है | इस महाः 
भारतम मदि व्यागने त्कार-यौग ८ म्बागत-पच्कारफे विविध 
यकार ) का निरूपण कियाप् तथा रथेना, अश्वसेना ओर 
गजमेनाकीवबूहरचना तथा युको यचा वर्णन क्रिय ह। इस ] 
अनेक योटीक्री वाक्ययोजना--कथोपकथनका समवि दज ' | 
हे। सार यट्‌क्रि इण ग्न्धं समी विप्रयो वर्णन दै॥ | 
श्रावयद्‌ ब्ाह्मणाञ्छ्ाद्ध यश्चभं पादमन्ततः । 
अश्य्यं तस्य तच्छ्रद्धमुप्रावतत्‌ पितनिह ॥ ३७॥ 





भकारे जन. । 
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जो रार करते सभयं अन्ते व्राह्मणेको महामा 1 
शकना एक चतुधा भी सुना देता द, उसका किया हभ 
ह्‌ शाद अक्षय होकर पितरो अव्य पराप्त हो जता दै॥ 
अह्ना यनः क्रियत इन्द्रिथेमंनसापरि वा । 
शानाद्षानतो वापिः प्रकरोति नरश्च यत्‌ ॥ २८॥ 


तन्महाभारताख्यानं श्रुत्यैव प्रविदयीयते। ( 
भरतानां महजन्म महाभारतमुच्यते ॥ २९ । 


दिनमे इन्द्रो अथवा मनक दरा जो पाप वन्‌ जता ४ 
अश्वा मनुम्य- जानकर य्‌। अनजाने जो पपर कर ध. | 
वहं सव महाभारतकरी कथा सुनते ही न्ट द्यो जता 


१ # 


इमं भरति महान्‌ जन्म-ठृत्तान्तका वर्णन ` 


स 
अंश्ावतरणपवं | 









निरुक्तमस्य यो वेद॒ सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
भरतानां यतश्चायमितिहासो महाद्भुतः ॥ ४० ॥ 
महतो द्येनसो मत्यौन्‌ मोचयेद्‌ नुकीर्तितः। 
त्रिभि खव्यकामः छप्णद्भेपायनेो सनिः ॥ ४१॥ 
नित्योत्थितः शुचिः शक्तो महाभारतमाद्धितः । 
तपो नियममास्थाय दछतमेतन्मश्पिणा ॥ ७२ ॥ 
तस्मान्नियमसंयुक्तैः श्रोतव्यं त्राह्मणेरिदम्‌ । 
कृप्णप्रोक्त(मिमां पुण्यां भारतीमुत्तमां कथास्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रावयिष्यन्ति ये विप्राये च ्रोप्यन्ति मानघाः । 
सवथा वतमाना वं न त रोच्याः छृतार्तेः ॥ ४४ ॥ 
जो महाभारत नामक्रा यद्‌ निरुक्त ( व्युलत्तियुक्त अर्थं ) 
जानता दैः वह सव्र परपरम मुक्त दो जाता हे । यद्‌ भरतवंशी 
क्षत्रियका महान्‌ ओर अद्भत इतिहाम दै | अतः निरन्तर 
पाट करनेपर मनुप्योको व्ड़-से-वड़े पापसे दृडा देता दै । 
रक्तियाटी आप्तकाम स॒निवर श्रीक्ृष्णद्रेायन व्यासजी प्रति- 
दिनि प्रातःकाल उटंकर स्नान-सध्याः आदिमे शुद्र द्ये आदिसे 
ही मदाभारतकी रचना करते थे । महिने तपस्या ओर नियम- 
का आश्रय ठेकर तीन वपो इस ग्रन्थको पूरा क्रिया दै | 
इसलिये ब्राह्योको भी नियमपर सित होकर ही इस कथाका 
श्रवण करना चादिये | जो व्राह्मण श्रीव्यासजीकी कदी हदं 
इस पुण्यदायिनी उत्तम भारती कथाका श्रवण करायेगे ओर 
जो मनुष्य इसे सुनेगे, वे सव प्रकारकी चेष्टा करते हए भी 
इस वातकै स्वि योक करने योग्य नदीं है कर उन्होने अमुक कर्म 
क्यों क्रिया ओर अमुक कर्मं क्यो नदीं क्रिया ॥४०--४४॥ 
नरेण धमंकामेन सर्वः श्रोतव्य इत्यपि । 
निखिलेनेतिदासोऽयं ततः सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ ७५॥ 


धर्मक ` इच्छा रखनेवलि मनुप्यक्रे द्वारा यदह सारा महा- 
भारत इतिदास पणरूपसे श्रवण करनेयोग्य हे । एेसा करनेसे 
मनुष्य सिद्विको प्राप्त कर टेता दे ॥ ४५ ॥ 
न तां खगंगति प्राप्य तषि पराप्नोति मानवः। 
यां श्रुत्वैव महाधुण्यमितिहासमुपादलते ॥ ४६॥ 
इस महान्‌ पुण्यदायक इतिदासको सननेमात्रसे ही 
मनुष्यकरो जो संतोपर प्राप्त होता दै, वह सर्लेक प्रात कर लेने- 
से भी नहीं मरता ॥ ४६॥ 


दविषष्ितमोऽध्यायः १.७१ 





श्ण्वज्छरद्धः पुण्यश्शीलः श्रावयंद्चेदमद्धतम्‌। 
नरः फटमवाप्रोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ ४७॥ 
जो पुण्यात्मा मनुष्य श्रदरपूर्वक इस अद्भुत इतिहासको 
सुनता ओर सुनाता है, वह राजसूय तथा ` अश्वमेव यज्ञका 
फ पाता है ॥ ४७ ॥ 
यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा मेरमंहागिरिः। 
उभौ ख्यातौ रल्निधी तथा भारतमुच्यते ॥ ४८ ॥ 
जेसे रेशर्पूणं समुद्र ओर महान्‌ पर्वत मेरु दोनों रोँकी 
खान कंडे गये ह, वैसे ही महाभारत रलखरूप कथाओं ओर 
उपदेदोका भण्डार का जाता दै ॥ ४८ ॥ 
इदं हि वेदेः समितं पविज्रमपि चोत्तमम्‌ । 
श्रव्यं श्रुतिसुखं चेव पावनं शीलवर्धनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यह्‌ महाभारत वेदोके समान पवित्र ओर उत्तम दै। 
यह सुनने योग्य तो हे हीः सुनते समय कानोँको सुख देनेवाव्य 
भी दे। इसके श्रवणसे अन्तःकरण पवित्र ह्येता ओर उत्तम 
शील-सखभावकी वृद्धि होती दै ॥ ४९॥ 
य इदं भारतं राजन्‌ वाचकाय प्रयच्छति । 
तेन सवो मही दत्ता भवेत्‌ सागरमेखद्ा ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ! जो वाचको यह महाभारत दान करता हैः 
उसके द्वारा समुदरसे धिरी दई सम्पूणं पृथ्वीका दान सम्पन्न 
हो जाता है ॥ ५० ॥ 
पारिक्षित कथां दिव्यां पुण्याय विजयाय च । 
कथ्यमानां मया कृत्स्ना णु हषकरीमिमाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जनमेजय ! मेरेद्यारा कदी हुई इस आनन्ददायिनी दिव्य 
कथाको तुम पुण्य ओर विजयङ्गी परपिके यि पूर्णसूपसे सुनो॥ 
त्रिभिर्वर्षैः सदोत्थायी छ्णद्वेपायनो सुनिः। 
महाभारतमाख्यानं ङूतवानिदमद्धुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाठ उठकर इस प्रन्थकरा निर्माण करनेवाठे 
मुनि श्रीकृष्णद्वेपायनने महाभारत नामक इस अद्भूत 
तिहासकरो तीन व्पोमि पूणं करिया है ॥ ५२ ॥ 
धमे चार्थं च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ ५३ ॥ 
भरतश्रे्ठ ! धमं, अर्थः काम ओर मोक्षके सम्बन्धमे जो 
वात इस अरन्थमे है, वही “अन्यत्र भी है । जो इस नूहीं ह, 
वह कहीं मी नहीं हे ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीम्ाभारते आदिपवणिं अंशावतरणपर्वणि महाभारतप्रशंसायां द्विषष्टिदमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ ; 


इस प्रकारं श्रीमदामारत अदि पवके अन्तर्म॑त अंशावतरणप्वमे महामारतप्ररसा-विषयक बासव 
। अध्याय पूरा इभा ॥ ६२ ॥ 


( इस अध्यायं ५३ श्टोक, दक्षिणाय. अधिकं पाठके ११३ शोक ओर ङ ९७ शोक दै ) 
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त्रिष्टितमोऽध्यायः 
राजा उपरिचरका चखि तथा सत्यवती, व्यासादि ्रषुख पात्रोकी संक्षिप्त 


वेश्म्पायन उवाच 

राजोपर्चिरो नाप धर्मनित्यो महीपतिः । 
वभूव सखगयां गन्तुं सदा करि श्॒तव्रतः ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! पठे उपस्विर 
नामने प्रमद्र एकं राजा हो गे दै, जो नित्य-निरन्तर धर्मभे 
ही रगे रदते थे । माथ ही सदा हिंसकं पद्यु ओंके शिकार- 
के द्टिये वनम जानेका उनका नियम था | । १ ॥ 
स चेदिविषयं रम्यं वसुः पौरवनन्दनः । 
इनद्रोपदेशाजग्राह रमणीयं महीपतिः ॥ २ ॥ 


पौरवनन्दन गजा उपरिचर वसुने इन्द्रके कटनेमे अव्यन्त 
रमणीय चेदिदेदका राञ्य स्वीकार क्रिया धा | २ ॥ 
तमाश्चमे न्यस्तश निवसन्तं तपोनिधिम्‌ । 
देवाः दाक्रपुरोगा वै राजानमुपतस्थिरे ॥ ३ ॥ 
इन्द्रल्वमहां गजायं तपसेत्यनुचिन्त्य वैँ । 
तं सान्त्वेन जपं साश्चात्‌ तपसः संन्यवर्तयन्‌ ॥ ४ ॥ 


एक समयक्री वात द” राजा वसु अन्र-यार्त्ोका व्याग करे 
आश्रमम निवान कर च्छा । उन्दनि वड़ा भारी तप क्रियाः 
जिमने वरे तपोनिधि माने जाने गे । उस समय इन्द्र आदि 
देवता यद सोचकर करि यह गजा तपस्याके द्वारा इन्द्रपद्‌ प्राप्त 
करना चाहता दः उनकर समीप गवे । देवतानि राजाको 
प्रतयश्च ददान देकर उन्दरं यान्तपूर्वक ममज्ञाया ओर त्यानि 
निवर्त कर दिया ॥ ३-५ ॥ 
। द्वा उचुः 
न सकीयंल धर्मोऽयं पृथिव्यां प्रथिवीपन। 
त्वया हि धमां विध्रूतः कलं धारयत जगन्‌ ॥ ५५ ॥ 
देवता वोदे गरध्वीपते ! तुग्र एती चेश्र स्लनी 
चादि जिस इस भृमिपर्‌ वर्णभकरता न कदन वत्र ( नुभ्टरे 
न रहनेने अराजकता फटने भय दैः जितस प्रजा खवर्ग 
स्थित नदीं र्द सकेगी | अतः तुष्टे न्या न क इण 
वलुध्राकरा संरक्षण करना चादिवि ) । राजन्‌ ! वग्दार ५।५। 
सुरक्षित धर्म ही भम्पूरणं तरगनका धारण क९ ग्। टै ॥ '\ ॥ 


इन्द्र उवाचः 





स ५ 
। दोक धमं पाय न्वं निव्ययुन्तः समादिनः । 
चमयुक्तस्ततो दोकान पुण्यान्‌ धाध्म्यम्ि दाश्वनान ॥ ?॥ 
स ट क = 


८ ॐ इन्द्रने कह! ५९ 





+ तुम इन द्धक सदा सावधान 
{का पाटन करो । धरमु रहृनेपर 
परा कर सकरोगे ॥ ६ ॥ 


श्रीमहाभारते 


` अनार्धक्रा पोपण करते ह 


चरिप्यस्युपरिस्थो हि देवो विग्रहवानिव ॥ 








जन्मकथा 
दिविष्ठस्य भुविष्ठस्त्वं सखाभूतो मम परियः। 
रम्यः पृथिव्यां यो देशस्तमावस नराधिप ॥ ५।। 


यद्यपि में खर्गमे रहता 
आजसे तुम मेरे परिय स्वा हो गभे । नरेश्वर ! इषौ 
जो सवे सुन्दर एवं रमणीव देशा हो, उनी तुम निवाप 
पराब्यदचरेव पुण्यश्च भभूतधनधान्यवान्‌ । 
खारक्ष्यश्चैव सौम्यश्च भोग्येभूमिगुणे्युत ; ॥ ६ 
अथेवानेप देशो हि धनरलादिभिर्युतः। 
वस्ुपरूण च वसुधा वस चेदिषु चेदिप ॥ ९ 
धरमदीटा जनपदाः सुसंतोपाश्च साधवः। 
न च मिथ्याप्रापो ऽर स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा ॥ १० 
न च पित्रा विभज्यन्ते पुत्रः गुरुहित रताः। 
युञ्जते धुरि नो गाश्च रान्‌ संधुक्षयन्ति च ॥ ११। 
सवं वणः खधर्म॑स्थाः सदा चेदिषु मानद । 
न तेऽस्त्यविदितं क्रचित्‌ त्रियु खोकेषु यद्‌ भवेत्‌॥ १२। 

इम समय चेदि दे पड्ुओके चिवि दितकर, पुण्य॒जनक) 
मचुर धन-धान्यसे सम्पन्न, स्वर्गके समान सुश्वद दोनेके कारा 
रक्षणीय, सोम्य तथा भोग्य पदार्थो ओर भूमिसम्बन्धी उत 
गुणेति युक्त है । यह देदा अनेक पदा्ेसि युक्त थै 
धन-रत आदिमे सम्पन्न दे । वरहो री वसुधा वासवम 
( धन-सम्पत्ति ) से मरी-पूरी है । अतः तुम चवि 
प्क होकर उसीमे निवास करो | यकि जन 
धर्मशीलः संतोपी ओर साधु ह । यँ दास-परिहासमे भी कई 
शट नदीं बोक्ता, फिर अन्य अवसषरोपरं तो ब्रोड ध | 
केसे सकता दै । पुत्रदा गुरुजनोके दितम ख म 
दैः पिता अपने जीति-नी उनका वरैटवारा नदीं करते । वर्ह | 
चेग वैको भार दोन नहीं लगते ओर दीनो एव | 
दै । मानद ! चेदि देदामे सव वष 
टोग भदा अपने-अपने धर्मम स्थित रहते दै । तीनों लेक | 
ना कोई रना होगी वह मव यौ रहते दए भी तुमे (| 


ह ओर तुम मूमिपर, \ 








त) ग्टगी-नुम वज वने रोगे ॥ ८-- १२ ॥ £ | 


दवापभाग्यं दिव्यं त्वामाकादा सफाटिकं महत्‌ । | 
आक्रारागं न्वां महतं विमानमुपपत्स्यते ॥ 

ज देवता दपभोगपं अनि योग्य दै, एना ९ म 
गिता बना इञाएक दिव्य, आकाशचारी एवं विशाल (1 
गने पुटे भेट क्रिया > | वह आक्राय्ं तुम्दरी ॥ 
च्वि ५ उपस्थित रदेगा ॥ १३॥ 


त्वमक्ः स्म्य विमानवरमास्थितः । १४ ॥ 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


स 





अंश्ावतरणपवे ] 


निषषश्टितमोऽध्यायः १७३ 





सम्पूण मनुप्योमे एक तुम्दीं इम श्रेष्ठ विमानपर व्रैटकर 
ूर्िमान्‌ देवताकी भति सवके ऊपर-ऊपर वरिचरोगे ॥ १४] 
दृदामि ते वेजयन्ती माटामम्टानपङ्कजाम्‌ । 
धारयिष्यति संग्रामे या त्वां शाखरेरविक्षतम्‌ ॥ १५ ॥ 





मै तुमं यद्‌ वेजयन्ती माल्य देता रँ, जिपे पिरे दु 
कमल कमी कुम्द्यते नदीं दँ | इमे धारण कर छेनेपर यह 
माल संग्राममे तुम्हे अन््ररा््रौके आघरातसे वचात्रेगी ॥१५॥ 
लक्षणं चेतदेवेद मविता ते नराधिप । 
दन्द्रमाटेति विख्यातं धन्यमप्रतिमं महत्‌ ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! यह माला ही इन्द्रमालके नामसे विख्यात होकर 
इस जगत्‌मे तुम्हारी प्रहचान करानेके ल्यं परम धन्य एवं 
अनुपम चिह्न दोणी ॥ १६ ॥ 
यटि च वैणवीं तस्मै ददौ वरजनिपूदनः। 
द्प्रदानमुदिर्य रिएनां प्रतिपालिनीम्‌ ॥ १७॥ 
णेसा कदट्कर त्रत्रासुरकरा नादा करनेवाके इन्द्रने राजकों 
प्रेमोपदारस्वरूप रवोसकी एक छड़ी दी, जो दिष्ट पुरषोकी 
रक्षा करनेवाटी थी ॥ १७ ॥ 
० 
तस्याः राक्रस्य पूजाथ भूमो भूमिपतिस्तदा । 
प्रवेशं कारयामास गते संवत्सरे तदा ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर एकर वर्षं ब्रीतनेषपर भूपाल वसुने इन्द्रकी पूजाके 
खयि उस छड़ीको भूमिये गाड दिया ॥ १८ ॥ 
ततः प्रमृति चाद्यापि यष्टेः क्षितिपसत्तमैः । 
प्रवेशः क्रियते राजन्‌ यथा तेन प्रवर्तितः ॥ १९. ॥ 
राजन्‌ ! तवसे केकर आजतक श्रेष्ठ राजाओंद्रारा छड़ी 
धरती गाड़ी जाती दै । वसुने जो प्रथा चलम दीः वह अबतक 
चटी आती दै ॥ १९ ॥ 
 अपरेचयुस्ततस्तस्याः क्रियते.ऽव्युच्छरयो रेः । 
अलृतायाः पिरकैर्गन्धमाल्यैश्च भूष्णेः ॥ २०॥ 
माल्यदामपरि्चिप्ता विधिवत्‌ क्रियतेऽपि च । 
भगवान्‌ पूज्यते चात्र हंसरूपेण चेष्वरः ॥ २१ ॥ 
दुमे दिन अर्थात्‌ नवीन संवत्सरे प्रथम दिन प्रतिपदा- 
को वट्‌ छड़ी वर्हे निकालकर बहुत ऊँचे स्थान रखी 
जाती है; फिर कपडेवी पेटी, चन्दनः, माल ओर आभूपणेि 
उको सनाया जता दै । उतम विधिपूर्वकं पलक हार ओर 
सूत चे जति है । तयश्चात्‌ उसी छंडीपर देवेश्वर भगवान्‌ 
इनद्रका हंसरूधसे पून करिया जाता दै ॥ २०२१ ॥ 
स्वयमेव गरहीतेन वसोः प्रीत्या महात्मनः। 
स तां पूजां महेन्द्रस्तु श्रा देवः छतां शुभाम्‌ ॥ २२॥ 
वसुना राजमुख्येन प्रीतिमानव्रवीत्‌ प्रभुः । 
पूजयिप्यन्ति नरा राजानश्च महं मम ॥ २६॥ 
कारयिष्यन्ति च मुदा यथा चेदिपतिगरपः। 
तेषं श्रीविंजयद्चेव सराष्ट्राणां भविष्यति ॥ २४॥ 


इन्द्रने महात्मा वसुकरे प्रेमवदा स्वयं हंसका रूप धारण 
करके वह पूजा ग्रहण की । पश्र वसुक्र द्वारा की हुई उस 
छम प्रूजाको देखकर प्रमावशाखी भगवान्‌ महेन्द्र प्रसन्न हो 
गये ओर इस प्रकार बोके--“चेदिदेदाके अधिपति उपरिचर 
वसु जिस प्रकार मेरी प्रूजा करते हैः उसी तरद जो मनुष्य 
तथा राजा मेरी पूजा करेंगे ओर मेरे इस उत्सवकरो रचायंगे, 
उनको ओर उनके समूचे रष्टको क्षमी एवं विजयकी प्राति 
होगी ॥ २२-२४ ॥ 
तथा स्फीतो जनपदो मुदितश्च भविष्यति । 
पवं महात्मना तेन॒ महेन्द्रेण नराधिप ॥ २५॥ 
वसुः प्रीत्या मघवता महाराजो ऽभिसत्छृतः। 
उत्सवं कारयिष्यन्ति सदा शक्रस्य ये नराः ॥ २६॥ 
भूमिरलादिभिदौनिस्तथा पूज्या भवन्ति ते । 
वरदानमहायज्ञेस्तथा शक्रोत्सवेन च ॥ २७॥ 
(इतना दी नदी, उनका सारा जनपद ही उत्तरोत्तर 
उन्नतिदीर ओर प्रसन्न होगा ।› राजन्‌ ! इस प्रकार महात्मा 
महेनदरने, जिन्दै मघवा भी कहते ईः प्रमपूर्वकं महाराज 
वसुक्रा मढीमोति सत्कार क्रिया| जो मनुष्य भूमि तथा 
र्त आदिका दान करते हुए सदा देवराज इन्द्रका उत्सव 
र्चयेगेः वे इन्द्रोत्सवद्रारा इन्द्रका वरदान पाकर उसी 
उत्तम गतिको पा जर्येगे; जिसे भूमिदान आदिके पुरण्योसे 
युक्त मानव प्राप्न करते दै ॥ २५-२७ ॥ 
सम्पूजितो मघवता वसुश्चेदीश्वरो नृपः। 
पारयामास चमंण चेदिस्थः परथिवीमिमाम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन्द्रके दारा उपर्युक्त रूपसे सम्मानित चेदिराज वसुने चेदि 
देरामे ही रहकर इस प्रथ्वीका धर्मपूर्वैक पार्न करिया ॥२८॥ 
इन्द्रप्रीत्या चेदिपतिश्चकारेन्द्रमहं वसुः । 
पुत्राश्चास्य महावीयौः पञ्चासन्नमितोजसः ॥ २९॥ 
इन्द्रकी प्रसन्नतके ल्थि चेदिराज वसु प्रतिवर्ष 
इन्द्रोत्सव मनाया करते थे । उनके अनन्त बलशाली महा- 
पराक्रमी पोच पुत्र थे ॥ २९॥ 
नानाराव्येषु च तान्‌ स सम्राडभ्यषेचयत्‌ । 
महारथो मागधानां विश्रुतो यो ब्रहद्रथः ॥ २० ॥ 
सम्राट्‌ वसुने विभिन्न राज्योपर अपने पुत्रको अभिषिक्त 
कर दिया । उनमे महारथी बृहद्रथ मगध देशका विख्यात 
राजा हुआ ॥ ३०॥ 
प्रत्यग्रहः कुशाम्बश्च यमाहुमेणिवाहनम्‌। 
मावेहश्च यदुश्चैव राजन्यश्चापराजितः ॥ ३१॥ 
दूसरे पुत्रका नाम प्रत्यग्रह था, तीसरा कुशाम्ब था, 
जिसे मणिवाहन भी कहते ह । चया मविख्छ थां । पाँचवाँ 
राजछुमार यदु था, जो युद्धम किसीसे पराजित नहीं होताः 
था॥२३१॥ । 1 श 
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राजपेभूरितेजसः। 
न्यवासयन्‌ नामभिः स्वैस्ते देदांश्च पुराणि च ॥ ३२ ॥ 
राजा जनमेजय ! मदातेजसवी राजपरं वसु इन पु्रोने 
अपने-अपने नामसे देद्य ओर नगर वमाये ॥ ३२॥ 
वासवाः पञ्च राजानः प्रथग्वंडाश्च शाश्वताः । 
वसन्तमिन्द्रभासादे आकारो स्फाटिके च तम्‌ ॥ ३३॥ 
उपतस्थुरदात्मानं गन्धवौप्सरसो चरम्‌ । 
राजोपरिचरेत्येवं नाम॒ तस्याथ विश्रुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
पचो वसुपुच्र भिन्न-मिन देके राजा थे ओर उन्दने 
एथक्‌ पथक्‌ अपनी सनातन वंशापरग्परा चल्ययी | चेदिराज 
बसु इनदरके दि हुए स्फटिक मणिमय वरिमानमे रहते हुए 
आक्रादामे ही निवास करते थे । उस समय उन महात्मा नरेदा- 
की सेवामे गन्धर्वं ओर अष्सरा्पे उपस्थित होती धीं । सदा 
ऊपर-ही-ऊपर चटनेके कारण उनका नाम “राजा उपरिचरके 
रूपमे विख्यात हो गवा ॥ ३३-२४॥ 
पुरोपवाहिनीं तस्य नदीं शुक्तिमतीं गिरिः। 
अरौत्सीच्येतनायुक्तः कामात्‌ कोटाहटः कि ॥ २५॥ 
उनकी राजघानीके समीप शुक्तिमती नदी बहती थी । 
एक समय कोलादर नामक सचेतन पर्व॑तने कामवदा उस 
दिव्यरूपधारिणी नदीको रोक ख्या ॥ ३५ ॥ 
गिरि कोलाहलं तं तु पदा वसुरताडयत्‌ । 
निश्चक्राम ततस्तेन प्रहारविवरेण सा ॥ ३६॥ 
उसके रोकनेमे नदीकी धारा रुक गयी | यह्‌ देख 
उपरिचर वसुने कोखाहछ पर्वतपर अपने पैरसे प्रहार क्रिया । 
ग्रहार करते ही पर्वतम दरार पड़ गयी? जिससे निकल्कर वह्‌ 
नदी पदृलेके समान वहने स्गी ॥ ३६॥ 
तस्यां नद्यामजनयन्मिथुनं पवतः स्यम्‌ । 
तस्माद्‌ विमोक्षणात्‌ प्रीता नदी राक्षेन्यवेदयत्‌ ॥ २७ ॥ 
पर्व॑तने उस नदीके गर्भ॑से एक पुत्र ओर एक कन्याः 
जुड़वीं संतान उन्न की थी । उसके अवरोधसे मुक्त करनेके 
कारण प्रसन्न दुई नदीने राजा उपरिचस्को अपनी दोनों 
संताने समर्पित कर दीं ॥ ३७ ॥ 
छ मानभव्रत्‌ तत्र तं ख राजपिंसत्तमः। 
 बुवरेखप्रद्चकरे सेनापतिमरिन्दमः ॥ ३८ ॥ 
था? उसे ात्रुओंका' दमन करनेवाठे 
सुने अपना सेनापति वनो छया ॥ ३८॥ 
तथा तां गिरिकां चृपः। 
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चकार म्रुगयां कामी गिरिकामेव संस्मरन्‌ 
अतीवरूपसम्पन्नां साक्षाच 


यमिवापरम्‌ ॥ ४९ 
ओर जो कन्या थी उपे राजनि सपनी परतर व॒ना सि 
उसकानाम था गिरिका | बुद्धिमानोमे तरण जनमेजय | 
दिन ऋतुकाल्को प्रात हो स्नानके पधात्‌ यद हई | 
गिरिकाने पुत्र उन्न होने योग्य सममं राजासे समा 
इच्छा मरक की । उसी दिन पिनरोनि राजाधि शर वषा 
चसन हा उन्ह आशा दी तुम हमक पदु्ओका वषे कर| 








तव राजा प्तक अआज्ञाका उल्टद्रन न कर कामना 
साक्षात्‌ दूसरी टशमीके समान अत्यन्त रूप जर्‌ सोन 
वंभवते सम्पन्न गिरिकाका ही चिन्तन करते हष हि| 
पञचओंको मारनेक खरि वनम गे ॥ ३९४ २॥ 
अशोक्ेश्व्पकेदचूनरनेकौरतिसुक्तक्े । 
पुन्नागैः कर्णिकारश्च वङुलेर्दिन्यपारद्ः ॥ ४१॥ 
पारलेनारिकेटेश्च चन्दनश्वाजुनेस्तथा। 
पते रम्यैमहावृश्वैः पुण्यैः सवादुफेरयुंतम्‌ ॥ ५४। 
कोकिलाक्गटसंनादं , मत्तश्रमरनादितम्‌ । 
वसन्तकाटे तत्‌ तस्य वनं चैत्ररथोपमम्‌ ॥ ४५॥ । 
राजाका वह वन देवताओके चैत्ररथ नामक वक्ते | 
समान शोमापा रहा था । वसन्तक समय था; अ | 
वमा आम्‌? अतिमुक्तक ( माधवीटता ) पुन्नाग ( नायकरबर), | 
कनेर, मोलसिरी, दिष्य पाटल, पाटल, नारियल, चन्दन तथ्‌ 
अज॑न- ये स्वादि फठोपे युक्त? रमणीय तथा पवित्र महश्च | 
उस वनकी शोभा वदरं प्रे | करकरिलओंके कल-कूनने | 
समस्त वन गूज उशा था । चरो ओर मतवा भोरे कलक | 
नाद्‌ कर रहे भे ॥ ४२-४५ ॥ 
मन्मथाभिपरीतात्मा नापदयद्‌ गिरिकां तदा । 
अपर्यन्‌ कामसंतप्षश्चरमाणो यदच्छया ॥ ४६॥ 
बह उद्दीपन-सामग्री पाकर राजाकरा दय कामेदि 
पीडित हो उया । उस्र समय उन्हं अपनी रानी गिखकका द 
नदी हया । उने न देकर कामामिसे संतत 
ईछनुसार इधर-उधर धरूमने स्मो ॥ ५६ ॥ 
पुष्पसच्त्रराखात्र पट्टवैखुपदोभितम्‌ । 
अशोकं स्तवकैदछन्नं रमणीयमपद्यत ॥ ४ 
भूसते-धूमते उन्दने एक रमणीय असोकका वर्ष 1 
जो पल्ल्वेसि सुशोभित ओर पुष्क गुच्छे आच्छादित ध 
उकी शलाक अग्रभाय पूरसि ठके हए थे ॥ ४५॥ अ 
अवस्तात्‌ तस्य छायायां सुखासीनो नराधिषः।  , || 
मधुगन्धश्च संयुक्तं पुष्पगन्धमनोहरम्‌ ॥ ५ 
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राजा उसी उक्षके नीच उसकी छायनिं सुपूर्वक वेट 
गये | वह वरध मकरन्द ओर सुगन्धम नरा था | पूटोकी 
गन्धसे वह वररत्रन मनक्रो मोहे टेता धरा ॥ ४८ 
वायुना प्रमाणस्तु बरूख्रयि अुदमन्वगात्‌। 
तस्य रतः प्रचस्कन्द चरता गहनं वतं ॥ ५९ ॥ 
उस समय कामीदरीपक्र वायुम प्रेरित दो राजक्रे मनमें 
रतिकरे स्मि स्रीविपयक्र प्रीनि उदयन्न हद्‌ । इस प्रकार वने 
विचरनेवठे साजा उपरिचर वीर्यं स्वछ्ति दो गवा | ४९॥ 
स्कन्नमात्रं च तद्‌ रतो वरक्पत्रेण भूमिपः । 
प्रतिजग्राह मिथ्या मे न पतेद्‌ रेत इध्युत ॥ ५० ॥ 
उमकरे स्व्रछिति होते दी राजने यह्‌ सोचकर क्रि मेरा 
वीर्घंव्यर्भन जाव; उमे व्क्षकरे प्रत्तेपर उटा ल्या ॥५०॥ 
हदं मिथ्या परिस्कन्नं रेतो मे न भवेदिति । 
ऋतुश्च तस्याः पटन्या मे न मोघः स्यादिति प्रभुः ॥ ५१॥ 
संचिन्त्यैवं तदा राजा विचायं च पुनः पुनः 1 
अमोघत्वं च विक्षाय रेतसो राजसत्तमः ॥ ५२॥ 
उन्दने विचार क्रिया "मेरा यह्‌ स्वलित वी व्मर्थनहोः 
साथदही मेरी प्ली गिरिकाका ऋतुक्रारु भीव्य॒र्धं न जाय 
इस प्रकार बारम्बार विचारकर राजाओंभे श्रष्र वसुने उस 
वीर्यको अमोघ वनानेका दी निदचय क्रिया ॥ ५१-५२ ॥ 
शुक्रभरस्थापने काट महिष्याः प्रसमीक्ष्य वै। 
अभिमन्भ्याथ तच्छुक्रमारात्‌ तिष्ठन्तमाखुगम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सृक्ष्मघम{थेतच्वक्षो गत्वा दयेन ततोऽव्रवात्‌ । 
मस्प्रियाथमिदं सौम्य शुक्र मम ग्रहं नय॒ ॥ ५8 ॥ 
गिरिकायाः प्रयच्छाद्ु तस्या हयातवमद्य वं । 
गृहीत्वा तत्‌ तदा श्येनस्तूणमुत्पत्य वेगवान्‌ ॥ 4५ ॥ 
तदनन्तर. रानीके पास अपना वीयं मेजनेकरा उपयुक्त 
अवसर देख उन्होने उस वीर्यको पु्ोयत्तिकारक मन्त्रोद्रारा 
अभिमन्त्रित क्रिया | राजा वसु धूम ओर अर्थके सूक्ष्मतखको 
जाननेवछे थे | उन्होने अपने विमानके समीप ही वैडे हुए 
शीधरगामी द्येन धश्च (वाज ) के प्रासं जकर कटा 
सोम्य ! तुम मेरा प्रिय कनके द्रि यह वीयं मेरे धर ठे 
जाओ ओर महारानी गिर्काको दीध दे दो; क्येक्रि आज 
ही उनका श्रतुकाक दे ।› व्राज वह वीर्यं लेकर बड़े वेगके 
साथ तुरंत वासे उड़ गया ॥ ५६३-५५ ॥ 
जवे परममास्थाय प्रदुद्राव विहंगमः। 
तमपरयदथायान्तं द्येन र्येनस्तथापरः ॥ ५६ ॥ 
वह आकायाचारी पश्च सर्वोत्तम वेगका आश्रय ठे उड 
जा रहा था, इतनेदीभ एक दूसरे बाजने उमे अति देखा ।५६। 
अभ्यद्रवच तं खद्रो दध्रैवामिपशङ्कया। 
तण्डयुद्धमथाक्रारो ताघुभौ सम्प्रचक्रतुः: ॥ ५७ ॥ 


ज्रिपष्ठितमोऽध्यायः 
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उस वाजको देखते दी उसके पास मास होनेकी आदयाका- 
से दूसरा वाज त्कार उसपर रूट पड़ा । फिर वे दोनों पक्षी 
आकाशम एक दूसरेको चोचोसे मारते दए युद्ध करने लगे ॥ 
युध्यतोरपतद्‌ रेतस्तच्चापि यमुनाम्भसि । 
तत्राद्रिकेति विख्याता ब्रह्मशापाद्‌ वराप्सराः ॥ ५८ ॥ 
मीनभावमनुप्रात्ता वभूव यमुनाचरी । 
श्येनपाद्परिश्रष्ं तद्‌ वीयंमथ वासवम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जग्राह तरसोपेत्य साद्रिका मत्स्यरूपिणी । 
कदाचिदपि मत्सी तां ववन्धुमेरस्यजीविनः ॥ ६० ॥ 
मासे च दशमे प्राप्ते तदा भरतसत्तम । 
उजञहुरुदरात्‌ तस्याः ल पुरमासं च माजुपम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उन दोनेकि युद्ध करते समव वह वीर्यं यमुनाजीके जल्पे 
गिर पड़ा । अद्रिका नामसे विख्यात एकं सुन्दरी अप्सरा 
व्रह्माजीके यापसे मछली दोकरर वदीं यमुनाजीके जल्पे रहती 
थी । व्राजके पजसे दटकर गिरे दए वसुसम्बन्धी उस 
वीयंको मत्स्यरूपधारिणी अद्विकाने वगपू्वक आक्र निगङ 
ल्या । भरतश्रेष्ठ | ततस्वात्‌ दसर्वो मास अनेपर मत्स्यजीवी 
मल्हन उस मछलीको जाल्भं बध ल्या ओर उसके उद्रको 
रर एक कन्या ओर एक पुरुप निकाखा ॥ ५८-६९ ॥ 
आश्चयभूतं तद्‌ गत्वा राज्ञेऽथ प्रत्यवेदयन्‌ । 
काये मत्स्या इमौ राजन्‌ सम्भूतो मानुषाविति ॥ ६२॥ 
यह आद्चर्यजनक घटना देखकर मक्िरोने राजाके पास 
जाकर निवेदन क्रिया-- “महाराज ! मछटीके पेरसे ये दो 
मनुप्य वाल्क उत्पन्न दए दैः ॥ ६२ ॥ 
तयोः पुमांसं जग्राह राजोपरिचरस्तदा । 
स मत्स्यो नाम राजासीद्‌ धार्मिकः सत्यसंगरः ॥ ६९ ॥ 
मरो की बात सुनकर राजा उपरिचस्ते उस समय उन 
दोनों बाल्कौेसे जो पुरुष था, उसे स्वयं ग्रहण कर्‌ खया । 
वही मत्स्य नामक धर्मास्मा एवं सप्यप्रतिन्न राजा हुआ ॥ ६३॥ 
साप्सरा मुक्तशापा च क्षणेन समपद्यत । 
या पुरोक्ता भगवता तियस्योनिगता शुभा ॥ ६७ ॥ 
मानुषौ जनयित्वा स्वं शपमोक्षमवाप्स्यसि । 
ततः सा जनयित्वा तो विशस्ता मर्स्यघातिना ॥ ‰&“^ ॥ 
संत्यज्य मत्स्यरूपं सा दिव्यं रूपमवाप्य च । 
सिद्धर्षिचारणपथं जगामाथ वराप्सराः ॥ ६६ ॥ 
इधर वह इभलक्षणा अप्रा अद्रिका क्षणभरमं शप- 
मुक्त हो गयी । भगवान्‌ व्रह्मजीने पहल ही उसमे कद दिया 
था कि ‹तिर्यग्‌ योनिमे पड़ी हुई तुम दो मानवःसंतानोको 
जन्म देकर शापसे चू जाओगी ।› अतः मछली, मारनेवाले 
मटसहने जव उसे काटा तो वह मानव-वालकरोको जन्म देकर 
मदलीका रूप छोड दिव्य रूपक प्रा हा गयी । इस प्रकार 








चै 


१७६ 
~न 
दं सन्दर अप्सरा सिद्ध महिं ओर चारणोके पथे खर्म. 
ल्येकमे चली गयी ॥ ६&४-६६ ॥| 
सा कन्या दुहिता तस्या मत्स्या मत्स्यसगन्धिनी । 
राज्ञा त्ता च दाशाय कन्येयं ते भवत्विति ॥ ६७॥ 
उन जुड्वी सताने जो कन्या थी, मछटीकी पुत्री 
होनेसे उसके रारीरसे मछलीकी गन्ध आती थी । अतः 
राजने उसे मल्लहको सोप दिया जीर कहा- यह तेरी पुत्री 
होकर रेः ॥ ६७ ॥| 
रूपलस्वखमायुक्ता सर्वेः समुदिता गुणैः । 
सा तु सत्यवती नाम मत्स्यघात्यभिसंधयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
आसीत्‌ सा मत्स्यगन्धैव कंचित्‌ काट शुचिसिता। 
शश्च षाथ पितुनौवं वाहयन्तीं जले च ताम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तीथेयाजां परिकरामज्पर्यद्‌ वै परदार, । 
अतीवरूपसम्पन्नां सिद्धानामपि काङ्खिताम्‌ ॥ ७० ॥ 
बह रूपम ओर सत्व ( सत्य ) से संयुक्तं तथा समसत 
सहुणेसि सम्पन दोनेके कारण (सत्यवती, नासे प्रसिद्ध हुई | 
मचछेरोके आश्रये रहनेके कारण बह पत्रित्र मुसकानवाली 
कन्या ऊ काठतक मत्स्यगन्धा नामसे ही विख्यात रही । 
वह पिताकी सेवके ल्म यभुनाजीके जलम नाव चलाया 
करती थी । एक दिन तीर्थयात्रौके उदेदयसे सव ओर विचरन. 
वले महपिं परादारने उसे देखा । वह अतिशय रूप-सौन्दर्म॑से 
खशोभित थी । सिद्धोके हृदयमे भी उसे पानेकी अभिलापा 


जाग उरती थी ॥ ६८-७० ॥ 
दृषरैवस चतां धीमश्रकमे चारुहासिनीम्‌ । 


दिन्यां तां वासवीं कन्यां रम्भोरं सुनिपुङ्गवः ॥ ७१॥ 
उसकी हंसी वड़ी मोहक थी, उसकी जघ कदलीकी 
सी शोभा धारण करती थीं | उस दिव्य वसुक्ुमारीको देख- 
कर परम बुद्धिमान्‌ मुनिवर परादारने उसके साथ समागमकी 
इच्छा प्रकट की ॥ ७१ ॥ 
संगमं मम कल्याणि ऊुरुष्वेत्यभ्यभापत । 
साव्रवीत्‌ पद्य भगवन्‌ पारावारे स्थितारपीन्‌ ॥७२॥ 
ओर कदा-कलव्याणी ! मेरे साथ संगम करो । 
वह बोदी--“भगवन्‌ ! देखिगर नदीके आर-पार दोनों तरोपर 
बहुत-से ऋषि खड़े ई ॥ ७२ ॥ 
`  आवयोर्योरेभिः कथं त॒ स्यात्‌ समागमः। 
्र। भगवान्‌ नीदारमखजत्‌ मस्‌ प्रभुः ॥ ७३ ॥ 
देख रदे ई । ठेती दामं हमारा 
% उसके एेला कहनेषर शाक्तिदाली 










श्रीमहाभारते 


पर उसका 







विसता साभवत्‌ कन्या वीडिता च तपलिनी =| 

जिससे वरटोका सारा प्रदेश अन्धकारे 
हो गया । मदरपरदरारा कुदस्की स्ट देखकर 
कन्या आश्चर्वचक्रित एवं टलिन 


अच्िद 
वह॒ तप्र, । 
दो गयी || ७४२ || पो 
सत्यवत्युवाच | 
विद्धिमां भगवन कन्यां सदा पितृवदाजगाम्‌ ॥७५। | 
. सत्यवतीने कटा-भगवन्‌ ! आपदो मादरम होना वक्ि। 
किम सदा अपने पितरे अधीन रटनेवाटी कुमारी क्या 
त्वत्संयोगाच्च दुष्येत कन्याभावो प्रमानध | 
कन्यात्वे दूषिते वापि कथं दाक्ष्य दिजोत्तम ॥७६। | 
ग्रहं गन्तुमपे चाहं धीमन्‌ न स्थातुमुत्सहे । 
एतत्‌ संचिन्त्य भगवन्‌ विधत्ख यदनन्तरम्‌ ॥ ७७| 
निष्पाप महँ ! आपके मंयोगमे मेरा कन्यामाव (कुमा 
पन्‌) दूपरित हो जायगा द्विघ्ने  कन्यामाव दूषित हय जो. । 
परमे केसे अपने घर जा सकती द| वुद्रिमान्‌ मुनीश्वर । 
अपने कन्यापनके कट्ङ्खित टा जानेपर मे जीवित स्न 
नदीं चाहती । भगवन्‌ | इस व्रातपर मटीर्भोति प्रचा 
करके जो उचित जान पड़ वह कीजिव्रे ॥ ५६-७७॥ 
एवमुक्तवतीं तां तु प्रीतिमानृपिसत्तमः। 
उवाच मल्थियं कृत्वा कन्येव त्वं भविष्यसि ॥ ७८॥ 
वृणीष्व च वरं भीर यं त्वमिच्छसि भमिनि। 
-वृथा हि न प्रसादो मे भूतपूव शुचिस्मिते ॥ ७९॥ 
सत्यवतीके एसा कटनेपर मुनिश् परादार प्रसन्न होक 
वोके-“भीरु | मेरा परिय कार्य करके मी तुम कन्या दी खगी। | 
भामिनि ! तुम जो चहो, वह मुञ्चसे वर मोग ले । य॒चिसिते। | 
आजसे पटले कमी मीमेरा अनुग्रहव्यर्धनदीं गया दै! ॥७८-७९॥. | 
पवसुक्ता वरं ववे गात्रसोगन्ध्यमुत्तमम्‌। | 
स चस्य भगवान्‌ परादान्मनसः काद्कितं भुवि ॥ ८०॥* | 
म्पिके ठेमा कटनेपर सत्यवतीने अपने शरीरम उत्त 
खगन होनेक्ा वरदान मांगा । भगवान्‌ पराथरने इम भूत | 
प्र उने वद मनोवाज्छिति बर दे दिया ॥ ८० ॥ | 
तते रच्धवरा पीतां खीभावगुणभूषिता। | 
जगाम सह संसगंशुपि णाद्भतकम॑णा ॥ ८१ ¢ ह 
तेन गन्धवतीत्येवं नामास्याः धरधितं भुवि। ॥४ | 
तस्यास्तु योजनाद्‌ -गन्धमाजिघ्न्त नरा भुवि ॥ << । 
तस्या योजनगन्धेति ततो नामापरं स्पृतम्‌ । 
तदनन्तर वरदान पाकर प्रसन्न दई सत्यवती न। च 
श्ना. आदि ) स वि | 
समागमोचित गुण ( सद्यः ऋतुस्नान. आदि ) । 
हो गवी ओर उसने य 


अद्धुतकर्मा मदेर्भि पराशारके साथ & 
ध्व || उ 


शरीरत उत्तम गन्ध  फौटनेके कारण 1 
गन्धवती नाम विद्यात हयो गया । इस £“ ८. 
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एक योजन वुरके मनुप्य भी उसकी दिव्य सुगन्धका अनुमव 
करते थे इस कारण उसक्रा दूसरा नाम योजनगन्धा हो 
गया ॥ ८२-८२३ ॥ 
इति सत्यवती हए टच्ध्वा वरमनुत्तमम्‌ ॥ ८३ ॥ 
(भ ५ त्ता ५ 
परादारेण संयुक्ता सद्यो गभं सुुपाव सा। 
$ [4५७ € 
जक्ष च यमुनाद्वीपे पारारायंः स ॒वीयंवान्‌ ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर दर्ौर्लससे भरी हुई 
सत्यवतीने महरि परणदास्का संयोग प्राप्त क्रिया ओर तत्काल ही 
एकर रि्युको जन्म दिया । यमुनके द्वीपमे अस्यन्त शक्तिशाटी 
परा्ारनन्दन व्यास प्रकट दए | ८३-८४ ॥ 
स॒ मातरमनुक्षाप्य तपस्येव मनो दधघे। 
= € [3 त्ये ( 
स्मृतोऽहं ददेयिष्यामि छृत्येप्विति च सोऽब्रवीत्‌ ॥८५॥ 
उन्होने मातासे यद कदा--“आवदयकता पङ्नेपर तुम 
मेरा स्मरण करना । मे अवद्य दशन दूंगा ।› इतना कहकर 
माताकी आज्ञा ठे व्यासजीने तपस्यामे दी मन ख्गाया ॥८५॥ 
एवं दवेपायनो जज्ञे सत्यवस्यां पराहारात्‌ । 
ड [4 
न्यस्तो द्वीपे ख यद्‌ बाटस्तस्माद्‌ द्वैपायनः स्तः ॥८६॥ 


(~£ गर्भसे न 
इस प्रकार महर्षिं पराशरद्वारा स्यवतीके गभ॑से दरेपायन 
व्यासजीका जन्म हुआ । वे बास्यावस्थामे ही यसुनके द्वीपे 
छोड दिवे गगर, इसलिये द्वैपायनः नामे प्रसिद्ध दए ॥ ८६ ॥ 


( ततः सत्यवती श्रा जगाम स्वं निवेशनम्‌ । 
तस्यास्त्वायोजनाद्‌ गन्धमाजिघ्न्ति नर भुवि ॥ 
दाशराजस्तु तद्भन्यमाजिघ्रन. प्रीतिमावहत्‌ । ) 
तदनन्तर सत्यवती प्रसन्नतापूवंक अपने धरर 
गयी । उस दिनसे भूमण्डले मनुष्य एक योजन वूरसे 
ही उसकी दिभ्य गन्धका अनुभव करने गे | उसका पिता 
दाशराज भी उसकी गन्ध सूधकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ 


द्र उवाच 


( त्वामाहु्म्॑स्यगन्धेति कथं बाले खुगन्धता । 

अपास्य मटस्यगन्धत्वं केन दत्ता सुगन्धता ॥) 
दाशराजने पूछा टी! तेर शरीरते मछटीकी-सी दुर्गन्ध 

आनेके कारण रोग तुञ्चे “मतस्यगन्धाः का करते येः फिर 

तुञचमे यह सुगन्ध कसि आ गयी १ किसने यद्‌ मटकी 

द्ध दूर कर तेरे शरीरको सुगन्ध प्रदान की दै ! 

सत्यवत्युवाच 

( शक्तेः पुत्रो महाप्रक्षः परदार इति स्तः ॥ 

नाव बाहयमानाय। मम षष्ट सुगर्हितम्‌ । 

अपास्य मत्स्यगन्धत्वं योजनाद्‌ गन्धतां दद्‌। ॥ 

ऋषेः भसादं दष्टा तु जनाः प्रीतिमुपागमन्‌ । ) 








सत्यवती वोटी-पिताजी ! महषिं शक्तिके पुत्र महा- 
ज्ञानी परार दै, ( वे यमुनाजीके तटपर आये ये; उस समय ) 
मै नाव खे रही थी । उन्दने मेरी दुर्गन्धताकी ओर रक्ष्य 
करके मुञ्षपर छपा की ओर मेरे शरीरते मछलीकी गन्ध दृर्‌ 
करके एेसी सुगन्ध दे दी; जो एक योजन दूरतक अपना 
प्रभाव रखती ३ । महर्धिका यह कृपाप्रसाद देखकर सव्र लोग 
ड़ प्रसन्न टुए । 
पादापसारिणं धम स तु विद्वान्‌ युगे युगे। 
आयुः शक्ति च म्यौनां युगावस्थामवेक््य च ॥ ८७ ॥ 
बरह्मणो ब्राह्मणानां च तथाजुग्रहकष्किया । 
विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्‌ व्यास इति स्मतः ॥ 
विद्वान्‌ द्वैपायनजीने देखा किं परलयेक युगम धर्मका एक- 
एक पाद लप होता जा रहा दै । मनुर्योकी आयु ओर शक्ति 
क्षीण हो चटी है ओर युगकी री दुरवस्था दो गी है । यह 
सवर देख-सुनकर उन्दने वेद ओर ब्राहोपर अनुग्रह करनेकौ 
इच्छसे वरेदौका व्यास ( विस्तार ) करिया । इसल्यि वे व्यास 
नामसे विख्यात हुए ॥ ८७-८८ ॥ 
वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ । 
सुमन्तुं जैमिनि पैलं युकं चैव खमात्मजम्‌ ॥ ८९ ॥ 
प्रभुर्वरिष्ठो वरदो वैशम्पायनमेव च । 
संहितास्तैः पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकारिताः ॥ ९० ॥ 
सर्वश्रेष्ठ वरदायक भगवान्‌ व्यासने चारों वेदो तथा 
पौचवें वेद महाभारतक। अध्ययन सुमन्तु. जैमिनि, पैल, अपने 
पुत्र कदेव तथा मुञ्च वैशम्पायनकौ कराया । फिर उन सब- 
ने पथक्‌ यक्‌ महामारतकी संहिताणे प्रकाशित की ॥८९-९०॥ 
तथा भीष्मः शान्तनवो गङ्गायाममितद्युतिः । 
वसुवीयौत्‌ समभवन्महावीयों महायशाः ॥ ९१॥ 
अमिततेजस्वी शान्तनुनन्दन भीष्म आढते वसुके 
अंदासे तथा गङ्गाजीके गभ॑से उसनन ह । वे भान्‌ पराक्रमी 
ओर अत्यन्त यशस्वी थे ॥ ९२ ॥ 
वेदार्थविच्च भगवारषिविंनो महायशाः । 
शूले प्रोतः पुराण्षिख्चौ र ौरशङ्खया ॥ ९२॥ 
अणीमाण्डव्य इत्येवं विख्यातः स महायशाः । 
स ॒धर्ममाह्वय पुरा महर्षिरिदमुक्तवान्‌ ॥ ९३ ॥ 
पूर्वकालकी बात है वेदाथकि शाता? महान्‌ यशस्वी? पुरातन 
सुनि ब्रहापिं भगवान्‌ अणीमाण्डव्य चोर न होते दए भी चोरके 
रदहसे श्ूलीपर चद्‌। दिये गये । परटोक्रमे जनेपर उन 
महायशस्वी महर्षिने पहले धर्मको बुखकर इस प्रकार कहा--॥ 
दषीकयामवा त विद्धा ह्येका शकुन्तिका 
तत्‌ फिट स्मरे धमं नान्यत्‌ पापमहं सूरे ॥ ९७ ॥ 
(धर्मराज ! पठे कभी मेने बाद्यावस्थाके कारण सींकसे 
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एक चिडयिके वच्येको छेद दिया था । वही एक पाप मुञ्चे 
याद आ रहा दे । अपने दूसरे करिसी पापका मुञ्चे स्मरण नदीं हे ॥ 
तन्मे सहस्रममितं कस्मान्नेहाजयत्‌ तपः । 
गतीयान्‌ बाद्मणवधघः सवंभूतवधाद्‌ यतः ॥ ९५॥ 
“मेने अगणित सहखगुना तप जरिया ह । फिर उस तपने 
मेरे छोटे-से पापको क्यों नदीं नष्ट कर दिया । ब्राह्मणका वध 
समस्त प्राणियोके वधसे वड़ा हे | ९५ ॥ 
तस्मात्‌ त्वं किरिविषी धमं शद्रयोनो जनिष्यसि । 
तेन शपेन धर्मोऽपि शुद्रयोनावजायत ॥९६॥ 
८( तुमने सज्ञे शूलीपर चट्वाकर वही पपर क्रिया दै ) 
इसलिये तुम पापी हो । अतः प्रध्वीपर शूद्रक योनिम तुमे 
जन्म लेना पड़गा।› अगीमाण्डव्यके उस शापसे धर्म भी सूद्रकी 
योनिम उत्पन्न हूए ॥ ९६ ॥ 
विद्वान्‌ विदुररूपेण धामी तनुरकिर्विषी । 
संजयो मुनिकल्पस्तु जज्ञे सूतो गवल्गणात्‌ ॥ ९७ ॥ 
पापरहित विद्वान्‌ विदुरके रूपमे धर्मराजकरा रारीर ही प्रकट 
हुआ था । उसी समव गवस्गणसे संजय नामक सूतक जन्म 
हुआ जो सुनि्योकि समान ज्ञानी ओर धरमत्म थे ॥ ९७॥ 


सूयो कुन्तिकन्याया जज्ञे क्णो महावलः । 
सहजं कवचं बिश्रत्‌ कण्डोद्‌द्य(तिताननः ॥ ९८ ॥ 
राजा कुन्तिभोजकी कन्या कुन्तीके गर्भ॑से सूर्यके अयासे 
महावरली कर्णकी -उध्पत्ति हदं । वह॒ वाक जन्मके साथ ही 
कवचधारी था । उसका मुख रारीरके साथ ही उसनन दए 
कुण्डली प्रभासि प्रकरादित होता था ॥ ९८ ॥ 
अनुयहा्थं लोकानां विष्णुलोंकनमस्छृतः । 
वसुदेवात्‌ तु देवक्यां प्रादुभूंतो महायशाः ॥ ९९ ॥ 
उन्हीं दिनों विश्ववन्दिति महायशस्वी भगवान्‌ विष्णु 
जगते जीवोपर अनुग्रह करनेके लिये वसुदेवजीके दवारा देवकी- 
के गर्भ॑से प्रकट हए ॥ ९९ ॥ 
अनादिनिधनो देवः स कतां जगतः प्रभुः । 
अव्यक्तमक्षरं बह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम्‌ ॥१००॥ ` 
` वरै भगवान्‌ आदि-अन्तसे रहितः दयुतिमान? सम्पूर्णं जगत्‌के 
तथा प्रथु दै । उन्दीको अव्यक्त अक्षर ( अविनाशी ) 
मीर त्रियुणमय प्रधान कहते ह ॥ १००॥ 
आत्मानमञ्ययं ` चेव परङूति प्रभवं प्रभुम्‌ । 
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आसा? जम्यय, अकृत ( उपादान )) शरत ( 
कारण )› परभु ( अधिष्ठाता); पुरुष ( अन्तर्यामी ), शि ॥ 
सत्वगुण प्रा होने वोग्य तथा प्रणवाश्षर भीते हीह ४ | 
अनन्तः अलल देल, ईस, नारायण, मु, धत ५ | 
= पर) अध्ययः, केवद्यः नगुण विश्वरूप) अनादि, स 
रहित ओर अविकारी कदागया हे । वे स्वव्यापी, प्रमं ¶ | 
ध 4 कता आर सम्पूण मृतोके पितामहं १० ५) | 
धमसवधनाथाय .. भ्रजज्ञन्धकचरूप्णिषु | 
अखक्ो तु मटावीरयो सवंशाख्रविशरदौ ॥ १०५ 
६ दी धर्मकी वृद्धिके लिये अन्धक ओर क्रि 
लम बलराम ओर श्रकृष्णल्पमे अवतार लिया थ |} 
दोनों माई सम्पूणं अस्र-दख्के जाता, महापराक्रमी ओ 
समस्त गास्रके ज्ञानम परम प्रवीण घरे ॥ १०४॥ 
सत्यक्रिः तवमा च नारायणमनुवतो । 
सत्यकाद्धदिकाचैव जज्ञातेऽखविश्ारदौ ॥१०५ 
सत्यकसे सात्यकि ओर दिके कृतवर्माका जन्म टु 
था । वर दोनों अख््रविद्याभ अत्यन्त निपुण ओर भगवान्‌ 
शरीकृष्णके अनुगामी धे ॥ १०५ ॥ 
भरद्वाजस्य च स्कन्नं द्रोण्यां शयुक्रमवर्धंत। 
महप॑रुग्रतपसस्तस्माद्‌ द्रोणो व्यजायत ॥१०६॥ 
एक ममयर उग्रतपम्वी मदपरं भरद्राजका वीर्यं किसी द्रो | 
(पर्वतकर गुफा ) मे स्वलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने ल 
उमीमे द्रोणका जन्म दुआ ॥ १०६ ॥ 
गौतमान्मिथुनं जज्ञे शरस्तम्बाच्छरद्वतः। 
अश्वत्थान्नश्च जननी कृपश्चैव महावलः ॥१०५॥ | 
किसी समय गोनमगोत्रीय रारद्रान्‌का वीर्यं सरकडेके सह । 
पर गिराओर दो भागम वैय गवा । उसीमे एकर कव | 
ओर एक पुलका जनम हुआ । कन्यका नाम करपी थ च| 
अश्वत्थामाकी जननी हुई । पुत्र महाव्रली कणके ४ 
विख्यात हुभा ॥ १०७॥ 
अश्वत्थामा ततो जक्ष द्रोणादेव महावलः। | 
तथैव॒धरषयस्नोऽपि साश्वादभ्निसमयुतिः ॥१०८५ 
वेताने _ कर्मणि ततः पावकात्‌ समजायत । 
वीरो द्रोणविनाशाय घनुरादाए्य वीर्यवान्‌ ॥१०५ 
तदनन्तर द्रोणाचार्यसे महावटी ` अङवत्थामाका र 
हुवा । इमी रकार यनक अनुष्ठन होते समय र्न नर । 
अचि धृष्टयुम्नका प्रादुर्भाव हथ, जो सक्षात्‌ अ चरकी 
भमान तेजस्वी + था | पराक्रमी वीर ृष्टुम्न द्रोणः 
विनाकसनेके लिये घनुष् केकर प्रकट हुआ था ॥ १०८. 
तत्रैव वेया छृष्णापि जक्ञे तेजखिनी शमा । = 
विभ्राजमाना बपुरा बिथरती रूपमुत्तमम्‌ ॥१९. 
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उसी यन्नकी वेदीमे श्ुमम्वरूपा तेजस्विनी द्रौपदी उलन्न 
हुई जो परम उत्तम रूप धारण करे अपने सुन्द्र यारीरसे 
अत्यन्त योभापारदी थी ॥ ११० ॥ 
प्रहाददिप्यो नञ्नजित्‌ खुवखश्चाभवत्‌ ततः । 
तस्य प्रजा धमहन्ती जज्ञे देवप्रकोपनात्‌ ॥१११॥ 
गान्धारराजपुत्रो ऽभूच्छकनिः से।वटस्तथा । 
दुर्योधनस्य जननी जक्ञातेऽथविशारदौ ॥११२॥ 
प्रहादका यिष्य नग्नजित्‌ राजा सुव्रल्के रूपम प्रकट 
हुआ । देवताति कोपसे उसकी संतति ( शुनि ) धर्मका 
नाश करनेवाटी हुई । गान्धारराज सुव्रल्का पुत्र शकुनि 
एवं सौ नामसे विख्यात हुआ तथा उनक्री पुत्री गान्धारी 
दर्योधनकी माता भी | ये दोनों माई-व्रहिन अर्थ-शाश्जके 
ज्ञानम निपुण थे | १११-११२॥ 
कृष्णद्धैपायनाजक्षे धृतरा जनेश्वरः । 
कषेत्रे विचित्रवीर्यस्य पाण्डुश्चैव महावलः ॥११३॥ 
धमौथैकुशद्ो धीमान्‌ मेधावी धूतकटमपः। 
विदुरः शद्रयोनौ तु जक्षे देपायनादपि ॥११४॥ 
पाण्डोस्तु जक्िरे पञ्च पुत्रा देवसमाः पृथक्‌ । 
कोः खियोगौणव्येष्ठस्तेपामासीद्‌ युधिष्ठिरः ॥११५॥ 


राजा विचित्रवीर्यकी क्षेत्रमृता अस्विका ओर अम्बालिका- 
के गर्भ॑से कृष्णद्वैपायन व्यासद्रारा राजा धृतरष्ट ओर महा- 
बली पाण्डुका जन्म दुआ । दवैपायन व्याससे ही चयद्रजातीय 
खरीक गर्भसे विदुरजीका मी जन्म हुआ था। वे धर्म ओर 
अर्के ज्ञानम निपुणः बुद्धिमान्‌ › मेधावी ओर निष्पाप े | 
पाण्डुसे दो स्ियेकरे द्वारा प्रथक्‌ रधक पोच पुत्र उत्पन्न हुए 
जो सप्र-के-सव्र देवताओकि समान ये | उन सव्रमे बडे 
युधिष्ठिर थे । वे उत्तम गुरणेमि भी मव्रसे व्रट्‌-चद 
कर थे ॥ ११३२-११५॥ 
धमोद्‌ युधिष्ठिरो जक्षे मारुताच्च वकोदरः । 
इन्द्राद्‌ धनंजयः श्रीमान्‌ सवंशाख्रभ्रतां वरः ॥११६॥ 
जज्ञाते रूपसम्पन्नावश्विभ्यां च यमावपि । 
नकुलः सहदेवश्च गस्द्राश्रूषणे रतौ ॥११७॥ 

युधिष्ठिर धर्मम, भीममेन वानुदरेैवतामे, सम्पूणं शलः 
धारिय शरेष्ठ श्रीमान्‌ अर्जुन इवमे तथा सुन्दर रूपव 
नद्धल ओर सहदेव अशिनीक्ुमारोमे उत्पन्न दए थे । वे 
जुड्वे पैदा दए प्रे । नक्कट ओर सहदेव सदा गुरुजनोकी 
सेवा तत्पर रहते प्रे ॥ ५१६.११७॥ 
तथा पु्रशातं जक्ष धृतराष्टस्य धीमतः 

डुयाधनपरथ्ेतयो युतः करणस्तथा ॥११८॥ 


परम बुद्धिमान्‌ राजा धृतराषटके दुयोधन आदि सौ पुत्र 
हए । इनके अतिरिक्त युयुत्यु भी उरन्हका पुत्र था । बह 


जिषष्ठितमो ऽध्यायः १७९. 


वेदयजातीय माताम उदन्न दनेके कारण “करण? कहल्यता था ॥ 
ततो दुःशासनश्चैव दुःसहश्चापि भारत । 
दुमेषंणो विकर्णश्च चि्रसेनो विर्विशातिः ॥११९॥ 
जयः सत्यव्रतङ्चैव पुरुमित्रश्च भारत । 
वैहयायुत्रो युयुत्खुश्च पकादश महारथाः ॥१२०॥ 
भरतवंश्ी जनमेजय ! ्रृतरष्रके पूर्वोमि दुर्योधनः 
दुःलासनः दुःसहः दुरमषण; विकर्णं, चित्रसेन, विंशति; 
जयः सत्यव्रत पुरुमित्र तथा वैदयापुत्र युयुत्सु--वे ग्यारह 
महारथी थे ॥ ११९-१२०॥ 
अभिमन्युः खभद्रायामज्ञुनादभ्यजायत । 
खसखीयो वासुदेवस्य पौः पाण्डोमहात्मनः ॥१२१॥ 
अर्जुनद्वारा सुभद्रक्रे गर्भमे अभिमन्युका जन्म आ | वह 
महात्मा पाण्डुका पौत्र ओर भगवान्‌ श्रीकृप्णका भानजा था ॥ 
पाण्डवेभ्यो हि पाञ्चाद्यां द्रौपद्यां पञ्चे जक्षिरे । 
कुमारा रूपसम्पन्नाः सवंदाखरविशारदाः ॥१२२॥ 
पाण्डवेंदरारा द्रौपदीके गर्भसे पच पुत्र उदन हुए येः 
जो बड़ ही सुन्द्र ओर सव शाम निपुण पे ॥ १२२॥ 
प्रतिविन्ध्यो युधिष्ठिरात्‌ खतसोमो वृकोदरात्‌ । 
अज्ञुनाच्छूतकीरतिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥१२३॥ 
तथेव सहदेवाच श्रुतसेनः प्रतापवान्‌ । 
हिडिम्बायां च भीमेन वने जज्ञे घटोत्कचः ॥१२४॥ 
युधिष्ठिरसे प्रतिविन्ध्यः भीमसेनसे सुतसोमः अर्जुनसे श्रुत- 
कीर्ति, नकुल्से यतानीक तथा सहदेवे प्रतापी श्रुतसेनका 
जन्म हुआ था। भीमसेनके द्वारा हिडिम्बरासे वनमे घटोत्कच 
नामक पुत्र उदयन हुआ ॥ १२३-१२४॥ 
शिखण्डी द्रुपदाजक्षे कन्या पुरत्वमागता । 
यां यक्षः पुरुषं चक्र स्थूणः प्रियचिकीषया ॥१२५॥ 
राजा द्रपदसे शिखण्डी नामकी एक कन्या हई, जो 
अगि चलकर पूत्ररूपमे परिणत हो गयी । स्थूणाकण 
नामक यक्षने उसका प्रिय करनेकी इच्छसे उसे पुरुष बना 
दिया था॥ १२५॥ 


कुरूणां विग्रहे तस्मिन्‌ समागच्छन्‌ बहन्‌ यथा । 
राक्षां शतसहस्राणि योत्स्यमानानि सेयुगे ॥१२६॥ 
तेषामपरिमेयानां . नामधेयानि सवशः 


न शक्यानि समाख्यातुं वषोणामयुतैरपि । 
पते तु कीतिता सु ख्या यैराख्यानमिदं ततम्‌ ॥१२.७॥ 





१, वै्यायां क्षत्रियाज्जातः करणः परिकीतितः । ( वैशय माता 
ओर क्षत्रिय पितासे उत्यन्न पुत्र “करण, कलाता ह ) शस षभ 


शाखीय वचनके,भनुसार युयुत्सुकी करण" संशा 











१८० 








| | = न णाता उस महासमरमे युद्ध करनेके छि राजाओंके कई 
लख योद्धा आये थे । दम हजार वर्षोतक गिनती की जाय 
तो भी उन असंख्य योद्धाओके नाम पूर्णतः नदीं वताये 


श्रीमहाभारते 







जा सकते | ग्रहां कु मुख्य-मग्व्य राजा 
गये ह जिनके चरितरोमे इम मदाभारत-कं 
हआ 2 ॥ १२६-१२७॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि अंशावतरणपव॑णि व्यासाद्युखत्तौ त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६ ९ 


इष प्रकार श्रीमह्‌भारत अआद्विपर्वुके अन्तर्भत॒अंशावतरणप्र॑मे व्यास आदिकी 


उतपत्तिमिे सम्बन्ध 


रनेवासा तिरस्क अध्याय प्रा हभा ॥ ६३ ॥ 


( इस अध्यायमें १२७ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पारक ४३ शोक ओर कुरु १३११ शयोक हं । ) 
चै 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
ब्राहमणो दारा शषत्रियवंशाकी उत्पत्ति ओर इद्धि तथा उस समयक धार्मिक राञ्यका वर्णन; असुरो 
जन्म आर उनके भारसे पीडित प्रथ्वीका ब्रह्माजीकी शरणमे जाना तथा व्र्माजीका 
देवताओंको अपने अंशसे पृथ्वीपर जन्म ठेनेका आदेश 


जनमेजय उवाच 
य पते कीतिंता व्रह्मन्‌ ये चान्ये नानुकीर्तिताः । 
सम्यक्‌ ता्क्ोतमिच्छामि राशश्चान्यान्‌ सदसख्रशः॥ 
जनमेजय बोले- ब्रह्मन्‌ ! आपने यरद जिन राजाओं- 
कै नाम बताये हँ ओर जिन दूसरे नरेोके नाम यहा नहीं 
खयि ई, उन सव्र सदो राजाओंका में भटीभांति परिचय 
सुनना चाहता दूँ ॥ १ ॥ 
यदर्थमिह सम्भूता देवकट्पा महारथाः । 
भुवि तन्मे महाभाग सम्यगाख्यातुमहंसि ॥ २ ॥ 
महाभाग ! बे देवतुर्य महारथी इस प्रध्वीपर जिस उदेश्य- 
की सिद्धिके व्यि उन्न हुए थेः उसका यथावत्‌ वणन कीजिये | 
वदयम्पायन उवाच 
रहस्यं खरिवदं राजन देवानामिति नः श्रुतम्‌ । 
तत्त॒ ते कथयिष्यामि नमस्छृत्य सखयम्भुवे ॥ ३ ॥ 
ैदाम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! यद देवतार्ओंका 
रहस्य हैः एेसा मेने खन रक्ला दै । सयम्भू ब्रह्माजीको 
नमस्कार करके आज उसी रदस्यका तुमसे वणेन करूगा ।२। 
त्रिःसघरङृत्वः पृथिवीं रत्वा निःक्षत्रियां पुरा । 
जामदग्न्यस्तपस्तेपे मदेन्द्रे पर्वतोत्तमे ॥ ४ ॥ 
क्षत्रिये खोके भागवेण कते सति। ` 
न्‌ खुताथिन्योऽभिचक्रसुः॥ ५॥ 
्रनन्दन पररामने इक्कीस वार प्रथ्वी 















ह तत्पर रहती यी अतः सभी लोग रोगों तथा 


नररत्र | वे कठोर व्रतधारी व्राह्मण केवर क्रतुकराखैह 
उनक्रे साथ मिल्तेधे; न तो करामवदया ओर न व्रता 
तऋतुकाच्के दी ॥ £ ॥ 
तेभ्यश्च ठेभिरे गभं क्षत्रियास्ताः सहस्रशः। 
ततः सुषुविरे राजन्‌ क्षत्रियान्‌ वीयवत्तरान्‌ ॥ ७॥ 
कुमाराश्च कुमारीश्च पुनः क्षत्राभिवृद्धये । 


एव तद्‌ ब्राह्मणेः क्षत्रं ्चत्रियासखु तपखिभिः ॥ ८॥ | 


जात बद्ध च धमेण सखुदीधरणायुपरान्वितम्‌ । 
चत्वारोऽपि ततो वणौ वभूव व्रौह्यणोत्तराः ॥ ९॥ 
राजन्‌ । उन सदस क्षत्राणियोने व्राह्यणोमे गम॑ धारा 
करिया ओर पुनः कषत्रियक्ुलकी वरद्धिके लिय अव्यन्त बल्याली 
क्षत्रियक्रुमारो तथा कुमारियोको जन्म द्विया । इस प्रक्र 
तपसी व्राह्मणोद्यारा क्षत्राणियेके गर्भसे धर्मपूरवक क्षत्र 
संतानकरी उत्पत्ति ओर वद्धि हई । बे सव्र संतानं दी 
होती थीं । तदनन्तर जगतूमे पुनः ब्रह्मणप्रधान चारों 4 
प्रतिष्टित दए ॥ ७-९ ॥ 
अभ्यगच्छन्नृतौ नारीं न कामान्नानृतौ तथा । 
तथैवान्यानि भूतानि तिर्यम्योनिगतान्यपि ॥ १०। 
ऋता दाराश्च गच्छन्ति तत्‌ तथा भरतषभ । 
ततोऽवधंन्त॒ धर्मेण ` सदस्ररातजीविनः ॥ ११। 
उस समय सव लोग ऋ्रृतुकाख्मे ही परलीसमागम ॥. 
थे; कवर कामनावश या ऋतुकाले त्न नहीं कसते “ 
इसी प्रकार परुश्षी आदिकी योनिभे पड़े दए जीव 
ऋतुक्रारभे ही अपनी नियते संयोग करते धे । मरत“ 
उस समय धर्मका आश्रय लेनेसे सव्र लोग सदृ एव्‌ > । 
रपोतक जीवित रहते थे ओर उत्तरोत्तर उन्नति कसे ¶ | 


ताः प्रजाः पृथिवीपाल धमवतपरयणाः 
आधिभिन्यधिभि्रैव विमुक्ताः सर्वशो नराः 


भूपाल । उस-.समयक्री प्रजा धर्म एवं 


॥ १२ ॥ 


रहते थे ॥ १२॥ 







न 





अंदरावतरणपवे ] 


_- 





अध्ेमां सागरपाङ्गी गां गजेन्द्रगताचिन्याम्‌ । 

अध्यतित्‌ पुनः क्षत्रं सशेटवनपत्तनाम्‌ ॥ ९३॥ 
गज्राजक्रं समान गमन करनवान राजा जनमेजय ! 

नदनन्तर शीर धीरे शद्रे प्रिरी दई पर्वतः वन ओर नगरो- 

महित दस सम्पण प्ृध्वीपर पुनः श्नत्रियजानिका टी अधिकार 

हो गवा ॥ १६३॥ 

्रहयासनि पुनः क्षत्रे धर्मणेमां वसुन्धराम्‌ । 

ब्राह्मणाद्यास्ततो वण लेभिरे मुदमुत्तमाम्‌ ॥ १७ ॥ 
जव पुनः श्नत्रिव यासक्र धर्मपूर्वक इम पृथ्वीका पान 

कर्ने टगः तव॒ व्राह्मण आदि वर्णको वड़ी प्रमन्नता 

प्राप्त दई ॥ १४ ॥ 

कामक्रोधोद्धवान्‌ दोपान्‌ निरस्य च नराधिपाः । 

धर्तेण दण्डं दण्ड्येषु प्रणयन्तो ऽन्वपाटयन्‌ ॥ १५ ॥ 
उन दिनो राजाटोग काम ओर क्रोध्रजनित दोपरोको 

दूर करक दण्डनीय अपराधि्योको धमानुमार दण्ड देते हुए 

रशवीका प्रान करते भे ॥ १५ ॥ 

तथा धर्मपरे क्षत्रे सदस््ाक्षः शतक्रतुः । 

खादु ददो च काटे च वंणापाटयत्‌ ्रजाः ॥ ६६ ॥ 
डम तरह धर्मपरायण श्त्ि्ौके यानम सारा देरा-काल 

अस्यन्त रन्विकर प्रतीत छेते गा । उस समय सहन्त नेतरोवले 

देथराज इन्द्र ममयपर वर्पा करे प्रजाओका पाटन कस्ते थे ॥ 

न वाट एव भ्रियते तदा कश्चिज्नाधिप। 

न च ख्यं प्रजानाति कश्चिदप्राक्षयोवनः ॥ ६७ ॥ 
राजन्‌ ! उन दिनों कोद भी वःत्यवरस्थं नही मस्ता 

था | कोर भी पुरूष युवावस्धा प्राप्त दप व्रिना स््ी-सुतरका 

अनुभव नदीं करता था ॥ ६७ ॥ 

पवमायुप्मतीभिस्तु प्रजाभिभेरतषभ । 

षयं सागरपर्यन्ता, समापूर्यत मेदिनी ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ  ठेसी व्यवस्था दो जनेसे समुद्रपरयन्त यद्‌ 

सरी पृथवी दीर्भकारुतकर जीवित रहनेवाी रजाओंसे भर गयी ॥ 

ईजिरे च महायज्ञः क्षत्रिया बहुदक्षिणैः । 

साद्गोपनिषदान्‌ वेदान्‌ विग्राश्चाधीयते तदा ॥ १९॥ 
षत्रियटोग ब्रेहत-सी दश्षिणावाठे (व्रडे-बडे यजञोद्यारा 

यजे कसते भरे । ब्राहमण अङ्गौ ओर उपनिषदोसहित समू 

वेदोका अध्ययन करते थे ॥ १९॥  , 

न चे विक्रीणते ब्रह्म ब्राह्मणाश्च, तदा चप । 

न च शद्रसमभ्यारो वेदाचच्चाययन्त्युत ॥ २० ॥ 

` ,राजन्‌ ! उस समय ब्राह्मण न तो वेदका विक्रय कसते 

ओर न शद्रोके निकट वेदमन्तरौक। उच्चारण ही करते थे ॥ 


चतुःषष्ठितिमो ऽध्यायः १८१ 





कारयन्तः कपि गोभिस्तथा वैरयाः क्षिताविह । 
युञ्जते घुरि नो गाश्च इशाङ्गाश्चाप्यजीवयन्‌ ॥ २१ ॥ 
वरदयगण वैलेद्यारा इम प्रध्वीपर दूमरोँसे खेती कराते 
हरण मी स्वयं उनके कंमेपर जु नदीं रते थे--उन्द बोज्च 
टोनेमे नदीं ल्गति घे ओर दुर्बल अङ्खवाले निकम्मे पञ्च ओंको 
भी दाना-घरास देकर उनके जीवनकी रक्षा करते थे ॥ २१ ॥ 
फेनपाश्च तथा वत्सान्‌ न दुहन्ति स्म मानवाः । 
न कूटमानेवेणिजः पण्यं विक्रीणते तदा ॥ २२॥ 
जव्रतकः व्रछडे केवट दपर रहते, धास नदीं चरते, तब्रतकर 
मनुष्य गौओंका दूघ नीं दुहते घे । व्यापरारील्मेग बेचने योग्य 
वस्तुओंका शठे माप-तौरद्रारा विक्रय नहीं करते थे ॥ २२ ॥ 
कर्माणि च नरव्याघ्र धमोपेतनि मानवाः । 
घरममेवानुपदयन्तश्चक्रधेमेपरायणाः ॥ २३ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! सव मनुप्य धर्मकी ही ओर दृष्ट रखकर धर्मे 
ही तत्पर दो धर्मयुक्त कर्मोकरा ही अनुष्ठान करते थे ॥ २३ ॥ 
खकर्मनिरताश्चासन्‌ सवै वणौ नराधिप । 
पवं तदा नरव्याघ्र धमो न हसते कचित्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! उत समय सव वरणोकि रोग अपने-अपने कर्मके 
पालनमें लो रहते थे । नरश्रेष्ठ ! इस प्रकार उस समय कीं 
भी धर्मका हस नदीं दोता था ॥ २४ ॥ 
काले गावः प्रसूयन्ते नार्यश्च भरतषभ । 
भवन्त्यतुषु चक्षाणा पुष्पाणि च फलानि च ॥ २५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! गौर तथा लिर्यो भी ठीक समयपर ही संतान 
उतपन्न करती थीं । ऋतु आनेपर दी वृक्षम एक ओर फक 
लगते थे ॥ २५ ॥ 
एवं रृतयुगे सम्यग वर्तमाने तदा चप । 
आपूर्यत मही रत्ना प्राणिभिवहुभिशैशम्‌ ॥ २६॥ 
नरेश्वर ! इस तरह उस समय सत्र ओर सत्ययुग छा 
रहा था । सारी पृथ्वी नाना प्रकाखे प्राणियोँसे खत्र भरी-पूरी 
र्ती थी ॥ २६ ॥ 
पवं समुदिते लोके मायुषे भरतषभ । 
असुरा जक्षि कषत्रे राक्षां तु मजुजेभ्वर ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इम प्रकार सम्पूणं मानव-जगत्‌ बहुत 
प्रसन्न था | मनुजेदवर ! इसी समय असुरछोग राजपक्ियोके 
गर्भ॑से जनम लेने लगे ॥ २७ ॥ 
आदिव्येहिं तदा दैत्या बहुरो निजिता युधि । 
देवाद्‌ भ्रधिताः खगोत्‌ सम्बभूवुः क्षिताविह ॥२८॥ 
उन दिनो अदितिकर पुतो (देवता) दरा देत्यगण अनेक 
रार युद्धे पराजित हो चुके थे । खरक पर्स भट होनेपर 


व इस ृष्वीपर ही जन्म ने गे ॥२८॥ = ` 
ॐ ५ 2 (1 ‰: 













१८२ 


---- 
~< 





इह ` देवत्वमिच्छन्तो मायुपेषु मनखिनः। 
जक्लिरे भुवि भूतेषु तेषु तेष्वसुरा विभो ॥ २९॥ 
ग्रभो ¦ यहीं रहकर देवत्व प्रास्त करनेकी इच्छासे वे 
मनसी असुर भूतच्पर मनध्यो तथा भिन्न-मिन्न प्राणियोमे 
जन्म लेने खगे ॥ २९॥ 
गोष्वषु च रजेन्द्र॒ खरोष्टमहिषेषु च । 
क्रव्यात्सु चैव भूतेषु गजेषु च सरगेषु च ॥ ३० ॥ 
जातैरिह महीपाल जायमानैश्च तैर्मही । 
` न शराकात्मनाऽऽत्मानमियं धारयितुं धरा ॥ ३१॥ 
राजेन्द्र 1 गोओंः घोड़ो गदहो ऊंयोः भैसोः कच्चे 
मांस खनेवले पञ्चुओं, दाथियो ओर मृगोकी योनिम मी 
यहां असुरोने जन्म छया ओर अमीतक वे जन्म धारण करते 
जा रहे थे | उन सव्रसे यह प्रवी इस प्रकार भर गयी कि 
अपने-आपको भी धारण करनेमे समर्थ न हो सकी ॥२३०-३१॥ 
अथ जाता महीपालाः केचिद्‌ बहुमदान्विताः। 
दितेः पुजा दनोऽचेव तदा खोक इह च्युताः ॥ ६२॥ 
बीयवन्तोऽवलि्ास्ते नानारूपधरा महीम्‌ । 
इमां सागरपर्यन्तां परीयुररिमदंनाः ॥ २३ ॥ 
स्वग॑से इस लोकमे गिरे हुए तथा राजाओकि रूपमे 
उद्यन्न हए कितने ही देव्य ओर दानव अत्यन्त मदसे 
उन्मत्त रहते थे । रे पराक्रमी होनेके साथ ही अहंकार भी ये। 
अनेक प्रकारके रूप धारण कर अपने र्ुओंका मान मर्दन 
करते हए सृद्रपर्यन्त सारी रथ्वीपर विचरते रते ये । ३२-२३। 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैर्या्छद्रादचैवाप्यपीडयन्‌ । 
अन्यानि चेव सत्वानि पीडयामासुरोजसा ॥ ३४ ॥ 
वे ब्राहमणो कषतरियो, वैद्यो तथा शौक मी सताया करते 
थै । अन्यान्य जीवोको भी अपने बल ओर पराक्रमसे पीड़ा 
देते थे ॥ २४॥ । 
त्रासयन्तोऽभिनिध्नन्तः स्वंभूतगणांश्च ते । 
विचेरुः सवेशो राजन्‌ महीं शतसहस्रशः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ | वे असुर लाखोकी संख्याम उत्पन्न हुए ये ओर 
पराणिवोको  डरति-धमकाते तथा उनकी हिसा करते 
ओर धूमते रहते थे ॥ ३५ ॥ 
र धपंयन्तस्ततस्ततः । 
बठेन च ॥ ३६॥ 





श्रीमहाभारते 
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ड्ादेने 
सि ॥ २७॥ 
न टमा (२ पगा: सनगां महीम्‌ | 
तदा धारयितुं रोकः संक्रान्तां दानवे 
ततो मही महीपाल भाराती भयपीडितः 
जगाम शरणं देवं स्वभूतपितामह 
सा _ संवृतं महामागेरैवद्धिजमहिभि; ॥ 
ददशे देवं ब्रह्माणं टोककतौरमव्ययम्‌ ॥ %० 
दानवोने बल्ूर्वक जिसपर अधिकार 
पर्व॑तं ओर बक्षोमहिति उम प्रध्वीको 
ओर दिग्गज आदिकी सङ्गटित 
धारण करनेमै समर्थ न दहो स्के | महीपाल ! तवर मुरो 


= च स 


< "नः 
उन्मत्त महादत्य विप यतूर्वक इम प्रध्वीकरो पीटा 
तव वह व्रह्माजीकी रारणभं जनको उयन हई ॥ ^ 


स्रो 


कर च्िया थ, | 
उम समय कच्छा | 
दक्ति्या तथा येपनागभ | 





॥ त्‌ ॥ ३८ | । 


म्‌ ॥ ३९॥ | 


मारने आतुर तथा मयते पीडित हई प्रध्वी मपू मृते । 


पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजीवे यारणमे उपस्थित हुई । ब्रह 
लोकम जाकर प्रध्वीने उन लोका अविनाशी दव मगात्‌ 
ब्रह्माजीका दर्ान करियाः जिन महाभाग देवता, द्विज भौर 
महिं परे हुए. ये ॥ ३८-४०॥ 
गन्धर्वेरप्लरोभिश्च दैवकर्मसु निषटतेः। 
वन्द्यमानं मुदोपेतेवेवन्दे चैनमेत्य सा ॥ ४१॥ 
देवकरममे संलग्न रहनेवाले अप्सरा ओर गन्धर्व उन 
प्रसन्नतापूरवंक प्रणाम करते थे । प्रथ्वीने उनके निकट जकर 
प्रणाम करिया ॥ ४१ ॥ 
अथ विज्ञापयामास भूमिस्तं शरणार्थिनी । 
संनिध छोकपालानां सर्वैपामेव भारत ॥४२॥ 
तत्‌ प्रधानात्मनस्तस्य भूमेः त्यं खयम्भुवः। 
पूवेमेवाभवद्‌ राजन्‌ विदितं परमेष्टिनः ॥ ४३॥ 
भारत ! तदनन्तर शरण चाहनेवाटी भूमिने समह 
लोकपाके समीप अपना सारा दुःख व्रह्माजीसे निवेद 
करिया । राजन्‌ ! स्वयम्भू ब्रह्माः सवके कारणल्प £ 
अतः पृथ्वीका जो आवदयक्र कार्यं था वह उन पेते € 
शात हो गया था ॥ ४२-४३ ॥ 
सखम हि जगतः कस्मान्न सम्बुध्येत भारत । 
सखुराखुरखोकानामदोषेण मनोगतम्‌ ॥ ४४॥ 
भारत भला जो जगत्के सश, पे देवताओं ओर अष 
सदित समसत जगत्‌का सग्रूण मनागत भाव कथो न समञ्च &। 


तामुवाच महाराज भूमि भूमिपतिः प्रभुः । 
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महाराज ! जो "स भूमिके धाल्कं ओर प्रथु स 
> कारण. तथा समस्त प्राणियके अधीश 


पभवः सवेभूतानामीशः शम्भुः. प्रजापतिः ॥ ५“ ॥ + 
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सम्भवपवं ] पञ्चषष्रितमोऽध्यायः १८१ 
मरह्मोवाच ब्रह्माजी वोले- तुम सब रोग अपने-अपने अंसे 
यदर्थमभिसम्पराप्ता मत्सकाशं वसुन्धरे । मनुर्योम इच्छानुसार जन्म॒ ग्रहण करो । तदनन्तरं 


तदं संनियोक्ष्यामि सवौनेव दिवौकसः ॥ ४६॥ 
ब्रह्माजीने कहा-- वसुन्धरे ! तुम जिस उदेश्यसे मेरे 
पास आयी होः उसकी सिद्धिके लि मे सम्पूणं देवताओंको 
नियुक्त कर रहा हूं ॥४६॥ 
वेश्चम्पाथन उवाच 


द्युत्या स मही देवो ब्रह्मा राजन्‌ विज्य च । 
आदिदेश तदा सबोन विबुधान्‌ भूतरृत्‌ खयम्‌॥ ४७॥ 
आस्या भूमेरनिरसितं भारं भागैः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अस्यामेव प्रसूयध्वं विरोधायेति चाव्रवीत्‌ ॥ ७८ ॥ 
वशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ । सम्पूणं भूतोंकी खष्ट 
करनेवाठे भगवान्‌ ब्रह्माजीने एेसा कहकर उस समयः धृथ्वीको 
तो विदा कर दिया ओर समस्त देवताओंको यह आदेश 
दिया-्देवताओ ! तुम इस पृथ्वीका भार उतारनेके खि 
अपने-अपने अंसे पृथ्वीके विभिन्न मार्गम एथक्‌ परयक्‌ जन्म 
ग्रहण को । वरद असुरोसे विरोध करके अभीष्ट उदे्यकी 
सिद्धि करनी होगी ॥ ४७-४८ ॥ 
तथैव स समानीय गन्धवौप्सरसां गणान्‌ । 
उवाच भगवान्‌ सवौनिदं वचनमथवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌ ब्रह्मने सम्पूणं गन्धर्वौ ओर 
अप्सराओंको भी बुखाकर ग्रह॒ अर्थसाधक वचन कदा ।४९। 


ब्रह्मोवाच 
खैः स्वैरः प्रसूयध्वं यथेष्टं माडषेषु च । 
अथ शक्रादयः सर्वे श्रुत्वा खरगुरोवंचः। 
तथ्यमर्थ्यं च पथ्यं च तस्य ते जगरहुस्तदा ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपव॑णि अंशावतरणपवैणि चतुःपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ ` 
५ = ध ८9 य ६५ 
इस प्रकार श्रोमहामार्त आदिप्वैके अन्तत अं्ञावतरणपर्वमे चोपववे! अध्याय पूरा हुमा ॥ & 





इन्द्र॒ आदि सव देवतानि देवगु व्रह्माजीकी सत्य, अर्थ- 

साधक ओर दितकर बात सुनकर उस समय उसे दिरोधार्थ 

कर ठ्या ॥५०॥ 

अथ ते सर्वशोऽशेः स्वैगेनतुं भूमि छतक्षणाः। 

नारायणममित्रघ्नं वैकुण्टमुपचक्रसुः ॥ ५१॥ 
अव वे अपने-अपने अंशस मूोकमे सत्र ओर जानेका 

निश्चय करके शत्रओंका नाश्च करनेवाले भगवान्‌ नारायणके 

समीप वैकुण्ठधाममे जानेको उद्यत हुए ॥ ५१ ॥ 

यः स चक्रगदापाणिः पीतवासाः शितिप्रभः । 


पद्मनाभः सखरारिघ्नः पृथचावञ्चितेश्षणः ॥ ५२ ॥ | 


जो अपने दा्थोमे चक्र ओर गदा धारण करते ई 
पीताम्बर पहनते ई, जिनके अङ्गोकी कान्ति द्याम रंगकी हैः 
जिनकी नाभिसे कमल्का प्रादुर्भाव हुआ दैः जो देव-शतुभेकि 
नाशक तथा विशाख ओर मनोहर नेत्रोसे युक्त दै ॥ ५२ ॥ 
प्रजापतिपतिदवः खुरन।थो महाबलः । 
श्रीवत्लाङ्गो हृषीकेदाः सवदै वतपूजितः ॥ ५६ ॥ 

जो प्रनापति्येकि भी पति, दिव्यखरूपः देवताेकिं 
रक्षक; महाबली; श्रीवत्सचिहसे सुसोभितः इन्द्रियोके अधिष्ठाता 
तथा सम्पूर्ण देवताओंदराय पूनित ह ॥ ५२३॥ . ` 
तं भुवः शोधनायेन्द्र उवाच पुरुषोचमम्‌। 
अं्चेनावतरेत्येवं तथेत्याह च तं हरिः ॥ ५७॥ 

उन भगवान्‌ पुरषोत्तमके पास जाकर इन्द्रे उनसे क्ा- 
श्रमो ! आप पृथ्वीका शोधन (भार-हरण ) कनेक स्यिअपने 


अंगसे अवतार ग्रहण करे ।› तवर श्रीदरिने (तथास्तु ककर 


उनकी प्रार्थनाः खीकार कर खी ॥ ५४॥ 


, १- 
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तेऽमरारिषिनाशाय सवंल्योकहिताय च । 
` अवतेरुः क्रमेणेव महीं खर्गाद्‌ दिवौकसः ॥ ३ ॥ 
, तव देवतालोग सम्पूणं लोकरके दित तथा राक्नसोके 
विनाराके ल्ि स्व्से प्रृथ्वीपर आक्र क्रमशः अवतीणं 
होने ल्मे ॥३॥ 
ततो ब्रह्मर्धिवंहोषु पाथिवर्पिङ्कटेषु च। 
जक्षिरे राजगादुंल यथाकामं दिवौकसः ॥  ॥ 
यप्र ! वरे देवगण अपनी इच्छके अनुसार ब्रहर्परियो 
अथवा राजपिवेक वामे उवन्न हुए ॥ ४ ॥ 
दानवान्‌ राक्षसश्चैव गन्धवौन्‌ पन्नगास्तथा । 
पुरुषादानि चान्यानि जघ्नुः सत्वान्यनेकदाः ॥ ५ ॥ 
दानवा राक्षसाश्चैव गन्धर्वीः पन्नगास्तथा । 
न तान्‌ बलस्थान्‌ बाल्येऽपि जघ्चुभ॑रतसत्तम ॥ ६ ॥ 
वे दानवः राक्षसः दुष गन्धर्वः सर्प तथान्यान्य मनुप्यमक्षी 
जीवोक्रा बारम्बार संहार करने कगे । भरतश्रेष्ठ ! वे वचपनयें 
भी इतने वद्रान्‌ थ क्रि दानवः राक्षसः गन्धर्वं तथा सरपं 
उनका बराल र्वोकरा तक नदीं कर पाते थे ॥ ५-६ ॥ 
जनमेजय उवाच 
देवदानवसङ्घानां गन्धवौप्सरसां तथा । 
मनवानां च सवेषां तथ। वैं यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
आओतुमिच्छामि तत्वेन सम्भवं रृत्सरमादितः। 
प्राणिनां चेव सर्वेपां सम्भवं वक्तुमर्हसि ॥ ८ ॥ 
जनमेजय बोट्धे--भगवन्‌ ! में देवता, दानवसमुदाय, 
गन्धर्वः अप्राः मनुष्यः यक्ष, राश्रस तथा ममपूरण प्ाणिर्योकी 
उदयत्ति यथाथरूपमे सुनना चाहता हूँ । आप कृपा करके 
आरम्भसे ही इन सवक्री उ्त्तिका यथावत्‌ वर्णन कीजिवरे ॥ 
वशम्पायन उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि नमस्छृल्य खयम्भुवे । 
सुरादीनामहं सम्यग टोकानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
वेराम्पायनजीने कहा--अच्छाः मे स्बयभ्भृ भगवान्‌ 
ब्रह्मा एवं नारायणको नमस्कार करके तुमने देवता आदि 
सम्पूण दोगोरी उसत्ति ओर नायका यधरावत्‌ वर्णन कण्ता हू | 
बरह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः पण्महयः | 
मरीचिरञ्यज्गिरसो पुलस्त्यः पुटदः क्रतुः ॥ १० ॥ 
जीकर मानन पुत्र छः मपि विष्ट्यात द-मरीचि, 
पुटस््य, पुष्ट ओर क्रतु ॥ १० ॥ 
बः कङ्यपात्‌ तु इमाः जाः । 
मार याख्योदरशा ॥ ११॥ 





श्रीमदाभारत 





प्रजाप्रति दश्षकरे परम माभाग्याटिनी तेर + 
(~ (^~ क: ध्नयार्‌ थी १, 
अदितिरदिंतिदेनुः काटा दनायुः सि ॥॥ 
करोधा प्राधा च विश्वा च चिनताक पिखामुनिः। , | 
रथ मलुजन्यान्न दक्षकन्यैव भारत ॥ ६ 
[1 ~ £ [1 
एतासां वीयंसम्पन्नं पुचपोतमनन्तकम्‌ । 
(व ` ^ ॥१\| 
| के + न्‌ तः ६३ अ ति | 
नरभ्रेष् | ध म्‌ इम प्रकार द्‌-सदिति, दिति 
कादयः दनाः बिका? क्राधा (जरूर); प्राधा, विशव, ^ 
प्रि ति न भार सभी # 
कपिः सुनि आर्‌ कदर । रत॒ ! बरे समी द्कतकी क्या | 
इनक वरल-परकमत्तमपन पुत्र-पा्रोकी नंख्या अनन्त ४ ॥ 
६ । 
अदित्यां द्वादशादित्याः सम्भूता भुवनेण्वराः 
ये राजन्‌ नामतस्तास्ते कीतयिप्यामि भारत॥ 
अदितिके पुत्र बारह आदित्य हण, जो दोकेश! 
भरतवशी नरेा ! उन सवके नाम तुमं वता रहा हू ॥ १. 
धाता मिच्रोऽयंमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च । 
भगो विवखान्‌ पूपा च सविता ददामस्तथा ॥ !५ 
पक्रादरास्तथा व्वघ्र द्वादश्लो विष्णुरुच्यते । 
जघन्यजस्तु सवपामादित्यानां गुणाधिकः ॥ १६। 
घाताः मित्रः अर्यमा? इन्द्र, वरुण, अंदा, भगः विवा 
पा दमवे सविता, स्थारहतरे तवरा ओर वारे विणु क 
जते दं । इन सव आदिर्योमि विप्णु छोटे रै; कितु रुणे १ । 
सवरसे वट्कर हं ॥ १५-१६ ॥ 
एक पव दितेः पुत्रो हिरण्यकशिपुः स्यृतः। | 
ना्ना ख्यातास्तु तस्यमे पञ्च पुजा महात्मनः ॥ १७। | 
दितिका एक ही पुत्र दिरण्यकटिपु अपने नामसे वि | 
हुआ । उस महामना दैव्यकरे पाच पुत्र थ ॥ १७॥ 
म्रहादः पू्ेजस्तेषां संहा स्तदनन्तरम्‌। \॥ 
अनुहादस्ततीयोऽभूत्‌ तस्माच्च शिविवाप्कट ॥ “| 
८ ०५०७ (~ उ, र प | 
उन पचम प्रथमका नाम ग्रहाद्‌ दै । ष ^: 
सहाद कहते ह | तीधरेका नाम अनुहाद दै । उ‰# “ˆ | 
चौथे धिव्रि ओर पचते वाप्कठ द ॥ १८ ॥ 
परहादस्य ठ € | 1 | 
दस्य जयः पुत्राः ख्याताः सवे भारत १९॥ । 
विरोचनश्च कुम्भश्च निकुम्भदचति भारत ॥ | 
भारत ! ग्रहादके तीन्‌ पुत्र हुए, जो सर्वत्र वि ९॥ | 
उनके नाम ये है विरोचनः, कुम्भ ओर निकुम्भ ॥ १ । 
विरोचनस्य पुत्रोऽभूद्‌ बलिरेकः प्रतापवान 1 
वटश्च प्रथितः पुत्रो बाणो नाम महाखरः ॥ ` 
विरोचनके एक ही पुत्र हय जो महप्रतपी वति 
( = ब्राणन। [मरक 114 
से ग्रसद्ध हे । व्क विश्वविख्यात पुत्र वाणा ' 
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छर ६ ॥ २०॥ 8 
खरस्यानुचरः श्रीमान्‌ महाकारेति यं विदः । २१॥ 
चतुखिशद्‌ दनो पुताः ख्याताः सवत्र भारत क - 


> 


जिते सव रोग भगवान्‌ शंकरके पाष॑द्‌ श्रीमान्‌ महाकाल- 
के नामसे जानते दै । भारत ! दनुक चौँतीस पुत्र हुए, जो 
सर्वत्र विख्यात ह ॥ २१ ॥ 
तेवां प्रथमजो राजा विप्रचित्तिमहायदाः। 
दाभ्बरो नमुचिरचैव पुरोमा चेति विश्रुतः ॥ २२ ॥ 
असिदोमा च केशी च दुजंयदचैव दानवः। 
अयःदहिरा अश्वरिरा अश्वाङ्क्य वीयेवान्‌ ॥ २३॥ 
तथा गगनमूधौ च वेगवान्‌ केतुमांश्च सः । 
खभीनुरभ्वोऽश्व पतिचरुषपवोजकस्तथा ॥ २४॥ 
अश्वग्रीवश्च सृक्ष्मश्च तुण्डश्च महावलः 
इषुपादेकचक्रश्च विरूपाक्षो हराहरौ ॥ २५॥ 
निचन्द्रश्च निकुम्भश्च कुपटः कपटस्तथा । 
दारभः शलभस्चैव सयौचनद्रमसो तथा । 
एते ख्याता दनोर्धशे दानवाः परिकीतिताः ॥ २६॥ 
उनम महायश्तसखी राजा विप्रचित्ति सव्रसे बड़ा था। 
उसके बाद याम्बर; नमुचिः पुलोमा; असिलोमाः केशीः 
दुर्जय, अयःदिराः अश्वशिरा? पराक्रमी अश्वगङ्कः गगनमूर्ाः 
वेगवान्‌, केतुमान्‌, स्वभनु अश्व? अश्वपतिः वृषपर्वा, अजकः 
अश्वग्रीवः सूक्ष्मः महाबली तुण्ड, इघुपाद) एकचक्रः विरू- 
पाक्ष; हरः अहरः, निचन्द्रः निकुम्भः कुपट) कपटः शस्भः 
शमः सूर्यं ओर चन्द्रमा है । ये दनुके वंशमे विख्यात दानव 
बताये गये ह ॥ २२-२६ ॥ 
अन्यौ तु खलु देवानां सयीचन्द्रमसो स्तौ । 
अन्यौ दानवमुख्यानां सयीचन्द्रमसो तथा ॥ २७ ॥ 
देवताओंमे जो सूर्य ओर चन्द्रमा मनि गये दै वे दूसरे 
है ओर प्रधान दानरवोमि सूयं तथा चन्द्रमा दूस द ॥ २७ ॥ 
दमे च वंशाः प्रथिताः संच्ववन्तो महाबलाः । 
दनुपुत्रा महाराज दश दानववंशजाः ॥ २८ ॥ 
 „ महाराज ! ये विख्यात दानववंश कदे गये दैः जो बड 
र्वान्‌ ओर महाबलवान्‌ हुए दै । दनुके पुत्रोमि निम्नाङ्कित 
दानक दस कुक बहुत प्रसिद्ध है ॥ २८ ॥ 
एकाक्षो सतपा वीरः प्रलम्बनरकावपि । 
वातापी शगुतपनः शठश्चैव महासुरः ॥ २९ ॥ 
गविष्ठश्च वनायुश्च दीधेजिह्ध दानवः । 
असंख्येयाः स्छृतास्तेषां पुताः पौवाश्च भारत ॥ २० ॥ 
एकाक्षः वीर मृतपाः प्रङम्बः नरकः वातापी ९.0 
महान्‌ असुर शठ; गविष्ठः वनाथु तथा दानव ` दीघजिह । 
भारत। इन सवके पुतर-पौत्र असंख्य बताये गये ६॥२९-३०॥ 
सिंहिका सुषुवे पुरं राहुं चन्द्राकंमदृनम्‌ । 
सुचन्द्रं चन्द्रहतीर तथा. चन्द्रभमदनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सिंहिकाने राहु नामक पुत्रको उलन किया, जो चन्द्रमा 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 


_ ----------------------~---~------------===-- 
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ओर सूर्यका मान-मर्दन करनेवाद है । इसके सिवा सुचन्द्रः 
चन्द्रहता तथा चनदरपरमर्दनको भी उसीने जन्म दिया ॥२१॥ 


क्रूरखभावं क्रूरायाः पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌ । 
गणः क्रोधवदो नाम क्ररकमौरिमदेनः ॥ ३२ ॥ 
ूरा ( क्रोधा ) क क्रूर खमभाववाे असंख्य पुत्र-धोत 
उलन हुए । शान्ुओंका नाश करनेवाला करूरकमां क्रोधवरा 
नामक गण भी क्रूराकी ही संतान है ॥ ३२ ॥ 
दनायुषः पुनः पुत्रा्चत्वारोऽखुरपुङ्गवाः 
विक्षसे बरूवीरो च बृचदयैव महासुरः. ॥ ३६॥ 
दनागुके असुरौमे श्रेष्ठ चार पुत्र दुए-विक्षरः बर? वीर 
ओर महान्‌ असुर उच ॥ ३२ ॥ 
कारायाः प्रथिताः पुजाः कारकल्पाः प्रहारिणः 
प्रविख्याता मह!वीयौ दानवेषु परंतपाः ॥ २९ ॥ 
कालके विख्यात पुत्र अख-शसत्रौका प्रहार करलेमे कुशल 
ओर साक्षात्‌ काठके समान भयंकर थे । दानवो उनकौ 
बड़ी ख्याति थी । वे महान्‌ पराक्रमी ओर शतरुओंको संताप 
देनेवले थे ॥ ३४ ॥ 
विनादानश्च क्रोधश्च क्रोधहन्ता तथैव च । 
क्रोधशत्रुस्तथैवान्ये कारकेया इति श्रुताः ॥ २५॥ 
उनके नाम इस प्रकार दै-- विनाशनः क्रोधः क्रोधहन्ता 
तथा क्रोधरातु । कालकेय नामसे विख्यात दूररेदूसरे असुर 
भी कारके ही पुत्र थे ॥ ३५ ॥ 
असुराणासुपाध्यायः शुकरस्त्ृषिखुतोऽभवत्‌ । 
ख्याताश्चोशनसः पुजाश्चस्वारोऽसखुरयाजका; ॥ ३६ ॥ 
असुरोके उपाध्याय (अध्यापक एवं पुरोहित ) शुक्राचार्य 
महर्षिं रुके पुत्र ये । उन्द उशना भी कहते है । उशनाके 
चार पुत्र दुएः जो असुरोके पुरोहित थ ॥ २३६ ॥ 
त्वघ्धरस्तथानिश्च द्वावन्यौ रोद्रकर्मिणो । 
तेजसा सूर्यसंकाशा ब्रह्मखोकपरायणाः ॥ २७ ॥ 
इनके अतिरिक्त त्वार तथा अत्रि ये दो पुत्र ओर 
हुए जो रोद्र कमं करने ओर करनेवाङे थे । उशनाके सभी 
पुत्र सर्के समान तेजसी तथा ब्रहमलोकको ही परम आशय 
माननेवाले थे ॥ ३७ ॥ ६ 
इत्येष वंशप्रभवः कथितस्ते तरखिनाम्‌ । 
असुराणां खराणां च पुराणे संश्वुतो मया ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! मैने पुराणमे जैसा खुन कला है, उसके अनुसार 
तुमसे यह वेगशाली असुरौ ओर देवताओकि वंशकी उसका 
बत्तान्त बताया है ॥ ३८ ॥ म 
पतेषां यदपत्यं तु न शक्यं तवोषतः। ` 
प्रसंख्यातुं महीपारु गुणभूतमनन्तकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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ताक्ष्येश्चारिष्नेमिश्च तथेव गरूडारुणौ । 
आरूणिवोरुणिदचेव वेनतेयाः प्रकीर्तिताः ॥ ४० ॥ 

महीपाल | इनकी जो संताने है, उन सव्रकी पणरूपसे 
गणना नहीं की जा सकती; क्योकि, वे सव अनन्त गुने है । 
तक्ष्य, अरिष्टनेमि, गरुड, अरुणः, आरुणि तथा वारुणि-ये 
विनताके पुत्र के गये ह ॥ २९-४० ॥ 


शेषोऽनन्तो वाखुक्िच्च तक्षकश्च भुजङ्गमः। 
क्रमेश्च कलिकरचेव काद्रवेयाः कीर्तिताः ॥ ४९ ॥ 
रोषः अनन्तः वासुकिः तश्चक› कुर्म ओर कुर्क आदि 
नागगण कद्रके पुत्र कहते दँ ॥ ४१ ॥ 
भीमसेनोग्रसेनौ च सुपणा वरुणस्तथा । 
गोपतिध्रंतराषटश्य सूय॑वचंश्च सप्तमः ॥ ४२ ॥ 
सत्यवागकंपणेश्च भ्रयुतश्चापि विश्रुतः । 
भीमश्चि्ररथदचेव विख्यातः सर्वविद्‌ वरीं ॥ ४३ ॥ 
तथा शालिशिरा राजन्‌ पजन्यश्च चतुदंशः। 
कलिः पञ्चदशस्तेषां नारदश्चैव षोडः । 
इत्येते देवगन्धवौ मौनेयाः परिकीर्तिताः ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ । भीमसेनः उग्रसेनः सुपर्ण, वरुणः गोपति धृतराष्टः 
सू्यवचा, सत्यवाक्‌, अकंपर्ण? विख्यात प्रयुतः भीमः सर्वज्ञ 
ओर नितेन्द्रिय चित्ररथः या्टिारा, चौदहवे पर्जन्य, 
प्रह्व कलि ओर सोहे नारद- ये सव देवगन्धर्व जातिवाट 
सोखह पु मुनिके गर्म॑से उत्यन्न कटं गये है ॥ ८२-४४॥ 
अथ प्रभूतान्यन्यानि कीतेयिप्यामि भारत । 
अनवद्यां मुं वंदामसखरां मागंणभरियाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अरूपां खुभगां भासीमिति प्राधा व्यजायत । 
सिद्धः पूश्च बहिश्च पूण॑युश्च महायद्ााः ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मचारी रतिगुणः खुपणश्चेव सप्तमः । 
विश्वावखश्च भाचुश्च खुचन्द्रो दरामस्तथा ॥ ४७ ॥ 
इत्येते देवगन्धवौः प्राधेयाः परिकीर्तिताः 1 
शमं त्वप्सरसां वंशां विदितं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्राधासूत महाभागा देवी दवपितः पुरा । 
अलम्बुषा भिशकेडी विदयुत्पणौ तिटोत्तमा ॥ ४९.॥ 
णा रक्षिता चैव रम्भा तद्वन्मनोरमा । 













¦ च खुबाड्श्च सुरता सुरजा तथा ॥ ५० ॥ 
। चातिबाइश्च.विख्यातौ च दाहा ह्रः । 
स्मरता क ५ क । ॥ ५१ ॥ 


श्रीमहाभारत 


। 
. सम्पत्ति ओर यश प्राप्त करता है तथा मृत्युके (` 
` गति पाता है ॥ ५६ ॥ । 
वपवंणि आदिव्यादिवंशकथने पञ्चपटितमोऽध्यायः ॥ ६५॥ 





स= ~ _ 
का वणन करता | पराधरा नामवाटी दकः 
मनुः वंशा असुरा, मार्गणप्रिवा, ग ॥। 
इन कन्याओंको उलन्न किया । सिद्ध, पूर्ण, वहि, ५ | 
ूणायुः व्रहमचारीः रतिगुणः भातं सुपर्ण, आ ध | 
नवे भानु आर दस ( सचन्द्र -ये दम देव-गन्धर् भौ ६ ५ 
ही पुत्र तवि गवे द । इनके मिवा महाभागा दव ५ | 
इ देवि ( कदयप ) के शमागमते इन्‌ प्रिद अपात | 
य॒म चश्वणवलि भमुदायकरो उन्न किया था । उक | 
थे ह जटभ्युपाः मिश्रकेयीः विहुलर्णाः तिेत्तम, घणा 
रक्षता? रम्भाः मनोरमा; केरिनी) खाटः सुरत, ए | 
ओंर सुप्रिया । अतिवाहुः सुप्रतिद्र दादा ओर | 
तम्बुर->; चार श्र गन्धवं मी परावाक दी पुत्र मने प 
अम्रतं ब्राह्मणा गावो गन्धक्क॑प्सरसस्तथा। 
अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे परिकीर्तितम्‌ ॥५६। 
अमतः व्राह्मणः गोर्णै, गन्धर्वं तथा अप्सरा मे| 
पुराणम कपिलक्री मतान व्रताग्री गयी ह ॥ ५२॥ 
इति त सवभूतानां सम्भवः कथितो मया । 
यथावत्‌ सम्परिख्यातो गन्यवौप्सरसां तथा ॥५६। | 
भुजङ्गानां खुपर्णानां रुद्राणां सूतां तथा। 
गवां च ब्राह्मणानां च श्रीमतां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ५॥ | 


राजन्‌ ¦ इत प्रकार मैने तुमे सम्पूर्ण भूतोकी उदक्त 
हृ्ान्त बताया ह । इमी तरह गन्धा, अप्सरा, ता | 
सुपर्णो, रुद्रो मुद्रण, गौं तथा श्रीसम्यत्न पृण | 
ब्राह्मे जन्मकी कथा मी भटीरमोति कटी दै ॥५३-५५ | 





आयुष्यदचे पुण्यश्च धन्यः श्ुतिखुखावदहः। _ । 
शरोतव्यद्चेव सततं श्राञ्यदचेवानसूयता ॥ ५५ | 
यह प्रसङ्ग आयु देनेषाढा, पुण्यमय, परयसतीव 7 । 
सननमं सुखद है । मनुव्यक्रो चादिये क्रि वद दोष | 
रखकर सदा इसे सुने ओर सुनावे ॥ ५५ ॥ । 
मं तु वंशं नियमेन यः पठत्‌ | 
महात्मनां व्रह्मणद्रैवसंनिधी क । 
अपत्यलामं लभते स पुष्कटं (| । 
धियं यदः प्रत्य च शोभनां गतिम्‌ ॥ ^. | 
जो व्राह्मण ओर देवता्ओंके समीप महात्म ८ 
वद्यावलीकरा नियमपूर्वकं पाट करता हैः वह प्रचर ९ 
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दित्यादिवंशाकथन-विंषयक 


सम्भवपवं | 





परषष्िमोऽध्यायः १८७ 


[4 
प्रूषष्टितमोऽष्यायः 
महषियो तथा कर्यप-पतियोकी संतान-परम्पराका वणन 


वे्स्पायन उवाच 
ब्रह्मणो मानसाः पचा विदिताः पण्महपेयः। 
पादश खाः स्थाणोः ख्याताः परमतेजसः ॥ ‰ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते ह~ - गजन्‌ ! व्रह्मकरे मानस 
पच छः मर्क नाम तुम्द जात दो चके द| उनके 
मातवरै पुत्र थे स्थाणु | स्थाणुकर प्रम तेजम्बी ग्यारह पुत्र 
विषयात द ॥ १॥ 
सगव्याघश्च सर्पश्च नि्ेतिश्च महायश्ञाः । 
अज्ञैकपाददिध्न्यः पिनाकी च परंतपः॥ २॥ 
दहनोऽथेश्वरश्चैव क्पाटी च महादयुतिः। 
स्थाणुभ॑वश्च भगवान्‌ रुद्रा एकादश स्मरसाः ॥ ३ ॥ 
मृगव्याधः सर्पः महाययाम्वी निरतिः अन्नैकपाद, 
अटर्वुधन्य, रान्ुसं तापन पिनाकी) दहन, ईश्वरः प्रम- 
क्रान्तिमान्‌ कपाठी- स्थाणु ओर भगवान्‌ भव -मरे ग्याग्द 
सद्र माने गने दै ॥ २३॥ 
मरीचिरङ्िरा अच्रिः पुरस्त्यः पटहः क्रतुः । 
प्रेते ब्रह्मणः पुजा वीर्यवन्तो महषयः ॥ ४ ॥ 
मरीचि, अङ्किरा, अत्रि, पुठसत्यः पुख्ट ओर करतु-पे 
ब्रह्माजीके छः पुत्र बडे राक्तियाटी महिं दै ॥ ४॥ 
त्रयस्त्वङ्गिरसः पुरा रोके स्वंत्र विशुताः । 
बृहस्पतिरुतथ्यश्च संवतंश्च धृतव्रताः ॥ “^ ॥ 
अन्रेस्तु वहवः पुताः श्वयन्ते मनुजाधिप । 
से वेदविदः सिद्धाः शान्तात्मानो महषयः ॥ ६ ॥ 
अद्धिरके तीन पुत्र हण, जो लयोकमे सेतर विख्यात € । 
उनके नाम मे है वृहस्पति, उतथ्य ओर संवर्तं । म तीन ही 
उत्तम त्रत धारण करनेवलि दर । मनजेश्वर ! अत्रिके 
वहुत-से पुत्र सुने जते दै । वे मव-के-सव व्रेदवेत्ताः सिद्ध 
ओर ान्तचित्त मदि दै ॥ “-६ ॥ 
राक्षसाश्च पुलस्त्यस्य वानराः, किनरास्तथा । 
यक्षाश्च मनुजव्याघ्र पुत्रास्तस्य च. धीमतः ॥ ७ ॥ 
नरे ! बुद्धिमान्‌ पुक्य निकर पृचच रक्षन? आनः? 
क्रि्नर तथा यक्न द॥ ७॥ गः 
पुलहस्य खुत। राजज्छ्रभाश्च प्रकीतिंताः। 
सिदहाः किम्पुरया ग्याध्रा ऋष्वा दहागास्तथा॥ ^ ॥ 


राजन्‌ ! पुख्हके शरभ, सिंहः किम्पुरुष, भम" री, 


मौर ईहाशरग ( भेडिया ) जात्कि पुचर हए ॥ ८। | 


क्रतोः क्रतुसमाः पुत्राः पतङ्गसहचारिणः । 
विध्रताखिषु लोकेषु सत्यव्रतपरायणाः ॥ ^“. ॥ 


क्रतु (य )के पुत्र क्रतुके ही समान पवित्रः तीनों लोको 
विद्यातः सत्यवादी; व्रतपरायण तथा भगवान्‌ सूर्यके आगे 
तरनेवाठे साट हजार वाल्चिद्य ऋषि हए ॥ ९ ॥ 
दक्षस्त्वजायताङ्क्ठाद्‌ दक्षिणाद्‌ भगवादषिः । 
ब्रह्मणः पृथिवीपाल शान्तात्मा खुमहातपाः ॥ १० ॥ 
मृमिपाल ! बरह्माजीके दाहिने अगूठेसे महातपस्वी शान्त- 
चित्त महिं भगवान्‌ दश्च उन्न हुए ॥ १० ॥ 
वामादजायताङ्कषठाद्‌ भायो तस्य महात्मनः । 
तस्यां पञ्चाद्यातं कन्याः स एवाजनयन्मुनिः ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार उन मदहात्मके व्रां ओगूढठेसे उनकी पल्लीका 
दुर्भाव हआ! । मदर्षिने उसके गर्मसे पचास कन्यर् 
उतपन्न कीं ॥ ११ ॥ 
ताःसवीस्त्वनवयाङ्ग-्यः कन्याः कमलद्टोचनाः। 
पुत्रिकाः स्थापयामास नष्टपुत्रः प्रजापतिः ॥ १२ ॥ 
त्रे सभी कन्य परम सुन्दर अङ्ोवाली तथा विकसित 
कमले सदा वियाल लोचनसे सुशोभित थीं । प्रजापति 
दश्तके पुत्र जव नष्ट हो गयेः तवर उन्दने अपनी उन 
कन्याओंको पुत्रिका बनाकर रखा (ओर उनका विवाह पुत्रिका- 
धर्मके अनुसार ही किया ) ॥ १२ ॥ 
ददौ स दरा धमौय सक्षविशातिमिन्दवे । 
दिव्येन विधिना राजन्‌ क्यपाय योदश ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ ! दक्षे दस कन्या, ध्मकोः सत्तादईस कल्या 
जन्द्रमाको ओर तेरह कन्या महं कड्यपको दिव्य विधिके 
अनुसार समपिंत कर दी ॥ १३ ॥ 
नामतो धमपलन्यस्ताः कीत्यंमाना निवोध मे । 
कीरतिर्टक््मीधतिमेधा पुष्टिः शद्धा क्रिया तथा ॥ १७ ॥ 
ुद्धिकज्ञा मतिर्चेव पल्यो धमेस्य ता दरा । 
द्वाराण्येतानि धमेस्य विहितानि सखयम्भुवा ॥ १५ ॥ 
अव मै धर्मकी पलियोके नाम बता रद्य हूः खुनो-- कीति 
ठ्मी, धृति, मेधा, पुष्ट, श्रद्वा, क्रिया बुद्धि ल्जा ओर 
नताकर उसका लक्षण शस प्रकार दिया है-- । 
अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुरषीति पुत्रिकाम्‌ । 
य॒द्रपत्यं भेत्रेदस्यां तन्मम स्यात्‌. स्वधाकरम्‌ ॥ 
( मलु° ९।१२७) 
जिसके पुत्र न हों वह निम्नाङ्कित विधिसे अपनी कन्याको 


पुत्रिका वना ले । ह संकरप कर र कि इस वन्याके गभसे जो! 





% मनुस्ृतिमे प्रजापति दक्षको दी पुत्रिका-विधिका प्रवतंक 
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न धमकी दस पलिर्यो है । स्वयम्भू ब्रह्माजीने इन 
सबको धर्मा द्र निश्चित करिया है अर्थात्‌ इनके द्वारा धर्म- 
मे प्रवेश होता दै ॥ १४१५ ॥ 


सप्तविशतिः सोमस्य पटन्यो लोकस्य विश्रुताः । 
कालस्य नयने युक्ताः सोमपलन्यः शुचिवताः ॥ १६ ॥ 


चन्द्रमाकी सत्ताईस लिया समस्त लोकम विख्यात है । 
वे पवित्र ब्रत धारण करनेवाली सोमपलिर्माो काल-व्रिमागका 
ज्ञापन करनेमे नियुक्त रै ॥ १६॥ 


सवो नक्षत्रयोगिन्यो लोकयाजाविधानतः। 
पैतामहो सुनिदेवस्तस्य पुत्रः प्रजापतिः । 
तस्याष्टौ वसवः पुजास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्‌॥ १७ ॥ 
धरो शरुवश्च सोमश्च अहदचेवानिरोऽनलः । 
रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽषौ प्रकीिताः ॥ १८ ॥ 
लोक-व्यवहारका निर्वाह करनेके स्थि वे स्व-की-सतर 
नक्ष्न-वाचक नामोसे युक्त दै । पितामह ब्रह्माजीके स्तनसे 
उत्पन्न होनेके कारण सुनिवर धम॑देव उनके पुत्र माने गगर ह । 
प्रजापति दक्ष भी ब्रह्माजीके ही पुत्र दै । दक्षकी कन्याओंके 
गभ॑से धर्मकेः आट पुत्र , उत्पन्न हुए, जिन्है वलुगण 
कहते है । अवर म वुओंका विस्तारपूर्वक परिचय देता ह । 
धरः धुव, सोम, अहः अनिलः अनलः प्रत्यूष ओर प्रमास-- 
ये आठ वबु कहे गये है ॥ १७-१८॥ 
धू्रायास्तु धरः पुत्रो ब्रह्मविद्यो धुवस्तथा । 
चन्द्रमास्तु मनखिन्याः श्वासायाः श्वसनस्तथा ॥ १९ ॥ 
रतायाश्चाप्यहः पुरः राण्डिल्याश्च हुतादानः । 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च प्रभातायाः सुतौ स्मतौ ॥ २० ॥ 
घर ओर व्रहवत्ता शरुव धूमराके पुत्र है । चन्द्रमा मन- 
खिनीके ओर अनिर श्वासाके पुत्र ह । अह रताके ओर अनल 
ओण्डिटीके पुत्र ह तथा प्रत्यूष ओर प्रभास ये दोनों प्रभाताके 
पुत्र बतये गये ह ॥ १९-२० ॥ 
धरस्य पुत्रो द्रविणो इतहन्यवहस्तथा । 
घुवस्य पुत्रो भगवान्‌ कालो लोकप्रकालनः ॥ २१ ॥ 
रके दो पुत्र इए द्रविण ओर हुतहग्यवह । सवर रोकोको 
अपना ग्रास बनानेवाले भगवान्‌ कार धुवके पुत्र ई ॥ २९ ॥ 
सोमस्य तु खतो वचौ वचंस्वी येन जायते । 
मनोहरायाः धिदिरः प्राणोऽथ रभणस्तथा ॥ २२.॥ 
मनोहरा नामक खरके गमस प्रथम तो वचा 
जिससे रोग वर्च॑स्वी ( तेज; कान्ति ओर 
¦ ई, फिर गिशिरः प्राण तथा रमण 













, अविज्ञातगतिदचेव दौ पुत्रावनिलस्य तु॥ ९ 








श्रीमहाभारते | 





------------ 






अहक चार पुत्र हुण- ज्योति, याम, 
अनल्करे पुत्र श्रीमान्‌ कुमार (स्कन्द्‌) हुए, कक 
सरकंडोके वनमे निवास था ॥ २३ ॥ १५ 
तस्य शाखो विशाखश्च नैगमेय | 
रत्तिकाभ्युपपत्तेश्च कार्तिकेय इति स्मृतः॥ २५ 

राख, विदाख ओर नैगमेयं- म तीनो कुस | 
भाई हँ । छः कृत्तिकाओंको मातारूपभे स्वीकार क तो 
कारण कुमारका दूसरा नाम कार्तिकेय भी हे ॥ २४|| 
अनिलस्य रिवा भायो तस्याः -पुत्रो मनोजवः । 


| न्ति ते श 


च्च पृष्ठजः। 


। ५॥ 
अनिल्की भार्याका नाम शिवा दे । उसके दौ प्रर 


मनोजव तथा अविज्ञातगति । इस प्रकार अनिल्के दो पुत्रक 


गये ॥ २५॥ 


प्रत्युषस्य विदुः पुजसरषि नाख्नाथ देवलम्‌। 
पुत्रो देवलस्यापि श्चमावन्तौ मनीषिणौ । 
बृहस्पतेस्तु भगिनी वरसी ब्रह्मवादिनी ॥ ९६। 
योगसक्ता जगत्‌ रत्छ्रमलक्ता विचचार ह । 
प्रभासस्य तु भायौ सा वसूनामष्टमस्य ह ॥ २७॥ 
देवल नामक सुप्रसिद्ध मुनिको प्रत्यूषका पुत्र माना जत 
है । देवलके भी दो पुत्र हए । वे दोनो ही क्षमावान्‌ भौ 
मनीषी थे । बृहस्पतिकी बहिन किर्योमे शरेष्ठ एवं बरहम 


थीं । वे योगम तत्पर हो सम्पूर्ण जगतमे अनासक्त मक | 


विचरती रहीं । वे ही वसुओमिं आठवें वसु प्रमासकी धर्म॑ 
थीं ॥ २६-२७ ॥ 


(४ महाभागो जल्ञे शिल्पप्रजापतिः। 


राणां विददशानां च वर्धकिः ॥ २८। | 
शिल्यकर्मके ब्रह्मा महाभागा विश्वकर्मा उन्दीते उवत्र  | 


है । वे सदलं चिलपोके निर्माता तथा देवतान बद १६ | 


जते है ॥ २८ ॥ 
भूषणानां च सर्वेषां कता शिरपवतां वरः। ९। 
यो दिव्यानि विमानानि निद शानां चकार ह ॥ 1 
वे सतर प्रकारके ूषणोको बनानेवारे ओर शि ९ 
द । उन्न देवताके असंख्य दिव्य विमान बनि ई।९ 
मनुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य रिद्पं महालनः १०॥ 
पूजयन्ति च यं नित्यं विश्वकमौणमव्ययम्‌ ॥ अ 
(49 -- महातमा विश्वके गिस्पका अधर ^ । 





१. किी-किसीके मतम शाख, विशाल ओर नैगभेथ- 
नाम कुमार कर्तिकेयके ही रै । किन्हीके मतम कमार ^ 
प्रकी संशा शाख, विशाख मौर नेगमेय # । कप 
ठीकं हो सकते है। - । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 







पै (| 1 ॥ 4 


(१ 
सम्भवषव | 


पट॒पण्रितमोऽध्यायः 


निर्वाह करते द ओर सदा उन अविनाशी विश्वकर्मा पूना 
करते रहते ६ ॥ ३० ॥ 
स्तनं तु दक्षिणं भिच्वा ब्रह्मणो नरविध्रहः । 
निःखतो भगवान्‌ धमैः सवंट्टोकसुखावहः ॥ ११ ॥ 
ब्रह्माजीके दादिने स्तनको विदरणं करफे मनुप्यरूपे 
भगवान्‌ धर्म प्रकट दृण) जो सम्पण टोकोको सुख देनेवाले दै | 
त्रयस्तस्य वयः पुत्राः सवभूतमनोहराः । 
शामः कामश्च हप॑श्च तेजसा लोकधारिणः ॥ ३२॥ 
उनके तान श्रघ्र पुत्र ना सभ्प्रूण प्राणयाकं मनको ह्र 
लेते द| उनके नामर्दै-- शमः काम ओर हृर्ष। वे अपने 
तेजमे सम्पूणं जगत्को धारण करनेवनर द ॥ ३२ ॥ 
कामस्य तु रतिभौयौ इमस्य प्रापिरङ्गना। 
नन्दा तु भाया हपेस्य यासु रो काः प्रतिष्ठिताः ॥ ३३ ॥ 
कामक प्र्नीका नाम रतिदे । यामकी मार्या प्राप्ति दै। 
द्षकी पत्नी नन्दा दे । इन्दीमे सम्पूणं रोक प्रतिष्ठित दै ॥२३॥ 
मरीचेः कदयपः पुत्रः कडयपस्थ सुरासुराः । 
जक्षिर नृपरादुःल लोकानां प्रभवस्तु सः ॥ ३४ ॥ 
मरीनिके पुत्र कड्यथ ओर क्यपके सम्पूरणं देवता तथा 
असुर उन्न हुए । चरपश्रेष् | इस प्रकार कर्यप सम्पूर्ण 
लयकोके आदि कारण दँ | ३४ ॥ 
त्वाष्री तु सवितुभौयौ वडवारूपधारिणी । 
असूयत महाभागा सान्तरिक्षे ऽश्विनाुभौ ॥ ३५ ॥ 
द्वादशेवादितेः पुत्राः शक्रमुख्या नराधिप । 
तेषामवरजो विष्णुर्यज् रोका प्रतिष्ठिताः ॥ ३६॥ 
लष्टकी पुत्री संज्ञा भगवान्‌ सूर्यकी धर्मपत्नी है । वे परम 
सोमाग्यवती दै । उन्होने अश्विनी ( धोड़ी ) का रूप धारण 
करके अन्तरिक्षम दोनों अश्विनीकुमारोको जन्म दिया । राजन्‌! 
अदितिके इन्द्र आदि बारह पुर ही दै । उनमे भगवान्‌ विष्णु 
सव्रसे छोटे है, जिनमे मरे सम्पूर्णं रोक प्रतिष्ठित है ॥२५.२६॥ 
त्रयखिक्त इत्येते देवास्तेषामहं तव । 
अन्वयं सम्प्रवक्ष्यामि पक्षैश्च कुरुतो गणान्‌ ॥ ६९७ ॥ 
इसप्रकार आट वसु, गपरारह सद्र, बारह आदिय तथा प्रजापति 
ओर वपटकार ये तैतीस सुख्य देवता दै । अव म तगं इनके पक्ष 
ओर वुल आदिक उल्येलपूर्वकर वंश ओर गण आदिका परिचि 
देत हूं ॥ २७॥ 
रुद्राणामपरः पक्षः साध्यानां मरुताः तथा । 
वसूनां भागंवं विद्याद्‌ विद्ेदेवांस्तथेव च ॥ २८ ॥ 


स्का एक अलग पक्ष या गण दैः साध्य? मरत्‌ तथा 
वसुरजका भी पथक्‌ -परथक्र गण दै । इसी प्रकार मागिव तथा 
विद्वेदेवगणको भी जानना चाट ॥ ३८ ॥ § + 


१८९. 
वैनतेयस्तु गस्डो वटवानरुणस्तथा । 
बृहस्पतिश्च भगवानादित्येष्येव गण्यते ॥ ३९ ॥ 


विनतानन्दन गरुड, बलवान्‌ अरुण तथा भगवान्‌ वृदस्पति- 
की गणना आदित्योमे दी की जाती दे ॥ ३९ ॥ 
अश्विनौ गुह्यकान्‌ विद्धि सर्वोषध्यस्तथा पदान्‌ । 
पते देवगणा राजन्‌ कीर्तितास्तेऽनुपू्वंशः ॥ ७० ॥ 
अध्चिनीकुमार, स्पधि तथा पञ्च इन सव्रको गुह्यक्र- 
समुदायके भीतर समञ्चो । राजन्‌ ! वरे देवगण तुमह क्रमाः 
बताये गये हँ ॥ ४० ॥ 
यान्‌ कीतैयित्वा मनुजः सवपापः प्रमुच्यते । 
बरह्मणो हदयं भित्वा निःखतो भगवान्‌ शरगुः ॥ ४१॥ 
मनुष्य इन सवका कीर्तन करके सव पापोसे मुक्त हो जाता 
है । मगवान्‌ भगु बरह्माजीके हृदयकरा भेदन करके प्रकट हए घरे ॥ 
शगः पुत्रः कविर्विद्ाञखुक्रः कविसुतो भ्रहः। 
बरेखोक्यप्राणयात्राथं वषाव भयाभये । 
सख्यम्भुवा नियुक्तः सन्‌ भुवनं परिधावति ॥ ७२॥ 
भरगुके विद्वान्‌ पुत्र कवि हए ओर कविकरे पुत्र शुक्राचार्य 
हुए जो ग्रह होकर तीनों लोकौके जीवनकी रक्षाके लवि बृष्टि 
अनावृष्टि तथा भयर ओर अभय उन्न करते द । स्वयम्भू 
ब्रह्माजी प्रेरणासे वे समस्त खोकौका चद्छेर ख्गाते रहते दै ॥ 


योगाचायां महावुदिदेत्यानामभवद्‌ गुरुः । 
सुराणां चापि मेधावी ब्रह्मचारी यतव्रतः ॥ ४३ ॥ 
महाुद्धिमान्‌ श॒क्र ही योगके आचार्य ओर दत्योके 
गुरु हुए । वे ही योगवलसे मेधावी; ब्रह्मचारी एवं ब्रतपरायण 
बृहस्पतिके रूपमे प्रकट हौ देवताओंके भी गुर होते दै ॥४३॥ 


तस्मिन्‌ नियुक्ते विधिना योगक्षेमाय भागेवे । 
अन्यसुत्पादयामास पुत्रं॑भरगुरनिन्दितिम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्माजीने जव भगुपुत्र शक्रको जगत्के योगक्षेमके कारय- 
म नियुक्तं कर दिया, तवर महर गुने एक दूसरे निर्दोष 
पुत्रको जन्म दिया ॥ ४४ ॥ 
च्यवनं दीप्ततपसं धमौत्मानं यशखिनम्‌। 
यः स रोषाच्च्युतो गभोौन्मातुमश्षाय भारत ॥ ४५ ॥ 
जिघका नाम था च्यवन । महिं च्यवनकी तपस्या सद्‌ा 
उदीप रहती दै। वे धर्मात्मा ओर यशस्वी 
माताको संकटसे बचनेके ल्मि रोषपूवंक गर्भ॑मे च्युत दो गमे 
ये ( इीखिि च्यवन कषये ) ॥ ४५॥ 
अरुषी तु मनोः कन्या तस्य पल्ी मनीषिणः । 
ओ्व॑स्तस्यां समभवदूरं भिर्व। महायशाः ॥ ४६ ॥ 
मनुकी पुत्री आरुषी मनीपरी च्यवन मुनिकी प्ली थी । 
उससे मययशम्बी ओं मुनिका जन्म आ । वे अपनी माताक्री 
ऊस (जोष) “पाङ़कर प्रकट हुए धः इलि ओत कहत्मभे॥ 





है। भारत । वे अपनी 





१९०. 





महातेजा महावीयां बाट एव॒ गुणैयुतः 
ऋचीकस्तस्य पुत्रस्तु जमदधिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ७७ ॥ 

वे महान्‌ तेजस्वी ओर अप्यन्त ाक्तियाटी ये । बचपन 
मे हौ अनेकं सद्रण उनकी योभा वरदाने लगे | ओतरके पुत्र 
ऋचीक तथा ऋचीकके पुत्र जमदग्नि दए ॥ ४७ ॥ 

ग्नस्तु चत्वार आसन्‌ पुत्रा महात्मनः 
रामस्तेषां  जघन्योऽभूदजघन्धेगणेयुंतः 
सवंशसख्ेषु कुशलः क्षत्रियान्तकरो वरी ॥ ४८ ॥ 


महात्मा जमदग्निके चार पुत्र धे; जिनमे परञ्यरामजी सवरसे 
छोटे थे; वितु उनके गुण छोटे नीं भरे | वे श्रेष्ठ सुणोसे 
विभूषित थे? शम्पृणं गख्रविद्यमि कुर, क्षत्नियन्कुलका मंहार 
करनेवाके तश्रा जितेन्द्रिय थे | ४८ ॥ 
ओवंस्यासीत्‌ पुत्रशतं जमदम्निपुरोगमम्‌ । 
तेषां पुत्रसहस्।णि बभूवुमुवि विस्तरः ॥ ४९ ॥ 
ओर्व सुनिके जमदघ्नि आदि सौ पुत्र भे । फिर उनके भी 
सहलो पुत्र हए । इभ प्रकार इम पध्वीप्र भृगुवंराका 
विस्तार हुआ ॥ ४९ ॥ 
दौ पुरौ ब्रह्मणस्त्वन्यौ ययोस्तिष्ठति लक्षणम्‌ । 
लोके धाता विधाता च यौ स्थितौ मनुना सह ॥ ५० ॥ 


ब्रह्माजीके दो पुत्र ओर थे, जिनका धारण-पोषण ओर 
खष्टिरूपं लक्षण लोकम सदा ही उपरुन्ध होता है | उनके 
न्म ह धाता ओर विधाता । ये मनुके साथ रहते ई ॥ ५० ॥ 


तयोरेव खस। देवी लक्ष्मीः पद्मगृहा युमा । 
तस्यास्तु मानसाः पु्रास्तुरगा व्योमचारिणः ॥ ५१ ॥ 
वख्णस्य भायौ या ज्येष्ठा शुक्राद्‌ देवी व्यजायत । 
तस्याः पुच्चं बलं विद्धि खुरां च सुरनन्दिनीम्‌ ॥ ५२ ॥ 


कमलम निवास करनेवाटी इभस्वरूपा लक्षमीदेवी उन 
दोनोकी बहिन है । आकारामे विचरनेवाटे अश्व लक्मीदेवीके 
मानस पुत्र है । राजन्‌ ! वरुणकरे वीजसे उनकी ज्येष्ठ पली 
देवीने एकं पुत्र ओर एक पुत्रीको जन्म दिया । उमके पुत्रको 
तो वल ओौर देवनन्दिनी पुत्रीको सुरा समन्नो ॥ ५१-५२ ॥ 


प्रजानामन्नकामानामन्योन्यपरिभक्षणात्‌ । 
अधमेस्तत्र संजातः सवंभूतविनाहाकः ॥ ५३ ॥ 


ध्रीमहाभागने 


,ऋषक्षश्च सगमन्दाया 





| 


[ माश ध) | 
----_ 


तीन ययकरर राक्ष पृच 
ठगे रहनेवाटे ट ॥ ५४ | | 
भयो महाभयरचैव मृत्यु भूनान्तकस्तथा 
नतम्य भाया पुचो वा कश्िदरन्यन्नको हिस ति 
न्रे नाम इन प्रकार द. मय्‌ 
उनम मचय समस्त प्राणिरयाक्रा अन्तं 
प्रती या परत्र करोड नही है. 
वराद द ॥ ५५ ॥ 
काकीं दयेन तथा भासी ्रुतराषटं तथा शुकीम। 
ताघ्रा तु सुषुवे >ेवी पञ्चैना ट्ोकचिश्रुताः॥ ५६॥ | 
देवी ताम्राने काक्रीः रयेनीः नानी, घृतराष्री तुर 
इन पोच स्ोकविख्यात कन्याओको उन्न किया ॥ ५६|| । 


उद्टुकान्‌ सुषुवे काकी र्येनी रयनान्‌ ठ्यजायत। 
भासी भासानजनयद्‌ गर ्राश्चैव जनाधिप ॥ ५५। 
जनेश्वर । काकीने उल्ल ओर उतरेनीने बाजोको ऊ 
दिया; मानीने मुगा तथा गीर्घोको उत्पन्न क्रिव्रा॥ ५७॥ । 
ध्रतराष्टी त॒ हसाश्च कण्हंसांश्च सवंशः। 
चक्रवाकांश्च भद्रा तु जनयामास सेवतु॥५८॥ | 
शुकी च जनयामास शुकानेव यश्खिनी। 
कल्याणगुणसम्पन्ना सवंलक्षणपूजिता ॥५९॥ | 
कस्याणमयी धृतराष्ीने सव प्रकारके दंसो, कलहंसी 7 । 
चक्रवाकोको जन्म दिया | क्रस्याणमय गुणोसि ससन ए 
समस्त गम लक्षणोसे युक्त यरम्विनी गुकीने कौ ( तै 
को ही उत्पन्न किया | ५८-५९ ॥ | 
नव क्रोधवशा नारीः प्रजक्ञे क्रोधसम्भवाः 
मरगी च सरगमल्दा च हरी भद्रमना अपि॥ 
मातङ्गी त्वथ रादृखी दवेता खुरभिरेव च । ¦ 
सवेलक्षणसम्पन्ना सुरसा चेव भामिनी ॥ ६।। | 
करोधवदाने नो कारक करोधजनित कन्याओंकी च | 
दिया । उनके नामव दै - मृगी, मृगमन्दा; दरीः 
मातङ्गी, यारदूली, स्वेता, सुरभि तरा न्णं छ + + 
सम्पन्न सुन्द्गी सुरमा | ६०-६१ ॥ 
अपत्यं तु स्रगाः सवे सम्या नरवरोत्तम । 
समाश्च परस्तप 
ततस्त्वरावतं नागं जक्ष भद्रमनाः खुतम्‌ 
परावतः खतस्तस्या देवनागो महागजः 
नरश्रष्र। ममम्त . मग स्रगीक्ी भतन 
मृगमन्दानि रीः ता खमर ( छोरी जात्कि ) 1 
द्रमनानेऽणरावन दाथीको अपने पुत्रस्य 


गहाभव्र गोर म 
नेवादा > । कौ | 
क्योकि वृह मबक] अनत फ़ 


६० | | । 






६५॥ 


॥ £ 
| पर 





ही पूत दै ॥-६२-६३ ॥ 


=-= थः 





हर्याश्च हस्यो ऽप्य वानराश्च तरस्विनः । 
मोटांगू्श्च भद्र त दयाः पुरान्‌ प्रचक्नते ॥ ६ ॥ 
ग्रजज्ञे त्वथ शदुटी सिंहान्‌ उ्याघ्राननेकशः। 
द्वीपिनश्च महासच्वान सवौनेव न संशयः ॥ ६५ ॥ 
राजन्‌ ¦ तुम्दारा कस्याण हो वेगवान्‌ घ्रोडे ओर वानर 
हरक पुत्र दै । गायके ममान पखवलि टगरको भी हरीका 
ही पतर वता जाता द्‌ । यादीनि मिर्ो, अनक प्रका 
बाघ ओर महान्‌ वर्याटी सभी प्रकारे चीनको भी जन्म 
दिया, इसमे संशय नदी टै ॥ ६४.६५५ ॥ 
मातङ्गयपि च मातङ्गानपत्यानि नराधिप । 
दिश्ां गजं तु इवेताख्यं वेताजनयदाड्ुगम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तथा दुदितरी राजन्‌ सुरभि व्यजायत । 
तेहिणी चेव भद्रं ते गन्धर्वी तु यशस्विनी ॥ 2७ ॥ 
नरेश्वर । मातङ्खीने मतवाठे दाधियोको संतानके रूपमे 
उत्पन्न क्रिया । स्वेताने शीघ्रगामी दिग्गज दवेतक्रो जन्म दिया | 
राजन्‌ ! तुम्हारा भला दोः सुरभिने दो कन्यार्ओंको उन्न 
क्रिया| उनसे एकका नाम रोहिणी था ओर दूसरीका 
गन्धर्वीं | गन्धर्वी बड़ी यरस्विनी थी ॥ ६६-६७ ॥ 
विमलामपि भद्रं ते अनलामपि भारत । 
रोहिण्यां जक्षिरे गावो गन्धर्व्यां वाजिनः सुताः । 
सत्त पिण्डफखान्‌ वृक्चाननखापि व्यजायत ॥ ६८ ॥ 
भारत ! तत्पश्चात्‌ रोहिणीने विमल ओर अनला नाम- 
बाली दो कन्यरपँ ओर उन्न कीं । रोहिणीते गाय-वेर ओर 
गन्धरवसि प्रोडे ही पुत्ररूपमं उयन्न हुए । अनखने सात 
प्रकारके क्षोको उत्पन्न क्रियाः जिनमे पिण्डाकार फर लगते ॥ 
अनलायाः इुकी पुत्री कडूस्त्‌ खरसाखतः । 
अरुणस्य भाय द्येनी तु वीर्थवन्तौ महावलौ ॥ 2९ ॥ 
सम्पाति जनयामास वीयंचन्तं जटायुषम्‌ । 
खरसाजनयन्नागान्‌ कद्रूः पुजास्तु पतगान्‌ ॥ ७० ॥ 
दवौ पुत्रौ विनतायास्तु विख्यातौ म॑ख्डारुण । 
` अनलके शुकी नामकी णक कन्धा भी हृद | क पक्षी 


सप्तपश्ितिमो ऽभ्यायः १९१ 


सुरसाश्न पुत्र दै । अरुणक्री पली स्येनीने दो महावडी ओर 
पराक्रमी पुत्र उत्षन्न क्रिये | एक्का नाम था सम्पाती ओर 
दूसरेका जरायु । जटायु वड़ा शक्तिदाली था । सुरसा ओर 
कद्रू नाग एवं पन्नग जातिकर पुत्रौको उन्न क्रिया | विनताके 
दो ही पुत्र विख्यात है, गरुड ओर अरुण ॥६९-७०३॥ 


(खुरसाजनयत्‌ सपौञ्छतमेकशिरोधरान्‌ । 
खुरसाकन्यका जातास्तिखः कमललोचनाः ॥ 
वनस्पतीनां वृक्षाणां वीरुधां चैव मातरः । 
अनला सहा च द प्रोक्ते वीरुधां चेव ताः स्प्रताः॥ 
गृहणन्ति ये विना पुष्पं फलानि तरवः पृथक्‌ । 
अनलासुतास्ते विकषेयाः तानेवाुवेनस्पतीन्‌ ॥ 
पुष्पैः फटग्रहान्‌ वृक्षान्‌ ख्दायाः प्रसवान्‌ विभो। 
ठतागुल्मानि वद्यश्च व्वक्सारतृणजातयः ॥ 
वीरुधायाः प्रजास्ताः स्युर्रश्ः समाप्यते । ) 
सुरसाने एक सौ एक सिरवाले सर्पोको जन्म दिया था | 
सुरसासे तीन कमलनयनी कन्य, उत्पन्न हुई जो बनस्पतियें 
बृ्षौ ओर ठता-गुद्मोकी जननी हुं । उनके नाम इस प्रकार 
है-अनलाः रुहा ओर वीरुधा । जो इक्ष त्रिना एके ही फल 
ग्रहण करते हँ उन सव्रको अनलाका पुत्र जानना चाये 


वे ही वनस्पति कलते दै । प्रभो ! जो एूल्ते फल अ्रहण ` 


करते है उन बृक्षौको राकी" संतान समञ्चो | क्ता, गुमः 
व्ली, बोस ओर तिनकोकी. जितनी जातिर्यो है उन सवक 
उत्ति वीरुधासे हुई दै । यहा वंशवणन समासत होता है ॥ 


इत्येष सर्वभूतानां महतां मनुजाधिप । 
प्रभवः कीर्तितः सम्यङ्मया मतिमतां वर ॥ ७१ ॥ 
यं श्रत्वा पुरूषः सम्यङ्मुक्तो भवति पाप्मनः । 
सर्ब्षतां च मते गतिमग्र्यां च विन्दति ॥ ७९ ॥ 

अुद्धिमानोमे श्रेष्ठ राजा जनमेजय ! इस प्रकार मेने 
सम्पूणं महामूतोकी उत्पत्तिका भटीर्भोति वर्णन क्रिया दै । 
जिसे अच्छी तरद सुनकर मनुप्य सवर पापोमे पूण॑तः मुक्त 
हयो जाता दै ओर सर्वज्ञता तथा उत्तम गति प्रा कर 
स्तादे ॥ ७१-५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपव॑णि षटूषष्टितमोऽध्यायः ॥ ,&& ॥ 
इस प्रका शरमहामासत आदपतक अन्तम सम्भवपर्वमं अरादतरण-विषयक छखवे, अध्याय पूरा इ ॥ ६६ ॥ 
८ इस अध्याय ७२ शोक, क्चिणास्य अधिक पाठके ७६ शोक ओर छर ७६९ शोक है) 
~ > - 


सप्तषष्टितमोऽध्यायः 


देवता ओर दैत्य आदिके 
{ ` जनमेजय उवाच 
[न वानत्रानां च गन्धवोंरगरश्षसाम । 
सिहव्याघम्रगाणां च पन्नगानां पतत्त्रिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
१. खरं तारदिन्तारो ताली खर्जूरिका 





अंशावतारं का दिग्दशेन 
सर्वषां चैव भूतानां सम्भवं भगवन्नहम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि तच्वेन माजुषेषु महात्मनाम्‌ । 


जन्म कमे च वूर्वहाः ॥ २ ॥ 
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छोटे कर्‌, सोरी ओर नारियल सात पिर फा दै।) 





~~न 


पका नारिकेस्च सप पिण्डफला दरुमाः ॥ ( खजूर, ता, हिन्ताक, ताली, ` 


१९२ | 


जनमेजयतने हि -न । मे मनप्य-योनिमे अंशतः 
उत्प टुए देवताः दानवः गन्धर्वः नाग, राक्षसः सिंहः व्याघः 
हरिण, सर्प पक्वी एवं सम्पूर्णं भृतकं जन्मका वृत्तान्त यथार्थ- 
ख्यसे सुनना चाहती हू । मनुप्योमे जो महात्मा पुरुप दैः 
उनके तथ। इन भमी प्राणियोके जन्म-कर्मका क्रमशः वर्णन 
सुनना चाहता हूं ॥ १ 
वद्यम्पायन उवाच 
माुपेषु मचुप्येन्द्र सम्भूता ये दिवौकसः । 
प्रथम दानवांदचेव तांस्ते वक्ष्यामि सवशः ॥ ३ ॥ 
विप्रचित्तिरिति ख्यात य आसीद्‌ दानवपर॑भः। 
जरासन्ध इति ख्यातः स आसीन्मयुजपषेभः ॥ ७ ॥ 
दितेः पुरस्तु यो राजन्‌ हिरण्यकशिपुः स्ृतः। 
स जज्ञे मापे रोके शि्रुपारो नरर्षभः ॥ ५॥ 
वैशम्पायनजी बोले-नरेन्र ! मनोम जो देवता ओर 
दानव प्रकट हृष थः उन सवके जन्मका ही पहटे तुम्दं 
परिचय दे रहा दर । विप्रचित्ति नामसे विख्यात जो दानवोका 
राजा.थाः वही मनुमे श्रे्ठ जरासन्ध नामसे विख्यात हुआ। 
राजन्‌ ! हिरण्यक्ररिपु नामसे प्रसिद्ध जो दितिका पुत्र थाः 
वही मनुप्यलोकमे नरश्रेष्ठ रि्पालके रूपमे उत्पन्न हुआ ॥ 
सहाद इति विख्यातः प्रहादस्याचुजस्तु यः । 
स शल्य इति विख्यातो जज्ञे बाह्लीकपुङ्गवः ॥ ६ ॥ 
अनुद स्तु तेजखी यो ऽभूत्‌ ख्यातो जघन्यजः । 
धृष्टकेतुरिति ख्यातः स वभूव नरेश्वरः ॥ ७ ॥ 
 म्रहादका छोटां भाई जो संहाद्के नामसे विख्यात था, 
वही ब्राह्ीकं देदाका सुप्रसिद्ध राजा यस्य हुआ । प्रहादका 
ही दूसश छोटा भाई जिसका नाम अनुहाद्‌ थ? धृष्टकेतु 
` नामक राजा हा ॥ ६-७ ॥ 
यस्तु राजञ्छविनोम दैतेयः परिकीर्तितः। 
द्रुम इत्यभिविख्यातः स आसीद्‌ भुवि पार्थिवः ॥ < ॥ 
राजन्‌ ! जो रावि नामका दैत्य कदा गया दै, वही इस 
्रध्वीपर द्रुम नामस विख्यात राजा हआ ॥ ८ ॥ 
बाष्कलो न।म॒ यस्तेषामासीद सुरसत्तमः । 
भगदत्त इति ख्यातः सं जज्ञे पुरुषषभः ॥ ९ ॥ 
असुरोमे श्रेष्ठ जो वाप्कल था, वही नरश्रेष्ठ भगदत्तके 
नामसे उद्यन्न हुआ ॥ ९ ॥ 
अयःरिरा अश्वरिरा अयःशङ्कश्च वीर्यवान्‌ । 


तथा गगनमूधी च वेगवांश्चात्र पञ्चमः ॥ १० ॥ 







वैते ४ रे राजन्‌ . वीय॑वन्तो महासुराः । 
महात्मानः पा्थिवषभसत्तमाः । 
एतो यस्ततोऽन्यः प्रतापवान्‌ ॥ ११ ॥ 


= मौ नराधिप 









` श्रीमहाभारत 






उग्रसेन इति स्यात उकम नराधिप 
यस्त्वश्व इति विख्यातः श्रीमानासं न्धहासुर 
अरोको नाम राजाभृन्महावायो ऽपराजितः । 
तस्मादवरजो यस्तु राजन्नश्यपति 
दैतेयः सोऽभवद्‌ राजा हार्दिक्य; र । 
मनुजषभ्‌ | 
वृषपवति विख्यातः श्रीभान्‌ यस्तु महासुरः ॥ +, 
दीधरपरश इति ख्यातः पृथिव्यां सो ऽभवन्नपः । 
अजकस्त्ववरो राजन्‌ य आसीद्‌ दृपपर्वगः ॥ 
स शस्व इति विख्यात प्रथित्यामभवन्नपः 
अश्वग्रीव इति ख्यातः सरयवान्‌ ये। महासुरः ॥ १५ 
रोचमान इत ख्यातः प्रथिव्यां सोऽभवन्नरपः। 
ष्मस्तु मतिमान्‌ राजन्‌ कतःतिमान्‌ यः परकरीरतितः॥ | 
बृहद्रथ इति ख्यातः क्षितावासीत्‌ स पाथिवः। 
तण्ड इति विख्यातो य आसीद सुरोत्तमः ॥ १९। 
सेनाविन्दुरिति स्यातः स वभूव नराधिषः। 
इधुपान्नाम यस्तपामस्राणां यटलाधिकः ॥ २०। 
नञ्मजिन्नाम राजासीद्‌ भुवि विख्यातविक्रमः । 
एकचक्र इति ख्यात आसीद्‌ यस्तु महासुरः ॥ २।। 
प्रतिविन्ध्य इति ख्यातो बभूव प्रथितः क्षितौ । 
विरूपा्चस्तु दैतेयश्चि्रयोधी 
चित्रधर्मेति विख्यातः क्चितावासीत्‌ स पाथिवः। 
हरस्त्वरिहरो वीर आसीद्‌ यो दानवोत्तभः ॥ २६। 
सुबाहुरिति विख्यातः श्रीमानासीत्‌ स पाथिवः। 
अहरस्तु महातेजाः राचरुपक्चक्चयंकरः ॥ ४ 
बाह्लीको नाम राजा स वभूव प्रथितः क्षितौ । 
निचन्द्रश्चन््रवक्चस्तु य : आसीद खयोत्तमः ॥ २ 
मुकेश इति ख्यातः श्रीमानासीत्‌ ख पाथिवः। 
निङकम्भस्त्वजितः संख्ये मंहापतिरजायत ॥ ९६ 
भूमौ भूमिपतिः श्रेष्टो देवाधिप इति रतः 
शरभो नापर यस्तेषां, दे तयानां सहासुरः 
पोरवो नाम राजर्षिः स वभूच नयेत्तमः। 
कपटस्तु महावीः श्रीमान्‌ राजन्‌ मदाखरः । 
सपार इति विख्यातः क्षित जके महीपतिः ८ | 
क्रथस्तु राजन्‌ राजिः क्षितौ जज्ञे मदाखरः ॥ 
पावते इति स्यातः काञ्चनाचटसंनिभः। , । 
दवितीयः शारभस्तेषामसुराणां वभूव ह ॥ " 
महादो नाम बाहीकः स वभूव नराधिपः ।॥ 
चन्दस्तु दितिजश्रेष्ठो रोके ताराधिपोपमः ॥ 
चन्द्रवमति विख्यातः काम्बोजानां नराधिपः 
अकं इत्यभिविख्यातो यस्तु दानवपुङ्गवः ॥ 
ऋषिको नाम्‌ , राजपिंबभूव नरपसत्तमः 


खतपा इति विख्यातो य॒ मसीदसखयेत्तम 

















॥ ११ | | 


महासुरः ॥ २२। 


॥ ९५५ ॥ 


सभ्भवपवं ] 





सप्तषष्टितमो ऽध्यायः १९३ 


चच ज्ज्व 





` पश्चिमानूपकं विद्धि तं नृपं जृपसत्तम। 
गविष्ठस्तु महातेजा यः प्रख्यातो महासुरः ॥ ९७ ॥ 
द्रमसेन इति स्यातः पृथिव्यां सोऽभवन्नृपः । 
मयूर इति विख्यातः श्रीमान्‌ यस्तु महासुरः ॥ २५॥ 
स विश्व इति विख्यातो वभूव पृथिवीपतिः । 
सुपण इति विख्यातस्तस्मादवरजस्तु यः ॥ १६ ॥ 
कालकीर्तिरिति ख्यातः पृथिव्यां सोऽभवन्मृपः। 
चन्द्रहन्तेति यस्तेषां कीतितः प्रवरोऽसुरः ॥ ३७ ॥ 
शुनको नाम राजर्षिः स वभूव नराधिपः । 
विनाशनस्तु चन्द्रस्य य आस्यातो महासुरः ॥ ३८ ॥ 
जानकिनौम विख्यातः सोऽभवन्मनुजाधिपः । 
दीधजिहवस्तु कोरञ्य य उक्तो दानवर्षभः ॥ ३९ ॥ 
कारिरजः स विख्यातः पुथिष्यां पृथिवीपते । 
प्रहं त॒ खषुवे यं तु सिहिकाकेन्दुमदनम्‌ । 
स क्राथ इति विख्यातो बभूव मजुजाधिपः ॥ ४० ॥ 


अयःशिरा अदवशिरा वीर्यवान्‌ अयःशङ्कुः गगनमूर्धा 
ओर वेगवान्‌-राजन्‌ ! ये पंच पराक्रमी महादेत्य केकय देशके 
प्रधान-प्रधान महात्मा राजाओंके रूपमे उन्न हुए । उनसे 
मिनन केतुमान्‌ नामस प्रसिद्ध प्रतापी महान्‌ असुर अमितोजा 
नामसे विख्यात राजा हुआ, जो भयानक कमं करनेवाला था । 
खर्मानु नामवाला जो श्रीसम्पन्न महान्‌ असुर थाः वही 
भयक्र कर्म करनेवाला राजा उग्रसेन कदल्या । अश्व नामसे 
विख्यात जो श्रीसम्पन्न महान्‌ असुर था, वही किसीसे 
परास्त न होनेवाला महापराक्रमी राजा अशोक हुआ । 
राजन्‌ ! उसका छोय भाई जो अश्वपति नामक दैत्य था, 
वही मनुप्योपे श्र हार्दिक्य नामवाला राजा हुआ । बरषपर्ा 
नामसे प्रसिद्र जो श्रीमान्‌ मदादैत्य थाः वह पृथ्वीपर दीष. 
पर नामक राजा हुआ । रजन्‌ ! ब्रषपर्वाकर छोया भाई 
जो अजक था, वही इस भूण्डल्म शस्व नामसे प्रसिद्ध राजा 
हुआ । अश्वग्रीव नामवाल जो धैर्यवान्‌ महादैप्य था, बह 
ृ्वीपर रोचमान नामसे विख्यात राजा हुआ । राजन्‌ । बुद्धिमान्‌ 
ओर यशस्वी सष््म नामसे प्रसिद्ध जो दैत्य कहा गया है" बह 
इस ध्रथ्वीपर बृहद्रथ नामसे विख्यात याजा हुआ है । अमुरोमे 
र जो तुण्ड नामक दैत्य था, वही यहा सेनाबिन्दुं नामते 
विख्यात राजा हुआ। असुरो समाज जो सत्रसे अधिक बलवान्‌ 
या, बह इषुपाद नामक दैत्य इस दृष्वीपर विख्यात प्राकरमी 
नग्नजित्‌ नामक राजा हुआ । एकचक्र नामसे प्रिद जो महान्‌ 
असुर्‌ थाः वही इस पथ्वीपर प्रतिविन्ध्य , नामसे विख्यात 
राजा हआ । विचित्र युद्ध करनेवाला महादेतय विलूपा्ष इष 
ष्वीपर चित्रधा नामते प्रसिद्धः राजा हओ । यतुभोका 
संहार करनेवाला जो वीर दानवे हर या? वही सुव्राहु 
नामक भीसम्पन, राजा हुआ । श्रुपक्चका विनाश करनेवाला 





महातेजस्वी अहर इस भूमण्डले वब्राह्निक नामसे विख्यात 
राजा हुआ । चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवास जो अमुर 
रेष्ठ निचन्द्र॒ था, वही मुंजकेश नामसे विख्यात श्रीसभ्पन 
राजा हुआ । परम बुद्धिमान्‌ निकुम्भ जो युद्धम अजेय था वह्‌ 
इस भूमिषर भूपारलमे शरेष्ठ देवाधिप कदद्या । दत्यो जो 
शारभं नामसे प्रसिद्ध महान्‌ असुर थाः वही मनुप्योमे श्रष्ठ 
राजिं पौरव हुआ । राजन्‌ ! महापराक्रमी महान्‌ असुर कुप 
ही इस प्रथ्वीपर राजा सुपा्वके रूपमे उर्लनन हुआ । महाराज ! 
महादेप्य क्रथ इ प्थ्वीपर राजिं पार्वतेयके नामसे उत्यन्न 
हुआ; उका शरीर मेरु पर्वतके समान विशाल था । असुरोमें 
शरम नामसे प्रसिद्ध जो दूसरा दैत्य थाः वह वाह्णीकवंशी राजा 
प्रहाद हुआ । दैतयश्र् चन्द्र इस लोके चन्द्रमके समान 
सुन्दर ओर चन्द्रवर्मां नामसे विख्यात काम्बोज देका राजा 


हुआ । अकं नामसे विख्यात जो दानवोंका सरदार था? वही ` 


नरपतिरयोमि श्रेष्ठ राजषििं ऋषिक हुआ | दपरिरोमणे ! 
मृतपा नामते प्रसिद्ध जो श्रेष्ठ असुर था उसे पश्चिम्‌ अनूप देदाका 
राजा समञ्चो । गविष्ठ नामसे प्रसिद्ध॒ जो मदातेजस्वी असुर 
थाः वही इत प्रृथ्वीपर द्रुमसेन नामक रजा हुआ । मयूर 
नामसे प्रसिद्ध॒जो श्रीमान्‌ एवं महान्‌ असुर थाः वही विश्व 
नामसे विख्यात राजा दुआ । मयूरका छोटा माई सुपणं ही 
भूमण्डल्मे कालकीर्ति नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ । देत्योमे 
जो चन्द्रहन्ता नामसे प्रसिद्ध श्रे असुर कहा गया है, वही 
मनुष्योका खामी राजषिं शुनक हुआ । इसी प्रकार जो चन्द्र- 
विनदन नामक महान्‌ असुर बताया गया दै, वही जानक्रि 
नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ । कुरुभ्े्ठ जनमेजय ! दी घ जिह- 
नामसे प्रसिद्ध दानवराज ही इस प्रध्वीपर कारिराजकरे नामसे 
विख्यात था । सिंदिकने सूं ओर चन्दरूमाकरा मान मर्दन 
करनेवाले जिस राहुनामक ग्रहकरो जन्म दिया था; वही यदा 
क्राथ नामे प्रसिद्ध राजा हुआ ॥ १०--४० ॥ 
दनायुषस्तु पुत्राणां चतुणां प्रवरोऽसुरः । 
विक्षरो नम तेजस्वी वसुमित्रो चपः स्तः ॥ ४१॥ 

दनायुकरे चार पत्रौमे जो सवरमे .व्रड़ाटैः वद्‌ विक्षर 
नामक तेजस्वी असुर यहां राजा वसुमित्र बताया गया ह । ५९१। 
द्वितीयो विक्षराद्‌ यस्तु नराधिप महासुरः । 
पाण्ड्यराट्राधिप इति विख्यातः सोऽभवन्नृपः ॥ ४२॥ 

नराधिप | विक्षरसे छोटा उसका दूसरा भाई ब, ज अमु 
का राजा थाः पाण्ड्य देदाका सुविख्यात रजा हुआ ॥ ५८२ ॥ 
बली बीर इति ख्यातो यस्त्वासीदखरोत्तमः । 


पौण्ड्मातस्यक इत्येवं बभूब स नराधिपः ॥ ४३॥ (५ 


महाबली बीरनाममे विख्यात जो श्रे असुर ८ विक्षरका, 
तीसरा भाई ) था, पोण्डुमासस्यक नामसे प्रमिद्ध राजा-दुआ ॥ ` 
दृत्र शत्यमिविख्थातो यस्तु राजन्‌ महासुरः । ¦ 


मणिमान्नाम राजर्षिः स बभूव नराधिपः. ॥४४॥ 


^ क. ५ 


१९७ 





स वववववव्््---------------्ः 


राजन्‌ ! जो इत्र नामसे विख्यात ( ओर विकषसका चौथा 
भाई ) महान्‌ असुर था, वही रध्वीपर राजपि मणिमान 
नामसे प्रसिद्ध भूपाक हुआ ॥ ४४ ॥ 
क्रोधहन्तेति यस्तस्य बभूवावरजोऽसुरः । 
दण्ड इत्यभिविख्यातः स आसीन्नृपतिः क्षितौ ॥ ४५ ॥ 
क्रोधहन्ता नामक असुर जो उसका छोटा भाई (कारके 
प्रमि तीसरा ) थाः वह इस एृ्वीपर दण्ड नामस वि्यात 
नरेश हज ॥ ४५॥ 
क्रोधवर्धन इत्येवं यस्त्वन्यः परिकीतिंतः। 
दण्डधार इति ख्यातः सोऽभवन्मजुजषेभः ॥ ४६॥ 
क्रोधवर्धन नामक जो दूसरा दैत्य कहा गया दैः 
वह मनुष्योमे श्रेष्ठ दण्डधार नामसे विख्यात हुआ ॥ ४६ ॥ 
काठेयानां तु ये पु्ास्तेषामषो नराधिपाः । 
जक्शिरे राजशादुंल शादुलसमविक्रमाः ॥ ४७॥ 
दपर | काठेय नामक देत्योके जो पुत्र थे, उनमेसे 
आठ इस प्रथ्वीपर सिंहके समान पराक्रमी राजा हुए ॥४७॥ 
मगधेषु जयत्सेनस्तेषामासीत्‌ स पार्थिवः । 
अष्टानां प्रवरस्तेषां काटेयानां महासुरः ॥ ७८ ॥ 
उन आ कल्योमे श्रेष्ट जो महान्‌ असुर थाः वही 
मगध देशमे जयत्सेन नामक राजा हुआ ॥ ४८॥ 
द्वितीयस्तु ततस्तेषां श्रीमान्‌ हरिहयोपमः। 
अपराजित व्येव स॒ बभूव नराधिपः ॥ ४९॥ 
उन कालेयोमेसे जो दूसरा इन्द्रके समान श्रीसम्पन्न था? 
वही अपराजित नामक राजा हुआ ॥ ४९ ॥ 
ततीयस्तु महातेजा महामायो महासुरः । 
निषादाधिपतिजंक्षे भुवि भीमपराक्रमः ॥ ५० ॥ 
तीसरा जो महान्‌ तेजखी ओर महामायावी महादैत्य थाः 
वह इस प्रथ्वीपर भयङ्कर पराक्रमी निषादनरेशके रूपमे उत्पन्न 
हआ ॥ ५० ॥ 
" तेषामन्यतमो यस्तु चतुथः परिकीर्तितः । 
श्रेणिमानिति विख्यातः क्षितौ राजषिंसत्तमः ॥ ५१ ॥ 
काठे्यमेसे ही एकं जो चोथा बताया गया है, वह इस 
भूमण्डले राजषिप्वर श्रेणिमानूके नामसे विख्यात हुआ ।५१। 
पञ्चमस्त्वमवत्‌ तेषां प्रवरो यो महाखुरः। ` 
महोजा शति विख्यातो बभूवेह परंतपः ॥ ५२॥ 
` कल्योमे जो ्पोचर्वो श्रेष्ठ महादेत्य था, वही इक रोके 
न महोजाके नामे विख्यात हुआ ॥ ५२॥. ' 


वै तेषामासी्महाखुरः । 
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क्षितौ राजर्षिखत्तमः ॥ ५६॥ ,म 
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समुद्रसेनस्तु ॒दखपस्तेषामेवाभवद्‌ गणात्‌ । 


विश्रुतः सागरान्तायां क्षितौ धमोथंतस्ववित्‌ ॥ ५४ ॥ 
उन्दीमिसे सातरवो असुर राजा समुद्रसेन हुआ, जो समुद्र 
पर्यन्त परथ्वीपर सवर ओर विख्यात ओर धर्म॑ एवं अथ 
तच्वका ज्ञाता था ॥ ५४ ॥ 
बृहन्नामा्टमस्तेषां कटेयानां नराधिप । 
बभूव राजा धमौत्मा सर्वभूतहिते रतः ॥ ५५॥ 
राजन्‌ ! कल्योमे जो आरव था; वह बरहत्‌ नामसे 
प्रसिद्ध सर्वभूतहितकारी धमात्मा राजा हुआ ॥ ५५॥ 
कुक्षिस्तु राजन्‌ विख्यातो दानवानां मह।वलः। 
पार्वतीय इति ख्यातः काञ्चनाचटसंनिभः ॥ ५६॥ 
महाराज ! दानवोमे कुक्षिनामसे प्रसिद्ध जो महाबी 
राजा था, वह पावेतीय नामक राजा हुआ; जो मेरूगिरिके समान 
तेजस्वी एवं विग्चाल था ॥ ५६ ॥ 
क्रथनश्च महावीय; श्रीमान्‌ राजा महासुरः । 
सूयौक्ष इति विख्यातः कितो जज्ञे महीपतिः ॥ ५७॥ 
महापराक्रमी क्रथन नामक जो श्रीसम्पन्न महान्‌ असुर 
थाः वह भूमण्डले पृथ्वीपति राजा सूर्याक्ष नामसे उदन्न हुभा॥ 
असुराणां तु यः सूयः श्रीमादचेव महासुरः । 
द्रदो नाम बाह्लीको वरः सव॑महीश्चिताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
असुरोमे जो सूयं नामक श्रीसम्पन्न महान्‌ अघुर थाः 
वही धृथ्वीपर सव्र राजाओंमे शरेष्ठ दरद नामक ब्राहीकराज हुआ॥ 
गणः क्रोधवरो नाम यस्ते राजन्‌ प्रकीरतिंतः। 
ततः संजक्षिरे वीराः क्षिताविह नराधिपाः ॥ ५९॥ 
राजन्‌ ! क्रोधवश नामक जिन असुरगणोका तुम्ह परिचय 
दिया है, उन्दीमेसे कुछ लोग इस प्रथ्वीपर निम्नङ्कित वीर 
राजाओंके रूपमे उत्पन्न हुए ॥ ५९ ॥ 
मद्रकः कणेवेष्श्च सिद्धाः कीटकस्तथा । 
खवीरच खुबाड्श्च महावीरोऽथ बाह्निकः ॥ ६० ॥ 
करथो विचिः सुरथः श्रीमान्‌ नीलश्च भूमिपः। 
चीरवासाश्च कोरव्य भूमिपालश्च नामतः ॥ ६९॥ 


दन्तवक्रश्च नमासीद्‌ दुजैयर्चेव दानवः । 
रक्मी च रृपशादृखो 


पो च पशादुखोः राज्ञा च जनमेजयः ॥ ६२॥ 


` भूरितेजास्तथैव च । 
एकलन्यः खुमिबश्च चाटधानोऽथ गोमुखः ॥ ६३ ॥ 

कारूषकाश्च सजञानः व च । 
समोप्य शताय॒ ्ठद्दचच, , बृहत्सेनस्तथैव च ॥ ६७ ॥ 

; ‹ कुहर कलिङ्गेषु नराधिपः । 
रे्वरइचेति विश्रुतः ॥६५॥ 
कीटकः सुवीर, सुबाहुः महाः 
) सुरथः श्रीमान्‌ नीर नरेश 
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चीरवासा भृमिपाकः दन्तवक्त्र; दानव दुजंयः नृपश्रेष्ठ स्क्रमीः 
राजा जनमेजय, अआप्राढः वायुवेगः भूरितेजा, एकलव्यः 
सुमित्रः वाटधानः गोमुखः करूप्रदेयके अनेक राजाः क्षेम- 
धूर्ति श्रुतायुः उद्वह ब्रहत्सेन, किमः उग्रतीर्थः कठिज्ग-नैरेश 
कुहर तथा परम बुद्धिमान्‌ मनुर्योका राजा ईश्वर ।६०-६५। 
गणात्‌ क्रोधवशादेप् राजपूगो ऽभवत्‌ क्षितौ । 
जातः पुरा महाभागो महाकीर्तिम॑हावलः ॥ ६६ ॥ 
इतने राजाओंका समुदाय पदे इस प्रथ्वीपर क्रोधवश 
नामक दैत्यगणसे उतपन्न हुआ था । मरे सव्र राजा परम सोभाग्य- 
राटी; महान्‌ यरास्वी ओर अच्यन्त बख्याटी यरे ॥ ६६ ॥ 
कालनेमिरिति ख्यातो दानवानां महावलः । 
स कंस इति विख्यात उश्रसेनसुतो वटी ॥ ६७ ॥ 
दानवेमं जो महाबली कालनेमि था? वही राजा उग्रसेनके 
पुत्र बर्वान्‌ कंसके नामसे विख्यात हु ॥ ६७ ॥ 
यस्त्वाखीद्‌ देवको नाम देवराजसमद्युतिः । 
स गन्धर्वपतिभमुख्यः क्षितौ जज्ञे नराधिपः ॥ ६८ ॥ 
इन्द्रके समान कान्तिमान्‌ राजा देवकके रूपमे इस पृथ्वी 
पर श्रेष्ठ गन्धर्वराज ही उत्पन्न हु था ॥ ६८ ॥ 
उृहस्पतेकंहत्कीतंदं वपेर्विदि भारत । 
अंशाद्‌ द्रोणं ससुतपन्नं भारद्वाजमयोनिजम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भारत ! महान्‌ कीिंशाटी देवि वृस्पतिकरे अंसे 
अयोनिज भरद्वाजनन्दन द्रोण उत्पन्न हुए” यह जान लो ।६९। 
धन्विनां नृपरा यः सबखविदुत्तमः। 
महाकी्तिमेदातेजाः स जज्ञे मयुजेश्वर ॥ ७० ॥ 
गपशरष् राजा जनमेजय ! आचाय द्रोण समस्त धनुर्धर 
वीरम उत्तम ओर सम्पूर्णं अल्लक ज्ञाता थे । उनकी कीति 
बहुत दूरत फैरी हुई थी । वे महान्‌ तेजसी थे ॥ ७० ॥ 
नुदे च वेदे च यं तं वेदविदो विदुः । 
वरिष्ठं चिजकमीणं द्रोणं खकुरवधंनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
वेदवेत्ता विदान्‌ दरोणको धनुेद ओर वेद दोनोमं सर्वश्रेष्ठ 
मानते ये । वे विचित्र कर्म करनेवाले तथा अपने कुख्की 
मयादाको बदानेवाठे थे ॥ ७१ ॥ 
महादेवान्तकाभ्यां च कामात्‌ क्रोधाच्च भारत । 
एकत्वमुपपन्नानां शूरः परंतपः ॥ ७२॥ 
अश्वत्थामा महावीय वहः । 
वीरः कमलपत्राक्षः श्षितावासीन्नराधिप ॥ ७६ ॥ 
भारत | उनके यहां महादेवः 
पम्मिरित अंसे शातं तापी शूरवीर अच्वत्थामाका जन्म 
हुआ, जो इस शरध्वीपर महापराक्रमी ओर शतुपकषका सहार 
करनेवोला वौर था | रजन्‌ ! उसके नेत्र कमद्लके समान 
विशार ॐ ॥ ७२०७३॥ 8 ८ 


सप्तषष्टितमोऽध्यायः 
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जक्लिरे वसवस्त्वष्टौ गङ्गायां शान्तनोः खुताः । 
वसिष्टस्य च शापेन नियोगाद्‌ वासवस्य च ॥ ७8 ॥ 
महिं वरिष्टके शाप ओर इन्द्रके अदेशसे आरं वसु 
गङ्गाजीके गर्भसे राजा शान्तनुकरे पुतरूपमे उत्यन्न ए ॥ 
तेषामवरजो भीष्मः कुरूणामभर्यंकरः | 
मतिमान्‌ वेदविद्‌ वाग्मी शतरुपश्चक्षयंकरः ॥ ७५ ॥ 
उनम सवसे छोटे भीष्म येः जिन्दोने कौरव- 
वंशाको निर्भय व्रना दिया था | वे परम बुद्धिमान्‌, वेदवेत्ता; 
वक्ता तथा रानुपक्षका संहार करनेवाठे थे ॥ ७५ ॥ 
जामदग्न्येन रामेण सवोख्रविदुषां ` वरः । 
योऽयुध्यत महातेजा भागेवेण महात्मना ॥ ७६ ॥ 
सम्पूणं अखर-शसत्रके विद्वानमे श्रे महातेजस्वी भीष्मने 
भृगुवंशी महात्मा जमदप्निनन्दन पर्यरामजीके साथ युद्ध 
क्रिया था॥ ७६ ॥ 
यस्तु राजन्‌ कृपो नाम ब्रहर्षिरभवत्‌ क्षितौ । 
रुद्राणां तु गणाद्‌ विद्धि सम्भूतमतिपौरुषम्‌ ॥ ७७ ॥ 
महाराज ! जो कृप नामते प्रसिद्ध ब्रह्मि इस प्रथ्वीपर 
प्रकट हुए थे, उनका पुरुषां असीम था । उन्दँ स्द्रगणके 
अंशसे उत्पन्न हुआ समञ्च ॥ ७७ ॥ 
शकुनिनीम यस्त्वासीद्‌ राजा छोके महारथः। 
द्वापरं विद्धि तं राजन्‌ सम्भूतमरिमदंनम्‌ ॥ ७८॥ 
राजन्‌ ! जो इस जगते महारथी राजा शङ्ुनिके नामसे 
विख्यात थाः उसे तुम द्वापरे अंशसे उन्न हुआ मानो । 
वह शत्ुओंका मान-मर्दन करनेवाख था ॥ ७८ ॥ 
सात्यक्रिः सत्यसन्धश्च योऽसौ वृष्णिकुलोद्वहः । 
पक्षात्‌ स॒ जक्ष मरुतां देवानामरिमर्दनः ॥ ७९ ॥ 
वृष्णिवंशका भार वहन करनेवाले जो सत्यप्रतिज्ञ 
शत्रुमर्दन सात्यकि थे? वे मर्त्‌-देवताओके अंशसे उत्पन्न हए. े॥ 
द्रपद्चेव राजर्षिस्तत पवाभवद्‌ गणात्‌ । 
मानुषे चप रोकेऽसिन्‌ सवेशख्श्रतां वरः ॥ ८०॥ 
राजा जनमेजय ! सम्पूणं शस्रधारियोमे श्रेष्ठ राजिं 
द्रुपद भी इस मनुष्यलोकमे उस मर्द्रणसे ही उत्पन्न हुए थे ॥ 
ततश्च कतवमौणं विद्धि राजञ्जनाधिपम्‌ । 
तमप्रतिमकमौणं क्षत्नियषेभसत्तमम्‌ ॥ ८१॥ 
महाराज ! अनुपम कर्म॑ करनेवाटे, कषत्रियोे श्रेष्ठ राजा 
कृतवमाको भी तुम मरुद्रणोसे दी उसन्न मानो ॥ ८१ ॥ 
मरुतां तु गणाद्‌ विद्धि संजातमरिमदनम्‌ । | 
विराटं नाम राजानं परराषटरपतापनम्‌ ॥ ८२॥ 
शतुरश्को संताप देनेवाले शज्ुमदन रजा विराट 
मी मदद्रणोषे ही उन समञ्चो ॥ ८२ ॥ = ` ` ` 
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अरि्रायास्तु यः पुत्रो हंस इत्यभिविश्वुतः । 


स गन्धर्वपतिजक्ञे कुरूवंदाविवधेनः ॥ ८९ ॥ 
धृतराष्ट्र इति ख्यातः रृष्णद्धंपायनात्मजः । 
दीधेवादुमहातेजा प्रज्ञाचश्चुनेराधिपः ॥ ८४ ॥ 


मातुदोषाद्येः कोपादन्ध एव व्यजायत । 
अरिषटाकरा पुत्र जो हंस नामसे विरूपात गन्धर्वराजं थ 
वही कुरुवशकी वद्धि करनेवाटे व्यासनन्दन धृतराषटके नामसे 
प्रसिद्ध हआ । धृतराष्की वहि वहत बड़ी थीं । वे मदातेजखी 
नरा प्रजञाचकषु ८ अन्धे ) थे । वे मतक दोष ओर महषिके 
क्रोधसे अन्धे ही उयन्न ए ॥ ८२-८४३ ॥ 
तस्यैवावरजो भ्राता महासत्वो महावलः ॥ ८५॥ 
स पाण्डुरिति विख्यातः सत्यधमेरतः शरचिः। 
अक्रेस्तुं खमहाभागं पुत्रं पुत्रवतां वरम्‌ । 
विदरं विद्धि तं खोके जातं बुद्धिमतां वरम्‌ ॥ ८६॥ 
उन्दीके छोटे भाई महान्‌ याक्तियाटी मदावटी पाण्डुके 
नामसे विख्यात हए । वे सत्यधर्म तत्र ओर पवित्र थे । 
पुत्रवानोप श्रेठ ओर बुद्धमानोमे उत्तम परम सोमाग्य 
द्राटी विदरको तम इस लोकम सूर्यपुत्र धर्मके अंशसे उतन्न 
हुआ समञ्चो ॥ ८५-८६ ॥ 
कलेरंशस्तु संजक्षे भुवि दुयोधनो चषः। 
दु्बद्िदधमतिश्चैव कुरूणामयशस्करः ॥ ८७ ॥ 
खोटी बुद्धि ओर दुप्रित विचारले कुरडुख्क्ङ 





राजा दुर्यो धनकरे रूपमे इस प्रध्वीपर कलिका अश ही उयन्न 


हआ धा ॥ ८७ ॥ 
जगतो यस्तु स्वस्य विद्विष्टः कलिपूरुषः 
यः सर्वा घातयामास प्रथिवी पृथिवीपते ॥ ८८ ॥ 


राजन्‌ । वह कल्सखिरूप पुरुप सवका दषपात्र_ था | 


उसने सारी प्रथ्वीके वीर्योको क्डाकर मरवा दिया था ॥ ८८ ॥ 
उदहीपितं येन वेर भूतान्तकरण महत्‌ । 
पौलस्त्या आरातरश्चास्य जक्षिरे मनुजेष्विह ॥ ८९ ॥ 

उसके द्वारा प्रज्वलति की हुड वेरकी मारी आग असंख्य 
ग्राणियेकरि विनाद्रका कारण बन गयी । पुुल््य-कुख्के 
राक्षस भी मन्यम दुरयोधनके माइयेके रूपमे उत्पन्न हए. थे ॥ 
शतं दुःदशाखनादीनां सर्वषां कूरकमणाम्‌ । 












पौटस्त्या भरतषभ । 

वयाप ठ धातेराषटः शताधिकः ॥ ९९ ॥ 
उसकै दुःशासन आदि सौ भाई थे । वे समी कूरतापूणं 
दुःखदे तथा अन्य कौरव 


4. ~ 


ब दुःखहव्यैव ये चान्ये नाजुकीर्तिताः ॥ ९० ॥ ` 


दः स्यं" को बण किया गया हे । नीकण्डने सी क 





थे । भरतशरे ! धृतरा वे सव पुत्र पूर्वजन्मके राक्ष 
भ 

ये । धृतराषू-पुत्र युयुत्खु वेश्यजातीय सीसे उन्न 

था । वह दुर्योधन आदि सो भाइ्ोके अतिरिक्त था ॥ 


जनमेजय उवाच 
ज्येष्ठानुज्येष्ठतामेषां नामधेयानि वा विभो । 
धृतराष्टस्य पुत्राणामाचुपून्यण कीतय ॥ ९२॥ 
जनमेजयने कहा--गरभो ! ध्रृतरष्ट्के जो सो पुत्र 
येः उनके नाम मुञ्चे बरड़-छोरेके क्रमसे एक-एक कं 
बताइये ॥ ९२ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


दुयोधनो युयुत्खश्च राजन्‌ दुःशासनस्तथा । 
{सहो दुःशलश्चैव दुमुखश्च तथापरः ॥ ९३॥ 
विविदातिर्विकणश्च जटसन्धः सखुट्येचनः 
विन्दायविन्दौ दुर्धषैः सवादु ुंष््धपणः ॥ ९४॥ 
दुमषणो दुमखश्च दुष्कणैः कणं एव च। ` 
चि्ोपचितौ चिवाश्चश्चारुश्चि्ाङ्गदश्च ह ॥ ९५॥ 
दुमंदो दुष्पधषश्च विवित्सुर्विकटः समः। 
ऊणनाभः पद्मनाभस्तथा नन्दोपनन्दकः ॥ ९६॥ 
सेनापतिः सुषेणश्च कुण्डोदरमटोदरो । 
चि्रबाहुश्चित्रवमो खुवमौ दुर्विरोचनः ॥ ९७॥ 
अयोवाुमंहावाहुश्चि्रचापसुकुण्डलो । 
भीमवेगो भीमवलो बलाकी भीमविक्रमौ ॥ ९८॥ 
उग्रायुधो भीमदारः कनकायुरढायुधः 
दढवमां ददक्ष्रः सोम्तिरनुदरः ॥ ९९॥ 
जरासन्धो दृढसन्धः सत्यसन्धः सहस्रवाक्‌ । 
उग्रश्रवा उग्रसेनः क्षेममूर्तिस्तथेव च ॥१००॥ 
अपराजितः पण्डितको विशालाक्षो दुरावनः ॥१०१॥ 
दृढहस्तः सुहस्तश्च. वातवेगसुवचंसो । 
आदित्यकेतुबहयाशी  .. नागदत्ताजुयायिनो ॥१०२॥ 
कवची निषङ्गी दण्डी दण्डधारो धुरः । 
उ्रो मीमरथो वीरो वीरबाहररोलदुपः ॥१०३॥ 
अभयो रोद्रकमौ च तथा ददढरथश्च यः। 
अनाधृष्यः कुण्डभेदी विरावी दीर्घलोचनः ॥१५४॥ 
दीयवाहमहावाहु्यढोसः कनकाङ्गदः 
कण्डजश्चिषकग्यैव दुःशला च शताधिकः ॥१०५॥ 
वशम्पायनजी बोले राजन्‌ ! खुनो--र दुर्योधनः 
२ युयुत्सु ३ दुःयासंन) ४ दुःसहः ५ दुःशक; ६ दु्यखः 
स ४ र (५५ ९ जल्सन्ध, १० सुलेचनः 
१५ नः ५. ८ 
व न दुमषणः १७ दुमुंखः १८ दुष्व 
१.२९ .उपचित्र; ,२२ चित्र्ष 
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थे । इनके सिवा दुःशल नामकी एक कन्या थी ॥९३-१० ५॥ 


वैद्यापुत्ो युयुत्सुश्च धारतराषटः शताधिकः । 
पतदेकदातं राजन्‌ कन्या चैका प्रकीतिंता ॥१०६॥ 
` धृतराषटका वह पुत्र जिसक्रा नाम युयु था, वैश्यके 
ग्वे उसन्न हुआ था | वह दुर्योधन आदि सौ पुत्रोसि 
अतिरिक्त था । राजन्‌ ! इस प्रकार धृतराषके एक सौ एक 
पुत्र तथा एक कन्या बतायी गयी है ॥ १०६ ॥ 
नामघेयानुपूव्यौ च व्येषठानुजये्ठतां विदुः। 
सवे त्वतिरथाः शुराः सव युद्धविशारदाः ॥१०७॥ 
इनके नामोका जो क्रम दिया गया है, उसीके अनुखार 
विदान्‌ पुदष इन्द जेठा ओर छोरा समते द । धृतरष्क 
समी पुत्र उत्कृष्ट रथी, शूरवीर ओर यु ढकी कठामे कुशल थ ॥ 
सवै वेदविदश्चैव राजञ्छाखे च. पारगाः । 
सवै संघ्रामविद्ाखु विदाभिजनशोभिनः ॥ १०८॥ 
राजन्‌ ! वे सब-के-सव वेदवेत्ताः शालञकि पार्त विद्वान्‌ 
सं्राम-विदयामे प्रवीण तथा उत्तम विद्या ओर उत्तम कुर्ते 
सुशोभित ये ॥ १०८ ॥ लः 
भल म । 
सवेषामचरूपश्च छता दाय ८) 





भूपाल ! उन सवका सुयोग्य खि्यकि साथ विवाह हआ 
था । महाराज ! कुरुराज दुर्यो धनने समय अआनेपर शकुनिकी 
सलादसे अपनी वहिन दुःशलाका विवाह सिन्धुदेशके राजा 
जयद्रथके साय कर दिया । जनमेजय ! राजुयुधिष्टिरको तो, 


तुम धर्मका अंश जानो ॥ १०९-११० ॥ 


भीमसेनं तु वातस्य देवराजस्य चाजुनम्‌ । 
अश्विनोस्तु तथैवांशौ रूपेणप्रतिमो भुवि ॥१११॥ 
नकुटः सहदेवश्च सर्वभूतमनोहरौ । 
यस्तु वची इति ख्यातः सोमपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥११२॥ 
सोऽभिमन्य्हत्कीर्तिरलनस्य खतोऽभवत्‌ । 
यस्यावतरणे राजन्‌ सुरान्‌ सोमोऽत्रवीदिदम्‌ ॥११२॥ 
भीमसेनको वायुका ओर अर्जुनको देवराज इ्द्रका अंश 
जानो । रूप-सौन्दर्यकी दृष्टिसे इस पृध्वीपर जिनकी समानता 
करनेवाला कोई नहीं था वे समस्त प्राणियोका मन मोह ठेने- 
वरे नकुल ओर सहदेव अश्विनीकुमारोके अंशसे उन्न हुए । 
थे | वर्चा नामसे विख्यात जो चन्द्रमाका प्रतापी पुत्र था? 
वही महायशस्ी अ्जुनकुमार अभिमन्यु हआ । जनमेजय ।- 
उसके अवतार-काल्मे चन्द्रमाने देवताओंसे इस प्रकार कहा-॥ 
नाहं दां भियं पुञ्नं मम प्राणेगंरीयसम्‌ । 
समयः क्रियतामेष न राक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥११४॥ 
भेर पुत्र यु अपने पराणोसे भी अधिक प्रिय है, अतः 
म इसे अधिक दिनके लिय नहीं दे सकता । इसख््यि मत्यु- 
लोकम इसके रहनेकी कोई अवधि निश्चित कर दी जाय । 
फिर उस अवधिका उस्लङ्घन नहीं किया जा सकता ॥१९४॥ 
सुरकार्यं दि नः कार्यमसुराणां क्षितौ , वधः । 
तत्र यास्यत्ययं बचौ न च स्थास्यति वै चिरम्‌ ॥११५॥ 
ृष्वीपर असुका वध करना देवताओंका कां ह ओर 
वह्‌ हम सव्रके ल्यि करेयोग्य दै । अतः उस कारयकी 
सिद्धिके स्यि यह वचां भी वरहा अवद्य जायगा । परंतु 
दीर्घकारुतक वरहा नहीं रह सकेगा ॥ ११५॥ 
रेन्दिर्नरस्तु भविता यस्य नारायणः सखा । 
सोऽरनेत्यभिविख्यातः पाण्डोः पुः प्रतापवान्‌ ॥९१६॥ 
(भगवान्‌ नर, जिनके सखा भगवान्‌ नारायण द इन्दरके 
अंशसे भूतम अवतीणं होगे । बहा उनका नाम, अजुन होगा 
जर वे पाण्डुके प्रतापी पुत्र माने जर्यगे ॥ ११६॥ . 
तस्यायं भविता पुत्रो बाख भुवि महारथः । 
ततः षोडश वषौणि स्थास्यत्यमरसत्तमाः ॥९१७॥ 
श्रेष्ठ देवगण ! पृरथ्वीपर यह वचां उन्दी अजैनका पुत्र 


होगा, जो बास्यावस्थामे हौ महारथी माना जायगा । जन्म 


ठेनेके बाद सोखह वधकी अवस्थातक यह बहा रगा ।११७॥ 





१९.८ 








अस्य षोडशावषस्य स संग्रामो भविष्यति । 
यथाशा बः करिष्यन्ति कमं वीरनिषूदनम्‌ ॥११८॥ 
८इसके सोलदहवे वर्षम वह महाभारत-युदध होगा, जिसमे आप- 
लोगेकि अंदासे उन्न हए वीरपुरुष रानुवीरोका संहार करने- 
बाल्र अद्भत पराक्रम कर दिखायेगे ॥ ११८ ॥ 
नरनारायणाभ्यां तु स संम्रामो विना छृतः। 
चक्रव्यूहं समास्याय योधयिष्यन्ति वः खुराः ॥११९॥ 
विसुखाञ्छात्रवान्‌ सवौन्‌ कारयिष्यति मे सुतः। 
बाः प्रविदय च व्यूहमभेद्यं विचरिष्यति ॥१२०॥ 
'देवताओ ! एक दिन जवर कि उस युद्धम नर॒ ओर 
नारायण ८ अजुन ओर श्रीकृष्ण ) उपस्थित न रहेगे, उस 
समय शतुपक्षके रोग ॒चक्रब्यूहकी रचना करके आपलोगोके 
साय युद्ध करेगे । उस युद्धम मेरा यह पुत्र समस्त रातु 
सेनिकोको युदधसे मार भगयेगा ओर बाक्क दोनेपर भी उस 
अभेद व्यूहमे घुसकर निर्भय विचरण करेगा ॥११९-१२०॥ 
महारथानां वीराणां कदनं च करिष्यति । 
. सवेषामेव शश्रूणां चतुर्थाशं नयिष्यति ॥१२१॥ 
दिनार्धेन महाबाहुः प्रेतराजपुरं प्रति । 
ततो महारथैवीरेः समेत्य बहुशो रणे ॥१२२॥ 
दिनक्षये महाबाहुमेया भूयः समेष्यति । 
एकं वंशकरं पुत्रं ॒वीरं वै जनयिष्यति ॥१२३॥ 
भरणष्टं भारतं वंशं स॒ भूयो धारयिष्यति । 
` एतत्‌ सोमववः श्ुत्वा तथास्त्विति दिवोकसः ॥१२४॥ 
भ्त्युञुः सहिताः सवं ताराधिपमपूजयन्‌ । 
एवं ते कथितं राजंस्तव जन्म पितुः पितुः ॥१२५॥ 
(तथा बड़े-बड़े महारथी वीरोका संहार कर डलेगा । 
आधे दिनम ही महावराह अभिमन्यु समस्त रानरओंके एक 
चोयाईं भागकरो यमल्येक परहा देगा । तदनन्तर बहुत-से 
महारथी एकः साय ही उस्पर दरूट पड़गे ओर वह महावाहु 
उन सबका सामना करते हुए संध्य। होते-होते पुनः मुञ्चसे 
आ मिखेगा । बह एक ही वंप्रवर्तक वीर पुत्रको जन्म देगा, 
जो नष्ट हुए भरतकुरको पुनः धारण करेगा ।› सोमका 
यह वचन सुनकर समस्त देवताओनि (तथास्तुः कहकर उनकी 
बात मान ली ओर सवने चन्द्रमाका प्रूजन करिया । राजा 
, जनमेजय ! इस प्रकार मैने तुम्हारे पिताके ,पिताका जन्म- 
रहस्य बताया ३ ॥ १२१-१२५ ॥ 
शिखण्डिनमथो राजन्‌ खीपूवं विद्धि राक्षसम्‌ ॥१२६॥ 






= 


५ होकर पुनः पुरुष हो मया था ॥ 


श्रीमहाभारते 


महाराज { महारथी धृष्टयुन्नको तुम_ अभिका भाग ` 
पके ।जंशसे उन्न हुआ था । वह ` 


द्रौपदेयाश्च ये पञ्च॒ बभूवुर्भरतर्षभ । 


रिभ्वान्‌ देवगणान्‌ विद्धि संजातान्‌ भरतर्पभ ॥ ९२५ 
भरतर्षभ ! तुम्हे मादूम होना चादिये कि दोपदीेभ | 


पाच पुत्र थे? उनके रूपमे पोच विद्ेदेवगण ही परकर 

हए थे ॥ १२७ ॥ 

प्रतिविन्ध्यः सुतसोमः श्रुतकीतिंस्तथापरः। 

नाकुलिस्तु शतानीकः श्रुतसेनश्च वीर्यवान्‌ ॥ १२८॥ 
उनके नाम क्रमशः इस प्रकार द 

श्रुतकीतिंः नङ्कुखनन्दन शतानीक तथा पराक्रमी श्रुतसेन || 

शुरो नाम यदुश्रेष्ठो व्ुदेवपिताभवत्‌। 
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प्रतिविन्ध्यः सुतसोम, । 


तस्य कन्या पृथा नाम रूपेण्णसदशी भुवि ॥१२९॥ । 


वखुदेवजीके पिताकरा नाम था शूरसेन । वे यदुवंशके एकं 


रेष्ठ पुरुष थे । उनके प्रथा नामवाटी एक कन्या हर, जिसके । 


समान रूपवती खी इस प्रध्वीपर दूसरी नदीं थी ॥ १२९॥ 


पितुः खसरीयपुत्राय सोऽनपत्याय वीर्यवान्‌ । 
अग्रमग्रे प्रतिज्ञाय खस्यापत्यस्य वै तदा ॥१३०॥ 


उग्रसेनके फेरे भाई कुन्तिभोज संतानहीन थे। | 
पराक्रमी शयरसेनने पले कभी उनके सामने यह प्रतिज्ञा कौ | 


यी करि म अपनी पहली संतान आपको दे दंगा ॥१३०॥ 
अग्रजातेति तां कन्यां शरोऽ चु्रहकाद्घया । 
अददात्‌ कुन्तिभोजाय स तां दुहितरं तदा ॥१९१॥ 
तदनन्तर सत्रसे पहले उनके यहाँ कन्या ही उत्पन्न हई । 
शूरसेनने अनुग्रहकी इच्छासे राजा कुन्तिभोजक्रो अपनी वह 
पुत्री एथा प्रथम संतान होनेके कारण गोद दे दी ॥१३१॥ 
सा नियुक्ता पितुगेदे वाह्मणातिथिपूजने । 
उभ्र पयचरद्‌ घोरं ब्राह्मणं संरितव्रतम्‌ ॥१६२॥ 
निगूढनिश्चयं धमे यं तं दुवबौससं विदुः । 
तुग्र शंसितात्मानं सर्वयद्वैरतोषयत्‌ ॥१३९॥ 
पिताके घरपर रहते समय प्रथाको ब्राह्मणों 
अतिथियोके खागतसत्कारका कायं सौपा गया था । एक दिन 
उसने कठोर वतका पालन करनेवाले भयंकर क्रोधी तथा 
उग्र परकृतिवाठे एक ब्राह्मण महरिकी, जो धर्मके विषय 
अपने निश्वयको छिपाये रखते भे ओर लोग जिन्हे दुर्बासाके 
नामसे जानते है, सेवा की | वे ऊपरसे तो उग्रखवमावके थे, पत 


उनका हृद्य महान्‌ होनेके कारण सघ्रके द्वारा प्रशंसित था । ,` | 


परथाने पूरा प्रयत्न करके अपनी सेवाओंदवारा सुनिको संतुष्ट 

किया ॥ १ २३२-१२३२॥ 

तोऽभिचारसयुक्तमाचच्े यथाविधि । 

उवाच चनां भगवान्‌ धीतोऽस्मि सखभगे तव ॥१३४॥ 
तान्‌ हुवासाने संतुष्ट होकर परयाको प्रयोगविभिः 

सहित एक मन््रका विधिपूर्वकं उपदेश क्रिया ओर कषा-- 
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सुभगे ! मे तुमपर बहुत प्रसन्न हूं ।॥ १३४ ॥ 
यं य देवं त्वमेतेन मन्ब्रेणावाद्यिप्यसि । 
तस्य तस्य प्रसाद्‌त्‌ त्वं देवि पुत्राञ्जनिष्यसि ॥१२५॥ 
ष्देवि । तुम इस मन्त्रदवारा जिस-जिस देवताकरा आवाहन 
करोगीः, उसी-उसीके कृपाप्रसादसे पुत्र उयन्न करोगीः ॥ 
पवमुक्ता च सखा वाला तदा कौतूदकान्विता । 
कन्या सती देवमकमाजुदाव यहाखिनी ॥१३६॥ 
दुर्वासाके एेसा कहनेपर वह सती-साध्वी यशखिनी बराल 
यद्यपि अभी कुमारी कन्या थीः तो भी कौतूदल्वश उसने 
भगवान्‌ सूर्य॑क्रा आवाहन किया | १३६ ॥ 
प्रकाशाकतौ भगर्वास्तस्यां गभं दधौ तदा । 
अजीजनत्‌ सुतं चास्यां सवशस्थ्तां वरम्‌ ॥१३७॥ 
तव सम्पूणं जगते प्रकाश फैलनेवाठे भगवान्‌ सूर्यने 
कन्तके उदरम गर्भं स्थापित क्रिया ओर उस गर्भ॑से एक एेसे 
पुत्रको जन्म दिया, जो समस्त राख्रधारियोमे श्रेष्ठ था ।१३७। 
खकुण्डलं सकवचं देवगभेध्रियान्वितम्‌ । 
दिवाकरसमं दीप्त्या चारूसवोङ्गभूष्रितम्‌ ॥ १३८॥ 
वह कुण्डल ओर कवच्के साथ ही प्रकट हुआ था। 
देवताओंके बालकोमे जो सहज कान्ति होती है, उसीमे वह 
सुशोभित था । अपने तेजसे वह सूर्यकरे समान उन पड़ता 
था | उसके समी अङ्ग मनोहर थे जो उसके सम्पूणं शरीर 
कीश्योभा ब्दा रहेये॥ १३८॥ 
निगूहमाना जातं वै बन्धुपश्चभयात्‌ तदा । 
उत्ससजं जखे कुन्ती तं कुमारं यद्ाखिनम्‌ ॥१६३९॥ 
उस समय कुन्तीने पिता-माता आदि बान्धव-पक्षके भय्‌- 
से उस यशसी कुमारको छिपाकर एक पेरीमे रखकर जलम 
छोड़ दिया ॥ १३९ ॥ । 
तमुत्सृष्टं जे गभं राधाभतो महायशाः । 
राधायाः कल्पयामास पुञ्जं सोऽधिरथस्तदा ॥१७०॥ 
जलम छोडे हुए उस बालको राधाके पति महायशख्वी 
अधिरथ सूतने ठेकर राधाकी गोदमे दे दिया ओर उसे राधा- 
का पुत्र बना लिया ॥ १४० ॥ 
चक्रतुनीमधेयं च तस्य बालस्य ताबुभौ । 
दम्पती वसुषेणेति दिषु सवीसु विश्वुतम्‌ ॥१४१॥ 
उन दोनों दम्पतिने उस बार्कका नाम वसुषेण 
रक्ला । वह भम्पूण दिशाओंम भरीभति विख्यात था ॥ 
संवर्धमानो बलवान्‌ सवौखेषू्तमोऽभवत्‌ । 
वेदाङ्गानि च सवौणि जजाप जयतां वरः ॥१७२॥ 
बड़ा होनेपर वह बलवान्‌ बालक सम्पू अल श्लोको 
चलनेकी कलाम उत्तम हुआ । उस विजयी वीरे सम्पूणं 
म० भा० प्र०-८- 


वेदाङ्गोका अध्ययन कर लिया | १४२ ॥ 


यस्मिन्‌ काटे जपन्नास्ते धीमान्‌ सत्यपराक्रमः । 
नदेयं ब्राह्मणेष्वासीत्‌ तस्िन्‌ काटे महात्मनः ॥१४६॥ 
वसुषेण (कर्ण) वड़ा बुद्धिमान्‌ ओर सत्यपराक्रमी था ॥ 
जिस समय वह जपे गा शेता, उस समथ उस महात्माके 
पास एेषी कोद वस्तु नहीं थी, जिसे वह ब्राह्मणोकि 
मागनेपर न दे उलि ॥ १४३ ॥ 
तमिन्द्रो बाह्मणो भूत्वा पुत्राथं भूतभावनः । 
ययाचे कुण्डटे वीरं कवचं च सहाङ्गजम्‌ ॥१४४॥ 
भूतभावन इन्द्रने अपने पुत्र अजनके दितके ल्ि 
ब्रह्मणक्रा रूप धारण करके वीर कर्ण॑से दोनों कुण्डक तथा 
उसके शरीरके साथ ही उत्यन्न हुभआ कवच मोगा ॥ १४४ ॥ 


उत्कृत्य कणां हयाददात्‌ कवचं कुण्डटे तथा । 

शाक्ि शक्रो ददौ तस्मे विस्मितश्चेदमव्रवीत्‌ ॥१४५॥ 

देवासुरमनुष्याणां गन्धरवोँरगरक्चसाम्‌ । 

यस्मिन्‌ क्षेप्स्यसि दुध्र स एको न भविष्यति ॥१४६॥ 
कर्ने अपने शरीरे चिपके दए कवच ओर कुण्ड्लको 

उथेडकर दे दिया । इन्द्रने विसित होकर करणंको एक शक्ति 

प्रदान की ओर कदा-षदुरधषं वीर ! तुम देवताः असुर, मनुष्यः 

गन्धर्व, नाग ओर राक्षसोमेसे जिसपर भी इस शक्तिको 

चलाओगे, वह एक व्यक्ति निश्चय ही अपने प्राणोसे हाथ 

धो बैठेगाः ॥ १४५-१४६ ॥ 

पुरा नाम च तस्यासीद्‌ वसुषेण इति कितौ 1 

ततो वैकर्तनः कर्णः कर्मणा तेन सोऽभवत्‌ ॥ १७५७॥ 
पहले कर्णका नाम इस प्रध्वीपर वसुषेण था । फिर 

कवच ओर कुण्डल काटनेके कारण वह वैकतेन नामसे 

प्रसिद्ध हुआ ॥ १४७ ॥ 

आमुक्तकवचो वीरो यस्तु जज्ञे महायशाः । 

स कणं इति विख्यातः पृथायाः प्रथमः सुतः ॥९४८॥ 
जो महायशस्वी वीर कवच धारण किये हुए ही उत्पन्न 

हुआ, वह एयाका प्रथम पुत्र कणे नामसे ही सर्वत्र विख्यात था॥ 

सत्‌ सूतकुले वीरो वद्धे राजसत्तम । 


कर्णं नरवरश्रेष्ठं सवैशद्थृतां वरम्‌ ॥१७९॥ 

महाराज ! वह वीर सूतकरुलमे पाल-पोसा जाकर बड़ा 
हुआ था । नरशेष्ठ कणं सम्पूणं शखधारियोमे श्रेष्ठ था ॥ 
दुर्योधनस्य सचिवं मिश्रं शञविनाशनम्‌ । 
दिवाकरस्य तं विद्धि राजन्ञदामनुततमम्‌ ॥१५०॥ 

वह दुर्योधनक्रा मन्त्री ओर मित्र होनेके साय ही उसके 
शबुओंका नाश करनेवाला था । राजन्‌ | तुम कणैको साशचात्‌ 
सु्देवका सर्वो चम अंश जानो ॥ १५० ॥ 
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यस्तु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः । 
तस्यांशो मानुषेष्वासीद्‌ बाखुदेवः प्रतापवान्‌ ॥१५१॥ 
देवताओंके भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान्‌ नारायण 
है, उन्हीके अंशाखसूप प्रतापी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण मनुष्यो 
म अवतीणं हुए थे ॥ १५१ ॥ 
होषस्यांराश्च नागस्य बलदेवो मदाबलः। 
सनत्कुमारं प्रथुख्ं विद्धि राजन्‌ महौजसम्‌ ॥१५२॥ 
महाबली बरूदेवजी शेषनागके अंश॒ थे । राजन्‌ ! महा- 
तेजखी परचुभ्रको तुम सनत्कुमारक्ा अंश जानो ॥ १५२ ॥ 


पवमन्ये मनुष्येन्द्रा बहवो ऽशा दिवौकसाम्‌ । 

जक्षिरे वसुदेवस्य कुले कुरुविवर्धनाः ॥१५३॥ 
इस प्रकार बसुदेवजीके कुलम बहुतसे दूसरे-दूसरे नरेन्द्र 

उदन्न हुए, जो देवताओंके अंश थे । वे सभी अपने कुल- 

की बृद्धि करनेवले थे ॥ १५३ ॥ 

गणस्त्वप्सरसां यो वै मया राजन्‌ प्रकीर्तितः । 

तस्य भागः क्षितो जके नियोगाद्‌ वासवस्य ह ॥१५४॥ 
महाराज ! मैने अप्सराओंके जिस समुदायक्रा वर्णन 

करिया हैः उसका अंश भी इन्द्रके आदेशसे इस प्रथ्वीपर 

उत्पन्न हुआ था ॥ १५४ ॥ 

तानि षोडशा देवीनां सहस्राणि नधि । 

बभूवुमोयषे लोके वासुदेवपरिग्रहः ॥१५५॥ 
नरेश्वर । वे अप्सरा मनुष्यलोक सोलह हजार 

देवियोके रूपमे उसन्न हुई थीः जो सवर-की-सव्र भगवान्‌ 

श्रीकृष्णकी पतिर्यो हुं ॥ १५५ ॥ 

श्रियस्तु भागः संजक्षे रत्यर्थं पृथिवीतले । 

भीष्मकस्य कुले साध्वी रुक्मिणी नाम नामतः ॥१५६॥ 

४ नारावणखवरूथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकरो आनन्द प्रदान 

 करनेके स्थि भूतल्पर विदर्भराज भीप्मकके कुलम सती-साध्वी 

देवीके नामसे लकष्मीजीका ही अंश प्रकट हुआ था ॥ 

त्वथ सखजक्षे शचीभागादनिन्दिता 1 

















श्रीमहाभारते 





[ आदिपर्वणि 


उसके अङ्खोसे नीट्कमल्की सुगन्ध फैरी तीयो । उत 
नेत्र कमलदल्के समान सुन्दर ओर विशाल ये, 
भाग बड़ा ही मनोहर था ओर उसके काले-काछे 
ब्रालका सौन्दर्यं भी अद्भुत था ॥ १५८ ॥ 





नितम- 
घषर 


सर्वलक्षणसम्पूणौ वैदूयमणिसंनिभा । 

पञ्चानां पुरुषेन्द्राणां चित्तप्रमथनी रहः ॥ १५९२॥ 
वह समस्त म ॒लक्षणोसि सम्पन्न तथा वैदूर्य मणक 

समान कान्तिमती थी । एकान्तम रदकर वह पचो पुरुष. 

प्रवर पाण्ड्वके मनक मुग्ध क्रिये रहती थी ॥ १५९ ॥ 

सिद्धिधरतिश्च ये देव्यौ पञ्चानां मातरौ तु ते । 

न्ती माद्री च जज्ञाते मतिस्तु खुवरात्मजा ॥१६०॥ 


सिद्धि ओर धृति नामवाटी जो दो देविय है, वे ही पिं 
पाण्डवोकी दोनों माताओं- कुन्ती ओर माद्रीके रूपये उलन्न 
हुई थी । सुवल-नरेशकी पुत्री गान्धारीके रूपमे साक्षात्‌ 
मतिदेवी दी प्रकट हुई थीं ॥ १६० ॥ 


इति देवाखुराणां ते गन्धर्वाप्सरसां तथा । 
अंशावतरणं राजन्‌ राक्षसानां च कीर्तितम्‌ ॥१६१॥ 
ये प्रथिव्यां समुद्धूता राजानो युद्धदुर्मदाः । 
महात्मानो यदूनां चये जाता विपुले कुठे ॥१६२॥ 
बराह्मणाः कषत्रिया वैया मया ते परिकीर्तिताः । 
घन्य यशस्यं पुर्रीयमायुष्यं विजयावहम्‌ । 
इदमंशावतरणं श्रोतव्यमनसूयता ॥ १६३॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार तुम्हे देवताओं, असुरो, गन्धर्वीः. 
अप्सराओं तथाराक्षसोके अंका अवतरण बताय। गया। युद्धम 
उन्मत्त रहनेवाखे जो-जो राजा इस प्रथ्वीप्र उत्पन्न हृष्ये ओर 
जो-जो महातमा क्षत्रिय यादवोके विशाल कुख्पे प्रकट हुए धेः 
वे ब्राह्मण, त्रिय अथवा वैश्य जो भी रे है, उन सवके 
सस्पका परिचय मेने तुम्हे दे दिया दै । मनुण्यकरो चाहिये 
कि बह दोषद्िका व्याग करके इस अंगावतरणके प्रसङ्गको 
सने । यह धनः यश, पुतः आयु तथा विजयक्रीः प्राप्नि 
करानेवाख् है ॥ १६१-१६३ ॥ 


अानतरण शरुत्वा देवगन्धर्वरक्षसाम्‌ । 


ष ज्ञो न ङेष्ववसीदति ॥१६॥ 
' "` तथा राक्षसोके इस अंशावतरणको सुनकर 


जानना बर पुर्व बीदी विपति मी ली 


| 





ऽभवयः ॥ ९० ॥ ॑ 
अध्याय पूरा हुजा ॥ ६७ ॥ ` 
क, - ध $ 


६2 


ओर प्रख्यके अधिष्ठान परमात्माके खसरूपको ` 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
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सिंह-लाघों 
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अष्टषष्ठितिमोऽध्यायः 


~------------~---~- --- ~= -~-~-- 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः 
राजा दुष्यन्तकी अदत शक्ति तथा रञ्यशासनकी क्षमताकरा वणन 


जनमेजय उवाच 
त्वत्तः श्रुतमिदं ब्रह्मन्‌ देवदानवरक्षसाम्‌ । 
अंशावतरणं सम्यग्‌ गन्यवौप्सरसां तथा ॥ १ ॥ 
जनमेजय वोटे- ब्रह्मन्‌ ! मेने आपके मुखसे देवता, 
दानवः राश्चसः गन्धर्वं तथा अप्सराओक्रे अंशावतरणका 
वर्णन अच्छी तरह सुन ल्य ॥ १॥ 


हमं तु भूय इच्छामि कुरूणां वंशमादितः । 
कथ्यमानं त्वया चिप्र विप्र्षिगणसंनिधो ॥ २॥ 
विप्रवर | अव इन ब्रह्मपियोके समीप आपके द्वारा वर्णित 
कुःरुवंदाका वृत्तान्त पुनः आदिते ही. सुनना चाहत दूँ ॥२॥ 
वैरम्पायन उवाच 


पौरवाणां वंशकरो दुष्यन्तो नाम वीयंवान्‌ । 
पृथिव्याश्चतुरन्ताया गोक्षा भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
वेदाम्पायनजीने कहा-भरतवंशदिरोमणे ! पूरवंश- 
का विस्तार करनेवले एक राजा हो गे हैः जिनका नाम था 
दुष्यन्त । वे महान्‌ परक्रमी तथा चारौ समुद्रोसे धिरी दुद 
समूची पृध्वीके पार्क थे ॥ ३॥ 
चतुभोगं भुवः छृत्छं यो भुङक्ते मनुजेश्वरः 
समुद्राचरणांश्चापि देशान्‌ स समितिजयः ॥ ७ ॥ 
आम्टेच्छावधिकान्‌ सवान्‌ स भुङक्त रिपुमदेनः 
रल्लाकरसखमुद्रान्तांश्चातुबंण्यजनाघ्रृतान्‌  ॥ ५ ॥ 
राजा दुप्यन्त प्ध्वीके चारौं भागोक्रा तथा समुद्रसे 
आरत सम्पूणं देशका भी ूर्णरूपसे पाटन करते थे | 
उन्दने अनेक युद्धम विजय पायी श्री | र्ाकर सषमुद्रतक 
कैन दण, चासौ वणि ठोगेसे भरेप्ररे तथा ग्कच्छदेशकी 
सीमासे मिठे-जे सम्पूर्णं मूमागोकरा वे शात्रुमदन नरेद 
अकर ही शासन तथा धर्षण कसते थे ॥ ४-५॥ 
न॒ वर्णसंकरकरो न छृप्याकरृजनः। 
न पापरृत्‌ कश्चिदासीत्‌ तसन्‌ जन श।सति ॥ ६॥ 
उस राजके शसनकाटमे कोई मनुष्य बणसकर ततान्‌ 
उदन्न नहीं करता था; पृथ्वी व्रिना जोतेवरोये ही अनाज 
पदा करती थी ओर सारी मृमि ही सकी खान बनी हुड थीः 
दस्थि करई भी चेती कसल या. सकी ।खानका पता 
्गनेकी चेष्टा नहीं करता था। पाप कसनेवादल ता उत च्व 
याहीनददीं॥६॥ । 
धमे रति सेवमाना धमौथौवभिपेदिरे । 
तदा नरा नरव्याघ्र तसिञजनपदेशभ्वरे ॥ ७ ॥ 


नासीच्चौरभयं तात न श्चुघाभयमण्वपि। 
नासीद्‌ व्याधिभयं चापि तस्मिञ्जनपदेश्वरे ॥ ८ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! समी लोग धर्मम अनुराग रखते ओर उसीका 
सेवन करते भर । अतः धर्म ओर अर्थ दोनों ही उन्दै खतः 
पराप्त हो जाते धे । तात ! राजा दुष्यन्त जव इक् देगके शासक 
थे, उस समय कदं चोरोका मय नहीं था । भूखक्रा भय तो 
नाममात्रको भी नहीं था । इस देशपर दुप्यन्तके शासन- 
कालम रोग-व्याधिका डर तो व्रिच्छुल ही नहीं रह गया था ॥ 
खधमें रेमिरे वणौ दैवे कर्मणि निःस्पृहाः । 
तमश्ित्य महीपाटमसंश्चेवाङतोभयाः॥ ९ ॥ 
सव्र वणंकरि खोग अपने-अपने धम॑के पालनम रत रहते 
ये । देवाराधन आदि कमक निष्कामभावसे ही करते थे । 
राजा दुप्यन्तक। आश्रय लेकर समस्त प्रजा निभ॑य हो गयी थी ॥ 
काटवपीं च पजैन्यः सस्यानि रसवन्ति च । 
सर्वरल्रसम्रद्धा च मही पटुमती तथा ॥ १० ॥ 
मेघ समयपर पानी वरसाता ओर अनाज रकयुक्त होते 
ये ] प्रथ्वी सव्र प्रकारके रलोसे सम्पन्न तथा पञ्ु-धनसे 
परिपूर्णं थी ॥ १०॥ 
खकर्मनिरता धिप्रा नानृतं तेषु विद्यते । 
स चाद्भुतमहावीयां वज्रसंहननो युवा ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मण अपने वर्गाश्रमोचित कमम तत्पर्‌ थे । उनम श्ट 
एवं छल-कपट आदिका अभाव था । राजा दुष्यन्त खयं भी 
नवयुवक थे । उनक्रा रीर वज्रे सश टढ था । वे अद्भुत 
एवं महान्‌ पराक्रमसे सम्पन्न थे ॥ १६ ॥ 
उद्यभ्य मन्दरं दोभ्या वहेत्‌ सवनकाननम्‌ । 
चतुष्पथगदायुद्धे सवप्रहरणेषु च ॥ १२ ॥ 
(गपृष्ठऽ््वपृषठ च वभूव परिनिष्ठितः 
वले विष्णुसमश्चसीत्‌ तेजसा भास्करोपमः ॥ १३ ॥ 
वे अपने दोनों दाथोद्वारा उपवनों ओर काननोंसहित 
मन्द्राचक्को उश्रकर छ जनेकी शक्ति रखते थे । गदायुद्धके 
प्रभ्ेपंः विक्षेपः पर्पं ओर अभिक्रेप--इन चरो प्रकारोमे 
कुश तथा सम्पूणं अच्र-शखेकी विचा अत्यन्त निपुण 








१. श्रवत शतुपर गदा फकना श्क्षेप कंश्लाता ह। 
समीपवतीं शत्ुपर गदाी कोरिसे प्रहार करना 'विक्षेप कहा 
गया हे । ३. जब रतु बहत हों तो सब ओर गद्राको घुमाते 
हय शतप उसका प्रहार करना “परिक्षिप्‌, है । ` ४. गदाके 
भागसे मारना ८अभिक्षेप' कलाता ह । = 
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श्रीमहाभारते 











थे । घोडे ओर हाथीकी पीठपर व्रेटनेकी कमे वे अत्यन्त 
प्रवीण ये । बल्मे भगवान्‌ विप्णुके समान ओर तेजमे भगवान्‌ 
सर्यके सटा थे ॥ १२-१३॥ 

अक्षोभ्यत्वेऽणंवसमः सहिष्णुत्वे धरासमः 
सम्मतः स॒ महीपालः प्रसन्नपुररा्टूवान्‌ ॥ १४ ॥ 


भूयो धमपरेभावेसुदितं जनमादिशत्‌ ॥ १५॥ 
व समुद्रक समान अ्नोभ्य ओर प्रथ्वीके ममानन हनधीर 
थ । महाराज दुप्यन्तकरा सवत्र सम्मान था । उनके नगर तथा 
राके दोग सद्‌ प्रसन्न रहते थे । ब अघ्न्त धर्मयुक्त भवनि 
सद्‌ा प्रसन्न रहनेवाखी प्रजका यासन करते भ्र ॥ ९४.१५. ॥ 


इति श्रीमहाभारते अदिपवैणि सम्भवपवंणि शङुन्तलोपाख्याने अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


, इष प्रकर ्रीमहाम।रत आदिपवके अन्तम॑त सम्मव परमं रा कुम्तसोपाख्यान-तिपयक अड्ल्बो अध्याय पूरा हुभा ॥६८॥ 


~ -----्क्छ0ि0ि जिकर - 
म \ ® 9 ् 
एकनसक्ततम।ष्यायः 
दुष्यन्तका िकारके रिय वनम जाना ओर विविध हिंसक वन-जन्तुओंका वध करना . 
जनमेजय उवाच नानायुधधरैश्चापि नानावेषधरे स्तथा । 
सम्भवं भरतस्याहं चरितं च महामतेः । हेषितखनमिश्चश्च क्ष्वडितास्फोटितस्नेः ॥ ७ ॥ 


शङ्न्तरायश्चोत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ १ ॥ 


जनमेजय वोटे- ब्रह्मन्‌ ! मे परम बुद्धिमान्‌ भरतकी 
उत्ति ओर चरित्रको तथ। राकुन्तलाकी उत्पत्तके ग्रसङ्क 
को भी यथार्थर्पसे सुनना चाहता दँ ॥ १ ॥ 


दुष्यन्तेन च बीरेण यथा प्राप्ता शकुन्तला । 
तं बे पुरुषसिहस्य भगवन्‌ विस्तरं त्वहम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रोतुमिच्छामि तच्तवक्ञ सव॑ मतिमतां वर । 


भगवन्‌ | वीरवर दुष्यन्तने शकुन्तखाको कैसे प्रात किया ? 
मे पुरुपरसिंह दुष्यन्तके उस॒चरित्रको विस्तारपूर्वक सुनना 
चाहता हू । तस्वज्ञ मने । आप बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ 
ये सवर बाते बताद्ये ॥ २९ 


वेशसपायन उवाच 


स॒ कदाचिन्महाबाहुः प्रभूतवर्वाहनः ॥ ३ ॥ 

बनं जगाम गहनं हयनागरातै्रंतः। 

बलेन चतुरङ्गेण वृतः 
` वैदाम्पायनजीने कहा- एकर समयक्री वात हेः महावराह 


| अतः 















परमवल्गुना ॥  ॥ ` 


आसीत्‌ किटकिखाशब्द स्तस्मिन्‌ गच्छति पार्थिवे । 
प्रासद्बरण्णङ्गस्थाः परया चपदोभया ॥ ८ ॥ 
ददशयुस्तं॒स्रियस्त््च शूरमात्मयशस्करम्‌ । 
राक्रोपमममित्रघर परवारणवारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज दुप्यन्तके यात्रा करते समय गरोद्ध।अकर सिंहनाद, 
द्वं आर नगाड़ाकी वाजः रथकरे प्रह्पोकी घरघराहटः 
वङ्वड़ गजराजोकी चिग्धाडः प्रोड़ंकी हिन्हिनादटः नाना 
मकारके आयुध तथा मोति-भातिके वेष धारण करनेवाले 
योद्धाओंदयारा की दई गर्जना ओर ताट शौकनेकी आवाजेसि 
चारो ओर भारी कोलाहक मच गया धा | महक श्रष्र शिखर 
पर्‌ बरी हुई चिरयो उत्तम राजोचित भासे नम्पनन शूरवीर 
दु्यन्तको देख रही थीं वे यपरने यदाको वदानिवाे, इन्द्र 
नमान परक्रमी ओर शत्रुओंका नादा करनेवाट भे । रारू 


मतवा दाथीको रोकने स्मि उन टके समान 
याक्ति थी ॥ ६--९॥ 


यन्तः ख्रागण़रास्तत्र वज्रपाणि स्म मेनिरे । 
अय स पुरुषव्याघ्रो रग वसुपराक्रमः ॥ १०॥ 
यस्य बहुब्रख प्राप्य न भवन्त्यञुहद्रणाः 

दा दती हृद्‌ लियोन उन्हें वज्रपाणि 
समज्ञा ओर आपसे वे इन रकार बाते करने ठगी--“धखियो। 
देखो तो सही; ये पुरुपसिंह महाराज दुष्यन्त दैः जो 
सं्रामभूमिमे वसुओंके नमान पराक्रम दि्वाति है; जिनके 
बाहुबलम पड्कर शुका अस्तित्व मिट जाता दैः ॥१०३॥ 


द्रकं समान 


इति वाचो दवन्त्यस्ताः खियः प्रम्णा नराधिपम्‌ ॥११॥ 


वशः पुष्पचष्ठीश्च 
तत्र तत्र च विदरः 
एसी बातें करतीं 
दुप्यन्तक्री स्तुति 


सखजुस्तस्य मूधेनि । 
यमानः समन्ततः ॥१२॥ 
ब चि्यां ` बड़ प्रेमसे महाराजं 














सम्भवपर्व ] 


~ ------==== 


कंरती थीं । यत्र नत्र तड्‌ दए शरेट त्राद्मण स्व ओर उनते) 
स्तुतियरदांना करते ध्र ॥ ६६१६२ ॥ 

निर्ययौ परमप्रीत्या 
तं देवराजप्रतिमं 


चनं सरगजिधांसया । 
मत्तवारणधूर्गतम्‌ ॥ १३ ॥ 
द्विजक्रत्रियविटशाद्रा नि्यौन्तमनुजग्मिरे । 
दद््युवधंमानास्न आशीर्भिश्च जयेन च ॥ १४॥ 
इव प्रकार महाराज वनम िसक्र पञ्युओंका रिकरार 
त्रेटनेके स्थि बड़ी प्रसन्नताके साथ नगससे बाहर निकटे । 
त्रे देवराज इन्द्रके समान परक्रमी थे । मतवाले हाथीकी पटपर 
टकर यात्रा करनेवाले उन महाराज दुष्यन्तके पौरे-पीछे 
ब्रह्मण, श्रत्रियः वरेदय ओर शुद्र सभी वेकि लोग गये ओर 
सत्र आशीर्वाद एवं विजयमूचकर वचनोंद्रारा उनके अभ्युदयकरी 
कामना करते हए उनक्री ओर देग्वते रदे ॥ १२-१४ ॥ 
खदूरमयजग्मुस्तं पौरजानपदास्तथा । 
न्यवतन्त॒ ततः पश्चाद चुज्ञाता नृपेण ह ॥ १५॥ 
नगर ओर जनप्रदके लोग बहुत दूरतक उनके पीपी 
गये | फिर महाराज्की आज्ञा दोनेषर छोट आये ॥ १५ ॥ 
सखुपणंप्रतिमेनाथ रथेन वसुधाधिपः । 
महीमापूरयामास घोपेण चिदिवं तथा ॥ १६॥ 
स गच्छन ददशो धीमान्‌ नन्दनप्रतिमं वनम्‌ । 
बिदवाकंखदिरा कीणं कपित्थधवसं करम्‌ ॥ १७ ॥ 
उनका रथ गरूडके समान वेगशाली शरा । उसके द्वार 
यात्रा करनेवाले नरेदाने घरघराहय्की आवाजसे प्रध्वी ओर 
अक्राशको सजा दिया । जति-जति बुद्धिमान्‌ दुऽयन्तने एक 
नन्दनवनके समान मनोहरं वन देखा, जो वेः अक्र 
खरः के अर धव (वाकी) अदि वृक्षोसे भरपूर भा॥ 


विषमं पर्थतस््रस्तैरदमभिश्च समादृतम्‌ । 
निजैलं निर्मनुष्यं च व्रहुयोजनमाथतम्‌ ॥ १८ ॥ 
पर्वतकी चोरीमे गिरे दृ बहुतसे शिखखण्ड वा इधर 
उधर पडे ये | ऊँनी-नीची चूमिकरै कारण वहं घन बड़ा दुर्गम 
जान पड़ता शा | अनेक योजनतक कके पः उक्त वनम 
कहीं जल या मनुप्यक्रा पता नदी चल्ता था ॥ १८ ॥ 
सृगसिदैश्रेतं प्रोरेरलयैश्चापि वनेचरः । 
तद्‌ वनं मनुजव्याघ्रः सम्यवल्वाहनः ॥ १९ ॥ 
ल्योडयामास दुष्यन्तः सूदयन्‌ विविधान्‌ खगान्‌ । 
चाणगेचर सम्पा स्तत व्या्रगणान्‌ बहन्‌ ॥ २० ॥ 
पातयामास दुष्यन्तो निर्विभेद च सायकैः । ` 
दूरस्थान्‌ सायकैः कंश्चिदभिनत्‌ स नराधिपः ॥ २१ ॥ 
-अभ्यादामागतांश्चान्यान्‌ खङ्गेन निरन्त ॥ ` 
कोश्रिदेणान्‌ समाजघ्ने शक्त्या शक्तिमतां वरः ॥ ९२ ॥ 
वह मव ओर मग ओर धिह अदि भर्यकर .-जन्तुओं 


पकोनसत्ततितमो ऽध्यायः 


~~~] ---- - 


२५३ 
तथा अन्य वनवाभी वीरवोमि मगा नना धा । नर्रेष् राजा दुष्यन्त 
ने मेवक, मैनिक ओर नवारियेकि माथ नाना कारकै सक 
पञयुोका शिकार करते दृण उस व्रनकौ रौद डाला । वरहा 
वाके लश्यमं अघ दृण बहृत-ते वया को महाराज दुप्यन्तने 
मार गिराया ओर कितनोको सायकौ वीध डाला ।.गक्ति- 
या पुरें श्रे नरेदने कितने ही दूखर्ती हिंसक पञच्ओंँ 
को व्रा्ोद्रारा घ्रायल क्रिया| जो निकट आ गयेः उन्हँ 
त्वरसे कार डल्म ओर कितने ददी एण जातिके 
पर्युओंको शक्तिनामक शखद्वारा मौतके ध्राट उतार दिग्रा ॥ 
गदामण्डलतच्वक्षश्चचारामितविक्रमः । 
तोमरैरसिभिश्चापि गदासुखककम्पनैः ॥ २३ ॥ 
चचार स विनिश्नन्‌ वै स्वैरचारान्‌ बनद्िपान्‌ । 
राक्ञा॒चाद्भृतवीयेण योधैश्च समरप्रियैः ॥ २४॥ 
लोड्यमानं महारण्यं तत्यजुः स ॒सगाधिपाः । 
तत्र॒ विद्रुतयूथानि हतयूथपतीनि च ॥ २५॥ 
खगयूथान्यथोत्खुक्याच्छब्दं चक्रुस्ततस्ततः । 
शुष्काश्चापि नदीगत्वा जलनैरा्यकरिताः ॥ २६ ॥ 
व्यायामछ्कान्तहृदयाः पतन्ति स्म॒ विचेतसः । 
्ुत्पिपाखापरीताश्च श्रान्ताश्च पतिता भुवि ॥ २७ ॥ 

असीम पराक्रमवाले राजा गदा घुमानेकी कलाम 
अत्यन्त प्रवीण थे | अतः वे तोमरः तल्वारः गदा तथा 
मुसलोकी मासे स्वेच्छापूरवक विचरनेवारे जंगली हाथियोका 
वध करते हुए वरहा सब ओर विचरन रूगे । अद्भुत पराक्रमी 
नरेश ओर उनके युद्ध-परेमी सैनिकने उस विशा वनका 
कोना-कोना छन डाला । अतः षिंह ओर बाध्र उस बनको 
छोडकर भाग गये । पञ्यओंके क्रितने ही छंडः जिनके मूथपति 
मरि गे भरः व्यग्र होकर मागे जा रह थे ओर कितने ही यूथ 
इधर-उधर आर्त-नाद करते थे । वे प्याससे पीडित हो सूरी 
नदियोमे जाकर जत्र जल नही पति, तत्र निराशासे अत्यन्त खिन 
हो दौडनेके परिश्रमसे ्कान्तचित्त दोनेके कारण मूच्छित 
होकर गिर पडते भे । भूख, प्यास ओर थकावटसे चूर चूर 
हो बहुत-से पु धरतीपर गिर पड़ ॥ २३२७ ॥ 


केचित्‌ तत्र॒ नरव्याघरैरभक्ष्यन्त बुसुक्षितैः ! 
केचिदभ्मिमथोत्पाद्य संसाध्य च वनेचरः ॥ २८ ॥ 
भक्षयन्ति स मांसानि प्रक्स्य विधिवत्‌ तदा । 
तत्र केचिद्‌ गजा मत्त। बलिनः शखविश्चताः ॥ २९॥ 
संकोच्य्रकरान्‌ भीताः प्रद्रवन्ति स्स वेगिताः ॥ 
शरृन्भूज्ं सृजन्तश्च क्षरन्तः शोणितं बहु ॥ ३०॥ 
वह क्रितने ही व्याघ्र-स्वभावके उशंस जंगली मनुष्य ` 
भूवे दोनेके कारण कुछ मगोको कच्चे ही चबा गये । 


कितने दी वनमे विचस्नेनाले व्याध वरहो आग जलाकर मांस ` 





पकरनिकी अपनी रीतिके अनुसार मासको कूट-क्रूट कर रोधने , 








२०७४ 








हाथी अघ्र-दस्रोके आघातमे क्षत-विक्नत दयोकर मूको समेट 
हए भयक्रे मारे वेगपूर्वक भाग रदं धे । उस समय उनके 
धावसे बहृत-सा रक्त वह रहा धा ओर वरे मलमूत्र करते 
जाते थे ॥ २८-३० ॥ 


वन्या गजवरास्तत्र मम॒दुमेख॒जान्‌ वहन्‌ । 
तद्‌ वनं बलमेघेन शरधारेण संवृतम्‌ । 


श्रीमहाभारते 


व्यरोचत स्रगाकीणं राज्ञा हतस्गाधिपम्‌ ॥३ श 

वड बडे जंगली हाभियोने मी वरहा मागते समय वहु 
मनुरष्योको कुचर डला । वरदा वाणरूपी जल्की धारा वरान 
वे सैन्यरूपी वादलोने उस वनरूपी व्योमको सब ओर 
परैर लिया था । महारज दुष्यन्तने जके सिहोको म।र डाल 
था; वह दिंसकर परञयुमंसि भरा दृआ वन ब्रड़ी शोभा 
रहा था ॥ २१ ॥ 





प्र | 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपवेणि शकुन्तलोपाख्याने एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत भदिःप्यैक भन्तमैत सम्भवपतमं रकुन्तसोपाख्यान-तरिषयक उनहनत्र्ो अध्याय पूरा हुभा ॥ ६० ॥ 
---~-अन्भ्=<= --- 


~ 
सप्ततितमोऽध्यायः 
तपोवन ओंर कण्ठके आश्रमका वणन तथा राजा दुष्यन्तका उस आश्रमे प्रवेश 


वैशम्णायन उवाच 

ततो अगसहस्नाणि हत्वा सबलवाहनः । 
राजा सगप्रसङ्गेन वनमन्यद्‌ विवेश ह ॥ १॥ 

बैशाम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! तदनन्तर सेना 
ओर सवारियोके साथ राजा दुप्यन्तने सदखों हिंसक पद्ुभंक। 
वध करके एकं हिंसक पद्युकरा ही पीछा करते हुए दूसरे बनमे 
प्रवेश किया ॥ १ ॥ 
पक शपवोत्तमवबलः श्चुत्पिपासाश्रमान्वितः। 
ख वनस्यान्तमासाद्य महच्छ्न्यं समासदत्‌ ॥ २ ॥ 

उस समय उत्तम बल्से युक्त महाराज दुष्यन्त अकेठे 
ही थे तथा भूख, प्यास ओर शधकरावटसे गिथिकू हो रहे थे । 
उस बनके दूसरे छोरमे पर्टचनेपर उन्दं एक बहुत वड़ा ऊसर 
मैदान मिला, जहौ इृक्ष आदि नहीं भरे ॥ २॥ 
तश्चाण्यतीत्य ज्रपतिरुत्तमाश्रमसंयुतम्‌ । 
मनप्रह्वादजननं दृ्टिकान्तमतीव च ॥ ३ ॥ 
शीतमारुतसंयुक्तं जगामान्यन्महद्‌ वनम्‌ । 
पुष्पितः पादपैः कीणमतीव सुखडादढ्त्म्‌ ॥ ४ ॥ 
उस इृक्षश्चत्य ऊमर भूमिको खोकर महाराज दुप्यन्त 
रे विाल्वनमे जा पर्हुचे, जो अनेक उत्तम आश्रमेसि 


विविध विहंगमोंके कलवस गूँज रहा था । उसमे करीं 
कोक्रिलोकी कुहू-कुहू सुन पड़ती थी तो कदीं ्चीगुरौकी स्ञीनी 
कलनकार गूज रही थी ॥ ५ ॥ 
्रवृद्धविटपेशकषैः सुखच्छायैः समावृतम्‌ । 
षटपदाघू्णिततलं ठकषम्या परमया युतम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहा सव॒ ओर बड़ी-बड़ी याखाओंवाठे विशाल वृक्ष 
अपनी सुखद शीतल छाया कयि हुए भरे ओर उन बृकषोके 
नीचे सव ओर भ्रमर ड्रा रहे थे । इस प्रकार व्ह सर्वत्र 
बड़ी भारी शोभा छारहीथी॥ ६॥ 
नापुष्पः पादपः कथिन्नाफलो नापि कण्टकी । 
षट पदेनोप्यपाकीणंस्तस्िन्‌ वै काननेऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
उस वनम एक भी वृक्ष एेसा नदीं था, जिसमे फूल 
ओरफकनल्गे हं तथाभौरे न्रे हों । केटिदार बृक्ष 
तो वरहो ददनेषर भी नहीं मिकता था । । ७ ॥ 
विहगेनौदितं . पुष्पैरलकृतमतीव च । 
शषः खखच्छायैः समानरृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
सव्र ओर अनेकानेक पक्षी चहक रहे थे । भति-ति- 
के पुष्य उप्त वनकी अत्यन्त शोभा वदा रदे थे । सभी 


ऋतुर्थमे भूक देनेवाके सुखद छायायुक्त व्रश्च वँ चास 
ओर कंठे दृष धे ॥ ८॥ | 


माख्ताकलितास्तन्न दरुमाः कखमदाखिनः ॥ ९ ॥ 
पुष्पवृष्टि विचिनां त॒ भ्यखजंस्ते पुनः पुनः । 
दिवःस्प्रह्ोऽथ सघुष्ः` पक्षिभिमधुरसनैः ॥ १० ॥ 
= २ इष्यन्तने इस प्रकार मनको मोह लेने- 
आ." उत उततम वनम परेरा करिया | उस समय पूरसि भरी 
ह षाणि इच वायु चकोरे हिल-दिरकर उनके 
ऊर बरवार अद्भुत पुष्प-वा करने ले । वे दक्ष इतने 

















? मानो आकाशको चू छेगे । उनपर्‌ वेढे हुए मीठी 


ॐ 
रोली वोटनेवाटे पश्चि्येकि मधुर यबद वही गूज रदे थे ॥९-१०॥ 


ऊंचे 
बरीटी 
विरेजुः पादपास्तञ् विचि्रकुखुमाम्बरः। 
तेषां तत्र॒ प्रवालेषु पुष्पभारावनामिषु ॥ ११॥ 
रुबन्ति यावान्‌ मघुरान्‌ षररुपद्‌ा मधुकिप्सवः। 
तत्र प्रदेशश्य वहून्‌ कुखुमोत्करमण्डितान्‌ ॥ १२॥ 
छतागरहपरिक्षिक्तान्‌ मनसः प्रीतिवधेनान्‌ । 
सम्परयन्‌ खुमहातेजा बभूव मुदितस्तदा ॥ १२ ॥ 
उत बनें पुष्परूपी विचित्र वस्र धारण करनेवाले बरक्ष 
अद्भुत शोभा पा रे थे । पएूरछोके मास्से शके हुए उनके कोमल 
प्रसलरवोपर व्रैठे हुए मधुखोभी भ्रमर मधुर गुंजार कर रहे 
ये । राजा दुप्यन्तने वरह बहुत-ते एसे रमणीय प्रदेशा देखे जो 
पूखके देरसे सु्ोभित तथा लतामण्डपोसे अल्कृत थे । मनकौ 
परसन्नताको बढानेवले उन मनोहर प्रदेशोका अवलोकन करके 
उस समय महातेजस्वी जाको वडा दषं टुञा | ११-१२॥ 
परस्पराग्छिष्शाखैः पादपैः कुखमान्वितेः। 
अद्लोभत वनं तत्‌ तु महेनद्रष्वजसंनिभेः ॥ १४॥ 
पूलस दे हुए दृक्ष एक दूसरेते अपनी डलि्ोको 
सटाकर मानो गे मिल रदे थे । वे गगनचुम्ी बरक्ष इन्द्रकौ 
प्वजाके समान जान पडते थे ओौर उनके कारण उस वनकौ 
बड़ी शोभा दो रही थी ॥ १४ ॥ 
सिद्धचारणसंचेश्च गन्धवीप्छरसां गणेः । 
सेवितं वनमव्यथं मत्तवानरकिन्नरम्‌ ॥ १५ ॥ 
सिद्ध-चारणसमुदाय तथा गन्धर्वं ओर अन्सराओंके समूह 
मी उस वनका अत्यन्त सेवन कसते थे । वहां मतवाले वानर 
ओर किन्नर निवाक्ष करते थे ॥ १५ ॥ 
सुखः शीतः खुगन्धी च पुष्परेणुवहोऽनिलः । 
परिक्रामन्‌ चने वृक्चापेतीव ` रिरंसया ॥ १६॥ 
उप वनभ शीतलः सुगन्ध, खंखदायिनी मन्द वायु एूछोके 
पराग वहन करती दई मानो रमणकौ इच्छसे वारःबार वृक्षक 
समीप आती थी ॥ १६ ॥ 
एवंगुणसमायुक्तं ददश स वनं. नरप । 
नदीकच्छोद्भवं कान्तपुचिचरूतध्वजसनिभम्‌ ॥ १७ ॥ 
वह वन माछिनी नदीके कसं फैल हया था ओर ऊची 
ध्वजाक समान ऊँचे क्से भरा दनेके कारण अपवन्त मनोहर 
जान पड़ता था । राजनि इस प्रकार उत्तम गुणि युक्तं उस 
वनका भलीर्भोति अवलोकन क्रिया ॥ १७ ॥ 
रक्षमाणो चनं तत्‌ त सुग्रहटविहङ्मम्‌ । 
आश्रमप्रवरं रम्यं ददश च मनोरमम्‌ ॥ ९८॥ 
दस प्रकार राजा अभी बनकी शोभा देल दीरहे थेक 
उनकी ट एकः उत्तम आश्रमपर पड़ी, जो अव्यन्त रमणीव 
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ओर मनोरम था । वहो वहुत-से पक्षी हषौल्लसम भरकर 
हक रदे धे ॥ १८ ॥ 
नानावृक्षसमाकीणं सम्प्रज्वटितपावकम्‌ । 
तं तदाप्रतिमं श्रीमानाश्रमं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १९ ॥ 
नाना प्रकारके वरक्षौसे भरपूर उस वनम खान-श्यानपर्‌ 
अञ्चिोत्रकी आग प्रज्वलित हो रही थी । इस प्रकार उस 
अनुपम आश्रमका श्रीमान्‌ दुष्यन्त नरेशने मन-दी-मन बड़ा 
सम्मान किया ॥ १९ ॥ 
यतिभिवौरुखिल्येश्च वृतं सुनिगणान्वितम्‌ । 
अग्न्यगारैश्च बहुभिः पुष्पसंस्तरसंस्त॒तम्‌ ॥ २० ॥ 
वौ बहुत-से त्यागी विरागी यति, वालखिल्य कषर 
तथां अन्य मुनिगण निवास करते थे । अनेकानेक अमनिहोत्र- 
गृह उस आश्रमकी ओभा वदा रहे थे । वह इतने एरु 
ञड्कर गिरे थे कि उनके वरिकठौने-से वि गये थे ॥२०॥ 
महाकच्छैंहद्धिश्च विभ्राजितमतीव च। 
मालिनीमभितो राजन्‌ नदीं पुण्यां सुखोदकाम्‌ ॥ २१ ॥ 
बडे-बड़ तूनके वृ्ौसे उस आश्नमकी शोभा बहुत बद 
गयी थी । राजन्‌ ! वीच पुण्यसलिला मलिनी नदी बहती 
थी, जिसका जल बड़ा ही सुखद एवं खादिश था । उसके 
दोनों तर्योपर वह आश्रम फैखा हुआ या ॥ २१ ॥ 
नैकपक्चिगणाकी्णो तपोवनमनोरमाम्‌ । 
तत्र व्यालमृगान्‌ सौम्यान्‌ पयन्‌ प्रीतिमवाप सः।२२। 
माछिनीमे अनेक प्रकारके जलपक्षी निवास करते थे तथा 
तवती तपोवनके कारण उसकी मनोहरता ओर बढ गयी थी। 
वलँ विषधर स्थं ओर दिसक वनजन्तु भी सोभ्यभाव (दिसा- 
यूय कोमलबरृतति ) से रहते थे | यह स्र देखकर राजाको 
बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २२ ॥ 
तं चाप्रतिरथः श्रीमानाश्रमं प्रत्यपद्यत । 
द्ेवरोकप्रतीकाशं सवतः खमनोहरम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीमान्‌ दुष्यन्त नरेश अप्रतिरथ वीर थे--उस समय 
उनकी समानता करनेवाला भूमण्डलमे दूसरा कोई रथी योधा 
नहीं था । वे उक्त आश्रमकरे समीप जा पर्हैचेः जो देवताअकि 
लोक-सा प्रतीत होता था । वह आश्रम सत्र ओरसे अव्यन्त 
मनोहर था ॥ २३ ॥ 
नदीं चाश्रमसंन्धिषठं पुण्यतोयां ददशे सः। 
सर्वप्राणश्रतां तत्र जननीमिव धिष्ठिताम्‌ ॥ २ ॥ 
राजनि आश्रमसे सर्कर बहनेवाटी पुण्यसलिला मालिनी 
नदीकी ओर भी दृष्टिपात करिया; जो वहां समस्त प्राणि्योकी 
जननी-सी विराज रही थी ॥ २४ ॥ ॑ । 
सचक्रवाकपुलिनां पुष्पफेनप्रवाहिनीम्‌। ` 
सकिन्नरगणावासां वानरक्षेनिषेविताम्‌ ॥ २५ ॥ 








२०६ श्रीमहाभारते [ आदिपदणि 
न = = =-= क 
उमके तटपर चक्रवा-चरक्रडइं किटोटः कर रटे थे। दीके करद्यपनन्दन कण्व दाने करनैकै टि ¡1 उनके) आश्रम 
जलमे वहृतःसे एल इन प्रकार वह रदे थे, मानो फेन दाँ । जारा | जरत म अहा दाद न जाः नतक तुमलेग्र 
स = रोके ष र व =) र र | = १ 
उसके तरग्रान्तमे किन्नरोके निवाम-स्थान थे | वानर ओर व्ही । | 
री भी उम नदीका सेवन क्रते भे ॥ २५ ॥ प वन नन्द्नघध्रस्यमासाद् मचजेश्वरः। | 
न (त पास जहो राजा मुदं चावाप पुष्कला 
पुण्यखाध्यायसंघुषटां पुलिनेरुपद्योभिताम्‌ । २ ह मु पुष्कलम्‌ ॥ ३५॥ 
मत्तवारणशादुंलभुजगेन्द्र निषेविताम्‌ ॥ २६॥ दश प्रकार आदय दे नरेश्वर दुप्यन्तने नन्द्नवनकरे ममान 
वि नोत 2थ॥ उयोमित उत तपोवनमे पटुचकर मृख-प्यानको भुला द्या | 
कं सुन्दर पुलि ग्नीकी शोभा वदा रदे" 
् क = ^ ४ वि व वता उन्हे यडा आनन्द मिला ॥ ३४॥ | 
वेद्-दाल्नोके पवित्र स्वाध्यायकी ध्वनिसे उस मरिताकरा निकट वती 


प्रदेया गूज रहा धरा । मतवा हाथी, मिह ओर वडे-वडे 
सपं भी मालिनीके तटका आश्रय केकर रहते भरे ॥ २६ ॥ 
तस्यास्तीरे भगवतः कादयपस्य मह।त्मनः। 
आश्चमप्रवरं रम्यं महर्षिगणसेवितम्‌ ॥ २७॥ 
उसके तटपर ही कद्यपगोत्रीय महात्मा कण्वका वह्‌ 
उत्तम एवं रमणीय आश्रम शा | वहं महर्षियेके समुदाय 
निवास करते श्रे ॥ २७ ॥ ^ 
नदीमाध्रमसम्बद्धां दृष्टाऽऽश्रमपदं तथा। 
चकाराभिप्रवेशाय मनि स रप्रतिस्तदा ॥ २८॥ 
उस मनोहर आश्रम ओर आश्रमे मरी दद नदीको 
देग्वकर राजाने उस समय उममे प्रवे करनेकरा विचार किया ॥ 


अलङूतं इीपवत्या मान्या रम्यतीरया । 
नरनारायणस्थानं गङ्गयेवोपशोभितम्‌ ॥ २०.॥ 
टापुओमि युक्तं तश्चा सुर्य तटवाली मालिनी नदीमे 
सुशोभित वद आश्रम गङ्गा नदीने दोभायमान भगवान नर- 
नारायणके आश्रम-मा जान पड़ता था ॥ २९ ॥ 
मत्तबाहेणसंधुष्रं॑ परविवेश ॒ मष्टद्‌ वनम्‌ । 
तत्‌ स चेत्ररथप्रख्यं समुपेत्य नरषभः ॥ ३० ॥ 
अतीवगुणसम्पन्नमनिरै्यं च वच॑सा । 
महर्षिं काश्यपं द्रष्टमथ कण्वं तपोधनम्‌ ॥ २१॥ 
ध्वजिनीमश्वसम्बाधां पदातिगजसंकुखाम्‌ । 
अवस्थाप्य वनद्वारि सेनामिदमुवाच सः ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर नरश्र् दुप्यन्तने अन्यन्त उत्तम गुणो सम्पन्न 
कदयपगोत्रीय महिं तपोधन कण्वकाः जिनकरे तेजका वाणीदरागा 
वणन नदीं क्रिया जा सकता धाः दर्टान करनेकरे टिम करतरेरके 
चेत्ररशवनकरे समान मनोटग उभ महान वनम प्रवेया क्रिया, 
जहा मतवरादि मयुर अपनी केकराध्वनि पला रद्‌ भर । वर्ह 
पर्टुचकर नरेदाने रथः प्रोडेः टाधी यग व्रदटोमि भगी नई 
अपनी चतुरङ्गिणी मेनाक्रौ उन तपोवने किनि न्रा दिया 
ओर कटा.~-॥ ३०-३२ ॥ 








सामात्यो राजलिङ्गानि सोऽपनीय नराधिपः। 
पुरोहितसहायश्च जगामाधमसुत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 

वरे नरेया मुकुट आदि राजनिह्ोकरौ हटाकर नाध्रारण वेप 
मृप्रामे मन्तवो ओर पमेदितकै नाध उम उततम आश्रमे 
भीतर गगरे | ३५ ॥ 
दिदश्चुस्तत्र तम्रषि तपोरादिमथान्ययम्‌ । 
बरह्मलोकप्रतीकाडमाश्रमं सोऽभिवीक्ष्य ह । 
ष्टपदोद्वीतसंघुष्टं नानाद्विजगणायुतम्‌ ॥ ३६॥ 

वरहा वै तपस्यके भण्डार अविकारी महपिं कण्वका 
दर्यान करना चाहते प्र । राजाने उन आश्रमको देग्वा, मानो । 
दूसरा ब्रह्मटोक दो | नाना प्रकारके पश्री वदा कलर कर 
रह भर । श्रमरेके गुज्खनमे मारा आश्रम गूँज रदा भरा ॥ ३६॥ | 
ऋचो ब्रहचमुख्यैश्च परर्यमाणाः पदक्रमैः । 
शुश्राव मञुजव्यापघ्रो विततेष्विह कमसु ॥ ३७ 

श्रष्ठुक्रगवदी त्राह्मणप्रद पर क् पप्ूलक त्र चाञक्ा ¶ाट 
कर रहं भे | नरश्रेष्ठ दुध्यन्तने अनेक प्रकारके यननम्बन्धी 
कममिं पदी जाती हुई त्ैदिक ऋनाओंको सुना ॥ २७ ॥ | 


यक्ञविद्याङ्विद्धिश्च यजुरविद्धिश्च शोभितम्‌ । 
मधुरः सामगाश्च ऋषिभिर्नियतवतेः ॥ ३८ ॥ | 
भारुण्डसामगीताभिरथवरिरसोट्रते । 
यतात्मभिः सुनियतैः शमे स तदाश्रमः ॥ ३९॥ | 

यज्वा ओर उसके अङ्खोकी जानकारी रवनेवदि | 
यजुवदी विद्वान्‌ भी आश्रमक्री योगा बदा रदे थे | नियमपूवक् 
व्रहमचर्य॑वतका पाटन करनेवछि सामवेदी महर्धियोद्वारा वा । 
मधुरम्वरमे सामवेदकरा गान क्रिया जा रहा था । मनकरो तयम । 
म रण्वकर नियमपूर्वकं उत्तम वतका पाटन करनेवाछे सामवेदी 
ओर अधर्ववेदी महर गारुण्डभजक माममन्त्रोके गीत 
गति ओर्‌ अथरवैवेदके मन्नाकरा उच्चारण करते प्रः जिशसे 
ठ आनन वदी शोभा होती धी ॥ ३८-२९ ॥ 


धवेवदप्रवराः पूगयज्ञियसामगाः । 
संहितामीरयन्ति स पदक्रमयुतां त ते ॥४०॥ 


षु 
भ्ठ अधवतरेदीय्‌ ।वहयान्‌ तधा परगयजियर नामक्र सामक 


गायक सम््रेदी मप प्रद ओर क्रमनहित अपनी-अपनी 
मंदिताक्रा पाट करते प्रे || ४ ॥ 





सम्भवपवं ] 





शाब्दसंस्कारसंयुकतेबद्धश्चापरेदिज । 
नादितः स बभौ श्रीमान्‌ ब्रह्मलोक इवापरः ॥ ४२१ ॥ 
नूसरे हिजवालक याब्द-संस्कारसे सम्पन्न भे--वे स्थानः 
करण गौर प्रयलकरा ध्यान रखते हुए स॑स्ृतवाकयोका उचारण 
कररर्देथ। इन शवक तुमुल शब्दोसे गजता हुधा वह सुन्दर 
आश्रम द्वितीय व्रह्मटोकके समान सुशोभित ह्येता था ॥४६॥ 
यक्षसंस्तरविद्धिश्च क्रमरिक्चाविशारदैः । 
स्यायतच्व(त्मविज्ञानसस्पन्नवेदपारगैः ॥ ४२ ॥ 
नानावाक्यसमाहारसमवायविशारदैः । 
विरोषकायंविद्धिश्च मोष्चघर्म॑परायणेः ॥ ४३ ॥ 


स्थापनाक्षेपसिद्धान्तपरमा्थश्ञतां गतैः । 
शाव्दच्छन्दोनिरुकक्षेः कालश्ञानविश्ञारदैः ॥ ४८ ॥ 
दरभ्यक्म॑ुणक्ञेश्च कार्यकारणवेदिभिः ! 
पश्चिवानररुतक्गेश्च  व्यासच्रन्थसमाधितैः ॥ ४५ ॥ 


नानाशास्ेषु मुख्यैश्च शुश्राव खनमीरितम्‌ । 
लछोकायतिकमुख्यैश्च समन्ताद नादितम्‌ ॥ ४६॥ 
यज्ञवेदीकी स्चनाक्र ज्ञाता, क्रम ओर शिक्षम कुरार 
त्यायक्रे तर ओर आत्मानुमवते सम्पन्नः वेदोके पारङ्गतः 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत हानेवाल अनेक वाक्योकी एकवाक्यता 
करनेमे कुराल तथा विभिन्न शाखाओकरौ गुणविधियोका एक 
दाख उपमंदार करनेकी कलमे निपुणः उपासना आदि 
विदरोप्रकायके जाताः मोक्षधमभ तत्पर; अपने सद्धान्तकरा 
स्थापना करके उसमे शङ्का उटाक्रर उसके पर्टारपृवक उस 
मिद्धान्तकरे समर्थनमे परम प्रवीणः व्याकरणः छन्द, निरुक्तः 
व्योत्तिष तथा रिक्ना ओर करल्थ- -वेदके इन छदौ अङ्गो 
वरिद्रान, पदार्थ, युभाश्भ कर्म, सत्व, रजः तम आदि गुणो 
का जाननेवाले तथा कार्यं ( द्यतर्ग ) ओर कारण ( मृ 
प्रकृति ) क जाता, पणु-पक्षिर्येक्री ब्रा भमञ्घनवाटः 
व्यासग्रन्धक्रा आश्रय छकर मन्तरोक्री व्याख्या करेवा त्था 


एकसप्ततितमोऽध्यायः . ०७ 





कर रट्‌ धः उन सव्रक्रा राजा दुष्यन्ते सुना । कुछ-टक्र- 
जनन करनेवाट टोगोकी वतिं भी उस आश्रममे चारा आर्‌ 
सुनायी पड़ती शीं ॥ ४२-५६ ॥ 
तत्न तत्र च विप्रेन्द्रान्‌ नियतान्‌ संहितवतान्‌ । 
जपहोमपरान विप्रान्‌ ददशं परवीरहा ॥ ५७ ॥ 
गरत्रवीरोका संहार करनेवाल दुप्यन्तने स्थान-स्थानपर 
नियमपूर्वकं उत्तम एवं कठोर त्रतक्रा पाटन करनेवार श्र 
एवं बुद्धिमान्‌ व्राह्म्णोको जप ओर दोम्मे खगे दए देखा ॥ 
आसनानि विचित्राणि रुचिराणि महीपतिः । 
प्रयज्ञोपषितानि स ट्र विस्मयमागमत्‌ ॥ ४८ ॥ 
वरहा प्रयलपूर्वक तयार क्रिये हए ब्रहुत खुन्दर एव 
विचित्र आसन देखकर राजाको बड़ा आश्चयं हुआ ॥४८॥ 
देवतायतनानां च प्रक्षय पूजां कृतां द्विजः 
ब्रह्मरोकस्थमात्मानं मेने स॒ न्रपसत्तमः ॥ ४९ ॥ 
दविजा की दुई देवाट्योकी पूजा-पद्धति देखकर चप- 
रेष दुप्यन्तने एषा समञ्ञा कि मे ब्रह्मलोकमे आ पर्टुचा दरू ॥ 
स॒ काद्यपतपोशुप्तमाश्नमप्रवर दशुभम्‌। 
नात॒प्यत्‌ प्रेक्षमाणो वें तपोवनगुणेयुंतम्‌ ॥ ५० ॥ 
वह्‌ श्रेष्ठ एवं श्म आश्रम कर्यपनन्दन महिं कण्वकौ 
तप्यसे सुरश्चित तथा तपोवनके उत्तम गुणोसे संयुक्तं था । 
राजा उत्ते देखकर तृप्त नदीं दते थ ॥ ५० ॥ 
स॒ कादयपस्यायतनं महाघ्ते- 
म (4 
वतं समन्तादषिभिस्तपोधनेः । 
विवेश सामात्यपुरोहितोऽरिहा 
विविक्तमत्यथंमनोहरं दयुभम्‌ ॥ ५१॥ 
पिं कण्वक्रा वह आश्रमः जिनमे वे स्वयं रहते येः 
सव्र ओर महान्‌ व्रतका पाटन कसनेवाल तपस्वी महर्धिय्‌। 
द्रारा विरा दथा था ] वह्‌ अव्यन्ध मनोहर) मङ्गलमय्र आर 
एकान्त खन धा । यात्रुनागक्र राजा दुष्यन्नने मन्त्री ओर 
पुरोहिते 4 उभकी तीमामे प्रवेश कया ॥ 4५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्रणि सम्भव्रपेणि शकुन्तलोपाख्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
८ न्तभ॑त न (५ तले त (ल क =” ५ ¢ फः 
द्र प्रकार श्रमदाभास आदिप्लकर अन्तमेते सम्मवपनम्‌ शकुन्तलिदयान्‌ विषयक सत्तर -धयान पूरा हा ॥ ७" ॥ 





एकसप्ततितमोऽ्याय 
राजा दुष्यन्त शङ्गन्तखाक साथ वातकाप) शङ्कन्तकाके दारा अपने जन्मक्र। कारण बतलाना तथा उसी 
्रसगमे विश्वामित्र तपससे इन्द्रका चिन्तित होकर मेनकाकः छनिक तपभिङ्ग करक एय्‌ भजना 


वैग्रम्पायन उवाच 
ततोऽगनच्छन्महावाहरकोऽमात्यान्‌ विखुज्य तान्‌ । 
नापदयच्चश्रमे तसिस्तम्षि संदितवतम्‌ ॥ ^ ॥ 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌! तदनन्तर महाबाहु 
राजा दुष्यन्त साथ अथि दृष्‌ अपने उन मन्तरियाका भी व्राहर 
> 


छोडकर अकल दी उक्ष आश्रमम गतेः कितु व्हा 
करोर त्रतकरा पाठन करनेवा महि नहीं दिखायी दिये॥ १॥ 
सोऽपदयमानस्तम्षि श्यं द्र तथाऽऽ्रमम्‌। 
उवाच क. इेव्युच्चेवनं सनादयन्निव ॥ २ ॥ 
महपि कण्वक्रा न दै्वक्रर ओर आश्रमकरो सूना पाकर 








२०८ 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपि 









राजाने सम्पू बनको प्रतिध्वनित कसते हुए-से पूछा--पयो 
कोन है १॥ २॥ 
श्रुत्वाथ तस्य तं शब्दं कन्या श्रीरिव रूपिणी । 
निश्चक्रामाश्नमात्‌ तस्मात्‌ तापसीवेषधारिणी ॥ ३ ॥ 
दुष्यन्तके उस शब्दको सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी 
सी सुन्दरी कन्या तापसीका वेष धारण किये आश्रमके भीतर 
से निकली ॥ ३॥ 
सा तं दृष्टैव राजानं दुष्यन्तमसितेक्षणा। 
८ खुवताभ्यागतं तं तु पूज्यं ध्राप्मथेश्वरम्‌ । 
रूपयोवनसम्पन्ना रीलाचारवती शुभा 1 
सा तमायतपद्माक्षं व्यूढोरस्कं सखुसंहतम्‌ ॥ 
सिंहस्कन्धं दीधेवाइं सवंलक्षणपूनितम्‌ । 
विस्पष्टं मधुरां वाचं सात्रवीजनमेजय । ) 
खागतं त॒ इति क्षिप्रमुवाच प्रतिपूज्य च ॥ ४ ॥ 
जनमेजय ! उत्तम त्रतका पालन करनेवाटी वह सुन्दरी 
कन्या रूपः योवनः गीर ओर सदाचारसे सम्पन्न थी । राजा 
दुष्यन्तके विशालनेत्र प्रफुल्ल कमल्दल्के समान सुशोभित थे । 
उनकी छाती चौडी, शरीरकी गठन सुन्दर, कंधे सिंहके सदर 
ओर भुजा्णेँ बी थी । वे समस्त शुभ लक्षणोसे सम्मानित 
थे | इयाम ने्ोवाटी उस शभलक्षणा कन्याने सम्मान्य 
राजा दुष्यन्तको देखते ही मधुर वाणीम उनके प्रति 
सम्मानका भाव प्रदरित करते हु रीघतापूर्वक स्पष्ट शब्दोमे 
कहा-अतिथिदेव | आपक्रा स्वागत दैः ॥ ४ ॥ 
आसनेनाचयित्वा च पायेनाव्यंण चैव हि । 
पप्रच्छानामयं राजन्‌ कुशलं च नराधिपम्‌ ॥ ५, ॥ 
महाराज ! फिर आसनः पाद्य ओर अर्घ्यं अर्पण करके 
उनका समाद्र करनेके पश्चात्‌ उसने राजसे प्रछठा--“आपका 
शरीर नीरोग दै न ? प्रपर कुरार तो है ? ॥ ५ ॥ 
यथ।वदचयित्वाथ पृष्रा चानामयं तद! । 
उवाच स्मयमनेव कि कायं क्रियतामिति ॥ ६ ॥ 
उस समय विधिपूर्वकं आदर-सत्कार करके आरोग्य 
ओर ऊट पूूछकर वह तपिनी कन्या सु्तकराती टुद-सी 
बरोटी--“कटिये आपकी क्या सेवा कीं जाय १॥ ६ ॥ 
( आश्रमस्याभिगमने कि त्वं कायं चिकीर्षसि । 
कस्त्वमद्येह सम्पातो महगेराश्रमं शुभम्‌ ॥ ) 
` (आपके आश्रमकी ओर पधारनेका क्या कारण दै १ आप 
यद कौन-सा कां सिद्ध करना चाहते है! आपका परिचय 
` क्याहै१ आप कौन ई १ ओर आज यहो महर्पिके इत शुभ 
 आश्रमपर (किस उदेदयसे) अये ह १ 
त ततो राजा कन्यां मधुरभाषिणीम्‌ । 











=-= नः क 
ग्रहण करके राजने उप्त सवाङ्गसुन्दरी एवं 
कन्याकी ओर देखकर कहा ॥ ७ | ` 
( दुष्यन्त उवाच 
राजपरस्मि पुजोऽहमिलिरुस्य महात्मनः 
दुष्यन्त इति मे नाम॒ सत्यं पुष्करलोचने ॥ ) 
आगतोऽहं महाभागसरषि कण्वमुपासितुम्‌ । 
क गतो भगवान भद्रे तन्ममाचक्ष्व शोभने ॥ ८॥ 
दुष्यन्त वोले--कमल्लोचने ! य राजग महातमा 
इलिल का पुत्र रँ ओर मेरा नाम दुप्यन्त है । मे यह्‌ सतय 
कहता हू । भद्रे ! मे परम भाग्यशाली मदं कण्वव उपासना 
करने--उनके सत्सङ्गकालाभ लेनेके ल्यि आया हू । शोभने । 
बताओ तो; भगवान्‌ कण्व करटा गये हैँ १ ॥ ८ ॥ 
शरङकन्तटोकाच 
गतः पिता मे भगवान्‌ फलान्याह तुंम्मात्‌ । 
सुहतं सम्प्तीक्षसख द्रष्टास्येनमुपागतम्‌ ॥ ९॥ 
शकुन्तला बोटी--अभ्यागत ! मेरे पूज्य पिताजी 
फल लनेके ल्य आश्नमसे व्राहर गये हँ । अतः दोडी 


प्रतीक्षा कीजिये । लछोरनेपर उनसे मिलियिगा ॥ ९ ॥ 


वैद्रम्पायन उवाच 
अपर्यमानस्तसम्षि तथा चोक्तस्तया च सः। 
तां दृष्ट च वरारोहां श्रीमतीं चारुहासिनीम्‌ ॥ १०॥ 
विभ्राजमानां वपुष! तपसा च दमेन च । 
रूपयोवनसम्पन्नामित्युवाच महीपतिः ॥ ११॥ 
वंशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! राजा दुष्यन्ते 
देखा- महिं कण्व आश्रमपर नहीं है ओर वह तापसी कल्या 
उन्हे वहां टदहृरनके यि कह रही है; साथ ही उनकी दृष्ट 
इस वातकी ओर भी गयी क्रि यट कन्या सर्वाङ्गसुन्दरी, 


अपू योमासे सम्धन्न तथा मनोहर मुसकरानसे सुदोभित दं । ˆ 


इसक्रा शरोर सोन्दयकी प्रभासे प्रकारित ६१ १ 
तथा मन-इन्द्रयाके मंयमने इसमे अपूर्वं तेज भर दिया दै । 
यह अनुपरम रूप ओर नथी जवानीसे उदभातित हो रदी है 
यह सव्र सीचकर राजे पूछा--॥ १०-११ ॥ 
का त्व कस्यासि सुश्रोणि किमधं चागता वनम्‌। 
श कुतस्त्वमसि शोभने ॥ १२॥ 
८ गरदेयसे सुशोभित { 
अ खन्दरी ! तुम कौन हो 
( हो १ ओर करल्थि इस वनमे आयी हो १ शोभने | 
तुम व अद्भूत सय ओर गुणोका विकास कैसे हुजादै१॥ 
न हि यमे त्वया मेऽपहृतं मनः । 
% (0 शातु तन्ममाचक्ष्व शोभने ॥ १२३॥ 
तुमने दश॑नमात्रसे मेरे मनको ------" दशनमातरे भरे मनको हर चि दै ।. दे। 


+ दु्न्तके पिताके शष्कः ओर खनः दोनों हयी नाम 
मित्ते दे । . ४१ 








सम्भवपवे |] 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 
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~ 
कल्याणि ! मै तुम्हारा परिचय जानना चाहता हँ, अतः सुञ्े 
सब कुक टीक-टीक बताओ ॥ १३ ॥ 
( श्यणु मे नागनासोरु वचनं मत्तकाशिनि ॥ 
राजर्षेरन्वये जातः पूरोरस्मि विरोषतः। 
वृणे त्वामद्य सुश्रोणि दुष्यन्तो वरवर्णिनि ॥ 
न मेऽन्यत्र क्षत्रियायां मनो जातु प्रवत॑ते । 
ऋषिपुजीषु चान्यासु नावणौसखु परासु वा ॥ 
तस्मात्‌ प्रणिहितात्मानं विद्धि मां कलभाषिणि । 
तस्य मे त्वयि भावोऽस्ति क्षत्रिया छसि का वद्‌ ॥ 
नदहिमे भीरू विप्रायां मनः प्रसहते गतिम्‌ । 
भजे त्वामायतापाङ्धि भक्तं भनितुमहंसि ॥ 
भुङ्क्ष्व राज्यं विद्शालाश्षि बुद्धि मा त्वन्यथा छृथाः।) 
इ्ाथीकी सूडके समान जेधिवाटी मतवाटी सुन्दरी ! 
मेरी बात सुनो; म राजप्रं पूरके वंशम उत्यन्न राजा दुष्यन्त 
द्रं | आज म अपनी परली बनानेके ल्य तुम्हारा बरण करता 
द्र । क्षतनिय-कन्याके सिवा दूसरी किसी खरीकी ओर मेरा मन 
कभी नहीं जाता । अन्यान्य ऋषिपुत्रियो; अपनेसे भिन्न 











वर्णकी कुमारियो तथा परायी चखियोकी ओर भी मेरे मनकी. 





गति नहीं होती । मधुरभाषिणि ! तुम्दं यह ज्ञात होना चाहिये 
कि म अपने मनको पूण॑तः संयम रखता द्र । एेसा होनेपर 
भी तुमपर मेरा अनुराग हो रहा दै, अतः तुम क्षत्रिय-कन्या 
ही हो । बताओ, तुम कौन हो १ मीर ! ब्रा्मण-कन्याकी ओर 
आष्ट होना मेरे मनको कदापि सह्य नहीं दहै । विशाल 
नत्रोवाली सुन्दरी ! मे तुम्दारा भक्त हः तुम्हारी सेवा चाहता 
ह; तुम सु स्वीकार करो । विशाललोचने ! मेरा राज्य भोगो । 
मरे प्रति अन्यथा विचार न करो, मुञ्चे पराया न समञ्चोः ॥ 
पवमुक्ता तु सा कस्या तेन राज्ञा तमश्मे । 
उवाच हसती वास्यमिदं खमधुराश्चरम्‌ ॥ १४॥ 
उस आश्रमम राजाके इस प्रकार पूषछनेपर वहं कन्या हसती 
हुई मिशासभेरे वचनम उनसे इस प्रकार ब्रोटी--॥ १४ ॥ 
कण्वस्याहं भगवतो दुष्यन्त दु्िता मता । 
तपखिनो श्रुतिमतो धमंज्ञस्य मदात्मनः ॥६५॥ 
'महाराज दुष्यन्त ! मँ तपसी? ध्रतिमान्‌? धर्मज्ञ तथा 
महात्मा भगवान्‌ कण्यकरी पुत्रौ मानी जाती दू ॥ १५॥ 
( भखतन्ब्ास्सि राजेनद्र कादयपो मे गुरः पिता । 
तमेव प्रार्थय खार्थं नायुक्तं कलैमहसि ॥ ) 
'्जनद्र ! मै परतन्त्र हूं । कश्यपनन्दन महि कण्व भर 
गुरु ओर पिता द । उन्दीसि आप अपने प्रयोजनकी सिदिके 
लय्रार्थना करे । आपको अनुचित कार्य नहीं करना चाहिये" ॥ 


दुष्यन्त व 
ऊष्वेरेता महामागे पूजितः । 
चलेद्धि इत्ताद्‌ धमो ऽपर न चटेत्‌ संशितव्रतः ॥९६॥ 











कहती हँ सुनिये ॥ १९ ॥ 








दुष्यन्त बोटे- महाभागे ! विश्ववन्द्य कण्व तो नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी दै । वे बडे कठोर त्रतका पाटन करते है । 
साक्षात्‌ धर्मराज भी अपने सदाचारसे विचक्ित हो सकते दः 
परत महिं कण्व नहीं ॥ १६ ॥ 
कथं त्वं तस्य दुहिता सम्भूता वरवर्णिनी । 
संशयो मे महान तन्मे ऊे्तमिहाहंसि ॥९७॥ 
एसी दामे तुम-जैषी सुन्दरी देवी उनकी पुत्री केसे हो 
सकती है १ इस विषयमे मुञ्ने बड़ा भारी संदेह हो रहा दै । 
मेरे इस मंदेहका निवारण तुम्हीं कर सकती हो ॥ १७ ॥ 
ञ्रकुन्तटोवाच 
यथायमागमो मह्यं यथा चेदमभूत्‌ पुरा । 
श्यूणु राजन्‌ यथातत्वं यथास्मि दुहिता मुनेः ॥१८॥ 
श्कुन्तखाने कहा--राजन्‌ ! ये सवर बातें मुने जिस 
प्रकार ज्ञात हुई दैः मेरा यह जन्म आदि पूरवकाल्म जिस 
प्रकार हुआ है ओर मै जिस प्रकार कण्व मुनिकी पुत्री हू, वह 
सव वृत्तान्त टीक-ठीक वता रदी हू; सुनिये ॥ १८.॥ 
८ अन्यथा सन्तमात्मानन्यथा सत्सु भाषते । 
स॒ पापेनावृतो मूखेः स्तेन आत्मापहारकः ॥) 
जिसका सरूप तो अन्य प्रकारका हैः किंतु जो सत्पुरुषोके 
सामने उसका अन्य प्रकारसे ही परिचय देता है, अर्थात्‌ जो 
पापात्मा होते हुए भी अपनेको धर्मात्मा कहता हैः बह मूं, 
पापसे आदृतः चोर एवं आत्मवञ्चक हे ॥ 
ऋषिः कश्चिदिहागम्य मम जन्माभ्यचोदयत्‌ । 
८ ऊर्वरेता यथासि त्वं कुतस्त्येयं शकुन्तला । 
पुत्री त्वत्तः कथं जाता सल्यं मे बूहि काद्यप ॥ ) 
तस्म प्रोवाच भगवान्‌ यथा तच्छृणु पार्थिव ॥१९॥ 
पृथ्वीपते ! एक दिन किसी ऋषिने यहो आकर मेरे 
जन्मके सम्बन्धमे मुनिसे पूछा--“कद्यपनन्दन ! आप तो 
ऊर््वरेता ब्रह्मचारी दै फिर यह शकुन्तला कसि आयी १ 
आपसे पुत्रीक जन्म कसे हुआ १ यह मुके सच-सच बताइये ।” 
उस समय भगवान्‌ कण्वने उससे जो वात बतायीः बही 


कण्व उवाच 
तप्यमानः किर पुरा धिश्वामित्रो महत्‌ तपः। 
सुशृशं तापयामास शक्रं खुरगणेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
कण्व बोटे-पहलेकी बात है, महर विश्वामित्र बड़ी 
भारी तपस्या कर रहे थे । उन्होने देवताओके खामी इन्द्रको 
अपनी तपस्यसे अत्यन्त संतापमे डर दिया ॥ २० ॥ 
तपसा दी्षवी्याऽयं स्थानान्मां च्यावयेदिति । 
भीतः पुरंदरस्तस्मान्मेनकामिदमत्रवीत्‌ ॥२९॥ 
इन्द्रको यह भय हो गया कि तपस्ये अधिक शक्ति- 
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शली होकर ये विश्वामित्र मुञ्चे अपने खथानसे भ्रट कर देंगे? 
अतः उन्होने मेनकासे इस प्रकार कदा-॥ २१ ॥ 
गुणैरप्सरसां दिव्यैमेनके त्वं विशिष्यसे । 
श्रेयो मे कुर कट्याणि यत्‌ त्वां वक्ष्यामि तच्छृणु ॥२२॥ 
असावादित्यसंकारो विणश्वामिओ महातपाः । 
तप्यमानस्तपो घोरं मम कम्पयते मनः ॥२६॥ 
(मेनके ! अप्सराओंके जो दिव्य गुण हैः वे तुममे सवसे 
अधिक दै । कल्याणि ! तुम मेरा भला करो ओर मे तुमसे 
जो बात कहता हूः सुनो । वे सूर्यके समान तेजस्वी? महा- 
तपस्वी विश्वामित्र घोर तपस्यामे स्य हो मेरे मनको कभ्पित 
कर रहे ह ॥ २२-२३॥ 
मेनके तव भारोऽयं विश्वामित्रः सुमध्यमे । 
शंसितात्मा खदुधेषं उग्रे तपसि वतते ॥२४॥ 
(सुन्दरी मेनके ! उन्हे तपस्यासे विचलित करनेका यह 
महान्‌ भार मे तुम्हारे ऊपर छोडता हूँ । विश्वामित्रका अन्तः- 
करण शुद्ध दै । उन्टं पराजित करना अत्यन्त कठिन दहै ओर 
वे इस समय घोर तपस्यामे लगे द ॥ २४ ॥ 
समां न च्यावयेत्‌ स्थानात्‌ तं वे गत्वा प्रोभय । 
चर तस्य तपोविध्रं करु मेऽविघ्रमुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
(अतः एेसा करो, जिससे वे मुञ्चे अपने सखथानसे भ्रष्टन 
कर सकर । तुम उनके पास जाकर उन्द ठंभाओः उनकी 
तपस्यामें विन्न डाक दो ओर इस प्रकार मेरे विघ्नके निवारणका 
उत्तम साधन प्रस्तुत करो ॥ २५ ॥ 
रूपयोवनमाधुयचेष्टितस्मितमाषणेः । 
खोभयित्वा वरारोहे तपसस्तं निवततेय ॥२६॥ 
(वरारोहे | अपने रूपः जवानी; मधुर खभावः हाव-मावः 
मन्द्‌ मुसकान ओर सरम ॒वार्ताल््प आदिके द्वारा मुनिकरो 
लभाकर उन्दं तपस्यसि निवत्त कर दोः ॥ २६ ॥ 
मेनकोवाच 
महातेजाः स भगवांस्तथैव च महातपाः । 
कोपनश्च तथा द्येन जानाति भगवानपि ॥२७॥ 
मेनका बोदी-देवराज ! मगवान्‌ विश्वामित्र व्रडे 
भारी तेजखी ओर महान्‌ तपसी ई । वे क्रोधी मी बहुत दै । 
उनके इस स्भावको आप भी जानते दै ॥ २७ ॥ 


` तेजसस्तपसश्चैव कोपस्य च महात्मनः । 
। यस्य॒ नोद्िजेयमहं कथम्‌ ॥२८॥ 
तेज, तप ओर करोधसे आप भी उद्व 





श्रीमहाभारते 


शोचाथं यो नदीं चक्रे दुर्गमां बहुभिः । 


` शक्तिशाली तरिश्वामित्नने 


[ आदिद 


=-= य 
------------------------ 
------ 


-----~~~ 


यां तां पुण्यतमां रोके कोशिकीति विदुर्जनाः ॥३० | 
विश्वामित्र ऋषि वे दी दैः जिन्होने महाभाग मह 
वसिष्ठका उनके प्यारे पु्रोसे सदाके छिये वियोग कर्‌ दिया 
=. = ल (ल 9 
जो पहटे क्षत्रियकरुख्मे उद्पन्न होकर भी तपस्याके ब्रते 
ब्राह्मण बन गवे; जिन्दोने अपने शोच-लानकी सुविधाके षि 
अगाध जले मरी हुई उस दुर्गम नदीका निर्माण करिया, भ 
लोकमे सव्र मनुष्य अत्यन्त पुण्यमयी कौशिकी नदीके नामसे 
जानते ह ॥ २९-३० ॥ 
वभार यत्रास्य पुरा काटे दुगे महात्मनः | 
दारान्मतङ्गो धमोत्मा राजर्षिव्याधतां गतः ॥११॥ 
विश्वामित्र महिं वे ही है, जिनकी परलीका पूर्वकाले 
संकटकरे समय शापवशच व्याध वने हुए धर्मात्मा. राजप 
मतङ्गने भरण-पोप्रण करिया था ॥ ३१ ॥ 
अतीतकाठे दुर्भिश्चे अभ्येत्य पुनराश्रमम्‌ । 
मुनिः पारेति नद्या वै नाम चक्रे तदा प्रभुः ॥३२॥ 
दुर्भिक्ष बीत जानेपर उन राक्तिशाटी मुनिने पुनः आश्रमपर 
आक्र उस नदीका नाम प्पाराः रख दिया था ॥ ३२॥ 
मतङ्गं याजयाश्चक्रे य प्रीतमनाः खयम्‌ । 
त्वं च सोमं भयाद्‌ यस्य गतः पातुं सुरेभ्वर ॥३६॥ 
सर्र ! उन्होने मतङ्ग मुनिके किय हुए उपकारे 
प्रसन्न होकर स्वयं पुरोहित बनकर उनका यज्ञ कराया; जिसमे 
उनके भयसे आप भी सोमपान करनेके ल्य पधारे थे ॥३३॥ 
चकारान्यं च छोकं वे क्रदधो नक्षत्रसम्पदा । 
४ 
प्रतिश्रवणपूवौणि नक्षजाणि चकार यः। 
गुरुशापहतस्यापि अजिराङ्कोः शारणं ददौ ॥१४॥ 
उन्दने ही कुपित होकर दूसरे लोककी खष्टि की ओर 
न्वनसम्पत्तिसे ूटकर्‌ प्रतिश्रवण आदि नूतन नश्त्रोका 
निमाणक्रियाथा|ये तरे ही महात्मा है, जिन्ोनि गुरुके 


ापसे हीनावखामे पडे हूए राजा त्रिशङ्को भी शरण 
दी थी॥ ३४॥ 


( ब्ह्मपिंशापं राजर्षिः कथं मोक्ष्यति कौरिकरः। 

अवमत्य तदा देवैर्यशाङ्ग तद्‌ विनाशितम्‌ ॥ 

ध च महातेजा ¶ यज्ञाङ्गान्यजत्‌ प्रभुः । 
नाय च तदा स्वगं जिराङ्कं स महातपाः ॥ ) ` 
ॐ समव यह सोचकर कि पविश्वामिन्न ब्रह्मि वविषठके 
+ इडा देगे? देवताओंनि उनकी अवहेलना करके 
ॐ यकौ बह सारीसामम्री नष्टकर दी। परंतु महातिजखी 
= दूमरी यजञ-सामम्रियोकी खट 
"हातपसवन त्शङ्को सवर्यलोकमे पुव ही दिया ॥ 


(न --- 
<~ ~~ ~ 


सम्भवपवं |] 






णतानि यम्य कमणि तम्याहं भरलमुष्िजे। 
यथासौ न दहेत्‌ करद्धस्तथाऽऽन्ञापथ मां विभो ॥६५॥ 
जिनके ेसे-एेसे अदभुत करम दै, उन महात्मासे में बहत 
दरती द्र । प्रमो ! जिमते वरे कुपित हो मुञ्चे भस्मन कर ६ 
एसे कार्यकरे लि मुन्चे आज्ञा दीजिमरे ॥ ३५ ॥ 
तेजसा निदंदेलोकान कम्पयेद्‌ धरणीं पदा । 
संक्षिपेच्च महमेरं॑तूणेमावतेयेद्‌ दिश्शः ॥३६॥ 
वे अपने तेजसे सम्पूणं लोकोको भस्म कर सकते दै, पैरके 
आघातसे प्रध्वीको कपा सकते दै, विशाल मेरुपर्वतको छोय 
बरना सकते है ओर मम्पृर्णं दिशा्ओमे तर्त उलटफेर कर 
सकते दै ॥ ३६ ॥ 
तां तपरसा युक्तं प्रदीप्तमिव पावकम्‌ । 
कथमस्मद्विधा नारी जितेन्द्ियमभिस्पृरोत्‌ ॥३७॥ 
ठेते प्रज्वलति अ्चिके समान तेजस्वी, तपस्वी ओर 
जितेन्द्रिय महात्माक्रा मुञ्च-जञेती नारी केते स्पर्श कर सकती हे १॥ 
हुताशनमुखं दीप्तं सूयचन्द्राक्चितारकम्‌ । 
काटजिद्धं सुरश्रेष्ठ कथमस्मद्विधा स्पृरोत्‌ ॥३८॥ 
सुरश्रेष्ठ ! अञ्चि जिनका मुख दैः सूर्यं ओर चन्द्रमा 
जिनकी अंखिके तारे दै ओर काल जिनकी निहा हैः उन 
तेजसी महर्धिको मेरी-नैसी स्री कसे दू सकती है १॥ ३८॥ 
यमश्च सोमश्च महषेयश्च 
साध्या विदे वाटखिल्याश्च सवं । 
एतेऽपि यस्योद्धिजन्ते प्रभावात्‌ 
तस्मात्‌ कस्मान्मादी नोद्धिजेत ॥२९॥ 
यमराज, चन्द्रमा, महिगणः, साध्यगणः, विदवेदेव ओर 


दिसघ्ततितमो ऽध्यायः 


२१६ 


सकय 


सम्पूर्ण बामिद्य क्रृषि--ये भी जिनके प्रभावसे उद्व 


रहते है, उन विश्वामित्र मुनिते मेरी-नैसी स्री कसे नदीं डरेगी? 
स्वयैवसुक्ता च कथं समीप 
सुषेनं गच्छेयमहं 
रक्षां तु मे चिन्तय देवराज 
यथा त्वदर्थं ॒रक्षिताहं चरेयम्‌ ॥४०॥ 
सुरेन्द्र ! आपके इ प्रकार वर्ह जनिका आदेश देनैपर 
म उन महषिकै समीप कैसे नहीं जागी ? किंतु देवराज । 
पटे मेरी रक्चाका कोद उपाय सोचिये; जिससे सुरक्षित रह- 
कर म आपके कार्यकी भिद्धिके छि चेश कर सकर ॥ ४०॥ 
कामं तु मे मारुतस्तत्र वासः 
प्रकीडिताया विवृणोतु देव । 
भवेच्च मे मन्थस्त कायं 
` सहायभूतस्तु तव॒ प्रसादात्‌ ॥४१॥ 
देव ! मै वहो जाकर जव क्रीडामे निमग्न हो जार्ज; उस 
समय वायुदेव आवर्यकता समञ्चकर मेरा व्र उड़ा देँ ओर इस 
कार्यम आपके प्रसादसे कामदेव भी मेरे सहायक हों ॥ ४१ ॥ 
वनाच्च वायुः खुरभिः प्रवायात्‌ 
तस्िन्‌ काञे तम्रषि रोभयन्त्याः। 
तथेत्युक्त्वा विदिते चैव तस्मि- 
स्ततो ययौ साऽऽश्रमं कोरिकस्य ॥४२॥ 
जव मँ ऋषिको लभाने रूगू, उस समय वनसे सुगन्धमरी 
वायु चलनी चाहिये । (तथास्तु कहकर इनद्रने जब्र इस 
प्रकारकी व्यवस्था कर दी; तवर मेनका विश्वामित्र मुनिके 
आश्रमपर गयी ॥ ४२ ॥ 


~. 
सखुरन्द्र्‌ । 


इति श्रीमहाभारते आद्विपवंणि सम्भवपर्वणि शङन्तरोपाख्याने एकसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिषर्ैके अन्तत सम्भवपर्व शबुन्तरोपाख्यान-विषयक इकरत्तरवेः अध्याय पुरा हुभा ॥ ७९ ॥ 
८ इस अध्यायमे ४२ शोकः, दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ श्षोक ओर कुरु ५७ शोक हैँ ) 
---<्44~=ट 
द्विस्ततितमोऽध्यायः 


मेनका-विश्वामित्र-मिलन, कन्याकी उत्पत्ति, शङन्त पकषियोके द्वारा उसकी रक्षा ओर 
कण्वका उसे अपने आश्रमपर लाकर शङन्तला नाम रखकर पालन करना 


कृण्व उवाच 
एवमुक्तस्तया शाक्रः संदिदेश सदागतिम्‌ । 
तदा काले मेनका वायुना सह ॥ १ ॥ 
` (शङकन्तला दुष्यन्तसे कहती है-- ) महि कण्वने 
पृक्त ऋषिसे रोष वृत्तान्त इस प्रकार ) कहा-- 


रसा कहनेपर इन्द्रदेवने वायुको उसके" साथ 


जानेका अदेश दिया । तव मेनका बायुदेवके साथ. समया- 
कार बहेसि प्रस्थित हुई ॥ १॥ 


अथापर्यद्‌ वरारोहा तपसा दग्धकिल्बिषम्‌ । 

विभ्वामिन्नं तप्यमानं मेनका भीरूराध्मे ॥ २ ॥ 
वनमे पहुचकर भीरु खमाववाली सुन्दरी मेनकाने एकं 

आश्रमे विश्वामित्र मुनिको तप करते देखा । वे तपस्या- 

द्वारा अपने समस्त पाप दग्ध कर चुके थे ॥ २ ॥ 

अभिवाद्य ततः सा तं प्राक्रीडशषिसंनिधौ । ; 

अपोवाह च वासोऽस्या मादः शिसंनिमम्‌ ॥ ३. ॥ ` 





५ 








उस समय सदर्षिको अणाम करके वह अप्सरा के 
तमीपवतीं स्थानम दी ्ति-मातिकी क्रीटार्प करने लगी । 
इतने ही वायुने मेनकाका चन्द्रमकि तमान उञ्ञ्वल क्छ 
उसके शरीरम टटा दिया ॥ ३ ॥ 
सागच्छत्‌ त्वरिता भूमि चसस्तदभिदिप्सती । 
स्मयमानेव सव्रीडं मारुतं वर्णिनी ॥ ४ ॥ 
यह देख सुन्दरी मेनका लजाकर वायुदेवको कोसती एव 
मुसकराती हुई-सी वह वन्न केनेकी इच्छासे तुरंत दी उस 
स्थानकी ओर दौदी गवी, जर्दा वह्‌ गिरा था ॥ ४॥ 
पदयतस्तस्य तच्र्चरप्यञ्चिसमतेजसः । 
विश्वामिच्रस्ततस्ता तु विषमस्थामनिन्दिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
गृद्धां वाससि सम्भ्रान्तं मेनकां मुनिसत्तमः । 
अनिद्ेश्यवयोरूपामपदयद्‌ विवृतां तदा ॥ £ ॥ 
अकरै ममान तेजम्वी मपि व्रिश्वामिच्रके दरेण्बते-ेम्वते 
वरहो यह घटना घटित हई । वह॒ अनिन्द्र सुन्दरी विपरम 
परिस्थितिमे पड़ गयी थी ओर घव्राकर वश्न टेनेकी इच्छा 
कर रही थी । उसका सूप-सौन्दयं अवर्णनीय था । तरणा- 
वस्था भी अद्‌भुत थी । उन सुन्दरी अप्सराको मुनिवर 
विश्वामित्रे बर्हो नंगी देख लिया ॥ ५-६ ॥ 
तस्या रूपगुणान्‌ द्र स तु विगप्रपेभस्तदा । 
चकार भावं क्ंसगौत्‌ तया कामवशं गतः ॥ ७ ॥ 
उसके रूप ओर गुणोको देखते ही विप्रवर विश्वामित्र 
कामके अधीन हो गये । सम्पर्कमे आनेके कारण मेनकामे 
उनका अनुराग हो गया ॥ ७ ॥ 
स्यमन्त्रयत चाप्येनां सा चाप्यैच्छदनिम्दिता । 
तौ तत्र सुचिरं कालमुभौ व्यहरतां तदा ॥ ८ ॥ 
रममाणौ यथाकामं यथैकदिवसं तथा । 
( कामक्रोधावनितवान्‌ सुनिर्नित्यं क्षमान्वितः । 
चिरार्जितस्य तपसः क्षयं स॒ ङतवानरषिः ॥ 
तपसः संक्षयादेव मुनिर्मोहं समाविशत्‌ । 
कामरागाभिभूतस्य मुनेः पादवं जगाम सा ॥ ) ` 
जनयामास स मुनिम॑नकायां शकुन्तखाम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रस्थे हिमवतो रम्ये मालिनीमभितो नदीम्‌ । 
ज्ञातमुत्खज्य तं गभं मेनका मालिनीमनु ॥ १० ॥ 
छृतक्रायौ  ततस्तुणमगच्छच्छक्रसंसदम्‌ । 
तं वने विजने गभं सिहव्याघ्रसमाक्खे ॥ ११ ॥ 
दष्ट शयानं शकुनाः समन्तत्‌ पयंवरारयन्‌ । 


। नेमां हिस्युवने बा क्यादा मांसगृद्धिनः ॥ ९२॥ 


। 


अयने निकट अनिका निमन्वण 
मेनका तो यह्‌ चाहती ही थी? उनसे 
खयि वदं राजी हो गयी । तदनन्तर 
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[ आदिपे 9 


घे नौ वं सुदीर्धं क्रालतकं इच्छानुतार विहारः तेष 
रमण कर्तं रहं | ठह ० काल उन्हुं एक दिनके मम 
प्रतीत हुआ । काम्‌ ओर क्रोधेपर विज्य न पा सकने ॐ 
तद भ्रमसीट महर्पिने शीश्रुकाटमे उपार्जित की हृई 4 
नष करर दिया | तपस्या श्रव दोनेमे मुनिकरे मनर मोहंशर 
गया | तव मेनका काम तथा रागके वीमृत ग्‌ मुनिके धान 
गयी । व्रह्मन्‌ ! फिर मुनिने मेनककरे गमे दिमाच्यके रमणी 
दिखरपर मालिनी नदीके किनरि राकरन्तलाको जन्म दिवा | 
मेनकाका काम पूरा दो चुक्रा श्रा; वं उस नवजात गर्भौ 
माल्नीके तटपर छोडकर तुरंत इन्द्रलोकको चटी गयी | 
सिंह ओर व्याधरोमे मरे हुए निजैन वनमे उस शिक सोते 
देख राकुन्तौ ( पश्नियो ) ने उमे सत्र ओरमे ्पोखोँद्रारा ढक 
न्द्वः जिमने कच्चे मांस ग्वनिवाले गीध आदि जीव वना 
ट्स कन्यकी हिमान कर सकर || ८-१२॥ 
पर्यरक्षन्त तां तत्र शकुन्ता मेनकात्मजाम्‌ । 
उपस्प्रष्टुं गतश्चाहमपद्यं शयितामिमाम्‌ ॥ १३॥ 
निजैने विपिने रम्ये शकुन्तैः परिवारिताम्‌ । 
( मां इद्रैवान्वपद्यन्त पादयोः पतिता दविजाः । 
अनघ्रुवञ्छकुनाः सवं कं मधुरभाषिणः ॥ 

इस प्रकार वरहा शकुन्त हयी मेनकाकुमारीकी रक्षा कर 
रहे थे । उसी समय आचमन करनेके ल्य जवर मै मालिनी- 
तटपर गया तो देखा--यह रमणीय निर्जन वनम पक्षयो 
धिरी दुई सो रही द सचे देखते ही वे सव्र मधुरभाषी पक्षी मे 
पैरौपर गिर गये ओर सुन्द्र वाणीम इस प्रकार कहने लगे ॥ 


द्विजा उचुः 
विभ्वामिन्नखुतां ब्रह्मन्‌ न्यासभूतां भरस्व वै । 
कामक्रोधावजितवान्‌ सख ते कौशिकीं गतः ॥ 
तस्मात्‌ पोषय तत्पुत्र दयावानिति तेऽब्रुवन्‌ । 

प पक्षी बोटे--त्रह्मन्‌ | यह ॒विश्वामिच्रकी कन्या आपके 
यहां धरोहरके रूपमे आयी है । आप इसका पालन-पोषणं 
कीजिये । बोरिकरीके तटपर गये हुए आपके सखा विश्वमित्र 
काम ओर करोधको नहीं जीत सके थे । आप दया है; इसरियि 
उनकी पुत्रीक पालन कीजिये । इस प्रकार पक्षियोने कदा ॥ 


कण्व उवाच 

सवभूतरुतशोऽ्ं दयावान्‌ सर्वजन्तुषु । । 
निजेनेऽपि महारण्ये शकुनैः परिवारिताम्‌ ॥ ) , 
आनयित्वा ततश्चैनां दुहितृत्वे न्यवेशायम्‌ ॥ १४॥ 


व है ~ हान्‌ ! मै समसत प्राणिवोरी 
द 8 ओर सवर जीवक परति दयामाव रखता ६, ॥ 
५ महावनम पक्षियेसि धिरी हुई दस कन्याको वहि 

कर्‌ मने इते अपनी पुत्रके पदपर प्रतिष्ठित किया ॥१३-१४॥ 


सम्मनपवं ] 


कवारीरङकत्‌ प्राणदाता यस्य चान्नानि भखने। 
(8 यो प्यक्ताः पि >= 

क्रमेणेते तयोऽ प्युक्ताः पितरो धमश्ञासने ॥ १५॥ 
जो ग्माघानके द्वारा रीका निर्माण करता दैः 





नो असव देक पर्णी स ला दै मौर जिसका अन 





मोजन क्रिया जाता देः धर्मभान्रमं क्रमः मर तीनो पुरुप प्रिता 


करे गवे दर ॥ १५ ॥ 


निर्जने तु वने यस्माच्छकुन्तैः परिवारिता 1 

शकुन्तठेति नामास्याः कृतं चापि ततो मया ॥ १६॥ 
निर्जन वनम इसे याकरुन्तोने त्रेर रक्वा था, इसलिये 

श्रकरुन्तान्‌ खाति रक्षकव्वेन गह्णाति इस व्युखत्तिके अनुसार 

इस कन्याकरा नाम मैने ्ाकुन्तन्छ रण्व द्विया ॥ १६ ॥ 

पवं दुहितरं द्धि मम विप्र शङुन्तलाम्‌ । 

द्ाक्कुन्तत्सा च पितरं मन्यते मामनिन्दिता ॥ १७॥ 
ब्रह्मन्‌ ! दम प्रकार दाक्रुन्तला मेरी व्रेरी दू्द आप यद्‌ 


जरिसप्ततितमो ऽध्यायः २१३ 









जान लँ प्रयंननीय शील-म्बभाववाली दाकुन्त् भी सु 
अपना प्रिता मानती ह ॥ १७ ॥ 
शर्न्तटोवाच 

एतदाचष्ट पष्ठः सन्‌ मम जन्म महये । 
खतां कण्वस्य मामेवं विद्धि स्वं मनुजाधिप ॥ १८ ॥ 
कण्वं हि प्रितरं मन्ये पितरं स्वमजानती । 
इति ते कथितं राजन्‌ यथावृत्तं श्रुतं मया ॥ \९॥ 

शकुन्तला कहती है-राजन्‌] उन महित पूछनेपर पिता 
कण्वे मेरे जन्मका यह वृत्तान्त उन्हं बताया था । इम तरह अप 
मपरे कण्वकी ही पुरी नमक्चिये । य अपने जन्मदाता पितरो 
तो जानती न्दी, कण्वको ही पिता मानती द्र । महाराज | 
टस प्रकार जो ब्रत्तान्त मेने सुन रक्रा थाः वहः सव आपको 
चता दिया ॥ १८-१९ ॥ 


दति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपर्वणि शकुन्तलो पाल्याने द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
डस प्रकार श्रीमदाारत शरादपि अन्स्त सम्मवपरे यकुन्तलेो पास्मान-विषयक ` वहत्तर्व भध्याम पुरा हृ ॥७२॥ 
( इस अध्याये १९ शलोक, दक्षिणस्य अभिक पाठके १ रोक जओौर कुल २४१ श्छोक दै) 
----<= ॐ@<- 


परिसपततितमोऽध्यायः 
शङ्कन्तला भौर दष्यन्तका गान्ध विवाह ओर महपिं कण्यके हारा उसका अनुमोदन 


दुष्यन्त उवाच 
सुव्यक्तं राजपुत्री त्वं यथा कर्याणि भाषसे। 
भायौ मे भव खुश्रोणि ब्रूहि किं करवाणि ते ॥ १ ॥ 
दुष्यन्त बोले-क्याणि ! तुम जती बतं कह चुकी दोः 
उनसे मलीर्भति स्पष्ट हो गया क्रि तुम क्षत्रिय-कन्या हो 
(क्योकि विश्वामित्र मुनि जन्मते तो कषत्रिय ही है) । सुश्रोणि ! मेरौ 
पत्नी बन जाओ । बोलो, मै तुम्हारी यसन्नताके वि क्या करूं | 
खुवणमालां वासांसि कुण्डठे परिष्टाटके । 
नानापत्तनजे शप्र मणिरत्ने च शोभने ॥ २ ॥ 
माहरामि तवाद्याहं निष्कादीन्यजिनानि च । 
सर्वं राज्यं तवास्तु भाय मे भव शोभने ॥ २ ॥ 
सेनेके हार, सुन्दर वल्ल, तपाये हृ खवर्णके दो इष्ड 
बिभिन्न नगरोक बने हूए सुन्दर ओर चमकीटे मगिरलनिित 
आभूषण, खर्णपदक ओर कोमल मृगचमं आदि वस्त तुम्दारे 
लि म अभी लये देता हू । शोभने । अधिक क्या कर्हूः मेरा 
सारा राज्य आजसे तुम्हारा हो जाय, तुम मेरी महा्यनी ब्रन जाओ॥ 
गान्धर्वेण च मां भीरु विवाेनैदि खम्दरि । 
विवाहानां हि रस्भोख गान्धवैः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ४ ॥ 


भीर | बुन्दरि ! गान्धर्वं विवाहके रा मुसे अङ्गीकार 
करे । रम्भोरु ! विवे गन्धै विवाह र्ठ कहत दे॥ 


द्रन्तलोवाच 

फडादासे गतो राजन्‌ पिता मे इत आश्रमात्‌ । 
मुहतं सस्पतीक्षस्व स मां तुभ्यं प्रदास्यति ॥ ५, ॥ 

शाङुन्तखाने कहा-राजन्‌ ! मेरे पिता कण्व फलं लनेके 
ल्य इस आश्रमम बाहर गये दै । दो घ्रड़ी प्रतीक्ष कीजिये ॥ 
वे ही पञ्चे आपकी सेवामे समपित करगे ॥ ५॥ 
( पिता टि मे भ्रसुनित्यं दैवतं परमं मतम्‌ । 
यस्य वा दास्यति पिता स मे भतो भविष्यति ॥ 
पिता रक्षति कौमारे भतौ रक्षति यौवने । 
पुत्रस्तु स्थविरे भावे न खी खातन्ड्यमहंति ॥ 
अमम्यमाना राजेन्द्र॒ पितरं मे तपखिनम्‌ । 
अधर्मेण हि धर्मिष्ठ कथं वरसुपास्महे ॥ 





आर बुव या 
स्वतन्त्र नहीं रहना चाहे ॥ धमिष्ठ रजेन! म अपने 
तपस्वी पिताकी अवदेखना करके अधर्पू्वक पतिका वरणः 


---_________{_~_-__-_ 


कते कर सकती हूं १. 
दुष्यन्त उवा 
मा मैवं बद खुधोणि तपोरादि दयात्मकम्‌। ` 





२१७ 









क य्व 
-~----------------------- 


द्यन्त बोले-घुन्दरी ! एेसा न कटो । तपोरारि। 
महात्मा कैण्व बड़े ही दयाट्‌ दै । 
च्चकुन्तलोवाच 
मन्युप्रहरणा विप्रा न विप्राः शख्पाणयः ॥ 
अच्चिदेहति तेजोभिः सूयं दहति रद्धिमभिः। 
राजा दहति दण्डेन ब्राह्मणो मन्युना ददेत्‌ ॥ 
क्रोधितो मन्युना हन्ति वज्जपाणिरिवासुरान्‌ । ) 


शकुन्तखाने कहा-राजन्‌ ! व्राह्मण क्रोधके द्वारा ही. 





_ रहार करते दै । वे हाथमे देका हयार नहीं धारण करते ।. 


_ अग्नि अपने तेजसे? स्व अपनी ्िरणेसि, राजा दण्डते ओर 


आण करोधते दगध करते ह । कुपित त्राहण_ अपने करोत 
अपराधो वे दीन कर देता हैते व्रा इन्र अवक | 
दुष्यन्त उवाच 
इच्छामि त्वां वरारोहे भजमानामनिन्दिते । 
त्वदर्थं मां स्थितं विद्धि त्वद्रतं हि मनो मम ॥ ६ ॥ 
दुष्यन्त बोटे-बरारोदे ! तुम्हारा रील ओर स्वभाव 
प्रशंसाके योग्य है । म चाहता हूँ, तुम मुञ्चे स्वेच्छासे स्वीकार 
करो । मै तुम्हारे ण्थि ही यहो ठहरा दर| मेरा मन तुममे 
ही ख्गा हुआ है ॥ ६॥ 


आत्मनो बन्धुरात्मैव गतिरात्मैव चात्मनः । 
आत्मनो मि्रमात्मैव तथाऽऽत्मा चात्मनः पिता । 
आत्मनैवात्मनो दानं कतुमहंसि धर्मतः ॥ ७ ॥ 
अत्मा ही अपना बन्धु है । आत्मा ही अपना आश्रय 
हे । आत्मा ही अपना मित्र दै ओर वही अपना पिता है, अतः 
तुम स्वयं ही धरमपूर्वक आत्मसमपैण करने योग्य हो ॥ ७॥ 


अष्टावेव समासेन विवाहा धर्मतः स्मृताः । 
ब्राह्मो दैवस्तथेवाषः प्राजापत्यस्तथासुरः ॥ ८ ॥ 
गान्धवों राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमः स्म्रतः। 
तेषां धम्यौन्‌ यथापूव मजुः खायम्भुवोऽत्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
धर्मदाल्नकी दृष्टिते संकषेपसे आठ प्रकारके ही विवाह 
मानि गये ईै-त्राहय, देव, आष पाजापलयः आयुर गान्धर्व, 
राक्षस तथा आवा पैशाच ।# स्वायम्मुव मनका कथन है कि 
` इनमे बादवालोंकी अपिश्ा पदलेवाले विवाह धर्मानुकरक दै ॥ 
# कन्दाको वचर ओर आभूयणोसे अनक करे सजातीय 
योग्य वरके हारम देना (राध्यः विवाह कहलाता ई । अपने श्ररपर्‌ 
देवयश्चं करके यक्चाननमे ऋत्विल्करो अपना कन्याकरा दान करना 
(देवः विवाह वाहा गया द। वर ओर्‌ कन्या दोनों साथ रहकर 
धमचरण कर, इस बुद्िते कन्यादान कएना प्राजापत्य" बिबाह 
माना गया ह । बरसे एक गाय ओर एक बैक शुल्कके रूपभ टेकर 


~ 


श्रीमहाभारते 


=-------------- ~~ - ~ 
=-------~ ^ ~. 





दव 

धरशस्तश्चतुरः प्रूवोन्‌ ब्राह्मणस्योपधारय। ` 
षरडाजुपूर््या क्षत्रस्य विद्धि धम्यौननिन्दिते ॥ १० ॥ 

ूवकयित जो चार विवाह--्राह्यः देव, आषु तथा 
प्राजापत्य हं; उन्हं ब्राह्मणक लिये उत्तम समञ्ञो | अनिन्दित। 
्राह्से लेकर गान्धवंतक क्रमाः छः विवाद त्रिके छम 
धर्मानुकरूल जानो ॥ ६० ॥ 
राक्षा तु राश्चसोऽप्युक्तो विद्‌शद्धेष्वाखरः स्परतः। 
पञ्चानां तु रयो घभ्यी अधर्म्यो डौ स्मरताविह ॥ ११॥ 

राजाओंके टये तो रक्षस विवाहका भी विधान है | 
दयो ओर चोमे आसुर विवा ग्राह्य माना गया है | अन्तिम 
पचि विवाहम तीन तो धमैसम्मत र ओर दो अधर्म 
माने गवे द ॥ ११॥ 
पराच आसुरदचैव न कर्तव्यौ कदाचन । 
अनेन विधिना कायो घर्म॑स्मैपा गतिः स्मता ॥ १२॥ 

पैशाच ओर असुर विवाह कदापि करने योग्य नहीं है | 
इस विधिके अनुसार विवाह करना चाहिये । यह धर्मका मागं 
बताया गया है ॥ १२ ॥ 


गान्धवेयाक्षसौ क्षत्रे धर्म्यो तौ मा विद्राङ्किथाः) 
पृथग्‌ वा यदि वा मिश्चौ क्तंग्यौ ना संहायः ॥ १३॥ 


गान्धर्वं ओर राक्षस--दोनों विवाह क्षत्नियजातिके लिपि 
धरममानुकरू दही दै । अतः उनके विषयमे तुमह संदेह 
नही करना चाहिये । बे दोनों विवाह परस्पर मिले होया 
पृथक्‌ यक्‌ हो, क्षत्रियके स्यि करने योग्य ही है, इसपर 
संदाय नहीं है ॥ १३ ॥ 
सा त्वं मम सकामस्य सकामा वरवर्णिनि । 
गान्धवेण विवादेन भाया भवितुमर्हसि ॥ १४॥ 
अतः सुन्दरी ! मे वर्हे पानके स्मि इच्छुक ह । तुम 
मी मुञ्चे पनेकी इच्छा रखकर गान्धर्वं विवाहे द्वार मेरी 
प्ञी बन जाओ ॥ १४ ॥| 
ह ्रकुनतलोवाच 
यदि धमपथस्त्वेष यदि चात्मा प्रभुमंम । 
प्रदाने पौरवश्रेष्ठ श््णु मे समयं प्रभो ॥ १५॥ 
शङ्न्तराने कहा--पौरवभ्र्ठ ! यदि यह गान्ध 
©. © 
विवाह ध्मका मागं है, यदि आत्मा खयं ही अपना दान 
कलवान कतना (आ विवाह बताया गया द । वसे मूल्ये 
स जने केव्‌ कन्या देना पामर" विवाह माना गया 
^ । 3 र दानो एक दूमरेवो सेच्छसे ग्वार कर ले, यद 
“गान्धवे" = 
ह विवाह दे। जवर कोग सोये हों अथवा अस्तावधीन 
ल दामे कः च 
4 शाम कन्याको चुरा लेना “वैशाच' विवाह है । युद्ध करके 


त र 
1 मचाकर रोती हई कन्याको उसके रोते हृष भाबन्धुभपि 
साना .गक्षस' विवाह माना गया है । 








करनेमे समर्थ है तो दसके स्थि मँ तैयर हर; किंतु प्रभो ! 
म्री एक शतं है, उसे सुन रीज्यि ॥ १५ ॥ 
स्यं मे प्रतिजानीहि यथा वक्ष्याम्यषटं रहः। 
भयि जायेत यः पुत्रः स भवेत्‌ त्वद नन्तरः ॥ १६॥ 
युवराजो महाराज सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। 
ययेतदेवं दुष्यन्त अस्तु मे सङ्गमस्त्वया ॥ १७ ॥ 
ओर उसका पाटन करने लिये ुञचसे सची परतिनञ।कीजिये। 
वह्‌ र्तं क्या टेः यद्‌ मे एकान्तमे आपसे कह रदी हू 
महाराज दुष्यन्त ! मेरे ग्॑से आपके द्वारा जो पुत्र उन्न होः 
वही आपके बाद्‌ युवराज दो, एेसी मेरी इच्छा है। यह मे 
आपसे सल कहती हूँ । यदि यह शतं इसी रूपमे आपको 
खीकार हो तो आपके साथ मेरा समागम हो सकता है ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवमस्त्विति तां राजा प्रच्युवाचाविचारयन्‌ । 
अपि च त्वां हि नेष्यामि नगरं स्वं शुचिस्मिते ॥ १८ ॥ 
वेदास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! शकुन्तलकी 
यह्‌ बात सुनकर राजा दुप्यन्तने व्रिना कुछ सोचे-विचारे यह्‌ 
उत्तर दे दिया करि येसा ही दोगा । वे शकरुन्तकति बोटे-- 
(शुचिस्मिते ! मे शीघ्र तुम्हे अपने नगर छ चर्टगा ॥१८॥ 
यथा त्वम सुश्रोणि सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते । 
पवमुक्त्वा ख राजर्षिस्तामनिन्दितिगामिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
जग्राह विधिवत्‌ पाणावुवास च तया सह । 
विष्बास्य चैनां स प्रायादब्रवीच्च पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
परषयिष्ये तवाथौय वाहिनीं चतुरङ्गिणीम्‌ । 
तया त्वा नाययिष्यामि निवासं स्वं शचिस्सिते ॥ २१ ॥ 
्ु्रोणि ! तुम राजमवनमे ही रहने योग्य हो । मे तुमसे 
यह सच्ची बात कहता हूं ।? एसा कहकर राजिं दुष्यन्ते 
अनिन्धगामिनी दन्तका विधिपूर्वकं पाणिग्रहण किया ओर 
उसके साथ एकान्तवास क्रिया । किर उसे विश्वास दिखाकर 
वहसे विदा हुए । जति समध उन्होने वार-वार कटा-- "पवित्र 
मुसकानवाली सुन्दर ! मै तुम्दारव्थि चतुरङ्ग सेना मेजर 
ओर उसीके साथ अपने राजभवनमे बुख्वाऊग।? ॥१९९१॥ 
( पवसुक्त्वा स राजर्षिस्तामनिन्दितगामिनीम्‌। 
सम्परिष्वज्य वाहृभ्यां स्मितपूवमुदंक्षत ॥ 
दक्षिणीरूतां देवी राजा सम्परिषखजे । 
शङम्तला हय्रमुली पपात चपपादयोः ॥ 
ता देवीं पुनरत्थाप्य मा चेति पुनः एनः । 
शपेयं सखुरुतेनेव प्रापयिष्ये नृपात्मजे ॥ ) 
अनिन्यगामिनी शङुन्तलसि एला कहकर रन! 
दुष्यन्ते उसे अपनी भुजाओभं भर ख्या ओर उमुकरी 
ओर मुसक्ररते हए देखा । देवी शन्त रजकी (रमा 
करके खडी थी 1 उस समय उन्हेनि उसे इृदयख छा ल्व! 


निसप्ततितमो ऽध्यायः २१५ 





शश्ुन्तरके मुखपर अंषिओंकी धारा बह चरी ओर वह 
नरेशके चरणोमे गिर पड़ी । राजान देवी शक्ुन्तलको फिर 
उटकर बार-बार कहा--“जुमारी ! चिन्ता न करो । भँ 
अपने पुण्यक्री शपथ खाकर कहता हरू, तुम्हं अवद्य 
बुला दूंगा | 





वैशम्पायन उलाच 

इति तस्याः प्रतिश्रुत्य स नृपो जनमेजय । 
मनसा चिन्तयन्‌ भायात्‌ काडइयपं भ्रति पाथिवः ॥ २२ ॥ 
भगवांस्तपसा युक्तः श्रुत्वा कि लु करिष्यति । 
पएवं स चिन्तयन्नेव परविवेश स्वकं पुरम्‌ ॥ २३ ॥ 

वैदाम्पायनज्ी कहते है --जनमेजय ! इस प्रकार 
शकुन्तखासे प्रतिज्ञा करके नरेश्वर राजा दुष्यन्त आश्रमसे चल 
दिये । उनके मनम महिं कण्वकी ओरसे बड़ी चिन्ता थी कि 
तपस्वी मगवान्‌ कण्व यह्‌ सवर सुनकर न जाने क्या करबरेठेगे १ 
इस तरह चिन्ता करते हुए दी रजाने अपने नगरमे 
प्रवेशा किया ॥ २२-२२ ॥ 


मुहतैयाते तस्सिस्तु कण्वोऽप्याश्रममगमत्‌ । 
शाङ्कन्तखा च पितरं हिया नोपजगाम तम्‌ ॥ २७॥ 

उनके गये दोही षड़ी बीती थी कि महिं कण्व भी 
आश्रमपर आ गये; परंतु शङुन्तला लजावश॒पलेके 
समान पिताके समीप नहीं गयी ॥ २४ ॥ 


( शङ्कितेव च विपर्षिसुपचक्राम सा शनेः । 
ततोऽस्य राजञ्जग्राह आखनं चाप्यकल्पयत्‌ ॥ 
शराकुन्तला च सव्रीडा तसषि नाभ्यभाषत । 
तस्मात्‌ खधमोत्‌ स्लछिता भीता सा भरतषभ ॥ 
अभवद्‌ दोषदरिस्वाद्‌ ब्रह्मचारिण्ययन्बिता । 
स तद्‌। व्रीडितां दृष्ट ऋषिस्तां प्रत्यभाषत ॥ 

तलश्चात्‌ वह रती हुई व्रहमधिके निकट धीर धीरे गयी । 
पिर उसने उनके स्यि आसनं चकर व्रिछ्छाय। । रङ्घन्तला 
इतनी लित हो गयी थी कि महर्पिसे कोई वाततक नं 
कर सकी । भरतश्रेष्ठ ! वह अधने धरमसे गिर जानिके कारण 
भयभीत हो रही थी । जो छ समय पहलेतक स्वाधीन 
ब्रह्मचारिणी थी, ही उक्त समय अपना दोष दखनके कारण 
भरा गयी थी । शा्रुन्ततमको लजामे इ हई देख मपि 
क्‌ःणवने उससे कहा ॥ 

कण्वं उवाच 

सव्रीडैव च दीघीयुः पुरेव भविता न च। 
चृत्तं कथय रम्भोरु मा श्रासं ख प्रकटपय ॥ 

कण्व बे -येटी ! त. सलज रहकर ही दीर्घायु होगी । 
अश्र पले जेमी चप न रह. सकेगी । श्रमे ! सारी बातें 
व्य वरतः; भय न क्र ॥ 







२१६ श्रीमहाभारते [ आदिपदं 














वैशम्पायन उवाच 
ततः रच्छरदतिशुभा सनीडा श्रीमती तदा । 
सगद्वदमुवाचेदं कादयपं सा शुचिसित। ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हं --राजन्‌ ! पवित्र सुसकान- 
वाली वह सुन्दरी अत्यन्त सदाचारिणी थी; तो भी अपने 
व्यवहारसे छ्जाका अनुभव करती हुई महर्षि कण्वसे वरड़ी 
कठिनाईके साथ गद्गदकण्ट होकर बोखी ॥ 
श्रङन्तटोवाच 
राजञा तताजगामेह दुष्यन्त लिखात्मजः। 
मया पतिष्रेतो योऽसौ दैवयोगादिष्टागतः ॥ 
तस्य तात प्रसीदख भतो मे सुमहायशाः । 
अतः स्वं तु यद्‌ चृत्तं दिव्यज्ञानेन पद्दयसि । 
अभयं क्षत्रियकुके प्रसादं कतमंसि ॥ ) 
शङ्कन्तखा बोली-तात ! इल्लकुमार महाराज द्यन्त 
इस वनमे अये थे | देवयोगसे इस आश्रमपर भी उनक[आगमन 
हआ ओर मैने उन्ह अपना पति खीकार कर ट्या । पिता- 
जी | आप उनपर प्रसन्न हों । वे महायशस्वी नरेश अव्र मेर 
खामी है । इसके बादका सारा वृत्तान्त आप दिष्य जञानदृष्टिस 
देख सकते है । क्षत्ियङ्ुल्को अभयदान देकर उनपर 
कृपादृष्टि करे ॥ 
विज्ञायाथ च तां कण्वो दिव्यज्ञानो महातपाः । 
उवाच भगवान्‌ श्रौतः पदयन्‌ दिव्येन चक्षुषा ॥ २५॥ 
महातपखी भगवान्‌ कण्व दिव्यज्ञानसे सम्पन्न थे । वै 
दिव्य दृष्टिसे देखकर शुन्तलाकी ताकरालिक्र अवस्थाक्रो जान 
गये; अतः प्रसन्न' होकर बोले-॥ २५ ॥ 
त्वयाद्य भद्रे रहसि मामनादृत्य यः कृतः। 
पुंसा सह समायोगो न स॒ धर्मोपघातकः ॥ २६॥ 
“भद्रे | आज तुमने मेरी अवहेना करके जो एकान्तं 
किसी पुरुषे साध सम्बन्ध स्थापित क्रिया दैः वह तु्दर 
धमक नारक नदा दं ॥ २६ ॥ 
क्षत्रियस्य हि गान्धर्वो विवाहः.श्रेषठ॒ उच्यत्त । ` 
सकामायाः सकामेन निमेन्ञो रहसि स्मरतः ॥ २७॥ 
श्षत्रियके लिये गन्धर्व विवाहश्र्ठ कदा गया है । खौ ओर 
पुरुध दोना एकं दूर चाहते दौ, उ दशामे उन दनक 
एकान्तम जो मन्त्रहीन सम्बन्ध ापित होता है उसे गान्धर्व 
विवाह कहा गया है ॥ २७ ॥ 
धमोत्मा च महात्मा च दुष्यन्तः पुरुषोलमः। 
अभ्यगच्छः पति यत्‌ त्वं भजमानं शकुन्तले ॥ २८॥ 
महात्मा जनिता रोके पुधस्तव मक्ाबलः 1 
य इमां सागयपाङ्ग रुत्सनां भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
` “शदुन्तये ! महामना दुष्यन्त धर्मात्मा ओर शरण पुरुप । 
बकु त जहे । तुमने योगय पतिक साथ सम्बन्ध स्थापित 


नि = ~ 
किया है; इसलिये लोकम तुम्हारे गरभ॑से एक महाबलौ ओर 
महात्मा पुत्र उन्न होगा जो समुद्रसे भरर हुई इस समू 
प्रथ्वीका उपभोग करेगा ॥ २८-२९ ॥ 
परं चाभिप्रयातस्य चक्रं तस्य महात्मनः । 
मविष्यव्यप्रतिहतं सततं  चक्रव्तिनः ॥ ३०॥ 
धशन्रुओंपर अक्रमण करनेवाछ उस महामना चक्रवत 
नरेशकी सेना सद्‌ा अप्रतिहत होगी । उसकी गतिको कोई 
रोक नहीं स्केगाः ॥ ३० ॥ 
ततः परक्षाट्य पादो सा विश्रान्तं मुनिमध्रवीत्‌। 
विनिधाय ततो भारं संनिधाय फलानि च ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर याङरुन्तलाने उनके लये हुए फल्के भाखो 
लेकर यथाश्यान रख दिया । फिर उनके दोनों पैर धोे 
तथा जत्र वे मोजन ओर विश्राम कर चुके तब वह्‌ मुनिसे इस 
प्रकार बरोटी ॥ ३१ ॥ 
सरङन्तटावाच 
मया पतिकेतो राजा दुष्यन्तः पुरूषोत्तमः । 
तस्मै ससचिवाय त्वं प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ ३२॥ 
शङन्तलाने कहा--मगवन्‌ ! मेने पुरुषो श्रेष्ठ 
राजा दुष्यन्तका पतिरूपमे वरण क्रिया द । अतः मन्ि्योसष्ित 
उन नरेशपर आपकर कृपा करनी चादिये ॥ ३२ ॥ 
कण्व उवाच 
भ्रसन्न एव॒ तस्याहं त्वत्करृत वरवर्णिनि । 
( ऋतवो बहवस्ते वै गता व्यथः श्युचिससिते । 
सार्थकं साम्प्रतं होतन्न च पापोऽस्ति तेऽनघे ॥ ) 
गृहाण च बरं मत्तस्त्वं शुभे यदभीप्सितम्‌ ॥ ३३॥ 
कण्व बोले-उत्तम वणवाल पुत्री! मै तुम्दार भलेके व्यि 
यजा ष्वन्तपर भी प्रसन्न ही हू । शुचिस्मिते ! अबतक तैर 
बहुतसे ऋतु व्यर्थ बीत गये ह | इस बार यह्‌ सार्थक हुआ 
है । अनत्रे | तुम्हे पाप नहीं ल्गोगा | युभे | तुम्हारी जो इच्छा 
दा? वह वग मुञ्षभे मग ढा ॥ ३३ ॥ 
वैरचायन उवाच 
तत। धर्मि वव्रे राज्याच्(सवटनं तथा । | 
रङन्तला पारबाणां वुष्यन्तहितकाम्यया ॥ ३४॥ 
वशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तव श्ुन्तखन 
दुप्यन्तके हितकी 
धर्मम सिर रहं जर वे कभी राज्य श्र्टन हयं ॥ ३४॥ 
( एवमस्त्विति तां पराह कण्वो धमशरेतां बरः। 
पस्पश चापि पाणिभ्यां सुतां श्रीमिव रूपिणीम्‌ ॥ 
९. (खा ही हो ) । यह कहकर उन्होन मूतिमती 


रमी-शी धुवी शकुन्तका दोना हार्थो सपर्यं क्रिया 
ओर कदय ॥ 


इच्छति यह्‌ पर मोगा कि पुरुवंशी नरेश सदा | 





सेम्भवपवे ] 


चतुःखंततितमोऽध्यायः २१७ 


__--------------------------------------------=--- = 





( कण्व उवाच 
अद्यप्रभृति देवी त्वं दुप्यन्तस्य महात्मनः 
पतिव्रतानां या वृत्तिस्तां वृत्तिमनुपालय ॥ ) 





कण्व बोले बेटी ! आजते तू महात्मा राजा दुप्यन्तकी 
महारानी है । अतः पतिव्रता च्िरयोका जो वर्ताव तथा 
सदाचार दैः उसका निरन्तर पान कर ॥ 


इति श्रीमहाभारते आ्विपवंणि सम्भवपर्वणि शकुन्तरो पाख्यान त्रिसघ्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपके अन्तत सम्भवपर्वमे शुन्तलोपाल्यान-बिषयक तिहत्तर्थेः अध्याय पुरा हुभा ॥ ७६॥ 
८ इस अध्यायमें ३४ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके १९९ शोक ओर कुरु ५३ शोक हैँ) 
यन्य - 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 


शकुन्ताके पुत्रका जन्म, उसकी अद्भुत शक्ति, पुत्रसहित शकुन्तलाक्रा दुष्यन्तके यहा जाना, दुष्यन्त- 
श्ङुन्तला-संबाद, आकाशचाणीदारा शङन्तराकी शुद्धिका समर्थन ओर भरतका राज्याभिषेक 


वैशनम्पायन उवाच 

परतिज्ञाय तु दुष्यन्ते प्रतियति शकुन्तदाम्‌ 1 

( गर्भश्च वच्रुे तस्यां राजपुञ्यां महात्मनः । 
शकुन्तखा चिन्तयन्ती राजानं कार्यगौरवात्‌ ॥ 
दिवारा्रमनिद्रेव सख्रानभोजनवर्जिता ॥ 
राजप्रेषणिका यि्राश्चतुर््गवरेः सदह । 
अद्य श्वो वा परभ्वो वा समायान्तीति निश्चिता ॥ 
दिवसान्‌ पश्चात्‌ मासानयनानि च सवंशः। 
गण्यमानेषु सर्वषु व्यतीयुखीणि भारत ॥ › 

वैदास्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! जब 
शकुन्तलसे पूर्व क्त प्रतिज्ञा करके राजा दुप्यन्त चले गयेः तव्र 
क्षत्रियकन्या शकुन्तकके उदरमं उन मदात्मा दुप्यन्तके द्वारा 
दापित करिया हुआ गमं धीरे-धीरे बटने ओर पुष्ट होने द्गा। 
शकुन्तला कार्यकी गुरुतापर दृष्टि रखकर निरन्तर राजा दु्यन्तका 
ही चिन्तन करती रहती थी । उसे न तो दिनमे नीद आती थी 
ओर न राते ही । उक्षका खान ओर मोजन छूट गवा था | उसे 
यह दद्‌ विश्वास था करि राजाके भेज हए ब्राण चतुरङ्गिणी 
सेनाके साथ आजः कल या परोत्क मञ्चे लेनेके लिये अवश्य आ 
जा्येगे | भरतनन्दन ! शकुन्तलाको दिनःपक्षमासः ऋतु, अयन 
तथा वर्ष -इन सकी गणना कसते कसते तीन वर्षं बरीत गये ॥ 
गभं खुषाव वामोरूः कुमारमममितौजखम्‌ ॥ ९ ॥ 
निषु वर्षेषु पूर्णेषु दीप्तानलसमयुतिम्‌। 
रूपौदार्यगुणोपेतं दौप्यन्ति जनमेजय ॥ २ ॥ 
जनमेजय ! तदनन्तर पूरे तीन वरं व्यतीत होनेकै वाद्‌ 

सन्दर ज्वाली शकुन्तलाने अपने गभस प्रज्वङित अ्रिके 
समान तेजखी, रूप ओर उदारता आदि गुणस सम्प, 


अमित पराक्रमी ऊुमारको जन्म दथा? जो दुष्यन्तके वीयसे 


उसन्न हुआ था ॥ १-२॥ 

(तस्म तदान्तरिश्चात्‌ तं पुष्पदष्टिः पपात ह । 
देवदुन्दुभयो तेदुनेचत श्चाप्लरोणणाः ॥ 
गायन्त्यो मधुर तश्च देवैः शक्रोऽभ्युवाच ह । 


उख समय आकाशसे उस बाककके च्थि लोकी वषां दुई 
देवतार्भोकी दुन्दुभिर्यो बरन उटीं ओर अप्सरारथ्‌ मधुर खमे 
गाती हुई दत्य करने लगीं । उस अवसरपर वर्ह देवताओं 
सहित इन्द्रने आकर कदा ॥ 

ञ्रक्र उवाच 

शाकुन्तछे तव॒ सखुतश्चक्रवतीं भविष्यति ॥ 
वटं तेजश्च रूपं च न समं भुवि केनचित्‌ । 
आहतौ वाजिमेधस्य शतसंख्यस्य पौरवः ॥ 
अनेकानि सहस्राणि राजसूयादिभिमेखेः। 
स्वार्थं ब्राह्मणसात्‌ कत्वा दक्षिणाममितां ददात्‌ ॥ 

इन्द्र बोले--रकुन्तटे ! व्दारा युह पुत्र चक्रवर्तीं 
सम्राट्‌ होगा 1 एर्वीपर कोई भी इसके बलः तेज तथा रूपकी 
समानता नहीं कर सकता । यह पृरुवंशका रत्न सौ अश्वमेधयज्ञोका 
अनुष्ठान करेगा । राजसूय आदि यज्ञोद्वारा सहो बार अपना 
सारा धन ब्राह्मणेके अधीन करके उन्ह अपरिमित दक्षिणा देगा॥ 

वश्चग्पायन उवाच 

देवतानां वचः श्रुत्वा कण्वाध्चमनिवासिनः। 
सभाजयन्त कण्वस्य सुतां सवं महषेयः ॥ 
शकुन्तला च तच्छुत्वा परं हषंमवाप सा । 
द्विजानाहय मुनिभिः सत्कृत्य च महायशाः ॥ ) 
जातकमौदि संस्कारं कण्वः पुण्यङृतां वरः । 


, विधिवत्‌ कारयाम{स वधमानस्य धीमतः ॥ ६ ॥ 


वैदाग्पायनजी क्ते ह--इन्द्रादि देवताओंका यह 
वचन सुनकर कण्वके आश्रमम रहनेवाले समी महर्षि 
कण्वकन्या शदुन्ताके सौभाग्यकी भूरि-भूरि प्रासा करने रगे । 
यह सव्र सुनकर शकुन्तलाको भी बड़ा हषं हुआ । पुण्यवानेमि 
रेष्ठ महायशा कण्वने सुनिये ब्राह्मणोको बुलाकर उनका पूर्ण 
सत्कार करके बाक्कक्रा विधिपूरवक जातकम आदि संस्कार 
कराया । वहे बुद्धिमान्‌ बालक प्रतिदिन बढने ख्गा॥ ३ ॥ 
दन्तैः शृङ्खैः शिखरिभिः सिदसंहननो महान्‌।॥ ‰ ` 
चक्राङ्कितकरः भीमान्‌ मशमूधौ महाबलः ॥ ४ ॥ 





२१८ श्रीमहाभारते 





बह सफेद ओर नुकीले दतिंसे शोभा पारहा था | उसके 
शरीरका गरन सिंह्के समान था । वह्‌ ऊंचे कदक्रा था । उसके 
हाथमे चक्रके चिह्न थे । वह अदूभुत योभासे सम्पन्नः विशाल 
मस्तक्रवाला ओर महान्‌ बल्वान्‌ था ॥ ४ ॥ 
कुमारो देवगभभः स॒ ताश भ्यवेधेत । 
पडवषं पव वालः स॒ कण्वाश्रमपदं प्रति ॥ ५ ॥ 
सिहव्याघ्रान्‌ वराहांश्च महिषाश्च गजांस्तथा । 
बवन्ध वक्षे वलवानश्रमस्य समीपतः ॥ ६ ॥ 

देवताओके वाट्क-सा प्रतीत होनैवाटा बह तेजखी कुमार 
वहां शीधतापूर्वक्र वदने ख्गा । छः वर्षी अवसाम दही वह 
वलवान्‌ वाल्क कण्वके आश्रममें विह, व्यप्र, वराही, भैसों 
ओर दाथियोंको पक्रडकर खीच लाता ओर आश्रमके समीपवतीं 
बृक्षोमे बोध देता थाः ॥ ५-६ ॥ 
आरोहन्‌ दमयंश्चैव क्रीडंश्च परिधावति । 
(ततश्च राक्षसान्‌ सवान्‌ पिशाचांश्च रिपून्‌ रणे । 
सुध्टगुद्धेन ताश्षित्वा ूषीनाराधयत्‌ तद्‌ा ॥ 
कश्चिद्‌ दितिखतस्तं तु हन्तुकामो महावलः । 
वध्यमानास्तु देतेयानमर्षीं तं समभ्ययात्‌ ॥ 
तमागतं प्रहस्यैव वाहुभ्यां परिगृह्य च। 
दं चावध्य वाहुभ्यां पीडयामास तं तदा ॥ 
मर्दितो न शाद्ाकास्य मोचितुं वखवत्तया । 
्राकरोरद्‌ भेरवंःतत द्वारेभ्यो निःखतं त्वद्क्‌ ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्ता मगाः सिह।दयो गणः । 
खुद शन्मूचमाश्रमस्थाश्च ससुः ॥ 
निरखं जाजभिः छव! विससजं च सोऽपतत्‌ । 
तं द्रा विसयं चक्रुः कुमारस्य विचेषितम्‌ ॥ 
नित्यकालं वध्यमाना दैतेया रा्चसैः सह । 
कुमारस्य भयादेव नैव जग्मुस्तदाश्रमम्‌ ॥) 
ततोऽस्य नाम चक्रस्ते कण्वाध्रमनिवासिनः ॥ ७ ॥ 


पर्‌ वह्‌ सवक्रा दमन करते हए उनकी पटपर चद्‌ जाता 
ओर क्रीडा कसते हुए उन्द सव ओर दौड़ाता हुमा दौडता 
था । वहां सव राक्षस ओर पिश्राच आदि शत्रुौको 
य॒मं म॒श्प्रदयस्के दारा प्रास्त करके वह राजकुमार क्रषि- 
म॒निर्योकी आराधनामे खगा रहता था । एकर दिन कोई मदहावटी 
देत्य उसे मार डा्नेक इच्छासे उस वनम आया । वह्‌ उसके 
द्वारा प्रतिदिन सताये जति दए दूसरे दैत्यो की दया देखकर 
अमर्पम भरा हआ था । उसके आति ही राजछरुमासे रईेसकर 
उस दोनों दाथेम्नि पकड़ ट्या ओर अपनी विमि दद्तापूर्वक 
कसकर दध्राया । बह बहुत जोर ख्गानेषर भी अपनेक्रो उष 
वराल्ककै चंगुख् छुडा न सकरा? अतः भयंकर सवरप चीत्कार 
करने ठ्गा । उख समय दरात्रके -कारण उसकी इन्दियेसि रक्त 
बह चला । उसकी चीत्करारे भयभीत हो गग ओर षिद्‌ आदि 





जंगटी जीव मलमूत्र करने खगे तथां आश्रमपर त 
प्राणि्योकी भी यही दशा हई । दुप्यन्तङमासने उुगनेि मार 
2. दयक पराण ले स्मि ; ततश्चात्‌ उसे छोड दिया | 
उसके हाथसे टत ही वह देव्य गिर पडा | उस वाकरका 
यह्‌ पराक्रम देखकर सवर सेगोको वड़ा विस्मय हज | कितने 
ही दैत्य ओर राश्ल प्रतिदिन उम दुप्यन्तकुमारक़ हाथो म 
जति ये । कुमारे मयसे ही उन्दने कण्वकरे आश्रमपर जाना 
छोड दिया । यह देख कण्वके आश्रमम रहनेवाछे तरपियने 
उपकरा नया नामकरण क्रया ७ ॥ 
अस्त्वयं सवेदमनः सवं हि दमयत्यसौ । 
स॒ सवेदमनो नाम कुमारः समपयत ॥ ८ ॥ 
विक्रमेणौजसा चेव वलेन च समन्ितः। 
“यह्‌ सव्र जीर्वोक्रा दमन करता है इसछिये (सर्वदमनः 

नामसे प्रसिद्ध हो? तवसे उस कुमारक नाम सर्वदमन दो गगर 

हं पराक्रमः तेज ओर वर्ते सम्पन्न था ॥ ८३ ॥ 

( अप्रेषयति दुष्यन्ते महिष्यास्तनयस्य च । 
पण्डुमावपरीताङ्गी चिन्तया समभिप्लुताम्‌ ॥ 
लम्बालकां छां दीनां तथा मलिनवाससम्‌ । 
शङ्न्तलां च सम्प्रष्य प्रदध्यौ स मुनिस्तदा ॥ 
शाल्राणि सवेवेदाश्च द्वादशाब्दस्य च(भवन्‌ ॥ ) 

राजा दुप्यन्तने अपनी रानी ओर पुत्रको बुखनेकरे टिपर जवर 

करिसी भी मनुष्यको नहीं मेना, तव शकुन्तरा चिन्ताम्च हो गयी 
उसके सारे अङ्ग सेद्‌ पडुने रमो । उसे खुके हुएल्े केश 
ख्टक रदै थे, वल्रमेटे हो गयेथे, वह्‌ अत्यन्त दुर्बल ओर दीन 
दिखायी देती थी | शङरुन्तलाकरो इस दयनीय दशाम देखक्रर 
कण्व सुनिने कुमार स्व॑दमनके ठिथि विद्याक्रा चिन्तन क्रिया। 
इससे उस बारह वरप ही वालकके हृदयम समस्त यानौ ओर 
सम्पूणं वेदोका जान प्रकाशित हो गया ॥ 


म षि 
तं कुमारख्षिष्ठा कमं चस्यातिमाञुषम्‌ ॥ २ ॥ 
समयो योवराज्याये कुन 
्यायत्यत्रवीच्च शकुन्तलाम्‌ । 

मह कण्वे उस कुमार ओर उसके लोकोत्तर कर्मो 
देखकर ॒शक्रुन्तठसि कटा--अव्र॒इकके युवराज-परदपर्‌ 
अभिपिक्त होनेक्रा समय आया है॥ ९ ॥ 

7 
भ 

४ भद मम सुते मम वाक्यं शुचिस्मिते । 
प { नारणां विरि्ममिति चोच्यते ॥ 
क भरी क्याणमयी पुत्री ! मेरा यह वचन सुनो । 
ध धसकानवारी कुन्तले ! पतिव्रता लिपोके स्थि यंह 
सथ ध्यान देने योगय वात है; सखिभि वता रहा हू ॥ 


पतिशचवणं पूरव मनोवादायचेपतः। 
५ मया पू पूजयेतद्‌ . वतं तव ॥ 
~ १ च इत्तन विशिष्टां लप्टसे धियम्‌ । ` 








स न ननन ~--------- ~ 


सती स्त्रिये दिप सर्वप्रथम कर्तव्य यद्‌ है किवे मन, वागी, 
( नय = (> करक 
दारीर ओर चेष्टाओद्रारा निरन्तर परतिकी सेवा करती रहं मेने 





पटले भी तुमं इसके टमि आदेय दिया है । तुम अपन दस 





वरता पाटन करो । इस पतिव्रतोचित आचार-ब्यवहारसे 
ही विदिष्ट दौभा प्रात कर सक्रोगी | 








तस्माद्‌ भद्रे प्रयातव्यं समीपं पौरवस्य ह ॥ 
ख्य नायाति मत्वा ते गतं काट शुचिस्मिते । 
गत्वाऽऽराधय राजानं दुप्यन्तं हितकाम्यया ॥ 

भद्रे ! तुम्हें प्रुनन्दन दुप्यन्तकरे पाक्त जाना चाद्ये । 
वे खयं नदीं आर्रदै, फेा सोचकर तुमने ब्रहुत-सा समय 
उनकी सेवसे दूर रहकर विता दिया । ्युचिस्मिते ! अव 
तुम अपन दितकी इच्छसे सख्यं जाकर राजा दुप्यन्तकी 
आराधना करो ॥ 
दौप्यन्ति यौवर।्यस्थं दष्ट प्रीतिमवाप्स्यसि । 
देवतानां गुरूणां च क्षत्रियाणां च भामिनि । 
भतणां च विरोपेण दितं संगमनं सताम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ पुति कुमारेण गन्तव्यं मस्परियेप्लया । 
प्रतिवाक्यं न दचास्व्वं शापिता मम पादयोः ॥ 

ववर दुप्यन्तकरुमार सरवंदमनकर युवराज-पदपर प्रतिष्ठित 
देख तुग्र बड़ प्रसन्नता होगी । देवताः गुरु? क्षत्रियः स्वामी 
तथा साधु पुरुपर- इनका सङ्ग वरिरोष हितकर दै । अतः ब्रेरी | 
तम्द मेरा प्रिय करनेकी इच्छसे कुमारफे साथ अव्रद्य अपने 
पतक यदौ जाना चादि । मै अपने चरर्णोकी शपथ दिलकर 
कटता ह्रं कि तुम सुश्च मेरी इस आशक विपरीत कोई 
उत्तरन देना ॥ 

व्नम्पायन उवाच 

एवमुक्त्वा सुतां तत्र पौतवं कण्वोऽभ्यभाषत । 
परिष्वज्य च वाहुभ्यां मूध्न्युपाघ्राय पौरवम्‌ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते ह --पुवीसे रेषा कद्कर्‌ महि 
काण्यने उसके पुत्र मरतको दोनें वहसे पकड्कर अकम भर 
ट्या ओर उसका मस्तक चकर का ॥. 

कण्व उवाच 


सोमवंशोद्भवो राजा दुष्यन्तो नाम विश्रुतः । 
तस्या्रमहिषी चेषा तवर माता शुचिव्रता ॥ 
गन्तुकामा भतैवशं त्वया सह॒ खमध्यमा । 
गत्वाभिवाद्य र(जानं यौवराञ्यमवाप्ल्यसि ॥ 
स पिता तव राजेन्द्रस्तस्य त्वं वशगो भव । 
पितृपैतामहं राज्यमनुतिष्ठख भावत, ॥ 
कण्व योल वत्त ! चन्रं दुष्यन्त नामस 
प्रसिद्ध एक राजा दै । पवित्र व्रतकरा पाटन ~करनेवाखी 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
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यह्‌ तुम्हारी माता उन्दी महारानी दै । यह सन्दरी 
तुम्हे साथ लेकर अव्र पिकी सेवां जाना चाहती हं । 
तुम वरदौ जाकर राजाको प्रणाम करके छुवराज-पद्‌ प्रात 
करोगे । वे महाराज दुप्यन्त दी तुम्दारि पिता दं । तुम सदा 
उनकी आक्ञके अधीन रहना ओर वाप-ददिके रज्यका 
प्रेमपूर्वक पालन करना ॥ 
शाकुन्तले शणुष्वेदं हितं पथ्यं च भामिनि । 
पतिव्रताभावगुणान्‌ हित्वा साध्यं न किचन ॥ 
पतिव्रतानां देवा वै तष्ाः सवंवरप्रदाः। 
प्रसादं च करिष्यन्ति ह्यापद्थे च भाभिनि॥ 
पतिप्रसादात्‌ पुण्यगति प्राप्नुवन्ति न चाशुभम्‌ । 
तस्माद्‌ गत्वा तु राजानमाराधय श्युचिस्िते ॥) 
(फिर कण्व शाकुन्तलति वोदे) (भामिनि ! शकुन्तले | 
यह्‌ मेरी दितकर एवं छामप्रद्‌ व्रात सुनो । पतिव्रताभाव-सम्बन्धी 
गुणोको छोडक्रर तुष्दारे व्रि ओर कोई वस्तु साध्य नही 
हे । पतिव्रताओंपर सम्पूणं वरौको देनैव देवताटोग 
भी संतुष्ट रहते द । भामिनि ! वे आप्ति निवारणके स्थि 
अपने करपा-प्रसादका भी परिचय देगे । शुचिस्मिते ! पतिव्रता 
देविर्यो पिके प्रसादसे पुण्यगतिक्रो दी प्रात दोती टे; अञ्यभ 
गतिक्रो नदीं । अतः तुम जकर राजक आर।घना करो? ॥ 
तस्य तद्‌ वरमाज्ञाय कण्वः रिष्याुवाच ह ॥ १० ॥ 
शकुन्तलामिमां शीघ्रं सदपुत्रामितोः गृहात्‌ । 
मतैः प्रापयतागारं सवेखक्षणपृजिताम्‌ ॥ ११ ॥ 
किर उक्त वाल्कके वल्को समक्चकरर॒कण्वने अपने 
शिप्योसे कदा-- (तुमल्येग समस्त यभ टश्नणेसि सम्मानित मेरी 
पत्री शाकुन्तल ओर इसके पुत्रको यीघर ही ईष धरते ठे 
जाकर पतिकरे घरमे पर्चा दो ॥ १०-११ ॥ 
नारीणां चिरवासो हि बान्धवेषु न रोचते । 
कीर्तिचारिजघर्मघ्रस्तस्मान्नयत मा चिरम्‌ ॥ १२ ॥ 
-च्ि्योका अपने मारई-बन्धुओके यदो अधिक्र दविनोतकर 
रहना अच्छा नदीं होता । वह उनकरौ कीनि, शीर तश्रा 


पातिव्र् धर्मका नादा करनेव्राला होना दै। अतः इत 


अविलम्ब पतिके घरे पर्हुचा दोः ॥ ५२ ॥ 


८ वैदरम्पायन उवाच 


धमीभिपूनितं पुत्रं काद्यपेन निशाम्य तु। 
कार्यपात्‌ प्राप्य चानुजा मुमुदे च शाङुन्तटा ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजव ! कथ्ययनन्दन 
कण्यने धर्मानुनार मेरे पुत्रका वडा आद्र क्रियां, यह 
देवकर तथा उनक्री ओरमे परतिके धर जानकी आज्ञा पाक 
शकुन्त मन-दीःमन बहुत प्रभन्न हुई ॥ = 





ण यिः 


= श्रीमहाभारते 


[ आदिपर्वणि 


=-= === 


कण्वस्य वचनं श्रुत्वा प्रतिगच्छेति चासरूत्‌ । 
तथेत्युक्त्वा तु कण्वं च मातरं पौरवोऽब्रवीत्‌ ॥ 
कि चिरायसि मातस्त्वं गमिष्यामो रुपाल्यम्‌ । 
कण्वकरे मुखसे वारार (जाओ-जाओः यह अदेश 
सुनकर पूरुनन्दन सर्वदमने (तथास्तु, कहकर उनकी आश्ञा 
शिरोधारयं की ओर मातासे कदा-५मा ! तुम क्यों विम्ब करती 
होः चलो राजमहक चङे" ॥ 
एवमुक्त्वा त॒ तां देवीं दुष्यन्तस्य महात्मनः ॥ 
अभिवाद्य मुनेः पादौ गन्तुमेच्छत्‌ स पौरवः। 
"“ -- देवी शकरुन्तद्से एेसा ककर पौरवराजकुमारने मुनिके 
-चरणोमं मस्तक छकाकर महात्मा राजा दुप्यन्तके यहो जानेका 
विचार करिया ॥ 
शकुन्तला च पितरमभिवाद्य कृताञ्जलिः ॥ 
प्रदक्षिणीरृत्य तदा पितरं वाक्यमव्रवीत्‌ । 
अन्ञानान्मे पिता चेति दुरूक्तं वापि चानृतम्‌ ॥ 
अक्रायं वाप्यनिष्टं वा क्षन्तुमहंति कारयप । 
शकरुन्तलने भी दाथ जोड़कर परितको प्रणाम क्रिया ओर 
उनकी परिक्रमा करके उस समय यह वात कदी- “भगवन्‌ | 
कादयप ! आप्र मेरे पिता दैः यह समञ्चकर मेने अज्ञानवरा 
यदि कोद कटोर या असत्य व्रात कह दी हो अथवा 
न करने योग्य या अप्रिय कायं कर डाल होः तो उसे आप 
क्षमा कर दंगे ॥ : 
पएवसुक्तो नतशिरा मुनिनोंवाच किचन ॥ 
मटुष्यभावात्‌ कण्वोऽपि समुनिरश्रूण्यवतंयत्‌ । 
शकुन्तल्यके एेसा कहनेपर सिर छचकाकर व्रेठे हुए 
कण्व मुनि कुछ बोल न सके; मानव-स्वभावके अनुसार 
करुणाकरा उदय हो जनेसे नेत्रोसे आपू बहाने लगे ॥ 
अब्भक्तान्‌ वायुभक्लांश्च शिणेपणीडानान्‌ सुनीन्‌ ॥ 
फलमूलारिनो दान्तान्‌ शान्‌ धमनिसंततान्‌ । 
व्रतिनो जटिलान्‌ मुण्डान्‌ वटकलाजिनसंवरृतान्‌ ॥ 
उनक्रे आश्रमम ब्रहुत-से एेसे मुनि रहते थः जो जट पीकर 
वायु पीकर अथवा सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते थे । फल-मूल 
खाकर रहनेवाठे भी बहुत थे । वे सव-के-सव जितेन्द्रि एवं 
दरब शरीरवाठे थे । उनके शरीरकी नस-नाडिर्यौ स्पष्ट 
दिखायी देती थीं | उत्तम ॒व्र्तोका पान करनेवाले उन 
महधिर्योभसे कितने ही रपर जटा धारण करते थे -ओर 
कितने दी सिर मुडये रहते थे । कोई व्क धारण करते थे 
ओर कोई मृगचर्म ख्येटे रहते ये ॥ 
समाह्वय मुनीन्‌ कण्वः कारुण्यादिदमव्रवीत्‌ ॥ 
भया तु रखाछिता नित्यं मम पुरी यश्ाखिनी । 
चने जाता विद्धा च न च जानाति किचन ॥ 


क? 


शद ~ 
अश्रमेण पथा स्वनीयतां क्षत्रियालयम्‌ । ) 


महपिं कण्वने उन स॒निर्ोको बुटाकर करुण भावत कह 
'महपियो | यह मेरी यदाग्विनी युर वने उस्न हुई ओर यही 
पलकर इतनी वड़ी हुई दै । मेने सदा इसे टाङ्प्यार किया 
है । यद्‌ ऊुछ नदीं जानती दे । विप्रगण ! तुम सव्रटोग इसे 
एसे मारगसे राजा दुप्यन्तकर घर ठे जाओ जिसमे अधिक श्रम 
न दोः॥ 


। = द [~ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सवे प्रातिष्ठन्त महौजसः । 


शकुन्तलां पुरस्कृत्य दुष्यन्तस्य पुरं प्रति ॥ १३॥ 
(हुत अच्छाः कहकर वे सभी महातेजस्वी रिष्य (पुत्र 
सहित ) रकुन्तदाको आगे करके दुष्यन्तके नगरी ओर चठे | 
गृहीत्वामरगभौभं पुत्रं कमरलोचनम्‌। 
€ = 
आजगाम ततः खुश्रदुंप्यन्तं विदिताद्‌ वनात्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर सुन्दर भौदौवाटी राकुन्तद्छ कमलके समान 
नत्रोवाठे देववाल्क्रके सदश तेतनस्वी पुत्रको साथ छे अपने परि- 
चित तपोवनसे चलकर महाराज दुप्यन्तके या आयी ॥१४॥ 


अभिसत्य च राजानं षिदिता च प्रवेशिता । 

~ व 

सह॒ तेनेव पुत्रेण वाटाकंसमतेजसा ॥ ९५॥ 
राजके यहां पर्हुचकर अपने आगमनकी सूचना दे 

अनुमति टकर वह उसी वरालूर्यके समान तेजस्वी पुत्रके 

साथ राजसमामे प्रविष्ट दूई्‌ ॥ १५ ॥ 


निवेदयित्वा ते सवै आश्रमं पुनरागताः । 
पूजयित्वा यथान्यायमव्रवीच्च राकुन्तखा ॥ १६॥ 
सव्र शिप्यगण राजाको महर्पिका संदेश सुनाक्रर 
पुनः आश्रमको लेय अये ओर शकुन्त न्यायपूर्वकं महाराजक 
मति सम्मानका माव प्रकट करती हुई पुनस बोटी-॥ १६॥ 


(अभिवादय राजान पितरं ते दढवतम्‌ । 
पवसुक्त्वा त॒ पुत्रं सा टज्ञानतसुखी स्थिता ॥ 
स्तम्भमलिङ्ग् राजानं धरसीदस्वेर्युवाच सा । 
राकुन्तदोऽपि राजानमभिवाद्य कताञ्जलिः ॥ 
हपणातुलनयनो राजानं चान्ववैक्षत । 
दुष्यन्त घमनुद्ध-चा तु चिन्तयन्मेव सो ऽत्रवीत्‌ ॥ 


धेट | ददृतापूवक उत्तम वरतकरा पालन करनेवाले ये 
महान तमहीर पिता है; इन्द प्रणाम करो । पुत्रे एेसा कह- 
ॐ गङुन्तल छनि मु नीचा क्रि एक खंभेका सहारा 
ठेकर खड़ी दो गयो ओर महाराजे बरोटी देव ! गरत् 
ह! ।' गन्तलाका पुत्र भौ दाथ जोड़कर राजाकरो प्रणाम 
करके उन्दीकी ओर देने कगा | उसके नेत्र हृ्र॑से खिट 


उ्टेथे | राजा दुष्यन्तने उश सः मुद्धिसे = 
ॐ "गन्तन उस समय धम॑बुद्धिसे कछ विचार 
करते हए ही कदा ॥ ७ 
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दुष्यन्त उवाच 
4 €. 

करिमागमनकाय ते ब्रूहि त्वं वरवर्णिनि। 
करिष्यामि न संदेहः सपुत्राया विरोपतः ॥ 

दुष्यन्त बोले- सुन्दरि ! यर्दा तुम्हरे आगमनका क्या 
उद्ेद्य दै १ वताओ । व्रिरोपतः उस द्भ, जव करि तुम 
पुत्रके साथ आयी दोः म तुम्हारा कार्यं अवदय सिद्ध त 
इसमे संदेद नदीं ॥ | 

द्र कुन्तटोवाच 

प्रसीदख महाराज वक्ष्यामि पुरूषोत्तम ॥) 

श्क्रुन्तखाने कहा--मदासज ! आप प्रसन्न दां । 
पुरुरोत्तम ! मे अपने आगमनका उदेदय वताती द, सुनिये ॥ 
अयं पुत्रस्त्वया राजन्‌ यौवराज्ये ऽभिषिच्यताम्‌। 
त्वया ह्ययं खुतो राजन्‌ मय्युत्पन्नः खुरोपमः। 
यथासमयमेतस्मिन्‌ वतंख पुरुषोत्तम ॥ १७ ॥ 

राजन्‌ ! यह आपका पुत्र दै । इसे आप युवराज-पदपर 
अभिप्रिक्त कीजिये। महाराज ! यद्‌ देवोपम कुमार आपकै द्वारा 
मेरे गर्भसे उत्पन्न हु दै । पुरूपोत्तम ! इसके स्यि अपने 
मेरे साथ जो दत कर रक्खी दै, उसका पाटन कौजिये | १७॥ 
यथा मत्सङ्गमे पूर्वं यः कृतः समयस्त्वया । 
तं स्मरख महाभाग कण्वाश्रमपदं प्रति ॥ १८ ॥ 

महाभाग ! आपने कण्वक्रे आश्रमपर मेरे साथ समागमके 

समय पहलेजे प्रतिज्ञा की थी, उसका इस समय सरण कौज्ि | 
सोऽथ श्रुत्वैव तद्‌ वाक्यं तस्या राजा स्मरज्नपि 
अव्रवीन्न स्मरामीति कस्य त्वं दुष्टतापसि ॥९९॥ 

राजा दुप्यन्तने शकरुन्तकाकरा यह्‌ वचन सुनकर सथ वातको 
याद्‌ रखते हूए भी उससे इस प्रकार कदा---'द तपखिनि । 
मुञ्चे कुख मी याद्‌ नही दै । तुम किसकी खी हौ १॥ १९॥ 
घर्मकामार्थसम्बन्धं न स्मरामि त्वया सह । 
गच्छ वा तिष्ठ वा कामं यद्‌ वापीच्छसि तत्‌ क२॥२०॥ 
„ न्ुम्दारे साथ मेरा धर्मः काम अथवा ह 
वेवादिक सम्बन्ध स्थापित हआ दै, इस बरातका मुच निक 
भी सरण नहीं हे । तुम इच्छाुपार जाओ या पदौ जथा 
जेसी तुम्हारी खचि हो वैसा करो" ॥ २० ॥ 
सेवसुक्ता वरारोहा वीडितेव्‌ तपखिनी । 
निःसंज्ञे च दुःखेन तस्थौ स्थूणेव नश्चा ॥५*॥ 

सुन्दर अङ्गवाटी तपख्िनी शन्त दुप्थन्तकरे एता 
कहनेपर जित हो दुःखे वरेहोश-सी दो गवी ओर वंभक। 
तरह निश्चरुभावसे खड़ी रह गयी ॥ २१॥ 


प (- 
संरम्भाम्षताब्राक्षी स्फुरमाणोष्टसम्पुया । ४ 
कटाक्षेनिर्दहन्तीव तियंग राजानमेश्चत ॥२२॥ 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः २२९१ 





क्रोध ओर अमर्षे उसकी ओव लल हो गयी" ओठ 
फडके कगे ओर मानो जटा देगी, इस भावसे टेदी चितवन 
द्वारा राजाक्रौ ओर देखने लगी ॥ २२॥ 
आकारं गूहमाना च मन्युना च समीरिता । 
तपसा सम्भृतं तेजो धारयामास वै तदा ॥२३ ॥ 
क्रोध उसे उत्तेजित कर रहा था; पिर भी उसने अपने 
आक्रारको छिपरयि ला ओर तपस्याद्वारा संचित क्रिये हए 
अपने तेजको वह अपने भीतर ही धारण क्रिये रदी ॥ २३॥ 
सा मुहर्तमिव ध्यात्वा दुःखामपंसमन्विता । 
भर्तीरमभिसम्प्ेक्ष्य क्रुद्धा वचनमव्रवीत्‌ ॥२७॥ 
जानन्नपि महाराज कस्मद्रेवं प्रभाषसे । 
न जानामीति निःशङ्कं यथान्यः प्रातो जनः ॥ २५॥ 
वह्‌ दो धडीतक कुछ सोच-विचार-सा करती रही, ष्र्‌ 
दुःख ओर अमर्ष भरकर पतिक्री ओर देखती हुई कोध- 
पूर्वक बरोटी. “महाराज ! आप जानःवृञ्चकर भी दूरदूरे 
निन्र कोरिक्रे मनुरप्योकी भति निःशङ्क दोकर एेसी वात क्यो 
कते दै क्रि “मे नदीं जानता ॥ २४२५ ॥ 
= (न्य ६१ 
अच्र ते हदयं वेद्‌ सत्यस्यवारतस्य च। 
कट्याणं वद्‌ साक्ष्येण माऽऽत्मानमवमन्यथाः ॥२६॥ 
(दप विषयमे यहो क्या श्च है ओर क्या सच, इस वातकरो 
आपका हृदय दी जानता द्योगा । उसीको साक्षी वनाकर -- 
हदयपर हाथ रखक्रर सही-सदी बात किये? जिससे आपक्रा 
= 
कल्याण हो । आप अपने आत्माकरी अवदेलना न कीजिये ॥२६॥ 
योऽन्यथा सन्मात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
क्रि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापदारिणा ॥२७॥ 
(( आप्रा स्वरूप तो कुछ ओर दै" परंतु आप्र वन कुक 
ओर रदे द । ) जो अपने अमटी स्वरूपक्रो छिपाक्रर अपने- 
करो गु काञुछ दिग्वाता हे, अपने आप्माक्रा अप्रहरण 
कररनबाठे उन चोरने कौन-सा पाप नदीं क्रिया १॥ २७ ॥ 
पको ऽहमस्मीति च मन्यसे त्वं 
न हृच्छयं वेत्सि सुनि पुखणम्‌ । 
© 
गरो वेदिता कमेणः पापकस्य 
तस्यान्तिके त्वं वृजिनं करोपि ॥२८॥ 
(आप समश्च दे दै करि उम समय मे अकेला था ( कों 
देनेवाल नहीं था )) परंतु आपको पता नहीं क्रि वह मनातन 
मुनि (परमात्मा) सके हदय अन्तर्यामौसूपमे विद्यमान हे। 
व्ह सवके परपर-पुण्यकरो जानता दे ओर आप उसके निकटः 
गकर पाप्र कर्‌ रै दै ॥ २८॥ 
( धम एव हि साधूनां सर्वषां हितक्ररणम्‌। 
नित्यं मिथ्याविहीनानां न च दुःखावहो भवेत्‌ ॥)` ` 
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मन्यते पापकं रत्वा न कथिद्‌ वेत्ति मामिति । 
विदन्ति चैनं देवाश्च यश्चेवान्तरपूरूषः ॥२९॥ 
८जो सदा असत्ये दूर रहनेवाठे दै, उन. समसत साधु 
पुरुषोकी दिम केवर धर्म ही दितकारक दै । धमं कमी 
दुःखदायकं नहीं होता । मनुष्य पाप करके यह समञ्चता दं 
"कर मुञ्चे कों नदीं जानता रितु उसका यह समश्चना भारी 
भूल है; क्योकि सव देवता ओर अन्तर्यामी परमात्मा भी 
मनुष्यकरे उत पाप-पुण्यको देखते ओर जानते ई॥ २९॥ 
आदित्यचन्द्रावनिटानटो च 
दयौभूमिरापो हदयं यमश्च । 
अहश्च राच्रिश्च उभे च संध्ये 
धम॑श्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥३०॥ 
(सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, अन्तरिक्ष, प्रथ्वी, जल; 
हृदयः यमराजः दिनः रातः दोनो संध्या ओर धर्म--ये 
सभी मनुप्यकरे भटे-चुरे आचार-व्यवदारकं) जानते ह ॥ ३० ॥ 
यमो वैवसखतस्तस्य नियौतयति दुष्कृतम्‌ 1 
हदि स्थितः कमंसाक्षी कषेश्षो यस्य तुष्यति ॥६९१॥ 
£जिषपर हृदयस्ित कर्मसाक्षी क्षिवज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते, 
सू्॑पुत्र यमराज उसके सभी पापको स्वयं नष्ट कर देते ई ॥ ३१॥ 
न तु तुष्यति यस्यैष पुरुषस्य दुरात्मनः । 
तं यमः पापकमौणं वियातयति दुष्कृतम्‌ ॥३२॥ 
(प्रतु जिस दुरात्मापर अन्तर्यामी संतुष्ट नहीं होते, यमराज 
उस पापीको उसके पापका खयं दी दण्ड देते है ॥ ३२॥ 
योऽवमन्यात्मनाऽऽत्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
न तस्य देवाः धेयांसो यस्यात्मापि न कारणम्‌ ॥६३॥ 
स्वयं धरात्तेति मामेवं मावमंस्थाः पतिव्रताम्‌ । 
अचौ नाचंयसि मां खयं भायीमुपस्थिताम्‌ ॥२४॥ 
“जो खयं अपने आत्माका तिरस्कार करके कुक-का-कुक 
सम्ञता ओर करता है, देवता मी उसक्रा भला नहीं कर 
सक्ते ओर उसक्रा आत्मा मी उक्के दितक्रा साधन नदी 
कर सकता । मे खयं आपके पास आयी ह, ेसा समश्चकर 
मुञ्च पतित्रता परल्ीका तिरस्कार न कीज्यि । म आपके द्वारा 
आद्र पनि योग्य दर ओर सख्यं आपकर निकट आयी हुई 
अपिदीकी पत्नी दू, तथापि आप मेरा आद्र नहीं करते दै ॥ 
क्रिमथं मां धराङूतवदुपगर्षसि संसदि । 
न खल्वहमिदं शल्ये रौमि कि न श्णोषि मे ॥२५॥ 
“आप क्रसल्यि नीच पुरुपक्री मति भरी सभाम सुनने 
अपमानित कर रहे दै ? मे सूते जगस्मे तो नही रो रदी 
फिर आप मेरी वरात क्यो नहीं सुनते १॥ ३५ ॥ 


` यदि मे याचमानाया वचनं न करिष्यसि । 


दुष्यन्त शतधा मधौ ततस्तेऽय स्फुःटिष्यति ॥३६॥ 
१५ प $> १ ४ र 








यतिना करनेप्‌ 


'महाराज दुष्यन्त ! यदि मेरे उचित 
भी आप मेरी वात नदीं मानेगे, तो आज अपकरे मिरे सेकड 


डो 

टुकड़े दो जार्येगे ॥ ३६ ॥ 

भायां पतिः सम्पविद्य स यस्माज्ञायते पुनः| 

जायायास्तद्धि जायात्वं पौराणाः कवयो विदुः ॥३७ ॥ 
धति ही पलनीके भीतर गर्भरूपमे प्रवे करके पुर 

रूपम जन्म ठेता दे । यही जाया ( जन्म देनेवाटी खी ) कर 

जायात्व है, जिसे पुराणवेत्ता विद्वान्‌ जानते दँ ॥ ३७ | | 

यदागमवतः पुंसस्तदपत्यं प्रजायते । 

तत्‌ तारयति संतत्या पू्ेपरेतान्‌ पितामहान्‌ ॥३८॥ 
(शाखे ज्ञाता पुरुपकरे इस प्रकार जो संतान उत्पन्न 

होती दैः वह संततिकी परम्पराद्रारा अपने पहटेके म 

हए पितामहोका उद्धार कर देती है ॥ ३८ ॥ 

पुननाख्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितरं जायते सखुतः। 

तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्ययमेव खयम्भुवा ॥३९॥ 
“पुत्र धुत? नामक _नरकसे पिताका त्राण करता दै 

इलि साधत्‌ ब्रह्माजीनि उमे पुत्रः कदा हे ॥ ३९ ॥ 

( पुरेण लोकाञ्जयति पौत्ेणानन्त्यमदचुते । 

अथ पौत्रस्य पुत्रेण मोदन्ते प्रपितामहाः ॥) 
(मनुप्य पुत्रस पुण्यलयेकोपर विजय पाता दै पौत्रत 

अक्षय सुखकरा भागी शेता दै तथा पौत्रके पुत्रे 

प्रपितामहगण आनन्दके भागी होते ट ॥ 

सा भायो या गृहे दक्षसा भायी या प्रजावती 1 

सा भायौ या पतिप्राणा खा भाय या पतिव्रता ॥४०॥ 
“वही भायां दै जो घरे काम-काजमे कुदाल हो । वही 

भाया दै, जो संतानवती हो । वही भर्या दै, जो अवने परतिकर 


पराणोकि समान प्रिय मानती हो ओर वही भार्या, जो 


पतिव्रता हो ॥ ४०॥ । 








अधं मायौ मनुष्यस्य भाया श्रेष्ठतमः सखा । 
भाौ मूलं लिवर्गस्य भा मूं तरिष्यतः ॥५१॥ 
ध्मायां पुरुपक्रा आधा अङ्ग हे । भार्या उसका सव्रते उत्तम 
मितरहे । मा्याधर्म, अर्थओर कामका मूके ओर संसार-सागरमे 
9 इच्छवले युरपके स्मि भार्या दी परमुल साधन दै॥५१॥ 
भायावन्तः क्रियावन्तः सभाया गृहमेयिनः। 
भायपवन्तः प्रमोदन्ते मायौवन्तः धिया निवता; ॥५२॥ 
“जिनके पली दै वे ही यज्ञ आदि कर्म कर सक्रते द। 
सपत्नीक यृष्ध ही सचे गृहश दै । प्नीवाठे पुरुप खुली ओर 
प्रसन्न रहते हँ तथा जो पनी युक्त है, वे मानो छक्मीते 
सममनन ह ( क्योकि पली ही घरक कमी दे) ॥ ४२॥ 
लखवपयः भविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियंवदाः । 
चमन्ञायजु भवन्तयातंस्य मातरः ॥४३॥ 
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ध्पत्नी दी एकान्तम्‌ प्रिय वचन बोट्नेवारी सङ्खिनी या मित्र 
हे । धर्मकर्येभिं मे स्त्रियो परिताकी मति पतिकी हितैषिणी होती ई 
मोर संकटके समय माताकी मति दुःखम दाथर््ैयाती तथा 
क्ट-निवारणकी चेष्टा करती दै | ४३ ॥ 
कान्तरेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य वै । 
यः सदारः स विश्वास्यस्तस्माद्‌ दाराः परा गतिः ॥४४॥ 
धपरदेरमे यात्रा करनेवाठे पुरुपके साथ यदि उक्षकौ खरी 
हो तो बह घरोरमे-घोर जंगल भी विश्राम पा सक्ता है-सुखसे 
रह सकता हे । टोक-व्यवहारमे भी जिसके खरी दै, उसीपर सतर 
विश्वासं करते दै | इसल्ि स्री ही पुरुषकी श्रेष्ठ गति दे ॥४४॥ 
संसरन्तम्रपि परेतं विषमेष्वेकपातिनम्‌। 
भार्यैवान्वेति भतौरं सततं या पतिव्रता ॥७५॥ 
प्रति संतारे हदो या मर गया हो; अथवा अकेले 
ही नरके पड़ा दो; पतिव्रता खरी दी सदा उसका अनुगमन 
करती दे ॥ ४५ ॥ 
प्रथमं संस्थिता भायौ पति ब्रेत्य प्रतीक्षते । 
पूवं मरतं च भतरं पश्चात्‌ सध्व्यनु गच्छति ॥४६॥ 
(साध्वी स्री यदि पदे मर गयौ हो तो परलोकमे जाकर बह 
पतिकी प्रतीक्षा करती है ओर यदि पहले पति मर 
गया हो तो सती खरी परीछेसे उसका अनुखरण करती है ॥४६॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजन्‌ पाणिग्रहणमिष्यते । 
यद्‌ाभोति पतिभौयामिदरोके परत्र च ॥ ७७॥ 
(राजन्‌ ! इशषील्ि सुशीखा खीका पाणिग्रहण करना सवके 
स्थि अभीष्ठ होता; कोरि पति अपनी पतित्रता खरीको इहलोकं 
तो पाता ही दैः प्रोक्रम भी प्रात करता दै ॥ ४७ ॥ 
आताऽऽत्मनेव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधैः । 
तस्माद्‌ भार्या नरः पद्येन्मात्वत्‌ पुत्रमातरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ववलीके गर्भे अपने दवारा उतवन्न कि हुए आत्मको 
ही विद्वान्‌ पुरुप पुत्र कहते हैः इसल्यि मतुप्यको 
चादिथे करि वह अप्रनी उस धर्मपलीको जो पुत्रकौ 
माता वन चुकी है माते दी समान देखे ॥ ४८ ॥ 
( अन्तरात्मैव, सर्वस्य पुत्रनाश्नोच्यते सदा । 
गती रूपं च चेष्टा च आवतौ लक्षणानि च ॥ 
पितृणां यानि खदयन्ते पुत्राणां सन्ति तानि च । 
तेषां रीलाचारगुणास्तत्सम्पकौच्छुभाद्यमाः ॥ ) 
(स्क अन्तरात्मा हौ सद पुत्र नामे प्रतिपादित 
हेता हे । पिताकी जशी चारु होती रै जेषे सूप? चेशः 
आवै (भवर ) ओर र्षण अदि होते ५ 
वैषी ही चाल ओर वैसे दी रूप-लक्षण आदि देखं जति दै । 
पितके सम्प्कसे ही पुत्रो छभ-अद्यम शौक यण ष्व 
आचार आदि आति द ॥ 
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भायौयां जनितं पुत्रमादशंष्विव चाननम्‌ । 
ह्वादते जनिता प्रेक्ष्य खं प्राप्येव पुण्यकृत्‌ ॥ ४९ ॥ 
जैसे दर्पणे अपना रभह देवा जाता हैः उसी 
प्रकार पत्नीके गमस उलयन्न हुए अपने आत्माको ही पुतररूपमे 
देखकर पिताको वैसा दी अनन्द्‌ द्योता दैः जेषा पुण्यात्मा 
पुरुषको स्वर्गलोककी प्राप्ति दो जनेपर होता दै ॥ ४९॥ 
दह्यमाना मनोदुःखेव्यौधिभिश्वातुरा नराः । 
ह्ादन्ते स्वेषु दारेषु धमौतौः सदिटेष्विव ॥ ५० ॥` 
“जैसे धूपसे तपे हए जीव जल्पे स्नान कर लेनेपर 
शान्तिका अनुभव करते दैः उसी प्रकारं जो मानसिक 
दुःख ओर चिन्ताओंकरौ आगमम जक रदे दै तथा जो 
नाना प्रकारके रोगोसे पीडित है वे मानव अपनी 
पल्नीके समीप होनेपर आनन्दका अनुभव करते ह ॥५०॥ 


( विप्रवासङृरा दीना नरा मलिनवाससः । 
तेऽपि खदारास्तुष्यन्ति दरिद्रा धनकाभवत्‌ ॥ ) 
ध्जो परदेशमे रहकर अत्यन्त दुर्वल हो गये 
है, जो दीन ओर मिन व्र धारण करनेवाले हैः वे दद्र 
मनुष्य भी अपनी पतनीको पाकर एसे संतुष्ट होते दै, मानो 
उन्हे कोर धन मि गया हो ॥ 
सखुसंरन्धोऽपि रामाणां न कुयौदध्रियं नरः । 
रति प्रीति च धमं च ताखायत्तमवेक््य हि ॥ ५१॥ 
भ्रति, प्रीति तथा ध्म॑प्नीकरे ही अधीन ईः एेसा 
सोचकर पुरुषकरो चाहिये क्रि वह कुपित होनेपर भी पत्नीके 
साथ कोई अप्रिय बरताव न करे ॥ ५१ ॥ 
(आत्मनोऽधमिति श्रतं स। रश्चति धनं प्रजाः । 
शारीरं खोकयातां वै धमं खगंस्षीन्‌ पित्न्‌ ॥ ) 
पपत्नी अपना आधा अङ्ग दैः यह श्रुतिका 
वचन दै । वह धनः, प्रजाः शरीरः लोक्यात्राः 
धर्म, खरग, ऋषि तथा पितर--इन सवक रक्षा करती है ॥ 
आत्मनो जन्मनः क्षेत्रं पुण्यं रामाः सनातनम्‌ । 
ऋषीणामपि क! शाक्तिः खष्टं रामस्ते प्रजाम्‌ ॥ ५२॥ ` 
प्िर्यो पतिकरे आत्मके जन्म लेनेका सनातन 
पुण्य क्षेत्र है । ऋषिम मी क्या शक्ति है 
कि त्रिना ख्रीके संतान उत्प कर सकर ॥ ५२ ॥ 
प्रतिपद्य यदा सखूचुधेरणीरेणुगुण्डठितः । 
पितुरा्छिष्यतेऽ ङ्गानि किमस्त्यभ्यधिकं ततः ॥ ५३॥ 
जब पुत्र भरतीकी धभूलमे सना हुआ पास आता 
ओर प्रिताके अङ्खोसे छ्पिट जाता है, उस समय जो सुख 
मिलता दै, उससे बढ़कर ओर क्या हो सकता है १॥ ५३॥ 
स त्वं खयमभिप्राप्तं सभिलाषमभिमं खतम्‌। ` 
रक्षमाणं कटाक्षेण किमथेमवमन्यसे ॥ ५७॥ 


२२४ श्रीमहाभारते 
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अण्डानि विरति स्वानि न भिन्दन्ति पिपीटिकाः। 


न भरेथाः कथं चु त्वं घमक्ञः सन्‌ खमात्मजम्‌ ॥ ५.५ ॥ 
देये, अपरका यह पुत्र खयं आपके पास आया हे 
ओर प्रमपूर्णं तिरी चितवनसे आपकी ओर देखता हआ 
आपकी गोदमे वेऽनेके च्ि उत्सुक है; फिर आप्र किध 
इसक्रा तिरस्कार करते ई । चीटियो मी अपने अण्डक्रा पाटन 
हयी करती है; उन्दे फोडतीं नदीं । फिर अप धर्मज्ञ टोकर भी 
अपने पुञ्रका भरण-पोषण क्यो नदीं करते १॥ ५४५-५५ ॥ 
(ममाण्डानीति वधन्ते कोकिटानपि वायसाः। 
कि पुनस्त्वं न मन्येथाः सवः पुत्रमीदशम्‌ ॥ 
मरयाचन्दनं जातमतिशीतं वदन्ति वे। 
शिदोराटिङ्गमानस्य चन्दनादधिक भवेत्‌ ॥ ) 
ध्ये मेरे अपने ही अण्डे है एेसा समन्चकर कौर कोयल- 
के अण्डका भी पालन-पोपण कसते दै; फिर आप सर्वज्ञ दोकर 
अपनेसे दही उन्न दए एेसे सुयोग्य पुत्रका सम्मान 
क्यो नहीं करते १ रोग मख्यगिरिक चन्दनक्रो अत्यन्त शीतल 
बताते ई, परंतु गोदमे सरि दए शिका स्पशं चन्दनसे भी 
अधिक शीतर एवं सुखद होता द ॥ 
न वाससां न रामाणां नापां स्परंस्तथाविधः 
शिद्योराटिङ्गय मानस्य स्पशः सूनो थथा खुखः॥ ५६ ॥ 
'अपने शि पुत्रको हृदयसे खगा टेनेपर उसका स्पर्श 
जितना सुखदायक जान पड़ता टै वैसा सुखद स्पर्च न तो 
कोमल वल्ोका दैः नं रमणीय सुन्दरियोका दै ओर न शीतक 
जकक्रा ही दे ॥ ५६ ॥ 
ब्राह्मणो द्विपदां श्े्ठो गौवेरिष्ठा चतप्पदाम्‌ । 
शुरुगरीयसां श्रेष्ठः पुत्रः स्पशंवतां वरः ॥ ५७ ॥ 
(मनुप्येमिं ब्राह्मण श्रेष्ठ टैः चतुष्पदो ( चौपायों ) मे 
गो श्रे्रतम दैः गौोखशाटी व्यक्ति्योमिं गुर श्रे दै ओर 
स्श् करनेयोग्य वस्तुथेमि पुत्र दी सतव्रसे श्रे टे ॥ “७ ॥ 
स्पृशतु त्वां समाच्छिष्य पुत्रोऽयं ्रियद शनः । 
पुत्रस्पटौत्‌ खखतरः स्पश रोकं न विद्यते ॥ ५८ ॥ 
आपका यह पुत्र देखनेमे क्रितना प्यारा दं । यदह आपके 


अङ्गोसि ल्परटकर आपका स्पशं करे । संमारमें पुत्रके स्यमि 
बटकर सुखदायक स्पदां ओर किसीका नदीं दे ॥ ' 


त्रिषु वपु पूणघु प्रजाताहमरिदम 
कुमारं राजेन्द्र तव शोक्रविन।दानम्‌ ॥ ५९ ॥ 
आहतौ ` वाजिमेधस्य शतसंख्यस्य पोरव । 
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जन्म दिया दै | यह आपके शोकका विनाश्च करनेवाला होगा। 
पौरव ! प्ले जव मँ सौरमे यी, उस समय आकराश्च वाणीम 
मजस कहा था क्रि यद व्रालकर सो अश्वमेघ यज्ञोका अन 
करनेवाला दगा ॥ ५९-६० ॥ 
ननु नामाङ्कमासोप्य ख्ेदाद्‌ ग्रामान्तरं गताः 
मूध्नि पुत्राचुपाघ्रय प्रतिनन्दन्ति मानवाः ॥ ६१ ॥ 
प्रायः देखा जाता दै कि दूसरे गोवकी यात्रा कसे ले 
ए मनुप्य घर आनेपर वड़े स्नेदसे पुत्रको गोदभेः उटा लते 
मीर उनके मस्तक सूधकर आनन्दित होते दै ॥ ६१॥ 


इन 


& 
टं 
वेदेष्वपि वदन्तीमं मन्बग्रामं द्विजातयः 
जातक्रमणि पुत्राणां तवापि विदितं तथा ॥ ६२॥ 
पु्रोके जातकर्म संस्कारे समय वेद ्राह्मण जिस वेदिक 
मन्त्र-समुद्‌ायक्रा उचारण कसते है उसे आप भी जानते ३।६२॥ 
अङ्गादङ्गात्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा वे पुत्रनामासि सजीव शरदः हतम्‌ ॥ ६३॥ 
८(उप्त मन्व्मुदायक्रा भाव इस प्रकार हे) दे बालक! 
तुम मेरे अङ्ग-अङ्गते प्रकट हुए ह्ये; दयसे उत्पन्न हूए 
दो । तुम पुत्र नामस प्रसिद्ध भरे आत्मा दी हो, अतः वस | 
तुम सौ वर्पोतक जीवित रहो ॥ ६३ ॥ 
जीवितं त्वदधीनं मे संतानमपि चाक्षयम्‌ । 
तस्मात्‌ त्वं जीव मे पुत्र खुखुखी शरदां शतम्‌ ॥ ६७॥ 
“मेरा जीवन तथा अक्षय संतान-परम्परा मी तुम्हारे ही 
अधीन दै, अतः पुत्र ! तुम अव्यन्त सुखी दोकर सौ वर्पो 
जीवन धारण करो ॥ ६४ ॥| 
व्वदङ्गभ्यः भरसूतोऽयं पुरुषात्‌ पुरूषोऽपरः । 
सरसीवामटेऽऽत्मान्‌ द्वितीयं पदय वैं खुतम्‌ ॥ ६५॥ 
(यह्‌ वाल्क आपके अङ्गोसे उत्पन्न हआ है; मानो एक 
पुर्पसे दूसरा पुरर ग्रकट हआ है | निर्मल सरोवरमे दिखायी 
द्नेवार प्रतितव्िग्वक्री भति अपने द्वितीय आत्मारूप ईस 
पुच्रक्रो देखिये ॥ ६५ ॥ 
यथा ्याहबरनीयोऽ्चिगोहंपत्यात्‌ प्रणीयते । 
तथा त्वत्त; प्रषतोऽयं त्वमेकः सन्‌ द्विधा कृतः ॥ ६६॥ 
उगाव्रहृषएन्‌;. पुरा स्रगयां परिधावता। 
अहमासादिता राजन्‌ कुमारी पितुराश्रमे ॥ ६७॥ 
जघ; ्रह्म्य अग्निस्ते आहवनीय अधिका प्रणयन 
( प्रास्य ) दोता द उती यकार यह वालक आपसे उलन 
दया € मानो आप णक होकर मी अव्र दो रूपोमि प्रकट 
दो ग द| राजन्‌ । आजे कु वर्षं पहर आप शिकार 


वेने वनभ गभे ये । वरौ एक दसकं प्यके पीठे अङ्क दे 
प्र दाडते दए मेरे पिताजीके आश्रमपर प्टुच गथेः जदा 


| 
| 








सम्भवपव ] 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ५२५ 


मुञ्च कुमारी कन्याक्रो आपने गान्धर्वं विवादृदवारा परनीरूपमे 
प्राप्त किया ॥ ६६-६५ ॥ 
उर्वशी पूरवंचित्तिश्च सहजन्या च मेनका । 
विश्वाची च धृताची च प्रडवाप्सरसां वराः ॥ ६८ ॥ 
(उर्वशी, पूर्वचित्तिः सहजन्या, मेनकाः विश्वाची ओर 
रृताची--ये छः अप्परार्णे दी अन्य सत्र अराति ्ेध ह | 
तासां सा मेनका नाम बह्मयोनिवेराप्सराः। 
दिवः सम्प्राप्य जगती विश्वामित्रादजे जनत्‌ ॥ ६९ ॥ 
'्उन सवम भी मेनका नामवाढी अप्सरा श्रे, क्योकि वट्‌ 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीसे उदन्न दुद दं । उसीने स्वगल्धोकसे भूतल्पर 
आकर विश्वामित्रजीके सम्पकंसे मुञ्चे उत्पन्न क्रिया था॥ ६९॥ 
( श्रीमानरषिधैम॑परो वैश्वानर इवापरः। 
ब्रह्मयोनिः कुरो नाम विभ्वामिच्रपितामहः ॥ 
कुशस्य पुत्रो वलवान्‌ कुशनाभश्च धार्मिकः । 
गाधिस्तस्य खुतो यजन्‌ विश्वामित्रस्तु गाधिजः॥ 
पवंविघधः पिता राजन्‌ मेनका जननी चरा ॥ ) 
(महाराज | पूर्वकालमे कुश नामे प्रसिद्ध एक धर्मपरायण 
तेजखी मदपिं दो गमे हँ, जो दूरे असिदेवके समान प्रतापी 
थे | उनकी उलत्ति ब्रह्माजीसे हदं थी । वे महिं विश्वामित्र- 
के प्रपितामहं थे । कुःशके बर्वान्‌ पुत्रका नाम कुशनाभम या। 
वे बड़े धर्मात्मा ये । राजन्‌ ! कु्नाभके पुत्र गाधि हुए 
ओर गाधिसे विश्वामित्रका जन्म हुआ । एसे कुलीन महपि 
मेरे पिता दै ओर मेनका मेरी श्रेष्ठ मातादे॥ 
सा मां हिमवतः प्रस्थे खुषुवे मेनकाप्सराः । 
अवकीयं च मां याता परात्मजमिवासती ॥ ७० ॥ 
८उस मेनका अप्सराने दिमाटयके शिखरपर मुञ्चे जन्म 
दिया; श्रित वद्‌ असद्‌ व्यवहार करनेवाली अप्स मुज्ञ परायी 
संतानकी तरट्‌ वहीं छोडकर चटी गयी ॥ ५५ ॥ 
( पक्षिणः पुण्यवन्तस्ते सहिता धमतस्तद्ा । 
पक्षेस्तेरभिगुक्ता च तस्मादसि शङुन्तखा ॥ 
ततोऽहमरषिणा द्रा कादयपन महात्मना । 
जखाथमचिदोत्रस्य गतं दृष्ट तु पक्षिणः ॥ 
न्यासभूतामिव सुनः प्रद्‌दुमा दयावतः 
स॒ मारणिमिवादाय श्वमाधममुपागमत्‌ ॥ 
सा वै सम्भाविता राजन्ननुक्रोशान्मदहषिणां । 
तेनैव खसतेवाहं राजन्‌ वै परमर्षिणा ॥ 
विद्वामित्रसुता चाहं वर्धिता सुनिना चप । 
यौवने वर्तमानां च दृष्टवानसि मां खेप ॥ 
आश्रमे पर्णदाटायां कमारी विजने वने । , , 
धात्रा प्रचोदितां शल्ये पित्रा विरहितां मिथः ॥ 


वाभ्भिस्त्वं सूनरताभिमौमपत्यार्थमनचूचुदः । 
अकार्पीस्त्वाध्रमे वासं धमंकामार्थनिितम्‌ ॥ 
गान्धवेण विवाहेन विधिना पाणिमव्रहीः 
सादं कुटं च शीलं च सत्यवादित्वमा्मनः 
खधमे च पुरस्कृत्य त्वामद्य शरणं गता 
तस्मान्नाहसि संश्रय तथेति वितथं वचः 
सधं पृष्ठतः त्वा परित्यक्तु युपस्थिताम्‌ । 

त्वन्नाथां लोकनाथस्त्वं नाहंसि त्वमनागसम्‌ ॥ ) 


ध्र पक्षी मी पुण्यवान्‌ दै, जिन्न एक साथ आकर उस 
समय धर्मपूर्वक अपन पखोसि मेरी रक्वा की । दाकुन्तों (पक्षयो) ने 
मेरी रक्चा की, इसख्यि मेरा नाम शकुन्तला हो गया । तदनन्तर 
महात्मा कदयपनन्दन कण्वकी दष्ट मुञ्चपर पड़ी । वे अच्चिहोत्रके 
ल्यि जल लनेकरे दतु उधर गये हुए थे । उन्दं देखकर पक्षियोने 
उन दया महषिको सुन्चे धरोहरकी भति सोप दिया । वे 
मुञ्चे अरणी (शमी ) की भोति लेकर अपने आश्रमपर आये । 
राजन्‌ ! महिने कृपापूर्वक अपनी पुच्रीके समान मेरा पाठन- 
पोपण किया । गरेर ! इस प्रकार मे विश्वामित्र मुनिकी पुत्री 
टू ओर महात्मा कण्वन सुज्ञे पाट-पोसकर बड़ी करिया । आपने 
युवावस्यामे मञ्चे देखा धा । नजन वनम आश्रमकी पणकुटीके 
भीतर सूने स्थानम, जव करि मरे प्रिता उपसित नहीं थे 
विधाताकी प्रेरणासे प्रभावित सञ्च कुमारी कन्याको आपने अपने 
मीठे वचनोंद्वाया शं तागोसादनक्रे निमित्त सहवासके व्यि प्रित 
करिया] धर्म; अथं एवं कामकी ओर दृष्टि रखकर मेरे साथ 
आश्रमम निवास करिया । गान्धवं विवाहकी विधिसे आपने मेरा 
पाणिग्रहण क्रिया दै । वदी में आज अपने कुलः शीलः 
सत्यवादिता ओर धर्म॑को आगे रखकर आपक्री शरणमे आयी 
टर । इद्धि पूवकराटम तेस प्रतिज्ञा करफे अव उसे असत्य न 
क्रीजिरे । अपर जगत्‌करे रक्तक्र द, भरे प्राणनाथ दं । म॑ सवथा 
निखराध हू ओंर स्वयं आपकर सेवामे उपस्थित दरू, अत 
अपे धर्मकरो पीछे करके मरा परित्याग न कीज ॥ 
किं जु कीटं पूवं छृतवत्यन्यञन्मनि । 
यदृ बान्धवैस्त्यक्ता वाल्ये सम्पति च त्वया ॥ ७१॥ 

पैन पूर्वं जन्मान्तरोमे कौन-सा एेसा पपर क्रियो या? 


{जसते वाल्यायस्याम तो भेरे वान्धवोन मुञ्चे व्याग {दया ओर 
इस समय आप पतिदेवता दवारा भी में व्याग दी गथी ॥ ७१॥ 


कामं त्वया परित्यक्ता गमिष्यामि सख्माश्चमम्‌ । 
दमं तु बां संत्यक्त, नाहेस्यात्मजमात्मनः ॥ ७२ ॥ 


महाराज | आपके दवारा स्वच्छासे व्याग दी जानेपर मं पुन 
अपने आश्नसको लोट जागी, कितु अपने इस नन्दे पुत्रका 
त्याग आपको नहीं करना चाहिये, ॥ ७२ ॥ 


न, 


| - "नौः 


[किम 


२२द्‌ श्रीमहाभारते 





दुष्यन्त उवाच 


न पुत्रमभिजानामि त्वयि जातं शङकन्तठ । 
असत्यवचना नायः कस्ते श्रद्धास्यते चः ॥ ७३ ॥ 
मेनका निरनुक्रोशा बन्धकी जननी तव । 
यया हिमवतः पृष्ठे निमौल्यमिव चोज्छिता ॥ ७७ ॥ 
दुष्यन्त बोटे--शकुन्तले ! मँ तुम्हारे ग्भसे उदान्न 
इस पुत्रको नदीं जानता । धिर्यो प्रायः ट बरोलनेवाली 
होती है । तग्हारी बातपर कोन श्रद्धा करेगा ? तुम्हारी माता 
वेश्या मेनका बड़ करूरहदया है, जिसने तुम्हे हिमालयके 
शिखरपर निर्मास्यकी तरह उतार फंका ह ॥ ७३-७४ ॥ 
स चापि निरनुक्रोशः क्षत्रयोनिः पिता तव । 
विश्वामित्रो ब्राह्मणत्वे ल्ुन्धः कामवदां गतः ॥ ७५॥ 
ओर तुम्हारे क्षत्रियजातीय पिता विश्वामित्र भीः जो 
बराह्मण वननेके ल्थि लखायित थे ओर मेनकाको देखते 
ही कामके अधीन हो गये थे, बडे निर्दयी जान पडते है ॥ ७५॥ 
मेनकाप्सरसां श्रेष्ठा महर्षीणां पिता च ते। 
तयोरपत्यं कस्मात्‌ त्वं पुंश्चलीव प्रभाषसे ॥ ७६॥ 
मेनका अप्सराओंमं श्रेष्ठ बतायी जाती दै ओर तुम्हारे 
पिता विश्वामित्र भी महषियोमे उत्तम समन्चे जाते द। 


तुम उन्हीं दोनोकी संतान होकर व्यभिचारिणी स््रीके 


समान क्यो शटी वाते बना रही हो ॥ ७६ ॥ 

अधरद्धेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न लजसे । 

विह्ोषतो मत्सकाशे दुष्टतापसि गम्यताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तुम्हारी यह बात श्रद्धा करने योग्य नहीं है । इसे कहते 

समय तुष्टे लजा नही आती १ विररेषतः मरे समीप एेसी वातं 

कहनेमे तुमह संकोच हाना चाहिये । दुष्ट तपख्िनि ! तुम 

चली जाओ यहासे ॥ ७७ ॥ 

क महर्षिः स चैवाग्र्यः साप्सराः क च मेनका । 

क्क च त्वमेवं कृपणा तापसीवषधारिणी ॥ ७८ ॥ 
कहा वे मुनिरिरोमणि महर्षिं विश्वामित्रः का अप्सस्ेमिं 

श्रेष्ठ मेनका ओर कहो तुम-जेसी तापसीका वेष धारण करनवाटी 

दीन-हीन नारी १॥ ७८ ॥ 


अतिकायश्च ते पुत्रो बारोऽतिब्रलवानयम्‌ । 
कथमस्येन काठेन शालस्तम्भ इवोद्रतः ॥ ७९ ॥ 


ठम्हारे इल पुत्रका रारीर बहुत वड़ा है । बाल्यावस्था 
ही यह अत्यन्त बर्वान्‌ जान पड़ता है । इतने थोडे समयमे 
यह सालुके खंमे-जैसा छमा केठे हो गया १॥ ७९ ॥ 





[ आदिपर्षणि 


सुनिरृष्टा च त योनिः पुंश्चटीव प्रभाषसे । 
यदृच्छया कमरागाज्ञाता मेनकया हयसि ॥ ८०॥ 
तुम्हारी जाति नीच द | तुम कुटरा-जैसी ब्रते करती 
दो । जान पड़ता टै, मनकाने अकस्मात्‌ भागासक्तिके वक्षीभूत 
होकर तुम्दं जन्म दियादं॥ ८. ॥ । 
सर्वमेतत्‌ परोक्षं मे यत्‌ त्वं वदसि तापसि । 
नाहं त्वामभिजानामि यशर्रं गम्यतां त्वया ॥ ८१॥ 
त॒म जो कुछ कहती हो, वह व्र मरी आस्वेकरि सामने 
नहीं हुआ है । तापसी ! मे तुम्दं नदीं पहचानता । तुम्हारी 
जर्हां इच्छा हाः वहीं चटी जाओ ॥ ८१ ॥ 
ग्रकुन्तटोवाच 
राजन्‌ सषंपमात्राणि परचिछद्ाणि पयसि । 


आत्मनो विट्वमात्राणि परयन्नपि न पर्दयसि ॥ ८५॥ 


राुन्तलाने कडा-- राजन्‌ ! आप दूसरोके सरसं 
बरावर दोौको तो देखते रहते हँ, किंतु अपन व्र्के समान 
बड़े-बड़े दोषोको दैष्वकर भी नहीं दखते | ८२ ॥ 
मेनका त्रिदशष्वेव धिदशाश्चानु मेनकाम्‌ । 
ममेवोद्विच्यत जन्म॒ दुष्यन्त तव जन्मनः ॥ ८२ ॥ 

मेनका देवताओंमे रहती है ओर देवता मनकाके पीके 
चरते है--उसका आदर करते दै ( उसी मेनकासे मेरा जन्म 
हआ दं ); अतः महाराज दुष्यन्त आपके जन्म ओर कुल्मे 
मेरा जन्म ओर ऊुल वटकर द ॥ ८३ ॥ 
[9७ १ 
क्षितावटसि राजेन्द्र॒ अन्तरिश्च चराम्यहम्‌ । 
आवयोरन्तरं पद्य मेरुसषपयोरिव ॥ ८४॥ 

राजेन्दर ! आप केवल प्रध्वीपर घ्रुमते है, कितु मं 
आकाशम भी चट सकती हूँ | तनिक भ्यानसे देखिये, म्मे 
ओर आप सुमर पर्वत ओर तरम का-सा अन्तर दै ॥ ८८॥ 


महन्दरस्य कवेरस्य यम्य वरूणस्य च । 
भवनान्यजुसंयामि व्रभार्वं पद्य मे चप ॥ ८५॥ 
| नरेश्वर । मेर प्रभावौ देख ले । मेँ इन्द्रः कुतर यम 
ओर वरुण-7सभीके जेकोमे निरन्तर आन.जनिकी शक्ति 
रखती ह्र ॥ ८५ ॥ 

सत्यश्चापि प्रवादोऽयं यं पवक्ष्यामि तेऽनघ । 


निदर्रनार्थं १ 
द्‌ न द्वेषाच्छुत्वा तं क्षन्तुमर्हसि ॥ ८६॥ 
अनघ । लोकम एक कहावत प्रसिद्ध है ओर वरह 


सत्य मी है, जिसे भ दृष्टान्ते तौरपर आपसे कर्टगी; देके 


कारण नही | अतः उसे चुनकर क्षमा कीजयिगा ॥ ८६ ॥ . 


विरूपो यावदादौ नात्मनः पदयते 
त्मनः पदयते मुखम्‌ । 
मन्यते तावदात्मानमन्येभ्यो रूपवत्तरम्‌ ॥ ८७ ॥ 











सम्भवपच ] 


कुरूप मनुष्य जव्रतक आईम्‌ अपना मंहनही देख ठेता, 
तव्रतक वह अपनेको दूसरोसे अधिक रूपवान्‌ समन्ता दै ॥८७॥ 
यद्‌ खस्ुखमादशे विकृतं सोऽभिवीक्षते । 
तदान्तरं विजानीते आत्मानं चतरं जनम्‌ ॥ ८८॥ 
कितु ज्र कमी आइनेमे बह अपने विक्त मुखका दर्शन 
कर टेता है, तव अपने ओर दूसरों क्या अन्तर्‌ दै, यद्‌ उतकी 
ममक्षमे आ जाता है ॥ ८८ ॥ 
अतीवरूपसम्पन्नो न कंचिदवमन्यते | 
अतीव जल्पन्‌ दुवोचो भवतीह विहेढकः ॥ ८९ ॥ 
जो अत्यन्त रूपवान्‌ हे, वह किसी दृक्षरेका अपमान नहीं 
करता; परंतु जो रूपवान्‌ न होकर भी अपने रूपकी प्रशं सामे 
आधिक वातं बनाता दे, वह मुखसे वोट बचन कहता ओर 
दूरको पीडित करता हे ॥ ८९ ॥ 
मूखों हि जटपतां पुंसां श्रुत्वा वाचः टयुभाद्युभाः । 
अशुभं वाक्यमादत्ते पुरीषमिव सूकरः ॥ ९० ॥ 
मूखं मनुष्य परस्पर वार्तालाप करनेवाटे दूसरे लोगोकी 
भली-ुरी वाते सुनकर उनममेसे बुरी बातोको ही ग्रहण करता 
दै; ठीक वैसे हीः जैसे सूअर अन्य वस्तु्ओके रहते दए. भी 
्ष्ठाको ही अपना भोजन बनाता हे ॥ ९० ॥ 
प्राक्षस्तु जटपतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुमद्युभाः । 
गुणवद्‌ वाक्यमादत्ते हंसः क्षीरमिवाम्भसः ॥ ९१ ॥ 
परंतु विद्वान्‌ पुरुष दूसरे वक्ताओंके छमाञ्चभ वचनको 
सुनकर उनमेसे गुणयुक्त बातोंको ही अपनाता है ठीक उसी 
तरह, जसे हंसं प्रानीको छोड़कर केवल दूध ग्रहण करलेता दे॥ 
अन्यान्‌ परिवदन्‌ साधुर्यथा हि परितप्यते । 
तथा परिवदन्छन्यास्तुष्टौो भवति दुजनः ॥ ९२॥ 
साघु पुरुष दूसरोकौ निन्दाकरा अव्रसर आनपर जसे 
अत्यन्त संतप्त हो उठता दैः टीक उसी प्रकरर इध अ 
ूसरोकी निन्दाकरा अव्रसर मिलनेपर बहुत मतु होता दे॥ 
अभिवाद्य यथा बद्धान्‌ सन्ते गच्छन्ति नितिम्‌। 
एवं सज्ननमाक्रुदय मूख भवति निव तः ॥ ९२॥ 
सुखं जीवन्त्यदोषक्षा मूख दोषाजुद शिनः । 
यत्र वाच्याः परैः सन्तः परानाहुस्तथाविधान्‌ ॥ ९७ ॥ 
जंभे सधु पुर्प्र वड्-बटाक्रा प्रणाम करके ब्रड़ 
प्रसन्न होते हैः व्रैमे ही मृखे मानव साघु पुरुषा 
की निन्दा करके संतोषका अनुभव कसते द । सधु 
पुरुष दूसरे दोप न देखते दए सुखसे जीवन वितते 
र, भत मुखं मनुध्य सदा दूरके दोप ही देखा करते ६ । 
निन दोपि कारण दश्त्मा मनुष्य साधु पुर्वाय निन्दाके 
योग्य ममश्ने जत ह, दुटलोग वैते ही दोषका साधु युद्पर 
भारोप करे उनकी निन्द्‌। कस्ते है ॥ ९६.९४ ॥ 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 
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अतो हास्यतरं रोके किंचिदन्यन्न विद्यते । 
यत्र दुजेनमित्याह दुजेनः सजनं स्यम्‌ ॥ ९५ ॥ 
संसारम इससे बठकर हैसीकी दूसरी कोई बात नहीं हो सकती 
करि जो दुर्जन दै वे स्वयं ही सजन पुरुषंको दुर्जन कहते हँ ॥ 
सत्यथमच्युतात्‌ पुंसः क्द्धादाशीविषादिव । 
अनास्तिको ऽप्युद्धिजते जनः किं पुनरास्तिकः ॥ ९६ ॥ 
जो सत्यरूपी धर्म॑से भ्रष्ट हे, वह पुरुष क्रोधे भरे हुए 
विषधर स्के समान भयंकर है । उससे नास्तिक भी भय 
लाता हैः फिर आसिक मनुप्यके यि तो कहना ही ्या है ॥ 
सखयमुत्पाद्य वै पुत्रं सदं यो न मन्यते । 
तस्य देवाः धियं ध्नन्ति न च लोकानुपाश्चते ॥ ९७ ॥ 
जो स्वयं दी अपने तुस्य पुत्र उन्न करके उसका सम्मान 
नहीं करता, उसकी सम्पत्तिको देवता नष्ट कर देते है ओर वह 
उत्तम लोकोमे नहीं जाता ॥ ९७ ॥ 
कुलवंशप्रतिष्ठां हि पितरः पुत्रमघ्रुवन्‌ । 
उत्तमं सवेधमीणां तस्मात्‌ पुरं न संत्यजेत्‌ ॥ ९.८ ॥ 
पितरोने पुत्रको कुक ओर वंशकी प्रतिष्ठा बताया दैः 
अतः पुत्र सव्र धर्मेम उत्तम दै । इसख्यि पुत्रका त्याग 
नहीं करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
खपल्ीप्रभवान्‌ पञ्च खन्धान्‌ क्रीतान्‌ विवर्धितान्‌ । 
कृतानन्यासु चोत्पन्नान्‌ पुरान्‌ वै मञुर रवीत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अपनी पलीसे उत्न्न एक ओर अन्य खियोसे उत्पन्न 
कन्ध; क्रीतः पोषित तथा उपनयनादिसे संस्कृत--ये चार मिला 
कर कुक पोच प्रकारके पुत्र मनुजीने बताये ह ॥ ९९ ॥ 
धर्मकीत्यौवहा नृणां मनसः प्रीतिवधेनाः । 
तरायन्ते नरकाल्ञाताः पुच्रा धम॑शवाः पितुन्‌ ॥१००॥ 
मे सभी पुत्र मनुष्याको धमं ओर कीर्तिकी प्रापि करानेवाछे 
तथा मनकी प्रसन्नताको ब्रढानेवलि होते है । पुत्र धर्मरूपी 
नोकराका आश्रय ठे अपने परितरोँकरा नरकसे उद्धार कर देते है ॥ 
स त्वं नरृपतिश्लादृर पुत्रं न त्यक्तमहति । 
आत्मानं सत्यधर्मो च पालयन्‌ पृथिवीपते । 
नरेन्द्रसिंह कपटं न॒ वोदुं त्वमिहाहेसि ॥१०१॥ 
अतः दृपश्रष् । आप अपने पुत्रका परित्याग न करें । 
्रथ्वीपते ! नरेनद्रप्रवर ! आप अपने आत्मा, सत्य ओर 
धर्मका पालन करते दए अपने मिरपर कपटका बोश्च न उटावें ॥ 
चरं कूपदाताद्‌ वापी वरं वापीरातात्‌ क्रतुः । 
चरं क्रतुरातात्‌ पुत्रः सत्यं पुचहाताद्‌ वरम्‌ ॥१०२॥ 
सौ कुं स्रोदवनेकी अपेक्षा एक, बावद्धी बनवाना उत्तम 


। सौ बावडिर्योकी अपेक्षा एकं यज्ञ कर लेना उत्तम है । 








२२८ ~ 


श्रीमदाभारते 





सौ यज्ञ वरनेकी अपेक्षा एक पुत्रको जन्म देना उत्तम दै जोर 
सी यस्‌ करनेशी अपेभा एक पुलका जनम्‌ दना उत ~~ 
सौ पुत्रक यषा भी सत्यका पाठन श्रथ द ॥ १०९ ॥ 
स 1 ता (न्‌. ० ~ । 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुया धतम्‌ । 
अश्वमेधखदस्राद्धि सत्यमेव विरिप्यत ॥१०२॥ 
` एकं हजार अश्वमेध यज्ञ एक ओर तथा सत्यभाप्रणका 
न 
पुण्य दूसरी ओर यदि तराजुपर स्वा जाय, तो दनार अश्रम्‌ 
पना नाव ता स 
य्ञीकी अपिश्ना मल्यका पल्डा ही भारी होता दै ॥ १०३ ॥ 
या 90 का द भा सत द 
सववेदाधिगमनं स्वंतीथोवगाहनम्‌ । 
सत्यं च वचनं राजन्‌ खम वा स्यान्न वा समम्‌ ॥१०५॥ 
राजन्‌ । सम्पूरणं बेदौका अध्ययन ओर समस्त तीर्थोका 
~ 
स्नान भी सत्य वचनकी समानता खान भी सत्य वचनकी समानता कर सकेगा या नदी? इसमे या नहीः इसमे 
संदेह ही हे ( ककि मध्य उनमे भी श्रेष्ठ हे) ॥ १०४ ॥ 
नास्ति सत्यसमो धमो न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ । 
न हि तीवतरं किचिदनरृतादिह विद्यते ॥१०९५॥ 
सत्यके समान कोई धम नही है| सत्यमे उत्तम कुक भी नहीं 


हे ओर श्चटसे वदृकर तीव्रतर पाप इस जगते दूसरा कोई नदी है ॥ 











राजन्‌ सत्यं परं व्रह्म सत्यं च समयः परः । 

मरा त्याक्षीः समयं राजन्‌ सत्यं संगतमस्तु ते ॥१०६॥ 
राजन्‌ | सत्य परतरह्य परमात्माका स्वरूप दै | मत्य सवरस 

ब्धा नियम ड । अतः महाराज ! आप अपनी सत्य प्रतिजञाको न 


छोडिये | सत्य आपरकौ जीवनसङ्गी दो ॥ १०६ ॥ 





अनृते चेत्‌ प्रसङ्गस्ते श्रदधासि न चेत्‌ खयम्‌ । 

आत्मना हन्त गच्छामि त्वाददो नास्ति संगतम्‌॥ १०७॥ 
यदि आपकी च्टमे ही आसक्ति दै ओर मेरी वातपर 

श्रद्धा नदी कसते दै तो मेँ स्वयं दही चली जाती दर | अप- 

जरे साथ रना मुञ्चे उचित नदीं दै ॥ १०७ ॥ 

( पुत्रत्वे शङ्कमानस्य वुद्धिल्ञोपकरदीपना । 

गतिः खरः स्मृतिः सवं शीट विक्ञानविक्रमाः ॥ 

शृष्णुपरकृतिभावो च आवतौ रोमराजयः । 

समा यम्य यतः स्युस्ते तम्य पुत्रो न संदाय 


सादद्येनोदुतं विस्वं तव देहाद्‌ विद्ाम्पते । 





वानी, एमा मदद दोनेपर बुद्धि दी 
इम रदस्यपर प्रका डाय्नेवाखी 


[=-= च~ 
मति प्रकट हवा दै चौर अपको (तातः कद्कर 
टे | आप इसकी आशा न तोड़ ॥ 
त्वासरतेऽपि टि दुष्यन्त शाटराजावतंसकाम्‌ । 
चतुरन्तामिमासुवीं पुत्रो मे प्राटयिष्यति॥ १०८॥ 
राज दुष्यन्त | मणक वात कटे देती हू, आपकर 
सहयोशकरे विना भी मेरा यह पुत्र चारा समृद्रोसे च्रिरी ल 
गिरिराज दिमाल्धरूप्री मुकरुटमे सुशोभित समची प्थ्वीका 
खानन करेगा ॥ १०८ ॥ 


( शाङ्न्तटे तव सुतश्चक्रवतीं भविष्यति । 
एवमुक्तो महेन्द्रेण भिप्यति न चान्यथा ॥ 
साक्षित्वे वहवो.ऽप्युक्ता देवदूतादयो मताः । 
न त्रुवन्ति यथा सस्यसुताहो ऽप्यन्तं किल ॥ 
असाक्षिणी मन्दभाग्या गमिष्यामि यथाऽऽगतम्‌ । } , 


देवराज इन्द्रका वचन दै (करुन्तले ! तुम्हाश पुत्र 
चक्रवती सम्राट्‌ होगा| यह कभी मिथ्या नदी दहो सक्ता। 
यद्यपि देवदूत आदि बहृत-से शाक्षी वताये गये है, तथापि इ 
समयवे क्या सल दै ओर क्या असव्य-इसके विषयं 
कुछ नदीं कह र द । अतः साक्षीके अभावमे यह भागं 
हीन शकुन्तका जेसे आयी, वेसे दी लट जायगी ॥ 

वेश्नम्पायन उवाच 

पतावदुक्त्वा राजान प्रातिष्ठत शकुन्तला । 
अथान्तरिक्लाद्‌ दुष्यन्तं वागुवाचाशरीरिणी ॥१०९॥ 
ऋत्विक्पुरोहिताचायेमेन्िभिश्च वृतं तदा । ` 


वेशम्पायथनजी कहते है--जनमेजय ! राजा दुप्यन्तसे 
इतनी वातं कहकर गकरुन्तला वहसि चलनेको उद्यत हई । 
इतनेमे दही ऋत्विजः पुरोदित, आचार्य ओर मन्त्र्योपे 
धिरे हुए दुष्यन्तको सम्बोधित करते दए आकाशवाणी 

॥ १०९३ ॥ 
भखरा माता पितुः पुत्रो येन जातः ख एव सः ॥११०॥ 
भरस्व पुत्र दुष्यन्त मावमंस्थाः शक्न्तखम्‌ । 
(सवेभ्यो ह्य्गमङ्गभ्यः साक्षादुत्पद्यते खतः 
आत्मा चेष सुतो नाम तप्रैव तव पौरव ॥ 
आहत द्यत्मिनाऽऽत्मानं परिरक्त इमं सुतम्‌ । 
अनन्या खा तीक्षस्व मावमंस्थाः शाकुन्तलम्‌ ॥ 
(यः पबच्रमतुलमेतद्‌ दुष्यन्त धर्मतः । 
मासि मासि रजो यासां दुष्छतन्यपकर्म॑ति ॥ ) 


रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यमक्षयत्‌ ॥ १११॥ 
त्व चास्य धाता गभेस्य सत्यमाह शकन्तखा । 

जाया जनयते पु्मात्मनो ङ्ग द्विधा ऊतम्‌ ॥११२॥ 
शन्त! माता तो केवल भाथी ( धौँकनी ) ॐ 
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समान द । पुत्र पिताका दी दोतादैः क्कि जो जिक्के द्वारा 
उन्न होता टे, वह उसीका खरूप देइ न्यासे पिता ही 
पु्ररूपमे उन्न होता दै अतः दुप्यन्त ! तुम प्रका पालन 
करो । याकुन्तलाकरा अनादर मत करो | पौरव ! पुत्र सक्षात्‌ 
अपना दी शरीर दै । वद पिताक सम्पूरणं अङ्खोमे उसन्न होता 
हे । वास्तवमे वद्‌ पुत्रनामसे प्रसिद्ध अपना आत्मा ही दै। एसा 
ही यह तुष्दासा पुत्र भी दे । अपने द्वारा दी गर्भमे स्थापित किये 
हए. अत्मस्वरूप इ पुत्रकी तुम रक्षा करो । शकुन्त तुम्हारे 
प्रति अनन्य अनुराग रखनेवाी धर्मपत्नी हे । इसे इसी दष्टिसे 
देखो ! उसका अनादर मत करो । दुष्यन्त | च्निर्यो अनुपम 
पवित्र वस्तु है, यह धर्मतः स्वीकार फिया। गया है । प्रत्येक 
मासमे इनके जो रजःखाव दोता है वह्‌ इनके सरि दोषोको 
दुर कर देता हे । नरदेव ! वीर्या आधान करनेवाला पिता 
ही पुर बनता दै ओर वह यमलोकसे अपने पितृगणका उद्धार 
करता दै । तुमने दी इस गर्भ॑करा आधान क्रिया था। 
शकुन्तला स्य कती, दै | जाया (परतन ) दो भागोमे विभक्त 
हुए पतिके अपने दी शरीरको पुत्ररूपम उद्नन करती 
दै ॥ ११०-११२॥ 
तस्माद्‌ भरस्व दुष्यन्त पुतं शाकुन्तरं चप । 
अभूतिरेषा यत्‌ त्यक्त्वा जीवेज्ञीवन्तमात्मजम्‌ ॥ ११३॥ 

{इसलिये राजा दुष्यन्त | तुम॒ शकुन्तलसे उल्न्न 
हुए अपने पुत्रका पालन-पोषण करो । अपने जीवित 
पुत्रको त्यागकर जीवन धारण करना बड़े दुभौग्यकी बात है ॥ 
शाकुन्तलं महात्मानं दौप्यन्ति भर पौरव । 
भतेव्योऽयं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि ॥११७॥ 
तस्माद्‌ भवत्वयं नास्ना भरतो नाम ते खतः । 

(पौरव ! यह महामना बालक शकुन्तला ओर दुष्यन्त 








दोनोका पुत्र है। हम देवताओकि कनेसे तुम॒ इसका. 


भरण-पोषण करोगे, इसि तुम्हारा यह पुत्र भरतके नामसे 
विख्यात होगाः ॥ ११४२ ॥ 
( पवसुक्त्वा ततो देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 
पतितेति संहृष्टाः पुष्पवृष्टि ववर्षिरे ॥) 
तच्छुत्वा पौरवो राजा व्याहतं निदिवौकसाम्‌ ॥११५॥ 
पुरोहितममार्त्याश्च सम्प्रहष्टोऽव्वीदिदम्‌। 
'रण्वन्त्वेतद्‌ भवन्तो ऽस्य देवदूतस्य भाषितम्‌ ॥१९६॥ 
८ वैगस्धायनजी कहते है--राजन्‌ ! ) एसा ककर 
देवता तथा तपसी ऋषि शबुन्तलाको पतिव्रता व्रतत 
टुए उसपर फलकी वषा करने रगे । पूरवंशी राजा दुष्यन्त 
देवताओंकी यह बात सुनकर बड़ प्रसन्न हए ओर 


पुरोहितः तथा मन्त्ियोसे इस प्रकार बरोके--“आपलोग इस ` 
` देववूतका कथन भकलीर्ोति सुन लं ॥ ११५-१९६॥ 


अदं चाप्येवमेवैनं जानामि स्वयमात्मजम्‌ । 
यदयं वचनादस्या गृहणीयामि ममात्मजम्‌ ॥१९७॥ 


भवेद्धि शङ्को लोकस्य नैव शद्धो भवेदयम्‌ । 
धमै मी अपने इस पुत्रको इसी सूप जानता हं । यदि 
केवल शङुन्तराके कदनेसे म इसे ग्रहण कर लेता? तो 
सव लोग इसपर संदेह करते ओर यह बाट्क ॒विञ्यद्ध 
नहीं माना जाताः ॥ ११७३ ॥ 
वे्नम्पायन उवाच 
तं विशोध्य तदा राजा देवदूतेन भारत । 
हृष्टः प्रमुदितश्चापि प्रतिजग्राह तं खुतम्‌ ॥११८॥ 
वैराम्पायनजी कहते हँ--भारत ! इ, प्रकार 
देवदूतके वचनसे उस वाल्ककी शुद्धता प्रमाणितं करके 
राजा दुष्यन्तने दषं ओर आनन्दम मग्न हो उस समय 
अपने उस पुत्रको प्रण किया ॥ ११८ ॥ 
ततस्तस्य तदा राजा पितेकमौणि सर्वशः| 
कारयामास मुदितः प्रीतिमानार्मजस्य ह ॥११९॥ 
तदनन्तर महाराज दुष्यन्तने पिताको जो-जो कायं करने 
चाहिये, वे सव्र उपनयन आदि संस्कार वड़े आनन्द ओर 
परमके साथ अपने उस पुत्रके स्थि (शाल्ञ ओर कुलकी 
मर्यादाके अनुसार ) कराये ॥ ११९ ॥ 
सूरिं चेनसुपाघ्राय सस्नेहं परिषस्वजे । 
सभाज्यमानो विप्रश्च स्तूयमानश्च बन्दिभिः । 
स मुदं परमां लेमे पुत्रसंस्पदंजां चपः ॥१२०॥ 
ओर उसका मस्तक सूधकर अत्यन्त स्नेहपूर्वंक उसे 
हदयस लगा छिया । उक्त समय ब्राह्मणोने उन्हें आशीर्वाद 
दिया ओर वन्दीजनोने उनके गुण गाये । महाराजने पुत्र 
स्पर्शजनित परम आनन्दका अनुभव क्रिया ॥ १२० ॥ 
तां चैव भार्या दुष्यन्तः पूजयामास धम॑तः । 
अब्रवीच्चैव तां राजा सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥१२१॥ 
दुष्यन्तने अपनी पत्नी शकुन्तलका भी धम॑पूैक 
आदर-सत्कार किया ओर उसे समन्ते हुए कहा-॥१२९॥ 
छतो. छोकपरोक्षोऽयं सम्बन्धो वै त्वया सह । 
तस्मादेतन्मया देवि त्वच्छुद्धशधथं विचारितम्‌ ॥१२२॥ . 
'्देवि ! मैने तुम्हार साथ जो विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
क्रिया था; उक्षे साधारण जनता नदीं जानती थी । अतः 
तुम्हारी श॒द्धिके स्थि ही मेने यह उपाय सोचा था ॥ १२२॥ 
(जाह्यणाः क्षत्रिया वैदयाः रद्रार्चेव पृथम्विधाः। 
त्वां देवि पूजयिष्यन्ति निर्विशङ्कं पतिवताम्‌ ॥ ) 
देवि ! तुम निःसंदेह पतिव्रता हो । ब्राह्मणः. क्षत्रियः 
वैश्य ओर श्रये सभी एथक्‌ पथक्‌ तुम्हारा पूजन्‌ 
८ समादर ) करेगे ॥ । 
मन्यते चैव लोकस्ते खीभावान्मयि संगतम्‌ 
पुत्रश्चायं वृतो राज्ये मया तस्माद्‌ विचारितम्‌ 
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ध्यदि इक प्रकार तुम्हारी शुद्धि न दोती तो लोग बरही 
समश्षते क्रि तुमने ्री-स्वभावके कारण कामवशा सुद्ञसे सम्बन्ध 
स्थापित कर ल्या ओर मेने भी कामके अधीन होकर दी 
तुम्हारे पुत्रको राग्यपर व्रिठानेकी प्रतिज्ञाकर टी । हम दोनोते 
धार्मिक सम्बन्धपर करिसीका विश्वाम नहीं होताः इमीलिये 
यहे उपाय सोचा गया था ॥ १२३ ॥ 


यश्च कोपितयात्यथं त्वयोक्तो ऽस्म्यप्रियं प्रिये । 
प्रणयिन्या विशाखाक्षि तत्‌ क्षान्तं ते मया शुभे ॥१२४॥ 
“प्रिये ! विशाललोचने ! तुमने भी कुपित होकर जो मेरे 
खये अत्यन्त अप्रिये केचन कदे हैः वे सवर मेरे प्रति तुम्हारा 
अत्यन्त प्रेम होनेके कारण ही कदे गे हैँ । अतः शमे! 
मने बह सव्र अपराध क्षमा कर दिया द ॥ १२४ ॥ 
(अचरत वाप्यनिष्टं वा दुरुक्तं वापि दुष्कृतम्‌ । 
त्वयाप्येवं बिाटाक्षि क्षन्तव्यं मम दुर्वचः ॥ 
क्षान्त्या पतिते नायः पातिव्रत्यं वजन्ति ताः ।) 
धविशाल नेत्रोवाखटी देवि ! इसी प्रकार तुष्टे मी मेरे 
कहे हुए असत्यः अप्रियः कटु एवं पापपूर्णं दुरब॑चनोतर न्वयि 
मुजञे क्षमा कर देना चाद्ये । परतिके ल््यि क्षमाभाव श्रारण 
करनेसे लिया पातित्रत्य-धर्मको प्राप्त होती दै" ॥ 
तामेवमुक्त्वा राजर्षिदुष्यन्तो महिषीं धियाम्‌ । 
वासोभिरन्नपानेश्च पूजयामास भारत ॥१२५॥ 
जनमेजय ! अपनी प्यारी रानीमे एसी बात कहकर 
राजिं दुष्यन्तने अन्न, पान ओर वख आदिके द्वारा उसका 
आदर-सत्कार किया ॥ १२५ ॥ 
(स मातरमुपस्थाय रथन्तयोमभ।षत । 
मम पुतो वने जातस्तव शोकप्रणाशनः ॥ 
ऋणादद्य विमुक्तोऽहमस्मि पौरेण ते शुभे । 
विश्वामित्रसुता चेयं कण्वेन च विवर्धिता ॥ 
स्नुषा तव महाभागे प्रसीदस्व शकुन्तराम्‌ । 
पुरस्य कचनं श्रुत्वा पोच सा परिषस्वजे ॥ 
पादयोः पतितां तत्र र्थन्तयौ शकुन्तलाम्‌ । 
परिष्वज्य च बाहुभ्यां हषीदश्रुण्यवर्तयत्‌ ॥ 
उवाच वचनं सत्यं लक्षर्यँहक्चषणानि च । 
तव पुत्रो विदालाक्षि चक्रवर्ती भविष्यति ॥ 
तव भत विद्राटाक्षि जखोक्यविजयी भवेत्‌ । 
दिव्यान्‌ भोगाननुप्रा्ता भव स्वं वरवर्णिनि ॥ 
पवमुक्ता रथन्तयौ परं दषमवाप सा। 
श्ाकुन्तटां तदा राजा शाख्रोक्तेनेव कमणा ॥ 
ततोऽग्रमदिषी. कृत्वा सवोभरणभूषिताम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो धनं दर्वा सैनिकानां च भूपतिः ॥) 








तदनन्तर वे अपनी माता रथन्तयकि पास जाकर बोटे-- 
मो} यह मेया पुत्र हैः जो वनम उलन्न दा दै । यह तुम्हरे पाम सुलर्यन 
॥ - ह 
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श्रीमहाभारते 


[ भदिपदषि 
ोकका नाश करनेवाला होगा । गमे ! तुग्र इत ष 
धाकर आन भँ िनर-ऋणसे सुक्त हो गया । महाभागे । ` 
तुम्हारी पुत्रवधू टै । महि विश्वामिच्रने इसे जन्म दिया जै 
महात्मा करण्वन बर ह्‌ | तुम दाक्रुन्तलापर कृपादृष्टि रक्खो | 
पुत्रक यह वात सुनकर राजमाता रथन्त्यनि पौत्रको द्द 
लगा लिया ओर अपने चरणों पड़ी दई रान्तलमको दौ 
मृजाओमि भरकर वे दर्षके जम्‌. वहाने लगीं | साथ ह 
धोके म लक्षणोकी ओर संकेत करती हुई वोर 
वरिशालक्ि | तेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट्‌ होगा | तेरे पतिको 
तीनो लोकपर विजय प्रात हो । सुन्दरि ! ुम्हं सद्‌] दिव्य भोग 
रा होते र ।› प्रह कहकर राजमाता रथन्तर्यां अत्यन्त हष 
विभोर दो उरी । उम ममय राजाने गास््नक्त बिधिके अनुसार 
ममसत आभृषणोमि विभूषित गाकुःन्तलाकौ पटरनीके पदप 
अभिषिक्त करके व्राहमणो तश्रा मैनिकौको ब्त धन 
अपरत क्रिया ॥ 
दुष्यन्तस्तु तदा राजा पुरं शाङुन्तटं तदा । 
भरतं नामतः छृत्वा यौवरा्ये ऽभ्यषेचयत्‌ ॥१२६॥ 

तदनन्तर महाराज दुष्यन्ते शकुन्तलाक्ुमारका नपर 
भ्रत रखकर उमे युबराजके परदपर अभिषिक्त कर दिया ।१२६। 
( भरते भारमावेदय रुतकत्यो ऽभवन्नृपः । 
ततो वषदातं पूणं राज्यं छत्वा नराधिपः ॥ 
रत्वा दानानि दुष्यन्तः खगंरोकमुपेयिवान्‌ । ) 

किर भरतको राञ्यका भार सौपकर महाराज दुप्य् 
इत्य हो गये । वे पूरे सौ वतक राज्य भोगकर विविध 
प्रकारके दान दे अन्तमं स्वर्गलोक सिध ॥ 
तस्य तत्‌ परथितं चक्रं प्रावतंत महात्मनः । 
भाखर दिव्यमजितं लोकसंनादनं महत्‌ ॥१२७॥ 


महात्मा राजा मरतक्रा विख्यात च॑क्र सत्र ओर धूमे 
ठा । वह्‌ अत्यन्त प्रकाशमानः दिव्य ओर अजेय था । कं 
महान चक्त अपनी भारी आवाजसे समध जगत्‌को परति्वनिह 
करता चल्ता था ॥ १२७ ॥ 
स विजित्य महीपालांश्चकार वशरावर्तिनः । 
चचार च सतां घमं धाप चानुत्तमं यदः ॥१२८॥ 
„ उन्हयने नव राजा्थको जीतकर अपने अधीन कप 
दवा तथा सतपस्थकि भर्मका पालन ओर उत्तम यशक्‌ 
उपाजन क्रिया ॥ १२८ ॥ 

€ 

सराजा चकनत्यासीत्‌ सार्वभौमः प्रतापवान्‌ । 

च बहुभियनने्यथा शक्रो मरुत्पतिः ॥१२९॥ 


१. चक्रे विनरष्ेसि यौ यौ जनुमान होता है किः मरत 
-वक्कं समान ही कोर चक्र था ] 





| 


सम्भवपवं ] 





महाराज भरत समस्त भूमण्डले विख्यातः ` प्रतापी एवं 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ ये । उन्होने. देवराज इन्द्रकी भति ब्रहुतसे 
यज्ञोका अनुष्ठान करिया ॥ १२९ ॥ 
याजयामास तं कण्वो विधिवद्‌ भूरिदक्षिणम्‌ । 
श्रीमान्‌ गोविततं नाम वाजिमेधमवाप सः। 
यस्मिन्‌ स्टस्रं पद्मानां कण्वाय भरतो ददौ ॥१३०॥ 

महर्षिं कण्वे आचार्यं होकर भरतसे प्रचुर दश्रिणाओंसे 
युक्त 'गोविततः नामक अश्वमेध यज्ञका व्रिधिपूर्वक अनुष्ठान 
करवाया । श्रीमान्‌ भरतने उस यज्ञका पूरा फल प्रात क्रिया । 
उसमे महाराज भरतने आचायं कण्वको एक सहस पद्म 
खर्णमृदर्णँ दक्षिणारूपमे दीं ॥ १३० ॥ 
भरताद्‌ भारती कीतियैनेदं भारतं कुलम्‌ । 

भ 

अपरे ये च पूवं वे भारता इति विश्चुताः ॥१९९॥ 


भरतसे ही इस भृखण्डका नाम भारत ( अथवा भूमिका 


पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 


२३९१ 


नाम भारती ) दुआ । उन्दीसे यह करौरववंडा भरतवंशके 
नामसे प्रमिद्र दुखा । उनके वराद उत्त कुमे पहटे तथा 
आजभीजो राजाहो गये, वे भारत ( भरतववंशी ) कं 
जति दै ॥ १३१ ॥ 
भरतस्यान्ववाये हि देवकट्प। महौजसः । 
वभूवुह्यकटपाश्च वहवो राजसत्तमाः ॥१३२॥ 
येषामपरिमेयानि नामधेयानि सवंशाः। 
तेषां तु ते यथामुख्यं कीतयिष्यामि भारत । 
महाभागान्‌ देवकट्पान्‌ सत्याजंवपरायणान्‌ ॥१३२॥ 
भरतके कुलम देवताओंके समान महापराक्रमी तथा 
्रह्माजीके समान तेजस्वी बहुत-से राजिं हो गये है; जिनके 
सम्पूणं नामोकी गणना असम्भव ह । जनमेजय ! इनमे जो 
मुख्य है, उन्दीके नामोका तुमसे वर्णन करूगा । वे सभी 
महाभाग नरेश देवताओंके समान तेजस्वी तथा सत्यः सरता 
आदि धमेमि तत्पर रहनेवाठे २ ॥ १३२-१३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपर्वणि शकुन्तलो पाख्यान चतुःखघ्चतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपैके अन्तर्मत॒सम्भवपरबमे शकुन्तलोपाख्यानविषयक्‌ चोत्तरः अध्याय पूरा हुआ ॥ ७४ ॥ 
८ स अध्यायमे १३३ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८९॥ श्लोक ओर कुक २२२९ शोक हे ) 


----= नक 
प्सप्तितमोऽध्यायः 


दक्ष, वैवखत मनु तथा उनके पुत्रोकी उत्पत्ति पुरुरवा, नहुष ओर ययातिके चसितरोका संकषेपसे बणेन 


वेग्रम्पायन उवाच 


प्रजापतेस्तु दक्षस्य मनोव वखतस्य च । 
भरतस्य कुरोः परोराजमीढस्य चानघ ॥ ९ ॥ 
यादवानाभिमं वंशं कौरवाणां च सवशः । 
तथैव भरतानां च पुण्यं खस्त्ययनं महत्‌ ॥ २ ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कीतेयिष्यामि तेऽनघ । 
वेशम्पायनजी कहते है -- निष्याप जनमेजय ! अव 
मं दक्ष प्रजापति, वैवखत मनु, भरत, कुरुः पूरु, अजमीदः 
यादव; कौरव तथ। भरतवंियोकी कुक-परम्पराक। तमसं 
वर्णेन कस्गा । उनका कुट परम पवित्र महान्‌ मङ्गककारी 
तथा धनः; यरा ओर आयुकी प्राप्ति करनेवाटा ई ॥१-२३॥ 
तेजोभिरुदिताः सवं . महष्िसमतजसः ॥ ३ ॥ 
दश प्राचेतसः पुत्राः सन्तः पुण्यजनाः स्मृताः । 
मुखजेनाभ्िना यैस्ते पूवं दग्धा महीरुहाः ॥ ४ ॥ 
प्रचेताके दस पुत्र थः जो अपने तेजके द्वारा सद। 
प्रकारित होते थे । वे सव-के-सवर महि्योके शषमान तेजस्वी 
सत्पुरुष ओर पुण्यकमां माने गमे है । उन्होने पूवकालमे अपने 
मुखसे प्रकट की हुई अग्नि्टारा उन वडे-वड इक्षोको जलाकर 


भस्म कर दिया था (जो प्राणि्योको ¶ीड़ा दे रद थ )॥ २३-४॥ 
म० भा० प्र८-९- 


तेभ्यः प्रादेतसो जज्ञे दक्षो दक्षादिमाः प्रजाः । 
सम्भूताः पुरुषव्याघ्र स हि. छोकपितामहः ॥ «५ ॥ 
उक्त दस प्रचेताओंदारा ( मारिषाके गर्भ॑से ) प्राचेतस 
द्॒नका जन्म हुआ तथा दश्चसे ये समस्त प्रजाँ उसन्न हुई है । 
नरभेश्र ! वे सम्पूर्णं जगत्‌के पिनामह दै ॥ « ॥ 
वीरिण्या सह संगम्य दक्षः धाचेतसो सुनिः। 
आत्मतुल्यानजनयत्‌ सहसरं संशितव्रतान्‌ ॥ £ ॥ 
प्राचेतस मुमि दक्षने बीरिणीमे समागम करके अपन ही 
समान गुण-शीट्वाट एक हजार पुत्र उत्पन्न क्रिये । वे सधर-के-सव्र 
अत्यन्त कठोर व्रतका पाटन करनेवाट थे ॥ & ॥ 
सहस्रसंख्यान्‌ सम्भूतान्‌ दक्षपुत्राश्च नारदः । 
मोक्षमध्यापयामास सांख्यज्ञानमयुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
एक शदलकी स्यामे प्रकट दए उन दक्ष-पर्बोको 
देवर नारदजीने मोक्ष-शास््रक। अध्ययन कराया । परम उत्तम 
सांख्य-ज्ञानकरा उपदेश क्रिया ॥ ७ ॥ 


ततः पञ्चारातं कन्याः पुजिका अभिसंदधे । 
प्रजापतिः प्रजा दक्षः सिखश्चुजेनमेजय ॥ ८ ॥ 
जनमेजय } जव वे सभी विरक्तं होकर धरसे निकर गये, त 
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प्रजाकी खषटि करनेकी इच्छसे प्रजापति दक्षने पुत्रिकाके द्वारा 
पुत्र ८ दौहित्र ) होनेपर उस पुत्रिकाको ही पुत्र मानकर 
पचास कन्ये उन्न कीं ॥ ८ ॥ 
ददौ दरा स धमौय कश्यपाय अयोदश्च । 
कालस्य नयने युक्ताः सप्तविशतिमिन्दवे ॥ ९ ॥ 
उन्होने दस कन्या धर्मकोः तेरह करश्यपको ओर काल- 
का संचालन करनेमे नियुक्त नक्षत्रखरूपा सत्ताईत कन्या 
चन्द्रमाको व्याह दीं ॥ ९ ॥ 


्रयोद शानां पीनां या तु दाक्षायणी वरा । 
मारीचः कडयपस्त्वस्यामादित्यान्‌ समजीजनत्‌॥ १०॥ 
इन्द्रादीन्‌ वीयंसम्पन्नान्‌ विवखन्तमथापि च । 
विर्वखतः खतो जज्ञे यमो वे्खतः प्रभुः ॥ १९१॥ 
मरीचिनन्दन कड्यपने अपनी तेरह पक्ञियोमेसे जो सव्रसे 
बड़ी दक्ष-कन्या अदिति थीः उनके गभ॑से इन्द्र आदि वारह 
आदित्योको जन्म दिया; जो वड़े पराक्रमी थे। तदनन्तर उन्होने 
अदितिते ही विवस्वानक्रो उसन्न किया | विवस्वान्‌के पुत्र यम 
हुए जो बैवखत कहलाते द । वे समसत प्राणियोके नियन्ताहै॥ 
मातेण्डस्य मनुर्धीमानजायत खतः प्रभुः । 
यमश्चापि खुतो ज्ञे ख्यातस्तस्याजुजः प्रभुः ॥ १२॥ 
विवखान्‌के ही पुत्र परम बुद्धिमान्‌ मनु हुए” जो व्डे 
प्रभावशाली दँ । मनु वाद उने यम नामक पुच्रकी उत्ति 
हुई, जो स्व॑र विख्यात है । यमराज मनुके छोटे भाई तथा 
प्राणिर्योका नियमन करनेमे समर्थं दं ॥ १२ ॥ 
धमोत्मा स मजुधींमान्‌ यत्र वंशः प्रतिष्ठितः । 
मनोव मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनु वड़े धर्मात्मा येः जिनपर सूर्यवंशक्ी 
प्रतिष्ठा हुई । मानवेसे सम्बन्ध रखनेवाखा यद मनुवंश उन्दीसे 
विख्यात दुआ ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रादयस्तस्मन्मनोजीतास्तु भानवाः। 
ततेऽमवन्महाराज ब्रह्म क्षत्रेण संगतम्‌ ॥ १४ ॥ 
उन्हीं मनसे ब्राह्मणः क्षत्रिय आदि सवर मानव उत्पन्न दए 
ह । महाराज ! तभीषे ब्राह्मणक श्तनिये सम्बद्ध हा ॥१४॥ 
ब्राह्मणा मानवास्तेषां साङ्ग बेदमधारयन्‌ । 
वेनं धृष्णुं नरिष्यन्तं नाभागेक्ष्वाकुमेव च ॥ १५ ॥ 
कारूषमथ शयोति तथा चैवाष्टमीमिलाम्‌ । 
पृषध्रं नवमं प्राहः क्षत्रधर्मपरायणम्‌ ॥ १६॥ 
नामागारिष्टदरामान्‌ मनोः पुत्रान्‌ रचक्षते । 
पञ्चात्‌ त मनोः पुतास्तथैवान्येऽभवन्‌ क्षितौ ॥ १७ ॥ 
 उनमेशे ब्ाहमणजातीव माननेनि छह अज्गसहित वेदोको 
॥ वेन वेनः धृष्णुः नरिष्यन्तः नाभागः इवाकु, कारूष, 













न, धष्णः 


धीमदाभारते 












शाति, आवीं इलाः नवे क्षत्रिय-घर्मपरायणर पर तष 
दसवें नाभागारि्ट--इन दको मनुपुत्र कहा जाता है । मन 
इस ध्वीपर पचास पुत्र ओर हए ॥ १५--१७॥ 
अन्योन्यभेदात्‌ ते सवं विनेशुरिति नः शतम्‌ । 

पुरूरवास्ततो विद्वानिलायां समपद्यत ॥ १८ ॥ 
परतु आपसक्री एूटके कारण वे सव-के-सव नष्ट हो रयै, 


ठेसा हमने सुना दं । तदनन्तर इलकर गर्मसे विद्वन्‌ पुरूरवा 


जन्म हुआ ॥ १८ ॥ 
सा वै तस्याभवन्माता पिता चैवेति नःश्रुतम्‌ । 
योदश समुद्रस्य द्वीपानश्चन्‌ पुरूरवाः ॥ १९॥ 

सना जाता दैः इटा पुरूरवाकी माता मी थी यर प्रिता 
भी#। राजा पुरूरवा समुद्रके तेरह द्वीपौका शासन अर उपभोग 
करते थे ॥ १९॥ 
अमानुपेच॑तः स्यैमानुषः सन्‌ महायशाः । 

विरे % ् [कन 

: ख वित्रहं चक्र वीर्योन्मत्तः पुरूरवाः ॥ २०॥ . 
जहार च स विप्राणां रलान्युत्कोशतामपि । 

महायशस्वी पुरूरवा मनुष्य होकर भी मानवेतर प्राणियो- 
से धिरे रहते थे | वे अपने बल-पराक्रमसे उन्मत्त हो ब्राह्मणो. 
के साथ विवाद करने लगे । बेचारे ब्राह्मण चीखते-चिश्छाते रहते 
थेतोभीवे उनका सारा धन-रत् छीन ठेते थे ॥ २० य ॥ 
सनतु म(रस्तं राजन्‌ ब्रह्मखोकादुपेत्य ह ॥ २१॥ 
अनुदश ततश्चक्रे प्रत्यगृह्णान्न चाप्यसौ । 

बिभि (4 

ततो महर्षिभिः करद्धैः सथः रापो ठ्यनर्यत ॥ २२॥ 


जनमेजय । ्रह्मलोकसे सनल्ुमारजीने आकर उन्हे बहुत, 


समन्ञाया ओर व्राहमणेपर अत्याचार न करनेका उपदेश 
द्याः नतु वे उनकी शिक्षा ग्रहण न कर सके । त 
करोधमे भरे टृ महिने तका उन्द दाप दे दिया, 
जिसे 4 नष्ट दो गये ॥ २ १-२२ ॥ 


लोभान्वितो „ वलमदाच्नष्टसं्ञो नराधिपः। 
ख हि गन्धवलोकस्थानु्वदया सहितो विरार्‌ ॥ २३॥ 
आनिनाय क्रिया्थऽश्नीन्‌ यथावद्‌ विहितांलिधा। 
ध (4 
षड सता जक्षि नेटादायुधींमानमावसुः ॥ २४॥ 
खढायुश्च वनायुश्च शतायुश्चोवंशीसुताः। 
४ र ` गयमनेनसम्‌ ॥ २५॥ 
तानायोः पुरान्‌ प्रचक्चते । 
आयुषो नहुषः ¦ पुञो धीमान्‌ सत्यपराक्रमः ॥ २६॥ 
# वास्तवे श्ल माता ही थी । जन्मदाता पिता चनद्रमाके पतर 
ष ये, प्रतु श्ला जव पुरुषरूपम परिणत ह तो उसका नाम खुत् 


इञा । सुधु्नने दी पुरूरवाको राज्य दिया था, शसख्यि वे पिता भी. 
कहे जतेहै। ` ` 





खम्भवपव | 


राजा पुरूग्वरा लोभमे अभिनत ध्र ओर वक्रे घमेडमें 
आक्र अपनी विवक्र-यक्ति सरो वरैठे धर। व रोभाशाली नेया 
ही गन्धर्वलयोकमे म्थिन जर्‌ वरिधिपूक स्थापिन विविध अधिय 
करो उर्बद्यीके साध इम ध्ररातच्पर छते ध । इ्धानन्दन पुरूरवा 
केदः पुत्र उत्पन्न दण) जिनके नाम इल प्रकार हं -आयु 
धीमान) अमावसुः) दद्यु, वनायु ओर दातार | ये नभ्री 
उर्वशीके पुत्र द । उनमैमे आगु स्वानुकरुमारीके गर्भे 
उस्यन्न पाच पुत्र व्रतम्रे जात दं नहुपः व्रदधदामा, रजिः गय 
तथा अनेना । जयुनन्दन नदूष व्र बुद्धिमान्‌ ओर मच्- 
पराक्रमी ध | २३-६ ॥ 
राञ्यं शाश।स सखुमदद्‌ धर्मेण प्रथिवीपत । 
पितन्‌ देवानृषीन्‌ विप्रान्‌ गन्धवारगराश्चसान्‌ ॥२७॥ 
नहुपः पाटयामास ब्रह्मक्षत्रमथो विशः। 
स हत्वा दस्मुसंघ(तानृषीन्‌ `कश्मदापयत्‌ ॥२८॥ 
प्रथ्वीपते ! उन्दनिं अपने वरिशाट राज्यकरा घरमपृर्वक यानन 
क्रिया । पितर्य; वताम) ऋरपिर्याः व्राह्मणो, गन्धर्वः 
नागो; रक्षतो तथा व्राह्मणः क्षत्रिय ओर्‌ वैदयोका भी पाटन 
करिया । राजा नहुपने ंड-क-छंड उ कु ओर दुेरोका वध 
करके ऋवियांको भी कर देनके छ्य विवा क्रिया ॥२७-२८॥ 
पटुवच्चैव तान्‌ पृष्टे वाहयामास वीर्यवान्‌ । 
कारयामास चेन्द्रत्वमभिभूय दिवौकसः ॥२९॥ 
तेजसा तप्रसा चैव विक्रमेणौजसा तथा । 
यति ययाति संयातिमायातिमयति धुवम्‌ ॥३०॥ 
नहुषो जनयामास पर सुतान्‌ प्रियवादिनः । 
यतिस्तु योगमास्थाय ब्रह्मभूतो ऽभवन्मुनिः ॥३१॥ 
अपने इन्द्रत्वकालमे पराक्रमी नहुपने महधिोको पञ्की 
तरह वादन बनाकर उनक्री पौढपर पवरारी की श्री । उन्न 
तेजः तपः ओज ओर पराक्रमद्राग मस्त देवता्को तिरस्कृत 
करके उन््रपदक्रा उपभोग क्रिया शधा। राजा नदुषन छः प्रियवादी 
पर्रोको जन्म दिया जनके नाम इम प्रकरार है यि, ययिः 
भवाति, आरति, अयति ओर रुव । इनरभ यति योगकरा 
आश्रय टेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गवे प ॥ ६९-३५ ॥ 
ययातिनाहुपः सघ्राडासीत्‌ सत्यपराक्रमः 
स पाटयामास महीमीजे च वहुभिमेखंः ॥३२॥ 
तेव नदुपकरे दुरे पतच सत्यपराक्रम ययाति सम्राट्‌ हण | 
उन्दने इ परध्वीका पालन तथा बहुत-से यजक्रा अनुष्ठान क्रिया | 
अतिमक्त्य( पितन्च॑न्‌ दवांश्च प्रयतः सद्‌ा । 
अन्वगृह्णात्‌ प्रजाः सवो ययातिरपराजितः ॥३६॥ 
तस्य पुत्रा महेष्वासाः सवः समुदिता गुणेः 
देवयान्यां महाराज श्ार्मिष्ठायां च जन्निरे ॥३५॥ 


महाराज यथ्राति किमीने पगक्त दानवे नहींथ | ने 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः २२३ 








सदा मन ओर इन्दिरा भवमनें रण्वकर वड भक्ति-भावसे 
रेवतो तथा पितगोका पजन करते ओर समस्त प्रजापर 
अनुग्रह रग्वते प्रे | महाराज जनमजय ! राजा ययातिक्रे 
देवयानी ओर दा्मष्ठकर ग्भसे महान्‌ धनुर्धर पुत्र उत्पन्न दुए। 
वरे सभी समस्त सदृगुणेकि मण्डार ध्र ॥ ३३-३४ ॥ 
द्ेवयान्यामजयेतां यदुस्तुर्वसुरेव च । 
द्र्यश्चानुश्च पूर्श्च शार्मिं्टायां च जक्िरे ॥६५॥ 
यदु ओर तुर्वसु - वे दो देवयानके पचर ये ओर द्रह्यः 
अनु तथा पूरः --ये तीन शर्मिष्ठे गम॑से उसन्न दृण घे ॥ 
स शाश्वतीः सम। राजन्‌ प्रजा घर्मेण पाटयन्‌ । 
जरामाच्छरन्मदाघोरां नाहुषो रूपनाशिनीम्‌ ॥३६॥ 
राजन्‌ ! ब सवदा धर्मपूर्वक प्रजाकरा पाठ्न करते भे । 
एकर ममय नदुपपुत्र ययातिको अत्यन्त भयानक चद्धावस्था 
प्रात दुई, जे रूथ ओर गौन्दर्यक। नाद करनेवाखी दै ॥३६॥ 
जराभिभूतः पुत्रान्‌ स राजा वचनमव्रवीत्‌ । 
यदु पूरं तुवं च दद्य॒चानुं च भारत ॥३७॥ 
जनमजय ! वद्धावस्थामे आक्रान्त दानषर राजा ययातिन 
अपने समस्त प्रो यढ पूरु"तुव॑सु,दरह्य तथा अनुसे कहा-|३७। 
यौवनन चरन्‌ कामान युव( युवतिभिः सह । 
विहतुमहमिच्छामि साद्य ऊुरुत पुज्रकाः ॥३८॥ 
(पुत्रो । म युवावस्धामे सम्पन्न हो जवानीके द्वारा कामोपभोग 
करते हए. युवतियाके साथ विहार करना चाहता द्र । तुम 
मेरी भहावना करोः ॥ ३८ ॥ 
तं पुत्रो दैवयानेयः पूवंजो वाक्यमव्रवीत्‌। 
करि कायं भवतः कार्यमस्माकं यौवनेन त ॥३९॥ 
ग्द सुनकर दवयानाकर जयेद पुत्र यहुन पृछा 
"भगवन्‌ ! हमारी जवानी लेकर उक्र द्रारा आपका बरौन-ना 
कार्यं करना दैः ॥ ३९ ॥ 
ययातिरव्रवीत्‌ नं वै जरा म प्रतिग्रह्यताम्‌ । 
योवनन त्वदीयन चरेयं विध्यानहम्‌ ॥५०॥ 
तवर यरयातिने उममे कदा "तुम भरा ब्ुटापाटेन्ो ओभे 
तुम्हारी जवानीमे विप्रयोषभाग नरूगा | 4० ॥ 
यजतो दीधरेसत्रेमे शपचोशानसो मुनः। 
कामाः परिहीणोऽयं तप्येयं तेन पुञ्जकाः ॥७१॥ 
"पुतन ! अवतक्र तो मं दीरधकालीन यजोके अनुप्रानमे खगा 
रहा ओर अव मुनिवर शुक्राचायके शापसे बुदृपिने मुञ्च धर 
द््ाया हः जिसमे मरा कामस्पर पुरुपरशरं छिन गरा । 
द्मीमे में मततत ह्यो रदा टँ ॥ ५५ ॥ 


मामकेन शरीरेण राज्यमेकः प्रशास्तु चः। 
अष्टं तन्वाभिनवया युवा काममवाभ्रयाम्‌ ॥४२॥ 








२३४ 
(तुममेसे कोई एक व्यक्ति मेरा वृद्ध॒ शरीर लेकर उसके 
दवारा राज्यशासन करे । मे नूतन शरीर पाकर युवावस्थासे 
सम्पन्न ह। वरिपयोका उपभोग करूगाः ॥ ४२ ॥ 
ते न तस्य प्रत्यग्रह्णन्‌ यदुप्रभृतयो जराम्‌ । 
तमव्रवीत्‌ ततः पूरः कनीयान्‌ सत्यविक्रमः ॥४३॥ 
राजंश्चराभिनवया तन्वा यौवनगोचरः 
अहं जरां समादाय राञये स्थास्यामि तेऽ.ऽक्ञया ॥४७॥ 
राजकरे ठेसा कहनेपर भी वे यदु आदि चार पुत्र उनकी 
बृद्धावस्था न ठे सके । तव्र॒सवसे छोटे पुत्र सत्यपराक्रमी 
पूर्ने कद्य-- “राजन्‌ ! आप मेरे नूतन शरीरते नौजवान होकर 
विषयोका उपभोग कीजिये । मे आपकी आज्ञासे बुटापा 
केकर राज्यसिंहासनपर व्र्हरंगाः ॥ ४२-४४ ॥ 
पवसुक्तः स॒ राजपिस्तपोवीयसमाश्रयात्‌ । 
संचारयामास जरां तदा पुत्रे महात्मनि ॥४५॥ 
पूरके एेसा कहनेषर राजप्रं ययातिने तप॒ ओर वीक 
आश्यसे अपनी वृद्धावस्धाका अपने महात्मा पुत्र पूरये 
संचार कर दिया ॥ ४५. ॥ 
पौरवेणाथ वयसा राजा यौवनमास्थितः । 
यायातिनापि वयसा राज्यं पूरुरकारयत्‌ ॥५६॥ 
ययाति खयं पूरुकी नथी अवस्था लेकर नौजवान वरन 
गये । इधर परर भी राजा ययातिकरी अव्या लेकर उसके द्वारा 
राञ्यका पाठन करने लगे ॥ ४६ ॥ 
ततो वषंसदखाणि ययातिरपराजितः । 
स्थितः स॒ चपशादुंलः शादुटसमविक्रमः ॥५७॥ 
तदनन्तर क्रिसीसे परास्त न॒होनेवराटे ओर सिंहके 
समान पराक्रमी उपशरेष्र ययाति एक सदस वप॑तक युवावस्थामे 
स्थित रद ॥ ४७ ॥ 
ययातिरपि पल्लीभ्यां दीघैकाटं विव्य च । 
विश्वाच्या सहितो रेमे पुनश्चैत्ररथे वने ॥४८॥ 
 उन्दनि अपनी दोनों पल्नियोके साथ दीर्भैकाटतक्र विहार 
कारक चेचरथ वनम जाकर विद्वाची अप्सरक्रे साथ रमण क्रिया 


अवेत्य मनसा राजनिमां गाथां तद्‌ा जगां ॥४९॥ 
भी मदहायज्यसवी ययाति काम-भोगसे 
1 उन्टने मनते विचारकर यह 


श्रीमहाभारते 


~व == _ 












ध्विषय-भोगकी इच्छा विषयोका उपभोग करने 
नि ह्र 
कभी शन्त नदी हो सक्ती | घीकी आदति डरने 


अधिक प्रन्वल्ति होनेवाली आगकी मति वह ओर भी 


ब्रदती ही जाती दे ॥ ५० ॥ 


पृथिवी रत्रसम्पूणां हिरण्यं परावः खियः। 
नालमेकस्य तत्‌ सवेमिति मत्वा शमं बजेत्‌ ॥५१॥ 


(तसे भरी दृद सारी प्रवी; संसारा सारा सुवर्ण, 


सरे पञ्च॒ ओर सुन्दरी छ्ियां किसी एक पुरुषको मि जाथ, 


तो भी वे सव-के-सव उसक्र लि पर्यास नदीं गे । वह ओर 


भी पाना चहिगा । एेसा समञ्चकर शान्ति धारण करे 
मोगेच्छको दवा दे ॥ ५१ ॥ 





यदा न कुरूते पापं सवभूतेषु कर्दिचित्‌ । 
कमण! मनसा वाचा व्रह्म सम्पद्यते तदा ॥५२॥ 
ध्जव मनुष्य मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा कभी क्रिसी 


भी प्राणीके प्राति बुरा माव्‌ नदी करता, तव वद्‌ ब्रह्मकरो प्राप्त 
दी जाता द ॥ ५२९ ॥ 





यदा चायं न विभेति यदा चास्मान्न विभ्यति । 


यदा नेच्छति न दवेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥५३॥ ` 


जव सर्वत्र ब्रह्मदष्टि होनेके कारण यह पुरुप किसीसे 


नटीं डरता ओर जव उससे भी दूसरे प्राणी नदीं सते तथा 
जव वह न तो किसीकी इच्छा करता दै ओर न किसे 


देप ही रखता हैःउस समय वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता दे०।॥५३॥ 

















. इत्यवेक्ष्य महापाक्ञः कामानां फटगुतां चप । 


समाधाय मनो बुद्धःचा प्रत्यगृह्णाज्रां सुतात्‌ ॥५४॥ 
जनमेजय । परम बुद्धिमान्‌ महाराज यथातिने इम प्रकार 
मोगोकी निःमारताकरा विचार करके बुद्धिके द्वार मनक 
एकरात्र क्रिया ओर पुत्रसे जपनावुदाधा वाप ठे ठ्या ॥ ५४॥ 
द्वा च यवनं राजा पूरं राज्येऽभिषिच्य च । 
अक्त एव कामानां पूरं ॒पुत्रमुवाच ह ॥५५॥ 
पूरको उसकी जवानी लोटाकर राजानि उसे रज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया ओर भोगेसे अतृप्त रहकर ही अपने 
पुत्र पूरुसे कहा--॥ ५५ ॥ 
त्वया दायादवानसि त्वं मे वंशकरः खुतः। ` 
पौरवो वंशा इति ते ख्याति लोके गमिष्यति ॥५६॥ 
“वेदा ! तुम्हारे"जेसे पुच्रसे ही मै पुत्रवान्‌ हू । र 


| "ण्ण 


थ 
सम्भवपवं | 





र वेश्स्पायन उवाच 
ततः स नृपश्चादृट पूरं रग्यिऽभिषिच्य च। 
ततः खुचरितं छृत्वा भ्रगुतंङ्गे महातपाः ॥५७॥ 
कालेन महता प्रश्चात्‌ कारधमंमुपेयिवान्‌ । 
कारयित्वा त्वनशनं सदारः स्वगेमाप्तवान्‌ ॥५८॥ 
बैशम्पायनजी कते है प्रेष्ठ ! तदनन्तर पूर- 


इति श्रीमहाभारते आद्विपर्वणि सम्भवपवंणि ययाल्युपाख्याने पञ्चसघ्ततितमोऽध्यायः 


पर॒ सप्ततितमोऽध्यायः २३५ 
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का राज्याभिवेक करनेक्रे पचात्‌ राजा ययातिने अपनी 
पर्तियोके साथ भृगुतुङ्ग पर्वतपर जाकर रत्कमकरा अनुष्ठान 
कसते हुए. वा वड़ी भारी तपस्या की । इस प्रकार दीककाल 
व्यतीत दोनेक्रे वाद चखिर्योमदित निराहार व्रत करके 
उन्होने स्वर्गटोक प्राप्त क्रिया ॥ ५ऽ--५८ ॥ 


॥ ७ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत आदियञके अन्तत सम्भवत ययाल्युपाख्यानव्रिषयक पचहत्तर्वेः अध्याय पुरा हओ ॥ ७५4 ॥ 
2 © ऊ < 


षरसप्ततितमो 
सप्ततितमोऽध्यायः 
कचका शिष्यभावसे श्ुक्राचायं ओर देवयानीकी सेवामे संटम्र होना ओर अनेक कष्ट सहनेके 
पञ्चात्‌ मृतसंजीषिनी विदा प्राप्त करना 


जनमेजय उवाच 

ययातिः पूवंजो.ऽस्माकं दरामो यः प्रजापतेः । 
कथं स॒ शुक्रतनयां सेभे परमदुखमाम्‌॥ १॥ 

पतदिच्छाम्यदं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । 
आलुपूव्यौ च मे शंस राज्ञो वंराकरान्‌ पृथक्‌ ॥ २ ॥ 
. जनमेजयने पृूक्ता--तपोधन ! दमारे पूवज महाराज 
ययातिनेःजे प्रजापतिसे दसवीं पीदीमे उत्पन्न दए येःशक्राचायकी 
अलयन्त दुक पुत्री देवयानीको पलीरूपमे केसे प्रास किया १ 
इस वरृत्तान्तको विस्तारे साथ सुनना चाहता हू | आप सुञ्चसे सभी 
वंश-प्वत्त॑क राजाओंका कमरा प्रथक्‌ यक्‌ वणेन कीजिये॥। १-२॥ 

वैतरम्पायन उवाच 

ययातिरासीन्नपतिरदैवराजसमयुतिः ॥ 
तं श्ुक्रवृषपवाणौ वव्राते वें यथा पुया॥२॥ 

तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि पृच्छते जनपेजय । 
देवयान्याश्च संयोगं ययातनोहुषस्य च ॥ ४ ॥ 
वैराम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! राजा ययाति 
देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी पे । पूर्व॑काल्मं ग॒क्राचाय ओर 
वृषपर्वानि ययातिका अपनी-अपनी कल्याके पतिके रूपमे जिस 
प्रकार वरण किया, वह सव परधंग तुम्हरे पूनेपर में तुमसे 
कर्हूगा । साथ दही यह भी वतांगा कि नहुषनन्दन यथ्ाति 

तथा देवयानीका संयोग किस प्रकार दुमा ॥ ३४ ॥ 


सुराणामसुराणां च समजायत व मिथः 
भ्वयं॑ प्रति संघपैखेरोक्ये ; सच्चराचरे ॥ ^ ॥ 
एक समय चराचर प्राणि्मोसदित समस्त विरोकीके 
पशवर्यके ठि देवता ओर अमुरोम परस्पर वडा भारी 
सघष हुञा ॥ ५॥ 
जिगीषया ततो देवा वविरेऽऽङ्गिरसं, सनिम्‌ । 
पोरोहित्ये् याज्यां काव्यं तूरानसं परे ॥ 


ब्राह्मणौ तावुभौ नित्यमन्योन्यस्पर्धिनौ भृद्‌ । 
तत्र देवा निजघ्र यान्‌ दानवान्‌ युधि सगतान्‌ ॥ ७ ॥ 
तान्‌ पुनजीवयामास काव्यो विद्याबराश्रयात्‌ 1 
ततस्ते पुनरुत्थाय योधयां चक्रिरे खुरान्‌ ॥ ८ ॥ 
उक्तम विजय पानेकी इच्छसे देवताजोने अङ्कखिरा मुनिके 
पुत्र बृदस्यतिका पुरोदितके पदपरर वरण क्रिया ओर 
दत्येनि श॒क्राचार्थको पुरोहित बनाया । वे दोनों ब्राह्मण 
सदा आपस्मे ब्रहुत॒ लाग-डाट रखते यथे । देवताओंनि 
उस युद्धम आये दए जिन दानर्वोको मारा था? 
उन्है शुक्राचार्यने अपनी संजीविनी विन्यक्रे वलक्से पुनः 
जीवित कर दिया । अतः वे पुनः उठकर देवतांस युद्ध 
करने खगे ॥ ६-८ ॥ 
असुरास्तु निजक्तुयौन्‌ खरान्‌ समरमूधेनि । 
न तान्‌ संजीवयामास बृहस्पतिरुदारधीः ॥ ९ ॥ 
परंतु असुरो ने युद्धकरे सुदानेपर जिन देवताओंको मारा 
था, उन्हे उदारबुद्धि वृहस्पति जीवित न कर सके ॥ ९॥ 
नहि वेद स तां विद्यां यां काञ्यो वेत्ति वीयेवान्‌ । 
संजीविनी ततो देवा विषादमगमन्‌ परम्‌ ॥१०॥ 
योरि ाक्तिगाखी शुक्राचायं जिस संजीविनी विद्याको 
जानते थे, उमक्रा ज्ञान वृदस्पतिको नदीं धा । इससे 
देवता्ओंको व्रा विपाद्‌ दुआ ॥ १९ ॥ 
तेतु देवा भयोहिञ्याः काव्यादुशनसस्तदा । 
उचुः कचमुपागम्य ज्येष्ठं पुञ्चं बृहस्पतेः ॥१९॥ 
इससे देवता शुक्राचार्य भयमे उटूविग्न दो उस समय 
बृहस्पतिके च्येष्र पुत्र कचकरे पास जाकर बोले--॥ ११ ॥ 


१.२1 


भजमानान्‌ भजसख्ास्मान कुर नः साह्यमुत्तमम्‌ 
यासा धिया निवसति व्राह्यणऽमितनतजसि 
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२९ श्रीमहाभरिते | 





युके तामाहर श्चिप्रं भागभाङ नो भविष्यसि । 
बृषपर्वसमीपे टि शक्यो द्रष्टं त्वया द्विजः ॥९३॥ 
{व्रह्मन्‌ ! हम आपके सेवक है | आप दमे अपनाइये मौर 
हमारी उत्तम सहायता कीज्यि । अमिततेजम्बी व्राह्मण 
शुक्राचार्य पात जो मरतम॑जीविनी विद्या दः उने शीघ्र 
सीग्वकरर गो > आद्ये । इसमे आप हम दवताथेके पाथ 
ब्रम भाग प्रान कर सक्रगो | राजा ब्रपरपर्वाकिं समीप आपकर 
विप्रवर युक्राचार्यका दर्धान हो तकता || १२-५३॥ 
रक्षते दानवांस्तजच न स रक्षत्यदानवान्‌) 
नमाराधयितं शक्तौ भवान पूचेवयाः कविम्‌ ॥१४॥ 
धव रहकर वे दानवेंकी र्ना करते दं । जो दानव नहीं दै 
उनक्षी रक्ना नहीं करते । आपक्री अभी नयी अवस्था दैः अतः 
आप युक्राचार्वकी आराधना ( करके उन्दं प्रसन्न ) करनेमे 
ममर्थं दै ॥ ५४॥ 
देवयानीं च देथितां खुतां तम्य महात्मनः। 
त्वमाराधयितुं शक्तो नान्यः कश्चन विद्ते ॥९५॥ 


(ठन महात्माकी प्यारी पुत्रीका नमि देवयानी दैः उसे 
अपनी सेघाशरदयारा आप ही प्रसन्न कर क्रते | दूसरा कोद 
इसमे नमं नहीं दै ॥ १५ ॥ 
ज्ीलदाक्षिण्यमाधुयराचरेण दमेन च । 
देवयान्यां हि तायां विद्यां तां ्राप्स्यसि धुवम्‌ ॥१६॥ 

(अपने शील-स्वभाव, उदाराः मधुर व्यवहारः भदाचार 
तथा इन्द्रियम यमद्रारा द्रेवयानीको संतुष्ट कर ठेनेपर आप 
निश्चय ही उस विद्यक्रो प्राप्त कर ठेगेः ॥ १६ ॥ 
तथेत्युकत्वा ततः प्रायाद्‌ बृहस्पतिुतः कचः । 
तदाभिपूजितो देवैः समीपे वरृषपवंणः ॥ १७ ॥ 

तव “वहत अच्छाः कहकर बृहस्पतिपुत्र कच दे बतासि 
सम्मानित हो वहनि वरषपर्वाकर समीप गवे | १७ ॥ 
स.गत्वा स्वरितो राजन्‌ देवः सम्प्रेषितः कचः । 
असुरेन्द्रपुरे शक्र द्रा वाक्यमुवाच ह ॥ १८ ॥ 

राजन्‌! देवताओकि भेजे हए कच घरं त दानवराज दृषपवां 
कर नगरमे जाकर चक्राचार्यमे मिटे ओर इस प्रकार बोटे--॥ 
च्रायरङ्गिरसः पोचं पुत्रं साश्चाद्‌ बृहस्पतेः । 
न।ज्नाक्रचमिति ख्यातं लिष्यं गरह्णातु मा भवान्‌ ॥ १९. ॥ 

भगवन्‌ 1 भे अद्विरा छ षि पौत्र तथा सानात्‌ बृहस्पतिक्रा 
पत्र | मरा नाम कदं । आप्र मुच्च जपने रिष्ये र्पर्मं 
ग्रहण करं ॥ ६९ ॥ 
ब्रह्मचर्य चरिभ्यामि त्वय्यहं परमं शरो । 
अनुमन्थस्व मां व्रह्मन्‌ सहस्यं परिवत्सरान्‌ ॥ २० ॥ 
शान्‌ ! जापमेरे गुर भे आधेः ममीप दक 
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एक हजार व तक उत्तम व्रहमचर्यतःा पाटन करूंगा | इ 
चि आप मञ्चे अनुमति देः ॥ २० ॥ ` 
जरुर उवाच 
कच सुस्वागतं तेऽस्तु प्रतिगृह्णामि ने वचः। 
भर्च॑चिष्येऽटमथ्यं व्वामचितो ऽस्तु बृहस्पतिः ॥ २} ौ 
टक्राचायने कटा-- कच! तुम्दाग मवयीर्मौति स्वायं 
य तुम्हारी प्रधना स्वीकार करना दँ | तुम मर च्वि मादस 
धात्र हो, अतः मे तुम्हारा भम्मान णवं मन्कार कनतगा | तुष्ट 
आदर सक्कारे मेरेद्ारा वृहस्पतिका आद्रर-मत्कार होगा| २१॥ 
वेत्म्पायन उवाच 
कचस्तु तं तथेत्युक्त्वा प्रतिजग्राह तद्‌ व्रन्‌ । 
आदिष्रं कविपुत्रेण शुक्रेणोशनसा खयम्‌ ॥ २२॥ 
वैशम्पायनजी कहते दै--तव्र कचे वदत अनर 
कहकर महाकान्तिमान्‌ क्रविपुत्र युक्राचार्य॑के ५देशके अनुमा 
स्वयं व्रह्मचयं त्रत ग्रहण क्रिया ॥ २२ ॥ 
व्रतस्य प्राप्तां स यथोक्तं प्रत्यगृह्णत । 
आराघयन्नपाध्यायं देवयानीं च भारत ॥ २३॥ 
नित्यमाराधिष्यंस्तो युवा य्ौवनगोचरे । 
गायन्‌ चत्यन्‌ बादय्र॑श्च देवयानीमतोषयत्‌ ॥ २४॥ 
जनमेजय ! नियत समय तक्के लिय ब्रतकी दीका 
लेनेवाटे कचकरो शुक्राचार्यने भली-माति अपना लिया । 
कच आचाय शुक्र तथा उनकी पुरी देवयानी दोर्नोकी नित्य 
आराधना करने कगे । वरे नवयुवक भे ओर जवानी प्रिय 
लगनेवाले कार्य--गायन ओर नृत्य करके तथा ोति-भोतिके 
वाजे वरजाकर देवयानीको मंतु रसते परे ॥ २३२४ ॥ 
स शीलयन्‌ देवयानीं कन्यां सम्प्राप्तयोवनाम्‌ । 
पुष्पैः फलः प्रेषणेश्च तोषयामास भारत ॥ २५॥ 
भारत ! आचा्॑कन्या देवयानी मी युवावस्थामे पदा 
कर चुकी यी । कच उसके च्य ङक ओर फल के अति 
तथा उसकी आजञाकै अनुसार कार्य करते थे । इर 
प्रकार उसकी सेवामै संलग्न रहकर वे सद्‌ा उसे प्रस 
रण्वते भे ॥ २५ ॥ 
देवयान्यपि तं विपं नियमव्रतधारणम्‌। 
गायन्ती च खलन्ती च रहः पर्यचरत्‌ तशा ॥ २६॥ 
देवयानी भी नियमप्ूवैक व्रह्मचयं धारण करमैवाय 
कचकरे ही समीप रहकर गाती ओर आमोद-पमोद कती 
हृ य उनकरौ मेवा करी थी ॥ २६ ॥ 
पञ्चवषंरातान्येवं कचस्य चरतो व्रतम्‌ । 
तत्रातीयुरथो बुद्ध्वा दानवास्तं ततः कचम्‌ ॥ २७॥ 
गा रन्त वने दृष्ट रहस्येकममर्षिताः । 


जघरषेहस्यते्ाद्‌ विद्यारक्नाथमेच च ॥ २८॥ 
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दरस प्रकार वरह ह्वर त्रह्ाचयं व्रतका प्रान करते हुए 
कनके पोच सौ वरं व्यतीत द्यो गये । तव दानवंको यह वात 
माटूम हुई । तदनन्तर कचकरो बनके एकान्त एशे ॐकेटे 
गौण चराते देख ब्रृहस्पतिके दवेषमे ओर संजीविनी विद्याकी 
रक्षके दिक्रो धमे भरे दृण द्रानवोँने कचकरो मार डाटा] २७-२८॥ 
हत्वा रालात्रकेभ्यश्च प्रायच्कूवश्ः कृतम्‌ । 
ततो गावो निवृत्तास्ता अगोपाः स्वं निवेरानम्‌ ॥ २९ ॥ 
उन्दने मारनेके वाद्‌ उनके रारीरको दुकंडे-टुकडे क्र 
कत्त ओर सियाेको र्वोट दिया | उस दिन गौ तरिना 
रक्षकके ही अपने खानप्र लौरीं | २९ ॥ 
सा दृष्टा रहिता गाश्च कन्रेनाभ्यागता वनात्‌ । 
उवाच वचनं काटे देदयान्यथ भारत ॥ ३० ॥ 
जनमेजय ! जब्र रेवथानीने देखा? गौर्ण़ तो वनसे लौट 
आयीं पर उनके माथ कच नहीं है, तव उसने उस समय 
अपने पितासे इस प्रकार कहा ॥ ३० ॥ 
देवयान्युवाच 
आहुतं चाञ्चिहोचरं ते सूर्यश्चास्तं गतः प्रभो । 
अगोपाश्चागता गावः कचस्तात न खद्यते ॥ ३१ ॥ 
देवयानी बोटी-- प्रमो ! आपने अग्निहोत्र कर ल्या 
ओर सूर्यदेव भी अस्ताचल्को चके गये । गौ मी आज 
बिना रक्षकके ही लोट आयी दै । ततत ! तो भी कच नहीं 
दिखायी देते दै ॥ ३१॥ 
व्यक्तं हतो खतो वापि कचस्तात भविष्यति । 
तं विना न च जीवेयमिति सत्यं ब्रवीमि ते ॥ ३२ ॥ 
पिताजी ! वच्य दी कच या तो मरि गये दै या 
मर गये है । मँ आपसे सच कहती दः उनके तिना जीवित 
नहीं रह ककूगी ॥ ३२ ॥ 
जकर उवाच 
अयमेहीति संशान्य शतं संजीवयाम्यहम्‌ । 
ततः संजीविनीं विद्यां प्रयुज्य कचमाहयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्ुक्राचार्यने कहा--८ बेटी ! चिन्ता न करो । ) मै 
अभी “आः इस प्रकार बुखकर मरे हए कचको जीवित 
क्यिदेता द| 
एेसा कहकर उन्होने संजीविनी व्रिदयाका प्रयोग किया 
ओर कचको पुकारा ॥ ६३ ॥ 
भि्वाभिरवा शरीराणि वृकाणां स विनिगंतः । 
आहतः प्रादुरभवत्‌ कचो हरोऽथ विचया ॥ २३ 1 
पिर तो रुखके पुकारनेपर कच विचयके प्रभावे दृः 
पुष्ट दो कुत्तौके शरीर फाङ़-पाङ्कर निल अवि ओर वदा 
प्रकट ह्यो गये ॥ ३४ ॥ 
कसमा्िरायितोऽसीति पृष्टस्तामाह भागेवीम्‌ । 
समिधश्च कुशादीनि काष्टारं च भामिनि ॥ ३५॥ 


पदलतनिनमोऽध्यायः 


व ~ -------------- 


२१७ 


ग्रहीत्वा श्रमभारार्तो वयगब्रश्चं समाश्रितः। 
गावश्च सदिताः सवौ बृक्षच्छायामुपाधिताः ॥ ३६ ॥ 
उन्द देखते ही देवयानीन धूछा--'आज आपने लीयनेमं 
विलम्ब कों क्रिया १ इस प्रकार पृचनेपर कचने डक्राचार्यकी 
कन्यासे कहा-+मामिनि ! म समिधाः कुश आदि ओर क्ठका 
भार छेकर आं रहा था । रास्तम थकावट ओर भारते पीडित 
हो एक वरतर्के नीचे ठहर गया । साध ही सारी गोरणं भी 
उसी बृक्षकी छायाम आकर विश्राम करने छगीं ।| ३५-३६॥ 
असुरास्तत्र मां दष्टा कस्त्वमित्यभ्यचोदयन्‌ । 
वृहस्पतिखुतश्चाहं कच इत्यभिविश्वुतः ॥ ३७ ॥ 
व्व सुने देखकर असुरोने ध्ूछा-(तुम कौन हो १ मेने 
कहा-मेरा नाम कच दैः मे वृहस्पतिका पुत्र हूँ ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्तमात्रे मां हत्वा पेषीकृत्वा तु दानवाः । 
द्वा शालाबरुकेभ्यस्तु खखं जग्मुः खमालयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भये इतना कहते ही दानवोनि सु मार डाला ओर मेरे ` 
शारीरक चूर्णं करके कुन्तसियारोको वेट दिया । फिर वे 
सुखपूर्वक अपने ध्र चले गये ॥ ३८ ॥ 
आहृतो विद्यया भद्रे भागैवेण महात्मना । 
त्वत्समीपमिहायातः कथंचित्‌ समजीवितः ॥ ३९ ॥ 
(मद्रे! फिर महात्मा भार्गवने जव विद्याका प्रयोग करके 
सञ्च बुलाया है, तवर किसी प्रकारसे पूणं जीवन लम करके 
यहो तुम्हारे पास आ सका हूः ॥ २३९ ॥ 
हतोऽहमिति चाचख्यौ पष्ट ्राह्मणकस्यया । 
स पुनदवयास्थोक्तः पुष्पाहारो यदच्छया ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार ब्राह्मणकन्याके पूछछनेपर कचने उससे 
अपने मरि जनेकी बात बतायी । तदनन्तर पुनः देवयानीने 
एकं दिन अकस्मात्‌ कचको पूर खनके ल्य कहा ॥४०॥ 
बनं ययौ कचो विप्रो ददडुदीनवाश्च तम्‌ । 
पुनस्तं पेषयित्वा तु ससुद्राम्भस्यमिश्रयन्‌ ॥ ४१ ॥ 
विप्रवर कच इसके खयि वनम गये । वरहा दान्वोनि 
उन देख छ्य ओर किर उन पीसकर समुद्रके जलमे 
घोट दिया ॥ ४१॥ 
चिरं गतं पुनः कन्या पित्रे तं संन्यवेदयत्‌ । 
विप्रेण पुनराहतो विद्यया गुरुदेहजः । 
पुनरावृत्य तद्‌ वृत्तं न्यवेदयत तद्‌ यथा ॥ ४२॥ 
जय उसके लोयनेमे विशस्व हुआ, तत्र आचायेकन्यने 
पितासे पुनः यह वात बरताथी । विप्रवर शुक्ताचार्यने कचका 
पुनः संजीविनी विदयाद्रारा आवाहन किया । इससे बृदस्पतिपुत्र 
कच पुनः वा आ पर्हैवे ओर उनके साथ असुरोने जो 
वर्ता क्रिया थाः बह वताया ॥ ४२ ॥ ५ 
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ततस्कतीयं हत्वा तं दग्ध्वा कृत्वा च चू्णैराः । 
प्रायच्छन्‌ ब्राह्मणायेव सुरायामसुरास्तदा ॥ ४३ ॥ 
तत्पद्चात्‌ असुरोने तीसरी वार कचकौ मारकर 
आगमे जलाया ओर उनकी जली हई लशका चं 
बनाकर मदिराम मिटा दिया तथा उसे ब्राह्मण युक्राचार्यको 
ही पिला दिया ॥ ४३ ॥ 
देवयान्यथ भूयोऽपि पितरं वाक्यमव्रनीत्‌ । 
पुष्पाहारः प्रेषणकृत्‌ कचस्तात न दयते ॥ ४४॥ 
अव देवयानी पुनः अपने पितासे यद वात बोटी-- 
धपिताजी ! कच मेरे कहनेपर गरतयेक कार्य पूरणं कर दिया कर्तेद । 
आज मेने उन्हँ एल नेक स्यि मेजा थाः परंतु अभीतक 
वे दिखायी नदीं दिये ॥ ४४॥ 
अ्यक्तं हतो खतो वापि कचस्तात भविष्यति । 
तं विना न च जीवेयं कचं सव्यं चवीमि ते ॥ ४५॥ 
धतात ! जान पड़ता हैवे मार दियेगये या मर गये। मेँ 
आपसे सच कती ह, म उनके व्रिना जीवित नहीं रह 
सकती हूः ॥ ४५ ॥ 
शुक्र उवाच 
बृहस्पतेः खतः पुनि कचः प्रेतगति गतः 
विद्यया जीवितोऽप्येवं न्यते करवाणि करिम्‌ ॥ ४६॥ 
मेवं श॒चो मा र्द देवयानि 
न त्वादृशी मत्य॑मनुप्ररोचते । 
यस्यास्तव बह्म च ब्राह्मणाश्च 
सेन्द्रा देवा वसवोऽथाश्विनौ च ॥ ४७ ॥ 
सुरद्विषश्चैव जगच्च सर्व 
मुपस्थाने संनमन्ति प्रभावात्‌ । 
 अशक्योऽसो जीवयितुं द्विजाति 
। संजीवितो वध्यते चेव भूयः ॥ ४८ ॥ 


शुकाचार्य कहा- वेदी ! वृदस्पतिके पुत्र कच मर गये। 














शोक नदीं करती । तुम्द तो 
देवता? वसुगणः अश्िनीकुमारः 


श्रीमहाभारते 
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रषः पुत्रं तमश्ो वापि पौचं 
कथं न शोचेयमहं न रुद्याम्‌ ॥४९॥ 
देवयानी वो्टी--पिताजी ! अव्यन्त बद्ध महष 
अंगिरा जिनके पितामह द, तपस्याक्रे भण्डार वृहस्पति जिनके 
पितादैः जो ऋष्कि पुत्र ओर ऋष्िदी परत्र; उन 
ब्रह्मचारी कचके ल्थियें कमे शोक न कर ओर कैसेन 
रोज १॥ ४९ ॥ । 


स ब्रह्मचारी च तपोधनश्च 
सदोत्थितः कर्मसु चेव दक्षः। 
कचस्य मागं प्रतिपत्स्ये न भोक्ष्ये 
प्रियो हि मे तात कनो ऽभिरूपः ॥ ५०॥ 
तात | चे ब्रद्यचर्यपालनमे रत धः तपस्या ही उनका 
घन था। वे सदा ही सज्ग रहनेवाटे ओर कायं करनेन! 
कुदाल थे । इमल्यि कच मञ्चे बहुत प्रिय थे।वेसदा 
मेरे मनके अनुरूप चलते घ्रे । अव्र म भोजनका व्याग 
कर दमी ओर कच जिम मार्मपर गभे है, वहीं म भी 
चली जाऊंगी ॥ ५० ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
स पीडितो देवयान्या महर्षिः 
समाहयत्‌ संरम्भाच्येव काव्यः । 


असंशयं मामसुरा द्विषन्ति 
ये मे हिष्यानागतान्‌ खद्यन्ति ॥ ५१॥ 


वैदाम्पायनजी कहते हैँ- जनमेजय ! देवयानीके 
कहनेसे उसके दुःखसे दुखी हए मदपिं शुक्राचारथने कचको 
पुकारा जौर दैपयेके प्रति ऊुपित ्येकर बोठे--शदसमं 
तनिक भी संशय नहीं है क्रि असुरलोग मुद्से द्वेष कसे 
है| तभी तो यहां आरे हुए मेरे शिप्योको ये लोग मार 
डल्ते द ॥ ५१॥ 


-अब्राह्मणं कलौमिच्छन्ति रौद्रा 
स्ते मां यथाव्यभिचरन्ति निव्यम्‌। 
अप्यस्य पापस्य भवेदिहान्तः 
कं जह्महत्या न दहेदपीन्द्रम्‌ ॥ ५२॥ 
“ये भर्यकर खभाववाले देय मुञ्चे ब्राह्मणत्वे गिराना 
हते दै । इसीटयि प्रतिदिने मेरे विद्र आचरण कर 
। इस पापका परिणाम यहा अवद्य प्रकट दोगा । व्रः 
हत्या किसे नदीं जला देगी, चाद वह्‌ इन्द्र दी क्यो न हो १॥ 


| शुरं भीतो विया चोपहृतः ` 
जे नवाय जठरे व्याजहार ।. 


। | जनन 


( कच उवाच 

प्रसीद भगवन्‌ मद्यं कचोऽहमभिवादये । 
यथा बहुमतः पुञस्तथा मन्यतु मां भवान्‌ ॥ ) 

कचने कहा--भगवन्‌ ! आप मुञ्चपर प्रसन्न हो, मेँ 
कच हूँ ओर आपके चरम प्रणाम करता दू । जैसे पुत्रपर 
पिताका ब्रहुत प्यार होता दैः उसी प्रकार आपमुञ्ने भी 
अपना स्नेहभाजन सम्ष ॥ 

वश्स्पायन उवाच 


तमव्रवीत्‌ केन॒ पथोपनीत- 
स्त्वं चोदरे तिष्टसि ब्रूहि विप्र ॥ ५३॥ 
वैशास्पायनजी कहते है--उनकी आवाज सुनकर 
सक्राचारय॑ने पृछा-- विप्र ! किस मांसे जाकर तुम मेरे 
उदरमे सित हो गये ? टीक-ठीक ब्रताओः ॥ ५२ ॥ 
कृच उवाच 
तव प्रसादान्न जहाति मां स्तिः 
समरामि सवं यचच यथा च चृत्तम्‌ । 
न त्वेवं स्थात्‌ तपसः संक्षयो मे 
ततः देशं घोरमिमं सहामि ॥ ५७ ॥ 
कचने कहा- गुरुदेव ! आपके प्रसादसे मेरी सरण- 
शक्तिने साथ नहीं छोड़ा दै । जो बात जसे हई है, वह सब 
मुञ्चे याद्‌ है । इस प्रकार पेट फाड़कर निकल अआनेसे मेरी 
तपस्याका नारा होगा । वह न हो, इसील्यि मे यहो घोर 
हेश सहन करता हूं ॥ ५४ ॥ 
असुरैः सुरायां भवतोऽसि दत्तो 
हत्वा दग्ध्वा चूणेयित्वा च काव्य । 
ब्राह्मी मायां चाखुरीं विप्र मायां 
त्वयि स्थिते कथमेवातिवतंत्‌ ॥ ५५॥ 
` आचार्थपाद ! असुरोने सुञ्ञे मारकर मेरे शरीरको 
जलवा ओर चुर्णं वना दिया । फिर उसे मदिरामे मिखकृर 


आपको पिला दिया ! विप्रवर ! आप ब्राह्मी, आयुर ओर 


देवी तीनों प्रकारकी मायाओंको जानते द । आपके होते हुए 
कोई इन मायारओंका उश्घन कैसे कर सकता है १॥ ५५ ॥ 
कर उवाचं 
कि ते प्रियं करवाण्यद्य वत्से 
वधेन मे जीवितं स्यात्‌ कचस्य । 
कुष्धेमम भेदनेन 
द्येत्‌ कचो मद्भतो देवयानि ॥ ५६॥ 
शुक्राचार्यं बोले--बेटी देवयानी ! अव्र तुम्हरे व्यि 
कोन-सा शिण कर्यं कर १ मेरे वधसे ही कचका 
जीनित होना सम्भव है | मेरे उद्रको विदीण करनेके षिवा 


नाल्यत्न 


पट्‌ सक्षतितमोऽध्यायः 


~~~ 
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ओर कोई एला उपाय नदीं दै, जिससे मेरे शरीरम बरेग 
हुआ कच वाहर दिखायी दे ॥ ५६ ॥ 
देवयान्युवाच 
द्धौ मां शोकावभ्चिकल्पौ दहेतां 
कचस्य नाशस्तव चैवोपघातः । 
कचस्य नादो मम नास्ति शमं 
तवोपघाते जीवितुं नासि शक्त ॥ ५७ ॥ 
देवयानीने कदा- पिताजी ! कचक्रा नाश ओर 
आपका वध- ये दोनों ही शोक अके समान मुञ्चे जला 
दैगे । कचके न्ट होनेपर मुञ्चे शान्ति नहीं मिलेगी ओर 
आपका वध हो जानेपर मै जीवित नहीं रह सवूगी ॥ ५७ ॥ 
यकर उवाच 
संसिद्धरूपोऽसि बृहस्पतेः खुत 
यत्‌ त्वां भक्तं भजते देवयानी । 
विद्यामिमां प्रप्ुहि जीविनी त्वं 
न चेदिन्द्रः कचरूपी त्वमद्य ॥ ५८ ॥ 
श्युकाचायं बोले- बहस्पतिके पुत्र कच ! अव तुम 
सिद्ध हो गये, क्योकि तुम देवयानीके भक्तं हो ओर वह 
तुम्हे चाहती है । यदि कचके रूपमे तुम इन्दर नदीं हो, तो 
मुञ्चसे मृतसंजीविनी विद्या ग्रहण करो ॥ ५८ ॥ 
न निवतंत्‌ पुनजीवन्‌ कश्चिदन्यो ममोदरात्‌ । 
ब्राह्मणं वजेयित्वैकं तस्माद्‌ विद्यामवाप्नहि ॥ ५९ ॥ 
केव एक ब्राह्मणको छोड़कर दूसरा कोई टेसा नहीं 
है जो मेरे पेरसे पुनः जीवित निकर सके । इसख्यि तुम 
विद्या ग्रहण करो ॥ ५९ ॥ 


पुत्रो भूत्वा भावय भावितो मा- 


मस्मदैहादुपनिष्कम्य तात । 
समीक्षेथा घमेवतीमवेक्षां 


गुरोः सकाशात्‌ प्राप्य विद्यां सविद्यः ॥६८॥ 
तात ! मेरे इस शरीरसे जीवित निकङ्कर मेरे लि 
पुत्रके तुल्य हो सुद्चे पुनः जिल देना । सुश्च गुरुसे विद्या प्रास्त 
करके विद्वान्‌ हो जनेपर मी मेरे प्रति धर्मयुक्त दष्िसे दी देखना ॥ 
वैशम्पायन उवाच . 
गुरोः सकाशात्‌ समवाप्य विया 
भित्वा कुक्षि निर्विचक्राम विप्रः। 
कचोऽभिरूपस्ततक्षणाद्‌ ब्राह्मणस्य 
 शणङ्क(त्यये पोणमास्यामिवेन्ुः ॥ ६९॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! गुरसे संजीविनी 
विन्या प्राप्त करके सुन्दर रूपवाङे विप्रवर कच तत्कार ही महर्षिं 
शक्राचार्यका पेट फराड्कर ठीक उसी तरह बाहर निकङ अयिः ` 
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जैसे दिन व्रीतनेपर प्रूणिमाकी संभ्याको चन्रमा प्रकट 
हो जते द ॥ ६१ ॥ 
दष्रा च तं पतितं ब्रह्मराशि 
मुत्थापयामास खतं कचोऽपि । 
विद्यां सिद्धां तामवाप्याभिवाद्य 
ततः कचस्तं गुरुमित्युवाच ॥ ६५ ॥ 
मूतिमान्‌ वेदरारिके तुल्य युक्राचाय॑का भृमिपर पड़ा 
देख कचने भी अपने मरे ए गुरुको विद्याके वसे 
जिलाकर उया दिया ओर उख सिद्ध विद्याको प्राप्त कर छेनेपर 
गुरुको प्रणाम करके वे इस प्रकार बोर--॥ ६२ ॥ 
यः श्रोत्रयोरग्तं संनिषिश्चेद्‌ 
विद्यामविद्यस्य यथा ममायम्‌ । 
तं मन्येष्ं पितरं मातरं च 
तस्मै न दुदयेत्‌ कृतमस्य जानन्‌ ॥ ६३ ॥ 
(मे विद्यास ञ्ूल्य थाः उस दशाम मेरे इन पूजनीय आचार्यं 
जसे मरे दानो कानोमे मृतसंजीविनी विद्यारूपं अमृतकी 
धारा डी हैः इसी प्रकार जो कोद दूसरे जानी महास्मा 
मरे कानमे जानरूप अमृतका अभिषेक करेगः उन्देभी 
म अपना माता-पिता माँगा (जैसे गुरुदेव युक्राचार्यको 
मानता हूं ) । गरुदेवके द्वारा क्रिये हुए. उपकारको स्मरण 


रते हए ॒रष्वको उचित दै क्रि वह उनमे कभी दरद 
न करे ॥ ६३॥ 
च्छृतस्य दातारमयुत्तमस्य 
निधि निधीनामपि न्धविदाः। 
ये नाद्रियन्ते गुरूमचंनीयं 


पापेलटकास्त वजन्व्यप्रतिष्ठाः ॥ ६४५ ॥ 
“जो सग सम्पण वेदके सर्वोत्तम ज्ञानको दँनेवार तथा 
समस्त विद्याओक्रि आश्रयनृत पूजनीय गुख्दवका उनतत व्रि्या 
प्राप्न करके भी आदर नहीं करते; वे प्रतिष्ठारदित होकर 
पपरव्ृणं टोकर-नरकोमं जति ट" ॥ ६४ ॥ 
वे्म्पायन उवाच 
खरापानाद्‌ वञ्चनां प्राप्य विद्वान्‌ 
सक्ञानारां चेव महातिघोरम्‌ । 
दृष्ट कचं चापि तथाभिरूपं 
पीतं तदा खुरया मोहितेन ॥ ६५ ॥ 
समन्युरुत्थाय महायुभाव- 
स्तदोशना विप्रहितं चिकीषुः । 


` खरापानं भ्रति  संजातमन्यु 


काव्यः खयं वाक्यमिदं जगाद ॥ ६६ ॥ 
वैशम्पा्नजी कहते ह--जनमेजवय ! विदान 


क 


गये ग्रे ओर्‌ उस असन्त भयानक्र 


श्रीमहाभारते 






परिख्ितिकर धट गवे धः जिसमे तनिक भी चेत नह 


दीं रह 
जाता | मद्रास मान दानक कारण ही वे उस समय अपने 


मनके अनुकृट चलटनेवाछ प्रिय शिष्य व्राह्मणक्रुमार कचो 
भीपीग्थ | यट सव द्र आर नोचकर वं 


‡ महानुभाव 
कविपुत्र युक्र कुपित दौ उड । मदिरापानके प्रति उन 
ग्ज्य त 


मनम क्रोध ओर वृणाका भाव जाग उठा ओर उन्न 
व्राह्मणोका हित करकी इच्छमि स्वयं दन प्रकार घोषणा की | 
न= क 








यो व्राह्मणोऽदग्रभ्रतीद कथ्चि- 

न्मोदात्‌ सुरां पास्यति मन्द्‌ वुांद्धः। 
अपतघमा वह्महां चेव स स्या- 

दस्मि्टोके गर्हितः स्यात्‌ परे च ॥ ६७॥ | 
द्र ब्राह्मण अज्ञाने | 
भी मदिरान वरेणा वह धर्मस भ्रष्ट ये व्रह्महत्याके पापका भागी 
दोगा तथा इ्लक ओर परलोकं दोन बह निन्दित होगा ।६७। 


८अआजसे इस जगत्‌का जो कोई मी मन्दु 











मया चतां विप्रधमोक्तिसीमां 
मयांदां वें स्थापितां सवेोके । 
, सन्त। विप्राः शुश्रुवांसा गुरूणां 


दवा टोक्राश्चोपशरण्वन्तु स्वं ॥ ६८॥ 

प्थमदचाल्नेमि व्राद्यण-धर्मकी जो भीमा निर्धारित की गयी 

ह उसीमं मरद्राग खाप्ति की दई यह्‌ मर्यादा भी रहे ओं 
यद्‌ सम्पूण क्रमं मान्य दौ | सधु पुरुप. व्रादयणः गुरुतर 
समीप अभ्ययन करनेवाटे शिम्य, दवता ओर समस्त जगत्‌ 
मनुष्यः मेर बोधी हुई इम मर्यादाको अच्छी तरह सुन ठै!॥ 


इतीदमुक्त्वा स मदानुभाव- 
स्तपोनिधीनां निधिरप्रमेयः । 
दानवान्‌ दैवविमूढवुद्धी- 
निदं समाहथ वचोऽभ्युवाच ॥ ६९॥ 
टना कहकर तपस्याकी निथिर्योकी निधि, अप्रमय 
यक्तिशाट महानुभावं युक्राचारयने दैवने जिनकी बुद्धिको मोर 
कर दिया था उन दानरवोकौ बुलाया ओर इस प्रकार कदा--॥ 
आचक्ष बो दानवा वालिद्ाः स्थ 
सिद्धः कचो वरस्यति मर्सकारो। 
संजीविनी प्राप्य विद्यां महात्मा 
तस्यपरभावो ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः ॥ ७०॥ 
निवा तुम सतव्मूरखं हय । में तहं बताये देता इ~ 
महात्मा कच मुञ्चसे संजीविनी विद्या पाकर लिद्ध हो गये दै 
इनका माव भरेही समाने । येत्रा्ण ब्रह्मस्वरूप है ॥७०॥ 


(योऽरपीद्‌ दुष्करं कमं देवानां कारणात्‌ कचः। 
न तत्कीनिजेरां गच्छेद्‌ यक्षियश्च भविप्यति ॥) 
पतावदुक्त्वा वचनं विरराम स भागवः। 


तान्‌ 


सम्भवपवे |] 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
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व्व 





दानवा विस्मयाविष्ठाः प्रययुः स्वं निवेशनम्‌ ॥ ७१॥ 
‹जिन महात्मा कचन देवताओंके ल्म वह दुष्कर कार्य 
क्रिया दै" उनकी कीतिं कभी नष्ट नहीं हो सकती ओर वे 
यज्ञभागकरे अधिकारी होगे | 
ठेसा ककर शुक्राचार्यजी चुप हो गये ओर दानव 
आश्चर्यनचक्रित होकर अपने-अपने घर चे गये |७१॥ 





गुखेरुष्य सकाशे तु दशवषंडातानि सखः । 
अनुक्ञातः कचो गन्तुमियेष त्रिदशालयम्‌ ॥ ७२ ॥ 

कचने एक हजार वतक गुरुके समीप रहकर अपना 
तरत पूरा कर ल्या । तव घर जानेकी अनुमति मिरु जनेपर 
कचने देवलोक्रमे जनिका विचार क्रिया ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपवैणि ययात्युपाख्याने षटसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
दस प्रकार श्रौमहाभारत आदिक अन्त्मत सम्भवपवमे ययालयुपाख्यानग्रिषयक छिहत्तर्वोः अध्याय पुरा हुआ ॥७६॥ 
८ इस अध्यायमें ७२ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पार्के २ शोक ओर कुरु ७४ श्टोक हँ ) 


"कद ज्र्टः छक ~~ 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
देवयानीका कचसे पाणिग्रहणके छियि अनुरोध, कचकी अखीकृति तथा दोर्नोका एक दूसरेको शाप देना 


वैशम्पायन उवाच 
समावृतवतं तं तु विखष्ठं गुरुणा तदा। 
प्रसितं चिदशावासं देवयान्यव्रवीदिदम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋछषेरङ्धिरसः पोत्र वृत्तेनाभिजनेन च। 
भ्राजसे विदचयया चैव तपसा च दमेन च ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जवर कचका व्रत समाप 
हो गया ओर र,रुने उन्द जानेकी. आज्ञा दे दी 
तव वे देवलोकको प्रसित दए. । उस समय देवयानीने 
उनसे इस प्रकार कहा--महषरिं अ्गिराके पौत्र | आप 
सदाचार, उत्तम कुक, विद्या, तपस्या तथा इन्द्रियसंयम 
आदिसे बड़ी शोभा पा रहे ३ ॥ १-२॥ 
छऋषियंथाङ्गिरा मान्यः पितुर्मम महायशाः । 
तथा मान्यश्च पूज्यश्च मम भूयो इहस्पतिः ॥ २ ॥ 
'महायरास्वी महर्षिं अङ्गिरा जिस प्रकार मेरे पिताजीके 
लिगि माननीय ईै, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्तिजी 
मेरे ल्यि आदरणीय तथा पूञ्य है ॥ ३ ॥ 
एवं क्षात्वा विजानीहि यद्‌ वीमि तपोधन । 
बतस्थे नियमोपेते यथा वतोम्यहं त्वयि ॥ ४ ॥ 
(तपोधन ! ठेस जानकर मे जो कहती कठ्पर विचार करं। 
आप जवर रत ओर नियमेकरि पालने लगे थे, उन दिने मेने 
आपके साध जो वर्ता करिया दैः उसे आप भूले नहीं होगे ॥ 


स समाच्रतविदयो मां भक्तां भजितुमहेसि । 

गृहाण पाणि विधिवन्मम मन्त्रपुरस्छृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अब्र आप व्रत समाप्त करके अपनी अभीष्ट विद्या प्रास्त कर 

चुके ६ै। म आपसे परम करती ह; आप ससे खीकार करे वैदिक 

मन्वरोकि उच्चारणपूर्वक विधिवत्‌ मेरा पाणिग्रहण कीजिप्रेः ॥५॥ 

कच उवाच 
पूज्यो मान्यश्च भगवान्‌ यथा तव पिता मम । 
तथा त्वमतवदयाङ्गि पूजनीयतरा मम ॥ ६॥ 


कचने कहा- निर्दोष अङ्गोवाटी देवयानी ! जैसे तुम्हारे 
पिता भगवान्‌ शुक्राचार्यं मेरे ल्यि पूजनीय ओर माननीय दै 
वैसे ही तुम हो; वल्कि उनसे भी बरद्कर मेरी पूजनीया हो ॥६॥ 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भागंवस्य महात्मनः । 
त्वं भद्रे धर्मतः पूज्या गुरुपुज्ी सद्‌ा मम ॥ ७ ॥ 

मद्रे ! महात्मा भार्गवको तुम प्राणेसि भी अधिक प्यारी होः 
गुरुपुत्री होनेके कारण धर्मकी दृ्टिसे सदा मेरी पूजनीया हो ॥ ` 
यथा मम गुरर्नित्यं मान्यः शुक्रः पिता तव । 
देवयानि तथैव त्वं नेवं मां वक्ुमहेसि ॥ < ॥ 


देवयानी ! जसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचायं सदा 
मेरे माननीय दै, उसी प्रकार तुम हो; अतः तुम्हं मुक्षसे एेसी 
ब्रात नहीं कनी चाहिये ॥ ८ ॥ 

देवयान्युवाच 

गुरुपुत्रस्य पुतो वै न त्वं पुत्रश्च मे पितुः । 
तस्मात्‌ पूज्यश्च मान्यश्च ममापि त्वं द्विजोत्तम ॥ > ॥ 
असुरैर्हन्यमाने च कच त्वयि पुनः पुनः। 
तदा प्रभेति या प्रीतिस्तां त्वमद्य स्मरस्व मे ॥ १०॥ 

देवयानी बोली -- द्विजोत्तम ! आप मेरे पिताके गुरुपुत्र. 
के पुत्र हैः मेरे पितके नही; अतः मेरे ल्थि भी आप पूजनीय 
ओर,माननीय दहै । कच ! जब्र असुर आपको बार-बार मार 
डालते थे; तव्रसे लेकर आजतक आपके प्रति मेरा जो परेम 
रहा है उसे आज याद कीज्यि ॥ ९-१० ॥ 
सौहादं चाञुरागे च वेत्थ मे भक्तिमुत्तमाम्‌ । 
न मामर्हसि धमेक्ष त्यक्त्‌ भक्तामनागसम्‌ ॥ ११ ॥ 

सौहादं ओर अनुरागके अवसरपर मेरी उत्तम भक्तिका 
पर्िय आपको मिरु चुका है । आप धर्मके शाता ६ । 
मै आपके प्रति भक्ति रखनेवाली निरपराध अबला ह । 
आपकी मेरा त्याग करना उचित नहीं है॥ ११॥ ` 





२७२ 








कच उवाच 
अनियोग्ये नियोगे मां नियुन्विं शुभवते । 
प्रसीद सुरु त्वं महयं गरोशौरुतरा श्चमे ॥ १२॥ 
यघ्नोषितं विशालाक्षि त्वया चन्द्रनिभानने । 
तत्राहमुषितो भद्रे क्यौ काव्यस्य भामिनि ॥ १३॥ 
अगिनी धर्मतो मे त्वं मेवं वोचः खुमध्यमे 1 
सुखमस्म्युषितो भद्रे न मन्युर्विद्यते मम ॥ १७॥ 
कचने का-उत्तम व्रतका आचरण करनेवाटी सुन्दरी ! 
त॒म सचे एेसे कामे लगा रही हो, जिसमे ख्गाना कदापि 
उचित नहीं है । शमे ! तुम मेरे ऊपर प्रसन्न होओ । तुम भेर 
च्थि गुखुसे भी बदकर गुरुतर हो । विशाखनेत्र तथा चन्द्रमाके 
समान मुखवाटी मामिनि ! शक्राचार्यके जिस उदमे तुम रह 
चुकी हो, उसीमे मे भी रहा दर । इसस्यि भद्रे ! धर्मकी दृ्टिसे 
तुम मेरी बहिन हो । अतः सुमध्यमे ! सचसे ेसी बात न 
कहो । कस्याणी ! मै तुम्हारे यां बड़े सुखसे रहा द्र । तुम्हारे 
ग्रति मेरे मनमे तनिक भी रोप्र नहीं दै ॥ १२--१४॥ 
आपृच्छे त्वां गमिष्यामि दिवमारंस मे पथि । 
अविरोधेन धर्मस्य स्मते्योऽस्मि कथान्तरे । 
अप्रमत्तोत्थिता नित्यमाराधय गुरं मम ॥ १५॥ 
अब मै जाऊंगा, इसल्यि तुमसे पूछता हू"-तुम्हारी आज्ञा 
चाहता हू, आशीर्वाद दो कि मार्गमे मेरा मङ्गढ हो । धर्मी 
अनुकूकता रखते हए ब्ातचीतके प्रसङ्गम कभी मेरा भी 
स्मरण कर लेना ओर सद्‌ा सावधान एवं सजग रहकर 
मेरे गुरुदेवकी सेवामें ठगी रहना ॥ १५ ॥ 
देवयान्धुवाच 
यदि मां धर्मकामा प्रत्याख्यास्यसि याचितः । 
ततः कच न ते विद्या सिद्धिमेषा गमिष्यति ॥ १६॥ 
देवयानी बोली --कच ! मेने धर्मानुकूक कामके . 
ख्यि आपसे प्रार्थना की है । यदि आप मुञ्चे इकरा देगेः तो 
आपकी यह संजीविनी विद्या सिद्ध नदीं हो सकेगी ॥ १६ ॥ 
कृच उवाच 
शख्पुश्रीति छत्वाहं प्रत्याचक्षे न दोषतः । 
गुरणा चानयुक्ञातः काममेवं शपस्व माम्‌ ॥ १७॥ 
चने कहा-देवयानी ! गुरुपुत्री समक्चकर ही मैने 
तुम्हरे अनुरोधको गाल दिया है; तुममे कोई दोष देखकर 


श्रीमहाभारते 





[आदिपर्वणि । 
तै व=~ | 
नदीं । गुरुजीने भी इसके विषयमे मुञ्च कोई आका नहीं स | 
दै। ठम्हारी जैसी इच्छा हो मञ्चे शाप दे दो ॥ १७॥ 


आपं धमं तरुवाणोऽहं देवयानि यथा त्वया । 
शप्तो नादो ऽसि शापस्य कामतोऽद्य न घतः ॥ १८॥ 
तस्माद्‌ भवत्या यः कामो न तथा स भविष्यति । 
ऋषिपुत्रो न ते कश्चिज्जातु पाणि श्रहीप्यति ॥ १९॥ 
बहिन ! मै आष घरमंकी वात बता रहा था। इस दशाम 
तुम्हारे द्वारा शाप पनेके योग्य नदीं था। तुमने मसे धर्मे 
अनुसार नहीं, कामके वशीभूत होकर आज शाप दिया है, 
इसख्ि तुम्हारे मनमे जो कामना है, वह पूरी नहीं होगी । 
कोई भी ऋषिपुत्र ( ब्राह्मणकरुमार ) कमी तुम्हारा पाणिग्रहण 
नही करेगा ॥ १८-१९ ॥ 
फटिष्यतिन ते विद्या यत्‌त्वं मामात्थ तत्‌ तथा । 
अध्यापयिष्यामि तु यं तस्य विद्या फटिष्यति ॥ २०॥ 
तुमने जो सुञ्े यह कहा कि तुम्हारी विद्या सफ़ल नरी 
होगी, सो ठीक है; किंतु मे जिसे यह विन्या पदा दूँगा उसकौ 
विद्रा तो सफल होगी ही | २० ॥ 
व्म्पायन उवाच 
पवसुक्त्वा द्विजशरष्ठो देवयानीं कचस्तद्रा । 
ब्रिदरोशाल्यं शीघं जगाम द्विजसत्तमः ॥ २१॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! दविजश्रेष्ठ कच 
देवयानीसे एसा कहकर तत्का बड़ी उतावलीके साथ इनदर 
कोकको चङे गये ॥ २१ ॥ 


तमागतमभिप्क्य देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
बृहस्पति सभाज्येदं कचं वचनमन्रुवन्‌ ॥ २२॥ 
उन्दै आया देख इन्द्रादि देवता ब्रहस्पतिजीकी सेवमिं 
उपस्थित हो कचसे यह वचन बोठे ॥ २२ ॥ 
देवा उचुः 
यत्‌ त्वयासद्धितं कमं रतं वे परमाद्भतम्‌ । 
न ते यशः प्रणशिता भागमाक च भविष्यसि ॥ २६॥ 
देवता बोले- ब्रह्मन्‌ ! तुमने हमार हितके लियि यह बङा 
अद्भुत काय किया है, अतः तुम्हारे यराका कभी लोप 
होगा ओर तुम यकम भाग पानेके अधिकारी होओगे ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपव॑णि खम्भवपवंणि ययास्युपाख्याने सपसतितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
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` स प्रकार शरीमहामारत आदिक अन्तत सम्मवप्वमे ययासुपायानविषयक सतह; अध्याय पूरा हुभा ॥ ७७॥ 
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अष्टसप्ततितमोऽभ्यायः 





अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 


देवयानी ओर शमष्टाका कलह, शर्मिष्ठा ङ्म गिरायी गयी देवयानीको ययातिका ` 
नकारना ओर देवयानीका शरुक्राचायंजीके साथ वातांकाप 


वैशम्पायन उवाच 

छरतविये कचे प्राते हृष्टरूपा दिवौकसः ! 
कचादधीत्य तां विद्यां कृताथ भरतषभ ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जव कच 
मृतसंजीविनी विन्या सीखक्रर आ गये तवर देवता्ओंको व्रड़ी 
प्रसन्नता हुई । वे कचसे उस विद्याको पट्कर कृतार्थ हो गये॥१॥ 
स्व॑ पव समागम्य दइातक्रतुमथाघ्रुवन्‌ । 
कालस्ते विक्रमस्याद्य जदि श्रन्‌ पुरन्दर ॥ २ ॥ 

फिर सवने मिल्कर इन्द्रसे कहा-“पुरन्दर ! अव 
आपके खयि पराक्रम करनेका समय आ गया हैः अपने 
श्रुओंका सहार कीजिये" | २ ॥ 
एवमुक्तस्तु सहितेखिदरौमेधरवास्तदा । 
तथेत्युक्त्वा प्रचक्राम सोऽपदयत वने खियः ॥ ३ ॥ 

संगठित होकर अयि हुए देवताओंदवारा इत प्रकार कदे 
जानेपर इन्द्र॒ प्रहुत अच्छा कहकर भूटोकमे आये । वरहा 
एक वनम उन्दने बहुत-सी लियोको देखा ॥ ३ ॥ 
क्रीडन्तीनां तु कन्यानां वने चेरथोपमे । 
वायुभूतः स वल्राणि सवौण्येव व्यमिश्रयत्‌ ॥ ४ ॥ 

वह वन चैत्ररथ नामक देवोद्याने समान मनोहर था । 
उसमे वे कन्या जलक्रीडा कर रही थीं । इन्द्रने वायुक्रा 
रूप धारण करके उनके सरे कपड़े परस्पर मिला दिये ॥ ४ ॥ 
ततो जलात्‌ सम॒त्तीयं कन्यास्ताः सहितास्तदा । 
वख्राणि जगृहुस्तानि यथासन्नान्यनेकंशः ॥ ५ ॥ 
तत्र वासो देवयान्याः शर्मिष्ठा जगदे तदा । 
म्यतिमिश्रमजानन्ती दुहिता वृषपवेणः ॥ ६ ॥ 

तव वे सभी कन्या एक साथ जलसे निकरलकर अपने- 
अपने अनेक प्रकारके वल्ल, जो निकर दी स्वे हुए थैः लेने 
ल्गीं । उस सम्मिश्रण शर्िषठाने देवयानीकता वख ठे ठ्या । 
शर्मिष्ठा वरपपर्वाकी पुत्री थी; दोनोके व्र मिक गये है 
इस बातका उसे पता नही था ॥ ५-६ ॥ 
ततस्तयोर्मिथस्तत्र विरोधः समजायत ॥ 
देवयान्याश्च राजेन्द्र॒ शार्िं्टायाश्च तत्कृते ॥ ७ ॥ 

रजेनद्र ! उस समय वसखौकी अदल-बदटीको लेकर 
देवयानी ओर शमिष्ठा दोनेमे बँ परस्पर बड़ा भारी विरोध 
खड़ा हो गया ॥ ७ ॥ 

देवयान्युवाच 

कस्माद्‌ गृह्णासि मे वद्धं दिष्या भूत्वा ममसुरि। 


समुदाचारहीनाया न ते साघु भविष्यति ॥ ८ ॥ - 


देवयानी बोटी--अरी दानवकी वेदी ! मेरी शिष्या 
होकर तू मेरा वख कैसेले रदी दै१ तू सजनोके उत्तम 
आचारसे शून्य है अतः तेरा भला न होगा ॥ ८ ॥ 
सर्मिष्ठोवाच 
आसीनं च शयानं च पिता ते पितरं मम। 
स्तौति वन्दीव चाभीक्ष्णं नीचः स्थित्वा विनीतवत्‌ ॥९॥ 


शर्मिष्ठाने का--अरी ! मेरे पिता बरेठे हो यासो रदे? 
उस समय तेरा पिता विनयशीक सेवकके समान नीचे खड़ा होकर 
बार-वार बन्दीजनोकी भोति उनकी स्तुति करता है ॥ ९ ॥ 


याचतस्त्वं हि दुहिता स्तुवतः प्रतिगर्खतः। 
खुताहं स्तूयमानस्य दद तोऽग्रतिगृह्णतः ॥१०॥ 
आदुन्वस्व विदुन्वख द्रुह्य कुप्यस्व याचकि । 
अनायुधा सायुधाया रिक्ता क्षुभ्यसि भिक्षुकि । 
छष्स्यसे प्रतियोद्धारं न हि त्वां गणयाम्यहम्‌ ॥११॥ 
तू मिखमंगेकी बेटी हैः तेरा बाप स्तुति करता ओर 
दान ठेता है । म उनकी बेरी हू जिनकी स्तुति की जातीहैः 
जो दूसरोको दान देते हँ ओर खयं किसीसे कुछ भी नहीं छेते ` 
है । अरी भिक्षुक्रि ! तू छाती पीट-पीटकर रो अथवा धूल 
लोट-खोयकर कष्ट भोग । सुञ्चसे द्रोह रख या क्रोध कर (इसकी 
परवा नहीं है) । भिखमंगिन ! तू खाटी हाथ है, तेरेपास कोई अख- 
शखर भी नहीं है ओर देख ठे, मेरे पास हथियार है । इसख्यि 
तूमेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है। यदि लड़ना ही चाहती है, 
तो इधरसे भी डटकर सामना करनेवाद् मुञ्च-जेषा योद्धा तुस. 
मिल जायगा । मेँ तुञ्चे कुछ भी नदीं गिनती ॥ १०-११॥ 
( प्रतिक्रुरं वदसि चेदितः प्रभृति याचकि । 
आकृष्य मम दासीभिः पस्थाप्यसि बहिबेहिः ॥) 
भिक्षुकी ! अवसे यदि मेरे विरुद्ध कोई ब्रात कदेगी, तो 
अपनी दासियेसे घषीटवाकर तुञ्े यंसि बाहर निकल्वा दूँगी ॥ 


वैदम्पायन उवाच 


समुच्छ्रयं देवयानीं गतां सक्तां च वाससि ॥१२॥ . 
शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्‌ कूपे ततः स्वपुरमागमत्‌ । 
हतेयमिति विज्ञाय शर्मिष्ठा पापनिश्चया ॥१३॥ 
वैशाम्पायनजी कहते . है--जनमेजय ! देवयानीने 
सच्ची बातें कहकर अपनी उत्ता ओर महत्ता सिद्ध कर दी 
ओर शरमिष्ठके शरीरसे अपने वख्रको खींचने ख्गी । यह 
देल शमिषठाने उरे कुमे केर दिया ओर अव यह मूर 








गख 





गयी होगी, एेसा समक्चकर पापमय विचारवाली शर्मिष्ठा नगरको 

लोट आयी ॥ १२-१३ ॥ 

अनवेक्ष्य ययौ वेदम क्रोधवेगपरायणा । 

अथ तं देशमभ्यागाद्‌ ययातिनेटुषात्मजः ॥१४॥ 
वह क्रोधके अविशम थीः अतः देवयानीकी ओर देखे 

त्रिना ही घर लौट गयी । तदनन्तर नहूपपुत्र ययाति उस 

स्थानपर आये ॥ १४ ॥ 

श्ान्तयुम्यः श्रान्तहयो मूगदिष्छुः पिपासितः। 

स॒ नाहुषः प्रेक्षमाण उदपानं गतोदकम्‌ ॥१५॥ 
उनके रथके वाहन तथा अन्य घोडे भी थक गये 

ये । वे एक हिंसक पडयको पक्डंनेके लियि उसके पीछे-पीरे 

अये ये ओर प्याससे कष्ट पा रदे ये । यम्राति उस जलश्युल्य 

कूपको देखने रगे ॥ १५॥ 

ददक्ष राजा तां तत्र कन्यामम्निदिखामिव 

तामपृच्छत्‌ स॒दद्ैव कम्याममरवणिनीम्‌ ॥१६॥ 
वहो उन्द अप्रि-दिखके समान तेजस्विनी एक कन्या 

दिखायी दी, जो देवाङ्गनाके समान सुन्दरी थी । उसपर 

दृष्टि पड़ते दी राजनि उसे पूछा ॥ १६ ॥ 

सान्त्वयित्वा च्रपश्रे्ठः सास्ना परमवल्गुना । 

का त्वं तास्रनखी इयामा सुखृष्टमणिङकण्डला ॥१७॥ 
वृपश्े्ठ ययातिने पहटे परम मधुर वचनद्वारा शान्त- 

भवते उत आदवासन दिया ओर कदा- (तुम कौन हो १ 

तुम्हरे नल लल-छल है । तुम पोडशी जान पडती हो । 

तुम्हारे कानेकि मणिमय कुण्डल अत्यन्त सुन्दर ओर 

चमकीटे द ॥ १७ ॥ 

दी ध्यायसि चात्यर्थं कस्माच्छोचसि चातुरा । 

कथं च पतितास्यस्मिन्‌. करूपे वीरत्तुणातरूते ॥१८॥ 

दुहिता चेव कस्य त्वं वद्‌ सत्यं सुमध्यमे । 

(तुम किसी अत्यन्त घोर चिन्तामे पड़ी हो । आतुर होकर 
जोक करयो कर रदी हो १ तृण ओर कताओंसि ठक हुए इस 
मि कैसे गिर पदीं १तुम किसकर पुत्री दो १ सुमध्यमे ! 
टीक-टीक वताओः ॥ १८३ ॥ 

देवयान्युवाच 
योऽसौ देवै्हतान्‌ दैत्याव्थापयति विद्यया ॥१९॥ 
तस्य शुक्रस्य कन्याहं स मां नूनं न बुध्यते । 
` देवयानी ` बोरी--जो देवताओंदयारा मारे गतर 
दैत्मको अपनी त्रिद्यके बल्से जिलाया करते हैः, उन्दी 
शुक्ाचार्यकी मेँ पुती ह । निश्चय ही उन्दं इस बातक्रा पता 
नहीं होगा.कि ओँ इस दसाम पड़ ह ॥ १९६ ॥ 
(च्छवे ;मं कस्त्वमसि रूपवीयबन्वितः । 
। ज्ृहयत्रागमनं किं वा भ्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ 


श्रीमहाभारते 


व्व 








[ आदिपर्वणि 
; ओर न 
रूपः वीरय ओर बलसे सम्पन्न तुम कौन हो, जो त 


परिचय पूछते हो । य तुम्हारे आगमनका क्या कारण 
बताओ । मै यह सव्र ठीक-टीक सुनना चाहती हूँ ॥ | 
ययातिरुवाच 
ययातिनीहुषोऽहं तु श्रान्तोऽद्य सगद्िप्तया । 
कूपे तृणावृते भद्रे दष्टवानस्मि त्वामिह ॥ ) 
ययातिने कहा-- मद्रे ! मे राजा नहुपकरा पुत्र ययाति 
ह । एक हंसक पञ्चको मारनेकौ इच्छसे इधर आ निकल। 
थका.्मोदा प्यास बुञ्चानेके स्वि यर्दा आया ओर तिनके 
टके हुए इस कूपमे गिरी हुई तुमपर मेरी दृष्टि पड गयी ॥ 
एष मे दक्षिणो राजन्‌ पाणिस्ताप्रनखाङ्कुलिः ॥२०॥ 
समुद्धर गृहीत्वा मां कुखीनस्त्वं हि मे मतः। 
जानामि त्वां हि संशान्तं वीयवन्तं यश्खिनम्‌ ॥२१॥ 
तस्मान्मां पतितामस्मात्‌ क्पादुद्तैमदंसि । 
(देवयानी बोली) महाराज ! खाल नख ओर अङ्खख्िं 
से युक्त यह मेरा दाहिना दाथ है । इसे पकड़कर आप इत बुरे 








मेरा उद्वार कीजिगे | मे जानती हू, आप उत्तम कुटमे उतपन्न हुए 


नरेश दै । मुञ्चे यह भी माटूम है कि आप परम शन्त स्वभाव 
वलि, पराक्रमी तथा यद्व वीर दै । इसल्ि इस दुर्म गिरी 
हुई सुञ्च अध्रखका आप यते उद्धार कीजिये ॥। २०-२१२॥ 
वेम्पायन उवाच 
तामथो ब्राह्मणौ राजा विन्ञाय नहुषात्मजः ॥२२॥ 
गृहीत्वा, दक्षिणे पाणावबुज्ञदार ततोऽवटात्‌ । 
उद्धत्य चेनां तरसा तस्मात्‌ क्रूपाच्नराधिपः ॥२३॥ 
( गच्छ भद्रे यथाकामं न भयं विद्यते तव । 
इत्युच्यमाना चपति देवयानी तमुत्तरम्‌ ॥ 
उवाच मां त्वमादाय गच्छ शीघ्रं परियो हि मे। 
गृहीताहं त्वया पाणौ तस्माद्‌ भत्ता भविष्यसि ॥ 
इत्येवमुक्तो न्रपतिराह क्षच्रक्कखोद्धवः। 
त्वं द्रे बाह्मणी तस्मान्मया नासि सङ्गमम्‌ ॥ 
सवेलोकगुरूः काव्यस्त्वं तस्य दुहितासि वै । 
तस्मादपि भयं मेऽद्य तस्मात्‌ कल्याणि नाहंसि ॥ 


वैराम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर 
नहुष्पुत्र राजा ययातिने देवयानीको ब्राह्मणकन्या जानक 
उका दादिना दाथ अपने हाथमे ठे उसे उस कुरते बह 
निकाल । बेगू केसे बाहर करके राजा ययति उह 
बोले- भद्रे ! अव जहौ इच्छा हो जाओ । तु कोद ५ 


नही हे 
| ध ठ ।' राजा ययातिके एेसा कहनेपर देवयानीने उर 
- उत्तर देते हुए कहा-(तुम मुञ्चे शीघ्र अपने साथ ठे च! 


कयि तुम भेर प्रियतम हो । तुमने मेरा हाथ पकड़ा दै! ॐ 


€ 
सम्भवपवं | 
„=-= 
तुम्हीं मेरे पति दोओगे ।' देवयानीके एेसा कहनेपर राजा 
बरोल“ ! में शत्रियङ्कुल्मै उत्वन्न हभ हूँ ओर तुम 
ब्राह्मणकन्या दो । अतः मेरे साथ तुम्ारा समागम नहीं होना 
चाहिये । कस्याणी ! भगवान्‌ शुक्राचार्य सम्पूणं जगत्‌के 
गुरु दै ओर तुम उनकी पुत्री दो, अतः मुञ्चे उनसे 
भरी डर ख्गता दै। तुम मुक्च-जेसे तुच्छ पुरुषके योग्य 
कदापि नदीं होः ॥ 
देवयान्युवाच 
यदि मद्वचनादद्य मां नेच्छसि नराधिप । 
त्वामेव वस्ये पित्रा पर्चाञ्ञास्यसि गच्छसि ॥ ) 
देवयानी बोटी--नरशवर ! यदि तुम मेरे कहनेसे आज 

मञ्चे साथ ठे जाना नदीं चाहते, तो म पिताजीके द्वारा भी 
तुम्हारा ही वरण करूगौ । फिर तुम मञ्चे अपने योग्य 
मानोगे ओर साथ टे चरोगे ॥ 

आमन््थित्वा सुश्रोण्यै ययातिः खपुरं ययौ । 

गते तु नाहुषे तस्मिन्‌ देवयान्यप्यनिन्दिता ॥२७॥ 
( क्वचिदाती च खुदत वरक्चमाभित्य तिष्ठति । 
ततश्चिरायमाणायां दुदितर्याह भगेवः ॥ 
धानि स्वमएनय क्षिप्रं देवयानीं शुचिस्िताम्‌ । 
द्युक्तमात्रे सा धात्री त्वरिताऽऽद्यितुं गता ॥ 

यत्र यत्र सखीभिः सा गता पदममागेत । 

सा ददश्षं तथा दीनां श्रमाता ूदतीं स्थिताम्‌ ॥ 


(वैशम्पायन्‌जी कहतेदै--) तदनन्तर सुन्दरी देवयानीकी 
अनुमति छेक राजा ययाति अपने नगरको चछे 
गथे । नहूषनन्दन ययात्कि चे जानेपर सती-साध्वी 
देवयानी आतं-भावसे रोती दुई कहीं किसी इ्षका सहारा 
लेकर खड़ी री । जवर पुत्रीके धर ऊोटनेमे विलम्ब हुआ, 
तव दयुक्राचारयने धायते कहा--“घाय ! तू पवित्र हास्यवाली 
मेरी बेटी देवयानीकौ शीघ्र य्ह बुख ला ।' उनके इतना 
कहते ही धाय तुरंत उसे बुलने चली. गयी | ज्हा-जहो 
देवयानी सखि्ोके साथ गयी थी, वरहो वहा उसका पदचिह 
सोजती हुई धाय गयी ओर उसने पूर्वोक्त रूपसे श्रमपीडित 
एवं दीन होकर रोती हुई देवयानीकौ देखा ॥ 

` धाश्युवाच 


` चृत्तं ते किमिदं भद्रे शीघ्रं वद पिताऽऽहयत्‌ । 


धात्रीमाह समाहय शामिं्टावृजिनं छतम्‌ ॥ ) 
उवाच शोकसंत्ा धूणिकामाग्ता 9 । 
तव धायने पूा--दरे ! यह तुदा कथा हाल 
ह १ सीर बताओ । त्रे पिताजौने तुम्हे बुलाया है) 
इसपर देबयानीने धायक्रो अपने निकट इलाकर शमा 
द्वारा किये हुए अपराधको बता्था । वर शोकसे संतत पि 
अपने सामने आयी हुई धाय धूणिकासे बोरी । „करना 
४ र 


9 


अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
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देवयान्युवाच 
त्वरितं घूर्णिके गच्छ रीधमाचक्ष्व मे पितुः ॥२५॥ 
नेदानीं ` सम्पेक्ष्यामि नगरं दृषपवेणः । 
देवयानीने कहा--घूर्णिके ! तुम वेगपूर्वक जाओ ओरः 
शीघ मेरे पिताजीसे कह दौ अव म वृषपर्वाकि नगरमे 
पैर नदीं रक्वूंगीः ॥ २२-२५२ ॥ 
वदस्धायन उवाच 


` सा तत्र स्वरितं गत्वा घूणिकाखुरमन्दिरम्‌ ॥ २६॥ 


षट काव्यमुवाचेदं सम्भ्रमाविषटचेतना । 
आचचक्षे महाप्राक्षं देवयानीं वने हताम्‌ ॥२७॥ 
्मष्ठया महामाग दुदित्रा चषपवेणः। 
श्रुत्वा दुहितरं काव्यस्तत्र शमिष्ठया हताम्‌ ॥२८॥ 
त्वरया निर्ययौ दुःखान्मागमाणः सुतां वने 
दष्टा इुहितरं काव्यो देवयानीं ततो वने ॥२९॥ 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य दुःखितो वाक्यमव्रवीत्‌। 
आत्मदोषैर्नियच्छन्ति सवै दुःखसुखे जनाः ॥३०॥ 
मन्ये दुश्चरितं तेऽस्ति यस्येयं निष्छतिः छता । 

वैश्ाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! देवयानीकी 
वात सुनकर धूणिका तुरंत असुरराजके महरम गयी ओर 
वहा शुक्राचार्यको देखकर सम्भ्रमपूणं चित्तसे वह बात बतला 
दी । महामाग } उसने महापराज् शयुक्राचार्यको यहं बताया क्रि 
'दृषपर्वाकी पुत्री शमिषठाके दवारा देवयानी वनम खततुस्य कर 
दी गयी ह | अपनी पुत्रीको सरमि्ठद्ारा मृततुस्य कौ 
गयी सुनकर शक्राचायं वड़ी उतावलीके साथ निकले ओर 
दुखी होकर उसे वनसे ददने लगे । तदनन्तर वनम अपनी 
टी देवयानीको देखकर शक्राचार्यने दोनो जाओंसे उठकर 
उसे हृदयसे र्गा छवा ओर दुखी दोकर कदा--भेदी ! 
लर ोग अपने ही दोष ओर गणोसे-अछम या श्म कमस ` 
दुःख एवं सुखमे पड़ते है । माटूम होता है, तुमसे कोई बुरा 
कर्म बन गया थाः. जिसका बदला तुमह इस रूपमे मिला 
हैः ॥ २६३०३ ॥ 

देवयान्युवाच 

निष्डतिमऽस्तु वा मास्तु श्णुष्वावहितो मम ॥६१॥ 

. देवयानी बोली --पिताजी । मुञ्चे अपने कर्मौका फल 
मिले या न मिले, आप मेरी बात ध्यान देकर सुनिये ॥३९१॥ 
शर्मिष्ठया यदुक्तास्मि दुहितरा चृषपवेणः। 
सत्यं विखत्‌ सा प्राह दैत्यानामसि गायनः ॥६२॥ 

षपर्वाकी पत्री शमिषठाने आज मुह्यसे जो कु कहा 
ह, कया यह सच है १ वह कहती है-'अआप. भाटोकी तर्‌ 
देव्येकि गण गाया कसते है ॥ ३२॥ . ` ~ 
वं हि मे कथयति रशा्िष्ठा वाषैपवेणी । , 
वचनं तीकष्णपरुष क्रोधरक्तेक्षणा शम्‌ ॥६३॥ 





२७६ श्रीमहाभारते 








इृषपरवांकी लाडली शर्मिष्ठा क्रोधसे खर [असतः सुयमान्‌ करके 
आज सुक्चसे इस प्रकार अत्यन्त तीखे ओर कठोर वचन 
कह.रही थी--। ३३ ॥ 
स्तुवतो दुहिता नित्यं याचतः प्रतिगरह्णतः। 
अहं तु स्तूयमानस्य दद्तो.ऽप्रतिगृह्णतः ॥२७॥ 
"देवयानी ! तु स्तुति करनेवाछे, नित्य भीख मोगनेवाठे 
ओर दान लेनेवाठेकी बेटी है ओर मै तो उन महाराजकी 
पुत्री हू, जिनकी तुम्हारे पिता स्तुति करते है, जो स्वयं 
दान देते ह ओर ठेते एक धेल भी नहीं. है ॥ ३४ ॥ 


श्दं मामाह शर्मिष्ठा दुहिता बृषपर्वणः। 
क्रोधसंरक्तनयना दर्पणौ पुनः पुनः ॥२५॥ 

इषपवांकी बेटी शर्मि्ठाने आज सुञ्से एेसी बात कही 
हे । कहते समय उसकी अंखिं करोधसे लल दो रही थी । 
बह भारी षमंडसे भरी हुई थी आर उसने एक बार ही नहीं, 
अपितु बारबार उपर्युक्तं वाते दुहरयी द ॥ ३५ ॥ 
यद्यहं स्तुवतस्तात दुहिता प्रतिगृह्णतः । 
प्रसादयिष्ये शर्मिष्ठामित्युक्ता तु सखी मया ॥३६॥ 

तात ! यदि सचमुच मे स्तुति करनेवाले ओर दान लेने- 
विकी बेटी हूः तो मै शर्मष्ठाको अपनी सेवाओंदरारा प्रसन्न 
करूंगी । यह बात मैने अपनी सखीसे कह दी थी ॥ ३६ ॥ 
( उक्ताप्येवं श्रशं कंद्धा मां गृ्य विजने वने । 
करूपे प्रक्षेपयामास ब्रक्षिप्यैव गृहं ययौ ॥ ) 

मेरे एसा कहनेपर भी अत्यन्त क्रोधम भरी हुई 
शमिष्ठाने उस निर्जन वनम सन्ने पकड़कर कुमे ठकेल 
दिया, उसके बाद वह अपने धर चली गयी ॥ 

दुक उवाच 

स्तुवतो दुहिता न त्वं याचतः प्रतिगृह्णतः । 


न [ मादिप 


शुक्राचाय॑ने कहा-- देवयानी ! त सतति 
भीख मोगनेवाले या दान लेनेवाखेकी बेटी नहीं दै।त्‌ 
पित्र बराहमणकौ पुत्री है, जो किसीकी स्तुति नही 
ओर जिसकी सव लोग स्तुति करते दहै ॥ २७ ॥ 


बृषपर्वेव तद्‌ वेद शक्रो राजा च नाहुषः । 

अचिन्त्यं ब्रह्म निद्धन्दमेश्वरं हि बलं मम ॥३८॥ 
इस बातको बृषपर्वा, देवराज इन्द्र तथा राजा ययाति 

जानते हं । निन अचिन्त्य ब्रहम ही मेरा एेर्थुक्त बल है॥ 


यच्च किचित्‌ सवगतं भूमौ वा यदि वा दिवि। 
तस्याहमीश्वरो नित्यं तुष्टेनोक्तः खयस्भुवा ॥३९॥ 

ब्रहमाजीने संतुष्ट होकर मुन्ने वरदान दिया है; उरक 
अनुसार इस भूतल्पर, देवलोकमे अथवा सव्र प्राणियोमे जो 
कुछ भी है, उन सवका मै सदा-सर्वदा खामी ट्‌ ॥ ३९॥ 
अहं जक विमुश्चामि प्रजानां हितकाम्यया । 
पुष्णाम्योषधयः सवौ इति सत्यं व्रवीमि ते ॥४०॥ 

म ही प्रजाओेकि हितके लियि पानी वरसाता द्र ओर भै ही 
सम्पूण ओपरधियोका पोषण करता हूँ यंह तुमसे सच्ची 
व्रात कह रहा हू ॥ ४० ॥ 

वेशरम्पायन उवाच 

एवं विषादमापन्नां मन्युना सम्परपीडिताम्‌ । 
वचनेमेधुरेः क्षणैः सान्त्वयामास तां पिता ॥४१॥ 

वैशम्पायनज्ी कहते है जनमेजय ! देवयानी 
इस प्रकार विषादम इवकर क्रोध ओर ग्लानिसे अत्यन्त कष्ट 
पा रदी थीः उस समय ॒पिताने सुन्दर मधुर वचनोदास 
उसे समञ्ाया ॥ ४१ ॥ 





इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि ययाल्युपासख्यानेऽष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदि पके अन्तर्गत सम्भवपर्व ययाल्युपाख्यानविषयक अउहृत्तरवोः अध्याय पूरा हुआ ॥ ७८ ॥ 
( इस अध्याये ४१ शोक, दाक्षिणास्य अधिक पाठके १३ शोक ओर ल ५४ शोक हें ) 





एकोनाशीतितमोभ्यायः 


शुकराचायंदवारा देवयानीको सम्षाना ओर देवयानीका असंतोष 


` जुक्र उवाच 
( मम विया हि निर्॑नद्वा पेदवयं हि फलं मम । 


वैन्यं राव्यं च जहम च नास्ति म यदधर्मतः ॥) 


यः परेषां नरो ८६। नित्यमतिवादांस्तितिक्षते दां ॥ 
देवयानि विजानीहि तेन सर्वमिदं जितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यः समुत्पतितं क्रोधं निगृह्णाति हयं यथा । 
त्युच्यते सद्भिनं यो रदिमु रम्बते ॥ २ ॥ 
` श्चक्राचायने येने का तरेटी ! मेरी विचा दरन्दररदित दै । 





^ १ 


भेरा एश्वर्य ही उसका फल है । म्मे दीनता, शठता, कुटिलता 
ओर अधर्मपूणं बरताव नहीं है । देवयानी ! जो मनुष्य सद्‌ 
दूसरोक कठोर वचन ( ~ कचन ( दूसरोद्वारा कौ हुई अपनी निन्दा) 

व 
ण छता हः उसने इए समं नगत्पर भिजम ग्रह 


-कर ठी रेखा समहञो ॥ जो नो उभर हुए करको भोडेके समान ए क्रोधको घोड़ेके. समान 
वश^कर लेता हैः =-= बही सतपुरुपदरारा सचा सारयि कहा गय सत्पुरुषोंदयारा सचा सारथि कहा गया 

¬~ १ सत्परुषोदारा सच्चा सारथि कहा गया 
हे [किंतुजो केवट 


=< 4. = बागडोर या रूगाम पकड्कर कटकता रहता 
दै, वह नहीं ॥ १-२॥ । 


| 4 


_ 


बक 


अस्तोतुः स्तूयमानस्य दुहिता देवयान्यसि ॥२७। 


करता | 


| 
| 
| 
| 


| 


संम्भवपवे | 


पकोनादीतितमो ऽध्यायः 


------वववववजवव्् 


यः समुत्पतितं क्रोधमक्रोधेन निरस्यति । 

देवयानि विजानीहि तेन सर्वमिदं जितम्‌ ॥ २॥ 
देवयानी ! जो उतपन्न हृए करोधको अक्रोध (क्षमाभाव ) 

कै द्वारा मनसे निकाल देता हैः समञ्च रो, उसने सम्पूणं जगत्‌को 

जीत ल्या ॥ ३ ॥ 

यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयेह निरस्यति । 

यथोरगस्त्वचं जीणा स ॒वै पुरूष उच्यते ॥ ४ ॥ 
जैसे सोपि पुरानी केचुल छोडता दहै, उसी प्रकार जो मनुष्य 

उभद्नेवाले करोधको यहो क्षमाद्यरा त्याग देता है, वही श्रेष् 

पुरुष कहा गया हे ॥ १1 

यः संघास्यते मन्युं योऽतिवादास्तितिक्चते 1 

यञ्च तत्तो न तपति ददं सोऽथैश्य भाजनम्‌ ॥ ५॥ 
जो क्रोधको रोक ठेता दै निन्दा संह लेता दै ओर दूसरेके 

सतानेपर भी दुखी नहीं होता, वही सव. पुखषार्थोका 

सुदृढ पात्र है ॥ ५॥ 




















यो यजेदपरिश्रान्तो भासि मासि शतं समाः । 

न करद्धद्‌ यश्च सर्वस्य तयोरक्रोधनोऽधिकः ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य सौ वर्षोतक परत्यक मासम विनां किसी थकावर- 

के निरन्तर यज्ञ करता रहता है ओर दूसरा जो किसीपर भी क्रोध 

नहीं करता, उन दोनेमिं क्रोध न करनेवाला ही श्रे है ॥ ६॥ 











( करुद्धस्य निष्फलान्येव दानयक्षतपांसि च । 
तस्मादक्रोधने यज्ञस्तपो दानं महाफलम्‌ ॥ 
न पूतोन तपसी च न यज्वान च कम॑वित्‌। . 
क्रोधस्य यो वरां गच्छेत्‌ तस्य रोकद्धयं न च ॥ 
पुत्रभृत्यसुन्मिजरभायौ धमेश्च॒ सत्यता । 
तस्थैतान्यपयास्यन्ति क्रोधशीलस्य निश्चितम्‌ ॥ ) 
यत्‌ कुमाराः कुमार्यश्च वैरं कयुरचेतसः । 
न तत्‌ प्राक्षोऽनुकुर्बीत न विदुस्ते बलाबलम्‌ ॥ ७ ॥ 
रोधक यज्ञ, दान ओर तप--समी निष्फल हते दे । 
अतः जो क्रोध नहीं करता, उसी पुरुषके यज, तप ओर दान 
महान्‌ फल देनेवाले होते द । जो करोधके वशीभूत हो जाता 
हैः वह कभी पवित्र नदीं होता तथा तपस्या %^ म्‌ भी नहीकर 
यता \ उत तयन अतन भी एव नी 
ह र रो मी नही जानता । इना द नही 
येक ओर परलोक दीम ही नट हो जते दै । जो समाव ह 
ष ® उम सत, ल ढः भवः पली. प अ 
सत्य्‌ -ये सभी निश्वय ही उसे छोड़कर दुर चर जा ~~ चे जर्यगे। अबोध 
वाल्क ओर पिका अजानवश आपस जो वैरःविरोध 
करते है, उसका अनकरण समक्चदार मनु्योको नीं करना 


चादिये; क्योकि वे नादान वारक दूसरोके बलाबल्को 
नदीं जानते ।॥ ७ ॥ 
देवयान्युवाच 


वेदाहं तात वापि धमौणां यदिहान्तरम्‌ । 
अक्रोधे चातिवादे च वेद चापि बवखाबलम्‌ ॥ < ॥ 
देवयानीने कहा--पिताजी ! यद्यपि मँ अमी बालिका 
हु फिर मी धर्म-अघरमकरा अन्तर्‌ समञ्लती हूः । क्षमा आर ह| क्षमा ओर 
निन्दाकी सवलता ओर निव्॑रुताका भी मञ्चे ज्ञान दै ॥ ८ ॥ 


शिष्यस्याशिष्यवृत्तेस्तु न क्षन्तव्यं बुभूषता । 
तस्मात्‌ संकीणवृन्तेषु वासो मम न रोचते ॥ ९ ॥ 
परंतु जो शिष्य होकर मी शिष्योचित ब्व नहीं करता? 
अपना हित चाहनेवाले गुरुको उसकी धृष्टता क्षमा नदीं करनी 
चाहिये । इसल्यि इन संकीर्णं आचारुविचारवे दानर्वेकि 
बीच निवास करना अव्र मुञ्चे अच्छा नदीं ख्गता ॥ ९ ॥ 
पुमांसो ये हि निन्दन्ति वृत्तेनाभिजनेन च । 
न तेषु निवसेत्‌ घाकषः धरेयोऽथीं पापवुद्धिषु ॥१०॥ 
जो पुरुष दूसररौके सदाचार ओर कुरुकी निन्दा करते हैः 
उन पापपूणं विचासवाे मदुप्योमे कस्याणकी इच्छावाके 
विद्वान्‌ पुख्षको नहीं रहना चादिये ॥ १० ॥ 


ये तेनमभिजानन्ति वृत्तेनाभिजनेन वा। 

तेषु साधुषु वस्तव्यं स वासः शष्ठ उच्यते ॥११॥ 
जो लेग आचारः व्यवहार अथवा कुटीनताकी प्रशंसा 

करते हो, उन साघु पुखुषौमे ही निवास करना चाहिये ओर 

वही निवास श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ ११ ॥ 

( सुयन्त्िता वरा नित्यं विहीनाश्च धनेनेराः । 

दुवृत्ताः पापकमौणद्चाण्डाला घनिनोऽपि वा ॥ 

अकारणाद्‌ ये द्विषन्ति परिवादं वदन्ति च । 

न तत्रास्य निवासोऽस्ति पाप्मभिः पापतां बजेत्‌॥ 

सुते दुष्कृते वापि यजत्र सज्ञति यो नरः। 

रवं रतिर्भवेत्‌ तत्र तस्माद्‌ दोषं न रोचयेत्‌ ॥ ) 

वाग्‌ दुर महाघोरं दुहितबरेषपवेणः। 

मम मध्राति हदयमभ्चिकाम इवारणिम्‌ ॥१२॥ 
धनहीन मनुष्य भी यदि सदा अपने मनपर संयम रक्खें 

तो वे श्रेष्ठ र ओर धनवान्‌ भी यदि दुराचारी तथा पापकमीं 

ह, तो वे चाण्डाले समाम दै । जो अकारण किसके साय 

द्वेष करते है ओर दूसरोकी निन्दा करते रहते दै, उनके. 

बीच सत्पुरुषका निवास नदीं होना चाहिये; क्योकि पापियोके 

सङ्गते मनुष्य पापात्मा हौ जाता है । मनुष्य पाप अथवा पुण्य 

जिर मी आसक्त होता है, उसमे उसकी दृद प्रीति हो - 

जाती द, इसण्यि पापकर्म प्रीति नही करनी चाये । 








४ क ~क १, ५ क~ "कक्कर कनक का कद्‌ क कव्ककगृ = निक 


दध८ श्रीमहाभारते [ 





तात ! वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाने जो अत्यन्त भयङ्कर 
दुर्वचन कहा दैः वह मेरे हृदयको मथ रहा है । ठीक 
उसी तरहः जैसे अग्नि प्रकट करनेकी इच्छावाला पुरुष 
अरणीकाष्टका मन्थन करता है ॥ १२ ॥ 
न यातो दुष्करतरं मन्ये टोकेष्वपि तरिषु । 
( निःसंशयो विरोषेण परुषं मर्म॑ङन्तनम्‌ । 
खुहन्मि्रजनास्तेषु सोहदं न च ङवते ॥ ) 
यः सपलभियं दीप्तां दीनधीः पयुपासते । 
मरणं शोभनं तस्य इति विद्धज्ना विदुः ॥१६॥ 
इससे बदकर महान्‌ दुःखकी बात मँ अपने चयि तीनों 
लोकम ओर कुछ नहीं मानती हँ । इसमे संदेह नहीं कि 
कटुवचन मम॑स्थलको विदीणं करनेवाला होता है । कटवादी 
मनुष्योसे उनके सगे-सम्बन्धी ओर मित्र भी प्रेम नहीं करते 
है । जो श्रीदीन होकर शतुओंकी चमकती हुई लक्ष्मीकी 
उपासना करता है, उस मनुष्यका तो मर जाना ही अच्छा 
हे; एेसा विद्वान्‌ पुरुष अन॒भव कसते र ॥ १२॥ 
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आदिपषणि | 
च्व 
( अवमानमवाभोति शनेनीचेषु सङ्तः। 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति राग्यहानि । 
शनेदःखं शख्विषाभिजातं 
तान्‌ पण्डितो नाघसजेत्‌ परेषु ॥ 
संरोहति शरैर्विद्धं बनं परश्युना हतम्‌ । 
वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ ) 
नीच पुरषोके सङ्गसे मनुष्य धीरे-धीरे अपमानित हो जाता 
द । मुखसे जो कटडुवचनरूपी बाण चूते दै, उनसे आहृत 
होकर मनुष्य रात-दिन शोकम दवा रहता दै । शखर, विष 
ओर अग्निसे प्राप्त होनेवाला दुःख शनेः-रानैः अनुमवमे आता 
है (परंतु कटुवचन तत्काल ही अत्यन्त क देने ल्गताहै )। 
अतः विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह दुसरोपर वाग्बाण न 
छोड । बाणसे व्रिधा हुआ वृक्ष ओर फरसेसे काटा हभ 
जंगल फिर पनप जाता है, परंतु वाणीद्ारा जो भयानक 
कटु वचन निकलता है उससे धायल हए हृदयका 
घाव फिर नहीं भरता ॥ 











इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि सम्भवपव॑णि ययात्युपाख्याने एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह।भारत आदिपवके अन्तम॑त सम्भवपतमे ययालयुपाख्यानविषयक उन्यासीर्वे¡ अध्याय्‌ पुरा हभ ॥ ७५ ॥ 
( इस अध्यायमें १३ शोकः दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०९ शोक ओर कुल २ ३९ शोक हैः ) 
---भ्--- 


अशीतितमोऽध्यायः 
शुक्राचाथंका वृषपवाको फटकारना तथा उसे छोडकर जनेके रियि उद्यत होना ओर व्रषपवाकि 
आदेशसे शर्मिष्टका देवयानीकी दासी बनकर शुक्राचार्यं तथा देवयानीको संतुष्ट करना 


[= 


वृद्स्पायन उवाच 


ततः काव्यो भ्रगुश्ेष्ठः समन्युरुपगम्य ह । 
इृषपवोणमासीनमि्युवाचाविचारयन्‌ ॥ १ ॥ 
` वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! देवयानीकी 
ब्रात सुनकर भ्रराश्रेष्ठ शुक्राचार्यं बड़े क्रोधे मरकर वृषपवकि 
समीप गये । वह राजसिंहासनपर बरेखा हआ था । शुक्राचार्यजीने 
विना कु सोचे-विचारे उससे दस प्रकार कहना आरम्भ करिया-॥ 

नाधमश्चरितो राजन्‌ सद्यः फति गौरिव । 
शनैरावत्यंमानो हि कलतमुलानि छन्तति ॥ २ ॥ 
(राजन्‌ | जो अधमं किया जाता दै, उसका फल तुरंत 
नही मिक्ता । जसे गायकरी सेवा करनेपर धीरे-धीरे कु कालके 
बाद वह व्याती ओर दध देती दै अथवा धरतीको जोत-बोकर 


बीज डालनेते ङ कारके वाद यधा उगता ओर यथासमय 
। शल देता हैः उसी प्रकार क्रिया जनेवाखा अधम धीरे-्धरि 


कता जड़ काट देवा दै ॥ २ ॥ 


पत्रेषु वा नप्तृषु वा न चेदात्मनि परयति । 
फलत्येव धुवं ॑पापं गुरु भुक्तमिवोदरे ॥ ३ ॥ 
“वदि बह ( पायसे उयार्ित द्रव्या ) दुष्परिणाम अप 
ऊपर नहीं दिखायी देता तो उस अन्यायोपाजित दरव्यक्रा 
उपभोग करलेके कारण पुत्रो अथवा नाती-पोतोपर अवद्य 
भरकर होता । जते लाया हथ गण अन्न तुरंत नही तौ 
ॐ देर बाद्‌ अवद्य ही परपर उपद्रव करता हैः उसी प्रक 





क्रिया हुआ पा 
वा इना पाप मी निर्चय्‌ ही अपना फल देता है ॥ २॥ 





( अधीयानं हितं राजन्‌ क्षमावन्तं जितेन्द्रियम्‌ । ) 
यदघातयथा विप्रं कचमाङ्गिरसं तदा। 
अपापशीलं धर्मं शुश्षुं॑मद्भदे रतम्‌ ॥ ४ ॥ 

“राजन्‌ ! अङ्गिराके पौत्र कच विश्च ब्रामण । 9 
सवाप्वाय परायण, दितेषीः क्षमावान्‌ ओर जितेन्द्रिय ९ 
स्मावसे ही निपयाप ओर धरम ह तेथा ठन दिनों मेरे ष 
रहकर निरन्तर भेरी सेवामे संरूगन थे, परतु तुमने उनका 
बार्बरार वध कराया था ॥ ४ ॥| सः 
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सम्भवपवं ] 
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अङ्षीतितमो ऽध्यायः २४९. 


(च्च्य 


वधादनहंतस्तस्य वधाच दुदितुम॑म । 
बृषप्वन्‌ निबोधेदं त्यक्ष्यामि त्वां सबान्धवम्‌ । 
स्थातु त्वद्विषये राजन्‌ न शक्ष्यामि त्वया सह ॥ ५ ॥ 
श्रृषपर्वन्‌ ! ध्यान देकर मेरी यह ब्रात सुन ठो, तुम्हारे 
द्वारा पहले वधके अयोग्य ब्राह्मणका वध क्रिया गया दै 
ओर अवर मेरी पुत्री देवयानीक। भी वध करके 
ल्यि उसे कुर्णैमे ठकेखा गया है । इन दोनों हत्याओंके कारण 
म तुमको ओर तुम्हारे भाई-बन्धु्ओंको व्याग दूंगा । राजन्‌ ! 
तुम्हारे राज्यम ओर तुम्दारे साथमे एक क्षण भी नहीं ठर 
सरकरंगा ॥ ५ ॥ 
अहो मामभिजानासि दैत्य मिथ्याप्रलापिनम्‌ । 
यथेममात्मनो दोषं न॒ नियच्छस्युपेक्षसे ॥ ६ ॥ 
प्दैत्यराज ! व्रडे आश्चर्यकी वात है क्रि तुमने मुञ्च 
मिथ्यावादी समञ्च छिय। । तभी तो तुम अपने इ दोपको दूर 
नहीं करते ओर लापरवाही दिखति होः ॥ ६ ॥ 
वृषपर्वोवाच 


(यदि ब्रह्मन्‌ घातयामि यदि वाऽक्रोशयाम्यहम्‌ । 
शर्मिष्ठया देवयानीं तेन॒ गच्छाम्यसद्रतिम्‌ ॥ ) 
वृषपवौ वोले-्रहन्‌ ! यदि मै रामि्ठसे देवयानीको 
पिवाता या तिरस्कृत करवाता होऊं तो इस पापसे मून्ञे 
सदति न मिले ॥ 
नाधर्मं न शृषावादं त्वयि जानामि भागेव । 
स्वयि घर्मश्च सत्यं च तत्‌ प्रसीदतु नो भवान्‌ ॥ ७ ॥ 
यद्यस्मानपहाय त्वमितो गच्छसि भागव । 
समुद्रं सभ्पवेक््यामो नान्यदस्ति परायणम्‌ ॥ < ॥ 
भृगुनन्दन ! आपपर अधम अथवा मि्यामापणका दोष 
मने कमी लगाया ह्ये, यह मै नदीं जानता । आपमे 
तो सदा धर्म जर सत्य प्रतिष्ठित द । अतः अपर 
हमलेगोपर्‌ क्रपा करक प्रसन्न दोडये । माग॑व ! यदि आप 
हमे छोडकर चे जते दै तो हम सव्र लोग समुद्रम समा 
जागे; हमारे व्यि दूसरी कोई गति नहीं है ॥ ७.८ ॥ 
(येव देवान्‌ गच्छेस्त्वं मां च त्यत्तवा च्रहाधिप। 
सर्वत्यागं ततः छृत्वा प्रविशामि हुताशनम्‌ ॥ ) 
्रहेदवर ! यदि आप मुञ्चे छोडकर देवताओकि पक्षमे 
चले जागे तो भभौ सर्वख त्याग कर जलती आगमे कूद पूगा ॥ 


युक उवाच ` 


समुद्रं प्रविशध्वं वा विदो बा द्रबताडराः । 
दुहितुनौभियं सोढुं शक्तोऽहं यिता हि मे ॥ ९ ॥ 


श्युकाचार्थने कदा--असुरो ! तुमरोग समुद्रे घुस 
जाओ अयवा चारौ दिशामि माग॒ जाओ `मै अपनी पुत्ीके 


, पवमुक्तस्तथेव्याह चृषपवौ 





प्रति किया गया अग्रिय वर्ताव नदीं सह सकता; क्योकि वह 

मुञ्चे अयन्त प्रिय दै ॥ ९ ॥ 

प्रलाद्यतां देवयानी जीवितं यत्र मे स्थितम्‌ । 

योगक्षेमकरस्तेऽहमिन्द्रस्येव बहस्पतिः ॥ १० ॥ 
तुम देवयानीको प्रसन्न करोः क्योकि उसीमें मेरे प्राण 

वसते ह । उसके प्रसन्न दो जनेपर इन्दरके पुरोहित वृहस्पतिकी 

मोति मे तुम्हारे योगक्चेमकरा वहन करता ररूगा ॥ १० ॥ 

वृषपर्वोवाच 


यत्‌ किचिदसखुरनद्राणां विद्यते वसु भागव । 

वि हस्तिगवादवं च तस्य त्वं मम चेश्वरः ॥ ११ ॥ 
वृषपवौ वोले--गुनन्दन ! असुरशवरोके पास इल 

भूतल्थर जो कु मी सम्पत्ति तथा हाथी-घोड़े ओर गाय आदि 

पञ्चुधन ह, उसके ओर मेरे मी आप ही सवामी दै ॥ ११ ॥ 

जकर उवाच 

यत्‌ किचिदस्ति द्रविणं दैत्येन्द्राणां महासुर 1 

तस्येश्वरोऽस्मि यद्येषा देवयानी प्रसाद्यताम्‌ ॥ १२ ॥ . 
ग्ुक्राचार्थने कहा--मदान्‌ अशुर ! दत्यराजका 

जो ङु भी धन-वेमव है, यदि उसका खामीभेहीरहूतो 

उसके द्वारा इस देवयानीको प्रसन्न करो ॥ १२ ॥ 

वैश्रस्पायन उवाच 
व महाकविः । 
देवयान्यन्तिकं गत्वा तमथं प्राह॒ भागेवः॥ १३॥ 


वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! शुक्राचार्यके 
रेखा कहनेपर ्पर्वाने . (वथास्तुः कहकर उनकी 
आज्ञा मान री । तदनन्तर दोनों देवयानीके पास गये 
ओर महाकवि शक्राचार्यने बरृषपवाकी कही हुई सारी बात 
कह सुनायी ॥ १२ ॥ 


देवयान्युवाच 
यदि त्वमीश्वरस्तात राक्षो वित्तस्य भागव । 
नाभिजानामि तत्‌ तेऽहं राजा तु वदतु स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
तब देवयानीने कहा--तात ! यदि आप राजाके धनके 
खामी है तो आपके कहनेसे मे इस बातको नहीं मानूगी । 
राजा सख्यं कँ, तो सञ्च विश्वास होगा ॥ १४ ॥ 
वृषपर्वोवाच 
यं काममभिकामासि देवयानि श्चिस्सिते ! 


` तत्‌ तेऽहं सम्प्रदास्यामि यदि वापि हि दुमम्‌॥ १५॥ 


वषपवौ बोटे--पयित्र सुसकानवारी देवयानी । तुम 


जिस वस्तुको पाना चाहती हयो, बह यदि दुरम हो तो भी तुम्हं 


अवद्य दूंगा ॥ १५॥ 


ॐ 
¢> 


२५० 





देव्यान्युवाच 
दासीं कन्यासहस्रेण शमिंष्ठामभिकामये । 
अनु मां तत्र गच्छेत्‌ सा यत्र दयाञ् मे पिता ॥ १६॥ 
देवयानीने कहा--मै चाहती हूः शमिष्ठा एक हजार 
कन्याओके साथ मेरी दाषी होकर रदे ओर पिताजी जहा 
मेरा विवाह कर, वहां मी वह मेरे साथ जाय ॥ १६ ॥ 
वृषपर्वोवाच 
उत्तिष्ठ त्वं गच्छ धातरि शर्मिष्ठां शीघ्रमानय । 
यं च कामयते कामं देवयानी करोतु तम्‌ ॥ १७॥ 
यह खुनकर ब्रृषपवौने धायसे कहा--घात्री ! तुम 
उठो जाओ ओर शर्िष्ठाको रीघ बुला लाओ एवं 
देवयानीकी जो कामना हो, उसे वह परणं करे ॥ १७ ॥ 
( त्यजेदेकं कलस्यां भ्रामस्याथं करू त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ) 
कुख्के हितके स्यि एक मनुष्यको त्याग दे । गोविके भलेके 
ल्थि एक छुल्को छोड़ दे । जनपदके स्यि एक गोवकी 
उपेक्षा कर दे ओर आत्मकल्याणके व्थि सारी पृथ्वीको त्याग दे ॥ 
वैद्म्पायन उवाच 
ततो धात्री तजर गत्वा शमिष्ठां वाक्यमव्रवीत्‌ । 
उत्तिष्ठ भद्रे श्भिष्ठे क्ञातीनां खुखमावह ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--तव धायने शर्मिषठाके पास . 
जाकर कहा--“ भद्रे शर्मिष्ठे ! उठो ओर अपने जाति- 
भाद्योको सुख पर्हुचाओ ॥ १८ ॥ 
.त्यज्ञति ब्राह्मणः शिष्यान्‌ देवयान्या प्रचोदितः । 
सा यं कामयते कामं स कार्योऽद्य त्वयानघे ॥ १९ ॥ 
(पापरहित राजकुमारी ! आज व्राता शुक्राचार्यं देवयानीके 
कहनेसे अपने शिध्यो-यजमानोको त्याग रहे दै । अतः देवयानी- 
की जो कामना दोः वह तुमह पूर्णं करनी चादियेः ॥ १९ ॥ 
जर्मिं्ठीवाच 
यं सा कामयते कामं करवाण्यहमद्य तम्‌ । 
यथेवमाहयेच्छुक्रो देवयानीकृते हि माम्‌ । 
मदोषान्मरा गमच्छुक्रो देवयानी च मत्कृते ॥ २० ॥ 
श्ा्मिष्ठा बोटी-यदि इस प्रकार देवयानीके स्यि 
ही खक्राचाय॑जी मुञ्चे बुटा रदे दै तो देवयानी जो कुछ 
चाहती दैः वह सव्र॒ आजवे मै करूंगी । मेरे अपराधसे 
शुक्राचार्यजी न जाये ओर देवयानी मी मेरे कारण अन्यत्र 
जानेका विचारं न करे ॥ २० ॥ 
= कथा ताव" 





रु कन्या नि सखहस्रण = 


पितुर्नियोगाव्‌ त्वरिता निश्चक्राम पुरोत्तमात्‌ ॥ २१ ॥ 









-चव्वव्==-====-------्=--्व्व्वव््व्वववववव==--------------- ज्््््~ 


[ आदिपवैणि 
~ 
वैशम्पायनजी कहते है --जनमेजय ! तदनन्तर पिता 

की आज्ञासे राजकुमारी रामिष्ठा रित्रिकापर आरूढ हो त्त 
राजधानीसे बाहर निकली । उस समय वह एक सहु 


कन्याओंसे धिरी हुईं थी ॥ २१ ॥ 
सर्मिष्ठोवाच 
अहं दासीसहस्रेण दासी ते परिचारिका । 
अनु स्वां तत्र यास्यामि यत्र दास्यति ते पिता ॥ २२॥ 
शर्मिष्ठा बोी-देवयानी ! म एक सद दासियेकि 
साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी ओर तुम्हारे पिता 
जहौ भी तुम्हारा व्याह करगे, वर्ह तुम्हरे साथ चर्दगौ ॥ 
देवयान्युवाच 
स्तुवतो दुहितां ते याचतः प्रतिगर्णतः। 
स्तूयमानस्य दुहिता कथं दासी भविष्यसि ॥ २३॥ 
देवयानीने कहा-अरी ! म तो स्तुति करनेवले 
ओर दान ठेनेवले भिक्षुककी पुत्री हूँ ओर तुम उस व्डे 
वापी वरेटी होः जिसकी मेरे पिता स्तुति करते दै; फिर मेरी 
दासी बनकर कैसे रोगी ॥ २३ ॥ 
सर्मिष्ठोवाच 
येन केनचिदातौनां क्षातीनां खुखमावदेत्‌ । 
अतस्त्वामनुयास्यामि यर दास्यति ते पिता ॥ २४॥ 
शर्भिष्ठा बोरी- जिस किसी उपायसे भी सम्भव होः 
अपने विपदप्रस जाति-ादइयोको सुख परहुचाना चाहिये । अतः 
तमद पिता जहां तुमह देगेः वर्ह भी मै तुम्हारे साथ 
चर्दूगी ॥ २४ ॥ 
वयम्पायन उवाच 
परतिश्ुते दासभावे दुहित्रा वृषपर्वणः। 
देवयानी चरपश्ष्ठ पितरं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
4 र 
वशम्पायनजी कहते ह~ दपश्रे्ठ ! जव दरषपरवा 


की पु्रीने दाष हेनेकी प्रतिज्ञा कर टी, तव देवयानीने अपने 
पितासे कहा ॥ २५ ॥ 








देवयान्युवाच 

प्रविशामि पुरं तात तुष्टासि दविजसत्तम । 
अमोघं तव विज्ञानमस्ति विद्यावलं च ते ॥ २६॥ 

छ देवयानी बोली- पिताजी ! अव्र मै नगरम प्रेष 
करगौ । द्विजश्रेष्ठ | अ सु्चे विदवास हो गया करि आपका 
विशान ओर आपकी बि्याका बक अमोघ है ॥ २६ ॥ 

कस्यावन उवाच - 

ववसुक्तो दुहित्रा स दिजधेष्ठो महायशाएः । 
परविवेश पुरं दृः पूजितः सर्वदानवैः ॥ २७॥ 


सम्भवपवं ] 





एकाडीतितमोऽध्यायः 


२५९ 


चच 








वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! अपनी पुत्र 
देवयानीके एेसा कहनेपर महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ ञुक्राचार्थने 





समस्त दानवे पूजित एवं प्रसन्न होकर नगरमे प्रवेश 
क्रिया ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि ययात्युपाख्यानेऽशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकारं श्रीमहाभारत आदि प्के अन्त्मत सम्भवप्मे ययाल्युपाख्यानविषयक अस्सीरवे। अध्याय पुरा हुमा ॥ ८० ॥ 
( इस अध्यायमे २७ इकोक, दाक्षिणात्य अधिक पारके ५९ इकोक ओर कुरु ३२१ रोक हैँ ) 
---=(->2- - 


(५ क एकारीतितमोऽष्यायः 
सखियोसदहित देवयानी ओर श्िष्टाका बन-विहार, राजा ययातिका आगमन, 
देवयानीकी उनके साथ बातचीत तथा विवाह 


वेश्नस्थायन उवाच 

अथ दीधेस्य कारस्य देवयानी चपोत्तम । 
वनं तदेव नियौता क्रीडां वरवर्णिनी ॥ १॥ 

वैश्म्पायनजी कहते है- प्रे ! तदनन्तर दीर्ध 
कालके पश्चात्‌ उत्तम वर्णवाखी देवयानी फिर उसी वनमे 
विहारे ल्यि गयी ॥. १ ॥ 
तेन दासीसदसरेण साधं शर्भिष्टया तदा । 
तमेव देशं सम्प्राप्ता यथाकामं चचार सा ॥ २ ॥ 
ताभिः सखीभिः सहिता सवौभिमुदिता भृशम्‌ । 
क्रीडन्त्योऽभिरताः सवौः पिवल्त्यो मधुमाधवीम्‌ ॥ ३॥ 
खादन्त्यो विविधान्‌ भक््यान्‌ विद श्न्त्यः फलानि च । 
पुनश्च नाहुषो राजा सगलिप्छयंदच्छया ॥ ७ ॥ 
तमेव देशं सम्प्राप्तो जलार्थी श्रमकरितः। 
दरो देवयानीं ख शर्मिष्ठां ताश्च योषितः ॥ ५ ॥ 

उस समय उसके साथ एक हजार दासि्योसहित 
शर्मिष्ठा भी सेवम उपसित थी । वनके उसी प्रदेशमे जाकर 
वह उन समस्त सखिर्योके साथ अव्यन्त प्रसननतापू्वक 
इच्छानुसार विचरने ठगी । वे समी किशोर्या वरहा भोति- 
तिके खेल लेलती हुई आनन्दम मग्र हो गयीं । वे कभी 
वासन्तिक पुष्पके मकरन्दका पान करती? कभी नाना प्रकारके 
मोज्य पदार्थोका स्वाद लेतीं ओर कभी एल खाती थी । इसी समय 
नहुषपुत्र राजा ययाति पुनः शिकार खेलने स्थि दैवेच्छसे 
उसी सखानपर आ गये । वे परिश्रम करलेके कारण अधिक 
थक गये थे ओर जल पीना चाहते ये । उन्हौने देवयानीः 
शर्मिष्ठा तथा अन्य॒युवति्ोको भी देखा ॥ २-^ ॥ 
पिवन्तीरलमानाश्च दिव्याभरणभूषिताः 1 
(आसने प्रवरे दिव्ये सबौभरणमूषिते ।) 
उपविष्टं च ददृशे देवयानीं शुचिस्सिताम्‌ ॥ £ ॥ 

वे समी दिव्य आभूषणोते विभूषित हो पीनेयोग्य रसः 
का पान ओर भति.्भोति की क्रीडा करं रही थी । राजाने 
पवित्र सुसकानवाली देवयानीकों -बरहौः:समस्त आभूषणेसि 
विभूषित परम सुन्दर दिव्य आसनपर मित पर अवर विव्य आरन दा देखा ॥ ६ ॥ 


(तपम लार ओर क्िन्दीमं यक हनार सखिर्योका ब्णेन आता दे। यथावसर दोनों टीकदहै। = ` 


रूपेणाप्रतिमां तासां ख्रीणां मध्ये वराङ्गनाम्‌ । 
शर्मिष्ठया सेव्यमानां पादसंवाहनादिभिः ॥ ७ ॥ 
उसके रूपकी कदी तुलना नदीं थी । वह सुन्दरी 
उन स्ि्योके मध्यमे व्रैठी हुई थी ओर सर्मिष्ठाद्रारा उसकः 
चरणसेवा की जा रही थी ॥ ७ ॥ 
ययातिरुवाच 
द्वाभ्यां कन्यासहस्राभ्यां दवे कन्ये परिवारिते । 
गोत्रे च नामनी चेव दयोः पृच्छाम्यहं शुभे ॥ ८ ॥ 
ययातिने पूा--दो हजीर ऊुमारी सिसे धिरी हुई 
कन्या ! मै आप दोनोके गोत्र ओर नाम पू रहा हू । 
शुभे ! आप दोनों अपना परिचय दे ॥ ८ ॥ 
देवयान्युवाच 
आख्यास्याम्यहमादत्ख वचनं मे नराधिप । 
शक्रो नामासुरगुरुः खुतां जानीहि तस्य माम्‌ ॥ ° ॥ 
देवयानी बोली- महाराज ! मे खयं परिचय देती हूः 
आप मेरी व्रात सुने । असुरोके जो सुप्रसिद्ध गुरु शुक्राचार्य 
हैः मुञ्चे उन्दीकी पुत्री जानिये ॥ ९ ॥ 
हयं चमे सखी दासी यत्राहं तत्र गामिनी । 
दुहिता दानवेन्द्रस्य शार्भिष्ठा चरृषपवेणः ॥ १० ॥ 
यह दानवराज इृषपर्वाकी पुत्री शर्भिषठा मेरी सखी ओर 
दासी है । मै विवाह होनेपर जर्हा जागी, वर्ह यह 
मी जायगी ॥ १० ॥ 
ययातिर्वाच 
कथं तु ते सखी दासी कन्येयं वरवणिनी । 
असुरेन्द्रसुता खुश्चः परं कौतूहरं दि मे ॥ ११९॥ 
ययाति बोले-सन्दरी ! यह असुरराजकी रूपवती 
कल्या सुन्दर भैहोवाटी शर्मिष्ठा आपकी सखी ओर दासी. 
किस प्रकार ई १ यह बताइये । इसे सुननेके स्थि मेरे 
मनमे बड़ी उक्कण्डा है ॥ ११॥ 
देवयान्युवाच 
सवं पव नरश्रेष्ठ विधानमनुवतंते । 
विधानविहितं मत्वा मा विचिताः कथाः रथाः ॥ १२ ॥ 











२८५२ श्रीमष्टाभारते 


=-=. 


देवयानी बोली-नरभरेष्ठ ! सवर खोग॒दैवके विधान- 
का ही अनुसरण करते दै । इसे भी भाग्यका विधान मानकर 
संतोष कीजिये । इस विषयकी विचित्र घरटना्ओंको न पूञिये॥ 
राजवद्‌ रूपवेषौ ते ब्राह्मी वाचं बिभर्षि च । 
को नाम त्वं कुतश्चासि कस्य पुरश्च शंस मे ॥ १३॥ 
आपके रूप ओर वेष राजाके समान ई ओर आप ब्राह्मी 
वाणी (बिञ्चद्ध संस्कृत माषा ) बरोल रहे है । सुने बताइये; आपका 
क्या नाम है, कसि आये द ओर किसके पुत्र है ! ॥१३॥ 
ययातिरुवाच 
ब्रह्मचयेण वेदो मे छत्रः श्रुतिपथं गतः । 


` ` राजाहं राजपुब्रश्च ययातिरिति विश्वतः ॥ १४॥ 


ययातिने कहा-- मैने ब्रहमचयपालनपूरवक सम्पूणं 
वेदका अध्ययन किया है । मै राजा नहुषका पुत्र हूँ ओर 
इस समय खयं राजा हूँ । मेरा नाम ययाति है ॥ १४॥ 

देवयान्युवाच 

केनास्यर्थेन चपते दमं देशमुपागतः। 
जिघु्ुबौरिजं किंचिदथवा सुगछिप्सया ॥ १५॥ 

देवयानीने पूा--महाराज .! आप किस कार्यस वनके 
इस प्रदेदाम आये दै १ आप जल अथवा कमल लेना चाहते 
है या शिकारकी इच्छसे ही अये द १॥ १५॥ 


ययातिरुवाच 
सगचिप्खुरहं भद्रे पानीयार्थमुपागतः । 
बडुधाप्यचयुक्तोऽसि तदजशात॒महंसि ॥ १६॥ 


ययातिने कहा- मद्रे | म एक हिंसक पञ्चको मारके 
खयि उसका पीछा कर रहा था, इससे बहुत थक गया हूँ ओर 
पानी पीनेके सि यहां आया हू । अतः अब मुञ्चे आज्ञा दीजिये॥ 
देवयान्युवाच 
द्वाभ्यां कन्यासदखाभ्यां दास्या शर्मिष्ठया सह । 
त्वदधीनास्ि भद्रं ते सखा भतौ च मे भव ॥ १७॥ 
देवयानीने कहा--राजन्‌ ! आपका कल्याण दो । मै 
दो इजार कन्याओं तथा अपनी सेविका शर्मिष्ठाके साथ आपके 
अधीन शती हू । आप मेरे सखा ओर पति हो जाये ॥१७॥ 
ययातिरुवाच ४ 
विद्धथोशानसि मद्रं ते न त्वामहं ऽस्मि माविनि । 
अविवाह्या हि राजानो देवयानि पितुस्तव ॥ १८ ॥ 
ययाति बोके- शक्रनन्दिनी देवयानी ! आपका भला 
हो । भाविनि! मै आपके योग्य नहीं हू । क्षत्रियलोग 
आपके पिता कन्यादान लेनेके अधिकारी नदीं ई ॥ १८ ॥ 
देवयान्युवाच 


संखष्टं ब्रह्मणा क्षजं क्षत्रेण बहम संहितम्‌ । 


ऋषिश्चाप्यृषिपुत्रश्च नाहुषाङ्ग वहस्व ` माम्‌ ॥ १९॥ 





[ आदिपि 
देवयानीने कहा--नहुषनन्दन ! बराह्मणस 
जाति ओर क्षत्रियसे ब्राह्मण जाति मिली हुई £ 
आप राजषिके पुत्र दै ओर स्वयं मी राजर्षि है । जै 
से विवाह कीञ्यि ॥ १९ ॥ ` ` ५ 
ययातिरुवाच 
एकदेहोद्भवा वणौश्चत्वारोऽपि वराङ्गने । 
पृथग्धमीः पृथक्छोचास्तेषां तु ब्राह्मणो वरः ॥ २० | 
ययाति बोटे-- वराङ्गने ! एक ही परमेश्वरे शरीर 
चारों वर्की उत्यत्ि हई है; परंतु स्के धर्मं ओर शौचाचार 
अख्ग-अरग दै । बराह्मण उन सवर वणमि श्रेष्ठ है ॥ २०॥ 
देवयान्युवाच 
पाणिधमों नाहुषायं न पुभ्भिः सेवितः पुरा । 
तं मे त्वमग्रहीरग्रे ब्ृणोमि त्वामहं ततः ॥ २१॥ 
देवयानीने कहा- नहूषकुमार ! नारीके स्मि 
पाणिग्रहण एक धमं है । पहले किसी भी पुरुषने मेरा हाथ 
नहीं पकड़ा था । सव्रसे पहठे आपदहीने मेरा हाथ पकड़ा 
था | इसण्यि आपहीका मै पतिरूपमै वरण करती हूँ ॥२१॥ 
कथं नुमे मतैखिन्याः पाणिमन्यः पुमान्‌ स्पृशेत्‌। 
गृहीतम्ुषिपुत्रेण स्वयं वाप्युषिणा त्वया ॥ २२॥ 
म मनक वशम रखनेवाली खरी हूँ । आप-जैसे राजि 
कुमार अथवा राजषिद्यारा पकड़े गये मेरे हाथका सदां 
अब्र दूसरा पुरुष कैसे कर सकता है ॥ २२ ॥ 
ययातिरुवाच 
छद्धादाशीविषात्‌ सपौज्ञ्वलनात्‌ सवंतोमुखात्‌ । 
दुरधषेतगो विप्रो क्षेयः पुंसा विजानता ॥ २६॥ 
ययाति बोले- देवि ! विज्ञ पुरुषको चाहिथे किं वह 
ब्राह्मणको क्रोधमे भरे हुए विषधर सर्पं तथा सव्र ओरसे प्रज्वलित 
अभ्रिसे भी अधिक दुधंषं एवं मयंकर समञ्ने ॥२३॥ 
देवयान्युवाच 
कथमाशीविषात्‌ सपौजज्वलनात्‌ सर्व॑तोमुखात्‌ । 
दुराधषेतरो विप्र इत्यात्थ पुरूषषंभ ॥ २४॥ 
देवयानीने. कहा- पुरुषप्रवर ! ब्राहमण विध 





सप ओर सव ओसते ्रज्वठित होनेवाटी अगनिसे भी दुष 


एवं भयंकर है, यह बात आपने कैसे कही १ ॥ २४॥ 
. ययातिरुवाच 

पकमादीविषो हन्ति श्ेणेकथ वध्यते । 
हन्ति विघ्रः सराणि पुराण्यपि हि कोपितः ॥ २५॥ 
3 विप्रस्तस्माद्‌ भीरु मतो मम । 
भतोऽदत्तां च पित्रा त्वां मद्रे न विवहाम्यहम्‌ ॥ २६॥ 
ति बोले मद । स॑ एकको ही मारा दै 

भी एक ही न्यक्तिका वध होता दै; परंतु 
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भरा हुआ व्राह्मण समस्त रार ओर नगरका भी नाच कर 
देता है । मीर ! इसीटिये मेँ ब्राह्मणको अधिक दुर्धषं मानता 
हू । अतः जव्रतक आपके पिता आपको मेरे हवाले न कर 
दै, तबतक म आपसे विवाह नहीं करगा ॥२५-२६॥ 
देवयान्युवाच 
द्‌ चां वहस तन्मा त्वं पित्रा राजन्‌ रतो मया। 
भयाचतो भयं नास्ति दत्तां च प्रतिगृह्णतः ॥ २७ ॥ 
( तिष्ठ राजन्‌ सुहत त॒ प्रेषयिष्याम्यहं पितुः । 
देवयानीने कहा-- राजन्‌ ! मेने आपका वरण कर ख्या 
ह, अव्र आप मेरे पिताक देनेपर ही सुञ्चसे विवाह करं । आप खयं 
तो उनसे याचना करते नहीं ई; उनके देनेपर ही मुञ्चे स्वीकार 
करेगे । अतः आपको उनके कोपका भय नहीं दै । राजन्‌ ! दो 
घड़ी ठहर जाइये । म अमी परिताके पास संदेश भेजती टू ॥ २७॥ 
गच्छ त्वं धातिके श्रीधरं बरह्मकट्पमिदहानय ॥ 
ख्य॑वरे बतं शीघ्रं निवेदय च नाहुषम्‌ ॥ ) 
धाय [ शीघ्र जाओ ओर मेरे ब्रह्मतुल्य पिताको यहो 
बुलाले आओ । उनसे यह भी कह देना कि देवयानीने सखयंवरकी 
बिधिसे नहुषनन्दन राजा ययातिका पतिरूपम वरण करिया है ॥ 
वैश्यम्धायन उवाच 
स्वरितं देवयान्याथ संदिष्टं पितुरात्मनः । 
स्वं निवेदयामास धात्री तस्मै यथातथम्‌ ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार देवयानीः 
ने तुरंत धायकं भेजकर अपने परिताको संदेश दिया । धायने 
जाकर शुक्राचार्यसे सवर बाते टीक-ठीक बता दीं ॥ २८ ॥ 
त्वेव च स राजानं दशयामास भागेवः। 
षेव चागतं शुक्रं ययातिः पृथिवीपतिः । 
ववन्दे बराह्मणं काव्यं प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः ॥ २९॥ 
सव समाचार सुनते ही छकराचारयने वहां आकर राजाको 
दर्शन दिया । विप्रवर शुक्राचा्यको आया देख राजा ययातिने उन्दँ 
प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर विनम्रभावसे खडे हो गये ॥ २९॥ 
देवयान्युवाच 
राजायं नाहुषस्तात दुर्गमे पाणिमग्रहीत्‌ । 
नमस्ते देहि मामस्मै कोके नान्धं पति दृणे ॥ २०॥ 
देवयानी बोली --तात ! ये नहुषपुत्र राज ययाति । 
इन्दोनि संकटके समय मेा हाथ पकड़ा था । आपको नमस्कार 
द। आप सते इनी वामं समित कर द १ १ 





भे इनके सिवा दूसरे किसी पतिका वरण नही क =“ नही करंगी ॥२०॥ 


शुक्र उवाच 


चृतोऽनया पतिवीर सुतया त्वं ममेष्टया । 
गृहाणेमां मया दत्तां महिषौ नहुषात्मज ॥ ६९ ॥ 


श्युक्राचार्यने कहा- वीर नहुषनन्दन ! मेरी इस 
लाडली पुत्ीन तुम पतिरूपमे वरण किया है; अतः मेरी 
दी हुई इस कन्याको तुम अपनी पटरानीके रूपम परहण करो ॥ 
ययातिरुवाच 
अधमं न स्पृरोदेष महान्‌ मामिह भागेव । 
व्णैसंकरजो ब्रह्मन्निति त्वां प्रवृणोम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ययाति बोले भार्गव ब्रह्मन्‌ { मै आपसे यह वर 
मागता हँ कि इस विवाहम यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला वण पंकर- 
जनित महान्‌ अधर्म मेर स्यां न करे ॥ ३२॥ 
शुक्र उवाच 
अधमीत्‌ त्वां विमुञ्चामि बण त्वं वरमीप्सितम्‌ 
अस्मिन्‌ विवे मा म्लासीरहं पापं जुदामि ते ॥ ३६ ॥ 
श्क्राचार्यने कहा--राजन्‌ ! मेँ तुमं अधमंसे मुक्त 
करता ह; तुम्हारी जो इच्छा हो वर माग लो । इस विवाहको 
लेकर तुम्हारे मनम ग्छानि नदीं होनी चाहिये । मे तुम्हारे 
सारे पापको दुर करता हूं ॥ ३२ ॥ 
वहस्व भाया धमण देवयानीं खुमध्यमाम्‌ 1 
अनया सह सम्प्रीतिमतुलां समवाप्युहि ॥ ३४॥ 
तुम सुन्दरी देवयानीको धर्पूरवक अपनी पकी बनाओ 
ओर इसके साथ रहकर अतुरु सुख एवं परयन्ता प्रात करो॥ 
हयं चापि कुमारी ते शर्मिष्ठा वाषेपवेणी । 
सम्पूज्या सततं राजन्‌ भा चैनां शयने हये; ॥ ३५ ॥ 
महाराज ! बृषपर्वाकी पुत्री यह कुमारी शर्मिष्ठा मी तु 
समपित है । इसका सदा आदर करना, किंतु इसे अपनी 
सेजपर कमी न बुखना ॥ ३५ ॥ 
(रहस्येनां समाहय न वदेनं च संस्पृदोः । 
वहस भायां भद्रं ते यथाकाममवणण्स्यसि ॥ ) 
तुम्हारा कल्याण हो । इस शमिषठाको एकान्तम 
बुखकर न तो इससे बात करना ओर न इसके शरीरका 
स्पशं ही करना । अब तुम विवाह करके इसे अपनी पती 


५५ 


बनाओ । इसे तुमह इच्छानुसार फलकी प्रति होगी ॥ 
वै्म्पायन उवाच 


पवमुक्तो ययातिस्तु शकर छत्व प्रदक्षिणम्‌ । 
शाद्ोक्तविधिना राजा विवाहमकरोच्छुभम्‌ ॥ ६६ ॥ 


वैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! शक्राचायके. 


रेसा कहनेपर राजा ययातिने उनकी परिक्रमा की ओर शाजञोक्त 
विधिसे मज्गल्मय विवाह-कायं सम्पन्न करिया ॥ ३६ ॥ 


लब्ध्वा शुक्रान्महद्‌ वित्त देवयानीं त गो्तमाम्‌ । 


दविखहसरेण कन्यानां तथा शमि्ठया, सह ॥ २७ ॥ 





२५७ श्रीमहाभारते 


सम्पूजितश्च शुक्रेण दैत्यैश्च चपसत्तमः। 
जगाम खपुरं हृष्टो ऽयज्ञातोऽथ महात्मना ॥ २८ ॥ 
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दो हजार अन्य कन्याओं तथा महान्‌ वेभवको पाक 
1 ~= ५ ५ 
एवं शुक्राचारयसे पूनित हो, उन महात्माकी आज्ञा छे नर | 


ुक्राचायसे देवयानी-जैसी उत्तम कन्या, शर्मिष्ठा ओर ययाति वड़े दर्धके साथ अपनी राजधानीको गये | २७. श 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपवणि ययात्युपाख्याने एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
इस प्रकार श्रामहामारत आदिषरवके अन्त्मत ययात्युपाख्यानविषयक इक्यासीरबे अध्याय पूरा हुजा ॥ ८९ ॥ 
( इस अध्यायमे ३८ श्छोक, दाक्षिणारय अधिक पाके ३ शोक ओर कुरु ४१ रोक दै ) 





दयरीतितमोऽध्यायः 


ययातिसे देवयानीको पूत्र-्रापि; ययाति ओर शमिष्ठाका एकान्त मिलन ओर उनसे एक पुत्रका जन्म॒, 


वे्नस्पायन उवाच 
ययातिः खपुरं प्राप्य महेन्दरपुरसंनिभम्‌ 1 
प्रविदयान्तःपुरं तत्र देवयानीं न्यवेशयत्‌ ॥ १ ॥ 
देवयान्याश्चालुमते खतं तां वृषपर्वणः । 
अरोक्वनिकाभ्यारो गृहं कत्वा न्यवेशयत्‌ ॥ २ ॥ 
वृतां दासीसहस्रेण शर्मिष्ठां वाषंपवेणीम्‌ । 
वासोभिरन्नपानेश्च संविभज्य सुसत्छृताम्‌ ॥ ३ ॥ 
वैश्म्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! ययातिकी 
राजधानी महेन्द्रपुरी (अमरावती ) के समान थी उन्दने वहो 
आकर देवयानीको तो अन्तःपुरम स्थान दिया ओर उसीकी 
अनुमतिसे अशोकवारिकाके समीप एक महर बनवाकर 
उस ब्रृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाको उसकी एक हजार दापियोके 
साथ ठहराया ओर उन सवके छ्यि अन्न, वस्र तथा पेय आदिकी 
अलग-अलग व्यवस्था करके द्िष्ठाका समुचित सत्कार करिया ॥ 
(अशोकवनिकामध्ये देवयानी समागता । 
शर्मि्टया खा क्रीडित्वा रमणीये मनोरमे ॥ 
तत्रैव तां तु निर्दिद्य राज्ञा सह ययौ गृहम्‌ । 
पवमेव सह प्रीत्या मुमुदे बहुकारतः॥ ) 
देवयानी ययातिके साथ परम रमणीय एवं मनोरम अटोक- 
वाटिकामे आती ओर शा्ंठाके साथ वनःविहार करके उसे 
वही छोड़कर स्वयं राजके साथ महल्मे चटी जाती थी | इस 
तरह वह बहुत समयतक्र प्रसनतापूरव॑क आनन्द भोगती रही ॥ 
देवयान्या तु सहितः स नृपो नहुषात्मजः । 
विजहार बहनब्दान्‌ देववन्मुदितः खुखी ॥ ४ ॥ 
नहषकरुमार राजा ययातिने देवयानीके साथ व्रहुत 
वतक देवतारओंकरी भति विहार करिया ¦ वे उसके साय 
यसन ओर खुखी ये ॥ ४ ॥ 
त॒ सम्ापरे देवयानी वराङ्गना । 
श्रथमतः मारं च व्यजायत ॥ ५ ॥ 
य ी गमं धारण किया 
५ ५॥ | ॥.५;॥ 3. # ध 
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इस प्रकार एक हजार वषं व्यतीत हो जनेपर युवांबया- । 
को प्राप्त हई बृषपर्वाकी पुत्री ररभिष्ठाने अपनेको रजखलवखा- । 


म देखा ओर चिन्तामग्न हो गयी ॥ ६ ॥ 


( शद्धा स्नाता तु रार्भिष्ठा सवटंकार भूषिता । 
अशोकशाखामालम्ब्य खुफु्ः स्तवकेर्चताम्‌ ॥ 
आदश सुखसुदीक्ष्य भकेदर्शनलालसा । 
शोकमोहसमाविष्टा वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ 
अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतसाम्‌ । 
त्वन्नामानं कुर क्िप्रं प्रियसंदर्शानाद्धि माम्‌ ॥ 
पवसुक्तवती सा तु शर्मिष्ठा पुनरव्रवीत्‌ ॥ ) 
लान करके शुद्ध हो समस्त आभूप्रणोसे विभूषित 
हुई शर्मिष्ठा सुन्दर पुर्पोके गुच्छोसे भरी अयोक-शाखाका 
आश्रय स्यि खड़ी थी | दर्पणमे अपना मह देखकर उर्फ 
मनम पतिके दर्शनकी त्सा जाग उरी ओर वह योक एष 
महसे युक्त॒हो इस प्रकार बोली--हे अशोक इक् । 
जिनका हदय ओके दवा दुआ दै, उन सवके शोको 
तुम दूर करनेवाले हो । इस समय ` मुञ्चे प्रियतमका दरशन 
कराकर अपने ही जैसे नामवाली बना दोः एेसा कहकर 
शर्मिष्ठा फिर बोली-- ॥ ` 
ऋतुकालश्च सम्प्राप्तो न च मेऽस्ति पतिव्रोतः। 
कि पराप्तं किं लु कत्य किं वा कृत्वा छृतं भवेत्‌ ॥७॥ 
“मुञ्चे ऋतुकाल प्रात हो गया; किंतु अभीतक मेने पतिका 
वरण नहीं क्रिया है । यह कैसी परिस्थिति आ गयी । अव्र 
करना चाहिये जथा क्या करनेषे सुकृत ( पुण्य) दोगा ॥५॥ 


देवयानी प्रजातासौ. वृथाहं प्रा्तयोवना । 

यथा १ इतो भता तथैवाहं वृणोमि तम्‌ ॥ ८ । 
वानी तो पुत्रवती हो गयी; रविंतु मुशे जो 

मिली दै, वहं व्यर्थ जारी दै। निल प्रकार उरते पत 

वरण जरिया है, उसी तदू म भी उन्दी महाराजका 


पति सपमे करणं कर दं ॥ ८ ॥ 


याज्ा पुत्रफलं देयमिति मे तिश्िता मतिः । 
अपदान स धमोत्मा यन्मे दशन रहः ॥ ° 


सम्भवपवे ] 
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धमरे याचना करनेपर राजा सुञ्ञे पुच्रूप फलदे सकते ई, 
हस बातका मुञ्चे पूरा विश्वास है; परंतु क्या वे धर्मात्मा नेद 
हस समय मुन्ञे एकान्तमे दशंन दँगे १॥ ९॥ 
अथ निष्क्रम्य राजासौ तस्मिन्‌ काठे यदच्छया । 
अद्ोकवनिकाभ्यारो शा्मि्ठां प्रय विष्ठितः ॥ १०॥ 

शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर्‌ ही रही थी कि राजा ययाति 
उषी समय दैववश महलस बाहर निकले ओर अशोकवाटिका- 
क निकट रार्मिष्ठाको देखकर ठहर गये ॥ १०॥ 
तमेकं रदिते दृष्ट शर्मिष्ठा चारुहासिनी । 
प्रत्यु ्रम्या्जरि कृत्वा राजानं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १९॥ 

मनोहर दासवाली शर्भिष्ठाने उन्हे एकान्तम अकेला 
देख आगे बदृकर उनकी अगवानी की तथा हाथ जोड़कर 
राजासे यह व्रात कही ॥ ११ ॥ 
ज्मंष्ठोवाच 
सोमस्येन्द्रस्य विष्णोवौ यमस्य चरणस्य च । 
तव वा नाहुष गदे कः चखियं द्रष्टुमहंति ॥ १२॥ 
रूपाभिजनरीकैर्हि त्वं राजन्‌ वेत्थ मां सदा । 
सा त्वां याचे प्रसाद्यादसरतुं देहि नराधिप ॥ १३ ॥ 
श्भि्ठाने का- नहुषनन्दन ! चन्द्रमाः इन्द्रः विष्णु? 
यम, वरुण अथवा आपके मह्मं कौन क्रिसी सख्रीकी ओर 
दृष्टि डार सकता है १ ८ अतएव यौ म सर्वथा सुरक्षित दू ) 
महाराज ! मेरे रूप, कुल ओर शीर कैसे है, यह तो आप सदासे 
ही जानते है । मै आज आपको प्रसन्न करके यहं प्राथना करती 
ह कि मुञ्चे ऋतुदान दीजिये- मेरे ऋतुकाख्को सफर बनाये ॥ 
-ययातिरुवाच 
वेद्ध त्वां शीकसम्पनना दैत्यकन्यामनिन्दि ताम्‌ । 
रूपं चते न पद्यामि सूच्यग्रमपि निन्दितम्‌ ॥ १४ ॥ 
ययातिने कहा र्म! तुम दैत्यराजकी सुरीरु ओर 
नदोष कन्या हो । मै तुं अच्छी तरह जानता हूं । तुम्हरे 
शरीर अथवा रूपमे सूकी नोक बरात्रर भी एेसा स्थान नदी 
हैः जो निन्दाके योग्य हो ॥ १४॥ 
अब्रवीदुशना काव्यो देवयानीं यदावहम्‌ । 
नेयमाहयितव्या ते शयने वाषपवेणी ॥ १५॥ 
परंतु क्या कर; जत्र मेने देवानीक साय विवाहं किया 
या, उस समय कथिपुतर शक्राचार्यने स्ते स्पष्ट कहा या किं 
'षपरवाकी पुत्री इस शरमष्टाको अपनी सेजपर न बुराना०॥१५॥ 
ज्र्गिषठोवाच 

न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति 

न खीषु राजन्‌ न विबराहकाले । 
प्राणात्यये सर्वधनापहारे . . ` | 
पञ्चानरतान्याहरपातकानि ॥ १६॥ 


द.थङीतितमोऽध्यायः 
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शार्भिष्ठाने कदा-राजन्‌ ! परिदासयुक्त वचन अपत्य 
हो तो मी वह हानिकारक नदीं होता । अपनी खियोकि प्रतिः 
विवाहके समयः प्राणसंकटके समय तथा सव॑स्वका अपहरण 
होते समय यदि कभी विवर होकर असत्य भाण करना पड़े 
तो वह दोषकारक नदीं होता । ये र्पोच प्रकारके असत्य 
पापञ्चूत्य वताये गये ह ॥ १६ ॥ 
पृषं तु साध्ये प्रवदन्तमन्यथा 
वदन्ति मिथ्या पतितं नरेन्द्र । 
पका्थंतायां तु समाहितायां 
मिथ्या वदन्तं त्वनृतं हिनस्ति ॥ १७ ॥ 
महाराज ! क्रिसी निर्दोष प्राणीका प्राण बचानेके छ्य गवाही 
देते समय क्रिसीके पूनेपर अन्यथा ( असत्य ) भाप्रण करनेवठे- 
को यदि कोई पतित कहता है तो उसका कथन मिथ्या है । 
परंतु ज अपने ओर दृपषरे दोनोके ही प्राण वचानेका प्रसङ्ग 
उपस्थित हो; वरहो केवल अपने प्राण बचनेके ल्यि मिथ्या 
बोखनेवेका असत्यभाप्रण उसका नाश कर देता है ॥१७॥ 
ययातिरुवाच 
राजा प्रमाणं भूतानां स नदयेत खषा वदन्‌ । 
अर्थङ्च्छरूमपि प्राप्य न मिथ्या कलौमुत्सदे ॥ १८ ॥ 
ययाति बोखे-देवि ! सव्र प्राणियोके ल्थि राजा ही 
प्रमाण है| वह यदि इ बोल्ने र्गः तो उक्षका नाश हो 
जाता है । अतः अर्थ-संकमे पड़नेपर मीं मै ञ्टा काम नहीं 
कर सकता ॥ १८ ॥ 
सर्िष्ठोवाच 
समवेतौ मतौ राजन्‌ पतिः सख्याश्च यः पतिः। 
खमं विवाहमित्याहुः सख्या मेऽसि वृतः पतिः॥ १९ ॥ 
श्ार्मिष्ठाने कहा--रजन्‌ ! अपना पति ओर सखीकरा 
परति दोनो बरार माने गये द । सखीक्रे साथ ही उसकी ` 
सवाम रहनेवाली दूसरी कन्याओंका भी विवाह हो जाता 
हे । मेरी सखीने आपको अपना पति बनाया है, अतः मैने 
भी बना ल्या ॥ १९॥ 
(सह दत्तास्मि का्येन देवयान्या महषिणा । 
पूज्या पोषयितव्येति न रषा कलेमहेसि ॥ 
खुवणंमणिरलानि वख्राण्याभरणानि च । 
याचितृणां ददासि त्वं गोभूम्यादीनि यानि च ॥ 
वाहिकं दानमित्युक्तं न शरीराश्रितं सप । 
दुष्करं पुत्रदानं च आत्मदानं च दुष्करम्‌ ॥ 
शरीरदानात्‌ तत्‌ सवं दत्तं भवति नाहुष । 
यस्य यस्य यथा कामस्तस्य तस्य ददाम्यहम्‌ ॥ 
द्युक्त्वा नगरे राजंसििकाठं घोषितं त्वया ॥ ` 
तत्‌ सत्यं रु राजेन्दर ५) वैश्रवणस्तथा॥ ) 
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राजन्‌ ! महिं शुक्राचायेने देवयानीके साथ मुञ्चे भी यह 
कहकर आपको समर्पित किया है कि तुम इसका भी पाटन- 
पोषण ओर आदर करना । आप उनके वचनको मिथ्या न 
करं । महाराज ! आप प्रतिदिन याचकोको जो सुवर्ण, मणि 
रल, वख, आमूषणः, गौ ओर भूमि आदि दान करते दैः 
वह बाह्य दान कहा गया है । बह शरीरके आश्रित नहीं हे । 
पुत्रदान ओर शरीरदान अत्यन्त किन है । नहुषनन्दन ! 
शरीरदानसे उप्यक्त सब दान सम्पन्न हो जाता है | राजन्‌ ! 
जिसकी जैसी इच्छा होगी उस-उस मनुष्यको मै रमँहरमोगौ 
वस्तु दुंगाः एेसा कहकर आपने नगरम जो तीनो समय 
दानकी घोषणा करायी है, वह मेरी प्रार्थना टुकरा देनेपर टी 
सिद्ध होगी । वह सारी घोषणा ही व्यर्थं समद्ची जायगी । राजेनद्र ! 
आप कुवेरकी भाति अपनी उस घोषणाको सत्य कीजिये ॥ 

ययातिरुवाच 

दातव्यं याचमानेभ्य इति मे बतमाहितम्‌। 
त्वं च याचसि मां कामं ब्रूहि किं करवाणि ते ॥ २०॥ 

ययाति बोले--याचकोको उनकी अभी वसते दी 
जार्येः एेसला मेरा त्रत है । तुम भी मुद्चसे अपने मनोरथकी 
याचना करती हो; अतः बताओ म तुम्हारा कौन-सा प्रिय 
कायं करू १॥ २० ॥ 


श्मिंष्ठोवाच 
अधमत्‌ पाहि मां राजन्‌ घम च प्रतिपाद्य । 
त्वत्तोऽपव्यवती रोके चरेयं धमेसुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
शर्मिष्ठाने कहा-राजन्‌ ! सुञ्चे अधर्मसे वचाइये ओर 


धम॑का पालन कराये । म चाहती हूः आपसे संतानवती 
होकर इस ोकमे उत्तम धर्मका आचरण कँ ॥ २१॥ 


अय एवाधना राजन्‌ भायौ दासस्तथा खुतः । 
यत्‌ ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्‌ धनम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! तीन व्यक्ति धनके अधिकारी नहीं है पकी 





श्रीमहाभारते 


[ आदिपणि 


न ण 
हास ओर पुत्र । ये जो धन प्रात करते दँ वह उसीका त 
है जिसके अधिकारे ये दै । अर्थात्‌ पलीके धनपर पतिका 
गा साया 
सेवकके धनपर स्वामीका ओर पुत्रके धनप्र जामा य 
अधिकार होता दै ॥ २२॥ 
देवयान्या भुनिष्यासि वद्या च तव भागवी । 
सा चाहं च त्वया राजन्‌ भजनीये भजसख माम्‌ ॥ २३॥ 
म देवयानीकी सेविका हँ ओर वह आपके अधीन है 
अतः राजन्‌ ! वह ओर म दोनो ही आपके सेवन करने योग 
है । अतः मेरा सेवन कीज्यि ॥ २३॥ 
वेश्नसम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु राजा स तथ्यमित्यभिजक्िवान्‌ । 
पूजयामास शामिष्ठां धमं च प्रत्यपादयत्‌ ॥ २४॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--रा्मष्ठाके एेसा कहनेपर 
राजाने उसक्री ब्रातोको ठीक समज्ञा । उरन्होनि शर्िष्ठका 
सत्कार किया ओौर धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाया ॥२४॥ 
स समागम्य शर्मिष्ठां यथाकाममवाप्य च । 
अन्योन्यं चाभिसम्पूज्य जग्मतुस्तौ यथागतम्‌॥ २५॥ 
फिर शर्मिष्ठाके साथ समागम किया ओर इच्छानुसार 
कामोपभोग करके एक दूसरेका आद्र-सत्कार करनेके पश्चात्‌ 
दोनो जैसे अये थे वैसे ही अपने-अपने खानपर चले गये ॥२५॥ 
तस्िन्‌ समागमे खशः शर्मिष्ठा चारुहासिनी । 
६ 
गभं प्रथमतस्तस्मान्नुपतिसत्तमात्‌ ॥ २६॥ 
स॒न्द्र भह तथा मनोहर सुसकानवाली शर्मिष्ठे उष 
समागमम नपशरेष्ठ ययातिसे पहले-पहर गरम धारण क्रिया ॥ २६॥ 
परजक्षे च ततः काठे राजन्‌ राजीवलोचना । 
4 ^~ 9 
मारं देवगभौभं राजीवनिभटोचनम्‌ ॥ २७॥ 
जनमेजय ! तदनन्तरं समय आनिपर कमलके समान 


नत्रौवाली श्मिष्ठाने देवबालक-जेते सुन्दर एक कमलनयन 
कुमारको उन्न किया ॥ २७ ॥ 














इति श्रीमहाभारते आदिपव॑णि सम्भवपर्वणि यया्युपाख्याने हयक्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


इष भ्रकार श्रीमहामारत आदि प्के अन्तत सम्भवपवमे ययत्युपाख्यानव्िषयुक बयासीर्वे{ अघ 
( इस अध्याये २७ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके ११ शोक ओ 


त्यरीतितमोऽध्यायः 
ययातिसे शर्भष्ठाके पत्र होनेक्री बात जानकर देवयानीका 





देवयानी ओर शर्थिष्ठाका संवाद, 


याय पूरा हुआ ॥ ८२ ॥ 
र ऊरु ३८ शोक हैँ ) 


खटकर पिताके पास जाना, शक्राचायका ययातिको बृढ हेनेका शाप देना 


`, ^ वैशम्पायन उवाच 
श्रत्वा मारं जातं व देवयानी शचिसिता । 
चिन्तयामास दःखात शर्मिष्ठां रति भारत ॥ १ ॥ 
अभिगम्य मिग १ च शा्भिष्ठा मि  देवयान्यत्रवीदि ान्यत्रवं देदम्‌ । 











चशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पवित 
युखकानवारी देवयानीने जव सुना कर श्िष्ठाके पत्र हआ 
त बह दुःखसे, पीडित हो शर्िश्ाके व्यवहारको केकर 


चिन्ता करने लगी । बह शमिषटके पास गयी ओर ठ 
प्रकार बोली ॥ १३ ॥ 


| 


सम्भवपवे ] 


(=-= == 





दवयान्युवाच 
किमिदं वृजिनं सुश्रु ङतं वे कामलुन्धया ॥ २ ॥ 
दवेवयानीने कहा--स॒न्दर भदोवाली यामे ! तमने 
कृमटोदधप दोकर यह कसा पाप कर डाटा १॥ 
स्मिं्ठोवाच 
ऋषिरभ्यागतः कश्चिद्‌ चमौत्मा वेदपारगः । 
स मया वरदः कामं याचितो धर्मसंहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
शर्मिष्ठा वोटी--सखी ! कोई धमत्मा ऋषि अग 
धर, जो बदौके पारङ्गत विद्वान्‌ धे । मेने उन वरदायकर 
ऋषे धर्मानुसार कामकी याचना की ॥ ३॥ 
नाहमन्यायतः काममाचरमि शुचिस्मित । 
तस्सादषेमंमापत्यमिति सत्यं व्रवीमि ते॥ ७॥ 
शुचिस्मिते! मे न्यायविरख्द्ध कामका आचरण नदीं करती। 
उन ऋपिसि दी सञ्च संतान प्रदा हई हैः यह तुमसे सत्य 
कहती दर ॥ ४ ॥ 
देवयान्युवाच 
रोभनं भीरू ययेवमथ स श्ञायते द्विजः । 
गोत्रनामाभिजनतो वेतुमिच्छामि तं द्विजम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवयानीने कहा-- मीरु ! यदि ेसी बात है तो बहुत 
अच्छा ह्ुञा। क्या उन द्विजके गोत्रः नाम ओर कुल्का कुछ 
परिचर मिला दै ? मे उनको जानना चाहती हू ॥ ५॥ 
जमिषठोवाच 
तपसा तेजसा चेव दीप्यमानं यथा रविम्‌। 
तं दृष्ट मम सम्प्रष्टुं शकिनासीच्छुचिस्सिते ॥ £ ॥ 
शर्मिष्ठा बो ी-- छचिस्मिते ! वे अपने तप ओर तेजसे 
मूरवकी भोति प्रकादित हो रदं ५। उन देखकर सृञ्ञे कुछ 
पूनेका साहस दी नदीं दुधा ॥ ६ ॥ 
देवयान्युवाच 
यचयेतदेवं शार्मषठे न मन्युर्विद्यते मम । 
अपत्यं यदि ते न्धं ज्येष्ठाच्दष्टाचच वं द्विजात्‌ ॥ ७ ॥ 
द्‌ वयानीने कदा-गाम्टे । यद्‌ ेसी बात ह; यदि 
तुमने ज्ये ओर श्र द्विजसे संतान प्रास्त की हेतो तुम्हारे 
उपरर मेरा क्रोध नदीं रहा ॥ ७ ॥ 
व्चस्पायन उवाच 
अन्योन्यमेवमुकत्वा तु सम्प्रहस्य च ते मिथः 
जगाम भार्गवी वेदम तथ्यमित्यवजग्मुषी ॥ ८ ॥ 
वैशग्पायनजी कहते हं--जनमजव ! वे दीन 
आप्रसमे इम प्रकार वात के स पड़ीं । देवयानीको 
पतीत हुआ कि शार्मिषठा क्र कहती है; अतः वह चुपचाप 
महलभे चटी गयी ॥ ८ ॥ 


यशीतितमोऽध्यायः 








२५९७ 





ययाति्दवयान्यां तु पुत्रावजनयन्यरपः 
यदुं च तुवं चेव शक्रविष्णू वापर ॥ ९ ॥ . 
राजा ययातिने देवयानीके गर्भसे दो पुत्र उपपन्न किये 
जिनके नाम ये यदु ओर तुर्वसु । वे दोनों दूसरे इन्द्र॒ ओर 
विष्णुकी भोति प्रतीत होते थे ॥ ९ ॥ 
तस्मादेव तु राजपंः शर्मिष्ठा वारषपवेणी । 
दद्य चानुं च पूरं च चीन कुमारानजीजनत्‌ ॥ १९० ॥ 
` उन्दी राजर्पिते उृपपर्वाकी पुत्री ामिं्ठने तीन पुत्रको 
जन्म दिया, जिनके नाम थ द्रुह्युः अनु ओर पूरु ॥ १० ॥ 
ततः काले तु कस्मिश्िद्‌ देवयानी शुचिस्मिता । 
ययातिसहिता राजञ्जगाम रहितं वनम्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर किसी समय पवित्र मुसकानवाली 
देवयानी ययातिक्रे साथ एकान्त वनमे गयी ॥ ११ ॥ 
ददश च तदा तत्र मारान्‌ देवरूपिणः । 
क्रीडमानान्‌ सुविश्नग्यान्‌ विस्मिता चेद मघ्रवीत्‌ ॥९२॥ 
वह उसने देवताओके समान सुन्द्र रूपवाे कुछ 
वाल्कौको निर्भय होकर क्रीडा करते देखा । उन देखकर 
आश्र्यचक्रित हो वह इस प्रकार बोटी ॥ १२ ॥ 
देवयान्युवाच 
कस्येते दारका राजन्‌ देवपुत्रोपमाः शुभाः । 
वच॑सा रूपतश्चेव सदृशा मे मतास्तव ॥ १३ ॥ 
देवयानीने पूछा--राजन्‌ ! ये देवबरालकोके तुस्य भ 
लक्षणसम्पन्न कुमार किसके है १ तेज ओर स्पमे तो ये मुच 
प्रहीके समान जान पडते ह ॥ १३ ॥ 
वेस्ायन उवाच 
पवं प्रष्रा तु राजानं कुमारान्‌ पयप=्छत । 
वैशम्पायनजी कहत हँ--जनमेजय ! राजसे इश 
प्रकार परूछछकर उसने उन कुमारि प्रस्न क्रिया ॥ १३१. ॥ 
देवयान्युवाच 
कि नामधेयं वंशो वः पुत्रकाः कश्च बः पिता । 
प्रनूत मे यथातथ्यं श्रोतुमिच्छामि तं ह्यहम्‌ ॥ १४॥ 
देवयानीने पूा-- चो ! तुम्हारे कुल्का कया नाम 
है १ तुम्हारे पिता कौन है १ यह सुञ्े ठीक-ठीक बताओ। मे 
तुम्हारे पिताक्रा नाम सुनना चाहती हू ॥ ९४॥ . 
( एवसुक्ताः कुमारास्ते देवयान्या सुमध्यया । ) 
तेऽदशेयन्‌ प्रदेशिन्या तमेव चपसत्तमम्‌ । 
शामष्ठा मतर चेर तथाऽऽचख्युश्च दारकाः ॥ १५॥ 
सुन्दरी देवयानीके इ प्रकर पूछनेषर उन बाल्कोने पिता- 


का परिचय दते हुए तजनी अगुटीमे उन्दीं पश्र ययातिको 
दिला दिया ओर शर्मष्ठाको अपनी माता बताया ॥ १५॥ 





वश्चस्यायन उवाच 
. इत्युक्त्वा सहितास्ते तु राजानमुपचक्रमुः । 
नाभ्यनन्दत तान्‌ राजा देवयान्यास्तदान्तिके ॥ १६॥ 
वैशम्पायन जी कहते है-एेसा कहकर वे सव 
बारक एकं साथ राजके समीप आ गये; परंतु उस समय 
देवयानीके निकट राजाने उनका अभिनन्दन नहीं करिया-- 
उन्हे गोदमे नहीं उठाया ॥ १६ ॥ 





रुदन्तस्तेऽथ शार्भिष्टामभ्ययुबीरकास्ततः । 
श्रुत्वा तु तेषां वाछानां सव्रीड इव पार्थिवः ॥ १७॥ 
तव वे बराल रोते हुए रार्मष्टाके पास चछे गये | उनकी 
ब्रते सुनकर राजा ययाति जित-से हो गये | १७ ॥ 
षट तु तेषां बालानां प्रणयं पार्थिवं प्रति । 
बुद्ध्वा च तत्वं सा देवी शर्मिष्ठामिदमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
उन वबाल्कोका राजके ग्रति विदो प्रेम देखकर 
देवयानी सारा रहस्य समश्च गयी ओर चार्मिषठाते इस 
प्रकार बोरी ॥ १८ ॥ 
~ देवयान्युवाच 
( अभ्यागच्छति मां कश्चिदपिरित्येवमव्रवीः । 
ययातिमेव नूनं त्वं प्रोत्सादयसि भामिनि ॥ 
पूवमेव मया भक्तं त्वया तु बृजिनं रतम्‌) 
मदधीना खती कस्मादकाषीर्विप्रियं मम । 
तमेवासुरधर्मं त्वमास्थिता न विभेषि मे ॥ १९॥ 
देवयानी बोटी-भामिति ! तमतो कती थं कि मेरे 


पास कोद ऋषि आया करते दै । यद बहाना लेकर तुम 





[ आदिप 


राजा ययातिको दी अपने पाष आनेके चयि ग 
रहीं । मेने पटले ही कह दिया था क्र तुमने कोई पाप 
हे । शिष्टे! तुमने मेरे अधीन होकर भी मुञ्चे अप्रिय सनेव 

बरताव क्यों किया १ तुम फिर उसी असुर-धम॑पर उक 
आयीं । मुद्चसे उरती भी नहीं हो १॥ १९ ॥ 


्मिंषठोवाच 
यदुक्तसरषिरित्येव तत्‌ सत्यं चारुहासिनि । 


च 


| 
| 
| 
| 
| 


न्यायतो धम॑तश्चैव चरन्ती न विभेमि ते ॥ २ ॥ | 
शर्मिष्ठा बी मनोहर मुसकानवाली सखी ! शौ । 


जो ऋषि कहकर अपने स्वामीका परिचय दिया था, सो सघ 
ही है । मँ न्याय ओर धर्मके अनुकूल आचरण करती ह 
अतः तुमसे नहीं डरती ॥ २० ॥ 
यदा त्वया वृतो भती चृत एव तदा मया । 
सखीभत हि चमेंण भतौ भवति शोभने ॥ २९॥ 
पूज्यासि मम मान्या च ज्येष्ठा च बाह्मणी हयसि । 
स्वत्तोऽपिमे पूज्यतमो राजि; किं न वेत्थ तत्‌ ॥ २२॥ 
(त्वतित्रा गुरुणा मे च सह दत्ते उभे शुभे । 
तव भतो च पूज्यश्च पोष्यां पोषयतीह माम्‌ ॥) . 
जवर तुमने पतिका वरण किया था; उसी समय मैने भी कर 
ल्या । शोभने जो सलीका खामी होता है, वही उरे 
अधीन रहनेवाली अन्य अविवाहिता सखिका मी धर्मतः पति 
होता है । तुम चये होः ब्राह्मणकी पुरी होभअतः मेरे ल्थि माननीय 
एवं पूजनीय हो; परंतु ये राजर्षि मेरे छ्ि तुमसे भी अधिक 
पूजनीय द । क्या यह बात तुम नहो जानतीं १॥ २१२२॥ 


मे! तुष्दरे पिता ओर मेरे गुरु (शछक्राचार्य) जीने हम दोक 


एक ही साथ महाराजकी सधाम समर्पित क्रिया है । तुम्हारे पति 
ओर पूजनीय महाराज ययाति भी मुञ्चे पालन करने योगय 
मानकर मेरा पोधण करते है ॥ 


व्यम्पायन उवाच 


श्रुत्वा तस्यास्ततो वाक्यं देवयान्यब्रवीदिदम्‌ । 
राजन्‌ नाचेह बल्स्यामि विपथं मे रतं त्वया ॥ २६॥ 


ञ्‌ = | 
वंशम्पायनजी कहते है- दार्म्ठाका यह वचन सुन 


देवयानीने कंा--भ्ाजन्‌ | अव मै यहो नही र्गी । आणे 

मेरा अव्यन्त अप्रिय किया हैः ॥ २३ ॥ 

सहसोत्पतितां द्यामा दष्टा तां साश्ुखोचनाम्‌ । 

तूण सक्राशं काञ्यस्य प्रस्थितां व्यथितस्तदा ॥ २४॥ 
दसा कटर तरुणी देवयानी ओंम असू भरकर ह 

उढौ ओर तुरंत ही श॒क्राचार्थजीके पास जानेके लिये वर 

चर दी । यह देव उस समव राजा ययाति व्यथित हो गये॥ २४। । 

अजुवत्राज खभधनान्तः पृष्ठतः सान्त्वयन्‌ नृपः । | 

न्यवतेत न चैव स्म॒ क्रोधसंर्कङोचना ॥ २५। 





सम्भवपवं ] 


यशीतितमोऽध्यायः 








वे व्याकुल हो देवयानीको समश्चाते दए उसके पीछे-पीछे 
गगर) करतु वह नहीं छोरी । उसकी ओंखिं क्रोधसे लाल हो रही 
थी ॥ २५॥ 
अवित्रुवन्ती किचित्‌ सा राजानं साश्रुरोचना । 
अचिरादेव सम्प्राप्ता काञ्यस्योशन सो ऽन्तिकम्‌ ॥ २६॥ 
वह्‌ राजासे कुछ न ब्रोक्कर केवर नेर्बोसे ओंसू 
बहाये जाती थी। कुछ ही देर वह कविपुत्र शुक्राचार्यके पास 
जा पर्हुची ॥ २६ ॥ 
सा तु ष्व पितरमभिवादयाग्रतः स्थिता। 
अनन्तरं ययातिस्तु पूजयामास भागेवम्‌ ॥ २७॥ 
पिताकरो देखते ही वह प्रणाम करके उनके सामने खड़ी 
हो गयी । तदनन्तर रजा ययातिने भी शुक्राचार्य॑की 
वन्दना की ॥ २७ ॥ 
देवयान्युवाच 
अधमण जितो ध्मः पवृत्तमधरोत्तरम्‌ । 
शर्मिंष्ठयातिवृत्तासमि दुहित्रा वृषपवंणः ॥ २८ ॥ 
देवयानीने कहा- पिताजी ! अधर्मने धर्मको जीत 
लिया | नीचकी उन्नति हुई ओर उचचचकी अवनति । बषपर्वाकी 
पुत्री शर्मिष्ठा मुञ्चे कछंधकर आगे ब्रह गयी ॥ २८ ॥ 
योऽस्यां जनिताः पुत्रा राज्ञानेन ययातिना । 
दुभेगाया मम द्धौ तु पुत्रौ तात वीमि ते ॥ २९॥ 
इन महाराज ययातिसे ही उसके तीन पुत्र हुए है किंतु 
तात ! मुश्च भाग्यहीनाके दो ही पुत्र हुए द । यह मै आपसे 
ठीक बतारही दू ॥ २९॥ 
धमंक्ष इति विख्यात पष राजा भ्रगूद्ह । 
अतिक्रान्तश्च मयौदां काञ्यैतत्‌ कथयामि ते ॥ ३०॥ 
भूगुश्र्ठ ! ये महाराज धर्मजञके रूपम प्रसिद्ध दै; कितु 
इन्हने ही मर्यादाका उल्द्खन किया है । कविनन्दन ! यह 
आपसे यथार्थं कह रही हूं ॥ ३० ॥ 
यकर उवाच 
धमेक्ञः सन्‌ महाराज योऽधमेमरूथाः धियम्‌ । 
तस्माज त्वामचिराद्‌ धधीयिष्यति दुजेया ॥ ३९१ ॥ 
शुक्राचार्यने कहा- महाराज | तुमने धर्मज्ञ होकर 
मी अधर्मको प्रिय मानकर उसका आचरण किया है | इसलिये 


जिसको जीतना कठिन दैः वह ब्रद्धावस्था तु्हं शीघ्र ही 
घर दबायेगी ॥ ३१॥ ॥ 
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ययातिरुवाच 
ऋतं वे याचमानाया भगवन्‌ नान्यचेतसा । 
दुदितुरदीनवेन्दस्य धम्यमेतत्‌ छृतं मया ॥ ३२॥ 
ऋतं वै याचमानाया न ददाति पुमाम्‌ । 


श्रणदेप्युच्यते ब्रह्मन्‌ स इह ब्रह्मवादिभिः ॥ ६३ ॥ 
अभिकामां खियं यश्च गम्यां रहसि याचितः । 
नोपैति स च धर्मेषु श्रणदेत्युच्यते बुधैः ॥ ३७॥ 


ययाति बोले--भगवन्‌ ! दानवराजकी पुत्री सुञ्चते 
ऋतुदान माग रदी थी; अतः मेने धमं-सम्मत मानकर यह कार्य 
किया किसी दूरे विचारसे नहीं । व्रह्मन्‌ | जो पुरुष न्याययुक्तं 
क्रृतुकी याचना करनेवाढी खीको ऋतुदान नहीं देताः बह 
ब्रह्मवादी विद्वानोदवार भरणहत्या करनेवाखा कडा जाता है जो 
ल्यायसम्मत कामनासे युक्त गम्या ख्रीके द्वारा एकान्तम प्राथना 
करनेपर उसके साथ समागम नहीं करता, वह ॒धर्मशाखरमे 
विद्वानद्वारा ग्भ॑की हत्या करनेवाख बताया जाता है । २२-२५॥ 


(यद्‌ यद्‌ याचति मां कश्चित्‌ तत्‌ तद्‌ देयमिति बतम्‌। 
त्वया च सापि दत्ता मे नान्यं नाथमिहेच्छति ॥ 
मत्वेतन्मे घमं इति छृतं ब्रह्मन्‌ क्षमख माम्‌ }) 


- इत्येतानि समीक्ष्याहं कारणानि शरगूद्वह । 


अधमेभयसंविद्नः शयु्िष्ठामुपजग्मिवान्‌ ॥ ६५ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मेरा यह नत है कि मुञप्े कोई जो भी वसतु 

मगि, उसे वह अवद्य दे दूंगा | आपके ही दवारा ञे सौपी 

हई शर्मिष्ठा इस जगतमे दूसरे किसी पुरुषको अपना, पति, 
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तरनाना नदीं चाहती थी । अतः उसकी इच्छा पूर्णं करना धमं 
समञ्चकर मेने वैसा क्रिया दै । आप इ्के चवि मृञच क्षमा करे । 
मगाश्रे् ! इन्दी सव॒ कारणोका विचार करके अधमके 
भयमे उद्विग्न ह्यो मे शमिषठाके प्रास गया था ॥ ३५ ॥ 
जकर उवाच 
नन्वहं प्रत्यवेक्ष्यस्ते मदधीनोऽसि पार्थिव । 
मिथ्याचारस्य धमषु चौय भवति नाहुष ॥ ३६॥ 
श्ुक्राचायने कडा- राजन्‌ ! तुरहं इस विप्रयमे 
मेरे अदेशकी भी प्रतीक्षा करनी चाद्ये धी; क्योकि 
तुम मेरे अधीन हयो । नहुषनन्दन ! धर्मम मिथ्या आचरण 
करनेवाटे पुखुषकरो रोरीका पाप ख्गता दै ॥ ३६ ॥ 
वेश्स्थायन उवाच 
क्ृद्धेनोदानसा शपो ययातिनौहुषस्तदा । 
पूं बयः परित्यज्य जरां सद्योऽन्वपद्यत ॥ १७ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते हँ करोधमे भरे हुए य॒क्राचार्य॑के 
शाप देनेपर नहुषपुत्र राजा ययाति उसी समय पावा 
(यौबन ) का परित्याग करके तत्काल बूढे हो गये ॥ २७ ॥ 
ययातिरुवाच 
अत॒पतो यौवनस्याहं देवयान्यां श्रगूद्धह । 
प्रसादं कुरु मे ब्रह्मञ्जरेयं न विरोच्च माम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ययाति बोढे-- भगाभरे् ! मे देवयानीके साथ युवावस्थामे 


रहकर तृप्त नदीं द्ये सका हू; अतः ब्रह्मन्‌ ! मुञ्चषपर एेसी कपा 
कीजिये, जिससे यह बुदाथा मेरे शरीरम प्रवेश न करे ॥ ३८ ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ आदिपक्ष 
च=---=----- 
सुक्र उवाच 
नाहं खषा वरवीम्येतजगा प्रानोऽसि भूमिप । 


जरां त्वेता त्वमन्यस्मिन्‌ संक्रामय यदीच्छसि ॥ ३९ | 
| | 


गुक्राचायजीने कदा--भमिषाल ! मँ च नदीं बोस 


बटे तो त॒मो दी गये; त॒ तम्दं इतनी सुव्रिधा देता # । 


ग्द स न ट्टे त 
कि यदि चाहो तोक्रिती दूरम जवरानी देकर हम बुदापक्न 
उसके शरीरम डाल सक्ते दो ॥ ३९ ॥ 


ययातिस्वाच 


राज्यभाक्‌ स भवेद्‌ ब्रह्मन्‌ पुण्यभाक्‌ की्निभाक तथा। ' 


यो मे दद्याद्‌ धयः पुच्रस्तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌ ॥ ५०॥ 


ययाति वोटे--त्रहमन्‌ ! मेरा जो पुत्र अपनी युवावस् । 
वही पुण्य ओर कीर्तिका भागी चयने साथ दह | 


मञ्ने दे 

मेरे राज्यक्रा भी भागी हयो । आप इसका अनुमोदन करे ॥ ४०॥ 
शुक्र उवाच 

संक्रामयिष्यसि जरां यथेष्टं नहुपात्मज। 

मामयुध्याय भावेन न च पापमवाप्स्यसि ॥ ४।॥ 

वयो दास्यति ते पुत्रो यः स गजा भविष्यति । 

आयुष्मान्‌ कीतिंमश्चैव बह्यपत्यस्तथैव च ॥ ४२॥ 


शक्राचार्यने कटा--नदुषनन्दन ! तुम भक्तिभावे मेर 


चिन्तन करके अपनी बरद्धावस्थाका इच्छानुसार दूसरेके शरी 


संचार कर सकोगे । उस दद्ामे तुम्डे पाप भी नदीं लगेगा | 


जो पुत्र तुम्दं ( प्रसन्नतापूर्वक ) अपनी युवावस्था देगा, वह 
राजा होगाः साथ ही दीर्घायु; यशस्वी तथा अनेक 


संतानसे युक्त होगा ॥ ४१-४२ ॥ 


इति श्रीमकाभारते आदिपवेणि सम्भवपव॑णि ययात्युपाख्याने त्रयरीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
शस श्रकार श्रीमहामारत आदि पवैके अन्तत सम्भवपवमे ययालयुपाख्याननिषयक तिरासी शध्याय पुरा हभ ॥ ८२॥ 
© 
दक्षिणाः १. = 
८ इस अध्यायमरे ४२ इरोक, दक्षिणास्य अधिक पाठके ४९ शोक तथा कु ६९ श्छोक दहै ) 





चतुरशीतितमोऽध्यायः 


थयातिका अपने पुत्र यदु, तथैखु, द्य ओर अनुसे अपनी युबा देकर बृद्रावस्था ठेनेके लिये आगर 


ओर उनके अखीकार करनेषर उन्हे शाप देना, परं अपने पुत्र पूरुको जरावस्था देकर 
उनकी युवावस्था लेना तथा उन्हे वर प्रदान करना 


वैश्नम्पायन उवाच 


ञ्जरां प्राप्य ययातिस्तु स्वपुरं प्राप्य चेव हि । 
चुक्रं ज्येष्ठं बरिष्ठ च यदुम््यित्रवीद्‌ वचः ॥ १ ॥ 





कहते है--राजा ययाति बुदापा ठेकर 


ययातिस्वाच 
जरा वरी च मां तात पलितानि च पयगुः। 


; शापान्न च ठसोऽस्मि योवने ॥ > ॥ ` 


ययातिने कहा- तात ! कविपुत्र श्॒क्राचार्यके शा 
मञ्े बुदापिन परर लिया; मेर दारीरम छर्ध्यो पड़ गयी ध 
बाल सफेद्‌ हो गये; रतु म अभी जवानीके भोगि 
नहीं हआ हूं ॥ २ ॥ 


न ~~ ~~ 
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त्वं यदो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । 
यौवनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम्‌ ॥ ३ ॥ 
पूर्णं वर्षसहस्रे तु पुनस्ते यौवनं त्वहम्‌ । 
दत्वा स्वं प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥  ॥ 

यदो ! तुम बुदपिके साथ मेरे दोप्को लेलो ओरमें 
तुम्हारी जवानीके दवारा विषर्योका उपभोग करू । एक हजार 
वर्प प्रर होनेपर मे पुनः तुम्दारी जवानी देकर बुद॒पिके साथ 
अपना दोप्र वाप्रस ठे दगा ॥ ३-४॥ 


यदुरुवाच 


जरायां बहवो दोष्राः पानभोजनकारिताः । 
तस्माज्ञरां न ते राजन्‌ श्रह्यीष्य इति मे मतिः ॥ ५“ ॥ 
यदु वोले--राजन्‌ ! बुद्पेम खाने-पनेसे अनेक दोष 
प्रकट होते दै; अतः मे आपकी वृद्धावस्था नहीं दगा, यदी 
मेरा निश्चित विचार है ॥ ५ ॥ 
सितदमश्रुनिरानन्दो जरया शिधथिदीरूतः । 
वीसंगतगात्रस्तु दुर्दशौ दुबेलटः छदाः ॥ ६ ॥ 
महाराज ! म उस बुदुपिको टेनेकी इच्छा नदीं करता? 
जिसके आनेपर दादी-मछके बाल सफेद हो जाति ई; जीवन- 
का आनन्द चला जाता है । वृद्धावख्य। एकदम रिथिल कर 
देती है । सारि शरीरम इर्यो पड़ जाती ह ओर मनुष्य इतना 
दुबल तथा कदाकाय हो जाता है कि उसकी ओर देखते 
नहीं बनता ॥ £ ॥ 
अशक्तः कार्यकरणे परिभूतः स यौवतैः । 
सहोपजीविभिश्चैव तां जरां नाभिक्रामये ॥ ७ ॥ 
बुटापिमे काम-काज करनेकी शक्ते नहीं रहतीः युवतिर्या 
तथा जीविका पानेवाटे सेवक भी तिरस्कार करते दै; अतः मँ 
वृद्धावस्था नहीं ठेना चाहता ॥ ७ ॥ 
सन्ति ते बहवः वुत्रा मत्तः धियतयत्रष। 
जरां श्रदीतुं धर्मश्च तस्मादन्यं बृणीष्व वे ॥ ८ ॥ 
धर्मज्ञ नरेश्वर ! आपके ब्रहुत-से पुत्र है, जो आपको सुकषसे 
मी अधिक प्रिय है; अतः बुदापा ठेनेके थि किसी दूसरे 
पुत्रको चुन लीजिये ॥ ८ ॥ 
ययातिरुवाच 
यत्‌ त्वं मे हृदयाज्ञातो वयः स्वं नभ्रयच्छसि । 
तस्मादराज्यभाक्‌ तात प्रजा तव भविष्यति ॥ ९ ॥ 
ययातिने ` कहा--तात ! तुम मेरे हृदयसे उलन 
( ओर पुत्र ) होकर भी मुञ्चे अपनी युवावस्था नही देते; 
इसलिि तुम्हारी संतान राज्यकी अधिकारिणी नीं होगी ॥ ९ ॥ 
तु्व॑सो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं ज्या सह । 
यौवनेन, चरेयं वै विषयांस्तव पुत्रक ॥ १० ॥ 
म० भा० प्र८-९०-- : 


चतुरशीतितमोऽध्यायः 












(अव उन्हनि ु्वसुको बुलाकर कदा-¬) तवसो ! बदापि- 
के साथ मेरा दोष ठे लो। रेया ! मै तुम्हारी जवानीसे 
विष्योका उपभोग करूंगा ॥ १० ॥ 
पूर्ण वर्षसहस्रे तु पुनदस्यामि यौवनम्‌ । 
स्वं चेव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥ ११ ॥ 

एक हजार वर्षं पूर्णं होनेषर मँ तमद जवानी लोगा 
दगा ओर बुदापेसदित अपने दोषको वायस ले गा ॥ ११॥ 


ठर्वुरुवाच 
न कामये जरां तात कामभोगप्रणादिनीम्‌ । 
बलरूपान्तकरणीं बुद्धिप्राणप्रणादिनीम्‌ ॥ १२॥ 
तर्वखु वोले- तात ! काम-भोगका नाश करनेवाली 
बृद्धावस्था मुञ्चे नहीं चाहिये । वह ब्र तथा रूपका अन्त कर 
देती है ओर बुद्धि एवं प्राणशक्तिका भी नाग करनेवाली है ॥ 


ययातिरुवाच 

यत्‌ त्वं मे हृदयाज्ञातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । 
तस्मात्‌ प्रजा समुच्छेदं तुवेसो तव यास्यति ॥ १६ ॥ 

ययतिने कहा- तुर्वसो ! तू मेरे दयसे उत्पन्न 
ह्योकर भी मुञ्चे अपनी युवावसा नहीं देता है, इसख्यि 
तेरी संतति नष्ट हो जायगी ॥ १३ ॥ 
संकीणौचारधमेषु प्रतिलोमचरेषु च । 
पिदितारिषु चान्त्येषु मूढ राजा भविष्यसि ॥ १७ ॥ 

मृद्‌ ! जिनके आचार ओर धमं वणंसकररोके समान द, जो 
प्रतिरोमसंकर जातिर्योम गिने जते द तथाजो कच्चा मांस खानेवाले 
एवं चाण्डाक आदिक भ्रेणीमे दै, एसे लोर्गोका त्‌ राजा होगा ॥ 
गुरुदारग्रसक्तेषु तियंग्योनिगतेषु च । 
पद्युधमेषु पापेषु म्लेच्छेषु त्वं भविष्यसि ॥ १५॥ 

जो गुरु-पनियोमे आसक्त दै, जो पड्यु-पक्षी आदिका- 
सा आचरण करनेवाङे ह तथा जिनके सारे आचार-बिचार 
भी पड्ुओके समान दै तू उन पापात्मा म्लेच्छोका 
राजा होगा ॥ १५ ॥ 

वै्रम्पायन उवाच 

वं स तुवसखुं शप्त्वा ययातिः खतमात्मनः । 
शरमिठायाः खतं द्ुह्यमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 

वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! राजा ययाति- 
ने इस प्रकार अपने पुत्र तुव॑सुको शाप देकर शर्मिष्ठके पुच्र 


दर्ये यह बात कदी ॥ १९ ॥ 


। ययातिरुवाच 
द्यो त्वं श्रतिपद्यस्॒ वणरूपविनारिनीम्‌। ` 
जसां , वषसह मे यौवनं स वस्व च ॥ १७॥ 





५. 





श्रीमहाभारते 


[ना ययातिने कहा- द्रुह्यो ! कान्ति तथा रूपका नादा अयु बोले पिताजी !बूढा मनुष्य वचकौ 


करनेवाली यह बृद्धावस्था तुम ठे लो ओर एक हजार वपरकि 
स्यि अपनी जवानी मुञ्चे दे दो ॥ १७ ॥ 
पूणं वषंसहस्रे तु ॒पुनदस्यामि यौवनम्‌ । 
स्वं चादास्यामि भूयोऽहं पाप्मानं जरया सह ॥ १८ ॥ 
। हजार व पूर्णं हो जनेपर म पुनः तु्दारी जवानी तुम 
दे दूंगा ओर बुदाफके साथ अपना दोष फिर ठे दगा ॥ १८॥ 
द्रुह्युरुवाच 
न गजं न रथं नाश्वं जीणो भुङक्ते न च खियम्‌। 
वाकसङ्गश्चास्य भवति तां जरां नाभिकामये ॥ १९ ॥ 
दृह्य बोटे- पिताजी ! बृूदा मनुप्य हाथी, घोड़े 
` ओर रथपर नही चद सकता; सखीका भी उपभोग नहीं कर 
सकेता । उसको वाणी भी ल्डखड़ाने लगती है; अतः मँ 
बृद्धावस्था नहीं लेना चाहता ॥ १९ ॥ 
ययातिरुवाच 
यत्‌त्वं मे हृदयाज्ञातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । 


तस्माद्‌ द्हयो रियः कामो न ते सम्पत्स्यते कचित्‌॥ २०॥ 


यय(ति बोले दहयो ! त्‌ मेरे हदयस उन्न होकर 
भी अपनी जवानी मुशे नहीं दे रहा है; इसल्ि तेरा॒प्रिय 
मनोरथ कभी सिद्ध नहीं 'होग। ॥ २० ॥ 
यत्राश्वरथमुख्यानामश्वानां स्याद्‌ गतं न च । 
हस्तिनां पीटकानां च गद॑भानां तथैव च ॥ २९॥ 
बस्तानां च गवां चेष रिविकायास्तथैव च । 
उड्पश्रबसंतारो यत्र॒ नित्यं भविष्यति । 
अराजा भोजशब्दं त्वं त प्राप्स्यसि सान्वयः॥ २२ ॥ 

जहो धोडे जते हुए उत्तम रथो, घोड़ो, हाथिर्यो, पीठको 
( पालकियों )› गदो, वकरो, ब्रेल ओर शिबिका आदि- 
की भी गति नही है, जहां प्रतिदिन नावपर प्रैठकर्‌ ही घूमना- 
फिरना होगा, एसे प्रदेरमे तू अपनी संतानेकि साथ चला 


जायगा ओर वरहा तेरे वंशके रोग राजा नही, भोज 
कहलर्येगे ॥ २१-२२ ॥ | 


ययातिरुवाच 
अनो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । 
पकं वषंसहखं तु चरेयं यौवनेन ते ॥ २३॥ 
तदनन्तर ययातिने अनुसे कहा-अनो ! तुम 
बुदपिके साथ मेरा दोषञे लो ओर मै तुम्हारी जवानीके द्वारा 
पक हजार वर्धतक खल भोगा ॥ २३॥. ¦ 





"। तरह्‌ असम 
(= > ए 
भोजन करता है, अपवित्र रहता दै तथा समयुपर मिहे 


नदह करता, अतः एेसी बृद्धावस्थाको मै नहीं छेना गौ | 
ययातिरुवाच 
यत्‌ त्वं मे हदयाज्ञातो वयः स्वं न प्रयज्छसि । 
जरादोषस्त्वया परोक्त स्तस्मात्‌ त्वं प्रतिपत्स्यते ॥ २५॥ 
प्रजाश्च योवनप्रा्त विनशिष्यन्त्यनो तव । 
अश्चिप्रस्कन्दनपरस्त्वं चाप्येवं भविष्यसि ॥ २६॥ | 
ययातिने कहा--अनो ! तू मेरे हृदयसे उतर 
होकर्‌ भी अपनी युवावखा युक्षे नहीं दे रहा है भौर 
बुद्पिके दोष बतला रहा दै, अतः त्‌ ब्रद्धावखाके समरस | 
दोषोको प्रात करेगा ओर तेरी संतान जवान होते ही म 
जायगी तथा तू मी वूदे-जेसा होकर अमिहोत्रका त्याग करदेगा| 
ययातिट्वाच 
पूरो त्वं मे प्रियः पुत्रस्त्वं वरीयान्‌ भविष्यसि । 
जरा वली च मां तात पलितानि च पर्यगुः ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ ययातिने पूखसे कहा- पूरो ! तुमभेरे प्रि पत्र 
हो । गुणोमि तुम श्रेष्ठ होओगे । तात! मुञ्चे बुदपिने परेर श्य; 
सर अङ्खोमे छर्ि्या पड़ गयीं ओर सिरे ब्राल सफेद ह 
गये । बुदापाके ये सारे चिह पृक्षे एक ही साथ प्रा हूए है ॥ 
काभ्यस्योशनसः शापान्न च तप्तो ऽस्मि योवने । 
पूरो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । 
कचित्‌ काठं चरेयं वै विषयान्‌ वयसा तव ॥ २८॥ 
पूणं वषंसहस्रे तु पुनदीस्यामि यौवनम्‌ । 
स्वं चेव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सद ॥ २९॥ 
कविपु्र शुक्ाचा्के शापसे मेरी यह दशा हुईं ह; कतुमै . 
जवानीके भोगसि अभी तृत नही हु ह । पूरो ! तमबुदिः 
के साथमेरे दोषकोकेलो ओर भं तुम्हारी युवावस्था लेकर 
उक द्वारा कुछ काकुतक विषयभोग करेगा । एक हर 
वधं पूरे होनपर भै ते पुनः तुम्हारी जवानी दे रगा ओ 
बदापेके साथ अपना दोष ले दगा ॥ २८.२९ ॥ 
वै्रम्पायन उवाच 
पतसुक्तः पूरः पितरमञ्जसा । 
यथाऽऽत्थ मां महाराज तत्‌ करिष्यामि ते वचः॥ ६०॥ 
कहते है-ययातिके एेसा कहनेपर 
पूर्ने अपने पितासे विनयधूरवक कहा-- “महाराज ! अप 
जेसा आदश देस आपके उस वचनका म पाटन करेगा ॥ 
(रोषे वचनं पुष्य खग्यमायुष्करं णाम्‌ । 
गुख्पसादात्‌ नलोक्यमन्वशासच्छतक्रतुः ॥ 
ति भाष्य सवान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । ) 
युरुजनोकी आजञाकरा पाटन मनुष्योके ख्ये पुण्यः खग 


£ 
` तया आयु प्रदान्‌ करनेवाला है | गुसके ही प्रसादे इने, 


कन्ण्ण्ण्ण्यः _----------------------------------------------------------------------------------र 


तीनों लोकौका शासन क्रिया है । गुरुखरूप पिताक अनुमति 
प्राप्त करके मनुष्य सम्पूणं कामनाओंको पा ठेता है ॥ 





, प्रतिपत्स्यामि ते राजन पाप्मानं जरया सह । 


गृहाण यौवनं मत्तश्चर कामान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥ ६१ ॥ 
धराजन्‌ ! मे बुदपिके साथ आपका दोष ग्रहण कर दूंगा । 
आप मुञ्चते जवानी ठे ठे ओर इच्छानुसार विषर्योका 
उपभोग. करं ॥ ३१॥ 
जरयाहं प्रतिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव । 
यौवनं भवते दच्वा चरिष्यामि यथाऽऽत्थ माम्‌ ॥३२॥ 
धमै बृद्धावस्थासे आच्छादित हो आपकी आयु एवं 
रूप धारण करके रर्हंगा ओर आपको जवानी देकर आप 
मेरेल्िजो आज्ञा देंगे, उसका पालन करूगाः ॥३२॥ 


पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 


~~~ 


गदद 





ययातिर्वाच 


पूरो प्रीतोऽसि ते वत्स प्रीतश्चेदं ददामि ते । 
सर्वकामसय॒द्धा ते प्रजा राज्ये भविष्यति ॥ २२ ॥ 


ययाति बोले-वत्स ! पूरो ! म तुमपर प्रसन्न हू ओर 
प्रसन्न होकर तुम्हे यह वर देता हू (तुम्हारे राज्यम सारी प्रजा 
समस्त कामनाओंसे सम्पन्न दोगीः ॥२३२॥ 


पवसुक्ट्वा ययातिस्तु स्मृत्वा काग्यं महातपाः। 
संक्रामयामास जरां तदा पूरौ महात्मनि ॥ २९ ॥ 


एेसा कहकर महातपस्वी ` ययातिने शक्राचायंका स्मरण 
किया ओर अपनी बृद्धावस्था महात्मा पूरको देकर उनकी 
युवावस्था ले टी ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीम्टाभारते आदिपर्वणि सम्मवपवंणि ययात्युपाख्याने चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 
इस प्रकारं श्रीमहामारत आदिप्के अन्तमैत सम्भवपर्वमे ययालयुपाख्यानविषयक चौरासीरवौ अध्याय पूरा हभ ॥ ८.४ ॥ 
८ इस अध्यायमें ३४ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ शोक तथा कुर ३५२ शोक है।) 





पञ्नाशीतितमोऽध्यायः 
राजा ययातिका विषय-सेवन ओर वैराग्य तथा पूरका राज्याभिषेक करके वनम जाना 


वैशम्पायन उवाच 
पौस्वेणाथ वयसा ययातिनेहुषात्मजः । 
प्रीतियुक्तो चपश्रषठश्चचार विषयान्‌ प्रियान्‌ ॥ १ ॥ 
वेश्चम्पायनजी कहते दै--जनमेजय ! नहुषके पुत्र 
चपश्र्ठ ययातिने पूरुकी युवावस्थासे अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अभीष्ट विप्रयभोगोका सेवन आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
यथाकामं यथोत्साहं यथाकारं यथासुखम्‌ । 
घमौविरद्धं राजेन्द्र॒ यथाहंति स एव हि ॥ २ ॥ 
राजेन्द्र ! उनकी जैसी कामना होती, जैसा उत्साह होता 
ओर जैसा समय होता, उसके अनुकार वे सुखपूर्वक धमांनुकूल 
भोगोका उपभोग करते थे । वास्तवमे उसके योग्य वे दी थे ॥ 
देवानतपैयद्‌ यक्षैः श्राद्धस्तदत्‌ पितृनपि । 
दीनानुग्रहैरिष्डेः कमेश्च द्विजखन्तमान्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्होने यज्ञ दारा देवताओंको, श्रादधोसे पितरोको, इच्छाके 
अनुसार अनुग्रह करके दीन-दुखियोको ओर महर्मागी भोग्य 
वस्तु देकर भ्रष्ठ ब्राह्मणोको तृप्त किया ॥ ३ ॥ 
अतिथीनन्नपानैश्च विदश्च परिपानैः। 
आनृशंस्येन शुद्ाश्च दस्यून्‌ संनिग्रहेण च ॥ ७ ॥ 
धमण च प्रजाः सवौ यथावद जुरज्जयन्‌ । 
ययातिः पाटयामास साश्चादिन्दध इवापरः ॥ ५ ॥ 
वे अतिथि्धोको अन्न ओर जर देकर, वैदरयोको उनके 
धन-वैभवकी रषा करके, श्धोको दयाभावसे, छेको केद ` 


करके तथा सम्पूणं प्रजाको धरमपू्वक संरक्षणद्वारा प्रसन्न रखते 
ये। इस प्रकार साक्षात्‌ दूसरे इन्द्रके समान राजा ययातिने" ` 
समस्त प्रजाका पालन किया ॥ ४-५ ॥ 


ख राजा सिहविक्रान्तो युवा विषयगोचरः । 
अविरोधेन धमेस्य चचार सुखमुत्तमम्‌ ॥ £ ॥ 
वे राजा सिहके समान पराक्रमी ओर नवयुवकं थे । 
सम्पूरणं विषय उनके अधीन थे ओर वे धर्मका विरोध न 
करते हुए उत्तम खुलका उपभोग करते थे ॥ ६ ॥ 
स सम्पाप्य शुभान्‌ कामास्वृ्तः खिन्नश्च पाथिवः। 
काटं वषसदसखान्तं सस्मार मनुजाधिपः ॥ ७ ॥ 
परिसंख्याय कालक्षः काः काष्ठाश्च वीयवान्‌ ! 
यौवनं प्राप्य राजर्षिः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्वाच्या सहितो रेमे व्यश्राजन्नन्दने वने । 
अलकायां स कालं तु मेखश्रङ्गे तथोत्तरे ॥ ९ ॥ 
यदा स पदयते कालं धमौतमा तं महीपतिः । 
पूणं मत्वा ततः कालं पूरं पुज्रसुधाच ह ॥ १० ॥ , 
वे नरेश शभ भोगोको प्राप्त करके पठे तो तृप्त एवं आनन्दित 
होते थे; परंतु जब यह बात ध्यानम आती कि ये हजार वप 
भी रे हो जावे, तत्र उन बड़ा खेद्‌ होता या । काल्ततलको 
जावनेवाले पराक्रमी राजा ययाति एक-एक कला ओर काष्ट 
की गिनती करके एक हजार वर्षके समयकी अवधिका स्मरण 
रखते ये । राजष्रिं ययाति हजार वौकी जवानी पाकर ' 
नन्दनवनमे विश्वाची अप्ठराके साय स्मण करते ओर प्रकाशित * 


२६७ 





होते थे । वे अल्करापुरीमे तथा उत्तर दिशावतीं मेरुशिखरपर 
भी इच्छानुसार विहार करते थे। धर्मात्मा नरेशने जब देखाकरि 
समय अब पूरा हो गया, तव वे अपने पुत्र पूरके पास आकर 
बोले] ७-१० ॥ 
यथाकामं यथोत्साहं यथाकाटमरिदम । 
सेविता विषयाः पुत्र यौवनेन मया तव ॥ ११॥ 
'शतुदमन पुत्र ! भने तुग्हारी जवानीके द्वारा अपनी 
रुचिः, उत्साह ओर समयके अनुसार विषयोंका सेवन किया है ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा छष्णवत्मव भूय एवाभिवर्धते ॥ १२॥ 
(परंतु विषर्ोकी कामना उन विषयोके उपभोगसे कभी 
शन्त नहीं होती; अपितु घीकी आहुति पडनेसेअध्रिकी भति 
वह अधिकाधिक बद्ती ही जाती रै ॥ १२॥ 
यत्‌ पृथिव्यां वीहियवं हिरण्यं पावः खियः। 
पकस्यापि न पयौप्तं तस्मात्‌ तृष्णां परित्यजेत्‌ ॥ १९ ॥ 
८इस प्रश्वीपर जितने भी धानः जौ, खर्ण, पञ्च॒ ओर 
चिरयो है, वे सव्र एक मनुष्यके ल्यि भी पर्या नदीं ई । 
अतः वष्णाका त्याग कर देना चादिये ॥ १३ ॥ 


या दुस्त्यजा दुमंतिभियौ न जीर्यति जीर्यतः । 


योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌॥१४॥ 


(खोरी बुद्धिवाठे लोगोके लिये जिसका त्याग करना अयन्त 
किन दै, जो मनुध्यक ब्रू होनेपर भी खयं बूढी नहीं होती 
तथा जो एक प्राणान्तक रोग है, उस तृप्णाको त्याग देनेवाले 


-युस्पको ही सल मिलता ह ॥ १४॥ 


पूणं वषंसहल्ञं मे विषयासक्तचेतसः । 
तथाप्यनुदिनं कृष्णा ममेतेष्वभिज्ायते ॥ १५॥ 
'देखोः विषयभोगमे आसक्तचित्त हुए मेरे एक हजार 
वं ब्रत गये? तो भी प्रतिदिन उन विषरयोके ल्यि ही त्रष्णा 
पैदा होती ३ ॥ १५॥ 
तस्मदेनामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 
निदन्दो निमेमो भूत्वा चरिष्यामि गैः सह ॥ १६॥ 
'अतः मे इस तृष्णाको छोडकर परव्रह्म परमात्माम मन 
चणा दन्द ओर ममततिरहित हो ने मो लाय विचसगा | 
पृे प्रीतोऽसि भद्र ते गृहाणेदं खयोवनम्‌ । 
राज्यं चेदं गरहयाण स्वं रवं हि मे परियरूत्‌ खुतः॥ १७॥ 
शू | तुम्हारा भला होः मे प्रसन्न हूँ । अपनी यह 
जवानी ले लो । साय ही यह राज्य भी अप्रने अधिकरारमे कर 
लो रयोकि तुम मेरा प्रिय करनेवाले पुत्र दोः ॥ १७॥ 








श्रीमहाभारते 


[ मादिप 





वश्नम्पायनं उवाच 
परतिपेदे जरां राजा ययातिनौहुपस्तदा । 
यौवनं ्रनिपेदे च पूरः स्वं पुनरात्मनः ॥ १८॥ 
वैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! उस 
नहुषनन्दन राजा ययातिने अपनी बद्धावस्ा वापस 
ओर पूरने पुनः अपनी युवावखा प्रात कर ली | १८ 
अभिषेक्तुकामं पति पूरं पुत्रं कनीयसम्‌ । 
(७ = 
ब्राह्मणप्रसुखा वणां इदं वचनमन्ुवन्‌ ॥ १९॥ 
जवर बराह्मण आदि वणेनि देखा कि महाराज ययि 
अपने छोटे पुत्र पूरको राजाके पदपर अभिषिक्त करन। चाहत 
हैः तव उनके पास आकर इस प्रकार बोले-॥ १९॥ 
कथं शुक्रस्य नघ्तारं देवयान्याः सुतं प्रभो । 
जयेष्ठं यदुमतिक्रम्य राज्यं पूरोः प्रयच्छसि ॥ २०॥ 
श्रमो ! शक्राचा्यके नाती ओर देवयानीके ज्ये पुत्र षुः 
केहोति हुए. उन्द लोघकर आप पररुको राज्य क्यो देतेदै !॥ 
यदुज्येष्ठस्तव सतो जातस्तमनु तुर्वसुः 
शर्मिष्ठायाः खतो द्ु्यस्ततोऽुः पूरुरेव च ॥ २१॥ 
ध्यदु आपके स्थेष्ठ पुत्र ह । उनके बाद तुर्वसुं उत्पन्न हूए 
ह । तदनन्तर शर्मिष्ठे पुत्र क्रमशः द्रहः अनु ओर प्रद ॥ 
कथं ज्ये्ठानतिक्रम्य कनीयान्‌ राज्यमहंति । 
पतत्‌ सम्बोधयामस्त्वां धमं त्वं प्रतिपालय ॥ २२॥ 
“्यष्ठ पर्वोका उल्ठ्खन करके छोटा पुत्र राच्यकरा 
अधिकारी कैसे हो सकता है १ हम आपको इस व्रातका सण 
दिका रहे ह । आप्‌ धर्मका पालन कीजिये? ॥ २२ ॥ 


समय 
टेल 
॥ 


ययातिरुवाच 
बाह्मणपरमुखा ऋः सवे शृण्वन्तु मे वचः। 
ज्येष्ठं प्रतिं यथा राज्यं न देयं मे कथंचन ॥ २३॥ 
ययातिने कहा- व्राह्मण आदि सतर वर्णे ठोग मे 
बात सुने? सेचय पुतरको किसी तरह राज्य नहँ देनादं॥ 
मम ज्येष्ठेन यदुना नियोगो नानुपालितः । 
भतिक्कलः पितुर्यश्च न स पुत्रः सतां मतः ॥ २४॥ 
मर मुत दुन मेरी आशाका पालन नहि 


. नहीं माना गया-हे ॥ २४॥ 
मातापित्रोवंचनङ्‌ 


नरृद्धितः पथ्यश्च यः सुतः। 
स भुजः पुजवद्‌ यश्च वतेते प्रिकमावृषु ॥ २५॥ 
जो माता ओर पताकी ~ ताकी आशा मानता हः उनका हिप. हित 
चाहता है, उनके अन 


= ~ अनशरल चरता है तथा माता-पिता है तथा माता-पितकर ्रति, 
पुतरोचित वतव करता 


वही वास्तवे पुत्र है ॥ २५॥ 


न ~ ~ 


सम्भ वपवः] 


पञ्चारीतितमोऽध्यायः २६५. 


~ ६ = ------------~ -----------------न------ ~~~ ययय ~ 


( पुदिति नरकस्याख्या दुःखं हि नरक विदुः । 
पुतश्माणात्‌ ततः पुत्त्रमिहच्छन्ति परत्र च ॥ 
आत्मनः सदशः पुत्रः पितृदेवरपिंपूजने । 
यो वहूनां गुणकरः स पुत्रो ज्ये उच्यते ॥ 
ज्यष्ठंशमाक्‌ स गुणरृदिह रोके परर च । 
श्रेयान्‌ पुत्रो गुणोपेतः स पुत्रो नेतो च्रथा ॥ 
वदन्ति घर्म धर्मज्ञाः पितणां पुत्रकारणात्‌ । ) 


पुत्‌) वह नरका नाम ह | नरकको दुःखरूप ही मानते 
हँ पुत्‌ नामक नरकसे चाण ( रक्षा ) करनेके 
कारणदही लोग इदटोक ओर परयोकमे पुत्रकौ इच्छा 
करते दै । अपने अनुरूप पुत्र ऋषियों 
ओर पितरेक प्रूजनका अधिकारी दता दै । जो 
बहुत-मे मनुप्योके च्य गुणक्रारक ( कभदायक्र ) दो, उसीको 
उ्ये्र पुत्र कहते द । वह गुणक्रारक पुत्र दी इहटोक ओर 
परटोकपै च्वेष्ठके अंशकरा भागी होता हं । जो उत्तम 
गुणेसि सम्पन्न हैः वही पुत्र श्रेष्ठ माना गया है, द्रा नहीं । 
गुणहीन पुत्र व्यथं कहा गया हँ | धमज्ञ पुरुप पुत्रके दी 
कारण परितरोके धर्मका व्रलान करते है ॥ 








दवताजाः 


ह 


यदुनाहमवज्ञातस्तथा तुवेखनापि च । 
दु्यना चाजुना चेव मय्यवज्ञा कृता भराम्‌ ॥ २६॥ 
यदुने मेरी अवदट्ना की दै; तुर्वसुः 
भी मेरा वड़ा तिरस्कार क्रिया दे ॥ २६ ॥ 
पूरुणा तु कृतं वाक्यं मानितं च विरोषतः। 
कनीयान्‌ मम दायादो धरता येन जया मम ॥ २७॥ 
पूरने मेरी आज्ञाकरा पाटन क्रिवा मेरी वातकरो अधिक आद्र 
दियाह, इसीने मरा बुट्‌पा ठ रक्वा था । अतः मेरा यह छो 
पुर हीवाज्लवमे मरे राज्य ओर धनको पनक्रा अधिकारी दै ॥ 


रहय तथा अनने 


मम कामःसर च कृतः पूर्णा मित्ररूपिणा । 
शुक्रेण च वयो दत्तः काभ्येनोदानसा स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
पुत्रो यस्त्वाज॒वतेत सख राजा परथिवीपतिः। 
भवतोऽनुनयाम्येवं पूरू राज्येऽभिषिच्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
करे, वही .राज। एवं समस्त भूमण्डलक्रा पाक हो । अतः 








म आपलमेगसे विनयप्रणं आग्रह करता ह्र कि पूरको ही 
राञ्यपर अभिषिक्त करे ॥ २८-२९ ॥ 
प्रकृतय ऊचुः 
यः पुत्रो गुणसम्पन्नो मातापित्रोर्हितः सदा । 
सर्वम्हंति कट्याणं कनीयानपि सत्तमः ॥ ३० ॥ 
प्रजावर्मके खोग वोटे--जे पुत्र गुणवान्‌ ओर सदा 
माता-पिताका हितैषी हो, वह छोटा होनेषर मी शरेतम दै । 
वही सम्पूरणं कस्याणका मागी होने योग्य है ॥ ३० ॥ 
अर्हैः पूरुरिदं राज्यं यः सुतः प्रियरूत्‌ तव । 
वरदानेन शुक्रस्य न शक्यं वक्तमुत्तरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
पूरु आपका प्रिय करनेवाले पुत्र है अतः शक्राचायके 
रदानके अनु्ार भे ही इत राञ्यको पानेके अधिकारी है । 
इस निश्वयके विरुद्ध कुक भी उत्तर नदीं दिया जो सकत) ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
पौरजानपदैस्तु्ेरिव्युक्तो नाहुषस्तदा । 
अभ्प्रषिश्चत्‌ ततः परं राज्ये स्वे सुतमात्मनः ॥ ३२ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते है--नगर ओर राञ्यके लोरगोनि 
संतुष्ट होकर जव इस प्रकार कटाः तव नहुषनन्दन ययातिने 
अपने पुत्र पूरको दी अपने राज्यपर अभिषिक्त किया ॥३२॥ 
दस्वा च पूरवे राज्यं वनवासाय दीक्षितः । 
पुरात्‌ स निर्ययौ णजा व्राह्मणस्तापसैः सह ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार पूरुको राज्य दे वनवासकी दीक्षा लेकर 
राजा ययाति तपखी ब्राह्मणोके साथ नगरसे बाहर निक गये ॥ 
यदोस्तु यादवा जातास्तुव॑सोयंवनाः स्ताः । 
द्योः उतास्तु वै भोजा अनोस्तु स्येच्छजातयः॥ ३७ ॥ 
यदुसे यादव क्षत्रिय उत्पन्न दए तुसुकषी संतान यबन 
कहलयी, दरुहयके पुत्र भोज नामसे प्रसिद्ध हुए, ओर अने 
स्लेच्छजाति्यो उसन्न हदे ॥ ३४ ॥ 
पूरोस्तु पौरवो वंशो यत्र जातोऽसि पार्थिव । 
इदं वषंसहस्राणि राज्यं कारयितुं वशी ॥ २५॥ 
राजा जनमेजय ! परुसे पौरव वंश चला; जिसमे तुम 
उन्न हुए हये । तुमह इन्द्रिय-संयमपूरवक एक हजार वर्षो 
तक यह राञ्य करना है ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपवंणि सम्भवपवेणि ययाल्युपाख्याने पूतरैयायातसमाक्तो पञ्चारी तितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


दस प्रकार श्रमहाभारत आदविपषवे अन्तत सम्भपवमं ययघ्युषख्यानके प्रसङगमं पूरैयाथातसमाधितिषयक पचस्व अध्याय पूसा हुभा॥ ८५॥ 
८ इस अध्याये ३५ श्छोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३९ शोक कुर ३८३ शोक हं) 


२६६ श्रीमहाभारते 





[ आदिपि 


षटरीतितमोऽध्याय 
वनम राजा ययातिकी तपस्या ओर उन्हे खगंरोककी प्राति 


वश्चम्पयन उवाच 
पवं स नाहुषो राजा ययातिः पुत्रमीप्सितम्‌ । 
राज्येऽभिषिच्य मुदितो वानप्रस्थोऽभवन्मुनिः॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! इस प्रकार 
नहूषनन्दन राजा ययाति अपने प्रिय पुत्र पूरका राज्याभिषेक 
करके प्रसन्नतापूर्वक वानप्रस्य मुनि हो गये ॥ १॥ 
उषित्वा च वने वासं ब्राह्मणेः संशितव्रतः 
फलमूलाशनो दान्तस्ततः खगंमितो गतः ॥ २ ॥ 
वे वनम वब्राह्मणेकि साथ रहकर कटोर व्रतका पालन 
करते हुए फल-मूट्का आहार तथा मन ओर इन्दर्योका संयम 
करते थे, इक्तसे वे खगंटोकमे गये ॥ २॥ 
स गतः खर्निव(सं तं निवसन्‌ मुदितः सुखी । 
कालेन चातिमदता पुनः शक्रेण पातितः ॥ २ ॥ 
निपतन्‌ प्रच्युतः स्वगदप्रासो मेदिनीतलम्‌ । 
स्थित आसीदन्तरिक्ष स तदेति श्तं मया ॥ ४ ॥ 
सखगंलोकमे जाकर वे बड़ी प्रसन्नताके साथ सुखपूर्वक 
रहने कगे ओर ब्रहूत कालके वाद्‌ इन्द्रदयारा वे पुनः खग॑से 
नीचे गिरा दिये गये । स्व्गसे भ्रष्ट हो प्रध्वीपर गिरते समय 
वे भृतलतक नहीं पहुचे, आकाशम ही सिर हो गमे, एेसा 
मेने खना दे ॥ २-४॥ 
तत पव पुनश्चापि गतः स्वगमिति श्वुतम्‌ । 
राज्ञा वसुमता साधेमण्टकेन च वीयंवान्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रतदंनेन शिविना समेत्य किट संसदि। 
फिर यह भी सुननेमे आया दक्र वरे पराक्रमी राजा 
ययाति मुनिनमाजमे राजा वसुमान्‌, अष्कः प्रतर्दन ओर 
रिव्रिसे मिलकर पुनः वर्हीसि साधु पुरुपाके सङ्खके प्रभावसे 
खर्गलोकमे चले गत्र ॥ ५२ ॥ 
जनमेजय उवाच 
कर्मणा केन सख दिवं पुनः ध्रा्तो महीपतिः ॥ ६ ॥ 
जनमेजयन पृल्ा- मुन ! किस कर्म॑मे वे भूप्राख पुन 
सवर्गम पर्टच थ १॥ ६ ॥ 
स्वमेतददोषेण श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। 
कथ्यमानं त्वया विश्न विप्रपिगणसंनिधां ॥ ७ ॥ 
विप्रवर ! मे रे सारी वाते प्रूणरुपन यथावत्‌ मुनना चाहता 
रः ॥ इन ब्रह्मपरो के समीप आप इल. द्धक वर्णेन करं ॥७॥ 
देवराजसमो शछ्यासीद्‌ ययातिः पृथि्ीपतिः 


वर्धनः ङरुदाश्य विमोावसखुसमयुतिः ॥ < ॥ 
कुरवंदाकी इद्धि करनेवाठेः. अम्निके समान तेजस्वी 





तस्य॒ विस्तीणंयद्ासः सत्यकीतेमंहात्मनः। 
चरितं श्रोतुमिच्छामि दिवि चेह च सवेशः ॥ ९ ॥ 
उनका यय चारा आर ण्लाथा। मं उन सत्यक 
महात्मा ययातिका चरित्र, जो इदलोकं ओर खरगलेक 
सर्वत्र प्रसिद्ध है, सुनना चाहता हूं ॥ ९ ॥ 
वेद्नम्पायन उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि ययातेरुत्तमां कथाम्‌ । 
दिवि चेह च पुण्यार्थां सवेपापप्रणादिनीम्‌ ॥ १०॥ 
यद्राम्पायनजी बोटे--जनमेजय ! ययरातिकी उत्तम 
कथा इहटोक ओर स्वरगटोकमे भी पुण्यदाय है । वह स्र 
परपका नाश करनेवाटी है, मे तुमसे उसका वणन करता ह| 
ययातिनौदुषो राजा पृं पुत्रं कनीयसम्‌ । 
राज्येऽभिषिच्य मुदितः ्रववाज वनं तदा ॥ ११॥ 
अन्त्येषु स विनिक्षिप्य पुत्रान्‌ यदुवुरोगमान्‌ । 
फलमूलाशनो राजा वने संन्यवसच्चिरम्‌ ॥ १२॥ 
नहूषपुत्र महाराज ययातिने अपने छोर पुत्र पूरुको राज्यपर 
अभिविक्त करके यदु आदि अन्य पुत्रको सीमान्त (किना 
देशों) मै रख दिया । फिर बड़ी प्रसन्नताके साथ वे वनमे गये। 
वहा एलमूलका आदार करते हुए उन्दने दीर्घकाख्तक वनम 
निवास क्रिया ॥ ११-१२ ॥ 
शंसितात्मा जितक्रोधस्तर्पयन्‌ पितरैवताः 
अनश्च विधिषज्जुहन्‌ वानधस्थविधानतः ॥ १६॥ 
उन्दने अप्र मनको शुद्ध करके करोधपर विजय पायी ओर 
प्रतिदिन देवताओं तथा परितरोका तर्पण करते हुए वानप्रखयाश्रम 
क। विधिसे शालय वरिधानकरे अनुमार अम्मिहत्र प्रारम्भ श्रिया ॥ 
अतिथीन्‌ पूजयामास वन्येन हविषा विभुः । 
रिटोऽ्छबृत्तिमास्थाय रोपान्रतभोजनः ॥ १४॥ 
वे राजा विटोञ्छ्रत्तका आश्रय ठे यज्ञदप अन्नका भोजन 
करते थे । भोजनसे पूं वनम उपलब्ध दोनेिवाल फट मू 
आदि हविष्यकर दारा अतिधिरयोका आदर-मत्कार करते ध ॥१४॥ 
पूण वषसह च पवंचत्तिरभून्नरपः। 
अभ्भक्षः शरदखिशादासीन्नियतवाडद्रनाः ॥ १५॥ 
राजाक्रो इभी उत्तमे रहते हुए परे एक हजार वध बीत 


गय । उन्हनि मन ओर वाणीप्र संयम करके ती वर्षा 
कत्र जलका आहार श्रिया ॥ १५ ॥ 


ततश्च बायुभक्षोऽभूत्‌ संबत्सरमतग्ध्ितः 
तथा पञ्ाश्निमध्ये च तपस्तेपे स वत्सरम्‌ ॥ १६॥ 
ततभात्‌ वे आरसयरत हो क वर्तक केवल वयु पीकर € 





क ------------------ - 


फिर णक वर्पतक पाच अश्चियकि वीचमे वेटकर तपस्या ऋी | १६। 


सम्भवपर्व ] 





पकपादः सितश्चासीत्‌ पण्मासाननि््टादानः। 
पुण्यकीतिंस्तनः स्वगं जगामावृत्य रोदसी ॥ १७॥ 





सप्तारीतितमो ऽध्यायः २६७ 





2 = पैरसे 

, इसके वराद छः महीन तक दवा पीकर वे एक पैरसे खड 
रदे । तदनन्तर पुण्यकीतिं महाराज ययाति प्र्वी ओर 
आकारामे अपना यदा फलार स्वर्गलोकमे चने गये ॥ १७॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपवणि सम्भवपर्वणि उत्तरयायाते षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


ट्म प्रकर ध्रापह्‌ाभनागत भादिपर्तवे <न्तग्त्‌ मम्मुत्रपतरम उत्तरम यातव युक लियासीर्वौ अध्याय पुग हा ॥ ८६ ॥ 
~= - 
प्तारीतित > क € 
सप्तारीतितमोऽध्यायः 
इन््रके पूनेपर ययातिका अपने पुत्र पूरको दिये हुए उपदेशकी चच करना 


वेञ्नस्थायन उवाचः 
खर्ग॑तः स तु रजेन्द्रो निवसन्‌ देववेदमनि । 
पूजितचिदशेः साध्येमरुद्धिवंखुभिस्तथा ॥ १ ॥ 
वहाम्पायनजी कहते हैँ-- जनमेजय ! स्वर्गलोके 
जाकर महाराज ययाति देवभवनमै निवास करनैः खगे । 
बर्हो देवताओं? साध्यगणे, मर्द्रणों तथा वसुओंनि उनका बड़ा 
म्वागत-मत्कार क्रिया.॥ १॥ 
देवल्टोकं ब्रह्मखोकं संचरन्‌ पुण्यकृद्‌ वही । 
अवसत्‌ प्रृथिवीपाल्टो दीधेकाटमिति श्रुतिः ॥ २ ॥ 
सुना जाता है करि पुण्यात्मा तथा जितेन्द्रिय राजा ययाति 
देवलोक ओर ब्रह्मलोकमे भ्रमण करते हुए वरौ दीर॑का्तक रहे ॥ 
स कदाचिन्नृपश्रेष्टो ययातिः शक्रमागमत्‌ । 
कथान्ते तत्न शक्रेण स पृष्ठः पृथिवीपतिः ॥ ३ ॥ 
णक दिन नृपश्रेष्ठ याति देवराज इन्द्रके पास आवे । 
दोनोमि वार्तालाप हु ओर अन्तम इन्द्रने राजा ययातिसे पूढा | 
ज्॒क्र उवाच 
यदा स पूरुस्तव रूपेण राजन्‌ 
जरां गृहीत्वा प्रचचार भूमौ । 
सदा च राज्यं सम्प्रदायव तस्म. 
; त्वया किमुक्तः कथयेह सव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्दरने पृ्छा--राजन्‌ ! जव पूरु . तुमसे ब्रद्रावस्था 
केकर तुम्ारे सखरूपसे इम प्रध्वीपर विचरण करने ल्गाः 
तुम भव्य कहो, उस समय राञ्य देकर तुमने उसक्री क्या 
देर दिया भा१॥ ४॥ 


ययातिरुवाच, 
गङ्गायमुनयोमध्ये कत्स्रोऽयं विषयस्तव । 
मध्ये पृथिव्यास्त्वं राजा भ्रातरो ऽन्त्याधिपास्तव ॥ ५ ॥ 
ययातिने कहा--( देवराज ! मेने अपने पुत्र परसुसे कटा 
भाकि) बेटा | गङ्गा ओर यभुनके धीचका यद भारा प्रदेश 
म्दारे अधिकार रदंगा 1 यहं प्रध्वीक्रा मध्य भाग है, इकर 
तुम राजा दोओगे ओर: तुम्दरि भाद भीमान्तः दयोकि 


` अधिपति होगे ॥ ५॥ त 


(न च कुयौन्नरो दैन्यं राव्यं क्रोधं तभरेव च । 
जैहयं च मत्सरं वेरं सवंेव न कारयेत्‌ ॥ 
मातरं पितरं चेव विद्वांसं च तपोधनम्‌ । 
क्षमावन्तं च देवेन्द्र नावमन्येत वुद्धिमान्‌ ॥ 
शक्तस्तु क्षमते नित्यमशक्तः क्रुध्यते नरः। 
दुजनः सुजनं दवेष्टि दुवो बलवत्तरम्‌ ॥ 
रूपवन्तमरूपी च धनवन्तं च निर्धनः। 
अकमीं कर्मिणं द्वेष्टि घार्मिकं च न धार्मिकः ॥ 
निगणो गुणवन्तं च दाक्रेतत्‌ कलिटक्षणम्‌ । ) 
देवेन्द्र ! ( इमक वाद मने यह आदेश दिया कि) मनुष्य 
दीनता, टता ओर क्रोध न करे । कुटिलता, मासपर्यं ओर वैर 





कही न करे। माताः पिताः विद्वान्‌ तपस्वी तथा क्षमाशील 





पुरुषक्रा बुद्धिमान्‌ मनुध्य कभी अपमान न करे । राक्तिगाटी 
पुरुप सदा क्षमा करता दै । शक्िटीन मनुष्य सदा क्रोध करता 








दे। द्‌ मानव साधु पुरुषे ओर दुर्बल अधिक बल्वानूसे 


द्वेष करता हे । कुरूप मनुष्य रूपवन्‌मे, निर्धन धनवान्‌से, 


इभी प्रकार गुणहीन मनुप्य गुणवान्‌से डद रखता 


अकर्मण्य कर्मनिषठसे ओर अधार्मिक धर्मा्मामे देप कर्ता है । 





। इन्द्र । 
यह कलिका लक्षण है । 
अक्रोधनः क्रोधनेभ्यो विरि्ट- 
. स्तथा तितिश्चुरतितिश्रोधिहिण्टः। 
अमानुषेभ्यो माचुपाश्च प्रधाना 
विद्धास्तथेवाधिदुषः प्रधानः ॥ ६ ॥ 


क्रोध करनेवा्येसे वह पुरुष श्र द, जो कथी क्रोध नीं 
करता । इथी प्रकार अमदनयीमे महनरीच उत्तम £, मनयप्येनर 
प्राणियेसि मनुप्य श्रे टै ओर म॒ग्बमि विद्वान उनम ॥ ६8 ॥ 
आक्ररयमानो नक्रोरोन्मन्युरेव तिनिश्चतः 
आक्रोष्टारं निदंहनि सखुङृतं चास्य विन्दति ॥ ७ ॥ 

यदि कोड परमीकी निन्द्‌] करता या उमे गा्यी डना ले 
ता व्ह भी वदे निन्दाया गाटी-गष्टोजन केः क्योकि जो 
गाली या निन्दा मह चता हे, उस पुरुपक्रा आन्तग्कि 
ही गाटी दना या अपमान कग्नेवाको जन्त डाच्ता ड । 
माथ ही उसके पुण्यको भी बह > न्ता ह ॥ ऽ ॥ । 
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नारुन्तुदः स्यान्न चृषशंसवादी 
न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य वाचा पर उद्िजेत 
न तां वदेदुषतीं पापलोक्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रोभवदा किसीके मम॑-स्थानमे. चोट न पर्टुचामरे ( एेसा 
बताव न करे, जिससे किंसीको मार्मिक पीडा हो ) | किसीके 
प्रति कठोर बात भी र्मृहसे न निकले । अनुचित उपायसे 
शश्रुको भी वशम न करे । जो जीको जल्यनेवाली 
हो, जिससे वृसरेको उद्वेग होता हो, एेसी वात रमसे न 
ठे; स्योकि पापीरोग ही एेसी बते बोला करते ह ॥ ८ ॥ 
अर्म्तुव्‌ परुषं तीक्ष्णवाचं 
वाक्षण्टकैर्वितुदम्तं मनुष्यान्‌ । 
बिधयादलष्मीकतमं जनानां 
सुखे निवखां निच्छेति वहन्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो सखभषका कठोर हो, दूसरोके म्मम चोट पचात हो, 
तीली बाते वोखुता हो ओर कोर वचनरूपी कोटोसि दूसरे 
मुष्क पीडा देता शो, उते अत्यन्त लम पीडा. देता हो, उसे अत्यन्त ल्मीहीन ( दरिद्र या 
अभागा) समक्षे । (उसको देखना भी बुरा द; क्योकि) वह कड़वौ 


बोलीके रूपमे अपने मुषे धौ हुं एक पिशाचिनीको दो रहा दै॥ 





: पुरस्तादभिपूजितः स्यात्‌ 
सद्भिस्तथा पृष्ठतो रक्षितः स्यात्‌ । 
खदासतामतिषादांस्तितिक्षेत्‌ | 
सतां वृष्वं चादगीतायदृलः ॥ १० ॥ 
( अपना बर्ताव ओर व्यत्र्ार एेस। रक्ते, जिमसे ) साधु 
पुरुष सामने तो सत्कार करं हौ, पीट-पीे भौ उनके दवारा अपनी 
इति श्रीमहाभारते आद्रिपवंणि सम्भवपर्वणि 






= 1 


रक्षा हो । दु लोगोकी कदी हुई अन॒चिन वति रादा क 
[3 ् ० ९ नी | 
चद्िये तथा श्रेष्ठ पृर्पेके मदाचारका आश्रय 


साधु पुरपेकि व्यव्रहारको ही अपनाना चाहिये ॥ ५. ॥ 


य॒ ले 


वाक्सायका  वदनाल्निष्पनन्ति 
४ 
येरादतः शोचति राञयहानि । 
परस्य नामर्मसु ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेषु ॥ ११॥ 
दुष्ट मनुप्योके मुखसे कटर: मनुप्योके मुखसे कट वचनन्पी वाण सदा व गण सात 
रहते है, जिनसे आदत होकर मनुप्य रान-दविन शोक ते £ जिनते आहत कर मनुष्य रानि शोक ओर 


चिन्ता दपा रहता ट्‌ । मे वााण॒ वूरकि ममान 
चोट करते हं । अतः विद्वान्‌ पुरुप वृमके परति छेनी उमेर 
ध ; धवद्वान्‌. पुरूपं दूरके प्रति णेती कटे 


वाणीका प्रयोग न करे ॥ ११॥ 
न हीदं संवननं श्रिघु रकेषु विते । 
दया मैत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक ॥ १२॥ 


सभी प्राणियोके प्रति दया ओर मेत्रीका वर्तव, दान 


ओर सवक प्रति मधुर वाणीका प्रयोग --तीनों व्येकमिं इनके 


समान कों वशीकरण नदीं दै ॥ १२ ॥ 

लस्मात्‌ सान्त्वं सदा वाच्यं न वाख्यं पर्ष कचित्‌ । 

पू्यान्‌ सम्पूजयेद्‌ दथान्न च याचेत्‌ कदाचन ॥ १६॥ 
इसलिये कभी कटोर वचन न बोले । सदा सान्त्वना- 

पू मधुर वचन हौ बोले । पूजनीय पुरपोका पूजन ( आदर 

सत्कार ) करे । दूमरोको दान दे ओर स्वयं कमी किसीते 

कु न मागे ॥ १३॥ 

उसरयायाते सपताशीतितभोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामागत आदिप्ंके अन्तर्गत सम्भवप्व॑मे उन्तरयायातविप्यक सत्तासीव अध्याय प्रा हुभा ॥ ८७ ॥ 
( इस भण्वायमें १ द रोक, दरक्षिणास्व अधिक पाठके ४ शोक, कुल १७६ शलोक ह ) 


अष्टारीतितमोऽध्यायः 


ययातिका खर्गसे पतन ओर अष्टकका उनसे प्रभ करना 





इन्द्र॒ उवाच 
खवौणि कमणि समाप्य राजन्‌ 
, शृं परित्यज्य वनं गनोऽसि । 
तल्‌ त्वां पृच्छामि नहुषस्य पुत्र _ 
केनासि वुल्यस्तपस। ययाते ॥ १ ॥ 
इन््रने कहा-- राजन्‌ ! तुम सम्पूणं कर्मकर समाप्त करके 
भरर छोड़कर अनम चले गये य । अतः नटुषुत्र ययते ! 


म तुमने रता दं कि तुम तपस्यामे किसके ममान दो ॥ १॥ 
, ययातिरुवाच 
नाहं देवमनुष्येषु गन्धवेु महर्पियु । 
आत्मनस्तपसा तुल्यं कंचित्‌ पदयामि बासव ॥ २ ॥ 
ययातिने कहा नद्र! े रेवता, मनुष्यो गन्धर्व 


ओर मदयते किसीको भी वरर 
ती तपस्यामे अपनी 1 
करनेवाला नही देवता हू ॥ २॥ । 





रि र 
( 


महाभारत > 


~. 
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सम्भवपवं ] 


अष्रारीतितमोऽध्यायः 


रद. 





इन्द्र उवाच 
यदावमस्थाः सदाः श्रेयसश्च 
असल्पीयसश्चाविदितप्रभावः । 
तस्माट्ोकास्त्वन्तवन्तस्तवेमे 
क्षीणे पुण्ये प्रतितास्यय राजन्‌ ॥ ३ ॥ 
इन्द्र बोटे- राजन्‌! तुमने अपने ममान, अपनेे ब्र भौर 
छोटे छोर्गोका प्रभाव न जानकर सवर्र तिरस्कार क्रिया दे, अतः 
तुम्हरे इन पुण्यलोकोमं रहनेकी अवधि समाप्त टौ गयी; 
क्योकि (दूसरोकी निन्दा करनेके कारण ) तुम्दारा पुण्व प्रीण दयो 
गराः इमलिग्रे अव्र तुम यङे नीचे गिरेणे ॥ ३॥ 
ययातिस्वाच 
खुर्भिगन्धवेनरावमानात्‌ 
श्यं गता मे यदि शक्र टोकाः। 
इच्छाम्यहं सुरखोक्राद्‌ विहीनः 
सतां मध्ये पतितुं देवराज्ञ ॥ ७ ॥ 
ययातिने कहा-- देवराज इन्द्र ! देवता, करूष, गन्धर्वं 
ओर मनुप्य आदिका अपमान करके कारण यदि मेरे पृण्य- 
लोक क्षीणद्यो गये हतो इन्द्ररोकसे भ्र होकर म साधु 
पस्पोके ब्रीचमे गिरेक्री इच्छा करता दँ ॥ ४ ॥ 
इन्द्र॒ उवाच 
सतां सक्रारो पतितासि राजं- 
इच्युतः प्रतिष्ठां यत्र टन्धासि भूयः। 
एतद्‌ विदित्वा च पुनयेयाते 
त्वं मावमंस्थाः सदशः श्रेयसश्च ॥ ५॥ 
इन्द्र बोखे- राजा ययाति ! तुम यसे च्युत होकर 
भु पुरुपरोके समीप गिरोगे ओर वदां अपनी खोयी हु प्रतिष्ठ 
पुनः प्राप्त कर लोगे । यद सव जानकर तुम पिर कभी अपने 
भरात्रर तथा अपनेसे बडे लोर्गोक्रा अपमान न करना ॥ ५॥ 


वश्नम्पायन उवाच 


ततः प्रहायामरराजजु्टान्‌ 
पुण्यलकान्‌ पतमानं ययातिम्‌ । 
| सम्प्रे््य राजर्पिवरोऽ्टकस्त- 


मुवाच सद्धमंविधानगोप्ता ॥ £ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर देवराज 
टनद्रके सेवन करने योग्य पुण्यलयेकोका परिप्याग करक राजा 
ययाति नीचे गिरने ले । उभ समय राजर्धियोमे श्रे अष्टकने 
उन्दरै गिरते देखा । त्रे उत्तम धर्मःविधिके पालक भरे | 
उन्हेने ययातिसे कहा ॥ ६ ॥ 





= =~---------- ------------ 








अटकं उवात्त 


कस्स्वं युवा वासवतुल्यरूपः 
स्वतेजसा दीप्यमानो यथाभिः। 
पतस्युदीणम्बुधरान्धकारात्‌ 
खात्‌ खेचराणां प्रवरो यथाकः॥ ७ ॥ 
अष्रकने पूछा--इन्द्रके समान सुन्दर रूपवाले तरुण 
पुर्प तुम कौन हो १ तुम अपने तेजसे अग्निकी भोति देदीप्यमान 
हो रहे हो । मेघरूपी घने अन्धकारवाके आक्रारसे आकाश्चारी 
रहम शरे सूर्यकरे समान तुम कैसे गिर रहे दो १॥ ७ ॥ 
षट चत्वा सयंपथात्‌ पतन्तं 
वेभ्वानराकदयुतिमप्रमेयम्‌ । 
किं जु खिदरेतत्‌ पततीति सवं 
` वितकंयन्तः परिमोहिताः स्मः ॥ ८ ॥ 
तुम्हारा तेज सूर्यं ओर अग्निके सदश दै । तुम अप्रमय 
शक्तिशाली जान पडते हो । तुश्ह सूर्यकरे मार्गसे गिरते देख 
दम सश्र लोग मोदित दोकर इस तक्र-वितकंमे पड़ हं कर “यद्‌ 
क्या गिर रा टै१॥८॥ 
षट्च त्वां धिष्ठितं देवमा 
` शक्राकंविष्णुप्रतिमप्रमावम्‌ । 
अभ्युद्रतास्त्वां वयमद्य सवे 
न्वं प्रपाते तव जिज्ञासमानाः ॥ ° ॥ 
तुम इन्द सूयं ओर विष्णुके समान प्रभावग्ाटी श । 
तुम्हं आकाशम स्थित देग्वकर हम सत्र लोग अव यह जाननेकै 
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| आदिव | 


2 ष टि = भ॑व वक्र टा करनेवाट इर स = तर | 
ल्यि तुम्हारे निकट आरे दै क्रि तुम्दारे पतनका यथा ल दानवक्रा नाया करनेवाटे इन्द्र भी अः म्रा 


कारण क्यादै१॥ ९॥ सहन करने अमथ द ॥ ११॥ 
न चपि त्वां धृष्णुमः प्ष्टमत्र वाना 
न च त्वमस्मान्‌ पृच्छसि ये वयं स्मः। 4 स वामर राजकर्प | 
तत्‌ त्वां पृच्छामि स्पृहणीयरूप ते संगताः स्थावरजङ्गमेशाः 
कस्य त्वं वा किनिमित्तं व्वमागाः॥ १० ॥ प्रतिष्ठितस्त्वं सश सत्खु ॥ १२॥ 
हम पहले तुमसे कुछ पृनेका साहस नहीं कर सकते ओर देवेश्वर इद्रकै समान तेजम्वी महानुभाव । सुले 


तुम भी हमसे हमारा परिचय नदीं पृते हय; कि हम कोने! वञ्चित दोनेवाट साधु पुरुपोके ठव सदा संत दी परम ६ 
इपल्यिमे ही तुमसे प्रता हँ । मनोरम रूपवाटे महापुरुष ! दै । वे स्थावर ओर जङ्गम सव प्राणियोपर दान करन 
तुम क्रिंसके पुत्र हो १ ओर क्रिसल्नि यरा आये दयो १॥ १० ॥ सत्पुरुष यर्दा एकत्र हुए दं । तुम अपने ममान पुण्यात्मा मकर 


त = व्रीचमे ह १२ 
भयं तु ते व्येतु विपादमोहौ चमे यित दो ॥ १२॥ 


त्यजा चेचवेन्द्रसमप्रभाव । परभुरन्निः धरतपने भूमिरावपने प्रभुः। 
त्वां चतंमानं हि सतां सकारो प्रसुः सूयः प्रकाशित्वे सतां चाभ्यागतः परभुः ॥ १३। 


नाटं प्रसोदुं वल्दापि शक्रः ॥ ११॥ जेमे तपनेकी शक्ति अग्निमे दे, वोवे दृण वीजो धारा । 


इनके त्स्य राक्तिाटी पुरुष॒ ! तुम्हारा मय दूर हो केकी रक्ति प्रथ्वीम दै, ग्रकायित रोने कति मूर् 
जाना चाहवे । अव्र तुष्टे विपराद ओर मोहको भीतुरंत त्याग॒ इसी प्रकार मंतोपर शामन करनेकी शन्ति केवल | 
देना चाहिये । इस समय तुम संतकि समीप विद्यमान हो। अनिधिमे दै ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि उत्तरयायाते अष्टशोतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहान्‌रत आदि पके अन्तमैत सम्भवे उत्तरयागरातविषयक भासी शध्याय पुरा हशर ॥ ८८ ॥ 


----अन्=$=्=- 


एकोननवतितमोऽध्यायः 
ययाति ओर अष्टकका संवाद 


ययातिरुवाच अणक उवाच 
अहं ययातिर्नहुषस्य पुत्रः अवादीस्त्वं वयसा यः प्रवृद्धः 
पूरोः पिता सर्वभूतावमानात्‌ । „ सवेराजन्‌ नाभ्ययिकः कथ्यते च। 
प्रभ्ररितः सखरसिद्धर्पिटोकात्‌ र य। विद्यया तपसा सम्प्रवृद्धः 
परिच्युतः प्रपताम्यल्पपुण्यः ॥ १ ॥ स णव पूञ्यो भवति दिजानाम्‌ ॥ ३॥ | 
ययातिने कहा-- महात्मन्‌ ! मे नटुपका पुत्र ओर अष्टक वोट --राजन्‌ ! आयने कटा ई क्रि जो अवः | 


रका पिता ययाति दँ । समस्त प्राणिर्योका अपमान करनेसे मेव्रडा हाः बह्‌। धिक सम्माननीय कहा जाता है । १ | 
भरा पुण्य क्षीण हो जनिकै कारण भै देवतार्जा सिदधो तथा द्विजं तो जो वरया ओर नवस्य वदना दयः ब | 
महपियोके लोकसे च्युत होकर नीचे गिर रहा दर ॥ १॥ पूयद्यताद॥३॥ | 


अहं हि पूवं वयसा भवद्ध^च- ययातिस्वाच | 
स्तेनाभिवादं भवतां न प्रयुञ्जे। . पतिकूलं कर्मणां | 


पापमाहु- | 
यो विद्यया तपसा जन्मना वा । स्तद्‌ वततऽथवण प्रापटोक्यम्‌। । 
बद्धः स पूज्यो भवति द्विजानाम्‌ ॥ २ ॥ सन्तोऽसनां नायवर्तन्ति` चैनद्‌ 


गसि > = था -> | 
म अपयगेसि अवस्थामे वरड़ा हू, अतः आपोर्गोको ,. 5 वथा चषामनुक्कटास्तथाऽऽसन्‌ ॥ ५ । 


रणाम नी कर रहा ह । दिजतिमि जो रिया तप्र ओर ययातिन्‌ कहा पापको पुण्यकर्मा नाशक च 
` अवस्थामे बङा होता दै, वह पूजनीय माना जाता दै ॥ २॥ _ जाता दै, वह नरककी भाति करनेवाला है ओर वह 


द 





पुरम ही देखा जाता है । दुराचारी पुरुपरोके दुराचारका 
प्रेशर पुरुष अन॒सरण नहीं करते दै । पहटेके साधु पुरूष भी 
उन श्रेष्ठ पुस्परेक्रि दी अनुकूल आचरण करते प्र ॥ ४॥ 
अभूद्‌ धनं मे विपुरं गतं तद्‌ 
विचेष्टमानो नाधिगन्ता तदसि । 
पवं प्रधायौ्महिते निविष्टो 
यो वतेते स विजानाति घीरः ॥ ५ ॥ 
मेरे प॑स पुण्यरूपी वहत धन थाः कंतु दूसयौकी निन्दा 
करने कारण वह सव्र नष्ट हो गया । अवमे चेशकरकेभी 
उसे नहीं प्रा सकता । मेरी इस दुरवस्थाको समञ्च-वूञ्चकर जो 
आत्मकस्याणमे संलग्न रहता हैः वही ज्ञानी ओर वही 
धीर है ॥ ५॥ 
महाधनो यो यजते सुयक्ञे- 
यः सवंविद्यासु विनीतबुद्धिः । 
वेदानधीत्य तपसाऽऽयोज्य देष 
दिवं समायात्‌ पुरूषो वीतमोहः ॥ ६ ॥ 
जो मनुप्य ब्रहुत धनी होकर उत्तम यज्ञोद्वारा भगवान्‌की 
आराधना करता है, सम्पूणं विद्याओंको पाकर जिसकी बुद्धि 
परिनययुक्त है तथ। जो वरे रको पदटृक्रर अपने शरीरो तपस्यामे 
लगा देता हैः वह पुरुष मोहरहित होकर खगम जाता है ॥ ६॥ 
न जातु हृष्येन्महता धनेन 
वेदानधीयीतानदंकृतः 
नानाभावा बहवो जीवलोके 
दैवाधीना नष्रचेष्टाधिकाराः । 
तत्‌ तत्‌ प्राप्यन विहन्येत धीरो 
दिं ब्ीय इति मत्वाऽऽत्मबुद्ध.या ॥ ७॥ 
महान्‌ घन पाक्रर कभी परते उदछसित न हो, वेदोका 
अध्ययन करे, गंतु अहंकारी न बने । इस जीव जगत्‌ 
मिन्न-भिन्न स्रभाववाठे ब्रहुतसे प्राणी है वे समी परारब्धके 
अधीन है, अतः उनके धनादि पदाथेकिं घ्यि क्रि हूए 


स्यात्‌ । 


उद्योग ओर अधिकार सभी व्यर्थं हो जति ह । इकषव्यि धीर 


पुरुषको चाहिये करि वह अपनी बुद्धिसे (प्रारब्ध ही ब्रल्वान्‌ 
दै" यह जानकर दुःख या सुख जो भी मिले, उसमे विकार 
को प्रा्तन हो ॥ ७॥ 
सुखं हि जन्तुयेदि वापि दुःखं 
दैवाधीनं विन्दते नात्महक्त्या। 
तस्माद्‌ दिष्टं बलवन्मन्यमानो 
न संज्वरेन्नापि हृष्येत्‌ कथंचित्‌ ॥ ८ ॥ 
जीव जो सुख अथवा दुःख पाता दै, वह प्रारब्धे ही 
भातत होता है, अप्रनी शक्तिसे नीं । अतः प्ररञ्धको ही बलवान्‌ 
मानकर मनुप्य किसी प्रकार भी हर्षं अथवा शोक न करे॥ ८॥ 


एकोननवतितमो.ऽध्यायः 


२७१ 





दुःखेन॑तप्येन्न सुखैः प्रहृष्येत्‌ 
समेन वतत सदैव धीरः। 
दिष्ठं बलीय इति मन्यमानो 
न संज्वरेन्नापि हृष्येत्‌ कथंचित्‌॥ ९ ॥ 
दुःखोसे संतप्त नदो ओर सुखोसे इरित न हो । धीर 
पुरुष सदा समभावसे ही रदे ओर भाग्यको ही प्रवल मानकर 
किसी प्रकार चिन्ता एवं हर्षके वद्रीमूत न दो ॥ ९ ॥ 
भये न मुह्याम्यष्टकाहं कदाचित्‌ 
संतापो मे मानसो नास्ति कश्चित्‌ । 
घाता यथा मां विदधीत छोके 
धुवं तथाहं भवितेति मत्वा ॥ १०॥ 
अष्टक ! मै कभी भयम पड्कर मोहित नहीं होताः मुञ्चे 
कोद मानसिक संताप भी नहीं होता; क्योकि मे समञ्चता हूं कि 
विधाता इस संसारम सृन्चे जैसे रक्देगा, वेते ही रहूगा ॥ 
संस्वेदजा अण्डजाश्चोद्धिदश्च 
सरी खपाः कृमयोऽथाप्सु मत्स्याः। 
तथादमानस्तृणकाष्ठं च सवं 
दिष्क्षये स्वां प्रकृति भजन्ति ॥ १९ ॥ 
स्ेटज; अण्डजः उद्धिजः सरीखपः कमि, जलम रहने- 
वाले मत्स्य आदि जीव तथा पर्वतः वृण ओर काष्ट-ये समी 
प्रारग्ध-भोगका सर्वथा क्षय हो जनेपर अपनी प्रकृतिको प्रास्त 
हो जति दै ॥ ११॥ 
अनित्यतां खुखदुःखस्य वुद्ध्वा 
कस्मात्‌ संतापमष्टकाह भजेयम्‌ । 
कि कुर्या वै किं चङ्ृत्वान तप्ये 
तस्मात्‌ संतापं वजेयाम्यप्रमत्तः ॥ १२॥ 
अष्टक ! मै खुल तथा दुःख दोनोंकी अनित्यताको जानता हू 
फिर मुञ्चे संताप हो तो कैसे १ मै क्या करं ओर क्या करके 
संतप्त न हो इन वातकी चिन्ता छोड़ चुका हू । अतः 
सावधान रहकर शोक-संतापको अपनेसे दूर स्खता हू ॥ १२॥ 
(दुःखे न खिचेन्न खुखेन मायेत्‌ 
समेन बतंत स धीरघमौ। 
दिष्टं बलीयः समवेक्ष्य बुद्ध्या 
न सज्ञते चात्र भशं मदष्यः ॥ ) 
जो दुःखम चिन्न नहीं होताः सुखे मतवाला नहीं हो 
उठता ओर सत्रके साथ समान भावसे बरताव करता हैः वह 
धीर कहा गया हे । विज्ञ मनुष्य बुद्धिसे प्रारज्धको अत्यन्त 
बलवान्‌ समक्चकर यहां किसी भी विषयमे अधिक आसक्त 
नहीं होता ॥ 
, वैशम्पायन उवाच ४ 
एवं ब्रुवाणं चपति ययाति- » 
मथाष्टकः पुनरेवान्पृच्छत्‌। ` 





मातामहं सर्वगुणोपपन्नं 
तत्र स्थितं स्वगेखोके यथावत्‌ ॥ १३॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! राजा ययाति 
समस्त सटुणेसि सम्पन्न थे ओर नतिमे अष्टकके नाना रूगते 
थे । वरे अन्तरिष्षमे वे ही टदे हुए भरे, मानो खर्गलोकमे 
हों | जव उन्होने उपर्युक्त वाति कटी, तत्र॒ अश्कने 
उनसे पुनः प्रन किया ॥ १३॥ 
अष्टक उवाच 
येये टोक्राः पाथिवेन्द्र प्रधाना- 
स्त्वया भुक्ता यं च काट यथावत्‌ । 
तान्‌ मे राजन्‌ ब्रूहि स्वन्‌ यथावत्‌ 
क्षेत्रक्ञवद्‌. भाषसे त्वं हि धमन ॥ १५ ॥ 
अष्टक बोटे- महाराज ! आपने जिन-जिन प्रधान 
लोकोमे रहकर जितने समयतक वकि सुखोका भलीमंति 
उपभोग किया टै, उन सवका मुञ्च यथार्थं परिचय दीजिये । 
राजन्‌ | आप तो महात्माओं करी भति धर्मोक्रा उपदेश कर रदे ॥ 
यया(तिरुवाच 
राजाहमासमिह सावेभे।म- 
स्ततो टोक्ान्‌ महतश्चाजयं 
तघ्नावसं वषंसहस्रमाचरं 
ततो लोकं परमस्म्यभ्युपेतः ॥ १५॥ 
ययातिने कहा-अष्क ! में पहके समस्त 
भूमण्डले प्रपिद्ध चक्रत्रनीं राजा था । तदनन्तर सत्कर्म 
द्वारा बड़-बरड़े लोरकोपर मेने विजय प्राप्त की ओर उनम एक 
हजार वपरौ तक्र निवास क्रिया | इ भके व्राद उनसे भी उच्चतम 
लोकम जा पर्हुचा ॥ १५ ॥ 
ततः पुरीं पुर्हतस्य रम्यां 
सहस्रद्।रां शतयोजनायताम्‌ । 
अध्यावसं वपेसहस्नमाघ्र 
ततो लोकं परमस्म्यभ्युपेतः ॥ १६॥ 
वरहा सौ योजन विस्तृत ओर एक हजार द्रवाजोंसे 
युक्तं इन्द्रकी रमणीय पुरी प्रात हद्‌ । उभमे. मने केवल 
एक हजार वर्पोतकर निवास क्रिया ओौर उसके वाद उनसे भी 
ऊँचे टोकरमे गया ॥ ६६ ॥ 
ततो दिव्यमजरं प्राप्य लोक 


वै। 


प्रजापतेलतरंकरपतदुरापम्‌ । 
तश्रावसं वपसहखमाचरं 


ततो दोक परमस्म्यभ्युपतः ॥ १७ ॥ 

तदनन्तर स््ेकषाकें लि भी दुभ प्रजाप्रतिके उस 

दिव्य लोकम जा पचा जहो जरावस्थाका प्रवेद नहीं हे । 

वंश एक हजार वर्ध॑तकं रहा? फिर उससे भी उत्तम लोकम 
चला गय ॥ १७॥ 





श्रौमहभिरत 





ग ननन 






॥ आदिप्णि | 
स॒ देवदेवस्य निवेशने च > 
विहत्य लोकानवसं यथेषम्‌ | 
सम्पूञ्यमानखिददौः समस्तै. ` 
स्तल्यमभावदयुतिरीभ्वराणाम्‌ ॥ १८। 
वह देवाधिदेव ब्रह्माजीका धाम यथा| वां मे अपन 
इच्छक अनुसार मिन्न-भिन्न लोके विहार करता हमा मणं 
देवताओंसे मम्मानित होकर रदा । उत समय मेरा प्म 
ओर तेज देव्रद्वयोके समान था ॥ १८॥ 
तथावसं नन्दन कामरूपी 
संवत्सराणामयुतं शत(नाम्‌ । 
सहाप्सरोभिर्विहरन्‌ पुण्यगन्धान्‌ 
पदयन्‌ नगान्‌ पुप्पितांश्चाखुरूपान्‌ ॥ १९॥ 
इसीं रकार मे नन्दनवनमे इच्छानुमार रूप धारा कखे 
अप्राओंकि साथ विहार करता हुआ दस लमल वर्प र 
व्हा सुञञे पवित्र गन्ध ओर मनोहर रूपवाले वृक्ष देखने 
मले, जो प्रूखसे ल्द हुए घे ॥ १९ ॥ 
तत्र स्थितं मां देवञुखेषु सक्त 
कालेऽतीते महति ततोऽतिमात्रम्‌ । 
देवानामव्रवीदु्ररूपो 
ध्वसेतयुचेखिः प्लुतेन स्वरेण ॥ २०॥ 
वहो रहकर में देवलोकके सुखोमि आतक्त हो गया । 
तदनन्तर बहुत अधिक समय व्रीत जानेपर एक भ्र 
रूपधारी देवदूत आकर मुञ्चसे ऊँची आवाजमे तीन बर 
बोला--‹गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ ॥ २०॥ 
एतावन्मे विदितं राजसि 
ततो श्रष्ोऽहं नन्दनात्‌ क्षीणपुण्यः । 
वाचोऽशोपं चान्तरिश्च सुराणां 
सानुक्रोशाः रोचतां मां नरेन्द्र ॥ २१॥ 
राजटिरोमणे । मुञ्च इतना दही जात हो स॒क्रा दै। | 
तदनन्तर पुण्य क्षीण हो जनके कारण में नन्दभ वनति | | 
गिर पा । ने्र ! उस समथ मेरे मरि सोक करव 
दवताओकर जन्तस्धिमेयद दारी वाणी सुनायीपड़ी--॥९॥॥ | 
अहो कं क्षीणपुण्यो ययातिः 
पतत्यसो पुण्यङ्ृत्‌ पुण्यकरीतिः । | 
तानह्ुच पतमानस्ततोऽहं 
सतां मध्ये निपतेयं कथं चु ॥ २९ । 
अहो! बडे कणी वात है कि धवित्र कीर्तिवरिय 
= महाराज ययाति पुण्य क्षीण होनेके कारण नीचे ( | 
4 एः भने उनसे पा ववत 
च गिङूः इतका कया उपाय दै ॥९ 


दूतो 








सम्भवपर्व ] नवतितमोऽध्यायः ध. 
य ------- च -््च्व्च्् 
तैयस्याता भवतां यज्ञभूमिः तव देवतानि सुञञे आप्री यज्ञभूमिका पर्चिय दिया | 
क ् म इतीको देखता हा तुरंत यदा आ पर्चा दू । वज्ञमूमिका 

समीक्ष्य चेमां त्वरितसुपागतोऽस्मि। 111 = १ 
व 3 परिचय देनेवाली हविष्यकी सगन्धक्रा अनुभव तथा भूमः 
हनिगन्ध ॥ दवा ध यज्ञभूमे- प्रान्तका अवलोकन करफे मञ्चे बड़ी प्रसन्नता ओर सान्त्वना 

धूमापाङ्गं प्रतिगृह्य प्रतीतः ॥२३॥ मिली दै ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्िपव॑णि सम्भवपर्वणि उत्तरयायाते एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहामास भदिवके अन्तत सम्भवम उत्तरयायातत्रिपयक्त नवासी भध्याच पू इभा ॥ ८२ ॥ 
( इस अध्यायमे २३ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक ओर कुर २४ शोक दै ) 


"थ्व 
(~ याय त 
नवतितमोऽध्यायः 
अष्टक ओर ययातिका संबाद 
अक उवाच ययातिस्वाच 
यदावसो नन्दने कामरूपी इमं भौमं नरकः ते पतन्ति 
संवत्सराणामयुते. रातानाम्‌ । खारूप्यमाना नरदेव सर्व । 
किं कारणं कातेयुगप्रधान ते कङ्कगोमायुवलारानाथं 


हित्वा च त्वं वसुधामन्वपद्यः ॥ १ ॥ 
अषएटकने पू्ा-सत्ययुगके निष्पाप राजाओंमें प्रधान 
नरेश ! जव्र आप इच्छानुसार रूप धारण करके दस लाख 
वर्षोतक नन्दनवनमे निवास कर चुके रैः त्र क्या कारण दै 
कि आप उसे छोडकर भूतख्पर चङे अवरे १॥ १ ॥ 
ययातिरवाच 
क्षातिः सुत्‌ खजनो वा यथेह , 
क्षीणे वित्ते व्यञ्यते मानवे । 
तथा तत्न क्षीणपुण्यं मनुष्यं 
त्यजन्ति सयः सेश्वरा देवसङ्घाः ॥ २ ॥ 
ययाति बोले-जैसे इस लोकम जाति-माई, य॒द्‌ 
अथवा स्वजन कोई भी क्यों न होः धन न्ट हो जानेपर 
_उसे सवर मनुष्य त्याग देते ह; उ प्रकार रोके जिसका 


पुण्य समाप्त हो गया है, उक मनुष्यको देवान इ्द्रसदित 
सम्पूणं देवता तुरंत व्याग देते ह ॥ २॥ 
अष्टक उवाच 
तस्मिन्‌ कथं क्षीणपुण्या भवन्ति 
सम्मु्यते मेऽ मनोऽतिमात्रम्‌ । 

| कि वा विशि्ठाःकस्य धामोपयान्ति 
| तद्‌ वै ब्रूहि क्षेत्रवित्‌ त्वं मतो मे ॥ ३ ॥ 
 अष्कने पू्ा-देवलोकमे मनुष्योके पुण्व केसे क्षीण 
होते हे १ इस विष्य भेरा मन अत्यन्त मोहित हो रहा 
। प्रजापतिका वह कौन-सा धाम है, जिसमे विशिष्ट 
(अपुनरादृप्िकी योग्यतावाछे ) पुरुष जते है १ यह बताहयेः 
क्योकि आप मुने शत्र (आत्मज्ञानी) जान पडते है ॥ २॥ 











पमधित होता है । 


क्षीण! विच्ृद्धि बहुधा बजन्ति ॥ 8 ॥ 

ययाति बोदे--नरदेव ! जो अपने मुखसे अपने पुण्य- 
कर्मकरा बखान करते है वे सभी इम भौम नरकमे आ गिरते 
है । यहो वे गीर्घो, गीदड़ ओर कौं आदिक खाने योग्य इस 





शरी सि बडा मासी पस्थिम कै क्षीण दते जौर पुत्र 
_ पौतरादिरूयसे बहुधा ` विस्तारो प्रात दोते द ॥ ४॥ 
तस्म्रेतद्‌ वजेनीथं नरेन्द्र 
दुष्टं रोके गदंणीयं च कमे । 
आख्यातं ते पार्थिव सवमेव 
भूयश्चेदानीं वद्‌ छि ते वदामि ॥ ५ ॥ 
इसल्यि नरेन्द्र ! इष, टोक्मै जो दुष्ट ओर निन्दनीय 
क्म हो उसको सर्वथा त्याग देना चाहिये । मूषाट । मैने तुमसे 
सव्र कु कद दियाः बोखेः अव्र ओरतुम्हं क्या तरता १॥ ५॥ 
अष्टक उवाच 
यदातु तान्‌. वितुदन्ते वयांसि 
तथा ग्धाः शितिकण्डाः पतङ्गाः । 
कथं भवन्ति कथम।भवबन्ति 
न भौममन्यं नरकं श्णोमि॥ ६ ॥ 
अष्टकने पृ्ा--जव मनुप्योको मृ्युके पदटचात्‌ पक्षी, 
गीधः नीलकण्ठ ओर पतङ्ग ये नोच-नोचकर रा ठते है, 
तवर वे कैसे ओर किंस रूपभ उसन्न होते ह १ मेने अवतकर 
भौम नामक क्रिसी दूरे नरकका नाम नहीं सुना था ॥ ६ ॥ 








ययातिरुवाच 
ऊध्वं देहात्‌ कर्म॑णा जम्भमाणाद्‌ ` 
यक्तं परथिव्यामनुसंचरन्ति । 


१. बट शब्दा अर्थं यहाँ कौ किया न 15 गया है; जो ‹स्थौल्यसामर्य॑सैनयेषु बरं ना काकसीरिणोः अमरकोपकरे श्त वाक्यते 





२७४ श्रीमहाभारते 








नि ~` भोमं नरकं ते पतन्ति 
नावेक्षन्ते वषेपूगाननेकान्‌ ॥ ७ ॥ 
ययाति वोले--कर्मसे उन्न होने ओर बढनेवाले शरीर- 
को पाकर गर्भ॑से निकल्नेके परचात्‌ जीव सवके समक्ष इस 
परथ्वीपर (विष्रोम) विचरते है । उनका यह विचरण ही भौम 
नरक का गया द । इतीमे वे पडते है । इसमे पड्नेषर वे 
व्यथं बीतनेवाठे अनेक वधपमू्ोकी ओर दृष्टिपात नदीं कसते ॥७॥ 
षष्टि सहस्राणि पतन्ति ग्योन्चि 
तथा अद्ीति परिवत्सराणि । 
तान्‌ वै तुदन्ति पततः प्रपातं 
भीमा भौमा राक्षसास्तीक्णदंष्राः ॥ ८ ॥ 
कितने ही प्राणी आकाश(खर्गादि)मे साट हजार वर्ष रहते है । 
कुछ अम्सी हजार वरपतक वहा निवास करते है । इसके बाद वे 
भूमिपर गिरते है । यरो उन गिरनेवाठे जीवको 'तीखी दादँवाठे 
प्रथ्वीके भयानक राक्षस(वुष प्राणी ) अव्यन्त पीड़ा देते ईै।॥८॥ 
अष्टक उवाच 
यदेनसस्ते पततस्तुदन्ति | 
भीमा भौमा राक्षसास्तीकणदंषटाः। 
कथं भवन्ति कथमाभवन्ति 
कर्थभूता गभेभूता भवन्ति ॥ ९ ॥ 
अएकने पूछा- तीखी दाद वाटे प्रथ्वीके वे भयंकर 
राक्षत पापवश॒ आकरारसे गिरते हुए जिन जीवको सताते 
हैः वे गिरफर केसे जीवित रहते दै ? किस प्रकार 


इन्द्रिय आदिसे युक्त दोते दै ! ओर कैसे गमम आति 


है१॥९॥ 


ययातिर्वाच 
असनं रेतः पुष्पफलानुपृक्त 
मन्वेति तद्‌ वै पुरुपेण खष्टम्‌ । 
स वै तस्या रज आपद्यते वै 


स॒ गमेभूतः सुपेति तत्र ॥ १०॥ ` 


ययाति वोले-अन्तरिकषसे गिरा ह प्राणी अस 
( जल ) देता दे । फिर वही क्रमशः नूतन शरीरका वीजमूत 
वीयं वन जाता दै । वह वीर्यं पल ओर फठरूपी देष क्सि 
संयुक्तं होकर तदनुरूप योनिका अनुसरण करता है । गर्भाधान 
करनेवले पुख्षके दारां च्रीनंसरग होनेपर वह वीर्यम आविष्ट 
हआ जीव उस सखी रजसे मिक. जाता दै | तदनन्तर 
बही ग्म॑रूपर्मे परिणत हे जाता है ॥ १० ॥ 
अपो वायुं पृथिवीं चान्तरिक्षम्‌ । 
लवि का 
`  मेवभ्भूता गभोभूता . भवन्ति ॥१९॥ 





= 


जीव जलरूपसे गिरकर वनस्पतिं ओर बोपधिवे | 
करते है । जल, वायुः प्रथ्वी ओर अन्तरिक्ष आदि के 

करते हुए कर्मानुसार पञ्च अथवा मनुप्य सव कुक दयेत ह 
इस प्रकार भूमिपर आकर फिर पूर्वोक्तं क्रमक अनु ५७ 
गभभावको प्राप्त दते द ॥ ११॥ ४ 


अष्टक उवाच 
अन्यद्‌ वपुर्विदधातीह गभ 
मुतादोखित्‌ स्वेन कथिन याति । 
आपद्यमानो नरयानिमेता- | 
माचक्ष्व मे संदायात्‌ घवरवीमि ॥ १२॥ ' 
अष्टकने पूा--राजन्‌ ! इस मनुप्ययोनिमं अनवा । 
जीव अपने इसी गरीरसे गभे आता हैया दूरा ररीर धाण़ । 
करता ह । आप्र यद रदस्य मुञ्चे वरताइये । मे संग हके 
कारण पूछता द्रं ॥ १२॥ 
शरीरभेदाभिसमुच्छरयं च 
चश्चुःश्ो्रे टभते केन संज्ञाम्‌ । 
पतत्‌ तत्वं सवंमाचक्व पृष 
्षे्रज्ं त्वां तात मन्याम सतर ॥ ११॥ 
गर्भम अनेषर वह भिन्न-भिन्न शरीरर्यी आश्रयक्र, बब । 
ओर कान आदि इन्द्र्यो तथा चेतनाको भी कैसे उपल | 
करता है १ भरे परूढनेधर ये सव वातं आध बताइये । तात | छम | 
सव्र सग आपकर कषेत्रज्ञ ( आत्मज्ञानी ) मानते ॥ १२॥ 


ययातिट्वाच 
वायुः समुत्कपति गर्भ॑योनि- 
खतौ रेतः पुष्परसायुप्तम्‌। 
स॒ तत्र तन्मारृताधिकारः 
क्रमेण दव्धयतीह गर्भ॑म्‌ ॥ १४॥ | 
ययाति वोले ऋतुकालं पुष्परसे संयुक्त वर्ग 
वायु गर्भाशयभे खच टाता है । वहो गर्भागायं सृ्मभूत 
उसपर अधिकार कर ठेते ह ओर वह क्रमशः गर्मी शरद | 
करता रहता ॥ १४ ॥ 
स॒ जायमानो विगरृहीतमाचः 
संज्ञामधिष्ठाय ततो मनुष्यः । 
स श्रोत्राभ्यां वेद्यतीद रां 
स यै रूपं पदयति चश्ुषा च ॥ १५॥ 
वह्‌ गभ॑ ब्रदुकर जत्र सम्पूर्णं अवयसि सम्पन्न हो जद 


| 
| 
| 
| 


हैत चतनताका आश्रय छे योनिसे बाहर निकल्कर मदर 


कटलाता दे । बह कानेसे शब्दः सुनता हैः अखषि । 
देखता हे ॥ १५॥ । 
त्वदा स्पशं मनसा वेद भावम्‌। 1 


स्तम्भवपवं ] 





इत्यष्टकेहोपहितं हि बिद्धि 
महात्मनां प्राणभूतं शरीरे ॥ १६ ॥ 
नासिकसि सुगन्ध ठेता हे । जिवसि रसकरा आखादन 
करता दै । त्वचासे सदां ओर मनसे आन्तस्कि भावोका 
अनुभव करता दे । अष्टक ! इस प्रकार महात्मा पराणधारियेकि 
शरीरम जीवक्री स्ापना होती ह ॥ १६ ॥ 
अके उवाच 
यः संस्थितः पुरूषो द्यते वा 
निखन्यते वापि निकृष्यते वा। 
अभावभूतः स विनारामेत्य 
केनात्मना चेतयते परस्तात्‌ ॥ १७ ॥ 
अष्टकने पूचछा--जो मनुष्य मर जाता है, वह जलाथ जाता 
देया गाड़ दिया जाता है अथवा जरते वहा दिया जाता दै । 
इ प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीरका अभाव हो जाता 
है। फिर वह चेतन जीवात्मा करि गरी आधारपर रहकर 
चेतन्ययुक्त व्यवहार करता हे? ॥ १७॥ 
ययातिल्वाच 
हित्वा सोऽसून्‌ सु्तवनिष्टनित्वा 
पुरोाय सुकृतं दुष्कृतं वा । 
अन्यां योनि प्रवनात्रानुसारी 
दित्वा देहं भजते राजसिंह ॥ १८॥ 
ययाति बोले राजरिंह ! जैसे मनुप्य श्वास लेते हुए 
प्राणनुक्त स्थूल शरीरो छोड़कर स्वप्न विचरण करता हैः 
वैसे ही यह चेतन जीवात्मा अस्फुट राब्दोचारणक्रे साथ इस 
तक स्थूक शरीरके व्यागकर सूक्ष्म शरीरसे संयुक्त होता 
है ओर र अथवा पापको आगे रखकर वायुके समान 
वेगसे चता हु अन्य योनिको प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
पुण्यां योनि पुण्यकृतो वजन्त 
पापां योनि पापरतो वजन्ति। 
कीटाः पतङ्गाश्च भवन्ति पापा 
न मे विवक्षास्ति महायुभाव ॥ १९ ॥ 
चतुष्पदा द्विपदाः षट्पदाश्च 
तथाभूता गभंभूता भवन्ति । 
आख्यातमेतन्निखिठेन सवं 
भूयस्तु क पृच्छसि राजलिह ॥ २०॥ 
ण्व करनेवलि मनुध्य पुण्य-बोनियोभ जते दै जौरपाप करने- 


वण मनुप्य पाप-योनिमे जाति ह । इ प्रकार पापी जीव कीट 


तज्ञ आदि दोते ह । महानुमाव ! इन सत्र विषर्ोको 

साय कहनेकी इच्छा नहीं देती । वरपशर्ठ | इसी 

धकर जीव गमम जाकर चार वैर, छः पैर ओर दो वैरि 

पाणिर स्प उलन होते है । यह सव मैने धूराधूरा ता 
दिया। अव ओर क्या पूना चाहते हो १।१९-२०॥ 





नवतितमोऽध्यायः २७५ 
चनन 
अष्टक उवाच 
किंखित्‌ छृत्वा रमते तात लोकान्‌ 


मत्यः श्रेष्ठांस्तपसा विद्यया वा । 
तन्मे पृष्ठः शंस सवं यथाव- 
च्छुभोहटोकान्‌ येन गच्छेत्‌ क्रमेण ॥ २१॥ 
अष्टकने पृछा तात | मनुप्य कौन-सा कर्म॑ करके 
उत्तम रोक प्रात करता दै एवे खोक तपसे प्राप्त होते है 
या विद्यसि ? मे यही धूता हू | जिस कर्मके द्वारा क्रमशः 
र्ठ लोरकोकी प्राति हो सक, वह सव यथार्थरूपसे बतादये ॥ 
ययातिरूवाच ,. 
तपश्च दानं च शमो दमश्च 
हीराजेवं सर्वभूताचुकम्पा । 
खगस्य लोकस्य वदन्ति सन्तो 
द्वाराणि सेव महान्ति पुंसाम्‌ । 
नदयन्ति मनेन तमोऽभिभूताः 
पुंसः सदैवेति वदन्ति न्तः ॥ २२॥ 
ययाति बोले-राजन्‌ ! साघु पुरुप्र खर्गल्मेकके सात 


महान्‌ दरवाजे वताते ई, जिनसे प्राणी उसमे प्रवेश करते 


है| उनके नाम ये है तपः, दान, शम, - तप, दानः शम दम, कना, सरलता 
ओर समस्त प्ाणि्यके परति'दया । वे तप आ दवार सदा 
ही पुरुषके अभिमानरूप तमसे आच्छादित होनेपर नष्ट हो 
जते द, यह संत पुरुषोका कथन है ॥ २२ ॥ 
अधीयानः पण्डितं मन्यमानो 
यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम्‌ । 
तस्यान्तवन्तश्च भवन्ति लोका 
न चास्य तद्‌ बह्म फलं ददाति ॥ २६ ॥ 
जो वेदोका अध्ययन करके अनेको ससे बड़ा पण्डित 
मानता ओर अपनी विद्याद्रारा दूसरोके यशका नाश करता 
दैः उसके पुण्यलोकं अन्तवान्‌ ( विनाशशील ) हते है ओर 
उसका पदा हुआ वेद भी उसे फ नदीं देता ॥ २३ ॥ 
चत्वारि कमौण्यभयंकराणि 
भयं भ्रयच्छन्त्ययथारतानि । 
मानाच्निहो्रमुत मानमौनं 
मानेनाधीतमुत मानयः ॥ २४॥ 
अमिहोत्रः मौन, अध्ययन जओौर यजञ- ये चार कम 
मनुष्यक्रो भयसे मुक्त करनेवाके है; परतु बे ही ठीकसे, न. 
क्रिये जाये अभिमानपूरवक उनका अनुष्ठान किया जाय तो 
वे उच्टे भय प्रदान करते ह ॥ २४॥ 
न॒ मानमान्यो मुदमाददीत ¦ 
सन्तः सतः पूजयन्तीह. लोके 


नासाधवः साधुबुि कमन्ते ॥ २५ 





२.७६ श्रीमहाभारते 


क ल =-= त 


विद्वान्‌ पुख्प सम्मानित होनेपर अधिक आनन्दित न 
हो ओर अपमानित होनेपर संतत न द्यो । इम लोकमे 
संत पुरुप ही सत्पुरुषोका आदर करते दै । दुष्ट पुरुषोको 
ध्य सत्पुरुष है" एेसी बुद्धि प्राप्त दी नदीं होती ॥ २५ ॥ 
इति दद्यामिति यज इत्यघीय इति वतम्‌ । 
इत्येतानि भयान्याहुस्तानि वञ्यौनि सवशः ॥ २६॥ 

मे वह दे सक्रता हः इम प्रकार यजन करता हूः इस 
तरह . खाध्यायमे सगा रहता दरू ओर यह मेरा व्रत दै; इस 
प्रकार जो अहंकायपूर्वक वचन हं, उन्हं भयरूपर कटा गया दै । 
देसे वच्नोको सरवंथा व्याग देना चये ॥ २६ ॥ 





ये चाश्रयं वेदयन्ते पुराणं 
मनीषिणो मानसमागेरुदधम्‌ | 
तद्धः श्रेयस्तेन संयोगमेत्य 


परां रान्ति पायुः परेत्य चेह ॥ २७॥ 


जो सवका आश्रय है, पुराण ( कूट ) है तथ। क 
ध जह 


मनकी गति भी रुक जाती हे वह ( परत्रह्म परमात्मा 1 


सव छोगोके च्वि कल्याणकारी दो । जो विद्वान्‌ उसे जानते 
है? वे उस परह्य परमात्मसे संयुक्तं दोकर इहलोक ओर 
प्रलोकमे परम शान्तिको प्रास्त दयते दै ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपव॑णि सम्भवपवणि उत्तरयायाते नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


इस्‌ प्रकार श्रीमहःभारत आदि.पवैके अन्तभ॑त सृम्मवपमं उत्तरथायातव्रिषयक नव्वेवे¡ अध्याय पुग हुा ॥ ९०॥ 


एकनवतितमोऽध्यायः 


ययाति ओर अष्टकका आश्रमधर्मसम्बन्धी संवाद 


अष्टक उवाच 
चरन गृहस्थः कथमेति धमौन्‌ 
कथं भिश्चुः कथमाचायेकमौ । 
वानप्रस्थः सत्पथे संनिविष्टो 
वहृन्यस्मिन्‌ सम्प्रति वेदयन्ति ॥ ९ ॥ 
अ्टकने पूच्रा--मदाराज ! वेदज्न विद्वान्‌ इस धर्मके 
अन्तर्गत वहुत-से क्मको उत्तम द्ोरकोकी प्रातिका दवार बताते 
है; अतः मे पूता दरः आचार्यकी सेवा करनेवाला बरह्मचारी 
गृदख, सन्मा्गमे खित वानप्रस्ध ओर संन्यासी क्रिस प्रकार 
धर्माचरण करके उत्तम टोकमं जाता दै १॥ १॥ 
ययातिरुवाच 
आहताध्यायी गुख्कमंखचोद्यः 
पू्वाल्धायी चरमं चोपदायी । 
मृदुदौन्तो श्रतिमानध्रमत्तः 
स्वाध्यायद्रीटटः सिध्यति व्रह्मचारी ॥२॥ 
ययाति वोटे--चिष्यको उचित ट क्रि गृ वुदानेषर 
ठसृक्रे समीप जाकर पटे । गुरुकी सवाम विना कट खगा गदः 
समं गुरि मो तानक वाठ शात तीर सवर उनम यट रीर सवर्‌ उनमे यट 


नन्ग्ग्वस्सदःज------ 
ही उख जाय | वह मदद ( विनम्र): तिनद्धियः वमुधान्‌ › 
"= ------------- ------ --- ~ -------------------------- 





लावरधान अर सवाध्यायरलीट हो । टत निम्ने रद्नवार 
----------------------=------------=--- ~ णन 


व्रह्मचारी निद्धिकौ परता? ॥ ९॥ 





घमोगतं श्राप्य धनं यजन 
४“  सदेवाति „1 शन्‌ 5. 
दात्‌ सदेवानिशीन्‌ भाजयश्च । 
न 












गृहस्थ पुरुप न्यायसे प्रात दए धनको पाकर उससे च 
करे, दान दे ओर सदा अतिधियोँको मोजन करावि । दरक 








वस्तु उनके दिये व्रिना ग्रहण नहीं करे । यह ग्रहस्थ-धर्मका 
प्राचीन एवं रहस्यमय सखस्य दै ॥ ३॥ 
खवीयंजीवी वृजिनाननिघत्तो 
दाता परेभ्यो न परोपतापी ।. 
ताद्ख्यनिः सिद्धिमुपैति मुख्यां 
वसन्नरण्ये नियताहारचेष्टः ॥ ४॥ 
वानप्र्थ सुनि वनम निवास करे । आहार ओर विहाखौ 
नियमित रक्खे | अपने ही परक्रम एवं परिश्रमसे जीवन्‌ 
निर्वाह कर पापे दूर रहे । दूसरोकरो दान दे ओर कर्षो 
कष्ट न पर्टुचावे | एेसा मुनि परम मोक्षको प्राप्त होता है ॥४॥ 
अरित्पजीवी गुणवांश्चैव नित्यं 
जितेन्द्रियः स्व॑तो विप्रयु्तः। 
अनोकशायी रघुरल्पपरचार- 
। श्चरन्‌ देशानेकचरः स भिश्रुः ॥ ५॥ 
+ मन्यामी दिल्यक्रलसे जीवन-निर्वाह न करे । शमः द 
आ 9? गुप सन्न हो | सदा अपनी इन्दरयोको कावू 
रश्व । भवन अतग रे । गृह्यक ध्ररमे न सोथे । परिमर । 
भार न वर्‌ अपनो इतका रक्ते | गीद्धा-थोडा च्छे । 
त अनक खनेम परमण करता रदे । रेता संन्मवी । 
। बामन भिक्षु कटने योग्य हे॥ ५॥ । 
च्या यया वाभिनिताश्च लोका | 
ध भवन्ति कामाभिजिताः सुखाश्च । | 
रानि प्रयतेत विद्धा- ` 
नरण्यसंस्थो भवितुं यतात्मा ॥ ६ । + 





(५) 
सम्भवपवं ] 









जिक्ष समय कूपः रभ आदि व्रिपय तुच्छ प्रतीत होने 
लगे, इच्छानुसार जीत स्यि जार्ये तथा उनके परित्यागमे 
ही सुख जान पड़े उसी समय विद्वान्‌ पुरुप्र मनको वमे करर 
समस्त संग्रदौका व्याग कर वनवासी दोनेका प्रयत्न करे || ६ ॥ 
द्रोव पूवौन्‌ दरा चापरांश्च 
ज्ञातीनथात्मानमधेकविश्म्‌ । 
अरण्यवासी सुकते दधाति 
विमुच्यारण्ये खदारीरधातून्‌ ॥ ७ ॥ 
जो वनवासी सुनि वनम ही अपने पञ्चभूतात्मक रारीरका 
परित्याग करता हे, वह दस पीढी पूर्वके ओर दस पीदी वादके 
जाति-भादयोको तथा इक्कीस अपनेको भी पुण्यलोकं 
पर्चा देता है ॥ ७ ॥ 
अष्टक उवाच 
कतिखिदेव मुनयः कति मौनानि चाप्युत । 
भवन्तीति तदाचक्ष्व श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अष्टकने पूछा-राजन्‌ ! एुनि कितने द १ ओर मौन 
क्रितने प्रकारके है १ यह बताइये, हम इसे सुनना चाहते दै ॥८॥ 
ययातिरुवाच 
अरण्ये वसखतो यस्य ग्रामो भवति पृष्ठतः । 
भ्रामे वा वसतोऽरण्यं स मुनिः स्याज्नाधिप ॥ २ ॥ 
ययातिने कहा--जनेश्वर ! अरण्यम निवास करते समय 
जिसके चि ग्राम पीके देता रै शौर ग्राममै वास करते समय जिसके 
ख्य अरण्य पीके होता दैः वह मुनि कदलाता है ॥ ९ ॥ 
अष्टक उवाच 
कथंखिद्‌ वसतोऽरण्ये ग्रामो भवति पृष्ठतः। 
भ्रामे वा वसतोऽरण्यं कथं भवति पृष्ठतः ॥ १०॥ 
अप्रकने पूा-अरण्यमे निवास करमेवटेके सिये प्राम ओर 
ग्रामं निवास करने स्थि अरण्य पीछे केसे दै १।१०॥ 


ययातिरुवाच 
न भाम्यमुपयुश्जीत य॒ आरण्यो सुनिभवेत्‌ । 
तथास्य वसतोऽरण्ये श्रामो भवति पृष्ठतः ॥ ११॥ 
ययातिने कहा-जो शनि वनमे निवास करता दै ओर 
गोमि प्रात होनेवाटी वस्तुओंका उपयोग नहीं करता, 
इसप्रकार वनम निवास कलेवाठे उस ( वानप्रख ) मुनिके 
व्थि गोव पीछे समन्ना जता है ॥ ११॥ 





एकनवतितमोऽध्यायः २७७ 





अनञ्चिरनिकेतश्चाप्यगोजचरणो मुनिः। 
कौपीनाच्छादनं यावत्‌ तावदिच्छेच चीवरम्‌ ॥ १२॥ 
यावत्‌ प्राणाभिसंधानं तावदिच्छेच भोजनम्‌ । 
तथास्य वसतो भ्रामेऽरण्यं भवति पृष्टतः ॥ १३॥ 
जो अमि ओर ग्रहको त्याग चुका दैः जिसका गोत्र ओर 
चरण (वेदकी शाखा एवं जाति) से भी सम्बन्ध नहीं रह गया हैः 
जो मोन रहता ओौर उतने दी व्लकी इच्छा रखता है जितनेसे 
लंगोटी जौर ओदनेका काम चल जाय; इसी प्रकार जितनेसे 
प्राणोकी रक्षा हो सके उतना ही भोजन चाहता है; इस नियमसे 
गोवमे निवास करनेवाके उस ( संन्यासी ) सुनिकेः छि 
अरण्य परे समन्ना जाता है ॥ १२-१३॥ 
यस्तु कामान्‌ परित्यज्य त्यक्तकमां जितेन्द्रियः । 
आतिष्ठेच मुनिर्मौनं स लोके सिद्धिमाप्रयात्‌ ॥ १७॥ 
जो सुनि सम्पूणं कामनाओंको छोडकर कर्मोको त्याग 
चुका है ओर इन्दरिय-संयमपूवंक षदा मौनम सित है, रेखा 
सन्यासी छोकमे परम सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ १४॥ 
धौतदन्तं कृत्तनखं सदा स्नातमलङतम्‌ । 
असितं सितकमौणं कस्तमरंति नाचितुम्‌ ॥ १५॥ 
जिसके दात द्ध ओर साफ है, जिसके नख (ओर केश) 
कटे हुए हैः जो सदा लान करता है तथा यम-नियमादिसे 
अल्ङ्कत ( दै, उन्दै धारण किये हए ) दै, शीतोण्णको सहनेसे 
जिसक्रा शरीर श्याम पड़ गया हैः जिषके अ।चरण उत्तम दै-- 
ठेसा संन्यासी क्रिसके ल्थयि पूजनीय नदीं है १॥ १५ ॥ 
तपसा करदितः क्षामः क्षीणमां सास्थिरोणितः। 
स च रोकमिमं जित्वा लोकं विजयते परम्‌ ॥ १६॥ 
तपस्यासे मांसः हड्खी तथा रक्तके क्षीण हो जानेपर जिसका 
शरीर कृश ओर दुर्बल हो गया हैः वह ( वानप्रस्थ ) सुनि 
इस लोककरो जीतकर परलोकपर भी विजय पाता है ॥ १६॥ 
यदा भवति निद्धेनद्धो मुनिमौनं समास्थितः । 
अथ छोकमिमं जित्वा रोकं विजयते परम्‌ ॥ १७॥ 
जब ( वानप्रस्थ ) सुनि सुख-दुःखः राग-देष आदि 
हन्द्रसे रदित एवं भली्भोति मौनावलम्बी हो जाता है, तब 
वह इक छोकको जीतकर परलोकपर भी विजय पाता है ॥१७॥ 
आस्येन त॒ यदाहारं गोबन्सृगयते सुनिः। 
अथास्य लोकः स्वां ऽयं सोऽग्रतत्वाय कल्पते ॥ १८॥ 
जव्र संन्यासी सुनि गाय-बेलोंकी तरह मुखसे ही आहार 
ग्रहण करता है, हाथ आदिका भी सहारा नहीं केताः तत्र उसके 
द्वारा ये सव्र लोक्र जीत ल्यि गये समञ्ने जाते ह ओर बह 
मोक्षकी प्रािके ल्यि समर्थं समन्चा जाता है ॥ १८॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपव॑णि उत्तरयायाते एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत आदिप्रके अन्तत सम्भवपतमे उत्तरयायातविषयक इक्यानेरनैः अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९॥ 
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शि न 
---------------- 


दविनवतितमोऽध्यायः 


श्रीमहाभारते 





अष्टक -ययाति-संवाद ओर ययातिद्रारा दूसरोके दिये हए पण्यदानको अखीकार करना 


अष्टक उवाच 

कतरस्त्वनयोः पूवं देवानामेति सात्मताम्‌ । 

उभयोधौवतो राजन्‌ सयौचन्द्रमसोरिव ॥ ९ ॥ 
अषएकने पृल्ा-राजन्‌ ! सूय ओर चन्रमा तरद 

अपने-अपने लक््यकी ओर दोडते हुए वानप्रख ओर संन्यासी 

इन दोनोमेसे पहले कोन-सा देवताओंके आत्मभाव (ब्रह्म) को 

परा दयता है १॥ १॥ 


ययातिरुवाच 

अनिकेतो गृहस्थेषु कामवृत्तेषु संयतः । 
ग्राम एव वसन्‌ भिश्चुस्तयोः पूवैतरं गतः ॥ २ ॥ 

ययाति बोटे-कामडरत्तिवाले गरदस्थोके वीच ग्राममे ही 
वाप करते हए भी जो जितेन्द्रिय ओर गृहरदित संन्यासी दै, 
बही उन दोनों यरकरारके मुनियोमे पटले ब्रह्मभावको प्रात होता है ॥ 
अवाप्य दीधघमायुस्तु यः प्राप्तो विरति चरेत्‌। 
तप्यते यदि तत्‌ छृत्वा चरेत्‌ सोऽन्यत्‌ तपस्ततः॥ ३ ॥ 

जो वानप्रस्थ वड़ी आयु पाकर भी विप्रक प्राप्त होनेपर 
उनसे विक्त हो उन्म विचरने कगता हैः उसे यदि 
विपयोप्रभोगके अनन्तर परश्चात्ताप होता है तो उसे मोक्षके 
चयि पुनः तपक्रा अनुष्ान करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
पापानां कमणां नित्यं बिभियाद्‌ यस्तु मानवः। 
सुखमप्या चरन्‌ नित्यं सोऽत्यन्तं सुखमेधते ॥ ४ ॥ 

रितु जो वानप्रस्थ मनुष्य पापकर्मेसि नित्य भय करता 
ह ओर सदा अपने धर्मका आचरण करता दै, वह अत्यन्त 
सुरूप मोक्षकरो अनाय ही प्राप्त कर लेता है ॥ ४॥ 

तद्‌ वै जशंसं तदसत्यमाहु- 

यैः सेवतेऽधमंमनर्थवुद्धिः । 
अथां ऽप्यनीरास्य तथैव राजं- 
स्तदाजेवं स समाधिस्तदार्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

राजन्‌ ! जो पापबुद्धिवात् मनुष्य अधर्मका आचरण 

करता दैः उशका वह आचरण शंस ( पापमय ) ओर 


अशव्य कदा गया दै एवं उस्र अनितेन्द्रियक्रा धन भी वैसा 
ही प्रापरमय ओर अपत्य है । परंतु वानप्रसख् सुनिका जो ` 


धर्मपालन दै वही सर्ता दै वही समाधि दै गौर वही 
श्रे आचरण दै ॥ ५॥ 
अष्टक उवाच. 
केनासि हतः प्रहितोऽसि राजन्‌ 
युवा स्रग्वी दशनीय सुवचः । 


कुत आयातः कतरस्यां रिरि त्व- 
खुताहोखित्‌ पार्थिवं स्थानमस्ति ॥ 
अष्टकने पूा-राजन्‌ ! आपको यो विमते 
किसने भेजा द १ आप अवमे तरण, परलोक मा 
सुशोभित, दशनीय तथा उत्तम तेजसे उदू भासित जानत 
द । आप कसि आये दै १ किस दिरामे भेजे गप दै! अथवा 
क्या आपके लिये इस प्थ्वीपर कोई उत्तम खान दै १॥ ६॥ 
ययारिरुवाच 
धमं भौमं नरकं क्षीणपुण्यः 
प्रवेष्टुमुर्वी गगनाद्‌ विप्रहीणः 
उक्त्वाहं वः प्रपतिप्याम्यनन्तरं 
त्वरन्ति मां खोकपा ब्रह्मणो ये ॥ ७ ॥ 
ययातिने कहा-म अपने पुण्यका क्षय होनेमे भौम 
नरकमे प्रेद करनेके ल्य आकाशास गिर रदा रँ । बरहम 
जो लोकपाल दैः वे मुञ्चे गिरनकरे छिये जल्दी मचा रटे ह; अतः 
आपलोगोसे पूछकर विदा ठेकर इ प्रश्यीपर गिरहगा ॥ ५॥ 
सतां सक्रारो तु वृतः पयात- 
स्ते संगता गुणवन्तस्तु स्वे । 
शक्राच खन्धो हि वरो मयैष 
पतिष्यता भूमितटं नरेन्द्र ॥ ८॥ 
नरेन्द्र | म जव इ पृरथ्वीतल्पर गिरनेवा था, उस समय 
मने इन्रसे यह वर मोगा था कि मे साघु पुरपरकि समीष गि । 
वह वर मुञ्चे मिला, जिसके कारण आप सव सद्गुणी षता 
सङ्ग प्रात हआ ॥ ८॥ 


६॥ 
घुखया ! 


अष्टक उवाच 
पृच्छामि त्वां मा प्रपत प्रपातं 
यदि लोकाः पार्थिव सन्ति मेऽत्र। 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि स्थिताः 
षेव त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ ९ ॥ 
अष्टक वोले- महाराज ! मेरा विश्वास है क्रि आ | 
पारलोकरिक धर्मे शाता है | मन आपसे एक वात पूरा | 
हू त्या अन्तरि या सर्गे ने प्रा होतेव | 
ुण्यलोक भौ ई १ यदि हँ तो ( उनके प्रमाव्रसे ) आप 
न गिर" आपका पतन न हो || ९ ॥ 
| ययातिरुवाच 
यावत्‌ पृथिभ्यां विहितं गवार्वं 
सहारण्यैः पदयुभिः पार्वतैश्च । 


॥ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 





क 
सम्भवयपय॑ं | 


+न श्ण 














तावका दिधि ते संस्थिता वै 
था विजानीहि नरेनद्रसिह ॥ १०॥ 
ययाप्तने कडा नरेन्र्भिह | इस प्रश्वीपर जंगली 
ओर परव॑तीय परुस्करि साथ जितने गाय, धोडे आदि पश्च 
गते £ स्वगमे तम्दर ठि उतने ही लोकः विमानं है । तुम 
इसे निश्चय जानो ॥ १० ॥ 


अष्टक उवाच 
तांस्ते ददामि भा प्रपत प्रपातं 
9 , 9 ४ {~ (~ 
य म टोका दिवि राजेन्द्र सन्ति। 
य श्ल यादे घा दिवि ध्रिता- 


स्तानाक्रम क्षिप्रमपेतमोहः ॥ ११॥ 


पफ व राजेन्द्र | स्वगे मेरे लि जो लोक 
व्रि्यमान है वै सव आपकर देताः प्रतु आपक्म पतन न 
दो । अन्धरिक्ष या दुल्कमे मेरे ल्पिजो खान टे, उनमें 
आप शीघ्री मोदरहित ्येकर चले जार्यै ॥ ११ ॥ 


८५१ 


यथापिषटवाच 
नास्मद्धिघो ब्राह्यणो ब्रह्मविच 
प्रतिग्रह वतते राजमुख्य । 
यथा प्रदेयं सततं द्विजेभ्य 
[1 च ५ 
स्तथाददं पूवेमहं नरेन्द्र ॥ १२॥ 


ययातिने कटा--दपश्रे् ! तरहमवेत्ता व्राह्मण ही प्रतिग्रह 
ठता दै । मरेजेता क्षत्रिय कदापि नहीं । नेन्द्र ! जैते दान 
करना चादिमे, उक्त विधि प्रहे मेने भी सदा उत्तम ब्राह्मणो 
क! व्रहुत दान दिवि ह॥ १२॥ 

नान्ाह्मणः छृपणो जातु जीवेद्‌ 
याच्जापि स्याद्‌ ब्राह्मणी वीरपली। 

नैवाकृतपूर्वं चरेयं 

विधित्समानः किमु तत्र साधु ॥ १२॥ 

जो व्राह्मण नहीं दैः उसे दीन याचक्र वनक्रर कभी 
जीवन नदीं व्रिताना चाहिये । याचना तो. विचि दिग्विजय 
करनेवछ विद्वान्‌ ब्रा्मणक्री पनी दै अर्थात्‌ ब्हयत्ता ब्राह्मणको 
& याचना करनेक्रा अधिक्रार ह | मुञ्च उत्तम सकरम करनेक्री 
इच्छा दै; अटः एसा कोद कायं केसे कर सकता हू 


४५३ 


गो षट कमी नहीं किया हौ ॥ १३॥ 
। ग्रतदन उवाच 
पृच्छामि त्वां. स्पृहणीयरूप - 
प्त्द॑नोऽहं यदि मे सन्ति खोकाः। 
यदयन्तरिघ्च यदि वा दिवि भिताः 
छच्ञं त्वां तस्य धमेस्य मन्ये ॥ १४॥ 
तदन वोे- वाञ्छनीय रूपवाले श्रेष्ठ पुरुष । मे 
पतरदन हूं ओौरभपते पूता हू, यदि अन्तरिक्ष अथवा खगे 


सोण्ं 


दविनवतितमो.ऽध्यायः 
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मेरे भी लोक दों तो बताये | मँ आपक्रौ पारलौकिक धर्मका 
शाता मानता हू || १४ ॥ 
ययातिरुवाच 
सन्ति टोकरा वहवस्ते नरेन्द्र 
अप्येकेकः सप्तसप्ताप्यहानि । 
मधुच्युतो धघृतप्र्ता विदोका- 
स्ते नान्तवन्तः प्रतिपादयन्ति ॥ १५ ॥ 
ययातिने कदा-नरेन्र | आपके तो व्रहुत लोक टै 
यदि एक-एक लोकम सात-सात दिन रहा जाय तो भी उनका 
अन्त नदीं हे । वे सतव्रके-सव अमृतक्रे क्षरने व्रति है 
एवं धृत ( तेज ) से युक्त हे । उनम शोककरा सर्वथा अभाव 
है। वे सभी टोक्र आपकी प्रतीक्षा कर रदे दै ॥ १५ ॥ 
प्रतदंन उवाच 
तस्ति ददानि मा प्रपत प्रपातं 
ये मे लोकास्तव ते वे भवन्तु । 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि भिता- 
स्तानाक्रम क्षिप्रमपेतमोहः ॥ १६ ॥ 
प्रतदेन बोले महाराज ! वे सभी टोक मै आपको 
देता हूः आप नीचेन गिरे। जोमेरे लोक दैवे सव 
आप्र हो जार्ये । वे अन्तरिक्षम हौ या स्वर्मपैः अप शीघ्र 
मोदरदहित होकर उनम चले जाइये ॥ १६ ॥ 
ययातिर्वाच 
न॒ तुल्यतेजाः खुरूतं काम्येत 
योगक्षेमं प्रा्चिव पार्थिवः सन्‌ । 
दैवापरेशादापदं प्राप्य विद्धा 
श्चरेन्नशंसं न हि जातु राजा ॥ १७॥ 
ययातिने कहटा-राजन्‌ ! कोई भी राजा समान 
तेजखी होकर दूसरेसे पुण्य तथा योग्रेमकरी इच्छा न करे । 
विद्वान्‌ राजा दैववशा भारी आपित्तिम पड़ जनेषर भी कोई 
पापमय काथं न करे ॥ १७ ॥ 
धम्यं मागं यतमानो यशस्यं 
कुयौन्नपो धम॑मवेक्चमाणः । 
न मद्विधो धमेवुद्धिः प्रजानन्‌ । 
कुयादेवं रूपणं मां यथाऽऽत्थ ॥ १८ ॥ 
धर्मपर दृष्टि रखनेवाले राजाको उचित ह क्रि बह 
प्रयलपूर्वक धर्मं ओर यरके मार्गपर ही चले । जिपकी बुद्ध 
घम छगी हो उ मेरेजसे मनुप्यको जानवृज्चकर एेसा दीनता- 
पूण कायं नही करना चादिये, जिशके खयि आप मुर्चसे कह 
रदे दै ॥ १८ ॥ 














२८५ श्रीमहाभारते 


कुयौदपू्वं न ङतं यदन्ये- 
विधित्समानः किसु तत्र साधु । 
( धमधम सुविनिधित्य सम्यक्‌ 
कायोका्ेष्वप्रमत्तदचरेद्‌ यः । 
स वै धीमान्‌ सत्यसन्धः छृतात्मा 
राजा भवेटलोकपारो महिसन ॥ 
यदा भवेत्‌ संदायो धमेकायं 
कामाथ वा यत्र विन्दन्ति सम्यक्‌। 
काय त॒ प्रथमं धमेका्य 


न तो कुयौदर्थकामो स धमः ॥) 





[ आदि 
व ~= ~ 








७, क [4 
तुवाणमेन चपात ययाति 
चरपोत्तमो वख्ुमानत्रवीत्‌ तम्‌ ॥ १९ 

जो श्युभ कम॑ करनेकी इच्छा रखता है, वह एता व 
नहीं क< सकता, जिते अन्य राजान नहीं करिया हो| गे 
धमं ओर अधर्मा भलीर्मोति निश्चय करके कर्तव्य <: 
अकर्तव्यकरे विधवे सावधान टोकर व्रिचरता ह, कौ 
राजा बुद्धिमान्‌ सत्यपतिक्ञ॒ ओर मनस्वी है । वह अनौ 
महिमासे लोकपाल होता है । ज धर्मकार्यमे संशय हो 
अथवा जरो न्यायतः काम ओर अर्थं दोनों आक्र प्रा हे 
वरौ पके धर्मकार्यका ही सम्पादन करना चादि अधं ओर 
कामक्रा नहीं । यदी धर्म दे । इस प्रकारकी वाते कहन 
राजा ययातिसे दरपश्रेष्ठ वसुमान्‌ बोट ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि उत्तरयायाते द्विनवतितमोऽभ्यायः ॥ ९२ ॥ 
इस तरह श्रीमहाभारत आदिप्तरके अन्तमैत सम्भवपवमे उत्तरयायात-विषयक वानमेे, अध्याय पूरा हु ॥ ०२॥ 
( इस अध्यायमे १९ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक ओर कुर २१ छो है ) 
-<-अन््श्= 


त्रिनवतितमोऽध्यायः 


राजा ययातिका वसुमान्‌ ओर शिषिके प्रतिग्रहको अखीकार करना तथा अष्टक आदि चास 
राजाओंके साथ खर्गम जाना 


वतुमाटवाच 
पृच्छामि त्वां वसुमानोषदश्वि- 
यद्यस्ति छोको दिवि मे नरेन्द्र । 
यद्यन्तरिक्षे प्रथितो महात्मन्‌ 
क्षेत्रज्ञ त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ १ ॥ 
वसुमानने कहा- नरेन्द्र ! मे उषदश्वका पुत्र वसुमान्‌ 
ह ओर आपये पूछ रहा ह । यदि खगं या अन्तरिकषमे मेर 
ल्य भी कोई विख्यात खोक हँ तो वतादये । महात्मन्‌ ! 
म आपको पारलौकिक धर्मक ज्ञाता मानता हू ॥ १ ॥ 
ययातिरुवाच 
यदन्तरिक्षं पृथिवी दिशश्च 
यत्तेजसा तपते भायु्माश्च । 
खोकास्तावन्तो दिवि संस्थिता वै 
ते नान्तवन्तः परतिपाख्यन्ति ॥ २ ॥ 
ययातिने कहा--राजन्‌ ! प्रवी, अआक्राश ओर 
दिशाओकि जितने प्रदेशको सूर्यदेव अपनी क्रिरणेसि तपाते ओर 
प्रकाशित करते ई; उतने रोक तुम्हारे च्वि खगम स्थित है । 
वेअन्तवान्‌ न होकर चिरस्थायी हँ ओर आपकी प्रतीका करते है ॥ 
धः  वतुमाकाच 
^ येमे लोकास्तव ते वै मवन्तु। ` 


ह ॐ 


क्रीणीष्वेतास्तणकेनापि राजन्‌ 
प्रतिग्रहस्ते यदि धीमन्‌ प्रदुष्ठः ॥ \॥ 
वसुमान्‌ बोटे-राजन्‌ ! वे सभी लोक मे आपे 
लि देता हू आप्र नीचे न गिर । मेरे छथि जितने पुण्यलेक 
हैः वे सव आपके हो ज्व । धीमन्‌ ! यदि आपको परतप 
लेनेमे दोष दिखायी देता ह्यो तो एकः मुद, तिनका ४६ 
मूस्यके रूपमे देकर मेरे इन सभी रोकोको खरीद ठे ॥ २॥ 


ययातिरुवाच 
न मिथ्याहं विक्रयं वे स्मरामि 
ड्या वृथा गहीतं शिशुकाच्छङ्कमानः । 
ङ्यां न चेधारतपूरवमन्यै- 
विधित्समानः किमु तत्र साघु ॥ ४ ॥ 
ययातिने कहा- मेने इस प्रकार कमी शटी 
खरीद.विक्री की हो अथवा छलूर्वक व्यर्थं कोद वस्तु 
हो, इसका सुते सरण नहीं है । म कार्ते शङ्कित 


र । जिते पूवीं अन्य मदापुर्पेनि नदीं क्रिया वह कर 1 | 


भी नहीं कर सकता हू; क्योकि ग सत्कर्म करना चाहता । 


य वघुमाएवाच 
तास्त्वं लोकान्‌ परतिपद्य राजन्‌ 
. मवा दत्तान्‌ यदि नेष्टः क्रयस्ते । 


सवे लोकास्तव ते वै भवन्तु । 


। 
| 
| 


अहं न तान्‌ वे प्रतिगन्ता नरेन्द्र `. ५॥ | 
। ५ 


सम्भवपवं ] 





वसुमान्‌ बोटे-राजन्‌ ! यद्वि आप खरीदना 
नहीं चाहते तो मरेद्रारा स्वतः अर्पण क्रिये हए पुण्लोकोको 
ग्रहण ` कीजिये । नरेन्ध ! निश्चय जानिये, मै उन 
लोके नदीं जाञगा। वे सव्र आपके ही अधिकासें रदं ॥५॥ 
सिविर्वाच 
पृच्छामि त्वां शिबिरौशीनरोऽहं 
ममापि छोका यदि सन्तीह तात । 
ययन्तरिक्षे यदि वा दिवि धिताः 
क्षें त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ ६ ॥ 
रिबिने कहा-तात ! ग उयीनरका पुत्र शिवि 
आप्ते प्कता हूँ । यदि अन्तरिघ्च याखर्गमे मेरे भी 
पुण्वलेक हौ तो बताइये; क्योकि मँ अआप्रको उक्त धर्मका 
ज्ञाता मानता दूँ || ६ ॥ 
ययातिह्वाच 
यत्‌ त्वं तराचा हृदयेनापि साधून्‌ 
परीप्समानान्‌ नावमंस्था नरेन्द्र । 
तेनानन्ता दिवि टोकाः धितास्ते 
विचुद्रू पाः खनवन्तो महान्तः ॥ ७ ॥ 
ययाति बोले-- नरेद्र ! जो-जो साधु पुरुष तुमसे कुक 
मोगनेके व्यि आये, उनका तुमने वाणीक्े कौन के, मनसे भी 
अपमाननहीं किया । इसकारण सर्गम तुम्ारे छ्य अनन्त लोक 
विदमान दैः जो वियुते समान तेजोमय, भेति्भतिके 
सुमधुर शब्दोसे युक्त तथा महान्‌ है ॥ ७ ॥ 


शिषिरुवाच 


तास्त्वं रोकान्‌ प्रतिपद्यस्र राजन्‌ 
मया दत्तान्‌ यदि नेष्टः क्रयस्ते । 
न चाहं तान्‌ प्रतिपत्स्ये ह दत्वा 
यत्र गत्वा नाजुशोचन्ति धीः ॥ < ॥ 
शिविने कहा- महाराज ! यदि आप खरीदनां नहीं 
चाहते तो भेरेदारा खयं अर्पण किय हुए पुण्यलोकोको ग्रहण 
कौजिये । उन सवको देकर निश्च ही मँ उन लोकम नहीं 
जाञ्गा । वे लेकर एेते ई, जँ जाकर धीर पुरुष कमी 
रोक नहीं करते ॥ ८ ॥ 


ययातिरुवाच 


त्वमिन्द्रध्रतिमपरभाव- 
स्ते चाप्यनन्ता नरदेव लोकाः । 
तथाद्य लोके न रमेऽन्यदत्ते । 
तस्माच्छिबे नाभिनन्दामि देयम्‌ ॥ ९ ॥ 
ययाति बोले--नरदेव शिव ! ज प्रकार ठम इनके 
पमान प्रभावशाली हो, उसी प्रकार तुः्रे वे लेक भी अनन्त है) 


यथा 


जिनवतितमोऽध्यायः 
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तथापि दूरके दिये हए लोकम मँ विहार नहीं कर सकता 
इसीलिये तुम्हारे दिये हुएका अभिनन्दन नहीं करता ॥ -९ ॥ 


अष्टक उवाच 
न चेदेकैकशो राजलोकान्‌ नः प्रतिनन्दसि । 
सवे प्रदाय भवते गन्तारो नरकं वयम्‌ ॥ १० ॥ 
अष्टकने कहा--राजन्‌ ! यदि आय दमरमेरे एक-एकके 
दिये हुए लेकरको प्रसननतापूर्वक़ ग्रहण नदीं करते तो हम 
सव ल्येग अपने पुण्यलोकं आपकी सेवा समर्पित करके 
नरक ( भूलयेक ) म जानेको तैयार ह ॥ १० ॥ 
ययातिर्वाच 
यदहं ऽहं तद्‌ यतध्वं सन्तः सत्याभिनन्दिनः । 
अहं तन्नाभिजानामि यत्‌ कृतं न मया पुरा ॥ ११॥ 
ययाति बोटे-मे जिकर योग्य द, उसीके छि यल 
करो; कोक साघु पुरुष सत्यका ही अभिनन्दन करते है । 
मने पूर्वकाले जो कम॑ नहीं करिया, उसे अव्र भी करने 
योग्य नहीं समन्ता ॥ ११॥ 
अष्टक उवाच 
कस्यैते प्रतियन्ते रथाः पञ्च दिरण्मयाः [ 
यानारुह्य नरो टोकानभिवाञ्छति शाश्वतान्‌ ॥ १२ ॥ 
अ्कने कहा--आकाशमे ये क्रक पोच सुरभय 
रथ दिखायी देते है जिनपर आरूढ टोकर मनुष्य सनातन 
ल्येकोमे जनेकी इच्छा करता है ॥ १२ ॥ 
ययापगिर्वाच 
युष्मानेते वहिष्यन्ति रथाः पञ्च हिरण्मयाः । 
उच्चैः सन्तः धकाशन्ते ज्वन्तोऽग्निरिखा इव ॥ १३॥ 
ययाति बोले--ऊपर आकाशम खित प्रज्वलित 
अिकी ल्पटोके समान जोर्षोच सुवर्णमयं रथ प्रकाशित हो ` 
रहे है ये आपलोगोको ही खरम ठे जा्थेगे ॥ १३ ॥ 


( वैतनम्पायन उवाच ) 


( पतसिननन्तरे चेव माधवी तु तपोधना । . - 
खगचमंपरीताङ्गी परिणामे शगवतम्‌ ॥ 
खगैः सह॒ चरन्ती सा सगाहारविचेटिता । ` 
यक्षवाटं सृगगणेः प्रविइय श्रराविसिता ॥ 
आघ्रायन्ती धूमगन्धं खगेरेव चचार सा। , 
वैशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! इष, समय 
तपस्िनी माधवी उधर आ निक्रटी | उसने मृगचर्ममे 
अपने सप्र अङ्गोको ठक संखा या । बृद्धावसा पातत दोनेषर 
वह गक साथ विचरती हुईं मृगत्रतकरा पालन कर रहम 
यी । उक भोजनसामग्री ओर चेष्टा मृगेकि ही तुल्य थी ॥ ` 
वह्‌ गृगोक ्ंडके साय यशमण्डप प्रवेश करके अत्यन्त 
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विसित हुईं ओर यदीय धूमकी सुगन्थ लेती हुईं मृगेकि साय ` 


. बहा विचरने ल्गौ ॥ 
यद्षघाटमरन्ती सा पुत्रास्तानयराजितान्‌ ॥ 
पयन्ती यक्षमाहार्म्यं सुदं लेमे च माधवी । 
यज्ञशाद्मे धूम-बूमकर अपने अपराजित पुत्रको देखती 
ओर यज्ञकी महिमाकरा अनुभव करती हुई माधवी. ब्रहुत 
प्रसन हुड ॥ 
असंस्पृशन्तं वसुधां ययाति नाहुषं तवा ॥ 
दिषिष्ठं प्रप्तमाक्षाय वबन्दे पितरं तदा।: 
ततो बरमनाः पृच्छन्‌ मातर वै तपखिनीम्‌ ॥ ` 
उसने देखा. खर्गवासी नहुपनन्दन महाराज ययाति 
अवि है, परंतु प्रथ्वीका स्पद्ं नहीं कर रदे ह ( आकाशे 
ही सित हं) । अपने पिताकरो पहचानकर माधवीने उन्दं 
प्रणाम किया | तव वसुमनाने अपनी तपसिनी मातासे प्रभ 
करते हुए कडा ॥ 
वगरुमना उवाच 
भवत्या यत्‌ तमिदं वन्दनं वरवर्णिनि । 
कोऽयं देवोऽथवा राजा यदि जानासि मे वद्‌ ॥ 
वसमना बोे--मा ! तुम श्रे वर्णकी दवी हो । 
तुमने इन महापुख्पको णाम क्रिया द । ये कोन ई १ कोई 
देबता ह या राजा ? यदि जनती होः तां मुङ्चे वता ॥ 
, माधव्युवाच 
श्टणुध्वं सहिताः "पुत्रा ना्ुषोऽचं पिता म्म । 
` ययातिर्मम पुत्राणां मातामह इति श्रुतः ॥ 
पूरं मे श्नातरं राज्य समावदयं दिवं गतः। 
केन वा कारणेनैव श्ट. प्रातो महायशाः ॥ =. 
माध्वीन कदा- पुतो ! तेम स॑व दाग एक साथ 
सुन टो--धये मर परिता नहुपनन्दन महार, यंयति हं । 
मेरे पुनरेके सुविख्यात मातामह ( नाना ) बर दी दं । टन्दनि 
मेरे भाई प्रसको राज्यपर अनिपिक्त. करे स्वर्गल्योककी यात्रा 
की थी; परतु न जनं फिम कारणस ग्रे महात्रदा्री महाराज 
पुनः वदा आद ॥ 
वेद्यम्धायन उवाच 
तस्यास्तद्‌ वचने शरुः स्थानश्चष्टनि चात्रवीत्‌। 
सा पुत्रस्य वचः शुन्या सम्ध्रमावरिष्टचतना ॥ 
माधवी पितरं श्राह दौटिघ्नपरिवाग्तिम्‌। 
वैश्चम्यायनजी कहत हं---राजन्‌ ! माताक्री यह्‌ चत 
सुनकर वसुमना . कदय मा! य प्रत्‌. ग्धानम चष्ट 
हो गे दै । पुत्रका यद्‌ वचन सुनकर माधी श्रन्तनरित्त दो 
2 ओर दौदिरसेप्रिरे दण शपनं पितसि इभ प्रकार.बी्ी ॥ 





श्रीमहाभारते 





` र्षन्ति श्रोत्रिया 


| आदिष्व 


=-= < - ~. --- 


=, 


,. माधव्युवाच 

तपसा निजितलकान्‌ प्रतिगरह्णीष्य मामकान्‌ । 
पुत्राणामिव पौत्राणां धमोदधिगतं धनम्‌ ॥ 
खाधेमेव वदन्तीह ऋषयो वेदपारगाः । 
तस्माद्‌ दानेन तपसां अस्माकं दि रमा ॥ 

माघधवीने कदा- पिताजी ! मेने तपस्यद्वसं नि 
लोकोपर्‌ अथिकार प्रात किया देः उन्दं, आप्र प्रश्ण कर| 
पुत्रो ओर पो्रोकी भति पुत्री ओर ददिव पर्माचरा 
प्रात किया हआ धन भी अपनेदी च्थि दे, वदे वेदतत 
रपि कहते ई; अतः आप दमटोगेकरे दान एवं तप्याजनित 
पुण्से स्वगलोकमे जादये ॥ 


ययातिट्वाच 
यदि धमेफलं होतच्छोभनं भर्ति तथा । 
दुहित्रा चेव दोहितरेस्तारितोऽहं मदात्मभिः ॥ 
ययाति वोदटे--यदि यद धर्यजनित फक रैः तव प 


इसका शुभ परिणाम अवदयम्भावी दे | आजमञ्चेमयी पुत्री 


तथा महात्मा दोदित्ोने तारा दे ॥ 
तस्मात्‌ पवित्रं दोहित्रमयपरभति पैठके। 
भविष्यति न संदेहः पितणां प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ 


इस्यि आञसे पितृकर्म (श्राद्ध ) मे ददि परर 





` व्रत समज्ञा जायगा । इतमे संशय नदीं क्रि वद्‌ पितरका 





हषं वदनिवास होगा ॥ 


त्रीणि धाद्धे पवित्राणि दौहिष्रः कुतपस्तिटःः। 
त्रीणि चात्र प्रशसन्ति शोचमक्रोधमत्यरम्‌ ॥ ` 
भोक्तारः परिवेष्टारः ध्ावितारः पवित्रकाः । 


श्राद्धमे तीन वस्तुत पवित्र मानी जा्येगी-दोदितः कुतप, ` 


` ओरतिल। साथ ही इसमे तीन गुण भी प्रशंसित हगि--प्रवित्रत) 





अक्रोध ओर अल्ररा ( उतावलेपनका अभाव ) । तथ 


श्राद्धमे भोजन करनेवाके; प्रोसनेवाठे ओर ८ वेदिक ¶ ` 


` पौराणिक मन्या पाट ) सुनानेवाठे--मेः तीन प्रका 


मनुष्य भी -पवित्रं मनि जर्ैगे ॥ 

दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभवति भास्करे ॥ 

स काटः कुतपो नाम पितणां दत्तमक्षयम्‌ । 
दिनके आयव भागम जव सूर्वकां ताप. घटने खगत है 


उस समयक्रा नाम ` कुतप दे। उसमे प्रितरकरे स्मरि ॥। | 


जा दान अर्ष दत्त टे] 

तिब्टाःपिदानद्‌ रक्षन्ति वभौ रन्त राश्चसात्‌॥ 
पङ्क्ति यतिभिभन मक्षयम्‌ रवि 
ति पानि श्राद्रकीं रां करते जी रि डत £ 


 णष नो विरजाः पन्था ददयते देवसद्मनः ॥ १५॥ 


| खम्भवपवं 1 


- वाति £ ोनिय मण पडि रधा करते ह ओर दि 


यतिगण श्राद्ध भोजन कर ल, तो बह अक्षय हो जाता है ॥ 


लश्ध्वा पात्रं तु विद्वासं ्ोियं खुव्तं श्चिम्‌॥ 
` स कालः कालतो दत्तं नान्यथा काल इष्यते । 

उत्तम त्रतका आचरण करनेवाला पवित्र भरोत्निय 
ब्राहमण भादका उत्तम पात्र दै । वह जवर प्रा हो जाय, 
वही भाद्धकरा उत्तम काल समह्यना चाये । उसको दिया 
हआ दान उत्तम कालका दान दै । इसके सिवा ओर कोई 
उपयुक्त काठ नदं है ॥ 

वैश्चग्पायन उवाच 

एवसुक््वा ययातिस्तु पुनः प्रोवाच बुद्धिमान्‌ । 
सवं ्यवश्थस्नातास्त्वरध्डं कायंगौरवात्‌ ॥ ) 

वैशम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ ययाति 


, उपयुक्त बात कहकर पुनः अपने दौहित्रे बोले- (तुम 


सव्र लोग अवभथस्थान कर चुके हो | अग्र महत्वपूणं कारयंकी 


` सिद्धिके स्थि शीघ्र तैयार हो जाओः ॥ 


अष्टक उवाच 

आतिष्ठ रथान्‌ राजन्‌ विक्रमसख विहायसम्‌ । .. 
वयमप्यजुयाश्यामो यदा कालो भविष्यति ॥ १४॥ 

अष्टक वोले--राजन्‌ ! भष इन रथम तैथयि भौर 
आकादामे ऊपरकी ओर वदिये । जत्र समय होगा, तव हम 
मी आपका अनुसरण करेगे ॥ १४ ॥ 
क्य ययातिरुवाच 
` सर्वैरिदानीं गन्तव्यं सह खगंजितो वयम्‌। 


ययाति योले--दम सव्र टोगोनिः साथ-साथ खर्गपर 


` विजय पायी है इसख्यि इस समय सवो वरहो चलना 


चाये । देवलोकका यह ॒रजोहीन सास्विक मार्ग हमे 
सष्ट दिखायी दे रहा है ॥ १५ ॥ 
र वैशम्पायन उवाच 

तेऽधिरुह्य रथान्‌ सवे श्रयाता जृपसन्तमाः। 
भाक्रमन्तो दिवं भामिधंमणादृत्य रोदसी ॥ १६॥ 
.., . वशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर वे समी 
दप उन दिव्य रथोपर आसद्‌ हो धर्मक बले खरग 
१६चनेक छिये चल दिये | उस समयं पृथ्वी जौर आकारा्मे 


` उनकी पभा व्या हो रही थी ॥ १६ ॥ ` ( । 


( अष्टकश्च शिबिदचेव काणिराजः रतदृनः। 
वसुमनाश्चत्वारो भूमिपाश्च ह ॥ ` 
सदे हयऽरथस्नाताः खर्गताः साधवः सह । ) ` 1 
नकः शिरि, काशिराज प्रतर्दन त॒था, 
-ुमना-- ये चारो साधुः नरेश यजञान्त-ज्ञान करके एक 


` साय सवगम गये ॥ 





` भिनवतितमोऽध्यायः ं ९३ 
न्य ~ 





| अष्टक उवाच 
अह्र मन्ये पू्मेकोऽसि गन्ता 
सखा चेन्द्रः सर्वथा मे महात्मा । 
` कस्मादेवं शिविरौहीनसेऽय- 
मेकोऽत्यगात्‌ सबेवेगेन वाहान्‌ ॥ १७ ॥ 
. अष्टक बोले--राजन्‌ ! महात्मा इन्द्र मेरे बडे मित्र है, 
अतः मै तो समक्ता था कि अकेला मँ ही सव्रते पहले 
उनके पास पह्चंगा । परंतु ये उशीनरपुत्र रिग्रि अकेले 
सम्पूणं वेगे हम सत्रके वाहर्नोको लोंघकर आगे बद्‌ गये है, 
एसा कैसे हुआ १॥ १७ ॥ । 
ययातिरुवाच 
अवदद्‌ देवयानाय यावद्‌ विच्तमविम्दत । 
उशीनरस्य पुत्रोऽयं तस्माच्षठो हि बः रिविः ॥ १८॥ 
ययातिने कहा-राजन्‌ ! उशीनरके पुत्र शिषिने 
ब्षलमेकके मागंकी प्रातिके ल्य अपना सर्वस्व दान कर दिया 
था, हसखिये ये तुम स्र लोगं शरेष्ठ ई ॥ १८ ॥ 
दानं तपः सत्यमथापि धमां 
हः शीः क्षमा सोभ्यमथो बिधित्सा । 
राजम्नेतान्यघमेयाणि राक्षः । 
 - शिषेः स्थितान्यप्रतिमस्य बुद्ध्वा ॥१९॥ , 
नरेश्वर ! दानः तपस्या, सत्य, धर्म, ही, शरी, क्षमाः 
सौम्यभाव ओर ब्रतथालनकी अमिलधा- राजा रिवम ये 


` समी गुण अनुपम है तथा बुद्धिम भी उनकी समता करनेवाला 


कोहं नी हे ॥ १९॥ 
पवंशृ्ो _ हीनिषेवश्च यस्मात्‌ . 
. तस्माच्छिधिरत्यगाद्‌ वै रथेन । 
राजा श्ित्रि से सदाचारसम्यन्न ओर लजाशीर है) 
(इनमे अभिमानकी मात्रा चमी नहीं गयी है ।) इसीष्ये शिरि 
हम सबसे अगे बद्‌ गये्है। ` ४ 
 वैशम्भयन उवाच 
अथाष्टकः पुगरेवान्बपृर्छ- 
म्मातामह्ं  कौतुकेनेन्दकल्पम्‌ ॥ २० ॥ 
,. वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर आष्कने. 
कोतूहलवश इनद्रके तुस्य अपने नाना राजा ययातिले पुनः । 
प्रभक्रिया॥२०॥ ` 


रष्छामि रां कृपते बरूहि सत्यं 


इतश्च, क्वासि छुतश्च कस्य । == ` 


लोके स्वद्न्यः क्षत्रियो ब्राह्मणो वा ॥ २१९॥ ` 
. महाराज | म आपसे एक बात पूछता ह| आप्र उखे स्च ` 


ध 


स्व बाम भय सोनम सतु! 


॥॥ 


२८७ 








आपने जो कुछ क्रिया दै, उसे करनेवाल आपके सिवा दूसरा 
कोई श्त्निय अथवा ब्राहमण इ संसारम नहीं दे ॥ २१ ॥ 
ˆ ययातिरुवाच 
ययातिरसि नहुषस्य पुत्रः 
प्िःपिता सार्वभौमरित्वहासम्‌ । 
गुह्यं चार्थं मामकेभ्यो चवीमि 
मातामहोऽहं भवतां प्रकाशम्‌ ॥ २२॥ 
ययातिने कहा- मं नहुपका पुत्र ओर पूरका पिता 
राजा ययाति हूँ । इस रोकमे मे चक्रवर्ती. ने था । जप 
सव खोग मरे अपने दै; अतः आपसे गुप्त बात भी खोल्कर 
ब्रत देता हू । मै आपलेगोका नाना हूं । (यदपि पहले भी 
यह वात बता चुका दरू तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हूं )॥२२॥ 
सवौमिमां प्रथिवी निजिगाय 
गरादामहं छादने ब्राह्मणेभ्यः \ 
न्ेध्यानश्वानकदातान्‌ खुरूपा- 
स्तदा देवाः पुण्यभाजो भवन्ति ॥ २३॥ 
ने इस सारी रधवीकरो जीत ल्या था । मं ब्ाहरणोको 
अन्न-व् दिया करता था । मनुप्य जव एकर सौ सुन्दर 
पवित अयोका दान कसते ह तव वे पुण्यात्मा देवता 
होते द ॥ २३॥ 
अदामहं पृथिवीं ब्राह्मणेभ्यः 
पू्णीमिमामखिां वाहनेन 1 
गोभिः सखवर्गेन धनैश्च मुच्यै- 
स्तदाददं साः दातमवुदानि ॥ २४॥ 
ने तो सवारी, गौः सुवणं तथा उत्तम धने परिपणं 
यहसारी शरधवी ्रा्मणोको दान कर दी धी एवं मौ अर्बुद ( दल 
र ) गौरो दान मी क्रिया शरा ॥ ९४॥ 
सत्येन चै द्यौश्च वसुन्धरा च 
तथेवान्निज्वैटन माचुपेषु। 
न मे वृथा व्याहृतमेव चाज्यं 
मत्यं हि सन्तः प्रतिपूजयन्ति ॥ २"५॥ 


श्रीमहाभारते 


= ~ ------------------~ 





[ आदिपवषि 


--------- 
~~~ 


सत्यसे ही ध्वी ओर आकाश टिके इए ह । इती प 
सत्यसे ही मनुप्य-लोकमे अचि प्रज्वलित दता क 
त-न वसार ५ 4 ^, < को 
व्यथं ब्रात महसे नदीं निकाटी टैः वयोकि साधु पुस = 

=-= > सद्‌] 


सत्यका ही आदर कस्ते ह ॥ २५॥ "त 








प्रत्रवीमीह सस्यं 
प्रतदनं चौपदभश्वि तथैव। . 
स्व च लोका मुनयश्च देवाः 
सत्येन पूञ्या इति मे मनोगतम्‌ ॥२६॥ 
अष्टक । म तुमसे, प्रतर्दनसे ओर उपरदश्वके पुत्र 
वसुमनसे मी यर्दा जो कुछ कदता ह्रं; वह सत्र सत्य ही है। 
मेरे मनका यह विश्वास दे कि समस्त लोकः, मुनि ओर देवता 
सत्यसे ही पूजनीय दोते दै ॥ २६ ॥ । 
यो नः खर्गजितः सवीन्‌ यथा वृत्तं निवेदयत्‌ । 
अनुस युर्दिजाग्येभ्यः स टभेन्नः सलोकताम्‌ ॥ २७॥ 


यदक्‌ 


जो मनुप्य दयम प्या न रखकर खर्गपर अधिक्रार 

करनेवाठे हम सव ठोगेकरे इस वृत्तान्तको यथार्थर्पसे क्र 

द्रिजेकि सामने सुनयेगा, वह हमारे दी समान पुण्यलोकोके 

पराप्त कर ठेगा ॥ २७ ॥ | 
वै्यम्पायन उवाच 


पवं राजा स मदात्मा दातीव 
(4 दहि (4 (~ (~~ 
स्वे्दोहिजैस्तारितोऽमित्रसाहः। 
त्यक्त्वा ` मही परमोदारकमौ 
र 6. (२ [5 ॥ 
खर्गं गतः कर्मभिव्योप्य पृथ्वीम्‌॥ २८॥ 
4 व] र: 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! रजा यति 
> मोके (~~ [> ) 
वे महातमा थे । शतरुओकि व्यि अजेयः ओर उनके % | 
अलन्त उदार भरे । उनके दौदिवोनि उनका उदार रि 
=) अप्रने थ © (3 । 
ओर वे अपने सत्कमद्याया सम्पूरणं भूमण्डलको व्याहत क 
प्रधी छोडकर खर्गरोकमे चले गये ॥ २८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते आद्धिपदरणि सम्भवपवेणि उत्तरयायातसमासतौ व्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
न श पनद्यनात आटि के शयत सम्यत उ्त्ययातसनरितिपक पिरनव/ अघ्याय पूरा हुआ ॥ ९२॥ 
( इत अध्याये २८ रोक, दश्चिगाव्य अधिक पाठके २०१ शोकः तथा कुल ०८ शोक है ) ४ 
= ४ + ॥ 

ऽ चतुर्नवतितमं =+ ८ । ४ 1 

प 0 प =" 
‡ ह ¶ त १ ] | । । | 

कात 

५ ‡ मे ॥ । | 0 | 

निह्तारं जनमेजयः वोटे- भगवन्‌ ! “अव म पूरके इ | 

सतार कलेाठे रजाओंक परिचय खुनना चाहता । | 


बर ओर पराक्रम कैसा था १ वे रसेःओर कितने थे !॥ १॥. 


| 
185. व 1 
जनमेजय उवाच 


४ ल द सर्वद | 9 
भगश तुसिच्छमि परोच्य ९ । 
यद्वीयोन्‌ यं ब यादशच्चाप यावता यत्परक्रमान्‌ ॥ २ ॥ 





४ 
सम्भवपव ] 






"=-= --------- 


नष्टास्मिन्‌ रीटहीनो वा नि्वीयों वा नराधिपः। 
प्रजाधिरदितो वापि भूतपूर्वः कथंचन ॥ २ ॥ 


मेर व्रिश्वास दै करि इस वंश पहले कमी किसी प्रकार 
भी क्रोई एेसा राजा नहीं हभ दै, जो शीलरदित, बल- 
पराक्रमसे शून्य अथवा संतानहीन रहा हो ॥ २ ॥ 
तेपां धथितव्रत्तानां राज्ञां विज्ञानशालिनाम्‌ । 
चरितं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन ॥ ३ ॥ 
तपोधन ! जो अपने सदाचारफे विमि प्रसिद्ध ओर वियेक 
सम्पन्न धर, उन समी पूरुवंशी राजाओंकि चरित्रको मुञ्च 
व्रि्ारपूरवक सुननेकी इच्छा है ॥ ३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिषृन्छसि । 
पूरोव॑शधरन्‌  वीराञ्छक्रपतिमतेजसः। 
भूरिद्रविणविक्रान्तान्‌ सवैलक्षणपूजितान्‌ ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! तुम मुञचसे जो 
कुछ पू रदे दो, वह सवर मे तुमं वताङगा । पूरके वामे 
उलन्न दए. वीर नरेद इन््रके समान तेजस्वी, अत्यन्त धनवान्‌, 
परम पराक्रमी तथा समस्त शुम लश्षणोसे सम्मानित थे | (उन 
सपरकरा परिचय देता )॥ ४॥ 
पवीरेश्वररोद्राश्वाख्रयः पुत्रा महारथाः । 
पूरोः. पौषटचामजायन्त ध्रवीरो वंशकृत्‌ ततः ॥ ५ ॥ 
पूरके पौष्टी नामक्र पल्ीके गर्भे प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राश्च 
नामक तीन महारथी पुच हुए । इनमे प्रवीर अपनी वंश- 
परम्पराक्रो आगे बदनेवले दए ॥ ५॥ 
मनस्युरभवत्‌ तस्माच्छररसेनीखुतः प्रभुः । 
पृथिव्याश्चतुरन्ताया गोषा राजीवलोचनः ॥ ६ ॥ 
प्रवीरके पुत्रका नाम मनस्यु था, जो चूरसेनीके पुत्र ओर 
रक्तिराटी थे ।.कमलके समान नेत्रवले मनस्युने चायं समुद्रसि 
भिरी हुई समस्त पृथ्वीका पालन किया ॥ ६ ॥ 
शक्तः संहननो वाग्मी सौवीरीतनयाल्रयः। 
मनस्योरभंवन्‌ पुत्राः शणः सवं महारथाः ॥ ७ ॥ 
मनस्युके सौवीरके गर्भ॑से तीन पुत्र ुए--शक्तः संहनन 
ओर वाग्मी । वे समी शूरवीर ओर महारथी ये ॥ ७॥ 
अन्वग्भावुप्रश्रतयो मिश्चकेदयां मनखिनः। 
रौदा्वस्य महेष्वासा दशाप्सरसि सूनवः ॥ < ॥ 
यज्वानो जक्षिरे शुगः श्रजावन्तो बहुशुताः। 
सवे सवौख्रविद्वांसः सवे धर्मपरायणाः ॥ ९ ॥ 
पूरके तीरे पुत्र मनखी रोद्रा्के मिश्रकेशी 
अप्सराके गरभ॑से' अन्वग्भानु आदि दस महाधनु्॑र पुत्र हए” 
0 यज्कर्ताः शूरवीर, संतानवान्‌?. अनेक! ष 
= 1 अलरविद्यके ज्ञाता तथा धर्मपरायण ये ॥ 


चतुनेवतितमोऽध्यायः २८५ 








ऋचेयुरथ कक्षेयुः कृकणेयुश्च वीर्यवान्‌ । 
स्थण्डिलेयुवेनेयुश्च जलेयुश्च महायशाः ॥ १० ॥ 
तेजेयुबरवान्‌ धीमान्‌ सव्येयुश्चन्द्रविक्रमः। 
घमेयुः संनतेयुश्च दामो देवविक्रमः ॥ ११॥ 
(उन स्के नाम इत प्रकार है) ऋषु कभ्नेयु, पराक्रमी 
केयु, खयण्डिलेयु, . वेयु, महाय `जलेयु, बलवान्‌ 
ओर बुद्धिमान्‌ तेजः इन्द्रके समान परक्रमी सघ्येयु, धरमेयु 
तथा दसवें देवतुर्य पराक्रमी संनतेयु ॥ १०-११ ॥ 
अनाश्ष्टिरभूत्‌ तेषां विद्धान्‌ भुवि तथैकराट्‌ । 
ऋचेयुरथ विक्रान्तो देवानामिव वासवः ॥ १२ ॥ 
ऋचेयु जिनका एक नाम अनाधृष्टि भी है अपने सवर 
मादर्योमे वैसे ही विद्वान्‌ ओर पराक्रमी हुए, जैसे देवताओंमि 
इन्द्र । वे भूमण्डलके चक्रवतीं राजा थे ॥ १२ ॥ - 
अनाधरृषटिखुतस्त्वासीद्‌ राजसूयाश्वमेधक्ृत्‌। 
मतिनार इति ख्यातो राजा परमधार्मिकः ॥१२॥ 
अनाधृष्टि पुत्रका नाम मतिनार था । राजा मतिनार 
राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करनेवाठे एवं परम धर्मात्मा थे।१३। 
मतिनारसुता राजंश्चत्वायोऽमितविक्रमाः । 
तंखुमेहानतिरथो दरदयश्चापरतिरदयुतिः ॥१४॥ 
राजन्‌ ! मतिनारके चार पुत्र हुए, जो अत्यन्त पराक्रमी 
थे | उनके नाम ये है तंसुः महान्‌, अतिरथ ओर अनुपम 
तेजस्वी द्रुह्य ॥ १४ ॥ 
तेषां तंखुमंहावीयेः पौरवं वंशमुदहन्‌ । 
आजहार यशो दीततं जिगाय च वसुन्धराम्‌ ॥१५॥ 
इनमें महापराक्रमी तंसुने पौरव वंशकरा भार बहन करते हुए 
उज्ज्वल यशका उपाजन करिया ओर सारी पृथ्वीको जीत छया 
दछिनं तु खतं तंखुजेनयामास वीर्यवान्‌ । 
सोऽपि छत्लामिमां भूमि विजिग्ये जयतां वरः ॥१६॥ 
पराक्रमी तंसुने ईलिनः नामक पुत्र उलन क्रिया, जो 
विजयी पुरर्भोमं शरेष्ठ या । उसने भी सारी पृथ्वी जीत ली थी।१६। 
रथन्तयां खुतान्‌ पञ्च॒ पञ्चभूतोपमांस्ततः। 
द्लिनो जनयामास दुष्यन्तप्रश्तीन्‌ पान्‌ ॥१७॥ 
ईछिनने रथन्तरी नामवाली अपनी पल्ली ग्भ॑से पञ्च 
महाभूतोके समान दुष्यन्त आदि पोच राजपुरवोको पुत्ररूपमे 
उदन्न करिया ॥ १७ ॥ 
दुष्यन्तं शूरभीमौ च प्रवसुं वसुमेव च। 
तेषां शेष्ठोऽभवद्‌ राजा दुष्यन्तो जनमेजय ॥१८॥ 
उनके नामयेहै¬) दुष्यन्तः शूर, भीमः प्रवसु तथा वसु । 


जनमेजय ! इनमे सबसे बड़ होनेके कारण दुष्यन्त राजा हुए ॥ ' 


दुष्यन्ताद्‌ भरतो जक्षे विद्वाञ्छाकुन्तखो जपः । 


तस्माद्‌ भरतवंशस्य . विधरतस्थे महद्‌ याः ॥ पंप, भ ॥ तस्मा भ्तर्वुशस्य.विपतस्थे, महव यशः ॥ १९१ 


९. ऋचेदु, मन्म जौर जनाः जर अनाषष्ट एक ही व्यक्ति नीम, = , ४ + 


२८६ 
दुष्यन्तसे विद्वान्‌ राजा भरतका जन्म हुआ, जो शकुःन्तलके 
यत्र ये । उन्दीसे भरतवंशका महान्‌ यरा फैल ।। ` १९ ॥ 
भरतस्तिषु सखीषु नव॒ पुत्रानजीजनत्‌ । 
नाभ्यनन्दत ताभ्‌ राजा नाुरूपा ममेत्युत ॥२०॥ 
भरतने अपनी ्षीन रानिर्येसि नौ पुत्र उत्पन्न कित । कितु 
धे मेरे अनुरूप नहीं है एेखा कहकर याजने उन शिद्धओका 
अभिनन्दन नही करिया ॥ २० ॥ 
ततस्तान्‌ मातरः करद्धाः पुत्रान्‌ निन्युयंमश्चयम्‌ । 
ततस्तस्य नरेन्द्रस्य वितथं पुजजन्म तत्‌ ॥२१॥ 
। तव उन चिद्य्ओंकी माताओनि कुपित होकर उनको 
| मार डाला । इसे महाराज भरतका वह पुतरोत्यादन व्यर्थ 
। हो गया॥ २१॥ 
ततो मदहद्धिः क्रतुभिरीजानो भरतस्तदा । 
लेभे पुं भरद्वाजाद्‌ भुमन्युं नाम भारत ॥२२॥ 
| भारत ! तवर महाराज भरतने बड़े-बड़े यज्ञोका अनुष्ठान 
। क्रिया ओर मदपिं भरद्वाजकी छरपति एक पुत्र प्राप्त क्रियाः 
† जिसका नाम. सुमन्यु था ॥ २२॥ 
ततः पुज्निणमात्मानं क्षात्वा पौरवनम्दनः । 
| भुमन्युं भरतश्रेष्ठ यौवराज्ये ऽभ्यषेचयत्‌ ॥२३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर पौरवङकुट्का आनन्द बदानेवाके 
| 





भरतने अपनेको पुत्रवान्‌ समक्ञक्रर युमन्युको युवराजके 
घदपर अभिपिक्त क्रिया ॥ २३ ॥ 
ततो दिविरथो नाम अुमन्योरभवत्‌ खुतः। 
सुहोत्रश्च खहोता च खदविः खुयजुस्तथा ॥२७॥ 
पुष्करिण्यासरचीकश्च अमन्योरभवन्‌ सुताः 
तेषां जयेष्ठः खहोत्रस्तु रज्पम।प महीक्षित(म्‌ ॥२५॥ 
शुमन्धुके दिविरथ नामक पच हुआ | उसके सिवा घुटोतः 
सुदता, सुदविः सुयज॒ तथा ऋचीक भी भुमन्युके दी पुत्र थे। 
ये सव पुष्करिणी गभ॑ उलनन हए थे | इन सवर पत्रय 
सुदत्र ये | अतः उरन्दीको राज्य मिद ॥ २४-२५ ॥ 


वैः सोऽयजद्‌ वहुभिः सवैः । | 
छृ्ना बुभुजे सागराम्वम्‌ ॥२६॥ 
















श्रीमहाभारते 
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 करनेवलि पुत्र भे ॥ ३४॥ 


. संक्षयः सुमहानाखीत्‌ प्रजानामिति नः शतम्‌ < 






रहे येः उस समय सारी पृथ्वी दायी, घोड़ो, रथ अर मनप 
खचाखच भरी थी । उन प॒ आदिक भारी मारसे पीडित 
होकर राजा सुदोत्रके शाप्तनकाख्की प्रधी मानो नीचे ध 
जाती थी ॥ २६२८ ॥ 
चैत्ययूपाङ्किता चासीद्‌ भूमिः राससहसखरशः 
प्रवृद्धजनसस्या च सवदैव . व्यरोचत ॥२९॥ 
उनके राज्यक्रौ भूमि लखा चयो ( देव-मन्दर ) 
ओर यकञयूपोसे चिहित विश्वाय देती थी । सव लोग हृ 
पुष्ट हते ये । खेतीकी उपज अधिक्र हुआ कसती -थी। 
इस प्रकार उस राज्यकी प्रध्वी सदा ही अपने वैभव 
सुदोमित होती थी ॥ २९ ॥ 
रेक्ष्वाक्ी जनयामास खदोचात्‌ प्रथिवीपएतेः। 
अजमीदं सुमीढं च पुरुपीदं च मारत ॥३०॥ 
भारत ! राजा सुद्टोत्रसे एेक्वाकीने अजमीटः सुमीढ तधा 
पुरुमीढ नामक तीन पुरघोको जन्म दिया॥ ३९ ॥ 
अजमीढो वरस्तेषां तस्मिन्‌ वंशः प्रतिष्ठितः । 
षर पुत्रान्‌ सोऽप्यजनयत्‌ तिदषु सखीषु भ।रत ॥३।॥ 
उनमे अजमीढ ग्थेष्ठ ये । उन्दीपर वंदाकी मर्यादा टकी 
दई यी । जनमेजय ! उन्दने भी तीन द्विक गर्भ॑ श 


1 


पुत्रको उपपन्न किया ॥ ३१॥ 
ऋक्षं धूमिन्यथो नीटी दष्यन्तपरप्ठिनो। 
केिन्यजनयज्जह्नं खतो वजनरूपिणीं ॥३९॥ 
उनकी धूमिनी नामवाी खनि ऋक्षकोः नीलीने द्यम 
ओर परमश्ठीको तथा कैशिनीने जह; जन तथा रिण श 
तीन पुचोको जन्म दियं ॥ ३२॥ 
तथेमे सर्यपञ्चाखा  दुष्यन्तपरमेषटिनोः । 
अन्वयाः कुशिका राजन्‌ जहोरमिततेजसः ॥२९॥ 
इनमे दुपयन्त ओर परमके सी पुव पाक कदल 
राजन्‌! अमिततेजस्वी जहके वाज किक नामे प्रभद्र ४९॥ 
व्रजनरूपणयज्यटस्क्षमाह्‌जनाचपम्‌ ह ` 
श्त सवरणोःजक्षे राजन्‌ वशकरः खतः ॥२५॥ 
व्रजनं तथा रूपि ज्ये भाई ऋक्वको राज कटी १ 
दे । शरसे सैवरका जन्मे दओ । राजन ! वे वदी 








। आक्षं संवरणो राजन्‌ प्रशासति वदुधराम्‌ । ५; 
२५॥ 








सम्भवपवं | चतुनेवतितमीऽध्यायः ९८७ 












व्यक्ीयंत ततो राष्ट्रं क्षयैनौनाविधैस्तद्‌! । 
छ्ुन्खत्युभ्यामनाश्रषएटया व्याधिभिश्च समाहतम्‌ ॥९६॥ 

इस्त दर्द नाना प्रकरारमे श्य होनेके कारण वह सारा 
राञ्य न्मा हो गया । सवक भूख, मृ्यु, अनाब्ष्टि ओर 
व्याधि आदिके कथ सतने ल्म ॥ ३६ ॥ 


अभ्यघ्नन्‌ भास्तांश्वैव सपल्ञानां बलानि च । 
चालयन्‌ वखुधां चेमां बलेन चतुरङ्गिणा ॥६७॥ 
अभ्ययात्‌ तं च पाञ्चाटयो विजित्य तरसा महीम्‌। 
अक्षौदि णीमिदंशमिः स पनं समरेऽजयत्‌ ॥३८॥ 

दानुओंकी सेना मरतवंशी योद्धाओंका नाच करने र्गी । 
पाञ्चाठनरेने इस पधक कम्पित करते हुए चतुरङ्गिणी 
सेनाके साथ संवरणपर आक्रमण क्रिया ओर उनकी सारी भूमि 
वेगपूर्वक जीतकर दस यक्षौदिणी सेनाओंदारा संबरणको मी 
युद्धे परास्त कर दिया ॥ ३७-३८ ॥ 


ततः सदारः सामात्यः सपुजः ससुहृजनः । 
राजा संवरणस्तस्मात्‌ पलायत महाभयात्‌ ॥३९॥ 

तदनन्तर स्त्री, पुरः सुहृद्‌ ओर मन्वि्योके साथ राजा 
संवरण महान्‌ भयके कारण वहसि भाग चठे ॥ ३९॥ 
सिन्धोनेवस्य महतो निकुञ् न्यवसत्‌ तदा । 
नदीविषयपयन्ते पर्दतस्य समीपतः ॥४७०॥ 

उस समय उन्होने सिधु नामक महानदके तरवर्ती 
निङुज्ञमे, जौ एक पर्व॑तके समीपसे लेकर नदीके तटतक फैला 
हुआ थाः निवास किया ॥ ४० ॥ 


तत्रावसन्‌ वहन्‌ कालान्‌ भारता दुगं माधिताः। 


तेषां निवसतां त्र सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥४१॥ 
वहां उस दर्गका आश्रय लेकर भरतवंशी क्षत्रिय 
बहुत व्रोतकृ टिके रहे । उन सवको वहो रहते हुए एक 
हजार वषं बीत गये ॥ ४१ ॥ 
अथाभ्यगच्छद्‌ भरतान्‌ वसिष्ठो भगवानरषिः। 
तमागतं पयज्ञेन प्रत्युद्म्याभिवाद्य च ॥४२॥ 
अध्येमभ्याहरंस्तस्मै ते सवै भारतास्तदा । 
निवेद्य सर्वमृषये सत्कारेण सुवच॑से ॥४६॥ 
तमासने चोपविष्टं राजा ववे खयं तदा। 
पुरोहितो भवान्‌ नोऽस्तु राज्याय भरयतेमहि ॥५४॥ 
इधी समय उनके पास भगवान्‌ महर्षिं वसिष्ठ आये। उन्दँ 
आया देख भरतवंरि्ोने प्रयतपूर्वक उनकी अगवानी की 
ओर प्रणाम करके सत्रने उनके रिय अयं अर्पण करिया । 
किर उन तेजश्व महरभिको खतकारपूर्वक अपना सर्वस्व समप॑ण 
करके उत्तम आघनपर बरिटाकर राजान स्वयं उनका बरण 
करते हुए कहा-“भगवन्‌ ! हम पुनः राज्ये लिये प्रयक 
कर्‌ रेदं । आप दमरे पुरोहित 'हो जाइये? ॥ ४२-४४॥ 








ओमित्येवं वसिष्ठोऽपि भारतान्‌ ध्रत्यपद्यत । 
अथाभ्यषिञ्चत्‌ साघ्राज्ये सर्वश्चत्रस्य पौरवम्‌ ॥४५॥ 
विषाणभूतं सवेस्यां पृथिव्यामिति न; श्रुतम्‌ । 
भरताध्युषितं पूवं सोऽध्यतिष्ठत्‌ पुरेत्तमम्‌ ॥४६॥ 
तव॒ (हुत अच्छा कर्कर वसिष्ठजीने भी भरत- 
वरिर्योको अपनाया ओर समस्त भूमण्डलमे उत्क पूरुवंशी 
संवरणकरो समस्त क्षत्रिर्योके सम्राट्‌ पदपर अभिप्रिक्त कर 
दिया, एेसा हमारे सुननेमे आया है । ततश्चात्‌ महाराज 
संवरणः जर्हो प्राचीन भरतवंशी राजा रहते थे, उस श्रेष्ठ 
नगरम निवास करने लगे ॥ ४५.४६ ॥ 
पुनवेचिभरनश्चैव चक्रे सर्वमहीक्षितः । 
ततः स पृथिवीं प्राप्य पुनरीजे महाव्रलः ॥४७॥ 
आजमीढो महायङ्ञवैहभिभूरिदक्षिणैः । 
ततः संवरणात्‌ सौरी तपती सुषुवे कुरुम्‌ ॥४८॥ 
फिर उन्होने सव्र राजाओंको जीतकर उन्है करद 
वना लिया | तदनन्तर वे महाबररी. नरेश अजमीढवंशी 
संवरण पुनः पृथ्वीका राज्य पाकर बहुत दक्षिणावले बरहुसंख्यक 
महायज्ञोद्वारा भगवान्‌का यजन करने खगे । कुछ कारके 
पश्चात्‌ सूर्यकन्या तपतीने संबरणक्रे वीयसे कुरु नामक पुत्रको 
जन्म दिया ॥ ४७-४८ ॥ 


राजत्वे तं प्रजाः सवौ धर्मज्ञ इति वव्रिरे । 
तस्य नाल्नाभिविख्यातं परथिव्यां कुरुजाङ्गलम्‌ ॥४९॥ 

कुरूको धर्मज्ञ मानकर सम्पू प्रजावर्गकरे रोगोनि स्वयं 
उनका राजक पदपर वरण क्रिया । उन्दीके नामसे प्रथ्वीपर 
कुरुजाङ्गल्देश प्रसिद्ध हुआ ॥४९॥ 


रक्षे स॒ तपसा पुण्यं चक्रे महातपाः। 
अश्ववन्तमभिष्यन्तं तथा चैत्ररथं मुनिम्‌ ॥५०॥ 
जनमेजयं च विख्यातं पु्ाश्चास्यानुदुशम । 
पञ्चैतान्‌ वाहिनी पुत्रान्‌ व्यजायत मनखिनी ॥५१॥ 
उन महातपस्वी कुरुने अपनी तपस्यके बक्से कुरक्षत्न- 
को पवित्र बना दिया | उनके पोच पुत्र सुने गये ई--अश्ववान्‌ 
अमिप्यन्तः चैत्ररथ, सुनि तथा सुप्रसिद्धं जनमेजय । इन पाचों 
पु््रोको उनकी मनस्िनी पल्ली वाहिनीने जन्मदिय। था॥ 
अविक्षितः परिक्षित्‌ तु शबराश्वस्तु वीर्यवान्‌ । . 
आदिराजो विराजश्च शाट्मङ्श्ि महाबलः ॥५२॥ 
उच्यः्रवा भङ्गकारो जितारिश्चाष्टमः स्मृतः। 
पतेषामन्ववाये तु ख्यातास्ते कमंजेगणैः। 
जनमेजयादयः सक्त तथैवान्ये महारथाः ॥५३॥ 
अश्ववानका दूरा नाम॒ अविध्ठित्‌ भा | उक आठ ` 
पुश हुए जिनके नाम इत प्रकार है-- परिक्षित्‌, पराक्रमी ` 
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शबराश्च आदिराजः विराजः महाबली शास्मि, उचेःभवा, 





२८८ भ्रीमहाभारते 





भङ्खकार तथा आरब जितारि । इनके वंशमे जनमेजय 
आदि अन्य -सात महारथी मी हुए, जो अपने कर्मजनित 
गुणोंसे प्रसिद्ध ह ॥ ५२-५३ ॥ 
परिक्षितोऽभवन्‌ पुत्राः सवं धमोथेकोविदाः 
कक्चसेनोग्रसेनो तु चिञ्रसेनश्च वीयवान्‌ ॥५४॥ 
इन्द्रसेनः सुषेणश्च भीमसेनश्च नामतः। 
जनमेजयस्य तनया भुवि ख्याता महाबलाः ॥५५॥ 
धतरा प्रथमजः पाण्डुवौह्वीकं एव च । 
निषधश्च महातेजास्तथा जाम्बूनदो बली ॥५६॥ 
कुण्डोदरः पदातिश्च वसातिश्चाष्टमः स्मृतः । 
सवै धमौथकुशलाः सवेभूतदहिते रताः ॥५७॥ 
परिक्षित्के सभी पु धमं ओर अर्थकर ज्ञाता थे; जिनके 
नाम इस प्रकार दै--कक्षसेनः उग्रसेनः पराक्रमी चित्रसेनः 
इन्द्रसेनः सुप्रेण ओर भीमसेन । जनमेजयके महावर पुत्र 
भूमण्डलमे विख्यात थे । उनमे प्रथम पुत्रका नाम धृतराष्ट 
था | उनसे छोटे क्रमशः पाण्डुः वाहीकः महातेजस्वी निषधः 
बलवान्‌ जाम्बूनद, कुण्डोदरः पदाति तथा वसाति ये । इनमे 
वसाति आर्ठर्वो था । ये सभी धमं ओर अर्थम कुशल तथा 
समस्त प्राणियोके हितमे संख्य रहनेवाठे थे ॥ ५४--^७ ॥ 
ध्तराष्टो ऽथ राजाऽऽसीत्‌ तस्य पुञोऽथ कुण्डिकः । 
हस्ती वितकंः क्राथश्च कुण्डिनश्चापि पञ्चमः ॥५८॥ 
हविःश्रवास्तथेन्द्राभो युमन्युश्चापराजितः। 
ध्तराषटखुतानां त॒ अीनेतान्‌ प्रथितान्‌ भुवि ॥५९॥ 
प्रतीपं धर्मनेत्रं च सुनें चापि भारत। 
श्रतीपः प्रथितस्तेषां बभूवाप्रतिमो भुवि ॥६०॥ 





[ आदिपूणि 





इनमे धृतरा राजा हुए । उनके पुत्र कुण्डिक, ह्ली 
वितर्क, क्राथः कुण्डिन; हविःश्रवा, इन्द्रम, घ॒मन्यु ओर 
अपराजित थे । भारत [ इनके सिवा प्रतीपः धर्मनेत्र ओर सुने 
येतीन पुत्र ओर थे । ध्रतराष्रके पूर्य ये दी तीन इ मतल 
पर अधिक विख्यात थे । इनमे भी प्रतीपक्री परधिदनि 
अधिक थी | भूमण्डले उनकी समानता करनेवाला को 
नही था ॥ ५८-६० ॥ 


प्रतीपस्य जयः पुत्रा जक्षिरे भरतवभ। 
देवापिः शन्तवुश्चैव बाह्लीकश्च महारथः ॥ ६९॥ 
देवापिदिच प्रववाज तेषां धर्महितेप्सया । 
शन्तनुश्च महीं टेमे वाह्ीकच महारथः ॥ द२॥ 
भरतश्रेष्ठ! प्रतीपकरे तीन पुत्र हुए- देवापि, शन्तनु 
ओर महारथी वाहीक । इनभेसे देवापरि घर्माचरणद्रारा कस्याण- 
प्रािकी इच्छासे वनक्रो चके गये इसल्यि शान्तनु एवं महारथी 
बराहलीकने इस प्रथ्वीका राज्य प्राप्त किया ॥ ६१-६२ ॥ 
भरतस्यान्वये जाताः सत्ववन्तो नराधिपाः। 
देवषिंकट्पा नरपते वहवो राजसत्तमाः ॥६३॥ 
राजन्‌ ! भरतके वंशम समी नरेश धैर्यवान्‌ एवं शक्ति 
शाटी थे। उस्र वंशम व्हूत-से प्रेष्ठ वरपतिगण देवरपरियेक 
समान थे ॥ ६३ ॥ 
पएवंविधाश्चाप्यपरे देवकटपा महारथाः । 
जलता मनोरन्ववाये रेखवंशाविवधेन।; ॥६४॥ 
एसे ही ओर मी त्रितने ही देवतुल्य महारथी मनुर 
उन्न हुए ये, जो महाराज पुरूरवाके वंाकी वृद्धि कणेः 
वाठे थे ॥ ६४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि सम्भवपवेणि पूूव॑शानुकीतंने चतुरनवतितमोऽध्यायः ॥ ९४॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपके अन्त॑त सम्भवपतैमे पूरषशव्णनव्िष्यक चौरानयय अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४ ॥ 
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पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
दकष प्रनापतिसे लेकर पूर्वश, भरतवंशच एषं पाण्डुवंशकी परम्प्राका वर्णन 


जनमेजय उवाच 
श्रुतस्त्वत्तो मया ब्रह्मन्‌ पूवेषां सम्भवो मदान्‌ । 
उदाराश्चापि दशोऽस्मिन्‌ राजानो मे परिश्रुताः ॥ १ ॥ 
जनमेजय बोले-ब्रहान्‌ ! मेने आपके मुखसे पूर्ववतीं 
राजाओंकी उद्यत्िका महान्‌ इत्तान्त सुना । इस पूवम 
हुए उदार राजाओंके नाम भी मेने भलीभोति सुन ल्ि॥ 


कितु रष्वथेखंयुक्तं भियाख्यानं न मामति । 






श्रीण वान्‌. भूयो विस्तरेण वीतु मे ॥ २ ॥ 
शः । = मनोः। 


¦ न भ्रीतिमावहेत्‌ ॥ ३ ॥ 





प परतु संक्षपसे कदा हुआ यह प्रिय आख्यान सुनकर 4 
पूणतः वृप्ि नदीं हो रदी है । अतः आप पुनः वि 
मद्ये इशी दिव्य कथाका वर्णन कीजिये | दश्च प्रजापति भै 
मनुसे लेकर उन सव राजार्ओंक पित्र जन्मरसंग 
प्रसन्न नहा करगा १॥ २-३॥ 
सद्धमंशुणमाहात्मयैरमिव्धितुत्तमम्‌ । | 
विष्टभ्य लोकखीनेषां यशः स्फीतमवस्थितम्‌ ॥ ४ , | 

उत्तम धमं जर गुणोके. माहात्म्ये अध्यन्त दी 

भ्रात हआ इन राजाओंका श्रेष्ठ ओरं उञ्ज्वक यश 
लोकमि व्यात् हो रहा है ॥ ४॥ 


) 


स-व | 
न 


सम्भवपर्व ] 





॒णप्रमाववीर्योजःसस्वोत्साहवतामहम्‌ । 
न तप्यामि कथां शरण्वन्नखताखादसम्मिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
ये सभी नरेश उत्तम गुणः प्रभाव, वल-पराक्रम, ओज; 
पच ( वैय ) ओर उस्साहसे सम्पन्न ध | इनकी कथा अमृत- 
के ममान मधुर दैः उसे सुनते-सुनते मृञे वृति नदीं रही ३ ॥ 
वश्म्पायन उवाच 
शण राजन्‌ पुरा सम्य््या दैपायनाच्छुतम्‌ । 
भरोच्यमानमिदं रुत्स्नं सख्वंशाजननं इुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
वैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वकाल मैने महि 
कृपणद्वेपायनके सुखसे जिसका भलीर्ोति श्रवण किया थाः वह्‌ 
सम्पूणं प्रसङ्ग तुम्हे सुनाता हू | अपने वंयाकी उलन्तिका 
वह शुभ उत्तान्त सुनो ॥ ६ ॥ 
दक्षाददिंतिरदितेर्विवसखान्‌ विवखतो भनुर्मनो- 
रिदा इत्मरयाः पुरूरवाः पुरूरवस आयुरायुषो 
नहुषो नहुषाद्‌ ययातिः; ययातेद्ं भागं बभूवतुः ॥ ७॥ 
उशनसो दुहिता देवयानी; वृषपर्वणश्च दुहिता 
शर्मिष्ठा नाम ॥ ८ ॥ 
द्षसे अदिति, अदितिसे वरिवश्वान्‌ ( सूर्य), विवशवानूसे 
मनुः मनुसे इलाः इकासे पुरूरवाः पुरूरवसे आयु, आयुते नहुष 
ओर नहुषस ययातिका जन्म हुआ । ययातिके दो पलिर्यो थी; 
पहली शुकराचार्यकी पुत्री देवयानी तथ। दूसरी शषपर्वाकी 
पुत्री शर्मिष्ठा | ७-८ ॥ 
अत्रानुवंशण्छोको भवति-- 
यदुं च तुर्वसुं चेव देवयानी व्यजायत । 
दुह्य चालं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ ९. ॥ 
यहां उनके वंडाकरा परिचय देनेषाखा यह शोक कदा जाता है - 
देवयानीने यहु ओर तुर्वसुं नामवाठे दो पुरौको जन्म 
दिया ओर दषपर्वाकी पुत्री रामिष्ठने द्रुह्यु, अनु तथा पूर-- 
ये तीन पुक्र उदयन रिय ॥ ९ ॥ 
तत्र॒ यदोयोौदवाः; परोः पौरवाः ॥१०॥ 
इनभे यदुसे यादव ओर पूरुषे पौर हुए ॥ १० ॥ 
प्रोस्तु भाय कोसट्या नाम । तस्यामस्य जज्ञे 
जनमेजयो नामः; यस्रीनश्व॑तेधानाजहार, विश्वजिता 
न नं विवेश ॥ ११॥ 
पूरको पलीका नाम कौसल्या था ८ उसीको पौषी भी 


 , कहते हं ) । उक गरम पूरके जनमेजय नामक पुर हुआ 


इका दूसरा नाम प्रवीर है ); जिसने तीन अश्वमेध यज्ञ 
१ अनु्टान करिया या ओर विश्वजित्‌ यज्ञ करके वानमसय 
जभरिम ब्रहण किया या ॥ ११ ॥ 

जनमेजयः खल्वनन्तां नामोपयेमे माधवीम्‌। तस्या- 
मस्य जके प्राचिन्वान्‌; यः प्राचीं दिरां जिगाय यावत्‌ 
खयोदयात्‌, ततस्तस्य प्राचिन्वरवम्‌ ॥ १२ ॥ 


पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 
नज ~ => 








२८९ 








जनमेजयने मधुवरंशाकी कन्या अनन्तकरे साथ विवाह 
करिया था | उनके गर्भ॑ते उनके प्राचिन्वान्‌ नामक्र पुत्र उत्पन्न 
हआ । उनने उदयायल्से ककर सारी' प्राची दिको 
एक ही दिनम जीत लिया था; इसीष्ि उनका नाम. 








प्राचिन्वान्‌ हुआ ॥ ६२ ॥ 


पाचिन्वान्‌ खठ्वदमकीमुपयेमे यादवीम्‌ । तस्या- 
मस्य जज्ञे संयातिः ॥ १९ ॥ 

प्रचिन्वन्‌. यदुकरुलकी कन्याः अय्मक्गीकौ अपनी पल्ी 
बनाया । उसके गम॑से उन्हें संयाति नामक पुत्र प्रत्त दुआ ॥ 

संयातिः खलु दषद्वतो दुहितरं वराङ्ग नामोपयेमे । 
तस्यामस्य जज्ञे अहं यातिः ॥ १४ ॥ 

संयातिने दृपदवानकी पुत्री वराङ्गीसे विवाह क्रिया । 
उकषके गर्भसे उन्द अहयाति नामक पुत्र हुआ ॥ १४॥ 

अहयातिः खलु छृतवीयंकुदितरसुपयेमे भानुमतीं 
नाम । तस्यामस्य जज्ञे सावंभोमः ॥ १५ ॥ 

अंयातिने कतवीर्यकुमारी भानुमतीको अपनी प्ली 
बनाया । उक्षके ग्भ॑से अहंयातिके सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न 
हुमा ॥ १५॥ 

सायेभोमः खलु जित्वा जहार कैकेयी सनन्दां 
नाम। तामुपयेमे । तस्यामस्य जज्ञे जयत्सेनो नाम॥ १६॥ 

सार्वभौमने युद्धम जीतकर केकयकुमारी सुनन्दाक्रा अपहरण 
क्रिया ओर उसीको अपनी पत्ती बनाया | उसमे उनको जयत्सेन 
नामक्र पुत्र प्राप्त हुमा ॥ १६ ॥ 

जयत्सेनो खलु वैदर्भीमुपयेमे खुधवां नाम । 
तस्यामस्य जक्ञे अतराचीनः ॥ १७ ॥ ` 

जयत्सेनने विदर्भराजकुमारी सुश्रवसे विवाह करिय। । 
उक गर्भसे उनके अवाचीन नामक पुत्र हुआ ॥ १७ ॥ 

अवाचीनोऽपि वैदर्भीमपरामेवोपयेमे मयौवां 
नाम । तस्यामस्य जज्ञे अरिहः ॥ १८ ॥ 

उवाचीनने भी विदभ॑राजकुमारी मर्यादकि साथ विवाह 
किया; जो आगे वतायी जनिव।टी देवातिधिकी पतीस भिन्न 
थी । उक्तके गमस उन्द (अरिह नामक पुत्र दुञा ॥ १८॥ 

अरिहः खट्वाङ्गीमुपयेमे । तस्यामस्य जके 
महाभौमः ॥ १९ ॥ ॑ 

अरिहने अङ्गदेशकी राजकुमारीसे विवाह श्रिया ओर 
उसके गर्भसे उन्हे महाभोम नामक पुत्र प्रास दुआ ॥ १९॥ 

महामोमः खलु भरासेनभितीसुपयेमे सयक 
नाम । तस्यामस्य जके अयुतनायी; यः पुरुषमेधाना- 
मयुतमानयत्‌ , तेनास्यायुतनायित्वम्‌ ॥ २० ॥ 

महाभोमने प्रसेनजित्की पुती खुयज्ासे विवाह क्रिया ` 
उसके गर्भे उन्हं अयुतनायी नामक युत भस हज 





् 


| 
| जिसने दम हजार पृरुपपेथ ध्यक्ञः क्रिये | अनून वरभोका 
| आनयन ( अनुान ) करके कारण ही उनका नाम 
| अयुतनायी ह भा ॥ २० .॥ 
अयुतनायी खत्दु॑पृथुश्रवसो दुहितरमुपयेमे 

| कामां नाप । तम्यामस्य जज्ञे अक्रोधनः ॥ २१ ॥ 
| अयुतनायीने प्रधुश्रवाक्रौ पुत्रीं कामि विवद्‌ किया 
जिपके गर्भसे अक्रोधनका जन्म हुआ ॥ २१ ॥ 
स खलु कालिङ्गीं करम्भां नामे(पयेमे । तस्यामस्य 
। जज्ञे देवातिथिः ॥ २२ ॥ 
। अक्रोधनने कठिङ्गदे शकी राजकुमारी करम्भासे विवाद किया । 
जिषके गर्भसे उनके देवातिथि नामक पुत्रका जन्म हुआ ॥२२॥ 

देवातिथिः खलु वैदेहीमुपयेमे मयौदां नाम । 
तस्यामस्य जक्षे अरिहो नाम ॥ २२३ ॥ 

देवातिथिने विदेहराजकुमारी मर्यादासे विवाह किया; 
जिशके गर्भते अरिह नामक्र पुत्र उन्न हुआ ॥ २३॥ 

अरिहः खल्वाङ्गेयीमुपयेमे सुदेवां नाम । तस्यां 
पुत्रमजीजनहक्चम्‌ ॥ २8 ॥ 

अरिहने अङ्गराजकुमारी सदेवके साथ विवाह किया 
ओर उसके गर्भ॑से ऋक्ष नामक पुत्रको जन्म दिया ॥ २४ ॥ 

ऋक्षः खल्दु तक्षक दुहितरमुपयेमे ज्वाटां नाम । 
तस्यां पुत्रं मतिनारं नामोत्पादयामास ॥ २५ ॥ 

रक्षने तक्षककी पुत्री ज्वाखके साय विवाह क्रिया ओर 
उसक्र गर्भमे मतिनारः नामक पुत्रको उलयन्न करिया ॥ ८५ ॥ 

मतिनारः खदु सरस्वत्यां गुणसमन्वितं 
द्वादशवार्षिकं सत्रमादरत्‌। समाक्षे च सत्रे सर- 
खत्यभिगम्य तं भतीरं वरयामास । तस्यां पुध्रमजीज- 
नत्‌ तंसुं नाम ॥ २६॥ 

मतिनारने सरस्वतीके तटपर उत्तम गुर्णोपे युक्त 
दवादशवार्धिक यत्तका अनुश्ान क्रिया । उसके समाप्त होनेषर 
सरस्वतीने उनके पस आक्र उन्हं पतिरूप्मे वरण किया | 
। मतिनारने उसके गर्भते तंसु नामक्र पुत्र उत्पन्न किया ॥२६॥ 
अव्रानुवंशग्छोको भवति-- 
तंखं सरस्वती पुत्रं मतिनारादजीजनत्‌ । 
इलिनं जनयामास कालिङ्गा तंखुरत्मजम्‌ ॥२७॥ 

हा वंशपरम्प्राका मूक श्लोक इम प्रकार 
तिनारसे तंखु नामक पुर उलयन्न क्रिया ओर तने 












दुष्यन्तः चखद्दुं 1 {्वामिध्रदुहिनरं शङ 
र्ते स 


नामोपयेमे । नस्यामस्य जज्ञे भरतः ॥ २९ ॥ 
दुष्यन्तने विशवामित्रकी पुत्री शङुन्तखके नाय विव 
क्रिया; जिसके गभ॑से उनके पुत्र भरतक्रा जन्म हुभा॥ 
धत्राचुवश्शण््ाका भवतः-- 
जखरा माता पितुः पुत्रो यन जातः स एव सः | 
भरस्व पुत्रं दुष्यन्त मावमंस्थाः शङुन्तखाम्‌ ॥२०॥ 
† वंशपरम्पराके सूचक दो द्टयोक ईै-- 

'मात। तो भाथी ( धाकरनी ) के ममान हे | वास्त पुत् 
पिताका ही होता ह; जिससे उसका जन्म होता है, वही 
बाल्कके रूपम प्रकट होता दै । दुष्यन्त ! तुम अपे 
पुत्रका भरण-पोषण करो; शकुन्तलाका अपमान न करो || 
रेतोधाः पुत्र उश्चयति नरदेव यमक्यात्‌। 
त्वं चास्य धाता गभैस्य सत्यमाह शकुन्तल। ॥२१॥ 


\९॥ 


वगर्भाधान करनेवाला पिता ही पुत्ररूपमे उदन्न त । 


ह। नरदेव ! पुर मलोकसे पिताका उद्धार कर देता दै । तुष | 


इस गर्भे आधान करनेवाले दये | दाकुन्तव्यक्रा कथन सत्य है 


ततोऽस्य भरतत्वम्‌ । भरतः खलु कारोयीमुपयेमे | 


सावंसेनीं खनन्दां नाम । तस्यामस्य जक्ञे भुमन्युः।३९ | 


| 


अकराङावाणीने भरण-पोषणके लि कदा था, इषष्मि | 
उस बालकका नाम भरत हुआ । भरतने राजा सर्वसेन | 


पुत्री सुनन्दासे विवाह किया । वह कारीकी राजकुमारी थी। 
उसके गभ॑से भरतके भुमन्यु नामक्र पुत्र हुआ ॥ ३२ ॥ 


सुमन्युः खलु दारादींसुपयेमे पिजां नम। | 


तस्यामस्य जज्ञे खुहोजः ॥ ३३ ॥ 


भुमन्युने दयार्हकन्या विजयासे विवाद क्रिया; जिम 


गमभमे सुहोत्रका जन्म हा ॥ ३३ ॥ 


खुहोजः चटिव्ष्वाकुकन्यामुपयेमे खुव्णा नम! | 


तस्यामस्य जक्षे हस्ती; य षदं हास्तिनपुरं श्य 
यामास । एतदस्य हास्तिनपुरत्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 


दोत्ने इ्वाकुलुःखकी कन्या सुवति विवाद तथ (4 


उसके गमभंसे उनः नामक पुत्र 1 
यह हस्तिनापुर त १ वसाया था । तीक वसाते ¢ 
यष्ट नगर (हास्तिनपुरः कदलाया ॥ ३४ ॥ | 
हस्ती खलु जेगर्तीमुपयेमे यद्रोधरं न्म 
तस्यामश्य जज्ञे पिक्कण्ठनो नाम ॥ ३५ ॥ 
दस्तीने त्रिगत॑राजकरी पुत्री यज्ञोधराके साथ विवा 
ओर उसके गरभसे विकुण्ठन नामक पुत्र उन्न ह 


विङृण्डनः खलु दाशार्हीमुपयेमे खेरवा 


|२५॥ 


तस्यामस्य अक्षे अजमीढो नाम ॥ ३६ ॥ 1 


विकुण्डनने दश ईकुखुकी कन्या सुदेवासे विवाह कथ 
उसके गभे उन्हं अजमीद नामक पुर भ्रात हआ 


३६॥ 


| 


॥ 
॥ 


॥ 
1 


| 


















वं 
सम्भवपवं |] पञ्चनलतितमो ऽध्यायः 





अजमीढस्य चतुर्विंशं पुजशतं चभूव केकेय्यां 
गान्धाया विशालायाखक्षायां चेति । पृथक. पृथग 
वशधसा सपतयः । तत्र वंशकरः संवरणः ॥३७॥ 

अजमीढके केकेयी, गान्धारी, वरिशादा तथा तऋष्षामे 
एक सौ चौत्रीस पुत्र हुए | वे मवं प्रयक-वरथकर वप्वर्तक 
राजा हुए । इनम राजा संवरण कुरुवंशकर प्रवर्तक दए ॥ 

सवरणः खदु वेवखनीं तपतीं नामोपयेमे । 
तस्यामस्य जज्ञे कुरूः ॥ ३८ ॥ 

संवरणने सूर्यकन्या तपरतीसे विवाह क्रिया; जितके गत 
कुसा जन्म हसा ॥ ३८ ॥ 

करुः खदु दाशाहीमुपयेमे श्युभाद्ग नाम । 
तस्यामस्य जज्ञे विदूरः ॥ १९ ॥ 

कुरने दशाहंकुट्की कन्या छमाङ्गीमे विवाह किया 1 
उसके गमे कुरुके विदूर नामक पुत्र हुआ ॥ ३९ ॥ 

वदूरस्तु माधवीमुपयेमे सस्पियां नाम । तस्या- 
मस्य जज्ञे अनश्वा नाम ॥ ३० ॥ 

विदूरने मधुवंशाकी कन्या सभ्प्रियासे विवाह क्रियाः जिसके 
गभने उन्दरं अनश्वा नामक पुत्र प्रात दा | ४० ॥ 

अनश्वा खलु मागधीमुपयेमे अन्तां नाम। 
तस्यामस्य जज्ञे परिक्षित्‌ ॥ ४९ ॥ 

अनश्चनि मगधराजक्रुमारी थप्रताको अपनी पल्ली बनाया। 
उसके ग्भ॑से उनके परिक्षित्‌ नामक पुत्र उलन्न हुआ ॥५९१॥ 

परिश्चित्‌ खदु वाहदामुपयेने खयां नाम । तस्या- 
मस्य जज्ञे भीमसेनः ॥ ७२ ॥ 

परिक्षिते वाद्ुदराजकर) पुत्री सुयद्याके साय विवाद क्रियाः 
जिसने उनके मीमसेन नामक पुत्र हुआ ॥ ४२ ॥ 

भीमसेनः खलु कैकेयीमुपयेमे कमार नाम । 
तस्यामस्य जक्ञे प्रतिश्रवा नाम ॥ ४३ ॥ 

भीमसेने केकयदेयकरी राजकुमारी कुमारीको अपनी 


परतती बनाया जिसके गभ॑मे प्रतिश्रवाक्रा जन्म टज ॥ ४३ ॥ 


प्रतिध्रवसः प्रतीपः खलयु । शेऽयामुपयेमे सुनन्दां 
नम । तस्यां पुत्राचुत्पादयामास देवापि शन्तनुं 
बाहवा चेति ॥ 9४ ॥ 

परतिश्रवामे प्रतीप उघन्न हुआ । उण्ने रि्रिशकी 
राजकन्या सुनन्दामे विदा क्रिया ओर उसके गर्भम देवापि, 
गन्तिनु तथा ब्रह्मीक्--इन तीन पूरको जन्मद्विया॥ ५५ ॥ 

देवापिः खलु बाल एवारण्यं धिवेश । शान्तचुस्त॒ 
महीपालो वभूव ॥ ५ ॥ 

देवापि वास्यावम्धा्भ दी वकरो चदे गये. अगः शान्तनु 
राजा हण ॥ ४५ ॥ 
म० भा० प्र०-१९- 





अत्राजुवश्छोको भवति-- 
य॒य कराभ्या स्पृक्ाति जीण स सुखमदचुते। 
पुनयुवा च भवति तस्मात्‌ तं शान्तजं विदुः 
इति तदम्य चशान्तयुत्वम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दान्तनुक विपथ यह अनुवंश्द्लोक उपर्न्ध होता दे-- 
वे जिस-जिनन वृको अपने दोना हा्थसे चू देते 





वह वड़े सुख ओर शान्तिक! अनुभव करता धा तथा पुन 


नौजवान हो जाता था। इसील्यि लोग उन शान्तनुके रूपमे 
जानने रगे । यदी उनके शान्तनु नाम पड़नेका कारण हुआ ॥ 


शान्तनुः खलु गङ्गां भागीरथीमुपयेमे । तस्यामस्य 
जक्षे देवव्रतो नामः यमाहुरभीष्ममिति ॥ ४७ ॥ 

रान्तनुने मागीरथी गङ्खाको अपनी प्ली ब्रनाया; 
जिसके गभस उन्द देवव्रत नामक पुत्र प्राप्त हथः जिसे 
लोग (भीष्मः कहते हैँ ॥ ८७ ॥ 

भीष्मः खदु पितुः प्रियचिकीषेया सत्यवतीं 
मातरमुदवाहयत्‌; यामाु्ंन्धकाटीति ॥ ७८ ॥ 

भीप्मने अपने पिताक प्रिय करनेकी इच्छाम उनके साथ 
माता सत्यव्रतीकरा विवाह कराया; जिसे गन्धक्राटी भी हते है| 

तस्या पूवं कानीनो गभः पराशाद्‌ देपायनो 
ऽभवत्‌ । तस्यामेव शान्तनोरन्थौ दधौ पुत्रौ 
वभूवतुः ॥ ९ ॥ 

मत्यवतीके गर्भसे पदे कन्यावसखाम महिं पराशरे 
दवेपायन व्यास उत्पन्न दृण | फिर उसी शरत्यवतीक्रे राजञा 
शन्तनुद्रारा दो पूच्र ओर हुए ॥ ५९ ॥ 

विचित्रवीर्यश्िताङ्गदश्च । तयोरप्राप्तयौवन पव 
चिजाङ्गदो गन्धवैण हतः; विचिजवीर्यस्तु राजा- 
ऽऽसीत्‌ ॥ "५० ॥ ; 

जिनका नाम था. व्रिचित्रवीयं ओर चित्राङ्गद । उनमेसे 
चिाङ्गद्‌ युवावम्थाि प्रदार्पण करनेपे पहले दी एक गन्धर्वे 
दवारा मरे गवे; परेतु विचित्रवीर्यं राजा दण ॥ ^° ॥ 

विचित्रवीयः खल्यु कौसख्यात्मजे अम्विकास्वालिके 
कारिराजदुहितरावुपयेमे ॥ ५९ ॥ 

विचित्रवीर्ये अभ्विका ओर अम्परान्िभे विदं 
तरिया। दोनों कारिराजकी पुरिर्यो शी आर उनकी 
मातारा नाम कोमस्या शरा ॥ ५१ ॥ 

पिचित्रवीयस्त्वनपत्य एव विदेहत्वं पराप्तः । ननः 
सत्यवत्यचिन्तयन्म। दौध्यन्तो वंशा उच्छेदं व्रजे 
दिति ॥ ५२ ॥ 

विचित्रवीर्ये अमी कोड नेनान नहीं दरदं शरी, ननी 
उनक्रा दद्‌।वसान हो गया । नव सःयवनीको यह्‌ चिन्ता द 
क़ धज दुप्यन्करा यह्‌ वंशा न न हो जायः॥ ५६९ ॥ 














तस्याः पुरतः स्थितः. कि करवाणीति ॥५२॥ 

उसने मन-ही-मन दवेपायन महिं व्यासक्रा चिन्तन 
करिया फिर तो व्यामजी उसके अगे प्रकट दो गये ओर 
बोटे-- कशा आज्ञा दै ? ॥ ५३ ॥ 

खा तसुवाच-श्राता तवानपत्य प्व खयोतो 
विचित्रवीर्यः । साध्वपत्यं तस्योत्पादयेति ॥ ५8 ॥ 

सत्यत्रतीने उनसे कहा-धरेटा ! तुम्हरे भाई विचित्रवीयं 
संतानदीन अवसाम ही स्वर्गवासी दो गये । अतः उनके 
वाकी रश्चाके द्यि उत्तम संतान उत्पन्न करोः ॥ ५४ ॥ 


स तथेत्युक्त्वा चीन्‌ पु्ाचुत्पादयामासः; धृत- 
राष्ट पाण्डुं विदुरं चेति ॥ ५५५ ॥ 

उन्होने (तथास्तु कहकर धृतराष्टः पाण्डु ओर व्रिदुर-- 
इन तीन पुर्रोको उपपन्न क्रिया ॥ ५९५ ॥ 


तत्र धृतराष्टस्य राज्ञः पु्शतं वभूव गान्धायां 
वरद्रानाद्‌ द्वंपायनस्य ॥ ५६ ॥ 
उनरम॑से राजा धृतराषटके गान्धारीके गभ॑मे व्याजीके 


दिये हए वरदानके प्रभावसे सौ पुत्र दए. ॥ ५६ ॥ 

तेपां श्रुतराष्टस्य पुत्राणां चत्वारः प्रधाना वभूवुः; 
दुर्योधनो दुःशासनो विक्रणध्ित्रसेनग्धेति ॥ ५७ ॥ 

धरृतरा्ट्के उन सौ पुर्चोम चार प्रधान ध--दुर्यावनः 
दुःशसनः, विकर्ण ओर ¶चत्रमेन ॥ ५७ ॥ 

पाण्डोस्तु द्रे भायरं वभूवतुः कुन्ती पथा नाम 
मद्री च इत्युभे खरीरल्ने ॥ ५८ ॥ 

पाण्डुकी दो पतिर्यो थी; कृन्तिभोजकी कन्या प्रथा ओर 
म्री । ये दोनो दी लिये रनस्वन्पा थीं ॥ ५८ ॥ 

अथ पण्डुरमगयां चरन्‌ मेथुनगतसषिमपदय- 
नभ्यं वर्तमानम्‌ । तश्रैवाद्धतमनासादितकामरसम- 
तृप्तं च ब्राणेनाजघान ॥ ५९ ॥ 
एक दिन राज्ञा पराण्डुने रिक्रार व्वेत समय णक 
मृगल्यधारी ऋषिको सगीरूयधारिणी अपनी र्नकं साथ मैथुन 
करते देता । वह्‌ अद्धुत मृग अमी काम-रका आग्वादन 

टां कर सका श्रा । उक्ने अवरम अवम्थाम टी गजान 
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त्राणे घायल होकर उस मुनिने पराण्डुसे कहा- “जत्‌ 
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तुम भी इश मैथुन वका आचरण ० तथा कामन 
ज्ञाता हो, तो मी तुमने सुञ्े उस ददाम मारा, जव करि क 
रसघन तृप्त नहीं हुआ था । इतत कारण इसी अवस्थां पटच 
क्राम-रसक्रा आस्वादन करनेमे पहले ही शीघ्र मयुको त श 
जाओगे › यह सुनकर राजा पाण्डु उदास दो गये ज 
शायका परिहार करते हुए पनियोके सदवरासमे दूर रहने खो । 
उन्दोनि कहा--॥ ६० ॥ 
खचापल्यादिदं प्राप्तवानहं श्णोसि च त 
पत्यस्य टोका: सन्तीति । सा त्वं मदथे पुत्राचुतपाद्‌- 
येति न्तीमुवाच । सा तथोक्ता पु्र(ुत्पाद्‌- 
यामास । धमोद्‌ युधिष्ठिरं मारुताद्‌ भीमसेनं शक्रा 
दजुनमिति ॥ ६१ ॥ 
्देवियो ! अपनी चपर्ताकरे करारण मुञ्चे यह शाप मिल 
है । सुनता दू, संतानहीनको पुण्यलोक नदीं प्राप्त हेते ई । 
अतः तुम मेरे ल्यि पुत्र उत्पन्न करो ।› ग्रह व्रात उन्हौने 
कुन्तीमे कही । उनके एेसा कहनेपर कुन्तीने तीन पुत्र उदन 
करिवे--धर्मराजसे युधिष्ठिको, वायुदे वसे भीममेनको ओर 
इन्द्रसे अर्जुनको जन्म दिया ॥ ६१ ॥ 
तां संहृष्टः पाण्डुख्वाच-- 
इयं ते सपलन्यनपत्या; साध्वस्या अपत्यसुपाः 
द्यतामिति । एवमस्त्विति कुन्ती तां विद्यां माद्रथाः 
प्रायच्छत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इसे पाण्डुको वदी प्रसन्नता हुई । उन्दने कुन्तीसे कहा-- 
ध्य्‌ तुम्हारी सौत माद्री तो संतानदीन दी रह गयी" इतके 
गर्भे भी सुन्दर संतान उलयन्न होनेकी व्यवखा करो ॥' 
"दस ही हो कहकर कुन्तीने अपनी वह विद्या ( जि देवता 
आङ दोकर चके अते थे ) माद्ीको भी दे दी ॥ ६९॥ 
माद्रचाम्विभ्यां नकुरसहदेवाधुत्पादितौ ॥६१। 
मद्री गर्भमे अधिनीकुमारोने नदर ओर सेक 
उत्पन्न क्रिया ॥ ६३॥ 
माद्री चलतां षरा पाण्डुमौवं चक्रे चरता 
स्परप्रे विरदेदव्वं प्राप्तः ॥ ६४ ॥ 
तत्ने चितास्थं माद्री समन्वाखयो | 
क्ती यमधोरमन्तया त्वया भवितव्यमिति ॥ ६4! | 
. एकर. दिन मा्रीको श्रङ्खार क्रिये द्व पाण्डु उक | 
आधक्त हो गं ओर उसका स्पर्दा होते. टी उनका श | 
छु गय । तदनन्तर वरहा चिताक्री आगमे खित, ॥। 
गरक शाय मद्री चिताभर अषद्‌ दौ ग 
कुन्तीमे बोरी वहिन । मेरे जुद्वे वके भी सन 
तुम सद्‌ा सावधान रहनाः ॥ ६४-६५ | 1 
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ततस्ते पाण्डवाः ऊन्त्या सहिता हास्तिन- 
ॐ क (^ 
पुरमानीय तापसेभीप्मस्य च विदुरस्य च निवे- 


४५ + निवे (^ 
दिताः । सवंवणौनां च निवेयान्तर्हितास्तापसा ` 


वभूघुः प्र्ष्यमाणानां तेषाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

दशके वाद्‌ तपस्वी मुनियोने कुन्तीसदित पराण्डवोको 
वनसे हस्तिनापुरमै लाकर भीष्म तथा व्रिदुरजीकनो सौप 
द्विया | साथ ही समस्त प्रजावर्गकरे लोगोको भी सरे समाचार 
व्रताकर वे तपस्वी उन नवके दरेखते-देखते वसि अन्तर्धान 
हो गये ॥ ६६ ॥ 

त्च वाक्यमुपश्रुत्य भगवतामन्तरिक्तात्‌ पुष्प- 
वृष्टः प्रपातः देवदुन्दुभयश्च प्रणेदुः ॥ ६७ ॥ 

उन एेश्ववंशाटी सुनियोकी वात सुनकर आकाशे ल 
की वरषा होने लगी ओरदेवताओंकी दुन्दुभिर्यो वरन उरीं ॥६७॥ 

प्रतिग्रहीताश्च पाण्डवाः पितुनिधनमावेदयन्‌ 
तस्योध्वैदेदिकं न्यायतश्च कृतवन्तः । तांस्तत्र 
निवसतः पाण्डवान्‌ वाटयात्‌ प्रथृति दुयोधनो नाम- 
प्रयत्‌ ॥ ६८ ॥ 


भीप्म ओर धृतराषट्के द्वारा अपना लि जानेपर पाण्डवेनि 
उनसे अपने प्रिताक्री मल्युका समाचार व्रतायाः त्यश्चात्‌ पिताकी 
यध्वदेदिक क्रियाको विधिपूर्वकं सम्प्न करक पाण्डव वहीं 
रहने कगे । दुर्याधनको व्रास्यावख्थासे ही पाण्डवँका साथ 
रहना सहन नहीं हुआ ॥ ६८ ॥ 

पापाचारो राक्षसी वुद्धिमश्चितोऽनेकेरुपाथे- 
रुदत च व्यवसितः; भावित्वाच्चार्थस्य न राकरितास्ते 
समुद्धतुम्‌ ॥ ६९ ॥ 

पाप्राचारी दुर्योधन राक्षसौ बुद्धिका आश्रय ठे अनेक 
उप्रायोमे पाण्डवोंकी जड उखाड़नेका प्रयत्न करता रहता 
था प्रतु जो होनेवाटटी ब्रात है, वह होकर ही रहती है; 
इसलिमर दुर्योधन आदि पाण्डवोकों नष्ट करनेमे सफलढ न 
हो सके ॥ ६९ ॥ ं 

ततश्च ध्रृतराष्टेण ञ्याजेन वारणावतमनुपरेषिता 
गमनमरोचयन्‌ ॥ ७० ॥ 

इक वाद्‌ धृतराष्टूने किसी व्हानेसे प्रण्डवोंको जव 
वारणावत नगरमे जानेके चि प्रेरित क्रिया तत्र उन्दने वहसि 
जाना स्वीकार कर लिया ॥ ७० ॥ 

तत्रापि जलुगरदे दग्धुं समारब्धा न शकिता 
विदुरमन्त्रितेनेति ॥ ७१ ॥ 

वहां मी उन्हे ` लक्षागरहमे जला डाल्नेक्रा प्रयन क्रिया 
गया रितु पाण्डवे व्रिदुरजीकी सलाहके अनुसार काम करनेके 
कारण विरोधीलोग उनको दग्ध करनेम समर्थ न हो सके ॥७१॥ 

तस्माच्च हिडिम्बमन्तरा हत्वा णक्चक्र 
गताः ॥ ७२॥ ^ 
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पाण्डव वारणावतसे अपनेको छिपाते हुए चर पड़े ओर मार्ग - 
मे हिडिम्ब राक्षसका वध करके वे एकचक्रा नगरमे जा पहुचे ॥ 

तस्यामप्येकचक्रायां वकं नाम राक्षसं हत्वा 
पाश्चाटनगरमधिगताः ॥ ७३ ॥ 

एकचक्रामे भी बक नामवाले राक्चसक्रा संहार करके वे 
पाञ्चाल नगरमे चठे गगरे ॥ ७३ ॥ 

तत्र द्रौपदीं भायौमविन्दन्‌, स्वविषयं चाभि- 
जग्मु; ॥ ७8 ॥ 

वरहा पाण्डर्वनि दरौपदीको पलीरूपम प्राप्त क्रिया ओर फिर 
अपनी राजधानी हस्तिनापुर लोट आये ॥ ७४॥ 

कुशलिनः पुतराश्चोत्पादयामासुः । प्रतिविन्ध्यं 
युधिष्ठिरः, खुतसोमं वकोदरः, श्रुतकीर्तिमज्ंनः, 
शातानीक नकुलः, श्रुतकमौणं सहदेव इति ॥.७५॥ 

वहो कुशलगूर्वक रहते हुए उन्देनि दरौपदीपे पाच पुज उत्पन्न 
क्रिये । युधिष्ठिरने प्रतिविन्ध्यकरो, भीमसेनने सुतसोमको, अजुन 
भरुतकी्तिको, नछुल्ने शतानीकको ओर सददेवने श्रुतकर्माको 
जन्म दिया ॥ ७५ ॥ 

युधिष्ठिरस्तु गोवासनस्य शैन्यस्य देविकां नाम 
कन्यां खयंवरे छेभे । तस्यां पुत्रं जनयामास यौधेयं 
नामि ॥ ७६ ॥ 


भीमसेनोऽपि कादयां बरन्धरां नामोपयेमे बीर्य- 
द्स्काम्‌। तस्यां पुत्रं खवंगं नामोत्पादयामास ॥७७॥ 

युधिष्ठिरने शिव्रिदेशके राजा गोवासनकी पुत्री देविकाको 
सवयंवरम प्रात क्रिया ओर उकके गम॑ते एक पुत्रको जन्म 
दिया; जिक्का नाम यौषेय था । मीमसेनने भी कारिराजकी 
कन्या बररन्धराके साथ विवाह क्रिया; उसे प्राप्त करनेके खयि 
वरल एवं पराक्रमक्रा शल्क रक्खा गया था अर्थात्‌ यह शर्त 
थी क्रि जो अधिक वर्वान्‌ हो, वही उ्षके साथ विवाह कर 
सकता दै । भीमखेनने उसके गर्भ॑से एक पुत्र उलन क्रिया, 
जिसक्रा नाम सर्वग था ॥ ७६-७७ ॥ 


अञुनः खलु द्वारवतीं गत्वा भगिनीं बाखैवस्य 
खमभद्रां भद्रभाषिणी भायौमुदावहत्‌ । खविषयं 
चाभ्याजगाम कशली । तस्यां पुत्रमभिमन्युमतीव 
गुणसम्पन्नं दयितं श्वाखुदरेवस्याजनयत्‌ ॥ ७८ ॥ 

अजने द्वारका जाकर मङ्गमय वचन बोलनेवाली 
वासुदेवकौ वहिन सुभद्राको पलीरूपमे पराप्त क्रिया ओर उसे लेकर 
कुंशसभू्वंक अपनी राजधानीम चङे आये । बर्हो उसके गर्म॑से 
अध्यन्त गुणक्षयज्न अभिमन्यु नामक्र पुत्रको उलन क्रिया; जो. 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णको ब्रहुत प्रिय था ॥ ७८ ॥ ` 

नकुलस्तु चेयां करेणमती नाम भायौसुदा- 
वहत्‌ । तस्यां पुत्रं निरमित्रं नामाजनयत्‌ ॥ ७९॥ 
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। नकरुखने चेदिनरेशकी पुत्री करेणुमतीको पलीरूपमे प्रास्त 
| क्रिया ओर उसके गर्भसे निरमिच्र नामक पुत्रको जन्म दिया ॥ 

सहदेवोऽपि माद्रीमेव खयंवरे विजयां नामोप- 
येमे मद्रराजस्य द्युतिमतो दुहितरम्‌ । तस्यां पुज्रमजन- 
यत्‌ सुहोत्रं नाम ॥ ८० ॥ 


सहदेवने भी मद्रदेशकी राजकुमारी विजयाको खयं वरमे 
प्रात क्रिया । वह मद्रराज चयुतिमान्‌की पुत्री थी | उसके गर्भसे 
क्स उन्होनि सुहोत्र नामक्र पुत्रको जन्म दिया ॥ ८० ॥ 


भीमसेनस्तु पूर्वमेव हिडिम्बायां राक्षसं घटोत्कचं 
पुजमुत्पादयामास ॥ ८१ ॥ 

भीमसेने पठे ही हिडिम्बाके गभ॑से घटोत्च नामक 
राक्षसजातीय पुत्रको उत्पन्न क्रिया था ॥ ८१ ॥ 

इत्येत एकादश पाण्डवानां पुताः । तेषां वंश- 
करोऽभिमन्युः ॥ ८२ ॥ 

इस प्रकार ये पाण्डवोके ग्यारह पुत्र हुए । इनमेसे 
अभिमन्युका दी वंश चलम ॥ ८२ ॥ 

स विराटस्य दुहितरमुपयेमे उत्तरां नाम । 
तस्यामस्य पराखुगभों भवत्‌ । तमुत्सङ्गन प्रति- 
जग्राह पृथा नियोगात्‌ पुरुषोत्तमस्य वासुदेवस्य, 
षाण्मासिकं गभमहमेनं जीवयिष्यामीति ॥ ८३ ॥ 
अभिमन्युने विराटकी पुत्री उत्तराके साथ विवाह क्रिया 
| था | उसके ग्भ॑से अमिमन्युके एक पुत्र हुआ; जो मरा हआ 
था । पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीक्रप्णके अदेशसे कुन्तीने उसे 
अपनी गोदम ठे छया । उन्दने यह आश्वासनदिया करि छः 
महीनेके इतत मरे हुए वाल्कक्रो मे जीवित कर दूंगा ॥ ८३॥ 


स॒ भगवता वासुद्रेवेनासंजातवटवीयंपरा- 
क्रमोऽकाटजातोऽलाभ्निना दग्धस्तेजसा स्वेन 


संजीवितः । जीवयित्वा चैनमुवाच-परिक्षीणे कटे 
जातो भवत्वयं परिश्चिन्नामेति ॥ ८४ ॥ 
॥ परिक्षित्‌ खलु माद्रवती नामोपयेमे त्वन्मातरम्‌। 
तस्या भवान्‌ जनमेजयः ॥ < ॥ 
अश्वत्धामकरे अचखरकी अग्निस सकर वह असमयम 
( ) दी भेदा दो गया था | उसमें वह, वीरय सौर 
, भगवान्‌ श्रीक्रप्णने उने अपने तेजमे 
चे इम प्रकार वो 











री माता माद्रवतीके साथ विवाह धि 


कया जिसके गर्भ 
जनमेजय नामक पुत्र उसन्न हुए. ॥ ८४-८५ 


भवतो वपुण्मायां ढौ पुज जक्षाने; 
शङ्ककणश्च । शतानीकस्य वेदेदं पु उत्पन्नो 
दत्त इति ॥ ८६ ॥ 


शनानीकं 
ननो ९भ््‌ मेधे 


तुम्हारी पली वधुष्टमके ग॑म दो पुत्र उन्न हण ‰ 


रातानीक अ।र गङ्कणं | रातानीककी प्र्ीविं 
गभस उत्पतन हुए. पुत्रका नाम दे अश्मेदत्त ॥ ८६ ॥ 


एष प्रूरोवशः पाण्डवानां च कीर्तितः; धन्य 


पुण्यः परमपविच्रः सततं श्रोतव्यो ब्राह्णैरनिय- । 


५ [न (= 
मवद्धिरनन्तरं क्षत्रियैः स्वघम॑निरतेः प्रजापालन. 
तस्पर वेदयेरपि च धोतव्यो ऽधिगस्यश्च तथा शूदैरप 
निवणंशयुश्ू षुभिः श्रदघानैरिति ॥ ८७ ॥ 


यह प्रु तथा पाण्डवोके वं्का वर्णेन क्रिया गया; जे | 


धन ओर पुण्यक प्राप्ति करनेवाला णवं परम पवित्र है 
नियमपरायण ब्राह्मणो, अपने धर्ममे स्थित प्रजापालक क्षत्रियो! 
वैद्यो तथा तीनों वर्गेकी सेवा कसनेवाछे शद्रा शरुद्रौको भी 
सदा इसकरा श्रवण एवं खाध्याय्र करना चाहिये ॥ ८७॥ 
इतिहासमिमं पुण्यमशेषतः श्रावयिप्यन्ति ये 
नराः श्रोष्यन्ति वा नियतात्मानो विमत्सरा मैत्र 
वेदपरास्तेऽपि खगंजितः पुण्यत्टोका भवन्ति सतत 
देवब्राह्मणमनुष्याणां मान्याः सम्पूज्याश्च ॥ ८८॥ 
जो पुण्यात्मा ममुप्य मनको वशम करके ईर््या छोडकर खव 






राजकुमारी । 


के प्रति मेन्रीभाव रखते हए वेदपरायण हो इस सम्पूणं पुण्यम | 
इतिहाभको सुनायेगे अथवा सुनेगे वे खर्गलोकके अधिक्रपं । 
होगे ओर देवताः ब्राह्मण तथा मनु्येक्रि व्यि पदैव | 


आद्रणाव्र तथा प्रूजनीय्र हेग ॥ ८८ ॥ 


पर हीदं भारतं भगवता व्यासेन प्रोक्त प । 


ये ब्राह्मणादयो वणौः श्रहधाना अमस्सरा म्र 
वेदसम्पत्नाः श्रोष्यन्ति, तेऽपि खर्गजितः सुरृहि 
नोऽशोच्याः ताङ्‌ते भवन्ति ॥ ८९ ॥ 


नेत्र म । 
जो व्राह्मण आद्वि व्णकरि छोग मात्सर्यरटितः त्री 


संयुक्तं ओर वेदाध्ययनभे सप्पन्न हो शरद्रापूरवैक भगवान्‌ ध 
द्वारा कट्‌ दए इय प्रम पावन महाभारत प्रन्थकौ त! 
भी" खवगके अधिकारी ओर पुण्यात्मा होगे तथा नक ( 
दप व्रातक्रा शोक नहीं रह जायगा क्रि उन्टने अर्क च 
क्था करिया ओौर अमुक कर्म नयो नही क्रिया ॥ ८९ ॥ 


~ 


1 
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९ 
सम्भपय | 


~~~ ~~~ ` ~~~ ~~~ 


भवति चात्र च्छो 





(~ 


दं हि वैः समितं पवि्रमपि चोत्तमम्‌। 


९५१ 


धन्यं यरास्यमायुप्यं श्रोतव्यं नियतात्मभिः ॥९०॥ 
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इत व्रिपयरपे यद्‌ शोक प्रविद्धं दै-- 
ध्यह्‌ महाभारत वेद्‌।करे समान पित्रः उत्तम तथा धनः; 





यया ओौर आयुकी प्रति करानेवाखा है । मनक वरात रखने- 


वले साधर पुरुषरोको सदैव इतका श्रवण करना चाहिय ॥ ९०॥ 





इति श्रीमहाभारते आद्विपणि सम्भवपर्॑नि पूरवंदानुकीतेने पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


दस प्रकरः श्रन्टानारत आदिपे अन्तत रम्भं परेानुकीर्वनविषयक पचानयवे। अध्याय पूरा भा ॥ ९५ ॥ 
[°< 


(८. ~ ५ 5 
पण्णव्ात्‌तमाऽध्यायः 
महाभिपकरो ब्ह्माजीका शाप तथा शापग्रसत बसुओंके साथ गङ्गाकी बातचीत 


वश्चग्भायन उवाच 
दक्ष्वाकुवंशप्रभवो राजाऽऽसीत्‌ पृथिवीपतिः 
महाभिष इति ख्यातः सव्यवाक्‌ सत्ययिक्रमः ॥ १॥ 
सोऽभ्वमेधसहस्रेण राजलूचशतेन च । 
तोषयामास देवेशं खं ठेभे ततः प्रभुः ॥ २॥ 
वेरास्पायनजी कहते है--जनयेजय ! इ्वाकुवंदमे 
उत्पन्न महाभिष नामस ग्रसिद्र एक राजा हो गये है, जो सत्यवादी 
होनेके साथ ही सत्यपरक्रमी भी थे | उन्होने एक हजार 
अश्वमेध ओर एक गौ राजसूय यज्ञोद्वाा देवेश्वर इन्द्रको 
संतुष्ट श्रिया ओर उन यज्ञौके पुण्ये उन शक्तिशाली नरेशने 
ख्गलोक प्राप्त कर छया ॥ १-२ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ ब्रह्माणमुपाखां चक्रिरे खुराः। 
तत्र राजषयो ह्यासन्‌ स च राजा महाभिषः ॥ ३॥ 
तदनन्तर एक समय सव देवता ब्रह्याजीकी सेवामे उनके 
समीप ब्रेठे हुए भ । वह वहुत-से राजप्रं तथा पूर्वोक्त राजा 
महामिप भी उपसित धे ॥ ३॥ 
अथ गङ्ग सरिच्छ्रेष्ठा समुपायात्‌ पितामहम्‌ । 
तस्या वासः समुद्धूतं मारुतेन शारिप्रभम्‌ ॥ ४॥ 
इती समय सरिताओमे श्रेष्ठ गङ्गा ब्रह्माजीके समीप आप्री । 
उस समय वायुके श्चौकेसे उसके शारीरका चदनीके समान 
उज्ज्वल वस्त्र सहता ऊपरी ओर उठ गथा ॥ ४ ॥ 
ततोऽभवन्‌ खुरगणाः सदसावा्खास्तद्‌। । 
महाभिषस्तु राजर्षिरशङ्को दष्टवान्‌ नदीम्‌ ॥ ५॥ 
यह देख सव देवताओंने तुरंत अपना मह नीचेकी ओर 
कर ण्या; किंतु राजिं महाभिष निःशङ्क होकर देवनदीकी 
ओर देखते ही रह गये ॥ ५ ॥ \- {कष 
सोऽपष्यातो भगवता ब्रह्मणा तु महाभिषः। : 
उक्तश्च जातो मत्यषु पुनखोकानंवाप्स्यसि ॥ ६।॥ 
ययाऽऽहतमनाश्चासि गङ्गया त्वं हि दुमेते । ,.‡ 
साते वै मायुषे रोके विप्रियाण्या्रिष्यति ॥ ७॥ 


तव भगवान्‌ ब्रह्माने महामिषको शाप देते हुए कदा-- 
टुम॑ते ! तुम मनु्योमिं जन्म ठेकर फिर पुण्यलोकोमे आमोगे । 
जिस गङ्गाने तुम्हारे चित्तको चुरा ख्या है वही मनुष्यलोकं 
तुम्हारे प्रतिक्रूल आचरण करेगी ॥ ६-७ ॥ 
यद्‌ ते भविता मन्युस्तदा शापाद्‌ विमोक्ष्यसे । 

(जवर तुम्हं गङ्गापर क्रोध आ जायगा, तब तुम भी शपते 
दूट जाओगे । 

वेश्यस्मायन उवाच 

स चिन्तयित्वा त्रपतिन्र॑पानन्यांस्तपोधनान्‌ ॥ ८ ॥ 
पतीपं रोचयामास पितरं भूरितेजसम्‌ । 
महाभिषं त तं द्र नदी धेयाच्च्युतं नृपम्‌ ॥ ९॥ 
तमेव मनसा ध्यायन्त्युपावत॑त्‌ सरिद्वरा । 
सा तु विध्वस्तवपुषः कदमलाभिहतान्‌ चप ॥१०॥ 
ददश पथि गच्छन्ती वसून्‌ देवान्‌ दिवौकसः। 
तथारूपश्च तान्‌ दष्टा पप्रच्छ सरितां वरा ॥११॥ 

वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! तव राजा महा- 
भिषने अन्य बरहुत-ते तपस्वी राजाओंकरा चिन्तन करके महा- 
तेजस्वी राजा प्रतीपक्रो ही अपना परिता बनाने योग्यं चुना-- 
उन्दीको पसंद क्रिया । महानदी गङ्गा राजा महाभिषको 
धेय खोते देख मन-ही-मन उन्दीका चिन्तन करती हु 
लोटी । मागसे जाती हुई गङ्गाने वसुदेवताओंको देखा । 
उनका शरीर स्वगंसे नीचे गिर रहा था । वे मोहाच्छनन एवं 
मछ्नि दिखायी दे रहे थे] उन्हे इत स्पमे देखकर 


. नदियोम श्रेष्ठ गङ्गाने पूछा--॥ ८-११॥ 


किमिदं नष्टरूपाः स्थ कञ्चित्‌ क्षमं दिवौकसाम्‌ । 
तामूञुवंसबो देवाः रापः स्मो वै महानदि ॥१२॥ 
अल्पेऽपराधे संरम्भाव्‌ वसिष्ठेन महात्मना । 
विमूढा दिः वयं सवे भच्छन्नसषिसत्तमम्‌ ॥१३॥ 
संध्यां वसिष्ठमासीनं तमत्यभिखताः पुरा। ` 
तेन कोपाद्‌ बयं शता योनौ सम्भवतेति ह ॥१४॥ 





















(तुमलोगोका दिभ्य रूप नष केसे दो गया? देवता सङ्ुराङ तौ 
ह न १ तव वसुदरेवताथेनि गङ्गे कदा--"महानदी ! मदात्मा 
वरिष्ने थोड़-से अपराधपर क्रोधमे आकर हमे शाप दे दिया ई। 
पहकेकी वातै एक दिन जव वशिष्रजी पेडंकी आडुमे मंध्योपासना 
कर रहे ये, हम सव मोहवश उनका उद्छद्घन करके चे गये 
( ओर उनकी धेनुका अपहरण कर ख्या ) | इसे कुपित 
होकर उन्देनि हम शाप दिया क्रि तुमलोग मनुष्य 
योनिम जन्म रोः ॥ १२-- १४ ॥ 
न॒ निवतथितुं शक्यं यदुक्तं ब्रह्मवादिना । 
त्वमस्मान्‌ मानुषी भूत्वा खज पुत्रान्‌ वसून्‌ सुवि ॥९५॥ 

(उन ब्रह्मवादी महर्पिने जो वात कह दी दै, वह टली नदी 
जा सकती; अतः हमारी प्रार्थना है क्रि तुम प्थ्वरीपर मानव 
पत्ती होकर हम वसुओंको अपने पुत्ररूपसे उत्पन्न करो ॥१५॥ 
न मानुषीणां जठरं प्रविशेम वयं शुभे। 
ह्युक्ता तैश्च वसुभिस्तथेत्युकत्वाव्रवीदिदम्‌ ॥१६॥ 

शुभे! हमे मानुपी खियेकि उदरमे प्रवेश न करना पड़इसी- 
स्यि हमने यह अनुरोध क्रिया है ।› वसुओंके एसा कहनेपर 
गङ्गाजी (तथास्तु ककर यो बोीं ॥ १६ ॥ 


गङ्गोवाच 
मर्त्यैषु पुरुषश्रेष्ठः को वः कती भविप्यति । 
गङ्कजीने कह-सु ओ ! मर्त्यलकमे पेते श्रेष्ठ पुरप् 
कौन है; जो तुमलोगेकि परिता होगे । 
वध्व ऊचुः 
प्रतीपस्य सुतो राजा शान्तचुरखोकविश्रुतः। 
अविता मायुषे लोके स नः कतौ भविष्यति ॥१७॥ 
बखुगण बोे- प्रतीप पुत राजा शान्तनु रोकबिख्यात 
साधु पुरूष होगे । मनुप्यलोकमे वे ही हमारे जनक होगे ॥१७॥ 
गङ्गोवाच 
ममाप्येवं मतं देवा यथा मां वदतानघाः। 
प्रियं तस्य करिष्यामि युष्माकं चेतदीप्सितम्‌ ॥१८॥ 


----------=======--- = 
गङ्भाजीने कदा--निष्पाप देवता ! तुमलोग जसा 


हो; वेमा दी मेरा भी विचारदे | मं राज। रान्तनुकरा प 
कर्गी ओर तुम्हारे इस अभीष्र कार्यको भी भिद्र करगौ ॥ ¢ 
वततव ऊचु 

जातान्‌ कुमारान्‌ खानप्खु प्रश्चप्तु वे त्वमर्हसि । 
यथा न चिरकालं नो निष्टृतिः स्यात्‌ चिद्धोकगे ॥ 
वखुगण वोटे - तीनो लोकमि पवदित देनेवाल गङक 
हमलोग जव तुम्हरे ग॑से जन्म ठ" तव तुम पैदा हेते ह 
हय अपने जलम फक देना; जिससे शीध दी हमारा मर््यलोक 
छुटकारा हो जाय ॥ १ 
गङ्घोवाच 
एवमेतत्‌ करिष्यामि पुत्रस्तस्य विधीयताम्‌ । 
नास्य मोघः संगमः स्यात्‌ पु्रदेतो्मया सद ॥२०॥ 
गङ्गाजीने कदा-- ठीक दे" मेसा टी करू गी; परेतु उ 
राजाका मेरे साथ पुत्रके छिये क्रिया हु सम्बन्ध व्यर्थन होजाय, 
इसलिये उनके छियि एक पुत्रक्री मी व्यवसा होनी चाहिये ॥ 
वतव उचः 
तुरीयाधं प्रदास्यामो वीर्यस्यैकेकरो वयम्‌ । 
तेन वीयंण पुत्रस्ते भविता तस्य चेप्सितः ॥२६॥ 
वसुगण वोले- दम सव लोग अपने तेजका एक-एक 
अष्टमांश देगे । उस तेजसे जो तुम्हारा एक पुत्र होगा, ह 
उस राजाकी इच्छके अनुरूप होगा ॥ २१॥ 
न सम्पत्स्यति मव्येषु पुनस्तम्य तु संततिः। 
तस्मादपुजः पुत्रस्ते भविष्यति स ॒वीयेवान्‌ ॥९९॥ 
वितु मर्य॑लोकमे उसकी कोई संतान न होगी । < 
तुम्हारा बह पत्र पं तानदीन होनेके साध दी अव्यन्त पराक्रमी होगा॥ 
पवं ते समयं छृत्वा गङ्गया वसवः सह । 
जग्मुः संदृशमनसो यथासंकरपमञ्जला ॥ २९॥ 
इस प्रकार शङ्गाजीके साथ शातं करफे वुगण प्रनत 
पूर्वक अपनी इच्छाके अनुतार चके गये ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सम्भवपवंणि महाभिषोपाख्याने षण्णव्रतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


(इस भरकर श्रीमहामसत आद्िषतरैके अन्त्मैत सम्भवभवैमं महाभिषोपख्यानव्रिधयक छाने; अध्याय पुर्‌ हुभा ॥५.६॥ 





सप्तनवतितमोऽध्याय 


` रजा ्रतीपका ग्ञाको पुत्रवधुके रूपमे खीकार करना ओर शान्तुका जन्म, राज्याभिषेक तथा 


; सदा । 
जपन्‌ ॥ १॥ 


गङ्खासे मिलना 


\>. वेशम्पायनजी कहते हैँ--तदनन्तर &5 ` 
राज्ञा प्रतीप राज्य करने ल्मे । वे सदा सम्पूणं 
हितम संल्प्र रहते ये | एक समय महारज प्रतीप 


सम्भवपवं | 


सप्तनवतितमोऽध्यायः ८.७ 





( दरिदरार ) मे गये यौर ब्रहुत वर्पौतक जय करते हुए एक 
आसनपर वरे रद्‌ ॥ १॥ 
तस्य रूपगुणोपेता गङ्गा सखरीरूपधयारिणी । 
उत्तीयं सदिटात्‌ तस्माछ्टोभनीयतमाकनिः ॥ २ ॥ 
अधीयानम्य राजपंदिंव्यरूपा मनखिनी । 
दक्षिणं शालसंकारमूरं भेजे दुभानना ॥ ३ ॥ 
उत्त समय मनखिनी गद्धा सुन्दर रूप भौर उत्तम 
ुणेसि युक्ते युवती स््ीका रूप धारण करके जलम निकटठीं 
ओर स्वाध्या लगे टुण राजपिं प्रतीपके शाल-जेते त्रिया 
दाहिने उम (जोध) परजा वरीं | उस समय उनकी 
आकृति व्डी दुभावनी थी; सूप देवाङ्गनाओके समान था 
ओर मुल अत्यन्त मनोहर था ॥ २-३ ॥ 
प्रतीपस्तु महीपाटस्तामुवाच यदाखिनीम्‌ । 
करोमिक्रि ते कल्याणि भियं यत्‌ तेऽभिकाङक्षितम्‌॥ 
अपनी जोधिपर बरी हुई उस्र यशस्विनी नारीसे राजा 
प्रतीपने पूछा “कस्याणि ! यँ तुम्हारा कौर-सा प्रिय कार्य 
करः १ तुष्टारी क्या इच्छा १॥४॥ 
स्तयुवाच 
त्वामहं कामये राजन्‌ भजमानां भजख माम्‌ । 
त्यागः कामवतीनां हि खीणां सद्भिर्विगर्हितः ॥ ५॥ 
खत्री वोटी- राजन्‌ ! म आपको दी चाहती हर । 
आपै प्रति मेरा अनुराग दै, अतः आप मुन्चे स्वीकर।र करे; 
योक कामके अधीन होकर अपने पास आयी हुई लिये 
का परित्याग साधु पुरुपोनि निन्दित माना है ॥ ५ ॥ 
म्रतीप उवाच 
नाहं परखरियं कामाद्‌ गच्छेयं वरवर्णिनि । 
` न चासवणां कल्याणि धर्म्यमेतद्धि मे वतम्‌ ॥ ६॥ 
` प्रतीपने कहदा- सुन्दरी ! म कमव परावी स्रीके 
ताथ समागम नहीं कर शकता | जो अपने वर्णकी न दयो, 
उससे भी मे सम्बन्ध नहीं रख सकता । कल्याणि ! यह मेरा 
धमानुकरल वरत दै ॥ ६ ॥ 
सत्युवाच 
नभ्रेयस्यस्मि नागम्या न वक्तव्या च कर्हिचित्‌। 
भजन्तीं भज मां राजन्‌ दिव्यां कर््यां वरस्ियम्‌॥ ७॥ 
खी वोटी- राजन्‌ । म अञ्चम या अमङ्गल करनेवोरी 


रही हूः समागमके अयोग्य भी नहीं हँ ओर सी भी नहीं 


६ करि कमी कोई मुद्लपर करुङ्क ठगावे । मै आपके परति 
तर्त होकर आवी हुई दिव्य कन्या एवं सुन्दरी ख हूं ॥ 
(अतेः आप सुक्षस्वीकार करे ॥ ७॥ 


प्रतीप उवाच 
त्वया नित्रत्तमेतत्‌ तु यन्मां चोदयसि प्रियम्‌ 1 
अन्यश्रा प्रतिपन्नं सां नाशयेद्‌ घमेविष्रवः ॥ ८ ॥ 
प्रतीपने कटा- सुन्दरी! तुमजित प्रिय मनोरथकी पू्तिके 
विमि सृक्प्ररित कर रदी दोः उनका निर।करण भी तुम्दरि 
दारा दीद्योगया। यदि मं धर्मक विपरीत तुम्हारा वहं प्रस्ताव 


-स्वीकार कर दू तो धर्मक्रायहव्रिनादा मेराथी नाच कर ड[च्गा॥ 


प्राप्य दक्षिणमूरुं मे त्वमाश्छिएा वराङ्गने । 
अपत्यानां स्नुषाणां च भीरु विद्धःयेतदासनम्‌ ॥ ९ ॥ 

वराद्भने ! तुम मेरी दादिनी जोर आक्र त्यी द्ये । 
मीर ! तुम्हं माट्ूम दोना चादिये क्रि यह पुच्रः पुत्री तथा 
युनवूकका आसना _ ३ .॥ ९ ॥ 











सन्योरुः कामिनीभोग्यस्त्वया स च विवर्जितः । 
तस्मादहं नाचरिष्ये त्वयि कामं वराङ्गने ॥ १० ॥ 
पुरुपकी वायां जोष ही कामिनीके उपभोगके योभ्य दै; 
किंतु तुमने उत्का त्याग कर दिया दहै । अतः वरा्गने ! में 
तुम्हारे प्रति कामयुक्त आचरण नहीं करगा ॥ १० ॥ 
स्युषा मे भव सुश्रोणि पुाथत्वां वृणोम्यहम्‌ । 
स्नुषापक्षं हि वामोरु त्वमागम्य समश्चिता ॥ ११ ॥ 
सश्रोणि । तुम मेरी पुत्रवधू हयो जा । मे अपने पुत्रके 
चि तुम्हारा बरण करता हू; क्योकि वामो ! तुमने यहाँ 
आकरमेरीउसी जोधक्रा आश्रय लिया हैः जो पुत्रवधूके पक्की है | 
स्युवाच 
एवमप्यस्तु धमेज्ञ संयुज्येयं सतन ते। 
त्वहक्त्या तु भजिष्यामि प्रख्यातं भारतं कुःखम्‌॥ १२॥ 
खी वोली---धर्मश नरेश ! आप जैसा कडते है, वैसा 
भीदो सकता दै। मं भके पुत्रके साथ संयुक्तं होजगी । 
आपके प्रति जो मेरी भक्ति दैः उसके कारण भैं विख्यात 
भरतवशका सेवन करूगी ॥ १२ ॥ 
पृथिव्यां पार्थिया ये च तेषां यूथं परायणम्‌ । 
गुणा न हि मया शक्या वक्त, वपेशतेरपि ॥ ६६ ॥ 


पृथ्वीपर जितने राजा दै, उन सवके आपलोग उत्तम 
आश्रय है । सो वेमि भी आपव्येगेकि गुणका वर्गन म नहीं 
कर सकती ॥ १३॥ 
कुलस्य ये वः पथितास्ततसाधुत्वमथोत्तमम्‌ । 
समयेनेह ॒धमश्च आचरेयं च यद्‌ विभो ॥ १५॥ 
तत्‌ सवमेव पुश्रस्त न मीमांसेत कर्दिचित्‌ । 
एवं वसन्ती पुत्रे ते वधयिष्याम्यहं रतिम्‌ ॥ १५॥ 
पुशः पुण्यैः प्रियैश्चैव खगं प्राप्स्यति ते सुतः। ` 



















रजा महामिष 


२९८ ्रोद्रदाभाग्ते 








आपके कल्प जो बरिख्यात राजा दौ गवे है, उनकी 
साधुता सर्वोपरि द । धर्मज्ञ ! म एक दा्तके साथ अपके 
तरसे विवाह करगी । प्रमो ! यं जो ङक भी आचर 
करर, वह सथ आपके पुच्को स्वीकार दोना चादि । वे 
जके वियते कमी कु विचार न करं । इम ार्तपर रदती 
हुई म आके पुत्रके प्रति अयना भरेम वदृजगी । 
म्मे जो पुण्यात्मा एवं प्रिव पुत्र उलन हग, उनकर 
द्वारा आपके पुत्रको खर्गटोककी प्राति होगी ॥ ५८.६५ ॥ 

व्नम्पायन उवाच 

तथेत्युक्त। तु खा राजस्तव्ैवान्तर्ीयत ॥ १६ ॥ 

चैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा प्रतीपने 
(तथास्तु कहकर उक्र शतं स्वीकार कर खी । तद्श्वात्‌ 
वह वहीं अन्तर्धान दो गयी ॥ १६ ॥ 
पुजरजन्म प्रतीक्षन्‌ वै स राजा तदधारयत्‌ । 
चतस्मिन्नेव काटे तु प्रतीपः क्षत्रियधेभः ॥ ९७ ॥ 
तपस्तेपे खतस्याथै सभायेः ङुखुनन्दन । 

इसके वाद पुत्रके जन्मकी प्रतीक्षा कसते ए. राजा 
प्रतीपने उखकीी वात याद्‌ रक्खी । कुरुनन्दन ! इन्दी दिनं 
क्षतनियमे श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पन्नीको साथ टेकर पुच्रके चयि 
तपस्या करने खगे, ॥ १७१ ॥ 
(प्रतीपस्य तु भायीययां गभः श्रीमानवधेत । 
श्रिया परमया युक्तः शरच्छुक्ले यथा शी ॥ 
ततस्तु दशमे मासि प्राजायत रविप्रभम्‌ । 
कुमारं देवगभौभं प्रतीपमहिषी तदा ॥ ) 
तयोः समभवत्‌ पुत्रो बृद्धयोः स महाभिषः ॥ १८ ॥ 

गरतीपकी पक्तीकी करुक्षिमे एक तेजघ्वी गमका आविर्माव 
हुआ, जो शरद्‌ ऋतुके श पक्षम परम कान्तिमान्‌ चन्द्रमा 
भति प्रतिदिन वदने खगा । तदनन्तर दर्वा मास प्रास्त दोनेषर 
परतीपकी महारानीने एतः देवोपम पुत्रको जन्म दिया» जो र्यके 
समान प्रकादामान था | उन वृष जदग्पतिक्रे यदा पर्वाक्त 
ही पुत्रख्यमे उघन्न दए ॥ {८ ॥ 


ञे संतानस्तस्मादासीत्‌ स रन्तुः । 






ण पुरोदितने वेदोक्त 
क्रियि॥ 


उ ए अदिश देकरराजाग्रतीपने उषी समय उर अप्स 4 
। अभिषिक्त कर दिथा ओर खयं बनमे प्रवेश किया । 






न =-= वा =-= 


जनमेजय । तदनन्तर ब्हुत-मे व्राह्णोनि मिलकर य 
दरिधिर्योक अनुनार शान्तनुक्रा नामकरण-मंस्कार भी नि ती 
ततः संश्रितो राजा श्ान्तजुछकपाचकः। ` 1 ॥ 
सुमे पसा निष्ठ पराप्य धमेविदां वरः ॥ 
9 तस परमां गतः। 

यौवनं चापि सम्प्राप्तः कुमारो वदतां वरः ॥ ) 

॥ दोनपर्‌ राजकुमार शन्तनु टोकरा 
कार्य कसे दो । व्र वर्म्म रए भ । उन्दने नुद 
उत्तम योग्यता प्रात करके वदाध्ययनमे मी ऊँची छिति 
पात की । वक्ताओमि सर्वश्े् वे राजकुमार धीरी । 
युवावस्धा५ पटच गव ॥ 


संस्परश्चाक्चयंहोकान विजातान्‌ स्वेन कमणा ॥ १९॥ 
पुण्थकमेरृदेवासीच्छान्तचुः कुरुसत्तमः । 
प्रतीपः शान्तं पुत्रं यौवनस्थं ततोऽन्वशात्‌ ॥ २०॥ 
अपने स्मे द्वारा उपाजित अक्षय पुण्यलोकेका सण 
करके कुरश्रे्ठ शान्तनु सद्‌ा पुण्यकमकि अनुष्ठानमे ही लो 
रहते भे । युवावस्थमें पर्टुचे ए राजकुमार शान्तनुको राजा | 
प्रतीपने आदे दिया--॥ १९-२० ॥ 
पुरा खी मां समभ्यागाच्छान्तनो भूतये तव । 
त्वामाव्रजेद्‌ यदि रहः सा पुत्र वरवणिनी ॥ २१॥ 
कमयानामिरूपाच्या दिव्या खरी पुच्चकराम्यया । 
खा त्वया नानुयोक्तव्या कासि कस्यासि चाङ्गने ॥ २२॥ 
शान्तनो । पूर्वकारन मेरे समीप एक दिव्य नारौ अप | 
यी | उसकरा आगमन तुम्हारे कल्याणक च्वि ही हुजारथा । | 
टा ! यदि वह सुन्दरी कमी एकान्ते तुम्हारे पस भग | 
तुम्हरे प्रति काममावसे युक्त ह्यो ओर तुमसे पुत्र पतित 
इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूपसे खुंशोमित उत दष | 
नारीसे “अङ्गने ! तुम कौन दो १ किसकी पुत्री चै | 
इत्यादि प्रन न करना ॥ २१-२२ ॥ 
यञ्च कु्यौन्न तत्‌ कमं सा प्रष्ठा त्वयानघ । 
मश्नियोगाद्‌ भजन्तीं तां भजेथा इत्युवाच तम्‌ ॥ 
८अनघ्र ! वह जो कार्यं करे, उसके विषय मीक | 
कु पृर्ट-तच़् नदीं करनी चाये । यदि वर त च | 
तो मेरी आक्ञामे उमे अपनी पत्नी बरना ठेना ॥' मर ¶ | 
राजा गरतीयने अपन पुरस कदी ॥ २३ ॥ 2 


। वैशम्पायन उवाच 
पं संदिद्य तनयं धरतीपः शान्तनुं तदा । 
स्ये च राज्येऽभिषिच्यैनं वनं राजा विवेश द ॥ 
 वैराम्पायनजी कदते है--अपने पुत्र श ह । 


२१॥ 
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स राजा शान्तजुधीमान्‌ देवराजसमयुतिः । 
वभूव सगयाशीटः शान्तयुवनगाचरः ॥ २५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा रान्तनु देवराज इन्द्रके समान तेजसी 
धे ।वे हिंसक प्रश्ओंको मारनेकरे उदेध्यसे वनभ धूमते 
रहतं ५ ॥ ५ ॥ 
स मृगान्‌ महिषाश्च विनिघ्नन्‌ राजसत्तमः 
गङ्गामजुचनचारकः सिद्धच।(रणसेविताम्‌ ॥ २६॥ 
राजामि श्रेष्ठ शान्तनु दसकं पु ओर जगदी 
भैसोको मासे द्रुण्‌ विद्र णवं चारणोमि सत्रि गद्धाजीके 
तटपर उकेठे टी विचरण करते भरे ॥ ६६ ॥ 
स कदाचिन्महाराज ददश परमां लियम्‌। 
जाज्वल्यमाना वपुषा साक्षाच््रियमिवापराम्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज जनमेजय । णक दिन उन्दनि एक परम सुन्दरी 
नारी देवीः जो अपने तेजम्वी शरीरसे टेमी प्रकाित हो 
रदी थी, मानो साक्षात्‌ ठ्मी दी द्रा शरीर धारण करके 
आ गयी यो | २७ ॥ 
सवनवदयां सुदतीं दिव्याभरणभूपिताम्‌ । 
सृक्ष्मम्वरधरामेकां पद्मोदरसमप्रभाम्‌ ॥ २८ ॥ 
उसके सरि अङ्क प्रम सुन्दर धर नि्दोप त्र । दाति 
तो ओर मी सुन्दर परे । वह द्विव्य आगुपणेनि विभूषित श्री | 
उसके रारीरपर महीन साड़ी गोमा पादी भी शौर कमलके 
भीतरी भागके समान उसक्री कानित श्रीः वह अकरेटी शी | २८॥ 


अष्रनवतितमो ऽध्यायः २९९ 








तां दष्टा हृ्रोमाभूद्‌ विसितो रूपसम्पद्‌ । 
पिबन्निव च नेत्राभ्यां नष्तृप्यत नराधिपः ॥ २९ ॥ 
उसे देखते दी राजा गान्तनुके शरीरम रोमाञ्च हो 
आवा; वै उसकी रूथ-सम्पत्तिसे आश्चर्यचक्रित हो उठे ओर 
दोनों नेत्राद्राया उसक्री सोन्दर्य-सुधाक्रा पान करते हुण-से 
तरत नदा हाते ५॥ २९॥ 
सा च दृष्टैव राजानं विचरन्तं महाद्युतिम्‌ । 
स्नेहादागतसौहाद्‌ नातप्यत विलासिनी ॥ ३० ॥ 
वह भी वहा विचरते हुए. महातेजस्वी राजा शान्तनुको 
देखते ही मुण्व हो गयी । स्नेहवश उसके हृदयमे सौहार्दका 
उदय हो आया । वरह विलासिनी राजाको देखते-देखते त्त 
नदीं होती धी ॥ ३० ॥ 
तामुवाच ततो राजा सान्त्वयजञ्छछक््णया गिरा । 
देवी वा दानवी वा त्वं गन्धवीं चाथ वाप्सराः ॥ ३९ ॥ 
यक्षी वा पन्नगी वापि मानुषी वा सुमध्यमे । 
याचे त्वां खुरगभौमे भायौ मे भव शोभने ॥ २२ ॥ 
तव राजा गान्तनु उसे सान्त्वना देते हुए मधुर वाणीरमे 
वोटे--प्सुमध्यप। ! तुम देवीः दानवी, गन्धर्वीः अप्मरा- 
यक्षी: नागकन्या अथवा मानवी, कुछ भी स्पे न होः 
देव्रकन्याके समान सुशोभित दोनेवाली सुन्दरी ! मे तुमसे 
याचना करता दू कि मेरी पल्ली हो जाओः ॥ ३१-२२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपव॑णि श्ञान्तनूपाख्याने सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
इल प्रकार श्रीमहाभारत गदिपैके न्तत सम्भववर्मे रान्तनूण््यानवरिषमक सततानतररमो अध्याय पूरा हु | ०.७ ॥ 
( इस अध्यायपरं ३२ रोक, दाक्षिणाव्य अधिक पाठके ६ शोक ओर ऊरु ३८ शोक है ) 





(~ र 
आष्टनवाततमाऽध्यायः 
शान्तनु ओर गङ्गाका कुछ श्तेकि साथ सम्बन्ध, वसुओंका . जन्म ओर श्ापसे उद्धार तथा 
भीष्मकी उत्पत्ति 


वेद्म्पायन उवाच 

एतच्छ्रुत्वा वचो राज्ञः सस्मितं खदु वल्गु च । 
(यशस्िनी च साऽऽगच्छच्छान्तनोभूतये तद्‌। 

साच दश्च नृपश्रेष्ठं चरन्तं तीरमध्रितम्‌ ॥ ) 
वसना समयं स्मरत्वाथाभ्यगच्छदनिन्दिता ॥ १ ॥ 
( प्रजार्थिनी राजपुत्रं शान्तयुं पृथिवीपतिम्‌ । 
पतीपवचनं चापि संस्म्रस्यैव खयं उप॥ .. 
कारोऽयमिति मत्वा सा वसूनां शापचोदिता । ). ‹ 
उवाच चेव राज्ञः सा ह्ादयन्ती मनो गिरा । 
भविष्यामि महीपाठ महिषी ते वशानुगा ॥ २ ॥ 

वशम्पायनजी कते है--जनमजय ! राजा रान्तनुकरा 

उर सुकानयुक्त मनोहर वचन सुनकर यदाखिनीं गङ्गा उनके 


णेव छिथ उनके पास आयीं | तटधर्‌ व्रिचरते हुए उन 
चपश्रष्ठको देखकर सती साध्वी गङ्गाको वसुको दिे हृषः 
वचनकरा स्मरण हो आग्रा । साथ ही राजा प्रतीपक्री बराल भी 
याद्‌ आ ग्री तव्र यही उपयुक्तं समय दै, एसा मानकर 
वसुओंको मिरे हुए शापसे प्रेरित हो वे स्वयं संतानोध्यादनकरी 
इच्छसे प्रध्वीपति महाराज शान्ननुके समीप चटी आवी ओर 
अपनी मधुर वाणीसे मह।राजफे मनको आनन्द प्रदान करनी 
हुईं बोरी ~-“भृपाट ! मे आप्करी महारानी बरगी एत्रं शप्र 

के अप्रीन रहूगी ॥ ॥ 

यत्‌ तु कयोमहं राजन्छुभं वायदि वाद्युभम्‌। ` 

न तद्‌ वारितन्यास्ि न वक्तव्या तथाप्रियम्‌ ॥ २३ ॥ 














०० 


८( परंतु एक शर्तं दै) राजन्‌! म भला यावुरा जो कुछ मी 
कृ, उसके छवि आपको मुञ्चे नदी रोकना चाहिये ओर मुञ्चसे 
। कभी अप्रिय वचन भी नदीं कहना चाद्ये ॥ ३ ॥ 


पवं हि वतेमानेऽहं त्वयि वल्म्यामि पार्थिव । 
वारिता विप्रियं चोक्ता व्यजेयं त्वामसंशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
'पध्वीपते ! एला वर्तव करनेपर दी में आपके समीप 
रही । य॒दि आपने कभी सुनते ्रिसी कार्वमे रोकरा या अप्रिय 
वचन कहा तो मे निश्चव दी अप्क्रा साय कोड दूँगी ॥४॥ 
तथेति खा यदा तूक्ता तदा भरतसत्तम । 
प्रहषंमतलं ` टेभे प्राप्य तं पार्थिवोत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रे् ! उस समव बहुत अच्छा ककर राजान जव 
उसकी शतं मान टीः तवर उन नृपशर्ठको पनिरूपमें प्राप्त 
करके उतर देवीको अनुपम आनन्द मिटा ॥ «4 | 
( रथमारोप्य तां देवी जगाम स तया सह । 
साच शान्तनुमभ्यागात्‌ साक्षाक्ष्मीरिवापरा॥ ) 
तव्र राजा यान्तनु देवी गङ्धाको रथपर विदटाकर उनके साथ 
अपनी राजधानीको चछ गप । साक्नात्‌ दूनरी लश्षमीके समान 
सुशोभित होनेवाली गद्भदरैवी शान्तनुके सा गयीं ॥ 
आसाद्य शान्तचुस्तां च वुभुजे कामतो वरी । 
न प्रष्टव्येति मन्वानो न स तां किंचिदूचिवान्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियोको वराम रखनेवा> राजा शन्तनु उस देवीको 
परक्रर उश्का इच्छानुसार उप्रभोग करने ठगे । प्रिताका यह 
अदेशा था क्रि उभे कुक प्रूठना मत; अतः उनकी 
आज्ञा मानकर राजाने उससे कोई वात नहीं पृ ॥ ६ ॥ 
स तस्याः शीलवृत्तेन रूपौदायंगुणे च । 
उपचारेण च रहस्तुतोष जगतीपतिः ॥ ७ ॥ 
उकरे उत्तम गील-स्वभावः सदाचारः रूपः उदारता? 
सद्गण तश्रा एकान्त मेवामे महाराज शान्तनु बहुत सतुष 
रहते धे ॥ ७ ॥ 
दिव्यरूपा हिसा देवी गङ्गा त्रिपथगामिनी । 
मुषं विग्रहं रत्वा श्रीमन्तं वरवर्णिनी ॥ ८ ॥ 
कामस्य भाथा चोपनत(भवत्‌ । 
दवराजसमध्रुतेः ॥ °. ॥ 
क्पिणी दवी ग्धा ही अयन्त सुन्दर 














ग्यते इच्छानुलार 
नीके स्यम 


श्रीपहाभारते 


` प्रकाम नते हन्मि पुत्रं पुत्रवतां वर। 





गङ्गादेवी हाव-भावसे युक्त सम्भोग-चातरी 
चातुरीसे राजाको जेसे-जसे रमातीं, 
साध रमण करते धे ॥ १० ॥ 





यर्‌ प्रण 
उशी-उनी प्रकारे उन 


स॒ राजा रतिसक्तत्वादुत्तमख्रीगुणेहतः। 
संवत्सगानरतून्‌ मासान्‌ ुबुघ न वहन्‌ गतान्‌ ॥ ११ 
उस दिव्य नारके उत्तम रुर्णोने उनके चित्तो चुरा 
दिया था; अतः वरे राजा उसके साथ रति-मोगमे आपकत ५ 
गे । कितने ही वध॑ः ऋतु ओर मान व्यतीत हो गर कि 
उसने आसक्त दनक कारण राजाकर कुक पता न चल। || ११॥ 
रममाणस्तया साधं यथाकामं नरेश्वरः । 
अष्टावजनयत्‌ पुत्रास्तस्याममरसंनिभान्‌ ॥ १२॥ 
उसके साथ इच्छानुसार रमण करते हरुग्‌ म्ाराज 
शान्तनुने उसके गर्म॑मे देवताथेकि समान तेजस्वी आं पत्र 
उन्न क्रिये॥ १२ ॥ 
जातं जातं च सा पुत्रं क्षिपत्यम्भसि भारत । 
प्रीणाम्यहं त्वामित्युक्त्वा गङ्गा सरे(तस्यमञ्ञयत्‌॥ १६॥ 
भारत ! जो-जो पुत्र उघन्न होताः उसे वरह गङ्गाजीके 


` जल्मे फक देती ओर कहती-*( वस ! इस प्रकरा 


शापसे मुक्त करके) में तुम्हं प्रसन्न कर रही दरू ।› एसा कक्‌ 
गङ्गा प्रत्येक वाल्कको धारमे इधो देती थी ॥ १३॥ 
तस्य तन्न प्रियं राज्ञः शान्तनोरभवत्‌ तदा । 
न च तां क्रिचनोवाच त्यागाद्‌ भीतो महीपतिः ॥ १५४॥ 
पलीका यह व्यवहार याजा शान्तनुकरो अच्छा नहीं र्गत 
था? तो भी वे उस समय उससे कुक नहीं कहते थे । रज॑ 
कौ यह डर बना हु था कि कहीं यह मुञ्चे छोडकर चरी 
न जाय ॥ १४ ॥ 
अथैनामण्मे पुत्रे जाते प्रहसतीमिव । 
उवाच राजा दुःखातैः परीप्सन्‌ पुत्रमात्मनः ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर जव आरौ पुत्र उलन्न हुआ, तवती ईध 
अपनी खसे राजाने अपने पुत्रका प्राण वचानेकी इछ 
दुःवातुर होकर कहा-॥ १५ ॥ 
मा वधीः कस्य कासीतिक्रि हिनत्सि सुतानिति । 
पुत्रधरि सुमहत्‌ पापं सम्प्राप्तं ते सुगर्हितम्‌ ॥ १६ + 
८अरी | इम वालक्रका वध न कर, तू किसकी ८ 
रै ?कनषे? क्यो अपने हीवरेक्ो मरि ती दै । ए 
शरानिनि? तुन्न पूब्रहस्यक्रा यह अलन्त निन्दित ओर 
पाष च्गादेः ॥ १६ ॥ ` 


{ ~ + य द्युता 9 


जीणस्तु १ 


८ 
भ 


¦ मम वासोऽयं यथा स समयः इतः 


"क 











स्री बोद्धी-पु्रकी इच्छा रखनेवाछे नदा ! तुम 
पुत्वानोमे श्रेष्ठ हो | म तुम्हारे रस पुत्रको नदीं मांगी; प्रत 
यटा मरे रहनेका समय अव्र ममाप्त हो गयाः जेमी त्रि पटले 
दी शतं हो चुकी दै ॥ १७ ॥ 
आहं गङ्गा जहुखुता महरिंगणसेविता । 
देवका्यीथंसिद्धचसुपिताहं त्वया सह ॥ १८॥ 
म जहकी पुत्री ओर महर्प्योद्रारा सेव्रित गङ्गा र | 
देवता्ओंका कार्यं मिद्ध करनेकरे छिव तुम्हारे साथ रह रही शं | 
इमेऽघ्ौ वसवो देवा महाभागा महौजसः । 
वसिष्ठशापदोषेण मानुप्रत्वसुपागताः ॥ १९ ॥ 
र तुष्टे आदर पुत्र महातेज महाभाग वसु देवता 
है। वमिघ्जीके याप-दोषरसे बरे मनुम्य-योनि्े आत्रे थे ॥ १९॥ 
तेधरां जनयिता नान्यस्त्वरते भुवि विद्यते । 
मद्विधा माचुष्री धाञी लोके नास्तीह काचन ॥ २० ॥ 
तम्दारे भिवा दूसरा कोई राजा इस प्रध्वीपर एेसा नहीं 
थ, जो उन वसुओंका जनक दो सके । इसी प्रकार इस जगत्‌- 
भे मेरी-जेसी दूरी कोई मानवी नहीं है, जो उन्द गर्भम धारण 
कर सके | २०॥ 
तस्मात्‌ तज्ञननीहेतोमोनुषत्वसुपागता । 
जनयित्वा वसूनष्टौ जिता टोकास्त्वया्चयाः ॥ २९ ॥ 
अतः इन वसुभओंकी जननी होनेके ल्म मै मानव शरीर 
धारण करके आयी थी । राजन्‌ ! तुमने आठ वसुओंको जन्म 
देकर अक्षय लोक जीत ल्ि दै ॥ २१॥ 


नवनवतितम।ऽध्यायः 


३०१ 








देवानां समयस्त्वेष वसूनां संश्रुतो मया । 
जातं जातं मोक्षयिष्ये जन्मतो मायुषादिति ॥ २२॥ 
वसु देवताओंकी यद शर्तं थी ओर मेने उसे परणं करने- 
की प्रतिज्ञा कर टी थीं क्रि जो-जो वसु जन्म ठेगाः उसे मेँ 

जन्मते ही मनुप्य-योनिसे छुटकारा दिप दूगी ॥ २२॥ 

तत्‌ ते शापाद्‌ विनिुक्ता आपवम्य महात्मनः । 
खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि पुत्रं पाटि महावतम्‌॥ २३.॥ 
इसलिये अव वे वसु मदात्मा अप्व ( वधिष्ठ ) के राप- 
से मुक्त दो चुके दँ । तुम्हारा कल्याण हो, अवर मै जार्जगी । 
तुम इस महान्‌ व्रतधारी पुत्रका पालन कसे ॥ २३॥ 

( अयं तव सुतस्तेषां वीर्येण कुलनन्दनः । 
सम्भूतोऽति जनानन्यान्‌ भविष्यति न संशयः ॥ ) | 
ह तुम्दारा पुत्र सव्र वसुओंके पराक्रमसे सम्पन्न होकर >| 

अपने कुल्का आनन्द बढनेके लि प्रकट हुआ दै । इसमें 
संदेह नहीं कि यह बालक वल ओर पराक्रमम दूसरे सव्र लोगोसि 

वदृकर होगा ॥ | 
एष पयीयवासो मे वसूनां संनिधौ रृतः। | 
मस्प्रसूति विजानीहि गङ्गादत्तमिमं खुतम्‌ ॥ २४॥ | 
यह बाकर वसुओंमसे प्रव्येकके एक-एक अंशका आश्रय | | 
है- सम्पूणं वसुओकि अंशसे इसकी उत्पत्ति हई है । मैने | 
तुम्हारे लि वसुओंके समीप प्रार्थना की थी क्रि 'राजाकरा एक ` || 
पुत्र जीवित रहे" । इसे मेरा बालक समञ्चना ओर इसका नाम | 
'गङ्खादत्तः रखना ॥ २४॥ । 


इति श्रीमहामारते आदिपत्रैणि सम्भवपवैणि भीप्मोत्पत्तावष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रौमहामारत आदिपर्वके अन्तम॑त सम्मवपवैमं भीष्मोतपत्तविषयक्र अद्रानवेवे अध्याय -पूरा हुआ ॥ ०८ ॥ 
८ इस अध्यायमे २४ श्छोक, दाक्षिणात्य अधिक पार्करे ४९ शोक ओर कुरु २८१ छोक हँ ) 
0 ~ 


नवनवतितमोऽध्यायः 
महिं वसिषठदवारा वसुओंको शाप प्रप्र होनेकी कथा 
ईशा वै सवकोकस्य वसवस्ते च वै कथम्‌ । 
 मादुषेषूदपयन्त॒ तन्ममाचक्ष्व जाहवि ॥ ३ ॥ 


जाहवि ! वयु तो समस्त छोकोके अधीश्वर है, वे कैसे 
मनुष्यलोकमे उस्न हए £ यह सब्र बात सुस्चे बताओ ॥ ३॥ 





सान्तचस्वाच 

आपवो नाम को न्वेष वसूनां कि च दुष्छृतम्‌ । 
यस्याभिशापात्‌ ते सवे मानुषी योनिमागताः ॥ ९ ॥ 
शान्तनुने पूछा-देवि ! ये आपव नामके महात्मा 











कोन है? ओर वसुओंका क्या अपराध था, जिक्षसे आपवके 
यापसे उन सवक्रो मनुप्य-योनिम आना पड़ा ॥ १ ॥ ^ । . 
अनेन च कुमारेण त्वया दन्तेन किं कतम्‌ । 
यस्य चेव कृतेनायं मादुधेषु निवत्स्यति ॥ ६ ॥ 
ओर तुम्ही दिये दए इस पुत्रने कौन-सा कम करिया हैः 
कारण यह मनुष्यलोकमे निवास करेगा ॥ २॥ ` 


भतोरं जाह्ववी देवी शान्तं पुरुषषमभ ॥ ४ ॥ ` 


वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्ता तदा गङ्गा राजानमिदमव्रवीत्‌ । 


वेशम्पायनजी कहते है--नसभ्रे् जनमेजय ! अपने, 
पति राजा शान्तनु इस प्रकार पूखनेपर जहु-पतरी गङ्गदिवीने ` 
उनसे इस प्रकार कहा ॥४॥ £ र 











२०२ श्रीमहाभारते 


गङ्गोवाच 
यं छेभे बरुणः पुत्रं पुरा भरतसत्तम । 
वसिष्ठनामा स समुनिः ख्यात आपव इत्युत ॥ ५ ॥ 
गङ्गा वोछी--भरतश्र्ठ । पूर्वकाल्मै वरुणने जिन्हे 
पुत्ररूपमे प्राप्त करिया थाः वे वसिष्ठ नामक मुनि दी (आपवः 
नामसे विख्यात दै ॥ ५॥ 
तस्याश्रमपदं पुण्यं सगपक्षिसमन्वितम्‌ । 
मेरोः पादवं नगेन्द्रस्य सव्तुङुखुमावरृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
गिरिराज मेरुके पादवंभागमे उनका पवित्र आश्रम दै; 
जो मृग ओर पक्षियोसे मरा रहता दै । सभी ऋतुभमे 
विक्रसित होनेवाले परल उस आश्रमकी योभा बदति ह ॥ ६॥ 
स॒ वारुणिस्तपस्तेपे तस्मिन भरतसत्तम । 
वने पुण्यकृतां श्रेष्ठः खादुमूलफलोदके ॥ ७ ॥ 
भरतवंशरिरोमणे | उस वनमे स्वादिष्ट फकः मूढ ओर 
जल्की सुविधा थीः पुण्यवान श्रेष्ठ वरुणनन्दन महर्षि 
वसिष्ट उसमे तपस्या करते थे ॥ ७ ॥ 
दक्षस्य दुहिता या तु सखुरभीत्यभिशब्दिता । 
गां प्रजाता तु सा देवी क्याद्‌ भरतषभ ॥ ८ ॥ 
महाराज । दक्ष प्रजापतिकी पुरत्रीनेः जो देवी सुरमि नामसे 
विख्यात दै, कद्यपजीके सहवाससे एक गोको जन्म दिया ॥ 
अचुग्रहाथं जगतः सवंकामदुहां वरा । 
तां लेभे गां तु धर्मात्मा होमधेनं स वारुणिः ॥ ९॥ 
बह गौ सम्पूर्ण जगतूपर अनुग्रह करनके स्थि प्रकर द्रई थी 
तथा समस्त कामना्जको देनेवार्छोमिं श्रष थी । वरूणपुत्र 
धर्मात्मा वमिष्ठनेउसगौको अपनी होमधेनुके रूपये प्रा किया॥ 
सा तस्मिस्तापसारण्ये वसन्ती मुनिसेविते । 
चचार पुण्ये रम्ये च गौरयेतभया तदा ॥१०॥ 
वह्‌ गौ सुनिर्योद्धारा सेवित उत पवित्र एवं रमणीय तापस- 
वनम रहती हृदं सव ओर निय होकर चरती थी ॥ १०॥ 
अथ तद्‌ वनमाजगमुः कदाचिद्‌ भरतर्पभ । 
पृथ्वाद्या सवः सवं देवा देवर्षिसेवितम्‌ ॥११॥ 
। भरत्रे् | एक दिन उस देवरपिमेवित वनम प्रथु आदि 


वषु तथा सम्पूणं देवता परि ॥ ११॥ 


ते सदारा वन तच्च व्यचरन्त समन्ततः। 


| आदिक 

इन्द्रके समान पराक्रमी महीपाट ! उ 
सन्दरी प्रलीने उस वने घूमते समय 
नन्दिनीं नाम राजेन्द्र सर्यका 


उपगौको देवा ६ 


४ ध मधुगुत्तमाम्‌ । 
सा वस्मयसमाविष्य शीलद्रविणसम्पदा ॥१५॥ 


रजेन्द्र | सम्पूरणं कामना्को देनेवाले 
नामवाटी उत्त गायको देखकर उसकी रीलसम 
प्रली यश्चर्यचक्रित हो उरी | ६४ | 
८ स्‌ दर “~ * व 
चव व दशयामास तां गां गोच्रषभेक्षण | 


उत्तम नन्दिनी 


. आपीनां च खुरो च डवाटधिखुरां दुभाम्‌॥१५॥ 


उपपन्नां गुणैः सर्वेः शटेनायुत्तमेन च । 
पवगुणसलमायुक्तां वसवे वन्दनी ॥१६॥ 
दशयामास राजेन्द्र॒ पुरा पौरवनन्दन। 
यौस्तदा तांतु दैव गां गजेन्दरन्द्रविक्रम ॥१७॥ 
उवाच राजंस्तां देवी तस्या रूपगुणान्‌ वदन्‌ । 
एषा गौरुत्तमा देवी वारुणेरसितेक्षणा ॥१८॥ 
ऋषेस्तस्य वरारोहे यस्येदं वनमुत्तमम्‌ । 
अस्याः कीरं पिवेन्मर््यः स्वादु यो चै सुमध्यमे ॥१९॥ 
दशवपखहस्राणि ख जीवेत्‌ स्थिरयौवनः। 
पतच्छरत्वा तु सा देवी चरपोत्तम सुमध्यमा ॥२०॥ 
तमुवाचानवद्याङ्गी भतरं दीप्ततेजसम्‌ । 
अस्ति मे मायुषे टोकरे नरदेवात्मजा सखी ॥२९॥ 
वृप्रभकरे समान विराट नेवा महाराज । उस देवी 
ययो नामक्र वुको वह गभ गाय दिखायी, जो मलीमाति 
दृधपुष्ट थी । दधसे भरे टण्‌ उसके यन वड सुन्दर ४ 8 
ओर खुर भी बहुत अच्छे थे | वह सुन्द्र गा समी सुह 
समपन्न ओर सर्वोत्तम यीर-म्वभावमे युक्तं थी । पूरुवशक 
आनन्द बदृनिवाछे सम्राट्‌ | इन ग्रकरार परूवंकारप वसुक्र आनन्द 
वदानेवाटी देवीने अप्रने पति वसुको एसे शदररणोवाटी गोका 
दर्शन कराया । गजराजक्रे समान पराक्रमी महाराज ! रत 
उस ॒गायक्रो देखते ही उसके रूप शौर गुर्णोका वर्णन कंसे 
हुए अपनी पत्नी कहा--ध्यह कजररि नैर वाटी उत्तम ॥ 
दिव्य है| वरोरोदै ! यद उन - 4 ६। वरोद! यद्‌ उन वरुणनन्द्न मटप्ं वसिधकी गवर © वसिक गाव ट 


टै 


स्वादिष्ट दुधपरी खा ९ १ १ ठेगा बह दत हजार वपत जीवित ५५ वह दस्त टजार वप्रोतक्र जीवित <~ | 
= | 


_ ओर उतने समयतक उभी र उतत समयक उतरी युवावसय। सिर रहेगी ।' उ | 
सुनकर अपने तेजस्वी तपे बोटी - ्राणनाय ! मनुय 
प्क राजकुमारी मेरी सी दै ॥ १५--२१ ॥ 
नास्ञा जितवती नाम रूधयोवनङशालिनी । 
उशीनरस्य राजरपैः सत्यसंधस्य धीमतः ॥२ 
दुहिता प्रथिता जोक मारे रूपसम्पदा । 


तस्था देतो्महाभाग सबत्लां ग ममेप्सिताम्‌ ॥ ५ + 


२॥ 





| [न 


{2 
सम्भवपर्व | 





~ -----------------------=-- 





उसका नाम द जिनवती । वद्‌ सुन्द्र खूप ओर 
युवावस्धे सुद्लोभित दं । सल्प्रतिक् बुद्धिमान्‌ राजपिं उशीनरकी 
पुत्री द । रूपकषम्पत्ति्री दृष्टस मनुष्यलोके उसक्री वड़ी 
ख्याति द । महामाग ! उमीतरे टि व्रडेसदित यह गाय 
टनेकी मेरी व्रद़ी इच्छा दे॥ २२-२३॥ 
आनयखमरप्रेषट त्वरितं पुण्यवर्धन । 
यावदस्याः पयः पत्वा सा सखी मम मानद ॥२४॥ 
मादुषेषु भवत्वेका जरारोगविव्यिता । 
दतन्मम महाभाग क्मर्हम्यनिन्दित ॥२५॥ 

<सुरशरष्र ! आप पुण्यक वद्धि करनेवाले ट । इस गायको 
दीघर ठे आइने । मान ! जिसे इसका दूध पीकर मेरी वह 
तवी मनुप्यलो कयै अकी दी जरावा एवं रोग-व्याधिते बची 
रदे । महाभाग ! आप निन्दारहित द; मेरे इस मनोरथको 
परणं कौजे ॥ २४२५ ॥ 





प्रियं प्रियतरं द्यस्मानास्ति मेऽन्यत्‌ कथंचन । 
एतच्छुत्वा वचस्तस्या देव्याः प्रियचिकीषेया ॥२६॥ 
पृथ्वायैश्रीतभिः साधं यौस्तदा तां जहार गाम्‌ । 
तया कमटपच्राक््या नियुक्तो श्यौस्तदा प ॥२७॥ 
च्रृषेस्तस्य तपस्तीनं न शदाक निरीक्षितुम्‌ । 
हृता गौः सा तद्रा तेन प्रपातस्तु न तर्कितः ॥२८॥ 
ध्मेरे ल्िं किसी तरह भी इससे वद्कर प्रिय अथवा 
प्रियतर वस्तु दूसरी नहीं है ।' 
उस देवीका युद वचन सुनकर उसका प्रिय करनेकी 
इच्छसे यो नामक वसुने पृथु आदि अपने भाइर्योकी सदहायतासे 
उस गौका अपहरण कर छिया । राजन्‌ ! कमटदर्के समान 
विशाल नेत्रीवाटी पीसे प्रेरित होकर च्योने गोका अपहरण 
तो कर ल्या; परंतु उस समय. उन महिं वसिष्ठकी तीव्र 
तपस्यकर प्रमावकी ओर वरे दृष्टिपात नहीं कर सके ओर न 
यही सोच सके कि ऋषिक कोपसे मेरा स्व्मसे पतन हो जायगा ॥ 
अथाश्रमपदं पराप्तः फलान्थादाय वाख्णिः। 
न चापदयत्‌ स गां तज सवसा काननोत्तमे ॥२९॥ 
कु समयक्रे वाद्‌ वख्णनन्दन वसिष्ठजी फल-मूढ लेकर 
आश्रमपर आये; परंतु उस सुन्दर काननमें उन्दं ब्रछडेसहित 
अपनी गाय नहीं दिखायी दी ॥ २९॥ 
ततः स सरगयामास वने तस्मिंस्तपोधनः । 
नाध्यगच्छच्च स्रगय॑स्तां गां मुनिरुदारधीः ॥६९०॥ 
तत्र तपोधन वसिष्ठजी उस वनम गायकी खोज करने 
रगे; पतु खोजनेपर मी वे उदाखुद्धि महिं उस गायको 
न पासके ॥ ३०॥ कप 
शात्वा तथापनीतां तां वखभिरदिग्यदशेनः। ` 
क्रोधवशं सद्यः शशाप च वस्‌स्तव्‌ा ॥२१॥ 








नवनवतितमोऽध्यायः ९०१ 








तत्र उन्दने दिव्य दृष्िसे दश्वा ओर यदह जान गये कि 
वसुओंने उसका अपदेरण क्रिय दै | फिर तोवे क्रोधकरे वशीभूत 
हो गये ओर तत्काक वसुओंको शाप दे दिया--॥ ३१ ॥ 
यस्मान्मे सवो जहूर्गो वै दोग वाट्यम्‌ । 
तस्मात्‌ सवं जनिष्यन्ति मानुषेषु न संशयः ॥३२॥ 
ध्वसुओने सुन्दर परंवाटी मेरी कामधे गायका अपहरण 
क्रिया दै, इसल्यि वे सव-के-सवर मनुष्य-योनिमे जन्म टेगेः 
इसमे संशय नहीं है. ॥ ३२ ॥ 
एवं शशाप भगवान्‌ वसृस्तान्‌ भरतर्षभ । 
वदं क्रोधस्य सम्पात आपवो मुनिसत्तमः ॥३३॥ 
भरतर्ष॑म | इस प्रकार मुनिवर भगवान्‌ वभिष्ठने करोधके 
आवेशमे आक्र उन वसुओंको गाप दिया ॥ ३३ ॥ 
शप्त्वा च तान्‌ महाभागस्तपस्येव मनो दधे । 
पवं स शप्तवान्‌ राजन्‌ वसूनष्टौ तपोधनः ॥२४॥ 
महाप्रभावो ब्ह्मषिदेवान्‌ क्रोधसमन्वितः। 
अथाश्रमपदं प्राप्तास्ते वै भूयो महात्मनः ॥३५॥ 
राप्ताः स इति जानन्त ऋषि तसुपचक्रमुः । 
श्रसादयन्तस्तस्रषि वसवः पार्थिवर्षभ ॥२६॥ 
केभिरे न च तस्मात्‌ ते प्रसादश्धषिसत्तमात्‌ । 
आपवात्‌ पुरुषव्या सवेधर्मविशारदात्‌ ॥९७॥ 


उन्हं शाप देकर उन महाभाग महर्भिने फिर तपस्ामे ही 
मन ठ्गया । राजन्‌ ! तपस्याके धनी वह्यं वसिष्टका 
प्रमाव हुत वड़ा दै । इसीख्यि उन्होने क्रोधमे भरकर देवता 
होनेपुर भी उन आँ वसुओंको शाप दे दिया । तदनन्तर हमे 
शाप मिला हैः यह जानक्रर वे वसु पुनः महामना वसिष्ठके 
आश्रमपर आये ओर उन महर्धिको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने 
लगे । वरश्रेष्ठ | महपरं आपव समस्त धममोके ज्ञानम निपुणः 
ये । महाराज | उनको प्रसन्न करनेकौ प्री चेश करनेपर भी 
वे वसु उन सुनिश्रे्ठसे उनक्रा कृप(प्रसाद्‌ न पा सके ॥ २४-३७॥ 


उवाच च स चमीौत्मा शता यूथं धरादयः । 
अनुसंवत्सरात्‌ सवं शापमोक्षमवाप्स्यथ ॥३८॥ 
उस समय धर्मात्मा वसिष्ठने उनसे कहा-- “मने धर आदि 
तुम सभी वसुको शाप दे दिया है. परंतु तुमखोग तो 
प्रति वषं एक-एक करके सप्र-के-सब शापसे मुक्त हो जाओगे ॥ 
अयं तु यत्कृते यूयं मया शप्ताः स वस्यति । 
द्यौस्तदा मानुषे रोके दीध॑कारं खकर्मणा ॥१९॥ 
“करतु यह चोः जिसके कारण तुम सबको शाप मिल हैः 
मनुम्यलोकमे अपने कर्मानुसार दीर्धकार्तक्र निवास करेगा॥३९॥ 


नानृतं तश्चिकीषोमि कदो युष्मान्‌ यददवम्‌ । , ` 
न प्रजास्यति -चाप्येष मादुषेषु महामना 
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(मैने क्रोधमे आकर तुमलोगोसे जो कुछ कडा हैः उसे 
असत्य करना नदीं चाहता । ये महामना यो मनुष्यलोकमे 
संतानकी उत्पत्ति नहीं करेगे ॥ ४० ॥ 
भविष्यति च धमतमा सवश्ाख्रविश्ारदः। 
पितुः प्रियहिते युक्तः खीभोगान. वजेयिष्यति ॥५१॥ 

(ओर धर्मात्मा तथा सव शासत्रोमे निपुण विद्रान्‌ गि; 
परितके प्रिय एवं दितमे तत्पर रदकर स्त्री-सम्बन्धी मोगोका 
परित्याग कर देंगे ॥ ४१ ॥ 
एवमुक्त्वा वसून सवोन्‌ स जगाम महानृषिः । 
ततो मामुपजग्मुस्ते समेता बसवस्तदा ॥५२॥ 

उन सव वसुस एेसी बात कदकर वे महिं वहसि चल 
दिये | तव वरे सव वसु एकच होकर मेरे प्राप्न आये ॥४२॥ 
अयाचन्त च मां राजन्‌ वरं तच मया कृतम्‌ । 
जांता्जातान्‌ प्रक्षिपास्मान्‌ खयं गङ्े त्वमम्भसि ॥४२॥ 

राजन्‌ ! उस समय उन्दने मुञ्चसे याचना की ओर 
मैने उसे पूणं क्रिया । उनकी याचना इस प्रकार थी-- 
'गङ्के! हम च्योँ-व्यो जन्म टेः तुम स्वयं हमै अपने जलमे 
डाल देना? ॥ ४३ ॥ 
पवं तेषामहं सम्यक शप्तानां राजसत्तम । 
मोक्षाथं माञुषाह्धोकाद्‌ यथावत्‌ तव्यम्‌ ॥५४॥ 
राजरिरोमणे | इस्त प्रकार उन शापग्रस्त वसुओको इस 
मनुष्यलोकसे सक्ता करनेकरे चयि मेने यथावत्‌ प्रयल क्रिया दे || 
अयं श्ापादषेस्तस्य पक एव॒ नृपोत्तम । 
द्यौ राजन्‌ मायुषे रोके चिरं वत्स्यति भारत ॥४५॥ 
भारत । वृपश्रे्ठ ! यह एकमात्र द्रो ही महरिके रापरसे 
दीर्षकाल्तक मनुष्यलोकमे निवास करेगा ॥ ४५ ॥ 
( अधं देवव्रतदनचरेव गङ्गादत्तश्च मे सखुतः। 
द्विनामा शान्तनोः पुत्रः शान्तनोरधिको गुणेः ॥ 


श्रीमहाभारते 


| आदिपणि 
क्ल  -- = 
अयं कुमारः पुत्रस्त॒विनचरद्धः पुनरेष्यति । 
अहं च ते भविष्यामि आहानोपगता नृप ॥ 
५ राजन्‌ | मेरा यद पुत् द्वत्रत ओर गङ्गाद्‌ 
नामेति विख्यात दोगा । आपका वालक गुम आप्ते भ 
वटर दोगा । ( अच्छा? अवर जाती दू) आपक्रा यह्‌ पत्र 
अभी रिश्च-अवस्थामे दे । वड़ा होनेप्रर पिर आपके पात ओं 
जायगा ओर आप जव मूङञे बुद्टवरेण तभी मै पके सामने 
उपस्थित दो जाऊंगी ॥ 
वेशरम्पायन उवाच 
पतदाख्याय सा देवी तत्रैवान्तरधीयत । 
आदाय च कुमारं तं जगामाथ यथेन्सितम्‌ ॥५६॥ 
वेशम्पायनजी कहते है- जनमेजय | ये भव बति वता 
कर गङ्ादेवी उम नवजात चिद्युको साथर छ वहीं अन्तर्धान 
हयो गयी ओर अपने अभी स्थानको चली गयीं ॥ ४६॥ 
स तु देवव्रतो नाम गाङ्गेय इति चाभवत्‌। 
द्युनामा शन्तनोः पुः शान्तनोरधिको गुणे; ॥४७॥ 
उस वाल्कका नाम हुआ देवव्रत । कुछ लोग गजे 
मी कहते धे । चं नामवान्ि वसु यान्तनुके पुत्र दोक 
गुणोमे उनसे मी वद्‌ गगरे ॥ ४७ ॥ 
शन्तचुश्चापि शोकातों जगाम खपुरं ततः। 
तस्याहं कीतेयिष्यामि शान्तनोरधिकान्‌ गुणान्‌ ॥४८॥ 
इधर शान्तनु शोके आतुर दो पुनः अपने मगखी 
लौट गये । शान्तनके उत्तम रुर्णोका मं अगि चल्क्‌ 
वणन करूगा ॥ ४८ ॥ 
महाभाग्यं च नरपतभीरतस्य महात्मनः। ` 
यस्येतिहासे श्ुतिमान्‌ महाभारतमुच्यते ॥४९॥ 
उन भरतवंशी महात्मा नरेशके महान्‌ सौमाग्यका ५ 
म वर्णन कलग, जिनका उज्ज्वलः इतिहास “महाभा 
नामसे विख्यात दे ॥ ४९ ॥ 


तो 


इति श्रीमहाभारते आद्विपवेणि सम्भवप्रैणि आपवोपाख्याने नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
दस प्रकर श्रीमहाभारत आदिपयैके अन्तत सम्भवम आपवोपल्यानव्रिषयक निन्यानये्ै/ अध्याय प्रा भा ॥५.१॥ 


, (इस अध्यायमें ४९ श्छोक, दाक्षिणात्यं अधिक पाठके २ शोक ओर कुल ५१ शोक हें ) 
+< € 
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' शन्ते रूप, गुण ओर सदात्वारकी प्रयसा, गङ्गाजीके दारा 
देवव्रतकी भीष्म प्रतिज्ञा 


वेश्चम्पायन उवाच 
सख यज्ञा शान्तजुर्धीमान्‌ देवराजषिंसत्कृतः । 
` धमौत्मा सर्वोकरेषु सत्यवागिति विश्चुतः ॥ १ ॥ 







सुशिधित पुत्रकी प्राति तथा 


बड़ बुद्धिमान्‌ धे; देवता तथा राजिं भी उनका शर्क 
करते ये । वे धूमत्मा नरेश सम्पूण जगतूभे सः 
रूपमे विख्यात थे ॥ १ ॥| । 
दमो दानं क्षमा बुदधिद्ीधरतिस्तेज उत्तमम्‌ । _ अयन ज ह-अ आत _ियनयलन्‌ महाल जानन्‌ ॥ ५५ 
शान्तनौ पुरुषषमे ॥ ~ 





व 
सम्भवपवं |] 





उन मदाव्रटी नरश्रेष्ठ यान्तनुमे इन्द्ियसंयम, दान; 
क्षमाः बुद्धिः ल्जाः धे तथा उत्तम तेज आदि सद्रण सदा 
विद्यमान थ ॥ \॥ 
एवं स गुणसम्पन्नो धमार्थकुशाखो नरपः। 
आसीद्‌ भरतवंशस्य गोता सय॑जनस्य च ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार उत्तम गुणोसिं समन्न एवं धर्म ओर अर्थकर 
सधन कुशल राजा शान्तनु भरत-वंशका पाटन तथा 
सम्पूणं प्रजाकरी रक्षाकरतेथे॥३॥ 
कम्बुग्रीवः पृथुव्यंसो मत्तवारणविक्रमः । 
अन्वितः परिपूणो्ंः सर्वेरपतिटक्षणेः ॥. ७ ॥ 
उनकी ग्रीवा शद्धके समान शोभा प्रती थी | कंवे 
विद्याल धे । वे मतवाटे दाथीके समान पराक्रमी ये । उनमें 
समी राजोचित दभ लक्षण पूणं सार्थक होकर निवास करते घे ॥ 
तस्य कीर्तिमतो वृत्तमवेक्ष्य सततं नराः । 
धमं पव परः कामादथौचेति व्यवस्थिताः ॥ ५ ॥ 
उन यशी महारजकरे धर्मूर्णं सदाचारको देखकर 
सव मनुष्य सद्‌ा इसी निश्वयपर पटच थे क्रि काम ओर 
अयसे धमहीष्रे्दे॥ ५॥ 


एतान्यासन्‌ महासच्वे शान्तनो पुरुषर्षभे । 
नचास्य सदशः कथ्िद्‌ घमेतः पार्थिवो ऽभवत्‌॥ ६ ॥ 
महान्‌ राक्तयाली पुरुषश्रेष्ठ शान्तनुमे ये सभी सद्रुण 
विद्यमान भ्र | उनके समान धर्मपूरवकं शासन करनेवाला 
दूसरा कोई राजा नहीं था॥ ६॥ 
वतमानं दहि धमषु सवंधर॑भरतां वरम्‌ । 
त॒ महीपा महीपारं राजराज्ये ऽभ्यषेचयन्‌ ॥ ७ ॥ 
धमय सदा सिर रहनेवकले ओर सम्पूणं धरमात्माओमि 
रे ये; अतः समस्त राजाओने मिलकर राजा शान्ततुको 
राजरजेश्वर ( सम्राय्‌ ) के पद्पर अभिषिक्त कर दिया ॥ ७॥ 
बीतरोकभयावाधा खुखस्प्रनिबोधनाः। 
पति भारत गोप्तारं समपद्यन्त भूमिपाः ॥ ८ ॥ 
जनम॑जय | जवर सव्र राजानि शान्तनुको अपना 
स्वामी तथा रक्षक बना छया; तव क्रिक्षीकी शोकः भय 
ओर मानसिक संताप नहीं रहा । सवर सरग सुलसे सोने 
ओर जागने कगे ॥ ८ ॥ 
तन कीर्तिमता शिष्टाः शक्रप्रतिमतेजसा । 
यशषदानक्रियाशीलाः समपयन्त भूमिपाः ॥ ९ ॥ 
इन्द्रके समान तेजसी ओर कीतिंशाटी शान्तनुके 
शासने `रट्कर अन्य राजालोग भी दान ओर यज्ञ करमपि 
खमातततः पडृत्त होने लो ॥ ९ ॥ 


गान्तजपसुखे्ु्े लोके खपतिभिस्तदा। ` 
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उमस समय गान्तनुप्रधान राजा्द्रारा सुरक्षित जगत्‌ 
सभी वेकि लोग नियमपूर्वकं प्रत्येक वर्तव धर्मको 
ही प्रधानतादेने ल्मे ॥ १० ॥ 
व्रह्म पयचरत्‌ क्षत्रं विशः क्षज्रमनुवताः। 
बरह्मक्षत्राजुरक्ताश्च शूद्राः पयंचरन्‌ विशः ॥ ११ ॥ 
क्षत्रियो ब्राह्मणक सेवा करते, वेय ब्राह्मण ओर 
षत्रिर्योम अनुरक्त रहते तथा चूद्र व्राह्मण ओर श्षत्रियोमें 
अनुराग रते हुए वेयोकरी सेवम तत्पर रहते भर ॥ ११ ॥ 
स॒ हास्तिनपुरे रम्ये कुरूणां पुटभेदने । 
वसन्‌ सागरपयन्तामन्वशासद्‌ वसुन्धराम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज शान्तनु कुसवंशक्री रमणीय राजधानी हस्तिनापुर- 
म निवास करते हुए समुद्रपय॑न्त पृथ्वीका शासन ओर पालन 
करते थे ॥ १२॥ 
स॒ देवराजसदृशो धर्मक्ञः सत्यवागरजुः । 
दानधमेतपोयोगाच्द्िया परमया युतः ॥ १३॥ 
वे देवराज इन्द्रके समान पर क्रमीः धर्म, सत्यवादी 
तथा सरल थे । दान, धर्म ओर तपस्या तीनेोकि योगसे 
उनमें दिव्य कान्तिकर इद्धि होरही थी॥ १३॥ 
अरागद्वेषसं युक्तः सोमवत्‌ प्रियदर्शनः । 
तेजसा सूयेकट्पोऽभूद्‌ वायुवेगसमो जवे । 
अन्तकप्रतिमः कोपे क्षमया पृथिवीसमः ॥ १७ ॥ 
उनमेनरागयथान दष । चन्द्रमाकी भोति उनका 
दरशन सवक प्यारा क्गत। धा । वे तेजने सूर्यं ओर वेगे 
वायुके समान जान पडते थ; क्रोधं यमराज आर क्षमाम 
पृथ्यीकी समानता करते भ ॥ १४ ॥ < 
वधः पश्युवरादणण[ तथेव सखगपक्षिणाम्‌। 
श्ान्तनां पृथिवीपाले नावतंत तथा च॒प॥ १५॥ 
जनमजय | महाराज चान्ततुके इक्त पृथ्वीका पालन 
करते समय पञ्यु)ः वराहो, मृगो तथा परक्षियोका 
वध नदी होता था॥ ६५ ॥ 
बरह्मधमत्तरे र्ये शान्तनुर्विनयात्मवान्‌ । 
समं शशास भूतानि कामरागधिवजितः ॥ १६॥ 
उनके राज्यम ब्रह ओर धर्म॑की प्रधानता थी । महाराज 
शान्तनु ब्रड़े विनय शील तथा काम-राग आदि दोस दूर 
रहनेवले थे । वे सब प्राणिर्योका समानभावरसे शासन 
करते थे ॥ १६ ॥ 
देव्षिपितयक्ञाथमारभ्यन्त तदा क्रियाः । 
न चाधमण के्पांचित्‌ भाणिनामभवद्‌ बधः ॥ १७॥ 


उन दिनों देवयज्ञ, ऋष्रियज्ञ तथा पिवृयक्के लि 
कर्माका आरम्भ होता या । अधर्मका भय। होनेके कारण 


नियमात्‌ ` स्ववणानां धमोचतरमवतत ॥ १०॥ किसी मौ पराणीका वथ नही किय नक 1 
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असुखानामनाथानां तियेम्योनिषु वतेताम्‌ । 

स एव राजा स्वेषां भूतानामभवत्‌ पिता ॥ १८ ॥ 
दुवः अनाथ युवं बर्युवक्षीकी योनिम पड दप 

जीव-इन नवं प्राणि्योका च राज्ञा शान्तनु दी पिताके 

ममान प्रान क्रत धथ ॥ १८ ॥ 

तस्मिन्‌ कुरूपनिश्रष्ट राजराजेश्वरे सति । 

धिता वागभवत्‌ सव्यं दानध्मधितं मनः ॥ १९ ॥ 
कुःरवंदी नर्यो ए राजराजश्वर यान्तनुके शासनकाले 


सुवृ वाणी सत्वके आश्रित थी--नभी सत्व वोत ध अर 


मका मन दान प्यं बमम लगता था ॥ ६९ ॥ 

स समः: परोडदयाण्र च चनसख।ऽष्ौ तथापरः । 

रतिमधाप्नवन. सखीषु वमूत्र॒ वनगोचरः ॥ २० ॥ 
राजा शान्तनु सोटदः आटः चार ओर आट कुट 

छत्तीम वपंतकः स््रीविपयक अनुरागक्रा अनुभव न करते 

हुए वनम रद ॥ २० ॥ 

तथारूपस्तथाचारस्तथावरृत्त स्तथाश्वुतः ॥ 

गाङ्गयस्तस्य पुत्रोऽभून्ाल्ना दवत्रना वुः ॥ ‡६॥ 
वरसुके अव्तारभृत गा ङ्गव उनके पच एः जिनक्रा नाम 

देवव्रत शा । व प्रिताकं समान द्वी रुपः आचारः व्यव्रहयर्‌ तथा 

विद्मि सम्पन्न धर ॥ ८५॥ 

स्वखषु स निष्णातः पार्थिचण्चितरपु च । 

मदावल्टे मासस्य मदावीयां महारथः ॥ २२॥ 
दौकिकः ओर अद्टौकिः सव प्रकारके अन््न-यान्नोकी 

कलमे वरे पारङ्खत प्रे | उनके वदः मच ( धैर्यं ) तथा वीयं 

( परक्रम ) महान्‌ । व महृरशी वीर भ ॥ २६ ॥ 

स कदाचिन्सरगं विद्ध्वा गङ्कामनुरग न. नदीम्‌ । 

भगीरथीमद्पजटां रान्तचदण्वान चपः ॥ ८३ ॥ 


एकः समय ॒क्रिमी हिंसक पकता वाणोतै बीधक्रर राजा. 


शान्तनु उसका पद्या करते द्रुण भागीरथी गद्गाक्रै तरपर्‌ 
आयि। उन्टेनि देवा क्रि गद्वा्जीये बहुत योड्‌। जट रह्‌ गया द ॥ 
तां दृष्ट चिन्तयामास शान्तचुः पुरुपपभः। 
स्यन्दते किं त्वियं नाद्य सण्््ष्ठा यशा पूरा ॥ २४ ॥ 
, "उसे देखकर पुमपररमि श्र मद्यागत शान्तनु दस चिन्ता- 
मनै पड़ गय क्रि यह स॒रिता्मिं श्रे देवनदी आज धटेकी 
तर क्यो नदी वद र्दी दै॥ २४॥ 
ततो निमित्तमन्विच्छरन ददश स महामनाः । 
` रूपसम्पक्ं बृहन्तं चाखद्शनम्‌ ॥ २“ ॥ 
यथा दवं पुरन्दरम्‌! 







रैस्तीकूणेरबस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 





श्रीमहाभारते 


६ र 
तदनन्तर उन महामना नर्ने इसके कारणक प र 

हए जब्र अगि वद्करर देखा तवर मादरम हआ क्रि एक क 
सन्दर मनो 1. < 1 (म्‌ 
सुन्दर मनाह्र स्वस सम्पन्न व्दालकाय्‌ कुमार देवराज १ 
----=_ “1 इन्प्र- 


के समान दिव्याश्रका अभ्याम्‌ कर रहा ओर जपते ती 


॥ २५२६ 





वराणेसि समूची गङ्खाकी धाराको रोककर ग्बड़ा 





तां शरेराचिनां दष्ट न्दी गङ्कां तदन्तिके | 
अभवद्‌ विस्मितो राजा दष्टा कमानिमालुषम्‌ ॥ २७॥ 
गजनि उसके निक्रटकी गङ्धा नदीको उसके बाणसि व्याप्त 
दख | उस वाकक्रा यद्‌ अ्यकिक करम देखकर न्ह रहा 
आश्चयं हुया ॥ ६० ॥ 


जातमाचरं पुरा दष्ट तं पुत्रं रान्तुस्तदा। 


नोपलेभे स्मरति धीमानभिक्ञातुं तमात्मजम्‌ ॥ २८॥ ` । 


ान्तनुने अपने पुत्रको पटले पेद्‌। हौनेके समय ही देखा 
याः अतः उन बुद्धिमान्‌ नरेशक्रो उम समय उसकी याद्‌ 
नदीं आयी; इसीचिये वे अपने ही पुत्रको पहचान न खके॥ 
सतु तं पितरं दष्ट मोहयामास मायया। 
खम्मोह्य तु ततः क्षिप्रं तरेवान्तरधीयत ॥ २९॥ 

वाल्करने अपने पिताको देखकर न्दं मायासे मोहित कर 
दिया ओर मोदित करके री वहीं अन्तर्थान हौ गया ॥२९॥ 
तदद्धतं ततो दृष्ट तत्र गजा स रान्तः । 
शङ्कमानः खुतं गङ्गामघ्रवीद्‌ दरौयेति ह ॥ ३०॥ 

यह्‌ अद्भुत बात देवकर राजा गन्तनुकरो कुछ संदेह हज 
ओर उर्दोनि गङ्गासि अपने पुत्रको दिखानेको कदा ॥ ३०॥ 
दशयामास तं गङ्गा बिभ्रती रूपमुत्तमम्‌ । 
गृहीत्वा दक्षिणे पाणो तं कुमारमटङृतम्‌ ॥ ३१॥ 


तवर गङ्गाजी परम सुन्द्र रूप धारण करके अपनं पुर्वः ' | 


का दाहिना हाथ पकडे सामने आं ओर दिव्य वल्रभूरणीः 
स विभूपित कुमार्‌ देवत्रतका दिखाया ॥ ३१ ॥ 
अचछतामामरणेविरजोऽम्बरसंवृताम्‌ । 
दष्रपूव्ौमपि ख तां नाभ्यजानात्‌ स शान्तः ॥ < 

ग्वा दिव्य आग्रणेसि सलक दो खच्छ-बन्दर ॥ 
प्रहि द्‌ थीं । इमते उनका अनुपम सोन्द्थं इतना वट 
गय। या करि प्दटेकरी दरखी होनिधर भी राजा शान्तनु उ 
पचान न स्के ॥ ३२ ॥ म 


गङ्गोवाच 
पुत्रमष्टमं राजंस्त्वं पुरा म॑स्यविन्दथाः । 
चाय पुरुषव्याघ्र सवौखयिवयुत्तमः 
,गज्गाजीने कहा- महाराज ! पूर्वकाल 1 ्। 


जिन जवे पुत्रको म गभे प्राप्त क्रिया था? यहं ‹ । 
परिह । बह सम्पूणं अलवेत्ता्ओमिं अत्यन्त उम ६ / 


| 






ष 
सम्भवपवं ] 


=-= 








ग्रहाणेमं महाराज मया संवर्धितं सुतम्‌ । 

आदाय पुरूपव्याघ्र नयस्वैनं गृहं विभो ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! मेने इसे पराट-पोसकर वड़ा कर दिया है ¡ अव 

अपर अपने इस पुच्रक्रो ग्रहण कीजिये | नरशरष ! स्वामिन्‌ । इसे 

धर ठे जाइये | ३४ ॥ 

वेदानधिजगे साङ्गान्‌ वसिष्ठादेष वीयेवान्‌ । 

कृताखः परमेष्वासो द्वेवराजसमो युधि ॥ २५॥ 


आपका यह वलवान्‌ पुत्र महिं वरिस छह अज्ञः 





सहित समस्त वेदोका अध्ययन कर चुका द । यदह असखरवि्राका 
भौ पण्डितैः महान्‌ धनुर्धर द -ओर युद्धं देवराज इन्द्रके 
समान प्रक्रमी है ॥ ३५ ॥ 
खराणां सम्मतो नित्यमसुराणां च भारत । 
उशना वेद्‌ यच्छाख्रमयं तद्‌ वेद्‌ सवशः ॥ ३६॥ 
भारत । देवता ओर असुर भी इसका मद्‌ सम्मान करते 





५ 7 ति ५ = र 
< । युक्राचा्यं जिस ( नीति ) गाखका जानते दै, उसक[ यह भी 


पूं रूपे जानकार ई ॥ ३६ ॥ 
= 

तथवाद्गिरखः पुत्रः सुराखरनमस्रृतः। 

यद्‌ वेद्‌ शाखं तच्चापि ऊृत्लमस्मिन प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २७ ॥ 

तव पुरे महाबाहौ साङ्गोपाङ्गं महात्मनि । 

ऋषिः परैरनाधरप्यो जामदरन्यः प्रतापवान ॥ ९८॥ 

यद्खं वेद रामश्च तदेतस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 

मवेष्वासमिमं राजन्‌ राजधमौ्कोविदम्‌ ॥ २९ ॥ 

मवा, दत्तं निजं पुत्रं वीरं वीर गृहं नय। 
इसी प्रकार अङ्गिर पुत्र देव-दानव-वन्दित बृदस्पति 





हाततमो ऽध्यायः ३०७ 


जिस श्ाख्रक्रो जानते दै; वरह भी आपके इम महदावादु महात्मा 
पत्रमे अङ्ग ओर उपाङ्गोसहित पृर्णरूपमे प्रतिष्ठित द । जो 
दूसररोसे परास्त नहीं होते वे परतापी महर्पिं जमदमनिनन्दन 
परराम जिस अख-विद्याको जानते ई, वह भी मेरे इस पुत्रे 














ग्रतिष्ठित द | वीरवर महाराज ! यह कुमार राजधर्म तथा अर्थ- 


= 


दाल्रक्रा महान्‌ पण्डित द| मेरे दिये हुए. इस महाध्नुरधर 


वीर पुत्रको आप्र धरर टे जादे | ३७-३९१ ॥ 
वेत्र्पायन उवाच 


( इत्युक्त्वा सा महाभागा तत्रैवान्तरधीयत । ) 
तयैवं समयुक्ञातः पुत्रमादाय . शान्तनुः ॥ ४० ॥ 
श्ाजमानं यथादित्यमाययौ सपुरं प्रति । 
पौरवस्तु पुरी गत्वा ॒पुरन्दरपुरोपमाम्‌ ॥ ४१॥ 
सवेकामसमरद्धाथं मेने सोऽऽत्मानमात्मना । 
पौरवेषु ततः पुत्रं राज्यार्थमभयधरद म्‌ ॥ ४२॥ 
गुणवन्तं महात्मानं यौवराज्येऽभ्यघेचयत्‌ । 
पौरवाञ्छान्तनोः पुरः पितरं च महायशाः ॥ ४३ ॥ 
राष््े च रञ्जयामास व्त्तन भरतेभ। 

स तथा सह पुत्रेण रममाणो महीपतिः ॥ ७७॥ 
वतंयामास वध्रौणि चत्वार्यमितविक्रमः। 

स कदाचिद्‌ वनं यातो यमुनामभितो नदीम्‌ ॥ ५५॥ 


वैशम्पायनजी कहते है--एेसा कहकर महाभागा 
गङ्गदेवी वहीं अन्तर्धान हो गयीं | गङ्गाजीके इस प्रक।र 
आज्ञा देनेपर महाराज शान्तनु सूर्यकरे समान प्रकाशित होने 
वले अपने पुत्रको लेकर राजध्रानीमे अग्रे । उनक्रा 
हस्तिनापुर इन्द्रनगरी अमरावतीके समान सुन्दर था । प्रूर- 
वंशी राजा शान्तनु पुत्रसहित उसमे जाक्रर अपने आपको 
सम्पूणं कामनाओंसे सम्पन्न एवं मफलमनोरथ मानने कगे । 
तदनन्तर उन्होने सव्रक्रो अभय देनेवाठ महात्मा एवं गुणवान्‌ 
पुत्रको राजक्राजमे सहयोग करनेके छितर समस्त पौरवेके व्रीं 
युवराज.प्दपर अभिपिक्त कर दिया । जनमेजय ! गान्तनुकरे उम 
महायशस्वी पुत्रने अपने आचारव्यवहारसे प्रिताक्रो पौरव- 
समाजक्रो तथा समृजे रषटूको प्रसन्न कर छिमा । अमिन 
पराक्रमी राजा शान्तनुने वमर गुणधान्‌ पुत्रके साथ भानन्द्र 
पूर्वक रहते हुए चार वपं व्यतीत क्रिये | एक दिन च 
यमुना नदीके निकटवर्ती नमे गरे ॥ ८० -#५ ॥ 


महीपतिरनिरददधमानिघरद्‌ , गन्धमुक्तमम्‌ । 


, तस्य भ्रभवमन्विच्छन्‌ विचचार समन्ततः ॥ ४६॥ 


वौ राजाक्रो अवरणनीय णवं परम उनम सुगन्धकरा 


अनुभव हुआ । वे उसके उद्रमश्धान॒का पता चगति हुए सवर 


* ओर विचरने को ॥ ४६ ॥ . 


= -----~- 














१०८ 


-~-------------------- ------ ~~ -- ~ 


स ददशे तदा कन्यां दाद्यानां देवरूपिणीम्‌ । 
तामपृच्छत्‌ स इषटैव कन्यामसितटोचनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
धूमते-घूमते उन्दने मह्छहोकी एक कन्या देखी, जो 
देवाङ्गनाओंके समान रूपवती थी । द्याम नेर्वोवाटी उस 
कन्याको देखते ही राजाने पूछा--॥ ४७ ॥ 
कस्य त्वमसि का चासि किं च भीरु चिकीपंसि । 
सा्वीद्‌ दाराकन्यास्सि घमोथं वाहये तरिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पितुनियोगाद्‌ भद्रं ते दाशराश्लो महात्मनः । 
रूपमाधुयगन्धेस्तां संयुक्तां देवरूपिणीम्‌ ॥ ४९ ॥ 
समीक्ष्य राजा दारोयीं कामयामास शान्तनुः । 
स गत्वा पितरं तस्या वरयामास तां तदा ॥ ५० ॥ 
“भीर } तूकौन है, किसकी पुत्री दै ओर क्या करना चाहती 
है ९ वह बोटी--“राजन्‌ ! आपका कल्याण हो । मे निषादकन्या 
हू ओर अपने पिता महामना निषादराजकी आज्ञासे धर्मार्थं नाव 
चाती हू ।' राजा शान्तनुने स्यः माधुर्यं तथा सुगन्धसे युक्त 
देवाङ्गनके तुस्य उस निषादकन्याको देखकर उसे प्रात करनेकी 
इच्छा की । तदनन्तर उसके परिताके समीप जाकर उन्हने 
उसक्रा वरण क्रिया ॥ ४८-५० ॥ 
पर्यपृच्छत्‌ ततस्तस्याः पितर सो ऽऽत्मकारणात्‌ । 
स च तं प्रत्युवाचेदं दाशराजो मदीपतिम्‌ ॥ ५९॥ 
उन्होने उसके पितासे पूकछा--^्मे अपने चि तुम्हारी 
कन्या चाहता दू ।' यह सुनकर निपादराजने राजा शान्तनुकरो 
यह उत्तर दिया--॥ ५१ ॥ 
जातमात्रैव मे देया वराय वरवर्णिनी । 
हृदि कामस्तु मे कथित्‌ तं निवोध जनेश्वर ॥ ५२ ॥ 
८जनेश्वर | जवसे इससुन्द्री कन्याकरा जन्म हुआ तमी- 
से मेरे मनमे यह चिन्ता है क्रि इसका क्रिसी श्र वरे साथ 
व्रिवाह करना चाये; कितु मेरे हृदयम एक अभिखापरा दै, 
उसे सुन लीजिवरे ॥ ५२॥ 
यदीमां धमंपली त्वं मत्तः प्रार्थयसेऽनघ । 
सत्यवागसि सव्येन समयं कुरु मे ततः ॥ ५३ ॥ 
‹पापरहित नरेश ! यदि इस कन्याको अपनी धर्मपली 
वनानिके च्तरि आप मुञ्चते मोग रद रदे, तो सत्यक्रो सामने 
रखकर मेरी इच्छा पूणं करनेकौ प्रतिज्ञा कीजिये; क्योकि 
अप सत्यव्रादी ह ॥ ५३ ॥ 
समयेन प्रदद्यां ते कन्यामहमिमां नरप । 
न हिं मे त्वत्समः कश्चिद्‌ वरो जातु भविष्यति ॥ ५५ ॥ 
 शराजन्‌ ! मै इम कन्यक्रो एक शर्ते साध. आपकी 
सेवम दूंगा । मुद्ञे अप्रके समान दूरा कोद श्रेष्ठ वर कभी 
५. ॥ ~4४॥ 


अ 
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त्रानतटरुवाच 
श्रुत्वा तव वरं दाश व्यवस्येयमहं तव । 
दातभ्यं चेत्‌ प्रदास्यामि न त्वदेयं कथंचन ॥ ५५॥ ¦ 


शान्तजुने कहा- निषाद ! पहठे तुम्हारे अभी व्ली 
सुन लेनेपर म उसके विषयमे कुक निश्चय कर सकता हू । 


, यदि देने योग्य होगा, तो दगा ओर देने योग्य नहीं दोगा! ते | 


कदापि नहीं दे सकता ॥ ५५ ॥ 
दाश्न उवाच 

अस्यां जायेत यः पुत्रः स राजा पृथिवीपते। 
तर ९ यियेक्त [#.* 
त्वदूध्वमभिपेक्तव्यो नान्यः कश्चन पार्थिव ॥ ५६॥ | 

निषाद्‌ वोला-रध्वीपते ! इतके गर्भे जो पुः 
उसन्न हो, आपके वाद्‌ उसीका राजाके पदपर अभिषेक थ 
जवः अन्य क्रिसी राजकरुमाखा नहीं ॥ ५६ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 


नाक्रामयत तं दातुं वरं दाराय शान्तः । #\ 
शरीरजेन तीवेण दह्यमानोऽपि भारत ॥ ५७। | 
८, ॥ 
येशस्पायनजी कहते ह~ जनमेजय ! रजा शा | 
मचण्ड कामाभनिसे जर रदे थे, तो मी उनके मन पदी | 
बह ब्र देनेकी इच्छा नहीं हुई ॥ ५७ ॥ 
स, चिन्तयन्नेव तदा दादाकन्यां महीपतिः । | 
प्रत्यया द्वास्तिनपुरं कामोपहतचेतनः ॥ ५“ 
कोमकी बेदनसि उनका चित्त चञ्र था । वे | 


| 
। 


सम्भवपवं ] 









निप्रादकन्याका ही चिन्तन करते हर्‌ उस समव दस्िनापुरको 
लट गथ ॥ ५८ ॥ ॥ 
ततः कदाचिच्छोचन्तं शान्तजुंध्यानमास्थितम्‌। 
पुरो देवव्रतोऽभ्येत्य पितरं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तदनन्तर एक दिन राजा शान्तनु ध्यानख होकर कुछ 
सोच र्दे श्र--चिन्तामे पडे थे । इसी समय उनके पुत्र 
देवव्रत अपने पिताके पास अवि ओर इस प्रकार बोटे--॥५९॥ 
सर्वतो भवतः क्षेमं विघेयाः सर्वपार्थिवाः । 
तत्‌ किंमथैमिदाभीक््णं परिशोचसि दुःखितः ॥ ६० ॥ 
'पिताजी | अपक्रा तो सव्र ओरसे कुशल-मङ्गक है, भू- 
मण्डल्के सभी नरेश आपकी आज्ञाके अधीन दै; फिर करिस- 
ल्यि आप निरन्तर दुखी होकर शोक ओर चिन्ताम वे 
रहते ह ॥ ६० ॥ 
ध्यायन्निव च मां राजन्नाभिभाषसि किचन । 
न चार्वेन विनियोसि विवणों हरिणः कृदाः ॥ ६१॥ 
'ाजन्‌। आप इस तरह मौन वरैठे रहते है मानो किसी 
का ध्यान कर रहे हो; मुञ्चसे कोई बातचीत तक नहीं कस्ते | 
घोडेपर सवार हो कीं व्ाहर भी नहीं निकल्ते। अप्रकी कान्ति 
मलिनि होती जा रही है । आप पीठे ओर दुघ्रटे हो गये है ॥ 
व्याधिमिच्छामि ते ञातुं प्रतिकुर्यां हि तत वै । 
एवमुक्तः स पुत्रेण शान्तयः प्रत्यभाषत ॥ ६२ ॥ 
८अप्रको कौन-सा रोग ल्ग गया हैः यह म जानना चाहता 
हू जिससे म उसक्रा प्रतीकार कर सक्र ।' पुत्रके ेसा कहने- 
पर शान्तनुने उत्तर दिया-॥ ६२ ॥ 
असंरायं ध्यानपरो यथा वत्स तथा श्णु । 
अपत्यं नस्त्वमेवैकः कुठे महति भारत ॥ ६३॥ 
घ्या | इसमे संदेह नहीं कि मै चिन्तामे द्भवा रहता दू । 
वह चिन्ता कैसी दै, सो वताता हूँ, सुनो । भारत ! तुम इस 
विशाल वंशम मेरे एक ही पुत्र हो ॥ ६३ ॥ 
राखनित्यश्च सततं पौरूषे पर्यवस्थितः । 
अनित्यतां च छोकानामनुोचामि पुजक ॥ ६४ ॥ 
पुम भी, सद्‌ा] अख-श्रके अभ्यासम लगे रहते हो ओर 
पुरषार्थके छ्यि सदैव उत रहते हो । वेय ! म इस 
जगती अनित्यताको ठेकर निरन्तर शोकग्रस्त एवं चिन्तित 
रहता द ॥ ६४ ॥ । 
कथचित्‌ तव गाङ्गेय विपत्तौ नास्ति नः कुलम्‌ । , 
असंशयं त्वमेवैकः शतादपि वरः खतः ॥ ६५ ॥ 
'गङ्गानन्दन ! यदि किसी प्रकार तुमपर कोई विपत्ति 


आयी तो उसी दिन हमारा यह वंडा समाप्त छे जायगा | + 
इसमे संदेह नहीं कि तुम अकेठे ही मेरे ल्थि सौ पुत्रे भी 


बदकर हो ॥ ६५ ॥ 


ङशततमोऽध्यायः २०९ 


न चाप्यहं बथा भूयो दारान्‌ कतमिहोत्सदे । 
संतानस्याविनाराय कामये भद्रमस्तु ते ॥ ६६॥ 
धमै पुनः व्यर्थं विवाह नहीं करना चाहता; किंतु हमारी 
वंरापरम्पराक्रा खोप न हो; इकीके ल्यि मञ्चे पुनः पलीकी 
कामना दुई ह । तुम्हारा कव्याण दो ॥ ६६ ॥ 
अनपत्यतेकपुत्रत्वमित्याहुधेमेवादिनः । 
( चक्षुरेकं च पुत्रश्च अस्ति नास्ति च भारत । 
चश्चुनीरो तनोनौश्यः पुत्रनादो कुक्षयः ॥ ) 
अच्चिहोत्ं त्रयीविद्यासंतानमपि चाक्षयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सवौण्येतान्यपत्यस्य कटां नार्हन्ति षोडशीम्‌ । 
'्धर्मवादी विद्वान्‌ कते द क्रि एक पुत्रका होना संतान 
हीनताके दी तुल्य दै । भारत ! एक ओख अथवा एक पुत्र यदि 
है, तो वह भी नीके बरावर है । नेतरका नाश होनेषर , मानो 








शरीरका दी नाश हो जाता हैः इसी प्रकार पुत्रके नष्ट 


होनेपर कुल-परम्परा ही नष्ट हो जाती दै । अ्निहोत्र, तीनों ` 


वेद्‌ तथा शिष्य-प्रशिप्यके क्रमसे चलनेवाले विद्याजनित वंशकी 

अक्षय परम्परा--ये सवर मिख्कर भी जन्मसे होनेवाली संतानकी 

सोकहवीं कलाके मी वरा्रर नहीं दै ॥ ६७९ ॥ 

एवमेतन्मनुष्येषु त्च सवप्रजाखिति ॥ ६८ ॥ 
{इस प्रकार संतानका महत्व लेसा मनुष्योम मान्य दैः 

उसी प्रकार अन्य सव्र प्राणियोमे भी है ॥ ६८ ॥ 

यदपत्यं महाप्राज्ञ तत्र मे नास्ति संङायः। 

एषा चयीपुराणानां देवतानां च शाश्वती ॥ ६९ ॥ 

( अप्य कमं विद्या च त्रीणि ज्योतीषि भारत । 

यदिदं कारणं तात सवमाख्यातम्जसा ॥ ) 


(भारत | महाप्राज्ञ ! इस बातमे मुञ्चे तनिक भी संदेह नहीं 


हे कि संतान, क्म ओर वि्या-ये तीन ज्योतिर्यो है; इनमे - 


भी जो संतान हैः उसक्रा महत्व सव्रसे अधिक है । यही 
वेदत्रयी पुराण तथा देवताओंका भी सनातन मत है । तात ! 
मेरी चिन्ताका जो कारण हैः वह सब तुम्हं स्पष्ट बता दिया ॥ 
त्वं च शुरः सदामषीं शखनित्यश्च भारत । 

नान्यत्र युद्धात्‌ तस्मात्‌ ते निधनं विद्यते कचित्‌॥ ७० ॥ 


भारत ! तुम शूरवीर हो । तुम कभी क्रिसीकी बात 


सहन नदीं कर सकते ओर सदा अख्र-शसखके अभ्यासमे ही 


लगे रहते हो; अतः युद्धे षिवा ओर क्रिसी कारणसे कभी 


तुम्हारी मलय होनेकी सम्भावना नहीं है ॥ ७०॥ 

सोऽसि संश्षयमापन्नस्त्वयि शान्ते कथं भवेत्‌ । 

इति ते कारणं तात दुःखस्योक्तमशोषतः ॥ ७१॥ 
इसीख्ियि मै इस संदेहमे पड़ा हूं कि तुम्हारे शान्त हो 

जानेपर इस वंापरम्पराका निर्वाह केसे होगा १ तात । यही 
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वैश्ग्यायन उवाच 
ततस्तत्कारणं राको ज्ञात्वा सवेमरोषतः। 
देवव्रतो महाबुद्धिः प्रश्या चान्वचिन्तयत्‌ ॥ ७२॥ 
वेराम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! राजके दुः- 
का वह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान्‌ देवव्रते अपनी 
बुदधिसे भी उसपर व्रिचार क्रिया ॥ ७२ ॥ 
अभ्यगच्छत्‌ तदैवाडु वृद्धामात्यं पितुर्हितम्‌ । 
तमपृच्छत्‌ तदाभ्येव्य पितुस्तच्छोकक्रारणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तदनन्तर वे उशी समय तुरंत अपने पिताक हितेषी बू 
मन्त्रीके पास गवे ओर पिताक शोकका वास्तविक कारण क्या 
ह, इसके विपयमे उनसे पूछताछ की | ७३ ॥ 
तस्मै स कुरुमुख्याय यथावत्‌ परि पृच्छते । 
वर शशंस कन्यां तासुदिदय भरतर्षभ ॥ ७४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | कुरुवंशके श्रेष्ठ पुरुष देवत्रतके भलीर्माति 
पूचछनेपर इद्र॒मन्त्रीने वताया करि महाराज एक कन्यास 
विवाह करना चाहते दै ॥ ७५ ॥ 
( खतं भूयोऽपि संतप्त आह्वयामास वै पितुः ॥ 
खतस्तु ऊरुमुख्यस्य उपयातस्तदाक्ञया । 


` तञ्चुवाच महाप्रा्षो भीष्मो वै सारथि पितुः ॥ 


उप्ते बाद मी दुःखसे दुखी देवत्रतने पिताक सारयि- 
को बुलाया । राजछ्रमारकी आज्ञा प्राकर कुरुराज शान्तनुका 
सारथि उनके पातत आया । तत्र॒ महाप्राज्ञ भीष्मे पिताक 
सारथिसे पूछा ॥ 
मीष्म उवाच 
तवं सारथे पितुमेलयं सखासि रथयुग्‌ यतः । 
अपि जानासि यदि वै कस्यां भावो न्रपस्य तु ॥ 


4 यथा वक्ष्यसि मे पष्ठः करिष्ये न तदन्यथा । 


भीष्म बोले-सारपरे | तुम मेरे परिताके सख। होः 
क्योकि उनका रथ जोतनेवि हो । क्या तुम जानते हो क्रि 
महाराजक्रा अनुराग क्रिस खरम दै ? मेरे पृनेपर तुम जेसा 
कहोगे, वैसा ही कग, उसके व्रिपरीत नदीं करेगा । 

सूत उवाचः 

दाशकन्या नरश्रेष्ट तत्र भावः पितुर्ग॑तः। 
वृतः स नरदेवेन तदा वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
योऽस्या पुमान्‌ भवेद्‌ गैः स राजा त्वदनन्तरम्‌ । 
नाकामयत तं दातुं पिता तव वरं तदा॥ 
स चापि निश्चयस्तस्य न च दद्यामतोऽन्यथा । 


. धवं ते कथितं वीर रुष्व यदनन्तरम्‌ ॥ ) 


| बोटा--नरश्रे् ! एक धीवस्की कन्या दे, उसीके 
आपकर पित्रा अनुराग छो गया दै । महाराजने धीवरः 








तु उस समय छु 
दातं रक्ली करि “इसके गर्भसे जो पुत्र दो, वह । 

राजा दोना चाहिये ।› आपके परिताजीके मनमे धीव 
वर्‌ देनेकी इच्छा नहीं हई । इधर उसक्रा भी 
करि बह रातं स्वीकार क्रिये व्रिना मे अपनी कन्या नहीं कग 
वीर ! यही वृत्तन्तदटः जो मेने आपमे निवेदन कर । 
इसके वाद्‌ आप जैसा उचित ममञ्े, वैस कर ॥ 


(? 
९ 


रको ए 


= (~ हि 
ततो देवव्रतो बद्धैः क्षशरि्रैः सहितस्तदा । 


रने यह | 
पके बरार | 


पको निश्चय ४ | 


र दरिया | 


अभिगम्य दाशराज कन्यां ववे पितुः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ | 
यह सुनकर कुमार देवव्रते उस समव वृदे कषति । 


साथ निपाद्राजकरे पास जाकर स्वयं अपने पितके लि उसरी 
कन्या मोगी ॥ ७५ ॥ 


तं दाशाः प्रतिजन्राह विधिवत्‌ परतिपूज्य च| 
अव्रवीचैनमासीनं राजसंसदि भारत ॥ ७६॥ 


भारत ! उस समय निष्रादने उनका वड़ा सत्कार क्रिय 


ओर विधिपूर्वकं पूजा करके आमनपर बरैठनेके प्रश्ात्‌ साध । 


अये दए क्षत्रियो कौ मण्डटीमे दारराजने उनमे कहा ॥ ७६॥ 
दाद उवाच 

( राज्यशुल्का प्रदातव्या कन्येयं याचतां वर । 

अपत्यं यद्‌ भवेत्‌ तस्याः स राजास्तु पितुः परम्‌॥ ) 
दादाराज वोदखा--याचकोमे श्रेष्ठ राजकुमार ! इष 

कन्याको देनेमं मेने राञ्यको ही शसक रक्खा दै । इसके ग्म? 

जो पुत्र उन्न हो, वही परितकरे बाद राजा हो । 

स्वमेव नाथः पर्याप्तः शान्तनो्भरतषेभ । 

पुत्रः शखरभरतां श्रषठः कि तु वक्ष्यामि ते वचः ॥ ७७॥ 


मरतपर॑म ! राजा शान्तनुके पुत्र अके आप ही स्क | 


सकर द्थि पर्या दै । शल्धारि्ोमे आप सवरसे शे पम 
जति हं; परंतुतो भी मे अपनी वात आपके सामने र्लुग॥ 
को हि सम्बन्धकं -छाष्यमीप्सितं यौनमीट शम्‌ । । 
अतिक्रामन्न तप्येत साक्षादपि शतक्रत ॥ ५८ 
एसे मनोऽनुकूख ओर स्परहणीय उत्तम व्िवाह-सम्बन्ध 


(१ करर <= वि ६ | 
को कराकर कोन एसा मनुप्य होगा जिसके मनम संत” | 


दो १ भे ही वह साक्षात्‌ इन्र ही क्यो न हो ॥ ५८॥ 
अपत्यं चैतदार्यस्य यो युष्माकं समो शुणेः। | 
यस्य शक्रात्‌ सत्यवती सम्भूता वरवर्णिनी ॥ ५ 

ट्‌ कन्या एक्र आर्यं पुरप्रकरी संतान है जो 4 
अप्रल्येगेकि ही समान है ओर जिनके वीरयते इस ५५ 
सघयवरतीका जन्म हुआ ह || ७९ ॥ 


सत बडुरास्तात . पिता ते परिकीर्तितः । ,, | 
हः सत्यवतीं बोदुं धर्मश स नराधिपः ॥ ८ ॥ 


ज ~. ~= 


सस्भदपवच ॥ 


-----र----~-- 








तात ! उन्टोनि अनेक वार मुञ्चमे आपके पित्रे व्िपरय- 
म्र चाकी थी । वे कहते धरे; सस्यवतीकी व्यादृने योग्यतो 
वर्ह धर्मच राजा शन्तनु दीर्दे॥ ८० ॥ 
अर्थितश्चापि राजिः प्रत्याख्यातः पुरा मया । 
सचाप्यासीत्‌ सत्यवत्या भृहामवीं महायशाः ॥ ८१ ॥ 
कन्यापितृत्वात्‌ क्रिचित्‌ तु वक्ष्यामिच्वां नसधिप । 
बरवत्छपललतामत्र दोषं पर्यामि केवलम्‌ ॥ ८२॥ 
महान. कीतिवाे राजपिं यान्तनु सत्यवतीको पटे भी 
बहुत आग्रहपूर्वक मंग चुके दै; कितु उनके मोगनेषर भीमे 
उनकी वात अस्वीकार कर दी शी । युवराज ! मे कन्याका 
पिता होनेके कारण कुछ आपसे भी कर्टरगा ही | अपकरे यद 
जो सम्बन्धं हयो रहा टैः उतम सुञ्चे केवल एक दोप दिखायी 
देता हैः वल्यान्‌करे साथर शत्रुता ॥ ८१-८२ ॥ 
यस्य हि त्वं सपलः स्या गन्धवंस्यासुरस्य वा 1 
नस जातु चिरं जीवेत्‌ त्वयि कद्ध परंतप ॥ ८३ ॥ 
परंतप ! आप जिसके यत्र दोगेः वह गन्धव दहोया 
सुरः आपके कुपित होनेपर कमी चिरजीवी नदी हयो सकता ॥ 
पतावान्र दोषो हे नान्यः क्न पाव 1 
पतज्ञानीदहि भद्रं ते दानादाने परंतप ॥ ८४॥ 
्रथ्यीनाथ | वसः इस व्रिवाहमे इतना दी दोष हेः दूरा 
कोर नदीं | परतप | आपक्रा कस्याण होः कन्याको देने या 
न देनेम केवर यही दोप विचारणीय दै; इस वातको आप 
अच्छी तरह समन्न छं ॥ ८४ ॥ 
वेश्चम्पायन उवाच 
पवमुक्तस्तु गाङ्गेयस्तघयुक्तं प्रत्यभाषत । 
शण्वतां भूमिपालानां पितुरथौय भारत ॥ ८५॥ 
वैशम्पायमजी कहते दै-- जनमेजय | निषादके एेसा 
` कटनेपर गङ्खानन्दन देवव्रते पिताक मनोरथको पर्णं करने- 
कै छवि सव राजाओंकि सुनते-घुनते यद्‌ उचित उन्तर दिव -॥ 
इदं मे वरतमादत्ख सत्यं सत्यवतां वर। ` 
नैव जातो न वाजात ईद वकतमुत्सहेत्‌ ॥ ८६॥ 
(सप्यवानेमिं श्रेष्ठ निषाद्राज । मेरी यहं सच्ची प्रतिना 


-------__-_- 


-मनुप्य न अव्तक पैदा हुआ दै ओर न अगि १दा दौगा॥ 
एवमेतत्‌ करिष्यामि यथा त्वमनुभाषसे । 
योऽस्यां जनिष्यते पुः ख नो राजा भविष्यति ॥ <७॥ ` 


ईत सत्यवतीके गर्भे जो पुत्र पैदा होगा? बही हमारा राजा? ` 
बनेगा" ॥ ८७ || त 


दाततम(ऽध्यायः ३९९ 








इत्युक्तः पुनरेवाथ तं दाशः परत्यभाषत । 
चिकीषुदुष्करं कमं राज्या भरतषभ ॥ ८८ ॥ 
भरतवंशायतंस जनमेजय | देयत्रतके एसा कहनेषर्‌ निषाद 
उनसे फिर व्रोला । व्ह राज्यकरे द्यि उनसे की दुष्कर 
प्रतिज्ञा कराना चाहता भ। ॥ ८८ ॥ 
त्वमेव नाधः सम्प्रा्तः शान्तनोरमितदयुते । 
कन्यायाश्चैव धम्मन प्रभुदानाय चेश्वरः ॥ ८९॥ 
उसने कहा-- “अमित तेजस्वी युवय॑ज ! आप ही महाराज 
शान्तनुकी ओरसे माल्कर बनकर यहां अयि दै । धर्मात्मन्‌ ! 
इस कन्यापर भी अपक्रा पूरा अधिक्रार दै ] आप जिसे चाह 
इसे दे सकते दं । आय सत्र कुक करनेमे समर्थं दै ॥ ८९ ॥ 
इदः तु वचनं सौम्य कायं चेव निबोध मे। 
कौमारिकाणां शीटेन वक्ष्याम्यहमरिन्दम ॥ ९०॥ 
प्परतु सोम्य | इस विषयमे सुनने आपसे कुछ ओर 
कहना दे ओर बह आवद्यक्र कायं हैः अतः अप मेरे 


इस कथनको सुनिये । शत्रुदमन । कन्याओके प्रति स्नेह ¦ 


रखनेवाठे सगे-सम्बन्धिरयोका जेसा स्वभाव होता 


उसीसे प्रेरित होकर मे आपसे कुक निवेदन कक्गा ॥ ९०॥ 


यत्‌ त्वया सत्यवत्यथ सत्यघमेपरायण । 


राजमध्ये प्रतिक्षातमनुरूपं तवैव तत्‌ ॥ ९९॥ ` 
(सत्यधर्मपरायण राजकुमार ! आपने सत्यवतीके हितके ` ` 


चपरि इन राजाओंके बीचमे जो प्रतिज्ञा की ई, वद आषके 
ही योग्य है ॥ ९१ ॥ + 
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नान्यथा तन्महावाहो संशायोऽज न कश्चन । 
तवापत्यं भवेद्‌ यत्‌ तु तत्र नः संशयो महान्‌ ॥ ९२॥ 
(महाबाहो ! वह टट नहीं सकती; उसके विपरयमे मुञ्च 
कोई संदेह नदीं हैः परत आपक्रा जो पुत्र दोगाः वद यायद्‌ इस 
प्रतिज्ञापर दृद न रेः यही हमरे मनये ब्रड़ा भारी सराय हं ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
तस्थैतन्मतमज्ञाय सत्यधर्मपरायणः । 
प्रत्यजानात्‌ तदा राजन्‌ पितुः प्रियचिकीषया ॥ ९३ ॥ 


वेशम्पायनजी कहते ह --राजन्‌ ! निषादराजके इस 
अभिप्रायको समन्चक्र॒सप्यघर्मभ तत्पर रहनेवाटे कुमार 
देवत्रतने उस समय पिताका प्रिय करमेकी इच्छसे यदह करोर 
प्रतिज्ञा की ॥ ९३ ॥ 


गाङ्गेय उवाच 


दादायाज निबोधेदं वचनं मे नरोत्तम । 

( ऋषयो वाथवा देवा भूतान्यन्तर्हितानि च । 

यानि यानीह श्ण्वन्तु नास्ति वक्ता हि मत्समः ॥ 

इदं वचनमादत्ख सव्येन मम जल्पतः । ) 
श्ण्वतां भूमिपानां यद्‌ व्रवीमि पितुः छते ॥ ९४॥ 


भप्मने कहा- नरश्रेष्ठ निपादराज ! मरी यह बात 
सुनो । जो-जो क्षिः दैवता एवं अन्तरिकके प्राणी यहो हौः वे 
स्र भी सुने । मेरे समान वचन देनेवाल दूसरा नहीं दे । निषाद ! 
म सव्य कहता हू पितके दिपक द्यि सव्र भूमिपालक सुनते 
दए मै जो कु कदत दू भरी इम वातकरो सभञ्चो ॥ ९४॥ 
राज्यं त(वत्‌ पूवमेव मया व्यक्तं नराधिपाः । 
अपत्यदेतोरपरि च करिष्येऽद्य विनिश्चयम्‌ ॥ ९.५॥ 

राजाओ { रज्य तो मेने पदे दी छोड दिया दै; अव 
संतानके स्थि भी अरर निश्चय कर रदा ॥ ९५ ॥ 
अद्यप्रभृति मे दाशा बह्मचयं भविष्यति । 
अपुञ्स्यापि मे लोक्रा भविष्यन्त्यक्षया दिवि ॥ ९६ ॥ 


निषादराज । आजम मरा आजीवन अखण्ड ब्रह्मचर्यं व्रत 


तचरूता रदेगा । मरे पुत्र न होनेपर भी स्वर्भमे मुञ्चे अक्षय 
लोक प्राप्त हगि ॥ ९६ ॥ 

(न हि जन्मप्रशरतयु क्तं मम किचिदिद्ाचरवम्‌ 1 
यावत्‌ प्राणा धियन्तेवे मम दें समाधिताः ॥ 
तावन्न जनयिष्यामि पित्रे कन्यां प्रयच्छ मे। 
.परित्यजाम्यहं राज्यं मैथुनं चापि सर्वशः ॥ 
ऊध्वैरेता बेरे रेता भविष्यामि दादा सत्यं ववीमिते। ) 








श्रीमदहाभारत 





 करनेवले राज्धमार भीष्म द (अर्थात्‌ भीप्मके नामसे इनकी 





अ दिपषेणि 


ल्ल --- 


उत्पन्न करूगा । तुम ॒पिताजीके द्वि पनी क्न्यादेदो 
] ॥ 


दारा | मर॒राय्य तथा मध्रुनका सवथा परिस्याग करा 


ऊर्ध्वरेता ( नैकि ्रघचारी ) दोकर रगा गह ओर | 

सप्य कहता हू | समे | 
वेद्यम्पायन उवाच 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सभ्परहएतनूरुहः | 


‡ | 
ददानीत्येव तं दाशो धमौत्मा प्रत्यभाषत ] ९७ ॥ | 
वश्यस्पायनजा कहत ह-दवव्रतकरा यह्‌ वचनं सुन 
कर धर्मात्मा निपरादशजकर रोगे खड दो गमे । उने तुरत उक्त 
दविया---प्मं यद्‌ कन्या आपके प्रिताके ल्य अवदय देता ह 
ततोऽन्तरिक्षे ऽप्सरसो देवाः सपिगणास्तदा । 
ॐ (~ (~ 
अभ्यवपैन्त कुसखुमेभीष्मो ऽयमिति चाघ्रुवन्‌ ॥ ९८। 
उस समय अन्तरिक्षमे अप्सरा; देवता तथा क्रपरिण | 
फलो की वर्पा करसे ल्गे ओर बरोल उटे--ये भयंकरः परति 





ए्यति होगी )` ॥ ९८ ॥ 
ततः स पितुरथौय तामुवाच यद्राखिनीम्‌। 
अधिरोह ` रथं मातगंच्छावः खभगृहानिति ॥ ९९॥ 

तसश्चात्‌ भीष्म पिताके मनोरथक्री पिद्धिके व्थिउ | 
य॒शखिनी निपादकन्यासे बोे--पमाताजी ! इस रथपरवैश्ि। । 
अव्र हमलोग अपने घ्र चैः ॥ ९९ ॥ 

वेशनम्परयन उवाच 

एवमुक्त्वा तु भीष्मस्तां रथमासेप्य भाविनीम्‌ । 
आगम्य हास्तिनपुरं रान्तनेएः संन्यवेदयत्‌ ॥ १००॥ | 

वेशम्पायनजी कते हँ -जनमेजय ! णेता कछ | 
मीप्मन उस भामिनीको रथपर वैखा ला जर हिरम । 
आकर उसे महाराज शान्तनुको सोप दिया ॥ ६००॥ 
तस्य तद्‌ दुष्करे कमे प्रदाखुनेराधिपाः । 
समेताश्च पृथक्‌ चेव भीष्मोऽयमिति चालयन्‌ ॥९०४। 

उनके इस दुष्कर कर्मकी सव राजालोग एकत्र द | 
ओर अख्ग-अख्म भी प्रशंसा करने ठग । सबने एक घस 
काः “बह राजङकमार्‌ वास्तवं मीप्म दैः ॥ १०१॥ 
तच्छत्वा दुष्करं कमं कृतं भीष्मेण शान्तयः । 
स्वच्छन्दमरणं तु ददौ तस्मै महात्मने ॥१०९ 
् भीपकर द्राराक्िे दृष्‌ उस दव्कर कर्मी बात घुम 


व अहत संतु ह ओर अनधीन उन न्ततु बहुत संतु हए. ओर उन्दनि उन 1 
“को सव्छनद मृलुका वरदान दिया | १०२ ॥ 














महाभारत 














समस्भवपवं |] 


= ---------<---------- 


ते मृत्युः प्रभविता यावजीवितुमिच्छसि । 
त्तो ह्यवक्नां सम्प्राप्य दृत्युः परभवितानघ ॥१०३॥ 
वे ब्रीट---भमरे निप्पपि पुत्र | तुम जव्रतक्र यहां जीवित 








एकाधिकशततमोऽध्यायः २१९ 








रहना चादोगे? तव्रतक्र त्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नर 


डाट सक्ती । तुमसे आज्ञा लेकर दी गव्यु त॒मपर अपना 
प्रभाव प्रकट कर सकती दै" ॥ १०३ ॥ 








इति श्रीमहाभारते आद्िपवैणि सम्भवपर्चणि सत्यवतीलाभोपाख्याने शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


द्म प्रकार श्रीमहामारत आदिपनके धत्त दम्भवपर्यमं सत्यवतीराभोषाख्यानविषयक संने{ अध्याय पुरा हुभा ॥ ९०० ॥ 
( इस अध्ययने १०३ श्छोक, दाक्षिणात्य अधिक पाके १३१ शोक ओर कुरु ११६९ श्लोक हैँ ) 





8  एकाधकराततम।ऽध्याय 
सत्यवतीके गभंसे चित्राङ्गद ओर विचित्रधीयंकी उदयत्ति, शान्तु ओर चित्राङ्गदका निधन तथा 


(~~ (~ यका राज्याभिषेक 
विचित्र्व ऊ 


वेद्चम्पायन उवाच 


( चदिराजसुतां श्चात्वा दाह्राजेन वर्धिताम्‌ । 
विवाहं कारयामास शाख्ररण्रेन कमणा ॥ ) 
ततो विवाहे निचरंत्ते स राजा शान्तनुरपः। 

तां कन्यां रूपसम्पन्नां खगे संन्यवेशयत्‌ ॥ ९ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते है---सप्यवती चेदिराज वसुकी 
पत्री है ओर निपादराजने इसक्रा पालन-पोषण क्रिया है-- 
यह जानकर राजा श्चान्तनुने उसके साथ शास्रीय विधिसे विवाद 
क्रिया.। तदनन्तर विवाह सम्पन्न हो जानेपर राजा शान्तनुने 
उस रूपवती कन्याको अपने महटमे रक्खा ॥ १ ॥ 
ततः शान्तनवो घीमान्‌ सत्यवत्यामजायत । 
वीरश्चित्राङ्गदो नाम वीयेवान्‌ पुरुषेश्वरः ॥ २ ॥ 
कु कालके पश्चात्‌ सप्यवतीके गर्भ॑से शान्तनुक्रा 
बुद्धिमान्‌ पुर वीर चित्राङ्गद उतन्न हुभाः जो वड़ादही 
परक्रिमी तथा समस्त पुरुष श्रेष्ठ था॥ २॥ 
अथापरं महेष्वासं सत्यवत्यां खतं प्रभुः । 
५। (~ वीयव 
विचिज्रवीयं राजानं जनयामास न्‌॥ ३ ॥ 
इसके वाद महापराक्रमी ओर शक्तिश्चाली राजा शान्तनुने 
वूसरे पुत्र महान्‌ धनुर्धर राजा विचित्रवीरयको जन्म दिया ॥३॥ 
अप्रा्तवति तसमस्तु यौवनं ` पुरुषषभे । 
स राजा शान्तनुर्धीमान्‌ कारुघम॑मुपेयिवान्‌ ॥ ४ ॥ 


नरश्रेष्ठ विचित्रवीर्यं अभी यौवनको प्राप्त भी नदी इए 


` थेति बुद्धिमान्‌ महाराज शान्तनुकी मध्य द्यो गयी ॥ ४ ॥ 


खगते शन्तनो भमीष्म्ित्राङ्गदमरिदमम्‌ । 
स्थापयामास बै राज्ये सत्यवत्या मते स्थितः ॥ ५ ॥ 

शन्तनुके खर्गवासी हो आनेपर मीष्मने सलयवतीकौ 
सम्मतिसे शत्रुरओकरा दमन करेवा वीर॒ चित्रा्गदको 
राग्यपर निटाया ॥ ५ ॥ 


स तुचिचाङ्गदः शौयौत्‌ सर्वाश्चिक्षेप पार्थिवान्‌ । 
मभ्यं न हि मेने स कचित्‌ सदशमात्मनः ॥ £ ॥ 
चित्राङ्गद अपने र्यके धमंडमे आकर सव्र राजाओंकरा 
तिरस्कार करने रगे । वे क्रिसी भी मनुष्यक्रो अपने समान 
नहीं मानते थे ॥ ६ ॥ 
तं क्षिपन्तं सुराश्चैव मनुष्यानसुरां स्तथा । 
गन्धर्वराजो वलर्वास्तुल्यनामाभ्ययात्‌ तद्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुरप्योपर दही नही, वे देवताओं तथा अमुरोपर भी 
आक्षेप करते थे । तत्र एक दिन उन्दीके समान नामवाख 
महाबली गन्धरव॑राज चित्राङ्गद उनके पाक्त आया ॥ ७ ॥ 
८ गन्धर्वं उवाच 
त्वं वै सदृशनामासि युद्धं देहि सपात्मज । 
नाम चान्यत्‌ प्रगृणीष्व यदि युद्धं न दास्यसि ॥ 
त्वयाहं युद्धमिच्छामि त्वत्सकाशात्‌ तु नामतः । 
आगतोऽसि बृथाभाष्यो न गच्छेन्नामतो यथा ॥ ) 
गन्धर्वने कहा-राजकुमार ! तुम मेरे सद्श नाम 
धारण करते हो, अतः मुञ्चे युद्धका अवसर दो ओर यदि 
यह न कर सको तो अपना दूसरा नाम रल लो | मै तुमे 
युद्ध करना चाहता हूँ । नामक्री एकतके कारण ही मेँ तुम्हारे 
निकट आया हू | मेरे नामद्वारा व्यथं पुकारा जनेवाला 
मनुष्य मेरे सामनेसे सक्रुदाक नहीं जा सकता ॥ 
तेनास्य सुमहद्‌ युद्धं कुरुक्षेत्रे बभूव ह । 
तयोबेरवतोस्तत्र गन्धवेङुरुसुख्ययोः । 
नद्यास्तीरे सरखत्याः समास्तिसनोऽमवद्‌ रणः ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्‌ विमदं तमु शख्वषेसमकरे । 
मायाधिकोऽवधीद्‌ वीरं गन्धवैः कुरुसत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर उसके साथ कुरुक्ेन्नमे राजा चित्राङ्गदका बडा 
भारी युद्ध हुआ) गन्धवैराज ओर कुरुराज दोनो ही यङे बलवान्‌ 
ये | उनमें सर्वती नदीके तटपर तीन धर्षौतक युद्ध होता 


रा । अल्ञ-श्ोकी वर्षामि व्यास उस घमासान ` युद्धम 








३१४ 





मायाम वच हए गन्धने कुरुश्रेष्ठ वीर चिचराङ्गदका वधर 


श्रीमहाभारते 


[ अदिप 
॥ ~ -~-~ न व 
विचित्रवीर्यं अमी वाल्क मेः युवावसपा त | 
पटच धे तो मी मदयव्राहु भीष्मने उर ङस्य 
र < ^ 


कर डल ॥ ८-९ ॥ 
स हत्वा तु नरश्रेष्ठं चिव्राङ्गदमणिदिमम्‌ । 
अन्ताय कत्वा गन्धां दिवमाचक्रमे ततः ॥ १० ॥ 
शतुओंका दमन करनेवरि नरभ चिवराङ्खदको मारकर 
युद्ध समाप्त करके वह गन्धव स्वर्गलोके चटा गवा ॥ १०॥ 
तस्मिन्‌ पुरुषशादुटे निहते भूरितेजसि । 
भीष्मः शान्तनवो राजा प्रेतकायण्यकारयत्‌ ॥ १९ ॥ 
उन महान्‌ तेजघ्व पुरुषसिंह चित्राङ्गट्के मारे जानेपर्‌ 
शान्तनुनन्दन भीष्मने उनके प्रेत-कर्म करवाये ॥ ११ ॥ 
विचि्रवीयं च तदा वाटमप्राप्तयोवनम्‌। 
कुरुराज्ये महावाहुरभ्यपिञ्चदनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 


राज्यपर अभिप्रिक्तं कर द्विया ॥ १२॥ 
विचि्रवीथः स तदा भीप्मस्य वचने स्थितः| 
अन्वश्ासन्महागज पिठपतामदहं पदम्‌ ॥ १३|| 

महाराज जनमेजव ! तव व्रिचिद्नवीयं भीप्मजीकी ध 
अधीन रदकर अपने वापः राज्यङरा शासन करने सर 
स धमशखङुश्टं भीमं शान्तनवं नृषः। 
पूजयामास धमण स चनं प्रव्यपाख्यत्‌ ॥ १४॥ 

शान्तनुनन्दन भीतम घम एवं राजनीति आदि शाघ् 
कुश थे; अतः राजा विचित्रवीर्यं धमपूर्वक उनका सम्मानकसे 
भरे जौर भीष्मजी भी इन आस्पवयस्क सरेशकी मव प्रकारे 
रक्चाक्सतेध॥ ६४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपव॑णि चित्राङ्गदो पाख्याने एकायिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत दिपक अन्तरगत सम्मवपतमे चि्रह्वटःपाख्यानविषयक क से| एकव शध्याय पुरा दुधा 1१०१॥ 
( इस अध्यायमे १४ शोक, दक्षिणाव्य अधिक पाठके ३ शोक ओर कुट १७ शलोक हैँ ) 
-†-2~्94्स्ट९ 


दयधिकदाततमोऽध्यायः 
भीष्मके दारा खयंबरसे कशिराजकी कन्याओंका हरण, युद्धम सथ राजाथ तथा श्ञाखकी पराजय, 
म्विका आर अम्बाङिकाके साथ विचित्रवीयंका विवाह तथा निधन 


वेद्रम्पायन उवाच 

हते चिव्राङ्गदे भीष्मो वाले भ्रातरि कौरव । 
पाठयामास तद्‌ राज्यं सत्यवत्या मते स्थितः ॥ \ ॥ 

वंश्स्पाधनजी कते ह- जनमेजय ! चित्राङ्गदके 
मारे जानेपर दूसरे भाई विचित्रवीर्यं अभी बहुत छोटे भः अतः 
सत्यतव्रतीकी राये भीप्मजीने दी उस राज्यक्रा प्रान क्रिया ॥ 
सम्प्ा्योवनं दृष्ट्रा भ्रातरं धीमतां वरः। 
भीष्मो विचित्रवीयस्य विवाहायाकरोन्मतिम्‌ ॥ २ 

जव विचित्रवीय धीरे-धीरे युवावस्ामे पर्चेः तव वुद्धि 
मानेोँमं श्रे भीष्मजीने उनकी वह अत्र्या देख वरिचित्रवीरयके 

हका विचार क्रिया ॥ २॥ 


शिपतेभीष्मः कन्यास्तिखोऽप्सरोपमाः 















॥ त्येवं प्रहुबन्तस्ते हसन्ति स्म नृपाधमाः 


तत्र राज्ञः समुदितान्‌ सवेत: समुपागतान्‌ । 
ददश कन्यास्ताश्चेव भीष्मः शान्तनुनन्दनः ॥ ^“ ॥ 
वरटा शान्तनुनन्दन भीप्मने देखा; भत्र ओरसे अगि 
हर्‌ राजाभोका समुदय स्वयंवर-सना्मे जुट 
ओर वे कन्यर्हि भी स्ववंवरमे उपग्धित दं ॥ ५ ॥ 


कौत्यमानेषु राक्षां तु तदा नामु सवशः. 
पक्राकिनं तदा भीष्मं वृद्धं शान्तनुनन्दनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सोद्वेगा. इव तं श्रा कन्याः परमदोभनाः 
अपाक्रामन्त ताः सवौ चद इत्येव चिन्तया ॥ ७ ॥ 
उस्‌समय सत्र ओर राजा्कि नाम ठटेकर ॐ 
सबका परिचय दिया जा रहा था | इतनेमे ही शन्तनुनन्दण 
मीप्म, (जो- अ वृद्ध हो चे थे, वरदौ अकरेठे दी 4 
पचे ।  उन्दं देखकर वे सतर परम सुन्दरी कन्याएं उर 


सी होकर, ये बू एेषा सोचती दुद वहसि वृर भू 
गयी ॥.६-७ ॥ 


बद्धः परमधमोत्मा वलीपलितधारणः । 1 
कि कारणमिहायातो निरज भरतर्षभः ॥ ८ 


मिध्यापरतिषो ोकरेषु क्रि वदिष्यति भारत । | 
ब्रह्मचारीति भीष्मो हि दृथेव प्रथितो वि ॥ ९ ! 








ट्रभआा ६ | 





लम्मवपवे | दयधिकशषततमोऽध्यायः ६१५ 
वव _ ------न््व्व्--- =-= ~ 22 = 


व्ल ज नीच स्थमाव्कै नरेश एकत्र धेः वे आपसमे ये 
रं कहते द्रेण उगकी देनी उड़ने ल्गे--“भरतवंशियोभ 
र भीष्म तो वड़े धमस्मा सुने जति धे । भरे वटर हो गये 
ह, श्ररीरमं रा पड़ गयौ दै सरके बाल सफेद हो 
द फिर ्या कारण दकव जवर तो बडे 
निर्न जान पडते हं । अपनी प्रतिज्ञा ह्री कखे ये कोरे 
क्या क्गे--ैसे रमु दिष्वायेगे १ भूमण्डले व्यथंदही ग्रह 
रात फक गयी है करि मीप्मजी व्रह्मचारी दैः ॥ ८-९२॥ - 

वै्म्भायन उवाच 


क्षत्रियाणां वचः श्रुत्वा भीप्मदचुक्रोध भारत ॥ १० ॥ 
्रेश्पायनजी कह ते ह -- जनमेजय | श्त्निर्योकी म वात 
सुनकर भीष्म अत्यन्त कुपित हो उ ॥ १० ॥ 
भीष्मस्तदा खयं कन्या वरयामास ताः प्रभुः । 
उवाच च महीपालान राजज्ज्टदनिसरनः ॥ १९१॥ 
रश्रमारोप्य ताः कस्या भीष्मः प्रहरतां वरः । 
आहय दानं कन्यानां गुणवद्धः्चः स्मतं वुघः ॥ १२ ॥ 
अटंकत्य यथाराक्ति परदाय च धनान्यपि । 
प्रयज्छन्त्यपरे कल्या भिधुनेन गवामपि ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ ! ये शक्तिशाखी तो थे हीः उन्दने उस समय 
सयं ही समस्त कन्यार्ओका वरण क्रिया | इतना ही नही, 
रहार कसनेवालमि श्रे वीरबर -भीप्मने उन कन्याओंको 
उटाकर रथपर चदा छवा ओर समस्त राज।ओंको रख्कारते 
हुए मेके समान गम्भीर वाणीम कहा--विद्वानेनि कन्याको 
यथाशक्ति वखरामूषणोसे विभृषित करे गुणवान. वर्को 
बुलाकर उसे कु धन दैनेके साथ दही कन्यादान करना उत्तम 
(त्राह विवाह ) बताया है| कु खोग एक जोधा गाय ओर्‌ वै 
रक्रर कन्यादान करते ( यह आर व्रिवाह्‌ दै ) ॥ १११३ ॥ 
वित्तन कथितेनान्ये ब्टेनान्येऽनुमान्य च । 
पमत्तामुपयन्त्यन्ये सखयमन्ये च विन्दते ॥ १७ ॥ 
‹क्रितने ही मनुष्य नियत धन लेकर कन्यादान करते दं 
( यह आसुर विवाह है ) । कुछ लोग बरसे कन्याक्रा 
हण करते है ( यह राश्षस ्रिवाह है ) । दूरे लग वर ओर 
कन्याकी परसर अनुमति हषर विवाह करते है ८ यह गान्ध 
विवाह है ) । कुछ लोग अचेत अवसाम पड़ टु कन्या 
उ छे जति हे ( द पैशाच विवाह है) । क लोण वृर 
ओर कन्याको एकन करर स्वयं ही उनसे प्रतिज्ञ करति 
९क्रि हम दोनो गर्हसथ्य धर्मक पान करगे; फिर कन्यापिता 
दर्ोकी पूना करके अलङ्कारयुक्त कन्याका वरे िश्रे दान 
कता हैः इत प्रकार विवाहित होनेवाठे ( प्राज्य 
पवक रीतिसे) पीक उपलब्धि करते दै ॥ १४॥ 
५ ४ पुरस्छृत्य दारान्‌ विन्दन्ति चापरे। ¦ 
मं तमथो वित्त विवाहं कविभिव्रेतम्‌ ॥ १५॥ 


कुछ लोग आर्षं विधि ८ यज्ञ ) करकं ऋलिजको कन्या 
देते है । इस प्रकार विवादित होनेवाछे ( दैव त्रिवाहकी 
रीतिमे ) परी प्राप्त करते दै । इस तरह विद्वानोनि यद विवाहका 
आर्रवो एकार माना है | इन सवको तुम्रेग समञ्च ॥१५॥ 
स्वयंवरं तु राजन्याः प्रशंसन्त्युपयान्ति च । 
प्रमध्य तु हतामाहुज्यौयसीं धर्मवादिनः ॥ ९६॥ 
त्रिय खयंव्रकी प्रशंसा करते ओर उमे जते ट; 
परंतु उसमे भी समस्त राजाओंको परास्त करके जिस कन्याक्रा 
अपहरण क्रिया जाता दैः धर्मवादी विद्वान्‌ कषत्रियकरे ल्थि उसे 
सवते श्रेष्ठ मानते दँ । १६ ॥ 
ता इमाः पृथिवीपाला जिहीषीमि बलादितः। 
ते यतध्वं परं शक्त्या विजयायेतराय वा ॥ १७ ॥ 
अतः भूमिपाल ! म इन कन्याओंको यसि वलपूर्वक हर 
टे जाना चाहता टँ | तुमलोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय 
अश्वा पराजयकरे लि मुञ्चे रोकनेका प्रयत्न करो ॥ १७ ॥ 
स्थितोऽहं परथिवीपाला युद्धाय रृतनिश्चयः। 
एवमुक्त्वा महीपालान काशिराजं च वीयैवान्‌ ॥ १८ ॥ 
सवः कन्याः स कौरव्यो रथमारोप्य च स्वकम्‌ । 
आमन््य च स तान्‌ प्रायाच्छीघ्रं कन्याः प्रगृह्य ताः।१९] 
(राजाथ । मै युद्धे यि द्द्‌ निश्चय करफे य्ह डया हुआ 
द्रं |: प्रम पराक्रमी कुस्कुलश्रे् मीप्मजी उन महीपालौ तथा 





काक्षिराजसे उपरक्त वाते कहकर उन समस्त कन्याओंकरो? 
जिन्हे वे उशाक्रर अपने रथपर व्रा चुके येः साथ लेकर 
सव॒को स्टकरासते हूए वहसि शीघ्रतापृञक चर दिये ॥१८-१९॥ 








३१६ 








ततस्ते पार्थिवाः सवं समुत्पेतुरमपिताः। 
संस्पृशन्तः स्वकान्‌ वाहन दशन्तो दशानच्छदान्‌ ।२०। 
फिर तो समस्त राजा इस अपमानको न सह सके; वे 
अपनी भुजार्ओंका खं करते ( तार टोकते ) ओर दतिंसे 
ञओठ चवराते हुए अपनी जगहे उछ पड ॥ २० ॥ 
तेषामाभरणान्याशु त्वरितानां विमुञ्चताम्‌ । 
आमुञ्चतां च वमौणि सम्धरमः सुमहानभूत्‌ ॥ २९॥ 
सव्र लोग जस्दी-जल्दी अपने आभूषण उतारकर कवच 
पहनने खो । उस समय बडा भारी कोखाहठ मच गया ॥ 


ताराणामिव सम्पातो वभूव जनमेजय । 
भूषणानां च सर्वषां कवचानां च सर्वशः ॥ २२॥ 
सवमेभिभूषणेश्च प्रकीयद्धिरितस्ततः । 
सक्रोधामपेजिह्यधुक्पायीकृतलोचनाः ॥ २३॥ 
सूतोपक्लप्तान्‌ रुचिरान्‌ सदश्वै रपकटिपतान्‌ । 
रथानास्थाय ते वीराः सवंप्रहरणान्विताः ॥ २४ ॥ 
प्रयान्तमथ कौर्यमनुससखररूदायुधाः। 
ततः समभवद्‌ युद्धं तेषां तस्ये च भारत 
एकस्य च वहनां च तुमुलं खोमहषणम्‌ ॥ २५॥ 
जनमेजय ! जद्दव्राजीके कारण उन सप्रके आभूपरण 
ओर कवच इधर-उधर गिर पडते थे । उप्र समय ेमा जान 
पड़ता था मानो अकाशमण्डलसे तारे टूट-टूट कर गिर रदे ह । 
क्रितने ही योद्धाओकि कवच ओर गहने इधर-उधर व्रिखर 
गमे | क्रोध ओर अमरे कारण उनकी भे रदी ओर 
अखं लाक हो गयी थीं । सारयि्योने सुन्दर रथ सजाक्रर 
उनम सुन्दर अश्व जोत दिये थे । उन रथोपर वरैटकर स्र 
गकार अघ्र-ाछ्ोमि सम्पन्न हो हथियार उग्रे हुए्‌ उन 
वीरोनि जाते हुए कुरुनन्दन भीष्मजीका पीछा करिया । 
जनमेजय ! तदनन्तर उन राजाओं ओर भीष्मजीक। घोर 
संग्राम हुआ | भीष्मजी अकेले थे ओर राजाोग बहुत । उनमें 
रोगटे खड़े कर देनेवाला भयंकर संग्राम छिड़ गया ॥ २२-२५॥ 
ते त्विषून्‌ दश साहस््स्तस्मिन्‌ युगपदाक्षिपन। 
अापतांदचेव तानाशु भीष्मः सर्वास्तथान्तया ॥ २६ ॥ 
अच्छिनच्छरवप्रण महता टोमधाहिना । 
ततस्ते पार्थिवाः सवे सवतः परिवार्यं तम्‌ ॥ २७॥ 
चच शरवर्धण वर्पेणेवाद्रि मम्बुदाः। 
तं बाणमयं वपं शरैरावायं स्वतः ॥ २८॥ 
वोन्‌महीपाल्दान्‌ पयैविध्यात्‌त्रिभिखिभिः। 
ततो भीष्मं राजन्‌ विव्याध पञ्चभिः॥ २९ ॥ 
एक ही साथ दस दजार वाण 
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काट गिराग्रा | तवर वे सव राजा उन्दें चारौं ओरमे भ 
उनके ऊपर उमी प्रकार बाणौकी क्लड़ी लगाने खो, ष 
बादल पर्व॑तपर पानीकरौ धारा वर्सति दै । मीप्मजनि च 
ओरसे उस व्राण-वर्षाको रोककर उन सभी राजा्ेपन 
तीन-तीन वाणि वायक कर दिया । तव उनमैसे प्रसेके 
भौप्मजीको पचपच वाण मरि ॥ २६-२९॥ 

स च तान्‌ प्रतिविव्याध द्वाभ्यां द्वाभ्यां पराक्रमन्‌। 

तद्‌ युद्धमासीत्‌ तुमुटं घरं देवाखुरोपमम्‌ ॥ २०॥ 
पद्यतां छोकवीराणां शरशक्तिसमाकुलम्‌ । 

स धनुषि ध्यजात्राणि वमौणि च शिगंसि च ॥ ३१॥ 
चिच्छेद समरे भीष्मः रातरोऽथ सहश्दाः। 
तस्याति पुर्षानन््ोष्धाघ्रवं रथचारिणः ॥ ३२॥ 
रक्षणं चात्मनः संख्ये शत्रव[ऽप्यभ्यपूजयन्‌ । 

तान्‌ विनिर्जित्य तु रणे सवेदाखभूतां वरः ॥ २३॥ 
कन्याभिः सहितः प्रायाद्‌ भारतो भारतान्‌ प्रति। 
ततस्तं प्रृतो राजन्छास्वराजो महारथः ॥ ९४॥ 
अभ्यगच्छदमेयात्मा भीष्मं शान्तनवं रणे । 
वारणं जघने भिन्दन्‌ दन्ताभ्यामपरो यथ! ॥ ३५॥ 
वासितामदसम्प्रा्तो यूथपो विनां वरः । 


सख्रीकामस्तिष्ट तिष्टेति भीष्ममाह स पार्थिवः ॥ ३६॥ | 


शासराजो महावाहुरमपेण प्रचोदितः। 

ततः सः पुरुषव्याघ्रो भीप्मः परवलादेनः ॥ २७॥ 

तद्वाक्यागटितः क्रोधाद्‌ विधूमोऽस्भिरिव ज्वलन्‌ । 

विततेषुधनुष्पाणिविकुञ्चितखदाभरत्‌ ॥ ३८॥ 
किर भीष्मजीने भी अपना पराक्रम प्रकट करते दए प्रसेक 

योद्रको दोदो व्रा्णेमि त्रीध डाय । बाणो ओर दाक्तिय 





व्याप्त उनका वह्‌ तुपु युर देवासुर पग्रामके समान भरकर | 


जान पड़ता था | उम समराङ्गण्भे भीष्मने छोकविष्यति 


वीरोके दैखते-देखते उनके धनुष, ध्वजकरे अग्रभागः कवच | 


ओर मस्तक सेकंड ओर हजारो की संख्याम काट गिरपर | 

युद्रमे रथसे विचरनेवके मीप्मजीकी दूसर वरीरोसे बदुकर हाथी 
फुतीं ओर आतमरघ्रा आदिकी शवुनि मी सरादना की। 
सम्पूणं शशनधासियेभि शरेष्ठ भरतकुरमूषण भीप्मजीने उन स 
योदा; जीतकर कन्याओंको साथ ठे भरतवंश्या 
राजधानी दस्तिनापुरको परान करिया । राज्‌ ! तव मही 
शस्वरराजने पीकरेमे आक्र युद्धफे लिय गान्तनुनन्दन भीम 
आक्रमण किया । शाल्व शारीरिक बटकी कोई सीमा न ५। 
जसे हथिनी पीर हुए एक गजराजे ष्मागमे उभीकाी 
करनेवाटा दूर गूथपति दतिि प्रहर करके उसे परिदीणं क 
चाहता द, उकी प्रकार वख्वानपर श्रे महावाह शाल्वयज लीक 
भनि इच्छ ईप्या ओर बोधक वशीभूत हो भीप्मका / 
करते दए उनसे रोख --*अरे ओ ! खड़ा रह, खडा स्ट । 

त्र तुनेनाका संहार करनेवाले पुरुषमिह भीष्म ५ 


द.चधिक्रराततमाऽध्यायः 
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लकि खनकर क्रोधे व्याङ्ल दो धूमरहित अग्निक समान 
जलने मो ओर दायमे धनुप्ाण लेकर खड़े हो गभे । 
उनके ल्ल्यटमे सिङ्कडन आ गया ॥ ९. २८ ॥ 
न्रच्रधमं समास्थाय - व्यपेतभयसम्ध्रमः। 
निवर्तयामास र्थं राद्दं प्रति सहार्थः ॥ २९ ॥ 
महारथी मीष्मने क्षतरिय-धर्मकरा आश्रय टे भव ओर 
ररह छोडकर शाल्वकी ओर अपना रथ लटा ॥ ३९॥ 


निवर्तमानं तं द्रा राजानः सवं एव त। 
रक्षकाः समपद्यन्त भीप्मशाट्वसमागमे ॥ ४० ॥ 
उन्हे टोटते देव सव राजा मीप्म ओर यास्क युद्रमे 
कुछ भाग न ठेकर केवल दशंक बन गवे ॥ ४८० ॥ 
तौ वृषाविव नर्दन्तौ बलिनौ वासितान्तरे । 
योन्यमभ्यवत्तां वटविक्रमशालिनो ॥ ४९ ॥ 
म्र दोनो वलवान्‌ वीर मेथुनकी इच्छावाली गोके छि 
आपसे खडनेवठे दो साडोकी तरह हुंकार करते हुए एक- 
दूते भिड़ गगर । दोनो ही वल ओर पराक्रमते सुशोभित भे ॥ 
ततो भीष्मं शान्तनवं दारैः शतसदसखशः। 
शाटवराजो नरश्रेष्ठः समवाकिरदाशुगैः ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर मनुष्येमे शरेष्ठ राजा शाश्च शान्तनुनन्दन भीप्म- 
प्र सकद ओर हजारों शीघ्रगामी वाणोकी बौकार कसे लगा ॥ 
पूवंमभ्यर्दितं श्रा भीष्मं शाठ्वेन त चराः 
विस्िताः समपद्यन्त साघु साध्विति चघ्रुवन्‌ ॥ ५३ ॥ 
शाल्वने पहले ही भीप्मकरो पीडित कर दिया | यह्‌ देख- 
कर सभी राजा आश्चर्यचक्रित हो गये ओर 'वाह-वाहः करने 
स्मो ॥ ४३ ॥ 
लाघवं तस्य ते दष्ट समरे सवेपार्थिवाः । 
अपूजयन्त संहा वाग्भिः शाट्वं नराधिपम्‌ ॥ ४॥ 
यद्रे उसकी कुत देख सव्र राजा बडे प्रसन्न दए ओर 
अरनी वाीद्यारा शास्वनरेशक्री ग्रंसा कसे खगे ॥ ४४ ॥ 
क्षत्रियाणां ततो वाचः श्रुत्वा परपुरंजयः 
कृद्धः शान्तनवो भीष्मस्तिष्ठ तिष्ठेत्यभाषत ॥ ४५ ॥ 
रात्रुओकी राजघानीको जीतनेवाठे शान्तनुनन्दन भीष्मने 
पत्रर्योकौ वरे वति सुनकर कुपित हो शाव्वसे काः “खड़ा 
पट खड़ा रहः ॥ ५५॥ 
सारथि चा्वीत्‌ करद्धो याहि यत्रेध पार्थिवः । 
याषदेनं निदन्म्यद्य भुजङ्गमिव पश्चिराट्‌ ॥ ४६॥ 
परर सारथिसे का--“जङ यह राजा शाल्व दै). उधर 
ही रय ठे चलो । जैने प्रा गरुड सर्भको दयरोच >ते ईः 
उपर प्रकार मँ इते अभी मार डाच दर ॥ ४६॥ `! 


ततोऽख्रं वारूणं सम्यग योजयामास कोरवः। 
तेनाण्वाश्चतुरोऽमृद्वच्छास्वराजस्य भूपते ॥ ४७ ॥ 
जनमेजय ! तदनन्तर कुरुनन्दन भीष्मने धनुघ्रपर उचित 
रीतिमे वारणाल्नका संधान क्रिया ओर उक्षके द्वारा 
गार्वराजकरे चासो घोडोंको रद्‌ डाखा ॥ ४७ ॥ 
अखरैरख्राणि संवायं शाटवराजस्य कौरवः । 
भीष्मो यृपतिशादुंट न्यवधीत्‌ तस्य सारम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नशर ! फिर अपने अश्ेमि राजा शास्वक्रे अस््नोका 
निवारण करके नु. रुवंगी भीष्मने उसक्रे सारथिक्रो भी मार डाल 
अल्रेण चास्याथेन्दरेण न्यवधीत्‌ तुरगोत्तमान्‌ । 
कन्यादेतोनरश्रष्ठ मीप्मः शान्तनवस्तदा ॥ ४९ ॥ 
जित्वा विसजेयामास जीव.तं नृपसत्तमम्‌ । 
ततः शाद्वः सनगरं प्रययो भरतषभ ॥ ५० ॥ 
खराज्यमन्वशाच्चैव धर्मेण चरपतिस्तदा । 
राजानो ये च तत्रासन्‌ खयंवरदिदक्षवः ॥ ५९ ॥ 
खान्येव तेऽपि राष्णि जग्मुः परपुरजयाः । 
एवं विजित्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरतां वरः ॥ ५२॥ 
प्रययो हास्तिनपुरं य॒ राजा सख कौरवः । 
विचिजवीयो घमौत्मा प्रशास्ति वसुधामिमाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तलश्वात्‌ एेनद्राखद्मारा उसके उत्तम अश्वक यमलोक 
पर्चा दिया | नरधरे्र ! उस्र समय शन्तिनुनन्दन भीष्मने 
कन्य[ओके ल्य युद्ध करके शास्वक्रो जीत छया ओर उरप्रेष्ठ 
दाल्वक्रा भी केवल प्राणमात्र छोड दियाः। जनमेजय ! उस 
समय शस्व अपनी राजधानीको लौट गया ओर धरमपू्वक 
राज्यक्रा पालन करने ग | इसी प्रकार शत्रुनगरीपर विजय पाने 
वाले जो-जो राजा वह खयंवर देखनेकरी इच्छसि आये थे? 
त्रे भी अपने-अपने देशको चले गये । प्रहार करनेवाले योद्धाओं- 
म श्रेष्ठ भीष्म उन कन्याओंको जीतकर हस्तिनापुरको चल दिये; 
जहौ रहकर धर्मात्मा शुरुवंशी राजा वरिच्चित्रवीयं इस पृथ्वीका 
रासन करते थे ॥ ४९-५३ ॥ 
यथ्रा पितास्य कौरव्यः शान्तजुगेपसत्तमः । 
सोऽचिरेणैव काटेन अत्यक्रामन्नराधिप ॥ ५४ ॥ 
वनानि सरितश्चैव शलश्च विविधान्‌ द्रुमान्‌ । 


। अक्षतः ्पयित्वारीन्‌ संख्ये ऽसंख्येयविक्रमः॥ ५५ ॥ 


उनक्रे पिता कुरुश्रेष्ठ ठपरिरो्माणि शन्तनु जिम प्रकार 
राञ्य करते थे, वेसा ही वे भी करते भे । जनमेजय । भीप्म- 
जी थोड़े ही सममं वनः नदी, परवतोको रषिते ओर नाना 
प्रका वृक्षौको लंघते ओर पीछे छोडते हुए अगे बद्‌ 


गमे | युद्धम उनक्रा पराक्रम अवणेनीय शरा । उन्दनि स्वयं , 


अश्न रहकर रातरुौको दी क्षति पर्टुचायी धरी ॥ ५४५५ ॥ 
आनयामास काडयस्य खुताः सागरगासुतः । 
स्नुषा इव स धमौत्मा भगिनीरिव नाचुजाः ॥ ५६ ॥ 





| 
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यथा दुहितरश्चैव परिगृह्य ययौ कुरून्‌ । 
आनिन्ये सख महावाहुभरातुः पियचिक्रीषेया ॥ ७ ॥ 

धर्मात्मा गङ्खानन्दन भीप्म कािराजकी कन्याओको पुत्र 
वधू, छोटी वहिन एवं पुत्रीकी भति नाथ रवक्र कुमेर 
टे अग्रे । त महावाहुं अपने माई विचित्रवीर्य प्रिय करने- 
करी इच्छसे उन वक्रो खये थे ॥ ५६-५७ ॥ 


ताः सर्वगुणसम्पन्ना श्राता रात्रे यवीयसे । 

भीष्मो विचित्रवी्यीय प्रददौ विक्रमाहृताः ॥ ५८ ॥ 
भाई भीप्मने अपने पराक्रमद्रारा दरफर दयी हद्‌ 

उन सर्वसदरुणशम्पन्न कन्वार्योको अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य 


के दाथमेद्‌ दिया ॥ ५८॥ 


पवं धर्मेण धमेक्तः छृत्वा कर्मानिमानुषम्‌ । 
श्रातुर्विचित्रवीर्यस्य विवाहायोपचक्रमे ॥ ५९ ॥ 
सत्यवत्या सह मिश्रः छृत्वा निश्चयमात्मवान्‌ । 
विवाहं कारयिष्यन्तं भीष्मं काहिपतेः सुता । 
ज्येष्ठा तासामिदं वाक्यमघ्रवीद्ध सती तद! ॥ ६०॥ 
धर्मज्ञ एवं जितात्मा भीप्मजी इन प्रकार धर्मूवैक अलोकिकं 
पराक्रम करके माता सत्यवतीसे सलखह ट एक निश्वय- 
प्र पू्हुचकर भाई व्रिचित्रवीरयके विवादकी तैयारी करने 
गो । कराशिराजकी उन कन्यांमि जो सवमे वड़ी थी; वह 
व्रड़ी सती-साध्ची शरी | उने जत्र सुना क्रि मीप्मजी मेरा 
विवाह अपने छोटे भाक नाथ करेगे; तवर वह उनसे इस 
प्रकार बोटी--॥ ५९-६० ॥ 
मथा सौभपतिः पं मनसा हि त्रुतः पतिः। 
तेन चास्मि ब्ूता पूवम क्रमश्च मे पितुः ॥ ६१॥ 
(धर्मात्मन्‌ ! मने पद्यसे दी मन-दी-मन मौभ तामक्र 
व्रिमानकरे अधिपति राजा शात्यो पतिशूपमे वरण कर स्वा 
था। उन्देनि भी पूर्वकाच्मं मरा वरण क्रिया था मरे 
पिताजीक्री सी यदी इच्छा थी करि मया विवाह शस्वकरे साधरहो 
मथा वरपिनग्योऽभूच्छस्वस्तस्मिन्‌ खयंवरे । 
पतद्‌ विज्ञाय धर्मक्ञ चमंतच्वं समाचर ॥ ६२ ॥ 
डत स्वव रमे स्ने राजा याल्वक्रा ही वरण करना शा। 
मव ब्रातोको भोच-समञ्चकर जो धर्मकरा सार 
कार्थं कीनियेः ॥ ६२ ॥ 
मरीप्मः कन्यया विप्रसंसदि । 


९ 














श्रीमहाभारते 
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चै स्वयं भी धमक्रे जता थः फिर मी वेदक 6 

व्रद्राच्‌ व्राह्मणेके साश्र धटी्षानि विचार करके उन्दनि कि 

राजक चे पुत्री अम्वराको उतर तमव यान्वकरेयुहू जनिश् 

अनुर्मानिद्‌ दौ | ६4॥ 

अभ्विक्राम्वाचिके भाय प्रादाद्‌ श्रा यवीयसे । 

भीष्मः विचित्रवीयोव विधिदेन कर्म॑णा ॥ ९५ 
द्रप दो कन्या्ोका नाम अम्विका ञौर अम्बराणि 

था | उन्दं मीप्पजीने चाश्रोन्तः विधिकर जन॒मा छोे भाः 

वरिचित्रवीर्घक्रो पनरीरूपमे प्रदान क्रिया| ६५ ॥ 

तयोः पाणी गृहीत्वा तु रूपयावनदूर्पितः। 

(~~ (~ [अनम त र स्‌ 

विचित्रीया घचम(्मा कामात्मा समप्रययत ॥ ६६॥ 


उन दोनेक्रा पाणिग्रहण करके रूप जर गौव 
अभिमानमे मरे दृण धर्मात्मा विचित्रवरी्यं कामात्मा वन गये 
ते चापि बृहती द्याम नीरङ्गश्चितमूघेजे । 
रक्ततुङ्गनखोपेते पीनश्रोणिपयोधरे ॥ ६७॥ 
उनकी वे दोन पन्यां सयानी शीं | उनक्री अवा 
सोट्द वर्पकी हो चुक्री शी | उनके केश नी जर्‌ पंधेर 
हाथैरोके नव लल ओर ऊँचे भे; नितम्ब जओौर उरोज 
स्थूल ओर उमरे हु. थर ॥ ६७ ॥ 
आत्मनः प्रनिरूपोऽसौ ख्यः पतिरिति स्थिते । 
विचिचवीर्यं कल्पाण्यौ पूजयामासतः शभे ॥ ६८॥ 
वरे गह जानक्रर सतुष धों क्रि दम दोनकरा अपन अ 
रूप पति भ्ठ षै; अनः वरै दने कल्याणमयी देवि | 
विचित्रवीर्य बड़ी सैव्राूजा कसे ठगी ॥ ६८ ॥ 
स चाश्विरूपसदृशो देवतुल्यपराक्रमः। 
सवोसामेव नारीणां चित्तप्रमथनो रदः ॥ ६९॥ 
विचित्रवीर्यका सूय अध्िनीकुमोके समान शा। 
देवताओकि समान पराक्रमी भ | एकान्तपर वे नमी नसि 
मनको भो ठनैकी शक्ति रण्वते थे ॥ ६९ ॥ 
ताभ्यां सह समाः सत्त विहरन्‌ पृथिव्रीपतिः। 
विचित्रवीर्थस्तरुणे। यक्ष्मणा समगृह्यत ॥ ७०॥ 
राजा विचिघ्रथीयने उन दोनो पिके साथ पात च 
खदा यतमानानामाप्तैः सह चिक्कित्सकतः। 
जगामास्तमिवादित्यः करव्यो यमसादनम्‌ ॥ ५१॥ 
। ` उनके हितैषी रे-न्न्व्ोनि नामी ओर विश्व 
चिक्लपकोकि सथ उनके रोगनिवारणकी पूरी चे की, ^ 
जं जसताचलको चरे जति है, उती धकार वे कौ 


॥ नरा यम्येकको चके गप्र ॥ ७१ ॥ 











लश्भवपवे | 





नराल स ठ गाङ्गयश्चिन्तारोकप्ररायणः । 
रतकारयाणि सर्वाणि तम्य सम्यगकराग्यत्‌ ॥ ७२ ॥ 
र्त विचित्रवीर्यस्य सत्यवत्या मते स्थितः । 

ऋवग्मिः सहिता भीष्मः सरश्च कु पुङ्गवः ॥ ७३ ॥ 


श्यधिकदाततसो ऽध्यायः ३९९ 


~~~ ~~~ ----`---------~ 


धर्मात्मा गङ्धानन्दन नीप्मजी भाईकी मध्य॒मे चिन्ता ओर 
योक्मै द्र गते । फिर माता सध्यवतीकी आज्ञा अनुसार 
नचलनेवादे उन भीप्मतरीनि ऋचिजा तथा कुरकरुलक्र समस्त 
रे पुरुपेकरि साग यजा विचित्रवीरयक्रं समी वरतक्ायं अच्छी 
तरद्‌ करवि ॥ ५२-७३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्धिप्ेणि सस्मदपर्वैनि विचित्रवीर्योपरमें द्र रधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 


पम प 1 < त सम्भ 6. ‰ ~ अ) 
दृव प्रकर श्रीम भर (वादतया अन्तम्त सम्मनपलैतं तरचिकीभका निवनव्िषयफ एक सौ रयु अध्याय पुरा हश ॥ ९०२ ॥ 


€ च्छ ५४. 
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{< (~ > ~ ग्नुक + 
तयाधक्राततम।ऽप्यायः 

पत्यवतीका भीप्मसे राज्यग्रहण ओर संतानोतपादनके लिये आग्रह तथा भीष्मके दारा अपनी प्रतिज्ञा 
वरतराते हुए उसकी अस्वीकृति 


वरेग्माथन उवाच 
ततः सत्यवती दीना कृप्रणा पुत्रगृद्धिनी । 
पत्रस्य त्वा कायण स्नुपाभ्यां सह भारत ॥ ६ ॥ 
समाश्वास्य श्नु ते च भीप्पं शश्चभ्रतां वरम्‌ । 
धर्म॑ च प्रियं च मातृवंदं च भाविनी । 
प्रसमीक्ष्य महाभागा गाद्धयं वाक्रयमव्रवीत्‌ ॥ २। 
शानननोधंमनित्यस्य कौरव्यस्य यशखिनः। 
त्वयि पिण्डश्च कीर्तिश्च संनानं च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 
वेशभ्पायनजी कहते दै--जनमजय ! तदनन्तर 
पुत्रक इच्छा रखनी सत्यवती अपने पुदरकरे वियोगमे 
अयन्त दीन आर कृपण हौ गयी | उसने पुत्रवधुओकि साथ 
पुत्रके प्रेतकार्यं करके अपनी दोन रदु तथा रस्रधारि्ौ- 
भै रेष्ठ भी(मजीकौ धीरज तरँ्राया | क्रिर उस महाभागा 
मङ्गल्मयी देवीने धर्म, पितृक्कुट तथा मातूकरुटकी ओर देख 
१२ गङ्गानन्दग भीप्मसे कहा  भ्यरेटा | सदा धमं तसर 
हेवा परम वदयम्बी कुमनन्दन महाराज गान्तनुक्रं पण्ड) 
कीतिं ओर्‌ वंश ये सव अव तुष्टीपर्‌ अवरभ्चिन दै ॥१.-३॥ 
यथा कमे शुभं छृत्वा सखगांपगमनं ध्रुवम्‌ । 
यथा चयुधुवं सत्ये त्वयि धम॑स्तथा धरुवः ॥ ७ ॥ 
धजेसे शुभ क्म करके खर्गटोकमं जाना निश्चित दै, जे 
प्य बोलनसे आयुका बदट्ना अवः अव्रदयन्भावी दै, वसे दी तुमभं 
भका होना भी निश्चित द ॥ ४॥ 


६ धमाश्च घ्म॑ज्ञ समासेनेतरेण च । 
विनिधासं श्रुतीर्वेत्थ वेदाङ्गानि च सवंशः ॥ ५ ॥ 
धमज! तुम सवर धमकर संशरेप ओर विस्तार जानते हो। 
नाना प्रकारक श्रतिर्यो ओर समसत व्रदाज्ञोका भी तुषं परणं 
न द॥ ५ ॥ 
वस्थानं च ते धमं कुलाचारं च लक्षये। 
शतिपत्ि च रृच््रूषु शक्राङ्गिरसयोरिव ॥ ६ ॥ 


भं तुष्टरारी धर्मनि ओर कुश्ोचित नदाचारको भी देखती 
| संकटके समय शुक्राचार्यं ओर बृह्यतिक्री भाति 


[4 


म्दारी बुद्धि उपयुक्तं कर्तव्यका निर्णय करनेमे समं हे ॥६॥ 


तस्मात्‌ खुभरश्षमाश्वस्य त्वयि धमेश्रतां वर । 
कां त्वां विनियोक्ष्यामि तच्छुत्वा कतुंमहंसि ॥ ७ ॥ 


४१८ 


[6 । 


“अतः धर्मात्मजं श्रेष्ठ भीप्म ! तुमपर अत्यन्त विश्वास 
रण्वकर ही मेँ तुम्रं एक आवदयक्र कार्म लगाना चाहती 
टर | तुम पहने उमरे सुनलो; फिर उक्तां पाट्न करनेकी 
चेष्टकरो॥ ७॥ 


मम पुत्रस्तव श्राता वीयंवान्‌ सखुप्रियश्च ते। 
बाट णव गतः खगेमपुत्रः पुरुषपेभ ॥ ८ ॥ 
दमे महिष्यौ ्नातुस्ते काशिराजसुते शभे । 
रूपयौवनसम्पन्ने पुत्रकामे च भारत ॥ ९ ॥ 
तयोरुत्पादयापत्यं संतानाय कटस्य नः। 
मन्नियोगान्महाबाहो धमं कतुमिहाहंसि ॥ १० ॥ 
(परा पुत्र ओर तुम्हारा भाई विचित्रवीयै जो पराक्रमी 
टनिके साथ ही तुभ्टं अयन्त प्रिय धा, छोरी अवध्यामं दही 
सर्वा हो गया । नरशरष्र ] उशकरे कोई पुत्र नहीं हभ 
था । त्॒हरि भाईकी मे दोनों सुन्दरी रानिर्यो, जो काशिराजकी 
कन्या है, मनोहर खूप ओर युवरावस्ासे सथ्पन्न हं । इनके 
ह्ृदयमे पु परनेकी अमिदपा दै । भार ! तुम मरि 
कुख्की संतानपरम्पराको सुरश्चित रखनेकर द्यि स्वय हौ इन 
दोनोके गभस पुत्र उन्न करो । महावराहो ! भरी आशासे 
यह धर्मकार्यं तुम अवद्य करो ॥ ८-१० ॥ 
राल्ये चैवाभिपिच्यख भारतानजुश्ाधि च । 
दारांश्च कुरू धर्मण मा निमज्ीः पितामहान्‌ ॥ १९ ॥ 
‹राच्यपर अपना अभिषेक करो ओर भारतीय रजका पाटः 
करते रहो । धरमके अनुमार विवाह कर ल; पितुरोको 
नमं न गस दोः ॥ ११॥ 





॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 


॥ 
। 





४ 


वैद्यम्पायन उवाच 
तथोच्यमानो मात्रा स खुहद्धिश्च परंतपः। 
इत्युवाचाथ धमौत्मा धम्यमेवोत्तरं वचः ॥ १२॥ 
बेश्म्पायनजी कहत है--जनमेजय ! माता ओर 
स॒ददोक एसा कटनेपर रच्रुदमन धमांत्मा भीप्मने यद्‌ 
धर्मानुकरूल उत्तर दिया--॥ १२ ॥ 
असंशयं परो चमेस्त्वया मातरुदाहृतः । 
राज्यार्थे नाभिपिश्चेयं नोपेयां जातु मैथुनम्‌ । 
त्वमपत्यं प्रति च मे प्रतिक्षां वेत्थ वै पराम्‌ ॥ १३॥ 
जानासि च यथावृत्तं शुतकदेतोस्त्वदन्तरे । 
स॒ सत्यवति सत्यं ते प्रतिजानाम्यहं पुनः ॥ १४ ॥ 
"माता ! तुमने जो कुछ कहा दैः वह धर्मयुक्त दैः 
इसमे संशय नही; परंतु मे राज्यके लोभसे न तो अपना 
अमिपरेक कराऊंगा ओर न॒ स्रीसद्ट्वास ही करेगा । 
संतानोत्पादन ओर राञ्य ग्रहण न करनेके विषयमे जो मरी 
करटोर प्रतिजा द उमे तो तुम नती दी टो । सत्यवती | 
तुम्हारे द्यि छयुन्क दनेक्रे हतु जो-जो भतं हई शी? वे सव 
तमद जात है । उन प्रनिजञा्थोको पुनः मची करनेके दि 
मं अपना दद्‌ निश्चय वताता द्रं ॥ {२.१४ ॥ 
परित्यजेयं बेदटरोक्यं गाज्यं दवेषु चा पुनः। 
यद्‌ वाप्यधिक्रमेनाभ्यां न तं सस्यं कथंचन ॥ १५॥ 


“मे तीना टोकौकौ राञ्वः दवतार्ओीकरा साम्राज्य अथवा 


इन दोनोमे भी अधिक मदृखकी वन्तुक्रो भी एकदम त्याग 
सक्रता हूः परंतु मत्यक्रो किथी प्रकार नहीं छोड सकता ॥ 


त्यजेश्च पृथ्वी गन्धमापश्च रसमत्मनः। 

ज्योतिस्तं ध = € ५, भ 
शा त्यजेद्‌ रूपं चायुः स्पेगुणं त्यजेत्‌ १६ 
ववृथ्वी अपनी गंध्र छोड द > जद अपन गधरा परित्याग 


क्र दवः तेज स्पका ओर वायु स्पर्शा नामव स्वाभाविक 


गणका व्याग कर दे ॥ ४६ || 
------------- 


------ 











२० श्रीमहाभारते 


[ आदिपवि 
( तन्न जात्वन्यथा कुया! लोकानामपि संक्षये । 
अमरत्वस्य वा टेतोस्तरलोक्यसदनस्य वा ॥ 
पवमुक्ता तु पुत्रेण भूरिद्रविणतेजसा । ति 
माता _ सत्यवती भीप्मसु्ाच तदनन्तरम्‌ ॥ १९॥ 
जानामि ते स्थिति सत्ये परां सत्यपराक्रम । 
इच्छन्‌ खजेासीोकानन्य रवं स्वेन तेजसा॥ २०॥ 
जानामि चेवं सधय तन्मय यचच भाषितम्‌ । 
आपद्धम त्वमावेक्ष्य वह प्रेतामर्हां धुरम्‌ ॥ २१॥ 





स्रि संनारका नाश हो जाय, मुन्ञे अमरत्व भिक्त] है 
य त्रिटोकीका राञ्य प्रति द्योःतोभीम अपने क्रिमे हए 
प्रणकरौ नदीं तोड़ सक्ता ।› महान्‌ तेजोरूप धनसे प्र 


अपने पत्र भीप्मके एेसा कटनेपर माता सव्यवनी इस प्रकार 
बोली--्वेा | तुम सत्यपराक्रमी दो । में जानती हू सस । 
तुम्हारी दद्‌ निष्ठा द । तुम चाहो तौ अपने दी तेजसे नयी | 


त्िलयोकीकी स्चन। कर सक्ते दो । मे उस सत्यको भी नदी भूत 
सकरी हूः जिसक्री तुमने मरे ल्म घोपणा की थी | ररि भी 
मेगा अग्रह द क्रि तुम अपद्रर्मका विचार करफे बाप-दादूति 
दवि हुम्‌ इम राञ्यभारको वहन करो ॥ ५९-२१॥ 





यथा ते कुःटतन्तुश्च धर्म॑श्च न पराभवेत्‌ । 
खुददश्च प्रहप्येरंस्तथा कुरु परंतप ॥२२॥ 
परंतप ! जिम उपःयमे तुम्दररे वंशकौ परम्परा नष्ट न 


` द धर्मकरी भी अवहटना ज होने पत्रि भौर प्रेमी सुध्‌ भी 


संतु हो जरे, वही करोः ॥ ५२ ॥ 

खाटप्यमान तामेवं कृपणां पुत्रगृद्धिनीम्‌ । 

धमोदपेतं ब्रुवती भीष्मो भूयो ऽच्रचीदिदम्‌ ॥ २९॥ 
परक कामनामे दीन वचन बोलनेवाटी ओर सुष् 

धर्मरतं वात कडनैवाटी मध्यवती भीष्मने फिर 

ात कही--॥ २२६॥ 

रक्षि धमानवक्षसख मा नः स्वौन्‌ व्यनीनदाः। 

सत्याच्च्युनिः श्त्रियस्य न धर्मेषु प्रशस्यते ॥ २४॥ 
धरात्नमाना । र्मक्री ओर दृष्टि डरो) हम सवका नर 


् शान्तनोरपि संतानं यथा स्यादक्षयं भुवि । 
तत्‌ त्वम वक्ष्यामि क्षाजं राक सनातनम्‌ ॥ २५। 


५ भी नि 
सजमाता ! महाराज शान्तनु संतानपरस्परा भी नि 
वे इत मूतर ध 

इस भूतटप्रर अश्चय बनी रह) वद्‌ धमंयुक्त < 








& 








€ 
खमभ्भवपव ॥ 


शर्वा तं प्रतिपद्य धाकः सह पुरोहितेः। 
आवद्धमाधकुशेत्याकतन्बमवेक्ष्य च ॥ २६॥ 


चतुरधिकराततमो ऽध्यायः ३२१ 
=-= =-= 


उमे आपरदर्मके निर्णययें कुरर विद्वान्‌ पुरोदितोसे सुनकर 


ओर टोकतन््रकी ओर भी देग्वकर निश्चय करो ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि सम्भवपच॑णि भीध्मसत्यवतीसंवादे व्यधिकदाततमोऽप्य्यः ॥ १०३॥ 


श्रीपहभारत ४ भके 13: > त < ~ 
स प्रकार श्रीमहःमारत आदिक अन्तम॑त सम्मवपर्वमं मोप-सत्यवती-सवादविष्यक णक स तीन अध्याय पृरा हुभा ॥१०३]॥ 
प्ण हं 


-----=-ञग्मछज०भ------ 


चतुराधकराततम।(ऽध्यायः 
भीष्मको सम्पतिसे सत्ययरतीद्रारा व्यासकर{ आवाहन ओर व्यासजीका माताकी -आज्ञासे इुस्वं शवी 


(< 


ृद्धिके टिये विचिप्रवीर्थकी पलियके गरभ॑से संतानोत्पादन करनेकी खीढृति दना 


भीष्म उवाच 

पुनर्भरतवंशस्य देतु संतानचद्धये 
वक्ष्यामि नियतं मातस्तन्मे निगदतः श्छणु॥ १॥ 
ब्रह्मणो गुणवान्‌ कश्चिद्‌ घनेनोपनिमन्ञ्यताम्‌ । 
वरिचित्रवीयश्चत्रेषु यः समुत्पादयेत्‌ प्रजाः ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते है--मातः! भरतवंशकी संतानपरम्परा- 
करौ व्रहनि ओर सुरश्चित रखनैके स्थि जो नियत उपाय 
है उमे चरता रहा हू; सुनो । क्रिसी गुणवान्‌ ब्राह्मणको 
धन देकर बुखभो; जो विचि्रवीर्यकी ल्ियोके गम॑से 
तान उघन्न कर सके ॥ १-२ ॥ 

वेश्नम्पायन उवाच 

ततः सत्यवती भीष्मं वाचा संसजमानया । 


विहसन्तीव सबीडमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
स 


# शहा युणवानूक्ञा अथं दै--निधोगक्री विभिको जाननेवाला 
संयमी पुरुप । मनु मदाराजने खिरक, भपदघमंतेप्रसङ्गमे टिखा द - 
मिधवायां निथुक्तस्त॒ श्रताक्तो वाग्यतो निदि । 
पवसुतादयेत्‌ पुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥ 

( मनुस्मृति ५।६१ ) 
विधवा सीके साथ सहवास लिये ( पतिपक्षक युस्जनेदारा ) 
नियुक्त पुरुप अपने सारे शरीरपर धी चुपश्चर ( सौन्दथं विगाकर्‌ )› 
वाभीको संयमे रखक्रर ( चुपचाप रहकर ) रात्रिम सहव वरे। 
इ प्रकार वह एव हो पुत्र उतयन्न वरे, दूसरा कमौ न कर । 
विधवां नियोगा नित्त तु यथाविधि 1 
गुरुवच स्नुपावच्च वरतंयातां परस्परम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति ९ । ६ई ) 
विधवामें निरोगकरे लिये विधिक्रे अनुसार ( अर्थात्‌ कामवदा न दाकर 
पष्य बुद्धिस) चित्तको संयमित ओर इन्धो अनाप्त रखते ह 
निधोगत प्रयोजन सिद्ध हो जानेषर दोनो परस्पर पिता ओर एतरवधूकै 
समान बरताव करे ( अर्थात्‌ खी उक्षो भिताक्रे समान समक्‌ 
त भ पुर उपे पुत्रवधू समान मानपर्‌ वरती व ) । 


कषिनुगमे मनुष्येकरि असंयमी ओर कामी होनेकरे कारण नियाग 
वरमिति हे 


म भा० प्र०-१२- 


(4 4 ~ = टू 
वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय । तव॒ सत्यवती 


कुछ सती ओर साथ ही कजाती हृदं भीष्मजीसे इस प्रकार 


वोटी । बोलते समय उसक्री वाणी म॑क्रोचसे कुछ अस्पष्ट-सी 

हो जती शी ॥ ३॥ 

सत्यमरेतन्महावाहो यथा वदसि भारत । 

विश्वासात्‌ ते प्रवक्ष्यामि संतानाय कुलस्य नः ॥ ४७ ॥ 
उसने कदा--'मदात्राहु मीप्म ! तुम जैत्रा कते हो वही 

टीक दे | तुमपर विश्वास होनेमे अपने कुटकी संततिकी 

र्नकरे व्यि तुम्हं मे एक वात वतलाती हू ॥ ४ ॥ 


न ते शाक्यमनाख्यातुमापद्धम तथाविधम्‌ । 
त्वमेव नः कुले धमंस्त्वं सत्यं त्वं परया गतिः ॥ ५ ॥ 
'ठेसे आपद्धर्मकौ देखकर वह्‌ व्रात तुम्दं वताय विना 
मे नदीं रह सकती । तम्दीं मारे कुरूपे मूर्तिमन्‌ धमं ॒दोः 
तम्दी सत्य हो ओर तुम्दीं परम गति हदो ॥ ^ ॥ 
तस्मान्निशम्य सत्यं मे कुरुष्व यदनन्तरम्‌ । 
( यस्तु राजा वसखुनौम श्रुतस्ते भरतषभ । 
तस्य शुक्रादहं मत्स्याद्‌ धृता कुश्च पुरा किर ॥ 
मातरं मे जटाद्धत्वा ददशः परमधमवित्‌ । 
मां तु खगरृहमनीय दुदिकत्वे ह्यकल्पयत्‌ ॥ ) 
धर्मयुक्तस्य धम।थं पितुयसीत्‌ तरी मम ॥ ६ ॥ 
(अतः मेरी सच्ची व्रात सुनकर उक्र वाद्‌ जो कतव्य हो? 
उमे करो। 
<भरतश्रे्र ! तमने महाराज वसुक्रा नाम सुना हागा। 
पूर्वकराल्मे मे उन्दीके वीयसे उन्न हद थी । मुज्ञ एक 
मदछ्कटीने अपने पेटमे धारण क्रिया था । एक परम धमज्ञ 
मल्लाहने जल्पैसे मेरी माताक्रो पकड़ा उसके प्॒से सुञ्च 
निकाला ओर अपने घ्र सक्र अपनी पुत्री बनाकर रक्ता । 
मेरे उन धर्मपरायण पिताकरे पास एक नौका थी, जो 
( धनके सि नदीं ) धमार्थ चलायी जाती थी ॥ ६ ॥ 


सा कदाचिदहं तत्न गता प्रथमयौवनम्‌ । 


अथ धर्मविदां शेष्ठः परमर्षिः पराशरः ॥ ७ ॥ 


स्------- 


प 
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व दद्धदद ननन्न्नन्ननन----------------------- ~ 


आजगाम तरी घीमस्तरिष्यन्‌ यमुनां नदीम्‌ । 
स तायंमाणो यमुनां मामुपेत्याव्रवीत्‌ तदा ॥ ८ ॥ 
सान्त्वपूर्वं मुनिश्रेष्ठः कामातों मधुरं वचः। 
उक्तं जन्म कुलं मह्यमस्ि दाशखुतेत्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
८एक दिन मे उसी नावपर गयी दुई धी । उन दिनो 
मेरे योवनका प्रारम्भ था | उसी समय ध्म॑ञोमे श्रेष्ठ 
लद्धिमान्‌ महिं पराशर यमुना नदी पार करनेके यि 
मेरी नावपर आये । में उन्हे पारकेजा रदी शीः तवतक्र 
वे मुनिश्रेष्ठ काम-परीडिति दो मेरे पास आ मुक्ञे समञ्चति 
हुए मधुर वाणीम बोले ओर उन्दने मुञ्जमे अपने जन्म ओर 
कुख्का परिचय दिया । इसपर मेने कदा--्भगवन्‌ ! मे तो 
निषादकी पुत्री हूः ॥ ७-९ ॥ 
तमहं शापभीता च पितुमीता च भारत । 
वरेरखलभैरुकत। न॒ प्रत्याख्यातुमुत्से ॥ १० ॥ 
(भारत ! एक ओर मँ परिताजीसे डरती ' थी ओर दूसरी 
ओर मुञ्चे मुनिके शापक्रा भी डर था | उस समय 
महर्षिने मुञ्चे दुर्भ वर देकर उत्मादित क्रिया, जिससे मेँ 
उनके अनुरोधको टाक न सकी ॥ १० ॥ 
अभिभूय स मां वाटां तेजसा वरामानयत्‌ । 
तमसा लोकमावृत्य नौगतामेव भारत ॥ ११९ ॥ 
मत्स्यगन्धो महानासीत्‌ पुरा मम जुगुप्सितः । 
तमपास्य शुभं गन्धमिमं प्रादात्‌ स मे मुनिः ॥ १२॥ 
धयु मै चाहती नदीं थीः तो भी उन्दने मुञ्च अव्र 
को अपने तेजसे तिरस्कृत करके नोकापर ही मुञ्चे अपने वशमे 
कर छिया | उस समय उन्दने कुदरा उत्पन्न करके सम्धृणं 
लोकको अन्धकारे आव्रृत कर द्विया था । भारत ! पहले मेरे 
शरीरे अत्यन्त धरृणित मछलीकी-सी वड़ी तीव्र दुर्गन्ध आती 
थी | उसको मिटाकर मुनिने मुञ्चे यह उत्तम गन्ध प्रदान की थी ॥ 
ततो मामाह ख मुनिगंभेमुत्खज्य मामकम्‌ । 
द्वीपेऽस्या पव सरितः कन्यैव त्वं भविष्यसि ॥ १६ ॥ 
(तदनन्तर मुनिने मुक्षसे कदा-- (तुम इस यमुनक्रे दी 
द्वीपे मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ॑को त्यागकर फिर कन्या 
ही हो जाओगी' ॥ १३ ॥ 
पारारायां महायोगी स बभूव महानृषिः। 
कन्यापुत्रो मम पुरा दवैपायन इति श्रुतः ॥ १४ ॥ 
डस गर्भ॑से पराशरजीके पुत्र महान्‌ योगी मह्रं व्यास 
प्रकट हुए । वे ही दैपायन नामसे विख्यात दै । वे मेर 








+ १  वेदांश्चतुरस्तपसा भगवानषिः । 
ग्या स ॥ १५॥ 
इनि अपने तपोवरच्छे चारों वेदोका 
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श्रीमहामारते [ आदिप्ुणि 






--ज्ज्यः 
जि 


थक्‌ एक विस्तार करके लोके व्यानः पदवीको परात्त > 
~ न ५ हण 


ह । शरीरका रंग स्वि होनेसे 

कहते ह ॥ १५ ॥ 

सत्यवादी शमपरस्तपस्वी दग्धकिर्विपः । 

समुत्पन्नः स तु महान्‌ सह पित्रा ततो गतः ॥ १६॥ 
धे सत्यवादी, शान्तः तपस्वी ओर पाप्य है । पर 

उसन्न होते दी वड़े होकर उम द्वीपे अपने पितकरे साध 

चले गवे थे ॥ १६ ॥ 


५ 
उन्दं साग ्करुप्णः ~ 


भा 


स नियुक्तो मया व्यक्तं त्वया चाप्रतिमुतिः। 
भ्रातुः क्षेत्रेषु कलठ्याणमपत्यं जनयिष्यति ॥ १७॥ 
मरे ओर तुण्टरि आग्रह करनेपर वे अनुपम तेजली 
व्यान अवश्य ही अपने भाईके पोत्रे कदयाणकारी संतान 
उसपन्न करेगे ॥ १७ ॥ 
स हि मामुक्तवांस्तत्र स्मरेः कृच्छेषु मामिति । 
तं स्मरिष्ये महावाहो यदि भीष्म त्वमिच्छसि ॥ १८ ॥ 
(उन्होने जाते समगर मु्चसे कहा था क्रि संक्रयके समय 
सज्ञे याद्‌ करना । महावाहु मीप्म | यदि तुम्हारी इच्छादेः 
तो मे उन्दीका स्मरण करूं ॥ १८ ॥ 
तव ह्यनुमते भीष्म नियतं स महातपाः। 
विचित्रवीयक्षेत्रेषु पुजाचुत्पादयिष्यति ॥ १९॥ 
(भीष्म ! तुम्हारी अनुमति मिल जाय, तो महातपस्वी व्यास 
निङ्चय ही विचिच्रवीर्यकी खियेसि पु्रोको उघलत्न करेगे'॥१९॥ 
वेश्यग्पायन उवाच 
मदेः कीतेने तस्य भीष्मः प्रा्जलिरव्रवीत्‌ । 
धममथं च कामं च जीनेतान्‌ योऽनुपदयति ॥ २०॥ 
अथमथौनुबन्धं च धमं धम।नुबन्धनम्‌ | 
काम कामानुबन्धं च विपरीतान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २६॥ 
यो विचिन्त्य धिया धीरो व्यवस्यति स वुद्धिमान्‌ । 
तदिदं धमयुक्तं 'च हितं चैव कुटस्य नः ॥ २२॥ 
उक्तं भवत्या यच्छयस्तन्म्यं रोचते भ्रशम्‌ । 
वैराम्पायनजी कहते ह- महिं व्यासका नाम ठत 
दी भीप्मजी हा जोड्कर बरोके- “माताजी ! जो मनुप्य ध्म 
अर्थ ओर काम--इन तीका बारंबार विचार करता तथा 
यह भी जानता है कि किप प्रकार अर्थे अर्थ, धर्मे ध 
जर्‌ कामसे कामरूप फलकी प्राप्ति होती ह ओर वह परिणाम" 
म कते सुलद्‌ होता है तथा करस प्रकार अर्थादिके सेवनद 
विपरीत फुल ( अर्थनाश आदि ) प्रकट होते हैः इन वतप 
धयक्‌क्‌ मटीमोति विचार करके जो धीर पुरुप अपनी 
इक शर कतव्याकर्तवयका निर्णय करता दै, वही बद 
है । तुमने जो बात कही दै, बह धर्मयुक्त तो दै ही? हमर 
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चतुरधिकदाततमो ऽध्यायः २३२३ 
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कु ल्थि भी हितकर ओर कस्याणकारी है; इसल्यि सुस 
बहुत अच्छी ठगी है" | २०-२२१९ ॥ 
वैस्नम्पायन उवाच 
ततस्तस्मिन्‌. प्रतिज्ञाते भीष्मेण कुरुनन्दन ॥ २६ ॥ 
ृष्णद्वेपायनं काटी चिन्तयामास वै मुनिम्‌ । 
सवेदान्‌ विन्रुवन्‌ धीमान्‌ मातुर्विक्ञाय चिन्तितम्‌।२४। 
्ादुर्वभूवाविदितः क्षणेन कुरुनन्दन । 
त्म पूजां ततः कृत्वा ताय विधिपूर्वकम्‌ ॥ २५॥ 
परिष्वज्य च बाहुभ्यां प्रसखवैरभ्यपिञ्चत । 
मुमोच वाष्पं दादोयी पुत्रं ष्ट चिरस्य तु ॥ २६॥ 
वैहाम्पायनजी कहते है--कुरुनन्दन ! उस समय 
भीष्मजीके इस प्रकार अपनी सम्मति देनेपर कारी (सत्यवती) 
ते मुनिवर छरष्णदरैपायनका चिन्तन किया । जनमेजय ! माताने 
मेण स्मरण किया हैः यह जानकर परम बुद्धिमान्‌ न्यासजी 
वेदमन््रोका पाट करते हए क्षणभरम वरहो प्रकट हो गये । 








वे कवर क्रिधरसे आ गये, इसक्रा पता क्रिसीको न चला | 


सत्यवतीनि अपने पुत्रका भली्मोति सत्कार क्रिया ओर दोनों 
भुजाअसि उनका आलिङ्गन करके अपने सरनोके चरते हए 
दधते उनका अभिषेक क्रिया । अपने पुत्रको दीरथकालके 
ब्राद्‌ देखकर सत्यवतीकी ओंखिसि स्नेह ओर आनन्दके ओषु. 
वहने लगे ॥ २३-२६ ॥ 


तामद्भिः परिषिच्यार्तां महर्षिरभिवाद्य च । 

मातरं पूर्वजः पुतो उ्यासो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर सत्यवतीके प्रथम पुत्र महषिं व्यासने अपने 

कमण्डलुक पयित्र जसे दुःखिनी मातारा अभिषेक किथा ओर 

उन प्राम करफे इस प्रकार कहा--॥ २७ ॥ 

भवत्या यदभिप्रेतं तदहं कतौमागतः। 

शाधि मां धर्म॑तच्वक्ञे करवाणि प्रियं तव ॥ २८ ॥ 
र्भके तत्वको जाननेवाली माताजी ! आपकी जो हिक 

इच्छा हो, उसके अनुसार कार्यं करनेके स्थि मै यहा आया हू । 

आज्ञा दीनियेः मे आपी कौन-सी प्रिय सेवा करू ॥ २८ ॥ 

तस्मे पूजां ततोऽकार्षीत्‌ पुरोधाः परमषेये । 

स च तां पतिजग्राह विधिवन्मन्तपूवकम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पुरोहितने महर्षिका विधिपूर्वक मन्तरोचारणके 

साथ पूजन करिया ओर महर्भिने उसे प्रसनतापूरवक ग्रहण 
॥ २९ ॥ 

पूजितो मन्त्रपूर्वं तु विधिवत्‌ प्रीतिमाप सः। 

तमासनगतं माता पूषा कुशल मन्ययम्‌ ॥ २० ॥ 

सत्यवत्यथ वीक्षयैनमुवाचेदमनन्तरम्‌ । ` 


विधि ओर मन्त्रोचारणपूर्वकर की हुई उस पूजसि व्यास- ` 


जी बहुत परनन हुए । जत्र वे आसनपर व्रैठ गये, तत्र माता 
सत्यवतीने उनका कुशल-क्षेम पूछा ओर उनकी ओर देखकर 
इस प्रकार कहा--॥ ३०२ ॥ 


मातापित्रोः प्रजायन्ते पुजा: साधारणाः कवे ॥ २९ ॥ 
तेषां पिता यथा खामी तथा माता न संशयः 1 
विधानविहितः सत्यं यथा मे प्रथमः सुतः ॥ ३२॥ 
विचि्रवीयां ब्रह्मं तथा मेऽवरजः सुतः । 
यथैव पितृतो भीष्मस्तथा त्वमपि मातृतः ॥ ३३ ॥ 
श्राता विचि्वीर्यस्य यथा वा पुत्र मन्यसे । 
अयं शान्तनवः सत्यं पालयन्‌ सव्यविक्रमः ॥ २७ ॥ 
धविद्वन्‌ ! माता ओर पिता दोनसि पुद्रोंका जन्म होता 
है, अतः उनपर दोनोका समान अधिकार दै । जैसे पिता 
पत्रोका स्वामी दैः उसी प्रकार माता भी दे । इसमे संदेह 
नहीं दै। बरहम ! विधाताकरे विधान या मेर पूर्वजन्मेंके पुण्यसे 
जिस प्रकार तुम मेर प्रथम पुत्र हो, उसी प्रकार विचित्रवीर्य 
मेरा सत्रसे छोटा पुत्र था । जैसे एक पितके नते भीष्म 
उसके भाई दै, उसी प्रकार एक माताके नते तुम भी 
विचित्रवीर्यके भाई ही हो । बेटा ! मेरी तो एेसी ्ी मान्यता 
है; फिर तुम जेता समञ्च । ये सत्यपराक्रमी शान्तनुनन्दन 
भीष्म सत्यका पालन कर रहे द ॥ ॥ २३१-२४ ॥ 





बुद्धि न कुरुतेऽपत्ये तथा राज्यायुशासने । 
ख त्वं व्यपेक्षया भ्रातुः संतानाय कुलस्य च ॥ १५ ॥ 
भीष्मस्य चास्य वचनान्नियोगाञ्च ममानघ । 
अनुक्रोशाच्च भूतानां सवषां रक्षणाय च ॥ ९६॥ 
आन्रशंस्याच यद्‌ नयां तच्छुत्वा कतमह सि 1 
यवीयसस्तव श्रातुभौयं सुरसुतोपमे ॥ ३७ ॥ 
रूपयोवनसम्पन्ने पु्कामे च धमेतः। 
तयोरुत्पादयापत्यं समथां ह्यसि पुत्रक ॥ ३८ ॥ 
अनुरूपं कुखस्यास्य संतत्याः प्रसवस्य च । 
८अनघ। संतानोत्यादन तथा राज्य-रासन करनेका इनक्रा 
विचार नही है; अतः तुम अपने माके पारटौकिक हितका विचार 
करके तथा कुकी संतान-परम्पराकी रक्षके स्यि भीष्मके अनुरोध 
ओर मेरी आज्ञासे सव्र प्राणि्योपर दया करे उनकी रघा 
करसनेके उदेश्यसे ओर अपने अन्तःकरणकी कोमल इप्तिको 
देखते हुए मै जो कु करू, उखे सुनकर उसका पालन करी। 
तुम्हारे छोटे भारईकी परिया देवकन्याओंके समान सुन्दर रूप 
तथा युवावस्थासे सम्पन्न है । उनके मनम घम॑तः पुन्न पानेकी 
कामना हे । पुत्र! तुम इसके लिय समर्थ हो, अतः उन दोनोके 
गर्भ॑से ेसी संतानोकरो जन्म दो, जो इक कुखपरम्पराकी रक्षा 
तथा बद्धिके छि सर्वथा सुयोग्य हो ॥ ३५३८३ ॥ 








2३२७ 


व्यास उवाच 
वेत्थ धमं सत्यवति परं चापरमेव च ॥ ३९॥ 
तथा तव महाप्राक्षे धमं प्रणिहिता मतिः। 
तस्मादहं त्वन्नियोगाद्‌ धमेमुदिङ्य कारणम्‌ ॥ ५० ॥ 
ईप्सितं ते करिष्यामि दष्टं ह्येतत्‌ सनातनम्‌ । 
भ्रातुः पुत्रान्‌ प्रदास्यामि मित्रावरुणयोः समान्‌ । ४१। 
उयासजीने कदा-माता सत्यवती ! आप प्रर ओर अपर 
दोनो प्रकारके ध्मेक्रो जानती द । महाप्राज्ञे ! आपकी 
बुद्धिः सदा धमभे लगी रहती द | अतः मं आपकी अज्ञासे 
धमेको ही दष्टिमै ररकर (कामके वश न होकर दी) 
आपकी इच्छकरे अनुरूप कार्य कंग | यह सनातन मागं 
शालोमे देखा गया दे । म अपने भे स्मि मित्र ओर 
वरुणे समान तेजस्वी पुत्र उतपन्न कररूगा ॥ ३९-४१ ॥ 
रतं चरेतां ते दव्य निर्दिष्टमिह यन्मया । 
संवत्सरं यथान्थायं ततः शुद्धे भविष्यतः ॥ ५२॥ 
न हि मामवतोपेता उपेयात्‌ काचिदङ्गना । 
विचित्रवी्यकी सन्नियोको मरे वताय अनुनार एक 
वर्ष॑तक विधिपूर्वकं व्रत ( जितेन्द्रिय होकर केव 
संतानार्थं साधन) करना दोगाः तभीवे यद्ध होगी । 
जिसने व्रतका पालन नहीं करियादः सी कोदंभी स्री मरे 
समीप नहीं आ सक्रती ॥ ४२३ ॥ 
सत्यवत्युवाच 
खद्यो यथा प्रपयेते देव्यो गभं तथा कुर ॥ ४३ ॥ 
सत्यवतीने कहा- त्रेय ! ये दोनों निर्मा जिस प्रकार 
शीघ्र गर्भं धारण करे, वह उपाय करो ॥. ४३ ॥ 
अराजकेषु रटे धजानाथा विनदयति । 
5 नदयन्त च क्रियाः सवौ नास्ति बृष्टिने देवता ॥ ४७ ॥ 
व:  राञ्यम इस समय कौट राजा नहीं द| प्रिना राजकरे 
[अनाश दोक्रर नष हो जानी दै । यक्ञ-दान आदि 
ल्पत हो जाती हं । उस रास्ग्रं न वर्षा होती 

















श्रीमहाभारते 


 धम्येमथंसमायुक्तमुवाच वचनं 





व्यासजी बोटे-र्मा ! यदि मुञ्चे समयक) लि 
रखकर शीघ्र ठी अपने माईके चि पुत्र प्रदान करन 
उन देवियोके चयि यह 
अजुन्दर सूपको देखकर शान्त रैः इरे नदीं ॥ ४६ ॥ 


समनं 


॥ १। ता 
उत्तम व्रत आव्यकदै क्रित भ 


यदि मे खहत गन्धं रूपं वपं तथा वपुः । 
अदैव गभं कासल्या विरिष्टं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ५७॥ 
यदि कौसस्या ( अभ्विकरा ) मेरे गन्ध, ख्यः व्रेप ) 
रारीर्को सटन क्ररल तो वह्‌ आज दी एक उत्तम वालको 
अपने गर्भमे पा सक्ती है ॥ ४७ ॥ 
वेस्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा महातेजा व्यासः सस्यवती तदा । 
शायने सा च कौसटया श्युचिवसत्रा द्यटंछृता ॥ ५८॥ 
सम(गमनमाकराङक्षदिति सोऽन्तर्हितो मुनिः। 
ततोऽभिगम्य सा देवी स्नुषां रहसि संगताम्‌ ॥ ४९॥ 
दितम्‌ । 
कौसल्ये घमेतन्त्र त्वां यद्‌ वीमि निबोध तत्‌॥ ५०॥ 
वैशम्पायनजी कहते है --जनमेजय ! एेसा कटनेके बाद 


महातेजस्वी निशे व्यासजी सव्यवतीसे पिरप्यच्छा तो कोप्या ` , 


( कत्‌-खानकरे पश्चात्‌ ) युद्ध वस्र ओर शृङ्गार ध्रारण के 
शय्यापर मिटनकरी प्रतीका करे' यो कहकर अन्तर्धान हो गे। 
तदनन्तर देवी सत्यवतीने एकान्तम आयी हुई अपनी पुत्रवधू 
अभ्धिकाकरे पास जाकर उससे ( आपद्‌ ) धर्म॑ ओर अर्थे 
यक्त हितकारक वचन कहा-“कौल्मे ! में तुमसे जो ध्मसङ्ग 
वात क्‌ रही दू, उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ४८-५० ॥ 


भरतानां समुच्करेदो व्यक्तं मद्धाग्यसंश्चयात्‌ । 
व्यथितां मां च सम्परक््य पितवंशं च पीडितम्‌ ॥ ५१॥ 
भीष्मो बुद्धिमदान्मह्यं कुरस्याम्य विवृद्धये । 
सा च बुद्धिस्त्वय्यधीना पुत्रि ध्रापय मां तथा ॥ ५२॥। 


धमरे भाग्यका नादा हो जानेसे अव्र भरतवं शका उच्छ 
दच्छदः यद स्पष्ट दिखायी दे रदा इक 
कारण सृङ्ने व्यथिन ओर पितृक्ुल्को पीडित देख भीष्मे 
इम कुकर वदधके छथि मुञ्चे एक सम्मति दी ह । रध 
उम सम्मतिकी सार्थका तुम्हारे अधीन दै । तुम भीष 
वतयि अनुमार भन्ने उस अवसाम पर्टैना्ो, जि 


अपने अभीषएकी मिद्रि देखे सक्र || ५१-५ + ८ 


ग्र च भारतं वंशं पुनरेव समुद्धर । 
च _ जनय सुश्रोणि देवराजसमप्रभम्‌ ॥ 4: ॥ 








देवराज इन्द्रके समान णक तेजखवी पुचरको ` जन्म 


निष 


> | वही हमारे कुख्करे इम मदान्‌ राज्य-भारको वहन 
रेगा ॥ ५३द्‌ ॥ 


सा धर्मतोऽचनीवैनां कथंचिद्‌ घमेचारिणीम्‌ 1 


~ =-= 


पञ्चाधिकडततमो ऽध्यायः २२५ 






-------------~ 


भोजयामास विप्राश्च देवषीनतिथीस्तथा ॥ ५8 ॥ 

कोसस्या धर्मका आचरण करनेवाली थी । सत्यवतीने 
धर्मको सामने रखकर ही उसे किसी प्रकार समन्ञा-बुक्चाकृर 
(बडी करिनते ) इस कार्यके लिये तैयार क्रिया । उसके वाद्‌ 
ब्राह्मणो, देवर्षयो तथा अतिथियोको भोजन कराया ॥ ५४ ॥ 








इति श्रीमहामारते आद्रिपवेणि सम्भवपव॑णि सत्यवस्युपदेशे चतुरधिकङाततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


डस्‌ प्रकार श्रीमहाभारत्‌ अदिपतैके अन्तमेत सम्मवपत्रेम सलयवती-ज्ष्देटात्िष्यक ए सो चारे अघ्याय पुर हुभ। ॥ १०४ ॥ 
( इस अध्यायमें ५४ शोक, दाक्षिणात्य .जधिक पारके २ श्छोकं ओर कुरु ५६ शोक हं ) 


---=@< =+ -- 
पर्नाधिकराततमोऽध्यायः 
ठया्जीके दारा वरचत्रबायक्‌ क्षत्रस धृतराष्; पाण्डु आर ववदुरक। उ त्पात्त 


वेम्पायन उवाच 
ततः सत्यवती काटे वधूं स्नातासृतौ तद । 
संवेशयन्ती शायने शनेवंचनमघ्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर सत्यवती 
ठीक समयपर अपनी ऋतुस्नाता पुत्रवधूक्रो शय्याप्र ्रेटाती 


( 


ई धीरेसे बोटी--॥ १॥ 
[8 
कोंसट्ये देवरस्तेऽस्ति सोऽद्य त्वायुप्रवेक्ष्यति । 
अप्रमत्ता प्रतीक्चेनं निरीये द्यागमिप्यति ॥ २ ॥ 
“कौसल्ये ! तुम्हारे एक देवर हे वे ही आज तुम्हारे पाक्ष 
गभाधरानके छिव आ्येगे । त॒म सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा 
करो | वे ठीक आधी रातके समय यहां पधारेगेः ॥ २॥ 
श्वश्वास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा रायाना शायने शुभे । 
साचन्तयत्‌ तदा भीष्ममन्यांश्च कुरुपुङ्गवान्‌ ॥ ३ ॥ 
. सासकरी यह वात सुनकर कौसल्या पवित्र शय्यापर शयन 
करके उस सम्‌ मन-दी-मन मीष्म तथा अन्यश्रे् कुरुवंशियो- 
का चिन्तन करने लगी ॥ ३॥ 
ततोऽम्बिकायां परथमं नियुक्तः सत्यवाषिः । 
दाप्यमानेषु दीपेषु शरणं प्रविवेश ह॥ ७॥ 
उस समय नियोगविभरिके अनुसार स्येवादी महर्षि 
षने अभ्विकाके महलमे ( शरीरपर धी चुपडे हुए, संयत- 
५ कुत्सित रूपमे ) प्रवरेश क्रिया । उत्त समय बहुतसे 
दक बहा प्रकाशित हो र्दे थे ॥ ४॥ 


तस्य कृष्णस्य कपिलां जर्टा द्‌प्ते च टोचने । 
भरणि चेव इमश्रूणि दषा देवी न्यमीलयत्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यासजीके शरीरकरा रंग कराला था> उनक्री जट पिंगल 
पणकौ ओर ओंखे चमक्र रही थी तथा दादी-मूछ मेरे रंगकी 
अ देती थी । उन देखकर देवी कौसस्यने (भयकरे मरि) 
दोनों नतर वरद कर छथि ॥५॥ 


सम्बभूव तया साधं मातुः प्रियचिकी षया । 
भयात्‌ कारिखुता तं त॒ नाराक्रोदभिवीक्षितम्‌॥ & ॥ 


माताक्रा प्रिय करनेकी इच्छसे व्यासजीने उसके साथ 
समागम क्रिया; परंतु कारिराजकी कन्या भयकरे मारे उनकी 
ओर अच्छी तरह देख न सक्री ॥ ६ ॥ 
ततो निष्करान्तमागस्य मता पुत्रमुवाच ह । 
अप्यस्या गुणवान्‌ पुत्र राजपुत्रो भविष्यति ॥ ७ ॥ 

ज्र व्यासजी उसके महसे बाहर निकटे, तव्र माता 
सव्यवतीने आकर उनसे पूछा--श्रेटा ! क्या अम्बिकाके गभ॑से 
कोई गुणवान्‌ राजकुमार उ्पन्न होगा ? ॥ ७ ॥ 
निशम्य तद्‌ वचो मातुज्योसः सत्यवतीसुतः 
नागायुतसमप्राणो विद्धान्‌ राजर्षिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
महाभागो महाबीयों महाबुद्धिभेविष्यति । 
तस्य चापि शतं पुत्रा भविष्यन्ति महात्मनः ॥ ९ ॥ 

मातारा यह वचन सुनकर सत्यवतीनन्दन व्यासजी 
बरोके-- “मां ! वह दस हजार हाथियोके समान बलवान्‌ 
विद्वान्‌, राजर्धियोमे श्रेष्ठः परम सोभाग्यशालीः महापराक्रमी 
तथा अत्यन्त बुद्धिमान्‌ होगा । उस महामनाके मी सो पुत्र 
होगे ॥ ८-९ ॥ 


कि तु मातुः स वैगुण्यादन्ध एव भविष्यति । 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुरवा मता पुत्रमथाव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

न्धः कुरूणां नृपतिरनुरूपस्तपोधन । 
ज्ञातिवंरास्य गोप्तारं पितणां वंशवधनम्‌ ॥ ११ ॥ 
द्वितीयं कुरुवंशस्य राजानं दातुमहंसि । 

धकिंतु माताके दोषसे वह वालक अन्धा ही होगा | 

व्यासजीकी यह ब्रात सुनकर माताने कहा--^तपोधन। कुरुवंश- 
का राजा अन्धा हो यह उचित नहीं है । अतः ऊुसुवेरकरे खयि 
दूसरा राजा दो» जो जातिभाइयो तथा समस्त कुलका संरक्षक ` 
ओर पिताका वंदा दानेवाला होः ॥ १०-११९॥ ` 





व 


(~ 


| 











३२६ श्रीमहाभारत 


स तथेति प्रतिज्ञाय निश्चक्राम महायशाः ॥ १२ ॥ 
महायरस्वी व्यासजी (तथास्तु कहकर वहसि निकल 
गये ॥ १२॥ 
सापि काठेन कौसटया सुषुवेऽन्धं तमात्मजम्‌ । 
पुनरेव तु सा देवी परिभाष्य स्नुषां ततः ॥ १३॥ 
ऋषरिमावाहयत्‌ सत्या यथा पूवंमरिदम । 
ततस्तेनेव विधिना महर्पिस्तामपद्यत ॥ १४॥ 
अम्बालिकामथाभ्यागादपि दष्रा च सापि तम्‌ । 
विवणो पाण्डुसंकाशा समपद्यत भारत ॥ १५॥ 
प्रसवका समय आनेपर कोसस्याने उसौ अन्धे पुत्रको 
जन्म दिया । जनमेजय । तत्पदचात्‌ देवी सव्यवतीने अपनी 
दूसरी पुत्रवधूको समन्ञा-वुञ्चाकर गर्भाधानकै स्यि तमार क्रिया 
ओर इसके दयि पूर्ववत्‌ महरि व्यासका आवाहन किया । 
फिर महिने उसी (नियोगकी संगमपृ्ण) विधिसेदेवी अम्बालिकरा- 
केसाथ समागम क्रिया | भारत ! महपरिं व्यासको देखकर वह भी 
कान्तिदीन तथा ाण्डुवर्णकी-सी हो गयी ॥ ६३-१५ ॥ 
तां भीतां पाण्डुसंकाडां विषण्णां प्रक्ष्य भारत । 
व्यासः सत्यवतीपुत्र इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 


जनमेजय ! उसे भयभीतः विप्राद्रसतत तथा पाण्डुवर्णकी- 


सी देख सव्यवतीनन्दन व्यसने यां कहा--॥ १६ ॥ 
यस्मात्‌ पाण्डुत्वमापन्ना विरूपं प्रक्ष्य मामिह । 
भ अ [8 [> (~ 
तस्म खतस्ते वे पाण्डुरेव भविष्यति ॥ १७॥ 
“अम्बाछ्कि ! तुम मुद्ने विरूप देखकर पराण्डुवर्णकरी-सी 
हो गयी थीः इसल्यि तुम्हारा यद पुत्र पाण्डु रंगका 
ही दोगा ॥ १७ ॥ 


नाम चास्यैतदेवेह भविप्यति शुभानने । 
इत्युक्त्वा स॒ निरक्रामद्‌ भगवाच्षिसत्तमः ॥ १८ ॥ 

श्युभानने । इस वाक्करकरा नाम भी संसारम पाण्डुः हं 
होगा.। एेसा कहकर मुनिश्रेष्ठ मगवान्‌ व्यास वर्हि निकल 
गये ॥ १८ ॥ 


तते) निष्कान्तमाशोक्य सत्या पुत्रमथाव्रवीत्‌ । 
स पुनमोत्रे तस्य वाटस्य पाण्डुताम्‌ ॥ १९. ॥ 
कः 


[ आदिषबूणि 





याचना की । महर्पिने व्वहुत अच्छाः 
स्वीकार कर ट्टी ॥ २० ॥ 
ततः कुमार सा देवी परात्तकाटमजीजनत्‌ | 
पाण्डुं लक्षणसम्पन्नं दीप्यमानमिव भिया ॥ २१॥ 
तदनन्तर देवी अम्बाल्किनि समय आनेपर एक 
के पुत्रको जन्म दिया | वह अपनी दिव्य कान्तमि उद्धापिः 
दो रदा था॥ २१॥ 
यस्य पुत्रा महेष्वासा जक्षिरे प्रच पाण्डवाः । 
ऋतुकाले ततो ज्येष्ठां वधूं तस्मै न्ययोजयत्‌ ॥ २२॥ 
यह्‌ वही वाल्क्र धा? जिकर पुत्र महाधनुरधारी पाच पाण्डव 
हुए. । इसके वाद्‌ ऋतुकालं अआनेपर सत्यवतीने अपन 
बड़ी वहू अभ्विकराकौ पुनः व्यामजीसे मिलनेकरे दयि नियुक्त 
क्रिया | २२॥ 
सा तुरूपं च गन्धं च महपेंः प्रविचिन्त्य तम्‌ । 
नाकरोद्‌ वचनं देव्या भयात्‌ खुर्ुतोपमा ॥ २६॥ 
परंतु देवक्रन्याके समान सुन्दरी अग्विकानि महर्पिके उव 
कुस्ित रूप शौर गन्धक्रा चिन्तन करस्फे भयकरे मारे देवी 
सत्यवतीकी आज्ञा नहीं मानी ॥ २३ ॥ 
ततः स्वैभूयणेदौसीं भूपयित्वाप्सरोपमाम्‌। 
प्रेपयामास कृष्णाय ततः कारिपतः खुता ॥ २४॥ 


कटकर मानाक्री आगा 


पाण्डुवा. | 





कारिराजकी पुत्री अभ्विकाने अप्सराके समान सुन्दरी अगन | 
एक द।सीको अपने ही आमूषर्णोमे विभूपित करे काटि-कषू | 


महिं व्यापके प्रास मेज दिया ॥ ८४ ॥ 


सा तसृषिमयप्रक्तं प्रस्युद्धम्याभिवाद्य च। 
संविवेशाभ्यनुक्ञाता सल्छृत्योपचचार ह ॥ २५॥ 
महरपिके आनेधर उस दासनि आगे वदकर उनका खगत 
क्रिया ओर उन्हं प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलनेपर वह र्था 
पर व्री ओरसत्रायधूर्वक उनकी सेवा-पूज। करे कगी॥ ९५॥ 
कामोपभोगेन रहस्तस्यां तुण्रिमगादषिः । 
तया सहोषितो राजन्‌. महर्षिः संशितवतः ॥ ९६ ( 
उत्तिष्ठ्नव्रवीदेनामसुजिष्या भविष्यति । 
अयं च ते शुभे गभः श्रेयानुदरमागतः। 
धमोन्मा भविता लोके सर्थवुद्धिमतां वरः ॥ २७॥ 


एकान्तमे भिट्करर उसपर महर्षिं व्यास व्रहुत्‌ ॥ 
हए | राजन्‌ ! कटोर व्रतक्रा पान करनेवले 
उसके साथ शमन करके उट; तव इम प्रकार बोल्‌. 
अवतृ दामी नहीं रहेगी तैरे उदस्मै एक अत्यन्त ध 
वाल्क आया दै। वह लोकम ध्माता तथा 
बुद्रमानेमि श्रेष्ठ दोगाः ॥ २६-२७ ॥ 

ट 


| 
| 
| 








स जक्षे विदुरो नाम क्रष्णद्वेपायनात्मजः। 
धृतराष्टस्य वै भ्राता पाण्डोश्चैव महामनः ॥ २८ ॥ 

वदी वाल्क विदुर हुआ, जो श्रीकरप्णद्वेपायन व्यासक्रा 
पुत्र धा | एक प्रिताक्रा होनेके कारण वह राजा ध्रृतराष् ओर 
महात्मा प्राण्डुका भाई था ॥ २८ ॥ 





पडधिक्रह्ततमो ऽध्यायः ३२७ 


धमां विदुररूपेण शापात्‌ तस्य महात्मनः । 

माण्डव्यस्याथेतच्वक्लः कामक्रोधविवर्जितः ॥ २९ ॥ 
मदात्मा माण्डव्यक्रे शापसे साक्षात्‌ धमराज दी विदुर 

रूपम उदयन हुए भर । वे अर्थतच्करे ज्ञाता ओर काम-करोधसे 

रहित थे ॥ २९ ॥ 

ङप्णद्धैपायनोऽप्येतत्‌ सत्यवन्यै न्यवेदयत्‌ । 

भलम्भमात्मनश्चैव शूद्रायाः पुत्रजन्म च ॥ ३० ॥ 
शरीकृपणद्वेपायन व्यासने सत्यवतीको भी सव वाते बता दी। 

उन्टनि यद रदस्य प्रकट कर दिया कि अभ्विकाने अपनी दासी- 

को भेजकर मेरे साथ छल किया दै, अनः शूद्रा दासीके गर्भ॑से 

ही पुत्र उसन्न दोगा ॥ ३० ॥ 

स धर्मस्यानृणो भूत्वा पुनरा समेत्य च । 

तस्थै गभं समवेद्य तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३१॥ 
इस तरह व्यासजी ( मातृ-ञआजापालन रूप ) धर्मसे उक्रण 

होकर फिर अपनी माता सत्यवतीमे मिले ओर उन्हें गर्भ॑का 

समाचार बताकर वदी अन्तर्धान द्ये गये ॥ ३१॥ 

पते विचिवीर्यस्य क्षेत्रे देपायनादपि। 

जक्ञिरे देवगभौभाः कुरुवंशविवधंनाः ॥ ३२ ॥ 


< 


विचित्रवीयकर कषेत्रम व्यासजीसे ये तीन पुत्र उस्न हुए, 
जो देवकरुमारोकरि समान तेजसी ओर कुरुवंशकी इद्धि 
करनेवाले भे ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपर्थणि सम्भवपवंणि विचित्रवीय॑सुतोत्पत्त पञ्चाधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
दप परकर्‌ श्रमहामारत आदिषु अन्तत सम्भवम विचित्रे पु्वोको उत्पतित्रिपयक एक सौ पचे भध्याय धरा हुआ ॥९०५॥ 
---<अन्=== 
(© ॥ 1 
षडधिकरततमोऽध्यायः 
महिं माण्डव्यकरा शूलीपर चदाया जाना 


जनमेजय उवाच 

कि छृतं कम धमण येन शापमुपेयिवान्‌ । 
कस्य शापाच्च ब्रह्मपरः शूद्रयोनावजायत ॥ १९ ॥ 

, जनमेजयने पूा--त्रहमन्‌ ! धर्मराजने एेसा कोन-सा 
११ क्या था, जिससे उन्द शाप प्रात दुआ १ करस ब्रह्मपर 
शाप्त वे चु द्रयोनिमे उलन हुए ॥ १॥ 

| वेशरस्ायन उवाच 
बभू ब्राह्मणः कश्चिन्माण्डञ्य इति विश्रुतः । 
तिमान्‌ सर्वधर्मज्ञः सत्ये तपसि च स्थितः॥ २ ॥ 

वेशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! पूर्वकालं माण्डव्य 
गामे मिख्यात एक ब्राह्मण परे, जो वै्यवान्‌, नथ धमोके 
६५ सत्यनिष्ठ एवं तपखी भे ॥ २॥ क 

‹ नभ्नमपदद्वारि वृक्षमूले महातपाः । ` 
अभ्वबाहुमंहाथोगी ती मोनवतान्वितः ॥ ३ ॥ 


वे अपने आश्रमके द्वापर एक वृ्षके नीचे दोनों बहि 
ऊपरको उटाये हुए मौनव्रत धारण करके खड़े रहकर 
बड़ी भरी तपस्या करते भे । माण्डन्यजी बहुत बडे 
योगी भे ॥ ३॥ 
तस्य कालेन महता तस्मिस्तपसि वतेतः। 
तमाश्रममनुप्राप्ता दस्यवो लोप्बरहारिणः ॥ ४ ॥ 
उस करटोर तपस्यामे लगे हुए महप्रके बरहुत दिन व्यतीत 
हो गये । एक दिन उनके आशभनमपर चोरीका माल स्थि हुए 
वहुत-से टेरे अये ॥ ४॥ 
अनुसायेमाणा . वहभी रश्चिभिभेरतषंभ । 
ते तस्यावसथे लोप्त्रं दस्यवः कुरुसत्तम ॥ ५ ॥ 
निधाय च॒ भयाह्ठीनास्तजरैवानागते बले । 
तेषु लीनेष्वथो शीघ्रं ततस्तद्‌ रक्षिणां बलम्‌ ॥ ६ ॥ 


आजगाम ततोऽपदयस्तर्षि तसकराचुगाः। ` ` 


तमशृच्छस्ततो राजंस्तथादूत्ं तपोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 






















३२८ 
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कतमेन पथा याता दस्थवो द्विजसत्तम । 
तेन गच्छामहे बह्मन्‌ यथा शीघ्रतरं वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
जनमेजय ! उन चोरोका बहुत-ते सैनिक पीछा कर रदे 
थे । कुरुश्रेष्ठ ! वे दस्यु वह चोरीका माक महधिके ओभममं 
रखकर भयके मरे प्रजा-रक्षक सेनाकेे आनेके परे वहीं कटी 
छिप गये । उनके छिप जनिधर रक्षक सेना शीघ्रतापू्वक 
वहो आ परहुची । राजन्‌! चोरोका पीछा करनेवाले स्मगोनि दस 
प्रकार तपस्यामे लगे हुए उन महक जव वर्ह देखा? तो प्रा 
करि (द्विजे | बताइये, चोर क्रिस रास्तेसे भगे है १ जिससे 
बही मार्ग पकड़कर हम तीव गतिसे उनका पीछा करे ॥५-८॥ 
तथा तु रक्षिणां तेषां ब्रुवतां स तपोधनः। 
न किंचिद्‌ वचनं राजमन्रवीत्‌ साध्वस।घु वा ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ उन रक्षक इस प्रकार परूछनेपर तपस्यकरे 
धनी उन महिने भल-बुरा कुछ भी नहीं कहा ॥ ९ ॥ 
ततस्ते राजपुरुषा विचिन्वानास्तमाश्रमम्‌ । 
ददशयुस्तन्न लीनांस्तश्चो रांस्तद्‌ द्रभ्यमेव च ॥ १० ॥ 
तव उन राजपुशूपोने उस आश्रमम ही चोरौको खोजना 
आरम्भ क्रिया ओर वहीं छि हुए चोरो तथा चोरीके मालको 
भी देख खया ॥ १० ॥ 
ततः शङ्का समभवद्‌ रक्षिणां तं मुनि प्रति । 
संयम्यैनं ततो राक्षे दस्युश्चैव न्यवेदयन्‌ ॥ १९॥ 
किर तो रक्षकको मुनिके प्रति मनम संदेह उदयन्न 
हो गया ओर वे उन्द बोधक्रर राजाके पास ठे गये | वौ 
प्हुचकर उन्होनि राजसे सव वराते वतायीं ओर उन चोरोको 
भी राजाके वाटे कर दिया ॥ ११ ॥ 
तं राजा सह तेश्चौरैरन्वशाद्‌ वध्यतामिति । 
ख रक्षिभिस्तैरक्षातः शङ प्रोतो महातपाः ॥ १२ ॥ 


श्रीमहाभारते 





राजाने उन चोरके साथ मदषिको 
अज्ञादे दी । सकन उन महातपस्वी सुनिको 
पहचाना ओर उन्दं च्रूलीपर चदा दिया ॥ १२ ॥ 
ततस्ते शूलमारोप्य तं मुनि रक्षिणस्तदा । 


परतिजग्मुमेदीपाटं चनान्यादः्य तान्यथ ॥ १३॥ 
इस प्रकार वे रक्षक माण्डल्य मुनिकरो चयूटीपर्‌ चदाक्रर 
वह सारा घन साथ टे राजक प्रास लौट गये ॥ १३|| 
शूटस्थः स तु धमौत्मा कान महता ततः। 
निराहारोऽपि विप्रषिमरणं नाभ्यपद्यत ॥ १५॥ 
धर्मात्मा ब्रह्मपरं माण्डव्य दीर्भकालतक्र उस शूत्र 
अग्रभागपर वरे रदे । वह भोजन न मिलनेपर भी उनकी 
मृत्यु नहीं हुई ॥ १४॥ । 
धारयामास च प्राणा्रषीश्च समुपानयत्‌ । 
शुाग्रे तप्यमानेन तपस्तेन महात्मना ॥ १५॥ 
संतापं परमं जग्मुसुनयस्तपसान्विताः। 
ते रात्रौ शकुना भूत्वा संनिपत्य तु भारत । 
दरौयन्तो यथाशक्ति तमपृच्छन द्विजोत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
वे प्राण धारण क्रियेरदे ओर स्मरणमात्र करके ऋषिर्योको 
अपने पास बुाने रगे । श्यूखीकी नोकपर तपस्या करनेवारे 
उन महात्मसे प्रभावित होकर सभी तपस्वी सुनियोको व्रइ 
मंताप हुआ । वे रातमे पश्चियोका रूप धारण करके वहं 
उडते हण आभरे ओर अपनी शक्तिके अनुसार खरूपको 
प्रकाशित करते हुए उन विप्र्र माण्डव्य मुनिसे प्रूछने रगे-॥ 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्‌ कर पापं ङ तवानसि । 
येनेह समनुप्राप्तं शके दुःखभयं महत्‌ ॥ १७॥ 
्रह्मन्‌ ! हम सुनना चाहते दं कि आपने कौन-सा १ 
करिया दे, जिसे यह चयूलपर व्रेनेका यद महान्‌ क 
अप्रको प्रा हुआ दे ? ॥ १७॥ 


आ वणि 
इति श्रीमहाभारते आद्विपवेणि सम्भवपवेणि अणीमाण्डञ्योपाख्याने पडधिकरात तमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥- 


स प्रकार श्रामहानाग्त थादिप्वके अन्तत सम्भवपर्व अ 
1 दस प्रक्रार्‌ ॐ कै अन्ता ¢ ह) ~ 
य च; द द्विपै अन्तत पतेम अणीमाण्डव्योपाद्यानव्िषयकर कर सौ छ्वे{ ध्याय परा हुभा ॥ १०९ ॥ 





सप्ताधिकरततमोऽध्यायः 
माण्डव्यका धर्मराजको शाप देना 


त 
„ _ महाराज ! रक्षकनि बहुत दिनतक उन्दं शूल९ 
दख राजक्रे पाम जा वह सव्र समाचार ज्याका 
निवेदन क्रिया ॥ २ ॥ 


श्ुत्वा च घचनं तेषां निश्चित्य सहः मन्तरिभिः। 
शरसादयामास तथा शलस्यस्रषिसत्तमम्‌ ॥ २ । 
त व या † कफं 
(म 
 राजाने शू हुए उन मुनिश्रे्ठको प्रसन ~^ 


भी पाणद्ण्डकरी | 











चि = 


लन 
४४ 


महाभारत 


धर्मराज ओर अणिमाण्डव्य 





अ. 


"त्‌ 


| वारर 


£ 
स्म्भषपष | 
राजोवाच 
तं मोदादज्ञानादषिसन्तम । 


प्रसादये त्वां तत्राहं नमे त्वं करो द्धमदहंसि ॥ ४ ॥ 
राजानि कदा मुनिवर ! मेने मोद अथवा अनज्ञानवश्च 
जो अपराध किया दैः उसके लिपि आप सुञ्चपर क्रोध न 
करे | मै अपे प्रसन्न होनेके व्यि प्राथना करता ह| ४॥ 
वेाम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्ततो राक्ष प्रसादमकरोन्पुनिः । 
कृतप्रसादं राजा तं ततः समवतारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते रै--जनमेजय ! राजके यों 
कहनेपर मुनि उनपर प्रसन्न हो गये | राजाने उन्हे प्रसन्न 
जानकर श्रूखीसे उतार दिया ॥ ५॥ 
अवतायं च शूलाग्रात्‌ तच्छं निश्चकषं ह । 
अदाकयुवंश्च निष्कष्टं शूट मूठे स चिच्छिदे ॥ ६ ॥ 
नीचे उतारकर उन्होने शूल्के अग्रभागके सहारे उनके 
शरीरके भीतरसे य्ूलको निकाट्नेके च्वि खीचा । खचकर 
निकालनेमे अफल होनेपर उन्दौने उस श्यूल्को मृक्मागमे 
काट दिया ॥ ६ ॥ 
स॒ तथान्तगेतेनेव शुलेन व्यचरन्मुनिः। 
तेनातितपसा रोकान्‌ विजिग्ये दुकंभान्‌ परेः ॥ ७ ॥ 
तव्रसे वे मुनि शयूल्यग्रभागको अपने शरीरके भीतर च्वि 
हए दी विचरने लगे । उस अत्यन्त घोर तपस्यके द्वारा महर्भिने 
ते पुण्वलोकंपर विजय पायी, जो दूरके ल्थि दुम द॥ 
अणीमाण्डव्य इति च ततो रोकेषु गीयते । 
स गत्वा सदनं विप्रो धम॑स्य परमात्मवित्‌ ॥ ८ ॥ 
आसनस्थं ततो धमं दष्रोपाखमत प्रभुः 
ख तद्‌ दुष्डूतं कम मया रतमजानता ॥ ९ ॥ 
यस्ययं फटनिचं,त्तसीदर्यासादिता मया । 
शीघ्रमाचक्ष्व मे त्वं पदय मे तपसो वटम्‌ ॥ १० ॥ 
अणी कहते है नचूल्के अग्रमागकोः, उससे युक्त होनेके 
करण वे सुनि तभीके समी लोकय ‹अणी-माण्डव्यः कहने 
र्ग । एकर समय परमात्मतस्वके शाता विप्रवर माण्डव्यने 
पमराजके भवनम जाकर उन्हं दिथ्य आसनपर व्रैठे देखा । उस 
मवउन शक्तिशाली महरविने उनद उलाहना देते दए पूछा-- 
अनजानमे वेगैन-सा एता पाप किया थाः जिसके 
षका भोग मुञ्चे इस सूपमे परा हुआ १ सुक्े शीत्र इसका 
प्य बता । र भेरी तपस्याका बर देखो ॥ ८-१० ॥ 
धमं उवाच 


पिकानां पुच्छेषु त्वयेषीका प्रवेशिता । 
मेणसतसय ते पप्तं फलमेतत्‌ तपोधन ॥ ११॥ 
धमराज वोले-तयोधन ! तुमने फतिंगोके पुच्छःभागमे 


क इहदी थी | उसी कर्मका यह फल तुमं परास हु है॥ 


न~~ 


४ यथा वन्तं वानं बहुगुणं भवेत्‌ । 
पव विप्रषं बहुदुःखफलप्रदः ॥ १२॥ 


सप्ताधिफदाततमोऽभ्यायः ३२३९. 


वप्रं ! जेषे थोड़ा-खा मी किया हआ दान _कर्डयुना 
_ फल देनेवाला होता हैः वेसे दी अधम भी वहत दुःखलूपरी 
फल देनेवाल होता है ॥ १२ ॥ 








अणीमाण्डव्य उवाच 
कस्मिन्‌ के मया तत्‌ तु छतं ब्रूहि यथातथम्‌ । 
तेनोक्तो धर्मराजेन बारुभावे त्वया रतम्‌ ॥ १६॥ 
 अणीमाण्डभ्यने पू्ा--अच्छाः तो ठीक-ठीक वताओः 
मने किंस समय--किस आयुमे बह पाप क्रिया था ? 
धर्मराजने उत्तर दिया-ष्वाव्यावस्थामे तुम्हारे दवारा यष 
पापहा थाः ॥ १३॥ 





अणीमाण्डव्य उवाच 
वारो हि द्वाद शाद्‌ वषौजन्मतो यत्‌ करिष्यति । 
न भविष्यत्यधमों ऽत्र न प्रज्ञास्यन्ति वे दिशः ॥ १४ ॥ 
अणीमाण्डग्यने कहा धर्म-शाछ्रके अनुसार 
जन्मसे लेकर बारह वकी आयुतक वालक जो कुछ भी करेगा, 
उसमे अधरम नही होगा; करथोकि उस समयतक वालकको 


धर्म चाख् अदिदका जान नहीं हो सकेगा ॥ १४ ॥ ` 


अव्वेऽपराघेऽपि महान्‌ मम दण्डस्त्वया ईतः । 
गरीयान्‌ ब्राह्मणवधः सर्वभूतवधादपि ॥ १५॥ 
भ्राज} तुमने योडे-से अप्राधके लभे से बहत वड़ा 


दण्ड दिया है । ब्रह्मणक्रा वध सम्पूणं प्राणि्योकि वधते 
भी अधिक भयंकर ह ॥ १५॥ 


शु दयोनावतो धम॑मायुषः सम्भविष्यसि । 
मयोदां स्थापयाम्य्य रोके धमेफलोदयाम्‌ ॥ १६॥ 


) ~ ---------- या 
9 = 


६३०८ 


महाभारते 


आदिपदेणि 











अतः ध्म ! तुम मनुष्य होकर च द्रयोनिमे जन्म ल्मेगे। 
आजे संसारम मे धर्मके फल्को प्रकट करनेवाटी मयादा 


स्थापित करता हू ॥ १६ ॥ 
आ चतुदंदाकाद्‌ वघोन्न भविप्यति पातकम्‌ । 
परतः कुर्वतामेवं दोप पव भविष्यति ॥ १७ ॥ 
चौदह वर्धकी उम्रतक करिसीको पाप नदीं ल्गेगा। 
उससे अधिककी आयुमे पप  क्ररनैवारको दी दोष स्गेगा ॥ 
वेद्म्पायन उदाच 
पतेन त्वपराधेन शापात्‌ तस्य महात्मनः । 




















धमों विदुररूपेण शुद्रयोनावजायत ॥ १८॥ 
वेराम्पायनजी कहते हं- राजन्‌ ! इी पराध 
कारण मदात्मा माण्डव्यके शासे साकात्‌ धर्म ही विदुर 
ख द्रयोनिमे उन्न दए ॥ १८ ॥ 
धमे चार्थं च कुशस्मे टोभक्रोधयिवरजितः। 
दीदी शमपरः कुरूणां च हिते रतः ॥१९॥ 
वे धर्म-शा्र एवं अर्थशाश्के पण्डितः सेम ओर करोर 
रहितः दीर्घदर्शी" शान्तिपरायण तथा कौसवोके हितम तस 
रहनेवठे थे ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आडिपथणि सम्भवपवेणि अणीमाण्डन्योपाल्याने सप्ताधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 


इस भ्रकार श्रीमहामारत आदि षनैके अन्तत सुर्मव पवने अर्णीमाण्डव्योपाख्यानविगयक प्क सो सातवे अध्याय पूर्‌ हुन ॥५०७॥ 





अष्टाधिकराततमोऽ्यायः 
[> > ¬, ८ © (= [११ [3 [क 
धृतरा्रआदिके जन्म तथा भीष्मके धर्मपूणं शसनसे इरुदेशकी सर्वाङ्गीण उन्नतिका दिग्दशेन 


वंशस्भयन उवाच 
। (ध्ृतरष्टे च पाण्डौ च धिदुरे च महात्मनि । ) 
` तेषु त्रिषु कमरेषु जतेषु कुःख्जाङ्गलम्‌ । 
कुरवोऽथ कुरश्षेचं जयमेतदवघेत ॥ ९ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! धृतरा 
पाण्डु ओर मदात्मा विदुर इन तीनों कुमारक जन्मसे 
ङुरुवंश, कुरुजाङ्गट देदा ओर ऊुरुधेत्र--इन तीनोकी वड 
उन्नति हूरई ॥ १ ॥ 
ऊर्व॑सस्याभवद्‌ भूमिः सस्यानि रसवन्ति च । 
यथतुवषीं पजेन्ये। वदुपुष्पफटा द्रुमाः ॥ २ ॥ 
पृश्चीपर खेतीकी उपज वहत वट्‌ गयी समी अन्न 
सरस होने सोः बादल टीकर समयधर वर्षा कसते थे वक्षो 
बहुत-ते फल ओर परक ख्गने छो ॥ २ ॥ 
वाहनानि प्रहष्ानि खदिता सगपक्षिणः 
गन्धवन्ति च माटयानि रसवन्ति फल्यानि च ॥ ३ ॥ 
 घोड़े्दाथी आदि वादन दृशय रहते धेः मृग ओर 
आनन्दसे दिन वितते थे, फूटा . ओर .माटा्ओमिं 
ओर फठमे अनोखा रस होता था॥२॥ 
नगराण्यथ शिल्पिभिः । 
न्तश्च सुखिनोऽभवन्‌ ॥ ® ॥ 


-कुंदार वेद्यां तथा रिल्यकलखामे 
-वीर, विद्वान्‌ ओर संत 

















लोर्गोका सर्वथा अमाव था । रटे विभिन्न प्रान्तोमे सत्यषुग | 


खारदाथा॥५॥ 
चमक्रया यज्ञशीलाः सत्यव्रतपरायणाः । 


अन्योन्यीतिसंयुक्ता व्यवधन्त प्रजास्तदा ॥ ६॥ 
उश्च समयकी प्रजा सत्य-त्रतक्रे पाटन। तपर ही स्वभावत 


यज्ञ-कर्मय ठगी रहती जर धर्मानुकूठ करमोमि संरून रहकर । 


एक-दूसरेको प्रसन्न रखती हृद सदा उतनतिके पथपर ब्रहती 

जाता थी ॥ ६ ॥ 

मानक्रोधविहीनाश्च नरा टोभविवजिताः। 

अन्योन्यमभ्यनन्द््त घर्मोत्तरमवतंत ॥ ७ ॥ 
सव लोग अभिमान ओर क्रोधे रहित तथा लोभे 

दूर रहनेवाटे थे; सभी एक-दूसरेको प्रसन्न रखनेकी चेशं करे 

थ । लेगेकि आचारब्यवदहारमे धर्भकी ही प्रधानता थी ॥५॥ 


तन्महोदधिवत्‌ पूर्णं नगरं वै व्यरोचत । 
दारतोरणनियुयुकत मश्चचयोपे 14 
तमुद्रकौ सौति स्व धकारे भरा^यूरा कौरवनगर व 
समृहोके समान बड़-बडे दरवाजा, फाटक ओर गोपुर 
सुधरोभित था ॥.८॥ 
प्रासादशतसम्बाधं महेन्द्र पुरसंनिभम्‌ । 
नदीषु वनखण्डेषु वापीपल्वर्सायुषु। _ । 
काननेषु च रग्येषु `विजदसदिता जनाः ॥ ^ ॥ 
सैकड़ो महसे संयुक्तं वह पुरी देवराज इन 
अमरावतीके समान शोमा पाती थी । वकि लोग 4, 
वनखण्डो, बाव््यो, छोटे-छोटे जलाशयो, पर्वति 
तया रमणीय काननेमिं परसनतापूर्वक विहार करते थे॥ ‹ ॥ 
उत्तरैः ुरुभिः सार्धं दक्षिणाः कुरवस्तथा । 


विस्पर्धमाना ९ ८4०५१  व्यचरस्तथा देव्दिचारणै ॥ १० । + 


५ 


^ 


लम्भवपं ] 





उम समय दक्निणक्ुर दशके निवासी उत्तरक्रसमे 
र्नेवठे लेग, देवताओं श्रप्रियौ तथा चारणोके साथ 
टोड.सी लगति दण स्वन्छन्द्‌ विचरण करते थे ॥ १५ ॥ 
तामवत्‌ कृपणः कथ्िन्नाभवन्‌ विधवाः खियः । 
नसिञ्चनपदे स्म्य कुरुभिवहुखीकृते ॥ ११॥ 
करीरे द्राय ब्रव ए उस रमणीय जनपदमे न तो कोई 
जूस था ओर न विधवा नन्व दे्ली जाती थीं ॥ ११॥ 
कूपारामसभावाप्यो  वाह्मणावसथास्तथा । 
बभूवुः सवदियुतास्तस्मिन्‌ रे सदोत्सवाः ॥ १२॥ 
उस राष्ट्रे कु्ओः वगीचो, सभाभवनोँ, वावलियो तथा 
ब्राहमणेकर घरोमे मव प्रकारकी समृद्वर्यो भरी रहती थीं ओर 
व नित्य-नूतन उत्तव दुआ करते थे ॥ १२॥ 
भीष्मेण धमंतो राजन्‌ स्व॑तः परिरक्षिते । 
वभूव रमणीयश्च चैत्ययुपराताङ्कितः ॥ १३॥ 
जनमेजय ! भीप्मजीके द्वारा सत्र ओरसे धरमपूर्वक 
सुरक्षित मूमण्डलमे वह कुरुदेय सैकड़ा देवस्धानों ओर 
यज्ञसतम्भोसे चिह्धित होनेके कारण बड़ी शोभा पाता था॥१३॥ 
स देः परराष्णि विस्रञ्याभिप्रवर्धितः। 
भीष्मेण विहितं राष्ट्रे धममंचक्रमवतंत ॥ १४ ॥ 
वह देश दूसरे राष्रौका भी शोधन करके निरन्तर उन्नतिके 
पथपर अग्रसर हो रहा था । राष्टूम सव्र ओर भीष्मजी- 
के द्वारा चलाया हुआ धर्मका शासन चल रहा था ॥ १४ ॥ 
ह 
क्रियमाणेषु छृत्येषु कुमाराणां महात्मनाम्‌ । 
| र 
। पोरजानपदाः सवे बभूवुः सततोव्सवाः ॥ १५॥ 
उन महात्मा कुमारोके मरजञोपवीतादि संस्कार क्रिये 
जानेके समय नगर ओर दशके सभी लोग निरन्तर उत्सव 
मनाते धे ॥ १ ^ ॥ 
गृहेषु कुरुमुख्यानां पौराणां च नराधिप । 
दीयतां भुज्यतां चेति वाचोऽश्रूयन्त सवशः ॥१६॥ 
जनमेजय ! ुसक्रुलके प्रधान-प्रधान पुरुषों तथा अन्य 
नगरनिवासियोके घरोमे सदा सव ओर यही ब्रात सुनायी देती 
। भीक व्यान दो ओर अतिथियोको भोजन कराभोः ॥१६॥ 
धृतराष््च पाण्ड्श्च विदुरश्च महामतिः । 
जन्मप्रभृति भीष्मेण पुत्रवत्‌ परिपालिताः ॥ १७॥ 
धृतराष्ट पाण्डु तथा परम बुद्धिमान्‌ विदुर--इन तीनो 
भाश्योका भीपष्मजीने जन्मसे ही पुत्रकी भति पालन किया ॥ 
सस्कारेः संस्कृतास्ते तु धताभ्ययनसंयुताः 
नमब्यायामकुशलाः समपद्यन्त यौवनम्‌ ॥ १८॥ 
` उन्होने ही उनके सवर संस्कार कराये । फिर वे व्रह्म 


अष्राधिकदराततेमोऽन्वायः ३९१ 


चर्यव्रतकरे पाटन जौर वेदक स्वाध्यायमे तत्पर हो गये। परिश्रम 
ओर व्यायाममे भी उन्दने बड़ी कुःशदता प्राप्त की । किर 
श्रीरे-घीरे वे युवावस्थाकरो प्राप्त ए. ॥ १८ ॥ 
शुवे ऽभ्वपृष्ठे च गदायुद्धेऽसिचमेणि । 
त्रैव गजदिक्षायां नीतिश्यास्रेषु पारगाः ॥ १९ ॥ 
धनुवदः घोडेकी सवारी, गदायुद्ध, दाल-तख्वारके प्रयोगः 
गजशिक्षा तथा नीतिद्याख्में वे तीनों भाई पारंगत हो गये॥ १९॥ 
इतिहासपुराणेषु नानाशिक्ताखु बोधिताः । 
वेदवेदाङ्गतच्चज्ञाः सव॒ ङृतनिश्चयाः ॥ २० ॥ 
उन्हे इतिहासः पुराण तथा नाना प्रकारके शिष्टाचारोका 
भी ज्ञान कराया गया । वे वेद्‌-वेदाङ्खोके तच्वज्ञ॒ तथा 
सर्वत्र एक निश्चित सिद्रान्तके माननेवाले थे ॥ २० ॥ 
पाण्डुधेनुषि विक्रान्तो नरेष्वभ्यधि कोऽभवत्‌ । 
अन्येभ्यो बलवानासीद्‌ श्रता महीपतिः ॥ २१ ॥ 
पाण्डु धनुर्वि्यामे उस समयके मनु्प्योम सव्रसे बद- 
चटकर पराक्रमी भे । इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र दूसरे लोगो 
की अपेक्षा शारीरिक वले बहुत बदढकर थे ॥२९१॥ 
तरिषु छोङेषु न त्वासीत्‌ कश्चिद्‌ विदुरसम्मितः। 
धर्मनित्यस्तथा राजन्‌ धमं च परमं गतः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! तीनो लोमे विदुरजीके समान दूसरा कों 
भी मनुष्य धर्मपरायण तथा धर्मम ऊँची अवस्थाको प्राप्त 
( आत्मद्रश )*# नहीं था॥ २२॥ 
प्रणष्टं दान्तनोवंश्ं समीक्ष्य पुनरुद्धतम्‌ । 
ततो निर्वचनं लोके सर्वराटरेष्ववतंत ॥ २३ ॥ 
नष्ट हुए शान्तनुकरे वंशकरा पुनः उद्धार हुआ देखकर 
समस्त राष्ट्रे लोग परस्पर कहने र्गे--॥ २३ ॥ 


वीरसूनां काशिखते देशानां करुजाङ्गलम्‌ । 
सर्वधर्मविदां भीष्मः पुराणां गजसाह्ययम्‌ ॥ २४ ॥ 
धृतराषटस्त्वचश्वुष्राद्‌ राज्यं न प्रत्यपद्यत । 
पारशवत्वाद्‌ विदुरो राजा पाण्डुवेभूव ह ॥ २५॥ 

ध्वीर पूर्वोक्रो जन्म देनेवाखी लखियोमे काशिराजक्री 
दोनों पुत्रयो सत्रसे श्रेष्ठ दै, देशम कुरुजाङ्गर देश समे 
उत्तम है, सम्पूणं धर्मज्ञाम भीप्मजीका स्थान सवसे ऊँचा 
है तथा नगरोमे दस्तिनापुर सर्वोत्तम है ।› धृतराष् अधे 
होनेके कारण ओर विदुरजी पारशव ( श्रा गर्भ॑से 
ब्राह्मणद्वारा उत्पन्न ) होने राज्य न पासके; अतः सरसे 
छटे पाण्डु ष्टी राजा हुए ॥ २४-२५॥ 


# (अयं लु परमो थमो यद्‌ योगेनात्मदशंनम्‌, याशवल्क्य ¦ 


स्मृतिके ह्म कथनके अनुसार आरमददांन ही समसे उ्कृष्ट थमं है । 





|| 





श्रीमहाभाग्ते 





गाङ्गेयः सवेनीतिमतां वरः । 
विदुरं धमतच्व्ञं वाक्यमाह यथोचितम्‌ ॥ २६॥ 


कदाचिदथ 


एकं समयक्रौ बात है, सम्पृणणं नीति पुरुपोमे > । 
गङ्गानन्दन भीप्मजी धमके त्को जाननेवाके गि 
इस प्रकार न्यायोचित वचन बो | २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सम्भवपर्वणि पाण्डुराज्याभिषेकेऽ्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 
डम प्रकारं श्रोमहाभारत आदिपके अन्त्मैत सम्भवपतैमं पाणडुराज्याभिषकवरिषयक एक सो आठर्वे अध्याय पुरा हुजा ॥१०८॥ 


( दाक्षिणात्य भधिक पाठका ‡ शोक मिराकर कुरु २६२ शोक हें । ) 
नग्न 


नवाधिकराततमोऽध्यायः 
राजा धृतराष्रका विवाह 


मीष्म उवाच 
गुणैः समुदितं सम्यगिदं नः प्रथितं कुलम्‌ । 
अत्यन्यान्‌ पृथिवीपालान्‌ पथिव्यामधिराञ्यमाक्‌॥ १॥ 
भीष्मजीने कहा-तेटा विदुर ! हमारा यह कुल अनेक 
सदरणेसि सम्पन्न होकर इस जगते विख्यात हो रहा है । 
यह अन्य भूपारको जीतकर इस भूमण्डल्के साघ्राज्यका 
अधिकारी हआ है ॥ १ ॥ 
रक्षितं राजभिः पूव घमविद्धिमंहात्मभिः। 
नोत्सादमगमचेदं कदाचिदिह नः कुलम्‌ ॥ २ ॥ 
पहलेकरे धर्मज्ञ एवं महात्मा राजानि इसकी रक्षा की थीः 
अतः हमारा यह कुर इस भूतरपर कभी उच्छिन्न नदीं हुआ २॥ 


मया च सत्यवत्या च ङष्णेन च महात्मना । 

समवस्थापितं भूयो युष्मा कटतन्तषु ॥ ६ ॥ 
(बीचमे संकटकाल उपस्थित हआ या तरंतु) मैने, माता 

सत्यवतीने तथा महात्मा श्रीकृप्णदवेपायन व्यासजीने मिक्कर पुनः 

इस कुलको स्थापित क्रिया है । तम तीनो भाई इस कुख्के तंतु 

हो ओर तु्दौपर अव्र इक प्रतिष्ठा द ॥ २॥ 

तच्चैतद्‌ वधते भूयः कटं सागरवद्‌ यथा । 

तथा मया विधातव्यं त्वया चेव न संशयः ॥ ७ ॥ 
वत्स । यह हमारा वही कुर आगे भी जिस प्रकार समुद्रकी 

ति बदता रदे निःसंदेह वही उपाय मुने ओर तुमह मी 

करना चाहिये ॥ ४॥ 


श्रयते यादवी कन्या खनुरूपा कस्य नः । 
सुब्रलस्यात्मजा चेव तथा मद्रेश्वरस्य च ॥ ५ ॥ 





उत्पन्न है | वशर क्षत्रियगण हमारे साथ विवाद-सम्बन्ध करनेकै 
सर्वथा योग्य ह ॥ ६ ॥ 
मन्ये वरयितव्यास्ता इत्यहं धीमतां वर । 
संतानार्थं कुटस्यास्य यद्‌ वा विदुर मन्यसे ॥ ७ ॥ 

बुद्धिमानेमि श्रेष्ठ विदुर ! मेरी राय है क्रि इस कुल्की 
संतानपरम्परकरो बदनिके चयि उक्त कन्या्ओंका वरण करना 
चाहिये अथवा जेसी तुम्हारी सम्मति होः वैसा क्रिया जाय | ७॥ 

तिहु उवाच 

भवान्‌ पिता भवान्‌ माता भवान्‌ नः परमो गुरः । 
तस्मात्‌ खयं कुलस्यास्य विचायं कुरू यद्धितम्‌ ॥८॥ 

विदुर बोखे-प्रमो ! आप हमारे पिता दै, आप हीमाता 
है ओर आप ही परम गुर है; अतः स्वयं विचार करके जि 
बातमे इस कुख्का हित होः वह कीजिये ॥ ८ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

अथ शुश्नाव विप्रेभ्यो गान्धारीं खुबलात्मजाम्‌ । 
आराध्य वरदं देवं भगनेहरं हरम्‌ ॥ ९ ॥ 
गान्धारी क्कि पुत्राणां शातं लेभे वरं शुभा । 
इति शुश्राव तत्वेन भीष्मः कुरुपितामहः ॥ १०॥ 
ततो गान्धारराजस्य प्रेषयामास भारत। 
अचक्षुरिति तत्रासीत्‌ खुबलस्य विचारणा ॥ ११॥ 

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इसके बाद 
भीष्मजीने ब्राह्मणेति गान्धारराज सुत्रलकी पुत्री मल््षणा 
गान्धारीके विषयमे सुना क्रि वह भगदेवताके ने्रोका नधि 
करनेवाठे बरदायक्र भगवान्‌ रंकरकी आराधना करे अपे 
चि सो पुत्र होनेक्रा वरदान प्रास्त कर चुकी है । मारत | जव 
इस वातका ठीक-टीक पता लग गया, तवर कुरुपितामह भी 
ने गान्धारजके पास अपना दूत भेजा । धृतराष्र जे है, 85 
वातकरो लेकर सुबल मनम वड़ा विचार हआ ॥ ९--१॥ 
कं ख्याति च दृत्तं च बुद्धया तु प्रसमीक्ष्य सः। 
द्दौ तां धरतराटाय गान्धारीं धर्मचारिणीम्‌ ॥ १२॥ 

परतु उनके कखः प्रसिद्धि ओर आचार आदिके 

विचार करके उसने धर्मपरायणा गा 

धृतराषटके स्यि बग्दान कर दिया ॥ १२॥ 


| 


सम्मवपवं ] 
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गान्धारी त्वथ दश्राव धचतगटूमचश्चुषम्‌ । 
आमानं दित्सितं चास्मे पिचा मात्रा च भारत ॥ १३ ॥ 
ततः सा पटमादाय रत्वा बहुगुण तद्‌ा। 
बरबन्थ ने स्वे राजन्‌ पतिव्रतपरायणा ॥ १४॥ 
नाभ्यसूयां पतिमहमित्येवं कतनिश्चया । 
ततो गान्धारराजस्य पुत्रः शङुनिरभ्ययात्‌ ॥ १५॥ 
खसारं वयसा लक्म्या युक्तामादाय कौरवान्‌ । 
तां तदा धृतराष्ट्राय ददौ परमसत्कृताम्‌ । 
भीष्मस्यानुमते चेव विवाहं समकारयत्‌ ॥ १६॥ 
जनमेजय ! गान्धारीने जव सुना क्रि धृतराष्र अघे 


ओर प्रिता-माता मेरा विवाह उन्दीके साथ करना चाहते दै, तव 








उन्होने रेशमी व्र ठेकर उसके कई तह करके उसीसे अपनी 





अंखिं बाध टीं । राजन्‌ ! गान्धारी बड़ी पतिव्रता थीं । उन्होने 





निदचयकर लिया था क्रि म ( सदापतिके अनुकूल रदूगीः ) उनके 
दोष नदीं देगी । तदनन्तर एक दिन गान्धारराजकरुमार शकुनि 
युवरावखा तथा लक्ष्मीके समान मनोहर शोभासे युक्त अपनी 
ब्रहिन गान्धारीको साथ केकर कौरोके यह गये ओर उन्होने 
बडे आदर-सत्कारके साथ धृतराष्ट्रो अपनी बहिन सोप दी । 





दशाधिकडाततमोऽपभ्यायः 





शकुनिने भीष्मजौकी सम्मतिके अनुसार विवाह-का्यं सम्पन्न 
करिया ॥ १३--१६॥ 
दच्वा स भगिनीं वीरो यथाहं च परिच्छदम्‌ । 
पुनरायात्‌ खनगरं भीष्मेण प्रतिपूजितः ॥ १७ ॥ 
वीरवर शकुनिने अपनी बहिनका विवाह करके यथायोग्य 
दहेज दिया । बदटेमै भीष्मजीने भी उनका बड़ा सम्मान 
क्रिया । तत्पइचात्‌ वे अपनी राजधानीको जैट अये ॥ १७॥ 
गान्धार्यपि ` वरारोहा .रीटाचारविचेष्ठितैः। 
तुष्ि कुरूणां सर्वेषां जनयामास भारत ॥ १८ ॥ 
भारत ! सुन्दर शरीरवाटी गान्धारीने अपने उत्तम सभावः 
सदाचार तथा सदव्यवहारोसे समस्त कौरवको प्रसन्न कर 
ल्या ॥ १८ ॥ 





वृत्तेनाराध्य तान्‌ सवौन्‌ गुरून्‌ पतिपरायणा । 
वाचापि पुरूषानन्यान्‌ खुत्रता नान्वकीतेयत्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार सुन्दर बर्तावसे समस्त गुखजनोंकी प्रसन्नता प्राप्त 





करके उत्तम त्रतकरा पाटन करनेवाटी पतिपरायणा गान्धारीने 
कमी दूसरे पुरषोकरा नामतक्र नहीं लिया ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपवैणि छतराष्रविवाषे नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तमैत सम्भवपम धृतरारविवाहविषयक प्क सौ नरव अध्याय पुरा हभ ॥ ९०९ ॥ 
--+-9+&-+-- 


दशाधिकराततमोऽ्यायः 


डुन्तीको द्र्वाक्षासे मन्तरकी प्राप्ति, ्येदेवका आवाहन तथा उनके संयोगसे कणका जन्म 
एवं कर्णक द्वारा हन्द्रको कवच ओर ङण्डलोका दान 


व्चम्पायन उवाच 
शुरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेवपिताभवत्‌ । 
तस्य कन्य। प्रथा नाम रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ १ ॥ 
वैशग्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! यदुवंरि्योमि शष्ठ 
श्रूरसेन हो गये हः जो वसुदेवजीके पिता थे । उन एक कन्या 
हुई जिसका नाम प्रथा रक्खा गया । इस भूमण्डल उसके 
ल्पकरौ तुलनामे दूसरी कोई खी नहीं थौ ॥ १॥ 
पिक्ष्वस्नीयाय सख तामनपत्याय भारत । . 
अश्रयमग्रे प्रतिज्ञाय खस्यापत्यं स॒ सत्यवाक्‌ ॥ २ ॥ 
भारत | सत्यवादी श्ूरसेनने अपने फेरे भादं संतानहीन 
डन्तिमोजसे पठे ही यह भ्रतिज्ञा कर रक्ली थी कि मै तुरं 
अपनी पहली संतान भेँट कर दगा ॥ २॥ 


तां कन्यां शुरोऽच॒प्रहकाङ्किणे । 
भददौ कुन्तिभोजाय सखा संख्ये महात्मने ॥ ६ ॥ 


उन्हें प्ले कन्या शौ उद्यन्न हुं । अतः 


कृपाकाह्वी महात्मा सखा राजा कुन्तिभोजको उनके मित्र 
शूरसेनने वह कन्या दे दी ॥ ३॥ 
सा नियुक्ता पितुगेदे देवतातिथिपूजने । 
उघ्रं पयंचरत्‌ तत्र ब्राह्मणं संरितवतम्‌ ॥ ७ ॥ 
निगूढनिश्चयं धमे यं तं दुबोससं विदुः। ` 
तमुप्रं संशितात्मानं सवेयल्नैरतोषयत्‌ ॥ ५ ॥ 
पिता कुन्तिभोजके धरर परथाको देवताओं पूजन ओर 
अतिथियेकि सत्कारका कार्यं सौपा गया था । एक समय वरहो 
कठोर व्रतकरा पालन करनेवाले तथा धर्मके विषये अपने निश्वय- 
को सद्‌ गुप्त रखनेवाले एक ब्राह्मण महषर आये, जिनं छोग 
दु्वासाके नामसे जानते दै । पथा उनकी सेवा करने र्गी । वे बडे 
उग्र स्वभावके ये| उनका हृदय बड़ा कठोर था;फिर भी राजकुमारी 
परथाने सव श्रकारके यलोसेउन्हें पूणं संतुष्ट करिया ॥ ४-५॥ 


तस्यै स प्रददौ मन्मापद्धमान्ववेश्चया । 


मभिचाराभिसंयुकतमगरवीदयैव तां सुनिः॥ ६ ॥ ` 


दुर्बासाजीने यापर अनेवाञे भावी संकटका विचार करके 


रिरे 
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उनके धमकी राके खयि उसे एक वशीकरणःमन्त्र दिया ओर 

उसके प्रयोगकी विधि भी वता दी । तत्पद्चात्‌ वे मुनि 

उससे बोठे-।॥ ६ ॥ 

यं यं देवं त्वमेतेन मन्तरेणावाहयिष्यसि । 

तस्य तस्य प्रसादेन पुत्रस्तव भविष्यति ॥ ७ ॥ 
“सुभे ! तुम इस मन्तद्वारा जिस-जिस देवताकरा आवाहन 

करोगी, उसी-उसीके अनुग्रहो तुम्हं पुत्र प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ 

तथोक्ता सा तु विप्रेण कुन्ती कौतूहलान्विता । 

कल्या सती देवमकंमाजुहाव यदराखिनी ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मि दुर्वासाके यों कहनेपर कुन्तीके मनये बड़ा कौतूहल 

हुआ। वह यशस्िनी राजकन्या यद्रि अभी कुमारी थीः तो भी 

उसने मन््रकी परीश्चाके ल्यि सूर्यदेवका आवाहन करिया ॥ ८ ॥ 


सा ददश तमायान्तं भास्करं खोकभावनम्‌ । 
विसता चानवद्याङ्गी दष्टा तन्महदद्भुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आवाहन करते ही उसने देखा, सम्पूणं जगत्‌की उत्पत्ति 
ओर पाकन करनेवले भगवान्‌ भास्कर आ रे है । यह महान्‌ 
आश्चर्यकी वात देखकर निदोष अङ्खोवाटौ कुन्ती चकित 
हो उटी ॥ ९ ॥ 
तां समासाद्य देवस्तु विवस्वानिदमव्रवीत्‌ । 
अयमस्म्यसितापद्गि ब्रूहि कि करवाणि ते ॥ १०॥ 
इधर भगवान्‌ सूयं उसके पास आकर इस प्रकार बोटे- 
(श्याम नेत्रौवाली कुन्ती ! यह मँ आ गया । बोलो, तुम्हारा 
कौन-सा प्रिय कार्यं कर १॥ १० ॥ 
( आहतोपस्थितं भद्रे ऋषिमन्त्रेण चोदितम्‌ । 
विद्धि मां पुत्रलाभाय देवमकं शुचिस्िते ॥ ) 
भद्र | मँ दुर्वासा ऋषिकरे दिये हुए मन्त्रसे प्रित हो तुम्हारे 
बुलते ही तुम्हं पुत्रकी प्राति कराने स्यि उपसित हआ हू] 
पवित्र मुसकानवाली कुन्ती ! तुम सुनने सूर्यदेव समञ्चो ।› 
कुन्त्युवाच 
कश्चिन्मे ब्राह्मणः प्रादाद्‌ वरं विदां च शतुहन्‌ । 
तदिजिक्नासयाऽऽदहयानं ₹तवत्यस्ि ते विभो ॥ ११॥ 
कुन्तीने कहा-शनुओंका नादा करनेवाटे प्रभो ! एक 
ब्राह्मणने मुञ्चे वरदानके रूपभे देवताओंके आवाहनका-मन्त्र 
श्रदान किया है 1 उशषीकी परीक्षके स्थि मने आपका आवाहन 
क्या था॥ ११॥ | 
एतस्मिन्नपराधे त्वां शिरसाहं श्रसादये । 
योषितो हि सदा रक्ष्याः खापराद्धापि नित्यशः ॥ १२॥ 
मुह्यसे यड अपराध हुआ है, तो भी इसके छियि आपके 


यद्यपि 
& ध श लर बहा्ना करी ह 
र्यो : अपना । अपरा 4 घो 
















श्रीमहाभारते 





[ आदिपदि 






सूयं उवाच 
वेदाहं सवमेवेतद्‌ यद्‌ दुवौसा वरं ददौ | 
संत्यज्य भयमेवेह क्रियतां संगमो मम ॥ १६॥ 

सूर्यदेव बोखे- शमे! मे यद सव जानता करि हुवान 
तुम्दे वर दिया है । तम भय छोडकर यद मेरे माय स 
करो ॥ १३॥ 
अमोघं दश्षनं महामाहतश्चासि ते शुभे । 
बृथाह्ानेऽपि ते भीख दोषः स्यान्नात्र संशयः ॥ १४॥ 

मे! मेरा दर्शन अमोघ है ओर तुमने मेरा आवाहन किया 
है| भीरु ! यदि यह आवाहन व्यथं दुआ, नो भी निःसंदेह 
तुमं ब्रडा दोष लगेगा ॥ १४ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

एवमुक्ता बहुविधं सान्त्वपूर्वं विवखता । 
सा तु नैच्छद्‌ वरारोहा कन्याहमिति भारत ॥ १५॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--मारत ! मगवान्‌ सूरन 
कुन्तीको समञ्चाते हुए इस तरहकी वहुत-सी वाते कदी; कितु 
मै अभी कुमारी कन्या दू, यह सोचकर सुन्दमी कुन्तीने उनसे 
समागमकी इच्छा नहीं कौ | १५॥ 

बन्धुपक्चषभयाद्‌ भीता लज्या च यदाखिनी । 

तामकैः पुनरेवेदमव्रवीद्‌ भरतषभ ॥ १६॥ 

यराखिनी कुन्ती भाई-बन्धुओमे वदनामी फैलनेके इससे 
भी उरी हुई थौ ओर नारीसुकम रज्जासे मी वह विवश थी। 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय सू्ंदेवने पुनः उससे कहा-- ॥ १६॥ 
( पुत्रस्ते निर्मितः खुश शणु यादक्छुभानने ॥ 
आदित्ये कुण्डके बिभ्रत्‌ कवचं चेव मामकम्‌ । 
शखराल्राणामभेदयं च भविष्यति टुचिस्मिते ॥ 
न न किचन देयं तु ब्राह्मणेभ्यो भविष्यति । 
चोद्यमानो मया चापि नाक्चमं चिन्तयिष्यति । 
दास्यत्येव हि विप्रभ्यो मानी चैव भविष्यति ॥ ) 

“बन्दर सुख एवं सुन्दर भेहदाटी राजकुमारी तुग्र ठि 
जसे पुत्रका निमाण होगा; वह सुनो--श्चिस्िते ! वहं माता 
अदितिकेदिये हुए दिव्य कुण्डलो ओर मेरे कवचको धारण किय 
हुए उलन्न होगा । उसका वह कवच क्रन्द अख-शब्वे ८१ 
सकेगा । उसके पास को भी वस्तु व्राहमणेकि ल्यि अदे 
होगी । मेरे कहनेपर भी वह कभी अयोग्य कार्य या विचारको 
मनम खान न देगा । व्राहयणेकर याचना करनेपर वह उन ९ 
्रकारकी वस्त दगा ही । साथ ही वह वड़ा खवाभिमानी देग॥ 
मत्प्रसादान्न ते राक्लि भविता दोष शव्युत । 
एवमुक्त्वा स भगवान्‌ कुन्तिराजसुतां तदा ॥ ९० ॥ 
भकाशाक्षतौ तपनः सम्बभूव तया सह । 
त्च वीरः समभवत्‌ सर्वदाखभ्रतां वरः । 
मासुक्तकषचः श्रीमान्‌ देवगर्भः धियान्वितः ॥ १८॥ 


(रानी | मेरी कृपसे तुम्दं दोष मी नदीं रगेगा ।› कुन्ति- 
रन्ुमारी न्तस यों कदकर प्रकाश ओर गरमी उसन्न 
क्रलेवलि भगवान्‌ सूर्यने उसके साथ समागम क्रिया ] इससे 
उसी समय एकं वीर पुत्र उलन्न हुआ? जो सम्पू रस्रधारि्यो- 
र्ठ था | उसने जन्मसे ही कवच पहन रक्ला था ओर वह देव- 
दुमा समान तेजस्वी तथा शोभासम्पन्न था १७-१८ ॥ 
सहजं कवचं विभ्रत्‌ कुण्डलोद्योतिताननः । 
अज्ञायत सुतः कर्णः सवंरोकेषु विश्रुतः ॥ १९ ॥ 

जन्मके साथ ही कवच धारण क्रिये उस बाङ्कका मुख 
जन्मजात छुण्डलोसे प्रकादित हो रहा था । इस प्रकार कर्ण 
नामक पुत्र उसन्न हुआ, जो सवर लोकोमिं विख्यात दै ॥१९॥ 
प्रादाच्च तस्ये कम्यात्यं पुनः स परमद्युतिः । 
दत्वा च तपतां श्रेष्ठो दिवमाचक्रमे ततः ॥ २०॥ 

उत्तम प्रकाशवाले भगवान्‌ सूर्यने कुन्तीको पुनः 
कन्याल प्रदान किया । तत्पश्चात्‌ तपनेगलमे धेष्ठ भगवान्‌ 
सूर्य देवलोकमे चे गये ॥ २० ॥ 
दष्ट कुमारं जातं सा वा्णंयी दीनमानसा । 
एकारं चिन्तयामास किं कृत्वा सखुरकृतं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
उस नव्रजात कुमारको देखकर वृष्णिवंशकी कन्या 
कुन्तीके हृदयमे बडा दुःख दुभा । उसने एकाग्रचित्तसे 
विचार किया विः अब क्या करनेसे अच्छा परिणाम निकठेगा ॥ 
गूहमानापचारं सा बन्घुपक्षभयात्‌ तदा । 
उत्ससजे कुमारं तं जले कुन्ती महाबलम्‌ ॥ २२॥ 
उस समय कुटुम्बीजनोके भये अपने उस अनुचित 
छृत्यको छिपाती हुई ऊुन्तीने महाबली कुमार कणंको जलगे छोड 
दिया॥ २२॥ 
तशुत्खषं जे गभं राधाभतौ महायशाः । 
पुत्रत्वे करपयामास सभार्यः सूतनन्दनः ॥ २३॥ 
जले छोड़ हुए उस नवजात शिञ्यको महायशस्ी सूतपु 
अधिरथने, जितकी पक्लीका नाम राधा थाः ठे छया । उसने 
ओर उसकी पर्ने उस वालकको अपना पुत्र बना छ्ा ॥ 
नामधेयं च चक्राते तस्य वाटस्य तामौ । 


वसुना सह जातोऽयं वसुषेणो भवत्विति ॥ २४॥ ` ओ 
` शकि त्वमपि याचेथाः स्वशखविवाधिनीम्‌ ॥ 


उन द्म्पतिने उस बाठ्कका नामकरण इस प्रकार 
किया; यह वसु ( कवच-करुण्डलादि धन ) के साथ उत्पन्न 
हज है, इसलियि वसुषेण नामवे प्रसिद्ध हो ॥ २४॥ 
स बधंमानो बलवान्‌ सवौखरेषूद्यतोऽभवत्‌ । 
आ पृष्ठतापादादित्यमुपातिष्ठत बीयवान्‌ ॥ २५॥ 


बह बलवान्‌ बाखकं बड़े होनेके साथ ही सब प्रकारकी 

निपुण हुआ । पराक्रमी कण प्रातःकाले ठेकर 

जवरतक सूर्यं पृष्ठमागकी ओर न चे जते, सृयोपस्थान करता 
रहता था ॥ २५॥ क 
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तस्मिन्‌ कराले तु जपतस्तस्य वीरस्य धीमतः । 
नादेयं बाह्यणेष्वासीत्‌ किचिद्‌ वसु महीतले ॥ २६॥ 

उस समय मन्त्र-जपमे लगे दए बुद्धिमान्‌ वीर कर्णेके 
ल्यि इस परथ्वीपर कोई एेसी वस्तु नहीं थी, जिसे वहं व्राह्मणो- 
के मोगनेपर न दे सके ॥ २६ ॥ 


(ततः काले तु कर्िश्ित्‌ खभरान्ते कण॑मघ्रवीत्‌। 
आदित्यो ब्राह्मणो भूत्वा णु बीर वचो मम ॥ 
प्रभातायां रजन्यां त्वामागमिष्यति वासवः । 
न तस्य भिक्षा दातव्या विप्ररूपी भविष्यति ॥ 
निश्चयोऽस्यापहतुं ते कवचं कुण्डले तथा । 
अतस्त्वां बोधयाम्येष स्मतौसि वचनं मम ॥ 

किसी समयकी बात दै, सूर्यदेवने ब्राह्मणका रूप धारण 
करके कर्णको स्वभरमे दर्शन दिया ओर इस प्रकार कदा-- 


धवीर ! मेरी बात सुनो--आजकी रात बीत जानेपर स्वेरा . 


होते ही इन्दर तुम्हारे पास आयेगे । उस समय वे ब्राह्मण- 
वेष होगि । यह आकर इन्द्र यदि तुमसे भिका मेगिं तो 
उन्द देना मत । उन्होनि तु्दारे कवच ओर कुण्डलोका 
अपहरण करनेका निश्चय करिया है । अतः म तमह सचेत 
क्रिये देता हूँ । तुम मेरी यह्‌ बात याद रखना ॥° 
कर्णं उवाच 

शक्रो मां विप्ररूपेण यदि वै याचते द्विज । 
कथं चास्मै न दास्यामि यथा चास्म्यवबोधितः ॥ 
विग्राः पूज्यास्तु देवानां सततं प्रियमिच्छताम्‌ । 
तं देवदेवं जानन्‌ वै न शक्रोम्यवमन्त्रणे ॥ 

कणेने कहा- ्रहमन्‌ ! इन्द्रं यदि ब्राह्मणका सूप 
धारण करके सचमुच सु्षसे याचना करेगे, तो म आपकी 
चेतावनीके अनुखार कैसे उन्द वह वस्तु नहीं दूंगा । ब्राह्मण 
तो सदा अपना प्रिय चाहनेवारे देवताओकि छिथ भी पूजनीय 
ह | देवाधिदेव इन्द्र ही ब्राह्मणरूपम आयि दैः यह जान 
लेनेपर भी मे उनकी अवेलना नहीं कर सक्रूगा ॥ 


सूं उवाच 
यचेवं श्णु मे बीर घरं ते सोऽपि दास्यति । 


सूरय बोखे- वीर ! यदि एेसी बात है तो ख॒नोःबदलेमे 
इन्द्र भी तुमे वर देगे । उस समय तुम उनसे सम्पूणं अञ 
शखरा निराकरण करनेवाखी बरी मांग. सेना ॥ 


वेद्चम्पायन उवाच ५ 


एवमुक्त्वा द्विजः खप्ने तत्रैवान्तरधीयत । 
कर्णः भरुद्धस्तं खरं चिन्तयानोऽभवत्‌ तदा ॥ ) 
वैदाम्पायनजी कहते है खभरमे यौ कहकर 


|| | 
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ब्राह्ण-वेषधारी सयं वहीं अन्तर्धान हो गये । तवर कणं जाग॒ देखता । मला, कौन एेसा कार्थं कर सकता है | यों 


गया ओर खम्रकी बातोंका चिन्तन करने-ख्गा ॥› 


तमिन्द्रो बाह्मणो भूत्वा भिक्षार्थी समुपागमत्‌ । 
करण्डे प्रार्थयामास कवचं च महाद्युतिः ॥ २७॥ 

तत्पश्चात्‌ एक दिन मदहातेजस्वी देवराज इन्द्र॒ब्राह्मण 
बनकर भिक्षाके स्थि कणके पास आये ओर उससे अनन्दन 
कवच ओर कुण्डलोंको मोगा ॥ २७ ॥ 


सखरारीरात्‌ समुत्छत्य कवचं खं निसगंजम्‌ । 

कणंस्तु कुण्डले छित्वा प्रायच्छत्‌ स छताञ्लिः ॥२८॥ 
तब कर्णे हाथ जोड़कर देवराज इन्द्रको अपने शरीरके 

साथ दी उतपन्न हुए कवचको शरीरसे उधेडकर एवं दोनों 

ङुण्डर्लोको भौ काटकर दे दिया ॥ २८ ॥ 

भरतिगृह्य तु देवेशस्तुष्स्तेनास्य कर्मणा । 

( अहो साहसमित्येवं मनसा बासबो दसन्‌ । 

देवदानवयक्षाणां  गन्धवाँरगरक्षलाम्‌ ॥ 

न तं पदयामि को ह्येतत्‌ क्म कतौ भविष्यति । 

भीतोऽस्मि कर्मणा `तेन वरं च्यु यमिच्छसि ॥ 
कवच ओर कुण्डलयको लेकर उसके इख कर्मसे संतु 

हो इन्द्रने मन-ही-मन रते हुए कदा--“अहो ! यह तो 

बड़े साहसका काम है । देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्व, नाग 

ओर राक्षस--इनमेसे किसीको भी भ रेखा साहसी नहीं 


भौमहाभारते 


| भादिपदषि 


न 








म. 


बे वीर । कहकर 
बे स्पष्ट वाणीमे बोले-भ्वीर ! मे तुग्दरे इस क्से मरन 


हू इसल्थि तुम जो चादोः वही वर म्स मोग खो | 
कण उवाच 
षच्छछामि भगवदत्तां शक्ति शचुनिवर्हणीम्‌ । 
कर्णने कहा--भगवन्‌ ! म आपकी दी हुई बह अमो 
नरछ्ी चाहता हूं? जो शत्रुओंका संदार करनेवाली है | 
वैश्नस्पायन उवाच ) 
ददौ शक्ति खरपतिवोक्यं चेदसुवाच ह ॥ २९॥ 
वैदाम्पायनजी कते है--तव देवराज इन्द्रने बदल 
उसे अपनी ओर एक वरी प्रदान की ओर कदा-॥२९॥ 
देवासुरमयुष्याणां गन्धर्वाँरगरक्षसाम्‌ । 
यमेकं जेतुमिच्छेथाः सोऽनया न भविष्यति ॥ १० ॥ 
धवीरवर | तुम देवता, असुरः, मनुप्यः गन्धर्व, नाग 
तथा राक्षसमिंसे जिस एकको जीतना चाहोगे, वही दस शक्ति- 
के प्रहारसे नष्ट हो जायगा ॥ ३० ॥ 
प्राडः नाम तस्य कथितं वसुषेण इति क्षितौ । 
कर्णो वैकतंनश्चैव कर्मणा तन सो ऽभवत्‌ ॥ ३१॥ 
पहले इस प्रथ्वीपर उसका नाम॒ वसुपेण कदा जता 
था | तत्पश्चात्‌ अपने शरीरसे कवचको कतर डालनेके काण 
वह कणं ओर वेकर्त॑न नामते भी प्रविद्धं हुआ ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपवणि कणैसम्भवे दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ५१० ॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत आदि पवक अन्तर्गत सम्भवपर्वमं करणकी उत्ति सम्बन्ध रनेवारा एक सौ दसय; अध्याय पुरा दुभा ॥५५.०॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३९ शोक मिराकर कुल ४ ४९ श्छोक है । ) 





एकादशाधिकदराततमोऽध्यायः 
इन्तीदारा खयंवरमे पाण्डुका वरण ओर उनके साथ विवाह 


व्नम्ायन उवाच 

सस्वरूपगुणोपेता धममौरामा महावता । 
दुहिता कन्तिभोजस्य प्रथा पृथुललोचना ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! राजा 
कुन्तिमोजक्री पुत्री व्रिशाठ नेत्रोवाटी प्रथा धर्म, सुन्दर 
रूप तथा उत्तम गु्णेसि सम्पन्न थी । वह एकमात्र 
धर्मम ही रत रहनेवाटी ओर महान्‌ वरतोका पाछन 
करनेवाली थी ॥ १॥ 


तां तु तेजस्विनीं कन्यां 
` शीजनोचित सर्वोत्तम ुण अधिक मात्रे प्रकट होकर 
भावरदारे ये । मनोहर रूप तथा युवावस्थासे 


राजक्रन्याके ल्ि करं राजानि 
1 की ~. 











"9 । | 
भ्यद्ण्वन्‌ पार्थिवाः केचिदतीव ख्ीगुणेयुताम्‌॥ २ ॥ 


ततः सा कुन्तिभोजेन राज्ञाऽऽहय नराधिपान्‌ । 

पितरा स्वयंवरे दत्ता दुहिता राजसत्तम ॥ ३॥ 
राजेनद्र ! तव कन्याके पिता राजा कुन्तिमोजने उन्‌ स 

राजा्ओको बुाकर अपनी पुत्री परथाको 

उपशित क्रिया ॥ ३॥ 

ततः सा रङ्गमध्यस्थं तेषां राज्ञां मनसिविनी । 

दद्र राजशादूं पाण्डु भरतसत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनखिनी कन्तीने सत्र राजाओकि बीच रङ्गमञचपर ग 

इए भरतवंशिरोमणि दपश्रेषठ पाण्डुको देखा ॥ ४॥ 

सिहदपं महोरस्कं दृषभाक्षंमदावलम्‌ । 

अ सवेषां राजष प्रच्छाय वै रमाः ॥ ५॥ 
उनम सिंहके समाने अभिमान जाग रदा था । उनकी 
खाती बहूत चढ़ी थी | उनके नेत तरैखकी वके समाग 
बङगेबड़ थे । उनका बल महान्‌ था । वे सव रान 
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परमक्रो पने तेजसे आच्छादित करके भगवान्‌ सूर्यकी भाति 

प्रकारित हो रहे 08) ५॥ ५8 

तिषटन्तं राजसमितौ _ पुरन्द्रमिवापरम्‌ । 

तं दष्ट सानवचाज्ञी कन्तिभोजखुता दुभा ॥ ६ ॥ 

पाण्डुं नरवर रङ्ग हदयनाकरुखाभवत्‌ । 

ततः कामपरीताङ्गी सकृत्‌ प्रचटमानसा ॥ ७ ॥ 
उस राजसमाजम वे द्वितीय इन्द्रके समान विराजमान 

चे | निर्द्र अङ्गौवाली कुन्तिमोज्कुमारी द्यमलक्षणा कुन्ती 

छयंवश्की रंगमूमिमे नरश्रेष्ठ पाण्डुको देखकर मन-दीमन 

उन्हं पके व्यि व्याकुल दो उठी । उसके सव अङ्ग कामसे 

वयात हो गगरे ओौर चित्त एकरा चश्चल दो उटा ॥ ६-७॥ 

व्रीडमाना खजं कुन्ती राक्चः स्कन्धे समासजत्‌ । 

तं निरम्य वृतं पाण्डुं कुन्त्या सवं नराधिपाः ॥ < ॥ 

यथागतं समाजम्मुगजरद्वे रथैस्तथा 1 


ततस्तस्याः पिता राजन्‌ विवाहमकरोत्‌ प्रः ॥ ९ ॥ 











कुन्तीने ल्जाते-लजाते राजा पाण्डुके गलेम जवमाल डा 
दी | सव्र राजा्ओनि जव सुना क्रि कुन्तीने महाराज पाण्डका 
वरण कर छियाः तत्र वे हाथी, घोडे एवं रथो आदि वाहनोंदयारा 
जैसे अये येः वैसे ही अपने-अपने सानको खोट गये | 
राजन्‌ ! तव उसके पिताने ( पाण्डके साथ शाख्विधिकरे 
अनुसार ) कुन्तीका विवाह कर दिया ॥ ८-- ९ ॥ 


स तया कुन्तिभोजस्य दुहित्रा कुरुनन्दनः । 
युय॒जेऽमितसौभाग्यः पौलोम्या मघवानिव ॥ १० ॥ 
अनन्त सौभाग्यन्नाली छुरुनन्दन पाण्डु कुन्तिभोज- 
कुमारी कुन्तीसे संयुक्त हो शचीके साथ, इन्दरकी भति 
सुशोभित हए ॥ १० ॥ । 
कुन्त्याः पाण्डोश्च राजेन्द्र कुन्तिभोज महीपतिः। 
कृत्वोद्वाहं तदा तं तु नानावस्ुभिरर्चितम्‌ । 
खपुरं प्रेषयामास स राजा ऊरुसत्तम ॥ ११९॥ 
ततो बलेन महता नानाध्वजपताकिना । 
स्तूयमानः स चाशीभितरहयणेश्च महर्षिभिः ॥ १२॥ 
सम्प्राप्य नगरं राजा पाण्डुः कौरवनन्दनः । 
न्यवेदायत तां भार्यां कुन्तीं सखभवने प्रभुः ॥ १३ ॥ 
राजेन्द्र ! महाराज कुन्तिमोजने कुन्ती ओर पाण्डुका 
विवाहपंस्कार सम्पन्न करके उस समय उन्दै नाना प्रकारके 
घन ओर रलोद्यारा सम्मानित करिया । तत्पश्चात्‌ पाण्डुको 
उनकी राजधानीमे भेज दिया । कुरुश्रेष्ठ जनमेजय । तत्र 
कौरवनन्दन राजा पाण्डर नाना प्रकारकी ध्वजा-पताक्राओंसे 
सुखोमित विशाल सेनक साथ चले । उस समय ब्रहुत-से ब्राह्मण 
एवं महर आशीर्वाद देते टुए उनकी स्तुति करवाते थे । 
हस्तिनापुरये आक्र उन शक्तिशाली नरेदाने अपनी प्यारी 
पी छुन्तीको राजमहल्मे पर्हुचा दिया ॥ ११--१३॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपवणि सम्भवपववेणि ऊन्तीविवाहे एकादराधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


= ~ ्रेषयक | म{ अ 
इस प्रकार श्रामहामारत आदिष्के अन्तत सम्भवम कुनतीविताहतिषयक एक स" सया्ठ प्व द इन ॥ ९९९ ॥ 
अन्व - 


दादशाधिकराततमोऽध्यायः 


मद्रके साथ पाण्डुका विवाह तथा रज पाण्डुकी दिग्विजय 


वैद्यम्पायन उवाच 
ततः शान्तनवो भीष्मो राकः पाण्डोयंशखिनः। 
विबाहस्यापरस्याथे चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
शन्तनुनन्दनं परम बुद्धिमान्‌ भीष्मजीने यशसी राजा पाण्डुके 
दरतीय विवाहके स्यि विचार किया ॥ ९ ॥ 


सोऽमात्यैः स्थविरैः साधं बराह्णेश्च महषिभिः। . . 
बलेन चतुरङ्गेण ययो मद्रपतेः पुरम्‌ ॥ २ ॥ 
वेब मन्नियो, बराह्मणोः . महर्धियो तथा चतुरङ्गिणी 
सेनाके साथ मद्रराजकी राजधानीमं गये ॥ २॥ 
तमागतमभिश्रुत्य भीष्मं वाहीकपुङ्बः। 
्रस्ुद्गम्याचयित्वा च पुरं प्रावेशायन्नुपः ॥ ३॥ 


न 


कि 


३३८ श्रीमहाभारते 


=-= =-= _ न्व =-= =-= 





"=-----------------------=---------------- 


वाहीकरिरोमणि राजा शस्य भीप्मजीका आगमन सुनकर 

उनकी अगवानीके स्यि नगरसे बाहर आये ओर यथोचित 

सखवागत-सत्कार करके उन राजधार्नके भीतर ले गये ॥ ३ ॥ 

द्वा तस्यासनं शश्र पाद्यमध्यं तथैव च । 

मधुपक च मद्रेशः पप्रच्छागमनेऽर्थिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
बहौ उनके छि सुन्दर आसन, पाद्यः अर्व्यं तथा 

मधुपकं अपण करके मद्रराजने भीप्मजीसे उनके आगमनका 

प्रयोजन पूा ॥ ४ ॥ 

तं भीष्मः प्रत्युवाचेदं मद्रराजं कुरूद्वहः । 

आगतं मां विजानीहि कन्याथिनमरिन्द्म ॥ ५ ॥ 
तव्र॒कुरुकुल्का भार वहन करनेवाठे भीप्मजीने 

मद्रराजसे इस प्रकार कहा--“शत्रुदमन ! तुम मुञ्चे कन्याके 

स्यि आया हूञा समञ्चो ॥ ५ ॥ 

श्रूयते भवतः साध्वी खसा माद्री यशखिनी । 

तामहं वरयिष्यामि पाण्डोरथं यशखिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
“सुना है, तुम्हारी एक यशस्विनी बहिन हैः जो बढ़े 

साधु स्वभावकरी है; उसका नाम माद्री हे । मे उस यशखिनी 

माद्रीका अपने पाण्डुके दि वरण करता हू ॥ ६ ॥ 

युक्तरूपो हि सम्बन्धे त्वं नो राजन्‌ वयं तव । 

एतत्‌ संचिन्त्य मद्रेश गरहाणास्मान्‌ यथाविधि ॥ ७ ॥ 
(राजन्‌ ! तुम हमारे यदौ सम्बन्ध करनेके स्वया योग्य 

हो ओर हम भी तुम्हारे योग्य दं । मद्रेशवर ! यों विचारकर्‌ 

तुम हे विधिपूर्वकं अपनाओः ॥ ७ ॥ 

तमेवंवादिनं भीष्मं प्रत्यभाषत मद्रपः। 

न हि मेऽन्यो वरस्त्वत्तः श्रेथानिति मतिमम ॥ < ॥ 
भीप्मजीके यो कटनेपर मद्रराजने उत्तर दिया-- 

नेरा विश्वास हे क्रि आप्रलोगोसे श्रेष्ठ वर मुञ्चे द्रंदनेसे भी 

नदीं मिलेगा ॥ ८ ॥ 

पूवैः वर्तितं किचित्‌ ऊटेऽस्मिन नरपसनत्तमेः । 

साघु वा यदि वसाधु तन्नातिक्रान्तुमुर्सदे ॥ ९ ॥ 
(पतु इस कुर्म पदक्के श्रेष्ठ राजाओने कु 

शल्कं ठेनेका नियम चला दिया है । वद जच्छादहोया 

बुरा; भ उखका उस्छङ्घन नदीं कर सकता ॥ ९ ॥ 

व्यक्तं तद्‌ मवतश्चापि विदितं नार संशयः । 

न च युक्तं तथा वक्तु भवान्‌ देददीति सत्तम ॥ १०॥ 

~ ह बात सवपर प्रकट दैः निस्संदेह आप्र भी इसे 

जानते देगि । साधुशिरोमणे ! इ दशाम आपके स्यि यह 











परमं च तत्‌ । 
वचोऽरिहन्‌ ॥ ११॥ 








[ दिप 
[ आदिप्णि 
4 
‹वीर ! वह हमारा ऊुःरधम दे ओर हमारे छियि व 


प्रमाण है । शत्रुदमन | इशील्ि म आपसे निश्चित, 

नदीं कह पाता कि कन्यादे दूंगाः ॥ ११॥ 

तं भीष्मः प्रत्युवाचेदं मद्रराजं जनाधिपः । 

धमे एष परो राजन्‌ सखयमुक्तः खयम्भुवा ॥ १२॥ 
यह सुनकर जनेश्चर भीप्मजीने मद्रराजको इस प्रकार उत्तर 

दिया--“राजन्‌ ! यह उत्तम ध्म दै । खयं खयम्‌ ब्रह्माजी 

इसे धर्मं कहा है ॥ १२ ॥ 





5 


ही प्रम 
पर से यह्‌ 


नात्र कश्चन दोषोऽस्ति पूचेर्विधिरयं कृतः । 
विदितेयं च ते शस्य मयौदा साधुखम्मता ॥ १३॥ 
` ध्यदि तुम्टारे पूर्वजोने इस विधिको स्वीकार कर लिया है तो 
इसमे कोई दोप नहीं है । शस्य ! साघु पुरुपोद्ारा सम्मानित 
तुम्हारी यह कुलमर्यादा हम सवरको विदित दैः ॥ १३॥ 
इत्युक्त्वा स महातेजाः शातकुम्भं कृताकृतम्‌ । 
रलानि च विचित्राणि शदयायादात्‌ सहस्रशः ॥ १४॥ 
गजानश्वान्‌ रथश्चैव वासांस्याभरणानि च । 
मणिमुक्ताप्रवारं च गाङ्गेयो व्यसृजच्छुभम्‌ ॥ १५॥ 
यह कहकर महातेजस्वी भीप्मजीने राजा शस्यको 
सोना ओर उसके बने हुए आभूप्रण तथा सह 
विचित्र प्रकारके रत भेंट क्रिये | ब्रहुत-से हाथी, घोडे 
रथः वचर, अल्कार तथा मणरि-मोती ओर मँगे मी दिये॥ ` 
तत्‌ प्रगृह्य धनं सवं शास्यः सम्प्रीतमानसः । 
ददौ तां समलङृत्य खसारं कौरवषंमे ॥ १६॥ 
वह सारा धन लेकर शद्यका चित्त प्रसन्न हो गया । 
उन्दने अपनी बरहिनक्रो वल्नामूषणेोसे विभूषित करके रना 
पाण्डुके व्यि कुर्न भीप्मजीको सौप दिया ॥ १६ ॥ 
स तां माद्रीमुपादाय भीष्मः सागरगासुतः । 
आजगाम पुरी धीमान्‌ प्रविषो गजसाह्वयम्‌ ॥ १७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ गङ्गानन्दन भीप्म॒माद्रीको ठेर 
हस्तिनापुर अये ॥ १७ ॥ 
तत इष्टेऽहनि प्राप्ते मुहतं साधुखम्मते । 
जग्राह विधिवत्‌ पाणि माद्र्याः पाण्डुनेराधिपः॥ १८॥ 
तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राहमणोकि द्वारा अनुमोदित शभ दिग 
ओर खुन्दर मुहूतं आनेपर राजा पाण्डुने माद्रीका विभि 
पाणिग्रहण क्रिया ॥ १८ ॥ 
ततो विवाहे निवृत्ते स राजा कुरुनन्दनः । 
स्थापयामास तां भार्य यमे वेदमनि भाविनीम्‌ ॥ १९॥ 
इस प्रकार विवाह-कायं सम्पन्न हो जनेषर वुःखनन्दन राजा 
पाण्ुने अपनी कस्याणमयी भा्यको सुन्दर महर ठहराया ॥ 


स ताभ्यां भ्यचरत्‌ सार्ध भायीभ्यां राजसत्तमः। 
इन््यामाद्रथा च पजेनद्रो यथाकाम यथासुखम्‌॥ २०। 








सम्भवपवं | 





नवव 


राजाओंमे श्रेष्ठ महाराज पाण्डु अपनी दोनो प्रियो 
सती ओर माद्रीके साथ आनन्दपूरवक यथेष्ट विहार करने लगे ॥ 
ततः ख कौरवो राजा विहत्य चिदशा निशाः । 
जिगीषया मह पाण्ड़नरक्रामत्‌ पुरात्‌ प्रभो ॥ २१॥ 
जनमेजय ! कुरुवंश्ी राजा पाण्डु तीस रात्रियोतक 
विहार करके समूची प्रथ्वीपर विजय प्रात करनेकी इच्छा 
लेकर राजधानीसे बाहर निकटे ॥ २१ ॥ 
स मीष्मप्रमुखान्‌ व्द्धानभिवाद् प्रणस्य च] 
धरता च करव्यं तथान्यान्‌ कुख्सत्तमान्‌ । 
आमन्त्य प्रयया राजा तेश्चेवाप्युमोदितः ॥ २२॥ 
मङ्गटाचार्युकाभिरादीभिरभिनन्दितः । 
गजवाजिरथौघेन वलेन महतागमत्‌ ॥ २३॥ 
उन्होने भीप्म आदि बड़-वृरटकि चरणोमे मस्तक छकाया | 
कुःखनन्दन धृतरा तथा अन्य श्रेष्ठ छस्वंरिर्योको प्रणाम करके 
उन सवक आन्न टी ओर उनका अनुमोदन मिकनेपर 
इटाचारयुक्त आशीर्गादोसे अभिनन्दित दो हाथी, घोड़ो 
तथा रथसमुदायते युक्त विशाल सेनाके साथ प्रस्यान क्रिया ॥ 
स राज्ञा देवगभाभो विजिगीपुवेंधरम्‌ 1 
हृ्पुष्टवछैः प्रायात्‌ पाण्डुः शा्रननेकशः ॥ २७ ॥ 
राजा पाण्डु देवकरुमारके समान तेजस्वी थे । उन्दने , इस 
प्रध्वीपर विजय पानेकी इच्छसे दृ्ट-पुष्ट सेनिकोके साथ 
अनेक शत्रुओपर धावा क्रिया ॥ २४॥ 
पूवेमागस्कृतो गत्वा द शाणौः समरे जिताः । 
पाण्डुना नरसिंहेन कौरवाणां यज्चोभता ॥ २५॥ 
कौरघनुलकरे सुयशकरो वदृानिवलि, मलुर्योमे सिंहके 
समान पराक्रमी राजा पाण्डुने सतवसे पठे पूवके अपराधी 
ददा्णोपर धावा करके उन्ह युद्धम परास्त करिया ॥ २५ ॥ 


ततः सेनामुपादाय पाण्डुनोनाविघध्वजाम्‌ । 
परभूतहस्त्यश्चयुतां पदातिरथसंकुखाम्‌ ॥ २६॥ 
आगस्कारी महीपानां बहनां बदद्‌(पतः । 
गोता मगधराष्ट्रस्य दीघां राजगृहे हतः .॥ २७ ॥ 
तसश्वात्‌ वे नाना प्रकारी ध्वजा-पताक्राओंसे युक्त 
ओर बहुं यकर हाथी, घोडे, रथ एवं पैदलसे भरी हृदं 
भारी सेना ठेकर मगधदेदामै गये । वरहा राजग्रहमे अनेक 
राजा्ओंका अपराधी वभिमानी मगधराज दीं उनके 
हाथमे मारा गय ॥ २६-२७ ॥ 
ततः कोशं समादाय वाहनानि च भूरिशः। 
पाण्डुना मिथिलां गत्वा विदेहाः समरे जिताः ॥ २८ ॥ 
उक वाद भारी खजाना ओरं वाहन आदि लेकर 
पाण्डुने मिथिलापर चटाई की ओर विदेदवंशी क्षत्रियको 
1 करिया ॥ २८॥ 
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तथा कारिषु खुद्येषु पुष्टेषु च नरपषंभ । 
खवाहुवटवीर्येण कुरूणामकरोद्‌ यशः ॥ २९ ॥ 
नररष्ठ जनमेजय ! इस प्रकार वे पाण्डु कारी? सद्य तथा 
पुण्ड्‌ दे्ोपर विजय पाते हुए अपने वाव ओर पराक्रमसे 
कुरुकुल्के यशकरा विस्तार करने च्गे ॥ २९ ॥ 
तं शरोधमदाज्वाटं शख्राचिषमणिन्दमम्‌ 
पाण्डुपावकमासादयय व्यदह्यन्त नराधिपाः ॥ ३० ॥ 
उस समय शत्रुदमन राजा पण्डु प्रज्वलति अधिके 
समान सुदोमित थे । वब्राणोका समुदाय उनकी व्रदती हुई 
ज्वालके समान जान पड़ता था । खड्ग आद्‌ रास ल्पर्टोके 
समान प्रतीत होते थे । उनके पास आकर बहुत-से राजा 
भस्म हो गये ॥ ३० ॥ 
म [त 
ते ससेनाः ससेनेन विध्वंसितवखा चपाः। 
पाण्डुना वहागाः छृत्वा कुरुकमंसु योजिताः. ॥ ३१ ॥ 
सेनासहित राजा पाण्डुने सामने आये हए सैन्यपहित 
नरपतियोकी सारी सेनार्णँ नष्ट कर दीं ओर ऊउन्ह अपने 
अधीन करके कौरवोके आज्ञापालनमें नियुक्त कर दिया॥ ३१॥ 
तेन ते निर्जिताः सवें पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः । 
तमेकं मेनिरे शुरं देवेष्विव पुरंदरम्‌ ॥ ३२॥ 
पाण्डुके द्वारा परास्त हुए समस्त भूपाक्गण देवताओमिं 
इन्द्रकी मति इम प्रथ्वीपर सव मनुष्यो एकमात्र उन्दीको 
सूरवीर मानने लगे ॥ ३२ ॥ 
तं कृताञ्जख्यः सवं प्रणता वसुधाधिपाः । 
उपाजग्मुधेनं गृह्य रलानि विविधानि च ॥ ३६ ॥ 
भूतलकरे समस्त राजाओंने उनके सामने दाथ जोड़कर 
मस्तक टेक द्विये ओर नाना प्रकारे रन एवं धन लेकर 
उनके पास आये ॥ ३३ ॥ 
मणिसुक्ताप्रवाखं च सुवणं रजतं बहु । 
गोरत्तान्यश्वरलानि रथरलानि कुञ्चरान्‌ ॥ ३९ ॥ 
खरोष्महिषीश्चैव यच्च किचिद्‌ जाविकम्‌ । 
कम्बखाजिनरलानि राङ्कवास्तरणानि च । 
तत्‌ सवं प्रतिजग्राह राजा नागपुराधिपः ॥ ३५॥ 
राजाओंके दिये हए ठेरके-ढेर मणि; मोती, मँगेः सुवर्ण; 
चोदीः गोरत्त, अश्वरलः रथरलः हाथी, गदे, ऊंट यसे, 
वक्रे, मेड, कमक, मृग चम॑, रलः रङ्कु मृगके चर्मसे बने हए 
व्रिछोने आदि जो कुछ भी सामान प्राप्त एः, उन सबको 
हस्तिनापुराधीश राजा पाण्डुने ग्रहण कर छ्य ॥३४--२५॥ 
4 [> 
तदादाय ययो पाण्डुः पुनसंदितवाहनः। 
हषयिष्यन्‌ खराषट्ाणि पुरं च गजसाह्ययम्‌ ॥ ३६॥ 
वह संवर लेकर महाराज पण्डु अपने रटे लोगोका 








"यणाः 
१. निन्ध्यपवतके पूरव-दक्षिणक्री ओर सित उस परदेशकरा भाचीन नाम दशाण है, जिससे होकर धसान नदी बहती दै । विदिद्या 


( भाघुनिक भिका ) शस प्रदेशकी राजधानी थी । 
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हषं बदाते हुए पुनः हस्तिनापुर चके अग्रे । उस समय 
उनकी सवारीके अश्च आदि भी बहुत प्रसन्न थे ॥ ३६ ॥ 
शन्तनो राजसिहस्य भरतस्य च धीमतः। 
प्रणण्ः कीतिजः शब्दः पाण्डुना पुनराहृतः ॥ २७ ॥ 
राजाओंमे सिंहके समान पराक्रमी शन्तनु तथा परम 
बुद्धिमान्‌ भरतकरी कीर्तिकथा जो नष्ट-सी हो गयी थीः उसे 
महाराज पाण्डुने पुनरज्जवित कर दिया | ३७ ॥ 
ये पुरा कुरराष्टाणि जहुः कुखधनानि च । 
ते नागपुरसिहेन पाण्डुना करदीकृताः ॥ ३८॥ 
जिन राजाओंने पटे कुरुदेरके धन तथा कुरुराष्का 
अपहरण क्रिया था; उनको हस्तिनापुरे सिंह पाण्डुने 
करद वना दिया ॥ ३८ ॥ 
इत्यभाषन्त राजानो राजामात्याश्च संगताः । 
प्रतीतमनसो हृष्टाः पौरजानपदैः सह ॥ ३९॥ 
बरहत-से राजा तथा राजमन्त्री एकत्र होकर इस तरहक वाते 
कर रहे थे | उनके साथ नगर ओर जनपदके लोग भी इस चचाम 
सम्मिलित थे । उन सत्रके ृदयमे पाण्डुके प्रति विइवास तथा 
हर्षो स्छास छा रदा था ॥ ३९ ॥ 
प्रत्युद्ययुश्च तं प्राप्तं सवे भीष्मपुरोगमाः 
ते नदूरमिवाध्वानं गत्वा नागपुरालयात्‌ ॥ ४०॥ 
आवृतं दददे रेकं वहुविधेधनेः। 
नानायान समानीत रलरुच्यावचेस्तदा ॥ ४१ ॥ 
हस्त्यश्वरथरतनैश्च  गोभिरुटटैस्तथाविभिः। 
नान्तं ददृदयुरासायय भीष्मेण सह कौरवाः ॥ ४२॥ 


श्रीमहाभारते 


राजा पाण्डु जव्र नगस<के निकट आये, तव भीष्म आदि स! 
कौरव उनकी अगवानीकरे स्यि आगे वद्‌ अगे । उन्दने प 
ूर्वकदेखाः राजा पराण्डु ओर उनका दल वड़े उत्साहे साय । 
रहे टं । उप्र समय एेस। जान पड़ता धा? मानो वे टोग इसि 
थोडी दी दूरतकर जाकर व्हषि लोट रदे नके साथ भति 
भोतिके धनः एवं नाना प्रकारके वाहनोपर छादकर त्रम दा 
छोटे-वडे रतत शर्र दाथी, घ्रोडे' रथ गौर्णे, ऊंट तथामेड आदि 
भी थे । भीष्मके साथ कोरपनि वदां जाकर देखा? तो उस धन 
वेभवकरा कदी अन्त नहीं दिग्वायी दिया ॥ ४०--४२ ॥ 


= _ 9, 
सोऽभिवाद्य पितुः पादौ कौसल्यानन्दवर्धनः। 


यथाहं मानयामास परजानपदानपि ॥ ५३॥ 
वौसंस्याका आनन्द ब्रदटूनिवले परण्डुने निकर 


आकर प्रित्रत्य भीष्मके चरणेमिं प्रणाम क्रिया ओर नगर तथा 
जनपद्के खोगोका भी यथायोग्य सम्मान क्रिया| ४३॥ 
प्रमृद्य परराश्वणि कताधं पुनरागतम्‌ 1 
पुच्रमाच्छिप्य भीष्मस्तु हपोदश्रण्यवतंयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
गत्रुसेके राज्योको धूम मिलाकर कृतकृत्य दक्र 
ले दए अपने पत्र पाण्डुका आलिङ्गन करके भीप्मजी दके 
आम व्रहाने खो ॥ ४४ ॥ 
स ॒तू्यशतशङ्खानां भेरीणां च महास्वनेः। 
ह्यन सवशः पौरान्‌ विवेश गजसाह्यम्‌ ॥ ४५॥ 
सैकड़ों शङ्खः तुरदी एवं नगक तुमुल ध्वनिसे समसत 
पुरवासि्ोको आनन्दित करते हुए पाण्डुने दस्तिनापुरम 
प्रवेश क्रिया ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपवेणि सम्भवपवैणि पाण्डुदिग्विजगर द्वादृश्ाधिकटाततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपवैके अन्तत सुम्भवपतैमं पाण्टदिम्विजयविषयक एक सौ रहे! अध्याय पूरा हुभा ॥ १५२ ॥ 


--->-<>-- 


= 


६ 


त्रयोदशाधिकराततमोऽध्यायः 
राजा पाण्डुका पलियोसहित वनम निवास तथा विदुरका विवाह 


वेदयम्पायन उवाच 
ध्तराष्टराभ्यनुज्ञातः सखबाहुविजितं धनम्‌ । 
भीष्माय सत्यवत्यै च मात्रे चोपजहार सः॥ १ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! बड़े माई धृतराध्र- 
की आज्ञा छेकर राजा पाण्डुने अपने वाहुवरषे जीते दए धनको 
भीप्म, सत्यवती तथा माता अभ्विकरा ओर अम्वाल्किको भेट 
क्रिया॥ १॥ 
विदुराय चं वै पाण्डुः प्रेषयामास तद्‌ धनम्‌ । 
खुद्दश्चापि धमौत्मा धनेन समतपेयत्‌ ॥ २ ॥ 
विदुरजीके ल्थि भी वह्‌ धन भेजा । धमात्मा 











ननन्द माता कोसल्या तमप्रतिमतेजसम्‌ । 
जयन्तमिव पौटोमी परिष्वज्य नर्षभम्‌ ॥ ° ॥ 
भारत । तत्पदचात्‌ सत्यवतीने प्राण्डुद्रारा जीतकर लये 
हुए श्म धनके द्वारा भीप्म ओर यशस्विनी कौसट्याको भी 
संतुष्ट क्रिया । माता कौद्याने अनुपम तेजम्बी नरशरे् धाण्डुक 
उसी प्रकार दके लगाकर उनका अभिनन्दन क्रिया, जते 
शनी अपने पुर जयन्तक अभिनन्दन करती है ॥ ३--४॥ 
तस्य वीरस्य विक्रान्तैः सहसखरातदक्षिणेः 
अश्वमेधरतेरीजे श्रता महामैः॥ ५ ॥ 
वीरवर पाण्डुके पराक्रमसे धृतराष्टूने बड़े-बड़े सौ अद्व्ध 


यज्ञ क्रिये तथा प्रयेकं यज्ञम एक-एक लाख खर्णमुद्राभक 
दक्षिणा दी॥ ५॥ 


कंहटीती थीं । 
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सम््रयुक्तस्तु कुन्त्या च मद्रा च भरतप्रंभ 1 
जिततन्द्रीस्तदा पाण्डुवेभूव वनगोचरः ॥ ६ ॥ 
हित्वा प्रासादनिटयं शानि शयनानि च । 
अरण्यनित्यः सततं वभूव सृगयापरः ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ । राजा प्राण्डूने आल्खक्रो जीत स्वि था | वे 
उन्ती ओर माद्रीकी प्रेरणामे राजमदलोका निवास ओर सुन्द्र 
ग्यां छोडकर वनम रटने ट्गे । पाण्डु सदा वने रहकर 
दिका खेखा करते थे ॥ ६-७ ॥ 
स चरन्‌ दक्षिणं पाश्वं रम्यं हिमवतो गिरेः। 
उवास गिरिपृषटेपु महाश्ञाटवनेषु च ॥ ८ ॥ 
वे दिमाट्यकरे दक्षिण भागकर रमणीय मृमिभै व्रिचसते दए 
पर्वतके शिन्वरोपर ता ने दालतरक्नौसे सुशोभित वनम 
निवास करते ॥ ८ ॥ 
रराज कुन्त्या माद्र्या च पाण्डुः सह वने चरन्‌ । 
करेण्योरिव मध्यस्थः श्रीमान्‌ पौरदसे गजः ॥ ९ ॥ 
कुन्ती ओर माद्रीके साथर वने विचरते हुए महाराज पाण्डु 
दो टधिनियेकि ब्रीच सित रेरावत दाशरीकी भाति गोभा 
पति धे ॥ ९॥ 
मारतं सह भायौभ्यां खड्गवाणधलुधेरम्‌ । 
विचित्रकवचं वीरं परमाख्विद्‌ं च्रपम्‌ । 
देयो ऽयसित्यमन्यन्त चरन्तं वनवासिनः ॥ १० ॥ 
तलवार, वाण, धनुष ओर विचित्र कवच धारण करके 
अपनी दोनो पर्ञियेकि साथ भ्रमण करनेवाले महान्‌ अछख्वरेत्ता 


मरतवंयी राजा पाण्डुको देखकर वनवासी मनुष्य यह समञ्चते 
थेक्रिये कोई देवतादे॥ १०॥ 
तस्य कामश्च मोगश्चि नरा नित्यमतन्द्रिताः। 
उपाजहुवनान्तेषु श्रूतराष्टरेण चोदिताः ॥ ११॥ 
धृतराषटकी आज्ञासे प्रेरित हो वहुत-से मनुष्य आटस्य छोड़कर 
वनमे महाराज पाण्डुके लि इच्छानुत्तार भोगसामग्री पर्हुचाया 
करते थे | ११॥ 
अथ पारठावीं कन्यां देवकस्य महीपतेः । 
रूपयौवनसम्पन्नां स शुश्रावापगासुतः ॥ १२॥ 
एकर समगर गङ्ानन्दन भीप्मजीने सुना क्रि राजा देवकके 
यहो एक कन्या ट, जो चयद्रजातीय स्रीके णभंसे ब्राह्मणद्वारा 
उलन की गयी दे । वरद सुन्दर ल्य !ओौर युवावस्थासे 
सम्पन्न द || १२॥ भ 
ततस्तु वरयित्वा तामानीय भरतपेभः। 
विवाहं कारयामास विदुरस्य महामतेः ॥ १३ ॥ 
तव इन भरतशरषरने उसका वरण क्रिया ओर उसे अपने 
यह ठे आक्र उसके साथ परम बुद्धिमान्‌ विदुरजीका विवाहं 
कर दिया ॥ १३॥ 
तस्यां चोत्पादयामास विदुरः कुरुनन्दनः 1 
पुत्रान्‌ विनयसम्पन्न नात्मनः सदशान्‌ गुणैः ॥ १७ ॥ 
कुःसनन्दन विदुरे उसके गर्भे अपने दी मान गुणवान्‌ 
अर विनयश्रीक अनेक पुत्र उत्पन्न किये ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपर्वणि सम्भवप॑णि षिदुरपरिणगरे त्रयो एशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिक अन्तत सम्भवपरयमे विदुरनिवाहतिपयक एक सौ तरह, ऽ ध्याय पूरा हश ॥ १९३ ॥ 
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चतुर्दशाधिकराततमोऽध्यायः 
धृतराष्टके गन्धारीसे एक सो पुत्र तथा एक कन्याङी तथा सेवा करनेवाली 
पैश्यजातीय युवतीसे युयुत्सु नामक एक पुत्रकौ उत्पतति 


वेशरम्पायन उवाचः 

ततः पुत्रशतं जज्ञे गान्धार्या जनमेजय । 
धृतशषटरस्य वैदयायामेकश्चापि शतात्‌ परः ॥ ९ ॥ 

¦ वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
पृतराटके उनकी पत्नी गान्धारीके रमसे एक सो पुत्र उलन्न 
दए । धतरा एक दूसरी पत्ती वेदयजातिकी कन्या थी 
उससे भी एकर पुरक जन्म हुआ । यह पूर्वोक्तं सौ पुर्षे 
भिन्न था॥ १९॥ 


पाण्डोः न्त्या च माद्रयां च पुवः पञ्च मदारुथाः। 
देवेभ्यः समपद्यन्त संतानाय कुलस्य वै ॥ २ ॥ 
पाण्डकरे कुन्ती ओर माद्री ग्भ पच महारथी पुत्र 


उ्यन्न हुए । वे सव्र कुरुकुल्की संतानपरम्पराक रक्नाके ल्य 
देवताञके अंशसे प्रकट दए ये ॥ २॥ 

जनमे य उवाच 
कथं पुचरातं जज्ञे गान्धायां द्विजसत्तम । 
क्रियता चैव कटेन तेषामायुश्च करि परम्‌ ॥ ३ ॥ 


जनमेजयने पू्छा--द्विजश्े् ! गान्धासीमे सो पुत्र क्रिस 
प्रकार ओर श्रितने नमयमे उसन्न दए १ ओर उन सकी पूरी 
आयु क्रितनी थी१॥२३॥ 


कथं चेक: ख वेश्यायां धतराषए्रखतोऽभवत्‌। 


कथं च सदशी भार्या गान्धारी घरम॑चारिणीम्‌॥ ४ ॥ 


॥ 
----- -- ---- == 
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श्रौमहाभारते 
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आनुकूल्ये बवतंमानां धृतराष्टरोऽभ्यवतेत । 
कथं च शप्तस्य सतः पाण्डोस्तेन महात्मना ॥ ५ ॥ 
समुत्पन्ना दैवतेभ्यः पुत्राः पञ्च महारथाः 
पतद्‌ विद्वन्‌ यथान्यायं विस्तरेण तपोधन ॥ ६ ॥ 
कथयस्व न मे तिः कथ्यमानेषु बन्धुषु । 


वेद्यजातीय खरीके गर्भ॑से धृतराष्रका वह एक पुत्र क्रिस 
प्रकार उत्पन्न हआ १ राजा धृतराष्र सदा अपने अनुकूल चरनेवारी 
योग्य पी धर्मपरायणा गान्धारीकरे साथ केसा वर्तव करते थे १ 
महात्मा सुनिद्वारा यापक्रो प्रात ए राजा पाण्डुके वे रपचों 
महारथी पुत्र देवताओंके अंरामे कसे उत्यत्न दए १ विद्वान्‌ 
तपोधन ! ये सव वातै बथोचित रूपसे विततासपूवक्र 
कहिये। अपने बन्धुजनो की यह चर्चा सुनकर सु वृत्ति नदीं 
होती ॥ ४-६९ ॥ 
व्म्पीयन उवाच 
छुच्छरमाभिपरग्टानं दैपायनसुपस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तोपयामास गान्धारी व्यासस्तस्यै चरं ददौ । 
सा वव्रे सदां भरतः पुत्राणां शतमात्मनः ॥ ८ ॥ 
वैशम्पारनजीने कहा-राजन्‌! एक समवकी वातै, महं 
व्यास भख ओर परिश्रमसे चिन्न होकर श्रृतराषटके यरा अयि । 
उस समय गान्धारीने भोजन ओर विश्रामकी व्यवस्थाद्रारा उन 






पस जीने गन्धरारीको वर दनकी इच्छा 
अपने पतिक समान ही सौ पुत्र मगि ।५-८। 
पष्यद थाग्रहीत्‌ । 


अप्रजा धारयामास ततस्तां दुःखमाविरात्‌ | 
श्रुत्वा कन्तीखुतं जातं वालाकंसमतेजसम्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर समयानुसारं गान्धारीने धृतराष्रसे गर्भ॑ धार 
करिया । दो वप व्यतीत हो गये› वतक गान्धारी उस ग्ुकरो 
धारण क्रिये रही । फिर भी प्रसव नदीं हुभा | इसी वीच 
गान्धारीने जव यह सुना कि कुन्तीके गभ॑से प्रातःकाटमीन ूर्यके 
समान तेजस्वी पुत्रका जन्म हुआ दैः तत्र उसे वड़ा दुःख 
हुआ ॥ ९-१० ॥ 
उदरस्यात्मनः स्थैर्यमुपरभ्यान्वचिन्तयत्‌ । 
अज्ञातं ध्तराष्टस्य यत्नेन महता ततः ॥ १९॥ 
सोदरं घातयामास गान्धारी दुःखसूच्छिता । 
ततो जज्ञे मांसपेशी ट्यदाटीटेव संहता ॥ १२॥ 
उसे अपने उद्रकी सिरतापर बड़ी चिन्ता हुई । गान्धारी 
दुःखते मूच्छित दो रदी थी । उसने धृतरा्टकी अनजाने ही 
महान्‌ प्रचलन करके अपने उद्रपर आघ्रात क्रिया | तत्र उस्र 
गमस एक मांसकरा पिण्ड प्रकट हुआ? जो लोके पिण्डके समान 
कड़ा था ॥ ११-१२॥ 
द्विवषसम्धरता कक्षो तामुत्खष्टं धचक्रमे 
अथ द्वैपायनो क्ञात्वा त्वरितः समुपागमत्‌ ॥ १६॥ 
उसने दो वप्रेतक्र उसे पेये धारण क्रियाथा; तोभी 
उसने उसे इतना कड़ा देखकर फक देनेका विचार क्रिया। 
इधर यह बात महरि व्यासको मादूम हुईं । तत्र वे बरही 
उतावलीके साथ वदां आये ॥ १३ ॥ 
तांख मांसमयीं पेशीं ददश जपतां वरः। 
ततोऽबवीत्‌ सोवलेयीं किमिदं ते चिकीपिंतम्‌॥ १४॥ 
जप कलेवालेमे श्रेष्ठ व्यासजीने उस मासपिण्डको देखा 
ओरगान्धारीसेपूढा-“तम दसरा क्या करना चाहती थौ १,।१५ 
सा चात्मनो मतं. सत्यं शशंस परमपये । 
ओर उसने मदर्पिको अपने मनकी वात सच-सच वता दी। 


- गान्धार्युवाच 

ज्येष्ठं ङन्तीखतं जातं श्रुत्वा रिसमध्रभम्‌ ॥ १५॥ 
दुःखेन परमेगेदमुदएं घातितं मया। 
शतं च किर पुत्राणां वितीर्णं मे त्वया पुरा ॥ १६॥ 
श्यंच मे मांसधशी जाता पुत्रशताय वे। 

गान्धारीनि कदा- सुने! मने सुना, युन्दीक एक चय 
पु उ्यज हुजा है, जो सर्वके समान तेजस्वी हे । यह समाचार 
सुनकर व्यन्त दुःखके कारण मैने अपने उद्रपर आध 
करके गम गिराया दै । आपने पठे मुञ्चे ह सौ पुत्र होनी 
वरदान दिया या; परंतु आज इतने दिनों बाद मेरे गमस शै 
पर्वोकी जगह यह मांसपिण्ड पैदा हुआ है ॥ १५.१६६ ॥ 
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स्षेम्भवपव 1 
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व्यास उवाच 

(=. = [3 त्वर ४ 
एवमेतत्‌ सौवदेयि नेतज्ञात्वन्यथा मवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

ठ्यासजीने कदटा-सुचल्कुमायी ! यह सव मरे वरदानके 
अनुमार दी हो रदा दै; वह कमी अन्यथा नदीं दयो 
सकता ॥ १७ ॥ 

न ५ (>) 
वितथं नोक्तपूव मे स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा । 
घृतपूणे कुण्डशतं क्षिप्रमेव विधीयताम्‌ ॥ १८ ॥ 

मैने कमी दास-परिहासके समय मी श्चूटी वात मुंहसे नहीं 





निकाली हे | फिर वरदान आदि अन्य अवसरोपर कदी हई 





री व्रात श्ट केसे हो सकती ह| तुम शीघही सौ मरके 
( गण्ड ) तेयार कराओं ओर उन्हे घरीसे भरवा दो ॥ १८ ॥ 
सुगुप्तेषु च देरोषु रक्षा चेव विधीयताम्‌ । 
श्ीताभिरद्धिर्ठीटामिमां च परिषेचय ॥ १९॥ 
फिर अत्यन्त गुप्त स्थानम रखकर उनकी रक्नाकी 
मी पूरी व्यवस्था करो । इक्ष मांसपिण्डकरो ठंडे जल्ते 
सीचो ॥ १९॥ 
वेद्मस्पायन उवाच 
सा सिच्यमाना त्वष्ीला वभूव शतधा तद्‌ । 
अङ्कष्टपवंमा्राणां गभौणां पृथगेव त ॥ २० ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है- जनमेजय | उस समय सींचे 
जानेपर उस मांसपिण्डके सो टुकड़े हो गये । वे अल्ग-अख्ग 
अगे पोरूवे बरावर सौ गमेकि रूपमे परिणत हो गमे ॥२०॥ 
एकाधिकशतं पूणं यथायोगं विशाम्पते । 
मांसपेदयास्तदा राजन्‌ क्रमशः कारपययात्‌ ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! कालके परिवर्तनसे क्रमाः उस मांसपिण्डके 
यथायोग्य पूरे एक सौ एक भाग हुए ॥ २१ ॥ 
ततस्तास्तेधु कुण्डेषु गभोनवदधे तदा । 
खलगाेषु देरोखु रक्षां वै व्यदध्यात्‌ ततः ॥ २२॥ 
तसस्चात्‌ गान्धारीने उन सभी गभोको उन पू्ोक्त 
ङृण्डोमे रक्खा । वे समी कुण्ड अध्यन्त गात खानों 
रके हुए थे । उनकी रक्षाकरी टीक-ीक व्यवस्था कर 
दौ गयी ॥ २२॥ 
शशंस चेव भगवान्‌ काटेनेतावता पुनः। 
उद्‌ घारनीयान्येतानि कुण्डानीति च सोबरीम्‌ ॥ २३॥ 
तव भगवान्‌ व्यासने गान्धारीसे कहा--इतने-ही दिन 
अयात्‌ पूरे दो वर्षोतक प्रतीक्षा करनेके बाद इन कुण्डका 
उर्कन खोल देना चाहियेः ॥ २३॥ 
त्युक्त्वा भगवान्‌ व्या सस्तथा प्रतिनिधाय च । 
, जगाम तपसे धीमान्‌ हिमवन्तं शिलोयम्‌ ॥ २४॥ 
यो कहकर ओर पूर्वोक्त प्रकारे रकषाकी व्यवसा 


व्तुदश्ाधिकदाततमो ऽध्यायः | 








कराकरपरम बुद्धिमान भगान्‌ व्यास दिमादय घर्वतपर तपस्याके 
ल्प चे गरे ॥ २५४॥ 
जके क्रमेण चैतेन तेषां दुर्योधनो गरपः। 
जन्मतस्तु प्रमाणेन व्येष्टो राजा युधिष्ठिरः ॥ २५॥ 
तदनन्तर दो वषं वरीतनेपर जित क्रमसे वे गम उन कुण्डम 
खापरित किम गवर धे, उसी क्रमसे उनमें सथ प्रहटे राजा दुय घन 
उन्न हुआ | जन्मकार्के प्रमाणे राजा युधिष्ठिर उससे भी 
व्येष्र थे ॥ २५॥ 
तदाख्यातं तु भीष्माय विदुराय च चीमते। 
यस्मिन्नहनि दुधेषो ज्ञे दुर्योधनस्तदा ॥ २६॥ 
तस्मिन्नेव महावाहुजक्चे भीमोऽपि वीर्यवान्‌ । 
स जातमात्र एवाथ श्रृतराषट्ुतो चपं ॥ २७॥ 
रासभारावसदशं रुराव च ननाद च। 
तं खराः प्रत्यभाषन्त गृध्रगोमायुवायसाः ॥ २८ ॥ 
दुर्योधनके जन्मकरा समाचार परम बुद्धिमान्‌ भीष्म तथा 
विदुरजीको बताया गया । जिस दिन दुघषरं वीर दुर्यो धनक्रा जन्म 
हुआ? उसी दिन परम पराक्रमी महावराह भीमसेन भी उसन्न 
हुए । राजन्‌ | धृतराषटूका वह पुत्र जन्मलेते ही गददेके रेकनेकी 
सी आवाजमे रोने-चिस्लाने गा] उसक्री जवाज सुनकर वदलेमे 
दूसरे गददे भी रेकने ल्मे । गीधः गीदड़ ओर कौए भी कोलाहल 
करने लगे ॥ २६-२८ ॥ 
वाताश्च प्रववुश्चापि दिग्दादश्चाभवत्‌ तद्‌ । 
ततस्तु भीतवद्‌ राजा धृतराटोऽ्वीदिदम्‌ ॥ २९ ॥ 
समानीय बहन्‌ विप्रान्‌ भीष्मं विदुरमेव च । 
अन्याश्च सुहदो राजन्‌ कुरून्‌ सर्वास्तथैव च ॥ १० ॥ 
वड़े जोरकी ओंधी चलने लगी । सम्पूणं दिशामि दाह-सा 
ह्यते कुगा। राजन्‌ ! तत्र राजा धृतराषट भयभीतसे हयो उठे ओर 
बहुत ब्राहमणोकोः भीप्मजी ओर विदुस्नीकोः दूसरे-दूसरे 
सुद्ृदो तथा समस्त कुरुवंशि्योको अपने समीप बुल्वाकर उन- 
से इस प्रकार बरोटे--॥ २९-३० ॥ 
युधिष्ठिरो राजपुत्रो ज्येष्ठो नः कल्वधनः । 
प्राप्तः खगुणतो राज्यं न तस्मिन्‌ वाच्यमस्ति नः॥ ६१॥ 
{आदरणीय गुखजनो ! हमर कुल्की कीतिं व्रदनिवाले 
राजकुमार युधिष्ठिर सव्से स्थेष्ठ है । वे अपने रुणोसे राय्यक्रो 
पनिके . अधिकारी दो चुके हं । उनके विपयभे हमे कुछ 
नदी कहना दै ॥ ३१ ॥ | 
अयं त्वनन्तरस्तस्मादपि राजा भविष्यति। 
पतद्‌ विब्रूत मे तथ्यं यद्र भविता धुवम्‌ ॥ ३२॥ 
` धकिंतु उनके वाद्‌ मेरा यह पुत्र ही य्येध है। क्या यह 
भी राजा वन्करेणा? इस बातपरर टिचार करफे आपलोग 
टीक्-ठीक बताये । जो वात अवदय दयोनेवाटी दै, उसे 
स्पष्ट कहै ॥ ३२॥ 





३४ 





वाक्यस्यैतस्य निधने दिश्चु सवोखु भारत । 

क्रव्यादाः प्राणदन्‌ घोराः शि याश्चा्िवश्सिनः॥ ३३ ॥ 
जनमेजय ! धृतराटकी यह वात समाप्त देते दी चारो 

दिशाओंमे भयंकर मांसादारी जीव गर्जना करने लगे । गीदड़ _ 





लक्षांयत्वा निमित्तानि तानि घोराणि सवंशः। 
तेऽब्रुवन्‌ ब्राह्यणा राजन्‌ विदुरश्च मरमतिः ॥ ९४॥ 
यथेमानि नि(मत्तानि घोराणि मनुजाधिप । 
उत्थितानि खुते जाते च्येष्टते पुरुपपभ ॥ ३५॥ 
व्यक्तं कुलान्तकरणो भवितेप सुतस्तव । 
तस्य शान्तिः परित्यागे गुप्तावपनयो मलान्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! सव ओर दोनेवाटे उन भयानक अपशकुन को लश्च 
करके ब्राह्मणलेग तथा परम बुद्धिमान्‌ वरिदुरजी इस प्रकार 
ब्ोले--भ्नरशरेषट नरेश्वर ! आपके ज्येष्ठ पुत्रके जन्म ठेनेपर _ 
जिस प्रकार ये भयंकर अपरकरुन प्रकट दो रदै दै, उनसे स्ट 
जान पड़ता दै कि आपका यद पु समृचे कुल्का संहार करने- 
वाखा होगा | यदि इसक्रा त्याग कर दिया जाय तो सवर विक्की 
_ वड़ा भारी उपद्रव खड़ा दोगा ॥ ३५-३६ ॥ 





शतमेकोनमप्यस्तु पुत्राणां ते महीपते। 
यज्ञेनमेकं = [ष 
र शान्ति चेत्‌ कुट स्येच्छसि भारत ॥ ३७ ॥ 





अपने कुलकी शान्ति चाहते दं तो दस एक पुत्रको तयाग दे ॥ २७॥ 





पकेन कुरु वे कषेमं कुटस्य जगतस्तथा । 
त्यजेदेकं कुलस्या भ्रामस्यार्थं कटं त्यजेत्‌ ॥ १८॥ 
थ्रामं जनपदस्याथ आत्माथं परथिवीं त्यजेत्‌ । 
स तथा विदुरेणोक्तस्तैश्च सर्वेद्धिजोत्तमैः ॥ ३९ ॥ 
न चकार तथा राजा पुत्रर्7हसमन्वितः। 


श्रीमहाभारते 


= * (ल 
ततः पुत्रशतं पूण धृतराष्रस्य पार्थिव ॥ ५७ ॥ 
ध्केवक एक पुत्रके व्यागद्वारा इस सम्पण कुख्का = 








समस्त जगत्‌का कल्याण कीजिवे । नीति कदती है कि समू 
लके हितकर दिर णक व्यक्तिको त्याग दे, गकर टितके नि 





एकर कुटकी छोड देः 





देशकः दिते लि एक गोवका परिप्यागकर 
----त्-----_- क वा ााकादस्ल------ 


दे ओर आत्मके कल्याणके छि सरि मण्डलको त्याग | 


~ -------= 7 क यत ------- 


विदुर तथा उन समी श्र व्राहाणेकि यो कहनेषर मी पुत्रसेक् 
बन्धनम जे दए राजा धृतराष्ट्ूने वेसा नदीं क्रिया । जनमेजय 
इस प्रकार राजाधृतरषटूके परे सो पुत्र टर्‌ ॥ ३८-४० || 
मासमात्रेण संजक्षे कन्या चेका दाताधिक्रा। 
गान्धार्या इ्किश्यमानायामुदररेण विवधेता ॥ ५१॥ 
धतरा महाराजं वैश्या पर्यचरत्‌ किल । 
तस्मिन्‌ संवत्सरे राजन्‌ धरतरा्रान्महायशाः ॥ ४२॥ 
जक्षे धीमांस्ततस्तस्यां युयु्खः करणो सृप । 

एवं पुत्रशतं जक्षे धृतराष्टस्य धीमतः ॥ ४२॥ 

2 (> 2 = (~ 

महारथानां वीराणां कन्या चक्रा दाताधिका। 
युयुत्सुश्च महातेजा वेद्यापुच्ः प्रतापवान्‌ ॥ ४५॥ 


तदनन्तर एक ही मासमे गान्धारीमे एक कन्या उरसनन 
हृईः जो सौ पुकि अतिरिक्त थी । जिन दिनों गम धार 
करनेके कारण गान्धारीका पेट वट्‌ गया था ओर वह कंशमे 
पड़ी रहती थी, उन दिनो महाराज धृतराषट्की केवमे ए 
वश्यजातीय स्री रहती थी । राजन्‌ ! उस वषं धृतरा अंशे 
उस वैदयजातीय भायि द्वारा महायक्षी बुद्धिमान्‌ युयुलुकरा 
जन्म हुआ । जनमेजय । युयुत्सु करण कदे जते थे । इस प्रकर 
बद्धिमान्‌ राजा धृतराषटके एक सौ वीर महारथी पुत्र हए । 
तसश्चात्‌ एक कल्या हई, जो सौ पुरक अतिरिक्त थी । १ 
सवके सिवा महातेजस्वी परम प्रतापी वेवयापुव्र 
युयुद्खु भी ये ॥ ४८१-४४ || 


इति श्रीमहाभारते आद्िपवंणि सम्भवपर्वणि गान्धारीपुत्रोप्पत्तौ चतुदंशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपतवरके भन्तम॑त सम्भवपर्वमे गान्धारीपुत्रोपक्ततरिणयक एका 
=< 


सो चौदह अध्याय पुरा हुभा॥ १५४॥ , 
> . : 


पचदशाधिकराततमोऽध्यायः 


४ जनमेजय उवाच 
पुत्राणामादितः णा रः 







कथितं त्वया । 
कन्या ्रकी्तिता ॥ १ ॥ 


मद्धि व्यासके प्रसादसे ॑ 
त आपने मुक्ने पदक इ; बता 


० 


दुःशलाके जन्मकी कथा `` 


दी थी | परंतु उप समय यह्‌ नहीं कडा या कि उन्दं छ 
कन्या मी हुई ॥ १॥ 

वेश्यापुत्ो युयुत्सुश्च कन्या चेका शताधिका । 
गान्धारणजदुहिता शतपुत्रेति चानघ ॥ 
उक्ता. महपरिणा तेन व्यासेनामिततेजसा । 
कथं त्विदानीं भगवन्‌ कन्यां त्वं तु चवीपि मे ॥ 


२॥ 


२॥ 








सम्भवपवं | 


== 
अनध | इस समय आपने वेथ्यापुतर युञुलसु तथासौ पुत्रके 
तिरिक्त एक कन्याकी मी चर्चाकी दै । अमिततेजघ्ठी 
महिं व्यापने गान्धास्रजकुमारीको सौ पुत्र होनेका दी वरदान 
द्विया था | भगवन्‌ ! फिर आप मुञ्चसे यह कैसे कहते 
करि एक कन्या मी हुई ॥ २-३॥ 
यद्वि भागरतं पेशी कृता तेन महर्षिणा । 
न प्रजास्यति चेद्‌ भूयः सौबलेयी कथंचन ॥ ४ ॥ 
कथं तु सम्भवस्तस्या दुःशलाया वदख मे । 
यथावदिह विप्रं परं मेऽत्र कुतूहलम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि मदर्पिने उक्त मासपिण्डकरे सौ भाग करिये ओर यदि 
सुवरलपुत्री गान्धारीने किकी प्रकार फिर गभ॑ धारण या प्रसव 
नहीं करिया, तो उक्त दुःशला नामवाटी कन्याक्रा जन्म किंस 
प्रकार हुआ ? ब्रह्पे | यह सव्र यथा्रूपसे मुञ्चे बताइये । 
मसे इस विषयमे ्रडा कौतूहल हयो रहा है ॥ ४-५॥ 
वेद्यम्पायन उवाच 
साध्वयं प्रश्च उदिष्टः पाण्डवेय जवीमि ते। 
तां मांसपे्ा भगवान्‌ स्वयमेव महातपाः ॥ £ ॥ 
शीताभिरद्धिरयासिच्य भागं भागमकर्पयत्‌ । 
यो यथा कल्पितो भागस्तं तं धाठ्या तथा चृप॥ ७ ॥ 
घृतपूर्णेषु ङण्डेषु पकेकं प्राक्षिपत्‌ तद्‌ । 
पतस्मन्नन्तरे साध्वी गान्धारी खदढवता ॥ ८ ॥ 
हितः स्तेदसंयोगमनुध्याय वराङ्गना । 
मनसाचिन्तयद्‌ देवी एतत्‌ पुत्रशतं मम ॥ ९ ॥ 
भषिष्यति न संदेहो न ब्रवीत्यन्यथा मुनिः । 
ममेयं परमा तिहिता मे मवेद्‌ यदि ॥ १०॥ 
वैशास्पायनजीने कहा--पाण्डवनन्दन ! तुमने यह 
बहुत अच्छा प्रन ब्रू हे । मेँ तुमं इसक्रा उत्तर देता हूं । 
महातपस्वी भगवान्‌ व्याने स्वयं ही उस मांसपिण्डक्रो शीतल 
जरते सीचकर उक भौ भाग क्रिथे । राजन्‌ ! उस समय जो 
भाग जेसा वनाः उसे धाबद्वास वे एक-एक करके षीसे भरे 
हए करण्डोमे लवि गभे । इसी बीचमे पूं दद्तासे सतीव्रतका 
पालन करने्राटी साधी एवं सुन्दरी गान्धारी कन्याके स्नेद- 
सम्बन्धक व्रिचार करके मन-दी-मन सोचने ल्गी--इसमे संदेह 
नहीं करि इस मापपिण्डसे मरे सौ पुत्र उसन्न होगे; क्योकि 
व्यासमुनि कभी च्च नदीं बोलते; परंतु मुञ्चे अधिक संतोष 
गो तव होताः यदि एक पुत्री भी हो जाती ॥ &--१० ॥ 
एका शताधिका वाखा भविष्यति कनीयसी । 
दोहि्जाटोकाद बाह्योऽसौ पतिमंम ॥ ११॥ 








पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः ३५५ 





यदि सौ पुर्ोके अतिरिक्त एक छोटी कन्या हयो जायगी 
तोमेरे ये पति दौहित्रके पुण्यसे प्राप्त दोनेवाले उत्तम 
रोकोसे भी वञ्चित नहीं रहैगे ॥ ११॥ 
अधिका क्रिरु नारीणां पीतिजमातजा भवेत्‌ । 
यदि नाम ममापि स्याद्‌ दुदितेका शताधिका ॥ १२॥ 
ङृतर्त्या भवेयं वै पुत्दौहि्रसंदता । 
यदि सत्यं तपस्तप्तं दत्तं वाप्यथवा इतम्‌ ॥ १३ ॥ 
गुरवस्तोषिता वापि तथास्तु दुहिता मम । 
पतस्मिन्नेव काटे तु कृष्णद्वैपायनः खयम्‌ ॥ १५ ॥ 
व्यभजत्‌ स तदा पेशीं भगवानृषिसत्तमः। 
गणयित्वा शतं पूणमंशानाम!ह सौबलीम्‌ ॥ १५॥ 
हते है, सियोका दामादमे पु्रसे भी अधिक स्नेह 
होता है । यदि मुञ्चे भी सौ पुर्के अतिरिक्तं एक पुरी प्रात 
हो जाय तो मँ पुत्र ओर दौहित्र दोसे धिरी रहकर कृतकृत्य 
हो जाज्ञं | यदि मेने सचमुच तपः, दान अथवा होम करिया हो 
तथा गुरुजनोंको सेवाद्वारा प्रसन्न कर ल्या होः तो मुञ्चे पुत्री 
अवद्य प्राप्त हो। इती त्रीचमें मुनिश्रे भगवन्‌ श्रीङृष्णदेपायन 
वेदव्या्ने खयं ही उस मा्षपिण्डके विभाग कर दिये ओर पूरे 
सौ अंशोकी गणना करके गान्धारीसे कहा ॥ १२--१५ ॥ 


व्याप्त उतात्त 


पू्णं॒पुरशातं त्वेतन्न मिथ्या वागुदाहृता । 
दौहि्रयोगाय भाग एकः शिष्टः शतात्‌ परः । 
पषा ते सुभगा कन्या भविष्यति यथेप्सिता ॥ ९६॥ 


व्यासजी बोले--गान्धारी ! मैने इ्चटी बात नहीं कही 
थी; ये पूरे सौ पुत्र द । सोके अतिरिक्त एक भाग ओर बचा 
हे, जिससे दोहित्रका योग होगा । इस अंसे तुमह अपने मनके 
अनुरूप एक सोभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त हेगी ॥ १६ ॥ 
ततोऽन्यं घृतकुम्भं च समानाय्य महातपाः । 
तं चापि प्राक्षिपत्‌ तत्र कन्याभागं तपोधनः ॥ १७॥ 
पतत्‌ ते कथितं राजन्‌ दुःरालाजन्म भारत । 
बरूहि राजेन्द्र॒ कि भूयो वतयिष्यामि तेऽनघ ॥ १८॥ 

यो कहकर महातपखी व्यासजीने धसे भरा हुआ एक 
ओर धड़ मैगाया ओर उन तपोधन मुनिने उस कन्याभागको 
उसीमे डाल दिया | भरतवंशी नरेश ! इस प्रकार भेन तुम्हे 
दुःशलाके जन्मका प्रसङ्ग सुना दिया । अनघ ! बोलो, अव पुनः 
ओर स्या कटू ॥ १७-१८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि सम्भवपर्वणि दुःशलोसपत्तौ पन्चदृशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 


पय प्कार श्रीमहाभारन दि के अनतत सम्मतं दःस उत्पतति सम्बन्ध रसनेवासा प्क सौ परह अध्याय परा हुभ॥९९५॥ 


\ न्क 


' ` ----न््ज्-- 1 द्र 
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३४६ श्रीमहाभारते [ आदिपदं 
= [० = (3 
षोडयाधकशततमाऽध्याय. 
धृतराष्के सौ पूत्रोकी नामावली 

जनपेजय उवाच १६ दुष्कर्णः, १७ कर्ण, १८ विविंशतिः १९ विक, 


ज्ये्ठानुज्येष्ठतां तेषां नामानि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
श्ुतराष्टस्य पुञाणामानुपूथ्यात्‌ प्रकात्य ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूखा--त्रहमन्‌ ! धृतरारके पुत्रम सवसे 
ज्येष्ठ कौन था १ फिर उससे छोटा ओर उससे भी छोटा 
कौन था १ उन सवके अल्ग-अल्ग नाम क्या थे १ इन 
सब बातोका क्रमदाः वणन कीन्यि ॥ १॥ 

वै्चम्पायन उवाच 

दु्याधनो य॒युस्खुश्च राजन्‌ दुःशासनस्तथा । 


सहो दुःशलश्चैव जलसंधः समः सहः ॥ २ ॥ 
विन्दाचुविन्दौ दुधेषः खुवाहदुंष्पधषेणः 
दुर्मषेणो दुसखश्च दुष्कणेः कणं एव च ॥ ३ ॥ 
विविदातिर्विंकणश्च शलः सः खुखोचनः 
चिन्नोपचिज्ो चिचाक्षश्चारूचिचदारासनः ॥ ४ ॥ 
दुमदो दुर्विगाहश्च विवित्सुविकटाननः । . 
ऊर्णनाभः सुनाभश्च तथा नन्दोपनन्द्को ॥ ५ ॥ 
चिज्रवाणध्चित्रचमौ खुवमौ दुविरोचनः। 
अयोबाहमेदाबाड्श्चिव्ाङ्गश्चितरकुःण्डठ ॥ ६ ॥ 
भीमवेगो भीमबलो बलाकी बलवघेनः। 
उघ्रायुधः खपेणश्च कण्डोदरमहोदरो ॥ ७ ॥ 
चित्रायुधो निषङ्गी च पाशी वृन्दारकस्तथा । 
हृढवमौ ददक्ष्रः सोमकीर्तिरनूदरः ॥ ८ ॥ 
हृढसंधो जगस्त॑धः सत्यसंधः सदःसुवाक्‌ । 
उञ्रश्रवा उग्रसेनः सेनानीदुंष्पराजयः ॥ ९ ॥ 


अपराजितः पण्डितको विशालाक्षो दुराधरः । 

दृढहस्तः खुहस्तश्च वातवेगसुवचंसो ॥ १० ॥ 
आदित्यकेतुवह्यारी नागदत्तोऽग्रयाय्यपि । 

कवची कऋथनः दण्डी दण्डधारो धनुप्रहः ॥ १९॥ 














उग्रभीमरथौ बीर वीरवाहररोदुपः 
अभयो सौद्रकमौ च तथा ददढरथाशध्रयः ॥ १२॥ 

अनाष्ष्यः कुण्डभेदी विरावी चिच्रक्कण्डलः 
प्रमाथी च दीर्घरोमश्च वीयेवान्‌ ॥ १३॥ 

पव व्यढोरः कनकध्वजः । 
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एक कन्या थीः जो सौसे अधिक थी ॥ २-१४॥ 

इति पुत्रशातं राजन्‌ कन्या चेव शताधिका । 
नामघेयानुपूव्यंण विद्धि जन्मक्रमं दखप ॥ १५॥. 


राजन्‌. । इष॒ प्रकार धृतराष्रके सौ पुत्र ओर उन तौक 
अतिरिक्त एक कन्या बतायी गयी | राजन्‌ ! जिस क्रमते 


नामव्यिगये है, उती करमसे इनका जन्म हुआ समब्नो ॥१५॥ 
न 


# आदिपर्वके सरस्व अध्याये मी धृतराटरके सौ रक 
नाम आये ्े । वहो जो नाम दिये गये है, उनसे अधिकां न्‌ 
इत सष्ायमे मी ज्ो-कयो है । क नामों साधारण अन्तर 8 


६. , दुः जिन यरो कोटक दे दिया गया है । इस प्रकार या ओर 








लम्भवपर् ] सकद शाधिकशाततमोऽध्यायः ९८. 


नन्व न=व च्््च==----=----- 


सवे त्वतिरथाः . शुराः सवे युद्धविशारदाः । 
सर्वै वेदविदरश्चेव सरवे सवोखकोविदाः ॥ १६॥ जयद्रथाय प्रददौ विधिना भरतषभ ॥ १८ ॥ 

ये सभी अतिस्थी चूरवीर ये । सबने युद्विद्मे जनमेजय ! राजा धृतराष्टूने समयपर भलीरोति जचि- 
निपुणता प्रा कर ली यी । सव-के-तव वेदोके विद्वान्‌ तथा पड़ता करके अपने सभी पु्नोका उनके योग्य लियेकि 
समूर्णं अलविद्यक्रे ममन थे ॥ १६ ॥ साथ विवाह कर दिया । भरतश्रेष्ठ ! महाराज धृतराष्ने 
सरवैषामनुरूपाश्च कृता दारा महीपते । विवाहके योग्य समय अनेपर अपनी पुच्री दुःशलाका राजा 
धृतराषटेण समये परीक्ष्य विधिवन्नृप ॥ १७ ॥ जयद्रथके साथ विधिपूर्वकं विवाई क्रिया ॥ १७-१८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपवेणि तराषटुत्रनामकथने षोडशाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत, आदिपतैके भन्तमत सम्भवप्रमं चृतराषट्ुत्रनामवणेनविषयक पकर सौ सोरदरगँः अध्याय पूर्‌ हुभा ॥ ९९६॥ 


22 --- 


सप्तदशाधिकशततमोऽष्यायः 
राजा पाण्डुके दारा मृगरूपधारी युनिका वध तथा उनसे शापकी प्राप्ति 


जनमेजय उवाच वैशम्पायन उवाच 
कथितो धार्तराषटाणामाषेः सम्भव उत्तमः । राजा पाण्डुर्महारण्ये स्गव्यालनिषेविते । 
अमनुष्यो मनुष्याणां भवता ब्रह्मवादिना ॥ १९ ॥ चरन्‌ मेथुनधर्मस्थं ददर्श मृगयूथपम्‌ ॥ ५ ॥ 
जनमेजयने कदा--भगवन्‌ ! आप्रने धृतराष्के वैशम्पायनजी बोखे--जनमेजय ! एक समय जा 


पुत्रके जन्मका उत्तम प्रसंग सुनाया दै, जो महिं व्यासकी पाण्डु मृगो ओर सपोसे सेवित विशा वनम विचर रदे ये । 


पामे सम्भव हुआ था | आप ब्रह्मवादी है । आपने यद्यपि उन्होने मूर्गोके एक यूथपतिको देखा, जो मृगीके सायः 
यह मनुष्योके जन्मका इृत्तान्त बताया दै, तथापि यह दूसरे शओथुन कर रहा था ॥ ५ ॥ 


मतु यमि दीं देख 11 ॥ ५ 

नुष्योमे कभी ५४ गया ॥ १॥ तताय नीत उनि इ 
नामधेयानि चाप्येषां कथ्यमानानि भागाः । निविगद्‌ शली पण्ड 
त्वत्तः श्रुतानि मे बह्मन्‌ पाण्डवानां च कीतेय ॥ २ ॥ 


ह उसे देखते ही राजा पाण्डुने पोच सुन्दर एवं सुनहरे 
8 ॥ ५ १ १ 0 पंखोसि युक्त तीले तथा शीघगामी ब्ाणोद्वारा, उस मृगी 
व क 1 तीः + ओर खृगको भी वीध डाला ॥ ६ ॥ 

न्मव कीज्यि ॥ २ 
स च राजन्‌ महातेजा छषिपुतरस्तपोधनः। 
भार्यया सह तेजखी स्गरूपेण संगतः ॥ ७ ॥ 

राजन्‌ | उक्त मृगकरे सूपमै एक महातेजखी 
तपोधन ऋष्रिपुत्र येः जो अपनी मृगीरूपधारिणी पत्रीके 
साथ तेजस्वी ग बनकर समागम कर रहे थे ॥ ७॥ 


ते हि सव महात्मानो देवराजपराक्रमाः । 
त्वथैवांरावतरणे देवभागाः प्रकीर्तिताः ॥ ३ ॥ 
वे सव महात्मा पाण्डव देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी थे । 
आपने ही अंशावतरणके प्रसंगमे उन्ह देवताओंका अंश 
बताया था ॥ २॥ 
पएतदिच्छाम्यद्ं श्रोतुमतिमाुघकर्मणाम्‌ । संसक्तशच तया सुग्या मालुषीमीरयन्‌ गिरम्‌ । . 
तेषामाजननं सय॑ वैशम्पायन कीतय ॥ ४ ॥ क्षणेन पतितो भूमौ विकलापाङ्लेन्दियः ॥ ८ ॥ 
वेशम्पायनजी | वे एसे पराक्रम कर दिखाते थे जो चे उक्त मृगीसे सटे हए ही मनुष्योकी-खी बोली बोरूते 
मनुप्योकी शक्तिके परे है; अतः म उनके जन्मम्बन्धी हए क्षणमरमै शृष्ीपर गिर पड़ । उनकी इन्द्रो व्याङुक शो 
शान्तो समपूर्णतसे सुनना चाहता ह; कषा करकेकषिये॥॥ रवी ओर वे विराध करने खो ॥ ८ ॥ 
- तसि बुना वाहा 





नामेक एकता कौ गयी हे । थोड.ते नाम धसे भी दै, जिनका मेरु नहीं मरुता । नामके करम भी दोनों स्यमि लन्तर है । 
सम्भव है, उनके दो-दो नाम रहे हो ओर दोन सोमे भिनन-भिन्न नामका उक्लेख हो । न 2. शुक्र 








। 
॥ 
॥ | 
¶ 
१ 








मग उवाच 

काममन्युपरीता हि बुद्धा विरहिता अपि। 
वजैयन्ति चशंसानि पापेष्वपि रता नराः ॥ ९ ॥ 
न विधि श्रसते पक्षा प्रजां तु भ्रसते विधिः। 
विधिपयीगतानथौन्‌ प्राज्ञो न प्रतिपद्यते ॥ १० ॥ 

सगने कहा-राजन्‌ ! जो मनुष्य काम ओर क्रोधसे 
धिरे हए बुद्धिदयल्य तथा पा्पोमिं संलग्न रहनेवाटे दै" वे भी 
से करूप्तापूणं कर्मको त्याग देते है । बुद्धि प्रारब्धको नदीं 
ग्रतती ८ नहीं रत्र सकती ); प्रारब्ध ही बुद्धिको अपनः 
आस बना ठेता है ( श्रष्ट कर देता दै ) । प्रारब्धे प्रात होने- 
वे पदार्थोको बुद्धिमान्‌ पुरुष भी नदीं जान पाता ॥ ९-१०॥ 
शश्व द्धमौत्मनां मुख्ये कुठे जातस्य भारत 1 
कामलोभाभिभूतस्य कथं ते चलिता मतिः ॥ ११ ॥ 

भारत । सदा धर्मम मन द्गानेवलि क्षत्रियोके घान 
कखन तुम्हारा जन्म हआ दै, तो भी काम ओर स्थे 
वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्ि धरमते केसे विचक्ति दुई १।११॥ 

र पाण्डुरुवाच 

 शघरणां या वधे वृत्तिः सा स्रगाणां वधे स्मरता । 
साशं खग न मां मोहात्‌ त्वं गहंयितुमहंसि ॥ १२॥ 
य पाण्डु ¦ बोले रतओकि वधम राजा्थोकी जेसी उत्ति 
४ `वा ग ३ ३ ही मगोके वधम भी मानी गयी दै; 

~~ 2 नहीं करनी चाहिये ॥ 






सखगाणा चच दृष्यते । 
ु तदध त्वं कि ज गर्दसे ॥ ९३॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आदिव 
प्रकट या अप्रकट रूपमे मर्गोका वध हमर ~ ~ 
ति त्क २/५ [कष 

अभीष्ट है | वह राजाओकि च्वि धर्मं दहे, फिर तम र 


न्दा कैसे करते हो १॥ १३॥ 
अगस्त्यः सचमासीनश्चकार मरगयामृषिः। 
आरण्यान्‌ सवदेवेभ्यो खगान्‌ परेषन्‌ महावने ॥ १४ 
प्रमाणद्टधमेण कथमस्मान्‌ विगर्हसे । 
अगस्त्यस्याभिचारेण युष्माकं विहितो वधः ॥ १५ ॥ 

महपिं अगस्य एक सत्रमै दीक्षित भरे, तव उन्न 
भी मृगया की थी | सभी देवताओक्र हितके ल्थि उन्हे 
सत्रमे विघ्न करनेवाठे पञ्चुओंको महान्‌ वनम खदेड दिवा 
था | अगस्त्य ऋष्रिके उक्त दंसाकर्मके अनुार (सुङ् 
्षत्रियके च्वि तो ) तुम्हारा वध करना ही उचित है| 
प्रमाणसिद्धं धर्मके अनुकूल वर्ता करता हतो भी तु 
क्यों मेरी निन्दा करते हो ? ॥ १४-१५ ॥ 
मगा उवाच 
न रिपून्‌ वै ससुदिदय विसुश्वन्ति नयाः शरान्‌ । 
रन्ध्र पषां विशेषेण वघः काले प्रशस्यते ॥ १६॥ 
सगने कहा-- मनुष्य अपने रात्रुओंपर भी विषः 
जब वे संकटकाल्म हः वाण नही छोड़ते । उपयुक्त वषर ` 
(संग्राम आदि ) मे ही शब्ुओकि वधकी प्रदंसा की जाती दै॥ 
पाण्डुरुवाच 
प्रमत्तमप्रमत्तं . वा विवृतं घ्रन्ति चौजसा । 
उपायैर्विविधेस्तीष्णेः कस्मान्मरग॒विगंसे ॥ १७॥ 
पाण्डु बोखे- रग ! राजालोग नाना प्रकारके त 
उपार्योदारा बरपूरवक सुके-आाम सूगका वध करते है; चह 
वह सावधान हो या असावधान । फिर तुम मेरी निन्दा 
करते हो १ ॥ १७॥ 
मगा उवाच 
नाहं ध्रन्तं खगान्‌ राजन्‌ विगदं चात्मकारणात्‌ । 
मैथुनं त॒ प्रतीक्ष्यं मे स्वयेहाद्याय्‌ शंस्यतः ॥ 
खगन कहा- राजन्‌ ! मै अपने मे जनेके कर! 
इस वातकरे ल्यि तुम्हारी निन्दा नहीं करता क्रि तुम गोगो 
मासते दो । सज्ञे तो इतना ही कहना दै कि त दयाभाव 
आश्रय ठेकर मेरे मेथुनकर्मसे निवर्त होनेतक प्रतीक्षा करी ॥ 
चाहिय ॥ १८ ॥ 
सर्वभूतहिते काछे सर्वभूतेप्सिते तथा । 
को हि विद्वान्‌ खगं हन्धाचरन्तं भथुनं वने ॥ ९ ॥ 
जो मम्भ मृतक व्यि दितकर यौर अभी है,3१ ६! 
वनके भीतर मेथुन करनेवाले किमी मृगको कौन विवेकी ध 
मार सकता दै १ ॥ ६९ ॥ 
अस्यां -खम्यां च राजेनद्र ौन्मेथुनमाच गम्‌ 
पुरुषाथेफलं कतुं तत्‌ त्वया विफटीर्‌तम्‌ । 


१८॥ 


॥ 
| 2० | | 








सम्भवपवे | 
~= 








सप्तदश्चाधिकदाततमोऽध्यायः ९४९. 





राजेनद्र ! मेँ बड़ दं ओर उल्लापके साथ अपने कामरूपी स्यप्रपन्मनुष्याणां सर्ग्या मैथुनमाचरम्‌ ॥ २८॥ 


सार्थको सफल करने व्यि इ सगीके साय मैथुन कर 
रहा था; कितु तुमने उसे निष्फल कर दिया ॥ २० ॥ 
पौरवाणां महाराज तेषामङ्किएटकमंणाम्‌ 1 
वं जातस्य कौरव्य नानुरूपमिदं तव ॥ २९॥ 
महाराज ! क्टेदरहित कर्मं करनेवाले कुरुवंदियोके कुलम 
जन्म ठेकर तुमने जो यह कायं क्रिया है, यह तुम्हारे अनुरूप 
नहीं दै ॥ २१॥ 
गृशंसं कमे खमहत्‌ सवंरोकविगर्ितम्‌ । 
अखरग्यमयरास्यं च(प्यधर्भिष्ठं च भारत ॥ २२॥ 
भारत ! अव्यन्त कटोरतापू्ण कम॑ सम्पूणं लोकम निन्दित 
है । वह सर्ग ओर यशको हानि परहुचानेवाला है । इसके सिवा 
वह महान्‌ पापकृत्य है ॥ २२॥ 
खीभोगानां विशोषक्ञः शाख्धमौ्थैतत्ववित्‌ । 
नाहैस्त्वं खुरसंकाश कतुमखग्य॑मीटदाम्‌ ॥ २३ ॥ 
देवतुल्य महाराज ! तुम ॒स्री-भोगोके विरोषज्ञ तथा 
शाख्रीय धमं एवं अर्थक तच्वको जाननेवले हो । तुम्रं एेसा 
नरकप्रद पापकां नहीं करना चाहिये था ॥ २३ ॥ 
त्वया नृशंसकर्तारः पापाचाराश्च मानवाः । 
निग्राह्याः. पार्थिवश्रेष्ठ जिव्शंपरिवर्जिताः ॥ २७ ॥ 
दृपरिरोमणे ! तुम्हारा कर्तव्य तो यह दहै किं धमः 
अर्थं ओर कामसे हीन जो पापाचारी मनुष्य कठोरतापूरणं कर्म 
करनेवले हो" उन्हें दण्ड दो ॥ २४॥ 
कि छृतं ते नरश्रेष्ठ मामिहानागसं प्रता । 
सुनि मूलफलाहारं सगवेषधरं चप ॥ २५॥ 
वसमानमरण्येषु नित्यं शमपरायणम्‌ । 
त्वयाहं हिंसितो यस्मात्‌ तस्मात्‌ त्वामप्यहं शपे ॥ २६॥ 
५ नरशष्ठ ! मे तो फल-मूलका आहार करनेवाला एक सुनि 
हर ओर मृगका रूप धारण करके शम-दमके पानम तत्पर 
ह सदा जंगलेमे ही निवास करता हूँ | शुद्च निरपराधको मारः 
कर यहं तुमने क्या लम उठाया १ तुमने मेरी हत्या की हैः 
इषे बदले ओ भी तुमह शाप देता | .२५-२६ ॥ 
दयोनरंशंसकतौरमवशं काममोहितम्‌ । 
जीवितान्तकरो भाव एवमेवागमिष्यति ॥ २७॥ 
तुमने मेथुन-धर्ममे आसक्त दो खौ-पुरषो का निष्डुरतापूर्ैक 
वध क्रिया है | तुम अजितेन्द्रिय एवं कामसे मोहित हो; अतः 
इती प्रकार मैथुन आसक्त दोनेपर जीवनका अन्त 
करनेवाली मृत्यु निद्चय ही तुमपर आक्रमण करेगी ॥ २७॥ 
अह हि करंद्मो नाम तपसा भावितो सनिः । 


सगो भूत्वा खगैः साधं चरामि गहने वने । 
न तु ते ब्रह्महत्येयं भविष्यत्यविजानतः ॥ २९॥ 
मेरा नाम रकिंद्रम दै । मै तपस्ये संखगन रहनेवाखा मुनि 
हू, अतः मनुष्योमे--मानव-शरीरसे यह काम करने मुञ्च 
कञ्जाक्रा अनुमव हो रहा था । इसीख्यि मृग बनकर अपनी 
मृगीके साय मेथुन कर रहा था । मेँ प्रायः इसी रूपमे मृगोके 
साथ घने वनमे विचरता रहता हू । तुमं सचे मारनेसे बरह्महत्या 
तो नहीं लगेगी; कर्योकरि तुम यह बात नदीं जानते थे ( कि यह 
मुनि दै ) ॥ २८-२९ ॥ | 
स्गरूपधरं हत्था ममेवं क्राममोहितम्‌ । 
अस्य तु त्वं फलं पूढ प्राप्स्यसीदशामेव हि ॥ ३० ॥ 
प्रतु जब्र म मृगरूप धारण करके कामसे मोदित थाः 
उस अवय्थामे तुमने अप्यन्त क्रूरताके साथ सुज्ञे मारा है; अतः 
मूढ ! तुम्हे अपने इस कर्मका एेसा ही फल अक्डय 
मिलेगा ॥ ३० ॥ 
प्रियया सह संवासं प्राप्य कामविमोहितः। 
त्वमष्यस्यामवस्थायां प्रेतलोकं गमिष्यसि ॥ ३१ ॥ 
तुम भी जवर कामसे सवथा मोहित होकर अपनी प्यारी पलीके 
साथ समागम करने र्गोगे,तव्र इस--मेरी अवस्थामे ही यमलोक 
सिधारोगे ॥ २३१ ॥ 


अन्तकाङे हि संवासं यया गन्तासि कान्तया । 
प्रेतराजपुरं प्राप्तं  सवेभूतदुरत्ययम्‌ । 
भक्त्या मतिमतां शरेष्ठ सैव त्वालुगमिष्यति ॥ ३२॥ 
बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ महाराज ! अन्तकाल आनेपर तुम जिस 
प्यारी पलीके साय समागम करोगे, वही समस्त प्राणियोके थ्यि 
दुर्गम यमल्येकमे जानेपर भक्तिभावसे तु््ारा अनुसरण 
करेगी ॥ ३२ ॥ 
वतमानः खुखे दुःखं यथाहं प्रापितस्त्वया । ` 
तथा त्वां च सुखं प्राप्तं दुःखमभ्यागमिष्यसि ॥ २३ ॥ 
म खुखमे मग्न था, तथापि तुमने जिस प्रकार सुश्च दुःखम 
डाकू दिया, उसी प्रकार तुम भी जव प्रेयसी पलीके संयोग-सुखका 
अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर दुःख टूट पड़ेगा | ३२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पवमुक्त्वा खुदुःखातों जीवितात्‌ स व्यमुच्यत । 
सगः पाण्डुश्च दुःखातः क्षणेन समपद्यत ॥ ३७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-यों कहकर वे मृगरूपधारी 
मुनि अव्यन्त दुःखसे पीडित हो गये ओर उनका देहान्त हो 


गया तथाराजा पाण्डु भी क्षणभरमे दुःखसे आतुर हो उठे॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपव॑णि सम्भवपवंणि पाण्डुखगरापे सघदशाधिकरशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 


> करत 
इस प्रकार श्रामहामात, भादिपरवके अन्तत सम्भवम पण्डको मृगा शाप नामक प सौ सवर्थ अध्याय पूरा हमा ॥ ९९७ | 
-- ्कन्उर- # ए, 
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श्रीमहाभारते 








[ मादिप 





अश्टदराधिकराततमोऽध्यायः 
पाण्डुका अनुताप, संन्यास ठेनेका निश्चय तथा पलिर्योके अनुरोधसे बानप्रख आश्रमे परेश 


वश्ञम्पायन उवाच 

तं उ्यतीतमतिक्रम्य राजा खमिव बान्धवम्‌ । 
सभायेः शोकदुःखातः पयेदेवयदातुरः ॥ १ ॥ 

वैशास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उन मृगरूपधारी 
मुनिको मरा दुआ छोड़कर राजा पाण्डु जव आगे ब्दः 
तव्र पल्लीसहित शोक ओर दुःखसे आतुर हो अपने सगे 
भाई-बन्धुकी भोति उनके व्यि विकाप करमे लगे तथा अपनी 
भुकपर पश्चात्ताप करते हुए कहने खगे ॥ १॥ 


पाण्डुरुवाच 


सतामपि करे जाताः कमंणा बत दुर्गतिम्‌ । 
्राप्लुबन्त्यकतात्मानः कामजारविमोहिताः ॥ २ ॥ 
पाण्डु बोले खेदकी वात है कि शरेष्ठ पुरषोके उत्तम 
कुर्म उत्पन्न मनुष्य भी अपने अन्तःकरणपर वश न दोनेके 
कारण कामके फंदेमे फसकर वियेक खो बैठते ह ओर अनुचित 
कम करके उसके द्वारा भारी दुर्गतिम पड़ जाते ह ॥ २॥ 
शाश्वद्धमौत्मना जातो धाल पव पिता मम । 
जीवितान्तमयुप्राप्तः कामात्मैवेति नः श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
हमने सुना हैः सद! धर्मम मन लगाये रहनेवाठे महाराज 
शन्तनुसे जिनका जन्म हुआ थाः वे मेरे परिता विचित्रवीयं भी 
कामभोगमे आसक्तनिित्त होनेके कारण ही छोटी अवस्थामे ही 
मृ्युको प्राप्त हए थे ॥ ३॥ 
तस्य कामात्मनः क्षेत्रे राक्ञः संयतवागषिः । 
छृष्णद्धेपायनः साक्षाद्‌ भगवान्‌ मामजीजनत्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्दी कामासक्त मरेडकी प्तीसे वाणीपर संयम 
रखनेवाठे ्परिप्रवर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वेपायनने मुच्च 
उत्पन्न क्रिय |॥ ४ ॥ 
लस्याद्य व्यसने बुद्धिः संजातेयं ममाघम। । 
श्य्तस। देवैरनयन्म्रगयां परिधावतः ॥ ५ ॥ 
, मै रिकराखे पीछे दौडता रहता दर; मेरी दी अनीतिके 
कारण जान पडता दै देवतानि म्चे व्याग द्विया दै । इमी- 
चयि तो रेते विशद वंदे उलन्न निप्र भी आज व्यपनम 
छऽकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गयी ॥ ५॥ 
मोक्षमेव पमे व्यवस्यामि वन्धो हि व्यसनं महत्‌ । 
छदत्तिमलुवर्तिष्ये -तामहं पितुरम्ययाम्‌ ॥ ६ ॥ 
त = ५ िशववपरः ण 
त अपना कस्याण हे । खी-पुत्र आदिका 
महान्‌ ठ {लहै । आजे अपने प्रिता वेदव्यासः 


ए) 








जीकी उतत उत्तम वृत्तिका आश्रय र्गाः 

नाश्च नदीं होता ॥ ६ ॥ 

अतीव तपसाऽऽत्मानं योजयिष्याम्यसंदायम्‌ । 

तस्सादेकोऽहमेकाकी पकैकस्मिन्‌ वनस्पतौ ॥ ७ ॥ 
(रा या का ५ 

चरन्‌ भक्ष्यं मुनिसुण्डश्चरिष्याम्याश्रमानिमान्‌ । 


=== न 





पांखुना सखमवच्छनः दान्यागारृतालयः ॥ ८ ॥ 
म अपने शरीर ओर मनको निःसंदेह अयन्त कमेः 


तपस्याम कगाञगा । इसछ्यि अव केला ( स्रीरहित ) भैर 


एकाकी ( सेवक आदिसे भी अलग ) रहकर एक-एक बके ` 


नीचे फल्की भिक्षा मगा । सिर मँडाकर मौनी संन्यासी हे 
इन वानप्रस्थियोके आश्रमो विचरूगा । उस समय मेर 
शरीर धूलसे भरा होगा ओर निर्जन एकान्त खानमे मेर 
निवा होगा ॥ ७-८ ॥ 


वृक्षमूखनिकेतो वा त्यक्तसर्वप्रियाप्रियः। 
न रोचन्‌ न प्रहष्यंश्च तुट्यनिन्दात्म संस्तुति; ॥ ९ ॥ 


अथवा वृक्षौका तल ही मेरा निवासयह होगा । मै प्रि | 





एवं अप्रिय सव्र प्रकारकी वस्तुओंको व्याग दगा । नषे 


किसीके वियोगका शोक होगा ओर न क्रिसीकी प्राप्ति या 

संयोगसे हषं ही होगा । निन्दा ओर स्तुति दोनों मेरे ल्य 

समान होगी ॥ ९ ॥ 

निररीनिनेमस्कारो निदधन्द्ो निष्परिधहः। 

न चाप्यवहसन्‌ कच्चिन्न कुर्वन्‌ श्रङटीं कचित्‌ ॥ १०॥ 
न मुञ्चे आशीर्वादकी इच्छा होगी न नमस्कारकी । म 

सुखदुःख आदि दन्द्रौसे रदित ओर संग्रद-परिग्रहसे एर 

रहम । न तो किसकी दसी उड़ाजगा ओर न क्रोधे किरी 

भह टेदी करंगा ॥ १० ॥ 

परसन्नवदनो नित्यं सर्वभूतदिते रतः। 

जङ्गमाजङ्गमं 


सर्वमवि्दिसंतर्विधम्‌ ॥ ११॥ 


मरे मुखपर परमन छागी रहेगी तथा सदा सव मूत । 


उद्धिजः) अण्ड) 


साधनम में संखग्न रदरेगा । ( स्वदजः ते 
= टैः उन 


जरायुज) चार प्रकारके जो चराचर प्राणी 
किषीकी मी भ द्विना नहीं करगा॥ ११॥ 
स्वासु ्रजासिव सदा समः धराणभरतां प्रति । 
एककाटं चरन्‌ भेक्यं कुलानि ददा पश्च वा ॥ १ 
जते परिता अपनी अनेक संतानोमिं सर्वदा समभव (स 
9 उसी प्रकार समस्त प्रागियोके ग्रति मेरा सदा सि 
होगा । ( पहले कहे अनुभार ) मै केवल एक समय पव 
भिक्षा मर्गूगा अथवा यह सम्भव न हुआ लो द 
भरेम धूसकर ( योदी-योढी ) भिक्षा ठ दगा ॥ १२॥ 








-॥। अष्ादशाधिकडाततमोऽध्यायः २५१ 





सम्भवे वा भैश््यस्य चरन्ननशनान्यपि । 
अरपमस्पं च भुञ्जानः पूवौलाभे न जातुचित्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्यान्यपि चरर्छोभादलभे सप्त पूरयन्‌ 
अलामे यदि वा टभे समदर्शी महातपाः ॥ १४॥ 
अथवा यदि भिक्षां मिनी अप्तम्भव दो जायः तो करू 
दिनतक उपवास ही करता चदगा | (भिक्षा मिल जनेपर भी) 
भोजन थोडा-थोड़ा ही करूगा । ऊपर ब्रताये दए एक प्रकारते 
भिक्षान मिल्नेपर ही दरे प्रकारका आश्रय गा । एेसातो 
कभी न होगा कि छोभवश्च दृमरे-दूसरे वहुत-से धरोमिं जाकर 
भिक्षू | यदि कहीं कुछ न मिला तो भिक्वाकी पूर्तिक चयि 
सात धरोपर फेरी लगा दगा | यदि मिल तो ओौरन मिटा 
तो, दोनों दी दशाओंमे समान दृष्टि स्ते हए भारी 
तपस्यामे लगा रहूगा ॥ १२३-१४ ॥ 
वास्यैकं तक्षतो बाहुं चन्दनेनैकमुक्षतः। 
नाकट्याणं न कल्याणं चिन्तयन्नुभयोस्तयोः ॥ १५॥ 
न जिजीविषुवत्‌ किचिन्न सुभूषुंवदाचरन्‌ । 
जीवितं मरणं चेव नाभिनन्दन्‌ न च द्विषन्‌ ॥ १६॥ 
एक आदमी बसूलेसे मेरी एक बो काटता हो ओर 
दूसरा मेरी दूसरी बोदिपर चन्दन छिड़कता दो तो उन दोनोँमेखे 
एकके अकल्याणका ओर दृसरेके कस्याणका चिन्तन नहीं 
करूगा | जीने अथवा मरनेकी इच्छावाके मनुप्य जेष चेष्ट 
क्से हैः वेसी कोई चेष्ठा मे नदीं करंगा । न जीवनका 
अभिनन्दन करूंगा, न मृद्युसे देष ॥ १५-१६ ॥ 
याः काश्चिज्ीवता शक्याः कलमभ्युदयक्रियाः । 
ताः सवौः समतिक्रम्य निमेषादिव्यवस्थिताः ॥ १७ ॥ 
ताखु चाप्यनवस्थासु त्यक्तसवेन्द्रियक्रियः। 
सम्परित्यक्तधमौथैः खुनिर्णिक्तात्मकस्मषः ॥ १८ ॥ 
जीवित पुरुप दवारा अपने अभ्युदयके स्यि जो-जो कम॑ 
करिये जा सकते है, उन समस्त सकाम करमोको मेँ लाग दगा; 
क्थाकि वे सव्र काल्से सीमित दै । अनित्य फल देनेवाटी 
कयाओकि ल्थि जो सम्पूर्णं इन्दर्योदवारा चेष्टा की जाती दै, 
उत चेष्टको भी मै सर्व॑या व्याग दूंगा; धर्मके फल्को भी छोड़ 
दगा । अपने अन्तःकरणके मल्को सर्वथा धोकर शुद्ध हो 
जाजगा ॥ १७-१८ ॥ 


निमुक्तः सर्वपापेभ्यो व्यतीतः सवेवागुराः 

ने वरो कस्यचित्‌ तिष्ठन्‌ सधम मातरिभ्वनः॥ १९ ॥ 
म सव्र पापस सर्वथा मुक्त हो अविद्याजनित समस्त 

भन्धनोको खघ जाऊँगा । करिसीके वशम न रहकर वायुके 

समान सर्वत्र विचर्गा ॥ १९ ॥ 


पतया सततं धव्या चरन्नेवंप्रकारया । 


देहं सस्थापयिष्यामि निभयं मागंमास्थितः ॥ २० ॥ 
म०भा० प्र०-९३- 














सदा इस प्रकारकी धृति ८ धारणा ) द्वारा उक्त रूपसे 
व्यवहार करता हुआ भयरहित मोक्षमार्गे शित होकर इस देहका 
विसर्जन करँगा ॥ २० ॥ 
नाहं सुकृपणे मागें स्ववीर्यक्षयशोचिते । 
खधमोत्‌ सततापेते चरेयं वीर्यवर्जितः ॥ २१॥ 
म संतानोसादनकी शक्तिसे रदित हो गया हूँ । मेरा 
गृहस्याश्रम संतानोत्पादन आदि धर्मसे सर्वथा चून्यं है 
ओर मेरे ल्थि अपने वीर्क्षयके कारण सर्वथा शोचनीय हो 
रहा है; अतः इस अत्यन्त दीनतापूणं मार्गपर अव्र मेँ नहीं 
चर सकता ॥ २९१ ॥ 
सल्छृतोऽसत्छृतो वापि यो.ऽन्यं कृपणचश्चुषा । 
उपेति वृत्ति कामात्मा स शुनां वतते पथि ॥ २२॥ 
जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूर्णं दृष्टे देखता 
हुआ किसी दूसरे पुरुषके पास जीविकाकी आशासे जाता है 
बह कामात्मा मनुष्य तो कुन्तोके मार्गपर चरता है ॥ २२ ॥ 
वै्नम्पायन उवाच 
पवमुकत्वा खदुःलातां निःश्वासपरमो चपः । 
अवेक्षमाणः कुन्तीं च माद्री स समभाषत ॥ २६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यों कहकर 
राजा पाण्डु अलन्त दुःखसे अतुर हो तरी सस खीचते ओर 
कुन्ती-मद्रीकी ओर देखते हुए उन दोनोसे इस 
प्रकार बोले--॥ २३ ॥ 
कौसल्या विदुरः क्षत्ता राजा च सह बन्धुभिः। 
आयौ सत्यवती भीष्मस्ते च राजपुरोहिताः ॥ २8 ॥ 
ब्राह्मणाश्च महात्मानः सोमपाः संरितवताः। 
पौरवृद्धाश्च ये तत्र निवसन्त्यस्मदाश्रयाः। 
प्रसाद्य सवे वक्तव्याः पाण्डुः प्रनजितो वनम्‌ ॥ २५॥ 
८८ देव्यो ! तुम दोनो हस्तिनापुर कोट जाओ ओर ) 
मातायभ्िका, अम्ब्ाछिका, भाई विदुर). संजयः बन्धुओंशहित 
राजा धृतराष्ट्र दादी सत्यवती? चाचा भीप्मजीः राजपुरोहितगणः 
कटोरवरतका पालन तथा सोमपान करनेवाठे महात्मा ब्राह्मण 
तथा इद्ध पुरवासीजन आदि जो लोग वहं हमल्गेगोकि 
अश्रित होकर निवास करते दै, उन सबको प्रसन्न करके कहना? 
धराजा पाण्डु संन्यासी होकर वनम चछे गयः ॥ २४-२५ ॥ 
निराम्य वचनं भत्वनवासे धृतात्मनः । 
तत्समं वचनं कुन्ती माद्री च समभपताम्‌ ॥ २६॥ 
वनवासके ल्थि दद्‌ निश्चय करनेवाले पतिदेवका यह 
वचन सुनकर कुन्ती ओर माद्रीने उनके योग्य बात की--॥ २६॥ 
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अन्येऽपि श्ाश्चमाः सन्ति ये शाक्या भरतपम । 
आवाभ्यां धममपलीभ्यां सह तप्तुं तपो महत्‌ ॥ २७॥ 
“भरतश्रेष्ठ । संन्यासके धिवा ओर भी तो आश्म 
ह, जिनमे आप हम धर्मपक्तियोके साथ रहकर भारी तपस्या 
कर सकते ह ॥ २७ ॥ 
शरीरस्यापि मोक्षाय ख्यं प्राप्य महाफलम्‌ । 
त्वमेव भविता भतौ खगंस्यापि न संशयः ॥ २८॥ 
(आपकी वह तपस्या खरगदायक महान्‌ फलकी प्राप्ति 
करीकर इस शरीरसे भी मुक्ति दिलनेम समर्थं दो सकती 
है । इसमे संदेह नहीं क्रि उस तपके प्रभावसे आप ही 
खर्गलोकके स्वामी इन्द्र भी हो सक्ते ह ॥ २८ ॥ 
प्रणिघायेन्द्रियत्रामं भतंखोकपरायणे । 
व्यक्तक्रामुले ह्यावां तप्स्यावो विपुटं तपः ॥ २९॥ 
"ष्टम दोनों कामसुखकरा पराग करके पतिटोक्रकी 
परप्षिका दी परम ल्य ठेकर अपनी सम्पूर्णं इन्द्ियोको 
संयमे स्वती हुईं भारी तपस्या करेगी ॥ २९॥ 







र । यदि आप्र इम दोनो ताग देश 
नि प्राणका परित्याग कर देगी, इसमे 


॥ प्रदाय सवं विप्रेभ्यः पाण्डुः पुनरभाषत ॥ 


[ आदिपूि 


पाण्डुने कहा-देवियो ! यदि तुम दोनोका ~ ----- -~ न 
धर्मयुक्त निश्वय है तो (टीक दै म संन्यास नलेकर भन 
ही रगा तथा ) आजसे अपने परिता वेदव्यासजीकौ व 
फल्वाटी जीवनचर्वाका अनुसरण कर्गा ॥ २३१ ॥ र 
त्यक्त्वा ग्राम्यसुखाहारं तप्यमानो महत्‌ तपः । 
वल्कली फलमूतमाशी चरिप्यामि महावने ॥ ३६॥ 

भोगिेकि खुल ओर आदारका परित्याग कस 
भारी तपस्यामे छग जाऊंगा । वल्कल पहनकर फलमूला 
भोजन करते दए महान्‌ वनमे विचक्ूगा ॥ ३२ ॥ 
अग्नौ जुहन्वुभौ काटावुभौ कालावुपस्पृशन्‌ । 
कृशः परिमितादहारीरचमंजराधरः ॥ ११॥ 

दोनो समय खान-संध्या ओर अगनिदोत्र करेगा | चिथ, 
सृगचमं ओर जटा धारण करूंगा । ब्रहुत थोड़ा आदार ग्रहण 
करके शरीरसे दुव॑ हो जाङगा | ३६ ॥ 
हीतवातातपसदः ध्ुत्पिपासानवेक्चकः । 
तपसा दुश्चरेणदं शरीरमुपद्योपयन्‌ ॥ ३४॥ 
पएकान्तश्ीटी विमरशन्‌ पक्ापक्चेन वतेयन्‌ । 
पितृन्‌ देवांश्च वन्येन वाभ्मिरद्धिश्च तपंयन ॥ २५॥ 





सर्दी, गरमी ओर ्ओधीका वेग सहूगा । मूखःप्या्करी 
परवा नहीं करूंगा तथा दुष्कर तपस्या करके इ 
शरीरको सखा ङर्धूगा । एकान्तम रदकर आसः 
चिन्तन करेगा । कच्चे (कन्द्‌-मूढ आदि ) ओर 1 
( फल आदि ) से जीवन-निर्वाह करसगा । देवतीओं ओर 
पितरोको जंगली फलमु, जक तथा मन्त्पाठद्रार फ 
करूगा ॥ २४-३५ ॥ ` 
वानप्रस्थजनस्यापि दर्शनं कुखवासिनाम्‌ । 
नाप्रियाण्याचरिष्यामि किं पुन्रौमवासिनाम्‌ ॥ २६॥ 
मै वानप्र आश्रमम रहनेवालोका तथा बुदुम्ीजनक 
दर्युन ओर अप्रिय नहीं करगा; फिर प्रामदासि्की ते 
बात ही क्याहे?॥ ३६ ॥ 
पवमारण्यशाख्राणामुच्रसु्रतरं विधिम्‌ । 
काह्लमाणोऽहमास्थासये देहस्यास्य समापनात्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार मै वानपर-आ्रमलम्बन्धी वारि 
कटोरसेकटोर विधियकि पाठनकी आका्चा करता द 
तवतक वानपख-आशरममे खित रगा जवतक कि शरीर 
अन्त न हयो जाय ॥ ३७॥ 
वैश्मायन उवाच 
भायं ते राजा कौरवनन्दनः । 


ततदचूडामणि निष्कमङ्गदे कुण्डलानि च ॥ १८॥ 


वासांसि च महाहौणि खीणामाभरणानि च । 
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वैशम्पायनजी कहते ह --जनमेजय ! कुरुकुःख्को 
आनन्दित करनेवाले राजा पाण्डुने अपनी दोनों पतनियोँते यों 
कहकर अपने सिरपेच; निष्क ( वक्षःखल्े आभूषण )) 
वानुूंदः, कुण्डल ओर वरहुमूट्य वचन तथा माद्री ओर 
वुन्तीके मी शरीरके गहने उतारकर सत्र ब्राह्मणको दे दिये। 
फिर सेवक्रौसे इस प्रकार कटा-- | ३९ ॥ 
गत्वा नागपुरं वाच्यं पाण्डुः प्रवजितो वनम्‌ । 
अथं कामं खुख चव रत च परमात्मिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रतस्थे सवमुत्खञ्य सभायंः कुरुनन्दनः । 
(तुमलोग दस्तिनापुरमे जाकर कट देना कि कुरुनन्दन 
राजा पाण्डु अधः कामः व्रिपयसुल ओर खरीविपयक्र रति आदि 
सव्र कु छोडकर अपनी परलिरयोके साधर वानप्रय दो 
गये है" ॥ ४०२ ॥ 
ततस्तस्यानुयातारस्ते चैव परिचारकाः ॥ ४१॥ 
श्रुत्वा भरतसिंहस्य विविधाः करूणा गिरः । 
मीममातखरं कृत्वा हाहेति पर्चुक्रदयुः ॥ ४२॥ 
भरतसिंह पाण्डुकी यदह करुणायुक्त चित्र.वरिचित्र वाणी 
सुनकर उनके अनुचर ओर सेवक्र सभी दाय-हाय करके 
म्यंकर आर्तनाद करने ले ॥ ४१-५२ ॥ 
उष्णमश्रु विसु ञखन्तस्तं विहाय महीपतिम्‌ । 
ययुनागपुर तूण सवमादाय तद्‌ धनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस समय नेत्रोसे गरम-गरम ओंसुर्ओकी धारा 
बहति हुए वे सेप्रक राजा पाण्डुको छोड़कर ओर 
वचा हआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तिनापुरको चके 
गये ॥ ४३ ॥ 
ते गत्वा नगरं राज्ञो यथातरृत्तं महात्मनः । 
कथयाचक्रिरे राज्ञस्तद्‌ धनं विविधं ददुः ॥ ४४॥ 
उन्होने दस्तिनापुरम जाकर महात्मा राजा पाण्डुका सारा 
समाचार राजा धृतरा्से ज्यो-कात्यौ कह सुनाया ओर वह 
नाना प्रकारका धन धृतराषटरको ही सौप दिया ॥ ५४॥ 


=, 43 ९, 
एक(नविशत्यधिकराततमोऽध्यायः 


२५२ 


श्रुत्वा तेभ्यस्ततः सर्व यथाघरत्तं महावने । 

धृतरष्ट्रो नरश्रेष्ठः पाण्डुमेवान्वश्षोचत ॥ ४५॥ 
किर उन सेवसे उस महान्‌ वनम पाण्डुके साथ घटित 

हुई सारी धटना्ओंको यथावत्‌ सुनकर नरश्रेष्ट धृतराष्र सदा 

पाण्डुकी दी चिन्तामे दुली रहने ल्गे ॥ ५५ ॥ 

न शय्यासनभोगेषु रति विन्दति कर्हिचित्‌ । 

श्ादराक्समाविष्रस्तमेवाथं विचिन्तयन्‌ ॥ ४६ ॥ 


शय्या, आतन ओर नाना प्रकारके भोगो कभी उनकी 
रुचि नही होती शी । वे ाईके शोकमें ममर हो सदा उन्दीक्री 
वात नोचते रहते थे ॥ ४६ ॥ 
राजपुत्रस्तु कौरव्य पाण्डुमूटफलादानः। 
जगाम खह पत्नीभ्यां ततो नागशतं गिरिम्‌ ॥ ४७॥ 
जनमेजव | राजङ्कमार पाण्डु फल.मूल्का आहार करते 
दए अपनी दोनों पर्नियोके साथ वहसे नागदात नामक 
पर्वतपर चले गे ॥ ५७ ॥ 
स॒ चे्ररथमासाय क(लकरूरमतीत्य च। 
हिमवन्तमतिक्रम्य प्रययौ गन्यमादनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तसश्चात्‌ चत्ररथ नामक वनम जाकर कालकूट ओर 
दिमाल्य पवंतकरो खधिते हुए वे गन्धमादनपरर चे गरे ॥५८॥ 


रक्ष्यमाणो महाभूतैः सिद्धेश्च परमर्विभिः। 
उवास स महारज समेषु विषमेषु च ॥ ७९॥ 
इन्द्रदयु्रसरः प्राप्य हंसकूटमतीत्य च । 
शातश्ध्गे महाराज तापसः समतप्यत ॥ ५० ॥ 
महाराज | उस समय महाभूत सिद्ध ओर महिंगण उनकी 
रक्षा करते थे । वे ऊंची-नीची जमीनपर सो छेते थे । 
इन्द्र्ुश्न सरोवसर पर्टुचकर तथा उसके वराद हंसकूयको ोधते 
हुए वे शतश्रङ्ग पवंतपरर जा पहुचे | जनमेजय ! वर्हावे तपस्वी- 
जीवन वरिताते हए मारी तपस्या संलग्न हो गये ॥४९-५०॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्रिप्यणि सम्भवपर्वणि पाण्डुचरितेऽ्टादरा।धिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


इष प्रक्‌ श्रीमट्‌ामारत, आदिप्के अन्तत सम्मवयर्ममे पाण्डुचरितवरिषयक कर सौ अखरह अध्याय पूरा हा ॥ ११८ ॥ 





एकोनविशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
पाण्डुका कुन्तीको पुत्र-प्राप्निके-लिये प्रयत करनेका आदेश 


वेराम्यायन उवाच 
तत्रापि तपसि श्रे वतमानः स वीयंबान्‌ । 
पदचरणसङ्कानां वभूव प्रियदर्शनः ॥ ९ .॥ 
म्पायनजी कहति है--जनमेजय ! व्हा भी शरेष्ठ 
रगे हुए पराक्रमी राजा पाण्डु सिद्ध ओर चारणेकि 


यको अयन्त परिय लगने ल्गो- इहं देखते ही वे प्रसन्न 
थे ॥ 


तपस 


समु दा 
दो ज, 


शुश्रूषुरनहंवादी संयतात्मा जितेन्द्ियः। 

खगे गन्तुं पराक्रान्तः स्वेन वीर्येण भारत ॥ २ ॥ 
भारत | वे ऋषि-मुनियोंकी सेवा करते, अहंकारसे दूर 

रहते ओर मनको वराम रखते थे । उन्होनि सम्पू इन्दरयो- 


कोजीत छ्य था। वे अपनी ही शक्तिसे स्वगंलोकरममे 
जानेके ल्य सदा सचेष्ट रहने ल्गे ॥ २ ॥ 








२५७ श्रीमदाभारते 





केषांचिदभवद्‌ श्राताः केषांचिदभवत्‌ सखा । 
ऋषयस्त्वपरे चनं पुत्रवत्‌ पयपाटयन्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रितने ही ऋषियोका उनपर भाईके समान प्रेम धा। 
कितनोके वे मित्र दो गये थे ओर दूसरे बहुत-से मिं उन्दं 
अपने पुत्रके समान मानकर सदा उनकी रक्षा करते ५॥ ३॥ 
स तु काटेन महता प्राप्य निष्कल्मषं तपः। 
ब्रह्म्षिंसद्छशः पाण्डुबभूव भरतषभ ॥ ४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! राजा पाण्डु दीरधैकालतक पापरहित 
तपस्याका अनुष्ठान करके ब्रहरियोके समान प्रभावराली 
होगयेये॥ ४॥ 
अमावास्यां तु सहिता ऋष्यः संशितव्रताः । 
बरह्माणं द्रष्टुकामास्ते सम्प्रतस्थुर्महषंयः ॥ ५ ॥ 
एक दिन अमावास्या तिथिको कटोर त्रतका पालन 
करनेवाठे बहुत-से ऋप्रि-महषिं एकत्र हो ब्रह्मजीके दर्शनकी 
इच्छते ब्रह्मलोकके लियि प्रसित दए ॥ ५॥ 
सम्पयाताचषीन्‌ द्रा पाण्डुवंचनमघ्वीत्‌ । 
भवन्तः क गमिष्यन्ति नूत मे वदतां वरः ॥ ६ ॥ 
ऋषिर्योको प्रस्थान करते देख पाण्डुने उनसे पूा-ध्क्तार्ओ- 
मै श्रेष्ठ मुनीश्वरो ! आपलोग कां जा्येगे १ यह मुञ्चे बताइये | 
क्षय ऊचुः 
समवायो महानद्य ब्रह्मलोके महात्मनाम्‌ । 
देवानां च ऋषीणां च पितणां च महात्मनाम्‌ । 
वयं तत्र गमिष्यामो द्रष्टुकामाः खयस्भुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋषि बोटे--राजन्‌ ! आज वब्रह्मष्ठकमे महात्मा 


देवताओं, ऋषि-सुनियों तथा महामना परितरोका बहुत बड़ा 


समूहं एकत्र दोनेवाखा दै । अतः हम वहीं खयम्भू ब्रह्माजीका 
ददान करनेके ल्ि जारयेगे ॥ ७॥ 
वद्नम्पायन उवाच 
पाण्डुरुत्थाय सहसा गन्तुकामो महर्षिभिः । 
स्वगंपारं तितीषुः स ॒शतङ्ञादुदङमुखः ॥ ८ ॥ 
प्रतस्थे सह पलीभ्यामव्रवंस्तं च तापसाः । 
उपयुपरि गच्छन्तः रोरराजमुदङमुखाः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह- राजन्‌! यद सुनकर महाराज 
पाण्डु भी मद्रियोके साथ जानेके छ्य सहसा उठ खड दए । 
उनके मनम स््गके पार जनेकी इच्छा जाग उटी ओर 
 उत्तरकी ओर सुहं करके अपनी दोनों पि्योके साथ 
पर्वतसे चल दिये । यह देख गिरिराज दिमाट्यके 







ये दुगोनदेशान बन्‌ वयम्‌ । 
` गीतस्वरनिनादिताम्‌ ॥ १० ॥ 


[१ 








आक्रोडभूमि देवानां गन्धवोप्सरसां तथा । 
उद्यानानि कवेरस्य समानि विषमाणि च | ११ 
। भसत । इस रमणीय पवतपर दमने वहतम ए 
प्रद दण ह जहा जाना बहुत कटने | वहां देवतां 
गन्धर्वा तथा अम्तरा्जीकी क्रौडानूमि दै, जक तक 
विमान खचाखच भरे रहते दै ओर मधुर गीतके ल 
गूजते रहते हं । इसी पर्व॑तपर कुवेखफे अनेक उ्यान 
जहाकं। भूमि कदी समत हं ओर कदी नीची-ऊँची ॥ १०१ 


महानदीनितम्बाश्च गहनान्‌ शिरिगरान्‌ । 
सन्ति नित्यहिमा देदा निवरक्ष्गपर्षिणः ॥ १२॥ 


प्र मागमे दमने कड बड़ी-बड़ी नदि्योके दुर्गम तट | 


ओर क्रितनी ही पर्वतीय ब्रा्िरयो देखी है । यँ ब्रहते 
एसे स्थठ दै" जदा सदा वर्फं जमी रहती दै तथा जह वृष, 
पञ्च॒ ओर पक्षि्योकरा नाम भी नहीं दै ॥ १२॥ 


सन्ति क्वचिन्महादयां दुगौः काश्चिद्‌ दुर।सदाः। 


न ---- ॥ आदिपदृति 
=-= 





नातिक्रामेत पक्षी यान्‌ कुत एवेतरे सगाः ॥ १३॥ ¦ 


“कदी कदी बहुत बड़ी गुफार् द, जिनमे प्रत्र कला 
अयन्त किन है । कदयोकेे तो निकट भी पर्टरुचना कठिन दै। 
एेसे खक पक्वी भी नहीं पार कर सकता; किर मग 
आदि अन्य जीवोंकी तो बात ही क्यादै१॥ १३॥ 


वायुरेको हि यात्यत्र सिद्धाश्च परमयः । 
गच्छन्व्यो रोखराजेऽस्मिन्‌ राजयपु्यौ कथं त्विमे ॥१५॥ 
न॒ सादेतामदुःखाह मा गमो भरतषभ । 


स मागंपर केवल वायु चल सकती दै तथा शद 
महिं भी जा सक्ते है | इस पर्वतराजपर चलती ईई 

दोनों राजङ्कमार्यो केसे कष्ट न पायेगी १ भरतव 
शिरोमे ! ये दोनों रानिर्यो दुःख सहन करमेके योग्य नह 
है अतः आप्र न चल्यिः ॥ १५१ || 


पाण्डुरुवाच 

अप्रजस्य महाभागा न द्वारं परिचक्षते ॥ !“ ॥ 
खग ॒तेनाभितप्तोऽहमप्रजस्तु व्रवीमि वः 
पिज्यादणादनिमुक्तस्तेन तप्ये तपोधनाः ॥ १६॥ 

पाण्डुने कहा-- महाभाग महर्गिगण । संतनी 
लि खर्गका द्राजा वेद्‌ रहता टै, एेसा छोग कहत ् 
म भी संतानहीन हू, इमि दुः संतत होकर आप 
कुक निवेदन करता द । तपोधनो ! मै परितरकि % 
अवतकर चट नदीं सका हू, इशल्यि चिन्त संतत हो छ £ 


उत्तराभिगुल यात्रा करनेवाले तपसी मुनि्यनि कहा-॥ देहनारो धुवो नाशः पितणामेष निश्चयः । 


॥ 
ऋणेव्तुभिः संयुक्ता जायन्ते मानवा वि ॥ १५ 
निःषतान-अवस्थामे मेरे इस शरीरका नाश 














मरे पितरोक्रा पतन अवद्य दो जायगा | मनुप्य इस 
वीर चर्‌ प्रकारके ऋसि युक्तं होकर जन्म ठेते ह ॥ १७॥ 





० (0 म. ^ 0 
पितृ्रैवर्पिमजचजेदयं तेभ्यश्च ध्मतः। 
एतानि तु यथाकालं यो न बुध्यति मानवः ॥ १८ ॥ 


` नतस्य लोकाः सन्तीति धमेविद्धिः प्रतिष्ठितम्‌ । 


यक्ैसतु देवान प्रीणाति खाध्यायतपता मुनीन्‌ ॥ १९ ॥ 

(उन ऋणोकेि नाम ये द) पिवृ-ऋणः देवक्रूणः 
क्रषरि्रण ओर मनुप्य-ऋण | उन सव्रकाक्रण धर्मत 
ह चुकाना च्धिये । जो मनुप्य यथासमय इन कऋरर्णोका 
ध्यान नदीं रखता; उसक्रे लि पुण्यलोक सुलम नहीं होते । 
यह मर्यादा धर्मज्ञ पुरूपनि सखापित की है । यज्ञेदरारा 
मनुष्य देवताओंको तृप्त करता टै, खाध्याय ओौर तपस्यादवारा 
सुनि्को संतोष दिखता दे ॥ १८-१९ ॥ 








पतैः श्राद्धः पित्‌ श्चपि आनृशंस्येन मानवान्‌ । 
ऋषिदरैवमनुष्याणां परिमुक्तोऽसि धर्मतः ॥ २०॥ 
जयाणामितरेषां तु नारा आध्मनि नदयति । 
पित्यादण।दनिमुंक्त इदानीमस्मि तापसाः ॥ २१॥ 
ुत्रोादन ओर श्राद्करमोदवारा पितरोको तथ। दयापूर्ण 
वरतावद्वारा वह मनुष्योको संतुष्ट करता | म धमक्री दष्टिसे 
ऋृष्नि, देव तथा मनुष्य--इन तीनों क्रू णोसि सक्तं हो चुका 
ह । अन्य अथात्‌ पितरोके ऋ णका नाश तो इस शरीरके 
नाश होनेपर भी शायद्‌ ही हो सके । तपस्वी सुनियो ! 
म जव्रतक्र पितृ-्रृणते मुक्त न दो सका ॥ २०-२१॥ 
इह तस्मात्‌ प्रजाहेतोः प्रजायन्ते नरोत्तमः 
यथाहं पितुः क्षेत्रे जातस्तेन महषिंणा ॥ २२॥ 
तथवासिन्‌ मम क्षेते कथं वै सम्भवेत्‌ प्रजा । 
इस लोकम श्रेष्ठ पुरुप प्रितृ-ऋणसे मुक्त दोनेके स्मि 
सतानो्यत्तिका प्रयत्र करते ओर खयं ही पु्ल्पमं जन्म 
६। जेसे मे अपने पितर कषेनमे महरि व्यासद्वारा उसन्न 


जाहः उसी गकार मेरे इस क्षे्रम भी कैसे संतानकी 
ऽसप्त दो सकती है १॥ २२६ ॥ 





परय ऊचुः 
अस्ति वे तव धमात्मन्‌ विद्मो देवोपमं शुभम्‌ ॥ २३॥ 
त धं राजन्‌ वयं दिव्येन चक्षुपा । 
वष्ट नरव्याघ्र कमेगहोपपादय ॥ २४॥ 
ऋषि वोले-धर्मात्मा नेद ! तुभ्दं पपरदित देवोपम 
यभ संतान होनका योग दै, यह हम दिष्यते जानते है । 


५ । भाग्यने जिसे दे रका है, उस फल्को प्रयतद्रारा 
त कीजे ॥ २३-२५॥ 


४ [+ 
सम्भवपवं |] एकोनविरात्यधिकशततमोऽध्यायः । २५५ 
यच्य्वव्व्=------्व्वव्वववव्यज्ववव्वववव=---------------------------------- 





अङ्किष्टं फटमभ्यग्रो विन्दते वुद्धिमान्‌ नरः । 
तसिन्‌ दष्टे एङ राजन्‌ प्रयललं कतुंमह॑सि ॥ २५॥ 
अपत्यं गुणसम्पन्नं रुब्धा प्रीतिकरं ह्यसि । 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य व्यग्रा छोड़कर विना क्लेरके दही 
अभीष्ट फलक प्राप्त कर ठेता दै ] राजन्‌ ! आपको उस हृष्ट 
फलके छिये प्रयज्ञ करना चाहिये । अपि निश्चय दी गुणवान्‌ 
ओर दर्ोत्मादक संतान प्राप्त करेगे ॥ २५१ ॥ 

वैश्ायन उवाच 

तच्छुत्वा तापसवचः पाण्डुशिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ २६॥ 

वैशम्पायनजी कहते है - जनमेजय ! तपस्वी सुनिर्योका 
यह वचन सुनकर राजा पाण्डु बड़े सोच-विचारमं पड़ गये | २६॥ 
आत्मनो सगरापेन जानन्नुपहतां क्रियाम्‌ । 
सो.ऽव्रवीद्‌ विजने कुन्ती धमंपलञीं यराखिनीम्‌। 
अपत्योत्पादने यलमापदि त्वं समर्थय ॥ २७॥ 

वे जानते थे क्रि मृगरूपरधारी मुनिके शापतसे मेरा 
संतानोत्पादनःविषयक्र पुरुषार्थं नष्ट हो चुका है । एक दिन 
वे अपनी यशखिनी धर्मपक्ी कुन्तीसे एकान्तम इस प्रकार 
बोले- ष्देवि | यद हमारे छ्य आपत्तिकाक दहै, इस समय 
संतानोसादनके स्यि जो आवदयक् प्रयल्ञ हो, उसक्रा तुम 
समर्थन करो ॥ २७ ॥ 


अपत्यं नाम छोकेषु प्रतिष्ठा धर्मसंहिता । 
इति कुन्ति विदुधींराः शाश्वतं धमंवादिनः ॥ २८॥ 
इष्टं॑दत्तं तपस्तप्तं नियमश्च स्वनुष्ठितः । 
सवेमेवानपत्यस्य न॒ पावनमिहोच्यते ॥ २९॥ 
“सम्पूण टोकोमे संतान ही धर्ममयी प्रतिष्रा है कुन्ती! 
सदा धर्मका प्रतिपादन करनेवाठे धीर पुरुष एेसा ही मानते है 
संतानहीन मनुष्य इस लोकम यज्ञ, दानः तप ओर नियमोका 
भलीमोति अनुान कर ठे, तो भी उक क्रिये हुए सवर 
कमं पवित्र नहीं कटे जति ॥ २८-२९ ॥ 
सोऽहमेवं विषित्वैतत्‌ पपदय।मि श्ुचिस्िते । 
अनपत्यः शुभो्धोकान्‌ न प्राप्स्यामीति चिन्तयन्‌ ॥३०॥ 
धपत्रित्र मुसक्रानवाली कुन्तिभोजछ्कुमारी । इस प्रकार 
सोच-समञ्चकर मे तो यही देख रदा हूँ कि संतानदीन होनेके 
कारण सुञ्चे शम लोकोकी प्रापि नहीं हो सकती । सँ 
निरन्तर इसी चिन्तामे इवा रहता हू ॥ ३० ॥ 
सगाभिशापान्नष्टं॑मे जननं श्यङूतत्मनः । 
गृशंसकारिणो भीरु यथैवोपहतं पुरा ॥ २१॥ 
धमेरा मन अपने वशमे नहीं मै करूरतापूणं कम करनेवाल 
हरू । भीर ! इसीख्ि खरगके शापसे मेरी संतानोलादन-शक्ति 
उसी प्रकार नष्ट हो गयी दै, जिस प्रकार मैने उस मृग्ञा वध 
करके उसके मेथुनमं बाधा डरी थी ॥ ३९१ ॥ 


[१ 
# 


| 
। 








३५५ 





दमे वै बन्धुदायाद्ःः पर्‌ पुजा घमेददने । 
बडेवाबन्धुदायादाः पुत्रास्ताज्च्रणु मे पथे ॥ ३२॥ 
ष्पृथे ! धर्मदाखमे ये आगे वताये जनेवाठे छः पुत्र 
(बन्धुदायाद) कदे गये दैः जो कुटुम्बी दोनेसे सम्पत्ति 
उत्तराधिकारी होते है; ओर छः प्रकारके पुत्र “अवन्धुदायाद' 
है, जो कुटुम्बी न होनेपर भी उत्तराधिकारी वतव्रे गे दं ।# 
इन सवका वर्णन मुक्षसे सुनो ॥ ३२ ॥ 
सखयंजातः प्रणीतश्च तत्समः पुत्निकातः । 
पौनभंवश्च कानीनः भगिन्यां यश्च जायते ॥ ३६.॥ 
(पहला पुत्र वह दै जो विवाहिता पसे अपने द्वारा 
उसन्न किया गया हो; उसे सखयं-जातः कहते दै । दूसरा 
प्रणीत कहलाता हैः जो अपनी ही पत्नीके गर्भसे क्रिसी 
उत्तम पुरुषे अनुग्रदसे उन्न होता द} तीसरा जो अपनी 
पुत्रीका पुत्र होः वह्‌ नोय 











उसके ही समान माना गया दं । चाथ 
प्रकारके पुत्रकी पौनर्भव संज्ञा दैः | जो दूरी वार व्यादी 
दुई खरीसे उतयन्न हुआ हो । पांचवें प्रकारके पुत्रकौ कानीन 
संज्ञा दै ८ विवाहे पटले दी जिस कन्याको इस दार्तकरे साथ 
दिया जाता है कि इसके ग्भसे उन्न दोनेवाला पुत्र मेरा 
पुत्र समञ्चा जायगा उस कन्यके पुत्रको (कानीनः कहते है) । 
जो बहिनका पुर (भानजा ) हैः वह छठा क। गया दै ॥३३॥ 
दत्तः क्रीतः कृजिमश्च उपगच्छेत्‌ खयं च यः । ` 
सहोढो ज्ञातिरेत।श्च हीनयोनिधरतश्च यः ॥ ६४॥ 
अब छः प्रकारे अबन्धुदायाद पुत्र कदे जते दै-- 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपर्यणि 


(जसे समप्रत क्र द्विया ॥ ) 
क्रीत ( जिमे धन आदि देकर ्वरीद्‌ ल्या गया हे) 
करुत्रिम---जोंस्ववय मं आपका प्रत्न द्र) गरो कहकर समीप 
आया हो, सदोढ (जो कन्यव्रस्ापे दही गर्भवती होकर 
व्याही गयी सके गर्म उन्न पुत्र सोद कहढाता ) 
जञातिरेता ( अपने कुल्का पुत्र ) तथा अपने दीन जतिक्री 


दत्त ( जिसे माता-पिताने स्वयं 








खछीके गभे उत्पन्न हुआ पुत्र | ये समी अवन्धरुदायाद्‌ 





॥ ३४॥ 
पूवेप्रयेतमाभावं मत्वा लिप्सेत वं खतम्‌। 
उत्तमादवराः पुंसः कान्त पुत्रमापदि ॥ ३५॥ 

(इनमे पूर्वपर्वके अभावे दी दूभरेःदू्रे पुचकी 
अमिलपरा करे । आप्रत्निकाट्मे नीची जातिके प्ररु श्र 
पुरुपरसे भी पुत्रोत्क्तिकी इच्छा कर सक्ते दं | ६५ ॥ 
अपत्यं घमेफटदं श्रेष्टं वन्दन्ति मानवाः । 
अत्मल्युक्रादपि पृथे मनुः खायम्भुवोऽ ब्रवीत्‌ ॥ ३६॥ 

रथे ] अपने वीर्यके व्रिना भी मनुप्य क्रिसी श्रेष्ठ पुरुक 
सम्बन्धसे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करलेते है ओर वह धर्मका फट 
देनेवाला दोता दै यह वात स्वायम्मुव मनुने कदी द ॥ ३६॥ 
तस्सात्‌ प्रदेष्याम्यद्य त्वां हीनः पजननात्‌ स्वयम्‌ । 
खदशाच्छरेयसो वा त्वं विद्ध.यपत्यं यशख्िनि ॥ २७॥ 

८अतः यशस्िनी कुन्ती ! मे स्वयं संतानोघादनकी 
शक्तिते रदित दोनेके कारण तुम्दे आज दूरके पास मेनु । 
तुम मेरे सदृश अथवा मेरी अपेक्षा भी श्र्र पुरुपसे संतान 
प्राप्त करोः ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपवैणि पाण्डुणधासंवादे उनयिंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतः, आदि पके अन्तत सम्भवप्त॑मे पाण्डु-पुथा-संवादतरिषयक एक सो उन्नीसर्म 


{ अध्याय पूरा हुमा ॥११५॥ 


विरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
इन्तीका पाण्डको व्युषिताश्वे मृत शरीरसे उसकी पतिव्रता पली भद्राके द्वारा पुत्र-परा्तिका कथन 


वैशम्पायन उवाच 
पवमुक्ता महाराज कुन्ती पाण्डुमभाषत । 
करूणाख्षमं वीरं तदा भूमिपति पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
+~ 
वेशम्पायनजी कहते ह- महाराज जनमेजय ! 











इस प्रकार के जनेपर कुन्ती अपने पति कुरुशरे् वीस 
राजा पाण्डुस इ प्रकार बोटी--॥ १ ॥ 
न _मामहसि धमेज्ञ॒ वक्तुमेवं कथचन । 
धमपलीमभिरतां त्वयि राजीवलोचने ॥ २ ॥ 
“धम | आप्र मृञ्चसे क्रिसी तरह एेसी व्रात ग कट 
=-= ~ 


। अथं॑संखृत-रन्दाथकौरतुभ्मे आत्मबन्धु, पिवरवन्ु, मानृबन्धु माना गया है, शल्ये बन्धुका अथ॑ इ वी 

यादरक्रा अथं उसी कोपे “उत्तराधिकाती' है । इर्य वनयुदा पादा अर्थ 

धुदायादका अथं अबन्धु यानी बुडम्ब्री न होनेपर उत्तराधिकारी क्रिया £ 

वका अथै पद्मचनद्रकोपके अनुसार दूसरी वार व्याह हई खीसे जलयन्न 
यद अथं नीरकण्ठजीने अपनी टीका करिया है । 


(ुडम्बी होनेसे “उत्तराधिकारी ५ 


उत्पन्न पुत्र छया गया दै । 








सम्भवपवं |] 











म त्त 
ने आपकी धर्मपली हूँ ओर कमलके समान व्रिशाल नेर््ोवाले 
आपत दी अनुराग स्वती दू ॥ २॥ 
तमेव तु मदावाहो मय्यपत्यानि मारत । 
वीर वीर्योपपन्नानि घमंतो जनयिष्यसि ॥ ३ ॥ 

ध्महावराहु वीर भारत ! आप दही मेरे गर्मसे धर्मूर्वक 
अनेक परक्रमी पुत्र उत्पन्न करेगे ॥ ३॥ 
खरग मयुजशाषदुंट गच्छेयं सहिता त्वया । 
अपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४ ॥ 
धनरश्रेषठ | मे आपके साथ ही खर्गलोकमे वचर्दूगी | 
कुरुनन्दन । पुत्रकौ उतपत्तिके ख्ि आदी मेरे साथ 
समागम कीजिये ॥ ४ ॥ 

-न ह्यहं मनसाप्यन्यं गच्छेयं त्वहते नरम्‌ । 

त्वत्तः प्रतिविरि्रश्च कोऽन्योऽस्ति भुवि मानवः ॥ ५ ॥ 
धमै आपके सिवा क्रिसी दूसरे पुरुप्रसे समागम करनेकी 
व्रात मनमे मी नहीं खा सक्रती | फिर इस प्ृथ्वीपर आपसे 
र्ठ दूसरा मनुप्य दै भौ कौन ॥ ५ ॥ 
इमां च तावद्‌ घमौत्मन्‌ पौराणी शरण मे कथाम्‌ । 
परिश्रुतां विशालाक्ष कीतेयिप्यामि यामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
“धर्मात्मन्‌ ! पटे आप मेरे मेँदसे यह पौराणिक कथा 
सुन लीजिवे । विशाव्यक्ष ! यह जो कथाम कटने जा रही 
हू सर्वत्र विख्यात है || ६ ॥ 
वयुपरिताश्व इति ख्यातो वभूव किल पार्थिवः । 
पुण परमधर्मिष्ठः पूरोवंशविव्धंनः ॥ ७ ॥ 
“कहते दैः पूर्वकाट्मै एक परम धर्मात्मा राजाहो गये है| 
उनक्रा नाम था व्युविताश्च | वेपूरूवंशकौ बृद्धि करनेवाठे थे ॥ 
तस्मिश्च यजमाने वै ध्मौत्मनि महासुजे 
उपागमंस्ततो देवाः सेन्द्र देवर्षिभिः सह ॥ ८ ॥ 
“एक समय वे महाबाहु धर्मात्मा नरेश जघ्र यज्ञ करने 
लगे, उस समय इन्द्र॒ आदि देवता देवर्ि्योके साय उस 
यमे पारे थे ॥ ८ ॥ 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभि्दजातयः। 
श्युषिताश्वस्य राजर्पैस्ततो यज्ञे महात्मनः ॥ ९ ॥ 
देवा बह्मषयम्चैव चक्रुः कमं खयं तदा। 
्युधिताश्वस्ततो राजन्नति मत्यीन्‌ व्यरोचत ॥ १० ॥ 
“उमे देवराज इन्द्र सोमपान करके उन्मत्तहो उठे थे तथा 
पर्यात दक्षिणा पाकर हर्षसे एूढ उठे थे । महामना 
एजि ्युपितारवके यज्ञम उस समय देवता जौ ब्रह्मि सवयं 

म काथं कर रद ये | राजन्‌ ! इससे ्युधिताशव सव मनुप्योषे 

अभर खितिमे परुचक्र बड़ी शोमा पा रदे ये ॥ ९-१० ॥ 
. प्रति यथा तपनः शिशिरात्यये । 
स विनित्य गृहीत्वा च नरपतीन्‌ राजसत्तमः ॥ ११॥ 
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श्रच्याजुदीच्यान्‌ पाश्चात्यान्‌ दाक्षिणात्यानकाटयत्‌। 
अश्वमेधे महायके व्युषिताश्वः प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
“राजा व्युप्रितार्व समस्त भूतोकि प्रीतिपात्र थे । राजाओंमे 
रे प्रतापी व्युपरितादवने अश्वमेध नामक महान्‌ यज्ञम पूर्वः 
उत्तर, परशचिम ओर दक्षिण--चारो दिशा्कि राजा्ओंको 
जीतकर अपने वशम कर छ्या--टीक जिस प्रकार शिरिर- 
कालके अन्तम मगवान्‌ सूर्यदेव सभी प्राणियोंपर विजय कर ठेते 
दै--सव्रको तपाने लगते ह ॥ ११-१२ ॥ 
वभूव स हि राजेन्द्रो दश्नागबलान्वितः। 
अप्यत्र गाथां गायन्ति ये पुराणविदो जनाः ॥ १३॥ 
व्युषितारवे यश्चोचृद्धे मष्येन्द्रे कुरूत्तम । 
उयुप्रिताश्वः समुद्रान्तां विजित्येमां वसुंधराम्‌ ॥ १४॥ 
अपालयत्‌ सर्ववणौन्‌. पित पुत्रानिवौरसान्‌ । 
यजमनो मदायजञे ्राह्यगेभ्यो धनं ददौ ॥ १५॥ 
(उन महाराजम दस हाधियोका व्रल था | कुरभ्रेषठ ! 
पुरणवेत्ता विद्वान्‌ यमे बदै-चदे हुए नरेन्द्र व्युषिताखवके 
विषयमे यह यशोगाथा गति दै--“राजा व्युषिताश्व समुद्र- 
पर्यन्त इस सारी पृरथ्वीको जीतकर जैसे पिता अपने ओरस 
पर्क पालन करता दै, उसी प्रकार सभी वर्णे लोगोका पालन 
करते थे । उन्दने बड़े-बड़े यज्ञोका अचुष्टान करके ब्राह्मणोको 
बहुत धन दिया ॥ १३-१५ ॥ 
अनन्तरलान्यादाय स जहार महाक्रतून्‌ । 
सुषाव च बहन्‌ सोमान्‌ सोमसंस्थास्ततान च ॥ १६॥ 
अनन्त रलोकी भट ठेकर उन्होने बड़े-बड़े यज्ञ किये । 
अनेक सोमयागोका आयोजन करके उनमें ब्रहुत-सा सोमरस 
संग्रह करके अग्निष्टोम-अत्य्चिष्टोम आदि सात प्रकारकी सोम- 
याग-संखाओका मी अनुष्ठान किया ॥ १६ ॥ 
आसीत्‌ काक्षीवती चास्य भाय परमसम्मता । 
भद्रा नाम मनुष्येन्द्र सूपेणासदरी मुवि ॥ १७॥ 
‹नरेनद्र ! राजा कक्षीवानकी पुत्री भद्रा उनकी अत्यन्त 
प्यारी पल्ली थी । उन दिनों इस प्ृथ्वीपर उसके रूपकी समानता 
करनेवाटी दूसरी कोद खी न थी ॥ १७॥ 
कामयामासतुस्तौ च परस्परमिति श्रुतम्‌ । 
स॒ तस्यां कामसम्पन्नो यक्ष्मणा समपद्यत ॥ १८ ॥ 
मैने सुना दैः वे दोनों पति-पती एकं दूसरेको बहुत 
चाहते थे । पीके प्रति अत्यन्त कामासक्त होनेके कारण राजा 
व्युप्रिताश्व राजयक्ष्माके शिकार हो गये ॥ १८ ॥ 


तेनाचिरेण कठेन जगामास्तमिवांश्युमान्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रेते मचुष्येन्द्रे भायौस्य श्ररादुःखिता ॥ १९ ॥ 

'इस कारण वे थोड़े ही समयमे सूर्यकी मति अस्त हो 
गये । उन महाराजके परल्ोकवासी हो जानेपर उनकी पीको 
बड़ा दुःख हुआ ॥ १९ ॥ 
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अपुजा पुरुषभ्याघ्र विललापेति नः श्चुतम्‌ । 

भद्रा परमदुःखातो तन्निबोध जनाधिप ॥ २०॥ 
(नरव्याघ्र जनेदवर ! हमने सुना दै क्रि भद्राके तवतकर 

कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस कारण वह अत्यन्त दुः्लसे 

आतुर होकर विलप करने क्गी; वह विलप सुनिये ॥ २० ॥ 


भद्रोवाच 


नारी परमधर्मक्ञ सवौ भतेविनारूता । 

पति विना जीवति या न सा जीवति दुःखिता ॥ २१॥ 
भद्रा बोखी-परमधर्मल महाराज ! जो कोई भी 

विधवा खरी पतिके बिना जीवन धारण करती दै, वह निरन्तर 

दुःखमे बीं रहनेके कारण वासवम जीती नही अपितु 

मृततुस्या दै ॥ २१ ॥ 

पति विना खतं श्रयो नायौः क्षत्रियपुङ्गव । 

त्वद्रति गन्तुमिच्छामि प्रसीदख नयख माम्‌ ॥ २२॥ 

त्वया हीना क्षणमपि नाहं जीवितुमुत्सहे । 

श्रसादं कख मे राजन्नितस्तूणं नयख माम्‌ ॥ २३ ॥ 


्त्रियदिसोमणे ! पतिके न रहनेपर नारीकी श््यु दयो 
जाय, इसीमे उसका कस्याण है ।.अतः मे मी आपके ही मागंपर 
चचर्ना चाहती हूः प्रसन्न होडये ओर मुञ्चे अपने साथ ठे चलि । 
आपके विना एक क्षण भी जीवित रहनेका मुञ्षमे उत्साह नदीं 
हे । राजन्‌ ! कृपा कीज्यि ओर यदसि यध सुज्ञ ठे 
चल्िये ॥ २२-२३ ॥ 


पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि समेषु विषमेषु च । 
त्वामहं नरशादुंल गच्छन्तमनिवर्तितम्‌ ॥ २७॥ 

नरष ! आप जहाः कमी न लोयनेके स्थि गमेः 
वर्हका माम॑ समतल हो या विषमः मे आपके पीठेपीछे 
अवदय चटी चर्दूगौ ॥ २४ ॥ 


छयेवाजुगता राजन्‌ सततं वशवर्तिनी । 
भविष्य।मि नरव्याघ्र नित्यं प्रियहिते रता ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! मे छायकी मति आपकर पीछे लगी रहूगी एवं 
सदा आपक्री अक्ञाके अधीन रहूगी । नख्याघ्र ! मेँ सदा 
आपकर प्रिय ओर हितम ठ्गी रदटरगी ॥ २५॥ 
अद्यप्रति मां राजन्‌ कण्ठा हदयरोपणाः । 
 अश्धयोऽभिमविष्यन्ति त्वागते पु्करेश्षण ॥ २६॥ 
कमलके समान नेर््ोवाठे महाराज ! आपके विना आजसे 


र सुला देनवाछे कष ओर मानसिक चिन्ता सुने 





श्रीमहाभारते 





मुञ्च अभागिनीने निद्चय दी क्ितनेही जीवनस ३ 
( ली) वोद कराया होगा । दिम जन अ 
साथ मेरा वियोग घटित हआ है ॥ २७ ॥ #॥ 


विप्रयुक्ता तु या पत्या मुहतेमपि जीवति । 
दुःखं जीवति सा पापा नरकस्थेव पार्थिव ॥ २८॥ 
महाराज ।जो छरी पतिसे वरिहुड जनेपर दो ध्रड़ीभी जीवन 
धारण करती दै, वह पापिनी नरकरमे पड़ी हुई-सी दुःखमय्‌ 
जीवन त्रिताती है ॥ २८ ॥ 4 
संयुक्ता विप्रयुक्ताश्च पूेदरेदे रता मया । 
* ४भु पे च + “कैकय [ 
तदिदं कमेभिः पापः पूवेदेदेणु संचितम्‌ ॥ २९॥ 
दुःखं मामजुसम्पराप्तं राजस्त्वद्धिभरयोगजम्‌ । 
अद्यप्रभृत्यहं राजन्‌ कुरासंस्तरश्ायिनी । 
भविष्याम्यसुखाविषएरा  त्वदश्चंनपरायणा ॥ २० ॥ 
राजन्‌ । पूर्वजन्मके दारीरमं सित रहकर मेने एक साथ रहने- 
वले कुछ सख्री-पुरुषोमे अवद्य वियोग कराया है । उन्दी पाप- 
कमेद्वारा मेरे पूर्वशरीरोमं जो बीजरूपसे संचित दो रहा था, 
वही यह्‌ आपके वियोगका दुःख आज मञ्चे प्राप्त टू है । 
महाराज! मे दुःखमे द्रवी हई हूः अतः आजसे आपके दशनः 
की इच्छा रखक्रर म कुदाके व्रिक्ठोनेपर सो्जगी ॥ २९-३०॥ 
दशेयख नरव्याघ्र शाधि मामसुखान्विताम्‌ । 
कृपणां चाथ करुणं विरृपन्ती नरेदवर ॥ ३१॥ 
नरश्रेष्ठ नरेदवर ! करुण विलप करती हुई ुद्च दीनः 
दुखिया अवलक्रो आज अपना दर्शन ओौर कर्तव्यका 
आदेश दीजिये ॥ ३१ ॥ 
कुन्त्युवाच 
पवं बहुविधं तस्यां विटपन्त्यां पुनः पुनः । 
तं शवं सम्परिष्वज्य वाक्‌ करिलान्तर्हितात्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ङन्तीने कहा- महाराज ! इस प्रकार जत्र जक 
वक्रा आलिङ्गन करके वह वरार-बार अनेक प्रक्ारसे विछ 
करने ख्गी, तवर आक्राशवाणी बोली--॥ ३२॥ 
उत्तिष्ठ भद्रे गच्छ त्वं ददानीह वरं तव । 
जनिष्याम्यपत्यानि त्वय्यहं चारुहासिनि ॥ ३२ ॥ 
, भे] उ ओर जाओ, इस समय में तुद्‌ ध ६ 
दरू । चारुदसिनि। म तुम्दारे गर्भसे करई पुर्रोक) जन्म दूगा।३५ 
आत्मकीये वरारोहे शयनीये चलतुदंशीम्‌ । 
अष्टमी बा ऋतुल्नात! संविशेथा मया सह ॥ २५। 
४ (वरारोहे 1 तुम ऋतुस्नाता दोनेपर चतुर्दशी या ॐ 
रात अपनी; शय्यापर मेरे इस शवक साथ सो जाना ॥ ३४॥ 
एतसुक्ता त. सा देवी तथ। चक्रो पतिवता । , , | 
यथोक्तमेव तद्वाक्यं भद्रा पुत्रार्थिनी तदा ॥ नि 
आक्रारवाणीके यो कहनेपर पत्रकी इच्छा स्वः. 








लम्भवपवं | 
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पएकविरत्यधिकरराततमोऽध्यायः ० 
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पतिव्रता भद्रावीने पतिक पूर्वाक्त आज्ञाक्रा अक्षरदाः 

पाटन क्रिया ॥ ३५ ॥ 

सा तेन खषुवे दैवी शवेन भरतपेभ। 

त्रीन्‌ शास्वाश्चतसो मद्रान्‌ खतान्‌ भरतसत्तम ॥ १६॥ 
भरतश्रेष्ठ | रानी भद्राने उस शककरे दवारा सात पुत्र 

उत्पन्न करिये; जिनमें तीन शाल्वदेधकरे ओर चार मद्रदेशके 


दासक दए ॥ ३६ ॥ 

तथा त्वमपि मय्येवं मनसा भरतषभ । 

शक्तो जनयितुं पुत्रास्तपोयोगवदान्वितः ॥ ३७ ॥ 
भरतवंदाशिरोमणे ! इसी प्रकार अपर भी मेरे गर्म॑से 

मानसिक संकदपद्वारा अनेक पुर उत्पन्न कर सकते है; क्योकि 

आप्र तपस्या ओर योगवलसे सम्पन्न है ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपवर॑णि सम्भवपणि व्युषिताश्वोपाख्याने विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 
इस प्रकार श्रीमटाभारतः आदिपवरैक अन्तत सम्भवपर्मे व्युितार्वोषाख्यानविषयक एक सौ बीसर्वौ अध्याय पूरा हुभा ॥ ९२० ॥ 
[= - -- 
(~ वराः न त 
एकविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 


पाण्डुका इन्तीको समञ्चाना ओर इन्तीका पतिकी आज्ञासे पुत्रोत्पत्तिके रियि 
धमदेयताका आवाहन करनैके सिय उद्यत होना 


वद्चग्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तया राजा तां देवीं पुनरव्रवीत्‌। 
धमेविद्‌ धमंसंयुक्तमिदं वचनमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! बुन्तीके यो कहनेषर 
धर्मत राजा प्ाण्डुने देवी कुन्तीसे पुनः यह धर्मयुक्त वात कही || 
पाण्डुरुवाच 
एवमेतत्‌ पुरा कुन्ति व्युषिताश्वश्चकार ह । 
यथा त्वयोक्तं कट्याणि स द्यासीद्मरोपमः ॥ २ ॥ 
पाण्डु वोखे- कुन्ती ! तुम्हारा कटना ठीक दै । 
पूर्वकाल राजा व्युष्रिताश्वने जैसा तुमने कदा हैः वैसा ही 
किया था । कल्याणी ! वे देवताओंके समान तैजखी थे ॥ २॥ 
अथ त्विदं प्रवक्ष्यामि धर्म॑तत्वं निबोध मे । 
पुराणस्षिभिरट धमंविद्धिमेहात्मभिः ॥ ३ ॥ 
अब्र मे तुमे यह धर्मका तर बतलाता हूः सुनो । यह 
पुतन धर्मत्व धर्म महात्मा ऋषि्योने प्रयक्ष क्रिया दै ॥ ३॥ 
धर्ममेवं जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते । 
भता भार्यो राजपुत्रि धम्यं वाधम्यैमेव वा ॥ ५ ॥ 
यद्‌ ब्रूयात्‌ तत्‌ तथा कामिति वेदधिदो विदुः । 
विदोतः पुत्रगरध्यी हीनः प्रजननात्‌ खयम्‌ ॥ ५ ॥ 
यथाहमनवयाङ्गि पुत्रदशेनखाटसः। 
तथा रनताङ्कलितलः पद्मपत्रनिभः शुभे ॥ ६ ॥ 
पसादाथं मथा तेऽयं शिरस्यभ्युद्यतोऽञ्जलिः। 
मकनियोगात्‌ सुकेदान्त द्विजतिस्तपसाधिकात्‌॥ ७ ॥ 
रान्‌ . गुणसमायुक्तालव्पादथितमर्हसि । 
वव्छतेऽहं पृथुश्रोणि गच्छेयं पुत्रिणां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
साधु पुरुप इसीको प्राचीनं धर्म कहते दै । राजकन्ये ! 
१ति जपनी पीस जो बात कटे, वह धर्मके अनुकर हो या 


परतिकरूलः उसे अवदय पूणं करना चाहिये-एेसा वेदज्ञ 
पुरुपोका कथन दै । विशेषतः एेसा पति, जो पुत्रकी अभिलाषा 
रखता हो ओर खयं संतानोसादनकी शक्तिसे रहित हो, जो बात 
कटेः वह अवश्य माननी चाहिये । नदोष अङ्गोवाखी 
ञभलक्षणे ! मे चूंकि पुत्रका मह देखनेके लियि कालावित हूः 
अरव तुम्दारी प्रसन्नताके ज्य मस्तकके समीप यह अञ्ञछि 
धारण करता हूः जो लल-लल अङ्कुल्यिँसे युक्त तथा 


कमलदल्के समान सु्लोमित है । सन्दर केशोवाटी प्रिये ! ` 


तुम मेरे अदेशसे तपस्ामे बद-चदे हए किसी रेष्ठ ब्राह्मणक 
साथ समागम करके गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न करो । सुश्रोणि ! 
तुम्हारे प्रयलनसे मे पुच्रवानोकी गति प्राप्त करू, ेसी मेरी 
अभिखषा है ॥ ४-८ ॥ 


वश्रम्पायन उवाच 
पवसुक्ता ततः कुन्ती पाण्डुं परपुरंजयम्‌ । 
प्रत्युवाच वरारोहा भतः प्रियहिते रता ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते रै-जनमेजय ! इस प्रकार 
कटी जनेपर पतिके प्रिय ओर हितमे क्गी रहनेवाटी सुन्दराङ्गी 
कुन्ती शत्ुओंकरौ राजधानीपर विजय पानेवाले महाराज पाण्डुसे 
इम प्रकार बोली--॥ ९॥ 
( अधर्मः खुमहानेष स्रीणां भरतसत्तम । 
यत्‌ प्रसादयते भतो प्रसाद्यः क्षत्रियषंभ ॥ 
शणं चेदं महावाहो मम ध्रीतिकरं वचः ॥ ) 
धमरतशरे्ठ]्ष्रियदिरोमणे | खियोके लिये यह वड़े अधर्म- 
की वात हे करि पति दी उनसे प्रसन्न होनेके खयि बार-बार अनुरोध 
करे; वर्योकरि नारीकरा ही यह कतंब्य हे कि वह पतिको प्रसन्न 
रखे । महावाहो ! आप मेरी यह बात सुनिये । इससे आपको 
व्ड़ी प्रसन्नता होगी । । ठ 
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पितवेदमन्यहं बाला नियुक्तातिथिपूजने । 

उग्रं पर्यचरं तज ब्राह्मणं संशितव्रतम्‌ ॥ १० ॥ 

निगूढनिश्चयं धमे यं तं दुबौससं विदुः| 

तमहं संशितात्मानं स्व॑यल्नैरतोषयम्‌ ॥ ९१ ॥ 
(्राल्यावस्थामे जव मे पिताक घर थीः मुञ्चे अतिथियोके 

सत्करारका काम सोपा गया था | वहां कठोर व्रतक्रा पाटन 


1 च 
1 


1 
५ 
1 







>> 


॥ 











करनेवाले एक उग्रसखभावके ब्राह्मणक? जिनक्रा धर्मके विपयमे 

निदचय दूसरोको अक्ञात दै तथा जिन्द छोग दुर्वासा कते दै 

मेने बड़ी सेवा-शश्रूषा की | अपने मनको संयमे रखनेवाठे उन 

मदहात्माको मेने सवर प्रकारे यलोद्रारा संतुष्ट क्रिया ॥ १०-११॥ 

स मेऽभिचारसयुक्तमाचष्ट भगवान्‌ वरम्‌ । 

मन्तं त्विमं च मे प्रादादत्रवीच्चैव मामिदम्‌ ॥ १२॥ 
{तब भगवान्‌ दुर्वासाने वरदानके रूपमे सुच प्रयोगव्रिधि- 

सहित एक मन्तरका उपदेश दिया ओर मुञ्चसे इस प्रकार 

कदा--॥ १२ ॥ 

यंयं देवं त्वमेतेन मन्बेणावाहयिष्यसि । 

अकामो वा खकामो वा वशं ते खसुपैष्यति ॥ १३ ॥ 
(तुम इस मन्त्रत जिस-जिस देवताकरा आवाहन करोगीः 

बह निष्काम हो या सकामः निदचय ही तुम्हारे अधीन 

हो जायगा ॥ .१३ ॥ 

तस्य तस्य श्रसादात्‌ ते राक्ञि पुत्रो भविष्यति । 

` शत्यु्ताहं तदानेन पिववेदमनि भारत ॥ १४ ॥ 
` (रजक्कमारी ! उख देवताके प्रसादये तुमं पुत्र प्रास्त होगा ।? 

पिताक घरमर उस ्राह्णने उस समय 





श्रीमहाभारते 


नन 


[ आदिव 
=-= ड स्च ह च ध - 
ब्राह्मणस्य वचस्तथ्यं तस्य कालोऽयमागतः । 
अनुज्ञाता त्वया देवमाह्ययेयमहं चप। 


तेन मन्त्रेण राजगरं यथास्याननो पजा हिता ॥ १ 

ष्डश्त ब्राह्मणक व्रातस्व्य ही होगी | उमके उपयोगकायः 
अवसर आ गया द । महाराज ! आपकी आज्ञ दोनिषर 
उस मन्वदयरा क्ती देवताकरा आवाहन कर सकती | भिस 
राजं ¦ हम दोनोके टिये दितकर संतान प्राप्त हो ॥ १५ ॥ 
( यां मे विद्यां महाराज अददात्‌ स महायशाः । 
तयाहतः खुरः पुत्रं परदास्यति सुरोपमम्‌ । 
अनपत्यङृतं यस्ते शोकं हि व्यपनेष्यति ॥ 
अपत्यकाम णवं स्यान्ममापत्यं भवेदिति । ) 

(महाराज ! उन महायशस्वी महर्पिने जो विचा सुञ्े दी थी, 
उसके द्वारा आवाहन करनेपर कोई भी देवता आकर देवोपम 
पुत्र प्रदान करेगा; जो आपके संतानदीनताजनित शोकको 
दूर कर देगा; इष प्रकार सुज्ञ संतान प्राप्त दोगी यर आपकी 
पुत्रकामना सफल दो जायगी ॥ 
आवाहयामि कं देवं बूहि सत्यवतां वर । 
त्वत्तो नुक्ापतीश्चा मां विद्ध.यस्मिन्‌ कमणि स्थिताम्‌॥ 

(सत्यवानेमे श्रेष्ठ नरेश ! वताइगे, में क्रिस देवताका 
आवाहन करस । आप समञ्च ठे म ( आपके संतोपाथं ) 
इस कार्यके लिगि तैयार हूँ । केवट आपसे आज्ञा मिलनेकी 
प्रतीक्षामे हूः ॥ १६ ॥ 

पाण्डुर्वाच 

( धन्यो ऽस्म्यनुगरृहयीतो ऽस्मि त्वं नो धात्री कटस्य हि । 
नमो महषेय तस्मै येन दत्तो वरस्तव ॥ 
न चाधर्मेण घर्मे्ञे शच्याः पारयितुं प्रजाः ॥) 
अदेव त्वं वरारोडे प्रयतश्च यथाविधि । 
धममावाहय शये स हि खोकेषु पुण्यभाक्‌ ॥ १७॥ 


९ | | 


पाण्डु बोे- प्रिये! मै धन्य दः तुमने स्षपर मह 


अनुग्रह करिया । तुह मेरे कुर्क धारण करनेवाली हो । 5१ 

हति = = धर्मे 
महर्िकरो नमस्कार दैः जिन्दोनि तुम्दे वैसा वर दिया । 1 
अधर्मसे प्रनाका पालन नहीं हो सकता । इत्थि वर । 
तुम आज ही विधिपूर्वकं इमके छि प्रयत करो । र 
सवे पहले धर्मका आवाहन करो? करयोकरि वे दी सम्धूण ५ 
धर्मास। दै ॥ ६७ ॥ 
अधमेण न नो धमेः संधुज्यति कथचन । | 
खोकश्चायं वरारोहे धर्मोऽयमिति मन्यते ॥ ६८ 
धामकष्च कुरूणां स भविष्यति न संरायः। 
धमेण चापि दत्तस्य नाधमे रंस्यते मनः ॥ 

ध 
तस्माद्‌ धुम पुरस्रत्य नियता त्वं दयचिस्िते | &॥ 
उपचाराभिचाराभ्यां चर्ममावाहयसख वे ॥ ° ¢ 
त 
( इष प्रकार करनेपर ) हमारा धमं कभी ५ 

अधमे संयुक्त नहीं हो सकता । वरारोहे ! लोक भी 
4 


ए. 


१९॥ 








४५ 
स्षम्भवपव 1 
~ 
नात्‌ धर्मका सवषटप मानता दै । धर्मसे उस्न होनेवाला पु 
ुखवंि्मे ससे अधिक धरमासमा होगा-इसमे संशाय नहीं 
ह| धर्मे दारा दिया हुमा जो पुच्र होगा, उसका मन अधर्म 
नद खोगा । अतः श्निसिते ! तुम मन ओर इन्दर्योको 
संयमे रलकरर धर्मको मी सामने रखते हुए उपचार ( प्रूजा ) 
जजर अभिचार ८ प्रयोगविधि ) के द्वारा धर्मदेवताका 
अवाहन करो ॥ १८-२० ॥ 









दाधिशत्यधिकदाततमी ऽध्यायः रद्य 


वेश्नस्यायन उवाच 
सा तथोक्ता तथेत्युक्त्वा तेन भर वराङ्गना । 
अभिवायाभ्यजुज्ञाता प्रदक्चिणमवतंत ॥ २९१९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! अपने पति पण्डके यों 
कहनेषर नारियेमि श्रे कुन्तीने (तथास्तु? कहकर उन्हे प्रणाम 
क्रिया ओर आज्ञा लेकर उनकी परिमा की ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आडिपभ॑णि सम्भवपर्वणि ऊुन्तीपुत्रोप्त्यनुक्ञाने एकधिरात्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 


इष प्रका श्रीमदामारत, अदिपरैके अन्तत सम्म वने कुत्तीको पुरोत किये अदिगवरि षयक एक सौ इ्कीस्े अध्याय पुराहुभा ९२१९ 
~ कूटः ॐ-न्न्ू--- 


हाविंरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
युधिष्ठि, भीम ओर अजनकी उत्पत्ति 


वे्रम्पायन उवाच 
संवत्सरध्रते ग्य गान्धायौ जनमेजय । 
आहयामास वै कुन्ती गौं धर्ममच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है- जनयेजय ! जव गान्धारी- 
करो गभ॑ धारण क्रिये एक वर्षं ग्रीत गया, उस समथ कुन्तीने 
गर्भ धारण क्ररेक्रे स्यि अच्युतखरूप भगवान्‌ धर्मका 
अव्राहन क्रिया ॥ १॥ 
सावि त्वरिता देवी घमीयोपजहार ह । 
जजाप विधिवज्ञप्यं दत्तं दुवासखा पुरा॥ २॥ 
देवी कुन्तीने बड़ी उतावरीके साथ धर्मदेवताके लि पूजा- 
क उपहार अगत क्रिये । तश्चत्‌ पूर्वकाये महं दुर्वाघने 
जा मन्त्र दिया धाः उसका व्रिधिपूरवक जय क्रिया| २॥ 
आजगाम ततो देवो धमां मन्त्रवलात्‌ ततः। 
विमाने सर्थसंकाशे कुन्ती यत्र जपस्थिता ॥ ३ ॥ 
तवर मन्त्रवल्से आक्र हो भगवान्‌ धर्मं सूर्ये समान 
तेज व्रिमानपर व्ैटकर उक्त खानपर आये, जँ डुन्ती- 
द्वी पमे लगी हई थीं ॥ ३॥ 
(अहस्य ता ततो ब्रूयाः कुन्ति कं ते ददाश्यहम्‌। 
सा तं विहस्यमानापि पुं दे्यव्रवीदिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्र धर्मने हकर कहा-- “कुन्ती ! बोढोः तुष्टं क्या दू 
वमक द्वारा हास्थपूर्वक इक प्रकार पूषछनेपर कुन्ती बोली-- 
त पुत्र दीन्यिः ॥ ४॥ 
सयुक्तासा हि धर्मेण योगमूर्तिधरेण ह । 
भे पुत्रं वरारोहा सर्वप्राणभृतां हितम्‌ ॥ ५ ॥ 
श तदनन्तर योगमूति धारण क्रिये हुए धर्मके साथ समागम 
^” सुन्दराङ्गी कुन्तीने एक े्ा पुत्र प्राक्त क्रियाः जो 
स माणिका हित करनेवाय था ॥ ५॥ 
"२ चन्द्रसमायुक्ते मुद्रतंऽभिजितेऽषटमे । 
हिकामध्यगते खयं तिथौ पृणेऽतिपूजिते ॥ ६ ॥ 


सथ॒द्धयरासं कुन्ती खुष्ाव प्रवरं खुतम्‌। 
जातमात्रे खुते तस्मिन्‌ वागुवाचाह्रीरिणी ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर जव चन्द्रमाज्ये्ठा नक्षत्रपर थे? सूर्यं तुला रािपर 
विराजमान येः क्र पक्षी पूर्णाः नामवाटी पञ्चमी तिथि 
थी ओर अव्यन्त श्रेष्ठ अभिजित्‌ नामक आवा मुहूतं विद्यमान 
था; उप्त समय कुन्तीदेवीने एक उत्तम पुत्रको जन्म दियाः 
जो महान्‌ यशस्वी था । उस पुत्रके जन्म ठेते ही आक्राश- 
वाणी हुई-॥ ६-७॥ 
पप्र धर्मशरतां श्रेष्ठो भविष्यति नरोत्तमः । 
विक्रान्तः सत्यवाक्‌ त्वेव राजा पृथ्व्यां भविष्यति॥ 
युधिष्ठिर इति ख्यातः पाण्डोः प्रथमजः खुतः । 
भविता प्रथितो राजा षु रोकेषु विश्चुतः॥ ९ ॥ 
यद्रसा तेजसा चैव वृत्तन च समन्वितः। 
धयह शरे पुरुप्र ध्मात्राओंमे अग्रगण्य होगा ओर इस 
्रथ्वीपर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा । पाण्डुका यह 
प्रथम पुत्र प्युधिष्रिरः नामस विख्यात हो तीनों लोके 
प्रसिद्धि एवं स्याति प्राप्त करेगा; यह यश्वः तेजघ्ठ तथा 
सदाचारी होगा ॥ ८-९२ ॥ 
धार्मिक तं खतं लन्ध्वा पाण्डुस्तां पुनरव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
उस धर्मात्मा पुत्रको पाकर राजा पाण्डुने पुनः 
( आग्रहपूर्वकर ) कुन्तीसे कहा--॥ १० ॥ 
प्राहुः क्षत्रं बलज्येष्ठं बलज्येष्ठं खतं वृणु 1 
( अश्वमेधः कुश्रेषठो ज्योतिदशरेठो दिवाकरः । 
ब्राह्मणो द्विपदां शेष्ठो बलरषठस्तु मारुलः ॥ 
मारुतं मरतां भरेष्ठं सवप्राणिभिरीडितम्‌ । 
आवाहय त्वं नियमात्‌ पुज्राथे वरवर्णिनि ॥ 
स नो यं द्‌स्यति सुतं स प्राणबलवान्‌ नषु । ) 
ततस्तथोक्ता भत्र तु वायुमेवाजुहाव सा ॥ १९ ॥ 


प्रिये | कषत्रियको बल्से दी वड़ा कहा गया हे। अतः 


एकं रेतसे पुत्रका बरण करोः जो बलम सबसे श्रेष्ठ हो। ` 
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जेसे अश्वमेध सव यमे श्रै, सूर्यदेव सम्पूर्णं प्रकाश करेवा 


मं प्रधान ह ओर ब्राह्मण मनुष्योमे शरे8 है, उसी प्रकार वायुदेव 
बलम सव्रसे बद्-चद्कर है। अतः सुन्दरी | अवकी बार तुम 
पु्-प्रातिके उदेद्यसे समस्त प्राणियोद्ारा प्रशं्षित देवश्रे्ठ 
वायुका विधिपूर्वकं आवाहन करो । वे हमलोगोके ल्य जो 
पुत्र देँगेः वह मनुध्योमे सव्रसे अधिक्र प्राणशक्तिसे सम्पन्न 
ओर बख्वान्‌ होगा ।› 

खामीके इस प्रकार कहनेपर कुन्तीने तर बायुदेवका 
ही आवाहन क्रिया ॥ ११॥ 
ततस्तामागतो वायुखेगारूढो महाबलः । 
किते कुन्ति ददाम्य ब्रूहि यत्‌ ते हदि स्थितम्‌ ॥१२॥ 

तवर महाबली वायु मृगपर आरू हो कुन्तीके पास 
अये ओर यं बोठे--कुन्ती ! तुम्हारे मनम जो 
अभिलाप्रा होः वह कहो । मेँ तुम्द क्या दू १॥ १२॥ 
सा सलज्ञा विहस्याह पुत्रं देहि सुरोत्तम । 
बलवन्तं महाकायं सवदपेप्रमञ्जनम्‌ ॥ १९ ॥ 

करन्तीने कजित होकर मुसकराते हुए कहा-- “सुरश्रेष्ठ ! 
सञ्ञे एक एेसा पुत्र दीजिये, जो महाव्रली ओर विश्ञाल्काय 
होनेके साथ ही सत्क घमंडको चूर करनेवाला होः ॥ १३॥ 


तस्माजक्षे मदाबाहुभीमो भीमपराक्रमः। 
तमप्यतिबलं जातं वागुवाचारारीरिणी ॥ १४ ॥ 
सर्वेष बलिनां श्रेष्टो जातोऽयमिति भारत । 
इदमत्यद्भतं चासीज्ातमात्रे वृकोदरे ॥ १५ ॥ 
यदृङ्गात्‌ पतितो मातुः शिलं गातरभ्यचूणेयत्‌ । 
( न्ती तु सह पुत्रेण यत्वा सुरुचिरं सरः । 
स्नात्वा तु खुतमादाय दशमेऽहनि यादवी ॥ 
दैवतान्यच॑यिष्यन्ती निजंगामाश्रमात्‌ प्रथा । 
श्खाभ्यारोन गच्छन्त्यास्तदा भरतसत्तम ॥ 
निश्चक्राम महान्‌ व्याघ्रो जिघांसन्‌ गिरिगदरात्‌॥ 
तमापतन्तं शादृंलं विरृष्याथ कुरुत्तमः। 
निर्विभेद शः पण्डखिभिखिदशाविक्रमः ॥ 
नादेन महता तां तु पूरयन्तं गिरेगहाम्‌ । ) 
कुन्ती व्याघ्रभयोद्धिञ्भा सहसोत्पतिता किट ॥ १६ ॥ 
वायुदेवसे भयकर पराक्रमी महावराह भीमका जन्म 


हआ । जनमेजय ! उस महाबली पुत्रको लक्ष्य करके 


आकाशवाणीने कदा- “यह कुमार समस्त बलवान 
श्रे है | भीमसेनके जन्म ठेते ही एक अद्भुत घटना यद 
हुईं किं अपनी माताकी गोदसे गिरनेपर उन्दोनि अपने अ्गो- 
खे एक पबेतकी चद्धानको चूर-चूर कर दिया । वात यह थी 
` क यदुकलनन्दनी छन्ती सवके दवे दिन पुत्रको गोदे 

च््यि छ्य उसके साय एकं इ्द्र सुणेवरके निकट गयी ओर 
# ठोय्कर देवता्ओक्ी पूजा करक लिये कुयियासे 
बादर निकटी । मरतनन्दन ] बह प्ते समीप होकर 
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श्रीमहाभारते [ 








आदिपवणि 
जारहीथीकरि इतनेपे ही उसको मार डालने 





एक बहुत बड़ा व्या् उस पर्वतकरी कन्दरे 
निकल आया । देवता्कि समान पराक्रमी कुरे 


पा्ुने उत व्याघ्रको दौडकर आति देख धनुर सच छिव 
ओः = विदीर्ण या 
ओर तीन व्राणोसे मारकर उसे वरिदीणं कर दिया ] उष समय 
वह अपनी विकट गजनासे पर्वतकी सारी गुफाको प्रति्वनित 
कर रहा था । कुन्ती बाघके भयते सहसा उछल पडी || १४१ ६॥ 
नान्ववुध्यत संखुक्सुत्सङ्गे स्वे वृकोदरम्‌ । 
ततः स वज्जसं्रातः कुमारो न्यपतद्‌ गिरौ ॥ १७॥ 
उससमय उपे इस बातक्रा ध्यान. नदीं रहा करि मेरी गोदे 
भीमसेन सोया हुञा द । उतावखीमे वह वञ्रकरे समान 
शरीरवबाला कुमार पर्व॑तके शिखरपर गिर पड़ा ॥ १७ ॥ 
पतता तेन शातधा शिला गातरर्विचूणिता । 
तां शिखां चूर्णितां दष्ट पाण्डविंस्मयमागतः ॥ १८ ॥ 
गिरते समय उने अपने अङ्खोसे उप्त पवंतकी शिलाको 
चु व्रिचणं कर दिया] प्थरकी च्ानकरो चूर चर्‌ हुआ देव 
महाराज पाण्डु बडे आश्च्यभे पड़ गये॥ १८ ॥ 
( मघे चन्द्रमसा युक्ते सिदे चाभ्युदिते गुरौ । 
दिवामध्यगते सूयं तिथौ पुण्ये जयोददो ॥ 
9 च 
मेनरे मुहतं सा कुन्ती खुषुवे भीममच्युतम्‌ ॥ ) 
यस्मिन्नहनि भीमस्तु जक्षे भरतसत्तम । 
दुयोधनोऽपि तत्रैव परजक्षे वसुधाधिप ॥ १९॥ 
जवर चन्द्रमा मा नक्षत्रपर विराजमान ये, बृहस्पति 
लग्रे सुशोभित थेः सूर्यदेव दोपहरके समय आक्राशके मध्य 
मागमे तप रे येः उस समय पुण्यमधी जयोदशी तििकर 
मेत्र मुहूर्तम कुन्तीदेवीने अविचल शाक्तिवाठे मीमसेनको 
जन्म दिया था । भरतश्रेष्ठ भूपाल ! जि दिन भीमरनक 
जन्म॒ दुआ था, उसी दिन हस्तिनापुरमं दुय धनकी 
भी उत्ति हुईं ॥ १९ ॥ 
जाते वृकोदरे पाण्डुरिद्‌ः भूयोऽन्वचिन्तयत्‌ । 
कथं जु मे वरः पुत्रो डोकश्रे्ठो भवेदिति ॥ २०॥ 
भीमसेनके जन्म लेनेपर पाण्डुने फिर इस प्रकार क्वि 
करिया कि मै कौन-ता उपाय कर, जिससे मुञ्चे सत्र लोग॥ 
क 38 भात्‌ हो ॥ २० ॥ 
देवे पुरुषकारे च खोकोऽयं सम्पतिष्टितः। 1 
तत्र दैवं तु विधिना कालयुक्तेन लभ्यते ॥ २! 
मह संसार दैव तथा पुरुषारथपर अवरग्बित दै। 
देव तमी चुरुभ ( सपर) होता दै, ज 
उद्योग श्रिया जाय ॥ २१॥ 
इन्द्रो हि राजा देवानां प्रधान इति नः श्रुतम्‌ । 
अप्रमेयबलोत्साहो वीर्यवानमितद्युतिः॥ 
तं तोषयित्वा तपसा पुं लप्स्ये मंदाबलम्‌ । २॥ 
यं दास्यति स मे पुत्रं ख वरीयान्‌ भविष्यति ॥ ^ 




















- ~ 


बालक मीमके शरीरी 
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_--------------------------------------- 
माषान्‌ मानुषांश्च संग्रामे स॒ हनिष्यति । 
कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्‌ तप्स्ये महत्‌ तपः ॥२४॥ 
मैने सुना दहै कि देवराज इन्द्र ही सव्र देवताओमिं 
प्रान दै, उनम अथाह व्क ओर उत्साह दै। वे वड़े 
परक्रमी एवं अपार तेजस्वी ह । गँ तपस्याद्वारा उन्दीको 
सत करके मदाव्रली पुत्र प्राप्त करूगा। वे मूक्षे जो 
पत्र गे, बह निश्चय दी सत्स श्रेष्ठ होगा तथा संग्राममे 
अपना सामना करनेवाले मनुष्यो तथा मनुष्येतर प्राणियों 
( दैल-दानव आदि) को मी मारनेमैे समर्थं होगा। 
अतः म मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा बड़ी भारी तपस्या 
कर्गा | २२२४ ॥ 
ततः पाण्डुर्महाराजो मन्बयित्वा महर्पिभिः। 
दिदेश कुन्त्याः कौरव्यो चतं सांवत्सरं शुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
ेसा निश्चय करके कुरुनन्दन महाराज पाण्डुने महर्पियो- 
से सलाह टेकर कुन्तीको श्ुभदायक सांवत्सर ॒व्रतका 
उपदेश दिया ॥ २५ ॥ 
आत्मना च महावादुरेकपाद स्थितो ऽभवत्‌ । 
उग्रं स तप आस्थाय परमेण समाधिना ॥ २६ ॥ 
आरिराधयिषुदेवं चिदशानां तमीश्वरम्‌ । 
सूयेण सह धरमीत्मा पर्यतप्यत भारत ॥ २७ ॥ 
तं तु काटेन महता वासवः प्रत्यपद्यत । 
ओर भारत ! वे महावराह धर्मात्मा पाण्डु स्वयं 
देवताओंके ईश्वर इन्द्रदेवकी आराधना करनेके चयि 
चित्तदृतिरयोको अत्यन्त एकाग्र करके एक पैसे खड़े हो 
तूर्ये साथ-साथ उग्र तप करने रगे अर्थात्‌ सूर्योदय होनेके 
समय एक पैरसे खडे होते ओर सूर्थास्ततक उसी रूपमे 
खड़े रहते । 
इस तरह दीर्धकार व्यतीत हो जानेपर इन्द्रदेव उनपर 
प्रसन्न हो उनके समीप आये ओर इस प्रकार बोले ॥ २६-२७१॥ 
द्रक्र उवाच 
पत्रं तव प्रदास्यामि चिषु टोक्केषु विश्रुतम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन्द्रने कहा--रजन्‌ ! मे तुम्हे रेसा पुत्र दूगाः जो 
तीनों लोकम विख्यात होगा ॥ २८ ॥ 
बाह्मणानां गर्वा चेव खुदा चा्थंसाधकम्‌। 
दुद शोकजननं सर्ववान्धवनन्दनम्‌ ॥ २९ ॥ 
सुतं तेऽग्र्यं प्रदास्यामि सवौमित्रविनारानम्‌ । 
वह ब्राहर्णो, गौं तथा सुदधदोके अभीष्ट मनोरथकी 
ति करनेवाा, शनरुओंको रोक देनेवाला ओर समसत बन्धु 
ब्रान्धवोको आनन्दित करनेवाला होगा, मै तुमह सम्पूणं शत्ओका 
करनेवाला सर्वेष पुत्र प्रदान करूंगा ॥ २९३ ॥ 
इत्युक्तः कीरवो राज्ञा वासवेन महात्मना ॥ ३० ॥ 
उवाच कुन्ती धमौमा देवराजवचः स्मरन्‌ । 
कल्याणि तुटो देवगणेश्वरः ॥ ३१ ॥ 





दातुमिच्छति ते पुत्रं यथा संकल्पितं त्वया 1 
अतिमाुषकमीणं यद्वाखिनमरिदमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नीतिमन्तं महात्मानमादित्यसमतेजसम्‌ । 
दुराधष  क्रियावन्तमतीवाद्धतदश्शनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
महात्मा इन्द्रके यो कहनेपर धर्मात्मा कुरुनन्दन महाराज 
पाण्डु बडे प्रतन्न हए ओर देवराजकरे वचनोंका स्मरण करते 
हुए कुन्तीदेवीसे ब्रोटे--पकव्याणि ! तुम्ारे वतका भावी 
परिणाम मङ्गल्मय दै । देवतार्थोके खामी इन्द्र हमलोर्गोपर 
संतुष्ट दै ओर तुम्दं तुम्दरि संकस्पके अनुसार श्रेष्ठ पुत्र देना 
चाहते दै । वह अलीक्रिक कर्मं करनेवाला, यशस्वी शाचरुदमन? 
नीतिज्ञः महामनाः सूर्यके समान तेजसी दुर्षः कर्मठ तथा 
देखनेमे अत्यन्त अद्भुत होगा| ३०-३३॥ 
पुत्रं जनय खुश्रोणि धाम क्षत्रियतेजसाम्‌ । 
रन्ध; प्रसादो देवेन्द्रात्‌ तमाद्वप शुचिस्मिते ॥ ३९ ॥ 
सुश्रोणि ! अव्र एसे पुत्रको जन्म दो, जो क्षत्नियोचित 
तेजका मंडार हो । पवित्र मुप्तकानवाटी कुन्ती | मेने: 
देवेनद्रकी कृपा प्राप्त कर लीदै।] अव्र तुम उन्दीका 
आवाहन करो" ॥ ३४ ॥ 
वेशनम्पायन उवाच 
पवसुक्ता ततः शक्रमजुहाव यशाखिनी 1 
अथाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चाजुनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है-महाराज पाण्डुफे यो 
कहनेपर यशसिनी कुन्तीने इन्द्रका आवाहन किया । तदनन्तर 
देवराज इन्द्र आये ओर उन्होने अर्जुनको जन्म दिया ॥ ३५॥ 
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३६७ श्रीमहाभारते 








(उत्तराभ्यां तु पूवौभ्यां फल्गुनीभ्यां ततो दिवा । 
जातस्तु फाल्गुने मासि तेनासौ फाद्गुनः स्मृतः ॥ ) 
वह फाद्गुन मासमे दिनके समय पूर्वाफल्गुनी ओर उन्तरा- 
फल्गुनी नक्षयोके संधिकाटमे उन्न हुमा। फाल्गुनमास ओर 
फल्गुनी नक्चचमे नन्म लेनेकरे कारण उस वाल्कका नाम 
(फाल्गुनः हुआ ॥ 
जातमात्रे कुमारि तु वागुव्ाचारारीरिणी । 
महागम्भीरनिधोपा नभो नादयती तदा ॥ ३६ ॥ 
शृण्वतां सवभूतानां तेषां चाश्रमवासिनाम्‌ । 
कुन्तीमाभाष्य विस्पष्टमुवाचेदं शुचिसिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
कुमार अजैनके जन्म ठेते ही अत्यन्त गम्भीर नादसे 
समूचे आकाशः गुंजाती दई आक्राशवाणीने पवित्र 
मुसकानवाटी कुन्तीदेवीको सम्बोधित करके समस्त प्राणिर्यो 
ओर याश्रमवामियोके सुनते दए. अत्यन्त स्पष्ट मापामे इस 
प्रकार कटा--॥ ३६-३७ ॥ 
का्तवीेखमः कन्ति शिषटुलयपराक्रमः। 
पप शक्र इवाजय्यो यज्ास्ते प्रथयिष्यति ॥ ३८ ॥ 
अदित्या विष्णुना प्रीतियेथाभूदभिवर्धिता । 
तथा विष्णुसमः पीति वधंयिष्यति तेऽजुनः ॥ ३९॥ 
(कुनितमोजकरुमारी ! यह वाल्क कातवीर्य अजुनके 
समान तेजस्वी; मगवान्‌ शिवकरे समान पराक्रमी ओर देवराज 
इन्द्रके समान अजेय होकर तुम्दारे यशक्रा विस्तार करेगा । 
जसे भगवान्‌ विष्णुने वामनरूप प्रकट होकर देवमाता 
अदितिके दको वदाय था उपी प्रकार यह विष्णुतुस्य अर्जुन 
तुम्हारी प्रपत्नताक्रो वदृयेग। ॥ ३८-३९ ॥ 
पष मद्रान. वशो छ्व्वा कुरूश्च सह सोमकः । 
चेदिकादिकषूषश्च कुरुलक्ष्मीं वहिष्यति ॥ ४० ॥ 
(तुम्हारा यह वीर पुव मद्रः कुरू» सोमकः चेदि? काशि तथा 
करूप नामक देयोको वमे करके कुरुवंशक्री लश्मीका 
पालन करेगा ॥ ४० ॥ 
(गत्वोत्तरदिदयं वीरो विजित्य युधि पार्थिवान्‌ । 
धनरन्नौघममितमानयिष्यति पाण्डवः ॥ ) 
पतस्य भुजवीर्येण खाण्डवे हव्यवाहनः । 
मेदस! सर्वभूतानां ठति याम्यति वै पणम्‌ ॥ ५१॥ 
ध्वीर अर्जुन उत्तर दिरशामे जाकर वकि राजाओंको 
युद्धम जीतक्रर अतंख्पर धन-र्नोकी रारि ठे आपरेगा । 
इसके वाहूधस्से खाण्डववनमे अ्रिदेव समसत प्राणयते 
मेदका आखादन कके परणं वृत्ति खभ करेगे ॥ ४१ ॥ 


 श्रामणीश्च महीपाटानेप्र जित्वा मदावलः। 






सहितो वीरल्रीन्‌ मेधानाहरिप्यति ॥ ७२ ॥ 


[ आदिप्णि 


नर =-= 





--- 
---- 


शि 


जमदस्यसमः कुन्ति विप्णुतुल्यपराक्रमः | 
पष वीयवतां शरेष्ठो भविप्यति मयशः ॥ ध 
(कुन्ती ! यह परयुरामके समान वीर्‌ वो १ ॥ 
विष्णुके समान प्रक्रमीः व्रर्वानमे श्रघ् यौ १ 
यशस्वी होगा ॥ ४३ ॥ ४ 
पष युद्धे महादेवं तोपधिष्यति शंकरम्‌ । 
अघं पाश्चुपतं नाम तस्मात्‌ तुादवाप्त्यति ॥ ५५॥ 
निवातकवचा नाम दैत्या बिवुधविद्धिषः। 
शक्राक्या मरावाहुस्तान्‌ वधिप्यति ते सुतः ॥ ४५॥ 
८यद्‌ युद्धम देवाधिदेव मगवान्‌ गांकरको संतु करेगा सौर 
संतु हुए उन मदैश्वरसे पराय्ुपत नामक अच्च प्रात करेगा | 
निव्रातकवच नामक दैत्य देवता्ओसे सदा देप रखते 
दै । तम्दारा यद मदागराहु पुत्र इन्द्रकी आश्ञासे उन ख 
देवयो करा संहार कर डकेगा ॥ ४४-४५ ॥ 
तथा दिव्यानि चाख्रणि निचिटेनादरिप्यति । 
विप्रण्ठं धियं चायसाहत्तः पुरुपपंभः ॥ ४६॥ 
(तथा पुरुपोमिं श्रे यद अजुन सम्य दिवयारखोका पूगं 
स्यसे ज्ञान प्रात करेगा ओर अपनी खोगरी हुई सम्धत्तिको पुनः 
वापस ठे आप्रेगाः ॥ ४६ ॥ 
पतामत्यद्भतां वाचं कुन्ती शुश्राव सूतके । 
वाचमुच्चारितामु चेस्ता निशम्य तपस्विनाम्‌ ॥ ४७॥ 
वभूव परमो देः शतशङ्गनिवासिनाम्‌ । 
तथा देवनिकायानां सेन्द्राणां च दिवौकसाम्‌ ॥ ४८॥ 
कुन्तीने तौरीमैसे ही यह अत्यन्त अद्भूत बात सुनी। 
उच्स्वरमे उच्चारित वह अक्रारावाणी सुनकर शतश्चज्ग 
निवासी तपल सुनयो तथा विमानोपर खित इन्द्र आदि 
देवसमू्होकरो बड़ा दपर हुआ ॥ ४७-४८ ॥ 
आकाशो दुन्दुभीनां च वभूव तुमुलः स्वनः। 
उदतिष्ठन्महाघोषः पुष्पव्रृ्िभिराश्रुतः ॥ ४९॥ 
तदनन्तर आक्राशमें एूर्छोकरी वपक्रि साथ देव-दुनदुमिष 
का तुमु नाद वरहे जोरसे गूज उखा ॥ ४९॥ 
समवेत्य च देवानां गणाः पार्थमपूजयन्‌ । 
काद्रवेया वेनतेया गन्धरववीप्सरसस्तथा( । 


~ 


जानां पतयः सर्वै सक्त चेव मह्यः ॥ ५०॥ 
भरद्वाजः कदयपो गौतमश्च 
विश्वामित्रो जमदभिवेसि्ठः। 
यश्चोदितो भास्करेऽभूत्‌ प्रण 
सोऽप्यत्रात्रिभेगवानाजगाम ॥ ५ 
ग्रत 


 पिरद्ंड-के-छड देवता वद एकतर होकर अजैनकी 
करने खे । कदरे पुत्र (नाग) वरिनताकरे पुत्र ( गण्ड ५ 
गन्धव, अप्सर, प्रजापति, सपर्धिगण- भरद्वाजः ^ 
गौतमभविश्वमिवरःनमदमि, वसिष्ठ तथा जो न्तरे रूपम र 
हेनकेपश्चात्‌ःउद्ित हेति बे भगवान्‌ अत्रि भी व्हा अथ^*. 








सम्भवपवं 1 


दाविश्त्यधिकराततमो ऽध्यायः 
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मपीचिरङ्गिरश्चव पुटस्त्यः पुलहः क्रतुः। 
दक्षः प्रजापतिश्चंव गन्धाप्सस्सस्तथा ॥ ५२ ॥ 
मीच ओर अङ्धिरा, पुस्यः पुरः क्रतु एवं प्रजापति 
दक्ष, गन्धर्वं तथा अप्सरा भी आरी ॥ ५२ ॥ 
दिन्यमाद्यः्वरधसयः सवौटंकारमूषरिताः। 
उपगायन्ति वीभत्सुं नरत्यन्तेऽप्लरसां गणाः ॥ ५३ ॥ 
उन स्ने दिव्य हार ओर दिव्य वस्र धारण कर 
ख्वेप्रे। वे सव प्रकारके आमूप्रणोसे विभूपित थे। 
अप्धरा्ओंका परा दर वरदा जुट गगरा था | वे समी अर्जुनक 
गुण गने ओर दत्य करने ल्गौ ॥ ५३ ॥ 
तथा महपयश्चापि जेपुस्तत्र समन्ततः। 
गन्धर्वैः सहितः श्रीमान्‌ प्रागायत च तुम्बुरुः ॥ ५७ ॥ 
महि मी वदो सव ओर खड़े होकर माङ्गलिक मन्तरोका 
जप कसते स्ये | गन्धदकरि साथ श्रीमान्‌ तुम्बुरुने मधुर 
खरसे गीत गाना प्रारम्भ किया | ५४ ॥ 


भीमसेनोग्रसेनौ च ऊणौयुरनघस्तथा । 

० प्र रतः षट श्य €. ( थ ९ 
गोपतिध्रंतराष् सूयंवचोस्तथाए्टमः ॥ ५५॥ 
युगदस्तगपः काप्णिनेन्दिश्चिचरथस्तथा । 


त्रयोदशः खालिदिरः पजंन्यश्च चतुदंशः ॥ ५६ ॥ 
कटिः पञ्चदशश्चैव नारदश्चात्र षोडशः 
क्रुत्वा वृहस्वा बृहकः करालश्च महामनाः ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मचारी बहुगुणः खुवणेश्चेति विशतः 
विश्वावसुभमन्युश्च खचन्द्रश्च शरुस्तथा ॥ ५८ ॥ 
गीतमाघुयेसस्पद्रो विख्यातौ च ददाह । 
ह्येते देवगन्धर्व जग्मुस्तत्र नराधिप ॥ ५९ ॥ 
भीमसेन तथा उग्रसेन, ऊर्णायु ओर अनघः गोपति एवं 
धृतरा सूर्यवर्चा तथा आवें युगपः तृणपः कण्णिः नन्दि 
एवे चित्ररथः तेरहवै श!छिश्चिया ओर चौदहवें पजन्यः प॑द्रहवे 
कि ओर सोलह नारद, ऋत्वा ओर बृहत्याः वृहक एवं 
महामना करार, व्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान्‌ सुवः 
विशावसु एवं भुमन्युः सुचन्द्र ओर शख तया गीतमाधुयसे 
सन्न सुषिष्यात दाहा ओर हूहू-रजन्‌ ! ये सवर देवगन्धव 
वहा पारे थे ॥ ५५५९ ॥ 
तथबाप्सरसो हशः सवौटंकारभूषिताः 
नतु महाभागा जगश्चायतखोचनाः ॥ ६० ॥ 
इसी प्रकार समस्त आमूषणोसे विभूषित बड़े-बड़े 
न्ोवाली प्रम सौभाग्यशाल्िनी अप्सराए भी हर्षोल्लाक्मे 
भखर्‌ वरह च्य करने लगी ॥ ६० ॥ _ 
अनृचानानवद्या च गुणमुख्या गुणावरा । 
अद्रिका च तथा सोम मिश्रकेशी त्वलम्बुषा ॥ ६१ ॥ 
शचिका चैव विदयुत्पणी तिलोत्तमा । 
भभ्बिका लक्षणा क्षेमा देवी रम्मा मनोरमा ॥ ६२॥ 











असिता च सुवाहश्च सुप्रिया च वपुस्तथा । 
पुण्डरीका सुगन्धा च सुरसा च प्रमाथिनी ॥ ६३ ॥ 
काम्या शारद्वती चेव ननृतुस्तत्र सङ्करः । 
मेनका सहजन्या च कर्णिका पुञ्ञिकस्थला ॥ ६४ ॥ 
ऋतस्थटा घृताची च विश्वाची पू्ेचित््यपि । 
उम्लोचेति च विख्याता प्रम्छोचेति च ता दशा॥६५॥ 
उनके नाम इत प्रकार दै अनूचाना ओर अनवन्या, 
गुणमुख्या एवं गुणावरा, अद्रिका तथा सोमा, मिश्रकेशी ओर 
अलम्बुषा; मरीचि ओर शचिका, विदुत्र्णा, तिलोत्तमाः 
अभ्िकराः लश्चणा क्षेमाः देवीः रम्भा, मनोरमौ, असिता ओर 
सुत्राहुः सुप्रिया एवं वपु पुण्डरीका एवं सुगन्धा; सुरसा ओर 
प्रमाथिनी, काम्या तथा शारदती आदि। ये छंड-की-ञंड 
अप्परारणे नाचने ठग | इनमे मेनका, सदजन्प्राः कर्णिका ओर 
पुञ्ञिकश्लाः करतुम्थला एवं धृताची; विश्वाची ओर पूर्वचित्तिः 
उम्टोचा ओर प्रम्छोचा--ये दस व्रिख्यात दँ || ६१-६५ ॥ 
उवंदयेकादशी दासां जगुश्चायतलोचनाः 
घातास्मा च मित्रश्च वरूणोौऽदो भगस्तथा ॥ ६६॥ 
इन्द्रो विवस्वान्‌ पूषा च त्वष्ट च सविता तथा। 
पर्जन्यदचेव विष्णुश्च आदित्या द्वादशा स्मृताः 1 
महिमानं पाण्डवस्य वधंयन्तो ऽम्बरे स्थिताः ॥ ६७ ॥ 
इन्दं प्रधान अप्सराओंकी श्रेणीमे ग्यारहवीं उर्वशी दै । 
ये सभी विशार नेत्रौवाखी सुन्दसियां वह गीत गाने ल्गीं । 
घाता ओर अर्यमा, मित्र ओर वरुण, अंश एवं भगः इन्द्रः 
विवस्वान्‌ ओर पूषा, व्वा एवं सविता, पर्जन्य तथा विष्णु-- 
ये बोरह आदिय मने गये है । ये सभी पाण्डुनन्दन अर्जुनका 
महच्च ब्रदाते हुए आकाशम खड़े थे ॥ ६६-६७ ॥ 
स॒गव्याघश्च सप॑श्च निक्रोतिश्च महायशाः 1 
अन्नैकपाददहिवुध्न्यः पिनाकी च परंतप ॥ ६८॥ 
दहनोऽयेभ्वरश्चैव कपाटी च विद्ास्पते । 
स्थाणुर्भगश्च भगवान्‌ रुद्रास्तजावतस्थिरे ॥ ६९ ॥ 
दत्रदमन , महाराज । मृगव्याधं ओर सर्प, महायरास्वी 
निक्रति एवं अजेकपादः अदिर्बुध्य ओर पिनाकीः दहन तथा 
ईश्वरः कपाटी एवं स्थाणु तथा भगवान्‌ भग- ये ग्यारह रद्र 
भी व्हा आक्रारमे अक्र खड़े थे ॥ ६८-६९ ॥ 
अश्विनौ वसवश्चाष्टौ मरुतश्च महाबलाः । 
विश्वेदेवास्तथा साध्यास्तजासन्‌ परितः स्थित।:॥ ७०॥ 
दोनो अश्विनीकुमार तथा आशं वसु महावटी मर्द्रण एवं 
विश्वेदेवगण तथा साध्यगण़ वहा सब ओर्‌ विद्यमान थे॥ ७०॥ 


~~~ ~~~ 
१. आदित्योकि तेरह नाम हे । जान पड़ता दै, बारह महीनोकिं 


बारह आदित्य ओर अधिमास या मलमासके परकराशक तेरहवे विष्णु है । 
इसील्यि उसे पुरुषो ममास कहते हं । अधिमासकी णृथक्‌ गणना न 
होनेसे बारह मासोके प्रकारक आदित्य बारह ही कहे गये हें । ~ 


६६५ 














ददद्‌ श्रीमहाभारते 








ककटकोऽथ सर्पश्च वासुकिश्च मुजङ्मः 1 
कश्यपश्चाथ कुण्डश्च तक्षकश्च महोरगः ॥ ७१ ॥ 
आययुस्तपसा युक्ता महाक्रोघ। महाबलाः । 
पते चान्ये च वहवस्तत्र नागा व्यवस्थिताः ॥ ७२॥ 
कर्कोटक सर्पं तथा वासुक्रि नागः कदयप ओर कुण्डः 
महानाग ओौर तश्चक- ये तथा ओर मी ब्रहुत-से महाप्ररीः 
महाक्रोधी ओर तपस्वी नाग वरद आकर खडे थे ॥ ७१-७२॥ 
ताक्ष्यश्यारिष्नेमिश्च गरुडश्चासितध्वजः । 
अरूणश्चारूणिश्चैव वैनतेया व्यवस्थिताः ॥ ७३ ॥ 
त्यं ओर अरियनेमि, गरुड एवं असितध्वजः, अरुण तया 
आरुणि-वरिनताके ये पुत्र भी उम उत्सवे उपसित थे॥ ७३॥ 
तांश्च देवगणान्‌ सर्वास्तपःसिद्धा महषयः । 
विमानगियंग्रगतान्‌ ददृघयुन॑तरे जनाः ॥ ७४॥ 
वे सव देवगण विमान ओर पर्वतके शिलरपर खड़े ये 
उन्दं तपःमिद्ध मपि दी देख परति धर दूरे ल्येग नदीं ॥ ७४॥ 
तद्‌ दृष्टा महदाश्चयं विसिता मुनिसत्तमाः । 
अधिक्रां स ततो चृत्तिमवतंन्‌ पाण्डवान्‌ प्रति ॥ ७५॥ 
वह महान्‌ आश्चयं देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़ विसये 
पड़े । तवमे पाण्डवेकै प्रति उनमें अधिक प्रेम ओर आदरका 
भाव पेदा हो गया ॥ ५५ ॥ 


[ मादिप 





पाण्डुस्तु पुनरेवेनां पुजलोभान्महायराः | 
वक्तमेच्छद्‌ घम॑पललीं कुन्ती त्वेनमथा्रवीत्‌ ॥ ७६॥ 
तदनन्तर मदायशस्वी राजा पाण्डु पुत्र-लोभसे  । 
अपनी धम॑पली कुन्तीसे फिर कुछ कहना चाहते थ; 
कुन्ती उन्द रोकती हई बोली-॥ ७६॥ 
नातश्चतुं  श्रसवमापत्खपि वदन्त्युत । 
अतः परं स्व॑रिणी स्याद्‌ वन्धकी पञ्चमे मवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
'आर्यपुत्र ! आपत्तिकरालम भी तीनसे अधिक चोयीसंतान 
उसन्न करनेकौ आज्ञा गानि नहीं दी दै इस विधिकर दार तीन 


हेये ( 








से अधिक चौथी ी संतान चाहनेवाली सत्री स्वैरिणी होती दैओर 





पाचवं पुत्रके उत्पन्न होनेपर तो वह कुलटा समञ्ली जाती द॥ 
सत्वं विद्वन्‌ धमेमिममधिगस्य कथं जु माम्‌ । 
अपत्याथं समुत्क्रम्य परमादादिव भाषसे ॥ ७८॥ 
व्रिद्रन्‌ | आप धर्मको जानते हुए भी प्रमादसे कहनेवल्ि 
समान धर्मकरा रोप करके अव पिर मुञ्चे संतानोद्तिके पमि 
क्थ प्रित कर रटे दैः ॥ ७८ ॥ 
( पाण्डुट्वाच 
एवमेतद्‌ धर्मशाखं यथा वदसि तत्‌ तथा । ) 
डने कहा वे | वालव परमगल पे 
मत है । तुम जो कुछ कहती हो, वह ठीक है । 

















इति श्रीमहाभारते आद्िपवंणि सम्भवपर्वणि पाण्डवोखत्तो द्वा्िशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारतं, आदिप्वके अन्तत सम्भवपर्वमे पाण्डर्योकी उलततिविषयक प्क सौ वादस अध्याय पुरा हुभा ॥ ९२२॥ , 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०१ इरोक, भिलाकर कुरु ८ ८२ इक हैँ । ) 





, ब्रयोविशत्यधिकराततमोऽष्यायः 
नङ्ल आर सहदेवकी उत्पत्ति तथा पाण्डु-ुत्रोके नामकरण संस्कार 


वैद्म्पायन उवाच 

कुन्तीपुत्रेषु जातेषु ध तरा्राःमजेषु च । 
मद्रराजसुता पाण्डुं रहो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

वैरम्पायनजी कहन ह--जनमजग ! जव कुन्तीकरे 
तीन पुत्र उदन्नदो गये ओर धरनराष्रकेमी नौ पत्रद्ा गरेः 
तव्र माद्रीने पाण्डुमे एकान्तम कदा--॥ १ ॥ 
न मेऽस्ति त्वयि संतापो विगुणेऽपि परंतप । 
नावरत्वे वराहौयाः स्थित्वा चानघ नित्यदा ॥ २ ॥ 
गान्धायोश्चैव नृपते जातं पुत्रशतं तथा । 
प्न मे तथा दुःखमभवत्‌ कुरुनन्दन ॥ ३ ॥ 







` (शुको संताप देनेवाठे निष्पाप कुवनन्दन ! आध 


संतान उलन करनी शन्किते रदित हो गभे, आपकी इक 


म भरे मनम कोई संताप नही है । 
न्तीदेवीकौ उपवा रऽ होनेके कारण पटरानीके 






पदपर बैरनेकी अधिकारिणी थी,तो मी जो सदा ुश्चे छोटी बनकर 
रहना पड़ता दै, इसके स्थि भी मुशे कोई दुःख नदीं द। 
राजन्‌ । गान्धारी तथा राजा धृतराष्के जो सौ णुत हए ई 
समाचार सुनकर भी मुके वैता दुःख नहीं हुमा या ॥ २३॥ 
दं त॒ मे महद्‌ दुः्लं तल्यताथामपुत्रत।। 
दिष्टया त्विदानीं ममे कुन्त्यामप्यस्ति संततिः॥ ४ ॥ 
(प्रतु इक् वातका मेरे मनम ब हुत दुःख देक 
ओर ढुन्तीदेवी दोनों समानरूपे आपकी भमव ईः तो 
उद तो पुत्र हा ओर भँ संतानहीन ही रह गधी । ६ 
सोमाग्यकरी वात दै कर इल समय भर प्राणनायक § 
ग्म पुत्रकी पराति हो गयी है ॥ ४ ॥ 
यदि त्वपत्यसंतानं कुन्तिराजसुता मयि । 
कयोदनुग्रहो मे स्यात्‌ तव चपि हितं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
“वदि डन्तिराजमारी मेरे रभस भी कोई संतान उत 











४५ 
दैम्मवपव 1 
त 
कर से, तो यह उनका मेरे ऊपर महान्‌ अनुग्रह होगा ओर 
पे आका भी दित हो सकता दै ॥ ^ ॥ 
संर्भो हि सपलीत्वाद्‌ वकत कुन्तिसुतां प्रति । 
यदि तु ववं प्रसन्नो मे खयमेनां प्रचोदय ॥ ६ ॥ 
{सौत होनेके कारण मेरे मनमे एक अभिमान दै जो कुन्ती 
देवीते कुक निवेदन करनेमै वब्राधक्र दहो रहा है; अतः यदि 
आ मुञ्षपर प्रन दौ तो आप स्वयं ही मेरे लि कुन्तीदेवीको 
रसत कीजिगरः ॥ £ ॥ 
पाण्डुरुवाच 
ममष्येष सदा माद्र हयैः परिव्तंते । 
नतु त्वां प्रसदे वक्तुमिषएटानिष्टविवक्षया ॥ ७ ॥ 
पाण्डु बोले-माद्री ! यद बात मेरे मनम भी निरन्तर 
धूमती रहती हैः किंतु इस विपये तुमसे कुछ कटनेका 
साह नदीं होता था; क्कि पता नदी, तुम यहं प्रस्ताव 
सुनकर प्रत्न होगी या बुरा मान जाओगौ | यह संदेह 
ब्रात्रर बना रहता था ॥ ७ ॥ 
तव चिदं मतं मत्वा प्रयतिष्याम्यतः परम्‌ । 
मन्ये धुवं मयोक्ता साः वचनं प्रतिपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
परंतु आज इस विषयमे तुम्दारी सम्मति जानकर अव 
म इ्षके लि प्रयत्न कर्लगा | सुचये विश्चाप है, मेर कटनेपर 
कुन्तीदेवी निश्चय दी मेरी वात मान ठगी ॥ ८ ॥ 
वेद्नग्यायन उवाच 
ततः कुन्त! पुनः पाण्डुर्विविक्त इदमव्रवीत्‌ । 
कुलस्य मम संतानं लोकस्य च कुर प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
मम चापिण्डनाशाय पृवंषामपि चात्मनः। 
मत्मियाथं च कल्याणि कुरू कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | त्र राजा पाण्डुने 
एकान्तमे कुन्तीसे यह्‌ वात कटी-ध्कल्याणि ! मेरी कुक-परम्पराक्रा 
विच्छेद न हो ओर सम्पूर्णं जगता प्रिय होः एेक्षा काय 
कते मेरे तया अपने पूर्वजेके लिथि पिण्डका अभाव न हो 
ओर भेरा भी प्रिय हो, इतके छम तुम परम उत्तम कल्याण- 
म कायं करो ॥ ९-१० ॥ 
यशसोऽथौय चैव त्वं कुरू कमं सुदुष्करम्‌ । 
भाप्याधिपत्यमिन्द्रेण यत्ञेरिषएं यशोऽर्थिना ॥ ११९॥ 
(अपने यडाकरा विस्तार करनेके व्यि तुम अघ्यन्त दुष्कर 
कम करो, जेसे इनद्रने खर्गका साम्रास्य प्राप्त कर्‌ लेनेके बाद्‌ 
केवल यशक कामनासे अनिकानेक यका अनुशन 
या॥ ११॥ 
तथा मन््विदो विधरास्तपस्तप्त्वा खदुष्करम्‌ । 
शरुनभ्युपगच्छन्ति यद्रासोऽथौय भाविनि ॥ १२॥ 
(भामिनि | मन्त्रवत्ता बाह्मण अत्यन्त कोर तपस्या करके 
भौ परेल गुरुजरनोकी शरण बरहण करते द ॥ १२॥ 
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तथा राजघ्रेयः सवं ब्राह्मणाश्च तपोधनाः । 
चक्रुरुचच।वचं कमं यरासोऽथौय दुष्करम्‌ ॥ १३ ॥ 
(सम्पूणं राज्यों तथा तपश्वी व्राह्म्णोनि भी यशके ल्यि 
छोटे-वड़े कथिनि करम क्रिये ह ॥ १३॥ 
सात्वं माद्री पएवेनेव तारयेनामनिन्िते। 
अपत्यसंविभागेन परां कीर्तिमवाप्नुहि ॥ १७ ॥ 
अनिन्दिते ! इसी प्रकार तुम मी इस माद्रीको नौकापर 
प्रिठाकर पारल्गा दो; इसे भी संतति देकर उत्तम यश 
प्रात करोः ॥ १४॥ ‡ 
वेश्नसायन उवाच } 
पएवमुक्त्वाघ्रवीन्माद्रीं सङृचिन्तय दैवतम्‌ । 
तस्मात्‌ ते भवितापत्यमनुरूपमसंशयम्‌ ॥ १५॥ 
वैरम्पायनजी क्ते है--जनमेजय ! महाराज पाण्डुके 
यो कहनेपर कुन्तीने मद्रीसे कदा-- (तुम एक वार क्रिसी 
देवताकरा चिन्तन करो, उसमे तुम्टं योग्य तानक प्रा्ि होगी 
इसमं संशय नहीं हैः ॥ १५ ॥ 
ततो माद्री विचार्यैवं जगाम मनसाभ्रिनौ । 
तावागम्य खुतौ तस्यां जनयामासतुर्यमौ ॥ १६॥ 
तवर माद्रीने मन-दी-मन कुछ विचार करके दोनो अश्चिनी- 
कुमारोका स्मरण क्रिया| तत्र उन दोनेने आक्र मद्रीके 
ग्॑से दो जुड्वें पुत्र उयन्न क्रिये ॥ १६ ॥ 
नकुलं सहदेवं च सूपेणप्रतिमो भुवि। 
तथैव तावपि यमौ वागुवाचारारीरिणी ॥ १७ ॥ 
उनसे एकका नाम नङ्क था ओर दूसरा सहदेव । 
प्रथ्वीपर सुन्दर रूपमे उन दोनी समानता करनेवाखा दूसरा 
कोई नदीं था। पहलेकी तरह उन दोनों यमल संतानोँके 
वरिपयपे भी आक्राशवाणीने कदा-॥ १७ ॥ 
सत्वरूपगुणोपेतौ भवतोऽत्यश्विनाविति । 
भासतस्तेजसात्यधं रूपद्रधणसम्पदा ॥ १८ ॥ 
धये दोनो बा्क अशिनीकरुमायोसे भी बद्कर बुद्धि, रूप 
ओर गुणोसे सम्पन्न होगे । अपने तेज तथा बदी-चदी ूप- 
सम्पत्ति दवारा ये दोनो सदा प्रकशित रदेगे' ॥ १८ ॥ 
नामानि चक्रिरे तेषां शतश्ङ्निवासिनः। 
मक्त्या च कर्मणा चेव तथाशीभिर्विंशाम्पते ॥ १९॥ 
तदनन्तर शतश्चज्गनिवासी ऋषि्ोने उन सत्रके नाम- 
करण-संस्कार क्रिये । उन्हे आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति 
ओर कर्मके अनुसार उनके नाम रक्खे ॥ १९॥ 


ज्येष्ठं युधिष्टरेत्येवं भीमसेनेति मध्यमम्‌। 


अजुनेति वतीयं च ङन्तीपु्ानकल्पयन्‌ ॥ २० ॥ ` 
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कुन्तीके य्येष्ठ पुत्रका नाम युधिष्ठिरः मञ्चलेका नाम 
भीमसेन ओर तीसरेका नाम अजुन रक्ला गया ॥ २० ॥ 
पूवेजं नकुरेत्येवं सहदेवेति चापरम्‌ । 
माद्रीपुत्रावक्थयंस्ते विप्राः प्रीतमानसाः ॥ २१ ॥ 
उन प्रसन्नचित्त ब्राह्मणेन माद्रीपु्ोमेसे जो पहले उलन 
हुआ, उसका नाम नकुल ओर दूसरेका सहदेव निश्चित किया ॥ 
अनुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमाः। 
पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पञ्च संवत्सरा इव ॥ २२॥ 
वे कुरश्रेष्ठ पौण्डवगण प्रतिवर्षं एक-एक करके उत्पन्न 
हए थः तो भी देवस्वरूप होनेके कारण पाच संबत्सरोँकी 
भति एकस सुरभित दो रहे थे ॥ २२ ॥ 
महासत्वा महावीय महावदपराक्रमाः । 
पाण्डुरा खतांस्तास्तु देवरूपान्‌ महोजसः ॥ २६९ ॥ 
सुदं परमिकां खेमे ननन्द च नराधिपः। 
ऋषीणामपि सर्वेषां शतण्धङ्गनिवासिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
परिया वभूवुस्तासां च तथैव सुनियोषिताम्‌ । 
कर्तीमथ पुनः पाण्डुमोद्र यथे समचोदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
वे सभी महान्‌ धैर्यराटीः अधिक वीर्यवान्‌, महाव्रटी 
ओर पराक्रमी थे । उन देवखशूय महान्‌ तेजघ्वी पु्वोको 
देखकर महाराज पाण्डुको वड प्रसनता हुई । वे आनन्दे 
मगन हयो गये । वे सभी बाठ्क शतश्यङ्गनिवासी समसत मुनियों 
ओर सुनिपलियेके प्रिय थे । तदनन्तर पाण्डुने माद्रीसे संतानकी 
उत्पत्ति करनेके लिमे कुन्तीक्रो पुनः प्रेरित किया ॥२३-२५॥ 
तञ्नुवाच प्रथा राजन्‌ रहस्युक्ता तदा सती । 
उक्ता सद्‌ ढन्दमेषा टेभे तेनासि वञ्चिता ॥ २६॥ 
राजन्‌ । जव्र॒एकान्तमे पाण्डुने कुन्तीसे बह बात कही; 
तव्र सती ऊुन्ती पाण्डुसे इस प्रकार बोली- “महाराज ! मैने 
इसे एक पुत्रके स्थि नियुक्त क्रियाथाः किंतुइस्नेदोपा 
य्यि । इससे म रगी गयी ॥ २६ ॥ 
बिभेम्यस्याः; परिभवात्‌ कुख्रीणां गतिरीडरी । 
नाक्चा्िषमर मूढा दन्दाह्याने फलद्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्मान्नाहं नियोक्तव्या त्वयेषोऽस्तु वरो मम । 
बं पाण्डोः खुताः पञ्च देवदत्ता महावलः ॥ २८ ॥ 
सम्भूताः कीर्तिमन्तश्च कुरुवंशविवर्धनाः । 


 शछमलक्षणसम्पन्नाः सोमवत्‌ प्रियदशंनाः ॥ २९ ॥ 


“अगतो भै इके दारमेरा तिरस्कार न हो जाय इसगातके 
` समन्चमे यह वात नहीं आयी किदो 
दयो पुत्ररूम फलकी प्राप्ति होती है । 

> छे जप इस कार्यम नियुक्त 
मोगती दं ।' इ प्रकार 
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पा्ुके देवताओंके दिये हए पोच महाव पुत्र र ~ 
जो यशस्वी होनेके साय ही कुरुकुख्वी द्धि करने क श 
उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न थे । चन्द्रमाकौ मति 
सव्रको प्रिय ल्गता था ॥ २७-२९॥ 
सिहदपौ महेष्वासाः सिहविक्रान्तगामिनः। 
सिदश्रीवा मचुप्यन्द्रा _ ववृ धुदवविक्रमाः ॥ ३० | 
विवधेमानास्ते तत्र पुण्ये हैमवते निसे। 
विस्मयं जनयामाखुमेद्षीणां समेयुषाम्‌ ॥ ९।॥ 
उनका अभिमान सिके समान थाः वे वड धनु 
धारण करते थे । उनक्री चार-ढाल भी सिंहके टी समान थी | 
देवताओके समान पराक्रमी तथा सिंहकी-सी गर्दनवाछे वे 
नरश्रेष्ट बद्ने लगे । उस पुण्यमय दिमालयकरे शिखरपर्‌ प्रते 
ओर पु होते दु. वे पाण्डुर वँ एकव होनेवठे मदन 
आद्चर्य॑करित कर देते थे ॥ ३०-३१॥ 
( जातमाव्राचुपादाय शतश््निवासिनः। 
पाण्डोः पुत्रानमन्यन्त तापसाः खानिवात्मजान्‌॥ 
ततस्तु बष्णयः सर्वं वसुदेवपुरोगमाः । 
पाण्डुः शापरभयाद्‌ भीतः रातङ्गमुपेयिवान्‌ । 
तत्रेव मुनिभिः सार्धं तापसो ऽभूत्‌ तपश्चरन्‌ ॥ 
शाक्रमूरुफटादारस्तपसखी नियतेन्दियः। 
ध्यानयोगपरो जा वभूवेति च वादकाः ॥ 
रव्रवन्ति स॒ वहवस्तच्छुत्वा शोककरशिताः । 
पाण्डोः प्रीतिसमायुक्ताः कद्‌ धोष्याम सत्कथाः॥ 
इत्येवं कथयन्तस्ते वृष्णयः सह बन्धवैः । 
पाण्डोः पुत्रागमं श्रुत्वा सवं हर्षसमन्विताः ॥ 
सभाजयन्तस्तेऽन्योन्यं सखुदरेवं वचोऽघ्रुचन्‌ । 
दातश्चङ्गनिवाकषी तपस्वी सुनि पाण्डुके पुत्रको जन्मकाल 
ही संरक्षणे छेकर अपने ओर पु की ति उनका खड्यर 
करते थे । उधर दवारकाम वसुदेव आदि सवर दरशणरवशी राज 
पाण्डुके विषयमे इस प्रकार परिचार कर रहे ये---“अदो | रज 
पाण्डु किंदम सुनिके शप्रसे भयभीत हो दातश्ङग परवतपर 
चले गे ई ओर वहीं छपि-षुनि्ोके साथ तपस्ये तलर हे 
रे तपस्वी बन गभे है । वे शाकः मूल ओर फक भोजन कसे 
ह" तपम कग रहते, इदो काबू रलते है ओर षद 
ध्यानयोगका ही साधन करते है | ये बाते वहत-ते संदेश 
बहक मनुष्य बता रहे थे | यह समाचार सुनकर प्रायः 
यदुवंशी उनके भमी होनेके नाति शोकम रहते थे | व 
सोचते थ-- कव हभ महाराज पाण्डुका खभ संवाद सनने$ 
7 ॥' एक दिन जपने माई-बन्धुओकि सावरकर < 
इ्णिवंशी जत्र. इस भकार पाण्डुके विप कुछ वाते कर ए 
य, उसी समय्‌ उनहोन पाणे पुत्र होनिका समाचार इना । 
खनते ही सवकस हषविभोर हो उठे ओर परस्पर सर 
कर क्ते हुए वसुदेव॒जीसे इस प्रकार बोठे-- 
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वृष्णय ऊचुः 
भवेरन्‌ क्रियादीनाः पाण्डोः पुत्रा मृहायाः । 
काण्डोः पियदितान्येषी प्रेषय त्वं पुरोहितम्‌ ॥ 
वृष्णियोने कहा--मदाभस्वी वमुदेवजी | हम चाहते 
हक्रिरजा पाण्डुके पुत्र संस्कारहीन नहँ; | अतः आप पाण्डुके 
प्रिय ओर दितकी इच्छा रखकर उनके परास किसी 
रोहितो भेजे ॥ । 
वैशस्याय॒न उवाच 
वंुरेवस्तयेतयुक्त्वा विससञं , पुरोदितम्‌ । 
युक्तानि च उमाराणां पारिवहोण्यनेकशः ॥ 
कुन्तं माद्री च संद्दिय द्‌[स्पीद।सपरिच्छदम्‌। 
गाश्च रैप्यं हिरण्यं च प्रेपयामास भारत ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तवर ध्वहुत 
अच्छा कहकर वसुदेवजीने पुरोदितको मेजा; साथ ही उन 
कुमारोके लिये उपयोगी अनेक प्रकारक वल्लाूषण-सामग्री भी 
मेजी । कुन्ती ओर माद्रीके व्यि भी दासीः दासः वन्राभूषण 
आदि आवदयक्र सामानः गौण, चादौ ओर सुवर्णं भिजवयि ॥ 
तानि सवीणि संगृ प्रययो स पुरोदितः। 
तमागतं द्विजश्रेष्ठं काड्यपं वैं पुरोहितम्‌ ॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ पाण्डुः परपुरञ्जयः । 
पृथ। मद्री य संहृष्टे वसुरेव प्रशंसताम्‌ ॥ 
उन सत्र सामग्नि्योको एकत्र करके अने सथले 
पुरोहिते वनको प्रस्थान क्रिया । शत्रुओं की नगरीपर विजव 
पानेवले राजा पाण्डुने पुरोदित द्विजश्रेष्ठ कादयपके अनेपर 
उनका विधिपूर्वकं पूजन करिया । कुन्ती ओर मद्रे प्रसन होकर 
वमुदेवजीकी ूरि-भूरि प्रसा की ॥ 
ततः पाण्डुः क्रियाः सवौः पाण्डवानामक्रारयत्‌ । 
गमीधानादिरृत्यानि चौटोपनयनानि च ॥ 
काद्यपः कृतवान्‌ सर्वसुपाकमं च मारत । 
चोटोपनयनादु्वसृषमाश्ना यदराखिनः ॥ 
वैदिकाभ्ययने ` सवै समपद्यन्त पारग: । 
तवर पाण्डुने अपने पु्रोके ग्माधानसे ठेकर चूडाकरण ओर 
उपनयनतक सभी संस्कार-कर्म करवयि | भारत । पुरोहित 
काश्यपे उनके सव संस्कार सम्पन्न क्रिय लौके समान बङ़ेवड़े 
तरोवाठेवे यशस्वी पाण्डव चूडाकरण ओर उपनयनके पश्चात्‌ 
उपाकमं करके वेदध्ययनमे लो ओर उम पारंगत हो गये ॥ 
रायोतेः पृषतः पुत्रः शुको नाम॒ परंतपः ॥ 
सागरपयन्ता घयुषा निजिता मी । 
अश्वमेधातैषिषटर स महात्मा महामखः ॥ 
आरभ्य देवताः सवौः पित॒नपि महामतिः । 
रतशशङ्गे तपस्तेये शाकमूरुफलारनः ॥ 








तेनोपकरणध्रष्छेः शिक्षया चोपबरंहिताः। 
तत्प्रसादाद्‌ धनुवरेदे समपद्यन्त पारगाः ॥ 

भारत ! शर्यातिवंशजकरे एक पुत्र पृषत्‌ येः जिनका नाम 
था श्युक । वे अपने पराक्रमसे शत्रओंको संतप्त करनेवाठे थे । 
उन शकने फरिसी समय अपने धनुषके बसे जीतकर समुद्रपर्यन्त 
सारी परध्वीपर अधिकार करछिया था। अश्वमेध-जैसे सो वड़े-वड़े 
यजोक। अनुष्ान एवं सम्पूणं देवताओं तथा पितरोँकी आराधना 
करके परम बुद्धिमान्‌ महात्मा राजा छक्र दतश्रृङक पर्वतपर आकर 
शक ओर फलक-मूलका आहार कस्ते हुए तपस्या करने ले | 
उन्दी तपखी नरेदने श्रेष्ठ उप्रकरणो ओर रिक्षाके द्वारा पाण्डवों- 
की योग्यता वद्‌(यी । राजर्र शयुकरके करपा-प्रसादते सभी पाण्डव 
धनुर्वेदमें पारंगत द्ये गये ॥ 
गदायां पारगो भीमस्तोमरेषु युधिष्टिरः। 
असिचमंणि निष्णातौ यमौ सच्ववतां वरौ ॥ 
यनुवेदे गतः पारं सव्यसाची परंतपः 1 
शुकेन समयुज्ञातो मत्समोऽयमिति प्रभो । 
अनुज्ञाय ततो राजा शक्ति खङ्गं तथा शरन्‌ ॥ 
धनुश्च ददतां श्रेष्ठः तालमात्रं महाप्रभम्‌ । 
विपाटश्चुरनाराचान्‌  गृध्रपत्रानटेकृतान्‌ ॥ 
ददौ पाथौय संहृष्टो महोरगसमप्रभान्‌ । 
अवाप्य सर्व॑शश्लाणि मुदितो वासवाट्मजः ॥ 
मेने सवौन्‌ महीपालान्‌ अपयौप्तान्‌ खतेजसः । 

भीमसेन गदा-संचाखनमे पारंगत हुए ओर युधिष्ठिर तोमर 
फकनेमे । धैर्यवान्‌ ओर शक्तिशाटी पुरुषोमे श्रेष्ठ दोनो माद्रीपुत् 
ढाल-तल्वार चरनेकी कलामे निपुण दए । परंतप सव्यताची 
अर्जुन धनुवैदके पारगामी विद्वान्‌ हुए । राजन्‌ | जव दाताओंमि 
र्ठ शकने जान ख्या कि अर्जुन मरे समान भनुवंदके ज्ञाता हो 
गये; तव उन्होने अच्यन्त प्रसन्न होकर शक्ति, खङ्ः; बाणः 
तड़के समान विदा अव्यन्त चमकीला धनुष तथा विपाठ; 
र एवं नाराच अैनको दिये। विपाठ आदि समी प्रकारके बाण 
गीधकी पखोसे युक्त तथा अल्कृत थे । वे देखनेमे बड़े-बड़े सपक 
समान जान पड़ते थे। इन सत्र अल्ल-शखोको पाकर इन्द्रपुत्र 
अर्जुनको बडी प्रसन्नता हुई । वे यह अनुभव करने ल्म कि 
भूमण्डल्के कोई भी नरेश तेजपर मेरी समानता नही कर सकते ॥ 
पकवषोन्तरास्त्वेवं परस्परमरिदमाः । 
अन्ववर्धन्त पाथौ्च मद्रीपु्ौ तथैव च ॥ ) 

शतुदमन पाण्डवोकी आयुमे परस्पर एक-एक वेका अन्तर 

या। उन्ती ओर माद्र दोनो दविक पुत्र दिन-दिन बदन लगे ॥ 
ते च पञ्च दातं चेव कुस्वंशविवधंनाः। 
सवं वल्ुधुरस्पेन कठेनाप्िव नीरजाः ॥ ३२ ॥ 

फिर तो जैसे जम कमर बदता है, उसी प्रकार कुसुवंशकी 
बृद्धि करनेवारे जो एक सौ पोच बार्क हुए थे वे सब थोड़े 
ही समयमे बद्कर सयान हो गये ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपव॑णि पाण्डवोत्पत्तौ रयोवशत्यधिकंशततमोऽवायः ॥ १२३॥ 
ए प्रर श्ामहाभारत, भिव अन्तत सम्मवप्वमे षाष्ठो उतपरिनिषयक प्क सौ तेस; अध्याय पूरा हुभा॥ ९२३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ शोक मिराकर ऊर ++ शोक हैं । ) 
५ कि ~ "र ---षिं 
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राजा पाण्डुकी मृत्यु ओर माद्रीका उनके साथ चितारोहण 


वेशनस्यायन उवाच 
दशेनीयांस्ततः पुरान्‌ पाण्डुः पञ्च महावते । 
तान्‌ पयन्‌ पवते रम्ये खबाहुबलमाधितः॥ ९ ॥ 
वैराम्पायनजी कते है- जनमेजय ! उस महान्‌ वनमे 
रमणीय परव॑त-शिखरपर महाराज पाण्डु उन पोच दशनीय 
पञ्चोको देखते हुए अपने बाहुबल्के सहारे प्रसब्तापूर्वक 
निवास करने ल्गे ॥ १॥ 
( पूणं चतदंशे वषं फाटगुनस्य च धीमतः । 
तदा उत्तरफटगुन्यां प्रवृत्ते खस्तिवाचने ॥ 
रक्षणे विस्रता कुन्ती व्यग्रा बाह्मणभोजने । 
पुरोहितेन सदिता ब्राह्मणान्‌ पर्यवेषयत्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ काठे समाहय माद्र मदनमोहितः। ) 
खपुष्पितवने काटे कदाचिन्मधुमाधवे । 
भूतसखम्मोहने राजा सभायां व्यचरद्‌ वनम्‌ ॥ २ ॥ 
एक दिनकी वात दै, बुद्धिमान्‌ अर्जुनका चौदह्घो वर्ष 
पूरा हुआ था । उनकी जन्म-तिथिक्रो उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रम 


ब्राह्मणदर्गोनि खस्तिवाचन प्रारम्भ करिया । उस समय कुन्ती- 


देवीको महाराज पाण्डुकी देल-माक्का ध्यान न रहा । वे 
ब्राह्मणको भोजन करनेमे टग गयीं । पुरोदितके साथ खयं ही 
उनको रसोई परोसने व्खी।इी समय काममोदहित पाण्डु मप्रीको 
बुलाकर अधने साथ ठे गगरे । उस समय चैत्र ओर वैशाखके 
महीनोकी संधिका समय था? समूचा वन रमोति-मातिके 
सुन्दर पुष्पे अटत हो अपनी अनुपम शोभासे समसत 
प्राणियोको मोदित कर रहा था, राजा पाण्डु अपनी छोरी रानीके 
साथ वनम व्रिचरने खो ॥ २॥ 
पलाशेस्तिटकेश्चूतेदचम्पकेः पारिभद्रकैः । 
अन्यैश्च वडुभिव्र्ैः एलपुष्यसमद्धिमिः॥ ३ ॥ 
जटस्थानेश्च विविधैः पद्चिनीभिश्च शोभितम्‌ । 
पाण्डोर्वनं तत्‌ सम्प्रेक्ष्य धरजक्ञे हदि मन्मथः ॥ ४ ॥ 
पलादाः तिक्कः आम, चम्पा, पारिमद्रक तथा ओर भी 
बहुत-से दक्ष फल-ूर्खकी समृदधिसे भरे हुए थे, जो उस वनकी 
शोभा बदा रहे थे | नानां प्रकारके जद्ाशर्यो तथा कमकसि 
 सुदोभित उस वनकी मनोदर छटा देखकर राजा पाण्डुके मनम 
(= कामका संचार हो गया ॥ ३-४ ॥ 
भ्हटमनसं तन्न॒ विचरज्तं यथामरम्‌ । 
त माद्रथजुजगामेका वसनं विथ्रती शुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
१ द्रोस्लास भरकर देवताक्ी भति वरदो विचर 
ता पिन अकेली उनके 
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समीक्षमाणःस तु तां वयःस्थां तनुवाससम्‌ । 
तस्य॒ कामः प्रवतरधे गहनेऽभ्निरिवोदरतः ॥ ६। 
वह युवावखासे युक्त थी ओर उसके दारीरषर सनी 
साड़ी सुशोभित थी । उसकी ओर देखते ही पाणडुके मनो 
कामनक्री आग जर उठी, मानो घने वने दावामि 
प्रज्वलति हो उटी हो ॥ ६॥ 
रहस्येकां तु तां दर राजा राजीवलोचनाम्‌ । 
न शशाक नियन्तुं तं कामं कामवशीकृतः ॥ ७ ॥ 
एकान्त प्रदेदामे कमलनयनी माद्रीको अकेली देखकर 
राजा कामका वेग रोक न सकेः वे पूर्णतः कामदेवके अधीन 
होगयेथे॥ ७॥ 
तत पनां बलाद्‌ राजा निजग्राह रहो गताम्‌ । 
वार्यमाणस्तया देव्या विस्फुरन्त्या यथावलम्‌॥ ८॥ 
अतः एकान्तम मिली हुई माद्रीको महाराज पाण्डुन 
वलपूर्वक पकड़ छया । देवी माद्री राजाकी पकड़से चयूटनेकेषि 
यथारक्ति चेष्ट करती हुई उन्हें वरारव्रार रोक रही थी॥८॥ 
स तु कामपरीतात्मा तं शापं नान्ववुध्यत । 
माद्री मैथुनधर्मेण सोऽन्वगच्छद्‌ बलादिव ॥ ९ ॥ 
जीवितान्ताय कौरव्य मन्मथस्य वशं गतः। 
शापजं भयमुत्खृञ्य विधिना सम्प्रयोदितः॥ १०॥ 
परंतु उनके मनपर तो कामका वेग सवार्‌ था; अतः 
उन्होने मृगरूपधारी सुनिसे प्रा्त हुए शापका विचार्‌ नही 
किया । कुरुनन्दन जनमेजय ! वे कामके वामे हो गे प, 
इसल्यि प्रारब्धे प्रेरित हो शापके भयकी अवदेलना कं 
स्वयं ही अपने जीवनका अन्त करनेके ल्य बल्पूर्वक मधुन 
करनेकी इच्छा रखकर माद्रीसे छ्पिट गये ॥ ९- १० ॥ 
तस्य कामात्मनो बुद्धिः स्तात्‌ काठेन मोहिता। 
सम्परमथ्येन्द्रियय्ामं प्रणा सह॒ चेतसा ॥ ११ ॥ 
साक्षात्‌ कार्ने कामात्मा पाण्डुकी बुद्धि मोह टी थी। 
उनकी बुद्धि सम्पूणं इन्द्रयोकौ मथकर विचारशक्तिके षाथ 
साय स्वयं भी नष्ट हो गयी थी ॥ ११॥ 
स तया सह संगम्य भार्यया कुरुनन्दनः । 
पाण्डुः परमधमौत्मा युयुजे कालधर्मणा ॥ १२॥ 
कुरुकुल्को आनन्दित करनेवाठे परम धर्मात्मा महार 
पण्ड इस प्रकार अपनी धर्मपली माद्रीसि समागम 
कालके गास्में पड़ गये ॥ १२ ॥ 
ततो म्री समालिङ्ग् राजानं गतचेतसम्‌ । । 
डुः्लजं शब्दं पुनः पुनरतीव दि ॥ १६। 








ल्भवपव | 

त-न =-= 
तव माद्री राजक्रे राव्से लिपरकर बार-बार अत्यन्त 

दुःलमरी वाणीयं विलप करने ख्गी ॥ १३ ॥ 

सह पतरस्ततः न्ती माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

आजग्मुः सहितास्तत्र यत्र राजा तथागतः ॥ १७ ॥ 





इते दी पू्रोसदित कुन्ती ओर दोनों पाण्डुनन्दन 

मा्रीकुमार एक साध उस स्थानपर आ पहुचे, जर्दा राजा 

पाण्डु मृतकावखामे पड़े थे ॥ १४॥ 

ततो माद्रव्रवीद्‌ राजन्नाती कुन्तीमिदं वचः 

एकैव त्वमिहागच्छ तिष्ठन्त्वत्रैव दारकाः ॥ १५ ॥ 
जनमेजय ! यह देख शोकातुर माद्रीने कुन्तीमे कदा-- 

श्रहिन | अपर अकेली ही यर्दा आये | व्चौको वदी रहने दे ॥ 

तच्छा वचनं तस्यास्तत्रैवाधाय दारकान्‌ । 

हताहमिति विक्कुदय सहसेवाजगाम सा ॥ १६ ॥ 
माद्रीका यह वचन सुनकर कुन्तीने सव व्रारकको 

वहीं येक दिया ओर ष्ाय [मै मारी गयी" इस प्रकार आर्वनाद 

करती हुई सदसा माद्रीके पास आ पर्हुची | १६ ॥ 

द्रा पाण्डुं च माद्रीं च शयानौ धरणीतले । 

कन्ती शोकपरीताङ्गी विलखाप सुदुःखिता ॥ १७ ॥ 
आक्र उसने देखा, पण्डु ओर मद्री धरतीपर पड़े दए 

है| वह देख कुन्तीके सम्पूर्ण शरीरम शोकामि व्याप्त हो गयी 

ओर वह अत्यन्त दुखी होकर विलप करने ल्गी-॥ १७॥ 

रश्यमाणो मया नित्यं वीरः सततमात्मवान्‌ । 

कथं त्वामत्यतिक्रान्तः शापं जानन्‌ वनौकसः ॥ १८ ॥ 
'माद्री ! मै सदा वीर एवं जितेन्द्रिय महाराजकरी रक्षा 

करती आ रही थी । उन्होने गगके शापकी बात जानते 

हृए भी तुम्हारे साथ बलपूर्वक समागम केसे करिया १॥ १८॥ 

नयु नाम त्वया माद्वि रक्षितव्यो नराधिपः। 

सा कथं लोभितवती विजने त्वं नराधिपम्‌ ॥ १९ ॥ 
'माद्री ! तुम्हे तो महाराजकी रक्षा करनी चाहिये थी । 

तुमने एकान्तम उन्हे माया क्य १॥ १९॥ 

कथं दीनस्य सततं त्वामासाद्य रहोगताम्‌ । 

तं विचिन्तयतः शापं प्रषः समजायत ॥ २० ॥ 
धे तो उस शापका चिन्तन करते हए सदा दीन ओर 

उदास बने रहते थे, फिर तुक्चको एकान्तम पाकर उनके मनम 

कामजनित हं कैसे उत्पन्न हुआ १॥ २०॥ 

धन्या त्वमसि बाह्यीकि मत्तो भाग्यतरा तथा । 

द्वत्यसि यद्‌ वक्रं प्रहस्य महीपतेः ॥ २१ ॥ 
वाह्ीकराजकुमारी ! तुम धन्य हो, मुञ्से बड़भागिती 

दयः क्योकि तुमने हषौ्छाससे भरे ए. महाराजकरे सुखचनद्र- 

श द्येन करिया हैः ॥ २१॥ | 


"-------------------------------------- 


चतुर्विशत्यधिकरशततमो ऽध्यायः २७्‌ 


माद्रववाच 

विरपन्त्या मया देवि वा्यमाणन चासकृत्‌ । 

आत्मा न वारितोऽनेन सव्यं दिष्टं चिकीयुंणा ॥ २२ ॥ 
माद्री वोटी- महारानी ! मैने रोते-विर्खते 

वार-ब्ार महाराजक्रो योकनेकी चेश की; परतुवे तो. उस 

शापजनित दुर्भाग्यको मोदके कारण मानो सव्य करना चाहते 

थे इसलिये अपने-आपकरो रोक न स्के ॥ २२॥ 

वेशग्यायन उवाच 
( तस्यास्तद्‌ वचनं शरुत्वा कुन्ती शोकाभ्चितापिता। 


पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इव दरुमः ॥ 


निश्चेष्टा पतिता भूमौ मोहानैव चचक सा ॥ 
कुन्तीमुत्थाप्य माद्री च मोदेनाविषएचेतनाम्‌ । 
पल्येदीति तां कुन्ती दश्श॑य।मास कौरवम्‌ ॥ 
पादयोः पतिता कुन्ती पुनरुत्थाय भूमिपम्‌ । 
सस्मितेन तु वक्त्रेण गदन्तमिव भारत । 
परिरभ्य तदा मोहाद्‌ विख्खापाकुङेन्दरिया ॥ 
माद्री चापि समलिङ्गच राजानं विलाप सा ॥ 
वैशम्पायनजी कते है-- जनमेजय ! माद्रीका यह 
वचन सुनकर कुन्ती शोकायिसे संतत हो जङ़्से कटे हुए 
वक्षकी माति सदसा प्रध्वीपर गिर पड़ी ओर गिरते ही मूर्च्छा 
आ जानेके कारण निश्चेष्ट पड़ी रही हिल-इक भी न सकरी । 
वह मूरच्छावश अचेत हो गयी थी । माद्रीने उसे उठाया 
ओर कहा ध्वहिन ! आइ, आइये ! यो कहकर उसने 
ऊुन्तीको कुरुराज पाण्डुका दन कराया | कुन्ती उठकर पुनः 
महाराज पाण्डुके चरणेमि गिर पड़ी । महाराजके मुखपर 


"मुसक्रराहट थी ओर एेता जान पड़ता था मानो वे 


अभी-अभी कोद बात कहने जा रहे है । उस समय 
मोहवश उन्हे दयसे कगाकर कुन्ती विप करने क्गी । 
उसकी सारी इन्द्र्यो व्याकु हो गयी थीं । इसी प्रकार 
माद्री भी राजका आलिङ्गन करके करुण विलाप करने क्गी ॥ 
तं तथाधिगतं पाण्डुमृषयः सह चारणैः। 
अभ्येत्य सहितः; सवं रोकादश्रुण्यवतंयन्‌ ॥ 
अस्तं गतमिवादित्यं खुशुष्कमिव स्गरम्‌ । 
षट पाण्डुं नरव्याघ्रं शोचन्ति स महपंयः ॥ 
समानशोका ऋषयः पाण्डवाश्च वभूविरे । 
ते समाश्वासिते वियैः विलेपतुरनिन्िते ॥ 

इस प्रकार मूत्यु-शय्यापर पड़े दण पाण्डुके पाम 
चारणोसहित सभी ऋषि-मुनि जुट आये ओर शोकवश भम 
बहाने लगे । अस्ताचरको पहुचे हु सयं तथा एकदम सूले हुए 


समुद्रकी भोति नरश्रेष्ठ पाण्डुको देवकर सभी महर्षिं योक्रमगन 


हो गये । उस समय कऋषिर्योको तथा पाण्डुपु्ोको समान- 
सूपसे शोक्रका अनुभव हो रह। था । ब्राह्मणनि पाण्डुकी दोनों 

















६७२ ध्रीमहाभारते 


ना न सर रानि्योको समन्ञा-वुञ्चाकर बहुत आश्वासन दियाः 
तो भी उनका विलाप वद नदीं हज ॥ 
कुन्त्युवाच 

हा राजन्‌ कस्य नौ हित्वा गच्छसि तिदर।लयम्‌॥ 
हा राजन्‌ मम मन्दायाः कथं मादी समेत्यवे। 
निधने प्राप्तवान्‌ राजन्‌ मद्धाम्यपरिसंश्चयात्‌ ॥ 
युधिष्ठिरं भीमसेनमजनं च यमाब्ुभौ । 
कस्य हित्वा पियान्‌ पुत्रान्‌ प्रयातोऽसि विशाम्पते ॥ 
नूनं त्वां भिदशा देवाः प्रतिनन्दन्ति भारत । 
यथा हिं तप उग्रं ते चरितं विप्रसंसदि ॥ 
आवाभ्यां सहितो राजन्‌ गमिष्यसि दिवं शरुभम्‌। 
आजमीढाजमीढानां कमंणा चरितां गतिम्‌ ॥ 

कुन्ती बोली- हा ! महाराज | अपर हम दोनोको 
किसे सौपकर स्वर्गलोकमे जा रहे है| दाय ! मै कितनी 
भाग्यहीना हूं । मेरे राजा ! आप क्रिस स्थि अकेटी माद्रीसे 
मिरुकर सहसा कालके गाल्ये चछे गवे । मेरा भाग्य नष्ट 
हो जनेके कारण ही आज यह दिन देखना पड़ा है। 
प्रजानाथ ! युधिष्ठिर) भीमसेनः अन तथा नकुर-सहदेव-- 
इन प्यारे पुत्रको करसे जिम्मे छोड़कर आप्र चरे गरे ? भारत! 
निश्चय ही देवता आपक्रा अभिनन्दन करते होगे; क्योकि 
आपने ब्राहर्णोकी मण्डलम रहकर कठोर तपस्या की दै । 
अजमीढ-कुलनन्दन ! आपके पूरवजनि पुण्य-कमेद्ारा 
जिस गतिकरो प्रात क्रिया दैः उपरी ल्भ खर्गीय गत्तको 
आप हम दोनो प्नियोके साथ प्राप्त करेगे ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

विलपित्वा भ्रं त्वेवं निःसंक्े पतिते भुवि । 
युधिष्ठिरमुखाः सवं पाण्डवा वेदपारगाः । 
तेऽप्यागत्य पितुमूे निःसंहाः पतिता भुवि ॥ 
पाण्डोः पादौ परिष्वज्य वि्पन्ति स पाण्डवाः ॥) 

वैशम्पायनजी कहते है जनयेजय ! इस प्रकार 
अयन्त विलप करके कुन्ती ओर माद्री दोनो अचेत हो परथ्वीपर 
गिर पड़ीं । युधिष्ठिर आदि समी पाण्डव वेदविद्यामे पारंगत 
हो चुकेयथेः वे भी पिताके समीप आक्र संजाद्यूल्य हो 
ए्रथ्वीपर गिर पड़े । सभी पाण्डव पाण्डुके चरणोकों हृदये 
ख्गाकर विरूप करने लगे ॥ 

कुन्त्युवाच 
० धमपन्ञी ज्येष्ठं ध्मंफटं मम । 
अवदयम्भाविनो भावान्मा मां माद्रि निवतंय ॥ २९ ॥ 
ह भतोरमहं प्रेतवशं गतम्‌। 
ज्यन।'भमान्‌ पाल्य दारकान्‌ ॥ २७ ॥ 
बीरपत्नीत्वमथये । 


अ ^ 
























[ भादि 


अतः धरमके ज्येष्ठ फल्पर मी मेरा ही अधिकार है 
अवदयम्भावी वात है, उससे मुञ्चे मत रोको । । षे 
घरमे पडे हुए अपने खामीका अनुगमन करेगी | अर मृत 
इन्द छोड़कर उठो ओर इन वर्चोका परारन करो । गो प 
मेरा लोकरिक मनोरथ पूर्णं हो चुका है; अव मे पतिक स 
दग्ध होकर वीरललीका पद्‌ पाना चाहती हूं | २२.२५ ॥ 
माद्रुवाच 
अहमेवाजुयास्यामि  _ भतौरमपलायिनम्‌ । 
नदि तक्तासि कामाना ज्येष्ठा मामञमन्यताम्‌॥ २५ । 
माद्री वोली-रणभमितसे कमी पीठ न दिलनिवा 
अपने परिदेवे साथ मे टी जाङंगी; क्योकि उनके साध 
होनेवाठे कामभोगसे मे वृत्त नहीं हो सकी हँ | आप बह 
बहिन दः इखि मञ्चे आपको आश प्रदान करनी चाहियि।२\ 
मां चाभिगम्य क्षीणोऽयं कामाद्‌ भरतसत्तमः । 
तमुच्डिन्यामस्य कामं कथं नु यमसादने ॥ २६॥ 
ये भरतश्रेष्ठ मेरे प्रति आसक्त दहो मु्चसे समागम 
करके मत्युको प्रात हुए है; अतः सु क्रिसी प्रकार परोक्र 
मे पर्हुचकर उनक्री उस करामवासनाकी निदत्ति करनी चाहियि॥ 
न चाप्यहं वतेयन्ती निर्विरोषं सुतेषु ते। 
वृत्तिमायं चरिष्यामि स्पृरोदेनस्तथा च माम्‌ ॥ २७॥ 


आय | म आपके पुत्रके साथ अपने सगे पूत्रषी | 
भोति वर्ताव नहीं कर सत्रूगी । उस दशमे मृज्ञे पाप कोग॥ | 


तस्मान्मे तयोः कुन्त वर्तितव्यं खयपु्वत्‌ । 


मां च कामयमानोऽयं राजा प्रेतवशं गतः॥ २८॥ 


अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुोका भी अग 
परेके समान ही पालन कीजियेशा । इसके सिवा ये महारज 
मेरी ही कामना रखकर मृल्युके अधीन हुए दै ॥ २८॥ 
वैशम्पायन उवाच 
(ऋषयस्तान्‌ समाश्वास्य पाण्डवान्‌ सत्यविक्रमान्‌ । 
ऊचुः कुन्ती च माद्र च समश्वास्य तपखिनः ॥ 
वाख्पुतरे तु न मतेव्यं कथंचन । 
पाण्डवाश्चापि नेष्यामः कुरुराष्ट्रं परंतपान्‌ ॥ , 
अधमेष्वथंजातेषु , धृतरा लोभवान्‌ । ` 
स कदाचिन्न तंत पाण्डवेषु यथाविधि ॥ 
इन्त्याशच च्ष्णयो नाथाः कुन्तिभोजस्तथैव च । 
माद्याश्च वलिना श्रेष्ठः शल्यो भ्राता महारथः ॥ 
भतो तु मरणं सार्धं फटवन्नात्र संशयः । 
युवाभ्यां दुष्करं चेतद्‌ वदन्ति द्विजपुङ्गवाः ॥ 
सते मतेरि या साध्वी ब्रह्मचर्यवते स्थिता । 
यमश नियमः आन्ता मनोवाकरायजैः शुभः ॥ 


स छच्च्ान्द्रायणादिभिः । 
भूशय्यां क्षारलवणवर्जनं चेकमोजनम्‌ ॥ 





। 








सम्भवपवं ] 





चतुर्विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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येन केनापि विधिना देहशोषणतत्परा। 


देहपोषणसंयुक्ता विषयेटैतचेतना ॥ 
देहव्ययेन नरकं महदाप्रोत्यसंश्षयः । 


तस्मात्संशोषयेद्‌ देहं विषया नाशमाप्डुयुः ॥ 
भतोरं चिन्तयन्ती सा भतार निस्तरेच्छुभा । 
तारितश्चापि मतो स्यादात्मा पुचस्तथैव च ॥ 
तस्ाज्ञीवितमेवेतद्‌ युवयोर्विंदय शोभनम्‌ ॥ 

वैरास्पायनजी कहते है--तदनन्तर तपस्वी कऋरष्रियोनि 
सत्यपराक्रमी पाण्डर्वोको धीरज रैधाकर कुन्ती ओर माद्रीको 
भी आश्वासन देते हुए कदा--सुभगे ! तुम दोनेके पुत्र 
अभी वाल्क दैः अतः तुम्हे क्रिस प्रकार देहत्याग नहीं 
करना चाहिये । मलोग शाचुदमन पाण्डवोको कौरव राष्टकी 
राजधानी परटुचा देगे । राजा धृतरा अधर्ममय धनके 
्यि लोभ रखता हैः अतः वहं कभी पाण्ड्वोकि साथ 
यथायोग्य बरताव नहीं कर सकता । कुन्तीके रक्षक एवं 
सहायक बृष्णिवंशी ओर राजा कुन्तिभोज है तथा माद्रीके 
ब्रख्वानोमे श्रेष्ठ महारथी शस्य उसके भाई द । इसमे संदेह 
नहीं क्रि पतिके साथ मृत्यु स्वीकार करना पल्ीके चयि 
महान्‌ फल्दायक होता दै; तथापि तुम दो्नोके च्थि यह 
कार्य अत्यन्त कठोर है, यह वात सभी श्रे ब्राह्मण कहते 
है| जोर साध्वी दोती है, वह अपने पतिकी मयु हो जानेके 
बाद वरह्मचर्यके पालनमे अविचल मावसे लगी रहती दैः यम ओर 
नियमेकि पाठनका कंठे सहन करती है ओर मन, वाणी 
एवं शरीरद्वारा किये जनेवाठे शुम कर्मा तथा कृच्छचान्द्रायणादि 
तरेत उपवास ओर नियर्मोका अनुष्ठान करती है । बह क्षार 
( पापड़ आदि ) ओर ख्वणका व्याग करके एक व्रार ही 
भोजन करती ओर भूमिपर शान करती दहै । वह॒ जिस 
किसी प्रकारसे अपने शरीरको सुखानेके प्रये लगी रहती 
द। वितु विषरयोकि द्वारा न्ट हुई बुद्धिवाली जो नारी देहको 
पुष्ट करनेमे ही लगी रहती है, वह तो इस (दुभ मनुष्य- ) 
शरीरको व्यथं ही नष्ट करके निःसंदेह महान्‌ नरकको प्राप्त 
होती हे । अतः साध्वी खीको उचित है करि वह अपने 
शरीरको सुखाये, जिससे सम्पूर्णं विषय-कामनार्णै नष्ट हो 
जाय । इस प्रकार उपर्युक्त धर्मका पान करनेवाली 
न शमर नारौ अपने परिदेवका न्न करत सत 
द खयं जनको, अपने पतिक एं पो भी लार 
तार देती है | अतः हमोग तो यही अच्छा मानते दै करि 
देम दोनों जीवन-धारण करो ॥ 

कुन्त्युवाच 

यथा पाण्डोश्च निदेशः तथा विप्रगणस्य च । 
माका शिरसि निक्षिप्ता करिष्यामि च तत्‌ तथाः॥ 








यथाऽऽदहुभंगवन्तो हि तन्मन्ये शोभनं परम्‌ । 
भरतश्च मम पुराणां मम चैव न संरायः ॥ 
कुन्ती वोद्धी- मदात्माओ ! हमारे ख्य महाराज 
पाण्डुकी आज्ञा जेते शिरोधार्यं दैः उसी प्रकार आप स्र 
ब्राहर्णोकी मी है । आपक्रा आदेश मै सिर-माये रखती द्र । 
आप जेसा करेगे, वैसा ही करसंगी । पूज्यपाद विप्रगण जसा 
कहते है, उसीको मै अपने पत्ति, पुत्रों तथा अपने आपके 
खयि मी परम कल्याणकारी समञ्लतीं हूँ--इसमे तनिक भी 
संशय नहीं ह ॥ 


माद्रघुवाच 


कुन्ती समथो पुत्राणां योगक्षेमस्य धारणे । 
अस्या हि न समा वुद्धशचा यदपि स्यादरुन्धती ॥ 
न्तयाश्च वृष्णयो नाथाः कुन्तिभोजस्तथैव च । 
नाहं त्वमिव पुत्राणां समथो धारणे तथा ॥ 
सादं भतारमन्वेष्ये अतृप्ता नन्वहं तथा । 
भकखोकस्य तु ज्येष्ठा देवी मामनुमन्यताम्‌ ॥ 
चमज्ञस्य छृतज्ञस्य सत्यधमस्य धीमतः 

पादौ परिचरिष्यामि तदा ह्यनुमन्यताम्‌ ॥ 


माद्रीने कहा-डन्तीदेवी सभी पुर्ोके योग-क्ेमके 
निर्वादमे-- पान-योषणमे समर्थ है | कोई भी खी, चाहे 
वह अरुन्धती ही क्योन होः बुद्धिम इनकी समानता 
नदीं कर सक्ती । वृष्िवंशके खोग तथा महाराज कुन्तिभोज 
भी कुन्तीके रक्षक एवं सहायक्र दँ । वहिन ! पुर्के पालन- 
पोषणकी शक्ति जैसी आपे है, वैसी मुश्चमे नहीं हे । अतः 
मै पतिका ही अनुगमन करना चाहती हूँ । पतिके संयोग- 
सुखसे मेरी तरपि भी नहीं दई है । अतः आप व्ड़ी महारानीसे 
मेरी प्रार्थना है क्रि मुञ्चे पतिलोकमे जनेकी आज्ञा दे । मेँ 
वहीं धर्मज्ञ, कृतज्ञः सत्यप्रतिज्ञ ओर बुद्धिमान्‌ पतिक्रे चरणोकी 
सेवा करूंगी । अयं । आप मेरी इस इच्छाकरा अनुमोदन करे ॥ 

वेतनम्मायन उवाच 


पवमुक्त्वा महाराज मद्रराजसुता शुभा । 

ददौ कन्त्य यमो माद्र शिरसाभिप्रणम्य च ॥ 

अभिवाद्य ऋषीन्‌ सवोन्‌ परिष्वज्य च पाण्डवान्‌ । 
मूध्न्युपाघ्राय बहुशः पाथौनात्मखुनौ तथा ॥ 

हस्ते युधिष्ठिरं गृह्य माद्री वाक्यमभाषत ॥ 

वैरम्पायनजी कहते है महाराज ! यो कहकर 

मद्रदेशकीौ राजकुमारी सती-साध्वी माद्रीने ऊुन्तीको प्रणाम 

करके अपने दोनो ज॒डवे पुत्र उन्दीको सोप दविये । तवश्चात्‌ 

उसने महरिरयोको मस्तक नवाकर पाण्डर्वोकोः ' दयते लगा 

ख्या ओर व्रारार कुन्तीके तथा अपने पु्नोके मस्तक 

सूध्रकर युिष्िरका हाय पकड़कर कहा ॥ ` 


३.७६ 











३.७४ श्रीमहाभारते 


[ मादिप 





माद्रयुवाच 

कुन्ती माता अहं धाती युष्माकं तु पिता खतः । 
युधिष्ठिरः पिता ज्येष्ठश्तुर्णा घमेत. सदा ॥ 
बृद्धाजुरासने सक्ताः सत्यधमेपरायणाः । 
तादशा न बिनदयन्ति नैव यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सवं ऊरुष्वं वे गुखवृत्तिमतन्दरिताः ॥ 

माद्री बोटी-रचों ! बुन्तीदेवी दी तुम सबकी 
असली माता हैः मतो केवल दूध पिलानेवाटी धाय 
थी । तुम्हारे पिता तो मर गये । अव बडे भैया 
युधिष्ठिर दही धर्मतः. तुम चारौ भादयोके पिता दै 
तुम सव बङड़े-बृर्दो-गुरुज्नोकी सेवामे संलग्न रहना ओर 
सत्य एवं धर्मके पाठनसे कभी मँह न मोडना । एेसा करनेवाले 
लोग कभी न्ट नहीं होते ओर न कभी उनकी पराजय ही 
होती दै । अतः तुम सवर माई आलस्य छोड़कर गुखजनोंकी 
सेवामे तत्पर रहना ॥ 

वै्नम्पायन उवाच 

ऋष्रीणां च पृथायाश्च नमस्कृत्य पुनः पुनः। 
आयासङृपणा माद्री प्रत्युवाच पृथां तथा ॥ 
धन्या त्वमसि वारष्णयि नास्ति खी सरी त्वया । 
वीयं तेजश्च योगं च माहात्म्यं च यशाखिनाम्‌ ॥ 
कुन्ति द्रक्ष्यसि पु्ाणां पञ्चानाममितोजसाम्‌ । 
ऋषीणां संनिधावेषां मया वागभ्युदीरिता ॥ 
स्वगं दिदक्षमाणायाः ममैषा न वृथा भवेत्‌ । 
आयौ चाप्यभिवाद्या च मम पूज्या च सवतः ॥ 
ज्येष्ठा वरिष्ठा त्वं देवि भूषिता खगुणेः श्युभेः। 
अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि त्वया यादवनन्दिनि ॥ 
धमे खगं च कीर्तिं च त्वत्छतेऽहमवाप्नुयाम्‌ । 
यथा तथा विधत्स्वेह मा च कार्षीर्विचारणाम्‌ ॥ 

वैशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! तसश्चात्‌ माद्रीन 
ऋषियों तथा कुन्तीको बारार नमस्कार करके; क्टेदासे छान्त 
होकर कुन्तीदेवीसे दीनतापूर्वक कदा--“दृष्णिकुलनन्दिनि ! 
आप धन्य है । आप्रकी समानता करनेवाली दूसरी कोई खरी 
नहीं है; क्योकि आपकर इन अमिततेजखी तथा यशसी पोच 
पुकि बर, पराक्रमः तेज, योगवल तथा माह(तम्य देखनेकरा 
सोभाग्य प्रा होगा । मने खगलोकमे जाने की इच्छा रखकर 
इन महभियेक समीप जो यह वात कही हैः, वह कदापि 
मिथ्या ग हो । देवि आप मेरी गुर वन्दनीया तथा 
पूजनीया है; अवखामे वदड़ी तथा रुमे भी श्रे ३। 
नसर्गक सदुण आपकी शोमा बदति । योदवनन्दिनि ! 
आपकी अश्च चाहती हूँ । आपके प्रयतद्वारा जेषे 
स्वगं तथा कीरतिकी प्राप्ति हो, वैसा सहयोग 

पर कर । मनम क्रिसी दूसरे विचारको स्थान 


व 






बाष्पसंदिग्धया वाचा कुन्त्युवाच यशखिनी ॥ 
अनुन्ञातासि कल्याणि जिदिवे संगमोऽस्तु ते। 
भव्रौ सह विरालाक्षि क्षिप्रमचैव भामिनि ॥ 
संगता खगरोके त्वं रमेथाः शाश्वतीः समाः ॥ ) 
राक्षः शारीरेण सह . ममापीदं  कटेवरम्‌। 
दग्धव्यं सुप्रतिच्छन्नमेतदायं परियं कुर्‌ ॥ २९। 
तव॒ यशस्िनी कुन्तीने बाप्पगद्रद वाणीम कहा 
“कव्याणि | मेने तुग्द आश्ञ। दे दी । विशाललोचने | तु 
आज ही खगंलोकमे पतिका समागम प्राप्त हो । मामिनि| 
तुम खगम पतिसे मिलकर अनन्त वर्पोतक प्रसन्न रहो ॥ 
माद्री बोली--“मेरे इस शरीरको महाराजके दारी 
साथ ही अच्छी प्रकार टंककर दग्ध कर देना चाहिये । 
बड़ी बहिन ! आप मेरा यह्‌ प्रिय कार्यं कर दे ॥ २९॥ 
दारकेष्वप्रमत्ता च भवेथाश्च हिता मम। 
अतोऽन्यन्न प्रपद्यामि संदेष्टव्यं हि किंचन ॥ १०॥ 
८मेरे पुत्रका हित चाहती हुई सावधान रहकर उनका 
पालन-पोषण कर । इक्षके सिवा दूसरी कोई बात म 
आपसे कहने योग्य नहीं जान पड़तीः ॥ ३० ॥ 
व्ञस्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा तं चिताचिस्थं ध्मपली नरषेभम्‌ । 
मद्रराजसुता तूणेमन्वारोहद्‌ यशखिनी ॥ ३१॥ 


वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय | कुन्तीसे षट 
कहकर पाण्डुकी यशस्िनी धर्मपत्नी माद्री चिताक्रौ आग 
रक्खे हुए नर्रष्ठ पाण्डुके शवकरे साथ स्वयं भी नित 
जा बेटी |. ३१॥ 
(ततः पुरोहितः खात्वा प्रेतकर्मणि पारगः। 
हिरण्यराकलान्याज्यं तिखान्‌ दधि च तण्डुटान्‌॥ 
उदकुम्भं सपरं समानीय तपखिभिः। 
अश्वमेधाभ्निमाहत्य यथान्यायं समन्ततः ॥ 
कादयपः कारयामास पाण्डोः प्रेतस्य तां क्रियाम्‌॥ 


तदनन्तर प्रतकर्मके पारंगत विद्वान्‌ पुरोहित काणि 
लान करके सुव्णखण्डः प्रुत, तिल; दही, चावल? जर 
भरा षा ओर फरसा आदि वस्तुरओको एकतर र 
तपखी सुनि्योदारा अश्वमेधकी अभि ँगवायी ओर उरे 
ओरते चितासे छुलकर यथायोग्य शाल्लीय विधिवे पाण 
दाह-संस्कार करवाया ॥ 


अहताम्बरसंवीतो भ्रातभिः सहितोऽनघः । 
उद्कं । कत्वास्तजन पुरोहितमते स्थितः ॥ 
भहतस्तस्य रृत्यानि शतगङ्गनिवासिनः । 














सखम्भवपवं ] 
व = 
तापसा विधिवच्चक्ुश्चारणा ऋषिभिः सह ॥ ) 
भाडयोसहित निष्पाप युधिष्टिरने नूतन वस्र धारण करके 
ुरोहितकी आश्ञाके अनुसार जलाज्ञलि देनेका कार्यं पूरा 











पञ्चविक्त्यधिकश्ततमोऽध्यायः 





आद्रणीय राजा पाण्डुके परटोक-सम्बन्धी सव कार्यं विधिपूर्वक 
सम्पन्न किये॥ 


इति श्रीमहाभारते आरिप्रंणि सम्भवपर्वणि पाण्डूपरमे चतुर्विंशत्यधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 


2 के अन्त स <= रोनी. < 
इत प्रकार श्रीमहाभारत, आदिपवैके अन्तमत सम्भवप्मे पाण्डुके रलोकगमनविषयक एक सौ चौबीस अध्याय पूरा हु ॥ ९२४ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५०९ श्छोक मिङाकर, कुर ८१२ श्छोक हैँ । ) 
--~- "पटक. 


पञ्चविरात्यधिकराततमोऽध्यायः ॑ 
ऋषियोंका कुन्ती ओर पाण्डवौको ठेकर हस्तिनापुर जाना ओर उन्द भीष्म आदिके हाथ सौपना 


वेद्यम्पायन उवाच 
पाण्डोरुपरमं दृष्टा देवकट्पा महषयः । 
ततो मन्त्रविदः सवं भमन्जर्याचक्रिरे मिथः॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! राजा पाण्डुकी 
मृल्यु हई देख वरहा रहनेवाछे, देवताओंके समान तेजस्वी 
सम्पूणं मन्त्रज्ञ महर्पियोने आपसमे सलाह की ॥ १ ॥ 


तापनत्ता ऊचुः 


हित्वा राज्यं च राष्ट्रं च स महात्मा महायशाः । 

असन्‌ स्थाने तपस्तप्त्वा तापसाञ्शरणं गतः ॥ २ ॥ 
तपखी बोखे- महान्‌ यशस्वी महात्मा राजा पाण्डु 

अपना राय तथा राट छोडकर इस स्थानपर तपश्या करते 

हुए तपस्व मुनिर्योकी शरणमे रहते थे ॥ २ ॥ 

स जातमातरान्‌ पुरश्च दाश्च भवतामिह । 

प्रादायोपनिधिं राजञा पाण्डुः खग॑मितो गतः ॥ ३ ॥ 


ः राजा पाण्डु अपनी पती ओर नवजात पुत्रको आप 
लोगोके पाष धरोहर रखकर यसे स्वगंलोक चे गये ॥ २॥ 


तस्येमानात्मजान्‌ देह भायां च खुमहात्मनः । 
खरां गृह्य गच्छामो धर्म एष हि नः स्मरतः ॥ ४ ॥ 

उनके इन पुत्रको, पाण्डु ओर माद्रीके शरीरकी अध्थर्यो- 
को तथा उन महात्मा नरेशकी महारानी डुन्तीको लेकर 
मोग उनकी राजधानी चलँ । इस समय हमारे लि 
यही धम प्रतीत होता है ॥ ४॥ 


वैशम्पायन उवाच 


ते परस्परमामन्ध्य देवक्या महषयः । 
पुत्रान्‌ पुरस्छृत्य नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
उदारमनसः सिद्धा गमने चक्रिरे मनः । 
पाण्डवान्‌ दातु धृतराष्राय चैव हि ॥ ६ ॥ 
कहते ह -राजन्‌ । इख प्रकार परस्पर 


सलाह करके उन देवतुल्य उदास्चेता सिद्ध महिनि 
पाण्डवोको भीष्म एवं धृतराष्रके दाथ सौप देनेके खयि 
पाणडुपुत्रोको आगे करके हस्तिनापुर नगरमे जानेका 
विचार किया ॥ ५-६ ॥ 


तस्मिन्नेव ्षणे सवं तानादाय प्रतस्थिरे । 

पाण्डोदीरंश्च पुश्च शारीरे ते च तापसाः ॥ ७ ॥ 
उन सव्र तपस्वी सुनिर्योने पाण्डुपल्ी कुन्ती, पोचों 

पाण्डवो तथा पाण्डु ओर माद्रीके शरीरकी अस्थियोको साथ 

केकर उसी क्षण वहंति प्रस्थान कर दिया ॥ ७ ॥ 

सुखिनी सा पुरा भूत्वा सततं पुत्रवत्सला । 

प्रपन्ना दी्धंमध्वानं संक्षिप्तं तदमन्यत ॥ ८ ॥ 
पुत्रोपर सदा सेह रखनेवारी कुन्ती पहले बहुत खख 

भोग चुकी थी, परं अव विपत्तिमै पञङ्कर बहुत ख्व 

मार्गपर चल पड़ी; तो भी उसने स्वदेश जानेकी उत्कण्ठा 

अथवा महर्षियोके योगजनित प्रभाव्से उस मागको 


अस्प ही माना ॥ ८ ॥ 


सा त्वदीर्घेण कालेन सम्प्राप्ता कुरुजाङ्गलम्‌ । 
वर्धमानपुरद्वारमाससाद्‌ यदाखिनी ॥ ९ ॥ 
` यशखिनी न्ती थोड़े ही समयमे कुख्जाङ्गल देशम जा 
पर्ची ओर नगरे वर्धमान नामकं द्वारपर गरी ॥ ९ ॥ 
द्वारिणं तापसा ऊचू राजानं च परकाराय । 
ते तु गत्वा क्षणेनैव समायां विनिवेदिताः ॥ १०॥ 
तब तपसी सुनियोने दवाखार्से कहा--“राजाको हमारे 
अनिकी सूचना दो ! द्वारपार्ने सभाम जाकर क्षणभरमं 
समाचार दे दिया ॥ १० ॥ । 
तं चारणसहस्राणां मुनीनामागमं तदा । 
श्रुत्वा नागपुरे नृणां विस्मयः समपद्यत ॥ ९१ ॥ 
सहलो चारणो सित नियोका हस्तिनापुरम्‌ आगमन 
सुनकर उस समय वके छोगोको बड़ा आश्चयं हु ॥ १९ ॥ 


३७५ 














३७द भीमहाभारते 








नि ---- [ आप 

सुहतोदित आदित्ये सवं वालपुरस्छताः। तमकूजमभिज्ञाय जनप सर्शस्तदा 

सदारास्तापसान्‌ दषु निययुः पुरवासिनः ॥ १२॥ पूजयेत्वा यथान्यायं पायेनार््येण च पभो ॥ ष 
०। 


दो घड़ी दिन चदते-चदते समत्त पुराषी लियो ओर भीष्मो राज्यं च राट च महर्षिभ्यो न्यवेदयत्‌ 
बाल्कौँको साथ लिगि तपस्वी सुनिरयोका दर्यान करके ल्थि तेषामथो ब्रद्धतमः प्रत्युत्थाय जटाजिनी | 
नगरसे बाहर निकल आये ॥ १२॥ ऋषाणां मतमाज्ञाय महापरिद्मवीत्‌ ॥ २ 

^ सङ्गश्च नसद्धः रि 1 | 

खीसङ्गाः क्ष्सह -यानसङ्गसमास्थिताः । राजन्‌ । उस समव वर्ह भये ए समसत जनसमुदाषनने । 
बराह्मणेः सह निजंग्सुव्ोह्यणानां च योषितः ॥ १३॥ चाप तरठे देख भीप्मजीनि पाय-अर्यं आदिक दवारा सत्र मह ५ 

छंड-की-छ्ंड लिया ओर क्षत्रियोके समुदाय अनेक की यथोचित पूजा करके उन्दं अपे रज्य तथा रष्वा ६ 
सवारि्योपर वरैटकर बाहर निकले । ब्राह्मणोके साथ उनकी समाचार निवेदन क्रिया । त उन म ।धताग जो सवते सि 
खयां मी नगरसे बाहर निकटीं ॥ १३ ॥ द्ध थे, वे जटा ओर मृगचर्म॑धारण करेवा सुनि अ 
तथा बिरशुदरसङकानां महान्‌ व्यतिकये ऽभवत्‌ । सव ऋप्ि्योकी अनुमति ठेकर इस प्रकार बोले-॥२०-२॥ 
ट € < 
न॒ कश्चिदकरोदीष्योमभवन्‌ धमेवुद्धयः ॥ १४॥ यः स कौरव्य द्या पाण्डुन(म नराधिपः 

चरौ ओर वैदयोके समुदायका बहुत बड़ा मेका जट गया । कामभोगान्‌ परित्यज्य शतशृङ्गमितो गतः ॥ २२॥ 
किसीके मनमे ईष्याका भाव नदीं था स्रकी बुद्धि (स यथोक्तं तपस्तेपे तत्र मूटफलयाशनः ॥ 
धर्मे लगी हुई थी ॥ १४॥ पलीभ्यां सह धमात्मा कंचित्‌ कराटमतन्दितः 
तथा भीष्मः शान्तनवः सोमदत्तोऽथ बाह्िकः । तेन वृत्तसमाचारेस्तपसा च तपखिनः। 
प्रज्ञाचश्चुश्च राजषिः क्षत्ता च विदुरः खयम्‌ ॥ १५॥ तोष्रितास्तापसास्त शतशङ्गनिवासिनः॥ ) 

(५ ४०२ 
इसी प्रकार रान्तनुनन्दन भीष्मः सोमदत्तः वाहिकः, ब्रह्मचर्यव्रतस्थम्य तस्य॒ दिव्येन देतुना 
[४ ५ ५ भः ् {र 

परज्ञाचक्षु राजधि धृतराष्टः संजय तथा सख्यं विदुरजी भी साक्षाद्‌ घम।द्‌यं पु्स्तत्र जातो युधिष्ठिरः ॥ २१॥ 
वहां आ गमे ॥ १९५ ॥ (कुरुनन्दन भीष्मजी ! वे जो आपके पुत्र महाराज पष | 
सा च सत्यवती देवी कौसस्या च यराखिनी । विष्रयभोगोक्रा परित्याग करके यहोसे शतश्ङ्ग पर्वतपर ऋ | 
राजदारेः परिता गान्धारी चापि निर्ययो ॥ १६॥ गवे ये, उन धर्मातमाने वर्ह फल-मूल खाकर रहते ह | 

देवी सत्यवती, कारिराजकुमारी यशस्िनी कौसट्या सावधान रहकर अपनी दोनों पक्िर्योके साथ कुछ कार्त 
तथा राजघरनेकी ल्ियोसे ष्रि हई गान्धारी भी .अन्तःपुर्से शच्नोक्तं विधिसे भारी तपस्या की । उन्दोनि अपने उक 
निकल्कर वह आयी ॥ १६ ॥ आचारव्यवहार ओर तपस्यासे रातश्चङ्गनिवाती तपौ 
सुनिवोको संतु कर लिया था । वयँ नित्य ब्रह्मचर्य चतक पर | 
करते हुए महाराज पण्डको किसी दिव्य तुस सषा | 


धमराजद्वारा यह पुत्र प्राप्त हुआ दैः निका 
धृतरा दुर्योधन आदि सौ पुर विचित्र आभूषणोसे युधिष्ठर दै ॥ २२-२३ ॥ 


विभूषित हो नगरसे ब्राहर निकटे ॥ १७ ॥ ४ = ष 
तान्‌ महर्षिगणान्‌ दष्रा हिणेभिरभिवाद्य च । =. 6 क ध ॥ 
उपोपविविशुः सव कौरग्याः सपुरोहिताः ॥ १८ ॥ वा न देष 
उन महधिर्योका ददन करके सने मस्तक छकाकर “उपी भकार उन महात्मा राजाको साक्षात्‌ ब 
 भ्णाम करिया | फिर सभी कौरव पुरोहितके साथ उनके यह महावली भीम नामकं पुत्र प्रदान क्वा हैः जा 
समीप बैठ गभे ॥ १८ ॥ बख्वानेमि श्रे हे ॥ २४ ॥ 


पुरुहतादयं जक्ष कन्त्यामेव धनंजयः । | 

पौरा जानपदा अपि॥ १९॥ यस्य कीतिंमदेष्वासान्‌ सर्वानभिभविष्यति ॥ £ 
¦ तथा जनपदके सत्र छोग मी धरतीपर “यह तीरा त्र धनंजय दै, जो इनके अशः 0 
को _ अभिवादन गे अभि स ओर  मणाम करके ही गर्भे उसन्न हुआ दै । इषकी कीतिं समस 
ध. धुधयोको तिरस्कृत कर देगी ॥ २५ ॥ 





धृतराष्टस्य दायादा दुयोधनपुरोगमाः 
भूषिता भूषणश्ित्रेः शतसंख्या विनिययुः ॥ १७ ॥ 





२४ | 
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यौ तु माद्री मदेप्वासावस्त पुरुषोत्तमो । 
अनिभ्यां पुरुषनव्यात्राविमों तावपि परयत ॥ २६ ॥ 
धमाद्रीदेवीने अधिनीक्ुमारेसे जिन दो पुरुषरल्नोको 
उचत्नकरियादेवेवेदी दोनों महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ है । इन्द 
भी आपलोग देखे ॥ २६ ॥ 
( नङलः सहदेवश्च तावप्यमिततेजसौ । 
पाण्डवौ नरदशादूलाविमावप्धपरानितों ॥ ) 
चरता धर्म॑निव्येन वनवासं यशखिना । 
नष्टः पैतामहो वंशः पाण्डुना पुनरुदुतः ॥ २७ ॥ 
दनक नाम्‌ द नकुल ओर सहदेव । थ दोनो भी अनन्त 
तेजते तम्पन्न दै । य नरश्रेषर पाण्डुकरुमार भी क्रसीसे 
परास्त दोनेवाठे नदीं दै । नित्य धर्मम तस्र रहनेवाछ यशस्वी 
राजा पाण्डुने वनम निवास करते हुए अपने पितामहके 
“ उच्छिन्न वंशकरा पुनः उद्धार किया हं ॥ २७ ॥ 
पुत्राणां जन्मघरृदधिः च वैदिकाध्ययनानि च । 
पदयन्तः सततं पाण्डोः परां प्रीतिमवाप्स्यथ ॥ २८ ॥ 
ध्पाण्डु पुत्रोके जन्मः उनकी बद्ध तथा वेदाध्ययन आदि 
देखकर आपलोग सदा अयन्त प्रतन्न होगे ॥ २८ ॥ 
वतमानः सतां वृत्ते पुज्टाभमवाप्य च। 
पितृलोकं गतः पाण्डुरितः सप्तदशेऽहनि ॥ २९ ॥ 
'साघु पुरुपोके आचारःव्यवहारक। पालन करते हुए राजा 
पाण्डु उत्तम पुत्रीकी उपरूतरिध करके आजसे सत्रह दिन पहले 
पितृलोकवासी दो गये ॥ २९ ॥ 
तं चितागतमाक्चाय वैश्वानरमुखे हतम्‌ । 
प्रविष्ट पावकं माद्री हित्वा जीवितमत्मनः ॥ ३० ॥ 
'जव वे चितापर सुखये गये ओर उन्द अग्निक सुखम 
होम दिया गया, उस समय देवी माद्री अपने जीवनका 
मोह छोड़कर उसी अग्रिमे प्रविष्ट हो गयी ॥३० ॥ 
सा गता सह तेनेव पतिलोकमनुव्रता । 
तस्यास्तस्य च यत्‌ कायं क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 





ध्वह पतित्रता देवी महाराज परण्डुके साथ ही पति-लोकको 
चली गयी । अब्र आपलोग माद्री ओर पाण्डुके च्थि जो 
कार्यं आवद्यक्र समक्षे, वह कर || ३१ ॥ 
( प्रथां च शरणं प्राप्तां पाण्डवांश्च यराखिनः । 
यथावदनुगृह्णन्त॒ धमो द्यप सनातनः ॥ ) 
इमे तयोः शरीरे दे पुत्राश्चेमे तयोवंराः। 
क्रियाभिरनुगृह्यन्तां सह॒ मात्रा परंतपाः ॥ ३२ ॥ 
‹शरणमे आयी हुई कुन्ती तथा यशस्वी पाण्डर्वोको आप- 
रोग यथोचित रूपसे अपनाकर अनुखृहीत करे; क्योकि यही 
सनातन धर्म है । येषाण्डु ओौर माद्री दोनोके शरीरो की अस्थर्यो है 
ओर येही उनके श्रेष्ठ पुत्र दैः जो रद्रुओंको संतप्त करनेकी शक्ति 
रखते दै । आप माद्री ओर पाण्डुकी श्राद-क्रिया करनेके साथ 
ही मात।सहित इन पुत्रोंको भी अनुख्दीत करे ॥ ३२॥ 
व्रेतकायं निवृत्ते तु पितमेधं महायश्चाः। 
लभतां सर्वधर्मज्ञः पाण्डुः कुरुऊुःटोद्धहः ॥ ३३ ॥ 
ध्सप्रिण्डीकरणपर्यन्त प्रेतकार्यं निचरत्त हो जानेषर कुख्वंश- 
के श्रेष्ठ पुरू महायरस्वी एवं सम्पूणं धमेकि ज्ञात। पाण्डुको 
पितृमेष ( यज्ञ) का भी लाभ मिलना चाहियेः ॥ ३३ ॥ 
वेशरस्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा कुरून्‌ सवौन्‌ कुरूणामेव परश्यताम्‌ । 
क्षणेनान्तहिताः सवं तापसा गुह्यकः सह ॥ ६७ ॥ 
वेशराम्पायनजी कहते दहै- जनमेजय !। समस्त 
कौरवोसे एेसी बात ककर उनके देखते-देखते वे सभी 
तपस्वी सुनि गुद्यकके साथ क्षणभरपे वहसि अन्तर्धान हो गये ॥ 
गन्धवेनगराकारं तथैवान्तर्हितं पुनः 
ऋषिसिद्धगणं दष्टा विस्मयं ते परं ययुः ॥ ३५ ॥ 
( कौरवाः सहसोत्पत्य साघु संध्विति विस्मिताः॥ ) 
गन्धर्वनगरे समान उन मह्रियो ओर सिद्धोके 
समुदायको इस प्रकार अन्तर्धान होते देख वे सभी कौरव सहसा 
उछलकर (साधु-साधु एषा कहते हुए बड़े वि सित हुए ॥ ३५॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपर्वणि सम्भवपर्धणि ऋषिसं दे पञ्चविरशत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहाभारत, आदि पर्वे अन्तत सम्भवपरवमे ऋषिसंबादनिषयक ए सो प्सवः अध्याय पुरा हुभा ॥ ९२५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४९ शोक मिराकर कुरु ३९३ शोक हे । ) 


--~->0-<>=0*- 


षटविंशत्यधिकशततमोऽष्यायं 
पाण्डु ओर मद्रीकी अखियोका दाह-संस्कार तथा भाईबन्धुभद्वारा उनके र्ि जलाञ्जरिदान 


धृतरा उवाच “` 
पाण्डोर्विदुर सर्वाणि प्रेतका्ाणि कारय । 
राजसिहस्य माद्र थारयैव विरोषतः॥ १ ॥ 
धतरा बोले- विदुर ! राजाओमे शरेष्ठ पाण्डुके तथा 
विरतः मीक भी समस्त प्रेतकार्यं राजोचित ढंगसे कराओ ॥ 


पदुन्‌ वासांसि रलानि धनानि विविधानि च । 
पणण्डोःप्रयच्छमाद्रधाश्च येभ्यो यावच्च बाञ्छितम्‌॥२॥ 
यथा च कुन्ती सत्कारं कुयोन्माद्र.थास्तथा कुर । 

यथा न बायुनोदित्यः पद्येतां तां ससंताम्‌ ॥ ३ ॥ 


पाण्डु ओर माद्रीके स्यि नाना प्रकारके पशु, वज्ञ, रक 
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ए पावा व घन दान करो । इन अवक्षपर जिनको जितना 

चाहिये; ` उतना धन दो । कुन्तीदेवी माद्रीका जिस प्रकार 

सत्कार करना चाहे, वसी व्यवसा करो । म्रीकी अयिर्योको 

वस््ोसि अच्छी प्रकार दंक दोः जिषसे उसे वायु तथा सूर्यं भी 

न देख सके ॥ २-२ 

न शोच्यः पाण्डुरनघः प्रशस्यः स नराधिपः । 

यस्य पञ्च खुता वीरा जाताः सुर खुतोपमाः ॥ ° ॥ 
निष्पाप राजा पाण्डु. शोचनीय नदीः प्रशंसनीय दैः 

जिन्हे देवकुमारोके समान पोच वीर पुर प्राप्त हए द॥ ४॥ 

व्म्पायन उवाच 

विदुरस्तं तथेव्युकत्वा भीष्मेण सह भारत । 

पाण्डुं संस्कारयामास देरो परमपूजिते ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है --राजन्‌ ! विदुरने धृतरा 

से (तथास्तु कहकर भीष्मजीके साथ प्रम पवित्र खानमे 

पाण्डुका अन्तिम-मंस्कार कराया ॥ “५ । 

ततस्तु नगरात्‌ तूणैमज्यगन्धपुरस्कृताः । 

नि्ट॑ताः पावक! दीप्ताः पाण्डो राजन्‌ पुरोहितैः॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर शीघ्र ही पाण्डुका दाह-संस्कार करनेके 

चयि पुरोहितगण धरत ओर सुगन्ध आदिके साथ प्रज्वलित 

अग्नि खयि नगरसे ब्राहर निकटे ॥ ६ ॥ 

अथेनामातवेः पुष्पैगंन्धेश्च विविधैर्वरैः । 

शिबिकां तामरृङृत्य वाससाऽऽच्छाद्य सवंदाः॥ ७ ॥ 
इसके वाद वसन्त ऋतुमे खलम नाना प्रकारके सुन्दर 

पुष्पो तथा शरेष्ठ गन्धोसे एक दित्िका (वेकुण्टी) को 

जाकर उसे सव्र ओरसे वछद्वारा ठक दिया गया ॥ ७ ॥ 


तां तथा शोभितां माल्येवोसोभिश्च महाधनेः। 
अमात्या क्ातयदचेनं खदृदश्चोपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
इख प्रकार बहुमूल्य छ्रां ओर पुप्पमालाओँखे सुशोभित 
उस शिविकाके समीप मन्त्री, भाई-बन्धु ओर खुदद्‌-सम्बन्धी- 
सव लोग उपखित हुए ॥ ८ ॥ 
शरस नरयुक्तेन परमाखरूतेन तम्‌ । 
भवहन्‌ यानसुख्येन सह माद्या सुसंयतम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसमे माद्रीके साथ पाण्डुकी अस्थियां मटी-भोति बोधकर 
रक्खी गयी थीं । भनुर्योद्यारा ढोई जानेवाटी ओर अच्छी 
तरह सजायी हुई उख शिषिकाके द्वारा वे सभी बन्धु-बान्धव 
माद्रीसदित नरश पाण्डुकी अधिर्येको ढोने स्मे ॥ ९ ॥ 
पाण्डुरेणातप चामरव्यजनेन च । 
 समरचक्रिरे ततः ॥ १० ॥ 






श्रीमहाभारते 


[ आदिपदपि 
रल्ञानि चाप्युपादाय वहनि शतशो नराः। 
भदः का माणेभ्यः पाण डोस्तस्यौर््वदेहिके | 
मेकड मनु्योनि उन मह राज पण्डके दाह स 
दिन बहृत-से रल ठेकर याचकोको दिये ॥ ११ ॥ `" 
अथच्छत्राणि शुश्राणि चामराणि बृहन्ति च । 
आजहुः कांरवस्याथ वासांसि रुचिराणि च ॥ १२ ॥ 


इसके वाद कुरुराज पाण्डु लि अनेक वेत छत्र यभते 
वड़-वड़े चवर तथः क्रितने ही सुन्दर सुन्दर व्र ठोग क 
र आय ॥ १२॥ 
याजकैः शुङ्कवासोभिहयमाना हुताशनाः 
अगच्छन्नत्रतस्तस्य दीप्यमानाः स्वलंकृताः ॥ १३॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेद्याः दद्र चेव सहस्राः । 
ख्दन्तः गोकसंतघ्रा अनुजग्मुर्नराधिपम्‌ ॥ १४॥ 

पुरोदितलोग सफेद वस्र धारण करके अिदोक्ीौ 
अममे आहुति डालते जते ध्र । वे अपया माला आदिते 
अलक्त एवं प्रज्वलति हो प्राण्डुकी पाककीके आगे-आगे चट 
रही थीं । सदरखो व्राह्मणः क्षत्रियः वेद्य ओर दर शोकपे 





संतप्त दो रोते दृण मह।राज पराण्डुकी रिविकरकरे परि ज 
रदे थे ॥ १३-६४॥ 
अयमस्मानपाहाय दुम्ख चाधाय शाश्वत। 


कृत्वा चास्माननाथांश्च क्र यास्यति नराधिपः ॥ १५॥ 
वे कहते जाते थे--ष्टाय ! ये महाराज हमणोगोको 
छोडकर, हमे सदाके ल्यि भारी दुःखम डालकर ओर हम 
सवकरो अनाथ करके कहां जा रहे दैः ॥ १५ ॥ 
क्रोशन्तः पाण्डवाः सरवे भीष्मो विदुर एव च । 
रमणीये वनोदेरो गङ्गातीरे समे शभे ॥ १६॥ 
न्यासयामासुरथ तां शिविकां सत्यवादिनः । 
सभार्यस्य नरखिहस्य पाण्डोरङ्खिष्टकमंणः ॥ १७॥ 
समसत पाण्डवः भीम्म तथा विदुरजी करन्दन करते & 
जा रहं थ | वनके रमणीय प्रदेशमे गङ्गाजीके द्भ एव समत 
तर्पर उन लेने, अनायास ही महान्‌ पराक्रम करे 
सत्यवादी नरश पण्डु ओर उनकी पतर माद्रीकी उस शिविका 
को रक्खा ॥ १६-१७ ॥ 
ततस्तस्य शारीरं तु सर्वंगन्धाधिव्रासितम्‌ । 
श्यचिकालीयकादिग्धं दिव्यचन्द्नरूषितम्‌ ॥ 
पयंपरिञ्च्टेनाद्ु शातकुम्भमयेधट; । 
च शृङ्कन सवतः समटेपयन्‌ ॥ 
कालागुरुविमिभ्रेण तथा तुङ्गरसेन च 
अथनं देशजेः शाक्छै्वासोभिः समयोजयन्‌ ॥ <“ 
तदनन्तर राजा पाण्डुकी अस्थियोंको सव प्रकारकी 
से सुवाषित करके उनपर पवित्र कारे अगरका ठेप थ 


१८॥ 


१९॥ 





सम्भवपर्व | सविशत्यधिकशततमोऽध्यायः २७९ 





गया फिर उनदै दिव्य चन्दनसे चर्भित करके सोनेके 
द्रप चये दए गङ्धाजलपे भाईूबन्धु्ओने उमकरा अभिपेक 
किमा । तलश्चात्‌ उनपर सत्र ओरमे काले अगरसे मिश्चित 
ङ्ग नामक गन्रदरव्यकरा एवं चेत चन्दनकरा केष क्रिय 
गा । दके वाद उद सेद स्वदेशी वस्नोसि टक 
दया गया ॥ १८-२० ॥ 4; 
संगरः स तु वासोभिर्जोवन्निव नराधिपः। 
रुमे स॒ नरव्याघ्रो महार्हशयनोचितः ॥ २२॥ 
इस प्रकार ब्रहमू्य शय्यापर गायन करने योग्य नरभ्रषर 
राजा पण्डुकी अस्थिर वसे आच्छादित हो जीवित मनुप्यकी 
मति शोमा पने लगीं ॥ २१९॥ 
( हयमेधा्निना सवं याजकाः सपुरोहिताः । 
वेदोक्तेन विधानेन कियाश्चकतुः समन्त्रकम्‌ ॥ ) 
याजकैरभ्यनुज्ञाते प्रेतकमेण्यनुष्ठिते । 
पृतावसिक्तं राजानं सह माद्रथा स्वलंकृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
समस्त याजको ओर पुरोदितोनि अश्वमेधकी अचिते वेदोक्त 
विधिके अनुसार मन्त्रोचचारणपूर्वक सारी क्रिय्ते समयन्न कीं । 
यानकरकी आज्ञा टेकर प्रेतकर्म आरम्भ करते समय माद्र 
सहित अलंकारयुक्त राजाका घृते अमिपरेक करिया गया | २२॥ 
तङ्गपद्मकमिश्रेण चन्दनेन सुगन्धिना । 
अनयश्च विविधेगंन्धेर्विधिना समदाहयन्‌ ॥ २३ ॥ 
पिर तुङ्ग ओर पद्यकमिश्रित सुगन्धित चन्दन तथा 
जन्य विविध प्रकारके गन्ध-द्रव्योसे भाईबनधुओंनि युधिष्ठर 
दारा विधिपूर्वकं उन दोनोका दाह-संस्कार कराया ॥ २३ ॥ 
ततस्तयोः शरीरे दवे दष्ट मोहवशं गता । 
हा हा पुत्रेति कौसल्या पपात सहसरा भुवि ॥ २४॥ 
उत समय उन दोनोंकी असियोको देखकर माता कौषस्या 
अम्बालिका) ष्टा पुर | हा पुत्र ! कहती हुई सहसा मृच्छति 
हे ््वीषर गिर पड़ी ॥ २४॥ 
तं परेक्य पतितामार्तां पौरजानपदो जनः। 
द दुःखसंतप्तो राजभक्त्या कृपान्वितः ॥ २५ ॥ 
उसे इस प्रकार शोकातुर हो भूमिपर पड़ी देख नगर 
भोर जनपदे लोग राजभक्ति तथा दास द्वित एवं दुः्वसे 


कठो - 


संतप्त दो पूट-परूटकरर रोने स्म ॥ २५ ॥ 
ऊन्व्यादचेवातेनादेन सर्वाणि च विचुकरदयः। 
माषैः सह भूतानि तिरय॑ग्योनिगतान्यपि ॥ २६ ॥ 
कुन्तीके आतंनादसे मनप्योसदित समस्त पञ ओर 
पक्षी आदि प्राणी भी कररुणक्रन्दन करने कगे ॥ २६ ॥ 
तथा भीष्मः रान्तनवो विदुरश्च महामतिः । 
सवशः कोरबादचेव प्राणदन्‌ भृशदुःखिताः ॥ २७ ॥ 
 शन्तनुनन्दन भीप्मः परम बुद्धिमान्‌ विदुर तथा सम्पूणं 
कोर भी अघ्यन्त दुःखम निमय हो रोने लगे ॥ २७॥ 
ततो भीष्मोऽथ विदुरो राजा च सह पाण्डयैः । 
उदकं चक्रिरे तथ्य स्वाश्च कुख्योषितः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर भीष्मः विदुरः राजा धृतराष्ट तथा पाण्डवकि 
सटित ऊुरु-कुःल्की समी च्ियोने राजा पाण्डुके लिय जल्ज्ञलि दी॥ 
चुक्रशुः पाण्डवाः सवं भीष्मः शान्तनवस्तथा | 
विदुरो क्ञातयङ्चेव चक्रुश्ाप्युदकक्रियाः ॥ २९ ॥ 
उस समय तमी पाण्डव पिताके लिये रो रहे थे । शन्तनु- 
नन्दन भीष्म, विदुर तथा अन्य माई-बन्धुजीकी मी यही दशा 
थी । सवने जलाज्ञलि देनेकी क्रिया पूरी की ॥ २९ ॥ 
तोद कास्तानाद्‌।य पाण्डवाञ्छोककर्ितान्‌। 
सवः परङृतयो रजन्‌ शोचमाना न्यवारयन्‌ ॥ ३० ॥ 
जखाज्क्दान करके शोकसे दुर हुए पाण्डवोंको 
साथ ठे मन्त्री आदि सव्र छोग स्वयं भी दुखी हो उन सबको 
समञ्ञा-ुञ्ञाकर शोक करनेसे रोकने लगे ॥ ३० ॥ 
यथैव पाण्डवा भूमो खघुपुः सह बान्धवैः । 
तथैव नागरा राजन्‌ िरियरे ब्राह्मणादयः ॥ ३१ ॥ 
तद्वतानन्दमस्वस्थमाकुमारमहष्टवत्‌ । 
बभूव पाण्डवैः साधं नगरं द्वादश क्षपाः ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ ! बारह रात्रियोतक जिम प्रकार बन्धु-बान्धवोंसहित 
पाण्डव भूमिपर सोयेः उसी प्रकार ब्राह्मण आदि नागरिक भी ` 
धरतीपर ही सोते रदे । उतने दिनोतक हस्तिनापुर नगर 
पाण्डवोके साथ आनन्द ओर हर्स्लाससे शून्य रहा । बसे 
ठेकर्‌ वरच्चेतक समी वरहा दुःखम धरे रहे । सारा नगर ही 
अखस्थचित्त हो गया था ॥ ३१-३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आग्रिप्वणि सम्भवपर्वणि पाण्डुरा वड्विशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 
इ प्रकर श्रीमहामारत, भादि पलक अन्तर्मत सम्भवम पाण्डे दाहसंखारसे सम्बन्ध रखनेवालाण्करस्‌। छन्वीमर्वे/ अध्याय पृराहुभा १२६ 
८ 9 ष ॥ 1९, ४ (। = 
८ दरक्षिणास्य अधिक पठका १ शोक मिरुकए, कुरु ३३ शोक दं ) 
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स्विशात्यधिकदाततभोऽष्यायः 
पाणडव तथा धरर तरोकी बालक्रीडा दर्योधनका भीमसेनको विष खिलाना तथा गङ्गाम ठकेलना 
ओर मीमका नागलोकमे पहचकर आठ इण्डाके दिव्य रसकरा पान करना 


वैशम्पायन उवाच 
तेत कुम्ती च राजा च भीष्मश्च सह बन्धुभिः । 
; ४ भा० प्र५- ९४- 


शदुः श्राद्धं तदा पाण्डोः खधासतमयं तदा ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कते है-राजन्‌ ! तदनन्तर कुन्ती, 


























३८० श्रीमदाभारते 


र [~ ननन ------------------------------- ~~ 
-------------------------------------------------- = -- 


राजा धृतराष्ट्र तथा बन्धुओंसदहित भीप्मजीने पाण्डुके लिप 
उस समय अम्रतस्रूप सखधामय श्राद्न-दान क्रिया ॥ १ ॥ 


कुरूश्च विपसुख्याश्च भोजयित्वा सहस्राः । 
रल्लोधान्‌ विप्रमुख्येभ्यो दसा च्रामबरास्तथा ॥ २ ॥ 
उन्होने समस्त कौरवो तथा सहश मुख्य-मुख्य ब्राह्मणे - 
को भोजन कराकर उन्द रोके देर तथा उत्तम-उत्तम 
गोवि दिये ॥ २॥ 
ङृतशौचांस्ततस्तांस्तु पाण्डवान्‌ भर तषभान्‌ । 
आदाय विविशुः सवं पुरं वारणसाह्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
मरणाशो चते निदत्त होकर भरतवंशशिरोमणि पाण्डवेन 
जव्र॒शुद्धिका स्नान कर छया, तवर उन्हे साथ लेकर सवने 
हस्तिनापुर नगरमे प्र्ेश क्रिया ॥ ३ ॥ 
सततं स्माजुशोचन्तस्तमेव भरतषभम्‌ । 
पौरजानपदाः सव मृतं खमिव वान्धवम्‌ ॥ ५ ॥ 
नगर ओर जनपदके समी लेग मानो कोई अपना ही 
भारईवन्धु मर गया होः इस प्रकरारा उन भरतकुखतिख्क 
पाण्डुके लिय निरन्तर शोकमभ्र हो गये ॥ ४ ॥ 
श्राद्धावसाने तु तदा द्र तं दुःखितं जनम्‌ । 
सम्मूढां दःखशोकातां व्यासो मातरमघ्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
शराद्कौ समाप्िपर सव लोर्गोको दुखी देखकरव्यासजीनि 
डुःख-शोकसे आतुर एवं मोहमे पड़ी हुई माता सत्यवतीसे 
कहा--॥ ५ ॥ 
अतिक्रान्तसुखाः कालाः पयुंपस्थितदारूणाः। 
श्वः श्वः पापिष्ठदिवसाः परथिवी गतयौवना ॥ ६ ॥ 
भा | अवर सुखके दिन ब्रीत गये । बड़ा भयंकर समव 
उपस्थित होनेवाला है । उत्तरोत्तर बुरे दिन आ रहे दै ।. 
परथ्वीकी जवानी चली गयी ॥ ६ ॥ 


बहुमायासमाकीणों नानादोषसमाकुलः । 
लुघ्षधमंक्रिध्राचाये घोरः कालो भविष्यति ॥ ७ ॥ 
“अब्र एेसा भयंकर समग्र आयेगाः जिसमे सव्र ओर छल- 
कपट ओर मायाकरा बोख्वाला दोगा । संसारम अनेक प्रकारके 
दोष प्रकट हेगि ओर धर्म-कर्म तथा सदाचारका धमकम॑ तथा सदाचारा लोप दो _ 





11 १०॥ न 






(तुम अपनी जग्विमे इन ठुःख्का भयंकर 


न 
तव व्यासजीसे (तथास्तु ककर स्य॒वती अंदर सवती अय व र 
अपनी पुत्रवभूसे बोली-॥ ९ ॥ ५ | 


(~ ८ 
अभ्विके तव पौत्रम्य दुनयात्‌ किट भारताः | 
चर > रि (५ > 
साचुवन्धा विनङ्क्ष्यन्ति पौराश्चैवेति नः शुनम्‌ ॥ १॥ 
(अभ्विके ! तुम्हारे पोत्रके अन्यायसे भरतवंशी नया भावी वीर तथ 
इस नगरके ठोग नगे-सम्बन्धिवों नदित न हो जयेगे ए 


तत्‌ कोसखल्यामिमामार्तो पुजदोकाभिपीडिताम्‌। 

वनमादाय भद्रं ते गच्छामि यदि मन्यसे ॥ १९। 
(अतः तुम्हारी राय हो, त पुत्रगोकसे पीडित इस दुःखिन 

अम्बाल्कको साथ > मै वनम चली जाऊं | तु 

कल्याण होः ॥ ११ ॥ 

तथेत्युक्ता त्वम्बिकया भीप्ममामन्ञ्य सुवा । 

वनं ययौ सत्यवती स्नुषाभ्यां सह भारत ॥ १२॥ 
अम्बिका भी (तथास्तु कटकर साथ जानेको तैयार ह 

गयी । जनमेजय | फिर उत्तम व्रतका प्ाखन करनेवाली सतरः 





एनदेसो॥ | 








वती मीप्मजीे प्रृछकर अपनी दोनों प्रतोहुखओंको साथ हे | 


वनको चटी गयी ॥ १२ ॥ 


ताः खुघ्रोरं तपस्तप्त्वा देव्यो भरतसत्तम । 
दें त्यक्त्वा महाराज गतिमिश्रां ययुस्तदा ॥ १३॥ 


मरतवंशरिरोमणि महाराज जनमेजय ! तव वे देवि , 


वनम अत्यन्त घोर ॒तपस्या करके शरीर त्यागकर अभी 
गतिको पराप्त हो गयीं ॥ १३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
अथाप्तवन्तो वेदोक्तान्‌ संस्कारान्‌ पाण्डवास्तदा । 
सत्यवधंन्त भोगांस्ते भुञ्जानाः पित्वेदमनि ॥ १४ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! उस समय पाड 
के वेदोक्त ( समावर्तन आदि ) संस्कार हुए । वे पिते ध 
नाना प्रकारके भोग भोगते हृष पर्ने ओर पुष होने लो ॥‹ \॥ 
धातेरष्े्च सहिताः क्रीडन्तो मुदिताः सुखम्‌ । 
बालक्रीडासु सर्वासु विरिटस्तेजसामवन्‌ ॥ १५। 
| धृतरा पुत्रके थ सुखपूर्वक खेकते दए वे सदा ॥ 
र्ते थे । सतर परक[रकी वाल्करीडा्मिं अपने तेजते 
वद्-चद्कर्‌ सिद्ध होते थे ॥ १५॥ 
जवे ल््यामिहरण , मोल्ये पांखविकरषग । | 
धातराषान्‌ भीमसेनः सवीन्‌ स परिमदंति ॥ १६ 
दोढनेमः दूर सकी हुई किसी प्रत्यक्ष स 
उ 


हट परुचकर उटा छने, लान-धानम तथा धूल उछ 


सक्तविहात्यधिकशततमोऽध्यायः ३८१ 


----------------------- ~ -~-------------~------------------------------~ 


चेल भीमसेन धृतराषट्के समी पुत्रका मानमर्दन कर 
डते थे ॥ १६ ॥ 
हषौत्‌ पक्रीडमानास्तान्‌ ग्य राजन्‌ निलीयते । 
शिरःसु विनिगृद्येतान्‌ योधयामास पाण्डवैः ॥ १७ ॥ 
शतमेकोत्तरं तेषां कुमाराणां महौजसाम्‌ । 
एक एव निग्ति नातिकृच्छ्राद्‌ वृकोदरः ॥ १८ ॥ 
कनरेषु च निग्ृह्येनान्‌ विनिहत्य वलाद्‌ वली 1 
चकप क्रोरातो भूमौ घृष्टजायुशिसे ऽसकान्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! दर्षमे खेल-कूद लगे हुए उन कौरवोको पकड़- 
कर भीमसेन कदी छप जते थे । कभी उनके सिर पकड़कर 
पाण्डवोसे ठ्डा देते थे । धृतराष्ट्रे एक सौ एक कुमार व्रडे 
बल्वान्‌ थे; कितु भीमसेन विना अधिक कष्ट उटाये अकेले 
ही उन सवक अपने वमे कर ठेते थे | बलवान्‌ भीम उनके 
वाल पकंडकर वल्पू्वंक उन्द एक दूसरेसे टकरा देते ओर 
उनके चीलने-चिहठानेपर भी उन्ह घरतीपर घरसीटते रहते ये । 
उस समय उनके धरुटने, मस्तक ओर कंधे छिल जाया करते 
ये ॥ १७-१९॥ 
दश वाठाञ्जटे क्रीडन्‌ भुजाभ्यां परिगृह्य सः। 
आस्ते स सलिठे मश्च सृतकल्पान्‌ वियुञ्चति ॥ २०॥ 
वे जलम क्रीडा करते समय अपनी दोनों ुजाओसि धृतराष्ट- 
के दस व्रालकोको पकड़ ठेते ओर देरतक पानम गोते लगाते 
रहते थे । जवर वे अधमरे-ते हो जते, तवर उन्हे छोडते थे ॥२०॥ 
फलानि बुक्चमारुह्य विचिन्वन्ति च ते तदा । 
तदा पादप्रहारेण भीमः कम्पयते द्रुमान्‌ ॥ २१॥ 
% जव कौरव व्रक्षपर्‌ चट्करर फल तोडने र्गते) तब भीमसेन 
पसे ठोकर्‌ मारकर उन पेडको दि देते थे ॥ २१॥ 
प्रहारवेगाभिहता द्रुमा व्याधूर्णितास्ततः। 
सफलाः प्रपतन्ति स्म द्रुतं अस्ताः कुमारकाः ॥ २२॥ 
उनके वेगपूरवक प्रहारसे आहत हो वे इष दिक्ने र्गते 
ओर उनपर चदे हुए धृतराष्ूकुमार भयभीत हो फल्गेसहित 
नीचे गिर पड़ते थे ॥ २२॥ 
न ते नियुद्धे न जवे न योग्यासु कदाचन । 
डमा उत्तरं चक्रः स्पधंमाना बकोद्रम्‌ ॥ २३॥ 
कदतीमेः दौड़ लगाने तथा शिक्षाके अभ्यासे धृतराष्ट्‌- 
मार सद्‌ा खगर्ोट रखते हुए भी कभी भीमसेनकी 
परावरौ नहीं कर प्राते थे ॥ २३॥ ` 
प्च स घातराषटश्च स्पर्धमानो वृकोदरः । 
ऽति्ठदव्यन्तं वाट्यान्न द्रोहचेतसा ॥ २४॥ 
इसौ प्रकार भीमसेन भी धृतराषपुरोसे स्थां रखते 
उनके अत्यन्त अग्रिय क्रः ही लगे रहते थे। 
उनके मनम कौरवोकि प्रति दें नही था, वे वाल- 
लभावके कारण ही वैसा करते परे ॥* २४ ॥ 
†<- 13 


परतु 


ततो बलमतिख्यातं धार्तराषट्ः प्रतापवान्‌ । 
भीमसेनस्य तज्क्ञत्वा दुष्ठभावमः रीयत्‌ ॥ २५॥ 
तव धृतराष्टका प्रतापी पुत्र दुर्योधन यह जानकर क्रि 
भीमसेनम अत्यन्त विख्यात वक है, उनके प्रति दुश्माव 
प्रदरिते करने च्गा ॥ २५ ॥ 
तस्य॒ धमौदपेतस्य पापानि परिपर्यतः। 
मोहादेग्वयंलोभा्च पापा मतिरजायत ॥ २६॥ 
वह सदा धरमसे दूर रहता ओर पपकर्मोपर ही दृष्टि 
रखता था । मोह ओर एेशर्यके लभसे उसके मनम पापपूर्णं 
विचार भर गये थे ॥ २६ ॥ 
अयं वलवतां शरेष्ठः कुन्तीपुत्रो ब्ृकोदरः । 
मध्यमः पाण्डुपुत्राणां निरूत्या संनिगरृह्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
वह अपने भाइर्योके साथ विचार करने छ्गा किं 
ध्य मध्यम पाण्डुपुत्र कुन्तीनन्दन भीम वख्वानम सवरसे 
वद्कर दै । इसे धोखा देकर कैद कर ठेना चाहिये ॥२७॥ 
प्राणवान्‌ विक्रमी चैव शौर्येण महतान्वितः । 
स्पधंते चापि सहितानस्मानेको चकोदरः ॥ २८ ॥ 
'्यह्‌ बलवान्‌ ओर पराक्रमी तो है ही, महान्‌ शौर्यसे 
भी सम्पन्न है । भीमसेन अकेत्म ही हम सत्र लोगोसि होड़ 
बद लेताहै॥ २८॥ 
तं त॒ खुप्तं पुरोद्याने गङ्गायां पक्षिपामहे । 
अथ तस्मादवरजं श्ेषठं चैव युधिष्ठिरम्‌ ॥ २९॥ 
प्रसह्य बन्धने बद्धवा परासिष्ये वस्ंघाम्‌। 
पवं स निश्चयं पापः त्वा दुयोंघनस्तदा । 
नित्यमेवान्तरपेक्षी भीमस्यासीन्महात्मनः ॥ ६० ॥ 
{इसलिये नगरो्यानमे जव वह्‌ सो जाय, तब उसे उठ क्र 
हमलोग गङ्गाजीरमे फक दे । इसके बाद उसके छोटे माई 
अजन ओर बड़े भाई युधिष्ठिरको बलमूर्वक कदम डालकर मेँ 
अकरेखा ही सारी प्रथ्वीका शासन करूगा । 
एेसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा भीमसेनका अनिष्ट 
करनेके छि सदा मोका ददता रहता था ॥ २९-३० ॥ 


ततो जलविहारार्थं कारयामास भारत । 


चेरुकम्बल्वेदमानि विचित्राणि मान्ति च ॥ ६१ ॥ 
जनमेजय | तदनन्तर दुयौधनने गङ्गातटपर ज-वरिहार- 

के छथि ऊनी ओर सूती कपड़क विचित्र एवं परिगाढ गहं 

तैयार कराये ॥ ३१ ॥ 

स्व॑कामेः सुपूणौनि पताकोच्छरायवन्ति च । 

तत्र॒ संजनयामास नानागाराण्यनेकशाः ॥ ३२ ॥ 
वे ण्ह सव प्कारकी अभी सामप्रिय भरर भर । 

उनके ऊपर ऊची-ऊँची पताकां फर रही थी । उनमें 

उने अल््ा-अल्ग अनेक प्रकारके वहुत-ते कमरे बनवाये थे | 








| 
।॥ 
५। 
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उदकक्रीडनं नाम कारयामास भारत) 
प्रमाणकोल्यां तं देशं स्थरु किंचिदुपेत्य ह ॥ ३६ ॥ 

भारत ! गङ्गातटवतीं प्रमाणकोटि तीर्थम किसी स्थानपर 
जाकर दुर्यो धनने यह सारा आयोजन करवाया था । उसने 
उस स्थानका नाम रक्खां था उदकक्रीडन ॥ ३३ ॥ 


भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च चोष्यं लेद्यमथापि च । 
उपपादितं नरैस्तत्र कशेः सूदकर्मणि ॥ ३४ ॥ 
वहा रसोरके कामम कुशा कितने ही मनुर्योने जुटकर 
खाने-षीनेके वरहुतसे भश्च, भोर्ज्य, प्यः चोरय ओर छेष 
पदार्थं तेयार कयि ॥ ३४ ॥ 
न्यवेदयंस्तत्‌ पुरुषा धार्तराष्ट्राय वै तदा । 
ततो दुयंधनस्तज् पाण्डवानाह दुमेतिः ॥ ६५॥ 
तदनन्तर राजपुरु्षनि दुर्योधनको सूचना दी कि “सवर 
तैयारी पूरी हो गयी है ।› तव॒ खोरी वबुद्धिवाठे दुरयोधनने 
पाणडवोसे कहा---॥ ३५ ॥ 
गङ्गां चैवाययास्याम उदयानवनरोभिताम्‌ । 
सिता श्रातरः सवे जलक्रीडामवाप्लुमः ॥ २६॥ 
८आज हमलोग॒भोति-भोतिके उद्यान ओर वनसे 
सुशोभित गङ्गाजीके तटपर चलें । बर्हां हम सव भाई एक 
साथ जटविहार करेगेः ॥ ३६ ॥ 
पवमस्त्विति तं चापि प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। 
ते रथेनेगराकारेदेराजेश्च गजोत्तमैः ॥ ३७ ॥ 
निर्ययुनेगराच्छरराः कौरवाः पाण्डवैः सह । 
उद्यानवनमासाद्य विखज्य च महाजनम्‌ ॥ २३८॥ 
विदन्ति स्म तदा वीराः सिंहा इव गिरेगुहाम्‌ । 
उद्यानमभिपदयन्तो भ्रातरः सवं एव ते ॥ ३९ ॥ 
यह सुनकर युधिष्ठिरने (एवमस्तु, ककर दुर्योधनकी 
बात मान ली । फिर वे सभी च्ूरवीर कौरव पाण्डवोके साथ 
नगराक्रार रथो तथा स्वदेशम उत्पन्न श्रेष्ठ हाधिर्योपर सवार 
हो नगरसे निकठे ओर उ्ान-वनके समीप पर्हुचकर 
ये दए प्रजावरगके बड़े-बड़े लो्गोकरो विदा करके 
पर्वतकरी गुफामे प्रवेश करे, उसी प्रकार वे सव 
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चितम्‌ । 
दीर्धिकाभिश्च पूणौभिस्तथा पद्माकरेरपि ॥ ५१ 
जटं तच्छुद्यभे छनं उर्ैल्ैस्तथ 1 
उपच्छन्ना वसुमती तथा पुर्थथरतकैः ॥ ४२॥ 
वह उद्यान राजाओंकी गोष्ठी ओर त्रेटकके खाने 
स्वेत व्णंके छजोसे जाल्यिं ओर ्षरोखोसे तथा स 
ले जाने योभय जवल्वरंक यन्त्रसे सुशोभित हो रहाथा। 
महक वनानेवाठे शिल्पियोनि उतत उद्यान एवं क्रीडाभवनकरो 
ज्ाड्-पोछकर साफ कर द्विया था । चित्रकारोने वहं 
चिरकारी कौ थी । जलसे भरी वावव्यों तथा तालन 
द्वारा उप्तकी वड़ी सोभा दो रदी श्री | खिले हए 
कमलसे आच्छादित वाक्रा जल वड़ा सुन्दर प्रतीत होता 
था । ऋतुकरे अनुकूक खिलकर इ्जडे हुए प्लस वहाङ़ौ 
सारी परथ्वी दक गयी थी |४०--४२॥ 
तत्रोपविष्टास्ते . सवे पाण्डवाः कौरवाश्च ह । 
उपपन्नान्‌ बहून्‌ कामांस्ते भुञ्जन्ति ततस्ततः ॥ ५१॥ 
वहा परहुचकर समस्त कौरव ओर पाण्डव यथायो 
खारनोपर त्रैठ गये ओर सखतः प्राप्त हुए नाना प्रकाखे 
भोगोका उपभोग करने खगे ॥ ४३ ॥ | 
अथोद्यानवरे त्सिस्तथा क्रीडागताश्च ते । | 
परस्परस्य वक्त्रेभ्यो द दु्क्ष्यांस्ततस्ततः ॥ ४४॥ | 
ततो दुयोधनः पापस्तद्भक्ष्ये कालक्रटकम्‌। | 
विषं प्रक्षेपयामास भीमसेनजिघांसया ॥ ४५॥ | 
तदनन्तर उस सुन्दर उद्याने क्रीडाके स्यि आये हए | 
कौरव ओर पाण्डव एक-दृसरेक मे खानेकी व्र बालौ | 
लगे । उस समय पापी दुयोधनने भीमसेनको मार ड्म 
इच्छासे उनके भोजनम कालकुट नामक . विष उलप 
दिया ॥ ४४.४५ ॥ 


खयमुत्थाय चैवाथ हृदयेन श्वुतेपमः। | 
स ॒वाचागरतकरपश्च ्रातवच्च खद्‌ यथा ॥ ४६ ॥ 
खयं प्रक्षिपते भक्ष्यं बहु भीमस्य पापरत्‌। 

भतीच्छितं स्म भीमेन तं वै दोषमजानता ॥ ४७। 
ततो दुर्योधनस्तत्र हृदयेन हसन्निव । 
कृतहृत्यमिवात्मानं मन्यते पुरुषाधमः ॥ 1 
धरं 














उस पापात्मक दद्य चरके समान तीला 4? 
बति बह सी करता धा मानो उनसे अगत लर र्दी 
वह्‌ सगे माई ओर दितेश्री सदद्की मेति खय £ 
लि माति-भोतिके मध्य पदार्थ परोसने लगा । वित 

दोषे अपचित भे; अतः इन व 
ग.खवर खा गये । यह ५ ल 
माञपने-आपकरो कृताया 
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ततस्ते सहिताः स्वं जलक्रीडामङुवंत । 

पाः वा धातंराषटराश्च तदा मुदितमानसाः ॥ ४९ ॥ 
तव॒ भोजनके पश्चात्‌ पाण्डव तथा घृतराषटूके पुत्र 

स प्रसन्नचित्त दो एक साथ जलक्रीडा करने लो ॥ ४९ ॥ 


त्‌ र 
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क्रीडावसाने ते सवं श्रुचिवसख्राः खलंकृताः । 
दिवसान्ते परिश्रान्ता विहत्य च कुरूढ्हाः ॥ ५० ॥ 
विहारावसथेष्वेव वीरा वासमरोचयन्‌ । 
विन्नस्तु बखवान्‌ भीमोव्यायम्याभ्यधिकं तदा ॥ ५१ ॥ 
जलक्रीडा समाप्त होनेष्र दिनके अन्तम विहारसे थके दए 
वे समस्त कुरुश्रेष्ठ वीर शद्ध वस्र धारणकर सुन्दर आभूषणोसे 
विभूषित हो उने क्रीडाभवनैमें ही रात त्रितानेका। विचार 
करने छग । बख्वान्‌ भीमसेन उस समय अधिक परिश्रम 
करनेके कारण बहुत धक गये थे ॥ ५०-५१ ॥ 
वाहयित्वा कुमारंस्ताक्रलक्रीडागतांस्तदा । 
। प्रमाणकोत्यां बासाथीं सुष्वापावाप्य तत्‌ स्थलम्‌॥५२॥ 
वे जल्क्रीड़ाके व्यि आये हुए उन कुमारको साथ 
। छेकर विश्राम करनेकी इच्छसे प्रमाणकोटिके उस गृहमे आये 
ओर वहीं एक स्थानमे सो गये ॥ ५२ ॥ 
शीतं वातं समासाद्य श्रान्तो मदविमोहितः । 
विषेण च परीताक्घो निश्ेषटः पाण्डुनन्दनः ॥ ५३ ॥ 
पाण्डुनन्दन भीम थके तो थे हीः विषके मदसे भी अचेत 
। शे रहे थे । उनके अज्ग-अङ्खमे विषक्र भ्र॑भाव पौल गया था। 
-अतरः वरहा ठंडी हवा पाकर रसे सोये क्रि जडके समान 
निष्चेष्ट प्रतीत होने खो ॥ ५२॥ _ ` 





ततो वद्ध्वा कतापःशेभीमं दुर्योधनः खयम्‌ । 
स्रतकट्पं तदा वीरं स्थलाजटमपातयत्‌ ॥ ५४ ॥ 
तव दुर्योधनने खयं रताओंके पारम वीरवर भीमक 
कसकर बोधा | वे मु्देके समान हो रदे ये । फिर उसने 
गङ्गाजीके ऊँचे तटसे उन्हे जल्पे ठकेठ दिया ॥ "९४ ॥ 
स निःसङ्गो जटस्यन्तमथ वे पाण्डवोऽविशत्‌ । 
आक्रामन्नागभवने तदा नागकुमारकान्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततः समेत्य बहुभिस्तदा नागमेहाविषेः। 
अद्हइयत भूदं भीमो मदादंषैर्विषोलवणेः ॥ ५६ ॥ 
भीमसेन ब्रेहोगीकौ दही दशामे जल्के भीतर इकर 
नागलोके जा प्र्हुचे । उस समय क्रितने ही नागकरुमार उनके 
शरीरसे दव गये । तव व्रहुत-से महाविषरधर नागोने मिल- 





_डसा ॥ ५५.५६ ॥ 
ततोऽस्य ददइयमानस्य तद्‌ विषं काठकरुटकम्‌ । 
हतं सर्पविषेणैव स्थावरं जङ्गमेन तु ॥ ५७॥ 
उनके द्वारा डंसे जनेसे कालकूट विप्रक प्रभाव नष 
हो गया । सपक जङ्गम विषने खये हुए सावर विप्रको 
हर लिया ॥ ५७ ॥ 
दृाश्च दंष्टिणां तेषां ममेसखपि निपातिताः । 
त्वचं नैवास्य विभिदुः सारत्वात्‌ परथुवक्षसः ॥ ५८ ॥ 
चोडी छतीवाठे भीमसेनकरौ त्वचा लोके समान कठोर 
थी; अतः यद्यपि उनक्रे मर्मखनमि सपनि दात गड़ये थे 
तो भी वे उनकौ त्वचाको भेद न सके ॥ ५८ ॥ 
ततः प्रबुद्धः कौन्तेयः सवं संछिद्य बन्धनम्‌ । 
पोथयामास तान्‌ सबोन्‌ केचिद्‌ भीताः प्रदुदरुबुः॥५९॥ 
तदश्चात्‌ कुन्तीनन्दन भीम जाग उठे । उन्होने अपने 
सारे बन्धनोको तोड़कर उन सभी सपको पक्रड़-पकड़कर 
धरतीपर दे मारा । कितने ही सपं भयके मरे भाग खड़ हुए ॥ 
हतावशेषा भीमेन स्वै वासुकिमभ्ययुः । 
उचुश्च सर्पराजानं वाकिं वासवोपमम्‌ ॥ ६० ॥ 
भीमके हाथो मरनेसे बचे हए. सभी सर्पं इन्द्रके समान 
तेजखी नागराज वासुक्रिके समीप गये ओर इस प्रकार बोडे-॥ 
अयं नरो वै नागेन्द्र ह्यप्सु व प्रवेरितः। 
यथाच नो मतिवींर विषपीतो भविष्यति ॥ ६१ ॥ 
(नगेन्द्र | एक मनुष्य हैः जिते बोभकर जलम डाल 
दिया गया है । वीरवर ! जेता कि.हमारा विश्वा है उसने 
विष पी लिया होग। ॥ ६१ ॥ 


निश्चेष्टो ऽस्मानयुपाप्ः स च दष्टोऽन्वबुध्यत । 
ससंक्श्चापि संदृत्तदिछत्वा बन्धनमाद्यु नः ॥ ६२॥ 





। 





क ~~~ 








३८७ श्रीमहाभारते 


पोथयन्तं मदााटुं त्वं 1 व्कण्पन्य ~ तं क्ञातुमहंसि । 

'वह हमलोगोके पास बेहोशीकी हालतमे आया था, किंतु 
हमारे डंसनेपर जाग उट ओर होराम आ गया । होमे 
आनेपर तो बह महाबाहु अपने सारे बन्धनोको शीघ्र तोड़कर 
हमे पटाने ल्गा है । आप चलकर उसे पह चनेंः ॥ ६२१॥ 
ततो वाक्जुकिरभ्येत्यः नगैरलुगतस्तदा ॥ ६३ ॥ 
पयति स्म॒ मडाबाहुं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
आर्यकेण च दृष्टः स परथाया आयेकेण च ॥ ६४ ॥ 
तदा दोंहिजदौहिः परिष्वक्तः सुपीडितम्‌ । 
सुप्रीतश्चाभवत्‌ तस्य वाुकिः स मायाः ॥ ६५॥ 
अव्रवीत्‌ तं च नागेन्द्रः किमस्य क्रियतां प्रियम्‌ । 
धनोधो रत्ननिचयो बसु चास्य प्रदीयताम्‌ ॥ ६६॥ 

तव वासुक्रिने उन नागेके साथ आकर भयंकर पराक्रमी 
महाबाहू भीमतेनको देखा । उषी समय नागराज आर्यक्ने 
भी उन्हं देखाः जो एथाके पित। शरसेनके नाना थे । उन्दने 
अपने दौदित्रके दोदहित्रको कसकर छतीसे कणा छिपा | 
महावशस्वी नागराज वासुकि भी भीमसेनपर बहुत प्रसन्न 
हए ओर वोले-'दनका कोन-पा प्रिव कार्यं क्रिया जावर १ इन्द 
धनः सोना ओर रनक रारि भेट की जायः ॥ ६२३-६६ ॥ 
पवमुक्तस्तदा नागो वासुकिं प्रत्यभाषत । 
यदि नागेन्द्र तुष्टोऽसि किमस्य धनसंचयैः ॥ ६७ ॥ 

उनके यों कहनेपर आयक नागने वासुक्रिसे कदा-- 
(नागराज ! यदि आष प्रपन्नं तो यह धनराशि ककर क्या करेगा ॥ 





-------- [ आदिपदत | 
~ | 
रसं पिवेत्‌ कुमारोऽयं त्वयि प्रीते मानस 
बर नाधसदलस्य यसिन्‌ कुण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६ ।।। 
ल ८॥ 
“आपके संतु होनेपर तो इत महाब राजन, । 
आपक्रौ आज्ञासे उस कुण्डका रत पीना चाहिये, 
हजार हाधियोंका बर प्रात होता दै ॥ ६८ ॥ 
यावत्‌ पिवति वाल(ऽयं तावदस्मै प्रदीयताम्‌ । 
एवमस्त्विति तं नागं वासुक्रिः भत्यभापत ॥ ६९ | 
"यह्‌ वालक जितना रपी सके, उतना इसे द्विया नँ | 
यद सुनकर वासुक्रिने आर्यकं नागसे कहा “रेता ही हेः ॥६९॥ 
ततो भीमस्तदा नागैः कृतस्वस्त्ययनः शुचिः । ` 
परा लश्चोपविष्श्च रसं पिवति पाण्डवः ॥ ७०|| 
त्र नागेनि भीमेनके स्प स्वस्तिवाचन क्रिया | कि | 
वे पाण्डुकरुमार पवित्र हो पूर्वामिष्ठल ब्रेटकर कुण्डका स्‌ 
पीने लगे ॥ ७० ॥ | 
पएकोच्छवासत्‌ ततः कुण्डं पिवतिस्प महावलः! | 
पवमष्टौ स कुण्डानि द्यपिपत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ७१॥ 
वेएक ही सौपिमे एक कुण्डक्रा रस परी जतेथे | छ 
प्रकार उन महव पाण्डुनन्दनने आठ कुण्डका रस पील 
ततस्तु शायने दिव्य नागदत्ते महाभुजः। 
अशेत भीमसेनस्तु यथाखुखमरिदमः ॥ ७९। 
इसके वाद रातरुओंका दमन करनेवाले महावराह मी 
नागोकी दी हुई दिव्य शय्यापर सुखपूर्वक सो गवे ॥ ७९॥ 





मार 
जि पसे छ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वेण सम्भवपवंणि भीमतेनरसपाने सक्तयिरव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ 
षस प्रकर श्रीमद.भारत) शादि पवयैक अन्तत सम्भवत भोमसनकर रसपान सम्बन्ध रखनेशरा एकर सौ सततसवरे( अध्यय पूरा हमा १९ 


[ वैराः [९ प 
अष्टाविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेनके न अनिसे इन्ती आदिक्री चिन्ता, नागलोकसे भीमसेनका आगमन 
तथा उनकं प्रति दुर्योधनकी इचे्टा 


वेद्मस्धायन उवाच 

ततस्त कौरवाः सवे विना भीमं च पाण्डवाः । . 
दृत्तक्रीडाविहांरास्तु परतस्थुगं जसाद्ययम्‌ ॥ १ ॥ 

वेरास्पायनजी कहत हं--जनभजय ! तदनन्तर 
समस्त कौख यर पाण्डव क्रीडा धीर विहार समातं करक 
भीमसेनके व्रिना दी दस्तिनापुखी ओर धग्धित हण ॥ ६ ॥ 
स्थैगंजेस्तथा चाभवर्यानिश्वन्धेरनकःशाः । 
ह॒वन्तो भीमसेनस्तु याते! ह्यग्रत एव नः ॥ २ ॥ 
ततो दुर्योधनः पापस्त्रापदयन्‌ वृकोदरम्‌ । 


हितो हणा नगरं परविवेश ह ॥ २ ॥ 


` स्थः हयथी, षोदे तथा अन्य ओ 





आतमि ह ¬ 












५५ क मकार वा 





व र क ~: 0 ममि 
दरार वासे चलकर वे आपये यह कह र्दे थैर ५ 
तो दमछोगेसे आगे द, चे गये है । पाप। ड र 
भीमेनवो वहं न देखकर अलन्त ग्रनन हौ भाक ^ | 
नगरम परवेद क्रिया ॥ -२-३ ॥ | 
युधििरस्तु धर्मात्मा हविदन. पापमात्मनि । ५॥ | 
स्वेनाजमानन परं साधुं समलुपदयति क| 
राजा युधिष्ठिर" धर्मात्मा येः उनके १ अप्र | 
दुबोधनके पाप विचारका भानतक न हआ । _ र| 
ही अनुमानते दूसरको भी साधु ही देखते ओर 
£ 1 ह ६॥ 
अभिव।याव्रवीत्‌ कुन्तीमम्ब भीम हदागतः ` , ` | 
॥ 


1 


सम्भवपवे ] अष्राविरात्यधिकशततमोऽध्यायः ३८५ 







भाईपर स्नैद स्खनेवले कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर उस 
समय माताक्रे पातत परुचकर उन्दं प्रणाम करके बोले--र्मौ | 
भीमेन वदो आया है क्या १॥ ५॥ 
कर गतो भविता मातनंह पदयामि तं रुभे । 
उद्यानानि वनं चैव विचितानि समन्ततः ॥ ६ ॥ 
तदथं न च तं वीरं द्रवन्तो वृकोदरम्‌ । 
मन्यमानास्ततः सवं यातो नः पूर्वमेव सः ॥ ७ ॥ 
ध्मातः | वह करटा गया दोगा १ छ्यभे । यर्दाोभी तो मेँ 
उसे नहीं देख रदा हूँ । वां हमलोगोने भीमसेनके चयि 
उद्यन ओौर वनका कोना-कोना खोज डाला | फिरमभी 
जव्र वीरवर भीमको हम देख न सके तत्र सवने यदी समन्ञ 
टिया करि वह॒ हमव्येगोसे पहले ही चला गया होगा ॥६-७॥ 
आगताः स्म महाभागे व्याकुटेनान्तरात्मन। । 
इहागम्य क चु गतस्त्वया वा प्रेषितः क्र जु ॥ ८ ॥ 
"महाभागे | हम उक्तके लिय अत्यन्त व्याकुल दयसे 
यहो अये दँ । यहो आकर वह कदी चख गया १ अधवा 
तुमने उसे कहीं भेजा दै १॥ ८ ॥ 
कथयख महावाहुं भीमसेनं यशखिनि । 
न हि मे शुध्यते भावस्तं वीरं धरति शोभने ॥ ९ ॥ 
ध्यशखिनि ! महवह भीमसेनका पता व्ताओ। 
शोभने ! वीर मीमसेनके विषयमे मेया हृदय शङ्कित हो 
गयाहि॥ ९॥ 
यतः परुषं मन्येऽहं भीमं नेति हतस्तु सः। 
इत्युक्ता च ततः ऊुन्ती धमंराजेन धीमता ॥ १०॥ 
हा हेति कृत्वा सम्घ्रान्ता प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ । 
न पुत्र भीमं पदयामि न म।मभ्येत्यसाविति ॥ १९॥ 
“जहो मे भीमसेनको सोया हुआ समज्ञता था, वहीं 
किसने उसे मार तो नहीं डाला ९ 
बुद्धिमान्‌ धर्मराजके इस प्रकार पखनेपर कुन्ती (हाय-हायः 
करके घवरा उटी ओर युधिष्ठिरस बोली-त्रेटा ! मैने भीमको 
नहीं देखा है । वह मेरे पास आया ही नहीं ॥ १०-११॥ 
शीघ्रमन्वेषणे यल्लं कुर तस्यानुजैः सह । 
इत्युक्त्वा तनयं ज्येष्टं हृदयेन विदूयता ॥ १२॥ 
कत्तारमानाय्य तदा कुन्ती वचनमव्रवीत्‌ । 
क गतो भगवन्‌ क्षत्त्भीमसेनो न उदयते ॥ १३॥ 
(तुम अपने छोटे माइ्योके साथ शीघ्र उसे द्रं दनेका प्रय 


करो । उुन्तीका हदय पुत्रक चिन्तसे व्यथित हो रहा थाः , 


उसने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरस उप्यक्त बात, कहकर विदुरजीको 
इ्वाया ओर इस प्रकार कदा-+भगवन्‌ ! भीमसेन नही 
दिलायी देता, वह कहा चला गया १ ॥ १२-१३॥ 
उदानालिगेतः सवे भ्रातरो श्राठभिः सह । 
तचकस्तु महावादुर्भीमो नाभ्येति मामिह ॥ १४॥ 


'उयानसे सवर लोग अपने भादर्योके साथ चलकर य्ह 
आ गये | कंतु अकेला महावराह भीम अबतक मेरे पा 
ोटकर नदी आया ! ॥ १४॥ 
न च प्रीणयते चश्चुः खदा दुयोंधनस्य सः। 
क्रूरोऽसौ दुमतिः श्ुद्रो राज्य्दुब्धोऽनप्रपः ॥ १५॥ 

'्वह सदा दुर्योधनकौ ओंम खयकता रहता दै । 
दुयोधन करर, दुर्बुद्धि शद्रः राज्यका लोभी तथा निर्लज है ॥ 
निहन्यादपि तं वीरं जातमन्युः योधनः । 
तेन मे व्याकुरं चित्तं हदयं दह्यतीव च ॥ १६॥ 

अतः सम्भव दै, वह क्रोधमे वीर भीमतेनको धोखा 
देकर मार भी डले । इसी चिन्तासे मेरा चित्त व्याकर हो उठा 
हः हृदय दग्ध-सा हो रहा हैः ॥ १६ ॥ 

विदुर उवाच 
मैवं वदश्च कल्याणि रोषसंरक्षणं कुरू । 
परत्यादिष्रो हि दु्टात्म! रोषे ऽपि प्रहरेत्‌ तव ॥ १७॥ 
विदुरजीने कहा--कल्याणी ! एेसी बात महसे न निकारो 

शेष पुर््रोकी रक्षा करो । यदि दुर्योधनको उल्हना देकर ` इस 
विषयमे पूछताछ की जायगी तो वह दुष्टात्मा तुम्हारे शेष पुरो 
पर भी प्रहार कर सकता है ॥ १७ ॥ 
दीघोयुषस्तव खुता यथोवाच महामुनिः। 
आगमिष्यति ते पुः प्रीति चोत्पादयिष्यति ॥ १८ ॥ 

महामुनि व्यासने पहले जेसा कहा है, उसके अनुसार 
तुम्हारे ये सभी पुत्र दीर्घजीवी ई, अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन 
कहीं मी क्यो न गया हो, अवश्य लेगा ओर तुद आनन्द 
प्रदान करेगा ॥ १८ ॥ 

वशरम्पायन उवाच 


पवमुक्त्वा ययौ विद्वान्‌ विदुरः खं निवेशनम्‌ । 
कुन्ती चिन्तापरा भूत्वा सहासीना सुतेगदे ॥ १९ ॥ 
वैशाग्पायनजी कहते ह-- जनमेजय | विद्वान्‌ विदुर 
यो कहकर अपने धरम चले गये । इधर कुन्ती चिन्तामग्न 
होकर अपने चारों पुत्रके साथ चुपचाप घरमे बैठ रही ॥ १९॥ 
ततोऽष्टमे तु दिवसे प्रत्यबुध्यत पाण्डवः । 
तस्मिस्तदा रसे जीणे सोऽपमेयवरो बली ॥ २०.॥ 
उधर, नागलोकमे सोये हुए बल्वान्‌ भीमसेन आवें 
दिन, जब्र वह रस पच गयाः जगे । उस समय उनके बर्की 
कोई सीमा नहीं रही ॥ २० ॥ 
~ दष्ट भ्रविबुध्यन्तं पाण्डवं ते भुजङ्गमाः! 
सान्त्वयामासुरव्यग्रा वचनं चेदम्ुवन्‌ ॥ २१॥ 
पाण्डुनन्दन भीमको जगा हुआ देख सब नागोनि शान्त- 
चित्तसे उन्ह आश्वासन दिया ओर यह बात कदी--॥ २१॥ 






































३८६ 





वन्न पीतो महाबाहो रसोऽयं वीयंसम्भ्रतः। 
तस्मान्नागायुतबटो रणऽघ्ृष्यो भविष्यसि ॥ २२॥ 
'महावादयो } तुमने जो यह शक्तिं रस पीया देः इक्क 
कारण तुम्हारा बल दस हजार दाधिक मान द्योगा ओर 
तुम युद्धम अजेय दो जाओगे ॥ २२ ॥ 
गच्छाद्य त्वं च खगं स्नातो दिव्यैरिमेजदः। 
श्रातरस्तेऽनुतप्यन्ति त्वां विना कुरुपुङ्गव ॥ २३॥ 
आज तुम इस दिव्य जठ्ते स्नान करो ओर अपने धर 
लोट . जाओ । कुरर ! तुम्हारे व्रिना तुम्हरे सव्र भाई 
निरन्तर दुःख ओर चिन्त इपर रहते ईः ॥ २३ ॥ 
ततः स्नातो महाबाहुः शुचिः श्ुङ्काम्बरखजः। 
ततो नागस्य भवने तको तुकमङ्कलः ॥ २४॥ 
ओषधीभिर्विषघ्रीभिः सखरभीभिविंरोषतः। 
भुक्तवान्‌ परमान्नं च नाभैदंत्तं महावलः ॥ २५॥ 
तव महावराह भीमसेन स्नान करके गुद्ध हो गये । उन्न 
श्वेत वस्र ओर श्वेत पूरप्पोकी माला धारण की | तसश्चात्‌ नाग- 
राजके भवनम उनके व्यि कौतुक एवं मङ्गलचार सम्पन्न क्रिये 
गये | फिर उन मावली भीमने विष-नारक सुगन्धित ओष्रधियो- 
के साथ नारगोकी दी हुई खीर खायी ॥ २४-२५ ॥ 
पूजितो भुजगैर्वीर आरीभिश्चाभिनन्दितः। 
दिव्याभरणसंछन्नो नागानामन्ञ्य पाण्डवः ॥ २६॥ 
उदतिष्ठत्‌ प्रहृष्टात्मा नागदोकादरिदमः 
उर्श्च्तः स तु नागेन जखाजलरुदेक्चणः ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्नेव वनोदेरो स्थापितः कुख्नन्दनः 
ते चान्तदंधिरे नागाः पाण्डवस्येव पर्यतः ॥ २८॥ 
इसके बाद नागोने वीर भीमसेनका आदर-सत्कार करके 
उन्हे श्चमाशीवादोसे प्रसन्न किया । दिव्य आमूषणोसे विमूप्रित 
शत्रुदमन भीमसेन नागोकी आज्ञा ले प्रसन्नचित्त दो नाग- 
लोकसे जनेको उद्यत दए । तव क्रिषी नागने कमलनयन 
कुखनन्दन भीमको जके ऊपर उटाक्र उसी वनमे ( गङ्गा- 
तय्वतीं प्रमाणकरोयिमे ) रख दिया । फिर वे नाग पाण्डुपुत्र 
भीमके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये ॥ २६-२८ ॥ 
तत उत्थाय कौन्तेयो भीमसेनो महावलः । 
आजगाम महाबाहमोतुरन्तिकम्जसा ॥ २९॥ 


~~ 


 तव्र मदाव्ररी ऊुन्तीकुमार महा्राहु भीमसेन वहसि उट- 
र शीघ्र ही अपनी माताके समीप आ गये ॥ २९॥ 
ततोऽभिवाद्य जननीं ज्येष्ठं ्रातरमेव च। 





श्रीमहाभारते 


न~ क - | आदिपर्वणि | 


म 
~ 


माता तथा उन डय 3 

1 तथा उन नरश्र्ठ भाइयोनि भी उन्ह हदये साय | 
ओर एक दूसरेके प्रति स्नेदाधिक्यके कारण सवने भ॑ ॥ 
आगमनसे अपने सौमाग्यकी सराहना की-- अ ९ 


अहोभाग्य ! कदा ॥ ३१ ॥ दोभाष | | 


ततस्तत्‌ सवमाचष्ट॒दुयोंधनविचेष्टितम्‌ । | 
तृणां भीमसेनश्च  महावलपराक्रमः ॥ ६९ | 
तदनन्तर महान्‌ बल ओर पराक्रमसे समपन्न भीमसेनो | 
ुरयोधनकी वे सारी कुचे अपने माद्ोको वताय | ३२ | | 
नागरोके च यद्‌ चृत्तं गुणदोपमरोषतः 
तच्च सवेमरोपेण कथयामास पाण्डवः ॥ ॥ | 
ओर नागल्येकमे जो गुण-दोपपूणं षन्ति षी र, | 
उन सरको भी पण्डुनन्दन भीमने पूर्णरूपसे कह । 
सुनाया ॥ ३३ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा भीममाह वचोऽर्थवत्‌ । 
तूष्णीं भव न ते जट्प्यमिदं कायं कथंचन ॥ २४॥ 
तव राजा युधिष्ठिरने भीमसेनसे मतट्वरकी वात कही- 
धमैया भीम ! तुम सर्वथा चुप हो जाओ । तुम्हारे साथ जे 
वर्ताव क्रिया गया हैः वह कीं किसी प्रकार भी प्‌ 
कट्नाः ॥ ३४ ॥ 
पवसुक्त्वा महाबाहुधमराजो युधिष्ठिरः । 
भ्रातृभिः सहितः सर्वैरप्रमन्तोऽभवत्‌ तद्‌ ॥ २५॥ 
यों कहकर महाव्राहु धर्मराज युधिष्ठिर अपने सव मा 
के साथ उस समयसे खू सावधान रहने लगे ॥ ३५॥ 
सारथि चास्य दयितमपहस्तेन जघ्चिवान्‌ । 
धमत्मा विदुरस्तेषां पाथीनां प्रददौ मतिम्‌ ॥ १६॥ 
दुरयोधनने भीमसेनके प्रिय सारथिको हाथसे गला षोः 
कर मार डाल । उक्त समय भी धर्मात्मा विदुरे उन ढ् 
रको यदी सलाह दी कि वे चुपरचाप सर कुछ सहन % 
े॥ ३६ ॥ 
भोजने भीमसेनस्य पुनः प्राकलेपयद्‌ विषम्‌ । 
कालक्रूटं नवं तीक्ष्णं सम्परतं लोमहषणम्‌ ॥ 
धृतरा्ूुमारने भीमसेनके भोजनमे पुनः नथा? 
ओर स्के रूपमे परिणत रोगटे खड़े कर देनेवाल काल 
नामक विष ल्वा दिया ॥ ३७ ॥ । 
वेर्यापु्रस्तदाचष्ट॒  पाथीनां हितकाम्यया । | 
तच्चापि भुक्त्वाजस्यद्विकारं वृकोदरः ॥ च 
वेश्यापुतर युयु्खुने कुन्तीपुजोके हितकी कामनति ५ 
उन्हं बता दी । परंतु भीमने उस विप्रको भी खाकर 
विक्रार पचा च्या ॥ ३८ ॥ 


विकारं न द्यजनयत्‌ खती कषणमपि तद्‌ विषम्‌ 
भीमसंहनने भीमे अजीर्यत वृकोदरे 


२७॥ 


मा 


सम्भवपवं ] पकोनचिदादधिकदाततमो ऽध्यायः ३८७ 





------------------------------------------------- ---- < =-= 


यद्यपि वह विप वडा तेज था? तो भी उनके ल््यि कोई वरिगाड़ 

न कर सका । भयंकर शरीरवाठे भीमसेनकरे उद्रमे वृक 
नामक्री अचि थी; अतः वहां जाकर वह विप्र पच गया ॥ ३९ ॥ 

एवं दुर्योधनः कर्णः शङ्ुनिश्चापि सौवलः 
अनेक्केरभ्युपायं स्ताजिघांसन्ति सम पाण्डवान्‌ ॥ ४० ॥ 

द प्रकार दुयाधनः कण तथा सुव्ररपुत्र राक्ुनि अनेक 
उपा्ोद्रारा पाण्डरवोको मार डालना चाहते थे ॥ ४० ॥ 
पाण्डवाश्चापि तत्‌ सवं प्रत्यजानन्नमर्पिताः । 
उद्भावनमकुवन्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥ ७१ ॥ 

पाण्डव भी यह सव जान ठेते ओर क्रोधभे भर जते धे 
तो भी विदुरकी रायकरे अनुसार चल्नेकरे कारण अपने अमर्षको 
प्रकट नहीं कस्ते थे ॥ ४१ ॥ 














कुमारान्‌ करीडमानांस्तान्‌ दष्टा राजातिदुर्मदान्‌ । 
गुरुं शिक्ा्थमन्विष्य गौतमं तान्‌ न्यवेदयत्‌ ॥ ४२॥ 
शरस्तम्बे समुद्धतं वेदशाखराथंपारगम्‌ । 
अधिजग्मुश्च कुरवो धयुर्वेदं छृपात्‌ तु ते ॥ ४३॥ 


राजा धृतराष्रूने उन कुमारको खेल-कूदमे लगे रहनेसे 
अव्यन्त उदण्ड होते देख उन्हं शिक्षा देनेके ल्य गौतम- 
गोत्रीय कृपाचार्यकी खोज कराय्रीः जो सरकरंडेकरे समूहसे उलन्न 
हए ओौर विव्रिध शास्त्ोके पारंगत विदान्‌ प्रे । उन्दीको गुरु 
व्रनाकर कुरुकरुल्के उन सभी कुमारो करो उन्हें सोम दिया गया; 
फिर वे कुरुवंसी वाल्क कृपाचार्यसे धनुवैद्क्रा अध्ययन करने 
लगे ॥ ४२-४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपव॑णि भीमप्रव्यागमने अष्टार्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत) आदि.प्रके अन्तत सम्भवपरमे भीमसेनके रौटनेसे सम्बन्ध रखनेवासा णक सो अद्रदैसर्े( अध्याय पुरा हुमा ९२८ 
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एकोननिरादधिकशाततमोऽध्यायः 
कृपाचाय, द्रोण ओर अश्वस्थामाकी उत्पत्ति तथा द्रोणको परश्रामजीसे अख-शखकी प्राप्निकी कथा 


जनमेजय उवाच 

रृपस्यापि मम वह्मन्‌ सम्भवं वक्तुमहंसि । 
शरस्तम्बात्‌ कथं जज्ञे कथं वाखराण्यवाप्तवान्‌ ॥ २ ॥ 

जनमेजयने पूछा--च्रह्मन्‌ ! कृपाचार्यकरा जन्म क्रिस 
प्रकार हा ? यह मुञ्चे व्रतनेकी कृपा करं । वे सरकंडेके 
समूहसे किंस तरह उत्पन्न हुए. एवं उन्होने क्रिस प्रकार अस्र 
रस्रोकी शिक्षा प्रास्त की १॥ १॥ 

वैद्म्पायन उवाच 

महपर्गोतमस्यासीच्छरद्वान्‌ नाम गौतमः। 
पुरः क्रिल महाराज जातः सह शरैर्विभो ॥ २ ॥ 
न तस्य वेदाध्ययने तथा बुद्धिरजायत । 
यथास्य वुद्धिरभवद्‌ धनुवँदे परंतप ॥ ३ ॥ 

वैशम्पायनजीने कदा--महाराज ! महिं गौतमके 
शान्‌ गौतम % नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र थे । प्रभो ! कहते 
१ वे सरकंडके साथ उत्पन्न हुए ये । परंतप ! उनकी बुद्धि 
धनुवदमे जितनी रगती शी, उतनी वेदोके अध्ययनमें 
नदी ॥ २-२॥ 
अधिजग्मुर्यथा वेदास्तपसा ब्रह्मचारिणः । 
तथा स॒ तपसोपेतः सवोण्यख्नाण्यवाप ह ॥ 9 "॥ 

जेसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्यापूर्वक वेदोँका ज्ञान परा करते 
› उसी प्रकार उन्दने तपस्यायुक्तं होकर सम्पृणे असर-शख 
प्रात ज्रिये ॥ ४॥ 


#गोतमगोत्रीय होनेके कारण शरदानू्ो भी गौतम कहा जाता था। 


धसुवेदपरत्वाच तपसा विपुटेन च। 
शूं संतापयामास देवराजं स गोतमः॥ ५ ॥ 
वे धनुरवदमें पारंगत तो थे हीः उनक्री तपस्या भी बड़ी 
भारी थी; इससे गौतमने देवराज इन्द्रको अव्यन्त चिन्तामें 
डाढ दिया था॥ ^॥ 
ततो जानपदी नाम देवकन्यां सुरेश्वरः । 
प्राहिणोत्‌ तपरसो विघ्नं कुरु तस्येति कौरव ॥ £ ॥ 
कौरव | तत्र देवराजने जानपदी नामक्रौ एक देवकन्या- 
को उनके पास मेजा ओर यह अदेश दिया कि तुम शरद्रान्‌- 
की तपस्यमे विघ्र उलो ॥ ६ ॥ 
सा हि गत्वाऽऽश्रमं तस्य रमणीयं शरद्वतः । 
धनुबौणघरं वाला लोभयासास गौतमम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह जानपदी शरद्वानकरे रमणीय आश्रमपर जाकर धनुप- 
ब्राग धारण करनेवाले गोतमक्रो छमाने टगी ॥ ७ ॥ 
तामेकवसनां द्रा गौतमोऽप्सरसं वने । 
छोकेऽप्रतिमसंस्थानां प्रोत्फुलनयनोऽभवत्‌ ॥ < 
गोतमने एकर वस्र धारण करनेवाटटी उन अप्मराक्रो 
वनम देखा । मंसारमे उककरे सुन्दर शरीरकी कदी तुख्ना नही 
थी | उसे देग्वकरर शरद।न्‌क्रे नेत्र प्रमन्नतासे खि उठे ॥ ८॥ 
धनुश्च हि शरास्तस्य कराभ्यामपतन्‌ भुवि । 
वेपथुश्चापि तां दृष्ट शरीरे समजायत ॥ ९ ॥ 


उनके दामनि धनुष ओर वाण दूटकर प्रध्वीपर गिर पड़े 


` तथा उसकी ओर दखनेमे उनके शरीरम कम्य हो आया॥ ९ ॥ 

















श्रीमहाभारते 


[ त 





स तु क्षानगरीयस्त्वात्‌ तपसश्च समर्थनात्‌ । 

अवतस्थे महाप्राज्ञो धैयण परमेण ह ॥ १० ॥ 
शरदान्‌ ज्ञानमे बहुत बदे-चदे थे ओर उनमें तपस्याकी 

भी प्रर शक्ति थी । अतः वे महाप्राज्ञ मुनि अत्यन्त धीरता- 

पूर्वक अपनी मर्यादाम सित रहे ॥ १० ॥ 

यस्तस्य सहसा राजन्‌ विकारः समदष्टयत । 

तेन खुल्ञाव रेतोऽस्य स च तन्नान्वबुध्यत ॥ ११ ॥ 
राजन्‌ ! किंतु उनके मनमे सहसा जो विक्रार देखा गया, 

इससे उनका वीयं स्खलित हो गया; परंतु इ बातका उन्हं 

भान नहीं हुआ ॥ ११ ॥ 

धनुश्च सदार त्यक्त्वा तथा रष्णाजिनानि च । 

स विहायाश्रमं तं च तां चैवाप्सरसं मुनिः ॥ १२ ॥ 

जगाम रेतस्तत्‌ तस्य शरस्तम्बे पपात च । 

शरस्तम्बे च पतितं द्विधा तदभवन्नप ॥ १३॥ 
वे सुनि बाणसहित धनुषः काला मृगचर्म, वह आश्रम 

ओर वह अप्सरा --सव्रको वहीं छोडकर वहसे चल दिये । 

उनका वह वीयं सरकंडेके समुदायपर गिर पड़ा | राजन्‌ | 

वहां गिरनेपर उनका वीय दो भागेमि वट गया ॥ १२-१३॥ 


तस्याथ मिथुनं जज्ञे गौतमस्य शारदतः। 
सगयां चरतो राक्षः शान्तनोस्तु यदच्छया ॥ १४ ॥ 
कश्चित्‌ सेनाचरोऽरण्ये मिथुनं तदपरयत । 
धनुश्च सशर दष्टा तथा र्ष्णाजिनानि च ॥ १५ ॥ 
कषात्वा द्विजस्य चापत्ये धचु्वैदान्तगस्य ह । 
स राज्ञे दशोयामास मिथुनं सशरं धनुः ॥ १६ ॥ 
स तदादाय मिथुनं राजा च ऊपयान्वितः। 
आजगाम गृहानेव मम पु्ाविति व्रवन्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर गौतमनन्दन शरदवानके उसी वीर्यसे एक पुत्र 
ओर एक कन्याकी उलन हुई । उस दिन दैवेच्छसे राजा 
शन्तनु वनम शिकार खेलने आये थे । उनके किसी सैनिकने 
वनम उन युगल संतानोको देखा । वरहो बाणसदहित धनुष 
ओर काला मृगचर्म देखकर उसने यह जान छया कि “ये दोनों 
किसी धनुवेंदके पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मणकी संताने है, रेखा 
निश्चय होनेपर उसने राजाको वे दोनों बाल्क ओर बाण- 
सहित धनुष दिखाया । राजा उन्ह देखते ही ङपाके वदीमूत 
हो गये ओर उन दोनोको साथ ठे अपने घर आ गये । 
वे किंसीके पूनेपर यदी परिचय देते ये कि ध्ये दोन मेरी 
ही संताने दै ॥ १४८-१७ ॥ 
ततः संबधंयामास संस्कारैश्चाप्ययोजयत्‌ । 
धरातीपेयो नरश्रेष्ठो मिथुनं गोतमस्य तत्‌ ॥ १८ ॥ 
 . तदनन्तर नरशष्ठ प्रतीपनन्दन शन्तनुने शरदवान्‌के उन 
दोन .बाल्करौका पालन-पोषण किया ओर यथासमय उने 
सब सस्कारोलि सम्प क्रिया ॥ १८ ॥ ` 





गौतमोऽपि ततोऽभ्येत्य धजवेदपरोऽभवत्‌ 
कृपया यन्मया वाराविमौ संबथिताचिति। 
तस्मात्‌ तयोनीम चक्रे तदेव स महीपति; 
गोपितौ गौतमस्तत्र तपसा समविन्दत = 
गोतम ८ रदवान्‌ ) भी उस आश्रमसे अन्य अ ॥ 
धनुरवेदके अभ्यासम तत्पर रहने लगे । राजा व 
सोचकर करि मैने इन ब्राटकोको कृपापूर्वक पाल-पोस 9 ६ 
दोनेकिं वे ही नाम रख दिये- करप जौर कृषी । 
पालित हुई अपनी दोनों संतार्नोका 
जान लिया ॥ १९-२० ॥ 
आगत्य तस्म गो्ादि सर्वमाख्यातवांस्तद्‌। ! 
चतुर्विधं धलुवेदं शाखाणि विविधानि च ॥ २। ॥ 
निखिलेनास्य तत्‌ सवं गुह्यमास्यातर्वास्तदा । 


= 


हाल गौतमने तपो 


१९॥/ | 


धो दै, ऊन 
राजक द्वा । 





(~ ध | 
सोऽचिरेणेव कटेन परमाचार्यतां गतः॥ २२ ॥ | 
ओर वर्ह गुसरूपसे आकर अपने पुत्रको गोत्र आदि | 


सव बार्तोका पूरा परिचय दे दिया । चार प्रकी धनुवदः 
नाना प्रकारके शार तथा उन सवके गृढ रहस्यका भी पर 
रूपसे उसको उपदेश दिया | इससे कृप थोड़े ही समया 
धनुवंदके उक्कृष्ट आचार्यं हो गरे ॥ २१-२२ ॥ 
ततोऽधिजग्मुः सवं ते धनुं महारथाः। 
ध्रुतराात्मजा इचेव पाण्डवाः सह यादवैः ॥ २३॥ 

पृतेराट्के महारथी पुत्रः पाण्डव तथा यादव--स्रे 
उन्दी कृपाचायंसे धनु॑दका अध्ययन क्रिया ॥ २३॥ 
चृष्णयश्च तरपाश्चान्ये नानदेशसमागताः। 

बष्णिवंशी तथा भिन्न-भिन्न देसे आये हए अन्य 
नरेश भी उनसे धनुवैदकी शिक्षा ठेते थे । 

व्नस्यायन उवाच 
विरोषार्था ततो भीष्मः पौत्राणां विनयेप्सया ॥ २४॥ 
इष्वखक्षान्‌ पयं पृच्छदाचार्यान्‌ वीर्यसम्मतान्‌ । 
नाल्पधीनोमहाभागस्तथानानाखरकोविदः 
नादेवसत्वो विनयेत्‌ कुरूनखरे महावलान्‌ । 


इति संचिन्त्य गाङ्गेयस्तदा भरतसत्तमः ॥ २६॥ 
--------- - 


१. धनुवदके चार भेद शस प्रकार है- मुक्त, असक्त, ध 
तथा मन््रसुक्त । छोड जानेवाले वाण आदि (सुक्त' कहते €! 


निन्द हाथमे लेकर प्रहार किया जाय, उन लङ्ग आदिको “घ | 


कहते हं । जिस अल्लो चलाने ओर समेरनेकी का मादस दे, % 
अक्त भुक्तामुक्त' कहलाता है । जिते मन्व पकर चला तो दिध ॥ 
रितु उसके उपसंहारकी विभि माल्म न हो, वह अख व. 
का गया हे, शख, अस, प्रत्य ओर परमाख्र-ये भी ध्व ५ 

चार्‌ भेददै। इसी भकार आदान, संषान, वितोशच ओर संर 
चार क्रियाओकि भेदते भी धनुकेदके चार्‌ मेद होते दं । 


ध 


॥ २५॥ | 


| 


॥ 
॥ 
| 
| 
1 
| 











---- 
द्रोणाय वेद्वि भारद्वाजाय धीमते । 
पाण्डवान्‌ करवादचव ददा राप्यान्‌ नरपभ ॥२७॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! कृपाचार्य द्वार परतः 

दिक्षा मिल जानेपर पितामह भीप्मने अपने पौत्रोमे विरिष् 
योग्यता लनेके लवि उन्दं ओर अधिक भिषा देनेकी इच्छसे 
ठेसे आचायकी खोज प्रारम्भ की, जो वाण-प॑चाल्नकी कलमे 
निपुण ओर अपने पराक्रमे छि सम्मानित हें | उन्दने सोचा- 
{जिसकी बुद्धि थोड़ी है जो महान्‌ भाग्यगाटी नही द, जिसने 
नाना प्रकारकी अस््र-विद्रामे निपुणता नदीं प्राप्त करीदेतथाजीं 
देवतात मान यक्तियाली नदीं है, वह्‌ इन महाव्रटी कौरवे 
अल्रधिद्याकी रि्ना नदीं दे सकता। नरश्रेष्र ! यो विचारकर 
मसतशरेठगङ्गानन्द्न भीप्मने भरद्राजवंसी वेदवेत्ता तथा बुद्धिमान्‌ 
द्रोणो आचार्यक पद्पर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्यरूपमे 
पाण्डवो तथा करौरवोको समर्पित कर दिया ॥ २५४-२७ ॥ 
शाख्रतः पूजितरचेव सम्यक तेन महात्मना । 
स भीष्मेण महामागस्तुष्टोऽखविदुषां वरः ॥ २८ ॥ 

अस्रविद्यके विद्वानोमि श्रेष्ठ महाभाग द्रोण मदात्मा भीष्म- 
के द्वारा शास्त्रविचिसे भढीरमोति पूजित होनेपर ब्रहृ 
संतु दए ॥ २८ ॥ 
प्रतिजग्राह तान्‌ सवौन्‌ रिष्यत्वेन महायशाः । 
शिक्षयामास च द्रोणो धनुर्ेदमरोषतः॥ २९ ॥ 

फर उन महायशस्वी आचारय द्रोणने उन सवक शिष्य- 

रूपमे खीकार क्रिया ओौर सम्पूणं धनुवेदकी रिक्षा दी ॥ २९॥ 
तेऽचिरेणेव काटेन सर्वदाखरविरा(स्दाः । 
बभूवुः कौरवा राजन्‌ पाण्डवाश्चामितौ जसः ॥ ३० ॥ 

` राजन्‌ ! अमिततेजस्वी पाण्डव तथा कौरव--सभी थोडे 
ही समयमे सम्पूर्णं शचविचयामे परम प्रवीण हो गरे ॥ ३० ॥ 
जनमेजय उवाच 

कथं समभवद्‌ द्रोणः कथं चाख्राण्यवाप्तवान्‌ । 
कथ चागात्‌ कुरून्‌ ब्रह्मन्‌ कस्य पुः स वीयेवान्‌ ३१ 

जनमेजयने पूछा रमन्‌ ! द्रोणाचार्यक्री उसत्ति 
पते हई! उन्होने किस प्रकार अलविदा पातत की बे कुरु- 
देशम कैसे आये १ तथा वे महापरक्रमी द्रोण क्रिसके पुत्र 

५१॥ ३१॥ 
कंथ चास्य सुतो ज।तः सोऽश्वःथाम{खवित्तमः। 
पतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण प्रकीर्तय ॥ ३२ ॥ 

साथही असर-शख्के विद्वानेमे श्रे अश्वत्थामा, जो द्रोणका 
त्र ध, कैते उसन्न हुआ ६ यह सत भ सुना चाहता ह । 
गप विस्तसूर्वक किये ॥३२॥ = 
त व्नस्पायन उवाच .; 

गङ्गाद्वारं भ्रति महान्‌ बभूत भगवान्रपिः। 

भाज इति ख्यातः सततं संरितवतः॥ १३ ॥ 


एकोनतिरादधिकरशततमो ऽध्यायः ६८९ 





सोऽभिपेक्त ततो गङ्गां पूवमेवागमन्नदीम्‌ । 
महर्पिभिभेरद्वाजो हवि्धौने चरन्‌ पुरा ॥ ३५ ॥ 
ददशौप्सरसं साक्षाद्‌ घृताचीमाशठुताख्पिः। 
रूपयौवनसम्पन्नां मददप्तां मदाटसाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्याः पुननेदीतीरे वसनं पर्यवतंत । 
व्यपङृ्टाम्बरां दृष्टा तागषिश्चक्रमे ततः॥ ३६ ॥ 
वैरम्पायनजीने कहा--जनमेजय | गङ्खाद्रारमे भगवान्‌ 
भरद्वाज नामे प्रषिद्ध एक महपिं रहते थे । वे सदा अत्यन्त 
कठोर व्र्तोका पालन करते थे । एक हनि उन एक वरिदोष 
प्रकारके यज्ञका अनुष्ठान करना था । इशलियि वे भरद्वाज मुनि 
मह्रंयोको साथ लेकर गङ्खाजीमे सान करनेके लिये गये । 
वहा पर्हुचकर महषिने प्रव्य्न देखा, भृताची अप्रा पहठेसे 
ही सान करके नदीके तटपर खड़ी हो वस्र बदल रही है | 
वह्‌ रूप ओर यौवने सम्पन्न थी | जवानीक्रे नदोमे मदसे 
उन्मत्त दुई जान पडती थी । उसक्रा वख खिसकर गया ओर 
उसे उस अवयामे देखकर ऋचतक्रे मनपे कामवासना 
जाग उशी ॥ ३३-२६॥ 
तत्र॒ संसक्तमनसो भरद्वाजस्य घीमतः। 
ततोऽस्य रेतश्चस्कन्द तद्षिद्राण आदधे ॥ ३७ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ भरद्वाजजीका मन उस अप्सरामे आसक्त 
हुआ; इभसे उनका वी्य॑स्वल्ति दो गया । ऋरिने उभ 
वीर्यको द्रोण ( यज्कलश ) म रख दिवा ॥ २७॥ 
ततः समभवद्‌ द्रोणः कलशे तस्य धीमतः । 
अध्यगीष्र स वेदश्चि वेदाङ्गानि च सर्वशः ॥ ३८ ॥ 
तव उन बुद्धिमान्‌ महर्षिको उन्न कल्शसे जो पुत्र 
उन्न हुआ, वह द्रोणसे जन्म लेनेके कारण द्रोण नामने 
ही विख्यात हआ । उसने सम्पण व्रेदौ ओर वेदाङ्गोका 
अध्यत्रन क्रिया ॥ ३८ ॥ 
अच्िवेशं महाभागं भरद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
प्रत्यपादयदा्ेयमस्रमसख्रविदां वरः ॥ १९. ॥ 
प्रतापी महपिं भरद्वाज अच््रवेत्ताओंम श्रे ये । उन्दने 
महाभाग अधिव्रैशको आभ्रेय अस््रकी रि्ना दी थी॥ २९॥ 
अग्नेस्तु जातः स मुनिस्ततो भरतसत्तम । 
भारद्वाजं तदाग्नेयं महाखरं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ४० ॥ 
जनमेजय । अ्चिवरेश मुनि सक्षात्‌ अधिके पुत्र ये। 
उर्टोनि अपने गुरुपुत्र भरद्राजनन्दन द्रोगक्रो उत्त आभरेय 
नामक महान्‌ अख्रकी शिक्षा दी ॥ ४० ॥ 
भरद्वाजसखा चासीत्‌ पृपतो नाम पा्थिवः। 
तस्यापि द्रुपदो नाम तदा समभवत्‌ खतः ॥ ७१ ॥ 


उन दिनों पपत नाममे प्रमिद्ध एक मूपा महपिं | 
भरद्वाजके मित्र थे । उन्हे भी उसी समय एक पुत्र हुआ, ` 


जिसका नाम द्रुपद था॥ ४१॥ 














३९० 








ख नित्यमाधमं गत्वा द्रोणेन सह नि 7 = == । 
चिक्रीडाध्ययनं चैव चकार श्चत्रियषेभः॥ ४२ ॥ 
वह राजकुमार क्षत्रियमे श्रेष्ठ था । वह प्रतिदिन भरद्वाज 
सुनिके आश्रमम जाकर द्रोणके साथ खेखुता ओर अध्ययन 
करता था ॥ ४२॥ 
ततो ्यतीते पृषते स॒ राजा द्रुपदोऽभवत्‌ । 
पञ्चालेषु महाबाहुरुत्तरेषु नरेश्वर ॥ ४३ ॥ 
नरेश्वर जनमेजय ! पृषतकी सत्यु हो जनेपर महाव्राहु 
दरपद उत्तरपञ्चार देरके राजा हुए ॥ ४२ ॥ 
भरद्वाजोऽपि भगवानारुरोह दिवं तदा । 
तन्नैव च वसन्‌ द्वोणस्तपस्तेपे महातपाः ॥ ७७ ॥ 
कुक दिनो बाद भगवान्‌ भरद्वाज भी स्वर्गवासी हो 
गये ओर महातपस्वी द्रोण उसी आश्रमम रहकर 
तपस्या करने लगे ॥ ४४ ॥ 
वेदवेदाङ्गविद्धान्‌ स॒ तपसा दग्धकिटिवषः। 
ततः पितनियुक्तात्मा पुत्रलोभान्महाय्ाः ॥ ४५ ॥ 
शारद्वतीं ततो भायां कृपीं द्रोणो ऽन्वविन्दत । 
अन्निहो्रे च धमे च दमे च सततं रताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बे वेदौ ओर वेदाङ्गोके विद्वान्‌ तो ये ही, तपस्याद्यारा 
अपनी सम्पूणं पापरारिक्रो दग्ध कर चुके थे । उनका महान्‌ 
यशा सब्र ओर फ चुका था । एक समय पितरोने उनके 
मनम पुत्र उत्यन्न करनेकी प्रेरणा दी; अतः द्रोणाचार्यने 
पुत्रके खोभसे शरद्वान्‌की पुत्री कृपीको धर्मपल्लीके रूपमे 
ग्रहण किया । कृपी सदा अग्निहोत्रः धर्मानुष्ठान तथा इन्दरिय- 
संयममे उनका साथ देती थी ॥ ४५-४६ ॥ 
अलभद्‌ गौतमी पुत्रमश्वत्थामानमेव च । 
स जातमात्रो व्यनदद्‌ यथेवोचेः्रवा हयः ॥ ४७ ॥ 
गौतमी कपीन द्रोणसे अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त 
क्रिया । उस वालकने जन्म छेते ही उच्चैःश्रवा धोड़ेके 
समान शब्द किया ॥ ४७ ॥ 


तच्छुत्वान्तर्हितं भूतमन्तरिश्षस्थमत्रवीत्‌ । 


अश्वस्येवास्य यत्‌ स्थाम नदतः प्रदिशो गतम्‌ ॥ ४८ ॥ ` 


अश्वत्थामैव बारोऽयं तस्मान्नास्ना भविष्यति । 

सुतेन तेन सुप्रीतो भारद्वाजस्ततोऽभवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
उसे सुनकर अन्तरिक्षम खित किसी अदद्य चेतनने 

कहा “इस बालक्रके चिद्छाते समय अश्वके समान शब्द्‌ 

सम्पण दिशामि गज उठा है; अतः यह अश्वत्थामा नामसे 





श्रीमहाभारते 


| 
[ दिप 


सवक्षानविदं विप्रं सवेशखभूतां बरम्‌। | 
ब्राह्मणेभ्यस्तदा राजन्‌ दित्सन्तं चसु सवाः ॥ ५ 
बुद्धिमान्‌ द्रोण उसी आश्रमम रहकर धनुवदका ५ 
करने लगे । राजन्‌ ! किसी समय उरन्टनि सुना क्रि ९ 
जमदग्निनन्दन परद्यरामजी इस समय सर्ब एवं समू 
शख्रधारियमे श्रे ह तथा शत्रुओं संताप देने ववर | 
ब्राह्मणो को अपना सवस्व दान करना चाहते 


। 
=-= == - अ= 


2 ॥ ५०-६१॥ | 
स रामस्य धञुवंदं दिव्यान्यखाणि चेव ह। | 
श्रुसवा तेषु मनश्चक्रे नीतिशास्त्रे तथैव च ॥ ५२॥ | 
द्रोणने यह सुनकर क्रि परुरामजीके प्रा समां | 
धनुर्वेद तथा दिव्या्रौका शान दे, उन प्राप्त केकी इच्छ | 
की | इती प्रकर उन्दोनि उनसे नीति-शास्रकी दिक्षा लेने | 
भी विचार क्रिया ॥ ५२ ॥ | 
ततः स व्रतिभिः रिष्यैस्तपोयुक्तै महातपाः। 
वृतः प्रायान्महावादुर्म हेन्द्रं पवतोत्तमम्‌॥ ५३॥ | 
फिर व्रह्मचर्य॑त्रतका पालन करनेवाले तप विषये 
ध्रिरे हुए महातपस्वी महावाहु द्रोण परम उत्त | 
महेन्द्र पर्व॑तपर गवे ॥ ५३ ॥ 
ततो महेन्द्रमासाद्य भारद्वाजो महातपाः। 
क्षान्तं दन्तममित्रघ्नरमपदयद्‌ अगुनन्दनम्‌ ॥ ५५॥ 
मटेन्द्र॒पर्वतपर पर्हैचकर महान्‌" तपसी द्रोणने षम | 
एव गम-दम आदि गुणस युक्त शत्रनारक गुनद 
परशुरामजीका दशन क्रिया ॥ ५४ ॥ 
ततो द्रोणो वृतः शिष्यैरुपगम्य  भ्रगुद्धदम्‌ । 
आचख्यावात्मनो नाम जन्म चाङ्गिरसः कुठे ॥ ५५॥ , 
तयश्चात्‌ शि्योसहित द्रोणने भृगुश्रेष्ठ पर्रम 
समीप जाकर अपना नाम व्रताया ओौर यह भी क 
“मेरा जन्म आङ्गिरस कुर्म हुम दैः ॥ ५५ ॥ 


निवेद्य शिरसा भूमौ पादौ चैवाभ्यवादयत्‌ । 
ततस्तं सवेमुत्खञ्य वनं जिगमिषुं तदा ॥ 
जामदग्न्यं महात्मानं भारद्वाजोऽघ्रवीदिदम्‌ । 
भरद्वाजात्‌ समुत्पन्नं तथः त्वं मामयोनिजम्‌ ॥ ^“ 
आगतं वित्तकामं मां : विद्धि द्रोणं द्विजषभ । 

इस प्रकार नाम ओर गोत्र वरताकर उन्दौनि (६. 
मस्तक टेक दथा ओर पररामजीके चरणेमिं प्रणाम 
तदनन्तर स्वस्व त्यागकेर वनम जानेक्री इच्छा 
महात्मा जमदथ्िक्रुमारते द्रोणने इस प्रकार कहा 
मे महिं मरद्राजसे उंयन्न उनका अयोनिज पुत्र ह 
को यह ज्ञात हो कि मे धन॒की इच्छासे आवा र्‌ । १ 
द्रोण दै" ॥५६-५७३ |` 





५६॥ | 


्र। 





सम्भवपवं ] जिरादधिकदाततमो ऽध्यायः ६९१ 
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तमब्रवीन्महात्मा स॒ सवक्षत्ियमदेनः॥ ५८ ॥ दारीरमात्रनेवाद्य ममेदमवरोषितम्‌ । 


यह सुनकर समस्त क्षत्रर्योका संहार करनेवाठे महात्मा 
परञ्चसम उनसे यो ब्रो--॥ ५८ ॥ 
स्वागतं ते द्विजश्रेष्ठ यदिच्छसि वदस्व मे। 
प्वमुकरूस्तु रामेण भारद्वाजो ऽब्रवीद्‌ वचः ॥ ५९ ॥ 
रामं प्रहरतां शरेष्ठं दित्सन्तं विविधं वसु । 
अहं धनमनन्तं हिं प्राथये विपुख्रत ॥ ६० ॥ 

(द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हारा खागत हे । तुम जो कुछ भी चाहते हो; 
मुञ्से कहो ।' उनके इस प्रकार पूचनेपर भरद्वाजकुमार द्रोणने 
नाना प्रकारके घन-रलांका दान करनेकी इच्छाव, योद्धाओमें 
रेष्ठ परद्ुरामसे कहा-- महान्‌ व्रतका पालन करनेवाले 
महष | मै आपसे एसे धनकी याचना करता टँ, जिसका 
कभी अन्त न दोः ॥ ५९-६० ॥ 

राम उवाच 

हिरण्यं मम यच्चान्यद्‌ वसु किंचिदिह स्थितम्‌। 
ब्राह्मणेभ्यो मया दत्तं सवेमेतत्‌ तपोधन ॥ ६९१ ॥ 
तथैवेयं धरा देवी सागरान्ता सपत्तना । 
कदयपाय मया दत्ता कृत्स्रा नगरमालिनी ॥ ६२ ॥ 

परश्ुमजी वोले--तपोधन ! मेरे पास यहो जो कुछ 
सुवणं तथा अन्य प्रकारका धन थाः वह सव मेने ब्राह्मणोको 
दे दिया | इसी प्रकार आम ओर नगरोकी पडक्तियोसे 
सुशोभित होनेवाटी समुद्रपर्यन्त यह सारी पृथ्वी महर्षि 
कयपको दे दी हे ॥ ६१-६२ ॥ 


अल्राणि च महाहौणि शख्राणि विविधानि च ॥ £३ ॥ 
अव्र मेरा यह शरीरमात्र बचा दै । साथ दी नाना 
प्रकारके बहुमूर्य अस्र-शखोका ज्ञान अवशिष्ट है ॥ ६३ ॥ 
अख्राणि वा शरीरं वा वरयेतन्मयोद्यतम्‌ । 
बरणीष्व कि प्रयच्छामि तुभ्यं द्रोण वदाशु तत्‌ ॥६४॥ 
अतः तुम अखर-शख्रोका ज्ञान अथवा यह शरीर मंग 
लो । इसे देनेके ण्यि म सदा प्रस्तुत हूं । द्रोण ! बोलो, मेँ 
तुम्हे क्यादू १ शीघ्र उसे कहो ॥ ६४ ॥ 
द्रण उवाच 
अख्ाणि मे समग्राणि ससंहाराणि भागव । 
सप्रयोगरहस्यानि दातुमहैस्यदोषतः ॥ ६५ ॥ 
द्रोणने कहा- भ्ररुनन्दन आप मुषे प्रयोग रदस्य तथा 
संहारविधिसदित सम्पूण अल्र-शघ्ोका ज्ञान प्रदान करें ॥६५॥ 
तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मै प्रादादख्राणि भागवः। 
सरहस्यव्रतं चैव धयुवंदमदोषतः॥ ६६ ॥ 
तव (तथास्तु, कहकर रगुवंशी परश्॒रामजीने द्रोणको 
सम्पूण अखन प्रदान किये तथा रदस्य ओर व्रतसदित 
सम्पूणं धलुवैदका भी उपदेश करिया ॥ ६६ ॥ 
प्रतिगृह्य तु तत्सवं कताल्रो दविजसत्तमः । 
परियं सखायं सुप्रीतो जगाम द्रुपदं प्रति ॥ ६७ ॥ 
वह सव्र ग्रहण करके द्विजश्रेष्ठ द्रोण अख्रविद्यके पूरे 
पण्डित हो गये ओर अत्यन्त प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा 
द्रुपदके पास गये ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपर्वणि द्रोणस्य भाग॑वादृखप्रा्ौ उनन्रिशदधिकरततमोऽध्यायः ॥ १२९॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारतः आदिपयैके अन्तमैत सम्भवपर्व ्रोणके परशुरामजीसे अखतरि्यकी प्रा्ितिभयक पक सौ उन्तीसवे; अध्याय पूरा हभा॥ 


तरिरादधिकराततमोऽध्याय 
द्रोणका दरुपदसे तिरस्कृत हो हस्तिनापुरमे आना, राजहमरोसे उनकी ट, उनकी बीरा ओर 
अंगुटीको इर्णम॑से निकालना एवं भीष्मका उन्हे अपने यहो सम्मानपूवंक रखना 


वेयम्पायन उवाच 
ततो द्रुपदमासाद्य भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
अब्रवीत्‌ पार्थिवं राजन्‌ सखायं विद्धि मामिह ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कस है--जनमेजय ! प्रतापी द्रोण 
राजा दुपदके यहां जाकर उनसे इस प्रकार बोठे-“राजन्‌ ! 
तमह ज्ञात होना चाहिये कि मै तुम्हारा मित्र द्रोण यहो तुमसे 
ल्यि आया हूः ॥ १॥ 
प्येवमुक्तः सख्या स प्रीतिपूबं जनेश्वरः 
भारद्वाजेन पाञ्चालो नाष्यत वचोऽस्य तत्‌ ॥ २ ॥ 
मित्र द्रोणके द्वारा इस प्रकार प्रमपूर्वक कटे जानेपर 


नरेश द्रुपद उनकी इस बातको सह न 
सके ॥ २ ॥ 


सक्रोधामषेजिह्यधः कषायीरूतरोचनः । 
पेभ्वयंमद्सम्पन्नो द्रोणं राजाघ्रवीदिदम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रोध ओर अमर्स उनकी भैं टेदी हे गयी, ओंम 
लाली छा गयी; धन ओर एेशवर्यकरे मदसे उन्मत्त होकर वे 
राजा द्रोणसे यो बोटे ॥ ३ ॥ 
द्रुपद उवाच 
अकृतेयं तव पक्षा ब्रह्मन्‌ नतिसमञ्जसा। 
यन्मां ब्रवीषि प्रसभं सखा तेऽहमिति दिज ॥ ४॥ 
द्रपदने का- हन्‌ ! तुम्हारी बद्ध सर्वया संस्कार 
श्ून्य-अपरिप्रक है । तुम्हारी यह बुद्धि यथार्थ नहीं ह । तमी 
तो तुम शृष्तापू्वक मु्षसे कह रदे हो कि “राजन्‌ | मँ 
९ + दा 1 अ 


१. जौके आकारकी बनी हरं काठकी मोरी .यहीको "वीटा" कते हे । श नण = न्न त 











न॒हि राज्ञामुदीणानामेवम्भूतेनेरः कचित्‌ । 
सख्यं भवति मन्दात्मन्‌ भिय! दीने येनच्युतेः ॥ "\ ॥ 
ओ मूढ ! बड़े-बड़े रजाओंकी तुम्हारे जेसे श्रीदीन ओर 
निधन मनुप्योकरे साथ कभी मित्रता नदीं होती ॥ ५॥ 
सौहदान्यपि जीर्यन्ते काठेन परिजीर्यतः । 
सौहद मे त्वया ह्यासीत्‌ पूवं सामथ्यंबन्धनम्‌ ॥ ६ ॥ 
समयके अनुसार मनुष्य ज्यो-ज्यो बूटा होता दै, त्यो -दी- 
त्यो उसकी मैत्री भी भीण होती चली जाती हे | पटले तुम्हारे 
साथ जो मेरी मित्रता थीः वह सामर्ध्यको लेकर थी-उस 
समय मं ओर तुम दोनों तमान शाक्तिशाटी थे ॥ ६ ॥ 
न सख्यमजरं खोके हदि तिष्ठति कस्यचित्‌ । 
कारो ह्येनं विहरति क्रोधो वैनं हरत्युत ॥ ७ ॥ 
लोकम किरी भी मनुष्यक्रे हृदयम मेत्री अमिट होकर 
नहीं रहती । समय एक मित्रको दूसरेसे विल्ग कर देता है 
अथवा क्रोध मनुष्यको मिच्रतासे हया देता दै ॥ ७॥ 
मेवं जीणेसुपास्स्व त्वं सख्यं भवत्वपाङधि । 
असीत्‌ सख्यं द्विजश्रेष्ठ त्वया मेऽथेनिवन्धनम्‌ ॥ ८॥ 
इस प्रकार क्षीण होनेवाटी मैत्रीका भरोसा न करो । 
हम दोनो एक दूसरेके मित्र थे--इस भावको हृदयसे निक्राल 
दो । द्िजश्रेष्ठ ! तुम्हारे साथ पटे जो मेरी मित्रता थी वह 
साथ-साथ खेरने ओर अध्ययन करने आदि खार्थको 
लेकर दुई थी॥ ८॥ 
न दरिद्र वसुमतो नाविद्वान्‌ विदुषः सखा । 
न श्रस्य सखा छीवः सखिपू वं किमिष्यते ॥ ९ ॥ 


सच्ची वात यह दै कि दद्दर मनुष्य धनवानका, मूखं 


विद्रानक्रा ओर काथर श्रूरवीरका सखा नहीं हो सकता; अतः 

पहलेकी मित्रताकरा क्या भरोसा करते हो ॥ ९ ॥ 

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं श्रुतम्‌ । 

तयोर्विवाहः सख्यं च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ १०॥ 
जिनका धन समान दैः जिनकी विद्या एक-सी 

म विवाह ओर मेत्रीका सम्बन्ध हो सक्ता दै | दृष्ट-पष् ओर 


उन्दी 





द्ैल्मै ( धनवान्‌ ओर निधनम ) कभी मित्रता 


. नदी हो सकती ॥ १० ॥ 
नश्रोजत्रियः श्रोत्रियस्य न(रथी रथिनः संखा । 
नाराजा पार्थिवस्यापि सखिपूलं किमिष्यते ॥ ११॥ 
जो श्रोत्रिय नहीं दैः वह श्रोत्रिय ( वेदवेत्ता ) का मित्र 
नहीं हो सकता । जो रथी नहीं दैः वह रथीका सखा नहीं हो 
सकता । इसी प्रकार जो राजा नदीं हैः वह किसी राजाका मित्र 
कदापि नरी शे सकता । फिरं तुम पुरानी मित्रताका र्यो 





धीमहाभारते 








[ आदिव 





स विनिश्चित्य मनसा पाञ्चालं [1 ~ सनत गनस ग र~ 


जगम ङर्सुख्यना नगर नागसाहयम्‌ ॥ १३ 
॥ 


वशाम्पायनजा कहत ह--जनमेजय ! राजा दुद्र 





यो कहनेपर प्रतापी द्रोण क्रोधमे जक उतरे ओर दो षडीत | 
क 


गहरी चिन्तामं द्वे रहे । वरे बुद्धिमान्‌ तो ये ही, पाञ्चा 


नरेशसे व्रदला ठनेके विप्रे मन-ही-मन क निश्चय क 


कौरवोकी राजधानी हस्तिनापुर नगरम चले गभर ॥ १२.१ षा 


स॒ नागपुरमागम्य गोतमस्य निवेराने। 
भरद्वाजोऽवसत्‌ तत्र प्रच्छन्नं द्विजसत्तमः ॥ १४॥ 


हस्तिनापुरं पर्टुचकरर द्विजश्रे द्रोण गौतमो | 


कृपाचायके घरमे गुप्तरूपसे निवान करने च्म ॥ १५ ॥ 


ततोऽस्य तचुजः पाथान्‌ कृपस्यनन्तरं प्रभुः । 
अद्राणि चिक्षयमास नावुध्यन्त च तं जनः ॥ १५॥ 
वरहा उनके पुत्र शक्तिशाली अश्वत्थामा कृपाचार्य ब्ाद 
पाण्डरवोको स्वयं ही अघ्रविद्यक्री रिक्षादेने स्र; न्न 
लोग उन्दं पहचान न स्कर || १५ ॥ 
एवं स तत्र गूढात्म। कचित्‌ क्टमुवास ह । 
कुमार(स्त्वथ निष्कम्य समेत। गजसाद्यात्‌ ॥ १६॥ 
क्रीडन्ते वीरया त्र वीराः पयंचरन्‌ सुदा । 
पपात करूपे सा वीटा तेषां वै क्रीडतां तद्‌। ॥१७॥ 
इस प्रकार द्रोणने वर्ह अपने आपको छिपाये रखकर कुछ 
कालतकं निवास क्रिया । तदनन्तर एक दिन कौरव-पाण्ड 
सभी वीर कुमार हस्तिनापुरसे बादर निकल्कर बड़ी प्रत्नतक् 


साथ मिख्कर वर्ह गुख्टी-ंडा खेलने लगे । उस समय वेक | 


ल्गे हए उन कुमाशेकी वह ब्रीटा कर्णम गिर पड़ी ॥ १६.१५॥ 
ततस्ते यत्नम(तिष्ठन्‌ ` वीरामुद्धतंम!दताः। 
न च ते प्रत्यपद्यन्त कमं वीटोपटन्धये ॥१८॥ 
तव वे उस वीयाक्ो निकाल्नेके ल्यि बड़ी तलसत 
साथ प्रयलमे र्ग गये; परंतु उसे प्राप्त करनेका कई 
उपाय उनके ध्यानमे नहीं आया ॥ १८ ॥ 
ततोऽन्योन्यमवैश्चन्त डयावनताननाः। 
तस्या योगमविन्दन्तो भृशं चोत्कण्ठिताभवन्‌ ॥१९॥ 
इत कारण लजासे नतमस्तक होकर वे एक द 
ओर देखने कगे । गुख्टी निकालनेका कोई उपाय न 
कारण वे अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये ॥ १९ ॥ 
तेऽपश्यन्‌ व्राह्मणं श्याममापन्नं पठितं छृदाम्‌ । 


| 
छत्यवन्तमदूरस्थमम्निहोपुरस्छतम्‌ ॥ ५ 
इती समय उन्होने एक शयाम वर्णक ब्राह्मणौ जरि 


ही दूरमर वे देखा, जो अबिहोत्र करके किसी म्र 
बहा के हुए ये । वे आपत्ति जान पडते थे । उनके ॥ 
बाल सफेद हो गये थे ओर शरीर अत्यन्त दुर्ब॑ठ था ॥ ९“ 


>=----------- ---- ^ 


सम्भवपवं ] 





विशशदधिकशततमो ऽध्यायः 





=-= =-= ~व 
त तं दश्रा मदत्मनसुपगभ्य कुमारकाः। 
भन्रात्साहक्रियत्मनो ब्राह्मणं प्रयवारयन्‌ ॥ २१॥ 
उन महात्मा ब्राह्मणको देखकर वे सभी कुमार उनके पास 
गगरे ओर उन प्रकर खड़े हो ग्रे । उनका उत्साह भङ्ग हो 
गगरा था। कोई काम करनेकी इच्छा नहीं होती थी | मनमें 
भारी निराशा भर गयी थी ॥ २१॥ 
अथ द्रोणः कुमारंस्तान्‌ दश्रा कृत्यवतस्तद्‌! । 
ग्रहस्य मन्दं पेराटप्रादभ्यभाष्त वीयंवान्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर पराक्रमी द्रोण ग्रह देखकर कि इन कुमारोका 
अभीष्ट कार्यं पूर्णं नदीं हआ देये उसी प्रयोजनसे मेरे पास 
आये दैः उस समय मन्द मुसकराहटके साथ बड़े 
कौराल्से बोठे--॥ २२॥ 
अहो वो धिग्‌ वलं श्चात्रं धिगेतां वः ृतखरताम्‌ । 
भरतस्य(न्वये जाता ये वीटां नाधिगच्छत ॥ २३॥ 
४अहो ! तुमलयोगोके क्षत्रियव्रल्को धिकार दै जर तुमलोगो- 
की इस अस्र-विद्रा-विप्रयक्र निपुणताको भी धिक्छार दै; क्योकि 
तुमटोग॒ भरतवंशमे जन्म लेकर भी कुर्म गिरी दई 
गु्छीको नहीं निकाल पाते ॥ २३॥ 
वीटां च मुद्धिकां चैव ह्यहमेतदपि यम्‌ । 
उद्धरेयमिषौकाभिभोंजनं मे प्रदीयताम्‌ ॥ २४॥ 
'देोः मेँ तुम्हारी गुह्छी ओर अपनी इस अँगूटी दोनोको 
सीकसे निक्राल सक्ता द्र । तुमल््ेग मेरी जीविकाकी 
व्यवस्था करोः ॥ २४ ॥ 
एवमुक्त्वा कुमारांस्तान्‌ द्रोणः खवाङ्कलिवेष्टनम्‌ । 
करूपे निरुदके तस्मिन्नपातयदरिंद्मः ॥ २५॥ 
उन कुमारोसे यों ककर शात्रओंका दमन करनेवाठे 
ोणने उ निर्जर बुरणैम अपनी अँगूटी डाक दी ॥ २५॥ 
तत।१ब्रवीत्‌ तद्‌! द्रोणं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
उस समय कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने द्रोणसे के 
युधिष्ठिर उवाच 
छपस्यानुमते बह्मन्‌ भिश्च माप्नुहि रा्वतीम्‌ ॥ २६॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच प्रहस्य भरतानिदम्‌ । 
युधिष्ठिर वोले-त्रहमन्‌ ! आप कपाचार्यकी अनुमतिले 
दा यहीं रहकर भिक्षा प्राप्त करे ॥ २६१ ॥ 
उनके यो कनेर द्रौणने सक्र उन भरतवंशी 
रजकरमारोसे कहा । 








ल द्रण उवाच 
प्म मुष्टिरिप्रीकाणां मयाखरेणाभिमन्जित। ॥ २७॥ 


दोण वोले-ये मृ मर सीम ह नि मेन अख 


~र वा अभिमन्नत भिया ह ॥ २५॥ 
भस्य। वीयं निरीक्षध्वं यदन्यस्य न॒ विद्यते । 
भेस्यामीषीक या वीटां तामिषीकां तथान्यय। ॥ २८ ॥ 


तुमलोग इसक्रा बल देखो, जो दसरेमे नही दै । मे 





पहके एक सींकसे उप गुष्छीको वीध दूंगा; फिर दश्री 
सीकसे उस पहली सीकको व्रीर्धूगा ॥ २८॥ 








तामन्यया समायोगे वीरया ब्रहणं मम । 
इती प्रकार वूसरीकरो तीसरीसे बीधते हुए अनेक सीकोका 





संयोग होनेपर मुञ्चे गुटी मिल जायगी । 


वैश्यग्पायन उवाच 
ततो यथोक्तं द्रोणेन तत्‌ सवं कृतमञ्जसा ॥ २५॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्शर ्रोणने 
जेस कहा थाः वह सत्र कुछ अनायास ही कर दिखाया |[२९॥ 
तदवेक्ष्य कुम।रस्ते विस्मयो्फुलरोचनः 
अश्चयंमिदमत्यन्तमिति मत्वा वचोऽन्रुवन्‌ ॥ ३०॥ 
यह अद्भुत कायं देखकर उन कुमारोके नेत्र आश्चयंसे खिल 
उठे । इसे अत्यन्त आश्वं मानकर वे इस प्रकार बोठे ॥ ३० ॥ 
कुमारा उचुः 
सुद्विकामपि विप्रषं शीघ्रमेतां समुद्धर । 
कुमारोने कहा-्रह्प ! अव आप शीघ ही इभ 
अगूटीको भी निकार दीजिये । 
वैद्यम्पायन उवाच 
ततः शारं समादाय धनुद्रोणो महायदााः ॥ ३१॥ 
शरेण विद्ध्वा मुद्रां तामूध्वेमावाहयत्‌ प्रभुः । . 
सदारं समुपादाय कूपादङ्कलिवेष्टनम्‌ ॥ ३२॥ 
ददौ ततः कुमाराणां विसितनामविस्ितः 
मुद्विकमुद्धतां दण्ट तमाहुस्ते कुमारकाः ॥ ३१ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ-तव्र महायरखी द्रोणते 
धनुष-त्राण लेकर बाणसे उस अगूटीको ब्रीष दिया ओर उसे 
ऊपर निकाल लिया । शक्तिशाली द्रोणने इस प्रकार कुरणेसे 
बाणसहित अगूढी निकालकर उन आश्व्य॑चकित कुमारोकि 
हाथमे दे दी; किंतु वे खयं तनिक भी विसित नहीं 
हुए । उस अगूटीको कुर्टसे निकाली हई देखकर उन 
कुमरोने द्रोणसे कहा ॥ ३१-३३ ॥ 
कुमारा ऊचुः 
अभिवादयामहे ब्रह्मन्‌ नेतदन्येषु विद्यते । 
कोऽसि कस्यासि जनीमो वयं कि करवामहे ॥ ७॥ 
कुमार बोले--्रहमन्‌ ! हम आपको प्रणाम करते है । 
यह अद्भुतं अल्-कौशल दूसरे करिसीमे नहीं है । आप 
कौन हैः किसके पुत्र है--यह हम जानना चाहते है । बताइये, 
हलोग आपकी क्या सेवा करं १॥ ३४॥ 


वैद्यम्पयन उवाच 


- पवसुक्तस्ततो द्रोणः प्रत्युवाच कुमारकान्‌ । 


६९ 























३९७ 
[1 = - चना नव्य कहते है-- जनमेजय ! ला ववार अ इस 
प्रकार पूनेपर द्रोणने उनसे कहा । 
द्रण उवाच 
आचक्षध्वं च भीष्माय रूपेण च गुणश्च माम्‌ ॥ २५॥ 
स॒ एव सुमहातेजाः साम्प्रतं प्रतिपत्स्यते । 
द्रोण बोटे- तुम सब छोग भीप्मजीके पास जाकर मेरे 
रूप ओर गुणोका परिचय दो । वे महातेजखी भीप्मजी ही 
मुञ्चे इस समय पहचान सक्ते दै ॥ ३५१ ॥ 
वैशरस्ायन उवाच 
तथेत्युक्त्वा च गत्वा च भीष्मम्‌ चुः कुमारकाः ॥ ३६॥ 
ब्राह्मणस्य वचस्तथ्यं तच्च कमं तथाविधम्‌ । 
भीष्मः श्रुत्वा कुमाराणां द्रोणं तं प्रत्यजानत ॥ ३७॥ 
वेशम्पायनजी कहते हे--“बहुत अच्छाः कहकर वे 
कुमार भीष्मजीके पास गये ओर ब्राह्मणक सच्ची बातें तथा उनके 
उस अद्भुत पराक्रमको भी उन्होने भीष्मजीसे कह सुनाया । 
कुमारोकी बातें सुनकर भीप्मजी समन्च गये कि वे 
आचारय द्रोण है ॥ २६-३७ ॥ 
युक्तरूपः स हि गुरुरित्येवमनुचिन्त्य च । 
अथैनमानीय तदा खयमेव सुसत्कृतम्‌ ॥ २८॥ 
परिपप्रच्छ निपुणं भीष्मः शखश्चतां वरः । 
हेतुमागमने तच्च द्रोणः सवं न्यवेदयत्‌ ॥ ९९॥ 
फिर यह सोचकर कि द्रोणाचायं ही इन कुमारोके 
उपयुक्त गुरु हो सकते टै, भीष्मजी खयं ही आकर उन्हे 
सत्कारपूवैक धर ठे गये ¦ वर्हां शख्रधारिर्योमि श्रेष्ठ भीप्मने 
बड़ी बुद्धिमत्ताके साथ द्रोणाचाय॑से उनके आगमनका 
कारण पूछा ओर द्रोणने वह सव्र कारण इस प्रकार 
निवेदन किया ॥ ३८-२३९ ॥ 
द्रण उवाच 


महषंरम्रिवेरास्य सकाहामहमच्युत । 
५ (4 वदनि 
अख्राथेमगमं पूवं धलुवेदजिघुक्षया ॥७०॥ 


द्रोणाचा्यने कहा-अपनी प्रतिज्ञासे कभी च्युत न 
होनेवाले भीष्मजी ! पहटेकी बात है, म अख्र-गच्रोकी शिक्षा 
तया धनुवेंदका ज्ञान प्राप्त करनेके छ्य महिं अभिवेशके 
समीप गया था ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मचारी विनीतात्मा! जरिलो बहुलाः समाः । 
अवसं सखचिरं तत्र गुर्ट्ुश्रुषणे रतः ॥ ४१॥ 
_ बहाम विनीत हदयस व्रहमचर्यका पाठन करते दए 
सिरपर जय 3 वर्तक रहा । गुरुकी सेवामें 
निरन्तर॒संख्पर रहकर मैने दीर्घकारतक उनके आश्रमे 









नेव गुरौ भ्रुः ॥ ४२॥ 





श्रीमहाभारते. 


[ दिप 





उन दिनों पञ्चालराजकुमार महात्रली 
र यज्ञसेन 
भीः जो बडे शक्तिशाली थेः धनुरवेदकी शिक्षा पिके दुद 
उन्दी गुरुदेव अभ्िवेशके समीप रहते थे || ४२ ॥ ५ 


स मे तत्र सखा चासीदुपकारी प्रियश्च मे | 


| 


तेनाहं सह संगम्य वतंयन्‌ सुचिरं प्रमो ॥४९॥ ' 


वे उस गुरुकुले मेरे वड 

तज ल 
मित्र । प्रभो ! उनके साथ मिल-जुल्कर मँ बहुत दिनो 
आघ्रममे रहा ॥ ४३ ॥ 

= भ 

बाटयात्‌ प्रश्रति कौरव्य सहाध्ययनमेव च । 
समे सखा सदा तत्र प्रियवादी प्रियंकरः ॥ ४४|| 

वचपनसे ही हम दोनोका अध्ययन साथ-साथ चरता था | 
द्रुपद्‌ वहा मेरे धनिष्ठ मित्र॒ थे । वे सद्‌। ृञ्ञसे प्रिय बन 
बोलते ओर मेरा प्रिय कायं करते ये ॥ ४४ ॥ 
अव्रवीदिति मां भीष्म वचनं प्रीतिवध॑नम्‌ । 


ही उपकायै ओर 5 । 


अहं प्रियतमः पुत्रः पितुद्रौण महात्मनः ॥ ४५॥ 
भीष्मजी ! वे एक दिन सुन्ञसे मेरी प्रसन्नताको बदानेवाली 
यह बात बोले--्रोण ! मै अपने महात्मा पिताका अयन 


प्रिय पुत्रदरू॥ ४५॥ 
अभिषेक्ष्यति मां रज्ये स पाश्चारो यद्‌ तद्‌ । 
त्वद्धोग्यं भविता तात सखे सत्येन ते इषे ॥४६॥ 
मम भोगश्च वित्तं च त्वदधीनं सुखानि च । 
पवसुक्त्वाथ वव्राज ताः पूजितो मया ॥ ४७॥ 
(तात ! जव पञ्चालनरेदा मुञ्चे राञ्यपर अभिप्रिक्त कर, 
उस समय मेरा राज्य तुम्हारे उपभोगमे आयेगा । सले | मर 
सत्यकी सौगंध खाकर कहता दर मेरे भोगः वैभव ओर एव 
सवर तुम्हारे अधीन होगे ।2 यो कहकर वे अस्रविदयामे निपुण 
हो मुद्चसे सम्मानित होकर अपने देगको लोट गये ॥४६-४५७॥ 
तच्च वाक्यमहं नित्यं मनसा धारयंस्तदा । 
सोऽहं पिठनियोगेन पुजत्रेभाद्‌ यदाखिनीम्‌ ॥ ४८॥ 
नातिकेरीं महाप्रज्ञामुपयेमे महावतम्‌ । 
भ म 
अध्निहोत्रे च सरे च दमे च सततं रताम्‌ ॥५९॥ 
उनकी उप्त समय कही हुई इस बातको मै जपते मत 
सदा याद रखता था । कुछ दिनेकि व्राद पितरयकी भ 
भने पुत्ररापिकरे लोभे परम बुद्धिमती महान्‌ त्तका ॥ 
करनेवाली, अग्निहोत्र, सत्र तथा शम-दमके पालनम्‌ म 
सदा संल रहनेवाली शरदरानूकी पुत्री यशखिनी 8, 
जिसके केशा बहुत वड़े नहीं ये, विवाह क्रिया ॥ ४८४ 
अलभद्‌ गौतमी पु्मश्वत्थामानमौरसम्‌ । 
भीमविक्रमकमौणमादित्यसमतेजसम्‌ ॥ 
१ अट वः प्राः 
उ गोतमी करषीनेः. सु्चसे मेरे ओरस पुत्र : र 
को मास किया, जो सूर्यके समान तेजसी तथा भरयकर 
एवं पुर्षराथं करनेवाला है ॥ ५० ॥ 


~ 
पुत्रेण तेन प्रीतोऽहं भरद्वाजो मया यथा । 


40 | | 


सम्भवपवं ] 
~~ 
गोक्षीरं पिवतो दष्टा धनिनस्तत्र पुज्कान्‌ । 
अश्वत्थामारूदद्‌ वालस्तन्मे संदेहयद्‌ दिराः ॥ ५१॥ 
उस पत्रसे मुञ्चे उतनी ही प्रसन्नता हुई, जितनी मुञ्से 
दरे पिता भरदराजको हुई थी । एक दिनकी वरात दै, गोधनके 
धनी ऋषिकुमार गायका दूध पी रदे थे। उन देखकर मेरा 
छोटा बच्चा अदवत्थामा मी ब्रा-स्वमावकरे कारण दूध पीनेके 
लिपेः मचल उटा ओर योने लगा । इसे मेरी ओंखोकि सामने 
अयेरा छा गग्रा-मुन्षे दिशाके पटचाननेमे भी संशय 
हने ख्णा ॥ ५१ ॥ 
त स्नातकरोऽवसीद्रेत वतमानः खकर्मसु। 
इति संचिन्व्य मनसा तं देशं वहरो श्रमन्‌ ॥५२॥ 
विश्ुद्धमिच्छन. गङ्गय धमां पेतं प्रतिग्रहम्‌ । 
अन्तादन्तं परिक्रम्य नाध्यगच्छं पयखिनीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मेने मन-टी-मन सोचा, यदि में. क्रिष्ठी कम गावल 
बरह्मणस गाय मोगता हूं तोकदींणेसान हो क्रि वह अपने 
अग्निहोत्र आदि क्मेमि ल्गा हुआ स्नातक गोदुग्धके त्रिना 
कष्टम पड़ जाय; अतः जिसके पास ब्रहुत-सी गोर हय, उससे 
धर्मानुकरूल विशुद्ध दान लेनेकी इच्छा रखकर मेने उस देशमे 
कई व्रार भ्रमण किया । गङ्गानन्दन ! एक देसे दूसरे देशमे 
धूमनेपर भी मुञ्चे दूध देनेवाली कोई गाय न मिल 
सकी ॥ ५२-५३ ॥ 
अथ पिष्टोदकेनैनं लोभयन्ति कुमारकाः । 
पीत्वा पिष्टरसं बालः क्षीरं पीतं मयापि च ॥ ५७॥ 
ननतोंव्थाय कौरव्य ह्रो वाल्याद्‌ विमोहितः । 
तं दष्टा उत्यमानं तु बालैः परिवृतं सतम्‌ ॥ ५५॥ 
ह।स्यतासुपसम्प्रप्तं करमर तत्र॒ मेऽभवत्‌ । 
द्रोणं धिगस्त्वधनिनं यो धनं नाधिगच्छति ॥५६॥ 
म लोट्कर आया तो देखता हूँ कि छोटे-छोटे वाल्क 
अके परानीसेअव्वत्थामाको लख्चा रदे दै ओर वह अज्ञान- 
मोदित बाख्क उस आयक जलको ही धकर मारे हर्षके एतम 
नही समाता तथा यह कहता हुभा उटकर नाच रदा हे करि 
भने दूध पी छ्य? । कुरुनन्दन ! बालकरति गिरे हुए अपने 
नेको इस प्रकार नाचते ओर उसक्रौ ही उडङ़ायी जाती देख 
१९ मनम बड़ क्षोभ हुआ । उस समव कुछ लोग इस प्रकार 
क्‌ रटे थे (इस धनहीन द्रोणको धिक्कार दैः जो धनका 
उपाजन नही करता ॥ ५४५६ ॥ 
पिशटद्कं सुतो यस्य पीत्वा क्षीरस्य ष्णया । 
सत्यति स्म सुद्‌।विष्ः क्षीरं पीतं मयाप्युत ॥५७॥ 
ति सम्भाषतां वाचं श्रुत्वा मे बुद्धिरच्यवत्‌ । 
आत्मानं चात्मना गर्हन्‌ मनसेदं व्यचिन्तयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चाहं पुरा विग्रैवर्जितो गितो वसे । 
परोपसेवां पापिष्ठां न च कुर्यां धनेप्सया ॥ ५९ ॥ ` 
“जिसका बेटा दूधकी लालसे आटा मिला हु जल 











चिश्दधिकदाततमोऽध्यायः 


२९५ 








पीकर आनन्दमग्न हो यह कहता हज नाच रहा है कि भ्मैने 
भी दूधपी ल्या ।› इस प्रकारकी वात करनेवाले लोरगोकी 
आवाज मेरे कानेमिं पड़ी तो मेरी बुद्धि सिर न रह 
सकी । मे स्वयं ही अपने आपकी निन्दा करता हया मन-ही- 
मन इस प्रकार सोचने ल्गा-- “मुञ्चे दरिद्र जानकर पहलेसे टी 
ब्राह्षोनि मेरा साथ छोड़ दिया । मे घनामावके कारण निन्दित 
होकर उपवा भले ही कर्‌ दूंगा, परतु धनके कोभसे दूसरोँ- 
की सेवा, जो अत्यन्त पापपूर्ण कमं हैः कदापि नदीं कर 
सक्ताः ॥ ५७-५९ ॥ 
इति मत्वा प्रियं पुत्रं भीष्मादाय ततो ह्यहम्‌ । 
पूव्नेहानुरागित्वात्‌ सदारः सौमकिं गतः ॥ ६० ॥ 
भीष्मजी ! ठेसा निश्चय करके मे अपने प्रिय पुत्र ओर 
पत्लीको साथ लेकर पदलेके स्नेह ओर अनुरागके कारण राजा 
द्ुपदक यहां गया ॥ ६० ॥ 
अभिषिक्तं तु श्रुत्वैव कृतार्थोऽस्मीति चिन्तयन्‌ । 
प्रियं सखायं सुभरीतो राज्यस्थं समुपागमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मेने सुन रस्खा था कि द्रुपदका राज्याभिषेक हो चुका 
है अतः म मन-ही-मन अपनेको कृतार्थं मानने ख्गा ओर 
बड़ी प्रसन्रताके साथ राञ्यसिहासनपर बरेठे हुए अपने प्रिय 
सखाके समीप गया ॥ ६१ ॥ 
संस्मरन्‌ संगमं चैव वचनं चेव तस्य तस्‌ । 
ततो द्रुपदमागम्य सखिपूवमहं भरभो ॥ ६२ ॥ 
अवरुवं पुरुषव्याघ्र सखायं विद्धि मामिति । 
उपस्थितस्तु द्रुपदं सखिवच्ासि संगतः ॥ ६६ ॥ 
उस समय सुनने द्रुपदकी मेत्री ओर उनकी कही हुई 
पूर्वोक्त ` बातोका वारंवार स्मरण हो आता था । तदनन्तर 
अपने पलक सखा द्रुपदे पास पर्हुचकर मेने कहा-- 
नरश्रेष्ठ | मक्ष॒ अप्रने मित्नरको पहचानो तो सही ॥ 
प्रभो ! म द्रुपदके पा पर्ुचनेपर उनसे भित्रकी ही 
भोति मिला ॥ .६२-६३ ॥ 
स॒ मां निराक्ररमिव प्रहसन्निदमव्रवीत्‌ । 
अकृतेयं तव प्रज्ञा व्रह्मन्‌ नातिसमञ्जसा ॥ ६४ ॥ 
परतुद्रुपदने मुञ्चे नीच मनुप्यके समान समञ्ञकर उपहास 
करते हण इस प्रकार कदहा-ध्राह्मण ! तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त 
अपगत एवं अशुद्ध दै ॥ ६४ ॥ 
यदात्थ मां त्वं प्रस्भं सखा तेऽहमिति द्विज । 
संगतनीह जीय॑न्ति काटेन परिजीयंतः ॥ ६५ ॥ 


'तमी तो तुम सुक्षसे यह कहनेकी धृष्टता कर रदे हो क्रि ` 


'राजन्‌ ! में तुम्हारा सखा हू  समयकरे अनुसार मनुष्य यो 
ज्यौ वृ होता हैः व्योल्यौ उसकी मत्री भी क्षीण होती 
चट जाती ट ॥ &^ ॥ 

सौहद मे त्वया ह्यासीत्‌ पूवं सामध्यंवन्धनम्‌ । 
नाधरोत्नियः धोन्नियस्य नारथी रथिनः सखा ॥ ६६ ॥ ` 


म 

















३९६ 





7 तुम्हारे साथ मेरी जो मित्रता थीः वह सामर््यंको 
छेकर थी--उस समय हम दोनोकी शक्ति समान थी ( किंतु 
अब्र केसी वात नहीं है ) । जो श्रोत्रिय नहीं दै, वह श्रोत्रिय 
( बेदवेत्ता )काः जो रथी नहीं है वह रथीका सखा नहीं टो 
सकता ॥ ६६ ॥ 
साम्याद्धि सख्यं भवति ` वेषम्यान्नोपपद्यते । 

न सख्यमजरं खोके विद्यते जातु कस्यचित्‌ ॥ ६७ ॥ 

(सव्र बातोमे समानता होनेसे ही मित्रता होती दै । विपरमता 
होनेपर मेत्रीका होना असम्भव है । फिर रोकमें कमी किसीकी 
मेन्नी अजर-अमर नहीं होती ॥ ६७ ॥ 
कालो वेनं विहरति क्रोधो वेनं हरत्युत । 
मेवं जीणमुपार्स्व त्वं सत्यं भवत्वपाङृधि ॥ ६८ ॥ 

समय एक मित्रको दूसरेसे विल्ग कर देता दे अथवा 
क्रोध मनुष्यक्रो मित्रतसे हटा देता दे । इस प्रकार क्षीण दोने- 
बाली मेन्नीकी उपासना ८ भरोषा ) न करो । हम दोनों एक 
दूसश्के मित्र थे इस भावको हृदये निक्राट दो ॥ ६८ ॥ 
आसीत्‌ सख्य द्विजश्रेष्ठ त्वया मेऽथेनिवन्धनम्‌। 

न हानाठ्यः सखाङ्यस्य नाविद्धान्‌ विदुषःसखा॥ ६९. ॥ 
न शरस्य सखा छीवः सखिपूवं किमिष्यते । 
न हि रज्ञामुदीणनामेवम्भूतैनेरेः कचित्‌ ॥ ७० ॥ 
सख्यं भवति मन्दात्मन्‌ धियाहीनेधंनच्युतैः। 
नश्रोतियः भोरियस्य नारथी रथिनः सखा ॥ ७२ ॥ 
नाराजा पार्थिवस्यापि सखिपूवं किमिष्यते । 
अहं त्वया न जानमि राज्यां संविदं छताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ । तुम्हारे साथ पहटे जो मरी मित्रता शरी, वद्‌ 
(साथ-साथ वेलने ओर अध्ययन करने आदि) व्वार्धको चकर 
` हई थी । सच्ची वात गह दकि दरिद्र मनुप्य धनवान्‌काः मृष 
विद्वान्क्रा ओर कायर यूरवीरका म्वा नहीं दा सकता; अतः 
, पहटेकी मिच्रतक्रा कया भरोना करते द्यो ? मन्द्रमते ! वडु-व्रड्‌ 
राजाओंकी त॒म्दारि-जंमे श्रादीन आर निर्धन मनुपयेकि साध 
-मिचता हो सक्रती द १जा श्रोत्रिय नदीं दः वह्‌ श्रोत्रियकराः 











` म्मरण नदीं 


श्रीमहाभारते 





(ब्रह्मन्‌ ! तुम्दारौ इच्छा दोतोमें तु णक 
अच्छी तरह भोजन दे सकता दूँ | राजा दुपदके 
धर मै परली ओर पुत्रके माथ वहसि चक दथा ॥ 


रातके ये 
यो कने 
७३ ॥ 

तां प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाय यां कत(स्म्यचिराद्िव । 


द्र पदेनेवसुक्तो ऽह मन्युनाभिपरिशुत्ः ॥ ७ 


चलते समय मने एक प्रतिज्ञा की थौ, जि 
करूगा । द्रुपदके द्वारा जो इस प्रकार तिरस्कारपू 
प्रति कहा गया दैः उसके कारण मेँ क्षोभसे 
दारहा हू ॥ ७४ || 
अभ्यागच्छ कुरून भीष्म शिष्यैरथीं गुणान्वितैः 
तत(ऽह॒ भवतः कामं संवधयितुमागतः ॥ ७. ॥ 
इदं नागपुरं रम्यं बरूहि किं करवाणि ते। 

भीप्मजी | मं गुणवान्‌ शिप्येके दवारा अपने अभीषएकी सिद 
चाहता दूजा जप्रके मनोरथको पूणं करलेके दिगि पञ्चावदेशमे 
कुरुराज्ये भीतर इस रमणीय हस्तिनापुर नगरमे आधर ह 
बताइये, भं आपका कोन-सा प्रिय कारये कर १ ॥ ७५१॥ 

वेश्रम्पायन उवाच 

पवमुक्तस्तद्‌ा। भीष्मो भारद्वाजमभाषत ॥ ७६ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते है- द्रोणाचार्ये यों कहनेपर 
भीप्मने उनसे कटा ॥ ७६ ॥ 

मीप्म उवाच 

अपज्यं क्रियतां चापं साध्वसं प्रतिपदय । 
शुङक््व भागान्‌ श्वा प्रीतः पूज्यमानः कु र्ये ॥ ७७ ॥ 

भीष्मजी वोटे- विप्रवर ! अव आ१ अपने धनुष्कर 
डोरी उतार दीजिये ओर यहो रहकर राजकुमारोको भनर्वद 
ण्व अछ्ल-शख््रोकी अच्छी रिक्षा दीजितरे । कौरवक धरम सद्र 
सम्मानित रहकर अत्यन्त ग्रसन्नताक्रे साथ मनोधाञ्छित मोरगोश् 
उपभोग कीजिये ॥ ७७ ॥ 
ङरूणमस्ति यद्‌ वित्तं राज्यं रेदं सगाषरकम्‌। 
त्वमेव परमो राजा सर्वे च ऊुःरवस्तवय ॥ | ॥ 

कौरवक पास जो धन, राज्य-वैभव तथा राष्है ८ 
आप दी वमेवडे राजा द | समस्त कौरव आपके अधीन ॥ 
यच्च ते प्राथतं ब्रह्मन्‌ कृतं तदिति चिन्त्यताम्‌ । 
दिष्रयाप्रपनोऽसि विपर्षेमहान्‌ मेऽनुग्रहः कृतः॥ ७९॥ 

ब्रह्मन्‌ | आपने जो मांगकी दैः उते परणं हु समक | 
बाप ! आप आधेः यह हमारे टिम वड़े सौभाग्य ब्रत € । 
आपने यहा पधारकर सु्चप्र महान्‌ अनुग्रह करिया ६ । 1 ७९॥ 


5 ॥ 


सओाघ परणं 
णं वचन मर 
अत्यन्त व्याकुल 


मष्क ` एकर सो तीस अध्याय पुरा हुभा ॥ 9, ३० ॥ 
नः 























म्रहाभारतः 








एकलव्यकी गुरु-दक्षिणा 





शम्भवपवं ] 


वैद्यम्पायन उवाच 
ततः सम्पूजितो द्रोणो भीष्मेण द्विपदं वरः। 
विश्राम मदातेजाः पूजितः कुरखवेदमनि ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ जनमेजय ! तदनन्तर 
मतयोमं शरे महातेज दरोणाचायने भीप्मजीकै दवार पूनित 
ह कोरवोके घरमे विश्राम करिया । वरहो उनका बड़ा सम्मान 
किया गया ॥ १॥ 


विधन्तेऽथ गुरौ तस्मिन्‌ पीचानाद्ाय कौरवान्‌। 
रिष्यत्वेन ददौ भीष्मो वसूनि विविधानि. च ॥ २ ॥ 
गृहं च सुपरिच्छन्नं धनधान्यसमाङ्लम्‌ । 
भारद्वाजाय सुप्रीतः प्रत्यपादयत प्रभुः॥ ३ ॥ 
गुरु द्रोणाचार्यं जव विश्चाम कर चुके, तव सामर््यशाली 
भीष्मजीने अपने कुरुवंशी पौ्ोको लेकर उन्हे शिष्यरूपमे 
समर्पित क्रिया । साय ही अत्यन्त प्रसन्न होकर भरद्राजनन्दन 
द्ोणको नाना प्रकारके धन-रतन ओर सुन्दर सामग्नि्येसि 
सुसनित तथा धन-धान्यसे सम्पन्न भवन प्रदान किया ॥ २-३॥ 
सताग्िष्यान्‌ महेष्वासः प्रतिजग्राह कोरवान्‌। 
पाण्डवान्‌ धातंराषटश्च द्रोणो मुदितमानसः॥ ७ ॥ 


महाधनु्ध॑र आचाय द्रोणने प्रसन्नचित्त होकर उन धृतराष्- ` 


पुत्रौ तथा पाण्डवोको रिष्यसूपमे श्रहण किया ॥ ४ ॥ 
प्रतिगृह्य च तान्‌ स्न्‌ द्रोणो वचनमत्रवीत्‌ । 
; प्रतीतात्मा ईतोपसदनांस्तथा ॥ ५ ॥ 
उन सतव्रको ग्रहण कर ठेनेपर एक दिन एकान्तम जब 
ोणाचा्य पूर्ण विश्वासयुक्त मनसे अकेले बैठे थे, तब उन्दनि 
अगने पास वे हुए सव शिष्यो यह बात कदी ॥ ५ ॥ 


द्रोण उवाच 
कायं मे काष्चितं किचिदधदि सम्परिवतते । 


शृताखेस्तत्‌ भरदेयं मे तदेतद्‌ वदतानघाः ॥ ६ ॥ 
दोण बोङे- निष्पाप राजकुमारो ! मेरेमनमे एक कायं 
$लेकी इच्छा दै । अल्रिसा भसं कर ठेनके पचा तुम- ` 


मेरौ वह इच्छा पूण करनी होगी । इत विषयमे 
। स्या विचार है, बतला ॥ ६॥ 





एकत्रिरादधिकशततमो ऽभ्यायः 
द 


एकत्रिरादधिकदराततमोऽध्यायः 


्रोणाचार्यदारा राजङमारोकी रिक्षा, एकलव्यकी गुरूभक्ति तथा आचायंदारा लिष्याकी परीक्षा 
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गये; परंतु अर्जुने वह सव्र कायं पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा 
कर ली॥ ७॥ | 
ततोऽजगुनं तदा मूध समाधाय पुनः पुनः। 
प्रीतिपूर्वं परिष्वज्य प्ररुरोद सुदा तदा ॥ ८ ॥ 
तव आचार्यने बारम्बार अजुंनका मस्तक सधा ओर उन्हे 
रमपूर्वक दयसे लगाकर वे दर्षके अवेशमे पड़े ॥ ८ ॥ 
ततो द्रोणः पाण्डुपु्ानख्राणि विविधानि च । 
भ्राहयामास दिव्यानि मानुषाणि च वीर्यवान्‌ ॥ ९ ॥ 
तवर पराक्रमी द्रोणाचायं पाण्डवे ( तथा अन्य चिर््यो ) को 
नाना प्रकारके दिव्य एवं मानव अल्र-शल्रोकी शिक्षा देने 
ल्गे॥९॥ । 
राजपुत्रास्तथा चन्ये समेत्य भरतषभ । । 
अभिजग्मुस्ततो द्रोणमख्राथं दिजसत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
भरतश्रेष्ठ उस समय दूसरे-दूसरे राजकुमार भी अखरविदया- 
की शिक्षा लेनेके लि द्विजश्रेष्ठ द्रोणके पास अनि चमो ॥ १० ॥ 
दृष्णयञ्चान्धकाश्चैव नानादेदयाश्च पार्थिवाः । 
खतपुत्रश्च राधेयो गुरु द्वोणमियात्‌ तदा ॥ ११ ॥ 
इष्णिवंशी तथा अन्धकवंशी क्षत्रियः नाना देदकि 
राजकुमार तथा राधानन्दन सूतपुत्र कण-ये समी आचार्य 
दरोणके पास ( अल्ल-रिक्चा लेनेके व्यि ) आये ॥ ११॥ 
स्पधंमानस्तु पान सतपुअओऽत्यमरषणः। 
दुयांधनं समाभित्य सोऽवमन्यत पाण्डवान्‌ ॥ १२॥ 
सूतपुत्र कणं सदा अर्जुनस खग-डांय रखता ओर अवन्त ` 
अमषेमं भरकर दुय धनका सहारा छे पाण्डवोका अपमान 
किया करता था ॥ १२॥ ¢ अ 










अभ्ययात्‌ स ततो द्रोणं व । 
रिक्षासुजवरोदयोगेस्तषु पाण्डवः 
विरि्टोऽभवदजंनः ॥ 
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ेन्द्रिमप्रतिमं द्रोण उपदेशेष्वमन्यत । 

पवं सवकुमारणामिष्वस्रं प्रत्यपादयत्‌ ॥ १५ ॥ 
आचार्यं द्रोण उपदेश ग्रहण करनेमे अर्जुनको अनुपम 

प्रतिभाशाली मानते थे । इस प्रकार आचायं सव कुमारको 

अख्रविद्याकी रिक्षा देते रदे ॥ १५ ॥ 

कमण्डलुं च सर्वेषां प्रायच्छच्िरकारणात्‌ । 

पुत्राय च ददौ कुम्भमविर्म्बनकारणात्‌ ॥ १६ ॥ 

यावत्‌ ते नोपगच्छन्ति तावदस्मै परां क्रियाम्‌ । 

द्रोण आचष्ट पुत्राय तत्‌ कमं जिष्णुरौहत ॥ १७॥ 
वे अन्य सब्र शिष्योको तो पानी छनेके व्यि कमण्डलु 

देते जिससे उन्हें लोयनेमे कुछ विलम्ब हो जाय; परंतु 

अपने पुत्र अख्वत्थामाको बड़ मुंहका धड़ा देते, जिससे उसके 

लटनेमे विलम्ब न हो (अतः अश्वत्थामा सत्रसे पहले पानी 

भरकर उनके पाप रोर आता था ) । जवरतक दूरे शिष्य 

लोट नहीं आते, तवरतक वे अपने पुत्र अश्वत्थामाको अखर- 

संचाटनकी कोई उत्तम विधि बतटखते थे । अर्जुने उनके 

इस कायंको जान ल्या ॥ १६-१७ ॥ 

ततः स वारुणाख्रेण पूरयित्वा कमण्डलुम्‌ । 

सममाचार्यपुत्रेण गुरुमभ्येति फाल्गुनः ॥ १८ ॥ 

आचायपुत्रात्‌ तस्मात्‌ तु विशेषोपचये ऽपृथकः। 

न व्यहीयत मेधावी पाथोऽप्यख्रविदां वरः ॥ १९॥ 

अजनः परमं यल्ञमातिष्ठद्‌ गुरुपूजने । 

अस्मे च परमं योगं प्रियो द्रोणस्य चाभवत्‌ ॥ २०॥ 
अतः वे वारुणाश्रसे तुरत ही अपना कमण्डलु भरकर 

आचार्यपुत्रके साथ ही गुरुके समीप आ जाते येः इसल्ि 

आचारय पुत्रते किसी भी गुणकी बद्धम वे अल्ग या पीछे 

न रदे । यही कारण था कि मेधावी अजुन अदवत्थामासे 

क्रिसी बातमे कम न रहे । वे अख्वेत्ताओंमे सत्रसे श्रे थे | 

अजन अपने रुख्देवकी सेवा-पूजकरे ण्वि भी उत्तम यल 

करते थे । अस्रके अभ्यासम भी उनकी अच्छी क्गन थी | 

इसीष्यि वे द्रोणाचार्यके बड़ प्रिय हो गये ॥ १८-२० ॥ 

तं दृष्ट नित्यसुदयुक्तमिष्वखं प्रति फाल्गुनम्‌ । 

आहय वचनं द्रोणो रहः सूदमभाषत ॥ २१ ॥ 

अन्धकारे ऽजनायान्नं न देयं ते कदाचन । 

न चाख्येयमिदं चापि मद्वाक्यं विजये त्वया ॥ २२॥ 
अज॑नको धनुष-बाणके अभ्यासम निरन्तर ख्गा हुआ 

देख द्रोणाचायंने रखोहयेको एकान्तम बुलाकर कहा-'तुम 

अजनको कभी उधिरेम भोजन न परोसना ओर मेरी यह बात 

मी अजैनसे कभी न कहनाः ॥ २१-२२ ॥ 

वतः कदाचिद्‌ जुञञाने प्रववौ वायुरलने । 

वेन तत्न प्रवीपः स दीप्यमानो विरोपितः ॥ २३ ॥ 

जोरसे हवा चख्ने ख्गी; उससे वर्होका जलता हुआ दीपक 





श्रीमहाभारतं 


अन्यत्र नदीं जाता था ॥ २४ ॥ 





अुङक्त एव तु कोन्तेयो नास्याद्न्यजन तंते | 

हस्तस्तेजखिनस्तस्य अलुत्रहणकारणात्‌ ॥ २४॥ 
उस समय भी कुन्तीनन्दन अर्जुन भोजन करते ही 

उन तेजस्वी अर्जनका हाथ अभ्यासवश अथिरेमे भी ¢| 





तदभ्यासकृतं मत्वा रात्रावपि स पाण्डवः 

योग्यां चक्रे महावाहुधोलुषा पाण्डुनन्दनः ॥ २५॥ 
उसे अभ्यासका ही चमत्कार मानकर महाबाहु पाण्डुनन्दन 

अजन रातमे भी धतुवियाका अभ्यास करने लगे ||  ॥ २५॥' 


तस्य ज्यातलनि घोषं द्रोणः शुश्राव भारत । 
उपेत्य चैनमुत्थाय परिष्वज्येद्मत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
भारत | उनके धनुषकी प्रत्यञ्चाका रकार द्रोणने सेते 
समय सुना । तव वे उठकर उनके पास गये जौर उन 
दयसे लगाकर ब्रोठे ॥ २६ ॥ 
द्रण उवाच 
प्रयतिष्ये तथा कतुं यथा नान्यो धनुर्धरः । 
त्वत्समो भविता रोके सत्यमेतद्‌ चवीमि ते ॥ २७॥ 
द्ोणने कहा--अर्जन ! मै एेसा करनेका परयत कग, 
जिससे इस संसारमे दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान न 
हो । मै तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ ॥ २७॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो द्रोणोऽजनं भूयो हयेषु च गजेषु च। 
रथेषु भूमावपि च रणरिक्षामरि्षयत्‌ ॥ २८॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर द्रोणः 
चायं अजनको पुनः घोड़ो, हाथियों, रथों तथा भूमिपर रहकर 
युद्ध करनेकी शिक्षा देने ल्गे ॥ २८ ॥ 
गदायुद्धेऽसिचयौयां  तोमरप्रासदाक्तिषु । 
दोणः संकीणेयुद्धे च शिक्षयामास कौरवान्‌ ॥ २९॥ 
उन्देनि कौर्ोको गदायुद्धः खङ्ग चराने तथा तो 
पास ओर शक्तियोक प्रयोगकी कला एवं एक ही साय अनेक 
शखके श्रयोग अथवा अकेले ही अनेक शतु शद 
करनेकी रिक्षा दी ॥ २९ ॥ । 
तस्य तत्‌ कौशठं श्रुत्वा धयुर्वेदजिघुक्षवः। 
राजानो राजपुत्राश्च समाजग्मुः सहस्राः ॥ ३० ॥ 
द्रोणाचारयका बह अच्रकौशर सुनकर सहलो राना 4 
राजकुमार धनुैदकी शिक्षा ठेनेके ियि वरहो पक 
होगये ॥ ३० ॥ । 
ततो निषादराजस्य हिरण्यधनुषः खुतः। ॥ 
महाराज द्रोणमभ्याजगाम ह ॥ २१ प 
महाराज । तदनन्तर निषादराज दिरण्यधनुका ५ 
प्कव्य द्रोणके पास आयां ॥ ३१ ॥ 














सम्भवपवं ] 


पकच्िहादधिकरहाततमेो ऽध्यायः ३९९. 











= वव ्््् 
न स तं प्रतिजग्राह नैषादिरिति चिन्तयन्‌ । 
रिष्यं धचुषि धर्म्स्तेपामेवान्ववेश्षया ॥ ३२ ॥ 
परंतु उसे निषादपुच्र समञ्चकर धर्मज्ञ आचार्ये धनुर्विदया- 
विषयक शिष्य नहीं बनाया । कौरवोंकी ओर दृष्ट रलकर ही 
उन्होने एसा किया ॥ ३२ ॥ 
स तु द्रोणस्य शिरसा पादौ गृह्य परंतपः । 
अरण्यमनुसम्पाप्य रत्वा द्रोणं महीमयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्मिन्नाचार्यवृत्ति च परमामास्थितस्तदा । 
ष्वस्त्रे योगमातस्थे परं नियममास्थितः ॥ ३४ ॥ 
शतरुओंको संताप देनेवाठे एकर्यने द्रोणाचार्यके चरो- 
मै मसतक रखक्रर प्रणाम क्रिया ओर वनम ढोटकर 
उनकी मिद्रीकी मूरति बनायी तथा उसीमे आचार्थकी परमोच 
भावना रखकर उसने धनुविद्याका अभ्यास प्रारम्भ क्रिया । वह्‌ 
वड़े नियमके साथ रहता था ॥ ३३-३४ ॥ 

















परया श्रद्धयोपेतो योगेन परमेण च। 
विमोक्चादानसंधाने लघुत्वं परमाप सः ॥ ३५ ॥ 
आचार्यमे उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम ओर भारी अभ्यासके 
वल्से उने बाणोके छोड़ने, लौटाने ओर संधान करनेमे 
वड़ी अच्छी फुतीं प्रपत कर खी ॥ ३५ ॥ 
अथ द्रोणाभ्यदुक्ञाताः कदाचित्‌ कुरूपाण्डवाः। 
रथे्विनियंयुः सवे गृगयामरिमरदेन ॥ २६॥ 
शद्रुओका दमन करनेवाटे जनमेजय ! तदनन्तर एक दिन 
समसत कोरव ओर पाण्डव आचार्यं द्रोणकी अनुमतिसे रथपर 
भेठकर्‌ (हिंसक पु ओंका) शिकार खेलनेके लि निकले ॥ ३६॥ 
तत्रोपकरणं गृह्य नरः कश्चिद्‌ यदच्छया । 
राजन्ननुजगामैकः श्वानमादाय पाण्डवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस कारये लिये आवदयक सामग्री केकर कोई मनुष्य 
स्ेच्छानुसार अकेला ही उन पाण्डर्वोके पीरे-पीे 
चखा । उसने साथमे एक कुत्ता भी ठे रक्खा था ॥ ३७॥ 
तेषां विचरतां तत्र॒ तत्तत्कम॑चिकीषया । ` 
श्वा चरन्‌ स वने मूढो नेषादि भ्रति जग्मिवान्‌ ॥३८॥ 
वे सव्र जपना-अपना काम पूरा करनेकी इच्छासे वनमें इधर- 
उधर विचर रहे थे | उनका वह मूढ कुत्ता वनमे धूमता- 
षामता निषादपुत्र एकल्व्यकरे पास जा पर्चा ॥ २३८ ॥ 
स कृष्णं मलदिग्धाङ्गं कृष्णाजिनजटाधरम्‌ । 
नैषादिं श्वा समालक््य भषंस्तस्थौ तदन्तिके ॥ ३९॥ 
एकलब्यके शरीरका रंग काला था । उसके अङ्गम मेल 
भम गया था ओर उसने काला मगच्म एवं जटा धारण कर 
रली थी | निषादपुत्रको इस रूपम देखकर वह कत्ता भौँ-भोँ 
करके भूकता हुआ उसके पास खड़ा. हो गय। ॥ २९ ॥ 














तदा तस्याथ भषतः शुनः सप्त शान्‌ मुखे । 

खाघवं दशेयत्नस्मे सुमोच युगपद्‌ यथा ॥ ४०॥ 
यह देख भीलने अपने अख्रलाधवका परिचय देते हुए 

उस भूकरनेवले कुततके मुखम मानो एक ही साथ सात बाण 

मरे॥ ४०॥ ` 

स तु श्वा शरपूणौस्यः पाण्डवानाजगाम ह । 

तं दष्ट पाण्डवा वीराः परं विस्मयमागताः ॥ ४९१ ॥ 
उसक्रा मुंह बा्णोसे भर गया ओर वह उसी अवस्था 














पाण्डर्वोके पास आया । उसे देखकर पाण्डव वीर बड़ विस्मयम 


पड़े | ४१ ॥ 





राघवं शब्दवेधित्वं दष्टा तत्‌ परमं तदा । 

रक्ष्य तं बीडिताश्चासन्‌ प्रशशंसुश्च सर्वशः ॥ ४२॥ 
वह हाथकी $तीं ओर शब्दके अनुसार लक्षय बेधनेकी 

उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्तेकी 

ओर दृष्टि डालकर जित हो गये ओर सत्र प्रकारसे बाण 

मारनेवालेकी प्रशंसा करने खे ॥ ४२ ॥ 

तं ततोऽन्धेषमाणास्ते वने वननिवासिनम्‌ । 

दडश्युः पाण्डवा राजन्नस्यन्तमनिशं शरान्‌ ॥ ४९॥ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ पाण्डवोने उस वनवासी बीरकी वनम 

खोज करते हुए उसे निरन्तर बाण चलते हुए 

देखा ॥ ४२ ॥ 

न॒ चेनमभ्यजानंस्ते तदा विछृतवर्शनम्‌।॥ ` 

अथैनं परिपप्रच्छुः को भवान्‌ कस्य वेत्युत ॥ ४७॥ 
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उस समय उसका रूपम बदर गया था । पाण्डव उसे 
पहचान न सके; अतः पूछने ्गे- श्वुम कोन हो, किसके 
पुत्र हो £ ॥ ४४॥ 
एकठव्य उवाच 
निषादाधिपतेवींरा दिरण्यधदुषः खुतम्‌ । 
द्रोण शाष्यं च भां वित्त धनुवैदरूतश्चरमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पकलव्यने कहा- वीरो ! आपरोग मुन्ञे निषादराज 
हिरण्यधनुका पुत्र तथा द्रोणाचाय॑का शिष्य जाने । मने 
धनुवदमें विशेष परिश्रम क्रिया है ॥ ४५॥ 
वैशम्पायन उवाच 


ते तमाज्ञाय तच्वेन पुनरागम्य पाण्डवाः । 
यथावृत्तं वने सवं द्ोणायाचख्युरद्धतम्‌ ॥ ४६॥ 
वैशम्पायनजी कहते हे- राजन्‌ ! वे पाण्डवलोग उस 
निषादका यथार्थं परिचय पाकर छोट आये ओर वनम जो 
अद्भुत घटना घटी थीः बह सवर उन्हनि द्रोणाचार्यसे 
कह सुनायी ॥ ४६ ॥ 
कोन्तेयस्त्वजनो राजन्नेकलव्यमनुस्मरन्‌ 1 
रो द्रोणं समासाद्य प्रणयादिदमव्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जनमेजय ! कुन्तीनन्दन अजन बार-बार एकठव्यका स्मरण 
करते हुए एकान्तमे द्रोणसे मिलकर प्रमपूरवंक यों बोरे ॥ ४७॥ 
अजुन उवाच 
तदाहं परिरभ्यैकः प्रीतिपूर्वमिदं वचः । 
भवतोक्तो न मे शिष्यस्त्वद्वििटो भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
अञ्जुनने कहा-आचायं ! उस दिन तो आपने सुञ्च 
उकरेठेको ददयसे क्गाकर बड़ प्रसनताके साथ यह बात कही 
थी क्रि मेरा कोई मी शिष्य तुमसे ब्रदुकर नहीं होगा ॥ ४८॥ 
अथ कस्मान्मद्धिरिष्टो लोकादपि च वीर्यवान्‌ । 
अन्योऽस्ति भवतः रिष्यो निषादाधिपतेः खुतः॥ ४९ ॥ 
फिर आपका यह अन्य रिष्य॒निषरादराजका पुत्र 
अघ्लवि्यमें सुञ्चते बदकर कुरार ओर सम्पूणं कोकते भी 
अधिक पराक्रमी कैसे हुआ १॥ ४९॥ 
वंदरग्यायन उवाच 
सुदतमिव तं द्रोणश्चिन्तयित्वा विनिश्चयम्‌ । 
सव्यसाचिनमादाय नैषादिं प्रति जग्मिवान्‌ ॥ ५० ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! आचार्य द्रोण 
` उख निषरादपुत्रके विषयमे दो षड़ीतक्र मानो कु सोचते- 
= विचास्ते रदे; फिर कुछ निश्चय करके वे सव्यसाची अञुनको 
साय ठे उक पाठ गये ॥ ५० ॥ = . 
1 न्तम शरान्‌ ॥ ५१ ॥ 
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वह पर्हुचकर उन्होने एकल्व्यको 
धनुष ठे निरन्तर बार्णोकी वर्षा कर रहा था ६) थ 
मै जम गया था | उसने सिरपर जटा धारण कर 
ओर वल्के स्थानपर चियड़े र्पेट रक्ते थे ॥ ९१ | 
पएकर्व्यस्तु तं दष्ट दरोणमायान्तमन्तिकात्‌ । 
अभिगम्योपसंगृह्य जगाम शिरसा महीम्‌ ॥ ५२॥ 

इधर एकलव्यने आचाय द्रोणको समीप आते देख अगि 
वदकर उनकी अगवानी की ओर उनके दोनो चरण पकड्कर 
पृथ्वीपर माथा टेक दिया ॥ ५२ ॥ 


पूजयित्वा ततो द्रोणं विधिवत्‌ स निषादजः । 
निवेद्य शिष्यमात्मानं तस्थौ प्रा्जदिरग्रतः ॥ ५३ ॥ 

फिर उस निषादकुमारने अपनेको शिष्यरूपसे उनके 
चररणोमे समपिंत करके गु द्रोणकी विधिपूर्वक पूजा की ओर 
हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया ॥ ५२॥ 
ततो द्वोणोऽब्रवीद्‌ राजन्नेकर्यमिदं वचः। 
यदि रिष्योऽसि मे वीर वेतनं दीयतां मम ॥ ५४॥ 
पकरव्यस्तु तच्छुत्वा प्रीयमाणो ऽवीदिदम्‌ । 

राजन्‌ ! तव द्रोणाचार्यने एकट्व्यसे यह बात कही- 
धवीर | यदि तुम मेरे दिष्य हो तो सुन्चे गुरुदक्षिणा दोः ॥ 

यह सुनकर एकर्य ब्रहुत प्रसन्न हुआ ओर इस 
प्रकार बोल ॥ ५४१ ॥ 

एकलव्य उवाच 

कि प्रयच्छामि भगवन्नाज्ञापयतु मां गुरः ॥ ५५॥ 
न हि किंचिददेयं मे गुरवे बरह्मवित्तम । 

पकरुग्यने कहा--मगवन्‌ ! मै आपको क्या दृ! 
खयं गुख्देव ही मुञ्चे इसके व्यि आज्ञा दँ । ब्रहेति 
रेष्ठ आचाय ! मेरे पाष कोई ेसी वस्तु नही, जो रुख 
लि अदेय हो ॥ ५५१ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

तमब्रवीत्‌ त्वयाङ्कषठो दक्षिणो दीयतामिति ॥ ५६॥ 

वेश्पायनजी कते है--जनमेजय ! तव 
उससे कहा-“तुम से दाहिने हायका गूढा दे दो" ॥५६॥ 
पकरब्यस्तु तच्छत्वा वचो द्रोणस्य दारुणम्‌ । 
प्रतिक्ञामात्मनो रक्षन्‌ सत्ये च नियतः सदा ॥ ^° ॥ 

हष्टवव्नस्तथेवादीनमानसः। ` 

छित्वाविचायं तं परादाद्‌ द्रोणायाङ्कुष्ठमात्मनः ॥ ४ 

द्रोणाचायका यह दाखण्‌ वचन सुनकर सदा सत्यपर 
रहनेवे एकलव्य अपनी गतिश्ाकी र्चा करते हृ पहलेकी ५ 
मति प्रस्नयुल ओर उदारचितत रहकर बिना कुछ वोच 





सम्भवपवे ] पक्चिशादभिकदाततमो ऽभ्यायः = 





विचार क्रिये अपना दाहिना अगूढा काटकर द्रोणाचार्यको 
दे दिया ॥ ५७-५८ ॥ 
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(स सत्यसंधं नैषारदि दष्ट प्ीतोऽववीदिदम्‌ । 
एवं करतम्यमिति वा एकल्व्यमभा्रत ॥ ) 
ततः शारं तु नैषादिरङ्कलीभिव्यंकरषत। 
न तथा च स शीघोऽभूद्‌ यथा पूवं नराधिप ॥ ५९ ॥ 
दरोणाचायं निप्रादनन्दन एकल्व्यकरो सव्यप्रतिज्न देखकर 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने संकेतसे उसे यह बता दिया कि 
तर्जनी ओर मध्यमक्रे संयोगसे बाण पकड़कर कित प्रकार 
धनुष्की डोरी खींचनी चाहिये । तव्रसे वह॒ निषादकुमार 
अपनी ओगुखि्योदरारा ही बार्णोका संधान करने खगा । 
राजन्‌ | उस अवस्ामे वह उतनी शीघरतासे बाण नहीं चला 
पाता था, जसे पहठे चाया करता था ॥ ५९ ॥ 
ततोऽजुनः प्रीतमना बभूव॒ विगतज्वरः ।. 
द्रोणश्च सत्यवागासीन्नान्योऽभिभविताञनम्‌॥ ६०॥ 
इष घरनासे अर्जुनके मने व्रड़ी प्रसन्नता हुई । उनकी 
भारी चिन्ता दूर हो गयी । द्रोणाचायैका भी वह कथन सत्य हो 
गया करि अनक दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता ॥ ६० ॥ 
दोणस्य तु तदा शिष्यौ गदायोग्यौ बभूवतुः । 
भीमश्च सदा -संरन्धमानसौ ॥ ६१॥ 
उस समय द्रोणके दो रिष्य.गृदायुदधमे योग्य निकरे 
इयोषन ओर भीमसेन । ये दोनो सदा एक दूसरे प्रति मनम 
कोषू( सधा ) से भरते ये ॥ ६१ ॥ 
अभ्वत्थामा रहस्येषु सरवेष्वभ्यधिकरोऽभवत्‌। 
तथाति पुरुषानन्यान्‌ रला हक्ौ ` यमजाधुभो ॥ ६२॥ 
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अश्वत्थामा धनुवेंदके रहस्यंकी जानकारीमे सव्रते बद- 
चट्कर हुआ । नकर ओर सहदेव दोनों माई तल्वारकी 
मूढ पकड़कर युद्ध करेमे अत्यन्त कुशल हुए । वे इस कलमे 
अन्य सव पुरषस ब्रद-चद्कर थे ॥ ६२ ॥ 
युधिष्ठिरो स्थश्रेष्ठः सवत्र तु धनंजयः । 
प्रथितः सागरान्तां रथयूथपयूथपः ॥ ६३ ॥ 
युधिष्ठिर रथपर वरैठकर युद्ध करनेमे श्रेष्ठ थे । परंतु 
अर्जुन स्र प्रकारकी युद्ध-कला्ओमिं सवसे व्रढकर थे । वे 
समुद्रपर्यन्त सारी परथ्वीमे रथयूथपतियोके भी यूधपतिके रूपम 
प्रसिद्ध ये ॥ ६२॥ 
बुद्धियोगवरोत्सादैः सवौखेषु च निष्ठितः । 
अस्त्रे गुवैनुरागे च॒ विरिष्टोऽभवदजुनः ॥ ६७ ॥ 
बुद्धि मनकी एकाग्रता, बल ओर उत्साष्टके कारण वे 
सम्पूणं अखरविद्याओंमे प्रवीण हुए । अस्त्रोके अभ्यास तथा 
गुख्के प्रति अनुरागम भी अर्जुनका स्थान सवरसे ऊँचा था ॥६४॥ 
त्येष्वस्रोपदेदोषु सौष्ठवेन च वीयंवान्‌ । 
एकः सवैकुमाराणां वभूवातिरथोऽजुनः ॥ ६५ ॥ 
यद्यपि सव्रको समानरूपसे अख््नविद्याका उपदेह प्राप्त 
होता था तो भी पराक्रमी अजुन अपनी विशिष्ट प्रतिभाके 
कारण अकेठे ही समस्त कुमारम अतिरथी हए ॥ ६५॥ 
प्राणाधिकं भीमसेनं ङूतविद्यं धनंजयम्‌ । 
धातर्रा दुणत्मानो नाखष्यन्त परस्परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धृतराष्टके पुत्र बड़े दुरात्मा थे । वे भीमसेनको बल्में 
अधिक ओर अञुनको अस्नविद्याम प्रवीण देखकर परस्पर सष्टन 
नहीं कर पाते थे ॥ ६& ॥ 
तांस्तु सवौन्‌ समानीय सर्वविद्याखरिक्षितान्‌। 
द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिक्ञाखुः पुरुषषेभः ॥ ६७ ॥ 
जव्र सम्पूणं धनुर्विद्या तथा अखर-संचालनकी कल्म वे 
सभी कुमार सुशिक्षित हो गये; तब नरश्रेष्ठ द्रोणने उन 
सबको एकत करके उनके अखज्ञानकी परीक्षा लेनेका 
विचार किया ॥ ६७ ॥ 
कत्निमं भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः छतम्‌ । 
अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतसुपादिशत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उरन्ोने कारीगरोसे एक नकली गीध बनवाकर इक्षके 
अग्रभागपर रखवा दिया। राजुमारोको इसका पता नहीं था । 
आचा्ने उसी गीधको बीधने योग्य रक्षय बताया ॥ ६८ ॥ 
द्रण उवाच 
शीघ्रं भवन्तः सवेैऽपि धनूंष्यादाय सवशः । 
भासमेतं समुदिदय तिष्ठध्वं संधितेषवः ॥ ६९ ॥ 
द्रोण बोले-तुम सर लोग इस गीधको बीधनेके लि 
शीघ ही धनुषलेकर उसपर बाण चदाकरखडे हो जाओ ॥ ६९॥ 




















४०२ महाभारते 
[ न= 
मदाक्यसमकां तु शिरोऽस्य विनिपात्यताम्‌ । मानो दो घड़ी ओर बरिताकर वच जन 
बोरे। 


एकैको नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः ॥ ७० ॥ 
फिर मेरी आज्ञा मिलनेके साथ ही इका सिर काट 

गिराओ। पुत्रो (म एक-एकको बारी-बारीसे इस कार्यम नियुक्त 

करूगा; तुमलोग मेरे बताये अनुसार कार्य करो ॥ ७० ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 
ततो युधिष्टिर पूवमुवाचाङ्गिरसां वरः। 
संधत्ख बाणं दुधेष मद्वाक्यन्ते विमुञ्च तम्‌।७१। 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
अङ्गिरागोत्रवले ब्राहमर्णोमं सर्वश्रेष्ठ आचाय द्रोणने सबसे 
पहले युधिष्ठिरस कहा--पदुधषं वीर ! तुम धनुषपर बाण चदाओ 
ओर मेरी आज्ञा मरते दी उसे छोड़ दोः ॥ ७१ ॥ 
ततो युधिष्ठिरः पूवं घुग परंतपः। 
तस्थौ भासं समुदिद्य गुरुवाक्यपरचोदितः ॥ ७२ ॥ 
तव्र शतरु्ओको संताप देनेवले युधिष्ठिर गुखुकी आज्ञासे 
प्रित हो सबसे पटे धनुष ठेकर गीधको बींधनेके च््यि 
लक्ष्य बनाकर खड़े हो गये ॥ ७२ ॥ ` 
ततो बिततधन्वानं द्रोणस्तं कुखनन्दनम्‌ । 
स॒ मुदहृतोदुवाचेदं वचनं भरतर्षभ ॥ ७९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तब धनुष तानकर खड़े हुए कुरुनन्दन 
युधिष्ठिरसे दो घड़ी बाद आचाय द्रोणने इस प्रकार कहा--॥ 
पद्यैनं तं दरुमावरस्थं भासं नरवरात्मज । 
पयामीत्येवमाचायं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः ॥ ७४ ॥ 
(राजकुमार ! इृक्षकी शिखापर बैठे हुए इस गीधको 
देखो ।› तब युधिष्ठिरे आचार्यंको उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! 
मै देख रहा हः ॥ ७४॥ 


स ॒सुदहृतोदिव पुनद्रोणस्तं प्रत्यभाषत । 


द्रण उवाच 
अथ दक्षमिमं मां वा श्रातन्‌ वापि पपदयसि ॥ ७५ 
दरोणने कहा-क्या तुम इस बक्चको ^ 
अपने माद्योको भी देखते हो १॥ ७५ ॥ 
तमुवाच स कोन्तेयः पयास्येनं वनस्पतिम्‌ । 
भवन्त च तथा श्रातुन्‌ भासं चेति पुनः पुनः ॥ ७६॥ 


यह सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्टिर उनसे इस 
बोके- षो, मै इस बृक्षको, आपको, अप 9 
६ अपने माद्योको तथा 
गीधको भी बारंबार देख रहा हरः | ७६॥ 
तसुवाचापसपति द्रोणोऽप्रीतमना इव । 
नतच्छक्यं त्वया वेद्‌ घुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्‌ ॥ ७७॥ 
उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचायौ मन-ही-मन अपर्ने 
हो गये ओर उन्द क्चिड्कते हुए बोले, हट जा यसेः 
तुम इस क्षयको नदीं बंध सकतेः | ७७ ॥ 
ततो दुयोधनादीस्तान्‌ धारतरारान्‌ महायशाः । 
तेनैव क्रमयोगेन जिक्ञासुः पर्थपुच्छत ॥ ७८॥ 
तदनन्तर महायशस्वी आचाययने उसी क्रमते दुर्योधन 
आदि धृतराषपुर्रोको भी उनकी परीक्षा ठेनेके लिि बलया 
ओर उन सखे उप्ुक्त वाते पूं ॥ ७८ ॥ 
अन्याश्च शिष्यान्‌ भीमादीन्‌ राक्ञश्वेवान्यदेशजान्‌ । 
तथा च सवे तत्‌ सवं पदयाम इति कुत्सिताः ॥ ७९॥ 
उन्होनि भीम आदि अन्य शिष्यो तथा दूसरे देशके राजाभषि 
भीः जो वरहा रिक्षा पारदे ये, वैसा ही प्रश् किया | प्रभके 
उत्तरम सभीने (युधिष्ठरकी मति ही) कहा--८हम सब ड 
देख रदे है ।› यह सुनकर आचार्यने उन सवरको ्चिदककर 
हटा दिया ॥ ७९ ॥ 


› मुक्षको अथवा 


इति श्रीमहाभारते जादिपवंणि सम्भवपव॑णि द्रोणशिष्यपरीक्षायामेकच्निरादधिकशततमोऽप्यायः ॥ १३१ ॥ 
इस रकार श्रीमहामारत, आदिप्ैके अन्तग॑त सम्भवम आचाय दरोणके द्वारा हि्योकी परीक्षासे सम्बन्ध 
रखनेवासा एक सो इकतीसर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ ९३९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठक। १ शोक मिलाकर कुरु ८० शोक है ) 
रकस = - 


= दरात्निशदधिकशततमोऽध्यायः 
अजुनके दारा रक्ष्यवेध, द्रोणका ग्रासे छुटकारा ओर अयनको जहमशिर नामक असखकी प्राप 


य वैशरम्पायन उकच 

ततो धनंजयं द्रोणः स्मयमानोऽभ्यमाषत । 
` त्वयेदानीं हतेब्यमेतलछ््यं विलोक्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 

सकरते हृष कदा--अवर तुम ह 
देव जे ॥ १ ॥ 







मद्वाक्यसमकालं ते मोक्तव्योऽत्र भवेच्छरः । | 

कामुकं पुज तिष्ठ॒ तावन्मुह्ृतकम्‌ ॥ ? 1 

भेरी आश्ञ मिल्नेके साय ही तुद इसपर जरी 
छोडना होगा । बेटा ! धनुष तानकर खड़े 
ओर दो धद़ी मेरे आदेशको प्रतीक्षा करोः ॥ २॥ 

रवसक्तः सव्यसाची ' मण्डलीरुतकामुंकः । | 
भासं समुदिङ्य .गुखवाक्यपर चोदितः ॥ २ 








सम्भवपवं ] 





दा्िरदधिकडाततमोऽध्यायः ४०१ 











उनके एेखा कदनेपर अ्ुनने धनुष्को इस प्रकार खीचा उसके अङ्ग कैसे है ? अर्जुन बोटे--“मै गीधका मस्तक. 
कि वह मण्डलकार ( गोल ) प्रतीत होने लगा | फिर वे 
गुरकी आक्ञासे परित हो गीधकी ओर रक्षय करके खड़े हो 
गये ॥ २॥ 








मुहतोदिव तं द्रोणस्तथैव समभाषत । 

पदयस्येनं स्थितं भासं दुमं मामपि चाजुंन ॥ ४ ॥ 
मानो दो घड़ी बाद द्रोणाचार्यने उनसे भी उसी प्रकार प्रन 

किया-'अर्जुन | क्या तुम उस इक्षपर व्रैठे हए गीधकोः 

शको ओर मुन्ने मी देखते दौ ४॥ ४॥ 

पदयामभ्येकं भासमिति द्रोणं पाथोऽभ्यभाषत । 

न तुष भवन्तं वा पदयामीति च भारत ॥ ५॥ 
जनमेजय ! यह प्रन सुनकर अजने द्रोणाचारयसे 

कहा-“म केवल गीधको देखता हू । इक्षको अथवा आप 

-णे नही देखत ॥ ५॥ 

तत; प्रीतमना द्रोणो मुहतौदिव तं पुनः। 

भत्यभाषत दुधंषः पाण्डवानां महारथम्‌ ॥ ६ ॥ 
स उत्तरे द्रोणका मन प्रसन्न हो गया । मानो 

दो षद़ी वाद्‌ दुर्ध द्रोणाचार्यने पाण्डव-महारथी अजने 
पूछा--॥ ६ ॥ ४ 

भासं पश्यसि येनं तथा जहि. पुनवेचः। 

शिरः पद्यामि मासस्यन गामिति सोऽत्रवीत्‌.। ७ । 
भत | दि तुम इस गीधको देखते हो तो शिर बताओ 








भर देख रहा हूः उषषके सम्पूर्णं शरीरको नदी" ॥ ७ ॥ 


अजुनेनेवसुक्तस्त॒ द्रोणो हृष्टतनूरुहः 1 

सुश्चस्वेत्यव्रवीत्‌ पाथं स सुमोचाविचारयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अञजुनके यों कहनेपर द्रोणाचार्यके शरीरम ( हषा तिरेकसे ) 

रोमाञ्च हो आया ओर वे अर्जुनस बटे, (चलओ बाणः | 

अजने त्रिना सोचे-विचारे बाण छोड़ दिया ॥ ८ ॥ 

ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुरेण निरितेन च। 

शिर उल्छृत्य तरसा पातयामास पाण्डवः ॥ ९ ॥ 
फिर तो पाण्डुनन्दन अजनने अपने चल्ये हुए तीखे 

्वर नामक बाणसे इृकषपर ब्र हृष्ट उस गीधका मस्तक वेग- 

पूर्वक काट गिराया ॥ ९ ॥ 

तसन्‌ कमणि संसिद्धे पर्यष्वजत पाण्डवम्‌ । 

मेने च दरुपदं संख्ये सानुबन्धं पराजितम्‌ ॥ १० ॥ 
इस कार्यम सफलता प्रास्त होनेपर आचार्यने अर्जुनको 

हृदयसे र्गा ख्या ओर उन यह विवा हो गया कि राजा 

दुपद युद्धम अर्जनद्वारा अपने भार्ई-बन्धुओंसदित अवद्य 

पराजित हो जर्येगे ॥ १० ॥ 

कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य सरिष्यो.ऽङ्गिरसां वरः। 

जगाम गङ्गाम॑भितो मितं भरतषभ ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर किसी समय आज्ञिरसवंशियोमें 

उत्तम आचाय द्रोण अपने रिष्योके साय गङ्गाजीमे स्नान 

करनेके चयि गये ॥ ११ ॥ 

अवगाढमथो दोणं सिके सलिटेचरः। 

ग्राहो जग्राह बरवा्जङ्गन्ते कार्चोदितः ॥ १२॥ 
वहा जल्पे गोता र्गते समय काल्से प्रेरित हो एक 

बरूवान्‌ जल्जन्तु ग्राहने द्रोणाचायंकी पंडली पकड़ 

टी ॥ १२॥ 

स समथोऽपि मोक्षाय हिष्यान्‌ सबन चोः यत्‌। 

भ्राहं हत्वा मोक्षयध्वं मामिति त्वरयन्निव ॥ १३॥ 
वे अपनेको छुडनेमे समथं होते हुए भी मानो हड़बड़ाये 

हुए अपने खभी शिष्योसे बोटे--“इस आहको मारकर सु्ञे 

बचाओः ॥ १३ ॥ 

तद्वाक्यसमकालं तु बीभत्सुनिंशितेः शरः । 

अवायः पञ्चभिग्रोहं मस्नमम्भस्यताडयत्‌ ॥ १४॥ 
उनके इस अदेशके साथ ही बीभत्यु ( अर्जन `ने 

पच अमो एवं तीखे बारणोद्वारा पानम इवे हए उस 

ब्रहमर परहार क्या ॥१४॥ = ` 


तेरे त्वथ  सम्मूढास्ततर तश्च श्ेदिरे । 
तं ठ॒ दषा क्रियोपेतं द्रोणोऽमन्यत पाण्डवम्‌ ॥ १५॥ 








व ््---------ः 











८०४ 











ह ` कना बधवि | वदि किती व सवदिष्येभ्यः प्रीतिमांश्चाभवत्‌ तदा । 
ख पाथंबाणेबहुधा खण्डशः परिकल्पितः ॥ १६॥ 
ग्राहः पश्चत्वमापेदे जङ्घां त्यक्त्वा महात्मनः । 
अथातव्रवीन्महात्मानं भारद्वाजो महारथम्‌ ॥ १.७ ॥ 
परतु दूसरे राजकुमार ह्के-बक्के-से होकर अपने-अपने 
स्थानपर ही खड़े -रह गये । अजर॑नको तत्काल कार्यम तत्पर 
देख द्रोणाचायने उन्है अपने सव्र॒शिष्योसे बदकर 
माना ओर उस समय वे उनपर बहुत प्रसन्न हुए । अर्जुनके 
बाणोसे ग्राहके इकडे-टुकडे हो गये ओर वह महात्मा द्रोणकी 
पडली छोड़कर म्र गया । तवर द्रोणाचार्यने महास्थी महात्मा 
अजुनसे कहा-- ॥ १५१७ ॥ 


गृहाणेदं महावाहो विरिष्टमतिदु्धरम्‌। 
अख ब्रह्मिखे नाम॒ सप्रयोगनिवर्तनम्‌ ॥ १८ ॥ 


“महावाहो | यह व्रह्मशिर नामक अचर मै तुमं प्रयोग 
वराक जलग तुम्द प्रयाग 


ओर उपसंहारे साथ बता रहा हँ । यह सवर अस्स बद्कर 
है तथा इसे धारण करना मी जलयन्तं ऊ भी अत्यन्त कठिन ई । तुम इसे 
ग्रहण करो ॥ १८ ॥ ५ 
न च ते माटषेष्वेतत्‌ प्रयोक्तव्यं कथंचन । 
जगद्‌ विनिदंदेदेतदर्पतेजसि पातितम्‌ ॥ १९॥ 
“मनुष्योपर तुशे इस अलका प्रयोग किसी भी ददाम नहीं 


आमहाभारते 


करना चादिये । यदि किसी अस्प तेज 
चलाया गया तो यह उसके साथ ही समस्त 
सकता दै ॥ १९ ॥ 
असामान्यमिदं तात ॒रोकेष्वखं निगद्यते । 
तद्‌ धारयेथाः प्रयतः श्णु चेदं वचो मम ॥ २०॥ 
„ पतात | यह जख तीनों लोकमि असाधारण वृतया गय 
है । तुम मन ओर इन्द्ियोको यमने रखकर इ अल्वो 
धारण करो ओर मेरी यह वात सुनो ॥ २०॥ 
बाधेतामाजुषः राचु्यदि त्वां वीर कश्चन । 
तद्धधाय पयुज्ञीथास्तदखमिदमाहवे ॥ २१९॥ 
“वीर ! यदि कोई अमानव शन तुम्े युदमे पीड़ा देन 
खगे तो तुम उसका वध करनेके लि इस्त असखरका भरोग 
कर सकते दोः ॥ २१९ ॥ 
तथेति सम्परतिश्चत्य बीभत्सुः स छृताक्चलिः। 
जग्राह परमाखरं तदाह चेनं पुनर्गुरुः । 
भविता त्वत्समो नान्यः पुमोँट्ोके धुधेरः ॥ २२॥ 
तव अजने (तथास्तुः कहकर वैसा ही करनेकी प्रति 
की ओर हाथ जोड़कर उस उत्तम अस्रको ग्रहण क्रिया | 
उस समय रुरु द्रोणने अर्जुने पुनः यह बात कदी--“संशार- 
म॑ दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर न होगा ॥ २२॥ 


[ आादिपदषि 


वाले पुरुषपर 
संसारको भस क 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि दोणग्राहमोक्षणे दरात्रिशदधिकञ्चवतमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत, आदि पर्वके अन्तमैत सम्भवपर्वमे द्रोणाचारयका ग्रहति छुटकारा नामक एक सौ बत्तीस 
भध्याय पुरा हुआ ॥ ९६२ ॥ 





अयच्िंशादधिकरततमोऽध्यायः 
राजङुमारोका रङ्गभूमिमे अच्र-कोशचरु दिखाना 


वै्रम्पायन उवाच 


छृताखरान्‌ घातेरष्श्च पाण्डुपुर्बाश्च भारत । 
दृष्टा द्रोणोऽ्रवीद्‌ राजन्‌ धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
कृपस्य सोमदत्तस्य बाह्लीकस्य च धीमतः । 
गाङ्गेयस्य च सांनिध्ये व्यासस्य विदुरस्य च ॥ २ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है भारत ! जव द्रोणने देखा 
कि धरृतराषटके पुत्र तथा पाण्डव अखर-विद्याकी रिक्षा समाप 
कर चुके? तब उन्दने कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ बाहीकः 
गङ्खानन्दन भीम्म? महिं व्यास तथा विदुरजीके निकट राजा 








ति सम्परा्तवियास्ते स्ते मायः कुखुसस्तम । 
न ययुः खा शिक्षां राजन्ननुमते तव ॥ २ ॥ 
ज्रवीन्मदायजः ` शरहृष्टेनान्तरात्मना । 





धाजन्‌ ! आपके कुमार अल्र-विद्याकी रिक्षा प्रात # 
चके ई । कुरुश्रेष्ठ ! यदि आपकी अनुमति हो तो वे 
सीखी हदं अख्र-संचालनकी कटका प्रदर्शन करः । न्त 

यह सुनकर महाराज धृतरा अत्यन्त प्रषन्न 
बोठे ॥ ३९ ॥ । 

धृतराष्ट्र उवाच 

भरद्वाज महत्‌ कम॑ छृतं ते द्विजसलच्म ॥ ५ 

श्वतराषने कहा--द्विजश्रेष् भरद्राजनन्दन । 1 
८ रज्छमारोको अलरकी शिक्षा देकर ) बहुत बडा 
क्ियाहे॥४॥ ` 
यदालुमन्यसे कारं यस्मिन्‌ देरो यथा यथा। 
तथा तथा विधानाय खयमाक्षापयख माम्‌ ॥ 

आप डमारोकी अल्ल-रिक्षके परदर्नके स्यि ज 


५॥ 








संम्भवपवं ] 
= 
समय ठीक समञ्ञेः जिस सखानपर जिस-जि प्रकारका प्रबन्ध 
आवदयक माने, उत-उप्त तरदकी तैयारी करनके ल्थि खयं 
ही सन्ने आक्ञादं ॥५॥ 
स्पृहयाम्यद्य निवेदात्‌ पुरुषाणां सचक्षुषाम्‌ । 
अ्रेतोः पराक्रान्तान्‌ ये मे द्रक्ष्यन्ति पुत्रकान्‌ ॥ ६ ॥ 
आज मै नेत्रहीन होनेके कारण दुखी होकर, जिनके पास 
ओं है उन मनुप्योके सुख ओर सौमाग्यको पानेके खयि 
तरस रहा हू; क्योकि वे अस््र-कौराट्करा प्रदर्धन करनेके चि 
भति-भोतिके परक्रम करनेवलि मेरे पुर्बोको देखेंगे ॥६॥ 
क्षत्तयद्‌ शुखयचायां व्रवीति कुरु तत्‌ तथा । 
न हीदृशं परियं मन्ये भविता धर्मवत्सल ॥ ७ ॥ 
( आचायंसे इतना कहकर राजा धृतराष्टरविदुरसे बोले) 
(धमवत्सर | विदुर ! गुरु द्रोणाचार्य जो काम जैसे कहते ३, 
उसी प्रकार उसे करो । मेरी राय इसके समान परिय कायं 
दूसरा नदीं दोगाः ॥ ७ ॥ 
ततो राजानमामन्ञय निगंतो विदुसो बहिः। 
भारद्वाजो महाप्राज्ञो मापयामास मेदिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर राजाकी अज्ञा लेकर विदुरजी (आचार्यं द्रोणके 
साथ ) व्राहर निकले । महाबुद्धिमान्‌ भरद्राजनन्दन द्रोणने 
रङ्गमण्डपके लिपि एक भूमि पसंद की ओर उसका माप 
करवाया ॥ ८ ॥ 
सममचरक्षां निगैरमसुदक्प्रल्लवणान्विताम्‌ । 
तस्यां भूमो वङ् चक्रे तिथौ नक्षघपूजिते ॥ ९ ॥ 
अवघुष्टे समाजे च तदथं वदतां उरः। 
रङ्गभूमौ खविपुटं शाखदष्टं यथाविधि ॥ १०॥ 
्क्षागारं सुविहितं चक्रुस्ते तस्य शिल्पिनः । 
राज्ञः सबौयुधोयेतं स्रीणां चैव नरषंभ ॥ ११॥ 
मञ्चश्च कारयामासुस्तत्र जानपद्‌। जनाः । 
विपुलानुच्छरयोपेतान्‌ शिविंकाश्च महाधनः ॥ १२॥ 
बह भूमि समतल थी । उसमे बक्ष या ्ञाड-क्चंलाड़ नही 
थे । वह उत्तर दिशाकी ओर नीची थी। वक्ताओंि शरे ्रोणने 
वासतुपूजन देखनेके छ्य डण्डिम-घोष करक्रे वीरसमुदायको 
आमन्त्रित किया ओर उत्तम नक्षत्रसे युक्त तिथिमे उस भूमिपर 
वास्तुपूजन किया । तसश्वात्‌ उनके शिष्पिर्योनि उस रङ्गभूमिमे 
बास्तु-शाखके अनुस।र विधियूर्वक एक अति विशाल परेकषायहकी 
नीव डोली तथ। राजा ओर राजघरानेकी छियोके वैठनेके लियि 
वहा स्र प्रकारके अख्र-शचोसे : सभ्यन्न बहुत सुन्दर भवन 
बनाया । जनपदके रोगन अपने वरैठनेके ल््यि वहं ऊचे 
त 








च्य 





१. ओ उत्सव या नाटक आद्विको सुविधापू्वक देखनेके 
अयसे बनाया गया हो, उसे कषाय य ग्रकषामवन कहते ६ । 
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ओर विशार मश्च बनवाये तथां ( चिर्योको व्मनेके व्यि ) 
बहुमूल्य शिव्रिकार्ण तैयार करायीं ॥ ९-१२ ॥ 


तस्मस्ततोऽहनि प्रापे राजा ससचिवस्तदा । 
भीष्मं प्रमुखतः कृत्वा कृपं चाचार्यसत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
( बाहीकं सोमदत्तं च भूरिश्रवसमेव च । 
कुरूनन्यांश्च सचिवानादाय नगराद्‌ वहिः ॥ ) 
सुक्ताजालपरिक्षिप्तं वैदूय॑मणिशोभितम्‌ । 
शातङ्कम्भमयं दिव्यं प्रक्षागारमुपागमत्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जव निश्चित दिन आया, तेव मन्न्रियोसहित राजा 
धृतरा भीष्मजी तथा आ चाय॑प्रवर कपको अगे करके बाहीकः 
सोमदत्तः भूरिश्रवा तथा अन्यान्य कौरवो ओर मन्तियोको खाय 
ले नगरे बाहर उस दिव्य प्रक्षाग्हमे अयि । उसमे मोतियोकी 
षार र्गी यी, वेदू्यंमणि्ेसि उस भवेनको सजाया गया 
था तथा उसकी दीवारोम खणंखण्ड मदे नये ये ॥१२-१५॥ 
गान्धारी च महाभागा कुन्ती च जयतां वर । 
खियश्च राक्ञः सवौस्ताः सप्रेष्याः सपरिच्छदाः॥ १५ ॥ 
हषादारश्डुम॑ञ्ान्‌ मेरं देवलियो यथा । 
बराह्मणक्षत्रियाद्यं च चतुवैण्यं पुराद्‌ द्रतम्‌ ॥ १६॥ 
दशनेषु समभ्यागात्‌ कुमाराणां छृताख्ताम्‌ । 
क्षणेनैकस्थतां तत्र दशनेषु जगाम ह ॥ १७॥ 
विजयी वीरोमे श्रेष्ठ जनमेजय ! परम सौभाग्यदालिनी 
गान्धारी, कुन्ती तथा राजमवनकी सभी खिरयां वख्राभूषणेसि 
सज-धजकर दास-दासियों ओर आवदयक सामग्ियोके साथ उस 
भवनम आयीं तथा जैसे देवाङ्गनार् मेरुपर्वतपर चद्ती ई, उसी 
प्रकार वे हपुपू्ंक मञ्चोपर चद्‌ गर्यो । ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
चारो वण के लोग कुमारोका अख्र-कौशल देखनेकी इच्छासे 
तुरत नगरसे निकट्कर आ गये । क्षणभरमे वहां विशाल 
जनसमुदाय एकत्र हो गया ॥ १५-१७ ॥ 
धरवादितैश्च वादिशरैजेनकोतूहलेन च । 
महाणेव इव श्षुग्यः समाजः सोऽभवत्‌ तदा ॥ १८॥ 
अनेक प्रकारके ब्राजोके वजनेसे तथा मनुष्ये बदते 
हुए कोतूहलसे वह जनसमूह उस समय क्षुव्ध महासागरके 
समान जान पड़ता था ॥ १८ ॥ ॥ 
ततः शुङ्काम्बरघरः शङ्कयश्ञोपवीतवान्‌ । 
शङ्क केशः सितदमश्वुः शुङ्कमःल्याचेषनः ॥ १९ ॥ 
रङ्गमध्यं तदाऽऽचायेः सपुत्रः पविवेशा ह । 
नभो जलधरैर्हीनं साज्ञारक इवा्ुमान्‌ ॥ २०॥ 
तदनन्तर श्वेत वल्ञ ओर इवेत यज्ञोपवीत धारण किये! 
आचायं द्रोणने अपने पुत्र अद्वत्थामकरे साथ रङ्गभूमिमे 
प्रवेदा क्रिया; मानो मेधराहित आकाशम चन्द्रमाने मङ्गरके 
साथ पदाप॑ण किया हो । आचार्यकरे सिर ओर दादौ मूके 
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चन्दनसे सुशोभित हो रहे थे ॥ १९-२० ॥ 

स॒ यथासमयं चक्रे वि बरूवतां वरः ।. 

ब्राह्मणांस्तु खमन्वज्ञान्‌ कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ २१॥ 
बल्वानोमे श्रेष्ठ द्रोणने यथासमय देव-पूजा की ओर शरेष्ठ 

मन्त्रवेत्ता ब्राह्मणोसे मङ्गल्पाठ करवाया ॥ २१ ॥ 


( खुवणमणिरलनानि वख्राणि विविधानि च । 
प्रददौ दक्षिणां राजा द्रोणस्य च ईपस्य च ॥ ) 
खुखपुण्याहंधघोषस्य पुण्यस्य समनन्तरम्‌ । 
विविद्य्विविधं गृह्य शस्ञोपकरणं नराः ॥ २२॥ 
उस समय राजा धृतराष्ट्रे सुवणं, मणि; रतन तथा नाना 
प्रकारके वल्ल आचार्यं द्रोण ओर पको दक्षिणारूपमे 
दिये । फिर सुखमय पुण्याहवाचन तथा दान-दोम आदि 
पुण्यकरमेकि अनन्तर नाना प्रकारकी शख-सामग्री ठेकर वहुत-से 
मनुष्योनि उस रङ्गमण्डपमे प्रवेश क्रिया ॥ २२॥ 


ततो बद्धाङ्कलित्राणा बद्धकक्षा महारथाः 
बद्धतूणाः सधनुषो विविष्युभरतषभाः ॥ २९ ॥ 
उसके बाद भरतवंशिरयेमिं श्रेष्ठ वे वीर राजकुमार बड़े-बड़े 
रथोके साथ दस्ताने पहने, कमर कसे, पीटपर तूणीर बधि 
ओर धनुष लिय हुए उस रङ्गमण्डपके भीतर आये ॥ २३ ॥ 
अनुज्येष्ठं तु ते तत्र युधिष्ठिरपुरोगमाः 
( रणमध्ये स्थितं द्रोणमभिवाद्य नरषंभाः । 
पूजां चक्रयंथान्यायं द्रोणस्य च कृपस्य च ॥ 
नरश युधिष्ठिर आदि उन राजकरुमारोने जेठे-छोटेके 
क्रमते स्थित हो उस रङ्गभूमिके मध्यमागमे बेटे हुए आचाय 
दरोणको प्रणाम करके द्रोण ओर कृप दोनों आचार्यौकी 
यथोचित पूजा की ॥ 
आशीभिश्च प्रयुक्ताभिः सव संहृष्टमानसाः । 
अभिवाद्य पुनः राख्रान्‌ बलिपुष्पेः समन्वितान्‌ ॥ 
रक्तचन्दनसम्मिश्रैः स्वयमाच॑न्त कौरवाः, 
रक्तचन्दनदिग्धाश्च रक्तमाल्यायुधारिणः॥ 
सवं रक्तपताकाश्च सवे रक्तान्तलोचनाः 
द्रोणेन समलुक्षाता गृह्य शाखं परंतपाः ॥ 
धनूषि पूवं संगृह तप्तकाञ्चनभूषिताः । 
सज्यानि विविधाकारः शरेः संधाय कौरवाः ॥ 
ज्याघोषं तरघोषं च रत्वा भूतान्यपूजयन्‌ । ) 
चक्ररसख्रं महावीयौः माराः परमाद्भतम्‌ ॥ २४ ॥ 
उनसे आशीवाद पाकर उन सब्रका मन प्रसन्न हो 
1 । त्यस्चात्र पूजाके 'ुष्पसि आच्छादित अल्न-दा्ञोको 
कोरि रक्तं चन्दन ओर फूल दयरा पुनः खयं 
प 9. 1 वे सव्र-के-सव्र लार चन्दनसे चित 
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श्रीमहाभारते 


बार सफेद हो गये थे । वे वेत पुष्पोकी मास ओर श्वेत 


[ भादिपदणि 


लि लल 
तथा खाल रगकी मालति विभूषित थे । स्के 
खा रुगकौ पताकां थीं | समीके ने्ोके कोने 
थे । तदनन्तर तपाये हुए सुवर्णके 
एवं शत्रुओको संताप देनेवाङे कौरव राजकुमारोनि 
द्रोणकी आज्ञा पाकर पके अपने अख एवं धनुष सेकर ओरी 
चदायी ओर उसपर भति-्मोतिकी आछरतिके वा्णोका सं 
करके प्रत्यञ्वाका टंकार करते ओर ताल टके च 
प्ाियोका आद्र करिया । तसश्चात्‌ वे महापराक्रमी 
वहा परम अद्भुत अल्र-कोशकल कट करने ल्गे || २४ ॥ 
केचिच्छराक्षेपभयाच्छिरांस्यवननमिरे । 
मनुजा धृष्टमपरे वीक्षाञ्चकः खुविसिताः॥ २५॥ 
कितने ही मनुष्य वाण ठग जनेके रसे अपना मस्तकं 
का देते थे । दूसरे लोग अव्यन्त विसित होकर धिना किसी 
भयके सब कुछ देखते थे ॥ २५ ॥ 
ते स्म टश््याणि विभिदुबीणेनीमाङ्कशोभितैः। 
विविधेलीघवोत्खष्टेरहयन्तो वाजिभिर्द्रुतम्‌ ॥ २६॥ 
वे राजकुमार घोड़पर सवार हो अपने नामके अक्षरोसे 
सुशोभित ओर व्रड़ी फर्तकि साय छोड हुए नाना प्रकारके 
बाणोंद्वारा शीधतापूर्वक लक्षयवेध करने खगे ॥ २६ ॥ 
तत्‌ कुमारवरं तत्र॒ गृहीतरारकामुकम्‌ । 
गन्यवेनगराकारं प्रक्ष्य ते विसिताभवन्‌ ॥ २७॥ 
धनुप्र-बाण ल्थि हए राजकरुमारोके उस समुदायको 
गन्धवेनगरके समान अद्भुत देख वहां समस्त दशंक आश्चयं 
चकित हो गये ॥ २७॥ 
सहसा चुक्रुशुश्चान्ये नराः शतसहस्रदः । 
विस्मयोत्फुनयनाः साधु साध्विति भारत ॥ २८॥ 
॥ जनमेजय | सेकड़ों ओर हजारोकी संख्याम एक-एक जगह 
बेठे हुए लोग आश्चर्यचकरित नेसे देखते हए सहा “वधुः 
साधु ( वाह-बाह )› कहकर कोला मचा देते थे ॥२८॥ 
छृत्वा घनुषिते मागौन्‌ रथचयौसु चासरूत्‌। 
गजगृष्ठेऽभ्वगृष्ठे च नियुद्धे च महावलः ॥ २९॥ 
उन महाबली राजछुमारोनि पदे धनुष-बाणके %6 
दिखाये । तदनन्तर रथ-संचालनके विविध मार्गो ( शीघ 
जानाः लोटा लाना, दारय, वाये ओर मण्डलाकार चलन 
आदि ) का अवलोकन कराया । फिर कुदती च्डने तथा 
हाथी ओर धोडेकी पटपर तैठकर युद्ध करनेकी 
परिचय दिया ॥ २९॥ ` ` ` 
गृहीतखङ्गचमीणस्ततो भूयः प्रहारिणः। 
व्सख्मागौन्‌ यथोदिषटंरचेखः सवौसु भूमिषु ॥ १० / 
इसके बाद वे ढाक-ओर तलवार ठेकर एक (५ 
रहार करते हुए ज्ञः चलानेके शाल्नोक्त मागं ( ऊपसनीच 


खड रं गके 
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हए समस्त 
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ज्जौर अगल-बगल्मे धुमानेकी कला ) का प्रदर्शन करने 
लो । उन्होने रथः हाथी, घोडे ओर भूमि---इन सभी 
भूमियोपर यह युदध-कोशर दिखाया | ३० ॥ 
लाधवं सौष्ठवं शोभां स्थिरत्वं दृढमुष्टिताम्‌ । 
ददद्युस्तत्र सवेषां भ्रयोगं खङ्ग चर्मणोः ॥ ३१ ॥ 
दर्शकोनि उन सबके ढाल-तख्वारके प्रयोगोको देखा । 
उसकलमे उनकी एरी, चतुरता, शोभाः सिरता ओर मुदटीकी 
हृदताका अवलोकन किया ॥ ३१ ॥ 
अथ तौ ` नित्यसंहृष्टौ खयोधनच्रकोद से । 
अवतीर्णो गदाहस्तावेकश्णङ्गाविवाचलो ॥ ६२ ॥ 
तदनन्तर सदा एक दूसरेको जीतनेका उत्साह रखनेवाठे 
रयोधन ओर भीमसेन हाथमे गदा लिये रङ्गभूमिम उतरे । उस 
तमय वे एक-एक शिखरवारे दो पर्वतोकी मति शोभा पा 
रदे थे॥ ३२॥ 











बद्धकक्षौ महावाह पौरषे पर्यवस्थितौ । 
खृंहन्तौो वासितादेतोः समदाविव कुञ्जरो ॥ ६६ ॥ 
वे दोनों महावराह कमर कसकर पुरुषार्थं दिखानेके ख्यि 
आमने-सामने डटकर खड़े थे ओर गर्जना कर रे थे, मानो 
दो मतवाके गजराज किसी हथिनीके लिये एक दूसरेसे मिड़ना 
चाहते ओर चिग्याइते हों ॥ ३३ ॥ 
तौ प्रदक्षिणसम्यानि मण्डलानि महावलौ । 
चेरतुर्मण्डलगतौ समदाविव कुञ्जरौ ॥ ३९ ॥ 
वे दोनों महावटी योद्धा अपनी-अपनी गदाको दाय र्ये 
मण्डलाकार धुमाते हृ दो मदोन्मत्त हाथि्योकी मति मण्डलक 
भीतर विचरने ख्गे ॥ ३४ ॥ 
विदुरे धृतराष्ट्राय गान्धायौः पाण्डवारणिः । 
न्यवेदयेतां तत्‌ सवं कुमाराणां विचेष्टितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विदुर्‌ धृतराटूको ओर पाण्डव जननी कुन्ती गान्धरीको 
उन राजकुमारोकी सारी चेष्टं बताती जाती थीं ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपवण्यखादशंने त्रयश्िादधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्वके अन्तर्गत सम्भवपर्वमे अल्ल-कौशरूदशंनविषयक एक सौ तैतीसर्वेः अध्याय पूरा हआ॥ ९६३ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७१ श्छोक मिराकर ऊर ७२९ शोक है ) 





चतुखिदादधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेन, दुर्योधन तथा अजनके दवारा अच्कौशरका प्रदशैन 


वैशरम्पायन उवाच 

कुरुराजे हि रङ्गस्थे भीमे च बलिनां वरे । 
पक्षपातरूतस्नेहः स॒ दिधेबाभवजज्नः॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! जव्र॒ कुरुराज 
दुयोधन ओर बल्वारनोमि श्रेष्ठ भीमसेन रङ्गभूमिम उतरकर गदा- 
यदध कर रहे थे, उस समय द शंक जनता उनके प्रति पक्षपात- 
पणं स्नेह करनेके कारण मानो दो द्म बैट गयी ॥ १॥ 
ही वीर कुखराजेति ही भीम इति जल्पताम्‌ । 
पुरुषाणां खुविपुखाः प्रणादाः सहसोत्थिताः ॥ २ ॥ 

छ कहते, ८अदो ! वीर कुर्राज केसा अद्भुत पराक्रम 
दिखा रदे ई ।! दूसरे बोर उठते, ‹वाह भीमसेन तो गजत्र- 
का हाय मारते है ।' इस तरहकी बात करनेवाले लोगो 
भारौ आवाज वहां सहसा सब ओर गूजने लगीं ॥ २ ॥ 
ततः श्षुग्धाणेवनिभं रङ्गमाखोकय बुद्धिमान्‌ । 
भारद्वाजः धियं पुत्रमश्वत्थामानमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 

फिर तो सारी रज्गभूमिरम क्षुब्ध महासागरके समान हलचल 
मचे गयी । यह देख बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्यने अपने प्रिय पुत्र 
भस्त्यामासे कहा || २ ॥ । 


बरतो महाव ह याहमावप 
मा भृद्‌ रङ्गप्रकोपोऽयं भीमदुयोधनोद्धवः ॥ ४ ॥ 


द्रोण बोखे-- वत्स ! ये दोनों महापराक्रमी वीर अस्र- 
विचय अत्यन्त अभ्यस्त दै । तुम इन दोनोको युडसे रोको, 
जिसते भीमसेन ओर दुयोधनको केकर रङ्गभूमिमे सव्र ओर 
क्रोध न पौर जाय ॥ ४ ॥ 
वेम्पायन उवाच 


८ तत उत्थाय वेगेन अश्वत्थामा न्यवारयत्‌ । 
शुरोराक्ञा भीम इति गान्धारे गुरुशासनम्‌। 
अलं योग्यरूतं वेगमलं साहसमित्युत ॥ ) 
ततस्तावुद्यतगदौ गुरुपु्रेण वारितौ । 
युगान्तानिलसंशचुम्धौ महावेराविवाणवो ॥ ५. ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
अश्वत्थामाने बड़े वेगसे उठकर भीमसेन ओर दुयोधनको रोकते 
हए कहा--“भीम ! तुम्हरे गुख्की आज्ञा दै गान्धारीनन्दन | 
आचार्यका आदेश है तुम दोनोका युद्ध बंद होना चाहिये । 
तुम दोनों ही योग्य हो, तुम्हारा एक-दूसरेके प्रति वेगपूर्वक 
आक्रमण अवाञ्छनीय है । तुम दो्नोका यह दुःसाह अनुचित 
ह | अतः इसे बंद करो ।* इस प्रकार कहकर प्रल्यकालीन्‌ 
वायुस विधुब्ध उत्ताल तरङ्गोवाठे दो समुद्रोकी भाति गदा उटाये 
हुए दुयोधन ओर भीमसेनको रारुपुज् अस्वत्थामाने थुडलसे 
रोक दिया ॥ ५॥ 














०८ 





ततो रङ्गाङ्गणगतो द्रोणो वचनमव्रवीत्‌ । 

निवायं वादि्नगणं महामेघनिभस्वनम्‌ ॥ & ॥ 
तत्पदचात्‌ द्ोणाचायंने महान्‌ मेघोके समान कोलाहर 

करनेवाठे बाजोको बरद कराकर रङ्गभूमिमे उपसित हो यहं 

बात कदी--॥ & ॥ 

यो मे पुरात्‌. प्रियतरः सवंशखविशारदः । 

पेन्दिरिन््राचुजंसमः स पाथों दद्यतामिति ॥ ७ ॥ 


'द्शंकगण | जो मुञ्चे पुच्रसे भी अधिक प्रिय दैः जिसने 
सम्पूणं शमि निपुणता प्राप्त की है तथा जो भगवान्‌ नारायणः 
के समान पराक्रमी है, उष इन्द्रककुमार कुन्तीपुत्र अर्जुनका 
कौशल आपलोग देखे ॥ ७ ॥ 
आचायेवचनेर्मौथ ङतसखस्त्ययनो युवा । 
बद्धगोधाङ्कलिन्नाणः पुणेतूणः सकामुकः ॥ ८ ॥ 
काञ्चनं कवचं विश्रत्‌ प्रव्यददेयत फाट्गुनः। 
साक; सेन्दरायुधतडित्‌ ससंध्य इव तोयदः ॥ ९ ॥ 


तदनन्तर आचायके कहनेसे खस्तिवाचन कराकर तरुण 
वीर अर्जुन गोहके चमड़के बने हुए हाथके दस्ताने पहने, 
बाणोसे भरा तरकस लिये धनुषसहित रङ्गभूमिम दिखायी 
दिये । वे श्याम शरीरपर सोनेका कवच धारण क्ियिेसे 
सुशोभित हो रदे ये, मानो सूरयः इन्द्रधनुर, विचत्‌ ओर 
संध्याकारसे युक्त मेघ शोभा पाता हो ॥ ८-९ ॥ 


ततः सवस्य रङ्गस्य समुत्पिञ्जलको ऽभवत्‌ । 

प्रावाद्यन्त च वाद्यानि सराङ्खानि समन्ततः ॥ १० ॥ 
फिर तो समूचे रङ्गमण्डपमे हर्षोरलास छा गया | सव 

ओर भोति-भोतिके बाजे ओर शंख बजने ल्मे ॥ १० ॥ 


पप्र कुन्तीसुतः श्रीमानेष मध्यमपाण्डवः । 
पष पुत्रो महेन्द्रस्य कुरूणामेष रक्षिता ॥ १९ ॥ 
पषोऽस्विदुषां श्रेष्ठ॒ पपर चमश्रृतां वरः। 
पष शीलवतां चापि रीलक्ञाननिधिः परः ॥ १२ ॥ 
इत्येवं तुमुट्ा वाचः श्रण्वत्याः प्रेक्षकेरिताः । 
न्त्याः भ्रस्रवसंयुक्तैरखेः छिन्नमुरोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 


“ये कुन्तीके तेजख्ी पुत्र दै । ये दी पाण्डुके मद्लटे ब्रेट 

ह । ये देवराज इन्द्रकी संतान है । ये ही कुरुवंशके.र्षक ह । 

अलख्र-विद्यके विद्रानेमि ये सव्से उत्तम ई । ये धर्मात्माओं 

यर रीट्वानमि श्रेष्ठ दै । शठ ओर ज्ञानकी तो ये सर्वोत्तम 

निधि है।' उस समय दरशंकोके मुखसे तुमुक ध्वनिक साथ 

निकली हुई ये वाते सुनकर कन्तके स्तनसि दूध ओर नेत्रोसि 

स्नेके ओष वहने लगे । उन दुग्धमिश्रित ओसि कुन्ती- 

 वेलीका  देवीक ५ भीग गया ॥ १६१-१२ ॥ 

दन पूणश्चतिरथाव्रवीत्‌ । 

` विदुरं . हृष्टमानसः ॥ १४ ॥ 


॥ 






श्रीमहाभारते 
=-= ~ 


ति ( 


वह महान्‌ कोखादक धृतराषटके कानमे भी गुन 


तव नरशेष्ठ॒ धृतरा प्रसननचित्त होकर बिहु ॥ 

ल्गे-॥ १४ ॥ = ५ 
त शुन्ध ५ 1 ड 

क्तः श्वुन्याणवनिभः किमेष खमहस्वनः। 

सहसखंवोत्थितो रङ्ग भिन्दन्निव नभस्तलम्‌ ॥ १५ ॥ 


ध्विदुर ! वि्ुन्ध महासागरके समान यह्‌ केसा महा 
कोलाहल हो रहा द १ यद शब्द मानो आकाशको विदं 
करता हुआ रज्गभूमिमे सहसा व्यक्त हो उटा दैः | १ ५॥ 

विदुर उवाच 

पष पार्थां महाराज फाट्शुनः पाण्डुनन्दनः । 
अवतीणेः सकवचस्तत्रैष खुमहाखनः॥ १६॥ 

विदुरने कहा-- महाराज ! ये पाण्डुनन्दन अङ्गु 
कवच बोधकर रङ्गभूमिमे उतरे दै । इसी कारण यह भारी 
आवाज हो रही दै ॥ १६ ॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 

घन्योऽस्म्यनुगृहीतो ऽस्मि रक्चितोऽस्मि महामते। 
पृथारणिसमुदधूतैखिभिः पाण्डववहिभिः॥ १७॥ 

धृतराष्ट्र बोले महामते ! कुन्तीरूपी अरणिसे प्रकट 
हुए इन तीनों पाण्डवरूपी अभियोंसे मे धन्य हो गया | इन 
तीनेकि द्वारा मे सर्वधा अनुगृहीत ओर सुरक्षित द्र ॥ १७॥ 

वेशरस्पायन उवाच 

तस्मिन्‌ प्रमुदिते रङ्गे कथंचित्‌ प्रत्यु पल्थिते । 
दशयामास वीभत्सुराचायौयाख्रलाघ्रवम्‌ ॥ १८॥ 
आग्रेयेनाखजद्‌ वद्वि वारूणेनाखजत्‌ पयः। 
वायव्येनाखजद्‌ वायुं पाजंन्येनास्टजद्‌ घनान्‌॥ १९॥ 

वेशम्पायनजी कहते ह जनमेजय | इस प्क 
आनन्दातिरेकसे मुखरित हुआ वह्‌ रङ्गमण्डप जवर किती तरह 
कुछ शान्त हुआ, तवर अजुन आचार्यको अपनी अच्रंचाछन 
की इतीं दिखानी आरम्भ की | उन्होन पे आमल. 
आग पदा की, फिर वारुणा्रते जल सन्न करके उरे अ~ 
दिया । वायव्याख्से ्ओधी चला दी ओर पर्जन्ये ब. 











_पेदा कर दिये ॥ १८-१९ ॥ 


मोमेन धाविशद्‌ भूमि पा्ब्तेनाखजद्‌ गिरीन्‌। ) 
अन्तघानेिन चास्ेण , पुनरन्तर्दितो ऽभवत्‌ ॥ ्: 
उन्दने भोमाशसे थ्वी ओर पार्वताखरमे व 

ग 6 

वाः स अन्ना बय त सं दी 
क्षणात्‌ प्राश्ुः क्षणाद्ध्रखः श्चणाच रथधूगेतः | १॥ 
क्षणेन रथमध्यस्थः क्षणेनावतरन्महीम्‌ ॥ ^ ; 
कमर हं छ शो जवि ओ अण 
बहुत छोटे वन जते थें ॥ एक क्षणम रथके धुरेपर्‌ लड 
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| 





सम्भवपव | 
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्य्य्व्व्््--------स्य्व्व्वव्व्वय्य्व्वव्व्वव्व्व्व्य््व्ववव----------------------------््व् 


(~ ्व्व्व्वव्य्य्व्यस्च्व्य्यव्य्य्य्च््यय 


तो दूरे क्षण रथके व्रीचमे दिखायी देते थे । फिर पलक 
मारते-मासते पृथ्वीपर उतरकर 
` ह्यते थे ॥ २१॥ 
८ स्कं ड 
सु्कमारं च सक्षम च गुरं चापि गुरुप्रियः । 
सौष्ठवेनाभिसंक्षिघः सोऽविष्यद्‌ विविधैः शारेः॥ २२॥ 
अपने गुरुके प्रिय रहिष्य अर्जुने बड़ी फुर्तीं ओर 
लूबसूरतीके साथ सुकुमार, सक्षम ओर मारी निशनेको मी धिना 
हिलागरे-डलये नाना प्रकारके बाणोद्यारा वीध दिया ॥ २२॥ 
भ्रमतश्च वराहस्य लोहस्य सुखे समम्‌ । 
पञ्च वाणानसंयुकतान्‌ सम्परुमोचैकव्राणवत्‌ ॥ २३ ॥ 
रङ्गभूमिमे लोदेका वना हुआ सूअर इस प्रकार रक्खा 
गथा थाकरि वह सव्र ओर चक्कर लगा रहा था | उस घूमते 
हुए सूअरफे मुखमे अर्जुने एक दी साथ एक ब्राणक्र भोति 
पोच बाण मारे । वे ्पोचोँं बाण एक दूसरेसे सटे हुए 
नदीं थे ॥ २३॥ 
गम्ये विषाणकोषे च चले रउञ्ववटम्विनि । 
निचखान महावीर्यः सायकानेकविदातिम्‌ ॥ २४ ॥ 
एक जगह गायका सींग एक रस्वीमे ठ्टकाया गया थाः 
जो हिल रहा था । महापराक्रमी अज्ुनने उस सींगके छेदमे 
लगातार इक्कीस व्राण गड़ा दिये ॥ २४ ॥ 
इत्येवमादि खुमहत्‌ खडगे धलुषि चानघ । 
गदायां शखक्ुशलखो मण्डलानि ह्यद शंयत्‌ ॥ २५ ॥ 
निष्पाप जनमेजय | इस प्रकार उन्दने बड़ा मारी अल्न- 
कोशल दिखाया । खङ्गः धनुष ओर गदा आदिके भी शख 
कुशल अजुंनने अनेक पैतरे ओर दाय दिखलये ॥ २५॥ 
ततः समाप्तभूयिष्ठे तस्मिन्‌ कमणि भारत । 
मन्दीभूते समाजे च वादि्रस्य च निःस्वने ॥ २६॥ 
दारदेशात्‌ समुद्रतो मादाम्यबलसूचकः। 
बज्ननिष्येषसद्शाः शुश्रुवे भुजनिःस्वनः ॥ २७ ॥ 
, भारत | इस प्रकार अछ्रकौशल दिखानेका अधिकांश 
कायं ज्र समाप्त हो चर मनुष्योक्ा कोलादक ओर वाजे- 











गजेका शाब्द जत्र शान्त होने ल्गा, उसी समय द्रवाजेकौ 


अखर-कौशल दिखाने ओरसे किसीका अपनी भुजार्ओपर तार ँकनेका भारी शब्द 


सनाय पड़ा; मानो वज्र आपसमे टकरा रहे हौ । वह शब्द्‌ 
क्रिसी वीरके माहात्म्य तथा बका सूचक था | २६-२७ ॥ 
दीयन्ते कि जु गिरयः #िखिद्‌ भूमिर्विदीरयते । 
क्रखिदापूर्थेते व्योम जख्धाराघनेरधनेः ॥ २८ ॥ 
उसे सुनकर लोग कहने ख्गेः “कहीं पहाड़ तो नहीं फट 
गये ! प्रवी तो नहीं विदं हो गयी ! अथवा जलकी 
धारासे परिपूणं घनीभूत बादर्छोकी गम्भीर गजेनासे आकाश- 
मण्डल तो नदीं मज रहा है १ ॥ २८॥ 
रङ्गस्यैवं मतिरभूत्‌ क्षणेन वसुधाधिप । 
दारं चाभिमुखाः सवं बभूवुः प्रेक्षकास्तदा ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! उस रङ्गमण्डपमे बरेठे हुए; लोगोकि मनम 
क्षणभरम उपर्युक्त विचार आने कगे । उस समय सभी दर्शकं 
द्रवाजेकी ओर मह घुमाकर देखने रगे ॥ २९ ॥ 
पञ्चभिश्रौठभिः पाथैदोणः परिवृतो बभौ । 
पञ्चतारेण संयुक्तः सावित्रेणेव चन्द्रमाः ॥ ३० ॥ 
इधर कुन्तीकुमार पचो भाइयोसे धिरे हुए आचारं द्रोण 
पच तारोँबाठे हस्त नक्षत्रसे संयुक्त चन्द्रमाकी ति शोभा 
पारहेथे॥३०॥ 
अश्वत्थान्ना च सहितं भ्रातणां शतमूजितम्‌ । 
दुयोधनममित्रपनसुल्थितं परयबास्यत्‌ ॥ ६१ ॥ 
ख ॒तेस्तदा श्रात॒भिरुयतायुधे- 
गंदाग्रपाणिः समवस्थितेवंतः। 
वभो यथा दानवसंक्षये पुरा 
पुरन्दरो देवगणैः समादृतः ॥ ३२ ॥ 
दान्ुहन्ता बलवान्‌ दुर्योधन भी उटकर खड़ा हो गया । 
अश्वत्थामाऽदहित उसके सौ भादर्योने आकर उसे चारों 
ओरसे घेर छिया। हाथमे आयुध उठाये खड हुए अपने भादयोसे 
विरा हुआ गदाधारी दुर्योधन पूरवंकाख्मे दानवसंहारके समय 
देवताओंसे भरिरे देवराज इन्द्रके समान शोभा पनि ठंगा।३१-३२] 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपवणि अखदरोने चतुखिदादधिक्रदाततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ 
५, ५ ने 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदि षर्वके अन्तत सम्मवरप्मे अखदशंनव्िषयक एक सौ चोतीकरवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९३४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके 9‡ शोक मिलाकर ऊुल ३३ श्लोक है ) 





प्चत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
कर्णक रङ्गमूमिमे प्रवेश तथा राज्याभिषेक 


वश्चम्पायने उवाच 
९्तेऽवकाो पुखैर्विस्मयोतफुलरोचनैः। 
रङ्गं॑विस्तीर्णं कर्णः परपुरंजयः ॥ १ ॥ 


वैश्म्पायनजी कहते ह--जनमेजय । आश्चय॑से 
अखि फड़-फाडकर देखते हुए द्ारपालोने जब्र भीतर जानेका 
मागं दे दिया; तवर शबरुर्ओकी राजधानीपर विजय पानेबाडे 
कानि उस विशार रङ्गमण्डपमे प्रवेश किया ॥ १ ॥ 














७१० 








सहजं कवचं विभ्रत्‌ कुण्डरोद्‌ योतिताननः । 
सधयुबद्धनिखिशः पादचारीव पवेतः॥ २ ॥ 
उसने शरीरके साथ ही उत्पन्न हए दिव्य कवचको 
धारण कर रक्खा था । दोनों कानोके कुण्डल उसके भुखको 
उद्धापित कर रदे थे । हाथमे धनुष ण्य ओर कमरमे तरवा 
बोधि बह वीर पैरोसे चलनेवाठे पर्वतकी भति सुरोभित हो 
रहा था॥ २॥ 
कल्यागभेः प्रथुयश्चाः प्रथायाः पृथुरोचनः। 
तीकष्णांशोमौस्करस्यांशः कणो ऽरिगणसूदनः॥ ३ ॥ 
ुन्तीने कन्यावस्थाम ही उसे अपने ग॑म धारण किया था। 
उसका यश सर्वेत फैला हुआ था । उसके दोनों नेत्र बड़े-बड़े 
ये । शत्रुसमुदायंका संहार करनेवाला कणँ प्रचण्ड किरणोंवाले 
भगवान्‌ भास्करका अंश था ॥ ३॥ 
सिहषेभगजेन्द्राणां बलवीयंपराक्रमः। 
दीतिकान्तिदयुतिगुणैः सयेन्दुज्वलनोपमः॥ ४ ॥ 
उसमें सिंहके समान बर; सोडके समान वीयं तथा गज- 
रांजके.समान पराक्रम थाः वह दीप्षिसे सूर्य, कान्तिसे चन्द्रमा 
तथा तेजरूपी गुणसे अग्निके समान जान पड़ता था ॥ ४॥ 
श्चुः कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा । 
असंख्येयगुणः ्रीमान्‌ भास्करस्यात्मसम्भवः॥ ५ ॥ 
उसका शरीर ब्रहुत ऊँचा था, अतः वह सुव्ण॑मय 
ताङ़के बृक्ष-सा प्रतीत होता था । उसके अङ्गोकी गठन रिंह- 
जेसी जान पड़ती थी । उसमे असंख्य गुण ये | उसकी तरुण 
अवस्था थी । वह साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्यस उत्पन्न हुआ थाः 
अतः (उन्दीके समान ) दिव्य शोमासे सम्पन्न था ॥ ५॥ 
स निरीक्ष्य महाबाहुः सवेतो रङ्गमण्डलम्‌ । 
प्रणामं द्वोणरृपयोनौत्यादतमिवाकरोत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय महाबाहु कण॑ने रङ्गमण्डपमे सव ओर दृष्टि 
डालकर द्रोणाचार्य ओर कपाचार्यको इस प्रकार प्रणाम कियाः 
मानो ` उनके प्रति उसके मनम अधिक आदरका भाव न 
हो ॥ ६॥ 
स्र समाजजनः सवां निश्चलः स्थिररोचनः। 
कोऽयमित्यागतक्षोभः कोतूहरपरोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
रङ्गभूमिमे जितने लोग थेः वे सव निश्चर्‌ होकर एकटक 
दष्टिसे देखने कगे । यह कोन है, यह जाननेके व्यि उनका 
25 चित्त चश्च हो उठा । वे सब-के-सवर उत्कण्ठित हो गये ॥७॥ 
` सोऽब्रषीन्मेधगम्भीरस्वरेण वदतां वरः। 
आता रातरमश्ातं साविघ्रः पाकरासनिम्‌ ॥ ८ ॥ 
। दी वक्ता्मिं शष्ठ सूर्यपुत्र कणं, जो पाण्ड्वोका 









श्रीमहाभारते 





ल ` -------~ 
~~~ 


पाथं यत्‌ ते रतं कमं विरोषवदह्‌ं ततः । च 
करिष्ये पदयतां नृणां माऽऽत्मना विस्मयं गमः॥ ९ 
(कुन्तीनन्दन ! तुमने इन दर्शकोके समक्ष जो कायं ॥ 
है, म उपसे ४ 
» मे उससे भी अधिक अद्भुत कर्म कर दिखार्जेगा | 
तुम अपने पराक्रमपर गवं न करोः ॥ ९॥ 4 
असमाप्ते ततस्तस्य वचने वदतां बर । 
यन्त्रोत्छिप्त श्वोत्तस्थो क्षिप्रं वे सर्व 
य ९ प्रव सवतो जनः ॥ १०॥ 
वक्ताओमिं शरेष्ठ जनमेजय ! कर्णी बात अभी पूरी 
५ 26 त पूष हीन 
हो पायी थी कि सव्र ओरके मनुष्य तुरंत उख्कर | 
¢ न र सेहे 
गये, मानो उन्दं किसी यन््से एक साथ उठा दिवा गबा 
हयो ॥ १०॥ 
प्रीतिश्च मनुजव्याघ्र दुर्योधनञरुपाविरात्‌। 
हश्च क्रोधश्च वीभत्खुं क्षणेनान्वाविवेश ह ॥ ११॥ 
नरभ ! उस समय दुर्योधनके मनम बड़ र्ना हुई 
ओर अर्जने चित्तमे क्षणमश्मे ला ओर क्रोधका संचर 
हो आया ॥ ११॥ 
ततो द्रोणाभ्यनुक्ञातः कर्णैः प्रियरणः सदा । 
यत्‌ छृतं तत्र पा्थैन तच्चकार महाबलः ॥ १२॥ 
तत्र सदा युद्धसे ही प्रेम करनेवाले महाब कै | 
द्रोणाचार्यकी आज्ञा ठेकर, अर्जने वहां जो-जो अल्ञ-कौश् ` 
प्रकट किया थाः वह स्‌ कर दिखाया ॥ १२॥ | 
अथ दुर्योधनस्तत्र श्नाठभिः सह भारत । | 
कणं परिष्वज्य सुदा ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
मारत ! तदनन्तर भाइयोसदित इुयोधनने वह धरी 
प्रसन्नताके साथ कणेको दयसे लगाकर कहा ॥ १३॥ 
दुयोधन उवाच 


स्वागतं ते महाबाहो दिष्टथा प्राप्तोऽसि मानद । 
अहं च कुरुराज्यं च यथेष्रमुपथुज्यताम्‌ ॥ ५ । 

दयाघन बोला- महावाहो ! तुम्हारा खगत 
मानद । तुम यहां पधार, यह हमारे ल्ि बडे सौमाग्यकौ 
है । मै तथा कौरवक यह राज्य सव तुग्र दै । ठम ह 
यथेष्ट उपभोग करो ॥ १४ ॥ 

कणं उवाच 
> € सखित्वं वृणि | 

कृत सवेमहं मन्ये सखित्वं च त्वया ९८ 
दन्युद्धं च पार्थेन कलुमिच्छाम्यहं शरभो ५ = 

केने कहा- प्रमो ! आपने जो उछ कश ` स 


खव पूरा कर दिया, एेसा मेरा विश्वास दै । यँ ४. 
मित्रता चाहता हूँ ओर अर्जनके साथ मेरी दनदयुड 


इच्छा ह॥ १५ ॥ 








सस्भवपवं ] 











दुर्योधन उवाच 
भुङक्ष्व भोगान मया खाघ बन्धूनां प्रियङृद्‌ भव । 
दु्दां करु सवषां मूधिं पादमरिदम ॥ १६॥ 
दुर्योचघन बोला--शतरुदमन ! तुम मेरे साथ उत्तम 
भोग भोगो । अपने भाई-बन्धुर्ओका प्रिय करो ओर समस्त 
दतरुओंके मस्तकपर पैर रक्खो ॥ १६ ॥ 
वैशरम्पायन उवाच 
ततः क्लिप्तमिवात्मानं मत्वा पार्थोऽभ्यभाषत । 
कर्ण श्राठृसमूहस्य मध्येऽचलमिव स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! उस समय 
अनने अपने-आपको कणंद्वारा तिरस्छृत-सा मानकर दुर्योधन 
आदि सो माइ्ोके बीचमे अविचरु-ते खड़े हुए कर्णको 
सम्बोधित करके कदा ॥ १७ ॥ 
अर्जुन उवाच 
अनाहृतोपखष्ठानामनाहूतोपजल्पिनाम्‌ । 
ये छोकास्तान्‌ हतः कर्णं मया त्व प्रतिपत्स्यसे ॥ १८ ॥ 


अजुन बोखे--कण | ब्रिना घुराये आनेवालों ओर बिना 








बलये वोलनेवालोंको जो ( निन्दनीय ) लोक प्रास्त होते 





| मेरे द्वारा मारे जनेपर तुम उन्दीं लोकम जाओगे ॥ १८ ॥ 


| 
| 


| 











कर्णं उवाच 

रङ्गोऽयं सवेसामान्यः किमच्र तव फाल्गुन । 
वीर्यश्रेष्ठाश्च राजानो वटं धमोँऽचुव्तते ॥ १९ ॥ 

कणेने कहा--अ्जन ! यह रङ्गमण्डप तो सवके ल्यि 
साधारण दैः इसमे तुम्हारा क्या खगा है१जो बर ओर 
पराक्रमम शरेष्ठ होते दैः वरे ही राजा कहने योग्य है । धरम 
भी वल्का ही अनुसरण करता दै ॥ १९ ॥ 
कि क्षेवेदबलायासैः शरैः कथय भारत । 
रोः समक्षं यावत्‌ ते हराम्यद्य शिरः शरैः ॥ २० ॥ 

भारत | आक्षेप करना तो दुर्बलोका प्रयास है । इससे 
क्यालभ है १ साहस हो तो वा्णोसे बातचीत करो । मै 
आज तुम्हारे गुरुके सामने ही वाणो तुम्हारा धिर धड़े 
अलग क्रिये देता हूं ॥ २० ॥ 

वैश्रम्पायन उवाच 

ततो दरोणाभ्युक्षातः पाथः परपुरंजयः । 
शाठृभिस्त्वरयाऽऽश्छिषटो रणायोपजगाम तम्‌ ॥ २१॥ 

वैराम्पायनजी कहते है--राल्न्‌ ! तदनन्तर शतुओं- 

नगरको जीतनेवाठे कुन्तीनन्दन अजुन आचार्य द्रोणकौ 

आशा छे तुरंत अपने भादयोसि गले मिल्कर युद्धके स्थि 
कर्णकी ओर वदे ॥ २१॥ 
ततो दुर्योधनेनापि सभ्रात्र समये्यतः 


सितः कणैः प्रगृह्य सहारं धनुः ॥ २२ ॥ 
म०भा०प्र० १५- 
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तवर भाशयोंसदित दुर्योधने भी धनुष-बाण ठे युडधेके 
लियि तैयार खड़े हुए कर्णंका आलिङ्गन किया ॥ २२॥ 
ततः सविचयुरस्तनितेः सेन्द्रायुधपुरोगमेः 
आन्तं गगनं मेधेवखाकापङक्तहासिभिः ॥ २६३ ॥ 
उस समय वकपेक्तिर्योके व्याजसे हास्यकी छटा त्रिखेरनेः 
वले वादने व्रिजीकी चमक; गङ़्गड़ाहट ओर इन्द्रधनुषके 
साथ समूचे आकाटाको ठक ख्या ॥ २३॥ 
ततः सखेदाद्धरिहयं दष्रा रङ्गावलोकिनम्‌ । 
भास्करोऽप्यनयन्नाहं समीपोपगतान्‌ घनान्‌ ॥ २९ ॥ 
तदश्चात्‌ अजुनके प्रति स्नेह होनेके कारण इन्द्रको 
रङ्गभूमिका अवलोकन करते देख भावान्‌ सूर्य॑ने भी अपने 
समीपके वादटोको छिन्न-मिन्न कर दिया ॥ २४॥ 
मेघच्छायोपगूढस्तु ततोऽददयत फाल्गुनः । 
सूयतपपरिक्षिप्तः कणोऽपि समटदयत ॥ २५ ॥ 
तव अजुन मेधकी छायाम छिपे हुए दिखायी देने कगे 
ओर कर्णं भी सूर्यकी परमासे प्रकाशित दीखने ल्गा ॥ २५॥ 
धातंराषट्ा यतः कणंस्तस्मिन्‌ देरो व्यवस्थिताः । 
भारद्वाजः रपो भीष्मो यतः पार्थस्ततोऽभवन्‌ ॥ २६ ॥ 
धृतराष्के पुत्र जित ओर कणं थाः उसी ओर खड़े हुए 
तथा द्रोणाचार्यं, कृपाचार्य ओर भीष्म जिधर अर्जुन ये, उस 
ओर खड़े थे | २६ ॥ 
द्विधा रङ्गः समभवत्‌ स्रीणां देधमजायत । 
कुन्तिभोजखुता मोहं विक्ञाताथौ जगाम हं ॥ २७ ॥ 
रङ्गभूमिके पुरुषो ओर लिये भी कणं ओर अर्जुनको 
ठेकर दो दरु हो गये । कुन्तिभोजकुमारी ऊुन्तीदेवी 
वास्तविक रहस्यको जानती थीं ( कि ये दोनों मेरे ही पुर है), 
अतः चिन्तके कारण उन्हें मूच्छ आ गयी ॥ २७ ॥ 
तां तथा मोहमापन्नां विदुरः सबेधमेबित्‌ । 
कुल्तीमाश्वासयामास प्रेष्याभिश्चन्दनोद तैः ॥ २८ ॥ 
उन्ह इस प्रकार मूच्छमिं पड़ी हुई देख सब धमेकि 
ज्ञाता विदुरजीने दासियों द्वारा चन्दनमिश्रित जक छिड़कवाकर 
होराम लनेकी चेष्ट की ॥ २८ ॥ 
ततः प्रत्यागतप्राणा ताबुभौ परिदंशितौ । 
पुत्रौ दष्ट खसम्धरान्ता नान्वपद्यत किचन ॥ २९ ॥ 
इससे कुन्तीको होश तो आ गया; कितु अपने दोनों 
पु्रौको युद्धके छ्थि कवच धारण क्रये देख वे बहुत धबरा 
गयीं । उन्हे योकनेका कोड उपाय उनके ध्यानम नहीं 
आया ॥ २९ ॥ 
ताघुद्यतमहाचापौ रूपः `रारद्वतोऽब्रवीत्‌ । . 
दन्द्युद्धसमा्चपे कुशलः सवेधमैवित्‌ ॥ ६० ॥ 























शक 


४१२ . ` श्रीमहाभारते 





उन [1 अभिविसोऽक्तव्ये लिय = विश्यार धनुष उटाये देख नि वन्य 
नीति-रीतिमे कुश ओर समस्त धमेकि ज्ञाता शरदरानके पुत्र 
कृपाचार्यने इस प्रकार कहा--॥ ३० ॥ 
अयं पृथायास्तनयः कनीयान्‌ पाण्डुनन्दनः । 
कौरत्रो भवता साधं उन्द्युद्धं करिष्यति ॥ ३१ ॥ 
त्वमप्येवं महाबाहो मातरं पितरं कुटम्‌ । 
कथयख नरेन्द्राणां येषां त्वं कुरुभूषणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

धकरणं | ये कुन्तीदेवीके सबसे छोटे पुत्र पाण्डुनन्दन 
अन ऊुरुवंशके रत हैः जो तुम्हारे साथ दन्द्-युदध करगे । 
महाबाहो | इसी प्रकार तुम भी अपने माता-पिता तथा कुल्का 
परिचय दो ओर उन नरेशके नाम बताओ, जिनका वंशा 
तुमसे विभूषित हुआ है ॥ ३१-२२॥ 


ततो विदित्वा पार्थस्त्वां प्रतियोत्स्यति वा न वा । 
बृथाकुलसमाचारने युध्यन्ते नर पात्मजाः ॥ ९३ ॥ 


[ मादिप 


अभिषिक्तोऽङ्गराज्ये स श्रिया युक्तो महावलः । 
( समौलिहारकेयुरैः सहस्ताभरणाङ्गदः 
राजलिङ्गेस्तथान्ेश्च भूषितो भूषणेः शुभेः॥ 
सच्छ्रवारुव्यजनो जयराब्दोत्तरेण च॥ ४ | 
वैशस्पायनजी कहते है- राजन्‌! तदनन्तर धनौ 
राजा धृतराष्ट्‌ ओर गङ्गानन्दन भीष्मक आज्ञा बहो 
अमिषेकका सामान ेगवाया । फिर उसी समय यन 
वली एवं महारथी कणेको सोनेके सिंहान बरिटाकर 
मन्त्वत्त ब्रामणोने लावा ओर एूलेसे युक्त सुवर्णमयं करशोनि 
जलसे अङ्गदेशके राज्यपर अभिषिक्तं क्रिया | तव मुरु, 


“इसे जान लेनेके वाद्‌ यह निश्चय होगा कि अखन तुम्हारे ` [ = 


साय युद्ध करेगे या नहीं; क्योकि राजकुमार नीच कुल ओर 
हीन आचार-विचारवाठे खोगोके साथ युद्ध नहीं करते" ॥ ३३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पएवमुक्तस्य कणैस्य वीडावनतमाननम्‌ । 
बभौ वषाम्बुविङ्किन्नं पद्ममागलितं यथा ॥ २७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह~ जनमेजय ! कपाचारयके 
यों कहनेपर कणंका मुख ल्जासे नीचेको इक गया । जेसे 
व्षाके पानीसे भीगकर कमल मुरञ्चा जाता हैः उसी प्रकार 
करण॑का ह म्लान हो गया ॥ ३४ ॥ 
। दुर्योधन उवाच 
आचायं त्रिविधा योनी राक्षां शाखविनिश्चये । 
सत्कुलीनश्च शरश्च यश्च सेनां प्रकषंति ॥ २५ ॥ 
तब दुयोंधनने कहा--आचायं ! शाल्ञीय सिद्धान्तके 
अनुसार राजार्ओकी तीन योन्यो दै--उत्तम कुल्मै उन्न 
पुरूषः शूरवीर तथा सेनापति ८ अतः शूरवीर होनेके कारण 
कणं भी राजा ही ई ) ॥ २५ ॥ 
यद्ययं फाल्गुनो युद्धे नाराक्षा योद्धुमिच्छति । 
तस्मादेषोऽङ्गविषये मया राज्येऽभिषिच्यते ॥ २६ ॥ 
यदि ये . अजुन राजसे भिन्न पुरपकरे साथ रणभूमिं 
लड़ना नहीं चाहते तो मेँ कर्को इसी समय अङ्गदेशके राज्यपर 
अभिषिक्त करता हू ॥ २६ ॥ । 
वेशयम्यायन उवाच. 


4; 
7 


( ततो सजञानमामन्डय गाङ्गेयं च पितामहम्‌ । 







= कस्य सम्भारान्‌ समानीय द्विजातिभिः ॥ ) 
शस्मन ड क कणेः सज्ये । ` ` 
9 । काञ्चने पीठे मन्विद्धिमेहारथः ॥ १५ ॥ - 











हार, केगूरः कंगन, अंगद, राजोचित चिह्न तथा अन्य ५ 
आभूषणसे विभूषित हो वह छत्रः चवर तथा जय-जवक्ा^ 
साय राव्यश्रीसे सुशोभित होने ख्गा ॥ ३७-३८ ॥ . 


( सभाज्यमानो विप्रश्च प्रदरा ह्यमितं वख । ) 
उवाच कौरवं राजन्‌ वचनं सख वरषस्तदा । 
अस्य राज्यप्रदानस्य सदशं किं द्द।नि ते ॥ २५। 
भरवरूहिं राजशादुंलं कतौ ह्यस्मि तथा नृप । | 
अत्यन्तं सख्यमिच्छामीत्याह तं स सुयोधनः ॥ ५ 
णाति हो राजा कणन 4 
असीम घन प्रदान किया । राजन्‌ ! उस समय ॐ 
कुर दुयोधनसे'कंदा-ठपतििरोमे ! आपने यच 
राज्य प्रदान किंथा दहैःदस्के अनुरूप मै आपको क्या £. 


वतादयेः अपः जैसा कैगे वैसा दी कग ।' यं धु म 


-इवोधनने कया+अज्गरान ! म तुम्हारे साथ ये ~~ मि 


जो ६, 
` 


४५ 
सम्भवपवं ] 
च्व्यव्व्व््््----=च््व््व््स्वववव्व््वव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््् 
चाहता ह जिसका कभी _अन्त न होः ॥ ३९४० ॥ 


एवमुक्तस्ततः कणेस्तथेति प्रत्युवाच तम्‌ । 
हषच्चोभौ समाश्छिष्य परां मुदमवापतुः ॥ ७१ ॥ 
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उसके यों कहनेपर कर्ने (तथास्तु, कहकर उसके साथ 
मेती कर ली । फिर वे दोनों बड़ हर्षसे एक दूसरेको दयसे 





लगाकर आनन्दमग्न हो गये ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपर्वणि कणभिषेके पञ्चव्रिशदधिकङशततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदि पर्वके अन्तर्मत सम्भवपरवमे कर्णके राञयाभिषेकसे सम्बन्ध रखनेवासा एक सौ पैतीसर्वेः अध्याय पूरा हुआ९२५ 
(दाक्षिणात्य अधिक पाठके २१ शोक मिलाकर ऊुर ४३९ शोक है । ) 





कय 


पटुत्रिरादधिकशततमोऽष्यायः 
भीमसेने दवारा कणंका तिरस्कार ओ, दर्योधनदवारा उसका सम्मान 


वैशम्पायन उवाच 
ततः श्रस्तोत्तरपटः सप्रस्वेदः सवेपथुः । 
विवेशाधिरथो रङ्गं यश्प्राणो हयन्निव ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! तदनन्तर छदी ही 
निसका सहारा था, वह अधिरथ कर्णको पुकारता हुआ-सा 
कोपता-कोपता रङ्गमूमिमे आया । उसकी चादर खिसककर 
गिर पड़ी थी ओौर वह पसीनेसे कथपथ हो रहा था ॥ १ ॥ 
तमालोक्य धचुस्त्यक्त्वा पिठगौरवयन्बितः। 
कणां ऽभिषेकाद्रंदिराः शिरसा समवन्दत ॥ २ ॥ 
पिताके गोरवसे वेधा हुआ कणं अधिरथको देखते ही 
धनुष त्यागकर सिंहासनसे नीचे उतर आया । उका मस्तक 
अभिषेकके जल्से भीगा हुआ था । उसी दामे उसने 
अधिरथके चरणोमे सिर रखकर प्रणाम किया ॥ २ ॥ 




















ततः पादाववच्छाद्य पटान्तेन ससम््रमः। 
पुत्रेति परिपूणोधंम्रवीद्‌ रथसारथिः ॥ ६ ॥ 
अधिरथने अपने दोनों पैरोको कपड़ेके छोरसे 
छिपा छ्य ओर चेटा | बेय ! पुकारते हुए अपनेको 
इतथं समञ्ा ॥ २ ॥ 
परिष्वज्य च तस्याथ धानं रेहविङ्कवः। 
अङ्गराज्याभिषेकाद्रंमश्चभिः सिषिचे पुनः॥ ७ ॥ 
उसने स्नेहसे विल होकर कणैको -हृदयसे खगा लिया 
ओर अङ्गदेशके राज्यपर अभिषेक होनेसे भीगे हुए उसके 
कको ओंसुओंसे पुनः अभिषिक्त कर दिया ॥ ४ ॥ 
तं दष्ट खतयपुत्रोऽयमिति संचिन्त्य पाण्डवः । 
भोमसेनस्तदा वाक्यमब्रवीत्‌ प्रहसन्निव ॥ ५ ॥ 
अधिरथको देखकर पाण्डुकुमार भीमसेन यहः समक्ष गये 
करि कं सूतपुत्र दै; फिर तो वे हसते हुए-से बोढे--॥ ५ ॥ 
न त्वमहेसि पार्थेन सूतपुत्र रणे बधम्‌। 
स्य सदरास्तूणं प्रतोदो गतां त्वयाः॥ & ॥ 


अरे ओ सूतपुत्र ! तू तो अर्जुनके हाथसे मरने योग्य 
भी नहीं है । तुचे तो शीध ही चाुक हाथमे छेना चाहिये; 
क्योकि यदी तेरे कुलके अनुरूप है ॥ ६ ॥ 
अङ्गराज्यं च नाहंस्त्वसुपभोक्तुं नराधम । 
श्वा॒हुतादासमीपस्थं पुरोडारामिवाध्वरे ॥ ७ ॥ 
(नराधम ! जेसे यज्ञम अभथिके समीप रक्खे हुए पुरोडाश- 
को ऊुत्ता नहीं पा सकता उषी प्रकार तू भी अङ्गदेशका 
राज्य भोगने योग्य नहीं हैः ॥ ७ ॥ 
पवमुक्तस्ततः कर्णः किचित्परस्फुरिताधरः। 
गगनस्थं विनिःश्वस्य दिवाकरमुदैक्षत ॥ ८ ॥ 
भीमसेनके यो कहनेपर क्रोधके मारे क्ण॑का होऽ कु 
कोपने र्गा ओर उसने ख्व सष ठेकर आकाशमण्डल्मे खित 
भगवान्‌ सूयंकी ओर देखा ॥ ८ ॥ 
ततो दुयोधनंः कोपादुत्पपात महाबलः । 
आावपद्मवनात्‌ तस्मान्मदोत्कट इव द्विपः॥ ९ ॥ 
इसी समय महाबली दुर्योधन कुपित हो मदोन्मत्त 
गजराजकी भाति. भ्रातृ-षमूहरूपी कमल्वनसे उछलकर बाहर 
निकल आया ॥ ९ ॥ 


सोऽव्रवीद्‌ भीमकमौणं भीमसेनमवस्थितम्‌ । 
घकोद्र न युक्तं ते वचनं वक्‌ मीदशम्‌ ॥ १० ॥ 


उसने वरहा खड़े हुए. भयंकर कमं करनेवाले भीमसेनसे ` 


कहा-्वृकोदर ! तुम्हे ेसी बात नहीं कहनी चाहिये ॥१०॥ 
क्षत्रियाणां बरं ज्येष्ठं योद्धन्यं क्षजरबन्धुना । 
शराणां च नदीनां च दुर्विदाः प्रभवाः किर ॥ ९९ ॥ 
शषत्नियोम बल्की ही प्रधानता है | बख्वान्‌ होनेपर क्षत्न- 
बन्धु ( हीन क्षत्रिय ) से भी युद्ध करना चाये ( अथवां 
मुक् क्षत्रियका मित्र होनेके कारण कणंके साथ तुं युद्ध करना 
चाहिये ) । श्रवीरौ ओर नदियोकी उत्पत्तिके वास्तविक 
कारणको जान छेना बहुत कठिन है ॥ ११॥ 
सछिखादुस्थितो बहिर्न व्याप्तं चराचरम्‌। ` ` ` 
द्धीचश्यास्थितो वञ्रं . छृतं दानवसूदनम्‌ ॥ १२ ॥ 





| 





|| 
॥ 
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४जिसने सम्पूणं चराचर जगत्‌को व्या्त कर रखा [1 तारय पणित मतम रवद मतव वह 
तेजस्वी अचि जले प्रकट हु है । दानवोंका संहार करने- 
वाला वज्र महिं दधीचिकी हडयोंसे निमित हुआ दै ॥१२॥ 


आग्नेयः छत्तिकापुतो रौद्रो गाङ्गेय इत्यपि । 

श्रूयते भगवान्‌ देवः सर्वगुह्यमयो गुहः ॥ १९ ॥ 
ध्युना जाता हैः सर्वगुह्यस्वरूप भगवान्‌ स्कन्ददेव 

अग्नि) कृत्तिकाः रुद्र तथा गङ्गा-- इन सबके पुत्र द ॥१३॥ 


क्भ्रियेभ्यश्च ये जाता ब्राह्मणास्ते च ते श्रुताः । 
विश्वामिनत्रप्रभ्रतयः प्राप्ता ब्रह्मत्वमन्ययम्‌ ॥ १४ ॥ 

८कितने ही ब्राह्मण क्षत्नि्योसे उत्पन्न हुए दै उनका 
नाम तुमने भी सुना ही होगा तथा विश्वामित्र आदि क्षत्रिय भी 
अक्षय ब्राह्मणत्वको प्रात हो चुके है ॥ १४ ॥ 


आचार्यः कलशाज्नातो द्रोणः शखरभरतां वरः । 
गौतमस्यान्ववाये च शरस्तम्बाच्च गौतमः ॥ १५ ॥ 
समस्त शख्रधारि्योमि श्रेष्ठ हमारे आचारय द्रोणका जन्म 
कलशसे हुआ है । महिं गोतमके कुःरुमे कृपाचार्यकी उत्पत्ति 
भी सरकंडोके समूहसे हुई दै ॥ १५ ॥ 
भवतां च यथा जन्म तदप्यागमितं मया । 
सङकुण्डटं सकवचं सवंलक्षणलक्षितम्‌ । 
कथमादित्यसदृशं स्वगी व्याघ्रं जनिष्यति ॥ १६ ॥ 
(तुम सव भादर्योका जन्म जिस प्रकार हुआ है, वह भी सञ्च 
अच्छी तरह मादूम है । समस्त शुभ लक्षणसि सुशोभित तथा 
कुण्डल ओर कवचके साथ उत्पन्न हुआ सूरयके समान तेजस्वी 
कणं किसी सूत जातिकी स्रीका पुत्र कैसे हो सकता है । क्या 
कोई हरिणी अपने पेटसे बाघ पैदा कर सकती है १॥ १६॥ 
( कथमादित्यसंकारां सूतोऽमुं जनयिष्यति । 
णवं क्षघ्रगुणेयक्तं शारं समितिरोभनम्‌ ॥ ) 
पृथिवीराज्यमहांऽयं नाङ्गराज्यं नरेश्वरः । 
अनेन बाहवीयंण मया चाज्ञानुवर्तिना ॥ १७ ॥ 
(इस सू्ं-सटरा तेजस्वी वीरको, जो इ प्रकार क्षत्रियोचित 
शुणेसि सम्पन्न तथा समराङ्गणको सुशोभित करनेवाला दै, 
कोई सूत जातिकरा मनुष्य कैसे उत्पन्न कर सकता है १ राजा 
कण अपने इस बाहूवल्ते तथा मुञ्च-जेसे आज्ञापालक मित्रकी 
सहायतासे अङ्गदेशका ही न्दी, समूची प्रथ्वीका राज्य पानेका 
अधिकारी हे ॥ १७ ॥ । 
यस्य वा मनुजस्येदं न क्षान्तं मद्विचेष्टितम्‌ । 
 रथमारुहा पद्भ्यां स विनामयतु काकम्‌ ॥ १८ ॥ 


(० 






स ॥  श्रीमहाभारत आदिपर्बके 


सः ~ 


॥3 
चै 


~ 





श्रीमहाभारते 
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इति श्रीमहाभारते आद्विपवैणि सम्भवपर्वणि अख्नद्शने षटत्रिरादधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ 

= म अन्तमैत सम्ब परमे अल्ल-कौशरूद्ोनविषयक पक सौ ऊततीसरवः अध्याय पूरा हभ 

र दाक्षिणात्य अधिक पाठका 9 शोक मिाकरं डुरु २६ शोक है ) 
^ च्चिः । ५ वन्या ` ; 


[ आदिप्ि 
‹जिस मलुष्से मेरा यह बरताव नहीं सहा जाता हे, 
रथपर चट कर पेरोसे अपने धनुषको नववि- हमरे ६ 
के च्यि तैयार हो जायः ॥ १८ ॥ द्‌ 
ततः सर्वस्य रङ्गस्य 
साधुवादायु सम्बद्धः प 
त गमत्‌ ॥ १९॥ 
यह सुनकर समूचे रङ्गम दुयोधनको 
साधुवादके साथ ही ( युद्धकी सम्भावनासे ) महान्‌ हाहाकार 
मच गया । इतनेमे ही सूर्यदेव अस्ताचल्को चले गये ॥१६॥| 
ततो दुर्योधनः कणेमाटस्न्याग्रकरे नृपः 
दीपिकाभ्निरुतारोकस्तस्माद्‌ रङ्गाद्‌ विनिर्ययौ ॥ २०॥ 
तव्र दुयोधन कर्के हाथकी अशुलि्यो पकड़कर मशक 
रोशनी करा उस रङ्गमूमिसे बादर निकर गया | २० ॥ 
पाण्डवाश्च सहद्रोणाः सकृपाश्च विशाम्पते । 
भीष्मेण सहिताः सवं ययुः स्वं खं निवेदानम्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! समस्त पाण्डव भी द्रोणः कृपाचाय॑ ओर 
भीष्मजीके साथ अपने-अपने निवापस्थानको चल दिये ॥२१॥ 
अजनेति जनः कश्चित्‌ कथित्‌ करणेति भारत । 
कथ्िद्‌ दुयोधनेत्येवं रुवन्तः प्रस्थितास्तदा ॥ २२॥ 
भारत ! उस समय दरशंकोमेसे कोई अज॑नकी, कोई कैक 
ओर कोई दुर्योधनकी प्रशंसा करते हुए. चले गये ॥ २२॥ 
कुन्त्याश्च प्रत्यभिज्ञाय दिग्यलक्षणसूचितम्‌ । 
पुत्रमङ्गभबरं सेहाच्छन्ना प्रीतिरजायत ॥ २९॥ 
दिव्य लक्षणोसि लक्षित अपने पुत्र अङ्गराज कमी 


पहचानकर कुन्तीके मनम बड़ी प्रसन्नता हुः तु क 


दूसरोपर प्रकट न हुई ॥ २३ ॥ 
दुर्योधनस्यापि तदा कणंमासाद्य॒पाथिव । 
भयमजनसंजातं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ २४॥ 
जनमेजय ! उस समय कर्णको मिवके रूपमे ६) 
दथोधनका भी अर्जुनस होनेवात् भय शीर दूर हो गया ॥*४ 
स चापि वीरः रतराखनिशध्रमः 
परेण सास्नाभ्यवदत्‌ सुयोधनम्‌ । 
युधिष्ठिरस्याप्यभवत्‌ तदा मति- 1 
नै कणैतुटयोऽस्ति धनुधंरः क्षितौ ॥ ५ 
) 
वीरवर करणने शलोके अभ्यासम बड़ा परिभम किया क 
बह भी दुर्योधनके साय परम स्नेह ओर 


त 

बातें करने छ्गा | उस समय युधिष्ठिरो भी यहं (4/२ 
गया कि इस पृथ्वीपर कर्णके समान धनुर्धर कोद नहीं 

॥९९६॥ 


| 


| 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
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सप्ततिदादधिकराततमोऽध्यायः ४१५ 


-------------------~----------------------- 
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(~ > ९ ( 
सप्तात्ररदधिकरततमोऽध्यायः 
द्रोणका शि्योद्रारा दरुपदपर आक्रमण करवाना, अजैनकरा द्रुपदको वंदी बनाकर साना ओर 
द्रोणदरारा दुपदको आधा राज्य देकर युक्त कर देना 


वेशरम्पायन उवाच 
पाण्डवान्‌ घातेराषटरंश्च कृताखरान्‌ प्रसमीक्ष्य सः। 
गुर्वथं दश्चिणाकाले प्राप्तेऽमन्यत वै गुरूः॥ १ ॥ 
दैशम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ ! पाण्डवो तथा 
धृतराषटके पुत्रको अस््र-वियामै निपुण देख द्रोणाचार्॑ने 
गुरुदक्षिणा लेनेका समय आया जान मन-दी-मन कुछ 
निश्चय किया ॥ १॥ 
ततःशिष्यान्‌ समानीय भचायां ऽथमचोदयत्‌ । 
द्रोणः स्वीनरोषेण दक्षिणां महीपते ॥ २ ॥ 
जनमेजय | तदनन्तर आचा्य॑ने अपने शिष्योको बुखाकर 
उन सवरसे गुरुदक्षिणाके स्यि इत प्रकार कहा-॥ २ ॥ 
पश्चाखराजं द्रुपदं गृहीत्वा रणसूधेनि । 
पयौनयत भद्रं वः सा स्यात्‌ परमदक्षिणा ॥ ३ ॥ 
“शिष्यो ! पञ्चालराज द्रुपदको युद्धम केद करके मेर 
पास ठे आओ । तुम्हारा कल्याण हो । यदी मेरे लिये सर्वोत्तम 
गुरुदक्षिणा होगी? ॥ ३ ॥ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सवं रथैस्तूर्णं प्रहारिणः 
आचायंधनदानाथं द्रोणेन सहिता ययुः ॥ ४ ॥ 
त्र ध्रुत अच्छाः कहकर शीघरतपूर्वक प्रहार करनेवलि वे 
सव राजकुमार (युद्रके स्यि उद्यतो ) रथोमे ्रैटकर गुरुदक्षिणा 


चुकानेके ल्य आचारय द्रोणके साय ही वहसि प्रसित ए ॥४॥ ` 


ततोऽभिजग्मुः पञ्चाखान्‌ निश्नन्तस्ते नरषभाः । 
ममृदुस्तस्य नगरं द्रुपदस्य महौजसः ॥ ५ ॥ 
दुयोधनश्च करणश्च युयुत्सुश्च , महावलः । 
दुःशासनो विकर्णश्च जटसंधः : खुरोचनः॥ ६ ॥ 
पते चान्ये च वहवः कुमारा बहुविक्रमाः । 
अहं पूवेमहं पूर्वमित्येवं क्षत्रियपंभ(: ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर दुयोधन, कणं महाव्रलीः युयुघ्षु, दुःशासन्‌ः 
विकर्ण, जसं तथा सुरोचन--ये ओर दूरे भी वहते 
महापराक्रमी नरे कषत्नियिरोमणि राजकुमार “पहले मे युद्ध 
कलग? पहले भे युद्ध कर्लगाः इ प्रकार कहते दए पञ्चाल- 
भ ज पचे ओर वदि निवापिोको मारते रते ह 
महाषटी राजा दुपदकी राजधानीको भी रौदने लगे ॥ ५-७ ॥ 
ततो बररथारूढाः कुमारा; सादिभिः सह । 
मविरेय नगरं स राजमागंसुपाययुः ॥ , < ॥ 
उत्तम रोपर ब्रैठे हुए वे सभी राजङमार्‌ घुड्सवारोके 
अप नगरम सकर वक राजपथपर चरने लगे ॥ ८॥ 


तस्मिन्‌ काटे तु पाञ्चाखः श्रुत्वा दष्टा महद्‌ बलम्‌। 
श्राठभिः सहितो राजंस्त्वरया नियौ गृदात्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजय ! उस समय पञ्चालराज द्रुपद कौरवोका 
आक्रमण सुनकर ओर उनकी विशाल सेनाको अपनी ओंखों 
देखकर बड़ी उतावलीके साथ भादर्योसहित राजम॑वनसे बाहर 
निक्ठे ॥ ९ ॥ 
ततस्तु कतसंनाहा यज्ञसेनसहोदराः । 
शारवपौणि सुश्चन्तः प्रणेदुः सर्वं एव ते ॥ १० ॥ 
महाराज यज्ञसेन (द्रुपद ) ओर उनके सव भाद्योने कवच 
धारण क्रिये । फिर वे समी लोग वार्णोकी बरौछार करते हुए 
जोर-जोरसे गजना करने खगे ॥ १० ॥ 


ततो रथेन शुभ्रेण समासाद्य तु कौरवान्‌ । 
यज्ञसेनः शारान्‌ घोरान्‌ ववषं युधि दुजयः ॥ ११॥ 
राजा दुपदको युद्धम जीतना बहुत कठिन था। वे 
चमकीठे रथपर सवार हो कौरवोंके सामने जा पहुचे ओर 
भयानक वार्णोकी वर्षां करने ल्गे ॥ ११॥ 
वे्स्यायन उवाच 
पूर्वमेव तु सम्मन्ञ्य पाथो द्रीणमथ।बवीत्‌ । 
दपोद्रेकात्‌ कुमाराणामाचायं द्विजसत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
वैशस्पायनजी कहते है- जनमेजय ! कौरवो तथा 
अन्य राजक्रुमारोको अपने वरल ओर पराक्रमका बड़ा घमंड या; 
इलि अजने पहले ही अच्छी तरह सलाह करके विप्रवर 
द्रोणाचायसे कहा--॥ १२ ॥ 
एषां पराक्रमस्यान्ते वयं कुयौम साहसम्‌ । 
पतेरशक्यः पाञ्चाटो श्रहीतुं रणमूर्धनि ॥ १३॥ 
शुरुदेव | इनके पराक्रम दिखानेके पश्चात्‌ हमलोग 
युद करेगे । हमारा विश्वास है, ये रोण युद्वं पञ्चारराजको 
बंदी नहीं बना सकते ॥ १३ ॥ 
पवमुक्त्वा तु कौन्तेयो श्राठभिः सहितोऽनघः । 
अधेक्रोरो तु नगणदतिष्ठद्‌ बहिरेव खः ॥ १४॥ 
यौ कहकर पापरहित कुन्तीनन्दन अय॑न अपने 
भाईयोके साथ नररसे ब्ाहर ही आपे कोसकी दूरीपर ठहर 
गये थे ॥ १४॥ । त 
द्रुपदः कौरवान्‌ हृष्टा प्राधावत समन्ततः । 
शरजषेन महता मोहयन्‌ कौरवी चमूम्‌ ॥ १५॥ 
तसुदयतं रथेनेकम!्ाकारिणमाहवे । 
अनेकमिव संज्(सान्मेनिरे तत्र॒ कौरवाः ॥ १६॥ 
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राजा द्रुपदे कौरवोको देखकर उनपर सवर =-= धावा 
बो दिया ओर बार्णोका बड़ा भारी जाल-सा बिकछछाकर कौरव- 
सेनाको मूच्छित कर दिया । युद्धम फुतीं दिखनेवाटे राजा द्रुपद 
रथपर बैठकर यद्यपि अकेठे ही बाणवर्षं कर रदेथेः तो भी 
अत्यन्त भयके कारण कौरव उन्द अनेक-सा मानने लगे। १५-१६। 


द्रुपदस्य शरा धोरा विचेरुः सवतो दिशम्‌ । 

ततः शङ्खाश्च भयश्च खदङ्गाश्च सहस्रशः ॥ १७॥ 

प्रावाधन्त महाराज पाञ्चालानां निवेदने । 

सिहनादश्च संजक्ञे पाञ्चाखनां महात्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
धनुज्यौतलराब्दश्च संस्पृय गगनं महान्‌ । 

द्रुपदके भः;कर बाण सव दिशाओंम विचरने कगे । 
महाराज | उनकी विजय होती देख पाञ्चालोके षरोमे शङ्खः 
भेरी ओर मदज्ञं आदि सहस बाजे एक साथ बज उठे । महान्‌ 
अआत्मबलते सम्पन्न पाञ्चठ-सैनिकोका सिंहनाद बडे जोरोसे 
होने खगा । साथ ही उनके धनुपरौकी प्रत्यञ्चाओका महान्‌ 
टंकार आकादाम फखकर गूजने र्गा ॥ १७-१८१ ॥ 

दुयोधनो विकणंश्च खबाइदींधेखोचनः ॥ १९॥ 

दुःशासनश्च संक्द्धः शरवर वाकिरन्‌ । 

सोऽतिविद्धो महेष्वासः पाषंतो युधि दुजेयः ॥ २०॥ 

व्यधमत्‌ तान्यनीकानि तरक्षणादेव भारत । 

दुयोधनं विकणं च कणं चापि महाबलम्‌ ॥ २९॥ 

नानान॒पसुतान्‌ वीरान्‌ सेन्थानि विविधानि च । 

अलातचक्रवत्‌ सवं चरन्‌ बाणरतर्पयत्‌ ॥ २२॥ 
उस समय दुर्योधनः विकर्ण, सुतराहुः दींलोचन ओर 

दुःशासन बड़े क्रोधमे भरकर वार्णोकी वर्षां करने ल्गे । 
भारत | युद्धम परास्त न होनेवाले महान्‌ धनुध॑र द्वुपदने 
अत्यन्त घायल होकर तत्का ही उन सत्रकी सेनार्ओको 
अत्यन्त पीड़ित कर दिया । वे अलातचक्रकी भाति सब 
ओर घूमकर दुयोधन विकणे महाबली कणं, अनेक वीर 
राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओंको बा्णेसि तृत 
करने लगे ॥ १९२२ ॥ 

(डश्शासनं च ददाभिर्विकणं विदाकैः शरैः । 

शकुनि  विशकैस्तीक्णेदेदाभिमेममेदिभिः ॥ 

कणेदुयाधनौ चोभौ शरैः सवाङ्गसंधिषु । 
अष्टाविरातिभिः सर्वैः पृथक, पृथगरिन्दमः ॥ 
खुब पञ्चभिर्विद्ध्वा तथन्यान्‌ विविधैः शरैः । 

. विव्याध सहसा भूयो ननाद बलवत्तरम्‌ ॥ 
विनद्य कोपात्‌ पाञ्चालः सर्वरास्शरतां वरः । 
धनुषि रथयन्तरं च हर्या्ित्रघ्वजानपि । 

| सवेपाञ्चाला -णेदुः सिंहसङ्घवत्‌ ॥) 

नागः सव ससखेयंष्टिमिस्तद्‌।। 

ञ्यान्‌ वषमाणा धना श्व ॥ २३॥ 







श्रीमहाभारते 


न 
न --------------------- व~ 


उन्होने दुःशासनको दसः विकरैको बीस तथा 
अत्यन्त तीखे तीस मर्मभेदी बाण मारकर शममर 
दिया । तदश्वात्‌ श्ुदमन द्ुपदने कणं नो भ 
सम्पूणं अर््खोकी संधियोमे एथक्‌ -पथक्‌ अ्ाईस वसप 
सुब्ाहुको पाच बराणोसे घायल करके अन्य योद्धार्ओंको ् ५ 
प्रकारके सायकोदारा सहसा वरध डाला ओर तब बडे न 
सिंहनाद किया । इस प्रकार क्रोधपूर्वक गजना करे 
शस्रधारि्योमि श्रेष्ठ पाञ्चालराज दुपदने शनुजओंके धनुष, 
घोड़े तथा रंग-बिरंगी ध्वजाओंको भी काट दिया । त 
सारे पाञ्चार सेनिक सिंद-समूहके समान गर्जना करम लो। 
फिर तो उस नगरकै समी निवासी कौरवोपर द पडे भौ 
बरसनेवाके वादर्लोकी भोति उनपर मूसक एवं डक कौ 
करने रगे ॥ २३ ॥ 


सबालबद्धास्ते पौराः कौरवानभ्ययुस्तदा । 
श्रुत्वा खुतुमुटं युद्धं कौरवा नेव भारत ॥२४। 
द्रवन्ति सम नदन्ति स्म क्रोशन्तः पाण्डवान्‌ प्रति। 
( पाश्चालशारभिन्नाङ्ञो भयमासाय वै वृषः। 
कणो रथादवप्तयुत्य पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ ) 
पाण्डवास्तु स्ववश्रुत्वा आतौनां रोमहषेणम्‌ ॥ २५॥ 
अभिवाद्य ततां द्रोणं रथानारुरुहुस्तदा । 
युधिष्ठिरं निवायौडयु मा युध्यस्वेति पाण्डवम्‌ ॥ २६॥ 
उस समय बाल्कसे लेकर बृदेतक सभी पुरवासी कोरर ` 
सामना कर रहे थे । जनमेजय ! रुसचरोके मुखसे यह समाचार 
नकर कि वह तुपु युद्ध हो रहा हैः कौरव हा ) 
बराबर हो गये है पञ्चाकराज द्ुपदके वारणोसे कगैके समु 
अङ्ख क्षत-विक्षत हो गये, वह भयभीत हो रथसे कूदकर मा 
चलम है तथा कौरव-सैनिक चीखते-चिल्छते ओर करा 
हए हम पाण्डवोँकौ ओर भागते आ रहे है; पाण्डवलोग षि 
सैनिकोका रोमाञ्चकारी आर्तनाद कानमे पडते दी १ 
्रोणको प्रणाम करके रथोपर जा बैठे ओर शी वहे च 
दयि । अजने पाण्डुनन्दनः युधिषठिरको यह कहकर रोक द 
किं (आप युद्ध न कीजियेः ॥ २४-२६॥ 
माद्रेयौ चक्रर्मौ लु फाल्गुनश्च तदाकरोत्‌ 
सेनाग्रगो भीमसेनः सदाभूद्‌ गदया सह 
उस समय अजने माद्रीुमार नुक ओर ५1 
अपने रथके पदिर्योका रक्षक बनाया, भीमेन ष्य ` 
हायमे ठेकर सेनाके अगे-आगे चरते थे ॥ २७॥ ¦ 
तदा रजस्वलं श्त्वा भ्राठभिः सहितोऽनघः ।, | 
अयाज्ञवेन , कौन्तेयो ` रथेनानादयन्‌ दिशः (1. 
तव ¦ शभक सिंहनाद सुनकर भादर्योसहित | 
अजुन र्थकी घरषराहटसे सम्पूण दिशार्ओीको | 
करते हुए वड़े वेगसे आगे बदे ॥ २८॥ ` ` | 


ह, 
॥ २७॥ 


सम्भवपवं ] 
चच वव्ववववव्वववववववव्व््व््््् 
पाञ्चालानां ततः सेनासुद्धूतणेवनिःखनाम्‌ । 
प्रीमसेनो महावाहुदण्डपाणिरिवान्तकः ॥ २९॥ 
प्रविवेश महसिनां मकरः सागरं यथा । 
खयमभ्यद्रवद्‌ भीमो नागानीकं गदाधएः ॥ ६०॥ 
पाञ्चालोकी सेना उत्ताल तरज्ञोवाठे विक्षुन्ध महासागर 
की भति गर्जना कर रदी थी। महाबाहु भीमसेन दण्ड- 
पाणि यमराजकी भति उस विशा सेनाम घुस गये, ठीक 
उसी तरह जैसे समुद्रम मगर प्रवेश करता दै । गदाधारी 
भीम खयं हाथियोकी सेनापर टूट पड़े ॥ २९-३० ॥ 
स युद्धकुशखः पाथ वाहुवीयंण चातुलः 
अहनत्‌ ऊु्जरानीकं गदया काटरूपधयुत्‌ ॥ ३१॥ 
कुन्तीकरुमार भीम युद्धम कुश `तो थे हीः ब्राहूवल्मे 
भी उनकी समानता करनेवाला कोई नहीं था । उन्होने 
कालरूप धारणकर गदाकी मारसे उस गजसेनाका संहार 
आरम्भ किया ॥ ३१ ॥ 
ते गजा गिरिसंकादाः क्षरन्तो रुधिरं बहु । 
भीमसेनस्य गदया भिन्नमस्तकपिण्डकाः ॥ ३२॥ 
पतन्ति द्विरदा भूमौ वजच्रघातादिवाचखाः 
गजानश्वान्‌ रथाश्चैव पातयामास पाण्डवः ॥ ३२॥ 
पदातीश्च रथभ्चिव न्यवधीदज्ुनाग्रजः 
गोपारु दव दण्डन यथा प्युगणान्‌ वने ॥ ३७॥ 
चारयन्‌ रथनागांश्च संचचाल घकोदरः। 
भीमसेनकी गदासे मस्तक फट जानेके कारण वे परवतोके 
समान विशाककाय गजराज लोहके चरने वहाते हुए वज्रके 
आघातसे (पंख कटे हुए) पहादधौकी भति रथ्वीपर गिर पडते 
थे । अैनके बड़े भाई पाण्डुनन्दन भीमने हाथियों, घोड़ों 
एवं रर्थोको धराशायी कर दिया । वैदल तथा रथियोका 
संहार कर डाला । जसे ग्वाला वनर्मः डंडे पञ््ओंो हकत 
है; उसी प्रकार भीमसेन रथ्यो ओरं `हाधि्ोको खदेडते हए 
उनका पीछा करने रमो ॥ ३२-२३४३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
भारद्वाजप्रियं कतमुद्यतः फाल्गुनस्तदा ॥ ३५॥ 
पाषतं शरजालेन श्सिपन्नागात्‌ स: पाण्डवः । 
हयौघांश्च रथोधांश्च गजांश्च समन्ततः ॥ ३६॥ 
पातयन्‌ समरे राजन्‌ युगान्ताभ्भिरिव ज्वलन्‌ । 
वेशम्पायनजी कष्ठते है--राजन्‌ ,! उस समय 
दोणाचा्का प्रिय करनके लिये उद्यत हुए पाण्डुनन्दन अजन 
्पदपर बाणसमूहकी वषा करते हुए उनपर चदं आये । वे 
रणभूमिमे षोड, रथो ओर हायियेकि श्ंडोका सब ओरसे संहार 
हए प्र्यकालीन अभिके समान प्रकाशित 'हो रदे 
थे ॥ ३५.३६१ || 
ततस्ते हन्यमाना वै पाञ्चालाः खश्जयास्तथां ॥ ६७॥ 
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शरोनौनाविधेस्तूणं पाथं संदाय सवंशः। 
सिहनादं सुखेः कृत्वा समयुध्यन्त पाण्डवम्‌ ॥३८॥ 
उनके बाणेसि घायल हुए पाञ्चाल ओर खज्ञय वीरोनि 
तुरंत दी नाना प्रकारके बाणोकी वर्षां करके अजुँनको सर 
ओरसे ठक दिया ओर सुखते िंहनाद करते हुए उनसे 


"लोहा केना आरम्भ क्रिया ॥ ३७-३८॥ 


तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं खुमदहाद्भतदशेनम्‌ । 
सिंहनादस्वनं श्रुत्वा न॑मरष्यत्‌ पाकरासनिः ॥ ३९॥ 
वह युद्ध अत्यन्त मयानक ओर देखनेमे बड़ ही अद्भुत धा। 
शत्रुओंका सिंहनाद सुनकर इन्द्रकुमार अगुन उसे सहन न 
कर सके || ३९ ॥ 
ततः किरीटी सहसा पाञ्चालान्‌ समरेद्रवत्‌ । 
छादयन्निषुजलिन महता मोहयन्निव ॥ ४०॥ 
उस युद्धम करिरीटधारी पार्थने वार्गोका बड़ा भारी जाल- 
सा ब्रिछाकर पाञ्चालको आच्छादित ओर मोदित-सा करते 
हए उनपर सहसा आक्रमण किया | ४० ॥ 
शीघ्रमभ्यस्यतो बाणान्‌ संदधानस्य चानिशम्‌ । 
नान्तरं दशे किचित्‌ कौन्तेयस्य यदाखिनः ॥ ४१॥ 
यशस्वी अजुन बड़ी फुर्तसि बाण छोड़ते ओर निरन्तर 
नये-नये बाणोका संधान करते थे । उनके धनुषपर बाण रखने 
ओर छोड़नेमे थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं दिखायी पड़ता था ॥४१॥ 
(न दिद्यो नान्तरिक्षं च तदा नैव च मेदिनी । 
अद्यत महाराज तत्र॒ किचन संयुगे ॥ 
बाणान्धकारे बलिना छते गाण्डीवधन्वना । ) 
महाराज | उस युद्धम न तो दिद्ाओंका पता चलता था न 
आकाशका ओौर न प्रथ्वी अथवा ओर कुछ भी ही दिखायी 
देता था। बख्वान्‌ वीर गाण्डीवधारी अजने अपने बाणोद्ारा 
घोर अन्धकार फटा दिया था । 
सिहनादश्च संजक्षे साधुशब्देन मिधितः। 
ततः पञ्चारराजस्तु तथा सत्यजिता सह ॥ ४२॥ 
त्वरमाणोऽभिदुद्राव महेन्द्रं शम्बरो यथा । 


महता शरवषंण पाथः पाञ्चालमावृणोत्‌ ॥ ७९॥ . 


उस समय पाण्डव-दल्मै साधुवादके साथ-साथ सिंहनाद 
हो रहा था | उधर पञ्चालराज द्रुपदने अपने भाई सत्यजित्‌को 
साथ लेकर तीत्र गतिसै अजुंनपर धावा किया, ठीक उसी 
तरह जसे शम्बरासुरने देवराज इन्द्रपर आक्रमण किया था | 
परंतु ङन्तीनन्दन अञ्जने बाणी मारी बोकर करके पञ्चाछ- 
नरेश्षको ठक दिया ॥ ४२-४३ ॥ 


ततो हलहखाशब्द आसीत्‌ पाञ्चाख्के बले । ` | 
जिघृक्षति महासिहो गजानामिव यूथपम्‌ ॥ ४७॥ 
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वि जेसे महासिंह हाथियोके यूथपतिको पकडनेकी चेष्ट 
करता है, उसी प्रकार अर्जुन द्रुपदको पकड़ना ही चाहते थे कि 
पाञ्चालोकी सेनाम हाहाकार मच गया ॥ ४४ ॥ 
दृष्ट पाथं तदाऽऽयान्तं सत्यजित्‌ सत्यविक्रमः । 
पाञ्चाखं वै परिपरेप्खुधंनंजयमुपाद्रवत्‌ ॥ ४५॥ 
ततस्त्वजुनपाश्चालो युद्धाय समुपागतौ । 
व्यक्षोभयेतां तौ सेन्यमिन्द्रवैरोचनाविव ॥४६॥ 
सत्यपराक्रमी सत्यजित्‌ने देखा कि कुन्तीपुत्र धनञ्जय 
पञ्चालनरेशको पकड़नेके स्थि निक वे आ रहेदैःतोवे 
उनकी रक्षाके खयि अजुनपर चद आये; फिर तो इन्द्र ओर 
बल्की भोति अर्जन ओर पाञ्चाल सत्यजित्‌ने युद्धके 
लि आमने-सामने आकर सारी सेनाओंको क्षोभमे डल 
दिया ॥ ४५-४६ ॥ 
ततः सत्यजितं पाथं दशभिमेमभेदिभिः। 
बिन्याध बलर्वद्‌ गाढं तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ४७॥ 
तव अलरनने दस मर्मभेदी वार्वा त्यजित्‌पर बर्पूर्वक 
गहरा आधात करके उन्हं घायङ कर दिया । यह्‌ अद्भुत-सी 
बात हुई ॥ ४७ ॥ 
ततः द्ारदातैः पाथं पाञ्चालः शीघ्रमार्दयत्‌ । 
पाथस्त॒ शरवर्षेण छाद्यमानो महारथः ॥ ४८॥ 
वेगं चक्रे महावेगो धनुज्यौमवमरज्य च । 
ततः सत्यजितश्चापं छित्वा राजानमभ्ययात्‌ ॥ ४९॥ 
फिर पाञ्चाल वीर सत्यजितूने भी शीघ्र ही सो बाण 
मारकर अुनको पीड़ित कर दिया । उनके बाणोकी वसि 
आच्छादित होकर महान्‌ वेगशाली महारथी अर्जुने धनुषी 
प्रत्यश्चाको श्चाड्-्पोछकर बड़े वेगसे बाण चछरोडना आरम्भ 
करिया ओर सत्यजित्‌के धनुषो काटकर वे राजा द्वुपदपर 
चद आये ॥ ४८.४९ ॥ 
अथाच्यद्‌ धञुरादाय सत्यजिद्‌ वेगवत्तरम्‌ । 
सादवं ससूतं सरथं पाथं विव्याध सत्वरः ॥ ५०॥ 
तब सत्यजित्‌ने दूसरा अत्यन्त वेगशाटी धनुष्र लेकर 
तुरंत ही घोडे, सारथि एवं रथसदहित अर्जुनको वीध डाला ॥५०॥ 
स तंन ममृषे पाथैः पाञ्चालेनार्दितो युधि । 
ततस्तस्य विन।शाथं सत्वरं व्यखजच्छणन्‌ ॥ ५१॥ 
युद्मे पाञ्चा वीर सत्यजित्‌से पीड़ित हो अञ्न उनके 
पराक्रमकेो न सह सके ओर उनके विनाशके ल्ि उन्होने 
शीघ्र हौ बाणोकी क्षड़ी खगा दी ॥ ५१॥ 
हयान्‌ ध्वजं धनुमुशटिसुभो तो पाष्णिसारथी 1 


४: । स तथा भिद्यमानेषु काकेषु पुनः पुनः ॥ ५२॥ 


विनियुक्त विसुखोऽभवदाहवे । 
3 जितमाोक्य तथा विमुखमाहवे ॥ ५३॥ 
` राजन्नभ्यवषेत पाण्डवम्‌ । 
युखमञ्ुनो जयतां वरः ॥ ५४॥ 







श्रीमहाभारते 


| क घोड़े, ध्वजा, धनुष; सु  - = 
एवं सारथि दोनको अजने क्षत-वि्रत ऋर स्वि श 
वार-बार धनुषकरे छिन्न-भिन्न होने आर धोढोके म 8 
सत्यजित्‌ समरूमिते भाग गये । राजन्‌ ! उन इस तरह ध 
विसुख हुआ देख पञ्चालनरेयद्ुपदने नदन अह दे 
# वेगसे बणोकी वर्षा प्रारम्भ की । त्र विजयी वेप न 
अञ॑नने उनसे बड़ा भारी युद्ध प्रारम्भ क्रिया | | ५ 
तस्य पाथाँ धनुदिछच्वा ध्वजं चोऽयौमपातयत्‌ | 
पञ्चभिस्तस्य विव्याध हयान्‌ सूतं च सायकः ॥ ५५ | 
उन्दोनि पञ्चालराजका धनुष काटकर्‌ उनकी 


५४॥ 


ध्वजकरो ` 


भी धरतीपर काट गिराया । फिर पच वाणो उनके पोह । 


ओर सारथिको घायल कर दिया ॥ ५५ ॥ 


तत॒उत्खज्य _ तच्चापमाददानं शरावरम्‌ । 
(न्य 
खद्गसुदधूत्य॒कोन्तेयः सिहनाद्मथाकयोत्‌ ॥ ५६॥ 


तत्पश्चात्‌ उस कटे हुए धनुषको त्यागकर जवर यरे दूर ` 
धनुष ओर तूणीर केने लगे, उस्र समय अर्जुने म्याने ` 


तलवार निकाख्कर सिंहके समान गर्जना की ॥ ५६ ॥ 
पाञ्चालस्य रथस्येषमप्टुत्य सहस(वतत्‌। 
पाञ्चाखुरथमास्थाय अविचस्तो धनंजयः ॥ ५७॥ 
विक्षोभ्याम्भोनिधि पाथस्तं नागमिव सोऽप्रहीत्‌। 
ततस्तु सवेपाश्चाखा “विद्रवन्ति दिष्टो दहा ॥५८॥ 
ओर सहता पञ्चालनरेरके रथके डंडेपर कूद पडे | 


॥ । 
इस प्रकार द्रुपदके रथपर चद्कर निर्मीक अजने जेते गड 


समुद्रको क्षुग्ध करके सर्प॑को पकड़ लेता दै, उसी प्रकार उन 


अपने कावूमे कर छया । तवर समसत पाञ्चाल सैनिक (भयभीत 


हो ) दसो दिशाओंमे भागने लगे ॥ ५७-५८ ॥ 


दशेयन्‌ स्वसैन्यानां स॒ वद्ो्बखमत्मनः। | 
सिहनादखनं कत्व निर्जगाम धनंजयः ॥ ५९। 


ह = / 
समस्त सैनिकोंको अपना बाहुबल दिलति हए अ । 


सिंहनाद करके वहसि लौटे ॥ ५९ ॥ 


आयन्तमजुनं इष्ट कुमायाः सहितास्तदा । 
मसढुस्तस्य नगरं द्ुपदस्य महात्मनः ॥ ९ 


महामा 
अर्जुनको अते देख सवर राजकुमार एकत्र हो १ ` , 


द्रुपदके नगरका विध्वंस करने गे ॥ ६० ॥ 

अजुन उवाच 
सम्बन्धी कुरवीरणां द्रुपदो राजसत्तमः । 1 
मा वधीस्तद्ररं भीम गुरुदानं प्रदीयताम्‌ ॥ 4. 


९ ९ राजा 
„ तब अज्जुनने कहा--भैया भीमसेन । 
शष्ठ दरुपद्‌ कोरववीरोके सम्बन्धी दै अतः ल 


संहार न ,करो; केवल. शुरुदक्चिणाके रूपम द्रो 
महराज दुपदको ही दे दो ॥ ६१ ॥ 
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वैश्यम्पायन उवाच 

भीमसेनस्तदा रजन्नजनेन निवारितः । 

अदक्षो युद्धधमेषु स्यवत॑त॒ महाबलः ॥ ६२॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! उस समय 

अर्जुने मना करनेपर महाव्रखी भीमसेन युद्धधर्मसे तृप्त न 

होनेषर भी उससे निदत्त हो गये ॥ ६२ ॥ 

ते यक्षसेनं द्रुपदं गहीत्वा रणमूर्धनि । 

उपाजहुः सह।मत्यं द्रोणाय भरतषभ ॥ ६२ ॥ 
मरतश्रे् जनमेजय ! उन पाण्डवने यज्ञसेन द्रुपदको 

मन्तियोसदहित संग्रामभूभिमे व्रंदी बनाकर द्रोणाचार्यको 

उपहारके रूपमे दे दिया ॥ ६३॥ 

भञ्वदपं हृतधनं तं तथा वरामागतम्‌ । 

स वैरं मनसा ध्यात्वा द्रोणो दुपदमत्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
उनका अभिमान चं हो गया था; धन छीन छया 

गया था ओर वे पूर्णरूपसे वमे आ चुके थे; उष 

समय द्रोणाचाय॑ने मन-दी-मन पिचले वेरका स्मरण करके 

राजा द्रुपदसे कहा--॥ ६४ ॥ 

विमृद्य तरसा रषं पुरं ते खदितं मया। 

प्राप्य जीवं रिपुवशं सखिपूवं किमिष्यते ॥ ६५॥ 
ध्ाजन. | मेने बलू तुम्दरि राषटरको रद डाला । तुम्हारी 

राजधानी मिद्रीमे मिला दी। अव तुम शनक वशम पडे ए 

जीवनको लेकर यहां आये हो । बोखो, अव्र पुरानी मित्रता 

चाहते हो क्या १ ॥ ६५ ॥ 

एवमुक्त्वा प्रहस्यैनं किचित्‌ स पुनरब्रवीत्‌ 

मा मैः प्राणभयाद्‌ वीर क्षमिणो व्राह्मण। बयम्‌ ॥ ६६॥ 
यो कहकर द्रोणाचार्यं छु हसे । उसके बाद फिर 

उनसे इस प्रकार बोञ--ध्वीर । प्रा्णोपर संकट आवा 

जानकर भयभीत न होओ । हम क्षमाशील ब्राह्मण द ॥ ६६ ॥ 

अश्नमे क्रीडितं यत्‌ तु त्वथ। बाल्ये मय। सह । 

न संबद्धितः स्नेहः प्रीतिश्च क्चतरियषेभ ॥ ६७॥ 
श्षत्रियशिरोमणे | तुम वचपनमै मेरे साथ आश्रमम 

ज सेले-कूदे हो, उससे तुम्हरे ऊपर मेरा स्नेह एवं प्रेम 

बहुत बद्‌ गया है ॥ ६७ ॥ 

पाथेयेयं त्वयः सख्यं जनाधिप । 

वर ददामि ते राजन्‌ राज्यस्या्मवाभुहि ॥ ६८॥ 
“नरेश्वर | मै पुनः तुमसे मेत्ीके ल्थि पराथना करता हूं । 

राजन्‌ ! मै तुम्दे वर देता र तुम इस रा्यका आधा भाग 
ठेलो॥ ६८॥ 

भराजा कि नो राज्ञः सखा भवितुमहंसि । 

अतेः भरयतितं राज्ये यज्ञसेन मया तव ॥६९॥ 





'यज्ञसेन ! तुमने कदा था--जो राजा नहीं है, वह राजाका 
मित्र नहीं हो सकता; इसीटिये मने तुम्हारा राज्य ठेनेका प्रयन 
किया दै॥ ६९ ॥ 
राजासि दक्षिणे कूटे भागीरथ्याहमुत्तरे । 
सखायं मां विजानीहि पाञ्चा यदि मन्यसे ॥७०॥ 

धगङ्गके दक्षिण प्रदेशके तुम राजा हो ओर उत्तरे 
भूमागका राजा मे हूं | पाञ्चाल | अवर यदि उचित समञ्चो 
तो सुञ्चे अपना मित्र मानोः ॥ ७० ॥ 

दरपद उबाष 

अनाश्चयंमिदं ब्रह्मन्‌ विक्रन्तेषु महात्मसु । 
प्रीये त्वयाहं त्वत्तश्च प्रीतिमिच्छामि शाश्वतीम्‌ ॥ ७१॥ 

द्र पदने कहा--्रह्मन्‌ ! आप-जैसे पराक्रमी महात्माओंमे 
ेसी उदारताका होना आश्चर्यकी बात नहीं है । मै आपे 
बहुत प्रसन्न हूँ ओर आपके साथ सदा बनी रहनेवाली मत्री 
एवं प्रेम चाहता हू ॥ ७१ ॥ 

वैशरग्पायन उवाच 

पवसुक्तः स तं द्रोणो मोक्षयामास भारत । 
सत्कृत्य चैनं प्रीतात्मा राज्याध प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७२॥ 

वैशाम्पायनजी कहते है- भारत ! द्रुपदके यों 
कहनेपर द्ोणाचार्यने उन्हे छोड़ दिया ओर प्रपन्नचित्त हो 
उनका आदर-सत्कार करके उन्हं आधा रज्य दे दिया ॥७२॥ 


माकन्दीमथ गङ्गायास्तीरे जनपदायुताम्‌ । 
सोऽध्यावसद्‌ दीनमनाः काम्पिल्यं च पुरोत्तमम्‌ ॥७६॥ 
दश्चिणांश्चापि पञ्च (खान्‌ यावच्मेण्वती नदी । 
द्रोणेन चेवं द्रुपदः परिभूयाथ पालितः ॥७४॥ 
तदनन्तर राजा द्रुपद दीनतापूणं दयसे गङ्गातटवतीं 
अनेक जनपदोसे युक्त माकन्दीपुरीमे तथ। नगरोमे श्रे 
काम्पिल्य नगरमे निवाक्च एवं चर्मण्वती नदीके दक्षिणतयवर्ती 
पाञ्चाल्देशका शसन करने खगे । इ प्रकार द्रोणाचार्यने 
दरुपदको परास्त करके पुनः उनकी रक्षा की ॥ ७२.७४ ॥ 


क्षात्रेण च वेनस्य ल'प्यत्‌ स पराजयम्‌ । 


हीनं षिदित्वा चात्मानं बह्मेण स वटेन तु ॥७५॥ : 


पु्रजन्म परीप्सन्‌ बै पृथिवीमन्वसंचरत्‌ । 
अहिच्छघ्रं च विषयं दोणः समभियद्यल ॥ ७ ॥ 
द्रुपदको अपने क्षात्रबल्के द्वारा द्रोणाचार्यकी पराजय 
होती नहीं दिखायी दी । वे अपनेको ब्राह्मण-बल्ते हीन 
जानकर ८ द्रोणाचा को पराजित करनेके स्यि ) शक्तिशाली 


पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छसे प्र्वीपर विचरने खगे । इधर 
द्रो गाचार्य॑ने ( उत्तर-धञ्चाक्वतीं ) अदिच्छत्र नामक राज्यको 


अपने अधिकारमे कर छया ॥ ७५-७६ ॥ 














१ राजन्नहिच्छत्रा पुरी जनपदायुता । 
सधि निर्जित्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता ॥ ७७॥ 





श्रीमहाभारते 


[ आदिपुषणि 


राजन्‌ ! इस प्रकार अनेक जनपर्दोसि 


नामवाटी नगरीको युद्धम जीतकर अ म अदचछत नः 
दक्षिणाम दे दिया | ७७ ॥ नने १ रुर. 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपर्वणि दरुपदशासने सस्रिशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदरिपवैके अन्तर्भत सस्मव पर्वमे द्रुपदपर द्रोणके शासनका वर्णेन करनेवासा एक सौ सैतीसर्वो अध्याय्‌ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७१ श्छोक मिराकर कुरु ८४३ शोक है ) 





पुराहुआ॥९ २५ 


अष्टत्रिशदधिकशततमोऽ्यायः ू 
युधिष्ठिरका युवराजपदपर अभिषेक, पाण्ड्ोके शौय, कीतिं ओर बके विस्तारसे धतराष्फो चिन्ता 


वैशनम्पायन उवाच 
ततः संवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पार्थिव । 
स्थापितो धृतराष्ट्रेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
ध्रतिस्थेयंसदिष्णत्वादानृशंस्यात्‌ तथाज॑वात्‌। 
शत्यानामलुकम्पाथं तथैव स्थिरसोहदात्‌ ॥ २ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह~ राजन्‌ ! तदनन्तर एक वषं 
बीतनेपर धृतराष्ने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको धृति, सिरता, 
सदिष्णुताःदयाढताः सर्ता तथाअविचलसौहादं आदि सहो 
के कारण पालन करने योग्य प्रजापर अनुग्रह करनेके ल्यि 
युवराजपदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ १-२॥ 
ततोऽदीधेण काठेन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
पितुरन्तदेधे कीर्तिं शीटबृत्तसमाधिभिः ॥ ३ ॥ 
इसके बाद थोड़े दी दिनम ऊुन्तीकुमार युधिष्टिरने 
अपने शौर ( उत्तम खमभाव ); वृत्त ( सदाचार एवं सद्व्य- 
ब्र ) तथा समाधि ( मनोयोगपूरक प्रजापारनकी प्रृत्ति ) 
कै द्वारा अपने पिता महाराज पाण्डुकी कीर्तिको मी ढक 
दिया॥ २३॥ 
असियुद्धे गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डवः । 
संकषंणादरिक्षद्‌ वै रादवर्छिक्षां वृकोदरः ॥ ४ ॥ 
पाण्डुनन्दन भीमसेन बटरामजीसे निव्यप्रति खङ्खयुद्धः 
गदायुद्ध तथा रथयुद्धकी शिक्षा लेने चो ॥ ४॥ 
समाप्तरिक्चो भीमस्तु धुमत्सेनसमो बले । 
पराक्रमेण सम्पन्नो ातुणामचरद्‌ वरो ॥ ५ ॥ 
रिष्चा समाप्त होनेपर भीमसेन बलम राजा दयुमत्सेनके 
समान हो गये ओर पराक्रमसे सम्पन्न हो अपने मादयोके 
अनुक्रूर रहने रगे ॥ ५ ॥ 
भ्रगाढश्दसु्ित्वे लाघवे वेधने तथा । 
ध्वरनाराचभषछठानां विपाठानां च तस्ववित्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋजुवक्रविशालानां प्रयोक्ता फाट्गुनो ऽभवत्‌ । 






' नान्यः कश्चन विद्यते ॥ ७ ॥ 
के इति द्रोणो .ञ्यवस्थितः । 
शं दोणः कौरवसंसदि ॥ ८ ॥ 










(सुयोग्य शिष्य ) को इसकी प्रापि करानेके उदेश्यसे सथा 


1 अर्जुन अत्यन्त दद्तापूर्वक ुषटीसे धलुषको परक 
हा्ोकी कर्तम ओर रष्यको बीपनेमे बड़े चतुर निकले | षै 
छर नाराचः भल्ल ओर विपाठ नामक ऋजुः क्र चैर्‌ | 
विशार अस््ोके संचालनका गूढ तत्व अच्छी तरह जानते 
ओर उनका सफठतापूरवक प्रयोग कर सकते थे । इतन 
द्रोणाचा्यको यह टद्‌ विश्वास हो गया था कि एतीं भौर 
सफाईम अजनके समान दूसरा कोई योद्धा इ जगत्‌ नह 
ह । एक दिन द्रोणने कोरवोकी भरी समाम निद्राको जीन. 
वले अ्जुनसे कदा--॥ ६--८ ॥ < ज 
अगस्त्यस्य धञुवेदे शिष्यो मम गुरः पुरा। 
अ्निवेश इति ख्यातस्तस्य शिष्योऽसि भारत ॥ ९ ॥ 
तीथोत्‌ तीर्थं गमयितुमहमेतत्‌ समुदतः। 
तपसा यन्मया प्राप्तममोघमङानिश्रमम्‌ ॥ १०॥ 
अलं ब्रह्मशिरो नाम यद्‌ ददेत्‌ पृथिवीमपि। 
ददता गुरूणा चोक्तं न मुष्येष्विद्‌ं त्वया ॥ ११॥. 
भारद्वाज विमोक्तव्यमट्पवी्येष्वपि प्रभो । 
त्वया प्राप्तमिदं वीर दिव्यं नान्योऽहंति त्विदम्‌ ॥ १२॥ 
समयस्तु त्वया रक्ष्यो मुनिखष्टो वि्ाम्पते। ` 
आचायदक्षिणां देहि ्ञातित्रामस्य पयतः ॥ | 

धमारत ! मेरे गुर अभ्निवेश नामसे विख्यात है । उ 
ूरवकारमे महषिं अगस्त्यते धनुवैदकी शिक्षा प्रात की थी। ५ 
उन्दी महात्मा अभिवेश्का शिष्य हँ । एक पात्र (गुर) वे 

्वुथाउद्यत 
< 

१. र उस बाणको कहते दै, जिसके बगरमे तेज धार ५ 
है, जैसे नाशका छरा । ॥' 1 
२. नाराच सीप बाणको कहते है, जिसका भग्रमा¶ (3 
षता है । 6 
॥ ३. म उतत बाणको कहते दै, जिसकी नोकका पिष , 

1 ओर नोकदार होता हे । निशत 

४. विपा. नामक बाणकी आङृति खनतीकी मतिर (त 
यह दूसरे बाणेमि बड़ा होता है । दवा 

# उपयुक्त वामं श्वर ओर नाराच सीधा दै, भ 1 
जोर विपाद्‌;विशाल दै। । 


हकर मैने तुम्द यह ब्रह्मशिर नामक अच प्रदान किया? जो 
चे बड़ी तपस्यति मिला था । वह अमोघ अस्र वज्रके समान 
प्रकाशमान. दै । उसमे समूची प्रथ्वीको भी मस्म कर डाल्नेकी 
क्ति दै । मुञ्चे वह अस्र देते समय गुर अभिवेशजीने कदा 
था, (शक्तिशाली भारद्वाज ! तुम यह अख्र मनुष्योपर न 
चलाना । मनष्येतर प्राणिर्योमे भी जो अस्पवीर्यं हो, उनपर 
भी इत अस्रको न छोड़ना ।› वीर अजुन ! इस दिव्य अको 
तुमने यक्षते पा छिया दै । दूरा कोई इसे नहीं प्रात कर 
सकता । राजकुमार ! इस अस्रके सम्बन्धमे मुनिके बताये हुए 
इस नियमका तुमह भी पालन करना चाहिये । अव तुम अपने 
भाई-बन्धुओके सामने ही सुन्ञे एक गुरुदक्षिणा दोः ।९-१३। 
ददानीति प्रतिज्ञाते फाद्णुनेनाघ्रवीद्‌ गुरूः । 
युद्धेऽहं प्रतियोद्धभ्यो युध्यमानस्त्वयानध ॥ १४ ॥ 
तवर अजने प्रतिज्ञा की--“अवद्य दगा | उनके यों 
कहनेपर गुर द्रोण बोले--°निष्पाप अर्जन ! यदि युद्ध-मूमिमे 
म भी तुम्हरे विरुद्र ल्डनेको आजं तो तुम ( अवदय ) मेरा 
सामना करनाः ॥ १४ ॥ 
तथेति च प्रतिज्ञाय द्रोणाय कुरुपुङ्गवः । 
उपसंगृह्य चरणौ स प्रायादुत्तरां दिशम्‌ ॥ १५॥ 


यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुने "हुत अच्छाः कहते हुए 
उनकी इस आक्ञाका पालन करनेकी प्रतिज्ञा की ओर गुरुके 
दोनो चरण पकड़कर उन्होने सर्वोत्तम उपदे प्राप्त कर 
ल्या ॥ १५ ॥ 





खभावादगमच्छब्दो महीं सागरमेखलाम्‌ । 
अजनस्य समे लोके नास्ति कश्चिद्‌ घलुधंरः ॥ १६॥ 
इत प्रकार समुद्रपयन्त प्रथ्वीपर सब ओर अपने आप ही 
यह वात फर गयी.करि संसारे अज॑नके समान दूसरा कोई 
पतर्षर नहीं है ॥ १६॥ । 
गदायुद्धेऽसियुद्धे च रथयुद्धे च पाण्डवः। 
परगश्च धनुयुद्धे बभूवाथ धनंजयः ॥ १७॥ 
प्डुनन्दन धनंजय गदा, खङ्ग, रथ तथा धनुषद्वारा 
उदर करनेकी कलाम पारंगत हृष ॥ १७ ॥ 
नीतिमान्‌ सकलां नीति विब्ुधाधिपतेस्तदा । 
ध सहदेबोऽपि श्रातुणां वृते वशे ॥ १८॥ 
दोणेनेव विनीतश्च श्रातणां नकुकः प्रियः । 
चि्योधी समाख्यातो ` वभूवातिरथोदितः ॥ १९ ॥ 
सहदेव भी उस समय द्रोणके रूपमे अवतीणै देवताओंकि 
६ शदस्पतिसे सम्पूर्णं नीतिराछ्रकी शिक्षा पाकर नीतिमान्‌ 
९ मने मादेक अधीनं अनुग्रूढ) होकर रहते थे। नकुलने 
ही अलखर-शख्रोकी शिक्षा पायी थी | वे अपने 


| सम्भवपवं ] अष्टाचिश्दधिकराततमोऽध्यायः ४२१ 





भाईयोको बहुत ही प्रिय थे ओर विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेरमे 
उनकी बड़ी ख्याति थी | वे अतिरथी वीर कदे जते 
ये ॥ १८-१९ ॥ 
त्रिवषंकृतय्ञस्तु गन्धवौणामु प्रवे । 
अजुनपरसुखैः पार्थैः सौवीरः समरे हतः ॥ २०॥ 
न शशाक वदो कलं यं पाण्डुरपि वीर्यवान्‌ । 
सोऽनेन वेशं नीतो राजाऽऽसीद्‌ यवनाधिपः॥ २१ ॥ 
सौवीर देशका राजा, जो गन्धवोके उपद्रव करनेपर भी 
रगातार तीन वर्घोतक व्रिना किसी विध्न-वाधाके य्ञोका 
अनुष्ठान करता रहा; युद्धे अजुन आदि पाण्डवोके हार्थो 
मारा गया | पराक्रमी राजा पाण्ड़ भी जिसे वरम न खा सकेथेः 
उस यवनदेश ( यूनान ) के राजाको भी जीतकर अनने 
अपने अधीन कर छखिया ॥ २०-२९१ ॥ 
अतीव बलसम्पन्नः सदा मानी कुरून्‌ प्रति। 
विपुलो नाम सौवीरः शस्तः पार्थेन धीमता ॥ २२॥ 
दत्तामित्र इति ख्यातं संथ्ामे तनिश्चयम्‌। 
सुमित्रं नाम॒ सौवीरमजुंनोऽदमयच्छरेः ॥ २३ ॥ 
जो अव्यन्त बली तथा कौरवोके प्रति सदा अभिमान 
एवं उदृण्डतापूणं बरताव करनेवाला थाः वह सौवीरनरेश विपुल 
भी बुद्धिमान्‌ अज॑नके हासे संग्रामभूमिम मारा गया । 
जो सदा युद्धके छ्यि दृद संकल्प क्ये रहता था; जिसे 
लोग दत्तामित्रके नामसे जानते थेः उस सौवीरनिवासी सुमित्रका 
भी अर्जुने अपने बाणोसे दमन कर दिया ॥ २२-२३॥ 
भीमसेनसहायश्च रथानामयुतं च सः। 
अजुनः समरे प्राच्यान्‌ सबौनेकरथोऽजयत्‌ ॥ २४॥ 
इसके सिवा अर्जनने केवर भीमसेनकी सहायतासे एकमात्र 
रथपर आरूढ हो युद्धमे पूवं दिशके सम्पूणं योद्धाओं तथा 
दस हजार रथियोको जीत ल्या ॥ २४ ॥ 
तथैवैकरथो गत्वा दश्षिणामजयद्‌ दिदाम्‌। 
धनौघं प्रापयामास कुरुराष्े धनंजयः ॥ २५ ॥ 
इसी प्रकार एकमात्र रथसे यात्रा करके धनंजयने दक्षिण 
दिद्यापर भी विजय पायी ओर अपने “धनंजयः नामको सार्थक 
करते हुए कुरदेशकी राजधानीमे धनकी राशि पर्हुचायी ।२५। 
पयं सवं महात्मानः पाण्डवा मजुजोत्तमाः 1 
परराष्ट्राणि निजित्य खरां वबृधुः पुरा ॥ २६॥ 
जनमेजय ! इस तरह नरश्रेष्ठ महामना पाण्डवोनि प्राचीन 
कालभे दूसरे राषौो जीतकर अपने रषटकी अमिददधि की ।२६। 
ततो बलमतिख्यातं विज्ञाय ददघन्विनाम्‌। 
दूषितः सहसा भावो धतरटस्य पाण्डुषु । ` 


स चिन्तापरमे। राजा न निद्रामरभनिरि ॥ २७॥ 























४२२ 


श्रीमहाभारते 


[ दिप 


व~ 


तब दृद धनुष धारण करनेवाङे पाण्डवोके अत्यन्त धृतराष्टूका माव सहसा दूषित हो गया = 


विख्यात बल-पराक्रमकी बात जानकर उनके प्रति राजा 


इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि सम्भवपवणि खतराष्रचिन्तायामष्ट्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ ; 
इष प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्वैके अन्त्मत सम्भवपग धृतरा्रको चिन्ता-त्रिषयक एक सौ अडतीपर्वः अध्याय पूराहभा॥ १ 
२८ 





यन्त चिन 


३८ ॥ 


निमघच हो जनेके कारण उन्हं राते नीद नही 


॥ 


एकोनवत्वारिदादधिकरततमोऽध्यायः 
कणिकका धृतराषटको इूटनीतिका उपदेश 


वैश्रसायन उवाच 

श्रुत्वा पाण्डुखुतान्‌ वीरान्‌ बलोद्िक्तान्‌ महौजसः । 
धतरा महीपाटधिन्तामगमदातुरः ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है --जनमेजय ! पाण्डुके वीर 
पर्वोको महान्‌ तेजसी ओर बसे बदे-चदे सुनकर महाराज 
धृतरा व्याकु हो बड़ी चिन्तामे पड़ गये ॥ १ ॥ 
तत॒ आहय मन्वक्षं राजशाखार्थवित्तमम्‌ । 
कणिकं मन्तिणां श्रेष्ठं धरतराषटरोऽत्रवीद्‌ वचः ॥ २ ॥ 

तब उन्होने राजनीति ओर अर्थ-शास्नके पण्डित तथा 
उत्तम मन्त्रके ज्ञाता मन्त्रिप्रवर कणिकको बुलाकर इस प्रकार 
कहा ॥ २॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 

उत्सिक्ता पाण्डवा नित्यं तेभ्योऽसूये दविजोत्तम। 
त्न मे निश्चिततमं संधिविग्रहकारणम्‌। 
कणिक त्वं ममाचक्ष्व करिष्ये वचनं तव ॥ २ ॥ 

श्रुतराषटर बोटे-- द्विजश्रेष्ठ ! पाण्डवेकी दिनेदिन 
उन्नति ओर सर्वत्र ख्याति हो रदी है । इस कारण म उनसे 
डाह रखने ल्गा हूं । कणिक । तुम भटी-मति निश्चय करके 
बतलाओः सुन्चे उनके साथ संधि करनी चाहिये या विग्रह १ 
मँ तुम्हारी बात मार्नूगा ॥ ३ ॥ 

। वेदयम्पायन उवाच 
ख॒ प्रसन्नमनास्तेन परिपृष्टो द्विजोत्तमः । 
उवाच वचनं तीक्ष्णं राजशाखरार्थदशेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
 वैदाम्पायनजी कहते है -- राजन्‌ ! राजा धृतरषटके 

कार पूञनेपर विप्रवर कणिक मन-दी-मन वहत प्रसन्न 





नित्यसुयतदण्डः स्यान्नित्यं विचृतपौरूषः । 
अच्छद्ररिचद्रदी स्यात्‌ परेषां विवरानुगः ॥ षि 

'राजाको सवंदा दण्ड देनेके ल्ि उद्यत रहना चाचि 
ओर सदा ही पुरुषार्थं प्रकट करना चाहिये । राजा अना 
छिद्र--अपनी दुर्बलता प्रकट न दने दे; परतु दूसरे 
या दुवर्तापर सदा ही दृष्टि र्खे ओर यदि शत्र ` 
निवंकताका पता चल जाय तो उनपर आक्रमण कर दे |६॥| 
नित्यमुद्यतदण्डाद्धि भ्रामुद्धिजते जनः। 
तस्मात्‌ सवौणि कार्याणि दण्डेनैव विधारयेत्‌ ॥ ७॥ ` 

धजो सदा दण्ड देनेके सिय उद्यत रहता दै, उससे ग्रनाजत 
वहत डरते है; इसल्यि सवर कार्यं दण्डके द्वारा हीष्दि 
करे ॥ ७ ॥ 


नास्यच्द्रं परः पद्येच्छिद्रेण परमन्वियात्‌ । 
गूहेत्‌ कूम इवाङ्गानि रक्षेद्‌ विवरमात्मनः ॥ ८॥ 
नासम्यक्कृतकारी स्यादुपक्रम्य कदाचन । | 
कण्टको हापि दुदिछन्न आखावं जनयेच्चिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
'राजाको इतनी सावधानी रखनी चाहिये, जिसपे श 
उसकी कमजोरी न देख सके ओर यदि शुकी कमन 
प्रकट हो जाय तो उसपर अवद्य चदाई करे । जेरे कहु 
अपने अङ्गोकी र्षा करता है, उसी प्रकार राजा अपने क । 
अङ्गा ( राजा, अमात्यः रषः दुर्ग, कोष, बल ओर वदु 
की रक्षा करे ओर अरनी कमजोरीको छिपाये खले । षद 
कोई कार्यं रू कर दे तो उसे पूरा किये बिना कमी न 8 # 
क्योकि रारीरमे गडा हुआ कटा यदि आधा द्टक ध 
रह जाय तो बहुत दिनो तक माद देता रहता 8 ॥८.५॥ 


वधमेव प्रशंसन्ति शात्रणामपकारिणाम्‌ । 
खविदीर्णं खुवितरान्तं खुयुदधं सुपटायितम्‌ ॥ ९“ 
आपयापदि काछे च कुवीत न विचारयेत्‌ । , । 
नावक्षेयो रिपुस्तात दुवंरोऽपि कथंचन ॥ १. 
“अपना अनिष्ट करेवा शत्रुओं का वध कर दिया क 
इसीकी नीतिःपुरष प्ररांसा करते है । अत्यन्त परक्रम ४) 
भौ आपिम पड़ा देख उखे सुगमतापूवैक न्ट क? व 


। 







# 











प्रकार जो अच्छी तरह युद्ध करनेवाला शतु हैः उसे भी 
आपत्तिकाले दी अनायास ही मार मगाये । आपत्तिके समय 
शतरुका संहार अवश्य दी करे । उस समय उसके सम्बन्ध या 
सौहद आदिका विचार कदापि न करे । तात | शत्र दुल 
हो, तो भी किसी प्रकार उसकी उपेक्षा न करे ॥१०-११॥ 
अल्योऽप्यञिर्वनं छृर्स्नं दहत्याथयसंश्रयात्‌ । 
अन्धः स्यादन्धवेखायां बाधिर्यमपि चाश्रयेत्‌ ॥ १२॥ 
(क्योकि जेते थोड़ी-सी भी आग ईधनका सहारा मिल 
जनेपर समूचे वनको जला.देती दै, उसी भ्रकार छोटा शर 
भी दुग आदि प्रबल आश्रयक्रा सहारा ठेकर विनाशकारी 
बन जाता दै। अधा बननैका अवसर आनेपर अधा बन 
जाय--अर्थात्‌ अपनी असमर्थताके समय शत्रुके दोषोको न 
देखे । उस समय सब्र ओरते धिक्कार. ओर निन्दा मिलनेपर 
भी उसे अनसुनी कर दे अर्थात्‌ उसकी ओरसे कान . बंद 
करके बरहरा बन जाय | १२॥ 
कुयौत्‌ तणमयं चापं शयीत ृगद्ायिकाम्‌ । 
सान्त्वादिभिरूपाथैस्तु हन्याच्छघ्ं वदो स्थितम्‌ ॥ १३॥ 
धेस समयमे अपने धनुषको तिनकेके समान बना दे 
अर्थात्‌ रत्रुकी ष्टिम पर्वथा दीन-दीन एवं असमर्थं बन 
जाय; परंतु व्याधकी भोति सोये--अर्थत्‌ जसे व्याध छे ही 
नीदका बहाना करके सो जाता दै ओौर जव गग विश्वस्त 
होकर आसपास चरने ल्गते दै, तव॒ उठकर उन्दै बाणोसे 
घायल कर देता है, उसी प्रकार शत्रुको मारनेका अवसर 
देखते हुए ही अपने खरूप ओर मनोभावको छिपाकर 
असमर्थ पुरुषरोका-सा व्यवहार करे । इस प्रकार कपयगूणं 
वर्तावसे वराम अयि हुए दन्रुको साम आदि उपार्योसि विश्वास 


 उसयन्न करके मार डके ॥ १३ ॥ 


दया न तस्मिन्‌ कन्या शरणागत इत्युत । 
निरुद्विग्नो हि भवति नहताज्ञायते भयम्‌ ॥ १४ ॥ 

ध्य मेरी शरणमे आया है, यह सोचकर उसके प्रति 
दया नहीं दिखानी चादिये । शघ्रुको मार देनेसे ही राजा 
निर्भय हो सकता ह । यदि शत्रु मारा नदीं गया तो उससे 
सदा ही भय्‌ बरना रहता ह ॥ १४॥ 
हन्यादमित्रं दानेन तथा पूर्वापकारिणम्‌ । 
हन्यात्‌ जीन्‌ पञ्च सप्तेति परपक्षस्य सवेशः॥ १५॥ 

“जो सहज शतु है, उसे मदरमोगी वस्तु देकर--दानके 
दारा विश्वास उत्पन्न करफे मार डल । इसी प्रकार जो 
पहेका अपरकारी शत्रु हो ओर पीछे सेवक बन गया होः 
उसे भी जीवित न छोडे । शतुपकषके त्रिवः 
९ अ. | 

१. तीन प्रकारकी शक्तियों ही यहो त्वरे कदी गयी हे । 
शनके नाम ये है- प्रथुशकति ( पश्यैरक्ति ), रत्साहदाकति ओद्‌ 





--्व्वव्््व््व््वव्वववव्ववववव्यस्वव्-------- 








वं ] पकोनचत्वारिशादधिकडाततमोऽध्यायः ४२३ 





पञ्चवर्गं ओर सपरवर्गका सर्वथा नाश कर डले ॥ १५ ॥ 


मूरमेवादितदिछन्यात्‌ परपक्षस्य नित्यशाः । 

ततः सहायास्तत्पक्चान्‌ सर्वाश्च तदनन्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
(पटे तो सदा शतुपक्षके मूरका ही उच्छेद कर डले । 

तत्पश्चात्‌ उसके सहायकं ओर शात्ुपक्चसे सम्बन्ध रखनेवाटे 

समी लोगोका संहार कर दे ॥ १६ ॥ 

छिन्नम ह्यधिष्ठाने स्वै तजीविनो हताः। 

कथं जु शाखास्तिष्ठेरंदिछननमरे वनस्पतौ ॥ १७॥ 
ध्यदि मूढ आधार नष्ट हो जाय तो उसके आश्रयसे 

जीवन धारण करनेवाठे सभी शत्रु खतः नष्ट हो जते ह । 

यदि वृक्षकीजड़ काटदी जाय तो उसकी शाखर्पिः केसे 

रह सकती द १॥ १७॥ 

पएकाय्रः स्यादविवृतो नित्यं विवरदशैकः। 

राजन्‌ नित्यं सपत्नेषु नित्योद्धिञ्नः समा चरेत्‌ ॥ १८॥ 
(राजा सदा शत्रुकी गतिविधिको जाननेके ल््यि एकाग्र रहे । 

अपने राञ्यके सभी अङ्गोको गप्र रक्खे । राजन्‌ ! सदा अपने 

दतुर्ओकी कमजोरीपर दृष्टि रक्खे ओर उनसे सदा सतक 

( सावधान ) रदे ॥ १८ ॥ 

अग्न्याधानेन यज्ञेन काषायेण जटाजिनैः । 

लोकान्‌ विश्वासयित्वैव ततो लुम्पेद्‌ यथा घकः॥ १९॥ 

“अभिदोत्र ओर यज्ञ करके गेखुए वलन जया ओर 

सृगचमम॑धारण करके पहले लोगे विश्वास उत्यश्न करे; 

पिर अवसर देखकर भेड्यिकी मति शनुओंपर दट षडे 

ओर उन्हें नष्ट कर दे ॥ १९॥ 

अङ्कशं शछोचमित्याहुरथीनासुपघारणे । 

आनाम्य फलितां शाखां पक्त पक्त प्रशातयेत्‌ ॥ २० ॥ 


“कार्यसिद्धिके स्थि शौच-सदाचार आदिका पालन एक 
प्रकारका अङ्कुश ( खोगोको आङ्कष्ट करनेका साधन ) बताया 
गया है । फलसे कदी हई व्क्षकी शाखाको अपनी ओर कुछ 
हयुकाकर ही मनु्य उसके पके-पके फल्को तोडे ॥ २०॥ 





मन्त्राक्ति । दग आदिपर आक्रमण करके शानरुकी रेशवय-शाक्तिका 
नाद्य करे । विश्वसनीय ग्यक्तियोद्वारा अपने उत्कषंका वणेन कराकर 
शतको तेजोदीन बनाना, उसके उत्साह एवं साहसको धया देना 
दी उत्साहशक्तिका नाश॒ करना है । गु्चरोदवारा उनकी र्त 
मन््रणाको प्रकट कर देना ही मन्तररक्तिका नाश करना है । 

१. अमात्य, राष्ट, दुग, कोष ओर सेना--ये पाच प्रकृतय 
ही पच्रवगे हँ । कदु 

२. साम, दानः मेद, दण्ड, उद्रन्धनः विषप्रयोग ओर 
आग रगाना--शतरुको ब्म करने या दबानेके ये सात साधन 
ही स्ठवगं हे । 4 























७२७ 








फलाथोऽयं समारम्भो ह पुंखां विपश्चिताम्‌ । 
वदेद्मितरं स्कन्धेन यावत्‌ कारस्य पयेयः ॥ २१॥ 

'्लोकमे विद्वान्‌ पुरुषोका यह सारा आयोजन ही अभीष्ट 
फलकी सिद्धिके स्थि द्योता है । जव्रतक समय व्रदल्कर 
अपने अनुकूल न हो जायः तवबतक शन्रुको कंधेपर ब्रिटाकर 
ढोना पड़े तो ढोये मी ॥ २१॥ 
ततः प्रत्यागते काले भिन्याद्‌ घटमिवादमनि । 
अमित्रो न विमोक्तव्यः कृपणं बहमपि ब्रुवन्‌ ॥ २२॥ 
कृपा न तस्मिन्‌ कतंबया हन्यादैवापकारिणम्‌ । 
हन्यादमित्रं सन्त्वेन तथा दानेन वा पुनः ॥ २३॥ 
तथेव भेददण्डाभ्यां सवोंपाधेः प्रशातयेत्‌ । 

ध्परंतु जब्र अपने अनुकूल समय आ जाय, ततवर उसे 
उसी प्रकार नष्ट कर दे, जैसे घड़ेको पतथरपर पटककर फोड़ 
डालते है । दात्र बहुत दीनतापूणं वचन बे, तो भी 
उसे जीवित नहीं छोडना चाहिये | उसपर दया नहीं करनी 
चाहिये । अपकारी शत्रुको मार ही डालना चाहिये | साम 
अथवा दान तथा भेद एवं दण्ड सभी उपायोद्यारां शत्रुको 
मार डले-उसे मिया देः ॥ २२-२३१॥ 


धृतराष्ट्र उवाच ,. 
कथं सान्त्वेन दानेन भेदैदैण्डेन वा पुनः ॥ २४॥ 
अमित्रः शक्यते हन्तुं तने ब्रूहि यथातथम्‌ । 
ध्तराटने पूा--कणिक | सामः दान, भेद अथवा 
दण्डके द्वारा शत्रुका नारा केसे किया जा सकता है, यह 
सुशचे यथार्थरूपसे बताइये ॥ २४२ ॥ 





श्रीमहाभारते 








कणिक उवाच 

श्णु राजन्‌ यथावृत्तं वने निवसतः पुरा ॥ २५ 
जम्बुकस्य महाराज नीतिशाखा्थदर्िनः। ` †॥ 

कणिकने कहा-- महाराज ! इस विपथे 
तच्वको जाननेवाे एक वनवासी 
सुनाता हू सुनिये ॥ २५२ ॥ 
अथ कथित्‌ छृतप्क्षः शगालः खार्थपण्डितः ॥ २६॥ 
सलिमिन्यवसत्‌ सार्धं व्याघ्राखुवृकवशरमिः। 
तेऽपद्यन्‌ विपिने तस्मिन्‌ बलिनं सृगयूथपम्‌ ॥ २७॥ 
अशक्ता श्रहणे तस्य ततो मन््रममन््थन्‌ | 

एक वनमे कोई बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर खार्थ साधने 
कुश गीदड़ अपने चार मित्रों 
नेवलेके साथ निवास करता था । एक दिन उन सव्र हरिणो 
एक सरदारको देखा, जो बड़ा बलवान्‌ था | वे सत्र उवे 
पक्रड्नेमे सफल न हो सके, अतः सवने मिलकर यह्‌ 
सलाह कौ ॥ २६-२७१॥ 


नीतिराघ्के 
गीदड़का प्राचीन र्न 





जम्बुक उवाच 

असद्‌ यतितो द्येष हन्तुं व्याघ्र वने त्वया ॥ २८॥ 
युवा वे जवसम्पन्नो बुद्धिशाली न शक्यते । 
मूषिकोऽस्य शयानस्य चरणौ भक्षयत्वयम्‌ ॥ २९॥ 
यथेनं भक्षितैः पादैव्यौधो गृह्णातु धै ततः। 
ततो वै भक्षयिष्यामः सवे मुदितमानसाः ॥ ३०॥ 

गीदड्ने का- भाई बाघ} तुमने वनम इष 
हरिणको मारनेके ख्यि कदं वार यत्न करियाः परतु यहं 
बडे वेगसे दौडनेवालाः जवान ओर बुद्धिमान्‌ ?ै 
इसख्यि पकड़े नहीं आता । मेरी राय है कि जर 
यह हरिण सो रहा हो, उस समय यह वचा 
दोनों पैरोको काट खाये । (फिर कटे हुए पैरोसि ध 
उतना तेज नहीं दौड़ सकता । ) उस अवधा ब्रा 
उसे पकड़ के; फिर तो हम सव्र लोग प्रसन्नचित्त होकर 
उसे खार्येगे ॥ २८२३० ॥ 
जम्बुकस्य तु तद्‌ वाक्यं तथा चक्रः समाहिताः। 
मूषिकामक्ितेः पदैर्मुगं व्याघोऽवधीत्‌ तदा ॥ २१॥ 

गीदड्की वह वात सुनकर सवने सावधान होकर ' 4 
ही करिया । चूके द्वारा काटे हुए वैरोसे रड्खड़ति ६ 
मृगकरो वाने तत्काल ही मार डाला ॥ ३१ ॥ 
दद्रैवाचेष्टमानं त॒ भूमो सगकटेवरम्‌ । . 
सात्वाऽऽगच्छतभद्रं बो रक्षामीत्याह जम्बुकः = 

्रथ्वीपर हरिणके शरीरको निचे पड़ा देख 1 
कहा-आपलोगीका भला हो| लान करके आइये । तवत? 
इसकौ रखवाली करता हू, || ३२ ॥ 


बाघ, चूहा, मेडिया ओर | 


॥ ६२॥ 


सम्भवपवं | 


पएकोनचत्वारिशदधिकदाततमोऽध्यायः ४२५ 


~~~ 





तेऽपि गताः सवं नदीं ततः 
स चिन्तापरमो भूत्वा तस्थौ तन्नैव जम्बुकः ॥ ६३ ॥ 
गीदड्के कहनेसे वे ( बाघ आदि ) स्व साथी नदीमें 
(नहानेके लिय ) चले गये । इधर वह गीदड़ किसी चिन्ता 
निमग्न होकर वहीं खड़ा रहा ॥ ३३ ॥ 
अथाजगाम पूवं तु स्नात्वा व्याघ्रो महावलः । 
ददश जम्बुकं चेव चिन्ताकुलितमानसम्‌ ॥ २७ ॥ 
दतनेमे ही महावटी वाघ ज्ञान करके सव्रसे पके वर्ह 
ढौ आया । अनेपर उसने देखा, गीदङ़का चित्त चिन्तासे 
व्याकुल हो रा है ॥ ३४ ॥ 
व्याघ्र उवाच 
कि शोचसि महाप्रा्त त्वं मो बुद्धिमतां वरः 1 
अशित्वा पिशितान्यद्य विहरिष्यामहे वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तव बाघे पृूा- महामते ! क्यो सोचमे पडे. हो १ 
हमलोगेमे तुम्दीं सव्रसे वरदे बुद्धिमान्‌ हो । आज इस 
हरिणक्रा मांस खाकर हमलोग मौजसे धूमे-फिरेगे || ३५ ॥ 
जम्बुक उवाच 
शु मेत्वं महावाहो यद्‌ वाक्यं मूषिको ऽव्रवीत्‌। 
धिग्‌ वटं सगराजस्य मयाद्यायं स्रगो हतः ॥ ३६-॥ 
गीदड़ बोला-- महावराहो ! चृहेने ( तुम्हारे विषयमे ) 
जो वात कदी हैः उसे तुम सुञ्षसे सुनो । वह कहता थाः 
धमृगोके राजा वाघ्के बर्को धिक्कार है ! आज इस मृगको 
तो मेने मारा दै ॥ ३६ ॥ 
मद्राहुबलमाश्चिव्य तमद्य गमिष्यति । 
गज॑मानस्य तस्थैवमतो भक्ष्यं न रोचये ॥ ३७ ॥ 
“मेरे वाहुबल्का आश्रय लेकर आज वह अपनी भूख 
बुश्षायेगा ।› उसने इस प्रकार गरज-गरजकर ( घमंडभरी ) 
बति कही दै, अतः उसकी सहायतसे प्रात हए इस भोजनको 
ग्रहण करना मुञ्चे अच्छा नहीं गता ॥ ३७ ॥ 
व्याघ्र उवाच 
अवीति यदि स छयेवं काटे ह्यस्मिन्‌ प्रबोधितः । 
खवाहुवलमाधित्य हनिष्येऽहं वनेचरान्‌ ॥ ३८ ॥ 
खादिष्ये तर मांसानि इत्युकत्वा ध्रस्थितो वनम्‌ । 
एतस्मिन्नेव काठे तु मूषिकोऽप्याजगाम ह ॥ ३९ ॥ 
तमागतमभिपरेत्य शटगालोऽप्यत्रबीद्‌ वचः । 
-बाघने कहा--यदि वह एेसी वातः कहता है, तवर तो 
उसने इस समय मेरी अखि खोल दी-- मुञ्चे सचेत कर दिया । 
आजसे म अपने ` ही बाहुवर्के भरसे वनजन्तुओंका वध 
क्रिया करूंगा ओर उन्दीका मांस खाङँगा-- | 
यो कहकर बाघ वनम चला गया । इसी, समय चूहा 
भी ( नहा-धोकर ) बहौ आ पर्चा । -दुे+जाया देल 
गीदङ़ने कहा ॥ २५-३९१ ॥ व 








जम्बुक उवाच 
श्णु मूषिक भद्रं ते नकुलो यदिहात्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
गीदड़ बोखा- चूहा माहं ! तुम्हारा भला हो । 
नेवलेने यहां जो बात कही दै, उसे सुन खो ॥ ४० ॥ 
म्रगमासं न खादेयं गरमेतन्न रोचते । 
मूषिकं भक्षयिष्यामि तद्‌ भवानयुमन्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वह कह रहा था क्रि व्वाघकरे काटनैसे इस हरिणका 
मां जदरीटा हो गया दै, मै ते इसे खाजँगा नहीं; क्योकि 
यह मुञ्चे पसंद नदीं है । यदि तुम्हारी अनुम्ति होतो मँ 
चृदेको दी खा दः ॥ ४१ ॥ 
तच्छुत्वा मूषिको वाक्यं संत्रस्तः प्रगतो त्रिकम्‌ । 
ततः ख्रात्वा स वे तत्र अजगाम वृको नरप ॥ ४२ ॥ 
यह वात सुनकर चूहा अत्यन्त भयभीत होकर बरिल 
घुस गया ] राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ मेड़या भौ सान करके वहां 
आ पहुंचा ॥ ४२ ॥ 
तमागतमिदं वाक्यमव्रवीज्म्बुकस्तदा । 
स्रगराजो हि संक्रद्धो न ते साधु भविष्यति ॥ ४९ ॥ 
सकलत्रस्त्विहायाति कुरुष्व यदनन्तरम्‌! ` 
एवं संचोदितस्तेन जम्बुकेन तदा वृकः ॥ ४४ ॥ 
ततोऽवद्युभ्पनं त्वा भ्रयातः पिशितादानः। 
एतस्मिन्नेव काठ तु नङुरोऽप्याजगाम ह ॥ ४५ ॥ 
उसके आनेपर गीदडने इस प्रकार कहा--“भेडिया 
भाई ! आज वाध तुमपर बहुत नाराज हो गया दैः अतः 
तुम्हारी खेर नही; वह अभी बाधिनको साथ लेकर यह 
आ रहा है। इख्यि. अव . तुम्ह जो उचित जान पड़े 
वह करो ।' गीदङ़के इस प्रकार कहनेपर कच्चा मांस खानेवालय 
वह मेड़या दुम दव्राकर भाग गया । इतनेमे ही नेवा भी आ 
परहुचा ॥ ५४२--४५ ॥ 
तसुवाच महाराज नलं जम्बुको वने । 
खबाहुबलमाधित्य निजितास्तेऽन्यतो गताः ॥ ४६ ॥ 
मम दखा नियुद्धं त्वं मुङनष्व मांसं यथेप्सितम्‌ । 
महाराज ! उस नेवलेसे गीदड़ने वनमे इस प्रकार कहा- 
८अ नवे ! मैने अपने बाहूबल्का आश्रय ठे उन सबको 
परास्त कर दिया दै । वे हार मानकर अन्यत्र चले 
गये । यदि तुक्षमे हिम्मत हो तो पडले सुञ्चसे खड ठे; 
फिर इच्छानुसार मांस खानाः ॥ ४६९ ॥ 


नङ उवाच 


मृगराजो वृकश्चैव वुद्धिमानपि मूषिकः॥' ४७ ॥ 
निर्जिता यत्‌ त्वया वीरस्तस्माद्‌ वीरतयो भवान्‌। “ 


न त्वयाप्युत्सहे योडुमित्युक्त्वां सोऽप्युपागमत्‌॥४८॥ 
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हि 0 ` --------------- कषहा-जव बाधः भेड़िया ओर वा व----- 
चूहा-ये समी वीर तुमसे परास्त हो गये तवर तो तुम वीर- 
शिरोमणि हो । म भी तुम्हारे साथ युद्ध नदीं कर सकता । 
यो कहकर नेवल भी चल गया ॥ ४७-४८ ॥ 

कणिक उवाच 
एवं तेषु प्रयातेषु जम्बुको हृष्टमानसः । 
खादति स तदा मांसमेकः सन्‌ मन्निश्चयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
कणिक कहते है-इस प्रकार उन सरके चले 
जानेपर अपनी युक्तिमे सफल हो जनेके कारण गीदड़का 
हदय हर्षसे खिल उठा । तव उसने अकेठे ही वह मांस 
खाया ॥ ४९ ॥ 
एवं समाचरभित्यं सुखमेधेत भूपतिः। 
भयेन भेदयेद्‌ भीरं श्रमश्चलिकमणा ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ! एेसा ही आचरण करनेवाला राजा सदा सुखसे 
रहता ओर उनतिको प्राप्त होता है । डरपोकको भय 
दिखाकर फोड़ ठे तथः जो अपनेसे शूरवीर दो, उसे हाथ 
जोड़कर वामे करे ॥ ५० ॥ 
चुग्धमथप्रदानेन समं न्यूनं तथौजसा । 
एवं ते कथितं राजञ्ज्णु चाप्यपरं तथा ॥ ५१ ॥ 
लोभीको धन देकर तथा व्राबर्‌ ओर कमजोरको 
पराक्रमसे वराम करे । राजन्‌ | इस प्रकार आपे नीतियुक्त 
बरतावका वर्णन करिया गया । अव्र दूसरी बातें सुनिये ॥ ५१ ॥ 
पु्रःसखा वा श्राता वा पितावा यदि वा गुरुः । 
रिपुस्थानेषु वत॑न्तो हन्तव्या भूतिमिच्छता ॥ ५२ ॥ 
सुतर मित्र, भाई, पिता अथवा गुरु- कोई भी क्यों 
न होः जो शतुकै खानपर आ जर्वे- शनुवत्‌ वर्ताव करने 
ल्ग, तो उन्ह वैभव चादनेवाला राजा अवदय मार 
डले ॥ ५२ ॥ 


शपथेनाप्यरिं हन्यादर्थदानेन वा पुनः। 
विषेण मायया वापि नोपेक्षेत कथंचन । 
उभौ चेत्‌ संशयोपेतौ द्धावास्तज वदधते ॥ ५३ ॥ 
सोगंध खाकर, धन अथवा जहर देकर या धोलेखे भी 
शुक्रो मार डले । किसी तरह भी उसकी उपेक्षा न करे । 
यदि दोनों राजा समानरूपे विजये लिये यल्लशीर 
दं ओर उनकी जीत सदेदास्पद जान पड़ती हो तो 
उनमभीजोमेरे इस नीतिपूर्णं॑कथनर श्रद्धा-विश्वास 
वदी उनतिकरो प्रात होता ई ॥ ५३ ॥ 
 कायौकार्यमजानतः। 
< रं भवति शासनम्‌ ॥ ५४ ॥ 















श्रीमहाभारते [ 


न जानता हो तथा बुरे मार्मपर चरता 





मादिप 


दोतोरसे भी 
देना उचित माना जाता दहै | ५४ | ई. 
कृदोऽप्यक्द्धरूपः स्यात्‌ सितपू्वाभिभाषिता। 
न चाप्यन्यमपध्वंसेत्‌ कदाचित्‌ कोपसंयुतः ॥ ५ 
प्रहरिष्यन्‌ पियं ब्रूयात्‌ प्रहरन्नपि भारत। 
महत्य च रपायीत शोचेत च रुदेत च | ५६॥ 
मनमे क्रोध मरा होः तो भी ऊपरसे करोधद्लय बना रै 
ओर मुसकरकर बातचीत करे | कमी क्रोध आकृर 
किसी दूमरेका तिरस्कार न करे । भारत | शतुपर प्रहार 
करनेसे पदे ओर प्रहार करते समय भी उससे मीर वचन 
ही बोले । दारुको मारकर भी उसके प्रति द्या दिखयि, 
उसके ल्थि ओक करे तथा रोये जौर ओषु 
बहाये ॥ ५५-५६ ॥ 
आश्वासयेचापि परं सान्त्वधमीौर्थवृत्तिमिः। 
अथास्य प्रहरेत्‌ काटे यद्‌ भिचचिते पथि ॥ ५७॥ 
शतुको समञ्ञा-लुञ्ञाकरः धर्म॑ वताकर, धन देकर्‌ ओर 


सदव्यवहार करके आश्वासन दे--अपने प्रति उपक मनम 


विश्वास उन्न करे; पिर समय आनेपर ज्यों ही वह माग॑से 
विचष्ति होः त्यो ही उसपर प्रहार करे ॥ ५७ ॥ 
अपि घोरापराधस्य धर्ममाधित्य तिष्ठतः । 
स दि प्रच्छाद्यते दोषः शोढो मेघैरिवासितैः ॥ ५८॥ 
धर्मके आचरणका ठोग करनेसे घोर अपराध कसे. 
विका दोष भी उसी प्रकार टक जाता दै, जैसे पर्वत कठि 
मेघोकी घटसे ठक जाता है | ५८॥ 
यः स्यादचुप्ाप्तवधस्तस्यागारं प्रदीपयेत्‌ । 
अधनान्‌ नास्तिकश्चौरान्‌ विषये खे न वासयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जिते शीघ्रही मार डाल्नेकी इच्छा होः उसके धरम 
आग लगा दे | धनहीनो; नास्तिकं भौर चोरोको अपने 
राज्यम न रहने दे ॥ ५९ ॥ 
परत्युत्थानासनाद्ेन सम्प्रद्‌(निन केनचित्‌ । 
परतिविश्रब्धघाती स्यात्‌ तीक्णदंरो निमन्चकः ॥ ६०॥ 
( शतके ) आनेषर उठकर अगवानी करे, आसन ओर 
भोजन दे ओर कोई प्रिय वस्तु भेट केरे. । एेसे बर्तवीति 
अपने परति जिका पूर्णं विश्वा्हो गया होः क 
( अपने सममकर स्थि ) मारनेमे संकोच न करे । सर्पी. 
तीस देतिंसि काटे, जिससे रातु फिर उरकर पेठ 
सके ॥| ६० ॥ 
अशङ्कितेभ्यः राङ्केत शङ्कितेभ्यश्च सर्वशः । 1 
अशङ्क्याद्‌ भयमुत्यन्नमपि मूलं नि्ृन्तति ॥ ६९ 
जिनसे भय प्रा होनेका संदेह न हो, उनसे भी परश 
८ चोका ) ही रदे ओर जिनसे भयकी आशङ्क हो, उनकी 


सम्भवपवे ] 





ओर तो सव्र प्रकारसे सावधान रदे ही । जिनसे भयकी शङ्का 
नहीं ३, एेसे लोगे यदि भय उत्पन्न होता दै तो वह मूलेोच्छेद 
कर डालता है ॥ ६१ ॥ 
न वरिश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निरृन्तति ॥ ६२॥ 
जो विश्चासपात्र नहीं है, उसपर कभी विश्वास न करे; 
पतु जो विश्वासपात् हैः उसपर भी अति विश्वास न करे; 
क्योकि अति विश्वाससे उत्पन्न दोनेवाला भय राजाकी जड़- 
मूलका भी नाश कर डालता द ॥ ६२॥ 
चारः सुविहितः कायं आत्मनश्च परस्य वा । 
पाषण्डास्तापसादींश्च परर योजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
भलीर्मोति जच-परखकर अपने तथा शत्ुके राज्यम 
गुत्तचर रक्ले । शुके राञ्यमे एेसे गु्तचरोको नियुक्त करे, जो 
पाचण्डवेद्यधारी अथवा तपस्वी आदि हौ ॥ ६३ ॥ 
उ्यनेषु विहारेषु देवतायतनेषु च । 
पानागररेषु रथ्यासु सतीषु चाप्यथ ॥ ६७॥ 
चत्वरेषु च क्रूपेषु पवेतेषु वनेषु च । 
समवायेषु सर्वषु सरित्खु च विचारयेत्‌ ॥ ६५॥ 
उ्रान, घूमने-फिरनेके स्थानः देवालयः म्यपानके अङ्क 
गली या सड़क, सम्पूगं॑तीर्थखान, चौराहे कुरे पर्वतः 
वन; नदी तथा जहां मुप्योकी भीड़ इक्ष्टी होती होः 
उन सभी स्थानम अपने गुप्तचरोको धुमाता रहे ॥६४-६५॥ 
वाचा भृशं विनीतः स्याद्धुद्येन तथा श्चुरः । 
सितपूबौभिभाषी स्यात्‌ खष्ो रौद्राय करमणे ॥ ६६॥ 
राजा बातचीतमे अत्यन्त विनयी हो, परतु हृदय 
चरके समान तीखा बनाये रक्ले ¡ अत्यन्त भयानक कर्म॑ 
करनेकरेख्यि उद्यत हो तो भी मुसकराकर ही वार्तालाप करे॥६६॥ 
अञ्जिः शापथः सान्त्वं शिरसा पादवन्दनम्‌ । 
आशाकरणमित्येवं कतंञ्यं भूतिमिच्छता ॥ ६७॥ 
अवसर देखकर हाथ जोड़ना; शपथ खानाः आश्वासन 
देना, पैरोपर मसक रखकर प्रणाम करना ओर आशार्वधाना- 
यसव शर्व-परापिकी इच्छाव राजाके कतव्य ह ॥ ६७॥ 


सुपुष्पितः स्यादफलः फलवान्‌ स्याद्‌ दुरारुहः। 
आमः स्यात्‌ पक्षसंकादो न च जीयेत किचित्‌ ॥ ६८ ॥ 
नीतिज्ञ राजा रेसे वृक्षे समान रदे जिसमे एक तो खत 
हो परंतु फक न हँ ( वहं वातवे लोगोको फलकी 
भगा दिलये, उसकी पूति न करे ) । फल खगनेपर भी 
सपर चद्ना अत्यन्त कठिन हो ८ लोगोकी खाथंषिदधे बह 
डले या विरम्य करे ) | वह रदे तो कचा? पर्‌ दीखे 
समान ( अर्थात्‌ खार्थ-साधकोकी दुराशको पूणं न 
हने दे) | कमी ख्यं जीण न हो ( तार्यं यह किं 
अपना धन खच करके शतुओंका पोषण करते हुए अपने 
भापको निधन न बना दे ) ॥ ६८॥ 


पकोनचत्वारिरादधिकशचततमोऽध्यायः ४२७ 





निवगे त्रिविधा पीडा श्ुबन्धस्तथेव च । 
अनुबन्धाः शुभा क्ेयाः पीडास्तु परिवजेयेत्‌ ॥ ६९॥ 
धर्म, अर्थं ओर काम--इन त्रिविध पुरुषाथेकरि सेवने 
तीन प्रकारकी बाधा--अड़चन उपसित होती है% । उसी प्रकार 
उनके तीन ही प्रकाखे फठ होते है । (धर्मका फट दै अथं एवं 
काम अर्थात्‌ भोगकी प्रापि, अर्थका फल है धर्मका सेवन एवं 
भोगकी प्राप्ति ओर काम अर्थात्‌ मोगका फठदै--इन्द्ियतृपि | ) 
इन (तीनों प्रकारके) फलोको छम ( वरणीय) जानना चादिये; 
परंतु ( उक्त तीनों प्रकारकी ) बाधाओंसे यजपूर्वक वचना चाहिये। 
( चरिविध पुरुषार्थौका सेवन इस प्रकार करना चाहिये क्रं तीनों 
एक दूररेके वाधक न हो | अथात्‌ जीवनम तीनोका सामञ्ञस्य 
ही सुखदायक द । ) ॥ ६९ ॥ 
धम विचरतः पीडा सापि द्वाभ्यां नियच्छति । 
अथं चाप्यथटुन्धस्य कामं चातिप्रवर्तिनः ॥ ७०॥ 
& धर्मका अनुष्ठान करनेवाले धर्मात्मा पुरुषके ध्म काम 
ओर अर्थ--इन दोनोके द्वारा प्राप्त होनेवाली पीड़ा बाधा 
परहुचाती दै । इसी प्रकार अर्थलोभीके अर्थम ओर अत्यन्त 
भोगासक्तके कम्मं भी शेष दो वर्गोद्वारा प्राप्त दोनेवाटी 
पीड़ा बाधा उपल्िद करती है ॥ ७०॥ 
अगर्वितात्मा युक्तश्च खान्त्वयुक्तोऽनसूयिता । 
अचेश्चितार्थः शुद्धात्मा मन्यीत द्विजैः सह ॥७१॥ 
राजा अपने ददयखे अर्हकारको निकार दे । चित्तको 
एकाग्र रक्खे । सव्रसे मधुर बोठे । दुसरोके दोष प्रकाशितं 
न करे । सव्र विषर्योपर दष्ट रक्खे ओर शुद्धचित्त दो द्विजोके 
साथ ब्रैठकर मन्त्रणा करे ॥ ७१ ॥ 
ह केने ् 
कर्मणा येन केनेव सखदुना द्एरुणेन च । 
उद्धरेव्‌ दीनमात्मानं समथो धमेमाचरेत्‌ ॥ ७२॥ 
राजा यदि संकटमे हो तो कोमङ या भयंकर जिस किसी 
भी कर्मके द्वारा उस दुसस्थासे अपना उद्धार करे फिर समर्थ 
होनेपर धर्मका आचरण करे ॥ ७२ ॥ 
न संदायमनारुह्य नयो भद्राणि परयति । 
संशयं पुनगखहय यदि जीवति प्यति ॥७२॥ 
कष्ट सहे बिना मनुष्य कल्याणका दर्शन नहीं करता । 
प्राण-संकटमे पड़कर्‌ यद्वि वह पुनः जीवित रह जाता दै तो 
अपना मलम देखता है ॥ ५२ ॥ 
यस्य बुद्धिः परिभवेत्‌ तमतीतेन सान्त्वयेत्‌ । 
अनागतेन दुवैद्धि प्रत्युत्पन्नेन पण्डितम्‌ ॥ ७8॥ 
जिसकी बुद्धि संकटमे पड़कर शोकाभिभूत हो जाय, उसे 
भूतकाठ्की बात ( राजा न तथा श्रीरामचन्द्रजी आदिके 
जीवनका बृत्तान्त ) सुनाकर सान्त्वना दे । जिसकी द्धि 
अच्छी नहीं है, उसे भविष्यमे खभक्री आशा दिलाकर तथा 
विद्वान्‌ पुरुषको त्कार ही धन आदि देकर शान्त करे ॥७४॥ 
योऽरिणा सह संधाय शयीत कृतङूत्यवत्‌ । 


स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते ॥ ७५॥ 


# इन बाधाओंको शोक ७० मे सपष्ट किया गया दे । 
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श्रीमहाभारते 


न त-न 


[वि त य संविधातव्यं ज इक्षके ऊपरकी शाखापर सोया हुआ पुरुष जब भीतवत्‌ संविधातव्यं त 
< पतम्‌ । 


गिरता है तब होशमे आता है उसी प्रकार जो अपने शतके 
साथ संधि करके कृतकृत्यकी माति सोता (निधचिन्त ह्यो जाता) 
है, बह शरुते धोखा खानेपर सचेत होता है ॥ ७५ ॥ 
मन््रसंवरणे यल: सदा कायां ऽनसूयत। । 
अकारमभिरष्षेत चारेणप्यनुपाछितः ॥ ७६ ॥ 
राजाको चाहिये कि वह दूसरोके दोष प्रकाशित न 
करके अपनी गुप्त मन््रणाको सदा छिपाये रखनेकी चेष्टा 
करे । दूसरोके रास्चरोसे तो अपने आकारतकको ( क्रोध 
ओर दषं आदिको सूचित करनेवाली चेशतकको ) राप 
रक्खे; परतु अपने गुप्तचरसे भी सदा अपनी गुप्त मन्त्रणा- 
की रक्षा करे ॥ ७६ ॥ 
नाच्छच्वा परममीणि नाकृत्वा कमं द!रुणम्‌। 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्रापनोति महतीं धियम्‌ ॥ ७७॥ 
राजा मछलीमारोकी भोति दुसरोके मम॑ विदीणं कयि 
ब्रिना; अत्यन्त क्रूर कमं किये व्रिना तथा वहुतोके प्राण 
चयि बिना बड़ी मारी सम्पत्ति नहीं पाता ॥ ७७ ॥ 
करदितं व्याधितं इ्िन्नमपानीयमधासकम्‌ । 
परिविश्वस्तमन्दं च प्रहतंव्यमरेबंरुम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जब शात्रुकी सेना दुर्बल, रोगग्रस्तः जल या कीचड़ 
फंसी, भूख-प्याससे पीडित ओर सव -ओरसे विश्वस्त होकर 
निच्चेष्ट पड़ी होः, उस समय उसपर प्रहार करना 
चाहिये ॥ ७८ ॥ 
ना्थिकोऽथिनमभ्येति रतार्थं नास्ति संगतम्‌ । 
तस्मात्‌ सबोणि साध्यानि सावरोषाणि कारयेत्‌ ॥७९॥ 
धनवान्‌ मनुष्य किसी धनीके पास नहीं जाता । जिसके 
सब काम पूरे हो चुके ईः वद किंसीके साथ मत्री निमानेकी 
चेष्टा नहीं करता; अतः अपनेद्रारा सिद्ध होनेवाटे दूसरोके 
कायं ही अधूरे रख दे ( जिससे अपने कार्वके ल्यि उनका 
आना-जाना बना रदे ) ॥ ७९ ॥ । 
संग्रहे विरहे चैव यल: कायो ऽनसूयता ॥ 
उत्साहश्चापि यज्ञेन कलतेव्यो भूतिमिच्छता ॥ ८०॥ 
देश्वर्यकी इच्छा रखनेवाले राजाको दूसरोके दोष न वता- 
कर सदा आवद्रयक सामग्रीके संग्रह ओर शत्रुओंके साथ 
विरह ( युद्धः ) करनेका प्रयत्न करते रहना चाहिये; साथ 
ही य॒त्नपू्वक अपने उत्साहको वनाये रखना चाहिये ॥ ८०॥ 
नास्य त्यानि वुध्येरन्‌ भित्रणि रिपवस्तथा । 
आरज्धन्येव पदयेरन्‌ सुपयंवसितान्थपि ॥ ८१॥ 
जोर ओः  शतु-किसीको भी यह पता न चके कि राजा 
या . करना चाहता द । कार्यके आरम्भ अथवा 
पर्‌ ही (सत्र ) रोग उसे देखे ॥ ८९ ॥ 









अगतं तु भयं द्र भदतंग्यमभीतवत्‌ 
४ जतव्रतक अपने ऊपर भय आया न दोः तवतकं ड 
भाति उसको रालनेका प्रयत्न करना चादिये; व हुए 
देखे 0 भय 
सामने आया देखेः तव निडर दोकर श्ुपर पहार ॥ 
चाये ॥ ८२ ॥ ` - ("५ 


दण्डेनोपनतं शाघुमचुगरक्ञति यो नरः। 

स खत्युमुपगरहलीयाद्‌ गभंमश्वतरी यथा ॥ ८६॥ 
जो मनुष्य दण्डके द्वारा वराम किये हुए रात्नुपर 
करता हैः वह॒ मौोतको ही अपनाता हयक उत 
जेसे खचरी गर्भके रूपमे अपनी त्युको ही उदसर धारा 

करती है ॥ ८३ ॥ 


अनागतं हि वुष्येत यच्च कार्यं पुरः स्थितम्‌ । 

न त॒ बुद्धिक्षयात्‌ किचिदतिक्रामेत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥ ८४। 
जो काय॑ भविष्ये करना हो, उसपर बुद्धिस बिचार क 

ओर विचारेके पश्चात्‌ तदनुकूक ग्यवखा करे । दसी प्क 

जो कार्थं सामने उपस्थित हो, उसे मी बुद्धिसे विचारकः ह 

करे । बुद्धिसे निश्चय कयि विना किसी भी कार्य या उददयक् 

परिप्याग न करे ॥ ८४ ॥ 


उत्साहश्चापि य्लेन कतंग्यो भूतिमिच्छता । 
विभज्य देदराकाखो च दैवं धमीदयसख्रयः। 
नै्रेयसौ तु तौ क्षेयौ देराकाट।विति स्थितिः ॥ ८५॥ 

एेदवर्यकी इच्छा रखनेवाले राजाको देश ओर काठक 
विभाग करके ही यलनपूरवैक उत्साह एवं उद्यम करना च। 
इसी प्रकार देद-काल्के विभागपूर्वक ही प्रार्धकरमम तथा धरम 
अथं ओर कामका सेवन करना चाये । देश ओर कालको द 
मङ्गल प्रपान देतु समञ्लना चहिये । यदी नीति-शाकपर 
सिद्धान्त दै ॥ ८५ ॥ 


ताख्वत्‌ कुरुते भूं बालः श्रुरूपेक्षितः। 
गहनेऽभ्रिरिवोत्ख्टः क्षिं संजायते महान्‌ ॥ ८६। 
खोटे शतुकी भी उपेक्षा कर दी जाय, तो वह ध 
इक्षकी भोति जड़ जमा ठेता दै ओर घने वनम छोड़ी हुई ओ 
मति शध ही महान्‌ विनाशकारी बन जाता दै ॥ ८६॥ 
असनि स्तोकमिवात्मानं संधुक्षयति यो नरः । | 
स वर्धमनो. रसते महान्तमपि संचयम्‌ ॥ “ 


जो मध्य थोड़ी-ली अननक भति अपने अरि 
( सहायक साम्िर्ोदधाया धीरे-धीरे) प्रज्वलित या 0 
रता है बह एक दिन बहुत वङ्गा होकर शवुरूपी ,५॥ 
बहुत बड़ी राशिको भी अपना ग्रास बना ठेता दे ॥ 
आशां कालवतीं यत्‌ काट विघ्नेन योजयेत्‌ । , ५1 
विघ्नं निमिचतो नूयाभिमित्तं वापि टेठतः ॥ “ 


त्‌॥८२। 
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यदि किसीको किषी वातकी अशा दे तो उसे शीघ्र पूरी 
त करके दीर्कार्तक रूटक्राये रके । जव्र उसे पूणं केका 
मय अये, तवर उसमे कोई विघ्न डाल दे ओर इत प्रकार 
मयकी अवधिको वरदा दे । उस विष्नके पड्नेमे कोई 
उपयुक्त कारण वता दे ओर उस कारणको भी युक्तियेसि 
सिद्ध कर दे ॥ ८८ ॥ 


रुयो भूत्वा हरेत्‌ प्राणान्‌ निरितः काकसाधनः। 
प्रतिच्छन्नो खोमहारी द्विषतां परिकलतेनः ॥ ८९ ॥ 
लोका बना हुआ दूरा शनपर चदाकर तेज 
क्रियां जाता ओर चमद़के सम्पुटमे छिपाकर रखा जाता है 
तो वह समय आनेपर ( सिर आदि अङ्गे समस्त ) बाल- 
कोकाट देता है । उसी प्रकार राजा अनुकरूढ अवसरकी 
अपेक्षा रखक्रर अपने मनोभावको छिपाये हुए अनुक्रूल साधनों 
का संग्रह करता रहे ओर दधरेकी तरह तीक्ष्ण या निर्दय होकर 
शत्रुओक प्राण ठे ले--उनकर मूलोच्छेद्‌ कर डले ॥ ८९ ॥ 
पाण्डवेषु यथान्यायमन्येषु च ऊरू । 
वतमानो न मजेस्त्वं तथा कृत्यं समाचर ॥ ९०॥ 
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सवेकल्याणसम्पन्नो विरि्ट इति निश्चयः । 
तस्मात्‌ त्वं पाण्डुपुत्रेभ्यो रश्चात्मानं नराधिप ॥ ९१॥ 
कुरश्रेष्ठ ! आप भी इसी नीतिका अनुसरण करके 
पाण्डवं तथा दूसरे लोगेकि साथ यथोचित बर्तावं करते रह । 
परतु एेसा कायं करे, जिससे खयं संकटके समुद्रम इव न 
न जार्ये । अप समस्त कल्याणकारी साधनो सम्पन्न ओर 
सवसे श्रेष्ठ हैः यही सवका .निश्वय है; अतः नरेश्वर ! आप 
पाण्डुके पुर्रोसे अपनी रक्चा कीजिये ॥ ९०-९१ ॥ 
श्राठव्या बलिनो यस्मात्‌ पाण्डुपुत्रा नराधिप । 
पश्चात्तपो यथान स्यात्‌ तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ ९२॥ 
राजन्‌ ! आपके भतीने पाण्डव बहुत ब्र्वान्‌ दै; अतःएेसी 
नीति कामम इये, जिषसे आगे चलकर आपको पकताना न पडे॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा सम्प्रतस्थे कणिकः खगृहं ततः । 
ध्तराश्चोऽपि कौरव्यः शोकर(तः समपद्यत ॥ ९२३॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ | यों कहकर कणिकं अपने 
घरको चले गये | इधर कुरुवंशी धृतरष् गोकसे व्याकुल हो गये॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्धिपवेणि सम्मवपवेणि कणिकवाक्ये एको नचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिषवेके अन्तमैत सम्भवपर्वमे कणिक्वस्यगरिध्यर एक सौ उन्तारीसर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९६९ ॥ 





( जतुगरहपवं ) 


चतारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
पाण्डवोके प्रति पुरवासि्योका अनुराग देखकर दुर्योधनकी चिन्ता 


वेद्रम्यायन उवाच 


ततः खुबलपुत्रस्तु राजा दुर्योधनश्च ह । 
दुःशासनश्च कणेश्च दुं मन्त्रममन्बयन्‌ ॥ १ ॥ 
ते कौरव्यमनुक्ञाप्य धृतराट्र नराधिपम्‌ । 
दहने तु सपुत्रायाः कुन्त्या बुचल्रकारयन्‌ ॥ २ ॥ 
वैश्पायनजी कहते है- -जनमेजय ! तदनन्तर 
सुबलपुत्र शकुनिः राजा दुर्योधनः दुःशासन ओर कणने 
( आपसे ) एक दुष्तापूणं॒गुक्च लाह की । उन्होने 
कुरुनन्दन महाराज धृतराष्टते आज्ञा केकर पुत्रौ दित छुन्तीको 
आगमं जला डाल्नेका विचार करिया ॥ १-२ ॥ 


तेषामिङ्गितभावक्षो विदुरस्तत्वददिवान्‌ । 
आकारेण च तं मनं बुबुधे दुष्टचेतसाम्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्वज्ञानी विदुर उनकी चेशओंसि उनके मनका भव 
पमज्ञ गये ओर उनकी आकृति ही उन दुरशंकी गुप मन्वणा 
उन्दनि परता छ्गा छया ॥ २ ॥ 


ततो विदितवेद्याःमा पाण्डवानां हिते रतः। 

पलायने मति चक्रे कुन्त्याः पुत्रैः सहानघः ॥ ४ ॥ 
` विदुरजीने मन-दी-मन जानने योग्य समी बात जान लीं । 
वे सदा पाण्डवोके हितम संरग्न रहते थे, अतः निष्पाप 


` विदुरे यदी निश्चय किया कि कुन्ती अपने पुकि साथ 


योषि भाग जाय ॥ ४ ॥ 
ततो वातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ ।  . 
उर्मिक्षमां दडां कत्वा कुन्तीमिदमुवाच ह ॥ ५ ॥ 
उन्होने एक सद्द नाव वनवायी जिसे चलानेके 
ल्यि उसमे यन्त्र ख्गाया गया था । वह वायुके वेग ओर 
लहरोके थपेड़ौका सामना करनेमे समर्थं थी । उसमे क्षडि्या 
ओर पताकार्ण फहरा रही थीं । उस नावको तैयार कराके 
विदुरजीने कुन्तीसे कहा--॥ ५ ॥ 


पष जातः कुलस्यास्य कीतिंवंशप्रणाशनः । 


ध्रतराषटः परीतात्मा धमं स्यजति शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 


१. श्तसे महामारतकारमे यनतुक्त नौकाओं ( जहाज ) का 
निमीण सूचित शेता है । 
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श्यं वारिपथे युक्ता तरङ्गपवनक्षमा । 
नौर्यया मृत्युपाशात्‌ त्वं सपुत्रा मोक्ष्यसे शुभे ॥ ७ ॥ 
देवि! राजा धृतराष्ट रस कुरकुखकी कीतिं एवं वंशपरम्पराका 
नाश करनेवाले पैदा हुए दै । इनका चित्त पुत्रोके प्रति ममतासे 
व्याप्त हुआ दहै, इसलिये सनातन धर्मक त्याग क्र रहे दै । 
शुभे ! जर्के मार्गमे यह नाव तैयार है, जो हवा ओर रुहरोके 
वेगको भलीमोति सह सकती है ।  इ्ीके द्वार ( कहीं अन्यत्र 
जाकर ) तुम पुत्रौसहित मोतकी फषीसे छूट सकोगी ॥ ६-७॥ 
तच्छुत्वा व्ययिता कुन्ती पुः सह यदराखिनी । 
नावमारुह्य गङ्गायां प्रययो भरतषभ ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | यह बात सुनक्रर यशखिनी कुन्तीको बड़ी व्यथा 
हुईं । वे पुरो सित ( वारणावतके खक्षाग्हसे ब चकर ) नावपर 
जा चदीं ओर गङ्गाजीकी धारापर यात्रा करने ल्गीं ॥ ८ ॥ 


ततो विदुरवाक्येन नावं विक्षिप्य पाण्डवाः । 
धनं चादाय तैरेत्तमरिष्रं प्राविदहान्‌ वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर विदुरजीके कहनेसे पाण्डवँने नावको वहीं डवा 
दिया ओर उन कौरवोके दिये हुए धनको लेकर विध्न- 
ब्ाधाओंसि रहित वनम प्रवेश क्रिया ॥ ९ ॥ 
निषादी पञ्चपुत्रा तु जातुषे तज वेदमनि । 
कारणाभ्यागता दग्धा सह पुत्रैरनागसा ॥ १० ॥ 
वारणावतके उस खक्षायहमे निषाद जातिकी एक स्री किसी 
कारणवश अपने पाच पर्रोके साथ आकर ठर गयी थी । 
वह बेचारी निरपराध दोनेपर भी उसमे पुर्रोसदित जककर 
भस्म हो गयी ॥ १० ॥ 
स च म्लेच्छाधमः पापो दग्धस्तत्र पुरोचनः । 
वञ्चिताश्च दुरात्मानो धातैरा्रः सहाचुगाः ॥ ११॥ 
म्लेच्छो ( भी ) नीच पापी पुरोचन भी उसी घरमे जल 
मरा ओर धृतरा्टके दुरात्मा पुत्र अपने सेवकोसदित धोखा 
खा गये ॥ ११ ॥ 
अविज्ञाता महामानो जनानामक्षतास्तथा । 
जनन्या सह कौन्तेया मुक्ता विदुरमन्त्रिताः ॥ १२॥ 
विदुरकी सलाहके अनुसार काम॒ करनेवाले महात्मा 
कुन्तीपुत्र अपनी मातके साथ मृत्युसे बच गये । उन्दं 
किसी कार्की क्षति नहीं पर्हुची । साधारण छोगोको उनके 
जीवित रहनेकी बात ज्ञात न दयो सकी ॥ १२ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ पुरे रोका नगरे वारणावते । 
षट जतगृहं दग्धमन्वशोचन्त दुःखिताः ॥ १९॥ 
` ^ तदनन्तर वारणावत नगरम बहक गनि सक्षागहको 


पामाखुयथाबृततं निवेदितुम्‌ । 
कामः पाण्डवान्‌ द्‌ ग्धवानंसि॥ १४ ॥ 


श्रीमहाभारते 


----- ~ न न मव कोरव्य सुङक्ष्व राज्यं सपुबरकः। > 


[ 





ष \। 
तच्छुत्वा धृतराष्स्तु सह पुण ॥ १५ 
तथा राजा धृतराष्टके पास यथावत्‌ समाचार \॥ 
लिये किषीको भेजकर कहलरया--“कुरुनन्दन । महाय कने 


मनोरथ पूरा हो गया । पाण्डवोको तुमने जल दिया महम्‌ 
तुम कृताथ हो जाओ ओर पुत्रके साथ राज्य भोगो । (6 
खनकर पुवसदित तराप शोकमम्न हो गये ॥| ९७.१५१ 
भेतकायौणि च तथा चकार सह वान्धचैः | ५ 
पाण्डवानां तथा कत्ता भीष्मश्च कुरुसत्तमः ॥ १६॥ 
॥ उन्हनिः विदुरजीने तथा ऊुस्कुलरिरोमणि भीषम 
माई-बन्धुओंके साथ ( पुत्तल-विधिसे ) परण्डवोके प 
( दाह ओर श्राद्ध आदि ) सम्पन्न किथे ॥ १६ | 
जनमेजय उवाच 
पुनर्विस्तरशः श्रोतुमिच्छामि द्विजसत्तम । 
दाहं जतुगृहस्यैव पाण्डवानां च मोक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
जनमेजय वोले- विप्रवर ! मँ वगक्षागहके जलने भौर 
पाण्डवोके रसे ब्रच जानेका इृत्तान्त पुनः विस्तारे 
सुनना चाहता हू | १७ ॥ 
खुन्रदंसमिदं कमं तेषां क्रूरोपसंहितम्‌ 
कीतंयस्र यथावृत्तं परं कौतूहलं मम ॥ १८॥ 
रूर कणिकके उपदेशसे किया हुआ कौरवोका यह कां 
अत्यन्त निर्दयतापूणं था | आप उसका टीक-टीक वरण कौण्पि। 
मुञ्चे यह सवर सुननेके स्यि ब्रडी उत्कण्ठा हो रही है ॥१८५॥ 
वैशम्पायन उवाच 
गणु विस्तरो राजन्‌ वदतो मे परंतप । 
दाहं जतुग्रहस्यैतत्‌ पाण्डवानां च मोक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
वैशम्पायनजीने कहा-शतरुओंको संताप देनव 
नरेश । भै लक्षागहके जलने ओर पाण्डर्वोके उससे रच 
जनेका इृततान्त विस्तारपूर्वक कहता ह सुनो ॥ १९॥ 
प्राणाधिकं भीमसेनं कृतविद्यं धनंजयम्‌ । 
दुयोधनो लक्षयित्वा . पर्यतप्यत दुमेनाः ॥ २० ॥ 
भीमसेनको सवे अधिक वलवान्‌ ओर अञनको ॐ 
विद्याम सबसे श्रे देखकर दुथोधन सदा संतत दता र 
था | उसके मनमे बड़ा दुःख था ॥ २० ॥ 
ततो वैकर्तनः कणैः शकुनिश्चापि सौबलः 
अनेकेरभ्युपायैस्ते जिधां सन्ति स्म पाण्डवान्‌ 
तत्र सूर्यपुत्र कणं ओर सुवरल्छुमार शकुनि ॥॥ 
उपासे पाण्डवोको मार डालनेकी इच्छा करने को ॥° 
पाण्डवा अपि तत्‌ सर्व प्रतिचक्तुयंथागतम्‌ । 
उद्धावनमङ्र्वन्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥ तसा 
पाण्डवेनि,भी जब्र जेसा संकट आयाः | 
क्रया ओर बिहुरकी सखद मानकर वे कौरवक ¶~ 
कभी भंडाफोड़ नहीं करते थे ॥ २२ ॥ 


॥ 
॥ २१॥ 


२२॥ 























गुणैः सशुदितान्‌ दष्टा पौराः पाण्डुसुतांस्तदा । 
कथयां चक्रिरे तेषां गुणान्‌ संसरसु भारत ॥ २३ ॥ 
भारत ! उन दिनो पाण्डवोको सर्वंगुणसम्पन्न देख 
नगरके निवासी भरी समाओंमे उनके सतु्ोकी प्रशंसा करते थे॥ 
राज्यप्राप्षि च सम्प्राप्तं ज्येष्ठं पाण्डुखतं तदा । 
कथयन्ति स्म सम्भूय चत्वरेषु सभासु च ॥ २४॥ 
वे जहाँ कीं चौरहौपर ओर सभाओं इकटे होते 
वहीं पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरको राज्यप्रा्निके योग्य वतातेथे | 
्रजञाचश्षुरचश्चुषराद्‌ धृतरा जनेइवरः । 
राज्यं न प्राप्तवान्‌ पूवं स कथं चृपतिर्भवेत्‌ ॥ २५॥ 
वे कहते; प्रजञाचक्षु महाराज धृतराष्र नेत्रहीन होनेके 
कारण जब पहले ही राज्य न पासके तत्र ( अव्र) वे कैसे राजा 
हो सकते है ॥ २५ ॥ 
तथा शांतनवो भीष्मः सत्यसंधो महावतः। 
प्रत्याख्याय पुरा राज्यं न स जातु घ्रहीप्यति ॥ २६ ॥ 
महान्‌ वरतक्रा पाक्न करनेवाले शां तनुनन्दन भीष्म तो 
सत्यप्रतिज्ञ दै । वे पहले ही राज्य करा चुके है अतः अव 
उसे कदापि ग्रहण न करेगे ॥ २६॥ 
ते वयं पाण्डवज्येष्ठं तरणं चरद्धरीटिनम्‌ । 
अभिषिञ्चाम साध्वद्य सत्यकारुण्यवेदिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
'पाण्डवोके बड़े भाई युधिष्ठिर यद्यपि अमी तरुण हैः तो 
भी उनका शील-खभाव ब्रद्धौके समान है । वे सत्यवादी 
दयालु ओर वेदवेत्ता ह; अतः अव हमलोग उन्दीका विधि- 
पूवक राउ्याभिपेक करें ॥ २७ ॥ 
स हि भीष्मं शांतनवं धतरा च धमेवित्‌ । 
सपुत्रं विविधैभंगे योजयिष्यति पूजयन्‌ ॥ २८॥ 
"महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मज्ञ द । वे शंतनुनन्दन भीष्म 
तथा पुत्रसदित धृतराष्रका आदर करते हुए उन्द नाना प्रकारके 
ोगेसे सम्पन्न रक्खेगेः ॥ २८ ॥ 
तेषां दुयोधनः श्रत्वा तानि वाक्यानि जटपताम्‌। 
युधिष्ठिरानुरक्तानां पर्यतप्यत दुमंतिः ॥ २९॥ 
युधिष्ठिरे अनुरक्त हो उपर्युक्त उद्रार प्रकट करनेवलि 
लोगोकी बातें सुनकर खोरी बुद्धिवाखा दुयोधन भीतर दी- 
मीतरजल्नेल्गा॥ २९॥ 
स तप्यमानो दटात्मा। तेषां वाचो ` नं चक्षमे । 
श्येया चापि संततो धृतराटूयुपागमत्‌ ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार संतस हुआ वह दुशत्मा लोगोंकी वातोको सहन 
न कर सका. वह ईप्याकी ` आगसे जलता हुआ धरतरा्के 
पास आया | ३० ॥ रः 
ततो विरहितं दष्टा पितरं प्रतिषू्यः सः । 
पोरानुरागसंतकतः पश्चादिदमभाषत ॥ २९ ॥ 
बह अपने पिताको अकेला पाकर पुरवाषियोके युधिष्ठिर 
विषयुकं अनुरागसे दुखी हुए दुर्योधने पे पिताके प्राति 


चत्वारिरदधिकराततमो ऽध्यायः ४३१ 





आद्र प्रदर्दित किया । तपश्चात्‌ इस प्रकार कहा ॥ ३१ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
श्रुता मे जट्पतां तात पौराणामरिवा गिरः । 
व्वामनादत्य मीष्मं च पतिमिच्छन्ति पाण्डवम्‌॥ ३२॥ 
दुयोधन बोला- पिताजी ! मैने परस्पर वार्तालाप 
करते दए पुरवासि्योके मुखसे (वड़ी ) अञ्चभ.वाते खुनी ६। 
वे आपका ओर भीष्मजीका अनादर करके पण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरको राजा बनाना चाहते दै ॥ ३२ ॥ 
मतमेतच्च भीष्मस्य न. स राज्यं वुुक्षति । 
अस्माकं तु परां पीडां चिकरीषन्ति पुरे जनाः ॥ २३३ ॥ 
भीष्मजी तो इस ब्रातको मान छेगे; क्योकि वे खयं 
राञ्य भोगना नहीं चाहते । परंतु नगरके लोग हमारे ल्ि 
बहुत वड़े कटका आयोजन करना चाहते हैँ ॥ ३३ ॥ 
पितृतः परास्तवान्‌ राज्यं पाण्डुरात्मगुणैः पुरा । 
त्वमन्धगुणसंयोगात्‌ घ्रातं राज्यं न रन्धवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
पाण्डुने अपने सदुणोके कारण पितासि राज्य प्राप्त कर 
छया ओर आप अंधे होनेके कारण अधिकारप्राप्त राज्यको 
भी नदीं पास्के॥ ३४ ॥ 
ख पष पाण्डोदौीयादयं यदि प्राप्नोति पाण्डवः। 
तस्य पुरो धुवं प्राप्तस्तस्य तस्यापि चापरः ॥ ३५ ॥ 
यदि ये पाण्डुकुमार युधिष्ठिर पाण्डुके राज्यकोः जिसका 
उत्तराधिकारी पुत्र दी होता दै, प्रास्त कर ठेते ह तो निश्चय 
ही उनके बाद उनका पुत्र ही इस रज्यक्रा अधिकारी होगा 


ओर उसके बाद पुनः उसीकी पुच्रपरम्पराभ दूसरे-दूसरे लोग 


इ षके अधिकारी होते जर्येगे ॥ ३५ ॥ 
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` अीम्षाभारते 





[ भादिपदि 


१ चा मानोप्वा नीवि = वयं राजवंशेन हीनाः सह सुतैरपि । राजन्‌ ! आप =. 7 


अवज्ञाता भविष्यामो टोकस्य जगतीपते ॥ ३६॥ 
महाराज ! एेखी दशाम हमलोग अपने पुत्रोसदहित राज- 

परम्परासे वञ्चित होनेके कारण सवर खोगोकी अवहेखनाके पात्र 

बन जा्येगे ॥ २३६ ॥ 

सततं निरयं पा्ताः परपिण्डोपजीविनः । 

न भवेम यथा राजंस्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ ३७ ॥ 


हमे दूसरोक दिये हुए अन्नसे गुजारा करके सदा > र 

कष्ट न भोगना पड़े ॥ ३७ ॥ ५ 

यदि त्वं हि पुरा राजन्निदं राज्यमवाप्तवान्‌ । 

शव प्राप्स्याम च वयं राज्यमप्यवदो जने ॥ १८ । 
राजन्‌ ! यदि पहले ही आपने यह राज्य पा | 

ष तो आज हम अवद्य ही इसे प्रा कर ठेते; षिरितो 

लोगोका कोद वश नहीं चरता ॥ ३८ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि जतुगृहपवंणि दुर्योधनेष्ययां चस्वादिरदधिकरशततमोऽध्यायः ॥ १४० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदि पर्वके अन्तर्भत जतुमृहप्मे'दर्योघनकी ई्याविषयकर पएक सो चालीघरवों अघ्याय पूरा हुमा ॥९४०॥ 





एकचत्वारिरादधिकरततमोऽध्यायः 
दुर्योधनका धृतराष्से पाण्डवोाको वारणावत भेज देनेका प्रस्ताव 


वैशम्पायन उवाच 
पवं श्चत्वा तु पुत्रस्य परक्षाचश्षुनेराधिपः। 
कणिकस्य च वाक्यानि तानि श्रुत्वा स स्वराः ॥ १ ॥ 
धृतरा द्विधाचित्तः शोकातेः समपद्यत । 
बुयोघनश्च कणेश्च शकुनिः सौबलस्तथा ॥ २ ॥ 
दुःशासनचतुथोस्ते मन््रयामासुरेकतः। 
ततो दुर्योधनो राज्ञा धृतराषटट्मभाषत ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ- राजन्‌ ! अपने पुत्रकी यह 
बात सुनकर तथा कणिकके उन वचनोका स्मरण करके 
प्रज्ञाचक्षु महाराज धृतराका चित्त सब प्रकारसे दुविधा 
पड़ गया । वे शोकतसे आतुर हो गये । दुर्योधनः कर्ण, सुत्रल- 
` पुत्र शकुनि तथा चौये दुःशासन इन स्ने एक जगह बैटकर 
सल्ह की; फिर राजा दुयोधनने धृतराटसे कहा--॥ १-३ ॥ 
पाण्डवेभ्यो भयं न स्यात्‌ तान्‌ विवासयतां भवान्‌। 
निपुणेनाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पिताजी ! हम पाण्डवोंसे भय न होः इल्यि आप 
किसी उत्तम उपायसे उन्हें यहसि हटाकर वारणावत नगरमे 
मेज दीजिये, ॥ ४॥ 
धृतराष्स्तु पुत्रेण श्रुत्वा वचनमीरितम्‌ । 
मृहतमिव संचिन्त्य दुयोधनमथा्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अपने पुच्रकी कदी हुई यह बात सुनकर धृतरा दो 
घद़ीतक भारी चिन्ता पड़ रदे; फिर दुयधनसे बरोठे ॥ ५ ॥ 
क (न न धृतराष्ट्र उवाच ६ 
धः सदा पाण्डुस्तथा धमेपरायणः । 
शाति , तथा मयि त्वासीद्‌ विरोषतः ॥ ६ ॥ 
३ कहा-बेटा ! पाण्डु अपने जीवनभर धर्मको 
~ ¦ सम्पूणं जातिजनेकि साय धर्मानुकरू 
` श्वषहए दौ करते थः भर मति तो निदोषरूपते ॥ ६ ॥ ` 








नासौ किंचिद्‌ विजानाति भोजनादि चिकीषितम्‌। 

निवेदयति नित्यं हि मम राज्यं धृतव्रतः ॥ ७ ॥ 
वे इतने भोले-भालेथे कि अपने स्नान-भोजन आदि अभीष्ट 

कर्तव्योके सम्बन्धमे भी कुछ नहीं जानते थे । वे उत्तम त्तका 

पालन करते हुए प्रतिदिन मु्चसे यही कहते थे कि “यह राज्य 

तो आपका ही हैः ॥ ७ ॥ 

तस्य पुत्रो यथा पाण्डुस्तथा धर्मपरायणः । 

गुणबँलोकविख्यातः पौरवाणां सुसम्मतः ॥ ८ ॥ 
उनके पुत्र युधिष्ठिर भी वैखे ही धर्मपरायण है जेते खं 

पाण्डु थे । वे उत्तम गुणोसे सम्पन्नः सम्पूणं जगत्‌ विस्यात 

तथा पूरुवंशि्योके अत्यन्त प्रिय है ॥ ८ ॥ 

स कथं शक्यतेऽस्माभिरपाकतुं बरादितः। 

पित्पैतामशाद्‌ राज्यात्‌ ससहायो विशेषतः ॥ कः 
किर उन्दै उनके वाप-दादोके रा्यसे वलपूवक १8 

हटाया जा सकता है १ विरोषतः एेसे समयमे, जव कि उनके 

सहायक अधिक ह ॥ ९ ॥ 

शता हि पाण्डुनामात्या बलं च सततं श॒तम्‌ । 

सताः पुत्राश्च. पौत्राश्च तेषामपि विदोषतः ॥ १०॥ 
पाणडुने सभी मन्नियों तथा चैनिकोका सदा पालनी 

करिया था | उनक्रा ही नही, उनके पुत्रत्रकि मी मण 

पोषणका विष ध्यान रक्ला था ॥ १० ॥ ` 

ते पुरा सत्छतास्तात पाण्डुना नागरा जनाः । ,, | 

कथं युधिषठिरसया्ं ननो हन्युः सबान्धवान्‌ ॥ ९१ 
तात ! पाण्डुने.पहे नागरिके साथ वड़ा ८ 

पूणं व्यवहार क्रिया.है । अथर वे विद्रोही होकर १ 

हितके ण्मि. माई-बन्धुओकि साय हम सव 

क्यो न कर डले १॥ ११॥ 




















दुर्योधन उवाच 


पवमेतन्मया तात भावितं दोषमात्मनि । 

षट प्रकृतयः सवौ अर्थमानेन पूनिताः ॥ १२॥ 
योधन बोला--पिताजी ! मैने भी अपने हृदयमे 

इ दोष (प्रजाके विरोधी होने ) की सम्भावना की थी ओर इीपर 

दृष्टि रखकर पहले ही अर्थं ओर सम्मानके द्वारा समस्त 

प्रजाका आदर-सत्कार क्रिया है ॥ १२ ॥ 

धरुवमसत्सहायास्ते भविष्यन्ति प्रधानतः । 

अर्थवगः सहामात्यो मत्संस्थोऽच महीपते ॥ १३॥ 
अव्र निश्चय हीवे लोग मुख्यतासे हमारे सहायक 

हेगे । राजन्‌ ! इस समय खजाना भर मन्तिमण्डक हमारे 

ही अधीन दै ॥ १३॥ 

स भवान्‌ पाण्डवानाड्यु विवासयितुमर्हति । 

शृदुनैवाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥ १४॥ 
अतः आप किसी मृदुल उपाये ही जितना शीघ्र सम्भव 

हो, पाण्ड्वको वारणावत नगरमे मेज दे ॥ १४ ॥ 

यदा प्रतिष्ठितं राञ्यं मयि राजन्‌ भविष्यति । 

तदा न्ती सहापत्या पुनरेष्यति भारत ॥ १५॥ 
भरतवंश्के महाराज ! जवर यह रागय पूरी तरे मेरे 

अधिकारं आ जायगा उस समय कुन्तीदेवी अपने पुत्रके 

साथ पुनः यहो आकर रह सक्ती है ॥ १५॥ 

धृतराष् उवाच 

दुयोधन ममाप्येतदूदि `` सम्परिवर्तते । 

अभिप्रायस्य पापत्वान्नैवं ` तु ` विवृणोम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
धृतराषट बोले- दुर्योधन ! मेरे हृदयमे भी यदी बात 

धूम रही दै; कितु हमलोगेका यह अभिप्राय पापपूणं हैः 

इसथ्यि म इसे खोलकर कह नहीं प्राता ॥ १६ ॥ 

न च भीष्मो न च द्रोणो न च क्षत्ता न गौतमः। 

विवास्यमानान्‌ कोन्तेयानुमंस्यन्ति कर्दिचित्‌ ॥ १७ ॥ 
ञ्चे यह भी विश्वास दै कि भीष्मे द्रोण, विदुर ओर 

$ृपाचायं--इनमेसे कोई भी कुन्तीपुत्रो यंहेसि अन्यत्र भेजे 

जनेकी कदापि अनुमति नहीं देगे ॥ १७॥ ` 

सम। हि कौरवेयाणां वयं ते चैव ` पुत्रक । 

िषममिच्छेयुरधरमयुक्ता मेर्मखिनः ॥ १८॥ 

मेदा ] इन सभी कुखवंशि्येकि व्यि हमलौग ओर पाण्डव 





समान दै । ये धर्मपरायण मनसी महापुरुष उनके प्रति विषम 
व्यवहार करना नहीं चाहैगे ॥ १८ ॥ 
ते .बयं कौरवेयाणामेतेषां च महात्मनाम्‌ । 
कथं न वध्यतां तात गच्छाम जगतस्तथा ॥ १९ ॥ 
दुयोधन ! यदि हम पाण्डर्वोके साथ विषम व्यवहार 
करेगे तो सम्पूणं कुरुवंशी ओर ये (भीष्मः द्रोण आदि) महात्मा 
एवं सम्पूणं जगत्‌के लोग हमे वध करने योग्य कयो न 
समक्चेगे | १९ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
मध्यस्थः सततं भीष्मो द्रोणपुत्रो मयि स्थितः । 
यतः पुत्रस्ततो द्रोणो भविता नात्र संदायः ॥२०॥ 
दुयोधन बोला- पिताजी ! भीष्म तो सदा दही 
मध्य हैः द्रोणपुत्र अश्वत्थामा मेरे पक्षम दै, द्रोणाचायं 
भी उधर दी रहैगेः जिधर उनका पुत्र होगा-इसमे तनिक 
भी संशय नहीं हे ॥ २० ॥ 
कृपः शारद्वतद्चेब यत पतौ ततो भवेत्‌। 
द्रोणं च भागिनेयं च न स त्यक्ष्यति कर्हिचित्‌ ॥२१॥ 
जितत पक्षमे ये दोनों होगेः उसी ओर शरद्ानके पुत्र 
कृपाचार्य भी रदैगे । वे अपने बहनोई द्रोण ओर भानजे 
अस्वत्थामाकरो कभी छोड़ न स्केगे ॥ २१ ॥ 
क्षत्ता्थबद्धस्त्वस्माकं प्रच्छन्नं संयतः परेः । 
न चैकः स समर्थोऽस्मान्‌ पाण्डवाथेऽधिगाधितुम्‌।२२ 
विदुर भी हमरे आर्थिक बन्धन ई, यद्यपि वे चपि 
हमर शत्रुओकि स्नेदपामें वैधे हँ । परंतु वे अकेठे पाण्डर्वोकि 
हितके छि हमे व्राधा परहूचनेम समथ न हो सकरेगे ॥ ९२॥ 
स विखन्धः पाण्डुपुतरान्‌ सह मात्रा प्रवासय । 
वारणावतमयैव यथा यान्ति तथा कुर ॥२६॥ 
इसल्यि आप पूर्णं निश्चिन्त होकर पाण्डवोको उनकी 
माताके साथ वारणावत भेज दीजयि ओर एेसी व्यवस्था 
कीजिये, जिससे वे आज ही चङे जर्ये ॥ २३॥ 
विनिद्रकरणं घोरं हृदि शल्यमिवार्पितम्‌ । 
शलोदपावकमुद्ूतं कमेणेतेन नाराय ॥२७॥ 


मेरे हदयमे भयंकर कोँटा-सा चुभ रहा है, जो सुस्चे नीद 


` नहीं लेने देता रोककी आग प्रज्वलित हो उटी है आप (मेरे 


द्वारा प्रस्तावित ) इस. कार्यको पूरा करके मेरे हृदयकी 
शोकभ्िको वुज्ा दीभिये ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते दिप्षणि जतुयह्णि दुयोधनपरामते एकचसवारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५१ ॥ 


3 


श प्रकार श्रीमहाभारत आदिपतरके। 


१. 


(न्तत जतुगृहप्वमे दर्योधनपरामरविषयक पक सौ तारी 


। ‰ए८अध्याय प्रा हुभा॥ १.६९ ॥ 
~ ~= <= ---- नक - | >, 
ष्ठ ¢ 
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द्विचत्वारिरादधिकराततमोऽध्यायः 


श्रीमहाभारते 


न = [ मादिप 
~ 


धृतराट्के आदेशसे पाण्डवोकी वारणावत-यात्रा 


वै्म्पायन उवाच 

ततो दुयोधनो राजा सवः प्रङृतयः शानः । 
अ्थमानप्रदानाभ्यां संजहार सहानुजः ॥ १ ॥ 
ध्रतराषटप्रयुक्तास्ते केचित्‌ कुरालमन्जरिणः । 
कथयांचक्रिरे रस्यं नगरं वारणावतम्‌ ॥ २ ॥ 
अयं समाजः खुमहान्‌ रमणीयतमो भुवि । 
उपस्थितः पश्युपतेनेगरे वारणावते ॥ ९ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय ! तदनन्तर राजा 
योधन ओर उसके छोटे मादयन धन देकर तथा आदरसत्कार 
करके सम्पूणं अमात्य आदि मरकृतियोको धीरे-धीरे अपने वराम 
कर ज्या । कु चतुर मन्त्री धृतराषकी आज्ञासे (चारो ओर ) 
इस वातकी चचां करने कगे कि (वारणावत नगर बहुत सुन्दर 
हे । उस नगरमे इस समय भगवान्‌ रिवकी पूजके ल्ि जो 
बहुत बड़ा मेखा ल्ग रहा हैः वह तो इस प्रथ्वीपर सत्रसे 
अधिक मनोहर है ॥ १-२३ ॥ 


सवैरल्ञसमाकीणे पुंसां देशे मनोरमे । 

इत्येवं श्तराषस्य वचनादक्रिरे कथाः ॥ ७ ॥ 
(वह पवित्र नगर समस्त रत्सि भरा-पूरा तथा मनुष्यो 

मनको मोह छेनेवाला सथान ह ।› धरृतराष्रके कहनेसे वे इस 

प्रकारकी बातें करने खगे ॥ ४ ॥ 

कथ्यमाने तथा रम्ये नगरे वारणावते । 

गमने पाण्डुपुत्राणां जक्ञे तत्र मतिनीप ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! वारणावत नशरकी रमणीयताका जब इस प्रकार 

( यत्न-तत्र ) बणंन होने खगा, तवर पाण्डवक्रि मनम वहं 

जनिका विचार उन्न हुआ ॥ ५॥ 


यदा त्वमन्यत नरपो जातकौतूहला इति । 

उवाचैतनित्य तदा ॒पाण्डवानम्बिकाखुतः ॥ ६ ॥ 
जत्र अभ्विकानन्दन राजा धरतराष्को यह विश्वास हो गया 

किं पाण्डव वहां जनेके लि उत्सुक है, तत्र वे उनके पास 

जाकर इस प्रकार बोठे-॥ ६ ॥ 

` (अधीतानि च शाख्राणि युष्मभिरिह रत्ल् शः । 
ज्ञाणि च तथा द्रोणाद्‌ गौतमाच्च विरोषतः ॥ 

ताताश्चिन्तयामि समन्ततः । 
: च राज्यस्य सततं हिते ॥) 


खी । प्रिय पाण्डवो ! एेसी दाम म एक वात सोच रहा ह 
सव्र ओरसे राज्यकी रक्षाः राजकीय व्यवहारोकी रक्षा र | 
राज्यके निरन्तर हित-साधनमे लमो रहनेवाछे मेरेये मनक 
प्रतिदिन बारवार कहते दँ कि वारणावत नगर संसारम ् 
अधिक सुन्दर है ॥ ७ ॥ 
ते तता यदि मन्यध्वमुत्सवं वारणावते । 
सगणाः सान्वयाद्चेव विहरध्वं यथामराः ॥ ८ ॥ 

“पुत्रो ! यदि तुमल्येग वारणावत नगरम उतसव दे 
जाना चाहो तो अपने कुडम्बियो ओर सेवकवर्गके साथ वहं 
जाकर देवताओंकी भोति विहार करो ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यश्च रलानि गायकेभ्यश्च सर्वराः 
प्रयच्छध्वं यथाकामं देवा इव ॒सुवचंसः ॥ ९ ॥ 
कंचित्‌ कारं विहत्यैवसलभूय परां मुदम्‌ । 
इदं वै हास्तिनपुरं खुखिनः पुनरेष्यथ ॥ १०॥ 

ध्राह्मणों ओर गायकोंको विरेषरूपसे रत्र एवं धन दो 
तथा अत्यन्त तेजखी देवताओक समान कुक काटतक वह 
इच्छानुसार विहार करते हए परम सुख प्राप्त करो | 
तदयश्चात्‌ पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगरम ही चे 
आनाः ॥ ९-१० ॥ 

` वैन्नस्पायन उवाच 

धृतराष्टस्य तं काममञबुध्य युधिष्ठिरः 
आत्मनश्चासहायत्वं तथेति प्रत्युवाच तम्‌ ॥ ११॥ 

वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय । युधिषटि 
धृतराष्ट्री उस इच्छाका रहस्य. समञ्च गये, परंतु अपक 
असहाय जानकर उन्होने “हुत अच्छाः कहकर उनकी बात 
मान ली॥ ११॥ 
ततो भीष्मं शांतनवं विदुरं च महामतिम्‌ । 
द्रोणं च बाह्विकं चैव सोमदत्तं च कौरवम्‌ ॥ १२॥ 
ङृपमाचार्यपुतरं च भूरििवसमेव च। | 
मान्यानन्यानमात्यांश्च ब्राह्मणांश्च तपोधनान्‌ ॥ १९ 
पुरोहितांश्च पौराश्च गान्धारीं च यदाखिनीम्‌ । 
युधिष्ठिरः शनैदीन उवाचेदं वचस्तदा ॥ १४ 


तदनन्तर युधिष्ठिरे शंतनुनन्दन भीष्मः र 
विदुरः द्रोणः बाहिकः कुरव शी सोमदत्त, तली 
अश्वत्थामा, भूरिभ्रवा, अन्यान्य माननीय ग 
ब्राहणः पुरोदितो, पुरबाियों तथा यशखिनी गा 


-१४॥ 
मिलकर धीरे-धीरे दीनमावसे दख प्रकार कहा-॥ १२८ 


रमणीये जनाकीणे नगरे वारणावते । 


॥ 
सगणास्तत्रःय॒ास्यामो शुतराषस्य शासनात्‌ ॥ ५ 








€ 
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ष्टम महाराज धृतरष्रकी आज्ञासे रमणीय वारणावत 
नगरैः जहां वडा भारी मेद्य ल्ग रहा है, परिवारसदित 
जनिवाठे है ॥ १५ ॥ 
प्रसन्नमनसः सवं पुण्या वाचो विमुञ्चत । 

^ (~+ *0 हि (तस्स धि 
आदीभिद्रहितनस्मान्‌ न पापं प्रसहिष्यते ॥ १६॥ 

आप सव्र छोग प्रसन्नचित्त होकर हमे अपने पुण्यमय 
अश्चीर्बाद दीजिये । आपके आरीर्वादसे हमारी बृद्धि होगी 
ओर पापका हमपर वर नदीं चक सकेगाः || १६ ॥ 
पवमुकष्तास्तु ते स्वँ पाण्डुपुत्रेण कौरवाः । 
प्रसन्नवदना भूत्वा तेऽन्ववर्तन्त पाण्डवान्‌ ॥ १७ ॥ 
खस्त्यस्तु बः पथि सदा भूतेभ्यदयेव सर्वशः । 


जिचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ७३८ 
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मा च वोऽस्त्वद्युभं किचित्‌ सवंदाःपाण्डुनन्दनाः॥ १८॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर वे समस्त 

कुरुवंी प्रसन्नवदन होकर पाण्डवोँके अनुकूल हो कहने 

ल्ग--"ाण्डुकुमारो ! मार्गमे सर्वदा सव्र प्राणि्यसि 

तुम्हारा कल्याण हो । तुमह कीस किसी प्रकारका अञ्म 

न प्रास्त दयोः ॥ १७-१८ ॥ 

ततः छृतखस्त्ययना राज्यटम्भाय पार्थिवाः । 

कृत्वा सवौणि कायोणि प्रययुबौरणावतम्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्र॒राज्य-लाभके ल्म सखस्तिवाचन करा समस्त 

आवदयक कार्यं पूणं करके राजक्कमार पाण्डव वारणावत 

नगरको गये ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि.जतुगृहपर्वणि वारणावतयात्रायां द्विचत्वारिंशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदि पके अन्तत जतुगृहपरवमे वारणावतयात्रातरिपयक एक सो बयारीसवे अध्याय्‌ पुरा इभा ॥ ९४२ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्टोक मिटाकर कुरु २१ शोक हं ) 


~>" ्तन््-- 


चरिचत्वारिदादधिकराततमोऽध्यायः 


दु्योधनके आदेशसे पुरोचनका वारणावत नगरमे साक्षागृह बनाना 

(तात ! तुम मेरी इस गुत्त मन्णाकी रक्षा करो--इसे 
दूसरोपर प्रकट न होने दो ओर अच्छे उपायद्वारामेरे शतुओंको 
उखाड़ फको । मे तुमसे जो कहता हूः वही करो ॥ ५ ॥ 


वेद्म्पायन उवाच 


पवसुक्तेषु राक्षा तु पाण्डुपुेषु भारत । 
दुर्योधनः परं हर्षमगच्छत्‌ स दुरात्मवान्‌ ॥ १ ॥ 
स॒ पुरोचनमेकान्तमानीय भरतषभ । 
ग्रहीत्वा दक्षिणे पाणौ सचिवं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
ममेयं वससम्पूणी पुरोचन वखुधरा । 
यथेयं मम तद्वत्‌ ते स॒तां रक्षितुमहंसि ॥ २ ॥ 
निमे कश्चिदन्योऽस्ति विश्वासिकतरस्त्वया । 
सहायो येन॒ संधाय मन्बयेयं यथा त्वया ॥ ७ ॥ 


वैदाम्पायनजी कहते द--जनमेजय ! जब्र राजा 
धृतराषटने पाण्डर्वोकरो इस प्रकार वारणावत जानकी अज्ञा 
दे दी; तवर दुरात्मा दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
भरतश्रेष्ठ | उसने अपने मन्त्री पुरोचनको एकान्तम बल्या 

ओर उसका दाहिना हाथ पकड़कर कडा, "पुरोचन । 
यह धन-धान्यसे सम्पन्न पृथ्वी जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी 
भी है; अतः तुम्हे इसकी रक्षा करनी चादि । मेरा तुमसे 
बद्कर दूसरा कोई एेसा विश्वाघपात्र सहायक नहीं हैः ` जि्से 
मिर्करर इतनी गास सलाह कर सरुः जेते तुग्हरे साथ 
करता हू ॥ १--४ ॥ 


( तात मन्त्रं च सपर्लाश्च ममोद्धर 
पुणेनाभ्युपायेन यद्‌ वीमि तथा करु ॥ ५ ॥ 





पाण्डवा धृतराष्ट्रेण प्रेषिता वारणावतम्‌ । ` 


उरसवे विहरिष्यन्ति धृतराष्टस्य शासनात्‌ ॥ & ॥ 

















७१६ | भीमहाभासते 
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(पिताजी पाण्डरवोको वारणावत जानेकी आज्ञा दी है । 
वे उनके आदेरसे ८ कुछ दिनोतक ) वहां रहकर उत्सवमे भाग 
लेगे- भेक धूम.पिरेगे ॥ ६ ॥ 

स त्वं रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाडुगामिना । 

वारणावतमद्यैव यथा यासि तथा कुर ॥ ७ ॥ 
अतः तुम खच्चर जते हुए शीधगामी रथपर बेठकर 

आज ही बहो पच जाओः एेसी चेष्टा करो ॥ ७॥ 

तत्र॒ गत्वा चतुश्ालं गृहं परमसंघरतम्‌ । 

नगरोपान्तमाभित्य कारयेथा महाधनम्‌ ॥ ८ ॥ 

(वहा जाकर नगरके निकट दही एक टेसा भवन तैयार 
कराओ जिसमे चारों ओर कमरे हों तथा जो सव्र ओरसे 
सुरक्षित हो । वह भवन बहुत धन खर्च करके सुन्दर-से- 
सुन्द्र बनवाना चाहिये ॥ ८ ॥ 
शणसजेरसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित्‌ । 
आद्नेयान्युत सन्तीह तानि त्न प्रदापय ॥ ९ ॥ 

सन तथा रार आदिः जो कोई भी आग भड़कानेवले द्रव्य 
संसारम है, उन सत्रको उस मकानकी दीव रोमे र्गवाना ॥९॥ 
सर्पिस्तैखवसाभ्निश्च राक्षया चाप्यनटपया । 
सृत्तिकां मिश्च्रित्वा त्वं ठेपं कुड्येषु दापय ॥ १० ॥ 

घी? तेल, चबं तथा बहुत-सी लाह मिदधीमे मिरवाकर 
उसीसे दीवारोको ल्पिवाना ॥ १० ॥ 
शणं तेटं घृतं चेव जतु दारूणि चैव हि । 
तस्मिन्‌ वेदमनि सवोणि निक्षिपेथाः समन्ततः ॥ ११॥ 
यथा च तन्न पदयेरन्‌ परीक्षन्तोऽपि पाण्डवाः । 
आग्नेयमिति तत्‌ कायंमपि चान्येऽपि मानवाः ॥ १२ ॥ 
बेदमन्येवं छते तत्र गत्वा तान्‌ परमार्चितान्‌ । 


वासयेथाः पाण्डवेयान्‌ कुन्तीं च सुढजनाम्‌॥ १२॥ 


(उस धरके चारौ ओर सनः तेरुः धी, लाह ओर ल्कड़ी 
आदि सब वस्तुं संग्रह करके रखना । अच्छी तरह देख- 
भाक करनेपर भी पाण्डवो तथा दुसरे लोगोको भी इस बातकौ 
शङ्का न हो कि यह धर आग भङ़कनेवले पदार्योषि बना है, 
इ तरह पूरी सावधानीके साथ उस राजभवनका निर्माण 
कराना चाये । इस प्रकार मह बन जानेपर जवर पाण्डव 


-इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि जतुगृहपव णि पुरोचनोपदेशे 
शस कर श्रीपहाभारत आदिपवके अन्तमैत जतुगृहपर्व पुरोचनफे प्रति दुयधरनकत उपदेशबिषस्नक एक सौ. 
पूरा हमा ॥ ९४३ ॥. ,. . ˆ 


तेतारीसर्ब अध्याय 


चतुश्रतवारिरादधिकराततमो 







` वैशम्पायन त 
ततु लोम । 
पादौ जगृहुरातेवत्‌ ॥ १ ॥ 








वहां जर्ये, त्र उन्द तथा सुृदौसहित कुन 
आद्रसत्काके साथ उसमे रखना ॥ १९१ १ नी हे 
आसनानि च दिव्यानि यानानि शयनानि च । 
विधातव्यानि पाण्डूनां यथा लु्येत वै पिता ॥ १ 
यथा च तन्न जानन्ति नगरे वारणावते । 
तथा सव विधातन्यं यात्‌ कालस्य पय॑यः ॥ १५। 
ध्वहां पाण्डवोके ल्ि दिव्य आसन, 
आदिकी एेसी ( सन्दर ) व्यवस्था कर देना # ० 
पिताजी संतुष्ट हं | जवतक समय बदल्नेके साथ ही अप 
अमी कारयंकी सिद्धि न हो जाय, तवतकर सव्र काम हत 
करना चाहिये किं वारणावत नगरके लोको इसके विषय 
कुक भी ज्ञात न दहो सके ॥ १४-१५ ॥ , 
श्ात्वा च तान्‌ खुविश्वस्ताञ्दायानानकुतोभयान्‌ । 
अच्निस्त्वया ततो देयो द्वारतस्तस्य वेदमनः ॥ १६॥ 
(जव तुम्हं यह भली्मोति ज्ञात हो जाय कि पाण्डवलोग 
यहो विश्वस्त होकर रहने रगे दैः इनके मनमें कहीसे कोई 
खटका नहीं रह गया दैः तव उनके सो जनेर्‌ धे 
द्रवबजेकी ओरसे आग लगा देना ॥ १६ ॥ 
दह्यमाने स्वके गेहे दग्धा इति ततो जन।ः। " 
न गदेयेयुरस्मान्‌ वै पाण्डवाथौय कर्हिचित्‌ ॥ १७॥ 
(उस समय लोग यही समक्षंगे कि अपने दी धरम आग 
लगी थीः उसी पाण्डव जल गये । अतः वे पाण्डवोकौ मृं 
के ल्ि कभी हमारी निन्दा नदीं करगैः ॥ १७॥ 


स॒ तथेति प्रतिक्षाय कौरवाय पुरोचनः। , , 
पायाद्‌ रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाद्युगामिना ॥ १८॥ 
पुरोचनने दुयोधनके साने वैसा ही करकी परतिज्ञा 
एवं खचर जते हुए शीत्रगामी रपर आरूढ हो व 
वारणावत नगरके लिः ग्रस्ान किया ॥ १८ ॥ 
ख गत्वा त्वरितं राजन्‌ दुर्योधनमते स्थितः । 
यथोक्तं राजयुेण।- स्व॑ चक्रे पुरोचनः ॥ 
राजन्‌ ! पुरोचन। दुयीधनकी रायके अनुखार चरता 
वारणावतमे शीघ्र ही 'पर्हुचकर उसने राजङमार दुयोधन 
कथनानुसार सवर काम पूरा कर च्या ॥ १९ ॥ 


१९॥ 
था। 


पदेशे श्रिचत्वारंशद्धिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ 


[) 


ऽध्यायः 


पाण्ड्की वारणावतयात्रा तथा उनको विदुरा गु उपदेश्च 
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राह, श्वत्षस्य द्रोणस्य च महात्मनः 


९। 
मन्येषां पस्य विर च ॥ " 
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पवं सवौन ऊरून्‌ बद्धानभिवाद्य यतवताः। 
समालिङ्गथ समानान्‌ वै बलेश्वप्यभिवादिताः॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कष्टते हँ--जनमेजय ! वायुके समान 
वेगशाली उत्तम धोड़से जते हुए. र्थोपर चद्नेके व्यि उद्यत 
हो उत्तम व्रतको धारण करनेवाटे पाण्डरवोनि अत्यन्त दुखी-से 
होकर पितामह भीष्मके दोनो चरणोका स्पशं किया । तत्पश्चात्‌ 
राजा धृतराष्टः महात्मा द्रौण, कृपाचार्य, विदुर तथा दुसरे 
बड़-बृदौको प्रणाम किया । इस प्रकार क्रमशः समी बृ कौरव- 
को प्रणाम करके समान अवखावले लोगोको हदयस लगाया । 
फिर बाल्कोने आकर पाण्डरवोको प्रणाम क्रिया ॥ १-३ ॥ 
सवौ मात्‌ स्तथा ऽ९पृच्छश रत्वा चैव प्रदक्षिणम्‌ । 
सत्रौः ्रकतयश्चैव प्रययुवौरणावतम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसके वाद्‌ सव्र माताओंसे आज्ञा ठे उनकी परिक्रमा करके 
तथा समस्त प्रजाओसे भी बिदा केकर वे वारणावत नगरकी 
ओर प्रसित हुए. ॥ ४ ॥ 
विदुरश्च महाघ्राकञस्तथान्ये कुरुपुङ्गवाः । 
पौराश्च पुरुषव्याघानन्वीयुः शोककरिीताः ॥ ५ ॥ 
त्र केचिद्‌ ब्रुवन्ति स बाह्मणा निर्भयास्तद्‌ा } 
दीनान्‌ दष्टा पाण्डुसुतानतीव शदादुःखिताः ॥ ६ ॥ 
उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुसुकुर्के अन्य श्रेष्ठ 
पुरुष एवं पुरवासी मनुष्य शोकसे कातर हो नरश्रेष्ठ पाण्डवोंके 
पीरे-पीछे चलने रपरो । तव कुछ निर्भय ब्राह्मण पाण्डवोंको 
अत्यन्त दीन-दशामे देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने 
खगे ॥ ५-६ ॥ 
विषमं पदयते राजा सर्वथा स सुमन्दधीः । 
कोरव्यो धृतराषट्स्तु न च धर्म प्रपद्यति ॥ ७ ॥ 
“अत्यन्त मन्दबुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्‌ पाण्डरवोको 
सवया विषम दृषटिते देखते ई ।. धमकी ओर उनकी दष्ट 
नहीं है ॥ ७ | 
न हि पापमपापात्मा रोचयिष्यति पाण्डवः । 
भीमो वा बलिनां शरेष्ठः कौन्तेयो वा धनंजयः ॥ ८ ॥ 
(निष्पाप अन्तःकरणवाटे पाण्डुकुमार युधिष्ठिर, बल्वानोमि 
ह भीमसेन अथवा कुन्तीनन्दन अञजैन कभी पापसे प्रीति 
नही करगे ॥ ८ ॥ 
तं पव महात्मानौ माद्रीपु्नौ करिष्यतः । 
तान्‌ राज्यं पिततः पातान्‌ धरतयाषटो न सभ्यते ॥ ९ ॥ 
शिर महात्मा दोनों माद्रीकुमार कैसे पाप कर स्वगे । 
पण्डवोको अपने पितासे जो राज्य प्रा हुआ था, धरता 
ञे सहन नही कर रेह ॥९॥ ` ` ` 
भधम्येमिदमत्यन्तं कथं भीष्पमोऽजुमन्॑ते । 
विबास्यमानानस्थाने नगरे योऽभिमन्यते ॥ १० ॥ 
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'इस अत्यन्त अधर्मयुक्त कार्यके स्यि भीष्मजी केते 
अनुमति दे रहे है १ पाण्डवोंको अनुचितस्ूपसे यदसि निकाल- 
कर जो रहने योग्य खान नहीं, उस वारणावत नगरमे भेजा 
जा रहा है ! फिर भी भीष्मजी चुपचाप क्यों इसे मान 
लेते है १॥ १०॥ 
पितेव हि नूपोऽस्माकमभूच्छांतनवः पुरा । 
विचि्रवीयों राजर्षिः पाण्डुश्च कुरुनन्दनः ॥ ११॥ 

“पहले शंतनुकुमार राजष विचित्रवीर्यं तया कुर्कुल्को 
नन्द देनेवाटे महाराज पाण्डु हमारे राजा थे। केवल राजा ही 
नही? वे पिताके समान हमारा पालन-पोषण करते ये ॥ ११॥ 


स तस्मिन पुरुषव्याघ्रे देवभावं गते सति । 
राजयपुज्ानिमान्‌ बालान्‌ धृतराषटरो न सुष्यते ॥ १२ ॥ 
(नरभ पाण्डु जव देवमाव( खर्ग ) क प्रात हो गये ई, 
तव्र उनके इन छोटे-छोटे राजकुमारोका भार धृतराष्ट्र नहीं 
सहन कर पा रे है ॥ १२ ॥ 
वयमेतदनिच्छन्तः सवं प्व पुरोत्तमात्‌ । ` 
यहान्‌ विहाय गच्छामो य गन्ता युधिष्ठिरः ॥ १३ ॥ 
मलोग यह नहीं चइते, इसव्यि हम सब घर-दार छोडकर 
इस उत्तम नगरीसे वहीं चलेगे, जहा युधिष्ठिरं जा रे है,। १३॥ 
तांस्तथावादिनः पौरान्‌ दुःखितान्‌ दुःखकरिीतः। 
उवाच मनसा ध्यात्वा धमंराजो युधिष्ठिरः ॥ १४ ॥ 
ोकसे दुबरङ धमराज युधिष्ठिर अपने ष्थि दुली उन 
पुरवासियोको एेसी बाते करते देख मन-दी-मन कुछ सोचकर 
उनसे बोठे--| १४ ॥ 


पिता मान्यो गुरुः श्रेष्ठो यदाह पृथिवीपतिः। 
अराङ्कमानैस्तत्‌ कायमस्माभिरिति नो वतम्‌ ॥ १५॥ 


'बनधुओ ! राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एं 
भेष्ठ पुरुष ह । वे जो आज्ञा दँ, उसका हमें निःशङ्क होकर 
पालन करना चाहिये; यही हमारा त्रत है ॥ १५ ॥ 


भवन्तः खुहृदोऽस्माकमस्मान रत्वा प्रदक्षिणम्‌। * ` ` 


. प्रतिनन्दय तथाशीभिर्निवतंध्वं यथा गृहम्‌ ॥ १६॥ 


यदा तु कायेमस्माकं भवद्धिरुपपत्स्यते । 

तदा करिष्यथास्माकं प्रियाणि च हितानि च ॥ १७ ॥ 
४आपल्ेग हमारे हितचिन्तक है, अतः हमे अपने आशीवादः 

से संतु करे ओर हमे दाहिने करे हए जैखे अये ये, वैसे .ही 


अपने घरको 'लौट जाये । जब आपलोगेकि दारा हमार ङ 


कायं सिद्ध होनेवाला होगा, उस समय आप हमारे प्रिय 
ओर हितकारी कायं कीजियेगाः ॥ १६-१७ ॥ 

पवमुकतास्तदा पौरा; त्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । `` ` 
आशीमिश्वाभिनन्येताससुनेगरमेव . हि ॥ १८ ॥ 
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उनके यो कहनेपर पुरवासी उन्हे आशीवांदसे प्रसन्न 
करते हुए दाहिने करके नगरको दी छोट गये ॥ १८ ॥ 
पौरेषु विनिवृत्तेषु विदुरः सत्यधभेवित्‌ । 
बोधयन्‌ पाण्डवशष्ठमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
पुरवासिर्योके लौट जनेपर सत्यधर्मके ज्ञाता विदुरजी 
पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिरको दुर्योधनके कपटका बोध करते दए 
इस प्रकार बोले ॥| १९ ॥ 
प्राज्ञः प्राक्ञपरलापज्ञः प्रखापन्षमिद्‌ं वचः। 
प्राज्ञं प्राक्षः प्रापक्ञः प्रखापक्ञं वचो ऽ्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
विदुरजी बुद्धिमान्‌ तथा मूढ म्लेच्छोकी निरथंक-सी 
प्रतीत होनेवाखी भाषाके भी जाता थे | इसी प्रकार युधिष्ठिर 
भी उस स्लेच्छभाषाको समश्च लेनेवाठे तथा बुद्धिमान्‌ थे | अतः 
उन्होने युधिष्ठिरे एेसी कहनेयोग्य बात कदी, जो म्ठेच्छभाषके 
जानकार एवं बुद्धिमान्‌ पुरुषको उस भाषाम कदे हुए रहस्यका 
ज्ञान करा देनेवाली थीः रितु जो उस भाषाके अनभिन्ञ पुरुषको 
वास्तविक अथका बोध नहीं कराती थी ॥२०॥ 
यो जानाति परभ्ञां नीतिशाखराचुसारिणीम्‌ । 
विकञायेह तथा कुयौदापदं निस्तरेद्‌ यथा ॥ २१॥ 
धजो शान्रुकौ नीति-शाख्रका अनुसरण करनेवाटी बुद्धि- 
को समक्ष ठेता दै, वह उसे समञ्च लेनेपर कोई एेसा उपाय 
करे, जिससे बह य शतरु-जनित संकटसे बच सके ॥ २१ ॥ 


अलोहं निशितं शखरं शरीरपरिकर्तनम्‌ । 
यो वेत्ति न तु तं श्रन्ति प्रतिघातविदं द्विषः ॥ २२॥ 
(एक एेसा तीखा शखर हैः जो लोदेका बना तो नदीं टैः 
परतु शरीरको नष्ट कर देता है । जो उसे जानता दै, एसे उत 
शखके आघातसे बचनेका उपाय जाननेवाठे पुरुषको रातु नही 
मार सकते# ॥ २२ ॥ 
कक्षघ्नः शिशिरघ्नश्च महाकक्षे विटोकसः। 
न दहेदिति चात्मानं यो रक्षति स जीवति ॥ २३ ॥ 
. .ध्वास-फूस तथा सूखे बृकषोवा़े जंगक्को जलने ओर सरदी- 
को नष्ट कर देनेवाली आग विदाढ वनमे कैक जानेपर भी 
व्र रहनेवाटे चह आदि जन्तुर्जोको नहीं जला सकती-- 
यो समञ्चकर जो अपनी रश्चाका उपाय करता है, वही जीवित 
रहता है ॥ २३ ॥ 
17 यहो संकैतसे यह वात वतायी गयी दै कि शतुभेनि बुन्द 
‡ णसा भवन तैयार करवाया है, जो आगको मड्कनिवाछे 












† लाल्थचह ध ह वदो जो उम्दा परववतीं होगा, बह पुरोचन 

¦ आगमे जलाकर नष्ट करना चाहता हे । तम उप्त माग- 
करा ठेना । कक्घ्तका शुद्ध रूप 
या पादव॑वतीं । 


श्रीमहाभारते 


[ आदिषु 
त न्यु प्----= पन्थानं नाच्वित (=-= नाचश्ुविन्दते दिहाः। 
नाधृतिबुद्धिमाभोति बुध्यस्वैवं भवोधितः ॥ २४ 
“जिसके ओं नहीं है, वह मार्ग नद जान प 4 
को दिशाओंका ज्ञान नदीं होता ओर जो धैर्य खो देता ३ ५ 
सद्बुद्धि नदीं प्राप्त होती । इस प्रकार मेरे समहरण स 
मेरी बातको मटीमोति समक्न लो # ॥ २४॥ 
अनाप्तेदं ्तमादत्ते नरः शसम रोदजम्‌। 
इवाविच्छरणमासा् प्रमुच्येत हुताशनात्‌ ॥ २५। 
“शतुओकि दिये हए त्रिना लेके रने शलरको भे 
मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह साहीके भिर धुसकर आगे 
बच जाता है  ॥ २५ ॥ 
चरन्‌ मागन्‌ विजानाति नक्चत्ैर्विन्दते दिशः। 
आत्मना चात्मनः पञ्च पीडयन्‌ नानुपीड्यते ॥ २६॥ 
ध्मनुष्य॒धूम-फिरकर रास्तेका पता ल्गा लेता 
नक्षत्रोते दिशाओंको समञ्च केता दै तथा जो अपनी पष 
इन्द्रियोका खयं ही दमन करता है, वह शत्रओंसे परहित 
नहीं होताः  ॥ २६ ॥ 
एवसुक्तः प्रत्युवाच धर्मराजो युधिष्ठिरः। 
विदुरं विदुषां श्रेष्टं ज्ञातमित्येव पाण्डवः ॥ २७॥ 


क्ष नेप तुम 


इ प्रकार कटे जनेपर पाण्डुनन्दन धर्मराज युधिष्टिले 
विद्रानोमे श्रेष्ठ विदुरजीसे का--“मैने आपकी बात अद्र 
तरह समञ्च खीः ॥ २७ ॥ 
अनुशिष्ष्यानुगम्यैतान्‌ कृत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌ । 
पाण्डवानभ्यनुज्ञाय विदुरः प्रययौ गृहान्‌ ॥ २८॥ 

इस तरह पाण्डरवोको वारंवार कर्तव्यक़ी रिष देते हृ९इ४ 
दूरतकं उनके पीछे-पीछे जाकर विदुरजी उनको जनिकी आ 


. दे उनदै अपने दाहिने करक पुनः अपने घरक लोट गथ।९८। 


नित्ते विदुरे चपि भीष्मे पौरजने तथा । 
अजातराश्रुमासाद्य ङुन्ती वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ` 
विदुर, भीष्मजी . तथा नगरनिवाियेकि लोट ज 
कुन्ती अनाततु युधिष्ठिरे पाल जाकर बोली--॥ ९९ ॥ । 
क्षत्ता यद्घवीद्‌. वाक्यं जनमध्येऽब्रुवन्निव । 


१०॥ 
# अथौत्‌ ` दिशा -आदिका ठीक शान पहलेते दी क ४८ 
जिससे रातमे भश्क्रना'न पडे । 
† तात्पये यहं क्षि उस सुरंगसे यदि तुम वारहर (त्क 
तो लाक्षागृहे लगी इई आगसे बच सकोगे । 1 
{ अधौत दि लम पाचों माई रक्रमत वं 
तुम्हारा कुछ! नही बिगाड़ सकेगा । 


जगे 


स्वया च स तथेत्युक्तो जानीमो न च तद्‌ वथ ---- तथेत्युक्तो जानीमो न च तद्‌ वयम्‌॥ ~ | 
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धरे ! विदुरजीने सव्र लोगोके ब्रीचमे जो अस्यष्ट-सी 
ब्रातं कदी थीः उसे सुनकर तुमने हुत अच्छाः कहकर 
लकार किया था; परतु हमखोग वह बात अवतक नदीं 
हमन्च पारदे है ॥ २० ॥ 
यदीदं शक्यमस्माभिक्लतुं न च सदोषवत्‌ 
धोतुमिच्छामि तत्‌ सवं संबादं तव तस्य च ॥ ३१ ॥ 

धयदि उसे हम भी समञ्च सक ओर हमारे जाननेसे कोई दोष 
न आता हो तो तुम्हारी ओर उनकी सारी बातचीतका रहस्य 

युनना चाहती हू" ॥ ३१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
गृहादश्चिश्च बोद्धभ्य इति मां विदुरोऽब्रवीत्‌ । 
पन्थाश्च वो नाधिरितः कश्चित्‌ स्यादिति धर्मधीः॥ ३२॥ 


युधिष्िरने कहा- रमा ! जिनकी बुद्धि सदा धर्मम ही 
लगी रहती दै उन विद्ुरजीने (संकेतिक भाषरमे ) मुञ्चसे कहा 








था, सुम जिस घरमे ठहरोगे, वर्हसे आगका भय है, यह 
वात अच्छी तरह जान छेनी चाये । साथ ही वर्हका कोद 
भी मागं एेषा न हो, जो तुमसे अपरिचित रदे ॥ ३२ ॥ 
जितेन्द्रियश्च वसुधां प्राप्स्यतीति च मेऽ्रवीत्‌ । 


विज्ञातमिति तत्‌ सवं प्रत्युक्तो विदुरो मया ॥ १३॥ 


ध्यदि तुम अपनी इन्द्योको वम रखोगे तो सारी पए्रथ्वी 
का राज्य प्राप्तकर लोगे, यह बात भी उन्होने मुञ्चसे वत्तायी थी 
ओर इन्दी वातोके लि मेने विदुरजीको उत्तर दिया था कि 
धमै सव्र समञ्च गयाः ॥ ३३ ॥ 

वेश्नम्पायन उवाच 

अष्टमे ऽहनि रोहिण्यां प्रयाताः फाल्गुनस्य ते । 
वारणावतमासाद्य ददशुनौगरं जनम्‌ ॥ १४ ॥ 

वैशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! पाण्डवोनि 
फाल्गुन शुका अष्टमीके दिन रोहिणी नक्षत्रमे यात्रा की थी । 
वे यथासमय वारणावत पर्हुचकर वहोकि नागरिकोसे मिले ॥ ३४॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपवंणि जतुगृहपर्वणि वारणावतगमने चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत आदिप्ैके अनप्त जतुगृहपर्व पाण्डर्योक्ी वारणावतयात्रा-तियक एक सौ चौवासीसर्वो अध्याय पूरा हुभा९.४४ 





प्चचलारिरादधिकरततमोऽ्यायः 
वारणावतम पाण्डवो का स्वागत, पुरोचनका सत्कारपूव॑क उन्द ठहराना, लाक्षागृहे 
निवासी व्यवस्था ओर युधिष्ठिर एवं भीमसेनकी बातचीत 


कैद्म्पायन उवाच 


ततः सबोः प्रकृतयो नगराद्‌ वारणावतात्‌ । 
सवमङ्गलसयुक्ता यथारास्रमतन्दिताः ॥ १ ॥ 
श्रुत्वाऽऽगतान्‌ पाण्डुपुत्रान नानायानेः सहस्लशाः। 
अभिजम्सुनैरधरष्टान्‌ श्ुत्वैव परया मुदा ॥ २ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है-जनमेजगर | नरश्रेष्ठ पाण्डव 
शमागमनका समाचार सुनकर वारणावत नगरसे वहकि 
समसत प्रजाजन अत्यन्त प्रसन्न हो आटस्य छोडकर शाख्रविधिके 
अनुसार सत्र तरहकी माङ्गछ्कि वस्तुओंकी भेट छेकर 
हारोकी संख्यामे नाना प्रकारकी सवारियोके द्वारा उनकी 
अगवानीके ल्य आये ॥ १-२॥ 
ते समासाद्य कौन्तेयान्‌ वारणावतका जनाः ! 
₹ृत्वा जयारिषः सरवै परिवायौवतस्थिरे ॥ ९ ॥ 
ङन्तीकुमारोके निकट पहुचकर वारणावतके सब लोग 
उनकी जय्‌-जयकार करते ओर आशीर्वाद देते हुए उन्ह चारो 
रषे पेखकर खड़े हो गये ॥३॥  “ 


पुरुषव्याघ्रो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
विबभौ देवसंकाशो वञ्जपाणिरिवामरः॥ ४ ॥ 


उनसे धिरे दए पुरुषसिंह धर्मराज युधिष्ठिर, जो देवताओं- 
के समान तेजस्वी थे? इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो देव- 
मण्डलीके बीच साक्षात्‌ वज्रपाणि इन्द्र हों ॥ ४॥ 
सत्ृताश्चैव पौरैस्ते पौरान्‌ सत्ृत्य चानघ । 
अटंङूतं जनाकीणं विविश्युबीरणावतम्‌ ॥ ५ ॥ 

निष्पाप जनमेजय | पुरवासियोने पाण्डवोंका बड़ा खागत- 
सत्कार क्रिया । फिर पाण्डवान भी नागरिकको आदरपूर्वकं 
अपनाकर जनसमुदायसे भरे हुए सजे-सजाये वारणावत नगरमे 
प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
ते प्रविदय पुरी वीरास्तूणं जग्ुरथो गृहान्‌ । 
ब्राह्मणानां महीपाल रतानां स्वेषु कमसु ॥ ६ ॥ 


राजन्‌ ! नगरम प्रवेश करके वीर पाण्डव सबसे पहले ' 
शीघरतापूर्वकं खधम॑परायण ब्राह्मणो घरमे गये ॥ ६ ॥ 





नगराधिरूतानां च गृहाणि रथिनां तदा । 
उपतस्थनरश्रष्ठा 

तत्यश्चात्‌ वे नरश्रेष्ठ कुन्तीकुमार नगरके अधिकारी 
त्रिय या गये । इसी प्रकार वे क्रमशः वेश्य ओर चुद्रोक 
घरोपर भौ उपसित हुए ॥ ७॥ 




















वेच्यश्युद्रगरहाण्यपि ॥ ७ ॥ . 
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व 1 ववागामियिवन नरैः पौरैः पाण्डवा भरतषभ । 
जग्मुरावसथं पश्चात्‌ पुरोचनपुरस्सराः ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! नगरनिवासी मनुष्यो द्रारा पूजित एवं सम्मानित हो 
पाण्डवल्ोग पुरोचनको आगे करके डेरेपर गये ॥ ८ ॥ 
तेभ्यो भक्ष्याणि पानानि शयनानि शुभानि च । 
आसनानि च सुख्यानि प्रददौ स पुरोचनः ॥ ९ ॥ 
वहां पुरोचनने उनके ल्यि खाने-पीनेकी उत्तम वस्तुर्णैः 
सुन्दर शय्या ओर श्रेष्ट आसन प्रस्तुत किये ॥ ९ ॥ 


तत्र ते सत्कृतास्तेन सुमहाहं परिच्छदाः । 
उपास्यमानाः पुरुषेरूखुः पुरनिवासिभिः ॥ १०॥ 
उस भवने पुरोचनद्वारा उनका वड़ा सत्कार हुआ । वे 
अव्यन्त बहुमूल्य सामभ्रियोका उपयोग करतेये ओर ब्हुत-से 
नगरनिवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवारमे उपस्थित रहते थे । 
इस प्रकार वे ( बड़े आनन्दसे ) वरहो रहने ख्गे ॥ १० ॥ 
दशाराओषितानां तु तत्र॒ तेषां पुरोचनः । 
निवेदयामास गृहं रिवाख्यमरिवं तदा ॥ ११॥ 
दस दि्नौतक वहां रह लेनेके पश्चात्‌ पुरोचनने पाण्डवो 
उस नूतन गृहके सम्बन्धमे चचां कीः जो कहनेको तो ‹शिव- 
भवन" या, परंतु वास्तवमे अशिव ( अमङ्गककारी ) था ॥११॥ 
तत्र ते पुरुषव्याघ्रा विविष्युः सपरिच्छदाः । 
पुरोचनस्य वचनात्‌ कैरासमिव गुश्यकाः ॥ १२॥ 
पुरोचनके कहनेसे वे पुरुषसिह पाण्डव अपनी सव्र 
। बामभ्रयो ओर देवकोके साय उस नये भवनमे गये; मानो 
यकरण कख पव॑तपर जा द हं ॥ १२ ॥ 


श्रीमहाभारते 





॥ आदिप 
तचचागारमभिमे ९ न 
ध्य सवधमशेतां वरः ~~ 
उवाचाक्नयमित्येवं भीमसेनं युधिष्ठिरः ॥ १ 
उस घरको अच्छी तरह देखकर समसत | 
युधिष्ठिरे भीमसेनसे कहा--“माई | यह्‌ भवन तो ६ 
मड्कानेवाली वस्तुओंसे वना जान पड़ता है || १ ३॥ 
जिघ्राणोऽस्य वसागन्धं सपिजेत॒विमिभ्रितम्‌ । 
रतं हि ग्यक्तमाघ्नेयमिदं वेदम परंतप ॥ ९४॥ 


ध्शान्रुओंको संताप देनेवाठे भीमसेन । चे 
रकी दीवारोते घी ओर लद मिली हई चतरीकी त 
आ रही है । अतः स्पष्ट जान पड़ता दै कि इस घरक नौ 
अग्निदीपक पदाथेसि दी हुआ दै ॥ १४॥ 
शणसजेर संग्यक्त मानीय गृहकर्मणि । 
सुञ्चवरवजवंशादि द्रव्यं सं घृतोक्षितम्‌ ॥ १५॥ 
िल्पिभिः सखुकूतं ह्यापे्विनीतेवेंदमक्मणि । 
विश्वस्तं मामयं पापो दग्धुकामः पुरोचनः ॥ १६॥ 
तथा हि वतते मन्दः सुयोधनवरो स्थितः। 
दमां तु तां महावुद्धिर्विदुरो दष्टवांस्तथा ॥ १७॥ 
आपदं तेन मां पाथं स सम्बोधितवान्‌ पुरा । 
ते बयं बोधितास्तेन नित्यमस्सद्धितेषिणा ॥ १८॥ 
पित्रा कनीयसा स्नेहाद्‌ वुद्धिमन्तोऽरिवं गृहम्‌ । 
अनार्यैः खतं गूढदयोधनवद्यालगेः ॥ १९॥ 
पयहनिर्माणके कर्मे सुरि्षित एवं विश्वसनीय करीरी 
अवय ही धर बनाते समय सन, रालः भज, बल्वज (मे 
तिनरकौवाली धास ) ओर वसि आदि सव दरयो ¶ 
सीचकर बड़ी सूीके साथ इन सवके दा ५ 
सुन्दर भवनकी स्वना की दहै । यह ॒मन्दबु्ध 
पुरोचन दुयोधनकी आज्ञाके अधीन हो सदा हष ¶? 
म ख्गा रहता है कि जत्र हमलोग विश्वस्त होकर सोय ५ 
तवर वह आग लगाकर (घरके साथ ही ) हमे जला दे। 
उसकी इच्छा है । भीमसेन ! परम बुद्धिमान्‌ विदुर्न 
ऊपर आनेवाली इस विपत्तिको यथाथरूमें समश्च ५) 
इसीलियि उन्होने पे ही मुञ्चे सचेत कर दिया | नी 
छोटे परिता ओर सदा हमलो्गोका दित चाहनेवरे ई । ्) 76 
स्नेहवश हम बुद्धिमानोको इस अशिव ( मगर 
सम्बन्धमे, जिसे दुर्योधनके वशवर्ती दुष्ट 
कोलसे बनाया है पहले ही सव कुछ समञ्चा 
भीमसेन उवाच 
यदीदं गृहमास्नेयं विहितं मन्यते भवान्‌ २० | 
तथैव साधु गच्छामो यत्र पूवोषिता वयम्‌ _ _§ 
यह मानते 


भीमसेन बोटे- मैया ! यदि अप 
इस घरका निर्माण अग्निको उदी करनेवाटी वुर्भ ^ 








दिवा॥१५-१५। 
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ह तो हमलोग जहां पहले रहते थे, ऊुशसगूर्वक पुनः उसी घरमे 
क्यो न लैट चलं १॥ २० ॥. 
युधिष्ठिर उवाच 
इह॒ यत्तर्निराकारेवैस्तव्यमिति रोचये । 
अप्रम्तैर्विचिन्वद्धिगतिमिष्टं धुवामितः ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर बोले- माई ! हमलेोगोको यहो अपनी बाह्य 
चेषटासि मनकौ वात प्रकट न करते हए ओर यदहंसि भाग 
चूटनेके लिये मनोऽनुकूलं निश्चित मागेका पता लगाते हुए. पूरी 
सावधानीके साथ यहीं रहना चाहिये । सुघ्चे एेसा करना 
ही अच्छा लगता है॥ २१॥ 
यदि विन्देत चाकारमस्माकं स पुरोचनः। 
क्षिप्रकारी ततो भूत्वा प्रदद्यादपिं हेतुतः ॥ २२॥ 
यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टसे हमारे भीतरी मनो- 
भावकरो ताड ठेगा॒तो वह शीघरतापूर्वक अपना काम वरनानेके 
ख्य उद्यत हो हमे किसी-न-किसी हेतुसे जला भी सकता है ॥ 


नायं विभेत्युपक्रोशादधमौद्‌ वा पुरोचनः ! 

तथा हि वतेते मन्दः स्ुयोधनवदो स्थितः ॥ २६९॥ 
यह मृदु पुरोचन निन्दा अथवा अधर्म॑से नहीं उरता एवं 

दुयोधनके वशम होकर उसकी आज्ञाके अनुसार आचरण 

करता हे ॥ २३॥ 

अपि चेह प्रदग्धेषु भीष्मोऽस्मासु पितामहः । 

कोपं ङयौत्‌ किमर्थं वा कौरवान्‌ कोपयीत खः ॥ २४ ॥ 
यदि यह हमारे जठ जनेपर पितामह भीष्म कौर्वोपर क्रोध 

भी करं तो वह अनावद्यक है; क्योकि फिर किस प्रयोजनकी 

सिद्धिके स्यि वे कौरवको कुपित करेगे ॥२४॥ 

अथवापीह दग्धेषु भीष्मोऽस्माकं पितामहः । 

घमं इत्येव कुप्येरन्‌ ये चान्ये कुरुपुङ्गवाः ॥ २५॥ 
अथवा सम्भव है कि यहां हमलोगोके जल जानेपर हमारे 

पितामह भीष्म तथा जुरुकुरके दूसरे श्रे पुरुष धर्मं समञ्चकर 

हौ उन आततायिरयोपर क्रोध करं । ( परंतु बह क्रोध हमारे 

कित कामका होगा १ ) ॥ २५ ॥ 

वयं तु यदि दाहस्य बिभ्यतः प्रद्रवेमहि । 


स्परो्निंधीतयेत्‌ सवीन्‌ राञ्यदुग्धः सुयोधनः ॥ २६) 
यदि हम जल्नेके भयसे डरकर भाग चट तो भी राज्यलोभी 
दुयोधन हम सव्को अपने गुतचसोंदयारा मरवा सकता दै २६॥ 
अपदस्थान्‌ पदे तिष्ठन्नपक्ान्‌ पक्चसंस्थितः। 
दीनकोशान्‌ महाकोशः प्रयोगौ घौतयेद्‌ धुवम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस समय वह अधिकारपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित है ओर 
हम उससे वञ्चित ई । वह सहायकेकि साथ है ओर हम 
असहाय ह । उसके पास बहुत बड़ा खजाना ३ ओर हमारे 
पास उसका सर्वथा अमाव है । अतः निश्चय दही वह अनेक 
प्रकारके उपायोद्रारा हमारी हत्या करा सकता है ॥ २७ ॥ 


तदस्माभिरिमं पापं तं च पपं सुयोधनम्‌ । 
वञ्चयद्धिनिंवस्तव्यं छनावासं कचित्‌ चित्‌ ॥ २८॥ 
इसल्यि इस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दु्योधनको भी 
घोखेमे रखते हुए हमे यदीं कहीं किसी गुप्त स्थानम 
निवास करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
ते वयं सगयारीलाश्चराम वसुधामिमाम्‌ । 
तथा नो विदिता माग भविष्यन्ति पलायताम्‌ ॥ २९ ॥ 
हम सव्र मृगयामे रत रहकर याक मूमिपर सब 
ओर विचरे, इससे भाग निकलनेके ल्यि हमै बहुत-से मागं 
ज्ञात हो जा्येगे ॥ २९ ॥ 
भौमं च बिरमयैव करवाम सुसंचतम्‌ । 
गूढभ्वासान्न नस्तत्र हताशाः सम्प्रधक्ष्यति ॥ ३० ॥ 
इसके सिवा आजसे ही हम जमीनमे एक सुरं तैयार करेजो 
ऊपरसे अच्छी तरह ढकी हो । वहां हमारी सांसतक छिपी 
रदेगी (फिर हमे कार्योकी तो बात ही क्या है ) | उस सुरगमें 
घुस जानेपर आग हमे नदीं जला स्केगी ॥ ३० ॥ 
वसतोऽत्र यथा चास्मान्न बुध्येत पुरोचनः। 
पौरो वापि जनः कथित्‌ तथा कार्यमतन्द्रितैः ॥ ३१॥ 
हम आस्य छोड़कर इस प्रकार कायं करना चाहिये 
जिससे यहा रहते हुए भी हमारे सम्बन्धम पुरोचनको ऊु 
भी ज्ञात न हो सके ओर करंसी पुरवासीको भी हमारी कानो- 
कान खवर न हो ॥ ३१॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगृह पवेणि भीमसेनयुधिष्ठिरसंवादे पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 


इस प्रकार श्रामहामारत आदिपर्वके अन्तैत जतुगृहपवमे भीमेन-युधिष्ठिर-संबादविषयक एक सौ पेतारी स 
` , , अध्याय पुरा हओ ॥ ९४५ ॥ 





षट्चत्वारिरादधिकशततमोऽ्यायः 
विदुरफे भेजे हुए खनकद्वारा लाक्षागृहमे सुरंगकां निमाण 


वै्स्पायन उवाच ५ 
विदुरस्य सुत्‌ कथित्‌ खनकः कुशलो नरः॥ 
'षविक्ते पाण्डवान्‌ राजन्निदं वचनमत्रवीत ॥' ९ ॥ 


वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एक सुरंग 


खोदनेवाल मनष्य विदुरजीका हितेषी एवं विश्वसपात्र था । 
वह अपने कामम बड़ा चतुर था । एक दिन वह्‌ एकान्तः 
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मे पाण्डवेसे मिला ओर इस प्रकार कहने ल्गा-॥ १॥ उवाच तं सत्यधृतिः ङन्तीषुतो युधिष्ठिर ~ | 
प्रहितो विदुरेणासि खनकः कुशाो ह्यहम्‌ । अभिजानामि सौम्य त्वां सुदं विदुरस्य च 
पाण्डवानां प्रियं कायेमिति कि करवाणि वः॥ २॥ शुचिमाप्तं भियं चैव सदाच दभति # 
प्रच्छन्नं विदुरेणोक्तः श्रेयस्त्वमिति पाण्डवान्‌ । न विद्यते कवेः किचिद्‌विक्षातं मथोजन्‌ । 
प्रतिपादय विश्वासादिति किं करवाणि वः॥ ३ ॥ तत्र॒ सत्यवादी कुन्तीकुमार युधिष्ठिरे उससे (६। 
शुचे वदुरजीने भेजा है । मे सरग खोदनेके कामम बड़ा सौम्य ! मे तुमे पठचानता द । तुम विहुरजीमे ह त 
निपुण ह| सु्ञे अप्र पाण्डवा प्रिय कां करना दै, अतः आप- ईमानदार, विश्वसनीय, प्रिय तथा उनके ॥ | 
लोग बताये, म अपरकी क्या सेवा कलँ १ विदुरने गुसरूपसे अविचल भक्ति रलनेवाे हौ । हमारा कोई भौ रेस ९ 
मद्षसे यह कहा है कि तुम वारणावतम जाकर विश्वापपूर्वक नहीं हैः जो परम ज्ञानी विदुरजीको शात न हो ॥ ८ 


पाण्डवोँका हित सम्पादन करो । अतः आप आज्ञा कीजिये कि 
मै क्या करं १॥ २-२॥ 


यथा तस्य तथा नस्त्वं निर्विरोषा वयं त्वयि । 
भवतश्च यथा तस्य पाटयास्मान यथा कविः ॥ ९॥ 
(तुम विदुरजीके व्यि जसे आदरणीय ओर विशववनी 
होः वेषे ही हमरे ल्थि मी हो । तुमसे हमारा कोई अन 
नहीं है । हमलोग जिस प्रकार विदुरजीके पठनीय ई ॐ 
ही तु्हारे भी हें । जसे वे मारी रक्षा करते दै, वेदी ह 
भीक्रो॥९॥ | 
षदं शरारणमाग्ेयं मदर्थमिति मे मतिः। 
पुरोचनेन विदितं धातेराषटस्य शासनात्‌ ॥ १०॥ | 
ध्यह॒ घर आग भड़कानेवटे पदा्थोसे बना है । हमा 
विश्वास दै कि दुयोौधनके अदेशसे पुरोचनने हमरे छि 
ही इसे बनवाया है | १० ॥ 
स पापः कोषवाश्चैव ससहायश्च दुमंतिः। 
अस्मानपि च पापात्मा नित्यकाटं प्रवाधते ॥ १५। 
“पापी दुर्योधनके पास खजाना है ओर उसके बहुत 


५,०.९1 || ||| "1 निन रीं त क 
| 4 ॥ सहायक भी है; इसील्यि वह दुर्बद्धि पापात्मा सदा हम सप 
स करता है ॥ ११ ॥ 
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गः 
विशतदिलिनेकेि कहता हः | ६।। वह पूणं कना चाइता दै पदे ही विदुसनीकी 


$ ५ 6 | | 
कृष्णपक्षे चतुदेदयां रात्रावस्यां पुरोचमः। अस्माखिह हि दग्धेषु सकामः स्यात्‌ सुयोधनः ॥ १. | 
भवनस्य तव द्वारि प्रदास्यति हताशनम्‌ ॥ ४ ॥ तुम यतन करके हमटोगोको इस आगे वचा | 
“इसी इष्णपक्षक) चतुदंशीकी रातको पुरोचन आपके अन्यथा हमोगोके यँ दग्ध हो जानेपर ु्योधनका ^ | 
घरक दरवाजेपर आग ख्गा देगा ॥ ४ ॥ सफल हो जायगा ॥ १२ ॥ | 
माना सह श्रद्ग्चव्याः पाण्डवाः पुरषषमाः । सखद्धमायुधागारमिदं तस्य॒ दंयात्मनः। १। | 
इति व्यवसितं तस्य धातरषटस्य दुर्मतेः ॥ ५॥ वभरन्तं निष्नतीकारमाधिव्यदं छृतं महत्‌ ॥ ^“ | 
दि इुयोधनकी यह चेश दै कि नरभ्ष्ठ पाण्डव शट्‌ तदशुभं नूनं तस्य॒ कमं चिकीषितम्‌ । \॥ | 
अपनी माताके साथ जल दिये जर्ये ॥ ५ ॥ प्रागेव विदुस वेद तेनास्मानन वबोधयत ॥ ८ | 
| विदुरेणोक्तो ध 
किचिशचविदुरेणोक्तोग्ेच्छवाचासि पाण्डव । “यह उस दुरात्माका अघ्-शघ्नोति भरा ६ ४ । | 
च तत्‌ तथेत्युक्तमेतद्‌ विश्वासकारणम्‌ ॥ ६ ॥ ह । इसीके सहारे इस महान्‌ गदका निर्माण निव | 
-शण्डुनन्दत्‌ । विदुरजीने म्लेच्छमापामे आपको कुक इसमे चहारदीवारीके निकटतक करीं कोद बहर #, | 
५ 
[ 


जतुगुहपवं | 
~~~ 
गया था । इसील्यि उन्दने हमे इसकी जानकारी करा 
दी ॥ १३-१४ ॥ 
सेयमापदचपराक्षा श्चत्ता यां दष्टलान्‌ पुरा । 
विदितानस्मास्त्वं प्रतिमोचय ॥ १५॥ 
धविदुरजीकी दृष्टिम जो बहुत पहले आ चुकी थी, वही यह 
विपत्ति आज हमलोगोपर आयी-की-आायी है । तुम हमे इस 
संकटसे इस तरह मुक्त करो; जिसे पुरोचनको हमरे विषयमे 
कुछ भी पता न चके' ॥ १५ ॥ 
स तथेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्तमास्थितः। 
परिखासुत्किरन्नम चकार च मह।बिम्‌ ॥ १६॥ 
तवर उस सुरंग खोदनेवालेने व्रहुत अच्छा; एेसा ही 
होगा? यह प्रतिज्ञा की ओर कार्यसिद्धिके प्रयलनमे ल्ग गया । 
खाकी सफाई करनेके व्याजे उसने एक ब्रहुत बड़ी सुरंग 
तैयार कर दी ॥ १६ ॥ 
चक्रे च वेद्मनस्तस्य मध्येनतिमहद्‌ बिलम्‌ । 
कपारयुक्तमक्नातं समं भूम्याश्च भारत ॥ १७॥ 
भारत । उसने उस्र भवनके ठीक व्रीचसे वह महान्‌ 
सुरंग निकाटी । उसके मुहानेपर क्रिवाडल्गे थे। 
वह भूमिके समान सतम ही वनी थी; अतः किसीको 
जञत नहीं हो पाती थी ॥ १७ ॥ 
पुरोचनभयादेव व्यदधात्‌ संव्रृतं मुखम्‌ । 
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सतस्य तु गरृदद्वारि वसव्यद्थुभधीः सदा ॥ 
त्र ते सायुधाः स्व वसन्ति स्म क्षपां वरप ॥ १८ ॥ 
दिवा चरन्ति स्गयां पाण्डवेया वनद्‌ वनम्‌ । 
विश्वस्तवद्विश्वस्ता वश्चयन्तः पुरोचनम्‌ । 
अतुष्टा तु यद्‌ राजन्नूषुः परमविस्िताः ॥ १९॥ 
पुरोचनके भयते उस सुरंग खोदनेवालेने उसके मुख- 
को वेद्‌ कर दिया था दु्टरुद्धि पुरोचन सवदा मकानके 
दरपर ही निवास करता था ओर पाण्डवगण भी रात्रिके समय 
सस्र सम्हठे सावधानीके साथ उस द्रारपर ही रहा करते थे । 
( इसलिये पुरोचनको आग लगानेक्रा अवसर नदीं मिक्ता 
था।) वे दिनम रिल्ल प्युओंके मारनेके व्रहाने एक वनसे 
दूसरे वनम विचरते रहते थे । पाण्डव भीतरसे तो विश्वास न 
करनेके कारण सदा चोकन्ने रहते थे, परंतु ऊपरसे पुरोचन- 
को ठगनेके स्यि विश्वस्तकी भोति व्यवहार करते थे। 
राजन्‌ ! वे संतुष्ट न ह्येते हए. मी संतुष्टकौ भोति निवास करते 
ओर अव्यन्त विस्मधयुक्त रहते थे ॥ १८-१९ ॥ 
न॒ चैनानन्वबुध्यन्त नरा नगरवासिनः । 
अन्यत्र विदुरामात्यात्‌ तस्मात्‌ खनकसत्तमात्‌ ॥ २०॥ 
विदुरके मन्त्री ओर खोदार्दके काममे शरेष्ठ उस खनक- 
करो छोडकर नगरके निवासी भी पाण्डवोके विषयमे कुक नहीं 
जान पते थे ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपर्वणि जतुगृहपर्णि जतुगदवासे षट्चस्वारिंशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १४६ ॥ 
इत प श्रोमहाभारत आदिक अन्तत जतुगृहपवमे जतुः सविषयक प्क सौ छियसील् अध्याया हमा ॥ ९२४६ ॥ 





सप्तचतारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
ल क्षागृहका दह ओर पाण्डवोका सुरंगके रास्ते निकर जाना 


वै्नम्पायन उवाच 

तास्तु -दष्टा खुमनसः परिसंबत्सरोषितान्‌ 1 
विश्वस्तानिव संलक्ष्य हषं चक्रे पुरोचनः ॥ १ ॥ 
पुरोचने तथा हृष्टे कौन्तेयोऽथ युधिष्ठिरः । 
भीमसेनाजनौ चोभौ यमे प्रोवाच धमेवित्‌ ॥ २ ॥ 

बैराग्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | पाण्डवंको एक 
वसे वरहा प्रसन्नचित्त हो विश्वस्तकी तरह रते हए देख 
पुरोचनको वड़ा हं हुआ । उसके इस प्रकार प्रसन्न होनेपर 
धर्मक जाता ऊुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे भीमसेन, अजनः नकुल 
ओर सहदेवस इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 
अस्मानयं खुविश्वस्तान्‌. वेत्ति पापः पुरोचनः। 

ञ्चतोऽयं नररांसात्मा कारं मन्ये पलायने ॥ ‰ ॥ 

प्पापी पुरोचन हमलोरगोको पूर्ण विश्वस्त समच रहा दै । 
इत बरुरको अवतक हमलोगोनि धोखा दिया है । अव मेरी 
मऽ भा० प्र०-९६- , 


रायमे हमारे भाग निकल्नेका यह उपयुक्त अवसर आ 

गया दै ॥ ३॥ 

आयुधागारमादीप्य दग्ध्वा चैव पुरोचनम्‌ । 

षट प्राणिनो निधयेह दर बामोऽनभिलक्षिताः ॥ ७ ॥ 
{इस आयुधागार आग लगाकर पुरोचनको जला करके 

इसके भीतर छः प्राणिर्योको रखकर हम इस तरह भाग निकलें 

कि कोई हम देख न सके ॥ ४॥ 

अथ दानापदेरोन कुन्ती वबाह्मणभोजन्तम्‌ । 

चक्रे निशि महाराज आजग्मुस्तत्र योषितः ॥ ५ ॥ 

ता विहत्य यथाकामं भुक्त्वा पीत्वा च भारत । 

जम्मुनिंशि ग्रहानेव समनुज्ञाप्य माधवीम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर एक दिन रात्रिके समय कुन्तीने 

दान देनेके निमित्त ब्राह्मण-भोजन कराया । उसमे बहुत-सी 

लनिर्या भी आयी थीं । भारत ! वे सव छिरयो इच्छानुसार घूस- 

















८७७ 


[3 यव सवय नाया | खा-पी ठेनेके बाद कुन्तीदेवीसे आज्ञा ~ ~ ~ वो रातमे फिर 
अपने-अपने धरोको ही छोट गयीं | ५-६ ॥ 
निषादी पञ्चपुत्रा त॒ तसिन्‌ भोज्ये यदच्छया । 
अन्नार्थिनी समभ्यागात्‌ सपुत्रा कारचोदिता ॥ ७ ॥ 
सा पीत्वा मदिरां मत्ता सपुत्रा मदविह्वला । 
सह सर्वैः खत राजंस्तस्मिन्नेव निवेशने ॥ ८ ॥ 
खुष्वाप विगतज्ञाना सखतकल्पा नराधिप । 
अथ प्रवाते तुमुले निशि सुते जने तदा ॥ ९ ॥ 
तदुपादीपयद्‌ भीमः रोते य्न पुरोचनः । 
ततो जतुग्रहद्वारं दीपयामास पाण्डवः ॥ १०॥ 
परतु दैवेच्छसे उस्न भोजके समय एक भीलनी 
अपने पोच बेटोके साय वहां भोजनकी इच्छासे आयी, मानो 
कालने ही उसे प्रेरित करके वहां भेजा था । वह भीखनी 
मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी | उसके पुत्र भी शाराव 
पीकर मस्त थे । राजन्‌ ! शराबके नेमे बेहोश होनेके कारण 
अपने सब पुत्रके साथ वह उसी घरमे सो गयी । उस समय 
वह. अपनी सुध-बुध खोकर मृतक-सी हो रही थी | रातमें 
जवर सब खोगं सों गये; उस समय सहसा बड़े जोरकी 
आधी- चटी-। तब भीमसेनने उस जगह आग लगा दी जहा 
पुरोचन सो रहा था । फिर उन्होने खक्षायहके प्रमुख द्वारपर 
आग रगायी ॥ ७-१० ॥ 
समन्ततो ददौ पश्चादभि तत्र निवेदने । 
शाता तु तद्‌ गृहं सवमादी्ं पाण्डुनन्दनाः ॥ ११॥ 
खुरज्ञां विवियस्तूणं मात्रा साधमरिंदमाः। 
ततः प्रतापः खुमहाञ्छब्दश्चैव विभावसोः ॥ १२॥ 
प्रादुरासीत्‌ तदा तेन बुबुधे स जनव्रजः । 
तदवेक्ष्य गृहं दीप्तमाहुः पौराः छृशाननाः ॥ १६॥ 
इसके पश्चात्‌ उन्देनि उस घरे चारो ओर आग ल्गा 
दी । जवर वह सारा घर अग्रिकी ल्पेटम आ गयाः तवर यह 
जानकर शतरुओंका दमन करनेवाले पाण्डव अपनी माताके 
साथ सुरगमे घुस गये; फिर तो वहां अयिकी भयंकर ल्परें 
उठने र्गी, भीषण ताप फक गया । धरको जलनेवाटी उस 
आगका महान्‌ चट-चट शब्द सुनायी देने छ्गा । इससे उस 
'नगरका जनसमूह्‌ . जाग उठा । उस घरको जक्ता देख 
पुरबासियोके मुखपर दीनता छा गयी । वे व्याकुल होकर 
कहने रगे ॥ ११-१३ ॥ 
^ ~ पैरज्जः 
केन ` पापेनारूतवुद्धिना । 
४ दाय कारितं दाहितं च तत्‌ ॥ १४॥ 
एतराषटस्य ` बुदधिनोतिखमञ्जसा । 
दायादान्‌ दाहयामास शुवत्‌॥ १५॥ 
अदो । पुरोचनका अन्तःकरण अपने 


¢ 









श्रीमहाभारते 





[ आदिपषणि 


वशम नही था । उस पापीनि दुर्योधनकी आरा 
विनाशक छि इस रको बनवाया ओर जला नह 
अहौ ! धिक्छार है, धृतराष्टकी बुद्धि बहुत व्रिगड़ म ( 
जिसने अद्ध हदयवाठे पाणडुुवको शल्क भति न 
जल द्या ॥ १४-१५ ॥ 
दिष्टा त्विदानीं पापात्मा दग्धोऽयमतिदुमतिः। 
अनागसः उविश्वस्तान्‌ यो ददाह नरोत्तमान्‌ ॥ १६। 
सोमाग्यकी वात है कि यह अत्यन्त खोरी ुद्धिवारा 
पापात्मा पुरोचन भी इत समय दग्ध हो गया हैः जिने 
बिना किसी अपराधके अपने ऊपर पूरणं विद्वा करनेवारे 
नरश्रेष्ठ पाण्डवोको जला दिया है ॥ १६ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


पवं ते विलपन्ति स्म॒ वारणावतका जनाः । 
परिवायं गृहं तच्च तस्थु राजौ समन्ततः ॥ १७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ- जनमेजय ! इस प्रकार 
वारणावतके खोग विलाप करने लगे | वे रातभर उस धको 
चारो ओरसे घेरकर खड़े रदे | १७ ॥ 
पाण्डवाश्चापि ते सवं सखह मात्रा सुदुःखिताः । 
बिलेन. तेन॒ निग॑त्यजग्सुदधुंतमटक्षिताः ॥ १८॥ 
उधर समस्त पाण्डव भी अत्यन्त दुखी हो अपनी 
माताके साथ सुरंगके मार्गसे निकल्कर तुरंत ही दूर च्छ 
गये । उन्हे कोई भी देख न सका ॥ १८ ॥ 
तेन निद्रोपरोधेन साध्वसेन च प्राण्डवाः। 
न दोकुः सहस्रा गन्तुं सह मात्रा परंतपाः ॥ १९ ॥ 
नींद न ठे सकनेके कारण आढस्य ओर भयते शृत 
परंतप पाण्डव अपनी माताके साथ जल्दी-जल्दी चल तह 
पाते थे ॥ १९ ॥ 
भीमसेनस्तु राजेन्द्र॒ भीमवेगपराक्रमः। 
जगाम श्रातनाद्ाय सर्वान्‌ मातरमेव च ॥ ९“ ॥ 
स्कन्धमारोप्य जननी यमावङ्धेन वीयंवान्‌ । 
पार्थो गृहीत्वा पाणिभ्यां ्रातरौ सुमहाबलः ॥ २१॥ 
रजे्द्र ! भयंकरः वेग ओर पराक्रमवाठे भीमृखेन 1 
सव भाइवों तथा माताको भी साथ लि चङ रद १ 
महान्‌ बर ओर पराक्रमसे सम्पन्न थे । उन्होनि मक्र स्य 
कंधेपर चदा छया ओर नकुल-सहदेवको गोदमं १. 
तथा शेष दोनों भाइययको दोनों हासे पकड़कर उनद 


देते हुए चलने. खगो ॥ २०-२१ ॥ 


५ क | 
उरसा पादपान्‌ मञ्जन्‌ महीं पद्ध विदार्यन , ॥ २२॥ 
स जगामाद्यु तेजसी वातरंहा 





महाभार्त = 


सुरंगदवारा मातासहित पाण्डवोका लाक्षागृहसे निकलना 











भीम अपने चारो भाहयोको तथा माताको उठाकर छे चले 





तेजस्वी भीम ॒वायुके समान वेगशाटी थे । वे अपनी 
छातीके धक्करेसे व्रषोको तोते ओर वैरोकी टोकरसे 





अषटचत्वारिशदधिकश्ाततमोऽध्यायः ४४५ 


_----------ज जज ्व-जजजजजज------------------------------------~----~ 
~~ ------------- 


प्रथ्वीको विदीर्णं करते हुए तीव्र गतिसे अगे बदरे जा 


रहे थे ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपवेणि जतुगृहपर्वणि जतुगृह इहे सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपवैके अन्तमत जतुगृदपरमे जतुमृषदाहविषयक एक सौ सेतारीसर्व अध्याय पुरा हुआ ॥९.४७॥ 


2 र्ट लनम 


अष्टचत्ारिरादधिकशततमोऽध्यायः 
विदुरजीके भेजे हए नाविकका पाण्डरवोको गङ्गाजीके पार उतारना 


वेदस्पायन उवाच 

पतस्मिन्नेव काटे तु यथासम्प्रत्ययं कविः । 
विदुरः प्रेषयामास तद्‌ वनं पुरुषं शुचिम्‌ ॥ १ ॥ 

वैराम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! इसी समय 
परम ज्ञानी विदुरजीने अपने विश्वातके अनुसार एक युद्ध 
विचारवाले पुरुप्रको उस वनमे भेजा ॥ १ ॥ 
स गत्वा तु यथोदेशं पाण्डवान्‌ ददशो वने । 
जनन्या सह कौरत्य मापयनान्‌ नदीजलम्‌ ॥ २॥ 

कुरुनन्दन ! उस्ने विदुरजीके बताये अनुसार ठीक 
सानपर परह चकर वनभ मातासदित पाण्डवोको देखा, जो 
नदीम कितना जल दै, इसक्रा-अनुमान ल्गार्दे थे ॥ २॥ 
विदितं तन्महाबुद्धविदुरस्य महात्मनः । 
ततस्तस्यापि चारेण चेष्टितं पापचेतसः ॥ ३ ॥ 
ततः प्रवासितो विद्धान्‌ विदुरेण नरस्तद्‌। । 
पाथौनां दशयामास मनोमारुतगामिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
सवैवातसहां नावं यन्बयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
शिवे भागीरथीतीरे नरैर्विलम्भिभिः रताम्‌ ॥ ५ ॥ 

परम बुद्धिमान्‌ महाप्मा विदुरो गुप्तचरद्वारा उस 
पपरासक्त पुरोचनकौ चेष्टा्ओका भी पता चक गया धा। 
इसीलियि उन्होने उस सम्‌ उस बुद्धिमान्‌ मनुष्यक्र वर्ह 
भेजा था | उसने मन ओर वायुके समान वेगसे चलनेवाटी 
एक नाव प्ाण्ड्वोक्रो दिखायी, जो सव्र प्रकारसे 
हवाका वेग सहनेमे समर्थं ओर ध्वजा-पताकाअंसि सुशोभित 
थ| उस नोकाको चलनेके लवि यन्त्र लगाया गया था | वह नाव 
गङ्गाजीके प्रान तपर विद्यमान थी ओर उसे विश्वासी 
मनुष्योने बनाकर तैयार करिया था ॥ ३-५ ॥ 


ततः पुनरथोवाच क्षापकं पूवंचोदितम्‌। 
युधिष्टिर निबोधेदं संक्षाधं वचनं कवेः ॥ ६॥ 
तदनन्तर उस मनुष्यने कहा-पयुधिष्ठिरजी ! जानी 
विदुरजीके द्वारा पटे कही हुई यह व्रातः जो मेरी विश्वस- 
नीयताको सूचित करनेवाी है, पुनः सुनिगरे। मै आपकर संकेतके 
तोर स्मरण दिनक रिथ इसे कहत द ॥ ६ ॥ 














कक्षघ्नः दिशिरघ्रश्च महाकक्षे विटोकसः। 

न हन्तीत्येवमात्मानं यो रश्चति स॒ जीवति ॥ ७ ॥ 
८८ तुमसे विदुरजीने कदा था-)“घात-पूस तथा सूखे 

रकषोके जंगल्को जलनेवाली ओर सर्दीकि न्ट कर देनेवाटी 





आग विशार वनम फैल जानेपर भी व्रिलम रहनेवाले चृहे 





आदि जन्तुर्ओको नदीं ज्म सकती । यों समञ्चकर जो 





अपनी रक्नाका उपाय करता है, वही जीवित रहता दैः ॥ ७ ॥ 
तेन मां प्रेरितं विद्धि विश्वस्तं संक्षयानया । 
भूथश्चैवाह मां क्षत्ता विदुरः सवेतोऽथवित्‌ ॥ ८ ॥ 
कर्ण दुर्योधनं चैव श्रातृभिः सहितं रणे। 
शाक्कनि चैव कौन्तेय विजेतासि न संदायः ॥ ९ ॥ 
८ संकेतसे आप यह जान ले कि सभ विश्वासपात्र हूँ 
ओर विदुरजीनि ही मश्च भेजा है | इसके सिवा, सतवरंतो- 
भावेन अर्थसिद्धिका ज्ञान रखनेवाले विदुरजीने पुनः मुज्ञसे 
आपके छथि यह संदेदा दिया करि “कुन्तीनन्दन ! तुम युद्धमे 


भाइयोसदित दुर्योधनः, कर्णं ओर शङ्ुनिको अवश्य परास्त 
_ करोगे, इसे संशय नहीं है ॥ ८-९ ॥ 


इयं वारिपथे युक्ता नौरप्सु खखगामिनी । 
मोचयिष्यति वः सवोनस्माद्‌ देशान्न संशयः ॥१०॥ 
प्रह नौका जलटमागके च्थि उपयुक्त दै । 
जल्पे यह बड़ी सुगमतासे चल्नेवाटी दै । यह नाव 
तुम सव लोगोंको इस देशसे दूर छोड देगी, इसमे संदेह 





नहीं हैः ॥ १० ॥ 
अथ तान्‌ व्यथितान्‌ दष्टा सह मात्रा नरोत्तमान्‌ । 
नावमारोप्य गङ्गायां प्रस्थितानन्रवीत्‌ पुनः ॥११॥ 
इसके वाद्‌ मातासदित नरश्रेष्ठ पाण्डवोको अत्यन्त दुखी 
देख नाविकते उन सव्रको नावपर चदाया ओर जत्र वे गङ्खा- 
के मार्मसे प्रस्थान करने कगे, तव्र फिर इस प्रकार कहा-।११। 
विदुरो मूध्न्युपाघ्राय परिष्वज्य वचो सुडुः। 
अरिष्टं गच्छताव्यत्राः पन्थानमिति चाव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
‹विदुरजीने आप सभी पाण्डुपुरजोको भावनाद्राया हृदयसे 











७९६ 

















(तुम शान्तचित्त हो कुशल्पू्वंक मागंपर बदते जाओ, ॥१२॥ 
इत्युक्त्वा स तु तान्‌ वीरान्‌ पुमान्‌ विदुरचोदितः। 
तारयामास राजेन्द्र॒ गङ्गां नावा नरषभान्‌ ॥१२॥ 
राजेनद्र ! विदुरजीके मेजनेसे आये हए उस नाविकने 
उन शयूरवीर नरश्रेष्ठ पाण्डवोंसे एेसी ब्रात कहकर उसी नावसे 
उन्हे गङ्गाजीके पार उतार दिया ॥ १३ ॥ 
तारयित्वा ततो गङ्गां पारं प्राप्तश्च सर्वशः| 
जयाशिषः प्रयुज्याथ यथागतमगाद्धि सः ॥१४॥ 





श्रीमहाभारते 


त नन | आदिपणि 
५ ९ लः 
लगाकर ओर मसतकर्सूधकर यह आशीवांदकिर कहलयाहैकि हि ~ 





पार उतारनेके पर्चात्‌ जवर वे गङ्गाजीके 
जा पर्हुचेः तव उन सवके लिये (जय हो, जय होः 
सुनाकर वह नाविक जैसे आया 
गया ॥ १४॥ 
पाण्डवाश्च महात्मानः प्रतिसंदिद्य खै क्वेः 
गङ्गामुत्तीयं वेगेन र ५ 

सु जग्सुगूढमलक्षिताः ॥१५॥ 

महाप्मा पाण्डव भी विद्वान्‌ विदुरजीको उनके सेद 


यह्‌ आशी 


उत्तर देकर गज्ञापार हो अपनेको छिपे हु वेगपू्कमे 


चल दिये। कोई भी उन्हें देख या पहचान न सका ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिंपवेणि जतुगृहपवंणि गङ्गोत्तरणे अष्टचस्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिषवके अन्तर्गत जतुगृपरवमे पाण्डवे गङ्गापार होनेसे सम्बन्ध र्नेवाला 
एक्‌ सौ अ़तासीसर्वौ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४८ ॥ 





एकोनपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः 


धृतश्र आदिके दरा पाण्डवोके लिये शोकम्रकाश्च एवं जलाञ्जणिदान तथा पाण्डवोका वनमे प्र 
निश्चय ही इस विष्रयमे रांतनुनन्दन भीष्म भी धर्मक्रा । 


वैश्रस्पायन उवाच 

अथ रायां व्यतीतायामशेषो नागरो जनः। 
तत्राजगाम त्वरितो दिदृश्चुः पाण्डुनन्दनान्‌ ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनज्ी कहते है--जनमेजय ! उधर रात 
व्यतीत होनेपर वारणावत नगरके सारे नागरिक बडी उतावली- 
के साथ पाण्डुकुमारोकी दशा देखनेके ल्य उस लक्षागरहके 
समीप अये ॥ १॥ 
निवोपयन्तो ज्वलनं ते जना ददृशुस्ततः । 
जातुषं तद्‌ गृहं दग्धममात्यं च पुरोचनम्‌ ॥ २ ॥ 

अति ही वे (सब ) खोग आग बुञ्चानेमे रग गये । उस 
समय उन्होने देखा कि सारा धर टखखका बना था, जो जल्कर 
खाक हो गया | उसमे मन्त्री पुरोचन भी जर गवा था। २। 
नूनं दुर्योधनेनेदं विहितं पापकमेणा । 
पाण्डवानां विनाशायेत्येवं ते चुक्र्युजनाः ॥ ३ ॥ 

( यह देख ) बे (सभी ) नागरिक चिस्छा-चिस्लाकर कहने 
रगे कि “अवदय ही पापाचारी दुयौधनने पाण्डववोका विना 
 करनेके खयि इत भवनका निमाण करवाया था ॥ ३॥ ` 
विदिते धृतराष्टस्य धातरा न॒ संरायः। 
वुग्धवान्‌ पाण्डुदायादान्‌ न शयनं प्रतिषिद्धवान्‌ ॥ ७ ॥ 
मे स्देद नी कि धृतरषत् दरयोघनने धृतरष्रकी 
` जानकारीम पाण्डुपुत्रो जलाया हे ओर धृतरषने इठे 
न किया ॥ ५ । 

८ नं धमेमनुवतेते । 

 विदुरैव छपशचस्ये च कौरवाः ॥ ५ ॥ 













= 


अनुषरण नहीं कर रदे है । द्रोणः विदुर; इपाचायै 
तथा अन्य कौरवोकी भी यही दशा है ॥ ५॥ 

ते वयं धृतराष्टस्य प्रेषयामो दुरात्मनः । 
संवृत्तस्ते परः कामः पाण्डवान्‌ दग्धवानसि ॥ ६ ॥ 


८अव हमलोग दुरात्मा धृतरा्टके पास यह संदेदा भेन | 


दे किं तुम्हारी सवसे बड़ी कामना पूरी हो गयी।तुम 
पाण्डववोक्रो जखनेमे सफर दो गयः ॥ & ॥ 
ततो व्यपोहमानास्ते पाण्डवार्थे इतादानम्‌ । 


निषादीं दद्दयर्दग्धां पश्चपुत्रामनागसम्‌ ॥ ७ । 


तदनन्तर उन्होने पाण्डवोंको द्द्नेक ल्ि जव आगको 
इधर-उधर हटाया? तव पाच पुद्रोके साथ निरपरध भीलनीकी 
जटी खश देखी ॥ ७ ॥ 
खनकेन तु तेनैव वेदम रोधयता बिलम्‌ । र 
पांखुभिः पिहितं तच्च पुर्षेस्तेनं श्चितम्‌ ॥ ह 
उसी सुरंग खोदनेवाे पुरूषने घरको शफ 9 
खरंगके छेदको भूखे ठक दिया था । इसते दूरः 
दष्ट उसपर नहीं पड़ी ॥ ८ ॥ 
ततस्ते क्षापयामासुधेतराष्टस्य नागरः 
पाण्डवानग्निना दग्धानमात्यं च पुरोचनम्‌ वन 
तदनन्तर वारणावतके नागरिकौने भृतराषटको यह आग, 
कर्‌ दिया कि पाण्डव तथा मन्त्री पुरोचन 
जल गये ॥ ९ ॥ 
श्रत्वा तु ध्रतराषटस्तद्‌ राजा खमददप्रियम्‌ । ,०। 
विनाशं वः छुदभिदः॥ १०। 


॥ । 


जठंहपवं ] 


एकोनपञ्चाशदधिकदाततमो ऽध्यायः ४४७ 





~= च्््््््््््््््््््----- 





महाराज धृतरा पाण्डुपुरोके विनाशका यह अत्यन्त 
प्रिय समाचार सुनकर बहुत दुखी हो विलाप करने खगे-॥ 
अद्य पाण्डुसतो राजा मम राता मदायदाः । 
तेषु वीरेषु दग्धेषु मात्रा सह विरोषतः ॥ ११॥ 
(अहो ! मातासदहित इन शूरवीर पाण्डवोके दग्ध 
हो जनेषर विशेषरूपसे णेता लगता दै, मनो मेरे भाई 
महायराखी राजा पाण्डुकी मृत्यु आज दुई दै ॥ ११॥ 
गच्छन्तु पुरुषाः शीघ्रं नगरं वारणावतम्‌ । 
सत्कारयन्तु तान्‌ वीरान्‌ कुन्तिराजसुतां च ताम्‌॥ १२॥ 
धमरे कुछ लोग शीघ्र ही वारणावत नगरम जर्वैँ ओर 
वुन्तिमोजकुमारी न्ती तथा वीरवर पाण्डवोका आदर 
पूर्वक दाहसंस्कार करायें ॥ १२ ॥ 
कारयन्तु च कुटयानि शुभानि च बृहन्ति च । 
ये च तत्र सुतास्तेषां खदो यान्तु तानपि ॥ १३॥ 
(उन सवके कुःखोचित शभ ओर महान्‌ संस्कारकी व्यवखा करं 
तथा जो-जो उस घरमे जलकर मरे है, उनके सुद्यद्‌ एवं सगे 
सम्बन्धी भी उन म्रतकरोका दाह-संस्कार करलेके चयि वहाँ जा्ये 


चं गते मया'राक्यं यद्‌ यत्‌ कारयितुं हितम्‌ । 
पाण्डवानां च कुन्त्याश्च तत्‌ सव क्रियतां धनैः ॥ १४॥ 
एवमुक्त्वा ततश्चक्रे ज्ञातिभिः परिवारितः 
उदकं पाण्डुपुत्राणां , धृतरषटरेऽभ्बिकासुतः ॥ १५ ॥ 
{इस दशामे मुञ्चे पाण्डवो तथा कुन्तीका दहित करनेके 
लि जो-जो कार्यं करना चाहिये या जो-जो काय॑ सुद्चसे हो 
सकता हैः वह सव्र धन खच करके सम्पन्न किया जाय ।› 
यो कहकर अभ्विकानन्दन धृतराषटूने जतिमाइ्योति धिरे 
रहकर पाण्डवतर छिये जलाज्ञठि देनेका कायं क्रिया | १४-१५॥ 
(समेतास्तु ततः से भीष्मेण सह कौरवाः 
ध्रतराषट्रः सपुत्रश्च गङ्गामभिमुखा ययुः ॥ 
एकवस्रा निरानन्दा निराभरणवेष्रनाः । 
उदकं कलुंकामा वै पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ) 
उस समय भीष्मः सव कौरव तथा पुत्रोहित 
धृतराष्र एकत्र हो महात्म। पाण्डववोक्रो जलाज्ञलि देनेकी 
इच्छसे गङ्धाजीके निकट गये | उन सगरकरे शरीरपर एक-एक 
ही वचर था । वे सभी आभूप्रण ओर पगड़ी आदि उतारकर 
आनन्ददयल्य हो रहे थे ॥ 
रुरुदुः सहिताः स्वँ भृशं शोकपरायणाः 1 
हा युधिष्ठिर कौरव्य ह। भीम इति चापरे ॥ १६॥ 
उस समय सव्र छोग अस्यन्त शोकमगन हो एक साथ 
ओर विलप करने ल्मो । कोई कदता--हा कुर्वंश 
विमपण युधिष्ठिर ! दूसरे कहते-- “हा भीमसेनं /' ॥ १६ ॥ 


हा फाट्गुनेति चाप्यन्ये हा यमाविति चापरे । 
कुन्तीमातौश्च शोचन्त उदकं चक्रिरे जनाः ॥ १७ ॥ 
अन्य कोई बोते-ा अजुन !› ओर इसी प्रकार दूसरे छोग 
घा नकुल-सहदेव ! कहकर पुकार उठते थे । सत्र लोगोनि 
कुन्तीदेवीके स्यि शोकरातं होकर जलञ्जलि दी ॥ १७ ॥ 
अन्ये पीरजनाश्चैवमन्वरोचन्त पाण्डवान्‌ । 
विदुरस्त्वल्पराश्चक्रे रोक्रं वेद परं हि सः ॥ १८ ॥ 
इपी प्रकार दूसरेदूसरे पुरवासीजन भी पाण्डवकरि लियि 
बहुत शोक करने खगे । विदुरजीने बहुत थोड़ा शोक मनाया; 
क्योकि वे वास्तविक इृत्तान्तसे परिचित थे ॥ १८ ॥ 
(ततः प्रव्यथितो भीष्मः पाण्डुराजखुतान्‌ खतान्‌। 
सह मत्रेति तच्छ्रुत्वा विलाप सरोद च ॥ 
मीष्म उवाच 
न हि तौ नोत्सदेयातां भीमसेनधनंजयो । 
तरसा वेगितात्मानौ निभ्ुमपि मन्दिरम्‌ । 
परासुत्वं न पदयामि पृथायाः सह पाण्डवः ॥ 
सबेथा विकृतं नीतं यदि ते निधनं गताः । 
धर्मराजः स निर्दिष्टो नलु व्तियुधिष्ठिरः । 
सत्यवतो धमेदत्तः सत्यवाक्छुभलक्षणः । 
कथं कालवशं प्राप्तः पाण्डवेयो युधिष्ठिरः ॥ 
आत्मानमुपमां छृत्वा परेषां वतते तु यः । 
सह मारा तु कौरव्यः कथं कालवशं गतः ॥ 
योवराज्येऽभिषिक्तेन पितु्नाहतं डाः । 
आत्मनश्च पितुश्चैव सत्यधमेस्य दृत्तिभिः ॥ 
काठेन स हि सम्भग्न धिक्‌ छृतान्तमनथेकम्‌ ॥ 
यञ्च सा वनवासेन क्छेिता दुःखभागिनी । 
पु्रगरध्ठुतया ङन्ती न भतोरं ता त्वु ॥ 
अल्पकालं कुरे जाता भतः प्रीतिमवाप या । 
दग्धाद्य सह पुत्रैः सा असम्पूणेमनोरथा ॥ 
पीनस्कन्धश्चारुबाडुमंरकरूरसमो युवा 1 
सरतो भीम इति श्रुत्वा मनो न शरदधाति मे ॥ 
अनिन्द्यानि च यो गच्छन्‌ क्षिप्रहस्तो दढायुधः 
प्रपत्तिर्मोहन्धलक्ष्यो रथयानविशारदः ॥ 
दूरपाती त्वसम्भ्रान्तो महावीयो मदाखवित्‌। 
अदीनात्मा नरव्याघ्रः श्रेष्ठः सबेधनुष्मताम्‌ ॥ 
येन प्राच्याः ससौवीरा दाक्षिणात्याश्च निजिताः 
ख्यापितं येन शरेण तरिषु लोकेषु पौरुषम्‌ ॥ 
यसिञ्जाते विरोकामूत्‌ कन्ती पाण्डुश्च वीयेवान्‌। 
पुरन्द्रसमो निष्णुः कथं कारवां गतः ॥ 
कथं ताबरृषभस्कन्धौ सिंहविक्रान्तगामिनो । 
म्य॑धममटुप्ाप्तौ यंमावरिनिवहणो ॥ 
तदनन्तर भीष्मजी यह सुनकर क्रि राजा पाण्डुके 
पुत्र अपनी मातके साथ जल मरे है अत्यन्त व्यथित 
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भीष्मजी बोटे- वे दोनों भाई भीमसेन ओर अर्जुन 
उत्साह-च्ूल्य हयो गये हो, एेसा तो नदीं प्रतीत होता । यदि वे 
वेगसे अपने ाररका धका देते तो सुदृद्‌ मकानको मी तोड़- 
` फोड़ सकते थे । अतः पाण्डवोकरे साथ कुन्तीकी मत्य दो गयी 
ह, ठेसा मुञ्चे नहीं दिखायी देता । यदि सचमुच उन सवकी 
मृत्यु हो चुकी हैः तत्र तो यह सभी प्रकारसे बहुत बुरी बात 
हुई हे । ब्राह्मणोने तो धर्मराज युधिष्ठिफे विप्रयमे यह कहा 
था कि ये धमके दिये हुए राजछ्कुमार सत्यव्रती? सत्यवादी एवं 
ञ्यभ॒लक्षणोसे सम्पन्न होगे । एेसे वे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
काले अर्घन कैसे हो गधे १जो अपने आपको आद्यां बना- 
कर तदनुरूप दुसरोकरे साथ वर्ताव करते थे, बरे दी कुरुकुलः 
शिरोमणि युरिश्रेर अपनी मातक्रे साथ कालके अधीन कैसे 
हो गये १ जिन्होने युवराजपदपर अभिषिक्तं होते ही पितकरे 
समान ही अपने सत्य एवं धर्मवूणं वताक्कर द्वारा अपना ही नही 
राजा पाण्डुके भी यशक्रा विस्तार क्रिया था; वे युधिष्ठिर भी 
कालके अधीन हो गये । एेसे निकम्मे कालको धिक्कार है | उत्तम 
कुख्मे उत्पन्न कुन्ती, जो पुत्रोके अभिघ्रा रखनेकरे कारण 
ही वनवा्षका कष्ट भोगती ओर दुःखपर दुःख उटाती रदी 
तथा पतिके मरनेपर भी उनका अनुगमन न कर सकी? जिसे 
ब्रहुत थोड़े समयतक ही पतिका प्रेम प्राप्त हुआ थाः वही 
ुन्तिभोजकरुमारी अभी अपने मनोरथ परे भी न कर पायी 
थी कि प्रोके साय दग्ध हो गयी | जिनके भरे दए कषे 
ओर मनोहर भुजा थी जो मेरु-शिखरके समान सुन्दर 
एवं तरुण येः वें - भीमसेन मर गये, यह सुनकर भी 
मनको विश्वास नहीं होता । जो सदा उत्तम मार्गोपर 
चरते येः जिनके हाथमे वड़ी फुर्तीं थीः जिनके आयुध 
अत्यन्त दृद थे, जो गुरुजनोके आश्रित रहते थः जिनका 
निशाना कभी" चूकता नहीं थाः जो रथ कने दालः 
दूरतकका क्य बेधनेवटे, कभी व्याकुल न होनेवलि; 
महापराक्रमी ओर महान्‌ अस्त्रक ज्ञाता थे, जिनके हृदये 
कभी दीनता नहीं आती थी जो मनुष्योमे सिंहे समान परक्रमी 
तथा सम्पूणं धनुर्धरोमे श्रे्ठ थे, जिन्दोने प्राच्यः सौवीर ओर 
दाक्षिणाव्य नरेशोको परास्त करिया थाः जिस ्ूरवीरने तीनों 
लोकमि अपने पुरुषार्थके प्रसिद्ध क्रिया था ओर जिनके जन्म 
सेनेपर कुन्ती ओर महापराक्रमी पाण्डु भी शोकरदित ह्यो गये 
थे? वे इन्द्रे समान्‌ व्रिजगरी वेर अजुन मी कालके अधीन 


केठेदहोगये?जो वल्के ह्टपष्ठ कसि सुशोभित थे तथा 


सिंहकी-खी मस्तानी चालते चरते थे? वे शुका संहार 
लेवल नङुल-सददेव सदसा मूत्युको केसे प्रात हो गये ? 
 वैग्रम्पायन उवाच 
५ ¦ श्चुत्वा उदकं च प्रसिञ्चतः 1 


` विदुरः ०७. 
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श्रीमहाभारते 


तत ~ 
हो उठे ओर रोने एवं विलप क्सने खो॥ = 


"= 
महाचत। 


[ आदिपि 


मा शोचीस्त्वं नरव्याघ्र जहि रोकं 
न तेषां विद्यते पापं प्राप्तकालं कृतं मया 
पतच्च तेभ्य _उद्कं विप्रसिश्च न भारत | 
सोऽघ्रवीत्‌ किचि दुत्सार्य कोरवाणामणयण्वताम्‌। 
क्षत्तारमुरसंगृह्य व पष्योत्पीडकलस्वरः ॥ 
वैशम्पावनजी कहते है --जलाज्ञलि. 


गरभी दन देते 
समय भीष्मजीका यह विलाप सुनकर विदुरजाने देश <; 
कालका भलीभाति विचार करके कदा-“नरप्रेष्ठ | आप दुसी 


नहों। -महात्रती वीर ! आप शोक त्याग दै, पाण्डवोंकौ 
नदी दुद है मने उस अवश्रपर जो उचित था, वह्‌ कायं क 
दिया ट | भारत ! अपर उन पाण्डवोकरे लिये जलाज्ञलि न दे। 
त्र भीष्म विदुरका दाथ पकड़कर उन्दै शुक दूर ह्य 
ठे गथेः जहि कौरवलोग उनकी व्रात न सुन सै] 
फिर वे ओषु वहाते हुए गद्गद वाणी ब्रोके ॥ 
मीष्म उवाच 

कथं ते तात जीवन्त पाण्डोः पुत्रा महारथाः। 
कथमस्मत्कृते पक्षः पाण्डोनं हि निपातितः ॥ 
कथं मत्प्रमुखाः सवें प्रमुक्ता महतो भयात्‌। 
जननी गरुडेनेव कुमारस्ते समुद्धताः ॥ 

भीष्मजीने कहा-- तात ! पाण्डके वे महारथी पुत्र केत 
जीवित बच गये १ पाण्डुका पश्च क्रिस तरह हमर लपि 
नष्ट होनेसे वच गया १ जेसे गरुडने अपनी मातकी रक्षक 
धीः उसी प्रकार तुमने किंस तरह पाण्डुकुमाोको वचकर 
हम सव्र लोगोकी महान्‌ भयसे रक्षा की है ! 


वैश्चम्पायन उवाच 


एवमुक्तस्तु कौरव्य कौरवाणामम्दण्वतम्‌ । 
आचचक्षे स ॒धमौत्मा भीष्म्याद्भतकमंण ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय 


] दस कीच | 


रे जनेपर धर्मात्मा विदुरने कौरवो न सुनते हए अद | 


कर्म करनेवाले भ.ष्मर्ज से इस. प्रकर कदा--॥ 
शिर उवाच 


धृतराष्टस्य शकुने राक्ञो दु्थोधनस्य च । 
विनारो पाण्डुपुत्राणां छतो मतिविनिश्चयः । 
ततो जतुयहं गत्या दहनेऽस्मिन्‌ नियोजित । 
पृथायाश्च सपुत्राया धातर स्य शासनात्‌ । 
ततः लनकमाहय सुरङ्गां वै विले तद्‌ । 
सुहं कारयित्वा ते कुन्त्या पाण्डुखुतास्तश । 
निष्क्रामिता मया पूर्वम स्म शोके मनः छथ । 
निर्गताः पाण्डवा राजन्‌ माजा सह परता । 
अभ्निदाहान्महाधोरान्मया ` तस्मादुपायतः | 
मा स्र शोकमिमं काषींजीवन््येव च पाण्डवा 


जतुग्हपवे |] 


पञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः ४४९. 
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प्रच्छन्ना विचरिष्यन्ति यावत्‌ कारस्य पर्ययः ॥ 
सिन युधिष्ठिरं काले द्रक्ष्यन्ति मुवि भूमिपाः । ) 
विदुर बोटे- धृतरा, शकुनि तथा राजा दुर्योधूनका 
यह्‌ पक्ता विचार हौ गया धा क्रि पाण्डवौँको नष्टं कर दिया 
जाय | तदनन्तर लक्षाग्हमे जानेपर जवर दुर्योधनकी आज्ञासे 
पुत्रो हित ऊुन्तीको जला देनेकी योजना वन गयी, तव 
मैने एक भूमि खोदनेवाठेको बुाकर भूगम॑मे गु्ासहित सुरंग 
खुदवायी ओर कुन्तीपदित पण्डको ररम आग रगनेसे 
पहले ही निकाल लिया) अतः अप्र अपने मनये शोकको स्थान 
म दीजिये । राजन्‌ ! शत्रुओंकरो संताप देनैव पाण्डवे अपनी 
मातक्रे साथ उस महाभयंकर अग्निदाहसे दूर निकल गवे है । 
मरे पूवीक्त उपायसे ही यह कां सम्भव हो सका दै। 
पाण्डव निश्चय ही जीवित रै, अतः आप उनके छ्य 
शोक न कीजिये | जव्रतक्र यह्‌ समय ब्रदल्कर अनुकर नहीं 
हो जाताः तव्रतक बे पाण्डव छि रहकर इस भूतलपर 
विचरेगे | अनुकूल समय अआनेपर सव्र राजा इस प्रश्वीपर 
युधिष्ठिरको देखेगे ॥ 
पाण्डवश्चापि निगैत्य नगराद्‌ वारणावतात्‌ । 
नदी गङ्गामचुप्राक्ता मातृषष्ठ( महाबलाः ॥ १९. ॥ 
(इधर ) महाबली पाण्डव भी वारणावत नगरसे निकर्कर्‌ 
मातरे साथ गङ्गा नदीके तपर पर्टुचे ॥ १९ ॥ 
दाशानां भुजवेगेन नद्याः सखरोतोजवेन चे । 
वायुना चावुक्रूटेन तर्णं पारमवाप्युवन्‌ ॥ २० ॥ 
वे नाविकरौकी सुजाओं तथा नदीके प्रवाह वेगसे अनुक्रूल 
वायुकी सहायता पाकर जब्दी ही पार उतर गये ॥ २० ॥ 
ततो नावं परित्यञ्य प्रययुदेक्षिणां दिशम्‌ । 
विज्ञाय निशि पन्थानं नक्षत्रगणसूचितम्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर नाव छोड़ रातमे नक्षत्ोद्ारा सूचित मागको 


पहचानकर वे दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये ॥ २१॥ 
यतमाना वनं राजन्‌ गहनं प्रतिपेदिरे । 
ततः श्रान्ताः पिपासातं निद्रान्धाः पाण्डुनन्दनाः ॥२२॥ 
पुनरूखुमेहावीयं भीमसेनमिदं वचः । 
इतः कष्टतरं करि जु यद्‌ वयं गहने वने । 
दिशश्च न विजानीमो गन्तुं चेव न शकजुमः ॥२९॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार अगे ब्रद्नेकी चेष्टा करते हुए 
वे सवर-के-तवर एक धने जंगल जा पहुचे । उस समय 
पाण्डवलोग थके-मदिः प्यापतसे पीडित ओर (अधिक्र जगनेसे ) 
नीदमे अंधे-से हो रदे थे | वे महापराक्रमी भीमसेनसे पुनः इस 
प्रकार ब्रोे-‹भारत ! इससे व्रद्कर महान्‌ कष्ट क्या होगा 
क्रि हपटोग इस घने जगल्मै फँंसक्रर दिशाओंको भी नहीं 
जान पाते तथा चल्ने-फिसनेम भी असमर्थं हो रे दै ॥ 
तं च पापं न जानीमेः यदि दग्धः पुरोचनः । 
कथं तु वित्रसुच्येम भयादस्मादलश्षिताः ॥ २७ ॥ 
ष्टम यह भी पता नहीं दै करि पापी पुरोचन जख गया या 
नहीं । हम दूसरोसे छिपे रहकर क्रि प्रकार इस महान्‌ कष्टसे 
छुटकारा पा सकरैगे १॥ २४ ॥ 
पुनरस्मायुपादाय तथैव बज भारत । 





स्वं हि नो बख्वनेको यथा सततगस्तथा ॥ २५॥ . 


“मेया ! तुम पुनः पूर्ववत्‌ हम सवक ठेकर चो । हम- 
लोगोमे एक तुम्हीं अधिक बरल्वान्‌ ओर उसी प्रकार निरन्तर 
चलने-फिरनेमे मी समर्थं होः ॥ २५॥ 
इत्युक्तो घमंराजेन भीमसेनो महाबलः । 
आदाय कुन्तीं श्नात्‌ ्च जगामाशु महावखः ॥ २६॥ 

धूर्मराजके यो कहनेपर महाबली भीमसेन माता कुन्ती 
तथा भादयोको अपने ऊपर चदाकर बड़ी शीघतके साथ चलने 
लगे ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आपद्विपवणि जतुगृपवैणि पाण्डववनप्रवेशे एकोनपज्राशदधिकश्चततमोऽभ्याय- ॥ १४९ ॥ 


इस ४कार प्रोमह।भारत आद्विष$के अन्तमैत जतुमृह वमे पाण्डमरक। बनमे परेशपिवयक एक सौ उनचाकषये, अध्याय पुरा हुभा ॥६४९॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २९ शोक मिरकर कुर ५५ शोक ह) 





पञ्ाशादधिकरततमोऽध्यायः 
माता इन्तीके सिये भीमसेनका जल ठे आना, माता ओर भाहरयोको भूमिपर सोये 
देखकर भीमका विषाद एवं दुर्योधनके प्रति कोष 


वैशम्पायन उवाच 
तेन॒ विक्रममाणेन ऊर्वेगसमीरितम्‌ । 


बनं सवृक्षविटपं अ्याघूणितमिवाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है--जनमेजय ! भीमसेनके 


चलते समय उनक्रे महान्‌ वेगसे आन्दोकित हो वृक्ष ओर 


शाखाओंसहित बह सम्पूणं वन धूमता-सा प्रतीत होने र्गा | ९। 
जङ्घावातो ववौ चास्य शचिशुक्रागमे यथा। 


आवर्जिंतङतावृक्षं मागं चक्रे महाबलः ॥ २ ॥ 














७५० 








` ~ ज्येष्ठ ओर आषाद्‌ माके संधिकालमे जोर-जोरसे हवा 
चलने ख्गती हः उसी प्रकर उनकी पिंडलिर्योके वेगपूर्वक 
संचारनसे ओधी-सी उठ रही थी । महाबली भीम जिस 
मासे चते वर्होकी रताओं ओर इृषोको पैरोसे रौदकर 
जमीनके बराबर कर देते थे ॥ २॥ 
स सद्भन्‌ पुष्पितांश्चैव फटितांश्च वनस्पतीन्‌ । 
अवसज्य ययौ गुल्मान्‌ पथस्तस्य समीपजान्‌ ॥ १ ॥ 
उनके माके निक्रट जो फल ओर फूरसेदे हु 
वनस्पति एवं गुल्म आदि होते, उन्द तोड़कर वे पैरोते 
रोँदते जते थे ॥ ३ ॥ 
सख रोषित श्व छृद्धो वने भञ्जन्‌ महाद्रुमान्‌ । 
्रिप्रसलतमदः शुष्मी षष्टिवषीं मतङ्गराट्‌ ॥ ४ ॥ 
जेसे तीन अङ्गोते मद बहानेवाखा साठ वर्षका तेजस्वी 
गजराज ( किसी कारणसे ) कुपित हो वनके वरडे-वडे बृक्ोको 
तोडने रूगता है, उसी प्रकार महातेजखी भीमसेन उस वनके 
विशाल ब्रकषौको धराशायी करते हुए अगे बद रहे थे ॥ ४ ॥ 
गच्छतस्तस्य वेगेन ताक्ष्य॑मारुतरंहसः । 
भीमस्य पाण्डुपुत्राणां मूच्छैव समजायत ॥ ५ ॥ 
गरुड़ ओर वायुके समान तीन गतिवाले भीमसेनके 
चूते समय उनके (महान्‌ ) वेगसे अन्य पाण्डुपुत्रोको मूच्छ- 
सी आ जाती थी ॥ ५॥ 
असङृच्चापि संतीयं दूरपारं भुजैः । 
पथि प्रच्छन्नमासेदुधीतंरा्टभयात्‌ तदा ॥ ६ ॥ 
मागम अवि हुए जल-ग्वाहको, जिसका पार दूरतक 
फेला होता था, दोनो शुजाओकि बेडद्वारा ही ब्रासार ` पार 
करके वे सव पाण्डव दुर्योधनके भयते किसी गुप्त स्थानम 
जाकर रहते थे ॥ ६ ॥ 


शच्रेण मातरं चेव सुकुमारी यदराखिनीम्‌ । 
अवहत्‌ स तु पृष्ठेन रोधस्सु विषमेषु च ॥ ७ ॥ 
भीमसेन अपनी सुकुमारी एवं यशस्िनी माता कुन्तीको 


पीपर व्रिठाकर नदीके ऊँचे-नीचे कगारोपर बड़ी कठिनाईसे 
ठे जते थे ॥ ७ ॥ 


अगमश्च वनोदेशमल्पमूलफलोदकम्‌ । 
क्रूरपक्षिमृगं धोरं ४५ 
क्रूरपक्षिसृगं घोरं सायाह्ने भरतषभ ॥ ८ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! वे संध्या होति-दोते वनके रेसे भयंकर 

शरदे जा परहचे, नहा फल-मूर ओर जठ्की ब्रूत कमी 

थी । वहं क्रूर खभाववाले पक्षी ओर सक पञ रहते थे ।८ 

धोस स य न 
#। सध्या दाख्णा खगपक्षिणः । 
(= क सवौ ५" ॐ 
, शः सचा बातेरासन्ननातंवेः ॥ ९ ॥ 
भ पव देत । श समा 
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महाभारते 


[ आदय 
वके पड ओर पक्षी वर्ह वस कते भेन 
हवाओकि चङनेसे सम्पूणं दिवार्ष ( धूर्ते माचि 
अन्धकारपूणं हो रही थीं ॥ ९ ॥ ) 


[~ अ 
0 पण फकः क बहयार्मशवुपेदुमे । 
मलम 
राजन्‌ ! (हवके श्लोकस ) वनकरे बहुसंस्यक छोर 

क्ष ओर गुर्म-ल्ता आदि श्चक-छचककर रट गे ये । उन 
पत्ते ओर फक इधर-उधर व्रिखर गये ये ओर 
पक्षी शब्द कर रहे थे । इन सवके कारण सम्पूणं दिशा 
अधेराछारहाथा॥ १०॥ । 
ते श्रमेण च कौरव्यास्ठन्णया च प्रपीडिताः । 


नाराक्लवंस्तदा गन्तुं निद्रया च प्रवृद्धया ॥ ११॥ 


वे ुरुकुलरत्न पाण्डव उस समय अधिक परिश्रम ओर | 


प्यासकरे कारण बहुत कष्ट पा रहे थे | थकावरसे उन 


नींद भी बहुत बद्‌ गयी थीः जिससे पीडित होकर वे आओ | 


जानेमे असमर्थं हो गये | ११ ॥ 


न्यविरान्त हि ते सर्वै निरास्वादे महाघने। 
ततस्ठषापरिङ्कान्ता कुन्ती पुजानथानरवीत्‌ ॥ १२॥ 


तत्र॒ उन सव्रने उस नीरस विशा जंगल ड | 
डा दिया । तलश्चात्‌ प्याससे पीडित ङुन्तीदेवी अप्र | 


पुत्रोसे बोखी--॥ १२॥ 
माता सती पाण्डवानां पञ्चानां मध्यतः शिता । 
तृष्णया हि परीतासि पुत्रान्‌ अूद्रामथात्रवीत्‌ ॥ १२॥ 


भै पोच पाण्डुपुर्बकी माता दू ओर उन्दी क | 
यित हूतो भी प्याससे व्याक्कुल हूः इस प्रकार न्त | 


देवीने अपने व्रेटौके समक्ष 


दुहरायी ॥ १३॥ 1 
तच्छुत्वा भीमसेनस्य मातस्नेहात्‌ प्रजल्पितम्‌ । त 
कारुण्येन मनस्तप्तं गमनायोपचक्रमे ॥ 


युन 
माताका वास्सल्थसे कहा हुआ वहं क, | 
भीमसेनका हृदय करुणासे भर आया । वे 1 ५ 
उठे ओर खयं ही (पानी लमनेके छथि) जनेकीतेयारी 
} < विजनं | 
ततो भीमो वनं धोरं भरविददय ह 
न्यग्रोधं विपुलच्छायं रमणीयं ददश ह / य 
उस समय भीमने उस विशाकः (त 0 1 
वनम प्रवेश करके एकं बहुत खुन्दर ओर विस्छत । 
पीपलका पेड़ देखा ॥. १५ ॥ 


५॥ 
| 


. प १॥ "छ | 
तन्न निक्षिप्य तान्‌ सवौनुवाच अ ॥१६॥ | 


पानीयं सखगयामीह विध्चमध्वमि 
राजन्‌ | भरतवंशिर्ोमे शरेष्ठ भीमसेने उन 


सकी 4 ( 


| 
। 
| 


यह॒ वात वस्व | 


जतुयदपवें ] 
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7 अ ददद द 


वरिठाकर कदा--“आपलोग यहां विश्राम करै, तबतक ओँ 

पानीका पता गाता द्र ॥ १६ ॥ 

एते रुबन्ति मधुरं सारसा जलरचारिणः। 

ध्रुवमत्र जलस्थानं महच्चेति मतिमम ॥ १७॥ 
ध्ये जलचर सारस पक्षी ब्रद़ी मीठी बोली बोर रे है; 

(अतः) यहा (पासे ) अवद्य कोई महान्‌ जखरय दोगा-- 

रेता मेरा विश्वास हैः ॥ १७ ॥ 

अनुज्ञातः स गच्छेति भ्रात्रा ज्येष्ठेन भारत । 

जगाम त्र यत्र स्म सारसा जखचारिणः ॥ १८ ॥ 
भारत ! तव्र॒व्रडे भाई युधिष्ठिरे (जाओ ! कहकर 

उन्हे अनुमति दे दी । आज्ञा पाकर भीमतेन वहीं गये, जहौ 

ये जलचर सारस पक्षी कलरव कर रहे थे ॥ १८ ॥ 

स तत्र पीत्वा पानीयं स्नात्वा च भरतषभ । 

तेषामथं च जग्राह ्रातुणां आातृवत्सरः । 

उत्तरीयेण पानीयमानयामास भारत ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वहो पानी पीकर स्नान कर लेनेके पश्चात्‌ 

भादयोपर स्नेह रखनेवले भीम उनके स्थि भी चादरमें 

पानी ठे अये ॥ १९॥ 

` गब्यूतिमजादागत्य त्वरितो मतरं भ्रति। 

शोकदुःखपरीतात्मा निःश्ादवासोरगो यथा ॥ २० ॥ 
दो कोस दूरसे जस्दी-जल्दी चलकर भीमसेन अपनी 

मातके पास आये । उनका मन शोक ओर दु खसे व्याप्त 

थाओरवे सर्पकी भति बी सस खच रहे थे ॥ २० ॥ 

स खत्ता मातरं दष्टा भ्रातुश्च वसुधातले । 

भृशं शोकपरीतात्मा विलाप वृकोदरः ॥ २१॥ 
माता ओर भाद्ोको धरतीपर सोया देख भीमसेन मन- 

हीःमन अव्यन्त शओकसे संतप्त हो गये ओर इस प्रकार 

विलाप करने लगे-॥ २१ ॥ 

अतः कष्टतरं किं जु द्रष्टव्यं हि भविष्यति । 

यत्‌ पयामि महीखपतान्‌ श्रातनच् सुमन्दभाक्‌ ॥ २२ ॥ 
श्राय | मै कितना भाग्यहीन ह कि आज अपने 

मादर्योको प्रथ्वीपर सोया देख रहा ह । इससे महान्‌ कटको 

बात देखने क्या आयेगी ॥ २२ ॥ 

शयनेषु पराष्यँषु॑ये . पुरा वारणावते । 

नाधिजग्मुस्तदा निद्रां तेऽद्य खुक्षा महीतले ॥ २३॥ 
८आजसे पटे जवर हमरोगः वारणावत नगरमे थे, उस समय 

जिन बहुमूर्य्‌ शय्याओंपर भी नीद नदी आती थी, वे ही 

आन धरतीपर सो रहे ई ! ॥ २२ ॥ 

स्वसारं वसुदेवस्य राघरसङ्गावमिंनः। 

म्तिराजसुतां छन्ती सर्वलक्षणपूजिताम्‌ ॥ २७॥ 


स्युषां विचिज्रवी्यस्य भार्या पाण्डोर्महात्मनः । 
तथैव चास्ज्ञननीं पुण्डरीकोदरप्रभाम्‌ ॥ २५॥ 
खुकुमारतरामेनां महाहंरायनोचिताम । 
शयानां पदयतायेह पृथिव्यामतथोचिताम्‌ ॥ २६॥ 
ध्जो राुसमूहका संहार करनेवाले वसुदेवजीकी 
बहिन तथा महाराज ऊुन्तिभोजकी कन्या दै, समस्त श्युभ 
लक्षणोके कारण जिनका सदा समाद्र होत। आया है जो 
राजा विचित्रवीर्यकी पुत्रवधू तथा महात्मा पाण्डुकी धम॑पत्नी 
हैः जिन्होने दम-जैसे पु्रोको जन्म दिया हैः जिनकी 
अङ्गकान्ति कमलके भीतरी भागके समान दै, जो अत्यन्त 
सुकुमार ओर ब्हुमूस्य शय्यापर शयन करनेके योग्य दै, 
देखो, आज वे ही कुन्तीदेवी यहां भूमिपर सोयी ह ! ये 
कदापि इस तरह शयन करनेके योग्य नहीं है ॥ २४-२६ ॥ 
धमौदिन्द्राचच वाताच्च सुषुवे या सुतानिमान्‌ । 
सेयं भूमौ परिशान्ता रोते प्रासादशायिनी ॥ २७ ॥ 
“जिन्दने धर्म, इन्द्र॒ ओर वायुकरे द्वारा हम-जेसे पुत्रोको 
उत्पन्न किया दै वे राजमहल सोनेवाटी महारानी ङन्ती 
आज परिभमसे थककर यहो पृथ्वीपर पड़ी है ॥ २७ ॥ 
किं जु दुःलतरं शक्यं मया द्रष्टुमतः परम्‌। 
योऽहमद्य नरव्याघ्रान्‌ खु्तान्‌ पदयामि भूतले ॥ २८ ॥ 
८इससे बद्कर दुःख मे ओर क्या देख सकता हट जवर 
कि अपने नरश्रेष्ठ भादयोको आज मुञ्चे धरतीपर सोते देखना 
पड़ रहा है ॥ २८ ॥ 
त्रिषु छोकेषु यो राज्यं धमनित्यो ऽते नृपः । 
सोऽयं भूम परिश्रान्तः रेते भ्राङृतवत्‌ कथम्‌ ॥ २९. ॥ 
धजो नित्य धम॑परायण नरेश तीनों लोकोका राज्य पानेके 
अधिक्रारी हैः वे ही आज साधारण मनुष्योकी माति थके- 
मेदि प्रथ्वीपर केसे पड़ दै ॥ २९ ॥ ं 
अयं नीखाम्बुददयामो नरेष्वपरतिमोऽजुनः । 
शेते भ्राङूतवद्‌ भूमौ ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥ ३०.॥ 
'मनुप्योमे जिनकी कहीं समता नहं है वे नीर मेघके 
समान श्याम कान्तिवाठे अजन आज प्राजृत ज्नौकी भति धृ्वी- 
पर सो रहे ई; इससे महान्‌ दुःख ओर क्या हो सकता है ॥ 
अदिवनाविव देवानां याविमौ रूपसम्पदा । 
तौ प्रारुतवददयेमौ . प्रसुप्तौ धरणीतले ॥ २१९॥ 
जो अपनी रूप-सम्पत्तिसे देवताओंमे अश्विनीकुमारोकि 
समान जान पड़ते दैः वे ही ये दोनों नछुल-सहदेव आज 
यह साधारण मनुष्वोके समान जमीनपर सोये पड़े ॥ २१ ॥ 
ज्ञातयो यस्य नैव स्युर्विषमाः कुरृपांसनाः । ` 
ख जीवेत सुखं: रोके शामद्रुम इवैकजः ॥ ६२ ॥ 

















४५२ 





श्रीमहाभारते 


[ आदिपमणि 








“जिसके कुट॒म्बी पक्षपातयुक्त ओर कल्को कलङ्क 
कगनिवले नहीं होते; वह पुरुप गोवके उकरेठे वृक्षकी 
भोति संसारे सुखपूरवक जीवन धारण करता है ॥ ३२ ॥ 
पको इक्षो हि यो ग्रामे भवेत्‌ पणंफलान्वितः। 
चेत्य भवति निज्ञोतिर चैनीयः सुपूजितः ॥ १९ ॥ 

गोवमे यदि एक ही बर्ष पच ओर फल-ूलोसि सम्पन्न 
हो तो बह दूक्षरे सजातीय वृक्ोसे रदित होनेपर भी चैत्य 
( देवडक्ष ) माना जाता है तथा उसे पूज्य मानकर उसकी खूव 
पूजा की जाती है ॥ ३३ ॥ 
येषां च बहवः शरा क्षातयो धम॑माधिताः। 
ते जीवन्ति खुखं रोके भवन्ति च निरामयाः ॥ ४ ॥ 

“जिनके बहुत-से शूरवीर भाई-बन्धु धर्मपरायण होते हैः 
वे भी संसारम नीरोग रहते ओर सुखसे जीते ई ॥ ३४ ॥ 
बरवन्तः समरद्धाथो मिघ्नरवान्धवनन्द्नाः । 
जीवन्त्यन्योन्यमाधित्य द्रुमाः काननजा इव ॥ २५ ॥ 

‹ज। बलवान्‌? धनम्पन्न तथा मित्रौ ओर माई-बन्धुओं- 
को आनन्दित करनेवाठे दै, पे जगल वृक्षोकी भति एक- 
दूसरेके सहरि जीवन धारण करते है ॥ ३५ ॥ 
चयं तु धतरष्ेण सपुत्रेण दुरात्मना । 
विवासिता न दग्धश्च कथंचिद्‌ देवसं्रयात्‌ ॥ ६६॥ 

(दुरात्मा धरृतराष्र ओर उपरे पुत्रोनितो हमे धरसे 
निकाक दिया ओर जछनिकी मी चे कीः परंतु किं्ती तरह 
भाग्यक्रे भरोमे हम वच गवर है ॥ ३६ ॥ 
तस्मन्बुक्त। वपं द्‌/द।दिमं वुक्चप्रुपाचिताः। 
कां दिशं प्रतिपत्स्यामः प्राप्ताः कटेशमयुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 

८आज उत अग्निदाहसे मुक्त हो हम इस वृक्षके नीचे 
आश्रयले रदे । हमं क्रिप दिशामे जाना दैः इसका भी 
पता नहीं है । हम भारी-से-भारी कष्ट उठा र्दे दै ॥ २७ ॥ 
सकाम, भव दुबद्धे धतरट्राट्पदशन । 
नूनं देवाः प्रसन्नस्ते नानुज्ञां मे युधिष्ठिरः ॥ ३८॥ 
प्रयच्छति वधे तुभ्थं तेन जीवसि दुमे । 
नन्वद्य त्वां सहामात्यं सकणौनुजसौवलम्‌ ॥ ३९ ॥ 


ननन न क 
गत्वा क्रोधसमाविष्टः प्रेषयिष्ये यमक्षयम्‌ 
कि नु शक्यं मया कलु यत्‌ ते न क्रुध्यते जप ॥ 9 
धमात्मा पण्डवश्रष्ठः पापाचार युधिष्ठिरः 
एवमुक्त्वा महाबाहुः क्रोधसंदीप्रमानस ॥ ४१॥ 
कर करेण निष्पिष्य निःश्वसन्‌ दीनमानसः । 
पुनदानमना भूत्वा शान्तार्चिरिव पावकः ॥ ४२ ॥ 
श्रातुन्‌ महीतले सखुतनवेश्रत वकोदरः । 
विश्वस्तानिव संविष्ठान्‌ पृथग्जनसमानिव ॥ ४३॥ 


“आ इबुद्धि अस्पदर्गी धृतराषटकुमार दुर्योधन ! आज 





तेरी कामना पूरी हुई । निश्चय ही देवता तञ्चपर प्रसन्न है | 








तभी तो राजा युधिष्ठिर सुल्चे तेरा वध करनैकी आज्ञा नही 





दे रहेदै। दुम॑ते | यही कारणदैकरितू अव्रतक जी रहा 
है । रे पापाचारी | मे आज ही जाकर कुपित हो 
मन्तिः कणं, छोटे भाई ओर रकुनिषहित तक्ष यमलोकं 








भेज सकता हूँ । किंतु क्या करू पाण्डवश्रेष्ठ धर्मात 
युधिष्ठिर तुञ्षपर कोप नहीं कर रटे दै | 

यो कहकर महावराहं भीम मन-ही-मन करोधसे जल्पे 
ओर हाथसे हाथ मलते हुए दीनभावसे कवी सोसि खीचने 
लगे । बु्ली हुई ल्पटोवाटी अग्निकी मति दीनहृदय 
दोकर वे पुनः धरतीपर सोये हए माद्योकी ओर देखने 
लो | उनके वे सभी भाई साधारण टोगोकी भति भूमिपर 
ही निश्चिन्ततापूरवंक सो रहे थे ॥ ३८-४३ ॥ 
नातिदुरेण नगरं वनादस्माद्धि टक्चये। 
जगतेभ्ये स्वपन्तीमे हन्त जागस्ेहं स्वयम्‌ ॥ ४४॥ 


पास्यन्तीमे जर पश्चात्‌ प्रतिबुद्धा भितक्कमाः 
इति भीमो व्यवस्थैव जजागार स्वयं तदा ॥ ४५॥ 
उस समय भीम इस प्रकार विचार करने ल्गे-- “अहो । 
इत वनसे भरड़ी ही दूरीपर कोई नगर दिखायी देता द 
जथ क्रि जागना चादियेः एसे समय भी ये मेरे भाई्सो ष 
। अच्छः में खयं दी जागरण कष्टं | शकरावट दूर हेनेषर 
जवर ये नीदसे उरटगे, तभी पानी पि्ेगे। ेसा निश्चय के 
भीमसेन खयं उस समय जागरण करने सो ॥ ४४४५ ॥ 








इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि जतुगरृहपवणि भीमजलाहरणे पञ्चारादधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ 


इस पकार श्रीमहामारत आदिपरके अन्तमैत जतुगृहपर्ैमे भीमेनके जल के आनि सम्बन्ध रलनेवासा एक सौ पचासरवे; अध्याय पुराहुभ। 
- 


( हिडिम्बवधपर्व ) 
एकपलारादधिकरततमोऽध्याय 






` वैशम्पायन उवाच 
तेषु शयानेषु 


हिडिम्बो नाम राक्षसः। 





। दिदे भजेते हिडिम्बा रा्सीका पाण्डवेकि प्रास आना ओर भीमसेनसे उसका वार्तालाप 


वेशस्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! जर्दौ पाण्टव 
्तीसहित सौ रहे थे, उस वनसे थोड़ी दूखर एक शर 
इका आश्रय ठे हिडिम्ब नामक राक्षस रहता था ॥ १॥ 

















हिडस्बवधपवं | एकपओ्चादादधिकदाततमो ऽध्यायः धद 
न्नव वमसव महावीर्यपराक्रम 7 
करतो माुषमांसादं ६1 ऊष्वोङ्कुखिः स कण्डूयन्‌ धुन्वन्‌ रक्षान्‌ धिरोखुहान्‌। 


्बूडजकधरदयामः पिङ्गाक्षो दारुणाङ्तिः ॥ २॥ 
बह बडा करूर ओर मनुम्यमांस खानेवाला था| 
उका बल ओर परक्रम महान्‌ था । यह वर्ाकार्के मेधकी 
मति काला था । उसकी अंखिं भूरे रंगकी थीं ओर आकृति- 
तै शता यपक रही धी ॥ २॥ 
दष्करालवदनः पिरितेष्छुः; श्चुधार्दितः। 
स्बरिफग्छम्बजटयो रक्तदमश्वुदियोखुहः ॥ ६ ॥ 
उसका मुख ब्रड़ी-वड़ी दादोके कारण विकरार दिखायी 
देता था । वह भूखसे पीडित था ओर मांस मिलनेकी आराम 
रैम था। उत्करे नितम्ब ओर पे लम्बे थे | दादी, मूँ 
ओर सिरके बार लट रेगके थे ॥ ३ ॥ 


मरहावरक्षगलस्कन्धः शाद्कूकणो विभीषणः । 
यदृच्छया तानपदयत्‌ पाण्डुपुत्रान महारथान्‌ ॥ ‰ ॥ 

उसक्रा गला ओर कंषे महान्‌ इृक्षके समान जान पड़ते थे। 
दोनों कान भाकेके समान छम्ब ओर नुकीठे थे । वह देखनेमे 
बड़ा भयानक था | देवेच्छसे उसकी दष्ट उन महारथी 
पाण्डवोपर पड़ी ॥ ४ ॥ 


विरूपरूपः पिङ्गाक्षः करालो धोरद शनः । 
पिरितिष्सुः शुधातशच तानपददयद्‌ यदच्छया ॥ ५ ॥ 
` वरेडौल रूप तथा भूरी ओखोबाछा वह विकराल 
रक्षस देखनेमे बड़ा उरावना था। भूखसे व्याकुख 
होकर बह कच्चा मांस खाना चाहता था । उसने अकस्मात्‌ 
पण्डवोको देख ल्या ॥ ५॥ 





जस्भमाणो महावक्रः पुनः पुनरवेक्ष्य च ॥ ६ ॥ 

त्र अङ्कुकि्योको ऊपर उठाकर सिरके रूखे ब्रार्लोको 
खुजल्ता ओर फटकारता हुआ वह विशार मुखवाला राक्षस 
पाण्डरवोकी ओर बार-बार देखकर जमाई लेने लगा ॥ ६ ॥ 
हृष्ठो माजुषमांसस्य महाकायो महावलः । 
आघ्राय माषं गन्धं भगिनीमिदमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 

मनुष्यका मांस मिलनेकी सम्भावनासे उसे वड़ा हर्ष 
हुआ । उस महाव्रली विशालकाय राक्चसने मनुप्यकी गन्ध 
पाकर अपनी ब्रहिनसे इस प्रकार कहा--॥ ७ ॥ 
उपपन्नश्िरस्याद्य॒भक्षोऽयं मम सुप्रियः । 
स्नेहस्रवान्‌ प्रल्रवति भिह्भा पर्येति मे सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 

आज बहुत दिनेकि षाद एेसा भोजन मिल्य है, जो 
ससञे बहुत प्रिय है । इस समय मेरी जीम त्र टपका रही 
दै ओर बडे युखसे लप-ख्प कर रही ह ॥ ८ ॥ 


अष्टौ दष्टाः खुतीकणाग्राश्चिरस्यापातदुस्सहाः । 

देहेषु मजयिष्यामि लिग्धेषु पिरितेषु च ॥ ९ ॥ 
आज मै अपनी आटो दादौको, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे 

ह ओर जिनकी चोट प्रारम्भसे हयी अत्यन्त दुःसह होती है, 

दींकाल्करे पश्चात्‌ मनुष्येकि शरीरो ओर चिकने मांसे 

इवाऊंगा ॥ ९॥ 

आक्रम्य मानुषं कण्ठमाच्छिद्य धमनीमपि । 

उष्णं नवं प्रपास्यामि फेनिरं रुधिरं बहु ॥ १०॥ 
धम मनुष्यकी गदनपर चद्कर उसकी नाडिर्योको काट 

वंगा ओर उसका गरम-गरमः फेनयुक्तं तथा ताजा खून सू 

छककर पीऊंगा ॥ १० ॥ 

गच्छ जानीहि के त्वेते शेरते वनमाधिताः। 

मानुषो बलवान्‌ गन्धो ध्ाणं तपेयतीव मे ॥ ११॥ 
व््रहिन ! जाओ, पता तो क्गाओः, ये कौन इस वनम 

आकर सो रहे है १ मनुष्यकी तीव्र गन्ध आज मेरी नासिकाको 

मानो तृप्त क्रि देती है ॥ ११॥ 

हत्वैतान्‌ माजुषान्‌ सबोनानयस्व ममान्तिकम्‌ । 

अस्मद्विषयसुप्तेभ्यो नैतेभ्यो भयमस्ति ते ॥ १२॥ 
(तुम इन सब मनुष्योको मारकर मेरे पास ऊे आओ । 

ये हमारी हमें सो रे दैः ८ इसल्मि ) इनसे तुम्हे तनिक भी 

खटका नहीं है ॥ १२॥ 

पषामुत्कृत्य मांसानि मानुषाणां यथेष्टतः । 

भक्षयिष्याव सहितौ कुरु तूणं वचो मम ॥ १६॥ 
फिर हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्योकि मांस 


` नोच-नोचकर जी-भर खायेगे । तुम मेरी इस आशाका तुरंत 


पार्न करो ॥ १३॥ 




















७५९ 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपदणि 


ल ~ 


भक्षयित्वा च मांसानि मालुषाणां प्रकामतः । 
डत्याव सहितावावां दत्ततारावनेकराः ॥ १४॥ 
(इच्छानुसार मनुष्यमांस खाकर हम दोनो ताक देते हए 
साथ-साथ अनेक प्रकारके दत्य करे ॥ १४॥ 
एवमुक्ता हिडिम्बा त॒ हिडिम्बेन तदा वने । 
श्रातुबेचनमाज्ञाय त्वरमाणेव राक्षसी ॥ १५॥ 
जगाम तत्र यत्र स्म॒ पाण्डवा भरतपरभ। 
ददशं तत्न सा गत्वा पाण्डवान्‌ पृथया सह । 
श्यानान्‌ भीमसेनं च जाग्रतं त्वपराजितम्‌ ॥ १६॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समय वनम हिडिम्वके यो कहने- 
पर हिडिम्बा अपने माईकी ब्रात मानकर मानो बड़ी 
उतावलीके साथ उस सानपर गयी; जर्हा पाण्डव थे। 
वर्ह जाकर उसने कन्तके साथ पाण्डवोको सोते ओर 
किंसीसे परास्त न होनेवाठे भीमसेनको जागते देखा ॥ १५-१६॥ 


दृष्टैव भीमसेनं सा शाक्पोतमिवोद्गतम्‌ । 
राक्षसी कामयामास रूपेणाप्रतिमं अुवि ॥ १७॥ 
धरतीपर उगे हुए सालूके पौधेकी भोति मनोहर 
भीमतेनको देखते दी वह राक्षसी ( मुग्ध हो ) उन्दै चाहने 
र्गी । इस पृथ्वीपर वे अनुपम रूपवान्‌ थे ॥ १७ ॥ 
अयं इयामो महाबाडः सिहस्कन्धो महाद्युतिः । 
कर्बु्रीवः पुष्कराक्षो भतौ युक्तो भवेन्मम ॥ १८ ॥ 
( उसने मन-दी-मन सोचा-) ८इन श्यामसुन्दर तरुण 
बीरकी युज बड़ी-बड़ी हैः कंधे सिंहके-ते दै, ये महान्‌ 
तेजखी है, इनकी ग्रीवा शङ्खके समान सुन्दर ओर नेत्र 
कमरूदल्के सदृशा बिरार दै । ये मेरे ल्य उपयुक्तं पति 
हो सक्ते है ॥ १८ ॥ 
नाहं ्रातवचो जातु कुयां क्रूरोपसंहितम्‌ । 
पतिस्नेहोऽतिबछूवान्‌ न तथ। भ्रातृसोहदम्‌ ॥ १९॥ 
मुहतेमेव ठसिश्च भवेद्‌ श्नातुमेमेव च । 
हतैरेतैरहत्वा तु मोदिष्ये शाश्वतीः समाः ॥ २० ॥ 
धमरे भारईकी बात करूरतासे भरी है, अतः म कदापि 
उसका पाठ्न नहीं करूंगी । ( नारक हृदयम ) पतिप्रेम ही 
अत्यन्त प्रवल होता है । भाईका सौहादं उसके समान नहीं 
होता। इन सत्रको मार देनेपर इनके मांससे मुञ्चे ओर मेरे माईको 
केवल दो धड़े लि तृपति मिरु सकती है ओर यदि न माल 
तो बहुत वर्षोतक इनके साय आनन्द भोगी ॥ १९-२०॥ 
सा कामरूपिणी रूपं रत्वा माजुषसुत्तमम्‌ । 
उपतस्थे महाबाहुं भीमसेनं शनैः शनेः ॥ २१॥ 
जरमानेव जः व व _ क्खना दिव्याभरणभूषिता । 
समतपूवेभिदं वाक्यं भीमसेनमथाब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
क मे शेरते चेह पुषा दर्बरूपिणः ॥ २१९॥ 









हिडिम्बा इच्छानुसार रूप धारण करनेवाटौ थी | 
मानवजातिकी , खीके समान सुन्द्र सूप बनाकर रैली 
कल्नाकी वि धीरेधीरे महाबाहु मीमसेनके पात 
गयी । दिव्य आभषरण उसकी शोभा वदा र थे |< 
उसने मुसकराकर भीमसेनसे इस प्रकार पूा-- 
'पुरुषरल ! आप कौन दै ओर कसि अयि ह! 
थे देवताओं समान सुन्दर रूपवले पुरुष कोन, जे 
यहा सो रहे हं १ ॥ २१-२३ ॥ 
केयं वै बृहती इयाम! खुकुमारी तवानघ । 
रोते वनमिदं प्राप्य विदवस्ता स्वगे यथा ॥ २४॥ 
“ओर अनघ ! ये सबसे बड़ी उप्रवाली श्यामं 
सुकुमारी देवी आपकी कौन ख्गती दै, जो इस वने 
आकर मी सी निःशङ्क होकर सो रही दैः मानो अपने 
घरमे ही हौ ॥ २४ ॥ 
नेदं जानाति गहनं वनं राक्षससेवितम्‌ 
वसति ह्यत्र पापात्मा हिडिम्बो नाम राश्चसः ॥ २५॥ 
“इन्द यह पता नहीं है किं यह गहन वन राक्षसोका 
निवासस्थान है । यहाँ हिडिम्ब नामक पापात्मा राक्षस रहता है॥ 
तेनाहं प्रेषिता भ्राजा दुष्टभावेन रक्षसा । 
बिभक्षयिषता मांसं युष्माकममरोपम ॥ २६॥ 
“वह मेरा भाई है । उस राक्षसने दुष्टमावसे मुञ्चे हं 
भेजा है । देवोपम वीर ! वह आपलोगोका मंप खाना 
चाहता दै ॥ २६ ॥ 
साहं त्वामभिसमस्वेक्ष्य देवगभ॑समप्रभम्‌ । 
नान्यं भतोरमिच्छमि सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ २७॥ 
“आपका तेन देवकुमारोका-सा हैः म आपको -देखकर्‌ 
अवर दूसरेको अपना पति बनाना नदीं चाहती । मै यह सच्ची 
बात आपसे कह रही हूं ॥ २७ ॥. 
एतद्‌ विज्ञाय धपक्ञ युक्तं मयि समाचर। 
कामोपहतचित्ताङ्गी, भजमानां भजस्व माम्‌ ॥ २८॥ 
(धमं ! इस व्रातक्रो समश्नकर्‌ आप मेरे प्रति उचित 
वृतव कौजिये । मेरे तन-मनको कामदेवने मथ डाला दै । 
मै आपकी सेविका हू, आप शृञ्े सखीकार कीजिये ॥ २८॥ 
चस्यामित्वां महाबहो राक्षसात्‌ पुरुषादकात्‌। 
वत्स्यावो गिरिदुर्गेषु भती भव ममानघ ॥ २९॥ 
“महावाहो ! मे इस नरभक्षी रक्षसे आपकी रक्षा करगौ । 
दम दोनो पवैतोकी दुम कन्दराओमिं निवास करगे । अनध । 
आप मेरे पति हो जादये ॥ २९ ॥ 
(इच्छामि वीर भद्रं ते मामा प्राणा विहासिषुः। 
-खया ह्यहं परित्यक्ता न_जीवेयमरिद्म ॥ } --- 
१- ताये हट सोनेके समनं परमपरा लीक शयामा कद 
जाता है, जसा कि स वचनसे सिद ३-- 
^तप्तकान्रनबणाभा सा खी इयामेति कथ्यते ।' 








हिडिस्ववधपवं ] 
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अन्तरिक्षचरी ह्यस्मि कामतो विचरामि च । 
अतुलामभुहि प्रीति तत्र तत्र मया सह ॥ ३० ॥ 
धवीर ! आपका भला चाहती हूँ । कीं एेसान हो 
कि आरके ुकरानेसे मेरे प्राण ही ञे छोडकर चे जाये । 
शतुदमन ! यदि आपने भुञ्े त्याग दिया तो मै कदापि 
जीवित नहीं रद सकती । मै आकाशम विचरनेवाटी ह| 
ज इच्छा होः वहीं विचरण कर सक्ती हूँ | आप मेरे साथ 
भिन्र-मिन्न लोको ओर प्रदेशो विहार करके अनुपम प्रसन्नता 
प्राप्त कौजियेः | ३० ॥ 
मीमसेन उवाच 
(एष ज्येष्ठो मम राता मान्यः परमको शुरः। 
अनिब्रष्श्च तन्माहं परिविद्यां कथंचन ॥ ) 
मातरं भ्रातरं ज्येष्ठं खुखस्तान्‌ कथं त्विमान्‌ । 
परित्यजेत को न्वद्य प्रभवन्निह राल्षसि ॥ २१॥ 
भीमसेन बोके-राक्षसी! ये मेरे वये भ्राता, जो भेर 
लि पम सम्माननीय गुरु दै; इन्दने अभीतक विवाह नहीं 
क्य दैः एेसी दामि मेँ त्षसे विवाद करके किसी प्रकार 
पित्त नहीं बनना चाहता । कौन रेता मनुष्य होगा, 
जो इस जगत सामर्ध्यंाली होते हुए भी, खखपूर्वक 
सोये हुए इन वबन्धुओंको, माताको तथा बड़े भ्राताको भी 
किसी प्रकार अरक्षित छोड़कर जा सके १ ॥ ३१ ॥ 
को हि सुप्तानिमान्‌ भ्रात॒न्‌ दत्वा राक्षसभोजनम्‌। 
मातरं च नरो गच्छेत्‌ कामतं इव मद्विधः ॥ ३२ ॥ 


मु्ञ-जेसा कौन पुरुष कामपीडितकी मति इन सोये 
हुए माइययों ओर माताको राक्षसका भोजन वनाकर (अन्यत्र ) 
जा सकता दै १॥ ३२ ॥ 
राक्षस्युवाच 
यत्‌ ते ध्रियं तत्‌ करिष्ये सवौनेतान्‌ प्रबोधय 1 
मोक्षयिष्याम्यहं कामं राक्षसात्‌ पुरुषादकात्‌ ॥ ६६ ॥ 
राक्षसीने कहा- आपको जो प्रिय लगे, मै बही 
करूंगी । आप इन सव लोगोको जगा दीजिये । मै इच्छानुसार 
उस मनुप्यभक्षी राक्चससे इन सत्रको छुंड़ दग ॥ ३३॥ 
भीमसेन उवाच 
सलसुघ्ान्‌ वने भ्रातृन्‌ मातरं चैव राक्षसि । 
न भयाद्‌ बोधयिष्यामि भ्रातुस्तव दुरात्मनः ॥ ३४ ॥ 
भीमसेने कहा-- राक्षसी ! मेरे भाई ओर माता इस वन- 
म सुखपूर्वक सो रहे दैः तुम्हारे दुरात्मा भाईके भयसे मै इन्दं 
जगाऊंगा नहीं ॥ ३४ ॥ 
न हि मे राक्षसा भीर सदु शक्ताः पराक्रमम्‌ ¦ 


न मयुभ्या न गन्धव न यक्षाश्चारुरोचने ॥ ३५ ॥ 


भीर ! सुलोचने ! मेरे पराक्रमको राक्षसः मनुष्यः गन्धर्व 

तथा यक्ष भी नहीं सह सक्ते ह ॥ ३५ ॥ 
भ 

गच्छवा तिष्ठ वा भद्रे यद्‌ वापीच्छसि तत्‌ कुरू । 
तं वा प्रेषय तन्वङ्गि श्रातरं पुरुषादकम्‌ ॥ ३६॥ 

अतः मद्रे ! तुम जाओ य। रहो; अथवा तुग्ारी जेसी 
इच्छा होः वही करो । तन्वङ्गि | अथवा यदि तुम चाहो तो 
अपने नरमांसमक्षी माईको ही मेज दो ॥ ३६॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि हिडिम्बवधपर्वणि भीमहिडिम्बासंवादे एकपन्नाददधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५१ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत आदि पर्मके अन्तर्गत हिडिम्बत्रयप्वम्‌ भीम-हिडिम्बा-संवादविषयक 
एक सौ इक्यावनरयो अध्याय पूरा हुभा ॥ ९५९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिलाकर कुर ३८ शोक है ) 





द्विपल्ाशदधिकदाततमोऽष्यायः 
हिडिम्बफा आना, हिडिभ्बाका उससे मयमीत होना ओर भीम तथा दिडिम्बासुरका युद्ध 


वश्चम्पायन उवाच 
ा विदित्वा चिरगतां हिडिम्बो राक्षसेभ्वरः। 
अबतीयं दमात्‌ तस्रादाजगामा्यु पाण्डवान्‌ ॥ १ ॥ 
वशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तव्र यह सोचकर 
(५ भरी बदिनकरो गये बहुत देर हो गयी, राक्षसराज दिडग्ब 
^ इक्षलेउतरा ओर सीध ही पाण्डवो पा आ गया ॥१॥ 
खेहित मेषस्य क्षो महावाहुरूष्वकेशो महाननः। 
तवष्मौ च तीक्ष्णो भयानकः ॥ २ ॥ , 


बड़ी-बड़ी थीं, केश ऊपरको उठे हुए थे ओर विशाख 
मुख था । उसक्रे शरीरका रंग एेसा काला था, मानो मेर्घोकी 
काली धटा छा रही हो । तीखे दाढोंवाला वह राक्षस बड़ा 
भयंकर जन पड़ता था ॥ २॥ 
तमापतन्तं दृष्टैव तथा विरतद्शेनम्‌। ` 
हिडिम्बोवाच वित्रस्ता भीमसेनमिदं वचः ॥ ३ ॥ 
देखनेमे विकरा उस राक्ष हिडिभ््रको अते देखकर ही 
हिडिग्ब्रा भयसे धर्यं उरी ओर भीमसेनते इस प्रकार बोरी--॥ 


आपतत्येष दुष्ठत्मा संक्रुद्धः पुरुषादकः । 


की अषि कोपे लल हो रही थी" धा _ साहं त्वा ्ाठभिः सर्धयद्‌ ्वीमि तथ कख ॥ ४ ॥ 


# जो निर्दोष वेदे माके अविवाहित रहते हए ही अपना विवाह कर ठता है, बह "परिवेत्ता कलाता रै । शमं बह. 


ननदनीय माना गया हे। 
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५(देखियेः) यह दुष्टात्मा नरभक्षी राक्षस क्रोध मरा हुआ 
इधर ही आ रहा हैः अतः मै भादयोसष्टित आपसे जो 
कहती ह, वैसा कीजिये ॥ ४ ॥ 
अहं कामगमा बीर रक्षोबलसमन्विता। 
आरुहेमां मम श्रोणि नेष्यामि त्वां विहायसा ॥ ५ ॥ 

“वीर । मे इच्छानुसार चर सकती हू स्मे राकषसोका 
सम्पूणं ब्र है । आप मेरे इस कणि्रदेश या पीठपर त्रेठ 
जाये । मे आपको आकाश-मार्गसे ले चरदूगी ॥ ५ ॥ 
पवोधयेतान्‌ संसक्तान मातरं च परंतप । 
सवोनेव गमिष्यामि गृहीत्वा बो विहायसा ॥ ६ ॥ 

(परंतप | आप इन सोये हुए भादयो ओर माताजीको 
भी जगा दीजिये । मै आप सव्र लोगोको लेकर आकाश 
माग॑से उड्‌ चददगी" ॥ ६ ॥ 


भीम उवाच 
मा मस्त्वं पृथुखुधोणि नैष कश्चिन्मयि स्थिते । 
` अहमेनं हनिष्यामि परे्षन्त्यास्ते खमध्ये ॥ ७ ॥ 
भीमसेन बोले-सुन्दरी ! तुम डरो मतः, मेरे सामने 
यह राक्षस कुछ भी नहीं हे । सुमध्यमे ! मे तुम्हारे देखते-देखते 
इसे मार डगा ॥ ७ ॥ 
नायं प्रतिबलो भीरु राक्षसापसदो मम । 
सोढुं युधि परिस्पन्दमथवा! सर्वराश्चसाः ॥ ८ ॥ 
भीर ! यह नीच राक्षस युद्धम मेरे आक्रमणका वेग सह 
सके, एेसा बलवान्‌ नहीं है । ये अथवा सम्पूर्ण रक्षस भी मेरा 
सामना नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ 
पदय बाह खदृत्तौ मे हस्तिदस्तनिभाविमो । 
ऊरू परिघसंकाशौ संहतं चाप्युरो महत्‌ ॥ ९ ॥ 
हाथीकौ सेंड-जेसी मोटी ओर सुन्दर गोलाकार भेरी 
इन दोनों युजाओंकी ओर देखो । मेरी ये जे परिषकर 
समान दै ओर मेरा विशाल वक्षःखल भी सुद्द 
एवं सुगठित है ॥ ९ ॥ 
विक्रमं मे यथेन्द्रस्य साद्य दक्ष्यसि शोभने । 
मावमंस्थाः पृरथ॒श्रोणि मत्वा मामिह मायुषम्‌ ॥ १०॥ 
शोभने । मेर पराक्रम ( भी) इनद्रके समान है, जिसे तुम 
अभी देखोगी। विशाल नितर्मबोवाटी राक्षसी ! तुम ञ्चे मनुष्य 
समश्चकर य॒ मेरा तिरस्कार न करो ॥ १० ॥ 
(= हिडिम्बोवाच 
नावमन्ये नरव्याघ्र त्वामहं देवरूपिणम्‌ । 
दृष्टप्रभावस्तु (५ मया माजुरष्वेव राक्षसः ॥ ११॥ 
म्बाने का नरश्रेष्ठ ! आपका सरूप तो 





देवता्ओकि समान है ही । मै अप्का तिरस्कार नहीं करती । मै 
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तो इसल्यि कहती थी क्रि मनुष्योपरही 
( कई बार ) देख चुकी हूँ ॥ ११॥ 
वैशम्पायन उवाच 

तथा संजल्पतस्तस्य भीमसेनस्य भारत । 

वाचः श्राव ताः कद्धो राक्षसः पुरुषादकः ॥ १२॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उस नरभक्षी 

राक्षत हिडिम्बे क्रोधमे भरकर भीमसेनकी कही 

बरतें सुनी ॥ १२ ॥ 

अवेक्षमाणस्तस्याश्च हिडिम्बो मुषं वपुः। 

लग्दामपूरितशिखं  समम्रन्दुनिभाननम्‌ ॥ १२॥ 

खश्रनासाक्षिकेशान्तं खुक्कमारनखत्वचम्‌ । 


सवभरणसंयुक्तं खस्षमाम्बरवाससम्‌ ॥ १४॥ 


(तत्पश्चात्‌ ) उसने अपनी बहिनके मनुष्योचित रूपकी ओर 
दृष्टिपात क्रिया । उसने अपनी चोरीमे एूलोके गजरे लगा 
रक्खे थे | उसका सुख पूर्णं चन्द्रमाके समान मनोहर जान 
पड़ता था | उसकी भोहै, नासिका, नेत्र ओर केशान्तभाग- 
सभी सुन्दर थे । नख ओर त्वचा बहुत ही सुकुमार थी । 
उस्ने अपने अज्खोको समसत आभूषणोसे विभूषित कर रक्ला 
था तथा शरीरपर अत्यन्त सुन्दर महीन साड़ी शोभा पा 
रही थी ॥ १३-१४॥ 
तां तथा मानुषं रूपं बिश्रतीं खुमनोहरम्‌ । 
पुस्कामां शङ्कमानश्च चुक्रोध पुरुषादकः ॥ १५॥ 

उसे इत प्रकार सुन्दर एवं मनोहर मानव-रूम धारण 
किये देख राक्षक्के मनम यह संदेह हुआ कि हो-न-हो यह 
पतिरूपमे किसी पुरुषका वरण करना चाहती दै । यह बिचार 
मनम आते दी वह कुपित हो उडा ॥ १५ ॥ 
सकृद्ध राक्षसस्तस्या भगिन्याः कुरुसत्तम । 
उत्फाल्य विपुले नेत्रे ततस्तामिदमनरवीत्‌ ॥ \६॥ 

ङरशर्ठ । अपनी वदहिनपर उस रालक्षका क्रोध बहुत 
बदु गय्‌। था | फिर तो उसने बड़ी-बड़ी ओंखे फाड़-फाडकर 
उसकी ओर देते हुए कहा-- ॥ १६ ॥ 
को हि मे भोक्तुकामस्य विघ्नं चरति दुर्मतिः । 
न विभेषि हिडिम्बेकि मलत्कोपाद्‌ विप्रमोहिता ॥ १७॥ 
शम्ब म (भूखा हँ ओर ) भोजन चाहता हँ । कौन 
दद्धि मानव मेरे इस अभीटकी सिदध विध्न डाल रहा दै । 
त्‌ अत्यन्त मोहके वरीमूत होकर क्या भेर करोधवे नर्हा 
डरती है १ ॥ १७ ॥ ६ 
धिक्‌ त्वामसति पुस्कामे मम विप्रियकारिणि । 
पूवेषां राक्षसेन्द्राणां सर्वेषामयशस्करि ॥ १८॥ 
“मनुष्यको पति बनानकी इच्छा रखकर मेरा अग्नि 


इत राक्षसका प्राव 


ह्रं उप्यक्त 


दुराचारिणी ! तुके धिकार है । त्‌ पूवत सम्पू 
रक्रजेके कल्म कलङ्क ल्गानेवाली है ॥ १८ ॥ 
धानिमानाधिताकार्षीविभरियं सख॒महन्मम । 
पष तानद्य वै सवौन्‌ हनिष्यामि त्वया सह ॥ १९ ॥ 
{जिन लोगोका आश्रय टेकर तूने मेरा महान्‌ अप्रिय 
कर्य किया हैः यह देख) मै उन सवरको आज तेरे साथ ही मार 
डल्ता टर ॥ १९ ॥ 
एवमुक्त्वा हिडिम्बां स हिडिम्बो लोहितेश्षणः। 
बधायाभिपपातैनान्‌ दंन्तेदैन्ताजुपस्पृश्ान्‌ ॥ २० ॥ 
हिडिम्ब्ासे यो कहकर सल-लाल अखि किये हिडिम्ब 
दिति दत पीसता हुआ हिडिम्बा ओर पाण्डर्वोका वध 
अरमेवी इच्छसे उनकी ओर क्चपटा ॥ २० ॥ 
तमापतन्तं सस््रक्ष्य भीमः प्रहरतां वरः। 
भत्संयामास तेजसी तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
योद्धाओंमे श्रेष्ठ तेजस्वी भीम उसे इस प्रकार हिडिम्ब्ापर 
ते देख उसकी भत्सना करते हुए. बोले--“अरे खड़ा रहः 
खड़ा रहः ॥ २१ ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
भीमसेनस्तु तं दष्टा राश्चसं प्रहसनिव । 
भगिनीं भति संक्रद्धमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय { अपनी बहिन- 
पर अव्यन्त क्रुद हुए उस राक्षसकी ओर देखकर भीमसेन 
हते हुए-से इस प्रकार बोटे-। २२॥ 
कि ते हिडिम्ब पतैवी सुखसुप्तैः प्रबोधितैः । 
मामासादय दुवद्धे तरसा त्वं नरारान ॥ ३ ॥ 
'हिडिम्ब्र ! सुखपूर्वक सोये हए मेरे इन भादयोको 
जगानेसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा । खोटी बुद्धिवाले 
नरभक्षी राक्षस ! तू परे वेगसे आकर मुक्चसे भिड़ ॥ २३ ॥ 
मय्येव प्रहरेहि त्वं न खियं हन्तुमर्हसि । 
विशेषतोऽनपकृते परेणापङृते सति ॥ २४ ॥ 
“आ, मुक्षपर ही प्रहार कर । हिडिम्बा खी दैः इसे 
मारना उचित नहीं है-- विरोषतः इस दशाम, जब्र किं इसने 
कोई सपराध नहीं किया ३ । तेरा अपराध तो दूसरेके 
दारा हुआ है ॥ २४ ॥ 
न्‌ हीयं स्ववदा बारा कामयत्यद्य मामिह । 
चोदितैषा हानङ्गेन॒शारीरान्तरचारिणा ॥ २५ ॥ 
धह भोली-माली खरी अपने वशम नहीं दै । शरीरके 
भीतर विचरनेबाटे कामदेवसे प्ररत होकर आज यह युस 
अपना पति बनाना चाहती है ॥ २५ ॥ ॥ 
तव दुत्त रक्षसां वै यशोहर । 
ववशनियोगेन चैवेयं रूपं मम समीक्ष्य च ॥ २६॥ 


दविपषञ्चा्दधिकशराततमो.ऽध्यायः 


---<-------------------------------======----=--=--- === === === 
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कामयत्यद्य मां भीरुस्तव मैषापराध्यति । 
अनङ्गेन रते दोषे नेमां गर्हितुमर्हसि ॥ २७ ॥ 
'राक्षसोकी कीर्तिको नष्ट करनेवाठे दुराचारी हिडिम्ब ! 
तेरी यह बहिन तेरी आज्ञासे ही यहाँ आयी है; परंतु मेरा रूप 
देखकर यह बेचारी अव मुञ्चे चाहने लगी है, अतः तेरा कोई 
अपराध नहीं कर रही दहै । कामदेवके द्वारा क्रिये हुए अपराधके 
कारण तुञ्चे इसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये ॥२६-२७॥ 
मयि तिष्ठति दुष्टात्मन्‌ न चियं हन्तुमहेसि । 
संगच्छस्व मया सार्धमेकेनैको नरादान ॥ २८ ॥ 
पदुष्टात्मन्‌ | तू मेरे रहते इस स्ीको नहीं मार सकता । 
नरभक्षी राक्षस | तू मुञ्च उकरेठेके साथ अकेला ही भिड़ जा।२८। 
अहमेको नयिष्यामि त्वामद्य यमसादनम्‌ । 
अद्य मद्रलनिष्िष्टं शिरो राक्षस दीर्यताम्‌ । 
कुञ्जरस्येव पदेन विनिष्पिष्टं बलीयसः ॥ २९ ॥ 
आज मै अकेला ही तुञ्चे यमलोक्र मेज दूंगा । निशाचर ! 
जैसे अत्यन्त बक्वान्‌ हाथीके पैरसे दघ्रकर किसीका भी 
मस्तक पि जाता हैः उसी प्रकार मेरे बलपूरवंक आघातसे 
कुचला जाकर तेरा सिर फट जायगा ॥ २९ ॥ 
अद्य गात्राणि ते कङ्काः येना गोमायवस्तथा । 
कर्षन्तु भुवि संहृष्टा निहतस्य मया सधे ॥ ३० ॥ 
{आज मेरेदारा युद्धम तेरा वध हो जानेपर हष॑मे भरे 
हुए गीष वाज ओर गीदड़ धरतीपर पड़ हुए तेरे अङ्को 
इधर-उधर धसीटेगे ॥ ३० ॥ 
श्षणेनाय करिष्येऽहमिदं वनमराक्चसम्‌ । 
पुरा यद्‌ दूषितं नित्यं त्वया भक्षयता नरान्‌ ॥ ३१ ॥ 
'आजसे पहले सदा मनुर्ष्योको खा-खाकर तूने जिसे 
अपवित्र कर दिया है, उसी वनको आज मेँ क्षणभरमे राक्षसो 
से सूना कर दगा ॥ ३१ ॥ 
अद्य त्वां भगिनी रक्षः कृष्यमाणं मयासङ्त्‌ । 
द्र्ष्यत्यद्विप्रतीकाशं सिदेनेव महाद्विपम्‌ ॥ २२ ॥ 
(राक्षस । जसे सिंह पव॑ताकार महान्‌ गजराजको घसीट ले. 
जाता है उसी प्रकार आज मेरेदरारा बार-बार घसीटे जानेवाङे 
तुक्चको तेरी बहिन अपनी ओखोँ देखेगी ॥ ३२ ॥ 
निराबाधास्त्वयि हते मया राक्षसपांसन । ` 
वनमेतश्चरिष्यन्ति पुरुषा वनचारिणः ॥ ३३ ॥ 
“राक्षसकुलङ्गार ! मेरेदयारा तेरे मारे जानेपर वनवासी 
मनुष्य ब्रिना किसी विध्न-बाधाके इस वनम विचरण करेगे ॥ 


हिडिम्ब उवाच 


गर्जितेन वृथा कि ते कत्थितेन च मानुष । 
छ््वैतत्‌ कमणा स्वं कत्थेथा मा चिरं रथाः ॥ ३७ ॥ 
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[=-= बोखा-अरे ओ मनुष्य ! व्यर्थं गज॑ने 
तथा बद-बदकर बातें बनानेसे क्या लछम १ यह सव्र 
कु ॒पहके करके दिखाः फिर डींग रोकना; अव्र देर 
न कर ॥ २३४ ॥ 
बछिनं मन्यसे यच्चाप्यात्मानं सपराक्रमम्‌ । 
ञास्यस्यद्य समागम्य मयाऽ.ऽत्मानं बलाधिकम्‌॥ २५ ॥ 
न तावदेतान्‌ हिंसिष्ये स्वपन्त्वेते यथासुखम्‌ 
एष त्वामेव दुबद्धे निहन्म्ययप्रियंवदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पीत्वा तवाखग गारेभ्यस्ततः पश्चादिमानपि । 
हनिष्यामि ततः पश्चादिमां विप्रियकारिणीम्‌ ॥ ३७ ॥ 

तू अपने-भापको जो बड़ा चल्वान्‌ ओर पराक्रमी समश्च 
रहा है, उसकी सचाईका पता तो तवर क्गेगा, जव आज मेरे 
साथ भिङ़गा | तमी तू जान स्करेगा कि मुस तञ्चमे कितना 
अधिक बल है । दुंद ! मे पठे इन सवक हिसा नहीं 
करूगा । ये थोड़ी देरतक सखपूर्वक सो ले । तू सुञ्चे बड़ी 
कड्वी वाते सुना रहा दै, अतः सवते पटे तुन्ने ही अभी 
मरि देता हू । पके तेरे अङ्गका ताजा खून पीकर उसके 
बाद तेरे इन भाइयोका भी वघ करूंगा । तदनन्तर अपना 
अग्रिय करनेवाली इस हिडिम्बाको भी मार डा्ूगा | २५-३७॥ 

वैशम्पायन उवाच 
पवमुक्त्वा ततो वाहं प्रगृह्य पुरुषादकः । 
अभ्यद्रवत संक्द्धो भीमसेनमरिदमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है राजन्‌ ! यो कहकर क्रोधभे 
भरा हुआ वह नरभक्षी राक्षस अपनी एक बाह ऊपर उटये 
शजुदमन भीमसेनपर टूट पड़ा ॥ ३८ ॥ 
तस्याभिद्रवतस्तूणं भीमो भीमपराक्रमः। 
वेगेन प्रहितं बाहुं निजस्राह हसन्निव ॥ १९ ॥ 
क्षपटते ही बड़े वेगे उसने भीमसेनपर हाथ चलाया । 
तव्र तो भयंकर पराक्रमी भीमसेने तुरंत दी उसके हाथको 
हसते दुए-से पकड़ ख्या ॥ ३९ ॥ 
निगृह्य तं बलाद्‌ भीमो विस्फुरन्तं चकर्ष ह । 
तस्माद्‌ देशाद्‌ धनूष्य्ठौ सिह; शचुदरखगं यथा ॥ ४० ॥ 
वह रा्चस उनके हाथसे दछटनेके व्यि छटपटने ओर 
उछल-कूद मचाने खगा; परंतु भीमसेन उसे पकड़े दए दही 
वलपू्वक उस स्थानसे आठ धनुप्र ( बत्तीस हाथ ) दूर घसीट 
ले गये--उसी प्रकार जेसे सिंह क्रिस छोटे सृगको धसीर- 
कर ठे जाय ॥ ४० ॥ 
ततः स॒ राक्षसः कृद्धः पाण्डवेन वसार्दितः। 
भीमसेनं समालि व्यनदद्‌ भैरवं रवम्‌ ॥ ४१॥ 


य 9 भीमके ५ द्वारा वलूर्वक ५ 2 
मक क पीडित होनेपर वह 





[ आदिपदूणि 
रक्षस क्रधमे भर गया ओर भीमसेनको भुजाओंसि 
भयंकर गर्जना करने खगा ॥ ४१ | # 


पुनभीमो बलखदेनं विचकर्ष महावलः । 
मा शाब्दः सुखसखुप्ानां भ्रातणां मे भवेदिति ॥ ४२॥ 
तत्र महाधरली भीमसेन यह सोचकर पुनः उसे वरपूर्क 
कुक दूर खींच ले गये कि खखपूर्बक सोये हए माइये 
कानमे शब्द्‌ न पर्हुचे ॥ ४२ ॥ 
अन्योन्यं तौ समासाद्य विचकषतुरोजसा । 
हिडिम्बो भीमसेनश्च विक्रमं चक्रतुः परम्‌ ॥ ४३॥ 
फिर तो दोनों एकदूसरेसे गुथ गये ओर वलभूर्क 
अपनी-अपनी ओर खीचने लगे । हिडिम्ब ओर भीमसेन 
दोनेनि बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया || ४३ ॥ 
वभञ्जतुस्तदा बृक्षोलताश्चाक्षतुस्तदा । 
मत्ताविव च संरब्धौ वारणौ षष्रिहायनौ ॥ ४४॥ 
जेसे साठ वर्षकी अवस्थावाले दौ मतवाले गजराज कुपित 
हो परस्पर युद्ध करते होः उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरेसे 
भिड्कर वक्ोको तोड़ने ओर ठ्ताओंको खीच.खीचकर 
उजाडने ल्म ॥ ४४ ॥ 
(पादपायुद्वहन्तौ तावुषश्वेगेन वेगितौ । 
स्फोटयन्तौ कताजालान्यूरुभ्यां पाप्य सर्वतः ॥ 
वित्रासयन्तौ शब्देन सर्वतो सगपश्चिणः। 
बलेन वकिनौ मत्तावन्धोन्यवधकाङक्षणौ ॥ 
भीमराक्षसयोयुंद्धं तद्‌॥वर्तत॒ दारुणम्‌ ॥ 
ऊरुवाहुपरिक्छेशात्‌  कर्षन्तावितरेतरम्‌ । 
ततः शब्देन महता गर्जन्तो तौ परस्परम्‌ ॥ 
पाषाणसंघट्टनिभैः प्रहारैरभिजघ्नतुः । 
अन्योन्यं तौ समाि्गय विकर्षन्तौ परस्परम्‌ ॥) 


वे दोनों इष उढये वड़े वेगसे एक दूसरी ओर 
दोडते ये, अपनी जोर्ोकी यकर चारो ओरकी लताओंगो 
छिन भिन्न कयि देते थे तथा गर्जन-तर्जनके द्वय सव 
ओर पञ्युपश्षरयोको , आतङ्कित कर देते थे | बल्ते उन्मत्त 
हए वे दोनो महाबली योद्धा एकदूसरको मार डाटा 
चाहते थे । उत समय भीमसेन ओर दिडिग्धाखुरमं बा 
वकर युद्ध चल रहा था । वे दोनों एक-दूसरेकी जाकर 
मरोडते ओर जंक धुटनेसि दधाते हए. दोनों एक दू 
को अपनी ओर खचिते थे । तदनन्तर वे वड़े जोर गजे 
हए परस्पर इस प्रकार प्रहार करने कगे, मानो दो चानं 
आपसे रकया रही हो । तलश्चात्‌ वे एक दूसरेवे धथ 
गये ओर दोनों दोक सुजाओंमि कसकर इधर-उधर 
खचि ठे जनेकी चेष्ट कसे सो ॥ 








हिडिस्बवधपवं ] 





तयोः शब्देन महता विबुद्धास्ते नरषभाः। 
सह मात्रा च ददशुहिंडिसम्बाम्रतः स्थिताम्‌ ॥ ४५॥ 


जिपश्चाश्चदधिकराततमो ऽध्यायः ४५९ 





उन दोनोकी भारी गजनसे वे नरश्रेष्ठ पाण्डव मातासहित 


जाग उठे ओर उन्दने अपने सामने खड़ी हुई हिडिम्बाको देखा ॥ 


दूति श्रीमहाभारते आदिपवैणि हिडिम्बवधपर्वणि हिडिम्बयुद्धे द्विपञ्चाशदधिकडशततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 
इस परकर श्रीमहा भारत आदि प्के अन्तमैत हिडिम्बवधपर्मे हिडिभ्ब-युद्ध-पिषयक एक सौ बवन अध्याय पूरा हभ ॥९५२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पार्क ५ शोक मिराकर कुर ५० शोक हैँ ) 





-ू< <~ 


 . भ्रिपन्ारादधिकरततमोऽध्यायः 
हिदिम्बाका इन्ती आदिसे अपना मनोभाव प्रकट करना तथा भीमसेनकै द्वारा हिडिम्बासुर्षा वध 


वेशरम्पायत्त उवाच 
्रुदधास्ते दिडिस्वाया रूपं दष्टातिमालुषम्‌ । 
विस्मिताः पुरुषव्याघ्रा बभूवुः पृथया सह ॥ १ ॥ 
वैश्ञम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जागनेपर 
हिडिम्वाकरा अोक्रिक रूप देख वे पुरुषसिंहं पाण्डव माता 
कुन्तीके साथ वड़े विस्मयमे पड़ ॥ १ ॥ 
ततः कुन्ती समीक्ष्यैनां विस्मिता रूपसम्पद्‌ा । 
उवाच मधुरं वाक्यं सान्त्वपू्मिदं शानः ॥ २ ॥ 
कस्य त्वं सुरगभोभे का चाखि वरवर्णिनि । 
केन कायंण सभ्धराप्ता कुतश्चागमनं तव ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर कुन्तीने उसकी रूप-सम्पत्तिसे चकित हो उसकी 
ओर देखकर उसे सान्त्वन देते हुए मधुर वाणीम इस प्रकार 
धीरे-धीरे पूछा-(्देवकन्याओंकी-सी कान्तिवाटी सुन्दरी ! तुम 
कोन हो ओर किसकी कन्या हो १ तुम किस कामस यहो आयी 
हो ओर करसि तुम्हारा श्॒भागमन हुआ दै १ ॥ २-३॥ 
यदि वास्य वनस्य त्वं देवता यदि वाप्सखराः। 
आचक्ष्व मम तत्‌ सवं किमर्थं चेह तिष्ठसि ॥ ४ ॥ 


६.७ 


ध्यदि तुप इस वनकी देवी अथवा अप्सरा दो तो वह 





सव्र मुञ्चे ठीक-ढीक वता दो; साथ ही यह भीकहोकिं 
क्रिस कामके ल्यि यहां खड़ी हो % ॥ ४ ॥ 
हिडम्बोकाच 
यदेतत्‌ पदयसि वनं नीरुमेघनिभं महत्‌ । 
निवासो राक्षसस्यैष हिडिम्बस्य ममेव च ॥ ५ ॥ 
हिडिम्बा बोद्धी- देवि ! यह जो नीक मेषके समान 
विशार वन आप्र देख रही हैः यह राक्षस हिडिम्बका ओर 
मेरा निवासस्थान दै ॥ ५ ॥ 
तस्य मां राक्षसेन्द्रस्य भगिनीं विद्धि भाविनि । 
श्रात्रा सम्परेषितामायं त्वां सपुत्रां जिघांसता ॥ £ ॥ 
महामागे ! आप मुञ्चे उस राक्षसराज हिडम्ब्रकी बहिन 
समञ्च । आये ! मेरे मारने सुनने आपकी ओर आपकर पुत्रोकी 
हत्या करनेकी इच्छासे भेजा था ॥ ६ ॥ 


< * का; 
क्रूरबुद्धेरहं तस्य वचनादागता त्विह । 


अद्राश्चं नवहेमाभं तव पुत्रं महाबलम्‌. ॥ ७ ॥ 
उसकी बुद्धि बड़ी करूरतापूणं है । उसके कहनेसे म यहा 
आयी ओर नूतन खुवर्णकी-सी आभावाले आपके महाबटी पुच्- 
पर मेरी दृष्टि पड़ी ॥ ७ ॥ 
ततोऽहं सर्वभूतानां भावे विचरता शुभे । 
चोदिता तव पुत्रस्य मन्मथेन वशाचुगा ॥ < ॥ 
ञयुमे ! उन्दै देखते दी समस्त प्राणियोके अन्तःकरणमे 
विचरनेवाले कामदेवसे प्रित होकर म आपक्रे पुत्रकी 
वशवर्तिनी हो गयी ॥ ८ ॥ 
ततो चेतो मया भता तव पुत्रो महाबलः। 
अपनेतुं च यतितो न चेव शकितो मया ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर मैने आपके महाबली पुत्रको पतिरूपमे वरण कर 
छिया ओर इस बातके ल्ि प्रय्ञकिया कि उन्हे (तथा आप सत्र 
लेगोको ) लेकर यसि अन्यत्र भाग चू परंतु आपके पुत्रकी 
स्वीकृति न मिलनेसे मै इस कार्यम सफल न हो सकी ॥ ९ ॥ 
चिरायमाणां मां ज्ञात्वा ततः स ॒पुरुषाद्कः। 
खयमेवागतो हन्तुमिमान्‌ सर्वास्तवात्मजान्‌ ॥ १०॥ 
मेरे लोयनेमे देर होती जान वह मनुष्यभक्षी राक्षस 


खयं ही आपके इन सब पुत्रको मार डलनेके व्यि आया।१०। 

















६. महाभारते [ 


=-= षः 


| ब त इ वा तेन मम कान्तेन तव पुरेण धीमता । साहाय्येऽसि स्थितः पाथं पातयिष्यामि 


बलादितो विनिष्पिष्य व्यपनीतो महात्मना ॥ ११ ॥ 
परतु मेरे प्राणवल्लभ तथा आपके बुद्धिमान्‌ पुत्र 
महात्मा भीम उसे बलपूरंक यसि रगड़ते हुए दूर हटा 
ठे गये ह ॥ ११॥ 
विकषन्तौ महावेगौ गजेमानौ परस्परम्‌ । 
पर्यैवं युधि विक्रान्तावेतौ च नरराक्षसौ ॥ १२ ॥ 
देखिये, युद्धम पराक्रम दिखानेवाके वे दोनों मनुष्य 
ओर राक्ष जोर-जोरसे गर्जं रहे है ओर बडे वेगसे 
गुत्यमगुत्थ होकर एकदूसरेको अपनी ओर खींच 
रहे है ॥ १२॥ 
„ वैशम्पायन उवाच 
तस्याः श्चत्वव  चचनसुत्यपात युधिष्ठिरः । 
अजुनो नकुलश्चैव सहदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ १६ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हि-- जनमेजय ! दिडिम्बाकी यह 
बात सुनते हौ युधिष्ठिर उछलकर खड़े हो गये । अर्जुन, 
नकुल ओर पराक्रमी सहदेवे भी एेखा ही किया ॥ १३॥ 
तौ ते दृड्युरासक्तौ विकर्षन्तौ परस्परम्‌ । 
काङ्कमाणो जयं चेव सिहाविव वलोत्कौ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर उन्होने देखा कि वे दोनों प्रचण्ड बलशाली सिहोकी 
भोति आपत गुथ गये है ओर अपनी-अपनी विजय्‌ चाहते 
हए एक-दुरेको धसीर रहे दै ॥ ९४ ॥ 
अथान्योन्यं समान्छिष्य विकर्षन्तो पुनः पुनः । 
दावाभ्निपूमसदरां चक्रतुः पार्थिवं रजः ॥ १५ ॥ 
एक दूसरेको भुजाओमे भरकर बार-बार खीचते हुए 
उन दोनों योद्धाओंने धरतीकी धूलको दावानर्के पूर्णे 
समान ब्रना दिया ॥ १५ ॥ 
वसुधारेणुसंवीतौ वखुधाधरसंनिभौ । 
बध्नाजतुयंथा शलो नीहरिणाभिसंदृतौ ॥ १६ ॥ 
दोनोका रारीर धृ्वीकी धूल सना हुआ था । दोनों ही 
परव॑तोकि समान विशार्काय थे । उस समय वे दोनो कुरते 
ठक इए दो पहाड़ समान सुशोभित हो रदे ये ॥ १६ ॥ 
राक्षसेन तदा भीमं द्िकष्यमानं निरीक्ष्य च । 
उवाचेदं वचः पाथः प्रहसञ्छनकौरिव ॥ १७ ॥ 


भीमसेनो राक्षसद्रारा पीडित देल अर्जुन धीरे-धीरे 
हेसते एसे बोठे-॥ १७ ॥ 
भीम मा भेमेदाबाहो न त्वां बुध्यामहे वयम्‌ । 
समेतं पी अमकरितम्‌ ॥ १८ ॥ 





राक्षसम्‌ 


नकः सहदेवश्च मातरं गोपयिष्यतः ॥ १६ ॥ 
“ङन्तीनन्दन ! अव मँ तुम्हारी सहायता ल्य उपरत 
हं । इत राध्षसको अवद्य मार गिराज्जगा । नकुल ओर सहदेव 
माताजीकी रक्षा करेगे ॥ १९ ॥ 
भीम उवाच 
उदासीनो निरीक्चख न कार्यः सम्ध्मस्त्वया । 


, न॒ जात्वयं पुनजीवेन्मद्वाहन्तरमागतः ॥ २०॥ 


भीमसेने कहा--अर्थुन ! तय्स होकर चुपचप 
देखते रहो । तुग्ह घवरानेकी आवदयकता नहीं । मेरी दोनें 
ुजाओके ब्रीचमे आकर अब्र यह राक्षस कदापि जीवित नहं 
रह सकता |॥ २० ॥ 
अजन उवाच 
किमनेन चिरं भीम जीवता पापरक्षसा । 
गन्तव्ये न चिरं स्थातुमिह शक्यमरिंद्म ॥ २१॥ 
अञ्ुनने कहा--शनुओंका दमन करनेवाले भीम | ह 
पापौ रक्षसको देरतक जीवित रखनेसे क्या काभ १ हमलोगोको आगे 
चलना है, अतः यहां अधिक समयतक ठहरना सम्भव नहीं दै॥ 
पुरा संरज्यते प्राची पुरा संध्या प्रवर्तते । 
सौद सुतं रक्षांसि प्रवतनि भवन्त्युत ॥ २२॥ 
उधर सामने पूरवदिशामे अरुणोदयकी लछिमा फ 
रही है । प्रातः-संध्याका समय होनेवाला है । इस रौद्र महतं 
राक्षस प्रबल हो जते है ॥ २२॥ 
त्वरस्व भीम मा क्रीड जदि रश्चो विभीषणम्‌ । 
पुरा विकुरुते मायां भुजयोः सारमर्पय ॥ २६ ॥ 
अतः भीमसेन जल्दी करो । इसके साय खिरवाड़ न 
करो । इस भयानक राक्षसको मार डालो । यह अपनी 
माया फेला, इसके पहले ही इसपर अपनी भुजाओंकी राक्ति- 
का प्रयोग करो ॥ २३॥ 


वैशम्पायन उवाच 

अञननैवमुकतस्तु भीमो रोषाञ्ज्वलन्निव । 
बलमाहारयामास यद्‌ वायोजंगतः क्षये ॥ २४ ॥ 

` वेदाम्पायनजी कहते ह अलनके यो कहनेपर 
मीम रोषसे जल उठे ओर प्रल्यकालमे वायुका जो बल भरकट 
होता है, उसे उन्दनि अपने भीतर धारण कर छया ॥ २४॥ 
वतन्तस्यम्बुवाभस्य भीमो रोषात्‌ तु रक्षसः। 
उत्कतयाभामयद दं तूणं शतयुणं तदा ॥ २५॥ 

, तलश्चात्‌ काठे मेषके समान उस राक्षसके 


क तुरंत ऊपर उठा छ्य ओर उखे लौ 
बार माया ॥ २५ ॥ 

















महाभारत -*< 











हिडिम्बवधपव ] 


चतुष्पञ्चारादधिकदाततमोऽध्यायः ४६१ 


(=== 





भीम उवाच 

ृधमसेवधापुषटो दृधाङृद्धो वृथामतिः । 
वृथामरणमहस्त्वं बृथा न भविष्यसि ॥ २६॥ 

इसके बाद भीम उस राक्षससे बोले--अरे 
निशाचर ! तू व्यथं मांससे व्यर्थं ही पुष्ट होकर व्यर्थं ही वड़ा 
हुभा है । तेरी बुद्धि मी व्यथं दै । इसीसे तू व्यथ मृतयुके 
योगय है । इसल्यि आज तू व्यथं ही अपनी इदलीला समाप्त 
करेगा ( वाहुयुद्म मल्यु होनेके कारण तू खगं ओर कीर्तिसे 
वञ्चित हो जायगा ) ॥ २६ ॥ 
क्षेममद्य करिष्यामि यथा वनमकण्टकम्‌ । 
न पुनमौलुषान्‌ हत्वा भक्षयिष्यसि रा्चस ॥ २७॥ 

रक्षस ! आज तुन्ने मारकर म इस वनको निष्कण्टक एवं 
मङ्गल्मय वना दूगाः जिसे फिर तू मनुष्योको मारकर 
नही खा सकेगा ॥ २७ ॥ 

अर्जुन उवाच 

यदि वा मन्यसे भारं त्वमिमं राक्षसं युधि । 
करोमि तव साहाय्यं शीघ्रमेष निपात्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 

अजुन बोले- भैया ! यदि तुम युद्धम इस राक्षसको 
अपने ल्थि भार समश्नरहे हो तो मेँ तुम्हारी सहायता करता 
हू । तुम इसे शीघ्र मार गिराओ ॥ २८ ॥ 
अथवाप्यहमेवैनं हनिष्यामि बुकोद्र ; 
ृतकमो परिरान्तः साधु तावदुपारम ॥ २९॥ 

इकोदर ! अथवा मँ ही इते मार डा्दूगा । तुम अधिक 
जद करके थक गये हो । अतः कुछ देर अच्छी तरह विश्राम 
करलो॥ २९॥ 

वैश्नम्पयन उदात 
तस्य तद्‌ चचनं श्रुत्वा भीमसेनो ऽव्यमर्षणः । 
निषषयेने बलाद्‌ भूमौ पशयमारममारयत्‌ ॥ ३० ॥ 

वैशस्पायनजी कष्टते हैँ--जनमेजय ! अर्जुनकी यह 

बत सुनकर भीमसेन अत्यन्त क्रोधमे भर गये । उन्दने वल- 








पूर्वक राक्षसो पथ्वीपर दे मारा ओर उसे रगङडते हुए पड्की 

तरह मारना आरम्भ किया ॥ ३० ॥ 

सख मायंमाणो भीमेन ननाद विपुर खनम्‌ । 

पूर्यंस्तद्‌ वनं सर्वे जेखाद्र इव दुन्दुभिः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार भीमसेनकी मार पड्नेपर वह राक्षस जलते 

भीगे हए नगारेकी-सी ध्वनिसे सम्पूण बनको रौजाता हुआ 

जोर-जोरसे चीखने लगा ॥ ३१ ॥ 

वाहुभ्यां योक्त्रयित्वा तं बलवान्‌ पाण्डुनन्दनः । 

मध्ये भङ्क्त्वा महावाहुहेषेयामास पाण्डवान्‌ ॥ २२॥ 
तत्र महावराह वख्वान्‌ पाण्डुनन्दन भीमसेनने उसे दोनों 

जाओ बोधकर उलटा मोड़ दिया ओर उसकी कमर तोड- 

कर पाण्डवोका हषं बदाया ॥ ३२ ॥ 

दिडिस्ं निहतं दृष्ट संहृष्टास्ते तरखिनः। 

अपूजयन्‌ नरव्याघ्रं भीमसेनमरिंदमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हिडिम्बक्रो मारा गया देख वे महान्‌ वेगशाटी पाण्डव 

अत्यन्त दर्षसे उर्लसित हो उठे ओर उन्होने सतुओंका दमन 

करनेवाले नरश्रेष्ठ भीमसेनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ३३ ॥ 

अभिपूज्य महात्मानं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 

पुनरेवाजुनो वाक्यमुवाचेदं च्रृकोदरम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकारं भयंकर पराक्रमी महात्मा भीमकी प्ररांसा 

करके अनने पुनः उनसे यह वात कही-॥ २३४ ॥ 

न दरं नगरं मन्ये वनादस्मादहं विभो । 

शीघ्रं गच्छाम भद्रं ते न नो विद्यात्‌ खुयोधनः॥ ३५ ॥ 
रभो ! मे समञ्चता हूँ, इत वनसे नगर अव दूर नहीं 

हे । तुषारा कल्याण हो । अग्र हमलोग शीघ चले, जिषसे 

दुयोधनको हमारा पता न ल्ग स्कः ॥ ३५ ॥ 

ततः सवे तथेत्युक्त्वा सह माजा महारथः। 

प्रययुः पुरषव्याघ्रा हिडिम्बा चेव राक्षसी ॥ २६ ॥ 
तत्र सभी पुरुपंह महारथी पाण्डव ८( क दैः) एेसा 

ही कर" यो कहकर माताके साथ वहसि चर दिये । हिडिम्बा 

राक्षसी भी उनके साथदहोखी॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि हिडिम्बवधपर्वणि हिडिम्बवधे त्रिपञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः ॥१५३॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपव॑के अन्तर्गत दिडिम्बवधपवमे हिडिम्बासुरके वधसे सम्बन्ध रखनेवासा एकं सौ 


तिरर अध्यय पूरा हुभा ॥ १ अध्याय पृ हुभा ॥ ९५३ ॥ 
चतुष्पन्राशदधिकदराततमोऽध्यायः 


युधिष्ठिरका भीमसेनो दिडिम्बाके वधसे रोकना, हिडम्भराकी भीमसेनके रयि प्रार्थना, 
भीमसेन ओर हिडिम्बाका मिलन तथा धटोर्छचकी उत्पत्ति 


( वैश्नम्पायन उवाच 
सा तानेवापतत्‌ तूणं भगिनी तस्य रक्षसः । 
भहबाणा हिडिम्बा तु राक्षसी पाण्डवान्‌ भ्रति ॥ 


अभिवाद्य ततः कर्ती धमेराजं च पाण्डवम्‌ । 
अभिपूज्य च तानू सवौन्‌ भीमसेनमभाषत ॥ 

















४६९ शीमहाभारते 


वैशाम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! दिडिम्ब्रासुरकी 
बहिन राक्षसी हिडिम्बा त्रिना कुछ कदे-सुने तुरंत पाण्डवोके 
ही पास आयी ओर फिर माता कुन्ती तथा पाण्डुनन्दन धर्मराज 
युधिष्ठिरको प्रणाम करके उन सव्रके प्रति समादरका भाव 
भरकट करती इई भीमसेनसे बोली ॥ 

हिडिम्बोवाच 

अहं ते दश्शेनादेव मन्मथस्य वहं गता । 
क्रूरं आ्ाठ्वचो हित्वा सा त्वामेवानु रुन्धती ॥ 
राक्षसे रोद्रसंकाशे तवापदं विचेष्टितम्‌ । 
अहं शुश्रू खुरिच्छेयं तव॒ गां निषेवितुम्‌ ॥ ) 

दिडिम्बाने कहा- (आर्यपुत्र |) आपके द्ानमात्रसे मै 
कामदेवके अधीन हो गयी ओर अपने भाईके क्रूरतां 
बचनोकी अवहेखना करके आपका ही अनुघरण करने लगी । 
उस भयंकर आङृतिवाले राक्षसपर आपने जो पराक्रम प्रकट किया 
ह, उसे मैने अपनी ओखां देखा है; अतः मे सेविका आपके 
शरीरकी सेवा करना चाहती हू ॥ 

। भीमसेन उवाच 

स्मरन्ति वैरं रक्नासि मायामाधित्य मोहिनीम्‌ । 
हिडिम्बे बज पन्थानं त्वमिमं भ्रातृसेवितम्‌ ॥ १॥ 

भीमसेन बोङे-हिडिम्बे | राक्षस मोहिनी मायाका 
आश्रय केकर बहुत दिर्नोतक वेरका स्मरण रखते है, अतः 
तू मी अपने भाईके ही मागंपर चटी जा ॥ १॥ 

युधिष्टिर उवाच 

छ्रद्धोऽपि पुरुषव्याघ्र भीम मा स्म खियं वधीः। 
शरीरगुप्त्यभ्यधिकं धम गोपाय पाण्डव ॥ २॥ 

यह सुनकर युधिष्ठिरने कहा-पुरुषरिंह भीम ! 
यदपि तुम क्रोधसे भरे हुए होः तो भी खरीका वध न करो | 





पाण्डुनन्दन | शरीरकी रक्षाकरी अपेक्षा भी अधिक तत्परतासे 


धमकी रक्षा करो ॥ २ ॥ 
बधघाभिप्रायमायान्तमवधीस्त्वं महाबलम्‌ । 
रक्षसस्तस्य भगिनी किं नः क्द्धा करिष्यति ॥ ९ ॥ 

महा्ररी हिडिम्ब हमलोगोको मारने अभिप्रायते आ रदा 
था । अतः तुमने जो उसका वध किया; वह उचित ही है । 
उस रा्चसकी ब्रहिन हिडिम्बा यदि क्रोध भी करे तो हमारा 
क्याकरलेगी१॥३॥ 

वैशम्पायन उवाच 

हिडिम्बा तु ततः कुन्तीमभिवाद्य ङताञ्जलिः । 
युधिष्ठिरं तु कौन्तेयमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
 वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! तदनन्तर 
हिडिम्बा हाय जोड़कर ऊन्तीदेवी तथा उनके पुत्र 
शुरिष्ठिरको मरणाम करके इख प्रकार कदा--॥ ४ ॥ 








[ आदिपवैणि 
नि ~ =-= = 
आयं जानासि यद्‌ दुःखमिह सीणामनङ्गजम्‌ | 
तदिदं मामयुप्राप्तं भीमसेनरृतं मे ॥ ५। 
आय | च्ियोको इस जगत्‌मे जो कामजनित द | 
होती है उसे आप जानती ही दै । यमे ! आपके पु भीमसेन 
ओरसे मुञ्चे वही कामदेवजनित क प्रात हुआ है ॥ ५॥ 
सोढं तत्‌ परमं दुःखं मया कालग्रतीक्षया । 
सोऽयमभ्यागतः काटो भविता मे खुखोद्यः ॥ ६ ॥ 
“मैने समयकी प्रतीक्षाम उख महान्‌ दुःखकरो सहन 
करिया है । अव वह समय आ गया दै ¡ आरा दै, सञ्े अभीष्ट 
सुखकी प्राति होगी ॥ ६ ॥ 
मया द्यत्छ्ज्य खुद; खधमं खजनं तथा । 
दृतोऽयं पुरुषव्याघ्रस्तव पुत्रः पतिः श्रमे ॥ ७॥ 
शुभे ! मैने अपने हितेषी सुदो, खजनों तथा खध्म- 


.का परित्याग करके आपक्रे पुत्र पुरुषर्सिंह भीमसेनको अपना 


पति चुना है ॥ ७ ॥ 
वीरेणाहं तथानेन स्वया चापि यद्ाखिनि । 
प्रत्याख्याता न जीवामि सत्यमेतद्‌ तरवीमि ते ॥ ८॥ 
धयशस्िनि ! यदि ये वीरवर भीमसेन या आप मेरी इस 
प्ारथनाको ङकरा देंगी तो मे जीवित नहीं रह सकरगी । यह 
म आपसे सत्य कहती हूँ ॥ ८ ॥ 
तदहंसि छ्पां कर्त मयि त्वं वरवर्णिनि । 
मत्वा मूढेति तन्मा त्वं भक्ता वाजुगतेति वा ॥ ९॥ 
अतः वरवर्णिनि ! आपको सुस्चे एक मृद्‌ खमभावकी ली 
मानकर था अपनी भक्ता जानकर अथवा अनुचरी ( सेविका ) 
समञ्चकर मुञ्षपर कृपा करनी चादिये ॥ ९ ॥ 
भत्रोनेन महाभागे संयोजय खुतेन ह । 
तमुपादाय गच्छेयं यथेष्टं ॑देवरूपिणम्‌। 
पुनश्चैवानयिष्यामि विखम्भं कुर मे शमे ॥ १०॥ 
'महामागे! मुञ्चे अपने इस पुत्रे, जो मेरे मनोनीत पति ई! 
मिल्नेका अवसर दीजिये । मै इन देवस्वरूप सवामीको लेकर अपने 
अभी खानपर जागी ओर पुनः निश्चित समयपर इन्दं 
आपके समीप ठे आङंगी । शचमे ! आप मेरा विशवास कीन्मि ॥ 
अहं हि मनसा ध्याता सवौन्‌ नेष्यामि वः सदा । 
( न यातुधान्यहं त्वाय न चास्मि रजनीचरी । 
कन्या रक्स्ु साध्न्यस्मि राल्ि सालकटङ्कटी ॥ 
पुतेण तव॒ संयुक्ता युवतिदेवव्णिनी । 
सवोन्‌ वोऽहसुपस्थास्ये पुरस्कृत्य इृकोदरम्‌ ॥ 
अप्रमत्ता प्रमत्तेषु शश्र षुरसङ्ृत्‌ त्वहम्‌ । ) 
दृजिनात्‌ तारयिष्यामि दुगेखु विषमेषु च ॥ ११॥ 
पृष्ठेन बो वहिष्यामि शीघ्रं गतिमभीप्सतः। 
यूयं भखादं रत भीमसेनो भजेत माम्‌.॥ १२॥ 








हिडिग्ववधपवं 1 
_ --------------------------------------------------- 
आप अपने मनसे जव्र-जव मेरा स्मरण करेगे, तप्र-तवर 
छदा ही (वाम उपसि हो) भ आपलोगोको अभीष्ट खाने 
ना दिथा करसगी । आये ! मै न तो यातुधानी हूँ ओर न 
निशाचरी ही ह| महारानी ! मै राक्षस प सुशीखा 
कत्य हूँ ओर मेरा नाम सारकट्कटी है । में देवोपम कान्तिसे 
युक्त ओर युवावस्यासे सम्पन्न टर । मेरे द्यदयका संयोग आपके 
त्र भीमसेने साथ हआ है । भे बरकोदरको सामने रखकर 
आप सव लोगोकी सेवामे उपथित रहूगी । आपरोग 
अततावधान होः तो भी मै पूरी सावधानी रखकर निरन्तर 
आपकी सेवामे संखग्न रहूगी । आपको संकटोसे वचाऊंगी । 
दुर्गम एवं विषम खाने यदि आप शीधरतापूवक अभी 
लक्ष्यकं जाना वाहते हँ तो म आप सव्र लोगोको अपनी 
पीटपर ब्रिटाकर वरहो पर्हुचाऊंगी । आपलोग मुञ्चपर कपा 
करै, जितसे भीमसेन मुञ्चे स्वीकार कर ठे ॥ ११-१२ ॥ 


आपदस्तरणे प्राणान्‌ धारयेद्‌ येन तेन वा । 
सवमादृत्य कतव्य तं धममयुवतंता ॥ १६ ॥ 
धजिष उपायसे भी आपत्तसे चटका मिले ओर प्राणोकी 
रक्षा हये सके, धर्म॑करा अनुसरण करनेवाले पुरुषरको वह सव 
खीकार करे उस उपायको काममे लना चाये ॥ १३ ॥ 





आपत्सु यो धारयति धमं धमविदुत्तमः। 
व्यसनं ह्येव॒ धर्मस्य धर्मिणामपदुच्यते ॥ १४ ॥ 
धजो आपत्तिकाल्मै धर्मको धारण करता दैः वही 
घर्मात्माओमे श्रेष्ठ दै । धर्मपालनमें सङ्कट उपसित होना ही 
धर्मात्मा पुरुषोके लि आपत्ति कही जाती है ॥ १४ ॥ 


पुण्यं प्राणान्‌ धारयति पुण्यं ध्राणदमुच्यते । 

येन येनाचरेद्‌ धरम तस्मिन्‌ गह न विद्यते ॥ १५॥ 
पुण्य ही प्राोक्रो धारण करता हैः इसल्ययि पुण्य प्राण- 

दाता कहराता है; अतः जिष-जिष उपायसे धर्मका आचरण 

हो सके, उसके करने कोई निन्दाकी बात नहीं है ॥ १५॥ 


(महतोऽ् खयं कामाद्‌ बाधितं जाहि मामपि। 
धमोथकाममोकषेषु दयां र्वन्ति साधवः ॥ 
तं॑तु धमेमिति पादुर्मुनयो धमेवत्सलः । 
दिष्यज्ञानेन पदयामि अतीतानागतानहम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ वक््यामि वः श्रेय आसन्नं सर उत्तमम्‌ । 
भदासाद्य सरः स्नात्वा विश्चम्य च वनस्पतौ ॥ 
न्यासं कमरुपतराक्षं दष्टा शोकं विहास्यथ ॥ 
घातराषटाद्‌ विवासक्व दहनं वारणावते । 
भाणं च विदुरात्‌ तुभ्यं विदितं क्षानचश्चुषा ॥ 
भावासे शालिहोत्रस्य स च वासं विधास्यति । 
; अयं पुण्यो वनस्पतिः ॥ 
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पीतमात्रे `तु पानीये श्रुत्पिपासे विनदयतः। 
तपसा शाजिहोत्रेण सरो वृक्षद्व निर्मितः ॥ 
कादम्बाः सारसा हंसाः कुरयंः कुररैः सह । 
रुवन्ति मधुरं गीतं गान्धवंखनमिधितम्‌ ॥ 

भम महती कामवेदनासे पीड़ित एक नारी हू, अतः आप 
मेरी भी रक्षा कीजिये । साधु पुरुष धर्म, अर्थः काम ओर मेोक्ष- 
की सिद्धिके समी पुरुषाथेकि व्यि शरणागर्तोपर दया करते है । 


धर्मानुरागी महं दयाको ही श्रेष्ठ धर्म मानते द । मै दिव्य 


शाने भूत ओर भविष्यकी धटनाओंको देखती हूँ । अतः 
आपलोगोक कल्याणकी बात बता रही हूँ । यसि थोड़ी ही 
दूरपर एक उत्तम सरोवर है । आपलोग आज वह 
जाकर उस सरोवरे क्लान करके श्र्षके नीचे विश्नाम 
करे । कुछ दिनि बाद कमलनयन व्याघजीका दर्शन 
पकरर आपलोग शोकमुक्त हो जा्येगे । दु्योधनके दवाय 
आपलेोर्गोका हस्तिनापुरसे निकाला जाना, वारणावत 
नगरमे जलया जाना ओर. विदुरजीके प्रयत्ने आप 
सव्र छोगोकी रक्षा होनी, आदि बातें उन्हँ ज्ञान-दष्िसे ज्ञात हो 
गयी ह । वे महात्मा व्या शाकिदोत्र मुनिके आश्रमम निवास 
करेगे । उनके आश्रमका वह पवि्र वृक्ष सर्दी; गर्मी ओर 
वरषाको अच्छी तरह सहनेवाला दै । वरहो केवल जक पी 
लेनेसे भूख-प्यास दूर हो जाती है । शालिहोत्र सुनने अपनी 
तपस्याद्रार पूर क्त सरोवर ओर वरक्षका निमांण किया दै । 
वरहो कादम्ब सारसः हंसः कुररी ओर कुरर आदि पक्षी 
संगीतकी ध्वनिसे मिश्रित मधुर गीत गाते रहते हैः ॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 

तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा कुन्ती वचनमव्रवीत्‌ । 
युधिष्ठिरं महाप्रा्षं सवेशाखविशारदम्‌ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! हिडिम्ब्राका 
यह वचन सुनकर कुन्तीदेवीने सम्पूणं शारभं पारंगत परम 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा ॥ 

कन्त्युवाच 

त्वं हि धमभृतां ष्ठ॒ मयोक्तं श्टष्णु भारत । 
राक्षस्येषा हि वाक्येन धर्म वदति साधु वै ॥ 
भावेन दुष्टा भीमं सा किं करिष्यति राक्षसी । 
भजतां पाण्डवं वीरमपत्याथं यदीच्छसि ॥ ) 

कुन्ती बोली--धमात्माओंम श्रेष्ठ भारत ! मै जो 
कहती हू उसे तुम सुनो; यह राक्षसी अपनी वाणीद्वारा 
तो उत्तम धर्मका ही प्रतिपादन करती है । यदि इसकी हार्दिक 
भावना भीमसेनके प्रति दुष्रित होः तो भी यहं उनका क्या 
व्रिगाड़्‌ लेगी १ अतः यदि तुम्दारी सम्मति हो तो यह संतान- 
के लि कुक कारतक मेरे वीर पुत्र पाडुनन्दन भीमसेनकी 
सेवामें रदे ॥ । 


४६१ 

















४७६७ श्रीमहाभारते 





[ आदिपवैणि 





युधिष्ठिरं उवाच 
एवमेतद्‌ यथाऽऽत्थ त्वं हिडिम्बे नात्र संशायः। 
स्थातव्यं तु त्वया सत्ये यथा बरूयां खमध्यमे ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिर वोले-दिडिग्वे | तुम जेषा कह रही होः 
बह संवर ठीक है; इमे संशय नहीं है । परंतु सुमध्यमे ! मेँ 
जेसे करू पी मरकर तु सत्यपर सिर रहना चाये ॥१६॥ 
स्नातं छृताह्निकं भद्रे कृतकौतुकमङ्गलम्‌ । 
भीमसेनं भजेथास्त्वं प्रागस्तगमनाद्‌ रवेः ॥ १७ ॥ 
भद्रे ! जव भीमसेन स्नानः नित्यक्रमं तथा माङ्गलिक 
वेशभूषा आदि धारण कर छ, तव्र तुम प्रतिदिन उनकर 
साथ रहकर सूर्यास्त दोनेसे पहटेतक्र ही उनकी सेवा कर 
सकती हो ॥ १७ ॥ 
अहस्सु विहरानेन यथाकामं मनोजवा । 
अयं त्वानयितव्यस्ते भीमसेनः सद्‌ा निरि ॥ १८ ॥ 
तुम मनके समान वेगसे चलने-फिरनेवाटी हो, अतः दिन- 
भर तो तुम इनके साथ अधनी इच्छके अनुतर विहार करोः 
परंतु रातको सदा ही तुग्द मीमसेनको ( हमारे पास ) पर्चा 
देना होगा ॥ १८ ॥ 
(प्राक संध्यातो विमोक्तभ्यो रक्षितव्यश्च नित्यराः। 
एवं रमख्॒भीप्रिन यावद्‌ गस्य वेदनम्‌ ॥ 
पष ते समयो भद्रे श्ुश्रष्यश्चाप्मत्तया । 
नित्यायुकरूकया भूत्वा कतव्य शोभनं त्वया ॥ 
संध्याकाल आनेसे पहले ही इन्द छोड देन। होगा ओर 
नित्यनिरन्तर इनक्री रक्षा करनी होगी । इस रार्तपर तुम 
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भीमसेने खाय सुखपूैक तव्तक रो, जव्रत्क क्रि तुमे 


यह पता न चल जाय कि तुम्हरे गम॑मे वालकं श 
हे। मद्रे ! यही तुम्हरे छि पालन कले योग्य नियम ह त 
सावधान होकर भीमसेनकं सेवा करनी चाहिये ओर निलय उनके 
अनुकूल होकर सदा उनकी भलाई संखग्न रहना चये | 
यधिष्ठिरेणेवसुक्ता ङन्त्या चाङ्केऽधिरोपिता । 
भीमाजुनान्तरगता यमाभ्यां च पुरस्कृता ॥ 
तिग्‌ युधिष्ठिरे याति हिडिम्बा भीमगामिनी । 
शालिहोत्रसरो रभ्यमसेदुस्ते जल्थिनः ॥ 
तत्‌ तथेति प्रतिक्ञाय हिडिम्बा राश्चसी तद्‌ । 
वनस्पतितलं गत्वा परिग्धज्य गृहं यथा ॥ 
पाण्डवानां च वासं सा छृत्वा पणमयं तथा । 
आत्मनश्च तथा कुन्त्या एकोदेरो चकार सा ॥ 
पाण्डवास्तु ततः स्रत्वा शुद्धाः संध्यासुपास्य च। 
तृषिताः श्चुत्पिपासातौ जलमात्रेण वर्तयन्‌ ॥ 
शाचिदो्रस्ततो ज्ञात्वा श्चुधातीन्‌ पाण्डवास्तदा । 
मनसा चिन्तयामास पानीयं भोजनं महत्‌ । 
ततस्ते पाण्डवाः सवं विधान्ताः परथया सह ॥ 
यथा जतुगृहे वृत्तं राक्षसेन छृतं च यत्‌ । 
कृत्वा कथा बहुविधाः कथान्ते पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ 
कुन्तिराजसुता वाक्यं भीमसेनमथात्रवीत्‌ ॥ 
युधिष्ठिके यों कहनेपर कुन्तीने हिडिम््ाको अपने हृदये 
गा लिया । तदनन्तर वह युधिष्ठिरे कुछ दूरीपर रहकर भीमक 





_ साय चल पड़ी | वद चरते समय भीम आर अचंनके वीच रहती 


थी । नकुल ओर सहदेव सद्‌ा उसे अगे करे चते थे। 
इत प्रकार ) वे (सव ) छोग जल पीनेकी इच्छासे शालिदोत् 
मुनिके रमणीय सरोवरके तटपर जा पर्हरचे । वरह कुन्ती तथा 
युधिष्ठिरने पहले जो र्तं रक्खी थी; उते स्वीकार कफे 
हिडिम्बा राक्षसीने वैषा ही कार्थं करनेकी प्रतिज्ञा कौ । तश्चत्‌ 
उसने इृक्षके नीचे जकर धघरकी तरह ज्ञा ठगायी 
ओर पाण्डवेकरि लिय निवाघस्थानका निर्माण किया | उन 
सवके छथि पर्णशाला तैयार करके बाद उसने अपने 
ओर ुन्तीके ल्थि एक दूसरी जगह कटी बनाधी । 
तदनन्तर पाण्डवोने सान करफे युद्ध हो संध्योपासना 
क्रिया ओर भूख-प्याससे पीडित होनेपर भी केवल जलका 
आहार क्रिया | उस समय शालिहोत्र मुनिने उन भूखे 
व्याङ्कल जान ॒मन-दी-मन उनके ल्थि प्रचुर अन्न-पानकौ 
समग्रीका चिन्तन करिया(ओर उसे पाण्डवोको भोजन कराया!) 
तदनन्तर कुन्तीदेवीसहित सव्र पाण्डव विश्राम करने खो । 
विश्रामके समय उने नाना परकारकी बाते होने लगी--किर 
धकार साक्षागहमे उन्हे जलनेका प्रयत्न क्रिया गया तथा 
फिर राक्षस हिडिम्बने उन ठोगोपर किस प्रकार आक्रमण किया 
इत्यादि प्रसङ्ग उनकी चचक्रि विषय थे ¦ वातचीत समा 








1 चतुष्पश्चादरादधिकदाततमोऽध्यायः 


हषर कुन्तिराजकुमारी कुन्तीने पाण्डुनन्दन भीमसेनसे इस 
प्रकार कदा ॥ 
कुन्त्युवाच 
था पाण्डुस्तथा मान्यस्तव ज्येष्ठो युधिष्ठिरः 1 
अहं धममैविधानेन मान्या गुरुतरा, तव ॥ 
तसात्‌ पाण्डुदितार्थं मे युवराज दितं कुरु । 
निकृता धातंर्ेण पपिनारतवुद्धिना । 
प्रतीकारं न पदयामि वृकोदर ॥ 
तसात्‌ कतिपयादेनं योगक्षेमं भविष्यति ॥ 
मं दु्मभिमं वासं वसिष्यामो यथासुखम्‌ । 
इदमद्य महद्‌ दुःखं धमच्चरं॑ चकोदर ॥ 
टैव त्वां महप्राज् अनङ्गाभिप्रचोदिता । 
युधिष्ठिरं च मां चेव वस्यामास घर्म॑तः ॥ 
धमार्थ देहि चुतं त्वं स नः श्रेयः करिष्यति । 
प्रतिवाक्यं तु नेच्छामि हयावाभ्यां वचनं ऊर ॥) 
न्ती बोी-- युवराज ! तुम्हारे ल्थि जैसे महाराज 
पाण्डु माननीय थे वैसे दी बडे माई युधिष्ठिर भी द । धम 
शाकचकी दृष्टस मै उनकी अपेक्षा मी अधिक गौरवकी 
पात्र तथा सम्माननीय हू । अतः तुम महाराज पाण्डुके हितके 
लियि मेरी एक हितकर आनज्ञाका पाटन करो । वृकोदर ! 
अपवित्र बद्धिवाले पापात्मा दुर्योधनने हमारे साथ जो दुष्टता 
की है, उसके प्रतिशोधका उपाव सुस्चे कोई नहीं दिखायी देता। 
अतः कुछ दिनके बाद भके दी हमारा योगक्षेम सिद्ध हो । 
यह निवासस्थान अत्यन्त दुग॑म होनेके कारण हमारे स्थि 
क्याणकारी सिद्ध होगा । हम य्ह सुखपूरंक रगे । 
महाप्राज्ञ भीमसेन ! आज यह हमारे सामने अत्यन्त दुःखदः 
धरम॑संकट उपस्थित हुआ है कि हिडिम्बा तुम्हं देखते ही 
कामे प्ररित हो मेरे ओर युधिष्ठिके पास आकर धम॑तः तुम 
पतिक रूपभ वरण कर चुकी है । मेरी आज्ञा है किं तुम उसे 
धमक ल्थि एक पुत्र प्रदान करो । वह हमारे छथि कल्याण- 


कारी होगा । मँ इस विषयमे तुम्हारा कोई प्रतिवाद नहीं 


खनना चाहती । तुम हम दोनोकि सामने प्रतिज्ञा के ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 


तथेति तत्‌ प्रतिज्ञाय भीमसेनोऽवरवीदिदम्‌ । 
“ध॒ रक्षसि सत्येन समयं ते वदाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! “बहुत अच्छाः 
कहकर भीमसेने वैसा ही करनेकी प्रतिज्ञा की (ओर हिडिम्बाके 
साथ गान््व-विवाह कर छिया ) । तःपश्ात्‌ भीमसेन हिडिम्ब्ासे 
इप प्रकार बोले-‹राक्षसी ! सुनो? मै सत्यकी शपथ खाकर 
कमरे सामने एक शतं रखता हूं ॥ १९॥ 
४ कठेन भवति पुत्रस्योत्पादनं शभे । 
वत्‌ काट गमिष्यामि त्वया सह खुमध्यमे ॥ २० ॥ 
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्ुभे ! सुमध्यमे | जवतक तुम्दं ववत ~ 2 उत्पत्तिन हो 

जाय तभीतक मेँ तुम्हारे साय विहारे ल्यि चरदगाः ॥ २०॥ 
वै्चम्पायन उवाच 

तथेति तत्‌ प्रतिज्ञाय हिडिस्वा राक्षसी तदा 1 
भीमसेनमुपादाय सोध्वेमाचक्रमे ततः ॥ २९ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तवर ण्टेसा ही 
होगा यह प्रतिज्ञा करके हिडिम्बा राक्षसी भीमसेनको साथ ठे 
वहसि ऊपर आकाशम उड़ गयी ॥ २१ ॥ 
शेखम्धङगेषु रम्येषु देवतायतनेषु च 
सगपश्िविघुणेषु रमणीयेषु सर्वदा ॥ २२॥ 
कृत्वा च परमं रूपं सवौभरणभूषिता । 
संजल्पन्ती खुमधुरं रमयामास पाण्डवम्‌ ॥ २६ ॥ 
तथैव वनदुर्गेषु पुष्पितद्रुमवरिकिषु 1 
सरस्सु रमणीयेषु पद्मोत्पखयुतेषु च ॥ २७॥ 
नदीद्धीपपरदेशेषु वैदु्यसिकतासु च । 
सुतीर्थवनतोयासु तथा शिर्निदीषु च ॥ २५॥ 
कानने विचित्रेषु पुष्पितद्रुमवरिलघु । 
हिमवद्विरिकुसरेषु शगदाखु विविधासु च ॥ २द॥ 
प्रफुलदातपत्रेषु सरस्खमलवारिषु । 
सागरस्य प्रदेरोघु मणि्ेमचितेषुः च ॥ २७॥ 
पट्वटेषु च रस्येषु महाशालवनेषु च । 
देवारण्येषु पुण्येषु तथा पवैतसाजुषु ॥ २८ ॥ 
ग्यकानां निवासेषु तापसायतनेषु च । 
सर्वतुफररम्येषु मानसेषु सरस्सु च ॥ २९॥ 
विश्रती परमं रूपं रमयामास पाण्डवम्‌ 1 
रमयन्ती तथा भीमं ` तत्र॒ तत्र॒ मनोजवा ॥ ६० ॥ 

उसने रमणीय पर्वतदिखरोपर, देवताओंके निवासस्थानों- 
मे तथा जह बहुतसे पञ्च-पक्षी मधुर शब्द करते रहते हैः एसे 
सुरम्य प्रदेशमे सदा परम सुन्दर रूप धारण करके, सव्र 
प्रकारके आभूष्णोसे विभूषित हो मीठी-मीटी बते करके 
पाण्डुनन्दन भीमसेनको सुख पर्हुचाया । इसी प्रकार पुष्पित 
बरृकषो ओर क्ताओसि खशोमित दुगंम वनेम? कमक ओर 
उतर आदिसे अलक्त रमणीय सरोवरोमे, नदियोके द्वपोमि 
तथा ज्होकी बालका वैदूरयमणिके समान है जिनके घाटः 
तवती बन तथा जल सभी सुन्दर एषं पविवर्ै, उन पवैतीय 
नदि्भिः विकसित इषौ ओर रुता-वर्टरियसि विभूषित विचि 
काननम, हिमवान्‌ पर्वतके कुजो ओर भतिभोतिकी गुफाओमः 
खिले हुए कमठमूह युक्त निल जलवाल सरोवरे, मणियों 
जर सुवर्णे सम्पन्न समुद्र-तय्वतीं प्रदेशमे, छोरे-ोये सन्दर 
तालाब, बडे-वडे शा्ढक्षेकि जगलमे? पविन्र देववनोमे? 
पर्वतीय हिखरोपर, गुह्यकके निवासानि सभी ऋतुओके 
फसि सम्पन्न तपसी सुनियकि सुर्य आश्रमो तथा 
मानसरोबर एवं अन्य जलार्योमे धूमःफिरकर हिडिम्बा 
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परम सुन्दर रूप धारण करके पाण्डुनन्दन भीमसेनके साथ 
रमण किया | वह मनके समान वेगसे चल्नेवाली थी, अतः 
उन-उन स्थानम भीमसेनको आनन्द प्रदान करती हुई विचरती 
रहती थी ॥ २२-२० ॥ 
प्रजक्षे शक्षसी पुं भीमसेनान्महावरम्‌ । 
विरूपाक्षं महावक्त्रं शङ्ककरणं विभीषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुछ काठके पश्चात्‌ उस राक्षसीने भीमसेनसे एक महान्‌ 
बलवान्‌ पुत्र उन्न किया, जिसकी अखं विकराः सुख 
विशार ओर कान शङ्कुकै समान थे । वह देखनेम बड़ा 
भयंकर जान पड़ता था ॥ ३१ ॥ 
भीमनादं खताघ्रोषठं तीर्श्णदष्ं महावलम्‌ । 
मेष्वासं महावीयं महासत्वं महाभुजम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाजवं महाकायं महामायमरिदमम्‌ । 
दीर्घघोणं महोरस्कं विकटोद्रद्धपिण्डिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसकी आवाज बड़ी भयानक थी । सुन्दर लखाल-लाख 
ओट, तीखी दादू, महान्‌ बलः बहुत बड़ा धनुष, महान्‌ 
पराक्रमः अत्यन्त धैय ओर साहस, बड़ी-बड़ी भुजार्प्, महान्‌ 
वेग ओर विशा शरीर--ये उसकी विरेषतार्पे थीं । वह 
महामायावी राक्षस अपने शतुओंका दमन करनेवाल था । 
उसकी नाक बहुत बड़ी, छाती चौड़ी तथा पेरोकी दोनों 
पिंडिया टेदी ओर ऊँची थीं ॥ ३२३२ ॥ 
अमायुषं मालुषजं भीमवेगं महाबलम्‌ । 
यैः पिदहाचानतीत्यान्यान्‌ बभूवातीव राक्षसान्‌॥ ३४ ॥ 
यद्यपि उसका जन्म मनुष्यसे हुआ था तथापि उसकी 
आकृति ओर शक्ति अमानुषिकं यी । उसका वेग भयंकर 
.ओर बर महान्‌ था । वह दूरे पिशाच तथा रक्षसेसि बहुत 
अधिक शक्तिशाली था ॥ २४॥ 
बालोऽपि यौवनं प्राप्तो माजुषेषु विदाम्पते । 
सवौखेषु परं वीरः प्रकषंमगमद्‌ बली ॥ ६५॥ 
राजन्‌ ! अवस्थामं बालक होनेपर भी वह मनुष्यों युवक- 
सा प्रतीत होता था । उस बलवान्‌ वीरने सम्पूणं अल-शख्रमि 
बी निपुणता प्रात की थी ॥ ३५॥ 
सथो हिः गभोन्‌ रा्चस्यो कभन्ते प्रसवन्ति च। 
कामरूपधराश्चैव भवन्ति बहुरूपिकाः ॥ २६॥ 
राक्षतिर्यो जत्र गभं धारण करती है, तव तत्काल दी उसको 
जन्म दे देती है । बे इनच्छीतुलार सूप धारण करनेवाली ओर 
पा रकारके प्रकारके रूप बदल्नेवारी होती है ॥ २६ ॥ 











शीमहाभारते 


[ आदिपदणि 


माताके चरणोमे प्रणाम किया | उसके सिरे बाख 
थे । उस समयं पिता ओर माताने उसका इश प 
करण किया ॥ २७ ॥ #. 
घटो हास्योत्कच इति माता. तं प्रत्यभाषत । 
अव्रवीत्‌ तेन नामास्य घटोत्कच इति स्म ह्‌ ॥ ३८॥ 
बालककौ माताने भीमसेनसे कदा- “इका क 
(षिर ) उक्तच अथात्‌ केरारदित है । उसके ह 
कथनसे ही उसका नाम घटोत्कच हो गया ॥ ३८ ॥ 
अनुरक्तश्च तानासीत्‌ पाण्डवान्‌ ख घटोत्कचः। 
तेषां च दयितो नित्यमात्मनित्यो वभूव ह ॥ ६९॥ 
घटोत्कचका पाण्डवोके मरति बड़ा अनुराग था ओर 
पाण्डवोंको भी वह ब्रहुत प्रिय था । वह सदा उनकी आक्र 
अधीन रहता था ॥ ३९ ॥ 
संवाससमयो जीणे इत्याभाष्य ततस्तु तान्‌ । 
हिडिम्बा समयं छृत्वा खां गति प्रत्यपद्यत ॥ ४०॥ 
तदनन्तर हिडिम्बा पाण्डवोंसे यह कहकर किं भीमसेनके 
साथ रहनेका मेरा समय समाप्त हो गयाः आवदयकताके 
समय पुनः मिलनेकी प्रतिज्ञा करके अपने अभीष्ट खानको 
चली गयी ॥ ४० ॥ 
घटोत्कचो महाकायः पाण्डवान्‌ पृथया सह । 
अभिवाद्य यथान्यायमव्रवीष्च प्रभाष्य तान्‌ ॥ ४१॥ 
किं करोम्यहमायौणां निःशङ्कं वदतानघाः । 
तं वन्तं भेमसेनिं कुन्ती वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ विरार्काय घटोत्कचे कुन्तीसहित 
पाण्डवोको यथायोग्य प्रणाम करके उन्दे सम्बोधित कफे 
कहा-“निप्पाप गुखजन ! आप निःशङ्क होकर वताय, मै 
आपकी क्या सेवा करल १ इस प्रकार पूछनेवके भीमसेनः 
कुमारसे कुन्तीने कहा--॥ ४१-४२ ॥ 
त्वं करूणां कुञे जातः साक्षाद्‌ भीमसमो ह्यसि। 
जयेष्ठः पुत्रोऽसि पञ्चानां साहाय्यं कुर पुत्रक ॥ ४९॥ 
श्रेय! तमहा जन्म कुरुकुरमे हुआ हे । तुम मे 
लि साक्षात्‌ भीमसेनके समान हो । पाचों पाण्डवेकि ये 
पत्र हो, अतः हमारी सहायता करोः ॥ ४३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पृथयाप्येवसुक्तस्तु प्रणम्यैव वचोऽब्रवीत्‌ । 
यथा हि रावणो रोके इन्द्रजिच महावलः । 
व्म॑वीयसमो लोके विरिष्टश्चाभवं रषु ॥ ४५॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! कुन्ती 
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'ादीजी ! रोके जेसे रावण ओर मेघनाद बहुत वड़े 
वलवान्‌ थे, उसी प्रकार इस मानव-जगतम म भी उन्दीके 
समान विशालकाय ओर महापराक्रमी हूँ; बल्कि उनसे भी 
बद्कर हूं ॥ ४४ ॥ 
रृत्यकारु उपस्थास्ये पितृनिति घटोत्कचः । 
$ भ चोत्तरां # 
आमन्त्य रक्षसां ष्ठः प्रतस्थे चोत्तरां दिद्राम्‌ ॥ ४५॥ 
८जव मेरी आवश्यकता होगी, उस समय मै स्वयं अपने 
पितरव्गकी सेवा उपस्थित हो जागा ।› यों कहकर 
राक्षसश्रेष्ठ घटोत्कच पाण्डवेसि आज्ञा लेकर उत्तर दिशाकी 
ओर चला गया ॥ ४५ ॥ 
सख हि खष्टो मघवता शक्तिडेतोमंहात्मना । 
कर्णस्याघ्रतिवीर्यस्य 
मस्य प्रतियोद्धा महारथः ॥ ४६॥ 
महामना इन्द्रने अनुपम पराक्षमी करणकी शक्तिका 
आधात सहन करनेके ल्यि घटोत्तचकी खष्टि की थी । वह्‌ 
क्के सम्मुख युद्ध करेमे समर्थं महारथी वीर था ॥ ४६॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि हिडिम्बवधपरव॑णि षटोत्कचोत्पत्तौ चतुष्पञ्चादादधिकंशततमोऽध्यायः ॥१५४॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत आदिपैके अन्तमैत हिडिम्बवधपतैमे धटो चकौ त्प्िविषयक पक सौ चौवन्; अध्याय पूर हुभा-९५४ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ इरोक भिराकर छर ७९ रोक है ) 





पव्रपश्चाशदधिकदाततमोऽध्यायः 
पाण्डवोको व्यासजीका दशन ओर उनका एकचक्रा नगरी प्रवेश 


वैद्म्पायन उवाच 


ते बनेन बनं गत्वा श्चन्तो श्गगणान्‌ बहन्‌ 1 

भाफक्रम्य ययू राजंस्त्वरमाणा महारथाः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! वे महारथी 

पाण्डव उस स्थानसे हटकर एक वनसे दूसरे वनम जाकर 

बुत-से दं्क पञ्चुओंको मारते हुए बड़ी उतावलीके 

शय अगे वदे ॥ १॥ 

मतस्यास्िगतौन्‌ पञ्चारान्‌ कीचकानन्तरेण च। 

रमणीयान्‌ वनोदेशान्‌ प्रेक्षमाणा; सरांसि च ॥ २ ॥ 
मस्य त्रिगतेः पञ्चार तथा कीचक--इन जनपदोके 

भीतर होकर रमणीय वनखचयो ओर सरोवर देखते 

हए वे लोग यात्रा करने रगे ॥ २ ॥ 

भयाः छृत्वाऽऽत्मनः सवे वल्कलाजिनवाससः । 

सह्‌ इन्त्या महात्मानो बिभ्रतस्तापसं वपुः ॥ ३ ॥ 
कचिद्‌ वहन्तो जननीं त्वरमाणा महारथाः । 
कचिच्छनदेन गच्छन्तस्ते जगमुः प्रसभं पुनः ॥ ४ ॥ 
उन ॒सवरने अपने सिरपर जां रख ली थीं । 

ओर मृगच्म्े अपने शरीरको ठक छिया 

ओर तपस्वीका-सा वेष धारण कर ॒रक्ला था | इस 

व महारथी महातमा पाण्डव माता न्तीदेवीके साथ 


कहीं तो उन पीठपर ढोते हए तीव्र गतिसे चूते थे? 

कीं इच्छानुसार धीरे-धीरे पाव बदाते ये ओर कदां पुनः 

अपनी चारु तेज कर देते थे ॥ ३-४॥ 

ह्यं वेदमधीयाना वेदाङ्गानि च सर्वदाः। 

नीतिदाख्ं च सवेक्ञा दददयस्ते पितामहम्‌ ॥ ५ ॥ 
पाण्डवलोग सव शाख्नोके ज्ञाता थे ओर प्रतिदिन 

उपनिषद्‌? बेद-बेदाङ्ग॒ तथा नीतिशचाङ्का खाध्याय किया 

करते थे । एक दिन जव वे खाध्यायम रगे थे, उन 

पितामह व्यासजीका दशन हुआ ॥ ५ ॥ 

तेऽभिवाद्य महात्मानं छृष्णद्वेपायनं तदा । 

तस्थुः भ्राज्जख्यः सवं सह मात्रा परंतपाः ॥ £ ॥ 
शतरुओंको संताप देनेवाठे पाण्डवोने उस समय महात्मा 

श्रीकृष्णदरेपायनको प्रणाम किया ओर अपनी मातके साय 

वे सब लोग उनके आगे हाथं जोड़कर खड़े हो गये ॥ ६॥ 

व्या उवाच 

मयेदं व्यसनं पू्ं॑विदितं भरतषभाः। 

यथा तु तैरधर्मेण धातेराटैरविवासिताः ॥ ७ ॥ 

तद्‌ विदित्वास्सि सम्प्रा्श्चिकीषुः परमं हितम्‌। 

न विषादोऽत्र क्तव्यः स्वेमेतत्‌ सुखाय वः ॥ ८ ॥ 
तब ॒भ्यासजीने कहा- भरतभे्ठ पाण्डुकुमारो | 
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४६८ श्रीमहाभारते 









मने पदे ही तुमलोगोपर आये हए इख संकटको जान [व पथिषीमणिला चित्वा चवा सागर 
था । धृतराष्रके पुति तुह जिष प्रकार अधमंपूवक 
राज्यसे बहिष्कृत करिया हैः वह सव जानकर तुम्हारा परम 
हित करनेके ण्ि मे यहो आया हूं । इसके यि तुम्हे विषाद 
नहीं "करना चाद्ये; यह सब ॒तुम्दारे भावी सुखके 
ल्मि हो रहा है ॥ ७.८ ॥ 
समास्ते चैव मे सवे यूयं चेव न संरायः। 
दीनतो बालतश्चैव ख्रें कुवन्ति मानवाः । 
तस्मादभ्यधिकः खेहो युष्मासु मम साम्प्रतम्‌ ॥ ९ ॥ 
इमे संदेह नहीं कि मेरे स्यि तुमरोग ओर 


, धृतराषटूके पुत्र दुर्योधन आदि सव समान हीदं | फिर 


मी जहां दीनता ओर बचपन हैः वीं मनुष्य अधिक स्नेह 
करते ई; इसी कारण इस समय ॒तुमलोगोपर मेरा अधिक 
स्नेष्ट है ॥ ९॥ 


शो्पूवं॑चिकीषोमि हितं वस्तक्निबोधत । 


श्वं नगरमभ्यादो रमणीयं निरामयम्‌ 1 


घसतेह प्रतिच्छन्ना ममागमनकाङ्किणः ॥ १० ॥ 
मै स्नेहपूर्वक तुमरोगोका हित करना चाहता हू | 
सख्यि मेरी बात सुनो । यहां पास ही जो यह रमणीय 
मगर है इसमे रोग-व्याधिका भय नहीं है । अतः तुम 
षब ठोग यदीं छिपकर रहो ओर मेरे पुनः आनेकी 
प्रतीक्षा करो ॥ १० ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
धवं स तान्‌ समाश्वास्य व्यासः सत्यवतीसुतः। 
पकचक्रामभिगतः कन्तीमाश्वासयत्‌ प्रभुः ॥ ११ ॥ 
वैशस्पायनजी कषत ह- जनमेजय ! इख प्रकार 
पाण्डरवोको भीर्भोति आश्वासन देकर सत्यवतीनन्दन 


` भगवान्‌ व्यास उन सवके साथ एकचक्रा नगरीके निकट 


शये । वहां उन्होने न्तीको इस प्रकार सान्त्वना द ॥११॥ 
व्यास उषाच 


जीवत्पुत्ि सुतस्तेऽयं धमेनित्यो युधिष्ठिरः! 
धमेण पृथिवीं जित्वा मात्मा पुरुषषेभः। 
पृथिव्यां पाथिवान्‌ सवोन्‌ पररासिष्यति धमेराट्‌ ॥ १२॥ 

श्यालजी बोे-जीवित पुत्रोवाटी वहू | तुम्हारे 
ये पुत्र नरभेष्ठ महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सदा धर्मपरायण 
है; अतः ये धरमेखे ही सारी पृथ्वीको जीतकर भूमण्डल्के 
सम्पूणं राजार्ओंपर शसन करेगे ॥ १२ ॥ 


[ मादिप 


भीमसेनाजंनवखाद्‌ भोक्ष्यते नाच संशयः ॥ १ 
भीमसेन ओर अजुनके वर्षे समुदरप्यन्त क 
वयुधाको अपने अधिकारमे करके ये उसका उपभोग कसो, 
इमे संदाय नदीं है ॥ १३ ॥ । 
पुत्रास्तव च मादरः्ाश्च सवे पव महारथाः । 
स्वराषटे विहरिष्यन्ति खुखं खुमनसः सदा ॥ १४॥ 
तुम्हारे ओर माद्रीके समी महारथी पु सुदा अप 
राग्यमे प्रसन्नचित्त हो सुखपूर्वक विचरेगे ॥ १४॥ 
यक्ष्यन्ति च नरव्याघ्रा निजित्य पृथिवीमिमाम्‌। 
राजसुयाश्वमेधाचेः क्रतुभिभूरिदश्सिणेः ॥ १५॥ 
पुरुषोमे सिंहके समानं बल्वान्‌ पाण्डव इस पृथवीको 
जीतकर प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न राजसूय तथा अश्वमेष 
आदि यज्ञोद्ारा भगवान्‌का यजन करेगे ॥ १५ ॥ 
अनुगृह्य खद भोगेश्वर्यस्ुखेन च । 
पित्पैतामहं राज्यमिमे भोक्ष्यन्ति ते खुताः ॥ १६॥ 
तुम्हारे ये पुत्र अपने सुटदौके समुदायको उत्तम भोग 
एवं रेशवर्य-सुखके द्वारा अनुगहीत करफे बाप-दादोके 
राज्यका पालन एवं उपभोग करेगे ॥ १६ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 


पवसुक्त्वा निवेद्येनान्‌ बराह्मणस्य निवेशने । 
अव्रवीत्‌ पाण्डवध्रष्ठसृषिर्ेपायनस्तदा ॥ १७॥ 
वैरम्पायनजी कहते ह- जनमेजय. ! गे 
कहकर महर दरैपायनने इन ॒सवको एक ब्राह्मणक धरं 
ठहरा दिया ओर पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिरस कहा-॥ १७॥ 
इह मासं परतीक्षध्वमागमिष्याम्यहं पुनः। 
देशकालौ विदित्वैव रृष्स्यध्वं परमां मुदम्‌ ॥ १८॥ 
(तुमलोग यँ एक मासतक मेरी प्रतीक्षा कपे। 
म पुनः आर्जगा । देशा ओर कारुका विचार के दी 
कोई का्य॑करना चाये; इस्ते तुम्दं 
सख मिलेगा ॥ १८ ॥ 
स तैः प्राञ्जलिभिः सरवैस्तथेत्युकतो नराधिप। 
जगाम भगवान्‌ व्यासो यथागतययूषिः परभुः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! उस समय सवने हाथ जोड़कर उनकी अर्थ 
खीकार की । तदनन्तर शक्तिशाटी महरि भगवान्‌ व्य 
जेठ आये ये, वैसे ही चले गये ॥ १९ ॥ 





न 


इति श्रीम्ाभारते आदिपवंणि हिडिम्बवधपर्वणि एकचक्राप्रवेशे स्यासदहान पञ्चपन्वादादधिकदातवमोऽध्यायः ॥ १ ५५॥ 
षस प्रकार श्रीमहामारत अदिपरवके अन्तमैत॒दिडिम्बवधपरवमे पाण्डवका एकचक्रानगरीमे परेरा ओर व्याएजीरका 
` द्शंनलिमयङ् पु सो पचपन अध्याय पूरा हुमा ॥ १५५ ॥ 
[पि 2 











षरुपञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः 


४७६९. 





( बकवधपर्व ) 


षटपन्लारादधिकदाततमोऽध्यायः 


बराह्मणपरिवारका कष्ट दूर करनेके लिये इन्तीकी भीमसेनसे बातचीत 
तथा ब्राह्मणके चिन्तापूणं उद्वार 


जनमेजय उवाच 

पकचक्रां गतास्ते तु कुन्तीपुत्रा महारथाः । 
अत ऊर्ध्वं द्विजश्रेष्ठ किमकु्व॑त पाण्डवाः ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूछा- द्विजश्रेष्ठ ! कुन्तीके महारथी 
पत्र पाण्डव जब्र एकचक्रा नगरीमे पर्हुच गये, उसके बाद 
उन्होने क्या करिया १॥ १॥ 

वैशम्पायन उवाच 

पकचक्रां गतास्ते तु ऊत्तीपुत्रा महारथाः । 
उषुनातिचिरं कां वाद्यणस्य निवेष्टाने ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! एकचक्र नगरीमे जाकर 
महारथी कुन्तीपुत्र थोड़े दिनोतक एक ब्राह्मणके घरमे रहे । २। 
रमणीयानि पद्यन्तो वनानि विविधानि च । 
पाथिवानपि चोदेश्ान्‌ सरितश्च सरांसि च ॥ १ ॥ 
चेररमक्षं तदा ते तु सवं एव विशाम्पते । 
बभूवुनौगराणां च स्वगुणैः भ्रियदशनाः ॥ ४ ॥ 

जनमेजय | उस तमय वे सभी पाण्डव भति-्मातिके 
रमणीय वनो, सुन्दर भूभागो सरिताओं ओर सगोवरोका 
द्रन कसते हुए भिक्षाके द्वारा जीवन-निर्वाह करते थे । 
अपने उत्तम गुणोके कारण वे सभी नागरिकोके प्रोति-पात्र 
हे गयेथे ॥ ३-४॥ 
( दशनीया द्विजाः शुद्धा देवसर्भोपमाः शुभाः 
भन्ञानहाश्च राज्याहोः खकुम{रास्तप॑स्विनः ॥ 
सबठक्षणसम्पन्ना भक्षं नादन्ति नित्याः 
कायाथनश्चरन्तीति तकंयन्त इति घ्रुबन्‌ । 
बन्धूनामागमान्नित्यसुपचिन्त्य तु नागराः 
भाजनानि च पूर्णानि भक्ष्यभोज्यैरकारयन्‌ ॥ 

सयुक्ता भक्षं गृह्णन्ति पाण्डवाः। 

भाता षचचेरगतान्‌ दा शोचन्तीति च पाण्डवाः। 
त्वरमाणा निवर्तन्ते मातृगौरवयन्तरिदाः॥ ) 

उन्दं देखकर नगरनिवासी आपसमे तर्क-वितक करते हुए 
इत परकारकी वातै करते थे--“े ्राह्मणरोग तो देखने ही 
भग है । इनके आचारःमिचार शुद्ध एव सुन्दर ह । इनकी 
देवज्ुमारोक समान जान पड़ती ह । ये भीख मोगने- 
गही, राज्य करनेके योग्य है । सुकुमार होते हुए 

ल्गे है| इनमे सव प्रकारके छम लक्षण 

शोभा पते है 


। ये कदापि भिक्ष अरहण करने योग्य नही है । 
° प्र०-९७- 


योग्य न 


शायद क्रिस कायवदा भिक्षुकोके वेशम विचर रहे दहै | 
नागरिक पाण्डवोके आगमनको अपने बन्धुजनोका ही आगमन 
मानकर उनके व्यि भक्ष्य-भोज्य पदार्थेति भरे हए पात्र 
तेयार रखते थे ओर मोनव्रतका पाटन करनेवाले पाण्डव 
उनसे वह भिक्षा ग्रहण करते थे । हम आये हए बहुत 
देर हो गयीः इसल्यि माताजी चिन्ताम पड़ी हौँगी--यह 
सोचकर मतके गौरव-पाशमे र्वैधे हुए पाण्डव बड़ी 
उतावलीके साथ उनके पाक्त लोट आते ये ॥ 
निवेदयन्ति स्म तदा कुन्त्या भैक्षं सदा निरि। 
तया विभक्तान्‌ भागस्ति भुञ्जते स पृथक्‌ पृथक्‌॥ ५ ॥ 
प्रतिदिन रत्रिके आरम्भमे भिक्षा खकर वे माता 
कुन्तीको सोप देते ओर वें र्बोटकर जिप्के लि जितना 
हिस्सा देती उतना ही प्रथक्‌ पृथक्‌ लेकर पाण्डवलोग 
भोजन कसते थे ॥ ५ ॥ 
अध ते भुक्ते वीराः सह माजा परंतपाः । 
अर्थं स्वस्य भैक्षस्य भीमो भुङक्ते महावलः ॥ ६ ॥ 
वे चारो वीर परतप पाण्डव अपनी मातके साथ 
अधी भिक्षाका उपभोग करते थे ओर सम्पूर्णं भिक्षाका 
आधा भाग अकरेठे महाबली भीमसेन खति थे ॥ ६ ॥ 











तथा तु तेषां वसतां तस्मिन्‌ राट महात्मनाम्‌ । 
अतिचक्राम सुमहान्‌ कारोऽथ भरतषभ ॥ ७ ॥ 
भरतवंशशिरोमणे ! इत प्रकार उस राम निवासं 
करते दए महात्मा पाण्डवोका बहुत समय बीत गया ॥ ७ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भैक्षाय गतास्ते पुरुषषेभाः। 
संगत्या भीमसेनस्तु तत्रास्ते प्थया सह ॥ < ॥ 
तदनन्तर एक दिन नरभरष्ठ॒ युधिष्ठिर आदि चार भाई 
भिक्षके व्यि गये; किंतु भीमसेन किसी कार्यविरोषके 
सम्बन्धसे कुन्तीके साथ वहो घरपर दी रह गये थे ॥ ८ ॥ 
अथार्तिजं. महाराब्दं ब्राह्यणस्य निवेशने । 
शदामुत्पतितं घोरं न्ती शुश्राव भारत ॥ ९ ॥ 
. भारत ! उस दिन ब्राह्मणके घरमे सहसा बड़ जोरका 
भयानक आर्तनाद होने रगा, जिते ुन्तीने खुना ॥ ९ ॥ 
रोरूयमाणा स्तान्‌ इट परिदेबयतंश्च सा । 
कारेण्यात्‌ साधुभावाञ्च ऊन्ती राजन्‌ न चक्षमे॥ १० ॥ 














७० 
राजन्‌ | उन ब्राह्मण-परिवारके ठगोको बहुत नि कम्यायनजी कते ह र 
ओर विराप करते देख कुन्तीदेवी अत्यन्त दयाडता तथा 
साधु-सखभावके कारण सहन न कर सकं ॥ १० ॥ 
मथ्यमानेन दुःखेन हृदयेन प्रथा तदा । 
उवाच भीमं कल्याणी रूपान्वितमिदं वचः ॥ ११ ॥ 
वसाम खखुखं पुत्र ब्राह्मणस्य निवेदने । 
अक्षाता धातेराषटस्य सत्कृता वीतमन्यवः ॥ १२ ॥ 
उस समय उनका दुःख मानो कुन्तीदेवीके हृदयको 
मथे डारता था । अतः कस्याणमयी कुन्ती भीमसेनसे इस 
प्रकार करुणायुक्त वचन बोटीं--“बेटा | हमलोग इस ब्राह्मणके 
घरमे दुयोधनसे अज्ञात रहकर भडे सुखसे निवास करते है । 
यहा हमारा इतना सत्कार हआ दै कि हम अपने दुःख 
ओर दैन्यको भूर गये दै ॥ ११-१२॥ 
सा चिन्तये सदापु ब्राह्मणस्यास्य किं न्वहम्‌। 
प्रियं कुयोमिति गृहे यत्‌ कुयुरुषिताः सुखम्‌ ॥ १९॥ 
(इसलिये पुत्र | मै सदा यही सोचती रहती हूँ कि इस 
ब्रह्मणका म कौन-सा प्रिय कायं करू जिसे किंषीके 
घरमे खुखपूर्वक रहनेवले लोग किया करते ह ॥ १३ ॥ 
पतावान्‌ पुरुषस्तात रतं यस्मिन्‌ न नदयति । 
यावश्च कुयौदन्योऽस्य कुयोदभ्यधिकं ततः ॥ १४ ॥ 
(तात | जिसके प्रति किया हुआ उपक्रार उसका बदला 
लुकाये बिना न नदीं होता? वही पुरुष है ( ओर इतना ही 
उका पौरुष--( मानवता है किं ) दुसरा मनुष्य उसके प्रति 











जितना उपकार करे, वह॒ उससे भी अधिक उस मनुष्यका 


प्रलयुपकार कर दे ॥ १४ ॥ 
तदिदं ब्राह्मणस्यास्य दुःखमापतितं धुवम्‌ । 
` तत्रास्य यदि साहाय्यं कुयोमुपरृतं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
(इस समय निश्चय ही इत ब्राह्मणपर कोई भारी दुःख आ 
पड़ा है । यदि उसमे मे इसकी सहायता क तो वास्तविक 
उपकार हो सकता हैः ॥ १५ ॥ 
भीमसेन उवाच 
क्षायतामस्य यद्‌ दुःखं यतश्चैव समुत्थितम्‌ । 
-विदित्वाव्यवसिष्यामि यद्यपि स्यात्‌ खुदुष्करम्‌॥१६॥ 
भीमसेन बोटे--्मा | पठे यह मादम करो किं इस 
` ज्राह्मणको क्या दुःख है ओर बह किंस कारणसे प्रात हुआ दै । 
जान ठेनेपर अत्यन्त दुष्कर होगा, तो भी मै इषका कष्ट दूर 
करनेके स्थि उद्योग करूगा ॥ १६ ॥ 





श्रीमहाभारते 





[ आदिपैणि 





व 1 = ॐ 
वेशस्पायनजी कहते हं राजन्‌ ! वे र 
प्रकार बात कर हीरहेथेकि पुनः पलनी 
| त नाहमक़ 
आतंनाद उनके कानमे पड़ा ॥ १७ ॥ 
थ पुरं बराह्मणस्य महात्मनः । 
रा त्वरिता न्ती बद्धवत्सेव सौरभी ॥ १८। 
तव कुन्तीदेवी तुरंत ही उस महात्मा ब्राह्मणक 
अन्ते 
पुरम घुस गयी--ठीक उसी तरह जसे घरे मीतर गे 
बछदेवाटी गाय खयं ही उसके पास पर्हुच जाती है || १८॥ 
ततस्तं ब्राह्मणं तत्र भायया च सुतेन च। 
दिता चेव सहितं ददरोवनताननम्‌ ॥ १९॥ 
भीतर जाकर कुन्तीने ब्राह्मणको वरहा पत्नी, पुत्र ओ 
कन्यके साथ नीचे रह किये धैठे देखा ॥ १९॥ 
बराह्मण उवाच 
धिगिदं जीवितं टखोके गतसारमनर्थकम्‌ । 
दुःखमूलं पराधीनं श्ररामप्रियभागि च ॥ २०॥ 
ब्ाह्मणदेवता कह रहे थे--जगत्‌के इस जीवनक 
धिक्तार है; क्योकि यह साररहनः निरर्थकः दुःलकी ज 
पराधीन ओर अत्यन्त अप्रियका मागी है ॥ २० ॥ 
जीविते परमं दुःखं जीविते परमे ञ्वरः। 
जीविते वतंमानस्य दुःखानमागमो धरुवः ॥ २१॥ 
जीनेमे महान्‌ दुःख दै । जीवनकाल्मै वड़ी भ 
चिन्ताका सामना करना पड़ता हे । जिसने जीवन धा क्‌ 
रक्खा हैः उसे दुःखोकी प्राति अवदय होती दे ॥ २१॥ 
आत्मा ह्येको हि धमार्थ कामं चेव निषेधते । 
तेश्च विप्रयोगोऽपि दुःखं परमनन्तकम्‌ ॥ २९॥ 
जीवात्मा अकेल् दही धर्मः अर्थं ओर कामका चेव 
करता है । इनका वियोग होना मी उसके दि महान्‌ 
अनन्त दुःखका कारण होता है ॥ २२॥ 
आहुः केचित्‌ परं मोक्षं स च नास्ति कथंचन । 
अर्प्रा्तो तु नरकः ` त्ख एवोपपदयत ॥ २३। 
छ छोग चरो पुख्षायामे मोक्षको दही सर्वो 
बतलति हैः कितु. वह भी मेरे ल्यि किसी प्रकार छलम्‌ 
दे । अर्थकी राति होनेपर तो नरकका सम्ूं भ्ल 


ही पड़ता दै ॥ २३ ॥ । 

अर्थेप्छुता परं दुःखमर्थप्राप्तौ ततोऽधिकम्‌ 

जातखरेहस्य चा्थषु विप्रयोगे महत्तरम्‌ ॥ ९५ 
घनकी ` इच्छा सवसे वड़ा दुःख दै रितु धन ५ 





। व ओर 
करम तो ओर भी अधिक दइः्ल है आर. 
घनम आसक्ति हो ८ 


# यावन्तो यस्य॒ संयोगा द्रव्यैरिषटैभवनतयुत । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हदये शओोकशवः ॥ 








बकवधपर्व ] 
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इतना महान्‌ दुः होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है २४] 
न हि योगं पपदयामि, येन मुच्येयमापदः । 
त्रदरिण वा साधं प्राद्रवेयमनामयम्‌ ॥ २५॥ 
मञ्चे एेसा कोई उपाय नहीं दिखायी देताः जिससे इस 
वपित छुटकारा पा स्कर अथवा यु ओर सख्रीके साथ 
किसी निरापद्‌ खाने भाग चदं ॥ २५ ॥ 
यतितं वै मया पूरव वेत्थ ब्राह्मणि' तत्‌ तथा । 
कषेमं यतस्ततो गन्तुं त्वया तु मम न श्रुतम्‌ ॥ २६॥ 
ब्रह्मणी ! तुम इस बातको ठीक-टीक जानती हो किं पहके 
हरे साथ किसी एेसे स्थानम चल्नेके खयि जहा सवर प्रकारे 
अपना मला हो, मने प्रयल किया था; परंतु उस समय तुमने 
मेरी बात नहीं सुनी ॥ २६ ॥ 
ह जाता विचरद्धास्मि पिता चापि ममेति ३ै। 
उक्तवत्यसि दुमेधे याच्यमाना मयासकृत्‌ ॥ २७॥ 
मूढमते! मै वारबार तुमसे अन्यत्र चलनेके लिय अनुरोध 
करता । उस समय तुम कहने क्गती भीं ध्यहीं मेरा 
जन्म हुआ, यदीं बड़ी हुई तथा मेरे पिता मी यहीं रहते थः ॥ 
स्वगंतोऽपि पिता बद्धस्तथा माता चिरं तव । 
बान्धवा भूतपू्वोश्च तत्न वासे तु का रतिः ॥ २८॥ 
अरी ! तुम्हार बुदे पिता-माता ओर पहलेके भाई-बनधु 
जिते छोड़कर बहुत दिन हुए स्वर्गलोकको चके गये, वहीं 
निवास करनेके ल्यि यह आसक्ति कैसी १॥ २८ ॥ 
सोऽयं ते बन्धुकामाया अशटण्वत्या वचो मम । 
बन्धुप्रणाशः सम्प्रा भृशं दुःखकरो मम ॥ २९॥ 
तुमने बन्धु-वान्धवके साथ रहनेकी इच्छा रखकर जो 
` मेरी बात नहीं सुनी, उसीका यह फक है कि आज समस्त 
माह्न्ुओंके विनारकी घड़ी आ पर्ची है, जो मेरे खयि 
अयन्त दुःखक्रा कारण है ॥ २९ ॥ 
अथवा मद्धिनाह्ञोऽयं न हि शक्ष्यामि कंचन । 
परित्यक्तुमहं बन्धुं स्वयं जीवन्‌ नरशंसवत्‌ ॥ १० ॥ 
अथवा यह मेरे ही विनाशाका समय है; क्योकि म खयं 
रहकर क्रूर मनुष्यक्री भति दूसरे किसी भारई-बन्धुका 
साग नहीं कर सरकूगा ॥ ३० ॥ 
सहधममेचरी दान्तां नित्यं माठसमां मम । 
` सलायं विदितां देवैर्नित्यं परमिकां गतिम्‌ ॥ ६९॥ 
धरये तुम मेरी सहधमिंणी ओर इन्योको संयम 
एसनेबारी हो । सदा सावधान रहकर माता समान भेरा 
पठेनथोषण॒ करती हो । देवतानि तुमह मेरी सखी 
( ) बनाया दै | तुम सदा मेरी परम गति ८ सबसे 
छ षहा ) हो ॥ २१ ॥ 





४ 


षट्‌ पञ्चादादधिकदात्तमोऽध्यायः 


४७१ 


पिचा मात्रा च विहितां सदा गार्हस्थ्यभागिनीम्‌। 
वरयित्वा यथान्यायं मन््रवत्‌ परिणीय च ॥ ३२॥ 
तुम्हारे पिता-माताने तुम्हं सदके यि मेरे गहस्थाश्रमकी 
अधिकारिणी बनाया दै । मने विधिपूर्वक तुम्हारा वरण करके 
मन्त्रोचचारणपूर्वक तुम्हारे साथ विवाह किया है ॥ ३२ ॥ 
करीना शीलसम्पन्नामपत्यजननीमपि । 
त्वामहं जीवितस्याथं सध्वीमनपकारिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 
परित्यक्तः न शक्ष्यामि भार्या नित्यमनुव्रताम्‌ 
कुत एव परित्यक्तु खतं शक्ष्याम्यहं स्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
वाकमप्राप्तवयसमजातव्यञ्जनाकूतिम्‌ । 
भतैरथौय निक्षित न्यासं धाता महात्मना ॥ ९५ ॥ 
यया दौदितरजछोकानाशंसे पिकृभिः सह। 
स्वयसुत्पा्य तां वाखां कथमुत्खष्टुमुतसदे ॥ ९६ ॥ 
तुम कुलीनः सुशीख ओर संतानवती हो, सती-साध्वी 
हो । तुमने कमी मेरा अपकार नदीं किया है । तुम नित्य 
मेरो अनुकूढ चल्नेवाली धर्मपली हो | अतः मै अपने 
जीवनकी रक्षके षयि तुमं नहीं त्याग सरकरंगा । फिर खयं ही 
अपने उख पुत्रका त्याग तो केसे कर पर्वरगाः जो अभी निरा 
बच्चा है, जिसने युवावस्थामे प्रवेश नदीं क्रिया है तथा जिसके 
शरीरम अभी जवानीके लक्षणतक नहीं प्रकट हुए है । साथ ही 
अपनी इस कन्याको केसे त्याग दूँ, जिते महात्मा बरह्माजी- 
ने उसके भावी पतिके ख्ये धरोहरके सपमे मेरे यहाँ रख 
छोड़ा है ? जिसके होनेसे मै पितरोके साथ दौहित्रजनित 
पुण्यलोकोको पानेकी आशा रखता ह, उसी अपनी बालिका- 
को खयं ही जन्म देकर भै मौतकरे मुखम कैसे छोड़ 
सकता हूँ १ ॥ ३२-२६ ॥ 





मन्यन्ते केचिदधिकं स्नेहं पुरे पितुनैराः। 
कन्यायां केचिदपरे मम तुल्यालुभौ स्मतौ ॥ ९७ ॥ 
कु लोग एेसा मानते द कि पिताका अधिक स्नेह पुत्- 


र होता है तथा कुछ दूसरे रोग पुत्रीपर ही अधिक स्नेह 


बताते दै; र्वितुमेरे्यितो दोनों ही समान है ॥ ३७ ॥ 
यस्यां खोकाः प्रसूतिश्च सिता नित्यमथो खखम्‌। 
अपापां तामहं बालां कथमुत्सखष्टुसुत्सहे ॥ ३८ ॥ 
` जिसपर पुण्यलोकः वंशपरम्परा ओरनित्य सुख --सत् कुछ 
सदा निर्भर रहते है, उस निष्पाप बाल्िकाक। परित्याग भै कैसे 
कर सकता हूँ ॥ २८ ॥ 
आत्मानमपि चोत्खञ्य तप्स्यामि पररोकगः। $ 
व्यक्ता ह्येते मया व्यक्तं नेह शक्ष्यन्तिजीवितुम्‌ ॥ ३९. ॥ 
अपनेको . भी त्यागकर परलोके जनेपर मै सदा इस 
बातके लि संतत होता रहूगा कि मेद्य त्यागे हुए ये. 
बज्वे अवश्य ही यहां जीवित नहीं रह सकेंगे ॥ ३९ ॥ ` 














म शीमहाभारते 





आत्मत्यागे कते चेमे मरिष्यन्ति मया विना ॥ ४० ॥ 
इनमेसे किसीका मी त्याग विद्वानोने निर्दयतपूर्णं तथा 

निन्दनीय बताया है ओर मेरे मर जानेपर ये समी मेरे ध्रिना 

मर जारयेगे ॥ ४० ॥ 

स ॒छृच्छमहमापन्नो न शक्तस्ततुमापदम्‌ । 

अहो धिक्‌ कां गति त्वद्य गमिष्यामि सवान्धवः। 





[ आदिपदूण 


= ववा 


एषां त कसो तो दतैः।  स्येःसह सतं मेयो नच मे जीवित गृशंसो गर्हितो वुधैः । सर्वैः सह खतं श्रेयो न च मे जीवितं समम्‌ ॥४१॥ 


अहो ! म बड़ी कठिन विपत्तिमे फस गया हू | 
पार होनेकी मुञ्ञमे शक्ति नदीं है । धिकार है इस जीवा | 
हाय ! मे बनधु-वान्धवोके साथ आज किस गतिको पृ 
होऊगा १ सवके साथ मर जाना ही अच्छा है। मेरा जीवित 
रहना कदापि उचित नहीं है ॥ ५९१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि बकवधपवैणि ब्राह्मणचिन्तायां षट्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ ९ ५६॥ 
शस प्रकार श्रीमहामारत आदिपवके अन्तम॑त वकवधपर्वमं दराह्णकी चिन्ताविषयक एक सौ ठप्यन्ँः अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५६॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठे ४२ शोक मिलाकर कुल ४५१ शोक हे ) 





सप्तप्ारादधिकराततमोऽ्यायः 
ब्ाह्मणीका खयं मरनेके रिये उचत होकर पतिसे जीवित रहनेके लिये अनुरोध करना 


ब्राह्मण्युवाच 
न संतापस्त्वया कायैः प्राकृतेनेव करिचित्‌ । 
न हि संतापकालोऽयं वैयस्य तव विद्यते ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणी बोली - प्राणनाथ ! आपको साधारण मनुष्यो. 
की भोति कभी संताप नहीं करना चाहिये । आप विद्वान्‌ है, 
आपके ल्यि यह संतापका अवसर नहीं है ॥ १ ॥ 
अवद्यं निधनं स्वगंन्तव्यमिह मानधैः। 
अवदयम्भाविन्यथं वे संतापो नेह विद्यते ॥ २ ॥ 
एक-न-एक दिन संसारम सभी मनुष्योको अवद्य मरना 
पड़ेगा; अतः जो बात अवदय होनेवाली है, उसके लियि 
यहा शोक करनेकी आवद्यकता नहीं है ॥ २ ॥ 
भायौ पुञ्रोऽथ दुहिता सर्वमात्मार्थमिष्यते । 
व्यथां जहि खुवुद्धश्या त्वं खयं यास्यामि तत्र च ॥ ३ ॥ 
पतद्धि परमं नायोः कायं छोके सन।तनम्‌। 
प्राणानपि परित्यज्य यद्‌ भतेहितमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पत्नी? पुत्र ओर पुच्री-ये सवर अपने ही व्यि अभीष्ट होते 


है । आप उत्तम बुद्धिविवेकका आश्रय ठेकर शोक-संतापर 


छोढिये । म खयं व्हा ( रक्षसके समीप ) चली जागी । 


पल्ीके स्यि छोकमे सवसे बदकर यही सनातन कर्तव्य है कि 


तश्च तत्र॒ छृतं कमं तवापीदं सुखावहम्‌ । 


` भवत्यसुत्र चाक्षय्यं लोके ऽससिश्च यद्ास्करम्‌ ॥ ५ ॥ 


„ परतिकर दितके छि करिया हुआ मेरा बह प्रागोत्सगरूप 


कर्मं आपके स्मि तो लका ङ्गम सुखकारक होगा हीः मेरेच्यिभी 


यह सतवसे वड़ा धमं है, जो म आपसे वता रही हू | 
इसमे आपके छथि अधिक-से-अधिक सार्थं ओर धरा खर 
दिखायी देता है ॥ ६ ॥ 
यदर्थमिष्यते भायाी प्राप्तः सोऽर्थस्त्वया मयि । 
कन्या चेका कुमार ृताहमनणा त्वया ॥ ७ ॥ 
जित उदेदयसे पत्नीकी अभिलापरा कौ जाती हैः आपने 
वह उदेश्य मुञ्षसे सिद्ध कर ख्या है । एक पुत्री ओर एक 











अक्षय सुखका साधक ओर इस लोकम य॒राकी 


पुत्र आपके द्वारा मेरे गर्भसे उत्पन्न हो चुके है । इस प्रकार । 


आपने सुने भी उक्रण कर दिया है ॥ ७॥ 

समर्थः पोषणे चासि खतयो रक्षणे तथा । 

न त्वहं खुतयोः शक्ता तथा रक्षणपोषणे ॥ ८ ॥ 
इन दोनों संतानका पालन-पोषण ओर संरक्षण करर 

आप समथं ह | आपकी तरह मै इन दोनेकर पालन-पोषण तथा 

रक्षाकी व्यवस्था नहीं कर सकूगी ॥ ८ ॥ 

मम॒ दहि त्वद्विहीनायाः सर्वप्राणधनेडवर । 

कथं ष्यातां सुतौ वालो भरेयं च कथं त्वहम्‌ ॥ ९ ॥ 
मेरे सर्वके स्वामी प्रागेश्वर ! अपकरे न रहनेपर मर 

इन दोनों वच्चोकी क्या ददा होगी १ मै किस तरह € 

बाल्कोका भरण-पोषण करूंगी १॥ ९ ॥ 

कथं हि विधवानाथा वारपुत्रा विना त्वया । 

मिथुनं जीवयिष्यामि स्थिता साधुगते पथि ॥ १०॥ 
मेरा पुत्र अभी वाक्क दै, आपके विना मेँ अना 

विधवा सन्मारगपर सित रहकर इन दोनों वर्चोक 

जिलाऊंगी ॥ १० ॥ 

अहंरूतावछितिश्च प्राथ्यमानामिमां ताम्‌ । ६ 

अयुक्तस्तव सम्बन्धे कथं राक्ष्यामि रक्षितम्‌ ॥ १९ 
जो आपकर यह सम्बन्ध करके सर्वा अयोग्य ई 








€ 
वकवधपव ] 
नव =-= १) 
अकारी ओर भमंडीरोग जत ससे इस कन्याको मगिंगेः 
ठ मै उनसे इसकी रक्षा केसे कर सकूगी ॥ ११॥ 
पिषं , *५ 
उत्सृ्टमामिष् भूमौ प्राथयन्ति यथा खगाः। 
प्रथयन्ति जनाः सवं पतिहीना तथा चखियम्‌ ॥ १२॥ 
साहं विचास्यमाना वे प्राथ्यमाना दुरात्मभिः 1 
खातं पथि न शक्ष्यामि सजञनेषटे द्विजोत्तम ॥ १३॥ 
से पक्षी प्रथ्वीपर डले हुए मांक टुकडेको लेनेके 
द्यि ब्चपटते है, उसी प्रकार सव लोग विधवा स्रीको वरामे 
"त्ता चाहते ई । द्विजश्रे् ! दुराचारी मनुष्य जब्र वारबार 
क्रे याचना करते हए मुज्ञे मर्यादासे विचलित करनेकी 
चेय करेगे; उस समय मै श्रेष्ठ पुरुषोके द्वारा अभिलषित 
मार्गपर सिर नहीं रह सर्वगी ॥ १२-१३ ॥ 
कथं तव कुरस्यैकामिमां वालामनागसम्‌ । 
पितृपैतामहे माग नियोक्तमहमुत्सदे ॥ १७ ॥ 
आपके कुल्की इस एकमात्र निरपराध वालिकाको मेँ 
वाप-दादोके द्वारा पालित धर्ममार्गपर लगाये रखनेभ केसे 
समर्थ होऊँंगी ॥ १४ ॥ 
कथं शक्ष्यामि वलेऽस्मिन्‌ गुणानाघातुमीप्सितान्‌। 
अनाथे सर्वतो ले यथा त्वं घसेदरीवान्‌ ॥ १५ ॥ 
आप धर्मक ज्ञाता दै आप जैसे अपने वाल्कको सद्रुणी 
वना सकते है, उस प्रकार मै आपके न रहनेपर सव ओरसे 
आश्रयहीन हुए इस अनाथ वाल्कमे वाञ्छनीय उत्तम गुणोका 
आधान कषे कर सरवूगी ॥ १५ ॥ 
मामपि च ते वाखामनाथां परिभूय माम्‌ । 
अनहोः प्राथयिष्यन्ति शद्रा वेदश्चति यथा ॥ १६॥ 
जेते अनधिकारी श्र वेदकी शरुतिको प्रात करना चाहता 











सप्तपञ्चाशदधिकडाततमो ऽध्यायः ४७३ 





देखकर तथा लोक घमंडी मनुर्योद्रारा अपमानित दो अपनेको 

पूर्वत्‌ सम्मानित अवसाम न पाकर मेँ प्राण त्याग गी, 

इसमे संशाय नहीं है ॥ १८-१९ ॥ 

(ष [९ १ अ 

तो च हीनौ मया बालो त्वया चेव तथाऽऽत्मजे । 
विनरयेत ॐ 9 

न संदेहो मत्स्याविव जखश्षये ॥ २० ॥ 

„ जसे पानी सूल जनेपर वरहौकी मछलिर्यौ नष्ट हो जाती 

६ ८ प्रकार सज्जसे ओर आपसे रदित होकर अपने ये 

दानो बच्चे निस्संदेह न हो जार्येगे ॥ २० ॥ 

तयं सवेथाप्येवं विनशिष्यत्यसंदायम्‌ । 

त्वया विहीनं तस्मात्‌ त्वं मां परित्यक्तम्सि ॥ २१॥ 
नाथ | इस प्रकार आपके विना मै ओर ये दोनों बच्चे 

तीनों ही सर्वंथा विनष्ट हो जार्वेगे- इसमे तनिक भी संशय 

नदीं है । इसल्यि आप केवल मुञ्च त्याग द्रीजिये ॥ २१९ ॥ 

वयुष्रेषा परा खरीणां पूर्वं भतैः परां गतिम्‌ । 

गन्तुं ब्रह्मन्‌ सपुत्राणामिति धमेविदो विदुः ॥ २२॥ 
व्रह्मन्‌ | पुत्रवती स्रियं यदि अपने पतिसे पहके ही 





सतयुको प्रास हो जाये तो यह उनके लि परम सौमाग्यकी 








हे, उती प्रकार अयोग्य पुरुष मेरी अवदैलना करफे आपकी 


दूस अना वालिकराको ष ग्रहण ना हिगे | 
~ अनाथ वाख्किाको भी ग्रहण करना च्हिगे ॥ १६ ॥ 





तां चेदहं न दित्सेयं त्वदणैरुपवृंहिताम्‌ । 
भमध्यनां हरेयुस्ते हविष्वीह्का इवाध्वरात्‌ ॥ १७॥ 
आपके दी उत्तम गुणेसि सम्पन्न अपनी इस पुत्रीको 
उन अयोग्य पुरुषेकर हाथमे न देना चा्हूगी तो वे 
पूरक इसे उसी प्रकार हर ठे जा्येगेः जैसे कौए यजसे 

भाग ठेकर उड़ ज्ये |॥ १७ ॥ 

क पुत्रं ते नानुरूपमिवात्मनः । 
मिमां ` चापि खुतां तव ॥ १८ ॥ 

च लोकेषु तथाऽऽत्मानमजानती । 
भवकिपतेनरहान्‌ मरिष्यामि न संशयः ॥ १९॥ 
भैः भह्न्‌ | आपके इस पुत्रको आपके अनुरूप न देखकर 
आपकी इस पु्रीको भी अयोग्य पुरुषके वराम पड़ी 


वात है | धर्मज्ञ विद्वान्‌ एेसा ही मानते ई ॥ २२॥ 


( मितं ददाति हि पिता मितं माता भितं खुतः। 
अमितस्य हि दातारं का पति नाभिनन्दति ॥ ) 

पिताः माता ओर पु्र-ये सव परिमित मात्रामे ही सुख 
देते है अपरिमित सुखको देनेवाव्य तो केवल पति है । "से 
पतिका कौन स्री आदर नहीं करेगी १ 
परित्यक्तः सुतश्चायं दुहितेयं तथा मया । 
बन्धवाश्च परित्यक्तास्त्वदथं जीवितं च मे ॥ २६ ॥ 

आर्यपुत्र | आपकर लि मेने यह पुत्र ओर पुरी भी छोड़ 
दी, समस्त बन्धु-बान्धवोको भी छोड दिया ओर अव्र अपना 
यह जीवन भी त्याग देनेको उद्यत हूं ॥ २३॥ 
यज्ञेस्तपोभिर्नियमेदीनेश्च विविधेस्तथा । 
विशिष्यते सिया भतुर्नितयं प्रियदिते स्थितिः ॥ २४॥ 

खी यदि सदा अपने खामीके प्रिय ओर हितम लगी रहे 
तो यह उसके स्यि बड़े-बड़े यज्ञो तपस्याओंः नियमों ओर 





नाना प्रकारे दानोसे भी बदढकर है ॥ २४॥ 


तदिदं यचिकीषौमि घम परमसम्मतम्‌ । 
इं चेव हितं चैव तवर चेव कुलस्य च ॥ २५ ॥ 
अतः मै जो यह कायं करना चाहती हूँ, यह श्रेष्ठ 


पुरुषस सम्मत धमं है ओर आपके तथा इस ऊुख्के स्यि 
सर्वथा अनुकूर एवं हितकारक दै ॥ २५ ॥ 


दृष्ठानि चाप्यपत्यानि द्रव्याणि खहृदः पियाः। 
आपद्धरमप्रमोक्चाय भायौ चापि सतां मतम्‌ ॥ २६॥ ¦ 














७७४ महाभारते 
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अनुकर संतान, धनः प्रिय सुदधद्‌ तथा पली-ये सभी 
आपद्धममसे छूटनेके स्यि ही वाञ्छनीय दै; एेसा साधु 
पुरर्षोका मत हे ॥ २६ ॥ 
आपदं धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रेद्‌ धनैरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेद्‌ द(रैरपि धनैरपि ॥ २७॥ 
आपत्तिके ल्य धनकी रक्षा करे, धनके द्वारा खीकी रक्षा 
करे ओर खरी तथा धन दोनोकि द्वारा सदा अपनी रक्षा करे ॥ 


दृष्टाष्टफला्थं हि भायो पुत्रो धनं गृहम्‌ । 

सर्वमेतद्‌ विधातव्यं बुधानामेष निश्चयः ॥ २८ ॥ 
पत्नी, पुत्र, धन ओर धर-ये सव वस्तु दृष्ट ओर 

अदृष्ट फल ८ कोकिकं ओर पारलौकिक लाम ) के ल्ि 

संग्रहणीय र । विद्वानोका यह निश्चय है ॥ २८॥ 

एकतो वा कुरुं कृत्स्नमात्मा वा कुखवर्धनः। 

न॒ समं सर्वमेवेति बुधानामेष निश्चयः ॥ २९ ॥ 
एक ओर सम्पूणं कुर हो ओर दूसरी ओर उस कुल्की 

इद्धि करनेवाला शरीर हो तो उन दोरनोकी तुलना करनेपर 

बह सारा कुल उस शरीरके बरा्रर नहीं हो सकता; यह 

विद्वानोका निश्चय है ॥ २९॥ 


स कुरुष्व मया कायं तारयात्मानमात्मना । 


अनुजानीहि मामायं सतौ मे परिपारुय ॥ ६० ॥ 


आयं | अतः आप मेरे दारा अभीष्ट कार्यकी सिद्धि कीजिये 
ओर खयं परयत करके अपनेको इस संकटसे बचाइये । सञ्च 
राक्षसके पास जनेकी आज्ञा दीजिये ओर मेरे दोनां बर्बोका 
पालन कीजिये ॥ ३० ॥ 
अवध्यां सखियमित्यादु्धमज्ञा धमेनिश्चये । 
धमंश्ान्‌ राक्षसानाइनं हन्यात्‌ स च मामपि ॥ ९१ ॥ 
धरम॑ल ॒विद्ानोनि धर्मनिरणयके प्रसङ्गमे नारको 


अवध्य बताया है । राकषसोकरो भी लेग धर्मन कत | 
इसलिये सम्भव दै, बह रक्षस भी स्च ख्री.समलकर न मरि | 


निस्संरायं वधः पुंसां स्रीणां संडायितो वधः । 

अतो मामेव धमेक्ञ॒धस्थापयितुमहसि ॥ ३२॥ 
पुरुष बहा ज्व तो वह राक्षस उनका वध कर ही डाठेगा 

इसमे रुशय नही है; परतु सनियोके वधमे संदेह है । ८ यदि 


राक्षसने धर्मका विचार किया तो मेरे बच 

हे ) अतः धर्म आयपुत्र ! आप मुञ्चे दी वह भे ॥ ३२॥ 

भुकं प्रियाण्यवाप्तानि धर्मश्च चरितो महान्‌ । 

त्वत्‌ प्रसूतिः प्रिया प्राप्तानमां तप्स्यत्यजीवितस्‌॥ ३३। 
मने सब प्रकारके भोग भोग लियि, मनको प्रिय छै 

वाली वन्तु प्रात कर री, महान्‌ धर्मका अनुष्ठान भी 

कर छया ओर आपसे प्यारी संतान भी प्राप्त कर ली | अ 

यदि मेरी मृत्यु भी हो जाय तो उससे गुङ्ेदुम्ल न होगा| 

जातपुत्रा च बद्धा च प्रियकामा च ते सदा । 

समीक्ष्यैतदहं स्वै अ्यवसायं करोम्यतः ॥ २९॥ 


मुञ्षसे पुत्र उत्पन्न हो गयाः मेँ बूढी भी हो चरी ओैर । 


सदा आपका प्रिय करनेकी इच्छा रखती आयी हँ । इन ख 
बतिपर विचार करके ही अव भ मरनेका निश्चय क 
रदी हू ॥ ३४॥ 
उत्छज्यापि हि मामायं प्राप्स्यस्यन्यामपि सखियम्‌। 
ततः प्रतिष्ठितो धमो भविष्यति पुनस्तव ॥ १५॥ 
आर्य ! मुञ्चे त्याग करके आप दूसरी स्री मी प्राप्त कर 
सकते है । उससे आपका ग्रहस्थ-धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो जायगा॥ 
न चाप्यधमेः कर्याण वहुपल्लीकृतां यृणाम्‌ । 
खीणामधमेः खमहान भवैः पूर्वस्य लङ्घने ॥ १६॥ 
कल्याणस्वरूप हृदयेश्वर ! बहुत-सी च्ियोसे विवाह कसेः 
बाठे पुरुषोको भी पाप नहीं क्गता । परतु छि्योको अपने 
पूवपतिका उलद्खन करनेपर बड़ा भारी पाप लगता है ।२६। 
पतत्‌ स्वं समीक्ष्य त्वमात्मत्यागं च गर्हितम्‌ । 
आत्मानं तारयादयाद्यु कटं चेमौ च दारको ॥ १७॥ 
इन सत्र वातोँको विचार करके ओर अपने देहके त्यागो 


निन्दित कर्म मानकर आप अव्र रीर ही जपनेको, अपे | 


ुख्को ओर इन दोनों बच्चोको भी संकटसे वचा लीजिये । २५। 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तया भतो तां समालिङ्गय भारत । 
सुमोच बाष्पं शनकैः सभायां भररादुःखितः ॥ २८॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--मारत ! ब्राहमणी य 


कहनेपर उसक्रे पति ब्राह्मणदेवता अत्यन्त दुखी हो 
दयसे लगाकर उसके साय ही धीरे.्घःरे ओंसु बहाने कगे । १८ 


इति भीमहामारते आदिपवंणि बकवधपर्वणि ब्राह्मणीये स्तपन्नारादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ 


(^ ए शरीहामारतं भदिप्के अन्तत अररे ा्णीनासयियकन पमः सो सततानर्यो 
। ` अध्याय परा हुमा ॥ ९५७ ॥ 


भ 
(=) 


इ च 
छ 


(=: ( दाक्षिणात्य भधिक पाठका 9 शोक मिलाकर ङक ३९ शोक है >) ` 
५ 19 ॥ "=-= (५ 


[ मदिपदेषि 
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अष्टपन्ारादधिकराततमोऽध्यायः 
ब्राह्मण-कन्याके त्याग ओर विवेकपूणं वचन तथा इन्तीका उन सबके पास जाना 


वैद्यम्पायन उवाच 
खितयोवौक््यमतिम। 1] 
तयोदुःखितयोवोक्यमतिमात्रं निरम्य तु। 
ततो दुःखपरीताङ्गी कल्या तावभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
वैशाम्पायनजी कते है- जनमेजय ! दुःखम छे 
हूए माता-पिताका यह ( अत्यन्त शोकपूरणं ) वचन सुनकर 
कन्यके सम्पूणं अङ्गम दुःख व्यस्त दो गया; उसने माता 
ओर पिता दोनेसे कहा-- ॥ १ ॥ 
किमि = ५ रोरू्येतामना 
वं शररादुःखातोँ थवत्‌। 
ममापि श्रूयतां वाकयं श्रुत्वा च क्रियतां क्षमम्‌ ॥ २ ॥ 
आप दोनों इस प्रकार अत्यन्त दुःखसे आतुर हो 
अनाथकी मति क्यों बारबाररो रदे १्मेरी भी ब्रात 
` सुनिये ओर उसे सुनकर जो उचित जान पड़े, वंह कीजिये ।२। 
५५ (4 ध = 
धर्मतोऽहं परित्याज्या युवयोनौज संदायः। 
त्यक्तव्यां मां परित्यज्य जाहि सर्वं मयैकया ॥ ३ ॥ 
(इमे संदेह नदीं करि एक-न-एक दिन आप दोनोको 
धर्मतः मेरा परित्याग करना पड़ेगा । जव मै व्याच्य ही हूः 
तवर आज ही मुञ्चे व्यागकर मुज्ञ ॐकेटीके द्वारा इस समूचे 
कुलक रक्षा कर रीजिये ॥ ३ ॥ 
इत्यथमिष्यतेऽपत्यं तारयिष्यति मामिति । 
असिन्युपस्थिते के तरध्वं प्रुववन्मया ॥ ४ ॥ 
'संतानकी इच्छा इीच्ियि की जाती दै कि यह सुज्ञ 
सकटसे उगरारेगी । अतः इक्त समय जो संकट उपस्थित हुआ 
ह उसमे नोकाकी मति मेरा उपयोग करके आपटोग शोक- 
सागरसे पार हो जाइये ॥ ४ ॥ 
ष्ह वा तारयेद्‌ दुगादुत वा प्रेत्य भारत 1 
सवथा तारयेत्‌ पुत्रः पुत्र इत्युच्यते बुधः ॥ ५ ॥ 
धजो पुत्र इस ठोकभे दुर्गम संकटसे पार लगाये अथवा 
भ === ल 
मृ्युकरे -ध्युर पश्चात्‌ परटोकमे उद्धर करे-षव प्रकार पिताको तार दे, 
-उसे ही वदवानोनि वास्तवे पुत्र कहा है ॥ ५ ॥ 
आकाह्नन्ते च दौदि्ान्‌ मयि नित्यं पितामहाः । 
तेत्‌ स्वयं वे परिजास्ये रक्षन्ती जीवितं पितुः ॥ ६ ॥ 
'पितरलोग सुञ्चसे उत्पन्न होनेवाले दौदित्रसे अपने 
उद्धारक सदा अभिलाषा रखते है, इसलिये मै सयं ही पिताके 








भौवनकी रक्षा करती हुई उन सवका उद्ार करंगी ॥ ६ ॥ . (१ 
पीडिताहं भविष्यामि तदवेक्षख मामपि ॥ १४॥ 


घाता च मम बालोऽयं गते लोकमय त्वयि । 
भचिरेणेव कालेन विनद्येत न संदायः ॥ ७ ॥ 
“यद्‌ आप परल्कवासी हो गये तो यह मेरा नन्हा-खा 
ही समयमे न्ट हो जायगा, इस संशय नदीं दै ।७। 


तातेऽपि हि गते स्वर्गे विनष्टे च ममानुज । 
पिण्डः पितुणां ्युच्छिदयेत्‌ तत्‌ तेषां विप्रियं भवेत्‌ ॥८॥ 
ध्पिता खर्गवासी हो जाये ओर मेरा भैया भी नष्ट हो 
जायः तो पितरोका पिण्ड ही लसत हो जायगा; जो उनके 
ल्यि बहुत ही अप्रिय दोगा ॥ ८ ॥ 
पित्रा त्यक्ता तथा माचा भ्रा्ा चाहमसंरायम्‌ । 
दुःखाद्‌ दुःखतरं प्राप्य श्रियेयमतथोचिता ॥ २ ॥ 
ध्पिताः माता ओर भाई तीनेसि परिप्यक्त होकर मै एक 
दुःखते दूसरे महान्‌ दुःखम पड़कर निश्चय ही मर जाऊंगी । 
यदपि मँ एसा दुःख भोगनेकरे योग्य नहीं हू तथापि आप 
लोगोके व्रिना मुञ्चे वह सव भोंगना दी पड़ेगा ॥ ९ ॥ 
त्वयि त्वरोगे निमुक्ते माता भ्राता च मे रिदयुः। 
संतानश्चैव पिण्डश्च प्रतिष्ठास्यत्यसंरायम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्यदि आप मूत्युके संकरसे मुक्त एवं नीरोग रदे तो मेरी 
माताः मेरा नन्दा-सा भाई, संतान-परम्परा ओर पिण्ड ( श्राद्ध 
कर्म ) ये स्र खिर रहैगे; इसमे संशय नहीं है ॥ १० ॥ 
अत्मा पुत्रःसखा भाया छृच्छं तु दुहिता किक । 
स छकृचकरून्मोचयात्मानं मां च धमे नियोजय ॥ ११ ॥ 
कदते दै पुत्र अपना अत्मा है पत्नी भित्र है रितु पुत्री 
निश्चय ही संकट दै, अतः आप इस संकटसे अपत्तेको बचा 
लीजिये ओर सृज्ञे भी धर्मम लगादये ॥ ११ ॥ 











अनाथा कृपणा बारा यजक्चनगामिनी । 
भविष्यामि त्वया तात विहीना रपण सदा ॥ १२॥ 
धपित्ताजी ! आपके श्रिना मै सदाके ल्यि दीन ओर 
असहाय हो जाऊंगी, अनाथ ओर दयनीय समद्ची जाऊंगी । 
अरक्षित वालिका होनेके कारण मुञ्चे जा कहो भी जानेके 
ल्यि विवद होना पड़ेगा ॥ १२ ॥ 
अथवाहं करिष्यामि कुलस्यास्य विमोचनम्‌ । 
फलसंस्था भविष्यामि रत्वा कमं सुदुष्करम्‌ ॥ १६ ॥ 
“अथवा मै अपनेको मृ्युके मुखम डालकर इस कुख्को 
संकटसे चुदाऊंगी । यह अत्यन्त दुष्कर कम कर ठेनेसे 


` मेरी मृप्यु सफल हो जायगी ॥ १२ ॥ 


अथवा यास्यसे तत्र त्यक्त्वा मां द्विजसत्तम । 


प्विजश्रेष्ट पिताजी | यदि आप मुञ्चे त्यागकर स्वयं 


. राक्षसके पास चे जार्येगे तो मै बड़े दुःखम पड़ जाऊंगी । 


अतः मेरी ओर भी देखिये ॥ १४॥ 
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तदस्मदर्थं धमौ्थं॒प्रसवाथं स सत्तम । 
आत्मानं परिरक्ष त्यक्तव्यां मां च संत्यज ॥ १५ ॥ 
अतः दे साधुरिरोमणे ! आप मेरे व्यिः ध्म॑के ल्यि तथा 
| संतानकी रक्षके यि भी अपनी रक्षा कीजिये ओर सुनः 
||| जिसको एक दिन छोड़ना ही है, आज ही त्याग दीजिये ॥ १५॥ 
|| 4 अवदयकरणीये च मा त्वां कालोऽत्यगादयम्‌ । 
| किं त्वतः परमं दुःखं यद्‌ वयं खगंते त्वयि ॥ १६॥ 
याचमानाः परादन्नं परिधावेमहि श्ववत्‌ । 
त्वयि त्वरोगे निमुक्तं केशादस्मात्‌ सवान्धवे। 
असते बसती खोके भविष्यामि सुखान्विता ॥ १७ ॥ 
धपिताजी | जो काम अवश्य करना है, उसका निश्चय करनेमे 
आपको अपना सभय व्यथं नहीं जाने देना चादिये ( शीघ्र मेरा 
त्याग करके इस कुलक रक्षा करनी चाये ) । हमलोगेकि ट्यि 
इससे बदुकर महान्‌ दुःख ओर क्या होगा कि आपके खर्ग- 
वासी हो जानेपर हम दूसरोसे अन्नकी भीख ममोगते हुए ऊुत्तोकी 
| तरह इधर-उधर दोडते फिर । यदि सुने त्यागकर आप 
| अपने भाई-बन्धुओंसदित इस क्टेशसे मुक्त हो नीरोग बने रहै 
| तो मे अमरोकमे निवाख करती हुई बहुत सुखी होऊंगी ॥ 
इतः प्रदाने देवाश्च पितसरश्वेति न श्रुतम्‌ । 
| त्वया दत्तन तोयेन भविष्यन्ति हिताय बे ॥ १८॥ 
८यद्यपि एसे दानसे देवता ओर पितर प्रसन्न नहीं होते, 
एसा मेने खन रक्खा दै तथापि आपके द्वारा दी हुई जल- 
| छते वे प्रसन्न होकर अवद्य हमारा हित-साधन करने- 
॥|| बले होगे, ॥ १८ ॥ 


॥|| वैशम्पायन उवाच 


पवं बहुविधं तस्या निाम्य परिदेवितम्‌ । 
पिता माता च सा चेव कन्या प्रररुदुख्यः ॥ १९ ॥ 





कन्त्युवाच 
कृतोमूलमिदं दुःखं शातुमिच्छामि तर्वतः। 
` विदित्वाप्यपकेयं शक्यं चेदपकर्षितुम्‌ ॥ १ ॥ 
`  कन्तीने पू्ा- त्रान्‌ | आपलोगोके इस दुःखका 
कारण ्या दे१अ यह ठीक-टीक जानना चाहती हूँ । उसे 
जानकर यदि मिराया जा सकेगा तो मिटानेकी चेष्ट करंगी ।\। 





श्रीमहाभारते 








इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि बकवधपर्वणि व्राहमणकन्यापुत्रवादये अष्टपञ्चारदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥ 
इस रकार श्रीमहामारत आदिपवके अन्तम॑त बकवधपर्व तराहमणको कल्या ओर पुत्रके व चन-सम्बन्ध 
एक सौ अद(बनरवे; भघ्याय पूरा हुआ ॥ ९५८ ॥ | 


एकोनपषष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
इन्तीके पनेपर ब्रा्णक्रा उनसे अपने दुःखका कारण भताना 





[ आदिपदं 
ल व [र 7 =-= 
वंशस्पायनजी कहते है--जनमेजय्‌ । श 
उस कन्याके मुखसे नाना प्रकारका विलाप सनकर पिता 
ओर वह कन्या तीनों पूट-एूटकर रोने गो ॥| ९ ९॥ 
ततः प्ररुदितान्‌ सवन निराम्याथ खतस्तदा । 
उत्फुल्छनयनो बालः कलमव्यक्तमव्रवीत्‌ ॥ २० 

तवर उन सरको रोते देख व्राह्मणका नन्ा-सा ब्रा 
उन स्वकौ ओर मल नेन द्खता हा तोतटी माप 
अस्यष्ट एवं मधुर वचन बोखा--॥ २० ॥ 
मा पिता रद्‌ मा मातम सखसस्त्विति चानवीत्‌। 

र्वा = (५ 

प्रहसन्निव सवास्तानेकेकमजुसपंति ॥ २१। 
ततः स तृणमादाय प्रष्ठः पुनरब्रवीत्‌ । 
अनेनाहं हनिष्यामि राक्षसं पुरुषादकम्‌ \ २२॥ 

प धपिताजी ! न रोओ, मो { न रोओः बहिन ! न रोभो, 
बह हसता हुआ-सा प्रत्यकके पास जाता ओर सप्रे यह 
बात कहता था | तदनन्तर उसने एक तिनका उठा छल्वि 
ओर अत्यन्त हर्षम भरकर का--“म इसीसे उश नरम 
राक्षसको मार ङा्दूगाः ॥ २१-२२ ॥ 
तथापि तेषां दुःखेन परीतानां निराम्य तत्‌। 
बाटस्य वाक्यमन्यक्तं हषः समभवन्महान्‌ ॥ २६॥ 

यद्यपि वे सवर लोग दुःखम द्वे हुए थे, तथापि उव 
बालककी अस्य तोतटी बोटी सुनकर उनके हृदयमे हषा 
अत्यन्त प्रसन्नताकी रहर दौड़ गयी ॥ २३ ॥ 
अयं काल इति ज्ञात्वा कुन्ती ससुपरृत्य तान्‌ । 
गतासूनसृतेनेव जीवयन्तीदमन्रवीत्‌ ॥ २४॥ 

, (अब्र यही अपनेको प्रकट करनेका अवसर दैः हं 

जानकर कुन्तीदेवी उन सधक निकट गयीं ओर अपनी अम. 
मयी वाणीस उन मृतक (तुर्य) मानवको जीवन प्रदान क 
हद-सी बोलीं ॥ २४ ॥ 








| 

| 

| 
बराह्मण उवाच | 

उपपन्नं सतामेतद्‌ यद्‌ बवीषि तपोधने । ॥ । 
न त॒ दुःखमिदं शक्यं माजुषेण व्यपोहितम्‌ ॥ ` १ 
बाह्मणने कहा- तपोधने ! आप जो कुछ कद र , | 

बह आप-जेसे सजनोके अनुरूप ही दै; परंतु हरि. € 
डुःखको मनुष्य नदीं मिटा सकता ॥ २॥ | 
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एकोनषष्टथधिकदाततमोऽध्यायः 
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पे नगरस्यास्य वक्रा वसति राक्षसः । 

इतो गन्यूतिमतरिऽस्ति यसुनागहरे गुहा । 
त्यां घोरः स वसति जिघांसुः पुरूषाद्कः ॥ ) 
षो जनपदस्यास्य पुरस्य च महावलः ॥ १ ॥ 
ुे मालुपमसखिन दवुद्धिः पुरुषादकः 
( तेनेयं पुरुषादेन भक्ष्यमाणा दुरात्मना । 
अनाथा नगरी नाथं चातारं नाधिगच्छति ॥ ) 
रक्षव्यसुररण्नित्यमिमं जनपदं वटी ॥ ४ ॥ 
तगरं चेव देशं च रष्रोवलसमन्वितः 

तत्ते परचक्राचच भूतेभ्यश्च न नो भयम्‌ ॥ ५॥ 


हष नगरके पास दी यहसि दो कोसकी दूरीपर यमुनाके 
करिनरे घने जंगल एक गुफा दै, उसीमे एक भयंकर 
हिसाप्रिय नरभक्षी राक्षस रहता है | उसका नाम द वक | 
यह राक्षस अत्यन्त वल्वान्‌ है । वही इस जनपद ओर 
नगरका स्वामी है । वह खोटी बुद्धिवाला मनुष्यभक्षी राक्षस 
मतुष्फरे ही मांससे पुष्ट हुआ दै । उस दुरात्मा नस्क्षी 
निशाचष्रारा प्रतिदिन खायी जाती हई यह नगरी अनाथ 
हेष्टी दै। इसे कोई रश्चक या सवामी नहीं मिक रहा है । 
र्षसोचित-वलसे सम्पन्न वह शक्तिशाली असुरराज सदा इस 
` जनपद) नगर ओर देशकी रक्षा करता दै | उसके कारण हमे 
शरुराव्यों तथा हिंसक प्राणियेसे कभी भय नहीं होता । ३-५। 


वेतनं तस्य विहितं इाछिवाहस्य भोजनम्‌ । 
महिषौ पुरुषश्रैको यस्तदादाय गच्छति ॥ ६ ॥ 


उसके लियि कर॒ नियत क्रिया गया है वीस खार। 


अगहनीके चाव्का भातः दो भसे ओर एकं मनुष्यः जो 
वह्‌ सव्र सामन लेकर उसके पास जाता ह ॥ ६ ॥ 
पककश्चापि पुरूषस्तत्‌ प्रयच्छति भोजनम्‌ । 
स॒ वारो बहुभिर्वधेर्भवत्यसुकरो नरः ॥ ७ ॥ 
-भलेक हसथ अपनी वारी अनिपर उसे भोजन देता ह। 
पप्र बह वारी बहुत वरर राद जाती ह तथापि जन 
१ उती पूति बहुत कठिन होती हे ॥ ७ ॥ 
(साय ये केचिद्‌ यतन्ति पुरुषाः कचित्‌ । 
पषुदारास्तान्‌ हत्वा तद्‌ रक्षो भक्षयत्युत ॥ ८ ॥ 
जो कोई पुरुप कभी उससे चूटेका प्रयल करते है, 
इ रक्षस उन पुत्र ओर खरीसहित मारकर खा जाता है ।८। 
भयणे राजा नायं नयमिहास्थितः। ~< 
भयं तंन रुते यज्ञादपि स मन्दधीः । 
भतामयं जनस्यास्य येन स्यादद्य शाष्वतम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो य्होका राजा है, वह वेत्रकीयग्रह नामक 
समे सता है । परंतु वह न्यायके मार्गपर नही 














चरता । वह मन्दबुद्धि राजा यत्न करे भी एेसा कोई उपाय 
नहीं करता, जिससे सदके च्यि प्रजाका संकट दूर हयो जाय |९; 
तद्हौ वयं नूनं वसामो दुर्वलस्य ये । 
विषये नित्यवास्तव्याः कुराजानमुपाथिताः ॥ १० ॥ 
निश्चय ही हमलोग एेसा दी दुःख मोगनेके योग्य है; 
क्योकि इस दुबैल राजाके राज्यम निवास करते ई, यक 
नित्य निवासी हो गये है ओर इस दुष्ट राजक आश्रयमे 
रहते द ॥ १० ॥ 
ब्राह्यणाः कस्य वक्तव्याः कस्य वाच्छन्दचऽरिणः 
गुणेगेते हि वर्स्यन्ति कामगाः पक्षिणो यथा ॥ ११ ॥ 
ब्रा्मणोको कौन अदेश दे सकता है अथवा वे किसके 
अधीन रह सकते ह । ये तो इच्छानुसार वरिचरनेवाटे पश्यो 
की भति देश या राजक गुण देखकर ही कहीं भी निवास 
करते ह ॥ ११॥ 
राजानं प्रथमं विन्देत्‌ ततो भार्या ततो धनम्‌ । 
चयस्य संचयेनास्य ज्ञातीन्‌ पुत्रांश्च तारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
नीति कहती दैः पहले अच्छे रजाको प्रात करे । उसके 
बाद पल्लीकी ओर फिर धनकौ उपलब्धि करे । इन तीनेकि 
संग्रह्यारा अपने जति-भाइयों तथा पुत्रको संकटसे बचाये ॥ 
विपरीतं मया चेदं चयं सवेसुपार्जितम्‌ । 
तदिमामापदं प्राप्य शशं तप्यामहे वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
मेने इन तीनोक। विपरीत ठंगसे उपाजन क्रिया ह 
( अर्थात्‌ दुष्ट राजाके राञ्यमे निवास कियाः कुराग्यमे विवाह 
किया ओर विवाहके पश्चात्‌ धन नहीं कमाया ); इसलिग 
इस विपत्तिमे पड़कर हमलोग भारी कष्ट पा रहे द ॥ ९३ ॥ 
सोऽयमस्मानलुपपषि वारः कुरुविनारानः । 
भोजनं पुरूषश्चैकः प्रदेयं वेतनं मया ॥ १४ ॥ 
वही आज हमारी वारी आयी है, जो समूचे कुलका 
विनाश करनेवाली दै । मुञ्चे उस राक्षसको करके सूपमें 
नियत भोजन ओर एक पुरुषकी बि देनी पड़गी ॥ १४॥ 
न च मे विद्यते वित्तं सक्तुं पुरुषं, कचित्‌। 
खुजनं प्रदातुं च न राक्ष्यामि कदाचन ॥ १५ ॥ 
मेरे पास धन नहीं दै, जिससे कसे कि पुरुषको 








` खरीद लाँ । अपने सद्दो एवं सगे-तम्बन्धियोको तो भे 


कदापि उस राक्षसकरे हाथमे नहीं दे सद्रूगा ॥ १५ ॥ 
गति चेव न पदयामि तस्मान्मोक्षाय रक्षसः । 


सोऽहं दुःखाणैवे मस्नो महत्यसुकरे भृशम्‌ ॥ १६॥ ` 


उस निशाचरसे दूटनेक। कोई उपाय मुञ्चे नहीं दिखायी 
देता; अतः म अत्यन्त इस्तर दुःखके महासागरमे इवा 
हुआ हू ॥ १६॥ 











सहवैतेर्गमिष्यामि बान्यवेरद्य॒ राक्षसम्‌ । 
ततो नः सहितान्‌ श्वुद्रः सवौनेवोपभोक्ष्यति ॥ १७ ॥ 


कुन्त्युवाच 
न विषादस्त्वया कायां भयादस्मात्‌ कथंचन । 
उपायः परिदृ्टोऽज तस्मान्मोक्षाय रक्षसः ॥ १ ॥ 
कुन्ती बोली- ब्रह्मन्‌ | आपको अपने ऊपर अयि हुए 
इस भयसे कि प्रकार विप्राद्‌ नहीं करना चाहिये । इस 
परिख्थितिमे उस राक्षपसे चूटटनेका उपाय मेरी सममे आ गया ॥ 
पकस्तव सुतो वारः कन्या चैका तपखिनी । 
न चैतयोस्तथा पल्या गमनं तव रोचये ॥ २ ॥ 
अपके तो एक ही नन्ह-सा पुत्र ओर एक ही तपस्िनी 
कन्या है, अतः इन दोनोका तथा आपकी पत्नीका भी वहां 
जाना मुन्ने अच्छा नहीं क्गता ॥ २॥ 
भम पञ्च सुता बह्मस्तेषामेको गमिष्यति । 
| त्वदर्थं बलिमादाय तस्य पापस्य रक्षसः ॥ २ ॥ 
1 विप्रवर ! भेर पोच पुत्र है, उनमेसे एक आपके लिमि 
| उस पापी राक्षसकी बकि-सामग्री केकर चला जायगा ॥ २॥ 
ब्राह्मण उवाच 
| नाहमेतत्‌ करिष्यामि जीवितार्थी कथंचन । 
|| ब्राह्मणस्यातिथेश्चैव खां प्राणान्‌ वियोजयन्‌ ॥ ४ ॥ 
| ब्राह्मणने कहा- मे अपने जीवनकी रक्षके लि 
किसी तरदं एेसा नहीं करूगा । एक तो बाह्ण, सरे अतिथि- 
के प्राणोका नारा मै अपने तुच्छ खार्थके छ्यि करा ! यह 
कदापि सम्भव नही ह ॥ ४ ॥ छः 
न त्वेतदकुलीनासु नाधर्मिष्ठासु विद्यते । 
२ ' विखजेदात्मानमपि चात्मजम्‌ ॥ ५ ॥ 











श्रीमहाभारते 








न चाप्यनिष्टः पुरो मे यदि पुत्रदातं भवेत्‌ । 


1 [ आदिप्ण 


अत्र इन वान्धवजनोके साथ ही भें राक्षसके पास जक 
फिर वह नीच निशाचर एक ही साथ हम सवर ) 
को 
ला जायगा || 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि बकवधपवंणि न्तीप्रदने एकोनषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५९॥ 


इस रकार शरीमहामारत आदिपवैके अन्तत बकत्पवमे वुन्तीपश्रविषयक एक सौ उनसर अध्याय पुरा हुमा ॥ ९५९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका २ शोक मिाकर ऊरु १९ शोक दँ ) 
- 9 व्क तर 


षष्टवधिकराततमोऽध्यायः 
 इन्ती ओर ब्राह्मणी बातचीत 


इसीमे मुञ्चे अपना कल्याण समञ्लना चाहिये तथा यही 
ञ्चे अच्छा रगता हे । ब्रह्महत्या ओर आत्महत्या सु 
आत्महत्या ही श्रेष्ठ जान पड़ती है । ब्रहमहत्या बहुत बड़ा 
_ पाप है । इस जगते उससे चूटनेका कोई उपाय नहीं ई | 
अनजानमे भी ब्रह्महत्या करनेकी अपिश्चा मेरी द्म आतम- 
हत्या कर ठेना अच्छा है ॥ ६-७ ॥ 
न त्वहं वधमाकाह्कं खयमेवात्मनः शुभे । 
परः रते वधे पापं न करिचिन्मयि विद्यते ॥ ८ ॥ 

कल्याणि ! मै खयं तो आत्महत्याकी इच्छा करता 
नही; परतु यदि दूसरोौने मेरा वध कर दिया तो उसके 
ल्ि मुञ्चे कोई पाप नहीं ख्गेगा ॥ ८ ॥ 
अभिसंधिङृते तस्िन्‌ ब्राह्यणस्य वधे मया । 
निष्कृति न प्रपद्यामि वश्ंसं श्वुद्धमेव च ॥ ९ ॥ 
आगतस्य गृहं त्यागस्तथैव शारणार्थिनः। 
याचमानस्य च वधो नृशंसो गर्हितो वुधैः ॥ १०॥ 

यदि मेने जान-बृञ्चकर ब्राह्यणका वध करा दिया तो 
बह वडा ही नीच ओर क्रूरतापूरणं क्म होगा | उसे 
छुटकारा पानेका कोई उपाय मुन्ञे नदीं सूञ्लता । धर्‌ 
आये हए तथा शारणार्थीका त्याग ओर अपनी राके स्थि 
याचना_करनेवाठेका_वध--यह विद्रानोकौ_रायमे_ अलन्त 
रूर एवं निन्दित कर्म है ॥ ९-१० ॥ 


्योन्न निन्दितं कमे न चृशंसं कथचन । 
इति पूर्वे महात्मान आपद्धमंविदो विदः ॥ १६॥ 
्रयास्तु सहदारस्य विनारोऽद्य मम खयम्‌ । 
ब्राह्मणस्य वधं नाहमयुमंस्ये कदाचन ॥ 

_आपद्धमंके ज्ञाता प्राचीन महात्मान कदा दकि क्ती 
मकार भी क्रूर एवं निन्दित कर्म नहीं करना चाहिये । अतः 
आन अपनी परकर साय स्वयं मेरा विनाश हो जाय) 
र्ठ ह; किंतु ब्राह्मणवधकरी अनुमति मै कदापि नहीं दे सकत॥ 

कुन्त्युवाच 

ममाप्येषा मतित्रह्यन्‌ विप्रा रक्ष्या इति स्थिरा । 








१२॥ 


। ११॥ 
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त्वना 


रा ब्राह्मण-दम्पतिको सार 


कुन्तीद्र 











नरफीमुरपर भीमका प्रहार 





वकवधपरव ] पकषष्टथधिकदाततमोऽभ्यायः 
--------------- == ~~~ > 





त चासौ राक्षसः शक्तो मम पुज्विनादाने । 
वीर्यवान्‌ मन्त्रसिद्धश्च तेजखी च खुतो मम ॥ १४॥ 
कुन्ती बोली- ब्रह्मन्‌ ! मेरा भी यह स्थिर विचार है 
क बराहमणोकी रक्षा करनी चाहिये । यो तो सुक्षे भी अपना 
ई पुत्र अप्रिय नहीं है, चाहे मेरे सौ पुत्र ही म्यों न हयं। 
तु बह रक्षस मेरे पुत्रका विनाश करने समर्थं नहींहै; क्योकि 
मेर पुत्र पराक्रमी, मन्रधिद्ध ओर तेजखवी है ॥ १३-१४ ॥ 
राक्षसाय च तत्‌ सर्व प्रापयिष्यति भोजनम्‌ । 
मोक्षयिष्यति चात्मानमिति मे निश्चिता मतिः ॥ १५॥ 
मेरा यह निश्चित विश्वास है क्रि वह सारा भोजन 
रक्षके पातत पर्चा देगा ओर उससे अपने आपको भी 
डा लेगा ॥ १५ ॥ 
समागताश्च वीरेण दष्टपू्ौश्च रा्षसाः 
बलवन्तो महाकाया निहताश्चाप्यनेकषशाः ॥ १६ ॥ 
मैने पहले मी ब्रहुत-से वलवान्‌ ओर विदालकाय 
रकष देखे दै, जो मेरे वीर पुत्रसे मिङ्कर अपने प्राणो. 
षेहाथ धो वरैठे है ॥ १६॥ 
न त्विदं केषुचिद्‌ बह्यन्‌ व्याहर्तव्यं कथंचन । 
विदयाथिनो हि मे पुत्रान्‌ विप्रङयुः कुतूहलात्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रतु ब्रह्मन्‌ ! आपको क्रिसीसे भी फिसी तरह यह बात 
कनी नहीं चाहिये । नहीं तो लोग मन्त्र सीखनेके लोमसे 
गोवहवश मेरे प्रको तंग करेगे ॥ १७ ॥ 
गुरुणा चानजु्ञातो श्रादयेद्‌ यत्‌ खतो मम । 
न स क्यात्‌ तथा कार्यं विद्ययेति सतां मतम्‌ ॥ १८॥ 
गोर दि मरा पुर गस्की आज्ञा चिम मिना अपना मनर 





वेसा कार्य नदीं कर सकेगा, जैसा मेरा पुत्र कर ठेता है । 








-ध् सला देगा तो बह सीना मनम उस मन्ते 


इस विषमे साधु पुरुषौका एेसा ही मत है ॥ १८ ॥ 
पवमुक्तस्तु पृथया स॒ विप्रो भार्यया सह । 
हृष्टः सम्पूजयामास तद्धाक्यमम्रतोपमम्‌ ॥ १९ ॥ 
न्तीदेवीके यों कहनेपर ॒पक्ीसहित बह व्राह्मण 
बहुत प्रत्न हुआ ओर उसने ऊुन्तीके अमृत-तुल्य 
जीवनदायक मधुर वचनोंकी बड़ी प्रशंसा की ॥ १९ ॥ 
ततः कुन्ती च विप्रश्च सहितावनिटात्मजम्‌ । 
तमन्रूतां कुरुष्वेति स॒ तथेत्यत्रवीच्च तौ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर कुन्ती ओर बाह्मणने मिलकर वायुनन्दन उक्त 
भीमसेनसे का~ (तुम यह काम कर दो । भीमसेने उन दोनोसि 








(तथास्तु कहा ॥ २० ॥ 


इति श्रीम्ाभारते आदिपर्वणि बकवधपव॑णि भीमवकवधाङ्गीकारे षष्टयधिकडततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपरवके अन्तर्गत ॒बक्वधपर्वमे भीमके दारा बकवधकी स्नीकृतिबिषयक 
पक सौ सायो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६० ॥ 
--नाव्व्कष्यर र 


एकषष्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेनको राक्षसके पास मेजनेके विषयमे युधिष्ठिर ओर इन्तीी बातचीत 


रि वैशनमायन उवाच 

ष्य इति भीमेन प्रतिज्ञातेऽथ भारत। 
सस्ते ततः सें भक्षमादाय पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
< भशम्पायनजी कहते ह जनमेजय जब्र भीमसेने 
५ कर॒ शी कि मँ हस कार्यको पूरा करगा?, उसी 
मरण सव्र पाण्डव भिक्षा ठेकर वरहो आये ॥ १॥ 

तं ज्ञात्वा पाण्डुपुरो युधिधिरः। 
ऊ समुपविद्येकस्ततः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥ २ ॥ 


पाण्डुनन्दनं युधिष्रिरने भीमसेनकी आक्ृतिसे ही समक्ष 


छया कि आज ये कुछ करनेवाठे है; फिर उन्होने एकान्तम 


अकेले त्रैठकर मातासे पूछा ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


फं चिकीर्षत्ययं कमे भीमो भीमपराक्रमः। 
भवत्ययुमते कञ्चित्‌ खयं वा कतुमिच्छति ॥ ३ ॥ 


युधिष्ठिर बोले मों! ये भयंकर परक्तमी भीमेन 


४७९. 














७८० भीमहाभारते 





न न 


कौनसा कार्यं करना चाहते दै १ बे आपकी रायसे 
अथवा खयं ही कुक करनेको उतारू हो रदे ह १॥ ३ ॥ 
कुन्त्युवाच 

ममैव वचनादेष करिष्यति परंतपः । 

ब्ाह्मणाथें महत्‌ रत्य मोक्षाय नगरस्य च ॥ ४ ॥ 
कुन्तीने कहा- बेटा | शन्रुओंको संतस्र करनेवाला 

भीमसेन मेरी दी अज्ञा ब्राह्मणके हितके लिये तथा सम्पूणं नगर- 

को संकटसे चुड़ानेके लियि आज एक महान्‌ कायं करेगा ॥ ४॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

किमिदं साहसं तीक्ष्णं भवत्या दुष्करं कृतम्‌ । 

परित्यागं हि पुस्य न प्रशंसन्ति साधवः॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- मो ! आपने यह असह्य ओर 

दुष्कर सहत क्यो क्रिया १ साधु पुरुप अपने पुत्रके 


परित्यागको अच्छा न्ह बतति ॥ ५॥ 


कथं परसुतस्याथं खसुतं त्यक्तमिच्छसि । 
छोकवेश्विरुद्धं हि पुत्रत्यागात्‌ कतं त्वया ॥ ६ ॥ 

दूरके बके ल्य आप अपने पुत्रको क्यो त्याग 
देना चाहती दै १ पुत्रक त्याग करे आपने लोक ओर वेद 
दोनोके विरुद्ध काय॑ किया है ॥ ६ ॥ 


यस्य बाह समाधित्य सुखं स्वँ शायामहे । 

राज्यं चाप्रहतं श्रराजिहीषौमहे पुनः ॥ ७ ॥ 
जि्षके वाहुव्रल्का भरो्ा करके हम सव्र लोग सुखसे 

सोते है ओर नीच शतुओनि जिस राज्यको हड़प छया है, 

उसको पुनः वापस लेना चाहते है, ॥ ७ ॥ 


यस्य॒ दुयोधनो वीयं चिन्तयन्नमितोजसः। 

न शेते रजनीः सवा दुःलाच्छकुनिना सह ॥ ८ ॥ 
जि अमिततेजघ्वी वीरके पराक्रमका चिन्तन करके 

शकुनिसदित दुर्योधनको दुःखके मारे सारी रात नींद 

नहीं आती थीः ॥ ८ ॥ 


यस्य वीरस्य वीयेण मुक्ता जतुगृहाद्‌ वयम्‌ । 
अन्येभ्यश्चैव पापेभ्यो निहतश्च पुरोचनः ॥ ९ ॥ 
निल बीरके बल्से हमलोग॒लक्षाणह तथा दूसरे 
दूसरे पापधूणं अत्याचारोसे वच पाये ओर दु९ पुरोचन भी 
मारा गया; ॥ ९ ॥ 
यस्य बीयं समाश्रित्य वसुपूर्णा वसुन्धराम्‌ । 
इमां 8 निहत्य धृतराष्ूजान्‌ ॥ १० ॥ 
तस्य न्यवसितस्त्यागो बुद्धिमास्थाय कां त्वया। 
कच्चिन्नु दुःखवुदधिस्ते बुद्धिस्ते विलुप्ता गतचेतसः ॥ ११ ॥ 
जिसके बलपरक्तमका आश्रय लेकर हमलोग धृतराष्- 
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क मार धरालये छप इव ( समू) वी 
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[ मादिप 


धिका आयी दई ही स 
अपने अभिका यी हुई दी मानते है, उतत बरला 


पुत्रके त्यागका निश्चय आपने क्रिस बुद्धिसे किया दैश््या प 
अनेक दुःखोके कारण आ नी चेतनाखो बैदी है आपको 
बुद्धि छत हो गयी है ॥ १०-११॥ 
कुन्त्युवाच 

युधिष्ठिर न संतापस्त्वया कार्यों वृकोदरे । 
न चायं लद्धिदौवेरयाद्‌ यवसायः कृते मया ॥ १२ ॥ 

न्तीने कहा--युधिष्ठि ! तुम्हे भीमसेने धनि 
चिन्ता नही करनी चाहिये । मैने जो यह निश्चय क्रिया ह 
वह बुद्धिकी दुरव॑कतासे नहीं किया हे ॥ १२ ॥ 


इह विप्रस्य भवने वयं पुत्र खुखोषित(:। 
अक्षाता धातेरट्णां सत्कृताः वीतमन्यवः ॥ १३॥ 
तस्य प्रतिक्रिया पाथं मयेयं प्रसमीक्षिता । 
एतावानेव पुरुषः कृतं यस्मिन्‌ न नदयति ॥ १४॥ 
बेटा | हमलोग य्ह इस ब्राह्मणके घरमे बड़े सुखसे रहै 
है । धृतराष्के प्रको हमारी कानो-कान खवर नहीं हेन 
पायी है| इस घरमे दमारा इतना सत्तार हु है क़ 
हमने अपने पिष्टे दुःख ओर क्रोधको धुला दिया है। 
पाथं | बराह्मणके इस उपकरारसे उकण होनेका यही ए 
उपाय मुञ्चे दिखायी दिया । मनुष्य वही दै, निष्के 
ग्रति क्रिया हआ उपकार नष्ट न हो (जो उपकाको 








मुखान दे) ॥ १३-१४॥ 


यावच्च कुयोदन्योऽस्य कुयीद्‌ बहुगुणं ततः। 
दक्र भीमस्य विक्रान्तं तद्‌! जतुगृहे महत्‌ । 
हिडिम्बस्य वधाच्चैवं विश्वासो मे वृकोदरे ॥ १५॥ 
दुसरा मनुष्य उसके लिये जितना उपकार करे, उपे 
कर्ईगुना_ अधिक . प्त्युपकार स्वयं उसके श्रति_ करना 
चादिये | मेने उस दिन लाक्षागृहे भीमसेनका महाम्‌ 
पराक्रम देखा तथा हिडिम्बवधकी घटना भी मेरी ओं 
सामने हुई । इ6से भीमसेनपर मेरा पूरा विश्वास हो गया है॥१५॥ 
बाह्लोवंरं हि भीमस्य नागायुतसमं महत्‌ । 
येन यूयं गजप्रख्या नि्यूढा वारणावतात्‌ ॥ १६॥ 
भीमक्रा महान्‌ बाहुबल दस हजार हाथियोके समान 
है, जिसे वहं हाथीफे समान बलशाली तुम सव्र मादय 
वारणावत नगरसे ढोकर खया है ॥ १६ ॥ 
दृकोद्रेण सदृशो बलेनान्यो न विद्यते । | 
योऽभ्युदीयाद्‌ युधि शरष्ठमपि वज्जधरं खयम्‌ ॥ १७॥ 
भीमसेन समान बलवान्‌ दसरा कोई नदीं दै । 48 
युद्धम स्श्ेष्ठ॒॒ वज्रपाणि इन्दरका भी सामना 
सकता है ॥ १७ ॥ | 
जातमाजः पुरा चेव मम॑ीङ्कत्‌ पतितो गिरौ । 
शरीरगौरवादस्य हिला गतर्विचूरित। ॥ 








१८॥ 
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पहल्की बात दैः जव्र वह्‌ नवजात शिद्युके स्पे थाः 





उसी समय मेरी गोदते दूटकर पर्वतके शिखरपर गिर॒ पड़ा है, वह उत्तम कोको को प्रात होता है- यह मेरा विश्वास ३॥ 








जो क्षत्रिय कभी ब्राह्मणकरे कार्यम सहायता करता 











| जिस चद्रानपर यद गिरा, वह्‌ इसके शरीरकी गुरुताके 

कन चूर-चूर हो गयी थी ॥ १८ ॥ 

^ प्रया ज्ञात्वा वरं. भीमस्य पाण्डव । 

प्रतिकाय च विप्रस्य ततः तवती मतिम्‌ ॥ १९॥ 
अतः पाण्डुनन्दन ! मेने. भीमसेनकरे ब्रल्को अपनी 

बुद्धिस भलीर्मोति समञ्चकर तव ब्राह्यणके श्ररूपी राक्षसे 

दला ठेनेका निश्चय क्रिया है ॥ १९ ॥ 

तेदं लोभान्न चाज्ञानान्न च मोहाद्‌ विनिश्चितम्‌। 

ुदिपूर्व त॒ धमेस्य उयवसायः कृतो मया ॥ २० ॥ 
मैने न छोमसे, न -अज्ञानसे ओर न मोदसे एेसा विचार 


करिया है, अपितु बुद्धिके द्वारा लू सोच-समञ्चकर व्रिद्ध , 


धर्मनुकरूक निश्चय क्रिया हे ॥ २० ॥ 

अर्थो द्वावपि निष्पन्नौ युधिष्ठिर भविष्यतः। 

प्रतीकारश्च वासस्य धश्च चरितो, महान्‌ ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर ! मेरे इस निश्वयसे दोनों प्रयोजन सिद्ध हो 

जर्येगे। एक तो ब्राह्मणक य्ह निवास करनेका ऋण चुक जायगा 

ओर दूसरा लाम यह ई कि ब्राह्मण ओर पुरवासिर्योकी रक्ष 

होनेके कारण महान्‌ धर्मका पालन हो जायगा ॥ २१ ॥ 

यो ब्रह्मणस्य साहाय्यं क्यीद्थंघु कर्हिचित्‌ 

क्षत्रियः स शुर्भोलोकानाप्नुयादिति मे मतिः ॥ २२॥ 


क्षत्रियस्यैव कुर्वाणः क्षजनियो वधमोक्षणम्‌ । 

विपुखां कीर्तिमपरोति रोके ऽस्मिश्च परत्र च ॥ ८३ ॥ 
यदि क्षत्रिय किषी क्त्रियकरो दी प्राणसंकटसे मुक्त कर दे, 

तो वह इस लोक ओर परलोकमे मी महान्‌ यदाक्रा भागी 


(= 
९ 


होत। है ॥ २३॥ 
वैदयस्याथं च साहाय्यं कुणः क्षत्रियो भुवि। 
स सर्वेष्वपि रकेषु प्रजा रञ्जयते धुवम्‌ ॥ २७ ॥ 
जो क्षत्रिय इस भूतल्पर वैद्यके कार्यमै सहायता 
पर्हुचाता है, वह निश्चय ही सम्पूण लोकम प्रजाको प्रसन्न 
करनेवाला राजा होता है ॥ २४॥ 
द्रं त॒ मोचयेद्‌ राजा शरणार्थिनमागतम्‌ । 
प्रभ्रोतीह कुले जन्म सद्‌द्रभ्ये रजपूजिते ॥ २५॥ 
इशी प्रकार जो राजा अपनी शरणमे आये हुए शूद्रको 
प्राणसंकटसे वचाता हैः वह देस संपारमे उत्तम धन-धान्यसे 
सम्पन्न एवं राजाओंदवाया सम्मानित श्रेष्ठ कुलम जन्म लेता है ॥ 
पवं मां भगवान्‌ यासः पुरा पौरवनन्दन । 
प्रोवाचासुकरपज्ञस्तस्मादेवं चिकीर्षितम्‌ ॥ २६॥ 
, पौरववशको आनन्दित करनेवाले युधिष्ठिर ! इस प्रकार 
पूर्वकालमे दुल॑म पिवेक-वि्ञानसे सम्पन्न भगवान्‌ ग्यासने 
मुश्षसे कहा थाः इष्य मने एेसी चेश की दै ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि बकवधपवैणि ऊन्तीयुधिष्ठिरसंबादे एकषष्ट यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 
इ प्रार्‌ श्रीमहामारत आष्विप्वक्रे अन्तत यकयध््मे कुन्ती-युधिषठिर-संबाद्‌-विषयक एक सौ इकसख्वे अध्याय पूराहुभा॥९६९॥ 





दविषष्य्यधिकराततमोऽध्यायः 


भीमतसेनका भोजन-सामग्री ठेकर धकासुरके पास जाना ओर खयं भोजन करना 
तथा युद्ध करके से मार गिराना 


स युधिष्ठिर उवाच 
प्मिदं मातस्त्वया यद्‌ -बुद्धिपूवेकम्‌ । ` 
अतिस्य ॒ब्राह्मणस्यैतदनुक्रोशादिदं कृतम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-मां ! आपने समश्च-बूजलकर जो कुछ 
भय क्रिया है, वह्‌ स्र उचित है । आपने संकर पड़े 


२ ब्ाहमणपर दया करक ही ठेसा विचार किया है ॥ १॥ ¦ 


वषमेष्रति भीमोऽयं निहत्य पुखषादकम्‌ । 
सथा ब्रह्मणस्याथं यदयुक्रोशवत्यसि ॥ २ ॥ 
भो निश्वय ही भीमसेन उस र्षक मारकर लौट आयेगि; 
आप सर्वथा ब्राह्मणकी रकषाके लिये ही उपर इतनी 
इ६६॥२॥ ˆ 


यथा त्विदं न ॒विन्देयुनैरा नगरवासिनः। 

तथायं बाह्मणो वाच्यः परिग्राह्यश्च यललतः॥ ३ ॥ 
आपको यलनपूंक ब्राह्मणपर अनुग्रह तो करना ही 

चाद्ये; किंतु बराह्मणस यह कह देना चाहिये कि वे 

इस प्रकार मौन रहँ करि नगरनिवासियोंको यह बात माद्धूम 

न होने पाये ॥ ३॥ 

वैशरम्पायन उवाच 
( युधिष्ठिरेण सम्मन्ज्य ब्राह्मणा्थमरिदम । 


न्ती प्रविदय तान्‌ सवोन्‌ सान्त्वयामास भारत ॥ ) 


ततो राध्यं व्यतीताथामन्नमादाय पाण्डवः। _ . 
भीमसेनो ययौ तत्न यत्रासौ पुरुषादकः ॥ ४॥ ¦ 

















७८२ श्रीमहभिारते 


आसाद्य तु वनं तस्य रक्षसः पाण्डवो बली । 
आजुहाव ततो नान्ना तदेन्नसुपपादयन्‌ ॥ ५ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! ब्राह्मण (की 
रक्षा) के निमित्त युधिष्ठिरसे इस प्रकार सलाह करके कुन्ती- 
देवीने भीतर जाकर समस्त ब्राह्मण-परिवारको सान्त्वना 
दी | तदनन्तर रात ब्रीतनेपर पाण्डुनन्दन भीमसेन भोजन- 
सामग्री लेकर उस स्थानपर गगे, जहां बह नरभक्षी राक्षस रहता 
था । वक राक्षसके वनमे पर्हुचकर महाबली पाण्डुकुमार भीमसेन 
उसके ल्य लाये हुए अन्नको खयं खाते हुए राक्षसका 
नाम ले-ठेकर उसे पुकारे रगे ॥ ४-५ ॥ 
ततः स राक्षसः करद्धो भीमस्य वचनात्‌ तदा 1 
आजगाम सक्द्धो यञ्च भीमो भ्यवस्थितः ॥ ६ ॥ 
भीमके इस प्रकार पुकारनेसे बह राक्षस कुपित हो उठा 
ओर अत्यन्त क्रोध भरकर जहां भीमसेन बैठकर भोजन 
कर रहे थे, वर्ह आया ॥ ६ ॥ 
महाकायो महावेगो दारयन्निव मेदिनीम्‌ । 
छोिताक्षः करारश्च रोहितदमश्ुमूधंजः ॥ ७ ॥ 
उसका शरीर बहुत बड़ा था । बह इतने महान्‌ वेगसे 
चलता था, मानो प्ृथ्वीको विदीणै कर देगा । उसकी अखं 
रोषसे काल हो रही थीं । आकृति बड़ी विकराष्ट जान पड़ती 
थी | उसके दादी मूख ओर सिरके बार लाल रंगके यें ॥७॥ 
आकणोद्‌ भिन्नवकत्रश्च शङ्कुकणों विभीषणः । 
त्रिशिखां श्चकुटि त्वा संदश्य द्दानच्छदम्‌ ॥ ८ ॥ 
हका फक कानके समीपतक थाः कान भी शङ्कुके समान 
लबे ओर नुकीले थे । बड़ा भयानक था वह राक्षस | उसने 
भिं ेसी टेदी कर रखी थीं कि वर्ह तीन रेवाँ उमड़ आयी 
थीं ओर बह दतिंसि ओठ चवा रहा था ॥ ८ ॥ 
भुज्ञानमन्नं तं दष्टा भीमसेनं स॒राक्षसः। 
नयने क्रद्ध॒शदं वचनमत्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
भीमखेनको बह अन्न खाते देख राक्षखका क्रोध ब्रहुत 
बद्‌ गया ओर उसने ओं तेरेकर कहा--॥ ९ ॥ 
कोऽयमन्नमिदं भुङ्क्ते _मद्थेसुपकल्पितम्‌ । 
पद्यतो मम दुबुद्धिर्यियाख्यमसादनम्‌ ॥ १०॥ 
“यमलोके जानेकी इच्छा रखनेवाला यह कौन 
दुलद्धि मनुष्य दहै, जो मेरी ओंखिकि सामने मेरे ही लि 
तैयार करके छबि हुए इस अन्नको खयं खा रहा है !॥ १०॥ 


भीमसेनस्ततः श्रुत्वा प्रहसभ्निव ` भारत । ` 


-खक्सं तमनात्य शङ्कत एव परा्छुखः ॥ ११॥ 
भारत | उसकी ब्रात सुनकर भीमसेन मानो जोर-जरसे 
दशने के ओर उप रास अवदेकना कल ए ह केकर 
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[ मादिपवणि 
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रवं स ॒भरवं रत्वा ससुचयम्य करातुभौ । 
अभ्यद्रवद्‌ भीमसेनं जिधांखुः पुरुषादकः ॥ १२ 
अव्र तो वह॒ नरभक्षी राक्षस भीमसेनको मार 
इच्छसे भयंकर गजना करता हुआ दोनों हाथ ऊपर 
उठाकर उनकी ओर दौड़ा ॥ १२॥ 
तथापि परिभूयैनं रक्षमाणः चृकोद्रः। 
राक्षसं भुङ्क्त एवान्नं पाण्डवः परवीरहा ॥ १३१॥ 
अमर्षेण तु सम्पूणेः कुन्तीपुत्रं वृकोद्रम्‌ । 
जघान पृष्ठे पाणिभ्यासुभाभ्यां पृष्ठतः स्थितः ॥ १४। 
तो भी शतुवीरोका संहार करनेवाले पाण्डुनन्दन 
भीमसेन उस राक्षसकी ओर देखते हुए उसका तिरस्कार 
करके उस अन्नको खाते ही रहे । तब उसने अयन्त 
अममे भरकर कन्तीनन्दन भीमसेनके पीछे खड़े हे 
अपने दोनों हाथोँसे उनकी पीटपर प्रहार करिया ॥ १३-१४॥ 


तथा बङवता भीमः पाणिभ्यां भ्श्लमाहतः। 

(4 ७ 

नैवावकोकयामास राक्षसं भुङ्क्त. एव सः ॥ १५॥ 
इस प्रकार बलवान्‌ राक्षसके दोनों हाथोसे भयानक चोर 


खाकर भी भीमसेनने उसकी ओर देखा तकर नदीं, वे भोजन ` 


करनेमे ही संलग्न रदे ॥ १५ ॥ 

ततः स भूयः संक्रुद्धो वृक्षमादाय राक्षसः। 

ताडयिष्यंस्तदा भीमं पुनरभ्यद्रवद्‌ बी ॥ १६॥ 
तव॒ उस वबलूवान्‌ राक्षसने पुनः अत्यन्त कुपित 

हो एक वृक्ष उखाङ़कर भीमसेनको मारनेके लिये पिर 

उनपर धावा किया ॥ १६ ॥ 

ततो भीमः शनेभक्त्वा तदन्नं पुरषषभः। 

वायुपस्पृदय संहृष्टस्तस्थौ युधि महावलः ॥ १७॥ 
तदनन्तर नर महाबली मीमसेनने ररे बह 

अन्न_ खाकर, आचमन करके रमह-हाथ धो वि, 

पिर वे अत्यन्त प्रसन्न हो युद्धके यिं डट गये ॥ १७॥ 


क्षितं क्न तं चयं प्रतिजग्राह वीयंवान्‌। 
सब्येन पाणिना भीमः प्रहसन्निव भारत ॥ १८॥ 
जनमेजय ! कुपित रक्षसके द्वारा चलये इए ॐ 
बृक्षको पराक्रमी भीमसेनने बायै हाथसे हँसते हए्ञ 
पकड़ छिवा ॥ १८ ॥ । 


ततः स पुनखयम्य दृकषान्‌ बहुविधान्‌ बली । 
प्राहिणोद्‌ भीमसेनाय तस्म भीमश्च पाण्डवः ॥ १९॥ 


त्र उस बलवान्‌ निशाचरने पुनः बहुत-से को उल 
ओर भीभसेनपर चला दिया । पाण्डुनन्दन भीमने भी ॐ 
अनेक इ्तोद्ारा प्रहार क्रिया ॥ १९ ॥ 


| 





-कवधपवं निषष्टथधिकदाततमोऽध्यायः ४८३ 
५ वृक्चयुद्धमभवन्मही रुह विनादानम्‌ । तयोवेगेन महता पृथिवी समकम्पत । 
नररूपं महाराज नरराक्चसरजयोः ॥ २०॥ पादपांश्च महाका्याश्चुणेयामासतुस्तदा ॥ २४ ॥ 


महाराज ! नरराज तथा राक्षसराजका बह भयंकर चष 
युद उस वनके समस्त ब्क्षोके विनाशका कारण 
ब्रन गया ॥ २० ॥ 
नाम विधाग्य लु वकः समभिद्त्य पाण्डवम्‌। 
युनाभ्यां परिजग्राह भीमसेनं महावटम्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर बकासुरने अपना नाम सुनाकर महावली 
्ुनन्दन भीमसेनकी ओर दौड्कर दोन वाहोसे उन्द 
पकड लिया ॥ २१॥ 
भीमसेनोऽपि तद्‌ रश्चः परिरभ्य महाभुजः । 
च्फुरन्तं महावा विचकषं वल्ाद्‌ वली ॥ २२॥ 
महावराह बलवान्‌ भीमसेनने मी उस विशार भुजाओं 
वलि रक्षसक्रो दोनो भुजाओंसि कसकर छतीसे ल्गा च्या 
ओर बलपूवंक उसे इधर-उधर खीचने रगे | उस समय 
वकामुर उनके व्राहुपाशसे चूटनेके खयि छटपय 
रहा था ॥ २२॥ 
स छृष्यमाणो भीमेन कषंमाणश्च पाण्डवम्‌ । 
समयुज्यत तीव्रेण क्रमेन पुरुषादकः ॥ २६ ॥ 
भीमसेन उस राक्षसको खीचते थे तथा राक्षस 
मीमसेनको खींच रहा था । इस खींचा-खींचीमे वह नरभक्षी 
रक्षस बहुत थक गया ॥ २३ ॥ 


उन दोनोकि महान्‌ वेगसे धरती जोरसे कोपने ख्गी । उन 
दोनोने उस समय व्रडे-वडे इृक्षोके मी इकडे.टकदे 
कर डले ॥ २४॥ 


हीयमानं तु तद्‌ रक्षः समीक्ष्य पुरुषादकम्‌। 
निष्पिष्य भूमौ जाजुभ्यां समाजघ्ने वृकोद्रः ॥ २५ ॥ 
उस नरभक्षी रश्चषको कमजोर पड़ते देख भीमसेन उसे 
प्रथ्वीपर परककर रगड़ने ओर दोन शुटनेसि मारने ल्मे ।२५। 
ततोऽस्य जाना पृष्ठमवपीड वबसादिव । 
वाहुना परिजग्राह दक्षिणेन शियेधराम्‌ ॥ २६॥ 
सन्येन च करीदेडहो गृह्य वाससि पाण्डवः । 
तद्‌ रक्षो द्विगुणं चक्रे रुवन्तं भैरवं रवम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर उन्दने अपने एक धुटनेसे बरल्मूर्वक राक्षसकी 
पीठ दवाकर दाहिने हाथसे उसकी गद॑न पकड़ री ओर वाये 
हाथसे कमरका गोट पकड़कर उस राक्षसको दुहरा मोड़ 
दिया । उस समय वह बड़ी भयानक आवाजमे चीत्कार 
कर रहा था ॥ २६-२७ ॥ 
ततोऽस्य खधिरं वक्त्रात्‌ प्रादुरासीद्‌ विशस्पते । 
भज्यमानस्य भीमेन तस्य घोरस्य रक्षसः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | भीमसेने द्वारा उस घोर राक्चसकी जब कमर तोड़ी 
जारही थी, उस समय उसके मुखसे ( बरहुत-सा ) खून गिरा ।२८। 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि बकवधपवणि बकभीमसेनयुद्धे द्विष्ट यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६२॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिषके अन्तमैत बकवधप्मे बकामुर ओर भीमसेनका युद्धविषयक 
एक सौ बसव अध्याय पुरा हुभा ॥ १६२ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिंक पाठका १ इरोक मिराकर कुरु २९ इरोक हँ । ) 
+~ 


त्िषष्ट्यधिकरततमोऽध्यायः 


बकासुरके वधथसे राकषसका भयभीत होकर पलायन ओर नगरनिवासिर्योकी प्रसन्नता 


वैश्स्पायन उवाच 

ततः स भम्रपाश्वौङ्ञो नदित्वा भैरवं रवम्‌ । 
तीकादयो गतासुरभवद्‌ वकः ॥ १ ॥ 
बैराभ्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! पसलीकी 
योके दूट जानेपरं पर्वतके समान विशाखाय बकार 

भयकर चीत्करार करके प्राणरहित हो गया ॥ १ ॥ 

तेन शष्देन वित्रस्तो जनस्तस्याथ रश्चसखः। 
निष्पपात गृहाद्‌ राजन. सदैव परिचारिभिः ॥ २ ॥ 

तान्‌ भीतान्‌ विगतज्ञानान्‌ भीमः प्रहरतां वरः। 
सान्त्वयामास बख्वान्‌ समये च न्यवेदायत्‌ ॥  ॥ 

न हस्या मानुषा भूयो युष्माभिरिति करदिचित्‌। 
दिसतां दि ` वधः शीघ्रमेवमेव भवेदिति ॥ ४ ॥ 


जनमेजय ! उस चीत्कारसे भयभीत हो उस राक्षसके 
परिवारके रोग अपने सेवकोकरि साथ घरसे बाहर निकर आये। 
योद्धाओमि भ्रष्ठ बलवान्‌ भीमसेने उन्हे भयसे अचेत देखकर ` 
ढादुस धाया ओर उनसे यह शत॑ करा टी कि “अव्रसे कभी 
तुमलोग मनुर्योकी हिंसा न करना । जो हिसा करेगे, उनका 
शीघ्र दी इसी प्रकार वध कर दिया जायगाः ॥ २-४॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा तानि रक्षांसि भारत । 
पवमस्त्विति तं प्राहुजंगरहुः समयं च तम्‌ ॥ ५ ॥ 
भारत ! भीमकी यह बात सुनकर उन राक्षसोने “एवमस्तु 
कष्टकर वह शतं खीकार कर खी ॥ ५॥ 
ततः प्रभृति रश्चांसि तत्र सौम्यानि भारत । 
नगरे प्रत्यदृदयन्त नरनेगरवासिभिः ॥ ६ ॥ 
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भारत ! तग्रसे नगरनिवासी मनुष्योनि 1 गद जनदन वद जनि नगरमे 
राक्षसोको बड़ सौम्य खभावकरा देखा ॥ ६ ॥ 
ततो भौीमस्तमादाय गतासुं पुरुषादकम्‌ । 
द्वारदेदो विनिक्षिप्य जगामानुपरक्षितः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर भीमसेने उस राक्षसकी कारा उठाकर नगरके 
द्रवाजेपर गिरा दी ओर खयं दूसरोकी द्टिसे अपनेको वचाते 
हुए चङे गये ॥ ७ ॥ 
दष्ट भीमवल्यद्ूतं वकं विनिहतं तदा । 
श्ातयोऽस्य भयोद्धि्नाः प्रतिजग्मुस्ततस्ततः ॥ ८. ॥ 
भीमसेनके बल्से वकासुरको पक्ाडा एवं मारागया देख उक्ष 
राक्षसके कुटम्बीजन भयसे व्यक्रुक हय इधर-उधर भाग गये ॥ 
ततः स भीमस्तं हत्वा गत्वा ब्राह्मणवेदम तत्‌ । 
आचचक्षे यथावृत्तं रक्षः सवमरोषतः ॥ ९ ॥ 
उस राक्षसको मारनेके पश्चात्‌ भीमसेन ब्राह्मणके उसी घरमे 
गये तथा बहा उन्दने राजा युधिष्ठिरे सारा वृत्तान्त ठीक-टीक 
कह सुनाया ॥ ९ ॥ 
ततो नरा विनिष्कान्ता नगरात्‌ कल्यमेव तु । 
द्दुनिंहतं भूमौ राक्षसं रुधिरोक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
` तवयश्चात्‌ जव सवेरा हआ ओर टोग नगरसे बाहर 
निकठे तव उन्होने देखा वकासुर खूनसे छथपथ हो प्रथ्वी- 
पर मरा पड़ा हं ॥ १०॥ 
तमद्रिक्रूटसदशं विनिकीण भयानकम्‌ । 
षट संहृ्टरोमाणो बभूवुस्तत्र नागराः ॥ ११॥ 
परवतशिखरके समान भयानक उस राक्षसको नगरके 
द्रवाजेपर फेका हुआ देखकर नगरनिवासी मनुष्योके शरीरम 
रोमाञ्च हो आया ॥ ११ ॥ 
एकचक्रां ततो गत्वा प्रवृत्ति प्रददुः पुरे । 
ततः सहस्रशो राजन्‌ नरा नगरवासिनः ॥ १२॥ 
तश्राजग्मुबेकं द्रष्टं सख्रीवृद्धकुमारकाः । 
ततस्ते विसिताः सवं कम ॒द्टातिमालुषम्‌ । 
देवतान्यचयांचक्कः सवै एव विशाम्पते ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! उन्होने एकचक्रा नगरीमे जाकर नगरभरमे 
यह समाचार पला दिया; फिर तो हजारो नगरनिवासी मनुष्य 
खी, वचो ओर बदोके साथ वकाुरको देखनेके लिय वहं 
आये । उस समय बह अमानुधिक कर्म॑ देखकर सको बड़ा 
आश्चयं हुआ । जनमेजय ! उन सभी लोगोने देवतार्ओंकी 
पूजा की ॥ १२-१३॥ | 







ध 


ततः प्रगणयामासु; कस्य वारोऽ्य भोजने । 


विप्रं पप्रच्छुः सवे एव ते ॥ १७॥ 


श्रीमहाभारते 





[ मादिप 


च्च. 





इसके बाद उन्होने यह जाननेके लि किं आजम 
हचानेकी किलक वारी थी, दिन आदिक गणना की चन 
उस ब्राह्मणकी वारीका पता लगनेपर सव लोग उस 
आकर पूछने लगे ॥ १४॥ 
एवं पृष्टः स बहुशो रक्षमाणश्च पाण्डवान्‌ । 
उवाच नागरान्‌ सर्वानिदं विपरषभस्तद्‌। ॥ १५॥ 
इ प्रकार उनके व्रारवार परूछनेपर उस श्रेष्ठ ब्राह्मने 
पाण्डवो शुर रखते हुए समस्त नागरिकोसे इस प्रकार कहा 
आज्ञापितं मामशने रुदन्तं खह बन्धुभिः । 
द्दशे ब्राह्मणः कश्चिन्मन््रसिद्धो महामनाः १६॥ 
(कल जव्र मुञ्चे भोजन पर्हुचानेकी आज्ञा मिटी, उश 
समय मे अपने बन्धुजनेकि साथ रो रहा था । इ दरा मुञ्चे 
एक विशार हृदयवाठे मन्त्रसिद्ध ब्राह्मणने देखा ॥ १ ६॥ 
परिपृच्छ्य स मां पूर्व परिङ्कंशं पुरस्य च । 
अब्रवीद्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठ विश्वास्य प्रहसन्निव ॥ १७॥ 
देवकर उन श्रेष्ठ ब्ा्णदेवताने पहले भञचसे समभू 
नगरके कष्टका कारण पूछा । इसके वाद्‌ अपनी अलौकिक 
शक्तिका विश्वास दिलाकर हसते हुए-से कदा-॥ १७ ॥ 
परापयिष्य(म्यहं तस्मा अन्नमेतद्‌ दुरात्मने । 
मन्निमित्तं भयं चापि न कार्यमिति चाव्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
शर्मन्‌ | आज मै खयं ही उस दुरात्मा रक्षसके दि 
भोजन ठे जाऊंगा ।› उन्होने यह भी बताया कि ४आपको मेरे 
ल्यि भय नहीं करना चाहियेः ॥ १८ ॥ 
स॒ तदन्नमुपादाय गतो बकवनं प्रति। 
तेन नूलं भवेदेतत्‌ कमं॑रोकदितं छतम्‌ ॥ १९॥ 
धवे वह भोजन-तामग्री लेकर वकासुरफे बनकी ओर 
गये । अवद्य उन्होने ही यह रोक-हितकारी कर्म क्रिया 
होगाः ॥ १९ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सवे क्षत्रियश्च सुविस्मिताः । 
वेदयाः शाद्राश्च सुदिताश्चक्ह्यमहं तदा ॥ २०॥ 
तव तो वे सप्र ब्राहमणः क्षत्रिय, वैश्य ओर श 
आश्वयचक्रित हो अनन्दभे निमग्न हो गये | उस समय उन्दने 
ब्ाहमणोके उपलक्षयमे महान्‌ उत्सव मनाया ॥ २०॥ 
ततो जानपदाः स्वे आजम्मुलंगरं भरति । 
तद्द्धततमं दष्टं पाथीस्तत्ैव चावसन्‌ ॥ २१॥ 
इसके वाद्‌ उस अद्भुत घटनाको देखनेके छथि जनपद 
रहनेवङे सव॒ लोग नगरमे आये ओर पण्डवलेग्‌ मी 
( पूर्वत्‌ ) वही निवास करने लगे ॥ २१॥ 


| फिर्‌ 
कै पाष 


दा-। १५) 


श्रीमहाभारते आदिपवंणि बकवधपर्वणि बकवधे तरिषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥१६२ ॥ 


पक अन्तत वश्व नङातुखववविषयक एक सौ तिर अध्याय पू हुभा ॥ १६२ ॥ 
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चतुःष्टचधिकदराततमो ऽध्यायः ४८५ 


` ( चेत्ररथपर्वं ) 


चतुःषश्यधिकराततमोऽष्यायः 
पाण्डवोका एक त्राह्मणसे विचित्र कथा सुनना 


जनमेजय उवाच 
ते तथा पुरुषभ्याघ्रा निहत्य बकराक्षसम्‌ । 
अत ऊर्ध्वं ततो ब्रह्मन्‌ किमङुवेत पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूा-- ब्रह्मन्‌ ! पुरुषसिंह पाण्डवेन उस 
प्रकार बकासुरका वध करनेके पञ्चात्‌ कौन-सा कार्य 
क्रिया १॥ १॥ 
वैद्नस्पायन उवाच 
तत्रैव न्यवसन्‌ राजन्‌ निहत्य बकराक्षसम्‌ । 
अधीयानाः परं व्रह्म बाह्यणस्य निवेदने ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! वकासुरका वध करने- 
के पश्चात्‌ पाण्डवलोग॒वब्रह्यतच्वका प्रतिपादन करनेवाठे 
उपनिषरदौँका खाध्याय करते हुए वहीं ब्राह्मणके घरमे रहने 
ल्गे॥ २॥ 
ततः कतिपयाहस्य ब्राह्मणः संशितव्रतः । 
प्रतिश्रयां तद्‌ वेदम ब्राह्मणस्य जगाम ह ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर कुछ दिनके बाद एक कठोर नियरमोका पाख्न 
करनेवाला ब्राहण ठदहरनेके चल्यि उन ब्राह्मणदेवताके घरपर 
आया ॥ ३॥ 
स सम्यक्‌ पूजयित्वा तं विप्रं विप्रषेभस्तद्‌। । 
ष्दौ प्रतिश्चयं तस्मै सदा सवौतिथिव्रतः ॥ ४ ॥ 
उन विप्रवरका सदा रपर अये हुए समी अतिथियोकी 
तेवा करका वरत था । उन्होनि आगन्तुक ब्राह्मणकी भटी्ति 
पूजा करके उसे ठहरनेके छि खान दिया ॥ ४ ॥ 
ततस्ते पाण्डवाः स्वे सह कुन्त्या नरषभाः। 
उपासाचक्रिरे विप्रं कथयन्तं कथाः शुभाः ॥ ५ ॥ 
वह ब्राह्मण ब्रड़ी सुन्दर एवं कस्याणमयी कथारण्‌ कह 
रहा थाः ( अतः उन सुननेके य्यि ) सभी नरश्रेष्ठ पाण्डव 
माता कुन्ती साथ उसके निकट जा बैठे ॥ ५॥ 
कथयामास देशाश्च तीथोनि सरितस्तथ। । 
रकषश्च विविधाञ्चयौन देराश्चैव पुराणि च ॥ ६ ॥ 
उसने अनेक देर, तीर्थाः नदि्यो, राजाओं, नाना 
भकारके आश्चर्यजनक स्थानों तथा नगरोका वर्णन किया ॥ ६ ॥ 





स॒ तत्राकथयद्‌ विप्रः कथान्ते जनमेजय । 
पञ्चाटेष्वद्धताकारं याज्ञसेन्याः खयंवरम्‌ ॥ ७ ॥ 
जनमेजय ! बातचीतके अन्तम उस व्राह्मणने वर्ह यह 
भी बताया कि पञ्चाल्देशमे यज्ञसेनकुमारी द्रौपदीका अद्भुत 
सखयंवर होने जा रहा है ॥ ७॥ 
धृरद्युम्नस्य चोत्पत्तिसुत्पत्ति च शिखण्डिनः । 
अयोनिजत्वं कृष्णाया द्रुपदस्य महामखे ॥ ८ ॥ 
धृषटयुम्न ओर शिखण्डीकी उस्ति तथा दरुपदके महा- 
यज्ञम कृष्णा (द्रोपदी ) का त्रिना माताके गभि ही ( युक 
वेदीसे ) जन्म होना आदि बात भी उसने कदी ॥ ८ ॥ 
तदद्भुततमं श्रुत्वा खोके तस्य॒ महात्मनः । 
विस्तरेणैव पप्रच्छुः कथान्ते पुरुषर्षभाः ॥ ९ ॥ 
उस महात्मा ्राह्मणका इस लोकम अत्यन्त अद्भुत प्रतीत 
होनेवाल्म यह वचन सुनकर कथाके अन्तम पुरुषशिरोमणि 
पाण्डःनि विस्तारपूर्वक जाननेके ल्थि पूछा ॥ ९ ॥ 
पाण्डवा ऊचुः 
कथं द्रुपदपुजस्य धृष्ठयुम्नस्य पावकात्‌ । 
वेदीमध्याच् कृष्णायाः सम्भवः कथमद्धतः ॥ १० ॥ 
पाण्डव बोटे- द्रुपदपुत्र धृ्टयुप्नका यज्ञामिसे ओर 
कष्णाका यज्ञवेदीके मध्यभागसे अद्भुत जन्म किस प्रकार 
हआ १॥ १० ॥ 
कथं द्रोणान्मदेष्वासात्‌ सवोण्यद्राण्यशिक्चत । 
कथं विप्र सखायौ तौ भिन्नौ कस्य कृतेन वा ॥ ११॥ 


धृष्युपनने महाधनुधर द्रोणसे सव अखोरी रिक्षा करस . 


प्रकार प्रात की ? ब्रह्मन्‌ | द्रुपद ओर द्रोमें करि प्रकार मैनी 
हई १ ओर किस कारणसे उनमे वैर पड़ गया १॥ ११॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 
पवं तैश्चोदितो राजन्‌ स विप्रः पुरूषषभेः । 
कथयामास तत्‌ सर्वे द्रौपदीसम्भवं तदा ॥ १२ ॥ 


वैशग्पायनजी कहते है --राजन्‌ ! युरुषदिरोमणि 
पाण्डवोके इस प्रकार पूछनेपर आगन्तुक बरह्मणे उस समयं 
द्रौपदीकी उलयत्तिका सार इत्तन्त सुनाना आरम्भ किया। १२। 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपवैणि द्रौपदीसम्भवे चतुःषषटयधिकशततमोऽध्यायः ॥१६४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदि परयके अन्तरगत चैत्ररथपर्ैमं ब्राहमणकथव्रियक प्क सो चासव अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६४ ॥ 
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४८६ श्रीमहाभारते 








पञ्चषष्टयधिकराततमोऽष्यायः 
द्रोणके दवारा द्रपदे अपमानित होनेका वृत्तान्त 


ब्राह्मण उवाच 
गङ्गाद्वारं प्रति महान्‌ बभूवषिंमेहातपाः। 
भरद्वाजो महाप्राज्ञः सततं संशितव्रतः ॥ १ ॥ 
आगन्तुक ब्राह्मणने कहा-गङ्गादारमे एक महा- 
बुद्धिमान्‌ ओर परम तपस्वी भरद्वाज नामक महिं रहते थेः 
जो सदा कठोर त्रतका पाल्न करते थे ॥ १ ॥ 
सोऽभिषेक्त ` गतो गङ्गां पूर्वमेवागतां सतीम्‌ । 
ददश्शौप्सरसं तत्न धृताचीमाप्तयुतास्षिः ॥ २ ॥ 
एक दिन वे गङ्गाजीमे स्नान करनेके लि गये । वहाँ 
पहलेते ही आकर सुन्दरी अप्सरा धृताची नामवाटी गज्ञाजी- 
म गोते खगा रही थौ । महर्षिने उसे देखा ॥ २ ॥ 
तस्या वायुनदीतीरे बसनं भ्यहरत्‌ तदा । 
अपङृ्टाम्बरां दृष्टा ताम्षिश्चकमे तदा ॥ ३ ॥ 
जब्र नदीके तटपर खडी हो वह वख बदलने ख्गीः, उस 
समय वायुने उसकी साड़ी उड़ा दी । वल्र हट जानेसे उसे 
नग्नावस्थामे देखकर महर्धिने उसे पास करनेकी इच्छा की | ३॥ 
तस्यां संसक्तमनसः कौमारब्रह्मचारिणः। 
चिरस्य रेतश्चस्कन्द तदषिद्रोण आदधे ॥ ४ ॥ 
मुनिवर भरद्वाजे कुमारावस्थसे दी दीर्घकालतक 
ब्रह्मचयंका पालन किया था । धृताचीमे चित्त आसक्त 
हो जानेके कारण उनका वीयं स्खलित द्यो गया ] महर्षिने उस 
वीय॑को द्रोण ८ यज्ञकरल्डा ) म रख दिया ॥ ४॥ 
ततः समभवद्‌ द्रोणः कुमारस्तस्य धीमतः। 
अध्यगीष्ट स वेदाश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः ॥ ५ ॥ 
उीसे बुद्धिमान्‌ भरद्राजजीके द्रोण नामक पुत्र हुआ। 
उतने सम्पूणं वेदो ओरवेदाङ्गोका भी अध्ययन कर छिया॥ ५॥ 
भरद्वाजस्य तु सखा पृषतो नाम ॒पार्थिवः। 
तस्यापि द्रुपदो नाम तदा समभवत्‌ सुतः ॥ ६ ॥ 
पृषत नामके एक राजा भरद्वाज मुनिके मित्र ये । उन्हीं 
दिनों राजा एषतकै भी द्रुपद नामक पुच्र हुआ ॥ ६ ॥ 
स नित्यमाश्रमं गत्वा द्रोणेन सह पार्षतः। 
चिक्रीडाध्ययनं चेव चकार क्षत्रियर्षभः ॥ ७ ॥ 
क्त्नियशिरोमणि एृषतकुमार द्रुपद प्रतिदिन भरद्वाज 
भनिके आश्रमपर जाकर द्रोणके साय सेते ओर अध्ययन 
करते ये ॥ ७ ॥ 
ततस्तु पृषतेऽतीते स॒ राजा द्रुपदोऽभवत्‌ । 
द्वोणोऽपि रामं शश्राव दित्सन्तं वसु सर्वेशः ॥ ८ ॥ 
। मतं रामं ७ भरद्वाजस्तोऽव्रवीत्‌ । 
विकाम मां विदि द्रोणं द्विजोचम ॥ ९ ॥ 









एषतकी खतयुके पञ्चात्‌ द्रुपद राजा हुए | इधर रोणे 
मी यह सुना कि परछरामजी अपना सारा धन दानः कर देन 
चाहते हैँ ओर वनम जानेके ल्यि उद्यत है । तव वे म ना 
नन्दन द्रोण परञ्यरामजीके पास जाकर बोटे-(दविजपषठ। त 
द्रोण जानिये । मै धनकी कामनासे यहोँ आया हैः ॥ ८.९ ॥ 
र।म उवाच । 
शरीरमात्रमेवाद्य मया समवरोषितम्‌ । 
अख्राणि वा शरीरं वा वबरह्मन्नेकतमं चृणु ॥ १० ॥ 
परश्ुरामजीने कहा ब्रह्मन्‌ ! अव्र तो केवल शन 
अपने शरीरको ही बचा रक्खा दै ८ शरीरके सिवा सब्र ङ 
दान कर दिया ) । अतः अव्र तुम मेरे अरस अथवा यह्‌ 
शरीर--दोनोमेसे किती एकको मोग लो ॥ १० ॥ 
द्रण उवाच 
अस्राणि चेव सवौणि तेषां संहारमेव च । 
प्रयोगं धैव सर्वेषां दातुमर्हति मे भवान्‌ ॥ ११॥ 
द्रोण बोे--भगवन्‌ ! आप मुञ्चे सम्पूणं सख तथा 
उन सवके प्रयोग ओर उपसंहारकी विधि मी प्रदान करे॥ ११॥ 
ब्राह्मण उवाच 
तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मे प्रददौ शगुनन्दलः । 
प्रतिग्रह्य तद्‌ द्रोणः कत्कत्यो ऽभवत्‌ तदा ॥ १२॥ 
आगन्तुक ब्राह्यणने कहा-तवर श्गुनन्दन परश्चरामजीने 
(तथास्तुः कहकर अपने सवर अ द्रोणको दे दिये । 
उन सव्रको ग्रहण करके द्रोण उस समय कृतार्थं हो गये ॥ १२॥ 
सम्प्रहृष्टमना द्रोणो रामात्‌ परमसम्मतम्‌ । 
ब्रह्माखं समनुप्राप्य नरेष्वभ्यधिकेो ऽभवत्‌ ॥ १२॥ 
उन्हौनि परश्रामजीसे प्रसन्नचित्त होकर परम सम्मानित 
ब्रह्माखका ज्ञान प्रात किया ओर मनुष्यो सबसे बद्‌-चदकर 
हो गये ॥ १३॥ 
ततो द्रपदमासाद्य भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
अन्रवीत्‌ पुरुषव्याघ्रः सखायं विद्धि मामिति ॥ १४॥ 
तवर पुरुषसिंह प्रतापी द्रोणने राजा द्रुपदके पास जाकर 
कहा--“्ाजन्‌ । म तुम्हारा सला हः सु पह चानः ॥ १४॥ 


द्रुपद उवाच 


नाधोश्नियः श्रोत्रियस्य नारथी रथिनः सखा । 
नाराजा पाथिवस्यापि सखिपूर्वं किमिष्यते ॥ १५॥ 


दुपदने कहा--जो श्रोत्रिय नदीं है, वद ८ 
जो रथौ नीं है, वह रथी वीरका ओर इषी ध 








्ेत्ररथपर्वं ] 
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रजा नहीं है वह क्रिसी रजाका मित्र होने योग्य 
नही है; फिर तुम पदठेकी मिच्रताकी अभिरषा क्यों 
कसे हो १॥ १५॥ 
बाह्मण उवाच 
स विनिश्चित्य मनसा पाश्चास्यं प्रति वुद्धिमान्‌ । 
जगम कुश्सुख्यानां नगरं नागसाहयम्‌ ॥ १६॥ 
आगन्तुक ब्राह्मणने कहा- बुदिमान्‌ द्रोणने पाञ्चाल- 
राज द्रुपदसे बदला लेनैका मन-ही-मन निश्चय किया । किर 
वे ढुरुवंशी राजाओंकी राजधानी दस्तिनापुरमे गये ॥ १६ ॥ 
तस्त पौरान्‌ समादाय वस्तूनि विविधानि च । 
प्राप्ताय प्रददौ भीष्मः शिष्यान्‌ द्रोणाय चीमते ॥ १७ ॥ 
वर्ह जनेषर बुद्धिमान्‌ द्रोणको नाना प्रकारके धन लेकर 
भीष्मजीने अपने समी पौत्रौको उन्द रिष्यरूपमे सोप दिया ॥ 
द्रोणः दिया स्ततः पाथौनिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
समानीय तु ताञ्शिष्यान्‌ दुपदस्यासुलाय वै॥ १८॥ 
तव द्रोणने सवर शिष्योको एकत्र करके, जिनमे कुन्तीके 
पत्र तथा अन्य लोग भी येः दरुपदको कष्ट देनेके उददद्यसे 
इस प्रकार कहा--|| १८ ॥ 
आचायैवेतनं किचिद्ध्रदि यद्‌ वतते मम । 
ृताखस्तत्‌ प्रदेयं स्यात्‌ ततं बदतानघाः 
सोऽजुनप्रमुखेरूकस्तथास्त्विति गुरुस्तदा ॥ १९ ॥ 
निष्पाप रिष्यगण । मेरे मनम तुमलोगोसे कुछ गुख्दक्षिणा 
लेेकी इच्छा है । अख्रविन्यामे पारङ्गत होनेपर तुम्दं वह 
दक्षिणा देनी होगी । इसके ल्यि सच्ची प्रतिज्ञा करो ।› त 
अथैन आदि रि्ष्योने अपने गुरसे कदा-- (तथास्तु ( एेसा 
ही होगा ) ॥ १९ ॥ 
यद्‌ च पाण्डवाः सवं कृताखराः ङतनिश्चयाः। 
तते द्रोगोऽ्रवीद्‌ भूयो वेतना्थमिदं वचः ॥ २०॥ 
जव समस्त पाण्डव अस्रविद्यामे पारङ्गत हो गये ओर 
प्रतिलापालनके निश्चयपर दृदतापूव॑क टे रे, तव द्रोणा- 
चायने गुखदक्चिणा ठेनेके लिय पुनः यह व्रात कही-॥ २० ॥ 
पाषतो द्रुपदो नामच्छ्वत्यां नरेश्वरः । 
तस्मादाङृष्य तद्‌ राज्यं मम शीघं प्रदीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 
८अदिच्छन्ा नगरीमं एषतके पु राजा द्रुपद रहते ई । 
उनसे उनका राज्य छीनकर शीघ्र मुञ्चे अर्पित कर दोः ॥ 
(घातैराष्ैश्च सहिताः पञ्चाखान्‌ पाण्डवाययुः॥ 
यक्ञसेनेन संगम्य कणेदु्योधनादयः। 
निर्जिताः संन्यवर्तन्त तथन्ये क्षच्ियषंभाः ॥ ) 
ततः पाण्डुसुताः पञ्च निजिव्य द्रुपदं युधि । 
द्रोणाय दृशयामाखुव॑द््वा ससचिवं तदा ॥ २२॥ 


पञ्चषष्ठ-चधिकराततमो ऽध्यायः 


य्य =-= =-= === === = = 





(गरुकी आज्ञा पाकर ) धृतराष्टूपु्रांसदित पाण्डव पञ्चार 
देशमे गये । वर्ह राजा द्वुपदके साथ युद्ध होनेपर कर्णः 
दुयौघन आदि कौरव तथा दूसरेदूसरे प्रमुख क्षत्रिय वीर 
परास्त होकर रणभूमिसे भाग गये । तव पाचि पाण्डर्वोन 
द्रुपदको युद्धम परास्त कर दिया ओर मन्तियोतदित उन 
कैद्‌ करके द्रोणके सम्पुख ला दिया ॥ २२ ॥ 
( महेन्द्र इव दुर्धषं महेन्द्र इव दानवम्‌ । 
महेन्द्रपुजरः पाञ्चा जितवानजनस्तदा ॥ 
तद्‌ षट तु महावीर्यं फाट्गुनस्यामितौजसः। 
ञ्यस्मयन्त जनाः स्वं यज्ञसेनस्य वान्धवाः ॥ 
नास्त्यजनसमो वीये राजपु इति चरुवन्‌ ॥ ) 

महेन्द्रपुत्र अर्जुन महेन्द्र पर्व॑तके समान दुर्धषं थे | 
जसे मदेन््रने दानवराजको परास्त किया थाः, उसी प्रकार 
उन्होने पाञ्चालाजपर विजय पायी । अमिततेजस्वी अनका 
वह महान्‌ पराक्रम देख राजा दरुपद्के समस्त बान्धवजन बड़े 
विस्मित हए ओर मन-ही-मन कहने रगे--“अजनके समान 
शक्तिशाखी दूसरा कोई राजकुमार नहीं हैः ॥ 

द्रण उवाच 

प्राथयामि त्वया सख्यं पुनरेव नराधिप । 
अराजा किर नो राज्ञः सखा भवितुमर्हति ॥ २३॥ 
अतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन त्वया सह । 
राजासि दक्षिणे कूरे भागीरथ्यादसुत्तरे ॥ २७ ॥ 

द्रोणाचार्यं बोढे--राजन्‌ | मेँ फिर भी तुमसे भित्रताके 
च्यि प्रार्थना करता हूँ । यज्ञसेन | तुमने कहा था, जो राजा 
नहीं है वह राजाका मित्र नहीं हो सकता; अतः मैने राज्य- 
पराप्तिके व्यि तुम्हरे साथ युद्धका प्रयास क्रिया है । तुम गङ्गाके 
दक्षिणतखके राजा रहो ओर मे उत्तरतयका ॥ २३-२४ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 


पवसुक्तो हि पाञ्चाल्यो भारद्वाजेन धीमता । 

उवाचाखविद्ं शरेष्ठो द्रोणं बाह्मणसत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
आगन्तुक बाह्मण कहता है-बद्धिमान्‌ भरद्वाजनन्दन 

द्रोणके यो कहनेपर अख्वेत्ताओंपं श्रेष्ठ पञ्चालनरेश द्रुपदने 

विप्रवर द्रोणसे इश प्रकार कदा--॥ २५ ॥ 

एवं भवतु भद्रं॑ते भारद्वाज महामते । 

सख्यं तदेव भवतु शश्वद्‌ यद्भिमन्यसे ॥ २६॥ 
{महामते द्रोण । एवमस्तु, आपक। कल्याण हो । आपकी 


जती राय है, उसके अनुसार हम दोनोकी वही पुरानी मैत्री 


सदा बनी रेः ॥ २६ ॥ 


पवमन्योन्यसुक्स्वा तौ रत्वा सख्यमलुत्तमम्‌। 
जग्मतुद्ौणपाञचास्थो 


४८७ 








यथागतमरिदमौ ॥ २७ ॥ ` 











४८८ श्रीमहाभारते 


[ आदिपयूणि 


शत्रओंका दमन 1 1 नपिति इदयाद्‌ रशो वमनाय द्ोणाचायं ओर द्रुपद एक नापैति हृदयाद्‌ राज्ञो दुर्मनाः स रुरोऽभवत्‌ ॥ २ 


दूसरेसे उपयुक्त बात कहकर परम उत्तम मेत्रीमाव सखापित 


करके इच्छानुसार अपने-अपने स्थानको चठे गये ॥ २७ ॥ 
असत्कारः स तु महान्‌ सुहतंमपि तस्य तु । 


उस समय उनकरा जो महान्‌ अपमान हु, बह दौ 
के ल्थि भी राजा द्रुपदके हृदयसे निकल नहीं पाया | े मन-ही- 
बहुत दुखी थे ओर उनका दारीर भी बहुत दुर्बल हो गया | 


इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि चैत्ररथपव॑णि द्रौपदीसम्भवे पञ्चष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदि पवेके अन्तत चैत्रथपतवम ्रपदीजन्मतिषयक एक सौ पसवो अध्याय पूरा हुभा | ९६५ ॥ 
(दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ शोक भिराकर कुरु ३२ शोक हैँ ) 





पटुषषट्यधिकशततमोऽध्यायः 
दुषदके यज्ञस धृष्टचुन्न ओर द्रौपदीकी उत्पत्ति 


बराह्मण उवाच 


अमर्षं द्रुपदो राजा कमंसिद्धान्‌ द्विजष॑भान्‌ । 
अन्विच्छन्‌ परिचक्राम ब्राह्मणावसथान्‌ बहून्‌ ॥ ९॥ 
आगन्तुक ब्राह्मण कहता दै--राजा द्रुपद अमर्षे 
भर गये थे, अतः उन्होने कम॑सिद्ध श्रेष्ठ बाह्मणोको द्वँदनेके 
स्मि बहुतसे ब्रह्मषियोके अध्रमोमे भ्रमण किया ॥ १ ॥ 


पुत्रजन्म परीप्सन्‌ बै शोकोपहतचेतनः । 
नास्ति-शष्ठमपत्यं मे इति नित्यमचिन्तयत्‌ ॥ २ ॥ 
वे अपने ख्यि एक श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे । उनका चित्त 
शोकसे व्याकर रहता था । वे रात-दिन इसी चिन्तामे पड़ रहते 
थे कि मेरे कोई श्रेष्ठ संतान नहीं है ॥ २॥ 
जातान्‌ पुत्रान्‌ स निवंदाद्‌ धिग बन्धूनिति चा्रवीत्‌। 
निःश्वासपरमश्चासीद्‌ द्रोणं प्रतिचिकीषया ॥ ३ ॥ 
जो पुत्र या भाई-बन्धु उत्पन्न हो चुके थे, उन्द बे सेदव 
धिक्कारते रहते थे । द्रोणसे बदला ठेनेकी इच्छा रखकर 
राजा द्रुपद सदा छवी सिं खीचा करते थे ॥ २३ ॥ 
प्रभावं विनयं दिक्षां द्रोणस्य चरितानि च । 
क्षात्रेण च बलेनास्य चिन्तयन्‌ नाध्यगच्छत ॥ ४ ॥ 
श्रतिकलतु॑चरपश्रष्ठो यतमानोऽपि भारत । 
अभितः सोऽथ कल्माषीं गङ्गाकूटे परिश्मन्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणावसथं पुण्यमाससाद महीपतिः । 
तत्र नास्नातकः कश्चिन्न चासीदवती दविजः ॥ ६ ॥ 
जनमेजय 1 उपशरष्ठ द्रुपद द्रोणाचार्यसे बदला लेनेके 
खयि यल्ञ करनेपर भी उनके प्रभाव, विनय; रिक्षा एवं 
चरित्रका चिन्तन करक श्षा्रवर्के द्वारा उन परास्त करनेका 
कोद उपाय न जान सके । वे कृष्णवर्णां यमुना तथा गङ्खा 
दोनोकि तर्योपर धूते हुए बाहर्णोकी एक पवित्र बसती जा 


। पचि । वह उन मदामाग नरेशने एक भी एेखा ब्राहमण 


नी देखा? जिसने विषिपूर्वक ब्रहमचर्ंका पालन करके वेद- 
वेदाङ्गकी रिशा न पातकी हो ॥ ४६ ॥ 





तथैव च महाभागः सोऽपदयत्‌ संदितवतौ । 
याजोपयाजौ बह्मषीं शाम्यन्तौ परमेष्ठिनौ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार उन महाभागने वँ कठोर तक्रा पालन 
करनेवाले दो ब्रहमधिर्योको देखा, जिनके नाम ये याज ओर 
उपयाज । वे दोन ही परम शान्त ओर परमेष्ठ ब्ह्मके तुर 
प्रभावराटी थे ॥ ७ ॥ 
संहिताध्ययने युक्तौ गोचतश्चापि कादयपौ । 
तारणेयौ युक्तरूपौ ब्राह्मणादृषिखन्तमौ ॥ ८ ॥ 
वे वैदिक संदिताके अध्ययनमे सदा संख्य रहते ये । उनका 
गोत्र काश्यप था । वे दोनों ब्राह्मण सूर्यदेवके भक्तः बड़ ही 
योग्य तथा श्रेष्ठ ऋषि थे ॥ ८ ॥ 


स॒ तावामन््रयामास सर्वकामैरतन्द्रितः। 
बुद्ध्वा बरं तयोस्तत्र कनीयां समुपहरे ॥ ९ ॥ 
परपेदे छन्दयन्‌ कामेखुपयाजं धृतव्रतम्‌ । 
पादश्च षणे युक्तः भरियवाक्‌ सवेकामदः ॥ १०॥ 
अचयित्वा यथान्यायसुपयाजमुवाच सः । 
येन मे कमणा ब्रह्मन्‌ पुत्रः स्याद्‌ द्रोणसरत्यवे ॥ ११॥ 
उपयाज छते तस्िन्‌ गवां दातासि तेऽबदम्‌ । 
यद्‌ वा तेऽन्यद्‌ द्विजश्रेष्ठ मनसः सुपरियं भवेत्‌ । 
सबं तत्‌ ते प्रद्‌ताहं न हि मेऽत्रास्ति संशयः॥ १२॥ 
उन दोर्नोकी शक्तिको समन्चकर आलस्यरहित राजा 
दुषदने उन सम्पूणं मनोवाज्छित भोग-पदार्थ अपण करनेका 
संकर्ष लेकर निमन्त्रित किया । उन दोनमिसे जो छे 
उपयाज ये? वे अत्यन्त उत्तम वतका पालन करनेवाले थे | 
द्रुपद एकान्तम उनसे मिले ओर इच्छानुसार मोग्य वसप 
अपण करके उन्हे अपने अनुकूल वनानेकी चेष्टा करे खगे । 
सम्पूणं मनोभिलषितं पदार्थो देनेकी प्रतिज्ञा करके प्रि 
वचन बोलते हुए द्रुपद सुनिके चरणोकी सेवा चग 
गये ओर यथायोग्य पूजन करके उपयाजले बोठे--विपरवः 
उपयाज ! जिख कर्म॑से सुने टेखा पुत्र प्रात हो, जो ्रोणाचायं 
को.मार सके | उस कर्मके पूरा होनेपर म आपको ८९ ` 








े्रस्थपवं ] 
= वय्यं 
द ( दस करोड ) गायं दूगा। द्विजश्रेष्ठ | इसके सिवा 
ओर मी जो आपके मन कौ अत्यन्त प्रिय क्गनेवाली वस्तु होगी 
वह सव आपको अर्पित करगाः इसमे कोई संदाय नही 
ट ॥ ९-१२ ॥ 
युक्तो नाहमित्येवं तसिः , परत्यभाषत । 
आराधयिष्यन्‌ द्रुपदः स तं पयचरत्‌ पुनः ॥ १६॥ 
द्रुपदे यो कहनेपर ऋषि उपयाजने उन्ह जवाव्र दे दियाः 
ध्रै रेषा कार्यं नहीं कर्गा । परंतु द्रुपद उन्द प्रसन्न 
कृलेका निश्चय करके पुनः उनकी सेवामे कगे रदे ॥ १३ ॥ 
ततः संवत्सरस्यान्ते द्रुपदं स द्विजोत्तमः। 
उपयाजो ऽब्रवीत्‌ काटे राजन्‌ मधुरया गिरा ॥ १४ ॥ 
जयेष्ठो श्राता ममागह्णाद्‌ विचरन्‌ गहने वने । 
अपरिज्ञातशौचायां भूमौ निपतितं फलम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर एक वषं ब्रीतनेपर्‌ द्विजश्रेष्ठ उपयाजने उपयुक्त 
अवसरपर मधुर वाणीमे द्रुपदसे कहा--‹राजन्‌ | मेरे बड़े भाई 
याज एक समय घने वनम विचर रहे थे । उन्होने एक एेषी 
जमीनपर गिरे हुए फल्को उखा लिया) जिसक्री शुद्धिके 





पदषष्टयधिकराततमो ऽध्यायः 





सम्बन्धमे कुछ भी पता नदीं था ॥ १४-१५ ॥ 





तद्पदयमहं श्रातुरसाम्प्रतमनुबजन्‌ । 
विम संकरादाने नायं कुयौत्‌ कदाचन ॥ १६॥ 
पँ भी भाईके पीछे-पीरे जा रहा था; अतः मेने उनके 
इस अयोग्य कार्यको देख किया ओर सोचा कि ये अपवित्र 
वस्तुको ग्रहण करनेमे भी कभी कोई विचार नदीं करते ॥ १६॥ 
षट फटस्य नापदयद्‌ दोषान्‌ पापाजुबन्धकान्‌ । 
विविनक्ति न शौचं यः सोऽन्यज्ापि कथं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
“जिन्दोने देखकर भी फलके. पापजनक _ दोषोँकी 
ओर दृष्टिपात नहीं किया, जो किसी वस्तुको लेनेम यद्धि 
अुद्धिका विचार नदीं करते, वे दूसरे क्म भी केसा वतव 
कतः कहा नहीं जा सकता ॥ १७ ॥ 
संहिताध्ययनं कुरवेन्‌ वसन्‌ गुरुकुले च यः 
† अुङक्ते सस च यदा तदा ॥ १८ ॥ 
कीतेयन्‌ गुणमन्नानामघुणी च पुनः पुनः। 
ते बे फलार्थिनं मन्ये आतर तकंचक्षुषा ॥ ९९ ॥ 




















“गुरुकुले रहकर संहितामागका अध्ययन करते हए 


भी जो दूसरोकी त्यागी हुई भिक्षाको जव-तप्र खा छवा करते 
य्‌ ओर धृणासल्य होकर वारा उस .अनके युणाका त्रासा उस अनक रार्णोकां वर्णन 
करते रहते थे, उन अपने भाईको जव म॑ तककी मै तक॑की दष्टे देखता 
हं तो वे सुने फक्के लोभी जान पड़ते ई ॥ १८१९ ॥ 

वै गच्छस्व लरपते ख त्वां संयाजयिष्यति । 


दपतिरमनसेदं विचिन्तयन्‌ ॥ २०॥ 








------~ 


उपयाजवचः श्रुत्वा याजस्याश्रममभ्यगात्‌ 1 
अभिसस्पूज्य पूजामथ याजसुवाच ह ॥ २१॥ 
धराजन्‌ ! तुम उन्दीके पा जाओ । वे तुम्दारा यज्ञ करा 








देगे । राजा द्रुपद उपयाजकी बात सुनकर याजके इस 


चरि्रकी मन-दी-मन निन्दा करने लगे, तो भी अपने कार्यका 
विचार करके याजके आश्रमपर गये ओर पूजनीय याज मुनिका 
पूजन करके तव उनसे इस प्रकार वोले-॥ २०-२१॥ 
अयुतानि ददान्यष्टौ गवां याजय मां विभो । 
द्रोणवैराभिसंतपत प्रह्दयितुम्हसि ॥ २२॥ 
भगवन्‌ ! म आपको अस्सी हजार गौर भेट करता 
ह| आप मेरा यज्ञ करा दीजिये | मैँद्रोणके वैरे संतत 
हो रहा दहर । आप मूचे प्रसन्नता प्रदान करें ॥ २२॥ 
स हि ब्रह्मविदं श्रेष्ठो बह्माख्रे चाप्ययुत्तमः। 
तस्माद्‌ द्रोणः परजञेष्ट मां वै स सखिविग्रहे ॥ २३॥ 
द्रोणाचायं ब्रहमवेत्ताओमिं श्रेष्ट ओर ब्रह्माक्लके परयोगमें 
भी सर्वोत्तम ई; इसल्यि मित्र मानने-न-माननेके प्रभ्रको 
लेकर होनेवाे क्लगड़मे उन्देनि मुञ्चे पराजित कर दिया है ॥ २३॥ 
क्षत्रियो नास्ति तस्यास्यां पृथिव्यां कश्िद्मणीः। 
कौरवाचार्यमुख्यस्य भारद्वाजस्य धीमतः ॥ २९ ॥ 
(परम बुद्धिमान्‌ भरद्राजनन्दन द्रोण इन दिनों कुरुवंशी 
राजकुमारोके प्रधान आचायं ह । इक एरथ्वीपर कोई भी एेखा 
कषत्रिय नहीं है जो अख्रविव्याभे उनसे आगे बदा दो ॥ २४॥ 
द्रोणस्य शरजालानि प्राणिदेहहराणि च । 
षडरल्ति धनुश्च।स्य ददयते परमं महत्‌ ॥ २५॥ 
स हि ब्राह्मणवेषेण क्षां वेगमसंदायम्‌ । 
भ्रतिहदन्ति महेष्वासो भारद्वाजो महामनाः ॥ २६॥ 


८९ 














४९० 








प्रोणाचार्यके बाणसमूह प्राणियोकि शरीरा संहार करने- 
वाठ है | उनका छः हाथका वा धनुष्र बहुत बड़ा दिखायी 
देता है । इस्े संदेह नहीं कि महान्‌ धनुर्धर महामना द्रोण 
ब्राह्मण-वेदामे (अपने ब्राह्मतेजके द्वारा ) क्षत्रिय-तेजको प्रतिहत 
` कर देते दै ॥ २५२६ ॥ 
्षघ्रोच्छेदाय विहितो जामदग्न्य इवास्थितः । 
तस्य॒ ह्यख्रवलं  घोरमप्रध॒ष्यं नरेभवि ॥ २७॥ 
ध्मानो जमद्निनन्दन परञ्यरामजीकी भोति क्षत्रिर्योका 
संहार करनेके ल्ि उनकी स॒ष्टि हुई दै । उनका अखव्रल 
बड़ा भयंकर है । प्रथ्वीके सव मनुष्य मिलकर भी उसे द्रा 
नहीं सकते ॥ २७ ॥ 
बराह्मं संधारयंस्तेजो हइताइुतिरिवानलः । 
समेत्य स दहत्याजौ क्षाजधमेपुरस्सरः ॥ २८ ॥ 
'्वीकी आहुतिसे प्रज्वलित हुई अभ्रिके समान वे प्रचण्ड 
बराह्मतेज धारण करते ई ओर युदधमे क्षात्रधर्मको आगे रखकर 
विपक्षियोसि भिड़ंत होनेपर वे उन्द भस कर डालते ह ॥ २८॥ 


हयक्षभ्रे च विहिते ब्राह्यं तेजो विशिष्यते । 
सोऽहं क्षात्राद्‌ बाद्धीनो बाह्यं तेजः प्रपेदिवान्‌॥ २९ ॥ 
ध्यद्यपि द्रोणाचाय॑मे ्राह्यतेजके साथ-साथ क्षात्रतेन भी 
विद्यमान दै तथापि आपका ्राह्तेज उनके बदकर है । मँ 
केवल क्षात्रवल्के कारण द्रोणाचार्ये हीन हूं; अतः मैने 
आपके ब्राहमतेजकी शरण टी है ॥ २९ ॥ 
द्रोणाद्‌ वििष्टमासा्य भवन्तं ब्रह्मवित्तमम्‌ । 
द्रोणान्तकमहं पुत्रं लभेयं युधि दुजयम्‌ ॥ ३०॥ 
आप बेदवेत्ताओंमे सव्रते श्रेष्ठ होनेके कारण द्रोणाचार्यसे 
बहुत बदे-चदे दै । म आपकी शरण ठेकर एक सा पुत्र 
पाना चाहता हू, जो युद्धम दुर्जय ओर द्रोणाचा्॑का विनाशक 
हो ॥ २३० ॥ ¦ 
तत्‌ कमं कुरु मे याज वितराम्यवुदं गवाम्‌ । 
तथेत्युक्त्वा तु तं यांजो याज्या्थसुपकल्पयत्‌॥ ३१ ॥ 
ध्याजजी ! मेरे इ मनोरथको पूणं करनेवाला यज्ञ कराइये। 
उसके च्थि मे आपको एक अर्द गौर दक्षिणामे दूंगा ।? 
तव याजने (तथास्तु, कहकर यजमानकी अभीष्टसिद्धिके 
स्थि आवदयक यज्ञ ओर उसके साधनोंकरा सरण क्रिया ॥ ३१॥ 
शथे इति चाकाममुपयाजमचोदयत्‌। 
याजो , द्रोणविनाहाय प्रतिजक्षे तथ! च सः ॥ २३२॥ 
ततस्तस्य . नरेन्ुस्य स्य. उपयाजो महातपाः । 
आचख्यौ कम वैतानं तद्‌¡ पुजफलाय वै ॥ ३३ ॥ 
४ व बधा कोयं दे एेसा विचार करके याजने इस 
कारयंके लि किसी भकारकी कामना न रखनेवाले उपयाजकरो 


भर्ति किया तथा याने द्रोणे विनाशके स्मि 













धीमहाभारते 





[ आदिपषि 
¢ ल ---------------- व 
वैसा पुत्र उत्पन्न करनेकी प्रतिना कर ली | इतके 6 
ड महा- 
तपसी उपयाजने राजा दुपदको अभीष्ट पुतररूपी परली 
सिद्धिकै छि आवश्यक य्चकमंका उपदेदा क्रिया| ३२-३२॥ 
स च पुत्रो महावीयों महातेजा महावलः । 
द्यते यद्विधो राजन्‌ भविता ते तथाविधः ॥ ३४ ॥ 
ओर कहा--“राजन्‌ ! इस यजसे तुम जैसा पुव चाहते 
& छ 
होः वेसा ही तुं होगा । तुम्दारा बह पुत्र महान्‌ पराक्रमी, 
महातेजस्वी ओर महाव होगाः ॥ ३४ ॥ 
भाधाजस्य हन्तारं सखोऽभिसखंधाय भूपतिः । 
आजहे तत्‌ तथा सर्च द्रुपदः कममैसिद्धये ॥ १५॥ 
तदनन्तर द्रोणके धातक पुत्रका संकद्प लेकर राजा 
दरुपदने क्मकी सिद्धिके ल्ि उपयाजके कथनानुसार सारी 
व्यवस्था कौ ॥ ३५ ॥ 
याजस्तु हवनस्यान्ते देवीमाक्ञापयत्‌ तदा । 
प्रहि मां राज्ञि पृषति मिथुनं स्वासुपस्थितम्‌ ॥ ३६॥ 
(क्ृमारश्च कुमारी च पितृवंशविचृद्धये । ) 
हवनके अन्तम याजने द्ुपदकी रानीको आज्ञा दी-- 
'षतकी पुत्रवधू | महारानी ! शीघ्र मेरे पास हविष्य ग्रहण. 
करनेके व्यि आओ । तुम्हें एक पुत्र ओर एक _कन्याकी 
प्रति हनेवाली हैः वे कुमार ओर ऊुमारी अपने पिताके कुलकी 
इद्धि करनेवाले होगे ॥ ३६ ॥ 
राञ्युवाच 
अवकि्तं मुखं ब्रह्मन्‌ दिव्यान्‌ गन्धान्‌ बिभर्मि च । 
खताथं नोपरब्धास्मि तिष्ठ॒ याज मम प्रिये ॥ ३७॥ 
रानी बोटी-त्रह्मन्‌ ! अभी मेरे सुखम ताम्बूल 
आदिका रंग ल्गा है! म अपने अङ्गम दिव्य सुगन्धित 
-अङ्गराग धारण कर रही ह, अतः रह धोये ओर लान कयि 
व्रि पुतरदायक्‌ हविष्यका स्पशं करनके योग्य नहीं टू, इसल्ये 
-याजजी । मेरे इस प्रिय कार्यके लिय. योड़ी देर. ररह 
_ जाइये ॥ ३७ ॥ 























याज उवाच 

याजेन पितं हव्यमुपयाजाभिमन्तितम्‌ । 
कथं कामं न संदध्यात्‌ सा त्वं विपरेदि तिष्ठ वा ॥ १८॥ 

याजने कह(--इस दविप्यकरो खयं याजने पकाकरतेयार 
किया है ओर उपयाजने इते अमिमन्वित किया है; अतः तुम 
आभो या वहीं खड़ी रहो, यह हविप्यः यजमानकी ८. 
पूणं केसे नहीं करेगा १ ॥ २८॥ 

नराह्मण उवाच . 

पवमुक्त्वा तु याजेन हुते हविषि संस्ृते । ॥ 
उत्तस्थो पावकात्‌ तस्मात्‌ कुमारो देवसंनिभः ॥ £." 








्ैत्रस्थपवं ] 





ब्रह्मण कहता है--यो ककर याजने उ संस्कार. 
युक्त हविष्यकी आहुति ज्यों दी अच्निमे डली, व्यो ही उस 
अनित देवताके समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हुआ॥ ३९॥ 
जवालावणो घोररूपः किरीटी वमे चोत्तमम्‌ । 
विभ्रत्‌ सखङ्गः सदारो धवुष्मान्‌ विनदन्‌ मुहुः ॥ ४० ॥ 
उसके अङ्खोकी कान्ति अर्धिकी ज्वालके समान उद्धासित 
ह रही थी । उसका रूप भय उसयन्न करनेवाला था | उसके 
मायेपर किरीट सुशोभित था । उसने अङ्गम उत्तम कवच 
धारण कर रक्ला था । हार्थोम खड्गः वाण ओर धनुष धारण 
करिये वह बार-बार गजना कर रहा था ॥ ४० ॥ 
सोऽध्यारोहद्‌ रथवरं तेन च प्रययौ तदा । 
ततः प्रणेदुः पञ्चालाः प्रहृष्टाः साधु साध्विति ॥ ४१॥ 
वह कुमार उसी समय एक श्रेष्ठ रथपर जा चदा; मानो 
उसके द्वारा युद्धके लि यात्रा कर रहा हो| यह देखकर 
पाञ्चालको बड़ा हषं हुआ ओर वे जोर-जोरसे बोल उदे; 
ध्वहुत अच्छा हुत अच्छाः ॥ ४१ ॥ 
हषौविषटांस्ततश्चैतान्‌ नेयं सेहे वसुंधरा । 
भयापष्टो राजयुत्रः पाञ्चालानां यशस्करः ॥ ४२ ॥ 
रक्षः शोकापहो जात पष द्रोणवधाय वै । 
इत्युवाच महद्‌ भूतमददयं खेचरं तद्‌ ॥ ४६ ॥ 
उस समय हर्षोह्ाससे भरे हुए इन पाञ्चालका भार यह 
थ्वी नहीं सह सकी । आकाशम कोई अद्य महाभूत इस 
प्रकार कहने र्गा--पयह राजकुमार पाञ्चालके मयको दूर 
करके उनके यशकी बृद्धि करनेवाला होगा । यह राजः द्रुपदका 
शोक दूर करनेवाला दै । द्रोणाचार्यके वधक ल्ि ही इसका 
जन्म हुआ दै" ॥ ४२-४२३ ॥ 


कमारी चापि पाञ्चाली वेदीमध्यात्‌ समुत्थिता। 
खभगा दशचेनीयाङ्गी स्वसितायतलोचन! ॥ ४४ ॥ 
तसस्चात्‌ यज्ञकी वेदीमेसे एक कुमारी कन्या मी प्रकर 
हई, जो पाञ्चाली कहलायी । वह वड सुन्दरी एवं सौभाग्य- 
शाणिनी थी । उसका एक-एक अङ्ग देखने ही योग्य था 
उपकी श्याम ओघं बड़ी-बड़ी थीं | ४४॥ 
श्यामा पद्मपलाशाक्षी नीलकुश्चितमूर्धंजा । 
तात्रतुङ्गनखरी खधश्चारुपीनपयोधरा ॥ ४५॥ 
उसके शरीरकी कान्ति श्याम थी । नेत्र ठेस जान पड़ते 
मानो सिके हुए कमलके दर हं । केदा कलटे-कारे ओर 
पराछे थे । नख उभर हुए ओर लठ रंगके थे । भह बड़ी 
इन्द्र थीं । दोनों उरोज स्थूक ओौर मनोहर थे ॥ ५५॥ 
मायुषं विग्रहं छृत्वा साक्ादमरवर्णिनी । 
गन्धो यस्याः क्रोशात्‌ प्रधावति ॥ ४६॥ 





धटुष्ष्टयधिक्रशाततमो.ऽध्यार्यः ^. 
=-= === 





वह एसी जान पडती मानो साक्षात्‌ देवी दुर्गा दी 
मानवारीर धारण करके प्रकट हुई हों । उ्तके अङ्गोते 
नील _कमङ्की-सी सुगन्ध प्रकट होकर एक कोषतक्र 





चारों ओर कौर रही थी ॥ ५६ ॥ 


या त्रिभि परं रूपं यस्या नास्त्युपम। भुवि । 
देवदानवयश्षाणामीप्सितां देवरूपिणीम्‌ ॥ ४७ ॥ 

उसने परम घुन्दर रूप धारण कर रक्ख। था । उस समय 
एथ्वीपर उसके-जेषी खुन्दर खरी दूसरी नहीं थी । देवता, 
दानव ओर यक्ष भी उस्र देवोपम कन्याको परानके लि 
ललयित यथे ॥ ४७ ॥ 


तां चपि जातां खुशोणीं वागुवाच।शारदारिणी । 

स्वेयोषिद्धरा छृष्णा निनीषुःक्षत्रियान्‌ क्षयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुन्दर कयिप्रदेशवाली उस कन्यके प्रकट होनेपर भी 

आकाशवाणी हर्द इस कन्याक। नाम कृष्णा है । यह 

समस्त युवतिर्ोमे श्रेष्ठ एवं सुन्दरी है ओर क्षत्ररयोका संहार 

करनेके लिि प्रकट हुईं हे ॥ ४८ ॥ 

खुरकायेमियं के करिष्यति सुमध्यमा । 

अस्या हेतोः कौरबाणां महदुत्पत्स्यते भयम्‌ ॥ ४९.॥ 
प्यहं सुमध्यमा समयपर देवतार्ओका का्य॑सिद्ध 

करेगी । इसके कारण कौरवको बहुत बङा भय प्रात 

होगा? ॥ ४९ ॥ ` 

तच्छुत्वा सवेपा्ालाः प्रणेदुः सिहसङ्गवत्‌ । 

न चेतान्‌ हषेसस्पूणौनियं सेदे वसुंधरा ॥ ५० ॥ 
वह आकाशवाणी सुनकर समस्त पाञ्चाक सिंहोके समुदाय- 

की भोति गजना करने लगे । उस समय हर्षम मरे हुए उन 

पाञ्चालोका वेग प्र्वी नदीं सह सकी ॥ ५० ॥ 

तौ दृष्टा पाषेती याजं श्रपेदे वै सुतार्थिनी । 

न वै मदन्यां जननीं जानीयातामिम।विति ॥ ५१ ॥ 
उन दोनो पुत्र ओर पुच्रीकरो देखकर पुत्रकी इच्छा 

रखनेवाटी राजा प्रषतकी पुत्रवधू महिं याजक शरणमे गयी 

ओर बोी-(भगवन्‌ ! आप एेसी कृपा करे, जिसे ये 

दोनों बश्चे मेरे सिवा ओर किसीको अपनी माता न 

समञ्ञंः ॥ ५१ ॥ 

तथेत्युवाच तं याजो रा्ञः प्रियचिकीषंया । 

तयोश्च नामनी चक्द्विजाः सम्पूणेमानसाः ॥ ५२ ॥ 
तब राजाका प्रिय करनेकी इच्छसे याजने कहा-“एेसा 

ही होगा |° उस समय सम्पूणं दविजनि सफल-मनोरथ होकर 

उन बारकोके नामकरण किये ॥ ५२ ॥ 


श्टत्वादत्यमषित्वाद्‌ धुम्नाद्युत्सःभवादपि । 
शृष्टयम्नः कुमारोऽयं द्रुपदस्य भवत्विति ॥ ५३ ॥ 




















४९२ श्रीमहाभारते 


यह द्रपदकुमार धृष्टः नि त तथा चुन ( तेजोमय 
कवच-कुण्डल एवं क्षातरतेज ) आदिके साथं उलन्न होनेके 
कारण ध्ृष्टयुम्न" नामसे प्रसिद्ध दोगा ॥ ५३ ॥ 
छृष्णेत्येवान्ुबन्‌ कृष्णां छृष्ण।भूत्‌ सा हि वणेतः। 
तथा तन्मिथुनं जज्ञे द्रुपदस्य महामखे ॥ ५४॥ 

तत्पद्चात्‌ उन्होने कुमारीका नाम कृष्णा रक्खा; क्योक्रि 
बह शरीरस छृष्ण ( द्याम ) व्णकी थी । इस प्रकार द्रुपदके 
महान्‌ यज्ञम वे जुडवीं संताने उत्पन्न हुई ॥ ५४ ॥ 
ध्टययुम्नं तु पाञ्च(ट्यमानीय स्वं निवेशनम्‌ । 
उपाकरोदखहेतेभौरद्याजः प्रतापवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
अमोक्षणीयं देवं हि भावि मत्वा प्रदामतिः। 
तथ। तत्‌ रतवान्‌ द्रोण आत्मकीत्येनुरक्षणात्‌ ॥ ५६ ॥ 

परम बुद्धिमान्‌ प्रतापी भरद्वाजनन्दन द्रो्र यह सोचकर 
कि प्रारब्धके भावी विधानको टाना असम्भव दै, पञ्ारराज- 
कुमार शृषटयुम्रको अपने धर ठे आये ओर उन्होने उसे 
अखवि्याकी विश्वा देकर उसका बहुत बड़ा उपकार किया । 
्रोणाचार्यने अधनी कीरतिकी रक्षके लि वह॒ उदारतापूरण 
कायं करिया ॥ ६५-५६ ॥ 

( ब्राह्मण उवाच 

श्रत्वा जतुगे वृत्तं ब्राह्मणाः सपुरोहिताः । 
पाश्चाररजं द्ुपदमिदं वचनमद्ुवन्‌ ॥ 
धातराषटटः सहामात्या मन््यित्वा परस्परम्‌ । 
पाण्डवानां विनाशाय मति चक्तः खुदुष्कराम्‌ ॥ 
दुयोंधनेन प्रहितः पुरोचन इति श्रुतः । 
वारणावतमासाद्य कृत्वा जतुगरहं महत्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ गहे छविश्वस्तान्‌ पाण्डवान्‌ पृथया सह। 
अधेरात्रे महाराज दग्धवान्‌ स पुरोचनः । 
अग्निना तु स्वयमपि दग्धः श्चुद्रो चदांसङृत्‌ ॥ 
पतच्छरुत्वा खुसंहृ्टो धतरा सबान्धवः ॥ 
श्रत्वा तु पाण्डवान्‌ दग्धान्‌ श्र तर टर ऽम्विकासुतः। 
एतावदुक्त्वा करुणं ध्तराषटस्तु मारिषः ॥ 
अल्पद्ोकः प्रहृष्टात्मा श्चास विदुरं तदा । 
पाण्डवानां महाप्राज्ञ कुरु पिण्डोदकक्रियाम्‌ ॥ 
अद्य पाण्डुहेतः श्चत्तः पाण्डवानां विनाहाने । 
तस्माद्‌ भागीरथीं गत्वा कुरु पिण्डोदकक्रियाम्‌॥ 
अहो विधिवद्देव गतास्ते यमसादनम्‌ । 
इत्युत्वा प्राखदत्‌ तत्र धृतराष्टः ससौबलः ॥ 
श्रत्वा भीष्मेण विधिवत्‌ रुतवानोध्वैदेदिकम्‌ । 
पाण्डवानां बिनाद्ाय छृतं कमे दुरात्मना ॥ 
पततकायेस्य कतौ तु न दष्टो न श्रुतः पुरा । 


महामतिः। 
विनाहने । 


च (5) ए, द्‌ वृत्तं महाराज पाण्डवान्‌ प्रति नः श्रुतम्‌ ॥ 


£ इ 








[ आदिपसर 


तथातप्यत पाश्चाटः पाण्डवानां विनाशने ॥ ~ 
समाहय प्रकृतयः सिताः सह ॒वन्धवैः। 
कारूण्यदेव पाञ्चाखः प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ 

अगन्तुक व्राह्मण कहता द-प पण्य 
साथजो घटना घटित हुई थी, उसे सुनकर बाहो तथ 
पुरोदितोनि पाञ्चालराज द्रुपदसे इस प्रकार कहा-पाजन्‌। 
धृतरा्ट्के पु्रोने अपने मन्त्रियोके साथ परस्पर सलाह कौ 
पाण्डवोके विनाशका विचार कर छ्य था । एेसा रूर 
विचार दूरके लिये अव्यन्त कठिन है । दुरयोधनके भज हए 
उक्के पुरोचन नामक सेवकने वारणावत नगरमे जाकर एक 
विशाल लाक्षागहका निर्माण कराया था । उतत मवने पाण्डव 
अपनी माता न्तके साथ पूरणं विदवस्त होकर रहते थ| 
महाराज ! एक दिन आधी रातके समय पुरोचनने लाक्षा 
आग ल्गादी। बद नीच ओर दृदंस पुरोचन खयं भौ 
उसी आगमे जल्कर मस्म हो गया । यह समारार सुनकर 
कि पाण्डव जल गये" अभ्िका-नन्दन धृतराषटरको अपने माई 
बरन्धुओंके साथ वड़ा हषं हुआ । धृतराषट्की आत्मा 
चिक उटी थी तो भी ऊपरसे कुछ शोकका प्रदर्शन कसे 
हुए उन्दने विदुरजीसे बड़ी करुण माषामे यह दत्तान 
बताया ओर उन्दै आज्ञा दी कि (महामते ! पाण्डवोका शरद 
ओर तर्पण करो । विदुर ! पाण्डवोके मरनेसे सुञचे सा दुः 
हआ है मानो मेरे भाई पाण्डु आज ही खर्गवाषी हुए | 
अतः गङ्गाजीके तटपर चलकर उनके लिय श्रद्ध ओर 
तर्पणकी व्यवस्था करो । अहो ! भाग्यवश ही बेचारे पण्ड 
यमलोकको चके गये ।› यों कहकर धृतरा ओर श 
फूट-फूटकर रोने लगे । भीष्मजीने यह समाचार सुनकर 
उनका विधिपूर्वकं ओवरक संस्कार सम्पन्न क्रिया है । 8 
प्रकार दुरात्मा दुरयोधनने पाण्डवोंके विनाशक लिय यह भग, 
षडयन्त्र किया था | आजसे पहले हमने किसीको ठेवा 
देखा या सुना था जो इस तरहका जघन्य कार्यं कर सफ 
महाराज ! पाण्डर्वोके सम्बन्धे यदह इत्तान्त हमरे छ 
आया हैः ॥ 

बराह्मण ओर पुरोहितका यह वचन सुनकर परम दद्धि! 
राजा दुमद शोकम ङ गये । जैसे अपने सगे पुतरकी 
होनेपर उसके पिताको योक होता है उसी प्रकार १८, 
नष्ट होनिका समाचार सुनकर पाञ्चारराजको पीड़ा ६: 
उन्होने अपने भाई-बन्धुओके साथ समस्त ५ 
ओर बड़ी करणास यह वात कही ॥ 

द्रुपद उवाच 

अहो रूपमहो धैर्यमहो. वीर्यं च दिक्षितम्‌ । 
चिन्तयामि दिवारात्रमुनं . थति बान्धवाः ॥ 
भ्राठभिः सहितो मात्रा सोऽदद्यत इताशने । 


 करिमाश्र्यमिदं लोके काटो दि दुरतिक्रमः ॥ 








्त्रस्थपवे ] 
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मिथ्याप्रतिज्ञो लोकेषु कि वदिष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
अन्तर्गतेन दुःखेन दद्यमानो दिवानिराम्‌ । 
याजोपयाजौ स्त्य याचितौ तौ म॒यानधो ॥ 
भारद्वाजस्य हन्तारं देवीं चाप्यजुनस्य वै । 
लोकस्तद्‌ वेद यच्चैव तथा याजेन वै श्रुतम्‌ ॥ 
याजेन पुत्रकामीयं हुत्वा चोत्पादिताबुभौ । 
कृष्णा च मम तुष्टिकरावुभौ ॥ 
कि करिष्यामि ते नष्टाः पाण्डवाः पृथया सह । 
दरपद बोले-न्धुओ ! अनका रूप अदूुत था | 
उनका चैयं आश्चर्यजनक था । उनका पराक्रम ओर उनकी 
अल्न-रिक्षा भी अलोकिक थी । मै दिन-रात अर्जुनकी ही 
चिन्तामे द्वा रहता हूँ । हाय ! वे अपने भाईयों ओर 
माताके साथ आगमे जल गये । संसारम इससे बढ्कर 
आश्चर्थकी बात ओर क्याद्यो सकती दै १ सच है, काल्का 
उ्छद्कन करना अत्यन्त कठिन है । मेरी तो प्रतिज्ञा टी हयो 
गयी | अव म लेोगोसिे क्या कररगा । आन्तरिक दुःखसे 
दिन-एत दग्ध होता रहता हूँ । मैने निष्पाप याज ओौर 
उपयाजका सत्कार करके उनसे दो संतार्नोकी याचना की 
थी। एक तो एेसा पुत्र मोगा, जो द्रोणाचा्यंका वध कर सके ओर 
दूसरी एेसी कन्याके लि प्रार्थना की? जो वीर अर्जुनक पररानी 
बन सेके | मेरे इस उदेश्यको सव्र लोग जानते है जौर 
महधि याजने भी यही घोषित किया था । उन्देनि पुत्रेषटि- 
यज्ञ करके धृष्टुश्न ओर कृष्णाको उत्पन्न किया था | इन दोनो 
संतानोको पाकर मुञ्चे बड़ा संतोष हुआ । अव क्या कर १ 
न्तीसहित पाण्डव तो नष्ट हो गये ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
इत्येवमुक्त्वा पाञ्चालः शुशोच परमातुरः ॥ 
इष्ठ = शोचन्तमत्यर्थं॒पाञ्चागुसरवरवीत्‌ । 
पुरोधाः सत्वसम्पन्नः सम्यग्विद्याविरोषवान्‌॥ 
आगन्तुक ब्राह्मण कहता है-एेसा कहकर पाञ्चारराज 
षद अत्यन्त दुखी एवं शोकातुर हो गये । पञ्चारूराजके गुर 
वड़े सात्विक ओर बिशिषट विद्वान्‌ थे । उन्होनि राजाको भारी 
शोकमे इवा देखकर कहा ॥ 
य॒रुर्वाच 
इृदायुरासने सक्ताः पाण्डवा धर्मचारिणः । 
तादशा न विनयन्ति मैव यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
स सत्यं णुष्व मनुजाधिप । 
; कथितं सत्यं वेदेषु च मया श्चुतम्‌ ॥ 
-पौरोम्या च पुरा श्चुतम्‌ । 
नष्ट इन्द्रो बिसथ्रन्थ्यामुपश्चुत्या तु दरतः ॥ 
। हाराज पाण्डवां मया श्चुता । 
पथ बा तअ जीवन्ति पाण्डवास्ते न संशयः ॥ 





गुर बोखे--महाराज ! पाण्डवलोग बड़े-बूदोकि .आजा- 
पालनमे तत्पर रहनेवठे तथा धर्मात्मा दै । एते लोग न 
तो नष्ट होते द ओर न पराजित ही होते दै । नरेश्वर ! मेने 
जिस सत्यका साक्षात्कार किया है, ब सुनिये । बाह्मणोनि तो इस 
सत्यकरा प्रतिपादन किया ही है, वेदके मन्त्रम भी मैने इसका 
श्रवण किया है । पूर्वकार्मे इन्दराणीने बृहस्पतिजीके मुखसे 
उपश्रुतिकी मिम सुनी थी । उत्तरायणकी अधिष्ठात्री देवी 
उपश्रुतिने दी अदृष्ट हए इन्द्रका कमल्नालकी अन्मे 
दशंन कराया था । महाराज ! इसी प्रकार मैनेभी 
पाण्डर्वोके विषयमे उपश्रुति सुन रक्खी है। वे पाण्डव 
करही-न-कदहीं अव्य जीवित ई, इसमें संशय नहीं है ॥ 
मया दृष्टानि लिङ्गानि धुवमेष्यन्ति पाण्डवाः ॥ 
यन्निमित्तमिहायान्ति तच्छृणुष्व नराधिप ॥ 
स्वयंवरः क्षत्रियाणां कन्यादाने प्रद्ितः। 
स्वयंवरस्तु नगरे घुष्यतां राजसत्तम ॥ 
यर वा निवसन्तस्ते पाण्डवाः पृथया सह । 
दूरस्था वा समीपस्थाः स्वगेस्था वापि पाण्डवाः ॥ 
श्वुत्वा स्वयंवरं राजन्‌ समेष्यन्ति न. संायः । 
तस्मात्‌ स्वयंवरो राजन्‌ घुष्यतां मा चिरं ऊृथाः॥ 

मैने ेसे (श्म) चिह देखे, जिनसे सूचित होता है कि 
पाण्डव यहा अवश्य पधारेगे। नरेश्वर | वे जिस निमित्तसे यहाँ 
आ सकते ह, वह सुनिये-शषत्रियोके व्यि कन्यादानका शरेष्ठ मार्म 
सखयंवर बताया गया है। उपश्रेष्ठ | आप सम्पूर्णं नगं लयंव्की 
घोषणा करा दे । फिर पाण्डव अपनी माता कन्तके साथ -घाषणा करा द । फिर पाण्डव अपनी माता न्तीके साय दूर हो होः 
निकट हौ अथवा सर्गम ही क्यो न ह--जहा कहीं मी हंगि, 
_ खयंबरका समाचार सुनकर यर अवश्य अगे, इसमे खव आ्येगे, इसमे संशाय 
नहीं है । अतः राजन्‌ ! आप (सर्वत्र ) सख्यंवरकी सूचना करा 
दे, इसमे विम्ब न करें ॥ 

बराह्मण उवाच 

श्रुत्वा पुरोहितेनोक्तं पाञ्चालः प्रीतिमांस्तदा । 
घोषयामास नगरे दौपयास्तु स्वयंवरम्‌ ॥ 
पुष्यमासे तु रोहिण्यां श॒ङ्कपक्षे शमे तिथौ । 
दिवसैः पञ्चस्तत्या भविष्यति स्वयंवरः ॥ 
देवगन्धववेयक्षाश्च ऋषयश्च तपोधनाः। 
स्वयंवरं द्रष्टुकामा गच्छन्त्येव न संशायः ॥ 
तव पुत्रा महात्मानो दशेनीया विरोषतः । 
-यदच्छया तु पाञ्चाली गच्छेद्‌ वा मध्यमं पतिम्‌ ॥ 
को हि जानाति ोकेखु प्रजापतिविधि परम्‌ । 





























` तस्मात्‌ सपुच्रा गच्छेथ। ब्राह्मण्यै यदि रोचते ॥ 


नित्यकालं खभिक्चास्ते पश्चाखास्तु तपोधने ॥ 
यज्ञसेनस्तु राजासौ ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः । 
बरह्मण्या नागराश्चाथ ब्ाह्मणाश्चातिथिप्रियाः ॥ 
नित्यकारं प्रदास्यन्ति आमन्त्रणमयाचितम्‌ ॥ 





= 














७९८ 


| एकसाथौः परयाता; स्मो ब्राह्मण्यै यदि रोचते ॥ 
।|॥ आगन्तुक बाह्मण कहता है-पुरोदितकी बात सुनकर 
| || पञ्चालराजको वड़ी प्रस्ता हुई । उन्न नगस द्रौपदीका 
|| सखयंबर घोषित करा दिया। पौषमासके शुक्लपक्षे छम तिथि 
(एकादशी ) को रोहिणी नक्षत्रम वह स्वयंवर होगा? जिसके लि 
आजे पचहत्तर दिन शेष है । ब्राह्मणी ( कुन्ती ) ! देवता? 
गन्धर्व, यक्ष ओर तपस्वी ऋषि मी खयंवर देखनेके स्थि 
अवदय जते द । तुम्हारे सभी हात्मा पुर देखनेमे परम सुन्दर 
है । पञ्चालराजयुत्री ष्णा इनमेसे किसीको अपनी इच्छसे 
| पति चुन सकती है अथवा तुहा मेषे पुत्रको अपना पति बना 
सकती है| संसारम विधाताके उत्तम विधानको कौन जान सकता 
हि१अतः यदि मेरी वात तुम्हे अच्छी रगे, तो तुम अपने पुत्रोकि 


श्रीमहाभारते 


| (॥॥॥ 
|| ह ~= च तर गच्छामि ममेभिः सह शिष्यकः । साय पञार्ेशमे अवदय जाओ । तपोधने । ग 
“ पञ्चा 


देामे सदा सुभिक्ष रहता है । राजा यरसेन 

होनेके साथ ही ब्राह्णोके भक्त है | वके १ श 
भी ब्राह्णोके प्रति श्रद्धा-भक्ति रखनेवाछे है । उस ९५ 
बाह्ण मी अतिथियेके बडे प्रेमी है । वे पतिदिन न 
ही न्योता देगे । मे मी अपने इन रिप्योके साथ वही जत 
ब्राह्मणी ! यदि ठकं जान पड़े तो चलो । हम सव लोग एकं 
साथ ही वहां चठे चेगे | 


। वेश्म्पायन उवाच 
पताचटुक्त्वा वचनं ब्राह्मणो विरराम ह । ) 


वैशम्पायनजी कहते हैँ--इतना कहकर वै बराह 
चुप हो गये ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि चैत्ररथपर्वणि ब्रौपदीसम्भवे षट्षष्वयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 
|| १ स प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तत चैतररथपर्वमे द्रौपदंप्रादुभावविषयक एक सौ छार; अध्याय पूरा हभ ॥ ९६६ ॥ 
1॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३८ शोक मिलाकर ऊुरु ९४ श्छोक है) 
01 ॥| -->०-<>9्<् 


||| सपषष्टवधिकशततमोऽध्यायः 


` वैदयम्पायन उवाच 
पतच्छुत्वा तु कौन्तेया ब्राह्मणात्‌ संशितव्रतात्‌ । 
सवं चास्वस्थमनसो बभूवुस्ते महाबलाः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! कठोर ब्रतवाे 
उस ब्राह्मणसे यह सुनकर उन सव्र महावली कुन्तीपुत्रोका मन 


विचलित हो गया ॥ १॥ 
ततः छन्ती खुतानः दष्ट सर्वास्तद्रतचेतसः। 
युधिष्ठिरमुवाचेदं वचनं सत्यवादिनी ॥ २ ॥ 


तव्र सत्यवादिनी कुन्तीने अपने सभी पूर्चोका मन उस 
खरक ओर आङ़ृषट देख युधिष्ठिरे इस प्रकार कहा ॥२॥ 


कुन्त्युवाच 

चिरराश्रोषिताः स्मेह ब्राह्मणस्य निवेदने । 
रममाणाः पुरे रम्ये खब्धभेक्षा महात्मनः ॥ ३ ॥ 
कुन्ती बोली- बेटा ! हमरोग य्ह इन महात्मा ब्राह्मणक 
रमं बहुत दिनो रह रहे है । इ रमणीय नगरमे हम 
आनन्दपूवक धूमे-फिरे ओर यदा हमे ८ पर्या ) भिक्षा भी 

उपङन्ध हुई ॥ ३ ॥ 

यानीह रमणीयानि वनान्युपवनानि च । 
सवौणि तानि दृष्टानि पुनः पुनररिंदम ॥ ४ ॥ 
` ¡जो रमणीय वन ओर उपवन है, उन 

ने वरजा दे रय ख्या ॥४॥ # 









||| इन्तीकी अपने पत्रोसे पकर पञ्चालदेशमे जानेकी तैयारी 


वीर ! यदि उन्हीको हम फिर देखनेके लि जथ तो 
वे हमे उतनी प्रसन्नता नहीं दे सकते । कुरुनन्दन [अ 
मिक्षा मी यहा हमे पदले-जेसी नहीं मिक रही है ॥ ५॥ 
ते वयं साधु पञ्चाछान्‌ गच्छाम यदि मन्धसे । 
अपूवद्शनं वीर रमणीयं भविष्यति ॥ ६॥ 
यदि तु्हारी राय हो तो अव हमछोग सुखपूर्वक पञ्चाल 
देशम चले । वीर ! उस देशको हमने पके कमी नहीं देषा 
है, इल्यि वह बड़ा रमणीय प्रतीत होगा ॥ ६ ॥ 
खभिक्षा्रैव पञ्चालाः श्रूयन्ते शात्रकशन । 
यज्ञसेनश्च राजासौ बह्मण्य इति श्ुश्वुम ॥ ७ ॥ 
शतुनाशन ! सुना जाता है, पञ्चाठ्देशमे बड़ा शकार 
हे ( इसल्यि भिक्षा बहुतायतसे मिलती है ) । हमने यह 
खना है कि राजा यज्ञसेन ब्राहमणोकि बड़े भक्त दै ॥७॥ 
प्कन्न चिरवासश्च क्षमो न च मतो मम। 
ते तत्न साघु गच्छामो यदि तवं पुत्र मन्यसे ॥ ८॥ 
बेटा ! एक खानपर बहुत दि्नोतक रहना मुञ्च 
नहीं जान पड़ता; अतः यदि तुम ठीक समलो तो हमले 
खखपूवंक वहो चे ॥ ८ ॥ । 
युधिष्ठिर उवाच 
भवत्या यन्मतं कार्यं तदस्माकं परं 


भलुजास्तु न जानामि गच्छेयुनंति वा पुनः 
युधिष्ठिरने कामो ! आप जिकारयको ठीक 
& बह हरे थि परम हितकर ह; परु जपन छोट 








्घ्रस्थपवं ] 


अष्टषष्टचधिकदाततमोऽध्यायः 
== 
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लने म नहीं जानता कि वे जनके खि उद्यत ह या नहीं 
वैशम्पायन उवाच ` 
हतः छन्ती भीमसेनमयनं यमजौ तथा । 
उवाच गमनं ते च तथेत्येवाहुवंस्तदा ॥ १० ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तव कुन्तीने 
भीमेन, अर्जुनः नकुल ओर सहदेवसे मी चलनेके विषयमे 


पूछा । उन सत्रने भी (तथास्तुः कहकर स्वीकृति दे दी ॥१०॥ 

तत आमन्भ्य तं विप्रं कुन्ती राजन्‌ सुतैः सह । 

परतस्थे नगरीं रम्यां दरुपदस्य महात्मनः ॥ ११॥ 
राजन्‌ | तवर कुन्तीने उन ब्राह्मणदेवतासे विदा केकर अपने 


ुतरकि साथ महात्मा दुपदकी रमणीय नगरीकी ओर जनेकी 
तेयारी की ॥ ११ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि चैत्ररथपवणि प्ारदेशयात्रायां सघषषटयधिकरततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥ 


अ 6. = पर्वमे (4 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपके अन्तर्गत चैत्ररथपवमे पशारुदेशकी यातराविषयक एक सौ सरस्व अध्याय पूरा हुआ ॥१९६७॥ 
~~ 


अष्टषष्टयधिकराततमोऽष्यायः 
व्यासजीका पाण्डर्वोको द्रौपदीके पूरजन्मका वृत्तान्त सुनाना 


वैरम्पायन उवाच 

वसत्सु तेषु प्रच्छन्नं पाण्डवेचु महात्मसु । 
आजगामाथ तान्‌ द्रष्टुं व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! महात्मा पाण्डव 
जवर गु्तरूपसे वरहा निवास कर रहे येः उसी समय सत्यवती- 
नन्दन व्यासजी उनसे मिलनेके लि व्हा आये ॥ १ ॥ 
तमागतमभिप्रे्ष्य प्रतयुद्रस्य परंतपाः । 
प्रणिपत्याभिवायैनं तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ॥ २ ॥ 
समनुज्ञाप्य तान्‌ सवोनाखीनान्‌ सुनिरचरवीत्‌। 
परच्छन्नं पूजितः पार्थैः प्रीतिपूर्वमिदं वचः ॥ ३ ॥ 

उन्हें आया देख शन्ुसंतापन पाण्डवोंने आगे बदकर उनकी 
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अगवानी की ओर प्रणामपूर्वक उनका अभिवादन करक वे 
सपे उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गये । छन्तीपुत्र- 
शुससूपसे पूजित हो शुनिवर व्यासने उन सको 


आज्ञा देकर व्रिठाया ओर जग्र वे वरैठ गयेः तवर उनसे 
प्रसन्न ापूर्वक इस प्रकार पूछा--॥ २-३ ॥ 
अपि धमेण वतेध्वं शास्रेण च परंतपाः। 
अपि विप्रेषु पूजा वः पूजाहेषु न दीयते ॥ ७ ॥ 
ध्शुओंको संतप्त करनेवाले वीरो ! तुमरोग शाख्रकी आज्ञा 
ओर धर्मके अनुसार चरते हो न १ पूजनीय ब्राह्मणों की पूजा 
करनेमे तो तुम्हारी ओरसे कभी भूक नहीं होती १ ॥ ४ ॥ 
अथ धमोर्थवद्‌ वाकयसुक्त्वा स भगवारृषिः । 
विचित्राश्च कथास्तास्ताः पुनरेवेदमन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर महिं भगवान्‌ व्यासने उनसे धमं ओर अर्थ- 
युक्त बातें कीं । फिर ॒विचित्र-विचित्र कथाएं सुनाकर वे 
पुनः उनसे इस प्रकार बोले ॥ ५ ॥ 
व्यात्र उवाच 
आसीत्‌ तपोवने काचिदषेः कन्या महात्मनः । 
विलघ्रमध्या सुश्रोणी सखुशरूः सवेगुणान्विता ॥ ६ ॥ 
व्यासजीने कहा-पहटेकी बात है, तपोवनर्म किसी 
महात्मा ऋरषिकी कोई कन्या रहती थीः जिसक्री करि कश 
तथा नितम्ब ओर भरद सन्दर थीं । वह कन्या समस्त सदर्ोि 
सम्पन्न थी ॥ ६ ॥ 
४ ~ €, 
कमेभिः स्वरतः सा तु दुभेगा समपद्यत । 
नाध्यगच्छत्‌ पति सा तु कन्या रूपवती सती ॥ ७ ॥ 
परंतु अपने ही क्रिय हुए कर्मके कारण वह कन्या 
दुर्भाग्थके व हो गयी, इसलिये वह रूपवती ओर सदाचारिणी 
होनेपर मी कोद पति न पा सकी ॥ ७ ॥ 
ततस्तप्तुमथरेभे पत्यथेमखुखा  ततः। 
तोषयामास तपसा सा किलोग्रेण शंकरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तव पतिके स्यि दुखी होकर उसने तपस्या प्रारम्भ की 
ओर कहते ह उग्र तपस्यके द्वारा उसने भगवान्‌ शङ्करको 
प्रसन्न कर खया ॥ ८ ॥ 
तस्याः स भगवांस्तुष्टस्तामुवाच यशस्विनीम्‌ । 
वरं वरय भ्रं ते वरवोऽस्मीति शङ्करः ॥ ९ ॥. 











२ ` श्रीमहाभारते 


न 





[1 र = का भावानि पनः उत य संतुष्ट हो भगवान्‌ शङ्करने उस यशस्िनी कन्यासे 
कहा-“शमे ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम कोई वर मागो । 
मँ तुम्हे बर देनेके व्यि आया हूः ॥ ९ ॥ 
अथेश्वरमुवाचेदमत्मनः सा वचो हितम्‌ । 
पति सबेगुणोपेतमिच्छामीति पुनः पुनः ॥ १०॥ 

तत्र उसने भगवान्‌ शङ्करसे अपने छिये हितकर वचन 
कहा--्रभो ! म स्व॑गुणसम्पन्न पति चाहती हूँ |; इस 
वाक्यको उसने बार-बार दुहराया ॥ १० ॥ 
तामथ प्रत्युवाचेदमीशानो वदतां वरः । 
पञ्च ते पतयो भद्रे भविष्यन्तीति भारताः ॥ ११॥ 

तव वक्ताओंमे श्रेष्ट भगगान्‌ रिवने उससे कहा-“भद्रे ! 
तुम्हारे पोच भरतवंशी पति होगेः ॥ ११ ॥ 
पवमुक्ता ततः कन्था देवं वरद्मव्रवीत्‌ । 
पकमिच्छाम्यहं देव त्वत्प्रसादात्‌ पति प्रभो ॥ १२॥ 

उनके एेसा कहनेपर वह कन्या उन वरदायक देवता 
भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार बोली--षदेव | प्रभो ! मँ आपकी 
पासे एक ही पति चाहती ह" ॥ १२ ॥ ` 
पुनरेवाव्रवीद्‌ ;, देव॒ षदं वचनमुत्तमम्‌ । 
पञ्चरुत्वस्त्वया श्यक्तः पति देहीत्यहं पुनः ॥ १९॥ 





[ आदिपदणि 


तव्र भगवान्‌ने पुनः उससे यह उत्तम बात 
“भद्रे! तुमने मुक पोच वार कडा है कि सुने पति दीवि 
देहमन्यं गतायास्ते यथोक्तं तद्‌ भविष्यति | 
भ 
दरुपदस्य कुरे जक्षे सा कन्या देवरूपिणी ॥ १७॥ 
“अतः दूरा शरीर धारण करनेपर तुम्हे जैसा मनेक 
है, वह वरदान प्रास्त होगा ।› वही देवरूपिणी कन्या त 
दुपदके कुलम उत्पन्न हुई है ॥ ९४ ॥ 
निरदिं्टा भवतां पत्नी ष्णा पार्षत्यनिन्दिता । 
पाञ्चालनगरे तस्मान्निवसध्वं महावलः । 
खुखिनस्तामनुप्राप्य भविष्यथ न संरायः ॥ १५॥ 
बह महाराज प्रषरतकी पौत्री सती-साध्वी कृष्णा तुमसे 
पत्नी नियत की गयी है; अतः महाबली वीरो ! ॐ तु 
पञ्चालनगरमे जाकर रहो । द्रौपदीको पाकर तुम सब ल 
सुखी होओगेः इसमे संशाय नहीं दै ॥ १५ ॥ 
पवमुक्त्वा महाभागः पाण्डवान्‌ स पितामहः । 
पाथौनामन्ञ्य कुन्तीं च प्रातिष्ठत महातपाः ॥ १६॥ 
महान्‌ सौमाग्यशाटी ओर महातपस्वी पितामह व्यासजी 
पाण्डवोसे एेसा कहकर उन सव्रसे ओर कन्तीसे विदा छे 
वहसि चल दिये ॥ १६ ॥ 





इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि चैत्ररथपवंणि द्रौपदीजन्मान्तरकथने अष्टषष्टयधिकाततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपवैके अन्तभैत चैत्रथपर्वमे द्रौपदीजं 


मान्तरकथनविषयक एक सौ अढ्सवो अध्याय पुरा हुभा ॥९६८॥ 


=> 65 <~ - 


एकोनसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 


पाण्डवो पचाल-यातरा ओर अ्जंनके दवारा चित्ररथ गन्धर्वी पराजय एवं उन दोनोकी मित्रता 


वैशम्पायन उवाच ` 

गते भगवति ग्यासे पाण्डवा हृष्टमानसाः । 
ते श्रतस्थुः पुरस्कृत्य मातरं पुरुषर्षभाः ॥ १ ॥ 
, वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवान्‌ 
व्यासकरे चले जानेपर पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव प्रसन्नचित्त हो अपनी 
माताको आगे करके वहसि पञ्चाल्देशकी ओर चल दिये ॥१ ॥ 

आमन््य ब्राह्मणं पूवेमभिवाद्यानुमान्य च । 
समेर्दड्गरलेमौर्गेयंथोदिषटं परंतपाः ॥ २ ॥ 
परतप ! ऊन्तीकमारोने पहले ही अपने आश्रयदाता 
बराह्मणस पू्कर जनेकी आज्ञा ठे टी थी ओर चलते समय 


बड़े आदरे खाय उन प्रणाम किया । वे सव्र लोग उत्तर 


दिशाकी ओर जानेवाले सीधे मारगोद्वारा उत्तराभिमुख हो 
` अपने अमी स्थान पञ्चाखदेशकी ओर वदने रगे ॥ २॥ 
ते त्वगच्छन्नहोरात्रात्‌ तीर्थं सोमाश्रयायणम्‌ । 
आसेदुः पुरुषव्याघ्रा गङ्गायां पाण्डुनन्दनाः ॥ ३ ॥ 
एक दिन ओर एक रात चलकर वे नरमरे्ठ पाण्डव गङगा 


त 


` जके वपर सोमाभ्रयायण नामक तीर्थम जा पहुचे ॥ ३ ॥ 


उद्मुकं तु समुद्यम्य तेषामग्र धनंजयः। 

प्रकारार्थं ययौ तत्र रक्षार्थं च महारथः ॥ ४॥ 
उस समय उनके आगे-आगे महारथी अजुन उजा 

तथा रक्षा करनेके ल्य जलती हुई मरा उटयि च 

रदे थे ॥ ४॥ 

तत्र गङ्गाजले रम्ये विविक्ते क्रीडयन्‌ खियः। 
इष्युगेन्धवैराजो वै जलक्रीडामुपागतः ॥ ५ ॥ 
उस तीर्थकौ गङ्खाके रमणीय तथा एकान्त ज 

गन्ध्वराज अङ्कारपगं ( चित्ररथ ) अपनी चिकि साथ नत 

कर्‌ रहा था । वह बड़ा ही ईय था ओर जलक्रीडा 

ल्ि ही वरहो आया था ॥ ५ ॥ 

शब्दं तेषां स शुश्राव नदीं समुपसर्पताम्‌ । ॥ 

तेन शब्देन चाबिष्टचुकरोध बलवद्‌ वली ॥ न 
उसने गङ्गाज्ीकी ओर बढते हुए पाण्डवोकि गध 

धमक सुनी । उस शब्दको सुनते ही वह बल्वान्‌ ॥ 

करोधके अविगम आकर वड़े जोरसे कुपित हो उठा ॥ ९ 








््स्थपवं ] 


पकोनसप्तत्यधिकश्ततमोऽष्यायः ४९७ 


न 


ध्र पाण्डवांस्तत्र सह माजा पर्तपान्‌ । 

(< र घोरमिदं [*4 
धनुधोरमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
परतप पाण्डवोको अपनी मातके साथ वरहा देख 

दह अपने भयानक घनुष्रको टंकारता हुआ इस प्रकार 


रस-॥ ७ ॥ 
ल्या संरज्यते घोरा पूर्वरा्ागमेषु या । 
अरीतिमिकवेदीनं तन्सुहतं प्रचक्षते ॥ ८ ॥ 


विहितं कामचाराणां यल्ञगन्धवेरक्तसाम्‌ । 
्ेषमन्यन्मनुष्याणां कमेचारेषु वे स्यतम्‌ ॥ ९ ॥ 


तरि प्रारम्भ होनेके पहले जो पश्चिम दिशम भयंकर 


दष्याकी खटी छा जाती दैः उस समय अस्सी कवको छोड- 
कर सारा मुहूतं इच्छानुसार विचरनेवलटि यक्षः गन्धर्वौ 





भेरी उपस्थितिमे यहा रक्षतः यक्नः देवता अथवा मनुष्य 
कोई भी नदीं अने पति; पिर तुमरोग केसे आरे हो १ ॥ 
अजुन उवाच 
समुद्रे हिमवत्पाश्वं नद्यामस्यां च मेते । 
रात्रावहनि संध्यायां कस्य गुप्तः परिग्रहः ॥ १६॥ 
अजुन वोले-दुर्मते ! समुद्रः दिमाख्यकी तराई 
ओर गङ्खानदीके तटपर रातः दिन अथवा संध्याके समय 
किसका अधिकार सुरक्षित है १॥ १६॥ 
भुक्तो वाप्यथवायुक्तो रात्रावहनि खेचर । 
न काटनियमेो ह्यस्ति गङ्ख प्राप्य सरिद्वराम्‌ ॥ १७॥ 
आकाराचारी गन्धर्व ! सरिताओमं श्रेष्ठ गङ्गाजीके 
तटपर अनेके च्वि यद नियम नहीं है कि यर्हो कोई खाकर 





तथा राक्षसेके द्यि निश्चित बताया जातां हे | रोप दिनका सव्र 
0 





मय मलुष्यके कार्यवश विचसनेके च्यि माना 





गया है॥ ८-९ ॥ 

दमात्‌ प्रचारं चरतस्ताखु वेलासु वे नरान्‌ । 

उपक्रान्तानि गृहीमो राक्चखैः सह वादान्‌ ॥ १० ॥ 
{जे मनुष्य लोभवश हमलोगोकी वेखभ इधर घूमते हुए 

आ जते ई, उन मूर्खोको हम गन्धर्वं ओर राक्षस कैद कर 

तेते दै ॥ १० ॥ 

अतो रात्रौ धराप्लुवन्तो जलं घह्मविदो जनाः । 

गर्हयन्ति नरान्‌ सवौन्‌ बरस्थान्‌ सपतीनपि ॥ ११ ॥ 
८इसील्यि वेद्यत्ता पुरुष॒ रातके समय जलम प्रवेश 

केवाले सम्पूणं मनुष्यों ओर बलवान्‌ राजाओकी भी 

निन्दा करते द ॥ ११॥ 

आरात्‌ तिष्ठत मा मदं समीपसुपसपेत । 

कस्मान्मां नाभिजानीत प्रापतं भागीरथीजलम्‌ ॥ १२ ॥ 

अङ्गारपर्णं गन्धर्वै वित्त मां स्वबलाश्रयम्‌ । 

अहं हि मानी च्रे्यश्च कुबेरस्य प्रियः सखा ॥ १३॥ 
८अरे, ओ मनुष्यो ! दूर ही खड़े रदो । मेरे समीप न 

आना । तुण्डे शात कैसे नही हा कि भै गन्ध्वरज 

अज्गारप् गङ्खाजीके जलम उतरा हुआ हूं । तुमलोग सुद 

(अच्छी तरह) जान ले, भरँ अपने ही बल्का भरोसा कएेवाला 

स्वाभिमानी, इ्प्यालं तथा कुवेरका प्रिय मित्र हू ॥१२-१२॥ 

अङ्गारपणेमिव्येवं ख्यातं चेदं वनं मम । 

अनुगङ्गं चरन्‌ कामांध्चितरं यत्र रमाम्यहम्‌ ॥ ९४॥ 
भेरा यह्‌ वन भी अङ्गारं नामते ही विख्यात है । मै 

गङ्गाजीके तटपर विचरता हुआ इस वनमे इच्छानुसार 
विचित्र क्रीड करता रहता हं ॥ १४॥ 

न कौणपाः श्ङ्किणो वा न देवा न च माजुषाः। 

इदं समुपसर्पन्ति तत्‌ कि समनुस्पंथ ॥ १५॥ 


अपेया विना खाये, रातमे आये या दिनम । इसी प्रकार 

कार आदिका भी कोई नियम नहीं दै ॥ १७ ॥ 

वयं च शक्तिसम्पन्ना अकाठे त्वामधृष्णुम । 

अर्ता हि रणे क्रूर युष्मानचंन्ति मानवाः ॥ १८ ॥ 
अरे ओ करूर ! हमलोग तो शक्तिसम्पन्न है| असमयमे भी 

आकर तुम्हे कुचल सकते दै । जो युद केम असमर्थ हैः 

वे द्व मनुष्य ही तुमलो्गोकी पूजा करते दै ॥ १८ ॥ 





पुरा दिमवतश्चैषा देमश्गाद्‌ विनिस्खता 
गद्धा गत्वा समुद्राम्भः सप्तधा समपद्यत ॥ १९ ॥ 
गङ्गां च यमुनां चैव श्क्षजातां सरस्वतीम्‌ । 
रथस्थां सरयूं चैव गोमतीं गण्डकीं तथा ॥ २० ॥ 
अपयुंषितपाषास्ते नदीः सप्र पिबन्ति ये । 
दयं भूत्वा चैकवधा इविराकाशगा पुनः ॥ २१ ॥ 
देवेषु गङ्गा गन्धव प्राप्नोत्यलकनन्दताम्‌ । 
तथा पितुन्‌ वैतरणी दुस्ता पापकर्मभिः 
गङ्गा भवति वै प्राप्य इृष्णद्ेपायनोऽब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
पराचीन कालभे हिमालये स्वर्णशिखस्ते निकली हई 
गङ्खा सात धाराओंम विभक्त हो समुद्रम जाकर मि गयी 
ह । जो पुरुष गङ्ञा,_ युना, प्लक्षकी जडसे प्रकट हुई 
सरस्वती, स्थसा, सरयू, गोमती ओर गण्डकी--इन सात 
नदियोका जठ पीते दै उनके पाप त्ताख नट हो जते दै । 
यह गङ्गा बड़ी पवित्र नदी है । एकमा आकाश ही इनका 
तय ह । गन्धं ! ये आकराशमार्गसे विचरती हुई गङ्गा 
देवलोकमे अलकनन्दा नाम धारण करती है । ये ही वैतरणी 
हकर पिृलोकमे बहती दै । वहो पापियेकि विमि इनक पार 
जाना अल्यन्त कठिन . होता है । इख लोकम आकर इनका 


। नाम ग्खा होता दै । यहश्रक्ष्णदेपायन व्यासजीका कथन है॥ 


असम्बाधा देवनदी स्वगंसस्पादनी शभा ॥ 


कथमिच्छसि तां योद्धु नैष धमेः सनातनः ॥ २३ ॥ 
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----------- त कल्याणमयी देवनदी सब प्रकारकी विष्न-वाधाओंसे 
रहित एवं स्वगखोककी प्राति करानेवाटी है । तुम उन्दीं 
गङ्गाजीपर किसलय रोक र्गाना चाहते हो यह सनातन 
घमं नहीं है ॥ २२॥ 
अनिवायंमसम्बाधं तव॒ वाचा कथं वयम्‌ । 

न स्पृशोम यथाकामं पुण्यं भागीरथीजलम्‌ ॥२४ ॥ 

जिसे कोई रोक नहीं सकता, जहो पर्हुचनेमे कोई बाधा 
नहीं है, भागीरथीके उस पावन जलका तुम्हारे कहनेसे हम 
अपने इच्छानुसार स्पशं क्यों न करं १ ॥ २४॥ 

वैशम्पायन उवाच 

अङ्गारपणंस्तच्छत्वा क्घद्ध आनम्य काकम्‌ । 
सुमोच बाणान्‌ निशितानहीनारीविषानिव ॥ २५ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! अर्जुनकी वह 
बात सुनकर अङ्गारपणं क्रोधित हो गया ओर धनुष नवाकुर 
विले सपोंकी मति तीखे बाण छोड़ने र्गा ॥ २५ ॥ 
उल्मुकं ्रामयंस्तूणं पाण्डवश्वमं चोत्तरम्‌ । 
व्यपोहत शर्स्तस्य सवोनेव धनंजयः ॥ २६॥ 

यह देख पाण्डुनन्दन धनंजयने तुरंत ही मशाल घुमाकर 


ज्र 4 ४ + ए 
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॥ 
१५५५ 
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ओर उत्तम ढाते रोककर उसके सभी बाण व्यर्थ कर दिये ॥ 
अजुन उवाच 
विभीषिका वै गन्धव नाखशेखु प्रयुज्यते । 
असखरश्ेु॒भयुकतेयं फेनवत्‌ रविलीयते ॥ २७॥ 
अञुनने कष्ा-गन्धवं | जो अखे विदान्‌ है, 
उनपर बुमहारी यह धुद्की नहीं चर सकती । अखरविवाक 
मरमोपर फखयी हु तुम्हारी यह माया फेनकी तरह विलीन 


हो यगी ॥ २७ ॥ 








के निष्टन्याद्‌, रिपुं तात सुख्चेमं रिपुखदन 


[ भादिपदणि 
मालुषानति न सवन ग सवौन्‌ गन्धर्वं लक्षये 
द्‌ दिव्येन ७ २ ॥ 

तस्ाद्खेण धि योत्स्येऽहं न तु मायया 

गन्धव | मे जानता हू कि सम्पूर्णं गन्धव 
अधिक शक्तिशाली होते दैः इशल्यि भें तुम्हारे साथ 
नही, दिव्यास्रसे युद्ध करूगा ॥ २८ ॥ भवि 
पुराखमिदमाग्नेयं प्रादात्‌ किल बृहस्पतिः 
भरद्वाजाय गन्धवे गुरुमौन्थः शतक्रतोः ॥ २९॥ 

गन्धवं | यह आग्नेय अख पूर्वकाल्यै इन्द्र माननीष 
गु ब्रहुसतिजीने भरदा सुनिको दिया था ॥ २९ ॥ 
भरद्वाजादग्निवेश्यः अग्निवेद्याद्‌ शुरूम॑म । 
साध्विदं महयमददद्‌ द्रोणो ब्राह्मणसत्तमः ॥ १०|| 

मरद्ाजसे इसे अग्निवेशयने ओर अग्नतेश्यसे भेर 
गरु द्रोणाचाय॑ने प्रात किया है । फिर विप्रवर द्रोणाचायौ 
यह उत्तम अछ्र सुनने प्रदान किया | ३० ॥ 

वैश्नस्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा पाण्डवः करद्धो गन्धवौय सुमोच ह । 
प्रदीप्तमख्रमाग्नेयं ददाहास्य रथं तु तत्‌ ॥ ३१॥ 
विरथं विप्लुतं तं तु स गन्धव महावलः । 
अखतेजःश्रमूढं च प्रपतन्तमवाड् खम्‌ ॥ १२॥ 
िरोरुदैषु ज्राह॒ माल्यवत्सु धनंजयः। 
श्रातुन्‌ प्रति चकषोथ सोऽखपातादचेतसम्‌ ॥ २१॥ 

वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! एेसा कहकर 
पाण्डुनन्दन अजरनने कुपित दहो गन्धर्वपर वह प्रज्वहित 
आग्नेय अचर चला दिया । उस अखने गन्धर्वे रथको 
जलाकर भस्म कर॒ दिया । वह रथदीन गन्धव व्याकुल हे 
गया ओर असखरके तेजसे मूढ होकर नीचे रह किये गिसे 
खगा । महावली अनने उसके एूलकी मालओसि सुशोभित 
केश पकड़ स्यि ओर घसीटकर अपने भादयोके पास ठेअध। 
अछ्रके आघातसे बह गन्धर्व अचेत हो गया था । ३१-३२। 
युधिष्ठिरं तस्य भायौ प्रपेदे शरणार्थिनी । 
नान्ना कुम्भीनसी नाम पतित्राणमभीप्सती ॥ ९४। 

उस गन्धर्वकी पत्नीका नाम कुम्भीनक्षी था। उसने 
पतिके जीवनकी रक्षके यि महाराज युधिषठिरकी शरण € ॥ 

गन्धर्व्युवाच 

त्रायस्व मां महाभाग पति चेमं विसुञ्च मे। 
गन्धवीं शरणं प्रासा नान्न कुम्भीनसी श्रभो ॥ 

गन्धव बोदधी--महाभाग ! मेरी रक्षा स 
भरे इन पतिदेवको आप छोड़ दीजिये । प्रभो | मँ गः 
पत्नी कुम्भीनसी आपकी शरणम आयी हू ॥ ३५ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 


युद्धे जितं यदोहीनं खनाथमपराकमम्‌ २६ 





1 ॥ २८ ॥ 


२५॥ 
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युधिष्ठिरने कहा तात | शत्रुसूदन अजुन ! धह 
गधर्व युद्धम हार गया ओर अपना यश खो चुका । अव 
ज्ञी इसकी रक्षिका बनकर आयी दै । यह स्वयं कोई पराक्रम 
हीं कर सकता । एेसे दीन-दीन शातरुको कौन मारता 
है १ इसे जीवित छोड़ दो ॥ ३६ ॥ 
अजन उवाच 
जीवितं प्रतिपद्यस्व गच्छ गन्धर्वं मा श्युचः। 
रदिशत्यभयं तेऽद्य कखुराजो युधिष्ठिरः ॥ २७ ॥ 
अजुन बोले--गन्धवृ ! जीवन धारण करो । जाओ, 
अवशोक न करो । इस समय कुरुराज युधिष्ठर तुम्दे 
अभयदान दे रदे है ॥ ३७॥ 
गन्धवं उवाच 
जितोऽहं पूवकं नाम॒ सुञ्चाम्यज्गारपर्णताम्‌ । 
न च इध बङेनाङ्ग न नास्ना जनसंसदि ॥ ३८ ॥ 
गन्धवेने कहा-- अर्जुन ! मै परास्त हो गया, अतः 
अपने पहले नाम॒ अङ्गारपणंको छोड़ देता ह| अवरम 
जनसमुदायमे अपने बरकी छाघा नहीं कंगा ओर न इस 
नामसे अपना परिचिय ही दूंगा ॥ ३८ ॥ 
साध्विमं लब्धर्वोर्लाभं योऽहं दिव्थाख्रधारिणम्‌। 
गान्धव्यौ माययेच्छामि संयोजयितुमर्जुनम्‌ ॥ ६९॥ 
(आजकी पराजयसे ) मुञ्चे ससे बड़ा लाभ यह हुआ है 
कि मेने दिव्याखरधारी अर्जुनको ( मित्रस्य ) प्रात किया है 
ओर अव भे इन्दे गन्धव की मायासे संयुक्त करना चाहता हूं ॥ 
अखाग्निना विचित्रोऽयं दग्धो मे रथ उत्तमः। 
सोऽहं चित्ररथो भूत्वा नाम्ना दग्धरथोऽभवम्‌ ।४०। 
इनके दिव्याछ्रकी अग्निस मेरा॒यह विचित्र एवं उत्तम 
प्य दग्ध हो गया है । पहले मै विचित्र रथके कारण ¶चित्ररथः 
षता या; परंतु अव मेरा नाम 'दग्धरथः हो गया |॥४०॥ 
सम्ध्ता चेव वियेयं तपसेह मया पुरा । 
तामद्य प्राणदाय महात्मने ॥ ४१ ॥ 
मैने पूर्वकालमे याँ तपस्याद्वाराजो यह विद्या रा की दै, 
उषे आज अपने प्राणदाता महात्मा मित्रको अपिंत करटा ॥ 
सस्तम्भयित्वा तरसा जितं शरणमागतम्‌। 
पोष योजयेत्‌ प्राणः कल्याणं किं न सोऽहंति ॥४२॥ 
नन्हे अपने वेगसे शुकी शक्तिको ङुण्ठित करके 
उपर विनय पायी ओर फिर जत्र वह शतु शरणमे आ 
वा, तेव जो उसे प्राणदान दे रहे हैः वे किस कल्याणकी 
"क अधिकारी नहीं है १॥ ५२ ॥ 
ध नाम विद्येयं यां सोमाय ददौ मठः। 
स विश्वावसवे मम विश्वावसुददौ ॥ ४३ ॥ 


१७ यद्‌ नी नाग चा ह जि स्ने लोगो _ 
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दिया । सोमने विश्वावसुको दिया ओर विश्वावसुने मुञ्चे प्रदान 
कियाहे॥ ५२॥ 
सेयं कापुरुषं प्राप्ता गुरुदत्ता प्रणद्यति । 
आगमोऽस्या मया प्रोक्तो वीरय प्रतिनिबोध मे॥ ४४ ॥ 
यह गुरुकी दी हई विद्या यदि किसी कायरको मिल 
गयी तो नष्ट हो जाती है । (इत प्रकार ) मैने इसके उपदेशकी 
 परम्पराका वर्णन करिया है । अवर इसका बल भी सुक्चसे खन 
लीजिये ॥ ४४ ॥ 
यञ्चश्चुषा द्रष्टमिच्छेत्‌ त्रिषु लोकेषु किचन । 
तत्‌ पदयेद्‌ यादशं चेच्छेत्‌ तादशं द्र ्टमति ॥ ४५ ॥ 
तीनों लोकोमे जो कोई भी वस्तु दै, उसमेसे जिस वस्तुको 
अओंखसे देखनेकी इच्छा हो, उसे इस वि्यके प्रभावसे कोई 
भी देल सकता है ओर जिस रूपमे देखना चदि उसी रूपमे 
देख सकता है ॥ ४५ ॥ 
एकपादेन षण्मासान्‌ स्थितो विद्यां कभेदिमाम्‌। 
अनुनेष्याम्यहं विदां स्वयं तुभ्यं बतेऽकृते ॥ ४६ ॥ 
जो एक पैरसे छः महीनेतक खड़ा रहकर तपस्या करे, 
वदी इस विद्याको पा सकता है । परंतु आपको इस बतका 
पालन या तपस्या कयि त्रिना द म स्वयं उक्त विद्याकरी प्रसि 
करार्जेगा ॥ ४६ ॥ 
विद्यया ह्यनया राजन्‌ वयं नुभ्यो विशेषितः । 
अविशिष्टश्च . देवानामनुभावप्रद्िनः ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ ! इस विद्यके बल्से ही हमछोग मनुरष्योसे श्रेष्ठ 
माने जाते हँ ओर देवताओकि तुस्य प्रभाव दिखा सकते है ॥ 
गन्धवेजानामश्वानामहं पुरुषसत्तम । 
श्रातृभ्यस्तव तुभ्यं च पृथग्दाता शतं शतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुरुष्रशिरोमणे ! म आपको ओर आपके भाद्योको 
अङ्ग-अल्ग गन्धवलोकके सो-सौ धोड़े भेट करता हूं ॥४८॥ 
देवगन्धवेवाहस्ते दिब्यवणौ मनोजवाः । 
क्षीणाक्षीणा भवन्त्येते न हीयन्ते च रंहसः ॥ ४९॥ 
वे घोडे देवताओं ओर गन्धवोके वाहन है | उनके 
शरीरकी कान्ति दिव्य है । वे मनक समान वैगयाखी जीरः 
आवदयकताके अनुसार दुबले-मोटे होते ई; किंतु उनका वेग 


_ कभी कम नहीं होता ॥ ४९ ॥ 

पुरा कृतं भमदेन्दरस्य व्रं इृत्रनिबरहंणम्‌ । 

द्दाधा शतधा चैव तच्छीण दृअमधेनि ॥ ५० ॥ 
पू्वैकाल्म शृत्राुरका संहार करनेके निमित्त इन्द्रके 

लि जि वन्रका निर्माण किया गया था, दृत्रासुरके मक 
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| 
| , पर पड़ते ही उसके दस बड़े ओर सौ छोटे इकडे हो गये ॥ 
| , ततो भागीरूतो देवैव॑ज्रभाग उपास्यते । 
। | लोके यशो धनं किचित्‌ सेव व्रतयुः स्मरता ॥ ५१ ॥ 
| तव्रसे अनेक भागों वटे हए उस वञ्रके प्रत्येक 
॥ भागकी देवतालोग उपासना करते ह । लोकमे उत्कृष्ट धन 
॥|| ओर यश आदि जो ङु भी वस्तु दै, उसे वञ्चका स्वरूप 
माना गया हे ॥ ५२१ ॥ 
ब॒ञ्जपाणित्ोह्मणः स्यात्‌ षर वज्ररथं स्तम्‌ । 
वेद्या वं दानवच्राश्च कमेवज्रा यवीयसः ॥ ५२ ॥ 
( अग्निम आहुति देनेके कारण ) ब्राह्मणका दाहिना हाथ 
वज्र हे । क्षत्रियका रथ वज्र है । वैश्यरोग जो दान करते दैः 
वह भी वज्र है ओर शूद्रोग जो सेवाकार्यं करते है, उसे 
भी वन्न ही समक्षना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
क्ष्रवञ्जस्य भागेन अवध्या वाजिनः स्प॒ताः। 
रथाङ्गं बडवा सते श्राश्चारवेषु ये मताः ॥ ५९ ॥ 
्षत्नियके रथरूपी वञ्रका एक विशिष्ट अङ्ग होनेसे 
घोडोको अवध्य बताया गया हे | गन्धवंदेकी घो्धी रथको वहन 
करनेवाठे रथाङ्ख-स्वरूप ८ वञ्रस्वरूप ) घोडेको जन्म देती 
है । बे घोड़े सव अश्वम शूरवीर माने जते ई ॥ ५२ ॥ 
कामवणौः कामजवाः कामतः समुपस्थिताः । 
इति गन्धवेजाः कामं पूरयिष्यन्ति मे हयाः ॥ ५७॥ 
गन्धर्वै-देशके धोड़की यह ॒विरोषता दै कि वे इन्छ- 
युसार अपना रंग बदल ठेते ह । सवारकी इच्छाके अनुसार 
अपने वेगको घटा-बदा सकते हैँ । जत्र आवश्यकता या इच्छा 
हो, तभी बे उपसित हो जाते है । शस प्रकार मेरे गन्धर्व. 
देशीय घोड़े आपकी इच्छा पूर्णं करते रहगे ॥ ५४ ॥ 
अर्जुन उवाच 
यदि प्रीतेन मे दत्तं संशाय जीवितस्य वा । 
विद्याधनं श्वतं वापि न तद्‌ गन्धव रोचये ॥ ५५ ॥ 
अनने कहा- गन्धं | यदि तुमने प्रसन्न होकर 
अथवा प्राणसंकटसे बचनेके कारण मुञ्चे विद्या, धन॒ अथवा 


नही करता ॥ ५५ ॥ 

भ गन्धर्वै उवाच .. 

क्वयोगो वै भ्रीतिकरो महत्सु प्रतियते । 

जीवितस्य भदानेन प्रीतो विद्यां ददामि ते ॥ ५६॥ 
गन्धव बला--महापुरपोके सा साथ जो समागम होता 





श्रीमहाभारते 





शाल प्रदान क्रियादै तोम इस तरहका दान ठेना पसंद 
"न - 


[ आदिप्ण 


व | त तोऽयं ब्हीष्यमि गामानय ्रहीष्यामि अखमाग 
तथैव योग्यं बीभत्सो चिराय भरतषभ ॥ ५७ 
साथ दही आपसे भी मै उत्तम आग्नेयाखर महण च ॥ 
मरतकुलभूषण अर्जुन ! एेसा करनेसे ही तदेन क 
तक समुचित सौहार्दं बना रहेगा ॥ ५७ ॥ } 
अजुन उवाच 
त्वत्तोऽखेण वृणोम्यश्वान्‌ संयोगः शाश्वतोऽस्तुनौ। 
सले तद्‌ बरूहि गन्धव युष्मभ्यो यद्‌ भयं भवेत्‌ ॥ ५८॥ 
अजुनने कहा- ठीक दैः मै यह अलति देक 


ला 
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तुमसे घोडे ठे दगा । हम दोनोकी मैत्री सदा बनी र ॥ 
सखे गन्धवेराज ! बताओ . तो सही तुमलोगेसि हम मनुष्य 
को क्यो भव प्राप्त होता है १॥ ५८ ॥ 
कारणं बरूहि गनधवे.किं तद्‌ येन स्म धपितःः। 
यान्तो वेदविदः -सवें सन्तो राघ्रावरिंदमाः ॥ ५९। 
गन्धव | हम सव्र रोग वेदवेत्ता दै ओर शनरुओंका द 
करनेकी शक्ति रखते है; फिर भी रातमे यात्रा करते समय 
तुमने हमलोगोपर आक्रमण किया हैः इसका स्या कारण £ 
इसपर भी प्रकाश डालो ॥ ५९ ॥ 

“^ गन्धर्व उवाच 
अनग्नयोऽनाहुतयो न॒ च 1 
यूयं ततो धर्षिताः स्थ मया वै त ॥ £ 

गन्धवं बोखा- पाण्डुकुमारो ! आपरोग 
न होनेकेकारण) त्रिष अभिर्योकी सेवा नहीं कसते । ( म 
पूरा करके समावर्तन संसकासते सम्पन्न हो गये दै, अतः) 
दिनं अग्रिकी आहुति भी नहीं देते । आपके आगे कोई रहि 
परोहितभी नही दै । इन्हीं कारणो मैने आपपर अ 
करिया दै ॥ ६० ॥ 
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(जानता च मया तस्मात्‌ तेजञ्चाभिजनं च वः। 
यं मतिमतां शष्ठ धर्षितं वे रता मतिः ॥ 
को हि वच्िषु लोकेषु न वेद्‌ भरतषभ । 
स्वैगणेविस्ततं श्रीमद्‌ यद्रो ऽग्यं भूरिवचंसाम्‌ ) 
यक्षरक्षसगन्धवोः पिदाचोरगदानवाः । 
विस्तरं कुरुवंशस्य धीमन्तः कथयन्ति ते ॥ ६१॥ 
बद्धिमानोमि श्र अजन ! इसीलियि मेने आपकोगोकर तेज 
ओर कुरोचित प्रभावको जानते हुए भी आपपर अक्रमण 
करलेका विचार किया । भरतश्रेष्ठ ! आपरोग महान्‌ तेजसी 
६ । आपने अपने युते जिस शोमाशाली शरेष्ठ युशाका 
वि्तार किया है उसे तीनों लोकोमे कौन नहीं जानता | 
इदधिमान्‌ यक्ष रक्षसः गन्धव, पिशाच, नाग ओर दानव 
इ्कुल्की यशोगाथाका विन्तारपूर्वक वर्णन करते है || ६१ ॥ 
नारदपरशतीनां तु देवर्षीणां मया श्चुतम्‌ । 
गुणान्‌ कथयतां वीर पूर्वेषां तव धीमताम्‌ ॥ ६२ ॥ 


वीर ! नारद आदि देवर्षियोकि मुखसे मी मैने आपके 
इद्धिमान्‌ पूवंजोका गुणगान खना है ॥ ६२ ॥ 
स्वयं चापि मया दश्श्चरता सागर।स्बराम्‌ । 
षमां बसुमतीं छत्त्रां पभावः खङ्टस्य ते ॥ ६३ ॥ 
तया सयुद्रसे धिरी हुई इस सम्पूर्ण ए्रथ्वीपर विचरते 


९ 


इए मेने लयं मी आपके उत्तम कुक्का परमाव प्रत्यक्ष देखा है ॥ 
वेदे धनुषि चाचार्यमभिजानामि तेऽजुंन । 
विशरतं तरिषु केषु भारद्वाजं यशराखिनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अय॑न ! तीनों लोको विख्यात गुशी भरद्राजनन्दन 
्रोणको भीः जो आपके वेद ओर धनुवेदके आचार्य रे ई, 
अच्छी तरह जानता हूँ ॥ ६४ ॥ 
धरम वायुं च शक्रं च विजानाम्यण्विनो तथा । 
पाण्डुं च ऊखदादूंल षडेतान्‌ करुवधनान्‌ । 
पितृनेतानहं पाथं देवमाुषसत्तमान्‌ ॥ ६५॥ 
करभे ! धर्म॑, वायु, इन्द्रः दोनों अश्चिनीकुमार तथा 
महाराज पाण्डु- ये छः महापुर कु खुवं की दद्धि करनेवाठे 
। पाथं ! ये देवताओं तथा मनुष्योके सिरमौर छं व्यक्ति 
आपलोगेकि पिता है । मै इन सको जानता हूं ॥ ६५ ॥ 
दिवयात्मानो महात्मानः सवेशख्रशचतां ..वराः। 
भवन्तो भातरः शूराः से खुचरितवरताः ॥ ६६ ॥ 
अप सव्र भाई देवखरूपः महात्मा, समसत शलधारियोमि 
भष दवीर ह तथा आपलोगोने बरहमचरयबतका भलीमोति 
किया हे ॥ ६६ ॥ १५ 
उत्तमां च मनोवुदि भवतां भावितात्मनाम्‌ । 
च बः पाथं रुतवानिह धर्षणाम्‌ः॥ ६७ ॥ 
भापलोगोका अन्तःकरण शद्ध दै, मन ओर बुद्धि भी 
दै | पाथं | आपके विषय यह सवर कुछ जानते 
दर भी भेन यहो आक्रमण किया था | 8७, 18 





सखीसकारो च कौरव्य न पुमान्‌ क्षन्तुमर्हति । 
धषेणामात्मनः परयन्‌ बाहुद्रविणमाधितः ॥ ६८ ॥ 
ऊरुनन्दन ! इसका कारण यह दहै कि अपने बाहुबलका 
भरोसा रखनेवाला कोई भी पुरुष जव खरीक समीप अपना 
तिरस्कार होता देखता है, तव उसे सहन नहीं कर पाता ।६८। 
नक्तं च बलमस्माकं भूय पवाभिवर्धते । 
यतस्ततो मां कौन्तेय सदारं मन्युराविशत्‌ ॥ ६९ ॥ 
न्तीनन्दन | इसके सिवा एक बात यह भी है कि रातकरे 
समय हमोगोका वरु बहुत वद्‌ जाता है । इसीसे लीक 
साय रहनेके कारण मुश्चमं क्रोधका अविश हो गया था ॥६९॥ 
सोऽहं त्वयेह विजितः संख्ये तापत्यवर्धन । 
येन तेनेह विधिना कीत्यंमानं निबोध मे ॥ ७० ॥ 
तपतीके कुलकी इद्धि करनेवाले अर्जुन आपने जि 
कारण युद्धम सज्ञे पराजित किया दैः उसे ( भी ) बतलाता 
हरू; खनिये ॥ ७० ॥ 
बरह्मचर्यं परो धमः स॒ चापि नियतस्त्वयि । 
यस्मात्‌ तस्मादहं पाथ रणेऽसि विजितस्त्वया ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्मचयं सवस बड़ा धर्म है ओर वह तुमभे निश्वितरूपसे 
विद्यमान ह । ऊन्तीनन्दन ! इसील्यि युद्धम भँ तुमसे 
हार गया हूं ॥ ७१ ॥ 
यस्तु स्यात्‌ क्षत्रियः कथित्‌ कामवृत्तः परंतप । 
नक्तं च युधि युध्येत न स जीवेत्‌ कथंचन ॥ ७२ ॥ 
राधुओंको संताप देनेवाले वीर ! यदि दूसरा कोई कामा- 
सक्त क्षत्रिय रातमे मुन्षसे युद्ध करने आता तो किसी प्रकार 
जीवित नहीं बच सकता था ॥ ७२ ॥ 
यस्तु स्यात्‌ कामच्त्तोऽपि पाथं बह्मपुरस्कृतः । 
जयेन्नक्तचरान्‌ सबोन्‌ स पुरोहितधूगंतः ॥ ७३ ॥ 
कितु ऊन्तीकुमार | कामासक्त होनेपर भी यदि कोई पुरुष 
किती ब्राह्मणको आगे करके चठे तो वह समस्त निंाचरोपर 
विजय पा सकता है; क्योकि उस दशाम उघका सारा भार 
पुरोदितपर होता दै ॥ ७२ ॥ 
तस्मात्‌ तापत्य यत्किचिन्नणां श्रय इृदेप्सितम्‌। 
तस्मिन्‌ कमेणि योक्तव्या दान्तात्मानः पुरोहिताः । ७४। 
अतः तपतीनन्दन ! मनु्योको इस टोकमे जो भी कल्याण 
कारी कायं करना अभीष्ट हो, उस बह मन ओर इदिधोको 
वशम रलनेवाले पुरोहितोको नियुक्तं करे ॥ ७४॥ ` 
वेदे षडङ्गे निरताः शुचयः सत्यवादिनः । 
धमोत्मानः कृतात्मानः स्युपाणां पुरोहिताः ॥ ७५॥ 
जो जदं अज्ञि वेदक स्वाध्यायं ततर, ईमानदार, 
सत्यवादी, धर्मात्मा ओर मनक वरामं रलनेवाठे हौ, ये 
ही बराह्मण राजाओकि पुरोहित होने चादिये॥ ७९॥ ` 











जयश्च नियतो राक्ष नि याजिषविववपानानाव तदनन्तरम्‌ । 
यस्य स्याद्‌ धमंविद्‌ वाग्मी पुरोधाः शीलवान्‌ शुचिः ॥ 
जिषक्रे यहो धरम॑ज्ञः वक्ता, शीलवान्‌ ओर ईमानदार ब्राह्मण 
पुरोहित होः उस राजाको इस रोकमे निश्चय ही विजय प्रात 
होती है ओर मरनेके बाद उसे स्वग॑रोक मिरता है ॥ ७६ ॥ 
खभ छब्धुमरग्धं वा रब्धं वा परिरक्षितुम्‌ । 
पुरो्ितं प्रकुर्वीत राजा गुणसमन्वितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
राजाको किसी अप्राप्त वस्तु या धनको प्राप्त करने अथवा 
उपलब्ध धन आदिकी रक्षा करनेके छियि गुणवान्‌ ब्राह्मणको 
पुरोहित बनाना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
पुरोहितमते तिष्ठेद्‌ य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः। 
प्राप्तुं वखुमतीं सवा सवशः सागरम्बराम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो समुद्रसे धिरी हई सम्पूणं प्थ्वीपर अपना अधिकार 








श्रीमहाभारते 





[ आदिपर्वणि 


त ल 


चाहे या अपने लिये एेश्वयं पाना चादेः उसे पुरोदितकी आश 
अधीन रहना चादिये ॥ ७८ ॥ ४. 
न॒हि केवलरौी्ेण तापत्याभिजनेन च । 
जयेदुब्ाह्मणः कश्चिद्‌ भूमि भूमिपतिः कचित्‌ ॥ ७९॥ 
तपतीनन्दन { कोद भी राजा कहीं भी पुरोहितकी सहायता 
के व्रिना केवल अपने बल अथवा कुलीनताके भरसे भूमिप 
विजय नदीं पाता ॥ ७९ ॥ 
तस्मादेवं विजानीहि कुरूणां वंराव्धन । 
ब्राह्मणप्रमुखं राज्यं शक्यं पार्यितुं चिरम्‌ ॥ ८०॥ 
अतः कोरवोके कुख्की वृद्धि करनेवारे अर्युन | आष 
यह जान ल कि जहां विद्धान्‌ बाहर्णोकी प्रधानता हो, उसी 
राज्यकरी दी्कालतक रक्षा की जा सकती है ॥ ८० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि गन्धवंपराभवे एकोनसप्तस्यधिकङशतवमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्व अन्तत चैत्रगथपर्मे गन्घवपरामवविषयक एक सौ उनहनत्तर्येः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९६९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिराकर कुक ८२ शोक हँ ) 





सप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 
सूर्यकन्या तपतीको देखकर राजा संबरणका मोहित होना 


अजुन उवाच 
तापत्य इति यद्‌ वाक्यमुक्तवानसि मामिह । 
तदहं श्ातुमिच्छमि तापत्यार्थं विनिश्ितम्‌ ॥ ९॥ 


अञजुनने कहा-- गन्धर्व ! तुमने (^तपतीनन्दनः कहकर ` 


जो बात यहा मु्षसे कदी दै, उघके सम्बन्धमे मै यह जानना 
चाहता हूँ कि तापत्यका निश्चित अथं क्यादे१॥ १॥ 
तपती नाम का चेषा तापत्या यत्कृते वयम्‌। 
कौन्तेया हि वयं साधो तच्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २॥ 
साधुस्वमाव गन्धरवराज ! यह तपती कौन है, जिसके कारण 
हमलोग तापत्य कहलाते है १ हम तो अपनेको कुन्तीका 
पुत्र समक्षते है । अतः (तापत्यःका यथार्थं रहस्य क्या दै, 
यह जाननेकी मुक्षे बद्गी इच्छा हो रदी दै ॥ २॥ . 
वैशम्पायन उवाच 
पवमुक्तः स गन्धर्वः कन्तीपुञ्रं धनंजयम्‌ । 
विश्रतां धिषु रोकेषु भावयामास वै कथाम्‌ ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायनज्ञी क्ते है--जनमेजय ! उनके यों 
कहनेपर गन्धने कुन्तीनन्दन धनंजयको वह कथा सुनानी 
प्रारम्भ कीः जो तीनों लोकमि विख्यात दै ॥ ३ ॥ 
। गन्धर्वै उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि कथमेतां मनोरमाम्‌ । 
यथावद्जिलां पाथं सर्वबुद्धिमतां वर ॥ ७ ॥ 
` गण्धचं बोला उमस इदिमानम भेऽ इन्तीकुमार { 
इल विषयमे प्क बहुत मनोरम कथा दै, जिते भँ यथार्थ एवं 
पूरण॑रूपसे आपको सुनाऊगा ॥ ४ ॥ 


उक्तवानस्मि येन त्वां तापत्य इति यद्‌ वचः। 
तत्‌ तेऽहं कथयिष्यामि श्छणुष्पैकमना भव ॥ ५ ॥ 
मैने जि कारण अपने वक्तव्यमे तुम्हं (तापत्यः कदा दै, 
वह बता रहा हू" एकाम्रचित्त होकर खनो ॥ ५ ॥ 
य एष दिवि धिष्ण्येन नाकं व्याप्नोति तेजसा । 
पतस्य तपती नाम बभूव सदशी खुत। ॥ ६ ॥ 
विवस्वतो वै देवस्य सावित्र्यवरजा विभो । 
विश्रुता त्रिषु खोकेषु तपती तपसा युता ॥ ७ ॥ 
ये जो आकाशम उदित हो अपने तेजोमण्डल्के दए 
यासि स्वर्गरोकतक व्याप्त हो रहे है इन्दी भगवान्‌ 
सयंदेवके तपती नामकी एक पुत्री हुई, जो पिताके अतुस्प 
ही थी । प्रमो | वह सावित्रीदेवीकी छोटी बहिन थी । ¶ 
तपस्ये संखग्न रहनेके कारण तीनो लोकों तपती 
विख्यात हुई ॥ ६-७ ॥ 
न देवी नाखुरी चैव न यक्षी न च राक्षसी। . 
नाप्सरा न च गन्धव तथा रूपेण काचन ॥ ८ ॥ 
उस समय देवता, असुर, यश्च एवं राक्ष 
जी, कोई अप्वा तथा गन्धर्वपती भी उक समा 
रूपवती न थी ॥ ८ ॥ 
छविभक्तानवधाद्गी खसितायतोचना । 
सखाचारा चैव साध्वी च सुवेषा चैव भामिनी ॥ 
६ सदृशं कंचित्‌ भिणु लोकेषु भारत । 


सविता मेने रूपशीठगुणश्चैः ॥ १०॥ 


९ ॥ 








धै्रर्थपवे ] सप्तत्यधिकदततमोऽध्यायः ५०३ 








न्व... (व्व 
उसके शरीरका एक-एक अवयव ब्रहुत सुन्दर सुविभक्त 
ओर निदौषर था । उषक्रौ ओंखे' बड़ी-बड़ी ओर कजरारी 
थीं । बह सुन्दरी सदाचारः साधु-सखमाव ओर मनोहर 
वेशे सुगोमित थी । भारत ! भगवान्‌ पूर्ने तीनों लोकमि 
किती भी पुरुषको एेसा नहीं पाया, जो रूप, शील, 
गुण ओर शाखरज्ञानकी दृष्टस उसका पति होने योग्य 
हे ॥ ९-१०॥ 
सम्पाप्तयौवनां पदयन देयां दुहितरं तु ताम्‌ । 
नोपलेभे ततः शान्ति सम्प्रदानं विचिन्तयन्‌ ॥ ११॥ 
बह युवावस्थाको प्रात हो गयी । अव उसका किसीके साथ 
विवाह कर देना आवश्यक था । उसे उस अवस्थामे देखकर 
भगवान्‌ सूर्यं इस चिन्तामे पड़े कि इसका विवाह किसके साथ 
किया जाय । यही सोचकर उन्हँ शान्ति नदीं मिरती थी॥११॥ 
अथक्षपु्ः कौन्तेय ऊुरूणासरषभो बली । 
सूयमाराधयामास नृपः संबरणस्तद्‌ा ॥ १२ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! उन्हीं दिनों महाराज ऋषक्षके पुत्र राजा 
संवरण कुरकुलके श्रेष्ठ एवं बल्वान्‌ पुशुष ये । उन्हनि 
भगवान्‌ सूर्यकी आराधना प्रारम्भ की ॥ १२ ॥ 
अष्यंमाल्योपहाराचैर्गन्धश्च नियतः श्युचिः। 
नियमेरुपवासैश्च तपोभिर्विविधैरपि ॥ १९॥ 
शुश्चषुरनहंवादी शुचिः पौरवनन्दन । 
अयुमन्तं समुद्यन्तं पूजयामास भक्तिमान्‌ ॥ १४॥ 
पौरवनन्दन ! वे मन ओर इन्दरियोको संयममे रखकर 
पित्र हो अर्य, पुष्प, गन्ध एवं नैवेद्य आदि सामम्ियोसे 
तथा भोति-मोतिके नियम, व्रत एवं तपस्याओंदारं बडे 
भक्तिमावसे उदय होते हुए सूर्यकी पूजा करते थे। उनके हदये 
सेवाका भाव था । वे जद तथा अकार्य ये ॥१२-१४॥ 
ततः कतक्ञं॑धममक्ञं॒सूपेणासददां युवि । 
तपत्याः सदशं मेने सूयः संवरणं पतिम्‌ ॥ १५॥ 
रूपम इस पृथ्वीपर उनके समान दूसरा कोई पुरुष 
मदी था। वे कृतज्ञ ओर धर्मज्ञ ये । अतः ` सूरथदेवने राजा 
श्बरणको ही तपती योग्य पति माना ॥ १५ ॥ 
वातुमेच्छत्‌ ततः कल्यां तस्मै संवरणायः ताम्‌ । 
कौरव्य विश्रुताभिजनाय ' ` च ॥ १६॥ 
ङर्नन्दन ! उन्होने वृपभरेष्ठ॒संवरणको, जिनक्रा 
कुर सम्पूगं बिश्वमरं विख्यात याः ,अपनी कन्या 
इच्छा की ॥ १६ ॥ ॐ 2 
पथा हि दिवि दीप्ताः प्रभासयति तेजसा ॥ 
तथा सुषि महीपालो दीप्त्या संबरणोऽभवत्‌,॥*१७॥ 
आकाशम उदीप किरणोवाले सूदे अपने 
नते प्रकाशित होते दै, उसी प्रकार ष्रथ्वीपर .राजा, संवरण 
दिव्य कान्तिसे प्रकाशितये ॥ १७ ॥ .; 3. 





यथाचयन्ति ` चादित्यमुचन्तं ब्रह्मवादिनः। 

तथा संवरणं पार्थं ब्राह्मणावरजाः प्रजाः ॥ १८॥ 
पाथं | जते ब्रह्मवादी महषर उगते हुए सूऱ्॑ी आराधना 

करते है उसी प्रकार क्षत्रियः वैश्य आदि प्रजा महाराज 

संवरणकी उपासना करती थीं ॥ १८ ॥ 

स॒ सोममति कान्तत्वादादिव्यमति तेजसा । 

बभूव ॒चपतिः श्रीमान्‌ खुदां दुदेदामपि ॥ १९॥ 
वे अपनी कमर्नःय॒कान्तिसे चन्द्रमाको ओर तेजसे 

सूयदेवको भी तिरस्छृत करते थे । राजा संवरण मिन 

तथा शत्रुओकौ मण्डली भी अपनी दिव्य शोभा प्रकादित 

होते थे ॥ १९॥ 

पवंगुणस्य चपतेस्तथावृत्तस्य कौरव । 

तस्मे दातुं मनश्चके तपती तपनः खयम्‌ ॥ २०॥ 
खुनन्दन | एसे उत्तम गुणस विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार. 

व्यवहारसे युक्त राजा संवरणको भगवान्‌ सूरयने खयं ही अपनी 

प्री तपतीको देनेका निश्चय कर छिया ॥ २० ॥ 

स कदाचिदथो राजा श्रीमानमितविक्रमः। 

चचार श्टगयां पाथं पवेतोपवने किल ॥ २९१॥ 
ऊन्तीनन्दन ¡ एक दिन अमितपराक्रमी श्रीमान्‌ राजा 

संवरण परव॑तके समीपवर्ती उपवनमे हिक पञ्ुओंक। शिकार 

कर रहे थे ॥ २१॥ 

चरतो सरगयां तस्य श्चुत्पिपासासमन्वितः 4 

ममार राज्ञः कौन्तेय गिरावप्रतिमो हयः ॥ २२॥ 

स ॒सृताश्वश्चरन्‌ पाथं पद्भ्यामेव गिरौ नरृपः। 

दददोसदरीं लोके कन्यामायतलोचनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुन्तीपुत्र ! शिकार खेख्ते समय दही राजाका अनुपम 

अश्च परव॑तपर भूखःप्याससे पीडित हो मर गया | 

पाथं | घोडेकी मृत्यु हो जानेसे राजा संवरण पैदल ही उस 

पव॑त-शिखरपर विचरने लगे । घूमते-धूमते उन्न एक 

विशाललोचना कन्या देखी, जिसकी समता करनेवाली खी 

कीं नहीं थी ॥ २२-२३ ॥ 

स पक पकामासाद्य कन्यां परबलारदनः। 

तस्थौ चपतिशूंखः पदयन्नविचरेक्षणः ॥ २४॥ 
शतुओंकी सेनाका संहार करनेवारे दपशरेष्ठ संवरण 

उकेठे थे ओर वह कन्या मी अकेली ही थी । उसके पास 

र्ैचकर राजा एकटक नेन्रोसे उसकी ओर देखते हुए खड़े 

रह गये ॥ २४ ॥ । 

स हि तां तकयामास रूपतो पतिः धियम्‌। 

पुनः संतकयामास रखेभरष्टामिव प्रभाम्‌ ॥ २५॥ 
पहले तो उसका रूप देखकर नरेशने अनुमान किया 

कि हो-न-हो ये साक्षात्‌ कमी है; फिर उने ध्यानम यह बात 
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कनो 


[ मादिप 


आयी कि सम्भव दै, भगवान्‌ सूर्यकी प्रभा ही सूर च्युत॒ यही अनुमान किया कि संसारम इस दिव्य कन्याकी 


होकर इस कन्याके रूपमे आकाशसे प्रथ्वीपर आ गयी हो ॥ २५॥ 
वपुषा वचंसा चैव शिखामिव विभावसोः । 
प्रसन्नत्वेन कान्त्या च चन्द्ररेखामिवामलाम्‌ ॥ २६॥ 
शरीर ओर तेजसे वह आगकी ज्वाखा-सी जाम पड़ती 
थी । उसकी प्रसन्नता ओर कमनीय कान्तिसे एेसा प्रतीत 
होता थाः मानो बह निमंर चन्द्रकला हो ॥ २६ ॥ 
गिरिपृष्ठे तु सा यस्मिन्‌ स्थिता खसितलोचना । 
विभ्राजमाना शुद्युभे भरतिमेव हिरण्मयी ॥ २७॥ 
सुन्दर कजरारे ने्रोंवाली वह दिव्य कन्या जिस पर्व॑त- 
शिखरपर खड़ी थी, वहा वह सोनेकी दमकती हुई प्रतिमा-सी 
सुशोभित हो रदी थी ॥ २७॥ 
तस्या रूपेण स ॒शिरिरवेषेण च षिरोषतः। 
स॒ सबृक्षध्युपरतो हिरण्मय वाभवत्‌ ॥ २८॥ 
विरोषतः उसके सूप ओर बेशसे विभूषित हो बक्षः 
गुल्म ओर रूताओंसदित वह पव॑त सुवणंमय-खा जान 
पड़ता था ॥ २८ ॥ 
अवमेने च तां दष्ट सवेरोकेषु योषितः 
अवाप्तं चात्मनो मेने स राजा चश्चुषः फलम्‌ ॥ २९ ॥ 
उसे देखकर राजा संबरणकी समस्त लोकेंकी सुन्दरी 
युवतियोमे अनादर-बुद्धि हो गयी । राजा यह मानने ल्गे किं 
आज सुस्चे अपने ने््राका फर मिक गया ॥ २९ ॥ 
जन्मपरशृति यत्‌ शिचिद्‌ दष्टवान्‌ स महीपतिः । 
रूपं न सदशं तस्यास्तकयामास किचन ॥ ३० ॥ 
भूपाल संवरणने जन्मसे ठेकर ( उप दिनतक ) जो कुछ 
देखा था, उसमे कोई भी रूप उन्दँ उस (दिव्य किशोरी )के 
सदा नदीं प्रतीत हआ ॥ ३० ॥ । 
तया बद्धमनश्चश्चुः पारोगणमयेस्तदा । 
न चचार ततो देशाद्‌ बुवुधघे न च किंचन ॥ ३१॥ 
उस कन्याने उस समय अपने उत्तम गुणमय पाशसि 
राजाके मन ओर नेत्रोको बोध छिया । वे अपने स्थानसे हिल- 
इलतक न सके । उन किसी वातकी सुध-बुष (भी) न रदी॥ ३१॥ 
अस्या नूनं विद्ालाक्ष्याः सदेवासुरमायुषम्‌ । 
लोकं निमेथ्य धा्रेदं रूपमाविष्तं रतम्‌ ॥ ६२॥ 
वे सोचने लगे, निश्चय ही ब्रह्मने देवता, असुर ओर 
मनुर््योखदित सम्पूण रोककर सौन्द्य-चिन्धुको मथकर इस 
` विशाल नेत्रोवाली किंरोरीके शख मनोहर रूपका आविष्कार 


पवं खंतकंयामाल रूपद्रविणसम्पदा । 


 कल्यामससी लोके चपः संबरणस्तदा ॥ ३३ ॥ 
। इ भकार उस समय उसकी स्प-सम्प्तिसे राजा संबरणने 
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करनेवाली दूसरी कोई स्री नहीं हे ॥ ३३ ॥ 1 
तां च दषटैव कल्याणीं कल्याणाभिजनो जपः । 
जगाम मनसा चिन्तां कामवाणेन पीडितः ॥ ३४ 
कल्याणमय कुर्म उत्पन्न हुए वे नरेश उस म 
सरूपा कामिनीको देखते ही काम-बाणसे पीडित हो गये । 
उनके मनम चिन्ताकी आग जल उटी | ३४ ॥ । 
दह्यमानः स तीव्रेण नुपतिरमन्मथाप्निना । 
अप्रगल्भां भ्गल्भस्तां तदोवाच मनोहराम्‌ ॥ ६५॥ 
तदनन्तर तीव्र कामाभ्िसे जलते हुए राजा संषरणते 
लजारहित होकर उस ल्नारीखा एवं मनोहारिणी कन्यसे 
स प्रकार पूछा-॥ ३५ ॥ 
कासि कस्यासि रम्भोरु किमर्थं चेह तिष्ठसि। 
कथं च निजेनेऽरण्ये चरस्येका श्ुचिस्िते ॥ १६। 


“रम्भोरु ! तुम कौन हो १ किसकी पुत्री हो १ जर किर, ` 


लिये यह खड़ी हो १ पवित्र मुसकानवाटी ! तुम इस निर्जन बने 
अकेली कैसे विचर रही हो १॥ ३६ ॥ 


त्वंहि स्वानवयाङ्गी सवौभरणभूषिता । 
विभूषणमिवैतेषां भूषणानामभीप्सितम्‌ ॥ १७॥ 
नुम्हारे सभी अङ्ग परम सुन्द्र एवं निर्दोष है । तुम ख 
प्रकारके (दिव्य) आभूषणोँसे विभूषित हो । सुन्दरि ! हन 
आभूषणेसि तुम्हारी शोभा नहीं है, अपितु तुम खयं दी श्न 
आभूषणोकी शोमा बदानेवारी अभीष्ट आभूषणके समान ह ॥ 
न देवीं नाखुरीं चैव न यक्षी न च राक्षसीम्‌ । 
न च भोगवतीं मन्ये न गन्धर्वीं न मायुषीम्‌ ॥ १८॥ 
ञ्चे तो रेखा जान पड़ता है तुम न तो देवाङ्गन है 
न असुरकन्या, न यक्षकुल्की खरी हो न राक्षघवंशकी, १ 
नागकन्या हो न गन्धर्कन्या । मँ तुम्हे मानवी भी न 
मानता ॥ ३८ ॥ 
या हि दृष्टा मया काचिच्छरुता वापि वराङ्गनाः। 
न तासां सदशी मन्ये त्वामहं मत्तकारिनि ६ १९॥ 
धवौवनके मदे सुशोभित होनेवाटी सुन्दरी | मैने ॐ 
तक जो कोई भी सन्दरी लियो देल अथवा सुनी है, उ 
किसीको भी मँ तुश्हारे समान नहीं मानता ॥ ३९ ॥ 
दृष्टैव चाखवदने चन्द्रात्‌ कान्ततरं तव । † 
वदनं पद्मपत्राक्षं मां मश्चातीव मन्मथः ॥ ५", 
सुमुखि ! जवस भने चन्द्रमसे भी बढ़कर कमनीय 
कमरद्लके समान विशाल नेत्रो युक्त तुम्हरे युलका 
कया है, तमसे मन्मथ मूसे मथ-सा रहा दै, ॥ ४० ॥ 
णवं तां स महीपाखो बभाषे न त॒ सा तदा ।  , | 
कामात निजनेऽरण्ये परत्यभाषत किंचन ॥ ४९ 


दैत | 
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इस प्रकार राजा संबरण उस सुन्दरीसे बहुत कुछ कह 
गये; परंतु उसने उस समय उस निर्जन वनम उन काम- 
पीडित नरेशको कुक भी उत्तर नहीं दिया ॥ ४१ ॥ 
ततो लारुप्यमानस्य पार्थिवस्यायतेक्षणा । 
सौदामिनीव चाभ्रेषु त्ेवान्तरधीयत ॥ ४२ ॥ 

राजा सं वरण उन्मत्तकी ति प्रलाप करते रह गये ओर वह 
विशाल ने्वाटी सुन्दरी वहीं उनके सामने ही बादलोभे 
व्रिजरीकी भोति अन्तर्धान हो गयी | ५२ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि तप्युपाख्याने 


पकसत्तव्यधिकदाततमो ऽध्यायः ५०५ 
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तामन्वेष्टं स नरपतिः परिचक्राम सर्व॑तः। 

वनं वनजपत्राक्षी श्रमन्लुन्मत्तवत्‌ तदा ॥ ४६ ॥ 
तवर वे नरेश कमल्दल्के समान विशाल नेत्रोवाटी उस 

(दिव्य) कन्याको द्दनेके ल्यि वनम सवर ओर उन्मत्तकी भति 

भ्रमण करने ल्गे ॥ ४३ ॥ 

अपद्यमानः स तु तां बहु तत्र विक्ष्य च । 

निश्ेष्टः पाथिवश्रष्ठो मुद्तं॑स भ्यतिष्ठत ॥ ४४॥ 
जव कहीं भी उसे देख न सकर, तव वे उपश्रेष्ठ वहो बहुत 

विलाप करते-करते मूच्छित हो दो घड़ीतक निश्चेष्ट पड़ रदे ॥ 

ख्याने सप्षस्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ 


इस प्रकारं श्रीमहामारत आदिपैके अन्तर्गत चैत्ररथयक्े तपती-उपा्यानविषयक एक सौ सत्तर्वो अध्याय पूरा इभा ॥ ९७० ॥ 
--प'=~<#५-=-- 


एकसपतत्यधिक 


शततमोऽध्यायः 


तपती ओर संवरणी बातचीत 


गन्धर्वे उवाच 
अथ तस्यामददयायां सरपतिः काममोहितः । 
पातनः श्सद्धानां पपात धरणीतले ॥ १ ॥ 
गन्धव कहता है--अर्जुन ! जव तपती अद्य हो गयी, 
तवर काममोहित राजा संवरण, जो श्ुसमुदायको मार गिराने- 
. बले थे, खयं ही बेहोश होकर धरतीपर गिर पड़े ॥ १॥ 
तसन्‌ निपतिते भूमावथ सा चारुहाखिनी । 
पुनः पीनायतश्रोणी दर्शयामास तं दपम्‌ ॥ २ ॥ 
जव वे इस प्रकार मूर्च्छित होकर प्र्वीपर गिर पडे, तव 
स्थूल एवं विशाल श्रोणीप्रदेशवाटी तपतीने मन्द्‌-मन्द मुसकराते 
हए अपनेको राजा संबरणके सामने प्रकट कर दिया ॥ २ ॥ 
अथाबभाषे कल्याणी वाचा मधुरया सपम्‌ । 
ते ङुरूणां कुलकरं कामाभिहतचेतसम्‌ ॥ ३ ॥ 
उवाच मधुरं वाक्यं तपती प्रहसन्निव । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते न॒ त्वमरहस्यस्दिम ॥ ४ ॥ 
मोहं चृपतिशादूल गन्तुमािष्छतः क्षितौ । 
एवमुक्तोऽथ नृपतिवौचा मधुरया तदा ॥ ५ ॥ 
ददश विपुरधोणीं तामेवाभिसुे स्थिताम्‌ । 
तामसितापाङ्गीमावभाषे स . पाथवः॥ ६ ॥ 
मन्मथाभ्निपरीतात्मा संदिग्धाक्षरया ` गिरा । 
साधु त्वमसितापाङ्गि कामात मत्तकाशिनि ॥ ७ ॥ 
चं भजमानं मां प्राणा हि स ब 
पवये हि विशालाक्षि मामयं निशितै, शरैः ॥ ८ ॥ 
* कमल्गभोभे प्रतिविध्यन्‌ न शाम्यति । 
रमेवमनाक्रन्दे भद्रे , काममहाहिना ॥ ९ ॥ 
स्वंशका विस्तार करनेवारे राजा संवरण करामाग्नसे 
हो अचेत हो गये थे | उस समय जैसे कोई सकर 
वचन वोता हो, उसी प्रकार कल्याणी तपती मीटी 


वाणीम उन नरेशसे बोरी--शशतरुदमन ! उषे, उष्यि; 
आपका कल्याण हो । राजिंह | आप इस भूतल्के विख्यात 
सम्राट्‌ है । आपको इस प्रकार मोहक वशीभूत नहीं हना 
चाहिये ।› तपतीने जत्र मधुर वाणीम इ प्रकार कहा, तव 
राजा संवरणने ओंखें खोरकर देखा । वही विशार नितम्बो - 
बाली सुन्दरी सामने खड़ी थी । राजके अन्तःकरणे काम- 
जनित आग जल रही थी । वे उस कजररे नेत्रो बाली सुन्दरीसे 
ल्ड्खङ़ाती वाणीम बोले-- “श्यामखोचने ! तुम आ गयीं, 
अच्छा हुआ । यौवनके मदसे सुशोभित होनेवाली सुन्दरी ! 
मै कामसे पीडित तुम्हारा सेवक हँ । तुम सुने स्वीकार करोः 
अन्यथा मेरे प्राण मुञ्चे छोड़कर चठे जार्यै । विशालश्च ! 
कमलके भीतरी भा्की-सी कान्तिवाटी सुन्दरि ! तुम्हार स्थि 
कामदेव मुक्षे अपने तीखे बाणेदरारा बार-बार घायल कर रहा है। 
यहं ( एक क्षणक लिये भी ) शान्त नहीं होता । भद्रे ! एवे 
समयमे जत्र मेरा कोई भी रक्तक नहीं है, मुञ्चे कामरूपी 
महाप्प॑ने डस च्या है ॥ ३--९ ॥ 
सा त्वं पीनायतश्रोणि मामाप्नुहि वरानने । 
त्वदधीना हि मे प्राणाः किन्नरोद्वीतभाषिणि ॥ १०॥ 
स्थूल एवं विशाल नितर्बोवाली वरानने ! मेरे समीप 
आओ 1 क्रिननरोकी-सी मीठी बोली बोलनेवाी ! मेर प्राण 
तुम्हारे ही अधीन ई ॥ १० ॥ ष 
चारुसवौनवधाङ्गि पञोन्दुप्रतिमानने । 
न हाहं त्वहते भीख शक्ष्यामि खलु जीवितुम्‌ ॥ ११॥ 
(मीर ] तुम्हारे समी अङ्ग मनोहर तथा अनिन्य सौनदर्यसे 
सशोमित है । तुम्हारा सुल कमल ओर चन्दरमाके समान 
शोभित हता है । मे तु्हीरे ्रिना जीवित नहीं रह सगा ॥ 
कामः कमलपत्राक्षि प्रतिविध्यति मामयम्‌। 
तस्मात्‌ ऊर विशालाक्षि मय्यनुक्रोशमङ्गने ॥ १२॥ 
(कमलदलके समान खुन्दर नेत्रोवाली सुन्दरि ! यह काम- 











५०द भीमहाभारते 









` देव सुस्चे (अपने बाणेसि ) घायर कर रहा है; विशाललोचने ! 


इसल्यि तुम स॒ञ्चपर दया करो ॥ १२ ॥ 
भक्तं मामसितापा्गि न परित्यक्त महसि । 
त्वं हि मां प्रीतियोगेन ातुमहेसि भाविनि ॥ १३॥ 
(कजरारे नेत्रोवाली भामिनि ! मँ तुम्हारा भक्त द्र । तुम 
मेरा परित्याग न करो । तुद तो प्रमपूर्वक मेरी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ १२॥ 
त्वहशोनरूतखेहं मनश्चलति मे भाम्‌ । 
न त्वां दष्ट पुनश्चान्यां द्रष्टं कल्याणि रोचते ॥ १४ ॥ 
“मेरा मन तुम्हारे दशंनके साय ही तुमसे अनुरक्त हो गया 
हे । इसलिये बह अत्यन्त चञ्चर हो उठा दै । कल्या | 
स्ह देख लेने बाद फिर दूरी ख्ीकी ओर देखनेकी श्चि 
मक्षे नहीं रह गयी है ॥ १४॥ 
प्रसीद वहागोऽहं ते भक्तं मां भज भाविनि । 
दृष्टैव त्वां वरारोहे मन्मथो अशमङ्गने ॥ १५॥ 
अन्तगतं विराल क्षि विध्यति स्म पतत्विभिः । 
मन्मथाभ्रिसमुदतं दाहं कमलठेचने ॥ १६॥ 
प्रीतिसंयोगयुक्तभिरद्धिः प्रह्वादयस्र मे। 
पुष्पायुधं दुराधषं॒प्रचण्डदारकामुकम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्वहशेनसमुद्धूतं विष्यन्तं दुस्खदैः दारैः । 
उपशामय कल्याणि अत्मदानेन भाविनि ॥ १८ ॥ 
भ सर्वया तुम्हारे अधीन हू सुप्तपर प्रसन्न हो जाओ । 
महानुभावे | मु भक्तको अङ्गीकार करो । वरारोहे ! विशाल 
नेत्रौवाली अङ्गने | ज्से मैन तुद देखा है, तर्भासे कामदेव मेरे 
अन्तःकरणको अपने वाोद्ारा घायल कर रहा है । कमल- 
लोचने | तुम प्रेमपूर्वक समागमकरे जलसे मेरे कामाग्निजनित 
दाहको लुञ्षाकर सुसषे आहाद प्रदान करो । कस्याणि ! तुम्दारे 
दरनसे उत्पन्न हुआ कामदेव पूोके आयुध लेकर भी 
अत्यन्त दुर्धषं हो रहा है । उसके धनुष ओर बाण दोनों दी 
बडे प्रचण्ड दै । वह अपने दुस्सह बाणेसि सृके व्री रहा दै । 
महानुभावे | तुम आत्मदान देकर मेरे उस कामको शान्त करो ॥ 
गान्धवंण विवष्ेन मामुपेहि वराङ्गने । 
विवाहानां हि रम्भरु गान्धवः श्रेष्ठ उच्यते ॥ १९ ॥ 
वराङ्गने ! गान्धवं विवाहृद्रारा तुम मुस प्राप्त दोओ । 
सतर विवाह गान्धर्वं विवाह ही श्रेष्ठ बतलाया जाता दैः ।१९। 
तपत्युवाच 
नाहमीशाऽऽत्मनो राजन्‌ कन्था पितमती दाहम्‌ । 
मयि चेदस्ति ते प्रीति्यचस्व पितरं मम ॥ २०॥ 
तपतीने का--राजन्‌ ! भ एेसी कन्या द्र 
जिष्ठके पिता विचयमान ई; अतः अपने इक शरीरपर मेरा कोई ` 
अधिकार नद दै । यदि आपका सुञ्चपर प्रेम है तो मेरे परिता-` 
जसे मुके मोग ज्य ॥ २० ॥ 


च 7 काणाय यथा दि ते मया प्राणाः संगृहीता नरभ्वर | 





दशेनादेव भूयस्त्वं तथा प्राणान्‌ ममाहरः ॥ २ 

¦ नरेश्वर ! जेसे आपके प्राण मेरे अधीन है, उसी । 

- ~ 2, उसी प्रकार 

अपने मी दशंनमात्से दी मेरे प्राणोको हर लिया ३।२॥ 
न चाहमीशा देहस्य तस्मान्नुपतिसत्तम । 
समीपं नोपगच्छामि न खतन्ता हि योषितः ॥ २२॥ 
काहि स्वषु छोकेषु विश्चुताभिजनं चपम्‌। 
कन्या नामिटषेन्ाथं भतौरं भक्तवत्सलम्‌ ॥ २६॥ 

चपश्रेष्ठ ! म अपने यारीरकी स्वामिनी नहीं इसि 
आपके समीप नहीं आ सकती; कारण कि लियो कमी खन 
नही होतीं । आपका कुल सम्पूणं लोको विख्यात है । म 
जसे भक्तवत्सल नरेशको कौन कन्या अपना पति चनानेकी 
इच्छा नहीं करेगी १ ॥ २२-२३ ॥ 
तस्मदेवं गते के याचस्व पितरं मम। 
आदित्यं प्रणिपातेन तपसा नियमेन च ॥ २४॥ 

एेसी दशमे आप यथासमय नमस्कार) तपस्या ओर 
नियमके द्वारा मेरे पिता भगवान्‌ सूयक प्रसन्न करके उनसे 
सुमे मोग छज्यि ॥ २४॥ 
स॒ चेत्‌ कामयते दातुं तव॒ भामरि्दू्न । 
भविष्याम्यद्य ते राजन्‌ सततं वशावर्तिनी ॥ २५॥ 

शनुमूदन नरेश ! यदि वे मुञ्ञे आपकी सेवा देना 
चा्हिगे तो मे आजसे सदा आपकी आज्ञाके अधीन रहूगी ॥२५॥ 
अहं हि तपती नाम साचिञ्यवप्जा सुता । 
अस्य॒ खोकपदीपस्य सवितुः क्षत्रियर्षभ ॥ २६॥ 

षत्रियशिरोमणे। मे इन्दी अखिलयुवनभास्कर भगवान्‌ सविता- 
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की सुनी ओरसानितरीकी छोरी दिन ह । मेय नाम तपती ६॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपशणि चैत्नरथपर्घणि तपस्युपाख्याने २ :॥ 9५१ ॥ 
इस कार श्रीमहयमाए्त आिपवके अन्त्गीत चैतरप्थपर्वमे तपतो-ऽपाख्यान वरिष तापः ॥ १ ९॥ 


यक एक सौ इकहततरवा अध्याय पूरा भ ॥ १७ 
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धतरस्थपवं ] 


दविसप्तत्यधिकशततमो.ऽध्यायः ५०७ 
=-= === ~ 


्विसप्तत्यधिकरततमोऽध्यायः 
सिष्ठजीकी सहायतासे राजा संवरणो तपतीकी प्रा 


गन्धर्वं उवाच 
एवमुक्त्वा ततस्तूर्णं जगानोध्वेमनिन्दिता । 
स तु राजा पुनभूमौ तत्रैव निपपात ह ॥ १॥ 
गन्धव कहता दै--अर्जुन ! यो कहकर वह अनिन्य- 
न्दरी तपती तत्काल ऊपर ( आकाशम ) चली गयी ओर वे 
राजा संवरण फिर वहीं ( मूच्छित हो ) पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १॥ 
अन्वेषमाणः सवलस्तं राजानं व्रपोत्तमम्‌ । 
अमात्यः साजुयाज्रश्च तं ददश महावने ॥ २ ॥ 
इधर उनके मन्त्री सेना ओर अनुचरोको साथ ल्ि उन 
रेष नरेशको खोजते हुए मा रदे थे | उस महान्‌ वनमे पर्हुच- 
क्र मन्त्रीने राजाको देखा ॥ २ ॥ 
क्षितौ निपतितं काले शक्रध्वजमिषोचदतम्‌ । 
तं हि दृष्टा मद्वां निरस्तं पतितं भुवि ॥ ३ ॥ 
वभूव सोऽस्य सचिवः सम्पदीत इवाननिना । 
त्वरया वचोपसंगम्य सखेदादागतसम्ध्रमः ॥ ७ ॥ 
वे समय पाकर गिरे हुए ऊँचे इन्द्रध्वज भति पृरथ्वीपर पड़े 
ये | तपतीसे वियुक्त उन महान्‌ धनुधैर महाराजको दप प्रकार 
ृष्वीपर पड़ा देख राजमन्त्री एेसे व्याकर हो उठे मानो 
उनके शरीरम आग रुग गयी हो । वे तुरंत उनके पाठ जा 
पचे । सेहवशा उनके दयप षतरराहट वैदा हो गवी थी ॥ 
तं समसुत्थापयामास शपति काममोदितम्‌ । 
भूतलद्‌ भूमिपाढेशं पितेव यतितं सुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भया वयसा चेव चरृद्धः कीतत्या नयेन च । 
अमात्यस्तं समुत्थाप्य वभूव विगतज्वरः ॥ ६ ॥ 
राजमन्त्री अवय्थामे तो वडे-बृढे ये ही, बुद्धि, कीतिं ओर 
नीतिमे भी वद-चदे थे । उन्होने जैसे पिता अपने गिरे हुए 
तरको षर्तसे उठा ले, उी प्रकार कामवेदनावे मूच्छित 
इए भूमिपालक भी खामी महाराज संबरणको शीघतापूर्वक 
एनीपरसे उठा लिया । राजाको उठाकर ओर उन्हे जीवित 
१९९ उनकी चिन्ता दूर हो गयी ॥ ५-६ ॥ 
ऽवाच चेनं कल्याण्या वाचा मधुस्योष्थितम्‌ । 
भा भेम॑ुजशादुंख भद्रमस्तु तवानघ ॥ ७ ॥ 
वे उठकर्‌ बैठे हुए महाराजसे कल्याणमयी मधुर वाणीम 
-“नरशेष्ठ | आप डरे नहीं । अनध | आपका कल्याण होः॥ 
धिपासापरिथान्तं तर्कयामास वै नपम्‌ । 
पतितं पतनं संख्ये शात्रवाणां महीतले ॥ ८ ॥ 
दम शतुदल्को परथ्वीपर गिरा देनेवाले नेरेशको 
गिरा देख मन्त्रे यह अनुमान छ्गाया कि ये भूख- 
पीडित एवं यके-मेदि ई ॥ ८॥ 


वारिणा च सुशीतेन शिरस्तस्याभ्यषेचयत्‌ । 
अस्फुरन्मुकुरः राज्ञः पुण्डरीकसुगन्धिना ॥ ९ ॥ 


गिरनेपर राजाका मुकुर छिन्न-भिनन नीं हुआ था (इससे , 


अनुमान होता था कि राजा युद्धम घायञ नं हुए ह) । मन्तरीने 
राजक्रे मस्करो कभलकी सुगन्धे युक्त ठंडे जले सीचा ॥९॥ 
ततः भत्यागतप्राणस्तद्‌ बरं बलवान्‌ चरुपः। 
सवं विसजंयामास तमेकं सचिवं विना ॥ १० ॥ 
उससे राजाको चेत हो आया । बलवान्‌ नरेशने एकमात्र 
अपने मन्त्रके सिवा सार सेनाको लय दिया ॥ १० ॥ 
ततस्तस्याशया राशो विप्रतस्थे महद्‌ बलम्‌ । 
स तु राजा गिरिप्रस्थे तस्मिन्‌ पुनरुपाविदात्‌ ॥ ११९॥ 
महारजकौ आज्ञसे तुरंत वह विशाल सेना राजधानीकी 
ओर चरु दी; परंतु वे राजा संबरण फिर उसी पर्वत-शिखरपर 
जा वरेठे ॥ ११॥ 
ततस्तस्मिन्‌ गिरिवरे श्ुचिभूत्वा छ अष्टिः । 
आर्यिधयिषुः सूयं तस्थावृष्वसु ` तौ ॥ १९॥ 
तदनन्तर उस श्रेष्ठ पवेतपर स्नानादि पवित्र हो भगवान्‌ 
सूर्यकी आराधना करनेके व्यि हाथ जोड़ ऊपरकी ओर रमु 
किये वे भूमिपर खड़े हो गये ॥ १२ ॥ 
जगाम मनसा चैव वसिष्ठसृषिसत्तमम्‌ । 
पुरोदितममिब्ध्रस्तदा संबरणो नृपः ॥ १३॥ 
उत॒ समय रातुओंका नाश करनेवाछे राजा संबरणने 
अपने पुरोहित मुनिवर वसिष्ठका मन-ही-मन स्मरण किया ॥ 
नक्तं दिनमथेकञ स्थिते तस्मि्जनाधिपे । 
अथाजगाम विप्रर्षिस्तदा द्वादशमेऽहनि ॥ १४ ॥ 
बे रात-दिन एक ही जगह खड़े होकर तपस्यामे रगे रदे । 
तव वारव दिन मह्रं यिष्ठका ( वरहो ) श्चमागमन हुआ ॥ 
स विदित्वेव नृपतिं तपत्या हतमानखम्‌ । 
दिव्येन विधिना शात्वा भावितात्मा महान॒षिः ॥ १५ ॥ 
विद्युद्ध अन्तःकरणवाछे महषरिं वसिष्ठ दिव्यज्ञानसे 
पके ही जान गये कि सूय॑कन्या तपर्तने राजाका चित्त 
चुरा लिया दै ॥ १५ ॥ 
तथा तु नियतात्मानं तं सूपं स॒निसत्तमः। 
आबभाषे स ॒धमौत्मा तस्थैवाथेचिकीषया ॥ १६॥ 
इत प्रकार मन ओर इन्द्रयोको संयममे रखकर तपस्यामे 
लगे हुए उक्त नरेशसे धर्मात्मा मुनिवर बसिष्ठने उन्दौकी कार्य- 
धिद्धिके ल्य कुछ वातचीत की ॥ १६ ॥ 
स॒ तस्य मनुजेन्द्रस्य पद्यतो भगवानुषिः। 
ऊष्वेमाचक्रमे द्रष्टं भास्करं भास्करयुतिः ॥ १७॥ 

















५०८ भीमहाभारते [ आदिपदमि 


उक्त महाराजके [1 (स्वतोऽसि बरदस्तेऽं वर बरव सू्यके समान तेजसी 
भगवान्‌ वसिष्ठ सुनि सूर्यदेवसे मिलनेके लिये ऊपरको गये ॥ 

सहस्रांशुं ततो विप्रः रताञ्जछिरुपस्थितः। 
बसिष्ठोऽष्टमिति प्रीत्या स चात्मानं न्यवेदयत्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रहमपिं वसिष्ठ दोनों हाथ जोड़कर सहल किरणोँसे सुशोभित 
भगवान्‌ सू्देवके समीप शये ओर (मै वसिष्ठ हूः यो कहकर 
उन्होने बड़ी प्रसन्नतासे भपना समाचार निवेदित किया ॥१८॥ 

` ( वाष्ठ उवाच 
अजाय रोकञ्रयपावनाय 
भूतात्मने गोपतये बृषाय । 


सगंप्रख्यालयाय 
नमो महाकारुणिकोत्तमाय ॥ 
विवस्वते क्ानभ्रदन्तरात्मने 


जगत्प्रदीपाय जगद्धितेषिणे । 
खयम्भुवे दीप्तसदस्रचश्चुषे 
खरोत्तमायामिततेजसे नमः ॥ 
नमः सवित्रे जगदेकचश्षुषे 
जगत्प्रतिस्थितिनाशदेतवे । 
अयीमयाय चरिगुणात्मघारिणे 
विरिञ्चनारायणशङ्करात्मने ॥) 


फिर वसिष्ठजी बोले--जो अजन्माः तीनों रोकोको 


पवित्न_करनेषाटे, समस्त प्राणि्यके अन्तर्यामी, किरणेकि 
अधिपति, धमंखरूपः खष्टि ओर प्रल्यकरे अधिष्ठान तथा परम 
दयाड़ देवताओं सवशर ई, उन भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार है| 
जो _शनि्योके_अन्तरात्माः_ जगत्‌को भकारित करनेवाले, ` 
संसारके दितेषी, स्वयम्भू तथा सदो उदीप नेतरसि खशोमित | 
£, उन अमिततेजघवी सरपर्ठ मगवान्‌ सूर्यको नमस्कार 




















है| जो जगतके एकमात्र नेच ई, संसारकी सष्टि, पालन 
ओर संहारके दहेतु दैः तीनों वेद जिनके सरूप दै, जो 


त्रिगुणात्मक सरूप धारण करके नह्य, विष्णु. ओर शिव 


नामसे प्रसिद्ध ई, उन भगवान्‌ सविताको नमस्कार है ॥ 


तमुवाच महातेजा विवखान्‌ मुनिसत्तमम्‌ । 

महष खागतं तेऽस्तु कथयसख यथेप्सितम्‌ ॥ १९॥ 
तब महातेजखी भगवान्‌ सूने मुनिवर वसिष्ठसे कहा-- 

(हषं | तुम्हारा खागत दै ! तुम्दारी जो अभिलाषा हो, 


उखे कदो ॥ १९॥ 





यदिच्छसि महाभाग मत्तः प्रवदतां वर । 
वत्‌ ते दद्यामभिभरतं यद्यपि स्यात्‌ सुदुष्करम्‌ ॥ २०॥ 
। “वक्ताओमि %ष् महामाग ! तुम मुक्षसे जो कुछ चाहते 
होः तुम्हारी बह अभी वस्तु क्रितनी दी दुरम क्यो न हो, 


् 
~ 








। 
( स्तुतोऽसि वरदस्तेऽहं बरं वरय सुबत । 
स्तुतिस्त्वयो्ता भक्तानां जप्येयं अरदोऽस्म्यहम्‌॥) 
“उत्तम त्रतका पालन करनेवाले मपे | मने 
जो मेरा स्तवन किया दै, इसके व्यि भै = 5 





दुई वह स्तुति मक्तीकि मि निरन्तर जप क वह स्तुति भक्तोके स्यि निरन्तर जप 
मँ तुम्हे वर देना चाहता हूः ॥ 
पवसुक्तः स॒ तेनर्षिवसिष्ठः प्रत्यभाषत । 
भ्रणिपत्य॒विवखन्तं भावुमन्तं महातपाः ॥ २१॥ 
उनके यों कहनेपर मदहातपस्वी सुनिवर वसिष्ठ 
मरीचिमाली भगवान्‌ भास्करको प्रणाम करके दस 
प्रकार बोले ॥ २१॥ 
विष्ट उवाच 
येषा ते तपती नाम सखाविच्यवरज। सुता । 
तां त्वां संवरणस्याथं वरयामि विभावसो ॥ २२॥ 
वसिष्ठजीने कष्ा-- विभावसो ! यद जो आपकी 
तपती नामक पुरी एवं सावित्रीकी छोटी वहिन रैः इषे 
मै आपसे राजा संवरणके लयि मागता हू ॥ २२ ॥ 
स हि राजा इहत्कीर्तिधेमीर्थविदुदारधीः। 
युक्तः संवरणो भतौ दुहितुस्ते विहंगम ॥ २३॥ 
उख राजक कीतिं बहुत दूरतक फटी हई दै । वे 
ध्म ओर अर्थके ज्ञाता तथा उदार बुद्धिवाठे ई; अतः 
आकाशचारी सूयंदेव ! महाराज संवरण. आपकी पुत्रीके लिपि 
सुयोग्य पति होगे ॥ २२ ॥ 
इत्युक्तः स॒ तदा तेन ददानीत्येव निश्चितः। 
प्रत्यभाषत तं विप्रं प्रतिनन्दय दिवाकरः ॥ २७॥ 
वसिष्ठजीके यो कहनेपर अपनी कन्या देनेका निश्चय 
करके भगवान्‌ सूयन ब्रह्र्िका अभिनन्दन किया ओर दष 
प्रकार कहा--॥ २४ ॥ 
वरः संबरणो राक्षां त्वम्षी्णां वरो सुने । 
तपती योषितां शरेष्ठा किमन्यदपव्जनत्‌ ॥ २५॥ 
'ुने ! संवरण राजाओंमे श्रेष्ठ दैः अप 
उत्तम दै ओर तपती युवति सर्वश्रेष्ठ दै; अतः उसे 
दानसे श्रेष्ठ ओर क्या हो सकता हैः ॥ २५ ॥ 
ततः सवोनवदाङ्ग तपतीं तपनः खयम्‌।  , ,. 
"व्रि २६॥ 
ददौ संबरणस्या्थै वसिष्ठाय महात्मने ॥ 
तदनन्तर ' साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्यने व 
तपतीको राजा संबरणकी परल्नी दोनेके लिये महात्मा बाच = : 
अपिंत कर दिया ॥ २६ ॥ 
परतिजग्राह तां कन्यां महर्षिस्तपतीं तदा । ॥ 
बसिष्ठोऽथ विदष्स्तु॒पुनेरेवाजगाम ह ॥ २” 


तुम्हारे द्वारा कही 
करने योग्य है| 
क्छ 














दविसप्तत्यधिकशाततमो ऽध्यायः ५०९ 





न -----~------------------------------------ ˆ ---------------- =-= -----------------~----- 


यत्र विख्यातकीतिंः स करूणाखपभो ऽभवत्‌ । 
स्॒राजा मन्मथाविष्टस्तद्रतनान्तरात्मना ॥ २८॥ 
्रहमपिं वनिन उस कन्याको ग्रहण क्रिया ओर वहस 
विदा दकर वे तपतीके साथ पुनः उतत खानपर्‌ आये, जहो 
विल्यातकी्तिः कुर्वंरियोम श्रेष्ठ राजा संवरण कामके 
व्रभूत हयो मन-दी-मन तपतीका चिन्तन करते हुए बैठे ये ॥ 
च देवकन्यां ता तपती चारुहासिनीम्‌ । 
वसिणन सहायान्तं संहृष्टो ऽभ्यधिकं वभौ ॥ २९॥ 
मनोहर सुसकानवाटी देवकन्या तपतीको वसिप्रजीके 
साथ आती देख राजा संवरण अव्यन्त दरपौल्टाससे युक्त दो 
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अधिक गोमा परान लगे ॥ २९ ॥ 

रसुचे साधिकं सुभ्ररापतन्ती नभस्तकत्‌ । 

सोदामिनीव विभर्टा द्योतयन्ती दविरास्त्विषा ॥ २० ॥ 

सन्दर भोहोवाटी तपती आकाथसे प्रथ्वीपर आते समय 
गि हुई विजलीके समान सम्पृणं दिशाओंक्रो अपनी ग्रमासे 
पारित करती हुई अधिक सुमित हे रही थी ॥ २० ॥ 
शृच्छ्द्‌ दाद्दारात्रे तु तस्य राज्ञः समाहिते । 
अजगाम विुद्धात्मा वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ ३१ ॥ 

शजाने ज्छेश सहन करते हुए वारह राततकं एकाग्रचित्त 
हेकर ध्यान ठगाथा था | तवर विञयुद्ध अन्तःकरणवाछे भगवान्‌ 

शुनि राजक्रे पास आये थे ॥ ३१ ॥ 

तपसाऽऽराध्य वरदं देवं गोपतिमीश्वरम्‌ । 

भ संवरणो भार्यां वसिष्ठस्यैव तेजसा ॥ ३२॥ 
‹ सरके अधीश्वर वरदायक्र॒देवशिरोमणिः भगवान्‌ 
को तपसयदार ग्रसन्न करे महाराज नंवरणने वसिष्ठजीकर 

तेमते तपतीको पत्नीरूपमें प्राप्त करिया ॥ ३२ ॥ .: 

न्‌ शिरिशरेष्ठे देवगन्धर्वसेविते ।. 
भराह विधिवत्‌ पाणि तपत्याः स नरषभः ॥ ६३ ॥ 





तदनन्तर उन नरश्रने देवताओं ओर गन्धर्वँसि सेवित 
उस उत्तम पर्व॑तपर विधिपूर्वकं तपतीका पाणिग्रहण क्रिया ॥ 
वसिष्टेनाभ्यनुज्ञातस्तस्मिननेव धराधरे । 
सोऽकामयत राजविरविहर्त सह॒ भार्यया ॥ ३४ ॥ 
उसक्रे वाद वसि्र्जकी आज्ञा ठेकर राजप संवरणने 
उसी पवंतपर अपनी प्नीके साथ विहार करनेक्री 
इच्छा की ॥ ३४ ॥ 
ततः पुरे च राष्ट च वनेषूपवनेषु च । 
आदिदेश महीपाटस्तमेव सचिवं तदा ॥ ३५॥ 
उन दिनों भृपाटने नगर, राष्ट्र बन तथा उपवनौकरी 
देख-भाल एवं रक्नकरे टये मन्त्रीको ही आदेश देकर विद 
क्रिया ॥ ३५ ॥ 
नृपति त्वभ्यजुज्ञाप्य॒वसिष्ठोऽथापचक्रमे । 
सोऽथ राजा गिरौ तस्िन्‌ विजहारामसो यथा ॥ ३६ ॥ 
वसिष्रजी भी राजसे विदा ठे अपने स्थानक्रो चले 
गये । तदनन्तर राजा संवरण उस पवंतपर देवताकीं भति 
विहार करने ल्गे ॥ ३६ ॥ 
ततो द्वादशा वर्षाणि काननेषु वनेषु च। 
रेमे तसिन्‌ गिरौ राजा तथैव सह भायेया ॥ ३२७॥ 
वे उशी पर्वते वनो ओर काननें अधनी पत्नीके 
साथ उती प्रकार वरह वर्पोतकर रमण करते रटे ॥ २३७॥ 
तस्य राज्ञः पुरे तस्मिन्‌ समा दादरा खत्तम । 
न ववषं सहस्राक्षो राष्ट चैवास्य भारत ॥ ३८ ॥ 
अर्जन ! उन दिनों महाराज भंवरणक्रे राज्य ओर नगरमे 
इन्द्रे बारह वर्पीतक वर्मा नहं क्र ~ ॥ ३८ ॥ । 
ततस्तस्यामनाद्ृटयां प्रचत्तायामसिदिम । 
रजाः क्षयमुपाजग्मुः सबोः सस्थाणुजङ्गमः ॥ ३९ ॥ 
यतुषूदन ! उ¶ अनात्र्टिके समय प्रायः स्थावर एवं जगम 


समी प्रकारक पजक क्षय होने ठग। ॥ ३९ ॥ 


तस्मस्तथाविध काले वतमाने सुदारुणे । 
नावदयायः पपातोर्व्यां ततः सस्यानि नारुहन्‌ ॥ ५० ॥ 
ठेसे मयंकर भममे प्र्ीपर ओंसक्रौ एक प म म न 


गिरी । परिणाम गह दुआ जरि खेती उगती ही नहा थी ॥४०॥ 


ततो विश्रान्तमनसो जनाः श्रुद्धयपीडिताः। 

गृहाणि सम्परित्यज्य वथरमुः प्रदिशो दिराः ॥ ४१॥ 
` तव सभी टगोका नित्त व्याक्रुरु दो उदा। मनुष्य 

मूके भगस डित हो घरोकौ काड्कर दिशा-विदिशा्मि 

मरे-मरे फिरने .ठ्ग ॥ ४९ ॥ 

ततस्तस्मिन्‌ पुरे राष्ट व्यक्तदारपगिव्रहाः।॥ ` 

परस्परममयादाः श्चुधातो ` ज्निर जनाः ॥ ४२॥ 
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तत्‌ श्चुधतेँनिराहारैः शवभूतेश्तथा नरैः । 
अभवत्‌ बरेतयजस्य पुरं प्रेतेरिवावृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
फिर तो उस नगर ओर राष्टक वयोग क्षुधरासे पीडित हो 
सनातन मर्यादाकरो छोडकर स्री, पुत्र एवं परिवार आदिका 
त्याग करके परस्पर ण्क दूसरको मारने ओर टटने-लसोरने 
लगे । राजाक्रा नगर एमे टोगंसि भर गयाः जो भूखसे आतुर हो 
उपवास करते-करते मुदौके समान हो रह थे। उन नर-कंकाठोसे 
परिघूणं वह नगर प्रेतसे धिरे हुए यमराजके निवासस्थान-सा 
जान पडता था॥ ४२-४३ ॥ 
ततस्तत्‌ तादशं षरा स एव्र भगवानृषिः 
अभ्यवषंत धमौत्मा वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥ ४४॥ 
प्रजाकी एसी दुखसा देख धर्माप्मा सुनिभ्रेष् भगवान्‌ 
वसिष्ठे ही (अपने तपोवटसे ) उस राज्यम वर्प की | ४४॥ 
तं च पार्थिवरादंलमानयामास तत्‌ पुरम्‌ । 
तपत्या सहितं राजन्‌ व्युषितं शाश्वतीः समाः । 
ततः प्रवृ्टस्त्ासीद्‌ यथापूर्वं सुरारिहा ॥ ४५॥ 
साथ हवे दधश्रठ संवरकरो, जे वहत वपसि प्रवासी 
हो रदे थेः तपरतीके साश् नगरे छे आयि । उनके अनेपर 
देत्यहन्ता देवराज इन्दर वरा पूर्ववत्‌ वर्प करने ठ्गे ॥ ४५॥ 
तस्मिन्‌ नरपतिशादूले प्रविष्टे नगरं पुनः। 
प्रववषं सहस्राक्षः सस्यानि जनयन्‌ भरसुः ॥ ४६ ॥ 
उन श्र्ठ राजाकरे नगस्मे प्रवेश करनेपर भगवान्‌ इन्द्रने 
वहां अन्नका उत्पादन ब्रदानेके च्वि पुनः अच्छी 
वर्षां की ॥ ४६ ॥ 
ततः सराष्् मुमुदे तत्‌ पुरं परया मुदा । 
तेन पार्थिवसुख्येन भावितं भावितात्मना ॥ ४७॥ 
तवसे शुद्ध अन्तःकरणवाल वष्र संवरणे द्वारा पाटित 


सव छोग प्रसन्न रहने ख्गे। उस राज्य ओर नगरमे 
बड़ा अनन्द छ गया ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवरेणि चेत्ररथपधणि तपल्युपाख्यानसमाघ्र द्विसषत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 


ईत ककर शआमटानप्ति आपनकः अन्तगेत चैत्रप्थपत्रमे तप्ती-रपख्यनकी समाप्िसि सम्बन्ध रहनेवार। 
ष्क स वहत्य अध्याय पा हु ॥ ९७२ ॥ । 
०9 


निसप्तत्याधकराततमीऽध्याय 
गन्धवका वमिष्ठनीकरी महत्ता वतते हए किसी श्रेष्ट ्ाह्णको पुरोहित वनानेके किय आग्रह कलना 


,  वै्म्ायन उवाच , 
ख गन्धर्थबचः श्रुत्वा तत्‌ तदा भरतर्पभ । 
अजनः परया भक्च्या पूर्णचन्द्रं इवावमो ॥ १ ॥ 





ततो द्वादश वर्षाणि पुनरीजे नराधिपः। 
तपत्या सहितः पल्य! यथा राच्या मरुत्पतिः 
तदनन्तर तपताक्रे सहित मट्‌[राज सवरणने 
द्रक समान सुगामनत दतिद्ण वारह्‌ 


॥ ४< ॥ 

गकर साध 

वपरतिक यज्ञ करिया ॥ 
गन्धव उवाच 

पवमासीन्महाभागा तपती नाम पोर्धिकी । 

तव जबखती पाथं तापत्यस्त्वं यय( मतः ॥ ४९ ॥ 


गन्धव क -- तुः न्दने | हः 
सूर्यकी 1 1 ' भ 
य पूवपुरुप संवरण 
पलना हुई शी? जितत मने आपको तपतीनन्दन माना ॥४९॥ 
तस्या सजनयामास कुरु संवरणो नृपः। 
तपत्या तता ठ तापत्यस्त्वं ततोऽज्ञुन ॥ ५०॥ 

तप्रस्वाजनाम श्र अर्जुन ! महाराज संवरणे तपरतीके 
गभ॑से करुरुको उन्न क्रिया था; अतः उनी वदामे जन्म 
टेनके कारण अप्रठग तापत्य हए ॥ ५० || 
(करूद्धवा यतो यूयं कौरवाः कुरवस्तथा । 
पौरवा अजमीटाश्च भारता भरतर्षभ ॥ 
तापत्यमविरं प्रोक्तं वृत्तान्तं तव पूवकरम्‌ । 
पुरोहितमुखा यूयं सुङग्ध्वं वे पृथिवीमिमाम्‌॥) 

भरतश्रेष्ठ उन्दी कुरुसे उप्न्न दोनके कारण अप्र सवर छोग 
“कौरवः तथा ्कुखवंशौः काते दै । इसी प्रकार पूरे 
उत्पन्न दोनेके कारण पौरवः, अजमीढकुलमे जनम ठेनेषे 
(आजमीढः तथा भरतकरुटमे उत्पन्न दने (मारतः कदरति £। 
इस प्रक्रार आपलरगोकरी वंाजननी तपतीका सारा पुरातन ्रृत्तानत 
मेने वता दिया । अव्र आप्लेग पुसेदितको आगे रखकर 
इ एथ्वक्रा-पाटन्‌ एव उपभोग कर ॥ 


फ़िर महाधनुधेर कुरुशर अर्जुनने गन्धर्वसे करा 
(ते ! वसि तपोवरकी वात सुनकर मरे हृदयम 
उक्ष्याव्दादागयीदहे॥२॥ 
वसिष्ट इति तस्थैतद्येनौम त्वयेरितम्‌ । 
एतदिच्छम्यहं तुं यथावत्‌ तद्‌ दश्च मे ॥ 

तुमने उन महपिकरा नाम वसिष्ठ वरताया था।3 
यद नाम क्यो पड़ा १ इसे मे सुनना चाहता ह| तम 4 
रूपे मुने व्रताओ ॥ ३ ॥ 








चैत्रथपवं ] 


चतुःसप्तत्यधिकशाततमोऽध्यायः 
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चनव ~~~ 


य॒ एष गन्धवेपते पूर्वेषां नः पुरोहितः । 
आसीदेतन्ममाचक््व क एष भगवानृषिः ॥ ७ ॥ 
'गन्धर्वगज ! ये जो दमरि पूर्वजो पुरोदित थे, 
वे मगवान्‌ वनिघ्र मुनि कोन द १ यह मुश्चसे कोः ॥ ५ ॥ 
गन्धव उव्राच 
ब्रह्मणो मानसः पुत्रो वसिष्ठोऽसुन्धतीपतिः । 
तपसा निर्जितौ दाश्वदजेयावमरैरपि ॥ ५ ॥ 
कामक्रोधावुभौ यम्य चरणौ संववादतुः । 
इन्द्रियाणां वराकरो वरिष्ठ इति चोच्यते ॥ ६ ॥ 
गन्धवेने कहा--वसिष्रजी वरहमाजीके मानस पु ह 
उनकौ परलनीका नाम अरुन्धती दै । जिन्द देवता भी कभी 


जीत नहीं स्फे वे काम ओर क्रोध नामक दोनों - 


दातु वसिष्टजीकी तपस्याने सद्‌करि दि पराभूत होकर 


उनके चरण द्रति रदे दै । इन्द्रियोको वशम करने 





कारण वे वरिष्ठ कटति ठ ॥ ५-६ ॥ 


यस्तु नोच्छेदनं चक्रे कुशिकानामुदारधीः । 
विश्वामित्रापराधेन धारयन मन्युमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 

विश्वामित्रके अपरधने मने धचित्र क्रोध धारण करते 
हुए भी उन उदारवद्धि महर्परिने कुधिकवंशका समूलच्छेद्‌ 
नहीं किया ॥ ७ ॥ 
पुत्रव्यसनसंतप्तः शक्तिमानप्यराक्तवत्‌ । 
विश्वामित्रविनाराय न चक्रे कम दारुणम्‌ ॥ < ॥ 

विश्वामित्र द्वारा अपने सौ पुरक मरे जानेसे वे 
संतप्त येः उनमें वदटा टेनेकी चक्ति भी थीऽतो भी 
उन्होने असम्भकी मोति सवर कुक सह लिया एवं विश्वामित्रका 
विना करने लिय कोई दारुण कम॑ नहीं करिया ॥ ८ ॥ 
मृतश्च पुनराहर्तं शाक्तः पुत्रान्‌ यमक्षयात्‌ । 
रृतान्तं नातिचक्राम वेलामिव महोदधिः ॥ ९ ॥ 

वे अपने मरे दए पुर्रोको यमलोकसे वापस ला 
सकते थे परतु जैसे महासागर अपने तरका उल्लङ्खन 
नही करता, उसी प्रकार वे यमराजकरी मर्यादाका रोषनेकरे 
धि उद्रत नहीं हुए ॥ ९ ॥ 

इति 

दस प्रकार 


यं प्राप्य विजितात्मानं महात्मानं नराधिपाः । 
शक्ष्वाक्रवो महीपाला लेभिरे पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १० ॥ 
उन्दीं जितात्मा महात्मा वधिष्ठ मुनिको ( पुरोदितसरूपमे ) 
पकिर्‌ इष्ष्वाङुवंयी भृपा्छने ( दीरधकालतकर,) इस (समूची ) 
्रथ्वीपर अधिकार प्रात किया शा ॥ १० | 
पुरोहितमिमं प्राप्य वसिष्टखरपिसत्तमम्‌ । 
ईजिरे क्रत॒भिद्चैव न्रपास्ते - कुरुनन्दन ॥ ११॥ 
ङदनन्दन ! इन्दं मुनिशरेर वमिष्ठको पुरोहितसूसमें पाकर 
उन नरतियोने ब्रहुत-ते यज्ञ मी क्रि ये ॥ ११॥ 
सहि तान्‌ याजयामास सर्वान्‌ त्रपतिसखत्तमान्‌। 
ब्रह्मि: पाण्डवश्रेष्ठ बरहस्पतिरिवामरान्‌ ॥ १२ ॥ 
पाण्डवश्रेष्ठ ! जेसे बरहस्पतिजी सम्पूर्णं देवताओंका य॒ज्ञ 
कराते दैः उसी प्रकार ब्रह्मं घिश्रने उन सम्पण श्रे राजाओं- 
का यज्ञ करावा था | १२॥ 
तस्माद्‌ घम॑प्रधानात्मा वेदधर्मविदीष्सितः । 
ब्राह्मणो गुणवान्‌ कथित्‌ पुरोधाः प्रतिददयताम्‌ ॥ १३॥ 
इकलिग्रे जिसके मनमे धर्मक प्रधानता हो, जो वेदोक्त 
धर्मका जाता ओर मनकरे अनुकल हो; एसे किसी गुणवान्‌ 
ब्राह्मणको आपटोग भी पुरोदित वनानेका निश्चय करं । । १२३॥ 
्षत्रियेणाभिजातेन पृथिवीं जेतुमिच्छता । 
पूवं पुरोहितः कायः पार्थं राज्याभिवृद्धये ॥ १४ ॥ 
पाथं ! प्रथ्वीको जीतनेकी इच्छा रखनेवाछे कुलीन 
षत्रियको अपने राज्यकरी बद्धिके लि पह (क्रिसी भ्रेष 
व्राह्यणकीो ) पुरोहित नियुक्तं कर ठेना चादि ॥ १४। | 
महीं जिगीषता राज्ञा बरह्म कार्थं पुरस्सरम्‌ । 
तस्मात्‌ पुरोहितः कश्चिद्‌ गुणवान्‌ विजितेन्द्रियः । 
विद्धान्‌ भवतु वो विप्रो घमंकामार्थतच्ववित्‌ ॥ १५ ॥ 
ृथ्वरीको जीतनेकी इच्छरावाले राजाकरो उचित है कि वह 
ब्राह्मणको अपने आगे रक्खे; अतः कोई गुणवान्‌? जितेन्द्रियः 
वेदाभ्यासः विद्रान्‌ तथा धर्म, काम ओर अर्थक तज ब्राह्मण 
आपका पुरोहित हो ॥ १५ ॥ 


श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि पुरोहितकरणकथने त्रिसक्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७ २॥ 
रीमहयमारत आदि प्के अन्तग चैत्रथपर्मे पुरोहित बनानेके सिथि कथनसम्बन्धौ एक स तिहत््थ श्याय पूरा हुआ ५७१ 
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चतुःसप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


वसिष्ठजीके अद्भुत क्षमा-बलके आगे वि्ामित्रजीका पराभव 


अजुन उवाच 
किनिमित्तमभूद्‌ वेरं विश्वामित्रवसिष्ठयोः । 
असतोराथमे दिव्ये शंस नः सर्वमेव तत्‌ ॥ १ ॥ 
अजुनने पूञा-गन्धर्वरज ! िश्वमि्न ओर वसिष्ठ 
षि तो अयने-अपने दिव्य आश्रमम निवास करते दहै, फिर 


उनमे वेर क्रिक् कारण हुआ १ ये सव्र वाते मुन्चसे कटा ॥१॥ 
गन्धर्व उवाच । 
इदं वासिष्ठमाख्यानं पुराणं परिचक्षते । 
पाथं सर्वेषु रोकेषु यथावत्‌ तन्निवोध मे ॥ ` २॥ 
गन्धने कहा--पायं ! वसिषजीके इस उपाख्यानकको 




















५१२ श्रीमहाभारते 
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सव लोकमि वहत पुराना वतवते दै 

कटता हूः सुनिये ॥ २ ॥ 

कान्यकुञ्जे महानासीत्‌ पार्थिवो भरतषभ । 

गाधीति विश्रुतो लोके कुरिकम्यात्मसम्भवः ॥ २ ॥ 
भरतवंशगिरोमणे ! कान्यकुव्न ददाम णकर वटुत वड़े 

राजा थः जो इस टकम गाधिके नामसे विख्यात ये| वे 

कुरिकके ओरस पुत्र वताये जति रै ॥ ३॥ 

तस्य॒ धमौत्मनः पुत्रः ससरद्धवटवाहनः । 

विश्वामित्र इति ख्यातो वभूव रिपुमदंनः ॥ ४ ॥ 
उन्हीं धर्मात्मा नरेदके पतच विश्वामित्रे नामने प्रमि 

जो सेना ओर वाहनमे सम्पन्न टोकर दान्रुओंका मानभर्दन 

किया करते थे ॥ ४ ॥ 

स॒ चचार सहामात्यो स्रगयां गहने वने । 

सगान्‌ विध्यन्‌ वराहाश्च रम्येषु मरुधन्वसु ॥ ५ ॥ 


, व्यायामकरितः सोऽथ सरगिण्सुःपिपासितः। 


आजगाम नरश्रेष्ठ वसिष्ठस्याश्रमं धति ॥ ६ ॥ 
तमागतमभिपरक्ष्य वसिष्टः धरेष्ठभागरपिः । 
विश्वामिचं नरेषं प्रतिजग्राह पूजया ॥ ७ ॥ 
णक दिन वे अपने मन्तरियोकरे साथ गहन वनम 
अचिरे घि गये । मरुप्रदेकरे सुरम्य वने 
उन्दने वराहो ओर अन्य रिक परयुओंको मारते हुए एक 
हिंसक पञ्युक्रो पक्रड्नेके लिय उसका पीछा क्रिया । अधिक 
परिभरमकरे कारण उन्हे वड़ा कष्ट सहना पडा | नरश्रेष्ठ } वे 
प्याससे पीडित टो मदर्पि वमिष्के आश्रमम अग्रे । 
मनुष्योमे श्रे महाराज विश्वामिच्रको आया देख प्रजनीय 
पुरुपोकी पूजा करनेवाठे महपिं वमिष्रने उनका सत्कार करते 
हए अतिध्य ग्रहण करनेके टिगरे आमन्तित क्रिया ॥ ५-७ ॥ 
पाद्याष्यौचमनीयेस्तं स्वागतेन च भारत । 
तथैव परिजग्राह वन्येन हविषा तदा ॥ ८ ॥ 
भारत ! पायः अघ्यः आचमनीयः म्वागत-भापण तथा 
वन्य हव्रिष्य आदिसे उन्टनि विश्वामित्रजीका सत्कार क्रिया|| ८॥ 
तस्याथ कामधुग धेयुवेसिष्ठस्य महात्मनः । 
उक्ता कामान्‌ ध्रयच्छेति सा कामान्‌ दुद्यते सदा ॥ ९ ॥ 
महात्मा वमि्र्जीके य एक कामधेनु थीः जौ “अमुक 
अमुक मनोरथाको धरणं करोः यह कटनेपर सदा उन-उन 
कामनाओंको परणं कर दिया करती थी ॥ ९ ॥ 
ग्राम्यारण्याश्चौषधीश्च दुदुहे पय ण्व च। 
षड्सं चास्तनिभं रसायनमयत्तमम्‌ ॥ ९५ ॥ 
ओजनीयानि पेयानि भक्ष्याणि विविधानि च । 
टेद्यान्यसतकल्पानि चोष्याणि च तथान ॥ ११ ॥ 
रल्लानि = महाहोणि वासांसि विविधानि च । 
तैः कामैः सवैसम्पू्णः पूजितश्च महीपतिः ॥ १२ ॥ 


~ ˆ~~---------~-----~ = ~~~ 


से य॒था्॑सूपसे 


„महिते कदा--घ्रह्मन्‌।भप्र दम करोड गायें = मेरा सारा राय 
~ 










ग्रामीण तथा जंगी अन्न, पल-मृद ध्रः प्रम 
अग्तकर समान मधुर प्रम उत्तम रनायनः गाने (ग) 
चतरान वाग मोति-मतिकरे पदार्थः अमृतके ममान स्वाह 
चटनी आद्रि तथा चूतने योग्य इख आदि । 
भा मात-मातिक्र बहुमृस्य रत्र एवं वन्न अद्रिम प सामग्रियों 
को उम कामघेनुने प्रस्तुत कर दिया | सवर परकारमे उन 
पम्बृण मनावान्छित वस्तुओ दवारा दे अर्जुन ! राजा निश्रामित्र 


भाभा प्रजत हण | १०-१२ | 
सामत्यः सवलदचेव तुतोष स भृषं तदा । 
पडन्नता खुपश्वारं पृुपञ्चसमावरृताम्‌ ॥ १३॥ 
~, उम ममयव्रे अपनी सेना ओौर मन्ति्योके साध रहत 
मतु हए. । मिक धेनुका मस्तक ग्रीवा, जे, गकम्बल, 
छ ओर धन-ये छः अङ् वड़े णवं विस्तरत ये |# उसे 
पादवभाग तथा ऊर ्रड़ सन्द्र थे । वह पाच प्रथुल अङ्गम 
सुशोभित श्री ॥ १३ ॥ 
मण्ड्रकनेजां खाकारां प्रीनोधसमनिन्दितम्‌ । 
खुवाखाध शङ्ककणां च।खुशज्गां मनरमाम्‌ ॥ १४॥ 
उसका आं मेदक-जसी थीं । आक्रति वड़ी सुन्दर धी। 
चारौ थन मोटे ओर फे हुए थे । वह सर्वथा पररंसके यो 
थी । सुन्दर पठः नुकीटे कान ओर मनोहर सींगोके कारण 
वह वड़ी मनोरम जान पड़ती थी ॥ १४ ॥ 
पुष्टायतदिोग्रीां विस्मितः सोऽभिवीक्ष्य ताम्‌। 
अभिनन्द्य स तां राजा नन्दिनीं गाधिनन्दनः ॥ १५॥ 
उसके सिर ओर गर्दन विस्तृत एवं पुष्ट थे । उसकानाम 
नन्दिनी था। उसे देखकर विसित हए गाधिनन्द्न विश्वामित्रे 
उसका अभिनन्दन क्रिया ॥ १५ ॥ 
अब्र शशं तुष्टः स राजा तसरषि तदा । 
अबुदन गवां व्रह्मन्‌ मम राज्येन वा पुनः ॥ १६॥ 
नन्दिनीं सम्प्रयच्छ भुङ्क्ष्व राज्यं महामुने । 
ओर अन्त संतुष्ट होकर राजा विश्वामित्रने उस समय उन 


# गोभि मस्तक आदि छ; जज्ञा बडा प्व वि 
शभ माना गया द । तैसा करि शाका वचन दै-- 
शिरो ग्रीवा सवरिथनी च साला पुच्छमथ स्तनाः । 
खभान्यतानि षेनूनामायतानि प्रचक्षते ॥ 
1 यौर््रका सल, दोनी नेव्र ओर दोर्नो कान- -ये 
जङग षु (पुष्ट एवे ब्रवत ) हो तो विद्वानोदवारा अच्छे मनि 
जति दं। तर॑साकनि शलका वचन ह~ 
ललाटं श्रवणौ चैव नयनद्वितयं तथा। 


्भून्येतानि शखन्ते पेनूनां पन्च सूरिभि 
[ नीलकण्ठी.गीकाते 1 
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लर इस नन्दिनीको सज्ञे दे दे । महामुने ! इसे देकर आप 
राज्य भोग करे ॥ १६ ॥ 
विष्ट उवाच 

दवततिथिपित्रथ याज्यां च पयखिनी ॥ १७॥ 
अदेया नन्दिनीयं वे राज्येनापि तवानध्र | 

वसिष्टजीने कहा--अनध ! देवता, अतिभिि ओर 
परितकी प्रूजा एवं यज्ञकर दविप्य आदिके टि यह लुत 
गाव नन्दिनी अपने यरो रहती दै, इसे तुम्दारा राज्य छेकर 
मी नदीं दिया जा सक्ता ॥ १७१ ॥ 

वि-धामितर उवाच 

त्रियो ऽहं भवान्‌ विप्रस्तपस्सवाध्य(यसाधनः ॥ १८ ॥ 

विश्वामित्रजी वोठे-- मे क्षत्रिय राजा त ओर आप 
तपस्या तश्रा खाध्यायक्रा साधन करनेवाले ब्राह्मण दै || १८ ॥ 
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बरहमणेषु कतो वीर्यं धरदान्तेषु धरतात्मख । 
अबुदेन गवां यस्त्वं न ददासि ममेप्सितम्‌ ॥ १९ ॥ 
लधम न प्रहास्यामि नेष्यामि च वेन गाम्‌ । 
(क्षत्रियोऽस्मि न विप्रोऽहं बाहुवी्योऽस्मि धर्मतः । 
पाद्‌ भुजवलेनेमां हरिप्यामीह पर्यतः ॥ ) 
ब्रह्मण अव्यधिक शान्त ओ जितात्मा होतेह । उनमे बल 
ओर परक्रम कासे आ सकता दै; फिर क्या वात है जो अप 
८ अभीष्ट वस्तुको एक अर्बुद गाय लेकर भी नदीं दे रदे 
५१ अपना धरम नहीं छोगाः इस गायको बलमूर्वक ठे 
गगा । भै क्त्िय हः ्ाह्ण नहीं हूं । स्च धर्मतः अपना 
शहूवर प्रकट करनेक। अधिकार है; अतः बाहुके ही आपके 
ससतेददेखते इस गायको हर ठे जाऊंगा ॥ १९३.॥ 
व्िष्ठ उवाच 
'छस्श्चासि राजा च बाहुवीर्य क्षत्रियः ॥ २० ॥ 
पथेच्छसि तथा क्षिपं कुर मा स्वं विचारय । 


` विश्वामित्रवकेघोरेभंगवन्‌ ` 


चतुःसखपतत्यधिकदाततमोऽध्यायः ५१३ 














चसिष्ठजीने कहा-- तुम सेनक्रे साथ होः राजा हो 
ओर अपने वाहुवलका भरोसा रखनेवाठे त्रिय हो। जैसी तुम्हारी 
इच्छा होवेसा रीघ्रकर दालो, विचारनकरो ॥ २ ०१ || 
गान्धर्व उवाच 
एवमुक्तस्तथा पाथं विश्वामित्रो बरदिव ॥ २१॥ 
दसचन्दरप्रतीकारां नन्दिनीं तां जहार गाम्‌ । 
कशादण्डध्रणुद्रितां  काल्यमानामितस्ततः ॥ २२॥ 
गन्धव कहता है--अ्जुन ! वसिध्रजीके यो कहनेपर 
विश्वामित्रने मानो बलपूर्वक ही हंस ओर चन्द्रमाके समान 
इवेत रगवाटी उस नन्दिनी गायका अपहरण कर छखिया | 
उसे कोड ओर ङंडोसे मार-मारकर इधर-उधर होका जा 
र्हा था ॥ २१-२२॥ 
हम्भायमाना कल्याणी वसिष्ठस्याथ नन्दिनी । 


आगम्यभिसुखी पार्थं तस्थौ भगवदुन्मुखी ॥ २३॥ ` 


शशं च ताड्यमान वै न जगामाधमात्‌ ततः । 

अञ्न ! उस समय कल्याणमयी नन्दिनी कराती हरं 
महिं वसि्ठके सामने आकर खड़ी हो गयी ओर उन्हीकी 
ओर मुंह करके देखने ठगी । उसके ऊपर जोर-जोरसे 
मार पड़ रही थी; तो मी वह आश्रमसे अन्यत्र नहीं 
गयी ॥ २३९ ॥ 

वापिष्ठ उवाच 

श्टणोमि ते रवं भद्रे विनदन्त्याः पुनः पुनः ॥ २७॥ 
हियसे त्वं बलाद्‌ भद्रे विश्वामित्रेण नन्दिनि । 
किं कतभ्यं मय। तच क्षमावान्‌ ब्राह्मणो ह्यहम्‌ ॥ २५॥ 

वसिष्ठजी बोठे- भद्रे! तुम बार-बार क्रन्दन कर रही 
दो । मे तु्हारा आर्तनाद सनतं ह परंतु क्या कर ! 
कल्याणमयी नन्दिनि `| विश्वामित्र तुमह बलगूर्वक हर ठे जा 
रै है । इमे मै क्या कर सकता हूँ । मै एक क्षमाशीक 
ब्राह्मण हूं ॥ २४-२५ ॥ 

गन्धव उवाच 

सा भयान्नन्दिनी तेषां बलानां भरतषभ । 
विश्वामित्रभयोद्धिग्ना वसिष्ठं समुपागमत्‌ ॥ २६॥ 

गन्धवं कहता है -भरतवंशदिरोमणे ! नन्दिनी 
विश्वामित्रे भयसे उद्विग्न हो उठी थी । वह उनके सैनिकोकि 
भयसे सुनिवर बसिष्ठकी रारणमे गयी ॥ २६ ॥ 

गोरुवाच 

कशाग्रदण्डाभिहतां क्रोशन्तीं मामनाथवत्‌ । 


ञे कोड़ं जर ठंड पीट रे ई । म अनायकी भोति 


कनदन कर री हू | आप जयो त उपे कर द १ २५॥ + 


किसुपेक्षसरे ॥ २७॥ ` 


गौने कहा-भगवन्‌ ! विश्वामित्रे निर्दय सैनिक . 
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। गान्धर्वं उवाच 
नन्दिन्यामेवं क्रन्दन्त्यां धर्षितायां महासुनिः 1 
न चुशचुभे तदा धे्यन्न चचाल धृतव्रतः ॥ २८ ॥ 
गन्धर्वं कहता है--अर्जुन ! नन्दिनी दस प्रकार 
अपमानित होकर करुण करन्दन कर रही थी, तो भी ृदतापूवंक 
न्तका पालन करनेवाले महामुनि वसिष्ट न तो क्षु हुए ओर 
न पैसे ही विचकित हए ॥ २८ ॥ 
वरिष्ठ उवाच 
क्षत्रियाणां बरं तेजो बाह्मणानां क्षमा वलम्‌ । 
क्षमा मां भजते यस्माद्‌ गम्यतां यदि रोचते ॥ २९. ॥ 
वसिष्ठजी बोटे- दरे! कषत्नियोका बल उनका तेज है 
ओर बह्मणोका वर उनकी क्षमा दै । चकर मुञ्चे क्षमा अपनाये 
हए दै, अतः तुम्हारी सुनि होः तो जा सकती हो ॥ २९ ॥ 
नद्दिन्युकाच 
फि सु त्यक्तासि भगवन्‌ यदे वं त्वं प्रभाषसे । 
अत्यक्ताहं त्वया ब्रह्मन्‌ नेतुं राकया न वै बलात्‌ ॥२०॥ 
नन्दिनीने कहा--भगवन्‌ ! क्या आपने मुञ्चे त्याग 
दियाः जो एेसी बात कहते द १ ब्रह्मन्‌ ! आपने त्याग न दिया 
होः तो कोई मुञ्चे बर्पूरव॑क नहीं के जा सकता ॥ ३० ॥ 
वापिष्ठ उवाच 
न त्वां त्यजामि कल्याणि स्थीयतां यदि शक्यते । 
दृढेन दाम्ना बदध्वेष वत्सस्ते हियते बलात्‌ ॥ २१९॥ 
चसिष्ठजी बोे- कल्याणि ! म तुम्हारा त्याग नहीं 
करता.। तुम यदि रह सको तो यहीं रहो । यह तुम्हारा 
बछुङ़ा मजनूत रस्मीसे रोधकर बलपूर्वक ठे जाया जा रहा है | 
गन्धर्व उवाच 
स्थायतामिति तच्छुत्वा वसिष्ठस्य पयखिनी । 
ऊष्वोश्चितरिरोग्रीवा प्रवभौ रोद्रदशीना ॥ ३२॥ 
गन्धव कहता है- अर्जन ! (यहीं रहोः वसिष्ठजीका 
ह वचन सुनकर नन्दिनीने अपने सिर ओर गर्दनको ऊपरकी 
ओर उठाया । उस समय वह देखनेम वड़ी भयानक जान 
पड़ती थी । ३२ ॥ 
क्रोधरक्तेक्षणा सा गौर्हम्भारवघनस्नना 1 
विश्वामित्रस्य तत्‌ सैन्यं व्यद्रावयत सर्वाः ॥ १३ ॥ 
करोधसे उसकी अंखिं ठठ हो गयी थीं | उसे 
डकरानेकी आवाज जोरजोरसे सुनायी देने लगी । उसने 
विश्वामित्तकी उस सेनाको चारौ ओर खदेड़ना रू किया ॥३३॥ 
कशात्रद्ण्डाभिहता काल्यमाना ततस्ततः 1 
क्रोधरक्तेक्षणा क्रोधं भूय एथ समाददे ॥ ३४॥ 
कोके अग्रभाग ओर ङंडौसि मारमारकर इधर-उधर 











श्रीमहाभारते 








हकि जानेके कारण उसके नेत्र पदलेसे ही क्रोधे त 


रण 


रक्तवा॑र 
हो गथे थे । फिर उसने ओर मी क्रोध धारण किया | ५) 





आदित्य इव मध्याह्ने क्रोधदीप्तवपुवेभौ । 
अङ्ग(रवषं ॒सु्न्ती मुदबौरधितो महत्‌ ॥ ३५॥ 
असृजत्‌ पहवान्‌ पुच्छात्‌ प्रसख्रवाद्‌ द्विडाञ्छकान्‌। 
योनिदेशाच्च यवनान्‌ शतः श्वरान्‌ बहन्‌ ॥ ३६॥ 
करोधके कारण उसके शरीरसे अपूर्वं दीति प्रकट हयो रही 
थी । वह दोपहरफे सूर्यकी मति उद्धासित हो उटी । उसने 
अपनी परख वारंवार अङ्गारकी भारी वर्षां कसते हए पूत 
ही पहवोकी खष्टि की; थनोसे द्रविड ओर शकोको उयत् 
किया, योनिदेशसे यवनो ओर गोवररसे वहतेरे शवरयकी 
जन्म दिया ॥ ३५-२६ ॥ 
मूजरतश्चाखजत्‌ काध्िच्छवरांइचेव पाश्वंतः । 
पोण्डान्‌ किरातान्‌ यवनान्‌ सिंहान्‌ ववेरान्‌ खसान्‌ 
करितने दी गवर उसके मूत्रसे प्रकट हुए । उक पि 
भागे पौण्ड्‌ किरातः यवन, सिंहल, वर्वर ओर ली 
स्ट हुई ॥ २३७ ॥ 
चिवुकांश्च पुलिन्दांश्च चीनान्‌ हृणान्‌ सकेरलान्‌। 
ससजे फेनतः सा गो्टच्छान्‌ बहुविधानपि ॥ ३८॥ 
इभी प्रकार उस गोने फेने चिवुकः पुरिन्द, 7 
हूणः करक आदि बहुत प्रकारके भ्टेच्छोकी खष्टि कौ ॥ ° ४ 
तविखषटेमंहासैन्धेनानाम्येच्छगणैस्तदा । † 
नानावरणसंच्छन्नेनोनायुधधरैस्तथा (6 
अवाकीयेत ` संगब्ध्विभ्वामित्रस्य पदयतः । | 
तदा योधः पञ्चभिः सप्तमिवंतः ॥ ५“ र 
उसके द्वारा रचे गये नाना प्रका न्ग 
विशाल सेना जो अनेक प्रकारके कवच आदिते आ 


पि 
५५ 


र्‌ 


महाभारत ~ 








नन्दिनौका कोप 


विश्वामित्र सेनापर न 











क्रथपवं | 
~ व ््््रर्त 
धं | सवने मेति मातिके आयुध धारण कर रक्खे थे ओर 
तमी मैनिक क्रोधे भरे हुए थ 1 उन्दने विश्वामित्रके देखते- 
हवते उनकी सेनाको तितरःव्रितर कर दिया । विश्वामित्रके 
एक-एक सैनिकको म्टेच्छ-सेनाके रपोच्पोचः सात-सात 
दधानि परेर रक्खा था ॥ ३९-४० ॥ 
अह्लवपण महता वध्यमानं वटं तदा । 
रमनं सवेतसख््रस्तं विश्वामिवम्य पदयतः ॥ ४१ ॥ 
उस समय अस््र-दास्त्रौकी भारी वरपासि घायल होकर 
विश्वमित्रकी सेनक पौव उखड़ गये ओर उनके सामने ही 
वे समी योद्धा भयभीत हो सव्र ओर भाग चले ॥ ५१ ॥ 
त च प्रणैरवियुज्यन्ते केचित्‌ तरास्य सेनिकाः। 
विश्वामित्रस्य संकदधैवौसिषठेभेरतषभ ॥ ४२ ॥ 
भरतश्े्र | क्रोधमे मरे हुए होनेपर भी वतिष्ठसेनके सेनिक 
विश्वामित्रे किक्षी मी योद्धाकरा प्राण नहीं लेते ये॥ ४२॥ 
सा गौस्तत्‌ सकं सन्यं कालयामास दूरतः । 
विश्वामित्रस्य तत्‌ सेन्यं काल्यमानं त्रियोजनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
क्रोरामानं भयोद्धि्नं जआतारं नाध्यगच्छत । 
इस प्रकार नन्दिनी गायने उनकी सारी सेनकरो दूर भगा 
दिया । विश्वामित्रकी वह सेना तीन योजनतक खदेड़ी गयी 
वह सेना मयसे व्यादरुर होकर चीखती-चिल्लाती रही; करितु 
भीं संरक्षक उसे नदीं मिला ॥ ४३२ ॥ 
( विश्वामित्रस्ततो दष्टवा क्रोधाविष्ः स रोदसी । 
ववषं शारवषाणि वसिष्ठे मुनिसत्तमे ॥ 
घोररूपाश्च नाराचान्‌ क्ुरान्‌ भटान्‌ महामुनिः। 
विश्वामित्रप्रयु स्तान्‌ वैणवेन व्यमेत्चयत्‌ ॥ 
वसिष्ठस्य तदा दष्टा कमेको रालमाहवे ॥ 
विश्वामित्रोऽपि कोपेन भूयः शघ्रुनिपातनः 
दिव्या्वषं तस्मै तु प्राहिणोन्मुनये रुषा ॥ 
आग्नेय वारुणं चेन्द्रं याम्यं वायब्यमेव च । 
विससजं महाभागे वसिष्ठे बरह्मणः सुते ॥ 
अराणि सबवेतो उवाखां विखजन्ति पपेदिरे । 
युगन्तसमये घोराः पतङ्गस्येव रदमयः ॥ 
पसिष्ठोऽपि महातेजा ब्रह्मशक्ति्रयुक्तया । 
पष्ठ्या निव।रयाम।स सवोण्यस्राणि स स्यन्‌ ॥ 
ततस्ते भससाद्‌भूताः पतन्ति स्म महीतले । 
अपाह्य दिव्यान्यस्राणि वसिष्ठो वाक्यमग्रवीत्‌॥ 
यह देखकर विश्वामित्र क्रोधसे व्याप्त हो मुनिश्रेष्ठ 
पषिष्ठको लक्षित करक परथिवी ओर आकाशमे वाणोकी वर्षा 
खगे; परंतु महामुनि वसिष्ठे विश्वामित्रके चलये 
ए ~< मर्यकर नाराच क्षुर ओर _ भल _ नामक बारणोका , 


~ वपक) छडीसे निवारण कर दिया । युद्धभं वसिष्ठ 





नका बह कार्य -कौशङ देखकर शनुओको मार गिरानेवाठे राथ्य तथा देदीप्यमान राञ्यलक्ष्मीको छोडकर, भोगोको पीछे 
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विश्वामित्र भी पुनः कुपित हो महिं वसिष्ठपर रोषपू्वक 
दिव्यास्नोकी वर्षा करने ल्गे | उन्होने ब्रह्माजीके पुत्र 
महाभाग वसिष्ठपर आग्नेयाः वारुणास््रः एेन्द्राख्रः याम्यास्र 
ओर वायव्या्क्रा प्रयोग करिया । वे सत्र अस्र प्रख्यकाल्के 
सूर्यकी प्रचण्ड किरणोकरे समान सवर ओरसे आगकी ्पटें 
चछोडते दए महर्पिपर टूट पड़े; परंतु महातेजस्वी वसिष्ठे 
मुखकराते हुए व्राह्वल्से प्रेरित दुई -छ्ड़ीके द्वारा इन सव्र 


_ अको पीछे लोटा दिया । फिर तो वे समी अघन भस्मीभूत 





होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े। इस प्रकार उन दिव्यास्नोका 
निवारण करके बसिष्ठजीने विश्वामिचरसे यह बात कही ॥ 


वपिष्ठ उवाच 


निजितोऽसि महाराज दुरात्मन्‌ गाधिनन्दन । 
यदि तेऽस्ति परं शौर्यं तद्‌ दशेय मयि स्थिते ॥ 
वसि्ठजी बोटे--मदहाराज दुरात्मा गाधिनन्दन । 
अ्रतू परास्त हो चुका दै। यदि तुञ्चमे ओर भी उत्तम 
पराक्रम है तो मेरे ऊपर दिखा। मे तेरे सामने डटकर 
खड़ा हू ॥ 
गन्धर्वं उवाच 
विश्वामित्रस्तथा चोक्तो वसिष्ठेन नराधिप । 
नोवाच किचिद्‌ नीडाब्यो विद्रावितमहावखः॥ ) 
गन्धर्वं कहता दै- राजन्‌ ! विश्वामित्रकी वह विशा 
सेना खदेडी जा चुकी थी । वसिष्ठे द्वारा पूोक्तरूपसे 
कल्कारे जानेपर वे जित होकर कुछ भी उत्तर न दे स्के ॥ 
दष्टा तन्महदाश्चर्यं ब्रह्मतेजोभवे तदा ॥ ४७॥ 
विश्वामित्रः क्षजरभावानिर्विण्णो वाक्यम्वीत्‌ । 
धिग्‌ बलं क्षत्नियबरं ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ ॥ ७५॥ 
ब्रहमतेजका यह अव्यन्त आश्चयंजनक चमत्कार देखकर 
विश्वामित्र क्षत्नियत्वसे खिन्न एवं उदासीन हो यद बात बरोले- 





ब्रह्मतेजजनित बल ही वासविक बर दैः ॥ ४४-४८ ॥ 


बलाबलं विनिश्चित्य तप एव परं बलम्‌ । 

स राज्यं स्फीतमुरखज्य तां च दी नरपश्चियम्‌॥ ७६॥ 
भोगश्च पृष्ठतः कृत्वा. तपस्येव मनो दधे 

स गत्वा तपसा सिद्धि लोकान्‌ विष्टभ्य तेजसा ॥ ७७॥ 
तताप सवौन्‌ दीपौजा बाह्मणत्वमवाप्तवान्‌ । 
अपिबच्च ततः सोममिन्दरेण सह कौरिकः ॥ ४८॥ 


इस प्रकार बलायख्का विचार करके उन्होने तपस्या- 


को ही सर्वोत्तम व्रल निश्चित करिया ओौर अपने समृद्धिशाटी 














५१६ श्रीमहाभारते 








ह 1 -- तपस्यामे ही भन लगाया । इस तपस्यासे सिद्धिको प्रात को सन्ध एवं संतत कर दिया यर (अन्ततोग 

हो उद्रीत तेजवाले विश्वामित्रजीने अपने प्रभावसे सम्पूणं लोकों 

इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि चेत्ररथपवणि वासिष्ठे चिश्वामित्रपराभवे चतुःसतत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७४ 

इस प्रकार श्रौमहाभारत आदिपरवके अन्तत चैत्ररथपर्वमे वसिष्टजीके चरित्रे प्रसङ्गमे विश्मित्रपरामयमिपयक एकर सौ चह 
अध्याय पुरा हुआ ॥ १७४ ॥ 

















~ 7. ट त्रा ) मह्या 
मरत्‌ कर चवा पिर वे इन्द्रे साथ सोमान करन स्मो | 
------ परो | 
॥ 


ञं 


( दाक्षिणात्य अधिक्‌ पाठके १०९ शोक मिलाकर कुल ५८२ शोक है ) 
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(>. स ९ 8 
पञच्चसप्तत्याधकरततमोऽध्यायः 

शक्तिके शापसे करमाषपादका राक्ष होना, विश्वामित्र प्ररणासे राक्षसद्वारा वसिष्ठे 
पत्रोका भक्षण ओर वसिष्टका शोक 


गन्धव उवाच 
कल्माषपाद इत्येवं लके राजा वभूव ह । 
्वाङ्वंशाजः पाथं तेजसासदरो भुवि ॥ १ ॥ 
गन्धवं कहता है अर्जुन ! इ्वाकुवंशमे एक राजा 
हए, जो लोकम कल्मापपादके नामसे प्रसिद्ध थे । इस प्रथ्वीपर 
वे एक असाधारण तेजसी राजा ये ॥ १ ॥ 
ख कदाचिद्‌ वनं राजा सगय निर्ययौ पुरात्‌ । 
खगान्‌ विध्यन्‌ वराहांश्च चचार रिपुमर्दनः ॥ २ ॥ 
एक दिन वे नगरसे निकल्कर वनम हिंसक पञ्ुओंको 
मारनेके ल्य गये । वहो वे रिपुमर्दन नरेश वराह ओर अन्य 
सक पञओंको मारते हुए इधर-उधर विचरने लगे ॥ २॥ 
तस्मिन्‌ वने महाघोरे खङ्श्चि बहुरोऽहनत्‌। 
हत्वा च सुचिरं शान्तो राजा निववृते ततः ॥ ३ ॥ 
उत्त महाभयानक वनम उन्होने बहुत-से गड मी मरे । 
बहुत देरतकर हिल पञ्चओंको मारकर जव राजा थक गये, 
तव वहासि नगरकी ओर कोटे ॥ ३ ॥ ` 
अकामयत्‌ तं याज्याथं विश्वामित्रः पतापवान्‌ । 
स तुराजा महात्मानं वासि्ठसषिसत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तृषातेश्च श्चुघातंश्च॒ एकायनगतः पथि । 
अपदयदजितः संख्ये मुनि प्रतिमुखागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
परतापी विश्वामित्र उन्हे अपना यजमान बनाना चाहते 
थे । राजा कल्मापरपाद युद्धम कभी पराजित नदीं होते थे। 
उस दिन वे भूख्याससे पीडित ये ओर एसे तंग रास्तेपर 
आ पहुचे थ, जहा एक दी आदमी आ-जा सकता था । 
वहां आनेपर उन्होने देखा, सामनेकी ओरसे सुनिश्रे्ठ महामना 
बसिष्ठकुमार आ हं ॥.५५॥ 


शक्ति नाम महाभागं वसिष्ठकुलवधनम्‌ । 


ज्येष्ठं पुश पुत्ररताद्‌ वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 


वे वसिषठजीके वंशकी इद्धि करनेवाले महामाग क्ति 
। महात्मा वसिष्ठ 6 लो प्रमि ससे वड मे ही धे॥६॥ 
पगच्छ पथोऽस्माकमित्येवं पार्थिवो ऽ्रवीत्‌ । 

(4. गिरा ॥ ७॥ 












दणय 


उन्दं देखकर राजाने कटा--ष्टमारे रास्तेसे हट जाओ | 
तव राक्ति मुनिने मधुर वाणीमे उन्द समञ्ञाते हुए कहा-॥ 
मम पन्था महाराज धमं एष सनातनः । 
राक्ञा सवेषु धमेघु देयः पन्था द्विजातये ॥ ८ ॥ 
“महाराज ! मागं तो सुञ्े ही मिट्ना चाहिये | यही 
सनातन धमं टे । सभी धर्भमिं राजक टिप वही उचित ४ 
करि वह ब्राह्मणको मार्गं देः | ८ ॥ 
एवं परस्परं तो तु पथोऽ्थं वाक्यमूचतुः । 
अपसपौपसपति वागुत्तरमकुर्व॑ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार वे दोना आपसमे रास्तेके लियि वाग्युद् कले 
लगे । एक कहता; (तुम हयोः तो दूसरा कहता, नही . 
तुम हयो । इस प्रकार वे उत्तर-गरत्युत्तर करने कगे ॥ ९॥ 
ऋषिस्तु नापचक्राम तस्मिन्‌ धर्मपथे स्थितः। 
नपि राजा सुनेमौनात्‌ करोधव्चाथ जगाम ह ॥ १०॥ 
अमुञ्चन्तं तु पन्थानं तमधि नृपसत्तमः। 
जघन कराया मोहात्‌ तदा रास्चसवन्मुनिम्‌ ॥ ११॥ 
ऋषि तो धर्मके मार्गमे सित थे, अतः वे रास्ता छोडकर 
नहीं हटे । उधर राजा भी मान ओर क्रोधक्र वदीमूत हे 
मुनिक्र माग॑से इधर-उधर नहीं हट सके । राजामि 
कस्मापपादने मागं न छोडुनेवाछे याक्ति मुलिकरे ऊपर मोहव 
राक्षसकी भोति कोडेसे आधात करिया ॥ १०-११॥ 
कशाप्रहाराभिहतस्ततः स मुनिसत्तमः । 
तं शाप जपश्रष्ठं वासिष्ठः करोधमूषिकतः । ॥ 
कोडेकी चोट खाकर सुनि शक्ति क्रोधे मूठ हे 
उन उत्तम नरेशको शाप दे दिया ॥ १२ ॥ 
हंसि राक्षसवद्‌ यस्माद्‌ राजापसद तापसम्‌ । क 
तस्मात्‌ स्वमच्यपभृति पुरुषादो भविष्यसि ॥ ९ 
मनुष्यपिरिते सक्तश्चरिष्यसि महीमिमाम्‌ । ।] 
गच्छ राजाधमत्यु्ः दाक्तिना वीयंदाकतिना ॥ ^ , 
तपस्याकी परव्रर दाक्तिसे सम्पन्न शक्तिुनिने का 
राजामि नीच कल्माप्पाद | तू एक तपसी 








( 
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रक्षतकी मेति मार रहा टै, इसल्यि आजसे नरभक्षी राक्षस 
हो जायगा तथा अव्रसे तू मनुप्येकि माप आतक्त होकर इस 
पथवीपर्‌ विचरता र्टगा । वरपाधम | जा यहसेः ॥ १३-१४॥ 


ततो याञ्यनिमित्ते तु विश्वामित्रवसिष्ठयोः। 

वेरमासीत्‌ तदा तं तु विश्वामित्रो ऽन्वपद्यत ॥ १५ ॥ 
उन्हीं दिनों यजमानकरे ल्ि विश्वामित्र ओर वसिष्ठम 

वैर चर रहा था । उप समय विश्वामित्र राजा कल्मापपादके 

पास अरे ॥ १५ ॥ 

तयोरविवदतोरेवं समीपमुपचक्रमे । 

ऋष्िरुग्रतपाः पार्थं विश्वामित्रः प्रतापवान्‌ ॥ १६ ॥ 
अन ! जव्र राजा तथा ऋपिपुत्र दोनों इक प्रकार विवाद्‌ 

कर्‌ ररे थे, उग्रतपस्वी प्रतापी विश्वामित्र मुनि उनके निकट 

चे गे ॥ १६॥ 

ततः स॒वुवुधे पश्चात्‌ तमरषि नृपसत्तमः। 

ऋषेः पुत्रं वसिष्ठस्य वसिष्टमिव तेजसा ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर वरपश्र्ठ कल्मापपादने वर्ि्रके मान तेजग्वीं 

वध्र मुनिकरे पुत्र उन मर्ह शक्तिको पह््वाना ॥ १७॥ 


अन्तथाय तदाऽऽत्मानं विश्वामित्रो ऽपि भार्त। 

ताुभावतिचक्राम चिकीपंन्नात्मनः प्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
भारत । तथ विश्वामित्रजीने भी अपनेको अददय करके 

अपना प्रिय करनेकी इच्छक राजा ओर शक्ति दोनोको 

भकमा दिया ॥ १८ ॥ ५४ 

स तु शप्तस्तदा तन शक्तिना वै नृपोत्तमः 

भगाम शरणं शक्ति श्रसदयितुमदहेयन्‌ः ॥ १९ ॥ 
जथ रक्तिने शाप दे दिया) तथ नपतिरिरोमणिं कल्माप्पाद्‌ 

उनकी स्तुति कस्त ६८ उन्दं प्रसन्न करने द्वि उनके रारण 

शने चछ ॥ ६९ ॥ ह ४ 


तस्य भावं विदित्वा स नरपतेः कुरुसत्तम । 
विश्वामित्रस्ततो रस आदिदेश नृपं प्रति ॥ २०॥ 
कुःसशरषठ  ाजकरि मनो भावक समञ्चकर उक्त विश्वामित्र जीने 
एक राक्षसको राजाके भीतर प्रवेद करनेकरे ल्यि आज्ञा दी।२०१। 
शापात्‌ तस्य तु विप्रपविश्वामिच्रस्य चाज्ञया । 
राश्चसः किंकरो नाम भिवे चपति तदा ॥ २९॥ 
ब्रह्मि राक्तिकरे दाप तथा विश्वामित्रजीकी आनज्ञसे कंकर 
नामक्र राक्षसने तव्र राजकरे भीतर प्रवरेदा क्रिया ॥ २१॥ 
रक्षसा तं गहीतं तु विदित्वा मुनिसत्तमः । 
विश्वामित्रोऽप्यपाक्रमत्‌ तस्माद्‌ देदादरिदम ॥ २२ ॥ 
शत्रुसूदन ! राक्षन राजको अव्रष्ट कर लिया है, यह 
जानकर मुनिवर विश्वामित्रजी भी उस खानसे चले गये ॥२२॥ 
ततः सख न्रपतिस्तन रक्षसन्तर्गतेन वै। 
वलवत्‌ पीडितः पाथं नान्यवुध्यत किंचन ॥ २३॥ 
कुन्तीनन्दन ! भीतर घुसे दए. राश्चससे अत्यन्त पीडित 
हो उन नरेशको कि्षी भी वरातकौ सुध-बुध न रदी ॥ २३ ॥ 
ददशथ द्विजः कश्चिद्‌ राजानं प्रस्थितं वनम्‌ । 
अयाचत श्चुधापन्नः सर्मांसं भोजनं तदा ॥ २४॥ 
एक दिन किती व्राह्मणने ( राक्षससे आविष्ट ) राजक 
वनकी ओर जाते देखा ओर मूखमे अत्यन्त पीड़ित होनेकरे 
कारण उनसे मासतसदित भोजन मोगा ॥ २४ ॥ 
तमुवाचाथ राज॒धि्धिजं मित्रसहस्तदा । 
आस्स ब्रह्मस्त्वमन्रेव महतं प्रतिपालयन्‌ ॥ २५॥ 
तव राजिं मित्रसह (क्मापपाद) ने उत द्विजते कदा-- 
(्रह्यन्‌ ! आप यहीं वरैठिये ओर दो घड़ीतक्र ध्परतीक्षा 
कोजिये ॥ २५ ॥ 
निवृत्तः प्रतिदास्यामि भोजनं ते यथेप्सिनम्‌ । 
इत्युक्त्या प्रययो राजा तस्थौ च द्विजसत्तमः ॥ २६॥ 
धमे वनसे लोटनेपर अआप्क वभर भोजन दगा ।› यह्‌ 
ककर राजा चले गये ओर वह्‌ व्राह्मण (वहं) ठहर गया ॥ २६॥ 
ततो राजा परिक्रम्य यथाकामं यथासुखम्‌ । 
निच्रत्तोऽन्तःपुरं पाथं प्रविवेश महामनाः ॥ २७ ॥ 
पाथं | तवश्चात्‌ महामना राजा मित्र षह इच्छानुमार मौ जसे 
धूम-पिखर जव ले, तत्र अन्तःपुरं चट गवे ॥ २७ ॥ 
ततोऽधरात्र उत्थाय सूदम।नाय्य सत्वरम्‌ । 
उवाच राजा संस्मरत्य व्राह्मणस्य प्रतिश्रुतम्‌ ॥ २८॥ 
गच्छामुप्मिन्‌ वने।ददा ब्राह्मणा मां प्रतश्नत। 
अन्ना तं त्वमन्नन समासनापपादय ॥ २९ ॥ 
वहीं आध्री राक्र समव उन्हे ब्राह्मणको भोजन देनेकरी 
प्रतिज्ञका स्र दुय । एर तो वे उट वरैटे ओर तुरत 
र्ी्येकर बुटाकर बोट-“जाभ, वनकें अमुक प्रद्दामे 
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एक ब्राह्मण भोजनक्रे दि मेरी प्रतीक्षा करता दै । उसे 
तुम मासयुक्त भोजनसे तरतत करोः ॥ २८-२९ ॥ 
गन्धकं उवाच 
पवमुक्तस्ततः सूदः सोऽन!साद्यामिपं कचित्‌ । 
निवेदयामास तदा तस्मै राक्ष व्यथान्वितः ॥ ३० ॥ 
गन्धवं कता है- उनके यों कटनेपर रधोदयेने 
मांसके ट्म खोजक; परंतु जव कदी मी मांस नदीं मिटा, 
तत्र उक्ने दुखी हकर रजको इभ वातकी सूचना दी ॥२३०॥ 
राजा तु रक्षस।ऽऽविष्टः सद्मा गतव्यश्वः। 
अप्येनं नरमांसन भोजयेति पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
राजाप्रर राश्षनका अवरे था, अतः उन्दने रसोदयेसे 
निश्चिन्त होकर कहा-'उस व्राह्यणकरो मनुप्यका मांस दी खिद 
दो" यह बात उन्दोनि वारःवार दुदरायी ॥ ३१ ॥ 
तथेत्युक्त्वा ततः सूदः संस्थानं वध्यघातिनाम्‌ । 
गत्वाऽऽजहार त्वरितो नरमंसम्पेतभीः ॥ २२॥ 
तवर रसया (तथास्तु'कटकर वध्यभूमिमे जह्यद्‌क घर गया 
ओर (उनसे) निर्भय हकर तुरंत दी मनुप्यका सांप ठे अया॥ 
पतत्‌ संस्कृत्य विधिवदनोपदितमाद्यु वै । 
तस्मे धरदाद्‌ वाह्मण।य श्चुधिताय तपखिने ॥ २२॥ 
पिरि उर्भक। तुरंत विधिपृत्क रधक्रर अन्नकरे साथ 
उसे उस तपस्वी एवं भसे ब्राह्मणको द्‌ दिया ॥ ३३ ॥ 
स सिद्धचश्चुपा दष्टा तदन्नं द्विजसत्तमः। 
अभोञ्यमिदभित्याह क्रोधप्याकरुटश्चणः ॥ ३४ ॥ 
तवर उष श्रे व्राह्मणने तपःभिद्ध दष्टे उम अन्नको 
देखा ओर ध्यह खाने याग्य नह्‌ हः यो नमश्चकर क्रोध 
पूर्णं नवसि देखते दण कद्‌ ॥ ३४ ॥ 
व्राह्मण उवाच 
यस्मादभल्यमश्चं म ददानि स नपाध्मः। 
तस्मात्‌ तस्यव मृढम्य भविष्यन्यत्र ल््युपा ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणन कटा-- वद नीच गजा मृश्चन ग्वान योग्य 
अन्न दरदा दैः अतः उ मृष्वक। जदा एस अन्तके वि 
लाद्यावित रग ॥ ३५ ॥ 
खक्त। मजुपमांसपु यथक्तः राक्तिना तथा । 
उद्वजनीये। भूतानां चरिष्यति मर्हामिमाम्‌ ॥ ३६॥ 
जेना कि यक्त मुनिने कहा हे, वद मनुष्ये मासमे 
आसक्त दा समन्त ग्राणिाक्रा उदगपाच्र वनकर इम प्रध्वीप्र 
विचरग। ॥ ३६ ~. 
दविरखब्यष्टते यक्षः ख श्यापो वटवानभूत्‌ । 
रक्षोवरसमाविष्टो = विसंड्ाभवन्छपः । ३७॥ 


व्यो ` 









दो वार इस तरटकी वात की जानेके 


करण राजाका 

= ३ नका 
प्रवर हो गया । उपकर साथ उनमें राक्नसङरे वख्का ध 
हो जनेके कारण राजाकी विवेकक्ति सर्वया टुततं हो गयी 
व ॥ 


ततः स चपति्ेष्ठो रश्चसापहतेन्दियः । 
उवाच शक्ति तं दृष्टरन चिरादिव भारत ॥ ६८॥ 
मास्त | राक्षन राजाके मन ओर इन्द्रयोको ऋ 
कर ल्वा थाः अतः उन दपशरष्ने ङ्क ही दिनों वाद 
उक्त यक्त युनिको अपने सामने देखकर कदा-॥ ३८ ॥| 
यस्मादसदशः रापः प्रयुक्तोऽयं मयि त्वया । 
तस्मात्‌ त्वत्तः प्रवर्तिष्ये खादितुं पुरुपानहम्‌ ॥३९॥ 
्चूकि तुमने सुज्ञ यह सवथा अयोग्य शाप दिया, अत; 
अव्र मे तुम्दीसि मनुर्योका भक्षण आरम्म करगाः || ३९ ॥ 
एवमुक्त्वा ततः सथस्तं प्रणेर्विप्रयुज्य च । 
शक्तिनं भक्षयामास व्याघ्रः पशुमिवेप्सितम्‌ ॥ ४०॥ 
वों कहकर राजने तत्का दी शक्तिके प्राण छे लि 
ओर जसे वाध्र अपनी रुचिकर अनुकूल पर्युकरो चतरा जता 
हैः उसी प्रकार बे मी रक्तिका खा गमे ॥ ४० ॥ 
रक्तिनं तु सतं दष्टा विश्वामित्रः पुनः पुनः। 
वसिष्ठस्यैव पुत्रेषु तद्‌ रक्षः संदिदेश द ॥ ४१॥ 
शक्तिको मारा गया देख विश्वामित्र वारवार वधि 
पुत्ोपर दी अक्रमण करनेफे ल्वि उक्त रक्सक्रो प्रेसि 
करते थे ॥ ४१॥ 
स तज्छक्त्यवरान्‌ पुत्रान्‌ वसिष्ठस्य महात्मनः। 
भक्षयामास सक्द्धः सिहः श्रुद्रस्धगानिव ॥ ४२॥ 
जसे क्रोधभे मरा हुआ भिंह.छेटे प्गोको ला 
जाता ठै उकी प्रकार उन ( राक्षसमावापन्न ) नरेने महामा 
वसिष्ठे उन सव पु्ोको भी, जो याक्तिसे छोटे धे (भाखप) 
खा लिया ॥ ४२॥ 
वसिष्ठो घातिताञदत्वा विश्वामित्रेण तान्‌ सुतान्‌। 
धघारथ्रामास तं शोकं महाद्विरिव मेदिनीम्‌ ॥ ४३॥ 
विघ्ने यद सुनछर भी कि विश्वामित्रने मरे पुरक मखा 
डाय है अपन योक्रे वेगक उशी प्रकार धरण 
कर्‌ धया, जेघे महान्‌ पर्वत सुभर्‌ इस प्रध्वीकं ॥ ४२॥ 
चक्रं चान्मधिनादा(य बुद्धि स मुनिसत्तमः। 
न त्वेव कौदिकोन्चेदं मेने मलिमनां वरः ॥ ४८॥ 
उ भभ, ( अपनी पुत्रवघुओकि दुःखस दधि द £ 
वान अधने शरीसकरो व्याग देनेका वरिचार क्‌ श 
पतु विश्वामितरका मूेच्छेद करनेकी श्त कुः 
रेष्ठ सुनिवर' विषै मने ह नदीं आवी ॥ ५४ ॥ 
स मेस्कूटादात्मानं सुमेत्च भगवानरपिः । | 
गिरेस्तस्य शिखयां तु तूख्याविवापतव्‌ ॥ ° 











े्रथपवं ] षट सक्तव्यधिकराततमो ऽध्यायः ५१९ 


महिं भगवान वमने मेरुपवेतक्रे चिस्वरमे अपने 
आपको उसी पवत वि्पर गिगायाः परंतु उन ठेमा जान 
पडा मानोवे रूट देरपर गिरे हों ॥ ४५ ॥ 
न ममार च प्रातेन स यदा तेन पाण्डव । 
तदानिमिद्धं भगवान्‌ संविवेश महावने ॥ ४६ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! जव ( इम प्रकार) गिरनेमे भी वे नहीं परे, 
त्र तरे भगवान्‌ वमिप्र॒ महान्‌ वनक्रे भीतर धधरकते दृण 
दावानल प्रुम गवे ॥ ४६ ॥ 
ततं तदा सखसमिद्धोऽपि न ददाह दतारानः 1 
द्रीप्यमानोऽप्यमित्रघ्न रीतो ऽधिरभवत्‌ ततः ॥ ४७ ॥ 
यद्रि उस ममयर अचि प्रचण्ड वेगे प्रज्वलित हो रही शी 
तो भी उन्है जला न सकी | रात्रसदन अर्जन ! उनकरे 
परमावसे ब्रह ददकती दुई आग भी उनके चये सीतल हो गयी | 





स समुद्रमभिपरक्ष्य शोकाविषटो महामुनिः । 

वदृध्वा कण्डे हिल गुर्वी निपपात तदाम्भसि ॥ ४८ ॥ 
तव. गोकके अवेशमे युक्तं महामुनि वमि्रने सामने 
द्र देखकर अपने कण्टमे वड़ी मारी चिद्य र्वोध ली ओर 

तत्काल जके कृद पडे ॥ ४८ ॥ 

स॒ समद्रो्भिवेगेन स्थले न्यस्तो महामुनिः। 

न ममार यदा विप्रः कथंचित्‌ संशितवतः। 

जगाम स ततः खिन्नः पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ ९॥ 
परत्‌ ममुद्रकीं लदरोके व्रेगने उन महामुनिको क्रिनारे 

लाकर डाक दिया | कठोर त्रतकरा पालन करनेवाले ब्रह्मि 

वसिश्र जवर क्रिसी प्रकारन मर सके तवर चिन्न टकर 

अपने आश्रमपर दी लौट पडे ॥ ५९ | 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि वासिष्ठे वसिष्टशोके पञ्चसकतत्यधिकटाततमोऽध्यायः ॥ १७५ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामाग्त आद्रि पर्वक्रे अन्तर्गत चैतररथपरयमे वसिष्ठचरित्रके प्रसङ्घमे वसिष्लोकदिषयक 
णक सौ पचहत्तरर्व अध्याय पुरा हआ ॥ ९९७५ ॥ 





पटसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
कट्माषपादका शापसे उद्धार ओर वसिष्टजीके दारा उन्हें अश्मक नामक पुतरकी प्राप्त 


गन्धर्वं उवाच 

ततो दृषटऽऽश्रमपदं रदितं नैः सनैमुनिः। 
निजेगाम॒खुदुःखा्ैः पुनरप्याश्चमात्‌ ततः ॥ १ ॥ 
गन्धव कहता है अर्जुन ! तदनन्तर मुनिवर वसिष्र 
आश्रमको अपने पुर्रोसे सूना देख . अत्यन्त दुःखसे पीडित 

हो गये जर पुनः आश्रम छोडकर चल दिये ॥ १ ॥ 

सोऽपर्यत्‌ सरितं पूरणा प्ावरुट काले नवाम्भसरा । 
वरक्षान्‌ बहुविधान्‌ पार्थं हरन्तीं तीरजान्‌ वहन ॥ २ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! वर्पाक्रा समगर थाः.उन्दोनि देखा, एक 
नदी नूतन जलसे व्याव भरी रै ओर्‌ तय्वरती बहृत.से 
शोको (अपने जक्की धाराम ) बहाये किये जाती  ॥ २ ॥ 

भथ चिन्तां समापेदे पुनः कौरवनन्दन 

अम्भस्यस्या निमज्जेयमिति दुःखसमन्वितः ॥ ३ ॥ 
कोरवनन्दन ! (उमे देग्वकर) दुःखवसे युक्त वभिष्रजीके मनम 
यह विचार आया क्रि मेँ इमी नदीके जले ड्व जाञ ॥ 

ततः पाशेस्तदा ऽऽ त्मानं गाद वद्ध्वा महामुनिः। 
तम्या जने महानच्या निममज सृदःगिनःः॥ ४ ॥ 
तेव अलयन्त दुव द्राण महामुनि वमिष्र॒ -अप्नःःशरीगको 
अच्छी तर बोकर उम महानदीके जलम कृद" ॥ 


अश्र चित्वा नदी पाशास्तम्यारिवलस्रदन । 
स्थलस्थं तसरषि कृत्वा विपाशं समवासृजत्‌ ॥ ५ ॥ 
रात्रुमेनाका संहार करनेवारे अजुन ! उम नदीन 
वसि्रजीकरे वन्धन काटकर उन स्थल पर्चा दिया ओर 
उन्हे विपाश ( वन्धनरदित ) करके क्रोड दिया ॥ ५ ॥ 
उत्ततार ततः पारविंमक्तः स॒ महानृषिः। 
विपादोति च नामाम्या नव्याश्चक्रे महाचषिः॥ ६ ॥ 
तव पारामुक्त हो महं जन्मे निकल आये ओर उन्दनि 
उम नदीका नाम (विषाणाः ( व्याम ) रण्व दिया ॥ ६ ॥ 
श्ोकवुद्धि तदा चक्रे न नचेकत्र व्यनिष्ठत । 
सोऽगच्छत्‌ पवेतरचेव सग्तिश्च सरांसि च ॥ ७ ॥ 
उम समय ( पत्रवधुओक्रि संतोपके न्य ) उन्दने योक- 
बुद्धि कर ली शीः इसध्िये बरे क्रिसी एक म्थानमै नीं रहग्ते 
म्र; पर्वतं, नदियों ओर सगोवगेके तदणर चक्र लगाते 
रहते भे ॥ ७ ॥ 
दषा स पुनगेवर्धिनदीं टैमवतीं तदा। 
चण्डग्राहवती भीमां तम्याः स्बोतम्यपानयत्‌ ॥ ८ ॥ 
(इस तग्ड घूमने-तूमने) महपिने पुनः दरिमाट्य पर्व॑तमे निकी 
दई एकर भसंकर नदीको देग्वा, जिममे वदे प्रचण्ड ग्राह गहे थे । 
उन्देनिफिर उसीकरी प्रखर धारामे अपने-भपको डाकदिया। ८1 


























५२० श्रीमहाभारते 











व तमभिसमं विप्रमयचिन्त्य सरिद्धरा । 
शतधा विद्रुता यस्माच्छतद्धुरिति विश्वुता ॥ ९ ॥ 
वह प्रे नदी बरहम वसिक अभिक ममान तेजस्वी 
जान सेकड़ों धाराओंमे पएरुटकर इधर-उधर भाग चली । 
इसीलिये वह “दातद्रुः नामसे विख्यात हुई ॥ ९ ॥ 
ततः स्थलगतं दष्टा तत्राप्यात्मानमात्मना । 
मतुं न शक्यमित्युक्त्वा पुनरेवाश्रमं ययौ ॥ १०॥ 
वहां भी अपनेको स्वयं दी खय्ये पडा देख भँ 
सर नही सक्ताः यों कहकर वे फिर अपने आश्रमपर ही 
चठे गधे ॥ १० ॥ 
स गत्वा विविधाज्करेटान्‌ देदान्‌ वहुविधांस्तथा। 
अददयन्त्याख्यया वध्वाथाश्रमेऽनुखतोऽभवत्‌॥ ११ ॥ 
इस तरह नाना प्रकारक पर्वतो ओर वब्रहुसंख्यक्र देयोमे 
श्रमण करक वे पुनः जवर अपने आश्रमके समीप अवरः उस्र समय 
उनकी पुत्रवधू अदृश्यन्ती उनके पीठे दो टी ॥ ११॥ 
अथ शुश्राव संगत्या वेदाध्ययननिःस्वनम्‌ । 
पृष्ठतः पपिपूणौथ प्रडभिर्गैगंङृतम्‌ ॥ १२॥ 
मुनिको रपलिकी आरे संगतिपू्वंक चौ अङ्गोसे 
अलक्त तथा स्फृट अधेसि युक्त वेदमन्त्र के अभ्ययनका 
शब्द सुन प्रडा॥ १२॥ 
अनुव्रजति को न्वेष मामित्येवाथ सोऽघ्रवीत्‌। 
अहमित्यददयन्तीमंः सा स्नुषा प्रत्यभापत । 
शक्तभोया महाभाग तपोयुक्ता तपस्विनी ॥ १६॥ 
तव॒ उन्दनि पएृचछा--“मरे पीे-्पटे कौन आ रहा है 
उक्तं पुत्रवधूने उत्तर दिः ^्महामाग ! मे तपम ही 
संलग्न रहनेवाली महिं याक्तिकी अनाथ परन्नी अदृद्यन्ती 
हूः ॥ १३॥ 
वरिष्ठ उवाच 


पुति कम्येप॒साङ्गम्य वेदम्याध्ययनस्वनः । 

पुरा सङ्गम्य वेदस्य शाक्तरिवि मया श्रुतः ॥ १४॥ 
वसिष्टजीन पृच्ा- तरेर ! ष्टे क्ति र्भुहते में 

अङ्गसहित वेदकरा जेमा पाट सुना करता शरा, रीकं उभी 

रकार यह्‌ किसके द्वारा क्रिये हुए माङ्ग वेदे अभ्ययनकी 

ध्वनि मेरे कामं आ रही ह १ ॥ १४॥ 







ट अदर्यन्त्युवाच 
अयं क्तो समुत्प शक्तैः सुतस्य ते । 
दा्वश् त्‌ येह ` वेदानभ्यस्यतो मुने ॥ १५॥ 





खौ भगवन्‌ ! यह मरे उदरमे उत्पन्न 
पुत्र । बालक दे । मुने ! उसे भरे ग्भ 
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ह। बरद्म्यास करते वरह वपं हो गये ठै ॥ १५॥ 
गन्धव उवाच 
एवमुक्तस्तया ह्रो वसिष्ठः ध्रेषठभायुषिः। 
अस्ति संतानमित्युक्त्वा सत्यः पार्थं न्यवतत ॥ १६॥ 
गन्यवे कहता टै --अर्जुन ! अद्य्यन्तक यँ कोपर 
भगवान्‌ पुरुपोत्तमक्रा मजन करनेव्रा>े महपिं वसिष्ठ बडे प्रप 
ह्‌ ओर भेरी वंदापरम्पराका प नदी हा ° यें कक 
मरनेके संकल्यसे विरत ह गवे ॥ १६ ॥ 
ततः प्रतिनिवृत्तः स तया वध्वा सहानघ । 
कठ्मपपाद्‌मासीनं ददश विजने वने ॥ १७॥ 
अनघ ! तवर वे अपनी पुत्रवधू साथ आश्रमकी ओर 
लोयने लगे । इतनेमे ही सुनिने निर्जन वनमे व्रैठे दए राज 
कट्मापरपादको देखा ॥ १७ ॥ 
सतु दृव तं राजा करुद्ध उत्थाय भारत । 
आविष्टो रक्षसोत्रेण इयेपात्तुं तदा मुनिम्‌ ॥ १८॥ 
भारत ! भयानक राक्षमसे आविष्ट दए राजा कल्माप्राई 
सुनिको देषते ही क्रोधे भरकर उरे ओर उसी समय उदं 
सवा जनेकरी इच्छा करने च्य ॥ १८ ॥ 
अद्द्यन्ती तु तं दष्टा करूरकर्मणमग्रतः। 
भयररविञ्चया वाचा वसन्ि्टमिद्मव्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
उ५ कूवरमा गणको भामते द्व अद्ध 
भवकरट वार्णमि वभिष्रजीपे यह कटा-॥ १९ ॥ 
असौ मत्युरिवाग्रण दण्डन भगवन्नितः। ५1 
धगृहीतन काष्टन राक्षसाऽभ्यति दाखुणः ॥ २“ 
“भगवन्‌ ! वह भ्येकर्‌ राधस णक वहत वड़ा क 
ठ्कर इधर दी आर्द्रः माना साक्षात्‌ यमराज ८८ 
दण्ड खिर दा ॥ २०॥ 
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तं निवारथितं शक्तो नान्योऽस्ति भुवि कश्चन । 
त्वद्तेऽ्य महाभाग सवेवेदविदां वर ॥ २९॥ 
प्हामाग ! आप सम्पूणं वेदवेत्ताओमे श्रे द । ( इत 
दमय ) इन मूतल्पर आपके सिवा दूसरा कोई नदीं दै जो उस 
राक्षधक्रा वेग रोक स्के ॥ २१॥ 
पाहि मां भगवन्‌ पापादस्माद्‌ दारुणदश्तेनात्‌ । 
रक्चसोऽयमिहान्तं॑वै नूनमावां समीहते ॥२२॥ 
८मभगवन्‌ ! देखनेमे अत्यन्त भयंकर इस पापीसे मेरी रक्षा 
कीजिये | निश्चय दी यद्‌ राक्षस य्ह हम दोनोको खा 
जनेकी श्रातमे लगा देः ॥ २२॥ 
वर्षिष्ठ उवाच 
मा मैः पुत्रि न भेतव्यं याश्षसात्‌ तु कथंचन । 
नैतद्‌ रक्षो भयं यस्मत्‌ प्ररयसि त्वमुपस्थितम्‌ ॥ २३॥ 
वसिष्टजीने कहा--त्रेटी ! मयभीत न हो | इस 
रक्षसे तो क्रिसी प्रकार न डरो । जिसमे तुमह भय उपस्थित 
दिखायी देता दै” यह वासवम राक्षस नीं दै ॥ २३ ॥ 
राजा कटमापपादो ऽयं वीर्यवान प्रथितो भुवि । 
स पएपोऽस्मिन्‌ वनोदेरो निवसत्यतिभीषणः ॥ २७॥ 
ये भूमण्डल्मे विख्यात पराक्रमी राजा कल्माप्रपाद्‌ दै | 
ये ही इस वनय अत्यन्त भीप्रण रूप धारण करके रहते दै ॥ २४॥ 
गन्धर्वै उवाच 
तमापतन्तं सम्प्क््य वसिष्ठो भगवानृषिः । 
वारयामास तेजस्वी हुंकरिणैव भारत ॥ २५॥ 
गन्धवे कहता है--मारत ! उस राक्षसको अति देख 
भगवान्‌ वसिष्ठ मुनिन हूंकारमात्रसे ही रोक 
दिया ॥ २५॥ 
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मन्त्रपूतेन च पुनः स॒ तमभ्युक्ष्य वारिणा 
मोक्षयामास वै शापात्‌ तस्माद्‌ योगान्नराधिपम्‌ ॥ २६॥ 
ओर मन्त्रमूत जले उसके छीटे देकर अपने भोगके 
प्रभावसे राजाको उस शपते मुक्त कर दिया ॥ २६ ॥ 
स हि दवादश वषौणि वसिष्ठस्यैव तेजसा । 
ग्रस्त आसीद्‌ भ्रहेणेव पर्वकाठे दिवाकरः ॥२७॥ 
जैसे पर्वकालमे सूर्यं राहुद्वार ग्र हो जाता है, उसी 
प्रकार राजा कस्मापपाद्‌ व्रारह वतक विष्ठजीके पुत्र राक्तिके 
ही तेज ( शापक प्रमाव ) से ग्रस्त रदे ॥ २७॥ 
रक्षसा विप्रमुक्तोऽथ स नृपस्तद्‌ वनं महत्‌ । 
तेजसा रञ्जयामास संध्या्रमिव भास्करः ॥ २८॥ 
उस ( मन्त्रपूत जल्करे प्रभावसे ) राश्चसने भी राजाको 
छोड़ दिया । फिर तो भगवान्‌ भान्कर जैसे सं्याकालीन 
वादलोको अपनी ( अरुण ) किरसि रग देते है, उसी प्रकार 
राजाने अपने ( सहज ) तेजसे उप महान्‌ वनको अनुर्ित 
कर दिया ॥ २८ ॥ 
प्रतिरुभ्य॒ ततः संज्ञामभिवाद्य रताञ्जछिः। 
उवाच चुपतिः काटे वसिष्ठसृषिसत्तमम्‌ ॥ २९. ॥ 
तदनन्तर सचेत होनेपर राजा कल्मापरपादने तत्कार ही 
सुनिश्रेष्ठ वसिष्ठको प्रणाम करिया ओर हाथ जोड़कर कहा--॥ 
सौदासोऽहं महाभाग याज्यस्ते मुनिसत्तम । 
अस्मिन्‌ कले यदिष्टं ते बरूहि फ करवाणि ते ॥ ३०॥ 
(महाभाग मुनिश्रेष्ठ ! मै अआपक्रा यजमान सौदास हूँ । 
इस समय आपक्री जो अभिलाषा हो, कदिये- मै आपकी क्या 
सेवा करू १० ॥ ३० ॥ 
वरिष्ठ उवाच 
वृत्तमेतद्‌ यथाकालं गच्छ राज्यं प्रराधि वै । 
व्राह्मणं तु मनुष्येन्द्र मावमंस्थाः कदाचन ॥ ३१ ॥ 
वसिष्ठजीने कहा--नरेनद्र ! मेरी जो अभिराषा थी 
वह समयानुश्तार सिद्ध हो गयी | अव्र जाआ, अपना राज्य संभालो। 
(आजसे फिर ) कमी ब्राह्मणका अपमान न कसना ॥ ३१॥ 
राजोवाच 
नावमंस्ये मद।भाग कदाचिद्‌ वाह्मणानदम्‌ । 
त्वन्निदेशे स्थितः सम्यक्‌ पूजयिष्याम्यहं द्विजान्‌॥९२॥ 
राजा बोले- महाभाग ! म कमी बाह्मणोका. अपमान 
नहीं करूंगा । आपकी आज्ञक्रे पाठनमे संलग्न हो (सदा ) 
्ाहमणोकी भली्मोति पूजा करूगा ॥ २२ ॥ 
दृ्वाकूणां च येनाहमनरणः स्यां द्विजोत्तम । 
तत्‌ त्वत्तः प्ाप्तुमिच्छामि सवेवेदवेदां वर ॥ ३३ ॥ 
समस्त वेदवेत्ताओमे अग्रगण्य द्विजश्रेष्ठ | मै आपसे एक 
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पुर प्राप्त करना चाहता हू, जिसके द्वारा म अपने इश्ष्वाकुर्वंशी 
पितरोके ऋणसे उरण हो सक्कं ॥ ३३॥ 
अपत्यमीप्सितं मह्यं दातुमहेसि सत्तम । 
हशीटरूपगुणोपेतमिक्ष्वाकुकुटबद्धये ॥ ३४ ॥ 
सधुिरोमणे ! इश्वकुवंशकी व्रद्धिफे च्वि अपर मुञ्च 
एेसी अभी संतान दीजिव्रे, जो उत्तम स्वभावः सुन्दररूप 
ओर शरेष्ठ गुणोंसे समयन्न दो ॥ ३४ ॥ 
गन्धर्वं उवाच 
ददानीत्येव तं तत्र राजानं प्रत्युवाच ह । 
वसिष्ठः परमेष्वासं सत्यसंधो द्विजोत्तमः ॥ ३५॥ 
गन्धवं कहता दै-कुन्तीनन्दन ! तव सत्यप्रतिज 
विप्रवर वसिष्ठने महान्‌ धनुर्धर राजा कल्मापरपादसे उत्तरमे 
कहा--भिं तुदं वेषा ह पुत्र दँगाः ॥ ३५ ॥ 
ततः प्रतिययो कलि वसिष्ठः सह तेन वै । 
ख्यातां पुरीमिमां रोकेष्वयोध्यां मनुजेदयर ॥ ३६ ॥ 
मनुजेश्वर । तदनन्तर यथाप्तमय राजक साथ वसिष्रजी 
उनकी राजधानीमे गयेः जो लोकम अयोध्या पुरीके नामसे 
प्रसिद्ध हे ॥ ३६ ॥ 
तं प्रजाः प्रतिमोदन्त्यः सौः प्रत्युद्तास्तदा । 
विपाप्मानं महात्मानं दि नौकस इवेद्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अपने पापरहित महात्मा नरेदाक्रा आगमन सुनकर अयोध्या- 
की सारी प्रजा अत्यन्त प्रसन्न हो उनकी अगवानीके लि ठीक 
उसी तरह बाहर निकठ आयी, जैसे देवताटोग अपने खामी 
इन्द्रका स्वागत करते दै ॥ २७ ॥ 
सुचिराय मनुष्येन्द्रो नगरीं पुण्यलक्षणाम्‌ । 
विवेशा सहितस्तेन वसिष्ठेन महर्षिणा ॥ ३८ ॥ 
ददग्युस्तं महीपाटमयोध्यावासिनो जनाः। 
पुरोहितेन सहितं दिवाकरमिवोदितम्‌ ॥ ३९॥ 
बहुत वक्रि वाद राजाने उस पुण्यमयी नगरमे 
प्रसिद्ध महपिं वसिश्करे साथ प्रवे क्रिया| अगोध्यावामी 
छोगोनि पुरोदितकर साध अधरे दण राजा कल्मापरपादका उभी 
प्रकार दर्यान क्रियाः जैसे ( प्रातःकाट ) प्रजा उदित दण 
भगवान्‌ सूर्यका दर्यन करती ट ॥ ३८-३९ ॥ 
सचता पूरयामास लक्ष्या दक्ष्मीवनतां वरः । 
अयोध्यां व्योम रीतांगुः दारका इवोदिनः ॥ ४०॥ 
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प्रकार अवनि नने व= रेष्ठ नरेदाने उस अयोध्यापुरीनो 
परिपृणं कर दिया ॥ ४० ॥ 
संसिक्तम्रएटपन्थानं पताकाध्वजगोभितम्‌। 
मनः प्रह्दयामास तस्य तत्‌ पुरमुत्तमम्‌ ॥ 
नगरी सड़कोको आादृ-वुदारकर उनपर 
क्रिया गया धा | सव्र ओर गी हुई भ्वजा-धताकारतँ उस परग 
रोमा बा रदी धी । इम प्रकार राजाकी वह्‌ उत्तम 
नगरी द्राक्राक्र ८ उत्तम जाह्वद्‌ प्रदानकर रही धी || # १। 
तपु्जनकोण( सा पुरी कुरुनन्दन | 
अशोभत तदा तेन॒ शक्रेणेवामराघती ॥ ५२। 


५१॥ 
मडका 


कुरुनन्दन ! जेमे इन्द्रम अमरावतीकी शोमा होती 

› उसी प्रकार संतुष्रण्वं पृष मनुर्योमि भरी हुई अयोध्य. 
रा उस समगर महाराज कल्मापपाद्की उपस्धितिसे वही 
दयोमापारही धी॥ ४२॥ 
ततः प्रविष्टे राज तस्मस्तत्‌ पुरमुत्तमम्‌ । 
राक्ञस्तस्याज्ञया देवी वसिष्ठमुपचक्रमे ॥ ५३॥ 

राजपिं कल्मापपादकरे उत उत्तम नगरमे प्त्रेश करने 
पश्चात्‌ उक्त महाराजको आज्ञकरे अनुसार महारानी (मदयन्ती) 
महिं वसिष्ठजीकरे समीप गयीं | ४३ ॥ 
ऋतावथ महपेंः स सस्वभूव तया सह । 
देव्या दिव्येन विधिना वसिष्ठः श्रेष्ठभागरचिः ॥ ४४॥ 

तत्पश्चात्‌ मगवद्धक्त मदर्थं वसमिष्ठने ऋतुकालं गार 
अटोकिक विधिकर अनसार महारानीके साध नियोग करिया ॥४५॥ 
ततस्तस्यां समुत्पन्ने गभं स ॒मुनिसत्तमः। 
राज्ञाभिवादितस्तेन `जगाम मुनिराश्रमम्‌ ॥ ४५॥ 

तदनन्तर रानीकी  कुक्षिम गर्भं स्थापित हो जनिप 
उक्तं राजासे वन्दित हो ( उनते विद्‌ ठेकर ) मुनिवर वमिप अपे 
आश्रमको टोट गये | ४५ ॥ 
दीधेकाटेन सा गर्भं सुषुवे न तु तं यदा। 
तद्‌ .देव्यद्मना कुर्चि निर्विभेद यरखिनी ॥ ४६॥ 

जव वहत समय्वरीतनेक वाद्‌ (भी ) वह गमं वाह 
निकः तवर यथाम्विनी गनी (मदयन्ती )ने अदम (प्र ॥1 
अपने गभगियपर ग्रहा क्रिया ॥ ४६ ॥ 
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तनोऽपि द्वाददो वपे स जक युखपपभः। 
अद्म नाम्न राजर्पिः पौदन्यं यो नयरायत्‌ ॥ 

तदनन्ताय वर्मे वालकका जन्य हता । व 
पूप राजं -अयमकफ़े नामने प्रिद दुधा, जि 
पौदन्य नामक्रा नगर वसया था ॥ ४७ ॥ 


७॥ 


मोऽध्यायः ॥ १७५ ॥ 


न्न ९ => थ , ६ 
, ९ चतय बलिश्चगितुकरम्मे सरौटासको पुत्रप्राप्िविपयक्र एक सौ 
1. दिर. अध्याय पूरा हश || १७६ ॥ ः 
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शक्तिपुत्र पराशरका जन्म ओर पिताकी मृल्युका हाल सुनकर कुपित हए पराशरको शान्त 
करनेके रियि वसिष्ठजीका उन ओवोपाख्यान सुनाना 


गन्धवं उवाच 

आध्रमस्था ततः पुत्रमददयन्ती व्यजायत । 

रक्तः कुलकरं राजन्‌ द्वितीयमिव शक्तिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
गन्धव कहता है--अर्जुन ! तदनन्तर (वपिष्ठर्जके ) 

आश्रमम रहती हृदं अद्दयन्तने शक्तिके वंको वरदानेवाले 

एक पुत्रको जन्म दिया, मानो उस वराट्ककै रूपमे दूसरे 

रक्ति मुनि दी हो ॥ १॥ 

जातकमादिकास्तस्य क्रियाः स मुनिसत्तमः। 

पौत्रस्य भरतश्रेष्ठ चकार भगवान्‌ खयम्‌ ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मुनिवर भगवान्‌ वसिष्ने स्वयं अपने पौत्रके 

जातक्रमं आदि संस्कार क्रिये ॥ २॥ 

परासुः स यतस्तेन वसिष्ठः स्थापितो मुनिः। 

गभभस्थेन ततो छेके परादार इति स्मृतः ॥ ३ ॥ 
उस व्राल्करने गर्भगे आक्र परासु ( मरनेकौ इच्छावाटे) 

वशिष्ठ मुनिको पुनः जीवित रहनेके छ्यि उत्साहित क्रिया था; 

सद्य वह लोकगे (्पराशरके नामसे विख्यात हुआ ॥ ३॥ 

अमन्यत स॒ धमोत्मा वसिष्ठं पितरं मुनिः। 

जन्मप्रभृति तस्मिस्तु पितरीवान्ववतेत ॥ ४ ॥ 
धर्मात्मा परार मुनि वसिष्ठो ही अपना पिता मानते 

ये ओर जन्मसे ही उनके प्रति पितृमाव रखते थे ॥ ४ ॥ 

स तात इति विप्रविवंसिष्ठं प्रत्यभाषत । 

मातुः समक्षं कौन्तेय अददइयन्त्याः परंतप ॥ ५ ॥ 
परतप कुन्तीकुमार ! एक दिन ब्रह्मं पराशरे 

अपनी माता अददयन्तीके सामने ही वसिष्ठजीको (तातः 

ककर पुकारा ॥ ५ ॥ 

तातेति परिपूणौर्थं तस्य॒ तन्मधघुरं वचः। 

अदर्यन्त्यश्ुपूणीक्षी श्ण्वती तमुवाच ह ॥ ६ ॥ 
मेके मुखसे परिपूर्णं अर्थका बोधक (तातः यह मधुर 

वनेन सुनकर अद्दयन्तीकै नेतरो ओष मर आये ओर वह 

उसे बली-- ॥ ६ ॥ 1; 

मा तात तात तातेति ब्रूहेनं पितरं ॑पितुः। 

रक्षसा भक्ितस्तात तव तातो वनान्तरे ॥ ७ ॥ 
धेट ! मै तुम्हरे पतक भी पिता दै । तम इन्द (तात 

तते ! कहकर य पुकारो । वसस ! तुम्हारे पिताको तो वनके 

भीतर राकषप खा गया ॥ ७॥ । 

मन्यसे यं लु तातिति नैष तातस्तवानघ । 

भयं एष पिता तस्य पितुस्तव यशखिनः ॥ < ॥ 


(अनघ | तुम जिन तात मानते होः ये तुग्र तात नदीं 
है । ये तो तुम्हारे यदस्वी पिताक भी पूजनीय पिता ईै' ॥ ८॥ 
स पएवमुक्तो दुःखातैः सत्यवागृषिसत्तमः। 
सवंखोकथिनादापय मति चक्रे मदःमनाः॥ ९ ॥ 

माताकरे यो कटनेपर सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ महामना पराशर 
दुःखसे आतुर हो उठे । उन्होने उषी समय सव्र टोकोको 
नष्ट कर डाल्नेकरा विचार किया ॥ ९ ॥ 
तं तथा निश्चितात्मानं स महात्मा मदातपाः। 
ऋषिग्रह्मविदां श्रेष्ठो मे्ावरुणिरन्त्यधीः ॥ १० ॥ 
वसिष्ठो वारयामास हेतुना येन तच्छृणु 

उनके मनका एेता निश्चय जान ब्रह्मवेत्ताओंमे श्रेष्ठ 
महातपस्वी, महात्मा एवं ताच्विक बुद्धिवाले मिचावरुणनन्दन 
वसिष्टजीने पराशरको एेश्षा करनेसे रोक दिया । जिस हेतु ओर 
युक्तिसे वे उन्है रोकने सफल दए वह (वताता ह ) सुनिये॥ 

विष्ठ उवाच 

छृतवीयं इति ख्यातो वभूव पृथिवीपतिः ॥ ११॥ 
याज्यो वेदविदां खोके अरगूणां पाशथवषेभः। 
स तानग्रभुजस्तात धन्येन च धनेन च ॥ १२॥ 
सोमान्ते तपैयामास विपुखेन विरा{म्पतिः। 
तस्मिन्‌ नृपतिशादृे खयोतेऽथ कर्थंचन ॥ १३ ॥ 
बभूव॒ तत्कुटेयानां दरव्यकायसुपस्थितम्‌ । 
भृगूणां तु धनं ज्ञात्वा राजानः सवे एव ते ॥ १४॥ 
याचिष्णवोऽभिजगमुस्तां स्ततो भागंवसत्तमान्‌। 
भूमौ त निदधुः केचिद्‌ भगवो धनमश्तयम्‌ ॥ १५॥ 

वस्सिष्ठजीने (परदार स ) कहा- वत्स ! इस परथ्वीपर 
कृतवीयं॑नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे । वे दृपशरेष्ठ वेदज्ञ 
भृगुवंशी ब्राह्मणक यजमान यथे । तात ! उन महाराजने 
सोमयज्ञ करके उसके अन्तम उन अग्रभोजी भागक विपुङ 
धन ओर धान्य देकर उक द्वारा पूर्णं संतुष्ट किया । 
राजाओंमे श्रेष्ठ कृतवीर्यके स्वग॑वासी हो जानेपर उनके 
वंशर्जोको किसी तरह द्रव्यकौ आवद्यकता आ पड़ी । 
भगुवंशी ब्राह्णेकि यहां धन हैः यह जानकर वे समी राजपुत्र 
उन श्रेष्ठ भाग॑वोकि पास याचक घनकर गये | उस समय्‌ कुछ 
भार्गवोने अपनी अक्षय धनराशिको धरतीमे गाड़ 
दिया ॥ १९-१५ ॥ 
ददुः केचिद्‌ द्विजातिभ्यो कत्वा क्षत्नियतोभयम्‌। 
शृगवस्तु ददुः केचित्‌ तेषां भित्तं यथेप्सितम्‌ ॥ १६॥ 
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कुन 1 ~ भय समञ्चकर अपना धन ब्राह्मणोको 
दे दिया ओर कुक भगुवंशियोने उन क्षत्रियोको यथेष्ट धन 
दे भी दिया॥ १६॥ 
क्षत्रियाणां तदा तात कारणान्तरदशछनात्‌ । 
ततो महीतलं तात क्षत्रियेण यदच्छय। ॥ १७ ॥ 
खनताधिगतं वित्तं केनचिद्‌ श्रगुवेदमनि । 
तद्‌ वित्तं ददृद्युः सवं समेताः क्ष्ियर्षभाः ॥ १८॥ 
तात । कुछ दूसरे-दूरे कारणोका विचार करके उस 
समय उन्होने क्षत्रिर्योको धन प्रदान किया था। वत्स ! 
तदनन्तर किसी क्षत्रियने अक्रस्मात्‌ धरती खोदते-खोदते किशती 
शरगुवंशीके घरमे गड़ा हुआ धन पा छिवा। तव सभी श्रेष्ठ 
कषत्रियोने एकर होकर उस धनको देखा ॥ १७-१८ ॥ 
अवमन्य ततः क्रोधाद्‌ श्रगूस्ताञ्छरणागतान्‌ । 
निजच्युः परमेष्वासाः सर्वास्तान्‌ निशितैः शरेः॥ १९॥ 
फिर तो उन्होने क्रोधमे भरकर शरणमे आये हुए 
श्गुवंदियोका भी अपमान किया । उन महान्‌ धनुर्धर 
वीरोने ( वरहा आपे हुए ) समस्त भार्गवोको तीखे वाणेसि 
मारकर यमलोक पर्टुचा दिया ॥ १९ ॥ 
मआगभोदवङृन्तन्तश्चे खः स्वा वसुन्धराम्‌ । 
तत उच्छिद्यमानेषु श्रगुष्वेवं भयात्‌ तदा ॥ २० ॥ 
भ्रृगुपल्यो शिरिं दुगं हिमवन्तं प्रपेदिरे। 
तासामन्यतमा गर्भं भयाद्‌ दरे महौजसम्‌ ॥ २९॥ 
उरणेकेन वामेरभतैः छुलविवृद्धये । 
तद्‌ गभंखुपलभ्यायु ब्रह्मणी या भयार्दिता ॥ २२॥ 
गत्वेका कथयामास क्षत्रियाणामुपह्वरे । 
ततस्ते क्षत्रिया जग्मुस्तं गर्भ हन्तुमुद्यताः ॥ २३॥ 
तदनन्तर भ्रगुवदियोके गर्भ॑ वाटकोकी भी हत्या करते 
हए वे क्रोधान्ध क्षत्रिय सारी ्ीप्र विचरने रगे । इस प्रकार 
भगुवंशका उच्छेद आरम्भ दंनिपर भृणुवंशि्योकी पिन्यो 
उस समय भयके मार दिमाटयकर दुर्गम कन्दरामे जा च्रं । 
उनमेखे एक सीने अपने महान्‌ तजी गर्भको मयकरे मरि 
एक ओरकी जेधिकरौ चकर उसमें रख छ्या। उक्त 
वामोख्ने अपने पतिक वंक द्विके षि एसा साहस क्रिया 
था | उस गर्भ॑का समाचार जानकर कोई त्राद्मणी शरुत डर 


इति श्रीमहाभारते आदिपयणि चैतररयपर्वण्योरवोपाख्याने स 
इत भकार श्रीमहामारत आदिर्रके अन्तत चवर शरवपाल्यानवरिपयक 
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गयी ओर उसने दीघ्रही अकेटी जाकर विय, 

< त समीप 


उत्तकी खवर हना दी । फिरतो वे त्रिलोग इ 
गभ॑की हत्या करनेकरे छिथ उद्यत हो वँ गये || २०.२१ 
दद्ख्ोह्मणीं तेऽथ दीप्यमानां खतेजसा । 
अथ गभः स भिच्वोरं ब्राह्मण्या निर्जगाम 
उन्दने देखा, वह्‌ ब्राह्मणी अपने तेजसे मकायित हो 
रही द । उसी समय उश बराह्मणीका वह गभख दिश उस्र 
जेर फाड्कर वार निकल आया ॥ २४ | 
सुष्णन्‌ दीः क्षत्रियाणां मध्याह्न इव भास्करः । 
ततश्चश्चर्विहीनस्ते गिरिदुगेषु वभ्रुः ॥ २५॥ 
बाहर निक्लते ही दोपहर प्रचण्ड सूर्यकी मति उस 
तेजख्व शिश्ने (अपने तेजसे ) उन क्षत्रियौकी ओंखोकौ व्योति 
छीन टी । तव वे अंधे होकर उस पर्वतकरे बरीहड खानों 
भयकने लगे ॥ २५ ॥ 
ततस्ते मोहमापन्ना राजानो नण्दण्टयः। 
ब्रह्मणीं शरणं जग्मुदष्च्थं तामनिन्दिताम्‌ ॥ २६॥ 
फिर मोहके वशीभूत हो अपनी दृिको खो देनेवरे 
क्षत्रियोने पुनः दृष्टि प्राप्त करने लिये उसी सती-साध्वी 
व्राह्मणीकी यरण री ॥ २६ ॥ 
उचुश्येनां महाभागां क्षत्रियास्ते चिचेतसः। 
ज्योतिःप्रहीणा दुःखातौः शान्ता्िष इवाश्नयः॥ २७॥ 
भगवत्याः प्रसादेन गच्छेत्‌ स्त्रं सचश्चुषम्‌। 
उपारम्य च गच्छेम सहिताः पापकर्मिणः ॥ २८॥ 
वे क्षत्रिय उस समय ओंखकी उयोतिसे वञ्चित हे 
यद्ली हुई ल्परोवाटी आगके समान अत्यन्त दुःखसे आतुर 
एवं अचेत हो रहे थे । अतः वे उस मदान्‌ सौभाग्यशाटिनी 
देवीसे इत प्रकार वोटे--ष्देवि | यदि आपकी कृपा हो तो नेतर 
पाकर यह क्षत्रियका द्रु अव्र छोट जायगा, रोड़ी देर विशा 
के टम सभी पापाचारी यदसि साध दी चठ जायेंगे ॥२५-२८॥ 
सपुत्रा त्वं प्रसाद्‌ नः कर्तुमसि दोभने । 
पुनद॑ष्रिदानन  ,राक्षः संत्रातुमर्हसि ॥ २९॥ 
शयोभने । तुम अपने पुत्रके साध दम सवप प्रभ 
जाओ ओर पुनः नृतन दा देकर हम तमी राजपर्वोगै 
रश्चा करोः ॥ २९ ॥ 
प्सव्यंधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७७ ॥ 


ह ॥ २४॥ 


क ठ सौ सहत्तरः ध्याय पुरा दुभा ॥ ५७०॥ 


त वके (१ (~ 
पितरद्रारा ओके कोधका निवारण 


„ ब्ाह्मए्ीन. कहा- पयो ! मेने त॒म्दारी ट ८ 
ह मुञ्चे दुमप्रर क्रोध मी नहीं हं । प्रतु 1 ह 
4 , शगुवंरी वादक निश्चय दी तु्दरि अपः 
ऊप्त हज ६॥ १॥ 








चत्ररथपर्व | 


अष्ठसप्तत्यधिकङचततमोऽध्यायः ५२५ 








ननन त --व््््््््् 

तेन चक्षुषि वस्ताता व्यक्तं कोपान्मदःत्मना । 

सरता निहतान्‌ बन्धूनादत्तानि न संदायः ॥ २ ॥ 
पुत्रो ! यह स्पष्ट जान पड़ता दै कि इ महात्मा दिश्यने 

तुमलोगदयारा मारे गये अपने वन्धु-वान्धवोका स्मरण करके 

क्रोधवश तुम्हारी अखे के री द, इषम संय नदीं दै॥२॥ 

गभौनपि यदा यूयं भरगूर्णां प्रत पुकः 

तदायमूरूणा गभा मया वपषेरातं ध्रतः॥ ३ ॥ 
वच्चो ! जव्रसे तुमलोग भगुवंशियोके गर्भस्थ वाल्कोकी 

भी ह्या करने खगे, तव्रसे मेने अपने इस गर्भको सौ वर्षोतक 

एक जधमे छिपाकर रक्खा था ॥ ३॥ 

षडङ्श्चाखिल्छो वेद दमं गर्भस्थमेव द । 

विवेदा भृगुवंशस्य भूयः प्रियचिकीषेया ॥ 9 ॥ 
भगुकुटका पुनः प्रिय करनेकी इच्छासे छहौ अद्धो. 

सहित सम्पूणं वेद इ वाठ्कको गर्भम ही प्राप्त हो गये ये ॥ 

सोऽयं पितृवधाद्‌ व्यक्तं क्रोधाद्‌ वो हन्तुमिच्छति। 

तेजसा तस्य दिव्येन चक्षूंषि मुषितानि वः ॥ ५ ॥ 
अतः यह वारक अपने पिताक्रे वधे कुपित हो निश्चय 

ही तुमलोगोको मार डरना चाहता दै । इशीके दिव्य तेजसे 

तुम्हारी नेत्र-ज्योति छिन गयी है ॥ ५ ॥ 

तमेव यूयं याचध्वमो्वे मम॒ सखुतोत्तमम्‌ । 

अयं वः प्रणिपातेन तुष्टो दष्ठीः प्रमो्ष्यति ॥ & ॥ 
इसख्यि तुमलोग मेरे इस उत्तम पुत्र ओर्वसे ही 

याचना करो |. यह तुमलोगोके नतमस्तक होनेसे संतुष्ट होकर 

पुनः तु्हारी खोयी हुई नेत्रोकी ज्योति दे देगा ॥ & ॥ 

वरतिष्ठ उवाच 

एवमुक्तास्ततः खवं राजानस्ते तमूरुजम्‌। 

उचुः प्रसीदेति तदा प्रसादं च चक्षार सः ॥ ७ ॥ 
वसिष्ठजी कहते हैँ-- पराशर ! ्राह्मणीके यो कहने- 

१र उन सत्र क्ष्रियोनि तत्र ओवको (प्रणामं करके ) कहा-- 

आप प्र्नन होदये ।? तव (उनके विनययुक्त. वचन सुनकर ) 

ओ्वने भरसन्न हो ( अपने तपके परमाव) उनको नेवोकी 

सयोति दे दी ॥ ७॥ 


अननेव च विख्यातो नाना रोकेषु सत्तमः 
ओव इति विधरषिरूरं भित्वा व्यजायत ॥ ८ ॥ 
वे साधुशिरोमाण ब्रह्मपरं अपनी माताका ऊरु भेदन 
कके उसन्न हए ये, इसी कारण लोकम (ओर्व नामे 
उनकी ख्याति दुई ॥ ८ ॥ 
चे्षूषि प्रतिलब्ध्वा च प्रतिजग्मुस्ततो जपाः 
भागवस्तु मुनिर्मेने सर्व॑रोकपराभवम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर अपनी खोयी हुईं आंखें पाकर वे क्षत्नियलोग 


लोट गये; इधर भ्गुवंशी ओव मुनिन सम्पूणं टोकोके 
पराभवक्रा विचार क्रिया ॥ ९ ॥ 
स चक्रे तात छोकानां विनादाय महामनाः। 
सवेषामेव कात्स््येन मनः प्रवणमात्मनः ॥ १० ॥ 
वत्स पराशर | उन महामना मुनिने समस्त लोकोका 
पू्णरूपसे विनाश करनेकी ओर अपना मन ट्गाया ॥१०॥ 
इच्छन्नपचिति कर्तु शरगूणां भअगुनन्दनः 
सवेरोकविनाश्ाय तपसा महतेधितः ॥ ११९॥ 
श्ररुकुल्को आनन्दित करनेवाठे उस कमारने (क्षत्रियो- 
द्वारा मारे गये अपने शरगुवंशी पूर्वजोका सम्मान कसने)(अथवा 
उनके वधका व्रदला लेने) के ल्मि सवर लोकोके विनाशका 
निश्चय किया ओर ब्रहुत बड़ी तपस्याद्यारा अपनी शक्तिको 
बदाया ॥ ११ ॥ 
तापयामास रतोह्धोकान्‌ खदेवाखुरमानुषान्‌ । 
तपसोग्रेण महता नन्दयिष्यन्‌ पितामहान्‌ ॥ १२ ॥ 
उसने अपने पितरोको आनन्दित करनेफे चल्िये 
अत्यन्त उग्र तपस्याद्वारा देवताः असुर ओर मनुरष्योसहित 
उन सभी खोकोंको संतप्त कर दिया ॥ १२॥ 
ततस्तं पितरस्तात विक्ञाय कुखनन्दनम्‌ 1 
पिकृरोकादुपागम्य सवं उप्चुरिदं वचः ॥ १३॥ 
तात! तदनन्तर सभी पितरोने अपने कुख्का आनन्द्‌ बदाने- 
वाठ ओव मुनिकरा वह निश्चय जानकर ॒पितृखोकसे आकर 
यह वरात कही ॥ १३ ॥ 
पितर ऊचुः 
ओवे इष्टः प्रभावस्ते तपसोध्रस्य पुरक । 
प्रसाद्‌ कुरु रोकानां नियच्छ क्रोधमात्मनः ॥ १९ ॥ 
पितर बोके- वेय ओर्व ! तुम्हारी उग्र तपस्याका 
प्रमाव हमने देख छिया । अत्र अपना क्रोध रोको ओर सम्पूणं 
लोकोपर प्रसन्न हो जाओ ॥ १४ ॥ 


, नानी तदा तात भ्रगुभिभौवितात्मभिः। 


वधो शुेश्चितः सरव क्षत्रियाणां विहिंसताम्‌ ॥ १५॥ 
"तात ! यह न॒ समञ्चना कि जिस समय क्षत्नियलोग 
हमारी हिंसा कर रहे थे उस समय शद्ध अन्तःकरणवाले 
हम भगुवंशी ब्राह्मणेनि असमथ होनेके कारण अपने कुक्के 
वधको चुपचाप सह छिया ॥ १५ ॥ 
आयुषा विप्ररृष्टेन यदा नः खेद आविदात्‌ । 
तदास्माभिवेधस्तात क्षत्रियेरीण्सितः खयम्‌ ॥ १६॥ 
वत्स ! जव्र हमारी आयु बहुत बड़ी हो गयी (ओर तवर 
भी मौत नहीं आयी) उस दशाम हमलोर्गोको (बड़ा ) खेद 
हुआ ओर हमने ( जान.बूञ्चकर ) क्षत्रियोखे खयं अपना वध 
करानेकी इच्छ कं। ॥ १६ ॥ 


निखातं यच्च वे वित्तं केनचिद्‌ ्वगुवेदमनि । 


वैरायैव तदा न्यस्तं क्षत्नियान्‌ कोपयिष्णुभिः ॥ १७॥ 











१। भु 


५२६ श्रीमहाभारते मपि 
[ आदि 


| [1 वय जनहा कलवान भृगुवंशीने अपने घरमे जो धन गाड़ दिया था; वह [अ गन्ाच्न = | अत्महत्या करनेवाला पुरुष श्म लोन 
॥ 


ध ष यभ खोकर हं 
भी वैर बदानेके ल्थि ही किया गया था । हम चाहते थे कि पाता, इकील्यि हमने सू सोच-विचारकर न ४ । 
क्षत्रियलोग हमारे ऊपर कुपित हो ज्ये ॥ १७ ॥ ह। हथो 








अपना वध नही किया ॥ २० ॥ 
कि हि वित्तेन नः कायं खगप्सूनां द्विजोत्तम । 
यदस्माकं धनाध्यक्षः प्रभूतं धनमाहरत्‌ ॥ १८ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | ( यदि एेसी बात न हयोती तो ) खग॑लोककी 
इच्छावाठे हम भागंवोंको धनसे क्या काम था; क्योक्रि साक्षात्‌ 
कुबेरे हमे प्रचुर धनराशि खाकर दी थी ॥ १८ ॥ 
यदा तु सृत्युरादातुं न नः शक्रोति सवेशः। 
तदास्माभिरयं दृष्ट उपायस्तात सम्मतः ॥ १९॥ 
तात } जव मोत हमे अपने अङ्कमे न ठे सकी? तव हम- 
छोगोने सर्व॑सम्मतिसे यह उपाय द्द्‌ निकाला था ॥ १९ ॥ 
आत्महा च पुमांस्तात न रोकलभते शुभान्‌ । 
ततोऽस्माभिःसमीक्यैवं नात्मनाऽऽत्मा निपातितः॥ २०॥ 


न चेतनः प्रियं तात यदिदं कलमिच्छसि 
नियच्छेदं मनः पापात्‌ सवेलोकपराभवात्‌ ॥ २। 
वत्स | तुमजो यह (सव्र) करना चाहते हो, वह भी ¦ 
नहँ दै । सम्धूणं लोकोका पराभव बहुत वड़ा पाप ह 
उधरसे मनको रोको ॥ २१ ॥ 
मा वधीः क्षत्रियांस्तात न लोकान्‌ सप्त पुत्रक । 
दूषयन्तं तपस्तेजः क्रोधमुत्पतितं जहि ॥ २२ 
तात |्त्रियोको न मायो । बेटा ! भू आदि सात लोकोका भी 
संहार न करो । यह जो क्रोध उन्न टु आ है, वह (तुम्हरे) तपल, 
जनित तेजको दूषित करनेवाला दै, अतः इसीको मारो २२ 


हमे परि 
› उति; 








इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि चैत्ररथपर्वण्यौव॑वारणे अष्टसघत्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत अदिपैके अन्तग॑त चैत्ररथपवमे आं्वक्ोधनिवारण-विषयक एक सौ अख्हत्तर्वे; अध्याय पुरा हआ ॥ १७८॥ 
------स््------ न्व 


एकोनारीत्यधिकरततमोऽध्यायः 
ओव ओर पितरोकी बातचीत तथा ओव॑का अपनी करोधाभ्रिको बडवानलसूपसे सदरम स्यागना 


ओव उवाच । 
उक्तवानस्मि यां क्रोधात्‌ प्रतिज्ञां पितरस्तदा । 
सवेखोकविनाराय न सा मे वितथा भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
ओने कहा- पितरो ! मेने क्रोधवश उस समय 
, जो सम्पूणं लोकेकरे विनाशक प्रतिज्ञा कर ली थी, वह शटी 


नहीं होनी चादिये ॥ १ ॥ 


बृथारोष्रतिक्षो वे नाहं भवितुमुर्सदे । 

अनिस्तीणां हि मां रोषो दहेदभ्भिरिवारणिम्‌ ॥ २ ॥ 
जिसका क्रोध ओर मतिज्ञा निप्पल होते हों, एेसा वननेकी 

मेरी इच्छा नहीं है । यदि मेरा क्रोध सफ नदीं हुआ तो 

वह मुञ्क्रो उसी प्रकार जला देगा, जेसे आग अरणी काष्ठको 

जला देती दै ॥ २॥ 

यो हि कारणतः रोधं संजातं क्षन्तुमर्हति । 

नारं स मञुजः सम्यक्‌ चिवगं परिरक्षितुम्‌ ॥ ३ ॥ 

क जो किसी कारणवश उत्यन्न हुए क्रोधको सह ठेता 

9 वह्‌ मनुष्य धर्म, अथं ओर कामकी र्ता करनेमे समर्थ 

नहीं होता ॥ ३॥ 

अशिष्टानां नियन्ता हि शिष्टानां परिरक्षिता । 


स्थाने १2 
ॐ क चेष 


स्यान्यरपेः सवेजिगीषुभिः॥ ४ ॥ 


म खया हुआ रोष दु्शेका दमन ओर साधु 
1हो॥४॥ 





अश्रौपमहमूरस्थो गभंदाय्यागतस्तदा । 
आरावं मातवगेस्य श्रगूणां क्षतरियैवंधे ॥ ५॥ 
म जिन दिनो माता एक जघमे गर्म॑-शय्यापर सोता 
थाः उन दिनों कषत्नियोंदयारा भार्ग॑वोका वघ होनेषर माताथ 
कर्ण करन्दन मुञ्चे स्पष्ट सुनायी देता धा ॥ ^ ॥ 
संहारो हि यद्‌। छोके अरमूणां श्च्ियाधमेः। 
आगभच्छेदनात्‌ क्रान्तस्तदा मां मन्युराविदात्‌ ॥ ६॥ 
इन नीच क्षत्नियोने जत्र र्भके वच्चोतकके सिर काटः 
काटकर संसारमे अगुवंशी व्राह्णोका संहार आरम्भ ९ 
दिया? तव मुम क्रोधका आवेश हु ॥ & ॥ 
सम्पूणेकोदाः क्रि मे मातरः पितरस्तथा । 
भयात्‌ सवेषु लोकेषु नाधिजग्मुः परायणम्‌ ॥ ८ 
जिनकी. .भरी हई थी, वे मेरी मतर ओर पि" 
भी भयके मार समसत कोम भागते फिर; किंतु उ 
भी शरण नहीं मिटी ॥ ७ ॥ 
तान्‌ भूगूणां यदा दारान्‌ कश्िन्नाभ्युपप्यत 
माता तदा दधारेयमूरुणेकेन मां शमा । 
जव भागंवोकी पतनियोका कोई भी रक्षक ५.1 
मेरी इस कंस्याणमयी माताने सुद्धे अपनी एक जोध 
कर रक्खवाःथा ॥ ८ ॥ 
प्रतिषेद्धा हि पापस्य यदा 
तदा स्वेषु रोकेषु 


॥ 
| ८ ॥ 


छोकरेयु विद्यते । 


पापडन्नोपपदते ॥ ^ । 











जव्रतक जगत्‌मे कोई भी पापकर्मको रोकनेवाखा 
हेता है, तवतक सम्पूणं रोके पापिरयोका दोना सम्भव 
नहीं होता ॥ ९ ॥ 
यदा तु प्रतिषेद्धारं पापो न रभते कचित्‌ । 
तिष्ठन्ति वहवो लोकास्तदा पापेषु कर्मसु ॥ १०॥ 
जव पापी मनुष्यको कहीं कोई रोकनेवाटा नदीं मिल्ताः 
तव बहुतेरे मनुष्य पाप करनेमे ल्ग जते ई ॥ १० ॥ 
जानन्नपि च यः पापं शक्तिमान्‌ न नियच्छति । 
ई्टाः सन्‌ सोऽपि तेनैव कर्म॑णा सम्पयुज्यते ॥ ११॥ 
जो मनुष्य शक्तिमान्‌ एवं समथ होति हुए भी जान-वूल्ल- 
कर पापको नदीं रोक्ता, वह भी उसी पापकर्मसे किप 
हो जाता हे ॥ ११॥ 
राजभिश्चेश्वर्श्चेव यदि वै पितरो मम। 
शक्तेन शकरिताख्रातुमिप्ं मत्वेह॒ जीवितम्‌ ॥ १२॥ 
अत पषामहं क्रुद्धो लोकानामीश्वसे ह्यहम्‌ । 
भवतां च वचो नाटमहं समभिवर्तितुम्‌ ॥ १३॥ 
इस छोकमे अपना जीयन सवको प्रिय है, यह समञ्चकर 
सवका शासन करनेवले राजारोग सामथ्यं होते हुए भी मेरे 
पिताओंकी रक्षा न कर सके; इसीख्यि म मी इन सव्र लोकोपर 
कुपित हुञा दू । मुश्षमे इन्दे दण्ड देनेकी शक्ति है । अतः (इस 
विषयमे) मे आपलोगोका वचन माननेमे असमर्थ हू । १२-१३। 
ममापि चेद्‌ भवेदेवमीश्वरस्य सतो महत्‌ । 
उपेक्षमाणस्य पुनलोकानां किरिविषाद्‌ भयम्‌ ॥ १४॥ 
यदि मै भी शक्ति रहते हुए छोगेकि इस महान्‌ पापाचारको 
उदासीनभावसे चुपचाप देखता र, तो मुञ्चे मी उनलोगोकि 
पापसे भय हो सकता है ॥ १४ ॥ 
यश्चायं मन्युजो मेऽ्निलोकानादातुमिच्छति । 
देेदेष च मामेव निगृहीतः खतेजसा ॥ १५॥ 
मेरे क्रोधसे उलन्न हु जो यह आग (सम्पूणं ) लोकोको 
अपनी लपटोते लपेट लेना चाहती है, यदि मँ इते रोक दू 
तो यह सुच ही अपने तेजसे जलकर मस कर डठेगी ॥१५॥ 
भवतां च विजानामि सव॑रोकदितेप्ताम्‌ । 
तस्माद्‌ विधध्वं यच्छ्रेयो लोकानां मम चेश्वराः॥ १६॥ 
म यह भी जानता हँ कि आप्रलेग समस्त जगत्का 
हित चाहनेवाछे है । अतः शक्तिशाटी पितरो ! अपलोग 
देता करे जिसे इन लोकोका ओर मेरा भी कल्याण हो ।१६। 


पकोनारीत्यधिकदाततमोऽध्यायः ५२७ 


पतिर ऊचुः 
य॒ एष मन्युजस्तेऽधिलंकानादातुमिच्छति । 
अप्सु तं मुञ्च भद्रं ते रोका ह्यप्सु प्रतिष्ठिताः ॥ १७ ॥ 
पितर वोले-- ओर्व ! तुम्हारे क्रोधसे उत्न्न हुई जो 
यह अनि सव्र लोकोको अपना प्रास बनाना चाहती है, उसे 
त॒म जलम छोड दो, तुम्हारा कस्याण हो; क्योकि (समी ) 
लोक जल प्रतिष्ठित ॥ १७॥ 
आपोमयाः सवेरसाः सर्वमापोमयं जगत्‌ । 
तस्मादप्सु विमुञ्चेमं क्रोधाभ्नि द्विजसत्तम ॥ १८॥ 
समी रस जकके परिणाम ह तथा सम्पूणं जगत्‌ (भी) जल्का 
परिणाम माना गया है । अतः द्विजश्रेष्ठ ! तुम अपनी इस 
करोधािको जल्मे ही छोड़ दो ॥ १८ ॥ 
अयं तिष्ठतु ते विप्र यदीच्छसि महोदधौ । 
मन्युजो ऽभिदेहन्नापो रोका ह्यापोमयः स्मरताः ॥ १९ ॥ 
विप्रवर ! यदि तुम्हारी इच्छा हयो तो यह क्रोधामि जल्को 
जलाती हुई समुद्रम स्थित रदै' क्योकि सभी लोक जल्के परिणाम 
माने गये है ॥ १९॥ 
पवं प्रतिज्ञा सत्येयं तवानघ भविष्यति । 
न चेवं सामरा खोका गमिष्यन्ति पराभवम्‌ ॥ २० ॥ 
अनघ ! एेसा करनेसे तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो 
जायगी ओर देवताओंसदित समस्त छोक भी न्ट नहीं होगे ॥ 
वाकषिष्ठ उवाच 
ततस्तं क्रोधजं तात ओवाँऽश्ि वरुणालये । 
उत्ससजं स ॒चैवाप उपयुङक्तं महोदधौ ॥ २९१॥ 
महद्धयरिरो भूत्वा यत्‌ तद्‌ वेदविदो विदुः । 
तमभ्निमुद्विरद्‌ बक्चात्‌ पिबत्यायो महोदधौ ॥ २२ ॥ 
वसिष्ठजी कहते है पराशर ! ततर ओ्वने ( अपनी ) 


उस क्रोधाग्निको समुद्रम डाक दिया । आज भी वह बहुत बड़ी 


घोड़ीके मुखकी-सी आकृति धारण करके महासागरके जलक। 
पान करती रहती है । वेदज्ञ पुरुष उसते ( मलीरमोति ) 
परिचित दै । वह वडवा अपने मुखसे वही आग उगलती 
हुई महासागरका जल पीती रहती है ॥ २१-२२ ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि भद्रं ते न कोकान्‌ हन्तुमहंसि । 
पराशर परोषछोकान्‌ जानञक्ञानवतां वर ॥ २९ ॥ 
जनिय श्रेष्ठ पराशर ! तुम्हारा कल्याण होः तुम 
परलोकको मलीमोति जानते हो; अतः तुमे भी समस्त ोकोका 
विनाश नहीं करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि चैतररथपरव॑ण्यौर्वोपाख्याने एकोनारीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ 


ईस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्वके अन्तत चैत्ररंथपर्वमे ओर््ोपख्यानदिषयक एक सौ उनासीरगे अध्याय पुरा हआ ॥ ९७२ ॥ 
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गान्धर्वं उवाच 
पवमुक्तः स ॒विपरषिवेसिष्टेन महात्मना । 
| न्ययच्छदात्मनः क्रोधं सवेखोकपराभवात्‌ ॥ १ ॥ 
|| गन्धर्व कहता है--अ्जन ! महात्मा वसिष्के यों 
| कहनेपर उन ब्रहम पराशरने अपने क्रोधको समस्त ोकोकि 
पराभवसे रोक लिया ॥ १ ॥ 
ईजे च स महातेजाः सवैवेदविदां वरः। 
| ऋषी राक्चससन्रेण शाक्तेयेऽथ पराशरः ॥ २ ॥ 
|| तव सम्पूरणं बेदवेत्ताओमे शरेष्ठ महातेजख्वी शक्तिनन्दन 
| पराशरने राक्षघसत्रका अनुष्ठान करिया ॥ २ ॥ 
(॥ ततो वृद्धांश्च वांश्च राक्षसान्‌ स महासुनिः। 
ददाह वितते यक्षे राक्तवेधमनुस्मरन्‌ ॥ ६ ॥ 
उस्‌ विस्तरत यज्ञमे अपने पिता शक्तिके वधका वारवार 
॥ चिन्तन करते हए महामुनि पराशरने राक्षस जातिके बूट 
॥॥ तथा बाल्कौको भी जलाना आरम्भ क्रिया ॥ ३ ॥ 
| न हि तं वारयामास वसिष्ठो रश्चसां वधात्‌ । 
॥ द्वितीयामस्य मा भाङक् प्रतिज्ञामिति निश्चयात्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय महिं वसिष्ने यह सोचकर कि इसकी दुसरी 
प्रति्ञाको न तोद" उन्हं राक्षसोकरे वधसे नदीं रोका ॥ ४॥ 
याणां पावकानां च सते तस्मिन्‌ महासुनिः। 
आसीत्‌ पुरस्ताद्‌ दीतानां चलुथं इव पावकः ॥ ५. ॥ 
उस सत्र तीन प्रज्वलित अग्नियोके समक्ष महामुनि 
पराशर चौथे अभिकरे समान प्रकारित हो रदे थे ॥ ५॥ 
तेन यज्ञेन शुभ्रेण हयमानेन शक्तिजः । 
तद्धिदीपितमाकाशं सधेणव घनात्यये ॥ ६ ॥ 
(धापी राक्षसोका संहार कनेक कारण) वह यज्ञ अत्यन्त 
निर्म एवं शद्ध समञ्चा जाता था । राक्तिनन्दन पराशरद्ारा 
उसमे यज्ञ-सामग्रीका हवन आरम्भ होते दी ८ वह इतना 
प्रज्वलितं हो उटा क्रि) उसके तेजते सम्पूणं आकारा टीक उी 
तरह उद्धासि दने गा, जेसे वर्षा बीतनेपर सूर्यकी प्रभासे 
उदीप हो उटता दे ॥ ६ ॥ 
तं वसिष्ठादयः सर्वे मुनयस्तत्र मेनिरे । 
तेजसा दीप्यमानं वे द्वितीयमिव भास्करम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय वसिष्ट आदि सभी सुनिर्मोको वर्ह तेजसे 
प्रकाशमान .महपि परार दूसरे सर्के समान जान पडते घ्रे ॥ 
व | _  परमदुप्पापमन्येऋेषिरुदारधीः । 
्यपपयुः सं तमन्निः समुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
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| पुलस्त्य आदि महियोके समश्चानेसे पराशरके द्वारा राक्षससत्रफी समाप्ति 


तदनन्तर दसरोके लिये उस यज्ञको व॑द करना < 
कटिन जानकर उदारयुद्धि महर्षि अनि १ 
समाप्त करानेकी इच्छासे पराशरके पास आगे | ८ ॥ 
तथा पुलस्त्यः पुरुः करतुश्चैव महाकतुः। 
तत्राजरसुरमिव्श्र रक्षसां जीवितेप्सया ॥ ९ ॥ 
शदुओंका नाया करव अजन ! उसी प्रकार पुर्य, 
पुरः कतु ओर महाक्रतुने भी राक्तसोकि जीवनक र्ते छम 
वरहा पदार्पण किया ॥ ९ ॥ 
पुलस्त्यस्तु वधात्‌ तेषां र्सां भरतर्षभ । 
उवाचेदं वचः पाथं परादाग्मरिदमम्‌ ॥ १०॥ 
भरतक्रुकभूप्रण कुन्तीकरु मार ! उन राक्षसोका विना होता 
देख महरि पुरस्त्यने शनुसूदन पराथससे यह्‌ वात कदी ॥१०॥ 
कच्चित्‌ तातापविष्नं ते कचिन्नन्दसि पुरक । 
अजानतामदोषाणां सर्वेषां रक्षसां वधात्‌ ॥ ११॥ 
प्तात । तुम्हारे इस यज्ञये कोई विचर तों नदीं पड़ा! 
बेटा | तुम्हारे पिताकरी हत्याके विषयमे कुछ भी न जाननेवरे 
इन समी निप राक्षसोका वध करके क्या तुषं परस्ता 
होती है १॥ ११ ॥ 
प्रजोच्छेदमिमं म्यं न॒हि करतुं त्वमसि । 
नैष तात द्विजातीनां धमां ` दष्टस्तपखिनाम्‌ ॥ १२॥ 
वल्ल | मेरी संततिका तुमे इस प्रकार उच्छेद नह 
करना चाहिये । तात ! यह हिसा तपस्वी व्राह्मणोका धरम कम 


_नद मानी गयी ॥ १२ ॥ 


शम, एव परो ध्मस्तमान्वर पराशर । 

अधर्मिष्ठं वरिष्ठः सन्‌ ङुरुषे त्वं पराशर ॥ १६॥ 
“रादा | न्त रहना ही (त्ाहर्णोकरा) श्रे धमं ५. 

_उसीका आचरण करो । तुम श्रे राह्मण होकर भी बह ११११. 


करते दो १॥ १३ ॥ 

शक्ति चापि हि धर्मं नातिकरान्तुमिहाहंसि । 

प्रजायाश्च ममेच्छेदं न चेवं कर्तमर्हसि ॥ ४४ ॥ 
ुसहरे पिता दक्ति धरम गाता ये, तु (इ अ 

कत्यद्वारा ) उनकी मर्यादाका उद्टद्वन नरी कला चरि | 

पिर्‌ मेरी संतानका विनाद्य करना तुरि छि कदापि उरि 

नहीं है ॥ १४॥ # 

शापाद्धि शक्तवोसिष्ठ तदा तदुपपादितम्‌ । 

आत्मजेन सर दोपेण शाक्तर्नीति इतो दिवम्‌ ॥ 


"वनि्कुलशूपण ! शक्तिके यापसे ही उ सम 


१५॥ 
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र्ना हो गयी थी । वे अपने दी अपराधरसे इस ल्येकको 

डक स्वगंवासी हुए. दँ ( इसमें राक्षसोका कोई दोप नहीं दै )॥ 

न हि तं राक्षसः कथ्िच्छक्तो भक्षयितु सुने । 

आत्मनैवात्मनस्तेन दष्टो मूत्युस्तदाभवत्‌ ॥ १६॥ 
पुने ! कोद मी राक्नस उन्दै खा नहीं सकता था। 

अपने ही दापसे (राजाक्रो नरम्षी राक्षस वना देनेके कारण ) 

उन्हे उस समय अपनी मूघ्यु देखनी पड़ी ॥ १६ ॥ 

निमित्तभूतस्तच्ासीद्‌ विश्वामित्रः पराह्ार । 

राजा कल्माषपादश्च दविवमारुह्य मोदते ॥ १७॥ 
(पराशर ! विश्वामित्र तथा राजा कल्माप्रपाद्‌ मी इसमें 

निमित्तमात्र ह थे ( तुम्टारे प्रूघजोकी मघ्युमे तो प्रार्धदही 

प्रधान दै) । इम समय तुग्हरि परिता शक्ति स्वर्गमे जाकर 

अनन्द भोगते द | १७ ॥ 

ये च शक्त्यवराः पुत्रा वसिष्ठस्य महामुने । 

ते च सवं मुदा युक्ता मोदन्ते सहिताः खुरैः ॥ १८ ॥ 
(महामुने ! वसिष्रजीके शक्तिसे छोटे जो पुत्रथेः वे सभी 

देवताओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक सुख मोग रहे द ॥ १८ ॥ 

सवेमेतद्‌ वसिष्ठस्य विदितं वै महामुने । 

रक्षसां च समुच्छेद एष तात तपखिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

निमित्तभूतस्त्वं चात्र क्रतौ वासिष्ठनन्दन । 

तत्‌ सत्रं मुञ्च भद्रं ते समाप्तमिदमस्तु ते ॥ २०॥ 


(महं | तुम्हारे पितामह वशिष्ठजीकरो ये सवर वाते विदित 


ह| तात शक्तिनन्दन ! तेजस्वी राश्चसोकि विनाशक च््यि 


आयोजित इस यज्ञम तुम भी निमित्तमात्र ही वने हो 
( वास्तवमे यह सव उन्दके पूर्कर्मोक्रा एक है) । अतः 
अत्र इस यज्ञको छोड़ दो । तुम्हारा कस्याण होः तुम्हारे इश 
सत्रकी समासि हो जानी चादयः ॥ १९-२० ॥ 
गन्धव उवाच 
पएवमुक्तः पुखस्त्येन वसिष्ठेन च धीमता । 
तदा समापयामास सत्रं शक्तो मह।सुनिः ॥ २१॥ 
गन्धवे कहता है- अर्जुन ! पुलस्यजी तथा परम 
बुद्धिमान्‌ वसिषठर्जकरे यों कहनेपर महामुनि दाक्तिपुत्र 
पराशरने उसी समय यज्ञकरो समासत कर दिया ॥ २१ ॥ 
सवेराक्षससत्राय सम्भृतं पावकं तदा । 
उत्तरे हिमवत्पाश्वं उत्ससखजं महावने ॥ २२ ॥ 
सम्पूण राक्षसोकिं विनाशक उदेदयसे करिये जनेवाठे उस 
सत्रके छ्ि जो अयि संचित की गयी थीः उसे उन्दने 
उत्तरदिशामे हिमाख्यके आस-पाक्षके विशार वनमे छोड दिया ॥ 
स ` तच्राद्यापि रक्लासि वक्षानदमन एव च । 
भक्षयन्‌ दयते वद्धिः सदा पवेणि पर्वणि ॥ २३॥ 
वह अत्रि आज भी वां सदा प्रव्येक पवंके अवक्तरपर 
राक्षसो? इक्षो ओर पत्थरोको जलती हई देखी जाती ३ ॥२३॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपव॑णि चैत्ररथपर्वण्यौर्वोपार्याने अङीत्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥ 
इस प्रकार श्रौमहाभारत आदिपर्वके अन्तर्गत चैत्ररधपर्वमे ओ्वोपाूयान-विषयवः एक सौ अस्सी अध्याय पुरा हु ॥ ९८० ॥ 
छत्र 
| 9. (3 (+ 
एकारीत्यधिकदराततमोऽध्यायः 
राजा कर्माषपाद को ब्राह्मणी आग्धिरसीका शाप 


। अजुन उवाच 

राज्ञा कल्माषपादेन गुरौ ब्रह्मविदां वरे । 

कारणं कि पुरस्छृत्य भायो वै संनियोजिता ॥ १ ॥ 
अजुनने पूछा गन्धर्वराज ! किस कारणको सामने 

रखकर राजा कर्मापरपादने ब्रह्रत्ताओम श्रेष्ठ गुर वसिष्रजीके 

पाथ अपनी पर्लीका नियोग कराया था १॥ १ ॥ 

जानता वै परं धर्म वसिष्ठेन महात्मना । 

अगम्यागमनं कस्मात्‌ छतं तेन महर्पिणा ॥ २ ॥ 
तथा उत्तम धर्म॑के ज्ञाता महात्मा महर्भिं वभिघ्रने यह 


` परललीगमनका पाप वैसे करिया ?॥ २॥ 


अघमिष्ठं वसिष्ठेन छतं चापि पुरा सखे । 

एतन्मे संशयं सर्य छेत्तुमहेसि प्रच्छतः ॥ ३ ॥ 
. सखे । पूर्वकाये महिं वपिषठने जो यद्‌ अधर्म-कार्थ 
° भाऽ प्र५- १९- 


करिया, उसका क्या कारण हे १ यह मेरा संशय दै जिसे में 
पूता हूँ | आप मेरे इन सारे संशयोका निवारण कौजिये ॥२॥ 


गन्धवं उवाच 
धनंजय निवोधेदं यन्मां त्वं परिप्रच्छसि । 
वसिष्ठं प्रति दु्धेषे तथ। मित्रसहं दपम्‌ ॥ ४ ॥ 
गन्धर्वने कहा- दुर्धषं वीर धनंजय ! आप महर 
वसिष्ठ तथा राजा मित्रसह विषयमे जो कुः सुञ्चसे ध रदे 


है; उध्तका समाधान सुनिप्रे ॥ ४ ॥ 
कथितं ते मया स्वे यथा शसः स पार्थिवः। 


शक्तिना भरतश्रेष्ठ . वासिष्ठेन महात्मना ॥ ५ ॥ 

भगतश्रे ! वसिष्रपुत्र महात्मा याक्तिसे राजां कटमाप- 
पादको जिस प्रकार शाप प्राप्त भः वह्‌ सव प्रसङ्ग मे आपसे 
कह चुका दह ॥ ५॥ 





= कम क्य 





५३० 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपदं 








स॒ तु श्ापवशं प्राप्तः करोधपयीकुटेश्चणः 
निजंगाम पुराद्‌ राजा सखहदारः परंतपः ॥ ६ ॥ 

श्ओंको संताप देनेवाङे राजा कल्मापपाद्‌ शाके परवश 
हो अपनी पलीके साथ नगरसे वार निकल गये । उस समय 
उनकी आंखें क्रोधसे व्याप्त हो रदी थीं ॥ ६ ॥ 


अरण्यं निजनं गत्वा सदारः परिचक्रमे । 
नानाखगगणाकीणं नानासत्वसमाकुलम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपनी ख्रीके साथ निर्जन वनमे जाकर वे चारौ ओर 
चक्कर ॒र्गाने लगे । वह महान्‌ वन भति-भतिके मृगो 
भरा हुआ था | उमे नाना प्रकारके जीव-जन्तु निवास करते थे | 
नानागुल्मकताच्छन्नं नानाद्रमसमावरृतम्‌ । 
अरण्यं घोरसंनादं शपग्रस्तः परिभ्रमन्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेक प्रकारकी ल्ताओं तथा रु्मोसि आच्छादित 
ओर विविध प्रकारे बृ्वोसे आरत वह (गहन ) वन भयंकर 
शब्दोसे गूजता रहता था । यापग्रस राजा क्मापपाद्‌ 
उसमे भ्रमण करने लगे ॥ ८ ॥ 
स कदाचित्‌ श्चुधाविष्टो स॒गयन्‌ भक्ष्यमात्मनः। 
ददशं खुपरिङ्किष्टः कस्मिश्चिन्नि्जने वने ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणं ब्राह्मणी चैव॒ मिथ॒नायोपसंगतौ । 
तौ तं वीक्ष्य खुवित्रस्तावरुतार्थो प्रधावितौ ॥ १० ॥ 
एक दिन भूखसे व्याकुल हो वे अपने स्यि भोजनकी 
तल्दा करने गे । बहुत केशा उटानेके वाद उन्दने देखा 
किं उस वनके क्रिसी निर्जन प्रदेमे एक व्राह्मण अर व्राह्मण 
मेथुनके व्यि एकत्र हुए ह । वे दोनों अभी अपनी इच्छा 
पूणं नहीं कर पाये धेः इतनेहीमे उन राक्षमाविष्र कत्माप्रपादकों 
देखकर अत्यन्त मयभीत हो (वहसि ) माग चे ॥ ९-१० ॥ 
तयोः प्रदरवतोर्विप्रं जग्राह न्रपतिर्वखात्‌। 
दृष्टा गृहीतं भतौरमथ वराह्मण्यभाषत ॥ १९॥ 
उन भागते हए दग्पतिमेते ब्राह्मणको राजाने बल्मूर्वक 
पकड़ लिया | पतिक्रो राक्षसे हाथमे पड़ा देख ब्राह्मणी वोरी--|| 
श्णु राजन्‌ मम वचो यत्‌ त्वां वक्ष्यामि खुवरत । 
आदित्यवंशप्रभवस्त्वं हि छोके परिश्रुतः ॥ १२॥ 
। (राजन्‌ ! मै आपसे जो वात कदत ह, उसे सुनिये । 
उत्तम ततकरा- पाटन करनेवाठे नरा | आपका जन्म सू 





वमे हआ दै । आप सम्धूणं जगतूमे विख्यात द ॥ १२ ॥ 
न मत्तः स्थिते धमे गुख्ढा्रधणे रतः। 
गेपहत. दुं ५) पापं कलतमहंसि ॥ १३॥ 





-मिल्कर अभी अपनी 


` पल्ीस्रतावनुप्राप्य सदस्त्यक्ष्यसि जीवितम्‌ । 


ऋतुकाठे तु सम्पात भतन्यसनकिता । ˆ 
अङ्ृताथा ह्यहं भत्र प्रसवार्थं समागता 
प्रसीद नृपतिश्रेष्ठ भतौयं विरूञ्यताम्‌ । ५४॥ 

(मेरा ऋतुकाक प्रास्त है, मे पतिके कष्टे = लप्र 
हूं । मे संतानकौ इच्छसे पतिके समीप आयी यी ओर्‌ उने 
इच्छा परणं नदीं कर पा 
यपश | एेमी दशाम आप सुञ्षपर प्रसन्न दोहे ओर 
मेरे इन पतिदेवतक्रो दीजिवेः | १४१ || 
एवं विक्रोरमानायास्तस्यास्तु स नजशंसवत्‌ ॥ १ 
भतार भक्षयामास व्याघ्रो खगमिवेप्सितम्‌। 
तस्याः क्रोधाभिभूताया यान्यश्रुण्यपतन्‌ भुवि ॥ १६॥ 
सोऽ्निः समभवद्‌ दीप्स्तं च देशं व्यदीपयत्‌ । 
ततः सा शोकसंतप्ता भक्तेऽयसनकरिीता ॥ १७॥ 
कट्मापपादं राजपिंमरापद्‌ ब्राह्मणी रुपा । 
यस्मन्ममारूताथायास्त्वया श्चुदर व्रशंसवत्‌ ॥ १८॥ 
रक्षन्त्या भक्षितो मेऽद्य प्रियो भती महायदाः। 
तस्मात्‌ त्वमपि दुवुद्धे मच्छपपरिविक्चतः॥ १९॥ 


५॥ 


यस्य च्पेवसिष्ठस्य त्वया पुजा विनाशिताः ॥ २०॥ 
तेन संगम्य ते भाय तनयं जनयिष्यति। 
स॒ते वंराकरः पो भविप्यति यृपाधम ॥ २१॥ 
इस प्रकार ब्राह्मणी करुण विलाप करती हुई याचना कए 
रदी थीः तो भी जैसे व्याघ्र मनचादे मृगको मारकर षा 
जाता दैः उसी प्रकार राजाने अत्यन्त निदंयीकौ भाति 
ब्राह्मणक पतिको खा टिया । उस समय क्रोधसे पीडित दः 
ब्राह्मणक ने्वोसे धरतीपर अंखुओंकी जो वृदे गिरी, वे ख 
प्रज्वलति अधि वन गयीं । उ अग्निने उस स्थानको स 
भस कर दिया । तदनन्तर पतिक वियोगसे व्यथित एवं य़ 
संतप्त ब्राह्मणीने रोपमे भरकर राजपिं कल्माषपादकौ श 
दिया-“ओ नीच ! मेरी पतिविषयक कामना अभी धूण 
हो पायी थी, तमी तूने अव्यन्त क्रूरकी भति मेरे देख 
आज मेरे महायशस्वी प्रियतम पतिको अपना ग्रास वना 
हे; अतः द्वदे! तू भी मेरे यापसे पीडित ट 
कालम पतीके साथ समागम करते ही त्राल प्राण त्याग 
जिन महपिं वमिषठके पुर्वोका तुमने संहार किया €! 
समागम करके तेरी पतनी पुत्र पैदा करेगी । दपाम्‌ 
पचर तेरा वंश चखनिवाखा होगा ॥ १५.२१ ॥ 
एवं शप्त्वा तु राजानं सा तमाङ्गिरसी छभा 
तस्यैव संनिधौ दीं प्रविवेश हुताशनम्‌ 
` इम गरकार्‌ राजाक्रो याप देकर वह सती साध्व गथी॥ 
राजा कट्पापपादके समीप हीं प्रज्वलित अधिं प्रवेश कर 
वसिदष्टश्च महाभागः सर्वमेतदवेश्चत 
श्ानयोगेन महता तपसा च परतप 





2३ ॥ 





चैत्ररथपवं ] 





न्न --~-------------=- अ 
शत्रुसूदन अजेन ! महाभाग वसिष्जी अपनी व्ड़ी भारी 
तपस्या तथा जञानयोगके ग्रमावसे ये सव वाते जानते थे ॥२३॥ 
राजिः काटेन महता ततः । 
ऋतुकाटेऽभिपतितो मदयन्त्या निवारितः ॥ २४॥ 
दी्भकालके पश्चात्‌ वरे राजं जवर यापसे मुक्त टुएः 
तव करतुकालमे अपनी पलीके पाक्त गगरे | परंतु उनकी रानी 
मदयन्तीने उन्द (उक्त शापक याद दिलाकर ) रोक दिया | २४॥ 
न हि सस्मार स नरपस्तं शापं काममोहितः। 
देव्याःसो ऽथ वचः श्रुत्वा सम्भ्रान्तो नृपसत्तमः॥ २५ ॥ 


दयड्ीत्यधिकराततमोऽध्यायः ` ५६१ 





राजा कट्माप्रपाद कामसे मोहित हो रदे यथे । इसव्ि 
उन शापका स्मरण नहीं रहा । महारानी मदयन्तीकी व्रात 
सुनकर वे दृप्र् बडे सम्भ्रम ( घवराहट ) मे पड़ गये ॥ २५॥ 
तं शापमनुसंस्खव्य पयेतप्यद्‌ भृशं तदा । 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजा वसिष्ठं संन्ययोजयत्‌ । ` 
खदारेषु नरश्रेष्ठ शापदोषसमन्वितः ॥ २६॥ 

उस शापको वार्त्र याद करके उन बड़ा संताप 
हुआ । नरभ ! इसी कारण शापदोषसे युक्त राजा 
कलत्मापपादने महरि वसिष्ठका अपनी पल्नीके साथ 
नियोग कराया ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि वसिष्ठोपाख्याने एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत ` आदि पवके अन्तर्भत चैत्ररथपर्वमे वसिष्रोपाल्यानविष्यक एक सौ इक्यासंर्वो अध्याय पुरा हुजा ॥ १५८९ ॥ 





दयरीत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
पाण्डवोका धौम्यको अपना पुरोहित बनाना 


अर्जुन उवाच 
अस्माकमनुरूपो वैँ यः स्याद्‌ गन्धव वेदवित्‌ । 
पुरोदितस्तमाचक््व सवं हि विदितं तव ॥ १ ॥ 
अजुनने कहा--गन्धर्वराज ! हमारे अनुरूप जो कोई 
वेदवेत्ता पुरोहित हो, उनका नाम बताओ; क्योकि तुम्दं सव 
कुछ ज्ञात दै ॥ १॥ 
गन्धर्वे उवाच 
यवीयान्‌ देवलस्यैष वने श्राता तपस्यति । 
धौम्य उत्कोचके तीर्थे तं वृणुध्वं यदीच्छथ ॥ २ ॥ 
गन्धव बोला- युन्तीनन्दन ! इसी वनके उत्कोचक 
तीर्थमे मह्रं देवलके छोटे माई धौम्य सुनि तपस्या करते 
। यदि आपलोग चाद तो उन्हीका पुरोहितके पदपर 
वरण करं ॥२॥ 
वेम्पायन उवाच 
ततोऽजुनोऽखमामनेयं ददो तद्‌ यथाविधि । 
गन्धवीय तदा श्रीतो वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है तवर अर्जने ( बहुत ) । 
पसन्न होकर गन्धर्वको विधिपूर्वकं आग्नेया प्रदान किया 
यह ब्रात कही--॥ ३ ॥ 
स्येव तावत्‌ तिष्ठन्तु हया गन्धर्वसत्तम । 
कायकाले ग्रहीष्यामः खस्ति तेऽस्त्विति चाघ्रवीत्‌॥ ४॥ 
ऽन्योन्यमभिसम्पूज्य गन्धर्वः पाण्डवाश्च ह । 
स्याद्‌ भागीरथीतीराद्‌ यथाकामं श्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
„ गन्धर्वप्रवर | तुमने जो धोड़े दिये दै वे अभी तुम्हारे 
^ पास रहे । आवदयकतके समय हम तुमसे ठे कगे, 
शार कल्याण हो ।› अर्जुनकी यहं वात पूरी होनेपर 


गन्धवंराज ओर पाण्डवोने एक-दूसरेका वड़ा सत्कार क्रया | 
फिर पाण्डवगण गङ्गाके रमणीय तरसे अपनी इच्छके अनुसार 
चल दिये ॥ ४-५ ॥ 
तत उत्कोचक तीर्थं गत्वा धौम्याध्रमं तु ते । 
तं ववः पाण्डवा धौम्यं पौरोहित्याय भारत ॥ ६ ॥ 
४ ५ 

जनमेजय ! तदनन्तर उत्कोचक तीर्थम धौम्यकरे आश्रम- 
पर॒ जाकर पाण्डवँने धौम्यक्रा पौरोहित्य-कर्मके ययि 
वरण क्रिया ॥ ६ ॥ 

सभ 


स 
२ ५ ९ 1 । | 










र) 
(९५१ 
6 \ पौ \ 


तान्‌ धौम्यः ध्रतिजग्राह सर्ववेदविदां वरः । 
वन्येन फलमूलेन पौरोहित्येन चेव ह ॥ ७.॥ 
सूं वेदोक विद्ानोमि भष्ठ धौम्यने जंगली फल-मूल, 
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अर्पण करके तथा परोहिर्तके टि स्वीकृति देकर उन सवका 
स्कार किया ॥ ७ ॥ 
ते समाशंसिरे छन्धां धियं राञ्थं च पाण्डवाः। 
ब्राह्मणं तं पुरस्छृत्य पाञ्चा च खयंवरे ॥ ८ ॥ 
पाण्डवोने उन ब्राह्मणदेवताको पुरोदित बनाकर यदह 
अली्भोति विश्वास कर टिया क्रि हमे अपना राव्य ओर धन 
अव म्ि हुएके दही समानहै।> साथ दही उन्द यहमभी 
भरोसा हयो गया करि ‹स्वयंवरमे द्रौपदी हमे मिल जायर्ग ॥८॥ 
पुरोहितेन तेनाथ गुरुणा संगतस्तदा । 
नाथवन्तमिवात्मानं मेनिरे भरतषभाः॥ ९ ॥ 
उन गुरु एवं पुरोहिते साथ हो जानेसे उस समय 
भरतवंदियोमे श्रेष्ठ पाण्डवोने अपने-आपको सनाथ-सा समश्चा ॥ 
स॒ हि वेदाथेतच्वक्षस्तेषां गुरुख्दारधीः। 
तेन धर्मविदा पाथा याज्या धमेविदः ताः ॥ १० ॥ 


श्रीमहाभारते [ 
== ------------------- 


े 


उदाखुद्धि धौम्य वेदार्थके तज्ञ ये, 
गुरु हुए । उन धमज मुनिने धर्मज्ञ कुः 
यजमान वरना लिया ॥ १० ॥ 
वीरस्तु सहितान्‌ मेने प्राप्तराज्यान्‌ खधर्मत । 
बुद्धिवीयवलत्साैयुक्तान देवानिव द्विजः ॥ ११ 

घाम्कों भा यह विश्वासतो गयां करिये बुद्धि | 
वरल ओर उत्साहसे युक्त देवोपम वीर संगटित होकर स्वधम 
अनुसार अपना राज्य अवदय प्रास्त कर के ॥ ११॥ 
कृतसखस्त्ययनस्तेन ततस्ते मनुजाधिपाः 

निरे ध द 
मेनिरे सहिता गन्तुं पाश्चार्यास्तं सख्यंवरम्‌ ॥ १२॥ 

धौम्ये पाण्डवोकरे ल्यि स्वस्तिवाचन किया । 
तदनन्तर उन नर्रेष्ट पाण्डवोने एक साथ द्रौपदी सवयेवस 
जनेका निश्चय करिया ॥ १२ ॥ 


न प्राण इवे 
न्ती कुमारको अगन 


इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि चैत्ररथपवणि धौम्यपुरोहितकरणे द्व चकषीस्यधिकखततमोऽध्यायः ॥ १८२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपवैके अन्तम॑त चैत्ररथपरवमं धौम्यको पुरोहित बनानेसे सम्बन्ध रखनेत्ाला 
ण्क ष वयास अध्याय पूरा हुभा ॥ १८२ ॥ 





( खयंवरपवं ) 


तयशीत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
पाण्डवोंदी पश्चारयात्रा ओर मार्गमे ब्राह्णोसे बातचीत 


९ 8 वैद्यम्पायन उवाच 
ततस्ते नरदादुंखा भ्रातरः पञ्च प्रण्डवाः। 
्ययु्रोपदीं द्रष्टं तं च देशं महोत्सवम्‌ ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते ह -- जनमेजय ! तव वे नरभरेप्ठ 
पचि भाई पाण्डव राजकुमारी द्रौपदी उसके पञ्चारृदेदा ओर 
वर्षेके महान्‌ उत्सवको देखनेकरे टि वर्दसे चर दिये॥ १॥ 
ते प्रयाता नरव्याघाः सह मात्रा परंतपाः । 
ब्राह्मणान्‌ ददद्रामौगं गच्छतः संगतान्‌ वहन. ॥ २ ॥ 
मन्यो गिदे समान वीर परंतप पाण्डव अपनी 
माताकरे साथ यात्रा कर रदे भ्र । उन्देनि मागमे देखा, वहूुत-से 
ब्रह्मण क साथ जारद द॥२॥ 
त ऊचु्ोह्यणा राजन्‌ पाण्डवान्‌ ब्रह्मचारिणः 
भवन्तो गमिष्यन्ति कुतो वाभ्यागता इह ॥ २ ॥ 














। `, राजन्‌ ! उन ब्रह्मचारी व्राहाणेनि पाण्डवेति पृछा-- 
(आपल्ोग कहां जारयेगे ओर कटति आ रट ई १॥ ३॥ 
आगतानकचकराया तानेकचक्रायाः सोदयनिकचारिणः। 





तन्तु सह मात्रा द्विजषभाः ॥ ४ ॥ 


युधिष्ठिर वोले-यिप्रवरो ! आपलोगोको माच शै 
कि हमलोग एक साथ विचरनेवाले सहोदर माई दै ओर 
अपनी माताक्रे साथ एकचक्र नगरीसे आ रहे है ॥ ४॥ 

बराह्मणा ऊचुः 

गच्छतायेव पञ्चाखान्‌ द्रुपदस्य निवेदने । 
खयंवरो महांस्तत्र भविता खुमहाधनः ॥ ^ ॥ 

ब्राह्मणोने कहा--आज ही पञ्चाल देशकौ चलि । 
वहा राजा द्रुपदे दसारमे महान्‌ धन-धान्यसे 
स्वयंवरका बहुत बड़ा उत्सव होनेवाला दे ॥ ५ ॥ 
एकसार्थं भ्रयाताः स्म वयं तत्रेव गामिनः। 


तत्र ह्यद्ध॒तसंकादो भविता सुमहोत्सवः ॥ ६ । 
हम सवोग एक साथ चके दँ ओर वर्दी जा ६। 
वह अवन्त अद्भुत ओर बहुत ब्ग ६ 
हेनेवाल दै ॥ ६॥ । 
यज्ञसेनस्य दुहिता द्रुपदस्य महात्मन ७॥ 
वेदीमध्यात्‌ समुत्पन्ना पड्मपत्रनिभेक्षणा त $ 
यज्ञसेन नामवाठे महाराज द्ुपदके ॥ क 


जो यज्ञकी वेदसे प्रकट दई दे। 


 कमलदल्के समान सुन्द्र द ॥ ७ ॥ 

















दरशनीयानवद्य ङ्गी खकमरौ मनखिनी । 
र्युन्स्य भगिनी द्रोणरात्रोः प्रतापिनः ॥ ८ ॥ 
उसका एक-एक अङ्क निर्दोप्र है | वह मनस्विनी 
युद्कमारी दरुपदकन्या देखने दौ योग्य दै । द्रोणाचार्ये 
शतु प्रतापी धृु्नकी वह वहिन दै ॥ ८ ॥ 
यो जातः कवची खङ्गी सारः सरायसनः । 
सुसमिद्धे मदावाहुः पावके पावकोपमः ॥ ९ ॥ 
धृषयुम्न वेही दैः जो कवचः खद्धः धनुष ओर 
बाणके साथ उन्न हए दै । महावराह धृष्टयुग्न प्रज्वलित 
अग्निसे प्रकट होनेके कारण अग्निक समान दही 
तेजस्वी दै ॥ ९ ॥ 
खसा तस्यानवयाङ्गी द्रौपदी तनुमध्यमा । 
नीलोत्पलसमो गन्धो यस्याः कोरात्‌ प्रवाति वै ॥ १०॥ 
द्रोपदी निर्दोष अङो तथा पतली कमरवाटी है ओर 
उसके शरीरसे नीटकमल्करे समान सुगन्ध निकल्कर एक 


कोपतक पेरुती रहती है । वह॒ उन्हीं ध्टयुम्नकी 
वहिन दे ॥ १० ॥ 
यज्ञसेनस्य च खतां सखयंवररृतश्चणाम्‌ । 


गच्छामो वै वयं द्रष्टं तं च दिव्यं महोत्सवम्‌ ॥ ११॥ 
यज्ञसेनकी पुत्री द्रोपदीका स्वयंवर नियत हुआ दै। 
अतः हमलोग उस राजकुमारीको तथा उस स्वयंवरके 
दिष्य महोत्सवको देखने व्यि व्हा जा रहे दै ॥ ११॥ 
राजानो राजपुत्राश्च यज्वानो भूरिदश्चिणाः। 
खाध्यायवन्तः शुचयो महात्मानो यतवताः ॥ १२॥ 
तरुणा दखेनीयाश्च , नानादेशसमागताः । 
महारथा कताखराश्च समुपेष्यन्ति भूमिपाः ॥ १३॥ 
(वहा ) कितने ही प्रचुरदक्िणा देनेवाठे, यज्ञ करनेवलिः 
स्वाध्यायशीलः, पित्रः नियमपूर्वक वतका पालन करनेवाले, 
महातमा एवं तरुण अवसावदटे दर्शनीय राजा ओर 
रजङुमार अनेक ॒देोसि पधारेगे । अल्लविद्यमिं निपुण 
महारथी भूमिपा भी वह आर्येगे ॥ १२-१३ ॥ 
ते तञ विविधान्‌ दायान्‌ विजयार्थं नरवरः 
मदास्यन्ति धनं गाश्च भक्ष्यं भोज्यं च स्वंशः ॥ १४॥ 
व नरपतिगण अपनो-अपनी विजयक्रे उदेश्यसे वर्ह 


उयरीत्यधिकराततमो ऽध्यायं, 


---------------------------------------------~-_~-_~-~~-_-_~-~---~--~~----~-------~---~-------- ~ 


५६६ 





नाना प्रकारके उपहारः) धनः गौर्ठँः भक्ष्य ओर भोज्य आदि सवर 
प्रकारकौ वस्तुर्ण्‌ दान करेंगे ॥ १४ ॥ 

ध्रतिगृह्य च तत्‌ सर्वे दृष्टा चेव खयंवरम्‌ । 
अजुभूयोत्सवं चेव गमिष्यामो यथेप्सितम्‌ ॥ १५॥ 


उनका वह सव्र दान ग्रहण करः स्वयंवरको देखकर 
ओर उत्सवका आनन्द केकर किर हमटोग अपने-अपने 
अभीष्ट यानको चछ जरयेगे ॥ १५ ॥ 
नटा वैतालिकास्तज्न नकाः सूतमागधाः । 
नियोधकाश्च देरोभ्यः समेष्यन्ति महावलाः ॥ १६॥ 
वहां अनेक देके नटः वैतालिक, नर्तकः सूतः 
मागध तथा अत्यन्त बल्वान्‌ मद्छ आर्येगे ॥ १६ ॥ 
एव कातूहख कृत्वा दष्टा च प्रतिगृह्य च । 
सहास्माभिमंहात्मानः पुनः प्रतिनिवर्स्यंथ ॥ १७ ॥ 
महात्मा | इस प्रकार हमारे साथ खेर करके; तमारा 
देखकर ओर नाना प्रकारफे दान ग्रहण करके फिर 
आपलोग भी लौट आईइयेगा ॥ १७ ॥ 
दशंनीयांश्च वः स्वान्‌ देवरूपानवस्थितान्‌ । 
समीक्ष्य कृष्णा वरयेत्‌ संगत्येकतमं वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
अपि सव ठोगोकरा रूप तो देवताओके समान है, आप 
सभी दशंनीय हैः आपलो्गोको (वर्ह उपस्थित) देखकर द्रौपदी 
देवयोगसे आपमेसे ही क्रि्षी एकको अपना वर चुन 
सकती दं ॥ १८ ॥ 


अयं भ्राता तव भीमान्‌ दशनीयो महाभुजः । 
नियुज्यमानो विजये संगत्या द्रविणं बहु । 
आहरिप्यन्नयं नूनं प्रीति वो वधंयिष्यति ॥ १९ ॥ 
आपलोगोके ये माई अजुन तो बड़े सुन्दर ओर दर्शनीय है। 
इनकी भुजा बहुत वड़ी ह । इन्दं यदि विजयक्रे कारये 
नियुक्त कर दिगा जाय तो ये देवात्‌ बहुत बड़ी धनराशि 
जीत लाकर निश्चय ही आपोगोकी प्रसन्नता बदायेगे । 
युधिष्ठिर उवाच 
परमं भो गमिष्यामो द्रष्टं चेव महोत्सवम्‌ । 
भवद्धिः सहिताः सवे कन्यायास्तं सखयंवरम्‌ ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर वोखे-त्रा्णो ! हम भी द्ुपदकन्यकरे 
उस श्रेष्ठ स्वयंवरमहोत्सवको देखनेके स्यि आपलोगेकि 
साथ चलेगे ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि स्वयंवरपवंणि पाण्डवागमने त्र्यरीव्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १८३ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहाभारत आद्धिपतके ` अन्तमैत सयबरपर्वमे पण्डवागमन्‌त्रिपयक्र एकर सौ तिरासीरवे( अध्याय पूरा हआ ९८३ 


कै, 
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५३४ | श्रीमहाभारते 











चतुररीत्यधिकराततमोऽध्यायः 


चत==-=--------=------* 


पाण्ड्ोका पदक राजधानी जाकर म्हारके यहो रहना, स्वयंयरसभाकरा 
वणन तथा धृषटदयुम्नकी घोषणा 


वैशपायन जत्रा 
पवमुक्ताः प्रयातस्ते पाण्डवा जनमेजय । 
राक्षा दक्षिणपञ्चालान्‌ द्रुपदेन भिरक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ-- जनमेजय ! उन ब्राह्मणो 
यो कहनेपर पराण्डवरोग ( उन्दीके साथ ) राजा द्रुपदे द्वारा 
पालित दक्षिणपाञ्चाल देशक ओर चे ॥ १ ॥ 
ततस्ते खमहात्मानं शुद्धात्मानमकरटमषम्‌ । 
ददृद्युः पाण्डवा बीरा सुनि देपायनं तदा ॥ २ ॥ 
तदनन्तर उन पाण्डवं रोको मार्गमे पापरहितः शुद्धचित्त 
एवं श्रेष्ठ महात्मा दवैपायन सुनिक्रा दर्यान हुआ ॥ २॥ 
तस्मे यथावत्‌ सत्कारं त्वा तेन च सत्कृताः । 
कथान्ते चभ्यनुज्ञाताः प्रययुद्धंपदक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ 
पाण्डवेनि उनका यथावत्‌ सक्तार क्रिया ओर उन्दने 
पाण्डवोका । फिर उनधे आवद्यक वातचीत हू । वार्ताखप 





समासत दोनेपर व्यासजीक। आज्ञा ठे पाण्डव पुनः द्रुपदकी 
राजधानीकी ओर चक दिये ॥ ३ ॥ 


पदयन्तो रमणीयानि वनानि च सरांसि च । 


तत्र॒ तत्र॒ वसन्तश्च शनेजेग्मुमेदारथाः ॥ ४ ॥ ` 


९ महारथी पाण्डे मार्गे अनेकानेक रमणीय वन ओर 
बर देखते तथा उनःउन स्थामं डरा डते हुए धीर. 
धीरे आगे वदते गये ॥ ४॥ 
खाध्यायवन्तः श॒चयो मथुरा: भरियवादिनः। 





( प्रतिदिन ) स्वाध्यायमै ततस्र रहनेघाे 
ग्रकृतिवाले तथा प्रियवादी पाण्डुकुमार 
क्रमशः पाञ्चाटदेरमे जा परहुच ॥ ५॥ | 
तेतुदष्रा पुरं तच्च स्कन्धावारं च पाण्डवाः। | 
कुम्भकारस्य शालायां निवासं चक्रिरे तदा ॥ ६ || | 

~) ~^ च = ^ 

दुपदके नगर ओर उसकी चहारदीवारीको देखकर । 
पाण्डवोने उप्त समय एकर कुम्टरकफे घरमे अपने रहेक्रौ । 
व्यवसा की ॥ ६ ॥ 

सै = श, ८ ष 
तत्र भक्षं समाजहूव्राह्यणीं दृक्तिमध्रिताः। 
तान्‌ सम्प्रा्तास्तथा वीरा्जक्ञिरे न नराःकचित्‌॥ ७ ॥ 

वरहो व्राहमणचरत्तिका आश्रये वे भिक्चा गकर लते 
(ओर उर्ससे निर्वाह करते) थे । इस प्रकार वह पच हूए 
पाण्डववीरोक)। कदं कोड्‌ भी मनुप्य पहचान न क्के ॥ ४॥ 

>, किरी भ 
यज्ञसेनस्य कामस्तु पाण्डवाय किरीटिने । 

६ < = ^~ | 
कृष्णां दद्यामिति सद्‌ न चेतद्‌ विच्रुणोति सः ॥ ८ ॥ 

राजा द्रपदे मनमे सद्‌ा यही इच्छा रहती थी क्रि 
पाण्डुनन्दन अर्जुनक साथ द्रौपर्दका व्याह करं । परंतु वे 
अपने इस मनेभावके। किस.पर प्रकट नां कस्त थे ॥ ८॥ 
सोऽन्वेषमाणः कौन्तेयं प्चस्यो जनमेजय । 
ददं चजुरनानम्यं कारयामास भास्त ॥ ९ ॥ 

भरतवंशी जनमेजय ! पाश्चाख्नरेधने . कुन्तु 
अर्जुनको खोज निकाटनेक इच्छसे एक टेसा दद्‌ भ 
वनवायाः जिसे दूसरा कोट का भी न सके ॥ ९ ॥ 
यन्त्रं वेैदायसं चपि कारयाम(स छत्रिमम्‌ । 
तेन यन्त्रेण समितं राजा कक्ष्यं चकार सः ॥ 6 

राजनि एक कत्रिम आकश-यन्त्र भी बनव ^ 
तीव्रवेगसे अक्राशमे धरूमता रहता शा ) । ज 
के ऊपर उन्दोनि उर्षीकरे बराव्ररका रध्य तेयार क 


~ (3 न्न) यह्‌ म णा क 
रवा दिया । ( दके वाद उन्दने यह धा 


दी)॥ १० ॥ 


2) पवित्र; मधुर 
ईप तरह चलकर 


द्रुपद उवाच ४ 
इदं सज्यं धनुः छृर्वा सजञ्जेरेभिश्च सायके । 
अतीत्य लक्षयं यो वेद्धा ख छब्धा मन्सुतामिति ॥ 1 
द्रुपदने घोषणा कीजो वीर इपर धनुष 
चाकर इन प्रस्तुत. वार्णोदवारा ही यन्त्रके छेदक भीक सकेगा 
लोधकर रकषयवेध करेगा, वदी मेरी पुत्रीको प्रास कर 








स्वयंवरपर्व ] चतुर शीत्यधिकशततमेो ऽध्यायः ५३५ 









व्यस्पायन उवाच 

इति स द्रुपदो राजा खयंघरमघ्रोपयत्‌ । 
तच्छुत्वा पार्थिवाः सवे समीयुस्तत्र भारत ॥ १२॥ 

वैराम्पायनजी कहते हैँ- जनमेजय ! इम प्रकरार 
राजा दुपदने जवर स्वयंवस्की ब्रोपणा करा दी, तव उसे सुनकर 
सत्र राजा वरटा उनकी राजधार्नमे एकतर होने खगे ॥ -१२॥ 
क्रूषयश्च महात्मानः स्वयंवरदिदश्चवः। 
दुयोधनपुरोगाश्च सकणौः कुरो नरप ॥ १३॥ 

ब्रहुत-से महात्मा ऋपि-सुनि भी स्वयंवर देखनेकरे चि 
अपरि । राजन्‌ ! दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कण्क्रि साथ 
वहां आगर भ्र ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मणाश्च महाभागा देशेभ्यः समुपागमन्‌ । 
ततोऽचिता राजगणा द्रुपदेन महात्मना ॥ १४ ॥ 
उपोपविष्ा मञ्चेषु द्रष्टुकामाः खयंवरम्‌ । 
ततः पौरजनाः स्वं सागरोद्धूतनिःखनाः ॥ १५॥ 

भिन्न-मिन्न देसे कितने ही महाभाग व्राहमणोनि भी 
पदा क्रिया श्रा | महामना राजा दरपदने (व परे हुए) 
नखतियोका भर्टमाति स्वागत-सत्कार एं मेवाःधूजा की । 
तश्ात्‌ वरे समी नरेश स्वयंवर देखनेकी इच्छसे वरहो 
रखे हुए ॒मर्चोपर वटे । उस नगरके समस्त निवा मी 
वधास्थान आकर बैट गये | उन सका कोलाहल 
्षुव्य हए समुद्रके मयंकर गज॑नकरे समान सुनायी 
पड़ता धा ॥ १४-१५ ॥ 


रि्माररिरः प्राप्य न्यविशंस्ते स पार्थिवाः । 
भ्रागुत्तरेण नगराद्‌ भूमिभागे समे शुभे। 
समाजवाटः शुश्युमे भवनैः सवते वृतः ॥ १६॥ 
वक्र वरैटक शिद्युमारकी आछ्ृतिमे सजायी गयी 
थी। शिश्यमारफे भिरोभागभें सप्र राजा अपने-अपने मञ्चौपर 
% थे । नगरे ईतानकरोणमे सुन्दर एं समतल ॒भूमिपर 
सत्यवरतभाका रङ्गमण्डप सजाया गया धा, जो सव्र ओससे 
छनद्र भवनो द्रारा धिरा हनेकरे कारण व्रड़ी शोभा प रदा था । 
धाकारपरिखोपेनो द्वारतोरणमण्डितः 
वितानेन विचित्रेण सर्वतः समरंछृतः ॥ १७॥ 
उसके सव॒ ओर चहारदीवारी ओर खाई बरनी शीं । 
अनेकं फाटक ओर दरवाजे उक्त मण्डपकी शोमा बदा 
थे । विचित्र चँदोवेसे उस सभाभवनको स ओरसे 
` ष्नवागयाथा॥ १७॥ 
ूयोधरातसंकीणं, 'पराध्योगुरुभूषितः। 
चन्दनोदकसिक्तश्च माल्यदामोपंशोभितः ॥ १८ ॥ 
यहां सेकड़ों प्रकार वाजे वरज रे थे । बहुमूल्य अगुर- 
क सुगन्ध चारो ओर पौ रही थी. परदोपर चन्दनके 


जलका करिडकाव क्रिया गया था । सव्र॒ ओर एूलोकी मालारणं 
ओर दार गे येः जिसे वर्की शोभाः बहुत. वद्‌ गयी थी। 
(~ (~ 
केलासरिखरपस्येनेभस्तखविरेखिभिः 1 


(~ 
- सवेतः संतः राभ्रैः प्रासादैः सङृतोच्छरयेः ॥ १९॥ 


उस रङ्गमण्डपक्रे चारो ओर कैला पशिखरफे समान ऊँचि 
ओर चेत रंगकरे गगनचुम्धी महल बने हुए ये ॥ १९ ॥ 
खुवणजारसंवीतेमेणिकुद्िमभूषणेः । 
खुखारोदणसोपानेमेदासनपरिच्छदे ॥ २० ॥ 

उन्हे भीतरसे सोनेके जाटीदार पदों ओर ज्ञालरोते 
सजाया गया था । फं ओर दीवारोमे मणि एवं रत्न जडे 
गये थे । उत्तम सुखमूर्॑क चने योग्य ॒सीदिर्यो बनी थीं । 
बड़े-बड़े आसन ओर वरि्रवन आदि पिये गये थे ॥ २० ॥ 
सखग्दामसमवर्छन्नेरगुरुत्तमवासितेः । 


हंसांशवर्णेवेहुभिरायोजनखुगन्धिभिः ॥ २१॥ .. 


. अनेक प्रकारौ मालत ओर हार उन मवनोकी शोभा 
वदा रहे थे। अगुरुकी सुगन्ध छरा रहीं थी | वे हंम ओर चन्द्रमा- 
की किरणोकरे समान इवेत दिखायी देते थे | उनक्रे भीतरसे 
निकटी हई धूपकी सुगन्ध चारो ओर एक योजनतक्र फैल 
रदी थी ॥ २१॥ 
असम्बाधरातद्वारैः दायनासनरोभिततैः। 
बहुधा तु पिनद्धङ्गेिमबच्छिखरेरिव ॥ २२॥ 

उन महलोमे सैकड़ां दरवाजे थे | उनके भीतर अनि- 
जानेके व्यि प्रिस्छुर रोक-टोक नहीं थी ओर वे मति-मंति- 
की राय्याओं तथा आसनोसे सुगोभित थे । उनकी दीवासेको 
अनेक प्रकारकी धातुओंके रगेसे रंगा गया था | अतः वे 
राजमहल दिमाख्यके -बहुरंगे शिखरे पमान सुशोभित हो 
रदे थे ॥ २२॥ 
तत्र ननाप्रकरेषु विमनेषु खलङ्ताः 
स्पघमनास्तदन्योन्यं निषेदुः सवं गर्थिवाः ॥ २३ ॥ 
सतमहटे मकानों या विमानोमै, जो अनेकः 
प्रकारके वने हुए थे, सपर सजाखोग रर एक दूसरेसे होड 


स्वते हुए सुन्दर-से-ख॒न्दर श्ज्गार ध।रण करे बैठे ॥ २३॥ . ` 


तत्रोपविष्टान्‌ ददशुमंहासच्वपराक्रमान्‌ । 
राजसहान्‌ महाभागान्‌ कष्णागुरूविभूषितान्‌॥ २७॥ 
महाप्रसादान्‌ ब्रह्मण्यान्‌ खराष्टपरिरञ्चिणः 
प्रियान्‌ सवस्य खकस्य सुकृतैः कर्मभिः शुभैः ॥ २५॥ 
मञ्चेषु च पराध्यषु पौप्जानपदा जनाः। 
कृष्णादरोनसिद्धय्थं सवतः समुपाविशन्‌ ॥ २६॥ 
नगर. ओर जनपदके लोगोने जब्र देखा कि उक्त 
विमान ब्रहुमूल्य मञ्चके ऊपर .महान्‌ बर ओर पराक्रमसे 
सम्पन्न परम सौमाग्यशालीः कालागुरुसे विभूषित, महान्‌ 


कृपाप्रसादसे युक्तः ब्राह्मणभक्तः अपने-अपने राष्ट्के रक्षक 








५३६ श्रीमहाभारते 
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रेष्ठ नरपतिगण आकर बैठ गये हैः तव राजकुमारी द्रौपदीके के समान स्वर तथा मेघगर्जनकी-सी गम्भीर वार 


२४ || 


दशनका लभ ल्नेके ल्यि वे भी सव्र ओर इख- अथंयुक्त उत्तम एवं मधुर वचन बोला ॥ ३३. 
पूर्वकं जा बैठे ॥ २४-२६ ॥ 
||| , ब्राह्मणेस्ते च सहिताः पाण्डवाः समुपाविशन्‌। 
ऋद्धिः पाश्चारराजस्य पदयन्तस्तामयुततमाम्‌ ॥ २७॥ 
॥ वे पाण्डव भी पाञ्चालनरेशकी उस सर्वोत्तम समदधिका 
| अवलोकन करते हुए ब्राह्मणक साथ उन्दीकी परुक्तिम बैठे थे। 
| ततः समाजो वच्रधे स राजन्‌ दिवसान्‌ बहून्‌ । 
| रलग्रदानवहुरः शोभितो नटनतकेः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! नगरमे बहुत दिनोसे टोगोकी भीड़ बद्‌ 
रही थी | राजसमाजके द्वारा प्रचुर धन-रत्नोका दान करिया 
| जा रहा था ब्हुतेरे नट ओर नर्तक अपनी कला दिखाकर 
उस समाजकी शोभा बदा रदे थे ॥ २८ ॥ 
वतमाने समाजे तु रमणीयेऽद्वि षोडरो । 
आष्ुताङ्गो वसना सवाभरणभूषिता ॥ २९ ॥ 
माखां च समुपादाय काञ्चनी समलंकृताम्‌ । 
अवतीणौ ततो रङ़ं द्रौपदी भरतषभ ॥ १० ॥ 
सोलहवै दिन अत्यन्त मनोहर समाज जुया । 
भरतश्रेष्ठ ! उसी दिन स्नान करके सुन्दर वख ओर 
सव्र प्रकारके आभूषणोसे विभूषित हो हाथमे सोनेकी बनी 
(अ हुईं कामदार जयमात्न॒ल्यि द्रुपदराजकुमारी उस रङ्ग- र ` ९ 
| भूमिम उतरी ॥ २९-३० ॥ ५ “यहा आये हए भूपाट्गण ! आ ( न 
त्‌ हणः शिः । वात सुन । यह्‌ 0८ ये वाणु दै ५ यह नि 
^ सज । आपलोग आकाशम छोड़ हए पच पैने बाणेदयाया उ 
परिस्तीयं जुहाव विधिवत्‌ तदा ॥ ११॥ यन्त्रे छेदके भीतरसे ठक्करो बेधकर गिरा दै ॥ ३५॥ 
तत्र सोमकवंशी क्षत्रियोके पवित्र एवं मन्त्रज्ञ ब्राह्मण पतन्महत्‌ क्म करोति यो वै 
पुरोहितने अभ्रिवेदीके चारो ओर कुरा व्रि्ठाकर वेदोक्त विधिके कटेन रूपेण वठेन युक्तः । 
अनुसार प्रज्वलित अग्रिमे धीकी आहूति डी ॥ ३१॥ तस्याद्य भयौ भगिनी ममेयं 
संतपेयित्वा ज्वलनं ब्राह्मणान्‌ खस्ति वाच्य च। कृष्णा भवित्री न पा वीमि ॥ १६॥ 
वास्यामास सवोणि वादित्राणि समन्ततः ॥ २ ॥ सच कहता ह शठ नहीं बोकता--नो उत्तर 
इस प्रकार अब्रिेवको तृत करके व्राहमणोसे स्वस्ति- सन्दर .रूप ओर श्रे बसे सम्पन्न वीर यह महान्‌ कम क 
वाचन कराकर चारौ ओर. बजनेवाले सव भकारे वाजे दिखायेगा, आज यह मेरी बिन कृष्णा उसीकी धर्मपली हेगी। 


वंद करा दिये गये ॥ ३२ ॥ . तानेवमुक्त्वा द्रुपदस्य पुः 
दस : 


























षदं धनुखक््यमिमे च वाणाः 

म्ण्वन्तु मे भूपतयः समेताः । 
छिद्रेण यन्त्रस्य समर्षयध्वं 

शरेः दितेव्योमचरेरददार्धैः ॥ ३५॥ 


निःशब्दे तु छते तस्मिन्‌ धयु्नो विशाम्पते । पश्चादिदं तां भगिनीमुवाच । ` 
छष्णामादाय विधिवन्मेघदुन्दुभिनिःखनः ॥ ३३॥ ` नाख्रा च गोञेण च कर्मणा च ` 
रङ्गमध्ये ७ मेघगम्भीरया गिरा । संकीतेयन्‌ भूमिपतीन्‌ समेतान्‌ ॥ स 
चा येः ~ ©. ५ >] 


=) व हो जानेपर जव स्वयंवरः राजा्ओंक़ नामः, गोत्र जर पराक्रमका वर्णन करते हृ 
भाम सन्नाय छा गयाः तत्र धृषदुम्न द्रौपदीको द्रौपदीते 

। ह षतवरवरि 1 बहिन द्रौपदीसे इस प्रकार कहा ॥ ३७ ॥ 
ते न पवैणि स्वयंवरप्वेणि धष्टयुश्नवाक्ये चतुरदीत्यधिकराततमो ऽध्यायः ॥१८४॥ 

` इ प्र श्ीमहाभ अरण 1 ५ ॥१८४॥ 
> द मदि अन्तत सवबरपे धुनयायनियक क़ लौ चरसीव अध्याय पुरा भ ॥ १८ 
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पश्चाशरीत्ययिकशततमोऽध्यायः ५३७ 


पचचारीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
ृष्टयुश्रका द्रौपदीको खयंबरमे आये हुए राजाओंका परिचय देना 


धृष्टम उवाच 

दुर्योधनो दुर्विषहो दुसुखो दुष्प्रधषेणः | 
विविरातिर्विकणश्च खो दुःशासनस्तथा ॥ १ ॥ 
युधुत्छबौयुवेगश्च भीमवेगरवस्तथा । 
उग्रायुधो बलाकी च करकायुर्वियेचनः ॥ २ ॥ 
कुण्डकथित्रसेनश्च सुवचः कनकध्वजः । 
नन्दको वाहुराखी च तुण्डो विकरस्तथा ॥ ३ ॥ 
एते चान्ये च वहवो घातंषटरा महावलः । 
कर्णेन सिता वीरास्त्वदर्थ समुपागताः ॥ ४ ॥ 

धृष्टयुश्नने कहा- वहिन ! यह देखो- दुर्योधनः 
दुिषहः दुखंखः दुष्पधर्षणः विविंशति, विकर्ण, सहः 
दुःशासनः युयुत्सुः वायुवेगः भीमवेगरवः उग्रायुधः, बलाकी; 
करकायुः विरोचनः कुण्डकः चित्रसेन, सुवर्चा, कनकध्वज; 
नन्दकः बाहुशाली? तुण्ड तथा विकट-ये ओर दूसरे भी 
बहुत-से महाव्रली धृतराष्ट्र जो सव-के-सव वीर है तुह 
प्रात करके लवि कर्णक साथ यहो पधरे दँ ॥ १-४॥ 
असंख्याता महात्मानः पार्थिवाः क्षतियर्षभाः । 
शङुनिः सौवलश्चेैव वृषकोऽथ इहद्वलः ॥ ५ ॥ 
एते गान्धारराजस्य खुताः सवं समागताः । 
अश्वत्थामा च भोजश्च सर्वंराख्रभृतां वरौ ॥ ६ ॥ 
समवेतौ महात्मानौ त्वद समटंङृतौ । 
बृहन्तो मणिमांश्चैव दण्डधारश्च पार्थिवः ॥ ७ ॥ 
सहदेवजयत्सेनौ मेघसंधिश्च पार्थिवः। 
विटः सह पुजाभ्यां शङ्खेनैवोत्तरेण च ॥ ८ ॥ 
बाद्धक्ेमिः खरामा च सेनाबिन्दुश्च पार्थिवः । 

* सह्‌ पुण खुनस्ना च खवचंसा ॥ ९ ॥ 
सुचिः सुकुमारश्च वृकः सत्यधृतिस्तथा । 
सूयध्वजो रोचमानो नीलश्चिच्ायुधस्तथा ॥ १० ॥ 
अशुमाश्चेकितानश्च श्रेणिमांश्च महाबलः 
समुद्रसेनपुतरश्च चन्द्रसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ११॥ 

पितापुत्रौ विदण्डो दण्ड एव च । 
पोषको वासुदेवश्च भगदत्तश्च वीयंवान्‌ ॥ १२॥ 
पत्तनाधिपतिस्तथा । 
प्रणजस्तथा शल्यः सपुत्रो महारथः ॥ १६॥ 
सुक्माङ्गदेन वीरेण तथा सुक्मरथेन च । 
भेर्यः सोमदत्तश्च पु्ाश्चास्य महारथाः ॥ १४॥ 
: शू भूरिभूरिश्रवाः शलः । 
छरक्षिणश्च काम्बोजो दढधन्वा च पौरवः ॥ १५॥ 
नके सिवा ओर भी असंख्य महामना क्षत्रियशिरोमणि 


भूमिपा यहां आये है | उधर देखो, गान्धारराज सुवरल्के 
पुत्र शकुनिः वृषकं ओर बृहद्र बरैठे दै । गान्धारराजके 
ये सभी पुत्र यहाँ पधारे ह । अद्वत्थामा ओर भोज- ये दोनों 
महान्‌ तेजखी ओर सम्पूणं शखरधारिरय श्रेष्ठ दै ओर तुम्दारे 
लिये गहने-कपड़से सज-धजकर यहा आये ह । राजा बृहन्तः 
मणिमान्‌? दण्डधार, सहदेवः जयत्सेनः राजा मेघसंधि; अपने 
दोना पुतो शङ्खं ओर उत्तरके साथ राजा विराटः बृद्धसनेमके पुत्र 
सुमा, राजा सेनावरिन्दु, सुकेतु ओर उनके पुत्र सवर्चा, सुचित्रः 
सुकुमारः दकः सत्यधृति, सूरयप्वज, रोचमानः नीर, चिवायुधः 
अञ्चमान्‌? चेकितानः महाव्रटी श्रेणिमान्‌? समुद्रसेनके प्रतापी 
पुत्र चन्द्रसेन, जलपंघः वरदण्ड ओर उनके पुत्र दण्ड, 
पौण्ड्क वासुदेव, पराक्रमी भगदत्तः कलिङ्गनरेदा, ताम्रणिसि- 
नरेशः पाटनके राजा, अपने दो पुँ वीर सक्माङ्गद तथा 
रुक्मरथकरे साध महारथी मद्रराज शस्य, कुरुवंशी सोमदत्त 
तथा उनके तीन महारथी शूरवीर पुत्र भूरिः, भूरिभरवा ओर 
शकः काम्बोजदेशीय सुदक्षिणः पूरुवंशी दद्धन्वा ॥५-१५॥ 


बृहद्वलः सुषेणश्च शरिबिरोदीनरस्तथा । 
पटच्चरनिहन्ता च कारूषाधिपतिस्तथा ॥ १६॥ 
संकषंणो वासुदेवो रौक्मिणेयश्च वीर्यवान्‌ । 
सास्वश्च चार्देष्णश्च प्रादयुशिः सगदस्तथा ॥ १७ ॥ 
अक्रूरः सात्यक्च्चिव उद्धवश्च महामतिः। 
कृतकमो च हार्दिक्यः पृथुर्विपृथुरेव च ॥ १८॥ 
विदूरथश्च कङ्कश्च -शाङ्कश्ध सगवेषणः 
आ्ावहोऽनिखुद्धश्च शमीकः सारिमेजयः ॥ १९.॥ 
वीरो . वातपतिश्चैव श्िष्टीपिण्डारकस्तथा । 
उदीनर्च विक्रान्तो चरष्णयस्ते प्रकीर्तिताः ॥ २०॥ 


महाव्रली, सुषेणः उशीनरदेशीय शिव्रि तथा चोर-डाकुओंको 
मार डाख्नेव ठे कारूषाधिपति भी य्ह आये है। इधर संकर्षणः 
वासुदेव, ( भगवान्‌ शरीक्कष्ण ) रुकिमिणीनन्दन पराक्रमी परञ्च, 
साम्बः चारदेष्णः प्रनुस्नकुमार अनिरुद्ध श्रीक्ृष्णके बड़े भाई गद, 
अक्रूर, सात्यकिः परम बुद्धिमान्‌ उद्धवः हदिकयपुच कृतवर्मा; 
्रथुः विद्रु? विदूरथः कङ्कः शङ्कुः गवेषणः आशावह, अनिरुद्धः 
शमीकः सारिमेजयः वीर, वातपति, क्िष्टीपिण्डारक तथा 
पराक्रमी उशीनर-ये सव्र इष्णिवंशी के गये ई ॥ १६-२०॥ 


 भागीरथो बहत्क्षजरः सैन्धवश्च जयद्रथः 


बृहद्रथो बाह्विकश्च श्रुतायुश्च महारथः ॥ २९॥ 
उलकः केतवो राजा चिञा्गवद्युभाङ्गदौ 
वत्सराजञ्च मतिमान्‌ कोसखाधिपतिस्तथा ॥ २२॥ 
रिद्यपारश्च विक्रान्तो जरासंधस्तथेव च । 
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पते चन्ये च यहयो नानाजनपदेश्वराः ॥ २३॥ 

त्वदथेमागता भद्रे क्रजरियःः प्रथिता भुवि। 

एते भेत्स्यन्ति .धिक्रान्तास्त्वदथं लक्ष्यमुत्तमम्‌ । 

विध्येत य ददं क्ष्यं वरयेथाः शुभऽद्य तम्‌ ॥ २४॥ 
मगीरथवरी वक्त्रः सन्धुराज जरद्र थः ब्रहद्रथः व्राह क्रः 

महारथी श्रुतायुः उष्रूकः राजा कतवः चच्राज्गदः दयुभाङ्गद्‌ः 


वैशम्पायन उवाच 
तेऽदंकृताः कुण्डलिनो युवानः 
परस्परं स्पधेमाना नरेन्द्राः। 
अलं वटं चात्मनि मन्यमाना 
सवे ` ससुत्पेतुख्दायुधास्ते ॥ १ ॥ 
वीयण कखेन चेव 
हीन ` वित्तेन च यौवनेन । 
समिद्धदपौ मदवेगभिन्ना । 
मत्ता यथा. हैमवता गजेन्द्राः ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी क्ते है--जनमेजय ! वे सव नवयुवक 
, राजा अनेक आभृपणोे विमूपरित हौ कानमे कुण्डल पहने ओर 
॥| , परस्पर लाग-ाट रखते दृण दामे अस्र-शस्त्र लि अपने-अपने 
आस्से उटने ल्गे। उन्दं अपनेमे दी सत्रसे अधिक 
अघ्रव्रि्या ओर वल्के होनेका अभिमान था; सभीकों 
अपने रूपः पराक्रमः कुटः रीः धन ओर जवानीका व्रडा 
घमंड शा । वरे सभी मस्तक्रसे वेगपृवक्र मदको धारा वरहाने- 
वे दिमाचट्प्रदेदके गजराजोंकी भोति उन्मत्त दो रदे थे ॥ 


४ 
रूपेण 

















परस्परं स्पधेया प्रेक्षमाणाः 
संकल्पजेनाभिपरिप्टयुताङ्गाः । 
मरमेवेत्यभिभाषमाणा 


सनेभ्यः सहसोदतिषठन्‌ ॥ ३ ॥ 


रेको वदी स्पधि देख रहे थे । उनके सभी 


हो रा शरा। छृष्णा तो मेरी 


` श्रीमहाभारते 
=-= == == 


बुद्धिमान्‌ वत्सराजः 





[ आदिपदूणि 


१ कोमटनरेयः पराक्रमी यि्युपाल 
जरासंघ-ये तथा ओंर भी अनेक जनपदो गासकं भूम प ह 
विख्यात बरहुतसे क्षत्रिव कीर तुम्रि स्रि यं का 
मद्र | ये पराक्रमी नर तुमं पानक उदेय्यसे इृसं उ 
लक्षयक्रा भदन कर्ण । युन! जो इन निशनेको वेधं ५ 
उरसलक्रा आज तुम व्रण करना ॥ २१-२४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि स्वयंवरपवेणि राजनामकीतेने पञ्चादीव्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहःमरत, आदि पर्वे अन्तरगत सप्वरपैमे राजाभेके नामक परिचयव्रिषयक णक सौ पचसी् भपय पुरः हुभा ॥ १८५ ॥ 
+ ~= -ज्टटः न्न च ५ 


प्दरीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
राजार्ओक्ा रक्ष्यवेधके लिये उद्योग ओर असफल दोना 


वरे श्त्रियनरेदा गिरिराजनन्दिनी उमाके विवाहमे इक दए 
देवताओंकी मति बोभा पार प्र॥४॥ 
कन्दपेचवाणाभिनिपीडिताज्ञाः 
प्णागतेस्त हदयेनरेन्द्राः। 
रङ्गावतीणां द्रपदत्मजा्थ 
दधेषं प्रचक्रुः खुदटदोःऽपि तत्र ॥ ५॥ 
कामदेवके वार्णोकी चोटमे उनक्रे सभी अङ्गम | 
पीड़ा हो रही शी । उनका मन द्रौपदी दी ल्गा हभ 
था | द्रुपदुमार्दको पनेकरे छियि रङ्घमूमिमै उतरे हुए वे 
सभी नरे वहाँ अपने सृद्टद्‌ राजासि भी ई्प्ा के ले। 
अथाययुर्देवगणा विमलं 
रुद्रादित्या वसवो ऽथ।गिनौ च । 
साध्यश्च सवं मख्तस्तथेव 
यमं परस्त्य धनेश्वरं च ॥ ६॥ 
इसी समय शुद्र, आदित्य, वलः अश्विनीकुमारः समस 
साध्यगण तथा मरद्रण यमराज ओर छुवेरको आगे 
अपने-अपने वरिमानेपर त्रैटकर वरदा अपि ॥ ६ ॥ 
दैत्याः . खुपणीश्च महोरगाश्च 
देवयो गुह्यकाश्चारणश्च । 
विश्वावसुनौरदपवतो च † 
गन्धर्वमुख्याः सहसाप्सरोमिः॥ = 


न = ^~ वि ॥ 
दैत्यः सुपर्णःनागः देव्िः गुह्यकः चारण तथा विश्वाव 


नारद ओर पर्वत आदि प्रधानःप्रधान गन्धव भी 
साथ स्यि सहमा आकाामे उपख्ित दो गये ॥ ७॥ 
हलायुधस्तत्र  जनादनश्च 
दृष्ण्यन्धकारचेव यथाप्रधानम्‌ 
स रक्षा 8 चक्र दुपुङ्गवास्ते 
`  स्थितौश्च ृष्णस्य मते महान्त 
 ( अन्य राजालोग्‌ द्रोपदीकी प्रक्षि स्यि 


॥ ८ ॥ | 


नि -" वि 4 ५९,. ०. 








स्वयंबरपवं |] 


-षडङीत्यधिकटाततमोऽध्यायः 


५३९ 


~= =-= ~~~ ~ 


रेधनेके विचारे पड़ थे, रतु) मगवान्‌ श्रकृ.णकी तम्मतिके 
अनुसार चलनेवाटे महान्‌ यदुश्रेष्ठ, जिनमे वल्राम ओर 
श्रीकृणा अदि व्रप्णि ओर अन्धक वंशकरे प्रमु व्यक्ति वर्ह 
उपस्थित येः चुपचाप अपनी जगहपर व्रैठे-ैठे देख रहे थे ॥ 
दृष्ट्रा तु तान्‌ मत्तगजेन्द्ररूपान्‌ 
पञ्चाभिपद्मानिव वारणेन्द्रान्‌ । 
भस्मावृताङ्गानिव हव्यवाहान्‌ 
कृष्णः प्रदध्यौ यदुवीरसुख्यः ॥ ९ ॥ 
यदुवंशी रवर ग्रान नेता रश्क्प्णने. लक्ष्मीक सम्मुख 
विराजमान गजराजो तथा राखमे छिपी हुई आगकरे समान 
मतवाले दाधीको-सी आकरतिवाछे पाण्डर्वोको, जो अपने 
सव्र अङ्गोमं भस लेटे हुए भे, देखकर (तुरंत) पहचान छया || 
शशंस रामाय युधिष्ठिरं स 
- भीमं सनिष्णुं च यमौ च वीस । 
शनः रानेस्तान्‌ प्रसमीक्ष्य रामो 
जनादन प्रातमना ददशं ह ॥ १०॥ 
आर वलरामजस धरधरौरे कदा-'भेया ! वह देखिये 
युधिष्ठिर, मीमः अर्जन ओर दोनों जुड्वे वीर नछुल-सहदेव 
उधर ¶ठ दं |° . बरररामजीने उन्दै देखकर अव्यन्त प्रसन्न 
पित्त हा भगवान्‌ श्रीक्रप्णकरी ओर दृष्टिपात कया ॥ १० ॥ 
अन्य तु वीरा नरुपपुत्रपोत्राः 
कृष्णागतेनेजमनःस्वभावैः । 
व्यायच्छमान। ददद्युने तान्‌ वै 
सद््टदन्तच्छदतास्रनेत्राः ॥ ११॥ 
दूरदूरे वीर राजा राजकुमार एं राज(अक्रि पोच अपने 
नेत्री मन ओर खमावको द्रौवरदकी ओर लगकर उसीको 
ल रदे थे, अतः पराण्डवोकर ओर उनक्री दृष नदीं गयी । 
वे जोशमे आकर दतिसे ओट चवा रदं थे ओर रोपसे उनकी 
आसे लल हो रदी शी ॥ ११॥ 
तथव पार्थाः प्ृथुवाहवस्ते 
यमो चेव महानुभावौ । 
तां द्रोपदीं परेक्ष्य तद्‌! स्म स 
कन्द्पवाणाभिहता ` बभूवुः ॥ १२॥ 
इती प्रकार वे महावा कुन्तीपुत्र तथा दोनों महानुभाव 


11 


< 
4 


| 


बीर 
भमदेके वाणे पायल हो गे | १२ । । 
देवर्पिगन्धर्वसमाकुरं तत्‌ 
। 
दिव्येन गन्धेन समाकुलं च । 
दिञ्येश्च पुष्मैरवकरीर्यमाणम्‌ ॥ १३॥ 


ग्व रान्‌ ! उस समय वर्होका आका देवर्पियों तथा 
ते सचालच भरा था | सुपर्ण नाग, असुर ओर 


गर सददेव सव-के-तव द्रौपदीको देखकर तर्त ` 


सिद्धोका समुद्‌।य वर्ह जुट गया धा । सय ओर दिव्य सुगन्ध 
व्याप्त हो रदी थी ओर दिव्य पूरप्पौकौ वर्प कौ जा रदी्ी ॥ 
महाखनेदुन्दुभिनादितेरं 
वभूव तत्‌ संकुखुमन्तरिश्चम्‌ । 
विमानसम्बाधमभूत्‌ समन्तात्‌ 
सवेणुबीणापणवाचुनादम्‌ ॥ १४॥ 
वृहत्‌ शब्द्‌ करनेवाटी दुन्दुभियोकरे नादसे सारा अन्तरिक्ष 
गूजउटाथा। चारो ओरका अकाश विमानोसि उपास 
मरा था ओर वा बासुरीः वीणा तथा टोली मधुर 
ध्वनि हो रही थी ॥ १४॥ 
ततस्तु ते राजगणाः क्रमेण 
ङष्णानिमत्तं छतविक्रमश् । 
सकणेदुर्योधनश।टवशल्य- 
रौणायनिक्राथसुनीथवक्राः 
कलिङ्गवङ्गाधिपपाण्ड्यपोण्डा 
विदेहराजो यवनाधिपश्च । 
अन्ये च नानानृपयु्रपौत्रा 
रषरधिपाः पङ्कजपतने्ाः ॥ १६॥ ` 
किरीरदाराङ्गदचक्वाले- 
विभूषिताङ्गाः प्थुरवाहवस्ते । 
अनुक्रमं विक्रमसच्वयुक्ता 
बलेन वीर्येण च नदेमानाः ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर वे दपतिगण द्रौपदीके स्थि क्रमशः अपना 
पराक्रम प्रकट करने लगे । करण दुर्योधनः शाल्व, शस्य 
अशवत्थामाः क्राथः सुनीथः वक्रः कलिद्धराजः वङ्गनरेथ, 
पाण्डयनरेराः पौण्ड्‌ देके अधिपति, विदेहक राजा, यवन- 
देशकरे अधिपति तथा अन्यान्य अनेक राक स्वामी, ब्रहतेर 
राजा? राजपुत्र तथा राजपौत्रः जिनके नेर प्रफुल्छ कभल्पत्रकरे 
समान शोभा पा रहे थे, जिनक्रे विभिन्न अङ्गम किरीट, 
ह्रः अङ्गद ( बाजूवंद ) तथा कड़े आदि आभूपरण शोभा 
दे रहे थे तथा जिनकी शुजार्टँ बड़ी-बड़ी थौ, वे सव-के-तव 
पराक्रमी ओर धैर्यसे युक्त हो अधने वर ओर शक्तिपर 
गजे हुए क्रमगाः उक धतुपपर अपना बर दिखनि लगे ॥ 
तत्‌ कामुकं संहननोपपन्नं 
सज्यं न रोकुमेनसापि कतम्‌ । 
ते विक्रमन्तः स्फुरता देन 
विक्षिप्यमाणा धनुषा नरेन्द्राः ॥ १८॥ 


॥ १५॥ 


विचेष्टमाना धरणीतलस्था 
यथावटं रोक्ष्यगुणक्रमाश्च । 
गतोजलः सखस्तक्किरीरहारा 


विनिःदवसन्तः शमयाम्बभूवरुः ॥ १९.॥ 
परंतु वे उस सुद्‌ धनुपपर हाथसे कौन कै, ` मनसे 
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भी प्रत्यञ्च न चदा स्के । अपने बलः रिक्षा ओर ए ~ -- 
अनुशूर उसपर जोर र्गते समय वे सभी नरेन्द्र उस सुदृद्‌ एवं 
चमचमाते हए धनुषके ज्चटकेसे दूर फरक दिये जाते ओर 
छड़खड़ाकर धरतीपर जा गिरते थे । फिर तो उनका उत्साह 
समाप्त हो जाता, किरीट ओर हार खिसककर गिर जाते ओर 
वे रुबी सतिं खींचते हए शान्त होकर बैठ जते थे ॥१८-१९॥ 
हाहारूतं तद्‌ धनुषा दठेन 
विख्रस्तह!राङ्गदचक्रवालम्‌ । 
ऊष्णानिमित्तंविनिच्त्तकाम 
राज्ञां तदा मण्डलमातमासीत्‌ ॥ २० ॥ 
उत सुद्‌ धनुर ्षटकेसे जिन हार बाजूधंद ओर 
कंडे आदि आभूषरण दूर जा गिरे थे; वे नरेश उस समय द्वौपदीको 
पानेकी आशा छोड़कर अत्यन्त व्यथित हो हाहाकार कर उठे ॥ 
सवान्‌ जरपास्तान्‌ प्रसमीक्ष्य कणां 
धूुधंराणां प्रवरो जगाम । 
उद्धत्य तूणं धचुरुयतं तत्‌ 
सज्य चकाराद्यु युयाज बाणान्‌ ॥ २१ ॥ 
उन सव राजाओंकी यह अवया देख धनुर्धारियोमे 
रेष्ठ कण उ धुपक्रे पास गया ओर तुरंत ही उसे उठाकर 
उसपर प्रत्यञ्चा चदा दी तथा शीघ ही उस धनुषपर वे पचि 
बाण जोड़ दिये ॥ २१ ॥# 
दष्ट सतं मेनिरे पाण्डुपुत्रा 
भित्वा नीतं कक्ष्यवरं धरायाम्‌ । 
धयुधैरा रागकृतप्रतिज्ञ- 
मत्यभ्निसोमाकंमथाकंपु्रम्‌ ॥ २२॥ 
अग्नि, चन्द्रमा ओर सूर्यस भी अधिक तेजखी सूर्य- 
धृत कणं द्रौपदीके प्रति आसक्त होनेके कारण जवर रक्ष 
भदनेकी प्रतिज्ञा कफे उटा, तवर उसे देखकर महाधनुरधर 
यह विश्वा कर छया किं अव यह इस उत्तम 
भदक ध्रध्वीपर गिरा देगा ||. २२ ॥ 


दरौपदी बाक्यसुचचे 


श्रीमहाभारते 








वली राजा दुर्यान ` सहसा अपने भदयोकि 
खड़ा दो गगरा | उभक्रे अख्र-शख्र 
 खाभिमानी होनेके साथ ही समस्त राजोचित 





कणने अमपंयुक्त हैसीके साथ भगवान मू 
ओर उस प्रकाशमान धनुप्रको डाक दरिया ॥ 
एवं तेषु निवृत्तेषु क्षत्रियेषु समन्नतः | 
चेदीनामधिपो वीरो वखवानन्तको पमः 
द्मघोषखुतो धीरः शिग्रुपाखो मह।मति 
घचदायमानस्तु जाजुभ्यामगमन्महीम्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार जव वे समी क्षत्रिय सपर थस च 
गये तव॒ यमराजके समान वलवान्‌ ध्रीर, वीर, चेदि 
दमघोषपुत्र महाबुद्रिमन्‌ शिशुपाल धनुष उगने$ पि 
चला । परंतु उसपर हाथ लगाते ही बह घुट 
पर गिर पड़ा ॥ २४-२५ ॥ 
ततो राजा महावीयों जरसं महावलः 
घनुषोऽभ्यारामागत्य तस्थौ गिरिरिवाचलं २६॥ 
तदनन्तर महापराक्रमी एवं महावली राजा जराभ॑ध धनुष 
कै निकट अकर पवंतकी भति अविचरमावसे खड़ा 
हो गया ॥ २६ ॥ 
धुषा पाञ्यमनस्तु जायुभ्यामगमन्महीम्‌ । 
तत उत्थाय राजा स खयाष्ण्यभिजम्मिवान्‌ ॥ २७॥ 
परंतु उठते समय धनुपक्रा ्चटकरा खाकर बह भी 
घुयनेके बल गिर पड़ा । तव वहसि उटकर राजा जरं 
अपने राञ्यको चखा गया ॥ २७ ॥ 
ततः शल्यो महावीरो मद्रराजो महावलः । 
तदप्यारोप्यमाणस्तु जानुभ्यामगमन्मदहीम्‌ ॥ २८॥ 
तसश्चात्‌ महावीर एवं महावली मद्रराज शत्य अयि | ¶ए 
उन्होने भी उस धनुपको चदाते समय धरतीपर धुटनेरेकदियि। 
(ततो दुयोधनो राजा धातैराषटूः परंतपः। 
मानी ददाख्रसस्पन्नः सर्वद यपलश्षणः ॥ 
उत्थितः सहसा तत्र॒ भ्रातृमध्ये महावलः 
विलोक्य द्रौपदी इटो धयुपोऽभ्यादामागमत्‌ ॥ 
स वभो धनुरादाय राक्रङ्चापधरो यथा । 
आरोपयस्तु तद्‌ राजा धुषा विना तदा ॥ 
उत्तानशाय्यमपतदङ्कटयन्तरताडितः । 
स ययो ताडितस्तेन वीडन्निव नराधिपः ॥ ) 
तदनन्तर शत्रुओंको संताप देनेवाला धृतर्ु 
त्रीचते उट 


वह 
वड़े श ल) 


॥ २४७ | 


नक्र वह परश्वी- 


उ्तका हृदय दर्षे खिल उ 


नुधक्रे पास आया । उस धु, 
+ समान शोभा पनि 
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= ५५ 
स्वयंवरपवं | 


नमय उनके अंगुटियोक वीचमं सयक्से एमी चार द्गी करि 
ब्रह चिन्न छट गवा | धनुप्रकी चोट खाकर राजा दुर्वाधन 
असन्त टित होता हा-सा अपने स्थानपर टोट गवा | 
नस्सिस्त॒ सम्श्रन्तजन समाजे 
हि श्चिप्तवादेषु जनाधिपेषु । 
|  इन्तीतो निष्णुर्िष कर्त 
सज्यं धनुस्तत्‌ सदार प्रवीरः ॥ २९. ॥ 
( जय इम प्रकार्‌ व्डे-बडे प्रभावदाटी रजा खश्यवेध न 
करसकरे) त्र ) साग समाज सम्भ्रम ( परवराद ) मे पड़ गया ओर 
लश्यतरेधकी ब्रात-चीततक द्‌ हो गवी" उषी समव प्रमुख 
वीर ुन्तीनन्दन अर्जुने उम धनुपपर्‌ मतया चद्क्र 
उसपर व्राण-संभरान करकी अपिद्टता की ॥ २९ ॥ 





सत्तारीत्यधिकडाततमोऽध्यायः "५१ 


~~~ 


( ततो वरिष्ठः सुरदानवाना- 
मुदरधीव्रृष्णिकुखप्रयीरः | 
जहषं रामेण स पीड्य हस्तं 
हस्तं गतां पाण्डुसुतस्य मत्वा ॥ 
न॒ जक्ञरन्ये न्रृपवीरमुख्याः 
संछन्नरूपानथ पाण्ड्पुतरान्‌ । ) 

द देख देवता ओर दानवोके आदरणीयः व्ष्णिवंश 
के प्रमुत्र वीर उदारबुद्धि भगवान्‌ श्रोक्रप्ण दलरामजीके 
साथ उनका दाथ द्राति दृण वरे प्रमन्न दए | उन्हं यह 
विश्वास हो गया कि द्रौपदी अव पाण्डुनन्दन अर्जुनके दाधमे 
आ गयी | पाण्ड्ोने अपना सख्य च्छिा रका धाः अतः 
दूसरे कोड राजा या प्रमुख बीर उन्द पहचान न सक्र | 


इति श्रीमहाभारते आदिपव्रणि सवयंवरपव॑णि राजपराड्मुखीभवने षपडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहनार्त आदिषकि भन्तमत स्वभवरपमे सम्पूणं रात्रि विमुख टेनेसे सम्बन्ध रखनेवास एक सं 
छियःसीवे। अध्याय पृरा हुभा ॥ १८६ ॥ 
( दक्षिणात्य अधिकं पाठके '*# शोक मिलाकर कुर ३४१ शोक दँ ) 


-- --*& 





सप्ारीर्यधिकराततमोऽध्यायः 
अनका रक्ष्यवेध करके द्रोपदीको प्राप्न करना 


वेद्चग्धायन उवाच 
यदा निवृत्ता राजानो धलुषः सज्यक््मणः । 
अथोदतिष्ठद्‌ विप्राणां मध्याज्िष्णुख्दारधीः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेनव ! जवर सवर 
राजाओने उम ध्रनुपपर्‌ प्रत्यञ्च चनक्र कार्यस मंद मो 
चवा? तत्र उद्ागुद्रि अर्जुन व्रादाणमण्डर्खकरे व्रीचसे उ 
कर खड़े दृ ॥ १॥ 
उदुक्रोदान्‌ विप्रमुख्या धिधुन्वन्तोऽजिनानि च । 
द्र सम्प्रस्थितं पाथैमिन्द्रकेतुसमप्रभम्‌ ॥ २ ॥ 
इन्द्र ध्वजक्रि समान ( दे ) अजैनको उटकर्‌ 
धनुधक्रौ ५।र जति देख वडबे व्राह्मण अपने-अपने मृगचर्म 
ददात दप जोर्‌-जगमे कोदयदछ करने कगे ॥ 
कचिदाश्न्‌ विमनसः केचिदासन्‌ मुदान्विताः 
दुः परस्परं केचिन्निपुणा बुद्धिजीविनः ॥ २ ॥ 
कु व्राहाण उदान हो गप्रे ओर कुछ प्रसन्नतकि मरे 
2 उठे तश्रा कुर चतुर्‌ एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आप्रमे 
१ प्रकार कहने रगे-- ॥ ३ ॥ 


यत्‌ _कणशल्यपमुग्धेः क्षत्रियैटोंकविश्वतैः । 


६, ८ 


ननित  बलवद्धिहि धलुवैदपराय्णेः ॥ ® ॥ 


तत्‌ कथं त्वरत(खण प्राणतो दुवंटीयसा । 
बड्मान्नेण दाक्यं हि सव्यं कर्तु धु्धिजाः ॥ ५ ॥ 


(ब्राहमणो | कण ओर शल्य आदि ब्रल्वान्‌, धनुर्वेद. 


परायण तथा लोकव्रिख्यात क्षत्रिय जिसे का ( तक) न सके? 
उभी धनुपरपर अख्र-ज्ञानसे चून्य ओर यारीरिक वर्की दष्टिते 
अल्यन्त दुर्व॑क यह निरा व्राह्मण-बालक कैसे प्रव्यञ्चा चदा 
सक्रेगा ॥ ४-५ ॥ 
अवह।स्या भविष्यन्ति ब्राह्मणाः सवेराजसु । 
क्मण्यस्मिन्नसंसिद्धे च'पख।दपरीक्षिते ॥ ६ ॥ 
(इने वाटोचित चपल्तक्रे कारणः इस कायंकी कठिनाई- 
पर विचार नहीं करिवा दै । यदि इसमे यह सफ़ल न हुआ तो 
समम्न राजा्मे व्राहमणोकरौ बड़ी दं सी होगी ॥ £ ॥ 
यद्येष दपाद्धप।द्‌ व्यथ वच्ह्मणचापलात्‌ । 
प्रस्थितो धञुसायन्तुं वायेतां साघु मा गमत्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्यदि यह अभिमानः दपं अधवा व्राहाणसुरुभ चञ्चलताकरे 
कारण धनुप्रपर डोरी चानेक छथि आगे वदरा द्‌ तो इसे रोकर 
देना चाहिये; अच्छा तो यही होगा क्रि यह जाय दी नही" ॥ ७॥ 
त्राह्मणा ऊचुः 


नावहास्या भविष्यामो न च साधवमास्थिताः । 


न च विद्विष्टतां छोके गमिष्यामो महीश्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण वोे--(भाइयो !) हमारी हसी नहीं होगी । 
ह्मे किभीके नामने चेटा दी वनना पड़गा ओर लोके 

हमढोग राजाओंतर देषपात्र भी नदीं हयगे । ( अतः इन बातों 

क्री चिन्ता छोड दो )॥ ८॥ 


केचिदाटुयुव्ा भीमान्‌ नागराजकरोपमः। ` 
पीनस्कन्धोरुबादुश्च धेयेण हिमवानिव ॥ ९ ॥ 























५५२ श्रीमहाभारते 


कु व्राहमणोनि कदा--वह सुन्दर युवक नागराज 
ेरावतकरे युण्ड-दण्डक्रे ममान दृट-पु् दिग्वावी दता द । 
इसके कंमे सुपु ओग धुजार्ण्‌ वड़ी.वड़ी द । वद चेयम 
हिमादयकरे ममान जान प्रता दै ॥ ° ॥ 
सिदेटगनिः श्रीमान मत्तनागन्द्रविक्रमः । 
सम्भाव्यमस्मिन्‌ कम॑दमुट्सादाच्चाजुमीयते ॥ १० ॥ 

{दमक भिदे ममान मस्तानी चाट ह । यद योभारादी 
तरुण मतवा गजगजक्र समान परक्रम प्रतीत दतादं। 
इस वीरके छथि यह क्राव करना सम्भव दे । इका उत्साट्‌ 
देखकर भी एमा दी अनुमान दता दै ॥ १०॥ 


शक्तिरस्य मह)रसाहा न ह्यदाक्तः खयं व्रजेत्‌ । . 
न च तद्‌ विद्यत किचित्‌ कमं लोकेषु यद्‌ भवत्‌ ॥११॥ 
ब्राह्मणानमसध्यं च नरेषु संस्थानचारिषु । 
अब्धक्ना बादयुभक्षाश्च फलाहारा दढवताः ॥ २ ॥ 
दुला अपि विप्रा हि वल्यांसः खतेजसा । 
ब्राह्मणो न।वमन्तव्यः सदसद्‌ वा समाचरन्‌ ॥ १३॥ 
खुखं दुःखं महद्‌ धस्वं कमं यत्‌ समुपागतम्‌ । 
( धयुर्वेदे च वेदे च योगेषु विविधेषु च । 
नतं पदयामि मेदिन्यां बाह्यणाभ्यधिको भवेत्‌ ॥ 
मन््रयोगवटेनापि महताऽऽत्मवटेन वा । 
जम्भयेयुरमुं टोकमथवा द्विजसत्तमाः ॥ ) 
जामदग्न्येन रामेण निजिताः क्षत्रिया युधि ॥ १७॥ 
{इममे शक्ति ओग महान उन्माह्‌ द । यदि यद्‌ असमथ 


"होता तो स्वयं दी धनुपके पाम जानेक्रा माहम्‌ नदीं करता | 


सम्पूर्ण लोकम देवताः असुर्‌ आदिक रूपमे विचरनेवाटे 
पुसपोका एसा को कार्यं नदीं दैः जे। वराहमणेकि ल्ट असाध्य 
हो | त्राह्मणद्ाग जल पीकगः दवा ग्वाकर अथवा फलाहार 
करके (भी ) दृद्तापू्कर व्रतक। पाटन करते र । अतः व श॒रीरमे 
दुवे हनेपर भी अपन तेजक्रे कारण अच्यन्त वलवान्‌ देति 
ह । व्राह्मण भटा-्ुराः सुण्वद-दुःखद्‌ ओग कछरोटा.वडा जो 
भीकम प्राप्त हाता टैः करर टता ह; अनतः क्रिमी भीं 
कर्मकरा करत समय उमस व्राह्यणक्रा अप्रमान नदी करना 
चाद्थि । मे भूमण्डले एने क्रिसी पूरपका नहीं देखता जा 
धनूर्वदः वेद तथा नाना प्रकारके योगम व्राह्मण वद्‌-चदृकर 
हा | श्रष्र व्राह्मण मन्त्र-वलः ग्रोगःवरट अश्वा मदान्‌ आत्म- 
ते इम समप जगतक्रो सव्र कर सकते हं । (अतः उन्करे 
ग्रति तुच्छ बद्र नदीं रग्वनी तदिप ।) देग्बो, जमदग्निनन्दन 
पग्द्युरामजीन करे दी (सम्पण ) प्नत्रियाकरा युद्रभे जीत 


च्वि था ॥ ११-१८॥ 


पीतः समृद्रोऽगस्त्येन ह्यगाधो ब्रह्मतजसा । 
तस्माद्‌ ब्रवन्तु 
यूदिजषेभाः 
अ +^ = 









¦ सर्वऽन्न बटुरेष धनुर्महान ॥ १५ ॥ 





[ आदिपदणि 
धमहरपिं अगम्न्यने ~ 
दाप अगमः सपरन व्रह्मतेजकरे प्रमा 
तरसे अग 
| 


समुदरको पी डाटा | इमि आप्र मव लोग क 
दे (आग रध्य.वेध करने लफट हो) ।' यह्‌ सुनक रण 
व्राह्मण उनी प्रक्रार आयाविाद्‌क्रा वपा करन लतम | १५१ 
एवं तथां विलपतां विप्राणां विविधा गिरः ॥ १६॥ 
अञ्ुनो धुषोऽभ्यारो तस्थौ गिरिग्वाचलः | ` 
स॒ तद्‌ धनुः परिक्रम्य पदक्षिणमथाकरेत्‌ ॥ १७ | 
दन प्रकर जवर व्राह्मणदाग मानति-मोंतिकरौ व्रातं क्र 
रहर, उसी समय अजन धनुपकरे पान जाकर पूर्वके, मान 
विच भावने खड टौ गये | फिर उन्दने धनुपके ना 
आर श्रूमकरर्‌ उमक्री परिक्रमा की ॥ १५-१७ ॥ 
प्रणम्य शिरसा देवमीलानं वग्दं प्रभुम्‌ । 
कृष्णं च मनसा छृत्वा जगे चाजुनो धनुः ॥ १८॥ 
ट्सक्र वाद्‌ वरद्वाव्रक्र मयतव्राच दाक्ररक्रा मस्तक्र श्युक्राकर 
प्रणाम किया ओर मन-दी-मन भगवान श्रीक्रुप्णकरा चिन्त 
करक अज्जुनने वह धनप्र उटा ल्या ॥ १८ ॥ 
यत्‌ पार्थिवे सुक्मसुनीथवक्रोः 
राधेय दुर्योधनराट्यशास्पैः । 
तदा ` धनुर्वेदपरेगैसिदटैः 
क्रतं न सज्यं महतो ऽपि यलात्‌ ॥ १९॥ 
तदज्ञुनो वीर्यवतां सदपे- 
स्तदरेन्द्ि रिनद्रावरजप्रभावः । 
सज्यं च चक्रं निभिषान्तरेण , 
हारश्च जग्राह द दार्धसंख्यान्‌ ॥ २०॥ 
मकम, सुनी, वक्र, कर्णः दुर्योधनः राव्य तथा गि 
आदि धनु्दके पारङ्घत विद्वान्‌ पुरुपिंह गजाच्ेग मर? 
पर्न क्ररे मी जिन धनुपपर्‌ डोरी न चषा सरकः 
धनुपपर विप्णुके समान प्रमावरयाटी ण्तरं परक 
्रेठताका अभिमान स्लनेवार इनद्रकुमार अर्जुनने १८१ 
मारतेमागते ग्तवा चदा दौ | इसे वाद उन्हनि ^ 
पानि वाण भी अपने हमे ट चतरे ॥ १९.९० ॥ 
विव्याध कक्ष्यं निपपात तच्च 
ण भूमो सहसातिविद्धम्‌ । 
ततोऽन्तरिश्च च वभूव नादरः र 
[दः ॥ १॥ 
समाजमध्ये च महान्‌ निन. , द्म 
ओर उन्दं चलाकर वात-की-चातमे (लशव ) 4 त्र 
बह विधा दुआ ट्य असन्त क्रिन्न-मिन्न द 4. 
महसा परध्वीपर गिर वद्धा | उस नमय आकारे 4 


1 आरी 


न, 


दर्मनाद दया अर मभामण्डयमे तो उसमे भी मन्‌ 


कालाद्नट चछर गया॥ २१॥ 
पुष्पाणि दिव्यानि ववषं देव 


॥ 2६ ॥ 
पाथेस्य मूर्धि दिषता 


४ 



















देवतालाग दात्ुहन्ता अजुनकरे मस्तक्रपर दिव्य पृलोकी 
वर्प करने ट्ग ॥ २२ ॥ 


चेटानि विव्यधुस्तत्र बाह्मणश्चि सहस्रशः । 
विलक्षितास्ततच्चक्रुदौहाकारश्चि सर्वह् 
न्यपतंश्चत्र नभसः समन्तात्‌ पुप्पवरएटयः ॥ २२ ॥ 
शतङ्गनि च तूयाणि वादकाः समवादयन्‌ । 
सूतमागध्सङ्गाश्चाप्यस्तुेस्तत्र सखुसखयः ॥ २४ ॥ 


सदस्नाव्राह्मण (दपम्‌ भरकर) वहां अपने दुष दिदने लगे 
८ मानो अजुनकी विजव-ध्वजा फटा र्दे हँ ) फिर तो जो ल्येग 
(लकये करनेमे असमथ होः हार मान चुकरेथे)वेगाजा लोग 
सव ओरसे दादाकार करने लगे । उम रङ्गभूमिं आकाशे वर 
र्‌ परूलकि। वपा दी गदी श्री | वाजा वरजानेवाटे खोग मैक 
अङ्गवाली तुरही आदि वजने गे । सूत ओर मागधगण 
वहा माद स्वरम यशागान करने टये ॥ २३.२४ ॥ 
तद्षटर द्रुपदः प्रीतो वभूव ग्पुसूः 
सह सन्यश्च प्राथम्य साहाय्याथेमियेप सः ॥ २५॥ 
अजुनक। दण्वकर ातरुसूदन दरुपदकर टर्पकरी सीमा न रही । 
उन्दने अपनी सेनक्रि साथ उनकी महायत। करनेका 
निश्चय क्रिया ॥ २५ ॥ 


तस्मस्तु शब्दे महति भ्रब्रद्ध 
युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठ 
आवासमेवोपरजगम रघ 
साधं यमाभ्यां पुरुूपोत्तमाभ्याम्‌ ॥ २६॥ 
उस ममय्रलजव म न्‌ कदाहट वदने टगाः पमात्माा 
मेरे युषिष्ठर पुरुप्रोत्तम नकु ओर सद्देवको साथ लेकर 
दर्पर दी चटे गमे ॥ २६ ॥ 
विद्धं तु लक्षयं प्रसमीक्ष्य कृष्णा 
पाथं च शाक्रप्रतिमं निरीक्ष्य । 
आदाय गुङ्कु वरमाल्यदाम 
जगाम कन्तीसखुतमुत्स्मयन्ती ॥ २७॥ 
( स्भ्यस्तरूपापि नवेव नित्यं 
विनापि हासं हसतीव कन्या । 
मद्रादतेऽपि स्खलतीव भावै- 
वात्चा विन व्धाहरतीव दथा ॥ 
समेत्य तस्योपरि सोत्ससर्ज 
समागतानां पुरतो जृपाणाम्‌ । 


सप्तारात्यधिकराततमोऽध्यायः 





विन्यस्य माल्यं विनयेन तस्थौ 
विहाय राक्षः सहसा चपात्मजा ॥ 

राचीव दवेन्द्रमथ।भिदेवं 

स्वाटेव लक्ष्मीश्च यथा मुकुन्दम्‌ 


उपेव स्यं मदनं रतिश्च 
मदेश्वरं पर्वतराजपुत्री । 
रामं यथा मेधथिलराजयुतरी : 


भैमी यथा राजवरं नं हि ॥ ) 
लश्षयक्रो रिधकरर ध्ररतीपर गिरा देख इन्द्रे तन्व पराक्रमी 
अजुनपर्‌ दण्ट दाकर टाथमे सुन्दर दवेत कृटोकीं जयमास 





५५७३ 


चि द्रौपदी मन्द्मन्दर मुभकगती दई कुन्तीकुमागकरे न्मीप 


गी | उसक्रा स्प जिन्टनि वार-व्रार देखा धा. 
भी वह निन्य नग्रीमी जान प्रती धी | वह द्रुपदक्ुमारी 
व्रिना रहैसीकरे भी हंमती-सी प्रतीत होती शी | मदमेवनक्रे विना 
भी (आन्तरिक अनुराग-धूचकर ) भावके द्राग क्डग्रड़ाती-मी 
चरती शी ओर विना बोट मी केव दृष्टि ही बातचीत करती- 
मी जान प्रडतीं थी । निकट जाकर गजकरुमा्ग द्रोपदीने वर्ह जुटे 


हण नमस्त राजाअक्रिं समक्न उन सवकी उवेश्ना करके महसा वह ` 
हूणः 


टा अजुनके गम डाल दी ओर व्रिनवपूर्क खड़ी हो गयी । 
द्रका? स्वादाने अग्निदरेवका- ट्श्रमाने 

गरतिने कामदेवक्राः 
दगजनन्दिनी सीताने 


जेमे याचने देवराज 
भगवान व्रिष्णुकाः उपराने सूयदेवकाः 
गिरिराजक्रुमारी उमने मदैश्ररका, विदे 


श्रीरामक्रा तथा भीम-कुमारी दमयन्तीने नृपश्र् नल्करा 


उनके स्यथिः 


तरण क्रिया श्रा उसा प्रकार द्रोपदीने प्रण्ड्पुत्र अचुनक्रा ` 


व्रण कर ल्ट्या | ७ ॥ 


स तामुपादाय विजित्य रदे 
द्विजातिभिस्तेरभिपूज्यमानः । 
रङ्गाननिरक्रामदचिन्त्यकमा 
पल्न्या तया चाप्यनुगम्यमानः ॥ २८ ॥ 
अद्धुत कम करनेवराटे अजुन इम प्रकार उम म्वयंवर- 
समामे ( स््री-ग्न द्रोषदीको जीतकर ) उमे अपने माध ठे 
रङ्गभृमिमे वादग निकट | पनी द्रोपदी उनके पर्प चट 
गही श्री | उन भमव उपरश्धित्‌ व्राह्मणेनि उनका वड़ा 
सन्कार क्रिया | २८ ॥ 


इत श्रामहाभारते आद्रिपव॑णि स्वयत्ररपवंणि लक्षयच्छेदने सप्ाशीव्यधिकदाततमोऽभ्यायः ॥ 1८3 ॥ 


स प्रकार श्रीमहाभारत भादरिषक भन्तभेतः स्वयंवरे रुध्यदेदन त्रियक एक मौ मनसो अध्याय पृत्‌ हश ॥ ५८७॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक्र पाठके ५3 श्लोक मिलकर कुल ३द५ श्रोक हं ) 














= 
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५५४ श्रीमहाभारते 


अष्टारीत्यधिकराततमोऽध्यायः 










ढुपदको मारनेके लिय उद्यत हए राजाओंका सामना करनेके शियि भीम ओर्‌ अनफा उचत 
होना ओर उनके विषयमे भगवान्‌ श्रीकृष्णका बररामजीसे वातांलाप 


वरेभम्पायन उवाच 
तस्मे दित्सति कन्थां तु वाह्मणाय तदा चे । 
कोप आसीन्महीपानाम।लोकयान्योन्यमन्तकात्‌ ॥१॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा द्रुपद 
उस ब्राह्मणको कन्या देना चाहते है यदह जानकर उम समय 
राजाओंक्रो वड़ा क्रोध दुआ ओर वे एक दूसरी देक 
तथा समीप आकर इम य्रकार्‌ कटने टगै-॥ १ ॥ 
अस्मनयमतिक्रम्य तणीरृत्य च संगतान्‌ । 
दातुमिच्छति विप्राय द्रौपदीं योपरितां वराम्‌ ॥ २ ॥ 
८( अहो ! देखो तो सदी) यह्‌ राजा द्रुपद (यहं) एकत्र 
हए हमच्येगोको तिनक्रेकौ तरह तुच्छ समन्ञकर ओर हमारा 
उछद्धन करके युव्रतिर्योमे श्रे अपनी कन्यका विवाद एक 
ब्राह्मगके साथ करना चाहता दै ॥ २ ॥ 
अवरोप्येह वृक्षं तु फठकाटे निपात्यते । 
निहन्मेनं दुरात्मानं योऽयमस्मान्‌ न मन्यते ॥ ३ ॥ 
ध्य॒ह्‌ व्रक्ष ख्गाक्रर अव फट टगनेक्रे समय उमे काटकर्‌ 
गिरा रहा दे] अततः हमच्टोग इस दुरात्माको मार्‌ डे; क्योकि 
यह हमे कुछ नदीं समश्च रदा टै ॥ ३॥ 
न हयहंत्येष सम्मानं नापि वृदधक्रमं गाः । 
हन्मैनं सह पुरेण दुराचारं न्रप्िपम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्यह राजा द्रुपद गुणोके कारण हमसे ब्रद्धोचित सम्मान 
पानेका अधिकारी भी नदीं दै; राजाओंम दे करनेवाटे दम 
दुराचारो पत्रसदित हमद्येग मार उट ॥ ४ ॥ 


अयं हि सवौनाहय सत्छत्य च नराधिपान्‌ । 


गुणवद्‌ भोजधित्वान्नं ततः पश्चान्न मन्यते ॥ “ ॥ 
टे तो इने दम सव राजाकरा बुटाकर सकार 
क्रियाः उत्तम गुणयुक्त भोजन करावा ओर्‌ एमा कमेक बाद 


, यह्‌ हमारा अपमान कर रदा ह ॥ ५ ॥ 


अस्मिन्‌ राजसमावे देवानामिव संनये । 
क्रिमयं सदर कञ्चिन्यरपति मेव दण्वान्‌ ॥ > ॥ 
"दूवताेकरि समृ ति उत्तम नीतिमि सुशोभित 
राजाञकरि दन समुदायं क्या इमने क्रिसी मी नेदाक्रा अष्नी 
पु्रीके वीख नहीं देखा दे १॥ ६ ॥ 
न च वित्रप्वधरीक्रणे विद्यते वरणं प्रति | 
स्वयंवरः श्षन्नियाणामितीयं प्रथित श्रुति; ॥ ७ ॥ 
“ववर्म कन्यद्राग्‌ वरण प्रान कगनेकरा अपरिकार ही 
वराहमणेक्र नद ट । (ठेगभि) वह वात प्रसिद्ध दै कि सयंवग 
धविर्वोकरा द होता ॥७॥ 


अथवा यदि कन्येयं न च कञ्चिद्‌ वुमूपनि । 
अावेनां परिक्षिप्य याम रषटराणि पार्थिवाः ॥ | 
“अग्रवा राजाथ । नह कन्या दमगो किषीको 
अपना परति वनाना न चादेतो हम इसे जलती हुई आगते 
ज्ञोककर अपने-अपने राच्यक्रो चट दे || ८ | 
ब्राह्मणो यदि चापटयाह्लोभाद्‌ वा कृतवानिदम्‌ । 
विप्रियं पार्थिवेन्द्राणां नैप वध्यः कथंचन ॥ ९ | 
'वदपि इस व्राह्मणने चपटताके कारण अथवा राजकन्ये 
परति टोभ होनेसे दम राजाओंका अप्रिय क्रियाः तथापि 
ब्राह्मण दोनेक्रे कारण दमे क्रिसी रकार इसका वध नहँ 
करना चादिये ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणां हि नो राय्यं जीवितं हि वसूनि च । 
पुपोच्रं च यच्चान्यदस्माकं विद्यते धनम्‌ ॥ १०॥ 
ध्क्योकरि दमारा राच्यः जीवन, रत्नः प्र-प्र तधा 
ओर भी जो धन-वैभव देः वह सव्र व्राह्मणेक्रि छ्ििहीदै। 
(व्राह्मणेक लिव हम इन सव्र चीजोका व्याग कर सक्ते ई )॥ 
अवमानभयाच्चैव स्वधर्मस्य च रश्चणात्‌ । 
सखयंवराणामन्येषां मा भूदेवंविध्रा गतिः ॥ ११॥ 
्ुपदको तो हम इशल्यि दण्ड देना चाहते ईक 
मारा ) अपमान न होः, हमारे धर्मकी रक्षा हो ओर दूर 
खयवरोकी भी रे दुर्गति न दोः ॥ ११॥ 
इत्युक्त्वा रजशादुंला टाः परिघवाहवः । 
दरपदं तु जिघांसन्तः सायुधाः समुपाद्रवन्‌ ॥ १२॥ 
वँ कहकर परि-जैसी मोरी वेर्तिवाटे वे प्रे 
हप (ओर उवाह) य भरकर दामे अलर-शस विय द्रप 
मारनेकी इच्छसे उनकी ओर व्रेयते दौड़े ॥ १२ ॥ 
तान्‌ गरहीतदारवापान्‌ क्रद्धानापततो वहम्‌ । 
टरपदो वीक्ष्य संत्रासाद्‌ व्राह्मणाञ्छरणं गतः ५ ८ 
उन वहुतसे राजा्ओंको कोम भरकर धनुर दति अ 
दृव द्रुपद आस्यन्त भयभीत दे त्राह्मणोकी सारणे गभर ॥१२ ॥ 
वरगेनापततस्तास्तु॒प्रभिनरानिव वारणान्‌ । 
पचो =. 1 न ।) १४॥ 
पाण्डुपु्नौ मटेष्वासौ प्रति्ातावरिदम। ॥. , इ 
मटकी धारा वहनिवाछे मदोन्मत्त गजरा्नोकी भति र 
नरेयौको वेगमे अति देख यानरुदमन मदाधनृधर्‌ ५ ७ 
नन्दन भीम ओर अर्जन उनक। सामना करने सि आ गवे ॥ 
ततः समुव्ेतुरुदाशुधास्ते 
महयश्चितो वद्धगोधाङ्कुलित्राः । 
जिर्घासमानाः कुखराजयपुच्रा- 
वमपेयन्तोऽजौनभीमसेना 


२॥ 
अति 


तत हाथमे मोदके चमङेके दस्ताने पहने ओर आयुधोको 
ऊपर उदम अमर्पम भरे हर वे (सभी) नेद कुरुराजकुमार 
अर्जुन ओर भीमसेनको मारनेके लिये उनपर दरू पड़ ॥१५॥ 


ततस्तु भीमो्द्रुतभीमकमौ 
महावलो वजसमानसारः । 
+ भ [3 
उत्पास्य दोभ्या द्रुममेकवीरो 
निष्पत्रयामास यथा गजेन्द्रः ॥ १६॥ 
तव॒ तो वज्रे समान राक्तिगादटी तथा अद्भुत एवं 
भयानक कमं करनेवाले अद्वितीय बीर मावली भीमसेने 
गजराजकरी भानि अपने दोनों हार्थसे एकर ब्रक्षकों उखाड़ 
लिया ओर उसके प्रत्ते आड्‌ दिये ॥ १६ ॥ 
तं वृक्षमादाय रिपुप्रमाथी 
दण्डीव दण्डं पितृराज उग्रम्‌ । 
समीपे पुरूपपभस्य 
पार्थस्य पाथः प्रथुदीधैवाहुः ॥ १७ ॥ 
पिर मोटी ओरं विशा भुजा्जँवाले शन्ुनागन कुन्ती 
कुमार ` भीमसेन उसी व्रक्षको दाथमं टेकर मरयंकर दण्ड 
उटयि दए दण्डश्रारी यमराजकरी ति पुरुषोत्तम अजनके 
समीप खड़े हो गमे ॥ १७ ॥ 
तत्‌ त्रक्ष्य कभौतिमयुष्यवुद्धि- 
[9 ©. 
जिष्णुः स हि श्रातुरचिन्व्यकम। 1 
विसिष्मिये चपि भयं विहाय 
९ ् हे ९ 
"तस्थौ धनुगेह्य महेन्द्रकमौ ॥ १८ ॥ 


तस्थौ 


अकाधारण बुद्धिवाटे तथा देवराज इन्द्रके समान महा- 
पराक्रमी अचिन्तयकर्मां अञ्न अपने भाई भीमसेनक्रे उख 
(अद्भुत) कार्यको देखकर चकित हो उठे ओर भय छोडकर 
धुप हारम लि हुए युद्धे स्यि उट गये ॥ १८ ॥ 





अष्टारीत्यधिकराततमोऽध्यायः 


=-= =-= =-= === 


५४५ 
तत्‌ प्रक्ष्य कमौतिमलष्यवुद्धि- 

जिष्णोः सह श्रातुरचिन्त्यकमो । 
द्‌मोदयो श्रातरसुप्रवीर्य 

दलायुधं वाक्यमिदं वभाषे ॥ १९ ॥ 


जिनकी वुद्धि लोकोत्तर ओर कर्म अचिन्त्य है, उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे अजुन तथा उनके भाई भमीमसेनकरा वह 
( साहसपृ्णै ) कायं देखकर भयंकर पराक्रमी एवं हल्को ही 
आयुधक्रे रूपम श्वारण क्रनेवाटे अपने भ्राता वलरामजीसे 
यह वात कही--| १९ ॥ 
य॒ एष सिहपभखेलगामी 
महद्धजुः कषति तालमाचम्‌ । 
एषो.ऽज्ञुनो नात्र विचार्यमस्ति 
यद्यस्मि संकषण वासुदेवः ॥ २० ॥ 
यस्स्वेष वृक्षं तरसावभय्य । 
राज्ञां निकारे सहसरा प्रवृत्तः । 
वृकोद्रान्नान्य इटेतदयय 
कतु समथः समरे पृथिव्याम्‌ ॥ २९॥ 
ध्मैया संकर्षण ! ये जो श्रेष्ठ सिंहके समान चाल्से टीला- 
पूर्वकं चकर रहे दै ओर ताके वरावर विया धनुषको 
खींच रे ईः बे अजुन दी ई; इसमे विचार करनेकौ कोई वात 
नहीं है । यदि मै वसुदेव हूँ तो मेरी यहं वात चटी नहीं दै 
ओर ये जो वड़े वेगसे व्रश्च उखाडकर सहसा समस्त 
राजाओंका सामना करनक्र लग्रे उद्यत हुए दै भीमसेन है; 
कथोकि इस समय प्रथ्वीपर भीमसेनके सिवा दूसरा कोई एेखा 
वीर नहीं है, जो युद्ध-भूमिमे यह अद्भुत पराक्रम कर सके ॥ 
योऽसौ पुरस्तात्‌ कमलायताक्- 
स्तयुमंदासिहगतिर्विनीतः। 
गौरः प्रखम्बोज्ञ्वख्च।रघोणो 
विनिःखतः सोऽच्युत धमंपुत्रः॥ २२॥ 
“अच्युत | जो विकसित कमल-द्ल्के समान विशाल 
नेत्रोवालेः दुत्रले-पतके, विनयशीलः गोरे, महान्‌ सिंहकी-सी 
चाठते चल्नेवले तथा द्रः सुन्दर एवं मनोहर नाकवाठे 
पुरुष (अभी यहंसि) निकठे हैः वे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ई ।२२। 
यौ तौ कुमाराविव कातिंकेयौ 
द्वावश्विनेयाविति मे वितकंः। 
मुक्ता हि तस्माजतुवेदमदाहा- 
न्मय। श्रुताः पाण्डुखताः पृथा च ॥ २६९॥ 
{उनके साथ युगल कार्विकेय-जैसे जो दो कुमार भरः वे 








१. उध्वैविस्तृतदोमने तारमित्यभिभीयते । इस वचनके 
अनुसार एक मनुष्य अपनी बोदको ऊपर्‌ उटाक्रर सद्वा हो तो 
उस दाधते लकार पैगनस्की लतरार्को "ताः कदत ह ।. 








सथ 





नन नान ~~~ 


अश्विनीकुमारोके पुत्र नुक ओर महदेव गहे है--एेसा मेरा 
अनुमान है; क्योकि भैँने सुन रा है कि उस लतागृहे 
दाहसेपाण्डव ओर ऊन्तीदेवी--समी वचकर निक गये थे || 














( यथा चरपाः पाण्डवमाजिमध्ये 
तं प्रा्रवीचक्रधरो हल्यायुधम्‌ । 
बलं विजानन्‌ पुरुषोत्तमस्तदा 
न कायंमा्येण च सम्थ्रमस्त्वया॥ 
` भीमान॒जो योधयितुं समर्थ 
एकोदि पाथः सखुराखुरान बहन्‌ । 
अट विजेतु किसु मानुपान्‌ न्रपान्‌ 
` साहाय्यमस्म(न्‌यदि सव्यसाची । 
. स वाञ्छति स्म प्रयताम वीर 
पराभवः पाण्डुखते न चास्ति ॥ ) 
राजा्ोग रण-भूमिमें पाण्डु-पुत्र अजुनके प्रति अपना कोध 
जेसे प्रकट. कर्‌ रह थे, उसे सुनकर अर्जुनक वल्को जानते 
हुए ॒चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकरप्णने व्रलरामजीसे 


श्रीमहाभारते 








न~~ 
~= -- 








कहा भवा । अपकरो घवरना नदीं चादि । यदि 
देवता ओर असुर एकत्र दो जरः तो भी भीमक रे 
इन्तकुमार अजुन उन सके साथ अकेले ही 
1 करने 
ए ह | किर ड्‌ सनव -मपाोिर विजय पाना कौन ब 
वात दै यदि सव्यमाची अजन हमारी सदायता देना नि 
त हम इतक छिव अयन करेगे । बीरवर | भशं विश्वास ४ 
कि पाण्डुपुत्र अर्जुनक प्रजय नहीं हो सकत ॥ 
तमव्रवीननिजेलतोयदाभो 
हलायुघोऽनन्तरजं प्रतीतः । 

प्रीतोऽसि द्र हि पितप्वसारं 
 . . पृथां विसुक्तां स कौरवाः ॥ २५॥ 
जलहीन मधरके समान गौरवर्णवाटे दृदशरर वटरामजी)ने 
अपने छटे माद श्रीकृप्णकी व्रातपर विश्वान कर्के उने 
कदा-- मेया ! कुरकुट्के श्रेष्ठ वीर प्राण्डर्वोनहित अपनी बुआ 
कुन्तीको दकषाय्दसे वची हई देखकर मुञ्चे ड़ यस्ता 

हई दै ॥ २४॥ 


भा 
धद करोम 


बहते 


॥ इति श्रीमहाभारते आद्रिपनणि स्वयंवरप्णि कृष्णवाक्ये अष्टाङीत्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १८८ ॥ 
। | इत कार श्रमहामारत आदिक अन्तत खयन शरीडष्ण्यपिषयकन ण सं अदस्य भ्याय पूरा हुभा ॥१८८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पारे २४ शोक मिलाकर कुरु २६२ शोक दं >) 


>= ¬ज ---- 


| ॑ एकोननवत्यधिकराततमोऽध्यायः 








अजुन ओर भीमसेने दारा कणं तथा शल्यकी पराजय ओर द्रोपदीसहित भीम- 


अजजुनका अपने उेरेपर जाना 


वेम्पायन उवाच 

अजिनानि विधुन्वन्तः करकांश्च द्विजपमाः। . 
ऊञ्ज्ते भीनं कव्या वयं योरस्यामदे परान्‌ ॥ ९ ॥ 

चराम्पायनजी कहते है - जनमेजय ! उम समय 
अपने मृगचर्म ओर कमण्डलथोको दिखाते ओर उश्रटते 
हृ वे श्र व्राह्मण अर्जुने कहने ट्गे-- (तुम डगना नही, हम 
(सवर) लेग (तुम्हारी ओरमे) रातरुओकि साध युद्ध करगः || १ ॥ 
तानेवं वदतो विप्रानजुनः प्रहसन्निव । 
उवाच भक्षक भूत्वा यूयं तिष्ट पार्वतः ॥ २ ॥ 

ईम धकरारकी वात करनेवाटे उन त्राहमणेसि अर्जुने 
हसते हणे कदा--्याप्रलोग दकि टकर वरग्ये चुपचापर 
सदे र॥२॥.. 
आहमेनानजिहयवरः शतरो विकिर जेः । 
वारयिष्यामि संकद्धान्‌ मनत्ररादीवियानिव ॥ ३ ॥ 


भ (जकरेयाही) सीधी नोकवटिमेकडो वाणोकी वा करक 









शिवम दु इन देन उमी कर रोक गाः जेमे 
न ने मर व विधेन न्पोको दष्टित कर 


इति तद्‌ धनुरानम्य गुरकावाप्तं महावलः । 
भीमेन मर गिरिरिवाचलः ॥ ४॥ 
श्रा्रा भीमेन सहिनस्तस्थौ गि र 


यो कटकर मदावरटी अर्जुने उसी स्वयंवरे टयक । 


चि प्रात हुए धनुपक ्काकर (उसपर प्रत्यन्चा चदा दौ ओर 
उसे हाथमे. टेकर) माई भीमसेने साथ वे पर्वतरे.समान 
अगिरः मावते खड दो गमे ॥ ४ ॥ 
ततः कणमुखान्‌ दशा क्षत्रियान्‌ युद्धदुर्मदान । 
सम्पेततुरभीतो तौ गजौ प्रतिगजानिव ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर कणं आदि रणोन्मत्त शत्ि्योको भति दष 
वर दोनों भाई निर्मय हो उनपर उसी तण्ह दरूट पड़ जेवा 
(मतर) हाथी अपने विपशनी ाधिरयोकी ओर वटर जा र द| 
ऊचुश्च वाचः पररुपास्त राजानो युयुर्सवः। 
आहवे हि द्विजम्यापि वधो दषो युयुत्सतः ॥ 9 
तव युदक दयि उस्सुक उन राजानि कटर सवर रेवि 
कदी धुरक दृच्छवार व्राद्यणक्रा भी रणभूमिम वध 
याखरानुकरक दरखा गया दः | ६ ॥ 


इत्येवमुक्त्वा गाजान; सहसरा दुद्रबुरदिजान्‌ । ॥ 
८ जिष्णं < 
ततः करणां महातेजा निष्ण धरति ययौ रण॥ ५ 











रौ कदकर वे रजादयेग सहमा ब्राहर्णोकी ओर 
रोड । महतिजस्वी करणं अ्जुनकी अर युद्धके ल्य वदा । 
गाथी वासितादेतोगंजः प्रतिगजं . यथा । 
भीमसेनं ययौ शस्यो मद्राणामीश्वरो चरी ॥ ८ ॥ 
तीक उनी तरह, जैमे दथि्नीके टियि लडनेकी इच्छा 
गतरकर एक दहाश्री अपने प्रतिद्रनद्री दूरे दाधीसे भिडनेके 
दभर जा रदा दयोः महावटी मद्रगज गार्य .मीमसेनसे जा मिडे । 
दुर्योधनादयः सवे बाहमणेः सह. संगताः । 
मृदुपूवेमयतनेन प्रत्ययुध्यंस्तदाहवे ॥ ९ ॥ 
दुर्योधन आदि समी ( मूपा) एक साथ अन्यान्य ्राह््णोके 
साध्रउमयुद्र-मूमिमे विना किसी प्रयासक्रे ( खेल-सा करते दए ) 
कोमलतापर्वकः ( गीत ) युद करने लगे ॥ ९ ॥ 
ततोऽज्ज॑नः प्रव्यविध्यदापतन्तं शितैः शरैः । 
कर्ण वैकर्तनं श्रीमान्‌ विकृष्य वख्वद्‌ धनुः ॥ १० ॥ 
तव तेजस्वी अञजनने अपने धनुपरको जोरसे खींचकर 
अपनी अर्‌ वेगे अति हए सूर्यपुत्र कर्णको करई तीक्ष्ण 
वाण मरि ॥ १० ॥ 
तेषां शराणां वेगेन शितानां तिग्मतेजसाम्‌ । 
विमुह्यमानो राधेयो यलात्‌ तमञुधावति ॥ ११ ॥ 
उन दुःसह तेजवटे तीशे वाणेकि वेगपूर्वक आधातसे 
राधानन्दन कर्णको मूच्छ आने ट्गी । वह बड़ी कटिनाईते 
अजुनकी शोर वदरा ॥ ११॥ 
ताबुभावप्यनिर्देदयौ खाघ्रवाज्ञयतां वरौ । 
अयुध्येतां, खुसंरन्धावन्योन्यविजिगीषिणौ ॥ १२॥ 
विजयी वीरोमे श्रेष्ठ चे दोनों योद्धा दाथोकी फुतीं 
दिखानेमे ब्रेजड़ थे, उनमें कौन वड़ा है ओर कौन छोय-- 
यह वताना असम्भव श्रा । दोनो दी एक दूसरेको जीतनेकौ 
इच्छा रखकर वड़े क्रोधसे ल्ड रटे थे ॥ १२॥ 
कृते प्रतिङृतं परय पद्य बाहुबलं च मे । 
इति शूराथव॑चनैरभाषेतां परस्परम्‌ ॥ १३ ॥ 
देवो, तुमने जिस अनका प्रयोग क्या धाः उत्ते 
गोक्नेके ल्थिि मैने यद्‌ अस्र चाया दे । देव लो मगी 
मृजा्ओंका वल ! इन प्रकार रोर्यसूचक्र वचनोद्भारा 
वर आप व्रते भी करते जति परे ॥ १२ ॥ 
ततोऽञयुनस्य अुजयेोर्वीयैमप्रतिमं भुवि । 
ज्ञात्वा वैकर्तनः कर्णः संरब्धः समयोधयत्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर अर्जनकरे बाहुवल्करी इस रध्वीपर कटी समता 
नहीं हैः यद्‌ जानकर सूर्यपुत्र कर्णं अयन्त क्रोधपूक जमकर 
युद्ध करने ख्गा ॥ १४॥ 
जनेन प्रयुक्ता स्तान्‌. बाणान्‌: वेगवतस्तदा । 
प्रतिहत्य भ ननादोच्चैः सेन्यानि पु तदपूजयन्‌ ॥ १५ ॥ 


उस्र समय अजनद्वारा चलने हुए. उन सभी वेगशाी 
वारणोको काटकर कणं बड़े जोरसे िंहनाद करने ख्गा । समस्त 
सेनिकोने उपक इस अद्भुत कार्यकी सराहना की ॥ १५ ॥ 
, कर्णं उवाच 
तप्यामि ते विप्रसुख्य भुजवी्यस्य संयुगे । 
(~ 
अविषादस्य चेवास्य शखाख्रविजयस्य च ॥ १६॥ 
कणं बोला विप्रवर ! युद्धम आपके व्ाहुवल्से भँ 
(वरहुत ) संतु हूं । आपे थकावट या विषरादका कोई चिह 
नदींदिखायी देता ओर आपने मभी अघ्र-गस्रौको जीतकर मानो 
अपने कावूम कर लिया दै । ( आपकर यह सफलता देखकर 
सुञ्े वड़ी प्रसन्नता हई दै ) ॥ १६ ॥ 
कि त्वं साक्षाद्‌ धनुवदो रामो वा विप्रसत्तम । 
अथ साक्नाद्धरिहियः साक्षाद्‌ वा विष्णुरच्युतः॥ १७॥ 
विप्रिरोमणे ! अप मूर्तिमान्‌ धतुर्रद दै १ या 
परशुराम १ अथवरा आप खयं इन्द्र या अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाठे साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णु दै १॥ १७ ॥ 
आत्मप्रच्छदनार्थ॒वै वाडुवीयमुपाश्चितः। 
विप्ररूपं विधायेद्‌ं मन्ये मां प्रतियुध्यसे ॥ १८ ॥ 
मे समञ्चता हः आप्र इन्दीमेसे कोई ह ओर अपने 
सखरूपक्रो च्िपानेके द्यि यद ब्राह्मणवेषं धारण करे बाहू 
वलका आश्रय छे मेरे साथ युद्धकर रदे दै ॥ १८ ॥ 
न हि मामाहवे क्रद्धमन्यः साश्चाच्छचीपतेः। 
पुमान्‌ योधयितुं शक्तः पाण्डवाद्‌ वा किरीटिनः॥ १९ ॥ 
क्योकि युद्धम मेरे कुपित दोनेपर साक्षात्‌ शचीपति इन्दर 
अथवा क्रिरीटधारी पाण्डु-नन्दन अ्जुनके अतिरिक्तं दूसरा 
कोई मेरा सांमना नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 
तमेवं वादिनं तत्र फाटगुनः प्रत्यभाप्रत । 
नासि कणं धनुर्वेदो नास्मि रामः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
कणकरे एेसा कटनेपर अर्जुने उसे इस प्रकार उत्तर 
दिया--कणं ! न तो में धुव दँ ओर न प्रतापी परद्यराम । 
ब्राह्मणोऽस्मि युधां श्रेष्ठः सवेशख्श्रतां वरः । 
पौरदरे भ 
ब्राह्मे पौरंदरे चख्रे निष्ठितो गुरुशासनात्‌ ॥ २१ ॥ 
स्थितो ऽस्म्यद्य रणे जेतुं त्वां वै वीर स्थिरो भव । 
मे तो सम्पूणं शल्रधारियोम उत्तम ओर योद्धाओंमे श्रेष्ठ 
एक ब्राह्मण हू । गुख्का उपदेश पाकरं ब्रह्मान तथा इन्द्रा 
दोनो पारंगत दो गम्रा हूं । वीर ! आज मे तुम्हे युडधमे 
जीतनेक्रे लिय खड़ा हूः तुम भी स्थिरतापर्वक खड रहो ॥२१॥ 
,  वैश्यस्पायन उवाच 
पवसुक्तस्तु राधेयो युद्धात्‌ कणो न्यवतेत ॥ २२॥ 














शो मीमनको 
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नि न्व ~ 


बराह्मं॑तेजस्तदाजय्यं मन्यमानो महारथः । 
वैराम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! अर्जुनकी यह 
वात सुनकर महारथी कणं ब्राह्यतेजको अजेय मानता हआ 
उस समय युद्ध छोडकर हट गया ॥ २२९ ॥ 
अपरस्मिन्‌ वनोदेदो वीरौ शल्यवरृकोदसरो ॥ २६॥ 
बलिनौ युद्धसम्पनौ विद्यया च वटेन च । 
अन्योन्यमाह्यन्तौ तु मत्ताविव महागजो ॥ २४॥ 
इसी समय दूसरे स्थानको अपना रणक्षेत्र बनाकर वहीं 
बलवान्‌ वीर दास्य ओर भीमसेन एक दूसरेको ललकासते हुए 
दो मतवके गजर जोकी भोति युद्ध कर रहे थे । दोनों ही 
विन्या, बर ओर युद्धकी कलसे सम्पन्न ये ॥ २३-२४ ॥ 


स॒िभिजोयुभि्चेव निश्नन्तावितरेतरम्‌ । 
प्रकषंण(कषेणयोरमभ्याकषंविकर्षणेः ॥ २५॥ 


वे धूसों ओर धुरनोसि एक दूसरेको मारे लगे । दोनों 
एक दूसरेको दूरतक टेल छे जाते, नीचे गिरानेका 
प्रयक्न करते, कभी अपरनी ओर खीचते ओर कभी अगल- 
बगल पेते देकर गिरानेकी चेष्टा करते थे ॥ २५ ॥ 
आचकषेतुरन्योन्यं मुष्िभिश्चापि जघ्नतुः । 
ततश्चरचराराब्दः खुधोरो दभवत्‌ तयोः ॥ २६॥ 
पाषाणसम्पातनिभैः प्रहारेरभिजघ्तुः । 
सुहयतं तो तदान्योन्यं समरे प्यंकषंताम्‌ ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार वे एक दूसेरेको खीचते ओर युक्ते 
मारतेथे । उस समय शरूसोकी मारसे दोनोके शरीरोपर 
अत्यन्त भयकर ध्चट-चटः शब्द हो रहा था । वे परस्पर इस 


प्रकार प्रहार कर रदे थः मानो पत्थर टकरा रहे हो । छगमग ` 


दो धड़ीतक दीनो उस युद्धम एक दूसरेको खीचते ओर 
ठेते रदे ॥ २६-२७ ॥ 


, ततो भीमः समुर्क्षप्य बाहुभ्यां शल्यमाहवे । 


अपातयत्‌ कुरुश्रेष्ठो ब्राह्मणा जहसुस्तदा ॥ २८॥ 
तदनन्तर कुरुश्रेष्ठ भीमसेनने दोनों हाथों शल्यको 
ऊपर उटाकर उक्त युद्धभूमिं पटक दिया । यह देख 
त्राहमप्रोग देखने गे ॥ २८ ॥ 
५.५ © 
तव्राश्चयं भीमसेनश्चकार पुरुषषेभः। 
यच्छल्यं पातितं भूमौ नावधीद्‌ बलिनं बली ॥ २९ ॥ 


कुरश्रे्ठ बलवान्‌ भीमसेनने एक आश्चर्यंकी बात यह्‌ 
की करं महाव्री शल्यको प्रथ्वीपर पटककर भी मार 
नहीं डाल ॥ २९ ॥ 
पातिते भीमसेनेन शल्ये कणे च शङ्किते । 
शङ्किताः सर्वराजानः परिवनुकोद्रमः ॥ ३० ॥ 
& इ भीमसेनके दवारा शस्यके पड़ दिये जने ओर अर्जुनसे 
कर बर जनर घमी राजा  सुदका मिचार छोड़) शित 


ोमडेनको चारौ ओघे षेरकर से हो गये ॥ ३० ॥ 








विज्ञायेतां कजन्मानो कनिवासौ तथैव च ६१॥ 


ओर एक साथ ही वो उठे--'अदो | ये दोनों 
ब्राह्मण धन्य है । पता तो क्गाओः इनकी जनमूमिक 
है तथा ये रहनेवाले कर्के है १॥ ३१ ॥ 


कोहि राधाखुतं कणं शक्तो योधयितुं रणे। 
अन्यत्र रामाद्‌ दोणाद्‌ चा पाण्डवाद्‌ वा किरीटिनः३२ 
रराम, द्रोण अधवा पाण्डुनन्दन अनक सिवा दूर 
एेसा कोन हैः जो युद्धम राधानन्दन कर्णका सामना करस ॥ 
ङष्णाद्‌ वा देवकीपुजात्‌ पाद्‌ वापि शरद्धतः। 
को वा दुयोधनं शक्तः प्रतियोधयितुं रणे ॥ ३१॥ 
८८ इसी प्रकार ) देवकीनन्दन श्रीकृष्ण अथवा शाने 
ुत्र इपाचार्यके सिवा दूसरा कौन दैः जो समरुप 
दु्योधनके साथ लोहा ठे सके ॥ ३३ ॥ 
तथैव मद्राधिपति शल्यं बलवतां वरम्‌ । 
बर्देवाते वीरात्‌ पाण्डवाद्‌ वा वृकोदरात्‌ ॥ ३४॥ 
बीराद्‌ दुयोधनाद्‌ वान्यः शक्तः पातयितुं रणे । 
क्रियतामवहारोऽस्माद्‌ युद्धाद्‌ ा्णसखंवरृतात्‌॥ २५॥ 
(ल्वा श्रेष्ठ मद्रराज रास्यको भी वीरवर बलदेवः 
पाण्डुनन्दन भीमसेन अथवा वीर ॒दुर्योधनको छोड़कर दूसरा 
कोन रणमूमिमे गिरा सकता दै । अतः ब्राह्मणौस धिरे हृए 
इस युद्धक्षे्तसे हमलोगोको हट जाना चाहिये ॥ ३४३५ ॥ 
बराह्मणा हि सदा रक्ष्याः सापराधापिं नित्यदा। 
अथेनायुपलभ्येह पुनयस्याम हृष्टवत्‌ ॥ २६॥ 
(क्योकि ब्राह्मण अपराधी होः तो भी सदा ही उनकी रा 
करनी चाये । पहले इनका टीक-ठीक पर्विय ठे छँ, किर 
(ये चाह तो ) हम इनके साथ प्रसनतापूरंक युद्ध करेगे? ॥ २९॥ 
तांस्तथावादिनः सवौन्‌ प्रसमीश््य क्षितीश्वरान । । 
अथान्यान्‌ पुरुषांश्चापि कृत्वा तत्‌ कमं संयुगे ॥ २७। 
उन सवर राजाओं तथा अन्य लोगोको एेसी वात 
देख ओर युद्धे बह महान्‌ पराक्रम दिखाकर भीमसेन 
अजन वड़े प्रस थे ॥ ३७ ॥ 
वै्म्पायन उवाच 
तत्‌ कमं भीमस्य समीक्ष्य ङ्ष्णः 
न्तीसुतौ तौ परिदङ्मानः। 
निवारयामास महीपतींस्तान्‌ 
नं सवौन्‌ ॥ ३८॥ 
धमेण छृब्धेत्यनुनीय 
वैदाम्पायनजी कहते ह -जनमेजय ! मीमदेन 


बह अद्‌भुत कार्यं देल भगवान्‌ श्रीङृष्णने यद 


मि ये दोनों माई कन्तीकुमार भीमेन ओर अजन श 


नवत्यधिकदाततमो ऽध्यायः ५४९ 
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उन स्व राजार्थोको वह समञ्चाकर करि “इन्देनि धर्पूरवक 
नपदीको परापत किया देः अनुनपूक युद्धे रोका ॥ ३८ ॥ 
एवं ते विनिवरत्तास्तु युद्धाद्‌ युद्धविशारदाः। 
यथावासं ययुः स्वे विस्िता राजसत्तमाः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीकरप्णके समञ्चानेसे वे सभी युद्रकुयाल श्रेष्ठ 
नखा युद्से निच्रत्त दो गधे ओर विसित दोकर अपने- 
अपने डरोको चले गवे ॥ ३९ ॥ 
८ (स रे बाय ९ 
बत्तो ब्रह्मोत्तरो रङ्गः पाञ्चा व्राह्मणेचरेता । 
इति ब्रुवन्तः प्रययुयं तत्रासन्‌ समागताः ॥ ४० ॥ 
व्हा जो दर्यक्र एकत्र दुर्‌ थे; वे टस रङ्कमण्डपके 
उत्सवसे ब्राह्मणोकी श्रता सिद्ध॒दुई; पाञ्चाटयजक्रुमारी 
्रौपदीको बाह्मणेनि प्राप्त किया? यों कहते दए ( अपने- 
अपने निवासस्थानको ) चे गथे | ४० ॥ 
ब्रा्णेस्तु प्रतिच्छन्नौ रौरवाजिनवासिभिः। 
कृच्छ्रेण जग्मतुस्तौ त॒ भीमसेनधनंजयौ ॥ ४१ ॥ 
सरुमृगके चर्म॑को वस्र रूपमे धारण करनेवाठे बाह्मण 
से धिरे होनेके काण भीमसेन ओर अर्जुन वड़ी कटिनारदूसे 
अगे बद्‌ पाते थे ॥ ४१॥ 
विमुक्तौ जनसम्वाधाच्छनुभिः परिवीक्षितौ 1 
कृष्णयानुगतौ तच्च वरवीरौ तौ विरेजतुः ॥ ४२॥ 
जनताक्री भीडसे बाहर निकल्नेपर रात्रुजने उन्दं अच्छी 
तर देखा । अआगे-आगे वे दोनों नरवीर थे ओर उनके 
पीठि-पीछे द्रौपदी चटी जा रदी थी । द्रौपदीके साथ वहां 
उन दोनोको बड़ी शोभा दो र्दी थी ॥ ५२ ॥ 
पोणेमास्यां घनैसक्तौ चन्दर खूखौविवोदितौ । 
तेषां माता बहुविधं विनां पयचिन्तयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


अनागच्छत्सु पुजेषु भश्चकाटेऽभिगच्छति । 
धार्तराष्टेेता न स्युरविक्ञाय कुरुपुङ्गवाः ॥ ४४ ॥ 
मायान्वितैवा रश्चोभिः खघेरेरढवैरिभिः। 
विपरीतं मतं जातं व्यासस्यापि महात्मनः ॥ ६५ ॥ 
वे एेसे ट्गते येः जसे पूर्णमासी तिथिको मेरघोकी घासे 
निकलर्कर्‌ चन्द्रमा ओर सूं प्रकाशित दो रे हों । इधर भिक्षाका 
समय व्रीत जनेपर भी जत्र पुत्र नदीं लटे, तव उनकी 
माता कुन्तीदेवी स्नेदवश अनेक प्रकारक चिन्ताओमिं द्भवकर 
उनके विनारकी आ्रङ्का करने ल्गीं-- "कीं एेसा तो नहीं 
हुआ कि धृतराषटके पुने कुरुश्रेष्ठ पाण्डरवोको पटिचानकर 
उनकी हव्या कर डरी हयो १ अथवा दृदृतापूर्वक वैरभावको 
मनमे रखनेवाठे मदाभयंकर मायावी राक्षसोने तो मेरे ब्रचयोको 
नही मार डाखा १ क्या महात्मा व्यास्के भी निश्चित मतके 
विपरीत कोई व्रात हो गयी ? ॥ ४२-४५ ॥ 
इत्येवं चिन्तयामास खतस्तेदाव्रृता प्रथा । 
ततः सुप्तजनप्राये दुर्दिने मेघसस्प्टुते ॥ ४६॥ 
महत्यथापराह्ने तु घनैः सूं दइवावृतः। 
बराह्मणैः प्राविशत्‌ तत्र जिष्णुभगंववेदम तत्‌ ॥ ४७॥ 
इस प्रकार पुच्रस्नेदमे पगी कुन्तीदेवी जव चिन्ता 
मग्न हो रदी थीः आकाशम मेघोकी भारी घटा धिर आनेके 
कारण जवर दुर्दिन-साहो रहा था ओौर जनता सव्र कामं 
छोडकर सोये दृए-की मति अपने-अपने घरोपर निश्चेष्ट 
होकर व्रैटी थी, उसी समय दिनकरे तीसरे पदसमे ब्रादलोसे 
धिरे हुए सूर्यके समान व्राह्मणमण्डलीसे धिरे दए अजने 
वहा उस कुम्दाखफे घरमे प्रवे किया ॥ ४६-४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि खथंवरपर्वणि पाण्डवम्रत्यागमने एकोननवत्यधिकरततमोऽध्यायः ॥१८९॥ 


इस प्रकार श्रीमहाम(रत आदिप्रंके अन्तत स्येवरपवमे पाण्डवप्रत्थागमनव्रिषयक एक सो नसौवे{ अध्याय पूरा हुभा ॥ ९८९॥ 
--?--3+&--- 


= # 
नवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
` इन्ती, अर्जन ओर युधिष्टिी बातचीत, पवि पाण्डवोका द्रौपदीके साथ विवाहका विचार 
तथा बलराम ओरं श्रीकृष्णकरी पाण्डवोसे भट 


वैशम्पायन उवाच 
गत्वा तु तां भागैवकमशणलां 
पार्थो पृथां प्राप्य महानुभावौ । 
तां याक्सेनीं परमप्रतीतो 
भिक्षेव्यथविदयतां नर्यो ॥ १॥ 
वैशस्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! मतुप्योम 
र महानमाव कुन्तीपुत्र भीमसेन्‌ ओर अजन . कुम्दाखे 
धरम प्रवेश करके अत्यन्त प्रसन्न हयो माताकौ द्रौपदीकी 
मरति सूनित करते हए बरोढ--भमो ! दमदग भिन्ना 
चये ॥ १॥ क 


कुटीगता सा त्वनवेक्ष्य पुरौ 
प्रोवाच भुङक्तेति समेत्य सवें । 
पश्चाच्च कुन्ती प्रसमी्ष्य ङष्णां 
कष्टं मया भाषितमित्युवाच ॥ २ ॥ 
उस समय ुन्तीदेबी कुटियक्रे भीतर थीं । उन्दनि 
अपने पुत्रको देखे पिना ही उत्तर दे दिया-०८( भिक्षा टि दो 
तो) त॒म समी माई मिलकर उसे पाथो ।' तदश्वात्‌ 
रौपदीकरो देखकर कुन्तीने चिन्तित होकर का--^हाय ! मेर 
से बडी अनुचित वात निकल गयी? ॥ २ ॥ 
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तां याज्ञसेनीं परमप्रतीताम्‌ । 
पाणौ गृदीत्वोपजगाम कुन्ती 
युधिष्ठिरं वाक्यमुवाच चेदम्‌ ॥  ॥ 
ऊन्तीदेवी अधमंके मयसे बड़ी चिन्तामे पड़ गयी; 
(परतु मनोनुकू पतिक प्रासे) दरौपदीके मनम बड़ी 
प्रसन्नता थी । ङुन्तीदेवी द्रौपदीका हाथ पकड़कर युधिष्ठिरके 
पास गयीं ओर उनसे उन्हनि यह वात कही-॥३॥ 
कुन्त्युवाच 
यं ॑तु कन्या दरुपदस्य रक्षः 
तवाच॒जाभ्यां मयि संनिविष्टा । 
यथोचितं पुज मयापि चोक्तं 
समेत्य ुङक्तंति यप भरमादात्‌ ॥ ४ ॥ 





कुन्तीने कहा-- बेटा ! यह राजा द्रुपदकी कन्या ` 


पदी हे । तुम्हारे छे माई भीमेन ओर अर्नने इते 
भिक्षा कहकर मुञ्चे समित किया ओर मेने भी ८ इसे देखे 
व्रिना ही) भूलसे ( भिक्षा ही समञ्चकर ) अनुरूप उत्तर दे 
दिया--तुम सवलेग मिखकर इसे पाओः | ४ ॥ 


¶ | 


| | 


(|| 





पाश्चालराजस्य खुतामधमाों 


न चोपवतंत न विभ्रमे ॥ ५॥ 








स एवमुक्तो मतिमान्‌ न्रवीसे 
म्रा सुहतं त॒ विचिन्त्य राजा । 
न्तीं समाश्वास्य ऊुरुपवीरो 
धनंजयं वाक्यमिदं वभाषे ॥ ६॥ 
वेशस्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! कुरर 
राजा युषिष्ठिर वड़े बुद्धिमान्‌ ये । उन्दने माताकी यह्‌ बात 
सुनकर दो घद्ीतक (मन-दी-मन) ऊक विचार करिया । पिर 
ङन्तीदेवीको भटीमोति आश्वासन देकर उन्न धनंजये 
यह बात कही--॥ ६ ॥ 
त्वया जिता फाल्गुन याज्ञसेनी 
त्वयेव शोभिष्यति राजपुत्री । 
प्रञ्वाल्यतामश्चिरमि्रसाह 
गृहाण पाणि विधिवत्‌ त्वमस्याः॥ ७ ॥ 
'अजंन ! तुमने द्रोपदीको जीता हैः तुम्हारे ही साथ 
इस राजकुमरीकौ दोमा होगी । शत्रुओंका सामना करनेवाले 
वीर! तुम अग्नि प्रज्वलित करो ओर ( अग्निदेवके साक्ष ) 
विधिपूर्वकं इस राजकन्यका पाणि-ग्रहण करोः | ७ ॥ 
अजुन उवाच 
मा मां नरेन्द्र त्वमघ्मभाजं 
कृथा न धमांऽयमशिष्टष्टः। 
भवान्‌ निवेद्यः प्रथमं ततोऽयं 
भीमो महावाहुरचिन्त्यकमो ॥ ८ ॥ 
अहं ततो नकट ऽनन्तरं मे 
पश्चादयं सहदेवस्तरखी । 
वृकोदरोऽहं च यमो च राज- 
न्नियं च कन्या भवतो नियोज्याः ॥ ९ ॥ 
अजुन वोके-नरद्र ! आप मुज्ञे अधम॑का मागौ न. 
_व॒नाहये । (बड़े भाईके अविवादित रहते छोटे भारईका श 
हो जाय ) यह धर्म नहीं ह; एेसा व्यवहार तो अनायंमिं देखा 











` गया है । पके आपका विवाह दोना चाहिये; तदश्च 


अचित्यकमां महवह मीमसेनका ओर फिर मेरा । तलश्र 
नकुल फिर वेगवान्‌ सहदेव विवाह कर सकते है। रजन्‌ । ` 
भवा भीमसेन, मैः नठुरु-सहदेव तथा यह राजकन्या-- 
आपक्री आज्ञके आप्रीन है ॥ ८-९ ॥ 
एवं गते यत्‌ करणीयमत्र 
धम्यं यशस्यं कुरु तद्‌ विचिन्त्य । 
पाञ्चालराजस्य हितं च यत्‌ स्यात्‌ 
प्रशाधि सवे स्म वदो स्थितास्ते ॥ 
रेषी दशमे आप यँ अपनी बुद्धिस विचार कै 
धमं ओर यद्के अलुक तथा पाशचालाजके लिय मी हिर 





खयं वरपवं ] 
व [> 
कार्यं हो, वह कीजिये ओर उसके व्यि हमे आज्ञा दीजिये । 
हम सव लोग आके अधीन दं ॥ १०॥ 

वेश्म्पायन उवाच 
जिष्णोर्वयनमाक्षाय भक्तिस्नेदसमन्वितम्‌ । 
दृ निवेशयामासुः पाञ्चाल्यां पाण्डुनन्दनाः ॥ ११९॥ 








वैशम्पायनजी कहते ह--अर्जनके ये भक्तिमाव 


तथा रनेदसे भरे वचन सुननेकर वाद समस्त पाण्डववोने पाञ्चाल- 
रलकुमारी द्रौपदीकी ओर देला ॥ १९॥ 
षट ते त्र पद्दयन्तीं सवे कृष्णां यशखिनीम्‌ । 
सम्बरक्ष्यान्योन्यमासीन। हदयेस्तामधारयन्‌ ॥ १२॥ 
यशस्िनी कृष्णा भी उन सव्रको देख रही थी । वर्ह 
रे हुए पाण्डवनि द्रौपदीको देखकर आपसम भी एक दूसरे 
पर दृष्टिपात क्रिया ओर सवने अपने हृद यमे द्ुपद्राजकुमारी- 
को व्रसा लिया | १२॥ 
तेषां तु द्रोपदीं द्र स्वेषाममितौजसाम्‌ । 
सम्प्रमथ्येन्द्रिय्रामं परादुरासीन्मनोभवः ॥ १३॥ 
दुपदकुमारीपर दष्ट पडते ही उन समी अमिततेजस्वी 
पाण्डुपुत्रौको सम्पूणं इन्दरियोको मथकर मन्मथ प्रकट हो गया। 
"काम्यं हि रूपं पाश्चाट्या विधाजा विहितं खयम्‌ । 
वभूवाधिकमन्याभ्यः सर्वभूतमनोहरम्‌ ॥ १४॥ 
विधाताने पाञ्चाटीका कमनीय रूप स्वयं दी स्वा ओर 
वारा था । वह संसारकी अन्य चिर्योसे बहुत अधिक 
अकर्क ओर समस्त प्राणियोके मनको मोह ठेने- 
वाल था ॥ १४॥] 
तेषामाकारभावज्ञः कुन्तीपुञो युधिष्ठिरः 
देपायनवचः ऊृत्स्नं सस्मार मयुजषंभः ॥ १५॥ 
मनुप्येमिं श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने उनक्री आकृति 
देखकर ही उनके मनका भावः समञ्च लिया । फिर उन 
देायन वेदव्याशजीकरे सारे वचनोका स्मरण हो आया । 
अव्रवीत्‌ सहितान्‌ भ्रातन्‌ मिथोमेदभयान्नपः। 
सवपां द्रोपदी भाया भविष्यति हि नः शुभा ॥ १६॥ 
द्रपद्‌कर छख्कर्‌ हम सवर माइभ्रापं रूट न८१ड़ जयः 
इ यसे राजनि अपने समी वन्धुओेसि कटा--'कल्याणमुयी 


^ 


हपदी ट्म सव्र छोर्गोकी पत्नी होगी. १६ ॥ 





वैशम्पायन उवाच. 
भ्रातुवचस्तत्‌. भ्रसमीक्ष्य सर्वं 
ज्येष्ठस्य पाण्डोस्तनयास्तदानीम्‌ । 
तमेवा्थं॑ध्यायमना. मनोभिः 


सर्वे च ते तस्थुरपीनसच्वाः ॥ १७॥ ; 


नवत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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वैरास्पायनजी कहते ह जनमेजय ! उस समय 
अपने बड़े माका यह वचन सुनकर उदार ददयवाले 
समस्त पाण्डव मन-ही-मन उसीका चिन्तन करते हुए 
चुपचाप बरे रह गये ॥ १७॥ 
वृष्णिप्रवीरस्तु. कुखप्रवीरा- 
नाशंसमानः सहरौहिणेयः । 
जगाम तां भागवकर्मरालां 
यत्रासते ते पुरुषप्रवीराः ॥ १८ ॥ 
इधर वृष्णिवंशि्योमं श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण रोदिणीनन्दन 
वलरामजीके साथ कुरुकुल्के प्रमुख वीर पाण्डवोको पहिचान 
कर कुम्हार घरमे, जहां वे नरश्रेष्ठ निवा करते येः 
मिल्नेके च्यि गये ॥ १८ ॥ 
तत्रोपवि्ं पृथुदीधेवाहु 
द्दशं॒छृष्णः सहरौहिणेयः । 
अजाता परिवायं तांश्चा- 
प्युपोपविष्ाञ्ञ्वलनप्रकाशान्‌ ॥ १९ ॥ 
वरहो वब्रलरामसदित श्रीकृष्णने मोरी ओर विशाल 
भुजाओंसे सुशोभित अजातशत्रु युधिष्ठिरको चारौ ओरसे 
घेरकर वे हुए अग्निके समान तेजस्वी . अन्य चारों 
भादयोको देखा ॥ १९ ॥ 
ततोऽब्रवीद्‌ वाखुदेवोऽभिगम्य 
कुन्तीसुतं धर्मभृतां वरिष्ठम्‌ । 
कृष्णो ऽहमस्मीति निपीड्य पादौ 
युधिष्ठिरस्याजमीढस्य रज्ञः ॥ २० ॥ 
वहां जाकर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने धर्मात्माओमे श्रेष्ठ 
कुन्तीकुमार य॒षिष्ठिसे भ्म श्रीकृष्ण हूः यो कहकर 
अजमीटवंशी राजा युधिष्िके दोनों चर्णोका स्पशं 
क्रिया ॥ २०॥ । 
तथैव॒ तस्याप्यनु रौहिणेय 
स्तौ चापि दृष्ठाः कुरवोऽभ्यनन्दन्‌ । 
पिक्ष्वसुश्चापि यदुप्रवीरा- 
वगृह्णतां . भारतसुख्य पादौ ॥ २१॥. 
उदके साथ.उसी प्रकार ब्रल्रामजीने भी (अपना नाम 
व्रताकर ) उनक्रे चरण दए । पाण्डव भी उन दोनोको 
देखकर ब्रडे प्रसन्न हुए । जनमेजय ! फिर उन यदुवीरोने 
अपनी वू कुन्तीके मी चरणोका स्पशं किया ॥ २१॥ 
अजातशचुश्च छुर्प्रचीरः 
पप्रच्छ कृष्णं कुरार विरोक्य । 
कथं वयं वासुदेव त्वयेह ` 


गूढा वसन्तो विदिताश्च सवे ॥ २२॥ 


कुरुकुल्के शरेष्ठ वीर्‌ अजातश युधिष्ठिरने श्रीकृष्णको 
(शर धुशद-समाचार पृछा ओर कदा--्वसुदेवनन्दन ! 


























५५२ श्रीमहाभारते = [ मादिव 


हम तो यह छिपकर्‌ रहते है, फिर आपने हम सव्र सेर्गोको म्यः पाण्डवोको छोड़कर मनुप्योमिं कौन सादे, जे 
कंसे पहचान य्या १ ॥ २२ ॥ अद्भुत कम कर दिखाता ॥ २३ ॥ 
दिष्टा सवं पावकाद्‌ विमुक्ता 
| घोरात्‌ पाण्डवाः शा्ुसाहाः। 
दिष्टया पापो धृतराष्टस्य पुरः 
सहामत्यो न सकमोऽभविष्यत्‌ | स 
वड़े सोभाग्यकरी वात दै क्रि रात्रभोका तामना कनक 
शक्ति रखनेवाछे आप समी पाण्डव उ भयंकर अगिनकाण्ड 
जीवित वच गे । पापी धृतराषपुच दुर्योधन अपने म 


६ त्रयो 
सित इत पड्बन्नमे सफर न हो सकाः यह मी सौमाग्यकी 
ही वात द ॥ २४॥ 


भद्रं वोऽस्तु निहितं यद्‌ गुहायां 
विवधध्वं ज्वलना इवैधमानाः। 
मावो विदुः पार्थिवाः केचिदेव 
९ यास्यावहे रिविरायैव तावत्‌ ॥ 
\॥॥॥ = सोऽचुक्ञातः पाण्डवेनाव्ययश्चीः 
~~ प्रायच्छीघ्रं वख्देवेन साधम्‌ ॥ २५॥ 
प्टमारे अन्तःकरण जो कट्थाणकी भावना निहित वह 
आपकर प्रात हो । आप्येग सदा प्रज्वलित अग्निकी मति वदते 
तं विक्रमं पाण्डवेयानतीत्य रह अभी आपलोगोको कोद भी राजा पहचान न सके, इसल्यि 
कोऽन्यः कतो विद्यते मानुषेषु ॥ २३॥ हमटोग भी अपने शिविरको ही कौट जा्येगे । यो कहकर 
तवर भगवान्‌ वाखुदेवने हंसकर उत्तर दिया-'्यजन्‌ ! युधिष्ठरकी आज्ञा छे अक्षय शोमासे सम्धन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आग कितनी ही चिपरी श्यो न दो? वह्‌ पटचानमे आ दी जातीदे। वल्देवजीके साथ यीघ्र वहसि चल दिये ॥ २५ ॥ 








४.५ 








तमव्रवीद्‌ वाखुदेवः प्रहस्य 
गूढोऽप्यधिज्ञीयत एव राजन्‌ । 





इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि स्वयंबरप्ंणि रामल्ृप्णागमने नवत्यधिकशततसोऽध्यायः ॥ ५९० ॥ 


इष प्रकार श्रोमहाभरत आदिपैके अन्तत सखयंवरपमे वराम ओर श्रीृष्णकर। आगमनकियक एक सौ नव्यो अध्याय पूरा हुंभा॥९९०॥ 
-->~6ज्-- 


एकनवत्यधिकराततमोऽध्याय 


धृष्ट्ुम्नका गुपररूपसे वर्का सब हारु देखकर राजा पदक पास आना 
तथा द्रीपदीके विषयमे दरपदका प्रन 





वे्रम्धायन उवाच सायं च भीमस्तु रिपुप्रमाथी 
धृण्युन्नस्त॒ पाञ्चाल्यः पृषतः कुरुनन्दनौ । जिष्णुयमा चापि महाुभाव। । 
अन्वगच्छत्‌ तदा यान्तौ भागंवस्य निवेदाने ॥ \ ॥ भेक्षं चरित्वा तु युधिष्टियय 
वेशाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! जव कुरुनन्दन निवेदयाश्चकररदीनसच्वाः ॥ ६ ॥ 
भीमसेन ओर अर्जन कम्र धर जा रदे ये, उ्ी समय सायंकराट टोनेषर दात्ुथका मान_मदन कए 1. 


पाञ्चाटराजङ्कमार्‌ ` बृष्टधुभ्न रातलूएसे उनके फटे भीमसेन, अर्जुन ओर महामा नत सददेवने भिक्षा खक 
सनक --------- 


_छथिषटिको न््रिदन क | दम _ सवका _ अन्तक 
उदार था॥ ३। 
ततस्तु कुन्तीं दरुपदात्मजां ता- 
रुवाच काले वचनं वदान्या । 
व्वसग्रमादाय  करूप्व भद्र 11 
वट च विप्राय चदेदि भिक्षाम्‌ ॥ 





खयंवरपवं ] 





तव॒ उदार्दया कुन्तीने उस समय द्रौपदीसे कदा-- 





मद्रे ! तुम भोजनक प्रथम भाग ठेकर उससे देवताओंको , 


लि अप्रण करा तथा ब्राह्मणक भक्षाद्‌ा | ४ |] 


ये चानमिच्छन्ति ददस्व तेभ्यः 
परिधिता ये परितो मचुष्याः। 
ततश्च शेषं प्रविभज्य शीघ्र 
मध चतुधा मम॒ चात्मनश्च ॥ ५॥ 
तश्रा अपने आस-पास जो दूसरे मनुष्य आभ्रितभावसे रहते 
अर माजन चोत्‌ ह उन्ह मा अन्न परसा | तदनन्तर 





जो दोप वच जायः उसके रीर दही इतत प्रकार विभाग कसो। 
अन्नका आधा भाग एककरे च्वि रक्खोः फिर शेषके छः 
भाग करके चार भादवोकरे द्यि चार भाग अलग-अलग रख 











दो, उसके वाद मेरे च्वि ओर अपने च्ि 
भी एक-एक भाग प्रथक्‌ प्रथक्‌ परोस दो ॥ ५ ॥ 


अध तु भीमग्य च देहि भद्र 
य॒ एप नागपषभतुल्यरूयः । 
गौरो युवा संहननोपपन्न 
एपो हि वीरो वटुभुक सदैव ॥ ६ ॥ 
कस्याणी | ये जो गजराजके समान शरीरवाठे ृष्ट-पुष्ट 
गोरे युवक वैठे ईः ` इनका नाम भीम दै इम्दै अन्नका 
आधा भाग दे दो । वीरवर भीन सदसे ही अधिक भोजन 
करनेवाठे दैः ॥ ६ ॥ 
सा दष्रूपेव तु राजपु्ची 
तस्या वचः साघु विशङ्कमाना । 
यथावदुक्तं प्रचकार साध्वी 
ते चापि सवे बुभुजुस्तदन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
सासकी आज्ञाका पालन करनेभे ही अपना कल्याण 
मानती हुई साध्वी राजकुमारी द्रौपदीने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर ऊुन्तीदेरवीनि जैसा कटा था, ठीक वेसा दी किया | 
सबने उ अन्नक्रा भोजन क्रिया ॥ ७ ॥ 
स्त॒ भूमौ शयनं चकार 
मद्रीपु्रः सहदेवस्तरस्वी । 
यथा स्वकीयान्यजिनानि सवे 
संस्तीयं वीराः खषुपुधरण्याम्‌ ॥ < ॥ 
तदनन्तर वेगवान्‌ वीर माद्रीकुमार सददेवने धरतीपर 
ङुशकी शय्या व्रि्ठा दौ | फिर. समस्त पाण्डव वीर अपने- 
अपने मृगचरम व्रिछाकर भूमिपर्‌ दी सेये ॥ ८ ॥ 
अगस्व्यरास्तामभितो दिशं त॒ 
हिरासि तेषां कटसत्तमानाम्‌ । 
कुन्ती पुरस्तात्‌ तु वभूव तेषां 
पादान्ते चाथ वभूव कृष्णा ॥ ९ ॥ 








एकनवत्यधिकरश्ततमो.ऽध्यायः ५५३ 





अरोत भूमौ सह पाण्डुपुत्रः 
पादोपधानीव छता ईशेषु । 
न तर दुःखं मनसापि तस्या 
न॒ चावमेने कुरखुपुङ्गवास्तान्‌ ॥ १० ॥ 
उन कुरश्रेष्ठ पाण्ड्वोके सिर दक्षिण दिशाकी ओर 
ये । कुन्ती उनके मस्तककी ओर ओर द्रौपदी पैरोकी ओर 
एृथ्वीपर ही पाण्डवेक्रे साथ सोयी, मानो उन कुशासर्नोपर 
वह उनके पैकी त्रिया वन गयी। वरहो उस 
परिस्थितिमे रहकर भी द्रौपदीके मनम तनिक भी दुःख 
दीं हुआ ओर उसने उन कुरुश्रेष्ठ वीरोका किंचिन्मात्र 
भी तिरस्कार नहो किया ॥ ९-१० ॥ 


ते त्र शुराः कथयाम्बभूवुः 
कथा विचित्राः पृतनाधिकाराः। 
अस्राणि दिव्यानि रथश्च नागान्‌ 
खङ्गान्‌. गद्ाश्धापि परश्वधाश्च ॥ ११॥ 
वे शूरवीर पाण्डव वरहा सेनापतियोके योग्य अद्भुत 
कथारण्‌ कने कगे । उन्दने नाना प्रका दिव्या, र्थ, 
हाथियों, तल्वारो, गदाओं ओर फरसोके विषयमे भी 
चर्चर्णं कीं ॥ ११॥ 
तेषां कथास्ताः परिकीत्यमानाः 
पाश्चाखराजस्य खुतस्तदानीम्‌ । 
श्ुश्चाव कृष्णां च तदा विषण्णां 
ते चपि सवे ददडयुमेडष्याः ॥ १२॥ 
उनकी कदी हुई बे सभी बाते उस समय पाञ्चाल- 
राजकुमार धृष्ट्ुम्नने सुनीं ओर उन सभी लोगोनि वर्ह 
सोयी हुई दरौपदीको भी देखा ॥ १२॥ 
शृष्युश्नो राजपुत्रस्तु सर्वं 
वृत्तं तेषां कथितं चेव रात्रौ । 
स्वै रक्षे द्वुपदायाखिलेन 
निवेदयिष्यंस्त्वरितो जगाम ॥ १६॥ 
तदनन्तर राजकुमार धृश््युम्न रातमे पाण्डवोंका इतिहास 
तथा उनकी कही हुई सारी बातें राजा द्रपदको पूणंसूपसे 
सुनानेके स्थि बड़ी उतावखीके साय राजभवनमे गये ॥ १३॥ 
पाञ्चाखुयजस्तु विषण्णरूप- 
स्तान्‌ पाण्डवानप्रतिविन्द्मानः। 
ध्टुम्नं पयं पृच्छन्महात्मा 
क्ष सा गता केन नीताच कृष्णा ॥ १४॥ 
पाञ्चाटैराज द्रुपद पाण्डवोका पता न पानेक्रे कारण 
वहत खिन्न थे । धृष्टयुश्रके आनेपर महयत्मा द्रुपदने उससे 
पक्--ष्वेा ! मेरी पुत्री क्ष्णा कर्हां गयी १ कौन 
उसे ठे गया१॥ १४॥ 
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नि 2 7 शुद्रेण न हीनजेन 

वैद्येन वा करदेनोपपन्ना । 
कञ्चित्‌ पदं मूर्धि न पङ्कदिग्धं 

कच्चिन्न माला पतिता इमराने ॥ १५॥ 


कहीं किसी चयुद्रने अथवा नीच जातिकरे पुरुषद्वारा 


ऊँची जातिकी ल्ीसे उत्पन्न मनुष्यने या कर देनेवाले 
वैर्यने तो मेरी पु्रीको प्रात नहीं कर छि १ ओर इक् 
प्रकार उन्होने मेरे सिरपर अपना कीचड़से सना पाव तो नहीं 
रख दिया १ मारके समान सुकुमारी ओर हृदयपर धारण 
करने योग्य मेरी लड्खी पुत्री इमशानके समान अपवित्र 
क्रिसी पुरुषके हाथमे तो नहीं पड़ गयी १॥ १५ ॥ 
कञ्चित्‌ सवणेप्रवरो मनुष्य 
उद्रि्तवणोंऽप्युत एव कच्चित्‌। 
कच्चिन्न वामो मम मूध पादः 
कृष्णाभिमरोन कृतोऽद्य पु ॥ १६॥ 
“क्या द्रौपदोको पानेवाला ` मनुष्य अपने समान वर्णं 
(क्षत्नियङ्कल ) काही कोई श्रे पुमप्र है १अथवा वह्‌ 
अपनेसे भी भ्रष्ठ ब्राह्मणङ्ुख्का है १ वेय ! मेरी 


ङष्णाका . सपरं कर किसी निम्नवर्ण॑वले मनुष्यने 
य 


[ आदिपर्व 


जाल भरे सकपर अपना बयो 


रतो 
दिया १॥ १६ ॥ नहो रष 


किन्न तप्स्ये परमप्रतीतः 
संयुज्य पार्थेन नरषभेण। 
वदस्व _ तत्वेन महानुभाव 
कोऽसौ विजेता दुहित 
जेता कुदितुमंमा् ॥ १७॥ 
“क्या देता सोभाग्य होगा कि मँ न्ष अजुन पद 
का विवाह कए अप्यन्त प्रसन्न होऊ ओर कमी भ॑ संतप्त न 
हो सद्र १ महानुभाव पुत्र | ठीक-ठीक बताओ, आज जिने 
मेरी पुत्रीको जीता है, वह पुरुष कोन है १॥ १७॥ 
विचित्रवीयंस्य खुतस्य कचित्‌ 
ङरुप्रचीरस्य धियन्ति पुत्राः। 
कचित्‌ त॒ पार्थेन यवीयसा 
€ ^= निहतं 
धञुग्रहीतं निहतं च टलशक्ष्यम्‌॥ १८॥ 
“क्या कुरुकुलके शरेष्ठ वीर विचिघवीर्कुमार पाणडुके 
शूरवीर पुत्र अभी जीवित दँ १ क्या आज कुन्तीके सवस 
छो जनने ठ धनु, च उटाय 
टे पुत्र अर्जुने ही उस धनुष्को 1 ओर लश्कर 
मार गिराया था १ ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपणि स्वयंवरप्रणि शषन्नपरत्यागमने एकनवत्यथिकदाततमोऽष्यायः ॥ १९१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपैके अन्तरगत स्वयंबरप्मे चृष्टयुम्नका प्रत्यागमनविषयक एक सौ इक्यानवेरवे{ अध्याय पूरा हुभा॥९९९॥ 


( वेवाहिकपर्वं ) 
दविनवत्यधिकरततमोऽध्यायः 


शष्ट्ुश्नके दारा द्रौपदी तथा पण्डवा हाल सुनकर राजा द्रुपदा उनके पास 
पुरोहितको भेजना तथा पुरोहित ओर युधिषटिरकी बातचीत 


, वैश्रस्पायन उवाच 
ततस्तथोक्तः परिहृष्टरूपः. 
पित्रे शशंसाथ स राजपुः। 
, धृष्युश्नः सोमकानां प्रवहो 
वृत्तं यथा येन हता च कृष्णा ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! राजा, द्रपदे 
यो कडनेपर सोमकरिरोमणि राजकुमार धृष्टद्युम्न अत्यन्त 
इषे भरकर वदा जो शृ्तान्त हुआ था एवं जो कृष्णक छे 
गया, वह कौन थाः वह्‌ सव समाचार कटने खगे ॥ १ ॥ 
` षटुपर उवाच 


न 


योऽसौ युवा ज्यायतलेहिताश्षः 
 छङृष्णाभिनी देवसमानरूपः। 


€ काका श 


थं छृतवानभि्यं 
पातितवान्‌ पृथिव्याम्‌ २॥ 















असज्मानश्च ततस्तरखी 

ठृतो दिजाग्रयैरभिपूर्यमानः। 
चक्राम वज्रीव दितेः सुतेषु 

सर्वैश्च देव ऋषिभिश्च जुष्टः ॥ ? ॥ 


धर्ट्युन्न वोे-मदाराज ! जिन ॥ (~. 
ेतरोवाठेः कृष्णसगच्म॑धारी तथा देवताके समान मने 
तल्ण वीरल श्रे घनुप्पर पतया चदायी ओर लध्व वेध 
कर ्ध्वीपर गिराया था, वे किसीका भी साथ न कख “त 
ही वड़े वेगे आगे वदे उस समय बहुत शरे आ 


` उन्हे हुए ये ओर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर 


सम्पूणं देवताओं तथा -ऋषियोसि सेवित देवराज ई प्रकार 
योक दनक भीतर रि लेकः विचते है < 
वे नवयुवक तीर्‌ नि्ीक होकर रानाकि वीस न 











कृष्णा प्रगरह्यजिनमन्वयात्‌ तं 
नागं यथा नागवधूः प्रष्ठा । 


अस्रष्यमाणघु नराधिपेषु 
क्रुद्धेषु वे तत्र॒ समापतत्सु ॥ ४ ॥ 
ततोऽपरः पार्थिवसद्घमध्ये 
` प्रबृद्धमारुज्य मदीघ्रयेदम्‌। 
प्रकाखयन्नेव स॒ पा्थिवोघान्‌ 
करद्धोऽन्तकः प्रणथतो यथेव ॥ ५ ॥ 
उस समय राजकुमारी क्रण्णा अघ्यन्त प्रसन्न दो उनक्रा 
मृगचमं थामकर ठीक उभी तरह उनके पीछे-पीछे जा रदी थीः 


जेते गजराजे पीठे हथिनी जा र्हा द| यद दख राजा . 


लोग सदन न कर सरे ओर करोधमै भस्कर युद्र करनेके 
लिय उसपर चायो ओस्से टूट पड़े । तव एक दूसरा वीर्‌ ब्रहृ 
वड़े वृक्षक उखाड़कर राजाओंकी उस मण्डलीमे दूद्‌ पड़ा 
ओर जसे कोपे भरे दए यमराज समस्त प्राणिर्योका संहार 
करते दै, उसी प्रकार वह उन नरेगोँको मानो कल्के गाल्मे 
मेजने ख्गा ॥ ४-५ ॥ 
तो पार्थिवानां मिषतां नरेन्द्र 
छृप्णामुपादाय गतौ नसब्रयौ । 
विभ्राजमानाविव चन्द्रसूर्यौ 
वाह्या पुराद्‌ भगेवकमंशालाम्‌ ॥ ६॥ 
नरेन्द्र ! चन्द्रमा ओर सूर्घ॑की मति प्रकाशित होनेवाले 
वे दोनों नरश्रेष्ठ सव राजाथेक्रे देखते-देखते द्रौपदीको साध 
ठे नगरमे व्राहर कुश्दाे घरमे चके गत्रे ॥ ६ ॥ 


तत्रोपविणएाचिरिवानखस्य 
तेषां जनित्रीति मम प्रतकः। 
स + 
तथाविधैरेव नरप्रवीरे- 


रूपोपविष्ेखिभिरभिकस्यैः ॥ ७ ॥ 


~ 


उस घरमे अभथिचिखक्रे समान तेजस्विनी एकर स्री 
वैटी हुई थीं । मेरा अनमान है क्रि वे उन वीरोकी माता 
रहौ होगी । उनके आस-पा्न अथितुल्य तेजस्वी वैसे दी 
तीन श्रेष्ठ नखीर ओर व्रैठे दृष थे ॥ ७ ॥ 
तस्यास्ततस्तावभिवाद्य पादौ 
उक्ता च कृष्णा त्वभिवादयेति। 
सितां च तत्रेव निवेद्य छृप्णां 
भिश्चाप्रचाराय गता नराग्याः॥ ८ ॥ 
इन दोनों वीरोनि मातक्रे चरणेमि प्रणाम करके द्रोषरद 
भी उन्दं प्रणाम केकरे चि कदा । प्रणाम कर वहीं खड़ी 
हुई कृष्णाको उन्टेनि माताक्रौ सैपर दिया ओर खयं बरे नर 
ष्ठ वीर भिश्वा लनेके टिम चछ रमे ॥ ८ 
तेषां तु भैक्षं भतिगृद्य र्ष्णा 
द्च्वा व व्राह्मणसाच छत्वा । 


द्विनवत्यधिकङाततमोऽध्यायः ५५५ 


तां चेव ब्रद्धां परिवेष्य तांश्च 
नरप्रवीरान्‌ सखयमप्यभुक्त ॥ ९ ॥ 
जवर वे टोटे तव उनकी भिश्वामे मिले हुए अन्नको केकर 
(उनकी माताके ञन्ञानसार)द्रौपदीने देवता ओंको वलि समपरंत 
की, ब्राह्मणको दिवा ओर उन ब्रद्धा खरी तथा उन प्रमुख 
नरवीरोको अलग-अलग भोजन परोसकर अन्तपं स्वयं भी 
चच हुए अन्नको खाया ॥ ९ ॥ 
खक्तास्तु ते पार्थिव सर्वं एव 
छरष्णा च तेषां चरणोपधाने। 
आसीत्‌ पृथिष्यां शायनं च तेषां 
दभौजिनघ्रास्तरणोपपन्नम्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! भोजनके वाद्‌ वे सव्र सो गये। कृष्णा उनके पैरोके 
समीप सोयी | धरतीपर दी उनकी शय्या व्री थी । नीचे 
कुकी चर्या थीं ओर ऊपर मृगचमं प्रि हुआ था ।१०। 
ते नदमना इव कालमेघाः 
कथा विचित्राः कथयाम्बभूवुः। 
न वेदयश्रोपयिकीः कथ।स्ता 
न च द्विजानां कथयन्ति वीराः ॥ ११ ॥ 
सोते समय वे वप्रक्राल्के मेधक्रे समान गम्भीर गर्जना 
करते हुए. आपसमे बड़ी विचित्र वतिं करने लगे । वे पोच 
वीर जो वातै कह रहे ये, वे वेदयो, श्रो तथा ब्राह्मणो 
जेसी नदीं थीं ॥ ११॥ 
निःसंदायं क्षत्रियपुङ्गवास्ते 
यथा हि युद्धं कथयन्ति राजन्‌ । 
आशा हि नो व्यक्तमियं समद्धा 
मुक्तान्‌ हि पाथौञ्छणुमोऽ्निदादात्‌। १२। 


राजन्‌ ! जिस प्रकार वे युद्धका वर्णन करते थे, उससे - 


यह मान ठेनेमे तनिक भी संदेहः नदीं रह जाता किंवे 
लोग क्षतरिवदिरोमणि दै । दमने सुना टै, कुन्तीके पुत्र लाक्षा 
गृहकी आगमे जटनेसे वच गमे ह | अतः हमारे मनमे जो 
पाण्डवबसे सम्बन्ध करनेकी अभिखप्रा ^थीः अवद्य वही 
सपाठ हट जान पडती दे ॥ १२॥ 1 
यथाहि ल्यं निहतं धडुश्च 
सज्यं छतं तेन तथा प्रसद्य । 
यथा हि भाषन्ति परस्परंते ` 
छन्ना धुवं ते प्रचरन्ति पाथः ॥ १९॥ 
जिम प्रकार उन्दनि धनुपपर बल्प्रूयक्र प्रघ्यश्चा चदायीः 
जित तरह दुरम टश्यकर¡ वेध गिराया ओर जिस प्रकार वे 
सभी भाद आपणमे बातें करते ह” उनसे यह निश्चय दो-जाता 


टे विः वुन्तीकफे पुत्र दी व्रादयणव्रपपं ति दए विचर रदे दै ॥ ` 


ततःस राजा द्रुपदः ` प्रहघरः 
पुरहितं प्रपयाम(स तपम्‌। 
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५५६ श्रीमहाभारते 
ना ~ 





विद्याम युष्मानिति भाषमाणो 
महात्मानः पाण्डखतास्तु कचित्‌॥ १४॥ 
जनमेजय ! इस समाचारसे राजा द्रुपदको बड़ी प्रसन्नता 
हई, उन्दने उसी समय उनके पा अपने पुरोदहितको भेजते 
हए कहा-“आप उनलोगोसे कियेगा कं मै आपलोगोका 
परिचय जानना चाहता हू । क्या आपलोग महात्मा 
पाण्डुके पुत्र ई १ ॥ १४ ॥ 
ग्रहीतवाक्यो चपतेः पुरोधा 
गत्वा प्रशंसामभिधाय तेषाम्‌। 
वाक्यं समग्रं॒नपतेर्यथाव- 
दुवाच चायुक्रमविक्रमेण ॥ १५॥ 
राजका अनुरोध मानकर पुरोहितजी गये ओर उन सव्र- 
फी प्रशंसा करके राजा द्रुपदे वचनोको टीक-टीक एकके 
बाद एक करे क्रमश्चः कटने लगे ॥ १५ ॥ 
विज्ञातुमिच्छत्यवनीश्वरो वः 
पाश्चाखराजो वरदो वराहः । 
रक्ष्यस्य वेद्धारमिमं हि दष्ट 
हस्य नान्तं प्रतिपद्यते सः ॥ १६॥ 
(वरदानके योग्य वीर पुरषो ! वर देनेमे समर्थं पाञ्चाल्देश- 
क राजा दुपद्‌ आपलोगोका परिचय जानना चाहते है । इन 
वीर पुरुषको क्षयवेध करते देखकर उन्द हष॑की सीमा नहीं 
रह गयी है ॥ १६ ॥ 
आख्यात च ज्ञातिकुलानुपूवी 
पद्‌ शिरस्खु द्विषतां कुरुध्वम्‌ 
प्रहवादयध्वं हृदयं ममेदं 
पाच्चाख्खजस्य च सायुगस्य ॥ १७॥ 
‹आपलोग अपनी जाति ओर ऊल आदिका यथावत्‌ 
वणन करः शतक माथेपर वैर र्खे ओर मेरे तथा अनुचरो. 
सहित पाञ्चाखराजके हृदयको आनन्द प्रदान कर ॥ १७ ॥ 
पाण्डुहिं राजा द्रुपदस्य राज्ञः 
. प्रियः सखा चात्मसमो वभूव । 
तस्यप. कामो दुहिता ममेयं 
स्युषां परदास्यामि हि कौरवाय ॥ १८॥ 
(महाराज पाण्डु राजा द्रुपदके आत्माकरे समान प्रिय मित्र 
थे | इसख्यि उनकी यह अभिलाप्रा थी कि मँ अपनी इस 
पुत्रीक विवाह पाण्डुकुमारसे कर । इसे राजा पाण्डुको पुतर- 
वधूके सूपमे समर्पित कर ॥ १८ ॥ 
। अयं हि कामे दुपद्य राजञ 
 . ददि स्थितो निव्यमनिन्धिताङ्गाः। 
# यदने , वे. पृथुदरीधंवाहु- 


~ ¦ धमण लिन्देत खुतां ममेताम्‌॥ १९॥ 
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ष = : 


नी ".५. - 


[ आादिपवणि 


= ८.2 क 
अन मर। इस पुत्रका धमपूर्वक पाणिग्रहण करे ॥ १ 0 
रतं हि तत्‌ स्यात्‌ खुकृतं ममेदं 
यश्च पुण्यं च हितं तदेतत्‌। 
(उनका यहं कना दे कि यदि मेरा वह मनोर 
जायः तो मे समर्चुगा कि यहमेरे शुम कर्मोका ष ६ 
दै । यदी मेरे व्यि यशः पुण्य ओर दितकी वात 
अथोक्तवाक्यं हि पुरोहितं स्थितं 
ततो विनीतं ससुदीक्ष्य राजा ॥ २०॥ 
समीपतो भीममिदं शशास 
प्रदीयतां पायमर्घ्य तथास्ै । 
मान्यः पुरोधा दरुपदस्य राज्ञः 
तस्म प्रयोज्याथ्यधिकाहि पूजा ॥ २१॥ 
जव विनयशीर पुरोदितजी वद वात कद चुके, तपर राजा 
सुधिषठिे उनकी ओर देखकर पाश वेढे हुए भीमेन 





एं 
त टसा 
दगा॥ १९१ 


यह आज्ञा दीक्रि इन्द पाय ओर अर्यं समर्थित करो । यै 


महाराज द्रुपदके माननीय पुरोदित दै । अतः इनका 
विशेष आद्र-सत्कार करना चादियेः \। २०-२१॥ 
भीमस्ततस्तत्‌ छतवान्‌ नरेन्द्र 
तां चेव पूजां प्रतिगर हपात्‌। 
सुखोपविष्टं तु पुरोहितं तदा 
युधिष्ठिसो बाह्मणमित्युवाच ॥ २२॥ 
जनमेजय ! तव॒ भीमसेनने पाय्य, अवयं निवेदन कके 
उनका विधिवत्‌ पूजन क्रिया| उनकी दी हई पूजका 
प्रसत्नतापूरवक अ्रहण करके पुरोदितजी जव बड़ सुशरसे अन 
पर ब्रेट गये, तव राजा युधिष्ठिरने उन व्राह्मणदेवतवि इष 
प्रकार कदा-॥ २२ ॥ 


॥॥॥ ॥ 











ैवाहिकपवं |] त्रिनवत्यधिकशाततमोऽध्यायः ५५७ 





ॐ -------------------- === == ज्ज र 
पाञ्चालराजेन खता निखा 
स्वधर्म॑दणेन यथा न कामात्‌ । 
परदिष्श्युखका द्रुपदेन रक्षा 
सा तेन वीरेण तथानुचृत्ता ॥ २३ ॥ 
श्रह्मन्‌ ! पाञ्चालराज द्रुपदने यह कन्या अपनी इच्छा- 
चे नहीं दी दै, उन्दने अपने धर्म॑करे अनुसार श्षयवेधकी शातं 
के अपनी कन्या देनेका निश्चय क्रिया था| उस वीर 
पपन उशी शतको पूणं कफर यह कन्या प्राप्त की है ॥२३॥ 
न तत्र वर्णेषु छता विवक्षा 
न चापि शीलेन कुलेन गोते । 
कृतेन सज्येन हि काुकेण 
विद्धेन लक्ष्येण हि सा विष्टा ॥ २४॥ 
सेयं तथानेन महात्मनेह 
छृष्णा जिता पार्थिवसद्घमध्ये । 
मैवंगते सौमकिरद्य राजा 
संतापमहत्यसुखाय क्तम्‌ ॥ २५॥ 
ध्ाजने वर्ह वर्णः शीर कुर ओर गोत्रके विषयमे 
कोट अभिप्राय नहीं व्यक्तं किया था] धनुषपर प्रव्यञ्चा 
चटाकर छश्षयवरेध कर देनेषर ही कन्यादानकी घोषणा कौ थी । 
दस महात्मा वीरने उती धरोषणाके अनुसार राजाओंकी 
मण्डलीमे राजकुमारी कृष्णार विजय पायी है । एेसी दयाम 
सोमकवं शी राजा द्रुपदको अव ॒सखुखका अभाव्र॒करनेवाखा 
संताप नहीं करना चाहिये ॥ २४-२५ ॥ 
कामश्च योऽसौ द्रुपदस्य राक्षः 
स चापि सम्पत्स्यति पार्थिवस्य । 
सम्प्रप्यरूपां हि नरेन्द्रकन्या- 
भिमामहं बाह्मण साघु मन्ये ॥ २६॥ 








ध्राह्यण ! राजा द्रुपदकी जो पटेकी अभिलाषा हैः 
वह भी प्री होगी । इस राजकन्याको हम सर्वथा ग्रहण 
करने योग्य एवं उत्तम मानते है ॥ २६ ॥ 
न तद्‌ धनुमेन्दवलेन शक्यं 
मव्य समायोजयितुं तथा हि । 
न॒ चाकृताख्रेण न हीनजेन 
लक्ष्यं तथा पातयितुं हि राक्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
“कोई वलहीन पुरुप उस विशार धनुषपर प्रत्या नहीं 
चदा सकता था | जिसने अख्रविद्ाकी पणं रिक्चा न पायी 
हो, रेते पुरुषके अथवा किसी नीच कुर्क मनुप्यके लि 
भी उस लक्ष्यको गिराना असम्भव था ॥ २७ ॥ 
तस्मान्न तपं दुदितुर्निमित्तं 
पाञ्चारराजोऽर्हति कतमद्य । 
न॒ चापि तत्पातनमन्थथेह 
कर्तु हि शक्यं भुवि मानवेन ॥ २८ ॥ 
“अतः पाञ्चाकयाजक्रो अव्र अपनी पुरत्रीके व्यि पश्त्ताप 
करना उचित नहीं दै। इस पृथ्वीपर उष॒ वीरे 
सिवा एेसा कोई मनुष्य नहीं हैः जो उस लक्ष्यक्रो 
वेध स्कर ॥ २८ ॥ 
एवं श्रुवत्येव युधिष्ठिरे तु 
पाञ्चाखराजस्य समीपतोऽन्यः। 
तत्राजगामाद्यु नयो द्वितीयो 
निवेदयिष्यननिह सिद्धमन्नम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजा युधिष्ठिर यों कह दी रदे थे किं पाञ्चाखराज द्रुपदके 
पाते एक दूसरा मनुष्य यह समाचार देनेके ल्यि शीघता- 
पूर्वक आया कि (राजमबनमे आपटोगोके छथि भोजन 
तैयार दैः ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि वैवाहिकपवणि पुरोदितयुधििरसंवादे द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्मके अन्तर्मैत वैवादिकपर्वमे पुरोहितयुधिष्ठिरसंबाददिष्यक एक सो गानवेरवे अध्याय पूरा हुभा ॥१९२॥ 
न्नव - 


भरिनवत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


= ८ 


पाण्डवो ओर इन्तीका द्रपदे धरम जाकर सम्मानित होना ओर राजा द्रुपद दारा 
पाण्डवोके शीर-खभावकी परीक्षा 


दूत उवाच 
जन्याथमननं द्रुपदेन राक्षा 
विवाहतोरुपसंस्छृतं च । 
= €. 
तदाप्नुवध्वं  कृतसवकायाः „ 
छृष्णा च तत्रैव चिरं न कायम्‌ ॥ १ ॥ 
दृत बोखा--मदाराज द्रुपदने विवाहके निमित्त बरतिर्यौ- 
को निमानेके स्यि उत्तम भोजनशामगरी तैयार करायी हं । 


अतः आपटोग सम्पूणं दैनिक कारयेसि निदृत्त हो उसे पाये । 
राजकुमारी कष्णाको भी विवाहविधिसे वहीं प्रात करें । 
इसमे विलम्ब नहीं करना ` चाहिये ॥ १॥ 
द्मे रथाः काञ्चनपद्मचिज्नाः 
सदश्वयुक्ता वस्ुधाधिपाहौः। 
पतान समारुह्य समेत सवे 
पाञ्चाखराजस्य निवेशनं तत्‌ ॥ २ ॥ 
ये सुवणंमय कमलोसे सुशोभित तथा राजाओंकी सवारीके 




















५५८ श्रीमहाभारते 








[या विचित्र रथ खड़ है इनमे उत्तम घोडे जते दए दै; 
इनपर सवार हो आप सव खछोग महाराज द्रुपदके मदल्मे पधारे । 
वैग्रस्पायन उवाच 

ततः प्रयाताः कुरुपुङ्गवास्ते 

पुरोहितं तं परियाप्य सवे । 

आस्थाय यानानि महान्ति तानि 
न्ती च कृष्णा च सदैकयाने ॥ ३ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! वँ वे सभी 
कुरश्र पाण्डव पुरोहित्जीको विदा करके उन विशाल रथोपर 
आरूढ हो ( राजमवनकी ओर ) चले । उस समय कुन्ती 
ओर कृष्णा एक साथ एक ही सवारीपर त्रैटी हुई थीं ॥२३॥ 


श्रुत्वा तु वाक्यानि पुरोहितस्य 
यान्युक्तवान्‌ भारत धमराजः । 
जिक्ासयैवाथ कुरुत्तमानां 
दरव्याण्यनेकान्युपसंजहार ॥ ४ ॥ 
भारत ! उस . समय धमराज युधिष्ठिरे जो वाते की 
थी, उन्हें पुरोदितके सुखसे सुनकर उन कुरशरेष् वीरोके शील- 
स्वभावकीं परीक्षके ल्यि राजा दरुपदने अनेक प्रकारकी 
वस्तुओंका संग्रह करिया ॥ ४॥ . 
. फलानि माल्यानि च संस्छृतानि 
वमोणि चमौणि तथाऽऽसनानि। 
गाश्चैव राजन्रथ चेव रज्जू 
बीजानि चान्यानि रपीनिमित्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्येषु रिल्पेघु च यान्यपि स्यु 
.  सवोणि छत्यान्यखिटेन तत्र । 
क्रीडानिमित्तान्यपि यानि तत्र 
सवौणि तत्रोपजहार राजा ॥ ६ ॥ 


राजन्‌ ! (सव प्रकारके ) फट्‌ सुन्दर ठंगते बनायी दईं 
माल कवचः ढा, आननः गोठ; रस्सर्योः ब्रीज एं 
लेतीके अन्य सामान तथा अन्य कारीगरियेकरि सव्र सामान 
पृणरूपसे वहा संगृहीत किये गे थ । इसके सिवा, खेलक 
लिय जो आव्य वस्तुं हेती दे, उन सवको राजा दुपदने 
वहां जुटाकर रक्ला धा ॥ ५-६ ॥ 
वमोणि चमोणि च भायुमन्ति 
खङ्गा महान्तो ऽश्वरथाश्चं चित्राः 
धनुषि चाग्र्याणि रार चिताः 
, शक्त्युष्टयः काञ्चनभूषणाश्च ॥ ७ ॥ 
 . प्रासा मुद्यण्ड्यश्च परश्वधाश्च 
 सखच्रामिकं चेव तथैव सर्वम्‌ । 
. शथ्यासनान्युत्तमवस्तुचन्ति 
तथेव वासरो विविधं च तत्र ॥ ८-॥ 
कवचः चमकती हुई टा, तलवार ब्रह व्रड़े 





व [ आदिष्व 






विचित्र ्रोड़े तथा रथः प्रेष्ठ धनप विचित्र 
रक्तया एवं ऋष्यो, परासः सुयुण्डिर्यो, पारमे तथासर 

क युद्धसामग्रीः उत्तम वस्तुओंसे युक्त शाय्या आसन ओर न 
प्रकारके वस्र भी वहां संग्रह करके रक्से गये 


वाणः सुवं 


च ॥ ७-८ ॥ 
कन्ती तु कृष्णां परिगृह्य साध्वी- 
मन्तःपुरं स्याचिवेरा | 
खियश्च तां कौरवराजपरल 
पत्यचयमासुरदीनसस्वाः ॥ ९ ॥ 


कुन्तीदेवी सती-साध्वी कृष्णकरो ` साथ छे रप्र 
रनिवासम गयीं । वर्हाकी उदारहदया चिरेन कौरवराज 
पाण्डुको धमपक्लीका ( वड़ा ) आदर-सत्कार्‌ किया ॥ ९॥ 
तान्‌ सिहविक्रान्तगतीन्‌ निरीक्ष्य 
महषेभाश्वानजिनोत्तरीयान्‌ । 
गूढोत्तरांखान्‌ भुजगेन्द्रभोग- 
प्रखम्बवाहन्‌ पुरुषप्रचीरान्‌ ॥ १०॥ 
राजा च राज्ञः सचिवाश्च सर्वे 
पुत्रश्च राज्ञः खुहदस्तथेव । 
प्रेष्याश्च सव निखिटेन राजन्‌ 
हष समपेतुरतीव तत्र ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवोकी चाछ-ढा सिंहके समान पराक्रम- 


. सूचक थीः उनकी अखं सोँड्के समान बड़ी-बड़ी शी, उन्दने 


काले मृगचमक्रे ही दुपटटे ओट र्वे थे, उनकी हंसलीकी 
हड़यों मांससे छिपी हई थीं ओर भुजार्ठ नागराजे रफ 
समान मोटी णवं विशाल शीं । उन पुरुपभिंह पण्डरवोक| 
देखकर राजाद्रुपद, उनक्रे सभी पुत्रःमन्त्रीः इषम आर भमत 
नोकर-चाकर ये सव-के-सव वर्ह बडे ही प्रभ हुए्‌॥ १०.११॥ 
ते तत्र वीराः प्रमसनषु 
सपादपीटप्वविराङ्मानाः । 
यथानुपूव  विविश्युनेराग्याः ` । 
तथा महार्हेषु न विस्मयन्तः॥ १९ ॥ 
वे नरशरेठ वीर पाण्डव बर्हा खगे हुए षादधीटमई 
बहुमूल्य श्रे सिंहासनोपर विना किप दिक 4 
संकोचके मनम तनिक भी विस्मय न करते दए 45 
क्रमते जा बरेठे ॥ १२॥ 
, उद्यावचं  पार्थिवभोजनीयं 
पा्ीषु जाम्बूनद्राजतीषु । 
दासाश्च दास्यश्च सखुख्टवषा 


११॥ 
सम्भोजकाश्चाप्युपजहवरन्नम्‌ ॥ स 
दान 
तवर स्वच्छ. ओर सुन्दर पोशाक हिने दए ¢ ; र 


तथा रोदयेनि सोनि्चोदकरे वरतनोभं राजा त 
करने योग्य अनेक ग्रकारवीं सामान्य ओर व्रिदाप ‹ 
लखक्र्‌ परोक्री | १३ ॥ 





थ 
ैवादिकपव | 





ते तत्र भुक्त्वा पुरुषप्रवीरा 
यथाऽ ऽत्मकामं सुशं प्रतीताः । 


चतुनैवत्यधिकशततमोऽध्यायः | ५५९. 


= 


उत्क्रम्य सवौणि वसूनि राजन्‌ 
सांग्रामिकं 
मनुप्यम शरे पाण्डव वहाँ अपनी निकरे अनुसार उन 
सव्र वस्तु्ओंक चकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए । राजन्‌ (तदनन्तर 
वहा. संग्रह की हई अन्य ) सवर वेभव-भोगकी सामग्निर्योको 
छोडकर वे वीर पहले उसी खानपर गये, जहौ युद्धको 
सामग्रियां रक्ली गयी शीं | १४ ॥ 
तछ्छक्षयित्वा द्वुपदस्य पुरो 
राजा च सवः सह मन्त्िमुख्यैः। 
समथेयामाखर्पेत्य दण्टाः 
कन्तीखुतान्‌ पार्थिव राजपुत्रान्‌॥ १५॥ 
जनमेजय | यह सव देखकर राजादरुपद, राजकुमार ओर सभी ` 
प्रधान मन्त्री बड़ प्रसन्न हुए. ओर उनके पास जाकर उन्होने 
अपने मनमे यही निश्वय किया क्र ये राजछ्ुमार कुन्तीदेवीः 
केही पुत्रदै। १५॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि वैवाहिकपर्वणि युधिष्ठिरादिपरीक्षणे त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः. ॥ १९ २॥ 
दस प्रकार श्रीमहयामारत आदि पमैके अन्तम॑त॒वैवाहिकपरवमे युधिष्ठिर आदिकी परीक्षा्रिषयक प्क सौ 
तिरानवेर्वो अध्याय पूरा हुञ ॥ ९९३ ॥ 





चतुनंवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
द्रुपद ओर युधिष्टिरकी बातचीत तथा व्यासजीका आगमन 


वेद्चम्पायन उवाच 

तत आहय पाञ्चाल्यो राजपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
परिग्रहेण ब्राह्मेण परिगरृ्य महाद्युतिः ॥ १ ॥ 
पयपृच्छददीनात्मा। कुन्तीपुत्रं खवचंसम्‌ । 
कथ जानीम भवतः क्षत्रियान्‌ ब्राह्मणायुत ॥ २ ॥ 
वेर्यान्‌ वा गुणसम्पन्नानथवा शद्रयोनिजान्‌ । 
मायामास्थाय वा विप्रश्चिरतः सवंतोदिश्ाम्‌ ॥ ३ ॥ 

वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
महातेजस्वीः उदारचित्त पाञ्चाखराज द्रुपदने अत्यन्त कान्ति- 
मान्‌ कुन्तीपुत्र राजकुमार युधिष्ठिरको ( अपने पास ) बुखकर 
ब्रा्मणोचित आतिथ्य-सत्कारके द्वारा उन्दै अपनाकर पूछा-- 
मं केसे ज्ञात दों कि आपरलोग किस वण्के है १ हम आपको 
कषत्रियः व्राह्मणः, गुणसम्पन्न वैद्य अथवा द्र क्या समञ्नं १ 
अथवा मायाक्रा आश्रय टेकर ब्राह्मणरूपसे सव्र दिशाओं 

विचरनेवाके आपलोगोँको हम कोई देवता मानें ? ९-३ ॥ 

हृष्णादेतोरयुपाप्ता देवाः संदशेना्थिनः 
व्रवीतु नो भवान्‌ सत्यं संदेहो ह्यत्रनो महान्‌ ॥ ९ ॥ 

जान पड़ता दै, आप कृष्णक पानेके घ्य यहा दशक 
वरनकर आधे ट्ण देवता ही द । आप सच्ची व्रात हमे बता 
‡; क्योकि आपकर विषयमे हमको बड़ संदेह दी रदा दै ॥४॥ 


अपि नः संशयस्यान्ते मनः संतुष्िमावहेत्‌ । 

अपि नो भागधेयानि शुभानि स्युः परंतप ॥ ५.॥ 
परतप | आपसे रहस्यकी वात सुनकर क्या हमारे 

इस संशयका नाश ओर मनक संतोष होगा ओर क्या हमारा 

भाग्य उदय दहाग। १॥ ५॥ 

इच्छया ब्रूहि तत्‌ सत्यं सत्यं राजसु शोभते। 

इष्टापूतन च तथा वक्तव्यमनृतं न तु॥ ६॥ 
आप स्वेच्छासे ही सच्ची बात बताये, राज्ञाम इष्टं ओर 





----- ~ 
-स्मति्ोमिं श्ट ओर पूर्तका परिचय इस प्रकार दिया 


गया दै-- 
उश्रिहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । 


आतिथ्यं वैश्वदेवं च श्टमित्यभिधीयते ॥ 
, वापीकूपतडागादि देवतायतनानि  च। 
अन्नप्रदानमारामाः पूत॑मित्यभिधीयते ॥ 


“भश्निहोत्र, तपः सत्यभाषण, वेर्दोकी आश्ाक्षा निरन्तर 
पालन, अतिधिरयोका सत्कार ॒तथा बकिविश्वदेव कम॑- ये “श्ट 
कहलाते हं । वाली, कुरओंः पोखरे आदि बनवाना, देवमन्दिर 
निमौण कराना, अन्नदान देना ओर बगीचे लगाना--इनका 
नाम पूतै है । 


विविद्युखेवीराः ॥ १४॥. 














५६० श्रीमहाभारते 


पूतंकी अपेक्षा सत्यक्र ही अधिक महिमा है; अतः असत्य 
नहीं बोटना चादिये ॥ ६ ॥ 
शरुत्वा ह्यमरसंकाश॒ तव॒ वाक्यमरिंदम । 
धुवं विवाहकरणमास्थास्यामि विधानतः ॥ ७ ॥ 
देवताओंके पमान तेजस्वी शच्रुसूदन ! मे आपकी बात 
सुनकर निश्चय ही बिधिपूवंक विवाहकी तेमारी करूगा ॥७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
मा राजन्‌ विमन। भूस्त्वं पाञ्ास्य प्रीतिरस्तु ते। 
दष्सितस्ते धुवः कामः संवृत्तोऽयमसंशयम्‌ ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर वोर--पाञ्ाटराज ! आप उदास न हे, 
आपको प्रसन्न होना चाहिये । आपके मनम जो अभीष्ट 
कामना थीः बह निश्चय ही आज पूरी हई हैः इसमे 
संदाय नहीं है ॥ ८ ॥ 
वयं हि क्षत्रिया राजन्‌ पाण्डोः पुजा महात्मनः। 
ज्येष्ठं मां विद्धि कौन्तेयं भीमसेनाजंनाविमो ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! हमखोग क्षत्रिय ही रै, महात्मा पाण्डुके पुत्र 
ह । सुने कुन्तीका य्येष्ठ पुत्र समश्चियेः ये दोनों भीमसेन 
ओर अजन दै ॥ ९॥ 
आभ्यां तव सुता रजन्‌ निर्जिता राजसंसदि । 
यमो च तत्र कुन्ती च य कृष्णा व्यवस्थिता ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! इन्दी दोनोने समस्त राजाओंकि समूहमे आपकी 
पु्ीको जीता दहै । उधर वे दोनों नकुल ओर सहदेव है । 
माता कुन्ती वहीं गथी दै जहाँ राजकुमारी कृष्णा हे ॥ १०॥ 
व्येतु ते मानसं दुःखं क्षत्रियाः स्मो नरष॑भ । 
पद्मिनीव सुतेयं ते हदादन्यहदं गता ॥ ११॥ 
नरश्रेष्ठ ! अव्र आपकी मानसिक चिन्ता निकल जानी 
चाहिये । हम सव्र लोग क्षत्रिय ही ह । आपकी यह पुत्री कृष्णा 
कमलिनीकी भोति एक सरोवरसे दूसरे सरोवरको प्राप्त 
इति तथ्यं महाराज सवेमेतद्‌ बरवीमि ते । 
भवान्‌ हि गुरुरस्माकं परमं च परायणम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! यह सव मे आपसे सच्ची वात कह रहा हूं | 
आप हमारे बड़े तथा परम आश्रय दँ ॥ १२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततः स द्रुपदो राजा ह्षव्याकुललोचनः 1 
परतिवक्तं मुदा युक्तो नाराकत्‌ तं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर 
की ये वाते सुनकर महाराज द्रुपदकी अंखिोंमै हके ओस्‌ 
छलक आये । वे आनन्दम मग्र हो गये ओर (गला भर अनक 
कारण ) उन युधिष्ठिको 





यस्य वा मन्यसे वीर तस्य रृष्णामुपादिश 





[ आदिपि 
गल्ुलूदन द्वुपदने ( बड़े) यक्तसे 
अविश) कौ रोका ओर युश्िष्ठिरको 
अनुरूप ही उत्तर दिया ॥ १४ | 
पप्रच्छ चन धमत्मा यथा ते प्रद्रता त्‌। 
स वस्म सवेमाचख्यावानुपू््येण पाण्डव ॥ १, 
फिर उन धर्माप्मा पाज्चाल-नरेने गृह पा 
वारणावत नगरसे किम प्रकार भाग निकट 9 
युधिष्ठिरे वे सारी वतिं उदे क्रमशः क्‌ सुन, 


# “आपो 


पर्डुनन्द्न 
या|| १५ ॥ 


तच्छत्वा द्रपद्‌। राजां कुन्तापुच्रस्य भाषितम्‌ | 
वगहयमास तदा धृतराष्ट्र नरेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
अश्वासयमास च तं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रतिजज्ञे च राञ्याय द्रुपदे वदतां वरः ॥ १७॥ 

कुन्तीकुमारके मुखसे वह॒ सारा समाचार सुनकर 
वक्ताओमे श्रे महाराज द्रुपदने उस समय राजा पृतरा्की 
बड़ी निन्दा कौ ओर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको आश्वासन दिया। 
साथ ही उन्दने यह प्रतिज्ञा भीकी कि ष्टम तुषं तु 
राज्य दिट्वाकर रदैगेः ॥ १६-१७ ॥ 


ततः न्ती च छृष्णा च भीमसेनाज्जुनावपि । 
यमौ च राक्षा संदि्ठं विचिदयुभवनं महत्‌ ॥ १८॥ 
तत्र॒ ते न्यवसन्‌ राजन्‌ यज्ञसेनेन पूजिताः। 
प्त्याश्वस्तस्ततो राजा खह पुैरुवाच तम्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ कुन्ती? कृष्णाः युधिष्ठिरः भीमवेनः 
अर्जुनः नकुल ओर सहदेव राजा दुपदके दवाय निदि 
किये हुए विशाल भवनम गये ओर यज्ञसेन (द्रुपद ) से सम्मानित 
हो वहीं रहने लगे । इस प्रकार विश्वास जम जानेपर महारज 
द्रुपदने अपने पुचरोके साथ जाकर युधिष्ठिरस कडा-॥१८.१९॥ 
ग्र्णातु विधिवत्‌ पाणिमद्यायं कुरुनन्दनः । 
पुण्येऽहनि महावाहुरुनः कुरुतां क्षणम्‌ ॥ २०॥ 
“ये कुरुकुख्को आनन्दित करनेवाले महवा अ 
आजके पुण्यमय दिवसे मेरी पुच्रीका विधिपूर्वकं पाण 
करे ओर ( अपने कुलोचित ) मज्गलाचारका पाटन प्राप 
करदे ॥ २० ॥ ` 


वैश्नम्पायन उवाच 


` तमव्रबीत्‌ ततो राजा धमौत्मा च युधिष्ठिर 


॥ 
ममापि दारसम्बन्धः का्स्तावद्‌ विषाम्पते ॥ २१ 


वेराम्पायनजी कहते हैँ--तव धमात्मा राजा 1 ६॥ 
उनसे कहा--“राजन्‌ ! विवाद तो मेरा मी करना दीगा | 
द्रुपद उवाच 


भवान्‌ वा विधिवत्‌ पाणि गृकतु दितुमंम ॥ २२॥ 








रेवाहिकपवं | 
द्रषद वोटे--वीर ! तत्र जप ही विधिपूर्वकं मेरी 
रीका पाणिग्रहण करे अथवा आप अपने माइयोमैसे जिसके 
[शर चह सारकं नाध कृष्णाक्रा व्रवाहका आजाद्‌ 2।२९। 
युधिष्ठिर उवाच 
सर्वेषां महिपी राजन्‌ द्रौपदी नो भविष्यति । 
एवं प्रव्याहृतं पूवं मम माचा विद्राम्पते ॥ २९ ॥ 
गुधिष्ठिरने कहा--राजन्‌ ! ्रौपदी तो दम सभी 
मद्वोकी प्रटरानी होगी । मेरी माताने पटले हम सव 
छेगोको एेसी दी अज्ञादे रखी दै ॥ २३॥ 
अहं चाप्यनिविष्टो वै भीमसेनश्च पाण्डवः। 
परेन विजिता चेष! रलभूला सुता तव ॥ २४॥ 
मै तथा पाण्डव भीमसेन भी अभीतक अविवाहित दै 
ओौर आपकी इस रलस्वरूपा कन्याको अर्जुने जीता हे ॥ २४॥ 
एष नः समयो राजन्‌ रलस्य सह भोजनम्‌ । 
न च तं हातुमिच्छामः समयं राजसत्तम ॥ २५॥ 
महाराज ! टम गोम यह यतं हो चुकी दे करि रल्को 
हेम सव्र लोगर्वोटिकर एकर साथ उपभोग करेगे । व्रपदिरोमणे | 
हम अपनी उस ८( पुरानी ) शतंको छरोडना या तोडना (नहीं 
चाहते ) ॥ २५ ॥ 
सवषां धमतः कृष्णा महिषी नो भविष्यति 
आनुपूल्य॑ण सर्वेषां गृह्णातु ज्वखने करान्‌ ॥ २६॥ 
अतः कृष्णा धर्मकरे अनुकार हम सभीकी महारानी होगी । 
इसलिग्रे वह प्रज्वलित अिके सामने क्रमशः हम सवका 
पाणग्रहण करे ॥ २६ ॥ 
द्रुपद उवाच 
पकस्य बह.यो विहिता महिष्यः कुरुनन्दन । 
नेकस्या बहवः पुंसः श्रूयन्ते पतयः कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
द्रुपद वोले--“कुखुनन्दन ! एक राजक वहुत-सी 
रानिर्यो ( अधवा एक पुरुपकी अनेक खिर्यो ) हय, एेषा 
विधान तो व्रेदोमे देखा गया दै; परंतु एक स्त्रीक अनेक 
पुरुप पति हो, एेसा कीं सुननेमे नहीं आया है # ॥ २७॥ 
रोक्वेदविरुद्धं स्वं नाधर्मे धममविच्छुचिः 
कतुमहेसि कौन्तेय कस्मात्‌ ते वुद्धिरीदरी ॥ २८॥ 
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तुम धर्मक ज्ञाता ओर पवित्र हो, अतः तुम्हे लोक ओर 
वेद्करे विरुद्ध यद्‌ अधर्म नदीं करना चादिवे । तुम कुन्तीके 
पुत्र हो; तुश्दारी बुद्धि एेसी क्यो हो र्दीदै१॥ २८॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

सृष्ष्मो चमों महाराज नास्य विद्मो वयं गतिम्‌ । 
पूरवेष्रमानुपूरव्य॑ण यातं वत्मौलुयामहे ॥ २९ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--मदहाराज ! धर्मका खरूप अत्यन्त 
सूक्ष्म दै, हम उसक्री गतिको नीं जानते । पूर्वकाल्के प्रचेता 
आदि जिस मार्गसे गवे दै, उश्ीका हमलोग क्रमः अनुसरण 
करते दै ॥ २९॥ 


न मे वागनृतं प्राह नाधमे धीयते मतिः। 


ध वदत्यम्ब ओ 
एवं चेव वदत्यस्वा मम चेतन्मनोगतम्‌ ॥ ३० ॥ 
मेरी वाणी कभी ठ नदीं बोलती ओर मेरी बुद्ि भी 


कभी अधर्मे नहीं गतीं । दमारी माताने हमे एेसा ही 


करनेकी आज्ञा दी दै ओर सेरे मनमे भी यही ठीक जच है ॥ 
एष॒ धमो धरुवो रजंश्चरेनमविचारयन्‌ । 
मा च शङ्का तत्र ते स्यात्‌ कथंचिदपि पार्थिव ॥ ३१ ॥ 

राजन्‌ ! यह अरल धमं है । आप विना करिंसी सोच- 
विचारके इसक्रा पान करे । प्रथ्वीपते ! आपक्रो इस विष्रयमे 
क्रिसी प्रकारकी आशङ्का नदीं होनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 

द्रपद उवाच 
त्वं च कुन्ती च कौन्तेय धृषदयुख्रश्च मे खुतः। 
कथयन्त्विति कतेव्यं श्वः काटे कैरवामहे ॥ १२ ॥ 
पद वोटे--कुन्तीनन्दन ! तुम, कुन्तीदेवी ओर 
मेरा पुत्र धृष्टयुश्न-ये सव्र खोग मिलकर यह निश्चय करके 
व्रताये करि क्या करना चादि १ उसे ही कठ टीक समयपर 
हमलोग करेगे ॥ ३२ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 

ते समेत्य ततः सवं कथयन्ति स्म भारत। 
अथ द्वैपायनो राजन्नभ्यागच्छद्‌ यद च्छया ॥ ३२ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है भारत ! तदनन्तर वे भव 
लोग मिल्कर इस विपयमे सलाह करने लगे । राजन्‌ ! इभी 
समय भगवान्‌ वेदव्यास वहां अकस्मात्‌ आ पहुचे ॥ ३३ 





इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि वैवाहिकपर्वणि द्वैपायनागमने चतुनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९४ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपवके अन्तम॑त्‌ वरैवाह्किप्व॑मे वेदव्यास्कै भाणमनस सुम्प्न्य रखनेवाणा 
एकर सौ चोराने; अध्याय पूरा हुभा ॥ १,५८॥ 


न्न्य >> ~ 


~~ ~~~ 
, # स मिपय्मे यह श्रुतिका वचन प्रसिद्ध है--एक्रस्य वहन्यो जाया भवन्ति, नेषस्यै बहवः सदपतथः' अर्थान्‌ एक्‌ पुरुप 
वहत-सौ चर्या होती दहै, किंतु एक के लिये बहुत-से पति नहीं होते 


म९ भा० प्रे०- २०- 
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व्यासजीके सामने द्रोपदीका पोच पूरुपोसे विवाह होनेके विषयमे दरुपद्‌, षटु 
आर युध्रिष्टिरका अपने-अपने विचार व्यक्त करना 


वे्चस्पायन उवाच 

ततस्ते पाण्डवाः सवं पाञ्चाल्यश्च महायशाः । 
प्रत्युत्थाय महात्मानं कृष्णं सवंऽभ्यवादयन्‌ ॥ १९ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! तदनन्तर वरे 
पाण्डव तथा मदाययम्बी प्राञ्चाटराज द्रुपद--सवने खड 
होकर महात्मा श्रीकृप्णद्वेपायन व्यासर्जीको प्रणाम क्रिया ॥ १॥ 
प्रतिनन्य स तां पूजां प्रग्र कुडाटमन्ततः। 
आसने काञ्चने शुदं निषसाद महामनाः ॥ २॥ 

उनके द्रारा की हृद्‌ प्रूजकरो प्रमन्नताप््रंक स्वीकार 
करक्रे अन्तम मवसे कदाट-मङ्गदट परकर महामना व्यासजी 
ञ॒द्र॒सुवणमय आसनपर विराजमान हण ॥ २ ॥ 
अनुज्ञातास्त॒॒ते सवं छृप्णेनामिततेजसा । 
आसनेषु महार्हेषु निपेदुरदिपदां वराः॥ ३॥ 

फिर अमित-तेजम्बी व्यामजीकी आजा प्राकर वे सभी 
नरश्चष्र वहमूस्य आसनापर 72 ॥ ३ ॥ 
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ततो मुहतान्मधुरां वाणीमुच्यायं पापतः । 
पप्रच्छ 


महात्मानं द्रौपद्यथं विद्राम्पते ॥ ४ ॥ 


वातु. यथातथम्‌ ॥ ५॥ 
दो बरड़करे वाद राजा द्रुषदने मीदी 


 कतुमस्सद्विधेव्रहमस्ततोऽयं 





द १जिममे संकरताका दोप न द्ध न 
टीक वताः ॥ ४-५ ॥ " १ °" ह्या 
व्यास उवाच 
अस्मिन्‌ धमं विध्रर्ञ्ये लोक्वेदविरोधकक 
यस्य यस्य मतं यद्‌ य चकरोतुमिच्छामि तस्य तत्‌॥ 
व टके | ह्‌ म ५ ५ 
४ कद्‌ 
विरुद्ध धमकर सम्त्रन्धमं तुमसे जिमक्रा-जिसका जो-जो तहे 
उसे मं सुनना चाहता रँ | ६॥ 
द्रपद उवाच 
अधमाऽयं मम मतो विरुद्धो टोकवेदयोः। 
न ॒द्यका विद्ते पली वहनां द्विजसत्तम ॥ ७॥ 
द्रपद बोटे- द्विजशरेष् ! मेरी यायम तो यह अर्म 
ही दै क्योकि यह ल्क ओर वेद दोनो विरुद ै। बहुत 
पुरुपोकां एक ही पली हो, एेसा व्यवहार कहीं भी नहीं है ॥ 
न चाप्याचरितः पूर्वैरयं धमं महात्मभिः । 
न॒ चाप्यधमां विद्धद्धिश्चरितव्यः कथंचन ॥ ८ ॥ 
पृववतीं महात्मा पुरुपरोने भी एसे धर्मका अचण 
नदी क्रिया हे; ओर विद्वान्‌ पुरुपोको किसी प्रकार भी 
अधमक्रा आचरण नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
ततोऽहं न करोम्येनं व्यवसायं क्रियां प्रति। 
घमः सदेव संदिग्धः प्रतिभाति हि मे त्वयम्‌ ॥ ९॥ 
मव्य भें इम धर्मविरोधी आचारको कामम नी 
टाना चाहता । मुञ्चे तो इस कार्यकर धर्म्॑गत हेनेम सदा दी 
संदेह जान प्रता है ॥ ९ ॥ 
रषटुस्न उवाच 
यवीयसः कथं भार्या ज्येष्टो राता द्विजषभ । 
ब्रह्मन्‌ समभिवतेत॒खचृत्तः संस्तपोध्रन ॥ १०॥ 
धृष वो. दविजग्ेध ! आप ब्राहमण दै तपरा 


है; आप ही वादे, वड़ा भाई सदाचारी होते दण ५ 


॥ 
छोटे भाईकी स्ीके साथ समागम कैसे कर सकता ई । ॥१ 


न तु धम्य सुक्षमत्वाद्‌ गति विद्य कर्थचन । ,९॥ 
अधमां धमं इति वा व्यवसायो न॒ शक्यते ॥ 

न व्यवस्यते । र 
प्श्ानां महिषी दछष्णा भवत्विति कर्थंचन ॥ 


वर्मका खल्प अत्यन्त पुम दोनिके कर्णि 
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सकर गतिक सर्वथा नहीं जानते; अतः यह कार्यं अधमं 
है या धमः इसका निश्चय करना हम-जैसे ोगोकि छि 
असम्भव दै । ब्रह्मन्‌ ! इसीलियि हम किसी तरह भी एेसी 
सम्मति नहीं दे सकते कि राजकुमारी कृष्णा पोच पुरक 
धर्मपती हो ॥ ११-१२ ॥ 
युधिषिर उवाच 
न मे वागच्रतं प्राह नाधमे धीयते मतिः। 
वर्तते हि मनो मेऽत्र नैषोऽधमेः कथंचन ॥ १६ ॥ 
श्रूयते हि पुराणेऽपि जटिला नाम गौतमी । 
ऋषीनध्यासितवती सप्त॒ धममेशृतां वरा ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरने कहा-- मेरी वाणी कभी ठ नहीं बरती 
ओर मेरी बुद्धि भी कभी अध्म॑मे नहीं लगती; परंतु इस 
विवाहे मेरे मनकी प्रदृत्ति हो रदी है ;› इसल्मि यद्‌ किसी 
प्रकार भी अधमं नहीं है । पुराणम भी सुना जाता दै कि 
धर्माताओंमे श्रेष्ठ जटिला नामवाटी गौतम गोत्रकी कन्याने 
सात ऋरृषियोके साथ विवाह करिया था ॥ १२-१४ ॥ 
तथैव मुनिजा वाक्षीं तपोभिभोवितात्मनः । 
संगताभूद्‌ दरा शातुनेकनाञ्नः भ्रचेतसः ॥ १५॥ 
इसी प्रकार कण्डु मुनिदी पुत्री वारक्ष॑नि तपस्यसि पवित्र 
अन्तःकरणवाठे दस प्रचेताओंके साथः जिनका एक ही नाम 
या ओर जो आपसमे भाई-भाई येः विवादसम्बन्ध श्थापित 
कया था॥ १५॥ 
गुरोहिं वचनं प्रादुर्स्यं॑धमजञसत्तम । 
गुरूणां चेव सर्व॑षां माता परमको गुरः ॥ १६॥ 
धर्मम श्रेष्ठ व्याजी ! गुरुजनोंकी आज्ञाको धम॑संगत 
वताया गया है ओर समस्त गुरुओंमे माता परम गुख 
मानी गयी है ॥ .१६ ॥ 
सा चाप्युक्तवती वाचं भेक्षवद्‌ मुज्यतामिति। 
तस्मादेतदहं. मन्ये परं धमं द्विजोत्तम ॥ १७ ॥ 
हमारी माताने भी यही बात कदी है कि तुम सव्र लोग 
भिक्ाकी भति इसका उपभोग करो; अतः द्विजश्रेष्ठ ! हम 
पचो भादयोके साथः होनेवाटे इस विवाहसम्बन्धको परम 
धमं मानते ई ॥ १७॥ 
कुन्त्युवाच 
एवमेतद्‌ यथा प्राह धमेचारी युधिष्ठिरः । 
अचरतान्मे भयं तीवं.मुच्येऽहमनरतात्‌ कथम्‌ ॥ १८ ॥ 





कुन्तीने कहा--धर्म॑का आचरण करनेवारे युधिष्ठिरे 
जैसा कहा है, बह ठीक दै । ८ अवद्य भने द्रौपदीके साथ 
पोच भादयोकि विवादसम्बन्धकी आज्ञा दे दी दै । ) मुञ्चे शचटसे 
बहुत भय ल्गता है; बताइये मै ठक पापसे कैसे 
वच स्ूगी १॥ १८ ॥ 

व्यात्र उवाच 

अनृतान्मोक्ष्यसे भद्रे धर्मश्चैष सनातनः 1 
न तु वक्ष्यामि सवेषां पाञ्चा श्ण मे खयम्‌ ॥ १९ ॥ 

व्यासजी बोके-- मद्रे ! तुम छसे वच जाओगी । 
( पाण्डवोके च्य ) यह सनातन धर्म है । ( कुन्ती यों 
कहकर वे द्रुपदसे बोरे ) पाञ्चाठराज ! ( इस विवाहम एक 
रहस्य है जिसे) मे सवके सामने नहीं कर्हूगा | तुम स्रय.एकान्तमं 
चलकर सुक्चसे सुन खे ॥ १९ ॥ 
यथायं विहितो धमां यतश्चायं सनातनः । 
यथा च प्राह कौन्तेयस्तथ। चमा न संशयः ॥ २० ॥ 

जिस प्रकार ओर जित कारणसे यह सनातन धम॑के 
अनुकूल कहा गया है ओर ढुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे जिस 
प्रकार इसकी धर्मानुकूरताका प्रतिपादन कियां हैः उसपर 
विचार करनेसे निस्संदेद यही सिद्ध होता दै किं यह विवाह 
धर्मसम्मत दहै ॥ २० ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

तत उत्थाय भगवान्‌ व्यासो दवेपायनः प्रसुः । । 
करे गृहीत्वा राजानं राजवेदम समाविशत्‌ ॥ २१ ॥ 

वद्ाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
शक्तिशाली दवैपायन भगवान्‌ व्यासजी अपने आष्षनसे उठे 
ओर राजा दरुपदका हाथ पकड़कर राजभवनके भीतर चडे गये ॥ 
पाण्डवाश्चापि कुन्ती च धषट्युस्श्च पाषेतः । 
विविच्य तत्रैव प्रतीक्षन्ते स ताबुभौ ॥ २२॥ 

पचि पाण्डव, कुन्तीदेवी तथा द्रुपदकुमार घृष्टश्युश्न-ये 
सत्र लोग जहौ बैठे ये, वहीं उन दोनों ( व्या ओर द्रुपद ) 
की प्रतीक्षा करने खगे ॥ २२॥ 
ततो देपायनस्तस्मै नरेन्द्राय महात्मने । 
आचख्यौ तद्‌ यथा धमों बहूनामेकपक्तिता ॥ २३ ॥ 


तदनन्तर व्यासजीने उन महात्मा नरेशको बह कथा ` 


सुनायी, जिसके अनुसार यहो बहुत-से परषोका एक ही 
पत्वीसे विवाह करना धर्मसम्मत माना गया ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिप्रवणि वैवाषिकपव॑णि म्यासबाक्ये पञ्चनवल्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९५ ॥ 
इस प्रकार श्रामदाभारत आदिपर्व अन्तत वेगदिकपम वयासःबात्यविषयक पक सो -प्चानयेव अध्याय पुरा ुभा॥१९५॥ 


--® उ्थकटि9-- - 
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व्यासजीका पदको पाण्डवो तथा द्रौपदीके पूवंजन्मकी कथा सुनाकर हि 
दृष्टि देना आर दुपदका उनके दिव्य सूपोकी जोषी करना 


व्यार उवाच 
पुरा वै नैमिषारण्ये देवाः सरसुपासते । 
तत्र वैवस्वतो राजज्शामित्रमकरोत्‌ तदा ॥ १॥ 
व्यासजीने कह।--पाञ्चाटनरेदा ! पूर्वं काककी 
वात है, नैमिषारण्य कषेत्रम देवता लोग एक यज्ञ कर रदे थे । 
उस समय व्हा सूर्यपुत्र यम शामित्र (यज्ञ )-कायं करते थे । 
ततो यमो दीक्षितस्तत्र राजन्‌ 
नामारयत्‌ कचिदपि प्रजानाम्‌ । 
ततः प्रजास्ता वहुखा बभूवुः 
कालातिपातान्मरणप्रहीणाः ॥ २॥ 
राजन्‌ | उस यज्ञकी दीक्षा छनेके कारण यमराजने मानव- 
प्रजाकी म्युका काम वंद कर रखा धा । इ प्रकार मूत्युका 
नियत समय वीत जनेसे सारी प्रजा अमर होकर दिनो-दिन 
बदुने लग । ध रेधीरे उसकी संख्या बहुत वद्‌ गयी ॥ २॥ 
सोमश्च रदक्रो वरुणः कुवेरः 
साध्या रुद्रा वसवो ऽथाभ्विनौ च। 
प्रजापतिभुवनस्य प्रणेता 
समाजग्मुस्तत्र देवास्तथान्ये ॥ २ ॥ 
ततोऽब्रुवन्‌ लोकगुरुं समेता 
भयात्‌ तीव्रान्माुषाणां च वृद्धया । 
तस्माद्‌ भयादुद्धिजन्तः खखेप्सवः 
श्रयाम सवे शरणं भवन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
चन्द्रमा; इन्द्र; वख्णः कुवेरः साध्यगणः रद्रगणः 
वसुगणः दोनो अश्िनीकुमार तथा अन्य सव्र देवता 
मिल्कर जरा खश्टकर्तां प्रजापति ब्रह्माजी रहते थ, वदो 
गवे । वहा जाकर्‌ वरे सव देवता टाकगुख व्रह्माजीसे बोले-- 
(भगवन्‌ । मनुष्यो संख्या बूत वद्‌ रदी ह । इससे ह्मे वड़ा 
भय टगतता द | उस भयते हम सरोग व्याकुल हो उठे ह 
ओर सुख धानेकी इच्छसि आपर्क यरणमे अगे ई” ॥ २-४॥ 
पितामह उवाच 
क्रि वो भय माषेभ्यो यूयं सवे यदामराः। 
भा वो मत्यसकादयाद्‌ वै भयं भवितुमर्हति ॥ ५ ॥ 
 बह्माजीन का-तम्दं मनुप्येसि क्वो भयरगनाद१ जवर 
कि तुम सीलग अमर होः तव दुगं मरणधर्मा मनुप्येसि कभी 
भयभीत नदी ना चाहिये ॥ ५ ॥ 
~ देवा अचः 


य अमस्याः सत्ता न विदोधोऽस्ति 


क््यन । 










अविरोषादुद्धिजन्तो 






च्य 


देवता बोले--जो मरणदीक थे, य अमर दे 
अव हममे ओर उनमें कोई अन्तर नहीं 6) । 
अन्तर मिट जनेसे दी दमे अधिकः धवराहट हों द र 
हमारी विरोपता बनी रदे, इभीरियि हम य अयि ह ६ 
श्रीमगवाचकाच । 
वैवस्थते व्याप्तः सत्रतो- 
स्तन्‌ स्विमे न श्रियन्ते मनुष्या । 


तसमिन्नेकाप्रे छतसवका्े 
„ तत. एषां भवितेवान्तकालः ॥ ७ ॥ 
वेवस्वतस्यैव  तनुरविभक्ता 


वीयेण युष्माकमुते प्रभुक्त । 
सेषामन्तो भविता द्यन्तकारे 
न तत्र वीयं भविता नरेषु ॥ ८॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने कहा--सूर्य पुत्र यमराज यक्ते 
कार्यम लगे हैः इपीलियि ये मनुप्य मर नहीं रे है । चप 
यज्का सारा काम पूरा करके इधर ध्यान देगेः तव इन 
मनुर्योका अन्तकाल उपस्थित होगा । तुमटोगेकरि वस 
ग्रमावसे जत्र सूयंनन्दन यमराजका दारीर यक्ञकार्यसे अलग 
होकर अपने कार्यमे प्रयुक्त दोगा? तव्र वही अन्तकाठ अनिर 
मनुप्योकी मूल्युकरा कारण वनेगा । उस समय मनु्यो इतनी 
शक्ति नदीं होगी कि वे मृल्युसे अपनेको वचा सके ॥ ५.८॥ 
व्यास उवाच 
ततस्तु ते पूवेजदेववाक्यं 
श्रुत्वा जग्मु देवा यजन्ते । 
समासीनास्ते समेता महाबला 
भागीरथ्यां ददः पुण्डरीकम्‌ ॥ ^॥ 
भ्यासजी कहते है--राजन्‌ ! तव वे अपने धन 
देवता ब्रह्माजीका वचन सुनकर फिर वहीं चट गगर नहा सवर 
देवता यज्ञ कर रद थे । एक दिन वे सभी महव देवग 
ग्नाजीमे ज्ञान करने छि गे ओर वरहो तपर बैठे । 0 
समय उन्हे भागीरथीके जलम वहता हुआ एक कमः 
दिखायी दिया ॥ ९ ॥ 
दृष्टा च तद्‌ विस्मितास्त वभूनु- 
स्तषामिन्द्रस्तत्र शुरो जगाम । 
, सोऽपदयद्‌ योपामथ पावक्ररभां 
यत्र देवी गङ्गा सततं श्रसूता ॥ मत 
उखे देखकर वे सवर देवता चकित हो गे । उन < 
प्रधान ओर श्ररवीर इन्द्र॒ उस कमट्का पता 


१०॥ 











घष्णवत्यधिकडाततमो ऽध्यायः 
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गा मृल-खानकी ओर गये । गद्ोततरीके पास, जा | 
ग्नादेवीक। जक सदा अविन्छिन्नल्यसे श्रता रहता दै 
यचकर इन्द्रे एक अग्निक समान तेजस्विनी युवती देखी ॥ 
` सा.तच्र योपा रुदती जलार्थिनी 
गङ्गां देवीं व्यवगाद्य व्यतिष्ठत्‌ । 
तस्याश्रविन्दु; पतितो जले य- 
स्तत्‌ प्रद्ममासीदथ तत्र काञ्चनम्‌ ॥११॥ 
वह युवती वरदो जल्क ल्ि आयी थी ओर भगवती 
गङ्गाकी धारमे प्रवे कफे रोती हई खडी शी । उसके 
असुका एक-एक विन्दु, जो जलम गिरता था, वहा 
सुवर्णमय कमल वन जाता था ॥ ११॥ 
तदद्भुतं प्रक्ष्य वच्री तदानी- 
मप्रच्छत्‌ तां योपितमन्तिकाद्‌ वै। 
का त्वं भद्रं रोदिषि कस्य हेतो- 
वौक्यं तथ्यं कामये ऽदं वीहि ॥ १२ ॥ 
यह अद्भुत ट्य देखकर वल्रधारी इन्द्रे उस समय 
उस युवतीके निकट जाकर प्ूछा--प्मदरे ! तुम कौन हो 
ओर किस लिय रोती हो ? वताओः मं तुमसे सच्ची व्रात जानना 
चाहता हूः ॥ १२॥ 
स्युवाच 
त्वं वेत्स्यसे मामिह यास्मि राक्र 
यदर्थं चाहं रोदिमि मन्दभाग्या । 
आगच्छ राजन्‌ पुरतो गमिष्ये 
द्र ्ासि तद्‌ रोदिमि यत्छृतेऽहम्‌ ॥१३॥ 
युवती वोी --देवराज इन्द्र मे एक भाग्यहीन अवल 
हूः कौन द्र ओर क्िसच्यि रोरदी हूः यद सव तुं 
लात दे। जायगा । तुम मेरे पीछे पीके आओ मे आगे-आगे 
च्ल रही द| वरदौ चलकर श्यं दी देख लगे किमे 
क्रिस ल्थि रोती द्रं ॥ १३॥ 
व्याप्त उवाच 
तां गच्छन्तीमन्यगच्छत्‌ तदानीं 
सोऽपदयदारात्‌ तरुणं दशनीयम्‌। 
सिद्धासनस्थं युबतीसहायं 
क्रीडन्तमश्चद्‌ शिरिराजमूध्नि ॥ १४ ॥ 
` व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! यो कहकर आगे-अगे 
जाती हुई उस खी पीछे-पीके उस समय इन्द्र भी गये। गिरि- 
राज हिमालये रपर पर्हुचकर उन्दने देखा--पास ही 
एक परम सुन्दर॒ तरुण पुरुष॒ सिद्धासनसे वेढे दैः 


उनके साथ एक युवती भी ह । इन्द्रने उस युवतीके साथ उन्हे , 


क्रीडा-विनोद करत देखा ॥ १४॥ ` ` 
` तमब्रवीद्‌ देवराजो ममेदं 
स्वं विद्धि विद्वन्‌ भुवनं वहो स्थितम्‌ । 


ईदोऽहमस्मीति समन्युरत्वीद्‌ 
दष्टा तमक्षैः खुं प्रमत्तम्‌ ॥ १५॥ 
वे अपनी सम्पूणं इन्दियोमे क्रीडामे अच्यन्त तन्मय हय रे ये? 
अतः इधर-उधर उनक्रा ध्यान नहीं जाता था । उन्हें इस 
प्रकार असावधान देख देवराज इन्द्रने कुपित होकर कदा-- 
'महानुभाव ! यद सारा जगत्‌ मेरे अधिकारयें दै, मेरी आज्ञक्रे 


अधीन दै; मै इस जगत्‌का ईश्वर हू" ॥ १५ ॥ 
क्रुद्धं च शक्रं प्रसमीक्ष्य देवो 
जहास राक्र च रानैरुदैश्चत । 
खंस्तम्भितोऽभूदथ देवराज- 
स्तेनेक्षितः स्थाणुरिवावतस्थे ॥ १६ ॥ 
इन्द्रको क्रोधमे भरा देख वे देवपुरुषं हस पड़ । उन्दने 
धीरेसे अख उटाकर उनकी ओर देखा । उनकी दृष्टि 
पडते ही देवज इन्द्रका शरीर स्तम्भित हो गया ( अकड़ 
गया ) । वे दढ काठकी भोति निश्चेष्ट हो गये ॥ १६ ॥ 
यदा तु पयोकप्तमिदहास्य क्रीडया 
तदा देवीं रुदतीं तामुवाच । 
आनीयतामेष यतोऽहमार।- 
न्नैनं दपः पुनरप्याविदोत ॥ १७ ॥ 
जव उनकी वह क्रीदा समाप्त हुई, तव वे उस रोती 
हुई देवीसे बोटे--“इस इन्द्रको जहो म हूः यही--मेरे 
समीप ठे आं जिससे फिर इसके भीतर अभिमानका 
प्रवेश न दोः ॥ १७॥ 
ततः शक्रः स्पृष्टमाचरस्तया तु 
खस्तैर ङ्गैः पतितोऽभूद्‌ धरण्याम्‌ । 
नमव्रवीद्‌ भगवानुग्रतेजा 
मेवं पुनः शक्र कृथाः कथंचित्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर उस सीने ज्यो दी इन्द्रका स्थशं करिया, उनके 
सरे अङ्ग शिथिल हो गये ओर वे धरतीपर गिर पड़े । तव 
उग्र तेजस्वी भगवान्‌ स्द्रने उनसे कहा--“इन्द्र । फिर क्रिसी 
प्रकार भी एेसा घमंड न करना ॥ १८ ॥ 
निवतेयेनं च महाद्विराजं 
बलं च वीयं च तवाप्रमेयम्‌ । 
छिद्रस्य चैवाविश् मध्यमस्य 
यत्रासते त्वद्विधाः सू्यभासः ॥ १९२ ॥ 
(तुममे अनन्त बल ओर पराक्रम हे, अतः इस रुफाके 
दरवाजेपर रगे हुए इस महान्‌ पव॑तराजको हटा दो ओर 
इसी गुफाके भीतर घुस जाओः जहां सूर्थके समान तेजस्वी 
ुम्हार-जैसे ओर भी इन्द्र रहते ईः ॥ १९ ॥ 
स तद्‌ विचररेय विवरं महागिरे- 
स्तुल्यदुतीश्चतुरोऽन्यान्‌ ददशे । 
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~= तानभिग्र्ष्य वभूव दुःखितः 
कचचिन्नाहं भविता वै यथेमे ॥ २० ॥ 
उन्होने उस महान्‌ पव॑तकौ कन्दराका द्वार खोलकर 
उसमे अपने ही समान तेजखी अन्य चार इन्द्रौको भी देखा । 
उन्हे देखकर वे बहुत इखी हुए ओर सोचने लगे--“कदीं 
एसा तो नहीं होगा कि यं भी इन्दीके समान दुर्दशां 
पड़ जाऊ? ॥ २० ॥ 
ततो देवो शिरिदो वज्रपाणि 
विचृत्य ने कुपितोऽभ्युवाच । 
द्रीमेतां प्रविश त्वं शतक्रतो 
यन्मां वाल्यादवमंस्थाः पुरस्तात्‌ ॥ २१॥ 
तवर पर्वतपर दयन करनेवाठे महादेवजीने ओंखें तरेरकर 
पित हो वज्रधारी इन्द्रसे कदा--“शतक्रतो ! तुमने 
मूख॑तावश पहले मेरा अपमान किया दैः इसख्ियि अव्र इस 
कन्दरामें प्रवेश करोः ॥ २१॥ 
उक्तस्त्वेवं विभुना देवराजः 
प्रावेपतातां अरामेवाभिष्कात्‌ । 
खस्तैरङ्गेरनिखेनेव च॒न्न- 
मदत्थपत्नं शिरिराजमूधिं ॥ २२॥ 
उस परब॑त-शिखरपर भगवान्‌ रुद्रके यो कहनेपर देवराज 
इन्द्र॒ पराभवकी आशङ्कसे अत्यन्त दुखी हो गये; उनके 
सारे अङ्ग रिथिर पड़ गये ओर हवासे हिलनेवाठे पीपल्के 
पत्तेकी तरह वे थर-थर कापने लगे ॥ २२॥ 


स॒ प्राञ्जलि वृषवाहनेन 


प्रवेपमानः सहसेवमुक्तः । 
उवा देवं बहुरूपमुप्र- 


सष्टारोषस्य भुवनस्य त्वं भवाद्यः ॥२३॥ 


वृषभवाहन भगवान्‌ शकरके द्वारा इस प्रकार सहसा गुहा- 
शरवेशकी आज्ञा मिखनेपर कोपिते हुए इन्द्रने हाथ जोड़कर उन 


अनेक रूपधारी उग्रखरूप सद्रदेवसे कहा-“जगद्योने | आप ही .. 


समसत जगत्की उत्पत्ति करनेवठे आदिपुरुष हैः ॥ २३ ॥ 
तमनबीदुग्रवचोः प्रहस्य 
नेवंरीलाः शेषमिहाप्नुवन्ति । 
पतेऽप्येवं भवितारः पुरस्तात्‌ 
तस्मादेतां दरीमाविदय रोष्व ॥ २४ ॥ 
तव्र भयंकर तेजवाटे रद्रने हंसकर कहा--^तुमहार-जेसे 
ओीरखभाववाडे लोगोको यहा प्रसादकी प्राति नहीं होती । ये 
लोग भी पहले तुम्दारेदी-जेखे थे, अतः तुम भी इस कन्दरा- 
म सकर शयन करो ॥ २४६ 





[ आदि 


४ 
„ स्वकमणा पूजितं महाह 
सवं मया भापितमेतदेवं 
कतन्यमन्यद्‌ विविधाथयुक्तम्‌ ॥ २ 
'वहां मविष्यमे निश्चय दी तुमलोग रेस ही देनेवाले ५ ५ 
तुम सवक्रो मनुष्ययोनिमे प्रवेरा करना पड़ेगा । उस हि 
तुम अनेक दुःसह कमं करके वहुतोको मोत त 
उतारकर पुनः अपने भ कर्मोह्वारा पहट्से ही 
पण्यात्मा्कि निवासयोग्य इन्द्रलोके आ जागे | मेने 
जो कुछ कहा हैः वद सव कु तुमह करना दोग । इ 
सिवा ओर ४ नाना पकरर रवोजनोते युक्त काय तग 
द्वारा सम्पन्न होगेः ॥ २५-२६ ॥ 
ूर्यन््रा ऊचुः 
गमिष्यामो मालं देवलोकाद्‌ 
दुराधरो विहितो यत्र मोक्षः 
देवास्त्वस्मानदधीरंअनन्यां 
„ श्रमो. वायुमंघवानण्विनौ च । 
असखेदिव्येमौचुषान्‌ योधयित्वा 
आगन्तारः पुनरेवेन्द्र रोकम्‌ ॥ २७॥ 
पहेके चारों इन्द्र वोे--मगवन्‌ ! हम आपी 
आज्ञाके अनुसार देवलोकसे मनुष्यलोकमे जार्येगेः जहो दुम 
मोक्षका साघन भी सुलभ होता दै । परंतु वहाँ हमे धर्म, वु 
इन्द्र ओर दोनों अश्चिनीकरुमार- ये दी देवता मातरे ग॑म 
स्थापित करं । तदनन्तर दम दिव्या्लोद्वारा मानव-वीरोते युद 
करके पुनः इन्द्रखोकमे चके आयेगे ॥ २७ ॥ 
व्याप्त उवाच 
एतच्छुत्वा वञ्रपाणिवंचस्तु 
देवध्रेष्ठं  पुनरेवेदमाह । 
वीयंणाहं पुरुषं कायंहेतो- 
दंदयामेषां पञ्चमं मत्प्रसूतम्‌ ॥ २८॥ 
विश्वुग भूतधाम। च रिविरिनदरः प्रतापवान्‌ । 
शन्तिश्चतुथेस्तेषा वै तेजस्वी पञ्चमः स्मृतः ॥ २९॥ 
्यासजी कहते है राजन्‌ ! पूर्ववतीं इन््रौका ¶६ 
वचन सुनकर वज्रधारी इन्द्रने पुनः देवश्ेठ महादेवजी 
प्रकार कहा-- “भगवन्‌ ! भँ अपने वीर्यसे अपने दी अश््‌^ 
पुरुषको देवताओकि कारयके ल्य समपिंत करूगा, ध ५ 
चारके साथ पोचर्वां होगा । उसे मेँ स्वयं ही उलन (1 
विदवयुक्‌, ूतधामा? प्रतापी इन्दर धिरिः चोथे २ 
पोचवें तेजसखी--ये ही उन रपोचिके नाम है ॥ २८२९ ॥ 
तेषां कामं भगवानुग्रधन्वा 
परादादिष्टं संनिसगीद्‌ यथोकम । 
तां चाप्येषां योषितं कोकक्रान्तां _, ॥ 
धियं भाया व्यद्धन्मलेथु ॥ * 
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पाण्डव, द्रुपद ओर व्यासजीमे बाक्तचीतं 








ैवाहिकपवे ] 
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ठग्र धनुष धारण करनेवाले भगवान्‌ सुद्रने उन सवको 
उनकी मी कामना पूरणं होनेका वरदान दिया, जिसे अपने 
तधुखभावके कारण भगवानकरे सामने प्रकट कर चुके थे । 
लाथ ही उप रोककमनीया युवती खीको, जो स्वगंलोककी 
ल्मी थी, मतुष्यलोकम उनकौ पत्नी निश्चित कौ ॥३०॥ 
तैरेव सार्धं तु ततःस देवो 
जगाम नारायणमप्रमेयम्‌ ॥ 
अनन्तमध्यक्तमजं पुराणं 
सनातनं विरयमनन्तरूपम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर उन्दीके साथ महादेवजी अनन्तः अप्रमेयः 
अव्यक्तः अजन्मा, पुराणपुरुष, सनातनः विश्वरूप एवं अनन्त- 
मतिं भगवान्‌ नारायणकरे पास गये ॥ ३१ ॥ 
स चापि तद्‌ व्यदधात्‌ सवमेव 
ततः सर्वै सम्वभूवुधंरण्याम्‌ । 
स चापि केशौ हरिसुद्रवहं 
श्घमेकमपरं चापि ष्णम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उन्होने भी उन्दी सव्र वातके लि आज्ञा दी | तसश्चात्‌ 
वे सव्र लेग प्रध्वीपर प्रकट हुए । उस समय भगवान्‌ 
नारायणने अपने मस्तकसे दो केश निकाले, जिनमे एक स्वेत 
था ओर दूसरा श्याम ॥ ३२ ॥ 
तौ चापि केश्चौ निविरोतां यदुना 
कुठे दियो देवकीं रोहिणीं च ! 
तयोरेको वख्देवो बभूव 
योऽसौ श्वेतस्तस्य देवस्य केराः। 
कृष्णो द्वितीयः केशवः सम्बभूव 
केशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः ॥ ३३ ॥ 
वे दोनों केशा यदुवंशकी दो सियो -देवकी तथारोहिणीके 
भीतर प्रविष्ट हुए । उनमसे रोदिणीके बररुदेव प्रक दुएः जो 
भगवान्‌ नारायणका उवेत केश थे; दूसरा केशः जिते श्याम- 
वणका बताया गया द, वही देवकीके ग्मसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
रूपमे प्रकर हुआ # ॥ ३२ ॥. 
ये ते पूर्वं शक्ररूपा निबद्धा 
स्तस्यां दर्यां पवंतस्योत्तरस्य । 
इदेव ते पाण्डवा वीयवन्तः 
शक्रस्य पाण्डवः सव्यसाची ॥ १७ ॥ 
उत्तरवर्ती हिमाख्यकी कन्दरामै पटे ज इनदरस्वरूप 
पुरुष बंदी वरनाकर रखे गये थे, वे दी ये चारो पराक्रमी पाण्डव 
यहौँ विमान है ओर साक्षात्‌ इनदरका अंशभूत जो पोना 





# सगवान्‌ नारायण संचिदानन्दधन दै; उनके नामः सूप? । 


रीरा ओर धाम-समी चिन्मय दै । उन्होने अपने इयाम ओर इवेत 


केोयो द्वारमात्र बनाकर स्वयं हौ सम्पुणेरूपसे अपनेको प्रकट 
क्रिया था। 


षण्णवत्यधिकडश्चततमो ऽध्यायः ५६७ 





पुरुष प्रकट होनेवाा धा, बही षाण्डुकुमार सव्यसाची 
अर्जुन है ॥ ३४ ॥ 
पवमेते पाण्डवाः सम्बभूु- 
ये ते राजन्‌ पूवेमिन्दरा वभूवुः। 
लक्ष्मीश्चेषां पूवमेवोपदिष्टा 
भायी यैषा द्रौपदी दिव्यरूपा ॥ २५ ॥ 
कथं हिखी कमणा ते मद्टीतखत्‌ 
सभुक्ति्ेदन्यतो दैवयोगात्‌ । 
यस्या रूपं सोमसूयेभकारां 
गन्धश्चास्याः क्रोशमात्रात्‌ परवातिं॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार ये पाण्डव प्रकर हुए हैः, जो पहले 
इन्द्र रद चुके दै । यह दिव्यरूपा द्रौपदी वही स्वग्गोककी लक्ष्मी 
हैः जो पदलेसे ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी दै । महाराज ! 
यदि इपर कार्यम देवताओंका सहयोग न होता तो तुम्हारे इस 
यज्ञकर्मदरारा यज्ञवेदीकी भूमिसे एेी दिव्य नारी के प्रकट 
हो सकती थी, जिसका रूप सूर्यं ओर चन्द्रमाके समान प्रकाश 
व्रिखेर रहा दै ओर जिसकी सुगन्ध एक कोसतक 
ककती रहती दे ॥ ३५-३६ ॥ 
इदं चान्यत्‌ प्रीतिपूर्वं नरेन्द्र 
ददानि ते वरमत्यद्धृतं च । 


दिव्यं चश्च; पडय कुन्तीसुता स्त्व 
पुण्यैदिव्येः पूरैदेदैर्पेतान्‌ ॥ ६७ ॥ 


नरेद्र ! मै तमं पसन्नतापूरंक एक ओर अदत वके 
रूपमे यह दिव्य दृष्ट देता हू; इससे सम्पन्न होकर तुम कुन्तीके 








, पुत्रको उनके पूर्वकाछकि पुण्यमय दिव्य शरीरोसे सम्पन्न देखो॥ 








वैश्चम्पायन उवाच 


ततो व्यासः परमोदारकमो 
श्चुचिर्विप्रस्तपसा तस्य॒ राक्षः। 
चशरुरदिग्यं ददौ तांश्च सवान्‌ 
राजापदयत्‌ पूवदेदेयंथावत्‌ ॥ २८ ॥ 
बैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय !। तदनन्तर 
परम उदारकर्म॑वाे पवित्र ब्रह्मि व्यासजीने अपनी तपस्याके 
प्रमावसे राजा द्रुपदको दिव्यदृष्टि प्रदान की जिससे उन्होने 


` समस्त पाण्डवोँको पू्वशरीरोसे सम्पन्न वास्तविक रूपमे देखा॥ 


ततो. दिव्यान्‌ देमकिरीरमछिनः 
शाक्रप्रख्यान्‌ पावकादित्यवणौन्‌। 
बद्धापीडश्चाररूपांश्च यूनो 
व्यूढोरस्कास्तारुमाजान्‌ ददशे ॥ ३९ ॥ 
वै दिव्य शरीरसे सुशोभित थे । उनके मस्तकपर सुवणं 
मय किरीट ओर गलेमे सन्दर सोनेकी माला शोभा पारही 
थी | उनकी छवि इन्द्रके दी समान थी । वे अभ्र ओर सुर्य 
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के समान कान्तिमान्‌ थे । उन्होने अपने अज्ञोमे सव्र तरहके उ्यासजीने (भनी 


दिव्य अलंकार धारण कर रक्खे थे । उनकी युवावसा थी 
तथा रूप अत्यन्त मनोहर था । उन सवकी छती चौड़ी थी 
ओर वे तालक्षके समान ठेते थे । इस रूपमे राजा द्रुपदने 
उनका द्शंन क्रिया ॥ ३९ ॥ 
दिव्येवखेररजोभिः खुगन्धे- 
मोल्येश्वाग्येः शोभमानानतीव । 
साक्चात्‌ च्यक्षान्‌ बा वखृश्चापिर्दरा- 
नादिव्यान्‌ वा सर्वगुणोपपन्नान्‌ ॥ ४० ॥ 
बे दिव्य निम॑ल वख, उत्तम गन्धं ओर सुन्दर 
मालाओंसे अत्यन्त सुदोभित हो रदे थे तथा साक्षात्‌ त्रिनेत्र 
महादेवः वसुगणः रुद्रगण अथवा आदित्यगणेकि समान 
तेजस्वी एवं सर्वंगुणसम्पन्न दिखायी देते थे ॥ ४० ॥ 
तान्‌ पूवेन्द्रानभिवीक्ष्याभिरूपान्‌ 
शाक्रात्मजं चेन्द्ररूपं निरम्य । 
प्रीतो राजा द्भुपदो विस्ितश्च 
दिव्यां मायां तामवेक्ष्यापमेयाम्‌॥ ४१॥ 
चारों पाण्डरवोको परम सुन्दर पूर्वकाटिक इन्द्रोक रूपमे 
तथा इन्द्र पुत्र अजैनको भी इन्द्रके ही खरूपमे देखकर उस 
अप्रमेय दिव्य मायापर दृष्टिपात करके राजा द्रुपद अत्यन्त 
प्रसन्न एवं आश्वर्य॑चक्रित हो उठे ॥ ४१ ॥ 
तां चेवाग्यां खियमतिरूपयुक्तां 
दिव्यां साक्षात्‌ सोमवह्विप्रकादाम्‌। 
योग्यां तेषां रूपतेजोयद्ोभिः 
पल्लीं मत्वा हष्टवान्‌ पार्थिवेन्द्रः ॥ ४२ ॥ 
उन राजरजेश्वरने अपनी पुत्रीको भी सरवश्ष्ठ सुन्द्री; 
अत्यन्त रूपवती ओर साक्षात्‌ चन्द्रमा तथा अथिके समान प्रकागित 
शेनेवाटी दिव्य नारीके रूपम देखा । साथ ही यद्‌ मान ल्या 
कि द्रौपदी रूपः तेज ओर यदाकी दृष्टे अवदय उन 
पाण्डरवोकी पती होने योग्य दै । इससे उद महान्‌ हरष हुआ |५२। 
स॒ तद्‌ दष्टा महदाश्चयेरूपं 
जग्राह पादौ सत्यवत्याः सुतस्य । 
नैतश्िघ्रं परमं त्वयीति 
प्रसन्नचेताः सख उवाच चेनम्‌ ॥ ४३॥ 
यह महान्‌ आश्चयं देखकर द्रुपदने सत्यवतीनन्दन 
व्यासजीके चरण पकड़ दिये ओर प्रसन्नचित्त होकर उनसे 
कहा-'महषं ! आपमे ेसी अद्यत रक्तिका होना आशवर्यकरी 
वात नद दै ।' तवर व्यासजी परसनचित्त हो दुपदसै बे ॥ 
व्यात्‌ उवाच 





. पञ्चानां विहिता पल्ली रृष्णा पाषत्यनिन्दिता ॥ 


नक्रा काड्‌कन्या रहती थी | सती-साध्यी एवं रप्र 
दी म्‌ „१ एवं सूपतीहतेपर 
। उसे योग्य पतिक पराति नही हई ॥ ४४ ॥ 
तोषयामास तपसा स। किलोमेण शंकरम्‌ । 
। त [अ कामम 
म प्रीतो चण ति खयम्‌ ॥ ४५॥ 
ध कठी तपस्यया भगवान्‌ शोकरको संतुष्ट कया; 
महादेवजी मलन होकर साकात्‌ प्रकर होकर उस मुनि-कन्यि 
बोले--तुम मनोवाच्छित वर मगो? ॥ ४५ ॥ 
(~ [१ ५, १ 
सेवमुक्ता्रवीत्‌ कन्या देवं वरद्‌ मीश्वरम्‌ | 
[ #4 ह छ क [ 
पात सवशुणोपेतमिच्छामीति पुनः पुनः ॥ ४६॥ 
उनके यौ कटनेपर उशत सुनि-कन्वाने वरदाय 
मद्रे वार्वार कहा भे सर्वगुणसम्पन्न पति चाहती हू ॥ 
~ (4 देवेशस्तं 4 = [8 
ददो तस्ये स ददे वरं प्रीतमनसः। 
+*स भ [8 ५ 
पञ्च ते पतयो भद्र भविष्यन्तीति शंकरः ॥ ४७॥ 
देवेश्वर भगवान्‌ शंकर ग्रसन्नचित्त होकर उसे वर 
देते हुए बोे--भभद्े ! तुम्दारे पोच पति, होगे ॥ ४७॥ 
सा प्रसादयती देवमिद्‌ं भूयोऽभ्यभाषत। 
9, 3 गोपेतं = £. 9, 
एक पात गुणोपेतं त्वत्तो ऽहौमीति शंकर ॥ ४८॥ 
यह सुनकर उसने महादेवजीकौ प्रसन्न करते दए पुनः 
यह वरात कही--“शांकरजी ! मे तो आपसे एक ही गुणवान्‌ 
पति प्रा्त करना चाहती हू ॥ ४८ ॥ 
तां देवदेवः प्रीतात्मा पुनः प्राह शुभं वचः। 
क्तो ऽहं देयेति वै पनः॥ ५९॥ 
पञ्चरृत्वस्त्वयोक्तोऽहं पति देति वे पुनः॥ 9 
तत्‌ तथा भविता भद्र वचस्तद्‌ भद्रमस्तु ते । 
देहमन्यं गतायास्ते सर्वमेतद्‌ भविष्यति ॥ ५०॥ 
तवर देवाधिदेव महादेवजीने मन-ही-मन अनयन्त स्तु 
होकर उससे यह शभ वचन कदा--“भद्रे । त्मने | १ 
दीजिये इस ॒वाक्यको पोच वार दुटराया है; त. 
जो पहटे कहा दै, वैसा ही होगा तुम्हारा कल्याण हा । ' ं 
शरीरम र ९-५० 
तुमं दूसरे गरीरभं प्रवेश करनेपर यह सव होग।' ॥४ 


~ ० (~ देवरूपिणी ग 
दे णो। 
द्ुपदेषा हि सा जक्षेखुता वे दे ५ 


८ दिट रूपिणा 
| मुनिकन्या तुम्दारी इस दिव्यः 
द्रुपद । वही मुनिकन्या तुम्दारी ई त 


पत्री रूपम फिर उन्न टु दै । अतः यद्‌ ध्र; 

सती कन्या षा पठते ही पच पतिर्योकी परती 

की गयी है ॥ ५१ ॥ 

सगंधीः पाण्डवार्थं तु समुत्प महामखे । , , ॥ 

सेह तप्त्वा तपो घोरं दुदितत्वं तवागत। ॥ “ 
यह खर्गलोककी क्षमी है, जो पाण्डवेकि लि ५ 

महावर प्रकट द्द्‌ दै । इने अव्यन्त प्र 





ैवादिकपवें ] सप्तनवत्यधिकशततमोऽ्यायः ५६९. 


= = === ------~ 
करेइ जन्मे म्हारी पत्री दोनेका सौमाग्य प्रात किया ै।५२। 
सैषा देवी रुचिरया देवजुष्टा 











महाराज द्रुपद ! वही यह देवसेवित खुन्दर देवी अपने 
सं ष ही कर्मसे पाच पुररपकी एक ही पती नियत की गयी है । 
५. स्वकृतेनेह कमेणा । खयं ब्रहमाजीने इसे देवसवरूप पाण्डवोकी पत्नी होनेके च्वि 
खष्टा खयं देवपली स्वयम्भुवा रचा है । यह सव्र सुनकर तुम्हे जो अच्छा लगेः 
श्रुत्वा राजन्‌ द्रुपदेष्रं कुरुष्व ॥ ५३॥ वद करो ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि वैवाहिकपर्वैणि पनचन्दरोपाख्यनि षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः ।॥ १९६ ॥ 
इपर श्रमहामारत अदि पके अन्तत वैन दिकिपवमे पच इन्द्रे उपाख्यानका बन कएनेवासा प्क सौ खानबेवे अध्याय पूरा हुभा॥॥९९६॥ 


सप्तनवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
द्रौपदीका पोच पाण्डवोके साथ विवाह 








द्रुपद उवाच 
अश्रुत्वैवं वचनं ते महं 
मया पूवं यतितं संविधातुम्‌। 
न वै हक्य विदहितस्यापयानं 
तदेवेदसुपपन्नं विधानम्‌ ॥ १॥ 
रपद बोे--श्रहा ! आपके इस वचनको न खनने. 
के कारा ही पह मैने वैसा करने (कष्णाको एक ही योग्य पतिसे 
व्याहने ) का प्रयलन करिया था; परेतु विधाताने जो स्च रक्खा 
है, उसे टार देना अभम्भव दै; अतः उसी पूवनिश्चित 
विधानका पालन करना उचित दै ॥ १ ॥ 
दिष्टस्य भ्रन्थिरनिवतेनीयः 
स्वकर्मणा विहितं नेद किचित्‌ 
कृतं निमित्तं हि वरेकटेतो- 
स्तदेवेदमुपपन्नं विधानम्‌ ॥ २ ॥ 
भाग्यमे जो लिख दिया है, उसे कोई भी बदल नही 
सकता । अपने प्रयलसे यहो कुछ नदीं हो सकता । एक 
वर्की प्राते ल्यि जो साघन ( तप ) किया गया वही पाच 
पतियोकी प्राक्षिका कारण बन गया; अतः देवक द्वारा 
ूवनिश्चित विधानका ही पालन करना उचित है ॥ २ ॥ 
यथैव छृष्णोक्तवती पुरस्ता- 
चैकं पति मे भगवान्‌ ददातु 1 
स चाप्येवं वरमित्यत्रवीत्‌ तां 
देवो हि वेत्ता परमं . यदत्र ॥ ३ ॥ 
ूर्वजन्ममे कृष्णान अनेक बार भगवान्‌ ज्ंकरसे कहा-- 
प्रभो ! सुन्चे पति दँ । जैसा उसने कहा, वैसादही वर 
उन्दोनि भी उसे दे दिया । अतः इसमे कौनसा उत्तम 
स्य छा दै, उसे वे भगव्रान्‌ दी जानते द ॥ २ ॥ 
यदि चेवं विदितः शंकरेण 
धर्मोऽधमों वा नात्र ममापरधः। 
गङ्खन्त्विमे विधिवत्‌ पाणिमस्या 
यथोपजोषं विषितैशां हि ङष्णा ॥ ७ ॥ 


यदि साक्षात्‌ शंकरे एेसा विधान किया हँ तो यह 
धर्म॑हो या अधर्म, इसमे मेरा कोई अपराध नहीं है । ये 
पाण्डवलोग विधिपूर्वकं प्रसन्न तासे इसका पाणिग्रहण करे 
विधाता ही कृष्णाको इन पाण्डर्वोकी पत्नी बनाया है ॥ ४ ॥ 


वैञ्चम्पायन उवाच 


ततोऽत्रवीद्‌ भगवान्‌ धमेराज- 
मयैव पुण्याहसुत वः पाण्डवेय । 
अद्य पौष्यं योगमुपैति चन्द्रमाः 


पारणि कृष्णायास्त्वं गृहाणाद्य पूवम्‌ ॥५॥ ~ 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
मगवान्‌ व्यासने धर्मराज युधिष्ठिरसे कटा--(पाण्डुनन्दन । 
आज ही तुम लो्गोकि लिि पुण्य-दिवस दहै । आज चन्द्रमा 
भरण-पोषणकारक पुष्य नक्षत्रपर जा रदे दै; इसख्यि आज 
पहले तुम्ही कम्णाका पाणिग्रहण करो" ॥ ५ ॥ 
ततो राजा यक्षसेनः सपु्ो 
जन्यार्थसुक्तं बडु तत्‌ तदग्यम्‌ । 
समानयमास सुतां च छृष्णा- ` 
मा्ठाग्य रलेवंहुभिर्विभूष्य ॥ ६ ॥ 
व्यासजीका यह आदेश सुनकर पुत्रोसहित राजा द्रुपदने 
वर-बधूकै खयि कथित समस्त उक्तम वस्तुओंको मंगवाया ओर 
अपनी पुत्री कृष्णाको स्नान कराकर बहुत-से रलमय आभूषणो- 
द्वारा विभूषित किया ॥ £ ॥ 
ततस्तु सवै खुदो चपस्य 
समजग्सुः सहिता मन्विणश्च । 
द्रष्ट विवाहं परमप्रतीता 
द्विजाश्च पौराश्च यथा प्रधानाः॥ ७ ॥ 
ततवशवात्‌ राजक सभी सुधद्‌-सम्बन्धी, मन्त्री, नाण ओर 


पुरबासी अत्यन्त प्रसन्न हो विवाहं देखनेके छथि आये ओर ` 
वको आगे करके त्रेठे ॥ ७.॥ ‡ 







































ततस्तु ते कौरवराजपुत्ा 
विभूषिताः कुण्डलिनो युवानः । 
महाहवख्राम्बरचन्दनोक्षिताः 
कृताभिषेकाः छृतमङ्कलक्रियाः ॥ ९ ॥ 
इधर युवावस्थासे सम्पन्न कौरव-राजकुमार पाण्डव 
वस्त्राभूष्रणेसि विभृप्रित ओर कुण्डलोसे अल्कृत हो अभिषेक 
ओर मङ्गटाचार करक बहुमूल्य कपड़ो एवं केसरः चन्दनसे 
सुशोभित दए ॥ ९ ॥ 
पुरोहितेनाभ्रिसमानवचंसा 
सदैव धौम्येन यथाविधि प्रभो। 
क्रमेण सवं विविद्युस्ततः सदो 
महषेभा गोष्टमिवाभिनन्दिनिः ॥ १० ॥ 
तत्र॒ अग्निक समान तेजस्वी अपने पुरोहित धौम्यजीके 


साथ विधिपूर्वकं वडे-छोटेके क्रमसे वे सभी परसन्नतापूर्वक 


विवाहमण्डपम गग्रे--टीक उसी तरह, जैसे वड-बद़े सड 


गोदालामे प्रवे कर ॥ १० ॥ 





ततः समाधाय स वेदपारगो 
जुहाव मन्बेज्वछितं हुताशनम्‌। 
युधिष्ठिरं चाप्युपनीय मन्त्रवि- 
न्नियोजयामास सदैव कृष्णया ॥ ११॥ 
>  तदश्चात्‌ वेदक पारंगत विद्वान्‌ मन्त्रज्ञ पुरोहित धौम्यने 
वेदीपर ) प्रज्वलित अग्निक स्थापना करे उमे मन्त्र दारा 
ओर युधिष्ठिरको बुटाकर कृष्णकरे साथ उनका 


स वेदपारगः । 


मि 








५७० श्रीमहाभारते 
तानति [ आदिपपि 
ततोऽस्य वेदमाग्र्यजनोपरोभितं कायं सम्पन्न कर दिया । इसके वाद संयम गोभा 
विस्ती्णपद्मोत्परभूषिताजिरम्‌ । यविष्ठो बुद्धी देकर पुरोदितजी भी उन ग गेबठे 
बलोधरत्नोघविचि्रमावभो बाहर चके गथे ॥ १२ ॥ ` पवन 
नभो यथा नि्मलतारकान्वितम्‌॥ ८ ॥ क्रमेण चानेन नराधिपात्मजा 
तदनन्तर राजा द्रुपदका वह भवन श्रेष्ट पुरुषौसे वरसखियस्ते जगृहुस्तदा कर 
सुशोभित होने र्गा । उसके ओंगनको विस्तृत कमल ओर अहन्यहन्युत्तमरूपधारिणो ह 
उत्पल आदिसे सजाया गवा था | वरह एक ओर सेनार्णं महारथाः कौरववंशवर्धनाः ॥ १ 
खडी थीं ओर दूसरी ओर रर्लोका टेर ख्गा धा। इससे इसी क्रमसे कौरव-कुख्की वद्धि करेवा, उ २॥ 
वह राजभवन निर्मल तारकाओंसे संयुक्त आकाराकी भति धारण करनवलि महारथीराजुमाराण्डवेनि 4 त्तम शोमा 
विचित्र शोभा धारण कर रदा था ॥ ८ ॥ ह १ प्सम्‌ 


। अकार अग्क्रो सक्षी बनाकर भ्रलेक शु्दर 


----- 


सन्दरी द्रौपदीका पाणिब्रहण क्िवा ॥ १३ ॥ 


षद 





च तव्राद्भृतरूपमुत्तमं 
जगाद देवर्पिरतीतमानुषम्‌ । 
महाजुभावा किल सा सुमध्यमा 
वभूव कन्थेव गते गतेऽहनि ॥ १४॥ 
देवर्पिने बहो धटित हई इ अद्धुतः उत्तम एवं सरी 
घटनाक्रा वणन क्रिया द करि सुन्दर करि्रदेशवाटी 
महानुभावा द्रौपदी प्रतिवार विवादे दूरे दिन कन्थामावको 
ही प्राप्त दो जातीथी॥ ४॥ ` 


रते विवाहे द्रुपदो धनं ददौ 
महारथेभ्यो वहुरूपसुत्तमम्‌ । 
शतं रथानां वरदेममालिनां 
चतुयुजां देमखटीनमालिनाम्‌ ॥ १५॥ 
विवाह-कायं सम्पन्न हो जानेपर द्रुपदे महारथी 
पाण्डरवोको ददेजमें वहुत-सा धन ओर नाना प्रकारकी उत्त 
वरस्तु समर्पित कीं । सुन्दर सुवर्णकी मालाओं ओर सुवणं 
जटित जुओंसे सुशोभित सौ रथ प्रदान क्रिये, जिनमे चार 
चार घोडे जते हए थे ॥ १५ ॥ 
शतं गजानामपि पञ्चिनां तथा 
शतं गिरीणामिव हेमश्रङ्गिणाम्‌ । 
दासीद्ातमश्रययौवनं 
महाहवेषाभरणाम्बरख्रजम्‌ ॥ १६॥ 
, पञ्च आदि उत्तम लक्षणोसे युक्त सौ हाथी तथा पव॑त 
समान ऊँचे ओर सुनहरे हदते सरोभित सौ दी ओर 
(साथ ही) बहुमूल्य श्गार-सामग्ी, वलराभूषण णवं 8 
षारणकरनेवाटी एक सौ नवयौवना दासि मी मेर कौ ॥ १६॥ 





तथेव 





पृथक्‌ प्रथग दिव्यददां पुनदंदौ 
र तदा घनं सौमकिरघ्निसाक्चिकम्‌ । , 
तथैव वखाणि विभूषणानि ज 
श्रभावयुक्तानि महानुभावः ॥ म 


लोमक ' उलन्न महालमाव राना हष 


व 
- 


ऋ, > 





्ैवादिकपवं | । अष्रनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः ५७१ 








----=-- 
प्छ लि अलग-जलग गुर धन तथा प्रुत्व॑सूलक ( सर्वैऽप्यतुष्यन्‌ नरप पाण्डवेया- 
हूय वस्र ओर आमृप्ग अपरंत कयि ॥ १७॥ स्तस्याः शयभैः शीट समाधिवृत्तैः। 
` कृते विवाहे च ततस्तु पाण्डवाः सा चाप्येषा याज्ञसेनी तदानीं 
प्रभूतरल्र(मुपभ्य तां ध्रियम्‌ । विवर्धयामास मुदं खवः ॥ ) 
विजहुखिदरमतिमा महाबलः राजन्‌ ! सभी पाण्डव द्रौप्दीकी सुशीता, एकाग्रता ओर 


पुरे त॒ पाञ्चाटन्रपस्य तस्य ह ॥ १८ ॥ सदव्यवहारसे बहुत संतुष्ट शरे ( ओर्‌ द्रोपदीको भी संतु 
विवादे पश्चात्‌ इन्द्रके समान महाव्रटी षाण्डव प्रचुर रखनेकरा प्रयत्न करते भरे ) । इमी प्रकार द्रूघदकरुमारी कृष्णा 
सलररिकिं साथ टश्रमीसवरूपा ्रोपदीको पाकर पाञ्चालराज मी उस समय अप्रने उक्त्य निवर्मोदरा पाण्डवोँका 
द्रपदे दी नगरमे सुखपूर्वकं विद्र करने लगे ॥ १८ ॥ आनन्द वदती थी ॥ 
‰ इति श्रीमहाभारते आद्विपर्बणि वैवाहिकपवैणि द्रौपदी विवाहे सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भादिषनके अन्तभेत प्रैवादकिपठमे द्रौषदीनिवाहविषयक एक सौ सत्तानये्/ शध्याय पूरा हुभा ॥९९७॥ 
८ इक्षिणास्य अधिक पाठका १ शोक मिराकर कुरु १९ शोक हँ ) 





५ (> को ¶ 
अषटनवत्याधकराततमाष्याय् 
इुन्तीका द्रौपदीको उपदेश ओर आ्ञीरवाद तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णका पाण्डवो के लिये उपहार भेजना 
यथा वैश्रवणे भद्रा वसिष्ठे चाप्यसन्धती । 


यथा नारायणे नक्ष्मीस्तथा त्वं भव भेषु ॥ £ ॥ 
श्रेरी ! जैसे इन्द्राणी. इन्द्रैः स्वाहा अग्निः रोहिणी 


वैशम्पायन उवाच 
पाण्डवैः सह संभोगं गतस्य द्रुपदस्य ह । 
न वभूव भयं किचिद्‌ देवेभ्योऽपि कथंचन ॥ १ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते दै--जनमेजय ! पाण्डवेसि 
सम्बन्ध हो जनिपर राजा द्रुपदको देवताओंसि भी क्रिसी 
प्रकारका कुक भी मय॒ नदीं रहा; फिर मनुप्येसे तो दो 
ही कते सक्ता धा ॥ १॥ 
कुन्तीमासाद्य ता नायो द्रुपदस्य महात्मनः । 
नाम संकीर्तयन्त्यो ऽस्या जग्मुः पादौ खमूधेभिः॥ २ ॥ 
महातमा द्रुपदे कुडधम्बकी सिया कुन्तीके पास आकर 
अपने नाम छे-लेकर उनके चरणोमे मस्तक नवाक्र्‌ प्रणाम 
करने लगीं ॥ २ ॥ 
ङृष्णा च क्षौमसंबीता छतकौलुकमङ्गखा । 
रृताभिवादना श्वशवास्तस्थौ प्रहा कृताज्जटिः ॥ ३ ॥ 
कृष्णा भी रेलमी साड़ी पटने माङ्गलिक कायं सम्पन्न 
वात्‌ णि व त स 
< वसिष्ठम तथा ल्मी भगवान्‌ नारायणमे भक्ति-भाव एवं 
रूपलक्षणसम्पन्नां हीखाचारसमन्विताम्‌ । परम रखती 2, उसी प्रकार तुम भी अपने पतिम 
दौपदीमवदत्‌ म्णा पृथाऽऽशीर्वचनं सवुपाम्‌॥ ४ ॥ अतुर्त रहो ॥५९॥ 
सुन्दर खूप तथा उत्तम लक्षणो सम्पन्नः शील ओर ओीवसुूवीरखभद्र बहुसो ख्यसमन्विता ॥ 
सदाचारते सुरोभित अपनी बहू दरौपर्दक। सामने देख कुन्ती- ५ स (५ ७. ॥ 
वी उत पन आधर्वर 8 &< ५ प तथा वीर प्ोकी जननी व्रनो । न 
यथेन्द्राणी हरिये खाह। चैव विभावस। । लामग्रीसे सम्पन्न, पतिकरे साय यमे व्रैठनेवाली तथा 
च यथ। सोमे दमयन्ती यथा नटे ॥ ५ ॥ पतिव्रता हो ॥ ऽ ॥ 9 


























५७२ ओमहाभारते 














ह 1 साधून्‌ बद्धान्‌ बालांस्तथा गुरून्‌ । 
पूजयन्त्या यथान्यायं शश्वद्‌ गच्छन्तु ते समाः ॥८॥ 
अपने धरपर अये हूए अतिथियोः साघु पुरुषो, वडे- 
बूढो, वाल्कों तथा गुरुजनोंका यथायोग्य सत्कार करनेमे 
ही तुम्हारा प्रल्येक वं बीते ॥ ८ ॥ 
रजाज्गलमुख्येषु रष्टेषु नगरेषु च । 
अनु त्वमभिषिच्यख नरपति धर्मवत्सला ॥ ९ ॥ 
(तुम्हारे पति ऊुरु-जाङ्गर देके प्रधान-प्रधान राष्ट तथा 
नगरोके राजा हो ओर उनके साथ ही रानीके पद्पर तुम्हारा 
अभिषेक हो । धर्मके प्रति तुम्हारे हृदयमे स्वाभाविक 
स्नेह हो ॥ ९॥ 
पतिभिर्निजितासुवीं विक्रमेण महाबलैः । 
रु ब्राह्मणसात्‌ सवौमश्वमेधे महाक्रतौ ॥ १० ॥ 
तुम्हारे महावरली पतिर्योदारा पराक्रमसे जीती हुई इस 
समू पृरध्वीको तुम अदवमेष नामक महायज्ञमे ब्राह्मणोकि 
हवाठे कर दो ॥ १० ॥ 
पृथिव्यां यानि रत्नानि गुणवन्ति गुणान्विते । 
तान्याप्नुहि त्वं कल्याणि सुखिनी शरदां शातम्‌ ॥११॥ 
(कल्याणमय गुणवती ब्रह ! धृ्वीपर जितने गुणवान्‌ 
रतन हैः वे सवर तुर्हं प्रा हो ओर तुम सौ वर्षतक 
खुली रहो ॥ ११॥ 
यथ। च त्वाभिनन्दामि वध्व क्षौमसंचृताम्‌ । 
तथा भूयोऽभिनन्दिष्ये जातपुरां गुणान्विताम्‌ ॥ १२॥ 
शरू | आज तुमं वेवाहिक रेदामी वल्से सुरोभित देखकर 
जिस प्रकार मे तुम्हारा अभिनन्दन करती हँ, उसी प्रकार जर 
तुम पुज्रवती होओगीः उस समय भी अभिनन्दन कर्छगी; 
तुम सदुणसम्पन्न होः ॥ १२ ॥ 
वैशरम्पायन उवाच 


ततस्तु रूतदारेभ्यः पाण्डुभ्यः प्राहिणोद्धरिः । 


वैदूयंमणिचित्राणि दमान्याभरणानि च ॥ १३॥ 


= दिप 
वासांसि च मदाहौणि नानदेदयानि माघवः । 


[आ 





कम्बलाजिनरत्नानि स्पर्शवन्ति शुभानि च| 
शयनासनयानानि विविधानि महान्ति च 
वैदुर्यवज्रचित्राणि रातयो भाजनानि च 
बैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय । ५ | 
विवाह हो जानेपर पाण्डवोकरे लि भगवान्‌ ॥ | 
मणि-जटित सोनेके बरहुत-से आभूपरणः ब्रहुमूल्य व्ल, न 
देशोके भने हृ कोमल सपशंवाटे कम्बल, मृगचर्म, एनद्‌ 
रतन, शय्या” आसनः भति मोतिके भडे-बडे वाहन तथा 
वैदूर्यं ओर वन्रमणि ८ हीरे ) से खचित सेकडों वर्तन भेत 
तोरपर भेजे ॥ १३-१५ ॥ 
रूपयोवनदाक्षिण्येरुपेताश्च स्वरतः । 
रण्या; सम्प्रददौ कृष्णो नानादेदय।ःखंकृताः ॥ १६॥ 


। १४ ॥ 





रूप-योवन ओर चातुर्य आदि गुणोसे सम्पन् तथा वल्ल. 
भूप्रणोसे अलकृत अनेक देदोकी सजी-धजी वहुत-सी सुन्दरी 
सेविका भी समपिंत कं ॥ १६ ॥ 
गजान्‌ विनीतान्‌ भद्रांश्च सदश्वांश्च खटकृतान्‌ । 
रथांश्च दान्तान्‌ सौवण; शुभ्रैः पट्ेरलंकृतान्‌ ॥ १७॥ 
कोटिशश्च सुवर्णं च तेषामकृतकं तथा । 
बीथीरुतममेयात्मा प्राहिणोन्मधघुसूदनः ॥ १८॥ 

इसके सिवा अमेयात्मा मधुसूदनने स॒रिश्चित ओर वम 
रहनेवारे अच्छी जातिकरे हाथी, गहनोंसे सजे हुए उत्त 
षोडः चमकते हुए सोनिके पतरोसे सुशोभित ओर सधे हए 
घोड़े युक्त बुत-से खुन्दर रथः, करोड़ों स्वर्णमुदराठँ तथा 
पक्तिमं रली हुई सुवरणकी रियो उनके ल्यि भेजी ॥ १७-१८॥ 
तत्‌ सवं प्रतिजग्राह धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
सुदा परमया युक्तो गोविन्दप्रियकाम्यया ॥ १९॥ 

धमराज युधिष्ठिरे .अत्यन्त प्रसन्न दोकर भगवान्‌ 


श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके स्यि वह सारा उपहारं ग्रहण कर ल्वि॥ , 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि वैवाहिकपर्वणि अष्टनवत्यधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १९८ ॥ 
इस प्रकार श्रौमहयमारत आदिपवके अन्तमैत॒॒वैवहकिपवमे प्क सौ अद्ानवेर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥५०८ ॥ 
#> 


( विदुरागमनराञ्यलम्भपर्व ) 


| नवनपत्यधिकरततमोऽध्यायः 
पणडवेकिं विवासे दुर्योधन आदिकी चिन्त, धतराषटका पाण्डवोके प्रतिं प्रेमका 


दिखावा ओर दर्योधनकी 


वैशम्पायन उवाच 





मन्त्रणा व 

ैरा्यायनजी कहते है जनमेजय { तनना 
राजाओंको अपने विश्वसनीय गुततचरोंद्वारा यह य पौव 
चार मिक गया कि भलश्षणा द्रौपदीका विवर्ह 
पाण्डवेकि साथ हुआ है ॥ १ ॥ 








विुयगमनराञ्यरम्भपव । 


नवनवत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


५७३ 





अअ ल्ल 


येन तद्‌ धञुरादाय _लक्ष्य विद्धं महात्मना । 
दोऽजजनो जयतां शरेष्ठो महावाणधञुधेरः ॥ २ ॥ 
जिन महात्मा पुरुपरने वह॒ धनुप्र ठेकर रक्ष्यो वेधा 
धा, वे विजयी वीरम 98 तथा महान्‌ धनुपर-्राण धारण 
कलेवल ख्यं अजन थे ॥ २ ॥ 
यः शल्यं मद्रराजं वै प्रोरिक्षप्यापातयद्‌ वी । 
त्रासयामास संकरदधो वृक्षेण पुरुषान्‌ रणे ॥ ३ ॥ 
न चास्य सस्थ्रमः कश्चिदासीत्‌ तत्र महात्मनः । 
स॒ भीमो भीमसंस्पशेः शात्रसेनाङ्गपातनः ॥ ४ ॥ 
जिस व्रल्वान्‌ वीरने अत्यन्त कुपित हो मद्रराज शल्यको 
उठाकर पृथ्वीपर पटक दिया था ओर हाथमे ब ठे रणमूमिे 
समस्त योद्धार्ओको भयभीत कर डाला था तथा जिस 
महतिजस्वी शरवीरको उस समय तनिक भी घवराहट नहीं 
हुई थी, वह शनुसेनाके हाथी, घोडे आदि अङ्गीको मार 
गिरानेबाला तथा स्पर्थमा्रसे भय उत्पन्न करनेवाला महाव 
भीमसेन था ॥ ३-४ ॥ 
ब्रह्मरूपधराऽद्ुत्वा प्रशान्तान्‌ पाण्डुनन्दनान्‌ । 
कौन्तेयान्‌ मनुजेन्द्राणां विस्मयः समजायत ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणका रूप धारण करके प्रशान्त भावसे वेठे हुए वे 
वीर पुरुप कुन्तीपुत्र पाण्डव दी थे, यद सुनकर वर्ह आये 
हुए राजाओंको व्रडा आश्चयं हुआ ॥ ५ ॥ ` 
सपुत्रा हि पुरा ऊुन्ती दग्धा जतुगदे श्चुता 1 
पुनजौतानिव च तास्तेऽमन्यन्त नराधिपाः ॥ ६ ॥ 
उन्न पटले सुन रक्ला धा क्रि कुन्ती अपने पुद्रौहित 
लक्षाग्रहमे जक गयी । अघर उन्दं जीवित सुनकर वे राजा- 
ोग यह मानने लगे कि इन पाण्डर्वोका फिर्‌ नया जन्म- 
सा दृंआदे॥६॥ 
धिगकर्स्तदा भीष्मं धूतराषटं च कौरवम्‌ । 
कमंणातिनृशंसेन पुरोचनरूतेन वें ॥ ७ ॥ 
पुरोचन क्रिये हुए अत्यन्त करूरतापूणं कर्मका स्मरण हो 
अनिसे उक्त समय समी नरेश कुरुवंशी धृतरा तथा भीष्मको 
पिक्कारे लगे ॥ ५ ॥ 
( धार्मिकान्‌ वृत्तसंपन्नान्‌ मातुः प्रियहिते रतान्‌ । 
यदा तानीददान्‌ पाथौयत्सादयितमिच्छति ॥ 
ष्देवो न; धर्मात्मा; सदाचारी तथा माताके प्रिय 
एवं हितम तत्पर रहनेवठे कुन्तीकुमारोको भी यह 
धृतराष्र नष्ट करना चाहता दै (८ भलाः इसे बद्कर 
निन्दनीय कौन होगा ) । 
ततः स्वर्यवरे वृत्ते धार्तराष्टाः स्म भारत । 
मन्त्रयन्ते ततः सर्वे कणंसौबरुदूषिताः ॥ 
जनमेजय ! उधर स्वयंवर समास होनेपर धरृतराके खभी 


पुत्रः जिन कणं ओर शकुनिने व्रिगाड़ रक्खा था, ईस प्रकार 
सलाह करने ल्गे | 
कुनिर्वाच 

कथिच्छन्रुः करशेनीयः पीडनीयस्तथापरः । 
उत्सादनीयाः कौन्तेयाः सवे ्षचस्य मे मताः ॥ 

शकुनि बोला - संसारम कोई शत्र तो एेसा होता दै, जिसे 
सव्र प्रकारे दुर्बल कर देना उचित है; दूसरा एेसा होता दैः 
जिते सदा पीड़ा दी जाय । परतु कुन्तीके ये सभी पुत्र तो समस्त 
कषत्रियोके लि समूर नष्ट कर देने योग्य ह । इनक विषयमे 
मेरा यदी मत ह । 
पवं पराजिताः सवं यदि यूय गमिष्यथ । 
अकृत्वा संविदं कांचित्‌ तद्‌ वस्तप्स्यत्यसंशयम्‌ ॥ 

यदि इस प्रकार पराजित होकर आप सव्र लोग इन 
(वाण्डवकि विनाराकी) युक्ति निश्चित किये विना ही चे जा्यगे? 
तो अवद्य दी यह भूर आपलेगोको सदा संतप्त करती रदेगी । 
अयं देङ्श्च काठश्च पाण्डवोद्धरणाय नः 1 
न चेदेवं करिष्यध्वं रोके हास्य। भविष्यथ ॥ 

पाण्डवोको जडमूलसहित विनष्ट करनेके व्ि हमारे 
सामने यदी उपयुक्त देश ओर काकु उपथ्ित दै । यदि 
आपलोग एसा नहीं करेगे तो संसारमे उपहके पात्र होगे । 
यमेते संधिता वस्तुं कामयन्ते च भूमिपम्‌ । 
सोऽटपवी्यवरो राजा द्रुपदो वै मतो मम ॥ 

ये पाण्डव जिक्त राजक्रि आश्चयमै रहनेक इच्छा रखते 
हैः उस द्रुपदका वल ओर पराक्रम मेरी रायमे बहुत थोड़ा हे। 
यावदेतान्‌ न जानन्ति जीवतो ब्रष्णिपुङ्गवाः । ` 
चेदयश्च पुरुषव्याघ्रः शि्रुपाटः प्रतापवान्‌ ॥ 

जवरतक ब्रप्णिवंशक्रे %्ठ वीर यहं नहीं जानते किं पाण्डव 
जीवित दै, पुरुपरसिंह चेदिराज प्रतापी शियुप्राल भी जत्रतक 
इस बातसे अनभिज्ञः तभीतक पराण्डवोको मार डाख्ना चादिये। 
पकीमावं गता राज्ञा द्रुपदेन महत्मना । 
दुराधषेतरा राजन्‌ भविष्यन्ति न संशयः ॥ 

राजन्‌ ! जग्र ये महात्मा राजा द्रुपदे साथ मिलकर 
एक हो जर्येगेः तत्र इन्द परास्त करन। अत्यन्त कटिन हो 
जायगा, इसमे संशय नदीं है । 
यावदत्वरतां सव प्राप्नुवन्ति नराधिपाः । 
तावदेव व्यवस्यामः पाण्डवानां वधं प्रति ॥ 

, जव्रतक सव्र राजा दीले पड़े दहै, तभीतक हमे पाण्डवोकि 

वधके ल्यि पूरा प्रयल्ञ कर ठेना चाहिये । 


मुक्ता जतुगरृहाद्‌ भीमाद्‌ आडीविषसुखादिव । ` ` ` 
पुनयेदीह सुच्यन्ते मह्न भयमाविशत्‌ ॥ 
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=-= सपंके समुख-सदृश भयंकर लाक्षाग्रहसे तो वे वच 
ही गये दै | यदि फिर यहं हमरे हाथसे चू जति है तो 
उनसे हमलोगोको महान्‌ भय प्राप्त हो सकता है । 
तेषामिहोपयातानामेषां . च पुरवासिनाम्‌ । 
दुष्करं स्थातं मेषयोमेहतोरिव ॥ 
यदि वे इष्णिवंशी ओर चेदिवंशी वीर यदौ आ जार्यँ 
ओर यकि नागरिक भी अच्र-शखर ठेकर खड़े हो जरे तो 
इनके बीचमे खड़ा होना उतना ही कठिन होगा, जितना 
आपसमे लडते हुए दो विशार मेढदोक व्ीचमे ठहरा । 
दरुष्कप्रगरहीतानि वलानि बलिनां सख्यम्‌ । 
यावन्न कुरुसेनायां पतन्ति पतगा इव ॥ 
तावत्‌ सवौभिसारेण पुरमेतद्‌ विनाद्यताम्‌ । 
एतदत्र परं मन्ये प्राप्तकालं नरषभाः ॥ 
जवतक हल धारण करनेवठे वटरामजीकरे द्वारा 
संचालित बलवान्‌ योद्धाओंकी सेनार्णँ खयं ही आकर कौरव- 
सेनारूपी खेतीपर टिडियोकी भति दूट न पङ्‌, तवतकं हम सव्र 
लोग एक साथ आक्रमण करके इस नगरको नष्ट कर दे 
नरश्रेष्ठ वीरो ! मे इम अवसरपर यही सर्वोत्तम कर्तव्य मानता ह| 
वेननस्ायन उवाच 
शकुनेवेचनं श्रुत्वा भाषमाणस्य दुर्मतेः । 
सोमदत्तिरिदं वाक्यं जगाद परमं ततः ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है रयु कुनिका यह प्राव 
सुनकर सोमदत्त-कुमार भूरि्रवाने यह उत्तम बात कही | 
५ तोमदात्तिस्वाच 
प्रकृतीः; सप्त वें ज्ञात्वा आत्मनश्च परस्य च । 
तथा देशं च कारं च पडविधांश्च नयेद्‌ गुणान्‌ ॥ 
भूरिश्रवा बोटे--अपने पश्चकी ओर रात्रुपक्षकी भी 
सोत प्रकृतिको टीक-टीक जानकर ही देशा ओर कालका ज्ञान 
रखते हए छः प्रकार ु्णोका यथाव्षर प्रयोग करना चादिमे। 
स्थानं दृद्धि क्यं चेव भूमि मित्राणि विक्रमम्‌ । 
समीक्ष्याथाभियुज्जीत परं उ्यसनपीडितम्‌ ॥ 
` स्थानः उद्धिः क्षयः भूमिः मित्र तथा पराक्रम-- इन सवरकी 
ओर दृष्टि रखते हुए यदि शत्रु संकटसे पीड़ित हो तमी 
उखपर आक्रमण करना चादिये । 
1 “ राज्यके स्वामी, अमात्य, सह्‌, कोप, राष्ट, दुगं ओर्‌ 
सेना--श्न सात अङ्गोको सात प्रकृतिर्या कहते है । 
२. संधि, विरह, यान, आसन, दैधीभावः ओर समाश्रय _ 
ये छः शग हं । शनम तुते मेक रखना संधि, उसते लाई 
ठेद्ना विह, आक्रमण करना यान, अवसरकी प्रतीक्षा वैडे 


न 


रहना आनः दमी नीति वर्ना दैषीमान ओर जपने वल्वानू 
रनाकौ शर्ण लेना समाश्रय कावा । 








श्रीमहाभारते 
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ततोऽहं पाण्डवान्‌ मन्ये मिरकोशसमन्वितान्‌ 
बलस्थान्‌ विक्रमस्थाशच स्वकृतैः कतिपयाः 


न्‌ । 


3 देखनेपर (० ~; न्‌ ॥ 
इस दृष्टस देखनेपर भें पाण्डवोको मित्र ओर 
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दोनोसे सम्पन्न समञ्चता हँ | वे वर नतोदैदही, 


भी हँ ओर अपने सतकरमोदारा समसत पज्र पवद परक्रम 

वपुषा हि तु भूतानां ने्ाणि इदयानि च । ५ 

धोत्नं मधुरया वाचा रमयत्यजनो णाम्‌ ॥ 
अजुन अपने शरीरी गटनसे ( सभी ) मनुप्येकि नत 

तथा हद्यकरो चानन्द प्रदान करते ह ओर मीरी.मीरौ वाणी. 

द्वारा सत्रके कानोंको सुख पर्हुचाते ३ । 

न तु केवलदैवेन धजा भावेन भेजिरे । 

यद्‌ वभूव मनःकान्तं कर्मणा च चकार .तत्‌ ॥ 
केवल प्रारब्धसे ही प्रजा उनकरी सेवा नही करती । 

प्रजाक मनका जो प्रि लगता हे, उसकी पूर्तिं अर्जुन अपन 

प्रयलोद्ारा करते रहते है । 

न ह्ययुक्तं न चासक्तं नानृतं न च विप्रियम्‌ । 

भाषितं चारुभापस्य जज्ञे पार्थस्य भारती ॥ 
मनोद्र वचन बरोलनेवाले अर्जुनक वाणी कभी धेस 





_उष्िहो। ज 
तानेवंगुणसमस्पन्नान्‌ सम्पन्नान्‌ राजलश्चणैः । 
न तान्‌ पद्यामि ये राक्ताः समुच्छेत्तुं यथा वलात्‌ ॥ 

समस्त पाण्डव राजोचित लश्षणोसे सम्पन्न तथा उपक 
गुणेति व्िमूपित द । में एेसे करन्द वीयोको नदीं देखताः जो 
अपने वलसे पाण्डतोंका वासवम उच्छेद कर सकर । 
परभावरक्तिर्विपुला मन्ताक्तिश्च पुष्कला । 
तथेवोत्खाहराक्तिश्च पार्थैप्वभ्ययिका सदा ॥ 
उनकी प्रभावशक्ति विपुल हेः मन्त्रशक्ति मी प्रलुर दै 
तथा उत्साहशक्ति भी पाण्डवम सव्रसे अधिक दै। 
मोलमित्रवलखानां च कालक्षो वै युधिष्ठिरः । 
साम्ना दानेन भेदेन दण्डेनेति युधिष्ठिरः ॥ 
अमित्रं यतते जेतुं न रोपेणेति मे मतिः ॥ 
सुधिष्ठिरइश्रवातको अच्छी तरह जानते कि कव साभाव 
वृलका प्रयोग करना चादिभे तथा क्र मित्र ओर सैन्यवलका। 
राजा युधिष्ठिर सामः दान; मेद्‌ ओर दण्ड-नीतिके दार 
यथासमय शातुको जीतनेका प्रयज करते ई क्रोध धप 
न्दी-रेसा मेरा विश्वास दै । 
परिक्रीय धनैः शात्रून मित्राणि च वलानि च । 
मूलं च सुदृढं रत्वा हन्त्यरीन्‌ पाण्डवस्तदा ॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर प्रचुर धन देकर दतुरभकः 


| 
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को तथा सेनाओंको मी खरीद ठेते है ओर अपनी नवको 
स्ट के शतरु्ओंका नाश करते दह । 
अदाक्यान्‌ पाण्डवान्‌ मन्ये देवैरपि सवासवैः । 
येषाम सदा युक्तौ कृष्णसंकर्षणाबुभौ ॥ 

मै एमा मानतां करि इन्द्र आदि देवता भी उन पाण्डवो का 
कुछ नदीं व्रिगाद़ सक्ते, जिनकी सदायताकरे लि कृष्ण ओर 
वलराम दोनों सदा करमर कसे रहते द । 
श्रेयश्च यदि मन्यध्वं मन्मतं यदि वो' मतम्‌ । 
संविदं पाण्डवैः सार्ध कृत्वा याम यथागतम्‌ ॥ 

यदि आपरटोग मेरी व्रातो हितकर मानते हौ, यदि मेरे 
मतके अनुकूल दी आपलोर्गोका मत दो, तो हमटोग पाण्डवेति 
मेल करक जैसे अगे" वैसे ही टीट चे । 
गोपुरा खकैरु च्चै रुपतल्परतैरपि । 
गुं  पुरवरश्रष्ठमेतदद्धिश्च संवृतम्‌ ॥ 
ठणघान्येन्धनस्सैः तथा यन्त्रायुधौपधैः । 
युक्तं वहुकपारेश्च द्रव्यागारतुषादिकैः ॥ 

यह श्रष्॒ नगर गोपुर, ऊँची-ऊँची अयटालिकाओं 
तथा सैकड़ों उपतस्पसि सुरक्षित है । इसके चारो ओर 
जसे भरी खां है । घास-चारा, अनाज, इधन, रस, यन्तर, 
आयुध तथा ओपरध आदिकी यँ बहुतायत है । बहुत-से 
कपाटः दरव्यागार ओर भूता आदिसे भी यह नगर भरपूर दै । 
भीमोचद्तमहाचक्र बृहदट्ाटसंवरृतम्‌ । 
ददपराकारनियूंहं शातघ्नीजारसंवरतम्‌ ॥ 

यहा वड़े भयंकर ओर ऊँचे विरा चक्र ह । बड़ी-बड़ी 
अदूयाल्किओंकी पक्ति इस नगरको घेरे हए ३ । 
इसकरी चहारदीवारी ओर छजे सुद हे । रातघ्री (तोप) नामक 
ललक समुदायसे यह नगरी विर हई है । 
टको दारो वम्रो मानुषद्चेति यः स्मृतः । 
भाकरारकतेभिर्वीरिः तजरगमंस्त्र पूजितः ॥ 

इसकी रक्नाके ल्यि तीन प्रकारका रेरा बना दै- एक तो 
इयेका, दूसरा कारका, ओर तौरा मानव-तैनिकोका । 
चहारदिवारी वननिवले वीरोनि यँ नरगर्भकी पूजा की हे । 
तदेतक्नरगर्भेण पाण्डरेण विराजते । 

नेकतालेन सर्वतः संतं पुरम्‌ ॥ 

मनुरक्ताः प्रकृतयो दरुपदस्य महात्मनः । 
रानमानाचिताः सव बाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ये ॥ 

ई प्रकार यह नगर द्वैत नरगर्भसे गोभित ह। 
अनेक ताड्के वरावर ऊँचे गालबरक्षोकी पक्तियोदारा यह श्रेष्ठ 

सव ओरसे धिरी हुई है । महामना राजा द्रुपदकरी सभी 

ओर पङ्ति ( मन्त्री आदि ) उनम अनुराग रखती 
ै। बाहर ओर मीत समी कर्मचारियोका दान ओर मान- 
प्रण सकार करिया जाता है | 





प्रतिरुद्धानिमञ्ज्ञत्वा रजभिर्भीमविक्रमैः । 
उपयास्यन्ति दाद्ाहौः समुदयग्रोचिदरूतायुधाः ॥ 
भयानक-पराक्रमी राजाओंद्वारा पाण्डवोंको सव ओरसे धिरा 
दुमा जानकर समस्त यदुवंशी वीर प्रचण्ड अख्र-शख्र लि 
यहा उपस्थित हो जर्येगे । 
तस्मत्‌ संधि वयं छत्व! घातेराषटस्य पाण्डवैः । 
स्वराष्ूमेव गच्छामो यद्याप्तवचनं मम ॥ 
पतन्मम मतं सर्वैः क्रियतां यदि रोचते । 
एतद्धि खुरृतं मन्ये क्षेमं चपि महीक्षिताम्‌ ॥ ) 
अतः हम धृतरट-पुतर दुर्योधनकीं पाण्डवोकरेःसाथ संधि 
कराकर अपने राज्यम ही लौट चले । यदि आपढीगोको मेरी 
वातपर विश्वास हो ओर मेरा यह मत सवक ठीक जचता हो 
तो आप सवर लेग इसे कामम लय | हमारा यही सर्वोत्तम 
कर्तव्य दै ओर मै इीको राजाओकि छिथ कल्याणकारी 
मानता हू | 
दृत्तं स्वयंवरे चैव राजानः सर्वं एव ते । 
यथागतं विप्रजग्मुरविदित्वा पाण्डवान्‌ वृतान्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वयंवर समासत दो जानेपर जब यह त हो गया करि 
द्रौपदीने षाण्डवोका। वरण किया दैः तत्र बे सभी राजा जैसे 
आये येः वैसे ही (अपने-अपने ) देशो लौट गये ॥ ८॥ 
अथ दुयोधनो राजा विमना भ्राठभिः सह । 
अश्वत्थाञ्ना मातुलेन कर्णेन च पेण च ॥ ९ ॥ 
विनिवृत्तो वृतं दष्टा द्रौपद्या दवेतवाहनम्‌ । 
तं तु दुःशासनो वीडन्‌ मन्दं मन्दमिवावरवीत्‌ ॥ १० ॥ 
दुपद्कुमारी कृष्णान इत्ेतवाहन अर्जुनको ८ जयमाल् 
पहनाकर उनका ) वरण करिया हैः यह अपनी ओंखो देखकर 
राजा दुयोधनके मनमे बड़ा दुःख हा । बह अश्वत्थामा, 
मामा शङुनिः कर्ण, कपाचायं तथा अपने भादयेकि साथ 
(दरुपदकी राजधानीसे ) हस्तिनापुरके लिये लैर पड़ा। मार्गमे 
दुःशासने लज्जित होकर दुर्योधने धरे धीरे { इस प्रकार ) 
कद्‌ा--|| ९-१० ॥ 
यद्यसौ ब्राह्मणो न स्याद्‌ विन्देत द्रौपदीं न सः। 
न हि तं तत्वतो राजन्‌ वेद कश्चिद्‌ धनंजयम्‌ ॥ ११॥ 
(मारईदजी ! यदि अर्जुन ब्राहाणकरे देशम न होता तो वह्‌ 
कदापि द्रौपदीको न पा.सकता था । राजन्‌ ! वासवम किसी- 
को यह पता ही नहीं चला कि वह अर्जुन टै ॥ १९॥ 
दैवं च परमं मन्ये पौरुषं चाप्यनर्थकम्‌ । 
धिगस्तु पौरुषं तात भियन्ते यत्न पाण्डवाः ॥ १२॥ 
“मे तो भाग्यको ही परब मानता हू पुरुषका प्रयज नरथक 
है। तात ! हमारे पुरुषार्थको धिक्कार है, जब किं पाण्डव 


-अभीतकं जी रहे दै ॥ १२॥ ` 


एवं सम्भाषमाणास्ते निन्दन्तश् पुरोचनम्‌ । 


विविगहौस्तिनपुरं दीना विगतचेतसः ॥ १३॥ 
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इस प्रकार परस्पर वराते करते ओर पुरोचनको कोसते हुए वे 
सव॒ कौरव दुखी दोकर दस्तिनापुरमे पहुचे । ( पाण्डवोकौ ) 
खफठता देखकर, उनका चित्त ठिकाने न रदा ॥ १३ ॥ 
अस्ता विगतसंकटपा दष्ट पाथोन महौजसः । 
मुक्तान्‌ हव्यभुजश्वेव संयुक्तान्‌ द्रुपदेन च ॥ १४॥ 
धष्थुम्नं तु संचिन्त्य तथेव च शिखण्डिनम्‌ । 
द्रुपदस्यात्मजां श्चान्यान्‌ सवयुद्धविरारदान. ॥ १५॥ 

महातेजखवी कुन्तीकुमार लश्वागृदकी आगसे जीवित 

वचकर राजा द्ुपदके सम्बन्धी हो गवर यह अपनी अखं 
देखकर ओर धृष्टघरुञ्नः रिखण्डी तथ द्रुपदके अन्य पुत्र 
युदधकी सम्पूरणं कला दध्न दैः इत वातकरा विचार करके 
कौरव वहत डर गवे। उनकी आशा निराशामें 
परिगत हो गयी ॥ १४-६५ ॥ 
विदुरस्त्वथ तां शरुत्वा द्रौपदीं पाण्डवैरतान्‌ । 
व्रीडितान धातेराषटंश्च भग्नदपौनुपागतान्‌ ॥ १६॥ 
ततः प्रीतमनाः श्चत्ता धतरा विशाम्पते । 
उवाच दिया कुरवो वधैन्त इति विस्मितः ॥ १७॥ 

विदुरजीने जव यह सुना कि पाण्डवृनि द्रौपदीको 
प्राप्त करिया है ओर धृतराषटके पुत्र अपना अभिमान चूं हो 
जानेसे रंजित होकर टोट आये है, तव वे मन-दी-मन वड़े 
प्रसन्न हुए । राजन्‌ ! तव वे धृतराष्के पास जाकर विस्मय- 
सूचक्र वाणीम बोे-- “महाराज ! हमारा अहोभाग्य दैः 
जो कौरववेराकी ब्रद्धि दो रदी दै ॥ १६-१७ ॥ ` 
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वेचित्रवीयंस्तु प ` वचो निदाम्य विदुरस्य तत्‌ । 
अव्रवीत्‌ परमप्रीतो दिष्ट्या दिष्टयेति भारत ॥ १८॥ 





भारत ! विचितवीर्यनन्दन राजा धृतरा विदुरकी यद 
वात सुनकर अयन्त भ्न ह सदसा वोर उठे--भ्जदय- 
मषक + › ॥ १. 








(भरि ९ 
प्र < { व्येण ~ 
न्यते स वृतं पुत्रं ज्येष्ठं दरुपदकन्यथा । 


दुयोंधनमविक्ञानात्‌ प्रश्षाचश्चुनैरेऽ्वरः ॥ ए 
उस अंधे नरेदने अज्ञानवया यह समञ्च छवि ४ 
्ुपदकन्यनि मेरे ज्येष्ठ पुत्र दवाना वरणक्रिा ह ॥ १९|| 
अथ त्वाज्ञापयामास द्रोप, भूषणं वहु । 
आनीयतां वै छृष्णति पुत्रं दुर्याचनं तदा ॥ २०॥ 
इभलिये उन्दने आनना दी-द्रोदीके चि बहत 
आमूपण गाओ ओर सरे पुत्र दुर्वोधन तथा द्रौपदी ब्रह 
धूमधामसे नगरमे ठे आयः ॥ २० ॥ । 
अथास्य पश्चाद्‌ विदुर आचस्यं। पाण्डवान्‌ वृतान्‌ । 
सर्वान्‌ कुदाटिनो वीराय पूजितान्‌ द्रुपदेन ह ॥२१॥ 
तत्र पीलतेसे विदुरे उन्हे व्रताया कि--द््रौपदीनि 
पाण्डवोंका वरण क्रियादहे) वरे सभी वीर राजा द्ुपदके दवार 
पूनित होकर वरदो कुशलूर्वक रद रदे दै ॥ २१॥ 
तेषां सस्वर्धिनश्चान्यान्‌ वहन्‌ वटसमन्वितान्‌। 
समागतान्‌ पाण्डवेयैस्तस्मिननेव स्वयंवरे ॥ २२॥ 
उसी स्वयंवरे उनके वहुत-से अन्य सम्बन्धी भीः जो मारी 
सैनिकयक्तिसे सम्पन्न दैः पाण्डवे प्रेमपूरवक मिटे ई ॥ २२॥ 
( एतच्छुत्वा तु वचनं विदुरस्य नराधिपः। 
आकारच्छादनार्थ ठ्‌ दिष्टया दिष्टचेति चात्रवीत्‌॥ 
विदुरका यह कथन सुनकर राजा धृतराष्रने अपनी 
बदली हुई आछृतिको ` छिपानेके लि कहा--अहोभाग्य | 
अहोभाग्य !› 
धृतराष्र उवाच 
वं विदुर भद्रं ते यदि जीवन्ति पाण्डवाः । 
साष्वाचारा तथ कुन्ती सम्बन्धो दु पदेन च ॥ 
अन्ववाये वसोजीतः प्रकृष्टे मान्यके कुले । 
वतविदयातपोचृद्धः पाथिवानां धुरन्धरः ॥ 
पुत्राश्चास्य तथा पौराः सर्वै चरितव्रताः । 
तेषां सम्बन्धिनश्चान्ये बहवः खुमहाबखः ॥ 5 
धुतराषट (फिर) बोे- -विढुर्‌ ! य 


ह यदि ( वास्तवमे ) पाण्डव जीवित दैः तो (0 गनती री 
बात ह, तुम्हारा कल्याण हो । अवध्य < ` वह शमी 


साध्वी है । दरुपदके साथ जो सम्बन्ध हृ दैः क ४ 
स्यि अव्यन्त स्य है । विदुर ! राजा 1९ ` 

ओर सम्माननीय कुल्य उत्पन्न हुए दँ । ऋ" ( 8। 
तप तीव । रजा वो वे अगण ति 
उनके समी पुत्र ओर पौत्र मी उत्तम व्रता श 
ह । दरषदके अन्य वदतत सम्वन्धी मी अलन ` 


येवाभ्यधिका मम । 
यथैव पाण्डोः पुत्रस्तु तथैवाभ्यधिका = ॥२६॥ 


(~ 


यथा चाभ्यधिका बुद्धि्मम तान्‌ भ्रति तच्छ 











विदुरागमनराज्यठम्भपव ] 











षः 
विदुर ! युधिष्ठिर आदि जसे पाण्डुके पुत्रै, तरसे दी या 

उसते भी अधिक मेरे दै । उनके प्रति मेरे मनमे अधिक 

अपनापनका माव क्यों हे यह वताता हू; सुनो ॥ २३ ॥ 

यत्‌ ते कुदालिनो वीरा मित्रवन्तश्च पाण्डवाः । 

तेषां सम्बन्धिनश्चान्ये धहवश्च मदहावटखाः ॥ २४॥ 
वे वीर पाण्डव कुशल्पूवक्र जीवित वच गवे दै ओर 

उन मितरौका सहयोग भी प्राप्त दो गया दै । इतना ही नही, 

ओर भी वहुत-से महावली नेश उनक्रे सम्बन्धी होते 

जार्दे दै ॥ २४॥ 

को हि द्रुपदम(सग्य मिचं क्चत्तः सबान्धवम्‌ । 

त बुभूषेद्‌ भवेनार्थी गतश्चीरपि पार्थिवः ॥ २५॥ 


विदुर ! कौन एेसा राजा है जिपकी सम्पत्ति नष्ट हयो 


जनेपर भी वरन्धु-वान्धवोसदहित द्रपदको सभिच्रके रूपमे पाकर 
जीना नहीं चादेगा ॥ २५ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 

तं तथा भाषमाणं तु विदुरः प्रत्यभाषत । 
नित्यं भवतु ते बुद्धिरेषा राजञ्छतं समाः। 
इत्युक्त्वा प्रययौ राजन्‌ विदुरः खं निवेदानम्‌ ॥२६॥ 

वेराम्पायनजी कहते है--जनयेजय ! एेसी वाते 
कहनेवाटे राजा धृतरसे विदुर (इप प्रकार) बोले-- “महाराज ! 
सौ वर्पौतक आपकी बुद्धि एे्ी ही वनी रदे ।› राजन्‌ ! 
इतना कहकर विदुरजी अपने घर चले गये ॥ २६ ॥ 
ततो दुयोधनश्चापि राघेयश्च विशाम्पते । 
धृतराषटसुपांगम्य वचोऽव्रतामिदं तदा ॥ २७॥ 





द्विाततमो ऽध्यायः ५७७ 
न ननन नन्न्व्व्य्य्व्य्व्य्व्य्य्य्य्य्य्य््य्व्य्ययय-------~---~~~~-~--- -~---~---------------------------~-~-~~ 


~> 





जनमेलय ! तदनन्तर दुर्योधन ओर कर्णने धृतराष्के 
पास आक्र यइ वात कटी--॥ २७ ॥ 
संनिधौ विदुरस्य त्वां दोषं वक्तु न शक्नुवः 
विविक्तमिति वक्ष्यावः किं तवेदं चिकीर्षितम्‌ ॥ २८॥ 
सपत्नचरद्धि यत्‌ तात मन्यसे बृद्धिमात्मनः 
अभिष्टौषि च यत्‌ क्षत्तः समीपे द्विषतां घर ॥ २९ ॥ 
"महाराज ! विदुरके समीप हम आपसे आपका कोई दोष 
नही वता सकते । इस समय एकान्त है, इसल्यि कहते हँ 1 
आप यह क्या करना चाहते हँ १ पूज्य पिताजी. आप तो 
शनुओंकी उन्नतिको ही अपनी उन्नति मानने लगे ह ओर 
विदुरजीके निकट हमारे वेरियोकी ही भूरिभूरि प्रशंसा 
करते है ॥ २८.२९ ॥ 
अन्यस्मिन्‌ नृप कतेव्ये त्वमन्यत्‌ कुरुपे ऽनघ । 
तेषां बलविघातो हि करतंव्यस्तात नित्यराः ॥ ३० ॥ 
"निष्पाप नरेश | हम करना तो कुक ओर चाहिये, करतु 
आप करते कुछ ओर ( ही ) है । तात ! हमरे छि तो यही 
उचित द क्रि हम सदा पाण्डवोंकी शक्तिका विनाश करते रहे ॥ 
ते वयं प्रप्तकाखस्य चिकीषां मन्त्रयामहे । 
यथा नो न असेयुस्ते सपु्रवख्वान्धवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
इस समय जेसा अवसर उपस्ित हैः इस हमे क्या 
करना चादिये--यही सोचःविचारकर निश्चय करना है, जिससे 
वे पाण्डव पु व्रान्धव तथा सेनासहित हमारा सर्वनाश न 
कर बे ॥ ३१॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि विदुरागमनराज्यरम्भपवंणि दुर्योधनवाक्षये नवनवत्यधिकडशततमोऽभ्यायः ॥ १९९ ॥ 


शस प्रकारं श्रीमहाभारत आदिपर्वके अन्तम॑त॒विदुरागमन-राञ्यलम्मपरवमे दुर्योघनवचनविषयक 
णक सौ निन्यानवे अध्याय पुरा हुआ ॥ ९१९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३९ शोक मिलाकर कुर ७०२ शोक हँ ) 


------~5----- 


द्विशततमोऽध्यायः 
धृतरा ओर दुर्योधनफी बातचीत, शुको बञ्मे करनेके उपाय 


धृतरा उवाच 

अहमप्येवमेवैतचिकीषौमि यथा युवाम्‌ । 
विवे नाहमिच्छामि त्वाकार विदुरं प्रति ॥ १ ॥ 

धृतराष्टने कहा-तरेटा ! म भी तो वही करना चाहता 
हुः जेता तुम दोनों चाहते हो; परंतु म अपनी आङृतिसे 
भी बिहुरपर अपने मनका माव प्रकट होने देना नहीं चाहता॥ 
ततस्तेषां गुणानेव कीतंयामि विदोषतः। 
नाबुध्येत विदुरो ममाभिप्रयमिङ्गितः ॥ २॥ 

इसीण्यि विदुरे सामने विरोषतः पाण्डवो गुणोका दी 


बरखान करता द, जिससे वह इदारिसे भी मेरे मनोभावको 
न ताड सक्र ॥ २॥ 


यच्च त्वं मन्यसे प्राप्तं तद्‌ वरवीहि सुयोधन । 
राधेय मन्यसे यञ्च ॒प्रा्तकारं वद्‌ह्यु मे ॥ ३॥ 
सुयोधन ओर कं ! तुम दोनों समयक्रे अनुसार जो कार्य 
करना आवश्यक सम्चते हो बह शीघ्र मुञ्चे बताओ ॥ ३ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
अद्य तानः छरकैर्िप्ेः खगुप्तैराघकारिभिः॥ ` 
इन्तीयुत्रान्‌ भेदयामो माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ४॥ 
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दुर्योधन वोला--पिताजी ! आज अव्यन्त रु्रूपते 
कु एेसे चतुर व्राहमणोंको नियुक्त करना चादि, जिनके 
कारयोपर हमारा धृर्ण विश्वाम हो । दमे उनके द्वारा पाण्डवोेसे 
कुन्ती ओर माद्रीके पुरोमे पट डाल्नेकी चेष्टा करनी चाहिये ॥ 
अथवा द्रुपदो राजा महद्धिवित्तसंचयेः । 
पुञाश्चास्य धलोभ्यन्ताममात्यादचैव स्वंशः ॥ ५ ॥ 
परित्यजेद्‌ यथा राजा कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अथ तत्रैव वा तेषां निव।सं रोचयन्तु ते ॥ ६॥ 
अथवा धनकीं वहत व्रड़ी रारि 
उनके पुत्र तथा मन्वरियोको सवशर प्रटोभनमे ाटना चादि 
जिसे पश्चाटनरेय कुन्तीवन्दन शरृधिष्ठिरका त्याग दँ--उन्द 
अपने धर ओर नगरमे निकार दे । अथवा वे व्राहाणल्छोग 
| | पाण्ड्वोके मनम वही रदनेकौ खनि उत्पन्न कर ॥ ५-६ ॥ 
इृदैषां दोपवदढासं वणेयन्तु पृथक पथक्‌ । 
ते भिद्यमानास्तत्रैव मनः कुन्तु प्राण्डवाः ॥ ७ ॥ 


~ --~=-=--------- 


देकर गजा द्रुपदः 





वे अल्ग-अट्ग इन सभी पाण्डवेति कटं कि दस्तिनापुरका 
निवास आपप्रदधोगोके खिति अच्यन्त हानिकारक दोगा । इस 
प्रकार ब्राह्मणद्वारा बुदिमेद उप्त कर देनेपर सम्भव दैः 
पाण्डवलोग अपने मनम वदी ( प्ञ्चाख्ददाभं दी ) रहनेका 
निश्चय कर टे ॥ ७॥ 
अथवा कदाखाः केचिदुपायनिपुणा नराः । 
इतरेतरतः पाथन्‌ भेदयन्त्वनुरागलः ॥ ८ ॥ 

अथवा कुश एमे मनुष्य मेने जार्मः जा उपाय 
निकालनेमे चतुर त्रा कार्वकुदा द ओर परमपूर्वक वरते 
करके कुन्तीपुर्रोम परश्यर पूर ड्द | ८॥ 
व्युत्थापयन्तु वा कृष्णा बहुत्वात्‌ सुकरं हि तत्‌ । 
अथवा पाण्डवांस्तस्यां भेदयन्तु ततश्च ताम्‌ ॥ ९ ॥ 

अथवा कृप्णाको दी इन प्रकार वरहका द क्रि वह्‌ अपने 
पतिर्योक्रा परिव्याग कर दे । अनेक्र पति दे।नेकरे कारण ( उभका 
क्रिसीमे भी व॒द अनुराग नदीं द्‌] सकता; अतः ) उनका 
परित्याग कराना भरद द । अधवा वे दाग प्राण्डवेक्रि ही 
द्रोपदीकी ओर विटग कर्‌ देँ ओर एसा हनिपर प्रपदीकर 
उनकी ओग्मे विग्क्त वनाद ॥ ९॥ 

ॐ 

भीमसेनस्य वा राजन्नुपायकुटाटेनेरेः । 


मरल्यरविधीयतां छन्नैः स हि तयां वत्टाधिकः ॥ १०॥ 


नन्‌. । उपरायकरुयाट मनुष्य च्छि रकग 
टी वृध कर उद्धः क्वोक्रि वदरी पाण्डवो नवमे 


१० ॥ 







गा चस्मिन्‌ न मन्यत । 
~ चेव = 
चव पर्णम्‌ ॥ ११॥ 





श्रीमहाभारते 





उक्षीका आश्रय केकर कुन्तीनन्दन षिः ष 
हमे कुर नदी समक्षते । वह वड़े तीये इ र ध 
शरवीर दै । वदी पाण्डर्वोका सरसे बड़ा महारा ॥ ११। 
= = | । । 
तस्मस्त्वभिहते राजन्‌ हतोत्साहा हतौजसः । 


=> न 9 
यतिष्यन्ते न राज्याय स हि तेषां ॐ ४ 
राजन्‌ ! उशकरे मरि जनेपर पाण्डवोका वल रौर साः 
< फिर वे राज्य लेनेकं त 
२६ ट्‌ २ | फर वे राज्य टनेका पयत नहीं करेगे | 
भीमतेन ही उनका सव्रसे वड़ा आश्रये ॥ १२॥ 
५ 9 
अजेयो द्यज्जुनः संख्ये पृष्ठगोपे त्रृकोदरे । 
(8 स न धिय ^ 
तस्ते फाल्गुनो युद्ध राधेयस्य न पादभाक्‌ ॥ १३॥ 
भीमसेनको प्र्ररक्तक पाकर ही अजुन चुद्धमै अजेय 
वने हण दै। यदि मीमनद्यं तो वे रणमूमिमें कारी 
एक चौधर वरावर भी नदीं दो सकरेगे ॥ १३॥ 
4 र. वदं 9 र्भ (न ३ 
ते जननास्तु दौवस्यं भीमसेनष्रते महत्‌ । 
अस्मान्‌ वरतो ज्ञात्वा न यतिष्यन्ति दुवा; ॥१४॥ 
भीमसेन व्रिना अपनी वहत बड़ी दुव्॑ल्ताक्रा अनुभव 
करके वे दुव॑ पाण्डव हमे अपनेसे वट्वान्‌ जानकर रष्य 
लेनेका प्रयल्ञ नही करेगे ॥ १४ ॥ 


इहागतेषु वा तेषु निदेशवदावरतिषु । 
[०५ 9 € 
प्रवर्तिष्यामहे राजन्‌ यथाराखरं निवहंणम्‌ ॥ १५ ॥ 
हमारी अक्क 


राजन्‌ ! अथवा यदि वे ग्रहा आकर ह ॥ 
अधीन होकर रैगे, तवर हम नीतिदाख्के अनुकार उन 
व्रिनाशकरे कार्यमे ख्ग जर्येगे ॥ १५ ॥ 

~ (0 २ 

अथवा दर्शनीयाभिः धमदभिर्विलोभ्यताम्‌ । वी 
पकेकस्तत्र कौन्तेयस्ततः कृष्णा विरज्यताम्‌ ॥९९ 

अथवा देखनेमे सुन्दर युवती लिर्योद्यास व 
पाण्डवको छमाया जाय ओर इस प्रकार कृष्णाका मन `“ 
आओरसे फेर दिया जाय ॥ १६ ॥ 


वरे्यतां चैव राधेयस्तेषामागमनाय वे । ६ ॥ 
तैस्तैः करिः संनीय परार्यन्तामाप्तकारिभिः ॥ 


् ~ > राधा 
अधवा पराण्डर्बोको वरहो बुटा खनेक ठि ॥: आः 


कर्णक भजा जाय ओर्‌ यटा कर विश्वसन्‌ 4. ॥ 
या जय ॥१५ 


~= © ठ नपिवान्‌ १॥ ॥ 
पतपामप्युपायानां यस्त निद {६ ॥ १८॥ 
तम्य प्रयोगमानिष्ट पुरा कालोऽतिवतंते र 
यावद्धचक्रतविश्वास। द्रपदे पाथः 


तावदव हि ते शक्रया न दाक्यास्तु ततः 


द्वार विभिन्न उपा्योमि उन स॒वकरो मार्‌ गिर 





। 
॥१९॥ 








विदुरागमनराञ्यलस्भपवे | 








पिताजी ! इन उपायोमेसे जो भी आपको निर्दोप्र जान 
पड़े, उ्ीसे पहले काम छीजिये; क्योकि समग्र वीता जा रह ै। 
जवतक्र वे राजाओंम श्र द्रुपदपर उनका पर विश्वास नहीं जम 
जाता, तभीतक्र उन्हे मारा जा सकता दे । पूरा विश्वास जम जनेपर 
तो उन्हं मारना असम्भव हो जायगा ॥ १८-१९ ॥ 


एकाधिकद्धिराततमः ऽध्यायः 
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एषा मम मतिस्तात निग्रहाय प्रवर्तते। 
साध्वी वा यदि वासाघ्यी करि वा राधेय मन्यसे ॥ 
पिताजी ! याचरुओंको वमे करनेके छि ये ही उपाय 
मरा बुद्धिम आते दं; मेरा बह विचार मला दैया बुरा, यह 
अप जान्‌ | अथवा करण | तुम्हारी क्यारायदे?॥ २०॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि विदुरागमनराज्यरम्भपर्वणि दुर्योघनवाक्ये द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदि पवरके अन्तम॑त विदुरागमन-राज्यम्भपर्मे दुयोवनवास्यत्रिषयकर दो सौ अध्याय प्रा हभ ॥ २०० ॥ 
नन्या 


एकाधिकटिरततमोऽध्यायः 
पाण्डर्वोको पराक्रमसे दबानेके सिय कर्णकी सम्मति 


कर्णं उवाच 

दुयोधन तव प्रज्ञा न सम्यगिति मे मतिः। 
न हयपायेन ते शक्याः पाण्डवाः कुरुवर्धन ॥ १ ॥ 

कणेने कहा--दुर्योधन ! मेरे विचारसे तुम्हारी यह 
सलाह ठीक नदीं हे। कुरुवर्धन ! एेसे क्रिसी मी उधायसे 
पाण्डवोको वदाम नदीं किया जा सकता ॥ १ ॥ 
पूर्वमेव हि ते सक्मैरुपायेयतितास्त्वया । 
निग्रहीतुं तदा वीर न चैव राकितास्त्वया ॥ २॥ 
इदेव वतमानास्ते समीपे तव पार्थिव । 
अजातपक्नाः शिदावः राक्रिता नैव वाधितुम्‌ ॥ ३॥ 

बीर ! पदे भी तुमने अनेक गुप्त उपा्योद्ारा पाण्डवको 
दव्रानेकी चेष्टाकी दै, परंतु उनपर तुम्दारा वश नदीं चल 
सक्रा । भूपाक | वे जवर वे ये ओर यदीं त्रे पास 
रहते थे? उस समय उनके पक्षम कोई नदीं था, तव्र भी तुम 
उन्हे बाधा पर्हचनेमे सफर न हो सक्रे ॥ २-३ ॥ 
जातपक्षा विदेशस्था विवरद्धाः सवंशोऽद्य ते । 
नोपायसाध्याः कौन्तेया ममैषा मतिरच्युत ॥ ४॥ 

अव्रतो वे विदेरमे द, उनके पक्नमे व्रहत-से लोग हों 
गये है ओर सव्र रकारसे उनकी वदती हो गथी है| अत 
अघ्र वे कुन्तीक्रुमार तुम्दारे वताय दण उपा्ेद्वारा वशम 
आनेवले नहीं दै । पुरुषार्थे कभी च्युत न दोनेवले वीर ! 
मेया तो यही विचार हे ॥ ४ ॥ 
नच ते व्यसनेयाक्त शक्या दि्ररृतन च । 
शकितादचेप्सवदचैव पितपेतामहं प्रदम्‌ ॥ ५॥ 

अवर त्रे संक्रमे नदीं डि जा सक्रते । भाग्यने उन 
शक्तिशाली वना दिया दै ओर उनमें अपने वाप-दादोके 
राज्यकरो प्राप्त करनेकी अमिटापा जाग उथी हे ॥ ५ ॥ 
परस्परेण भेदश्च नाधातुं तेषु राक्यते। 
पकरस्यां ये रताः पलन्यां न भिद्यन्ते परस्परम्‌ ॥ 

उनमें आपसमे भी पएूंट डालना सम्भव नहीं दे। जो 
( एङराय होकर ) एक दी परीमे अनरक्त है, उन धरस्पर 
विरोध नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ 


न चापि कृष्णा शक्येत तेभ्यो भेदयितुं परैः । 
परिद्यनान्‌ वृतवती करिसुताद्य सूजावतः ॥ ७ ॥ 
कृप्णाकरौ भी उनकी ओरसे पृष्ट डाङ्कर विल्ग करना 
असम्भव दै; क्योक्रि जघ पाण्डवल्ेग भिक्ाभोजी होनेके 
कारण दीन-दीन रेः उस अवस्थं कृष्णाने .उनक्षा वरण 
क्रिया दैः अव तो वरे सम्पत्तिशाली होकर स्वच्छ एवं सुन्दर 
वेपमे रहते टै, अव्र वह्‌ क्यो उनकी ओरसे विरक्त होगी ? 
ईप्सितश्च गुणः खीणामेकस्या वहुभकंता । 
तं च प्राप्तवती कृष्णा न सा भेदयितुं क्षमा ॥ < ॥ 
प्रायः सियोका यह अभीष्ट गुण दे क्रि एक स्रीमे अनेक 
पुरुपोंसे सम्बन्ध स्थापित करनेकी सुचि दो । पाण्डवेकरि साथ 
रहनेम कृष्णक्रो ग्रह खम स्वतः प्राप्त टै; अतः उसके मनम 
मेद नदा उत्यन्न करिया जा सक्रता॥ ८ ॥ 
आयव्रतश्च पाञ्चाद्यो न स राजा धनभ्रियः। 
न स्यक्ष्यति कौन्तेयान्‌ रज्यद्‌निरपि ध्रुवम्‌ ॥ ९ ॥ 
पाञ्चाट्यज द्रुपद श्रे व्रतक्रा पाटन करनेवाले है । 
वे ध्रनकरे लोभी नहीं दै । अतः तुम अपना साया राव्य दे दोः 
तोभी यह निश्वयटै करि वे कुन्ती-पुवोक्रा परित्याग नहीं करगे ॥ 
यथास्य पुत्रो गुणवानयुरक्तश्च पाण्डवान्‌ । 
तस्मान्नोपायस।ध्यांस्तनहं मन्ये कथंचन ॥ १० ॥ 
इभी प्रकार उनका पच वृ्युम्न भी गुणवान्‌ तरा 
पाण्डवोका प्रेमी दे। अतः में उन प्र्यीक्तं उपायोसे वमे 
करने योग्य कदापि नही मान सक्रता ॥ १० ॥ 
इदं ॒त्वद्य क्षम क्तुमस्मक पुरुपपभ। 
यावन्न कृतमूलास्त पाण्डवया विशाम्पते ॥ ११ ॥ 
तावत्‌ प्रहरणीयास्त तत्‌ तुभ्यं तात गेचताम्‌। ` 
अस्सत्पक्लो महान्‌ यावद्‌ यावत्‌ प्र्चालको चघुः। - 
तावत्‌ प्रहरणं तथां क्रियतां मा ` विचारय ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ ! इ¶ गमय हमर ट्ट णक द उपाय कामन 
लने योग्य दृः वर पुखर पाण्डव जघरतक्र अपनी जङ्‌ 
नदी जमा ठते, तभीतक उनप्र परदार करना चादि, 
इभीमे व करात्रूमं आ सकते दं।2 तान! में समन्ता 
टर तुग्दं भा यद राय॒ पसंद दागी। जव्रतकं हमारा 
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पक्ष ब्रदा-चदा है ओर जव्रतक पाञ्चालराजका वरर हमसे 
कम है, तभीतक उनपर आक्रमण कर दिया जाय । इसमे 
दूसरा कु विचार न करो ॥ ११-१२ ॥ 
वाहनानि प्रभूतानि मित्राणि च कुखानि च । 
यावन्न तेषां गान्धारे तावद्‌ विक्रम पार्थिव ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ ! गान्धारीनन्दन | जव्रतक पाण्डवोके पास 
| बहुतः वाहनः मिन ओर ट्ब नदीं हो जातेः तभीतक 
|| तुम उनके ऊपर पराक्रम कर रो ॥ १३ ॥ 
यावच्च राजा पाञ्चाल्यो नोद्यमे कुरुते मनः। 
सह ॒पुत्ैम॑हावीयैस्तावद्‌ विक्रम पार्थिव ॥ १४ ॥ 
पृथ्वीपते | जब्रतक पाञ्चालनरेश अपने महापराक्रमी 
प्नकि साथ हमारे ऊपर चदाई करनेका विचार नहीं कर 
|| रहे है, तभीतक तुम अपना व्रलःविक्रम प्रकट कर छो ॥ १४॥ 
यावन्नायाति वार्ष्णेयः कषेन्‌ यादववाहिनीम्‌ । 
राज्याथं पाण्डवेयानां पाश्चाल्यसदनं प्रति ॥ १५॥ 
इसके ल्थि तुम्द तमीतक अवसर दैः जव्रतक करि 
बृष्णिकुखनन्दन श्रीकृष्ण यदुवंशियोकौ सेना साथ लि 
 पाण्डवोँको राज्य दिलनेके उद्यसे पाञ्चालराजकरे घरपर 
नहीं आ जाते ॥ १५ ॥ 
वसूनि विविधान्‌ भोगान्‌ राज्यमेव च केवलम्‌ । 
नात्याज्यमस्ति कृष्णस्य पाण्डवां कथंचन ॥ १६॥ 
पाण्डवोकि ल्ि श्रीकृष्णकी ओरसे धन-रत्नः भति- 
भतिके भोग तथा सारा राज्य-ऊुछ भी अदेय नहीं दै ॥ 
विक्रमेण मही प्राप्ता भरतेन महात्मना । 
विक्रमेण च ोकांख्जीञ्जितवान्‌ पाकटरासनः ॥ १७ ॥ 
महात्मा भरैतने पराक्रमते ही यह प्रथ्वी प्रात की । इन्द्रने 
पराक्रमसे ही तीनों खोकोपर विजय पायी ॥ १७ ॥ 
विक्रमं च प्रशसन्ति क्षननियस्य विहाम्पते । 
स्वको हि धमः शूराणां विक्रमः पार्थिवर्षम ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! क्षत्रियके ल्य पराक्रमकौ ही प्रशंसा की जाती 
दै । दपर ! पराक्रम करना दी शूरवीरोका खधर्म है ॥ 
ते बलेन वयं राजन्‌ महता चतुरङ्गिणा । 
भ्रमथ्य द्रुपदं शीव्रमानयामेह पाण्डवान्‌ ॥ १९. ॥ 











श्रीमहाभारते 








इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि विदुरागमनराज्यरुम्भप्वंणि ्टतराषट्मन्त्रणे एकाधिकट्विशततमोऽध्यायः ॥ २०१ ॥ 


[ आदिपदं 
न त = 


स म भिर ण अन 
दरुपदको कुचक्कर रीघ्र ही यँ पाण्डवोको च भी 
न हि साना न दानेन न भेदेन च पाण्डवाः । ॥ 
शक्याः साधयितु तस्माद्‌ विक्रमेणेव ताञ्जहि ॥ त) 
क सामसेः न दानसे ओर न मेदकी नीतिसे पाण्डवोंको बरे 
किया जा सकता दै | अतः उन पराक्रमसे ही नष्ट करो ||२० ॥ 
तान्‌ विक्रमेण जित्वेममखिलां सुद्ध व मेदिनीम्‌। 
अतो नान्यं प्रपद्यामि कार्योपायं जनाधिप ॥ २१॥ 

पराक्रमसे पाण्डवौकों जीतकर इस सारी प्रथ्यीका रचय 
भोगो । नरेश्वर ! इसके सिवा दूसरा कोई कार्यसिद्धि 
उपाय मै नहीं देखता ॥ २१ ॥ 

वैग्म्पायन उवाच 
श्रुत्वा तु रघेयवचो धुतराटरः प्रतापवान्‌ । 
अभिपूज्य ततः पश्चादिदं वचनमगवीत्‌ ॥ २२॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! करणकी वात 
सुनकर प्रतापी धृतरा्टूने उ्की वड़ी सराहना कौ ओर 
तदनन्तर इस प्रकार कदा--॥ २२॥ 
उपपन्नं महापराले छतास्तरे खूतनन्दने । 
त्वयि विक्रमसस्पन्नमिदं वचनमीदशम्‌ ॥ २२॥ 
धकर्णं | तुम परम बुद्धिमान्‌? अख्र-श््के ज्ञाता ओर 
सूतकुरको आनन्दित करनेवाले दो । रसा पराक्रमयुक्त 
वचन तुम्हारे दी योग्य दै ॥ २३॥ 
भूय एव लु भीष्मश्च द्रोणो विदुर प्व च । 
युवां च र्तं वुद्धि भवेद्‌ या नः खखोदया ॥ ९४ | 

'परंतुमेरा विचार करि भीष्म द्रोणः विदुर ओरतुमद 
एक साथ व्रैठकर पुनः विचार कर छो तथरा कोई एेी बः 
सोचनिकालो, जो भविप्यमे भी हमं सुख देनेवाटी हः ॥ २४॥ 
तत आनाय्य ताम्‌ सवौन्‌ मन्विणः सुमहायशाः । 
धृतरा महाराज मन्ब्यामास वै तदा ॥ \+ ॥ 

महाराज ! तदनन्तर मदायशस्वी धृतराषने भीम्म, ‰॥ 
आदि सम्पूणं मन्त्योको बुकवाक्र उनके साथ उ ॥ 
विचार आरम्भ क्रिया ॥ २५ ॥ 





९॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपवरके अन्तभैत विदुरामन-राञ्यरम्मपम शृतरषटमन्तरणासम्बन्धी द सौ पहर अध्याय पूरा हभ” 


इधिकद्निराततमोऽध्यायः 
२ . भीष्पकी दुरयोधनसे पाण्डवोको.आधा राज्य देनेकी सलाह 
त भीष्म उवाच, भीष्मजी बोटे- सन्ने पाण्डवोके साथ विरोध 
५ रः सा कथचन । किसी प्रकार भी पसंद नहीं है मेरे ल्थि जरे 

४५1 4 0 पाण्डुरसशयम्‌ ॥ ६ ॥ वैषे ही पाण्डु--इसमे संदाय नदीं दे ॥ १ ॥ 
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विदुरागमनराज्यलम्भपवं | 





यधिकशततमोऽध्यायः 
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गान्धार्याश्च यथा पुत्रास्तथा कुन्तीसुता मम । 
यथाच मम ते रक्ष्या ध्रृतरषटतथातव॥ २॥ 
धृतराष्र । ञेसे गान्धारीके पुत्र मेरे अपने दैः उसी 
प्रकार कुन्तीके पुत्र भी दै; इसलिये जसे मुञ्चे पाण्डवोकी 
रक्षा करनी चाहिये, वैसे तुम्दे भी ॥ २ 
यथा च मम राज्ञश्च तथा दुयोयनस्य ते। 
तथा कुरूणां सर्वेपामन्येपामपि पार्थिव ॥ ३ ॥ 
भूपाल ! मेरे ओर तु्टरि लि जैसे पाण्डवोकी रघ्षा 
आवदयक दै, वेसे दी दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवको 
भी उनकी रक्ना करनी चहिये ॥ ३॥ 
पएवं गते विग्रहं तैन रोचे 
संधाय वीरेर्दीयलामर्थभूमिः। 
तेषामपीदं प्रपितामहानां 
राज्यं पितुदचेव कुरुत्तमानाम्‌ ॥ £ ॥ 
देसी ददाम मे पाण्डवेकरे साधर ल्ड़ाई-गद्धा पसंद 
नहीं करता 1 उन वीरोके साथ संधि करके उन्दं आधा राव्य 
दे दिया जाय 1 (दुर्याधनकी ही मति) उन पुरपरष्ट पाण्डवोकि 
भी बाप-दादोका यरद रज्यदं॥ ४॥ 
दुयाधन यथा राज्यं त्वमिदं तात पदयस्ि। 
मम पैतरकमित्येवं तेऽपि यदयन्ति पाण्डवाः ॥ ५ ॥ 
तात दुर्योधन ! जेसे तुम इभ राञ्यक्रो अपनी पैत्रक 
सग्पत्तिके रूपमे दसत द्‌) उक्त प्रकर पाण्डव मा देखते हं ॥ 
यदि राज्यं न ते प्राप्ताः पाण्डवेया यशखिनः। 
कुत॒ एव तवापीद्‌ भारतस्य।पि कस्यचित्‌ ॥ 
यदि यशस्वी पाण्डव इथ रज्यको नहो पा सकते तो तु 
अथवा भरतवंशकरे किसी अन्य पुरुपकों भमी वह कैसे प्राप्त 
हा सक्ता हं १॥ ६ ॥ 
अधमण च राज्यं त्वं प्राप्तवान्‌ भरतषभ । 
तेऽपि राज्यमनुप्राप्ताः पूवेमेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥ 
भरतश्रष्ठ | तुमने अधमंपूर्वक इतत राज्यको हथिया 
च्या है; परंतु मेरा विचार यहं ट कि तुमसे पटले दी वे 
भी इस राव्यकर। पा चुक्रे भे ॥ ७॥ 
मधुरेणेव राज्यस्य तेषामर्धं प्रदीयताम्‌ । 
पतद्ध॒पुरूपव्याघ्र हितं सवजनस्य च ॥ ८ ॥ 
पुरुप्रसिह । प्रमपूवकर दी उन्हे आधा राज्य द दो। 
इसीमे सव छोगोका दित दई ॥ ८ ॥ 
अतोऽन्यथा चेत्‌ क्रियते न हितं नो भविष्यति । 
तवाप्यक्रोतिः सकला भविष्यति न संडायः ॥ ९ ॥ 
याद्‌ इभकरे विपरीत कुछ क्रिया जायगा तो हमारी भलाई 
नहीं हो सकती ओर तुम्हं भी पूरा-पूरा अपयश्च मिटगा-इसमे 
सदाय नहीं हे ॥ ९॥ 
कीर्तिरक्षणमातिष्ठ कीतिंहिं परमं ` ' वरम्‌ । 
नए्कीतेमेनुष्यस्य जीवितं ह्यफटट स्खतम्‌ ॥ १०॥ 











€~ _ ^ 


अतः अपन क्रतिकि। रक्षा करोः कोति दहा श्र वख हे 


_ जिसकी कीतिं नष्ट दो जाती टै, उस मनुप्यक्रा जीवन निष्फल 





माना गवादे ॥ १० ॥ 

यावत्कीतिमेदुप्यस्य न प्रणद्यति कौरव । 

तावज्जीवति गान्धरि नषएटकीर्तिस्तु नदयति ॥ ११॥ 
गान्धारीनन्दन । कुरुश्रेष्ठ ! मनुप्यक्री कीतिं जव्रतक 

नष्ट नीं होती तमीतक वह्‌ जीवित टे; जिसक्री कीतिं नष्ट 


हो गयी उसका तो जीवन दी नष्ट दो जाता ठ ॥ ११॥ 
0 9/5. 11 । 


तमिमं ससुपातिष्ठ॒ ध्म ऊुरलोचितम्‌ । 
अनुरूपं महावाहो पूर्वेषामात्मनः कुर ॥ १२॥ 
महवा | कुःख्कुटके च्वि उचित इस उत्तम धर्मकापालन 
करो । अपने पूरवंजोके अनुरूप कार्यं करते रहो ॥ १ २॥ 
दिष्चाधियन्ते पाथौहि दिष्याजीवतिसा पृथा। 
दिला पुरोचनः पापो न खकमोऽव्ययं गतः ॥ १३ ॥ 
सोभाग्यकी वरति ह्‌ क कुरन्तक्र पुत्र जावत हैः; यह भा 
सोभागकरी दी वात दै कि ऊुन्ती भी मरी नहीं है ओर सवरसे 
बडे सोभाग्यका विप यद है कि पापी पुरोचन अपने (इरे) 
इरादगं सङ्क न ट्‌क्रर स्वयं नष्ट दहो गया॥ १३॥ 
यदा ॒प्रथति दग्धास्ते कुन्तिभोजखुतासुताः। 
तद्‌। प्रेति गान्धारे न राक्तोम्यमिवीश्चितुम्‌ ॥ १४ ॥ 
कके प्राणभृतां कचिच्छत्वा ऊन्तीं तथागतम्‌ । 
न चापि दोषेण तथा लोको मन्येत्‌ पुरोचनम्‌ । 
यथा त्वां पुरुप्व्याघ्र लोको दोषेण गच्छति ॥ १५॥ 
गान्धारीछभार ! जसे भने सुना करि ऊुन्तीके पुत्र 
लक्षागटकी आगमे जल गते तथा न्ती भी उसी अवसा 
कों प्रात दद्‌ दः तभीसे मं ( ल्जक्रे मरे ) जगत्‌ किसी भीं 
णका ओर आख उट क्र देख नहीं सकता धा । नरथरषर । 
ठोग इस कायते टि पुरोचनको उतना दोप नदीं मानते, 
जितना तुम्ट्‌ दपि समञ्चत दं ॥ १४-१५ ॥ 
तदिदं जीवितं तेषां तव किटिवपनादानम्‌ । 
सम्मन्तव्यं महराज पाण्डवानां च दर्शनम्‌ ॥ १६॥ 
अतः महाराज ! पाण्डवोका ग्रह जीवित रहना आर 
उनका दयान होना वास्तवमे तु्दारे ऊपर टे दए क्क 
का नाग करनेवाटा द एेसा मानना चादि ॥ १६ ॥ 
न चापि तेपां वीराणां जीवतां कुरुनन्दन । 
पिव्योऽशः शाक्य आद्रातुमपर वज्रश्रन। खयम्‌ ॥ १७ ॥ 
कुरुनन्दन } पाण्डववीरोकरि जीते-जी उनका पैतृक अया 
साक्षात्‌ वञ्रधारी इन्द्र भी नहीं ठे सकते ॥ १७ ॥ 
ते सर्वेऽवस्थिता धमे सवं चधेक्चेनसः। 
अधमण निरस्ताश्च तल्ये रन्ये विदापतः ॥ १८ ॥ ` 
वे सद्र धर्मम सित ई; उन शवरका एक चित्त-एक- 
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हटाया गया है ॥ १८ ॥ 
यदि धममेस्त्वया कायं यदि कार्य प्रियं च मे । 


श्रीमहाभारते 

श्ल ~~ 
[4 - उनका े 
विचार है । इस राच्यपर तुम्ारा ओर उनक्रा समान खत्व है, 
तो भी उनके साथ विरोषर अधर्मपृणं वर्ताव करके उन्हे यसि 





[ आदिप्ि 





=-= 


(=. च „`= य 
समं च यदि भतव्यं तेषाम भदीयताम्‌ ॥ १९ । 
यदि तुह धर्मकरे अनुकूल चलना क चा ह विम थर अ ॥ 
= ति म त ९ 
करना हं ओर यदि (संसा ) भल्ड कलौ = 
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इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि विदुरागमनराज्यरम्भपर्वणि भीप्मवाक्थे द चधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २०२ ॥ 


इस प्रकार ्रीमहाभारत, आदि पके अन्तर्गत बिदुरागमन-राज्यलम्मपर्वमे भीषपवाक्य.विपयक द सौ दूसरा अध्याय पूरा हुभा॥२०२॥ 
ल # 


(~ न ५ 
त्यधिकद्विरततमोऽध्यायः 
द्रोणाचायंकी पाण्डवो करो उपहार भेजने ओर बुलनेकी सम्मति तथा कर्णके दारा 
उनक्री सम्मतिका विरोध करनेपर द्रोणाचार्य फटकार 


द्रोण उवाच 
{९ हिते 
मन्त्राय समुपानीतैश॑तरा् तर॑प। 


धम्यंम्यं यशस्यं च वाच्यमित्ययुदुश्चम ॥ १ ॥ 
दोणाचायने कहा-राजा धृतरा ! स्ह लेनेके लिये 
बुलाये हुए हितेपिर्योको उचित है कि वे एेसी व्रात कर, जो 
धर्म, अथं ओर यशकी प्राप्ति करानेवाटी दो- यह हम 
परम्परासे सुनते अव्रे दै ॥ १ ॥ 
ममाप्येषा मतिस्तात या भीष्मस्य महात्मनः । 
संविभज्यास्तु कौन्तेया धमं एय सनातनः ॥ २ ॥ 
तात । मेरी भी वही सम्मति दै, जो महात्मा भीप्मकी है । 
कुन्तीके पुर्ोको आधा राज्य रवांट देना चाहिये, यही 
परम्परासे चला अनेवाल धम हे ॥ २॥ 
प्रेष्यतां द्वुपदायाघ्यु नरः कश्चित्‌ प्रियंवदः । 
बहुखं रलमादाय तेषामथीय भारत ॥ ३ ॥ 
भारत । द्रुपदे पस शीघ्र ही कोई प्रिय वचन वबोलने- 
वाला मनुष्य भेजा जाय ओौर वह पाण्डवेकि रवि बहुत-से 
रत्नोकी भेट ठ्कर जाग्र ॥ ३ ॥ 
मिथः छृत्यं च तस्मै ख आदाय वसु गच्छतु । 
दद्धि च परमां ब्रूयात्‌ त्वत्संयोगोद्भवां तथा ॥ ४ ॥ 
सम्परीयमाणं त्वां ्रूयाद्‌ राजन्‌ दुर्योधनं तथा । 
असद्‌ द्रुपदे चेव धृष्य च भारत ॥ ५ ॥ 
राजा दुष्क पश्र वहूके घ्य बश्चकी ओससे उसे 
धन॒ ओर रत्न लेकर जाना चादि । भारत ! उस पुरपको 
राजा द्रुपद ओर धूषयुम्नकरे सामने वार-बार यट कना 
चादि क्रि आपके माध सम्बन्ध हो जनिते राजा धृतराष्र ओर 
दुर्योधन अपना वडा अम्युदय मान रदे ह ओर उन्द इस 
वैवाटिक सम्बन्धे वद प्रसन्नता हुई इ ॥ ४५ ॥ 
उचितत्वं भियत्वं च योगस्यापि च वणयेत्‌ । 
पुनः पुनश्च कौन्तेयान्‌ माद्रीपुत्रो च सान्त्वयन्‌ ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार बह कुन्ती ओर माद्रीके पु्नोको सान्वना 
र द अ: 


४ = 41 ब 
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देते ए वारवार इस सम्बन्धे उचित ओर प्रिय होनेकी 
चचा करं | £ ॥ 
दिरण्मयानि शुभ्राणि वहन्याभरणानि च । 
वचनात्‌ तव राजेनद्र द्रौपयाः सम्भयच्छतु ॥ ७ ॥ 
रजन्द्र॒ ! वह आपकी आनज्ञसे द्रौपदीके स्थि 
बहृत-ते सुन्द्र सुवर्ण॑मय आभृप्रग अर्पित करे ॥ ७॥ 
तथा द्रुपद्पुत्राणां सर्वेपां भरतर्पभ । 
पाण्डवानां च स्वेषां कुन्त्या युक्तानि यानि च ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! द्रुपदे सभी पुरो, समस्त पाण्डवो ओर 
कुन्तीके लवि भी जो उपयुक्त आमूपण आदि हो, उनदै भी 
बह अपिंत करे ॥ ८ ॥ 
एवं खन्त्वसमायुक्तं द्रुपदं पाण्डवैः सह । 
उक्त्वा सोऽनन्तं ब्रूयात्‌ तेामागमनं प्रति ॥ ९ ॥ 
इपर रकार ( उपहार देने पश्चात्‌ ) पाण्डवोंसदित द्रुपदे 
सान्नं वचन कहकर अन्तम वह पाण्डवकि हस्तिनापुरं 
अनेके विषयमे प्रस्ताव करे ॥ ९ ॥ 
अनुज्ञातेषु वीरेषु वरं गच्छतु शोभनम्‌ । 
दुःशासनो विकणश्चाप्यानेतुं पाण्डवानिह ॥ १० 4 
जव दुपद्की ओरसे पाण्डववीरोको यर्दा अनिकी अनुमृ 
मि जायः तव्र एक॒ अरच्छ-मी सेना नाथ ठे दुः्या्षन ओरं 
विकर्णं पाण्डवोंको यहा छ अनिकरे च्वि जर्वे ॥ १०॥ 
ततस्ते पाण्डवाः श्रेष्टाः पूञ्यमानःः सदा त्वया । 
प्रृतीनामनुमते पदे स्थास्यन्ति वैत्के ॥ ११॥ 
यहां अनेके पश्चात्‌ वे श्रे पाण्डव चापकर द्वारा ष्दा 
आद्र-सत्कार प्रात करते दए गरजाकी इच्छक अला वे 
अपने पैतृक राच्यपर प्रतिष्ठित हग ॥ ११ ॥ 
एतत्‌ तव॒ महाराज पुत्रेषु तेषु चेव दि । ध 
इत्तमोपयिकं मन्ये भीष्मेण सह भारत ॥ १९॥ 
भरतवंसी महाराज ! आपकर अपने पूरं ओर 1 
के पति उप्त व्यवहार दी करना चदिये--मीप्मजीके षाथ 
म भी वही उचित समन्चता हं ॥ १२॥ 





विदुरागमनराञ्यरुभ्भपवे ] 






कर्णं उवाच 
योजिताव्थमानाभ्यां सर्वकार्येष्वनन्तसै । 
कणे वोटा-- महाराज ! ीप्मजी ओर द्रोणाचार्य 
आपकी ओरसे सदा धन ओर सम्मान प्राप्त दोता रहता दे | 
इन्द आप अपना अन्तरङ्ग सुद्‌ समञ्लकर समी कारयेधिं 
इनकी सलाद टेते दे । फिर भी यदि ये अपकरे भटेकी 
सलाहन देतो इश्से व्रट्कर आश्र्यकी वात ओर क्यादो 
सकती हे १॥ १३ ॥ 
दुन मनसा यो वै प्रच्छन्नेनान्तरात्मना । 
ब्रूयान्निः्रेयसं नाम कथं कुर्यात्‌ सतां मतम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो अपने अन्तःकरणक्रे दुर्भावको चरिपाकर, दोपयुक्त 
हृदयसे कृ[इ सलाह दता हः वह्‌ अपने ऊपर विश्वास करने 
वलि ताधुपुरुपक्रि अभी कस्याणक्री सिद्धि केसे कर सक्रता है १ 
न मित्राण्यथेरृच्छरूघु श्रेयसे चेतराय वा । 
विधिपूवं हि सवस्य दुःखं वा यदि वा सुखम्‌ ॥ १५॥ 
मित्र भी अर्धसंकटफे समय अथवा किसी कामकी 
कटिनाई आ पड़नेपर न तो कमाण कर सक्ते दै ओर न 
अकल्याण दी | समीके ल्यि दुःख या सुखकी प्रापनि भाग्यके 
अनुसार ही होती दै ॥ १५ ॥ 
तप्रजञोऽकृतधक्षो वारो बृद्धश् मानवः। 
ससहायो सहायश्च सर्व सर्वत्र विन्दति ॥ १६॥ 
मनुप्य बुद्धिमान्‌ हो या मूखंः वाल्क दहो याव्ृद्ध तथा 
सहायकोके साथ हो या असहायः वह दैवयोगसे सर्वत्र सव 
छ पालेतादे॥ १६॥ 
श्रूयते हि पुरा कथ्चिदम्बुवीच ईइतीश्वरः। 
आसीद्‌ राजगृहे राजा मागधानां महीक्षिताम्‌ ॥ १७॥ 
सुना टै, परदे राजय्हमे अम्बुधीच नामसे प्रसिद्र एक 
राजा राज्य करते श्रे | वे मागध राजाओमेसे एक भे ॥ १७॥ 
स हीनः करणे; स्रैरुच्छवासपरमो शरपः। 
अमात्यसंस्थः सवेषु कारयेष्वेवाभवत्‌ तद्‌ ॥ १८॥ 
उनको कोदं भी इन्द्रिय कायं करनेमे समथं नदीं धीः 
(वासके रोगसे पीडित दो) एक सथानपर पड़े पडे द्रीसमे 
सीचा करते थे; अतः प्र्रेक कार्यम उन्दै मन्त्ीकि दी 
अधीन रहना पड़ता श्रा ॥ १८ ॥ 
तस्यामात्यो महाकर्णिवंभूैकेश्वरस्तदा । 
स॒ छज्धवलमात्मानं मन्यमानो ऽवमन्यते ॥ १९॥ 
उनक्रे मन्त्रीका नाम ध्रा महाकणि | उन दिनों वही 
वहाका एकमात्र गजा वन वरैटा शा | उमे मैनिक बल प्राप्त था 
अतः अपनेकं न्ट मानक्रग गाजाकी अवदहटना करग्ता धरा ॥ 
स राज्ञ उपभोग्यानि चलियो रलधनानि च। 
आददे सर्वशो मूढ पेश्वय च स्वय तदा ॥२०॥ 
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वद मूढ मन्त्री राजके उपभोगमे आने योग्य खत्री 
रत्नः धन तथा रेशव्यंको मी स्वयं ही भोगता था ॥ २० ॥ 
तदादाय च लुञ्धस्य खोभाल्लोभोऽप्यव्धत । 
तथा हि सवेमाद्‌ाय राज्यमस्य जिहीर्षति ॥ २१॥ 

बह सव्र पाकर उस लोभीका लोम उत्तरोत्तर वढता 
गया । इस प्रकार सारी चीजें लेकर वह उनके राज्यको भी 
हड़प लेनेकी इच्छा करने टगा ॥ २१॥ 
हानस्य करणः सवेरुच्छवासपरमस्य च । 
यतमानोऽपि तद्‌ राज्यं न शदाकेति नः श्रुतम्‌ ॥ २२॥ 

यथपि राजा सम्पूणं इन्द्ियोकी शक्तिसे रदित होनेके 
कारण केवर ऊपरको ससि ही खीचा करता था; तथापि 
अत्यन्त प्रयत्न करनेपर मी वह दु मन्त्री उनका राज्य न 
ठ सका--यह्‌ वात हमने सुन रक्खी दे ॥ २२ ॥ 
किमन्यद्‌ विहिता नूनं तस्य सा पुरुषेन्द्रता । 
यदि ते विदितं राज्यं भविष्यति विशाम्पते ॥ २३ ॥ 
मिषतः सबेरोकस्य स्थास्यते त्वयि तद्‌ धुवम्‌ । 
अतोऽन्यथा चेद्‌ विदितं यतमानो न रष्स्यसे ॥ २७॥ 

राजाका राजत्व भाग्यसे ही सुरक्षित था ( उनके प्रयत्नते 
न्दी; )(अतः) भाग्यसे बद्कर दूसरा सदारा कया हो सक्रता है १ 
महाराज ! यदि आपके भाग्यमें राव्य बदा होगा तो सव 
लोगोके देखते-देखते वह निश्चय ही आपके पा रहेगा ओर 
यदि भाग्यमे राव्यका विधान नदीं हैः तो आप यतन करके 
भी उसे नदीं पा सकरेगे ॥ २२--२४॥ 
एवं विद्धन्नपादत्ख मन्त्रिणां साध्वसाधुताम्‌ । 
दुष्टानां चेव वोद्धव्यमदुष्टानां च भाषितम्‌ ॥ २५॥ 

राजन्‌ ! आप समञ्लदार दै, अतः इसीं प्रकार विचार 
करके अपने मन्वियोकी साधुता ओर असाधुताको समञ्च 
लीजिग्रे | किसने दूषित दयसे सलाह दी दै ओर किसने 
दोषद्यल्य हृदयसेः इसे भी जान ठेना चादिथे ॥ २५ ॥ 

द्रण उवाच | 

विद्म ते भावदोषेण यद्थमिदसुच्यते। 
दु्ट॒पाण्डबहेतोस्त्वं॑दोपमा ख्यापयस्युत ॥ २६॥ 

द्रोणाचायेने कहा--ओ दु ! त्‌ क्यों एभी त्रात 
कहता टे, यट हम जानते दै । पाण्डवे ट्यि नैरे हृदयम जो 
दष संचित दः उससे प्ररि देकर तू भरर बाति 
दोप वतारदादे॥ २६॥ 


दितं तु परमं कणं व्रवीमि ऊत्टवर्धनम्‌ । 

अथ त्वं मन्यसे दुं बृहि यत्‌ परमं हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
कणं ! मं अयनी भमङम कुम्कुटक ब्रद्धि कग्नेवान्ी 

परम हितकर व्रात कता दं । याद तू इमे दोपयुक्त मानता 























५८७ । भरीमहाभारते 
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हेतो वताः क्या करनेते कौरवोंक्रा परम दित दोगा १॥ २७॥ 


अतोऽन्यथा चेत्‌ क्रियते यद्‌ वीमि परं हितम्‌ । 
कुरवो वै विनद्घ्यन्ति नचिरेणेव मे मतिः ॥ २८॥ 


[ आदिपवणि 





म अयन्त दितकी वात वता रहा द | यदि 
विपरीत कु क्रिया जायगा तो कौर 


वका गीघर ही 
जायगा--एेमा मेरा मत टे ॥ २८ ॥ ४“ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपवणि विदुरागमनराज्यलम्भपवेणि द्रोणवाक्ये व्यधिकदिशततमोऽध्यायः ॥ २० ३॥ 


इस पकार श्रीमहामारत अदिप अनमत विदुशणमन -एञ्यरम्मपवरमदरोणवरस्यि-तरिषयक दो स तीरा अध्याय पु 1 
> 9. भ 





,०३॥ 


चतुरधकद्रराततमाऽप्याय 
विदुरजीकी सम्मति-द्रोण ओर भीष्मके वचनोका ही समर्थन 


विदुर उवाच 
राजन्‌ निःसंशयं श्रेयो वाच्यस्त्वमसि वान्धवः । 
त्वदयुश्रूपमाणे वै वाक्यं सम्परतिदिष्टति ॥ १ ॥ 
विद्ररजी वोटे--राजन्‌ ! आपके ( दितेपी ) वान्धवोका 
यह कर्व्व हे करि वे आपको मदेदरदित दितकी वात वताय । 
परंतु आप सुनना नदीं चाहतेः इमद्यि आपके भीतर 
उनकी कदी द्रई दितकी वात भी ठहर नदी पा रदी हे ॥ १॥ 
प्रि हितं च तद्‌ वाक्यसुक्तवान्‌ कुरुसत्तमः । 
भीष्मः गांतनयो राजन्‌ प्रतिगृह्णसि तन्न च ॥ २ 
तथा द्रोणेन बहुघा भाषितं हितमुत्तमम्‌ 
तच्च राधाखुतः कणां मन्यते न हितं तव ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! कुरुर ांतनुनन्दन भीप्मने आपसे प्रिय ओर 
हितकी वात कदी दै; परंतु आप उसे ग्रहण नदीं कर रहे है । 
इसी प्रकार आचाय द्रोणने अनेक प्रकारसे आपके लिये उत्तम 
हितकी वात वतायी द; किंतु राधानन्दन कणं उसे आपके चयि 
हितकर नदीं मानते ॥ २-३ ॥ 
चिन्तयंश्च न पदयामि राजंस्तव खुहत्तमम्‌ । 
आभ्यां पुरुषसिहाभ्यां यो वा स्यात्‌ प्रक्याधिकः ॥ 
महाराज । मेँ ब्रत सोचने-विचारनेपर भी आपके क्रिसी 
एसे परमसुट्‌ व्यक्तिको नदीं देखता, जो इन दनो वीर 
महापुरुषे वुद्धि या विचारदाक्तिमे अधिक दो ॥ ४ ॥ 
दमौ हि वृद्धौ वयसा प्रज्ञया च श्रुतेन च । 
समो च त्वयि राजेन्द्र तथा पाण्डखुतेषु च ॥ ५ ॥ 
राजेन ! अवस्था बुद्धिं ओर शखज्ञान-सभी वातेमिं 
ये दोनों वनचर दै ओर आपनं त्रा पाण्डवम समान 
भाव रग्वते ई ॥ ५ ॥ 
धत्रं चानवरौ राजन्‌ सत्यतायां च भारत । 
रामाद्‌ दारारथेदचेव गयाच्चव न संटायः॥ £ ॥ 





 भरतर्वयी नरेश ! त दोनो धमं ओर सत्यवादितामं 


उन्दोनि आपक्रे सामने भी (कमी) कोई एेसी ब्रात नहँ 
कह होगी? जो आपके लिये अनिषएकारक सिद्ध हई ह तथा 
इनके प्रारा आप्रका कुछ अपकार हुआ हो, ठेसा भी देखने 
नदीं आता ॥ ७॥ 
तावुभौ पुरुपव्याघ्रावनागसि नृपे त्वयि। 
न मन्त्रयेतां त्वच्छ्रेयः कथं सत्यपराक्रमौ ॥ ८ 
महाराज | आपने भी इनका कर्द अपराध नहीं क्रिया 
है; फिर ये दोनों सत्यपराक्रमी पुरुपसिंह आपको दितकार 
सलाह न दे यह कैसे दो सकता टै १॥ ८ ॥ 
प्रज्ञावन्तो नरघेष्ठावस्मिहके नराधिप । 
त्वन्निमित्तमतो नेमो किचिल्िद्यं वदिष्यतः ॥ ९॥ 
नरेश्वर ! ये दोनों इस लोकम नर्रेष्ठ॒ ओर बुद्विमान्‌ 
है, अतः आपके लि ये कोई कुटिकतापूणं बात नदी कदैगे | 
इति मे नेष्टिकी बुद्धिवंतते कुरुनन्दन । 
न चा्हेतोधरमज्ञो वक्ष्यतः पश्चसंधितम्‌ ॥ १०॥ 
कुरुनन्दन ! इनके विपयमे मेरा यह निश्चित विरचाए 
हैकिये दोनों धर्मक ज्ञाता महापुरुष दै" अतः खाक ( 
करी एक दी पक्षको लाभ पर्चानेवाटी वरात नहीं कगे ॥ 
एतद्धि परमं श्रेयो मन्येऽहं तव॒ भारत । 
दुयोधनपरतयः पुत्रा राजन्‌ यथा ` तव ॥ ११॥ 
तथेव पाण्डवेयास्ते पुत्रा राजन्‌ न सराय" । 1 
तेषु चेदहितं किचिन्मन्तयेयुरतद्िदः ॥ १९ 
मन्बिणस्ते न च श्रेयः प्रपद्यन्ति विशेषतः 
अथ ते हृदये राजन्‌ विदोषः स्वेषु वतते । । 
अन्तरस्थं विवृण्वानाः श्रेयः कर्युनं ते धुवम्‌ ॥ ¢ 
द्वि 
भारत! इन्दने जो सम्मति दी टैः इसाक। त 
परम्‌ कल्याणकारक मानता द्र । महाराज । जरे दवन 
आपके पुत्र हैः वैसे ही पाण्डव भी आफ युचि 
संगय नदीं दे। इस ॒वातको न जाननेवार इ &। 


, आपको पाण्डवोके अदितकी सदाह देँ तो व्ह ह 


करि वे मन्त्ीलोगः आपक्रा कल्याण किष य 
व्रि्ोपरूपमे नदीं देख पा रदे दै । राजन्‌ ! य< मतके ति 
अपने पुत्ोपरं ` विदौष पक्षपात है तो आप 





विदुरागमनराज्यलम्भपवै ] 





हृ मावकरो वराहर सवके सामने प्रकट करनेवाठे लोग 
निश्चय ही आपक्रा भल नदीं कर सकते ॥ ११--१३ ॥ 
एतदथमिमौ राजन्‌ महात्मानौ महाद्युती । 
नोचतुर्विचरेतं किंचिन्न ह्येष तव निश्चयः ॥ १४॥ 
महाराज ! इसीष्यि ये दोनों महातेजस्वी महात्मा आपके 
सामने कुछ खोलकर नहीं कह सकर ह । इन्हने आपको 
ठीक ही सलाह दी है; परंतु आप उसे निश्चितरूपसे स्वीकार 
नहीं कसते हैँ ॥ १४॥ 
यच्चप्यद्राक्यतां तेषामाहतुः पुरुषर्षभ । 
तत्‌ तथा पुरुषव्याघ्र तव तद्‌ भद्रमस्तु ते ॥ १५॥ 
इन पुरुपशिरोमणियोने जो पाण्डवोके अजेय होनेकी 
वात वताय दै, वह बिल्कुल ठीक दै । पुरुषसिंहं | आपका 
कल्याण हो ॥ १५ ॥ 
कथं हि पाण्डवः श्रीमान्‌ सव्यसाची धनंजयः । 
शक्यो विजेतुं संग्रामे राजन्‌ मघवतापि हि ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! दाये-वाये दोनों हासे बाण चलानेवाछे 
श्रीमान्‌ पाण्डुजुःमार धनंजयको साक्षात्‌ इन्द्र भी युद्धम कैसे 
जीत सकते ह १ ॥ १६ ॥ 
भीमसेनो महावाडुनौगायुतवटो महान्‌ । 
कथं स्म॒ युधि शक्येत विजेतुममरेरपि ॥ १७॥ 
दस हजार हाथि्ोके समान महान्‌ बलवान्‌ महाबाहू 
मीमसेनको युद्धम देवता भी कैसे जीत सकते ह १ ॥१७ ॥ 
तथेव छृतिनौ युद्धे यमौ यमसुताविव । 
कथं विजेतुं शाकयौ तौ रणे जीवितुमिच्छता ॥ १८॥ 
इसी प्रकार जो जीवित रहना चाहता है, उसके द्वारा 
युदमे निपुण तथा यमराजे पुत्रोकी भोति भयंकर दोनों 
भाई नकुल-सहदेव कैसे जीते जा सकते ह १॥ १८ ॥ 
यस्मिन्‌ ध्ृतिरनुकरोशः क्षमा सत्यं पराक्रमः। 
नित्यानि पाण्डवेज्यषटे स जीयेत रणे कथम्‌ ॥ १९॥ 
जिन ज्ये पाण्डव युधिष्ठिरम धैर्य, दयाः क्षमा, सत्य 


ओर पराक्रम आदिं रुण नित्य निवास करते है उन्हे रण- 





भूमिमे कैसे हराया जा सकता ३ १॥ १९॥ 

येषां पक्षधरो रामो. येषां मन्त्री जनार्दनः । 

क नु तैरजितं संख्ये येषां पक्षे च सात्यकिः ॥ २०॥ 
बकरामजी जिनके पक्षपाती दै, भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके 

ससाहकार है तथा जिनके पक्षम सात्यकि-जैसा वीर है वे पाण्डवः 

सदरम किसे नहीं परास्त कर देगे १॥ २० ॥ 

दुपदः श्वड्युरो येषां येषां इयालाश्च पाषताः। 

चष्टवु्नसुखा वीरा भ्रातरो द्रुपदात्मजा; ॥ २१॥ 

सोऽराक्यतां च चिक्षाय तेषामग्रे च भारत । 








, शायाद्यतां च धर्मेण सम्यक. तेषु समाचर ॥ २२॥ 


दुपद जिनके श्वञ्यर दै ओर उनके पुत्र षतवंसी 





चतुरधिकदिशततमेो ऽ्यायः ५८५ 
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धृष्शुम्न आदि वीर भ्राता जिनके साठ ई, भारत ! एेसे 
पाण्डरवोको रणभूमिमे जीतना असम्भव है । इस वातको 
जानकर तथा पदे उनके पित।का राज्य होनेके कारण वे 
ही धरमपूर्वक इस राज्यके उत्तराधिकारी है, इस वातकी ओर 
ध्यान देकर आप उनके साथ उत्तम बताव कीजिये।२१-२२। 


ष्दं॑निरदं्टमयशः पुरोचनकृतं महत्‌। 
तेषामनुग्रहेणाद्य राजन्‌ ्रक्षालयात्मनः ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! पुरोचनके हाथो जो कुक कराया गया, उससे 
आपका बहुत वड़ा अपयरा सव्र ओर पौर गया है । अपने 
उस कल्ङ्कको आज आप पाण्डवोपर अनुग्रह करके 
धो डाल्यि ॥ २३॥ 
तेषामलुग्रह्चायं सर्वेषां चैव नः कटे 
जीवितं च परं श्रेयः क्षस्य च विवर्धनम्‌ ॥ २७ ॥ 
पाण्डर्वोपर किया हुआ यह अनुग्रह हमारे कुल्के 
सभी रोगोके जीवनका रक्षकः परम हितकारक ओर सम्पूणं 
त्रिय जातिका अभ्युदय करनेवाम होगा ॥ २४ ॥ 


द्रुपदोऽपि महान्‌ राजा कृतवैरश्च नः पुरा । 

तस्य संग्रहणं राजन्‌ खपक्षस्य विवर्धनम्‌ ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! द्रुपद भी बहुत वड़े राजा दै ओर पहठे 

हमारे साथ उनका वैर भी हो चुका है। अतः मित्रके 

रूपमे उनका संग्रह हमारे अपने पक्षकी इद्धिका 

कारण होगा ॥ २५ ॥ 

बलवन्तश्च दाशाहौ बहवश्च विदास्पते। . 

यतः रृष्णस्ततः सवे यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ २६॥ 
ए्वीपते { यदुवंरिर्योकी संख्या बहुत है ओर वे 

बलवान्‌ मी है । जिस ओर श्रीकृष्ण रगे, उधर ही वे 

समी रहेगे । इसव्यि जिस पक्षम शरी्भ्ण होगे, उस पक्षकी 

विजय अवदय होगी ॥ २६ ॥ 

यच्च॒ साम्नैव शक्येत कार्य साधितं छप । , 

को दैवशप्तस्तत्‌ कार्यं विग्रहेण समाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
महारा ! जो कायं शान्तिपूर्वक समञानेजुञचानेसे ही 

सिद्ध हो जा सकता है उसीको कौन दैवका मारा हु 

मनुष्य युद्धके द्वारा सिद्ध करेमा ॥ २७ ॥ 

श्वत्वा च जीवतः पाथोन्‌ पौरजानपदा जनाः । 


बलवद्‌ दरोने हृष्टास्तेषां राजन्‌ भियं कुरु ॥ २८॥ ` । 


न्तीके पुत्रको जीवित सुनकर नगर ओर जनपदके 
समी लोग उन्है देखनेके छथि अत्यन्त उत्सुक हो रहे दै। 


-राजन्‌ ! उन सवका प्रिय कीनि ॥ २८ ॥ 


दयोधनश्च कणेश्च शकुनिग्ापि सौबलः । 
अधमेयुक्तादुष्पक्ञा बाला मेषां वचः कथाः ॥ २९॥ 


दुर्योधनः कणं ओर खुबर्पुत् शङनि--ये अधरमपरायण, , 



































त महाभारते [ आदिप 
| ब 
व "न्न 
खोरीवुदधिवाले ओर मूर्खं ई; अतः इनका कहना न मानिये ।२९] भूपाल ! आप गुणवान्‌ द॑ । आपे तो भेषु 


ही यह कट दिया धा क्रि दुर्योधने अपराधसे नि 


उक्तमेतत्‌ पुरा राजन्‌ मया गुणवतस्तव । करि दुध 
समस्त प्रजा नष्ट दो जायगी ॥ ३० ॥ 


दुर्योधनापराधेन श्रजेयं॒वै विन्वयति ॥ ३०॥ यदं 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि विदुरागमनराज्यङम्भपवंणि विदुरवाक्ये चतुरधिकद्टिंशत तमोऽध्यायः ॥ २० ९\। 


श्यौ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपवके अन्तम॑त िदुरागमन-राञ्यरम्भपे बदुरवाक्यविषयक दो सं¦ चोभा अध्याय पुरा हुमा ॥२०६॥ 
~= 
। भ ० = ९ 
पत्राधेकद्विशततम।ध्याय. 
(> इवो =, [3 
धृतराषटरकी आज्ञासे विहुरका दुपदके य जाना ओर पाण्डवोको हस्तिनापुर भेजनेका प्रस्ताव करना 
धतरा उवाच वे्चस्पायन उवाच 
; शांतनवो विद्धान्‌ दरो ततो जगम विदुरो श्रनरस्य शासनात्‌ । 
भीष्मः शांतनवो विद्वान्‌ द्रोणश्च भगवायषिः । १ ‡ त्‌ 
हितं च परमं वाक्यं त्वं च स्यं ्रवीषि माम्‌ ॥ १ ॥ सकाश यक्ञसनम्य पाण्डवाना च भारत ॥ ७॥ 
धृतराष्ट्र वोटे-विहुर ! रंततनन्दन भीप्म ज्ञानी समुपादाय रलानि वसनि विविधानि च। 
है ओर भगवान्‌ द्रोणाचायं तो ऋषि ही टद्रे । अतः इनका दरौपयाः पाण्डवाना च ८ चेवह॥ ८॥ 
वचन परम दितकारक दै । तुम मी सुद्चसे जो छु कहते दो? वेशम्पायनजी क्ते. दे--जनमेजम ! तदनन्तर 
वह सत्य ही दै ॥ १ ॥ धृतराप्टंकी आज्ञामे विदुरजी द्रौपदी, पराण्डव तथा महारज 
धैव पाण्डोस्ते वीराः कुन्तीपुत्रा महारथाः ! यज्ञसेनकरे स्यि नाना प्रकारके धन-रत्नौकी मैट लेकर 
न अराय ९ की सजा दद ओर पाण्टवोके समीप गवे ॥ ७-८ ॥ 
तथेव धमतः सवे मम पु ६ 
कुन्तीके वीर महारथी पुत्र जैसे पाण्डुके ल्ड्के 
ह, उसी प्रकार धर्मकी दृष्टे वे सव मेरे मी पुत्र ईदै--इमें 


तत्र गत्वा सख धर्मक्ञः सवेरास्रविदारदः। 
द्रुपदं न्यायतो राजन्‌ संयुक्तसुपतस्थिवान्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌! वर्ह पर्हरचकर सम्पूणं शास्रे विद्वान्‌ एव 





०५ ~» 
६२ ^ (व धर्मज्ञ . विदुर न्याये अनुसार वडे-छोयेके क्रमसं द्द 
यथेव मम पुत्राणामिदं राज्यं विधीयते । जीर जन्य लेगंक्रि नामं हदते रगकर नमस आरद, स 





तथैव पाण्डुपुञ्चाणामिदं राज्यं न संशयः ॥ ३ ॥ न 
जैसे भेर पर्वोका यह राज्य कहा जाता दै, उसी सं उति धरतिजन्राह धर्मेण विदुरं ततः। 
प्रकार पाण्डुपुत्रोका भी यद राज्य है--इसमे भी संशय चक्रतुश्च यथान्यायं कुशररदलसंविदम्‌ ॥ १० ॥ 

नहीं दै ॥ ३॥ ह 

क्षत्तरानय गच्छैतान्‌ सह मात्रा सुसत्कृतान्‌ । 

तया च देवरूपिण्या ङरष्णय!। सह भारत ॥ ४॥ 
भरतवंश्ी विदुर ! अव तुग्दी जाओ आर उनको माता 

न्ती तथा उस देवरूपिणी वधू कृष्णकरे साध इन पाण्डवोकों 

सत्कारपूवंक ठे आओ ॥ ४ ॥ 

द्रा जीवन्ति ते पाथौ दिशा जीवति सा प्रथा । 3 

दिष्टथा द्रपदकन्यां च खन्धवन्तो महारथाः ॥ ५ ॥ भगवान्‌ श्रीकपणक्रो मी द्वा ओर स्नेदपतक 

| सोमाय वात दै कि वे इततीपुच जीवित है| ्गाकर्‌ उन मकौ कुराल पटी ॥ १६ ॥ 


राजा द्रुपदने भी धर्मक अनुसार व्िुरजीका ४; 
~ =. (3 चि 9 एक -दभस 
सत्कार किया । फिर वे दोनों भोचित रीतिसे एक 
कुशल-समाचार पने ओर कटने ठगे ॥ १० ॥ 
। 


ददश पाण्डवांस्तत्र वासुदेवं च भारत । 1 । 


स्नेहात्‌ परिष्वज्य स तान्‌ पथ्रच्छान(मयं ततः 


` भारत ! विहुरजीनि व्हा पाण्डवीं तशा वदेव! स द्वे 
उन्द द 






सोभाग्धसे दी क्ती" भी जीवित दै ओर यह भी वदे तैश्चाप्यमितवुद्धिः स पूजिते हि वथा १२॥ 
सीमाग्यकी वात दे कि उन महारथियोने द्रुपदकन्याकरो वचनाद्‌ ध्रतगाष्रम्य स्नदयुक्तं पुनः धनः । 
1 ॥ ५॥ पप्रच्छानामयं गजंस्तनस्तान. पाण्डुनन्दनान्‌ ॥ १२॥ 
दि्था वचौमदे सवर दि शान्तः पुरोचनः। प्रददौ चापि रलानि विविधानि वसूनि च न. 
दिया मम परं दुःखमपनीतं मदाचुते ॥ ६ ॥ पाण्डवानां च कुन्त्याश्च दरौपयास्च विदापत । १४॥ 
` महादे! 0 ५ स्वकी वृद्धि दो रदी ह| द्पदस्य च पुत्राणां यथा दत्तानि क {अद 
कर पापी . पुरोचन शान्त हो गया ओर उन्देनि भी अमित-दधिमाय्‌ विहुरजीका 1 आरि 
° महन्‌ दुख मिट गया ॥६॥ +. सक्ता किया । तदनन्तर विहुरजीनि राजा धृत । 








विदुरागमनराज्यलम्भपवं ] 





अनुसार वारंवार स्नेदपूक युधिष्ठिर आदि पाण्डुपुसे कुडाल- 
मङ्गल एवं स्वास््यविपयक प्रदन क्रिया । जनमेजय | 
फिर विदुरजीने कोरवोकी ओर्से जैसे दिये गये ये 
उशीके अनुसार पाण्डवो कुन्ती द्रौपदी तथा दरुपदके पुत्रोके 
छ्यि नाना प्रकारफे रर ओर धन भेट क्रिये ॥ १२-१४ ॥ 
प्रोवाच चामितमतिः प्रधितं विनयान्वितः। 
द्रपदं पाण्डुपुत्राणां संनिधौ केशवस्य च ॥ १५॥ 
अगाध बुद्धिवाके विदुरजी पाण्डवं तथौ भगवान्‌ 
श्रकृष्णके समीप विनीतमावसे नम्रतापूर्वक बोके--॥ १५॥ 
विद्र उवाच 
राजज्छरृणु सहामात्यः सपुत्रश्च वचो मम । 
ध्रुतराष्ः सपुघ्स्त्वां सहामात्यः सबान्धवः ॥ १६ ॥ 
अव्रवीत्‌ कुराटं राजन्‌ प्रीयमाणः पुनः पुनः। 
्रीतिमांस्ते टढं चापि सम्बन्धेन नराधिप ॥ १७॥ 
विदुरने कहा--राजन्‌ ! आप अपने मन्नियो ओर 
प्के साथ मेरी वति सुनें । महाराज भ्रतराषट्ूने अपने 
पुत्रः मन्त्री ओर दन्धु्ओकि साथ अत्यन्त प्रसन्न होकर 
वारंवार आपकी कुराक पष्ठी ह । महाराज ! आपके साथ 
यह जो सम्बन्ध हुआ हैः इससे उनकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई र ॥ १६-१७ ॥ 
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तथा भीष्मः शांतनवः कौरवैः सह सर्व॑शाः। 
शरं त्वां महाप्राज्ञः सर्वतः परिपृच्छति ॥ १८॥ 
इसी प्रकार दांतनुनन्दन महाप्राज्ञ भीप्मजी भी समस्त 
कोक साथ स्र तरहसे आपकी उश पूते है ॥ १८॥ 
भारद्वाजो महाप्राज्ञो दोणः प्रियसखलस्तव । 
समार्लेषमुपेत्य त्वां कुशलं परिपृच्छति ॥ १९॥ 


पञ्चाधिकद्विदाततमोऽध्यायः ५८७ 


च्व्वववव्व््व्वव्व्व्व्वव्व्वव्वव्व्व्वव्वववव्वव्व्ववववववव्वचचच--------- ~ 


आपके प्रिय मित्र महाबुद्धिमान्‌ भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्यं भी 
(मन-ही-मन ) आपको हृदयसे लगाकर कुठ पूछ रह है ॥१९॥ 
धृतराष्ट्रश्च पाञ्चाल्य त्वया सम्बन्धमीयिवान्‌ । 
कृतार्थ मन्यतेऽ.ऽत्मानं तथा सर्वेऽपि कौरवाः ॥ २० ॥ 
पाञ्चालनरेरा ! राजा धृतराष्ट्‌ अपकरे सम्बन्धी होकर अपने 
आपको कताथ मानते है । यदी दशा समस्त कौरवो की दै॥२०॥ 
न तथा राज्यसम्प्रातिस्तेषा प्रीतिकरी मता । 
यथा सम्बन्धकं प्राप्य यज्ञसेन त्वया सह ॥ २१॥ 
यज्ञसेन ! उन्द राज्यकी प्रक्षि मी उतनी प्रसन्नतां 
देनेवाटी नहीं जान पड़ी, जितनी प्रसन्नता आपके साथ 
सम्बन्धका सोभाग्य पाकर हुई दै ॥ २१ ॥ 
एतद्‌ विदित्वा तुभवान्‌ प्रस्थापयतु पाण्डवान्‌ । 
द्रष्टं हि पाण्डुपुांश्च त्वरन्ति ऊरवो शवराम्‌ ॥ २२॥ 
यह जानकर आप पाण्डरवोको हस्तिनापुर मेज दे । 
समस्त कुरुवंशी पाण्डवोको देखने ओर मिल्नेके चयि 
अत्यन्त उतावले हो रहे है ॥ २२॥ 
विप्रोषिता दीधंकालमेते चापि नरषभाः। 
उत्सुका नगरं द्रष्टुं भविष्यन्ति तथा पृथा ॥ २३॥ 
दी्काल्से ये परदेदामे रह रहे ई, अतः नरष 
पाण्डव तथा कुन्ती- समी खोग अपना नगर देखनेके स्यि 
उत्सुक हो रहे होगे ॥ २३ ॥ ध 
कृष्णामपि च पाञ्चालीं सवः ऊरुवरखियः। 
दष्टकामाः प्रतीक्षन्ते पुरं च विषयाश्च नः ॥ २७ ॥ 
कौरवकुल्की समी श्रेष्ठ खिर्यो, हमरे हस्तिनापुर नगर 
तथा राष्टके समी लेग पान्चारूराजकरुमारी ष्णाको देखनेकी 
इच्छा रलकर उसके शुमागमनकी प्रतीक्षा कर रहे दँ ॥ २४॥ 
स भवान्‌ पाण्ड्पुत्राणामाज्ञापयतु मा चिरम्‌ । 
गमनं सहदाराणमेतदज् मतं मम॑ ॥ २५॥ 
अतः आप पत्नीसदित पाण्डर्वोकरो हस्तिनापुर चल्नेके 
च्य शीघ आश्ञा दीजिये । इस विषयमे भेरी सम्मति 
यही है ॥ २५ ॥ 
निखण्ेषु त्वया राजन्‌ पाण्डवेषु महात्मसु । 
ततोऽहं प्रेषयिष्यामि ध्रूतराषटस्य शीघ्रगान्‌ । 
आगमिष्यन्ति कौन्तेयाः कुन्ती च सह कृष्णया ॥ २६॥ 


राजन्‌ ! जव अप महामना पाण्ड्वोको जनेकी आज्ञा दे . 


देगे, तव में यहासे राजा धरतरा्टके पा शीघ्रगामी दूत भेजना 
ओर यह संदेश कहता दूंगा कि कुन्ती तथा कृष्णाक्रे साथ 
समस्त पाण्डव .हस्तिनापुरम आरयेगे ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपर्वणि विदुरागमनराज्यरम्भपव॑णि विदुर्ुपद संवादे पञ्चाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०५ ॥ 4 


षस ऋकार श्रीमहाभारत आदिप्वके अन्तत विदुरागमनराञ्यरम्मपरवमे विदुरदरुपदसंबाद विषयक दो सौ पचे अध्याय पूरा हभा ॥२०५॥ 

















५८९ महाभारते 





षडधिकद्विराततमोऽध्यायः 
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पाण्डवोका हस्तिनापुरमे आना ओर आधा राज्य पाकर इन्द्रप्रय नगरा निर्माण 
| नद (~ 
एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बररामजीका द्वारकाके रिये प्रान 


द्रुपद उवाच 


पएवमेतन्महाप्राज्ञ यथाऽऽत्थ विदुराद्य माम्‌ । 
ममापि परमो हषः सम्बन्धेऽस्मिन्‌ कृते प्रभो ॥ १ ॥ 
दरपद बोके-महाप्राज्ञ विदुरजी ! आज आपने जो 


। कछ मुद्चसे कहा है, सव्र ठीक दै । प्रमो ! (कौरवोके साथ) 


यह सम्बन्ध हो जानेसे मुञ्चे भी महान्‌ हषं हुआ दै ॥ १॥ 
गमनं चापि युक्त स्याद्‌ टढमेषां महात्मनाम्‌ । 
न तु तावन्मया युक्तमेतद्‌ वक्तुं सख्यं गिरा ॥ २ ॥ 
यदा तु मन्यते वीरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
भीमसेनाजनो चेव यमौ च पुरुषषभो ॥ ३ ॥ 
रामरूष्णौ च धर्मक्षौ तदा गच्छन्तु पाण्डवाः । 
पतौ हि पुरूषव्याघ्रावेषां प्रियहिते रतौ ॥ ४ ॥ 

मदात्मा पाण्डवोका अपने नगरमे जाना मी अत्यन्त 
उचित ही है । तथापि मेरे लि अपने सुखसे इन्द जानेके 
छ्य कहना उचित नहीं है । यदि कुन्तीकुमार वीरवर युधिष्ठिर, 
भीमेन, अजुन ओर नरश्रेष्ठ नकुल-सहदेव जाना उचित 
समन्चं तथा धर्मज्ञध्रराम ओर श्रीकृष्ण पाण्डवोका वर्ह जाना 
उचित समन्ते हो तो ये अवद्य वरहा जार्यै; क्योकि ये 
दोनां पुरुषरसिंह ˆ सदा इनके प्रिय ओर दितमै ल्गे 
रहते ह ॥ २-४॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

परवन्तो वयं राजंस्त्वयि सवं सहानुगाः । 
यथा वक्ष्यसि नः प्रीत्या तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌॥ ५ ॥ 


युधिष्ठिरने कहा-राजन्‌ ! हम सव लोग अपने 
सेवकोसदित सदा आपके अधीन है । आप खयं प्रसन्नतापूर्वक 
हमसे जैसा करेगे, वही हम करेगे ॥ ५॥ 

वेश्चम्धायन उवाच 
ततोऽ्रवीद्‌ वाखुदेवो गमनं रोचते मम। 
४५ € 

यथा वा मन्यते राजा द्रुपदः स्बेधमेवित्‌ ॥ ६ ॥ 
 वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तव वसुदेव- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीङष्णने कहा--“ुञ्चे तो इनका जाना ही 
ठीक जान पड़ता हे । अथवा सव धर्मेकि शाता महाराज द्रुपद 
जैसा उचित समरे, वैखा करिया जायः | ६ ॥ 


। , षद उवात्र 


। यथेव € मन्यते । वीये दादेः पुर्षोत्तमः। 


2 


श्राघ्कारं महाबाहुः सा बुिर्िश्चिता मम ॥ ७ ॥ 


प कौन क 
यथेव हि महाभागाः कौन्तेया मम सास्धतम्‌ । 
तथेव धाखदेषस्य पाण्डपुचा न संशयः ॥ ८ ॥ 
क्पद्‌ क रतन वीरवर पुरपोत्म 
महावा ककण इस समय जो कर्तव्य उचित समते ह 
निश्चय ही मेरी भ वही सम्मति दै । महामाग कुन्तु इ 
समय मेरे लिय जसे अपने दैः उसी प्रकार इन भगवान्‌ 
वासुदेवके ल्थि मी समस्त पाण्डव उतने ही प्रिय एवं आत्मीय 
है--इसमे संशय नदीं दे ॥ ७.८ ॥ 
न तद्‌ ध्यायति कौन्तेयः पाण्डपुनो युधिष्ठिरः। 
यथेषां पुरुषव्याघ्रः श्रेयो ध्यायति केशवः ॥ ९ ॥ 
पुरुषोत्तम केशव जिस प्रकार इन पाण्डवेति श्रेय 
( अव्यन्त हित ) का ध्यान रखते ह उतना ध्यान कुन्ती 
नन्दन पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर भी नहं रखते ॥ ९ ॥ 
८ वैदयम्पायन उवाच 
पृथायास्तु तथा वेदम प्रविवेश महादयुतिः। 
पादौ स्पृष्ट परथायास्तु शिरसा च महीं गतः। 
दष्ट त॒ देवरं कुन्ती उुरोच च सुदमुहः ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उसी प्रकार महाः 
तेजस्वी विदुर कुन्तीके भवनम गये । वर्ह उन्दने धरती 
माथा टेककर उनके चरमं णाम किया । विदुसो भवर 
देख कुन्ती बार-बार शोक कसे ख्गी | 
कुन्त्युवाच 
वेचि्वीयं ते पुत्राः कथंचिजजीवितास्त्वया । 
त्वत्पसादाजतुगृदे आताः प्रत्यागतास्तव ॥ 
करू्मश्चिन्तयते पुत्रान्‌ यत्र वा तत्र वा गतान्‌ । 
चिन्तया वर्धयेत्‌ पुत्रान्‌ यथा कुशलिनस्तश्ा 
तव पुत्रास्तु जीवन्ति त्वं त्राता मरत्‌ 
यथा परभरृतः पु्ानरिष्ठा वरयेत्‌ खदा । 
तथेव तव मया नात सुरक्षिताः ॥ 
पुत्रास्तु । 
दुःखास्तु बहवः प्राप्ता तथा प्राणान्तिक १५ 
अतः परं न जानामि कतेव्यं ज्ञातम व] 
ङन्ती वोली--विहुरजी ! आपके एत्र शा जप 
प्रकार आपके ही कृपाप्रलादसे जीवित दै । स सी 
इन सवके प्राण वचाये दै ओर अव्र यहं पुनः ्ा र त्र की 
जीति-नागते लट आये ह । कलया अपने पु" 
भी स्योन हो, मनसे चिन्तन करता रहता 2 (9 ह। 
ही अपने पुत्रका बह पाटनःपोधण एवं संवधन 





विद्धरागमनराज्यलस्भपवं ] 





उसीकरे अनुसार जेते वे सकुशल जीवित रहते दै, वैसे ही 
आकरे पुत्र पाण्डव (आपक्री ही मङ्गल-कामनसे ) जी रदे दै ! 
भरतश्रेष् | अप ही इनक्रे रक्षक ह| तात | जेषे कोय 
प्रौका पाटन-पोपण सदा कोएकी माता करती है उसी प्रकार 
अपके पुत्रोंकीं रक्षा मने की द| अव्रतक मेने बहत-से 
प्राणान्तक कष्ट उखाये द; इसके वाद्‌ मेरा क्या कर्तव्य हैः 
यह म॑ नदी जानतां । यह सव्र आप दही जने! 
वे्चस्पायन उवाच 
इत्येवमुक्ता दःखात शुशोच परमातुरा । 
प्रणिपत्यात्रवीत्‌ श्चत्ता म! रोच इति भारत ॥ 
वेशम्पायनजी कदते दैँ-यो कहकर दुःखसे पीडित 
हई कुन्ती आस्यन्त आतुर दोकर शोक करने लगी । उस 
समय विदुरने उन्दं प्रणाम करके कटाः तुम शोक न करो | 
कटर उवाच 
न विनदेयन्ति छोकेषु तव पुत्रा महाबलाः 
नचिरेणंव केन स्वराञ्यस्था भवन्ति ते। 
वान्धवः सहिताः सर्वमा शोकं कुरू माधवि ॥ ) 
विदुर बो्े--यदुकुलनन्दिनी ! तुम्हारे म्दाऽटी पुत्र 
संसारम (दूरके सतानेसे) नष्ट नदीं दो सकते । अव्ये थोड़े 
ही दिनम समस्त वन्धुओंके साथ अपने राज्यपर अधिकार 
करनेवाठे हं । अतः तुम शोक मत करो । 
वे्यस्पायन उवाच 
ततस्ते समयुज्ञाता द्रुपदेन महत्मना । 
पाण्डवादचव कृष्णश्च विदुरश्च महीपते ॥ १०॥ 
आदाय द्रापदी कृष्णां कुन्तीं चेव यराखिनीम्‌ । 
सविहारं खुखं जग्मुनेगरं नागसाहयम्‌ ॥ ११॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर महातमा 
दरपदकी आश्ञा पकर पाण्डवः श्रीकृष्ण ओर विदुर द्रुपदकरुमारी 
छृष्णा ओर यश्तखिनी कुन्तीको साथ ठे आमोद-परमोद करते 
हए हस्तिनापुर ओर चले ॥ १०-११ ॥ 
(खुवणेकक्षयत्रेवेयान्‌ सुबणाङ्कशाभूषितान्‌ । 
जाम्बूनदपरिप्कारान्‌ प्रभिन्नकरटामुखान्‌ ॥ 
अधिष्ठितान्‌ महामात्रैः सर्वंशखरसमन्वितान्‌ । 
सहस्रं प्रददौ सजा गजानां बरवर्णिनाम्‌ ॥ 
रथानां च. सहस्रं वे खुवणंमणिचि्रितम्‌ । 
चतुयुजां भाजमच पञ्चानां प्रददौ तदा ॥ 
खुवणेपरिवहीर्णां वरचामरमाछिनाम्‌ । 
जात्यश्वानां च पञ्चाद्रात्सदहसरं प्रददौ खपः ॥ 
दासानामयुतं राजा प्रददौ वरभूषणम्‌ । 
ततः सहसरं दासानां प्रददौ वरघन्विनाम्‌ ॥ 
हैमानि शय्यासनभाजनानि 
दन्याणि चान्यानि च गोधनानि। 


षडधिकद्धिशाततमोऽध्यायः 
(च्च्य ज जवव्व-चव-जववचजजज््य्यव्व------------------------------ 





पृथक पृथक्‌ चेव ददौ स कोरि 
पाञ्चासयजः परमप्रहष्टः ॥ 
शिविकानां रातं पूर्ण वादान्‌ पञ्चरातं नरान्‌ । 
एवमेतानि पाञ्चालो कन्यार्थे प्रददौ धनम्‌ ॥ 
हरणं चापि पाञ्चास्य। ज्ञातिदेयं तु सोमकिः 
धृष्युस्नो ययौ तत्र भगिनीं गृह्य भारत ॥ 
नानद्यमने वहुभिः तुशब्दः सहखशः ॥ ) 
उस समय राजा द्रुपदने उन्है एक हजार 
सन्दर हाथी प्रदान क्रिये, जिनकी पीठोपर सोनफे हदे 
कसे हुए थे ओर गले सोनेके आभूषण शोभा पा रहे 
ये । उनक्रे अङ्कुश मी सेोनेके ही थे। जाम्बूनद नामक 
सुवणसे उन सरको सजाया गया था | उनके गण्डस्पल्से 
मद्कौ धार। वह रही थी । व्ड़े-वड़े महावत उन स्रका 
संचालन करते थे | वे सभी गजराज सम्पूणं अखरःशस्नोंसे 
सम्पन्न थे । राजाने पचि पण्डवोके ल्थि चार धोड़सि जते 
हए ए हजार रथ दि, जो सुवर्णं ओर मणियोसे विभूषित 
दोनेके कारण विचित्र योभा धारण करते थे ओर स्र ओर 
अपनी प्रभा व्रिखेर रदे ये । इतना दी न्ह, राजाने अच्छी 
जातिके पचास हजार घोडे भी दिये, जो सुनहरे साज-वाजसे 
सुसलित ओर सुन्दर चवर तथा माल्ये अछ्ङृतं थे । 
इनके सिवा सुन्दर आमूषणसि विभूषित दस हजार दासिर्यौ 
भी दों | साथ ही उत्तम धनुप्र धारण करनेवाले एक हजार 


` दास पाण्डवोको भेट क्रिये । ब्रहुत-षीं शय्यार्णँ, आसन ओर 


पात्र भी दिये जो सवरके-सवर सुवर्णके वने हुए थे । दक्र 
दूसरे द्रव्य ओर गोधन भी समवित क्रिये | इन सप्रकी पुथक्र 
प्रथक्‌ संख्या एक-एक करोड थी । इस प्रकार पाञ्चालराज 
द्रुपदने बड़े हषं ओर उल्टासङे साथ पाण्डवोकेो उप्यक्त 
वन्तु अपिंत कौ । सौ पालको ओर उनको ढोनेवाठे 
पोच सो कार दिये । इत प्रकार पाञ्चाखराजने अपनी कन्यके 
ल्ि ये समी वस्तुर्णँ तथा ब्रहुत-ता धन ददेजमे दिया । 
जनमेजय | धृषदयु्न खयं अपनी बदहिनका हाथ पक्रङ्कर 
सघारीपर बरेठनेकरे लि ठे गये | उस समय सहंखों प्रकारके 
बाजे एक साथ वज उठे | 


श्रुत्वा चाप्यागतान्‌ वीरान्‌ धतरा जनेश्वरः । 

प्रतिग्रहाय पाण्डूनां प्रेषथ।म(स कौरवान्‌ ॥ १२॥ 
राजा धृतराष्ने पाण्डववीरोका आगमन सुनकर उनकी 

अगवानीकरे व्यि कौरवको भेजा ॥ १२ ॥ 

विकर्णं च महेष्वासं चित्रसेनं च भारत । 

द्रोणं च परमेष्वासं गोतमं रूपमेव च ॥ १३॥ 


भारत ! विकणं, महान्‌ धुर चित्रसेनः विशाल धनुष- 
बले द्रोणाचार्यं, गौतमवंशी ङपाचायं आदि भेजे गये ये ॥ 


८५८९. 























व श्रीमहाभारते 
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तैस्ते परिचरता वीराः शोभमान! मवलाः । 
नगरं हास्तिनपुरं शनेः प्रविविशुस्तदा ॥ १४ ॥ 
(पाण्डवानागताज्छत्वा नागरस्तु कतूदरात्‌ । 
मण्डयां चक्रिरे त्र नगरं नगसाद्यम्‌ हयम्‌ ॥ 
मुक्तपुष्पावकीण तज्जरसिक्तं तु सवंराः । 
धूपितं दिव्यधूपेन मण्डनेरचापि संद्रतम्‌ ॥ 
पताकोच्क्रतमास्यं च पुरमप्रतिमं वभौ ॥ 
शाङ्कभेरीनिनादेश्च  नानावादिचनिःखनेः । ) 
कौतूहलेन नगरं दीप्यमनमिवाभवत्‌ । 
तत्र ते पुरुषव्याघ्राः होकदुःखविनादानाः ॥ १५॥ 
तत उच्चावचा वाचः पौरैः प्रियचिकीषुंभिः। 
उदीरिता अश्टण्वंस्ते पाण्डवा हदयंगमाः ॥ १६॥ 
इन ससे धिरे हुए योभाशाटी महाव्रली वीर पाण्डवोने तवर 
धीरे-धीरे हस्तिनापुर नगरमे प्रवेश किया । पाण्ड्वोका आगमन 
सुनकर नागरिकोनि कौतूदल्वशर हस्तिनापुर नगरको (अच्छी तरसे) 
सजा रक्खा था। सड्कोपर सव ओर फू विखेरे गये ये, जल्का 
छिड्काव क्रिया गया था? सारा नगर दिव्य धूपकी सुगन्धसे 
मह-महं कर रह। था ओर भोति-भोतिकी प्रसाधन-सामम्रियोषे 
सजाया गया था । पताक्रा्णं फहराती थां ओर ऊँचे गमे 
पुष्पहार सुशोभित होते थे । शङ्खः मेरी तथा नाना प्रकारके 
वाघ्रोकी ध्वनिसे बह अनुपम नगर बड़ी योभा पा रहा था ।उस 
समय कौतूहल्वदा सारा नगर देदीप्यमान-सा हो उटा । 
पुरुषसिंहं पाण्डव प्रजाजनेके रोक ओर दुःखका निवारण 
करनेवाठे थे; अतः वर्ह उनका प्रिय करनेकी इच्छावाठे 
पुरवासियद्यारा कही दुद मिन्न-भिन्न प्रकारकी हृदय-स्पर्िनी 
बातें सुनायी पड़ -॥ १४-१६ ॥ 
अय स ॒पुरुषव्याधः पुनरायाति धमेवित्‌। 
यो नः स्वानिव दायादान्‌ धर्मेण परिरक्षति ॥ १७॥ 
( पुखासी कट रदे थे--) ध्ये ही वे नरश्रेष्ठ धर्मज 
युधिष्ठिर पुनः यदा पधार रहे हैः जो धर्मपूर्वकर अपने पुत्रोकी 
भोति हमलोर्गोकरी रक्षा करते ये ॥ १७ ॥ 
अद्य पाण्डुम॑हाराजो वनादिव जनप्रियः । 
आगतः प्रियमस्माकं चिकीषुंनौ् संदायः ॥ १८॥ 
इनके अनेसे निःसंदेह एसा जान पड़ता दै, आज 
प्रजाजनेक प्रिय महाराज पाण्डु ही मानो दमारा पिय करेक्रे 
ल्ि वनसे चके आये हों ॥ १८ ॥ 
कि छ नाद्य इतं तात सर्वेपां नः परं प्रियम्‌ । 
यनः छन्तीखता चौरा नगरं पुनरागताः ॥ १९॥ 
तात ! छन्तीके वीर पु यदि पुनः इस नगरमे चले 

















दि दत्तं यदि हतं विद्यते यधि नस्तपः | 
तेन तिष्ठन्तु नगरे पाण्डवाः दारदां रतम्‌ ॥ २ 
यदि हमने दान ओर दम किया दै, यदि र ॥ 
प हंता उन सश्रकरे पुण्वसे ये पाण्डव सौव 
नगरमे निवास करे | २० ॥ 
ततस्ते धृतरा भीष्मस्य च महात्मनः । 
अन्येषां च तदहौ्णा चक्रः पादाभिवन्दनम्‌ ॥ २॥ 
इतन ह्‌। पाण्डवान पृतरष्ः महात्मा भीष्म तथा अ 
वन्दनीय पुरुपरकि पास जाकर उन सवफ़े चरणे पणामक्िा॥ 
छ्त्वा तु कइराटप्रदन सवण नगरेण च। 
न्यविशन्ताथ वेदमानि ध्रूनराटम्य द्ाासनात्‌ ॥ २२ ॥ 
फिर समस्त नगरदासग्रासे कुरटप्ररन करकं वराज 
धृतराषट्की आशज्ञासे राजमदलोमे गये | २२ ॥ 
( दुयांधनस्य महिषी कारिपजखता तदा । 
धृतरषटूस्य पुत्राणां वधूभिः सहिता तदा ॥ 
पाञ्चा्टी प्रतिजग्राह द्रोपदीं श्रीमिवापसम्‌ । 
पूजयामास पूजाहा रचीदेवीमिचागताम्‌ ॥ 
ववन्दे तत्र गन्यार्य मायवी द्प्णया सह । 
आशिषश्च प्रयुक्त्वा तु पाञ्चार्खं परिपखजे ॥ 
परिष्वञ्य च गान्यारी कृष्णां कमललोचनम्‌ । 
पुत्राणां मम॒ पाञ्चाटी सट्युरेवेत्यमन्त। 
सा चिन्त्य विदुरं प्राह युकितः सयुवद्ामजा ॥ 
उस सम्य दुर्याधनकी रानीनेः ज काटिराजकी पुत्र 4 
धृतराषपुवकी अन्य वधुञओक्रि साथ आकर्‌ द्वितीय खल 
समान सुन्दरी प्चाख्रयजकुमारी द्रौपदीकी अगवानी क 1 शप 
सर्वथा धूजकरे योग्य थी । उसे देखकर णसा प्रतीत दता ¶ 
मानो सक्षात्‌ दाचीदेवीनि पदार्पण क्रिया दो । दुर्याधनवत॥ 
उसका मीति सत्कार किया । वर परटदकर कुन्तीन त 
बरहूरानी द्रोपदी साथ गान्धारीकर प्रणाम किरा । ग 0 
आदीरवाद देकर द्रौपदीको हदयस टगा दवा । १९९. 
न्ोवाटी कृष्णाको हदयते ठगाकर गन्धरी घ 
क्रि यह पाञ्चाटी तो मरे पुरा मष्यु दही दं। वद 
सुब्ल्पुत्री गान्धारीने युक्तिसे विदुसो बुककर क~ 
गान्धार्युवाच 
कुन्ती राजखतां श्चत्तः सवधूं सपरिच्छदाम्‌ । 
पाण्डोनिवेदानं शीघं नीध्रतां यदि न 
करणन मुहतन नश्चच्र॑ण शभ ति ॥ 
यथासुखं तथा कुन्ती रस्यत खग्रट ~ ह ॐ 
किर गान्धारीनि कदा--विदटुर ! 4९, पाक 
तो . राजकुमारी कुन्तीको पुचवधूसदित द्र द 
मह्मं ठे जाओ अर वहं इनका सारा समान (त 
दो । उत्तम करणः मुहूतं ओर नश्नतरसदित धग दवी 
उस महल इन्दं प्रवेश करना चादिये, =? 
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वेत्रम्पायन उवाच 
तथेत्येव तदा क्नत्ता कःरथामास तत्तदा ॥ 
पूजयामाखुप्त्यथं वान्धवाः पाण्डवांस्तदा 1 
लागसः प्रेणिमुख्पःशथ पूजयनिव स्म पाण्डवान्‌ ॥ 
भीष्मो द्रोणस्तथा कर्णो वाहकः सुतस्तदा । 
शसनःद्‌ धरतरष्म्य अकृर्वद्तिथिक्रियाम्‌ ॥ 
एवं विहरतां तेषां पाण्डवानां मदात्मनाम्‌ । 
नेता सवेम्य कायस्य चिदुरो रजदासनात्‌ ॥ ) 
वेदाम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! धुत अच्छाः कट्‌ 
कर उ्ीसमय विदुरे वेसी दी व्यवसा की | सभी वनधु-ग्न्धवेनि 
पाण्डर्वोक्रा उस सपय अस्वन्त आदर-सत्कार क्रिया । प्रमुख 
नागरिक तथा सेटोने भी परण्डरवका पूजन क्रिया । 
भीष्मः द्रोणः कणं तथा पुत्रसदित वाहमीकने धृतराषटफे अदेशसे 
पाण्डवोक आतिथ्य-सत्कार क्रिया । इस प्रकार्‌ हस्िनापुरमे 
विहार करनेवाछे महात्मा पराण्डवेकिं समी क्मेमिं विदुरजी ही 
नेताथे। उन्दे इप्करे स्थि राजकरौ ओरसे आदेश प्राप्त 
हआ धा ॥ 
विध्रान्तास्ते महात्मानः कचित्‌ काट महाएवलाः। 
आहता धृतराष्ट्रेण राज्ञा शांतनवेन च ॥ २३॥ 
करु काल्तक्र विश्राम कर लेनैपर उन मदावी 
महात्मा प्रण्डर्वोकरो राजा धृतराष्र तथा भीप्मजीने बलया । २३ 
( ध्रतरा् उवाच 
श्रातरभिः खह कौन्तेय निवोध गदतो मम । 
( पाण्डुना वधितं राज्यं पाण्डुन! पालितं जगत्‌ ॥ 
शासनान्मम कौन्तेय मम श्राता महावलः। 
कृतवान्‌ दुष्करं कमं निव्यमेव विशाम्पते ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय शासनं ऊरु मा चिरम्‌ ॥ 
मम॒ पुत्रा दुरात्मानो दपौहंकारसंयुताः। 
शासनं न॒ करिष्यन्ति मम नित्यं युधिष्ठिर ॥ 
खकायनिरतैर्नित्यमवटिततेदुंशत्मभिः । ) 
पुनव विग्रहो मा भूत्‌ खाण्डवप्रस्थम।विदा ॥ २७ ॥ 
धृतरा वोरे--ङुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! मै जो कुक 
कट्‌ रदा हूः उभे अपने माद्य सदित ध्यान देकर सुनो । 
न्तीनन्दन ! मेरी आक्ञासे पराण्डुने इस राव्यको बदाया जर 
षाण्डुने टी जगत्‌करा पाटन क्रया । मेरे भाई पाण्डु बडे 
टवान्‌ भे । राजन्‌ |वे मेरे नेभे सदा ही दुष्कर कायं करिया 
कते ये । वुन्तीकुमार ! तुम मी यथामम्भव शीर भेरी आजा- 
कापाट्न करोः वरिङम्य नकर | मेरे दुरात्मा पुत्र द्धं 
ओर अरंकारसे भरे हण दै] युधिषिर ! वे सदा मरी आक्ञाका 
पर्न नहीं करेगे | अधने खा्धताधनमे ल्गे हुए उन 
लाभिमानी दुगत्मा्कि साध नष्टाया पिर कोड क्गङा न 
ल्ञाहोजायः दशस्यि तुम खा्डवग्रखतें निवसकरो ॥ २५४॥ 
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न च वो वसतस्तत्र कश्चिच्छक्तः भ्रवाधितुम्‌ । 
संरक््यमाणान्‌ पाथन बिद रानिव वच्िणा ॥ २५॥ 
अधं राज्यस्य सम्प्राप्य खाण्डवप्रस्थमाविदा । 

वर्हा रहते समय कोई तुम्द बाधा नहीं दे सकता; क्योकि 
जसे वज्रधारी इन्द्र देवतार्ओंकरी रश्च करते है, उसी रकार 
कुन्तीनन्दन अजुन वदा तुमलोगोकौ भटीर्मोति रश्चा करेगे । 
तुम आधा राज्य टेकर खाण्डवप्र्थम चल्कर रहो ॥ २५३॥ 


( धृतराष्ट उवाच 


अभिषेकस्य सम्भारान्‌ श्चत्तरानय म। चिरम्‌। 
अभिषिक्तं करिष्यामि अद्य वै कुरुनन्दनम्‌ ॥ 
बराह्मणा नेगमश्रष्ठः श्रेणीमुख्धाश्च सर्वशः । 
आहूयन्तां प्रकृतयो वन्धवाश्च विशेषतः ॥ 
पुण्याहं वाच्यतां तात गोसदसं तु दीयताम्‌ 
ग्राममुख्याश्च विप्रभ्यो दीयन्तां सहदक्षिणाः ॥ 
अङ्गदे मुकुटं क्षत्तः हस्ताभरणमानय ॥ 
सुक्त।वलीश्च हारं च निष्कादीन्‌ कुण्डलानि च। 
कटिवन्धश्च सतं च तथोद्रनिवन्धनम्‌ ॥ 
अष्टोत्तरसहस्रं तु व्रह्मण(धिष्टिता गजः । 
जाह्वीसछिछं शीव्रमनंयन्तु पुयोदितेः ॥ 
अभिषेकोदकञ्किनन सवौभरणभूषितम्‌ । 
ओपवाह्योपरिगतं दिव्यचामरवीजितम्‌ ॥ 
खुबणेमणिचिन्रेण श्वेतच्छत्रेण शोभितम्‌ । 
जयेति द्विजवाक्येन स्तुखमानं चेस्तथा ॥ 
दृष्ट कन्तीखतं जयेष्ठमाजमीढ युधिष्ठिस्म्‌ \ 
प्रीत(: प्रीतेन मनसा प्रशंखन्तु पुर जनाः ॥ 
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पाण्डोः कतोपकारस्य राज्यं दत्तवा [मव त च। 
प्रतिक्रियारङूतमिदं भविष्यति न संहायः॥ 
(फिर ) धृतराषटरने (विदुरसे) कहा-- विदुर ! तुम 
राज्यामिषरककी सामग्री साओ, इसमे विलम्ब नहीं दोना 
चाहिये । म आज दही कुरुङुलनन्दन युधिष्ठिरका अमिषरक 
करूगा । वेदवेत्ता विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मणः नगरे समी प्रमुल 
व्यापारी, प्रजावर्गकरे छोग ओर विदोषतः बन्धु-वान्धव बुलाये 
ज्ये । तात ! पुण्याहवाचन कराओ ओर ब्राह्मणको दक्षिणके 
साथ एक सहस्र गौठ तथा मुख्य-मुख्य ग्राम दो । विदुर ! 
दो भुजवरंदः एक सुन्दर मुकुट तथा हाथके आभूपण 
मेगाओ । भोतीकी कई मालार्ण्, हार, पदक, कुण्डल; 
करधनी. कटिसूत्र तथा उद्रवन्ध भी ठे आञ । एक 
हजार आठ हाथी मेगाओः जिनपर ब्राह्मण सवार हो | 
पुरोदितोके साथ जकर वे हाथी शीघ्र गङ्गाजीका जलले 
आयं । युधिष्ठिर अभिपेक्रके जल्से भीगे हो; समस्त 
आभूषणोसे उन्द विभूषित करिया गया दो, वे राजाकी सवारके 
योग्य गजराजपर बरे हो, उनपर दिव्य चवर ढक रदे हयँ ओर 
उनके मस्तकके ऊपर सुवर्णं ओर मणियोसे विचित्र शोभा 
धारण करनेवाला उेत छत्र सुशोभित हो, ब्राह्मणद्वारा कौ 
हृद जय-जयकराखे साथ बहुत-से नरेश उनकी स्तुति करते हों । 
इस प्रकार कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र अजमीढ कुःरतिलक युधिष्ठिरका 
प्रसन्न मनसे ददान करके प्रत्न हुए पुरवासीजन इनकी 
भूरि-भूरि प्रदंसा करे । राजा पाण्डुने मुञ्चे ही अपना राव्य 
देकर जो उपकार क्रिया था, उसका ब्रदखा इसीसे पूणं होगा 
करि युधिष्ठिरा राज्याभिषेक कर दिया जाय; इसमे संदाय 
नहीं है । 
वेम्पायन उवाच 
भीष्मो द्रोणः कृपः श्त्ता साघु साध्वित्यभाषत। 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यह सुनकर 
भीष्मः द्रोणः कृप तथा विदुखे कटा--ध्रहुत अच्छा ! 
बहुत अच्छ | 
श्रीवासुदेव उवाच 
युक्तमेतन्महाराज कौरवाणां यरास्करम्‌। 
शीघ्रमेव राजेन्द्र॒ यथोक्तं कर्तुमर्हसि ॥ 
` (तब ) भगवान्‌ धीृष्ण वोले--महाराज ! आपका 
यह्‌ व्रिचार सरवेथा उत्तम तथा कोका या बदानेवाला है | 
राजेन्द्र ! आपने जा कहा दै उसे आज दही जितना शप्र 
सम्भव हो स्कर, पूणं कर डल्यि । 
प वम्धायन उवाच 
` बाष्णेयस्त्वरयामाख तं तदा । 
धतरा ` कारयामास कौरवः ॥ 








तस्मिन्‌ क्षणे महाराज  रृष्णदवेपायनस्तदा । 


: स खद्गणेः ॥ 











---- 





[ आदिपणि 


मूधौवसिक्तैः सहितो नाहणेवेदपारौ 
कारयामास विधिवत्‌ केशवानुमते ततः त 
र्पो द्रोणश्च भीष्मश्च धौम्यश्च  व्यासकेदावौ । 
बाहीकः सोमदत्तश्च , चातुरवे्पुरस्छृताः || 
अभिषेकं तदा चकरुमदुपीर खसंयतम्‌ । 
जित्वातु पृथिवीं रस्ना वरो रत्वा नरपभान्‌ ॥ 
राजसूयादिभियज्ञेः कतुभिभूरिदक्िणेः । 
स्नात्वा ह्यवभरथस्नानं मोदतां वान्धवः सह्‌ ॥ 
एवसुक्त्वा तु ते सवे अशीभिरमिपूजयन्‌ । 
मूघौभिषिक्तः कौरव्य स्वाभरणभूपितः ॥ 
जयेति संस्तुतो राजा प्रददौ घनमक्षयम्‌। 
सवमूधौवसिक्तेश्च॒ पूजितः कुखनन्दनः ॥ 
ओपवाह्यमथारुद्य श्वेतच्छत्रेण रोभितः। 
रराजाजुगतो राज! महेन्द्र॒॒इव दैवनैः। 
ततः प्रदक्षिणीरृत्य नगरं नागसाहयम्‌ ॥ 
प्रविवेरा ततो राजा नागरैः पूभितो भृशम्‌ ॥ 
मूघोभिषिक्तं कौन्तेयमभ्यनन्द्न्त वान्धवाः । 
गान्धारिपुत्ाः शोचन्तः सवं ते सह वान्तः ॥ 
्षात्वा चोकं तु पुराणां धृतराषटर ऽ व्रवील्नृपम्‌ ॥ 
समक्षं ॒वाखुदेवस्य कुरूणां च समक्नतः। 
वैशम्पायनजी कहते है--इतना कटकर भगवान 
श्री्ृषणने उन जल्दी करनेक प्रेरणा दी । विदुर्न धृतयष् 
कथनानुसार सव्र कार्य पूणं कर दिया । उसी समयः राजन्‌, वह 
महपिं कृष्णद्वैपायन पधारे । समस कौर्वोनि अपने सदी 
साथ आकर उनकी पूजा कौ । ततर वेदक पारंगत विदन्‌ राह्म 
तथा मूरधाभिपिक्त नरेशक्रे साथ मिलकर मगवान्‌शृणतौ 
सम्मतिके अनुसार व्यासजीने विधिपूर्वकं अभिपेक-काय सर 
किया । कृपाचार्यः द्रोणाचार्य, भीष्मः धोभ्यः व्याप शरक 
बाहीक ओर सोमदत्त चारौ वेदोकर विद्रानोको आगे सधक 
भद्रपीठप्र संयमपूर्वक वटे दए युधिष्ठिखका उ न 
अभिषेक किया ओर सवने यह आशीर्वाद दिया कि शा + 
तुम सारी प्ध्वीको जीतकर सम्पूर्णं नरेयोको अपने ध 
करके प्रचुर दश्विणसे युक्त राजपूय आदि वयग ध 
करनेकरे पश्चात्‌ अवभथ-लान करके वन्धु-वान्धरोक साच थ 
रहो ।° जनमेजय | यों ककर उन सवने त ह 
द्वारा युधिष्ठिरका सम्मान किया। समस्त आभू (८ ¦ 
मूर्धाभिषिक्तं राजा युधिष्ठिरे अक्षय ८ वा हति शी। 
उस समय सव लोगोने जय-जयकारपूवक उन = 
समस्त मूर्घाभिपिक्त राजानि भी कुरुनन्दन 9 र 
करिया । फिर वे राजोचित गजराजपर आरूढ ६। ~ चर 
सुशोभित हुए । उनके पीठम हुतः म कीवी 
थे-। उस समय देवताअसिषिरे हुए इन्द्रकी ४ कखे 
शोमा हो री थी । समस्त हस्तिनापुर नगरी 





विदगमनराञ्यलम्भपवं ] 
च्व 
राजन पुनः राजधरानीमे प्रवेश करिया । उस समय नागरिकनि 
उनका विद्रेप समादर्‌ क्रिया । बन्धु-वान्धवोने भी मूर्धामिपिक्त 
राजञा युधिष्ठिरा सादर अभिनन्दन क्रिया । यह्‌ सवर देखकर वे 
गान्धारीके दुर्योधन आदि सभी पुत्र अपने मादेक साय 
दोकातुर दे रदे थे। अपने प्रोको शोक हुआ जानकर 
भृतरा्ूने मगवान्‌ श्रीकूप्ण तथा कौरवक समश्च राजा युधिष्ठिरे 
८ इस प्रकार ) कट्‌ । 
धृतरा उवाच 

अभिकं त्वया प्राप्तं दुष्प्रापमरूतात्मभिः। 
गच्छ त्वमयैव नृप कृतरूत्योऽसि कौरव ॥ 
आयुः पुरूरवा गाजन्‌ नहुषश्च ययातिना । 
तत्रैव निवसन्ति स्म खाण्डवाद्धे चपोत्तम ॥ 
राजधानी तु सर्वेषां पौरवाणां महाभुज । 
विनाशितं सुनिगणेछोभाद्‌ बुधसुतस्य च ॥ 
तस्मात्‌ त्वं खाण्डवप्रस्थं पुरं राष्ट्र च वधय । 
ब्रह्मणाः क्षत्रिया दयाः शराश्च रृतनिश्चयाः॥ 
त्वद्भक्त्या जन्तवशचान्ये भजन्तवेव पुरं शुभम्‌ 
पुरं रट सथद्धं वं धनधान्येः समावृतम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ गच्छसख कौन्तेय भ्रातृभिः सहितोऽनघ 1 ) 

धृतराट्र बोले- ऊुरुनन्दन ! तुमने वह राज्याभिषेक 
प्रत्त करिया टै, जो अजितात्मा पुरुषोके ल्यि दुलभ है । 
राजन्‌ ! तुम राज्य पाकर कृतार्थं दो गये ] अतः आज ही 
खाण्डवप्रस् चटे जाओ । दपश्रेष्ठ ! पुरूरवाः आयुः नदष 
तथा ययाति खाण्डवप्रथमे ही निवास करते थे । महावराहो । 

वहीं समस्त पौरव नरेशोकी राजधानी थी । आगे चल्कर 
मुनियोने बुधपुत्रे लोभसे खाण्डवप्रखको नष्ट कर दिया था। 
इसच्ि तुम खाण्डवग्रस्य नगरको पुनः वबसाओ ओर अपने 
राटरकी वद्धि करो । ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य तथा चचद्र सवने 
तुम्दारे साथ वर्ह जनेका निश्चय किया है। तुममे भक्ति 
रखनेके कारण दूसरे छोग भी उस सुन्दर नगरका आश्रय ठेगे । 
निष्पाप कुन्तीकुमार ! वह नगर तथा रा समदधिशाटी ओर 
घन-धान्यसे सभ्पन्न है | अतः तुम भाइयोंसदित वहीं जाओ । 
वैशम्पायन उवाच 

प्रतिगृह्य तु तद्‌ वाक्यं नृपं सव प्रणम्य च ॥ २६ ॥ 
परतस्थिरे ततो घोरं वनं तन्मनुजषेभाः। 
अध राज्यस्य सम्प्राप्य खाण्डवप्रस्थमाविशान्‌ ॥ २७ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते दै-जनमेजय्‌ ! राजा धृतराष्ट्की 
बात मानकर पाण्डवेन उन्हं प्रणाम क्रिया ओर अधा राज्य 
पाकर्‌ वे खाण्डवप्रखक्री ओर च दिये, , जो भयंकरः बनकर 
सपमे था । धीरे-धीरे वे खाण्डवप्रखधमे जा पटच ॥२६-२७॥ 
ततस्ते पाण्डवास्तत्र गत्वा रृष्णपुरोगमाः। 
मण्डयां चक्रिरे तद्‌ वैं परं खगंबदच्युताः ॥ २८ ॥ 











--------~------------ 
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तदनन्तर अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले 
पाण्डवोने श्रीकृपष्णसदित वहा जाकर उस स्थानकरो उत्तम 
स्वगलोककी भति शोभायमान कर दिया ॥ २८ ॥ 
( वासुदेवो जगन्नाथश्चिन्तयामास वासवम्‌ । 
मदेन्द्रचिन्तितो राजन्‌ विश्वकमौणमादिरात्‌ ॥ 

फिर जगदीश्वर भगवान्‌ वासुदेवने देवराज इन्द्रका चिन्तन 
किया । राजन्‌ ! उनक्रे चिन्तन करनेपर इन्द्रदेवने ( उनके 
मनकी ब्रात जानकर ) विश्वक्रमकरि इस प्रकार आज्ञा दी । 

महेन्द्र उवाच 

विभ्वकमन्‌ महाप्राक् अद्यप्रभृति तत्‌ पुरम्‌ । 
इन््रप्रस्थमिति ख्यातं दिव्यं रम्यं भविष्यति ॥ 

इन्द्र॒ वोे- विश्वकर्मन्‌ ! महामते ! ( आप जाकर 
खाण्डवप्र नगरका निर्माण करं । ) आजसे वह दिव्य 
ओर रमणीय नगर इन्द्रपरखके नामसे विख्यात होगा । 

` वैशम्पायन उवाच 

महेन्दरशासनाद्‌ गत्वा विश्वकमो तु केशवम्‌ । 
प्रणम्य ॒प्रणिपाता्ह कि करोमीत्थभाषत ॥ 
वासुदेवस्तु तच्छुत्वा विश्वकमौणमूचिवान्‌ 1 

वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! महेन्द्रकी 
आज्ञसे विश्वकर्माने खाण्डवप्रस्थे जाकर. वन्दनीय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रणाम करके कहा- मेरे छ्यि क्या आज्ञा है? 
उनक्री बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा । 

वासुदेव उवाच 
६; 

कुरुष्व कुरराजाय मदेन्द्रपुरसंनिभम्‌ 1 
इन्द्रेण छतनमानमिन्द्रप्रस्थं महपुरम्‌ ॥ ) 

श्रीरृष्ण बोले- विश्वकर्मन्‌ ! तुम कुरुराज युधिष्ठिरके 
ल्यि महेनद्रपुरीके समान एक॒ महानगरका निमाग करो । 
इन्द्रके निश्चय क्रिये हुए नामके अनुसार वह इन्द्र 
प्रस्थ कहलयेगा । 
ततः पुण्ये दिवे देशे शान्ति रत्वा महारथाः । 
नगरं ' मापयामाखुद्वेपायनपुरोगम।; ॥ २९ ॥ 

तसश्वात्‌ पवित्र एवं कस्याणमय प्रदेशमे शान्तिकमं 
करके महारथी पाण्डवोने वेदव्यास्जीको अगुआ बनाकर 
नगर बसानेके छिथ जमीनक्रा नाप करवाधा ॥ २९ ॥ 


सागरप्रतिरूपाभिः परिखाभिरटंरूतम्‌ । .: 

प्राकरिण च सम्पन्नं द्विवमाच्ूत्य तिष्ठता ॥ २० ॥ 
पाण्डराश्रप्रकारेन ` हिमरदिमनिभेन च 1 ` 
शर्ुमे तत्‌ पुरशरेषठं नागेभांगवती यथा ॥ ३१॥ 
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उसक्रे चायो ओर समुद्रकी भोति विस्तृत एवं अगाध 
जलसे भरी हुई खार्यां वनी थीः जो उस नगरी योभा 
बरदा रदी थीं । श्वेत वादा तथा चन्द्रमाक्रे समान उज्ज्वल 
चहारदीवारी शोभा दे रदी थी, जो अप्रनी ऊँचाईसे आकाश- 
मण्डलकरो व्याप्त करके खड़ी थी | जसे नागोसे भोगवती 
सुशोभित होती टै उशी प्रकार उस चद्रदीवारीमे खाई 
सहित बह श्रेष्ठ नगर सुशोभितद्ो र्दा था ॥२३०-३१ ॥ 


द्विपक्षगसख्डग्रल्येदवीरेः सौधेश्च शोभितम्‌ । 
ॐ भ ॐ ए = > 
गुप्तमध्रचयप्रस्येगापुरेमेन्दयोपमेः ॥ २२॥ 


उस नगरे दरवाजे एेमे जान पडते धेः मानो दो 
पोख फटा गरुड़ दे । ठेभे अनेक व्रडे.व्डे फाटक ओर 
अटटाटिकाये उन नगरी श्रीवृद्धि कर रही थीं) मेघोकी 
घटाके समान खयोभित तथा मन्द्राचल्के समान ऊँचे 
गोपुरोदारा वह नगर सव ओरमे सुरक्षित था ॥ ३२॥ 
विविधैरपि निर्विधैः शखतरोपेतैः खसंवरतेः । 
शक्तिभिश्चावरतं तद्धि दिजिषटैरिव पन्नगैः ॥ २३ ॥ 
नानां प्रक्रारके अभेद्य तथा स्व ओरये ष्रि दए 
शखरागारोमि गास्त्र संग्रह करके रक्खे गये थे | नगे चासं 
ओर हासे चद्यायी जनेवाटी ठेोदेकी चाक्तिरयो तैयार करके 
रखी गयी धी? जो दो जीभ वादे संपिर समान जान पडती 
थीं | इन सत्रे द्वारा उस नगग्की सुरश्षा क्री 
गयी शरी ॥ ३३ ॥. 
तल्येश्वाभ्यासिकेरयुंक्तं शभे योधरक्षितम्‌ । 
तीक्ष्णाङ्करारातघ्रीभिय॑न््रजाटेश्च शोभितम्‌ ॥ ३४॥ 
जिनमे अस्र-रारखोका अभ्या किया जात। था; एेसी 
अनेक अद्टाल्काओपि युक्त ओर योद्धासि सुरक्षित उस 
नगरकी योभा दंखते दी बनती शी । तीखे अङ्कुरों 
( वर्छो ) यतन्न्रो ( तेप ) ओर अन्यान्य युद्धसम्बन्धी 
यन्त्रो जाके वह्‌ नगर योभापारहा था॥ ३४॥ 
मायसेश्च महाचक्र: शुशुभे तत्‌ पुरोत्तमम्‌ । 
सुविभक्तमहारथ्यं देवतावाधवर्जितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
छक वने दए मदान्‌. चक्रोद्वारा उम न्तम नगकी 
अवर्णनीय योभा दा रदी श्री । वदं वरिमागपूर्वक विभिन्न 
खानंमिं जनेके सि वरियाट एं चौद सङ्के वनी रई 
्थी। उन्‌ नगरमे दवी आर्र्तका नाम नदी भा॥ ३५ ॥ 
विरोचमानं विविधैः पाण्डुगेमवनोत्तमैः। 


तत तिषिष्टय ६ 5 संकादामिन [~ न 1 
तत्‌ शरिनिष्टसंकाथामिन्द्रभर उरोचन ॥ ३६ ॥ 








श्रीमहाभारते 






[ मादिप 


। , 


मेघच्रन्दमिवाकसि चिद्धं विचुन्समान्नम्‌ 
३ रिवे क ् = 
तत्र रम्ये रिवे देशे कौरव्यस्य निवेशनम्‌ 


इरप्रसयके रयणीय ण्व्य पद त ॥ २५ ॥ 
का सुन्दर राजमवन वना हुआ या, जो आकाशे 
आत भवमण्डल्की भति वेदान्ती इ | 
शयदयमे धनसस्पूर्ण धनाध्यश्चघ्तयोपमम्‌ । 
ततरागच्छन दिजा राजन सवेवेदयिदां वगाः ॥ ३८॥ 


= स रि [ 
निवासं रोचयन्ति स्र सवभापाविदस्तथा । 
वणिजग्चाययुस्तत्र नानादिग््यो धनाभिनः ॥ २९॥ 

अनन्त घनरारिसे परिषृणं हेनेके कारण वह्‌ भवन धना. 
ध्यक युवे निवासस्धानकरी समानता कररता शा | राजन्‌। 
सम्पूण वदवेत्ताओमि 9 व्राह्य्र उस नगं निवास करनकेलनि 
अग्रेः जो सम्परणं भापाओकि जानकार ये | उन सवकरो वर्ह 
का रहना बहुत प्रसद्‌ आग्रा । अनेक दिशा्भसि धनोपाजेनक्री 
इच्छावाटे वणिक्‌ मौ उस नगरमे अये ॥ ३८३९ ॥ 

४४ ७ 
सवंरिर्पविद स्तत्र वासायाभ्यागमंस्तदा । 
उद्याननि च रम्याणि नगरस्य समन्ततः ॥ ४०॥ 

सवर ग्रकारकी शिल्पक्रटके जानक्रार मनुष्य भी उन 
दिनों इन्द्रप्स्मे निवास करनेके स्थि आ गये ये| नगे 
चारो ओर रमणीय उय्रान थे | ४० || 

म ० _ ० स 
अआघ्ररास्रातकर्नपेरशोकश्चस्पकेस्तथा । 

रोनौगपष्यै वैः ` पनसेस्तथ! ॥ ४१॥ 
पुन्नागन।गपुष्पश्च ठ्कुचः पनसस्तथ्‌। ॥ 
शाकुताखतमादैश्च वकुेश्च सकेतकंः। 
मनोहरैः सखपुष्यैश्च फलभारावनामितैः ॥ ४२॥ 

जो आमः आमडा, कदम्बः अदोकः चम्पा, पुग! 
नागपुपय, लकुचः कटदट, साट, ताल, तमाठः, मौर 
ओर केवङ़ा आदि सुन्दर एसे भरे ओर कोके मां 
छक हुए मनोहर ब्षेसि सुदोभित ये । ॥ ४१-४२॥ 
नामलकेले ॐ ३ 
प्रचीनामलकैटधिरङ्कोटेश्च खुष्वितः। ष 
९ तिमुक्तकंः ॥ 
जम्बूभिः पाटलाभिश्च कुव्जकेगतिमुक्तकेः ॥ ५ 

> रिजाते (~ चिं ट ५ 
कण्वीरः पारिजातेरन्येश्च विविधद्रुमः। 

निः सः =, ॥ ५ ॥ 
त्यपुष्पफलपितेननाद्विजगणायुतेः 

प्राचीन अवे; टोध्रः चिक हुए 

>= परिजति तथा 
पाटः कुब्जक, अतिमुक्तक टता? करवीरः 
अन्य नान। प्रकारके ब्रवः जिनमे सदा फल ओर ८ 
एते थे ओर्‌ जिनके ऊपर भाति-मोतिकर सद ¶ २.४४॥ 
करते भे उन उद्यानोकी योभा वदा रेष ॥ * ४ 


ह ह्रः ) जा 24 


(=+ ६ 
मत्तवर्हिणसंघुष्टको किलेश्च स ॥ ४५॥ 
गृहेरादशेविमटेरविविधेश्च ला 


रेवा 


मतवाटे मन्रूरोके ककार तथा सद्‌ा उन्मत्त उनि 
= काकिटटोक्री- १ +< ^ ररतं उन 
किकी काकली वरह जती रहती थी । उन 





विदुरागमन गाञ्यटस्मभपवं ] 





=-= 
दरवणकरे समान खच्छ क्रडामवन तथा नाना प्रकारे ठता- 
मण्डप बनाये गवे धे ॥ ४५ ॥ 
ब्नोदरेध्चिचगहैस्तथ।जगनिपवतेः । 
वापीभिर्विविघाभिश्च पूणोभिः परमाम्भसा ॥ ४६ ॥ 
सयेभिरतिरम्यश्च पद्मत्पटसुगन्धिभिः 1 
हंसकारण्डवयुतश्चक्रवक्रपलोभितः ॥ ४७ ॥ 

मनोहर चित्रयामं तधा राजाओंकी विदास्यात्रक्रे 
लपि निमित दए छृत्रिम प्रवतसे भी त्रे उघ्रान वड़ी शोभा 
पा र्दे भे । उत्तम जटते भरी हट अनेक प्रकारकी वावर्थि्यो 
तथां कमक ओर उघल्की सुगन्धसे बाधित अल्यन्त रमणीय 
ससेवर ज दन, कारण्डव तथा चक्रवाक आदि पक्षी निवास 
करते थे, उन उद्रानाकी शोभा वरहा रदे धे ॥ ४६-४७ ॥ 
रम्याश्च विविधास्तत्र पुष्करिण्यो वनाघ्रृताः । 
तडागानि च रम्याणि बृहन्ति खुवहूनि च ॥ ४८ ॥ 

वरहा वनसे व्रिरी हुई भति-भातिकौ रमणीय पुष्करिणिर्या 
ओर सुरभ्य एवं व्रिशार व्रहुसंस्यक्र॒ तडाग ब्र सुन्दर जान 
पडते थे ॥ ४८८ ॥ 
( चातुवण्यसमाकीर्ण मान्धेः दिल्पिभिरातरृतम्‌। 
उपयोगसमर्थेश्च खवद्रव्यैः समाघ्रृतम्‌ ॥ 
नित्यमायंजनेपेतं नर्नारीगणेयुतम्‌ ॥ 
मत्तवारणसस्पू्ण गोभिर्टै खरेरजेः ॥ 
सवदाभिगतं सद्धिः कारितं पिश्वकरमेण। ॥ 
तत्‌ च्रिविष्रपसंकाशमिन्दप्रस्थं व्यरोचत ॥ 
पुरी सर्वगुणोवेतां निर्मितां धविदवकमेण।। 
पोरवाणामधिपतिः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ 
कृतमङ्गलसत्काये ब्राह्मणेवंदपारगेः। 
देपायनं पुरस्छत्य धौम्यस्याजुमते स्थितः ॥ 
भ्रातभिःसहितो राजन्‌ केदावेन सहाभिभूः। 
तोरणदवारुमुखं दात्रिशदद्वारसंयुतम्‌ ॥ 
वधेमानपुरद्वारं प्रयिवेश मडादुतिः॥ 
शह दुन्दुभिनिर्घोषाः श्रू यन्ते वहवो भरशम्‌। 
जयेति व्राह्मणणिरः श्रूयन्ते च सदसखशः ॥ 
सस्तूयमानो मुनिभिः सूतमागधवन्दिभिः। 
अपवाह्यगतो राजा राजमगमतीत्य च ॥ 
छृतमङ्गरसत्कारं प्रवियेदा गृदोत्तमम्‌ ॥ 
भविश्य भवनं राज सत्करिरमिपूनितः। 
पूजयामास विपरन्र।न्‌ केरावेन यथाक्रमम्‌ ॥ 

तेस्तु राष्ं नगरं नरनार्खगणायुतम्‌ । 
गोधनेश्च समाक्रौग सस्यत्रद्धिस्त्भवत्‌ ॥ ) 

बह्‌ नगर चारो बणकि को गेषि टसाठस भरा था । माननीय 





पडधिकद्विराततमो ऽध्यायः ८२.८५ 





रिल्परी वरदा निवास करते ये । वह पुरी उपमोगमे आनेवाटी 
समस्त सामग्नियोसे सम्पन्न थी | वर्ह सदा श्रेष्ठ पुरुष रहा 
करते थे] असंख्य नर-नारी उस नगरकी योभा वदते थे । 
वरहा मतवाले दाथी, ऊंट, गाये, बरैटः गदे ॐर्‌ बकरे आदि 
पद्य मी सदा मौजूद रहते ये । विश्वकर्माद्वारा बनायी हई 
उप्त पुरम सदा साधु-महत्मा्ओका समागम दोता था | वह्‌ 
इन्द्रपरख् नगर खर्गके समान शोभा पाता था] राजन्‌, कौरवराज 
महातेजस्वी कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने वेदोकि पारंगत विद्वान्‌ 
ब्राहमणो द्ारा मङ्ग कृत्य कराकर द्वैपायन व्यासको आगे 
करके धौम्य मुनिकी सम्मतिकरे अनुसार भादर्यो। तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णक्रे साथ वर्तस द्रवाजौसि युक्तं तोरणद्रारे सामने 
आकर वधमान नामक्र नगरद्रारमे प्रत्या क्रिया । उस समय 
शद्ध ओर नगरोकी आव्राज वड़े जोर-जोरसे सुनायी देती 
थी । सहस व्राह्मणोके मुखसे निके दए जयघोपक्रा श्रवण 
होता था] मुनि तथा सूतः मागध ओर वन्दीजन राजक्री 
सतुति कर रदे थे । राजा युधिष्ठिर दाधीपर वेढे हुए थे । 
उन्दने राजमार्गको पार करसे एक उत्तम भवनमे प्रवे 
कियाः जटां माङ्गलिक क्त्य सम्पन्न क्रिया गया था। उस 
भवनम प्रवेश करके भोति-भातिके सत्कारोसे सम्मानित हो 
राजा युधिष्ठिरने भगवान्‌ रश्रकृष्णके साथ क्रमशः सभी रोष 
ब्राह्मणोका पूजन क्रिया । तदनन्तर अगणित नर-नारियोसे 
सुशोभित वह राष्ट ओर नगर गोधनसे सम्पन्न हयो गया ओर 
दिनोदिन खेतीकौ बृद्धि देने लगी ॥ 
तेषां पुण्यजनोपेतं रूमाविशतां महत्‌ 
पाण्डवानां मह(राज शाश्वत्‌ प्रीतिरवर्धत ॥ ७९ ॥ 


महाराज ! पुण्यात्मा मनुप्येसि भरे हुए उस्र महान्‌ 
राष्टूमै प्रवेश करनेके वाद पाण्डवोकीं प्रसन्नता निरन्तर 
बरद ती गयी ॥ ४९ ॥ 
तत्र भीष्मेण राज्ञा च धमेप्रणयने छृते। 
पाण्डवाः समपद्यन्त खाण्डवप्रस्थवासिनः ॥ ५० ॥ 

भीप्म तथा राजा धृतराष्ट्रे द्रास धर्मराज चुधिष्ठिखको 
आधा राञ्य देकर वदासि विदा कर देनेपर समस्त पण्ड 
खाण्डवप्रसथकरे निवामी दो गथे ॥ ५० ॥ 
पञ्चभिस्तेभैदेष्वासेलिन्द्रकस्यैः समन्वितम्‌. 
शयुद्यभे तत्‌ पुर्रेष्ठं नगेभोंगवती यथा ॥ ५१॥ 

इन्द्रके समान राक्तिंशाटी ओर मदान्‌ धनुधर पचो 
पाण्डवेके द्वारा वह श्रेष्ठ इन्द्रप्रस्थ नगर नागोसे युक्त भोगवती 
पुरीकी भोति सुशोभित हने गा ॥ ५१ ॥ 
( ततस्तु विश्वकमौणं पूजयिर्व( विखृज्य च । 
दवेपायनं च सम्पूज्य विर्ञ्य च नराधिप । 
वाप्णंयमव्रवीद्‌ राजा गन्तुकामं तक्षणम्‌ ॥ 











| ५९ द 
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(न इ 7 वान 
तदनन्तर विश्वकर्माका पूजन करके राजाने उन्हे विदा 
कर दिया । फिर व्यासजीको सम्मानपू्वंक विदा देकर राजा 
युधिष्ठिरे जानेके ल्यि उश्रत हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा । 
यु धिर उवाच 

तव प्रसादाद्‌ वाष्णेय राज्यं प्रास्तं मयानघ । 
प्रसादादेव ते बीर शल्यं राष्ट खुदुगंमम्‌ ॥ 
तवेव तु प्रसादेन राज्यस्थाश्च महामते ॥ 
गतिस्त्वमन्तकाठे च पाण्डवानां तु माघव । 
मातास्माकं पिता देवो न पाण्डुं विद्म वै वयम्‌ ॥ 
जञात्वा तु त्यं कतेव्यं कारयस भवान्‌ हि नः ॥ 
यदिष्टमनुमन्तव्यं पाण्डवानां त्वयानघ ॥ 

युधिष्ठिर बोटे--निप्पाप इष्णिनन्दन ! आपकी ही 
छृपासे मेने राज्य पराप्त क्रया है । वीर ! आपकर ही प्रसादसे 
यह अत्यन्त दुगंम एवं निजन प्रदेश आज धन-धान्यसे 
सम्पन्न राष्ट बन गया । महामते ! आपकर ही दयासे हमलोग 
राञ्यसिंहासनपर आसीन हए है । माधव | अन्तकाल्म भी 
आप ही हम पाण्डवोक)। गति ह । आप ही हमारे माता-पिता 
ओर इष्टदेव है । हम पाण्डुको नही जानते । अनघ ! आप 
श्यं समन्नक्र जो करने योग्य कयं होः वह हमसे करायें । 
पाण्डवेके लि जो अभी हो, उसी कार्यको करनेके लिये 
आप हमे अनुमति दं | 


श्रीवासुदेव उवाच 


द 








= 


~~~ ~ 


व्वत्प्रभावान्महाभाग राज्यं प्राप्तं स्वधम॑तः। 
पित्पैतामहं राज्यं कथं न स्यात्‌ तव प्रमो ॥ 
धातरा दुराचाराः कं करिष्यन्ति पाण्डवान्‌ । 

यथेष्टं पारय मही सदा धर्म॑धुरं वह ॥ 
धमोपदेशं संक्षेपाद्‌ ब्राह्मणान्‌ भज कौरव । 
अयैव नारदः धीमानागमिष्यति सत्वरः ॥ 
आहत्य तस्य वाक्यानि शासनं कुरु तस्य वे ॥ 

, भगवान्‌ भीङष्णने कहा--मदामाग ! आपको अपने 
ी प्रमावते अपने ही धरमके फटखरूप राव्य प्रात हुआ दै 
¦ जो राज्य आपके वापदादोका ही दै, वह्‌ आपको वैसे 
लता । धतरषटके पुत्र. दुराचारी दं । वे पाण्वक्र 
सार धरधवीका पाटन कीजिए चौर 
करिये । कुख्नन्द्न ! संप्र 














भीमहाभारते 








पुरीको चे गये ॥ ५२ ॥ ` 


वम नगरनिमाणविषयक दौ सौ ठा अध्याय पूरा ६५ 






[ आदि 


| 
व्ये द 
करिये । आज ही बड़ी जस्दीमे आपके यहो श्र 


उनका आद्र-सत्कार करके उनकी वराते ४५ पि) 
आज्ञाकरा पालन कीजिये | र उन 
वेशम्पायन उवाच 
पवसुक्तवा ततः कुन्तीमभिवाद्य जनादन, | 
उवाच इलक्ष्णया वाचा गमिष्यामि नमोऽस्तु ते॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह जनमेजय 1 क्छ 
भगवान्‌ श्रङप्ण उुन्तीदेवीके पास गये जौर उरे | 
करके मधुर वाणीम बोले--ध्वुआजी ! नमस्कार | अर | 
जागा ( आज्ञा दीजिये )।? ( 
कुन्त्युवाच 
जातुषं गृहमासाद्य मया प्राप्तं च केराव । 
आयंग चापि न ज्ञातं कुन्तिभोजेन चानघ ॥ 
स्वया नाथेन गोविन्द्‌ दुःखं तीर्ण महत्तरम्‌। 
त्वं हि नाथस्त्वनाथानां दरिद्राणां विरोपतः॥ 
सवेदुःखानि शाम्यन्ति तव संदशनान्मम । 
स्मरस्वेनान्‌ महापराक्न तेन जीवन्ति पाण्डवाः॥ ` | 
कुन्ती वोटी--केशव ! लक्षाण्डम जकर मैन ज | 
क भोगा है, उसे मेरे पूज्य पिता कुन्तिभोज भी नहँ जन | 
सके है । गोविन्द ! तुम्ारी सहायतासे ही मे इ मह्‌ 
दुःख-समुद्रसे पार हुई दँ । प्रभो ! तुम अनाथेकि विरे 
दीन-दुखियेकरे नाथ (रक्षक ) हो । तुम्हरे द्॑नसे छे 
सरे दुःख दूर हो जते दै । महामते ! इन पाण्डवो षा 
याद्‌ रखना । ये तुम्हरे शभ चिन्तनसे ही जीवन धए 
करते दै । 





वैद्यम्पायन उवाच 
करिष्यामीति चामन्त्य अभिवाद्य पिकष्वसाम्‌। 
गमनाय मति चक्रो वासदेवः सहाः ५ 
वेशम्पायनजी कहते अ: क 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कुन्तीसे यह कहकर करि म वर 
का पाटन करगा, प्रणाम करके, विदा ठे सेवक 
जानेका विचार किया । 
तां निवेदय ततो वीरो रामेण सह क ५९॥ 
ययौ दवारवतीं राजन्‌ पाण्डवायुमते तदा श 
राजन्‌! इस प्रकार उस पुरीको बसाकर दं द्र 
वीरवर श्रङप्ण पाण्डवकीं अनुमति लं 3 


41. | 
॥ 
छं  ॥ 


इरनिमाणे षडधिकदविशततमो ऽ्यायः॥ ९ 





भिखाकर ङक १५१ शलोक ई ) 


> < £: येः 
(+ 2111. 


८. 




















प्रभासः षेत्रमें व ए 
सक्षेत्रमे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका मिलन 
त्न 
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महाभारत 
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सपाधिकद्विशाततमो ऽध्यायः ५९७ 


~~~ - 


=------------ 


सप्ताधिकटिराततमोऽध्यायः 
पाण्डवोके यह नारदजीका आगमन ओर उनमें फूट न हो, इसके रिय कुछ नियम 
वनानेकै रिय प्रेरणा करके सुन्द ओर उपसुन्दकी कथाको प्रस्तावित करना 


जनमेजय उवाच 
पवं सम्प्राप्य राञ्यं तदिन्द्रपरस्थं तपोधन । 


` अत ऊर्ध्वं महत्मानः क्रिमकवंत पाण्डवाः ॥ १ ॥ 


जनमेजयने पूछा-- तपोधन ! इस प्रकार इन््रपरस्थका 
राज्य प्राप्त कर लछेनेके पश्चात्‌ मह(त्मा पाण्डवेनि कौन-सा 
कायं किया १॥ १॥ 
सर्वं ण्व महासर्वा मम॒ पूर्वपितामदाः। 
द्रौपदी घर्म॑पल्ली च कथं तानन्ववतंत ॥ २ ॥ 
मेरे पूवं पितामह सभी पाण्डव महान्‌ सच्च ( मनोल ) 
से सम्पन्न थे | उनक्री धर्मपत्नी द्रौपदीने किस प्रकार उन 
सवका अनुसरण किया १॥ २ ॥ 
कथं च पञ्च छृष्णायापेकरस्यां ते नराधिपाः 1 
वतमाना महाभागा नाभियन्त परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे महान्‌ सौभाग्याटी नरेश जवर एक दी कृष्णे प्रति 
अनुरक्त थे, तव उनमे आपसमे फूट केसे नदीं हुई १॥ ३॥ 
श्रोतुमिच्छम्यहं ख्यं विस्तरेण तपोधन । 
तेषां चेष्टितमन्योन्यं युक्तानां कृष्णया सह ॥ ४ ॥ 
तपोधन ! द्रौपर्दसे सम्बन्ध रखनेवाे उन पाण्डवंका 
आपसमे केसा वर्ताव था, यह सव मे वितर्के साथ 
स॒नना चाहता हू ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
्वतरा्राभ्यनुज्ञाताः कृष्णया सह पाण्डवाः। 


रेमिरे खाण्डवप्रस्थे प्रा्तराज्याः परंतपाः॥ ५ ॥ 


४९ 


वैशम्पायनजीने कहा राजन्‌ ! धरतराष्की आज्ञासे 
राज्य पाकर परतप पाण्डव द्रौपदीके साथ खाण्डवप्रस्थे 
विहार करने लगे ॥ ५॥ 
पराप्य राज्यं महातेजाः सत्यसंधो युधिष्ठिरः। 
पारयामास धमेण पृथिवीं आतभिः सह ॥ £ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर उस राज्यको 
पाकर अपने मादयोके साथ धर्म॑पूर्वक पृथ्वीका पालन करने खग ॥ 
जितारयो महाप्रज्ञाः सत्यधर्मपरायणाः । 
सुदं परमिकां प्राप्तास्तजोषुः पाण्डुनन्दनाः ॥ ७ ॥ 
वे समी शतरुर्ओंपर विजय पा चुके येः सभी महाबुद्धिमान्‌ 
थे । सवने सत्यधर्मका आश्रय ठे रक्ला था | इस प्रकार 
वे पाण्डव व्ह बड़े आनन्द्के साथ रहते थे ॥ ७ ॥ 


कबोणाः पौरकार्याणि स्वणि पुरुषर्षभाः । 
भासांचक्ृम॑हादेखु पार्थिवेष्वासनेषु च ॥ ८ ॥ 


1 


नरश्रेष्ठ पाण्डव नगरवासियोके सम्पूणं कार्यं करते हए 
बहुमूल्य तथा राजोचित षिंहसरनोपर व्रेठा कस्ते ये ॥ ८ ॥ 
अथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेव महात्मसु । 
नारदस्त्वथ देवषिराजगाम यदच्छया ॥ ९ ॥ 
एक दिन जवर वे सभी महामनां पाण्डव अपने सिंहःपनों- 
पर्‌ विराजमान थे उसी समय देवरं नारद अकस्मात्‌ वहो 
आ पहुचे ॥ ९ ॥ 
(पथा नश्त्रजुष्टेन सखुपणंचरितेन च ॥ 
चन्दरस्॑प्रकारोन सेवितेन महर्षिभिः। 
नभःस्थलेन दिव्येन दुखभेनातपस्विनाम्‌ ॥ 
उनका आगमन आकाशमार्गसे हुआ? जिका नक्षत्र 
सेवन करते दै जिषपर ग्ड चलते दै, जहौ चन्द्रमा ओर 
सूरयका प्रकाश फेकता है ओर जो महर्षियोसे सेवित है । जो 
लोग तपस्वी नहीं है, उनके ल्यि व्योममण्डलका वह दिव्य 
मार्ग दुम है ॥ 
भूताचितो भूतधरं र्ट नगरभूषितम्‌ । 
अवेक्षमाणो युतिमानाजगाम महातपाः ॥ 
सववेदान्तगो विप्रः सवविास पारगः। 
परेण तपसा युक्तो ब्राह्मेण तपसा चतः ॥ 
नये नीतौ च निरतो विश्चुतश्च महासुनिः। 
सम्पूणं ॒प्राणियोद्ारा पूजित महान्‌ तपखी एवं 
तेजस्वी देवरं नारद बड़े-बड़े नगरोसे विभूषित ओर 
सम्पूणं प्राणियोकि आश्रयभूत राष्ौका अवलोकन करते हुए 
वर्ह आये । विप्रवर नारद सम्ूणं वेदान्तशाख्के ज्ञाता 
तथा समस्त विच्राओंके पारङ्गत पण्डित है । वे परमतपस्वी 
तथा व्राह्मतेजसे सम्पन्न दै; न्यायोचित बरताव तथा नीतिमे 
निरन्तर निरत रहनेवाछे खुविख्यात महासुनि है ॥ 
परात्‌ परतरं प्रस्तो धमात्‌ समभिजग्मिवान्‌ ॥ 
भावितात्मा गतरजाः शन्तो खदुऋछेजुर्िंजः। 
धर्मेणाधिगतः सवेदेवदानवमलुषैः ॥ 
अश्षीणदृत्तधमेश्च संसारभयवर्जितः ॥ 
सर्वथा छङृतमयौदो वेदेषु विविधेषु च ॥ 
ऋक्सामयजुषां वेत्ता न्यायद्त्तान्तकोविदः ॥ 
ऋछजुरारोहबाञ्छुक्छो भूयिष्ठपथि रोऽनघः। 
इलक््णय! रिखयोपेतः सम्पन्नः परमत्विषा ॥ 
अवद्‌ति च सृक्षमे च दिव्ये च रुचिरे शुभे । 
मदेन्द्रदत्ते महती बिश्रत्‌ परमवाससी ॥ 
पराप्य दुष्परापमन्येन ब्रह्मवचंससुत्तमम्‌ ॥ 
भवने भूमिपालस्य बृहस्पतिरिवाप्ठवतः॥ _ 
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नि कान धर्म-बलसे परात्पर परमात्माका ज्ञान 
ख्या है। वे ञुद्धात्माः रजोयुणरहितः शान्तः दु तथा सर 
सखभावके ब्राह्मण ै। वे देवताः दानव ओर मनुष्य सवको धर्मतः 
प्ा्त होते दै । उनक्रा धमं ओर सदाचार कभी खण्डित नदीं 
हृ है । वे संसारमयसे सर्वथा रदित है । उन्होनि सव्र 
प्रकारसे विविध वैदिक धर्मोकी मर्यादा खापितकीदहै। वे 
शरग्वेद, सामवेद ओर यजुर्वेदे विद्वान्‌ ई । न्यायडाख्करे 
पारङ्गत पण्डित है। वे सीधे ओर ऊँचे कदके तथा 
शुक्छ वणके है । वे निष्पाप नारद अधिकां समय 
यात्राम व्यतीत करते है । उनके मस्तकपर सुन्दर शिखा 
शोभित है। वे उत्तम करान्तिसे प्रकाशित हते है । वे देवराज 
इन्द्रके दिये हुए दो बहुमूल्य वस्र धारण करते है। 
उनके वे दोनों वस्र उच्ज्वल, मदी नः दिव्यः सुन्दर ओर दुम है । 
दूसरोके लिये दुलभ एवं उत्तम व्रहमतेजसे युक्त वे वृस्पतिकरे 
समान बुद्धिमान्‌ नारदजी राजा युधिष्ठिरे महल्मे उतरे । 


संहितायां च सवेषां स्थितस्योपस्थितस्य च । 
द्विपस्य च धममस्य क्रमधर्म॑स्य पारगः ॥ 
गाथासामलुधमेक्ञः साम्नां परमवस्गुनाम्‌ । 
अत्मन। सवंमोश्िभ्यःरूतिमान्‌ छृत्यवित्‌ तथा ॥ 
योक्ता धमे बहुविधे मनो मतिमतां वरः। 
विदिताथेः समदचेव छेत्ता निगमसंदायान्‌ ॥ 
अथनि वचने नित्यं संदायच्छिदिसंरायः 

प्रत्या धमेकुदाखो नन।धमेविरारदः ॥ 
खोपेनागमघमण सक्रमेण च वृत्तिषु । 
पकराब्दाश्च नानाथानेकार्थाश्च पृथक्डुतीन्‌ ॥ 
पृथगथोभिधानांश्च  प्रयोगाणामवेक्षिता ॥ 


संहिताशास्रम सक्र व्यि सित ओर उपस्थित मानवधम 
तथा क्रमप्रापत धर्मके वे पारगामी विद्वान्‌ है । वे गाथा ओर 
सामन्तो कदे हुए आतुप्ंगिक धमकर भी ज्ञाता है तथा 
अत्यन्त मधुर सामगानके पण्डित है । मुक्तिकी इच्छा रखनेवाठे 
स्वर लोगो हितकरे छ्य नारदजी खयं ही प्रयतलनशील रहते 
| कवर करिका क्या कर्तव्य है, इतका उने पूरणं ज्ञान है । वे 
बुद्धिमानपि श्रे द ओर मनको नाना प्रकारे धर्मम लगाम 
रखते है । उन्हे जानने योगय समी अर्थोका ज्ञान हे । वे सवर 
सममाव रखनेवाठे है ओर ॒वेदविषयक्र सम्पूर्णं संदेहोका 
निवारण करनेवाे द । अर्थकी व्याख्याके समय सदा संशयो 
का उच्छेद करते है । उनके हदयपे संशयकर छश भी नहीं 
है। वे खमावतः धर्मनिपुण तथा नाना धमे विरोष ई । 
लोपः आगमधमं तथा दृक्तिसंक्रमणके द्वारा प्रयोगे अये 
हए . श्दके अनेक अर्थकः एरक पथक्‌ श्रवणगोचर 


ठे अनेक एक अर्थको तथा बिभिन्न शब्दोकि 
मि्नमिनन अथो वे धूपे देखते जौर समहते दै ॥ 








श्रीमहाभारते 


प <> [त 
सकते दै । सथ प्रकारकी संधि सम्पूणं रदस्योको जान्‌५९ 





स्वरेऽस्वरे च विविधे वृत्तेषु विविधेषु च| 
समस्थाने सवपु समाम्नयेषु धातुषु ॥ 
उदेदयानां समाख्याता सवम।ख्यातुदिशन्‌ । 
अभिसंधिषु तच्वज्ञः पद्‌(नयज्गन्य नुसरन्‌ ॥ 
कालधर्मेण निर्दि यथार्थं 


च विचारयन्‌ । 
चिकीपषितं च यो वेत्ता यथा छेोकेन संवतम्‌ ॥ 
विभाषितं च समयं भाषितं यज्गमम्‌ । 


अत्मने च परस्मै द स्वरसंस्कारयोगवान्‌ ॥ 
एषां स्वराणां वेत्ता च वद्धा च वचनस्वरन्‌। 
विज्ञाता चोक्तवाक्यानामेकतां चहुतां तथ! ॥ 
वोद्धा हि परमथ विविधांश्च व्यतिक्रमन्‌ । 
भदतश्च बहशो वहुराश्चापि भेदतः॥ 
वचनानां च विविधानाद्रेदांश्च समीक्षिता । 
ननाथकशलस्तच तद्धितेषु च सर्वशः ॥ 
परिभूषयिता वाचां वर्णतः स्वरतोऽथेतः। 
प्रत्ययाश्च समाख्याता नियतं प्रतिधातुकम्‌ ॥ 
पञ्च॒ चाश्चरजातानिं स्वरसंक्ञानि यानि च। ) 


द वि करोमि ~^, | 
सभी अधिकरणं ओर समस्त वणोके विकरारोमे निव 


देनके निमित्त वे सव छोगोके लिये प्रमाणभूत ईँ। षद्‌ सप्र ल 
उनकी पूजा करते दै । नान। प्रकार खरः व्यञ्जनः मेति भि 


छन्द, समान स्थानवाठे समी वर्ण, समाञ्नाय तथा १ । 
सव्रके उदेद्योकी नारदजी बहत अच्छी व्याख्या कसते ह । समए | 


आख्यात प्रकरण (धातुरूप तिडन्त आदि ) का प्रतिपादन $ 


[ आदिपदेणि | 

९ | 

ह | 

ह | 

मरत कर॒श्रमाणभूला _ क।कस्य वधिकरणेषु च | 
सवेवणविकारेषु नित्यं सकलपूमित 





निर्दि ¦ 
पदों ओर अङ्खोका निरन्तर स्मरण रखते दै, काल-धम॑से नि 


यथाथं तच्वका विचार करनेवठे ४ 
मनोभावको--वे क्या करना चाहते दै, इ बातक्रो भी अ 

तरह जानते है । विभाषित ८ वैकरद्िकर )› भारित ( 
कथित ) ओर ददयङ्गम करिये हुए समयक ६ 
ज्ञान है। वे अपने तथा दूषरेके छ्य खसतल ६ 
योगप्राधनमे तत्पर रहते दै । वे इन॒म्रवयक्ष ० 
खयको भी जानते दै, वचन-खेका मी शान ९ ताथ 
कही हई बातोकि म्मको जानते ओर उनक) ८१९ 
अनेकताको समश्चते दै । उन्दं परमाथंका यथाय 
नाना प्रकारे व्यतिक्रमो ( अपराधो ) कौ 

अभेद ओर मेददृष्िसे भी वारंवार 11 
वे शाल्लीय वाक्योक विविध अदे्योकी स अल 
तथा नाना प्रकारके अर्थज्ञानमे कुशल 2, नव ट वीः 
न्द पूरा ज्ञान दै । वे खरः वर्गं ओर अथ त नियम 
को विभूषित करते दै । प्रत्येक धातुक ५. अधम्‌ 


केवह 


प्रतिपादन करनेवाठे दै । पाच प्रकारके 


तथावे लोगकिष्ि & | 


| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


| 
| | 


| 


॥ 


। 
| 


| 
| 


विढुरागमनराज्यलम्भपवं ] 


प प ---------~- 


चच 
तथा खर दै% उनको भी वे यथार्थरूपसे जानते ह ॥ 
तमागतसृषि दग्रा म्रत्युद्म्याभिवाद्यच । 
आसनं रुचिरं तस्मै प्रददौ स्वं युधिष्ठिरः । 
देवषरुपविष्टस्य स्वयमर्घ्यं यथाविधि ॥ १० ॥ 
प्रादाद्‌ युधिष्ठिसे धीमान्‌ राज्यं तस्मै न्यवेदयत्‌ 
प्रतिगृह्य तु तां पूजाखरषिः प्रीतमनास्तदा ॥ ११ ॥ 
उन आया देख राजा युधिष्ठिरने आगे बरद्कर उन प्रणाम 
क्रिया ओर अपना परम सुन्दर आसन उन्हें बरैटनेकरे चयि 
दिया । जब्र देवपिं उपर बैठ गये, तव परम बुद्धिमान्‌ 
युधिष्ठिखे खयं दी विधिपू्ंक उन्हे अर्ध्यं निवेदन किया ओर 
उसीकरे साथ-साथ उन्द अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया । 
उनकी यह पूजा ग्रहण करफ देवग्रिं उस समय मन-ही-मन 
वड प्रसन्न हए ॥ १०-११॥ 
अशीर्भिवेधेयित्वा च तमुवाचास्यतामिति । 
निषसाद्‌भ्नुज्ञातस्तनो राजा युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 
कथयमास कृष्णायै भगवन्तमुपस्थितम्‌ । 


श्रुवेतद्‌ द्रौपदी चापि शुचिभूत्वा समाहिता ॥ १३॥ 


जगाम तत्र यत्रास्ते नारदः पाण्डवैः खह । 
तस्याभिवद्य चरणौ देवर्चर्धम॑चारिणी ॥ १४॥ 
कृताञ्जलिः खसंवीता स्थिताथ द्रुपदात्मजा । 
तस्याश्चापि स धमौटमा सव्यवागषिसत्तमः ॥ १५ ॥ 
आशिषो विविधाः प्रोच्य रजपु्यास्तु नारः । 
गम्यतामिति होवाच भगवांस्तामनिन्डिताम्‌ ॥ १६॥ 
गतायामथ कृष्णायां युधिष्ठिप्पुयेगमान्‌ । 
विविक्ते पाण्डवान्‌ सवौनुवाच भगवानृषिः ॥ १७॥ 

फिर आशीर्वादसूचक वचनोँद्रारा उनके अभ्युदयकी 

कामना करके वोटे--प्तुम भी बैडो । नारदकी आज्ञा 
पाकर राजा युधिष्ठिर बैठे ओर ऊष्णाकरो कहल दिया क्रि 
खयं भगवान्‌ नारदजी परि दै । यहं सुनकर द्रौपदी भी 
पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो उसी स्थानपर गयी, जहौ 
पाण्डवोके साथ नारदजी विराजमान ये । धर्मक{ आचरण करने- 
वारी कृष्णा देवर्रिके चरणे प्रणाम करे अपने अङ्गोको दके हुए 
-हथ जोड़कर खड़ी हो गयी । धर्मात्मा एवं सत्यवादी मुनिश्रष् 
भगवान्‌ नारदने राजकुमारी द्रौपदीको नाना प्रकारे आरीरवाद्‌ 

कर उस सती-साघ्वी देवीसे कड।› (अवर तुप्र भीतर जाओ । 
ङृष्णाके चके जानेपर भगवान्‌ देवर्षिने एकान्तम युधिष्ठिर आदि 
समस्त पाण्डवोते कह। ॥ १२--१७ ॥ 

नारद्‌ उवाच 

पाञ्चाली भवतामेका धमपत्नी यशरास्विनी । 
यथावो नाभेद स्यात्‌ तथा नीतिर्विधीयताम्‌ -प्यावोनातरभेद्‌ः स्यात्‌ तथा नीतिविंधीयताम्‌ ॥ १८॥ 

 # कण्ठ, ताल, मू्धी, दन्त ओर ओष्ट--श्न पोच खाना अथवा 
पचि आभ्यन्तर प्रयलोके भेदसे पाच प्रकारके अक्षरसमूह कहे 
हं।जश्उ च्ल ये पच ही मूल स्वर दै, अन्य स्र शन्हीकि 
दीपे आदि मेद्‌ अथवा संभिज है । 








9 ्वव्ककक्ककववववय शि 


सप्ताधिकद्िश्ततमोऽध्यायः ५९९. 








नारदजी बोे-पाण्डवो ! यशखिनी पाञ्चाली तुम 
स्र लोगोकी एक ही धर्मपक्ती है; अतः तुमटोग एसी नीति 
वना लोः जिससे तुमलोगौम कमी परस्पर एूट न हो ॥ १८॥ 
खन्दोपखन्दौ हि पुरा ्रातरौ सहितावुभौ । 
अस्तामवध्यावन्येषां तरिषु रकेषु विश्चुतौ ॥ १९ ॥ 

पहटेकी वात है, सुन्द ओर उपसुन्द नामक दो असुर 
माई-माई थे । वे सद्‌ा साथ रहते थे एवं दूसरेके ल्य अवध्य 
थे ( केवर आपसे ही लड़कर वे मर॒ सकते ये ) | उनकी 
तीनों लोकम बड़ी ख्याति थी |॥ १९ ॥ 
एकराज्यवेकगरहावेकशाययासनादानौ । 


` तिदोत्तमायास्तौ देतोरन्योन्यमभिजघ्रतुः ॥ २०॥ 


उनका एक ही राज्य था ओर एक ही धर | वे एक ही 
शय्यापर सोते, एक ही आसनपर वरैठते ओर एक साथ ही भोजन 
करते थे । इस प्रकार आपतमें अद्ूट प्रेम होनेपर मी तिलोत्तमा 
अप्सराके ल्यि लड़कर उन्होने एक-दूसरेको मार डाला ।२०। 














रक्ष्यतां सौहृदं तस्मादन्योन्यप्रीतिभावकम्‌ । 
यथा वो नत्र भेदःस्यात्‌ तत्‌ कखष्व युधिष्ठिर ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर । इखि आपसकी प्रीतिको बदानेवाले 
सौादकी रक्ना करो ओर ठेषा कोई नियम बनाओ, जिससे 
यहा तुमलोगोमे वैर-विरोध न ह्ये ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
खन्दोपसुन्दावसुरौ कस्य पुनो महासने । 
उत्पन्नश्च कथं भेदः कथं चन्योन्यमष्नताम्‌ ॥ २२॥ 
युधिष्ठिरने पूड्ा--महामुने ! सन्द ओर उपयुन्द 
नामक असुर किसके पुत्र थे.१ उनमें कैसे बिरोध उत्पन्न 
हुआ ओर करस प्रकार उन्दने एक-दूसरेको मार डला १॥२२॥ 
अप्सर देवकन्या वा कस्य चेषा तिखोत्तमा। ` 
यस्थाः कामेन सम्मत्तौ जघ्नतुस्तौ परस्परम्‌ ॥*२३.५ 

















॥, 


६०० भरीमहाभारते 





न ~~~ 
11111 भोदमिच्छमदे बहन्‌ पर तिलोत्तमा अप्तरा थी १ किष देवताकी कन्या थी १ ओोतुमिच्छामे बहमन परं कौतूहरं हिनः 


तथा वह क्रिसके अधिकारमे थी १ जिघ्तकी कामनासे उन्मत्त 


होकर उन्दने एकःदूसरेको मार डला ॥ २२ ॥ 
पतत्‌ सवं यथावृत्तं ॒ विस्तरेण तपोधन । 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि चि दुरागमनराज्यरुम्भपवंणि युधिष्ठिरनारदसंवादे सखाधिकद्विशततमोऽध्याय 
इस प्रकार श्रमहाभारत आदि प्के अन्तत विदुरागमनराज्यरम्भयगैमे युधिष्ठि८<नारद-संबादवरिषयक दौ सौ 
सातर्वो अप्याय पूरा हु ॥ २०७ ॥ 


( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २५१ शोक भिखाकर कुरु ४९१९ शोक हैँ ) 
प्छ 


अषटाधिकद्विशततमोऽध्यायः . | 
सन्द-उपसुन्द्की तपसा, ब्रहमाजीके द्वारा उन बर प्राप्त होना ओर देत्योके यह आनन्दोतव 


नारद उवाच 
श्रणु मे विस्तरेणममितिहासं पुणतनम्‌। 
भ्रातृभिः सहितः पाथं यथावरत्तं युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 
नारदजीने कहा--ऊुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! यह वृत्तान्त 
जिघ्त प्रकार संघटित हुआ था, वह प्राचीन इतिहास तुम 
मुञ्षसे भाइयों सहित विस्तारपूर्वक सुनो ॥ १ ॥ 
महासुरस्यान्ववाये हिरण्यकशिपोः पुरा । 
निकुम्भो नाम दैत्यन्द्रस्तेजस्री बङवानभूत्‌ ॥ २ ॥ 
प्राचीनकाले महान्‌ दैत्य दिरण्यकरिपुके कुलम निकुम्भ 
नामसे प्रसिद्ध एकर दैव्यराज हो गया है, जो अव्यन्त तेजस्वी 
ओर बलवान्‌ था ॥ २ ॥ 
तस्य पुत्रौ महावीर्यौ जातौ भीमपराक्रमौ । 
खन्दोपखन्दौ दैत्येन्द्रौ दारुणौ क्ूरमानसौ ॥ २ ॥ 
उक्के महावली ओर भयानक पराक्रमी दो पुत्र हुए 
जिनका नाम था सुन्द ओर उपसुन्द । वे दोनों दैत्यराज 
बड़ भयंकर ओर करूर हृदयकरे थे ॥ ३ ॥ 
तावेकनिश्चयौ दैतव्यावेककायाौर्थसम्मतौ । 
निरन्तरमवतंतां समदुःलसुखावुभौ ॥ ४ ॥ 
 उनकाणएक दही निश्चय होता थाओर एक ही कार्यकर 
लिये वे सदा सहमत रहते थे । उनके सुख ओर दुःख भी 
एक ही प्रकारके थे । वे दोनों सदा साथ रहते थे ॥ ४ ॥ 
विनान्योन्यं न भुञ्जते विनान्योन्यं न जट्पतः। 
अन्योन्यस्य भ्रियक्ररावन्योन्यस्य प्रियंवदौ ॥ ५ ॥ 
उनसे एककरे विना दूसरा न तो खाता-पीता ओर न 
किससे कु ब्रात-चौत दी करता था । वे दोनों एकनवूसेका 
प्रिय करते ओर परस्पर मीठे बचन बोलते थे ॥ ५ ॥ 
पकट्ीीरसम। क समाचारो  द्विधेवैकोऽभवत्‌ रृतः। 
दधौ महावीयो कारय्वप्येकनिश्चयौ ॥ ६ ॥ 
शीर ओर्‌ आचरण एके येः मानो एक ही 
या हो । वे महा- 





बात हुई ॥ १० ॥ 


गः | 
तपोधन ! यह सव उृत्तान्त जिस र ॥ २ | 


बह सव हम विस्तारपूर्वक सुनना चाहते $ ॥ ष, | 
सखुननेके लि हमारे मनम बड़ी उक्तण्टा है॥ र । 


यः ॥ २०७ ॥ 





पराक्रमी दैत्य साथ-साथ बने लगे । वे प्रयेक काये ए ¶ | 
निश्चयपर पर्हुचते थे ॥ £ ॥ 
भेखोक्यविजया्थाय समाधायैकनिश्चयम्‌। = | 
दीक्षां रत्वा गतौ विन्ध्यं ताबुभ्रं तेपतुस्तपः ॥ ७॥ | 
किसी समय वे तीनो लोकरपर विजय पानेकी इच्छसे एं 
मत होकर गुरसे दीक्षा ठे विन्ध्य पर्वतपर आये ओर वं 
कठोर तपस्या करने गे ॥ ७ ॥ | 
ते तु दीर्घेण कठेन तपोयुक्तौ वभूवतुः। 
्ुत्पिपासापरिश्रान्तो जटावल्करूधारिणौ ॥ ८ ॥ 
भूख ओर प्यालका क सहते हुए शिरपर जटा तथं 
शरीरपर वल्क धारण किये वे दोनो भाई दीधकाक्तक भै 
तपस्यामे लगे रहे ॥ ८ ॥ 
मखोपचितसवौङ्गो वायुभक्षो बभूवतः। 
आत्ममांसानि जुडन्तौ पादाङ्कष्टाग्रविष्ठितौ । | 
उर्ध्वबाह चानिमिषौ दीर्धकाटं धृतव्रतौ ॥ ९॥ | 
उनके सम्पूणं अज्ञे मै जम गयी थीःवे हवा (६ 
येओर अपने ही शरीर मांघलण्ड काट-काटकर अमि मागे 
देते थे । तदनन्तर बहुत समयतक पैरोके अंगूर अप्र ५ 
वल्पर खड हो दोनो थुजार्णे ऊपर उरवि एकय्क दृष्टि र 
दए वे दोनो रत धारण करके तपस्या 4 ॥ 
तयोस्तपःप्रभवेण दाघेकाटं ग १०॥ 
धूमं भसु विन्ध्यस्तद्‌ तमिव रत चेक | 
उन दैत्योकी तपस्ये प्रमावसे दीषकाल्तक अदधत 
कारण विन्ध्य पर्वत घुर्जो छोडने क्गाः यद ष्क ~ 





< प्रोस्तपः। `. 
ततो देवा भयं जग्मुर ॒दश्र तय = रिरे ॥ ११॥ 


तपोविघाता्थमथो देवा विध्चानि त 
उनकी उग्र तपस्या देखकर देवता्को व मकाके 

वे देवतागण उनके तपकरो भंग करनेके & 

विष्न डाल्ने खगे ॥ ११॥ 


विदुरागमनराज्यलम्भपवं ] अष्टाधिकद्धिशततमोऽध्यायः ६५१ 


~~~ 





न ~ -्स्र्मः 
रत्नैः प्रखेभयामाखुः स्रीभिश्चोभो पुनः पुनः । 
नच तौ चक्रतुभज्गं वतस्य खुमहाबतौ ॥ १२॥ 
उन्होने बार-बार रत्नोके ठेर तथा सुन्दरी स््रियोको मेज- 
मजर उन दोनोको प्रलोभनमे डालनेकी चेष्ट की; व्रतु उन 
महान्‌ व्रतधारी दै्योनि अपने तपको भंग नहं किया ॥ १२॥ 
अथ मायां पुनदेंवास्तयोश्चक्तमदात्मनोः । 
भगिन्यो मातरो भायौस्तयोश्चातमजनस्तथा ॥ १३॥. 
प्रपात्यमानः विखस्ताः शूलहस्तेन रक्षसा । 
भ्रण्टभरणकेशान्ता श्र्ठाभरणवाससः ॥ १७ ॥ 
अभिभाष्य ततः सवोस्तौ बाहीति विचुक्रुशुः । 
त च तौ चक्रतुर्भ्कं बतस्य खमदाव्रतौ ॥ १५॥ 
तत्यश्चात्‌ देवताओंने महान्‌ आत्मव्रछसे सम्पन्न उन दोनों 
दैषयेकि सामने पुनः मायाका प्रयोग करिया । उनकी मायानिर्मिंत 
बहन मातारं, पलिर्यो तथा अन्य आत्मीयजन वरहा भागते हुए 
आति ओर उन् कोई शूल्धारी राक्षस वार-वार खदेडता तथा 
प्रथ्वीपर पटक्र देता था । उनक्रे आभूष्ण गिर जातेः वस्र खिसक 
जते ओर बार्लोकी लट खुल जाती थीं । वे समी आत्मीयजन 
सुन्द-उपयुन्दको पुकारकर चीखते दए कहते--“वेटा ! सुन्चे 
व्रचाओः मैया | मेरी रक्षा करो । › यह सव सुनकर भी वे दोनों 
महान्‌ त्रतधारी तपस्वी अपनी तपस्यासे नहीं डिगे; अपने 
त्रतक्रो नहीं तोड़ स्के ॥ १३-१५ ॥ 


यदा क्षोभं नोपयाति नातिंमन्यतरस्तयोः। 
ततः खियस्ता भूतं च॒ सवेमन्तरधीयत ॥ १६॥ 
जव्र उन दोनोमैसे एक भी न तो इन घटनाओंसे क्षुब्ध 
हुआ ओर न क्रिसीके मनम कटका दी अनुभव हुआ? तवर वे 
मायामयी खिर्यो ओर वह्‌ राक्षस सव-के-सव्र अद्श्य हो गये ॥ 
ततः पितामहः साक्लादभिगम्य महासुरौ । 
बरेणच्छन्द्यामास सवंलोकहितः परभुः ॥ १७॥ 
तव सम्पूणं छोकोके हितेषी पितामह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ब्रह्मान उन दोनों महादेत्योके निकट आकर उन्हे इच्छानुसार 
बर मोगनेको कडा ॥ १७ ॥ 
ततः सुन्दोपखुन्यौ तौ श्रातरौ डढविक्रमौ । 
दृष्टा पितामहं देवं तस्थतुः प्राञ्जली तद्‌ ॥ १८॥ 
अचतुश्च प्रभुं देवं ततस्तौ सदितौ तदा । 
भवयोस्तपसानेन यदि प्रीतः पितामहः ॥ १९ ॥ 
मायाविद्‌ावल्ञविदौ बछिन कामरूपिणौ । 
उभावप्यमसै स्यावः प्रसन्नो यदि नौ प्रभुः ॥ २०॥ 
तदनन्तर सुद पराक्रमी दोनों भाई खन्द ओर उपयुन्द 
भगवान्‌ ब्रहमाको उपस्थित देख हाथ जोड़कर ख़ हो गये 


ओर एक साय -मशवान्‌ ब्रह्मा बोले--“भगवन्‌ ! यदि ` 


आप हमारी तपस्यसे प्रसन्न दै तो दम दोनों सम्पूणं 











मायाओंके ज्ञाताः अख्र-रास््रेकि विद्वान्‌ वलवान्‌ ईच्छनुसार 
रूप धारण करनेवाठे ओर अमर द्यो जर्येः ॥ १८-२० ॥ 
ब्रह्मोवाच 
ऋतेऽमरत्वं युवयोः सवेसुक्तं भविष्यति । 
अन्यद्‌ ब्रृणीतं सूत्योश्च विधानममरैः समम्‌ ॥ २१॥ 
ब्रह्माजीने कहा--अमसत्वके सिवा तुग्हारी मोगी हुई 
सव्र वस्तु तुदं प्राप्त होगी 1 तुम मृ्युका कोई दूरा एेसा 
विधान मोग छो जो तुम्हे देवताओकि समान वनाये रख सके ॥ 
प्रभविष्याव इति यन्महद्भ्यु यतं तपः। 
युवयोहं तुनानेन नामरत्वं विधीयते ॥ २२॥ 
हम तीनो लोकोकि ईश्वर होगे, एे्ा संक कके जो 
तुमलोगेनि यह बड़ी भारी तपस्या प्रारम्भ की थी, इसील्ि तुम- 
लोगोको अमर नहीं बनाया जाता; क्योकि अमरत्व तुम्हारी 
तपस्ाका उदेश्य नदीं था ॥ २२ ॥ 
जेलोकयविजयाथौय भवद्भधामास्थितं तपः 
देतुनानेन दैत्येन्द्रौ न वा कमं करोम्यहम्‌ ॥२३॥ 
दैत्यपतियो ! तुम दोनेनि त्रिरोकीपर विजय पानेके च्यि 
ही इस तपस्यक्रा आश्रय छिया थाः इसील्ये तुम्हारी अमरत्व- 
विषयक कामनाकी पूति मेँ नहीं कर रहा हू ॥ २३॥ 


(/ 
(५ 


4८ 0) ५ 





सुन्दोपतुन्दावूचतः 
तरिषु ोकेषु यद्‌ भूतं किचित्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सर्वस्मान्नों भयं न स्यादतेऽन्योन्यं पितामह ॥ २४ ॥ 
खन्द ओर उपखुन्द बोले--पितामह ! तव यह वर 
दीजिये करि हम दोनोमेसे एक-दूसरेको छोड़कर तीनों लोकम 
जो कोई भी चर या अचर भूत है, उनसे हमे मूल्युका 
भयन दहो ॥ २४॥ । न्ति 




















६०२ भरीमहाभारते 


न्त 
पितामह उवाच ततस्तौ तु जटा भिच्वा मौलिनौ सम्बभूव | 








यत्‌ प्रार्थितं यथोक्तं च काममेतद्‌ ददानि वाम्‌। 
खृत्योरविधानमेतञ्च यथावद्‌ वा भविष्यति ॥ २५ ॥ 

बरह्माजीने कहा-- तुमने जैसी प्रार्थना की है तुम्हारी 
वह मुहमोग वस्तु तुम्हे अवदय दगा । तुग्हारी सत्यका 
विधान ठीक इसी प्रकार होगा ॥ २५ ॥ 


नारद्‌ उवाच 


ततः पितामहो दत्वा वरमेतत्‌ तदा तयोः। 
निवस्य तपसस्तो च ब्रह्मखोकं जगाम ह ॥ २६॥ 


नारदजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! उस समय उन दोनों 
दे्योको यह वरदान देकर ओर उन्दै तपस्यासे निदत्त करके 
ब्रह्माजी ब्रह्मखोकको चरू गये | २६ ॥ 


लब्ध्वा वराणि दैत्येनद्रावथ तौ भ्रातरालुभौ । 
अवध्यौ सवैलोकस्य खमेव भवनं गतो ॥ २७॥ 

फिर वे दोनों माई दैत्यराज सुन्द ओर उपसुन्द यह अभीष्ट 
बर पाकर सम्पूणं रोकरके लिय अवध्य हो पुनः अपने षको 
ही लोट गये ॥ २७ ॥ 


तौ तु लन्धवरौ दृष्टा रतकामौ मनखिनौ । 

सवः सखुहृजनस्ताभ्यां प्रहष॑मुपजग्मिवान्‌ ॥ २८ ॥ 
वरदान पाकर पूणंकाम होकर ले हुए उन दोनों 

मनसी वीरयोको देखकर उनके सभी सगे-तम्बन्धी वड़े 

प्रसन्न हुए ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते दिपवणि विदुशागमनराञ्यरम्भपवणि सन्दोपसुन्दोपाख्यानेऽ्टाधिकद्िश्ञततमोऽध्यायः ॥ २०८ ॥ 
इ प्रकार शरीमहामारत आदिपवके अन्तत विदुरागमनराज्यरम्मप्े सुन्दोषमुन्दोषाख्यानवरिष्यक दो सौ आँ अप्या पूर हु २८ 


४. 


महाहौभरणोपेतौ विरजोऽम्बरधारिणौ" | 
अकालकुदीं चेव चक्रतुः सार्वकाछिकी । २९॥ | 
नित्यधसुदितः सवस्तयोक्येव सुजनः ] 
तदनन्तर उन्होने जार कट।कर्‌ मस्तकरपर मुकुर हि 
कर लिय ओर बहुमूल्य आभूषण तथा निल बन धा | 
करके एेसा प्रकाश फलय, मानो असमये ही चौदनी | 
गयी हो ओर सव॑दा दिनरात एकरस रहने लगौ हे। उने | 





। | 


| 


सगे-सम्बन्धी सदा आमोद-ग्मोदमे दे रहते थे ॥२९९.॥ | 
भक्ष्यतां सरुज्यतां नित्यं दीयतां रम्यतामिति । 
गीयतां पीयतां चेति शब्द्श्चासीद्‌ गृहे गृहे ॥ ३।। | 
प्रसयक घरमे सर्वदा '“खाओः भोग करो, दुयाथो, नैर | 
करो, गाओ ओर पीओ' का शव्द गजता रहता था ॥३१॥ 
तत्र॒ तत्र महानादेरत्छृष्टतलनादितैः। 
हृष्टं प्रमुदितं सर्व दैत्यानामभवत्‌ पुरम्‌ ॥ १२॥ | 
जरा तदा जोर-जोरसे तायो पीरनेकी ऊँची आवा | 
देत्योका वह सारा नगर हर्षं ओर आनन्द म्न ज | 
पड़ता था ॥ ३२ ॥ | 
तस्ते्विहारेबेडुभिर्दैत्यानां कामरूपिणाम्‌ । | 
समाः संक्रीडतां तेषामदहरेकमिवाभवत्‌ ॥ ३ ॥ | 
इच्छानुसार रूप ध।रण करनेवाटे वे दैत्य वर्तक मतिः 
भतिके खेल-कूद बौर अमोद-प्मोद करनय लगे नर | 
वह सारा समय उन्हं एक दिनके समान खगा ॥ ३६३ ॥ 








नवाधिकटठिराततमोऽध्यायः 


सुन्द ओरं उपसुन्ददरारा क्रूरतापूणं क्मोसे त्रिलोकीपर विजय प्राप्त करना 


नारद उवाच 
उत्सवे इृत्तमम्रे ल बैरोकयाकङ्किणाबुभौ । 
मन्त्रयित्वा ततः सेनां तावाज्ञापयतां तदा ॥ १॥ 
नारद्जी कहते ै-युिष्ठर ! उत्सव समास हो 
जानेपर तीनों लोकोको अपने अधिकारमे कसेकी इच्छा- 
से आपस साह के उन दोनों ` दैत्यौने सेनाको कूच 
करनेकरी आज्ञा दी ॥ १ ॥ 


खद्धिरण्यनुज्ञातो दैत्यैवदश्च मन्विभिः। 


त्वा भास्थानिकं रात्रौ मघासु ययतुस्तदा ॥ २ ॥ 


र 






। श खदा तथा देत्यजातीय वृदे मनतिरयोक अनुमति 


लेकर उन्दनि रातके समय ` मघा नक्षत्र प्रथान करके 
गत्राभप्म कीर क 1 


क, = (5 


शलसुद्‌गरदस्तया । 
गदापद्शाधारिण्या ६ 
स्थितो सह वमिण्या महत्या दैत्यसनया 
मङ्गलः स्तुतिभिश्चापि वि सा ॥ ४॥ | 
चरणे; स्तूयमानौ तौ जग्मतुः पर्या जीर करव | 
उनके साथ गदा, पदशः शल? मुद्र थी।वे दीम | 
सजित ॒दै््योकीं विशार सेना जा रदी | 
सेनकरि साथ प्रान कर रदे ये। न शण र 
मङ्गल ओर स्तुतिपाठ करते हुए उन दीनाः खे य 
जते थे । इस प्रकार उन दोना दैप्येनि बड़े आन 


॥ | 


ह 


की ॥ २-४॥ 1) [: 4 
तावर क्लमु प्रत्य दैत्यौ कमराम। ८ र 
य. ॥ जमल ॥ ° 


विदुरागमनराज्यलम्भपवं 1 


नवाधिकद्विङ्ाततमोऽ्यायः ६०१ 


„------------------------------------------~--- ------- 
-- = =-= 


~= === 
युद्धके ल्थि उन्मत्त रहनेवले बे दोनों 

दैत्य इच्छानुसार स्त्र जनेकी शक्ति रखते थे; अतः 

आक्राशाभ उछलकर पदठे देवताओंके ही घरोपर जा चदे ॥५॥ 

तयोसगमनं ज्ञात्वा वरदानं च तत्‌ प्रभोः। 

हित्वा चरिविष्टपं जग्मुत्रह्यलोकं ततः खुराः ॥ ६ ॥ 
उनक्रा आगमन सुनकर ओर ब्रह्माजीसे मिले हुए 

उनके वरदानका विचार करके देवतालोग स्वगं छोडकर 

व्रह्मटोकमे चङे गये ॥ & ॥ 

ताविन्दधलोकं निर्जित्य यक्षरक्चोगणांस्तदा । 

खेचराण्यपि भूतानि जघ्नतुस्तीवविक्रमौ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार इन्द्ररोकपर विजय पाकर वे तीतरपराक्रमी 

देव्य यक्षो, राक्षसौ तथा अन्यान्य आकाराचारी भूतोको 

मासे ओर पीड़ादेने लगे ॥ ७॥ 

अन्तमूमिगतान्‌ नागाज्ञित्वा तौ च महारथौ । 

समुद्रवासिनीः सवो स्टेच्छजातीर्विजिग्यतुः ॥ ८ ॥ 
उन दोनों महारथियोने भूमिक्रे अंदर पाताक्मै रहने- 

वाटे नागोको जीतकर समुद्रके तटपर निवास करनेवाटी 

सम्पूणं म्लेच्छ जातियोको परास्त करिया ॥ ८ ॥ 

ततः सर्वा मदी जेतुमार्धावु्ररासनौ । 

सेनिकाश्च समहय सुतीक्ष्णं वाक्यमूचतुः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर मयंकर शासन कर्नेवाछे वे दोनो दैत्य सारी 

एृ्वीको जीतनेके लिये उद्यत हो गये ओर अपने सेनिकोको 

बलक्रर अत्यन्त तीखे वचन ब्रोके--॥ ९ ॥ 

राजषेयो महायज्ञेहव्यकव्यद्विजातयः। 

तेजो बलं च देवानां वर्धयन्ति भियं तथा ॥ १०॥ 
८इस परथ्वीपर ब्रहुतसे राजप ओर ब्राह्मण रहते दै जो 

बड़े-बड़े यज्ञ करे हव्य-कव्योंदयारा देवताओंकि तेज, ब्ल 

ओर लक्ष्मीकी बृद्धि क्रिया कते है ॥ १० ॥ 

तेषमिवंप्रदृत्तानां सर्वेष्रामखुरद्धिषाम्‌ । 

सम्भूय सर्वैरस्माभिः काथः सवौत्मन। वधः ॥ १९१ ॥ 
(इ प्रकार यज्ञादि कमम कगे हुए वे सभी लोग 

असुरो द्रोही दै । इसलियि हम सबको संगठित होकर उन 

सब्रका सव्र प्रकरारसे वध कर डाठ्ना चाहियेः ॥ ११॥ 

एवं सवोन्‌ समादिदय पूवेतीरे महोदधेः । 

करूरं मति समास्थाय जग्मतुः सबेतोसुखौ ॥ १२॥ 
समुद्रके पूर्वतटपर अपने समस्त सेनिकरोको एेसा 

आदेदा देकर मने क्रूर संकल्य ल्यि वे दोनो भाई सव ओर 

२. करने रगे ॥ १२॥ 

यकषेयजन्ति ये केचिद्‌ याजयन्ति च ये द्विजाः । 

तान्‌ सबोन्‌ प्रसभं हत्वा बलिनौ जगमतुस्ततः॥१३॥ 





जो कोग यज्ञ करते तथा जो व्राह्मण आचायं बनकर 
यज्ञ कराते थे, उन सवका बल्ूर्वक वध करके वे महाबली 
देत्य अगे बरद जते थे ॥ १३ ॥ 
आश्चमेष्वग्निरोजाणि मुनीनां भ।वितात्मन।(म्‌ । 
गहीत्वा प्रक्षिपन्त्यप्सु पिधन्धं सैनिकास्तयोः ॥ १४॥ 
उनके सैनिक शद्धात्मा मुनियोके आश्नमोपर जाकर 
उनके अग्निोत्रकी सामग्री उठाकर विना किसी डर-भयके 
पानीमे फक देते थे ॥ १४॥ 
तपोधनश्च ये क्रुद्धैः शापा उक्ता महात्मभिः। 
नाक्रामन्त तयोस्तेऽपि वरदाननिरारताः ॥ १५ ॥ 
कुक तपस्यकि धनी महात्माओने क्रोधमे भरकर उन्हे जो 
शाप दिये, उनके शाप भी उन दत्योके मिठे हुए वरदानसे 
प्रतिहत होकर उनका कुछ त्रिगाड़ नहीं सके ॥ १५ ॥ 
नाक्रामन्त यद्‌ शापा बाणा मुक्ताः शिखाखिव । 
नियमान्‌ सम्परित्यज्य व्यद्रवन्त द्विजातयः ॥ १६॥ 
पत्थरपर चर्ये हुए वाणोको मति जवर शाप उन्द 
पीड़ित न कर सके, तव बराह्मणलोग अपने सारे नियम छोड़कर 
वहसि भाग चरे ॥ १६ ॥ 
पृथिव्यां ये तपःसिद्धा दान्ताः शमपरायणाः । 
तयोर्भयाद्‌ दुदुवुरुते वैनतेयादिवोरगाः ॥ १७ ॥ 
जैसे सोप गरुड़के डरसे भाग जाते ई, उसी प्रकार 
भूमण्डले जितेन्द्रियः शान्तिपरायण एवं तपःसिद्ध महात्मा भी 
उन दोनों दैत्येकरे भयसे माग जाते थे ॥ १७१ 
मथितेरा्रमर्भगनविकीणंकलरासवैः । 
शून्यम।सीजगत्‌ सवं कालेनेव हतं तद्‌ ॥ १८ ॥ 
सारे आश्रम मथकर उजाड्‌ डे गये क्श ओर 
खव तोड़-फोडकर फेंक दिये गये । उस समय 
संरा जगत्‌ काल्फरे द्वारा विनष्ट हुएकी भति सूना 
हो गया ॥ १८ ॥ 
ततो राजन्नदर्यद्धिक्छीषिभिश्च महाखरो । 
उभौ विनिश्चयं रत्वा विकुवौते वधैषिणौ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर जवर गुफाओमिं छप हए ऋषि 
दिखायी न दिये, तव्र उन दोननि एक राय करके उनके 
वधकी इच्छासे अपने खरूपको अनेक. जीव-जन्तु ओके सूपमे 
बद्र छया ॥ १९ ॥ 
प्रभिन्नकरटौ मत्तौ भूर्वा कु्जररूपिणौ । 
संटीनमपि दुगेषु निन्यतुर्यमसादनम्‌ ॥ २० ॥ 
कठिन-से-कठिन ख्ानमे चपि हुए सुनिक भी वे मदं 
बहानेवाके मतवाटे हाथीका रूप धारण करके यमलोक पर्चा 
देते थे ॥२०॥ 
सिहौ भूत्वा पुनग्यौध्रो पुनश्वान्तर्दितावुभौ । 
तैसतैदपयेस्तो क्ुरदृषीन्‌ दष्ट निजव्नतुः ॥२९॥ 





|| 

















६०४ 


श्रीमहाभारते [ 





४. 


=-=" 


म 1 कोना । उजङकर खण्डहर हो गये ये । चारो ओर हडि ६ 


निदृत्तयज्ञखाध्याया 
उत्सन्नोत्सवयक्ञा च बभूव वखुधा तदा ॥ २२ ॥ 
वे कमी सिंह होते, कभी बाघ बन जाते ओर कमी अदश्य 
हो जते थे । इ प्रकार वे क्रूर देत्य विभिन्न उपायदयारा 
कछृषिर्योको द्दरढकर मारने ल्गे । उस समय प्ृथ्वीपर 
यज्ञ ओर खध्याय बंद हयो गये । राजं ओर ब्राह्मण नष्ट 
हो गये ओर यात्रा; विवाह आदि उत्सवो तथा यज्ञोकी सर्वथा 
समाति हो गयी ॥ २१-२२ ॥ 
हाहाभूता भयात च निवृत्तविपणापणा । 
निबृत्तदेवकायो च पुण्योद्धाहविवर्जिता ॥ २३ ॥ 
स्वन हाहाकार छा रहा थाः भयका आर्तनाद 
सुनायी पड़ता था । बाजारोमे खरीद-त्िक्रीका नाम नहीं 
था। देवकायं बंद हो गये | पुण्य ओर विवाहादि कर्म 
छूट गये थे ॥ २२ ॥ 
निदृत्तङुषिगोरक्षा विध्वस्तनगराधमा । 
अस्थिकङ्कालसंकीणी भूवेभूवोग्रद्ाना ॥ २४ ॥ 
कृषि ओर गोरक्षाका नाम नहीं था, नगर ओर आश्रम 


थे । चारों आर हडर्यो 
यो 
मरे पड़े थे । इस प्रकारं प्रथ्वीकी ओर देखना क म प्क 
प्रतीत होता था ॥ २४॥ भवान 
निवृत्तपिक्कायं च निर्बषरः कारमङ्गलम्‌ 
जगत्‌ प्रतिभयाकारं दुषम्रे्ष्यमभवत्‌ तद्‌। ॥ २५ 
शरादकमं लपतत हो गया । वपरटकार जौर मह | 
कीं नाम नहीं रह ग जगत्‌ ५ १ 
ह्‌ 1 स्ह गया। सारा जगत्‌ भयानक प्रतीत हेता 
था । इखकी ओर देखना तक कठिन हो गया था ॥ २५॥ 
चन्द्रदित्यौ ्रहस्ताण नश्च्राणि दिवोकसः । 
^ 4 ५ 
जस्सुविषाद्‌ तत्‌ कमं द्र सुन्दोपसुन्दयोः ॥ २६॥ 
खन्द ओर उपसुन्दका वह भयानक कर्म देक 
चन्द्रमाः सूय, ग्रहः तरिः नक्षत्र ओर देवता समी असन 
खिन्न दहो उठे ॥ २६ ॥ 
एवं सवो दिशो दैत्यौ जित्वा क्रुरेण कर्मणा । 
] क 
निःखपत्नौ कुरुक्षेत्रे निवेदामभिचक्रतुः ॥ २७। 
इ प्रकार वे दोनों दैत्य अपने बरूर कर्मदारा समू 
दिशाओंको जीतकर शनुओसे रदित हो ऊुरेचरमे निवाप 
करने लगे ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि विदुरागमनराज्यखम्भप्व॑णि सुन्दोपसुन्दोपाख्याने नवाधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २०९॥ 


हस प्रकार श्रीमहाभारत आदि पके अन्तमत विदुरागमनराज्यरूम्मपर्वे सुन्दोपसुन्दोपाष्यानपरिषयक दो सौ नौरय अध्याय पूरा हा २०९ 
"थ्या 


दराधिकद्विराततमोऽध्यायः 
तिलोत्तमाकी उत्पत्ति, उसके रूपका आकषण तथा सुन्दपसुन्दको मोहित करनेके लिये उसका परान 


नारद उवाच 
ततो देवर्षयः स्वै सिद्धाश्च परमर्षयः । 
जग्मुस्तश परामार्तिं दष्ट तत्‌ कदनं महत्‌ ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते है--युधिषठिर ! तदनन्तर सम्पूणं 
देवरं ओर सिद्ध-महिं वह महान्‌ हत्याकाण्ड. देखकर 
बहुत दुखी हए ॥ १ ॥ 
तेऽभिजगसु्जितक्रोधा जितात्मानो जितेन्द्रियाः । 


पितामहस्य भवनं जगतः कपया तदा ॥ २॥ 


उन्होने अपने मनः इन्दरियसमुदाय तथा क्रोधको जीत 

क्या था। फिर भौ सम्पूण जगतूपर दय। कफे वे ब्रह्ाजीके 
धाम गये ॥ २॥ 
ततो ददड्यरासीनं सह देवैः पितामहम्‌ । 
सिधैबरह्षिभिदचैव समन्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥ ३॥ 

ध. बहो पर्हृचकर उन्होने ब्रहमाजीकोः देवताओं, षिद्ध 
ओर महर्ियलि सथ ओर धिरे हुए र देखा ॥ ३॥ 
तश्र देवो मदादेवस्तत्राग्निवीयुना सह्‌ । 


चन्द्रादित्यौ च शक्रव्च पारमष्ठथास्तथर्षयः ॥ ४ ॥ 





वैखानसा बाललिल्या वानप्रस्थाः मरीचिषाः। 
अजाइचेवाविमूढाश्च तेजोगर्भास्तपखिनः ॥ ५॥ 
ऋषयः सर्व॑ परवैते पितामहमुपागमन्‌ । 
ततोऽभिगम्य ते दीनाः स्वं एव महषयः ॥ ६॥ 
खन्दोपखुन्द्योः कम॑ सर्वमेव शशंसिरे। 
यथ। हतं यथा चैव छृतं येन कमेण च ॥ ५॥ 
न्यवेदयंस्ततः सर्वमरखिछेन पितामह । | 
ततो देवगणाः सव ते चैव॒ परमयः ॥ ८। 
तमेवार्थं पुरस्कृत्य पितामहमचोदयन्‌ । । 
ततः पितामहः श्रुत्वा सर्वेषां तद्‌ वचस्तदा ॥ ` 
सुहतेमिव संचिन्त्य कर्त्॑यस्य च निश्चयम्‌ । 
तयोवधं समुदिश्य विश्वकर्माणमाद्यत्‌ ॥ ५ 
वहो भगवान्‌ महादेव, वायुदित अग्निदेव, = 
सुय, इन्द्र ब्रह्मपुत्र महरि वैखानस (वनवाखी ) ¶ 
वानप्रखः मरीचिपः अजन्मा, अविमूद्‌ तथा य| ऽन दी 
नाना प्रकारके तपस्व सुनि बह्माजीके पास अयि छः 
महर्धियोने निकट जाकर दीनभावे ्रहमजीठ | देव 
उपञुन्दके से बरूर कर्मोका इत्तान्त कट डना 


१०॥ 


| 
| 
| 





विदुरागमनशज्यलम्भपवं ] 


५३ 


जित प्रकार टपा कीः जैसे-जैसे ओर जिस क्रमसे 

लोगोकी हयार कौ, वह सव्र समाचार पूरगरूपसे ब्रह्माजीको 

ब्रताया | तव सम्पूणं देवताओं ओर मद्रियोनि भी इस 

ब्रातको केकर वब्रह्माजीको प्रेरणा कौ । ब्रह्माजीने उन सत्रकी 

ब्रत सुनकर दो घातक कुछ विचार क्रिया| फिर 

उन दोनोके वधे स्थरि कर्त॑व्यका निश्चय करे 

विश्वकर्माको बुखया ॥ ४-१० ॥ 

दृष्रा च विदवकमाणं व्यादिदेरा पितामहः 

सृज्यतां प्राथनीयेका प्रमदेति महातपाः ॥ ११ ॥ 
उनको आया देखकर महातपखी ब्रह्यार्जाने यद. आज्ञा 

दी क्रि तुम एक तरुणी स््रीके शरीरी स्वना करो, जो 

सवका मन ढभा ठेनेवाटी दौ ॥ ११॥ ` 

पितामहं नमस्कृत्य तद्धाक्यमभिनन्य च । 

निमेमे योषितं दिव्यां चिन्तयित्वा पुनः पुनः ॥ १२॥ 
ब्रह्माजीकी आज्ञाको शिरोधायं करके विश्वक्मानि 

उन्दं प्रणाम किया ओर खूव सोच-विचारकर एक ॒दिव्य 

युवतीका निमांण क्रिया | १२ ॥ 

चरिषु रोकेषु यत्‌ किचिद्‌ भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

समानयद्‌ दशानीयं तत्‌ तदत्र सख विद्ववित्‌ ॥ १३ ॥ 
तीनों छोकोमे जो कु भी चर ओर अचर दशनीय 

पदाथं थाः सर्वज्ञ विश्वकमनि उस सवके सारांशका उस 

सुन्दरीके शरीरम संग्रह किया | १३ ॥ 

कोटिश्चर्चेव रत्नानि तस्या गात्रे न्यवेदयत्‌ । 

तां रत्नसंघातमयीमसख्जद्‌ देवरूपिणीम्‌ ॥ १४ ॥ 
उन्दने उस युवतीके अङ्खोमे करोड़ों रत्नोका समावेश 

किया ओर इस प्रकार रत्नराशिमयी उक्ष देवरूपिणी रमणीका 

निर्माण किया | १४ || 

सा प्रयतनेन महता निर्मिता विदवकर्म॑णा । 

निषु छोकेषु नारीणां रूपेणाप्रतिमाभवत्‌ ॥ १५ ॥ 
विश्वकर्मादवारा बडे प्रयत्नसे बनायी हई बह दिव्य युवती अपने 

स्प-सोन्दर्यके कारण तीनों लोकोकी खियोमे अनुपम थी ॥१५॥ 

न तस्याः सुक्ष्ममप्यस्ति यद्‌ गात्रे रूपसम्पदा । 

नियुक्ता यर वा दष्टिनं सज्जति निरीक्षताम्‌ ॥ १६॥ 
उसके शरीरम कीं तिक्भर भी एेसी जगह नहीं थीः 

जहाकी रूपसम्पत्तिको देखनेकरे स्यि र्गी हुई दशंकोकी दष्ट 

भमन जाती हो ॥ १६ ॥ 

सा विग्रहवतीव शीः कामरूपा वपुष्मती । 

हार सर्वभूतानां चक्षुषि च मनांसि च ॥ १७॥ 
वह मूर्तिमती कामरूपिणी लक्ष्मीकी भाति समस्त 

पाियोके नेन्न ओर मनक हर ठेती थी ॥ १७ ॥ 

तिलं तिरं.समानीय रल्ञानां यद्‌ विनिमिता । 

तिलोत्तमेति तत्‌ तस्या नाम चक्रे पितामहः ॥ १८॥ 


दश्ाधिकद्धिश्ततमोऽध्यायः ६०५ 








उत्तम रः्नौका तिक-तिकभर अंश ठकर उसके अङ्गका 
निर्माण हुआ था› इटि व्रह्माजीने उसका नाम (तिलोत्तमा 
रख दिया ॥ १८ ॥ 
ब्रह्माणं सा नमस्कृत्य प्रा्जलिवाक्यमव्रवीत्‌ । 
कि कार्यं मयि भूतेश येनास्म्येह निर्मिता ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर तिलोत्तमा ब्रह्माजीकरो नमस्कार करके हाथ 
जोड़कर बोली--प्परजापते ! सुश्चपर किस कार्यका भार रक्खा 
गया दै १ जिसके छथि आज मेरे शरीरका निर्माण क्रिया 
गया दैः ॥ १९ ॥ 
ग्तिमह उवाच 
गच्छ खुन्दोपखुन्दाभ्यामसुराभ्यां तिलोत्तमे । 
प्राथेनीयेन रूपेण कुर भद्रे परोभनम्‌ ॥ २०॥ 
ब्रह्मजीने कह।--भद्रे तिलोत्तमे ! तू सुन्द ओर 
उपञुन्द नामक्र असुरोके पास जा ओर अपने अत्यन्त कमनीय 
रूपके द्वारा उनको मा ॥ २० ॥ 
त्वत्कृते दशंनादैव रूपसम्पत्छृतेन वै । 
विरोधः स्याद्‌ यथा ताभ्यामन्योन्येन तथा कुर ॥ २१॥ 
तुञ्चे देखते दही तेरे ल्यि- तेरी रूपसम्पत्तिके छथि 
उन दोनों दैत्यम परस्पर विरोध हो जाय एेसा प्रयल कर ॥ 
नारद उवाच 


सा तथेति प्रतिज्ञाय नमस्कृत्य पितामहम्‌ । 
चकार मण्डलं तत्र विबुधानां प्रदक्षिणम्‌ ॥ २२॥ 
नारदजी कहते ह-- युधिष्ठिर ! तव्र॒तिलत्तमाने 
वैसा दी करनेकी प्रतिज्ञा करके ब्रह्या्जके चरणोमिं प्रणाम 
किया । फिर बह देवमण्डलीकी परिक्रमा करने ख्गी ॥२२॥ 
प्राङ्मुखो भगवानास्ते दक्षिणेन महेश्वरः 
देवाश्चैवोत्तरेणासन्‌ सवेतस्स्वरृषयोऽभवन्‌ ॥ २३॥ 
ब्ह्माजीके दक्षिणमागमे भगवान्‌ महेश्वर पूर्वाभिमुख 
होकर बेठे थः उत्तरभागमे देवतालोग थे तथा ऋषिः 
सुनि ब्रह्माजीके चारों ओर बेठे ये ॥ २३ ॥ 
कुवत्या तु तदा त्र मण्डलं तत्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 
इन्द्रः स्थाणुश्च भगवान्‌ धैयण प्रत्यवस्थितौ ॥ २७॥ 
वह तिलोत्तमाने जब देवमण्डलीकी प्रदक्षिणा आरम्भ की; 
तव इन्दर ओर भगवान्‌ शङ्कर दोनो धै्पू्वक अपने स्यानपर 
ठ रदे ॥ २४॥ 
दरष्टकामस्य चात्यथं गतया पारबेतस्तया । 
अन्यद्श्चितपद्माक्चं दक्षिणं निःखतं मुखम्‌ ॥ २५॥ 
जब वह दक्षिण पार्वंकी ओर गयी; तवर उसे देखनेकी 
इच्छसे भगवान्‌ शङ्करके दक्षिणभागमे एक ओर मुख प्रकट 
हो गया, जो कमटसदशय नेत्त सुशोभित था ॥ २५ ॥ 

















६०६ 








पृष्ठतः पपवितन्ध्या पश्चिमं निःखतं सुखम्‌ । 
गतया चोत्तरं यादर्वमुत्तरं निःखतं मुखम्‌ ॥ २६॥ 
जव वह पीछेकी ओर गयी, तवर उनका पश्चिम मुख 
प्रकट हुआ ओर उत्तर पावकी ओर उसके जनेपर भगवान्‌ 
शिवके उत्तरवर्तीं सुखका प्राकरस्य हुआ ॥ २६ ॥ 
मदेन्द्रस्यापि नेध्राणां पृष्ठतः पादवेतेऽ्रतः। 
रक्तान्तानां विशालानां सदं स्वतोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
इसी प्रकार इन्द्रके भी आगे, पीछे ओर पादर्वभागमे 
सव्र ओर लठ कोनेबाटे सहसरं विशाल नेर प्रकट हो गये ॥ 
एवं चतुसुखः स्थाणुमंदद्वैवो ऽभवत्‌ पुरा । 
तथा सहखने्रश्च बभूव बलसूदनः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार प्रूवंकालमे अविनाशी भगवान्‌ मदादेवजीके 
चार मुख ग्रकट हुए ओर बलहन्ता इन्द्रके हजार नेत्र हुए ॥ 
तथा देवनिकायानां महर्षीणां च सवशः । 
मुखानि चभ्यधतेन्त येन याति तिरोत्तमा ॥ २९ ॥ 





श्रीमहाभारते 


[ आदि 
_वूसर-दूसर देवो ओर महि == ओर महर्भयोकर सुख भौ? 
तिलत्तमा जाती थीः उसी ओर धूम जाते ये । स ओ 
॥ 
तस्या गाते निपतिता दष्िस्तेषां महात्मनाम्‌ | 
स्वेषामेव भूयिष्ठ्ते देवं 


उस समय देवाधिदेव ब्रह्माजीको छोडकर शेपं 


पितामहम्‌ ॥ २०॥ ` 


महान॒भावोकी दृष्ट तिलोत्तमाके शारीरपर बार-बार पडे लगी । 
२ भ || 


गच्छन्त्या तु तया स्वँ देवाश्च परमर्षयः । 
कृतमित्येव तत्‌ कायं मेनिरे रूपसम्पदा ॥ ३१|| 
जव वह जाने गीः तव सभी देवताओं ओर महेन 
उसक्री रूपसम्पतत देखकर यद विश्वास हो गया कि अगर बह 
सारा काय सद्धदहं।इई॥ ३१॥ 
तिखोत्तमायां तस्यां तु गतायां रोकभावनः। 
सवौन विसजेयामास देवानृषिगणांश्च तान्‌ ॥ ३२॥ 
तिलोत्तमा चले जानेपर रोकलष्टाब्रह्माजीने उन समूं 
देवताओं ओर महर्भियोको विदा क्रिया ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि विदुरागमनराज्यरूम्भपवणि सुन्दोपसुन्दोपाख्याने तिरोत्तमाप्रस्भापने 
दशाधिकटटिद्राततमोऽध्यायः ॥ २१० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिषवके अन्तमैत विदुरागमनराव्यरूम्भयरममे सुन्दोपमुन्दोपाख्यानके प्रसंगे 


तिलेत्मप्रस्यापन विषयक दो सो दसरवे; अध्याय पुरा हुभा ॥ २९० ॥ 
~न 


एकाद, राधिकद्विराततमं प & > 
ऽध्यायः 
तिलोत्तमापर मोहित होकर सुन्द-उपसुन्दका आपसे रुडना ओर मारा जाना एषं तिलोत्तमाकं 
जह्माजीद्वारा बरमराप्ति तथा पाण्डवोका द्रौपदीके विषयमे नियम-निधीरण 


नारद उवाच 

जित्वा तु परथिवी दैत्यौ निःसपत्नौ गतव्यथौ । 
कृत्वा नै रोक्यमव्यध्रं ृतरृत्यौ बभूवतुः ॥ २ ॥ 
नारदजी कहते है--य॒धिष्ठिर ! वे दोनों दैत्य सुन्द 
ओर उपसुन्द सारी प्रध्वीको जीतकर शात्रुओंसे रहित एवं 
व्यथारहित हो तीनो टोरकोको पूर्णतः अपने वदाम करके 

कृतकृत्य हो गये ॥ १॥ ` 

देवगन्धर्वयक्चाणां नागपाथिवर्चसाम्‌ । 
आदाय सवेरल्ञानि परां तष्टिमुपागतौ ॥ २ ॥ 
देवताः गन्धर्वः यक्षः नागः मनुष्य तथा राक्षसेक्रेि सभी 
स्नोको छीनकर उन दोनों दैत्योको वड़ा द॑ प्रात हुआ ॥२॥ 
निख्ध्योगौ तवा भूत्वा विजह्वातेऽमराविव ॥ ३ ॥ 
| जव तिलोकीर्म उनका सामना करनेवाठे कोई नहीं र 
# अकर्मण्य होकर भोग-विलासम 






खीभिमाट्येश्च गन्धेश्च भक्ष्यभोज्येः खंपुष्कठेः। 
पानैश्च विविधैः परां प्रीतिमवापतः ॥ ४॥ 

सुन्दरी लियो, मनोहर मालाओं भति-भतिके बुगन 
द्रव्यो, पर्याप्त भोजन-सामम्नियों तथा मनकी प्रिय लबे 
अनेक पकारके पेय रसोका सेवन करके वे चदे आन 
दिन ब्रितने कगे ॥४॥ 
अन्तःपुखनो्याने पर्वतेषु वनेषु _ च । ६ 
यथेप्सितेषु देरोषु विजहतेऽमराविव ५ ; 

अन्तःपुरे उपवन ओर उद्याने? वगर बनो 
अन्य मनोवाच्छित प्रदेगोमे भी वे देवता 
करने रगे ॥ ५॥ तले 
ततः कदाचिद्‌ विन्ध्यस्य श्रस्थे खमचिलात ॥ ६॥ 
पुष्पिते शलेषुविहारमभिजग्ठ , ह 

तदनन्तर एक दिन (क 1 
शिलमयी भूमि समत थी ओर जद ऊचे वि 
शाखार्प एसे भरी इद थी वर्ह वे. दोनो 
करनेके स्यि गये ॥ ६ ॥ 
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महाभारत << 


सुन्द ओर उपसुन्दका अत्याचारं 














विदुरागमनरञ्यटस्भपवं 1 


------------------------------------------------------------ 
दिव्येषु सवैकामेषु समानीतेषु ताबुभो । 
वरासनेषु संहृष्टौ सह॒ सख्रीभिनिंषीद तुः ॥ ७ ॥ 
वरटा उनके ल्ि सम्पूणं दिव्य भोग प्रस्तुत किये गयेः 
तदनन्तर वे दोनो भाई श्रेष्ठ आसरनोपर सुन्द्री च्ियोके साथ 
आनन्दमद्न होकर व्रठे ॥ ७ ॥ 
ततो वादिजनृत्यभ्यामुपातिष्ठन्त तौ छखियः। 
गतिश्च स्तुतिसंयुक्तैः प्रीत्या समुपजग्मिरे ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर बरहुत-सी सिर्यो परेमपूर्वक उनके पास आयीं 


ओर वाद्यः वत्य) गीत एवं स्तति-प्रता आपिके दारा 
उन दोनौका मनोरज्ञन करने ख्गीं ॥ ८ ॥ 
ततस्तिलोत्तम। तत्र वने पुष्पाणि चिन्वती । 


वेशं साऽऽश्चिप्तमाधाय रक्तनैकेन वाससा ॥ ९ ॥ 
इसी समय तिलोत्तमा वरदा वनमे पू चुनती हुई आयी । 
उसके शरीरपर एक टी कठ रंगकी महीन साड़ी थी | उसने 
ेसा वेशा धारण कर रक्खा थाः जो किसी भी पुरुषको उन्मत्त 
बरना सकताथा॥ ९ ॥ 
नदीतीरेषु जातान्‌ सा कर्णिकान्‌ प्रचिन्वती । 
शनैजंगाम तं देशं यत्रास्तां तौ महासुरो ॥ १०॥ 
नदीकरे किनारे उगे हुए कनेरफे पएूलोका संग्रह करती 
हुईं वह धीरे-धीरे उसी स्थानकौ ओर गयी, जदा वे दोनों 
दित्यवरैठेये॥ १०॥ 
तौ तु पीत्वा वरं पानं मदरक्तान्तरोचनौ । 
दृ्ैव तां वरारोहां व्यथितौ सम्बभूवुः ॥ ११॥ 
उन दोनौने बहुत अच्छा मादक रस पी ल्या थाः 
जिससे उनके नेत्र 'नरेकरे कारण कुक खट हो गये थे । उस 
सुन्दर अद्गव्राली तिलोत्तमक्रो देखते दी वे दोनों देत्व 
कामवेदनासे व्यथित ह्‌। उ ॥ ११ ॥ 
ताबुत्थ(यासनं हित्वा जग्मतुयं् सा स्थिता । 
उभौ च कामसम्मत्तावुभौ प्राथंयतश्च ताम्‌ ॥ १२॥ 
ओर अपना आसन छोड़कर खड़े हो उसी स्थानपर गये? 
जहां वह खड़ी थी 1 दोनों दी कामसे उन्मत्त हो रे ये? 
इसख्थि दोनों ही उसे अपनी स्री बनानेके खिये उससे प्रमी 
याचना करने रगे ॥ १२ ॥ 
दक्षिणे तां करे खश्च खन्दो जग्राह पाणिना । 
उपसुन्दोऽपि जग्राह वामे पाणौ तिलोत्तमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
सुन्दने सुन्दर भौदोवाटी तिखोत्तमाका दाहिना हाथ 
पकड़ा ओर उपसुन्दने उसका वर्यो हाथ पकड़ च्या ॥ १३॥ 
बरप्रदानमत्तौ तवौरसेन व्टेन च। 
घनरत्नमदाभ्यां च सखुरापानमदेन च ॥ १४॥ 
एकर तो बे दुर्टभ वरदानक्रे मदतसे उन्मत्त भरः दूसरे 
उनपर्‌ अपरने खाभाविक वलका नशा सवार था । इसके सिवा 
धनमदः रननमद्‌ ओर सुरापानकरे मदमे पी वे उन्मत्तो रदेथे | 





एकादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः द०७ 


सवैरेतेम॑दैम॑त्तावन्योन्यं भ्रकुरीकतौ । 
(तौ कटाक्चेण दैत्येन्द्रावाकषंति मुहुमुहुः । 
दक्षिणेन कटाक्षेण सुन्दं जग्राह कामिनी ॥ 
वामेनैव काक्षेण उपसखन्दं जिघुश्चती । 
गन्धाभरणरूपैस्तः व्यामोहं जग्मतुस्तदा ॥ ) 
मदकामसमाविष्ठौ परस्परमथोचतुः ॥ १५ ॥ 
इन सभी मदोसे उन्मत्त होनेक्रे कारण आपसे दही एक 
दूसरेपर उनकी महे तन गयीं । तिलोत्तमा कटाक्षद्वारा उन 
दोन दैत्यराजोको बार-बार अपनी ओर आछ्रष् कर रदी थी। 
उस करामिनीने अपने दाहिने कटाश्चसे स॒न्दको आकृष्ट 
कर छिया ओर वराये कटाक्षसे वह्‌ उपसुन्द्को वमे करनेकी 
चेष्टा करने लगी | उसकी दिव्य सुगन्धः आभूषणराशि तथा रूप- 
सम्पक्तिसे वे दोनों दैत्य त्कार मोदित दो गये। उनमे मद ओर 
कामका आविर हो गया; अतः वे एक-दूसरे इस प्रकार बोटे-॥ 
सम भाधौ तव गुरुरिति सुन्दोऽभ्यभाषत । 
मम॒ भाय तव॒ वधूरूपसुन्दो ऽभ्यभाषत ॥ १६ ॥ 
सुन्दे कहा--“अरे ! यह मेरी पती है तुम्हारे ल्व 
माताके समान दै ।› यह्‌ सुनकर उपसुन्द बोक उगा-“नही- 
नरी, यह मेरी भाया है, तुग्ारे टिम तो पुत्रवधुके समान दै" ॥ 
नैषा तव ममेषेति ततस्तौ मन्युराविशत्‌ 1 
तस्या रूपेण सस्मत्तौ विगतस्नेहसौडदौ ॥ १७ ॥ 
धयं तुम्हारी नहीं दैः मेरी दैः; यदी कहते-कहते उन 
दोनोको क्रोध चद्‌ आया। तिलोत्तमाके रूपसे मतवाले होकर वे 
दोनों स्नेद ओर सौहार्दसे चून्य हो गये ॥ १७ ॥ 
तस्या देतोग॑दे भीमे संगरह्णीतावुभौ तदा । 
प्रगृह्य च गदे भीमे तस्यां तौ क.ममोहितौ ॥ १८॥ 
उक्ष सुन्दरीको पानेके ल्यि दोनो भाइयोने उस समय 
हाथ भयंकर गदार्प्‌ ठे लीं । दोनों दी उसके प्रति कामसे 
मोहित हो रहे ये ॥ ९८ ॥ 
अहं पूवेमहं पूवेमिर्यन्योन्यं निजघ्नतुः । 
तौ गदाभिहतौ भीमो पेततधेरणीतले ॥ १९ ॥ 
"प्ले मे इसे प्राप्त करंगा? (नही, पहले मेः; एेसा कहते 
हुए दोन एक-दूसरको मारने रगे । इस प्रकार गदाओंकौ 
चोट खाकर वे दोनों भयानक दैत्य धरतीपर गिर पड़े ॥ १९॥ 


धिरेणावसिक्ताङ्गी दाविवाको नभर्च्युतो । 
ततस्ता विद्रुता नणयः स च देत्यगणस्तथा ॥ २० ॥ 
पाताकमगमत्‌ सवां विषादभयकम्पितः 
ततः पितामहस्तत्न सद॒ देवेमेह्षिभिः ॥ २१॥ 
आजगाम विशुद्धात्मा पूजयंश्च तिलोत्तमाम्‌ 
वरेणच्छन्दयामास भगवान्‌ प्रपितामहः ॥ २२॥ 
उनके सारे अङ्ग लूनसे खथ-पथ हो रदे थे । एेसा जान 
पडता श्रा? मानो आक्रशसे दो सूयं पृध्वीपर गिर गे हो । 
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उनके मारे जानेषर बे सब लियो वहसि भाग गयीं ओर 
देत्योका वह सारा समुदाय विषाद ओर भयसे कम्पित होकर 
पातालम चल गया । तलयश्चत्‌ विशद अन्तःकरणवाङे भगवान्‌ 
ब्रह्माजी देवताओं ओर महर्भियोके साथ तिलोत्तमाकी प्रासा 
करते हुए वहो आभरे ओर भगवान्‌ पितामहने उसे वरके 
दवारा प्रषनन किया ॥ २०-२२ ॥ 

वरं दित्सुः सख तत्रैनां श्रीतः प्राह पितामहः । 
आदित्यचरिर्तोलोकान्‌ विचरिष्यसि भाविनि ॥ २३ ॥ 
तेजसा च खुदृष्टां त्वां न करिष्यति कश्चन । 

एवं तस्यै वरं दर्वा सर्वलोकपितामहः ॥ २४ ॥ 
इनदर ्ेलोक्यमाघाय ब्रह्मलोकं गतः प्रभुः । 


वर देनेके णि उत्सुक हुए ब्रह्माजी खयं ही प्रसन्नतापूर्वक 
बोले-भामिनि | जातक सूर्यकी गति है, उन समी लोकमि 
त्‌ इच्छानुसार विचर सकेगी । तुमे इतना तेज होगा 
क्रि कोई ओख भरकर तुन्न अच्छी तरह देख भी न 
सकेगा ।; इस प्रकार सम्पूरणं लोकोकि पितामह ब्रह्माजी 
तिोत्तमाक्रो वरदान देकर तथा त्रिटोकीकी रक्षाका भार 
इनद्रको सौपकर पुनः ब्रहमलोकको चले गये || २ २-२४१ ॥ 


नारद उवाच 
वं तो सहितौ भूत्वा सवायेष्वेकमिश्चयो ॥ २५।॥ 
तिखोत्तमार्थं संक्द्धावन्योन्यमभिजघ्नतुः । 


तस्माद्‌ ब्रवीमि वः स्नेहात्‌ सवौन्‌भरतसत्तमाः॥ २६॥ 
यथा वो ना भेदः स्यात्‌ सर्वेषां द्ोपदीकृते । 
तथा कुरुत भद्रं बो मम चेत्‌ प्रियमिच्छथ ॥ २७ ॥ 
नारद्जी कहते ह --युधिष्ठर ! इस प्रकार सुन्द ओर 
उपसुन्दने परस्पर संगठित ओर समी वातेमि एकमत रहकर 
भी तिलोत्तमे व्यि कुपित हो एक-दूसरेको मार डाला । 
अतः भरतवंशरिरोमणियो ! म तुम सवर लगसि स्नेहवश 
कट्ता हूं क्रि यदि मेरा प्रिय चाहतै हो, तो एसा कुछ 


नियम बना लो; जिसे द्रौपदीके छि व न 
न होने पावे । तुम्हारा कल्याण हो ॥ २५-२७ ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
एवमुक्ता महत्मनो नारदेन महर्षिणा । 
समयं चक्रिरे राजंस्तेऽन्योन्यवशमागताः। 
समक्षं तस्य 4 देव्ेनोरदस्यामितौजसः ॥२८॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! देव नारक 
एसा कहनेपर एक दूसरेके अधीन रहनेवाछे उन अमिततेनलौ 
महात्मा पाण्डवोने देवर्धिकरे सामने ही यह्‌ नियम वनाया-|२८॥ 
( प्केकस्य गृहे कृष्णा वसेद्‌ वर्षमकटमषा |) 
द्रौपद्या नः सदासीनानन्योत्थं योऽभिदशयेत्‌। 
स नो दादरा वर्पणि ब्रह्मचारी वते वसेत्‌ ॥ २९॥ 
'्टममेते प्रत्यकके घरमे पपरदित द्रौपदी एक-एक ४) 
निघरास करे । द्रौपदीके साथ एकान्तमे त्रे टुए हमभेसे फ 
मार्को यदि दूसरा देख ठे, तो वह बारह वोत 
ब्रह्मचर्पूर्वक वनम निवास करे, ॥ २९ ॥ 
रते तु समये तस्मिन्‌ पाण्डवैर्ध्म॑चरिभिः। 
न।रदोऽप्यगमत्‌ प्रीत इं देशं महामुनिः ॥ ३०॥ 
धर्मका आचरण करनेवाछे पाण्डवोदारा यह नियम 
स्वीकार कर छिथ जनेपर मह।मुनि नारदजी प्रसन्न हो अभी 
स्थानको चे गये | ३० ॥ 
एवं तेः समयः पूरे कृतो नारदचोदितैः। 
न च(भिद्यन्त ते सवं तदान्योन्धेन भारत ॥ ३१॥ 
भारत ! इस प्रकार नारदजीकी परेरणासे पाण्डवेनि प 
ही नियमवना छिया था इसीलियि वे स्र आपसमे कमी एक 
दूसरके विरोधी नदं हुए ॥ ३१॥ 
( एतद्‌ विस्तराः सर्वमाख्यातं ते नरेश्वर । 
काठे च तस्िन्‌ सम्पन्नं यथावजनमेजय ॥ ) 
नरेश्वर जनमेजय ! उक्त समय जो वाते नि 
भदित हुई थी वे स्र भने तमं वितायपूर्वक व्रतायी < ॥ 


दिप < ; ॥२११॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि विदुरागमनराज्यरम्भपर्व॑णि सुन्दोपसुन्दोपाख्याने एकादशाधिकद्िदाततमोऽध्यायः॥ 


शरा २९५ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदि प्के अन्तर्म विदुरागमनराज्यलम्भप्रे सुन्दोपसुन्दोषाख्यानविषयक दो सौ ग्यःरहवे{ अध्याय पूर ह+ `` 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३२ शोक मिलाकर कुरु ३४१ शोक दै ) 


र~ = 
(4 
(८ अजुनवनवासपर्व ) 


॥ दरादशाधिकराततमोऽध्यायः 


५ अयुनके ५ मो ^ = (~ चद = 
अखनक द्वारा ब्रह्मणके गोधनकरी राके छियि नियमभङ्ग ओर वनकी ओर प्रस्थान 


__ .  वैशखायन उवाच 
न 1 न्यवसंस्तत्र पाण्डवा; । 
"तातन कचन्तोऽन्थान्‌ महीक्षितः ॥ १ ॥ 





(स ल | दष शरक 
वैराम्पायनजी कहते (क अपते भल 
नियम वरनाकर पाण्डवलोग वर्ह रहने. । रहते थे॥ ‹ ॥ 


रकि प्रतापे दूरे गजाओंको अधीन करत 








€ ९ 
अञ्ुनवनवासपवें | 
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तेषां मञुजसिहानां पञ्चानाममितोजसाम्‌ । 

वभूव कृष्णा सवेषां पाथौनां वदावर्तिनी ॥ २ ॥ 
कृष्णा मनु्योमे सिंहे समान वीर ओर अमित 

तेजस्वी उन पचो पाण्डवोंकी आज्ञके अधीन रहती थी ॥ २॥ 

ते तया तैश्च सा वीरैः पतिभिः सह पञ्चभिः। 

बभूब परमप्रीता नागैरभोगवती यथा॥ ३॥ 


पाण्डव द्रौपदीके साथ ओौर द्रौपदी उन र्पोचों वीर 


पतिरयोके साथ टीकर उसी तरह अल्यन्त प्रसन्न रहती थी जैसे 

नागे रहनेसे भोगवतीपुरी परम योभायुक्त होती है ॥ ३ ॥ 

वतेमानेषु धमण पाण्डवेषु महात्मसु । 

व्यवधन्‌ कुरवः स्व हीनदोषाः सुखान्विताः ॥ ७ ॥ 

महात्मा पाण्डवोके धर्मानुसार वर्ताव करनेकरे कारण 

समस्त ऊुःरुवशी निर्दाप्र एवं सुखी रहकर निरन्तर उन्नति 

करने ल्मे ॥ ४॥ 

अथ दीर्घेण कटेन जाद्मणस्य विशाम्पते । 

कस्यचित्‌ तस्करा जहुः केचिद्‌ गा सृपसत्तम ॥ ५ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर दीर्ब॑काल्के पर्चात्‌ एक दिनि कुछ 

चोरोने किसी व्राह्मणक्री गोठ चुरा लीं ॥ ५॥ 

हियमणे धने तसिन्‌ बाह्मणः क्रोधमूरिछतः। 

आगम्य खाण्डवपस्थसुदक्रोशत्‌ स पाण्डवान्‌ ॥ ६ ॥ 
अपने गोधनका अपहरण होता देख ब्राह्मण अत्यन्त क्रु 


हो उठा ओर खाण्डवप्रमे आकर उसने उच्चस्वरसे 
पाण्डवोको पुक्रारा--॥ ६ ॥ 


हियते गोधनं शरुद्रैनररंसेरङूतात्पभिः। 

प्रसद्य खास्पद्विषयाद्‌भ्यघावत पाण्डवाः ॥ ७ ॥ 
पाण्डवो | हमारे गोपिसे ठु नीचः क्रूर ओर 

पापात्मा चोर जवरदस्ती गोधन चुराकर ल्यिजारहेदै। 

उसकी रश्षाके लि दौड़ो ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणस्य प्रशान्तस्य हविध्वौङ्खैः प्रदुप्यते । 

शादुलस्य गुहां शल्यं नीचः क्रोष्टाभिमदंति ॥ ८ ॥ 


(आज एक शान्तखभाव व्राह्मणका हविष्य कौर टकर खा- 


रहे है । नीच सियार्‌ तिंहकी सूती गुफाकरो रौद रहा दै ॥ ८॥ 
अरक्षितारं राजानं वदिष्रडभागहारिणम्‌ । 
तमाहुः सवेखोकस्य समग्रं पापचारिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
धजो राजा प्रजाकी आयका छटा भाग करके रूपमे वसूल 
करता है श्तु ग्रजाकी रक्षा कोई व्यवस्था नहीं करता, 


उपे सम्पूणं लोकम पूर्णं पापाचारी कहा गया है ॥ ९ ॥ 


बाह्मणस्ये हते चरेरधमीर्थे च विखोपिते । 
रोरूयमाणे च मयि क्रियतामद्लधारणम्‌ ॥ १०॥ 








च्च्य ्व्-वव्ज्व्य- व्यय पयय पप्य ------------------------- चच ------- ----------------=-= 


दवादश्ाधिकद्िश्शततमोऽध्यायः ६०९. 





{मुज्ञ ब्राह्मणका धन चोर लि जा रहे ई" मेरे गौक्रेन 
रहनेपर दुग्ध आदि हविष्यकरे अभावसे धमं ओर अर्थका 
ोपहो रहा है तथाम यह आकररो रहा र| पाण्डवो | 
(चोरोको दण्ड देनेके लिगि) अस्र धारण करोः ॥१०॥ 

वेश्ञम्पायन उवाच 

रोरूयमाणस्याभ्यारो भशं विप्रस्य पाण्डवः। 
तानि वाक्यानि शुश्राव कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ ११॥ 
श्रत्वेव च महावाहुमां भेरित्याह तं द्विजम्‌ । 

वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! वह व्राह्मण 
निकट आकर बहुत रो रहा था । पाण्डुपुत्र ऊुन्तीनन्दन 
धनंजयने उसकी कही हुई सारी व्रातं सुनी ओर सुनकर उन 
महाव्राहुने उस व्राह्मणसे कदा--“उरो मतः ॥ १११ ॥ 
आयुधानि च यत्रासन्‌ पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
कृष्णया सह तत्रास्ते घमंराजो युधिष्ठिरः । 
सम्प्रवेशाय चाशाक्तो गमनाय च पाण्डवः ॥ १३ ॥ 

महात्मा पराण्डवोके अश्-दाख्र जहौ रके गये थेः वहीं 
धर्मराज युधिष्ठिर कष्णाके साथ एकान्तमे ब्रेठे ये । अतः 
पाण्डुपुत्र अजुन न तो घरे भीतर प्रवेश कर सकते थे 
ओर न खाटी ह।थ चोका ही पीछा कर सकते भे ॥ १२-१३॥ 
तस्य चातेस्य तेवाकयेश्चोचयमानः पुनः पुनः । 
आक्रन्दे लर कौन्तेयश्चिन्तयामास दुःखितः ॥ १४॥ 

इधर उस आतं ब्राह्मणकी वाते उन्दै बार-बार श्र 
ठे अनेको प्ररत कर रही थीं । जव वह अधिक्र रोने-चिहछने 
छ्गाः तव अनने दुखी होकर सोचा--॥ १४ ॥ 
हियमाणे धने तस्मिन्‌ बाह्मणस्य तपखिनः। 
अश्रुप्रमाजेनं तस्य कतेभ्यमिति निश्चयः ॥ १५॥ 

तपखी ब्राह्मणके गोधनका अपहरण हो रहा हे; 


अतः एेसे समयमे इसके आस पोना मेरा कर्तव्य है | यही . 


मेरा निश्चय दे ॥ १५ ॥ 
>९ € 
उपक्षेपणजोऽधमेः सखमहान्‌, स्यान्महीपतेः । 
यद्यस्य रुदतो द्वारि न कसोम्यद्य रक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
ध्यदि मै राजद्वारर रोते हुए. इस व्रा्मणकी रक्षा आज नहीं 
करूगाः तो महाराज युधिष्ठिरको उपेक्षाजनित महान्‌ अधर्मका 
मागी होना पड़ेगा ॥ १६ ॥ 


. अनास्तिक्यं च सर्वेषामस्माकमपि र्णे । 


प्रतितिष्टेत छोकरेऽस्मिन्नधर्मरचेव नो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
(इसके सिवा लोकम यह बात फे जायगी क्रि हम सब 

लेग क्रिसी आत॑की रक्षारूप धमक पालनमे श्रद्धा नहीं रखते । 

साथ दही हमे अधमं भी प्रास्त होगा ॥ १७ ॥ 

अनादत्य तु राजानं गते मयि न संहायः। ` "` ` 

अजातशत्रोचपतेमेम ` चेवायृतं भवेत्‌ ॥ १८॥ 











| 
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६१० श्रीमहाभारते 


[ आदि त= 





[1 साऽ्ययत्य सदावायन्वी वम राजाका अनादर करके मे धरके भीतर चला जाऊं? 
तो महाराज अजातराकुकर प्रति मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या होगी ॥ १८॥ 
अयुपवेरो रक्षस्तु वनवासो भवेन्मम । 
सवमन्यत्‌ परिहतं धर्षणात्‌ तु महीपतेः ॥ १९ ॥ 

(राजाकी उपसितिमे घरके भीतर प्रवेश करनेपर सुक्को 
वनमें निवाक्त करना दोगा । इसमे महाराजके तिरस्कारके सिवा 
ओर सारी वातं तुच्छ होनेके कारण उपेक्षणीय रै ॥ १९ ॥ 
अधमो वै महानस्तु वने वा मरणं मम। 
शरीरस्य विनारेन धमे एव विशिष्यते ॥ २०॥ 

‹्चाहे राजाके तिरस्कारे मुञ्चे नियमभङ्गका महान्‌ दोष प्रास्त 
हो अथवा वनम ही मेरी मूत्यु हो जाय तथापि शरीरको नष्ट 
करके भी गो्ाह्मण-रतारूप धर्मका पालन दी शर दैः ॥ २०॥ 








एवं विनिश्चित्य ततः कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
अनुप्रविदय राजानमापृच्छ-थ च विशाम्पते ॥ २१॥ 
धनुरादाय संहृष्टो बराह्मणं प्रत्यभाषत । 
जनमेजय ! एसा निश्चय करके ऊुन्तीकुमार धनंजयने 
राजसि पूर्‌ धरके भीतर प्रवेश करके घुष ठे लिया ओर 
( बहर आक्र ) प्रन ापूरवक ब्राह्मणसे का--॥ २११ ॥ 
बराह्मणागम्यतां शीघ्रं यावत्‌ परधनै्िणः ॥ २२ ॥ 
न दूरे ते गताः श्ुद्रास्तावद्‌ गच्छावहे सह । 
यावश्निवतंयाम्यद्य्‌ ५ 
यावन्निवतेयाभ्यद्य, चौरदस्ताद्‌ धनं तव ॥ २३ ॥ 
शिप्रवर ! शी आभे । जव्तक दूसरोके धन हढ़पनेकी 
इच्छावाले वै ्षदर चोर दूर नदीं चले जते, तमीतक हम 
दोना णक खाय वही परटुच ज्ये । म अभी आपका गोधन 
चोरो शथे छीनकर आपको लोटा देता द्रः ॥ २२-२३ ॥ 


< (*अ 
सोऽजुसत्य महावाहधन्वी वमीं रथी ्यजी। 
शरैर्विध्वस्य तश्चौरानवनजित्य च तद्‌ धनम्‌ ॥ २ 
न ह ४॥ 
स ४ टकर महानाहु अजुनने धनुर ओर कृवच 
करके २ आरूट्‌ हो उन चोरोका पीछा कि 
ओर वासे चोरोका विनाशा करके सारा गोधन जीत स्व 
ब्राह्मणं समुपारूत्य यदः प्रप्य च पाण्डवः | 
1 ष भ = [१ 
ततस्तद्‌ गोधनं पार्थां द्वा तस्मे द्विजातये ॥ २५॥ 
आजगाम पुरं वीरः सव्यसाची धनंजयः । 
सीऽभिवादय गुरून्‌ स्वान्‌ सर्वेश्वाप्यभिनन्दितः॥ २६॥ 
फिर ब्राह्मणको वह सारा गोधन देकर प्रसन्न करके अनुपम 
यशके भागी हो पाण्डुपुत्र सव्यसाची वीर धनंजय पुनः अरे 
नगरमे लोट आये । वरदो आकर उन्होने समसत गुरुजने 
प्रणाम क्रिया ओर उन सभी गुरुजनोनि उनकी बड़ी प्रशा 
एव अभिनन्दन करिया | २५-२६ ॥ 
धमेराजसुवाचेदं बतमादिंश मे प्रभो। 
समयः समतिक्रान्तो भवत्संदश्चने मया ॥ २७॥ 
वनवासो गमिष्यामि समयो हेष नः छृतः। 
इसके वराद अर्जुने धर्मराजसे कदा-- परमो ! मैने 
आपकर द्रौपदीके साथ देखकर पलक निस्चित नियमको मङ्ग 
करिया टै; अतः आप इसके लि समुन्न प्रायश्चित्त केकी 
आज्ञा दीजिमर । म बनवासके ठग जागाः; क्यों हमलोगेमि 
यह तं हो चुकी हैः ॥ २७१ ॥ 
इत्युक्तो धमेराजस्तु सदसा वाकयमप्रियम्‌ ॥ २८॥ 
कथमित्यत्रवीद्‌ वाचा शोक्रातेः सज्ञमानया । 
युधिष्ठिरो युडकेशं आता ्रातरमच्युतम्‌ ॥ २९॥ 
उवाच दीनो राजा च धनंजयमिदं वचः। 
प्माणमस्ि यदि ते मत्तः श्रण्ु वचोऽनघ ॥ ३०॥ 
¢. 
अर्जुनके मुखसे सदा यह अग्रिय वचन सुनकर धम्णन 
ोकातुर होकर ठडखडाती हुई वाणीमे बोठे--“येसा कंथा कए 
हो १ इसके बाद राजा युधिष्ठर धर्ममर्यादासे कभी त ¶ 
होनेवाठे अपने भाई गुडाकेश धनंजयसे फिर दीन होकर ८ 
(अनघ ! यदि तुम मुञ्षको परमाण मानते हो, तो भरं 
बात सुनो-॥ २८-३० ॥ 
अनुभवेशे यद्‌ वीर कृत्वास्त्वं मम्‌ प्रियम्‌ । ती 
५ 2 
सवं तदजुज्ञानामि व्यदटीकं न च मे हृदि ॥ । 
र 
वीरवर ! तुमने धरके मीत प्रवेश करक तो भा र 
कायं क्रिया है, अतः उरक ल्िमै तुम्दं अशि ~ ~ 
क्योकि मेरे दयम वह अग्रिय नहीं हे ॥ ३१ ॥ 
ग्रोरनुप्रषेशो दहि नोपघातो यवीयसः + 
यवीयसोऽनुपवेश्। ज्येष्ठस्य विधिलोपकः 
व त ~हि; त छी 
'यदि वड़ा भाई धरम लीके साथ वैया देः 
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भाईका वरहा जाना दोषकी बात नहीं दै; परंतु छो भाई 
घरमे. हो, तो बड़े भाईका वरदा जाना उसके धर्मका नाश 
करनेवाला है ॥ ३२ ॥ 
निवतंख महावाहो कुरुष्व वचनं मम । 
नहि ते धमेलोपोऽस्ति न च ते धर्षणाङ्ता ॥ ३३ ॥ 
“अतः महावाहो ! मेरी बात मानो; वनवासक्रा विचार 
छोड दो । न तो तुम्हारे धर्मका लोप हुआ है ओर न तुग्दरे 
द्वारा मेरा तिरस्कार ही क्रिया गया हैः ॥ ३३ ॥ 
अर्जुन उवाच 

न व्याजेन चरेद्‌ धर्ममिति मे भवतः श्रुतम्‌ । 
न सत्याद्‌ विचदिष्यामि सत्येनायुधमालमे ॥ ३४ ॥ 

` अर्जुन बोटे- प्रभो ! मैने आपके ही मुखसे सुनाडैकि 
धर्माचरणम कभी वहानेवाजी नहीं करनी चाहिये । अतः मँ 








विचलित नदीं दोगा ॥ ३४॥ 


( आज्ञा तु मम दातव्या भवता कीर्तिवधंन । 

भवदाश्चासरते किंचिन्न कार्यमिति निश्चितम्‌ ॥) 
यगोवधंन सुने आप वनवासके लिमि आज्ञा दै, मेरा यह 

निश्चव दै कि मँ आपकी अज्ञाके बिना कोई कायं नहींकरगा॥ 


वैद्म्पयन उवाच 


सोऽभ्यजुक्ञाय राजानं वनच्यीय दीक्षिचः। 

वने दादश वषौणि वासायानुजगाम ह ॥ ३५॥ 
चैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजाकी आज्ञा 

लेकर अजने बनवासकी दीक्षा ली ओर वनम नार बर्षोतक 

रहनेके छ्य वे वहसि चरू पड़े | ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्िपतणि अज॑नवनवबासप्ेणि अर्जुनतीर्थयान्रायां द्वादशाधिकद्धिश ततमोऽध्यायः ॥ २१२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपवैके अन्तत अजनवनवासपमे अर्ुनतीर्थयाव्राबिषयक दो सौ बारह अध्याय पूरा हुभा ॥२१२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 9 शोक मिलाकर कुल ३६ शोक है ) 





अयोदशाधिकद्विशाततमोऽष्यायः 
अनका गङ्गादारमे ठहरना ओर बह उनका उल्पीके साथ मिलन 


वैश्यस्पायन उवाच 
तं प्रयान्तं महाबाहुं कौरवाणां यशस्करम्‌ । 
अनुजग्मुमेहात्मानो वाह्षणा वेदपारगाः ॥ १ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते है - जनमेजय ! कौरववंशका 
यश॒ ब्रदनेवाठे महाव्राहु अजुन जव जाने ल्गे, उस समय 
ब्हुत-से वेदज्ञ महात्मा ब्राह्मण उनके साथ हो व्यि ॥ १॥ 
वेदवेदाङ्गविद्धसस्तथेवाध्यात्मचिन्तकाः । 
भक्षाश्च मगवद्धक्ताः सताः पौराणिकाश्च ये ॥ २ ॥ 
कथक्राश्चापरे राजन्‌ श्रमणाश्च वनौकसः । 
दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरं द्विजाः ॥ ३ ॥ 
बेद-वेदाङ्गौके विद्वान्‌, अध्यात्मचिन्तन करनेवाटेः भिक्षा- 
जीवी ब्रह्मचारी, भगवद्धक्त पुराणोके ञाता सूत, अन्य कथा- 
वाचकः संन्यासीः वानप्र तथा जो ब्राह्मण मधुर स्वरसे 
दिव्य क्थार्ओका पाठ करते दै, वे सव॒ अर्जने 
साध गरे ॥ २-३ ॥ 
पतेश्वान्यैश्च वहुभिः सहाथैः पाण्डुनन्दनः । 
चरतः -ऋछक्ष्णकथेः प्रायान्मरुद्धिरिव वासवः ॥ ४ ॥ 
जेते इन्द्र देवताओक्रि साथ चरते है उशी प्रकार 
पण्डुनन्दन अजन पूर्वोक्त पुरुषं तथा अन्य बहुत-से मधुर- 
मातरी सहायकोके साथ यात्रा कर रहे थे ॥ ४ ॥ 
स्मणीयानिं चित्राणि वनानि च सरांसि च। 
सरितः सागरश्चैव देशानपि च भारत ॥ ५ ॥ 


पुण्यान्यपि च तीथोनि ददश भरतषभः। 
स ॒गङ्गाद्वारमाधित्य निवेशमकरोत्‌ प्रभुः ॥ & ॥ 
भारत ! नरश्रेष्ठ अनने मार्गमे अनेक रमणीय एवं 
विचित्र बनः सरोवरः नदी, सागरः देश भौर पुण्यतीर्थं 
देखे । धीरे धीरे गङ्गादार ( हरदवार ) मे पर्हुचकर शक्तिराली 
पार्थने वर्ह डेरा डा दिया ॥ ५-६ ॥ । 
तत्र॒ तस्याद्धतं कमं णु त्वं जनमेजय । 
तवान्‌ यद्‌ विशुद्धात्मा पाण्डूनां प्रवरो हि सः॥ ७ ॥ 
जनमेजय ! गङ्खा्रारमे अ्जुनका एक अद्भुत 
काय॑सुनोः जो पाण्डवम श्रेष्ठ विद्ुदधचित्त धनंजयने 
क्रिया था॥ ७॥ 
निविष्टे तत्र कौन्तेये ब्राह्मणेषु च भारत । 
अश्निहोत्राणि विप्रास्ते प्रादुश्क्तरनेकदाः ॥ ८ ॥ 
भारत ! जव्र कुन्तीकुमार ओर उनके साथी बाञ्लणलोग 
गङ्गाद्वारमे ठहर गयः तवर उन ॒व्राह्मणोनि अनेक स्थानोपर 
अयिदोत्रके स्यि अगन प्रकट की ॥ ८ ॥† 
तेषु प्रवोष्यमानेषु ज्वङ्तिषु इतरेषु च । 
कृतपुष्पोपहारेषु  तीरान्तरगतेखुः च ॥ ९ ॥ 
ऊताभिषेकैविदद्धिर्नियतेः सत्पथि . स्थितैः । 
शामेऽतीव तद्‌ राजन्‌ गङ्गाद्वारं महात्मभिः ॥ १० ॥ 
गज्गाके तटपर जब्र अख्ग-अल्ग अभिर्यो प्रज्वलित हो 
गयी ओर सन्मारगमे खित एबं मन-इन्दिवोको बशमें रलने- 
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वले विद्वान्‌ ब्राह्मणलोग सान करके पएूखोफे उपहार चदाकर 

जवर पूर्वोक्त अभ्रियो आहूति दे चुके, तव उन महात्माओंके 

दवारा उस गङ्गादवार नामक तीर्थकी शोमा बहुत वद गयी ॥ 

४५ 

तथा पयोकुटे तस्मिन्‌ निवेशो पाण्डवषभः। 

अभिषेकाय कौन्तेयो गङ्गामवततार ह ॥ ११॥ 
इस ग्रकार विद्वान्‌ एवं महात्मा व्राह्मणोसे जत्र उनका 

आश्रम भरा-पूरा हो गया, उस समय कुन्तीनन्दन अर्जुन 

सान करलेकरे स्थि गङ्गामे उतरे ॥ ११॥ 

तत्राभिषेकं कत्वा स॒ तपयित्वा पितामहान्‌ । 


उत्तितीयुंजकाद्‌ राजन्नभ्निकायेचिकीषया ॥ १२॥ 
अपकृष्टो महाबाहुनौगराजस्य कन्यया । 


अन्तजेले महाराज उद्रप्या कामयानया ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! वहां लान करे पितरोका तपण करनेकरे पश्चात्‌ 
अग्निहोत्र करनेके छ्य वे जल्से निकलना ही चाहते थे कि 
नागराजकी पुत्री उश्टूपीने उनके प्रति आसक्त हो पानीके 
भीतरसे ही महाबाहु अजनको खींच छिय। ॥ १२-१३ ॥ 
ददशे पाण्डवस्तत्र पावकं सुसमाहितः । 
कोरब्यस्याथ नागस्य भवने परमार्चिते ॥ १४॥ 
नागराज कौरव्यके परम सुन्द्र भवनम पर्हुचकर 
पाण्डुनन्दन अजंनने एकाग्रचित्त होकर देखा; तो वहो अभि 
प्रज्वलित हो रदी थी | १४ ॥ 
तत्राभ्निकायं कृतवान्‌ कुन्तीपुजो धनंजयः । 
अष्ाङ्कमानेन इतस्तनातुष्यद्धुतादरानः ॥ १५॥ 
. उस्र समय कुन्तीपुत्र धनंजयने निर्भीक होकर उसी 
अभ्रम अपना अग्रिदोत्रकायं॒सम्पन्न किया । इससे अग्निदेव 
बहत संतुष्ट हुए ॥ ९५ ॥ 
अभिकायं सख कृत्वा तु नागराजघुतां तदा । 
प्रहसन्निव कौन्तेय ददं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
अभ्निहोत्रका कायं कर ठेनेके पश्चात्‌ अर्जुने नागराज- 
कन्या हसते एसे यट बात कदी---॥ १६॥ 
किमिदं साहसं भीर कृतवत्यसि भाविनि । 
कश्चायं खुभगे देशाः का च त्वं कस्य वाऽऽत्मजा॥ १७॥ 
(भीर | तुमने एेसा साहस क्यों किया है १ भाविनि! यह कौन- 
सा देश दै १खभगे तुम कौन हो १ किकी पुत्री हो १ ॥१७॥ 
 उदुप्ुवाच 
जातः कौरव्यो नाम॒ पन्नगः। 
इहिता राजन्य॒द्षी नाम पन्नगी ॥१८॥ 
कहा राजन्‌ | एेरावत नागके कुर्न 
 उयन्न हए ई मै उरन्दीकी पुत्री नागिन 
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पुरुषव्याघ्र कन्द्पेणामिमूछिता ॥१९ 
नरश्रष्ठ | जव्र आप स्नान करनेके लिथि स ॥ 
नद्‌ गङ्खामं उतरे थः उस समय आपको देखते ही ८ 
वेद्नासे मूच्छित हो गी थी ॥ १९ ॥ ५ 
तां मामनङ्गग्छपितां त्वत्कृते कुरुनन्दन । 
अनन्थां नन्दयस्वाद्य प्रदानेनात्मनोऽनघ ॥२०॥ 

निष्पाप कुरुनन्दन | म आपके ही लि कामदेवे तापे 
जटी जारहीरहू | मैने अपके तिवा दृषषको अपना हृद 
अपण नहीं किया है । अतः मुञ्चे आत्मदान देकर आनृष्ि 
कीजिये ॥ २० ॥ 

अजुन उवाच 

बरह्मचयमिद्‌ं भद्रे मम दादशवार्षिकम्‌ । 
धमेराजेन चादिष्टं नादमस्ि खयंवराः ॥२॥॥ 

अज्ञुन बोले- मद्रे ! यह मेरे वारह वर्मोतकि चा 
रहनेवाले व्रह्मचरय्॑रतका समय है । धर्मराज थुधिष्ठिले शत 
इत तरतकरे पालनकी आज्ञा दी है । अतः मै अपने वश 
नहीं हूं ॥ २९१॥ 
तव चापि परियं कतँमिच्छामि जलचारिणि। 
अनतं नोक्तपूर्वं च मया किंचन कर्हिचित्‌ ॥२२॥ 

जल्चारिणि ! मे तुम्हारा भी प्रिय करना चाहता हू । 
मेने पहके कभी कोई अपत्य वात नीं कदी है | २२॥ 


कथं च नानतं मे स्यात्‌ त चापि प्रियं भवेत्‌ । 
नच पीञ्येत मे धर्मस्तथा यौ अुजङ्गमे ॥२९॥ 
नागकन्ये ! तुम रेता कोई उपाय करोः जिसे शृ 
चटका दोष न लगे तुम्हारा भी प्रिय हो ओर मेरे धर्मक 
भी हानि न पर्हुचे ॥ २३॥ 
उदट्ष्ठुवाच 
जानाम्यहं पाण्डवेय यथा चरसि मेदिनीम्‌ । 
यथा च ते ब्रह्मचर्थमिदमादिष्टवान्‌ शरः ॥२। 
उद्पीने कहा- पाण्डुनन्दन ! आप नि उदेषयः 
एृथ्वीपर विचर रहे दै ओर आपके वड़े माईने जि रकः 


॥ 
आपको ्रहचरय पालना अदिश दिया ह वह सव मँ जनी 


परस्परं वतेमानान्‌ द्रुपदस्यात्मजा प्रति । क 

यो नोऽनुपरविशेन्मोहात्‌ स वै द्वादशवा्भिकम्‌ ॥ 

बने चरेद्‌ बह्मचर्यमिति वः समयः इत्‌ ^ 
आपलोगोनि आपे यह शत॑ कर रक्ली त 

ठोगोमिसे कोई भी मदि द्रौपदीके पास रदे उस 2 

दूसरा मोहवश उस घरमे प्रवेश करे, तो वह बार 

रहकर ब्रह्म चय ्रतका पालन करे ॥ २५१ ॥ 














, अजुंनवनवासपवं ] 








वक 
तदिदं द्रौपदीदेतोरन्योन्यस्य प्रवासनम्‌ ॥२६॥ 
कृतवांस्तत्र चमाथेम्र घमां न दुष्यति । 
परित्राणं च कतेव्यमातीनां पृथुलोचन ॥२७॥ 
अतः आपके बड़े भाईने वहां धर्मकी रक्षक लि केवल 
्रौपदीको निमित्त बनाकर यह एक-दूसरेके प्रवासका नियम 
बनाया दै । यहो आपका धमं दूषित नहीं होता । विशाक 
नेत्रो वले अजुन ! आपको आतं प्राणियोकी रक्षा करनी 
चाहिये ॥ २६-२७ ॥ 
त्वा मम परित्राणं तव धमो न लुप्यते । 
यदि वाप्यस्य धमेस्य सक्ष्मोऽपि स्याद्‌ उयतिक्रमः॥ 
स च ते धमं एव स्याद्‌ द्वा प्राणान्‌ ममाजुन । 
भक्ता च भज मां पाथं सतामेतन्मतं प्रभो ॥२९॥ 
मेरी र्ता करनेसे आपके धर्मका खोप नहीं होगा । यदि 
आपके इत धर्मका थोड़ा-सा व्यतिक्रम हो भीजायतोभी 
मनने प्राणदान देनेसे तो आपको महान्‌ धमं होगा ही । अतः 
मेरे खामी इन्तीकरुनार अजुन ! भ आपकी भक्त हं मुञ्च 
खीकार कीजिये; यह आरत॑रक्षण सत्पुरुषोका मत है ॥ २८-२९॥ 
न करिष्यसि चेदेवं तां माभ्रुपधारय। 
प्राणद्‌ानान्महावादो चर च्म॑मचुत्तमम्‌ ॥३०॥ 
महात्राहो ! यदि आप मेरी प्राथना पूणं नहीं करेगे तो 
निश्चय जानियेः म मर॒जाजंगी । अतः सुच प्राणदान देकर 
अत्यन्त उत्तम ध्म॑का अनुष्ठान कीज्यि ॥ ३० ॥ 
शरणं च धरपन्नास्मि त्वामद्य पुरुषोत्तम । 
दीनाननाथान्‌ कौन्तेय परिरक्षसि नित्यशः ॥२१॥ 
पुरुषरोत्तम | आज मे आपकी शरणमे आयी दर । कन्ती- 
कुमार ! आप प्रतिदिन न जाने कितने दीनां ओर अनाथोंकी 
रक्षा करते ह ॥ ३१ ॥ 
सां रारणमभ्येमि रोरवीमि च दुःखिता । 
याचे त्वां चाभिकामादं तस्मात्‌ कुर मम प्रियम्‌। 


चतुदंशाधिकद्विदाततमो ऽध्यायः शद 





स॒ त्वमात्मप्रदानेनः सकामां कतुमहंसि ॥२२॥ 
म भी यदी आदा लेकर शरणमे आयी दँ ओर बार-बार 
दुखी होकर रोती-गिडगिड़ाती हूं । मै आपके प्रति अनुरक्त हूँ 
ओर आपसे समागमकी याचना करती रँ । अतः मेरा प्रिय 
मनोरथ पणौ कीजिये । मुञ्चे आत्मदान देकर मेरी कामना 
सफल कीजिये ॥ ३२ ॥ 
वैश्चस्पायन उवाच 
पवसुक्तस्तु कौन्तेयः पन्नगेश्वरकन्यया । 
कृतवांस्तत्‌ तथा सवं धमंमुदिदय कारणम्‌ ॥२३॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! नागराजकी 
कन्या उपक एेषा कहनेपर कुन्तीकुमार अर्जुने धर्मको 
ही सामने रखकर वह सव कायं पूर्णं किया ॥ ३२ ॥ 
स नागभवने रात्रि तामुषित्वा धरतापवान्‌ । 
उदितेऽभ्युत्थितः सूर्ये कौरव्यस्य निवेरानात्‌ ॥३७॥ 
प्रतापी अजुंनने नागराजकरे घरमे ही वह रात्रि व्यतीत की। 
फिर सूर्योदय होनेपर वे कौरव्यकरे भवनसे ऊपरको उठे ॥२४ 
आगतस्तु पुनस्तत्र गङ्गाद्वारं तय( सह । 
परित्यज्य गता साध्वी उक्ूपी निजमन्दिरम्‌ ॥३५॥ 
उदटषीके साथ अजुन फिर गङ्गादारमे आ प्च । 
साध्वी उदी उन्हे वह छोडकर पुनः अपने धरको लौट गयी ॥ 
दच्वा वरमजेयत्वं जे स्व भारत । 
साध्या जलचराः वं भविष्यन्ति न संशायः ॥३६॥ 
( पु्रमुत्पाद्यामास स॒ तस्यां सुमनोहरम्‌ । 
इरावन्तं महाभागं महावख्पराक्रमम्‌ ॥ ) 
भारत ! जते समय उतने अजनको यह वर दिया 
«किं आप ज्म सर्वत्र अजेय होगे ओर सभी जलचर आपके 


वराम रहैगे, इसमे संशाय नहीं है । इस प्रकार अर्जने अर्जुने 


उदपीके गर्भे अत्यन्त मनोहर तथा महान्‌ बररपराक्रमसे 
सम्पन्न इरावान्‌ नामक महाभाग पुत्र उध्पन्न किया ॥३६॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि अज्ज॑नवनवासपवण्युलपीसङ्गमे च त्रयोदशाधिकद्विंशततमोऽध्यायः ॥ २१३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपवके अन्तरत अजजुनवनवासप्वमे उरूषी-समापरमविषयक दो सौ तेरह अध्याय पुरा हुआ ॥ २९३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ श्छोक मिकाकर कुरु ३७ श्छोक दहै ) 





चतुरदशाधिकद्विशततमोऽष्यायः 
अनका पूवंदिशाके तीर्थम भ्रमण करते हृए मणिप्रमं जाकर चित्राङ्गदाका 
पाणिग्रहण करके उसके ग्से एकं पुत्र उत्पन्न करना 


वैदचम्पायन उवाच 
कथयित्वा च तत्‌ सव ब्राह्मणेभ्यः स भारत । 
प्रययो हिमघत्पार््व ततो वच्रधरात्मजः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ` | रातकी वह 


सारी धटना ब्राह्मणोसे ककर इन्द्रपुत्र अजन हिमालख्यके | 


पास्त चङे गये ॥ १९ ॥ 
अगस्त्यवटमासाद्य बसिष्ठस्य च पवेतम्‌। 


भृगुतुङ्गे च कौन्तेयः रुतवाञ्छोचमात्मनः ॥ २ ॥ 




















६१७ श्रीमहाभारते [ 
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[उति त करिननानतिकन्य दात वचिष्ठपवत तथा अगतङ्गपर जाकर उन्होने स किङ्गानतिक्रम्य देशानायतनानि ए 


शौच-लान आदि क्रिये ॥ २॥ 
प्रददौ गोसहस्राणि सखुबहनि च भारत । 
निवेशश्च दविजातिभ्यः सोऽददत्‌ ऊुरुसखत्तमः ॥ २.॥ 
भारत ! कुरुश्रेष्ठ अजने उन तीर्थोमं ब्राह्मणको करई 
हजार गौरे दान कीं ओर द्विजाति्योके रहनेके स्थि घर एवं 
आश्चम बनवा दिये ॥ ३॥ 
हिरण्यविन्दोस्तीथ च स्त्वा पुरुषसत्तमः । 
दष्टवान्‌ पाण्डवश्रेष्ठः पुण्यान्यायतनानि च ॥ ४॥ 
हिरण्य्रिदु तीर्थम लान करके पाण्डवश्रेष्ठ पुरुषोत्तम 
अजने अनेक पवित्र स्थानोका दर्शान क्रिया ॥ ४ ॥ 
अवतीय नरघरष्ठो ब्राह्मणैः सह भारत । 
प्राच दिशमभिप्रेष्खजेगाम भरतर्षभः ॥ ५ ॥ 
जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ हिमाख्यसे नीचे उतरकर भरत- 
कुलभूषण नरश्रेष्ठ अर्जुन पूं दिशाकी ओर चरु दिये ॥ ५॥ 
आनुपूव्येण तीथोनि दष्टवान्‌ कुरुसत्तमः। 
नदीं चोत्पलिनीं रम्यामरण्यं नैमिषं प्रति ॥ ६ ॥ 
नन्दामपरनन्दां च कोशिकीं च यराखिनीम्‌ । 
महानदीं गयां चैव॒ गङ्गामपि च भारत ॥ ७ ॥ 
भारत ! फिर उक्त यात्रामे कुरुश्रेष्ठ धनंजयने क्रमशः 
अनेक तीर्थोका तथा नेमिषारण्यतीर्थमे बहनेवाली रमणीय 
उत्पकिनी नदी, नन्दा, अपरनन्दाः यशखिनी कौरिकी (कोसी), 
महानदी, गयातीथं ओर गङ्गाजीका भी दर्शन किया | ६-७॥ 
एवं तीथौनि सवोणि पर्यमानस्तथाऽऽश्रमान्‌ । 
आत्मनः पावनं कुवन्‌ ब्राह्मणेभ्यो ददौ च गाः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार उन्दोनि सब तीर्थो ओर आश्रमोको देखते 
हुए ज्ञान आदिसे अपनेको पवित्र करके ब्राह्मणोके ल्यि 
बहुत-सी गोरे दान कौं ॥ ८ ॥ 
अङ्गवङ्गकलिङ्गणु यानि तीथोनि कानिचित्‌ । 
जगाम तानि सवोणि पुण्यान्यायतनानि च ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर अङ्गः वङ्ग ओर कलिङ्ग देशेमिं जो कोई भी 
पवित्र तीर्थं ओर मन्दिर थे, उन सत्रमे वे गये ॥ ९ ॥ 
ृषटरा च विधिवत्‌ तानि घनं चापि ददौ ततः। 
कलिङ्गराषटदारेषु ब्राह्मणाः पाण्डवायुगाः । 
अभ्यजुज्ञाय कौन्तेयसुपावर्तन्त भारत ॥१०॥ 
ओर उन तीर्थोका ददन करके उन्देनि विषिपू्वक वहो 
घनन्दान्‌ किया । कलिङ्ग रष्के द्वारपर पर्हैचकर अर्थुनके साथ 
चल्नेविग्राह्मण उनकी अनुमति लेकर वर्हेसि लोट गये ॥|१०॥ 
ख तु तैरभ्यनुक्षातः छन्तीपुतरो धनंजयः । 
खहायैरल्पकैः शरः ` यत्र सागरः ॥१९१॥ 


परंतु कुन्तीपुत्र वीर धनंजय उन बाहर्णोकी आजः 


छे थोदेन्वे स हायकंकि साय उख स्थानक ओरं गये, जहो 
समुद्र खहराता था ॥ ११ ॥ । 


हम्योणि रमणीयानि रक्षमाणो ययौ म 
कलिङ्ग देशको रछघकर राक्तिदाली अभ" ॥१२॥ 

देशो, मन्दिरों तथा रमणीय. अद्चलिकायका दन 

आगे वदे ॥ १२॥ कतत हुए 


महेन्द्रपवेतं चा तापसैरुपशोभितम्‌ | 
ससुद्रतीरेण ₹उनै्मणिपूरं जगाम ह ।१६। 


इस प्रकार वे तपखी मुनियोसे सुशोभित महेन प्तक 
दरशन कर समुद्रके किनारे-किनारे यात्रा करते हए भीरी 
मणिपूर परहुच गये ॥ १३ ॥ 
तत्र सवौणि तीनि पुण्यान्यायतनानि च। 
अभिगम्य महायाडुरभ्यगच्छन्महीपतिम्‌ ॥१४। 
वकि सम्पूणं तीर्थो ओर पवित्र मन्दिरमे जनके बाद 
महाबाहु अजन मणिपूरनरेदके पास गये | १४ ॥ 
मणिपूरेश्वरं राजन्‌ धर्मक्ञं चिच्रवाहनम्‌। 
तस्य चित्राङ्गदा नाम दुहिता चाख्दर्शना ॥१५॥ 
राजन्‌ ! मणिपूरके स्वामी धर्मज्ञ चित्रवाहन थे | उन 
चिचाङ्कदा नामवाली एक परम सुन्दरी कन्या थी ॥ १५॥ 
तां ददश्षं पुरे तस्मिन्‌ विचरन्तीं यदच्छया | 
दृष्ट्रा च तां वरारोहां चकमे चेजवाहनीम्‌ ॥१६॥ 
उस नगरम विचरण करती हुई उस सुन्दर अङ्गोवाठी . 
चित्रवाहनकुमारीको अकस्मात्‌ देखकर अर्जुनक मनम उषे 
प्रात करनेकी अभिरषा हुई ॥ १६ ॥ 
अभिगम्य च राजानमवदत्‌ स्वं प्रयोजनम्‌ । 
देहि मे लठिविमां राजन्‌ क्षत्रियाय महात्मने ॥१७॥ 
अतः राजासे मिक्कर उन्दने अपना अभिप्राय इस प्रका 
बताया-“महाराज ! मुञ्च महामनस्वी क्षत्रिसको आप 
यह पुत्री प्रदान कर दीज्यिः ॥ १७ ॥ 
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तच्छुत्वा त्वत्रवीद्‌ राजा कस्य पुत्रोऽसि नाम किम्‌ 1 
उवाच तं पाण्डवोऽहं कुन्तीपु्ो धनंजयः ॥ १८॥ 
यह सुनकर राजाने पूछा--“आप किनके पुत्र है ओर 
आपका क्या नाम दहै  अजैनने उत्तर दिया, भम महाराज 
पाण्डु तथा कुन्तीदेवीका पुत्र हँ । सु्चे छोग धनंजय 
कहते हैः ॥ १८ ॥ 
तमुवाचाथ राजा स ॒सान्त्वपूवमिदं वचः। 
राजा प्रभञ्जनो नाम कदेऽसिन्‌ सम्बभूव ह ॥१९॥ 
त्र राजाने उन्हे सान्त्वना देते हुए कहा--इस कुर्म 
पहले प्रभञ्जन नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये द ॥ १९॥ 
अपुत्रः प्रसवेनार्थी तपस्तेपे स॒ उत्तमम्‌ । 
उग्रेण तपसां तेन॒ देवदेवः पिनाकधृक्‌ ॥२०॥ 
दैश्वरस्तोषितः पाथं देवदेव उमापतिः। 
स तस्मे भगवान्‌ प्रादादेकेकं प्रसवं कुठे ॥२९॥ 
(उनके कोई पुत्र नदीं थाः अतः उन्दने पुत्रकी इच्छासे 
उत्तम तपस्या प्रारम्भ की । पार्थं ! उन्होने उख उग्र तपस्यासे 
पिनाकधारी देवाधिदेव मदेश्वरको संतुष्ट कर छ्या। तवर 
देवदेवेश्वर भगवान्‌ उमापति उन्दै वरदान देते दए बोः (तुम्हारे 
कुलम एक-एक संतान होती जायगी? ॥ २०-२१ ॥ 
एकैकः भसवस्तस्माद्‌ भवत्यस्िन. कुठे सदा । 
तेषां कुमाराः स्वेषां पूर्वेषां मक्न जक्षिरे ॥२२॥ 
एका च भम कन्येयं कुटस्योत्पादिनी अशम्‌ 1 
पुत्रो ममायमिति मे भावना पुरुषर्षभ ॥२६९॥ 
{इस कारण हमारे इस कुर्म सदासे एक-एक संतान ही 


होती चली आ रदी है । मेरे अन्य समी पूर्वजेकि तो पुत्र 
होते आये दैः रतु मेरे यह एक कन्या दी हुई है । यदी इस 
कल्की परम्पराको चखनेवाी है । अतः भरतश्रेष्ठ | 
इसके प्रति मेरी यही भावना रहती दै किं “यह मेरा प्र हैः ॥ 
पुत्रिका देतुविधिना सक्षिता भरतर्षभ । 
तस्मादेकः खतो योऽस्यां जायते भारत त्वया ॥२४॥ 
पतच्छुल्कं भवत्वस्याः कुलरूजायतामिह । 
एतेन समयेनेमां प्रतिगरहणीष्व पाण्डव ॥२५॥ 
ध्यद्रपि यह पुच्री दै तो भी हेतुविधिसे (अर्थात्‌ इससे 
जो प्रथम पुत्र होगा, वह मेरा ही पुत्र माना जायगा, इस 
देतुसे) मेने इसे पुतरकी संजा दे रक्खी है । भरतश्रेष्ठ! तुगहार- 
दवारा इसके गर्भ॑से जो एक पुर उत्पन्न हो, वह यहीं रहकर 
इस कुलपरम्पराका प्रबतंक हो; इस कन्यके विवाहका यही 
स्क आपको देना होगा । पाण्डुनन्दन ! इसी शर्तके अनुसार 
आप इसे ग्रहण करः || २४-२५ ॥ 
स तथेति प्रतिज्ञाय तां कन्यां प्रतिगृह्य च । 
उवास नगरे तसमस्तिखः कुन्तीसुतः समाः ॥२६॥ 
(तथास्तु कहकर अर्जुने वैसा ही करनेकी प्रतिज्ञा की 
ओर उस कन्याका पाणिग्रहण करके उन्दने तीन वर्षौतक 
उसके साथ उस नगरम निवास किया ॥ २६ ॥ 
तस्यां खुते समुत्पन्ने परिष्वज्य वराङ्गनाम्‌ । 
आमन्त्य सपति तं तु जगाम परिवर्तितुम्‌ ॥२७॥ 
उसके ग्भसे पुत्र उत्पन्न हो जानेपर उस सुन्द्रीको 
हदयस ख्गाकर अजने विदा री तथा राजा चित्रवाहनसे 
पूर वे पुनः तीर्थोमिं भ्रमण करनेके ल्य चल दिये ॥२७॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अ्ुनवनवासपवंणि चित्राङ्गदासंगमे चतुदंराधिकद्िशततमोऽध्यायः ॥ २१४ ॥ 
हस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्के अन्त्मत अर्जुनवनवासपरवमे चिव्राङगदासमागमविषयक दो सौ "चौदह; अध्याय पुरा हुभा॥२९६॥ 





पञ्चदशाधिकद्विराततमोऽध्यायः 
अर्जुनके दवारा वर्गा अप्सराका ग्राहयोनिसे उद्धार तथा वर्गाकी आत्मकथाका आरम्भ 


वैशम्पायन उवाच 
ततः समुद्रे तीथोनि दक्षिणे भरतषभ । 
अभ्यगच्छत्‌ खपुण्यानि शोभितानि तपखिभिः॥ ९॥ 
वैराम्पायनजी कष्टते है--मरतप्रेष्ठ ! तदनन्तर 
अर्जुन दक्षिण समुद्रके तटपर तपस्ीजनोसे ख॒ोभित परम 
पुण्यमय तीर्थेमिं गये ॥ १॥ 
वर्जयन्ति स्म॒ तीर्थानि तत्र पञ्च स्म तापसाः। 
अवकीणौनि यान्यासन्‌ पुरस्तात्‌ तु तपखिभिः ॥ २ ॥ 
बरहा उन दिनं तपखीलोग पाच तीर्थोको छोड़ देते 


थे । ये वे ही तीथं थे, जहां पूर्वकाले बहुतेरे तपसी महात्मा 
मरे. रहते थे ॥ २ ॥ 


अगस्त्यतीथं सौभद्रं पौलोमं च सुपावनम्‌ । 
कारन्धमं पसन्नं च हयमेधफलं च तत्‌ ॥ ३ ॥ 
भारद्वाजस्य तीर्थं तु पापम्रशमनं महत्‌ । 
पतानि पञ्च तीथौनि ददर कुरुसत्तमः ॥ ४॥ 


उनके नाम इस प्रकार है--अगस्त्यतीर्थः .सौमद्रतीर्थ, 
प्रम पावन पौलोमतीर्थ, अश्वमेष य्ञका फ देनेवाला खच्छ 


' {10 


॥॥ 














६१६ श्रीमहाभारते 


अर्जुने इन पाचों तीर्थोका दशन क्रिया ॥ २-४॥ 
विविक्तान्युपलक््याथ तानि तीथोनि पाण्डवः । 
दष्टा च बज्यंमानानि सुनिभिधेमवुद्धिभिः ॥ ५ ॥ 
पाण्डुपुत्र अर्जने देखा? ये सभी तीथं वड़े एकान्तम हैः 
तो भी एकमात्र धर्मम बुद्धिको क्गाये रखनेवाठे मुनि मी 
उन तीर्थोको दूरसे ही छोड़ दे रदे ह ॥ ५ ॥ 
तपखिनस्ततोऽपृच्छत्‌ प्राञ्जछिः कुरुनन्दनः । 
तीथोनीमानि वजयन्ते किमथे ब्रह्मवादिभिः ॥ ६ ॥ 
तवर कुरुनन्दन धनंजयने दोनों हाथ जोड़कर तपखी 
मुनियेसि पूछा-- "वेदवक्ता ऋषिगण इन तीर्थोका परित्याग 
किसल्यि कर रहे ह  ॥ ६ ॥ 
तापसा उचः 
ग्राहाः पञ्च वसन्त्येषु हरन्ति च तपोधनान्‌ । 
तत॒ एतानि बज्य॑न्ते तीथोनि कुरुनन्दन ॥ ७ ॥ 
तपखी बोले-- कुरुनन्दन ! उन तीर्थमि पोच घड़िया 
रहते है, जो नहानेवाठे तपोधन ऋषिर्योको जल्के भीतर 
खींच ॐ जते है; इसीख्यि ये तीर्थं मुनियोंदारा त्याग 
दिये गये दै॥७॥ 
वेशरम्ायन उवाच 
तेषां श्रुत्वा महाबाहुवौयमाणस्तपोधनैः। 
जगाम तानि तीथोनि द्रष्टं॑पुरुषसत्तमः ॥ ८ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है- उनकी वातै सुनकर 
कुरशरेष्टठ महाबाहु अजंन उन तपोधनोके मना करनेपर भी 
उन तीर्थोका दान करके ल्ि गये ॥ ८ ॥ 
ततः सौभद्रमासाय महेस्तीथंमुत्तमम्‌ । 
विगाह्य सहसा शरः स्नानं चक्र परंतपः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर परंतप श्रूरवीर अजन महिं सुभद्रके उत्तम 
सौभद्रतीर्थमे सहसा उतरकर ज्ञान करने रगे ॥ ९ ॥ 
अश तं पुरुषग्याघ्रमन्तजेखचरो महान्‌ । 


 ज्ञग्राह चरणे श्राहः ऊन्तीपु्ं धनंजयम्‌ ॥ १०॥ 


इतनेम ही जके भीतर विचरनेवाठे एक महान्‌ ग्रहने 
नरश्रेष्ठ ऊन्तीकुमार धनंजयका एक पैर पकड़ छिया ॥ १०॥ 


खं तमादाय कौन्तेयो विस्फुरन्तं जटेचरम्‌। 
उदतिष्ठन्महाबादुर्वलेन बलिनां वरः ॥ ११ ॥ 
प्रतु बलानि शरेष्ठ महाबाहु न्तीुमार बहुत उचछल- 
४ इए उस जल्चर जीवको ख्यिदिये पानीसे बाहर 
(नकट जा । ५१९ ॥ 
४ क तु सोऽनेन यरास्िना । 
बूच ` नारी कल्याणी सवौभरणभूषिता ॥ १२ ॥ 

















[ आदिपद 


आनेषर र्‌ तेह 


ग्राह समस्त आभूषणोसे विभूषित एक परम सग 
न्द्री नार 


रूपमे परिणत हो गया ॥ १२॥ 
दीप्यमाना भिया राजन्‌ दिव्यरूपा । 
तदद्धतं महद्‌ दष्टा कन्तीपु्रो धनंजयः ॥ १३। 
तां .चिं परमप्रीत दं वचनमव्रवीत्‌ | 
का सि कर्याणि छतो वासि जलेचर ॥ १४॥ 
किमथं च महत्‌ पापभिदं कृतवती पुरा। 
राजन्‌ ! बह दिग्यरूपिणी मनोरमा रमणी अपनी अ हूत 
कान्तिसे प्रकाशित हो रही थी । यह महान्‌ आदचयकी रात 
देखकर कन्तीनन्दन धनंजय वदे प्रसन्न हुए ओर उस स 
से इस प्रकार बोके--“कल्याणी | तुम कौन हो ओर कै 
जल्चरयोनिको प्रास हुई थीं १ तुमने पूर्वकार्मे एेसा महान्‌ 
किषलिये करिया १ जिससे तुम्हारी यह दुर्गति हुई १।९२-१४ 
वर्गोवाच 
अष्सरास्ि महावारो देवारण्यविदहारिणी ॥ १५॥ 


वगौ बोटी-महावाहो ! मै नन्दनवनं विहार 
करनेवाली एक अप्रा हू || १५ ॥ 
ष्ठा चयनपते्नित्यं वगौ नाम महाबल । 
मम सख्यश्चतस्रोऽन्याः सवोःकामगमाः श्युमाः॥ १६॥ 
महाग्रङ ! मेरा नाम वर्गा है । म कुत्रेरकी नित्यरयती 
रही हू । मेरी चार दूसरी सखिर्यो भी है । वे सव इच्छादषा 
गमन करनेवाढी ओर सुन्दरी ह ॥ १६ ॥ 
ताभिः सार्धं प्रयातास्ि रोकपालनिवेशानम्‌। 
ततः पदयामदे सवी ब्राह्मणं संरितव्रतम्‌ ॥ १७॥ 
उन सवके साथ एक दिन मै लोकपाल कुवेखे धः 
जा रदी थी । मार्गमे हम सबने उत्तम त्तका पाठन्‌ 
करनेवाले एक ब्राह्मणको देखा ॥ १७ ॥ 


रूपवन्तमधीयानमेकमेकान्तचारिणम्‌ । 
तस्यैव तपसा राजंस्तद्‌ वनं तेजलाऽऽदृतम्‌ ॥ 
वे बड़े रूपवान्‌ थे ओर अकेठे एकान्तमे रहकर . न 
खाध्याय करते थे । राजन्‌ ! उन्दकी तपस्यालि बह वा 
प्रान्त तेजोमय हो रहा था ॥ १८ ॥ 
आदित्य इव तं देशं छत्लं सवं भ्यकाशयत्‌ 
तस्य षट तपस्तादग्‌ रूपं चाद्धतसुत्तमम्‌ ष 
अवतीणौः सस तं वेशं तपोवि्मचिकीषया द 
व सूर्यकी भति उस सम्पूणं प्रदेशको प्रकशि दलकः 
थे। उनकी वैती तपस्या जर बह अद्भत एवं उत्तम < द 
हम सभी अप्राणे उनके तपम विघ्न 
उस खानमे उतर पड़ीं ॥ १९३ ॥ 


१८॥ 


। 
मम्‌ ॥ १९॥ 
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सोडशाधिकदिशततमोऽध्यायः ६१७ 








अहं च सौरभेयी च समीची बुद्बुदा खता ॥ २०॥ 
यौगपयेन तं विपरमभ्यगच्छाम भारत । 
गायन्त्यो ऽथ हसन्त्यश्च रोभयित्वा च तं द्विजम्‌ ॥२९१॥ 
भारत ! मे, सौरभेयी, समीचीः बुद्बुदा ओर ठता पोच 
एक ही साथ उन ब्राह्मणके समीप गयीं ओर उन भाती 
हई षने तथा गाने लगीं ॥ २०-२१ ॥ 
स च नास्मासु कृतवान्‌ मनो वीर कथंचन । 
नाक्रस्पत महातेजाः स्थितस्तपसि निर्मछे ॥ २२ ॥ 





परंतु वीरवर ! उन्दने किसी प्रकार भी अपने मनको 
हमारी ओर नहीं खिचने दिया । वे महातेजखी ब्राह्मण निम॑क 
तपस्यामे संरग्न थे । वे उससे तनिक भी विचलित नदीं हुए ॥ 
सोऽशपत्‌ कुपितोऽस्मास ब्राह्मणः क्षत्रियर्षभ । 
प्राहभूता जके यूयं चरिष्यथ शतं समाः. ॥ २६ ॥ 

क्त्रियशिरोमणे ! हमारी उददण्डतासे कुपितः होकर उन 
ब्राह्मणने हम शाप दे दिया--“तुमलोग सौ वर्षोतक ` जरम 
ग्राह बनकर रदोगीः ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि अजैनवनवासपर्व॑णि तीर्थ॑आहविमोचने पञ्चदाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१५ ॥ 
इस पकार श्रीमहामारत आदि प्रक अन्तत अजुंनबनवासपर्मे तोग्राहविमोचनविषयक दो सौ परह अध्याय पूरा हुभा ॥२१५॥ ` 





षोडराधिकद्विराततमोऽध्यायः 


वाकी प्राथनासे अर्जुनका शेव चारो अप्सरार्भाको भी शापगुक्त करके मणिपूर 
जाना ओर चित्राङ्गदासे मिलकर गोकणंतीथंको प्रान. करना 


वर्गोवाच 
ततो वयं प्रम्यथिताः सवौ भारतसत्तम । 
अयाम शरणं विप्रं तं तपोधनमच्युतम्‌ ॥ २ ॥ 
गौ बोली--भरतवंशके महापुरुष ! उन ब्राह्मणका 
शप सुनकर हमे बड़ा दुःख हुआ । तव हम सव-की- 
सत्र अपने धर्मसे च्युत न होनेवाठे उन तपस्वी विप्रकी 
शरणमे गयीं ॥ १ ॥ 
रूपेण वयसा चैव कन्दर्पेण च दर्पिताः । 
अयुक्तं छृतवत्यः स क्षन्तुमहंसि नो दविज ॥ २ ॥ 
(ओर इस प्रकार बोली ) श्रह्न्‌ ! हम रूपः यौवन 
ओर कामसे उन्मत्त हो गयी थीं । इसील्यि यह अनुचित कारय 
कर बैठी । आप कृपापूर्वक हमारा अपराध क्षमा करे ॥ २ ॥ 
एष पव वचोऽस्माकं खुपयौप्तस्तपोधन । 
यद्‌ वयं संदितात्मानं प्रोच्धुं त्वामिहागताः ॥ ३ ॥ 
(तपोधन ! हमारा तो पूणंरूपसे यही मरण हो गया किं 
हम आप-जञसे शुद्धात्मा मुनिको खभानेके स्यि यहां आयीं ॥ 
अवध्यास्तु लियः खटा मन्यन्ते धमेचारिणः। 
तस्माद्‌ धर्मेण वर्ध त्वं नास्मान्‌ दिसितमहंसि॥ ७ ॥ 
“धर्मात्मा पुरुष एेसा मानते है कि लिया अवध्य बनायी 
गयी है । अतः आप अपने धर्माचरणद्वारा निरन्तर उच्चति 
कीजिये । आपको हम अब्रलार्ओकी हत्या नहीं करनी चादिये ॥ 
सर्वभूतेषु धर्मक ॒भेश्रो बाह्मण उच्यते । 
भवतु कल्याण एष वादो मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
(धर्म॑ | ब्राह्मण समस्त प्राणिर्योपर मैत्रीभाव रखनेवाला 
कष्ट जाता है । भद्र पुरुष ! मनीषी पुरुषोका यर कथन सत्य 
हेना चाहिये ॥ ५ ॥ 


शरणं च ध्रपन्नानां शिष्टाः कुर्वन्ति पाटनाम्‌ । 
शरणं त्वां प्रपन्नाः स्म॑स्तस्मात्‌ त्वं क्षन्तुमष्ेसि ॥ ६ ॥ 


श्रेष्ठ महात्मा शरणागर्तोकी रक्षा करते ह । हम भी आप- ` 


की शरणमे आयी है; अतः आप हमारे अपराध क्षमा कर, ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 

पवमुक्तः ख धमौत्मा बाह्मणः शुमकमरूत्‌। 

भ्रसादं रतवान्‌ बीर रविसोमसमप्रभः ॥ ७ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है-- वीरवर ! उनके रेखा 

कहनेपर सूयं ओर चन्द्रमाके समान तेजस्वी तथा श्युंम कम॑ 

करनेवाठे उन धर्मात्मा राह्मणने उन सपर कपा. की ॥ ७॥ 

ब्राह्मण उवाच 

शतं शतसहस्लं॑त॒. सवेमक्षय्यवाचकम्‌ । 

परिमाणं शतं त्वेतन्नेदमक्षय्यवाचकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण बोटे-'रतः ओर “शतसहसरः शब्द ये समी 

अनन्त संख्याके वाचक दै, परंतु यँ जो मैने ` “शतं समाः 

( तुमरोरगोको सौ व्षोतक आह होनेके ल्यि ) कडा है, उसमे 


शत शब्द ॒सौ वर्धके परिमाणका ही वाचक है । अनन्त- 


कालका वाचक नहीं हे ॥ ८ ॥ 

यदा च वो प्राहभूता शृङ्धन्तीः पुरुषाञ्जले । 
उत्कषंति जलात्‌ तस्मात्‌ स्थल पुरुषसत्तमः ॥ .९ ॥ 
तदा यूयं पुनः सवाः खं रूपं प्रतिपत्स्यथ । 


अनृतं नोकपूव॒मे हसतापि कदाचन ॥ १०॥ 


जवर जलम आह बनकर लोगोको पकड़नेवारी तुम सब 


 अप्सरार्ओको कोई श्रेष्ठ पुरुष जरते बाहर स्थलपर खींच 


स्ेयेगाः उस समय तुम सत्र रोग फिर अपना दिव्य सूप प्रात 
कर लोगी। मैन पहले कमी सीमे भी शठ नदीं कहा है ॥ ९-१०॥ 

















नारीतीथोनि नास्नेह ख्याति यास्यन्ति सर्वशः । 
पुण्यानि च भविष्यन्ति पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ११॥ 
तुमलोगोका उद्धार हो जानेके बाद वे सभी तीर्थं इस 
जगत्‌ नारीतीथके नामसे विख्यात होगे ओर मनीषी 
पुरुषोको भी पवित्र करनेवाठे पुण्य तीर्थं बन -जा्येगे ॥११॥ 
वगोवाच 
ततोऽभिवाद्य तं विप्रं त्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
अचिन्तयामोऽपखत्य तस्माद्‌ देशात्‌ खदुःखिताः।१२। 
क लु नाम वयं सवोः कालेनाल्पेन तं नरम्‌ । 
समागच्छेम यो नस्तद्‌ रूपमापादयेत्‌ पुनः ॥ १६ ॥ 
वगो कहती है- मारत ! तदनन्तर उन ब्राह्मणको 
प्रणाम ओर उनकी प्रदक्षिणा करके अत्यन्त दुखी हो हम 
सव्र उस खानसे अन्यन्न चली आयीं ओर इस चिन्तामे पड़ 
गयीं कि कहां जाकर हम सत्र लोग रहँ जिसे थोड़े ही समय- 
मं हमे वह मतुष्य मिक जाय, जो हमे पुनः हमरे पूर्वं खरूपकी 
प्रि करायेगा ॥ १२-१३ ॥ 
ता वयं चिन्तयित्वैव मुहृतादिव भारत । 
दृष्टवत्यो महाभागं देवर्षिमुत नारदम्‌ ॥ १४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! हमलोग दो घडीसे इस प्रकार सोच.विचार 
कर ही रही थीं कि हमको महाभाग देवषिं नारदजीका दर्शन 
प्रसि हुम ॥ १४ ॥ 
सम्हृष्टाः स तं दष्ट देवर्षिममितदयुतिम्‌ । 
अभिवाद्य च तं पाथं स्थिताः स त्रीडिताननाः॥ १५॥ 
कुन्तीनन्दन ! उन अमिततेजस्वी देवर्िको देखकर 
हमं बड़ा हषं हुभा ओर उद प्रणाम करे हम लजावदया 
सिर छकाकर वहो खड़ी हो गयीं || १५ ॥ 
स नोऽपृच्छद्‌ दुःलमूलसुक्तवत्यो वयं च तम्‌ । 
शवत्वा तत्र॒ यथादृत्तमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
फिर उन्होने हमारे दुःखका कारण पूछा ओर हमने उनसे 
सब कुछ बता दिया । सारा हाल सुनकर वे इस प्रकार बोठे-॥ 
दक्षिणे सागरानूपे पञ्च तीथोनि सन्ति वै। 
पुण्यानि रमणीयानि तानि गच्छत मा चिरम्‌ ॥ १७ ॥ 
(दक्षिण समुद्रे तटके समीप पोच तीरं दैःजो परम पुण्यजनक 
तथाअत्यन्त रमणीय । तुम सथर उर्मि चरी जाओ; देर न करो | 
तत्राद्य पुरुषव्याघ्रः पाण्डवेयो धनंजयः । 


मोक्षयिष्यति शुद्धात्मा दुःखादस्मान्न संशयः ॥ १८॥ 
तस्य खबो वयं वीर श्रुत्वा वाक्यमिहागताः। 


तदिदं सत्यमेवा्य मो्षिताहं त्वयानघ ॥ १९ ॥ 
। “बहा पुर्षेमि शर8 ्दवातमा पाण्डुकुमार धनंजय शीघ्र 


ह 


धरीमष्टाभारते 


न = ( हि = ` = 
सानि सवौणि ` तीर्थानि ततः ्रशति चैव ह । ही पर्टुचकर तुम्हे इस दुःखसे दंडाय, 
गेह 


४ 


६ इसमे सं 
हे ।› वीर अर्जुन ! नारदजीका यह वचन सुनकर र 
सख्यो हीं चली आर्य । अनघ ! आज स्वा 


= > 
मुञ्च उस शापसे मुक्त कर दिया ॥ १८-१९ ॥ 


पतास्तु मम ताः सख्यग्चतसनोऽन्या जले भरिता, 
रु कमं शुभं वीर पताः स्वा विमोक्षय ॥ २०|| 

ये मेरी चार सखिरयो ओर है, जो अभी जल ही पदी 
वीरवर ! आप यह पुण्य कम॑ कीज्यि; इन सबको , 


चुडा दीज्यि ॥ २० ॥ ४ 


वेश्म्पायन उवाच 
ततस्ताः पाण्डवश्रेष्ठः स्वौ पव विशास्पते । 


तस्माच्छापाददीनात्मा मोक्षयामास वीर्यवान्‌ ॥ २१ ¦ 


प क है 

वंशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! त्र उदार 
हृदय पराक्रमी पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुनने उन सभी अप्रा 
उस शापसे सुक्त कर दिया ॥ २१॥ 
उत्थाय च जात्‌ तस्मात्‌ प्रतिलभ्य वपुः खकम्‌। 
तास्तदाण्सरसरो राजन्नृदयन्त यथा पुरा ॥ २२॥ 

राजन्‌ | उसं जरसे ऊपर निकलकर फिर अपना परवल 


प्राप्त कर लेनेपर वे अम्रार्णँ उस समय पहल्की मति ` 


दिखायी देने लगीं ॥ २२ ॥ 

तीथोनि शोधयित्वा तु तथानुक्षाय ताः प्सुः । 

चित्राङ्गदां पुनद्रष्टुं भणिपूरं पुनयंयौ ॥ २६। 
इ6 प्रकार उन तीर्थोका शोधन करके उन अप्सरा 

जनेकी आज्ञा दे शक्तिशाली अर्जुन चिवराङ्गदासे मिलने 

चयि पुनः मणिपूर गये ॥ २३ ॥ 

तस्यामजनयत्‌ पुत्रं राजानं वश्चुवाहनम्‌। 

तं दृष्टा पाण्डवो राजंश्ित्रवाहनमव्रवीत्‌ ॥ २४। 
वहा उन्होने चित्ाङ्गदाके गर्म जो पुत्र उलन 

था, उसका नाम वभूुवाहन रक्ला गया था । राजन्‌ । 

उस पुत्रको देखकर पाण्डुपुत्र अर्जुने राजा 

कहा-- ॥ २४ ॥ 

चिजाङ्गदायाः शुल्कं त्वं ग्रहाण बभ्रुवाहनम्‌ । ॐ 

अनेन च भविष्यामि ऋणान्युक्तो नराधिप ॥ ` 
"महाराज ! इस वभरवाहनको आप चिव्राज्गदाके न 

म महण कीजिये, इससे मे आपके ऋणसे युक्त हो 

चित्राङ्गदां पुनवाक्यमव्रवीत्‌ पाण्डुनन्दनः २६॥ 

ष वै भव भद्रं ते वर्धया व्र 
तलश्चात्‌ पाण्डुकुमासने पुनः चित्राङ्गदे 

तुम्हारा कल्याण हो । तुम यहीं रहो ओर वश्ुवाहनका 

पोषण करो ॥ २६ ॥ 


कहा-- 1 प्रये 
नका पर 


९। | 





[वा 











अ्ुनवनवासपवं ] 


व्व 
हृद्वप्रस्थनिवासं मे त्वं तत्रागत्य रंस्यसि । 
कुन्तीं युधिष्ठिरं भीमं ्रातरौ मे कनीयसौ ॥ २७॥ 
आगत्य तत्न पदयेथा अन्यानपि च बान्धवान्‌ । 
बन्धवैः सहिताः सवनन्दसे त्वममिन्दिते ॥ २८.॥ 
फिर यथासमय हमारे निवासस्थान इन्द्रपरखमे आकर तुम 
ब्रडे घुखसे रदोगी । वहां आनेपर माता कुन्ती, युधिष्ठिरः 
भीमेन मेरे छोटे भाई नकुल-सहदेव तथा अन्य बन्धु-बान्धवोको 
देखनेका तुमह अवसर मिटेगा | अनिन्दिते ! इन्द्रप्र्म मेरे समस्त 
बर्धु-वान्धवोसे मिकुकर तुम बहुत प्रन होओगी ॥२७-२८॥ 
धरे स्थितः सत्यधृतिः कौन्तेयो ऽथ युधिष्ठिरः । 
जित्वा तु पृथिवीं सवां राजसूयं करिष्यति ॥ २९॥ 
(सदा धर्मपर सित रहनेवाटे सत्यवादी कुन्तीनन्दन 
महाराज युधिष्ठिर सारी परध्वीको जीतकर राजसूययज्ञ करेगे॥ २९॥ 
तत्रागच्छन्ति राजानः पृथिव्यां च्रपसंक्षिताः । 
बहूनि रल्ञान्यादाय आगमिष्यति ते पिता ॥ ३० ॥ 
(उस समय वर्ह मूमण्डल्के नरेशनामधारी सभी राजा 
आयेगे । तुम्हारे पिता भी ब्रहुत-से रलञोकी भेट केकर उस 
समय उपस्थित होंगे ॥ ३० ॥ 


पकसाथं प्रयातासि चित्रवाहनसेवया । 
द्रक्ष्यामि राज्ये त्वां पुत्रं पार्य मा शुचः ॥ ३१॥ 
भ्चिन्रवाहनकी सेवके निमित्त उन्दीके साथ राजसूययज्ञे 








सदराधिकद्िरततमोऽध्यायः | ६१९. 





सय 


तुम भी चली- आना । म वहीं तुमसे मिर्दूगा ।` इस . समय 
पुत्रका पालन करो ओर शोक छोड़ दो ॥ ३१९ ॥ 
बश्चवाहननाच्ना तु मम प्राणो महीचरः 
तस्माद्‌ भरस्व पुत्रं वै पुरुषं वंशवधंनम्‌ ॥ ६२॥ 
“भरुवाहनके नामे मेरा प्राण ही इस भूतलपर विद्यमान 
है, अतः तुम इस पुत्रका भरण-पोषरण करो † यह इस 
वंशको दानेवाला पुरुषरत है ॥ ३२ ॥ 
चित्रवाहनदायादं धमौत्‌ पौरवनन्दनम्‌ । 
पाण्डवानां प्रियं पुं तस्मात्‌ पार्य सवदा ॥ १२॥ 
भयह्‌ धर्मतः चित्रवाहनका पुत्र है; किंतु शरीरस पूरवंशको 
आनन्दित करनेवाला है । अतः पण्डवोके इस प्रिय . पुत्रका 
तुम सदा पालन करो ॥ ३३ ॥ 
विप्रयोगेन संतापं मा ङथास्त्वमनिन्दिते । 
चिजाङ्गदामेवसुक्त्वा गोकणेमभितोऽगमत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सती-साध्वी प्रिये | मेरे वियोगसे तुम संतप्त न होना ।° 


चिवराङ्गदासे एेसा कहकर अर्जुन गोकणंतीर्थकी ओर चरदिये ॥ . 


आद्यं पद्ुपतेः स्थानं दशेनादेव मुक्तिदम्‌ । 

य्न पापोऽपि मनुजः प्रा्नोत्यमयदं पदम्‌ ॥ ३५॥ 
वह मगवान्‌ शङ्करका आदिस्थान है ओर दरानमात्रसे 

मोक्ष देनेवाला है । पापी मनुष्य मी -वहा जाकर निर्भय पद 

प्राप्त कर ठेता दै ॥ २३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वण्यज्॑नवनवासपर्वण्यज्जुनतीर्थयात्रायां षोडशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिष्व अन्तैत अजुनबनवासपरमे अर्जुनक तौथैयात्रसे सम्बन्ध 
रखनेवाला दो सौ सोर अध्याय पूरा हज ॥ २९६ ॥ 





सषदशाधिकटि शततमोऽध्यायः | 
अर्ुनका प्रभासतीर्थमे शरीदरष्णसे मिलना ओर उन्दीके साथ उनका रेवतक पव॑त एवं वारकापुरीमे आना 


वेशम्पायन उवाच 
सोऽपरन्तेषु तीथौनि पुण्यान्यायतनानि च । 
सबोण्येवालुपूर्व्य॑ण जगामामितविक्रमः ॥ १ ॥ 


वैशम्पायन जी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर अमि- 
पराक्रमी अर्जुन क्रमशः अप्ररन्त (पश्चिम समुद्रतयवर्ती ) देश- 
क समसत पुण्य तीर्थ ओर मन्दिरमे गये ॥ १ ॥ 
समुद्रे पश्चिमे यानि तीथौन्यायतनानि च । 
तानि सर्वाणि गत्वा ख प्रभाखमुपजग्मिवान्‌ ॥ २ ॥ 
पश्चिम समुद्रके तटपर जितने तीथं ओर देवाख्य थे, उन 
सबकी -याना.करके वे प्रभासकषित्रम जा पहुचे ॥ २॥ 


प्रभासदेशं सम्प्राप्तं बीभत्सुमपर।जितम्‌ । 
सुपुण्यं रमणीयं च शुश्राव मधुखष्नः ॥ २ ॥ 
ततोऽभ्यगच्छत्‌ कौन्तेयं सखायं तत्र माघवः । 
ददशाते तदान्योन्यं प्रभासे रृष्णपाण्डवो ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे गुप्तचरोद्रारा यह सुना किं किसीसे 
मी परास्त न होनेवाठे अजन परम पवित्र एवं रमणीय प्रभास- 


धरम आ गयै ई तत्र वे अपने सखा कुन्तीनन्दनते ` 
मिलनेके स्यि वहाँ शये । उस समय प्रभासमे श्रीकृष्ण ` 


ओर अनने एक-दुसरेको देखा ॥ ३-४ ॥ 


तावन्योन्यं समाश्छिष्य पृष च कुशरं वने । 
आस्तां भरियसखायौ तौ नरनारायणाबृषी ॥ ५ ॥ 


~ ~ ~ न ~ 

















६२०  आौमहामारते 


न~ ~~~ 
दोनो ही दोनोको इदयसे ख्गाकर कुशाङ-परभ पूचनेके 


(व । ॑† 





पश्चात्‌ वे परस्पर प्रिय मित्र साक्षात्‌ नरनारायण ऋषि वनम 

एक खानपर बैठ गये ॥ ५ ॥ 

ततोऽजजुनं बाखुदरेवस्तां चर्या पर्यपृच्छत । 

किमथ पाण्डवेतानि तीथौन्यजुचरस्युत ॥ ६ ॥ 
तब भगवान्‌ वासुदेवने अनस उनकी जीवनचयकि 

सम्बन्धे पूछा--पाण्डव | तुम. किसख्वयि तीरथोमिं विचर 

र्देषश्ो१॥६॥ * 

ततोऽञ्चुनो यथावृत्तं सर्वमाख्यातवास्तदूा । 


श्त्वोवाच च वार्ष्णेय एवमेतदिति प्रमुः ॥ ७ ॥ 


य सुनकर अजुनने उन सारा त्तान्त ज्यो -का-त्यो चुना 
दिया । सव्र कुछ सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोके--ध्यह्‌ 
बात एेसी ही हैः ॥ ७ ॥ 
तौ विहृत्य यथाकामं प्रभासे ङष्णपाण्डवौ । 
महीधरं रैवतकं वासायैवाभिजम्मतुः ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर श्रीङृष्ण ओर अजन दोनों प्रभासकषत्रमे इच्छा- 
बुखार धूम-फिरकर रैवतक पर्वतपर चरे गये । उन्द तको 
बरही ठहरना था ॥ ८ ॥ 
पूर्वमेव तु ङृष्णस्य वचनात्‌ तं मद्रीधरम्‌ । 
शुखुषा मण्डयाश्चक्कखुपजटुर्च भोजनम्‌ ॥ २ ॥ 
भग्वान्‌ श्रीकृष्णकी आलस उनके सेवकोनि पहले ही 
आकर उस पर्व॑तको सजा रक्खा था ओर बर्हा भोजन भी 
बयार करके रख छया था ॥ ९ ॥ 


` ्तिगृहयञनः अ ; सबेसुपमुज्य च पाण्डवः । 

सदैव वाद्ुदेवेन § दष्टवान्‌ नटनतंकान्‌ ॥ १०॥ 
209 कथ, 
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किये हुए सम्पूणं भोज्य पदार्थोको साथ रसु 
ओर नतकोके त्य देखे । ततयश्वात्‌ उन स नये 
आदिसे सम्मानित करके जानेकी आज्ञा दे ह 
पाण्डकुमार अजुन सत्कारपूवंक व्रि दु 
सोनिके व्यि गये ॥ १०-११ || ॐ इं दिनः 
ततस्तत्र महाबाहुः रायानः हायने श॒मे। 
तीनां पल्वलानां च पवेतानां च दनम्‌ । 
आपगानां वनानां च कथयामास सात्वते ॥ १२॥ 
वहा सुन्दर शय्यापर सोये हुए महाबाहु धनेजयने 
शीकृ“से अनेक तीर्थो, कुण्डो, पर्वतौ, नदियों तथा बन 
दशंनसम्बन्धी अनुभवकौ विचित्र वाते कहीं ॥ १२॥ 
पवं स॒ कथयन्नेव निद्रया अनमेजय । 
कोन्तेयोऽपि हतस्तस्मिन्‌ शायने खगंसंनिभे ॥ १३। 
जनमेजय | इस प्रकार वात करते-करते अर्ुन उ 
खगंसदृश सुखदायिनी शय्यापर सो गये ॥ १३॥ 
मधुरेणैव गीतेन वीणारब्देन चैव ह। 
प्रबोध्यमानो बुबुधे स्तुतिभिम॑ज्गरेस्तथा ॥ १४॥ 
तदनन्तर प्रातःकार मधुर गीतः वीणाकौ मीटी ध्वनि सुति 
ओर मङ्गरपाठके ब्दोद्यारा जगाये जानेपर उनकी नीद षुरी॥ 
स छृत्वावदयकायौणि वाष्णयेनाभिनन्दितः। 
रथेन काञ्चनाङ्गन द्वारकामभिजग्मिवान्‌ ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ आवदयक कार्यं करके श्रीकृष्णके द्वारा अमि. 
नन्दित हो उनके साथ सुवर्ण॑मय रथपर व्रैठकर वे द्वण 
पुरीको गये ॥ १५ ॥ 
अ्लंङृता द्वारका तु बभूव जनमेजय । 
कन्तीपुत्रस्य॒पूजा्थमपि निष्कुटकेष्वपि ॥ १६॥ 
जनमेजय | उस समय कुन्तीकुमारके खागतकर | 
समूचची द्वारकापुरी सजायी गयी थी तथा वहि धरए* | 
बगीचेतक सजाये गये थे ॥ १६ ॥ 
दिदक्षन्तद्च कौन्तेयं द्ारकावासिनो जना । (५ 
नरन्द्रमागमाजग्सुस्तूर्ण शतसहस्रशः ॥ 
इन्तीननदन अखनो देखने स्थि दारक 
लोकी संख्याम श्य सङ्कपर चले आवे थ ॥ ‹“ 
अवसोकेषु नारीणां सहस्राणि शतानि च १८॥ 
भोजदृष्णयन्धकानां च समवायो महानभूत्‌ > 
जहस अ्जुनका दर्शन हो सके, एसे 1 शः 
हजारो लियो ओं क्गाये खड़ी थीं तथा भोज गयी थ॥ 
अन्धकवंशके युरुषोकी बहुत बड़ी भीड़ एकत द आ 
स तथा सत्छृतः सर्वैभजब्र प्ण्यन्धकातमनै ॥ १९॥ । 
अभिवा्ाभिवायांइच सर्वद प्रतिनन्दितः | । 





| 
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मदराहरणपरव 1 | अष्टादशाधिकद्विशततमो ऽष्यायः 


वव 
मोजः दरष्णि ओर अन्धकवंशके सत्र लोगोदरारा इस 
प्रकार आदर-सत्कार पाकर अजने बन्दनौय पुरषको प्रणाम 
किया ओर उन सवने उनका खागत करिया ॥ १९ ॥ 
कुमारैः सवेशो वीरः सत्कारेणाभिचोदितः। 
समानवयसः सवोनाख्छिष्य स पुनः पुनः ॥ २०॥ 
यदुकुल्के समस्त ऊुमारोने भी वीरवर अजुनका बड़ा 





सत्कार किया । अजुन अपने समान अवस्थावाले सत्र छोगोति .. 


उन्हँ ब्रारेबार हदयस क्गाकर मिले ॥ २० ॥ 
ष्णस्य भवने रम्ये रत्नभोञ्यसमावृते । 
उवास सह छृष्णेन वडुखास्तत्न शवेरीः ॥ २१॥ 


इतके वाद्‌ नाना प्रकारके रत्न तथा भति-मतिके भोज्य- 
पदाथसे भरपूर शरकृष्णके रमणीय भवनमे उन्डोनि श्रीकृष्णके 


साथ दी अनेक रात्रियोतक निवास किया ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि अञुनवनवासपवंणि अ्ुनदवारकागमने सघदश्षाधिकद्विराततमोऽभ्यायः ॥ २१७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपञके अन्तत अनवनवासपरवमे अनका दवाकाणमन-िषयक दो सौ सवरव अध्याय पूरा हुमा २९७ 
-->->+ढ-+~-- 


( सुभद्राहरणपवं ) . 


अष्टादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
रेवतक पवंतके उस्सवमे अर्जुनका सुभद्रापर आसक्त होना ओर श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिकी 
अनुमतिसे उसे हर ले जानेका निश्चय करना 


वे्नस्पायन उवाच 
ततः कतिपयाहस्य तस्मिन्‌ रेवतके शिसे। 
बृष्ण्यन्धकानामभवदुत्सवो नृपसत्तम ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है-पश्ेषठ ! तदनन्तर कुछ 
दिन बीतनेके वाद रेवतक पदतपरः बृ्णि ओर अन्धकवंशके 
लोगोका एक बड़ा भारी उत्सव हुमा ॥ १ ॥ 
तत्र॒ दानं ददुर्वीण ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशाः । 
भोजबरृष्ण्यन्धकारचेव महे तस्य गिरेस्तदा ॥ २ ॥ 
पर्वतपर होनेवाछे उस उत्सवे भोजः बृष्णि ओर 
अन्धकवंदके वीरोने सहखों व्राह्मणोको दान दिया ॥ २॥ 
प्रासादे रत्नचि द्व गिरेस्तस्य समन्ततः । 
स देदाः शोभितो जन्‌ कटपवृक्षेश्च सवेदा; ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! उस पवंतके चारो ओर रन्नजटित विचित्र राज- 
भवन ओर कस्पत्रृक्ष थे; जिनसे उस स्थानकी बड़ी ओभा 
शेरदी थी॥ ३॥ 
बा्िजराणि च तत्रान्ये वादकाः समवाद्यन्‌ । 
नरतुनेतेकादचैव जगुगंयानि गायनाः ॥ ४ ॥ 
बहौ भजे बजनेमे कुरा भ॒तरप्य अनेक प्रकारके वाजे 
बेजते, नाचनेवाले नाचते ओर गायकगण गीत गाते थे ॥ 
अयुताः कुमाराश्च इृष्णीनां महौजसाम्‌ ॥ ~ 
यानेहोटकचिभरश्च चञ्चूयन्ते स्म॒ सवेशः ॥ ५ ॥ 
महान्‌ तेजस्वी बृष्णिवंदियेक्रि बालक बल्रामूषणोसि 
विभूषित हो सु््णचित्रित सवारियोपर बैटकर देदीप्यमान 
हेते हुए चारो ओर धूम रदे थे ॥ ५॥ 
मऽ भा० प्र०-२२- < 


पौराश्च पादचारेण यनिरुच्ावचेस्तथा । 
सदाराः साचुयाजाञ्च शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ६ ॥ 
ततो हरुधरः क्षीबो रेवतीसहितः ग्मुः । 
अनुगम्यमानो गन्धर्वैरचरत्‌ तच्च भारत ॥ ७ ॥ 
दवारकापुरीके निवासी सेकड़ं-हजारो मनुष्य अपनी सियो 
ओर सेवकोके साथ पैदर चलकर अथवा छोरी-बड़ी सवारियकि 
दवारा आकर उस उत्सवमे सम्मिल्ति हए ये । भारत ! 
भगवान्‌ बरराम होन्मत्त होकर वहो रेवतीके साथ विचर रहे 
थे | उनके पीपी गन्धव ( गायक ) चरु रहे थे ॥ ६-७॥ 
तथैव राजा दृष्णीनासुप्रसेनः भ्रतापवान्‌ । 
अयुगीयमानो गन्धर्वैः खीसहसरसहायवान्‌ ॥ ८ ॥ 
वृधणवंशके प्रतापी राजा उग्रसेन भी वहां आमोद-प्रमोद 
कर रदे थे । उनके पास बहुतसे गन्धर्व "गा रहे थे 
ओर सहसो खिर्यो उनकी सेवा कर रही थीं ॥ ८ ॥ 
सकिमणेयश्च साम्बश्च क्षीवो समरदुमेदौ । 


-दिव्यमाल्यास्बरधरौ विजहातेऽमराविव ॥ ९ ॥ 


युद्धम दुमद वीरवर प्रद्युम्न ओर साम्ब्र दिव्य माल 
तथा दिव्य वचर धारण करके आनन्दसे उन्मत्त हो 
देवताओंकी भति विहार करते थे ॥ ९ ॥ 
अक्रूरः सारणङ्चेव गदो बभुविदूरथः। 
निशख्श्चारुदेष्णश्च व परथरविषृथरेव च ॥ १०॥ 
सत्यकः किङ्चेव भङ्गकारमहारवौ । 
हार्दिक्य उद्धवक्चेव ये चान्ये नालकीतिंताः ॥ ११ ॥ 
ते परिडृताः सख्रीभिगन्धर्वेश्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 


. तसुत्छवं रेवतके शोभयाश्चकिरे तदा ॥ १२॥ 
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६९९ श्रीमहाभारते 


` 





त्त [ मादिप 





अक्रूरः सारणः गदः वभः विदूरथः निशठः, चार्देष्णः 
प्रथु, विपृथुः सत्यकः सात्यक्रि, भङ्गकारः महारवः हृदिकयपुत्र 
कृतवर्मा, उद्धव ओर जिनका नाम यँ नहीं ल्या गया दै, एेसे 
अन्य यदुवंशी भी सत्र-के-सव अर्ग-अरग स्रियो ओर गन्धर्सि 
धिरे हुए रेवतक पर्व॑तके उस उत्सवकी शोभा बदा रदे थे ॥ 
चिज्रकौतूहटे तस्मिन्‌ वतमाने मदाद्धते । 
वासुदेवश्च पार्थश्च सहितौ परिजग्मतुः ॥ १३॥ 
उस अत्यन्त अद्भुत विचित्र कौतूहलपू्णं उत्सवे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन एकं साथ धूम रहे थे ॥ १३ ॥ 
तत्र चङ्क्रममाणौ तौ वसुदेवखुतां शुभाम्‌ । 
भलरूतां सखीमध्ये भद्रां  ददशतुस्तद! ॥ १४ ॥ 
इसी समय वहां वसदेवजीकी सुन्दरी पुत्री सुभद्रा श्ज्ञार- 
से सुसजित हो सखियोसे धिरी हूर उधर आ निकी । 
बरहा रहल्ते हुए श्रीकृष्ण ओर अञ्जने उसे देखा ॥ १४ ॥ 
षेव  तामञचुनस्य॒कन्दपेः -समजायत । 
तं तदेका्रमनसं कृष्णः पाथंमटक्षयत्‌ ॥ १५॥ 
उसे देखते ही अजुंनके हृदयम कामाम्ि प्रज्वछ्िति हो 
उटी । उनका चित्त उसीके चिन्तनमे एकाग्र हो गया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अज्युनकी इस मनोदशाको मोप छया ॥ 
अब्रवीत्‌ पुरुषव्याघ्रः प्रहसन्निव भारत । 
वनेचरस्य किमिदं कामेनाल्ख्यते मनः ॥ १६॥ 
फिर वे पुरुप्रोत्तम हँसते हुए-से बोटे-*भारत ! यह 
क्या, वनवासीका मन भी इस तरह कामसे उन्मथित हो रहा दै१ 
ममेषा भगिनी पाथं सारणस्य सहोदरा 
सुभद्रा नाम भद्रं ते पितुमं दयिता सुता । 
यदि ते बतंते बुद्धिवेश््यामि पितरं खयम्‌ ॥ १७॥ 
“कुन्तीनन्दन ! यह मेरी ओर सारणकी सगी बहिन है 
तुम्हारा कल्याण हो, इसका नाम सुभद्रा है । यह मेरे पिताकी 
बड़ी लादििली कन्या दै । यदि तुग्हारा विचार इसे व्याह 
करनेका हो तो मँ पितासे खयं कर्टरगाः ॥ १७ ॥ 
अजन उवाच 
दुहिता वसुदेवस्य वाखदेवस्य च सखस। | 
रूपेण चेषा सम्पन्ना कमिवैषा न मोहयेत्‌ ॥ १८॥ 
अञजुनने कहा--यह वखुदेवजीकी पुत्री, सक्षात्‌ 
आप वासुदेवकी बहिन ओर अनुपम सूपसे सम्पन्न है, फिर 
यह किषका मन न मोह ठेगी ॥ १८ ॥ 
कृतमेव तु कट्याणं सर्वं मम भवेद्‌ धुवम्‌ । 
यदि स्यान्मम वाष्णेयी महिषीयं स्वसा तव ॥ १९ ॥ 
सखे ! यदि यह इष्णिक्ुलकी कुमारी ओर आपकी 
स. 
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द ५ ( के अन्तग॑त सुमद्राहरणपर्मे युधिष्ठिकी आ्ासम्बन्धी दो सौ अमरः अध्याय पूर 
।  (दक्षिणास्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुरु २६ छोक दँ ) 

"~ क्-न्क- 


बहिन सुभद्रा भेरी रानी हो सके तो निश्चय रभ 
कल्याणमय मनोरथ पूरणं हो जाय ॥ १९ || भे 
पप्तो तु क उपायः स्यात्‌ तं वीहि जनार्दन 
० त्‌ 1 
आस्थास्यामि तद्‌ सवे यदि शक्यं नरेण तत्‌ ॥ २,। 
जनादन । बताइये, इसे प्रात करनेका क्या उप ॥ 
सकता हे १ यदि मनुप्यकरे द्वारा कर सकने योग्य होगा तौ 
सारा प्रयल्ञ म अवदय कर्सेगा | २० ॥ 4 
वाघुदेव उवाच 
खयंवरः क्षत्रियाणां विवाहः पुरुपेम । 
स च संशयितः पाथे खभावस्यानिमित्ततः ॥ २॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोखे-नरभरेष्ठ पार्थं | गि 
विवाहका स्वयंवर एक प्रकार हैः परंतु उसका प्रि 
संदिग्ध होता हे; क्योकि च्िर्योका सभाव अनिश्चित हु 
करता दै ( पता नहीं, वे खयंवरमे करिका वरण कर ) || 
प्रसद्य हरणं चापि क्षनियाणां प्ररास्यते। 
विबाहेतुः शूराणामिति धमेविदो विदुः ॥ २२॥ 
वरल्पूरव॑क कन्याका हरण मी शूरवीर षत्रये चि 
विवाहका उत्तम दहेतु कह। गया दै; एेसा धर्म॑ पुरषे 
मत है ॥ २२॥ 
स त्वमञ्ज॑न कल्याणीं प्रसद्य भगिनीं मम। 
हर खयंवरे यस्याः को वै वेद चिकीषितम्‌ ॥ २३॥ 
अतः अर्जुन | मेरी राय तो यही है कि तुम मेरी कलया 
मयी बहिनको बलमूर्वक हर ले जाओ । कौन जानता ॥ 
खयंवरयै उसकी क्या चेष्ट होगी--वह क्ते वर कणा 
चादेगी १ ॥ २३ ॥ 
ततोऽ्ञुनश्च कृष्णश्च विनिश्चित्येतिरुत्यताम्‌ । 
शीघ्रगान्‌ पुरुषानन्यान्‌ प्रेषयामासतुस्तद्‌ ॥६॥ 
धर्मराजाय तत्‌ सवंमिनद्रस्यगताय च | , । 
श ने स पाण्डवः ॥ <॥ 
त्वेव च महावाहुरनुजज्ञ | 
तव॒ अर्जुन जर श्रीकृष्णे क््यका वि | 
छ दरे शीघगामी पुरक इन्दरभसं स कमि 
पास भेजा ओर सप्र बति उन्द सूचित कै : 
जाननेकी इच्छा प्रकट की । महाबाहु युधिष्ठिसं 1६ 
अपनी ओरखे आन्ञा दे दी ॥ २४.२५ ॥ ए 
(भीमसेनस्तु तच्छुत्वा छृतदतयोऽभ्यमन्धत न 
इत्येवं मनुजैः साधेसुक्त्वा प्री तलत 
भीमसेन यह समाचार सुनकर अ उनकी बी 
ल्गे ओर दूसरे छोगोके साथ ये वाते 


प्रस्‌ हुई 
न्नता हई ॥ । 6 


॥ ` 








छमदरादरणपवं ] 
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एकोनविरत्यधिकद्िशततमोऽध्यायः 
यादर्वोकी युद्धके ये तेयारी ओर अर्जनके प्रति बलरामजीके कोधू्णंउदरार 


वैशम्पायन उवाच 

ततः संवादिते तस्मिन्नजुज्ञातो धनंजयः । 
गतां रैवतके कन्यां विदित्वा जनमेजय ॥ १ ॥ 
वासुदेवाभ्यजुज्ञातः कथयित्वेतिकृत्यताम्‌ । 
छृष्णस्य मतमादायः प्रययौ भरतर्षभः ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर 
उत विवाहम्ब्न्धौ संदेशपरर युधिष्ठिरौ आज्ञा मिल जनेके 
पश्चात्‌ धनंजयक्रो जवर यह मालूम हु कि. सुभद्रा रैवतक 
पवतर गयी हुई है तव्र॒ उन्दनि भगवान्‌ श्रकप्णसे सलाह 
टी । श्रीकृष्णने उन्हं अगे क्या करना हैः यह्‌ बताकर 
सुभद्रासे विवाह करने तथा उसे हर ठे जनेकी अनुमति 
ढे दी | श्रीकृण्णकौ सम्मति पाकर भरतश्रेष्ठ अर्जुन अपने 
विश्रामखानपर चले गये ॥ १-२ ॥ 
रथेन काश्चनाद्गेन कल्पितेन यथाविधि । 
शेज्यसुघ्रीवयुक्तेन  किङ्किणीजालमाछिना ॥ ३ ॥ 
सवदाखरोपपन्भेन जीमूतर वनादिन। । 
उ्वछिताभिपरकारोन द्विषतां हर्षघातिना ॥ ४ ॥ 
संनद्धः कवची खङ्गी वद्धगोधाङ्कलि्रवान्‌ । 
सरगयव्यपदेरोन प्रययौ ुरूषषभः ॥ ५ ॥ 

(भगवान आज्ञसे दारुके ) उनके सुवर्णमय रथको 
विधिपूर्वक सजाकर तैयार किया था। उसमे खान-स्थानपररेटी- 
छोरी टिका तथा ज्ञार्रे च्गा दी थीं ओर रोव्य, सुग्रीव 
आदि अश्व भी उसमे जोत दिये थे । उस रथक्रे भीतर सवर 
पकारे अख-शखर मौजूद ये । उसकी घर्धराहटसे मेषकी 
गजनाके समान आवाज होती थी । वह प्रज्वलित अमिके 
समान तेजस्वी जान ॒पङ्ता था । उसे देखते ही शत्रुओंका 
ह हवा हो जाता था । नरश्रेष्ठ धनंजय कवच ओर तलवार 
वाधकर एवं हाथमे दस्ताने पहनकर उसी रथके दारा 
शिकार खेलनेके बहाने रेवतकं पर्वतपर गये ॥ ३-५ ॥ 
भद्रा त्वथ शेटेन्द्रमभ्यच्यैव दि रेवतम्‌ । 
दबतानि च सवौणि ब्राह्मणान्‌ खस्ति वाच्य च ॥ ६ ॥ 


शरदक्षिणं गिरेः क्त्वा प्रययौ द्वारकां प्रति । 


तामभिद्रुत्य कौन्तेयः प्रसह्यारोपयद्‌ रथम्‌ । 
खभद्रां चारुखवाङ्गी कामवाणभ्रपीडितः ॥ ७ ॥ 
उधर सुभद्रा गिरिराज रेवतक तथा सत्र देवता्ओंकी 
पूजा करके व्राह्मणेसि सखस्तिवाचन ककर पर्वतक्र परिक्रमा 
पूरी करके द्वारकाकी ओर लौट रही थी । अर्जुन कामदेवके 
बाणे अयन्त पीडित हो रे ये । उन्होने दोडकर स्वाङ्ग 





सुन्दरी सुभद्राको बख्पूरवक रथपर व्रिठा छया ॥ ६-७ ॥ 
ततः स पुरुषव्याघस्तमादाय शुचिस्िताम्‌ । 
रथेन काञ्चनाङ्गेन प्रययौ खपुरं प्रति ॥ ८ ॥ 
इसके वाद पुरुष्रसिंह धनंजय पवित्र समुसकानवाटी 
सुभद्राको साथ ठे उस सुबणंमय रथद्वारा,अपने नगरकी 
ओर चल दिये ॥.८ ॥ 
हियमाणां तु तां दष्ट खुभद्रां सेनिका जनाः. । 
विक्रोशन्तोऽद्रवन्‌ स्वे द्वारक[मभितः पुरीम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुभद्राका अपहरण होता देख समस्त सेनिकगण हर्ता 
मचाते हुए द्वारकापुरीकी ओर दौड़े गये ॥ ९ ॥ 
ते समासाद्य सहिताः खुधमौमभितः सभाम्‌। 
सभापालस्य तत्‌ सवेमाचख्युः पाथविक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
उन्दोनि एक साथ सुधर्मांसमामे पहुंचकर समापारसे 
अजुंनके उस साहसपूणं पराक्रमका सारा हार कह सुनाया ॥ 
तेषां श्रुत्वा सभापारो भेरी सांनाहिकीं ततः। 
सम।जघ्रे महाघोषां जाम्बूलदपरिष्छताम्‌ ॥ १९१॥ 
उनकी बाते सुनकर सभापालने सबको युद्धके सि तैयार 
होनेकी सूचना देनेके उद्यसे सुवणंखचित नगाड़ा बजाया, 
जिसकी आवाज बहुत ऊँची ओर दूरतक फैर्नेवाटी थी ॥ ९१॥ 
्ुन्धास्तेनाथ शब्देन भोजच्ष्ण्यन्धकास्तदा । 
अन्नपानमपास्याथ समपितुः समन्ततः ॥ १२॥ 
` उसकी आवाज सुनकर भोज, बृष्णि ओर अन्धकंशके 
वीर क्षुब्ध दये उठे ओर खाना-पीना छोड़कर चारों ओरखे 
दौडे आये ॥ १२॥ 4 


॥॥ 
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तत्र जाम्बूनदाङ्गानि स्पध्यौस्तरणवन्ति च । 
मणिषिद्रमचिघ्राणि ज्वछिताध्चिप्रभाणि च ॥ १२॥ 
भेजिरे पुरुषव्याघ्रा दृष्ण्यन्धकमहारथाः। 
सिंहासनानि शतशो धिष्ण्यानीव हतारानाः ॥ १४ ॥ 
उस समामे सेकं धिंहासन रक्खे गये थे, जिनम सुवणं 
जदा गया था । उन सिंहासरनोपर बहुमूस्य विकछोने पड़े थे । वे 
सभी आसन मणि ओर मूंगोषि चित्रित होनेके कारण प्रज्वलित 
अभ्िके समान प्रकारित हो रदे ये| भोजः वृष्णि ओर 
अन्धकवंशके युरूषसिंह महारथी वीर उन्हीं पिहासनोपर 
आकर बैठे, मानो यज्ञकी वेदिर्योपर प्रज्वलति अभ्रिदेव शोभा 
पा रहे ह ॥ १३-१४॥ 
तेषां समुपविष्टानां देवानामिव संनये । 
आचख्यौ चेितं जिष्णोः सभापालः सहादुगः ॥ १५ ॥ 
देवमूहकी भोति वरहो बेठे हुए उन यदुवंशि्योकि 
समुदायम सेवकोसहित सभापाख्ने अजुनकी वहं सारी 
करतूत कह सुनायी ॥ १५ ॥ 
तच्छुत्वा दृष्णिवीरास्ते मदसंरक्तलोचनाः । 
अमृष्यमाणाः पार्थस्य समुत्पेतुरहंङूताः ॥ १६॥ 
यह सुनते ही युद्धोन्मादसे लार नेत्रोवाले वृष्णिवंशी 
वीर अजनके परति अमस भर गये ओर गर्वसे उछल पड़ ॥ 
योजयध्वं रथानाद्यु परासानाहरतेति च । 
धनूंषि च महाहोणि कवचानि बृहन्ति च ॥ १७॥ 
, (वै बड़ी उतावलीसे कहने ल्गे-)“जस्दी रय जोतो, पौरन 
प्रास के आओः धनुष तथा बहुमूर्य एवं विशाल कवच लओ॥ 
सूतायच्चुक्शः केचिद्‌ रथान्‌ योजयतेति च । 
स्वयं च तुरगान्‌ केचिदयु्न्‌ देमभूषितान्‌ ॥ १८ ॥ 
कोई सारथिर्योकरो पुकारकर कहने ल्गे-८अरे ! ज्दी 
रथ जोतो ।' कुछ लोग खयं ही सोनेके आभूषरोसे विभूषित 
घोडोको र्थोमिं जोतने रगे ॥ १८ ॥ 
रथेष्वानीयम नेषु कवचेषु ध्वजेषु च । 
अभिक्रन्दे वीराणां तद्‌।सीत्‌ तुमुलं महत्‌ ॥ १९॥ 
`, स्थः कवच ओर ध्वजाओगि छाये जाते समय चारों ओर 


नर-वीरोके कोलादरसे वरहा बड़ी मारी तुमुर ध्वनि व्या 








॥ छि अपनी मृदयुके समान हे ॥ २९ ॥ 


[ मादिपि 


भूर ! शीष्ण तो चुपचाप वरे है तुम यह 
रहे हो १ इनका अभिप्राय जाने बिना दी तुम इतने डु 
हो उठे । तुमरोगोकी यह गजना व्यर्थं दी है ॥ २१ ॥ 
पष ताबद्भिप्रायमाख्यातु स्वं महामतिः। 
यद्स्य खचिरं कतुं तत्‌ ऊुरुध्वमतन्दिताः ॥ २२॥ 
“पहले परम बुद्धिमान्‌ शरी्ृष्ण अपना अभिप्राय बत 
तदनन्तर जो कतंब्य इन्द उचित जान पड़े, उसीका अल्ला 
छोड़कर पालन करोः ॥ २२ ॥ 
ततस्ते तद्‌ वचः धत्वा ्राह्यरूपं टखयुधात्‌। 
तूष्णीम्भूतास्ततः सवं साधु साध्विति चाल्रुवन्‌॥ २६। 
बलरामजीकी यह मानने योग्य बात सुनकर सब याद्वं 
चप हो गये ओर सव्र लोग उन साधुवाद देने मो ॥२२॥ 
समं वचो निराम्यैव बरदेवस्य धीमतः । 
पुनरेव सभामध्ये सवे ते समुपाविदान्‌ ॥ २४॥ 
परम बुद्धिमान्‌ बकरामजीके उस वचनको सुननेके साथ 
ही वे सभी वीर फिर उस सभाम मौन होकर पैठ गये ॥ 


ततोऽब्रवीद्‌ वासुदेवं वचो रामः परंतपः । 

किमवागुपविष्टोऽसि पेश्चमाणो जनादन ॥ २५॥ 
तदनन्तर परंतप बरक्रामजी मगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोले- 

“जनादन | यह सव दुः देखते हुए भी तुम क्यो मौन होकर 

बैठे हो १॥ २५॥ 

सत्छृतस्त्वत्छृते पाथः सर्वैरस्माभिरच्युत । 

न च सोऽहंति तां पूजां दुवद्धिः कुलपांसनः ॥ २६॥ 
'अच्युत ! तुर्हारे संतोषके लि ही हम सव्र लोगे 

अर्जुनक्रा इतना सत्कार किया; परंतु वह खोटी बद्िवील। 

कुलाज्गार उस सत्कारे योग्य कदापि न था ॥ २६॥ 

को हि तत्रेव भुक्त्वान्नं भाजनं मेलुमहति। 

मन्यमानः कटे जातमात्मानं पुखषः कचित्‌ ॥ २७॥ 
८अपनेको कुटीन माननेवाला कौन एेसा मनुष्य है जे 

जिष बतेनमे खाये, उीमे छेद करे ॥ २७ ॥ 

इच्छन्नेव हि सम्बन्धं रतं पूर्वं च मानयन्‌ । 

को हि नाम भवेनाथीं साहसेन समाचरेत्‌ ॥ २८॥ 
्मबन्धकी इच्छा रहते हृ मी कौन रेखा कल्य 

कामी पुरुष होगा, जो पहरेके उपकारको मानते हृ 

दुःखाहसपूणं कायं करे ॥ २८ ॥ 

सोऽबमन्य तथास्माकमन।दत्य च केशावम्‌। | 

भरस्य हतवानद्य सुभद्रां मृत्युमात्मनः ॥ °^ 
(उसने हमलेरगोका अपमान ओर केशवका जक 

करके आज बरपूर्क सुमद्रका अपहरण किया दै, ज = 





~ 


| ह्दर्णपवे ] 





हि रसो मध्ये कृतं तेन पद्‌ मम । 
अपविष्यामि गोविन्द पादस्परोमिवोरगः ॥ १० ॥ 

{गोबिन्द ! जैसे सपं पेरकी ठोकर नहीं सह सकता, उसी 
कारम उसने जो मेरे सिरपर पैर रख दिया है उसे कैसे 
ह सरग १॥ ३० ॥ 


र्य निष्कौरवामेकः करिष्यामि वसुंधराम्‌ । 
त हि मे मषणीयोऽयमजुनस्य व्यतिक्रमः ॥ ३१॥ 





वैशम्पायन उवाच 


उकूवन्तो यथा वीय॑मसकरूत्‌ सर्ववृष्णयः। 
ततोऽबरवीद्‌ वाखुदेवो वाक्यं घमाौर्थसंयुतम्‌ ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! उस समय 
सभी दृष्णिवंशि्योने अपने-अपने पराक्रमके अनुसार अर्जुनसे 
षदा लेनेकी बात बार-बार दुहरायी । त्र भगवान्‌ वासुदेव 
षह मं ओर अर्थसे युक्त वचन बोटे-॥ १ ॥ 








पानं कलस्य गुडाके प्रयुक्तवान्‌ । 
पानोऽभ्यधिकस्तेन भरयुक्तोऽयं न संशयः॥ २ ॥ 
अर्जुने इ लका अपमान ' नदीं किया दै। 


विरात्यधिकद्विशततमो.ऽध्यायः ६२५ 


(अजुंनका यह अन्याय मेरे स्मि असह्य है । आज 
अकेला ही इस वसुन्धराको कुरुवं शि विहीन कर दूगाः ।३१। 
त॒ तथा गजमनं तु मेघदुन्दुभिनिःखनम्‌ । 
अन्वपद्यन्त ते सवं भोजवृष्ण्यन्धकास्तदा ॥ ३२॥ 

मेष ओर दुन्दुभिकी गम्भीर ध्वनिके समान बलरामजी- 
की वैसी गजना सुनकर उस समय भोज, ष्णि. ओर अन्धक- 
वंशके समस्त वीरोने उन्दीका अनुसरण क्रिया ॥ ३२ ॥ 


हति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सुभद्राहरणपयःणि बलदेवक्रोधे एकोनविंशत्यधिकद्विशशततमोऽध्यायः ॥ २१९ ॥ 
प्रकार श्रीमहामारत आदिपवके अन्तत सुभद्राहरणपर्जमे बर्देवकरोधनिषयक दो सौ उनरीसवौ अध्याय दूरा हा ॥ २९९ ॥ 
--<ॐ-5+&--7-- 


( हरणाहरणपव ) 
विंशत्यधिकद्िराततमोऽध्यायः 


। द्ाकामे अन ओर सुभ्राका विवाह, अ्जुनके इन्दरप्ख पहु चनेपर श्रीकृष्ण आदिका दहेज लेकर 
व्या जाना, द्रौपदीके पुत्र एवं अभिमन्युके जन्म, संस्कार ओर रिक्षा 


अपितु ठेसा करके उन्होने इस ऊुल्के प्रति अधिक सम्मानका 
भाव ही प्रकट किया है, इसमे संशय नदीं है ॥ २ ॥ 
अर्थदुब्धान्‌ न वः पार्थो मन्यते सात्वतान सदा। 
खयंवरमनाधृष्यं मन्यते चापि पाण्डवः ॥ ३ ॥ 
(पाण्डुपुत्र अर्जुन यह जानते है कि सात्वतवेशके लोग 
सदासे ही धनके लोभी नहीं है, अतः धन देकर कन्या नहीं 
टी जा सकती । साय ही पाण्डुपुत्र अजंनको यह भी मदम 
है करि सखयंवरम कन्याके मिक जानेका पूणं निश्चय नहीं रहता, 
अतः वह भी अग्राह्य दी है॥ ३॥ 
प्रदानमपि कन्यायाः पद्युवत्‌ कोऽचुभन्यते । 
विक्रयं चाप्यपत्यस्य कः कुयौत्‌ पुरूषो भुवि ॥ ४ ॥ 
मला; कौन एे्ा वीर पुरुष होगा, जो पञ्यकी तरह 
पराक्रमञ्यून्य होकर कन्यादानकी प्रतीक्षामे बेडा रदेगाः एवं 
इस प्रथ्वीपर कौन एेखा अधम पुरुष होगा, जो धन लेकर 
अपनी संतानको बेचेगा ॥ ४ ॥ 
पतान्‌ दोषांस्तु कौन्तेयो दृष्टवानिति मे मतिः। 
अतः प्रसह्य हृतवान्‌ कन्यां धमेण पाण्डवः॥ ५ ॥ 
भेरा विश्वास है कि ङन्तीकुमारे इन सभी दोरषोकी 
ओर दृष्टिपात करिया है; इसीष्ि उन्दने ्षतिय-धर्मके अनुसार 
यलूर्वक कल्याक अपहरण किया है ॥ ५ ॥ 
उचितदचेव सम्बन्धः खभद्रां च यशखिनीम्‌। 


पष चपीदश्ः पाथः प्रसह्य इतवानिति ॥ ६ ॥ 
भेरी समन्चमे यह सम्बन्ध बहुत उचित है। समद्रा 


यरास्विनी है ओर ये कुन्तीपुत्र अजुन भीरेषे ही यशखी ॥ 1: ह ु 


ॐ; अतः इन्देनि खभद्राका बलपू्वक हरण किया 













दरद 


भरतस्यान्वये जातं शन्तनोश्च यदाखिनः। 
कुन्तिभोजात्मजापुत्रं को बुभूषेत नाजंनम्‌ ॥ ७ ॥ 
(महाराज भरत तथा महायशस् शान्तनुके कुलम जिनका 
जन्म हुआ है, जो ऊन्तिमोजकुमारी कुन्तीके पुत्र है एेसे 
वीरवर अजुनको कोन अपना सम्बन्धी बनाना न चादेगा १॥७॥ 
न च प्यामि यः पाथं विजयेत रणे बलात्‌। 
वजेयित्वा विरूपाक्षं भगनेरहरं हरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपि सवेषु लोकेषु सेन्द्ररुद्रेषु मारिष । 
आयं ! इनद्रलोक एवं शद्रलोकसहित सम्पूणं लोकमि 
भगदेवताके नेत्नोका नाश करनेवाले विकराल ने रोवा भगवान्‌ 
शट्रको छोड़कर दूसरे किसीको भँ एेसा नहीं देखता, जो 
सपराममे बल्पूक पार्थको परास्त कर सके ॥ ८९ ॥ 
स च नाम रथस्तादड्रदीयास्ते च वाजिनः॥ ९ ॥ 
योद्धा पार्थश्च शीाखः को ज तेन समो भवेत्‌। 
तमभिद्रुत्य सान्त्वेन परमेण धनंजयम्‌ ॥ १०॥ 
न्यवतेयत संहृष्टा ममेषा परमा मतिः । 
इस समय अजनके पास मेरा सुपरसिद्ध रथ है, मेरे 
ही अह्वत षोड है ओर स्वयं अर्जुन ीपरतापूरवक अलर-राख 
चलानेवले योद्धा दै । एसी दशाम अञ्जनकी समानता 
कौन कर सकता है १ आपलोग प्रसन्नताके साथ दौड 
जाइये ओर बड़ी सान्त्वनासे धनंजयको लटा लाहये । 
भेरी तो यही परम सम्मति ह ॥ ९-१०३ ॥ 
यदि नित्य वःपाथों बलाद्‌ गच्छेत्‌ खकं पुरम्‌॥ ११॥ 
प्रणश्येद्‌ बो यशः सथो न तु सान्त्वे पराजयः। 
ध्यदि अजुन आपलयोगोको बल्ूर्वक हराकर अपने नगरमे चले 
गये, तव्र तो आपलोगोका सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जायग। 
ओर सान्त्वनापूवक उन्हं के आनेम अपनी पराजय नहीं हैः ॥ 


तच्छुत्वा वासुदेवस्य तथा चक्तर्जनाधिप ॥ १२॥ 
जनमेजय | वासुदेवका यह वचन सुनकर यादवेनि पैसा 
ही किया ॥ १२॥ 
~ निदृत्तश्ाजुनस्त् विवाहं रतवान्‌ धरमुः। 
। , उषित्वा तत्न कौन्तेयः स्नंवत्सरपराः क्षपाः ॥ १३॥ 
। शक्तिशाली अजुन दवारकमिं लोट आये। वरो उन्दोनि समद्रसे 
वाहकिया ओर एक साले कुछ अधिक दिनतकवे बही रदे ॥ 
कामं पूजितो वृष्णिनन्दनेः। 
शेषं कालं वतिंतवान्‌ भ्रसुः ॥ १४ ॥ 
सार विहार करके इष्णिवंरिर्योदरारा 
तीर्थम चे गये ओर 












शौगहाभारते 





[ आदिप्णि 
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बारहो वं पूणं होनेपर वे खाण्डवप्रस्थे आये। उन्हे 
धौम्यजीके पास जाकर उनको तथा माता कुन्तीको प्राम किया 
स्पष्ट च चरणौ राक्षो भीमस्य च घनंजयः। 
यमभयां वन्दितो हृष्टः सखजे तः ननन्द्‌ च ॥ ) 
अभिगम्य च राजानं नियमेन समाहितः ॥ १५॥ 
अभ्यच्ये ब्राह्मणान्‌ पाथं द्रौ पदीमभिजग्मिवान्‌ । 

. इसके वराद राजा युधिष्ठिर ओर भीमे चरण चुये। 
तदनन्तर नुक ओर सहदेवने आकर अ्ुंनको प्रणाम 
किया । अनने भी इ्ष॑म भरकर उन दोनोको हृद्यसे ल्गा 
ख्या ओर उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नताका अनुभव क्रिया | 
पर बर्हा राजसे मिख्कर नियमपूर्वक एकाग्रचित्त हो 
उन्हनि ब्रर्णोका पूजन किया । तश्चात्‌ वे द्रौपदी 
समीप गये ॥ १५१ ॥ 
तं दोपदी प्रत्युवाच प्रणयात्‌ कुखनन्दनम्‌ ॥ १६॥ 
तत्रेव गच्छ कौन्तेय यत्र सा सात्वतात्मजा । 
खुबद्धस्यापि भारस्य पूर्ववन्धः ऋछथायते ॥ १७॥ 

्रौपदीने प्रणयकोपवश कुरुनन्दन अर्जुने कहा-- 
(@ुन्तीकरुमार ! यहा स्यो आये हो, वहीं जाओ, जह वह 
सात्वतवंशकी कन्या सुभद्रा है । सच है, बोक्चको कितना 
ही ककर बोधा गया हो, जब्र उसे दूसरी वार वोधते है तप 
पषा बन्धन ढीला पड़ जाता है ८ यही हालत मेरे प्रति 
तुम्हारे प्रेमबन्धनकरी दै ) ॥ १६-१७ ॥ 


तथा बहुविधं रृष्णां विखपन्तीं चनंजयः । 
सान्त्वयामास भूयश्च क्षमयामास चासछृत्‌ ॥ १८॥ 
इस तरह नाना प्रकारकी बाते कहकर कृष्णा विलप 
करने ल्गौ । तत्र॒ धनंजयने उसे पूर्णं सन्तवना दी ओर 
अपने अप्राधके छ्य उससे वार-बार क्षमा मगी ॥ १८॥ 


खभद्रां त्वरमाणश्च रक्तकौरोेयवासिनीम्‌ । 
पाथः प्रस्थापयामास कृत्वा गोपालिकावपुः ॥ १९ ॥ 


इसके बाद अजने खाल रेगामी साड़ी पहनकर आवी 
हुई अनिन्द्सुन्दरी सुभद्राका ग्वालिनका-सा वेश वनाकः 
उसे बड़ी उता्ररीके साथ महर भेजा ॥ १९॥ 


साधिकं तेन रूपेण शोभमाना यदाखिनी । 
भवनं शष्ठमासाद्य वीरपल्ञी वराङ्गना ॥ २० 
ववन्दे प्ृथ॒ताम्राक्षी प्रथां भद्रा यशखिनी । ५ 
तां ङन्ती च(रुस्ोद्गीमुपाजिघ्रत मुधनि ॥ 
` . बीरली, वराङ्गना एवं यराखिनी समद्रा उल 
ओर अधिक शोमा पाने छ्गी । उसकी ओंखें विशाठ 
ङछकुछ खार थीं | उस यरास्िनीने सुन्दर राज 
मीतद जकर राजमाता न्ती चरेम णाम किया । इतत 
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(साहरणवे ] 
| वर्वङ्गडन्दरी पुत्रवधू हदयस लगाकर उसका मस्तक 


हू समी ॥ २०२१ ॥ 
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पीत्या परमया युक्ता आरीरभियु्जतातुलाम्‌ । 
ततोऽभिगम्य त्वरिता पूरणेन्दुसडशानना ॥ २२॥ 

षवे दरौपदीं भद्रा प्रष्याहमिति च।वीत्‌ । 
ओर उने बड़ी प्रन्नतक्रे साथ उस अनुपम वधूको 
भेक आशी दिये । तदनन्तर पूर्णं चन्द्रमाके सदश 
मनोहर सुलवाखी सुभद्राने तुरंत जाकर महारानी दरौपदीके 
चरण दूए ओर कहा देवि ! मै आपकी दाषी हूः ॥ २२९॥ 
्त्युत्थाय तद्‌ कृष्णा स्वसारं माघवस्य च ॥ २३॥ 

परिष्बञ्यावद्‌त्‌प्ीस्या निःसपज्ञोऽस्तु ते पतिः। 
तथैव सुदिता भद्रा तामुवाचेवमस्त्विति ॥ २४॥ 
उस समय द्रौपदी तुरंत उठकर खड़ी हो गयी ओर 
#कणकी बहिन सुभद्राको हदयसे लगाकर व्रड़ी प्रसनतसे 
-शरहिन | तु्हारे पति श्रुरहित हो ।› स॒भद्राने भी 
वदमह होकर कहा-“रहिन ! ठेस दी हो" ॥२२-२४॥ 

पवस्ते हृष्टमनसः पाण्डवेया महारथाः! 
पा छन्ती च परमप्रीता वभूव जनमेजय ॥ २५ ॥ 

रु पुण्डरीकाक्षः सम्प्रा स्वं पुरोत्तमम्‌ । 
पाण्डवश्रष्ठमिन्दरपरस्थगतं तदा - ॥ २६॥ 

¢ 7 सह रामेण केदावः । 


ध त्रैः सह वीरेमहारथेः ॥ २७॥ 


4 ] तलश्वात्‌ महारथी पाण्डव मनःदी-मन हषं. 
१ ५ हो उठे ओर उन्तीदेवी भी बहुत पवन हुई । १ 


भे भगवान्‌ श्रीकृष्णे जव यह सुना कि पाण्डवभे् 


विशात्यधिकद्विशततमो 


९ध्यायः 
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ताभ्यां प्रतिगरहीतं तु बृष्णिचक्रं मदद्धिमत्‌ ॥ 


धात॒मिश्च ङमरेग्च योधेश्च बहुभिदृतः । 
सैन्येन महता शौरिरभिगुक्तः परंतपः ॥ २८॥ 
शतुओको संताप देनेवाले श्रीकृष्ण मादय, पर्वा ओर ( 
बहुतर योद्धाओंके साथ धिरे हुए तथा विशार `सेनाते सुरक्षित || 
होकर इनद्रभरखमे पारे ॥ २८॥ | 
तत्र॒ दानपतिर्धीमिनाजगाम महायद्राः । ` || 
अक्रूरो बरष्णिवीराणां सेनापतिररिदमः ॥ २९॥ ।॥ 
उस समय वरहो दृष्णिवीरोके सेनापति शतुदमन महा- 
यशस्वी ओर परम बुद्धिमान्‌ दानपति अक्ूरजी भी आये थे ॥ 
अनाधृष्टिमेहातेजा उद्धवश्च महायशाः । 
सा्षाद्‌ बृहस्पतेः शिष्ये महावुद्धिमहामनाः ॥ २० ॥ 
इन सिवा महातेजखी अनाधृष्टि तथा साक्षात्‌ बृहस्पतिके 
शिष्य परम बुद्धिमान्‌ महामनसखी एवं परमयद्चसखी उद्धव 
भी अयेथे॥ ३० ॥ 
सत्यकः साव्यकिदचेव कृतवमी च सात्वतः। 
परयुश्नदचेव साम्बश्च निशठः शङ्कुरेव च ॥ ३१॥ ॥॥ 
चारुदेष्णश्च विक्रान्तो शिष्ट विपृथुरेव च । 
सारणश्च मदाबाहुगेदश्च विदुषां वरः॥ ३२॥ | | | 
पते चन्ये च बहवो वृष्णिभोजान्यकास्तथ।। 1 
आजग्मुः खाण्डवप्रस्थमादाय हरणं बहु ॥ ३३॥ 
सत्यकः सात्यकि, सात्वतवंशी कृतवर्मा, प्रद्युम्न साम्बः 
निशठः शङ्कुः पराक्रमी चारुदेष्णः चिल्ली विप्रः महाशाहु । 
सारण तथा विद्वानमे श्रेष्ठ गद -ये तथा ओर दूसरे भी बहुत.से | ॥॥॥ 
बृष्णि, भोज ओर अन्धकवंशकरे कोग॒दहेजकी बहुत-सी 
सामग्री ठेकर खाण्डवप्रस्मे अथि थे॥ २३१-२२॥ 
ततो युधिष्ठिरे राजा श्रत्वा माधवमागतम्‌ । 
प्रतिग्रहार्थं कृष्णस्य यमो प्रास्थापयत्‌ तदा ॥ ३४॥ 
महाराज युधिष्ठिरे भगवान्‌ श्र कृष्णक्रा आगमन सुनकर 
उन्ह आदरपूर्वक छिबा छनेके स्यि नकुल ओर सहदेव- 
को भेजा ॥ ३४ ॥ नयं 



























विवेश खाण्डवप्रस्थं पताकाभ्वजरोभितम्‌ ॥३५॥ ‰ ` ` 


६२८ श्रीमहामारते [ मादिप 


तथा अन्य [1 = सवानां कानालानां वििणील सुगन्धित पदार्थोकी खुवास सब ओर छा रथानां काञ्चनाङ्गानां किङ्किणीजारमाछिनाम्‌ 1 


रही थी ॥ ३६ ॥ व 
दृष्यतागुरुणा चेव सुगन्धिना । 
इृष्पुष्टजनाकीणं वणिभ्भिरुपद्योभितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जगह-जगह जलते हुए अगुरुकी सुगन्ध फर रहो थीः 
शारा नगर दृ्ट-पुष्ट मनुर्योसि भरा था । कितने ही व्यापारी 
उसकी शोभा बदा रदे ये ॥ ३७ ॥ 
श्रतिपेदे महाबाहुः सह रामेण केदावः। 
बृष्ण्यन्धकैस्तथा भोजैः समेतः पुरुगोत्तमः ॥ ८ ॥ 
महाबाहु पुरूषोत्तम श्रीकृष्णने बलरामजी तथा व्रष्णिः 
अन्धकं एवं भोजवंशी वीरोकि साथ नगरमे प्रवेश किया ॥३८॥ 
सम्पूज्यमानः पौरैश्च ब्राह्मणेश्च सहस्रशाः । 
विवेश भवनं राज्ञः पुरन्दरगृहोपभम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पुरवासी मनुष्यों तथा सहसो ब्ाह्मणोंदवारा सम्मानित हो 
उन्होने राजमवनके भीतर प्रवेश किया । वह षर इन्द्रभवन- 
की शोभाको भी तिरस्कृत कर रहा था ॥ ३९ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु रामेण समागच्छद्‌ यथाविधि । 
मूध केशवमाघ्राय बाहुभ्यां परिषखजे ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिरजी बख्रामजीके साथ विधिपूर्वकं मिले ओर 
भीक्ृष्णका मस्तक सघकर उन दोनों युजाओमिं कस ख्या ॥ 
तं भीयमाणो गोविन्दो विनयेनाभिपूजयन्‌ । 
भीमं च पुरुषव्याघ्रं विधिवत्‌ प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर विनीतभावसे युधिष्ठिर 
का सम्मान किया । नरश्रेष्ठ भीमचेनका भी उन्हनि विधिवत्‌ 
पूजन किया ॥ ४९ ॥ ॥ 
तांच दष्णयन्धकशेष्ठान्‌ कुन्तीपुओ युधिष्ठिरः। 
परतिजग्राह सत्करियेथाविधि यथागतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुन्तीनन्दन युषिष्ठिने वृष्णि ओर अन्धकवंशके शरेष्ठ 
पुर्षोका बिषिपूरवक यथायोग्य स्वागत-सत्कार किया ॥४२॥ 
गुखचत्‌ पूजयामास कादिचत्‌ कांदिचद्‌ वयस्यवत्‌। 
कांरिचद्भ्यवदत्‌परम्णा केदिचिदप्यमभिवादितः ॥ ४२ ॥ 
कुछ लेरगोका उन्देनि शुरुकी मति पूजन किया; 
कितर्नोको समवयस्क मिर््रोकी मति गलते लगाया, कुछ 
लोगे प्रमपूेक वार्तालाप किया ओर छु लोगोनि उनको 
प्रणाम किय ॥ ४३ ॥ 
तेषां द्दौ हृषीकेशो जन्यार्थे धनमुत्तसम्‌। 
हरणं वै खमद्राया शातिदेयं महायशाः ॥ ४५ ॥ 
महायरस्ती भगवान्‌ श्रङृम्णने वधू तथा . वरपक्षके 
खोगकि च्वि उत्तम धन अपित किया । वरे कुदुग्बीजनको 
देनेवोग्य ददे पठे नहीं दिया गया थाः उसीकी पूति 


इन्दनि इख समय की ॥ ४४॥ 


चतुयुजामुपेः (4 > श शिक्षिते 
५ ऊुःरालिषितेः ॥ ४५ 
। 4 - च। 
धीमान्‌ माथुरदेदयानां द्रां पुण्यव्च॑साम्‌॥ ४६॥ 
किंकिणी ओर ज्ञालरोसे सुशोभित सवग॑लयित 
एक हजार रथ जिनमेसे प्रत्येके चार-चार घोड़े सुते इए 
थे ओर प्रस्थकमे पूणं शिक्षित चतुर सारथि बेडा हआ था, 
श्रीमान्‌ कृष्णने समपिंत किये तथा मधुरामण्डलकी पवित्र 
तेजवाटी दस हजार दुधारू गौ दीं ॥ ४५४६ ॥ 
वडवानां च शुद्धानां चन्द्रांशुसमवच॑साम्‌ । 
ददौ जनादेनः प्रीत्या सहं हेमभूषितम्‌ ॥ ४७॥ 
चनद्रमाके समान वेत कान्तिवाली विशुद्ध जातिकी एकं 
हजार सुव्णभूषित घोडिर्यो भी जमार्दनने प्रमपूर्वक मेट कीं || 
तथेवादइवतरीणां च दान्तानां वातरंहसाम्‌ । 
शतान्यञ्जनकेशिनां श्वेतानां पञ्च पञ्च च ॥ ४८॥ 
इसी प्रकार पाच सो काठे अयाल्वाली ओर्‌ पोच सौ 
सफेद रंगवाटी खश्रि्यो समपिंत कीं, जो समी वदाम 
की हुं तथा वायुके समान वेगवाली थीं ॥ ४८ ॥ 
सख्ानपानोतसवे चैव प्रयुक्तं वयसान्वितम्‌ । 
स्रीणां सहसरं गौरीणां खवेषाणां खुवचंसाम्‌ ॥ ४९॥ 
खुवणेशतकण्ठीनामरोमाणां खरंकृताम्‌ । 
परिचियोसु दक्षाणां प्रददौ पुष्करेक्षणः ॥ ५०॥ 
खानः पान ओर उत्सवम जिनका उपयोग किया गया 
था, जो वयःप्रा्त थीं, जिनके वेष सुन्दर ओर कान्ति मनोहर 
थी, जिन्होनि सोनेके सौ-सौ मणियोकी कण्ठ्यो पहन रक्ली थी, 
जिनके शरीरम रोमावर्््यां नहीं प्रकट हुई थीं जो वलन 
भूषणोलि अल्छकृत तथा सेवके कामम षूं दश्च थी, एल एक 
हजार गौरवां कन्या भी कमलनयन भगवान्‌ श्रकृषे 
भेट कीं ॥ ४९-५० ॥ 
पृष्ठ-थानामपि चादवानां बाह्िकानां जनादनः। 
द्दौ शतसहस्राख्यं कन्याधनमनुत्तमम्‌ ॥ ५१॥ 
जनादंनने उत्तम ददेजके रूपम बाहीक देशके एक लल 
घोडे दिये, जो पीठपर सवारी ढोनेवाठे थे ॥ ५१ ॥ 
इताकूतस्य सख्यस्य कनकस्याभिवचंसः। 


6 ॥ 
मनुष्यभारान्‌ दाशो ददौ दद्रा जनादेनः ॥ ५२ 


दगाहवंरके रत्न भगवान्‌ श्रङ्ष्णने अगनिके . 
देदीप्यमान कृत्रिम सुवणं ( मोहर ) ओर अन्रत्रिम 
सुषणके ( डे ) दस भार उपहारे दिये ॥ ५२॥ 
गजानां तु प्रभिन्नानां त्रिधा रस्नवतां मदम्‌ / ध 

गिरिकूटनिकाशानां 1 समरेष्वनिवतिनाम्‌ रि [० नम्‌ 
कल्पानां पट्घण्टानां चारूणां हेममालिनाम्‌ । ध 
इस्त्यारोदैख्पेतानां सहस्रं साहसम्रि्ः ॥ ५ 
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ह वाणिग्रहणिकं ददौ पाथोय खङ्खली । 
यमाणो हुधरः सम्बन्धं प्रतिमानयन्‌ ॥ ५५॥ 

जिद साह्का काम प्रिय दै ओर जो हाथमे हक धारण 
कते उन वल्पमने म्न होकर इत नूतन सम्बन्धक 
अदर कसे हुए अजनो पाणिग्रहणके द्देजकरे सूम एक 
हलर मतवलि हाथी भेट करिभः जो तीन अङ्खोसे मदकी धारा 
हवि थे । वे दाथी युद्धम कमी पीठे नहीं हते थे ओर 
दते पर्वतशिखरके समान जान पडते थे । उनके मस्तक - 


| (बन्दर वेषर्चना की गयी थी । उन सवके पादवैभागमे 
। करवत ष्टे टकर रदे थे तथा गल्मे सोनेके हार शोभा दे रदे 


र| वे समी हाथी वड़े सुन्दर र्गते थे ओर उन सवके साथ 
प्रहवत थे ॥ ५२३-५५ ॥ 
प॒ महाधनरलौघो 
प्हागजमहाम्राहः 


वस्रकम्बरुफेनवान्‌ । 
पताकाशौवटाकुलः ॥ ५६ ॥ 
पण्डुसागरमाविद्धः प्रविवेश महाधनः । 
एूणंमापूरयंस्तेषां द्विषच्छोकावहो ऽभवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जसे नदियोके जलका महान्‌ प्रवाह समुद्रम मिक्ता डैः 
उपी प्रकार वह महान्‌ धन ओर रलोका भारी प्रवाहः जिसमे 
वत्र ओर कम्वर फेनके समान जान पड़ते थे, बड़े-बड़े दाशी 
महान्‌ ग्राहका भ्रम उत्पन्न करते थे ओौर जरह ध्वजा- 
पताका सेवारका काम कर रही थीं, पाण्डवरूपी महासागसमे 

ज परिल । यद्यपि पाण्डव-समुद्र पदलेसे दी परिपूणं थ। तथापि 

इष महान्‌ धनग्रवाहने उसे ओर भी पूण॑तर बरना दिया । यदी 

करण धा क्रि वह पाण्डव-महाषागर शत्रुओं लिये शोकदायक्र 
रीत हने लगा ॥ ५६-५७ ॥ 

परतिजग्राह तत्‌ सर्वे धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

¶ूनयामास तांदनैव वृष्ण्यन्धकमहा(रथान्‌ ॥ ५८ ॥ 

„ धर्मराज युधिष्ठिरे वह सारा धन रहण किया ओर 

११ तथा अन्धकवंशके उन समी महारथियोका भीमेति 

द्र्सतकार क्रिया ॥ ५८ ॥ 

? समेता महात्मानः कुखुषण्यन्धकोत्तमा; । 
विहुरमरावासे नराः सुरूतिनो यथा ॥ ९ ॥ 
जते पुण्यात्मा मनुष्य देवलोकमे चुल भोगते दै, उसी 

ऊरु, ष्णि ओर अन्धकवंशके वे शरेष्ठ महात्मा पुरुष 

ए होकर इच्छाुसार बिहार करने खगे ॥ ५९ ॥ 

क त्न महानाद शत्छष्टतलनादितेः । 

योगं यथभ्रीति विजहुः छखबृष्णयः ॥ ६० ॥ 

ध कौरव ओर षरे वीर जरो तहा वीणाकी उत्तम 

धा ' जय गाते-बजति ओर संगीतका_ आनन्द लेते हृष्ट 

य (र्‌ अपनी-अपनी रचिके अनुसार विहार करने लगे ॥ 


त्तमवीयास्ते विहत्य दिवसान्‌ बहन्‌ । 
¦ करमिजंसुः पुनद्वौरवतीं प्रति ॥ ६१॥ 


विशत्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः 


६९९. 


क 


1 -च्च्च्व्व्वच्व=====--- 


इस प्रकार वे उत्तमः पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनतक 
चन्र विहार करते हुए कौरवोसि सम्मानित हो फिर 
द्वारका चङे गये ॥ ६१ ॥ 
रपम पुरस्कृत्य ययुचरष्ण्यन्धकमह।रथाः। 
रलान्य।द्प्य शुभ्राणि दत्तनि कुरुसत्तमः ॥ ६२ ॥ 
इष्णि ओर अन्धकवंशके महारथी कुसपरवर पाण्डवोकि 
दिये हुए उञ्ञ्वल र्नौकी भट ले" बलरामजीको आगे 
करके चले गये | ६२ ॥ 
वासुदेवस्तु पार्थेन तत्रैव सह भारत । 
उवास नगरे रस्ये राक्रपरस्थे महात्मना ॥ ६२ ॥ 
जनमेजय | परंतु भगवान्‌ वासुदेव महात्मा अर्जुने 
साथ रमणीय इन्दरप्र्मे ही ठहर गये ॥ ६३ ॥ 
व्यचरद्‌ यमुन(तीरे खगयां स महायशाः । 
सुगान्‌ विध्यन्‌ वराहांङ्च रेमे साध किरीटिन। ॥ ६४॥ 
महायशस्वी श्रीकृष्ण अजुंनकरे साध दिकार खेकते ओर 
जंगली वराहो तथा दिल पञ्ओका वध करते दए यमुनाजी- 
के तटपर विचरते थे । इस प्रकार वे क्रिरीरधारी अञनके 
साथ विहार करते थे ॥ ६४ ॥ 
ततः खुभद्वा सौभद्रं केशवस्य भ्रिय। खस। । 
जयन्तमिव पौरोमी ख्यातिमन्तमजीजनत्‌ ॥ ६५ ॥ 
तदनन्तर ऊुछ कालके पश्चात्‌ श्रीकृष्णकी प्यारी बहिन 
सुभद्राने यशस्वी सौमद्रको जन्म दिया; ठीक, वैसे ही, जसे 
शचीने जयन्तको उन्न क्रिया था ॥ ६५ ॥ 
दीर्धेबाहुं महोरस्कं दृषभाक्षमरिदमम्‌ । 
खुभद्रा सुषुवे बीरमभिमन्थुं नरषेभम्‌ ॥ ६६॥ 
सुभद्राने वीरवर नरश्रेष्ठ अमिमन्युको उन्न क्रियाः 
जिसकी बड़ी-बड़ी बदिः विशाल वक्षःस्थल ओर बरैलोके समान 
बिश्चाल नेत्र थे । वह ात्रुओंका दभन करनेवाला था ॥६६॥ 
अभिर मन्थुमां श्चैव ततस्तमरिमदेनम्‌ । 
अभिमन्युमिति प्राहुराजंनि पुरूपषभम्‌ ॥ ६७॥ 
वह अमि ( निमय ) एवं मन्युमान्‌ ( कंद होकर 
कड्नेवाला ) था; इसी पुरुषोत्तम अज्जुनङ्रमारको 
“अभिमन्यु कहते ह ॥ ६७ ॥ 
स सात्वत्यामतिरथः सम्बभूव धनंजयात्‌ । 
मले नि्म॑थनेनेव रमीगभोद्धुताशनः ॥ ६८ ॥ 
जसे यज्ञम मन्यन करनेपर शमीके गभ॑से उत्पन्न अश्वत्थ- 
से अग्नि कट होती है, उसी प्रकार अनक द्वार समद्रा 


गर्भसे उक्ष अतिरथी वीरका प्रादुमांव हआ था ॥ &< ॥ 
यस्मि्ञाते महातेजाः इन्तीपुशरो युधिष्ठिरः । ` 
अयुतं ग दविजातिभ्यः भ्ाद्जिष्कार्च भारत ॥ द 


ह 
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भारत ! उसके जन्म लेनेपर महातेजस्वी कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरे ब्राहम्णोको दक्ष हजार गोरख तथा वबहुत-सी 
खर्णमुद्रा्णं दानमे दीं ॥ ६९ ॥ 
दयितो वासुदेवस्य बाल्यात्‌ प्रभृति च।भवत्‌ । 
पितृणामिव सवषां प्रजानामिव चन्द्रमाः ॥ ७० ॥ 
जैसे समसत पितरों ओर प्रजाओंके चन्द्रमा प्रिय र्गते 
है, उक्ती प्रकार अभिमन्यु बचपनसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अत्यन्त प्रिय हो गया था ॥ ७० ॥ 
जन्मप्रशति कृष्णश्च चक्रे तस्य क्रियाः शुभाः । 
स चापि ववृधे बालः शुङ्कपक्ष यथा शारी ॥ ७१॥ 
श्रीकृष्णे जन्मसे ही उक्के लाक्न-पालनकी सुन्दर 
व्यवस्था की शीं । बालक अभिमन्यु शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी 
भोति दिनो-दिन बदने खगा ॥ ७१ ॥ 
चतुष्पादं ददहाविधं धयुवंदमरिदमः। 
अजुनाद्‌ वेद वेदज्ञः सकलं दिव्यमानुषम्‌ ॥ ७२॥ 
उस शातरुदमन बाख्कने वेदौका ज्ञान प्राप्त करके अपने 
पिता अर्जुनस चार पदो ओर द्विध अङ्गौसे युक्ता दिव्य एवं 





१. धलुवेदभे निम्नाद्भित चार पाद वताये गये है- मन्त्सुक्त, 
पाणिमुक्त, सुक्तायुक्त ओर अमुक्त । जैसा कि वचन ह-- 
मन्त्रमुक्तं॑ पाणिमुक्तं सुक्तासुक्तं तथैव च । 
अमुक्तं च धनुवदे चतुष्पाच्छलमीरितम्‌ ॥ 
जिसका मन्तरदयारा केवल प्रयोग होता दे, उपसंहार नीं, उसे 
मनत्रमुक्त कहते हे । जिसे हाथमे लेकर धनुषद्रारा छोड़ा जाय, वह्‌ 
बाण आदि पाणिमुक्तं कहा गया है । जिसकरे प्रयोग ओर उपहार 
दोनो यो, वह सुक्तामुक्त दै । जो वस्तुतः छोड़ा नहीं जाता, चै 
मन्त्रह्मारा साधित ( ध्वजा आदि ) है, जिसको देखनेमात्रसे शत 
माग जाते है, वह॒ अमुक्त कहलाता है । ये अथवा सूत्र, शिक्षा, 
प्रयोग तथा रहस्य--ये ही धनुवदके चार पाद है । 

२. आदान, संधान, मोक्षण, निवर्तन, खान, मुष्टि प्रयोग, 
भायश्चित्तः मण्डल तथा रहस्य--धनुवंदके ये दस अङ्ग टै । यथा_ 
आदानमथ संधानं मेक्षणं विनिवर्तनम्‌ । 
स्थानं मुष्टिः प्रयोगश्च प्रायश्चित्तानि मण्डलम्‌ ॥ 
रहस्यं चेति दधा धमुवदाङ्गमिष्यते । 

(रकस बाणको निकालना आदान द । ऽते धनुषी 
भ्स्यज्नापर रखना संधान हैः लक्ष्यपर छोडना मोक्षण कहा गया 
दै। यदि बाण छोड़ देनेके वाद यह माल हो जाय कि हमारा 
विपक्षी निवड यां खदीन दै, तो बीर पुरुष मन््रश्तिते उस वाण. 
को छोय लेते है । शस प्रकार छोड हय अलक लटा लेना विनिवर्तन 


टता दै। धयु या उसकी परतन धारण अथवा शर. 
१  संषानकाम : भलुष य +. 


स 







श्रीमहाभारते 


[ आदिप्ण 


मानु सतर प्रकारे धनुवदका ज्ञान प्रात कर्‌ छिया 


विक्षनेष्वपि चाराणां सौष्ठवे च महावलः; 
क्रियाखपि च सर्वासु विशेषानभ्यशिक्षयत्‌ 
असक विज्ञानः सो्टव ८ प्रयोगपटुता ) 
्रियाओंमे भी महाबली अजुंनने उसे विशेष शिक्षा दौ थौ ॥७१ 
॥ 
आगमे च भ्रयोगे च चक्रे तुल्यमिवात्मना । 
ततोष पुत्रं सौभद्रं प्रेक्षमाणो धनंजयः ॥ ७४॥ 
धनं जयने अभिमन्युको ( अस्र-शस्ोके ) आगम ओर 
प्रयोगमे अपने समान बना दिया था | वे सुभद्राकुमाको 
देखकर बहुत संतु रहते थे ॥ ७४ ॥ 
स्व॑संहननोपेतं स्ेलक्चणलश्चितम्‌ । 
दधेषेखषभस्कन्धं व्यात्ताननमिषोरगम्‌ ॥ ७५ ॥ 
वह दूतरोको तिरस्कृत करनेवाटे समस्त सदरणेसि सम्प, 
समी उत्तम लक्षणोसे सुशोभित एषं दुर्धष॑ था । उक कंय 
वृषभके समान हृषट-पुष्ट थे तथा मह वाये हु सर्पकी भति 
वह॒ रातुओंको भयानक प्रतीत होता था ॥ ७५ ॥ 
सिहदपं महेष्वासं मत्तमातङ्विक्रमम्‌ । 
मेघदुन्ठुभिनिर्धोंषं पृणंचन्दर निभाननम्‌ ॥ ७६॥ 
उसमे सिंहके समान गरं था तथा मतवाके गजराजकी मति 
पराक्रम था | बह महाधनुधंर वीर अपने गम्भीर खरे मेष 
ओर इन्दुभिकी ध्वनिको रजा देता था | उसका शख रं 
चन्द्रमाके समान मनमे आहाद उत्पन्न करता था ॥ ५६॥ 
ङष्णस्य सदशं हौं वीये रूपे तथाऽऽछृतौ । 


ददशे पुं बीभत्सुमघवानिव तं यथा ॥ ७७॥ 
वह शूरता, पराक्रमः रूप तथा आङ्ृति--समी वातप 
श्ीहप्णकरे समान ही जान पडता था । अर्जुन अपने उ 
पुत्रको वसी ही प्रसन्नतासे देखते ये, जैसे इन्द्र उन्द देवा 
करते थे ॥ ७७ ॥ 
पाञ्चस्यपि त॒ पञ्चभ्यः पतिभ्यः श्युभलश्चण। । 
पञ्च खुतान्‌ वीराञश्रष्ठान्‌ पञ्चच रानिव ॥ ७८॥ 





॥ 


॥ ७९ ॥ 


ओर मध्यमा अयुलिकरे अथवा मध्यमा ओर अगु्ठके मध्यसे बाणत 
संधान करना प्रयोग कहलाता है । सखतः या दूससे प्रा हन 
वाले ज्याधात ( मरत्यन्वाके आधात ) ओर वाणके आघतको. राक 
के ल्मि जो द्तानों जादिका प्रयोग किया जाता है, छसकरा नाम 
भरागदचित्त है । चकराकार मते हए रथके साथ-साथ मनवा 
रक्षका वेष मण्डल कलाता है । शब्दके आधारपर ठ्य बभ 
अथवा एक ही समय अनेक रक्ष्येको वीय डालना? ये सव रके 
अन्तरगत हं ॥ नः 

१ ब्रहाज आदिको दिव्य. जर खङ्ग आदिको माक्ष कध 
गयाहे। 

















ग्रमलक्चणा पाच्चाटीने भी अपने पोच पतिर्येसि पोच 
ष पत्रौको प्रात किया । वे सवर-के-लवर वीर ओर पर्वतके 
हमान अविचल थे ॥ ७८ ॥ 

रात्‌ प्रतिविन्ध्यं खुतसोमं चरृकोद्रात्‌ । 

अङ्गना च्छरूतकमोणं शातानीकं च नाकुलिम्‌ ॥ ७९॥ 
वहदेवाच्छरुतसेनमेतान्‌ पञ्च॒ महारथान्‌ । 
पश्चाी खषुवे वीरानादित्यानदितिर्यथा ॥ ८० ॥ 

युिष्ठिसछे प्रतिविन्ध्य, भीमसेनसे सुतसोम, अर्जने श्रुत- 
कम, नङ्क शतानीक ओर सहदेवसे श्रुतसेन उन्न हुए ये| 
हल पच बीर महारथी पुतरोको पाञ्चाली ( द्रौपदी ) ने उसी 
प्रकार जन्म दिया, जैसे अदितिने बारह आदिर््योको ।७९-८०। 
शाखतः प्रतिविन्ध्यं तमूुर्विप्रा युधिष्ठिरम्‌ । 
पणहरणक्ञाने प्रतिविन्ध्यो भवत्वयम्‌ ॥ ८१॥ 

ब्रह्मणो युधिष्ठिरसे उनके पुत्रका नाम शाखे अनुसार 
प्रतिविन्ध्य बताया । उनका उद्य यह था कि यह प्रहार- 
जनित वेदनाके ज्ञानम विन्ध्यपरवतके समान हो । ८ इसे 
शतक प्रहारसे तनिक भी पीड़ा न हो )॥ ८१ ॥ 
सते सोमसहसे तु सोमाक॑समतेजसम्‌ । 
सुतसोमं मदेष्वासं सुषुवे भीमसेनतः ॥ ८२ ॥ 

मीमतेनके सहस्र सोमयाग ॒करनेके पश्चात्‌ द्रौपदीने 
उने सोम ओर सूर्ये समान तेजसी महान्‌ धनुर्र पुत्रको 
उतन्नक्रिया थाः इसल्ि उसका नाम सुतसोम रक्खा गया।८२। 
रतं कमं महत्‌ छृत्वा निवृत्तेन किरीटिना । 
नातः पुत्रस्तथेत्येवं श्रुतकमौ ततोऽभवत्‌ ॥ ८३॥ 

किरीटधारी अजुन महान्‌ एवं विख्यात कर्म॑ करनेके 
शात्‌ यकर द्रौपदीसे पु उन्न किया थाः इसलिये उनके 
पका नाम भ्रुतकमां हुआ ॥ ८३ ॥ 


पकविरात्यधिकद्धिशततमोऽभ्यायः 





व= ६२१ 
=== ~ 
शतानीकस्य राजर्षेः कौरव्यस्य महात्मनः । 
चक्र पुत्रं सनामानं नजुः कीर्तिवर्धनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कोरवङुख्के महामना राजप शतानीकक नामपर नुने 
अपने कौरतिवरधक पुत्रका नाम शतानीक रख दिया ॥८५॥ 
ततस्त्वजीजनत्‌ कृष्णा नक्षत्रे वदवदेवते । 
सहदेवात्‌ खतं तस्माच्छ्रुतसेनेति यं विदुः ॥ ८५॥ 
तदनन्तर छृष्णाने सहदेवसे अग्निदेवताकम्बन्धी कृत्तिका 
नक्षत्रम एक पुत्र उत्पन्न क्रिया, इसल्यि उसका नाम 
श्रुतसेन रक्ला गया (श्रुतसेन अग्निका ही नामान्तर है ) ॥८५॥ 
पएकवषौन्तरास्त्वेते द्रौपदेया यद्राखिनः । 
अन्वजायन्त राजेन्द्र॒ परस्परहितैषिणः ॥ ८६॥ 
राजेन्द्र | ये यशी द्रौपदीकुमार एक-एक वर्॑के अन्तरसे 
उत्पन्न हुए थे ओर एक-दूसरेका हित चाहनेवाठे थे ॥८६॥ 
जातकमोण्यालुपूठयौच्चूडोपनयननि च । 
चकार ॒विधिवद्‌ धौम्यस्तषां भरतसत्तम ॥ ८७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पुरोहित धौम्ये क्रमशः उन सभी 
वालकोके जातक चूडाकरण ओर उपनयन आदि सरकार 
विधिपूरवंक सम्पन्न क्रिये ॥ ८७ ॥ 
कृत्वा च वेदाध्ययनं ततः सुचरितव्रताः । 
जगृहुः सवेमिष्वसख्रमजुनाद्‌ दिव्यमानुषम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पूरूपसे ब्रह्मच व्रतकरा पालन करनेघाठे उन बाख्केनि 
धम्य मुनिसे वेदाध्ययन करलेके पश्चात्‌ अनस सम्पूणं दिव्य- 
एवं मानुष्र धनुवंदका ज्ञान प्राप्त किया ॥ ८८॥ 
दिव्यगभपमैः  पुतैव्यढोरस्कैमंहारथैः। 
अन्वितो राजशादंख पाण्डवा सुदमाप्ुवन्‌ ॥ ८९ ॥ 
रजेश्वर ! देवपु्रोके समान चौड़ी छतीवाले उन 
महारथी पुत्रो संयुक्त हो पाण्डव बड़ प्रसन्न हु ॥ ८९॥ 





इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि हरणा्रणपरव॑णि विंश्ञव्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्त्ैत हरणाहरणपर्थमे दो षौ बीस अध्याय पुरा हुआ ॥ २२० ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १॥ श्षोक भिलाकर कुक ९० शोक हँ ) 





८ खाण्डवदाहपवै ) 


एकविंशत्यधिकद्विराततमोऽ्यायः 


युधिष्टिर राज्यकी विरोषता, कृष्ण ओर अयना खाण्डववनमे जाना तथा 
उन दोनोके पास ब्राह्णवेशधारी अम्निदेवका आगमन 


णस्य वंचम्भायन उवाच 

वसन्तस्ते जघ्नुरन्यान्‌ नराधिपान्‌ । 
पाद्‌ धृतराष्टस्य राज्ञः शान्तनवस्य च ॥ १ ॥ 

॥ वशम्पायनजी कते ह-जनमेजय | राजा धृतरा तथा 

रन भीष्मकी आज्ञासे इन्द्रपरस्थमे रहते हए 


पाण्डवोनि अन्य बहुत-से राजाओंको, जो उनके शत्रु थे, 
मार दिया ॥१॥ . 

आभित्य धर्मराजानं सवेलोकोऽवसत्‌ खलम्‌ । ५ 
पुण्यलक्षणकमौणं शदेहमिव देहिनः ॥ २ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरा आरा -ठेकर सव्र लोग खसे 











देर श्रीमहाभारते 








रहने ल्गेः ह =-= जीवात्मा व त त कन =, फलस्वरूप अपने उत्तम 


शरीरको पाकर सुखसे रहता है ॥ २ ॥ 

स॒ समं धमेकामाथोन्‌ सिषेवे भरतषभ । 

श्रीनिवात्मसमान्‌ बन्धून्‌ नीतिमानिव मानयन्‌ ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | महाराज युधिष्ठिर नीतिज्ञ पुरुषकी भति 

घम, अथं ओर काम इन तीनोंको आत्माके समान 

प्रिय बन्धु मानते हए न्याय ओर समतापूर्वकं इनका सेवन 

करतेथे ॥ २३॥ 


तेषां समविभक्तानां सितौ द्ेहवतामिव । 

बभौ धमौथकामानां चतुर्थं इव पार्थिवः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार तुल्यरूपसे रैटे हुए धम, अथं ओर काम 

तीनो पुरुषाथं भूतल्पर मानो मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट , हो 

रहे थे ओर राजा युधिष्ठिर चौथे पुरुषार्थं मोक्षकी भोति 

खशोभित होते थे ॥ ४ ॥ 


अध्येतारं परं ॒वेदान्‌ प्रयोक्तारं महाध्वरे । 
रक्षितारं शुभोहठोकान्‌ ठेभिरे तं जनाधिपम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रजाने महाराज युधिष्ठिरके रूपमे ेता राजा पाया था, 
जो परम ब्रहम परमात्माका चिन्तन करनेवाखः बड़े-बड़े येमे 
वेदोँका उपयोग करनेवाला ओर शभ टोकोकि संरक्षणे 
तत्पर रहनेवाखा था ॥ ५॥ 
अधिष्ठानवती लक्ष्मीः परायणवती मतिः। 
वधमानोऽखिखो धर्मस्तेनासीत्‌ पृथिवीक्षिताम्‌॥ ६ ॥ 
राजा युधिष्ठिके द्वारा दूसरे राजाओंकी चञ्चर लक्ष्मी 
भी सिर हो गयी, बुद्धि उत्तम ॒निष्टावाली हो गयी ओर 
सम्पूणं धमकी दिनोदिन बृद्धि होने ठगी ॥ ६ ॥ 
श्राठभिः सहितो राजा चतुरभिरधिकं बभौ । 
भयुज्यमानेर्विततो वेदैरिव महाध्वरः ॥ ७ ॥ 
जैसे यथावसर उपयोगं लये जनेवाठे चारो वेदोके 
द्वारा विस्तारपूर्वक आरम्भ किया हु महायज्ञ शोभा पाता 
है उसी प्रकार अपनी आचके अधीन रहनेवाछे चारो 
भादयोके साय राजा युधिष्ठिर अत्यन्त सुशोभित होते थे॥ ७ ॥ 
तं त॒ वोम्यादयो किमाः परिवायोंपतस्थिरे । 
बृहस्पतिसमा मुख्याः प्रजापतिमिवामराः ॥ ८ ॥ 
जसे बरदस्पति-सटश सुख्य-मुख्य देवता प्रजापतिकी सेवामें 
उपस्थित होति दै, उसी प्रकार धौम्य आदि ब्राह्मण राजा 
खधिष्ठिरको सव ओर षेरकर बैठते थे ॥ ८ ॥ 
धमेराजे शातिपरीत्या पूणेचन्द्र॒ इवामले । 
प्रजानां ल्यं नेत्राणि हृदयानि च ॥ ९ ॥ 
निर्मल पूणं चनद्माके समान आनन्द राजा युधिष्ठर 
1 उन्दै देखकर प्रजके नेत्र 
ओर मन एक साय प्रफुल्ल हो उरते धे ॥ ९ ॥ 





न त॒ केवलदैवेन प्रजा भावेन रेमिरे \ 
यद्‌ बभूव मनःकान्तं कमणा स चकार तत्‌ ॥ १०॥ 
प्रजा केवल उनके पार्नसरूप राजोचित क्से ह 
सतषट नहीं थी? बह उनके प्रति श्रद्धाः ओर भक्तिमाव रसने 
कारण भी सदा आनन्दित रहती थी । राजाके प्ति परजकी 
भक्ति इसख्यि थी कि प्रजाके मनको जो प्रिय कता 
थाः राजा युधिष्ठिर उसीको क्रियाद्वारा पूणं करते थे || १० ॥ 
न ह्युक्तं न चासत्यं नास्य न च वाप्रियम्‌ । 
भाषितं चारभाषस्य ज्ञे पार्थस्य धीमतः ॥ ११ 
सदा मीठी वाते करनेवाले बुद्धिमान्‌ कुन्तीनन्दन राजा 
युधिष्ठिरके मुखसे कमी कोई अनुचित, असत्य, असह्य 
ओर अप्रिय बात नहीं निकल्ती थी ॥ ११ ॥ 


स हि सवस्य लोकस्य हितमात्मन एव च । 
चिकीषेन सुमहातेजा रेमे भरतसत्तम ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर सव्र लोगोका 
ओर अपना भी हित करनेकी चेषटामे ल्म रहकर भदा 
प्रसन्नतापू्वक समय व्रिताते थे ॥ १२ ॥ 
तथा तु मुदिताः सवं पाण्डवा विगतञ्वराः। 
अवसन्‌ प्रथिवीपालांस्तापयन्तः खतेजसा ॥ १३॥ 
इस प्रकार सभी पाण्डव अपने तेजसे दूसरे नरेशोको संतप्त 
करते हुए निश्चिन्त तथा आनन्दमग्न होकर वहाँ निवास करते े॥ 
ततः कतिपयाहस्य बीभत्सुः कृष्णमव्रवीत्‌ । 
उष्णानि छृष्ण वतन्ते गच्छावो यमुनां प्रति ॥ १४॥ 
तदनन्तर कुछ दिनोके बाद अनने श्रीकृष्णसे कहा-- 
“कृष्ण | बड़ी गरमी पड़ रही है । चल्यिः यसुनाजीमं 
खानके ल्ि चे ॥ १४ ॥ 
खज़नदृतौ तत्र॒ विहत्य मधुखदन । 
सायाह्ने पुनरेष्यावो रोचतां ते जनादन ॥ १५॥ 
“मधुसूदन ! मित्रके साथ वहो जलविहार करके हमलोग 
शामतक फिर लोट आर्येगे । जनार्दन ! यदि आपकी रचि 
होः तो चलैः ॥ १५ ॥ 
+वातुदेव उवाच 








| कन्तीमातमंमप्येतद्‌ रोचते यद्‌ वयं जठे । . 


खदजनवृताः पार्थं विहरेम यथासुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
वादेव बोे- ऊन्तीनन्दन! मेरी भी रेष दी इछ 
हो री है कि दमलोग सुक साथ वहाँ चरकर लप 
जल्विहार करें ॥ १६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
आमन्त्य तौ धममेराजमनुज्ञाप्य च भारत । 


[ आदिपदणि 


| 


ज्मः पार्थगोविन्दौ सुहृजनचरती ततः ॥ १०॥ | 





४ 
व्ण्डवदाहपव ] 
वैदाम्पायनजी कहते दै--भारत ! यह सलाह 


के युिष्िसकी आज्ञा ठे अन ओर श्रीष्ण सुदो 
सथ वह गये ॥ १७ ॥ 


विहारदेशं सम्प्राप्य ननाद्रुममवुत्तमम्‌ । 
चेुक्त पुरल्द्रपुरोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
भष्यभोजयैश्च पेयेश्च॒रसवद्धिम॑हाधनेः। 
प्रलयश्च विविधेगन्धेयुक्तं वाप्णेयपार्थयोः ॥ १९ ॥ 
विवेशान्तःपुरं तूर्ण ॒रत्नैरुच्ावचैः. शुभैः । 
यथोपजोषं सर्वश्च जनध्िक्रीड भारत ॥ २०॥ 
, युमुनक्रे तटपर जर्ष विहारस्थान थाः वर्ह पर्ुचकर श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनक रनिवासकी च्य नाना प्रकारके सुन्दर रलेकि 
पाय क्रीडाभवनके भीतर चटी गयीं । वह उत्तम विहारभूमि 
नाना प्रकारके दृ्तौसे सुशोभित थी । वरहो वने हुए अनेक 
छेड़ मवनोके कारण वह स्थान इन्द्रपुरीके समान सुशोभित 
हेता था। अन्तःपुरकी सिके साथ अनेक प्रकारके भक्ष्य 
भोज्यः बहुमूल्य सरस पेयः भति-्ोतिक्रे पुष्पहार ओर 
कुगन्धित द्रव्य भी थे । भारत ! वरहो जाकर सव्र लोग अपनी- 
अपनी रनिके अनुसार जल्क्रीड़ा कसे लगे ॥ १८-२०॥ 


छियश्च  विपुलश्रोण्यश्चारूपीनपयोधराः । 
मदस्खकितिगामिन्यश्िकरीडवौमरोचनाः ॥ २१॥ 


विशाल नितम्बो ओर मनोहर पीन उरेजोवाली वाम- 
लीचना वनिता भी यौवनक्रे मदके कारण डगमगाती चाल- 
१ चलकर इच्छानुसार क्रीड करने लगीं ॥२१॥ 
षनेकाशचिजले काश्चित्‌ काचिद्‌ वेदमसु चाङ्गन(:। 
वथायोग्यं यथाप्रीति चिक्रीडुः पार्थरूष्णयोः ॥ २२ ॥ 
वै यों श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी रुचके अनुसार 
ड वनम, कुछ जल्मे ओर कुछ रोम यथोचितसूपसे 
डा करने लगीं | २२ ॥ 


रवी च खुभद्रा च वासांस्याभरणानि च । 
भयच्छतां महाराज ते तु तस्मिन्‌ मदोत्कटे ॥ २३॥ 
महारा ! उस समय योवनमदसे युक्त द्रौपदी ओर 
बहुत से वस्त्र ओर आमूषरण बेटि ॥ २३ ॥ 
पश्ित्‌ प्रहा ननतदचुक्श्च तथापराः । 
परा नायो जगुश्चान्या वरखियः ॥ २७ ॥ 
महो कुक श्रे लियो 'हल्टासमे भरकर , दत्य 


पकविश्शव्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 


करने गीं । कुछ जोरजोरसे कोलाहल करन कीं । 
अन्य ब्रहुत-सी चर्यो ठटाकर रहैसने लगीं तथा कुछ युन्दरी 
स्त्रिया गीत गने ल्गीं ॥ २४ ॥ 


रुखधुश्चापरास्तअन प्रजघ्नुश्च परस्परम्‌ । 
मन््रयामासुरन्याश्च रहस्यानि परस्परम्‌ ॥ २५॥ 

छ एक-दूसरीको पकड़कर रोकने ओर मृदु प्रहार करने 
लगीं तथा कु दूसरी चयो एकान्तम बैठकर आपस 
कुछ गुप्त बातें करने ख्गीं ॥ २५ ॥ 


वेणुवीणाखद ज्ञानां मनोज्ञानां च सर्वशः । 
© ५ 9 [> 
शब्देन पूयते हर्म्यं तद्‌ वनं खुमहद्धिमत्‌ ॥ २६॥ 
वर्होका राजभवन ओर महान्‌ समृद्धिशाली वन वीणाः 
वेणु ओर मृदङ्ग आदि मनोहर वार्योकी सुमधुर ध्वनिसे सब्र 
ओर गूजने ल्गा ॥ २६ ॥ 


तस्िस्तदा वतमाने कुरुदाराहेनन्दनो । ` 
समीपं जग्मतुः कंचिदुदेशं खुमनोहरम्‌ ॥ २७॥ 

इस प्रकार जत्र वहा क्रीड़ा-विहारका आनन्दमय उत्सव 
चर रहा था, उसी समय श्रीकृष्ण ओर अजुन पाके ही 
किसी अत्यन्त. मनोहर प्रदेशमे गये ॥ २७॥ 


तत्र गत्वा महात्मानौ कृष्णौ परपुरंजयौ । 
मदाहौसनयो राजंस्ततस्तौ संनिषीदतुः ॥ २८ ॥ 
तज पूरवैव्यतीतानि विक्रान्तानीतराणि च । 
बहनि कथयित्वा तौ रेमाते पार्थमाधवो ॥ २९॥ ` 
राजन्‌ ! बहो जाकर शतुओंकी राजधानीको जीतनेवाटे वे 
दोनों महात्मा श्रीकृष्ण ओर अजन दो बहुमूल्य सिंहासनोपर 
ठ ओर पहले किये हुए पराक्रमो तथा अन्य ॒बरहुत-सी 
बातोकी चचां करके आमोद-प्मोद करने लगे ॥ २८-२९ ॥ 


तोपविष्टौ मुदितौ नाकपृष्टेऽश्विनाविव । 
अभ्यागच्छत्‌ तद्‌! विप्रो वासुदेवधनंजयौ ॥ ३०॥ 
वहा परसन्नतापूर्वक बैठे हए धनंजय ओर वासुदेव खग॑- 
लोकम सित अश्विनीकुमारोकी भति सुशोभित हो रहेये 1 
उसी समय उन दोनेकर पास एकं ब्राह्मणदेवता अयि ॥ ३०॥ 
बृहच्छालप्रतीकाशः प्रतप्तकनकप्रभः । 
हरिपिङ्गोज्ज्वरदमश्वः भ्रमाणायामतः समः ॥ २१॥ ` 
वे विशार शाुृक्षके समान ॐचे थे । उनकी कान्त 
तपाये हए सुब समान थी । उनके सरे अङ्ग नीले ओर 
पीठे रंगे येः. दादी. अभरि्वालकि समान ५ वरणकी 

















६६४. श्रीमहाभारते 





थीं तथा ऊंचाईके अनुसार दही उनकी मोटाई थी ॥ ३१ ॥ 


तरुणादित्यसंकाशाश्चीरवासा जटाधरः । 
पद्मपज्ाननः पिङ्गस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ ३२॥ 

वे प्रातःकालिक सू्यके समान तेजस्वी जान पडतेथे | वे चीर 
वचर पहने ओर मस्तकपर जया धारण किये हुए थे । उनका 
सुख कमल्दल्के समान शोभा पा रहा था । उनकी प्रभा 
पिङ्गर व्णकी थी ओर वे अपने तेजसे मानो प्रज्वलित 
होरदेथे॥३२॥ 


उपखष्टं तु तं रुष्णौ आ्जमानं द्विजोस्तमम्‌ । 

अज्ञुनो बाखुदेवश्च तूणेमुत्पत्य तस्थतुः ॥ ३६ ॥ 
वे तेजस्वी द्विजे जव्र निकट आ गये, तब अर्जुन ओर 

भगान्‌ शीक्ृष्ण तुरंत ही आसनसे उठकर खड़े हो गये ॥ 








0 


>< १. ५ () 


ॐ 








: 
९ 


॥) 5 





इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि खाण्डवदाहपव॑णि ब्राह्मणरूप्यनरागमने एकविं शत्यधिकद्विशा ततमोऽध्यायः ॥ २२१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदि प्के अन्तगैत खाण्डवदाहपरवभ ब्रा्मणरूपी अभनिदेवके आगमनसे सम्बन्ध रखनेबारः। 
दो सौ इषो अध्याय पूरा हुज ॥ २२९ ॥ 
णनी 


दाविरात्यधिकष्िराततमोऽध्यायः 


अपिदेबका खाण्डवननको जलानेके रिये श्रीकृष्ण ओर अजनसे सहायताकी याचना करना, अभरिदेव 
उस बनको क्यो जलाना चाहते थे, इसे बतानेके प्रषङ्खमे राजा सवेतकिकी कथा 


वैशम्पायन उवाच 
सोऽत्रवीद्जुनं चैव वासुदेवं च सात्वतम्‌ । 
लोकप्रवीरौ तिष्ठन्तौ खाण्डवस्य समीपतः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! उन 
ब्राक्मणदेवताने अर्जुन ओर सात्वतवंशी भगवान्‌ वासुदेवस, 
विश्वविख्यातं वीर थे ओर खाण्डववनके समीप खड़े हुए 
थे कहा- | १॥ 
ब्राह्मणो बहुभोक्तासि भुञ्जेऽपरिमितं सदा । 
भिक्षे वाष्णंयपा्थौ वामेकां तति प्रयच्छतम्‌ ॥ २ ॥ 
पमे अधिक भोजन करनेवाला एक ब्राह्मण दँ ओर सदा 
अपरिमित अनन भोजन करता हूँ । वीर श्रीकृष्ण ओर अर्जुन ! 
आज मै आप्र दोनोसि भिक्षा मागता हँ । आपलोग एक बरार 
पूणं भोजन कराकर मुने तृपति प्रदान कीजियेः ॥ २ ॥ 
` पवमुक्तौ तमव्रूतां ततस्तौ कृष्णपाण्डवौ । 


तस्यान्नस्य यतावहे ॥ ३ ॥ 





् ‰ उनके रेखा कदनेषर श्ीृष्ण ओर अजन बोठे-- 
शन्‌} वादयः आप क्रिस अन्रसे तृप होगे १हम दोनों 








य करेगे ॥ २॥ 
5 = 


जवर वे दोनों वीर (आपके ल्य किस अन्नकी व्यवखा 
कौ जाय १ इसी बातको बार-बार दुहराने लगे, तव उनके एेसा 
कहनेपर भगवान्‌ अभ्रिदेव उन दोनसे इ प्रकार शठे ॥ ४॥ 
ब्राह्मण उवाच 
नाहमन्नं बुभुक्षे वै पावकं मां निबोधतम्‌ । 
यदन्मनुरूपं मे तद्‌ युवां सम्प्रयच्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मणदेवताने कहा- वीरो ! सुल् अन्नकी भूख 
नहीं है आपलोग मुञ्चे अग्नि समक्ष । जो अन्न मर 
अनुरूप हो, वही आप दोनों मुञ्चे दे ॥ ५॥ 
इद्मिन्द्रः सद्‌। द्‌।वं खाण्डवं परिरक्षति । 
न च शकतोम्यहं दग्धु रक्ष्यमाणं महत्मना ॥ ६ ॥ 
इनदर सदा इस खाण्डववनकी रघा कसते दै । उन म 
मनाते सुरक्षित होनेके कारण भँ इते जला नहीं पाता ॥ ६॥ 
वसत्यत्र सखा तस्य तश्चकः पन्नगः खद्‌ । 
सगणस्तत्छते दावं परिरक्षति वज्रश्त्‌ ॥ ५ ॥ 
इस वनमे इन्द्रका सखां तक्षक नाग अपने परिवार 
सद्‌ा निवा करता है | उसीके ल्य वज्रधारी इ 
इषकी रध्वा करते है ॥ ७॥ 


तत्र॒ भूतान्यनेकानि रश्चतेऽस्य॒श्रसङ्गतः 


तं दिषु शक्तोमि दग्धुं शक्रस्य तेजसा ॥ “ ५ 


आण्डवदाहपवे | 


इाविशत्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः 


-------------------- = === -- ~ 





उस तक्षक नागके प्रसङ्गसे ही यर्दा रहनेवले ओर मी 
अनक जीर्वोकी वे रकता करते है" इसखियि इन्द्रके प्रमावसे भ 
इव वनको जला नहीं पाता । परंतु म सदा ही इसे जलनेकी 
ह््छा रखता ट॥८॥ 
त भां प्रज्वलितं दष्टा मेघास्भोभिः प्रवति । 
तते दग्धुं न शक्तोमि दिधश्चदावमीष्सितम्‌ ॥ ९ ॥ 
मुञ्चे प्रज्वलित देखकर वे मेधोंदयारा जलकी वर्षां करने 
लते है यही कारण द कि जलनेकी इच्छा रखते हुए भी मँ 
इ खाण्डववनको दग्ध करनेमे सफल नदीं हो पाता ॥ ९ ॥ 
स युवाभ्यां सदायाभ्यामख्विद्ध'यां समागतः । 
दहेयं खाण्डवं दावमेतद्न्नं वृतं मया ॥ १०॥ 
आप दोनों अख्रविद्यके परे जानकार दैः अतः मै इसी 
उदेदयते आपक्रे पास आया हूं किं अप दोनकी सहायतासे 
इष खाण्डववनको जला सूँ । मै इसी अन्नकी भिक्षा 
मागता हू ॥ १० ॥ 
युवां ्यदकधारास्ता भूतानि च समन्ततः। 
उत्तमाख्रविदौ सम्यक्‌ सवतो वारयिष्यथः ॥ ११ ॥ 
आप दोनो उत्तम अस्रे ज्ञाता दैः अतः जव म इस 
वनको जलाने लमू उस समय अपलोग ऊपरसे वररसती 
हुई जल्की धाराओं तथा इख वनसे निकलङ्कर चारौ ओर 
मागनेवाले प्राणियोको रोकरियेगा ॥ ११ ॥ 
जनमेजय उवाच 
किमर्थं भगवानभिः खाण्डवं द्ग्धुमिच्छति । 
रक्ष्यमाणं महेन्द्रेण नानासक्वस मायुतम्‌ ॥ १२॥ 
जनमेजयने पूछा व्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ अधिदेव देवराज 
इन्र द्वारा सुरक्षित ओर अनेक प्रकारके जीव-जन्तुओंसे 
भरे हुए खाण्डववनको किस्य जलाना चाहते थे १ ॥ १२॥ 
न ह्येतत्‌ कारणं ब्रह्मननर्पं सम्प्रतिभाति मे। 
यद्‌ ददाह सुसंक्रुद्धः खाण्डवं हव्यवाहनः ॥ १३ ॥ 
विप्रवर ! मुञ्चे इसक्रा कोई साधारण कारण नदीं आन 
१इता, जिके खयि कुपित होकर हव्यवाहन अभ्निने समूचे 
लाण्डवतनको भस कर दिया ॥ १३ ॥ 
एतद्‌ विस्तरो बरह्मजरोतुमिच्छामि त्वतः । 
लाण्डवस्य पुरा दाहो यथा समभवन्मुने ॥ १४॥ 
बरह्मन ! मुने ! पूर्वकामे खाण्डववनका दाह जिस 
कार हुआ; वह सव्र विस्लारके साथ मै दीक-ीक 
गना चाहता हूँ ॥ ९४॥ 
वे्नम्यायन उवाच 
"णु मे द्रवतो राजन्‌ सर्वमेतद्‌ यथातथम्‌ । 
यशिमित्त ददादाभचिः खाण्डवं पृथिबीपते ॥ १५ ॥ 





वैरम्पायनजीने कहा-- महाराज जनमेजय ! अभिदेवने 
जिस कारण खाण्डववनको जलाया, वद सत्र बृत्तान्त मेँ यथा- 
वत्‌ बतलाता हूः सुनो ॥ ९५ ॥ 
हन्त ते कथयिष्यामि पौराणीसूषिसंस्त॒ताम्‌ । 
कथामिमां नरश्रेष्ठ खाण्डवस्य विनारिनीम्‌ ॥ १६॥ 

नर्र्ठ  खाण्डववनके विनाशसे सम्बन्ध रखनेवाली 
यह प्राचीन कथा महरियोद्रारा प्रस्तुत की गयी दै । उषीको 
मे तुमसे कर्हूगा ॥ १६ ॥ । 
पौराणः श्रूयते राजन्‌ राजा हरिहयोपमः। 
इवेतकिनम विख्यातो बलविक्रमसंयुतः ॥ १७ ॥ 

राजन्‌ ! युना जाता है, प्राचीनकाल्मे इन्द्रके तमान 
बल ओर पराक्रमसे सम्पन्न दवेतक्रि नामके एक राजाये॥ १७॥ 


यज्वा द्‌नपतिर्धीमान्‌ यथ। नान्योऽस्ति कश्चन । 

ईजे च स महायज्ञैः कतुभिश्चाप्तदक्षिणेः ॥ १८॥ 
उस समय उनकरे-जैषा यज्ञ करनेवाला; दाता ओर 

बुद्धिमान्‌ दूसरा कोई नहीं था । उन्हौने पर्या दक्षिणागाले 

अनेक ब्रडे-बड़ यज्ञोका अनुष्ठान किया था ॥ १८॥ 


तस्य नान्याभवद्‌ वुद्धिदिंवसे दिवसे चप । 

से क्रियासमारम्मे दानेषु विविधेषु च ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! प्रतिदिन उनके मनमे यज्ञ ओर दानक सिवा 

दूसरा कोई विचार ही नहीं उठता था । वे -यज्ञकमेकरि आरम्भ 

ओर नाना प्रकाखे दानो ही खणे रहते थे ॥ १९॥ 


ऋत्विग्भिः सहितो धीमानेवमीजे स भूमिपः। 
ततस्तु ऋत्विजश्चास्य धूमव्याकुकलोचन(; ॥ २०॥ 


इस प्रकार वे बुद्धिमान्‌ नरेश ऋत्विजेकरे साय यश करवा 
करते थे । यज्ञ॒ करते-करते उनके ऋत्बिजोकी अविं धू 
व्याकुल हो उठी ॥ २० ॥ 


कालेन महता लिन्नास्तव्यजुस्ते नराधिपम्‌ । 
ततः प्रचोदय(माक्च ऋत्विजस्तान्‌ महीपतिः ॥ २१॥ 
चश्ु्विकरतां श्रप्ता न प्रपेदुश्च ते क्तम्‌ । 
ततस्तेषामुमते तद्‌ विप्रस्तु नराधिपः ॥ २२॥ 
सत्रं समापयामास ऋत्विग्भिरपरेः सह । 
दीरषकाक्तक आहुति देते-देते वे सभी खि हो गये 
थे । इश््यि राजाको छोड़कर चङे गये | तब राजाने उन 
ऋत्विजको पुनः यज्ञके लियि प्रेरित किया । परतु जिनके 
नेत्र दुखने लगे थे, वे ऋत्विज उनके यमे नहीं आये ।` 


त्र राजाने उनकी अनुमति लेकर दूसरे ब्रहम्णोको छत्ििज' 
हद यको 


















नाया जौर उन्दीके साथ अपने चाद कयि 
। र 


पग निबा ^॥ २५ 






६६६ श्रीमहाभारते 





सत्रमाहतैकामस्य संवत्सरशतं किल । 
ऋत्विजो नाभ्यपद्यन्त समाहतु महात्मनः ॥ २४॥ 

इस प्रकार यज्ञपरायण राजकरे मनम क्रिसी समय यह 
संकल्प उठा करि मे सौ वर्षोतक चाट रहनेवाला एक सत्र 
प्रारम्भ करू; प्रतु उन महामनाको वह यज्ञ आरम्भ करनेके 
ल्यि ऋतिज ही नहीं मिले ॥ २३-२४॥ 


स च राजाकरोद्‌ यज्लं महान्तं सखुहजनः। 
परणिपातेन सन्त्वेन द्‌नेन च महायशाः ॥ २५॥ 
ऋत्विजोऽजनयामास भूयो भूयस्त्वतन्द्रितः । 
ते चास्य तमभिप्रायं न चक्घुरमितोजसः ॥ २६॥ 
उन महायशस्वी नरेशाने अपने सुद्दोको साथ लेकर इस 
कारयके ल्य बहुत बड़ा प्रयत किया | परपर पड़कर, 
सान्त्वनापरूणं वचन कहकर ओर इच्छानुसार दान देकर बार. 
बार निरालस्यभावसे ऋत्विजोको मनाया, उनसे यज्ञ करानेके 
लये अनुनय-विनय की; परंतु उन्होने अमिततेजस्वी नरेदके 
मनोरथको सफु नहीं करिया ॥ २५-२६ ॥ 
स चश्रमस्थान्‌ राजषिंस्तालुवाच रुषान्वितः । 
यद्यहं पतितो विप्राः शुश्रूषायां न च स्थितः ॥ २७॥ 
आद्य त्याज्योऽसि युष्मभित्रोह्मणेश्च जुगुप्सितः 
तन्नाहेथ क्रुशवद्धां व्याघातयितुमच ताम्‌ ॥ २८॥ 
तत्र॒ उन राजषिने कुछ ऊुपित होकर आश्रमवासी 
महभियेसि कहा--श्राह्मणो ! यदि मँ पतित हो ओर आप- 
लेोगोकी डुशरूषरसे गह मोदता दो तो निन्दित होनेके कारण 
आप सभी ब्रम्ोकि द्वारा शीघ्र ही त्याग देने योग्य हू 
अन्यथा नर्द; अतः यज्ञ करानेके खि मेरी इ बद हुई 
शद्धे अपिनमरेगोको बाधा नहीं डालनी चाहिये ॥ २७-२८॥ 
अस्थाने वा परित्यागं कर्तुं मे द्विजसत्तमाः । 
प्रपन्न एव बो विप्राः परसादं कर्तुमर्हथ ॥ २९॥ 
“विप्रवरो ! इ प्रकार बिना क्रिसी अपराधके मेरा परित्याग 
करना आपलोगोकि ल्यि कदापि उचित नहीं है । म आपकी 
शरणमे हू । आ।पलोग कपापूर्वक मुञ्ञपर प्रसन्न होडये ॥२९ ॥ 
सान्त्वदानादिभिवौक्यैस्तत्वतः कार्यवचया। 
भरसाद्यित्वा वक्ष्यामि यन्नः कार्य द्विजोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
शरेष्ठ द्विजगण ! मै कार्यां होनके कारण सान्लना देकर 
दान आदि देनेकी वात ककर यथार्थं वचनद्वारा आप- 
लोकि प्रसन्न करके आपकी सेवाम अपना कारय निवेदन 
करर्हार्ह॥३०॥ ` 
अथवाहं परित्यक्तो भवद्धिदधेषकारणात्‌ । ` 
ऋत्विजोऽन्यान्‌ गमिष्यामि याजना द्विजोचमा॥ २१ 








[ मादिपदणि 


जागाः ॥ ३९१९ ॥ 


एतावदुक्त्वा वचनं विरराम सख पार्थिवः। 
यदा न शेक राजानं याजनार्धं परंतप ॥ ६२॥ 
ततस्ते याजकाः कुदधास्तमूचुनरेपसत्तमम्‌ । 
तव कमौण्यजसरं वै वतन्ते पाथिवोत्तम ॥ ९९॥ 
इतना कहकर राजा चुप हो गये । परंतप जनमेजय | 
जवर वे ऋत्विज राजाका यज्ञ करानेके छिव उचत नद्यो 
सकः तवर वे र्ट होकर उन दपश्ष्ठसे बरे 
“मृपारदिरोमणे | आपके यज्ञकर्म तो निरन्तर चते रहत 
दै ॥ ३२-३३॥ 
ततो वयं परिश्रान्ताः सततं क्मव(हिनः । 
श्रमादस्मात्‌ परिश्रन्तान्‌ सत्वं नस्त्यक्तमहेसि॥ ३४॥ 
बुद्धिमोह समास्थाय त्वरासम्भाविरोऽनघ । 
गच्छ रुद्र सकाशा त्वं स हि त्वां याजयिष्यति ॥ ३५॥ 
अतः सदा कर्मभे लगे रहनेके कारण हमटोग थक गये 
है, पहलेके परिश्रमसे हमारा कष्ट वद्‌ गया है । एेसी दधाम 
बद्धिमोहित होने कारण उतावटे होकर आप चाहे तो 
हमारा त्याग कर सकते दै। निष्पापनरेद | अपतो 
भगवान्‌ र्द्रके ही समीप जाहये | अव्रवे ही आपक्रा य 
करायेगेः ॥ २४-३५ ॥ 
साधिक्षेपं वचः श्रत्वा संक्रद्धः दवेतकरिर्पः । 
कैलासं पतं गत्वा तप उग्रं समास्थितः ॥ ६६॥ 
ब्राह्मणोका यह आश्षेपयुक्त वचन सुनकर राजा ्वेतक्रिको 
बड़ा क्रोष हुआ । वे कैलाश परवेतपर जाकर उग्र तपस्य 
ठ्ग गये ॥ ३६ ॥ 
आराधयन्‌ महादेवं नियतः संरितवतः। 
उपवासपरो राजन्‌ दीर्धकालमतिष्टत ॥ २३७॥ 
राजन्‌ ! तीक्ष्ण त्रतका पालन करनेवाटे राजा उवेतकिं 
मन-इन्द्रियोके संयमपूरवकं महादेवजीकी आराधना करते हए 
बहुत दिनोतक निराहार खड रदे ॥ ३७ ॥ 
कद्‌ चिद्‌ द्वादशो कले कद्‌चिदपि षोडशे। 
आह।रमकरोद्‌ राजा मूखानि च फलानि च ॥ ३८॥ , 
वे कमी बारह दिन ओर कमी सोलहवे दिन फल 
मूख्का आहार कर छेते थे ॥ ३८ ॥ 


ऊध्वेवाटुस्त्वनिमिषस्ति्ठन्‌ स्थाणुरिवाचलः । ¦ 

षण्मासानभवद्‌ राजा उवेतकिः सुसमाहितः ॥ १९। 
दोनों बहि ऊपर उठाकर एकटक - देखते हष प 

सवेति एकापरचित्त हो छ; महीरनोतकर टटकौ त 

अविचल भावसे खड़े रहे ॥ ३९ ॥ 

तं तथा नपर तप्यमानं महत्‌ तपः । शः 

शकरः  परमपीत्या दशयामास भारत ॥ ४० 








दाण्डवदाहपवं ] 
~~ ~~ 

मारत ! उन व्पश्रेष्ठको इस प्रकार भारी तपस्या करते 
देल भगवान्‌ शङ्करने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हे दर्शन 
दिया ॥ ४० ॥ 
उवाच चैनं भगवान्‌ स्निग्धगम्भीरया गिरा । 
प्रीतोऽस्मि नरदादूरु तपसा ते परंतप ॥४१॥ 

ओर स्नेहपूवैक गम्भीर वाणीम भगवानूने उनसे कहा- 
रतप नरश ! मै तुम्दारी तपस्यसि बहुत प्रसन्न हँ ॥४१॥ 
वरं वृणीष्व भद्रं ते यं त्वमिच्छसि पार्थिव । 
एतच्छुत्वा तु वचनं सदस्यामिततेजसः ॥ ४२॥ 
प्रणिपत्य महात्मानं राजर्षिः प्रत्यभाषत । 

भूपाल ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम जैसा चाहते हो, 
वैषा वर मोग लो । अमिततेजसवी रुद्रका यह वचन सुनकर 
रजपरं शवेतकिने परमात्मा रिवके चरमे प्रणाम किया ओर 
इस प्रकार कहा--॥ ४२३ ॥ 
यदि मे भगवान्‌ प्रीतः सर्वलोकनमस्कृतः ॥ ४२ ॥ 
खयं मां देवदेवेश याजयख सुरेश्वर । 
एतच्छरुत्व( तु वचनं राज्ञा तेन प्रभाषितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उवाच भगवान्‌ प्रीतः स्मितपूर्वमिदं वचः । 

देवदेवेश ! सुरेश्वर ! यदि मेरे ऊपर आप सर्व॑टोक- 
बन्दिति मगवान्‌ प्रसन्न हुए है तो खयं चलकर मेरा यज्ञ 
कराये ।› राजाकी कटी हूर यह बात सुनकर भगवान्‌ शिव 
पन्न होकर मुसकराते हुए बोटे--॥ ४३-४४९ ॥ 
नस्कमेष विषयो वतते याजनं प्रति ॥ ४५॥ 
त्वया च खुमहत्‌ तप्तं तपो राजन्‌ वरार्थिना । 
याजयिष्यामि राजंस्त्वां समयेन परंतप ॥ ४६॥ 

(राजन्‌ । यज्ञ कराना हमारा काम नहीं है; परंतु 
तमने यही वर मौगनेके चयि भारी तपस्या की दै 
भतः परतप नरेश | म एक शर्तपर तुम्हारा यज्ञ 
करऊेगाः ॥ ४५४६ || 

रद्र उवाच 

समा द्वादश राजेन्द्र॒ बह्मयचारी समाहितः। 
सततं त्वाज्यधाराभि्य॑दि त्पयसेऽनलम्‌ ॥ ७७॥ 
सामं प्राथयसे यं त्वं मत्तः प्राप्स्यसि तं नरप । 

, द्र वोले-राजेन्द्र ! यदि तुम एकाग्रचित्त हो ब्रह्मचर्यका 
प्रन करते हुए बारह वरपतक धुतकी निरन्तर अविच्छिन 
शरादरारा अग्निदेवको तृप्त करो तो सुञ्चसे निस कामनाके 
यि पाथना कर रदे ह, उसे पाओगे ॥५७९॥ ` 

रुद्रेण दइवेतकिमेुजाधिपः ॥ ४८॥ 

तथा चकार तत्‌ सर्व यथोक्तं शूलपाणिना । 
षे त दादशे वष पुनरायान्मेदघरः ॥ ४९॥ 
भगवान्‌ सद्रके सा कंहनेपर राजा, श्वेतकिने शूलपाणि 





दाविशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
न 


६९७ 


शिवकी आज्ञाके अनुसारसारा कार्य सम्पन्न किया | बारहवा वर्ष 
१ होनेपर भगवान्‌ महेश्वर पुनः आये || ४५.४९ ॥ 
च्द्रैव च स राजानं शंकरो रोकभावनः। 
उवाच परमप्रीतः दवेतकिं चृपसत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
सम्पूणं लोकों की उत्पत्ति करनेवाछे भगवान्‌ शङ्कर दृपशरष् 
श्वेतकिको देखते ही अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले ॥ ५० ॥ 
तोषितोऽहं यृपधरष्ठ॒त्वयेहायेन कर्म॑णा । 
याजन ब्राह्मणानां तु॒विधिदष्टं परंतप ॥ ५१॥ 
“भूपालशिरोमणे! तुमने इसवेदविहित कमके द्वारा मुञ्च पूण 
संतुष्ट किया है परंतु परंतप ! शाखरीय विधिकर अनुसार यज्ञ 
करानेका अधिकार ब्राहमणोको ही है ॥ ५१ ॥ 
अतोऽहं त्वां खयं नाद्य याजयामि परंतप । 
ममांशस्तु क्षितितले महाभागो द्विजोत्तमः ॥ ५२॥ 
अतः परंतप ! मै स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराजगा। 
ृ्वीपर मेरे ही अंशमूत एक महाभाग श्र द्विज ई ॥ ५२ ॥ 
दुवौसा इति विख्यातः सं हि त्वां याजयिष्यति । 
मन्नियोगान्मदातेजाः सम्भाराः सम्भ्रियन्तु ते ॥ ५२॥ 
धवे ` दुर्वासा नामसे विख्यात द । महातेजखी दुरा 
मेरी आजञासे तुग्दाा यज्ञ करा्ेगे; तुम सामग्री जुटाभः ।५३। 
पतच्छरत्वा तु वचनं रुद्रेण खमुदाहतम्‌ । 
खपुरं पुनरागम्य सम्भारान्‌ पुनराजंयत्‌ ॥ ५४॥ 
भगवान्‌ रुद्रका कहा हुआ यह वचन सुनकर राजा 
पुनः अपने नगरम आये ओर यज्ञसामग्री जञटाने गे ॥५४॥ 
ततः सम्भृतसम्भारो भूयो रुद्रमुपागमत्‌। 
सम्श्वता मम सम्भाणः सर्वोपकरणानि च ॥ ५५॥ 
त्वत्मसादन्महादेव इवो मे दीक्षा भवेदिति । 
पतच्छुत्वा तु वचनं तस्य ॒रक्ञो महात्मनः ॥ ५६॥ 
दुबौससं समाहय रुद्रो वचनमघरवीत्‌ । 
पएष राजा महाभागः रवेतकिरद्विजसत्तम ॥.५७॥ 
पनं याजय विन्द्र . मन्नियोगेन भूमिपम्‌ । 
बाढमित्येव वचनं रुदर त्वृषिरुवाच्च ह ॥ ५८ ॥ 


तदनन्तर सामग्री ज॒टाकर वे पुनः भगवान्‌ रुद्रके पास 
गये ओर बोके-“महादेव ! आपकी कृपासे मेरी यज्ञसामप्री 


तथा अन्य समी आवश्यक उपकरण जुट गये । अब 


कल मुञ्चे यज्ञकी दीक्षा मिरु जानी चहिये ।° महामना राजाका 
यह कथन सुनकर भगवान्‌ शद्रे दुर्वासाको खुलयां ओर 
कहा- द्विजश्रेष्ठ ये महाभाग राजा दवेतकि दै । विप्र | 
मेरी आज्ञसे तुम इन भूमिपाख्का यज्ञ कराओं ।› यह सुनकर 


महर्षिने “बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा ` खीकार 


कर टी ॥ ५५-५८ ॥ अय 
ततः सत्रं समभवत्‌. तस्य राक्षो स 
यथाविधि यथाकारं यथोक्तं बहुदक्षिणम्‌ ॥ ५९ ॥. 
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६३८ श्रीमहाभारते [ आदिपदण 


तदनन्तर यथासमय [1 उ अहागमासोनभिवं , व उन महामना नरेशका तत्र॒ ब्रह्माणमसीनमिदं वचनमनवीत्‌ = वन 


यज्ञ॒ आरम्भ हआ । शाघ्मे जैसा धताया गया दै उसी 
ढंगसे सव्र कायं हुआ । उस यज्ञम बहुत-सी दक्षिणा 
दी गयी ॥ ५९ ॥ 
तसिन्‌ परिसमाप्ते तु राक्षः सरे महात्मनः । 
दुबौससाभ्ययुक्षाता। विप्रतस्थुः स्म याजकाः ॥ ६० ॥ 
ये तत्र दीक्षिताः सवे सदस्याश्च महोजसः । 
सोऽपि राजन्‌ महाभागः खपुरं प्राविशत्‌ तदा ॥ ६१ ॥ 
पूज्यमानो महाभागे बह्यणेवेदपारगेः । 
बन्दिभिः स्तूयमानश्च नागरेश्चाभिनम्दितः ॥ ६२ ॥ 
उन महामना नरेशका वह यज्ञ पूरा होनेपर उसमे जो महा- 
तेजखी सदस्य ओर ऋत्विज दीक्षित हुए थे, वे सव 


. इवांसाजीकी आज्ञा छे अपने-अपने स्थानको चरे गये । राजन्‌ 


बे महान्‌ सौभाग्यशाटी नरेश भी वेदोकि पारङ्गत महाभाग 
बराहम्णोद्वारा सम्मानित हो उस समय अपनी राजधानीमे गये । 
उस समय बन्दीजनोनि उनका यश गाया ओर पुरवासियोनि 
अभिनन्दन किया ॥ ६०-६२॥ । 
एवंदृत्तः स॒ राजर्षिः इवेतकिरीपसत्तमः। 
कालेन महता चापि ययौ खगंमभिष्टतः ॥ ६२ ॥ 
चूत्विग्भिः सहितः सर्वैः सदस्यैश्च समन्वितः। 
तस्य सरे पपौ वहिविद्ौदश वत्सरान्‌ ॥ ६४ ॥ 
चरपशरेषठ राजषिं स्वेतकिका आचारव्यवहार एेसा ही था । 
बे दीषैकाल्र पश्चात्‌ अपने यजञके सम्पूणं सदस्यो तथा ऋत्िजो- 
सहित देवताअसि प्रशंखित हो सख्रग॑लोकर्मे गये । उनके यमे 
अग्निने र्गातार बारह वर्षोतक धृतपान किया था ॥ ६३-६४ ॥ 
सततं चाज्यधाराभिरेकात्म्ये तत्र कर्मणि । 
हविषा च ततो वहिः परां ठृतिमगच्छत ॥ ६५॥ 
उस अद्वितीय यज्ञम निरन्तर धीकी अविच्छिन्न धारा्सि 
अग्निदेवको बड़ वृति प्रा हुई ॥ ६५॥ 
न चेच्छत्‌ पुनरादातुं हविरन्यस्य कस्यचित्‌ । 
पाण्डुवणों विबणेश्च न यथावत्‌ प्रकादाते ॥ ६६ ॥ 
अत्र उन फिर दुसरे किसीका हविष्य ग्रहण करनेकी 
इच्छा नहीं रही । उनका रंग सफेद हो गया, कान्ति फीकी पड़ 
गयी तथा वे पहेकी भोति प्रकारित नहीं होते थे ॥ ६६॥ 
तलो भगवतो बह्विकारः समजायत । 
तेजसा विप्रहीणश्च ग्ठानिदयेनं समाविरात्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत्र॒ मगवान्‌ अग्निदेवके उदरे विकार हो गया । वे 
तेजि हीन हो ग्छानिको प्रात होने रगे ॥ ६७ ॥ 





व 
वचनं त्‌। 
भगवन्‌ परमा प्रीतिः कृता मे इवेतकेतुना ॥ ६९॥ 
वहो बेठे हुए बरह्माजीसे वे यह वचन बोले +भगव 
राजा उवेतकिने अपने यज्ञम मुञ्चे परम संतुष्ट कर दिवा |६ ६ 
अरुचिश्चाभवत्‌ तीातां न शक्रोम्यपोदितुम्‌ । 
तेजसा विग्रहीणोऽसि वेन च जगत्पते | ७ | 
इच्छेय त्वत्प्रसादेन खात्मनः परति स्थिराम्‌ । 

'परतु मुञ्चे अत्यन्त अरुचि हो गयी है, जिसेभे किसी प्रकार 
दूर नहीं कर पाता । जगत्पते ! उस अरुचिके कारण भै तेज 
ओर बल्ते हीन होता जा रहा हूँ । अतः सै चाहता हू कि 
आपकी कपसे मेँ स्वस हो जाऊँ; मेरी साभाविकं सिति 
खुद्द बनी रेः ॥ ७०२ ॥ 
एतच्छुत्वा इतवहाद्‌ भगवान्‌ सर्वलोककृत्‌ ॥ ७१॥ 
हव्यवाहमिदं वाक्यसुवाच प्रहसन्निव । 
त्वया द्वाद्दा वषीणि वसोर्धाराहुतं हविः ॥ ७२॥ 
उपयुक्तं महाभाग तेन त्वां ग्ानिराविदात्‌ । 
तेजसा विप्रहीणत्वात्‌ सहसा हव्यवाहन ॥ ७३॥ 
मा गमस्त्वं यथा वहनं प्रकृतिस्थो भविष्यसि । 
अरुचि नाशयिष्येऽहं समयं प्रतिपद्य ते ॥ ७४॥ 

अग्निदेवकी यह बात सुनकर सम्पूर्णं जगत्‌के खटा भगवान्‌ 
ब्रह्माजी हग्यवाहन अग्निस हँसते हुए-से इस प्रकार बोठे- 
(महाभाग | तुमने बारह वर्षोतक वयुधाराकी आदहूतिके स्प 
प्रात हुई धृतधाराका उपमोग किया है । इसीष्यि तु 
ग्लानि प्रात हुई दै । हव्यवाहन ! तेजसे दीन होनेके कारण 
तुम्हे सहसा अपने मनमे गकानि नहीं आने देनी चाहिये । 
वह | तुम फिर पूर्ववत्‌ खस्थ हो जाओगे । य समय पाकर 
तुम्हारी अरुचि नश कर दूंगा ॥ ७१-७४ ॥ 
पुरा देवनियोगेन यत्‌ त्वया भससात्‌ रतम्‌ । 
आख्यं देवदा्रणां सुघोरं खाण्डवं वनम्‌ ॥ ७५॥ 
तत्र सबौणि सत्वानि निवसन्ति विभावसो । 
तेषां त्वं मेदसा त्तः भ्रङतिस्थो भविष्यसि ॥ ७६॥ 

भूरवकाल्म देवताओकि आदेशसे तुमने दैत्योकि निष 
अत्यन्त घोर निवासस्थान खाण्डववनको जलाया था? वरहा 
इष समय सव्र प्रकारके जीव-जन्तु आकर निवास 
ई । विभावसो ! उरन्हकि मेदसे तृस् होकर तुम खस ् 
सकोगे ॥ ७५-७६ ॥ 
गच्छ शीघ्र पद््धु त्वं ततो मोक्ष्यसि किल्विषात्‌। 
पतच्छरत्वा तु वचनं परमेषठिमुखाख्च्युतम्‌ ॥७५॥ 
उत्तमं जवमास्थाय धदुद्वाव. इताशनः। 
आगम्य खाण्डवं दावसुत्तमं बीयंमास्थितः। 
सदसा भ्राज्वलश्चाभ्नि; छद्धो वायुसमीरितः ॥७८। 








लण्डवदाहपवं ] 


चयोविदात्यधिकट्धिशततमो ऽध्यायः ६३९ 
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(उस वनको जलनेके व्यि तुम शीघ्र ही जाओ । तभी 
ह ग्लानिसे चटका पा सकोगे ।› परमेशठी ब्रह्माजी सुखसे 
तिकटी हुई यह वात सुनकर अग्निदेव बड़ वेगसे वरहो दौड़े 
गये | खाण्डववनम परहुचकर उत्तम बलका आश्रय ले वायु- 
का सहारा पाकर कुपित अग्निदेव सहसा प्रज्वकिति हो 
उदे ॥ ७७-७८ ॥ 
षीं खाण्डवं दष्टा ये स्युस्तत्र निवासिनः। 
परमं यत्नमातिष्ठन्‌ पावकस्य प्रशान्तये ॥ ७९२ ॥ 
खाण्डववनको जते देख वरदा रहनेवाटे प्राणिर्येनि उस 
आगको बुञ्चानकरे लि बड़ा यत्न करिया ॥ ७९ ॥ 
करेस्तु करिणः दीघं जरमादाय सत्वराः । 
सिषिचुः पावकं क द्धा: शतरोऽथ सहखरशः ॥ ८० ॥ 
वैकड़ ओर हजारोकी संख्यामे हाथी अपनी सोमे जल 
लेकर रीघ्रतापूर्वक दौड़े अति ओर क्रोधपूर्वंक उतावलीके साय 
आगपर उस जल्को उड़ेक दिय। करते थे ॥ ८० ॥ 


बहुशीषौस्ततो नागाः शिरोभिजैलसंततिम्‌ । 
खमु पावकराभ्यादो सत्वराः कोधमूच्छिताः ॥ ८१॥ 
अनेक सिरवाछे नाग भी करोधसे मूच्छित हो अपने 
मस्तकोद्वारा अग्निके समीप शीघताूर्वक जल्की धारा बरसाने ल्गे। । 
4 
त्थेवान्यानि सत्वानि नानाप्रहरणोदयमैः । 
विखयं पावकं शीप्रमनयन्‌ भरतर्पभ ॥ ८२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इसी प्रकार दूसर-दूररे जीवानि भी अनेक 
प्रकारके प्रहारं ८( धूल श्चोकने आदि ) तथा उमां ( जक 
छिड़कने आदि ) के द्वारा शीघरतापूर्वक उस आगको 
बु्ञा दिया ॥ ८२ ॥ 
अनेन लु प्रकारेण भूयो भूयद्च प्रज्वलन्‌ । 
सप्तकृत्वः प्रहामितः खाण्डवे हव्यवाहनः ॥ ८३ ॥ 
इस तरह खाण्डववनमे अग्निने व्रार-वार प्रज्वलित 
होकर सात बार उसे जलानेका प्रयास किया; परंतु प्रतिबार 
वहौके निवासियोने उन्दं बुञ्ञा दिया ॥ ८३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि खण्डवदाहपवणि अश्चिपराभवे द्वाविरात्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपके अन्तत खाण्डवदहपरवमे अभ्निपरामवतिषयकं दो सौ बरईसर्वो अध्याय पूरा हुभा॥२२२॥ 





चरयोरविंशत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 


अर्जुना अग्निकी प्रार्थना खीकार करके उनसे दिव्य धलुष एवं र्थ आदि मगना 


वैयम्पायन उवाच 
स तु नैरादयमापन्नः सदा ग्लानिसमन्वितः । 
पितामहसुपागच्छत्‌ संक्द्धो हव्यवाहनः ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है-जनमेजय ! अपनी असफल्ता- 
से अग्निदेवको वड़ी निराशा हुई । वे सदा ग्लानिमे इवे 
रहने खगे ओर कुपित हो पितामह ब्रह्माजीके पास गये ॥१॥ 
तश्च सर्व यथान्यायं ब्रह्मणे संन्यवेदयत्‌ । 
उवाच चैनं भगवान्‌ मुदं स विचिन्त्य तु ॥ २ ॥ 
वहां उन्दने ब्रह्माजीसे सब बात यथोचित रीतिसे कह 
सुनायीं । तवर भगवान्‌ ब्रह्माजी दो घड़ीतक विचार करके 
उनसे बोटे-॥ २ ॥ 
उपायः परिदृष्टो मे यथा त्वं चक्ष्यसेऽनघ । 
कालं च कंचित्‌ श्चमतां ततस्त्वं धक्ष्यसेऽन॥ २ ॥ 
(अनघ | तुम जिस प्रकार खाण्डववनको जलओगे, बह 
उपाय तो मुञ्चे सुज्ञ गया है; किंतु उसके व्यि तुम्दं छ 
पमयतक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । अनल | इसके बाद तुम 
साण्डववनको जटा सकोगे ॥ ३ ॥ 
भविष्यतः सहायौ ते नरनारायणौ तदा । 
ताभ्यां त्वं सहितो दावं धक्यसे दग्यवाहन ॥ ४ ॥ 


"हव्यवाहन ! उत समय नर ओर नारायण तुम्हारे 
सहायक होंगे । उन दोनोके साथ रहकर तुम उस वनको जला 
सकोगेः ॥ ४ ॥ 
पएवमस्त्विति तं वबदह्िब्रह्याणं परत्यभाषत । 
सम्भूतौ तौ विदित्वा तु नरनारायणादृषी ॥ ५ ॥ 
कालस्य महतो राजंस्तस्य वाक्यं खयस्मुवः। 
अनुस्मृत्य जगामाथ पुनरेव पितामहम्‌ ॥ £ ॥ 

तवर अग्निने ब्रह्माजीसे कदा-“अच्छाः एषा ही सही ।› 
तदनन्तर दीर्धकाल्के पश्चात्‌ नरनारायण ऋषि्योकि अवतीण 
होनेकी बात जानकर अग्निदेवको ब्रह्माजीकी बातका स्मरण 
हुआ । राजन्‌ ! तवर वे पुनः बरह्माजीके पास गये ॥ ५-६ ॥ 
अत्रवीश्च तद्‌ ब्रह्मा यथा त्वं धक्ष्यसेऽनल । 
खाण्डवं दावमयैव मिषतोऽस्य शचीपतेः ॥ ७ ॥ 

उस समय बरह्माजीने कहा-अनल | अब जिस प्रकार 
तुम इन्द्रके देखते-देखते अमी खाण्डववन जलम सकोगे? बह 
उपाय सुनो ॥ ७ ॥ । अ 
नरनारायणौ यौ तौ पूेवेबौ विभावसो । 
सम्पातो मानुषे कोके कायौरथं हि दिवोकसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
धिमाबतो ! आदिदेव नर ओर नारायण मुनि एस 








६४० 


श्रीमहाभारते 


[ भादिपवोण 








समय देवताओंका कायं सिद्ध करनेके ल्यि मनुष्यलोकमें 

अवतीर्ण हुए दै ॥ ८ ॥ 

अजुनं वासुदेवं च यौ तौ लोकोऽभिमन्यते । 

तावेतौ सदितावेहि खाण्डवस्य समीपतः ॥ ९ ॥ 
धवहोके रोग उन्ह अजज॑न ओर वासुदेवके नामसे जानते 

है। वे दोनों इस समय खाण्डववनके पास ही एक साथ 

बैठे ह॥ ९॥ 

तौ त्वं याचख साहाय्ये दाहार्थं खाण्डवस्य च । 

ततो धक्ष्यसि तं दावं रक्षितं तिदहोरपि ॥ १० ॥ 
(उन दोनोषि तुम खाण्डववन जलानेके कार्यम सहायताकी 

याचना करो । तवर तुम इन्द्रादि देवताओंसि रक्षित. होनेपर भी 

उस वनको जला सकोगे ॥ ९० ॥ 

तौ तु स्वानि सबीणि यल्लतो वारयिष्यतः। 

देवराजं च सहितो तत्र मे नास्ति संदायः ॥ ११॥ 
धवे दोनों वीर एक साथ होनेपर यत्नपूर्वक वनके सारे 

जीरवोको भी रोकेगे ओर .देवराज इन्द्रका भी सामना करेगे, 

स्च इसमे कोई संशय नहीं हैः ॥ ११॥ 

पतच्छुत्वा ` तु वचनं त्वरितो हव्यवाहनः । 

छृष्णपाथोवुपागसम्य यमर्थं त्वभ्यभाषत ॥ १२॥ 

तं ते कथितवानस्मि पूर्वमेव सृपोत्तम । 

तच्छुत्वा वच्चनं त्वम्न्वीभितसुजोतवेदसम्‌ ॥ १९॥ 

अतव्रवी्मपशादुल तत्कारसदशं वचः। 

दिधक्षुं खाण्डवं दावमकामस्य शतक्रतोः ॥ ९४ ॥ 
पश्र | यह सुनकर हव्यवाहनने तुरंत श्रीकृष्ण ओर 

अजने पास आकर जो कायं निवेदन किया, वह मँ तुमे पहले 

ही बता चुका हूं । जनमेजय अभिका वह कथन सुनकर अर्जुनने 

इन्द्रकी इच्छके विरुद्ध खाण्डववन जलानेकी अभिलाषा रखने. 

वाले जातवेदा अग्निसे उस समयक अनुकर यह बात कही ॥ 

अर्जुन उवाच 

उत्तमास्राणि मे सन्ति दिव्यानि च बहूनि च । 

यैरहं शक्नुयां योढुमपि वञ्नधराम्‌ बहन्‌ ॥ ९५॥ 
अजुन बोले. भगवन्‌ ! मेरे पास बहुतःठे दव्य एवं 


ना (न 

उत्तम अघर तो दैः जिनके द्वारा मै एक क्या, अनेक 

वज्रधारियोसे युद्ध कर सकता हूँ || १५ ॥ 

धनुं नास्ति भगवन्‌ बाहुवीर्येण सम्मितम्‌ । 

ङतः समरे यत्नं॒वेगं यद्‌ विषदेन्मम ॥ ₹ ६॥ 
परंतु मेरे पास मेरे बाहुबले अनुरूप धनुपर नही हज 

समरभूमिमे युद्धके लि प्रयल करते समय मेरा वेग सह सके | 

शरेद्च मेऽथों बहभिरश्चयैः क्षिप्मस्यतः । 

नहि बोदुं रथः शक्तः शरान्‌ मम यथेप्सितान्‌ ॥ १७॥ 


इसके सिवा शीघ्रतापूंक बाण चलते रहनेके छिथ 
मुने इतने अधिक बार्णोकी आवदयकता होगी, जो कभी 
समाप्त न हो तथा मेरी इच्छके अनुरूप वार्णोको ढोनेके 
व्यि शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है ॥ १७ ॥ 
अश्वाङ्च दिव्यानिच्छेयं पाण्डुरान्‌ वातरंहसः । 
रथं च मेघनि्घोषं सूर्यप्रतिमतेजसम्‌ ॥ १८॥ 
तथा कृष्णस्य वीयेण नायुधं विद्यते समम्‌ । 
येन नागान्‌ पिशाचांद्च निहन्यान्माधवो रणे ॥ १९॥ 
मै वायुके समान वेगवान्‌ दवेत वर्णके दिव्य अश्च तथा 
मेषके समान गम्भीर घोष करनेवाल्म एवं सूर्यके समान तेजखी 
रथ चाहता हूँ । इसी प्रकार इन भगवान्‌ श्रीकरष्णके 


` बल-पराक्रमके अनुसार कोई आयुध इनके पा भी नहीं है, 


जिससे ये नागों ओर पिशाचोंको युद्धमे मार सके ॥१८-१९॥ 
उपायं कमंसिद्धौ च भगवन्‌ वक्लुमहंसि । 
निवारयेयं -येनेन्द्रं वमाणं महावने ॥ २०॥ 
भगवन्‌ ! इस कार्यकर सिद्धिके ल्य जो उपाय सम्भव 
होः बह सुन्ने बताये, जिससे म इस महान्‌ नमे जल बरसात 
इए इन्द्रको रोक सूँ ॥ २० ॥ 
पौरुषेण तु यत्‌ कार्यं तत्‌ कारौ श पावक । 
करणानि समर्थानि भगवन्‌ दातुमर्हसि ॥ २१॥ 
भगवन्‌ अग्निदेव ! पुरुषार्थसे जो कायं हो सकता है 
उठे हमलोग करके च्य तैयार ईै; किंतु इसके स्थि य॒द्द 
साधन जुटा देनेकी कपा आपको करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि खाण्डवदइपणि अजनाभ्निसंवादे त्रयोविशत्यधिकद्विरतत मोऽध्यायः ॥ २२३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तत खाण्डवदाहपर्वमे अर्न-अग्िसंवा 
न कव 


दविषयक दो सौ तेरवः अध्याय पूरा भा ॥२२३॥ 


चतुरिरा्यधिकदविशाततमोऽध्यायः 


,  , अभ्निदेवका अजन ओर श्रीकृष्णको दिव्य धुष्‌, अक्षय तरकस, दिव्य रथ ओर चक्र 


9 आदि 
(1 वयायन ५ क 





प्रदान करना तथा उन दोनी 


खाण्डववनको जलाना 
वैराम्पायनजञी कहते है- जनमेजय ! अर्जने एवा 
कहनेपर धूमस्पी ध्वजासे सुशोभित होनेवाठे भगवान्‌ हुताशने 
द्नकौ छरेई/ टोकपाल वरुणका चिन्तन करिया ॥-१ ॥. ¦ 








लाण्डबदाहपवं ] 
~ 
9, = निवसन्तं 
अदित्यसुदके देवं सन्तं जलेश्वरम्‌ । 
त च तच्चिन्तितं ज्ञात्वा दशयामास पाचकम्‌ ॥ २ ॥ 
अदितिके पुत्र, जले स्वामी ओर सदा जलम ही निवास 
कलेवल उन वरुणदेवनेः अधिदेवने मेर चिन्तन क्रिया 
ह, यह जानकर तत्काल उन्दं दररान दिया ॥ २॥ 
तमत्वीद्‌ धूमकेतुः प्रतिगृह्य जदेभ्वरम्‌ । 
* गि क 
चतुर्थं छोकपालनां देवदेवं सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
चौथे लोकपाल सनातन देवदेव जलेश्वर वरुणका खागत- 
पत्वार करे धूमकेतु अग्निने उनसे कदा-॥ ३ ॥ 
मिन रज्ञा यद्‌ दत्तं धुरचेवेषुधी च ते । 
तत्‌ प्रयच्छोभयं शीघ्रं रथं च कपिलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
धवसुणदेव ! राजा सोमने आपको जो दिव्य धनुप्र ओर 
अक्षय तरकस दिये दै, वे दोनों मुञ्चे शीघ्र दीन्यि | साथ ही 
कपियुक्त ध्वजासे सुरोभित रथ भी प्रदान कीज्यि ॥ ४ ॥ 
कर्य च सुमहत्‌ पाथो गाण्डीवेन करिष्यति । 
चक्रेण वासुश्ेवदच तन्ममाद्य प्रदीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
आज कुन्तीपुत्र अजन गाण्डीव धनुषकरे द्वारा ओर 
मगवान्‌ वासुदेव चक्रके द्वारा मेरा महान्‌ कार्यं॑सिद्ध करेगे; 
अतः वह सव्र आज मुञ्चे दे दीजियेः ॥ ५ ॥ 








द्दानीत्येव वरूणः पावकं प्रत्यभाषत । 
तदद्भतं महावीर्य यदाःकीर्तिविवधेनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवेशखैरनाधूष्यं सर्वराख्प्रमाथि च । 
सवौयुधमहामाच्रं परसेन्यग्रधषणम्‌ ॥ ७ ॥ 


एकं शतसहस्रेण सम्मितं रा्वधेनम्‌ । 
चितरमुचचावचेवरणैः दोभितं श्छक्ष्णमनणम्‌ ॥ ८ ॥ 

वदानवगन्धवैः पूजितं शाश्वतीः समाः । 
पादाञ्चैव धनूरलमश्चय्ये च मदेषुधी ॥ ९ ॥ 
तव॒ वरुणने अग्निदेवसे “अभी देत द्र रेषा 
कहकर वह धनुम रतकरे समान गाण्डीव तथा वाणेसि भरे 
हए दो अक्षय एवं बडे तरकस भी दिये । वह धनुष अद्भत 
था | उस बड़ी शक्ति थी ओर बह यश एवं कीतिको 
"देनेवाला था । किसी भी अखर-शखरसे वह द नदीं सकता 
पाओर दूसरे सव शको नष्ट कर डाल्नेकी शक्ति उसमे मोज्‌द्‌ 
शी | उसका आकार सभी आचुधोसे बदकर था । रतुओंकी 
विदीर्ण करनेवाला वह एक ही घुष दूसरे लख लुभो 
रवर था । वह अपने धारण करनेवाल्के राको बदानेवाला 
एवं विचित्र था । अनेक प्रकारके रंगोखे उसरी शोभा होती 
थी । वह चिकना ओर छिद्रसे रहित था । देवताओं, दानवं 
गन्धर्वोनि अनन्त वर्पोतक उखकी पूजा की थी ॥६-९॥ 

र्थे च दिव्याश्वयुजं कपिप्रवरकेतनम्‌ । 
अपेतं राजतेरभवगौन्यवैदममालिभिः ॥ १०॥ 


- नादेन 


चतुर्विंशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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इसके सिवा वरुणने दिव्य घोड़ंसि जुता हुआ एक रथ 
भी पस्तु क्रियाः जिसकी ध्वजापरं श्रेष्ठ कपि विराजमान था। 
उसमे जते हए अरवोका रंग चदीके समान सफेद था | वे 
६ घोड़े गन्धरवैदेशमे उदन्न तथा सोनेकी माखांसि 
विभूप्रित थे | १० ॥ 
पाण्डुराशचमतीकाशेमनोवायुसमेजेवे । 

४ ७ 

सवोपकरणोयुक्तमजय्यं देवदानवैः ॥ ११॥ 

। उनकी कान्ति सफेद्‌ बादलों की-सी जान पड़ती थी । वे 
वेगम मन ओर वायुकी समानता करते थे । वह रथ सम्पूणं 


आवश्यक वस्तुओंसे युक्त तथा देवताओं ओर दान्वकि लि 
भी अजेय था ॥ ११॥ 


भालुमन्ते महाघोषं स्वैरल्मनोरमम्‌ । 
ससजं यं सुतपसा भौमनो भुवनप्रभुः ॥ १२॥ 
प्रजापतिरनिददेदयं यस्य॒ रूपं रवेरिव । 
यं स सोमः समारुह्य दानवानजयत्‌ प्रसुः ॥ १३ ॥ 
उससे तेजोभयी किरणे छिटकती थीं । उसक्रे चल्नेपर 
सत्र ओर बडे जोरकी आवाज रगूज उठती थी । वह रथ 
सव प्रकारके रलोसे जटित होनेके कारण ब्रड़ा मनोरम जान 
पड़ता था । सम्पूर्णं जगते खामी प्रजापति विश्वकर्मानि बड़ी 
भारी तपस्यके दवारा उस रथका निर्माण किया था। उस 
ूरयके समान तेजखी रथका इदमित्थम्‌” सूपसे वणेन नीं हो 
सकता था । पूरका शक्तिगाटी सोम ( चन्द्रमा ) ने उसी 
रथपर आरूढ हो दानर्वोपर विजय पायी थी ॥ ,१२-१२॥ 
नवमेघपरतीकाशं ज्वलन्तमिव च भिया। 
आधितौ तं स्थेष्ठ शक्रायुधसमाठुभो ! ९४॥ 
वह रथ नूतन मेषके समान प्रतीत होता था ओर अपनी 
दिव्य शोभसे प्रज्वलित-सा हो रहा था । इन्द्रधनुषके समान 
कान्तिवाले श्रीकृष्ण ओर अन उस श्रेष्ट रथके समीप गये ॥ 


तापनीया सुरुचिरा ध्वजयष्टिरलुत्तमा । 
तस्यां तु वानरो दिव्यः सिहरादृलकेतनः ॥ १५॥ 
उक्त रथका ध्वजदण्ड बड़ा खुन्दर ओर खुवणंमय था । 
उसके ऊपर तिह ओर व्याघ्के समान भयंकर आङ्ृतिबाला 
दिव्य वानर त्रै था ॥ १५॥ 
दिधक्षन्निव तत्र स संस्थितो मुष्न्येशोभत । 
ध्वजेभूतानि तत्रासन्‌ विविधानि महान्ति च ॥ १६॥ 
रिपुसैन्यानां येषां संश्षा प्रणयति । 
उस रथके शिखरपर वैढा हुआ वह वानर एेखा जान 
पड़ता थाः मानो शतरुओंको भस कर डाठना चाहता हो। 


उस ध्वम ओर भी नाना प्रकारके बढ भयंकर प्राणी रहते 
ये, जिनकी आवाज सुनकर शत्रुतैनिकके हेरा उङ्‌ , 


` जति थे ॥ १६९ ॥ 





६४२ 


गण ल =-= 


स तं नानापताकाभिः शोभितं रथसत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्दक्षिणसुपादृत्य दैवतेभ्यः प्रणम्य च । 
संनद्धः कवची खद्गी बद्धगोधाङ्छित्रकः ॥ १८ ॥ 
आरुरोह तदा पाथो विमानं खुकूती यथा । 

वह श्रेष्ठ रथ ॒भति-मोतिकी पताकाओंसे सुशोभित हो 
रहा था । अयने कमर कस टी, कवच ओर तल्वार बोध 
ली, दस्ताने पहन खयि तथा रथकी परिक्रमा ओर देवताओंको 
प्रणाम करके वे उसपर आरूढ हुए, ठीक वैसे ही, जे 
को पुण्यात्मा विमानपर वरैठता ३ ॥ १७-६८९ ॥ 
तश्च दिव्यं घुः शठं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥ १९॥ 
गाण्डीवमुपसंगृह्य वभूव मुदितोऽजुनः। 
हताशनं पुरस्कृत्य ततस्तदपि वीयंवान्‌ ॥ २० ॥ 
जग्राह बरमास्थाय ज्यया च युयुजे धनुः । 
मौ्यां तु योज्यमानाययां छिना पाण्डवेन ह ॥ २१॥ 
येऽश्धण्वन्‌ कूजितं त तेषां वै व्यथितं मनः। 
| तदनन्तर, पूव॑कालम ब्रह्माजीने जिसका निर्माण किया 
| था, उख दिव्य एवं श्रेष्ठ गाण्डीव धनुषको हाथमे लेकर अजुन 
बड़े प्रसन्न हए । पराक्रमी धनंजयने अध्चिदेवको सामने 
रखकर उस धनुषको हाथमे उठाया ओर बरक लगाकर 
उसपर प्रतयञ्चा चदा दी । महाबली पाण्डुकुमारके उस धनुष- 
पर प्रत्यञ्च चदाते समय जिन लोर्गोनि उसकी टङ्कार सुनी; 
उनका हृदय व्यथित हो उठा ॥ १९-२११ ॥ 
ब्ध्वा रथं धुव तथाक्षय्ये महेषुधी ॥ २२॥ 
बभूव कल्यः कौन्तेयः प्रहृष्टः साष्टकमरेणि । 
वञ्जनाभं ततश्चक्रं ददौ छष्णाय पावकः ॥ २३ ॥ 

वह्‌ रथः धनुष तथा अक्षय तरकस पाकर कुन्तीनन्दन 
अनन अत्यन्त प्रसन्न हो अग्निक सहायता करनेमे समर्थ हो 
गये । तदनन्तर पावकने भगवान्‌ श्रीकृष्णको एक चक्र दिया, 
जिसका मध्यभाग वञ्जके समान था ॥ २२-२३ ॥ 
आग्नेयमस्ं दयितं स च क्योऽभवत्‌ तद्‌ । 
अत्रवीत्‌ पावकदवेवमेतेन मधुसूदन ॥ २४ ॥ 
अमालुषानपि रणे जेष्यसि त्वमसंशयम्‌ । 
अनेन तु मलुष्याणां देवानामपि चाहवे ॥ २५॥ 
रकषपिदाचदैत्यानां नागानां चाधिकस्तथा । 
भविष्यसि न संदेहः प्रवरोऽपि निव्णे ॥ २६॥ 
उख अभिपरदतत प्रिय असल चक्रको पाकर मगवान्‌ 
शीकृष्ण भी उस समय सहायताके ख्य समथं हो गये | उनसे 
दन ! इत चक्रके द्वारा आप युद्धे 
` छेगे, इस संशय नही ३ । 
मनुप्यो देवता, राक्षस, पिशार्चौः 
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क्षिप्तं क्षितं रणे चैतत्‌ स्वया माधव शघुषु । 
हत्वाप्रतिहतं संख्ये पाणिमेष्यति ते पुनः ॥ २७ | 
माधव | युद्धम आप जव-जव इसे रातरुओंपर चरयेगे; 
तव्र-तव्र यह उन्दै मारकर ओर स्वयं किसी अस्स प्रतिहत 
होकर पुनः आपके हाथमे आ जायगाः ॥ २७ ॥ 
वरुणश्च ददौ तस्मै गदामशनिनिःखनाम्‌ । 
दैत्यान्तकरणीं घोरां नान्ना कौमोदकीं ्रसुः॥ २८॥ 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ वरूणने भौ व्रिजलीके समान कडु- 
कड़ाहट पैदा करनेवाली कौमोदकी नामक गदा भगवानको भेर 
की जो दैत्योका विनारा करनेवाली जौर भयंकर थी॥ २९८॥ 
ततः  पावकमनूतां प्रहृष्टावजुनाच्युतौ । 
कंतास्नौ शल्रसस्पन्नौ रथिनौ ध्वजिनावपि ॥ २९॥ 
कल्यौ खो भगवन्‌ योद्धुमपि स्वैः खराखरैः । 
किं पुनवन्रिणेकेन पन्नगार्थे युयुत्सता ॥ ३० ॥ 
इसके बाद अच्रविद्यके ज्ञाता एवं शख्रसम्पन्न अर्जुन 
ओर श्रीकृष्णे प्रसन्न होकर अभ्निदेवसे कहा--“भगवन्‌ | 
अव हम दोनों रथ ओर ध्वजासे युक्त हो सम्पूणं देवताओं 
तथा असुरोसे भी युद्ध करनेम समर्थं हो गये दै; फिर तक्षक 
नागके व्यि युद्धकी इच्छा रखनेवाठे अकेठे वज्रधारी इन्द्रस 
अद्ध करना क्या बड़ी वात है १ ॥ २९-२३० ॥ ` 
अजुन उवाच 
चक्रपाणिदेषीकेरो विचरन्‌ युधि वीर्यवान । 
चक्रेण भस्मसात्‌ सर्वे विख्ेन तु वीर्यवान्‌ । 
तरिषु लोकेषु तन्नास्ति यन्न कुयौजनाष्ंनः ॥ ३१॥ 
अजुन बोके-अग्निदेव ! सवरकी इन्दरियोके प्रेरक ये 
महापराक्रमी जनार्दन जव हाथमे चक्र केकर युद्धे विचरेगे? 
उस सम्‌ त्रिलोकी एेसी कोई मी वस्तु नहीं है, ज्व ये 
चक्रके प्रहारसे भस्म न कर सकें ॥ २१ ॥ 
गाण्डीवं धुरादाय तथाक्चय्ये महेषुधी । 
अहमप्युतेसदे रोकान्‌ विजेतुं युधि पावक ॥ २२॥ 
पावक } ओ भी यह गाण्डीव धनुष ओर ये दोनों बडे 
बड़े अक्षय तरकस कर सम्पूणं लोकौको युद्धम जीत लेनेका 
उत्साह रखता हूँ ॥ ३२ ॥ 
सवतः परिवा्यैवं दावमेतं महाप्रभो । 
कामं सम्प्ज्वलावैव कल्यौ खः साह्यकमंणि ॥ २२॥ 
महाप्रमो । अव आप इस सम्पूणं वनको चारो ओरसे | 
धेरकर आज ही इच्छानुसार जलादये । हम आपकी सहायताके 
व्यि तैयार ई ॥ २३३ ॥ 


वैशयम्पायन उवाच 
एवमुक्तः स॒ भगवानु दारा्हेणाजचैनेन च । २ ॥ 
रूपमास्थाय धावं दग्धु भ्रचक्रमे 


तन 








कण्डवदादपवं ॥ 








व ~ 
वैशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! श्रीकु्ण ओर 

अर्ुनके एेसा कहनेपर भगवान्‌ अग्निने तेजोमय रूप धारण करके 

लण्डववनको सवर ओरते जलाना आरम्भ कर दिया ॥ २३४॥ 

सर्ब॑तः परिवायोथ सप्ताचिज्वंलनस्तथा । 

ददाह खाण्डवं दावं युगान्तमिव दर्शयन्‌ ॥ ६५ ॥ 
सात ज्वाखामयी जिहाओंवाले अग्निदेव खाण्डववनको 

प्र ओरसे प्रेरकर महाप्रख्यका-सा दृदयं उपसित करते हुए 

जलने लगे ॥ ३५ ॥ 

प्रतिगृह्य समाविदेय तद्‌ वनं भरतषभ । 

मेघस्तनितनिघोंषः सर्वभूतान्य कस्पयत्‌ ॥ ३६ ॥ 


पञ्चविशात्यधिकविशततमो ऽध्यायः 
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भरतश्रष्ठ | उस वनको चारो ओरसे अपनी लपनं 
रूपेरकर ओर उसके भीतरी भागम भी व्यातं होकर अग्नि 
देव मेधकी गजेनाके समान गम्भीर धोष करते हए समस्त 
प्राणियोंको केपाने गे ॥ ३६ ॥ 


दह्यतस्तस्य च बभौ रूपं दावस्य भारत । 
मेरोरिव नगेन्द्रस्य कीरणस्यांुमतो ऽशुभिः ॥ ३७॥ 
भारत | उस जरूते हुए खाण्डववनका सरूप एेसा 


जान पड़ता थाः मानो सू्॑की किरणो व्याप्त पर्वतराज मेसका 
सम्पूणं कठेवर उदीप्त हो उठा हो ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि खाण्डवदाहपवणि गाण्डीवादिदाने चतुर्विं शस्यधि कट्धिशततमोऽध्यायः ॥ २२४ ॥ 
इस पकार श्रीमहामारत आदि पने भन्तभैत लाण्डवदाहपरवमे गाण्डीवादिदाननिषयक दो सौ चौबीस अध्याय पूरा इमा ॥२२.४॥ 





पव्विात्यधिकटिशततमोऽध्यायः 
ाण्डबवनमं जरते हुए भराणिरयोकी दुदंशषा ओर इन्द्र दवारा जर बरसाकर आग बुञ्ानेकी चेष्टा 


वैद्ग्पायन उवाच 
तौ रथाभ्यां रथश्रेष्ठो दावस्योभयतः स्थितौ । 
दिश्चु सवख भूतानां चक्राते कदनं महत्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कते है- जनमेजय ! वे दोनों 
रथिर्ोमे श्रेष्ठ वीर दो रथोपर त्रैठकर्‌ खाण्डववनके दोनो ओर 
खड़े हो गये ओर सव दिशाओंम धूम-धूमकर पराणिर्योका 
महान्‌ संहार करने ल्गे ॥ १ ॥ 
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यभ यच्र च हदयन्ते प्राणिनः खाण्डवाखयाः। 
पलायन्तः प्रवीरो तो तत्र तत्राभ्यधावताम्‌ ॥ २ ॥ 


त साण्डवबनम रहने प्राणी ज जँ मागठे दिखायी 
› बरही -वहीं वे दोनों प्रमुख वीर उनका पीडा कसते ॥२॥ 


खिद्रं न स प्रपद्यन्ति रथयोराद्युचारिणोः । 
आविद्धावेव इच्यते रथिनौ तौ रथोत्तमौ ॥ ३ ॥ 
(खाण्डववनके प्राणि्योको ) शीघतापू्ैक सब ओर दौडने- 
वाठे उन दोनों महारथियोका छिद्र नदीं दिखायी देता था 
जिससे वे भाग सके | रथियोमे श्रेष्ठ वे दोनों रथारूढ वीर 
अलातचक्रकी मोति सव्र ओर घूमते हुए दी दीख पड़ते थे ॥२॥ 
खाण्डवे दह्यमाने त॒ भूताः शतसहस्रशः `। 
उत्पेतु्भँरवान्‌ नादान्‌ विनदन्तः समन्ततः ॥ ७ ॥ 
जव खाण्डववन्मे आग फैक गयी ओर वह अच्छी 
तरह जक्ने खगा, उस समय खख प्राणी भयानक चीत्कार 
करते हए चारो ओर उचलने-कूदने लगे ॥ ४ ॥ 
द्ग्धेकदेश्षा बहो निष्टप्ताश्च तथापरे । 
स्फुटिताक्षा विशीणौश्च विष्लुताश्च तथापरे. ॥ ५ ॥ 
बहुत-से प्राणि्योके शरीरका एक स्सा जक गया था? 
बहुतेरे ओं चमे लघ गये थे, कितनोकौ ओखिं एूट गयी 
थीं ओर कितने शरीर फट गये थे । एेसी अवसाम भी 
सव भाग रदे ये ॥ ५ ॥ 
समालिङ्गश् खुतानन्ये पितम्‌ श्रातुनथापरे ॥ 
त्यक्तं न शेकुः स्नेहेन तत्रेव निधनं गताः ॥ £ ॥ 
कोई अपने पुर्नोको छातीसे चिपकाये इए थे, ऊुछ 
प्राणी अपने पिता ओर भादयोखे सटे हए थे । वे सेदव 
एक दूसरको छोड़ न स्के ओर वीं काठके गालमे 


समा गये ॥ ६ ॥ स 
संद्टदश्चनाश्चाग्ये समुत्पेतुर 
वतस्तेऽतीव घूणेन्त पुनर्नो प्रपेदिरे ॥ ५ ॥ 








 तेना्िषा 
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कुक जानवर दत कटकटतिः बार-बार उचछकते- 
कूदते ओर अत्यन्त चर काटते हुए फिर आगमे ही पड़ 
जाते थे ॥ ७ ॥ 
दग्धपक्षाक्षिचरणा विचेष्टन्तो महीतठे । 
तत्र त्र स्म द्यन्ते विनदयन्तः शरीरिणः ॥ ८ ॥ 
कितने ही पक्षी पाख, ओख . ओर पञ्ञोके जल जानेसे 
धरतीपर गिरकर छटपटा रहे थे । स्थान-स्ानपर मरणोन्मुख 
जीव-जन्तु दृष्टिगोचर हो रदे थे ॥ ८ ॥ 
जलाशये तप्तेषु क्राथ्यमानेषु वहिना । 
गतसच्वाः स्म श्यन्ते कू्ममत्स्याः समन्ततः ॥ ९ ॥ 
जलाशय. आगसे तपकर काकी मति खोल रदे थे । 


, उनमें रहनेवठे कुएं ओर मछली आदि जीव सब्र ओर 


निर्जीव दिखायी देते थे ॥ ९ ॥ 

शरीरेरपरे दीप्ते्हवन्त इवाग्नयः । 

अदृश्यन्त वने तत्र पाणिनः प्राणिसंक्षये ॥ १०॥ 
प्राणियोके संहारस्थल बने हुए उस वनमे कितने ही प्राणी 

अपने जल्ते हुए अज्गोखे मूतिंमान्‌ अग्निके समान दीख 

पड़ते थे ॥ १० ॥ 

कांश्िदुत्पततः पार्थः शरैः संछिद्य खण्डशः। 

पातम्रामास विहगान्‌ प्रदीप्ते वसुरेतसि ॥ ११॥ 
अनने क्रितने ही उड़ते हुए पक्षियोको अपने बाणेसि 

इकडे-टकड़े करके प्रज्वकित आगमे श्लोक दिया ॥ ११ ॥ 

ते शराचितसवांङ्गा निनदन्तो महारवान्‌ । 

ऊष्वुतपत्य वेगेन निपेतुः खाण्डवे पुनः ॥ १२॥ 
पहले तो पक्षी बड़े वेगसे ऊपरको उडते, परतु वार्णोसि 

सारा अङ्ग छिद जनेपर जोर-जोरसे आर्तनादं करते दए 


पुनः खाण्डववनमे ही गिर पड़ते थे ॥ १२ ॥ 


शरेरभ्याहतानां च संघशः स्म वनौकसम्‌ । 

विरावः शुचे घोरः समुद्रस्येव मथ्यतः ॥ १२॥ 
बास घायर हुए छंड-के ड वनवासी जीवोका 

भवानक चीत्कार समुद्र-मन्धनके समय होनेवारेजल-जन्तुकरि 

कश्ण-्रन्दनके समान जान पड़ता था ॥ १३ ॥ 

वद्गश्चापि प्रदीपस्य खमुव्येतमहाचिषः । 

जनयामाखुरुदधेगं सुमहान्तं दिवौकसाम्‌ ॥ १४॥ 
प्रज्वलित अभ्निकी बड़ी-बड़ी ल्परे आकारामे ऊपरकी 


ओर.उठने ओर देवताओकि मनम बड़ा भारी भय उत्पन्न . 


कले सगं ॥ १४॥ 
खुसंतत्ता देवा सर्षिपुरोगमाः । 
जग्मुमहात्मानः स्व॑ पव दिवौकसः । 
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शतक्रतं सदस्रक्षंदेवेशमसुरा्दनम्‌ ॥ १ 
उश्च रपरे संतत हुए देवता ओर महं आदि 
देवलोकवासी महात्मा असुरोका नाश करनेवाखे देवश 
सहखाक्ष इन्द्रके पास गये ॥ १५ ॥ 
देवा उद्धः 
कि न्विमे मानवाः सवं दह्यन्ते चिजभायुना । 
कच्चिन्न संक्षयः प्रासो खोकानाममरेश्वर ॥ १६॥ 
देवता बोखे--अमरेशवर ! असिदेव इन सव मतुपो 
क्यों जला रहे है १ कहीं संसारका प्रलय तो नहं आ गया १। । 
वे्ञम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा चत्रहा तेभ्यः स्वयमेवान्ववेक्ष्य च । 
खाण्डवस्य विमो्चा्थं॑ भययौ हरिवाहनः ॥ १७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! देवतापि 
यह सुनकर इ्नामुरका नाश करनेवाटे इन्द्र स्वयं वह घटना 
देखकर खाण्डववनको आगके भयते च्ुड़ानेके ण्य चले ॥ 
महता स्थव्रन्देन नानारूपेण वासवः । 
आकां समवाकीयं प्रववषं सुरेश्वरः ॥ १८॥ 
उन्होने अपने साथ अनेक प्रकारके विशार रथ ले व्यि 
ओर आकाशम स्थित हो देवताओंके स्वामी वे इन्द्र जलकी 
वर्षां करने खगे ॥ १८ ॥ 
ततोऽक्चमात्रा व्यखजन्‌ धाराः शतसहस्रशः । 
चोदिता देवराजेन जलदाः खाण्डवं प्रति ॥ १९॥ 
देवराज इन्द्रस प्रेरित होकर मेघ रथकरे धुरेके समान 
मोरी-मोटी अशंख्य धारार्प खाण्डववनमे गिराने लगे ॥ १९॥ 
असम्प्ा्ास्तु ता घारस्तेजसा जातवेदसः । 
ख एव समद्युष्यन्त न कश्चित्‌ पावकं गताः ॥ २०॥ 
परंतु अभ्रिके तेजसे वे धारार्ण् बर्हा प्चनेषे 
पहले आकाशम ही सूख जाती थीं । अग्रितक कोद . धारा 
पईची ही नही .॥ २० ॥ 
ततो नमुचिहा कुद्धो शरदामचिष्मतस्तदा । 
पुनरेव' महामेधेरम्भांसि व्यखजद्‌ बहु ॥ २१॥ 
तव नमुचिनाशक इनदरदेव अगिपर अत्यन्त कुपित हो 
पुनः बड़े-बड़े मेषोंदारा बहुत जली वर्षां कराने लगे । २१। 
अचिधौराभिसम्बद्धं॒धूमविदयुतसमाकुलम्‌ । 
बभूव तद्‌ वनं घोरं स्तनयित्नुसमाक्कलम्‌ ॥ २२॥ 
आगकी र्पो ओर जल्की धाराओसि संयुक्त होनेषर 
उस वने शुओं उठने ख्गा । सव्र ओर ॒व्रिजरी चमक 
ख्गी ओर चारो ओर मेधोकी गड्गड़ाहटका शब्द गूज 
उठा । इस प्रकार खाण्डववनकी दशा बड़ी भयंकर हो गयी ॥ 


(मा  ्रम्ान्त अ आदिपवणि साण्डबदाहपक्ेण इ्दकोधे पञचविंशस्यधिकट्िशलतमोऽध्यायः ।॥ २२५ ॥ 


हप नरोपविषयक दो सौ पच्वीस्व अध्याय पुरा हुभा ॥ २२५ ॥ 








लाण्डवदा्पवं | 
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 पविरात्यधिकद्विराततमोऽ्यायः 
दवता आदिक साथ श्रीकृष्ण ओर अजनकः युद्ध 


देश्चम्पायन उवाच 
तस्याथ वषत वारि पाण्डवः प्रत्यवारयत्‌ । 
श्रवण बीभत्सुरुत्तमास्राणि दश्शंयन्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते जनमेजय ! वरां करते हृष 
इनद्रकी उत॒ जलधाराको पाण्डुङकुमार अर्जुने अपने उत्तम 
अल्लका प्रदर्शन करते हए वागोकी वौखरसे रोक दिया ॥१॥ 
लाण्डवं च वनं सर्वं पाण्डवो बहुभिः शरैः। 
अच्छादयदमेयात्मा नीहःरेणेव चन्द्रमाः ॥ २ ॥ 
अमित अआत्मवरलसे सम्पन्न पाण्डव अनने वहुत-से 
बाकी वर्षां करके सारे खाण्डववनको दक दिया, जैते 
दुहरा चनद्रमाको ठक देता ह ॥ २॥ 
न च स फिचिच्छक्तोति भूतं निश्चरितुं ततः। 
संछद्मनि चे वणेरस्यता सव्यसाचिन{॥ ३ ॥ 
सव्यसाची अजन चाये हुए बाणोंसे सारा आकाश छा गया 
था; इसल्यि कोई भी प्राणी उस वनसे निकल नहीं 
पता था॥ ३॥ 
तक्षकस्तु न तत्रासीन्नागराजो महाबलः । 
दह्यमाने वने तस्मिन्‌ ङुरुधये्रं गतो हि सः ॥ ७ ॥ 
ज्र खाण्डववन जल्मया ज्ञा रहा थाः उस समय 


+ 


महाबली नागराज तक्षक वहो नहीं था? कुरे चला गया था ॥ 

अश्वसेनोऽभवत्‌ तजर तक्षकस्य सुतो बली । 

स यलमकरोत्‌ तीवं मोक्षार्थं ज(तवेदसः ॥ ५ ॥ 
परंतु तक्षकका बवान पुत्र अदवसेन वहीं रह गया था। 

उसने उस आगसे अपनेको छुडनिके ल्यि बड़ा भारी 

प्रयत्न क्रिया ॥ ५ ॥ 

न्‌ शशाक स निगेनतुं निरुद्धो ऽज्ञुनपतरिभिः । 

मोक्षयामास तं माता निगय भुजगात्मजा ॥ ६ ॥ 
कितु अर्जने वाणोसे रध जानेके कारण वह बाहर 

न सकरा | उसकी माता सर्पिणीने उसे निग्कर उस 

भगसे बचाया ॥ ६ ॥ 

तस्य पूवं रिरो भ्रस्तं पुच्छमस्य निगी्यं च । 

निगीयैमाण। साक्रामत्‌ सुतं नागी मुमुक्षया ॥ ७ ॥ 

„उसने पदे उसका मस्तक निगल छिा । फिर धीरे-धीरे 

शछतकका भाग निगल गयी । निगकते-निगलते ह उस 

नागिनने पुत्रको वचानेके ल्थि आकाशम उड़कर निकङ 

चेष्टाकी॥ ७॥ 

शरेण तीक्ष्णेन पृथुधारेण पाण्डवः। 

शिरभिच्छे्‌ द्‌ गच्छन्त्यास्तामपद्यच्छचीपतिः॥ ८ ॥ 


तस्याः 


परतु पाण्डुकुमार अनने मोरी धारवाछे तीखे बाणे 
उस भागती हुई सपिंणीका मस्तक काट दिया | शचीपति 
इन्द्रने उसकी यह अवस्था अपनी ओवो देखी ॥ ८ ॥ 
तं मुमोचयिषुर्वंज्री वातवर्षेण पाण्डवम्‌ । 
मोहयामास तत्काकमण्वसेनस्त्वमुच्यत ॥ ९ ॥ 
तव्र उसे चछुड़ानेकी इच्छसे वज्रधारी इन्द्रे ओषधी ओर 
वर्षां चलकर पाण्डुषुमार अर्जुनको उस समय मोहित कर 
दिया । इतनेदहीम तक्षकका पुत्र अश्वसेन उस संकरसे 
मुक्त दो गया ॥ ९ ॥ 
तां च मायां तदा दष्ट घोरां नगेन वञ्चितः । 
द्विधाश्निधा चखगतान्‌ प्राणिनः पाण्डवोऽच्छिनत्‌॥ १०॥ 
तव उक्त भयानक मायाको देखकर नागसे ठगे गये पाण्डुपुत्र 
अजने आकाशम उड़नेवलि प्राणि्योके दो-दो, तीन-तीन 
टुकड़े कर डे ॥ १० ॥ । 
शशाप तं च संकरद्धो बीभत्सुजिंह्यगामिनम्‌ । 
पावको वासखदेवश्चाप्यप्रतिष्ठो भविष्यसि ॥ ११॥ 
फिर क्रोधम भरे हुए अनने टेदी त्रालसे चलनेवाे 
उस नागकरो शाप दिया--अरे ! तू आश्रयहीन हो जायगा | 
अग्रि ओर श्रकृष्णने भी उसका अनुमोदन करिया ॥ २१॥ 
ततो जिष्णुः सहस्राक्षं खं वितव्या्युगैः शरैः। 
योधयामास सक॒द्धो वञ्चनां तामनुसर ॥ १२॥ 
तदनन्तर अपने साथ की हुई वञ्चनाको बार-बार स्मरण 
कर क्रोधमे भरे दए अञ्जने शीघ्रगामी वाणेंद्ारा अकाश- 
को आच्छादित करके इन्द्रके साथ युद्ध केड दिया ॥ १२॥ 
देवराजोऽपि तं दष्टा संरब्धं समरेऽजञ॑नम्‌ । 
खमख्मखजत्‌ तीनं दयित्वाखिरं नभः ॥ १३॥ 
देवराजने मी अञ्ुनको युद्धम कुपित . देख सम्पूणं 
आकाशको आच्छादित करते हुए अपने दुस्पद अख (एेन्द्राल्) 
को प्रकट किया ॥ १३॥ 
ततो बायुमेहाधोषः क्षोभयन्‌ सवेंसागरान्‌ । 
वियत्स्थो जनयन्‌ मेघाञ्जरुधारासमाङुल(न्‌ ॥ १७ ॥ 
फिर तो बड़ी भारी आवाजके साथ प्रचण्ड वायु चरने 
गी । उसने समस्त समुद्ोको क्षुब्ध करते हुए आकाशम 
सित हो मुसलाधार पानी बरसानेवाले मेधोको उयन्न किया ॥ 
ततोऽशनिमुचो धोरा स्तडित्स्तनितनिःसखनान्‌ । 


तद्विघाता्थैमखजदजुनोऽप्यख्मुतत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
वायव्यमभिमन्त्याथ  प्रतिपत्तिविशारदः । 


तनेनदरादानिमे घानां बीर्योजस्तद्‌ विनाशितम्‌ ॥ १६ ॥ 











६७६ 
=== =-=. 
वे भयंकर मेष परिजटीकी कड़कड़ाहटके साथ धरतीपर 
वज्र गिराने ल्गे । उस अच्क पर्तकारकौ विद्याम कुशक अजने 
उन भेको न्ट करके लिये अमिमन्तित करके वायन्य नामक 
उत्तम अखरका प्रयोग करिया । उत अखने इन्द्रके छोड़ दए 
वन्न ओर मेका ओज एवं बर न कर दिया ॥ १५१६ ॥ 
ज्कधाराश्च ताः शोषं जग्मुनेशाश्च विद्युतः । 
क्षणेन चभवद्‌ व्योम सम््ान्तरजस्तमः ॥ १७ ॥ 
जटकी वे सारी धारारणँः सूख गयीं ओर व्रिजलियो भी 
नष्ट हो गयीं । क्षणभरमे आकाश धूल ओर अन्धकारसे 
रहित हो गया ॥ १७ ॥ 
सुखरीतानिलवहं प्ररूतिस्थाकमण्डलम्‌ । 
निष्प्रतीकारहृष्टरच हतभुग विविधार््‌तिः ॥ १८ ॥ 
सिच्यमाने वसौधेस्तैः प्राणिनां देहनिःखतेः । 
प्रजज्वालाथ सोऽचिष्मान्‌ खनादैः पूरयञ्जगत्‌ ॥ १९॥ 
सुखदायिनी शीतल हवा चलने लगी । सू्ंमण्डल 
खाभाविक स्थितिमे दिखायी देने स्गा । अग्निदेव प्रतीकार 
शल्य हेनेके कारण बहुत प्रसन्न हुए ओर अनेक सूपो 
प्रकट हो प्राणि्योके शरीरसे निकली हदं बस्ाके समूहसे 
अभिषिक्त होकर बड़ी-बड़ी र्पटोके साथ प्रज्वङ्ित हो उठे। 
उस समय अपनी आवाजसे वे सम्पूणं जगत्को व्याप्त 
कर रदे थे | १८-१९ ॥ 
करष्णाभ्यां रक्षितं दृष्टा त च दावमहंङूताः। 
खमुत्पेतुमेहाराज खुपणोद्याः पतत्त्रिणः ॥ २० ॥ 
महाराज ! उस खाण्डववनको श्रीकृष्ण ओर अ्जुनसे 
सुरक्षित देख अहंकारसे युक्त सुन्दर पंख आदि अङ्खोवाटे पक्षी 
आकाशम उड़ने खगे ॥ २० ॥ 
गरुत्मान वज्रसदरौः पक्चतुण्डनसैस्तथा । 
्रहतैकामे न्यपतदाकाशात्‌ छष्णपाण्डवो ॥ २१॥ 
एक गरुडजातीय पश्ची वज्चके समान ्पोखः चच ओर 
पंजेसि प्रहार करनेकी इच्छा रखकर आकाशसे श्रीङृपष्ण ओर 
अज्ज॑नकी ओर ज्चपटा ॥ २१ ॥ 
तथैवोरगसद्गाताः पाण्डवस्य समीपतः । 
उत्खृजन्तो विषं घोरं निपेतुञ्बलिताननः ॥ २२॥ 
इसी प्रकार प्रज्वलित मुखवाङे नागोके समुदाय भी पाण्डव 





४.4 ॥ द पा सरोषा 
१२ 


श्रीमहाभारते 
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ततोऽ्राः सगन्धवो यक्चराक्षसपन्नगाः । 
५) 
उत्पेतुनादमतुलसुरखजन्तो रणाथिनः ॥ २४। 
त ततयश्चात्‌ असुर; गन्धः पक्ष राक्षस ओर नाग युद 
ख्ये उत्सुक हो अनुपम गजना करते दए वरह दौडे अये॥ 
अयःकणपचक्रादमसुशुण्डश्यद्यतव।हवः | 
+ घांसन्तः र सम्भू 3 
रष्णपा्ौ जिघांसन्तः करोधसम्मूछितौजसः ॥ २५ ॥ 
किन्दीके हाथमे खोहेकी गोली छोड्नेवाले यन्त्र (तोप, 
वंदूक आदि ) थे ओर कुछ रोगेनि हार्थो चक्र प्र्थर एवं 
शदयण्डी उठा रक्खी थी । क्रोधािसे बरद हुए तेजवले वे सव. 
के-सतर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको मार डालना चाहते थे ॥ २५॥ 
तेषामतिव्याहरतां शाखवधं प्रसुश्चताम्‌ । 
प्रममाथोत्तमाङ्गानि बीभत्छुर्निरितैः रारे: ॥ २६॥ 
वे छोग बड़ी-बड़ी डींग कते दए अखर-शस्ोकी वा 
करने कगे । उस समय अनने अपने तीखे बाणोसे उन 
सवके सिर उड़ा दिये | २६ ॥ 
छृष्णडच खमदहतिजाश्चक्रणारिविनादानः। 
देत्यदानवसङ्(नां चकार कदनं महत्‌ ॥ २७॥ 
शत्रुविनाशन महतिजख्ी श्रीकृष्णे मी चक्रद्रारा दैत्यो 
ओर दानवो समुदायका महान्‌ संहार कर दिया ॥ २७॥ 
अथापरे शरे्विंद्धार्चक्रवेगेरितास्तथा । 
० 
वेखमिव समासाद्य व्यतिष्ठन्नमितौजसः ॥ २८॥ 
फर दूर-दूरे अमित तेजसी दैत्य-दानव वाणोसे घायल 
ओर चक्रवेगसे कम्पित हो तटपर आकर रक जनिवाढी 
समुद्रकी लहरौके समान एक सीमातक ही ठहर गये-- 
अगेन वरद स्के ॥ २८॥ 
ततः राक्रोऽतिसंक्रदधखिदरानां महेश्वरः। 
पाण्डुरं गजमास्थाय तावुभौ सशुपाद्रवत्‌.॥ २९॥ 
तत्र देवताओंके महाराज इन्द्र॒ वेत एेरावतपर आदं 
हो अत्यन्त क्रोधपूर्वक उन दोनोँकी ओर दौड़ ॥ २९ ॥ 
वेगेनाशनिमादाय वज्जमखं च सोऽसृजत्‌ । 
हतवेताविति प्राह सुरानसखुरखदनः ॥ २०॥ 
असुरसूदन इनदरने बड़ वेगसरे अशनि-रूपं अपना वगर 
उठाकर चल दिया ओर देवताषि कदा--“छो ये 
मारे गयेः ॥ ३० ॥ 
ततः समुद्यतां दष्ट देवेन्द्रेण महारानिम्‌ । 
; सर्व॑शख्ाणि था ॥ ३१॥ 
जगृहुः सवेशाख्राणि खानि खानि सखुरास्त क 
देवराज इन्द्रको वह महान्‌ वज्र उठाये देख देवता 
भी अपने-अपने सम्पूणं अल्ञ-राख ठे खयि ॥ ३१॥ 
कालदण्डं यमो राजन्‌ गदां चेव धनेश्वरः । २॥ 
पाशांदच तत्र बखणो विचित्रां च तथादानिम्‌ ॥ > 








बाण्ड वदादपवं ] 


राजन्‌ | यमराजने कालदण्डः कुवेरने गदा तथा वरुणने 
र्य ओर विचित्र वज्र हाथमे ठे ल्थि ॥ ३२ ॥ 
खन्द शक्ति समादाय तस्थौ मेरुरिवाचखः । 
भरोषधीर्दीप्यमानार्च जगृहातेऽभ्विनावपि ॥ २३॥ 
देवताओंके सेनापति स्कन्द शक्ति हाथमे ठेकर मेर 
पर्वती मेति अविचल भावस खड़े हो गये । दोनों अश्चिनी- 
कमाने मी चमकौटी ओपधिर्यो उटा लीं ॥ ३३ ॥ 
जगृहे च धनुधौता मुसलं तु जयस्तथा । 
पवैतं चापि जग्राह क्ुद्धस्त्वष्टा महावलः ॥ ३७ ॥ 
धाताने धनुप्र लिया ओर जयने मुसलः क्रोधम भरे हुए 
महाबली त्वष्टाने पर्व॑त उठा लिया ॥ ३४ ॥ 
अंशस्तु राक्ति जग्राह सृत्युदैवः परभ्वधम्‌ । 
प्रगृह्य ॒परिघ्रं घोरं विचचारार्यमा अपि ॥ ३५॥ 
अंशने राक्ति हाथमे ठे ली ओर मूत्युदेवने फरसा । 
अर्यमा भी भयानक परिघ टेकर युद्धके लियि विचरन लगे ॥ 
मित्रश्च श्चुरपयेन्तं चक्रमादाय तस्थिवान्‌ । 
पूषा भगश्च संक्रुद्धः सविता च विदास्पते ॥ ३६॥ 
अत्तकामुकनिखिशः छृष्णपा्थ भ्रदुदरवुः । 
मित्र देवता जिसके किनारोपर छे ल्गे हूए थे, बह 
चकर लेकर खड़े हो गये । महाराज ! पूषा, भग ओर रक 
भरे हुए सविता धनुष ओर तलवार लेकर श्रीकृष्ण ओर 
अर्ुनपर दूट पड़े ॥ ३६१ ॥ 
रदरश्च वसवदचेव मरुतश्च महाबलाः ॥ ३७॥ 
विदवेदेवास्तथ। साध्य दीप्यमानाः खतेजसा । 
एते चान्ये च बहवो देवास्तौ पुरुषोत्तमौ ॥ ३८॥ 
रृष्णपा्थो जिघांसन्तः प्रतीयुर्विविधायुधाः। 
शुद्र; वसुः महाव्रली मरुद्रणः विवेदेव तथा अपने तेजसे 
प्रकाशित होनेवाठे साध्यगण-ये ओर दूसरे बहुत-से देवता नाना 
करके अश्र-शखर ठेकर उन पुस्प्रोततम श्रीकृष्ण ओर अ्जुन- 
% मार डालनेकी इच्छासे उनकी ओर वदे ॥ २७-३८१॥ 
तताद्धुतान्यददयन्त निमित्तानि महाहवे ॥ ३९ ॥ 
युगन्तसखमरूपाणि भूतसम्मोहन(नि च । 
पथा दष्टा खुसखंरग्धं राक्र देवैः सहाच्युतौ ॥ ४०॥ 
अभीतौ युधि द्धौ तस्थतुः सज्कासुकौ । 
, उस महासं्राममे प्रलयकार्के समान रूपवटे तथाप्राणियो- 
ओ मोम डाक देनेवाले अद्भुत अपशकुन दिखायी देने ले | 
'ता्ओंदित इन्द्रको रोषे भरा देख अपनी महिमासे च्युत 
१ हेनवाे निर्भय तथा दुर्ध वीर श्रीकृष्ण जर अर्जुन धनुष 
गकर युके छि खड़े हो गये ॥ २९-५०१ ॥ 
भगच्छतस्ततो देवानुभौ युद्धविशारदौ ॥ ७१॥ 
ताड््ेतां संक्रुद्धो शरेवजओोपमेस्तदा 1 
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५.५ वे दोनों . युद्धकुशल वीर कुपित हो अपने 
वज्रोपम बाणोदयारा बहौ आते हुए देवताओंको धायक 
करने रगे ॥ ४११ ॥ 
असरूद्‌ भग्नसंकल्पाः सुराश्च बहुशः कृताः ॥ ४२॥ 
भयाद्‌ रणं परित्यञ्य शक्रमेवाभिरिश्रियुः । 

बहुतसे देवता बार-बार प्रयत्न करनेपर भी कभी सफल- 
मनोरथ न हो सके । उनकी आशा दरू गयी ओर वे भयकरे मरे 
युद्ध छोड़कर इनद्रकी ही शरणमे चठे गये ॥ ४२१ ॥ 
दष्टा निवारितान्‌ देवान्‌ मधवेनाजनेन च ॥ ४३॥ 
आश्चयंमगमंस्तत्र मुनयो नभसि स्थिताः । 


श्रीकृष्ण ओर अजने द्वारा देवताओंकी गति कुण्ठित ` 


हुईं देख आकाशम खड हुए मह्रंगण बड़े आश्रये पड़ 
गये ॥ ४३२ ॥ 
शक्रश्चापि तयोर्वीय॑मुपठभ्यासकृद्‌ रणे ॥ ४४ ॥ 
बभूव॒ पर्मभ्रीतो भूथद्चेतावयोधयत्‌ । 
इन्द्र भी उस युद्धम बार्बार उन दोनों बीरोका 
पराक्रम देख वड़े प्रसन्न हुए ओर पुनः उन दोनेक्रि साथ 
युद्ध करने लगे ॥ ४४ ॥ 
ततोऽदमवषं खुमहद्‌ ञ्यखजत्‌ पाकशासनः ॥ ७५॥ 
भूय पव तदा वीयं जिज्ञासुः सव्यसाचिनः । 
तदनन्तर इन्द्रे सव्यसाची अजुनके पराक्रमकी प्रीक्षालनेकेः 
ययि पुनः नपर पत्थरोकी बड़ी भारी वपां प्रारम्भ कौ ॥४५१॥ 
तच्छरैरजुनो वर्प॒प्रतिजष्नेऽत्यमर्षितः ॥ ४६॥ 
विफलं क्रियमाणं तत्‌ समवेक्ष्य शतक्रतुः । 
भूयः संवधेयामास तदधं पाकशासनः ॥ ४७ ॥ 
अर्जुने अयन्त अमम भरकरअपने बाणोद्रारा वह 
सारी वर्षा नष्ट कर दी। सौ यरलोका अत्ठोन कसनेवाठे पाकशासन 
इन्द्रने उस पत्थरोकी वर्षाको विफल हुई देल पुनः पत्थरोकी 
बरड़ी भारी वरां की ॥ ४६-४७ ॥ 
सोऽदमव्षं महावेगेरिषुभिः पाकरासनिः। 
विख्यं गमयामास हषेयन्‌ पितरं तथा ॥ ४८ ॥ 
यह देख इन्द्कुमार अनने अपने पिताका हषं ब्रदाते 
हुए महान्‌ वेगशाली बराणेद्वारा पत्थरोकी उक्ष वृष्टिको फिर 
विीन कर दिया ॥ ४८ ॥ 
तत उत्पाश्य पाणिभ्यां मन्दराच्छिखरं महत्‌ । 
सद्रुमं भ्यखजच्छक्रो जिघांसुः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ४९॥ 
इसके वाद इ्द्रने पाण्डुनन्दन अजन॑नको मारनेके व्यि 
अपने दोनों हार्थो एक पर्व॑ता महान्‌ शिखर बरकषोषहित 
उखाड़ टिया ओर उसे उनके ऊपर चलाव ॥ ५९ ॥ 


५ 
भद. 
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ततोऽज्जुनो वेगवद्धिज्वंछिताग्रेरजिह्यगेः । 
हारेविध्वंसयामास भिरेः श्ङ्गं सहस्रधा ॥ ५० ॥ 
यह देख अजने प्रज्वलित नोकवाठे वेगवान्‌ एवं सीधे 
जनेवल़ बाणोद्वारा उप पब॑त-शिखरको हजारो टुकड़े करके 
गिरा दिया ॥ ५० ॥ 
गिरेविंशीयंम्राणस्य तस्य रूपं तदा बभौ । 
साकंचन्द्रभ्रहस्येव नभसः परिीयंतः ॥ ५१॥ 


वेश्म्पायन उवाच 
तथा शेलनिपातेन भीषिताः खाण्डवालयाः । 
दनव। राक्षसा नागास्तरक्षरक्षवनौकसः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इत प्रकार 
| पवैत.रिखरके गिरने खाण्डवधनमे रहनेवाले दानव, 
| राक्चसः नागः चीते तथा रीछ आदि वनचर प्राणी 
| भयभीत हो उठे ॥ १॥ 
| द्विपाः्रभिन्नाः शादुंलाः सहाः केसरिणस्तथा । 
| सगाश्च महिषादचैव रइातशः पश्चिणस्तथ! ॥ २ ॥ 
समुद्विद्ना विसखपुस्तथान्या भूतजातयः । 
मदक धारा ब्हानेवटे हाथीः शार्दूलः केसरी, सिंहः 
मृगः भसः सेकड़ौ पक्षी तथा दूसरी-दूसरी जातिके प्राणी 
अत्यन्त -उद्वि् हो इधर उधर भागने रमो ॥ २९ ॥ 
तं दावं समुदेक्षन्त कृष्णौ चाभ्युधतायुधो ॥ २ ॥ 
उत्पातनादशब्देन असिता इव च स्थिताः । 
ते बनं प्रसमी्याथ दह्यमानमनेकधा ॥ ७ ॥ 
छृष्णमभ्युद्यताखं च नादं मुसुचुखुल्वणम्‌ । 


५८४ 


उन्हनि उस जरते हुए वनको ओर मारने खि 




















शब्दुमे उ वनभ खड़े हए वे समी प्राणी 


महाभारते 


ल 





ठे थे । उस वनको अनेक प्रकारसे दग्ध ` 
अल्न उः श्री 


[ मादिपणि 





छिन.मिन्न होकर गिरता हुआ वह पर्ति 
एेसा जान पड़ता था मानों सूर्य-चन्द्रमा अ सर 
आकाशसे टूटकर गिर रहे हों ॥ ५१ ॥ # 
तेनाभिपतित। दावं शेखेन महता राम्‌ । 

५ ५ 

शङ्गेण निहतास्तत्र प्राणिनः खाण्डवालयाः ॥ ५२॥ 

वहां गिरे हुए उस महान्‌ पवंतशिखरफे द्वारा खाण्डव 
वनम निवास करनेवाठे बरहुतसे प्राणी मारे गये ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि खाण्डवदाहपवंणि देवङृ्णाजनयुद्धे षडविंशत्यधिकद्िंशततमोऽध्याथः ॥ २ २६॥ 


इष प्रकर श्रोमहामारत आदि प्क अन्तत खाण्डवदाहपर्मेदेवताभेकि साथ श्रोकृष्ण ओर अर्जुने 
यद्धसे सम्बन्ध रखनेवासा दौ सौ छन्वीसर्वौ अध्याय पुरा हा ॥ २२६॥ 


( मयद्रानपर्वं ) 


` सष्तविरत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
देवताओकी पराजय, खाण्डववनका विनाश्च ओर मयासुरकी रक्षा 





उक्त भयंकर आत॑नाद ओर अमिदेवकी गर्जनासे वर्हका 
सम्पूणं आक्राश मानो उत्पातकाल्कि मेधोंकी गर्जनासे गूंज 
रहा था ॥ ५२ ॥ 
ततः छृष्णो महाबाहः खतेजोभास्वरं मदत्‌ ॥ ६ ॥ 
चक्रं ्यखजदल्युयं तेषां नाशाय केडावः । 

तव्र महाबाहु श्रौकृष्णने अपने तेजते प्रकाशित होनेवठे 
उस अत्यन्त भयंकर महान्‌. चक्रको उन दैत्य आदि प्राणियों 
के विनाशक व्यि छोड़ा ॥ ६५ ॥ 
तेनातो जातयः ्ुद्राः सदानवनिराचराः ॥ ७ ॥ 
निकृत्ताः शताः सवी निपेतुरनलं क्षणात्‌ । 

उस चक्रके प्रहारसे पीडित हो दानव, निशाचर आदि 
समस्त क्षुद्र प्राणी सौ-तौ टके होकर क्षणमसमे आगम 
गिर गये ॥ ७९ ॥ 
तत्रादश्यन्त ते दैत्याः रष्णचक्रविदारिताः ॥ ८ ॥ 
वसारुधिरसम्पुक्ताः संध्यायामिव तोयदाः । न 

्रङृष्णके चक्रसे विदीणं हुए दैत्य मेदा तथा रं 
सनकर संध्याकाले मेधोकी मति दिखायी देने लगे ॥ ८५॥ 
पिशाचान्‌ पक्षिणो न(गान्‌ पदेव सहस्राः ॥ ९ ॥ 
निष्नेश्चरति वार्ष्णेयः कालवत्‌ तत्र भारत । 

भारत ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण वर्ह सदसो पिदा, 


पक्षयो, नागो तथा पचओंका वध करते हुए कालक समान 


विचर रहे थे ॥ ९६ ॥ 
क्षितं सितं पुनरचकरं छष्णस्यामित्रघातिनः ॥ ९० 


 छिल्वनेकानि सत्वानि पाणिमेति पुनः पुनः । 
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दपं ] 


सप्तविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


६७९. 





(-वव-----------------चचच-- 


त्रघाती श्रीकरष्णके द्वारा बार-बार चलाया हुआ वह्‌ 

अनेक प्राणिर्योका संहार करके पुनः उनके हाथमे चल 
आता था ॥ १०९ ॥ 
तथा वु निष्नतस्तस्य पिशाचोरगसाक्षसान ॥ १९१ ॥ 
वमू रूपमत्युश्रं  सबेभूतात्मनस्तद्‌ । 

इस प्रकार पिशाचः नाग तथा राक्षसोका संहार करने- 
वर सर्वभूतात्मा भगवान्‌ श्रकृष्णका खरूप उस समय वड़ा 
मक्र जान पड़ता था ॥ ११६ ॥ 
तपेतर्नां च सवेषां दानवानां च स्वेदाः ॥ १२॥ 
व्रजेत नभवत्‌ कथित्‌ कष्णपराण्डवयोखधे । 

वयँ सवर ओरसे सम्पूणं दानव एकत्र हो गये येः 
तथापि उनमैसे एक भी एेता नहीं निकला; जो युद्धम 
रणा ओर अर्जुनको जीत सके ॥ १२९ ॥ 
तयोवखात्‌ परितं तं च दावं यदा सुराः ॥ १३॥ 
नराक्चुवञ्छमयि तं तदाभूवन्‌ पराड्तखाः । 

जत्र देवताटोग उन दोनोके व्रल्से -खाण्डववनकी रक्षा 
करने ओर उस आगको वुञ्चानेमे सफल न हो सके, त्र पीट 
दिलकर चर दिये ॥ १३१ ॥ 
शतक्रतुस्त॒॒ सम्प्रेक्ष्य ॒विभुखानमरां स्तथा ॥ १७ ॥ 
वभूव मुदितो राजन्‌ प्रशंसन्‌ केरावाजुनों । 

राजन्‌ | गतक्रतु इन्द्र॒ देवताओंको विमुख हुआ 
देल श्रीकृष्ण ओर अ्जुनकी प्रशंसा करते हुए. बडे 
प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ 
निवृत्तेष्वथ देवेषु वागुवत्चारारीरिणी ॥ १५॥ 
शतक्रतुं समाभाष्य महागम्भीरनिःखना । 

देवताओंके कोट जनेपर इन्द्रको सम्बोधित करके बड़े 
गम्भीर खरसे आकाशवाणी हर्ई--॥ १५९ ॥ 
न ते सखा संनिहितस्तक्चको भुजगोत्तमः ॥ १६॥ 
दाहकाले खाण्डवस्य कुसक्षेत्रं गतो ह्यसौ । 

ध (वासव ! तुण्दारे सखा नागप्रवर॒तक्षक इस समय यहा 
नही ई । वे खाण्डवदाहे समय ुरुभ्ेत्र चले गये ये॥ १६१॥ 
न च शक्यो युघा जेतुं कथंचिदपि बासव ॥ १७॥ 
षासुदेवाजन(वेतौ निबोध वचनान्मम । 
नरनारायणावेतौ पूर्वदेवौ दिवि ` श्वत ॥ १८॥ 


भवानप्यभिजानाति यद्यो यत्पराक्रमौ । 


पत। शक्यौ दुराधर्भौ `विजेतुमजितौ युधि ॥ १९॥ 
(मगवान्‌ वासुदेव तथा अञ्जुनको किसी प्रकार युद्धसे 
नही जा सकता । मेरे कहनेसे तुम. इस बातको समञ्च 

। थ दोनों पहले देवता नर ओर नारायण है । देवशोकः 
गी इनकी ख्याति ह । इनक। वक ओर पराक्रम केषा हैः 
तेम भी जानते हो । थे अपराजित ओर दुरं वीर दै । 
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सम्पूणं लोको किीके द्वारा मी ये युद्धम जीति नही 
जा सकते ॥ १७-१९॥ 
अपि सवेषु लोकेषु पुराणावृषिसत्तमौ ! 
पूजनीयतमवेतावपि स्वैः सुरासुरैः ॥ २०॥ 
बक्षराक्षसगन्धवेनरकिन्नरयन्नगैः । 

धये दोना पुरातन ऋषिशरेषट नर-नारायण सम्पूणं देवताओं, 
असुरः यक्षो; राक्षसो, गन्धर्वौ मनुष्यो, किन्नर तथा 
नागोके खयि मी परम पूजनीय दै ।॥ २०९ ॥ 
तस्मादितः खुरैः सार्धं गन्तुमर्हसि वासव ॥ २१॥ 
दिष्टं चाप्युपदयतत्‌ खाण्डवस्य विनादानम्‌ । 

८अतः इन्द्र | तुम्हे देवताओकि साथ यसि चले जाना ही 
उचित है । खाण्डववनके इस विनाशको तुम प्रारब्धका ही 
कायं समन्लोः ॥ २११ ॥ 
इति वक्यसुपश्चुत्यतथ्यमित्यमरे्वरः ॥ २२ ॥ 
क्रोधाम्षौ समुत्खज्य सम्प्रतस्थे दिवं तद्‌! । 

यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इन्द्रने इसे ही सत्य 
माना ओर क्रोध तथा अमर्षं छोड़कर वे उसी समय ख- 
लोकको लौट गये ॥ २२९ ॥ 
तं प्रसितं महात्मानं समवेक्ष्य दिवौकसः ॥ २३॥ 
खिताः सेनया राजन्नयुजग्मुः पुरंदरम्‌ । 

राजन्‌ ! महात्मा इन्द्रको वहसि प्रान करते देख 
समसत सखरग॑वासी देवता सेनार्साहित उनके पीछे 
चले गये ॥ २३२ ॥ 
देवराजं तदा यान्तं सह देवैरवेक्ष्य लु ॥ २४॥ 
वाखुदेवाजुनौ वीरौ सिहनदं दिनेदतुः । 

उस समय देवताओं दित देवराज इनदरको जते देल 
वीरवर श्रीकृ ओर अञ्नने सिंहनाद किया ॥ २४२ ॥ 
देवराजे गते राजन्‌ प्रहृष्टौ केशवाजुनौ ॥ २५॥ 
निर्विशङ्कं वनं वीरौ दाहयामासतुस्तदा । 

राजन्‌ ! देवराजक्रे चले जनेपर वीरवर केशव तथा 
अर्जुन अघ्यन्त प्रसन्न हो उस समय बरेखटके खाण्डववनका 
दाह करने लगे ॥ २५३ ॥ 
स मादत इवाभ्राणि नारायित्वाज्जंनः खरान्‌ ॥ २६॥ 
ब्यधमच्छरसङ्कातेदंहिनः खाण्डवालयान्‌ । 

जैत परबठ़ वायु बादलको छिल-भिन् कर देती दैः उसी 
प्रकार अर्जने देवताओंको भगाकर अपने बाणोके सथुदाय- 
सेः खाण्डववाी प्राणियोको मारना आरम्भ किया ॥ २६३ ॥ 
न च स किचिच्छक्रोति भूतं निश्चरितुं ततः ॥ २७॥ 

संछिद्यमानेमिषुभिरस्यता सव्यसाचिना । 
सव्यसाची अ॑नके बाण चलते समय उनके बाणे 





-------------- 
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न व वार्वगतवनत ` जानेके कारण कोई भी जीव वहसि बाहर न निकल सका ॥ ओर मस्तक छिन्-भिन्न ह्ये जनेके कारण निजीव 








नाराक्ुवंरच भूतानि महान्त्यपि रणेऽुंनम्‌ ॥ २८ ॥ 
् 
निरीक्षितुममोधाखं यों रणे । 
शकि यों चापि ङतो 
शतं चेकेन विव्याध रातेनेकं पतत्विणाम्‌ ॥ २९॥ 
अमोष अस्रधारी अर्जुनको उस समय बरडे-से-बड़े प्राणी 
देख भी न सके फिर रणभूमिये युद्ध तो कर ही कैसे सकते थे। 
वे कभी एक ही बाणसे सैकडोको वीध डालते थे ओर 
कमी एकहीको सौ वाणोसे घायल कर देते थे | २८.२९ ॥ 
भ्यसवस्तेऽपतन्न्नो साक्षात्‌ कालता इव ! 
न॒ चालभन्त ते शम रोधस्सु विषमेषु च ॥ ३० ॥ 


वे समी प्राणी प्राण्चून्य होकर साक्षात्‌ कालसे मरे एकी 


भोति आगमे गिर पडते ये । वे वनकरे किनारे हो या दुर्गम 
सानम हो, कीं भी उन्हे शान्ति नहीं मिलती थी ॥ ३०॥ 


पितृदेवनिवासेषु संतापश्चाप्यजायत । 


ूतसङ्ग्च बहवो दीनाशचक्महाखनम्‌ ॥ २९ ॥ 
पितो ओर देवताओके लोकमे भी खाण्डववनके दाही गर्मी 
प्टुचने लगी । बरहुतेरे प्राणियोकि समुदाय कातर हो जोर 
जोरते चीत्कार करने लगे ॥ ३१ ॥ 
रुखुदुवोरणाद्चेव तथा सृगतरक्षवः । 
तेन शब्देन वितरेखुङ्गोदधिचरा क्षषाः ॥ ३२॥ 
हाथी मृग ओर चीति भी रोदन करते ये। उनके 
आत॑नादसे गङ्गा तथा समुद्रके भीतर रहनेवाले मत्स भी 
थरा उठे ॥ ३२ ॥ 
विद्याधरगणाद्चैव ये च तत्र वनौकसः । 
न त्वजुनं महावाहो नापि छृष्णं जनार्दनम्‌ ॥ ३३॥ 
निरीक्षितं े शक्तोति कश्चिद्‌ योदधु तः पुनः । 
उस वनम रहनेवाले जो विग्राधर-जातिके रोग ये, उनक्र 
भी यही दशा थी | महाबाहो ! उस समय कोई श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनकी ओर आंख उठकर देल भी नहँ सकता 
था; फर्‌ युद्ध करनेकी तो बात ही क्था है ॥ ३२ ॥ 
एकायनगता येऽपि निष्पेतुस्तत्र केचन ॥ ३४ ॥ 
राक्षसा दानवा नागा जघ्ने चक्रेण तान्‌ हरिः। 
जो कोई राक्षत, दानव ओर नाग वहो एक साथ सङ्घ 
बनाकर निकल्ते थे, उन॒सव्रको भगवान्‌ श्रीहरि चक्रद्वारा 
मार देतेथे ॥ ३४१ ॥ 


ते तु भिन्नशिरोदेदाश्चक्रवेगाद्‌ गतासवः ॥ २५ ॥ 


` पेतुरन्ये महाकायाः रदी्ते वसरेतसि । 





श्वि तथा दूसरे विशालकाय माणी चक्रके वेगसे शरीर 





णि 


आगमे गिर पड़ते थे ॥ ३५१ ॥ 4 0 
स मांसरुधिरौवैश्च वसाभिश्वापि तपित; ॥ ३६ 
उपयोकारागो भूत्वा विधूमः समपद्यत | 
दाक्षो दीप्जिहब्च सस्परदी्तमहाननः ॥ २७॥ 
इस प्रकार वनजन्तुओंके मांसः रुधिर ओर मेदे 
समूहसे अत्यन्त चत्त हो अग्निदेव ऊपर अकराशचारी होकर 
भूमरदित हो गये । उनकी ओंखें चमक उटी, निहामे दापि 
आ गयी ओर उनका विशाल मुल भी अलन्ततेजपे प्रकाशित 
होने खगा ॥ ३६३७ ॥ 
दीतोध्वकेशः पिङ्गा्चः पिवन्‌ प्राणश्चतां वसाम्‌ । 
तां स कृष्णाजुुनकृतां खुधां प्राप्य इतारानः ॥ ३८॥ 
वभूव ॒सुदितस्तप्तः परं नि्ंतिमागतः। 
उनके चमकीठे केश ऊपरकी ओर उठे हुए ये, अति 
पिगल्व्णकी थीं ओर वे प्राणियोके मेदेका रस पी रहे थे। 
श्रीकृष्ण ओर अ्जुनका दिया हुआ वह इच्छानुसार भोजन 
पाकर अग्निदेव वड़े प्रसन्न ओर पूणं तृप्त दो गथे । उन 
वड़ी शान्ति मिली ॥ ३८२ ॥ 


तथाखुरं मयं नाम ॒तश्चकस्य निवेरानात्‌ ॥ ६९॥ 
विप्रद्रवन्तं सहसरा ददशं मधुखू्नः। 

इसी समय तक्षकके निव सश्थानसे निकलकर सहा 
भागते हुए मयासुरपर भगवान्‌ मधुसूदनकी दष्ट पड़ ।३९२। 


तमभ्निः प्राथेयामास दिधक्षु्वतसारयिः ॥ ४०॥ 
रारीरवाञ्री भूत्वा नदन्निव वलाहकः 


बातसारथि अग्निदेव मूर्तिमान्‌ हो सिरपर जटा धारण 
किये मेधकरे समान गर्जना करने ल्म ओर उस असुरको जला 
डलनेकी इच्छसे मोगने कगे ॥ ४०२ ॥ 


विज्ञाय दानवेन्द्राणां मयं वै दिटियनां वरम्‌ ॥ ४१॥ 
जिघाखवोखुदेवस्तं चक्रमुद्यम्य धिष्ठितः। 
स चक्रमुदयतं दद्रा दिधक्षन्तं च पावकम्‌ ॥ ४२॥ 
अभिधावाजुनेत्येवं मयखाहीति चव्रवीत्‌ । 

मव दानवेन्द्रे िस्प्योमि श्रे्ठ था, उ पचान 
भगवान्‌ वासुदेव उसक्रा वध करनेके लिये चक्र टेकर खड 
हो गये । मयने देखा एक ओर स्च मारने लिगि चक्र व 
ह दूसरी ओर अग्निदेव सु मस्म कर डालना चाहते 
तवर वह अजनकी गरणे गया आर बोला--अरजुन ! दीश 
मञ्चे वचाः बचाओ ॥ ४ १-४२२ ॥ 
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तस भीतखनं श्रुत्वा मा भैरिति धनंजयः ॥ ४३ ॥ 
परत्युवाच मयं पाथो जीवयन्निव भारत । 

भारत !। उसका भययुक्त स्वर सुनकर कुन्तीकुमार 
धनंजयने उसे जीवनदान देते हुए कहा-- “डरो मतः ॥४३१॥ 
तं न भेतव्यमित्याह मयं पाथाँ दयापरः ॥ ४७ ॥ 


१ अर्जुनक मनम दया आ गयी थी, अतः उन्होने मयासुरसे 
फिर कहा-- तुम्हे उरना नहीं चाहियेः ॥ ४४ ॥ 
तं पाथेनाभये दत्ते नमुचेश्वौतरं मयम्‌ । 
४५ 

न हन्तुमच्छद्‌ दाशाहेः पावको न ददाह च ॥ ४५॥ 

अजुनके अभय-दान देनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णे नमुचिके 
भराता मयासुरको मारनेकी इच्छा त्याग॒दी ओर अग्निदेगने 
भी उसे नहीं जकाया ॥ ४५ ॥ 


वैशम्पायन उनाच 


तद्‌ वनं पावको धीमान्‌ दिनानि ददा पञ्च च । 

ददाह रष्णपाथौभ्यां रक्षितः पाकशासनात्‌ ॥ ७६॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह परम बुद्धिमान्‌ अग्नदेगने 

श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके द्वारा इन्द्रके आक्रमणसे सुरक्षित 

रहकर खाण्डववनको प॑द्रह दिर्नौतक जलाया ॥ ४६ ॥ 

तस्मिन्‌ वने द्यमने षडभचिनं ददाह च । 

अश्वसेनं मयं चैव चतुरः शाङ्गकांस्तथा ॥ ४७॥ 
उस वनके जाये जाते समय अश्वसेन नागः मयासुर 


तथा चार शाङ्गक नामबाके पक्षियोको अग्निने नहीं 
जखाया ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि मयदशनपर्वणि मयदानवत्राणे स्चविं शत्यधिकद्विशततमोऽध्वाजः ॥ २२७ ॥ 


इस प्र श्रीमहामारत आदि पर्वके अन्तर्मत मयदरनपरवैमे मयदानवकी रकषाबिषयक दे} सो सतताईसर्वो अध्याय पुरा हभ ॥२२७॥ 





अष्टाविरात्यधिकटविशततमोऽ्यायः 
शाङ्कोपाख्यान-मन्दपाल धनिके दवारा जरिता-शाङ्गिकासे पूत्रोकी उत्पत्ति 
ओर उन्हें बचानेके रिये निका अग्रिदेवकी स्तुति करना 


जनमेजय उवाच 
किमथ शाङ्गकानञचिन दद! तथागते । 
तसिन्‌ वने दह्यमाने व्रह्मनेतत्‌ प्रचक्ष्व मे ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा ब्रहन्‌ । इस प्रकार सारे बनके जके 
गनेप्र भी अग्निदेवने उन चारौ शाङ्गकोको क्यो दग्ध नही 
कषा १ यह मुञ्चे बतादये ॥ १ ॥ 
दादे हयश्वसेनस्य दानवस्य मयस्य च । 
करणं कीर्तितं ब्रह्मञ्छाज्गंका्णां न कीर्तितम्‌ ॥ २ ॥ 
विप्रवर ! आपने अश्वसेन नाग तथा मयदानवके न 
भ्नेका कारण तो बताया है; परंतु शाङ्कोकि दग्ध न होनेका 
भरण नहीं कहा है ॥ २॥ । 
देतदद्तं बरह्मञ्छाङ्गकाण(मनामयम्‌ । 


भेतेयखाभनिसम्मदें कथं ते न विनारिताः॥ ३ ॥ 


नक्षन्‌ ¦ उस भयानक अग्निकाण्डमे उन शाज्गंकोका 


सकुरार बच जाना, यह बडे आश्वयकी बात है । कृपया 
वरताइये, उनका नाश कैसे नदीं हुआ १॥ ३॥ 
वैशम्पायन उवाच 
यदर्थं श्ाद्गेकानमिनं ददाह तथागते । 
तत्‌ ते सर्वं॒प्रव्ष्यामि यथामूतमरिंदम ॥ ४ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते ह--शत्रुदमन जनमेजय | वैसे 
भयंकर अग्निकाण्डमे भी अग्निदेवने जिस कारणसे शाङ्खकों- 
को दग्ध नहीं किया ओर जिस प्रकार बह घटना भटित हुई, 
वह सत्र मै तुम्दे बताता हू, खुनो ॥ ४॥ ` 
धर्मक्ञानां सुख्यतमस्तपस्वी संशितब्रतः। 
आसीन्महर्षिः श्चुतवान्‌ मन्दपारु इति शरुतः ॥ ५ ॥ 
मन्दपाल नामसे विख्यात एक विद्वान्‌ महं थे । वे 
धर्मञमिं श्रेष्ठ ओर कठोर ॒बतका पाक्न करनेवाले 
तपसी ये ॥ ५॥ ग २५ 
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स मार्गमाधितो राजन्नृषीणामृ्वरेतसाम्‌ । 
सखाध्यायवान्‌ धर्म॑रतस्तपसी विजितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
| राजन्‌ ! वे ऊध्वैरेता मुनिर्योके मागं ८ ब्रह्मचयं ) का 
आशय ठेकर सदा वेदोके स्वाध्यायमे संख्गन ओर .धर्मपाल्नमं 
| | तत्पर रहते ये । उन्होने सम्पूणं इन्दरियोको वदशमे कर लिया 
|॥ था ओर वे सदा तपस्यमें ही लगे रहते थे ॥ ६ ॥ 
| | | स॒ गत्वा तपसः पारं देहमुत्खज्य भारत । 
जगाम पितरलोकाय न रेभे तश्च तत्फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
भारत | वे अपनी तपस्याको पूरी करके शरीरका त्याग 
करनेपर पितृलोके गये; किंतु वर्ह उन्द अपने तप एवं 
| सत्कमका फल नहीं मिल ॥ ७ ॥ 
| स लोकानफलान्‌ दृष्ट्रा तपसा निर्जितानपि । 
। पप्रच्छ धमेराजस्य समीपस्थान्‌ दिवौकसः ॥ ८ ॥ 
| । उन्होने तपस्याद्वार वमे किये दए लोकोंको भी निष्फल 
| देखकर धमराजके पास बैठे हुए. देवताओं पूछा ॥ ८ ॥ 
। मन्दपाल उवाच 
। किमथमावृता रोका ममेते तपसार्जिताः। 
। किं मया न ङतं त्र यस्येतत्‌ कममणः फलम्‌ ॥ ९ ॥ 
। मन्दपाल बोटे-देवताओ । मेरी तपस्याद्वारा प्रप्त 
। हए ये लोक बंद क्यो है १८ उपभोगके साधनोसे शून्य 
॥ क्यो है ! ) मेने वर्ह कौन-सा सत्कर्म नहीं किया है जिसका 
। फल ुक्षे शस रूपमे मिला है ॥ ९ ॥ 
तश्राहं तत्‌ करिष्यामि यदथेमिदमादृतम्‌ । 
फलमेतस्य तपसः कथयध्वं दिवौकसः ॥ १० ॥ 
¦ जिसके लियि इस तपस्याका फल ठका हुआ है मेँ उस 
| लोकम जाकर बह कमं करलगा । आपटोग मुञ्षसे 
। उसको बताइये ॥ १० ॥ 
देवा उचः 
ऋणिनो मानवा ब्रह्मन्‌ जायन्ते येन तच्छरणु । 
क्रियाभिव्रह्यचरयंण प्रजया च न संदायः ॥ ११॥ 
तदपाक्रियते सवै यकेन तपसा श्रुतैः । 
तपस्वी यशषरद्चसि न च. ते विदयते प्रजा ॥ १२॥ 
, देवतामोने कहा- व्रह्मन्‌ ! मनुष्य जित ऋणे 
चरणी णी होकर जन्म ठेते दै; उसे सुनिये । यशकर्म, ब्रह्मचर्य. 
पाठन ओर प्रजाकी उत्पत्ति--इन तीनोके स्वि समी मनुष्योपर 
ऋण रहता दै इसमे संशय नहीं है । यञ तपस्या ओर 
दाध्ययनके द्वारा वह सारा ऋण दूर किया जाता है । आप 
तपस्वी ओर यशकतां तो है ही, आपके कोईं॒॑संतान 






~ कोकाः समादृताः । 
¦ छोकाजुपभोशष्यसि पुष्कडान्‌ ॥ १६ 





श्रीमहाभारते [ 





------------चवव- - = दिप 
अतः संतानके लि्यि ही आपके गर लोक नन 
= रए 


इसल्य पहले संतान उत्पन्न कीजिये, फिर अगन | 
पुण्यलोकोका फल भोगियेगा ॥ १३॥ पुर 
पुनास्नो नरकात्‌ पुजख्रायते पितरं 
तस्मादपत्यसंतने तख 
भ्रुतिका कथन दै कि पुत्र 'पुत्‌› नामः 
उद्धार करता दै.। अतः विप्रवर म ५ 
को अविच्छिन्न वनानेका प्रयत कीजिये ॥ १४ ॥ 
वै्चम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा मन्द्पारस्तु वचस्तेषां दिवौकसाम्‌ । 
क नु शीघ्रमपत्यं स्याद्‌ वहुलं चेत्यचिन्तयत्‌ ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! देवताओं दह्‌ 
वचन सुनकर मन्दपाटने बहुत सोचा-विचारा कि कहा जनेपे प 
शीघ्र संतान होगी ॥ १५॥ 
सचिन्तयन्नभ्यगच्छत्‌ खुवडुपसवान्‌ खगान्‌ । 
शर्गिकां शङ्खिको भूत्वा जरितां समुपेयिवान्‌ ॥ १६॥ 
यह सोचते हुए वे अधिक वच्चे देनेवाले पक्षियों यहं 
गये ओर शाङ्गिक होकर जरिता नामवाली शाङ्खिकासे सम्ब 
स्थापित किया ॥ १६ ॥ 
तस्यां पु्रानजनयचतुरो वह्मवादिनः। 
तानपास्य स तञ्रेव जगाम रपितां प्रति ॥ १७॥ 
बालान्‌ स तानण्डगतान्‌ सह मातरा मुनिवेने। 
जरिताके गमंसे चार ब्रह्मवादी पु्को मुनिने जन्म 
दिया । अम पड़े हुए उन वर्को मातासहित वह 
छोड़कर वे सुनि वनमे ्पिताके पास चके गये ॥ १७१ ॥ 
तस्मिन्‌ गते महाभागे लपितां प्रति भारत ॥ १८॥ 
अपत्यस्नेहसंयुक्त। जरिता बहचिन्तयत्‌ । 
मारत ! महाभाग मन्दपाु मुनिके लपितकरे पास चछे 
जानेपर॒संतानके प्रति रनेहयुक्त जरिताको व्री 
चिन्ता हुई ॥ १८१ ॥ 
तेन त्यक्तानसंतयाज्यानूषीनण्डगतान्‌ वने ॥ १९॥ 
न जहौ पुबश्षोकाती जरिता खाण्डवे सुतान्‌ । 
वभार चैतान्‌ संजातान्‌ खन्या स्नेहविषटुवा ॥ २०॥ 
अंडेमे स्थित उन मुनिरयोको यद्यपि मन्दपारने 6 
दिया था, तो भी वे त्यागने योग्य नहीं थे । अतः पुत्रशोकः 
पीडित हुई जरिताने खाण्डववनं अपने पुर्को नदीं ठंड । 
वह स्नेदसे विह होकर अपनी इतिदवारा उन ववर्ज 
रि्चङ्गा मरण-पोषण करती रदी ॥ १९-२० ॥ 
ततोऽप्नि लाण्डवं द्श्वुमायान्तं दष्टवानरषिः 
मन्द्पालश्चरंस्तस्मिन्‌ वने लपितय। सद 


शतिः । 
बह्मसत्तम ॥ १४ ॥ 


| 
॥ २६१॥ 











अवदशनपवे ] 
ल क व वनम लपिताके साथ विचरते हुए मन्दपाल मुनिने 
निदेवको खाण्डववनका दाद करनेके ल्य अते देखा ॥ 
व संकल्पं विदित्वनेशषोतवा पुांश्च वारकान्‌ । 
तोऽभितटाव विद्र्िरोह्यणो जातवेदसम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रान्‌ भ्रति वदन. भीतो छोकपां महौजसम्‌ । 
अग्निदेवके संकस्पको जानकर ओर अपने पुोंकी वार्या- 
वाका विचार करके वरमपि मन्दपाल भयभीत होकर महातेजश्वी 
लोकपाल असे अपने पुर्रौकी रक्षके ल्य निवेदन करते 
हए (शवसी भति ) उनकी स्तुति करने ठ्गे ॥ २२१ ॥ 
मन्दपा उवाच 





लम्ने सवैखोकानां सुखं स्वमसि हव्यवाट्‌ ॥ २३॥ 
मन्दपालने कहा--अभिदेव ! आप सव लोकोक सुख 

है आप ही देवताओंको हविष्य पर्हुचाते ह ॥ २३ ॥ 

त्मन्तः स्वेभूतानां गूढश्चरसि पावक । 

त्वामेकमाहुः कवयस्त्वामाइखिविधं पुनः ॥ २४॥ 
पावक | आप समस्त प्राणियोके अन्तस्तलमे गूदुरूपसे 

विचरते है । विद्धान्‌ पुरुप आपको एक (अद्वितीय ब्रह्मरूप ) 

बताते है । फिर दिव्यः भौम ओर जठरानठरूपसे आपके 

त्रिविध खरूपका प्रतिपादन करते है ॥ २४॥ 

त्वमष्टध। कल्पयित्वा यज्ञवाहमकटपयन्‌ । 

त्वया विश्वमिदं खष्टं वदन्ति परमर्षयः ॥ २५॥ 
आपको ही थ्वी, जल, तेज, वायुः आकाशः सूर्यः 

चन्रमा ओर यजमान- इन आठ मूतिंयोम विभक्त करके चानी 

एरुषोनि आपको यज्ञवाहन बनाया है । महर्धिं कहते है कि 

ह सम्पूणं विश्वकी सृष्टि आपने ही की द ॥ २५॥ 

तहे हि जगत्‌ कृत्स्नं सदो नद्येद्धुतारान । 

तुभ्यं छृत्वा नमो विधाः खकर्म॑विजितां गतिम्‌ ॥ २६॥ 

गच्छन्ति सह पल्ञीभिः सुतैरपि च शाश्वतीम्‌। 
हताशन | आपके बिना सम्पूणं जगत्‌ तत्काल न हो 

गवा । ब्राह्मणरोग आपको नमस्कार करके अपनी पियं 
पत्रोके साथ कर्मानुसार प्राप्त की हुई सनातन गतिक 

परत होते दै ॥ २६१ ॥ 

चाममते जरदानाडः खे विषक्तान्‌ सविद्युतः ॥ २७ ॥ 
अग्ने ! आकाशम विद्युत्‌के साथ मेधोकी जो घा धिर 

भी ह, उसे भी आपका ही खूप कहते ई ॥ २७॥ 


अष्टाविशत्यधिकद्धिशाततमोऽध्यायः 


६५३ 


दहन्ति सवंभूतानि त्वत्तो निष्क्रम्य हेतयः । 
जातवेद्स्त्वयैवेदं विश्वं खष्टं महाचुते ॥ २८॥ 
परल्यकालम आपसे ही भयंकर ज्वालाः निकङ्कर 
समू प्राणियोको मस्म कर ती है । महान्‌ तेजघी जात- 
वेदा ! आपसे ही यह सम्पूरणं विश्व उत्पन्न हुआ हे ॥ २८ ॥ 
तवैव क्मं॑विदितं भूतं सर्य चराचरम्‌ । 
त्वयाऽऽपो विहिताः पूर्व त्वयि सर्वमिदं जगत्‌ ॥ २९॥ 
तथा आपके ही द्वारा कर्मक विधान किया गया है ओर 
सम्पूणं चराचर प्राणियोकी उतसपत्ति भी आपसे ही हुई है । 
आपसे ही पू्वंकालमै जल्की खष्टि हुई है ओर आप ही 
यह सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठित है ॥ २९ ॥ 
त्वयि ह्यं च कम्य च यथावत्‌ सम्प्रतिष्ठितम्‌। 
त्वमेव दहनो देव त्वं धाता त्वं बृहस्पतिः ॥ ६० ॥ 
त्वमभ्विनौ यमो मिः सोमस्त्वमसि चानिङः। 
अपहीमे हव्य ओर कव्य यथावत्‌ प्रतिष्ठत है । देव ! 
आप ही दग्ध करनेवाठे अभिः धारण-पोषण करनेवाठे 
धाता ओर बुद्धिके स्वामी बृहस्पति दै। आप ह्मी युग 
अश्विनीकुमारः मित्र (सूर्यं ); चन्द्रमा ओर वायु दै ॥ ३०९॥ 
वैशचम्यायन उवाच 
पवं स्तुतस्तदा तेन मन्दपाटेन पावक्रः ॥ ६१ ॥ 
तुतोष तस्य नृपते सुनेरमिततेजसः। 
उवाच चेन प्रीतात्मा किमिष्टं करवाणि ते ॥ ३२॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है--गाजन्‌ ! मन्दपाल सुनके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर अयिदेव उन अमिततेजलवी महरपर्‌ 
बहुत प्रसन्न हुए ओर प्रसनचित्त होकर उनसे बोटे-- 
भै आपके किस अभी काय॑की सिद्धि करू १॥२१-२२॥ 
तमन्रवीन्मन्दपालः प्राञ्जिरव्यवाहनम्‌ । 
प्रदहन्‌ खाण्डवं दावं मम पुत्रान्‌ विसजेय ॥ २३॥ 
तब मन्दपालने हाथ जोड़कर हव्यवाहन अभ्निसे कहा-- 
{्मगवन्‌ | आप खाण्डववनका दाह करते समय मेरे पुत्रको 
बचा देः ॥ ३३ ॥ 
तथेति तत्‌ प्रतिश्रुत्य भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
खाण्डवे तेन काठेन प्रजज्वार दिधक्षया ॥ ३९ ॥ 
धवत अच्छः कहकर भगवान्‌ हव्यवाहनने वेसा करने- 
की प्रतिज्ञा की ओर उस समय खाण्डववनको जरानेके 
लि वे प्रज्वलित हो उठे ॥ ३४ ॥ 


1 जाङ्खकोपाख्य ‡ ॥ २२८ ॥ 
` इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि मयदशंनपर्वणि (५. ॥ 
इए प्रकार श्रामहाभारत आदिषवके अन्तमैत मथदौनपरवे शङ्॑ोषस्यानविषक द) सो > १ 
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कि जमेस्यात्‌ इतं रत्वा मन्यध्वं पुत्रकाः कथम्‌ ॥ ७ ॥ 
व # ५: वल्चेको छोड़ द 


श्रीमहाभारते 





जरिताका अपने बरकी रक्षाके शियि चिन्तित होकर विाप करना 


वैशम्पायन उवाच 

ततः प्रज्वलिते बह्नौ शाङ्खैकास्त सुदुःखिताः । 
व्यथिताः परमोद्िग्ना नाधिजग्मुः परायणम्‌ ॥ १ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर जव 
आग प्रज्वकित हदः तब वे शाङ्गक रिश बहुत दुखी 
व्यथित ओर अत्यन्त उद्वि्र हो गये । उस समय उन्दं अपना 
कों रश्चक नदीं जान पड़ता था ॥ १ ॥ 
निशम्य पुत्रकान्‌ बालान्‌ माता तेषां तपखिनी । 
ज्ञरिता शोकदुःखातो विरुकाप खुदुःखिता ॥ २ ॥ 

उन बच्चोको छोटे जानकर उनकी तपस्िनी माता 
शोक ओर दुःखसे आतुर हुई जरिता ब्रहुत दुखी होकर 
विलाप करे ख्गी ॥ २॥ 

जरितोवाच 

अयमभ्रिदहन कक्षमित आयाति भीषणः । 
जगत्‌ संदीपयन्‌ भीमो मम दुःखविवधेनः ॥ ३ ॥ 

जरिता बोटी- यह भयानक आग इस वनको जलती 
इई इर ही बदी आ रही है । जान पड़ता है, यह सम्पू 
जगतीं मस्म कर डलठेगी । इसका खरूप मयकर ओर मेरे 
दुःखकं बदनिवाखा दै ॥ २ ॥ 
मेः च मां कषंयन्ति दिदावो मन्दचेतसः । 
अबर्ही्यरणेहीनाः पूर्वेषां नः परायणाः ॥ ४ ॥ 

ये सांसारिक शानसे शून्य चित्तवाठेरिश्य मुञ्चे अपनी ओर 
आकर्षित करते ह । इन्दं पाख नदीं निकलीं ओर अभीतक 
ये पैरसे भी हीन है हमारे पितरोके ये ही आधार है ॥ ४ ॥ 
श्रासयंश्चायमायाति टठेलिहानो महीख्हान्‌। ` 
अजातपक्षाश्च सुता न शक्ताः सरणे मम ॥ ५ ॥ 

सबको चास देती ओर दृरषोको चाती हुई यह आगकी 
ख्पट इधर ही चरी आ रही है । हाय ! मेरे वच्चे बिना 
पंखके है, मेरे साथ उङ्‌ नहीं सकते ॥ ५ ॥ 


आदाय च न राक्नोमि पुत्रां स्तरितुमात्मना । 


न च त्यक्तमहं शाता हृदयं दूयतीव मे ॥ ६ ॥ 


मै खयं भी इन्दं ठेकर इस आगसे पार नहीं हो 
सकरगी । इन्द छोड भी नदीं सकती । मेरे हृदयम इनके 
चयि बड़ी व्यथा हो रदी है॥ ६ ॥ 


कं तु. ज्यामहं पुञ्ं कमादाय वजाम्यहम्‌ । 





अ 1 





क्या करनेसे कृतङकत्य हो सकती हूँ १ मेरे बच्चे 
कीक्यारायदै१॥७॥ र त गे 
चिन्तयाना विमोक्षं वो नाधिगच्छामि किचन । 
छादयिष्यामि बो गात्रैः करिष्ये मरणं सह्‌ ॥ ८ | 
मै तुमलोगोकि चुटकारेका उपाय सोचती ह; वितु ङक 
भी समञ्चं नहीं आता । अच्छा; अपने अङ्गो तुमरोगको 
ठक रदगी ओर तुम्हरे साथ ही मै मी मर जाऊंगी ॥ ८ ॥ 
जरितारौ कुरुं दयेतञ्ज्ये्ठत्वेन प्रतिष्ठितम्‌ । 
सारिकः भ्रजायेत॒ पितृणां कख्व्धनः ॥ ९ ॥ 
स्तम्बमि्स्तपः ऊयोद्‌ द्रोणो बह्यविदां बरः। 
इत्येवमुक्त्वा प्रययो पिता बो निधरौणः पुरा ॥ १०॥ 
पुत्रो ! तुम्हारे निद॑यी पिता पहले दी यह कहकर चल दिये 
कि (जरितारि ज्येष्ठ है, अतः इस कुल्की रक्षाका भार्‌ हषी. 
पर होगा । दूसरा पुत्र सारिखकं अपने पितरोके कुककी बृद्धि 
करनेवाला होगा । सतम्बमित्र तपस्या करेगा ओर द्रोण 
बरहमवेत्ताओमे श्रेष्ठ होगाः ॥ ९-१० ॥ 
कमुपादाय शक्येयं गन्तुं कष्टापदुत्तमा । 
किंजु रत्वा ङतं कार्य भवेदिति च विहा । 
नापदयत्‌ खधिया मोक्षं खसखतानां तदानरत्‌ ॥ ११॥ 
हाय | सुञ्चपर बड़ी भारी कष्टदायिनी आपत्ति आ 
पड़ी । इन चारो वच्चोमसे कितको केकर मँ इ आगको 
पार कर सर्वग । क्या करते मेरा कार्यं सिद्ध हो सकता है ! 
इस प्रकार विचार करते-करते जरिता अत्यन्त बिल हौ 
गवी; परंतु अपने पु्ोंको उ आगसे बचानेका कोद उपाय 
उस समय उसके ध्यानमे नही आया ॥ ११ ॥ 
वैशम्पायन ऽवाच 
एवं ह्रवाणां शाङ्गौस्ते प्रटयूच्चुरथ मातरम्‌ । 
स्नेहसुत्खज्य मातस्त्वं पत यत्र न हव्यवाट्‌ ॥ १२॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह~ जनमेजय ! इस प्रकार 
व्रिख्ती हुई अयनी मातासे वे शाङ्खपक्षीके वच्चे बो 
“मा | तुम स्नेह छोडकर जहो आग न हो, उधर उड़ जाओ॥ 
अस्माखिह षिनषटेषु भवितारः खुतास्तव । 
त्वयि मातर्विनषटायां न नः स्यात्‌ कुटसंततिः ॥ १२॥ 
“मौ | यदि हम यह न्ट हो जाय तो भी तुम्हे दूरे बय 
शे सकते ई; परंतु तुम्हारे नष्ट हो जानेपर॒तो हमार ६ 
ङल्की परम्परा ही डस हो जायगी ॥ १३ ॥ 
अन्बये्यतदुभयं कषेमं स्याव्‌ यत्‌ कुलस्य नः । ,, | 
वद्‌ वै कतु परः कारो मातरेष भवेत्‌ तव ॥ १४ 
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िशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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मौ | इन दोन वार्तोपर विचार करके जिस प्रकार हमारे 
का कल्याण हो, वदी करनेको तुम्हारे लि यह उत्तम 


अवसर है ॥ १४ ॥ 
र त्वं सर्वविनादाय स्नेहं कार्षीः सुतेषु नः । 
नहीदं कमे मोघं स्याल्छोककामस्य नः पितुः ॥ १५॥ 
शुम हम सव्र पुर््ोपर एेसा स्नेह न करोः जिससे सव्रका 
विनाश हो जाय । उत्तम रोककी इच्छा रखनेवले मेरे पिता- 
रा थह कर्म व्यथं न हो जायः | १५] 
जरितोवाच 
इमाखोरविटं भूमौ ब्रक्षस्यास्य समीपतः । 
तदाविषाध्वं त्वरिता वहवेर्र न वो भयम्‌ ॥ १६॥ 
जरिता बोली-मेरे वच्चो } इस वृक्षके पास भूमिमे 
यह चूका व्रिल हे । तुमलोग जल्दी-से-जल्दी इसके भीतर घुस 
जभ । इसके भीतर तुमह आगसे भय नहीं दै ॥ १६ ॥ 
ततोऽहं पांखन! छिद्र मपिधास्यामि वुत्रकाः । 
पएवं प्रतिकृतं भन्ये ज्वलतः छृष्णवत्म॑नः ॥ १७ ॥ 
तुमलोगोके घुस जनेपर मै इ व्रिल्का छेद धूल्षे वंद 
कर दंग । बच्चो ! मेरा विश्वास दै, एेसा करनेसे इस जती 
आगसे तुरहारा बचाव हो सकेगा. ॥ १७ ॥ 
तत पष्याम्यतीतेऽग्नौ विहन्तुं पां खसंचयम्‌ । 
रोचतामेष वो वादो मोक्षार्थं च इुतारानात्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर आग वुञ्च जानेपर भँ धूल हटनेके ल्यि यहो 
आ जाऊंगी । आगते वचने यि मेरी यह बात तुमलोगोको 
पद आनी चादिये ॥ १८ ॥ 


ज्ाङ्गका ऊचुः 
अवहौन्‌ मांसभूतान्‌ नः कव्यादाखुर्विनारायेत्‌ । 
पयमाना भयमिदं प्रवेष्टं नात्र शक्नुमः ॥ १९. ॥ 
शाङ्गक बोले--अभी हम बिना पंखोकि बच्चे है, हमारा 
शरीर मासका लोथङ़ामात्र दै । चूहा मांसभक्षी जीव ई, 
वह हमे न8 कर देगा । इस भयको देखते हुए हम इस विल 
प्रवेश नहीं कर सकते | १९ ॥ 
कथमभ्निने नो धक्येत्‌ कथमाखुनं नादायेत्‌ । 
कथं न स्यात्‌ पिता मोघः कथं माता धियेत नः॥ २०॥ 
हम तो यह सोचते द कि क्या उपाय हो, जिससे अग्नि 
हम न जलवे, चूहा हमे न मारे एवं हमारे पिताका 
संतानोतपादनविषयक प्रयत निष्पल न हो ओौर हमारी 
माता भी जीवित रदे १॥ २० ॥ 
विर आखोविनाशाः स्यादग्नेराकादराचारिणाम्‌। 
अन्ववेक्षयेतदुभयं श्रेयान्‌ दाहो न भक्षणम्‌ ॥ २९१ ॥ 
बिलम चसे हमारा विनाश हो जायगा ओर आकाशम 
उड़्नेपर असे । इन दोनों परिणामोपर विचार करनेसे 
हमे आगते जल जाना ही श्रेष्ठ जान पड़ता है, चृहेका भोजन 
बनना नहीं ॥ २१ ॥ 
गर्हितं मरणं नः स्यादाखुना भक्षिते बिले । 
दि्ठादिष्टः परित्यागः शरीरस्य हुताशनात्‌ ॥ २२॥ 
यदि हमलोगोको विरमे चूहेने खा ठ्या तो वह हमारी 
निन्दित मृत्यु होगी । आगसे जल्कर शरीरका परित्याग 
करनेके ल्यि शिष्ट पुरुषोंकी आज्ञा ह ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्िप्णि मयदचनप्धैणि जरिताविरपे एकोनव्रिरादधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२९ ॥ 
इस पार्‌ श्रीमहामारत अदिपनैके अन्तत मयदङनपवैमे जरिताविसापतरिषयक दो सौ उन्ती अध्याय पूरा हु ॥२२९॥ 





जरिता ओर उसके बच्चोका संबाद 


जरितोवाच 

अस्माद्‌ विलान्निष्पतितमाखुं येनो जहार तम्‌। 
श्र पद्ध थां गृहीत्वा च यातो नात्र भयं हि वः॥ १ ॥ 

जरिताने कहा-वच्चो ! चूहा इस बिसे निकला 
ध उप्र समय उसे बाज उठा ठे गया; उस छेच चु्ेको वह 
पने दोनो पंजोसे पकड़कर उड़ गया । अतः अव इस 

भ तमहा छ्यि भय नहीं है ॥ १॥ 
शाङ्गका उचुः । 

१ हतं तं वयं विद्यः द्येनेनाखुं कथंचन । 

ऽपि भवितारोऽज तेभ्योऽपि भयमेव नः ॥ २ ॥ 


श्ाङ्गक बोटे-हम किसी तरह यह नहीं समञ्च सकते 
करि बाज चहेको उ ले गया । उस बरिल दूरे चृहे भीतो 
हो सकते है; हमारे व्यि तो उनसे भी भय ही हे॥२॥ 
संशयो बदह्विरागच्छेद्‌ दष्टं वायोनिंवतेनम्‌। 
सत्युनों बिङवाखिभ्यो बिके स्यान्नाज संरायः॥ ३ ॥ 
आग यक्ंतक आयेगी, इसमे संदेह स क्योकि 
वायुके वेगसे अप्रिका दूरी ओर प्ट जाना ८ खा ए 
ह । परंतु रिश तो उसके भीतर रहनेवले जीवसि मा 
मयु होनेमे कोई संशय ही नहीं है॥ २॥ 1. 4 
निःसंशयात्‌ संशयितो सल्युमात 1 
चर्‌ ले स्वं यथान्यायं पुतरानाप्स्यसि शोभनान्‌ ॥ ४ ॥ 













६५६ भ्ीमहाभारते 








मो ! संशयरहित मृत्युस संशययुक्त मृत्यु अच्छी दै 
( क्योकि उसमे बच जानेकी भी आशा होती है ); अतः तुम 
आकारामे उड़ जाओ । तुम्हे फिर (धर्मानुकरूठ रीतिसे ) ख॒न्दर 
पुत्रोकी प्राप्ति हो जायगी ॥ ४ ॥ 
जरितोवाच 
अहं वेगेन तं यान्तमद्राक्षं पततां वरम्‌ । 
दिखादाखं समादाय द्येन पुत्रा महावरम्‌ ॥ ५ ॥ 
तं पतन्तं महावेगात्‌ त्वरिता पृष्ठतो ऽन्वगाम्‌ । 
आशिषोऽस्य भ्रयुञ्ञाना हरतो मूषिकं वितत ॥ ६ ॥ 
जरिताने कहा-- व्यो ! जव पक्षियोमे श्रेष्ठ महाव्रली 
बाज वरिलसे चूको ठेकर वेगपूर्वक उड़ा जा रहा थाः उस 
समय महान्‌ वेगते उड़नेवाठे उस वाज्के पीछे मै भी बड़ी 
तीव्र गतिखे गयी ओर बरिकसे चैको ठे जानेके कारण उसे 
आशीर्वाद देती हई बोरी--॥ ५-६ ॥ 
यो नो देष्टारमादाय च्येनराज प्रधावसि । 
भव त्वं दिवमास्थाय निरमित्रो हिरण्मयः ॥ ७ ॥ 
ध्टयेनराज । तुम मेरे शत्रुको लेकर उड़े जारहेहोः 
इसंखियि खगम जानेपर तुम्हारा शरीर सोनेका हो जाय ओर 
तुम्हारे कोई शत्रु न रह जाय ॥ ७ ॥ 
स॒ यदा भक्चितस्तेन द्येनेनाखुः पतत्रिणा । 
तवाहं तमनु्ञाप्य प्रत्युपायां पुनगंहम्‌ ॥ ८ ॥ 
जब्र उस पक्षिप्रवर बाजने चृहेको खा छया, तव मै 
उसकी आज्ञा लेकर पुनः घर टीट आयी ॥ ८ ॥ 
प्रविदाध्वं विर पुता विश्चब्धा नास्तिवो भयम्‌। 
दयेनेन मम परयन्त्या हत आखुमंहात्मन। ॥ ९ ॥ 
अतः बच्चो | तुमरोग विश्वासपूर्वक प्रिखमे धुसो । वर्हौँ 
तुम्हरे खयि भय नहीं है । महान्‌ बाजने मेरी अंखिकि 
सामने ही चृहेका अपहरण कया था॥९॥ 
शाङ्गका उचः 
न विद्महे हतं मातः च्येनेनाखुं कथंचन । 
अविल्ञाय न शाकषयामः प्रवेष्टं विवरं सुवः ॥ १०॥ 
शाङ्गक बोटे- मो ! बाजे चृदेको पकड़ लिया, 
इसको हम नहीं जानते ओर जाने बिना हम इस गरिम 
कभी प्रवेद नहीं कर सकते ॥ ६० ॥ 
जरितोवाच 


ऽञ्र भयं पुत्राः क्रियतां वचनं मम ॥ ११॥ 
जरिताने कहा--बेटो ! मेँ जानती ह! बाजने अवय 
पकड़ छ्या । तुमखोग मेरी बात मानो । इस मिले 











न ~~~ 


तुम्हे कोई भय नहीं है ॥ ११ ॥ 
्नाङ्गंका उचुः 
न त्वं मिथ्योपचरिण मोक्षयेशा भयाद्धि नः । 
समाकुटेषु श्षनेषु न॒वुद्धिकृतमेव तत्‌ ॥ १२ 
शाङ्गक बोटे--मो ! तुम श्चठे बहाने बनाकर । 
मयस चुड़ानेकी चेष्टा न करो । संदिग्ध कामि पइृत्त य केतं ह 
ह ॥ 
इद्धिमानीका काम नहीं दै ॥ १२॥ 
न चोपकृतमस्माभिने चास्मान्‌ वेत्थ ये वयम्‌ 
पीड्यमाना विभप्यस्मान्‌ का सती के वयं तव ॥ १३ ॥ 
हमने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है ओौर हम पहले कौन 
थेः इस व्रातको भी तुम नहीं जानती । फिर तुम क्यों क्ट सहकर 
हमारी रक्षा करना चाहती हो १ तुम मारी कौन हो जर 
हम तुम्हारे कौन ई १ ॥ १३ ॥ 
तरुणी दशेनीयासि समथौ भतैरेषणे। 
अनुगच्छ पति मातः पुत्रानाष्स्यसि शोभनान्‌ ॥ १४॥ 
मो | अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है, तुम दानीय 
सुन्दरी हो ओर पतिके अन्वेषणमे समर्थं मी हो ] अतः पति. 
का ही अनुसरण करो । तुमह फिर सुन्दर पुत्र मिक जायेगे ॥ 
वयमग्नि समाविदय खोकानाप्स्याम श्लोभनान्‌ । 
अथास्मान्‌ न दहेदग्निरायास्त्वं पुनरेव नः ॥ १५॥ 
हम आगमं जलकर उत्तम छोक प्राप्त करेगे ओर यदि 
अग्निने हम नहीं जलाया तो तुम फिर हमारे पाष 
चटी आना ॥ १५ ॥ 
 वत्नम्पायन उवाच 
एवमुक्ता ततः शाङ्गी पुजायुत्खज्य खाण्डवे । 
जगाम त्वरिता देशं क्चेममग्नेरनामयम्‌ ॥ १६॥ 
बैशस्पायनजी कहते है जनमेजय ! बच्चो टेसा कहे 
पर शाङ्गी उन्ह खाण्डववनमें छोड़कर तुरंत रेखे खानमे 
चली गयी, जहां आगसे ऊुशूर्वक विना किसी कष्टके षच 
जानेकी सम्भावना थी ॥ १६ ॥ । 
ततस्तीकष्णाचिरभ्यागात्‌ त्वरितो हव्यवाहनः । 


`यत्र शाङ्गी बभूवुस्ते मन्दपालस्य पुजकाः ॥ १७॥ 


तदनन्तर तीखी र्पटोवाे अग्निदेव तुरं वहो आ 
पचे, जहा मन्दपालके पुत्र शाङ्ग पक्षी मौजूद ये ॥ १७॥ 
ततस्तं ज्वलितं दृष्ट्रा ज्वखनं ते विहगमाः। 
जरितारिस्ततो वाक्यं श्रावयामास पावकम्‌ ॥ १८॥ 

तत्र उस्र जलती हुई आगको देखकर वे पक्षी 
वातालाप करने ठ्गे । उनसे जरितारि अभिदेवकी द 
बात सुनायी ॥ १८ ॥ 


क त 4 प 8 णि शकोपास्यान त्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३० ॥ 
रत > ध (9 तं शक्षकोपास्यानविषयक दो सौ तीस अध्याय ूरोहमा ॥२९०॥ 


१ अ 








जरितारिस्वाच 
| (तः हृच्छरकाटस्य धीमा्जागतिं पूरुषः 


& 3 नि (र 
तङृचछरकाटं सम्प्राप्य व्यथां नवेति कर्दिचित्‌ ॥ ९ ॥ 

जरितारि बोखा-ब॒द्धिमान्‌ पुरुष संकटकाल अनक 
(ही सजग हो जाता है, वह संकटका समय आ जनेपर 


मी व्यथित नहीं होता ॥ १ ॥ 


(7121 9 
| यस्त छृचचरमनुपराप्तं विचेता नाववुध्यते । 

| पश्च्छूकखे व्यथितो न श्रेयो विन्दते महत्‌ ॥ २ ॥ 
जो मूदुचित्त जीव आनेवले संकटको नहीं जानता, वह 
| करके समय व्यथित होनेके कारण महान्‌ कल्याणसे वञ्चित 


















ह जता दै ॥ २ ॥ 


सारिटृक उवाच 
| धीरस्त्वमसि मेधावी प्राणङ््‌च्छरमिदं च नः। 
रहः शुरो बहनां हि भवत्येको न संदायः ॥ ३ ॥ 
सारिखकने कहा--मैया ! तुम धीर ओर बुद्धिमान्‌ 
शे ओर हमारे स्थि यह प्राणसंकटका समय है (अतः इसे 
| द हमारी रक्षा कर सकते हो ); क्योकि बहतो कोई 
ए हौ बुद्धिमान्‌ ओर शूरवीर होता हैः इसमे 
शशय नहीं है ॥ २ ॥ 
| स्तम्बित्र उवाच 
नेष्ठस्तातो भवति वै ज्येष्ठो मुञ्चति छच्छ्रूतः। 
प्रजानाति कनीयान्‌ कि करिष्यति ॥ ४ ॥ 
। , स्तम्बमित्र बोला--बङ़ा भाई पिताके तुल्य दै, षडा 
। भादी संकटसे घुड़ाता है । यदि वंडा माई ही आनेवाठे 
3 ओर उससे बचनेके उपायकरो न जने तो छो भाई 
| चाक्षया १॥ ४॥ 
द्रोण उवाच 
ज््रखन्नायाति नः क्षयम्‌ । 
'पनिहाननः क्रूरो केटिहानो विसरति ॥ ५ ॥ 
भरती दोणने कहा-- यह जाज्वल्यमान अभ्चि हमारे धोठेकी 
। भैः न वेगसे आ रहा है । इसके सुखभ सात जिहर दै 
| \ कर अग्नि समसत इृक्षोको चारता हभा सव्र ओर 
॥ ५ ॥ 
न, 
१ तश्नम्पायन उवाच 
| य तेऽन्योन्यं मन्द्पोस्य पुच्रकाः । 
` >» परयता भूत्वा यथाघ्नि श्टणु परथिव ॥ ६ ॥ 


-द्नपव 1 पक्िशादधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
== ~ 


एकत्रिरादधिकद्विराततमोऽध्यायः 
शाज्गकोके सवनसे प्रसन्न होकर अग्निदेवका उन्हे अभय देना 
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वैरस्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार 
आपस बात करके मन्दपाख्के वे पुत्र एकाग्रचित्त हो 
अग्निदेवकी स्तुति करने लगे; बह स्तुति सुनो ॥ ६ ॥ 

जरितारस्वाच 

अत्मासि वायोञ्व॑कन शरीरमसि वीरुधाम्‌ 1 
योनिरापश्च ते शुक्र योनिस्त्वमसि चाम्भसः ॥ ७ ॥ 

जरितारिने कहा--अग्निदेव | आप वायुके आत्म- 
स्वरूप ओर वनस्पतिर्योकरे शरीर ह । वृण-रता आदिकौ 
योनि प्रथ्वी ओर जल तुम्हारे वीर्यं हैः जल्की योनि भी 
तुम्हीं हो ॥ ७ ॥ 


ऊध्वं चाधङ्च सपन्ति पृष्ठतः पादवेतस्तथा । 


अर्चिषस्ते महावीयं रदमयः सबितुयंथा ॥ ८ ॥ 
महावीयं | आपकी जवालः सूर्यकी किरणोकि समान 
ऊपर-नीचे; आगे-पीछे तथा अगल्-गक स॒ ओर 
केर रही ई ॥ ८॥ 
सारिसक उवाच 
माता प्रणष्ठा पितरं न विद्यः 
पक्षा जात नैव नो धूमकेतो । 
न नखराता विदयते वें त्वदन्य- 
स्तस्मादस्मां खाहि बालांस्त्वमम्ने ॥ ९ ॥ 
सारिखक्त बोला--धूममयी ध्वजसे सुशोभित अभ्रिदेव | 
हमारी माता चली गयी, पिताका भी हमे पता नहीं है ओर 
हमारे अभी पंखतक नहीं निकठे दै । हमारा आपके षिवा 
दूरा कोई रक्षक नहीं दै; अतः आप ही हमः बालकींकी 
रक्षा करे ॥ ९॥ 
यदे ते रिषं रूपं ये च ते सप्त हेतयः। 
तेन नः परिपाहि त्वमात्तौन्‌ वै शरणैषिणः ॥ १०॥ 
अग्ने ! भापका जो कल्याणमय खरूप है तथा आपकी 
जो सात ज्वाल है उन सत्रके द्वारा आप शरणमे अनेकी ` 
इच्छावाटे हम आतं प्राणियकी रक्षा कीजिये ॥ १० ॥ 
त्वमेवेकस्तपसे जातवेदो 
नान्यस्तसा विद्यते मोषु दैव । 
चऋषीनस्ान बारुकान्‌पार्यस्व 
परेणास्मान्‌ प्रहि वै हव्यवाह ॥ ११॥ 
जातवेदा ! एकमात्र आप ही सवत्र तपते है 1 देव ! 
सूर्यकी किरणो तपनेवाखा पुरुष भी आपसे भिन्न न हि। 
हव्यवाहन ! हम बालक ऋग है; हमारी रक्षा कौन । 
हमसे दूर चङे जाइये ॥ ११ ॥ 4 








६५८ 





स्तम्बमित्न उदाच 
सवेमग्ने त्वमेवैकस्त्वयि सर्वमिदं जगत्‌ । 
त्वं धारयसि भूतानि भुवनं त्वं बिभषिं च ॥ १२॥ 
स्तम्बमित्रने कहा-अगने | एकमात्र आप ही 
सब्र कुछ दैः यह सम्पूणं जगत्‌ आपमे ही प्रतिष्ठित है । आप ही 
प्राणिर्योका पालन ओर जगत्‌को धारण करते ई ॥ १२ ॥ 
त्वमग्निहंञ्यवाहस्त्वं त्वमेव परमं हविः। 
मनीषिणस्त्वां जानन्ति बहुधा चैकधापि च ॥ १३॥ 
आप ही अग्निः आप ही हव्यका वहन करनेवाले ओर 
आप ही उत्तम हविष्य है । मनीषी पुरुष आपको ही अनेक ओर 
एकरूपम सित जानते ह ॥ १३ ॥ 
सृष्टा रोकांखीनिमान्‌ हव्यवाह 
काले प्रप्ते पचसि पुनः समिद्धः। 
त्वं सबेस्य भुवनस्य प्रसूति- 
स्त्वमेवाग्ने भवसि पुनः प्रतिष्ठा ॥ १४॥ 
हव्यवाह | आप इन तीनों लोकोकी सुष्टि करके प्रख्य- 
कारु आनेपर पुनः प्रज्चछित हो इन्‌ सवका संहार कर देते 
ह । अतः अग्ने ! आप सम्पूणं जगत्‌के उत्पत्िसथान ई ओर 
आप ही इसके ल्यस्थान भी ह ॥ २४ ॥ 


द्रण उवाच 
त्वमन्नं ` प्राणिभिभंक्तमन्तभूतो जगत्पते । 
नित्यप्रबद्धः पचसि त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
द्रोण बोला--जगतपते ! आप दी शरीरके भीतर 
रहकर प्राणियों दरा खाये हुए अनको सदा उ दीप्त दोकर पचाति 
है सम्पूणं विश्च आपमे ही प्रतिष्ठित हे ॥ १५॥ 
सूयां भूत्वा रदिमभिजातवेदो 
भूमेरम्भो भूमिजातान्‌ रसांद्च । 
विश्वानादाय पुनरत्खज्य क 
दष्टा बृष्टथ। भावयसीह शुक्र ॥ १६॥ 
शृ्कनणंवाटे सर्व अग्निदेव । आप्र ही सूयं होकर 
| अपनी किरणोद्वारा रथ्वीसे जलटको ओर सम्पूणं पार्थिव रतो. 
को ग्रहण करते हैतथा पुनः समय आनेषर आतरद्यकता 
देखकर वर्षाके दवारा इत ध्वीपर जलरूपम उन सतव रसोको 
करदतेदै॥ १ 






खभदश्च महोदधि द्धिः ॥ १७॥ 


ही  पोखर्िर्यो 


॥ : ११. । | 






ीमहाभारते 


[ मादिप 


ष्ट [वे सा तियायो ववण सद्म ति््माशो वरुणस्य परायणम्‌ । 
शिवस्राता भव।स्माकं मास्मानय विनादाय ॥ ६ 

प्रचण्ड किरणोवाले अग्िदेव ! हमारा यह्‌ 
स्सनेन्द्रियाधिपति वसुणदेवका आलम्बन है । 
शीतल एवं कल्याणमय वनकर हमारे रक्षकं 
नष्ट न कीजिये ॥ १८ ॥ 


पिङ्गक्ष लोहितग्रीव रृष्णवत्म॑न्‌ हतान । 
परेण प्रहि सुञ्चस्मान सागरस्य गृहानिव ॥ १९॥ 
पिंगल नेत्र तथा लोहित ग्रीवावाले हुताशन ! आप कणा 
वत्मां ह । समुद्रतरवर्ती गहोकी मति हमं भी छोड़ दीभिये । 
दूरसे ही निकठ जाइये ॥ १९ ॥ 
वे्रम्पायन उवाच 
एवमुक्तो जातवेदा द्रोणेन बरह्मवादिना । 
दरोणमाह प्रतीतात्मा मन्दपारुप्रतिश्षया ॥ २०॥ 
वैशम्पायन जी कहते हैँ--जनमेजय ! वरहमवादी ्रोणके 
द्वारा इस प्रकार प्राथंना की जानेपर प्रसन्नचित्त हुए अग्निने 
मन्दपाल्से कौ हुई प्रतिज्ञाका स्मरण करफे द्रोणसे कदा ॥ 
अग्निरुवाच 
ऋषिद्रोणस्त्वमसि वे व्रह्म तद्‌ व्याहतं त्वया । 
शप्तं ते करिष्यामि न च ते विद्यते भयम्‌ ॥ २१॥ 
अभ्रि बोटे-जान पडता दैः तुम द्रोण छषि हे; 
क्योकि तुमने उस व्रहमका ही प्रतिपादन किया है । मै तुम्दाय 
अभीष्ट सिद्ध करेगा? तुम्दे कोई भय नहीं है ॥ २१॥ 
मन्द्पाटेन वै यूयं मम पूर्वं निवेदिताः । 
बजेयेः पुत्रकान्‌ महयं दहन्‌ द्‌ावमिति स ह ॥२२॥ 
मन्दपाल मुनिने पहले ही सुद्चसे तुमलोगोकर विषयमे 
निवेदन किया था कि (आप खाण्डववनका दाह करते समय ` 
मरे प्रोको बचा दीजियेगाः ॥ २२ ॥ 


तस्य तद्‌ वचनं द्रोण त्वया यच्चेह भाषितम्‌ । 
उभयं मे गरीयस्तु ब्रूहि छ करवाणि ते । 
शं भीतोऽसि भद्रं ते ब्रह्म्‌ स्तोत्रेण सत्तम ॥ २२॥ 
द्रोण ! तुम्हरे पिताका वह वचन ओर तुमने यहो जो 
कु कडा है, वह॒ भी मेरे छथि गौरवकी वस्तु दै । बलो, 
म्री ओर कोन-सौ इच्छा पूर्णं कर १ ब्हयन्‌ ! साधुर: 
मणे! त्हारा कल्याण दो । तुम्हारे इस ॒सोत्रस 
बत प्रसन्न हू ॥ २३ ॥ 
द्रण उवाच 
शमे माजौरकाः श॒क्र नित्यमुद्धेजयन्ति नः । 
एतानुङ्करष्व दग्धां हुतादान सबान्धवान्‌ ॥ २४॥ 
द्रोणे कहा--यृखरूम अने ! ये विला र 





शरीररूप घर्‌ 


आप आज 
दोदये; हे 











सपव 
दव नत ~ रहते दै । हुताशन ! आप इन्द 


आन्वोसदित भस्म कर डाख्यि ॥ २४॥ 
वैद्स्पायन उवाच 


तथा तत्‌ कृतवानचिरभ्ययुल्ञाय शाङ्गकान्‌ । 


दातरिशदधिकद्िशततमोऽध्यायः 


=-= 








ददाह खाण्डवं दावं समिद्धो जनमेजय ॥ २५॥ 

वेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | शाङ्खरकोकी 
अनुमतिसे अग्रिदेवने वैषा दी क्रिया ओर ` प्रज्वलित . होकर 
वे सम्पूण खाण्डववनको जलाने गे | २५ ॥ 





इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि मयदज्ञंनपरवणि शाङ्खकोपाख्याने एकत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३१ ॥ 


ह कार श्रीमहाभासत आदि.पवके अन्तम॑त मदन पैम शाहगैकोपाख्यानविषयक दो सौ इकतीस्बेः अध्याय पूरा हुभा ॥२३९॥ 
न्क 


दातरिरादधिकटिरशततमोऽध्यायः 
मन्दपालका अपने बाल-बचोसे मिलना 


वेद्यम्पायन उवाच 
ब्पालोऽपि कोरभ्य चिन्तयामास पुत्रकान्‌ । 
उक्वापि च स तिर्मा नेव शमोधिगच्छति ॥ १ ॥ 
ेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | मन्दपार भी अपने 
त्रो चिन्तामे पड़े थे । यद्यपि वे (उनकी रक्षके ल्य )अम्नि 


५. 


वे प्रथा कर चुके थे, तो भी उन्हे शान्ति नीं मिरुती थी ॥ 

स तप्यमानः पु्राथं कूपितामिदमव्रवीत्‌ । 

। कथं चु शक्ताः शरणे ख्पिते मम पुत्रकाः ॥ २ ॥ 

। पुत्र र्मि संतप्त होते हुए बे छपितासे बोके--णपिते ! 

वे अपने धोंषलेमे केसे बच सगे १॥ २ ॥ 

मने हतवदे वाते चाद्यु भरवायति । 

समथो विमोक्षाय भविष्यन्ति ममात्मजाः ॥ ३ ॥ 
“जब्र अभ्निका वेग बदेगा ओर हवा तीव्र गतिसे चलने 

छोगी, उप समय मेरे बचे अपनेको आगसे वचनेमे अश्मरथ 

हे जर्ेगे ॥ ३॥ 

धं त्वराक्त आणाय माता तेषां तपखिनी । ` 
भविष्यति हि शोकातौ पुरत्राणमपदयती ॥ ४ ॥ 
(उनकी तपस्विनी माता ख्यं असमर्थं है, वह बेचारी 

की रकष कैसे करेगी १ अपने बके बचनेका कोई उपाय 

देखकर बह शोके आतुर हो जायगी । ४ ॥ 

पथमुङ्यनेऽशक्तान्‌ पतने च ममात्मजान्‌ । 
भतष्यमाना बहुधा. वाशमाना प्रधावती ॥ ५ ॥ 
भरे बचे उंडने ओर पंख फाडफाड़ानेमे असमथ द । उनदं 
दशाम देखकर संतप्त हो बार-बार चीत्कार करती ओर 

हई जरिता किस दामे होगी १॥ ५ ॥ 
; कथं पुत्रः सारिखकः कर्थं च मे । 


समबि कथं द्रोण कथं सा च तपखिनी ॥ ६ ॥ 


१। भरा बेटा जरितारि कैसे होगा, सारिखक्ककी क्या अवसा 
शीता सम्बमित्र जौर द्रोण कैसे होगे १ तथा वह तपखिनी 
भित हाच्तमे होगी. !› ॥ ६ ॥ ५४ 


खारुप्यमानं तस्रुषि मन्दपारं तथा वने । 
ख्पिता प्रत्युवाचेदं सासूयमिव भारत ॥. ७ ॥ 
भारत ] मन्दपार मुनि ज्र इस प्रकार वनम ( अपनी 
खरी एवं वचोके लिय ) विलाप कर रहे थे, उस समय रूपितानें 
ईरप्यापूवक कदा--॥ ७ ॥ 
न ते पुजरेष्ववेश्चास्ति यानृषीजुकतबानसि । 
तेजखिनो वीयंवन्तो न तेषां ज्वलनाद्‌ भयम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुम्हे पुत्रको देखनेकी चिन्ता नदीं है । तुमने जिनं 
त्रृषियोके नाम च्वि है, वे तेजखी ओर शक्तिशाली दै; उने 
अग्निस तनिक भी भय नहीं है ॥ ८ ॥ 
त्वयाघ्चौ ते परीताश्च खयं हि मम संनिधौ । 
भ्रतिश्चुतं तथा चेति ज्वकनेन महात्मना.॥ ९ 
धमरे पास दही तुमने अभ्िदेवको स्वयं अपने पुत्र सपि थे 
ओर उन -महात्मा अग्निने भी उनकी रक्षके ल्यि प्रतिज्ञा 
कीथी॥९॥ 
लोकपालो न तां वाचमुक्त्वा मिथ्या करिष्यति। 
समक्षं बन्धुकृत्य न तेन ते खस्थ मानसम्‌ ॥ १०.॥ 
ध्वे छोकपार है । जब बात दे चुके दै, त्र उसे शटी नहीं 
करेगे । अतः खख पुरुष । तुम्हारा मन अपने ब्वोकी रकषाूपं 
बन्धुजनोचित करतव्यके पालनेके व्यि उत्क नहीं है ॥ १०॥ 
तामेव तु ममामिजां चिन्तयन्‌ परितप्यसे । 
रुवं मयि न ते खेदो यथा तस्यां पुराभवत्‌ ॥ ११९॥ 
तुम तो मेरी दुडमन उसी जरिता सौतके ल्यि चिन्ता 
करते हुए संतत हो रदे ह । पहले जरितामे तुग्हारा जैसा स्नेह 
थां वैवा अवश्य दी मञ्षपर नदीं हे ॥ ११॥ 
न हि पक्षवता न्याय्यं निःस्नेहेन खष्टजने । 
पीड्यमान उपद्रष्टं शक्तनात्मा कथचन ॥ १२॥ 
(जो सहायकसि सम्पन्न ओर शक्तिशाी दै बह सुक्च-जेसे 
अपने सुद्‌ वयक्तिपर सह॒ नहीं रते ओर अपने आत्मीय 
जनको पीडित देखकर उसकी उक्षा करे, यह किसी धकार 
उचित नदीं कदा जा सकता ॥ १२ ॥ 



















६० श्रीमहाभारते 


गच्छ त्वं जरितामेव यदर्थं परितप्यसे । 
चिरिष्याम्यहमप्येका यथः ऊुपुरुषाश्चिता ॥ १३॥ 
“अतः अब तुम उस जरितके ही पास जाओ, जिसके ल्यि 
तुम इतने संतत हो रहे हो । मे मी दुष्ट पुरुषके आश्रयमे 
पड़ी हुईं खीकी भोति अकेरी ही विचरुगीः | १३ ॥ 
मन्दपाल उवाच 
नाहमेवं चरे रोके यथा त्वमभिमन्यसे । 
अपत्य्ेतोविंचरे तच्च छृच्छरृगतं मम ॥ १४॥ 
मन्दपालने कहा-अरी! त्‌ जैसा समश्चती है, उस भाव- 
से मै दससंसारमे नहीं विचरता ह| मेरा विचरना तो केवल सतान- 
के लिये होता हे । मेरी वह संतान ही संकरमे पड़ी हुई दै ॥१॥ 
भूतं हित्वा च भाग्यथें योऽवलम्बेत्‌ स मन्दधीः । 
अवमन्येत तं रोको यथेच्छसि तथा कुर ॥ १५॥ 
जो पैदा हए बका परित्याग कर भविष्ये होने- 
बालका भरोसा करता हैः वह मूखं है; सव लोग उसका 
अनादर करते द; तेरी जेसी इच्छा हो, वैसा कर ॥ १५ ॥ 
पष हि प्रज्वलन्नभिटंकिहानो महीरुहान्‌ । 
आविभ्मे हृदि संतापं जनयत्यशिवं मम ॥ १६॥ 
यह्‌ प्रज्वलित आग सारे इृक्षोको अपनी लपरोर ल्पेरती 
हृ मेरे उद्विग्न हृदयम अमङ्गलसूचक संताप उन्न 
कर रदी दै ॥ १६॥ 
वेश्चस्पायन उवाच 
तस्माद्‌ देशादतिक्रान्ते ज्वलने जरिता पुनः| 
जाम पुञ्रकानेव त्वरिता पुत्रगरद्धिनी ॥ १७॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह- जव अमिदेव उस सथानसे 
हट गये, तत्र पुत्रो की लालसा रखनेवाटी जरिता पुनः शीघता- 
पूेक अपने बन्चोकि पास गयी ॥ १७ ॥ 
खा तान्‌ कशिनः सवबौन विमुक्ताजतवेदसः। 
येरूयमाणान्‌ दददो वने पुत्रान्‌ निरामयान्‌ ॥ १८॥ 
उखने देलाः समी वच्चे आगसे वच गये ई ओर 
सकुशाक द । उन्दं ऊुछ भी कष्ट नदीं हुआ है ओर वे वनम 
जोर-जोरखे चहक रदे दै ॥ १८ ॥ 
श्रूणि मुमुचे तेषां दशनात्‌ सा पुनः पुनः। 
न तान्‌ सवोन्‌ क्रोदामानान्वपद्यत ॥ १९ ॥ 


` खुताः ॥ २०॥ 


क 





| आदिपबोणि 
खारुप्यमनमेकेकं जरितां व पुनः पुनः । 
न चेवोचुस्तद किचित्‌ त्र साध्वसाधु वा॥ २१ ॥ 
वे एक-एक बच्चेसे बोकते ओर जरिताको 
ब॒लतेः परंतु वे लोग उन सुनिसे भल था 
भी नदीं बटे ॥ २१॥ 
मन्दपाल उवाच 
जयेष्ठः सुतस्ते कतमः कतमस्तस्य चानुजः । 
मध्यमः कतमदचेव कनीयान्‌ कतमश्च ते ॥ २२॥ 
मन्द्पालने पृ्ा-भ्िय ! तुम्हार ज्येष्ठ पुत्र कौन है, 





भी पारबार्‌ 
सुरा कुछ 


. उससे छो कौन दै मङ्ञला कौन है ओर ससे छोय 


कोन है १॥ २२॥ 
वं वरुवन्तं दुःखातं कि मां न प्रतिभाषसे। 
कृतवानपि हि त्यागं नैव शान्तिमितो ल्मे ॥ २३॥ 
मै इस प्रकार दुःखसे आतुर दोकर तुमसे पूछ रहा ह 
तुम सज्ञे उत्तर क्यो नदीं देती १ यच्पि मैने तुमह त्याग दिया 
था, तो भी यदसि जनेपर मुच शान्ति नदीं मिकती थी ॥ २३॥ 
जटितोवाच 
किं जु ज्येष्ठेन ते कार्यं किमनन्तरजेन ते। 
कि वा मध्यमजातेन कि कनिष्ठेन वा पुनः ॥ २४॥ 
जरिता बोली- तुम्दे जयेष्ठ पुत्रस क्या काम है, उ्के 
बादबछ्से भी क्यालेना है, मल्ले अथवा छोटे पुत्रसे भी 
तुम्हे स्या प्रयोजन है १ ॥ २४ ॥ 
यां त्वं मां सवतो हीनासुत्ख्ज्य।सि गतः पुरा । 
तामेव रपितां गच्छ तरणी चारुहासिनीम्‌ ॥ २५॥ 
पहले तुम सुन्ञे सरसे हीन समञ्चकर त्यागकर जिषके 
पास चके गये ये, उसी मनोहर ससकानवाली तरुणी 
ख्पेताके पार जाओ ॥ २५ ॥ 
मन्दपाल उवाच 
न स्रीणां विद्यते किचिदसुतर पुशूषान्तरत्‌ । 
सापलकशते रोके नान्यदथंविनाशनम्‌ ॥ २६॥ 
मन्द्पालने कहा--परलोकम खियेकि ल्यि परपुरुष 


-समनय ओर सौतिगाडको छोडकर दूसरा कोई दोष्‌ उन 





परमाथ॑का नाश करनेवाला नह्य है ॥ २६ ॥ 


` वैराम्निदीपनं चेव 


शरदामुद्धेगकारि च । 
खवता चापि कट्याणी सर्वभूतेषु विश्वत ॥*२७॥ 
अरुन्धती महात्मानं वसिष्ठं पयंशङ्कत ।॥ _ 
विद्युदधभावमत्यन्तं खदा प्रियहिते रतम्‌ ॥ २८॥ 
सत्तपिमध्यगं धीरमवमेने च तं मुनिम्‌। ., 
अपध्यानेन सा ` तेन ॒धूमारुणसमय्रमा । ह 
रष््याठ्या नाभिरूपा निमित्तमिव परयति ॥ २९। 

















€ 
(वद्नपवं प 
ह वौतियाडाद वैरी आगकरो भड़कानेवाला ओर 
ए; उद्वे ख्नेवाला है । समस्त प्राणिमि विख्यात 
ऊन त्तका पालन कएनेवाटी कल्याणमयी अयन्धतीने 
<न महात्मा वसिष्टपर भी शङ्का कौ थीः जिनका 8 ह्दयं 
भवत विशद दै जो सदा उनके प्रिय ओर हितम ख्गे 
हई ओर सतर्िमण्डलके मध्यमे विराजमान दते ह । एसे 
न्‌ शनिका मी उन्दन सोतियाडाहके कारण तिरस्कार 
या था । इष अश्म चिन्तक कारण उनकी अज्गकान्ति 
र ओर अरणकरे समान ( मंद ) हो गयी | वे कभी ठक्च 
ओर कमी अवश्य रदकर प्रच्छन्न वरेषमे मानो कोई निमित्त 
दा करती द ॥ २७-२९ ॥ 
ध््यदेतोः सम्प्र तथ। त्वमपि मामिह । 
इवं गते हि त्वं सा तथैवा वतेते ॥ १० ॥ 
म प्रसि मिल्नेके लिये आया हूः तो मी तुम मेरा तिरस्कार 


्रयखिशादधिकद्धिशततमोऽध्यायः 








६६१ 


~ 





-=--=------ 
करतीहो ओर इ प्रकार अभी वस्तुकरी प्रा्ि दो जानेपर जसे 
तुम मेरे साथ संदेदयुक्त व्यवहार करती होः वैसा ही लपिता 
भी करती दै ॥ ३० ॥ 
न हि भायंति विदवासः कार्यः पुंसा कथंचन । 
४५ 

न दि कायेमयुध्यति नारी पुजवती सती ॥ ३१॥ 

यह मेरी भार्या दैः एसा मानकर पुरुषको किसी प्रकार 
भी स्रीपर विश्वास नहीं करना चाहिये; मरयोकि नारी पुत्रवती 
हो जानेपर पतिसेवा आदि अपने कतंव्योपर ध्यान नहीं देती ॥ 

 वै्म्ायन उवाच 
४५ = 

ततस्ते सवे पवेनं पुराः सम्यगुपासते । 
स च तानात्मजान्‌ सवौनादइवसयिवुमु्तः ॥ ३२ ॥ 

4 (4 

वेराम्पायनजी कहते ह -तदनन्तर वे सभी पुत्र 
यथोचितरूपसे अपने पिताकरे पा आ ब्रेट ओर वे मुनि भी 
उन सव्र पुत्रको आश्वासन देनेके ल्ि उघ्त हुए ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि मयदर्शनपवणि शाङ्गंकोपाख्यने द्वाधरिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३२ ॥ 


इ प्रकर श्रमहामारत भारिक अन्त्मैत मयटरशौनपरवमे शाखकोपाट्यानविषयक दो सौ बततीसवे\ अध्याय पू हुभा ॥ २३२ ॥ 
अन्द 


यल्िरादधिकटविरततमोऽध्यायः 
इद्रदेवक श्रीष्ण ओर अङनको वरदान तथा श्रीकृष्ण, अजन ओर सयासुरका 
अभ्निसे विदा लेकर एक साथ यमुनातटपर बैठना 


मन्दपाल, उवाच 
युष्मकमपवगौ्थं॒विक्प्ो ज्वलनो मथा । 
भश्निना च तथेत्येवं प्रतिक्लातं महात्मना ॥ १ ॥ 
मन्द्पार बोरे मने अग्निदेवसे यहं प्रा्थना की थी 
$ वे तुमलेरगोको दाहसे मुक्त कर दै । महात्मा अग्निने भी 
भसा करकी प्रतिज्ञा कर ली थी ॥ १॥ 
भरवेचनमाज्ञाय मातुरधमेकञतां, च वः। 
भता च परं वीर्यं पूर्वं नाहमिहागतः॥ २ ॥ 
, अगन दिये हुए बचनकरो स्मरण कसेः तुम्हारी माताकौ 
'श्ताको जनकर ओर तुमलोगोम भी महान्‌ शक्ति हैः इ 
शको समञ्चकर ही ओँ पहरे यह नदीं आया था ॥ २ ॥ 
१ संतापो हि वः कार्यः पुत्रका हदि मां प्रति । 
षी वेद्‌ इताशोऽपि बह्म तद्‌ विदितं च वः॥ ३ ॥ 
धो ! तुद मरे प्रति अपने दयम संताप नहीं करना 
५  तुमलोग ऋषि हो, यह बात अग्निदेव भी जानते हैः 
% तुमह ब्रह्मत्वका बोध हो चुका है ॥ २ ॥ ` 


वैदयम्पायन उवाच 


पवमाश्वासितान्‌ जान्‌ भायौमादाय स द्विजः । 
` प्ष्षारुस्ततो देशादन्यं देशं जगाम ्॥७॥ 


कैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इस प्रकार 
आश्वस्त क्रिये हुए अपने पुत्रौ ओर पकी जरिताको 
साथ ले द्विज मन्दपाल उश देशसे दूसरे देशमेभ्वे गये ॥४॥ 
भगवानपि तिग्मांड्ुः समिद्धः खाण्डवं ततः। 
ददाह सह छष्णाभ्यां जनयञ्गतो हितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उधर प्रज्वलित हुए प्रचण्ड ज्वारओंवाठे भगवान्‌ 
हुताशानने भी जगत्‌का दित करनेके ल्म भगवान्‌ श्रीङष्ण ओर 
अर्जुनक सहायतासे खाण्डववनकरो जला दिया ॥ ५ ॥ 
वसामेदोवहाः कुल्यास्त् पीत्वा च पावकः । 
जगाम परमां ठक्ति दशयामास चाजुनम्‌ ॥ ६ ॥ 
वर्ह मजा ओर मेदकी कई नरं बह चली ; 
ओर उन सबको पीकर अग्निदेव पूणं तृप्त हो गये । तवश्चात्‌ ॥ 
उन्होने अजनको दशंन दिया ॥ & ॥ | 
ततोऽन्तरिक्लाद्‌ भगवानवतीयं पुरंदरः । 
मरुद्रणेदैतः पार्थं केशवं चेदमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
उसी समय भगवान्‌ इन्द्र मरद्रणो एवं अन्य देवताओकि 
साथ आकारशसे उतरे ओर अजुन तथा शरीकृष्णसे इस 
प्रकार बोठे--॥ ७ ॥ = । 
छृतं युवाभ्यां कमेव्ममररेरपि दुष्करम्‌ ॥ 
बरं बरूणीतं तष्ोऽस्मि इुरुमं भरषेष्विदं ॥ ८ 








ददर । भ्रीमहाभारते 





[ आदिपर्वणि 





न -स््य्स्स्= त =-= 
“अप दोनोनि यह रेषा कायं करियादः जो देवताओके आग्नेय तथा सव्र पकारे वायव्य जख प्रदान्‌ च 


लियि भी दुष्कर हे । मेँ बहुत प्रसन्न हूँ । इस लोकम मनुष्योके 
व्यि नो दुम हो एेसा कोई वर आप दोनों मोग टेः ॥ ८ ॥ 
पार्थस्तु वरयामास शक्रादखाणि स्वंशः। 
प्रदातुं तच्च राक्रस्तु कालं चक्रे महाद्युतिः ॥ ९ ॥ 

तव अ्जंनने इन्द्रसे सश्र प्रकारके दिव्या मेगि। 
महातेजस्वी इन्द्रने उन अस्रो देनेके ल्यि समय 
निश्चित कर दिया ॥ ९ ॥ 





यदा प्रसन्नो भगवान्‌ महादेवो भविष्यति । 
तदा तुभ्यं प्रदास्यामि पाण्डवाखराणि स्वराः ॥ १० ॥ 
(वे बो) “पाण्डुनन्दन ! जत्र तुमपर भगवान्‌ महादेव 
प्रसन्न होगे, तत्रमे तुदं सत्र प्रकारके अखछ्र-गखर प्रदान कस्गा ॥ 

अहमेव च तं काल वेत्स्यामि रुनन्दन । 
तपसा महता चापि दास्यामि भवतोऽप्यहम्‌ ॥ ११॥ 

आग्नेयानि च सवौणि वायव्यानि च सर्वराः। 
मदीयानि च सवोणि ग्रहीष्यसि धनंजय ॥ १२॥ 
,  @खुनन्दन ! बह समव कवर आनेवाला दै, इसे भी मै जानता 
हूं । तुम्हे महान्‌ तपसे ग्रसन होकर मँ तुह समब 


` इति भरमहामारते शतसाहस्रा संहितायां वैयासिक्यामादिपवणि 





9 ह केरा 
धनंजय | उसी समय तुम मेरे सम्पूण अस्रौको ग्रहण करोगे 


वासुदेवोऽपि जग्राह प्रीति पार्थेन शाश्वतीम्‌ । 
खुरयतिदचे = 
ददौ च बर ष्णाय धीमते ॥ १३ ॥ 
ह 1 यह वर्‌ मोग श्रीकृष्णने मी यह वर मोगा कि अर्जुनकरे साथ 
मेर प्रेम निरन्तर बढता रहे । इन्द्रने परम उदधिमान्‌ 
{दमान्‌ 
श्रीकृणणको वह वर दे दिया ॥ १३ ॥ 
णवं दत््व। वरं ताभ्यां सह देवै्मसत्पतिः । 
इताशनमनुकञाण्य जगाम चिदिवं धुः ॥ १४॥ 
इस प्रकार दोनोको वर देकर अ्रिदेवकी आश्ञाछे देवताओं. 
सहित देवराज भगवान्‌ इन्द्र खर्गलकको चे गये ॥ १४॥ 
पावकश्च तदा दावं दग्ध्वा ससखगपक्षिणम्‌ । 
स, (५ 
अहानि पञ्च चकं च विरराम खुतर्पितः ॥ १५॥ 
अग्िदेव मी गो ओर प्षियोसदित सम्पूरणं वनको 
जलाकर पूणं वप्त हो छः दिनोतक विश्राम करते रहे ॥१५॥ 
जग्ध्वा मांसानि पीत्वा च मेदांसि रुधिराणि च । 
युक्तः परमया प्रीत्या ताबुवाचाच्युताञ्जुनौ ॥ १६॥ 
जीव-जन्तुओकि मां खाकर उनके मेद तथा रक्त पीकर 
अत्यन्त प्रन हो अग्निने श्रीकृष्ण ओर अर्जुने कदा-॥१६॥ 
युवाभ्यां पुरुषाश्याभ्यां तर्पितोऽस्मि यथासुखम्‌। 
अयुजान।मि वां वीरो चरतं यत्न वाञ्छितम्‌ ॥ १७॥ 
धवीरो ! आप दोनों पुरुषरलनि युस आनन्दपर्वक तृ 
कर दिया । अवर मे आपको अनुमति देता हू जदा आपकी 
इच्छा हो, जाइये? ॥ १७ ॥ 
एवे तौ समनुज्ञातो पावकेन महात्मना ! 
वसुदेवश्च दानवश्च मयस्तथा ॥ १८॥ 
४५ 
ततः . सवं अयोऽपि भरतषभ । 
रमणीये नदीक्कके सहिताः समुपाविशन्‌ ॥ १९ ॥ 
मरतश्र्ठ ! महात्मा अप्िदेवके इस प्रकार आज्ञा देनेषर 
अजुन, श्रीकृष्ण तथा मयातुर सवने उनकी परिक्रमा की। फिर 
तीनों ही यजुनानदीके रमणीय तयप्र जाकर एक साथ कठ ॥ 








बनाकर जोढ़नेपर 
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महाभारतक पठन एवं श्रवणकी महिमा 
्ेपायनोष्टपुटनिःसृतमप्रमयं | 
पुण्यं पवित्रमथ पापटरं शिवं च । 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
किं तस्य पुष्करजकेरमिषेचनेन ॥ १॥ 
यो गोरातं कनकभूङ्गमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे सुबहूश्चुताय । 
पुण्यां च भारतकथां सततं शृणोति 
तुर्यं फ़रं भवति तस च तस्य चैव ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ श्रीदृष्णद्रेपायनके मुखारविन्दसे निकला हुआ यह 
महाभारत अव्यन्त पुण्यजनक, पवित्र, पापहारी एवं कल्याणरूप 
है; इसकी महिमा अपार है । जो इस महाभारतकी कथाक 
सुनकर उसे हृदयङ्गम कर ठेता है, उसे तीर्थराज पुष्करके जलमे 
गोता कगनिकी क्या आवदयकता है ? पुष्कर-लानका जो 
फल शास्त्रम कहा गया है, वह उसे इस कथाके श्रवणसे ही 
मिरु जाता है । एक ओर तो एक मनुष्य वेदज्ञ एवं अनेक 
शाक जाननेवाले ब्राह्मणको सोनेसे मदे हृए सीरगोबाली सौ 
गो दान करता है ओर दुसरी ओर दूसरा मनुष्य नित्य 
महाभारतकी पुण्यमयी कथाका श्रवण करता है, उन दो्नोको | 
| 
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समान फट मिर्ता है । 
( महामारतके खगारोहणप्से ) 
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निवेदन 
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महाभारतका आदिपवं पूरा हो चुका है । अव यदसि समापवंका 
९ आरम्भ हो रहा है । आदिपवंके उत्तरमारतीय ८ प्रधानतया नीखकण्टी ) 
{ पाठके अनुसार ८५४० शोक आदिपरवमे थे । दाकिणात्य पाठके उपयोगी { 
{ समहाकर७२६.ोक ओर एथ गये । इसे आदिपवं ९२७६९ शोकोका 
१ हो गया। इसी प्रकार सभापर्वमे भी दाक्षिणात्य पाठके उपयोगी श्लोक ॥ 
/ लि जर्थग । यो शोकपंस्यामे इद्धि होती रहेगी । अनुवादे मूरुका ५ 
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अनुसरण करनेका यथासाध्य पूरा प्रय अनुवादक तथा संशोधक महोदय 
कर रहे है, तथापि भूले तो रहती ही होगी । विद्वान्‌ पाडक ध्यानसे 
पढ़कर भूर बतायेगे, तो उनकी बड़ कृषा होगी । उन भूरोंपर विचार 
करके आगामी संस्करणमे उनके सुधारका प्रयत किया जायगा । 
महामारतके ग्राहक उत्तरोत्तर अद रहे दै, यह आनन्दका विषय ह । 
महाभारतके अजुरागी महानुमार्ोको इस गन्धके ग्राहक बढाकर भारतीय 
ज्ञान-विज्ञान तथा संस्कृतिके मतंखरूप पञ्चम वेदसूय इस महान्‌ पुण्य 
रन्थका प्रचार असार करनेमे विरोषरूपसे सहायक बनना चाहिये । यह॒ { 
हमारी विनीत प्राना है । ६ 
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ॐ परमात्मने नमः 
श्रीमहाभारतम्‌ 
समाप 
( सभाक्रियापवं ) 


प्रथमोऽध्यायः 
भगवाच्‌ श्रीकरष्णकी आज्ञाके अनुसार भयासुरढारा सभामवन बनानेकी तेयारी 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नयोत्तमम्‌। 
देवी सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 
अन्तर्यामी नारायणखसूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण; उनके 
नितयसखा.नरखरूप नरश्रेष्ठ अजुन, (उनकी टीख प्रकट करने- 
वारी) भगवती सरसखती ओर (उन ीदओंका संकलन करने- 
बे) मदर्पि वेदव्यासको नमस्कार करके जय ( महामारत ) 
का पाठ करना चाहिये ।॥ १ ॥ 
वेग्नम्यायन उवाच 
ततोऽव्रवीन्मथः पार्थं वासुदेवस्य संनिधौ । 
क्लि च्छकष्णया वाचा पूजयित्वा पुनः पुनः ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! खाण्डवदाहके 
अनन्तर मयासुरने भगवान्‌ श्रीकृणके पास बरठे हए अजनकी 
ब्ररार प्रशंसा करके हाथ जोड़कर मधुर वाणीमे उनसे कहा ॥ 


मय उवाच 
अस्मात्‌ कृष्णात्‌ खुसंरग्धात्‌ पावक दिधक्षतः । 
त्वया चातोऽस्मि कौन्तेय ब्रूहि कि करवाणि ते ॥३॥ 
मयासुर बोला-ऊुन्तीनन्दन ! आपने अत्यन्त क्रोधमे 
भरे हुए इन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे तथा जला डालनेकी इच्छा- 
वाटे अभिदेवसे भी मेरी रक्षा की है । अतः बताइये मेँ 
( इ उपकारक बदले ) आपकी क्या सेवा करू १॥ ३ ॥ 
अजुन उवाच 
रृतमेव त्वया सवं स्वस्ति गच्छ महार । 
प्रीतिमान्‌ भव मे नित्यं प्रीतिमन्तो वयं च ते ॥ ४ ॥ 
अञ्जुनने कहा--अखुराज ! तुमने इस प्रकार कृतलता 
प्रकट करके मेरे उपकारका मानो सारा बदला चुका दिया । 
तुम्हारा कल्याण हो । अव तुम जाओ । सुक्षपर प्रेम बनाये 
स्खना । हम मी तुम्हरे प्रति सदा सनेहका भाव कषेगे ।४॥ 
मय उवाच 
युक्तमेतत्‌ व्वयि विभो यथाऽऽत्थ पुरुषषेभ 
्रतिपूर्वमदं किचित्‌ कतमिच्छमि भारत ॥ ५ ॥ 





मयासुर बोला-प्रमो ! पुरषोत्तम आपने जो 


ब्रात कही ह, वह _आपनेसे महापुरुषे अनल्प ह = < अनुरूप ही दै; 
प्रतु मारत । म वदे परमते आपके व्यि कु करना चाहता हू॥ 
अहं हि विश्वकमौ वै दानवानां महाकविः । 
सोऽहं वै त्वत्छते कत किचिदिच्छमि पाण्डव ॥ ६ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! मै दानर्वोका विश्वकमां एवं शिव्यविधा- 

का महान्‌ पण्ड हूँ | अतः भे आपकर ल्यि किती वस्तुक 
निर्माण करना चाहता हू ॥ & ॥ 

( दानवानां पुर पाथं प्रासादा हि मया छृताः । 
रम्याणि खुलगमोणि भोगाढयानि सहस्रशः ॥ 
उद्यानानि च रम्याणि सरांसि विविधानि च । 
विचित्राणि च शसाणि रथाः कामगमास्तथा ॥ 











वाहनानि च मुख्यानि विचित्राणि सहस्रदाः ॥ 
बिलानि रमणीयानि खुखयुकानि वै शाम्‌ । 
एतत्‌ छृतं मय। सवे तस्मादिच्छामि फाल्गुन ॥ ) 
ऊुन्तीनन्दन ! पूर्वकाले मेने दानवोके बहुत-से 
महल बनाये दै । इसके सिवा देखनेमे रमणीय; 
सख ओर मोगसाधनोसे सम्पन्न अनेक प्रकारके रमणीय उद्यानं 
भोति-भोतिकर सरोवरो, विचि अखल, इच्छानुसार चरने- 
वके रथो, अदालिकाओं, चदहारदिवारियों ओर बड़े-बड़े 
फाटकरोसदित विशा नगरो, हजारों अद्‌सुत एवं श्रेष्ठ वाहनों 
तथा बहुत-सी मनोहर एवं अत्यन्त सुखदायक सुर्गोका मैने 
, निमांण क्रिया है । अतः अजन | मे आपके ल्थि भी कुक 
बनाना चाहता हूं ॥ 
अर्जुन उवाच 
णर्‌ विमुक्त त्वमत्मानं मन्यसे मयः 
एवं गते न शक्ष्यामि किचित्‌ कारयितुं त्वया ॥ ७ ॥ 
अजुन बोटे-मयाुर ! तुम मेरद्वारा अपनेको प्राण. 
संकरसे सुक्त हुआ मानते हो ओर इसीख्यि कुछ करना 
चाहते हो । देशी दशामें मै तुमसे कोई काम नहीं करा सकूगा ॥ 
न चापि तव संकल्पं मोघमिच्छमि द्‌नव । 
रृष्णस्य क्रियतां किचित्‌ तथः प्रतिकृतं मयि ॥ ८ ॥ 


दानवे | साथ ही मे यह मी नहीं चाहता कि तुम्हार 


कायं कर दो, इससे मेरे प्रति तुम्हारा कतव्य पूणं हो जायगा॥ 
चोदितो बासुदवस्तु मयेन . भरतषभ । 
सहतेमिव संदध्यौ किमयं चोदयतामिति ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ । तत्र॒ मयासुरने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे काम 
बरतनेका अनुरोध किया । उसके प्रेरणा , करनेपर भगवान्‌ 
भ्रीकृषणने अनुमानतः दो धड़ीतक `विचार करिया कि (हसे 
कौन-सा काम बताया जाय १॥ ९॥ . 
ततो विचिन्त्य मनसा छोकनाथः ध्रजापतिः। 
चोदयामास तं रृष्णः सभा घै क्रियतामिति ॥ १०॥ 
ध दि त्वं कलुक्‌मोऽसि भियं शिटपवतां बर । 
राजस्य देतेय यादशीमिह मन्यसे ॥ ११॥ 
¦ ` मनदी-मन कुछ सोचकर प्रजापाल्क 


अहं संकल्प व्यथं हो । इसल्थि तुम भगवान्‌ श्रीक्प्णका कोई 











| महाभारते [ ` 
त व 
नगराणि विरालनि साटध्राकारतोरणैः। (वह समा एसी बनाओ, जिसके बन॒जानप्र स 


पूणे 


मनुष्यलोकके मानव देखकर विस्मित हो जारथँ एवं कोई उसको 


नकल न कर सकरे.॥ १२॥ 
यतर दिव्यानमिप्रायन पद्येम हि कृतास्त्वया । 
असुरान्‌ माजुषांरचेव सभां तां कुर वै मय ॥ १३॥ 
“मयासुर !. तुम एसे समाभवनका निर्माण करो, जिसमे 
हम तुग्हारदरारा अङ्कित देवताः असुर ओर मनुप्योकी 
रिस्पनिपुणताका दर्शन कर सके ॥ १३ ॥ 
वेश्चम्पायन उवाच 
परतिगृह्य त॒ तद्वाक्यं सम्पृष्टो मयस्तद्‌। ! 
विमानप्रतिमां चक्रे पाण्डवस्य श्युभां सभाम्‌ ॥ १४॥ 
वैरास्पायनजी कहते है राजन्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण. 
की उस आज्ञाको रिरोधा्यं करके मयासुर बहुत प्रपन्न हुञा 
ओर उसने उस समय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे ल्यि विमानौ 
सन्दर सभा बनानेकरा निदचय क्रिया ॥ १४ ॥ 
ततः छृष्णश्च पथश्च घमेराजे युधिष्ठिरे! 
सवेमेतत्‌ समवेद्य॒दर्शयामासतुर्मयम्‌ ॥ १५॥ 
तद्वत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनने धर्मराज 
युधिष्िरको ये सव्र वाते बताकर मयासुरको उनसे मिलया ॥ 
तस्मै युधिष्ठिरः पूजां यथाहमकरोत्‌ तदा । 
सतुतां प्रतिजघ्राह मयः सत्कृत्य भारत ॥ १६॥ 
भारत | राजा युधिष्ठिरने उस समय मयासुरका यथाः 
योग्य सत्कार क्रिया ओर मयासुरने मी वड़े आदे सध 
उनका वह सत्कार ग्रहण किया | १६॥ 
स पूेदेवचरितं तद्‌ तत्र॒ विशस्पते । 
कथयमास दैतेयः पाण्डुपुजेषु भारत ॥ १७॥ 
जनमेजय ! दैत्यराज मयने उस समय वरदौ पाण्डवोंको 
दे्येकि अद्भत चरित्र खुनाये ॥ १७ ॥ 
स कं कचिदाश्वस्य लिश्वकमौ विचिन्त्य तु । 
सभां भचक्रमे कतुं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
छ दिनतक वरहा आरामसे रहकर दैत्योके विश्वकमां 
मयासुरने सोचःविचारकर महात्मा पाण्डवो ट्वि सभाभवन 
बनानेकी तेवरी की ॥ १८॥ 
अभिप्रायेण पाथौनां छष्णस्य च महात्मनः। 
पुण्येऽहनि महतिजाः कृतकौतुकमङ्गलः ॥ १९॥ 
तपेयित्वा द्विजथरेषठाप पायसेन सदशः । 
धनं बहुविधं दत्वा तेभ्य एव च वीर्यवान्‌ ॥ २०॥ 
सबेतेगुणसम्पन्ां दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
द्राकष्डुसहसां तां मापयामास सवैतः ॥ २१॥ 
। ` उने न्तीपुतरी तथा महात्मा श्र करप्णकी सचिके १ 
समा वनानेकरा निदचय क्रिया । क्रिती पवित्र ति 


। १२॥ (शम सुदूरं ) मज्गलानुषठान, स्वस्तिवाचन {यदि कफ 
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लमाक्ियापवं 1 


ओर पराक्रमी मयने हजारों श्रेष्ठ ब्राह्म्णोको खीर 
हिकः तप क्रिया तथा उन अनेक प्रकारका धन दान 
या । इसके वाद उसने समा बनानेकै ल्िथि समस्त ऋतुओंकि 


द्वितीयोऽध्यायः 


मा ६६७ 
गुणस सम्पन्न दिभ्य रूपवाली मनोरम सव्र ओरसे दस हजार 


दाथकी ( अर्थात्‌ दस हजार हाथ चौड़ी ओर दस हजार हाथ 
लम्बी ) धरती नपवायी ॥ १९२१ ॥ 





इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि सभाक्रियापर्वणि सभास्थाननिर्ण॑ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकरं श्रीमहामारत सभापर्वके अन्तर्भत सभाक्रिया पर्वे सभास्याननिर्णयविषयक 


कं परा अध्याय्‌ पुरा हुञजा ॥९॥ 


( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ४ इलोक मिाकर कुर २५ इोक ह >) 
><= 


दितीयोऽध्यायः 


श्रहृष्णकी 


वैश्नम्पायन उवाच 
उषित्वा खाण्डवप्रस्थे खुखवासं जनादद॑नः। 
रैः प्रीतिसमायुक्तेः पूजना ऽभिपूनितः ॥ ९ ॥ 
वैदम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! परम पूजनीय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खाण्डवप्रस्थे सुखपूर्वक रहकर प्रेमी 
परण्डवोकि द्वारा नित्य पूजित होते रहे ॥ १ ॥ 
गमनाय मति चक्रे पितुर्द॑शनल(रुसः। 
धममेराजमथामन्तरय पृथां च पृथुरोचनः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर पिताके दशंनके छिये उत्सुक होकर विशार नेन 
बले शरीकृणने धर्मराज युधिष्ठिर ओर कुन्तीकी आज्ञा ठेकर 
वहति द्वारका जानेका विचार किया ॥ २ ॥ 
ववन्दे चरणौ मूष्ना जगद्न्धः पितृष्वसुः । 
स तया मृध्नयुपाघ्रातः परिष्वक्तश्च केदावः ॥ ३ ॥ 
जगदन्द्र कैदावने अपनी बुआ कुन्तीकरे चरणमिं 
पलक रखकर प्रणाम किया_ ओर ऊुन्तीने उनका मस्तक 
पकर उन्हे हृदगसे रगा लिया ॥ ३ ॥ 
ददशोनन्तरं ष्णो भगिनीं खां महायशाः । 
तामुपेत्य हृषीकेदाः प्रीत्य! बाप्पसमन्वितः ॥ ४ ॥ 
तसश्चात्‌ महायशस्ी हृषीकेश अपनी बहिन सुभद्रासे 
। उपक पास जानेपर स्नेहवशा उनके नेमे ओ 
५ भायि ॥ ४ ॥ 
अण्य तथ्यं हितं वाक्यं रघु युक्तमुत्तरम्‌ । 
उवाच भगवान्‌ भद्रां खभद्रां भद्रभाषिणीम्‌ ॥ ५ ॥ 
मङ्गर्मय वचन बोख्नेवाटी कल्याणमयी 
स्रत बहुत थोड़ेः सत्यः प्रयोजनपूर्ण, हितकारी, युक्ति- 
पक एवे अकाट्य वचनो द्वारा अपने जनेकी आवह्यकता 
र उसे ठास धाया ) ॥ ५ ॥ 





त्या सजनगामीनि भाषितो वचनानि सः। 


चाभिवादितः ॥ & ॥ 
ने वसार माईकी पूजा करके मलक धकार 


रमा ओर माता-पिता आदि खजनोँसे कनके 


देश दिये ॥ ६॥ । 


दरारकायात्रा 


तामनुज्ञाय वष्णेयः प्रतिनन्ध च भामिनीम्‌ । 
ददशौनन्तर छृष्णां धौम्यं चापि जनार्दनः ॥ ७ ॥ 
भामिनी सुभद्राको प्रसन्न करके उससे जानेकी अनुमति छेकर 
वरष्णिकुलभूषण जनार्दन द्रौपदी तथा धौम्यमुनिसे मके ॥ ७॥ 
बवन्दे च यथान्यायं धौम्यं पुरुषसत्तमः । 
द्रोपदीं सान्त्वयित्वा च आमन््य च जनार्दनः॥ ८ ॥ 
श्रातनभ्यगमद्‌ विद्धान्‌ पार्थेन सहितो बली । 
भ्राठभिः पञ्चभिः ङष्णो बतः शाक्र इवामरः ॥ ९ ॥ 
पुरुषोत्तम श्रीङ्ृष्णने यथोचित रीतिसे धौम्यजीको 
प्रणाम किया ओर द्रौपदीको सान्त्वना दे उसकी अनुमति 
लेकर वे अजजुनके साथ अन्य माइयोकि पास गये । पोच भाई ` 
पाण्डवसे धिरे हए विद्वान्‌ एवं बलवान्‌ श्रीकृष्ण देवताओंति 
धिरे हुए इन्द्रकी मति सुशोभित हुए ॥ ८-९ ॥ 
या्राकालस्य योग्यानि कमणि गरुडध्वजः । 
कतुकामः शुचिभूत्वा स्नातवान्‌ समलंकृतः ॥ १०॥ 
तदनन्तर गरुडध्वज श्रीकृष्णने यात्नाकराखोचित कमं 
करलेके लिये पवित्र हो स्नान करके अलङ्कार धारण किया ॥ 
अचेयामास देवांश्च द्विजांश्च यदुपुङ्गवः । ` ` 
€ [वचेरपि 
माट्यजाप्यनमस्कारगन्धेरुच। ॥ ११॥ 
फिर उन यदुश्रेष्ठने प्रचुर पुष्प-माला, जपः, नमस्कार ओर 
चन्दन आदि अनेक प्रकारके सुगन्धित पदार्थोद्वारा देवताओं 
ओर ब्राहयर्णोकी पूजा की ॥ ११ ॥ 
सृत्वा सवेकायौणि प्रतस्थे तस्थुषां बरः। 
उपेत्य स यदुश्रेष्ठो बाह्यकक्षाद्‌ विनिगेतः ॥*१२॥ 
प्रतिष्ठित पुर्षमिं श्रेष्ठ यदुप्रवर श्रीकृष्ण यात्राकारो- 
चित सब कार्यं पूणं करके प्रस्थित हए ओर भीतरसे चलकर 
बाहरी डयोदीको पार करते हुए राजभवनसे बाहर निकठे ॥ 
खस्तिवाच्या्हतो विप्रान्‌ दधिपा्फलक्षतैः। 
वसु प्रदाय च ततः प्रदक्षिणमथाकरोत्‌ ॥ १२॥ 
उस समय सुयोग्य बाहय्णोने खस्तिवाचन किया ओर ' 
भगवाने दहीसे भरे पातन, अक्षतः फल आदिक साय उन , 
्रह्मणोको धन देकर उन सबकी परिक्रमा की ॥ १३ ॥ 














६६८ . श्रीमहाभारते 


[ सभापवेणि 


गदाचक्रसिशङ्ञोचेरायुधेरावरतं शुभम्‌ ॥ १४॥ 
तिथावप्यथ नक्षत्रे महतं च गुणान्विते । 
प्रययौ पुण्डरीकाक्षः शेन्यसुभ्रीववाहनः ॥ १५॥ 
इसके बाद गरुडचिह्ित ध्वजासे सुशोभित ओर गदाः 
चक्रः खङ्ग एवं शाङ्गधनुप्र आदि आयुसि सम्पन्न यैौव्यः 
सुभ्रीव आदि घोड़से युक्त ञ्चभ सुवणंमय रथपर आरूढ दहो 
कमलनयन श्रीकृप्णने उत्तम तिथिः खभ नक्षत्र एवं गुणयुक्त 
_सुहूतंमे यात्रा आरम्भ की ॥ १४-१५ ॥ 
अन्वारुरोह चाप्येनं प्रेम्णा राजा युधिष्ठिरः । 
अपास्य चास्य यन्तारं द्‌।रुकं यन्त॒सत्तमम्‌ ॥१६॥ 
उक्त समय श्रीङृष्णका रथ दकिनेवले सारथिम श्रेष्ठ 
दाखकको हटाकर उ्के सानम राजा युधिष्ठर प्रमपूर्वक 
भगवानुत साथ रपर जा बैड ॥ १६ ॥ 
अभीषून्‌ सम्परजग्राह खयं कुरुपतिस्तद्‌। । 
उपारुह्याजनश्चापि चामरब्यजनं सितम्‌ ॥ १७॥ 
रुक्मदण्डं बृहद्वाटुरविदुधाव प्रदक्षिणम्‌ । 
कुरुराज युधिष्ठिरे धोड़ोकी बागडोर खयं अपने हाथमे 
ले ली। फिर महाबाहु अजुन भी रथपर बैठ गये ओर सर्गम ` 
दण्डसे विभूप्रित दवेत र्चैवर लेकर दाहिनी ओरसे उनके 
ऊपर लने कगे ॥ १७५ ॥ 








यमाभ्यां सहितो बी ॥ १८॥ 





नकुलः सहदेवश्च धूयमनौ जनादेनम्‌ । ) 
ख तथा भ्राठभिः सर्वैः केरावः परवीर! ॥ ही 
भन्धीयमानः शशमे शिष्यैरिव गुरुः पिभैः। 

सी मकार नुरसहदेवसदित वलवान्‌ भीमसेन भौ 
छलिजो ओर पुरवासिवोके साथ भगवान्‌ शरीक प 





पीठे चर रदे थ । उन्न वेगपूर्वक आगे बद्कर याङ्ग 
धारण करनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृप्णके ऊपर दिव्य माला 
सुशोभित एवं सो गराकाओं ( तिष्यो ) से युक्त खर्ण 
विभूषित छत्र लगाया । उत छत्रम दैदूर्यमणिका डंडा लगा 
हुआ था | नकुल ओौर सहदेव भी ीघ्रतापूर्वक रथपर्‌ 
आरूढ हो पवेत चवर ओर व्यजन इते हए जनार्दनकी 
सेवा करने कगे । उक्त समय अपने समस्त फुकेरे मादयति 
संयुक्त शातुदमन केशव एसी शोमा पाने लगे, मानो अपने 
प्रिय शि्योके साथ गुरु यात्रा करर हयँ १८-१९३॥ ` 
पाथमामन्ञ्य गोविन्दः परिष्वज्य खुपीडतम्‌ ॥ २०॥ 
युधिष्ठिरं पूजयित्वा भीमसेनं यमौ तथा । 
परिष्वक्तो भ्रशं तेस्तु यमाभ्यामभिवादितः ॥ २१॥ 
श्कृष्णके व्रिछोदसे अजज॑नको बडी व्यथा हो रदी थी। 











गोविन्दने उन्द हृदयसे ख्गाकर उनते जानेकी अनुमति छी । 








फ उनहौने छधिषठर जर मीमसेनका_ चरणस्य किया | 


युधिष्ठिरः मीम ओर अर्जुनने भगवानको ऋछातीसे लगा लवि 
ओर नकुल-सहदेवने उनके चरणोये प्रणाम किया (तप्र 
भगवानले भी उन दोनोको छातीसे लगा छिवा ) ॥२०-२१॥ 
योजनाधेमथो गत्वा ष्णः परपुरंजयः । 
युधिष्ठिरं समामन्ध्य निवर्तस्वेति भरत ॥ २२॥ 
भारत । शुविजयी श्रीकृष्णने दो कोस दूर च्छे 
जानेपर युधिष्ठिरस जानेकी अनुमति ठे यह अनुरोध किया 
करि अव्र आप कौट जाइयेः ॥ २२ ॥ 
ततोऽभिवाद्य गोविन्दः पादो जग्राद धर्मवित्‌। 
उत्थाप्य धमेराजस्तु मूधन्यरंपाघ्राय केरावम्‌ ॥ २३॥ 
पाण्डवो यादवश्रेष्ठ छृष्णं कमललोचनम्‌ । 
गम्यतामित्यनु्ञप्य चमेराजो युधिष्ठिरः ॥ २४॥ 
तदनन्तर धर्मज्ञ गोविन्दने प्रणाम करके युभिष्ठिफे ५२ 
पकड़ चिवि । फिर पाण्डुकुमार धर्मराज युधिष्ठिरे यादवश्र 
कमलनयन केशवको दोनो ह।थोसे उठाकर उनका मस्तक 
सूषा ओर (जाओः कहकर उन्दे जानेकी आज्ञा दी ॥ २२-२४॥ 
ततस्ते संविद्‌ कृत्वा यथावन्मधुसूदनः । 
निवर्त्यं च तथा छृच्रत्‌ पाण्डवान्‌ सपदाचुगान्‌॥ २५॥ 
खवा पुरीं पययौ हण्टो यथा शक्रो ऽमरावतीम्‌ । 
खोचनैरुजग्मुस्ते तमादृष्टिपथात्‌ तद्‌ ॥ २६॥ 
ततवश्वात्‌ उनके साथ पुनः अनेका निश्चित बाद 








लमक्रियापवं 1 





7 =-= न= 


भगवान्‌ मधुसूदने पैदल आये हुए नागरिकोसहित 
्ठवको बड़ी कठिनाईसे लोाया ओर प्रषन्नतापूर्वक अपनी 
गये मानो इन्द्र अमरावतीको जा रहे हो । जव्- 


के दिलायी दिये, तव्रतक पाण्डव अपने नेत्रद्रारा उनका 


रर कसते र्दे ॥ २५-२६॥ 
"न~ [१ 
मरनोभिरयजम्मुस्ते कृष्णं प्रीतिसमन्वयात्‌ । 
मेव॒ तें केशवन 
अत्तमनसामेव तेषा द्‌ ॥ २७॥ 
्प्रमन्त्दे (~ 9 (~ ४ 
& शोरिश्चश्चुषां परियदशेनः । 
(= 

अकामा एव पाथौस्ते गोविन्दगतमानस्ाः ॥ २८ ॥ 

अत्यन्त प्रेमक्रे कारण उनका मन श्रीकृष्णके साथ ही 
चला गया | अभी केशवके ददांनसे पाण्डवोका मन तृप्त 
नही हुआ था, तभी नयनाभिराम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदसा 
अद्रय हो गये । पाण्डवोकी श्रीकृष्णदशं विषयक कामना 
अधूरी ही रह गयी । उन सवका मन भगवान्‌ गोविन्दके 
साथ ही चला गया ॥ २७-२८ ॥ 
निवृत्थोपययुस्तूणं स्वं वुरं पुरुषषेभाः । 
खन्दनेनाथ छष्णोऽपि त्वरितं दवारकामगात्‌ ॥ २९॥ 

अववे पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव मांसे छोटकर तुरंत अपने 
नगरकी ओर चल पड़े । उधर श्रीकृष्ण मी रथके द्वार शीघ ही 
दारका जा परटुचे ॥ २९ ॥ 

५ 
सात्वतेन च वीरेण ` पृष्ठतो यायिना तदा । 

~, [५ 
दारुकेण च सूतेन सहितो देवकीसुतः । 
9 ©, 

स गतो द्वारकां विष्णु्गखत्मानिव वेगवान्‌ ॥ ३० ॥ 

सात्वतववंशी वीर॒ सात्यकि भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे 
वैठकर याजा कर रदे थे ओर सारथि दारक अगे था। उन 


रनक साय देवकीनन्दन मगवान्‌ शरक वेगशाली गरुडी 
भाति दयाराम पर्टुच गये ॥ ३० ॥ ` 

„, व्स्पायन उवाच 
निवृत्य घमराजस्तु खह आतृभिरच्युतः । 
खहत्परिृतो राजा प्रविवेदा पुरोत्तमम्‌ ॥ २१॥ 

















वैशस्पायनजी कहते ह~ जनमेजय | अपनी मादस 
च्युत न होनेवाले धर्मराज युधिष्ठिर भाद्योंपदित मार्गसे 
लकर खुदट्दोकरे साथ अपने श्रेष्ठ नगरके भीतर 
प्रविष्ट दुए ॥ ३१ ॥ 
विख्ज्य खुद; सवौन्‌ भ्रातुनपुतंर्च धर्मराट्‌] 
मुमोद पुरुषव्याघ्रो द्रौपद्या सहितो नृप ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ ! वहां पुरुषसिंह धर्मराजने समस्त सुदो, भादा 
ओर पु्ंको विदा कसे राजमहल द्रौपदीके साथ व्रैरकर 
प्रसन्नताका अनुभव क्रिया ॥ ३२ ॥ 
केरावोऽपि सुद्‌! युक्तः प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ । 
पूञ्यमानो यदुश्रे्ठेरुग्रसेनसुखैस्तथा ॥ ३३॥ 
इधर भगवान्‌ केशव भी उग्रसेन आदि श्रेष्ठ याद्वस 
सम्मानित हो प्रसन्नतापूरवक द्वारकापुरीके भीतर गये ॥ ३३ ॥ 
आहुकं पितरं बद्धं मातरं च यशखिनीम्‌ । 
अभिवाद्य वलं चैव स्थितः कमररोचनः ॥.३४.॥ 
कमलनयन श्रीकृष्णने राजा उग्रसेन? वृदे पिता वसुदेव 
_ ओर यशखिनी माता देवकीको प्रणाम करके वलरामजीके 








चरणोँमे मस्तक काया ॥ ३४ ॥ 


प्रयुञ्चसाम्बनिराटाद्चारुदेष्णं गदं तथा । 
अनिरुद्धं च भालं च परिष्वज्य जनादंनः ॥ ३५॥ 
स बृद्धेरभ्ययुज्ञातो ख्किमिण्या भवनं ययौ । 
तसश्चात्‌ जना्दनने प्रद्युम्नः साम्बः निदः चारस्देष्णः 
गद, अनिरुद्ध तथा मानु आदिको स्तेहपूर्वक दयसे 
लगाया ओर बडे-बटकी आज्ञा केकर सक्मिणीजीके महम 
प्रवेश किया ॥ ३५६ ॥ 
मयोऽपि स महाभागः सवैरलविभूषिताम्‌ । = 
विधिवत्‌ कल्पयामास सभां धमेस्ताय बै ॥ ३६॥ 
इधर महाभाग मयने भी धम॑पुत्र युधिष्ठिरे ल्ि 
विधिपूर्वक सम्पूण ससे विभूषित सभामण्डप बनानेकी मन 
ही-मन कल्पना कौ ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि सभाक्रियापव॑णि भगवद्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
प प्रकार श्रीमहामारत समापवके अन्तर्मत समाग्रियापर्वमे भणवान्‌ श्रीकृष्णकी द्वःकायाव्राविषयक दूसरा अध्याय पुरा हआ ॥ २॥ . 
५ क - 


| तृतीयोऽध्यायः 
मुरा भीमसेन ओर अर्जनको गदा ओर शह्भं लाकर देना तथा उसके द्वारा अदभुत सभाका निमांण 


नै्चम्पायन उवाच 
वः पार्थमजनं जयतां वरम्‌ । 
। "त्वा गमिष्यामि पुनरेष्यामि चाप्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
्यायलजी ( कहते हँ- जनमेजय ! तदनन्तर 
भौ विजयी वीरम श्रेष्ठ अर्जुने कहा--“भारत । मै 
ण 1 चाहता दँ । मै एक जगह जाऊंगा ओर फिर 


। लोट आङ्ग ॥ १ ॥ 


( विश्रुतां निषु लोकेषु पाथं दिव्यां सभां तव । 
धराणिनां विसयकरीं तव प्रीतिविव्धिनीम्‌ । 
पाण्डवानां च सवेषां करिष्यामि धनंजय ॥ ) 
“ुन्तीक्ुमार धनंजय । मे आपके छिव तीनो लोकम 
विख्यात एक दिव्य सभाका निर्माण करूगा । जो समसत प्राणि्यो- 


को आश्र्यमे अल्नेवारी तथा आपके साथ ही समसत पाण्डवोकी, 


प्रसन्नता बदानेवाली होगी ॥ 


+" न अ 





६७० महाभारते 


उत्तरेण तु कैरासं मेनाकं ` पवंतं प्रति । 
यियक्षमाणेषु पुरा दानवेषु मया रतम्‌ ॥ २ ॥ 
चिकं निं ण्ट बिन्दुसरः प्रति। 
सभायां सत्यसंधस्य यद्‌ासीद्‌ इृषपव्ंणः ॥ २ ॥ 
(पूरका जग्र॒दैत्यरोग कैरात पर्वतसे उत्तर 
दद्याम सित मैनाक पर्व॑तपर यज्ञ करना चाहते थे, उख 
समय ने एक विचित्र एवं रमणीय मणिमय माण्ड तैयार 
किया था, जो भरिन्दुसरफ समीप सत्यप्रतिज्ञ राजा इषपरवा- 
की समामे रक्खा गया था ॥ २-३ ॥ 
आगमिष्यामि तद्‌ गृह्य यदि तिष्ठति भारत। 
ततः सभां करिष्यामि पाण्डवस्य यराखिनीम्‌॥ ४ ॥ 
भारत |. यदि बह अबतक वहीं होगा तो उसे 
लेकर पुनः छोट आँगा । फिर उसीसे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके 
यको बदानेवाली सभा तैयार करंगा ॥ ४ ॥ 
मनश्रहवादिरनीं चित्रां स्वेरलविभूषिताम्‌ । 
अस्ति बिन्दुसरस्युप्रा गद्‌। च कुरुनन्दन ॥ ५ ॥ 
धजो सब प्रकारके रत्नेसि विभूषितः विचित्र एवं मनको 
आह्ाद प्रदान करनेवाली होगी । कुसनन्दन ! बिन्दु्रमे एक 
भयंकर गदा भी है ॥ ५॥ 
निहिता भावयाम्येवं राक्ञा हत्वा रणे रिपून्‌ । 
सखवणेबिन्दुभिदिचघ्रा गुवीं भारसहा दृढ! ॥ ६ ॥ 
८म समन्चता हँ राजा इषपरवानि युद्धम शत्ुओंका संशार 
करके बह गदा वहीं रख दी थी । वह गदा बड़ी भार है, 
विदोषर भार या आघात सहन करने समयं एवं सुदृढ है । 
उषम सोनेकी पूया लगी हुई है जिने वह बड़ी विचित्र 
दिखायी देती है ॥ & ॥ 
सा वै शतसहस्रस्य सम्मिता शात्ुधातिनी । 
अनुरूपा च भीमस्य गाण्डीवं भवतो यथा ॥ ७ ॥ 
“शतरुओंका संहार करनेवाटी वह गदा अकेटी ही एक 
लोख गदाभके बरावर है । जेखे गोण्डीव धनुष आपके योग्य ह, 


(य 





वारुणश्च महादाङ्को देवदत्तः सुघोषवान्‌ । 


सवेमेतत्‌ धरदास्यामि भवते नात्र संशायः ॥ ८ ॥ 
“वहा वरुणदेवका देवदत्त नामक महान्‌ शङ्खं भी 


हैः जो बड़ी भारी आवाज करनेवाला है । ये खव बतत 


खाकर मेँ आपको भेंट करूंगा; इसमे संराय नहीं हैः ॥ ८ ॥ 

इत्युक्त्व। सोऽसुरः पार्थ प्रागुदीचीं दिशं गतः। 

अथोत्तरेण केत्सान्मेनाकं पेतं प्रति ॥ ९ ॥ 

| 4.4 कहकर मयासुर पवतर दिशा (ईशानकोण) 
उत्तर 


तर मैनाक पवते पाख गया ॥ ९ ॥ 
नाम यत्र राजा भगीरथः ॥ १० ॥ 


स बलाः समाः 







[ सभापदणि 





जह रमणीय विन्दुखर नामक तीर्थ है । वहीं राजा 
भागीरथी गङ्गाका दरान करनेके कथि ब हुत वरत ( तपसा 
करते हुए ) निवात किया था ॥ १०२ ॥ 
यत्रेष्टं सर्वभूतानामीभ्बरेण महात्मना ॥ १९॥ 
आहताः क्रतवो मुख्याः शतं भरतसत्तम । 
यत्र यूपा मणिमयादचेत्याश्चापि हिरण्मयाः ॥ १२॥ 
मरतश्र्ठ ! वहीं सम्पूणं मूतोकि स्वामी महात्मा प्रजा 
पतिने मुख्य-मुख्य सौ यञोका अनुष्ठान किया था, जिने 
सोनेकौ वेदिर्यो ओर मणियोके खंमे बने थे ॥ ११-१२ ॥ 
श्नोभाथं विहितास्तत्र न तु द्टान्ततः ताः । 
अब्र स गतः सिद्धि सहखरश्षः शचीपतिः ॥ १३॥ 
यह सव्र॒शोभाके ल्यि बनाया गया था, शासनीय विधि 
अथवा विद्धान्तके अनुसार नहीं । सदस नेत्रोवाले शचीपति 
इन्द्रने भी वहीं यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त की थी ॥ १३॥ 
यत्र भूतपतिः खषा सवौन ोकान्‌ सनातनः । 
उपास्यते तिग्मतेजाः स्थितो भूतेः सदशः ॥ १७॥ 
सम्पूणं लोकोके खष्टा ओर समस्त प्राणियोके अधिपति 
उग्रतेजख्ी सनातन देवता महादेवजी वहीं रहकर सहखों भूतोषे 
सेवित होते ह ॥ १४ ॥ 
नरनारायणौ बह्मा यमः स्थाणुश्च पञ्चमः । 
उपासत यत्र॒ स्रं सहस्युगपयंये ॥ १५॥ 
एक हजार युग ब्रीतनेपर वहीं नरनारायण ऋषिः ब्रह्माः 
यमराज ओर पोचव महादेवजी यज्ञका अनुष्ठान करते ई ॥ 
यष्रष्टं॑ वासुदेवेन सतररव्गणान्‌ बहन्‌ । 
दधानेन सततं ध्मसम्परतिपत्तये ॥ १६॥ 
यह वही स्थान है, जहो भगवान्‌ वासुदेवने धर्मपर्पराकी 
एक्के खयि बहुत वर्षोतक निरंतर श्रद्धापूैक यज्ञ किया था॥ 
खबणमालिनो यूपादचेरयाश्चाण्यतिभास्वराः । 
ददौ यत्र सहस्राणि प्रयुतानि च केरावः ॥ १७॥ 
उख यज्ञम खणंमालासि मण्डित खंमे ओर अव्यन्त 
चमकीटी वेदिरयो बनी थीं । भगवान्‌ केशवने उख यज 
सहसो -खलों वस्तु दानमे दी थी ॥ १७ ॥ 
तत्र गत्वा स जग्राह गदां शाह्घं च भारत । 
स्फाटिकं च सभाद्रव्यं यदासीद्‌ दूषपवेणः ॥ १८॥ 
मारत ! तदनन्तर मयासुरने वरो जाकर वह गदा, ङ्घ 
र सभा बनानेके दि स्फटिक मणिमय द्रव्य ठे ल्य, 
जो पहले बृषपवाके अधिकारे था ॥ १८ ॥ 
ककरः सह रदलोभियदरक्न्महद्‌ धनम्‌ । . 
तदगरहणान्मयस्तत्र गत्वा सर्य महासुरः ॥ १९॥ 
बहुतः से कंकर तथा राक्षल जिष महान्‌ धनकी रा 
करते थे, वहो जाकर महान्‌ अमुर मयने बह सव ठे छिया ।१९। 
तदाहृत्य च तां चक्रे सोऽखुरोऽग्रतिमां सभाम्‌। .. प 
विशतां जिषु केषु दिव्यां मणिमयं नाम्‌ ॥९० 
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तृतीयो ऽध्ययः 


६७१ 


रे व्र वस्तुर्ण लाकर उस असुरे वह अनुपम समा 
तार की? जो तीनो लोकमि विख्यातः दिव्यः मणिमयी ओर 
धुम एवं न्दर थी ॥ २०॥ । 
गदां च भीमसेनाय प्रवं प्रददौ तद्‌।। 
वदत्त चाजुनाय शङ्खुप्रवरसुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 


उसने उस समय वहं श्रेष्ठ गदा भीमसेनको ओर देवदत्त 





वामक उत्तम शद्ध अर्जुनको भेट कर दिया ॥ २१॥ 


यस शङ्क्य नादेन भूतानि प्रचकम्पिरे । 

सभा च सा महाराज शातङुस्भमयद्रुमा॥ २२॥ 
उस शङ्खकी आवाज सुनकर समस्त प्राणी कोपि उठते 

पे | महाराज | उस सभाम सुवणंमय व्रक्ष शोभा पाते थे ॥ 


दराकष्कुसहसखाणि समन्तादायताभवत्‌। 
यथा वहेयंथाकंस्य सोमस्य च यथा सभा ॥ २३॥ 
भ्राजमाना तथात्यर्थं ॒दध्यार॒परमं वपुः । 
वह सव्र ओरसे दस हजार हाथ विस्तृत थी ( अर्थात्‌ 
उत्की ल्वाई ओर चौड़ाई भी दसद हजार हाथ 
थी ) । जेसे अग्नि, सूर्य॑ ओर चन्द्रमाकी सभा प्रकारित 
हेती है उसी प्रकार अत्यन्त उद्धासित होनेवाली उस 
पाने बड़ा मनोहर रूप धारण किया ॥ २ ३२ ॥ 
अभिप्नतीव प्रभया प्रभामर्कस्य भाखराम्‌ ॥ २४॥ 
बह अपनी प्रमाद्राया सू्देवकी तेजोमयी प्रभासे टक्कर 
सती थी ॥ २४॥ 
वभो ज्वलमनेव दिव्या दिव्येन वच॑सा । 
नवमेधप्रतीकादा दिवमाच्रूत्य विष्ठिता । 
भवता विपुला रम्या विपाप्मा विगतङ्कमा ॥ २५॥ 
बह दिव्य सभा अपने अलौकिक तेजते निरंतर प्रदीस- 
जान पड़ती थी । उसकी ऊँचाई इतनी अधिक थी कि 
एन मेषोकी धटाके समान वह आकाशको चेरकर खड़ी 
। उसका विस्तार भी बहुत था । वह्‌ रमणीय समा 
त्का नाश करनेवाली थी ॥ २५ ॥ 
स्तमदरञ्यसम्पनना रल्प्राकारतोरणा । 
धिचा बहुधना सकता विश्वकर्मणा ॥ २६॥ 
उत्तमोत्तम द्रव्योसे उसका निर्माण किया गया था। 
अफे परकोटे ओर फाटक रत्नोसे बने हुए थे । उसमे 
एम पकारके + अद्भत चित्र अङ्कित थे | वह बहुत धनसे 
ता दानवोंके विश्वकर्मां मयासुरने उस्र सभाको बहुत 
ते बनाया था ॥ २६ ॥ 
रमा स्पेण खुधमो वा बरह्मणो वाथ तादी । 
। सम्पन्ना यां चक्र मतिमान्‌ मयः ॥ २७॥ 
दमन्‌ मयने जि समाक निर्माण क्रिया था?-उसके 


+, 











समान सुन्दर याद्वोकी सुधर्मां सभा अथवा ब्रह्माजीकी सभा 
मी नहीं थी ॥ २७॥ 

तां सस तत्र मयेनोक्ता रक्चन्ति च वहन्ति च । 
सभामष्ठौ सहस्राणि किंकरा नाम राक्षसाः ॥ २८ ॥ 


मयासुरकी आनज्ञाके अनुसार अठ हजार कंकर नामक 


राक्षस उस सभाकी रक्षा करते ओर उसे एक खानसे दूसरे 
स्थानपर उठाकर ठे जते थे ॥ २८॥ 


अन्तरिक्षचरा घोरा महाकाया भहाबलाः। 
रक्ताः पिङ्गलाक्षश्च शरुक्तिकणौः प्रहारिणः ॥ २९ ॥ 

वे राक्षस भयंकर आकृतिवाटे, आकाराम विचरनेवाे; 
विशालकाय ओर महाव्री थे । उनकी अखि लर ओर 
पिंगल्व्णकी थी तथा कान सीपीके समान जान पडते ये । 
वे सत्र-के-सव प्रहार करनेमे कुश थे ॥ २९ ॥ 


तस्यां खभायां नलिनीं चकाराप्रतिमां मयः। 
वैदुर्थप्रविततां मणिनालमयाम्बुजाम्‌ ॥ २० ॥ 


मयासुरने उस सभाभवनके भीतर एक बड़ी खुन्दर 
पुष्करिणी बना रक्खी थी; जिसकी कहीं तुख्ना नहीं थी । 
उसमे इन्दरनीरमणिमय कमलके पत्ते फेरे हुए थे । उन 
कमलेकि मृणार मणियोके वने थे ॥ ३०॥ 
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पद्मसोगन्धिकवतीं  नानदविजिगणायुताम्‌ । 
पुष्पितैः पड्जेश्चि्ां कृरममेरसयैर्च काञ्चनैः । 
चितरस्फटिकसोपानां निष्पङ्कसकिलां शभम्‌ ॥ ३१॥ 
उसमे पद्यरागमणि मय कमलोकी ` मनोहर सुगंध छा रदी 
थी | अनेक प्रकारके पक्षी उसमे रहते थे । खिले हुए कमलो 
ओर सुनहटी मच्ल्यो तथा कद्ुओंसि उसकी विचित्र 


शोमा हो रही शी । उस भोखरीमे उतरेकरे लियि स्फटिकः 


~ 
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मणिकी विचित्र सदियों बनी थीं । उस पंकरदित खच्छ जल 
भरा हुआ था । वह देखनेमे बड़ी सुन्दर थी ॥ ३१ ॥ 
मन्दानिरससुद्धूतां सुक्ताबिन्दुभिराचिताम्‌ । 
महामणिरिखापटबद्धपयन्तवेदिकाम्‌ ॥ ३२॥ 
मन्द वायुस उद्ेठित हो जब्र जल्की वृदं उछलकर 
कमलके पत्तोपर व्रिखर जाती थीः. उस समय वह सारी 
पुष्करिणी मौक्तिकबिन्दुओंषि व्यातत जान पड़ती थी । उसके 
चारो ओरके धार्टोपर बड़ी-बड़ी मणियोकी चोकोर रिलाखण्डोसे 
पक्की वेदिर्यो बनायी गयी थीं ॥ ३२॥ 
मणिरलचितां तां तु केचिद्भ्येत्य पार्थिवाः। 
दष्टपि नाभ्यजानन्त तेऽक्षानात्‌ प्रपतन्त्युत ॥ २२ ॥ 
मणियों तथा रतनोमसे व्याप्त होनेके कारण कु राजालोगं 
उस पुष्करिणीके पास आकर ओर उसे देखकर मी उसकी 
यथाथंतापर विश्वास नहीं करते थे ओर भ्रमसे उसे सल 
समल्चकर उसमे गिर पड़ते थे ॥ ३३ ॥ 
तां सभाममितो नित्यं पुष्पवन्तो महाद्रुमाः । 
आसन्‌ नानाविधा छोलाः शीतच्छाया मनोरमाः॥ ३४ ॥ 
उस सभाभवनके सत्र ओर .अनेक प्रकारके बड़े-बड़े 
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बक्ष रुहलहा रहे थे, जो सदा पूलोसे भरे रहते थे | उन 
छाया वड़ी शीतल थी । वे मनोरम वृक्ष सदा हवाके म 
हिरते रहते ये ॥ ३४॥ 
काननानि सुगन्धीनि पुष्करिण्यश्च सर्वदः । 
हंसकारण्डवोपेताश्चक्रवाकोपश्चोभिताः ॥ ३५॥ 
केवङ इष्ष ही नहीं; उस भवनकरे चारो ओर अनेकं 
सुगन्धित वनः उपवन ओर बाव्ि्यौ मी र्थी, जो हस, 
कारण्डव तथा चक्रवाक आदि पक्षियोसे युक्त होनेके कारण 
बड़ी शोभ। पा रही थीं ॥ ३५ ॥ 
जलजानां च पद्मानां स्थरुजारां च सर्वराः । 
मारुतो गन्धमादाय पाण्डवान्‌ स्स निषेवते ॥ ३६॥ 
वरहो जल ओर यस्म होनेवाठे कमटोकी सुगन्ध लेकर 
वायु सदा पाण्डवोकी सेवा किया करती थी ॥ ३६ ॥ 
दरीं तां सभां कृत्वा मासैः परिचतुर्दशैः । 
निष्ठितां धमेराजाय मयो राजन्‌ त्यवेदयत्‌ ॥ ३७॥ 
मयासुरने ररे चौदह महीनोमे इस प्रकारकी उस अद्भुत 
सभाका निर्माण किया था | राजन्‌ ! जब वह बनकर तैयार 
हयो गयी तव उसने धर्मराजको इस वातकी सूचना दी ॥ ३७॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि सभाक्रियापर्वणि सभानिर्माणे दृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापरवके अन्तत समाक्रियापर्वमे समानि्माणविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुंभा ॥ २॥ 
( दाक्षिणाष्य अधिक पाठके ११ शोक मिलाकर छु ३८९ शोक दे ) 





(८ चतुर्थोऽध्यायः 
मयद्वारा निमित समाभवनमे धर्मरान युधिष्ठिरका प्रवेश तथा सममे सित महरि 
ओर राजाओं आदिका वर्णन 


८ वैश्म्पायन उवाच 
तां तु छृत्वा सभां शरषठां मयद्चाजैनमव्रवीत्‌ । 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उ श्रेष्ठ 
सभाभवनका निर्माण करके मयासुरने अर्जुनसे का । 
4 मय उवाच ` 
पषा सभा सव्यसाचिन्‌ ध्वजो हशाज भविष्यति ॥ 


`. मयासुर बोखा- सव्यसाचिन्‌ | यह है आपकी समा, 


. इमं एक ध्वजा होगी ॥ 
भूतानां च महावीयं ध्वजात्रे किङ्करो गणः। 
` तब विस्फारघोषेण मेघवधिनदिष्यति ॥ 
उसके अग्रमागम भूर्तोका महापराक्रमी कंकर नामक 
गण प क । नि 














मायामयः कृतो ह्येष ध्वजो वानरटश्चषणः। 
असज्जमानो बरक्षेणु धूमकेतुरिवोचिदूतः ॥ 
यह जो सूरयके समान तेजस्वी अभिदेवका उत्तम रथ है 
ओरये जो स्वेत वर्णवारे दिव्य एवं व्रल्वान्‌ अश्वरल 
तथा यह जो वानरचिहसे उपलक्षित ध्वज टैः इन सवका 
निर्माण मायासे ही हुआ है । यह ध्वज ब्रम कीं अटकता 
नहीं है तथा अग्निकी लपरटोके समान सदा ऊपरकी ओर ही 
उठा रहता है ॥ 
बहुवणं हि रक्ष्येत ध्वजं वानरलक्षणम्‌ । 
ध्वजोत्कटं हानवमं युद्ध द्रक्ष्यसि विष्ठितम्‌ ॥ 
आपका यह वानरचिह्नित ध्वज अनेक रंगका कमी 
देता है । आप युद्धम इस उत्कट एवं स्थिर ध्वजको क 


कता नही देंगे ॥ 


इत्युक्त्वाऽऽलिङ्ग्य बीभत्सुं विख प्रययो मयः। ) 
देखा कहकर मयासुर अर्जुनको दयसे र्गा टिया 
ओर उनसे विदा लेकर (अभीष्ट खानको ) चला गया ॥ 








लभक्रियापवं ] 
त-न 
वरम्पायन उवाच 
1 भ 
ततः प्रवेशनं तस्यां चक्रं राजा युधिष्ठिरः । 
युतं भोजयित्वा तु व ॥ १ ॥ 
पायसेनैव मधुना तेन च। 
कृसरेणाथ जीवन्त्या ट्विष्येण च स्ेराः ॥ २ ॥ 
भक्यप्रकारविविधः फलश्चापि तथा चप। 
चोष्यैश्च विविधै राजन्‌ पेयेद्च बहुविस्तरैः ॥ ३ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
एना युधिष्ठिखे घी ओर मधु मिलायी हुई खीर, खिचड़ी, 
जीवन्तिकक्रे साग; सव॒ प्रकारके हविष्यः भति-भतिके 
भ्य तथा फल) ईख आदि नाना प्रकारके चोष्य ओर 
हुत अधिक पेय ( शत्र॑त ) आदि सामग्नियोदारा दस 
हजार ब्राह्मणोको भोजन कराकर उस सभाभवनमे प्रवेशा 
क्रिया ॥ १-२ ॥ 
बहतेशयेव वासोभिर्माल्यैरुावचैरपि । 
तपेयामास विप्रेन्द्रान्‌ नानादिग्भ्यः समागतान्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्होने नये-नये वख ओर छोटे-बडे अनेक प्रकारके 
हर आदिके उपहार देकर अनेक दिशाओसि आये हुए श्रेष्ठ 
्रहणोको तृप्त किया ॥ ४ ॥ 
दौ तेभ्यः सहस्राणि गवां प्रत्येकराः पुनः । 
एण्याहघोषस्तजासीद्‌ दिवस्पृगिव भारत ॥ ५ ॥ 
भारत | तत्पश्चात्‌ उन्होने प्रत्येक ब्राह्मणको एक-एक 
हर गोरे द । उस समय वह ब्राहमणो पुण्याहवाचनका 
गभीर धोप्र मानो खर्गरोकतक गूज उठा ॥ ५ ॥ 
पिर्िविधेरदिव्येगन्धेरच्चावचरपि । 
एधित्वा छुरु्रेषठो देवतानि निवेदय च ॥ ६ ॥ 
ङरश्र युधिष्ठिरे अनेक प्रकारके वाजे तथा मति-भोति- 
॥ दिव्य सुगन्धित पदाथ दवारा उस भवने देवताओंकी.खापना 
९१ की । इसके बाद वे उस भवनम प्रविष्ट हुए ॥६॥ 
५९ नया कलाः खता वैतालिकास्तथा (हि 
हात्मानं धमेपुच्चं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अहा धरम॑पु्न महात्मा युषिष्िरकी सेवामे कितने ही 
( बाुयदध करनेवाठे ); नट; श्चस्र ८ ल्छुयियोसे 
2 सूत ओर वैतालिक उपसित इए ॥ ७ ॥ 
लां च इत्वा पूजां तां ्नाठभिः सह पाण्डवः। 
सभायां रम्यायां रेमे शक्रो यथा दिवि ॥ ८ ॥ 
भार पूजनका काय सभ्पन्न करके भादयोसहित 
भां युधिष्ठर खमे इनद्रकी ति उस रमणीय 
रा 1न्पूर्वक रहने लगे ॥ ८॥ 


|) पाण्डवैः सह आसते । 
नानादेशसमागताः ॥ ९ ॥ 





चतुथों ऽध्यायः 
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उस सभाम ऋषि तथा विभिन्न देदसि आये हए नरेश 
पाण्डवोके साथ वरैठा करते ये ॥ ९ ॥ ॥ 


असितो देवलः सत्यः सर्पिमौढी महाद्िराः । 
अवावस्ुः खुमिन्श्च मेतरेयः शुनको विः ॥ १०॥ 
बको दाटभ्यः स्थूलशिराः कृष्णद्वैपायनः शुकः । 
खमन्तजँमिनिः पैरो व्यासरिष्यास्तथा वयम्‌ ॥ १९१ ॥ 
तित्तिरियो्ञवलक्यश्च ससुतो लोमहर्षणः । 
अपसुदोम्यश्च धोस्यश्च अणीमाण्डव्यकौरिकौ ॥ १२ ॥ 
दामोप्णीषखेवलिश्च पणौदो घटजानुकः । 
मोज्जायनो वायुभक्षः पारादायंश्च सारिकः ॥ १३ ॥ 
बलिवाकः सिनीवाकः सत्यपालः कृतश्रमः। 
जातूकणेः शिलावांश्च आलम्बः पारिजातकः ॥ १७ ॥ ` 
पवतश्च महाभागो माकंण्डेयो महामुनिः । 
पविच्रपाणिः सावणां भालुकिगौटवस्तथा ॥ १५॥ 
जङ्घाबन्धुश्च रेभ्यश्च कोपवेगस्तथा श्रगु । 
हरिवशुश्च कौण्डिन्यो वभुमारी सनातनः ॥ १६॥ 
काक्षीवानोरिजदचेव नाचिकेतोऽथ गौतमः । 
पङ्गो वराहः शुनकः शाण्डिल्यश्च मदातपाः ॥ १७॥ 
कुक्कुरो वेणुजङ्खोऽथ कालापः कठ पव च । 
सुनयो धमंबिद्धांसो धृतात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ १८॥ 
असितः देवलः सत्य; सपिं्माली, महाशिरा, अर्वावसु 
समित्रः मेत्रेयः शुनकः बलि, वकः दासभ्यः स्थूलिराः ङृष्ण- 
द्वैपायनः ञ्यकदेव, व्यासजीके रिष्य सुमन्तु, जमिनिः पैक तथा 
हमलोगः तित्तिरि, याज्ञवर्क्यः पुत्रसहित रोमहर्षणः अप्ुहोम्यः 
धौम्यः अणीमाण्डव्यः कौशिकः दामोष्णीष, तैबछि; पर्णाद, 
घटजानुकः मोञ्जायनः वायुभक्षः पाराशर्य, सारिकः बलिवाकः 
सिनीवाकः सत्यपारः कृतश्रमः जातूकण, शिखावान्‌, आलम्बः 
पारिजातक, महाभाग पर्व॑त, महामुनि माक॑ण्डेयः, पवित्रपाणिः 
सावर्ण, भाटकि, गाक्व, जङ्खाबन्धु, रैभ्यः कोपवेगः गु? 
हसििभरु, कौण्डिन्यः बभरमालीः सनातनः काक्षीवान्‌, ओरिजः 
नाचिकेतः गोतमः वैङ्गय, वराह, नक (द्वितीय); महातपस्वी 
शाण्डिल्य, कुक्कुरः वेणुजङ्ग, कालाप तथा कठ आदि घर्म 
जितात्मा ओरं जितेन्द्रिय मुनि उस सभाम विराजते थे॥|१०-१८॥ 
पते चान्ये च बहवो वेदवेदाङ्गपारगाः । 
उपासते महात्मानं सभायाग्षिसत्तमाः ॥ १९ ॥ 
ये तथा ओर भी वेद-वेदाज्गके पारङ्गत बहुत-षे सुनि- 
रेष्ठ उस सभाम महात्मा युधिष्ठिरके पास बैठा करते ये ॥ १९॥ 
कथयन्तः कथाः पुण्या धरम॑श्ाः शुचयोऽमलाः । । 
तथैव क्षत्रियधष्ठा धमेराजसुपासते ॥ २०॥ 
वे धर्मज्ञः पवित्रात्मा ओर निम॑र महिं राजा युषिष्ठिरको 
पविन्र कथा सुनाया करते थे । इसी भकार कषत्ररयोमि शरेष्ठ 
नरेश भी वरहो धमराज युधिष्ठिरकी उपासना करते थे ॥ २० ॥ 
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संग्रामजिद्‌ दसखश्च उग्रसेनश्च वीर्यवान्‌ ॥ २१॥ 
कक्षसेनः क्षितिपतिः क्षेमकश्चापराजितः। 
कम्बोजराजः कमठः कस्पनश्च महावलः ॥ २२॥ 
सततं कम्पयामास यवनानेक एव यः। 
बलपौरुषसम्पन्नान्‌ ऊताखानमितौजसः। 
यथासुरान्‌ कालकेयान्‌ देवो वज्रधरस्तथा ॥ २३ ॥ 
श्रीमान्‌ महामना धर्मात्मा सुञ्ञकेतुः विवध॑नः संग्रामजित्‌; 
दुसंखः पराक्रमी उग्रसेनः राजा कक्षसेनः अपराजित श्षेमकः 
कम््ोजराज कमठ ओर महाबली कम्पनः जो अकेठे दी 
बर-पौरुषरसम्पन्ः अख्रविद्यके ज्ञाता तथा अमिततेजखी 
यवनोको सदा उसी प्रकार कंपाते रहते ये, जैसे ब्रजधारी 
इनद्रने कालकेय नाभक असुररोको कभ्थित क्रिया या | (ये सभी 
नरेश धर्मराज युधिष्ठिरकी उपासना करते रहते ये) ॥ २१-२३॥ 


जटायो मद्रकाणां च राज। 
कुन्तिः पुलिन्दश्च किरातराजः । 
तथाऽऽङ्गवाज्गो सह पुण्ड्केण 
पाण्ड्योदूराजो च सहान्धकेण ॥ २४ ॥ 
अङ्गो वङ्गः खमिव्रश्च शेव्यश्चामितरकरोनः। 
किरातराजः ‡खुमना यवनाधिपतिस्तथा ॥ २५॥ 
चाणूरो देवरातश्च भोजो भीमरथश्च यः। 
शुतायुधश्च कालिङ्गो जयसेनश्च मागधः ॥ २६॥ 
चेकितानश्च पुरुश्चामित्रकर्शनः। 
केतुमान्‌ वखदानश्च वेदेदोऽथ कृतक्षणः ॥ २७॥ 
खघमो चानिरुदधक्च शरुतायुदच महावलः । 
अनूपराजो दुधषैः क्रमजिच्च सुदर्शनः ॥ २८॥ 
शिद्युपालः सहसुतः करूषाधिपतिस्तथा । 
इष्णीनां चेव दुधर्षाः कमार देवरूपिणः ॥ २९ ॥ 
आहुको विप्रथुद्चेव गदः सारण एव च । 
अक्रूरः छतवमौ च सत्यकदच दिने: सुतः ॥ ३० ॥ 
भीष्मकोऽथाकृतिश्चैव चुमत्सेनङ्च वीर्यवान्‌ । 
केकयादच मदेप्वासा यज्ञसेनदच सौमकिः ॥ ३१ ॥ 
केतुमान्‌ वसुमादचेव छताखरदच महावलः । 
पते चन्ये च वहवः क्षननिया मुख्यसम्मताः ॥ ६२ ॥ 
उपासते सभायां स्म ऊन्तीपुरं युधिष्ठिरम्‌ । 
` इनके सिवा जटासुरः मद्रराज शस्य, राजा कुन्तिभोज, 
कररातरा पुलिन्द, अङ्गराजः वङ्गराजः पुण्ड्कः पाण्ड्य; 
। आन्रनरेश? अङ्ग, वङ्गः सुमित्रः शत्रुसूदन रव्य; 
सुमना, यवननरेश, चाणूरः देवरात, भोजः भीमरथ, 


मगधदेशीय जयेन, सरम, चेकितान, 


| । श्रीमान्‌ महात्मा धमोत्मा ति पुनि दषकाः । 
| 


यादा 















श्रीमहाभारते 








क्रमजित्‌, सुदर्शनः पुत्रसदित रिद्युपाल, करूपराज द्‌ 
णवंरियोके त ९6 षे 
उृषि देवखरूप दुधंषं राजकुमार आहुकः व 
गदः सारण, अक्रूरः कतवर्माः दिनपुर सत्यक 
आकृतिः पराक्रमी चुमत्सेनः महान्‌ धनुर्धर ेकयरनहुमा 
सोमक-पौव द्रुपदः केतुमान्‌ (द्वितीय ) तथा अस्नविचामेनिपुष 
महाबली वसुमान्‌-ये तथा ओर भी बहुतसे प्रधान क्षत्रिय उ 
सभाम कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरकी सेवम बेठतेये २४-२२१॥ 
अजुनं ये च संधित्य राजपुत्रा महावलः ॥ ३३॥ 
अशिक्षन्त धञुकदं रौरवाजिनव।ससः। 
तत्रैव शिक्षिता राजन्‌ कुमारा वृष्णिनन्दनाः ॥ ३४॥ 
जो महा्रटी राजकुमार अजनके पास रहकर कृणा- 
मरगचमं धारण किये धनुवेदकी शिक्षालेते थे ( वे भी उसभ. 
मवनमे वरैठकर राजा युधिष्ठिरकी उपासना करते ये) । राजन्‌। 
बृष्णिवंशको आनन्दित करनेवाले राजकुमारोको बीं दिक्षा 
मिली थी ॥ ३२. ३४॥ 
रोकिमणेयश्च साम्बरच युयुधानदच सत्यकिः। 
सुधमी चनिरुद्धस्च रोग्यदच नरपुङ्गवः,॥ १५॥ 
एते. चान्ये च बहवो राजानः पृथिवीपते । 
घनंजयसखा चात्र नित्यमास्ते स्म तुम्बुरूः ॥ ३६॥ 
रुकिमिणीनन्दन प्रद्युश्न, जाम्बवतीक्रुमार साम्बः सत्यक. 
पुत्र ( सात्यकि ) युयुधानः सुधर्मा, अनिरुद, नरश्रेष्ठ गोव्य-- 
ये ओर दूसरे भी बहुत-से राजा उस सभाम वेते थे। 
ए्थ्वीपते ! अजुनके सखा तुम्बुरु गन्धर्वं॑भी उस समम 
नित्य विराजमान होते थे ॥ २३५-२६ ॥ 
उपासते महात्मानमासीनं सप्तविंशतिः 
चि्सेनः सह।मात्यो गन्धर्वौप्सरसस्तथा ॥ ३७ ॥ 
मन्त्रीऽहित चित्रसेन आदि सत्ताईृ् गन्धरवं ओर अरा 
समाम ्ठे हुए महात्मा युधिष्ठिरकी उपासना करती थीं २५॥ 
गीतवादि्रङ्दालाः साम्यत।लविदारदाः। 
प्माणेऽथ लये स्थाने किन्नराः कृतनिश्रमाः ॥ ३८॥ 
संचोदितःस्तुम्बुरुणा गन्धर्वसहितास्तद्‌ा । 
गायन्ति दिव्यतानेस्ते यथान्यायं मनखिनः। 
पाण्डुपुरागरषीरचेव रमयन्त उपासते ॥ १९॥ 
गाने-बजानेमे ऊुशलः साम्यं ओर ताके विशेषज्ञ तथा 
प्रमाणः ल्य ओर खानकी जानकारःके ल्यि विरोष परिश्रम क 
हए मनस्वी किन्नर तु्बुरकी आज्ञसे वरहो अन्य गन्धरवकि षाथ 
दिय तान छते हए यथोचित रीतिसे गति ओर णड. 
१. संगीत सृत्य, गीत ओर वाचकरी समताको र्य अधा 
साम्य कहते हं; जैसा कि अपरयोपका वात्य है--प्ठयः साम्यम्‌" । 
२, चत्य या गौतमे उसके काल ओर ्ियाका परिमाण, जे 4 
बीजम हायर हाथ मारकर सूचित करते जाते है, तार कहराता 
जसा कं अमरकोषका वचन हे--(ताकः कालगक्रियामामम्‌, । 








४ 
्रकपाललषभा ख्यानपवं ] 


पञ्चमोऽध्यायः ७५. 


~= 


महरभियोका मनोरञन करते हुए धर्मराजकी उपासना 


कते मे ॥ ३८२९ ॥ 
सभायामासीनाः खुवताः सत्यसंगराः । 


जसे देवतालोग दिव्यलोककी सभामे ब्रह्माजीकी उपासना 


करते है, उसी प्रकार कितने ही -सत्यप्रति ओर उत्तम त्रतका 
पान करनेवारे महापुरुष उस समामे ्रैठकर महाराज 


हिवीव देवा ब्रह्माणं युधिष्ठिरसुपासते ॥ ४०॥ युधिष्िरकी आराघना करते थे ॥ ४० || 
इति श्रीमहाभारते संभापवेणि सभाक्रियापर्वणि सभाप्रवेडो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस पकार श्रीमहामारत॒समप्वैके अन्त्मत समाक्रिगापर्वमे सम्वेका नामक चौथा अध्याय पूरा हआ ॥ ४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५९ शोक भिराकर कुरु ४५१ इलोक है ) 





डि 





( छोकपारुसभाख्यानपरवं ) 


प्रश्चमोऽध्यायः 
नारदजीका युधिष्ठिरकी सभाम आगमन ओर प्रश्चके रूपमे युधिष्ठिरको रिक्षा देना 


वैरस्पायन उवाच 
अथ तत्रोपविष्ेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
महत्सु चोपविष्ेषु गन्धरवषु च भारत ॥ १९ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय्‌ ! एक दिन उस 
समामे महात्मा पाण्डव अन्यान्य महापुरुषों तथा गन्धर्वो 
आदिके साथ वरैठे हुए थे ॥ १॥ 
वेदोपनिषदां वेत्ता ऋषिः सुरगणार्चितः। 


तिहासपुराणज्ञ पुर(कट्पविरोषवित्‌ ॥ २ ॥ 
न्यायविद्‌ ` धमेतत्त्वक्ञः षडङ्गविद डुत्तमः। 
पेक्यसंयोगनान(त्वसमवायविदारद ॥ ३ ॥ 
बक्तप्रगटभो मेधावी स्खतिमान्‌ नयवित्‌ कविः। 
परापरविभागक्ञः प्रमाणङृतनिश्चयः ॥ ४ ॥ 


पञ्चावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषवित्‌ । 
उत्तरोत्तरवक्ता च॒ वदतोऽपि बृहस्पतेः ॥ ५ ॥ 
धमंकामाथैमेक्चेषु यथावत्‌ ङतनिश्चयः। 
तथा भुवनकोशास्य सवैस्यास्य महामतिः ॥ £ ॥ 
पतयक्षदशीं छखोकस्य तिर्यगूष्व॑मधस्तथा । 
सास्ययोगविभागज्ञो निर्विवित्सुःखराखरान्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रहतत्त्वक्षस्त्वजुमानविभागवित्‌ । 
बह्ण्यविधियुक्तश्च सर्वंशाखविशारदः ॥ ८ ॥ 
युदधगान्धवेसेवी च सर्वच्ाप्रतिधस्तथा । 
बहुभियुंक्तो गुणगणेमुनिः ॥ ९ ॥ 
सकानजुचरन्‌ सवीनागमत्‌ तां सभां नुप । 
खुमहातेजा ऋषिभिः सहितस्तदा ॥ १० ॥ 
परिजातेन राजेन्द्र॒ पवैतेन च धीमता। . 
च सौम्येन देवर्षिरमितद्युतिः ॥ ११॥ 
न्‌ पाण्डवान्‌ दष्टं प्रीयमाणो मनोजवः 
शीभिस्तु तं विप्रो धर्मराजानमाच॑यत्‌ ॥ १२ ॥ 
ऽसीसमयवेद्‌ ओर उपनिषदे जाता, ऋषिः देवताओंद्ाय 
९ इतिहास-पुराणके मरम, पूर्वक्यकी वातोके विशेषज्ञः 
विद्वान्‌ धर्मके तत्वको जाननेवलि, रिक्षा? कल्य? 


व्याकरणः निरुक्तः छन्द ओर भ्योतिष--इन चहो अङ्गकि 
पण्डितोमि शिरोमणिः एेवय, संयोग॑नानात्व ओर समवौयके 
ज्ञानमे विशारद, प्रगल्भ वक्ता, मेधावी, स्मरणदक्तिसम्पन्नः 
नीतिज्ञः त्िकालद्र्शी, अपर बरह्म ओर पख्रक्मको बिभागूर्वक 
जाननेवाठेः प्रमाणोंदयारा एक निश्चित सिदधान्तपर पहुचे हुए, 
पञ्चावयवयुक्त वाक्यके गुण-दोषको जाननेवाके, बृहस्पति 
जसे वक्ताके साथ भी उत्तरप्रयुत्तर करनेमे समर्थ; धर्म, अर्थ 
काम ओर मोक्ष-चारों पुरुषाथकि सम्कध्मे यथार्थ निश्चय 
रखनेवाके तथा इन सम्पूणं चोदहो मुबनको ऊपर, नीचे; 
ओर तिरछे सत्र ओरसे प्रत्यक्ष देखनेवटे, महाबुद्धिमान्‌+ सांख्य 
ओर योगके विभागपूरवक ज्ञाताः देवताओं ओर असुरोम भी 
निवेद (वैराग्य) उत्पन्न करने इच्छुकः संधि ओर विग्रहके 


१. परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाके वेदके व चर्नोकी एकबाक्यता। 

२. एकमे मिले हए वचनोको प्रयोगके अनुसार अलग-अंलग 
करना । 

३. यशके अनेक कर्मके एक साथ उपस्थित होनेपर अधिकारके 
अनुसार यजमानके साथ कमंका जो सम्बन्ध होता दै, उसका नाम 
समवाय है । 

४. दूसरेको किसी वर्तुका बोष करानेके लियि प्रवृत्त हा 
युष जिस अनुमानवाक्यका प्रयोग करता दे, उस्म पच अवयव 
होते है परतिश्चा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन । जैसे किसीने 
कहा-- “शस पवंतपर आग है' यह वाक्य प्रतिशा दै । “क्योंकि वहाँ 
धूम दै" यह हेषु दै । “जैसे रोश्वरम भूं दीखनेपर वा आग 
देखी जाती है" यह दृष्टान्त ही उदाहरण है । “चकि इस पवंतपर 
भूभ दिखायी देता है" हेतुकी शस उपग्धिका नाम उपनय हे । 
(इतलिये वँ आग. है यह निश्चय ही निगमन दहै । 
इस वाक्यम अनुकूल तकका होना गुण है ओर प्रतिकूल तकंका 
होना दोष है, जैसे “यदि व्हा आग न होती, तो धूं मी नहीं 
उठता, यद अनुदर तकं है । जैसे कोई तालावसे भाप उठती देख 
कर यह कहे किं शस तालाब आग दै, तो उसका बह अनुमान 
आश्रयासिदरूप हेत्वाभाससे युक्तं होगा । ध 
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तत्वको समञ्चनेवाठे, अपने ओर दातुपक्षके बलावल्का अनुमानसे 
निश्चय करके शनुपक्षके मन्तियो आदिको फोडनेके व्यि धन 
आदि रबोयनेके उपयुक्त अवसरका ज्ञान रखनेवाढे, संधि 
८ सुलह ); विग्रह (कलह ); यान ( चदाई करना ) 
आसन (अपने स्थानपर ही चुप्पी मारकर व्रैठे रहना ) 
देधीमाव ८ शतरुओमे एूट डालना ) ओर समाश्रय ( किसी 
बलवान्‌ राजाका आश्रय ग्रहण करना )--राजनीतिके इन छह 
अङ्खोके उपयोगके जानकार समस्त शास्रोके निपुण विदान्‌ 
युद्ध ओर संगीतकी कलमे कुशलः सरव॑त्र॒ क्रोधरहितः 
इन उपयुक्त गुणेरि पिव ओर मी अस्य ॒सदरर्णोसे 
सम्पन्नः मननरील, परम कान्तिमान्‌ महातेजखी 
देवर्षिं नारद लोक-लोकान्तरोँमे धूमते-फिरते पारिजातः 
बुद्धिमान्‌ पव॑त तथा सौम्यः सुमुख आदि अन्य अनेक 
ऋषियोके साथ सभाम सित पाण्डवेसि प्रमपूवंक मिलनेके 
चयि मनके समान वेगसे बहा अये ओर उन ब्रह्मने जय- 
सूचक आशीवाँदोंद्रारा धमराज युधिष्ठिरका अत्यन्त सम्मान 
किया ॥ २-१२ ॥ 
तम्रागतसरषि दृष्टा नारदं सवंधमवित्‌। 
सहसा पाण्डवश्रेष्ठः प्रत्युत्थायायुजेः सह ॥ १३॥ 
अभ्यवादयत ` प्रीत्या विनयावनतस्तद्‌। । 
तदह मासनं तस्मे सम्प्रदाय यथाविधि ॥ १४॥ 
गां चेव मधुपकं च सम्प्रदायाष्यमेव च। 
अचयामस रत्नेश्च स्वंकामेश्च धमेवित्‌ ॥ १५॥ 
सम्पूणं धमेकि ज्ञाता पाण्डवश्रे् राजा युधिष्ठिरने देवर्षिं 
नारदको आया देख भाद्योसदित सहसा उठकर उन्हे परमःविनय 
ओर नम्रतापूर्वक उस समय नमस्कारं किया ओर उन्ह उनके 
योग्य आसन देकर धमं ज्ञ. नरेशने गौ, मधुपकं तथा अर्ध्य 
आदि उपचार अपण करते हुए स्नौसे उनका विधिपूरवंक 
पूजन किया तथा उनकी स्र इच्छार्ओकी पूतिं करके उन 
संतुष्ट कया ॥ १२३-१५ ॥ 
तुतोष च यथावच्च पूजां प्राप्य य॒धिष्ठिरात्‌ । 
सोऽ्चितः. पाण्डवैः सर्वैमंहषिवंदपारगः 
'धमेकामाथसंयुक्तं॒पप्रच्छेदं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १६॥ 
राजा युधिष्ठिरसे यथोचित पूजा पाकर नारदजी भी बहुत 
प्रसन्न हु । इस प्रकार सम्पूणं पाण्डवोसे पूजित होकर उन 
वेदवेत्ता महर्षिने युधिष्ठिरे धर्म, काम ओर अर्थं ॒तीनेकि 
उपदेशपू्वंक ये बरत पूरी ॥ १६ ॥ 


मारद उवाच 
कच्चिद्थोश्च कट्पन्ते 


च रमते मनः। 


चानुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते ॥ १७॥ 
बोखे--राजन्‌। स्या तुम्हारा घन तुम्हारे (यज्ञ 





श्रीमहाभारते 
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लगता है १ क्या तुर्हं इच्छानुसार युख-भोग प्राप्त होते = 
(भगवचचिन्तनमे लगे हुए) तुम्हारे मनको (किन्दीं दूसरी इतिय 





दवारा ) आघात या विक्षेप तो नहीं पर्हचता है १॥ १७॥ 








कच्चिदाचरितं पूरवैनैरदेव पितामहैः । 
वतसे चृत्तिमश्ुद्रां धमाथंसटितां चिषु ॥ १८॥ 
नरदेव ! क्या तुम ब्राह्मण, वैरय ओर दयुद्र--इन तीनों 
वर्णोकी प्रजाओंकि प्रति अपने पिता-पितामहयंदराा व्यवहार 
मे लायी हई धर्मार्थयुक्तं उत्तम एवं उदार इतिक 
व्यवहार करते हो १॥ १८ ॥ 
कच्चिदर्थेन वा धर्म धमेणार्थमथापि वा। 
उभौ वा प्रीतिसारेण न कामेन ध्रवाधसे ॥ १९॥ 
तुम धनके लोभम पड़कर धर्म॑को, केवल धर्मम ही संरन 
रहकर धनको अथवा आसक्ति ही जिसका वल है, उस काम 
भोगके सेवनदवारा धर्म॑ ओर अर्थं दोनोको ही हानि तो नही 
पटुचाते १ ॥ १९ ॥ 
कच्चिदर्थं च धर्म च कामं च जयतां वर । 
विभज्य काटे कालक्ञः सद। वरद सेवसे ॥ २०॥ 
विजयी वीरोमे श्रेष्ठ एवं वरदायक नरेश ! तुम त्रि 
सेवनके उपयुक्त समयका ज्ञान रखते हो; अतः कालका 
विभाग करके नियत ओर उचित समयपर सदा धमं, अथ 
एव कामका सेवन करते हो न १॥ २० ॥* 
# दक्षस्ृतिमे त्रिवर्मसेवनका कार.बिमाग इस प्रकार काग 
गया है-- ) 
पू्वहनं॑त्वाचरेद्‌ धर्म॑ मध्याहऽधमुपाज॑येव्‌ । 
सायहि चाचरेत्‌ काभमिव्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥ 
पूवाहकालमे धर्म॑का आ चरण करे, मध्याहृके समय भनोपाज 
काकाम देखे ओर सायाह्न (रात्रि) के' समव कामका देवन 
करे । यह वैदिकं श्ुतिका आदा दे ! ` ( नील्कण्ठीसे उब्त , 














` पाण्ड्वोद्रारा देवषिं नारदका पूजन 
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कपाकसमाख्यानपवे ] 

न = 
राजगुणैः षडभिः सप्तोपा्यास्तथानघ । 

बलाबलं तथा सम्यक चतुदश ` परीक्षसे ॥ २१॥ 








निष्पाप युधिष्ठिर ! क्या तुम राजोचित छं: गुणक द्वाय 

स्वं उपायोकी, अपने ओर शत्ुके वसवरल्की तथा देशपालः 
गर आदि चौदह व्यक्तियोकी भलीर्भोति परख करते 

एते हे १॥ २१॥ 
कचिदात्मानमन्वीक्य परांश्च जयतां वर । 
तथा संधाय कमौणि अष्टौ भारत सेवसे ॥ २२॥ 

बिजेताओमि श्रेष्ठ मरतवंशी युधिष्ठिर ! क्या तुम अपनी ओर 
तकी शक्तिको अच्छी तरह सम्चकर यदि शतु परबरल हुआ तो 
उषे साथ संधि वनाये रखकर अपने धन ओर कोषरकी 
वृके ल्यि आरद करमोका सेवन करते हो १॥ २२ ॥ 
कच्चित्‌ प्रकृतयः सप्त न लुप्ता भरतषभ । 
आह्वास्तथा व्यसनिनःखञुरकत(श्च सर्व॑शाः ॥ २३॥ 

भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारी मन्त्री आदि सातं प्रङृतिर्यो कही 
शतरुभोमेः मिल तो नहीं गयी दँ १ तुग्हारे राज्ये धनीलोग 
हे व्यपनसि बचे रहकर सर्व॑था तुमसे परम करते ह न १ ॥ 








१. ` लत छः गुण होने चाहिये--व्याख्यानराक्ति, 
प्राहमता, तक॑कुदारता, भूतकार्की स्मृति, भविष्यपर "दृष्टि तथा 
तीतिनिपणत। । 


२. सात उपाय ये है- - मन्त्र, ओषध, इन्द्रनाल, साम, दान, 
एण्ड ओर.भेद्‌ | 
२. परीक्षाके योग्य चौदह स्थान या व्यक्ति नीतिशाखमें श्स 
प्रकार बताये गये है- - 
देशो दुर्ग रथो हस्तिवाजियोधाधिकारिणः । 
अन्तःपुरान्नगणनाशाखलेख्यधनासवः ॥ 
देशः दुगं, रथ, हाथी, घोडे, शर सैनिक, अधिकारी, अन्तःपुर, 
भन, गणना, शाल, रस्य, घन ओर असु ( बर ); इनके जो 
एह अधिकारी है, राजाओंको उनकी परीक्षा करते रहना चाहिये । 
४" राजाके कोष ओर धनकी वृद्धिके ल्थि आट करम ये है-- 





ङषिवंणिवपथो दर्ग॑ सेतुः करबन्धनम्‌ । 
उन्याकरकरादानं ` शल्यानां च निवेदनम्‌ ॥ 
अट संधानकमौणि युक्तानि मनीषिभिः ॥ 


खेतीका विततार, व्यापारकी रक्षा, दुर्गकी रचना णवं रक्षा, 
प निमौग ओर उनकी रक्षा, हाथी बौधना, सोने-हीरे आदि- 
लानो अधिकार करना, करकी वसूली ओर उजाड़ प्रान्ते 
पेह। कसाना-- मनीषी पुरुपोदारा ये आठ संधानकमं बताये 


सामी, मन्त्री, मित्र, कोष, राट दुग तण सेना पं 
५ पे रा्यके सात अङ्ग ही सात प्रकृतिर्या द । अथवा-- 


४, 


पञ्चमोऽध्यायः 
चनव 


एवं हित ) के विषयमे विचार तो करते हो न १४ ॥ २९॥ 


न 5 -- 
दुगौध्यक्षः बलाध्यक्षः, धमौध्यक्ष, सेनापति, पुरोहित, वैय 





कचिन्न कतकेदूतेयं चाप्यपरिशङ्किताः। 
त्वत्तो वा तव चामत्थै्ि्यते मन्वितं तथा ॥ २४॥ 
जिनपर तुमे संदेह, नहीं होता, एेसे तुके गुसचर 
त्निम मित्र बनकर तुम्हारे मन्वियोदरारा तुम्हारी युत मन्त्रणाको 
जानकर उसे प्रकाशित तो नहीं कर देते १ ॥ २४ ॥ 
मित्रोदासीनराजणां कच्चिद्‌ वेत्ति चिकीर्षितम्‌ । ` 
कच्चित्‌ संधि यथाकारं विथ्रहं चोपसेवसे ॥ २५॥ 
क्या तुम मित्रः शत्रु ओर उदासीन लोगोकरि सम्बन्धे 
वह नान रखते हो कि वे कव क्या करना चाहते द १ उपयुक्त 
समयका विचार करके ही संधि ओर विग्रहकौ नीतिका सेवन 
करते होन १॥२५॥. । 
कच्चिद्‌ दृत्तिमुदासीने मध्यमे चानुमन्य । 
कचचिदात्मसमा बृद्धाःशुद्धाः सम्बोधनश्चमाः ॥ २६॥ 
कर्खीनाञ्ाचुरकादच तास्ते वीर मन्तिणः। 
विजयो मन्बमूलो हि राज्ञो भवति भारत ॥ २७॥ 


क्या तुम्हं इस वातका अनुमान है कि उदासीन एवं 
मध्यम व्यक्तियोके प्रति केसा वर्ताव करना चाहिये १ बीर । 
तुमने अपने खये समान विश्वसनीय वृद्ध, शुद्ध हृदयवछे; 
किसी बातको अच्छी तरह समञ्चन समर्थ, उत्तम कुर्म 
उसन्न ओर अपने प्रति अव्यन्त अनुराग रलनेवाले पुरषोको ` 
ही मन्त्री वना रक्ला हैन ? क्योकि भारत ! राजाकी विजय्‌ 
प्रसिका मूल कारण अच्छी मन्त्रणा ( सखह ) ओरं उसकी 


सुरक्षा ही हैः ( जो सखयोग्य मन्त्री अधीन दै )॥२६-२७॥ 


कचित्‌ संव्रृतमन्बरेस्तेरमत्थैः शाखकोविदैः। 

राष्ट सुरक्षितं तात शश्ुभिनं वि्दुप्यते ॥ २८ ॥ 
तात ! मन््रको शुक्त रखनेवाले उन शाख सचिवोंद्रार 

तुम्हारा राष् सरक्षित तो है न १ शत्रुओंद्याा उसका नाश तो 

नहीं हो रहा है १॥ २८ ॥ 

कच्चिन्निद्रावशं नेषि कच्चित्‌ काठे विवुद्ध.थसे। 

कच्चिच्चापररात्रेषु॒चिन्तयस्यथेमथेवित्‌ ॥ २९॥ 


तुम_असमयमे ही निद्राके वशीभूत तो नही होते १. | 


समयपर जग जाते हो न १ अर्थंशाखके जानकार तो तुम हो दी। 


रात्निके पिच्छे भागम जगकर अपने अथं ( आवदयक कतव्य ( 









ओर 
# स्मृतिर्मे कहा दै कि-ाक्षे सुते चोत्थाय चिन्त "9 
येदात्मनो हितम्‌ ।? ध. ति. 
अर्थात्‌ ्राक्मुूरतम उठकर अपने धिवि ५ 


उयोतिषी- ये भी रात श्रकृतिर्यो कही गयी हं । | 


























६.७८ 


कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह । 
कच्चित्‌ ते मन्त्रितो मन्त्रो न र्ट परिधावति ॥ ३० ॥ 
(कोई भी शस्त मन्त्रणा दोसे चार कानोंतकं ही 
गु रहती है, छः कानमे जते ही वह पट जाती दैः 
अतः मै पूता हू ) तुम किसी गूढ विष्यपर अकेठे ही तो 
विचार नहीं करते अथवा ब्रहुत रोगोके साथ त्ैठकर तो 
मन्त्रणा नहीं करते १ कहीं एेषा तो नहीं होता कि तुम्हारी 
निश्चित की हुई गु मन्त्रणा पएूटकर शतके राज्यतक पौर 
जाती हो १॥ ३०॥ 
कश्चिद्थोन्‌ विनिरिचत्य ्घुमूलान्‌ महोदयान्‌ । 
क्षिप्रमारभसे कतं न विघ्रयसि तादरान्‌ ॥ ३१॥ 
घनकी अद्धिके एेसे उपायोंका निश्चय करके, जिनमे 
मूलधन तो कम रगाना पड़ता हो, कितु ब्रद्धि अधिक होती 





हो, उनका_शीप्रतापूवेक आरम्भ कर देते हो न वैसे 





कामे अथवा वैसा कायं करनेवाले रोगोके मार्गमे तुम विघ्न 

तो नदीं डालते १॥ २३१1 

कश्चिन्न सवं कमौन्ताः परोक्षास्ते विराङ्किताः। 

सवं वा पुनखत्ख्ठाः संसृष्टं चात्र कारणम्‌ ॥ ३२॥ 
तुम्हारे राज्यके किसान-- मजदूर आदि भ्रमजीवी 


मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं द १ उनके कायं ओर्‌ गति-. 


विधिपर तुम्हारी दृष्टि है न १ वे तुम्हारे अविदवासके पात्र तो 
नहीं है अथवा तुम उन्हं वार बार छोड़ते ओर पुनः कामपर्‌ 
लेते तो नहीं रहते १ क्योकि महान्‌ अभ्युदय या_उननतिमें 
उन सबका स्नेहपूणं सहयोग ही कारण दै । ८ रयोकि 
चिरकालसे अनुग्हीत होनेपर ही वे जात, विदवासपात्र ओौर 
स्वामीके प्रति अनुरक्त होते है ) ॥ २३२ ॥ 
आ्तरलुन्धेः क्रमिकंस्ते च कच्चिदनुष्ठिताः 
कच्चिद्‌ राजन्‌ रतान्येव रतप्रायाणिं त्रा पुनः॥ ६३ ॥ 
विदुस्ते वीर कमौणि नानवाततानि कानिचित्‌। 
कृषि आदिकि काय विश्वसनीय, लोमरहित जर बडे-बके 
समयसे चले अनिवाडे कायेकर्ता्ओद्ारा ही कराते हो न १ 
राजन्‌ | वीरहिरोमणे | क्या तुम्हारे का्योके सिद्ध हो जानेपर 
या सिद्धिके निकट परहुच जानेपर दी लोग॒ जान पते ई १ 
सिद्ध होनेसे पदे ही तुम्हारे कन्दी कार्योको लोगं जान 
तो नहीं सेते ॥ ३३९ ॥ 
कश्चित्‌ कारणिका धमं सवरा स्त्रषु कोविदाः । 
कारयन्ति कुमारांश्च योधमुख्यां इच स्वराः ॥ ३९ ॥ 
तुम्हारे यहा जो शिक्षा देनेका काम करते ई, वे धर्म एवं 
-समपं शालि मर्मर विद्वान्‌ होकर ही रजछुमारो तया सर 





भीमहाभारते 


त =-= =-------------------------~ 


[ समाप्णि 
न्व 
कचित्‌ सहसरेमूखोणःमेकं कीणासि पण्डितम्‌ 
पण्डितो द्यथङ्च्छषु कयौन्निःश्रेयसं परम्‌ ॥ ३५ 
तुम हजारों मूख कि बदले एक पण्डितको हीतो वो होतो णत 
हो न १ अथात्‌ आदरपूवक खीकार करते हो न १ 
विद्वान्‌ पुरुप दी अथंसंकटके समय महान्‌ न्‌_कल्याण क 














सकता ६ ॥ २५ ॥ 





कच्चिद्‌ दुगोणि स्वणि धनघान्यायुघोदृक्ेः। 
यन्त्रेदच परिपूणोनि तथ। रिल्पिघनुर्धरैः ॥ ३६॥ 
क्या तुम्हरे सभी दुगं ( किटे ) धन-धान्य, अचरत, 
जलः यन्त॒ ( मशीन )› दिस्पी ओर धनुर्धर सैनिकसि भ 
पूरे रहते ई १॥ ३६ ॥ 
पएकोऽप्यमात्यो मेधावी शरे दान्तो विचश्चणः। 
राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं धियम्‌ ॥ २७॥ 
यदि एक भी मन्त्री मेधावी शौयंसम्पन्न, संयमी ओर 
चतुर हो तो राजा अथवा राजकुमारको विपुल सम्पपतिकी 
प्राप्ति करा देता है ॥ ३७ ॥ 
कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे ददा पञ्च॒ च। 
त्रिभिखिभिरविक्ञतिवेत्सि तीथौनि चारकः ॥ १८॥ 
क्या तुम ॒शत्तपक्षके अढोौरह ओर अपने पक्षके प्र 
तीर्थोकी तीन-तीन अज्ञात गुसचयोंदवाया देख-भाल या जँच- 
पड़ताक करते रहते हो १ ॥ ३८ ॥ 
कच्चिद्‌ द्विषामविदितः प्रतिपन्नद्च स्वद्‌! । 
नित्ययुक्तो रिपून्‌ सवौन्‌ वीक्षसे रिपुसदन ॥ ३९॥ 
रघुसूदन ! तुम शाघ्रभंसि अज्ञातः सतत सावधान ओर 
नित्य प्रयक्शील रहकर अपने सम्पूणं शब्ुओंकी गतिविधिपर 
दृष्टि रखते हो न १॥ ३९ ॥ 
कच्चिद्‌ विनयसम्पन्नः कुरुपुतरो बहुश्रुतः । 
अनसू युरयुप्र्ा सत्कृतस्ते पुरोहितः ॥ ४०॥ 
क्या तुम्हारे पुरोहित विनरशीक, कुखीन, वहु विदन! 
दोपे रहित तथा शखरचर्चौमे कुशल दै ! स्या द 


उनका पूण सत्कार करते हो १॥ ४० ॥ 
किः 


म 

१. शतुपक्षके मन्त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वाएाट, 
अन्तिक ( अन्तःुरका अध्यक्ष ); कारागाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष" 
यथायोग्य कार्यम धनको व्यय करनेवाला सचिव, प्रदेष्टा ( 
दारको काम बतानेवाला )9 नगराध्यक्ष्‌ ८ कोतवार )› 
कतौ ( शिष्पर्योका परिचारक ); धमोध्यक्ष; समाध्यक्ष? दण्डपा 
दग॑पाल, रषटूसीमापाल तथा वनरक्षक --ये अठारह तीथं दै, निन९ 
राजाको दृष्टि रखनी चाहिये 

२. उपक पिपी गठारह तीते ादिके तीनको शे 
शष पद तीयं अपने पक्के भी सदा परीक्षणीय रै । 


णः 








पञ्चमोऽध्यायः (ल 








तविदभ्निु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानृजुः] 
„ च होप्यमाणं च काठे वेदयते सदा ॥ ४१॥ 
पने अग्निहोत्रे लिये विधिज्ञः बुद्धिमान्‌ ओर सरल 
लमा ब्राह्मणको नियुक्त कियाद न१ वह सदा क्रिय 
ए ओर किये जानेवाठे हवनको तुम्हे ठीक समयपर सूचित 
कुर देता दैन १॥ ४९१ ॥ न 9 
कविदेष निष्णातो ज्योतिषः भरतिपाद्कः 1 
उ्पतिषु च सवेंघु दैवज्ञः कुशस्तव ॥ ४२॥ 
क्या तुग्र यहा दस्त-पादादि अङ्खौकी परीक्ामे निपुणः ग्रहौ 
की ककर तथा अतिचार आदि गतियो एवं उनके ञचुभाद्यभ परिणाम 
आदिको वतानेवाला तथा दिव्यः भौम एवं शरीरसम्बन्धी सवर 
प्रकाफे उत्पातोको पहलेसे ही जान लेनेमे कुशल ज्योतिषी है १॥ 
कचिन्मुख्या महत्खेव मध्यमेषु च मध्यमाः । 
जघन्यारच जघन्येषु भृत्याः कम॑खु योजिताः ॥ ४३ ॥ 
तुमने प्रधान-प्रधान व्यक्तियोको उनके योग्य महान्‌ 
कायम; मध्यम श्रेणीके कार्यकर्ताओंको मध्यम कार्यम तथा निम्न 
्रेणीके सेवकोको उनकी योग्यताक्रे अनुसार छोटे कामम 
हीख्णा रक्ला हैन १॥ ४२३॥ 
अमात्याुपधातीतान्‌ पिदपैतामहाञ््ुचीन्‌ । 
रेष्ठ कचित्‌ त्वं नियोजयसि कमसु ॥ ७७ ॥ 
क्या तुम निर्छलः, वाप-दादोकि क्रमसे चले आये हुए 
ओर पवित्र आचार-विचारवाले श्रेष्ठ मन्त्ियोको सद] श्रेष्ट कमेमिं 
लगाये रखते हो १ ॥ ४४ ॥ 
कचिन्नोग्रेण दण्डेन श्रासुद्विजसे प्रजाः । 
राष्ट्रं तवानुशासन्ति मन्तरिणो भरतषभ ॥ ४५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कटोर दण्डके द्वारा तुम प्रजाजनोको अत्यन्त 
उदवगमे तो नदीं डाल देते १ मन्त्रीलोग तुम्हारे राज्यका 
नयायपू्वक पालन करते है न १ ॥ ४५॥ 
कचित्‌ त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा । 
ऽग्रपतिग्रहीतारं कामयानमिव चल्रियः ॥ ४६॥ 
जेसे पवित्रं याजक पतित यजमानका ओर छिरयो काम- 
चारी पुरुषका तिरस्कार कर देती दै, उसी प्रकार प्रजा 
-कटोरताूरवक अधिक कर लेके कारण तुम्हारा अनादर तो 
गही करती १ ॥ ४६ ॥ 
कचिद्धृषठरच शुरदच मतिमान्‌ ृतिमाञ्छचिः । 
रीनद्चानुरक्तदच दक्षः सेनापतिस्तथा ॥ ७७॥ 
क्या तुम्हारा सेनापति दषं ओर उत्सहसे सम्पन्नः शूरः 
र बुद्धिमान्‌, धैर्यवान्‌, पवित्रः कुलीनः खामिभक्त तथा 
अपने कायम कुशल दै १ ॥ ४७ ॥ 
बलस्य ते मुख्याः सवंयुद्धविरारदाः । 
वद्‌।ता विकरान्तास्त्वया सत्छृत्य मानिताः ॥ ४८ ॥ 
म भाऽ प्र५- २४- 





तुम्हारी सेनाके सुख्य-मुख्य दर्पति सव प्रकारके युद्धि 
चतुरः धृष्ट ( नर्मय )> निष्कपट ओर पराक्रमी ह न १ तुम 
उनका यथोचित सत्कार एवं सम्मान करते हो न.१॥४८॥ 
कच्चिद्‌ वकस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । 
सस्प्रस्तकाले दातव्यं ददासि न विकषंसि ॥ ४९॥ 
अपनी सेनके ख्य यथोचित भोजन ओर वेतन 
ठीक समयपर देदेते होन १ जो उन्द दिया जाना चाहिये 
उसमे कमी या विलम्ब तो नहीं कर देते १ ॥ ४९॥ 
काल(तिक्रमणादेते भक्तवेतनयोभरैताः । 
भतः कुप्यन्ति यद्शरत्याः सो ऽनथैः सुमहान्‌ सुपतः॥ ५०॥ 
भोजन ओर वेतनमे अधिक विर्म्ब होनेपर अत्यगण 
अपने स्वामीपर कुपित हो जते दै ओर उनका ` बह कोप 
महान्‌ अनर्थक्रा कारण बताया गया है ॥ ५० ॥ 
कचित्‌ सर्वेऽजुरक्तास्त्वां कुरपुतराः प्रधानतः । 
कच्चित्‌ प्राणांस्तवार्थैषु संर्यजन्ति सद्‌! युधि ॥ ५९ ॥ 
क्या उत्तम कुल्यं उन्न मन्त्री आदि सभी प्रघान 
अधिकारी तुमसे प्रम रखते द १ क्या वे युद्धम तुम्हारे दितके 
छिये अपने प्राणोतकका त्याग करनेको सदा तयार रहते दै! ॥ 
कचिन्नेको बहनथीन्‌ स्व॑ः सास्परायिकान्‌ । 
अनुशास्ति यथाकामं कामात्मा शासनातिगः ॥ ५२ ॥ 
तुम्हारे कर्मचारिर्यमि कोई ेसा तो नहीं है, जो अपनी 
इच्छके अनुसार चल्नेवाला ओर तुम्हारे शासनका उछङ्घन 
करनेवाला हो तथा युद्धके सारे साधनों एवं कार्यको 
अकेला ही अपनी सुचिक्रे अनुसार चल रहा हो १ ॥ ५२ ॥ 
कचित्‌ पुरुषकारेण पुरषः कमं शोभयन्‌ । 
छभते मानमधिकं भूयो वा भक्तवेतनम्‌ ॥ ५३२ ॥ 
(तुम्हारे यह काम करनेवाला ) कोई पुरुष अपने पुरुषाथसे 
जवर किसी कार्यको अच्छे ठंगसे सम्पन्न करता है, तवर बह आपसे 
अधिकं सम्मान अथवा अधिक भत्ता ओर वेतन पाता है न १॥ 
कच्चिद्‌ विद्याविनीतांर्च नराञ्लानविशरदान्‌ । 
यथाहं गुणतर्येव दानेनाभ्युपपद्यसे ॥ ५४ ॥ 
क्या तुम विथ्से विनयशील एवं जञाननिपुण मनुष्योको 
उनके गुणेकरि अनुसार यथायोग्य धन आदि देकर उनका 
सम्मान करते दो १ ॥ ५४ ॥ 
कच्चिद्‌ दारान्भुष्याणां तवां सृत्युमीयुषाम्‌ । 
व्यसनं चाभ्युपेतानां विभि भरतषभ ॥ ५५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो लोग तुम्हारे हितकर ल्य सष मृष्यका 
वरण कर ठेते है अथवा मारी संकटमे पड़ जते दै, उनके 
वाल-बर्चोकी रक्षा तुम कसते हो न १॥ ५५ ॥ 























६८० ` श्रीमहाभारते 





च्‌ भगतं च ततत्‌ । = त त भयादुपगतं क्षीणं वा रिपुमागतम्‌ । 
युद्धे बा विजितं पाथं पु्रवत्‌ परिरक्षसि ॥ ५६॥ 
कुन्तीनन्दन । जो भयते अथवा अपनी धन-सम्पत्तिका 
नार होनेसे तुम्हारी शरणमे आया हो या युद्धम तुमसे परास्त 
हो गया हो, एेषे.शत्रुका तुम पुत्रके समान पाटन करते 
हो या नहीं १॥ ५६ ॥ 
कश्चित्‌ त्वमेव सवस्य परथिवयाः पृथिवीपते । 
समह्चानभिशङ्कयश्च यथा म।त। यथा पिता ॥ ५७॥ 
ृथ्वीपते ! क्या समस्त भूमण्डल्की प्रजा तुम ही समद 
एवं माताःपितके समान विश्वसनीय मानती है १ ॥ ५७॥ 
कञ्चिद्‌ भ्यसनिनं रातं निशम्य भरतर्षभ । 
अभियासि जवेनैव समीक्ष्य विविधं वलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भरतककुखभूषण | क्या तुम अपने शुको ( स्री-चूत आदि ) 
दुव्य॑सनम फसा हुआ सुनकर उसके विविध बरु (मन्त्रः कोष 
एवं ऋत्य-बल अथवा प्रसुशक्ति, मन्तशक्ति एवं उत्साहशक्ति ) 
पर विचार करके यदि वहं दुर्बल हो तो उसके ऊपर वड़े 
वेगसे आक्रमण कर देते हो १॥ ५८ ॥ 
यात्नामारभसे दिष्टया प्रत्तकालमरिदम । 
पाष्णिमूलं च विज्ञाय व्यवसायं पराजयम्‌ । 
बलस्य च महाराज दत्वा वेतनमग्रतः ॥ ५९ ॥ 
शनुदमन | क्या तुम पाण्णिग्राह आदि वार व्यक्तियोकि 
मण्डल ( समुदाय ) को जानकर अपने कुततन्यका निश्चय 
करके ओर पराजवमूल्क व्यैसनका अपने पक्षम अमाव 


१. विजयके इच्छुक राजाके आगे खंडे होनेवाठे उतर शत्ुके 


शतु २१ उन शातुभकि मित्र २, उन मित्रके भित्र २-ये छः व्यक्ति 
य॒मे आगे खड़े ते है । विजिगीषुके पी पाष्णियाह ( ए्रक्षक ) 
ओर आक्रन्द (उत्साह दिलानेवाखा )-ये दो व्यक्ति खंडे होते है । 
श्न दोरनोकी. सहायता करनेवाले एक-एक व्यक्ति इनके पीछे खंडे 
होते दै, जिनकी आसार संशा दै । ये करमदाः पा्थिम्ाहयासार ओर 
आक्रन्दासार कहे जाते है । इस प्रकार भागेके @; ओर पीके 
चार मिछकर दस होते है । विजिगीपुके पारमा मध्यम ओर 
उसके भी पाड्वंभागमे उदासीन होता दे । श्न दोनोको जोड लेनेसे 
श्न सवक्री संख्यां बारह होती है । शन्दीको दादरा राजमण्डल 
अर्थवा (पाभ्गमूल' कहते है । अपने भौर रात्रपक्षके श्न 
व्यक्तिरयोको जानना चाहिये । 

२. नीतिशाखके अनुसार विजयकी शच्छा रखनेवारे राजाको 
चाहिये कि बह. गुपशके सैनिकोमेतेजो लोभी हे, पत॒ जति 
वैतन न मिढाहो, जो मानी हो रितु क्रिसी तरद अपमानित, हो 
गाहो,जे क्रोधी हो ओर्‌ उसे क्रोष दिलाया गया लयो, जो स्रभावसे 
} डरनेवाला हो ओर उसे पुनः उरा दिया गया हो- श्न चार 
फो ओर अपने पमे रेते लेग हो, तो 


0, 














[ समापदणि 
तथा शनुपक्षमं आधिक्य देखकर उचित अवक 
देवका भरोसा करफे अपने सैनिकोको अग्रिम 
शनुपर चदाई कर देते हो १॥ ५९ ॥ 
कचि वलमुख्येभ्यः पररा परंतप । 
उपच्छन्नानि रलानि प्रयच्छसि यथात: ॥ ६०॥ 
परंतप ! दातुके राज्यम जो प्रधान-प्रधान योद्धा 
उन्हे छिपे-खपि यथायोग्य रत्र आदि भैर करते रहते हो 
या नहीं १॥ ६० ॥ 
कचिद्‌त्मानमेवाग्रे विजित्य विजितेन्द्रियः । 
परान्‌ जिगीषसे पाथं प्रमत्तानजितेन्दरियान्‌ ॥ ६१॥ 
इन्तीनन्दन ! क्या तुम पहे अपनी इन्द्रियो ओर 
मनको जीतकर ही प्रमादे पड़े हुए अभितेन्दिय तुभो ` 
_ जीतनेकी इध्छा करते हो १॥ ६१ ॥ ग 


दः 
र्‌ आनेपर 
म वेतन देकर 








कच्चित्‌ ते यास्यतः रात्र्‌ पूर्य यान्ति खनुष्ठिताः। 

साम दानं च भेदर्च दण्डश्च विधिवद्‌ गुणाः ॥ ६२॥ 
शन्रुओंपर तुम्हारे आक्रमण करनेसे पहले अच्छी तरह प्रयोग- 

म खये हुए तुम्हारे सामः दानः मेद ओर दण्ड--ये चार गुण 

विधिपूर्वकं उन शतुओंतक पर्हुच जति है न १ (क्योकि 

शतुओंको वशम करनेके ल्यि इनका प्रयोग॒ आवक 

है।) ॥ ६२॥ 


कचिन्मूरं टढं कृत्वा परान्‌ यासि विद्ाम्पते। 
तांश्च विक्रमसे जेतुं जित्वा च परिरश्चसि ॥ ६३॥ 


महाराज ! तुम अपने राज्यकी नींवको हृद्‌ करके 
रतुभपर धावा करते हो न १ उन शन्ुञओको जीतनेके व्मि 
धा पराक्रम प्रकट करते हो न १ ओर न्द जीतकर उनश 
पूणंरूपसे रक्चा तो करते रहते हो न १॥ ६३॥ 


कच्िदषटाङ्गसंयु्त। चलु्विधवल। चमूः। 
बलमुख्यैः खुनीता ते द्विषतां धरतिवधिनी ॥ ६४ ॥ 
क्या ` धनरक्षकः द्रव्यसंग्राहक; चिकित्सकः गुचः 
पाचक? सेवकछेवक ओर परहरी-इन आठ अङ्गा ओर हाथी, 
धो रथ एवं पैदल-इन चार# प्रकारके वरते युक्त तमहा 
सेना सुयोग्य सेनापतियोद्रारा अच्छी तरह संचाटित होकर 
शवुरओका संहार करने समर्थं होती हे १॥ ६४ ॥ =, , 
अके हअक, जलः व्याधि, दुभि जर नहाना ¡ न 
व्यतन भी पच प्रकारका हे मूखं पुरुपोते, चेरौये, शावरुभि" 
राजक भिय व्यक्ति तथा राजाके रोगत मरजाको प्रं भय । ५ 
ध । [नीलकं यकाके असार | 

ˆ #जाठ ङ्ग ओर चार बल भारतकौमुदीरीककर ४. 


ल्विग्येदहै। ` 








क्षपाटसमा्यानपयं ] 
न 
(बलवं च सुश्रि च परराष्े परंतप । 
विहाय महाराज निहंसि समरे रिपून्‌ ॥ ६५ ॥ 
तरको संतप्त करनेवाके महाराज ! तुम शतक 
द्ये अनाज काटने ओर दुरभिक्षकरे समयकी उपेक्षा न करके 
भूमिम दत्ुओको मारते हो न १॥ ६५ ॥ 
कित्‌ खपरर रूष बहवोऽधिक्तास्तव । 
वधान्‌ खमधितिष्ठन्ति रक्षन्ति च परस्परम्‌ ॥ ६६॥ 
क्या अपने ओर शुके राष्रौमे तुम्हारे ब्रहुत-से अधिकारी 
छान-खानमे धूम-किरकर प्रजाको वमे करने एवं कर लने 
आदि परयोजनोको सिद्ध करते द ओर परस्पर मि्कर रष 
एवं अपने पक्षे लोगोकी रक्षाम लगे रहते द १॥ ६६ ॥ 
कृचिदभ्यवदायौणि गाच्रसंस्पशेनानि च । 
्रेयणि च महाराज रक्न्त्यजुमतास्तव ॥ ६७ ॥ 
महाराज | तुम्हारे खा्र पदाथ, शरीरम धारण करनेके 
ह्न आदि तथा सूघनेके उपयोगमे आनेवाले सुगन्धित 
योक रक्षा विश्वस्त पुरुष ही कसते दै न १॥ ६७ ॥ 
कचित्‌ कोषद्च कोष्ठं च वाहनं द्वारमायुधम्‌ । 
आयद्च छतकस्याणेस्तव भक्तैरुष्ठितः ॥ ६८ ॥ 
तुम्हरे कल्याणक छियि सद प्रयक्गशील रहनेवाटे, खामि- 
मक्त मनुष्योदारा दी तुम्हारे धन-भण्डारः अन्न-भण्डार 
वाहन; प्रधान द्वार, अख्र-शख्र तथा आयके साधरनोकौ 
रषा एवं दे-भाक की जाती दै न १॥ ६८ ॥ 


कचिदाभ्यन्तरेभ्यर्च वाद्येभ्यर्च विास्पते । 
रक्षस्यत्मानमेवाम्रे तांदच खेभ्यो मिथर्च तान्‌ ॥६९॥ 
परनापारुक नरेदा ! क्या तुम रसोइये आदि भीतरी 
रेकौ तथा सेनापति आदि ब्राह्म सेवकोदयारा भी पहले अपनी 
ही रशा कस्ते हो, फिर आत्मीय जनोंदारा एवं परस्पर एक- 
देसे उन सथ्रकी रक्चाप्र भी ध्यान देते हो १॥ ६९ ॥ 

$चिन्न पाने युते वा क्रीडासु प्रमदासु च । 
पतिजानम्ति पूरवे ध्ययं व्यसनजं तव ॥ ७०॥ 
, तुम्हरे सेवक ॒पूर्वाहकाट्मे ८ जो करि धर्माचरणका 


पय है ) तुमसे मद्यपान, यूत, क्रीड़ा ओर युवती खरी ` 


दि हुव्येसनोमे तुम्हारो समय ओर धनको व्यर्थं नष्ट करनेके 
ष्य ग्र्ताव तो नहीं करते १ ॥ ७० ॥ 

रचिदायस्य चेन चतुभागेन वा पुनः । 

पदभागेख्िभिवौपि ठ्ययः संरुद्धे तव ॥ ७१ ॥ 
क्या तुम्हारी आये एक चौयाई या_ आधे अथवा, तीन 

ओषा भारत तुम्हारा सारा, खच चल जाता है १॥ ७१ ॥ 

ऽचचिनशातीन्‌ गुरून बद्धान्‌ वणिजः शिल्पिनः शितान्‌ । 

भीकष्णमनुगृह्ासि ` धनधान्येन दुगंतान्‌ ॥ ७२ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


६८१ 








तुम अपने आश्रित कुटुम्बके लोगो, गुरुजना, बडे-वृ्ः 
व्यापारियों, रिस्पियो तथा दीन-दुखियोको धन-धान्य देकर 
उनपर सदा अनुग्रह करते रहते हो न १॥ ७२ ॥ 
कश्िच्चायन्यये युक्ताः सवं गणकरेखकाः। 
अनुतिष्ठन्ति पूवोहे नित्यमायं व्ययं तव ॥ ७३॥ 
तुम्हारी आमदनी ओर खच॑को छिखने ओर जोडनेके 
कामम ल्गये हुए समीं लेखक ओर गणक प्रतिदिन 
पूर्वाहकालमे तुम्दारे सामने अपना हिसाब पेश करते ह न १।७३॥ 
कञ्चिदर्थेषु सम्परोढान्‌ हितकामानरुपरियान्‌ । 
नापकषेसि कमेभ्यः पूवेमप्रप्य किल्विषम्‌ ॥ ७४ 
किन्दीं कार्येमिं नियुक्त कयि हुए प्रद, हितेप्री एवं 
प्रिय कर्मचारियोको पहले उनके किसी अपराधको जोच किये 
व्रिना तुम कामसे अरग तो नहीं कर देते हो १॥ ७४॥ 
कच्चिद्‌ विदित्वा पुरुषायुत्तमाधममध्यमान्‌ । 
त्वं क्मखनुरूपेषु नियोजयसि भारत ॥ ७५॥ 
भारत ! तुम उत्तमः मध्यम ओर अधम भरेणीके 
मनुष्योको पहचानकर उन्है उनके. अनुरूप कार्यम दही 
लगाते हो न १॥ ७५ ॥ 
कच्चिन्न लुन्धादचौरा वा वैरिणो वा विशाम्पते । 
अप्रा्तन्यवदारा वा तव॒ कमेखनुष्ठिताः ॥ ७६॥ 
राजन्‌ ! तुमने एसे खोगोको तो अपने कामोपर नहीं 
लगा रक्ला है £ जो लोभी, चोरः शत्रु अथवा व्यावहारिक 
अनुभवसे सर्वथा शल्य हों १ ॥ ७६ ॥ 
कच्चिन्न चौरेम्धेवी कुमारैः खीवटेन वा । 
त्वया वा पीड्यते राट कचित्‌ तुष्टाः कृषीवल(॥ ७७ ॥ 
चेरी, लोभिर्यो, राजक्रुमारौ या राजकुल्की लिया 
अथवा खयं तुमसे ही तुम्हारे राको पीड़ा तो नहीं पर्हुच 
रही है १ क्या तुम्हारे राग्यके कषान संतुष्ट दै † ॥ ७७ ॥ 
कच्चिद्‌ राष्ट तडागानि पूणोनि च बृहन्ति च । 
भागद्तो विनिविष्टानि न कृषिदेवमातका ॥ ७८ ॥ 
क्या तहरे राज्यके सभी भारगोम जल्से भरे हुए 
ब्डे-बडे तालाब बनवाये ग है १ केवर वाके पानीके 
भरोसे'ही तो खेती नहीं होती है १॥ ७८ ॥ 
कच्चिन्न भक्तं बीजं च कषेकस्यावसीदति । 
्रत्येकं च शतं चद्ध'या ददास्यणमयु्रहम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तुम्हारे र्यके किसानका अन्न या बीज तो नष्ट नहीं 
होता १ क्या तुम प्रत्येकं किसानपर अनुग्रह करके उसे एक 
रुपया सैकडे न्याजपर ऋण देते हे १॥ ७९॥ ` 
कचित्‌ खनु्ठिता तात वाती ते साघुभिजैनेः। 
वातीयां संधितस्तात रोकोऽयं शखुखमेधते ॥ ८० ॥ 
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६८२ 
` तात! तुम्हारे र्मे अच्छे व त 1 तय नयन वार्ता--ङृषिःगोरक्षा 
तथा व्यापारका काम अच्छी तरह किया 'जाता है न १ क्योकि 
उप्यक्त वा्ताड्त्तिपर अवलम्बित रहनेवाठे लोग ही सुखपूर्वंक 
उन्नति. करते है ॥ ८० ॥ 
कचचिच्छ्रराः छतपन्ञाः पञ्च पञ्च खनुष्ठिताः । 
क्षेमं कुवन्ति संहत्य राजञ्जनपदे तव ॥ ८१॥ 
राजन्‌ ! क्या तुम्हारे जनपदके प्रत्येक गवे शूरवीर 
इद्धिमान्‌ ओर कारवकुरल पचपच पञ्च मिख्कर सुचारुरूपसे 
जनहितके कायं करते हुए सवका कस्याण करते है १॥ ८१ ॥ 
कच्चिन्नगरगाप्त्य्थं भ्रामा नगरवत्‌ छतः । 
भ्रामव्च कृताः भ्रान्तास्ते च स्वँ त्वदृपणाः ॥ ८२ ॥ 
क्या नगरोकी रक्षके चयि गबिंको भी नगरके ही समान 
बहुत-से शूरवीरोदयारा सुरक्षित कर दिया गया है १ सीमावतीं 
गरविंको भी अन्य गेविंकी मति समी सुविधा दी गयी है १ 
तथा क्या वे समी प्रान्तः ग्राम ओर नगर तुम्हे ( कर-रूपमें 
एकत किया हुआ ) घन समपिंत करते ई १॥ ८२॥ 
कञ्चिद्‌ बठेनालुगताः समानि विषमाणि च । 
पुराणि चौरान्‌ निष्नन्तश्चरन्ति विषये तव ॥ ८३॥ 
क्या तुम्हारे राज्यम कुछ रक्षक पुरुष सेना साथ लेकर 
चोर-डाकुओंका दमन करते हए सुगम एवं दुगम नगरोमे 
विचरते रहते ह १ ॥ ८२ ॥ 
कश्चित्‌ सख्िरियः सान्त्वयसि कच्चित्‌ ताश्च सुरक्षिताः । 
कश्चिन्न भ्रदधास्यासां कचिद्‌ गुह्यं न भाषसे ॥ ८४॥ 
तुम सिर्योको सान्त्वना देकर संतु रखते हो न १ क्या 
वे तुम्हारे यहा पूणरूपसे सुरक्षित ह १ तुम_उनपर पूरा 
विश्वास तो नही करते १ ओर विश्वास करे उन्द जोई 
गुस ब्रात तो नहीं व्रता देते १॥ ८४॥ `` 


कश्चिद्त्ययिकं श्रुत्वा तदर्थमनुचिन्तय च । 
भरियाण्यजुभवन्छेषे न॒ त्वमन्तःपुरे प॒ ॥ ८५॥ 
राजन्‌ ! तुम कोई अमङ्गलसूचक समाचार सुनकर ओर 
उसके विषयमे बार-बार विचार करके भी प्रिय भोग-बिखासोका 
आनन्द लेते हुए अन्तःपुर ही सोते तो नहीं रह जते१ ॥८५॥ 
कश्िद्‌ द प्रथमो यामौ रेः सुप्त्वा विशाम्पते । 
संचिन्तयसि धमथो याम उत्थाय पश्चिमे ॥ ८६ ॥ 
। ` जानाथ | कया तुम रात्रिके ( पे पहरके बाद ) ज 
यथम्‌ दो (दूसरतीसरे ) याम दै, उन्हीमि सोकर अम्मिम 
हृ उठकर ड जति अ जते ओर . ष्मं॑एं 


"0४८ 


अंका 













कर 
हो दे, मामाभिपति नगराधिपतिको, बह 
9 सात्‌ राजक वह षन अपित बरे । 


महाभारते 


इच्छा पूणं करते हो न ?॥ ८७ ॥ 


इद पुर्ोकी सेवारूप सतसङ्गदवारा मानिक संतापको सदा दूर 
करते रहते हो १॥ ९० ॥ 


-- 


(क्र 


[ समापबणि 
कञ्चिदर्थयसे नित्यं मडुष्यान्‌ समर्तः 
उत्थाय काले कालक्ञेः सह पाण्डव मन्निभिः | <८७॥ 


पाण्डुनन्दन ! तुम न ववर ज समयपर उठकरं स्नान 





आदिके पश्चात्‌ वच्राभूषणोखे अल्कृत हो देश-काख् राता 





त्< योक न्व्‌ ल 
मन्तिके साथ बैठकर (प्रार्थी या दर्यनाथीं योद 
१ मको 





कचिद्‌ रक्त(स्वरधराः खज्गदस्ताः खलता; । 
उपासते त्वामभितो रक्षणा्थमरिदम ॥ ८८ ॥ 
रातुदमन | क्या खल वस्र धारण करके अलकारोसे अल्ङृत 
हुए योद्धा अपने हाथमे तख्वार ठेकर तुम्हारी रक्षाके छि 
सव ओरसे सेवामे उपस्थित रहते है १ ॥ ८८ ॥ 
कच्चिद्‌ दण्ड्येषु यमवत्पूज्येषु च विद्यास्पते । 
परीक्ष्य वतसे सम्यगप्रियेषु भ्रियेघु च ॥ ८९॥ 
महाराज ¦ क्या तुम दण्डनीय अपराधियोंके प्रति यमराज 
ओर पूजनीय पुरषोके प्रति धर्मराजका-सा वर्ताव करते हो? 
प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियोकी भटीर्मोति परीक्षा कफे ही 
व्यवहार करते हो न १॥ ८९ ॥ 


कचिच्छारीरमावाघमोषधेर्नियमेन वा। 

मनसं बृद्धसेवाभिः सदा पाथौपकर्षसि ॥ ९०॥ 
-बुन्तीकुमार ! क्या तुम ओषधिसेवन या पथ्य-भोजन 

आदि नियमेकरि पालनद्रारा अपने शारीरिक कष्टको तथा 








कच्चिद्‌ वे्ाश्चिकित्सायामष्टाज्गायां विशारदाः । 
खद्श्चानुरक्तष्च शरीरे ते हिताः सदा ॥ ९१॥ 

तुमरे वेय अषज्गचिकितसामे % कुशल हितैषी, रमी 
एवं तुहारे शरीरको खस्थ रखनेके प्रयलम सदा संन 
रहनेवाठे है न १ ॥ ९१॥ 


कचि लोभान्मोहाद्‌ वा मानाद्‌ वापि विशाम्पते । 
अर्थिप्त्यधिनः प्राप्तान्‌ न पदयसि कथंचन ॥ ९२॥ 

नरेश्वर | कहां ला तो नहौं होता कि तुमअपने य्ह अयि 
हए अथं ( याचक ) ओर प्रत्यथी ८ राजाकी ओर मिली 
दईं इतति वंद हो जनेसे दुखी हो पुनः उसीको पन्कै 
ल्य पराथ ) की ओर लोम, मोह अथवा अभिमानवश 
भकार ओंख उठाकर देलतेतक नहीं १॥ ९२॥ ` 


कथि छोभान्मोहाद्‌ व! विम्भात्‌ प्रणयेन वा । 


आअधितानां मनुष्याणां चृतति त्वं संरुणत्सि वै ॥ ५ 
3 0 स रव सारणम" 


# नादी, मल, मूत्र, जिहा, नेत्र, रूप, शब्द तथा सप्ते 
आठ चिकत्साके भकार कहे नाते है । 
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तक पालसमाख्यानपव ] 


पञ्चमोऽध्यायः 
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कहीं अपने अश्रित जनोकी जीविकाच्त्तिको तुम रोभः मोहः 
आलविश्वस अथवा आसक्तिसे वंद तो नहीं कर देते १।९३॥ 
कित्‌ पोरा न सहिता ये चते राषट्वासिनः। 
तया सह विरुध्यन्ते परः क्रीताः कथंचन ॥ ९७ ॥ 
तुमरे नगर तथा राषूकरे निवासी मनुष्य संगठित होकर 
रे साथ विरोध तो नदीं करते १ शतरुओने उन्द किसी 
त धूस देकर खरीद तो नहीं लिया दै १॥ ९४ ॥ 
कचि दुवः शचुतरेन परिपीडितः 
त्रेण ` बरवान्‌ कश्चि दुभाभ्यां च कथंचन ॥ ९५ ॥ 
कोरदुर्बल शनरुजो तुम्हारे दवारा पहले बल्पू्क पीडित करिया 
गबा (रितु मारा नदीं गया )› अव्र मन्त्रणाशक्तिसे अथवा 
म्रन्रणा ओर सेना दोनों दी शक्तियो किसी तरह बलवान्‌ 
हकर पिर तो नहीं उठा रहा है १॥ ९५ ॥ 
कित्‌ सर्वेऽजुरक्तास्त्वां भूमिपालाः प्रधानतः । 
कचित्‌ प्राणां स्त्वदथंु संत्यजन्ति त्वयाऽऽदताः॥९.६॥ 
क्या सभी सुख्य-मुख्य मूपा तुमसे प्रेम रखते दै १ 
क्या वे तुम्हारे द्वारा सम्मान पाकर तुम्हा व्यि अपने प्राणोकी 
बि दे सक्ते द १॥. ९६ ॥ 
कचित्‌ ते सवैविद्याखु गुणतो ऽचौ भ्रवतेते । 
ब्राह्मणानां च साधूनां तव नै ्रेयसी शम! । 
दक्षिणास्त्वं ददाख्येधां नित्यं स्वरगापवगेदाः ॥ ९७॥ 
क्या तुम्हारे मनमे समी विद्राओंके प्रति गुणके अनुसार 
आद्रका भाव है १ क्या तुम ब्राह्मणो तथा साधु-संतौकी सेवा- 
पूना करते हो १ जो तुम्हारे स्थि शभ एवं कल्याणकारिणी 
। इन ब्राहमणोको तुम सदा दक्षिणा तो देते रहते हो न 
कि वह सगं ओर मोक्षकी परासि करनेवाली हे ॥ ९७ ॥ 
किद्‌ धमे त्यीमूले पूर्वैराचिति जनेः । 
यतमानस्तथा कर्त तस्िन्‌ कमणि वतंसे ॥ ९८ ॥ 
तीनों वेद्‌ ही जिकर मूल दै ओर पूवेपुरुषरने जिसका 
आचरण किया हे, उस धर्मका अनुशान करके लवि तुम 
अपने पूवक ही भति परयलशीक तो रहते हो १ धमान 
कमम ही तुम्हारी प्रदृत्ति तो रहती है १॥ ९८ ॥ 
कचचित्तव गृहेऽन्नानि सादू्यदनन्ति व द्विजाः । 
शणवन्ति गुणोपेतास्तवाध्यक्चं सदक्षिणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
क्या तुम्हरे महरम तुम्हारी ओंखके सामने. गुणवान्‌ 
गाहमण खादिषठ ओर गुणकारक अन भोजन करते दँ १ ओर 
भोजनक पश्चात्‌ उन्हे दक्षिणा दी जाती है१॥. ९९ ॥. 
कचित्‌ करतूनेकचित्तो वाजपेयाश्च सवेशः। 
पण्डरीकांश्च कात्सन्यैन यतसे कतैमाट्मवान्‌ ॥ १००॥ 
अपे मनको ब्म करके पकाप्चितत हो वाजपेय ओर 








पुण्डरीक आदि समी यक्ञ-यागोका तुम पूण॑रूषसे अनुष्ठान 
करनेका प्रयत्न तो करते हो न १॥ १०० ॥ 
कचचिज्ातीन्‌ गुरून्‌ बद्धान्‌ दैवता स्तापसानपि 1 
चेत्यांशच चक्चान्‌ कल्याणान्‌ बाह्यणांश्च नसस्यसि।१०१। 
जाति-भाईः गुरुजनः च्रद्ध पुरुष, देवता, तपखीः चैत्यवृक्ष 
( पीप ) आदि तथा कल्याणकारी ब्राह्मणोको नमस्कार तो 
करते हो न १॥ १०१॥ 
कचचिच्छोको न मन्युवो त्वया प्रोत्पाद्यते ऽनघ 1 
अपि मङ्गलहस्तद्च जनः पाश्वं जु तिष्ठति ॥१०२॥ 
निष्पाप नरेश ! तुम किसीके मनमे शोक या क्रोषतो 
नदीं पैदा करते १ तुम्हारे पास कोई मनुष्य हाथमे मज्गल- 
सामग्री लेकर सदा उपसित रहता है न १ ॥ १०२ ॥ 
कच्चिदेषा च ते बुद्धिवृ्तिरेषा च तेऽनघ । 
आयुष्या च यदस्या च धमेकामाथददिनी ॥ १०३।॥ 
पापरदित युधिष्ठर ! अतक जैसा बतलाया गया है, उसके 
अनुसार दी तुम्हारी बुद्धि ओर इति ( विचार ओर आचार ) 
ह न १ रेसीध्मालकूल बुद्धि ओर इतति आयु तथा यशको बदाने- 
वाली एवं धरम, अथं तथा कामको पूणं करनेवाीहै । १०२॥ 
पतया वर्तमानस्य बुद्ध. राषटरं न सीदति । 
विजित्य च महीं राजा सोऽव्यन्तुखमेधते ॥१०४॥ 
जो एेसी बुद्धिके अनुसार वतांव करता दैः उसका रष 
कमी संकरभे नहीं पड़ता । वह राजा सारी पृथ्वीको जीतकर 
वड़े सुखसे दिनोदिन उन्नति करता दै ॥ १०४॥ 
कचचिदूयां विशुद्धात्मा क्षारितदचौरकमेणि । 
अदृष्टशाखङ्शेनं रोभाद्‌ वध्यते शचिः ॥१०५॥ 
कहीं ेसा तो नहीं होता कि शाख्रकुशङ विद्वानोका 
सङ्घ न करनेवाले तुम्हारे मूखं भन्तियोने किसी विञ्द् हृदय- 
वलि श्रेष्ठ एवं पवित्र पुरुषपर चोरीका अपराध रूगाकर 
उसका सारा घन हड़प छिय। हो १ ओर फिर अधिक्‌ धनके 
लोमसे वे उसे प्राणदण्ड देते हौ १॥ १०५॥ 
दो गृहीतस्तत्कारी त्कषेष्टः सकारणः । 
कच्च मुच्यते स्तेनो द्रन्योभान्नरषेभ ॥१०६॥ 
नर्रष्ठ | कोई रसा दुष्ट चोर जो चोरी करते समय 
गृहरक्षकोंद्वारा देख ख्या गया ओर चोरीके मारसहित पकड़ 
छिया गया हो, धनकर रोभसे छोड़ तो नहीं दिया जाता १॥ १०९ ॥ 
उत्पन्नान्‌ कचिदाढ-थस्य दरिद्रस्य च भारत । 
अथौन्‌ न मिथ्या पद्चयन्ति तवामत्या हता जनैः॥ १०७॥ 
भारत ! तुह मन्त्री गली करनेवाठे लोगंकि बहकविमे 
आकर विवेकस्य हो किसी धनीके या दिके थोड़े समयमे 
ह अचानक पैदा हुए अधिकं घनको मिष्या तो नही देखते ६ 
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या उनके बदे हुए धनको चोरी आदिसे लाया हआ तो 
नहीं मान छेते १॥ १०७ ॥ 

नास्तिक्यमन्रतं क्रोधं प्रमादं दीघेसू्ताम्‌ । 
अदीनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम्‌ । 
पकचिन्तनमथौनामनर्थक्ञेदच चिन्तनम्‌ ॥१०८॥ 
निदिचतानामनारम्भं मन्रस्यापरिरश्चणम्‌ । 
मङ्गछाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सवतः ॥१०९॥ 
कश्चित्वं वजेयस्येतान्‌ राजदोषांरचतुदंरा । 
प्रायशो येर्विनदयन्ति ऊतमूलापि पार्थिवाः ॥ ११०॥ 
__ युधिष्ठिर | त॒म नास्िकताः टः क्रोधः प्रमादः 
दींसूत्रताः ज्ञानियोका संग न करना, आलस्यः पचि इन्द्रियो. 
के विषयमे आसक्तिः प्रजाजनोपर अकेले ही विचार करना; 
अथंशचाल्ञको न जाननेवाले मूखेकि साथ विचारविमर्शः 











निश्चित कायोके आरम्भ करनेम विलम्ब या रालमटोलः 


गु मन््रणाको सुरक्षित न रखना, माङ्गलिक उत्सव आदि 





न करना तथा एक साथ ही सभी शत्ुओंपर चदाई करं देना-- 


इन राजसम्बन्धी चौदह दोषोंका त्याग तो करते हो न १ क्योकि 
जिनके राञ्यकी जड़ जम गयी है, एेसे राजा भी इन दोषोके 
कारण नष्ट हो जाते ह ॥ १०८-११० ॥ 
कश्चित्‌ ते सफला वेदाः कचित्‌ ते सफलं धनम्‌। 
कञ्चित्‌ ते सफला द्‌ाराः कचित्‌ ते सफर श्रुतम्‌॥ १११॥ 
क्या तुम्हारे वेद सफल हँ १ क्या तुम्हारा धन सफल है ? 
क्या तुम्हारी खी सफल दै १ ओर क्या तुम्हारा शाल 
ज्ञान सफल हे १ ॥ १११ \ 
युधिष्टिर उवाच 
कथं वे सफला वेदाः कथं वे सफर धनम्‌ । 
कथं वै सफला दारा: कथं वे सफ श्रुतम्‌ ॥११२॥ 
युधिष्ठिरने पूा- देवष {वेद केसे सफर होते है 
घनकी सफलता कैसे होती दै  खरीकी सफलता कैसे मानी 
गयी है तथा शाखज्ञान केसे सफल दोत। दै १॥ ११२ ॥ 
नारद उवाच 
, अन्निहोत्रफलखा वेद्‌। दत्तभुक्तफलं धनम्‌ । 
रतिपुत्रफला दाराः शीलबृत्तफलं श्वुतम्‌ ॥११३॥ 
कह[--राजन्‌ । वेदोंक। सफठता अग्नि 


पुचकी प्रति तथा राछज्ञानका 


श्रीमहाभारते 


---------- 


हतं हः. 


[ ओर भोगसे दी धन सफर होता है, 





धरति कृतज्ञता प्रकट करते हए उक्र 








= 


वेशस्पायनज कते हे--राजन्‌! यह कहकर स 
नारद सुनिने धमात्सा युधिषठिरसे पुनः इस प्रकार गरदन कवि 
नारद्‌ उवाच ॥ 
कच्िदभ्यागता दराद्‌ वणिजो खाभक्रारणात्‌ | 
यथोक्तमवहायन्ते शुल्कं शु्कोपजीविभिः ॥ ११५ 
नारजीने पूा--राजन्‌ ! कर वसूलनेका काम कन 
वले तुम्हारे कम॑चरीलोग दूरे लाम उखनिकरे ठिथि मापे 
हए व्यापारियोसे ठीक-टीक कर वसूल करते हैन? ( अधिक 
तो नदीं लेते १)॥ ११५ ॥ 
कचित्‌ ते पुरुषा राजन्‌ पुरे रे च मानिताः 
उपानयन्ति पण्यानि उ वञ्चिताः ॥११६॥ 
रज { वे व्यापारीलोग आपके नगर ओर र्ट 
सम्मानित हो विक्रीके ल्यि उपयोगी सामान छते ६ न | उह 
तुम्हारे कमंचारी छते ठगते तो नदीं १ ॥११६॥ 








कचचिच्छरुणोषि वृद्धानां धमौ्थैलदहिता शिरः । 
नित्यमथेविदां तात यथाधसौथदर्चिन स्‌ ॥११५॥ 
तात ! तुम सदा धमं जर अंके ज्ञाता एवं अर्थदाशञके 





. पूरे पण्डित बडे-बूदे लोगोकी धर्म ओर अर्थसे युक्त वाते 
सुनते रहते हो न १॥ ११७ ॥ 





कच्चित्‌ ते छृषितन्बेषु गों पुष्परुटेष्ु च । 
धमाथ च द्विजातिभ्यो दीयेते भधुखर्पिषी ॥१६१८॥ 
क्या तुम्दारे यर खेतीसे उत्पन्न होनेवाले अन्न तथा 
फल-फल एवं गोओंसे प्राप्त होनेवलि दधः घी आदिभेसे मध 
(अन्न ) ओर धरत आदि धर्मे ल्थि ब्रहर्णोको दिये 
जाते दै १॥ ११८ ॥ 
द्रव्योपकरणं किचित्‌ सवैद्‌ा सवेरिद्पिनाम्‌। 
चातुमोस्यावरं सम्यङ लियतं खमप्ययच्छस्ि ॥११९॥ 
तवर ! क्या तुम सदा नियसे समी रिष्पिर्योको 
व्यव्पूर्वक एक साथ इतनी वस्तु-निर्माणकी सामग्री दे देत 
होः जो कम-सेकम चौमासे भर चल स्करे ॥ ११९ ॥ 


कञ्चित कृतं विजानीषे कतरः च भ्रदांससि । 
सतां मध्ये महाराज सत्कसेषि च पूजयन्‌ ॥१२०॥ 


महाराज ! क्या तुग्हं किसके किये हुए उपकारका परत 


}र 
चलता दं १ क्या तुम उस उपकारीकी प्रयासा ते हो ५/९- 


साधु पुरपसि भरी हुईं सभकि वीच_ उस उपकारी 

आद्र 

करते हो १॥ १२० ॥ 

कचित्‌ खूज्राणि सर्वाणि गृह्णासि भरतषभ । प 
्वसुन्राणि स्थसूत्राणि वा विभो ॥१२ 


भस्तश्ष्ठ | क्या तुम संक्षपसे सिद्धान्तका प्रतिपाद 














>कषपाकसमा्यानपवं ] षष्ठोऽध्यायः 














६८५ 
= ~~ -्््् ञ्ज्य 
कलेवणि सभी सूत्रमरन्थ--दस्तिसूत्र, अश्वसू्र एवं रथसू्र॒ ८ त्याग दिया ) ३ १ ॥ १२६ ॥ 
८ तृ अं ५ 
आदिका संग्रह ( पठन एव अभ्यास क हो १॥ वृश्चम्पायनं उवाच 
स्यते सम्यग्‌ ये ते भरतषभ 1 ततः कुरूणासरषभो महात्मा 
र वनस्थ सूं ॑वे यन्नसूञं च नागरम्‌ ॥१२२॥ श्रुत्वा गिरो ब्राह्मणसत्तमस्य । 
भतदकुलमूषण ! क्य तमार षरषर धनुवद-स्, यन्व- ग 
इ ओर नागरिक सूत्रका अच्छी तरह अभ्यास किया „ = राजात्रवीननारदं देवरूपम्‌ ॥१२७॥ 
4३१॥ १२२॥ वेशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कुरर महात्मा 
णि खलीणि अहयदण्डदच तेऽनघ राजा युधिष्ठिरने ब्रह्मके पुत्रम श्रेष्ठ नारदजीका यह वचन 


विषयोगास्तथा सच विदिताः शज्ुनाशनाः॥१२२॥ युनकर उनके दोनों चरणोमे प्रणाम एवं अभिवादन किया 
ओर अत्यन्त संतुष्ट हो देवसखरूप नारदजीते कहा ॥१२७॥ 
युधिषिर उवाच 
एवं करिष्यामि यथा त्वयोक्तं 
परज्ञा हि मे भूय एवाभिवरद्धा । 


निष्पाप नरेश । तुमह सवर प्रकारके अख ( जो मन्त्रवल्से 
प्रयुक्त होते दै )› वेदोक्त दण्ड-विधान तथा शत्रुओंका नारा 
कलेवाञे सव प्रकारके विप्रयोग ज्ञात है न १॥ १२३॥ 


५ 

कचचिद्निभयाच्चेव सवं व्याङभयात्‌ तथ। । उक्त्वा तथा चैव चकार रजा 
रोगरक्षोभयाच्चैव रष स्वं परिरक्षसि ॥१२७॥ छेभे महीं सागरमेखखां च ॥१२८॥ 

क्या तुम अग्निः सप, रोग तथा राक्षसोके भयते अपने युधिष्ठिर वोे-देवषे ! आपने जेसा उपदेश दिया 
तम्ूणं रषटकी रक्षा करते हो १॥ १२४ ॥ हेः वैसा दी करगा । आपके इख प्रव चनसे मेरी प्रज्ञा ओर 
कचचि्न्धांश्च मूकशि पङ्गन्‌ व्यङ्गानवान्धवान्‌ । मी बद्‌ गथी है। [किक 
पितेव पासि धर्मज्ञ तथा प्रवजितानपि॥१२५॥ एेसा कहकर राजा युधिष्ठिरने वेसा ही आचरण क्रिया 

ओर इसीसे समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका राज्य पा लिया ॥ १२८ ॥ 


धरम [क्या तुम अधो, गूगोः षङ्कओंः अङ्गदीनों ओर 
बन्धु-बान्धवोसे रहित अनाथो तथा संन्यासियोका भी पिताकी 
मति पालन करते हो १ ॥ १२५ ॥ 


पडनथो महाराज कच्चित्‌ ते परष्ठतः छृताः। 


नारद उवाच 
1 © © € क ५ 
पवं यो वतेते राजा -चातुवेण्यंस्य रक्षणे । 
४ [५8 स्येति 
स विहत्येह खुखखी राक्स्येति सरोकताम्‌ ॥१२९॥ 


स 
थः 5 न!रदजीने कह{- जो राजा इ प्रकार चारों वर्णो 
निद्राऽऽरस्यं भयं करोधोऽमादैवं दीधेसूत्रता ॥१२६॥ ( जर बमम ) की रां संरम्न रहता बह इस 


महाराज | क्या ( तुमने निद्रा आस्यः मयः क्रोधः लोके अत्यन्त खखपूंक विहार करके अन्तम देवराज इन्द्रके । 
कृगोरता ओर कोरा ओर दीर्घसूत्रता-इन छः दोषोको पीछे कर दिया कोकम जाता है ॥ १२९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवंणि लोकपारुसमाख्यानपरव॑णि नारद्रक्षसुखेन राजधमानुशासने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाम।रत सभापर्वके अन्तर्भत ोकपारसमाघ्यानपवरमे न।रदजैके दरा रश्चके व्याजसे राजघर्मका 
उपदर॒विषयक पचर अध्याय पुरा हुभा ॥ ५ ॥ 


----- 


षष्ठोऽध्यायः 
युधिष्ठिरकी दिव्य समाक विषयमे जिज्ञासा 


पूजा की; तदनन्तर उनसे आज्ञा केकर उनक परभका उत्तर 








वैशम्पायन उवाच 


सम्पूज्याथ(भ्ययुक्षातो मह्ैवैचन।(त्‌ परम्‌ । दिया ॥ १॥ ह 
'्युबचानुपूर्व्येण धममेराजो युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ युधिषिर उवाच 


| : तिः 
यनजी कहते 'है--जनमेजय ! देवपरं नारदका भगवन्‌ न्याय्यमहितं यथावद्‌ धमनिरचयम्‌ स 
~ अपदे हेष धमरन सुषिरे भलीमति उनकी _ यथासि यथान्याय किवत होनेपर धर्मराज युधिष्ठिरे भलीमोति उनक्री यथाशक्ति यथन्यायं नियतेऽयं विषधिमया ॥ २॥ 
१. रोेकी बनी हृ उन मसी को, जिनके दवारा बारूदके वरते शरै, कसि ओर पत्थरकी गोषा चखायी जाती हं--यन्र 


चते हे । उन यन््ोकि भोगी विभिके अतिपादका सं वाय दी यन्त ह । तक २ 
२. नगरकी रक्षा तथा उश्नतिके साधनोको बतानेबाङे संक्षिप्त बायंको शौ या नागरिक सत्र कषा शया # । 








६८६ 
युधिष्ठिर बोके- भगवन्‌ ! आपने जो यद व ति ह 
यथाथं सिद्धान्त बताया हैः वह स्व॑था न्यायोचित दै । 
म आपके इस न्यायानुकूक आदेशका यथाशक्ति प्न 
करता हूं ॥ 
राजभियद्‌ यथा काय पुरा वैतन्न संरायः 
यथान्थायोपनीताथ कतं देतमदथेवत्‌ ॥ ३ ॥ 

इसमे संदेह नहीं किं प्राचीन कारके राजाओंनि जो कायं 
जसे सम्पन्न किया, वह प्रसथक न्यायोचितः सक्रारण ओर 
क्रंसी व्रिरोष प्रयोजनसे युक्त होता था ॥ २३ ॥ 
वयं तु सत्पथं तेषां यातुमिच्छामदे प्रभो । 
न तु शक्यं तथा गन्तुं यथा तेर्नियतात्मभिः ॥ ४ ॥ 

प्रभो | हम भी उन्दीकर उत्तम मांसे चलना चाहते दैः 
परंतु उस प्रकार ( सवथा ) चर नहीं पाते; जेसे वे नियतात्मा 
महापुरुष चला करते थे ॥ ४ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

एवमुक्त्वा स धमौत्मा वाक्यं तदभिपूज्य च । 
सृह्वतोत्‌ प्राप्तकारं च दष्ट ठोकचर सुनिम्‌ ॥ ५ ॥ 
नारदं खुस्थमासीनसुपासीनो युधिष्ठिरः 
अपृच्छत्‌ पाण्डवस्तज्र राजमध्ये महाद्युतिः ॥ ६ । 

वैशम्पायनजी कहते है--जनगेजय ! एता कहकर 
घमात्मा युधिष्ठिरे नारदजीके पूर्वोक्त परवचनकी बड़ी प्ररंसा 
की । किर सम्पूणं लोकमि विचरनेवाठे नारद सुनि जब्र शान्ति- 
पूरक बैठ गये, तव दो डके वाद ठीक अवतर जानकर 
महातेजखी पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर भी उनके निकर 
आ बैठे ओर सम्पूणं राजाओंके वीच वदँ उनसे इस प्रकार 
पूछने लगे ॥ ५-६ ॥ 

युधि उवाच 

भवान्‌ संचरते खोकान्‌ सदा नानाविधान्‌ बहन्‌ । 
बरह्मणा निर्मितान्‌ पूवं पेक्चमाणो मनोजवः ॥ ७ ॥ 


युधिष्ठिरने पूच्ा-खनिवर ! आप मनके समान 




















उन अनेक प्रकारके बहुत-खे टोकोका दर्गान करते हु 


` सदा ब्रेरोक-टोक विचरते रदते ई ॥ ७ ॥ 


श्रीमहाभारते 





सगशाली ई, अतः ब्रह्माजीने पूर्वकाल जिनका निर्माण क्रिया ` 


[ समाप 
वैशम्पायनजी कहते रह--जनमेजय । 
युधिष्ठिरका यह ग्रदन सुनकर देवपरं नारदजी भर 
ओर उन पाण्डुकुमारको 
वाणीम ब्रोठे ॥ ९ ॥ 
नारद उवाच 
मानुषेषु न मे तात दपूव न च शरुता । 
सभा मणिमयी राजन्‌ यथेयं तव भारत ॥ १० ॥ 


नर्द्जान का-- तात ¡ भरतवंशी नेया ! मि 
एवे राका वन। हृद जती तुम्दारी यह समा ह 
एसी समा मेने मनुभ्यलोक्मे न तो पहले कमी देखी ४ 
ओर न कानोसे ही खुनी दै ॥ १० ॥ 


सभां तु पित्राजस्य वरूणस्य च धीमतः। 
कथयिष्ये तथेन्द्रस्य कखासनिकयस्य च ॥ ११॥ 
ब्रह्मणश्च सभां दिव्यां कथयिष्ये गतङ्कमाम्‌ । 
दिव्यादिव्येरभिग्रायेरुपेतां विश्वरूपिणीम्‌ ॥ १२॥ 
देवैः पितृगणैः साध्यैर्यज्वभिनिंयतःत्मभिः । 
जुष्टं सुनिगणेः शान्तैवदयक्षेः सदक्षिणैः । 
यदि ते श्रवणे बुद्धिरवतते भरतर्भ ॥१९३॥ ` 
भरतश्रेष्ठ ! यदि तुम्हारा मन दिव्य सभाओंका वर्णन 
सुननेको उत्सुक दो तो म तुम्हे पिव्ररज यम बुद्धिमान्‌ 
वरणः, सखगवाक्तां इन्द्र, केखासनिवाी कुवेर तथा ब्रह्माजीकी 
दिष्य सभाक्रा वणन सुनाऊंगाः जरह किसी प्रकारका क्लेश 
नहीं है एवं जो दिव्य ओर अदिव्य भोगे सम्पन्न तथा संशा 
अनेक रूपोसे अलकृत है । वह देवताः पितृगणः साध्यगणः याजक 
तथा मनको वशम रखनेवाछे शान्त मुनिगणोसे सेवित है । 
वह उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त वेदिक यज्ञोका अनुष्ठान 
होता रहता टै ॥ ११-१३ ॥ 
नारदेनेवसुक्तस्त॒ ध्म॑राजो युधिष्ठिरः । 
प्रज्जलिश्रकभिः साधं तेश्च सवँद्विजोत्तमेः ॥ १४॥ 
नारदं प्रत्युवाचेदं धमेराजो महामनाः 
सभाः कथय ताः सवौः श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ १५॥ 
` नारदजीके एसा कटनेपर भादइयों तथा सम्पूणं श 
बरहमणोके साथ महामनख्वी धर्मराज युधिष्ठिरे हाथ जोड़कर 


धमराज 
सुसकरराने लो 
इकषका उत्तर देते हुए म 


उनसे इस प्रकार कहा- “महष ! हम सभी दिव्य सभार्ओंका 


वणेन सुनना चाहते ई । आप उनके विषयमे सव वर्ति 


वताद्ये | १४-१५ ॥ 
(कद्रव्यास्ताः सभा व्रह्मन्‌ किविस्ताराः किमायताः 


पितामहं च के तस्यां सभायां पयुपासते ॥ १६ ॥ 
ग 1 
शह ! उन समार्ओका निर्माण क्रिस द्रव्यसे दुआ € 


कोन -चोडाई कितनी ३? व्रह्माजीकी उस दिव्य 
¶ मासद्‌ उन्द चारो ओसखे प्रकरं बैठते ई !।१६। 

















४ 
तक्पालखभाख्यान पत ] 


सप्तमोऽध्यायः 
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(=-= ~~ 
देवराजं च यमं वेवखतं च के। 
वरणं च कुवेरं च सभायां पयुपासते ॥ १७ ॥ 
{इसी प्रकार देवराज इन्द्रः वैवस्वत यमः वरुण तथा 
ली समामे कौन-कौन लोग उनकी उपासना करते ई १।।१७॥ 
एतत्‌ सव॑ यथान्यायं वह्मधं वदतस्तव । 
्रोतमिच्छाम सहिताः पर कातूहर षदे नः ॥ १८ ॥ 
प्रहे ! दम सव्र टोग आपके मुखसे ये सवर वाते 





यथोचित रीतिसे सुनना चाहते 


------ 





है । हमारे मनमे उसके 

~ ब -। 

ल्यि वड़ा कौतूहल दैः ॥ १८ ॥ 

पएवसुक्तः पाण्डवेन नारदः प्रत्यभाषत । 

=>. 

क्रमेण राजन्‌ दि्यास्ताः श्रयन्तामिह नः सभाः॥ १९ ॥ 
पाण्डुकरुमार युधिष्ठिरे इप प्रकार पूछनेपर नारदजीने 

उत्तर दिया--“राजन्‌ ! तुम हमसे यहां उन सभी दिव्य 

सभाओंका करमशः वर्णन सुनो ॥ १९ ॥ 


€ 
इति श्रीमहाभारते सभापवरेणि खोकपारुसभाख्यानपव्ैणि युधिष्िरसभाजिज्ञासायां षष्ठोऽध्यायः ॥. ६ ॥ - 


इकार श्रमहामारत समा पके भन्तगेत लेकयाररुमाल्यान पत्म युधिष्ठिरौ दिव्य समाभेकि विषयमे जिज्ञासा-बरिषयक छटा अध्यय पुरा हुआ 


~~ 


सप्तमाध्याय: 
इन्द्रसभाका वणेन 


नारद उवाच 
शक्रस्य तु सभा दिव्या भाखरा कमनिमिता । 
खयं शक्रेण कौरव्य निजताकसमप्रभा ॥ ? ॥ 
नारदजी कहते ह--ङरनन्दन ! इन्द्रकी तेजोमयी 
दिव्य समा सूर्क्रे समान प्रकाित होती है । ( विश्वकमकि ) 
रते उसका निर्माण हुआ दै । खयं इनदरने ( सौ यज्ञौका 
अनुष्ठान करके ) उसपर विजय पायी दै ॥ १॥ 
विसतीणो योजनदातं रातमध्ययेमायतः। 
वेहायसी कामगमा पञ्चयोजनसुच्द्रता ॥ २ ॥ 
ष उसकी लवाई उद्‌ सौ ओर चौडाई सौ योजनकौ 
ह । वह आक्राशमे षिचरनेवाटी ओर इच्छकरे अनुसार तीव 
या मन्द गतिसे चख्नेवाी दै । उसका ऊचाई भ। पाच 
योजनकी दै || २ ॥ 
जगशोकङ्कमपेता निसतङ्का दिवा शुभा। 
वेदमालनवती रम्या दिव्यपाद्पदोभिता ॥ ३ ॥ 
उसमे जीर्णता, ओोक्र ओर थकावट आदिका प्रवेश नहीं 
। वहां भय नहीं है वह मङ्गलमयी ओर शोभासम्पन्न दं । 
ऽमे ठह्रनेके खि सुन्दर-सुन्दर महल ओर बरेठनेके लि 
उत्तमोत्तम तिंहासन वने हुए दै । वह रमणीय खमा दिव्य 
शस सुशोभित होती हे ॥ ३ ॥ 
तस्यां देवेश्वरः पार्थ सभायां परमासने । 
स्ते राच्या मन्द्राण्या भिया लक्ष्म्या च भारत॥ ४ ॥ 
भारत । छुन्तीनन्दन ! उस समाम सर्वश सिंहासनपर 
न इन्द्र शोभामे लकषमीके समान प्रतीत होनेवाखी इन्द्राणी 
परषीके साथ विराजते ह ॥ ५ ॥ 
विरमो वपुरनिरदेदयं किरीटी रोहिताङ्गदः 
ऽम्बरश्चि्माल्यो हीकरी्तिदयुतिभिः सद ॥ 4 ॥ 


उस समय वे अवर्णनीय रूप धारणं करते ह । उनके 
मश्तकपर क्रिरीट रहता हे ओर दोनों थुजाओंमे खारू रंगके 
बाजूरंद शोभा पाते है 1 उनके शरीरपर खच्छ वल्ल ओर 
कण्ठमें विचित्र माला सुशोभित होती ह । वे लजाः कीतिं ओर 
कान्ति--इन देविये साथ उस दिव्य समामे विराजमान 
होते द ॥ ५ ॥ 
तस्यामुपासते नित्यं महात्मानं शतक्रतम । 
मरुतः स्वरे राजन्‌ सवं च गृहमेधिनः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! उस दिव्य ऽभामे सभी मरुद्गण ओर गवासी 
देवता सौ यञोका अनुष्ठान पूणं कर लेनेवाठे महात्मा इनद्रकी 
प्रतिदिन सेवा करते दै ॥ ६ ॥ 
सिद्धा देवषयदचेव साध्या देवगणास्तथा । 
मरुत्वन्तश्च सहिता भाखन्तो हेममालिनः ॥ ७ ॥ 
पते सालुचराः सर्वे दिव्यरूपाः खलंरूताः । 
उपासते महात्मानं देवराजमरिदमम्‌ ॥ ८ ॥ 
सिद्धः देवर, सध्यदेवगण तथा मरुत्वान्‌-ये सभी सवग- | 
माखओंसे सुशोभित हो तेजखी सूप धारण करिये एक साथ उस ॥॥ 
दिव्य समामे त्रैठकर शत्रुदभन महामना देवराज इनद्रकी 
उपा्ना करते ई । वे समी देवता अपने अनुचरो ( सेवकं ) 
के साथ वर्ह विराजमान होते दै 1 वरे दिव्यरूपधारी दोनेके 
साथ ही उत्तमोत्तम अलंकरोति अलंकृत रहते ह ॥ ७-८॥ 
तथा देवषयः सव पाथ शकक्रमुपासते । 
अमला धूतपाप्मानो दीप्यमाना इवाग्नयः ॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! इषी प्रकार जिनके पपर धु गये हवे 
अधिके समान उदरी होनेवाके सभी निर्मल देवति बहा 
इलद्रकी उप्राषनाक्ते है॥९॥ = 


तेजखिनः सोमखतो विदो विगतज्वरः 



















= 
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[~ वे देवर्षिंगण तेजसी, सोमयाग करनेवाठे तथा शोक ओर 
चिन्तासे शून्य दै ॥ ९१ ॥ 


पराशरः पवेतश्च तथा सावर्णिगार्वौ ॥ १० ॥ 
शङ्खश्च छिखितरचेव तथा गौरशिरा मुनिः1 
डबोसाः क्रोधनः च्येनस्तथा दीर्घतमा मुनिः ॥ ११॥ 
पवित्रपाणिः सावणियाक्ञवटक्योऽथ भालुकिः । 
उदएलकः दवेतकेतुस्त(ण्ड्यो भाण्डायनिस्तथा ॥ १२॥ 
हविष्मांश्च गरिष्ठश्च हरिश्न्द्ररच पार्थिवः। 
हद्यदचोद्रशाण्डिल्यः पारादायः कषीवलः ॥ १३ ॥ 
वातस्कन्धो विराखदच विधाता काल एव च। 
कराखदन्तस्त्वष्टा च विश्वकमौ च तुम्बुसः ॥ १४ ॥ 
अयोनिजा योनिजारच वायुभक्षा हताशिनः। 
ईशानं सवैलोकस्य वज्रिणं समुपासते ॥ १५॥ 
पराशरः पव॑त, सावर्णि, गाख्व, शङ्ख, टिखितः गौरशिरा 
सुनि वांस, क्रोधनः श्येनः दीर्घतमा मुनि, पवित्रपाणि, 
सावर्णि (द्वितीय ); याजञवस्क्यः भालकि, उदाल्कः इवेतकेतुः 
ताण्ड्यः भाण्डायनिः हविष्मान्‌? गरिष्ठ राजा हरिश्वन्रः ह्र 
उद्रशचाण्डिस्यः पराशरनन्दन व्या; कृषीवल; वातस्कन्धः 
विशाख, बिधाता, कार, कराल्दन्त, त्वष्ट, विश्वकमां तथा 
तुमखरू--ये ओर दूसरे अयोनिज या योनिज मुनि, एवं वायु 
पीकर रहनेवाले तथा हविष्य.पदार्थौको खानेवाठे महष सम्पूणं 
लोककिअधीश्वर वश्रधारी इन्द्रकी उपासना करते है| १०- १५॥ 


सहदेवः सुनीथश्च वाल्मीकिश्च महातपाः । 
शमीकः सत्यवाक्‌ चेव भरचेताः सत्यसंगरः ॥१६॥ 
मेधातिथिवामदेवः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
मरुत्तदच मरीचिश्च स्थाणुद्चात्र महातपाः ॥ १७॥ 
कर्तीवान्‌ गौतमस्ताक्ष्यस्तथा वैश्वानरो सुनिः। 
(षडलेः कवषो धूम्रो भ्यो नरपरावस्‌ । 
खस्त्यात्रेयो जरत्कारुः कहोलः कार्यपस्तथा। 
विभाण्डकष्येशङ्गी च उन्मुखो विमुखस्तथा ॥ ) 
सुनिः काटकब्क्षीय आश्राव्योऽथ हिरण्मयः ॥१८॥ 
संवतां देवहव्यदच विष्वक्सेनदच वीर्यवान्‌ । 


(कण्वः कात्यायनो राजन्‌ गार्ग्यः कोरिक एव च ।) 


श आपस्तथषध्यः द्धा मेधा सरखती ॥ १९ ॥ 
ं घमेश्च कामदच विद्युतदचैव पाण्डव । 
मेघा 





मरतवंशी नरेश पाण्डुनन्दन ! सहदेव, न 
महातपस्वी वार्मीकिः सत्यवादी शमीक, सत्यप्रतिच परचेता, 
मेधातिथिः वामदेवः पुरुसत्य, पुख्हः करतु, मरुत्त, मोचि 
महातपल्वी खाणु, कक्षीवान्‌? गौतमः ताय॑, च 
पडर्ु, कवर, धूम्रः रेभ्य; नर, परावसु, सस्याय 
जरत्कारु, कोरः काश्यपः विमाण्डकः ऋष्यश्ङ्घः उन्पुल, 
विमुखः काक्कड्क्चीय मुनिः जआश्राव्यः हिरण्मय, संवत, 
देवहव्यः पराक्रमी विष्वक्सेन, कण्वः कात्यायनः गायः कौरिक, 
दिव्य जलः ओषध्याः श्रद्धाः मेधाः सरस्वती, अर्थ, ध्म 
कामः विचयुत्‌, जलधर मेघः वायु, गज॑ना करनेवा़े वाद, 
प्राची दिद? यज्ञके हविष्यको वहन करनेवले सत्ताईस पावक, # 
सम्मिलित अम्र ओर सोम संयुक्त इन्दर ओर अभिः मित्र, सविता, 
अयमा, भगः विख्वेदेवः साध्यः वृहस्पति, शुक्र, विश्वावसुः 
चित्रसेनः सुमनः तरुणः विविध यज्ञः दक्षिणाः ग्रहः तारा ओर 
यजञनिवांहक मन््र-- ये सभी वर्ह इन्दरसभाम बररते है ॥१६-२३॥ 
तथैवाप्सरसो राजन्‌ गन्धवौदच मनोरमाः । 
चरत्यवादिज्रगीतैदच दास्मैदच विविधैरपि ॥ २४॥ 
रमयन्ति स्म॒नपते देवराजं शतक्रतुम्‌ । 

राजन्‌ | इसी प्रकार मनोहर अप्परा्णे तथा सुन्दर 
गन्धव दत्य; वाद्यः गीत एवं नाना प्रकारके हास्यो दार 
देवराज इनद्रका मनोरञ्ञन करते दै ॥ २४९ ॥ 
स्त॒तिभिमं्गठेदचैव स्तुवन्तः कमंभिस्तथा ॥ २५॥ 
विक्रमश्च महात्मानं वलबृचनिषूदनम्‌ । 

इतना ही नीं, वे स्तुति, मङ्गपाठ ओर पराक्रमसूचक 
कमोके गायनद्वारा बरु ओर वत्रनामक असुरोके नाशक 
महात्मा इन्द्रका सवन करते है ॥ २५२ ॥ 
बरह्मराजषयदचेव सवे देवर्षयस्तथा ॥ २६॥ 
विमानेविविधेिव्येदीप्यमाना इवास्नयः। 
खग्विणो भूषिताः सवे यान्ति चायान्ति चापरे ॥ २७ ॥ 

ब्रहमधि, राजप तथा सम्पूर्णं देवि माला पहने एव 
वल्राभूष्रणोसे विभूषित हो, नाना प्रकारके दिव्य, विमानौ 
दारा अग्निके समान देदीप्यमान होते दए वहाँ अतिः 
जाते रहते ह ॥ २६-२७ ॥ 6 
बृहस्पतिदच शुक्रदच नित्यमास्तां हि तत्र वै । 
एते चान्ये च बहवो महात्मानो यतवताः ॥ २८॥ 


विमानेश्चन्द्रसंकारौः सोमवत्थियदर्शनाः । 


॥ 
बह्मणः सदृशा राजन्‌ शगु; सपतषयस्तथा ॥ २९ ५. 
(न= 


# नीलकृण्ठने अपनी टीकामे इन सत्ताईस पावकोके नाम £ 
भकार बताये है--अङ्गिरा, दक्षिणाभि, गारहपतयाप्न, आहवनीय्नि 
निमृनधय, वैयुत, श्र, संतं, लेक्रिक, जछठराप्नि, विषग, कर्वाठ 
कषेमवान्‌ऽ वैष्णव, दस्युमान्‌, बद, शान्त, पुष्ट, विभावसु, जयोतिष" 
भरत, भद्र, स्व्टकरत्‌; वसुमान्‌, क्रतु, सोम ओर पितृमान्‌ । 


[ सभापवेणि 


। 


< 
तीकपाठसमाख्यानपल 1 


अष्टमोऽध्यायः 
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बरहसति ओर छक्र रह नित्य विराजते ह । अ तथा ओर 
रतत संयमी, महात्मा जिनका दन चन्द्रमा समान प्रिय 
४ र्धमाकी मति चमकीले, विमानोद्रारा बहा उपञश्थित 
। क| रजन्‌! थ ओर सतर्धि, जो साक्षात्‌ ब्रहयाजीके समान 
र, ये मी इन्द्र-समाकी शोभा वदते ह ॥२८-२९॥ 





प्मावशाी 


एवा सभा मया राजन्‌ द्ठा पुष्करमाखिनी । 
तोम (1 
शतक्रतोमेहाबाहो याम्यामपि सभां श्ण ॥ ६० ॥ 
_ महाबाहु नरेश । शतक्रतु इन्दरकी यह कमल-मालाअओसि 
सुशोभित समा मैने अपनी अंखों देखी दै । अब 
यमराजकी सभाका वर्णन सुनो ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवैणि रोकपार्सखमाख्यानपवेणि इन्द्रसभावणैनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
7महासरत समार्प्व {के अन्तर्गत ले तयथा = + 
इत शकार श्रीमह्ामारत समाप्लेके अन्तम लोकपारसमा्यानपम इन्र-समावरणन नामक सात अध्याय पूरा हुभाः॥ ७ ॥ 
८ दाश्चिणाव्य अधिक पाठके २ इकोक भिराकर ऊरः ३२ इलोक हे ) 
-+- अयष्ट" 


अष्टमोऽध्यायः 
| य॒म्राजकी सभाका वणन 






कथयिष्ये सभां यायां 
वैवखतस्य यां पाथं 

नारदजी कहते रर ! अव 
र सूर्यपुत्र यमकी सभांकरा वर्णन करता हः सनो । उसकी 
स्वना मी विश्वकमनि दही की है॥ १॥ 


षः 
2 +^ 


॥ 
विस्तारायामसस्पन्ना भूः 
राजन्‌! बह तेजोमयी विद्याक सभा लम्बाई ओर चौड़ाई 
मी सौ योजन दे तथा पाण्डुनन्दन ! सम्भव हैः इससे भी 
कुछ बड़ी हो |! २ ॥ 
अकंप्रकादा भ्राजिष्णुः सर्वतः कासरूपिणीं । 
नातिशीता न चास्युष्णा मनसश्च प्रहर्षिणी ॥ ३ ॥ 
उसका प्रकारा सूर्यके समान द । इच्छानसार सूप 
धारण करनेवाटी बह तभा सवर ओससे प्रकारित होती है । 
वहन तो अधिक शीतल दैः न अधिक गमं । मनको 
अयन्त आनन्द देनेवाटी है ॥ २ ॥ 
त रोको न जरा तस्यां श्चुस्पिपासे न चाप्रियम्‌ । 
न च देन्यं ककम वापि परतिक्रुखं न च्युत ॥ ४ ॥ 
उसके भीतर न शोक दैः न जीरण॑ता; न भूख रगती है 
न प्या ] वर्ह कोई भी अप्रिय घटना नदीं षटित होती । 
दीनता, थकावट अथवा प्रतिकरूल्ताका तो वरहो नाम भी 
५ ॥ ४ ॥ 
सषे कामाः स्थितास्तस्य ये दिञ्या ये च माषाः 
। सख प्रभूतं च भक्ष्यं भोज्यमरिदम ॥ ५॥ 
| गतुदमन ! बर्हा दिव्य ओर मानुषः सभी प्रकारके 
| ग उपस्थित रहते ह । सरस एवं खाद मक्य-मोज्य 
वथ प्रचुर माताम संचित रहते है ॥५॥ = 
च 1 च पेयं च हदं खाट मनोहस्म्‌। _ 
।  सग्यगन्धाः खजस्तस्य नित्यं कामफखा द्रुमाः ॥ & ॥ 


३ 4 
=| 
न्त 
त] 
[1 


व्यश्वः साश्वः छशाश्वच्च 


इसके सिवा चाटने योग्यः चूसने योग्यः पीने योग्य 
तथा हृदथकर प्रिय ल्गनेवाटी ओर भी खादिष्ठ एवं मनोहर 
वस्तुत वा सदा प्रस्तुत रहती दह । उस समाम पवित्र सुगन्ध 
कैखनेवाटी पुष्प-माखार्पै ओर सदा इच्छानुसार फल देनेवाठे 
ब्व ररते रहते है ॥ ६ ॥ 
रसवस्ति च तोयानि शीतान्युष्णानि चैव हि 1 
तस्यां राजर्षयः पुण्यास्तथा ब्रह्मषेयोऽमलाः ॥ ७ ॥ 
यरं वैवस्वतं तात प्रहृष्टाः पयुपासते । 
वँ ठंडे ओर गर्म खादिश्च जर नित्य उपलब्ध होते 
ह । तात ! वह बरहुतसे पुण्यात्मा राजषरं ओर निल हृदयः 
वाले ब्रहम प्रसननतपूर्वक तरैठकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करते दै ॥ ७३ ॥ 
यथातिनहुषः पूरुमौन्धाता सोमको खगः ॥ ८ ॥ 
जखदस्यु्च गजषिः कतवीयः श्वुतवाः। = 
असिनेमिः सिद्धक्च छृतवेगः रतिनिमिः ॥ ९ ॥ 
धरत्द॑नः शिबि्मसस्यः पृथ॒लाक्षो बृहद्रथः। | 
वातं मरुत्तः कुशिकः सांकादयः साङतिधुंवः॥ १० ॥ 
चतुरभ्वः सदश्वः कातेवीरयश्च पार्थिवः । 
भरतः सुरथश्चैव सुनीथो निशगो नलः ॥ १९॥ 
दिवोदासखदच सुमना अम्बरीषो भगीरथः । 
उ्यभ्वः सद्श्वो वध्यश्वः पृथुवेगः पृथुश्चवाः ॥ १२॥ । 
पृषदश्वो वसमनाः श्चुपद्च खमहाबलः । | 
रुषद्ुुषसेनर्च पुरुकुत्सो ध्वजौ रथी ॥ १३॥ 
आष्िवेणो दिलीपदच महात्मा चाप्युशीनरः। = 
ओदीनरिः पुण्डरीकः यौति शरभः चिः ॥ १७॥ 
अङ्गो ऽरि वेनर्च दुष्यन्तः खजयो जयः। 
भाङ्गाखरिः खनीथद्च निषधोऽथ वहीनरः ॥ १५॥ 
करनथमो बाहिकरच सनो बलान्‌ मुः ।  । 


लो मरत तथा बलवान्‌ पू 
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राजा दशरथश्चैव ककुत्स्थोऽथ प्रवधेनः । 
अलकः कक्षसेनश्च गयो गौराश्व प्व च ॥ १८ ॥ 
जामदञ्नयश्च रामश्च नाभागसगरौ तथा । 
भूरिदयस्चो महाश्वश्च पएथाश्वो जनकस्तथा ॥ १९ ॥ 
राजा वैन्यो वारिसेनः पुरुजिज्नमेजयः। 
बह्मदत्तखिगतंश्च राजोपरिचरस्तथा ॥ २० ॥ 
इदरथुश्लो . भीमजायुर्गोरपष्ठोऽनघो खयः । 
पद्मोऽथ मुचुकुन्दश्च भूरिदयुश्नः प्रसेनजित्‌ ॥ २१९॥ 
अरिष्टनेमिः खदयुस्नः प्रथुखाभ्वोऽष्रकस्तथा । 
शतं मत्स्या जृपतयः शतं नीपाः शातं गयाः ॥ २२॥ 
धृतराष्ट्रे करातमशीतिर्जनमेजयाः । 
शतं च ब्रह्मदत्तानां बीरिणामीरिणां रातम्‌ ॥ २३ ॥ 
भीष्माणां दे शतेऽण्यत्र भीमानां तु तथा शतम्‌ । 
शतं च प्रतिविन्ध्यानां रातं नागाः शतं हयाः ॥ २४ ॥ 
पलाशानां शतं क्ञेयं शातं कादाकुदादयः। 
रान्तयर्चेव राजेन्द्र पाण्डुरेव पिता तव ॥ २५॥ 
उशङ्गवः शतरथो देवराजो जयद्रथः। 
बृषदभेश्च राजरिवद्धिमान्‌ सह॒ मन्विभिः ॥ २६॥ 
अथापरे सहस्रणि. ये गताः शदाबिन्द्वः। 
इृष्ा्वमेधेवडभिमेहद्धिरभूरिदक्षिणैः ॥ २७॥ 
एते राजषेयः पुण्याः कीर्तिमन्तो बहुश्रुताः । 
तस्यां सभायां रजेन्द्र॒वेवखतमुपासते ॥ २८॥ 


ययातिः नहुषः पूर, मान्धाता, सोमक, ठगः त्रसहस्यु, 
राजिं कृतवीर्य, श्रुतश्रवा, अरिष्टनेमि, सिद्ध, कृतवेग, कृति, 
निमिः परतदंन, शिवि, मत्स्यः पृथुलाक्ष, बृहद्रथ, वार्त+मरुत्त, 
शिकः सांकाद्यः साकृतिः भ्रुवः चतुरदव, सददवोरमि, राजा 
करातंबीयं अजनः भरतः सुरथः सुनीथः निशठ) नरःदिवोदासः 
सुमनाः अम्बरीषः भगीरथः व्यदवः सदद्व, वध्यदव प्रथुवेगः 
पृथुश्रवा? प्रषद्दवः वसुमना, महाव्रटी क्षुप रुषद्र वृषसेनः रथ 
ओरभ्वजये युक्त पुरत, आश्विण, दिलीपः महात्मा उशीनरः 
ओशीनरिः पुण्डरीक, र्याति, शरभ, श्चि, अङ्गः अरिष्टः 
वेनः इष्यन्तः खञ्ञयः जय, माङ्गासुरि, सुनीथ, निषयेश्वर, 
वहीनरः करन्धमः वाहिकः सुम्न, बलवान्‌ मधु, इला-नन्दन 
पुरूरवाः बलवान्‌ राजा मरुत्तः कपोतरोमा; तृणकः सहदेवः 
 सादवः कशारव, राजा रदावरिन्दु, महाराज 
प्रवधंन, अलकरः कक्चसेनः गयः गोराडव, 

द्न परराम, नाभागः सगरः भूरियुग्न, महादव, 
एजा प्रथु, वारिखेनः पुरुजित्‌, जनमेजय, 
 उपस्विरः इ्द्रयुम्नः भीमजानुः 




















श्रीमहाभारते 


[ सभापर्वणि 


बहद लौ बीरीः सौ इरी, दो सो भीष्म, ष 
भीमः एक सौ प्रतिविन्भ्य, एक सौ नाग तथा पक सौ 
हयः सो पशः सौ काश ओर सौ ङ्य राजा एवं 
शान्तनुः तुम्हरि पिता पाण्डुः उशङ्खवः रातरथ, देवराज, 
जयद्रथः मन्वियोसहित धुद्धिमान्‌ राजिं वृषदर्भं तथा 
इनके सिवा सदो राराविन्दुनामक राजाः; जो अधिकं 
दक्षिणावाले अनेक महान्‌ अश्वमेषयज्रारा यजन करक 
धर्म॑राज्के ठोकमे गये हए दईै। रनजेन्द्र ! ये सभी 
पुण्यात्मा, कीर्तिमान्‌ ओर बहुश्रुत राजग्रं उस समाम सूरं 
पुत्र यमकी उपासना करते दै ॥ ८-२८ ॥ 
अगस्त्योऽथ मतङ्गश्च कालो सत्यस्यैव च । 
यज्वानदइचेव सिद्धाश्च ये च योगशरीरिणः ॥ २९॥ 
अन्निष्वात्तश्च पितरः फेनपाश्चोष्मपाश्च ये। 
खधावन्तो वर्हिषदो मूर्तिमन्तस्तथापरे ॥ ३०॥ 
कालचक्रं च साक्षाच्च भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
नया दुष्कृतकर्माणो दक्षिणायन्रत्यवः ॥ २१॥ 
काटस्य नयने युक्त! यमस्य पुरुषाङ्च ये । 
तस्यां शिशपपाखारास्तथा काराकुशादयः। 
उपासते धमेराजं मूतिंमन्तो जनाधिप ॥ ३२॥ 
अगस्त्यः मतङ्गः काकः मृत्यु, यज्ञकर्ता, सिद्ध; योग- 
शरीरधारीः अग्निष्वात्त पितर, फेनपः ऊप्मप, स्वधावान्‌, 
वर्हिषद्‌ तथा दूसरे मूतिमान्‌ पितर, साश्चात्‌ कालचक्र (संवरषर 
आदि काटविमागके अभिमान देवता ); भगवान्‌ हव्य. 
वाहन ( अग्नि )› दक्षिणायने मरनेवाे तथा सकामभावते 
दुष्कर ( श्रमसाध्य ) कमं करनेवले मनुष्य, जनेश्वर काल्की 
आश्म तसर यमदूतः शिंशप एवं पल्मशः कारा स ५ 
आदिके अभिमानी देवता मूर्तिमान्‌ होकर उक्त समामे धर्म 
राजकी उपासना करते है ॥ २९-३२२ ॥ 
पते चन्ये च बहवः पिठृराजसभासदः। 
न रक्याः परिसंख्यातुं नामभिः कम॑भिस्तथा ॥ ३३॥ 
ये तथा. ओर भीं बहुत-से लेग पित्रा यमकी समद 
सदस्य है, जिनके नामों ओर कर्मौकी गणना नहीं कीजा 
सकती ॥ ३३ ॥ ॑ 
असम्बाधा हि सा पाथं रम्या कामगमा सभा। ; 
दीधेकारं तपस्तप्त्वा निर्मिता विभ्वकमंणा ॥ स 
डन्तीनन्दन ! बह समा वाधारदित है । वह रमणी 
तथा इच्छानुसार गमन करनेवाखी है | विश्वकमनिं दीधकाट 
तक तपस्या करके उसका निर्माण किया दै ॥ ३४॥ 
ज्वलन्ती भासमाना च तेजस स्वेन भारत । ` 
तासुच्रतपसरो यान्ति खुवताः सत्यवादिनः ॥ २५॥ 
सन्ताः संन्यासिनः श॒द्धाः पूताः पुण्येन कमणा । ` 
सवे भाव्वरदेहारच सवै च विरजोऽम्बराः ॥ २६॥ 
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भारत ! वह समा अपने तेजसे प्रज्छित तथा स वा अप तेतेन ता वावि , दल न 
„रहती है । कठोर ॒तपस्या ओर उत्तम त्रतक्रा पारन 
ले, सत्यवादी शान्तः संन्यासी तथा अपने पुण्यकमंसे 
रद एवं पवित्र दए पुष उत समामे जाते द । उन सवके 
र तेजते प्रकारित होते रहते दै । समी निम॑ल वख 
धा करते दै ॥ २५६६ ॥ 
चित्रहनदाङ्चित्रमास्याः सवं ज्वलितङ्ण्डलाः । 
तैः कमेभिः पुण्यैः पारिवर्हस्च भूषिताः ॥ २७ ॥ 
सभी अद्भुत वबाजूंद, विचित्र हार ओर जगमगाति 
हए बण्डल धारण करते दै । वे अपने पवित्र य॒म कर्मो 
तथा वलञामूषणेसि मी विभूषित होते दै ॥ ३७ ॥ 
गन्धवादच महात्मानः सद्गदार्चाप्सरोगणाः। 
वादि नृत्यगीतं च हास्यं खास्यं च सर्वंशः॥ ३८ ॥ 
कितने ही महामना गन्धर्व ओर छंड-की-दंड अप्रा 
उप समामे उपस्थित हो सत्र प्रकारके वाद्यः टत्यः गीतः 


नवमोऽध्यायः 
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हास्य ओर छास्यकी उत्तम कलाका परदर्यन करती है ॥३८॥ 
पुण्याश्च गन्धाः शब्द्‌ार्च तस्यां पाथं समन्ततः । 
दिव्यानि चव मास्यानि उपतिष्ठन्ति नित्यदाः ॥ २९ ॥ 
ऊुन्तीकुमार ! उस समामे सदा सव्र ओर पवित्र गन्धः 
मधुर शब्द्‌ ओर दिव्य मालाओंके सुखद सश प्राप्त होते 
रहते द ॥ ३९ ॥ 
शातं शतसहस्राणि धर्मिणां तं प्रजेश्वरम्‌ । 
उपासते महात्मानं रूपयुक्ता मनखिनः ॥ ४० ॥ 
सुन्दर रूप धारण करनेवठे एक करोड़ धर्मात्मा एवं 
मनस्वी पुरुष महात्मा यमकी उपासना करते ई ॥ ४० ॥ 
ईटरी सा सभा राजन्‌ पितराज्ञो महात्मनः । 
वरूणस्यापि वक्ष्यामि सभां पुष्करमालिनीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ ! पित्रराज महात्मा यमकी सभा एेषी ही दै। 
अव्र मै वरुणकी मूर्तिमान्‌ पुष्कर आदि तीर्थमाराओंसि 
सुरभित सभाका भी वणन कलग. ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवंणि रोकपारसभाख्यानपर्थणि यमसभाव्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत समाप्रके अन्तमैत रोकपारलमाख्यानपर्ममे यम-समा-वणैननामक आरवैः अध्याय पूरा हृभा ॥ ८ ॥ 





नवमोऽध्यायः 
वरुणकी समाका वणन 


नारद उकवाच 

युधिष्ठिर सभा दिव्या वरूणस्यामितप्रभा । 
प्रमाणेन यथा याम्या छुभप्राकारतोरणा ॥ ९ ॥ 

नारदजी कहते है--युधिषठिर ! बरुणदेवकी दिष्य 
समा अपनी अनन्त कान्तिसे प्रकादित होती रहती दै उसकी 
भी टम्बाई-चौडाईका मान वदी है जो यमराजको सभाक्रा 
दै । उक्र परकोटे ओरं फाटक बडे सुन्दर दै ॥ १ ॥ 
चन्तःसदिलमास्थाय विदिता विश्वकमेणा 1. 

रलमयेवृश्चैः फलपुष्यघदैयुता ॥ २ ॥ 

५ विश्वकर्माने उस सभाकों जके भीतर रहकर बनाया 
६। २ फल-परूक देनेवाले दिव्य रत्नभय बरक्षोसे सुदोभित 
हेती है ॥ २ ॥ 


नीकपीतासितदयामः  सितैत्महितकरेरप। 
अबतानेस्तथा गुर्मे्मजरीजारुधारिभिः ॥ २ ॥ 


५ उश सभक भिनन-मिन्न परदे नीकैःीलेः कालिः सफेद 
र खक रंगे ठतागुल्मोते अच्छदित टद। उन 


कतेन मनोहर मज्ञरीपुज्ञ धारण कर र्वे दै ॥.३ ॥ 


तथा राङनयस्तस्यां विचित्रा मधुरस्वरा । 


अनिदेरेया वपुष्मन्तः रातरोऽथ सहस्रशः ॥ ४ ॥ ` 
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सभामवनकरे भीतर विचित्र ओर मधुर सरसे बोलने- 
वाठे सैकड़ों-हजाो पक्षी चहकते रहते द । उनके विलक्षण 
रूप-सौन्दर्यका नर्णन नहीं हो सकता । उनक्री आक्रति बड़ी 
सुन्दर है ॥ ४.॥ 
सा सभा खखलसंस्परौ न शीता न च मेदा । 
वेदमाखनवती रम्या सिता वरुणपालिता ॥ ५ ॥ 
वरुणकी समाका स्पं॑बड़ा दही सुखद्‌ है व्हा न 
सर्दी है, न गीं । उसका रंग श्वेत है, उसमे करंतने ही कमरे 
ओर आसन ८ दिव्य मञ्च आदि ) सजाये गय है । वरुणजीके 
द्वारा सुरक्षित बह समा बड़ी रमणीय जान पड़ती हे॥ ५॥ 
यस्यामास्ते स वरूणो वारुण्या च समन्वितः । 
दिव्यरलाम्बरधरो दिव्याभरणभूषितः ॥ £ ॥ 
उसमे दिव्य सनो ओर वरखको धारण करनेवाठे तथा 
दिव्य अल्ङ्कारोखे अलंकृत वरुणदेव वारुणी देवीके साथ 
विराजमान होते द ॥ & ॥ । 
सखग्विणो दिव्यगन्धाद्च दिव्यगन्धाजुलेपनाः। ` 
आदित्यास्तत्र वरुणं जलेश्वरसुपाखते ॥ ७ ॥ 
उशत समामे दिव्य हार, दिव्य सुगन्ध तथा दिध्य चन्दनका 
अङ्गराग धारण करनेवाले आदित्यगण जलकर खवाभी वर्णक 
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वाखुकिस्तक्षकदचैव नागदचैरावतस्तथा । ज्ग्विणो मौच्छिनरचेव तथा दिव्यपरिच्छदाः । 


कृष्णर्च लोहितश्चैव पद्मदिच्ररच वीर्यवान्‌ ॥ ८ ॥ 
वासुकि नागः तक्षकः एेरावतनागः ष्णः लोहितः 
पद्म ओर पराक्रमी चित्र, ॥ ८ ॥ 


कम्बलाश्वतरौ नागौ धृतरा्वलाहको । 

( मणिनागदइच नागर्च मणिः शङ्खनखस्तथा । 
कौरञ्यः खस्तिकर्येव एलापञदच वामनः ॥ 
अपराजितदच दोषदच नन्दकः पूरणस्तथा । 
अभीकः शिभिकः श्वेतो भद्रो भद्रेश्वरस्तथा ॥ ) 
मणिमान्‌ कुण्डधारद्च ककोंडकधनंजयो ॥ ९ ॥ 


कम्वर, अदवतर, धृतरा, बलाहकः मणिनाग; नागः 
मणि, शङ्खनखः कौरव्यः स्वस्तिकः एापन्नः वामनः 
अपराजितः, दोषः नन्दकः पूरणः अभीकः शिभिकः वेतः भद्रः 
भद्रेश्वर, मणिमान्‌, कुण्डधार, कर्कोटक, धनज्ञयः ॥ ९ ॥ 


पाणिमान्‌ कण्डधारद्च बरवान्‌ पृथिवीपते । 
्रह्ादो मूषिकादर्च तथैव जनमेजयः ॥ १० ॥ 
पताकिनो मण्डलिनः फणावन्तद्च सर्व॑राः । 
( अनन्तश्च महानागो यं स दष्टा जलेश्वरः । 
अभ्यच्ेयति सत्कारेरासनेन च तं विभुम्‌ ॥ 
घाड्ुकिप्रमुलार्चेव सरव प्राञ्जलयः स्थिताः। 
अचुक्ातार्च शेषेण यथाहेमुपविदय च ॥ ) 
ते चान्ये च बहवः सपौस्तस्यां युधिष्ठिर । 
उपासते महात्मानं वरुणं विगतङ्कमाः ॥ ११॥ 
पाणिमान्‌ बलवान्‌ कुण्डधार, प्रहाद, मूषिकादः 
जनमेजय आदि नाग जो पताका, मण्डक ओर फणस सुशोभित 
बां उपस्थित होते टैः महानाग भगवान्‌ अनन्त भी वहं 
स्थित होते ई, जिन देखते ही जल्के खामी वरुण आसन 
आदि देते ओर सत्कारपू्व॑क उनका पूजन करते है । वासुकि 
आदि सभी नाग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हेते ओर 
भगवान्‌ शेषकी आज्ञा पाकर यथायोग्य आसर्नोपर वैठकर 
वर्हकी रोमा ब्रते है । युधिष्ठिर ! ये तथा ओर भी बहुत- 
से नाग उस समामे क्लेशरषित हो महात्मा वरुणकी उपा- 
सना करते दै ॥ १०-११ ॥ 
बछर्वैरोचनो राजा नरकः पृथिवींजयः। 
हदो विग्रचितिच कारुलज्ञार्च दानवाः ॥ १२॥ 
खहयदमुलः शङ्खः समनाः खमतिस्ततः। 
घटोदरो महापादवेः क्रथनः पिठरस्तथा ॥ १३॥ 
कि्वरूपः खरूपरच विरूपोऽथ महाशिराः । 
मेघवासा दशावरः ॥ १४॥ 
` सव रुचिरणुण्डलाः ॥ १५॥ 







सव छन्धवशः शुराः सवे विगतसरत्यवः ॥ १६॥ 
1 = देवं € = 
ते तस्यां वरुणं देवं धमेपाराधरं सद्‌! । 
(1 ५ 
उपासते महात्मानं सवं सखचरितबताः ॥ १७॥ 
विरोचनपुत्र राजा व्रलि; प्रथ्वीविजयी 
्रहादः विप्रचित्तिः कार्खज्ञ दानवः सुहनुः दुर्मुखः शङ्क 
खुमनाः समति; घटोदरः महापारं, क्रथनः पिठर, विश्वर्प, 
सरूपः विरूपः महाशिराः दशशुख रावणः वाली, मेषवासा 
दशावरः दिभः विटभूतः संहाद्‌ तथा इन्द्रतापन आदि सभी 
दैत्यो ओर दानवो समुदाय मनोहर कुण्डल, सुन्दर हार, 
किरीट तथा दिव्य . वख्राभूषण धारण क्रिये उस समाम 
धम॑पाशधारी महात्मा वरुणदेवकी सदा उपासना करते 
है । बे समी दैत्य वरदान पाकर शौर्थसम्पन्न हो मृु- 
रहित हो गये है । उनका चरित्र एवं त्रत बहुत उत्तम 
दै ॥ १२-१७॥ 
तथा समुद्रार्चत्वारो नदी भागीरथी च सा। 
कालिन्दी विदिशा वेणा नममंदा वेगवाहिनी ॥ १८॥ 
चारो समुद्रः भागीरथी नदीः काढिन्दीः विदिशा, वेणा, 
नम॑दाः वेगवाहिनी, ॥ १८ ॥ 
विपाशा च शतदरुर्च चन्द्रभागा सरती । 
इरावती वितस्ता च सिन्धुरदेवनदी तथा ॥ १९॥ 
विपाशाः शतद्रु, चन्द्रभागा, सरस्वतीः इरावती, वितस्ता, 
सिन्धुः देवनदी, ॥ १९ ॥ 
गोदावरी छृष्णवेणा कविरी च सरिद्धरा । 
कम्पुना च विशल्या च तथ! वैतरणी नदी ॥ २०॥ 
गोदावरी, कृष्णवेणा, सरिताओमि श्रेष्ठ कावेरी? कम्पुना? 
विशल्या, वैतरणी, ॥ २० ॥ 
दतीया ज्येष्ठिला चेव शोणश्चापि महानदः । 
चमंण्वती तथा चेव पणीरा च महानदी ॥ २१॥ 
तृतीयाः ज्येष्ठिला; महानद शोणः चर्मण्वतीः पणाशाः 
महानदीः ॥ २१ ॥ < 
सरयूबोरवत्याथ लाङ्गली च॒ सरिद्धरा । 
करतोया तथात्रेयी लोदहित्यर्च महानदः ॥ २२॥ 
सरयू, वात्या, सरिताओंम शरेष्ठ लाङ्गली, करतोया? 
आत्रेयी, महानद लौहित्यः ॥ २२ ॥ 
लङ्घती गोमती चैव संध्या त्रिःस्रोतसी तथा । 
पताद्चान्या्च राजेन्द्र खुतीथौ रोकविशुताः॥ २२॥ 
-भरतवंशी राजेन्द्र युधिष्ठिर ! लङ्खती, गोमतीः संध्या ओः 
त्रिलोतसी, ये तथा दूसरे रोकविख्यात उत्तम तीथं ( . 
बर्णकौ उपासना करते है ) ॥ २३ ॥ र 
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हरितः सर्वतद्चान्यास्तीथोनि च सरांसि च । 
कद्व सम्रल्वणा देहवन्तो युधिष्ठिर ॥ २४॥ 
तडागानि देहवन्त्यथ भारत । 
दिशस्तथा मदी चैव तथा सवे महीधराः ॥ २५॥ 
पासते महात्मानं सवं जल्चरास्तथा । 
समस्त सरितार्ण्, जलाशयः सरोवरः कूपः ञ्जरने, पोखर 
र तालाब सम्पूणं दिरार्ण थ्वी, पतरं त तथा सम्पूणं जलचर 
जीव अपने-अपने खरूप धारण करके महात्मा वरुणकी 
उपासना करते द ॥ २४-२५२ ॥ 
गीतवादित्नवन्तदच गन्धवौप्सरसां गणाः ॥ २६॥ 
स्तुवन्तो वरुणं तस्यां सवे एब समासते । 
समी गन्धर्वं ओर अप्सराओकि समुदाय भी गीत गाति 
भौर बाजे बजाते हुए उस सभाम वरूणदेवताकी स्तुति 
एवं उपासना करते दै ॥ २६९ ॥ 
महीधरा रत्नवन्तो रसा ये च प्रतिष्ठिताः ॥ २७ ॥ 
कथयन्तः सुमधुराः कथास्तत्र समासते । 





रलयुक्त पव॑त ओर प्रतिष्ठित रस (मूर्तिमान्‌ होकर ) 
अत्यन्त मधुर कथाएँ कहते दए. व्हा निवास करते 
ह ॥ २७९ ॥ 
वारुण्च तथा मन्बी सुन भः पयुपासते ॥ २८ ॥ 
पु्रपोतः प्ररिवतो गोनाञ्ना पुष्करेण च । 
वरुणका मन्त्री खुनाम अपने पुत्रपौत्रोसि धिरा हुआ 
गौ तथा पुष्कर नामवठे तीर्थके साथ वरूणदेवकी उपासना 
करता दै ॥ २८२ ॥ 
सवै विग्रहवन्तस्ते तमीश्वरमुपासते ॥ २९॥ 
ये सभी शरीर धारण करके लोकेश्वर वरणकी 
उपासना करते रहते ई ॥ २९ ॥ 
एषा मया सम्पतता वारूणी भरतषभ । 
ष्पूवौ सभा रम्या कुबेरस्य सभां णु ॥ २०॥ 
भरतश्रेष्ठ | पके सब्र ओर धूमते हुए मैने वरखुणजीकी 
इस रमणीय समाका भी दर्शन किया है । अव तुम 
कुबेरकी समाका वंन सुनो ॥ ३० ॥ । 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि रोकपारसभाख्यानपवंणि वरुणसभावणैने नवमोऽध्यायः. ॥ ९ ॥ 


इस पकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तर्गत लेोकपारसभाख्यान पतैमे वरण-सभा-वूर्णनविषयक नरव अध्याय पूरा हुभा ॥ « ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इरोक मिराकर ऊर ३४ इकोक हँ ) 


दरामोऽध्यायः 
ङुबैरकी सभाका वणेन 


नारद उवाच 

सभा वैश्रवणी राजजञ्छतयोजनमायता । 
विस्तीणौ सप्ततिरचेव योजनानि सितप्रभा ॥ १ ॥ 

नारदजी कहते है--राजन्‌ ! कुबेरकी सभा सौ योजन 
शबरी ओर सत्तर योजन चौड़ी है, वह अत्यन्त वेतप्रमासे 
ुकत है ॥ १॥ 
तपसा निर्जिता राजन्‌ स्वयं वैश्रवणेन सा । 

7 प्रावरणा कैखासशिखरोपमा ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिर ! विश्रवाके पुत्र कुवेखे खयं ही तपस्या 
करके उस सभाको प्रात किया दै । वह अपनी धवर कन्ति 
४ चोदनीको मी तिरस्कृत कर देती दै ओर देखनेमे 
जशिखर-सी जान पडती है ॥ २ ॥ 
गुह्यकेरुहामाना सा खे विषक्तेव शोभते । 
दम्या देममथेखच्चैः श्रासादैखुपदोभितां ॥ ३ ॥ 
¢ जत्र ५५ उठाकर ॐ चकते दै, उस 

बृह आकाशम सटी हुई-सी सुशोभित होती है । यह 


दिव्य षमा ऊचे सुवर्ण॑मय महति शोभायमान होती दै॥३॥ ` 


महारलवती चिता दिव्यगन्धा मनोरमा ॥ 


सिताधरिखराकारा । प्ठछवमानेव इदयते ॥ ७ '॥ 


महान्‌ रतस उसका निर्माण हआ ह । उसकी श्लोकी 
बड़ी विचित्र ै। उससे दिष्य सुगन्ध फैकती रहती है ओर 
वह दर्शकके मनको अपनी ओर खींच लेती दै । वेत 
बादलोके हिखर-सी प्रतीत होनेवाखी वह समा आकाशम 
तैरती-सी दिखायी देती दै ॥ ४॥ 
दिव्या देममयैरङैविदयुद्धिरिव चिशिता। 

उस दिव्य सभाकी दीवार विद्युत्‌के समान उदीस होने- 
वे खुनहठे रगे चित्रित की गयी है ॥ ४२ ॥ 
त्यां वैश्रवणो राजा विचि्राभरणाम्बरः ॥ ५ ॥ 
लीसहस्नवतः शीमानस्ते ज्वछितककण्डलः । 
दिवाकरनिभे पुण्ये दिव्यास्तरणसंबृते । 
दिव्यपादोपृधाने च निषण्णः परमासने ॥ ६ ॥ 

उस समामे सूर्यके समान चमकीले दिव्य बिछोनेसि . 
ठक हृए तथा दिव्य पाद्पीठोसि सुशोभित श्रेष्ट सिंहासनपर 
कानमे ज्योतिसे जगमगाते कुण्डल ओर अज्ञमे विचित्र बश 
एवं आभूषण धारण करनेवाठे भीमान्‌ राजा वैश्रवण ( ङबेर) 
सहलो लयोषे धिरे हए बैठते है ॥ ५.९ ॥ ` ^ 


† वनानि. परिकोडयन्‌ । . ` ` 
सौगन्धिकवतानां च ग्धं गन्धवहो बहन्‌ ॥ ७ ॥ 


एर 
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नलिस्याद्चाखकाख्याया नन्दनस्य वनस्य च । 
शीतो हदयसंह्ादी वायुस्तमुपसेवते ॥ ८ ॥ 
(अपने पास आये हुए याचककी प्रत्येक इच्छा पूणं 
करनेमे अत्यन्त) उदार मन्दार बृ्षोके वनोंको आन्दोलित करता 
तथा सौगन्धिक कानन, अल्का नामक पुप्करिणी ओर नन्दन 
बनकी खगन्धका भार वहन करता हुआ हृदयको आनन्द 
प्रदान करनेवाला गन्धवाही शीतक समीर उस समामे ऊुबेर- 
की सेवा करता है ॥ ७-८ ॥ 
तत्र देवाः सगन्धा गणेरप्सरसां चतः । 
दिव्यतानेमंहाराज गायन्ति स्म॒ सभागताः ॥ ९ ॥ 
महाराज ! देवता ` ओर गन्धव अप्सराओकि साथ उस 
सभाम आकर दिव्य तानेसि युक्त गीत गति दै ॥ ९॥ 
मिश्रकेशी च रस्भा च चिजसेनः शुचिसिता । 
चाखनेजा घृताची च मेनका पुञ्जिकस्थला ॥ १०.॥ 
विश्वाची सहजन्या च प्रम्खोचा उर्वी इरा । 
वगो च सौरभेयी च समीची बुद्धुदा क्ता ॥ ११॥ 
एताः सहस्रशश्चान्या नृत्यगीतविशारदाः । 
उपतिष्ठन्ति धनदं गन्धवोप्सरसां गणाः ॥ १२॥ 
मिश्रकेशी; रम्भाः चित्रसेना, गुचिसिता, चासनेत्रा; 
धृताची? मेनकाः पुञ्ञिकसथलाः विश्वाची, सहजन्या, प्रम्ोचा; 
उर्वशी, इरा, वर्गा, सौरभेयी समीची, बुदशुदा तथा क्ता 
आदि त्य र गीतम कुरार सदसो अप्सराओं ओर गन्धर्वो. 
के गण कुबेरकी सेवम उपखित होते दै ॥ १०-१२ ॥ 
अनिशं ` दिव्यवादितरनत्यगीतेश्च सा सभा । 
अद्यल्या रुचिरा भाति गन्धवोप्सरसां गणैः ॥ १३॥ 
गन्धर्वं ओर अप्छरा्कि समुदायसे भरी तथा दिव्य 
वाद्यः त्य एवं गीतोसे निरन्तर गूजती हुई छुरी बह 
समा वद्धी मनोहर जान पड़ती है ॥ १३॥ 
किञ्नरा नाम गन्धवौ नरा नाम तथः प्रे ॥ १४॥ 
मणिभद्रोऽथ धनदः दवेतभद्रश्च शुद्यकः। 
कोरक गण्डकण्डूः प्रयतश्च महावलः ॥ १५॥ 
ङस्तुम्बुरुः पिशाचश्च गजकणां विराखकः। 
बराहकणंस्ताम्नोष्ठः फलकक्षः फटोदकः ॥ १६॥ 
हंसचूडः शिखावत देमनेचो विभीषणः। 
-पुष्पाननः पिङ्गरुकः शोणितोदः ध्रवाटकः॥ १७ ॥ 
बक्षवास्यनिकेतश्च चीरवासाश्च भारत । 
एते चन्ये च बहवो यक्षाः रातसहसरशः ॥.१८॥ 
किन्नर तथा नर नामवाटे गन्धर्व, मणिभद्र, धनद्‌, दवेत. 
भद्र गुह्यकः कोरक? गण्डकण्ट्, महावर मोत, कुसतुुर 
पिदा, गजक, विशालकः, वराकर्ण, वापर, लक, 








श्रीमहाभारते 


[ सभापवेणि 
फरोदकः हंरचूडः शिखावतं, हेमनेत्रः विभीषण, पुषानन 
पिङ्गलकः शोणितोदः प्रवालकः वृक्षवासी, अनिकेत र 
चीरवाा, भारत! ये तथा दूसरे बहुत-से यक्ष लोकी संख्या 
मै उपस्थित होकर उस समा कुवेरकी सेव 
करते है ॥ ९४-१८ ॥ 
सद्‌ा भगवती लक्ष्मीस्तनैव नलकूवरः । 
अहं च बहुशस्तस्यां भवन्त्यन्ये च मद्विधाः ॥ १९॥ 
घन-सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी, नलनूरः 





मे तथा मेरजेसे ओर भी बहुत-से लोग प्रायः उस समामे 
उपस्थित होते द ॥ १९॥ 
बह्मषेयो भवन्त्य तथा देवर्षयोऽपरे । 


कव्यादादच तथैवन्ये गन्धवोदच महावलः ॥ २० ॥ 
उपासते महत्मानं तस्यां धनद्मीश्वरम्‌ । 
रहि, देवर तथा अन्य ्रषिगण उस सभाम विराजमान 
होते दै । इनके सिवा, बहुत-से पिदाच ओर महावर 
गन्धवं वरहा लोकपाल महात्मा धनदकी उपासना कसते 
दै ॥ २०९॥ 
भगवान्‌ भूतसङ्घैश्च चतः रातसदखशः ॥ २१॥ 
उमापतिः पश्युपतिः शूलशरद्‌ भगनेचदा । 
उयम्बको राजशादंल देवी च विगतज्कमा ॥ २२॥ 


(0 [4 ॐ € 4 
वामनेरविक्टैः कुन्ञैः श्चतजश्षेम॑दारवैः। 
५ (4 
मेदोमांसारानेसरेस्ग्रधन्वा महाबलः ॥ २३॥, 
नाप्रहरणेरुबेवीतें [4 
नानाप्रहरणेसभ्ेवौतेरिव महाजवैः। 


दूतः सखायमन्धास्ते सदैव धनदं चप ॥ २४॥ 
चपशरेष् | खो भूतसमूहसि धिरे हए उग्र धनुर 
महाबली पञ्ुपति ( जीवक स्वामी )› शूलधारीः भगदेवता- 
के नेत्र न्ट करनेवाके तथा त्रिरोचन भगवान्‌ उमापति 
ओर क्छेदारदित देवी पार्वती ये दोनों वामनः विकटः 
ब्जः लाक नेतरोवाटे, महान्‌ कोलाहल करनेवाठेः मेदा 
ओर मांस खानेवाठे, अनेक प्रकारके अल-शस्न धारण 
करनेवाटे तथा वायुके समान महान्‌ वेगशाली भयानक भूतः 
्रतादिके साथ उस समामे सदैव धन देनेवाले अपने मित्र 
कुबेरे पास बरेठते दै ॥ २२-२४ ॥ 
श्हृ्टाः रातरार्चान्ये बहुदाः सपरिच्छदाः । 
गन्धबोणां च पतयो विश्वावखुंदाइ्रः ॥ २५॥ 
तुस्बुरः पवेतदचेव शदटूषदच तथापरः। 
चि्रसेन्च गीतक्ञस्तथा चि्ररथोऽपि च ॥ २६ ॥ 
एते चान्ये च गन्धव धनेश्वरमुपाखते । 
इनके सिवा ओर भी विविध वल्नाभूषणेसि विमूषित 
परसनवित्त सेकड़ं गन्धर्वपति विश्वावयु, हादाः दहः वुम्डः 
पवतः रोकः संगीत चित्रसेन तथा चितरथ--ये प 
मन्धते भी घनाध्यक्च ुवेरकी उपासना करते दै ॥२५-२६१॥ 


५ 
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ाभरभिपश्चैव चक्रधमौ सहालुैः ॥ २७॥ 
इपाचरति तत्र स्म धनानामीश्वरं प्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
विद्याधरेके अधिपति चक्रधमां भी अपने छोटे मायो 
घय वह धनेदवर भगवान्‌ कुबेरकौ आराधना करते 
| २७-२८ ॥ 


| आसते चापि राजानो भगदत्तपुरोगमाः 


मः किम्पुरुषेरादच उपास्ते धनेश्वरम्‌ ॥ २९।॥ 


भगदत्त आदि राजा भी उस सभाम त्रैठते 
त्था किन्रके स्वामी दुम कुतेरकी उपासना करते 


| है॥ २९॥ 


| 


„ कहै 


रक्चस्ाधिपतिदचेव मेन्द्रो गन्धमादनः । 
पह यक्षैः सगन्धर्वैः सह सरैनिंदाचरेः ॥ २०॥ 
पिभीषणद्च घार्मष्ठ उपास्त ्रातरं प्रभुम्‌ । 

महेन्द्रः गन्धमादन एवं धर्मनिष्ठ राक्षसराज विभीषण भी 
वौ, गन्धर्वो तथा सम्पूणं निशाचरोके साथ अपने भाई 
भगवान्‌ कुबेरकी उपासना करते दै ॥ ३०३ ॥ 


हिमवान्‌ पारिया्ङ्च विन्ध्यकैखाखमन्दराः ॥ ३९ ॥ 


म्यो ददुरद्चैव मेन्द्रो गन्धमादनः। 


इ््रकीरः सुनाभश्च तथा दिव्यो च पवेतौ ॥ ३२॥ 
एते चान्ये च वहवः सवं मेर्पुरोगमाः 
उपासते महात्मानं धनानामीश्वरं प्रभुम्‌ ॥ ३३ ॥ 


, हिमवान्‌ पारियात्रः विन्ध्य केस, मन्द्राचकः मलयः 
दुर महेन्द्र, गन्धमादन ओर इन्द्रकीठ तथा सुनाम नाम- 
बे दोनो दिव्य पर्वत-ये तथा अन्य सव मेरु आदि 


शुतसे पव॑त धनके खामी महामना प्रु कुबेरी 
उपासना करते ॥ ३१-३२ ॥ 


गन्दाभ्वरदइच भगवान्‌ महाकालस्तथेव च । 
रडकणसुखाः सव दिव्याः पारिषदास्तथा ॥ २४॥ 


एकादशोऽध्यायः 
=< 


६९५ 








काठः कुटीसुखो दन्ती विजयदच तपोऽधिकः 
श्वतर्च चरृषभस्तत्र नदन्नास्ते महाबलः ॥ ३५ ॥ 
भगवान्‌ नन्दीश्वरः महाकार तथा शङ्कुकणं आदि 
भगवान्‌ शिवके समी दिव्य-पार्षद काष्ठ कुरीमुखः दन्ती 
तपस्वी विजय तथा गजंनरशीर महाबली उवेत बरृषभ वरहा 
उपसखित रहते ह ॥ ३४-३५ ॥ 
घनद्‌ रा्षसा्चन्ये पिदाचार्च उपासते । 
पारिषदैः परिव्रतसुपायान्तं महेश्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सद्‌ा हि देवदेवेशं शिवं अेखोक्यभावनम्‌ । 
प्रणस्य सुध्नौ पौलस्त्यो बहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ततोऽभ्यनुज्ञां सम्प्राप्य महादेवाद्‌ धनेश्वरः 
आस्ते कदाचिद्‌ भगवान्‌ भवो धनपतेः संखा ॥ ३८ ॥ 
दूसरे-दूसरे राक्षस ओर पिशाच भी धनदाता कुबेरकी 
उपासना करते ह । पार्धदोसे धिरे हुए देवदेवेश्वरः त्रिमुवन- 
भावनः बहुरूपधारीः कल्याणस्वरूपः उमावहछम भगवान्‌ 
मदेदवर जव उस समामे पधारते ` दै तव्र॒पुलष्त्यनन्दन 
धनाध्यक्ष कुबेर उनके चरमे मस्तक रखकर प्रणाम करते 
ओर उनकी आज्ञा ले उन्दीके पास व्रैठ जाते ई । उनका 
सदाका यदी नियम है । कुवेरके सखा भगवान्‌ शङ्कर कभी- 
कमी उस सभाम पदाप॑ण क्रिया करते ह ॥ ३६-३८ ॥ 
निधिप्रवरसुख्यौ च शङ्खपद्मौ धनेश्वरो । 
स्वीन्‌ निधीन्‌ प्रगृह्याथ उपासाते धनेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रेष्ठ निधिम प्रसुख ओर धनके अधीश्वर शङ्ख तथा 
पद्म-ये दोन ८ मूर्तिमान्‌ हो ) अन्य सव निधियोको साथ ठे 
धनाध्य्च कुनेस्की उपासना करते द ॥ ३९ ॥ 
सा सभा तारी रम्या मया दष्ान्तरिश्वग। । 
पितामहसभां राजन्‌ कीतेयिष्ये निबोध ताम्‌ ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! कुबेरकी वैसी रमणीय सभा जो आकादामे 
विचरनेवाटी है, भने अपनी ` ओखां देखी हे । अवर मे 
बरह्माजीकी सभाका वर्णन करगाः उसे सुनो ॥ *४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि लोकपारसभाख्यानपरवीणि घनदसमावणैनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इ प्रकार शरीमहाारत समापवके अन्तत लोकपारसमाल्यानपरमे कुवेरसमावणेननानक दसन अध्याय पू हंमा॥ ९ ०॥ 





एफादशाऽष्याय. 
¢ 
ब्रह्माजीकी समभाका वणेन 
नारद उवाच रेसी है, इस रूपसे नहीं बरतलयी जा सकती ॥ १ ॥ 
तामहसभा तात. कथ्यमानां निबोध मे। पुरा देवयुगे राजल्दित्यो भगवान्‌. दिवः 


पयते या न निदे्टमेवंरूपेति भारत ॥ १ ॥ 
ध नारद्जी कहते है तात भारत ! अव तुम मेरे भुखे 
ड पितामह ्रह्माजीकी सभाका वर्णन सुनो ! वह सभा 


आगच्छन्मायुषं लोकं दिदश्चावेगतङ्कमः॥ २ ॥ 
चरन्‌ मालुषरूपेण सभां दष्ट खयम्धवः। 
स॒ तामकथयन्मह्यं ब्राह्मी तत्वेन पाण्डव ॥ २ ॥ 














६९६ श्रीमहाभारते 


राजन्‌ ! पके सत्ययुगकी बात दै भगवान्‌ सूयं 
बरह्माजीकी सभा देखकर फिर मनुष्यलोकको देखनेके 
ख्य भरिना परिभिमके ही दयुलोकसे उतरकर इस टकर्मँ 
अये ओर मनुष्यरूपसे इधर-उधर विचरने लगे ॥ 
पाण्डुनन्दन | सूरदेवने सुक्षसे उस ब्राही सभाका यथाथतः 
वणेन किया ॥ २-३ ॥ 
अप्रमेयां सभां दिव्यां मानसीं भरतषभ । 
अनिर्देश्यां प्रभावेण सवेभूतमनोरमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
 भरतम्रेष्ठ | बह सभा अप्रमेयः; दिव्यः व्रह्माजीके 


मानसिक संकल्यसे प्रकट हुई तथा समत प्राणियोके मनको 


मोह ठेनेवाली है | उसका प्रभाव अवर्णनीय दै ॥ ४ ॥ 
श्रत्वा गुणानहं तस्याः सभायाः पाण्डवषभ । 
दशोनेप्छस्तथा राजन्नादित्यमिदमग्रवम्‌ ॥ ५ ॥ 
पाण्डुकुलभूषण युधिष्ठिर ! उस सभाके अढोकिक गुण 
सुनकर मेरे मनम उसके दश॑नकी इच्छा जाग उठी ओर 
मैने सूर्यदेवसे कहा--॥ ५ ॥ 
भगवन्‌ ष्टुमिच्छामि पितामहसभां श्चुभाम्‌। 
येन बा तपसा शक्या कमणा वापि गोपते ॥ ६ ॥ 
ओषधेवौ तथा युक्तैरुत्तमा पापनारिनी । 
तन्ममाचक्ष्व भगवन्‌ पदयेयं तां सभां यथा ॥ ७ ॥ 
(भगवन्‌ ! म भी ब्रह्माजीकी कल्याणमयी सभाका 
दन करना चाहता हँ । किरणोके खामी सूर्यदेव ! जिस 
तपस्मासे, सत्कमखे अथवा उपयुक्त ओषधियेकि भ्रभावसे उस 
पापनाशिनी उत्तम सभाका दशन हो सके, वह मुक्चे बतादये। 
भगवन्‌ ! म जेसे भी उस सभाको देख सक्र; उस 
उपायका वणन कीजियेः ॥ ६-७ ॥ 
स तन्मम वचः श्युत्वा सहस्ांदयु्दिवाकरः। 
प्रोवाच भरतथरष्ठ॒ बतं व्सहस्निकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्ह्मव्रतमुपास्स्व॒ त्वं भयतेनान्तरात्मना । 
ततोऽहं हिमवत्पृष्ठे समारज्यो महावतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ. ! मेरी वह वात सुनकर सहस किरणोवाछे 
मगवान्‌ दिवाकरने कहा-- (तुम एकाग्रचित्त होकर ब्रह्माजी- 
के ब्रतका पाटन करो। वह श्रेष्ठ व्रत एक हजार वषम 
पूं होगा ।› तवर मैने दिमाल्यक शिखरपर आकर उस महान्‌ 
त्तका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया ॥ ८-९ ॥ 


वतः स भगवान्‌ खयां मामुपादाय वीर्यवान्‌ । 


आगच्छत्‌ तां सभां ब्राह्मी विपाप्मा विगतङ्कमः॥ १० ॥ 


रः तदनन्तर मृती तपस्या पूणं होनेपर पापरहितः क्टेशञ्चू्य 
ओर परम शक्तिशाी भगवान्‌ सुय न्ने साय ठे ब्रहमाजीकी 
उख समामे गये ॥ १०॥ , 











[ सभापर्वणि 


राजन्‌ ! बह समा ेसी ही है इस प्रकार नही बा 
जा सकती; क्योकि वह एक-एक क्षणे दूरा अनिर्वचनीय 
खूप धारण कर ठेती है ॥ ११॥ ९ 
न वेद परिमाणं वा संस्थानं चापि भारत। 
न॒ च रूपं मया तादग्‌ इपर कदाचन ॥ १२॥ 

भारत ! उसकी ठबरई-चोड़ाई कितनी है अथवा उसकी 
खिति क्या है, यह सव मे कुक नहीं जानता । भेन किसी 
मी समाका वैसा खरूप पहले कमी नहीं देखा था ॥ १२ 


खुखखा सा सदा राजन्‌ न शीता न च घरमैदा 

न श्रुत्पिपासे न ग्लानि प्राप्य तां प्राप्ुवन्त्युत ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! वह सदा उत्तम सुख देनेवाल है । वह न 

सरदौका अनुभव होता है, न गर्मीका । उस समामे पच 

जानेपर खोगोको भूख, प्यास ओर ग्टानिका अनुभव नही 

होता ॥ १३॥ 


नानारूपैरिव रता मणिभिः सा सभास्रैः। 
स्तम्भेन च धूता सा तु शश्वती न च सा क्षरा॥१४।॥ 

वह सभा अनेक प्रकारकी अत्यन्त प्रकाशमान मगियसि 
निमित हुई दै । वह खंभोकेि आधारपर नहीं टिकी र 
ओर उसमे कमी क्षयरूप विकार न आनेके कारण वह नित्य 
मानी गयी है # ॥ १४ ॥ 


दिग्यैनौनाविधेभीवेभौसद्धिरमितप्रमैः ॥ १५॥ 
अति चन्द्रं च सूयं च शिखिनं च खयस्परभा । 
दीप्यते नाकपृष्ठस्था भत्सेयन्तीव भास्करम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्त प्रभावे नाना प्रकारके प्रकारामान दिव्य 
पदा्थोदरारा अग्नि, चन्द्रमा ओर सूर्यसे भी अधिक खयं ही 
प्रकाशित होनेवाटी वह समा अपने तेजघे सर्मण्डलको 
तिरस्कृत करती हुरई-सी खर्गसे भी ऊपर सित हुई प्रकाशित 
हो रही है ॥ १५-१६ ॥ 
तस्यां ख भगवानास्ते विदधद्‌ देवमायया । 
खयमेकोऽनिशं राजन्‌ सर्वोकपितामहः ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! उस सभाम सम्पूर्णं लोककि पितामह हानी 
देवमायादवारा समस्त जगत्की खयं ही खष्टि करते हए षद 
उकेठे ही विराजमान होते द ॥ १७ ॥ 
उपतिष्ठन्ति चाप्येनं प्रजानां पतयः प्रथुम्‌। . । 
दक्षः भचेताः पुलहो मरीचिः क्यपः परभुः ॥ १८ 
भारत ! वहो दक्ष आदि प्रजापतिगण उन भगा 
ब्रह्माजीकी सेवामे उपस्थित होते ई । दक्षः ग्रचेता" ५ 
मरीचिः 9५ याही कपः ॥.१८॥ , ॥ १८ ॥ 
. *# “त्‌ सत्यं ह्पुरम्‌, इस श्रुतिसे मी उती नित 
सूचित होती है । ४. 








पकादशोऽध्यायः 


=-= =-= । 


्ररनिवसिष्ठदच गौतमोऽथ तथाक्गिसः । 

सत्यङ्च करतुर॑चव भहाद्‌ः कदेमस्तथा ॥.१९.॥ 
भ्रगुः अनिः वसिष्ठः गौतमः अङ्किरा पुरुसत्यः क्रतुः 

प्रहादः कर्दमः ॥ १९ ॥ 

अथवङ्गिरसरचैव वारुखिल्या मरीचिपाः । 

्रतोऽन्तरिक्षं विचयारच वायुस्तेजो जरं मही ॥ २० ॥ 

्दस्पदौ तथा रूपं रसो गन्धद्च भारत । 


्रृतिङ्च विकारश्च यच्चान्यत्‌ कारणं भुवः ॥ २१॥ ` 


अथर्वाङ्धिरसः सूर्यकिरणोका पान करनेवाटे बार्खिल्य, 
प्रन अन्तरिक्षः विद्या वायु; तेजः जल, प्रथ्वी, दाब्द, 
छ, रूपः रसः गन्धः प्रकृति? विकरेति तथा प्रथ्वीकी स्चनाके 
ज अन्य कारण दै, इन सरके अभिमानी देवता, ॥ २०-२१ ॥ 
अगस्त्यदच महातेजा माकंण्डेयदच वीर्यवान्‌ । 
जमदन्निभरद्वाजः संबतंदस्यवनसुतथा ॥ २२ ॥ 
महातेजसखी अगस्त्यः शक्तिशाखी मार्कण्डेय; जमदग्नि; 
मर्रानः संवर्त, च्यवनः ॥ २२ ॥ 
दुबौसार्व महाभाग ऋष्यश्टङ्गदच धार्मिकः । 
सनककुमारो भगवान्‌ योगाचायो महातपाः ॥ २३ ॥ 
महामाग दुर्वासाः धर्मात्मा ऋष्यश्ङ्गः महातपसी 
योगाचा्य भगवान्‌ सनत्कुमार, ॥ २३ ॥ 
असितो देवलदयैव जेगीषव्य्च तत्ववित्‌ । 
ऋषभो जितराचुद्च महावीय॑सूतथा भणिः ॥ २४७ ॥ 
असितः देवल, तत्वज्ञान जैगीषव्यः शतरुबिजयी ऋषभः 
महापराक्रमी मणिः ॥ २४ ॥ 
भयुवेदस्तथाष्ाङ्ञो देहवांस्तत्र॒ भारत । 
चन्द्रमाः सह नक्षघरेरादित्यश्च गभस्तिमान्‌ ॥ २५॥ 
, तथा आठ अङ्गोसे युक्त मूर्तिमान्‌ आयुवेद, नक्षत्रौ 
हत चन्द्रमा, अंशुमाली सूर्य, ॥ २५ ॥ 
वायवः ्रतवदचेव संकल्पः प्राण एव च । 
महात्मानो महाव्रतपरायणाः ॥ २६॥ 
एते चान्ये च बहवो बरह्माणं समुपस्थिताः । 
वाघ, क्रतुः संकल्प ओर प्राण--ये तथा ओर भी 
पतसे मूतिमान्‌ महान्‌ बतधारी महात्मा ब्रह्माजीकी सेवामें 
होते ह ॥ २६१ ॥ 
कामश्च हों ' देषस्तपो द्मः ॥ २७॥ 
अर्म, काम" ह, देष, तप ओर दमये मी 
होकर ब्रहमाजीकी उपासना करते है ॥ २७ ॥ 
(क तस्यां सहिता गन्धवोप्सरसां गणाः। 
यमो ; सप्त चेवान्ये टोकपालाद्च सवशः ॥ २८ ॥ 
रस इहस्पतिदचेव . बुधोऽङ्गारक एव च । 


राइदच ग्रहाः सरव तथेव च ॥ २९॥ 


गन्धव ओर अप्सराओंकि बीस. गण एक साय उस 
सभाम आते है । सात अन्य गन्धर्वं मी जो प्रधान ई, वहं 
उपस्थित होते है । समन्त लोकपाल, शुक्र, बृहस्पति; बुधः 
मङ्गलः नश्वर! राहु तथा केतु--ये समी रह, ॥ २८-२९॥ 
मन्त्रो रथन्तरं चैव हरिमान्‌ वखुमानपि । 
आदित्याः साधिराजानो नामदन्देरुदाहताः॥ ३० ॥ 
सामगानसम्बन्धी मन्त्रः रथन्तरसाम; हरिमाम्‌, वसुमान्‌? 
अपने खामी इन्द्रसहित बारह आदित्य, अग्नि-सोम आदि 
युगल नारमोसि कहे जानेवाठे देवता, ॥ ३० ॥ 
मरुतो विश्वकमौ च वसवदचेव भारत । 
तथा पितृगणाः सवै सवौणि च हर्वीष्यथ ॥ ३१॥ 
मरुद्रणः विश्वकर्मा, वसुगणः, समस्त पितृगणः, सभी 
हविष्य; | ३१ ॥ 


ऋग्वेदः सामवेदरच यजुवैददच पाण्डव । 

अथवेवेद्द्च तथा सर्वशास्राणि चैव ह ॥ ३२ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! ऋग्वेदः सामवेद) ` यजुवद, अथववेद 

तथा सम्पूणं शास्र ॥ ३२ ॥ 

इतिहासोपवेदादच वेदाङ्गानि च॒ सर्वंशाः । 

श्रहा यक्ञार्च सोमद्च देवतार्चापि सवशः ॥ ३२ ॥ 
इतिहासः उपवेद सम्पूणं वेदाङ्ग ग्रह यज्ञः सोम 

ओर समस्त देवता, ॥ ३३ ॥ 

सावित्री दुगतरणी बाणी सप्तविधा तथा । 

मेधा धृतिः श्ुतिदचेव भरजञा वुद्धियं शः क्षमा ॥ ३७॥ 
सावित्री, दुगम दुःलसे उवारनेवाटी दुर्गा, सात प्रकारकी ` 

प्रणवरूपा बाणी, मेधाः धृति, श्रुतिः प्रज्ञा, बुद्धिः यश ओर क्षमाः॥ 

सामानि स्तुतिगीतानि गाथादइ्च विविधास्तथा। 

भाष्याणि तकैयुक्तानि देहवन्ति विशाम्पते ॥ ३५॥ 

नाटका विविधाः काव्याः कथाख्यायिककारिकाः। 

तत्र तिष्ठन्ति ते पुण्या ये चान्ये गुरुपूजकाः ॥ १६॥ 
सामः स्तुति, गीतः विविध गाथा तथा तक॑युक्त भा्य-- 

रे समी देहधारी होकर एवं अनेक प्रकारके नाटकः 

काव्य, कथा; आख्यायिका तथा कारिका आदि उस समामे 


ूर्विमान्‌ होकर रहते द । इसी प्रकार गुरुजनोकी पूजा 
करनेवाे जो दूसरे पुण्यात्मा. पुरुष है, बे सभी उस सभाम 
सित होते दै ॥ ३५.३६ ॥ = . £> ` ` ` 


व ---ाणययााकारायायााणसाताायसयर 
# आयुवेद, घनुद, गान्धर्ववेद ओर अथेरा--ये चार 


{2 ॥ 


उपवेद माने गये दँ । . 9 
१. अकार, उकार, मकार, अध॑मात्रा, नाद्‌) बिन्दु ओर शक्ति ये 

प्रणवके सात भकार है । अथवा संसृतः प्राकृत, पैशाची, अपथे, 

ङिति, मागध ओर गथ--ये वाणीके सात प्रकार जानने चा्यि। 

















गाहैपत्या नाकंचराः 


६९८ श्रीमहाभारते 


क्षणा कवा भुहतीरच दिवारातिस्तथेव च । 
अधंमासादच मासाङ्च ऋतवः षट्‌ च भारत ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिर ! क्षणः र्व, मुहूतं दिनः रातः पक्ष, मास, 
छह छऋतुर्े, ॥ २७॥ 
संवत्सराः पञ्च॒ युगमहोरजद्चतुर्विधः 
कालचक्रं च तद्‌ दिव्यं नित्यमक्षयमव्ययम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धमेचक्रं तथा चापि नित्यमास्ते युधिष्ठिर । 
साठ संवत्सरः पोच संवत्सररोका युगः चार प्रकारके 


.दिन-रात ८ मानव, पितर, देवता ओर ब्रह्माजीके दिन- 


रात )› नित्यः दिव्यः अक्षय एवं अव्यय कालचक्र तथा 
धम॑चक्र भी देह धारण करके सदा ब्रह्माजीकी सभाम 
उपसित रहते है ॥ ३८९ ॥ 

अदितिदिंतिदनुदचेव सुरसा विनता इरा ॥ ३९. ॥ 
कालिका सुरभी देवी सरमा चाथ गौतमी ॥ ४०॥ 
प्रभा कद्रूश्च वे देव्यो देवतानां च मातरः। 
रुद्राणी धीश्च खक्ष्मीरच भद्रा षष्ठी तथापरा ॥ ४१॥ 
पृथ्वी गां गता देवी हीः खाह। कीतिरेव च । 

खुरा देवी शची चैव तथा पुष्टिररन्धती ॥ ४२॥ 
संदृत्तिरादा नियतिः खष्िदेवी रतिस्तथा । 
एताश्चान्याश्च वै देग्य उपतस्थुः प्रजापतिम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अदितिः दिति, दनु, सुरसा, विनताः इरा, कालिकाः 


सुरभी देवी; सरमा, गोतमी, प्रभा ओर कदर-ये दो देविर्योः 


देवमाता इद्राणीः शरीः क्षमी, भद्रा तथा अपरा, षष्ठी पृथ्वी 
मूतर्पर उतरी हुई गङ्गादेवी, लज्जाः खाहाः कीरति सुरादेवी; 
रची, पुष्टि, अरुन्धती संडृत्ति, आशाः नियति; खष्िवी, 
रति तथा अन्य देविर्यां भी उस सभाम प्रजापति व्रह्ाजीकी 
उपासना करती है ॥ ३९-५३ ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्चाश्विनावपि । 
विद्वेदेवाङ्च साध्याश्च पितरदच मनोजवाः॥ ५४॥ 
आदित्यः वसु, रद्र, मरुद्रणः अश्विनीकुमारः विश्वेदेव 
साध्य तथा मनके समान वरेगशाखी पितर भी उस समामे 
उपस्ित होते दै ॥ ४४ ॥ 
पितृणां च गणान्‌ विद्धि सप्तैव पुरुषषेभ । 
मूर्तिमन्तो हि चत्वारखयश्चाप्यशारीरिणः ॥ ४५॥ 
नरणरष्ठ | तुम्हे माम होना चाहिये कि पितरोके सात 
ही गण होते ई, जिनमे चार तो मूतिमान्‌ द ओर तीन अमूर्त ॥ 
वैराजाङ्च महाभागा अभ्निष्वात्ताङ्च भारत । 
रोकविश्चुताः॥ ४६॥ 
गएङ्गारच चतुवंदाः कलास्तथा । 
: ह . वणेषु पूज्यन्ते पितरो नृप ॥ ४७॥ 
यिः पूवं सोमश्चाप्याय्यते पुनः । 











[ सभापवेणि 
त एते पितरः सवं प्रजापतिञुपस्थिताः 
उपासते च संहृष्टा बक्माणममितौजसम्‌ 
भारत ! सम्पूणं छोकौमे विख्यात स्वर्गलोके विचरन 
बाठे महामाग वैराजः अग्निष्वातत, सोमपा, गाप (भे 
चार मूत दै); एकशृङ्गः चतुवेद तथा कला (येतीन 
अमूतं है) | ये सातं पितर क्रमशः चारौ व्र 
पूनित होते द. राजन्‌ ! पले इन पितरो तृष हने 
फिर सोम देवता भी ततो जाते दै। ये समी पित 
उक्त सभाम उपस्ित हौ प्रसन्नतापू्ंक अमित तेजी 
प्रजापति ब्रह्माजीकी उपासना करते हे | ४६-४८१ || 
राक्षसाश्च पिाचादच दानवा गुद्यकास्तथा ॥ ४९॥ 
नागाः सुपणोः परावः पितामहमुपासते । 
स्थावरा जङ्गमाश्चेव महाभ्रतास्तथापरे ॥ ५०॥ 
पुरंदरश्च देवेन्द्रो वरूणो घनदो यमः । 
महदिवः सहोमोऽत्र सदा गच्छति सर्वंराः ॥ ५१॥ 
इसी प्रकार राक्षसः पिशाचः दानवः गुह्यकः नागः 
सुपणं तथा श्रेष्ठ. पद्यु भी वर्ह पितामह ब्रह्माजीकी उपाघना 
करते है | सावर ओर जङ्गम महाभूत, देवराज इन्दर, वरुण, 
कुबेरः यम॒ तथा पावंतीसहित मदहादेवजी- ये सव्र सदा 
उस सभाम पधारते द ॥ ४९-५१ ॥ 
महासेनद्च राजेन्द्र॒ सदोपास्ते पितामहम्‌ । 
देवो नारायणस्तस्यां तथा दवेवषयश्च ये ॥ ५२॥ 
ऋषयो वारुखिट्य।श्च योनिजायोनिजास्तथा। 
राजेनद्र ! स्वामी कातिक्रेय भी वरहा उपस्थित होकर सदा 
ब्रह्माजीकी सेवा करते दै | भगवान्‌ नाराय्रणः देवष्गिणः 
वालखिल्य ऋषि तथा दूसरे अयोनिज ओर योनिज षि 
उस सभाम ब्रह्माजीकी आराधना करते दै ॥ ५२३ ॥ 
यच्च किचित्‌ चिलोकेऽस्मिन्‌ टदयते स्थाणु जङ्गमम्‌। 
स्व तस्यां मया दष्टमिति विद्धि नराधिप ॥ ५३॥ 
नरेश्वर ! संभेपमे यह समन्ञ छो क्रि तीनों लर 
खावर-जङ्गम भूतेकरि रूपम जो कुछ भी दिखायी देता ह 
वह सवर मेने उत समामे देखा था ॥ ५३ ॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि ऋषीणामृष्वैरेतसाम्‌ । 
प्रजावतां च पञ्चारादषीणामपि पाण्डव ॥ ५४॥ 
पाण्डुनन्दन  अश्ठसी " हजार ऊर्ध्वरेता ऋषि भीः 
पचास संतानवान्‌ महं उ सभाम उपस्थित देति ॥५५॥ 
ते स तत्र यथाकामं द्रा स्व दिवौकस 
परणम्य शिरसा तस्मै सव यान्ति यथाऽऽगतम्‌॥ ^“ 
वे सवर महिं तथा सम्पूर्ण देवता वर्दो इच्छ 
बरह्माजीका दशन करके उन्हे मस्तक छकाकर प्रणाम करे 
आज्ञा ठेकर जेसे आये होते है, वैसे ही चटे जति 2 








॥ ७८ ॥ 


॥५५॥ 





सकवाटसभास्यानपवे ] 
व =-= [न्‌ स न 
षिथीनागतान्‌ देवान्‌ दत्यान्‌ नगास्तथा द्विजान्‌। 
कान्‌ खुपणोन काटेयान्‌ गन्ध॒वाप्सस्सस्तथा ॥ १६ ॥ 

मरितधीव्रह्य खोकपितामहः । 

यावान्‌ सर्वभूतेषु यथाहं प्रतिपद्यते ॥ ५७ ॥ 

अगाध बुद्धिवाके दयालं लोकपितामह ब्रह्माजी अपने 
हँ भये हुए सभी महाभाग अतिथियेो- देवता दैत्यः 
तग) पक्षी, यक्षः सुपण, कालेयः गन्धर्वं तथा अप्सराओं 
एवं सम्पूणं भूतोसे यथायोग्य मिलते हँ ओर उन्हे अनुगृहीत 
कृते द ॥ ५६-५७ ॥ 
प्रतिगृह्य तं (विश्वात्मा ख्यम्भूरमितदयुतिः । 
सान्त्रमानाथंसम्भोगेयुनक्ति मयुजाधिप ॥ ५८ ॥ 

मनुजेश्वर | अमित तेजस्वी विश्वात्मा स्वयम्भू उन सव 
अतिथि्योको अपनाकर उन सान्त्वना देते, उनका सम्मान 
करते, उनके प्रयोजनकी पूर्तिं करके उन सवको आवदयकता 
तथा रुचिकर अनुसार भोगकामग्री प्रदान करते ई ॥ ५८ ॥ 
तथा तैरुपयतिश्च प्रतियद्धिश्च भारत । 
आङुखा सा सभा तात भवति स्म सुखप्रदा ॥ ५९ ॥ 











दादशोऽध्यायः 


६९९. 
तात .भारत ! इस प्रकार वर्ह आने-नानेवाठे ठोगेति ` 
भसे हई वह सभा बड़ी सुखदायिनी जान पडती है ॥ ५९ ॥ 
सर्वते नोमयी विंगणर्से [3 
दिव्या ब्रह्म्षिगणसेविता । 
बाह्या धिया दीप्यमाना शुद्युभे विगतङ्कमा ॥ ६० ॥ 
सा सभा तादशी दष्टा मया रोकेषु दुरभा । 
भ ॐ ४५ 
खभेय राजश्णादूर मनुष्येषु यथा तव ॥ ६१॥ 


यपश्रेष्ठ | वहे सभा सम्पूर्णं तेजसे सम्पन्न, दिव्य तथा 
ब्रह्मियोके समुदायसे सेवित ओर पापरदित एवं ब्राह्मी श्रीसे 
उद्धासित ओर सुशोभित होती रहती दै । वैी उस सभाका 
मैने दर्शन करिया है । जेते मनुष्वरोकमे तुम्हारी यह सभा 
दुकंम हैः वैसे दी सम्पूर्णं रोकोमे ब्रह्माजीकी सभा परम 
दुकंम हे ॥ ६०-६१ ॥ 
एता मया दष्टपूवोः सभा देवेषु भारत । 
सभेयं मायुषे लोके सवशरेष्ठतमा तव. ॥ ६२ ॥ ` 
भारत ये समी संभार्ण मैने पूर्वकाले देवलोक 
देखीर्दै! मनुष्यलोकमे तो तुम्हारी यह सभा दही 
सर्वश्रेष्ठ दै ॥ ६२ ॥ 











इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि रोकपालसभाख्यानपर्वणि ब्रह्मसभावर्णनं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत समपकर अन्तम॑त लोकपारसमःख्यानपरवमे ब्रह्मसमावर्णननामक ग्यारहरवौ अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९ ॥ 


=> @ छव 4 


दादरोऽध्यायः 
राजा हरिथन्द्रफा माहास्म्य तथा युधिष्ठिरके प्रति राजा पाण्डुका संदश्य 


, युधिषिर उवाच 
रायो राजखोकस्ते कथितो वदतां वर । 
वखतसभायां तु यथा वदसि मे प्रमो ॥ १॥ 
युधिष्ठिर वोखे- वक्ताओमिं श्रेष्ठ भगवन्‌ ! जैसा 
आपने पसे वणन किया है, उसके अनुसार सूर्यपुत्र यमकी समा- 
१ हौ अधिकंश राजालयेगोकी खिति बायी गयी हे ॥ १ ॥ 
शरणस्य सभायां तु नागास्ते कथिता विभो । 
न्दाश्चापि भूयिष्ठाः सरितः सागरास्तथा ॥ २ ॥ 
गला ममो ! बरुणकी समामे तो अधिकांश नागः, दैवेन 
शतां ओर समुद्र ही बताये गये है ॥ २ ॥ 
पथा धनपतेयंश्चा गुह्यका राक्षसास्तथा 1 
ग्धबोप्सरसद्ेव भगवांश्च वृषध्वजः ॥ ६ ॥ 
इषौ परकार॒धनाध्यक्च कुवेरकी समाम यक्ष, गुष्यकः 
न ' गन्धव, अप्रा तथा भगवान्‌ शङ्कसकी उपसितिका 
इथ दै॥२३॥ 
भायां तु कथितास्ते महषयः । 
षे याश्च सवेराख्राणि चेव द ॥ ७ ॥ 





ब्रह्माजीकी समामे आपने महियो, सम्पूणं देवगणो 
तथा समस शा्खकी सिति बतायी है ॥ ४॥ _. 
शक्रस्य तु सभायां त॒ देवाः संकीर्तिता सुने । 
उदेदातश्च गन्धवा विविधादच महषयः ॥ ५ ॥ 
परंतु सने ! इन्द्रकी समामे आपने अधिकांश देवताओं- 
की ही उपशितिका वर्णन किया है ओौर थोड़े-से विभिन्न गन्धव 
एवं महर्षियोकी भी स्थिति वताय दै ॥ ५ ॥ 
पक एव॒ तु राज्षिहेरिश्वन्द्रो महासने । 
कथितस्ते सभायां वै देवेन्द्रस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
महामुने ! महात्मा देवराज इन्द्रकी सभाम आपने 
राजरषि्योमेसे एकमा हरि्न्द्रका दी नाम ख्या दै ॥ ६ ॥ 
कि कमं॑तेनाचरितं . तपो वा नियतव्त । 
येनासो सह शक्रेण स्पद्धेते सुमहए्यशाः ॥ ७ ॥ 
नियमपूर्वक त्तका पालन कसेवा्के महषं { उन्होने! 
कौन-सा कम॑ अथवा कौन-सी तपस्या की ढै, जिसे वे महान्‌ 
य्व होकर देवराज इन्द्रसे सधा कररदे हं ॥ ७॥ 
पिदलोकगतदचैव त्वया विप्र पिता मम।  . 
इष्टः पाण्डुम॑दाभागः कथं वापि समागतः ॥ < ॥ 











| 
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७०० श्रीमहामारते 








किमुक्तवांश्च भगवंस्तन्ममाचक्ष्व॒स्डुवत 
त्वत्तः भतं समिदं परं कौतूहरं हि मे ॥ ९ ॥ 
विप्रवर !} आपने पितृलोकमे जाकर मेरे पिता 
महाभाग पाण्डुको भी देखा थाः किस प्रकार वे 
आपसे मिरे थे ? भगवन्‌ ! उन्होने आपसे क्या कहा ? 
यह. सुञ्चे बताइये । सुव्रत ! आपसे यह सव कुछ सुननेके 
छ्यि मेरे मनमे बड़ी उत्कण्ठा है ॥८-९॥ 
नारद्‌ उवाच 
यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र॒ हरिश्चन्द्रं प्रति प्रभो। 
तत्‌ तेऽहं सस्पवक्ष्यामि माहात्म्यं तस्य धीमतः॥ १०॥ 
नारदजीने कहा-शक्तिशाटी र नेन्द्र ! तुमने जो 
राजर्षिं हरिश्न्द्रके विषयमे मुञ्चसे पूछा है, उसके उत्तरे ये 
उन बुद्धिमान्‌ नरेशका माहात्म्य वता रहा हू, सनो ॥१०॥ 
( शक्ष्वाक्रणां कुरे जातखिदाङ्कनौम पार्थिवः । 
अयोध्याधिपतिर्वीरो विश्वामित्रेण संस्थितः ॥ 
तस्य सत्यवती नाम पत्नी केकयवंराजा । 
तस्यां गभः समभवद्‌ धर्मेण कुरुनन्दन ॥ 
सा च काठे महाभागा जन्ममासं प्रविदय वै । 
कुमारं जनयामास हरिश्चन्द्र मकस्मषम्‌ ॥ 
स वै राजा हरिच्चन्द्रख शङ्कव ` इति स्यतः । ) 
इ्ष्वाकुकुलमे त्रिशङ्कु नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
ह । वीर त्रिशङ्क अयोध्याके स्वामी ये ओर वह विश्वामित्र 
यचुनिके साथ रहा करते थे । उनकी पत्नीका नाम सत्यवती 
था, वह केकय-कुलमे उत्पन्न हुई थी । कुरुनन्दन ! रानी 
सत्यवतीके धरमानुकूर गभ॑ रहा । फिर समयानुसार जन्ममास 
प्रात होनेपर महाभागा रानीने एक निष्पाप पुत्रको जन्म दियाः 
उसका नाम हुआ हरिशचन्द्र । वे त्रिशङ्कुकुमार दी रोक- 
विख्यात राजा हरिश्चन्द्र कदे गये दै ॥ 
स राजा बरुबानासीत्‌ सम्राट्‌ सवेमहीश्चिताम्‌ 1 
तस्य सवं महीपालाः शासन।वनताः स्थिताः ॥ ११ ॥ 
राजा हरिशन्द्र वड़े बल्वान्‌ ओर समस्त भूपालकि सम्रार 
थे । भूमण्डल्के समी नरेश उनकी आशज्ञाका पालन कसनेके 
च्य सिर छकाये खड़े रहते थे ॥ ११ ॥ 
तेनैकं रथमास्थाय जेत्नं देमविभूषितम्‌ । 
शख्प्रतापेन जिता द्वीपाः सप्त जनेश्वर ॥ १२॥ 
` जनेश्वर ! उन्होने एकमात्र स्व्णविभूषित जैत्र नासकं 


रर्थपर.चदकर अपने राख के प्रतापसे सातो द्वीपौपर विजय 





| समापदणि 
¢ --------------------- ~~ 
जीतकर राजा हरिश्वन्द्रने राजसूय नामकं मदान्‌ यष 


अनुष्ठान करिया ॥ १३ ॥ 
तस्य सवे महीला यलान्याजहवयाक्षया । 
द्विजानां परिवेशठरस्तस्मिन्‌ ये च तेऽभवन्‌ ॥ १५ | 
राजाकां आक्तसे समस्त भूपालोने धन लाकर्‌ मैट कि 
ओर उस यज्ञे बराहमणोंको भोजन परयेऽनेका कार्थ किया ॥ 


174 5४ 


८१ 






प्रादाच्च दरविणं प्रीत्या या 

यथोक्तवन्तप्ते तस्सिस्त पथिकम्‌ ॥ १५॥ 
महाराज हरिशव्रने बड़ी प्रस्तके साथ उस गुं 

याचकोको, जितना उदनि मोगा, उरते पोचरुना अधिक धन्‌ 

दन्‌ क्रिया ॥ १५ ॥ 

अतपेयञ्च 





तः 


नि ग्स्तद 
० नह्यणणस्तद्‌ा । 


यः समएगतान्‌ ॥ १६॥ 

जब्र अग्निदेवके विसजेनका अवसर आया, उस सपर्‌ 
उन्होने विभिन्न दिलाओंसे अये हुए वराह्यणेको नाना प्रकार 
के धन एवं रत्र देकर तृप्त किया | १६ ॥ 







स 


भक्ष्यभोज्यैश्च विविधं श्रच् 
रत्तो यने (~ 
घतर्पितेस्तुरैदिजेश्च समाहतम्‌ 
तेजस्वी च यराखी च नपेभ्यऽभ्यधि्तो ऽभवत्‌॥ १७॥ 
नाना प्रका मक्षय-मोज्य पदार्थ, मनोवाचि वस्तुक 
पुरस्कार तथा रलरारिका दान देकर तृप्त एवं संतुष्ट कवि 
हए बराहमणोने राजा हरिश्वन्द्रको आशीर्वाद दिये । दीवि 
वे अन्य राजाओंकी अपेक्षा अधिक तेजस्वी ओर यश 
हए दै ॥ १७ ॥ 
पतसात्‌ कारणाद्‌ राजन्‌ हसि्िन्द्रो विराजते । ¦ 
तेभ त [> ९ 
यो राजसहस्रभ्यस्तद्‌ विद्धि भर्वषभ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रे् ! यही कारण है कि उन पदी 
राजाओंकी अक्षा सहाराज हरिशचन्द्र अधिक सम्मान 
इनद्रसमामे विराजमान होते है-इ वातकरो तुम अच्छी त 
जन लो ॥ १८ ॥ 
समाप्य च हरिश्चन्द्रो महायज्ञं प्रत।पवान्‌ । । 
अभिषिक्तश्च श्यामे साम्राज्येन नराधिप ॥ १९ । 
नरेश्वर ! प्रतापी हरिशचन्द्र उस महायज्ञको समास, के 
जवर सम्राट्‌ पदपर अभिप्रक्त दए, उश समय उनक। 
योमा हुई ॥ १९ ॥ 

{त्ये ९ र 4 
ये चन्ये च महीपाखा राजसं मदाक्रतम्‌ । 
य जन्ते ते हेन्द्र मोदन्ते भरः सष ॥ २०॥ 

जन्ते ते सहेन्द्रेण मोदन्ते भरतषभ 
भरतछुकमूषण | दूसरे भी जो भूपाल राजू ताम 
महायज्ञका अनुष्ठान करते हैः वे देवराज इन्द्रके साथ 
आनन्द मोगते द ॥ २० ॥ 














लेकपालसंभाश्यानपवं ] 





न वान्व ~ [कास ल 

पे चापि निधनं प्रातः संत्रामेष्वपलायिनः। 

त तत्‌ सदनमासा्य मोदन्ते भरतर्षभ ॥ २१॥ 
भरतर्षभ. ! जो खोग संग्राममे पीठ न दिखाकर वहीं 

दुका वरण कर ठेते हैःवेभी देवराज इन्द्रकी उस सभाम 

जकर वहाँ आनन्दका उपभोग करते ह ॥ २१ ॥ 

तपसा ये च तीव्रेण स्यजन्तीह कठेवरम्‌ । 

तेतत्‌ स्थानं समासा श्रीमन्तो भानत नित्याः॥२२॥ 
तथा जो लोग कठोर तपस्यक्रे द्वारा य्ह अपने शरीरका 

वाग करते दै वे भी उस इन्द्रसभामे जाकर तेजखी रूप 

धारण कर सदा प्रकाशित होते रहते दै ॥ २२॥ 

पिता च त्वाऽऽह कौन्तेय पाण्डुः कौरवनन्दन । 

हरिशन्द्र. भियं दष्ट जरपतौ जातविस्मयः ॥ २३ ॥ 
कौरवनन्दन ऊुन्तीकुमार ! तुम्हारे पिता पण्डुने राजा 

हरिश्न्द्रकी सम्पत्ति देखकर अत्यन्त चकित हो तुमसे कहनेके 

ल्थि संदेश दिया है ॥ २३॥ 

विक्षाय मानुषं रोकमायान्तं मां नराधिव । 

्रोबाच प्रणतो भूत्वा वदेथास््वं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४॥ 
नरेश्वर ! मुञ्चे मनुष्यलोकमे आता जान उन्होने प्रणाम 

क मुञ्चते कहा--^देवर्पे ! आप युधिष्ठिरसे यह कदियेगा-॥ 

समथोऽसि महीं जेतु श्रातरस्ते स्थिता वरो । 

एजस्‌यं कऋतुश्रष्ठमाहरस्वेति भारत ॥ २५॥ 
भारत | तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञाके अधीन है तुम 

शरी ्वीको जीतनेमै समर्थ हो; अतः राजसूय नामक श्रेष्ठ 

पका अनुष्ठान करो ॥ २५ ॥ 

वयीटवति पुजरेऽहं हरिन्द्रवद्य॒वै। 

मदिष्ये बहुलाः शश्वत्‌ समाः शक्रस्य संसदि ॥ २६॥ 

„ शुम-जते पुनके दारा वह यज्ञ सम्पन्न होनेपर मै मी 

९ ही राजा हरिशव्रकी मति बहुत वतक इन्द्रमवनमे 

न्द भोगूगाः ॥ २६ ॥ 

एत्‌ भवतु वक्येऽहं तव पुत्रं नसधिपम्‌ । 

भकं यदि गच्छेयमिति पाण्डुमथात्रवम्‌ ॥ २७॥ 

तवर मैने पाण्डुसे कहा--"एवमस्तु, यदि मै भूलोके 

गञ्गा तो आपकर पुत्र राजा युधिष्ठिरे कहं दूंगा ॥२७॥ 

पर त्वं पुरुषव्याघ्र संकटं कख पाण्डव । 

तसि त्वं महेन्द्रस्य पर्वैः सह सलोकताम्‌ ॥ २८॥ 
परप्िह पाण्डुनन्दन | तुम अपने पिताके संकल्पको 


दादरोऽध्यायः 


७८१ 
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रा करो । एेसा कएनेपर तुम पूर्वनि साय देवराज इन्द्रे 
लोकम जाओगे ॥ २८॥ 


बहुविध्रदच नृपते क्रतुरेष स्मरतो महान्‌ । 
छिद्राण्यस्य तु वाञ्छन्ति यज्ञव्ना बह्मराक्षसाः ॥ २९ ॥ 

राजन्‌ ! इस महान्‌ यज्ञम ब्रहुतसे विध्न अनेकी 
सम्भावना रहती दै; क्योकि यज्ञनाशक ब्रह्मराष॑स दसकां छिद्र 
ददते रहते दै ॥ २९॥ 


युद्ध च क्षजरशामनं प्रथिवीक्षयकारणम्‌ 1 
किंचिदेव निमित्तं च भवत्यत्र क्षयावहम्‌ ॥ १० ॥ 
तथा इसका अनुष्ठान होनेपर कोई एक एेषा निमित्त भी 
वन जाता दै जिसे प्रथ्वीपर विनाशकारी युद्ध उपखित 
हो जाता है, जो क्षत्रिय संहार ओर भूमण्डल्के बिनाशका 
कारण होता है ॥ ३० ॥ 
पतत्‌ संचिन्त्य राजेन्दर यत्‌ क्षेमं तत्‌ समाचर । 
अप्रमत्तोत्थितो नित्यं चातुेण्य॑स्य रक्षणे ॥ ११ ॥ 
राजेन्द्र॒ ! यह सथ सोच-विचारकर तुम्हे जो हितकरं 
जान पड़े; बह करो । चारो वर्णोकी रक्षके व्यि सदा 
सावधान ओर उश्रत रहो ॥ ३१ ॥ 
भव पच मोदश्च धनेस्तर्षय च द्विज न्‌ । 
पतत्‌ ते विस्तरेणोक्तं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
आपृच्छे त्वां गभिष्यामि दाशाहेनगरीं प्रति ॥ ६२ ॥ 
संसारम तुम्हारा अभ्युदय होः तुम आनन्दित रहो ओर 
धनते ब्राह्मणोको ततत करो । तुमने मुञ्चसे जो कुछ पूछा था? 
वह सव्र मैने विस्तारपूर्वक चता दिया । अप्र मै यासे द्वारका 
जागा, इसके लिय तुमसे अनुमति चाहता हू ॥ ३२ ॥ . 


वैत्नम्पायन उवाच 


पवमाख्याय पार्थभ्यो न।रदो जनमेजय । 

जगाम तवतो सजरृषिभिरयेः समागतः ॥ ३३॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-ननमेजय ¡ कुन्तीकुमारोसे 

ेसा कहकर नारदजी जिन ऋषियोके साथ आये थेः उन्दीसे 

धिरे हुए पुनः चङे गये ॥ ३३ ॥ 

गते तु नारदे पाथा श्रठभिः सह कौरवः । 

राजसूयं करतुश्रेष्ठं चिन्तग्रामास पार्थिवः ॥ ३७ ॥ . 
नारदजीके चले जानेपर कुरशरे् कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर 

अपने भाईययोके साथ राजसूय नामक शचष्ठ यज्के विषयमे 

बिचार के गे ॥३४॥ , ` + 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि छोकपारसमापवणि पाण्डुसंदेशकथने (१ ॥ १९ ॥ | 
प प्रा ्रोमहामारत समामे अन्तपैत लेकपारसमाख्यानपवम प अध्याय पूसा हुभा ॥९२॥ 
८ दक्षिणात्य अधिक पाठके ३९ इछोक मिलाकर छ ३५२ ) 








` ७०९ । श्रीमहाभारते [ समाप 
( राजसूयारम्भपवं ) 
त्रयोदशोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका राजघ्ठयविषयक संकस्प ओर उसके विषयमे भार्यो, मन्त्रियो, युनियों 


तथा श्रीद्रष्णसे सराह लेना 


वैशम्पायन उवाच 
चऋषेस्तद्‌-वचनं श्रुत्वा निराश्वास युधिष्ठिरः 
चिन्तयन्‌ राजसूये न खेभे शमं भारत ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! देवरं नारदका 
बह वचन सुनकर युधिष्ठिरने वरी सास खींची । राजसूययन्ञके 
सम्बन्धमे चिन्तन करते हुए उन्द शान्ति नदीं मिली ॥ १ ॥ 


राजर्षीणां च तं श्रुत्वा महिमानं महात्मनाम्‌ । 
यज्वनां कमेभिः पुण्येरखोकप्राति समीक्ष्य च ॥ २ ॥ 
हरिद्चन्द्रं च राजर्षिं रोचमानं विदोषतः। 
यज्वानं यक्षमाहतै राजसरयमियेष सः ॥ २ ॥ 
राजसुययज्ञ करनेवाले महात्मा राजषिर्योकी वसी महिमा 
खुनकर तथा पुण्यकर्मोद्वारा उत्तम लोकोकी प्राप्ति होती देखः 
कर एवं युज्ञ करनेवाठे राजष हरिश्वन्द्रका महान्‌ तेज ( तथा 
विशेष वेभव एवं आद्र-सत्कार ) सुनकर उनके मनम 
राजसूययज्ञ करनेकी इच्छा हुई ॥ २-३ ॥ 
युधिष्ठिरस्ततः सवोनचेयित्वा सभासदः । 
परत्य्चितद्च तेः सर्वेय॑श्षायेव मनो दधे ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर युधिष्ठिरने अपने समस्त सभासदोका सत्कार 
किंया ओर उन सव्र सदस्यनि भी उनका बड़ा सम्मान 
किया | अन्तम ( सव्रकी सम्मतिसे ) उनका मन य॒ज्ञ करनेके 
ही सकत्पपर दृट्‌ हो गया ॥ ४ ॥ 
स॒ राजसूयं रजेन्द्रं करूणासृषभस्तदा । 
आहतु प्रवणं चक्रं मनः संचिन्त्य चासङर्‌त्‌ ॥ ५ ॥ 
राजेन्दर | कुरश्ेष्ठ युधिष्ठिरने उस समय बार-बार विचार 
कक राजसूययज्ञके अनु्टानम ही मन ख्गाया ॥ ५॥ 
भूयश्चाद्धतवीर्योजा धमेमेवाटुचिन्तयन्‌ । 
हितं सवेखोकानां भवेदिति मनो दधे ॥ ६ ॥ 
अद्भुत बङ ओर पराक्रमवाटे धर्मराजे पुनः अपने 
धरम॑का ही चिन्तनं किया ओर सम्पूणं लोकोका हित कैसे हो, 
हसी ओर वे ध्यान देने लगे ॥ ६ ॥ 


मनुगढन प्रजोः सवौः स्वधर्मशरतां वरः 





` अविरोषेण सर्वेषां हितं चके युधिष्ठिरः ॥- ७ ॥ 


युधिष्ठर खमस घमात्मा्ओमिं शरेष्ठ थे । वे सारी प्रजापर 
अनुग्रह कर्के खवका समान्ते दितलाधन करने ठो || ७॥ 


~= 


सर्वेषां दीयतां देथं मुञ्चन कोपमदावुभौ । 
साधु धमति धमति नन्यच्छ्रयेत भाषितम्‌ ॥ ८ ॥ 


क्रोध ओर अभिमानसे रहित होकर राजा युधिष्ठिसे अपन 





 सेवकोसे कह दिया करि ष्देने योग्य वस्तु सवरको दी जर 





अथवा सारी जनताका पावना ( ऋण ) चुका दिया जाय | 

उनके राज्यम “धर्मराज । आप धन्य दै । धर्मखस्म युषिष्ि 

आपको साधुबाद [> इसके सिवा ओर कोई बात नहीं सुनी 

जाती थी ॥ ८ ॥ 

पवंगते ततस्तसिन्‌ पितरीवाश्वसञ्चनाः। 

न तस्य विद्यते दष्टा ततोऽस्याजातशनरुता ॥ ९ ॥ 
उनका एेसा व्यवहार देख सारी प्रजा उनके उप्र 

पिताके समान भरोसा रखने लगी । उने प्रति दष 

रखनेवाला कोई नहीं रदा । इसील्यि वे (अजातश 

नामसे प्रसिद्ध दए ॥ ९ ॥ 





परिग्रहान्नरेन््रस्य भीमस्य परिपालनात्‌ । 
शत्रणां क्षपणाच्चैव बीभत्सोः सव्यसाचिनः ॥ १०॥ 
धीमत सहदेवस्य धमोणामनुखासनात्‌ । 
वेनत्यात्‌ सवेतदचैव नकुःटस्य स्वभावतः । 
अविग्रहा बीतभयाः खधर्मनिरताः सदा ॥ ११॥ 
निकामवषौः स्पीताश्च आस्जनपद्‌ास्तथा । 


माहराज युधिष्ठिर सबको आत्मीय जनोंकी भाषि अप्रति 
मीमसेन सबकी रक्षा करते, सव्यताची अर्जुन शतके ९8" 
मे रगे रहते बुद्धिमान्‌ सहदेव सथरको धम॑का उपदेश 
करते ओर नख खमावसे ही सवके साथ विनयपृण वर्ता 
करते थे |. इससे उनके राग्यके सभी जनपदं करहशत 
निर्भयः खधर्मपरावण तथा उन्नतिदीरु ये । वर्ध उनकौ 
इच्छे अनुसार समयपर वर्षा होती थी ॥ १०.११६ ॥ 


वाधुषी यज्ञसत्वानि गोरक्षं कर्षणं ` वणिक्‌ ॥ ५९ । 
विशेषात्‌ सर्वमेवैतत्‌ संज्ञे राजकमंणा । __ | 
अनुकं च निष्कं व्याधिपावकमूच्छेनम्‌ ॥ १ 
सवमेव न तत्रासीद्‌ धमेनित्य युधिष्ठिरे । 

उन दिनो राजक सुप्रघन्धसे व्याजकी आजीविका त 
की सामग्री, गोरक्षा, खेती ओर व्यापार--दइन स? 
उनतिनेख्गी। निर्धन परजाजने से पिके व्क वकी 





दलवुयारम्भपवं 1 
नन ~ € 
ल्या जाता था तथा चादू वका कर्‌ वसूल करनेके लि 
किसीको पीड़ा नदी दी जाती थी । सद्‌ धर्मम तत्पर रहनेवाले 
ष्ठे शासनकालमे रोग तथा अभिका प्रकोप आदि 
कोई मी उपद्रव नदीं या ॥ १२-१३९ ॥ 
दस्युभ्यो वश्चकेभ्यश्च राः भ्रति परस्परम्‌ ॥ १४॥ 
रज्वलकभतदचंव नाश्रयत सूषा कृतम्‌ । 
दरो, उगसे; राजसे तथा राजक्रे प्रिय व्यक्तियोसे 
परनके प्रति अत्याचार या मिथ्या व्यवहार कमी नही सुना 
जाता था ओर आपस भी सारी प्रजा एक दूसरेसे मिथ्या 
व्यवहार नदीं करती थी ॥ १४१ ॥ 
प्रियं कतमुपस्थातुं विकमं खकर्मजम्‌ ॥ १५॥ 
अमिहतु चाः षटु पृथग्‌ जात्यै नैगमैः । 
ववृधे विषयस्तत्र धमंमित्ये युधिष्ठिरे ॥ १६॥ 
कामतोऽप्युपयुञ्ञाते राजसे्लोमलेजनेः । 
दूसरे राजाटोग विभिन्न देके कुलीन वैद्यके साथ 
धमराज युधिष्ठिरा प्रिय करने उन्द कर देने, अपने 
उपानित धन-रन आदिकी मैट देने तथा संधिःविग्रहादि 
छः कर्योम राजाको सहयोग देनेके चयि उनके पास आते 
थ। एदा धर्मम ही लगे रहनेवाटे राजा युधिष्ठिरे शासन- 
कारमं राजस खभाववाले तथा लोभी मनु्योदारा इच्छानुसार 
धन आदिका उपभोग किये जनेपर भी उनका देश दिनोदिन 
उन्नति करने गा ॥ १५-१ ६३ ॥ 
सवेवयापी सवेगुणी सर्वसाहः स स्वराट्‌ ॥ १७॥ 
जा युधिष्ठिरकी ख्याति सर्वत्र कैक रही थी । समी 
षुण उनकी रोमा वदा रहे थे । वे शीत एं उष्ण आदि 
पमी दरदो सहने समर्थ तथा अपने राजोचित ुणोखे 
भन इशोमित होते थे ॥ १७ || 
वधिकूतः सम्राड ज्जमानो महायशाः । 
च दशा दिशः पितृतो मातृतस्तथा । 
परजा आसन्नागोपाल। द्विजातयः ॥ १८ ॥ 
पज्‌ ! दसो दिराओंमे परकारित होनेवाठे वे महा- 
भ्ार्‌ जिस देशपर अधिकार जमाते, वहां ग्वालोसे 
क बराह्मणोतक सारी प्रजा उनके प्रति पिता-माताके समान 
प्सकर प्रेम करने ठ्गती थी ॥ १८ ॥ 
वे्म्भायन उवाच 
ते मन्बिणः समानाय्य श्रात्‌ इच वदतां वरः। 
पभस य £ ६ 
य धति तदा पुनः पुनरपृर्छत ॥ १९. ॥ 
भ र्मायनज कहते हैँ-- जनमेजय । वक्ताओे 
क न युधिष्ठिरे उस समय अपने मन्यो ओर भादर्यो- 
उनसे वार-बार पूषछा--“राजसूययरके सम्धन्धमे 
भे क्वा षम्मति है £ ॥ १९ ॥ 





~---------------~- 


यत्र राज्ञ 
अनुरक्ता; 


चैकरिर 


षयोद्रोऽध्यायः 


७०३ 


ते पृच्छमानाः सहिता वचो.ऽ््य मन्तरिणस्तदा । 
युधिष्ठिरं महापा यियक्चुमिदमल्वन्‌ ॥ २० ॥ 
इत प्रकार पूरे जानेपर उन सव मन्वि्योनि एक साथ 
यज्ञकी इच्छावाठे परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरे उख समय 
यह अथ॑युक्त वात कदी ॥ २० | 
येनाभिषिक्तो जपतिवारुणं गुणखच्छति । 
तेन राजापि तं छसनं सम्रद्णमभीप्सति॥ २१ ॥ 
(महाराज { राजसूययन्के द्वारा अभिषिक्तं होनेपर राजा 
वर्क गरणोको प्रात कर ठता है; इसि भरलेक नरश 
उस यज्ञे दवारा सम्राट समसत गुर्णोको पानेकी अभिलाषा 
रखता है ॥ २१ ॥ 
तस्य सम्राज्गणाहंस्य भवतः कुरुनन्द्न । 
रजसयस्य समयं मन्यन्ते खृद्स्तव ॥ २२ ॥ 
@रुनन्दन ! आप तो सम्राट शुको पानके 
सर्व॑या योग्य है; अतः आपके दितैषी सुद्‌ आपके द्वारा 
राजसूययज्ञके अनुष्ठानका यह उचित अवसर प्रा हआ 
मानते है ॥ २२॥ 
तस्य यज्ञस्य समयः खाधीनः क्ष्रसम्पद्‌। । 
साक्ना षडञ्मयो यससद्चीयन्ते शंसितवतेः ॥ २९ ॥ 
“उ यज्ञका समय्‌ क्षत्रसम्पत्ति यानी सेना आदिके 
अधीन है । उम उत्तम वतका आचरण करनेवाले ह्मण 
सामवेदक मन्त्रोदयारा अग्निकी खापनाके ल्थि छ; अग्निवेदिर्यो- 
का निर्माण करते ह ॥ २२॥ 
दर्बीहोमाजपाद्‌।य स्बीन्‌ यः परप्युते क्रतून्‌ । 
अभिषेकं च यस्यान्ते सर्वजित्‌ तेन चोच्यते ॥ २४ \॥ 
“जो उ यका अनुष्ठान करता है बह (दवीहोमः 
( अग्निहोत्र आदि ) से लेकर समसत यजञोके फल्को श्त 
कर ठेता है एवं यजके अन्तम जो अभिषेक होता है, उससे वह 
यक्ता नरेश “स्ंजत्‌ सम्राट्‌, कहलन लगता है ॥ २४ ॥ 
समथांऽसि महाबाहो सवे ते बशागा वयम्‌ । 
अचिरात्‌ त्वं महाराज राजञसूयमवाप्स्यसि ॥ २५ ॥ 
(महावाहो | आप उस यजञके सम्पादनमें समथ ई । हम 
सवर छोग आपकी आज्ञाके अधीन है । महाराज | आप शी 
ही राजसूययज्ञ पूणं कर सकेगे ॥ २५ ॥ 
अविचायं मह।राज राजसूये मनः ऊर । | 
इत्येवं खुहदः सवे पृथक्‌ च सह चाल्रुवन्‌ ॥ २६ ॥ 
अतः किसी प्रकारका सोच.विचार न करके आप राजसूय 
अनुष्टानम मन खगादये | इस प्रकार उनके सभी सुदृदोने अल्ग- 
अल्ग ओर सम्मिखित होकर अपनी यही सम्मति प्रकट ` की॥ 


स धम्य पाण्डवस्तषां वचः श्रुत्वा विराम्पते। ` 


-धृष्टमिष्टं वरिष्ठं च जग्राह भनसारिदा ॥ २७1 
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प्रजानाथ ! शत्रुसूदन पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने उनका यह्‌ 
साहसपूणेः प्रिय एवं. शष्ठ वचन सुनकर उसे मन-दी-मन 
ग्रहण किया ॥ २७ ॥ | 
शरुत्वा खुटद्वचस्तच्च जानंरचाप्यात्मनः क्षमम्‌ । 
पुनः. पुनमेनो दध्रे राजसूयाय भारत ॥ २८ ॥ 
भारत. उन्होने सददोका वह सम्मतिसूचक वचन सुनकर 
तथा यह भी जानते हुए कि राजसूययज्ञ अपने ल्यि साध्य 
हि, उसके विषयमे बारम्बार मन-ही-मन विचार किया ॥२८॥ 
स ्राठभिःपुनर्धीमाचृत्विभ्भिद्च महात्मभिः। 
मन्तिभिदचापि सहितो धमेराजो युधिष्ठिरः । 
धौम्यदधेपायनालैश्च मन्ञयामास मन्नवित्‌ ॥ २९ ॥ 
-फिर मन्त्रणाका महत्य जाननेवाठे बुद्धिमान्‌ धर्मराज 


युधिष्ठिर अपने भाहयो, महात्मा ऋत्विजो, मन्तियौ तथा 


धौम्य एवं व्यास आदिः महरधियोके साथ इस विषयपर पुनः 
बिचार करने रगे ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
श्यं या राजसूयस्य सम्राडहंस्य सुक्रतोः। 
भदधानस्य वदतः स्पृहा मे सा कथं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- महात्माओ ! राजसूय नामक उत्तम 
यज्ञ किषी सम्राटूके ही योग्य है, तो भी म उसके प्रति श्रद्ध 
रखने लगा हू; अतः आपटोग बताइये, मेरे मनम जो यह 
राजसूययज्ञ करनेकी अभिलाषा हुईं है, कैसी दै १ ॥ ३० ॥ 
वेश्म्धायन उवाच 


'पवसुक्तास्तु ते तेन राक्ञा राजीवलोचन । 


दवमुखुवेचः काटे धमंराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २१ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--कमलनयन जनमेजय । 

राजाकरे इख प्रकार पूछनेपर वे सत्र छोग उप समय धर्मराज 

युधिष्ठिरे यो बरोढे-॥ ३१ ॥ 

अहेस्त्वमसि धमंज्ञ' राजसूयं महाक्रतुम्‌ । 

अथैवमुक्त नपताव्त्विभ्भिक्रोषिभिस्तथा ॥ ३२ ॥ 

मन्त्रिणो श्रातरदइचान्ये तद्धचः प्रत्यपूजयन्‌ । 

(धमज्ञ ! आप राजसूय महायज्ञ करनेके सर्वथा योग्य 
है| ऋत्विजो तथा महर्भियोनि जव राजा युधिष्ठिरे इस प्रकार 
काः तव॒ उनके मन्तिरयो ओर मादयोनि उन महात्माओकि 
वचनका बड़ा आद्र किया ॥ २२९ ॥ 

ख तुराजा महाघरा्षः पुनरेवातमनाऽ.ऽर्मवान्‌ ॥ ३३ ॥ 

भूयो विमख॒दो पाथ छोकानां हितकाम्यया । 

 खामध्येयोगं सम्भेष्य देशकालो व्ययागमौ ॥ २० ॥ 
विगृह्य सम्यक्‌ च धिया कुवन्‌ भाक्ञो न सीदति। 


| वाः कैवलात्मविनिर्चयात्‌ ॥ २५॥ 
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श्रीमहाभारते 





॥ सभापवाण 


भवतीति समाज्ञाय यजतः कायेमुद्धहन्‌ । 
स निद्चयार्थं कार्यस्य छृष्णमेव जनादनम्‌ ॥ ३६ 
सवरोकात्‌ परं मत्वा जगाम मनसा हरिम्‌ । ^ 
अप्रमेयं महावाहुं कामाजातमजं नषु ॥ ३७ | 
तदनन्तर मनको वदाम रखलनेवाछे मदाुधमन्‌ 
राजा युधिष्ठिरे सम्पूणं लोकोके हितकी इच्छसे एनः इ 
विप्रयपर मन-ही-मन विचार किया-- “जो बुद्धिमान्‌ जो हिमा जपन 
शक्ति ओर साधनोको देखकर तथा देश, काल, आय ओर 
व्ययको बुद्धिके द्वारा भलीरभोति समञ्च करके कायं आरमर 
करता है, वह कष्टम नदीं पड़ता । केव अपने ही मिथ 
यज्ञका आरम्भ नहीं किया जाता ।› एेसा समञ्चकर यलनपूवक 
कार्यभार वहन करनेवाटे युधिष्ठिरे उस कार्ये विषय एं 
निश्चय करने ल्यि जनार्दन मगवान्‌ श्रीकरष्णको ही 
लोगोसे उत्तम माना ओर वे मन-दी-मन उन अप्रमेय महावराह 
शरीहरिकी शरणमे गये, जो अजन्मा होते हुए भी धर्म एवं 
साधु पुरुषोकी रक्षा आदिकी इच्छासे मनुष्यटोकमे अवतीं 
हए थे ॥ ३३-२७ ॥ 
पाण्डवस्तकंयामास  क्मभिर्देवसम्मतेः । 
नास्य फिचिदविज्ञातं नास्य किचिदकमजम्‌ ॥ १८॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने श्रीक्ृप्णकरे देवपूनित अलिक 
कर्मोद्वारा यह अनुमान किया कि श्रीकष्णके लियि कुछ भी 
अज्ञात नहीं है तथा कोई भी एेसा कार्थं नहीं हैः जिस वे कर 
न स्के ॥ ३८ ॥ 
न स किचिन्न विषरहेदिति कृष्णममन्यत । 
स तुतांनेष्ठिकरी वुद्धि कृत्वा पाथो युधिष्ठिरः ॥ २९॥ 
गुरुवद्‌ भूतगुरवे प्रहिणोद्‌ दुतमञ्जसा । 
शीघ्रगेन रथेनाशु स दूतः प्राप्य यादवान्‌ ॥ ४०॥ 
दारकावासिनं रृष्णं द्वारवत्यां समासदत्‌ । 
उनके ण्ि कुछ मी असह्य नदीं दै । इख तर 
उन्होने उन्द सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वज्ञ माना । र 
निश्वयात्मक बुद्धि करके कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे गुरुजन 
मतिनिवेदन कएनेकी भति समसत प्राणियोकि गुर शीकष्णक ¶४ 
शीव ही एक दूत भेजा । वह दूत शीध्गामी रथके दर ५ 
यादर्वोके यहां. पर्हुचकर द्वारकावासी श्रीकृष्णसे दारका 
मिला ॥ ३९४०१ ॥ 
(स भह प्रा्ञलिभौत्वा व्यज्ञापयत माधवम्‌ ॥ 
उस्ने विनपूंक हाय जोध भगवान्‌ शीषर € 
प्रकार निवेदन किया ॥ / 
दूत उवाच 


घमेराजो हषीकेशा धोम्यव्यासादिभिः सद । 
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[(२ द्यं ("1141 ॥ नशद ् ध 
श्ाकमात्स्यस त श्धामर्सचवं खकदाः ॥ 
८ न {~ @ 


लदशैनं महाबहो क्ते स॒ युधिष्ठिरः 

दूतने कह।-- महावराह द्ीकेश ! धर्मराज युधिष्ठिर 
भ्य एवं व्यात्त आदि मदरषियोः दुपद्‌ ओर विराट आदि 
तरदं तथा अपने समसत भादूर्योके साथ आपका दर्शन 


करना चाहते ६ ॥ 

= 
द्धसेनवचः श्रत्वा श्रादयपरवरो वटी ।) 
श्ैनाका्किणं पाथं दशेनाकाष्याच्युतः ॥ ४१॥ 
हद्सेनेन सहित इष्ट 





वैशस्पायनल्ी कहते है-- दूत इन्द्रसेनकी यह वात 
सुनकर यदुवंशरिरोमणि महाबली भगवान्‌ श्रीकृष्ण दर्शना 
भिखप्री युधिष्ठिरे पास स्वयं मी उनके दर्गनकी अभिटयापासे 
दूत इनद्रसेनके साथ इन्द्रपख नगरम अवरे ॥ ४१३ ॥ 
्यतीत्य विविधान्‌ देश स्त्वयावान्‌ क्षिप्रवाहनः॥४२॥ 


मार्गमे अनेक देरोको हु 

थ अगि ब्द रद थे । उनके रथकरे धोड़े बहत तेन चल्ने- 

बे थे ॥ ४२ | 

हन््रप्रस्थगतं पाथेमस्यगच्छजनादेनः। 

स गृहे पितृवद्‌ श्राघा ध्राजिं पूजितः । 

भीमेन च ततो ऽपश्यत्‌ स्वसारं प्रीतिमान्‌ पिलुः॥ ४३॥ 
मगवान्‌ जनार्दन इन्दरप्रस्मै आकर राजा युधिष्ठिरे 

मठि । रेरे भाई धर्मराज युधिष्ठर तथा भीमसेने अपने 

पसम कृणाका पिता मति पूजन क्रिया । तत्श्चात्‌ श्रीकष्ण 

भनी हुआ ऊुन्तीसे ्रतन्नताूरवक भिक ॥ ४३॥ 

पति पीतेन खुदा रेमे स सहितस्तदा । 

यनेन यमाभ्यां च शुरुवत्‌ पर्युपासितः ॥ ४४॥ 
तदनन्तर प्रेमी सुद्‌ अजने मिख्कर वे बहुत 

पन्न हुए | फिर नङुट-सददेवने गुरुकी भति उनकी सेवा- 

पना की ॥ ४४ |] 


छोधिते हए वे बड़ी उतावर्टीक्रे 
र 


५ विधानत शभे देशे क्षणिनं कट्पमच्युतम्‌ । 

# समागस्याज्ञापयत्‌ खप्रयोजनम्‌ ॥ ४५ ॥ 

9 इक वाद्‌ उन्होने एक उत्तम भवे विश्राम किया | 
जन वाद्‌ जवर बे मिल्नेके योग्य हुए ओर इसकरे लिये 
शने उनसर निकाल छिया, तव धमराज युधिष्ठिरे 


अयोदर्ेऽध्यायः ८९६ 





आकर उनसे अपना तारा प्रयोजन वतखाया ॥ ५५ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 


प्रार्थितो राजसूयो मे न चासौ केवरेप्लया । 

भाप्यते येन तत्‌ ते हि विदितं कृष्ण सर्वशः ॥ ४६॥ 
युधिष्ठिर बोे- श्रीकृष्ण ! मै राजसूथयज्ञ करना 

चाहता हू; परंतु वइ केवल चाहनेमरसे ही पूरा नदीं ह सकरता। 

जित उपाये उस यज्ञकी पूति हो सकती है, वह सव्र आपको 

ही जात हे ॥ ४६ ॥ 

यस्मिन्‌ सवं सम्भवति यच सर्व पूर्यते ! 

यरच सरवेश्वये राजा रजसुयं स विन्दति ॥ ४७ ॥ 
जिषमे सवर कुछ सम्भव है अर्थात्‌ जो सब कुछ कर सकता 

दै जितकी सवत्र पूजा होती है तथा जो सरवशवर होता दै, 


वही राजा राजसूययज्ञ सम्पन्न कर सकता है ॥ ४७ ॥ 
तं रजसयं - खुहदः का्यमाहुः समेत्य मे। \ 
तच मे निदचिततमं तब छ्ष्ण शिरा भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
मेरे सत्र सुद्‌ एकत्र होकर मुञ्चसे वही राजसूययज्ञ 
करनेके ट्य कते ई; परंतु इसके विषयमे अन्तिम निश्चय 
तो आपके कहनेसे दी होगा ॥ ४८॥ 
केचिद्धि सौहद!देव न दोषं पस्चिक्चते । 
भ (1 
सखाथदहेतोस्तथेवान्ये प्रियमेव वदन्त्युत ॥ ४९॥ 
कुछ लोग प्रेम-सम्बन्धके नाते ही मेरे दोषों या नरुधिययौको 
नहं वताते ह । दूसरे छोग स्वाथंवरा वही बात केहते दैः जो 
मुञ्चे परिय ख्गे ॥ ४९ ॥ 
प्रियमेच परीप्सन्ते केचिदात्मनि यद्धितम्‌ । 
~. 
एवस्प्रायाङ्च दद्यन्ते जनवादः प्रयोजने ॥ ५०॥ 
कु टोग जो अपने ल्यि हितकर है, उीको मेरे ल्यि 
मी प्रिय एवं हितक्रर समञ्च बैठते हैँ । इस प्रकार अपने- 


अपने प्रयोजनको ठेकर प्रायः छोगोकी भिन्न-मिन्न बतं देखी . 


जाती दै ॥ ५० ॥ 


त्वं तु हेतूनतीव्थेतान्‌ कामक्रोधौ व्युदस्य च । 
परमं यत्‌ क्षमं रोके यथावद्‌ वक्तुमहंसि ॥ ५१॥ 


परंतु आप उपयुक्त सभी हेतुओंसे एवं काम-करोधसे . 


रहित होकर ८ अपने खरूपमे स्थित ह । अतः ) इस लोकम 


मरे ल्यि जो उत्तम एवं करने योग्य हो, उसको ठीक ` 


ठीक वतानेकी कृपा करे ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि राजसूयारम्भपवणि वासुदेवागमने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ । 
स परर ्रीमहामारत समापवके अन्तत राजसुयामपर्मे बसुदेवागमननिषयक्‌ तरवे अध्याय पू हमा ॥ ९९॥ 
( दाक्षिणात्य अधिकं पाठके २९ इृरोक मिलाकर छर ५३१ स्रों दै ) 
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७०६. श्रीमहभिरते [ समाप 
= | त 
चतुदशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णकी राजघ्वययज्ञके लिये सम्मति 
कृष्ण उवाच पेकवं्याश्च ये राजंस्तथेवेक्ष्वाकवो चपाः। 
सवगणेमंहाराज राजसूयं त्वमसि । तानि चेकरातं विद्धि कानि भरतर्षभ ॥ ५ ॥ 


जानतस्त्वेव ते सवं किचिद्‌ वक्ष्यामि भारत ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्णने कलहा--महाराज ! आपम सभी सदुण 
विद्यमान है; अतः आप राजसूययज्ञ करके छथि योग्य है । 
भारत ! आप सब कुछ जानते है, तो भी आपके पूलनेपर मे 
हस विषयमे कुछ निवेदन करता हू ॥ १ ॥ 
जामदग्न्येन रामेण क्षत्रं यद्वरोषितम्‌ । 
तस्मादवरजं रोके यदिदं क्चचरसंकषितम्‌ ॥ २ ॥ 
जमदग्निनन्दन परद्यरामने पूर्वकाले जब्र क्षत्रियोका 
संहार किया थाः उस समय लुक-छिपकर जो क्षत्रिय शेष रह 





गये, वे पूर्ववतीं कषत्नियोकी अपेक्षा निम्नकोटिके है । इस 
प्रकार इस समय संसारम नाममात्रके क्षत्रिय रह गये ई ॥ २॥ 


कृतोऽयं कलसंकल्पः क्षत्ियैर्वसुधाधिप। 


निदेशवाभ्िस्तत्‌ ते ह॒ विदितं भरतषभ ॥ ३ ॥ 


्रथ्वीपते ! इन क्षत्नियोनि पूर्वक कथनानुसार 
` सामूदिकरूपसे यह नियम बना च्वि है कि हम्मेते जो 
` खमस्त क्षत्िरयोको जीत ठ्गाः वही सम्राट्‌ होगा । भरत- 
शष्ठ ! यह वात आपको भी माद्धम ही होगीः॥ २॥ 
पेलस्यश्वाकुवं शस्य भक्ति परिचक्षते । 
राजानः श्रेणिवद्धाश्च तथान्ये क्षत्रिया भुवि ॥ ४ ॥ 
`. इख समयं श्रेिवृद्ध (ख्यक सवर) राजा तथा भूमण्डले 
दूरे क्षत्रिय भौ अपनेको.सग्र्‌ पुरर तथा इष्वाकुकी 
संतान कषेई॥४॥ ` क 
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भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! पुरूरवा तथा इष्वाङके वंशम भे 
नरेश आजकल हैः उनके एक सौ कुक विमान दै; वह 
बात आप अच्छी तरह जान ठे ॥ ५॥ 
ययतेस्त्वेव भोजानां विस्तरो गुणतो महान्‌ । 
भजतेऽद्य महाराज विस्तरं ख चतुर्दिशम्‌ ॥ ६॥ 
तेषां तथेव तां लक्ष्मी सवेक्चचसुपासते। 

महाराज ! आजकरर राजा ययातिक्रे कुलम गुणकी दृष्ठ 
भोजवंशिर्योका ही अधिक विस्तार हुआ है । भोजवंशी वद्कर 
चारौं दिशाओं फे गये है तथा आजकरे सभी कषत्रिय 
उन्हीकी धन-सम्पत्तिका आश्रय ठे रहे हँ ॥ ६१ ॥ 


इदानीमेव वै राजञ्जरासंधो महीपतिः ॥ ७॥ 
अभिभूय श्चियं तेषां कुखनामभिषेचितः। 
स्थितो मूध नरेन्द्राणामोजस।ऽऽ क्रम्य सर्वंशः॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! अभी-अभी भूपाल जरासंध उन समस्त कषत्रिय 
कुखकी राजलक््मीको छोधकर राजाओंदारा सम्राटूक पद्पर 
अभिषक्त हुआ है ओर वह अपने बल-पराक्रमसे सवरपर 
आक्रमण करके समस्त राजाओंका सिरमौर हो रहा दै ॥५.८॥ 
सोऽवनि मध्यमां भुक्त्वा मिथोभेदममन्यत । 
प्रसुयस्तु परो राजा यस्मिन्नेकवशो जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
जरांघ मध्यभूमिका उपभोग करते हुए समत राजभी 
मै परस्पर पूट डालने की नीतिको पसंद करता दै । इस समध 
वही सवरल प्रर एवं उक्कृष्ट राजा द । यह सारा जगत्‌ एः 
मात्र उसीके वरामे है ॥ ९ ॥ 
स साम्राज्यं महराज प्राप्तो भवति योगतः। 
तं स राज्ञा जरासंधं संधरित्य किल सर्वशः ॥ १०॥ 
राजन्‌ सेनापतिजौतः रिद्ुपालः प्रतापवान्‌ । 
महाराज ! वह अपनी राजनीतिक ुक्तियोसे इ ए 
सम्रा्‌ बन बैठा है | राजन्‌ } कते हैः प्रतापी 
शिषयपाठ सव भ्रकारसे जरासंधका आश्रय ठेकर ही 
प्रधान सेनापति हयो गया है ॥ १०९ ॥ 
तमेव , च महाराज शिष्यवत्‌ समुपस्थितः ॥ 
वक्रः करूषाधिपतिमोयायोधी महाव 
युधिष्ठिरं ! मायायुद्ध॒ करनेवाल् महावटं 
दन्तवक्र भी जरा्ेधके समने शिप्यकी मेति दाथ जोड 
रहता हे ॥ ११९ ॥ 


११॥ 


~~~ -"कनय 








जारस्भपवे 1 


अपरौ च महावीर्यो महात्मानौ समधितौ ॥ १२॥ 
जरासंधं महावीयं तो हंसडिम्मकाबुभौ । 
विशालकाय अन्य दो महापराक्रमी योद्धा सुप्रसिद्ध हंस 
शीर डिम्भक मी महाबली जरासंधकी शरण ठे चुके ये ॥ 
तवक्रः करूपङ्च करभो मेघवाहनः । 
पौ दिव्यमणि विश्रद्‌ यमद्धुतमणि विदुः ॥ १३॥ 
करूषदेशका राजा दन्तवक्रः करम ओर मेधवाहन- ये 
इभी सिरर दिव्य मणिमय सुदुट धारण करते हुए 
भी जरास॑धको अपने मस्तककी अद्भुत मणि मानते ह 
(अर्थात्‌ उसके चरणोम सिर छक्राते रहते द ) ॥ १३ ॥ 
# ~ 
मुरं च नरकं चेव शास्ति यो यवनाधिपः । 
अपयन्तवरो राजा प्रतीच्यां वरुणो यथ। ॥ १४॥ 
भगदत्तो महाराज बुद्धस्तव पितुः सखा । 
स वाचा प्रणतस्तस्य कमेण। च विदोषतः ॥ १५॥ 
सेहवद्धदच मनसा पितृवद्‌ भक्तिमांस्त्वयि । 
महाराज | जो सुर ओर नरक नामक देशका शासन करते 
£ जिनकी सेना अनन्त है, जो वरुणके समान पश्चिम दिराके 
अधिपति कदे जाते ई जिनकी ब्रद्धावखा हो चली है तथा 
जे आपके पिताके मित्र रहे दै, वे यवनाधिपति राजा भगदत्त 
भी वाणी तथा क्रियाद्वारा मी जरासंधकरे सामने विरेषरूपसे 
मतमसतक रहते है; फिर मी वेः मन-ही-मन तुरि स्नेह- 
परमे वधे है ओर जसे पिता अपने युत्रपर प्रेम रखता दैः 


ते 
श ही उनका तुम्हारे ऊपर वात्सल्यभाव बना हुआ दै ॥ 


तीच्यं दक्षिणं चान्तं पृथिव्या;प्रति यो जपः ॥ १६॥ 
मातुलो भवतः शरः पुरुजित्‌ कुन्तिवधैनः । 
स ते सन्नतिमानेकः स्नेहतः शाघ्रुसूदनः ॥ १७॥ 
जे भारतभूमिके पश्चिमसे लेकर दक्षिणतकके भागपर 
श्न करते ई आपके मामा वे रा्रुसंहारक श्ूर्ीर कुन्ति 
ोनङ्वदक पुरुजित्‌ अकेडे ही स्नेहवश आपके प्रति 
| भर ओर आद्रा माव रखते ह ॥ १६-१७ ॥ 
भरासंधं गतर्त्वेव पुरा यो न मया हतः । 
न तो योऽसौ चेदिषु दुर्मतिः ॥ १८॥ 
मान प्रतिजानाति छोकेऽस्मिन पुरुषोत्तमम्‌ । 
बदतते सततं मोहाद्‌ यः स चिह्नं च मामकम्‌ ॥ १९॥ 
| क) राजा बलसमन्वितः । 
पे वासुदेवेति योऽसौ लोकेऽभिविश्वुतः ॥ २०॥ 
षको मैने पदे मारा नही, उपेक्षावश छोड़ रक्ला है 
गा इदि बढ़ी सोरी है, जो चेदिदेशमे पुरुषोत्तम समज्ञा 
र ° इ जगत जो अपमे-आपको पुरुषोत्तम ही कहकर 
द ओर मोहवरा सदा मेर शङ्क -चक्न आदि चिहोको 
पा ह ब्ग पुण्ड तथा किरातदेशका जो राजा है 


चतुदेशो ऽध्यीयः 


तथा रोक वासुदेवके नामसे जिसकी प्रसिद्धि हो रही दैः वह 
बल्वान्‌ राजा पौण्डूक {मी जरापंधसे दी मिला हुआ 
है॥ १८-२० ॥ 
चतुथेभाग्‌ महाराज भोज इन्द्रसखो बी । 
वि्याबलाद्‌ यो ्यजयत्‌ सपाण्ड्यक्रथकेिकान्‌॥ २१॥ ` 
श्नाता यस्यारृतिः शूरो जामदग्न्यसमो ऽभवत्‌ । 
स भक्तो मागधं राजा भीष्मकः परवीरह। ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! जो परध्वीके एक चोथाई भागकर खामी ई, इन्द्रके 
सला दै, बल्वान्‌ ई, जिन्दोने अलर-बिधाके बते पाण्ड्य, क्रथ 
ओर कैशिक देोपर विजय पायी है, जिनका भाई आकृति 
जमदग्निनन्दन परञ्चरामके समान शौर्यसम्पन्न है, वे भोज- 
वंशी शनरुहन्ता राजा भीष्मक (मेर श्वशुर हेते हुए) भी मगध- 
राज जरासंधके भक्त है ॥ २१-२२ ॥ 
प्रियाण्याचरतः प्रहन्‌ सदा सम्बन्धिनस्ततः । 
भजतो न भजत्यस्मानपरियेषु ` व्यवस्थितः ॥ २३॥ 
हम सदा उनका प्रिय करते रहते है, उनके प्रति नम्रता 
दिखाते दै ओर उनके सगे-सम्बन्धी दै; तो मी वे हम-जैसे 
अपने भक्तौको तो नहीं अपनाते दै ओर हमारे शत्रुओषे 
मिल्ते-ज॒ल्ते दै ॥ २३॥ ` 
न कुटं स वटं राजन्नभ्यजान।त्‌ तथाऽऽत्मनः । 
पदयमानो यद्यो दीप्तं जरासंधमुपसिितः ॥२४॥ 
राजन्‌ ! वे अपने ब ओर कुककी ओर भी ध्यान नहीं 
देते, केवर जरासंधफे उज्ज्वल यशकी ओर देखकर उसके 
अश्रित बन गये है ॥ २४ ॥ 
उदीच्याश्च तथ। भोजाः कुलन्यष्टादरा प्रभो । 
जरसंघभयादेव प्रतीचीं दिङशमस्थिताः ॥ २५॥ 
प्रमो | इसी प्रकार उत्तर दिशाम निवास करनेवाठे 
भोजवंशिर्योकि अठारह कुक जरासंधक्रे ही भयसे भागकर 
पश्चिम दिशामे रहने रगे ई ॥ २५॥ 


शूरसेना भद्रकारा बोधाः शाल्वाः पर्चराः । 
सुस्थलश्च खुकु टश्च कुणिन्दाः कुन्तिभिः सह ॥ २६॥ 
श्ाल्बायनार्च राजानः सोदयोुचरेः सह । 
दक्षिणाये च पञ्चालाः पूवः कुन्तिषु कोशाखा; ॥ २७॥ 
तथोत्तरां दिशं चपि परित्यज्य भयार्ताः । 
मत्स्याः संन्यस्तपादाश्च दक्षिणां दिशमािताः ॥२८॥ 
शूरसेन, भद्रकार, बोधः शाल्वः पटच्चर, सुसखकः 
सुकुड, कटिन्द, इन्त तथा शाल्वायन आदि राजा भी अपने 
भाईयों तथा सेवकोके साथ दक्षिण द्विशामे भाग गये ह । ` 
जो. लोग दक्षिण पञ्चार-एवं पूर्वी कन्तप्रदेशमे रहते षेः वे 
समी क्षन्निय तथा कोशलः मतस्य, संन्यस्तपाद्‌ आदि राजपूत 











भरीमहाभारते 





भी जरासंधके भयते पीड़ित हो उत्तर दिशाको छोडकर 
दक्षिण दिशाका ही आश्रय ठे चुके ह ॥ २६-२८ ॥ 
तथैव सवेपञ्चाखा जरासंधभयार्दिताः । 
सखराज्यं सम्परित्यज्य विद्रु ताः स्वतो दिशम्‌ ॥ २९॥ 
उसी प्रकार समस्त पञ्चा्देशीय क्षत्रिय जरासंधके 
भयस दुखी हो अपना राज्य छोड़कर चारो दिराओंमि भाग 
गये ह ॥ २९ ॥. | 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य कंसो निमेथ्य यादवान्‌ 
बाहेद्रथखते देव्याबुपागच्छद्‌ दृथामतिः ॥ २० ॥ 
कुक समय पहकेकी. बात दै, व्यर्थं बुद्धिवाले कंसने 
समस्त यादर्वोको ऊुचरूकर जरासंघकी दो पु्रियोके साथ 
विवाह किया ॥ ३० ॥ 
अस्तिः प्रापिदच ना्ना ते सहदेवाजुजेऽबले । 
बलेन तेन॒ खक्ञातीनभिभूय दृथामतिः ॥ ३१ ॥ 


शष्ठ प्राप्तः स तस्यासीदतीवापनयो महान्‌ । 


उनके नाम ये अस्ति ओर प्रि । वे दोनो अव्रलर्ण 
सदेवकी छोटी बहिन थीं । निःसार ॒बुद्धिवाला कंस 
जरासंधके ही बरसे अपने जाति-मादयोको अपमानित करके 
सवका प्रधान बन बैठा था. । यह उसका बहुत बड़ा 
अत्याचार था ॥ २३१९ ॥ 
भोजराजन्यव्रद्धेश्व पीड्यमानेदुःरात्मना ॥ २२ ॥' 
ज्ञातित्राणमभीप्सद्धिरस्मत्सम्भावना ता । 

उस दुरात्मासे पीडित हो भोजराजवंशके बड़े-बूदे छोगोने 
जाति-भादर्योकी रक्षके व्यि हमवे प्रार्थना की ॥ ३२१ ॥ ` 
देस्वाक्रूराय खुतचं तमाहुकसुतां तदा ॥ ३३ ॥ 
संकषेणद्धितीयेन क्षतिकार्य मया कतम्‌ । 
हतौ कंससुनामानौ मया रामेण चाप्युत ॥ ३५॥ 

तवर मैने आहुककी पुत्री खुतनुका विवाह अग्रे करा 
दिया ओर बरूरामजीको साथी बनाकर जाति-भादयोका कारय 
सिद्ध किया । मने ओर ब्रल्यामजीने कंष ओर सुनामाको 
मार डाला ॥२३-२४ ॥ 
भये त॒ समतिक्रान्ते जरासंधे समुदयते । 
मन्त्रोऽयं मन्त्रितो राजन्‌ कुठैरष्टादशावरे; ॥३५॥ 
इसे कषका भय तो जाता रहा; परतु जरासंध पित 
शे इमसे बदला लेनेको उद्यत हो गया । राजन्‌ ! उस समय 
मोजवंशके अठारह कुलं ( मन्त्री-पुरोहित आदि ) ने मिल- 
कर इस प्रकार विचारःतरिमरं किया--॥ ३५ ॥ 
भनारभन्तो निष्नन्तो महाखैः दतरुघातिभिः । 
भ शन्यामरो बयं तस्य तरिभिवभेदतेव॑रम्‌ ॥ ३६॥ 
व 











[ सभापवेणि 
तस्य ह्यमरसंकाश्ौ बेन विनां ह अ तस शरसंकारौ वलेन भिना च 
नामभ्यां हंसडिम्भकावराखरनिधनाबुभौ ॥ २७॥ 
(क्योकि बल्वानोमे श्रेष्ठ हंस ओर डिम्भकं उसे हा 
५ अकि ई क 
हैः जो बलम देवताओंके समान है | उन दने 
यह वरदान प्राप्त है कि वे किसी अस्र-शखरसे नही 
जा सकतेः ॥ ३७ ॥ 
ताबुभौ सदितौ वीरौ जरासंधदच वीर्यवान्‌ । 
अयल्लयाणां लोकानां पयसा इति मे मतिः ॥ २८॥ 
भैया युधिष्ठिर ! मेरा तो एेसा विवास है कि एक साध 
रहनेवाठे वे दोनों वीर हंस ओर डिम्मक तथा पराक्रमौ 
जरासंधघ-ये तीनो मिख्कर तीनों लोकोँका सामना करके स्मि 
पयां थे ॥ ३८ ॥ 
न हि केवलमस्माकं यावन्तो ऽन्ये च पार्थिवाः । 
तथैव तेषामासीच्च बुद्धिवद्धिमां वर ॥ ३९॥ 
बुद्धिमानोंम श्रेष्ट नरेश ! यह केवर मेरा ही मत नहीं है 
दूसरे भी. जितने भूमिपाल दैः उन सवका यही विचा 
रहा है ॥ ३९ ॥ 
अथ हंस इति ख्यतःकथिदासीन्महान्‌ चपः । 
रामेण स हतस्तत्र संघ्रामेऽादश्ावरे ॥ ४०॥ 
जरासंधके साथ जब्र सत्रहवीं बार युद्ध होरहाथाः 
उसमे हं नामस प्रसिद्ध कोई दूसरा राजा भी ल्ड्ने आवा 
थाः वह उस युद्धम बल्यामजीके हाथसे मारा गया ॥ ४०॥ 
हतो हंस इति प्रोक्तमथ केनापि भारत । 
तच्छुत्वा डिभ्मको राजन्‌ यसुनाम्भस्यमज्त ॥ ५१॥ 
भारत ! यह देख किसी सैनिकने चिल्ाकर की 
दंस मारा गया ।› राजन्‌ ! उसकी वह॒ वात कानमे पडते 
डिम्भक अपने मार्ईको ही मरा हुआ जान यनर्ज 
कूद पड़ा ॥ ४९१ ॥ । 
विना हंसेन छोकेऽस्मिन्‌ नां जीवितमुसहे । 
इत्येतां मतिमास्थाय डिम्भको निधनं गतः ॥ ४९॥ 
म हंसे व्रिना इत संसारम जीवित न | 
सकता ।› एेसा निश्चय करके डिम्भकने अपनी जान देदी। 
तथा तु डिम्भकं श्रत्वा हंसः परपुरंजयः 
भेदे यमुनामेव सोऽपि तस्यां न्यमज्त । 
डिम्भककरी इस प्रकार मृत्यु हुई खुनकर । पडा 
जीतनेवाला हंस भी भाईके शोकसे यमुनाम ही ‰< 
ओर उसमे इवकर मर गया ॥ ४२ ॥ 
तो स राजा जरासंधः श्रुत्वा च निधनं ४॥ 


पुरं ` शून्येन मनसा प्रययौ 





॥ | 
| ४३॥ 


जरासंष॒हतारा॒हो गया ओर उत्साह. 
अपनी राजधानीको रट गया ॥ ४४ ॥ 


गतौ । 
भरतर्षभ ॥ ५“ , 
र सुनकर १ 
भरतश्रेष्ठ | उनं दोरनोकी शत्यु इई न यव 





(जसूवारम्भपवे ] 


चतुदेशोऽध्यायः 


र ~ ०९. 


ध्न ~= 


ततो वयममि्नघ्न तस्मिन्‌ प्रतिगते चे । 
न्दिनः सवं मथुरायां वसामहे ॥ ४५॥ 
 शतु्ूदन ! उसके इस प्रकार लोट जनेपर हम सव 
छग पुनः मथुरामे आनन्दपू्॑क रहने ल्म ॥ ४५ ॥ 
वदा त्वभ्येत्य पितरं सा वै राजीवरोचना । 
कंसभायौ जरासंधं दुहिता मगधं सपम्‌ । 
चोदयत्येव रजेन्द्र॒पतिव्यसनदुःखिता ॥ ४६ ॥ 
पतिघ्नं मे जहीत्येवं पुनः पुनररिंदम । 
 शतुदमन राजेनद्र † फिर ज्र पतिके शोकसे पीडित हुई 
पकी कमललोचना भ्यां अपने पिता मगधनररेश जगासंधके 
पर जाकर उसे बार-बार उकसाने ख्गी कि मेरे पतिके 
धतकको मार डालोः ॥ ४६२ || 
ततो वयं महाराज तं मन्त्रं पूवंमन्नितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
संसरन्तो विमनसो व्यपयाता नराधिप । 
तवर हमलोग मी पहलेकी कौ हुई गुप्त मन््रणाको 
सण कखे उदास हो गये । महाराज ! फिर तो हम 
प्धुरसे भाग खड़े हुए ॥ ४७-१ ॥ 
प्थक्त्वेन महाराज संक्षिप्य महतीं धियम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्लायामो भयात्‌ तस्य सखुतज्ञातिवान्धवाः । 
¶ति संचिन्त्य सवेस्म परतीचीं दिदाम(धिताः ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय हमने यही निश्चय किया कि व्यँ 
र विशाल सम्पत्तिको एथक्‌ एथक्‌ बीटकर थोड़ी-योड़ी करके 
प्र एवं माङबन्धुओकि साथ शत्रुके भयसे भाग चले ेसा 
चारके हम सवने पश्चिम दिदाकी शरण ली ||५८-४९॥ 
शशस्थली पुरीं रम्यां रेवतेनोपरोभिताम्‌ । 
शं तस्यां च ङतवन्तो वयं नप ॥ ५०॥ 
ध राजन्‌ | रेवतक पर्व॑तघे युशोमित रमणीय कुरशस्यटी 
५१ जकर हमलोग निवास करन कगे ॥ ५० ॥ 
प्यव दुगंसंस्कारं देवैरपि दुरासदम्‌ । 
लियोऽपियस्या युध्येयुः किसु चूष्णिमहारथाः॥ ५१॥ 
ङुशस्थली दुगंकी एेसी मरम्मत ` करायी कि 
9 लि भी उसमे प्रवेश करना कठिन हो गया । 
श ते ऽस दुर्गमं रहकर चिर्यो भी युद्ध कर सकती ईै, 
शुल्के महारथिरयोकी तो बात ही क्या है १।५१॥ 


भो -यममितघ्न निवसामोऽकतोभयाः ।, .. 
ऽव गिरिसुख्यं तं मागधं तीर्णमेव च ॥ ५२॥ 

साः रशादूंर परां मुदमवाप्नुवन्‌ । 

| पे (1 { हमल्येग द्ारकापुरीमे सव ओरे निम॑य होकर 
के ` ऊ९शष् ! गिरिराज रेवतककी दुगंमताका विचार 

| पी दवो जरासंधके संकटसे पार हआ मानकर हम 


शे बद्गी प्रसनता प्रात हुं हे ॥ ५२१ ॥ 


पवं वयं जराखंधादभितः ` कृतकिस्विषाः ॥ ५३ ॥ 
सामथ्यवन्तः सम्बन्धाद्‌ गोमन्तं समुपाधिताः। 
राजन्‌ | हम जरासंध अपराधी दै, अतः शक्तिशाली 
होते हुए मी जिख खानसे हमारा सम्बन्ध था, उसे छोड़कर 
गोमान्‌ (रेवतक ) परवतके आश्रयमे आ `गये ह ॥ ५३१ ॥ 
त्रियोजनायतं सद्म बिस्कन्धं योजनावधि ॥ ५४॥ 
योजनान्ते शतद्वारं वीरविक्रमतोरणम्‌ । 
अष्टादशावरेनंद्धं क्षतरियैयुंददुमदैः ॥ ५५॥ 
रेवतक दुर्गकी रम्बाई तीन योजनकी है । एक-एक 
योजनपर सेनाओंके तीन-तीन दलोकी छावनी है । प्रत्येक 
योजनकरे अन्तम सौ-सौ दवार दैः जो सेनाओंसे सुरक्षित ई । 
वीरोका पराक्रम ही उस गद्का प्रधान फाटक है । युद्धमे 
उन्मत्त होकर पराक्रम दिखानेवाटे अठारह यादववंशी 
्षत्नियोसे वह दुग सुरक्षित दै ॥ ५४-५५ || 
अष्टाददहा सहखाणि भ्रातृणां सन्ति नः कले । 
आहुकस्य शतं पुत्रा पकेकखिद्रावरः ॥ ५६॥ 
हमारे ल्मे अठारह हजार भाई है । आहुकके सौ 
पुत्र है जिनमेसे ८क-एक देवताओकि समान पराक्रमी ई ॥५६॥ 
चारुदेष्णः सह भ्रात्रा चक्रदेवोऽथ सात्यकिः । 
अहं च रौहिणेयश्च साम्बः प्र्युम्न एव च ॥ ५७ ॥ 
पएवमतिरथाः सक्त राजन्नन्यान्‌ निबोध मे । 
ङतवमौ हयना्रष्टः समीकः समितिजयः, ॥ ५८ ॥ 
कङ्कः शङ्खश्च कुन्तिदच समेते वै महारथाः । 
पुत्रौ चान्धक्भोजस्य बद्धो. राजा च ते दश ॥ ५९ ॥ 
अपने भारे . साथ चारुदेष्णः चक्रदेवः सात्यकि, मेः 
बलरामजी, साम्ब ओर प्रचुभ्न- ये सात अतिरथी बीर है । 
राजन्‌ ! अव सुञ्चसे दूसरोका परिचय सुनिये । कृतवर्मा, 
अनाधृष्टि, समीकः समिर्तिजय, कङ्क, शङ्क ओर ऊुन्ति-- 
ये सात. महारथी दँ | अन्धक भोजके दो पुत्रं ओर बु 
राजा उग्रसेनको भी गिन छेनेपर उन महारथियोकी संख्या 
दस हो जाती है ॥ ५७-५९ ॥ 
वज्रसंहनना वीरा वीर्यवन्तो महरथाः । 
स्मरन्तो मध्यमं देशं दृष्णिमध्ये भ्यवस्थिताः ॥ ६० ॥ 
ये सभी वीर वज्रके समान सुद शरीरवाठे, पराक्रमी . 
ओर महारथी है जो मध्यदेशका स्मरण करते हए इष्णि- 
कुकमे निवास करते है ॥ ६० ॥ 
( वितद्ुकषरिक्वभ्रू च उद्धवोऽथ विदूरथः । 
वसुदेवो्रसेनौ च सप्तैते मन्तिपुङ्गवाः ॥ 
भ्रसेनजिच्च यमलो . यजराजाणान्वितः । 
स्यमन्तको मणियैस्य खकमं निखबते बहु ॥ ) 





वितद्रुः क्षिः बभ्रुः उद्धवः विदूरथः वसुदेव 
तथा उग्रसेन-ये सात मुख्य मन्त्र दै । प्रसेनजित्‌ ओर 
सन्नाजित्‌-ये दोनों जडवें बन्धु ऊुतवररोपम सद्ुणोखे सुशोभित 
ह ।उनके पास जो (स्यमन्तकः नामक मणि दै उससे प्रचुर 
मात्राम सुवणं रता रहता दै ॥ 
स त्वं सघ्राडगुणेयुंक्तः सदा भरतसत्तम । 
क्षरे सम्राजमत्मानं कतेम्हसि भारत ॥ ६१॥ 
भरतवंशशिरोमणे ! आप सदा दी सम्राट्के गुणेति 
युक्त ई । अतः भारत ! आपको क्षत्रियसमाजमे अपनेको 
सम्राट्‌ बना लेना चाद्ये ॥ ६१ ॥ 
( दुयोधन शान्तनवं द्रोणं द्रौणायनि रूपम्‌ । 
कणं च दिाटयुपारं च रुक्मिणं च धुरम्‌ ॥ 
एकलव्यं द्रुमं इवेतं शव्यं शाकुनिमेष च । 
पतानजित्वा संग्रामे कथं शक्नोषि तं क्रतुम्‌ ॥ 
अथेते गोरवेणेव न॒योर्स्यन्ति नराधिपाः । ) 
दुयोधन, भीष्मः द्रोणः अश्वत्थामा, कृपाचार्य, 
कणः शिदपालः स्क्मीः धनुर्धर एकलव्यः द्रुम, श्वेतः 
देन्य तथा शकुनि- इन सब वीरोको संग्राममे जीते बिना 
आप केत बह यज्ञ कर सकते है १ परंतु ये नरभ आपका 
गौरव मानकर युद्ध नदीं करेगे ॥ 
न तु शक्यं जरासंधे जीवमाने मदावछे । 
राजसूयस्त्वयावाप्तुमेषा राजन्‌ मतिमंम ॥ ६२ ॥ 
किंतु राजन्‌ ! मेरी सम्मति यह है कि जबतक 
महाबली जरासंध जीवित है तवरतक आप राजसूय यज्ञ 
पूण नहीं कर सकते ॥ ६२ ॥ 
तेन रुद्धा हि राजानः सवें जित्वा गिरिजे । 
कन्द्रे प्वतेन्दरस्य सिंहेनेव महाद्विपाः ॥ ६३ ॥ 
उसने सव॒राजाओंको जीतक्रर गिखिजमे इस प्रकार 
कद कर रक्ला दै, मानो सिंहने किसी महान्‌ पर्वती रुमे 
बड़े-बड़े गजराजोको रोक रक्खा हो ॥ ६३॥ 


स हि राजा जरासंधो यियश्चुवखुधाधिपैः । 


महादेवं महात्मानमुमापतिमरिदम ॥ ६४ ॥ 
आराध्य तपसोग्रेण निर्जितास्तेन पार्थिवाः । 


भ्रतिश्ञायाश्च ` पारं स गतः पार्थिवसत्तम ॥ ६५॥ ` 


 शतरुदमन {राजा जरांघने उमावर्लम महातमा महादेवजी. 


भरकर २ 





श्रीमहाभारते 








[ सभापदणि 
की उग्र तपस्यराके द्वारा आराधना करके एक विशेष यकार 
शक्ति प्रा कर री डे; इसीलियि वे समी राजा उसके गी 
गये द । वह राजाओंकी बि देर एक यज्ञ करना चाहता 
तप्ेषठ बह अपनी प्रतिज्ञा प्रायः पूरी कर चुका है| ९८९५ 
स हि निर्जित्य निजजत्य पार्थिवान्‌ पृतनागतान्‌ । 
पुरमानौय बद्ध्वा च चकार पुरूषवजम्‌ ॥ ६६॥ 

क्योकि उसने सेनाके साथ आये हुए राजाओंको एक. 
एक करके जीता .है ओर अपनी राजधानीमे लकर्‌ उन 
कैद करके राजाओंका ब्रूत बदा समुदाय एकन 
कर ल्या हे॥ ६६॥ 





वयं चैव महाराज जरासंधभ्रयात्‌ तदा । 

मथुरां सम्परित्यज्य गता द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ ६७॥ 
महाराज ! उस समय हम भी जरासंधके भये ही 

पीडित हो मथुराको छोडकर दारका पुरीम चरे गमे ( ओैर 

अव्रतक वहीं निवास करते दँ ) ॥ ६७ ॥ 

यदि त्वेनं महराज यक्षं प्राप्तुमभीप्ससि । 

यतख तेषां मोक्षाय जरासंधवधाय च ॥ ६८॥ 
राजन्‌ | यदि आप इस यज्ञको पूर्णरूपसे सम्पन्न करना 

चाहते ह तो उन कदी राजाओंको चुने ओर जसको 

मारनेका प्रयलन कीजिये ॥ ६८ ॥ 

समारम्भो न शक्योऽयमन्यथा कुरुनन्दन । 

राजसूयदच कात्स्न्येन कतुं मतिमतां वर ॥ ६९॥ 
लद्धिमानेमे श्रेष्ठ कुरुनन्दन ! एेसा किये व्रिना राजष 

यका आयोजन पूर्णरूपसे सफल न हो सक्रेग। ॥ ६९ ॥ 

( जरासंधवधोपायदिचन्त्यतां भरतषभ । 

तस्मिन्‌ जिते जितं स्वं सकं पार्थिवं बरम्‌ ॥ ) 
भरतग्र् ! आपं जरासंधके वधका उपाय सोचिये । फ 

जीत लिये जनेपर समस्त भूपाछकी वेनारजपर नि 

प्रात हो जायगी ॥ 

इत्येषा मे मती राजन्‌ यथा वा मन्यसेऽनघ । ी 

एवंगते ममाचक्ष्व खयं निश्चित्य देव॒भिः ॥ १ 
निष्पाप नरेश ! मेरा मत तो यही है फिर ज पण 

उचित समञ्च कर । देसी दशाम स्वयं देतु ओर थ 

कुछ निश्चय करके मुञ्चे बताइये ॥ ७० ॥ 


क इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि राजसूयारम्भपवणि कृष्णवाक्ये चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
। । । ६ ऋकार प्रमहूामारत ५ समापरवके अन्तगतं रानसुयारम्भपतम श्रीृष्णवाक्यविषयक चौदह अध्याय पूरा इभा ॥ ९५५ 
"र ( 1. अधिक्‌ पाठके ५‰ शोक मिखाकर ङ्क ७५९ श्लोक हें ) 
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(जबयारस्भपवं ] पञ्चद शोऽध्यायः ७११ 
~ द्द 
पञ्चदशोऽध्यायः 


जरासंधके विषयमे राजा युधिष्ठिर, भीम ओर श्रीकृष्णक्षी बातचीत 


युधिष्टिर उवाच 
उक्त त्वया बुद्धिमता यन्नान्यो वकछुमर्हति । 
संशयानां हि निरमोकत।त्वन्नान्यो वियते भुवि ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले-श्रकृप्ण ! आप परम बुद्धिमान्‌ है, 
आपे जैसी वात की है वैसी दूसरा कोई नदीं कह सकता । 
इ पृथ्वीपर आपके सिवा समस्त संशयोको मिटनेवाा ओर 
कोई नदीं दै ॥ १॥ 
गृ गृहे हि राजानः खस्य खस्य प्रियंकराः । 
न च साग्राज्यमापरास्ते सघ्रारछब्दो दि छच्छरभाक्‌ ॥ 
आजकठ तो घर-घरमे राजा दै ओर सभी अपना-अपना 
प्रिय काय॑ करते दै, परंतु वे सप्राट्पदको नहीं प्रात कर 
सके; क्योकि सम्राट्‌ की पदवी बड़ी कठिनाईे मिरती हे ॥ २॥ 
कथं पराजुभावन्लः खं धशांसितुमरहति । 
पेण समवेतस्तु यः प्ररास्यः स पूज्यते ॥ ३ ॥ 
जो दूसरोके  प्रभावको जानता दै वह अपनी प्रशंसा 
९ कर सकता है १ दूसरेके साथ मुकाबला होनेपर भी जो 
र॑सनीय घना रह जाय, उसीकी सर्वत्र पूजा होती हे ॥ ३ ॥ 
विशाला बहुला भूमि्हुरत्नखमाचिता । 
दूरं गत्वा विजानाति श्रेयो बरृष्णि्कुखोद्वह ॥ ४ ॥ 
दृष्णिकुलमूषण ! यह थ्वी बहुत विशार है, अनेक 
पकार रोस मरी हुई है, मनुष्य दूर जाकर (सत्पुरुषा संग 
के) यह समञ्च पाता दै कि अपना कल्याण कैसे होगा ॥ ४॥ 
शममेव परं मन्ये रामात्‌ क्षेमं भवेन्मम । 
भारम पारमेष्ठय तु न प्राप्यमिति मे मतिः ॥ ५ ॥ 


म तो मन ओर इन्द्रियो संयमको ही सवस उत्तम 


पता हू उससे मेरा मला होगा । राजसूय यजका आरम्भ 
केप भी उसके फर्खरूप ब्रहमरोककी प्राति अपने स्थि 
सम्भव है मेरी तो यदी धारणा ३ ॥ ५॥ 


एवमेते हि जानन्त कखे जाता मनखिनः। 
त्‌ कदाचिदेतेषां भवेच्छषठो जनादेन ॥ ६ ॥ 
ष जनादन | ये उत्तम कुर्म उतपन्न मनस्वी समासद्‌ 
जानते है कि इनमे कमी कोई श्रेष्ठ ८ सरव॑विजयी ) भी 
सकता हे ॥ ६ ॥ 
वेयं ४९ 
श्त चव महाभाग जरासंधभयात्‌ तदा । 
बह ¦ स महाभाग दौरात्म्यात्‌ तस्य चानघ ॥ ७ ॥ 
तव दुद्धष ुजवीयोश्रयः श्रमो । 
बलिनं मन्ये त्वयि तस्माद्‌ विशङ्कते ॥ ८ ॥ 


गोत्मानं ञ्‌ 
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॥ 


पापरहित महाभाग ! हम भी जरासंध भयसे तथा 
उसकी दुष्टतासे सदा शङ्कित रहते है । किसीसे परासर न 
होनेवले प्रभो! मे तो आपके ही बाहुवल्का भरोसा रखता 
हं । जवर आप ही जरासंधसे शङ्कित दै, तत्र तो मै अपनेको 
उसके सामने कदापि बच्वान्‌ नहीं मान सकता ॥ ७-८ ॥ 


त्वत्सकाराच्च रामा भीमसेनाच . माघव 1 
अजुनाद्‌ वा महावाहो हन्तुं शक्यो न वेति वै । 
एवं जानन्‌ हि वाष्णेय विशामि पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
महाबाहु माधव ! आपे, बलरामजीसे, भीमसेनसे अथवा 
अर्जुनस वह मारा जा सकता है या नहँ १ वा्णेय ! ( आपकी 
शक्ति अनन्त है; ) यह जानते हुए मी मै वरार-बार इसी 
वातपर विचार करता रहता हूं ॥ ९ ॥ 
त्वं मे प्रमाणभूतोऽसि सवंकायेषु केशव । 
तच्छुत्वा चा्रवीद्‌ भीमो वाक्यं वाक्यविशारदः ९०॥ 
केशव ! मेरे ल्यि समी कार्योमि आप ही प्रमाण ई । युधिष्ठिर 
का यह वचन सुनकर बोलनेमे चतुर भीमसेनने यह वचन कडा ॥ 
मीम उवाच 
अनारम्भपयो राजा वटमीक इव सीदति । 
दुबेलश्चायुपायेन बलिनं योऽधितिष्ठति ॥ १९ ॥ 
भीमसेन बोटे-. महाराज ! जो राजा उद्योग नहीं 
करता तथा जो दुर॑छ होकर भी उचित उपाय अथवा युक्तिखे 
काम न ठेकर किसी बर्वानसे भिड़ जाता हैः वे दोनो 
दीमकोके बनाये हुए मिद्धे देरके समान नष्ट हो जते दै ॥१९॥ 
अतन्द्रितश्च प्रायेण दुबेखो बनं रिपुम्‌ । 
जयेत्‌ सम्यक्‌ प्रयोगेण नीत्याथौनात्मनो हितान्‌॥१२॥ 
परंतु जो आलस्य त्यागकर उत्तम युक्तिः एवं नीतिते 
काम लेता है, वह दुबल होनेपर भी_शरवान्‌ शुको 
जीत छेता है ओर अपने ण्थि हितकर एवं अभीष्ट अर्थ 
प्राप्च करता दै ॥ १२॥ 
कृष्णे नयो मयि बलं जयः पाथं धनंजये । 
मागधं साधयिष्याम इष्टि अय इवाग्नयः ॥ १३॥ 
श्रीकष्णमे नीति हैः सुद्चमे बल है ओर अजनमे विजयकी 
शक्ति है । हम तीनों मिलकर मगधराज_जरासंधके वधका 
क्प पूराकर ठग ठीक उसी तरह, जैसे तीनों अग्नयो यजञकी 


सिद्धि कर देती दँ ॥ १३॥ 


( त्वदद्धिवलमाधित्य सरव प्राप्यति धममेराट्‌ । 
जयोऽस्ाकं हि गोविन्द येषां नाथो भवान्‌ सदा ॥) 
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७१२ श्रीमहाभारते 


न =-=" 
गोबिन्द । आपके बुद्धिवल्का आश्रय ठेकर धर्मराज 
_ुधिष्ठर सव कुछ पा सकते है । जिनकी सदां रक्षा करनेवाले 
आप है, उनकी-हम पाण्डर्वोकी विजय निश्चित है ॥ 
ष्ण उवाच 
अथोनारभते वारो नानुबन्धमवेक्षते । 
तस्माद्र न ष्यन्ति बालमर्थपरायणम्‌ ॥ १४ ॥ 
जित्वाजय्यान्‌ यौबनाश्विः पालनाच भगीरथः। 
कातेवीयस्तपोवीयौद्‌ बलात्‌ तु भरतो विभुः ॥ १५॥ 
शरीरृष्णने कहा-राजन्‌ ! अज्ञानी मनुष्य बदे-बडे 
का्योका आरम्भ तो कर देता है, परतु उनके परिणामकी 
ओर नहीं देखता । अतः केवल अपने खार्थसाधनमे लगे 
हए विवेकश्न्य शुके व्यवहारको वीर पुरुष नहीं सह सकते । 
युवनाश्वके पुत्र मान्धाताने जीतने योग्य रातरुओंको जीतकर 
सप्राट्का पद प्राप्त किया था । भगीरथ प्रजाका पालन 
करसे, कातंवीयं ( सहखवाहु अर्जुन ) तपोवक्ते तथा राजा 
भरत स्वामाविक बल्से सम्राट्‌ हुए ये ॥ १४.१५ ॥ 
ऋद्ध-था मरुत्तस्तान्‌ पञ्च सम्राजस्त्वनुडुश्ुम । 
सान्राज्यमिच्छतस्ते तु सर्वाकारं युधिष्ठिर ॥ १६॥ 
निप्राह्यलक्षणं भासिधंमोथेनयलक्षणेः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार राजा मरुत्त अपनी समूद्धिके प्रभावसे सम्राट्‌ 
बने ये | अवतक उन र्पौच सम्रायोका ही नाम हम सुनते 
आ रे हं { युधिष्ठिर ! वे मान्धाता आदि एक-एक गुणसे 
हीसम्राट्‌ हो स्के थे; परंतु आपतो सम्पणंरूपसे सम्राट्‌ 
पद्‌ भ्रात करना चाहते है । साम्राज्य.प्रािके जो पोच ्नाज्य-प्रािके जो पाच गुण-- 
शनुविजयः प्रजापालन; 2 जय, मजापालनः तप्त, धन-समृद्धि ओर उतत उत्तम 
नीति है, उन सवसे आप सम्पन्न ई ॥ १६.१७ | 


बाहंदरथो जरासंधस्तद्‌ विद्धि भरतर्षभ । 
न॒चेनमलुरुद्धयन्ते ऊुलन्येकदातं चरपाः। 
तस्मादिह बरूदेव साब्राज्यं कुरुते हि सः ॥ १८ ॥ 
पस्तु भरतश्रेष्ठ | आपके मागमे वृहदरथका पुन्न जरासंध 
भ्राषक हे, यह्‌ आपको जान ठेना चाहिये । कषत्रियेकि जो 
एक सो कुक है, वे कमी उसका अनुसरण नहीं करते, अतः 
बह बल्ले ही अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा हे ॥ १८ ॥ 
रङ्भाजञो हि ` राजानो जरासंधमुपासते । 
न च तुष्यति तेनापि बाट्यादुनयम स्थितः ॥ १९ ॥ 








। लो लक अवित हे रेण (भ देकर) 






। उपाखना कसे है परंतु वह उस्ते भी संतुष्ट 


इति श्रीमष्टामारते समापरव॑णि 
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नहीं होता । अपनी विवेकञ्यून्यताके कारण अन्यायका आ 
ठे उनपर अत्याचार दी करता है ॥ १९ || ॥ 


मूषोभिषिक्त खपति प्रधानपुरुषो बङत्‌। 
आदत्ते न च नो दष्टोऽभागः पुरुषतः कचित्‌ ॥२० || 


आजकल वह्‌ प्रधान पुरुष वनकर मूर्थामिषिकत राजा. 
को बलमूर्वक बंदी बना ठेता दै । जिनका विधिपूर्वक र्य 
अभिषेक हुआ हैः एसे पुरुषमेसे कौं किसी एकको भी 
हमने खा नहौ देखा, जिषे उसने बलिका भाग न बना शिया 
हो-केदमे न डर रक्खा हो ॥ २० ॥ 
एवं सवौन्‌ वरो चक्रे जरासंधः शतावरान्‌ । 
तं दुबेखतरो राजा कथं पार्थं उपेष्यति ॥ २१॥ 





इ प्रकार जरासंधने लगभग सौ राजकुलोके राजाभोभिपे 
कुछ्को छोडकर सबको वराम कर छियादै। ऊुन्तीनन्दन कोई 
अलन्त दुल राजा उससे भिड्नेका साहस कैसे करेगा ।२९। 
धरोक्षितानां भरखष्टानां राज्ञां पञ्ुपतेयहे ! 
प्चूलामिव का प्रीतिर्जीविते भरतर्षभ ॥ २२॥ 

भरतश्रेष्ठ ! रद्रदेवताको बलि देनेके लिय जल छिडुककर 
एवं माजन करके शद्ध किये हुए पओंकी भति जो पञ्पतिके 
मन्दिरमे केद है, उन राजा्ओंको अव्र अपने जीवनम क्या 
परीति रह गयी है १॥ २२ ॥ 
क्षत्रियः शखमरणो यद्‌। भवति सत्छृतः। 
ततः स मागधं संख्ये प्रतिवाधेम यद्‌ वयम्‌ ॥ २२॥ 


क्षत्रिय जव युद्धम अख-शखरदारा मारा जाता दै, तब यह 
उसका सत्कार ॒दै; अतः हमलोग॒ जरासंधको दन््रयुदम 
मार ङे ॥ २३॥ 
षडशीतिः समानीताः रोषा राजंश्चतर्दश । 
जयसंधेन राजानस्ततः क्रूरं प्रवत्स्य॑ते ॥ २४॥ 


राजन्‌ ! जरासंघने स्मे छियासी ८ भविशत } 
राजा्ओंको तो कैद कर छया है, केवर चौदह (प्रतिशत) 
बाकी ह । उनको भी वंदी बनानेके पञ्चात्‌ वह क्रूर 
प्रत्त होगा ॥ २४ ॥ 
भराप्वुयात्‌ स यश्चो दीप्तं तत्र यो विघ्रमाचरेत्‌ । 
यश्च जरासंधं स सश्राण्नियतं भवेत्‌ ॥ २५ 
जो उसके इस कर्ममे विघ्न डठेगा, वह उञ्ज्वर य 
काभागी होगा तथा जो जरासंधको जीत ठेगा? वहं 
दी सम्राट्‌ होगा ॥ २५ ॥ 
इष्णवाक्ये पञ्चदरोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
षयक पद्व अध्याय पुरा हुमा ॥ ९५ ॥ 


# 





षोडशोऽध्यायः 
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पोडरोऽध्यायः 
जरासंधको जीतनेके विषयमे युधिष्ठिरे उत्सादहीन होनेपर अनका उत्साहप्णं उद्गार 


युधिष्ठिर उवाच 
प्सन्‌ वैं युष्मान्‌ खार्थपरायणः। 
थ प्दिणयां ष्ण सोऽहं केवलसाहसात्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोटे--श्रीकृष्ण ! मै सम्राके रार्णोको 
र करनेकी इच्छा रखकर स्वाथ॑साधनम तत्पर हो केवर 
हके भरोस आपलोगोको जरासंधक्रे पास कैसे मेज दू!॥ 


भीमाजंनाबुभौ नेत्रे मनो मन्ये जनार्दनम्‌ । 
्रशचकुर्विहीनस्य कीदश्शं जीवितं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
भीमसेन ओर अर्जुन मेरे दोनों नेच है ओर जनादन 
आपको मै अपना मन॒ मानता हू | अपने मन ओर ने 
को खो देनेपर मेरा यह जीवन कैसा हो जायगा १॥ २॥ 


जरासंधवटं प्राप्य दुष्पारं भीमविक्रमम्‌ । 
यमोऽपि न विजेता ऽऽजौ त्र वः कि विचेष्टितम्‌ ॥ २॥ 
जरासंधकी सेनाका पार पाना कठिन है । उसका पराक्रम 
भयानक दै । युद्धे उस सेनाका सामना करके यमराज भी 
विजयी नहीं हो सकते, फिर वरा आपलोर्गोका प्रयत क्या 
कर सकता है १ ॥ ३ ॥ 
(कथं भित्वा पुनयूंयमस्मान्‌ सम्प्रति यास्यथ ।) 
असिस्त्वथौन्तरे युक्तमन्थः प्रतिपद्यते । 
तसान्न प्रतिपत्तिस्तु कायौ युक्ता मता मम ॥ ४ ॥ 
आपलोग किस प्रकार उसे जीतकर फिर हमारे पास 
सेः सगे १ यह्‌ कार्य हमरे छियि इष्ट फलके विपरीत फल 
देवाला जान पड़ता है । इसमे लगे हुए मनुष्यको 
नशरय ही अनर्थकी पराति होती है। इसल्यि अबतक हम जिसे 


श्ना चाहते थे उस राजसूय यज्ञकी ओर ध्यान देना उचित 
ष जान पड़ता || ४ ॥ 











पथाहं विसृदाम्येकस्तत्‌ तावच्छरयतां मम । 

सत्यासं रोचये साधु कार्यस्यास्य ~ जनादन । 
भतिहन्ति मनो मेऽ राजखूयो दुराहरः ॥ ५ ॥ 

भ जनादन | इस विषयमे भै अकेठे जैसा सोचता हः 

5 विचारो आप सुने । मुञ्चे तो इस कार्यको छोड़ 

१। श अच्छा रुगता है । राजसूयका अनुष्ठान बहुत कठिन 

। अव यह मेरे मनको निरत्साह कर रहा है ॥ ५॥ 

र वश्म्पायन उवाच 

य भ्य धजुः ्ेष्ठमक्षच्ये च महेषुधी 1 
नवजं सभां चैव युधिष्ठिरमभाषत ॥ ६ ॥ 
चशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कन्तीनन्दन 


अजन उत्तम गाण्डीव धनुष, दो अक्षय तूणीरः दिग्य रः 
ध्वजा ओर समा प्राप्त कर चुके थे; इससे उत्साहित शेकर 
वे युधिष्ठिरे बोले ॥ ६ ॥ 
अर्जुन उवाच 
धलुः शाखं शरा वीर्य पक्षो भूमियेशो बलम्‌ । 
पराप्तमेतन्मया राजन्‌ दुष्प्रापं यदभीप्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अञ्जुनने कहा-राजन्‌ ! धनुष, शखः बाण, पराक्रमः 
रेष्ठ सहायकः भूमिः यरा ओर बकी प्रापि बड़ी कठिना. 
से होती है; किंतु ये समी दुम वस्तु भुञ्चे अपनी इच्छके 
अनुकूल प्रा हुई दै ॥ ७ ॥ 
कुले जन्म प्रशंसन्ति वैधाः साधु सुनिष्ठिताः । 
बलेन सदशं नास्ति वीयं तु मम रोचते ॥ ८ ॥ 
अनुभवी विद्वान्‌ उत्तम कुम जन्मकी बड़ी प्रशंसा करते 
है; परंतु बख्के समान वह भी नहीं है । सुने तो बरू-पराक्रम 
ही शरेष्ठ जान पड़ता है ॥ ८ ॥ 
तवीर्यकुले जातो निर्वीयः किं करिष्यति । 
निर्वाय तुः कके जातो वीयेवांस्तु वििष्यते ॥ ९ ॥ 


महापराक्रमी राजा . कतवीर्यके कुलम उतपन्न होकर भी 


जो खयं निर्बल दै, वह क्या करेगा १ निरु कुलम जन्म 
लेकर भी जो र्वान्‌ ओर पराक्रमी है, वदी भरष्ट हे ॥ ९ ॥ 
क्षत्रियः सं्व॑शो राजन्‌ यस्य उृत्तिर्दंष्ये । 
सरवैगेरविहीनोऽपि वीर्यवान्‌ हि तरेद्‌ रिपून ॥ १० ॥ 
महाराज ! शन्रुओंको जीतनेमे जिसकी प्रदत्ति हो? 
वही सब प्रकारसे श्रेष्ठ क्षत्रिय है। बरूवान्‌ पुरुष सब 
गुणि हीन हो, तो भी बह शत्रुओंकि संकटसे पार हो सकता हे ॥ 
सर्वैरपि गुणे्युं्तो निर्वीयः कि करिष्यति । 
गुणीभूता गुणाः सव तिष्ठन्ति हि पराक्रमे ॥ ११॥ 
जो निर्बल है, वह सर्वगुणसम्पन्न होकर भी क्या 
करेगा १ पराक्रमम सभी गुण उसके अङ्ग बनकर रहते ह ॥ 


जयस्य हेतुः सिद कम दैवं च संधितम्‌ । 


संयुक्तो हि बलैः कथित्‌ भ्रमादा्नोपयुज्यते ॥ १२॥ | 
महाराज | सिद्धि ८ मनोयोग ) ओर परार्धके अनकक, 


पुरुषां ह विजयका हतु है । कोई बरे संयुक्त होनेपर भी 
भमाद करे--करतवयम मन नं लगाव, तो बह अपने उदेश्यमे 
सफर नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 


तेन दरेण शाश्रभ्यः क्षीयते सबलो रिपुः ॥ १३॥ 


प्रमादरूप छिद्रके कारण बरवान्‌ शरं भी अपने शत्रुओं 


द्वारा मारा जाता हे ॥ १३॥ 
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दैन्यं यथा बलवति तथा मोहो बङान्विते । 


७१७ श्रीमहाभारते 





ताबुभौ नाराकौ हेत्‌ राज्ञा त्याज्यौ जयार्थिना ॥ १४॥ 
बलवान्‌ पुरुषमे जैसे दीनताका होना वड़ा भारी दोष हैः 

वैसे दी बरिष्ठ पुरुषमे मोहका होना भी महान्‌ दुगं दै । 

दीनता ओर मोह दोनों विनाशके कारण दै; अतः विजय 

चाहनेवाठे राजके य्यि वे दोनों ही व्यज्य द ॥ १४ ॥ 

जरासधविनाह्ं च राज्ञां च परिरक्षणम्‌ । 

यदि कुयौम यज्ञां कि ततः परमं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
यदि हम राजसूय यज्ञकी सिद्धिके लिये जरासंधका विनाश 


तथा केदमे पड़े हुए राजाओंकी रक्षा कर सक तो इससे 
उत्तम ओर क्या हो सकता है १॥ १५ ॥ 


[ सभापदणि 
अनारम्भे हि नियतो भवेदगुणनिश्चयः। 
गुणान्निःसंरायाद्‌ राजन्‌ नैगौण्यं मन्यसे कथम्‌॥ १६ 
यदि हम यज्का आरम्म नहीं करते दै तो निचय ॥ 
हमारी अयोग्यता एवं दुब॑रता प्रकट होती दै; अतः रजन्‌। 
सुनिश्चित गुणकी उपेक्षा करके आप निगुंगताका कर 
क्यो खीकार कर रदे दै १॥ १६॥ 
काषायं खुलभं पञ्चान्मुनीनां शममिच्छताम्‌ । 
साघ्राज्यं तु भवेच्छकयं वयं योरस्यामहे परान्‌ ॥ १७॥ 
णेता करनेपर तो शान्तिको इच्छा रखनेवछे संन्यासि्ोका 
गेरुआ वचर ही हमे खुलम होगा, परंतु हमल्ेग साम्राज्यको प्रा 
करनेमे समर्थं है; अतः हमखोग रात्ुओंसे अवदय युद्ध करगे ॥ 








इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि राजसूयारम्भपवंणि जरासंधवधमन्त्रणे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत समाप्ैके अन्तर्ैत रा्ुयारम्भपतरमे जराकतधवधके स्थि मन्त्रणाविषयक सर्वे अध्याय पुरा हुजा ॥९६॥ 





सप्षदरोऽध्यायः 
श्रीकृष्णके द्वारा अजनकी बातका अनुमोदन तथा युधिष्ठिरको जरासंधकी उत्पत्तिका प्रसद्ध सुनाना 


वापुदेव उवाच 

जातस्य भारते वंहो तथा कुन्त्याः सुतस्य च । 
या वे युक्ता मतिः सेयमञ्जुनेन पदरिीता ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ . भीकूष्णने कहा--राजन्‌ ! भरतवंशमं 
उत्पन्न पुरुष ओर कुन्ती-जैसी माताके पुत्रकी जेसी वुद्धि होनी 
चाहिये, अजने यदा उसीका परिचय दिया है ॥ १ ॥ 
न स्म त्युं वयं विद्य रात्रौ वा यदि वा दिवा । 
न चापि कचिदमरमयुद्धेनाजुद्ुश्म ॥ २॥ 


महाराज ! हमलोग यह नहीं जानते करि मौत कमर आयेगी १ 


रातम आयेगी या दिनमे १ ( क्योक्रि उसके नियत समयका 
जान किसीको नहीं है । ) हमने यह भी नहीं सुनादै कि 
युद्र न करनेके कारण कोई अमर हो गया दो ॥ २॥ 





पतावदेव पुरुषैः कायं हृदयतोषणम्‌ । 

नयेन विधिद्न यदुपक्रमते परान्‌ ॥ ३ ॥ 
अतः बीर पुरुर्षोका इतना ही कर्तव्य है किं वे अपने 

छृदयके संतोषके खयि नीतिाख्म बतायी हुई नीतिके 


अनुसार रातुर्ओपर आक्रमण कर ॥ २ ॥ 
अ, 


द संयोगे परमः क्रमः। 

जायतेऽसाम्यं साम्यं च न भवेद्‌ ढयोः॥ ४॥ 
परतिकरूलतासे रहित अच्छी नीति एवं सलाह 
१ किया हु काय॑ सूपे सफल हेता 
। र ही दोनों पर्षोका अन्तर ज्ञात 
` खमी वरामं समान ही हो, टे 
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अनयस्यानुपायस्य संयुगे परमः श्चयः। 
संरायो जायते साम्याजयदच न भवेद्‌ दयोः ॥ ५॥ 
जिषने अच्छी नीति नहीं -अपनायी है ओर उत्तम 
उपायसे काम नहीं छिया दहै, उसका युद्धम सर्वथा विनाश शेता 
है। यदि दोनों पक्षो समानता हो, तो संशब् ही रहता है 
तथा दोनमिसे किसीकी भी जय अथवा पराजय नदीं होती ।५। 
ते वयं नयमास्थाय रशारुदे्समीपगाः। 
कथमन्तं न गच्छेम वृक्षस्येव नदीरयाः । 
पररन्परे पराक्रान्ताः खरन्ध्रावरणे स्थिताः ॥ ६ ॥ 
ज्र हमलोग॒नीतिका आश्रय केकर शक्ुके शरी 
निकटतक परहुच जारयेगे, तत्र जैसे नदीका वेग किन 
बृक्षको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हम शत्रुका अन्त 
न कर डलेगे १ हम अपने चिद्रौको छिपाये रखकर रत 
छद्रको देखेंगे ओर अवसर मिकते ही उखपर वलपूक 
आक्रमण कर देगे | ६ ॥ 
ग्यूढानीकैरतिवलेनं युद्धथेदरिभिः सह । 
इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममापीह रोचते ॥ ५ र 
जिनकी सेनर्णै मोर्चा बोधकर खड़ी हो 
अत्यन्त बख्वान्‌ हो, एसे शत्रुकि साथ { सम्धुल हक 
युद्ध नहीं करना चाहिये; यह बुद्धिमान नीति ६ । 
नीति यहो मुञ्चे भी अच्छी रुगती है ॥ ७ ॥ 
अनवद्या ह्यसम्बुद्धाः प्रविष्टः दरार सदम तत्‌ । 
शचुदेदमुपाक्रम्य तं कामं राप्ुयामे ॥ 
यदि हम छख शानुके घरतक पर्व जा 


८ ॥ 











तजदयारम्भपवं 1 


लियि कोई निन्दको बात नहीं होगी 1 फिर हम शत्रके 
्रीखर आक्रमण करके अपना काम बनालेगे ॥ ८॥ ४ 
पो चेव भियं नित्यं विभति पुरुषषभः । 
अन्तरात्मेव भूताना तत्क्षयं नच क्चये॥ ९ ॥ 

यह पुरुषोमे श्रे जरासंध प्राणियोके मीतर खित आत्मा- 
की मेति सदा अकेला दही साम्राज्यलक्ष्मीका उपभोग 
करता ह; अतः उसका ओर किसी उपायसे नाश होता नहीं 
दिलायी देता ( उसके विनाशके च्यि हमै खयं प्रयत्न 
कला होगा ) ॥ ९ ॥ 





अथवैनं निहत्याजौ रोषेण।पि समाहताः । 


्प्ुयाम ततः खगं ज्ञातित्राणपरायणाः ॥ १० ॥ 
अथवा यदि जरापंधको युद्धम मारकर उसके पक्षमे 
स्नेवले शेष सैनिकोंदयाया हम भी मारे गयेः तो भी इमे कोई 
हनि नदीं है । अपने जातिभादययोकी रक्षाम संख्य होनेके 
कारण हमे स्वग॑की दी प्राप्ति होगी ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कृष्ण कोऽयं जरासंधः किवीयंः किम्पराक्रमः। 
यस्त्वा ्पृष्ा्िसदशं न दग्धः शरभो यथा ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछ(--शरीकृष्ण { यद जरासंध कौन है ? 
उसका वरू ओौर पराक्रम॒कैसा है १ जो प्रज्वलित अधिके 
समान आपका स्पशं करके भी पतंगक्रे समान जल्कर भस्म 
नहीं हो गया १॥ ११॥ 
कष्ण उवाच 
श्णु रजन्नरासंधो यद्धीयों यत्पराक्रमः 
यथा चोपेक्षितोऽस्माभिर्बहुदाः छतविप्रियः ॥ १२॥ 
श्रीरृष्णने कह।--राजन्‌ ! जरासंधका वल ओर 
परक्रम केसा है तथा अनेक वार हमारा अप्रिय करनेपर भी 
हमलोगोनि क्यो उसकी उपेक्षा कर दी, यह सव वता र्हा 
ह सुनिये ॥ १२ ॥ 
अकषोदिणीनां विखणां पतिः समरदपितः। 
रजा बृहद्रथो नाम मगधाधिपतिवंखी ॥ १३॥ 
मगधदेशमे बृहद्रथ नामसे प्रसिद्ध॒ एक बल्वान्‌ राजा 
एष्य करते थे | वे तीन अक्षौदिणी सेनाओकि . खामी ओर 
मे पड़े अभिमानके साथ रुडनेवाङे थे ॥ १३॥ 
स्पवान्‌ वीरयसम्पन्नः श्रीमानत॒खविक्रमः। 
नित्य दीक्षाङ्किततनुः शतक्रतुरिबापरः ॥ १४॥ 
राजा बृहद्रथ बड़े दी रूपवान्‌, बलवान्‌, धनवान्‌ ओर 
अपम परक्रमी भे । उनका शरीर दूसरे इनद्रकी ति सदा 
पकी दीक चिस ही सुशोभित होता रहता था ॥ १४॥ 
जसा सयेसंकादाः क्षमया पृथिवीसमः। 
पान्तकसमः क्रोधे धिया वैथवणोपमः ॥ १५॥ 


+ 


सप्तदशोऽध्यायः 


न == 


७१५ 


वे तेजमे सूरय, क्षमामे प्रथ्वी, करोधमे यमराज ओर धन- 
सम्पत्तिमे कुबेरे समान थे ॥ १५ ॥ 
तस्याभिजनसंयुकतेगणेभरतसत्तम । 
व्यातेयं पृथिवी सवौ सूर्यस्येव गभस्तिभिः ॥ १६॥ 

भरतश्रेष्ठ ! जैसे सूर्यकी किरसि यह सारी पृथ्वी 
आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम कुलोचित 
सदरुणोसे समस्त भूमण्डङ व्याप्त हो रहा था- सर्व उनके 
गुणोकी चचां एवं प्रशंसा होती रहती थी ॥ १६ ॥ 
स॒ काशिराजस्य खुते यमजे भरतषभ । 
उपयेमे महावीयों रूपद्रविणसंयुते । 
तयोश्चकार समयं मिथः स पुरूषषभः ॥ १७॥ 
नातिवरतिष्य इत्येवं पल्लीभ्यां संनिधौ तदा । 
स ताभ्यां शुदयुमे सजा परललीभ्यां वसुधाधिपः ॥ १८ ॥ 
प्रियाभ्यामचुरूपाभ्यां करेणुभ्यामिव द्विपः। 

भरतकुल्भूषण ! महापराक्रमी राजा बृहद्रथने 
कारिराजकी दो जुडवीं कन्याओंके साथ, जो अपनी रूप- 
सम्पत्तिसे अपूर्व शोभा पा रही थीः विवाह किया ओर उन 
नरश्रेष्ठे एकान्तम अपनी दोनों पल्लियोके समीप यह प्रतिज्ञा 
कीक मै तुम दोनके साथ कभी विषम व्यवहार नहीं 
करसगा ( अर्थात्‌ दोनोके प्रति समानरूपसे मेरा प्रेमभाव बना 
रदेगा ) । जसे दो हथिनि्यकि साथ गजराज सुशोभित होता 
है, उसी प्रकार वे महाराज बृहद्रथ अपने मनके अनुरूप 
दोन प्रिय पलियोके साथ शोभा पाने लगे ॥ १७-१८२ ॥ 
तयोरमध्यगतश्चापि रराज वसुधाधिपः ॥ १९॥ 
गङ्गायमुनयोमेध्ये मूर्तिमानिव सागरः । 

जवर वे दोनों पल्ञियोके बीचमें विराजमान होते, उ 
समय एेसा जान पड़ता, मानो गङ्गा ओर यमुनाके बीचमे 
मूतिंमान्‌ समुद्र सुशोभित हो रहा हो ॥ ९९२ ॥ 
विषयेखु निमग्नस्य तस्य योवनमभ्यगात्‌ ॥ २० ॥ 
न च वंशकरः पु्रस्तस्याजायत कश्चन । 
मङ्लेवहुभिहोमेः पुजकामाभिरिष्टिमिः। 
नाससाद चपधरेष्ठः पुतं कुरविवधेनम्‌ ॥ २१॥ 

विषयोम इषे हुए राजाकी सारी जवानी बीत गयी? 
परंतु उन्द कोई वंश चलनेबाला पुत्र नहीं प्राप्त हआ । उन 
षठ नरेदाने बहुत-से माङ्गलिकं इत्यः होम ओर पुतरे्ियज्ञ 
कराये; तो भी उन्दै वंशकी दृद्धि करनेवाले पुत्रकी प्रति 
नहँ हुई ॥ २०-२१॥ 
अथ काक्षीवतः पुतं गौतमस्य महात्मनः । 
श्राव तपसि शान्तसुदारं चण्डक्ोरिकम्‌ ॥ २२॥ 
यदच्छयाऽऽगतं तं तु वृक्षमूलसुपाधितम्‌ । 
पज्ञीभ्यां सहितो राजा स्बेरत्मैरतोषयस्‌ ॥ २३॥ 





७श्द्‌ श्रीमहाभारते 
स्वव = 


एक दिन उन्होने सुना कि गौतमगोत्रीय महात्मा 
काीवान्‌के. पुत्र परम उदार चण्डकोशिक . सुनि तपस्यसि 
उपरत होकर अकस्मात्‌ इधर आ गये दै ओर एक इृक्षके नीचे 
बैठे है । यह समाचार पाकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनो 
पलियां ( एवं पुरवासि्यो ) क साथ उनके पास गये तथा सवर 
प्रकारके रत्नो ( भुनिजनोचित उक्कृष्ट वस्तुओं ) की भेट 
देकर उन्हे संतुष्ट किया ॥ २२-२३ ॥ 


(बृहद्रथं : चः स ऋषिः यथावत्‌ प्रत्यनन्दत । 
उपविष्टश्च तेनाथ अयुक्षातो महात्मना ॥ 
तमपृच्छत्‌ तदा विप्रः किमागमनमित्यथ । 
पौरैरलगतस्यैव पद्ञीभ्यां सहितस्य च ॥ 

महर्धिने भी यथोचित बरतावद्वारा बरद्रथको प्रसन्न 
किया | उन महात्माकी आज्ञा पाकर राजा उनके निकट बैठे । 
उस समय ब्रह्मपिं चण्डकौिकने उनसे पूछा--‹राजन्‌ | 
अपनी दोनों पियं ओर पुरबासिर्योके साथ यहा तुम्हारा 
आगमन किंस उदेद्यसे हुआ हे १ ॥ 
स उवाच मुनि राजा भगवन्‌ नास्ति मे खुतः। 
अपुघरस्य बथा जन्म॒ शइत्याहुमुनिसत्तम ॥ 

तब राजाने - मुनिते कहा-- भगवन्‌ | मेरे कोई पुत्र 
नीं हे । मुनिश्े्ठ ! रोग कहते है कि पुत्रहीन मनुष्यका 
जन्म व्यथं है ॥ 
ताद्ास्य हि राज्येन वृखत्वे किं प्रयोजनम्‌। 
सोऽषं तपश्चरिष्यामि पल्ञीभ्यां सहितो वने ॥ 

हस बुदपिम पुत्रहीन रहकर मुन्ने राज्यसे क्या प्रयोजन 
हे १ इसल्यि अब्र म दोनों पकियोके साय तपोवनमे रहकर 
तपस्या करंगा ॥ 
नाप्रजस्य सुने कीर्तिः स्रगेदचेवाक्षयो भवेत्‌ । 
चवमुकतस्य राक्षा तु सुनः कारुण्यमागतम्‌ ॥ ) 

“मुने -1 संतानहीन मनुप्यको न तो इस रोकमे कीरति 
रात होती है ओर न परखोकमे अक्षय खरग ही प्रात होता 
हे ।' राजाके एेसा कहनेपर महर्षिको दया आ गयी ॥ 
तमत्रबीत्‌ सत्यरतिः. सत्यवागृषिसत्तमः। 
परितुष्टोऽस्मि राजेन्द्र॒ बरं वरय सुव्रत ॥ २७ ॥ 
ततः सभाय; श्रणतस्तसुवाचच बृहद्रथः 
ुदशेननेराद्याद्‌ वाष्पसंदिग्धया भिरा ॥ २५॥ 

तब धैयंसे सम्पन्न ओर सत्यवादी मुनिवर चण्डकौशिकने 










राजा बटद्रयते कषा “उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 


मै तुमपर संतुष्ट हँ । तुम इच्छानुसार वर मगो । 
सुनकर राजा बहदय व इद्रय अपनी दोनों रानिर्योके साथ सुनिके 
रर =  पुत्रदशंनसे निराश नके 





[ सभाप्ेणि 
= 
राजोवाच 

भगवन्‌ राज्यमुत्खञ्य प्रस्थितोऽहं तपोवनम्‌ । 

करि वरेणाल्पभाग्यस्य कि राज्येनाप्रजस्य मे ॥ २६॥ 
राजाने कहा--भगवन्‌ ! गँ तो अव्र राज्य 

तपोवनकी ओर चरु पड़ा हू । मुञ्च अभागे ओर 

वर अथवा राञ्यकी क्या आवद्यकता १ ॥ २६ ॥ 

कष्ण उवाच 


पतच्छुत्वा समुनिध्यौनमगमत्‌ श्चुभितेन्द्रियः । 
तस्यैव चा्रवृक्षस्यच्छायायां समुपाविरात्‌ ॥ २७॥ 
शरीङष्ण कते हँ--राजाका यह कातर वचन सुनकर 
मुनिकी इन्द्रियां क्षुब्ध दो गयीं ८ उनका हदय पिष 
गया ) | तव वे ध्यानख हो गये ओर उसी आगमनृकषकी 
छायाम बेठे रहे ॥ २७ ॥ 
तस्योपविष्टस्य मुनेरुत्सङ्ग निपपात ह । 
अवातमश्युकादष्टमेकमास्रफलं क्रिरु ॥ २८॥ 
उसी समय वरहो बैठे हुए सुनिकी गोदमे एक आमका 
फर गिरा । वह न हवाके चलनेसे गिरा था, न किसी तेते 
ही उस फलम अपनी चंच गङ़ायी थी ॥ २८ ॥ 
तत्‌ प्रगृह्य सुनिधेष्ठो हदयेनाभिमन्ञ्य च । 
राक्षे ददावप्रतिमं पु्रसम्परातिकारणम्‌ ॥ २९॥ 
मुनिश्रेष्ठ चण्डकौरिकने उस अनुपम फल्को हाथमे ठे 
क्या ओर उसे मन-ही-मन अभिमन्त्रित करके पुत्रकी 
प्रति करानेके छ्य राजाको दे दिया ॥ २९॥ 
उवाच च महापाक्षस्तं राजानं महासुनिः। 
गच्छ राजन्‌ कृतार्थो ऽसि निवतंख नराधिप ॥ ३० ॥ 
तलश्वात्‌ उन महाज्ञानी महामुनिने राजसे का 
(रजन्‌ ! तुम्हारा मनोरथ परणं हो गया । नरेधर ! अव्र कुम 
अपनी राजधानीको लोट जाओ ॥ ३० ॥ 
(एष ते तनयो राजन्‌ मा तप्सीस्त्वं तपो वने । 
प्रजाः पाख्य धमेण एष धमां महीक्षिताम्‌ ॥ 
“महारज ! यह फल तुग्ं पुत्रमराति करायेगाः अथ ९ 
वनम जाकर तपस्या न करो; धरमपू्वक प्रजाका पालन 
करो । यही राजा्ओंका धर्म है ॥ 
यजख विविधेयेजञेरिन्द्रं तपेय चेन्दुना । 
पुत्रं राज्ये प्रतिष्ठाप्य तत आध्रममाव्रज ॥ 
नाना प्रकारके यज्द्वारा भगवानका यजन 
देवराज इद्रको सोमरसते तृत करो । फिर पवको 
सिहासनपर वरिटराकर वानप्रस्ाश्नममे आ जाना ॥ 
अष्टौ वरान्‌ प्रयच्छामि तव पुत्रस्य पाथिव । 
युद्धेषु च तथा रतिम्‌ ॥ 


छोडकर 








न 
(भूपाल ! मै तुम्हारे पुत्रके व्यि आठ वर देता ह 


क सचि कमी कम न होगी, । 


रल 
प्रियातियेयतां चव दीनानामन्ववेक्षणम्‌। 
तथा बकं च खुमदटलोके कीतिं च शाश्वतीम्‌ ॥ 
अरणं प्रजानां च ददौ तस्मै स कौरिकः । ) 


ज्वी अक्षय कीर्विका विस्तार होगा ओर प्रजाजरनोपर उसका 
षदा सेह वना रहेगा ।› इस प्रकार चण्डकौरिक मुनिने उसके 
लिये आट वर दिये ॥ 

एतच््ुत्वा मुनेवोक्यं शिरसा प्रणिपत्य च । 

पनः पादौ महाधाक्ञः स ॒चृपः खगं गतः ॥ ३१ ॥ 


मुनिका यह वचन सुनकर उन परम बुद्धिमान्‌ राजा 
ृह्धथने उनके दोनो चरणोमे मस्तक रखकर प्रणाम क्रिया 
ओर अपने घरको लोट गये | ३१ ॥ 
यथासमयमज्ञाय तदा स न्रपसत्तमः। 

भ 9 [] 9 

। द्वभ्यामेकं फलं प्रादात्‌ पल्लीभ्यां भरतषभ ॥ ३२ ॥ 

भरतश्रेष्ठ उन उत्तम नरेदाने उचित कालका विचार 
क दोनों पक्के छ्यि वह एक फकदे दिया ॥ ३२॥ 


त तदार द्विधा कत्वा भक्षयामासतुः शमे । 
भावित्वादपि चाथेस्य सत्यवाक्यतया मुनेः ॥ १३॥ 

तयोः समभवद्‌ गभः फलप्रादानसम्भवः । 
तेच दष् स च्रपतिः परं मुदमवाप ह ॥ ३४॥ 
उन दोनों छभखवरूपा रानिर्योनि उख आमके दो कड़े 
् र ड्कड़ा खा च्वा। दोनेवाली बात होकर 
ह, इक्लियि तथा मुनिकी सत्यवादिताके प्रभावसे 
ह पर खानक कारण दोनों रानियोके गभ॑ रह गवे । उन 
१ती हुई देखकर राजाको वड प्रसन्नता हई ॥ २३-२४॥ 


अ ८ 
व महाप्राज्ञ यथासमयमागते । 
भं राजन्छरीरशक्ठे तदा ॥ १५ ॥ 
रा युधिष्ठिर ! प्रसवकाल पूणं होनेपर उन दोनों 
\ #। भसय अपने गभस शरीरका एक-एक इकड़ा 
॥ ३५ ॥ 
पकषिवाहुचरणे अधोद्रमुखस्फिचे । 
ररीरशाकले प्रवेपतुरुभे भदाम्‌ ॥ २६॥ 
प्क उकडेम एक आंख, प्क हाथ. एक पैर, 
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त्ारस्भपवं | ससदशोऽध्यायः 


ह तरहणमक्त होगा, युदधभे अनेय दोगा, उसकी दध 


धवह अतिथियोका प्रेमी दोगाः दीन-दुखियोपर उसकी 














आधा पेट, आधा मह ओर कयिके नीचेका आधा भाग 
था | एक दरीरके उन टुकड़को देखकर वे दोनों भयकरे मारे 
थर-थर कोपने रगं ॥ ३६ ॥ 
उद्धिग्ने सह सम्मन््य ते भगिन्यौ तदाबले । 
सजीवे प्राणिदाकठे तत्यजाते खदुःखिते ॥ ३७॥ 
उनका हृदय उद्विग्न दह्ये उठा; अत्रयदहीतो थीं। 
उन दोनों बहिनोनि अत्यन्त दुखी होकर परस्पर सलाह करके 
उन दोनों टुकड़ोकोः जिनमे जीव तथा प्राण विद्यमान ये? 
व्याग दिया ॥ ३७ ॥ 
तथोधौञ्यो सुसंबीते कृत्वा ते गभेसम्शवे । 
नि्गम्यान्तःपुरद।रात्‌ समुत्खज्याभिजग्मतुः॥ ३८ ॥ 
उन दोर्नोकी धाये गरभ॑के उन टकडोको कपड़से ककर 
अन्तःपुरफे द्रवाजेसे वाहर निकल ओर चोरादेपर फैककर 
चली गयीं ॥ ३८ ॥ 
ते चतुष्पथनिक्षिप्ते जरा नामाथ रक्षसी । 
जग्राह मयुज्व्यघ्र मांसशोणितभोजन। ॥ ३९॥ 
पुरुषसिंहं ! चौरदिपर फेंके हुए उन इकड़को रक्त 
ओर मांस खानेवाली जरा नामकी एक रा्षसीने उठा ख्या ॥ 
कर्तकामा सुखवहे शकटे सा तु राक्षसी । 
संयोजयामास तदा विधानबरुचोदिता ॥ ४०॥ 
विधाता विधानसे प्रेरित होकर उस राक्षसीने उन दोनों 
टकड़को सविधापूर्वक ठे जाने योग्य बनानिकी इच्छासे उस 
समय जोड़ दिया॥ ४० ॥ 


ते समानीतमात्रे तु शकटे पुरुषषमभ । 
पकमूर्तिधरे वीरः कमारः समपद्यत ॥ ७१॥ 


नरभ ! उन इक़ोका परस्पर संयोग हेते हौ एक 











७१८ | भ्ीमहाभारते [ समापदणि 





शरीरधारी बीर कुमार बन गया ॥ ४१ ॥ 

ततः सा राश्चसी राजन्‌ विस्योत्छुलछ्टोचना। 

न दादाक समुद्धोदुं यज्जसारमयं शिष्टम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! यह देखकर राक्षसीके नेत्र आश्वयंसे खिल 

उठे । उसे बह रिञ्ु वञ्रके सारतच्ठका बना जन पड़ा | 

राक्षसी उसे उठाकर ठे जानेमे असमथं हो गयी ॥ ४२ ॥ 

बालस्ताग्रतटं सृष्टि रत्वा चास्ये निधाय सः। 

्राक्रोशदतिसंरग्धः सतोय इव तोयदः ॥ ७३ ॥ 
उस बाक्कने अपने लाल हयेटीवाटे हार्थोको सु्टी बोधकर 

महम डाल टी ओर अत्यन्त करुद्ध होकर जल्से भरे मेषकी 

भति गम्भीर खरसे रोना चरू कर दिया ॥ ४३॥ 

तेन रब्देन सम्भ्रान्तः खहसान्तःपुरे जनः । 

निर्जगाम नरव्याघ्र राक्षा सह परंतप ॥ ७४॥ 
परंतप नरव्याघ्र ! बारुकके उसत रोने-चिह्छानेके शाब्दसे 

रनिवासकी सव्र लियो ध्रव्ररा उठी तथा राजक साथ सहसा 

ब्राहर निकटीं ॥ ४४ ॥ 

ते चबले परिम्छनि पयःपूणेपयोधरे । 

निराद्ये पुत्रलाभाय खहसेवाभ्यगच्छताम्‌ ॥ ४५॥ 
दूते भरे दए स्नोवाटी वे दोनो अवल रानियां भी 

जो पुत्रप्रा्िकी आशा छोड़ चुकीं थी? मलिन मुख हो सदसा 

बाहर निकल आयीं ॥ ४५ ॥ 

अथ द्र तथाभूते राजानं चेषटसंततिम्‌ । 

तं च बां खुबछिनं चिन्तयामास राक्षसी ॥ ४६॥ 


नाहोमि विषये राज्ञो वसन्ती पुत्रगृद्धिनः । 
वारं पुत्रमिमं हन्तुं धामिंकस्य महात्मनः ॥ ९७। 
उन दोनों रानियोको उस प्रकार उदास, राजाको संतान | 
पानके लि उत्सुक तथा उस बालकको अत्यन्त बलवान्‌ देखकर 
क क र 
रक्षसीने सोचाः भभ इस राजके राज्यम रहती हं । गह 
पुत्रकी इच्छा रखता टै; अतः इस धर्मात्मा तथा महात्मा 
नरेशके वाल्क पुत्रक हत्या करना मेरे छियि उचित नही है! || 
सा तं बालमुपादाय मेघटेखेव भास्करम्‌ । 
कृत्वा च मालुषं रूपमुवाच वुघाधिपम्‌ ॥ ४८॥ 
# एसा विचारक उस राक्षसीने मानवीका रूप धारण 
किया ओर जैसे मेघमाला सू्ंको धारण करे» उसी प्रकार षह 
उस बालकको गोदमे उठाकर भूपाल्से बोली ॥ ४८ ॥ 
राक्षस्युवाच 
बृहद्रथ खुतस्तेऽयं मया दन्तः प्रगृह्यताम्‌ । 
तव पल्लीद्यये जातो द्विजातिवरदासनात्‌ । 
धात्रीजनपरित्यक्तो मयायं परिरश्चितः ॥ ४९॥ 
 गाक्षसीने कह- बृहद्रथ ! यह तुष्दारा पुत्र है, निषि 
मेने तुम्हे दिया है । तुम इसे प्रटण करो । ब्रहमपिके वरदान 
एवं आश्ीरवादसे तुम्हारी दोनों पल्लियोके गभ॑से इसका जत्य 
हुआ है । धार्योने इसे घरके व्राहर काकर डाल दिया धा 
किंतु मैने इसकी रक्षा की है ॥ ४९॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
ततस्ते भरतश्रेष्ठ कारिरजखुते शमे । 
तं वालमभिपदाट्यु प्रस्रवेरभ्यषिश्च॑ताम्‌ ॥ ५०॥ 
रीकृष्ण कते है--भरतदुलमूषण ! तव कािरजकरी 
उन दोनों ञ्चमटक्षणा कन्याओंनि उस बाठ्कको तुरंत गोदः 
लेकर उसे सनोके दूधसे सच दिया ॥ ५० ॥ 
ततः स राजा संहृष्टः स्वं तदुपरभ्य च । 
अप्च्छद्धेमगमीभां राक्चसीं तामराश्चस्तीम्‌ ॥ ५१॥ 
यह सव देख-सुनकर राजक हर्षी सीमा न एही । 
उन्होने सुव्णकी-सी कान्तिवाखी उस राक्षसीसेः जो 
ग्रक्षसी नदीं जान पड़ती थी, इस प्रकार पूछा ॥ ५१ ॥ 
राजोवाच 
कात्वं कमलगभौमे मम पुप्रदायिनी । 
कामयः ब्रूहि कल्याणि देवता प्रतिभासि मे ॥ 
राजने कहा-कमर्करे भीतरी भागकर समान मनी दो 
कान्तिवारी कस्याणी ! श्च पु प्रदान करनेवादी ग _ 
हो १ बताओ । मुञ्चे तो रेषा जान पड़ता दै कि ठभ ५ 
नुसार विचरनेवाटी कोई देवी हो ॥ ५२ ॥ 


५२॥ 


इषि श्रीमहामारते समापषेणि राजसूयारम्भपर्वणि जरासंधोत्यततौ सक्षददोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





' ४ इख प्रकार श्रीमहामारत सभापर्वके अन्तत राजसुयारम्भप्वमे जरासंघकी 
>  ( दक्षिणाप्य भिक पाठके ९९ शोक भिकाकर इल ६१२ इकोक हैँ ) 


"^ "योष्डष-9- 


उतत्ति-निषरयक सत्र अध्याय पुरा इभा ॥ ९७ ॥ 





(कलूधारम्भपव ] 


अष्टादशोऽध्यायः 


७१९ 


------------------ === ~ 


( ् अष्टादशोऽध्यायः 
जरा राक्षसाका अपना परिचय देना ओर उसीके नामपर बालकका नामकरण होना 


राक्षस्युवाच 
तय नामासि भद्रं ते राक्षसी कामरूपिणी । 
तव वेदमनि "राजेनद्र पूजिता न्यवसं खुखम्‌॥ १ ॥ 
राश्चसीने कहा--रजेन्द्र ! तुम्दारा कस्याण हो | 
रा नाम जया है। मै इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
तक्षी ह तर ह ओर तुम्हरे धरम पूजित हौ सुखपूर्वक रहती 
वदी आयी दरं ॥ १॥ 
6 3 
गृहे गे मनुष्याणां नित्यं तिष्ठामि राक्षसी । 
ृहदेवीति नाश्ना वै पुरा खष्ठा खयंभुवा ॥ २ ॥ 
म मनुष्योकि घर-घरमै सदा मौजूद रहती हूँ । कहनेको 











तेभ राक्षसी हीह; किंतु पूर्वकालमे ब्रह्माजीने ग्रहदेवीके नामते 





| परीष्टि कीथी॥२॥ 

। दानवानां विनाराय स्थापिता दिव्यरूपिणी । 

। योमां भक्तया किलित्‌ छडये सपुरां योवनन्विताम्‌।३। 
| गृहे तस्य भवेद्‌ बृद्धिरस्यथा श्चयमाप्लुयात्‌। 

॑ तद्वदे तिष्ठमानाहं पूनिताहं सदा विभो ॥ ४ ॥ 


[-) न्हने < ग ( चि ~~ ^~ 
ओर उन्होने सुन्चे दानवेके विनाशके स्वि नियुक्त किया था। 


। वैँ दिव्यरूप धारण करनेवाली दर । जो अपने धरकौ दीगारपर 





कि ह 


ञ्चे अनेक पुोसदित युवती स्त्रीक रूपमे भक्तिपूर्वकं किखता 
है (मेरा चित्र अङ्कित करता है ); उसके घरमे सदा इद्धि 
हेती है; अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती हे । प्रभो ! म 
हरे ष्म रहकर सदा पूजित होती चटी आयी हूं ॥२-५॥ 
दिखता चेव कुड्येषु पतरेवेभिराव्रता । 
गन्धपुष्पैस्तथा धूपै्भक्ष्यभोन्यैः सुपूजिता ॥ ५ ॥ 
एवं तुम्हरे घरकी दीवारोपर मेरा एेखा चित्र अङ्कित किया 
। है, जिम भँ अनेक पुरोत भिरी हई खड़ी दू । उस 
प # गन्धः पुष्य, धूप ओर भक्षय-मोज्य पदार्था 
शरा मीति पूजन होता आ हा दै ॥ ५ ॥ 
साह प्र्युपकराराथं चलिन्तयाम्यनिशं तव । 
६ मे पु्रराकटे दृष्टवत्यसि धार्मिक ॥ ६ ॥ 
षेते मया दैवात्‌ कुमारः समपद्यत । 
तव॒ भाग्यान्मह।राज देतुमा्महं स्विह ॥ ७ ॥ 
अतः भै उस पूजनके बदले तुम्हारा कोई उपकार 
४ बात सदा सोचती रहती थी | धर्मात्मन्‌ ! मैने तुम्हारे 
शरीर इन दोनों इकड़ौको देखा ओर दोनोको जोड़ 
। महाराज ! दैववशच तुम्हारे माग्यते ही उन इकडकि 


इति श्रीमहाभारते सभापवेणि राजसूयारम्भपवंणि जरासंधोव्क्तो अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


ईस प्रकार श्रीमहाभारत समापर्वके अन्तगेत राजसुयारस्मपमे जरासंध, 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका .9 ङरोक मिराकर 


जङ़नेसे यहं राजकुमार प्रकट हो गया है । मै तो इसमे 

केवल निमित्तमात्र बन गयी दँ ॥ ६-७ ॥ 

( तस्य वास्य यत्‌ कृत्यं तत्‌ कुरुष्व नराधिप। 

मम नास्ना च रोकेऽस्मिन्‌ ख्यात एष भविष्यति॥ ) 

३ ४. अव्र इस ब्राख्कके ख्य जो आवदयक संस्कार 

हैः उन्हें को । यह इस संसारमे मेरे दी नामसे विख्यात होगा ॥ 

मेरुं वा खादितुं शक्ता किं पुनस्तव बालकम्‌ । 

गृहसम्पूजनात्‌ तुष्टया मया प्रस्यपिंतस्तव ॥ ८ ॥ 
मुल्षमे सुमेरु पर्व॑तको भी निगल जानेकी शक्ति दै; 

फिर तुम्हारे इस बच्चेको खा जाना कौन बड़ी बात है! 

किंतु तुम्हारे घरमे जो मेरी मली्मोति पूजा होती आयी दै उसी- 

से संतुष्ट होकर भने तुम्हे यद वालक समर्पित किया दै ॥ ८ ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 

पवमुक्त्वा तु सा राजंस्तत्रैवान्तरधीयत । 

ख संगृह्य कुमारं तं प्रविवेश गृहं सपः॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्ण कहते है--राजन्‌ !ेसा कहकर जया राक्षसी 

वहीं अन्तर्धान हो गयी ओर राजा उस बाल्कको लेकर 

अपने महर चले आये ॥ ९ ॥ 

तस्य बालस्य यत्‌ कृत्यं तञ्चकार नरपस्तदा । 

आज्ञापयच्च राक्षस्या मगधेषु महोत्सवम्‌ ॥ १० ॥ 
उस समय राजाने उस वालके जातकर्म आदि समी 

आवश्यक संस्कार सम्पन्न किये ओर मगधदेशमे जरा राक्षसी 

(गहदेवी) के पूजनका महान्‌ उत्सव मनानेकी आज्ञा दी ॥१०॥ 

तस्य नामाकरोच्चेव पितामहसमः पिता । 

जरया संधितो यस्ाज्ञगसंधो भवत्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 


बरह्माजीके समान प्रभावशाी राजा बृहद्रथने उस व्राख्क- 
का नाम रखते हुए कहा -- (इसको जरान संधित क्रिया 
( जोडा ) है, इसख्यि इसका नाम जाथ होगा" ॥ ११॥ 
सोऽवर्धत महातेजा भगधाधिपतेः खतः । 
प्रमाणबलसम्पत्नो इताइतिरिवानरः । 
मातापित्रोनन्दिकरः शङ्कपक्षे यथा शशी ॥ १२॥ 
मगधराजका . बह महातेजस्वी वाल्क माता-पिताको 
आनन्द प्रदान करते हुए आकार ओर वल्से सम्पन्न हो 
धीकी आहुति दी जनित प्रज्वलित हुई अग्न ओर शयक्लपक्ष- 
करे चन्द्रमाकी भति दिनोदिन बदन खगा ॥ १२ ॥ 
की उतपत्ति-लिषयक अञः अध्यय पूरा हंभा ॥ १८ ॥ 
कुरु.१२ रोकं) 


> अक 





७२० । श्रीमहाभारते 





[ सभाय 





न =-= 


एकोनविंशोऽध्यायः 


चण्डकोशिक युनिके द्वारा जरासंधका भविष्यकथन तथा पिताके दारा उसका 
राज्याभिषेक करके वनम जाना 


श्रीकृष्ण उवाच 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य पुनरेव महातपाः । 
मगधेषूपचक्राम  भगवांश्चण्डकौशिकः ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हँ--राजन्‌ ! कुछ कालके पश्चात्‌ 
महातपस्वी भगवान्‌ चण्डकौरिक मुनि पुनः मगधदेशमे 
घूमते हुए अये ॥ १ ॥ 
तस्यागमनसंहृष्टः सामात्यः सपुरःसरः । 
सभार्यः सह पुत्रेण निजंगाम बृहद्रथः ॥ २ ॥ 
उनके आगमनसे राजा ब्ृहद्रथको बड़ी प्रसन्नता हु | 
वे मन्त्री, अग्रगामी सेवक; रानी तथा पुरक साथ ` मुनिके 
पास गये ॥ २॥ 


पाद्याष्यौचमनीयैस्तमचयामास भारत । 

स रपो राज्यसदितं पुं तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ ३ ॥ 
भारत ! पाध्र अघ्यं ओर आचमनीय आदिके द्वारा 

राजान महिका पूजन किया ओर अपने सारे राज्यके सहित 

पुत्रको उन्द सोप दिया ॥ ३ ॥ 


प्रतिगृह्य च तां पूजां पार्थिवाद्‌ भगवायषिः । 
उवाच मागधं राजन्‌ प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ४ ॥ 
सवेमेतन्मया शातं राजन्‌ दिव्येन चश्चुषा । 
पुरस्तु णु राजेन्द्र यादशोऽयं भविष्यति ॥ ५ ॥ 
महाराज | राजाकी ओरसे प्रात हुई उस पूजाको सखीकार 
करके देश्र्यंशाली महर्षिने मगधनरेशको सम्बोधित करके प्रसन्न 
चित्तसे कहा--“राजन्‌ | जरासंध जन्मसे लेकर अवतककी 
सारी बाते मुञ्चे दिव्य दृष्टस ज्ञात हो लुकी है । राजेनद्र ! अव 
यह खनो कि तुग्हारा पु भविष्यमे कैसा होगा १ ॥ ५५ ॥ 
अस्य रूपं च सत्वं च बलमूर्जितमेव च । 
पष शिया समुदितः पुत्रस्तव न संशायः ॥ £ ॥ 
“इसमे रूपः सत्व, बर ओर ओजका विदोष आविर्भाव 
होगा । इसमे संदेह नहीं कि तुग्हारा यह्‌ पुत्र साम्राज्यलक््मीषे 
सम्पन्न होगा ॥ ६ ॥ 
अस्य बीयेवतो वीर्यं नालुयास्यन्ति पाथिवाः॥ ७ ॥ 
पततो वैनतेयस्य गतिमन्ये यथा खगाः । 
विनाुपयान्ति ये जाय परिपन्थिनः ॥ ८ ॥ 
यह्‌ पराक्तमयुक्त होकर सम्पूणं अभीष्ट वस्तु्ओको प्रात 
कर ठेगा । जख उदते हुए गरक मेगको दूर पी नदी 





पा सकते, उसी प्रकार इस वलवान्‌ राजकुमार शोका 
अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर्‌ सकेगे | जो लोग इस 
शचुता करेगेः वे नष्ट हो जर्येगे ॥ ७-८ | 
देवैरपि विष्टानि शाखाण्यस्य महीपते । 
न रुजं जनयिष्यन्ति गिरेरिव नदीरयाः ॥ ९ ॥ 
“महीपते ! जैसे नदीका वेग किसी पर्वतको पीड़ा नहीं 
प्टुचा सकता? उसी प्रकार देवता्ओकि छोडे हुए अल्र-घ 
मी इसे चोट नदीं पर्चा सकेगे ॥ ९ ॥ 
सवेमूधौभिषिक्तानामेष सूध्नि उ्वरिष्यति। 
प्रभाहरोऽयं सवेषां ज्योतिषामिव भास्करः ॥ १०॥ 
(जिनके मस्तकपर राज्याभिष्रक हुआ है उन सभी 
राजाओकरे ऊपर रहकर यह अपने तेजसे प्रकारित होता 
रहेगा । जेस सूरय समस्त ग्रह-नकषत्नोकी कान्ति हर ठेते, 
उसी प्रकार यह राजकुमार समस्त राजाओंके तेजको तिरस्कृत 
कर देगा ॥ १० ॥ 


पनमासद्य राजानः सम्रद्धवबटवाहनाः । 
विनाशामुपयास्यन्ति शलभा इव पावकम्‌ ॥ ११॥ 
(जैसे फतिंगे आगमे जल्कर भस हो जाते 8, उसी 
प्रकार सेना ओर सवारियोसे भरपूर समृद्धिशाली नरेश भी 
इससे टक्कर ल्ते ही नष्ट हो जा्येगे ॥ ११॥ 
पष धियः सखसुदिताः सर्वराज्ञां श्रहीष्यति । 
वषौखिवोदीणैजखा नदी नदनदीपतिः ॥ १२॥ 
वह॒ समस्त राजाओंकी संगदीत सम्पदाओंको उषी 
प्रकार अपने अधिकारे कर ठेगा, जैसे नदो ओर नदिका 
अधिपति समुद्र वर्षाऋतु वदे हुए जर्वाली नदिय? 
अपनेमे मिला ठेता है ॥ १२॥ 
पष धारयिता सम्यक्‌ चातुर्वण्यं महावलः । 9 
शयभाद्यभमिव स्फीता सर्व॑सस्यधरा धरा ॥ {6 
“यहु महाबली राजकुमार चारो वर्णोको भटीमति 
करेगा (उन्दे आश्रय देगा; ) ढीक वैसे ही, जैल समी 
धान्योको. धारण करनेवारी समृद्धिशाछिनी पृथ्वी धभ 
अद्युभ सवरको आश्रय देती दै ॥ १३ ॥ 
अस्याक्ञावरागाः सवं भविष्यन्ति नराधिपाः । षी 
सर्वभूतात्मभूतस्य वायोरिव शरीरिणः 1 8 
“लेखे सतर देहधारी समस्त प्राणि्योके आत्मारू१्‌ आमि 
अधीन होते ई, उसी प्रकार सभी नरेश इसकी 
अधीन हौगि ॥ १४ ॥ 





(जरसूयारम्भपवं ] 
न अअ 
एष श्रं महादेवं चिपुरान्तकरं हरम्‌ । 
र्वलोकेष्वतिबः साक्ताद्‌ द्रक्ष्यति मागधः ॥ १५॥ 
८यह मगधराज सम्पूणं लोकमि अत्यन्त बलवान्‌ होगा 
ओर च्रिपुराचरका नारा करनेवाले सर्वदुःखहारी महादेव 
की आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन परात्त करेगा, || १५॥ 
एवं ्रुन्नेव मुनिः खकाययमिव चिन्तयन्‌ । 
विसजंयामास चं दृहद्रथमथारिहन्‌ ॥ १६॥ 
शत्रुसूदन नरेश ! एेसा कहकर अपने कार्यके चिन्तनमे 
हये हुए स॒निने राजा वृहद्रथको विदा कर दिया ॥ १६ ॥ 
विद्य नगरीं चापि ज्ञातिसम्बन्धिभितः । 
अभिषिच्य जरासंधं मगधाधिपतिस्तदा ॥ १७॥ 
ृहद्रथो नरपतिः परां निच्रंतिमाययौ । 
भमिषिक्ते जरासंधे तदा राजा बृहद्रथः । 
पलीद्ययेनाजुगतस्तपोबनचरोऽभवत्‌ ॥ १८ ॥ 


राजधानीमे प्रवेश करे अपने जाति-मादयों ओर 





~~ 








। सगतम्बन्धयोसे विरे हुए मगधनरेश वृहद्रथने उसी समय 


जरसंधका राज्याभिषेक कर दिया । एेसा करके उन्है बड़ा 


। तोष हुआ । जरापंधका अभिषेक हो जानेपर महाराज 
। बृह्धय अपनी दोनों प्ञियोके साथ तपोवनम चले 
। गये ॥ १७-१८ ॥ 


ततो वनस्थे पितरि माजोदचैव विशाम्पते । 


। नरसंधः खवीर्येण पर्थिवानकरोद्‌ वरो ॥ १९॥ 





महाराज ! दोनों माताओं ओर पिताके वनवासी हो 


। जनेपर जराषंधने अपने पराक्रमसे समस्त राजाओंको वमे 


कर छा | १९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


भथ हा कारस्य तपोवनचरो सपः । 
; खगंमगमत्‌ तपस्तप्त्वा बहद्रथः ॥ २०॥ 
वैरस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 


` 4 
॑कारतक तपोवन रहकर तपस्या कते हृ महारज 


शय अपनी पलियोकि साथ ख्गवासी हो गये ॥ २० ॥ 

भरसधोऽपि खपतिर्यथोक्तं कौिकेन तत्‌ । 

प्यदानमखिकं प्राप्य राज्यमपाटखयत्‌ ॥ २१॥ 
इर जरासंध भी चण्डकौशिक शुनके कथनानु्ार 


खा शङ्करसे सारा वरदान पाकर राज्यकी र्षा करने 
गा ॥ २९॥ । 


पएकोनविदो ऽध्यायः 


७२१ 


न 


निहते वासुदेवेन तदा कंसे महीपतौ । 

जातो वै वैरनिवन्धः छृष्णेन सह तस्य वै ॥ २२ ॥ 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके द्वारा अपने जामाता राजा 

कंसके मारे जानेपर श्रीकृष्णके साथ उसका वैर बहुत बद्‌ 

गया ॥ २२॥ 

श्रामयित्वा शातगुणमेकोनं येन॒ भारत ॥। 

गदा क्षिप्ता बरुवता मागधेन गिरिवजात्‌ ॥ २३॥ 

तिष्ठतो मथुरायां वै रष्णस्याद्धुतकर्मणः । 

पकोनयोजनदहाते सा पपात गदा श्युभा ॥ २४॥ 
भारत ! उसी वैरफे कारण बल्वान्‌ मगधराजने अपनी 

गदा निन्यानवे बार घुमाकर गिरििजसे मथुराकी _ ओर 

फकी । उन दिनों अद्भुत क्म करनेवाले श्रीकृष्ण मथुग्रमे 

ही रहते थे । वह उत्तम गदा निन्यानत्रे योजन दूर मथुरामे _ 








जाकर गिरी ॥ २३-२४ ॥ 


दष्ट पौरेस्तदा सम्यग्‌ गदा चैव निवेदिता । 
गदावसानं तत्‌ ख्यातं मथुरायाः समीपतः ॥ २५॥ 
पुरवासियोने उसे देखकर उसकी सूचना भगवान्‌ श्री- 
करष्णको दी । मथुराके समीपका वह स्थानः, जहां गदा गिरि 
थीः गदावसानके नामसे विख्यात हुआ ॥ २५ ॥ 
तस्यास्तां हंसडिम्भकावराख्रनिधनाबुभौ । 
मन्म्रे मतिमतां भेष्ठौ नीतिशासरे विशारदौ ॥ २६॥ 
जरसंधको सलाह देनेके स्थि बुद्धिमानोमिं श्रेष्ठ तथा 
नीतिशाखमें निपुण दो मन्त्री थे, जो हंस ओर डिम्भकके 
नामसे विख्यात ये । वे दोनो किसी भी राख्रसे मरनेवाे 
नहीं थे ॥ २६ ॥ 
यौ तौ मया ते कथितौ पूवमेव महाबलो । 
जयखयाणां खोकानां प्यासता इति मे मतिः ॥ २७॥ 
जनमेजय ! उन दोनों महाब्रली बीरोका परिचय मेने तुम 
पहके ही दे दिय। है ! मेरा एेसा विश्वास है, जरासंध ओर वे 
तीनों मिखकर तीनो कोकोका सामना करनेके च्वि पयां थे ॥ 
एवमेव तदा वीर बङिभिः कुदुरान्धकतेः । 
वृष्णिभिश्च महाराज नीतिहेतोर्पेश्षिदः ॥ २८ ॥ 
वीरवर महाराज ! इस प्रकार नीतिका पाटन करनेके 
लि ही उस समय बलवान्‌ कुकुरः अन्धक ओर इष्णिवंशके 
योद्धाओनि जरासंधकी उपेक्षा कर दी ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि राजसूयारूभपवणि जरासंधम्रदंसायामेकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥१९ ॥ 
स प्रकार श्रीमहामारत सभापर्वके अन्तर्गत राजसुयारम्मपरवमं जरासंषप्ररंसाविषयक उन्नीसर्वेः अध्याय पुरा हंभा ॥ ५९ ॥ 


~क ९ 

















श्रीमहाभारते [ सभाव 
ल = ह =-= 





८ जरासंधवधपवं ) 


विरोऽध्यायः 
युधिष्ठिरे अनुमोदन करनेषरं श्रीकृष्ण, अर्जुन ओर भीमसेनकी मगध-यात्रा 


वाघुदेव उवाच 

पतितौ हंसडिम्भकौ कंसश्च सगणो हतः। 
जरासंधस्य निधने काटोऽयं समुपागतः ॥ १ ॥ 

श्रीकृष्ण कहते ह- धर्मराज ! जरासंधके मुख्य 
सहायक हंस ओर डिम्भक यमुनाजीमे दब मरे । कंस भी 
अपने सेवको ओर सहायकोंहित काठके गालमे चल गया | 
अत्र जरासंधके नाशका यह उचित अवसर आ पर्हुचा है॥१॥ 
न शक्योऽसौ रणे जेतुं सवैरपि सुरारेः । 
बाहुयुद्धेन तव्यः स॒ इत्युपलभामहे ॥ २॥ 

युद्धमे तो सम्पूणं देवता ओर असुर भी उसे 
जीत नहीं सकते, अतः मेरी समञ्चमे यही आता दहै कि उसे 
बाहूयुद्धके द्वारा जीतना चाहिये ॥ २ ॥ 


मयि नीतिबेलं भीमे रक्चिता चावयोर्जयः। 
मागधं साधयिष्याम इष्टि जय इवाग्नयः ॥ ३ ॥ 
मद्चमे नीति हैः भीमसेनम बल दै ओर अर्जुन हम 
-दोनोकौ रा करनेवाठ ई; अतः जसे तीन_अनिनो यजकौ 
सिद्धि करती ई, उसी प्रकार हम तीनों मिल्कर जरासंधके 


वधका काम पूराकरयठेगे ॥२३॥ 


त्रिभिरासादितोऽस्माभिर्विंजने स॒ नराधिपः । 
न संदेहो यथा युद्धमेकेनाप्युपयास्यति ॥ ४ ॥ 
अवमानाच लोभाच्च वाहुवीयौच्च दपिंतः। 
भीमसेनेन युद्धाय धुबमप्युपयास्यति ॥ ५ ॥ 
जत्र हम तीनों एकान्तम राजा जरासंधसे मिग, तव 
वह हम तीनोमसे किपी एकके साय दन््युद्ध करना 
स्वीकार कर लेगा; इस संदेह नहीं है । अपमानके भयते, 
बड़े योद्धा भीमसेनके साथ ल्ढनेके टोभसे तथा अपने 
बहुतरल्खे घमंडमं चूर होनेसे जरासंघ निश्चय ही भीमसेनके 
साथ युद्ध करनेको उद्यत होगा ॥ ४-५ ॥ 
अलं तस्य महाबाहुर्भीमसेनो महाबलः । ` 
लोकस्य समुदीणैस्य निधनायान्तको यथा ॥ ६॥ 
जसे उतयज् हुए समभू जगते विनारके चयि एकं 
यमराज काफी है, उसी १ महावटी महाबाहु भीमसेन 
छवि पास 







| 


राजन्‌ ! यदि आप मेरे दयक जानते ह ओर दि 
^~ ~ ९ 
आपका ुञ्षपर विश्वा है तो भीमसेन ओर अर्जुनको शी 
ही धरोहरफे रूपमे मुन्ने दे दीनि ॥ ७ ॥ 
वेद्चस्पायन उवाच 


एवमुक्तो भगवता प्रत्युवाच युधिष्ठिरः । 
भीमाजुनौ समालोक्य सम्परहण्मुखौ स्थितौ ॥ ८ ॥ 

वैरम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवाते 
रेषा कहनेपर वहा खड़े हुए भीमसेन ओर अर्जुनका भुल 
प्रसन्नतासे खि उठा । उस समय उन दोनोकी ओर देखकर 
युधिष्ठिरे इ प्रकार उत्तर दिया ॥ ८ ॥ 


युधिषिर उवाच 
अच्युताच्युत मा मैवं व्यादशमिजरकर्शन । 
पाण्डवानां भवान्‌ नाथो भवन्तं चाभिता वयम्‌॥ ९ ॥ 
युधिष्डिर बोटे-अपनी मर्यादासे कमी च्युत न 
होनेवाठे शनुसूदन अच्युत | आप एसी ब्रात नकैः त 
कं | आप हम सव पाण्डवेकरि खामी ई रक्षक दै; हम 


सत्र लोग आपकी रणम दै ॥ ९ ॥ 


यथा वदसि गोविन्द्‌ सवं तदुपपद्यते । 

न हि त्वमग्रतस्तेषां येषां लक्ष्मीः पराङ्खी ॥ १०॥ 
गोविन्द | आप जेता कते है, वह सतर दीक है । 

जिनकी राज्यलक्ष्मी विमुख हो चुकी है, उनके सम्बुल आ 

आते ही नहीं ह ॥ १० ॥ 


निहतश्च जरासंधो मेोश्षितश्ध मदीक्षितः। 
राजसूयश्च मे लभ्यो निदेशो तव तिष्ठतः ॥ ५ ॥ 
आपकी आज्ञकरे अनुसार चलनेमात्रते मै ह 
मानता हू किं जरासंध मारा गया । समस्त राजा उ 
केदसे छुटकारा पा गये ओर मेरा राजघूय यज्ञ मी पूरा हो गथा ॥ 
्िपरमेव यथां त्वेतत्‌ कार्य समुपपद्यते । 
अप्रमत्तो जगन्नाथ तथा कुरु नयोत्तम ॥ १२। 
विभिर्वद्धि्दिं विना नाहं जीवितुमुत्सदे । | 
धमेक[माथरदितो रोगा्तं॑इव दुःखितः ॥ १२ 
न शोरिणाचिना पाथा न शौरिः पाण्डवं विना । [ 
नाजेयोऽस्त्यनयोरके छृष्णयोरिति मे मतिः ॥ ९४ 
` जगन्नाथ ! पुरुषोत्तम ! आप सावधान होकर वही च 
कीजिये? जिससे यह कार्यं शीधर ही पूरा हो जाय । जत 








षग ॥ 


कसंधवध चवै ] 





विश्चोऽध्यायः 


७२३ 
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म ओर अर्थते रित रोगातुर मनुष्य अत्यन्त दुखी हो 
वते हाथ धो बरठता हैः उसी प्रकार म भी आप तीनेकि 
त जीवित नहँ रह सकता । श्रीकृप्णके व्रिना अजन ओर 
एत्र अर्जनके ब्रिना श्रीकृष्ण नहीं रह॒ सकते । इन 
तौ इणनामधारी वीरोके ल्थि लोक कोई भी अजेय 
ह ह एेसा मेरा विश्वास है ॥ १२-१४ ॥ 
यं च विनां शरेष्ठः श्रीमानपि वृकोदरः । 
युवाभ्यां सहितो वीरः किं न कुर्यौन्मह।यशाः ॥ १५॥ 
यह व्रल्वानोमे श्रेष्ठ महायगखी कान्तिमान्‌ वीर भीमसेन 
भरी आप दोनोकि साथ रहकर क्या नदीं कर सकता १ ॥ १५॥ 
प्रणीत वरोधो दि र्ते कांयसुत्तमम्‌ । 
अधं बलं जडं प्राहुः प्रणेतव्यं विचक्चणैः ॥ १६॥ 
चतुर सेनापतियोद्यारा अच्छी तरह संचालित की हुईं सेना 
उत्तम कायं करती है, अन्यथा उस सेनाको अंधी ओर जड 
कहते दै; अतः नीतिनिपुण पुरुषोदयारा दी सेनाका संचालन 
हेना चादिये ॥ १६ ॥ 
यतो हि निम्नं भवति नयन्ति हि ततो जलम्‌ । 
यतद्छठद्रं ततश्चापि नयन्ते धीवर जलम्‌ ॥ १७॥ 
जिधर नीची जमीन होती दैः उधर ही लोग जल ब्रहाकर 
जते ह । जहा गङ्धा होता है, उधर दी धीवर भी जल 
बते दै ( इती प्रकार आपलोग भी जैसे कारय-साधनमे 
एविषा होः वेसा ही करं ) ॥ १७॥ 
तसान्नयतिधानक्ञं पुरषं छोकविश्वुतम्‌ । 
षयमाध्ित्य गोविन्दं यतामः कायेसिद्धये ॥ १८॥ 
इसील्यि हम नीतिविधानके ज्ञाता टोकविख्यात महापुरुष 








। शगिन्दकी शरण रेकर कार्यसिदधिके स्यि परयत करते है ॥ 
| एवे प्रज्ञनयवलं 


क्रियोपायसमन्वितम्‌ । 
सछवीत कायषु कृष्णं कायौर्थसिद्धये ॥ १९॥ 
ससी धकार सवके छिये यह उचित दै कि कायं 
५ पवोजनकी सिद्धिके च्ि समी का्योमे वुद्धि, नीतिः 
प्रयत्न ओर उपायसे युक्त ्रीकृष्णको ही आगे रक्वे ॥ 

पमेव यदुश्रेष्ठ यावत्कायोर्थसिद्धये । 

१ ष्णमन्वेतु भीमोऽन्वेतु धनंजयम्‌ । 
जयो बलं चेव विक्रमे सिदधिमेष्यति ॥ २०॥ 
बहश ! इती प्रकार समसत कारयोकी सिदधिके ल्ि आपः 
भाश्रय लेना परम आवयक है । अर्जुन आप श्ीकृष्णका 
१ ए कर ओर भीमसेन अर्जुनका । नीति, विजय ओर 


मिलकर पराक्रम करः. तो उन्द अवश्य सिद्धि 
२० ॥ 





व्म्पायन उवाच 
एवमुक्तास्ततः स्वै भ्रातरो बिपुरोजसः । 
वाष्णेयः पाण्डवेयौ च प्रतस्थुमागधं धरति ॥ २१॥ 
वैशम्पायनजी कते ह जनमेजय ! युधिष्ठिरे 
एसा कहनेपर वे सव॒ महातेजखी माई श्रीकृष्णः अजुन 
ओर भीमसेन मगधराज जरासंधसे मिड़नेके च्य उसकी 
राजधानीकी ओर चल दिये ॥ २१॥ 
वचंखिनां ब्राह्मणानां स्नातकानां परिच्छदम्‌ । 
आच्छ सुहृदां वाक्यैमेनोक्ञेरभिनन्दिताः ॥ २२॥ 
उन्दने तेजस्वी स्नातक ब्राह्यणोकि-से वस्र पहनकर 
उनके द्वारा अपने क्षत्नियरूपको छिपाकर यात्रा की । 
उ समय हितैषी सुददोौने मनोहर वचनद्वारा उन सवका 
अभिनन्दन किया ॥ २२ ॥ 
अमषौदभितप्तानां ज्ञत्यर्थं॒मुख्यतेजसाम्‌। 
रविसोमाग्निवपुषां दीप्तमासीत्‌ तदा वपुः ॥ २३॥ 
हतं मेने जरासंधं दृष्ट भीमपुरोगमे । 
पककार्यसमुयन्तौ छृष्णो युद्धेऽपर।जितौ ॥ २७॥ 
जरांधके प्रति रोके कारण वे प्रज्वलित.से हो रहे ये। 
जातिभादयोके उद्धारके छ्य उनका महान्‌ तेज प्रकट हुआ 
था | उस समय सूर्य, चन्द्रमा ओर अप्निके समान तेजखी 
शरीरवाके उन तीनोँका सखरूप अत्यन्त उद्धासित हो रहा 
था। एक ही कार्यकर छ्यि उग्रत हुए ओर युद्धम कभी 
पराजित न होनेवाटे उन दोनों (कृष्णोको अर्थात्‌ नरनारायण- 
रूप कृष्ण ओर अजुन ) को भीमसेनको आगे ल्य जाते देख 
युधिष्िरको यह निश्चय हो गया किं जरासंध अवश्य 
मारा जायगा ॥ २३-२४ ॥ 
शशो हि तौ महात्मानौ सवेकायप्रवर्तिनौ । 
धर्मकामार्थलोकनां कार्याणां च प्रवतेकौ ॥ २५॥ 
क्योकि वे दोनों महात्मा निमेष-उन्मेषसे लेकर महाप्र्य- 
पर्यन्त समस्त कायेकि नियन्ता तथा ध्मः काम ओर अर्थ- 
साधनम लगे हुए लोगोको तत्सम्बन्ध कारयेमि रगानेवलि 
ईश्वर (नरनारायण ) द ॥ २५ ॥ 


कुरुभ्यः प्रस्थितास्ते तु मध्येन कुख्जाङ्गलम्‌ । 
र्यं पश्सरो गत्वा कालक्रुटमतीत्य च ॥ २६॥ 
गण्डकी च महाशोणं सदानीरां तथेव च । 
पकपर्वतके नदः क्रमेणेत्याव्रजन्त ते ॥ २७॥ 
वे तीनों कुष्देशसे प्रसित हो कुसुजाङ्गर्के बीचसे 
होते हए रमणीय पद्मसरोवरपर पहुचे । भिर काल्रूट पव॑तको 
धकर गण्डकी? महारोण, सदानीरा एवं एकपव॑तक प्रदेश 
की सब नदि्योको मशः पार करते हए आगे बढते गये ॥ . 





७२७ 





उत्तीयं सरयूं रम्यां दष्ट पूश्च कोसलान्‌ । 
अतीत्य जग्मुर्मिथिलां पर्यन्तो विपुला नदीः ॥ २८ ॥ 
अतीत्य गङ्गां शोणं च त्रयस्ते प्रा मुखास्तदा । 
कुदाचीरच्छदा जग्मुमोगधं क्षे्रमच्युताः ॥ २९॥ 
इससे पहले मार्गमे उन्होने रमणीय सरयू नदी पार 
करे पूर्वी कोसल्प्रदेशमे भी पदा्प॑ण करिया था । कोस 
पार करके ब्रहुत-सी नदियोका अवलोकन करते हुए ॒वे 
मिथिलाम गये । गङ्गा ओर शओोणमभद्रको पार करके 





वापुरेव उवाच 
चष पाथ महान्‌ भाति पद्युमान्‌ नित्यमम्बुमान्‌ । 
निरामयः खुवेदमाद्यो निवरो मागधः शुभः ॥ १ ॥ 
भीरूष्ण बोले-ऊुन्तीनन्दन्‌ ! देखो, यह मगध 
देशकी सुन्दर एवं विशा राजधानी केसी शोमा पा 
रदी दै । यहो पञओंकी अधिकता है । जरकी भी सदा पूर्णं 
सुविधा रहती है । यर्हा रोग-व्याधिका प्रकोप नहीं होता । 
सुन्दर महसि भरा-पूरा यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत 
होता है ॥ १॥ 
वेहारो विपुलः शरो वराहो ब्ृषभस्तथा । 
तथा ऋषिगिरिस्तात शछयुभादवैत्यकपञ्चमाः ॥ २ ॥ 
पते पञ्च महान्शङ्गाः पवतः शीतलद्ुमाः । 
रक्षन्तीवाभिसंहत्य संहताङ्गा गिरिव्रजम्‌ ॥ ३ ॥ 
तात । यहो विहारोपयोगी विपुर, वराहः दषम (ऋषभ); 
ऋरषिगिरि (मातङ्ग) तथा पोचिर्व चेत्यक नामक पर्व॑त । बड़- 
बड़ दिखरोवाले ये पचि सुन्दर पंत शीतर छायावाले इृष्षोसे 
सुशोभित दै ओर एक साथ मिलकर एक-दूषरेफे शरीरका 
स्प करते हए मानो गिखि्रज नगरकी रश्ना कर रहे है ।२-३। 
१ पुष्पवेषटितराखाग्रेगन्धवद्भि मनोहरे । 
। ^ निगूढा इव लोध्राणां वनैः कामिजन्रियैः॥ ४ ॥ 
। ५ लो नामक इृ्षोके कईं मनोहर वन दै, जिनसे वे 
हुए-ते जान पड़ते द । उनको शाखाभकि 
ह । ोधकि ये सुगन्धित 


दिखायी देते 
छतानसुनिः॥ ५॥ 


| 
| 
। 








श्रीमहाभारते 





` अपरिहायौ मेघानां मागधा मनुना इताः । 
४ कौरिको मणिमांदचेव चक्राते चाप्यनुग्रहम्‌ ॥ 


[ सभापवेणि 
[वीर गवामिव ९, न 
वे तीनों अच्युत वीर पूर्वाभिमुख होकर चलने रगे | 
श एवं चीरसे ही अपने शरीरको ठक रक्खा था । जते 
जते वे मगध्ेत्की सीमा पर्हुच गये ॥ २८.२९ 8. 
ते शश्वद्‌ गोधनाकीणमम्बुमन्तं शयुभद्ठुमम्‌ । 
गोरथं गिरिमिसादय ददशुमीगधं पुरम्‌ ॥ ३० | 

फिर सदा गोधनसे भरे-पूरे, जल्से परिपूर्णं तथा सन्दर 
इृक्षेते सुशोमित गोरथ पं तपर पर्टुचकर उन्होने मगधकौ 
राजधानीको देखा ॥ ३० ॥ 





इति श्रीमहाभारते सभापवेणि जरासंघवधपव॑णि छृष्णपाण्डवमागधयात्रायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
हस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तरगत जरासंधवघपनैमे कृष्ण, अजुन एं भीमसेनकौ मगघयात्र-भिषयक वीसर्वैः अध्याय पूराहुभा॥ 


एकविंशोऽध्यायः 


शरीृष्णदवारा मगधकी राजधानीकी प्रशंसा, चैत्यक पर्वतशिखर ओर नगाड़ंको तोड-फोडकर 
तीनोका नगर एवं राजमवनम प्रवेश्च तथा श्रीकृष्ण ओर जरासंधका संघाद 





यहीं अत्यन्त कठोर व्रतका पालन करनेवाठे महामना 
गोतमने उशीनरदेशकी शद्रजातीय कन्याके गर्भसे काक्षीवान्‌ 
आदि पुत्रौको उत्पन्न किया था ॥ ५ ॥ 
गौतमः प्रणयात्‌ तस्माद्‌ यथासौ तत्र सनि । 
भजते मागधं वदां स ॒नृपाणमयुघ्रहात्‌ ॥ ६॥ 
इसी कारण वह गौतम मुनि राजाओकि प्रेमे वहं 
आश्रमम रहता तथा मगधदेशीय रजवंशकी रेवा 
करता है ॥ ६ ॥ 
अङ्गव्गादयदचेव राजानः खुमह।वखाः। 
गौतमक्षयमभ्येत्य रमन्ते स्म॒ पुरज्ञ॑न ॥ ७ ॥ 
अर्जुन ! पूर्वकाये अङ्ग-वङ्ग आदि महा्रली राजा मी 
गोतमके घरमे आक्र आनन्दपूरवक रहते ये ॥ ७॥ 
वनराजीस्तु पद्येमाः पिप्पलानां मनोरमाः । 
लोध्राणां च शुभाः पार्थं मोतमोकःखमीपजःः ॥ ८ ॥ 
पार्थ | गौतमके आश्रमके निकट लहल्दाती हई पीपल 
लोधोकी इन सुन्दर एवं मनोरम वनपडकतर्योको तो देलो ॥ ८ ॥ 
अवदः शाक्रवापी च पन्नगो शतरुतापनौ । 
खस्तिकस्यार्यर्चा् मणिनागस्य चोत्तमः ॥ ९ ॥ 
यहा अबद ओर शक्रवापी नामवाछे दो नाग रहे £ 
जो जपते शज्ु्ओंको संतत करनेवाटे दै । यदौ खम 
नाग ओर मणि नागके भी उत्तम भवन ई ॥ ९ ॥ 


१० ॥ 


मलुने मगधदेराके निवासिर्योको मेधोके ठि 0 
हाय ( अनुग्राह्य ) कर दिया है; (अतः वरहो षदा 








५७२५. 





बदल समयपर यथेष्ट वपर करते ह ) । चण्डकौडिक मुनि 
ओर मणिमान्‌ नाग भी मगघदेशपर अनुग्रह कर चुके ह ॥ 
पाण्डरे विपुठे चेव तथा वाराहकेऽपि च । 
र्यके च गिरिश्रेष्ठे मातङ्गे च शिरये ॥ 
एतेषु पवतन््रेषु  सवसिद्धमहाख्याः। 
धतीनामाश्रमाच्च॑व सुनाना च महात्मनाम्‌ ॥ 
दवेतवणंके वृषमः विपुलः, वाराहः गिरिश्रेष्ठ चैत्यक 
तथा मातङ्ग गिरि--इन सभी श्रेष्ठ पवतोपर सम्पूणं षिदधोके 
विशार भवन दै तथा यतिः सुनियो ओर महात्माओंके बहुत 
पे आश्रम दै॥ 
वृषभस्य तमालस्य मदावीयंस्य वे तथा। 
गन्धवैरश्सां चेव नागानां च तथाऽऽख्याः ॥) 
वृष्रभः महापराक्रमी तमाः गन्धर्वो राक्षसो तथा नागेकि 
मी निवासस्थान उन पर्व॑तोकी शोभा वदाते दै ॥ 
एवं प्राप्य पुरं रस्यं दुराधष समन्ततः । 
अर्थसिद्धि त्वयुपसां जराखघोऽभिमन्यते ॥ १९ ॥ 
इसः प्रकार चारौ ओरसे दुर्धषं उस रमणीय नगरको 


परकर जयापंधको यह अभिमान वना रहता है किं मुञ्चे 
अनुपम असिद्धि प्राप्त होगी ॥ ११ ॥ 
वयमासादने तस्य दपेमद्य हरेमहि । 


आज हमखेग उसके घरपर ही चरकर्‌ उत्का सारा 
षमंड हर लेगे ॥ १११ ॥ 


वैद्यम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा ततः स्व श्रातरो विपुरोजसः ॥ १२॥ 
बष्णयः पाण्डवौ चेव प्रतस्थुमौगयं पुरम्‌ । 
हपुष्टजनोपेतं चातु्वण्यसमाङुलम्‌ ॥ १३॥ 
वेंशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! ेसी वतं करते हुए 
सभी महातेजखी भाई श्रीकृम्ण, अर्जुन ओर भीमसेन मगधकी 
रजधानीम प्रवेश करनेके छ्य च पड़े । वह नगर चारों 
पके छोगेसि भरा-पूरा था । उम रहनेवारे सभी लोग 
दुष्ट दिखायी देते थे ॥ १२-१२॥ 
स्फीतोतसवमनाधृष्यमसेदुरच गिरिविजम्‌। 
दारमन(साद्य पुरस्य गिरिमुचिद्रतम्‌ ॥ १४ ॥ 
: पूज्यमानं तथा नगरवासिभिः। 
भगधानां सुरुचिरं चैत्यकनन्तं समाद्रवन्‌ ॥ १५॥ 
बहा अधिकाधिक उत्सव होते रहते ये । कोई भी 
उको जीत नहीं सक्ता था | देसे गिरि्रजके निकट वे तीनों 
भा पचे । वे मुख्य फाटकपर न जाकर नगरे चैत्यक 
गमक ऊँचे पर्वतपर चके गये । उस नगरम निवाघ 
मनुष्य तथा बृहद्रथ-परिवारे लोग उस परव॑तकौ 


शषाक्रिया करते ये । मगधदेशकगी प्रनाको यह चैव्यक पव॑त ` 


हव ही परिव था ॥ १४.१५ ॥| 


यत्र॒ मासदृसषभमससाद ब्रहद्रथः 

त हत्वा मासताङाभिस्तिस्रो भेरीरकारयत्‌ ॥ १६ ॥ 
उस स्थानपर राजा बृहद्रथने ( वृष्भरूपधारी ) ऋषभ 

नामक एक मांसभक्षी राक्षसे युद्ध किया ओर उसे मारकर 

उसकी खार्से तीन बड़े-बड़े नगाड़े तैयार कराये, जिनपर 

चोट करनेसे महीनेभरतक आवाज होती रहती थी ॥ १६ ॥ 


स्वपुरे स्थापयामास तेन चान्य चर्म॑णा । 
यत्र त प्राणदन्‌ भयां दिव्यपुष्पावचूणताः ॥ १.७ ॥ 
राजाने उन नगाङ़को उस राक्षसके ही चमड़ेखे मदाकर 
अपने नगरमे र्खवा दिया । जहौ वे नगाड़े व्रजते ये, वहो 
दिव्य एूलोकी वां होने र्गती थी ॥ १७ ॥ 
भङ्क्त्वा भेरीत्रयं तेऽपि चेत्यप्राकारमाद्रवन्‌ । 
दारतोऽभिमुखाः सवं ययुनौनऽऽयु घास्तद्ा ॥ १८॥ 
मागधानां सखुखुचिरं चेत्यक तं समाद्रवन्‌ । 
शिरसीव समाघ्रन्तो जरासंधं जिघांसवः ॥ १९॥ 
इन तीनां वीरोने उपयुक्त तीनों नगाड़ोको फोड़कर चैत्यक 
पर्वतकरे परकोटेपर आक्रमण क्रिया | उन सबने अनेक प्रकारके 
आयुध ठेकर ` द्वारके सामने मगधनिवासियोके परम प्रिय उष 
चैत्यक पर्वतपर धावा किया था । जरापंधको मारनेकी इच्छा 
रखकर मानो वे उसके मस्तकपर आघात कर रदे थे ॥ 


स्थिरं विपुलं शङ्गं खुमहत्‌ तत्‌ पुरातनम्‌ । 
अर्चितं गन्धमाल्येश्च सततं सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ २०॥ 
विपुरेबाडुभिवींरास्तेऽभिहत्याभ्यपातयन्‌ ॥ 
ततस्ते मागधं हृष्टाः पुरं प्रविविद्युस्तदा ॥ २१॥ 
उस चैत्यकका विशाल शिखर बहुत पुराना, कितु 
सुद था । मगधदेशमे उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । गन्ध ओर 
पुष्पक माल[असि उसकी सदा पूजा की जाती थी । श्रीकृष्ण 
आदि तीनों वीरोने अपनी विशार भुजाओंसे टक्कर मारकर 
उस चैत्यक पर्वतके शिखरको गिरा दिया । तदनन्तर वे अयन्त 
प्रसन्न होकर मगध) राजधानी गिरि्जक्रे भीतर घुसे ॥ 
पतस्मिन्नेव के तु ब्राह्मणा बेद्पारगाः। 
दृष्ट ल॒ दुर्निमित्तानि जरासंधमद्रोयन्‌ ॥ २२॥ 
इसी समय वेदोके पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मणोने अनेकं 
अपशकुन देखकर राजा जरासंधको उनके विषयमे 
सूचित किया ॥ २२॥ 
प्न्नथकुर्वश्च दपं द्विरदस्थं पुरोहिताः । 
ततस्तच्छान्तये राजा जरासंधः प्रतापवान्‌। ` 
दीक्षितो नियमस्थोऽसाबुपबासपरोऽभवत्‌ ॥ २९॥ 
पुरोहिते राजक हाथीपर ब्रिगाकर उसके चारो ओर 
्रज्वङिति आग शुमायी । प्रतापी राजा जरासंघने अनिष्कौ 




















 निवासिर्योको बड़ा आश्च 





७९६ श्रीमहाभारते 


शान्तिके ल्यि त्रतकी दीक्षा ठे नियमोका पाटन करते हुए 
उपवास किया ॥ २२ ॥ 
स्नातकव्रतिनस्ते तु बाइशखा निरायुधाः । 
युयुत्सवः प्रविंविद्युजेरासंधेन भारत ॥ २४॥ 
मारत ! इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णः भीमसेन ओरं अजन 
सातक-वरतका' पालन करनेवाले व्राह्यणोके वेषमे अल्न-राछ्रोका 
परित्याग करके अप्रनी युजाओसि ही आयुका काम ठेते 
हए जरासंधके साथ युद्ध .करनेकी इच्छा रलकर नगरम 
प्रविष्ट हए ॥ २४॥ 
भक्ष्यमाल्यापणानां च दद्युः भ्रियसुत्तमाम्‌ । 
स्फीतां सवेगुणोपेतां सवैकामसस्द्धिनीम्‌ ॥ २५॥ 
तां तु दष्ट सुद्धि ते वीथ्यां तस्यां नरोत्तमाः। 
राजमार्गेण गच्छन्तः छङष्णभीमधनंजयाः 1 
बलाद्‌. ग्रहीत्वा माल्यानि माखाकारान्महाबलाः॥ २६॥ 
उन्होने. खाने-पीनेकी वस्तुओं, पएूल-मालाओं तथा अन्य 
आवरयक पदार्थोकी दूकानोसे सजे हुए हाट-बारकी अपूव 
शोभा ओर सम्पदा देखी । नगरका वह वैमव बहुत बदा-चदा, 
स्वगुणसम्पन्न तथा समसत कमनाओंकी पूर्तिं करनेवाला था । 
उस गलीकी अद्भुत समृद्धिको देखकर वे महाव्रखी नरश्रेष्ठ 
शीकृष्ण, भीम ओर अजन एक मालीसे बल्पूर्वक बहुत-सी 
माल केकर नगरकी प्रधान सडकसे चरने रगे ॥२५-२६॥ 
विरागव्रसनाः सवं स्रग्विणो ग॒ष्टङ्ण्डलाः। 
निवेदानमथाजम्मुजेयसंधस्य ` धीमतः ॥ २७॥ 
उनं .सब्रके व्र अनेक रगके थे । उन्होने गेम हार 
ओर कार्म चमकीठे कुण्डल पहन रक्खे थे | वे क्रमशः 
बुद्धिमान्‌ राजा :जराघंधके महलके समीप जा पर्हूचे ॥ २७ ॥ 
गोवासमिव वीक्षन्तः सिंहा हैमवता यथा। 
च्ालस्तम्भनिभास्तेषां चन्दनागुरुरूषिताः ॥ २८॥ 
अरोमन्त महाणज बाहवो युद्धरालिनाम्‌। 
जेते  हिमाल्यक्री गुफाओंमे रहनेवाल़े धिह गौओंका 
स्थान द्रढते हए आगे बदते हो, उसी प्रकार वे तीनों वीर 
राजमवनकी तलाश्च करते हए वरहा प्च थे । महाराज | 
युद्धम. व्रिप्र शोभा पानेवाठे उन तीनों वीरोकी युजर्टँ 
साक ल-जेवी सुोभित हो रदी थीं । उनपर चन्दन ओर 
अगुरखका ठेप क्रिया गया था ॥ २८३ ॥ 
तान्‌ शट हिरदप्रख्याञ्शालस्कन्धानिवोद्रतान्‌। 
ब्यूढोरस्करान्‌ मागधानां विस्मयः. समपद्यत ॥ २९॥ 
शाक्षके तनेके समान ऊँचे डील ओर चौडधी छाती- 
बाठे गजगाजसदश उन बलवान्‌ वीरको देखकर मगध. 
यं इभ ॥ २९ ॥ 
: कक्चास्तिल्लो नरष॑भाः। 








[ सापि 


वे नरश्रेष्ठ लोगोसे मरी हुई तीन व्योदिर्योको 
निर्भय एवं निश्चिन्त हो वड़े अभिमानके सा 
जरासंधके निकर गये ॥ ३० ॥ 
तान्‌ पाद्यमधुपकोहीन्‌ गवाह्मैन्‌ सतृष गतान्‌ । 
प्युत्थाय जरासंध उपतस्थे यथाविधि ॥ १९ 
वे पाः मधुपक ओर गोदान पानेके योग्य थे | =) 
सर्वत्र सत्कार होता था । उन्दरं आया देख जरासंध उठकर खड़ा 
हौ गया ओर उसने विधिपू्क उनका आतिथ्य-सत्कार किया || 
उवाच चेतान्‌ राजासौ खागतं बोऽस्त्विति प्रभुः 
मोनम(सीत्‌ तद्‌ पाथभीमयोजेनमेजय ॥ २२॥ 
तेषां मध्ये महाबुद्धिः छृष्णो वचनमव्रवीत्‌ । 
वक्त नायाति राजेन्द्र॒ पएतयोनियमस्थयोः ॥ ३६॥ 
अ्वौडनिक्लीथात्‌ परतस्त्वया सार्थं वदिष्यतः । 
तदनन्तर शक्तिखाखी राजाने इन तीनों अतिथये 
कहा--“आपलोगोका सखागत दै ।› जनमेजय | उस समय 
अर्जुन ओर भीमखेन तो मोन थे । उनमेसे महाुद्धिमान्‌ 
श्रकरष्णने यह बात कदी--पराजेन्द्र | ये दोनों एक नियम 
ले चुकेदै; अतः आधी रातसे पदले नहीं बोलते । आधी रक्त 
बाद्‌ ये दोनों आपसे बात करेगे" ॥ ३२-३३२ ॥ 
यज्ञागारे स्थापयित्वा राजा राजगहं गतः ॥ ३४॥ 
ततोऽर्धरात्रे सम्प्राप्ते यातो यत्र स्थिता द्विजाः । 
तस्य दछ्येतद्‌ बतं राजन्‌ बभूव भुवि विश्रुतम्‌ ॥ ६५॥ 
तव्र राजा उन्हे यज्ञशालमे उहराकर खयं राजमवनपर 
चला गया । फिर आधी रात होनेपर जहा वे ब्राह्मण ठह #। 
वरहो वह गया । राजन्‌ ! उका यह नियम भूमण्डल 
विख्यात था ॥ ३४-३५ ॥ 
स्रातकान्‌ ब्राह्मणान्‌ प्राप्ताञ्छुत्वा स समितिजयः। 
अत्य्थरात्े सपति; परत्युद्भच्छति भारत ॥ ३६॥ 
भारत ! युद्धविजयी राजा जरासंध स्नातक ब्राह्मणो 
आगमन सुनकर आधी रातके समय भी उनकी आबभग तके 
ल्य उनके पात चखा जाता था ॥ ३६ ॥ 
ताससवपूवैण वेषेण दष्टा स नृपसत्तमः । _. | 
उपतस्थे जरासंधो विस्मितश्चांभवत्‌ तद्‌ ॥ 
उन तीनोको अपूर्व वेषम देखकर पशे ज 
बड़ा विस्मय हुआ । वह उनके पास गया ॥ ३७ ॥ 
ते तु दृष्टैव राजानं जरासंधं नरषेमः। ,॥ 
्दमचुरमिव्रघनाः सवै भरतसत्तम ॥ ` 
खस्त्यस्तु कुशं राजन्निति तत्न उ्यवस्थिताः। श 
तं ठप उपाद्‌ परक्लमाणाः ` परस्परम्‌ ॥ 
भरतवडदिरोमणे ! त्रुओंका नाश करनैवलि 
नरश राजा जरासंधको देखते ही इस प्रकार बोरे“ 





न 
पार के 
यं राजा 





जरासंधके भयनमे श्रीडृष्ण, भीमेन ओर अर्जन 














जयसंघवधपवं ] 


पकविहो ऽध्यायः 


७२७ 
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आपका कल्याण हो | जनमेजय | एेसा ककर वे तीनों 


लद हये गये तथा कमी राजा जरसंघको ओर कभी जापर 
एक दूसरेको देखने कगे ॥ ३८.३९ ॥ 
तानव्रवीज्ञरसंघस्तथा पाण्डवयादवान्‌ । 
आ्यतामिति रजेन्द्र ब्ाह्मणच्छडसंदृतान्‌ ॥ ४० ॥ 
रजेन्द्र ! ब्राह्मणोके छद्यवेषमे छि हुए उन पाण्डव 
तथा यादव वीरको लक्ष्य करके जरासंधने कहा--आप- 
लोग तरै जार्यै? ॥ ४० ॥ 
अभोपविविश्युः सवं चयस्ते वुरुषषेभाः। 
सम्परदीप्ता्रयो लक्ष्या महाध्वरः इवाम्मयः ॥ ४१ ॥ 
फिर वे सभी त्रैठ गये। वे तीनों पुरुषसिंह महान्‌ 
यज्ञम प्रज्वलित तीन अग्नियेकी मोति अपनी अपूर्वं शोभासे 
उद्धासित हो रदे ये ॥ ४१॥ 


तानुवाच जरासंधः सत्यसंधो नराधिपः। 

विगर्हमाणः कर्य वेषग्रहणवैकृतान्‌ । 

न खातकवता विप्रा वदहिमौल्यायुेपनाः ॥ ४२ ॥ 

भवन्तीति नृखोकेऽस्सिन्‌ विदितं मम सवेहाः। 

के यूयं पुष्पवन्तश्च भुजैञ्यौतलक्षणेः ॥ ४३ ॥ 
क्रुरनन्दन ! उस समय सप्यप्रतिज्ञ राजा जरासंधने 

वे्रग्रहणके विपरीत आचरणवले उन तीनोंकी निन्दा 

करते हुए कदा-्राह्मणो ! इस मानव-नगतूम सर्वत्र 

परसिद्ध है क्रि स्रातक-वरतका पाटन करनेवाठे ब्राह्मण 

समावर्तन आदि विरोध निमित्तके विना माल ओर चन्दन 

नहीं धारण करते । मुञ्चे भी यह अच्छी तरह माटूम है । 

अपलोग कौन है १ आपके गलै एूलोकी माला है ओर 

भुजाओमे धनुपकी प्रत्यञ्चाकी रगड़का चिन स्पष्ट दिखायी 

देता है ॥ ४२-४२ ॥ 

बिभ्रतः क्षात्रमोजश्च ब्राह्मण्यं प्रतिजानथ । 

एवं विरागवसना बहिमौल्याजुलेपनाः। 

सत्यं वदत के यूयं सत्यं राजसु श्लोभते ॥ ४४७॥ 
'आपलोग क्षत्रियोचित तेज धारण करते हैः परंतु ब्राह्मण 

होनेका परिचय दे र ई । इस प्रकार भति-मोतिके रंगीन 

कपड़े पहने ओर अकारण माला तथा चन्दन ख्गये हुए 

आप कौन है १ सच बताइये । राजाओमं सल्यकरी ही शोमा 

होती हे ॥ ४४ ॥ 

चेत्यकस्य गिरेः ङ्गं भिस्वा किमिह छशन। । 

अद्वारेण प्रविष्टाः स्थ निर्भय! जकिस्विषात्‌ ॥ ४५॥ 
चैत्यक पव॑तके शिखरको तोड़कर राजका अपरि 

करके भी उससे भयभीतः न हो छेष धारण कि 

दारके व्रिना ही इस नगरमे जो आपलोग घुस 

) इसका क्या कारण है १ ॥ ४५ ॥ 








बद्व वाचि ` वीयं च ब्राह्मणस्य विदोषतः। 

कमे चेतद्‌ विचिङ्गस्थं कि वोऽ परसमीक्षितम्‌ ॥४६॥ 
ध्वताइयेः ब्राह्णके तो प्रायः वचनम ही वीरता होती है 

उसकी त्रियामे नहीं । आपरोगौने जो यह पर्वतशिखर 

तोड्नेका काम क्रिया है, यह आपके वर्णं तथा वेषके सर्वथा 

विपरीत है, बताइये आपने आज क्या सोच रक्वा दै१।४६॥ 


पवं च मामुपास्थाय कस्माच विधिनादणाम्‌ । 
प्रतीतां नाुगरृह्णीत कायं कि वास्मदागमे ॥ ७७॥ 
{इस प्रकार मेरे यहां उपलित हो मेरद्ारा विधिपूर्वकं 
अर्पित की हुई इस पूजाको आपटोग ग्रहण क्यों नहीं करते 
है १ फिर मेरे यह आनेका प्रयोजन ही क्या दै १ ॥४७॥ 
पवसुक्त ततः ईष्णः प्रत्युवाच मह(मनाः। 
लिग्धगम्भीरया वाचा वाक्यं वाक्यविश्ारदः॥ ४८ ॥ 
जरासंधके एेसा कहनेपर बोल्नेमे चतुर महामना 
श्रीकृष्ण ज्िग्ध एवं गम्भीर वाणीम इस प्रकार बोले ॥४८॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
खातकान्‌ बाह्यणान्‌ राजन्‌ विद्ध. स्मास्त्वं नराधिप । 
सख्नातकब्रतिनो राजन्‌ ब्राह्मणाः क्षन्निया विशः ॥ ४९॥ 
्रीरृष्णने कहा-राजन्‌ ! तुम हमे (वेषके अनुसार) 
खातक ब्राह्मण समञ्च सकते हो । वैसे तो स्नातक `ततका 
पालन करनेवाले ब्राह्मणः क्षिय ओर वैद्य तीनो वणोकि 
लेग होते ई ॥ ४९ ॥ 
विरोषनियमादचेषामविदोषाश्च सन्त्युत । 
विरोषवांश्च सततं क्षन्नियः धियस्रच्छति ॥ ५० ॥ 
इन लातकोमे कुछ विदोषर नियमका पाटन करनेवाठे होते 
है ओर कुछ साधारण । विशेष नियमका पाटन करनेवाला 
क्षत्रिय सदा लक्ष्मीको प्रास्त करता है ॥ ५० ॥ 
पुष्पवत्सु धरुवा श्रीदच पुष्पवन्तस्ततो बयम्‌ । 
्न्नियो बाहुवीयस्तु न तथा वाक्य वीर्यवान्‌ । 
अप्रगट्मं वचस्तस्य तस्माद्‌ बाद्रथेरितम्‌ ॥ ५१॥ 
जो पुष्प धारण करनेवले है, उनम रक्ष्मीका निवास 
रुव है, इषील्यि हमलोग पुप्पमालाधारी है । क्षत्रियका बल 


जञीर पराक्रम उसकी अजाओंमिं होता दै, बह बोलने ववा. . 


वीर नदीं होता । बृहद्रयनन्दन ! इसीख्ि क्षत्रियका वचन 

ृषटतारहित ( विनययुक्त ) बताया गया हे ॥ ५१ ॥ 

खवीर्यं क्षत्रियाणां तु बाह्मोधौता न्यवेरायत्‌ । 

तद्‌ दिक्षसि चेद्‌ राजन्‌ दर्टस्य्यन संरायः॥ ५२॥ 
विधाताने कषत्नियोका अपना बल उनकी जामिं ही 

भर दिया है । राजन्‌ ! यदि आन उखे देखना चाहते तो 

निश्चयदीदेवलोगे॥५२॥ ट. 
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व 1 वतो रित्य शुनो नाव रिपोगेंहं द्रेण सुहदो गृहान्‌ । 
विशान्ति नरा धीरा द्वाराण्येतानि धमतः ॥ ५३॥ 
धीर मनुष्य शुके घरमे बिना दरवजेकरे ओर मित्रके 





घरमे दरवाजेसे जाते दै । शत्रु ओर मित्रके ल्यि ये धर्मतः 








द्वार बतलाये गये दै ॥ ५२ ॥ 


भीमहाभारते 


[ सभापवणि ` 
कायंवन्तो गृहानेत्य शतो नारणां वयम्‌ । 
प्रतिगरृह्णीम तद्‌ विद्धि एतन्नः शाश्वतं वतम्‌ ॥ ५४ 

हम अपने कायंसे तुम्हारे षर आपये ५ 
शवसे पूजा नहीं ग्रहण कर सकते । इत बातको तुम अच्छी 
तरह समञ्च ठो । यह हमारा सनातन ब्रत है ॥ ५४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि जरासं धवधप्वणि कृष्णजरासंधसंवादे एकयिशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत सभापवैके अन्तर्गत जरापंषवधपतर मे श्रीकृष्णजरासंघसंवाद विषयक इष्ीसरवः अध्याय पूरा हआ ॥२१॥ 
=, 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ इोक मिराकर कुरु ५७ इरोक है `) 


~) ~ ® क~~ 
द्ाविंोऽष्यायः ; 
जरासंध ओर श्रीकृष्णका संबाद्‌ तथा जरासंधकी युद्धके लिगि तैयारी एवं 
जरासंधका श्रीङृष्णके साथ वैर होनेके कारणका वर्णन 


जरासंध उवाच 
न समरामि कदा वैरं रतं युष्माभिरिद्युत। 
चिन्तयंश्च न पदयामि भवता प्रति वैकृतम्‌ ॥ १ ॥ 
जरासंध बोखा-त्राह्मणो ! मुञ्चे याद नहीं आता करि 
कवर मने आपरोगेकि साथ वैर क्रिया है १ बहुत सोचनेपर 
भी मुञ्चे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुभा अपराध नहीं 
. दिखायी देता ॥ १॥ 
वैकृते बासति कथं मन्यध्वं मामनागसम्‌ । 
अरिं ब्रूत हे विप्राः सतां समय एष हि ॥ २ ॥ 
विप्रगण | जबर मुञ्चसे अपराध ही नहीं हुआ है, तव मुञ्च 
निरपराधको आपलोग श्रु केसे मान रदे द १ यह बताहये। 
क्या यही साधु पुरुषोंका वर्ताव है १॥ २॥ 
अथ धमोपघाताद्धि मनः समुपतप्यते। 
` योऽनागसि प्रलजति क्षत्रियो हि न संशयः ॥ १ ॥ 
अतोऽन्यथा चर्ँलोके धर्म्॑ञः सन्‌ महारथः। 
दृजिनां गतिमामरोति श्रेयसोऽप्युपहन्ति च ॥ ४ ॥ 
कि्षीके धमं ( ओर अर्थ ) म वाधा डलनेसे अवद्य ही 
. मनक्रो बड़ा संताप होता हे । जो धर्म महारथी कषत्रिय लोके 
धर्मके विषएरीत आचरण करता हुआ किवी निरपराध 
व्यक्तिपर दूषरोके घन ओर धर्म॑के नाशका दोष लगाता है, 
बह कष्टमयी गतिक प्रात होता है ओर अपनेको कल्याणे 
भी वचित कर ठेता है; इसमे संशय नँ दै ॥ २-४॥ 
रोकः पत्रधमों हि श्रेथान्‌ वै साघुच(रिणाम्‌। 
ये च चम्ेविदो जनाः ॥ ५॥ 
ल्थि तीनों लोके क्षत्निय- 
क्षत्रिये स्यि अन्य धर्मकी 








म अपने मनको वशम रखकर सदा स्वधर्म (कषत्रिय 
धमं ) मे सित रहता हूं । प्रनाओंका भी कोई अपरा नही 
करता, एसी दशाम भी अआपलोग प्रमादस्े दी मुने रात्र 
या अपर।घी बता रहै दै ॥ ६ ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 
कुल्कायं महाबाहो कथ्िदेकः कुद्धः । 
वहते यस्तश्नियोगाद्‌ वयमभ्युचयतास्त्वयि ॥ ७ ॥ 
ीकृष्णने कहा-महावाहो ! समूचे कुलम कोई एक 
_ दी पुरुष ङुल्का भार सभालता ह । उत कुख्के समी लेगी 
रक्षा आदिका कायं सम्पन्न करता दै । जो वैसे महापुरुष 
है उन्दीकी आकञसे हमरोग री आश्ञसे मलोग आज तुह दण्ड दनक. । 





उद्यत हृए ह ॥ ७ ॥ 


त्वया चोपहृता राजन्‌ क्षत्रिया खोकवासिनः। 

तदागः क्रूरसुत्पाद्य मन्यसे किमनागसम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! तुमने भूलोकनिवासी क्षत्रियोंको कैद कर ल्या 

है । एते करूर अपराधका आयोजन करक भी तुम अपनेको 

निरपराध केसे मानते हो १॥ ८ ॥ 

रजा राज्ञः कथं साधून्‌ हिस्यान्नपतिसत्तम । 

तद्‌ राज्ञः संनिगृह्य त्वं रुद्रायोपजिहीषंसि ॥ न 
पश्र ! एक राजा दूस श्रेष्ठ राजाओंकी हत्या कठ 

कर सकता है १ तुम राजाओंको कैद करके उने रदरदेवताकी 

भट चदाना चाहते हो १॥ ९ ॥ 

अस्मास्तदेनो गच्छेद्धि तं बाहंद्रथ त्वया । 

वयं हि शक्त! धर्मस्य रश्चणे धमंच!रिणः ॥ १०॥ 
बरहद्रयक्ुमार ! तुम्हारे द्वारा करिया हुआ यह परप 

सथ लेरगोपर खगू होगा; क्योकि हम धरमकी, रा केम 

खमर्थ ओर धर्मका पाटन करनेवाठ ट ॥ १० ॥ 


मनुष्याणां समालम्भो न च दष्टः कदाचन । 


स कथं मादेवं यष्टमिच्छसि शंकरम्‌ ॥ ११॥ 








दाविशोऽध्यायः 
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करिघी देवताकी पूजक खयि मनुष्योका वध कभी नहीं 
दला गया । फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान्‌ रिवकी 
पून मनुरष्योकी हिंसायरा कंसे करना चाहते हो १॥ ११ ॥ 
लवणो हि सव्णीनां पद्युसंक्ञां करिष्यसि । 
कोऽन्य एवं यथा दि त्वं जरासंघ च्रथामतिः ॥ १२॥ 
जरासंध ! तुम्हारी बुद्धि मारी गयी दैः तुम मी उसी 
ककि हो, जित वंके वे राजालोग है । क्या तुम अपने ही 
कनि ठोरगोको पञ्चनाम देकर उनकी हत्या करोगे १ तुम्दारे 
रेव बूर दूर कौन है १ ॥ १२॥ 
य्यां यस्यामवस्थायां यद्‌ यत्‌ कमं करोति यः। 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्‌ फं समवाप्नुयात्‌ ॥ १३॥ 
जो जि्त-जिस अवस्था जो-जो कम॑ करता हैः वह उसी- 
उसी अवस्थामे उसके फटको प्राप्त करता है ॥ १३॥ 
ते त्वां क्षातिक्चयकरं वयमातोजुसारिणः। 
्ातिबृद्धिनिमित्ताथ विनिहन्तुमिदागताः ॥ १४ ॥ 
तुम अपने ही जाति-भाइयोक ह्यारे दो ओर हमलोग 
संकटमे पड़े हुए दीन-दुखियोकी रक्षा करनेवाले द; अतः 
सजातीय बन्धु्ओंकी वृद्धिके उदेश्यसे हम तुम्हारा वध करनेके 
व्यि यहां अये दै ॥ १४॥ 
नास्ति ठोके पुमालन्यः क्षत्नियेष्विति चैव तत्‌ । 
मन्यसे स च ते राजन्‌ सुमहान्‌ वुद्धिविष्ुवः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! तुम जो यह मान तरैठे हो कि इस जगत्के 
्निरयोम मेरे समान दूसरा कोई नदीं है, यह तुम्हारी 
बृदिका बहुत बड़ा भ्रम है ॥ १५ ॥ 
को हि जानन्नभिजनमात्मवान्‌ क्षत्रियो नृप । 
नाविरोत्‌ खगमतुलं रणानन्तरमग्ययम्‌ ॥ १६॥ 
नरवर ! कौन एेसा स्वाभिमानी क्षत्रिय होगा जो अपने 
अभिजनको ( जातीय ब्रन्धु्भकी रक्षा परम धमं दै, इस 
बातको ) जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय 
५ जाना नदीं चादेगा १ ॥ १६ ॥ 
खगं शये समास्थाय रणयज्ञषु दीक्षिताः । 
जयन्ति क्षत्रिया लकांस्तद्‌ विद्धि मुजषेभ ॥ १७॥ 
नरभ ! खर्गपरािका ही उदेदेय रखकर रणयज्ञकी दीक्षा 
रेनेवाठे क्षत्रिय अपने अभीष्ट लोकोपर विजय पति है, यह 
५ भलीभोति जाननी चाहिये ॥ १७ ॥ 
महद्‌ बह्म सखगयोनिमंहद्‌ यशः । 
पो युद्धे त्युः सोऽग्यभिचारवान्‌ १८} 
वेदाध्ययन सखर्भप्रासिका कारण दै, परोपकाररूप महान्‌ 
वश भी सर्गा देतु दै, तपस्माको भी खग॑रोकका साधन 
गया है; परंतु क्षत्रिये दथ इन तीनौकी अप्च 


दमे मृ्युका वरण करना ही खरगप्रा्तिका अमोष सान द।१८। 





पप दनद्रो वैजयन्तो श॒णेरनित्यं समाहितः । 
येनाखुर(न्‌ पराजित्य जगत्‌ पाति शतक्रतुः ॥ १९ ॥ 
क्षत्रियका यह युद्धम मरण इन्द्रका वैजयन्त .नामक 
परा्ाद ( राजमहर ) ३ । यह सदा सभी गुणेसि परिपू 
दै । इसी युद्धके द्वारा शतक्रतु इन्द्र असुरोको परास्त करके 
सम्पूणं जगतूकी रक्षा कसते है ॥ १९ ॥ 
खगेमागौय कस्य स्याद्‌ विघ्रह वे यथा तव । 
मागधेर्विपुैः सैन्येवोहुटयवखदर्ितः ॥ २० ॥ 
मावमंस्थाः परान्‌ राजन्नस्ति वीयं नरे नरे। .. 
समं तेजस्त्वया चैव विशिष्टं वा नरेश्वर ॥ २९ ॥ 
हमरे साथ जो तु्दारा युद्ध होनेवाला है, वह तुम्हरे 
चयि जैसा खर्गलोककी प्रापिका साधक हो सकता है, वेसा 
युद्ध ओर किसको सुखम दै १ मेरे पास ब्रहुत बड़ी सेना 
एवे शक्ति है, इस धमंडमे आकर मगधदेदयकी अगणित 
सेनाओंद्यारा तुम दूसरोका अपमान न करो । सजन्‌ । 
प्रत्येक मनुष्य बर एवं पराक्रम होता है । महाराज ! किसी 
तुग्हरिसमान तेज है तो किती तुमसे अधिक भी दै ॥२०-२१॥ 
यावदेतदसम्बुद्धं तावदेव भवेत्‌ तव । 
विषद्यमेतदस्माकमतो राज्ञन्‌ वीमि ते॥ २२॥ 
भूपाढ ! जवतक तुम इख बातको नहीं जानते थे? तमी- 
तक तुम्दारा धमंड बद्‌ रहा था । अ तुम्डार यह्‌ अभिमान 
हमलेगोके स्थि असह्य हो उठा हैः इसव्यि मे तुण्ं यह 
सलाह देता हू.॥ २२॥ 
जहि स्वं सदरेष्वेव मानं दपं च मगध । 
मा गमः ससुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥ २६॥ 
मगधराज ! तुम अपने समान वीरो साथ अभिमान ओर 
घमंड करना छोड़ दो । इस धमंडको रखकर अपने पुर? 
मन्त्री ओर सेनके साथ यमलोकरम जानकी तेयारी न करो ॥ 
दम्भोद्भवः कातवीयं उत्तरश्च बृहद्रथः । 
श्रेयसो द्यवमन्येह विनेशुः सबला खपाः ॥ २४ ॥ 
दम्भोद्धव, कार्तवीर्यं अजुन, उत्तर तथा बर्थ-ये 
सभी नरेश अपनेसे बड़का अपमान करके अपनी सेनासदित 
नष्ट हो गये ॥ २४॥ 
युयुक्षमाणास्त्वत्तो हि न वयं ब्राह्यण। भुवम्‌ ॥ 
शोरिरस्सि हृषीकेशो नरवीर पाण्डवाविमौ । ` 
अनयोमीतञेयं च छृष्णं मां विद्धि ते रिपुम्‌ ॥ २५॥ 
तुमसे युद्धकी इच्छा स्खनेवले हमलोग अवदय , ही 
ब्राहमण नदीं ई । मै बसुदेवपुत्र दकेश ह ओर ये दोनों 
पाण्डुपुत्र वीरवर भीमसेन ओर अर्चन ई । मै इन दोरक , 
मामाका पुत्र ओर तुम्ाया भ्रषिद्ध शु शीह्ृष्ण द । चे 
अच्छी तरह पवा लो॥ २५॥. ` क्थ 
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सुओ वा नृपतीन्‌ सवोन्‌ गच्छ वा त्वं यमक्षयम्‌ ।२६ 
मगधनरेा | हम तुमे युडके व्यि लल्कारते है । तुम उट- 
कर युद्ध करो । तुम या तो समस्त राजाओंको छोड़ दो 
अथवा यमलोककी राह लो ॥ २६ ॥ 
जरासंध उवाच 
नाजितान्‌ वै नरपतीनहमादश्चि कांश्चन । 
अजितः पर्यवस्थाता कोऽत्र यो न मया जितः ॥ २७ ॥ 
जरासंधने कहा- श्रीकृष्ण ! मै युद्धम जीते रना 
किन्हीं राजाओंको कद करके यु नहीं छता हूँ । यँ कौन 
रेखा शत्रु राजा है, जो दूसरोसे अजेय होनेपर भी भेरदारा 
जीत न ल्या गया हो १॥ २७॥ 
क्षत्रियस्यैतदेवा दध्यं छष्णोपजीवनम्‌ । 
विक्रम्य वशमानीय कामतो यत्‌ समाचरेत्‌ ॥ २८॥ 
भीकृष्ण ! क्षत्रियके व्यि तो यह धर्मानुकूक जीविका 
बतायी गयी है कि वह परक्रम करके शात्ुको अपने वराम 
लाकर भिर उसके साथ मनमाना बर्ताव करे ॥ २८ ॥ 
देवतार्थमुपाहत्य राज्ञः कृष्ण कथं भयात्‌ । 
अ्मद्य॒विसुच्येयं क्षात्रं वतमनुसमरन्‌ ॥ २९ ॥ 
शीकृष्ण ! मे कषन्नियके व्रतको सदा याद्‌ रखता हा 
देवताको वकि देनेके छि उपहारके रूपमे लये हृए इन 
राजाओंको आज तुम्हारे भयसे कैसे छोड़ सकता हु १॥ २९॥ 
सैन्यं सैन्येन भयेन पक एकेन वा पुनः । 
दाभ्यं त्रिभिवा योत्स्येऽहं युगपत्‌ पृथगेव वा ॥ १०॥ 
तुम्हारी खेना मेरी व्यूहरचनायुक्त सेनाके साथ ल्ड्‌ले 
अथवा तुममंसे कोई एक मु्च अकेठेके साथ युद्ध करे अथवा 
मै अकेला ही तुममेसे दो या तीनोके साथ बारी-वारीसे या 
प्क ही साय युद्ध कर सकता हँ ॥ ३० ॥ 
केशरम्पायन उवार ` 
पवसुक्त्वा जरासंधः सहदेवाभिषेचनम्‌ । 
आहापयत्‌ तदा राजा युयुत्सुभीमक्मभिः ॥ ३१ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एेखा कहकर 
मयानक कम करनेवाठे उन तीनों वीरोके साथ युदधकी इच्छा 
रखकर राजा जरासधने अपने पुत्र सददेवके राज्यामिषेककी 
अशादेदौ॥२१॥ 
स तु सेनापति राजा सस्मार भरतर्षभ | 
कौरिकं चित्रसेनं च तस्मिन्‌ युद्ध उपस्थिते ॥ १२॥ 
। भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर मगधनरेशाने वह युद्ध उपसित 
1 {अयने सेनापति कौरिक ओर चित्रसेनका सरण किया 
जो उ समय जीवित नहीं थे ) ॥ ३२ ॥ 
# राजन्‌ हेसेति डिम्भकेति च । 
` पुभ्मिरैखोके लोकस्ते ॥ ३९॥ 
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त ------------- 
त्वामाह्वयामदे राजन्‌ स्थिरो यु्यख मागध । राजन्‌ | ये वे ही थे, जिनके नाम पहृछे मेह मै 


डिम्भकं बताये ह । मनु्यलोकके समी पुरुष त 
बड़े आदरका भाव रखते थे ॥ ३३ ॥ 
तं तु रजन्‌ विभुः शौरी राजानं बलिनां वरम्‌ । 
स्मृत्वा पुरुषरादुंखः शादूूलसमविक्रमम्‌ ॥ ३४॥ 
सत्यसंधो जरासंधं भुवि भीमपराक्रमम्‌। ` 
भागमन्यस्य निदिं्टमवध्यं मधुभिखे ॥ ३५॥ 
नात्मनाऽऽत्मवतां सुख्य इयेष मधुसूदनः । 
ब्रह्मीमाज्ञां पुरस्कृत्य हन्तं दरुधरालुजः ॥ ३६॥ 
जनमेजय ! मनसी पुरुषमिं सवेष, सत्यति, 
मनुष्यो सिंहके समान पराक्रमी, वसुदेवपुत्र एवं बलरामके 
छोटे माई भगवान्‌ मधुसूदनने दिष्य दृष्टि स्मरण करके यह जान 
ल्या था कि सिंहके समान पराक्रमी, बल्वानोमें श्रेष्ठ ओर 
भयानक पुरुराथं प्रकट करनेवाला यह राजा जरासंध युद्धम 
दुरे वीरका भाग ( वध्य ) नियत किया गया दे । यदुवंशिये- 
मसे करिसीके हासे उसकी त्यु नदीं हो सकती, अतः 
बरह्ाजीके आदेदाकी रक्षा करनेके ल्यि उन्होने खयं उसे 
मारनेकी इच्छा नहीं की ॥ २४३६ ॥ 
( जनमेजय उवाच 
किमथ वेरिणावास्तासुभो तो छष्णमागधौ । 
कथं च निर्जितः संख्ये जरासंधेन माधवः ॥ 
जनमेजयने पू्छा-सुने ! भगवान्‌ श्ीृषण ओः 
गगधराज जरासंध दोनों एक-दूसरेके शत क्यो हो गये ये! 
तथा जराघने यदुकुलतिल्क श्रङ्ष्णको युद्धम केसे परा 
किया १ ॥ 
क्च कसो मागधस्य यस्य हेतोः स वैरवान्‌ । 
एतदाचक्ष्व मे सर्वं वैशम्पायन तत्त्वतः ॥ 
कंठ मगधराज जरासंधका कौन था, जिपके छिथ उसने 
भगवानूसे बैर ठान खवा । वैशम्पायनजी ! थे सव्र बे 
सुस यथाथ॑सूपसे बताइये ॥ 
व्रम्पायन उवाच 
याद्वानामन्ववाये वसुदेवो मंहामतिः। 
उदपद्यत वास्णंयो शय्रसेनस्य मन्त्‌ ॥ 
बेराम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! यदुकुल्् परम 
बद्धिमान्‌ वसुदेव उन्न हुए, जो ृष्णिवंशके राजकुमार 
तया राजा उग्रसेनके विश्वसनीय मन्त्री थे ॥ 
कंसस्तु बभूव बलवान्‌ सुतः । 
ग्ेषठो बहनां कौरव्य स्शलविरारदः ॥ 
उगरसेनका पज्र येखवान्‌ कंच हआ, जो उनके अनेक 
मिं सवे बड़ा था | कुरुनन्दन! कंवने सम्पूणं अल 
सर्की विचामें निपुणता प्रा की थी॥ 
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जयसंघस्य दिता तस्य भायौतिविश्वुता | 
राज्यद्यतकेन दत्ता सा जरासंधेन धीमता ॥ 

जरासंधकी पुत्री उतकी सुप्रिद्ध पली थीः जिसे बुद्धिमान्‌ 
जरासंधने इत शतके साथ दिया था क्रि इसके पतिक तत्काल 
रजक्रे पदपर अभिषिक्त किया जाय ॥ 
तद्थसुत्रसेनस्य _ मथुरायां _ सुतस्तदा । 
अभिषिक्तस्तदामव्येः स वे तीवपराक्रमः॥ 

इस शल्ककी पूरतिके -ल्ि उग्रसेनके उस दुःसह पराक्रमी 
पुत्रको मन्तियौने मथुरे राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ॥ 
देशवर्यवलमत्तस्त॒स तदा वखमोहितः। 
निगृह्य पितरं भुङक्ते तद्‌ राज्यं मन्िभिः सह ॥ 

तवर एेश्वर्यके बसे उन्मत्त ओर शारीरिक शक्तिसे मोहित 
ह कंस अपने पिताको कैद करे मन्वियोके साथ उनका राज्य 
भोगने लगा ॥ 


वसुेबस्य तत्‌ कृत्यं न णोति स मन्दधीः । 

स तेन सह तद्‌ राज्यं धमतः पर्यपालयत्‌ ॥ 
मन्दबुद्धि कंस वसुदेवजीकरे कर्तव्य-विषयकर उपदेशकरो 

नहीं सुनता थाः तो भी उसके साथ रहकर वसुदेवजी मथुराके 

राज्यका धर्मपूरवैक पालन करने लगे ॥ 

प्रतिमान्‌ स तु दैच्येन्द्रो वसुदेवस्य देवकीम्‌ । 

उवाह भार्यां स तदा दुहिता देवकस्य या ॥ 
दैत्यराज कंषने अत्यन्त प्रसन्न होकर वसुदेवजीके साथ 

देवकीका व्याह कर दिया, जो उग्रसेनक्रे भाई देवकरकी 

पत्री थी ॥ 

तस्यामुद्वाह्यमानायां 


रथेन जनमेजय । 


, उपारुरोह वार्प्यं कंसो भूमिपतिस्तदा ॥ 


जनमेजय | जव्र रथपर बैठकर देवकी विदा होने ख्गीः 
तव राजा कंस भी उसे प्टरचनिके लि बृष्णिवंशविभूषण 
बसुदेवजीके पास उस रथपर जा व्ैठा ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे वागासीद्‌ देवदूतस्य कस्यचित्‌ । 
वसुदेवश्च शुधाव तां वाचं पार्थिवश्च सः ॥ 

इसी समय आकराराभे करिशी देवदूतकी वाणी स्पष्ट सुनायी 
देने लगी । वसुदेवजीने तो उसे सुना ही, राजा कंसने भी सुना ॥ 
येतां वहमानोऽ्य कंसोदवदसि देवकीम्‌ । 
स्या यदचषष्टमो गर्भैः स ते स्युभेविष्यति ॥ 

देवदूत कह रहा था--“कंस ! आज तू जिष देवकीको 
रथम्‌ वरिठाकर लिय जा रहा है, उसका आठरवो गभं तेरी 
मृदुका कारण होगाः ॥ 
ऽबतीययं ततो राजा खज्गमुद्‌शरत्य निमम्‌ः। 
प्येष तस्या मूधौनं छेतुं परमदुमेतिः ॥ 


यह आकाशवाणी सुनते ही अत्यन्त खोटी बुद्धिवाले 
राजा कंसने म्यानसे चमचमाती हुई तलवार खच ली ओर 
देवकीका सिर काट लेनेका विचार किया || 
स सान्त्वयंस्तद्‌ा कंसं हसन्‌ कोधवशानुगम्‌ । 
राजन्नचुनय।मास वसुदेवो महामतिः ॥ 
राजन्‌ | उत समय परम बुद्धिमान्‌ वसुदेवजी हते हए 
क्रोधके वशीभूत हुए कंसको सान्त्वना दे उसकी अनुनय- 
विनय करने ल्गे-॥ 
अहिस्यां प्रमद्‌माहुः सर्वधर्मेषु पार्थिव !' 
अकस्मदवखां नारीं हन्तासीमामन।गसीम्‌ ॥ 
धपृथ्वीपते ! प्रायः सभी धर्मेम नारीको अवध्य बताया 
गया है | क्या तुम इस निर््॑ल एवं निरपराध नारीको सहसा 
मार डालोगे १॥ 
यच्च तेऽत्र भयं राजन्‌ राक्यते वाधितु त्वया । 
हयं च शाक्या पाटयितुं समयदचेव रक्षितुम्‌ ॥ 


'राजन्‌ ! इससे जो तुभ्द भय प्राप्त होनेवाला है, उसका 
तो तुम निवारण कर सकते हो । तुम्दं इसकी रक्षा करनी 
चाहिये ओर मुञ्चे इसकी प्राणरक्षाके ल्यि जो शतं निश्चित 
हो, उसका पालन करना चाहिये ॥ 
अस्यास्त्वमष्टमं गभं जातमात्रं महीपते । 
विध्वंसय तदा प्राप्तमेवं परिहतं भवेत्‌ ॥ 

'्राजन्‌ ! इतके आठवें गरभीको तुम पैदा होते ही नष्ट कर 
देना । इस प्रकार तुमपर आयी हुई विपत्ति ये सकती हैः ॥ 
पवं स राजा कथितो वसुदेवेन भारत । 
तस्य तद्‌ वचनं चक्र शरसेनधिपस्तद्‌। ॥ 
ततस्तस्यां सम्बभूवुः कुमाराः सयंवचंसः। 
जाताञ्जातास्तु तान्‌ सवौञ्जघान मधुरेश्वरः ॥ 

भरतनन्दन ! वसुदेवजीके एेसा कहनेपर शूरसेनदेशके राजा 
कंतने उनकी बात मान ली । तदनन्तर देवकीके गरभसे सुर्के 
समान तेजस्वी अनेक कुमार क्रमशः उलन्न हुए । मथुरानरेश 
कंसने जन्म ठेते ही उन सबको मार डाठ्ता था ॥ 
अथ तस्यां समभवद्‌ बरुदेवस्तु सप्तमः । 
याम्यया मायया तं तु यमो रजा विशाम्पते ॥ 
देवक्या ग्भ॑मतुरं रोहिण्या जटरेऽक्षिपत्‌ । 
आङृष्य कर्षणात्‌ सम्यक्‌ संकषेण इति स्मरतः ॥ 
बल्रष्ठतया तस्य बलदेव इति स्छतः। 

तदनन्तर देवकीके उदरम सातवें ग्॑के रूपमे बर्देवका 
आगमन हुआ । राजन्‌ ! यमराजने यमसम्बन्धिनी मायाके 
द्वारा उल अनुपम गमको देवकीके उदरसे निकालकर रोदिणी- 
की ऊुक्षिम खापित कर दिया । आकर्ण होनेके. कारण उख 
बाखकका नाम संकर्षण हुआ । बरे प्रधान होनेसे उषका 
नाम बल्देव हु ॥ सर > 
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पुनस्तस्यां समभवदष्ठमो मधुसूदनः ॥ 

तस्य गर्भ॑स्य रक्षां तु चक्रे सोऽभ्यधिकं नृपः । 
तत्पश्चात्‌ देवकीके उदरमे आवै गर्मके रूपमे साक्षात्‌ 

भगवान्‌ मधुसूदनका आविर्भाव हुआ । राजा कंसने बड़ यलसे 

उस गर्भकी रक्षा की ॥ 

ततः काटे रक्षणार्थं वसुदेवस्य सात्वतः ॥ 

उभ्रः प्रयुक्तः कंसेन सचिवः करूरकमंरुत्‌ । 

विमूढेषु प्रभावेन बालस्योत्तीयं॑तत्र वे ॥ 

उपागम्य स घोषे तु जगाम स महायुतिः। 

जातमाघ्रं वासुदेवमथारूष्य पिता ततः ॥ 

उपजट्वे परिकीतां खुतां गोपस्य कस्यचित्‌ 
तदनन्तर प्रसवकारु आनेपर सात्वतवंशी वसुदेवपर कड़ी 

नजर रखनेके लिय कंसने उग्र स्वभाववले अपने. क्रुरकमां 








मन्त्रीको नियुक्त किया । परतु बास्वरूप श्रीकृष्णके प्रभावसे 


रक्षकोके निद्रासे मोदित दो जनेपर वहसि उठकर 
महातेजस्वी वसुदेवजी बाल्कके साथ त्रजमे चले गये। 
नवजात वासुदेवको मथुरासे हटाकर पिता वसुदेवने 
उसके बदलेमै किसी गोपकी पुत्रीको टकर कंसको भेँट 
कर दिया ॥ 
ससुक्षमाणस्तं शब्दं देवदूतस्य पार्थिवः ॥ 
भधान कसस्तां कन्यां प्रहसन्ती जगम सा। 
भयेति बादाती शब्दं तस्मादायंति कीर्तिता ॥ 
देवदूतके कदे हुए पूर्वोक्त शब्दका स्मरण करके उसके 
भयसे चयूटनेकी इच्छा रखनेवाठे कंसने उस कन्याको भी 
्रथ्वीपर दे मारा । परंतु बह कन्या उसके हाथसे चयूटकर हसती 
ओर आयं शब्दका उच्चारण करती हुई वंस चली गयी । 
इसीलियि उसका नाम (आर्या हुआ ॥ 
एवं तं वञ्चयित्वा च राजानं स महामतिः। 
बाखदेवं महात्मानं वधेयामस गोकुङे ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ वसुदेवने इस प्रकार राजा कंसको 
चकमा देकर गोकुलम अपने महात्मा पुत्र॒वासुदेवका 
पाठ्न कराया ॥ 
`  धाखदेवोऽपि गोपेषु ववृधेऽव्जमिवाम्भसि । 
` ` अक्षायमानः कंसेन गूढोऽभिरिव दारुषु ॥ 
| बाडुदेव भी पानी कमल्की मति गोमि रहकर बडे 
९ चरी हई अग्निक मति बे असातमावते ब 












श्रीमहाभारते 








था । इधर महावाहु श्रीरृष्ण बड़े होकर तेज ओर बखपे 
सम्पन्न हो गये ॥ 
ततस्ते क्किरयमानास्तु पुण्डरीका्षमच्युतम्‌ । 
भयेन कामाद्परे गणशः पर्यवारयन्‌ ॥ 
राजाके सताये हुए गोपगण भय तथा कामनासे छुंडॐँ 
दंड एक हो कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णको धेर 
संगठित होने ल्मे ॥ 
स तु रन्ध्वा बरु राजन्युश्रसेनस्य सम्मतः! 
वसुदेवात्मजः सवैँश्रीठमिः सहितं पुनः ॥ 
निर्जित्य युधि भोजेन्द्र हत्वा कंसं महावलः] 
अभ्यषिञ्चत्‌ ततो राज्य उयसेनं विदास्पते ॥ 

राजन्‌ | इस प्रकार वख्का संग्रह करके महाबली वसुदेवनन्द्न 
श्रीकृणने उग्रसेनकी सम्मतिके अनुखार समस्त भादर्योसहित 
भोजराज कंको मारकर पुनः उग्रसेनको ही मथुरके राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ 
ततः श्रुल्वा जरासंधो माधवेन हतं युधि । 
शूरसेनाधिपं चक्रे कंसपुतरं तदा नरपः॥ 

राजन्‌ | जरासंघने ज्र यह सुना कि श्रीकृष्णने कंको 
युदधमे मार डाल है, तव्र उसने कसक पुत्रको शररसेनदेदाका 
राजा बनाया ॥ 

ख सेन्यं महदुत्थाप्य वादेवं परसह्य च । 

अभ्यषिञ्चत्‌ खुतं तत्र॒ खुताया जनमेजय ॥ 
जनमेजय | उसने बड़ी भारी सेना ठेकर आक्रमण क्रिया 

ओर बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको हराकर अपनी पुत्रीके पुत्रको 

वहां राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ॥ 

उग्रसेनं च वुष्णीश्च महाबलसमन्वितः । 

स॒ तत्र विप्रकुरुते जरासंघः प्रतापवान्‌ ॥ 

पतद्‌ वैरं कौरवेय जरासंधस्य माधवे । 
जनमेजय | प्रतापी जरासंध महान्‌ बक ओर सैनिक 

शक्तिसे सम्पन्न था | वह उग्रसेन तथा ब्रध्णिवंशको सदा 

र्टेश पर्हुचाया करता था । ऊुरुनन्दन ! जरासंध 

शरीकृष्णके वैरका यही वृत्तान्त है ॥ 

शासितारं राजेन्द्र संखरोध विनिर्जितान्‌ । 

1 पार्थिवेस्तेरेपतिभिर्यक्ष्यमाणः सखद्धिमान्‌ ॥ 
महादेवं छृचिवासं न्रियम्बकम्‌ । 
एतत्‌ सवं यथा दृत्तं कथितं भरतषभ ॥ 
यथा तु स हतो राजा भीमसेनेन तच्छृणु । ) 

रजेनद्र ! समूद्धिशाली जरासंध इत्तिवा्ा ओर व्व 
नामेति प्रसिद्ध देवश्ेष्ट महादेवजीको भूमण्डल्के राजा्ओकी वरटि 
देकर उनका यजन करना चादता था ओर इसी मनोवाचि 








न 
भबोजनकी सिद्धिके च्म चे गणो केव उने अपने जीते हुए समस्त 
रनक कैदभे डाक रक्ला था। भरतश्रेष्ठ] यह॒ सव 


इति श्रीमहाभारते सभपवणि जरासंधवधपर्दणि जरासंधयुद्धोदये 
इत प्रकार श्रीमहामारत समापतैके अन्तर्गत जरासंघचधप्॑मे जरासंघका 
( दाक्षिणात्य भधिक पाठके ३९ श्टोकं मिराकर 


रयोविरोऽध्यायः 


७देद 


वृत्तान्त तुदं 


यथावत्‌ बताया गया । अव्र जिष् प्रकार भीम 
सेनने राजा 


जरासंधका वध किया, वह प्रसङ्ग सुनो ॥ 

मोग दवाविोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 

युदधकेः सिये उद्योगविषयक सर्य अध्याय पुरा हुआ ॥२२॥ 
र ऊर ७५ शलोक हैँ ) 





यो्विरो & ( 
त्रयोविरोऽध्यायः 
जरासंधका भीमसेनके साथ युद्ध करनेका निश्चय, भीम ओर जरासंधका भयानकं 
युद्ध ओर जरासंधकी थकावट 


वै्यस्पायन उवाच 
ततस्तं निधितात्मानं युद्धाय यदुनन्दनः 
उवाच वाग्मी राजानं जरासंयमधोश्चजः ॥ १ ॥ 
[१ भ है ७ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! राजा जरासंघने 
अपने मनम युद्धका निश्चय कर लिया है, यह देख बोलनेमे 
कुशल यदुनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने उससे ऊहा ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
त्रयाणां केन ते राजन्‌ योद्धुञुत्खहते मनः। 
अस्मदन्यतमेनेद सलीभवतु को युधि ॥ २ ॥ 
श्रीङृष्णने पूद्ा--राजन्‌ ! हम ॒तीनोमैसे क्रिस एक 
व्तिके साथ युद्ध करनेके लि तुम्हारे मने उत्साह हो 
एदे? हमभेसे कोन तुम्हारे साथ युद्धे व्मि तैयार हो १।२॥ 
एवमुक्तः स च पतियुंद्धं ववे महाद्युतिः । 
भरासंधस्ततो राजा भीमसेनेन मागधः ॥ ३ ॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर महातेजखी मगधनरेश राजा 
नरासंधने भीमसेनके साथ युद्ध करना स्वीकार किया ॥ ३ ॥ 
भदाय रोचनां मास्यं मङ्गटयान्यपराणि च । 
ारयन्नगद्‌ान्‌ मुख्यान्‌ निवरतीवेंदनानि च । 
पतस्थे भरासंधं युयुत्सुं॑वै पुरोहितः ॥ ४ ॥ 
जसंधको युद्ध केके लिये उत्सुक देल उसके 
हित गोरोचन, मालय, अन्यान्य माङ्गछिकि वस्तुर्णे तथा ` 
= 
ऽत्तम.उत्तम आओषधिर्यो, ज पीड़के समय भी सुख देनेवाटी 
ज्य रः 
~ ए अशलं भी दोय बनाये रखनेवाटी शीः लेकर 
~क पास आये ॥ ४॥ 
छतखस्त्ययनो र।ज{ ब्राह्मणेन यदाखिना । 
= ० (५ 
सिचः क्षात्रं धममयुससरन्‌ ॥ ५ ॥ 
रखी ब्राह्मणके द्वारा खस्तिवाचंन सम्पन्न हो 
पिपर जरासंध कषनियधर्मका स्मरण करके युके चि 
१ ककर तैयार हो गया || ५ ॥ 


अवसुच्य किरीटं स केशान्‌ समयु्य च । 
उद्तिष्टज्ञरासंधो वेलातिग॒ इवाणवः ॥ ६ ॥ 
जरासंघने किरीट उतारकर केशोँको ककर ष लिया । 
तत्पश्चात्‌ वह -युद्धके छ्यि उठकर खड़ा हो गया; मानो 
महासागर अपनी मर्यादा--तटवर्तिनी भूमिक लघ जनको, 
उदयत हो गया हयो ॥ ६ ॥ 
उवाच मतिमान्‌ राजा भीमं भीमपराक्रमः । 
भीम योत्स्ये त्वया सार्धं श्रेयसा निर्जितं वरम्‌ । ७। 
उस समय भयानक पराक्रम करनेवले बुद्धिमान्‌ राजां 
जरासंधने भीमसेनसे कहा--“भीम ! आओ? मँ तुमसे युद्ध 
करूगाः क्योकि र्ठ पुरुषसे लडकर हरा भी अच्छा हैः ।७। 
एवमुक्त्वा जरासंधो भीमसेनभरिंदमः। 
प्रत्युद्ययौ महातेजा शक्रं बर इवाखुरः ॥ ८ ॥ 
ेसा कटकर महातेजघ्वी शन्ुदमन जरासंध भीमसेनकी 
ओर वदा; मानो बर नामक असुर इन्द्रसे भिड्नेके ल्थि 
बदाजारहादहो॥ ८॥ 
ततः सम्मन््य छृष्णन छतस्वस्त्ययनो बली । 
भीमसेनो जरसंधमाससाद्‌ युयुत्सया ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर वलवान्‌ भीमसेन भी श्रीकृष्णसे सलाह लेकर 
स्वस्िवाचनके अनन्तर युद्धकं। इच्छसि जरासंधङ़े पाक आ 
धमके | ९ ॥ 
ततस्तौ नरशादुंलो बाइुरासख्रौ समीयतुः" 
वीरौ परमसंहृष्टावन्योन्यजयकाक्किणो ॥ १०॥ 
किर तो मनुष्योमे सिंहके समान पराक्रमी वे दोनों वीर 
अयन्त हषं ओर `उत्साहम भरकर एकदूसरेको जीतनेकी ` 
इच्छासे अपनी थुजाओंसे दी आयुधका काम लेते हुए परस्पर 
भिड़ गये ॥ १०.॥ 8 
करग्रहणपूरवं त॒ रत्वा -पादाभिबन्दनम्‌। 
कष्यैः कक्षां विधुन्वानावास्फोरः तत्र चक्रतुः ॥ ११॥ 
पहले उन दोनोनि हाथ ` मिलाय । किर एकःवुसरेके 


चरर्णोका अभिबन्दन किया । तत्श्चात्‌ अुजाओकर मूरभागके 
"नदर स= 1 ५ 
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` संचारनसे वहो वैधे हुए वाजुबवंदकी डोरखको हिखते हए 


वे दोनों वीर वहीं तार ठोकने लगे ॥ ११ ॥ 
स्कन्धे दोभ्यो समाहत्य निहत्य च सुदुः । 
अङ्गमङ्गैः समन्छिष्य पुनरास्फालनं विभो ॥ १२॥ 
राजन्‌ | फिर वे दोनों हाथोसे एक-दूसरेके कंधेपर बार 
बार चोट करते हुए अङ्ग-अङ्गते भिड़कर आपसे गथ 
गये तथा एक-दूसरेको बार-बार रगड़ने खगे ॥ १२ ॥ 
चित्रहस्तादिकं रत्वा कक्चाबन्धं च चक्रतुः । 
गलगण्डाभिधातेन सस्फुलिङ्गेन चारानिम्‌ ॥ १३॥ 
वे कभी हार्थोको बड़े वेगसे सिकोड़ ठेते कमी फटा 
देते, कभी ऊपर-नीचे चलते ओर कमी सुद वेध लेते। 
इस प्रकार चित्रहस्त आदि दाव दिखाकर उन॒दोनोनि कक्षा- 
बन्धका प्रयोग करिया अर्थात्‌ एकःदूकषरेकी काख या कमरमे 
दोनों हाथ डल्कर प्रतिद्रन््धीको बोधि लेनेकी चेष्टा की। 
फिर गले ओर गामे एेखे-एेसे हाथ मारने लगे कि आगकी 
चिनगारी-सी निकलने लगी ओर बज्रपातका-सा शब्द होने 
लगा ॥ १३॥ , 
बाहुपाशादिकं कृत्वा पादाहत्िरावुभौ । 
उरोहस्तं ततश्चक्रे पूणकुस्भौ भरयुज्य तौ ॥ १४॥ 
तसश्चात्‌ वे व्बाहूपाराः ओर (चरणपाशः आदि दोव 
पचसे काम लेते हुए एक-वूपरेपर यैरोसे ठेखा भीषण प्रहार 
करने लगे किं शरीरकी नस-नाडिर्योतक पीडित हो उटीं। 
तदनन्तर दोन दोनोपर ध्प्णुम्भः नामक दवि 
लगाया ( दोनों हाथोकी अङ्कुलियोको परस्पर गूंथकर उन 
हाथोकी हथेलियोंसे शत्रुके सिरको दघ्राया ) । इसके वराद 
(उरोहस्त"का प्रयोग किया ( छातीपर थप्पड़ मारना शुरू 
कर दिया ) ॥ १४ ॥ 
करसम्पीडनं कृत्वा गजंन्तौ वारणाबिव । 
नदन्तो मेधसंकारौ बाहप्रहरणाबुभौ ॥ १५॥ 
फिर एक-दूसरेके हाय दबाकर वे दोनों दो गजरारजोकी 
मोति गजंने रुगे । दोना दौ अुजाओंखे प्रहार करते दूए 
मेधके समान गम्भीर स्वरसे सिंहनाद करने खगे ॥ १५ ॥ 
तलेनाहन्यमनौ तु अन्योन्यं रतवीक्षणौ । 
सिंहाविव खुसंक्कद्धावारूष्याकृष्य युध्यताम्‌ ॥ १६॥ 
थप्योकी मार॒ खाकर वे परस्पर धूर-धूरकर देखते 
ओर अत्यन्त क्रोधे भरे हए दो सिंहके समान एक-दूरको 
-वीचकर क्डने रगे ॥ १६॥ 


¡ समापीड्य बडइुभ्यासुभयोरपि । 





[ सभाप्ैणि 





उसके पेटको दोनों बोस कस ठेते ओर उठाकर दूर फैकतेथे ] 


उभौ कठ्यां सुपादवे तु तक्चवन्तौ च रिश्िती । 
अधोहस्तं खकण्डे तूदरस्योरसि चाक्षिपत्‌ ॥ १८ 
इसी प्रकार कमरमे ओर वगल्मे भी हाथ ॥ 
दोनों प्रतिद्न्द्रीको पचछठाड़नेकी चेष्ट करते थे । अपने शरीरो 
सिकोड्कर्‌ रातरुको पकड़े चट जनेकी कला दोनों 
थे । दोनो ही मस्खयुदधकी शिक्षम पवीण थे । वे उदे नीच 
हाथ लगाकर दोनों हाथोसे पेटको ख्येट ठेते ओर विपक्षो 
कण्ठ एवं छातीतक ऊचे उठाकर धरतीपर दे मासते थे ॥१८॥| 
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सवातिक्रन्तमयौद्‌ पृष्ठभङ्गं च चक्रतुः । 
सम्पूणंमूच्छा बाहुभ्यां पूणेकुर्भं प्रचक्रतुः ॥ १९॥ 
. किर वे सारी मयादाओंसे ऊँचे उठे हुए षठमज्ञ' नामक 
दावपैचसे काम लेने रगे ( अर्थात्‌ एक-दूसरेकी पीठो 
धरतीसे लगा देनेकी चेमे रग गये ) । दोनों युजा 
सम्पू मूच्छ ( उदर आदिमे आधात कर मूर्छित करनेका 
प्रयत्न ) तथा पूर्वोक्त पूरणकुम्भका प्रयोग करने लगे ॥१ ९॥ 
तणपीडं यथाकामं पूणेयोगं समुष्टिकम्‌ । 
एवमादीनि युद्धानि प्रकुर्वन्तो परस्परम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर बे अपनी इच्छके अनुसार शवृणपीडः ( 
बनानेके लि बटे जनेवाे तिनक्ोकी भति हय 
आदिक एैठना ) तथा सुष्टिकाघातसहित पूणंयोग ( स 
एक अङ्गम माकी चेष्टा दिखाकर दूसरे अङ्गम 
करना ) आदि युके दविपर्चका प्रयोग एक 
करने रगे ॥ २० ॥ 
तयोयुदधं ततो द्रष्टुः समेताः पुरवासिनः । |] 
क्षणा वणिजन्भेष क्षत्रियाश्च सहस्रदाः ॥ २१। 








जतसंधवधपवे | 
चनन 
रा नरादरल खियो बुद्ार्च सवः । 
तिर्तरमभूत्‌ तजन जनौधेरभिसंदूतम्‌ ॥ २२ ॥ 
जनमेजय ! उस समय उनका मल्लयुद्ध देखनेके लि 
जसि पासी ब्राहमण? क्षत्रियः वैश्यः शुद्र, निरयो एवं 
द सकट हो गये । मनुष्योकी अपार भीडसे वह सथान 
ताड भर गया ॥ २१-२२ ॥ 
तयोरथ भ्रुजाघाताननिग्रहमत्रहात्‌ तथा 1 
आसीत्‌ खुभीमसम्पातो वञ्नपर्वैतयोरिव ॥ २३॥ 
उन दो्नोकी युजाओकि आघातसे तथा एक-दूसरेके 
ग्रह रगरसे एेसा भयंकर चरचर शब्द होता थाः मानो 
व्र ओर पर्व॑त परस्पर टकरा रे ह ॥ २३ ॥ 
उमौ परमसंहृष्टो बलेन विनां वरौ । 
अन्योन्यस्यान्तरं प्रेप्सू परस्परजयेषिणो ॥ २४॥ 
ब्रर्वानोमे श्रेष्ठ वे दोनों वीर अत्यन्त हषं एवं उत्साहमे 
भरे हुए ये ओर एक-दूसरेकी दुवैरुता या असावधानीपर दृष्टि 
रते हुए परस्पर बलपूर्वक विजय पानेकी इच्छा रखते थे ॥ 
तद्‌ भीमसुत्सायंजनं युद्धमासीदुपश्चवे । 
बलिनोः संयुगे राजन्‌ चत्रवासवयोरिव ॥ २५॥ 
राजन्‌ | उस समरभूमिे, जरौ चरत्ासुर ओर इनद्रकी भति 
उन दोनों अर्वान्‌ वीरम संघर्षं छिडा थाः रेखा भयंकर 
युद हुआ कि दशंकलोग दूर भाग खड़े हुए ॥ २५ ॥ 
परकषेणाकर्षणाभ्यामलुक्षविकषेणेः । 
आचकषंतुरन्योन्यं जाजुभिश्चावजघ्रतुः ॥ २६॥ 
वे एक-दूरेको पीछे ढकेरते ओर आगे सखीचते थे । 
बार-बार खीचतान ओर छीना-क्षपटी करते थे । दोनोनि अपने 
्हारोसे एक-दूसरे शरीरम खरोच एवं धाव पैदा कर 
दिये ओर दोनों दोनोंको पटककर धुटनेोसे मारने तथा 
रगड़ने लगे ॥ २६ ॥ 
ततः शब्देन महता भत्संयन्तौ परस्परम्‌ । 
पषाणसंघातनियैः प्रहारेरभिजघ्नतः ॥ २७॥ 
पिर बड़े भारी गर्जन-तजैनके द्वारा आपस ट बताते 
हए एकःदूसरेपर ए प्रहार करने कगे मानो पत्थरोकी वषर 
कर रे हो ॥ २७॥ ॥: 
दोरस्कौ दीर्थमुजो नियुदधकशलालुभो । 
बहुभिः समसज्जेतामायसेः परिधैरिव ॥ २८॥ 
दोनोकी छाती चौड़ी ओर यजा बड़ी-बड़ी थीं । दोनों 
श्रीमहाभारते सभापर्वणि जरासंधवधपवेणि 


योविशो ऽध्यायः 


= 
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ही मल्ल्युदधमे कुदार थे ओर लोदेकी परिष-जेसी मोरी 
युजा्ओंको भिड़ाकर आपसम गुंथ जते ये ॥ २८ ॥ 
कातिकस्य तु मासस्य प्रवृत्तं प्रथमेऽहनि । 
अनाहारं दिवारा्जमविधान्तमवतेत ॥ २९ ॥ 
कातिक मासके पहले दिन उन दोर्नोका युद्ध प्रारम्भ 
हुआ ओर दिन-रात वरना खाये.पिये अविरामगतिसे चरता 
रहा ॥ २९॥ 
तद्‌ बृत्तं तु ्रयोदद्यां समवेतं महात्मनोः । 
चतुदश्यां निरायां तु निवृत्तो मागधः कमात्‌ ॥ ३० ॥ 
उन महात्माओंका वह युद्ध इसी रूपमे त्रयोदशीतक 
होता रहा । चतुद॑शीकी रामे मगधनेरेश जरासंध क्लेशसे 
थककर युद्धसे निव्ृत्त-सा होने क्गा ॥ ३० ॥ 
तं राजानं तथा छ्वान्तं दष्टा जञ्जनारवंनः । 
उवाच भीमकमौणे भीमं सम्बोधयन्निव ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! उसे इख प्रकार थका देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भयानक कर्म करनेवाठे भीमसेनके समञ्ञते हुए-खेबोके-॥२१॥ 
न्तः शातनं कौन्तेय कुभ्यः पीडयितुं रणे । 
पीड्यमानो हि कात्स््येन जह्याज्ीवितमात्मनः ॥ ३२॥ 
“कुन्तीनन्दन ! शन्ु थक गया हो तो युद्धम उसे अधिक 
पीड़ा देना उचित नहीं है । यदि उसे पूर्णतः पीड़ा दी जाय 
तो वह अपने प्राण त्याग देगा ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्‌ ते मैव कौन्तेय पीडनीयो जनाधिपः। 
सममेतेन युध्यख बाहुभ्यां भरतषभ ॥ ३३ ॥ 
अतः पार्थ ! तुम्द राजा जरासंधको अधिक पीड़ा नही 
देनी चाहिये । भरतश्रेष्ठ ! तुम अपनी थजाओंदरारा इनके 
साथ समभावसे ही युद्ध करो" ॥ २२ ॥ 
पवमुक्तः स ॒छृष्णेन पाण्डवः परवीरहा । 
जरासंधस्य तद्‌ रूपं कात्वा चक्रे मति वधे ॥ २७॥ 
भगवान्‌ शरीङृष्णके एेसा कहनेपर शनुवीरोका नाश 
करनेवाठे पाण्डुकुमार भीमसेनने जरासंधको थका हुआ 
जानकर उसके वधका विचार किया ॥ ३४ ॥ 
ततस्तमनितं जतं जरासंधं दृकोदरः । 
संरम्भं बणिनां अष्टो जग्राह कखनन्दनः ॥ ३५॥ 
तदनन्तर कुरकुल्करो आनन्दित करनेवारे बलवान 
ष्ठ दृकोदरने उस अपराजित शन जगासंधको जीतनेके 
द्यि मारी क्रोध धारण क्रिया ॥ ३५ ॥ 
जरासंधङ्कान्तौ न्रयोविंशयोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


१ ने जरासंधकी सम्ब तेदैसर्वे! पुरा हज ॥ २३1 
स प्रकार श्रीमहामारत समापरवके अन्तर्गत जरासंघवधपवमे ज थकावट्ते सम्बन्ध रखनेबाला तेदैसर्वः अध्याय पूरा हु ॥ २॥ 


गिर 


१. दोनों दासि शतुका कंधा पककर. खीचने ओर उते नीचे 
देनवो ल्थि उसके पैरो को पकड़कर लीचना शरयद' कहलाता दे । 


सुल गिरानेकी चेष्टका नप प नम सम शुक ज् “निय्ह' है तथा शघ्रको उत्तान 
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भीमके हारा जरासंधका वध, बंदी राजाधंकी शुक्ति भीष्ण आदिका भेर केकर 
इनदरप्रथमे आना ओर वहसि श्रीकृष्णका द्वारका जाना 


। वश्यम्पायन उवाच 

भीमसेनस्ततः छष्णमुवाच यदुनन्दनम्‌ 1 

बुद्धिमास्थाय विपुलां जरासंयवधेष्सया ॥ १ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है जनमेजय ! तदनन्तर 

भीमसेनने वि्ञाक बुद्धिका सहारा ठे जरासंधके वधकी इच्छासे 

यदुनन्दनः श्रीकृष्णको सम्बोधित करके कहा-॥ १ ॥ 

.नायं पापो मया रष्ण युक्तः स्याद युरोधितुम्‌ । 

प्राणेन यदुदादुंल बद्धकर्ेण वाससा ॥ २ ॥ 

(यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण | जरासंघने लगोरसे अपनी कमर.खूव 
कस ली है । यह पापी प्राण रहते मेरे वशमे आनेवाला 
नहीं जान पड़ताः ॥ २ ॥ 
एवमुक्तस्ततः ष्णः प्रत्युवाच वृकोदरम्‌ । 
` त्वरयन्‌ पुरुषव्याघ्रो जरासंधवधेप्सया ॥ ३ ॥ 

उनके -रेषी कहनेपर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णे जरासंधके 
वधके ल्यि भीमक्तेनको उत्तेजित करते हुए कहा-॥ ३ ॥ 
यत्‌ ते दैवं परं स्वं यञ्च ते मातरिभ्वनः। 
बरं भीम जरासंधे दशेयाश्ु तददय नः ॥ ४ ॥ 

(मीम ! तुम्हारा जो सर्वो्ृष्ट देवी खलूप'है ओर तुम 
वायुदेवतासे जो दिव्य बल प्रा हुआ है, उसे आज हमारे सामने 
जलरासंधपर ` शीघ्रतापूरव॑क दिखाओ ॥ ४ ॥ 
` ( तवैष वध्यो दुलद्धिः जरासंधो महारथः । 
इत्यन्तरिक्षे त्वधौषं यदा वायुरपोह्यते ॥ 

"(यह खोरी बुद्धिवाखा महारथी जरासंध तुग्हारे हाथोसे ही 
मारा जा सकता है । ` यह बात आकारामे मुञ्चे उस समय 
सुनायी पड़ी थी जवर कि बलरामजीके द्वारा जरासंधके प्राण 
+लेनेकी चेष्टा की जा रदी थी ॥ 
गोमन्ते पवैतशरष्ठे येनैष परिमोक्षितः । 


बरुदेववलट श्ाप्य कोऽन्यो जीवेत `मागधात्‌ ॥ 
(सीलयि गिरिरेष गोमन्तपर मेया बलरामे इते जीवित 
` छोड़ दिया था; अन्यथा बल्देवजीके काबू आ जनेपर इस 


सिवा दूसरा कौन जीवित वच सकता था १ || 
सृत्यरविहित (0 + त्वंदते ् 1 


मगघाधिपम्‌ ॥) ` 
सिवा ओर किसके द्वारा इसकी 


एवमुक्तस्तदा भीमो जगसंघमरिदमः। 
उत्क्षिप्य भ्रामयामास वबख्वन्तं महावेः ॥ ५ ॥ 
उनके इस तरहं संकेत करएनेपर रातुओंका दमन करन. 
वके महाबली भीमने उस समय वख्वान्‌ जरासंधको उटाकर 
आकाशम वेगसे घुमाना आरम्भ क्रिया ॥ ५ ॥ 
( ततस्तु भगवान्‌ ष्णो जरासंधजिधांसया । 
भीमसेनं समाखोक्थ नटं जग्राह पाणिना ॥ 
दविधा चिच्छेद वै तत्‌ तु जरासंधवधं प्रति ।) 
तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने जरासंघका वध करानेकी इच्छसे 
भीमतसेनकी ओर देखकर एक नरकट% हाथमे ठे छिया ओर उपे 
( दातुनकी भति ) दो इकड़मे चीर डाला ८ तथा उसे फक 
दिया ) । यह जरासंधको मारनेके लि एक संकेत था ॥ 
श्रामयित्वा शतगुणं जानुभ्यां भरतषभ । 
बभञ्ज पृष्ठं संक्षिप्य निष्पिष्य विननाद च ॥ ६॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! ( भीमने उनके संकेतको समक्न 
ज्या ओर ) उन्दने सौ बार घुमाकर उसे धरतीपर पटक 
दिया ओर उसकी पीठको धनुषकी तरह मोड़कर दोनों धुट्नो- 
की चोटसे उसकी रीद तोड़ डी, फिर अपने शरीरी 
रगड़से पीसते हए भीमने बड़े जोरसे सिंहनाद किया ॥ ६ ॥ 
करे गृहीत्वा चरणं द्वेधा चक्रे महावलः ॥ ७ ॥ 
इसके बाद अपने एक हाथसे उका एक पैर पककर 
ओर दूसरे पैरपर अपना पैर रखकर महाबली, भीमने उवे दौ 
खण्डोमे चीर डाला ॥ ७ ॥ 
( पुनः संधाय तु तदा जरासंधः प्रतापवान्‌ ॥ 
भीमेन च समागम्य बाहुयुद्धं चकार ह । 
तयोः समभवद्‌ युद्धं॑तसुखं रोमहषणम्‌ ॥ 
सवेरोकक्षयकरं सर्वभूतभयावहम्‌ । 
पुनः ङृष्णस्तमिरिणं द्विध विच्छिद्य माधवः ॥ ¦ 
न्यत्यस्य प्राक्षिपत्‌ तत्‌ तु जरासंधवधेप्सया । ण 
तवर वे दोनों टुकड़े फिरसे जुड़ गये ओर प्तप गता 
भीमे भिङ्कर बायुदध कएने लगा । उन दोनो ५ 
बह युद्ध असन्त भयंकर ओर रोमाञ्चकारी था । उवे देख 
जान पड़ता था मानो सम्पूणं जगत्का संहार हौ 
दन्दयुदध सम्पूर्णं प्राणियेकि भयको बदनिवाल था यही 
समय मवान्‌ शरीकषणने पुनः एकं नरकट सक ~ ~ टेकर 4 र 
` अन्तर क तरं पो डव्ल्का एक पौषा ४८५ 
जो कलम वनोनेके काम आता दै । 


11 ॐ 
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न ~ 


भति चीरकर उसके दो इकडे कर दिये ओर उन दोनों 
दकडको अरुग-अलग विपरीत दिशामे फक दिया  जरासंधके 
वके लियि यह दूरा संकेत था ॥ 


भीमवेनस्तदा ज्ञात्वा निर्विभेद च मागधम्‌ ॥ 


द्विधा व्यत्यस्य पादेन प्राक्षिपच ननाद्‌ ह । 


भीमसेने उसे समञ्चकर पुनः मगधराजको दो दुकड़मे 
तीर डला ओर पैरसे ही उन दोनों इकड़ोको विपरीत 
दिद्याओमे करके फक दिया । इसके वाद वे विकट गर्जना 
कृले खे ॥ 
्ुष्कमांसस्थिमेदस्त्वगभिन्नमस्तिष्कपिण्डकः ॥ 
शवभूतस्तदा राजन्‌ पिण्डीरृत इवाबभौ । ) 

राजन्‌. ! उस समय जरासंघका शरीर शवरूप होकर 
मांसके कोदे-सा जान पड़ने लगा । उसके शरीरके मांस, हर्योः 
मेदा ओर चमड़ा समी सूख गये थे । मस्तिष्क ओर शरीर 
दो भगम विदी्णं हो गयेये॥ 
तस्य निष्पिष्यमाणस्य पाण्डवस्य च गजेतः। 
अभवत्‌ तुमुखो नादः सवेप्राणिभयंकरः ॥ ८ ॥ 
वित्रेखुमोगधाः स्च स्रीणां गभौश्च खुखवुः 1 
भीमसेनस्य नदेन जरासंधस्य चैव ह ॥ ९ ॥ 

जव्र॒ जरासंध रगडा जा रहा था ओर पाण्डुकुमार गजै- 
गजैकर उसे पीसे डारते थे, उस समय भीमसेनकी गजैना 
ओर जरसंधकी चीत्कार्से जो तुल नाद प्रक हुआ, वह 


समसत प्रारियोको भयभीत करनेवाला था । उसे सुनकर सभी ` 


मगधनिवासी भयसे थर उठे । लियोके तो  गभ॑तेक 

गिर गये ॥ ८-९ ॥ 

कि लु स्याद्धिमवान्‌ भिन्नः कि जु खिद्‌ दीयते मही। 

एति वै मागधा जश्षभीमसेनस्य निःखनात्‌ ॥ १०॥ 
मीमसेनकी गर्जना सुनकर मगधकरे लोग भयभीत शकर 

रोचने रो कि “कहीं हिमाख्य पहाड़ तो नहीं फट पड़ा १ 

षी षी तो विदीर्ण नहीं हो रही है ॥ १० ॥ 


ततो राज्ञः कुलदारि प्रसुप्तमिव तं नृपम्‌ । 
 गतासुमुत्खज्य निश्चक्रसुररिदमाः ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर शतरुओंका दमन करनेवाले वे तीनों वीर रातमे 
जा जरासंधके प्राणदहीन शरीरको सोते एके समान राज- 

भनक द्वारपर छोड़कर वर्हे चर दिये ॥ ११ ॥ 

गरासंधरथं कृष्णो योजयित्वा पताकिनम्‌ । 
गोप्य भ्रातरौ चैव मोश्चयामास वान्धवान्‌ ॥ १२॥ 
नैत श्रीकृष्णे जरासंधके ध्वजा-पताकामण्डित. दिव्य रथको 
ण्या ओर उसपर दोनों भाई भीमसेन ओर अजनको 


विठाकर पहादी लोहके पास जा वौ कदम पडे हए अपने 
बन्भिवस्वरूप समस्त राजाओको चाया ॥ १२ ॥ 
ते वे रल्ुजं' ङृष्णं रज्ञाहीः पृथिवीश्वराः। 
राजान्चक्रुरासाद्य मोक्षिता महतो भयात्‌ ॥ १६॥ 
उस महान्‌ भयसे चये हुए रल्नमोगी नरन मगबान्‌ 
श्रीकृष्णे मिलकर उन विविध रेति युक्त कर दिया ॥१३॥ 
अक्षतः शसख्रसम्पन्नो जितारिः सह राजभिः । 
रथमास्थाय तं दिव्यं निजेगाम गिरिवजात्‌ ॥ १४ ॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षतरहित ओर अखर-शख्रसि सम्पन्न 
थे । वे शत्ुपर विजय पा चुके थे, उस अवस्थामे बे उस दिभ्य 
रथपर आरूढ हो कैदसे चट हुए राजाओकि सायं गिरिर 
नगरसे बाहर निकटे ॥ १४ ॥ 
यः स सोदर्यवान्‌ नाम द्वियोधी कृष्णसारथिः । 
अभ्यासधाती संह्यो दुजेयः सव॑राजभिः ॥ १५॥ 
उस रथका नाम था सोदयंवान्‌, उसमे दो महारथी 
योद्धा एक साथ त्रैठकर युद्ध कर सकते थे, इस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके. सारथि थे । उस रथमे बार-बार 
शतरुओंपर आधात करनेकी सुविधा थी : तथा वह ` दशनीय 
होनेके साथ .ही समस्त राजाओंके लि दुजैय था॥ १५॥ 
भीमाज्ंनाभ्यां योधाभ्यामास्थितः कष्णसारथिः। 
श्ये रथवयोंऽसौ दुजंयः सबधन्विभिः ॥ १६॥ 
शक्रविष्णू हि संग्रामे चेरतुस्तारकामये । 
भीम ओर अर्जुन-ये दो योदा उस रथपर बेठे थे 
श्रीकृष्ण सारथिका काम संभाल रहे थे, सम्पूणं धनुर वीरोकि 


कियि भी उसे जीतना कठिन था । इन दोनों रथिर्योके द्वारा 


उस श्रेष्ठ रथकी एेसी शोभा हो रही थी मानो इन्दर ओर विष्णु 
एकं साथ बैठकर तारकामय संग्राममे विचर रहे हौ ॥१६६॥ 
रथेन तेन वै छृष्ण उपारुह्य ययो तदा ॥ १७॥ 
तप्तचामीकराभेण किङ्किणीजारमालिना । 
मेघनिधोषनादेन जत्रेणामित्रधातिना ॥ १८ ॥ 
वह रथ तपाये हुए सुवण॑के ` समान कान्तिमान्‌ था । 
उसमे क्षुद्र धण्टिकाओषि युक्त ्ञाखर ख्गी थीं । उसकी 
घर्घराहट मेषकी गम्भीर गज॑नाके समान जान पड़ती थी । 
वह शनुओंका विधातक ओर विजय प्रदान करनेवाला था । 
उसी रथपर सवार हो उसके द्वारा श्रीकृष्णने उस समय 
यात्रा की ॥ १७-१८ ॥ न 
येन शक्रो दानवानां जघान नवेन । 
तं प्राप्य समहृष्यन्त रथं ते पुरुषषभाः ॥ १९॥ 
यह वही रथ यथा, जिषके दवारा इन्द्रने निन्यानवे 
दानक वध किया था । उस रथको पाकर वे तीनों नसे 


बहुत प्रसन्न हए ॥ ९९॥ 





७२८ श्रीमहाभारते 


ततः कृष्णं महाबाहुं श्रातभ्यां सहितं तदा । 
रथस्थं मागधा ` दष्टा समपद्यन्त विस्िताः ॥ २०॥ 
तदनन्तर दोनों फुफेरे मादयोके साथ रथपर बरैठे हुए 
महावराह श्रीकृष्णको. देखकर मगधकरे निवासी बड़ विस्मित 
हए ॥ २० ॥ 
हथेदिभ्यैः समायुक्तो रथो वायुसमो जवे । 
अधिष्ठितः स शुद्युभे कष्णेनातीव भारत ॥ २१॥ 
वह रथ वायुके समान वेगशाली था, उषम दिव्य घोड़े 
जते हुए थे । भारत ! श्रीकृष्णके बरेठ जानेसे उस दिव्य रथ- 
की बड़ी शोभादहो रदी थी॥ २१॥ 
असङ्गो देवविहितस्तस्मिन्‌ रथवरे ध्वजः । 
योजनाद्‌ दरो श्रीमानिन्दरायुधसमग्रभः ॥ २२॥ 
उस उत्तम रथपर देवनि्ित ध्वज फहरात[रहता थाः जो 
रथसे अदयूता था ( रथके साथ उसका ङ्गाव नहीं था, 
बृह त्रिना आधारके ही उसके ऊपर लहराया करता था ) । 
इनदरधनुषके समान प्रकाशमान बहुरंगी एवं शोमाशाली 
बह ध्वज एक योजन दूरे ही दीखने गता था ॥ २२ ॥ 
चिन्तयामास कृ्णोऽथ गरुत्मन्तं स चाभ्ययात्‌। 
कणे तसन्‌ ख तनासीच्चैत्यदष्च इवोत्थितः ॥ २३॥ 
व्यादितास्यैमंहानादैः सह भूतेभ्व॑जाल्यैः । 
तस्मिन्‌ रथवरे तस्थौ गरुत्मान्‌ पन्नगाशनः ॥ २७ ॥ 
उख समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने. गरुडजीका सरण किया | 
गरुडजी उसी क्षण व्हा आ गये । उस रथकी ध्वजमे बहुत 
से भूत मह बराये हुए विकट गर्जना करते रहते थे । उन्दीके 
साथ सपभोजी गरुडजी भी उस श्रेष्ठ रथपर सित हो 
गये | उनके द्वारा वह ध्वज ऊँचे उठे हुए चैत्य बृक्षके 
समान सुशोभित हो गया ॥ २३-२४ ॥ 
दुर्निरीक्ष्यो हि भूतानां तेजसाभ्यधिकं बभौ । 
आदित्य इव मध्याह्ने सह सरकिरणावृतः ॥ २५॥ 
न॒ स सजति वृद्षेषु शाखेश्चापि न रिष्यते । 
दिव्यो ध्वजवरो राजन्‌ दयते चेह मालुषैः ॥ २६॥ 
अब बह उत्तम ध्वज सहसो किरणोसे आदृत मध्याहुकालकरे 
सूर्यकी मति अपने तेजसे अधिक प्रकारित होने खगा | 
प्राणि्योके छ्य उसकी ओर देखना कठिन हो गया | वह 
क्षोमं कहीं अटकता नही था, अलर-शलोदारा कटता नहीं 
था । राजन्‌ ! वह दिव्य ओर शरे ध्वज इस लोकके मनुष्यो. 
कों दृष्टिगोचर मान्न होता था ॥ २५-२६ ॥ 
तमास्थाय रथं दिव्यं पजेन्यसमनिःखनम्‌। 







मेधे खमान गम्भीर घर्धर ध्वनिखे परिपू उसी दिव्य 
स्थर यपर भीमसेन, ओर अ्नके साथ वेढे हुए पुरपधिह 
भग नगरे बरहर निक्ठे ॥ २७॥ = 


निर्ययौ पुरुषव्याघ्रः पाण्डवाभ्यां सहाच्युतः ॥ २७॥ . 


[ सभापवेणि 


यंलेमे वासवाद्‌ राजा वस्तसमाद्‌ बृहद्रथः । 
बरहद्रथात्‌ क्रमेणेव पतो वाहदथं चप ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! इनद्रसे उस रथको राजा वसुने प्राप किया था। 
फिर क्रमशः वससे बृहद्रथको ओर बृहद्रथसे जरासंधको 
वह रथ मिला था॥ २८ ॥ 
स ` निर्याय महाबाहुः पुण्डरीकेश्षणस्ततः । 
गिरिवजाद्‌ वदिस्तस्थौ समदेदो महायरा(; ॥ २९॥ 
महायशसवी कमलनयन महावाहु श्रीकृष्ण गिरिजे 
बाहर आ समतल भूमिपर खड़े हुए ॥ २९ ॥ 
तत्रैनं नागः सर्वै सत्करिणाभ्ययुस्तद्‌] । 
ब्राह्मणप्रमुखा राजन्‌ विधिदृ्ेन कर्मणा ॥ १०॥ 
जनमेजय ! वहा ब्राह्मण आदि सभी नागरिकोनि शाघ्रीय 
बिधिसे उनका सत्कार एवं पूजन किया ॥ ३० ॥ 
बन्धनाद्‌ विप्रमुक्ताश्च राजानो मधुसूदनम्‌ । 
पूजयामासखुरुचुश्च स्त॒तिपूवेमिदं वचः ॥ ३१॥ 


, कदे चट हुए राजाओंने भी मधुसूदनकी पूजा की ओर 
उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा--॥ ३१ ॥ 





ड. नेतचिं य 

चं महावाहो त्वयि देवकिनन्दने । । 

भीमाजुनबखोपेते धर्मस्य प्रतिपालनम्‌ ॥ ९२ 

(महावाहो !. आप देवकी देवीको आनन्दित कलव 

सक्षात्‌ भगवान्‌ ईह, भीमसेन ओर अर्जुनका वर भी ५ 

` साय है । आपके दवारा जो धर्मकी र्ना हो रही ह ह । 
सरीखे धर्मावतार ल्यि आश्र्यकी वात नहीं है ॥ ३२ 
जरासंघहदे , घोरे दुःखपङ्के निमजताम्‌ । 1 
राज्ञा समभ्युद्धरणं यदिदं तमय वे ॥ ४ ८ 


1.14; १ & 
शरभो ! हम सव्र राजा दुःखसूपी पङ्कले धुक्त ज 











जरासंधवधघपवं |] 


चतुर्विशोऽध्यायः 


७३९ 


------------------------=-= === -~---------------------- 


| लप भयानक कुण्डम द्व रदे थे आपने जो आज हमारा 
ह उद्धार किया दैः वह आपके योग्य ही है | ३३ ॥ 
विष्णो समवसन्नानां गिरिदगे सुदारुणे । 
दष्टा मोक्षाद्‌ यशो दी्माप्तं ते यदुनन्दन ॥ २७ ॥ 
धिष्णो ! अत्यन्त भयंकर पहाड़ी किले कैद हो हम 
डे दुःखसे दिन काट रदे थे । यदुनन्दन ! आपने हमे इस 
कसे भुक्त करके अत्यन्त उञ्ञ्वर यश्च प्राप्त किया है; 
यह बड़े सौभाग्यकी बात है | ३४ ॥ 
वि कमेः पुरुषव्याघ्र शाधि नः प्रणतिस्थितान्‌। 
[4 ्यचपि 
कृतमित्येव तद्‌ विद्धि रपे दुष्करम्‌ ॥ ६५ ॥ 
धपुरुषरसिंह ! हम आपके चरगोमे पड़े दै । आप ह्मे 
आज्ञा दीजिये, हम क्या सेवा करे १ कोई दुष्कर कार्य हो तो 
भी आपको यह समञ्लना चाहिये मानो हम सब्र राजाओंने 
मिलकर उसे पूणं कर ही दियाः ॥ ३५ ॥ 
तावा हृषीकेशः सम्वास्य महामनाः । 
युधिष्ठिरो राजक्लयं कलतुमाह तैमिच्छति ॥ ३६॥ 
तत्र महामना भगवान्‌ हृष्रीकेशने उन सत्रको आश्वासन 
देकर कहा--"राजाओ ! धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना 
चाहते दै ॥ ३६ ॥ 
तस्य धमंप्रचृत्तस्य पार्थिवत्वं चिकीषतः। 
सवभेवद्धिवक्षाय साहाय्यं क्रियतामिति ॥ २७॥ 
“म॑मे तस्र रहते हुए. ही उन्हे सम्राट्‌ पद्‌ प्राप्त के- 
की इच्छा हुई दै । इस कार्यम तुम सथर लोग उनकी 
पहायता करो | ३७ ॥ 
ततः सुपरीतमनसस्ते नर॒पा खपसत्तम । 
व्रुवन्‌ सवे प्रतिगरह्यास्य तां गिरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
चपश्ेषठ जनमेजय ! तवर उन सभी राजाओनि प्रसन्न- 
सति हो (तथास्तुः कहकर भगवानकी बह आज्ञा शिरोधाय 
करछी ॥ ३८ ॥ 
प्लभाजं च दाशार्हं चक्रुस्ते पृथिवी्वराः। 
हच्छराजग्राह गोविन्दस्तेषां तदनुकम्पया ॥ ६९ ॥ 
इतना ही नहीं, उन मूपाोने दशाहकुलभूषण भगवान्‌ 
शो स मेर किय । भगवान्‌ गोविन्दने बड़ी कठिनाईसेः उन 
भर कृपा करनके छथि ही, वह भेट खीकार की ॥ ३९॥ 
भरासधास्भजदचेव सहदेवो महामनाः । 
येयो सजनामात्यः पुरस्छृत्य पुरोहितम्‌ ॥ ४०॥ 
त तदनन्तर जरासंधका पुत्र महामना सहदेव पुरोहितको 
करके सेवको ओर मन्न्रियोके साथ नगरखे बाहर निकला ॥ 
स नीचे; प्रणतो भूत्वा बहुरलञपुरोगमः। 
चृणां देवं वा्धदेवसुपस्थितः ॥ ४१॥ 


उसके आगे रजका बहुत बड़ा भण्डार आ रहा था । 
सहदेव अत्यन्त विनीतभावसे चरम पड़कर नरदेव मगवान्‌ 
वाखुदेवकी शरणम आया. था ॥ ४१ ॥ 

( सहदेव उवाच 

यत्‌ रतं पुरुषभ्याघ् मम पित्रा जनादन । 
तत्‌ ते हृदि महावाहो न कार्यं पुरुषोत्तम ॥ 

सहदेव बोता-पुरुषसिंह जनार्दन ! महाबाहु 
पुरुषोत्तम ! मेरे पिताने जो अपराध किया है, उसे आप 
अपने हृदयसे निकाल दँ ॥ 
तवां प्रपन्नोऽस्मि गोविन्द प्रसादं कुर मे प्रभो । 
पितुरिच्छमि संस्कारं कर्तुं देवकिनन्दनः ॥ 

गोविन्द्‌ ! म आपकी रारणमे आया हूँ । प्रमो ! आप 
मुञ्चपर पा कीजिये । देवकीनन्दन ! मे अपने पिताका दाद- 
संस्कार करना चाहता दह ॥ 
त्वत्तोऽभ्यनु्ञां समस्प्ाप्य भीमसेनात्‌ तथाजुंनात्‌। 
निभेयो विचरिष्यामि यथाकामं यथासुखम्‌ ॥ 

आपसे, भीमसेनसे तथा अजनसे आज्ञा, लेकर बह कारय 
करगा ओर आपकी कृपासे निर्भय हो इच्छानुसार सुख- ` 
पूर्वक विचरगा ॥ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

पवं विज्ञाप्यमानस्य सहदेवस्य. मारिष । 
प्रहृष्टो देवकीपुत्रः पाण्डवौ च महारथौ ॥ 

वैरास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! सहदेबके इस 
प्रकार निवेदन करनेपर देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
महारथी भीमसेन ओर अजन बड़ प्रसन्न हुए ॥ 
क्रियतां संस्क्रिया राजन्‌ पितस्त इति चाल्रुवन्‌ । 
तच्छुत्वा वासुदेवस्य पा्थयोश्च स मागधः ॥ 
प्रविरय नगरं तु्णं॑सह -मन्बिभिरप्युत । ` 
चितां चन्दनकाष्ठेश्च काठेयसरलस्तथा ॥ 
कालागुरुखुगन्धेर्च तेङेद्व विविधैरपि । 
घृतधाराक्षतेश्चेव खमनोभिदच मागधम्‌ ॥ 
समन्तादवबकीयन्त दष्ान्तं मगघाधिपम्‌ । 

उन सव्रने एक खरे कहा--“राजन्‌ | तुम अपने 
पिताका अन्त्येष्टि-संस्कार करो ।› भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा दोनों 
ऊुन्तीकुमारोका यह आदे खनकर मगघराजकुमारने मन्नियो- 
के साथ शीघ्र ही तशरमे प्रवेरा किया । फिर चन्दनकी लकड़ी 
तथा केशर, देवदार ओर . काला अगुरु आदि सुगन्धित 
कासे चिता बनाकर उपर मगधराजका शब रखा गया । 
तलश्चात्‌ जरती चिताम दग्ध होते हुए मगधराजके शरीरपर 
नाना प्रकारके चन्दनादि खुरन्धित तैल ओर धीकी धाररथ 
गिरायी गयीं । सब ओरसे अक्षत ओर एूरटोकी बां कौ गवी ॥ 





७७० ॥ श्रीमहाभारते 





उव्कं तस्य चक्रेऽथ सहदेवः सहायुजः ॥ 
हत्वा पितुः खगंगति नियेयौ यत्र केशावः। 
पाण्डवौ च महाभागौ भीमसेनाजनाबुभो ॥ 
स प्रधः ्राज्जङिभुतवा विक्ापयत माधवम्‌ । 


शवदाहके पश्चात्‌ सहदेवने अपने छोटे भाईके साथ 
पिताके ल्य जलाञ्जलि दी । इस प्रकार पिताका पारलोकिक 
काये करके राजकुमार सहदेव नगरसे निकल्कर उस सानम 
गया, जहा भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा महाभाग पाण्डुपुत्र भीमसेन 
ओर अञ्न विचमान थे । उसने नम्रतापूर्वक हाय जोड़कर 
भगवान्‌ ्ीकृष्णसे कहा ॥ 

सहदे ब उवाच 

इमे रलानि भूरीणि गोऽजाविमहिषादयः। 
हस्तिनोऽश्वाश्च गोविन्द वासांसि विविधानि च ॥ 
वयतां धममेराजाय यथा वा मन्यते मवान्‌ । ) 

स्टदेवने कहा- प्रभो ! ये गायः भसः ेड्‌-बकरे आदि 
पदः बहुत-से रलः हाथी-घोड़े ओर नाना प्रकारके वख आपकी 
सेवामे प्रस्तुत ह । गोविन्द ! ये सत्र वतर धर्मराज युधिष्ठिरको 
दीजिये अथवा आपकी जेसी रुचि हो, उसके अनुसार भुञ्च 
सेवके ल्य आदेश दीन्यि ॥ 


भयातोय ततस्तस्मे ष्णो दर्वाभयं तद्‌ा । 
आदृदेऽस्थ महाहोणि रल्लानि पुरुषोत्तमः ॥ ४२॥ 


वेह भयस पीड़ित द्यो रहा धा; पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
भीकृष्णने उसे अभयदान देकर उसके खये हुए बहुमूल्य 
र्बोकी भेट स्वीकार कर टी ॥ ४२ ॥ 


भभ्यविश्चत तत्रैव जरासंधात्मजं सुद्‌ । 
मत्वेकत्वं च छृष्णेन पाथीभ्यां चैव सत्छृतः ॥ ४३॥ 

तत्पश्चात्‌ जरासंधकुमारको परसन्नतापूरव॑क वहीं पिताके 
राज्यपर अभिषक्त कर दिया । श्रीकृष्णने सहदेवको अपना 
अभिन्न सुद्‌ बना छिया, इण्यि भीमसेन ओर अर्जुने 
भी उसका वड़ा सत्कार किया ॥ ४३ ॥ 


विवेश राजा द्युतिमान्‌ बाहद्रथपुरं नरप । 
अभिषिक्तो महावाहजौरासंधिम॑हात्मभिः ॥ ४४॥ 


राजन्‌ ! उन महात्माओंद्वारा अभिषिक्त हो महाबाहु 
जयखंघपुत्र तेजी राजा सहदेव अपने पिताके नगरमे 


ट गया ॥४४॥ 


सह पाथोभ्यां धिया परमया युतः। 
दाय भूरीणि ध्रययौ पुरुषषभः ॥ ४५ ॥ 





[ सभापदोणि 


न 
इन्द्रभस्थमुपागम्य पाण्डवाभ्यां सहाच्युतः । 
समेत्य व रजानं भीयमाणोऽभ्यभाषत ॥ ५६॥ 
भीमसेन ओर अर्जुनके साथ इन्द्रपरश्मे आकर मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरसे मिले ओर अयन्त भ्र्र 
होकर वोे--॥ ४६ ॥ 
दिष्टया भीमेन बल्वाञ्जयासंघो निपासितः। 
राजानो मोक्षिता्चेव बन्धनान्नरृपसत्तम ॥ ४७ 
पश्र | सोभाग्यकी वात हे किं महाबली भीमेन 
जरासंधको मार गिराया ओर समसत राजाओंको उसकरौ कैद्े 
चुडा दिया ॥ ४७ ॥ 
दिष्टया कुशलिनौ चेमौ भीमसेनधनंजयौ । 
पुनः सनगरं प्रापतावक्षताविति भारत ॥ ४८॥ 
“मारत ! माग्यसे ही ये दोनो माई भीमसेन ओर अरु 
अपने नगरमे पुनः सुराल लेट अये ओर इन्द कोई 
क्षति नहीं पर्ची? ॥ ४८ ॥ 
ततो युधिष्ठिरः छृष्णं पूजयित्वा यथार्हतः। 
भीमसेनाजुनौ चैव परहृष्टः परिषसजे ॥ ४९॥ 
तव॒ युधिष्ठिरे श्रीकृष्णक। यथायोग्य सत्कार करर 
भीमसेन ओर अर्जुनको भी प्रसन्नतापूर्वक गले लगाया ॥४९॥ 
ततः क्षीणे जर।संघे ्रातभ्यां विहितं जयम्‌। 
अजतरान्यसाच्य सुसुदे आ्राठभिः सह ॥ ५०॥ 
तदनन्तर जरासंघके नष्ट होनेपर अपने दोनों मायौ 
दवारा कौ हुई विजयको पाकर अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर 
भाइयोसहित आनन्दम हो गये ॥ ५० ॥ 
( इष्टर्च धमेराड वाक्यं जन्दंनमभाषत । 
फिर घर्म॑राजने हर्षम भरकर भगवान्‌ श्रीक्रप्णसे कदा । 
युधिष्ठिर उवाच 
त्वां प्राप्य पुरुषव्याघ्र भीमसेनेन पातितः। 
मागधोऽसौ बल्ेन्मत्तो जरासंधः ध्रतापव।न्‌ ॥ 
युधिष्ठिर बोे--पुरषसिंह जनार्दन ! आपका सी 
पाकर ही भीमसेने वल्के अभिमानसे उन्मत्त रहनेवण 
प्रतापी मगधराज जरासंधको मार गिराया है ॥ 
राजसूयं क्रतुश्रेष्ठं धराप्स्यामि विगतज्वरः । 
सवदुद्धिवलमाभनित्य यागा ऽस्मि जनादन ॥ 
अव मै निश्विन्त होकर यज्ञम शर राजसूयका 
अवसर प्रा करंगा । प्रमो ! आपके बुदधि-बर्का सर“ 
पाकर मे यज्ञ करनेयोग्य हो गया ॥ 
पीतं पृथिव्यां युद्धेन यास्ते पुरुषोत्तम । 
जरासंघवधेनेव प्राततास्ते वरिषुटाः धियः ॥ 
पुरुषोत्तम ! इस युद्धसे भूमण्डले आपके यशका द॥ 
हआ । जरासंधके वधसे ही आपको प्रचुर सम्पत्ति भ्रति इई 











हन्विजयपवं | 
स 





वैश्चम्पायन उवाच 

त सम्भा्य कोतेयः माद्‌द्‌ रथवरं भरभोः । 
पतिगृह्य त॒ गोविन्द जयस्य त रथम्‌ ॥ 
्हष्त्तस्य॒सुसुदे फाल्गुनेन जनादेनः । 
प्रतिमानभवद्‌ रयाजन्‌ धमराजपुरस्कृतः ॥ ) 

वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एेसा कहकर 
कुततीनन्दन युधिष्ठिरे मगवानको श्रेष्ठ रथ प्रदान किया | 
| जरसंधकरे उस रथको पाकर गोविन्द वड़े प्रसन्न हुए ओर 
अर्ुनके साथ उसमे वैठकर.बडे दर्षका अनुमव करने लगे । 
धर्मराज युधिष्टिफे उस भैटको अङ्धीकार करके उन्दँ वड़ा 
संतोष हुआ ॥ 
यथावयः समागम्य आरातभिः खह पाण्डवः । 
सत्छव्य पूजयित्वा च विससजें नधिपान्‌ ॥ ५१ ॥ 

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर भाइयोके साथ जाकर समस्त 
एनाओंसे उनकी अवस्थाकरे अनुसार क्रमशः मिले; फिर उन 
एवका यथायोग्य सत्कार एवं पूजन करके उन्होने समी 
नसतियोको विदा कर दिया ॥ ५१॥ 


युधिष्ठिराभ्युज्ञातास्ते चपा हृष्टमानसाः । 
जग्मुः खदेशांस्त्वरिता यानैरच्चावचेस्ततः ॥ ५२॥ 
राजा युधिष्ठिरकी आज्ञा ठे वे सव्र नरेश मन-ही-मन 
अत्यन्त प्रसन्न हो अनेक प्रवरकी सवारियो यारा शीघ्रतापू्ंक 
अपने-अपने देशको चले गये ॥ ५२ ॥ 
एवं  पुरूषशादृलो महावुद्धिजेनादेनः । 
पाण्डवेधोतयामास जरासंथमरिं तद्‌ ॥ ५३॥ 
जनमेजय | इस प्रकार मदाबुद्धिमान्‌ पुरुषसिंह जनाद॑नने 
3 समय पाण्डवोदरारा अपने शत्रु जरासंधका वध करवाया ॥ 
धतयित्वा जरासंधं वुद्धिपूव॑मरिदमः। 
धमराजमनुक्ञाप्य पृथां छृष्णां च भारत ॥ ५४॥ 
सुभद्रां भीमसेनं च फाटगुनं यमजो तथा । 


पञ्चविरोऽध्यायः 
न्व 
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धोम्यमामन्बयित्ा च प्रययौ खां पुरीं प्रति ॥ ५५॥ 
तेनेव र्थसुख्येन मनसस्तुल्यगामिना । 
धमराजविखष्टेन दिव्येनानादयन्‌ दिशाः ॥ ५६॥ 
भारत { जरासंधको बुद्धषूवेक मरवाकर रातरुदमन 
श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरः कुन्ती तथा दरौपदीसे आज्ञा छे, 
सुभद्रा; भीमसेनः अजन, नकुलः सहदेव तथा धौम्यजीसे 
मी पूछकर धर्मराजके दिये हुए उसी मनके समान वेगशाटी 
दिव्य एवं उत्तम रथकर द्वारा सम्पूणं दिशा्ओोको रजते हुए 
अपनी द्वारकापुरीको चे गये ॥ ५४--५६ ॥ 
ततो युधिष्ठिरमुखाः पाण्डवा भरतषभ । 
प्रदक्षिणमकुर्वन्त छृष्णमद्धिष्टकारिणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जाते समय युधिष्ठिर आदि समस्त पाण्डवोनि 
अनायाप्न ही सव्र कार्यं करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
परिक्रमा क ॥ ५७ ॥ 
ततो गते भगवति कृष्णे देवकिनन्दने । 
जयं रुन्ध्वा खुविषुरं राज्ञां दत्वामयं तदा ॥ ५८ ॥ 
संवर्धितं यशो भूयः कमेणा तेन भारत । 
दरौपद्याः पाण्डवा राजन्‌ परां प्रीतिमवर्धयन्‌ ॥ ५९ ॥ 
भारत ! महान्‌ विजयक्रो प्रास्त करके ओर जरासंधके 
दवारा कैद क्रिये हुए उन राजाओंको अभयदान देकर देवकी- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे चे जनेपर उक्त क्के दास 
पाण्डवोके यशका ब्रहुत विस्तार हआ ओर वे पाण्डव 
द्रौपदीकी भी प्रीतिको बढाने लगे ॥ ५८-५९ ॥ 
तस्मिन्‌ काटे तु यद्‌ युक्तं धमेकामाथंसंहितम्‌। 
तद्‌ राजा ध्मतश्चक्रे भ्रजापाटनकीतंनम्‌ ॥ ६० ॥ 
उस सत्य धर्म, अथं ओर कामकी सिद्धिके लि जो 
उचित कर्तव्य थ; उपक्रा राजा युधिष्ठिरे षमंपू्॑क पालन 
करिया । वे प्रजाओंकी रक्षा करनेके साथ ही उन्है धम॑का 
उपदेश भी देते रहते थे ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि जरासं धवधंपर्वणि जरासं धवधे चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत समापर्वके अन्तर्मत जगसंवधपरवमे जरासंधवधविषयकर चोयीसर्वौः अध्याय पूरा हभ! ॥ २४ ॥ 
(~) 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २६ श्छोक मिराकर ऊर ८६ शोक हं ) 


[विव 


पञथचविरऽष्यायः 
अर्जुन आदि चारो भाईयोकी दिग्बिजयके लिये यत्रा 


वै्म्पायन उवाच 


५6 

पाप्य धनुः श्रषठम्य्यौ च मदेषुधी । 

क ध्वजं सभां चेव युधिष्ठिरमभाषत ॥ १ ॥ 
9 भा० प्रं५- २६ <~ 


वेराम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! अजुन शरेष् 
धनुष, दो विशाक एवं अक्षय तूणीरः दिव्य रयः ध्वज ओर 
अद्भुत समामवन हे हौ परास कर चुके थे; अव्र वे 


युधिष्ठिरे बोठे ॥ १ ॥ 


कनति 


> स्वद्राहबलमाधित्य १.४ 
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अयुँन उवाच 
धचुरखं शरा वीयं पक्षो भूमिर्यशो बलम्‌ । 
श्रा्तमेतन्मया राजन्‌. दुष्मापं यदभीप्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
अजुनने कहा--राजन्‌ ! मुञ्चे धनुषः अघर, बाणः 
पराक्रमः श्रीकृष्ण-जसे सहायकः भूमि (राज्य एवं इन्द्रप्रयका 
दुगं )› यरा ओर बलये सभी दुम एवं मनोवाञ्छित 
वस्ते प्रा हो चुकी दै ॥ २ ॥ 
तश्र कृत्यमहं मन्ये कोरास्य परिवधनम्‌। 
करमाहारयिष्यामि राक्षः सर्बन्‌ नृपोत्तम ॥ ३ ॥ 
दृपश्रष्ठ ! अब मे अपने कोषको बदाना ही आवदयक 
कायं समञ्ञता हूँ । मेरी इच्छा दै कि समसत राजाओंको 
जीतकर उनसे कर वसूल करू ॥ २ ॥ 
विजयाय प्रयास्यामि दिशं धनद पाताम्‌ । 
तिथावथ सहतं च नक्षत्रे चाभिपूनिते ॥ ४ ॥ 
आपकी आज्ञा हो तो उत्तम तिथि, पुहूरतं ओर नक्षच्मे 
कुबेरदारा पालित उत्तर दिशाको जीतनेके ल्व प्रान कस्॥ 
( एतच्छ्रुत्वा कुरुधरष्ठो धर्मराजः सहाचुजः । 
परहष्टो मन्तिभिदचेष व्याखधौम्यादिभिः सह ॥ 
ततो ग्यासो महावुद्धिरुवाचेद्‌ वचोऽजचुनम्‌ । 
यह॒सुनक्रर माहयोंषदित कुरुश्रेष्ठ धमंराज युधिष्टिरको 
बड़ी प्रसन्नता, हुईं । साथ ही मन्तियों तथा व्यास, धौम्य 
आदि महषि्योको बड़ा हषं हुआ । तत्पश्चात्‌ परम बुद्धिमान्‌ 
व्यासजीने अजजुनसे कदा ॥ 


व्याप्त उवाच 


साधु साध्विति कौन्तेय दिष्टथा ते वुद्धिरीदशी । 
पृथिवीमलिटखां जेतुमेकोऽध्यवसितो भवान्‌ ॥ 
व्यासजी वोके-कुन्तीनन्दन ! मै तुम्दं वाार 

साधुवाद देता हूं । पौमाग्यते तुम्हारी बुद्धिमे एेसा संकल्पं 
हुआ हे । तुम सारी पएथ्वीको अकेठे दी जीतनेके लिये उत्सादित 
होरहेदो॥ 
धन्यः पाण्डुमेहीपालो यस्य पुजस्त्वमीट दाः । 
सवे प्राप्स्यति राजेन्द्रो घमेपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ 
त्वद्वीयेण ख धमीौत्मा ` सा्वंभोमरवमेष्यति । 

राजा पाण्डु धन्य येः जिनके पुत्र तुम रेते पराक्रमी 
निकले । तुम्हारे पराक्रमसे धमं पुत्र धर्मास्मा महाराज युधिष्ठिर 
सवर कुछ पा छेगे । सार्वभोम सम्राट्के पदपर प्रतिष्ठित होगे ॥ 








[ सभापषेणि 

त. 
भ्र ^ = न 
कर॒ छठेगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उत्तम नीति, भीम ओ 
अर्जुने बल तथा नल ओर सहदेवे पराक्रमसे 
युधिष्ठिरको सब कुछ प्रात हो जायगा ॥ श 
तस्माद्‌ दिशं देवगुक्तासुदीचीं गच्छ फारगुन । 
शक्तो भवान्‌ सुराक्जित्वा रलान्याह तमोजसा ॥ 

इव्यि अजन ! तुम तो देवताओंदाया सुरक्तं उत्तर 
दिशाकौ यात्रा करो; क्योकि देवताओंकरो जीतकर वहसे 
वलभूरवक रल ठे अनेमेँ तुम्हीं समर्थं हो ॥ 
पराचीं भीमो बरङलाघी प्रयातु भरतर्षभः । 
यास्यां तज दिशं यतु सहदेवो महारथः ॥ 
परतीचीं नङ्कलो गन्ता वरुणेनाभिपालिताम्‌ । 

(4 [९ ५ 

एषा मे नेष्ठिकी बुद्धिः क्रियतां भरतष॑भाः ॥ 

अपने बल्द्वारा दृ्रौसे होड छेनेवाटे भरतकुलभूषण 
मीमसेन पूवं दिशाकी यात्रा करे । महारथी सददेव दक्षि 
दिशाकी ओर प्रस्थान करें ओर नकुल वरुणपाछित पश्चिम 
दिशापर आक्रमण करें । भरतश्रेष्ठ पाण्डवो ! मेरी बुद्िका 
एषा ही निश्चय है । तुमलोग इसक्रा पालन करो | 

व्नम्पायन उवाच 

श्रुत्वा व्यासवचो हृष्टस्तमूचुः पाण्डुनन्दनाः । 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! व्यासजीकी यह 
ब्रात सुनकर पाण्डवोने बड़े हर्षके साथ कट। | 

पाण्डवा ऊचुः 

पवमस्तु सुनिश्ेष्ठ यथाऽऽक्ञापयसि प्रभो । ) 


= ^ 


पाण्डव वोले-युनि्रष्ठ ! आप जैसी आक्षा देते दै 
(4 
वैषाद्ीहो। 
वैद्म्पायन उवाच 
धनंजयवचः श्युल्वा चमेराजो युधिष्ठिरः । 
लिग्धगम्भीरनादिन्या तं गिरा प्रत्यभाषत ॥ ५॥ 


वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय । 
पूवोक्त बात सुनकर धर्मराजं युधिष्ठर स्नेहयुक्त गम्भीर बा 


` उनसे इस प्रकार वोले--॥ ५ ॥ 


खस्तिाच्याहंतो विप्रान्‌ प्रयाहि भरतषेम । , 
खद्दां नन्दनाय च ॥ ६॥ 

(मरतङ्लमूषण ! पूजनीय , बाह्मण स्वसिच 

कराकर यत्रा करो । तु्हारी यह यात्रा शुका शोकं 

सुददोका आनन्द बदानेवाली हो ॥ ६ ॥ 

विजयस्ते शवं पाथं प्रियं काममवाप्स्यसि । 

ष्वा ! तुग्हारी विजय सुनिश्चित हैः तम अमी 

कामना्ओंको प्रात करोगे ॥ ६९ ॥ 








दिग्विजयपवं |] 


वतो पाथ से म पाथः सेन्येन महताऽऽबृतः ॥ ७ ॥ 
अ्निदत्तेन दिव्येन रथेनाद्भतकर्मणा । 
तथैव भीमसेनोऽपि यमौ च पुरुषर्षभौ ॥ ८ ॥ 
सचैनयाः प्रययुः सर्वै धमंराजेन पूजिताः। 
उनके इप प्रकार अदेश देनेपर कुन्तीपुत्र अर्जुन 
विराल सेनाके साथ अभिके दभर हुए अद्भुतकर्मा दिव्य रथ- 
वार वहि प्रसित हए । इसी प्रकार भीमसेन तथा नरग्षठ 
नकुल-सहदेव इन समी भाद्योने धर्मराजे सम्मानित हयो 
रेनाओके साथ दिग्विजयके ल्यि प्रान किया | ७.८१ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि दिष्विजयय 
इ प्रकार श्रीमहामारत समापतंके अन्तर्गत दिमबिजयपव 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९ 


षड्विंशोऽध्यायः 


७४२ 


दिशं धनपतेरिष्टामजयत्‌ पाकशासनिः ॥ ९ ॥ 
भीमसेनस्तथा पराचीं सहदेवस्तु दक्षिणाम्‌! 
तीची नकुलो राजन्‌ दिशं व्यजयताखरवित्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! इन्द्रकुमार अजने कुतरेरकी प्रिय उत्तर दिशा- 
पर विजय पायी । मीमसेने पूवं दिशा, सहदेवने दक्षिण दिशा 
तथा अच्रवेत्ता नकुल्ने पश्चिम दिशाको जीता ॥९-१० ॥ 
खाण्डवप्रस्थमध्यस्थो धममंराजो युधिष्ठिरः । 
आसीत्‌ परमया लक्ष्म्या खुहद्रणवृतः प्रभुः ॥ ११॥ 
केवर धर्मराज युधिष्ठिर सुदोसे प्रिरे हुए अपनी 
उत्तम राजलक्ष्मीके साथ खाण्डवप्रस्मे रह गये थे ॥११॥ 


वणि दिभ्विजयसंकषेपकथने पञ्चविदोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
मं दिणिनयका संध वर्णनविषयक पव्चीस्थ{ अध्याय पुरा हुभा ॥ २५ ॥ 
₹ शोक मिलाकर कुरू २०२ इरोक ह ) 


7 => ©= < 


पडुविदोऽध्यायः 


जनके 
अयुनके दवारा अनेक देशो, राजाओं तथा भगदत्तकी पराजय 


जनमेजय उवाच 
दिशमभिजयं जह्यन्‌ विस्तरेणायुकी्तय । 

न हि ठष्यामि पूर्वेषां श्ण्वानश्चसितं महत्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजय वोले-्रह्मन्‌ ! दिग्विजयका विस्तारपूर्वक 
वणन कीजिये । अपने पूर्वनोके इस महान्‌ चरित्रको सुनते- 

एनते मेरी वृति नहीं हो रही है ॥ १ ॥ 
6 वैशम्पायन उवाच 
वक्ष्यामि विजयं पूर्वमेव ते। 
4 पार्थि निर्जितेयं वसुन्धरा ॥ २ ॥ 
४ वराम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! ययपि कुन्तीके 
च प्न एक ही समय इन चारौ दिशाओंकी परथ्वीपर 
मात कौ थी तो भी पहले तुग्है अर्जुनका दिग्विजय- 
शतान्त सुनाऊंगा ॥ २ ॥ 
पव कलिन्दविषये वरे चक्रे महीपतीन्‌ । 
महाबाहुनौतितीव्रेण कमणा ॥ ३ ॥ 
महाबाहु धनंजयने अत्यन्त दुःसह पराक्रम प्रकट कयि 
ध ही पदे पुलिन्द देशके भूमिपालोको अपने वशम किया ॥ 
तीन्‌ कालक्रुटांश्च कुलिन्दांश्च विजित्य सः। 
ण्डलं च विनितं कृतवान्‌ सहसैनिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
छिन्दे साथ-साथ कालकूट ओर आनतं देशके 
जीतकर सेनासहित राजा सुमण्डल्को भी जीत छ्य ॥ 


त सहितो राजन्‌ सव्यसाची परंतपः । 

` 4 शाकल द्वीपं परतिविन्ध्यं च पार्थिवम्‌॥ ५ ॥ 

ग । तदनन्तर श्रुओंको संतापः देनेवाठे ` सव्यसाची 
"ने सुमण्ड्को साथी वना छिया ओर उनके साय जाकर 


शाकद्वीप तथा राजा प्रतिविन्ध्यपर विजय प्राप्त की ॥ ५ ॥ 
शाकलद्वीपवासाश्च सप्तद्वीपेषु ये नरपाः। 
अजनस्य च सेन्यैस्तेविग्रहस्तुमुखोऽभवत्‌॥ ६ ॥ 
शाकद्वीप तथा अन्य सातं द्वीपोमे जो राजा रहते थेः 
उनके साथ अर्जुनके सेनिकोका घमासान युद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 
स॒ तानपि महेष्वासान्‌ विजिग्ये भरतषेभ । 
तैरेव सहितः सर्वैः प्राग्ज्योतिषसुपाद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतक्रुलमूषण जनमेजय ! अर्जुने उन महान्‌ धनुर्धरो - 
को भीजीत छिया ओर उन सथकरो साथ केकर प्रागञ्योतिषपुरपर 
धावा करिया ॥ ७ ॥ 
तत्र राजा महानासीद्‌ भगदत्तो विशाम्पते । 
तेनाक्तीत्‌ खमहद्‌ युद्धं पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ८ ॥ 
महाराज ! प्राग्न्योतिषपुरके प्र्षन राजा भगदत्त थे । 
उनके साथ महात्मा अनका बड़ा मारी युद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 
ख किरातैश्च चीनेश्च वृतः प्रण्न्योतिषोऽभवत्‌। 
अन्यैश्च बहुभिर्योधैः सागरानूपवासिभिः ॥ ९ ॥ 
प्रागज्योतिषपुरके नरेश किरातः चीन तथा समुद्रके 
यापुओमि रहनेवाङे अन्य बहुतेरे योद्धाओसःषर हए थे ॥ 
ततः स दिवसान्ौ योधयित्वा धनंजयम्‌ । 
प्रहसन्षव्रवीद्‌ राजा संप्रामविगत्कमम्‌ ॥ १० ॥ 
राजा मगदत्तने अर्जुनके साथ आठ दिनोतक युद्ध किया, 
तो भी उन्हे युदधसे थकते न देख वे हसते हुए. बोले-॥१०॥ 
उपपन्नं महाबाहो स्वयिः कौरवनन्दन । 
पाकशासनदायदे  वीय॑माहवरोभिनि ॥ ११॥ 


[व 








७8४ भीमहाभारते 





'महावाहु कौरवनन्दन ! तुम इनद्रके पुत्र ओर संग्राममे 
शोभा पानेवारे च्रबीर हो । तुममे एेखा बल ओर पराक्रम 
उचित ही है॥ ११॥ 
अहं सखा महेन्द्रस्य शक्रादनवरो रणे । 

न शक्ष्यामि च ते तात स्थातं प्रमुखतो युधि ॥ १२॥ 

(मै देवराज इन्द्रका मित्र हूँ ओर युद्धम उनसे तनिक 
भी कम नहीं हः वेय ! तो भी मै संग्राममे तुम्हारे 
सामने खड़ा नीं हो सरकूगा ॥ १२ ॥ 
त्वमीष्सितं पाण्डवेय बरूहि कि करवाणि ते । 
यद्‌ वक्ष्यसि महाबाहो तत्‌ करिष्यामि पुतरक॥ १६९ ॥ 

'पाण्डुनन्दन ! तुम्हारी इच्छा स्या हैः बताओ मेँ 
तुम्हारा कौन-सा प्रिय कायं करू १ वत्स ! महाबाहो ! तुम 


` जो कहोगे, वही करूगाः ॥ १३ ॥ 


अर्जुन उवाच 
कुरूणासूषभो राजा धमेपुत्ो युधिष्ठिरः । 
धमेक्षः सत्यसंधश्च यज्वा विपुखदक्षिणः ॥ १७॥ 





[ सभापवेणि 
=-= =-= 
तस्य पार्थिवतामीप्से करस्तस्मै 
भवान्‌ पितसखा चेव श्रीयमाणो मयापि च । 
ततो नाक्ञापयामि त्वां भ्रीतिपूवं प्रदीयताम्‌ ॥ १५ ॥ 

अजुन बोले-महारा ! धर्म सत्यपतिज वु 
रत्र धम॑पुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत दक्षिणा देकर राजसूय यज् 
करनेवाले ह । भ चाहता हूं वे चक्रवती सम्राट्‌ हों | आप 
उन्ह कर दीजिये | आप मेरे पिताके मित्र है ओर मुस 
भी प्रेम रखते है; अतः मै आपको आज्ञा नहीं दे सकता । 
आप प्रेमभावसे ही उन्द भट दीजिये ॥ १४.१५ ॥ 

मगदत्त उवाच 

कन्तीमातयंथा मे त्वं तथा राजा युधिष्ठिरः। 
सर्वमेतत्‌ करिष्यामि कि चान्यत्‌ करवाणि ते ॥ १६॥ 

भगदत्तने कहा-ङुन्तीकुमार ! मेरे लि जेषे 
तुम हो वैसे राजा युधिष्ठिर 8 म यह सव कुछ ॒करसंगा | 
बोलोः तुम्हारे स्यि ओर क्या कर १ ॥ १६ ॥ 





इति श्रीमहाभारते सभ।पवंणि दिग्विजयपर्वणि अजनदरिग्विजये भगदत्तपराजये षड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
इ प्रकार महामारत समापवैके अन्तमैत दिम्बिजयपवमे अजजनदिभ्िजयप्रसंगमे भगदत्तपराजयसम्बन्धौ छन्वीसर्ँ अध्याय पुरा हुआ ॥२६॥ 





सपरविरोऽध्यायः 


अजैनका अनेक पव॑तीय देरशोपर विजय पाना 


वैभ्यायन उवाच 
एवमुक्तः प्रत्युवाच भगदत्तं धनंजयः । 
अनेनैव छतं .सवमनुजानीदि याम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
वैरम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उनके एेा 
कहनेपर धनंजयने भगदत्तसे का--“राजन्‌ ! आपने जो 
कर देना स्वीकार कर लिया, इतनेसे ही मेरा सत्र सत्कार 
हो जायगा, अवर आज्ञा दीजिये, मेँ जाता हूः ॥ १॥ 
तं विजित्य महाबाहः कुन्तीपुत्रो धनंजयः। 
प्रययावुत्तरां तस्माद्‌ दिशं धनदपालिताम्‌ ॥ २ ॥ 
भगदत्तको जीतकर महाबाहु कुन्तीपुत्र अजुन वहसि 
कुतेरद्रारा सुरक्षित उत्तर दिशामे गये ॥ २॥ 
अन्तर्भिरं च कोन्तेयस्तथेव च बहिर्गिरिम्‌ । 
तथैवोपगिरिं चैव विजिग्ये पुरुषर्षभः ॥ ३ ॥ 
` कुरशेष्ठ धनंजयने क्रमशः अन्तर्गिरि; वहिर्गिरि ओर 


तैरेव सहितः सर्वैरनुरज्य च तान. पान्‌ । 
उलूकवासिनं राजन्‌ बृहन्तसुपजग्मिवान्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन नरेशोको प्रसन्न करके उन सबके सथ 
उद्कवासी राजा बृहन्तपर आक्रमण किया ॥ ५ ॥ 
सृदङ्गवरनादेन  रथनेमिखनेन च। 
हस्तिनां च निनादेन कम्पयन्‌ वसुधामिमाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञा बजे श्रेष्ठ मृदङ्ग आदिकी ध्वनि, रथके पहि 
की पर्षराहट ओर हाथियोकी ग्जनासे वे इस शवीको 
केपाते हुए आगे बद्‌ रहे ये ॥ ६ ॥ 
ततो बृहन्तस्त्वरितो बलेन चतुरङ्गिणा । 
निष्कम्य नगरात्‌ तस्माद्‌ योधयामास फाल्गुनम्‌ ॥७। 
तवर राजा बृहन्त तुरंत ही चतुरंगिणी सेनाके साथ नग 
से बाहर निकठे ओरं अजुंनसे युद्ध करने रगे ॥ ५ ॥ 
खमहान संनिपातोऽभूव्‌ धनंजयद्हन्तयोः । \॥ 
न शशाक बृहन्तस्तु सोढुं पाण्डवविक्रमम्‌ ॥ ˆ 
उस समय अर्जुन ओर बृहन्तमे बड़े जोरकी ८६; 
शरू हर्द परंतु बृहन्त पाण्डुपुत्र अजुनके 
सह सके ॥ ८॥ 
सोऽविषहछतमं मत्वा कौन्तेयं पर्वतेश्वरः । । । 
उपावतेतं दुधषां रकान्यादाय सवैराः ॥ “ 








दिग्विजयपवं ] 





सप्तविशोऽध्यायः 
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कुन्तीकुमारको असह्य मानकर दुष वीर पर्वतराज 
र्त धुले हट गये ओर सवर प्रकारके सनोकी भेट ठेकर 
उनकी सेवामे उपस्थितं हुए ॥ ९ ॥ 
स॒तद्राज्यमवस्थाप्य उद्टरूकसदितो ययौ । 
वेनाबिन्दुमथो राजन्‌ राज्यादा्यु समाक्षिपत्‌ ॥ १० ॥ 
जनमेजय ! अजैनने बृहन्तका राज्य पुनः उन्ही हाथमे 
पपर उद्कराजके साथ सेनाविन्दुपर आक्रमण क्रिया ओर 
उन्द शीघ्र ही राञ्यच्युत कर दिया ॥ १० ॥ 
मोदापुर वामदेवं खदामानं खुसंकुलम्‌ । 
उटकाचुत्तराद्चव तश्च रज्ञः समानयत्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर मोदापुरः वामदेव, सुदामा; सुसंकुल तथा 
उत्तर उदक दो ओर वकि राजाओंको अपने अधीन किया ॥ 
तत्रस्थः पुरूपैरेव धमराजस्य शासनात्‌ । 
किरीटी जितवान्‌ राजन्‌ देशान्‌ पञ्चगणांस्ततः॥ १२॥ 
राजन्‌ ! ध्म॑राजक्री आज्ञासे किरीरधारी अर्जुने वही 
रहकर अपने सेवकद्वारा प्रञ्चगण नामक देशोको जीत लिया ॥ 
स देवप्रस्थमासाद्य सेनावरिन्दोः पुर प्रति। 
बलेन चतुरङ्गेण निवेशामकरोत्‌ परभुः ॥ १३॥ 
` वहसि सेनाबरिन्टुकी राजधानी देवप्रमे आकर चतु- 
रगिणी सेनक साथ शक्तिशाली अर्जुने वहीं पड़ाव डाला ॥ 
स तैः परिरृतः सवेरविष्वगदवं नराधिपम्‌ । 
अभ्यगच्छन्महातेजाः पौरवं 
नररष्ठ ! उन सभी पराजित राजाओंसि धिरे हुए महा- 
तेजघी अजने पौरव राजा विश्वगश्चपर आक्रमण किया || १४॥ 
विजित्य चाहवे शूरान्‌ पर्वतीयान्‌ महारथान्‌ । 
जिगाय सेनया राजन्‌ पुरं पौरवरक्षितम्‌ ॥ १५॥ 
वहो संग्रामम द्यरवीर पर्वतीय महारथियोको परास्त 
करे पोरदवारा सुरक्षित उनकी राजधानीको भी सेनाद्वारा 
जैत छया ॥ १५ ॥ 
एवं युधि निर्जित्य दस्यून्‌ पवैतवासिनः। 
गणालुत्सवस्केतानजयत्‌ सप्त॒ पाण्डवः ॥ १६॥ 
 पौरवको युद्धम जीतकर पर्वतनिवासी लयेरोके सात दल. 
१२) जो (उत्सवसंकेतः कहलाते थे, पाण्डुकुमार अजने विजय 
पा की | १६1 । 
ततः कादमीरकान्‌ वीरान्‌ क्ष्नियान्‌ क्त्रियषभः। 
यजय्योदितं चैव मण्डकद॑श्मिः सह ॥ १७॥ 
¢ ` बाद ॒क्षत्रियशिरोमणि धनंजयने. कादमीरके 
रोको तथा, दस मण्डलकि साथ राजा लोहितको भी 
ल्व ॥ १७ ॥ । 


पुरुषषेभ ॥ १४॥ . 


ततच्िगतोः कौन्तेयं दवीः कोकनदूस्तथा । 
क्षत्रिया वहवो राजन्नुपावर्तन्त सर्वदः ॥ १८॥ 
तदनन्तर त्रिगतं, दा्॑ओर कोकनद आदिः बहते 
्षत्नियनरेशगण सब्र ओरसे कुन्तीनन्दन अर्जुनकी 
शरणमे आये ॥ १८ ॥ 
अभिसारीं ततो रम्यां विजिग्ये कुरुनन्दनः । 
उरगावासिनं चेव रोचमानं रणेऽजयत्‌ ॥ १९ ॥ 
इसके वाद्‌ कुरुनन्दन धनंजयने रमणीय अभिसारी 
नगरीपर विजय पायी ओर उरगावासी राजा रोचमानको भी 
युद्धम परास्त किया ॥ १९॥ 
ततः किहपुरं रम्यं चित्रायुधसुरक्षितम्‌ । 
प्राधमद्‌ बलमास्थाय पाकटशासनिराहवे ॥ २०॥ 
तदनन्तर इन्द्रकुमार अनने राजा चित्रायुधके द्वारा 
सुरक्षित सुरम्य नगर सिंहपुरपर सेना केकर आक्रमण किया 
ओर उसे युद्धम जीत लिया ॥ २०॥ 
ततः खुह्यांश्च चोरश्च किरीटी पाण्डवषेभः। 
सहितः सर्वसेन्येन प्रामथत्‌ कुरुनन्दनः ॥ २१९ ॥ 
इसके वाद पाण्डवप्रवर कुरुकुरनन्दन किरीटीने 
अपनी सारी सेनक साथ धावा करके सुदह्य तथा चोल देशकी 
सेना्ओंको मथं डाला ॥ २१॥ 
ततः परमविक्रान्तो बाह्लीकान्‌ पाकशासनिः। 
महता परिमदेन वरो चक्र दुरासदान्‌ ॥ २२॥ 
तत्पर्चात्‌ परम पराक्रमी इन्द्रकुमारने बड़ी भारी मारः 


काट मचाकर दुर्ध वीर बराहीकोको वशम किया ॥ २२ ॥ 


गृहीत्वा तु बं सारं फाल्गुनः पाण्डुनन्दनः । 
दरदान्‌ सह काम्बोजेरजयत्‌ पाकदासनिः ॥ २३॥ 
पाण्डुनन्दन अनने अपने साथ रशक्तिशाछिनी सेना 
लेकर काम्बोजोके साथ दरर्दोको भी जीत ल्या ॥ २३ ॥ 
प्रागुत्तरां दिशं ये च वसन्त्याक्ित्य दस्यवः। 
निवसन्ति बने ये च तान्‌ सर्बानजयत्‌ प्रभुः ॥ २४॥ 


ईशान कोणका आश्रय ठे जो खेर म डाकू वनम 
निवास करते थे, उन सव्रको शक्तिशाली धः जीतकर 


वामे कर लिया ॥ २४॥ 
लोहान्‌ परमकाम्बोजारृषिकायुत्तरानपि । 
सदितांस्तान्‌ महाराज व्यजयत्‌ पाकशासनिः ॥ २५ ॥ 
महाराज ! लोहः परमकाम्बोजः ऋषिक तथा उत्तर 
देशोको मी अनने एक साथ जीत ख्या ॥ २५ ॥ 
ऋषिकेष्वपि स्रामो बभूवातिभयंकरः। । 
तारकामयसंकाशः परस्तबुषिकपार्थयोः ॥ २६॥ 
छषिकदेमे भी ्रषिकराज ओर अजैनमे तारकामय 
संग्रामके समान बड़ा भयंकर युद्धः हुआ ॥ २६ ॥ 
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स विभित्य ततो राजघरुषिकान्‌ रणमषेनि । 
श्ुकोदरसमांस्तत्र॒ हयानष्ठौ समानयत्‌ ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ | युद्धे मुहानेपर ऋषिकोको हराकर अनने 
तोतेके उदरके समान हरे रगवाटे आठ घोड़े उनसे भेंट ख्यि॥ 
मयूरसटशानन्थाडत्तरानपरानपि । 
जवनानाद्युगांइचेव कराय ससुपानयत्‌ ॥ २८ ॥ 
इनके सिवा, मोरके समान रंगवाठे उत्तमः गतिशील 





वैश्मायन उवाच 

स ॒दवेतपवेतं वरः समतिक्रम्य वीर्यवान्‌ । 
देशं किम्पुरुषावासं हुमपुश्रेण रक्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 

मष्टता संनिपतेन क्ष्ियान्तकरेण ह । 
अजयत्‌ पाण्डवश्रेष्ठः करे चैनं न्यवेशयत्‌ ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनतर 
पराक्रमी वीर पाण्डवश्रेष्ठ अन धवलगिरिको रोधकर द्रुम- 
पुत्रके द्वारा सुरक्षित किम्पुरुषदेशमे गये, जहां किन्नरोका 
निवास था । वरहो क्षत्रियका विनाश करनेवलि भारी संग्रामके 
द्वारा उन्हनि उस देशको जीत लिया ओर कर देते रनेकी 
शतंपर उस राजाको पुनः उसी राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया ॥ 

तं जित्वा हाटकं नाम देशं गु्यकरक्षितम्‌ । 
पाकदासनिरव्यग्रः सहसैन्यः समासदत्‌ ॥ ३ ॥ 
किन्नरदेशको जीतकर शान्तचित्त इन्द्रु मारने सेनाके 
साथ गुद्यकोद्रारा सुरक्षित हाटकदेशपर हमला किया ॥३॥ 

तांस्तु सान्त्वेन निर्जित्य मानसं सर उत्तमम्‌ । 
ऋषिकुल्यास्तथा सवौ ददशे कुरुनन्दनः ॥ ४ ॥ 
ओर उन शुद्यकोको सामनीतिसे समन्ना-बुञ्ञाकर ही 
वदाम कर लेनेके पश्चात्‌ वे परम उत्तम मानसरोवरपर गये । 
कुखनन्दन अजने समस्त ऋषि-कुल्याओं ( छषियोके 

परसिद्ध जल-खोतों ) का दशंन किया ॥ ४ ॥ 

साध हाटकानमितः प्रमुः। 
पाण्डवस्ततः ॥ ५ ॥ 
शाली पाण्डूङुमासे हाटक 
रेशपर मी अधिकार 









महाभारते 
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ओर शीघगामी दूसरे भी बहुतसे धोड़े वे करे रूपम वदु 
कर राये ॥ २८ ॥ क 
स विनिर्जित्य संद्रमे दिमवन्तं सनिष्कुटम्‌ । 
दवेतपवेतमासाय म्यविरात्‌ पुरुष्धभः ॥ २९॥ 
इसके वाद ॒पुरुरोत्तम अशन संग्राममे हिमवान्‌ ओर 
निष्कुट प्रदेशके अधिपतियोको जीतकर धवलगिरिपर आयि 
ओर वहीं सेनाका पड़ाव डाला ॥ २९ ॥ 





इति श्रीमहाभारते सम।प्व॑णि दिर्विजयपवणि फाल्गुनदिग्विजये नानादेशजये स्ठविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत समापरवके अन्तत दिगिजयपर्वमे अजनदिग्बिजयके प्रसंगमे अनेकं देरदोपर वरिजयसम्बन्धौ 
सतताईैसर्वौ अध्याय पूरा हुभा ॥ २७ ॥ 





। अष्टाविंोऽध्यायः 
| किम्पुरुष, हाटक तथा उत्तरङुरुपर विजय प्रा करके अजैनका इन्दरपख रौटना 


तत्र तित्तिरिकटमाषान्‌ मण्डूक!स्यान्‌ हयोत्तमान्‌। 
लेभे स॒ करमत्यन्तं गन्धवेनगरात्‌ तदा ॥ ६ ॥ 
वहां गन्धरववनगरसे उन्होने उस समय करके रूपमे 
तित्तिरि, कल्माष ओर मण्डूक नामवलि ब्रहुत-से उत्तम घोडे 
प्रा किये ॥ ६ ॥ 
( हेमकटमथासाद्य न्यविशत्‌ फाल्गुनस्तथा । 
तं हेमक्कूटं राजेन्द्र॒ खमतिक्रम्य पाण्डवः ॥ 
हरिवषं विवेशाथ सैन्येन भहताऽऽदृतः। 
तत्र पाथां ददशथ बहनिह मनोरमान्‌ ॥ 
नगरांश्च वनश्चिव नदीश्च विमलोदकाः । 
त्श्चात्‌ अजने हेमकूट पर्व॑तपर जाकर पड़ाव डाल | 
राजेन्दर | फिर हेमकूटको भी सोधकर वे पाण्डुनन्दन र्थ 
अपनी विशाल सेनके साथ हरिवरष॑मे जा पर्हुचे । व्ही 
उन्होने बहुत-से मनोरम नगरः सुन्दर बन तथा 
भरी हृदं नदिर्या देखीं ॥ 
पुरुषान्‌ देवकट्पांश्च नारीश्च प्रियदहौनाः ॥ 
तान्‌ सर्वास्तत्र दषटराथ सुदा युक्तो धनंजयः । 
वहक पुरुष देवताओंके समान तेजस्वी ये । लिव मी 
परम सुन्दरी थी । उन सव्रका अवरोकन करके 
वहां बड़ी प्रसनता हुई ॥ 
वदो चक्रेऽथ रत्नानि छेमे च सुबहनि च ॥ 
ततो निषधमासाद्य गिरिस्थानजयत्‌ श्रभुः । 
अथ राजन्नतिक्रम्य निषधं शेरमायतम्‌ ॥ 
विवेदा मध्यमं वषं पाथो दिव्यमिखाबरतम्‌ । 
उन्दने हरिर्को अपने अधीन कर लि ओर बह 


मरपर्वतपर ज 
` बुतेरे रन प्रास्त कयि । इसके वाद नि 








दिग्विजयपवें ] 
शकतिदाली अजने वरहके निवासियोको पराजित क्रिया । 
तदनन्तर विशार निधधपव॑तको लोघकर वे दिव्य इला़ृत- 
व्र पर्वे, जो ज्बूद्ीपका मध्यवर्ती भूभाग है || 

तत्र देवोपमान्‌ दिव्यान्‌ पुरूषान्‌ देवदश्शनान्‌ ॥ 
अदृपूवीन्‌ खुभगान्‌ स दद्शं धनंजयः । 

व अर्जने देवताओं-जेसे दिखायी देनेवाले देवोपम 
शक्तिशाली दिव्य पुरूष देखे । वे सव-के-सव अत्यन्त सोभाग्य- 
शाटी ओर अह्वत थे । उससे पटे अञ्जने कमी वैसे दिव्य 
पुरप्र नही देखे थे | ॥ 
सदनानि च श्ुश्रणि नारीश्चाप्सरसंनिभाः ॥ 
षट तानजयद्‌ रम्यान्‌ स तैश्च ददे तदा । 

वहोके भवन अत्यन्त उजञ्ञ्वल ओर मव्य थे तथा 
नारियों अप्राओंके समान प्रतीत होती थीं । अर्जुने वर्हौ- 
के रमणीय सख्री-पुरुप्रौको देखा । इनपर भी वहेकि लोगोकी 
दृष्टि पड़ी ॥ 


जित्वा च तान्‌ महाभागान्‌ करे च विनिवेद्य सः॥ 
रतान्थादाय दिव्यानि भूषणेवेखनैः सह । 
उदीचीमथ राजेन्द्र॒ ययौ पाथो मुदान्वितः ॥ 


तत्पश्चात्‌ उस देशके निवासियोको अजुंनने युद्धम जीत 
ल्या, जीतकर उनपर कर ल्गाया ओर फिर उन्दी बड्- 
भागियोको वहकि राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया | फिर वस्र 
ओर आमूप्रणोके साथ दिव्य स्नौकी भेट लेकर अर्जुन बड़ी 
परसन्नताके साथ वहसि उत्तर दिशाकी ओर बढ़ गये ॥ 


स ददशे महामेरुं शिखराणां प्रभुं महत्‌ । 
तं काञ्चनमयं दिव्यं चतुर्वर्ण दुरासदम्‌ ॥ 
आयतं शतसाहस्रं योजनानां तु खुस्थितम्‌ 1 
ऽ्वलन्तमचलं मेर तेजोराश्िमयुत्तमम्‌ ॥ 
आक्षिपन्तं परभां भानोः खशैः काञ्चनोज्ज्वदेः । 
काश्चेनाभरणं दिव्यं देवगन्धवंसेवितम्‌ ॥ 
नित्यपुष्पफङोपेतं सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
घरष्यमधमेबहटेजनेः ॥ 
| आगे जाकर उन्हें परवतोके खामी गिरिप्रवर महामेखका 
रन हआ जो दिव्य तथां सुवर्ण॑मय है | उसमे चार प्रकारके 
ग दिखायी पड़ते है । वह तक पर्हुचना किसीके व्यि भी 
भचन्तः कठिन है | उसकी लम्बाई एक लाख योजन है । वह 
परम उत्तम मेस्पर्वत महान्‌ तेजकर पुङ्ग-सा जगमगाता रहता 
ओर अपने * सुवर्ण॑मय कान्तिमान्‌ शिखरोदारा सू्ंकी 
पभको तिरस्कृत करता ह । वह सुणभूषित -दिव्य पर्व॑त 
दवता कं ओं तथा गन्धवेसि सेवितः. है । सिद्ध ओर, चारण .भी 
नित्य निवास करते है । उस पव॑तपर सदा फल ओर 
की बहुतायत रती हे । उसकी ऊँचाईका कोई माप 


अष्टाविह्योऽच्यायः 
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नहीं ह । अधम॑परायण मनुष्य उस पर्वतका सरश नहीं 
कर सकते || 
व्यालेराचरितं घोरेदिंऽ्योषधिविदीपितम्‌ । 
खग॑मादृत्य तिष्ठन्तसुचश्येण महागिरिम्‌ ॥ 
अगम्यं मनसाप्यन्येनदीदरक्षसमन्वितम्‌ । 
नानाविहगसद्गेश्च॒ नादितं सुमनोहरैः ॥ 
त दष्ट फाल्गुनो मेर प्रीतिमानमवत्‌ तद्‌ । 

बड़ भयंकर सपं वह विचरण करते द । दिव्य अओषधिरयो 
उस पव॑तक्रो प्रकाशित करती रहती है \ महागिरि मेस 
ऊचाईदयारा स्वर्गलोकको भी धेरकर खड़ा है । दूसरे अलुष्य 
मनसे भी वरहो नहीं पर्व सकते । कितनी ही. नदिरयो 
ओर बक्ष उस दरु-शिखरकी शोभा वदते दै । भति-भोतिके 
मनोहर पक्षी वरहो कलरव करते रहते द । एसे मनोहर मेस- 
गिरिको देखकर उस समय अजुनको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ 
मेरोरिलाबरृतं वषं स्वैतः परिमण्डलम्‌ ॥ 
मेरोस्तु दक्षिणे पादवे `जम्बूनौम वनस्पतिः । 
नित्यपुष्पफलोपेतः सिद्धचारणसेवितः ॥ 

मेखुके चारो ओर मण्डलाकार इलाठृतवं बता हुआ दै । 
मरके दक्षिण पारर्वमे जम्बू नामका एक दृ्षदहैःजो सदा फल ओर 
पलति भरा रहता दै । सिद्ध ओर चारण उस इृक्षका सेवन 
करते है ॥ 
आखगुचिद्रूता राजन्‌ तस्य शाखा वनस्पतेः । 
यस्य नाम्ना त्विदं द्वीपं जम्बूद्वीपमिति श्रुतम्‌ ॥ 

राजन्‌ ! उक्त जम्बू-वृक्षकी शाखा ऊंचाई सखगंलोकतक 
केटी हुई है । उसीके नामपर इ द्वीपको जम्बूद्रीप कहते है ॥ 


तां च जम्बूं ददशथ सभ्यसाची परंतपः। 


तौ दष्टरप्रतिमो लोके जम्बूं मेरं च संस्थितौ ॥ 
प्रीतिमानभवद्‌ राजन्‌ सबेतः स विलोकयन्‌ । 
तत्र ठेमे ततो जिष्णुः सिदधैदिव्यैश्च चारणेः ॥ 
रत्नानि बहुसाहखं वखराण्याभरणानि च । 
अन्यानि च महाहौणि तत्र लश्ध्वाजुंनस्तदा ॥ 
आमन्त्रयित्वा तान्‌ सवौन्‌ यक्षमुदिदय वै गुरोः। 
अथादाय बहून्‌ रत्नान्‌ गमनायोपचक्रमे ॥ 
शन्ुओंको संताप देनेवाटे सव्यसाची अजैनने उस जम्बू 
बृक्षको देखा । जम्बू ओर मेरुगिरि दोनों ही इस जगतूमे 
अनुपम दै । उन्दै देखकर अर्जुनको वड़ी प्रसन्नता हुईं । 
राजन्‌ ! वह सवर ओर दृष्टिपात करते हुए अजने सिद्धो 
ओर दिव्य चारणोते कई सदसत रत्नः वख; आभूषण 
तथा अन्य ब्रहुत-सी बहुमूस्य वस्तु॑ प्रा कीं । 
तदनन्तर उन सबसे बिदा ठे वह भाईके यके उदेदय- 
से बहुत-ते सनोंका संग्रह करके वे वहसि जनेको उदयत हुए ॥ 
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भरं प्रदक्षिणं रत्वा पवेतप्रवरं॒प्रथुः । 
ययौ जम्बूनदीतीरे नदी शष्ठ विलोकयन्‌ ॥ 
खस तां मनोरमां दिव्यां जभ्बूसखादुरसावहाम्‌ । 
पर्वतश्रेष्ठ मेरुको अपने दाहिने करके अजन जम्बूनदीके 
तटपर गये । वे उस श्रेष्ठ सरिताकी शोभा देखना चाहते थे । 
बह मनोरम दिव्य नदी जलके सपमे जम्बूढृक्षके फलका 
खवादिष्ठ रस ब्रहती थी ॥ 
हेमपक्षिगणेजष्टं सोवणेजलजाकुखाम्‌ ॥ 
हेमपङ्कां हेमजलां शुभां सौवणंवालदुकाम्‌ । 
सुनहरे पखों वाठ पक्षी उसका सेवन करते थे । वह नदी 
सखुवणंमय कमले भरी हुई थी । उसकी कीचड़ भी खणंमय 
थी | उसके जलसे भी सुवणंमयी आमा छिटक रदी थी । उस 
मङ्गलमयी नदीकी बाका भी सुवण चण-सी शोमा पाती थी॥ 


कयित्‌ सौवणेपशेश्च संकुला देमपुष्पकेः ॥ 
कचित्‌ सुपुभ्पितेः कीणां खुवणेकु सुदोत्पलेः । 
कचित्‌ तरणेः कीणां दैमदृक्षेः खुपुष्पितेः ॥ 
कहीं-कहीं सुवणंमय कमल तथा स्वणंमय पुष्पो 
बह व्याप्त थी | कहीं सुन्दर खिले हुए खुवणंमय कुमुद 
ओर उत्पल छयि हुए े । कं उस नदीके तटपर सुन्दर 
पूरसि भरे हुए स्रणमय बृ्ष सव ओर फैले हुए थे ॥ 
तीर्थैश्च रुक्मसोपानेः सवतः संकला शुभाम्‌ । 
विमहेमेणिजाङेश्च  सत्यगीतरवैयुताम्‌ ॥ 

उ सुन्दर सरितके धाटोंपर सब ओर सोनेकी सीदिर्या 
बनी हुई थीं । निमल मणियोके समूह उत्तकी शोभा बदाते 
थे । दत्य ओर गीतके मधुर शब्द उस प्रदेशको मुखरित 
कररदेथे॥ 
दीतेहमवितानेश्च समन्ताच्छोभितां शुभाम्‌ । 
तथाविधां नदीं दष्टा पाथस्तां प्रशशंस ह ॥ 
अदृष्टपूवां रजेन्द्र॒दृष्र॒ हषमवाप च। 

उसके दोनों तटोपर सुनहरे ओर चमकीले रचदोवे तने 
श्रः जिनके कारण जम्बू नदीकी वड़ी शोभा होरी थी। 
राजेन्द्र | एेसी अदृष्टपूवं नदीका दशंन करके अयनने उसकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा को ओर वे मन-ही-मन बद प्रषन्न हुए ॥ 


बृशेनीयान्‌ नदीतीरे पुरुषान्‌ खुमनोदरान्‌ ॥ 
तान्‌ नदीसछिखादारन्‌ खदारानमरोपमान्‌ । 
नित्यं खखमुदा युक्तान्‌ सवौकंकारदोभितान्‌ ॥ 









रदे ये । उनका सौन्दर्यं देखने ही योग्य था। 
की मोदे ठेते थे । जम्बू नदीका जक ही उनका 
खख ओर ` आनन्दम निमग्न रहनेवाठे 

णेति विभूषितथे॥ 


भीमहाभारते 





। ^ उख नदीके तय्पर बुत-खे देवोपम युरुप्र अपनी लियो 







तेभ्यो बहनि रत्नानि तद्‌। केभे धनंजयः । 
दिग्यजाम्बूनदं ध देमभूषणानि च पेशलम्‌ ॥ 
छन्ध्वा तान्‌ दुरंमान्‌ पथैः प्रतीचीं परययौ दिशम्‌ । 

उस समय अजने उनसे भी नाना प्रकारके रल प्रात 
किये । दिव्य जाम्बूनद नामक सुवणं ओर मति-मोतिके 
आभूषण आदि.दुल्म वस्तु पाकर अर्जुन वहसि पश्चिम 
दिशाकी ओर चल दिये ॥ 
नागानां रक्षितं देशामजयच्चाज्ुनस्ततः ॥ 
ततो गत्वा महाराज वारुणीं पाकडासनिः। 
गन्धमादनमासाद्य तचरस्थानजयत्‌ प्रमुः ॥ 
तं गन्धमादनं राजन्नतिक्रम्य ततोऽन । 
केतुमालं विवेशाथ वषं रलसमन्वितम्‌ । 
सेवितं देवकट्पैश्च नारीभिः प्रियदर्छनैः ॥ 

उधर जाकर अजने नागँद्यारा सुरक्षित प्रदेशपर विजय 
पायी । महाराज ! वहसि ओर पश्चिम जाकर राक्तिशाली 
अजुन गन्धमादन परव॑तपर पर्हुच गये ओर वके रहनेवाले- 
को जीतकर अपने अधीन वना लिया । राजन्‌ ! इष 
प्रकार गन्धमादन प्॑तको रंघकर अर्जुन रःनोसे सम्पन्न 
केतुमाख्वर्षमे गये, जो देवोपम पुरुषो ओर युन्दरी लियर 
निवासभूमि हे ॥ 
तं जित्वा चाजुनो राजन्‌ करे च विनिवेदय च । 
आहत्य तत्र रलानि दुकंभानि तथन: ॥ 
पुनश्च परिव्रत्याथ मध्यं देशमिलाचरृतम्‌ । 

राजन्‌ | उस वर्पंको जीतकर अनने उसे कर देनेवादा 
बना दिया ओर वहसे दुर्लभ रत ठेकर वे पुनः मध्यवती 
इशृतवर्ष॑मे छोट आये ॥ 
गत्वा पाची दिशं राजन्‌ सव्यसाची परंतपः ॥ 
मेरुमन्दरयोमेध्ये शेखोदामभितो नदीम्‌ । 
ये ते कीचकवेणूनां छायां रम्यासुपासते ॥ 
खशाज्छ्यषांश्च नद्योतान्‌ परधसान्‌ दी धेवेणिकान्‌ । 
पद्युपाश्च कुलिन्दांश्च तङ्गणान्‌ परतङ्गणान्‌ ॥ 
रल्ञान्यादाय सर्वेभ्यो माल्यवन्तं ततो ययौ । 
तं माल्यवन्तं शेेन्द्रं समतिक्रम्य पाण्डवः ॥ 
भद्रादवं प्रविवेशाथ वषं खर्गापमं श्युभम्‌ । 

तदनन्तर शत्ुदमन सव्यसाची अर्जुने पूरं दिशम पर्न 
किया । मेख ओर मन्दराचे वीच दोरोदा नदीके दोन 
तटपर जो लोग कौचक ओर वेणु नामकर वसिकी रमणीय 
छायाकरा आश्रय लेकर रहते ह, उन खश, लघः नोत 
प्रघसः दीरघवेणिकः पयुप, कुलिन्दः, तङ्गण त्था धरता 
आदि जतिर्योको हराकर उन यवसे र्नोकी मेंट ठे अ 
माल्यवान्‌ परवतपर गये । तत्पश्चात्‌ गिरिराज माल्यवन्‌ 








दिग्विजयपवं ] 
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भी रँषिकर उन पाण्डुकुमारने भद्राशववर्षमे प्रवेद किया, जो 
हके समान सुन्दर है ॥ । 
तत्रामरोपमान रम्यान्‌ पुरुषान्‌ सुखसंयु तान्‌ ॥ 
जित्वा तान्‌ खवरो कृत्वा करे च विनिवेदय च । 
आहत्य सर्वरलानि असंख्यानि ततस्ततः ॥ 
तीटं नाम गिरि गत्वा तत्रस्थानजयत्‌ प्रभुः । 


उस देशम देवताओंके समान सुन्दर ओर सुखी पुरुष 
निवास करते थे । अञजुनने उन सग्रको जीतकर अपने अधीन 
कर छिया ओर उनपर कर ठ्गा दिया । इस प्रकार ₹इधर- 
उरते असंख्य रर््नोका संग्रह करके शक्तिशाली अर्जुने 
नीलगिरिकी यत्रा की ओर वर्हके- निवासि्योको पराजित 
क्रिया ॥ 


ततो जिष्णुरतिक्रम्य पवैतं नीलमायतम्‌ ॥ 
विवेदा रम्यकं वषं संकीर्णं मिथुनैः शुभैः । 
तं देशमथ जित्वा च करे च विनिवेश्य च ॥ 
भजयश्चापि वीभत्छुरदैशं गुद्यकरक्षितम्‌ । 
तत्र ठेमे च राजेन्द्र सौवणोन्‌ सृगपक्षिणः ॥ 
अगृह्णाद्‌ यज्ञभूत्यर्थं रमणीयान्‌ मनोरमान्‌ । 


तदनन्तर विशाल नीरूगिरिको भी - लोधकर खुन्दर नर- 
नारियसि भरे हए रम्यकवर्षम उन्होने प्रवेश किया । उस 
देरको मी जीतकर अर्जुने वेकि निवासियोपर कर ल्गा 
दिया । तसश्चात्‌ गुद्यको दवारा सुरक्षित प्रदेशको जीतकर अपने 
अधिकारम कर किया । रजेन्द्र ! वरहो उग्हँ सोनेके मृग ओर 
पक्षी उपलन्ध हुए, जो देखनेमे बड़े ही रमणीय ओर मनोरम 
थे । उन्दने यजञ-वैभवकी समृद्धे यि उन मृगो ओर 
पकषियोको रहण कर छया ॥ 


अन्यानि खच्ध्वा रल्ञानि पाण्डवोऽथ महाबलः॥ 
गन्धवेर्ितं देदामजयत्‌ सगणं तदा । 
त रज्ञानि दिव्यानि रन्ध्वा राजन्नथाजंनः ॥ 
जित्वा पवंतवासिनः। 
स दवेतं पेतं राजन्‌ समतिक्रम्य पाण्डवः ॥ 
षष हिरण्यकं नाम विवेदाथ महीपते । 
तदनन्तर महाबली पाण्डुनन्दन अन्य बरहुत-से रत रेकर 
गन्दा सुरक्षित प्रेमे गये ओर गन्धर्वगणोसदित 
उप देशपर्‌ अधिकार जमा शिया । राजन्‌ | वहो मी अज्ुनको 
दिव्य र्न प्राप्त हुए । तदनन्तर उन्होने श्वेत 
पर जकर बहक निवासि जीता । फिर उर 
पको खर पाण्डुकुमार' अर्जुने दिरण्यकवषंमं 
श क्रिया॥ . । 
५ तु वेशेषु रग्येषु गन्तुं तश्रोपचक्रमे ॥ 
र भाखाददृन्ेषु नक्षत्राणां शी यथा । 


~~~~^~~~ 


महाराज [बरहा प्हचकर वे उस देशके रमणीय प्रदेशे 
विचरने रगे । बडेबड़े महरछकी पङक्तर्योमि भ्रमण करते हुए 


` ताश्च अजुन नक्ष्ोकि ब्रीच चन्द्रमके समान सुदोभित 


होते थे ॥ 


महापथेषु राजेन्द्र॒ सर्वतो यान्तमजुनम्‌ ॥ 
भ्रसाद्वरण्यङ्गस्थाः परया वी्य॑श्षोभया । 
द्दशुस्ताः खियः स्वाः पाथंमात्मयहास्करम्‌ ॥ 
तं कलापधरं शूरं सरथं सानुगं प्रभुम्‌ । 
सवमेसुकिरीटं वै संनद्धं सपरिच्छदम्‌ ॥ 
खुकुमारं महासत्वं तेजोराशिमयुलमम्‌। 
शक्रोपमममित्रध्नं परवारणवारणम्‌ ॥ 
पदयन्तः स्त्रीगणास्तत्र शक्तिपाणि स मेनिरे । 

राजेनद्र ! जब्र अर्जुन उत्तम ब्रु ओर शोमासे सम्पन्न हो 
हिरण्यकवषंकी विशार सढर्कोपर चरते थे, उस समय प्रासाद. 
शिखरोपर खङ्गी हुई वर्होकी सुन्दरी शिया उनका दर्शन 
करती थीं । ऊुन्तीनन्दन अजन अपने यशको बदानेवाठे ये । 
उन्दने आभूषण धारण कर रक्खा या । वे धूर वीर, रथयुक्तः 
सेवकोंसे सम्पन्न ओर शक्तिशाली ये । उनके अङ्गम कव 
ओर मस्तकपर सुन्दर किरीट शोभा दे रहा था । वे कमर 
कसकर युद्धके छ्यि तैयार थे ओर सव प्रकारकी आवश्यक 
सामग्री उनके साथ थी । वे सुकुमार, अत्यन्त धैर्यवान्‌, तेजके 
पुञ्जः परम उत्तम, इन्द्रतुस्य पराक्रमी, शत्रुहन्ता 
तथा शत्रुओंके गजराजोकी गतिको रोक देनेवाठे थे । उन 
देखकर वर्होकी लिने यही अनुमान लगाया किं इस वीर 
पुरुषके रूपमे सक्षात्‌ शक्तिधारी कार्तिकेय पधार है ॥ 


अयं स॒ पुरुषव्याघ्रो रणेऽद्भतपराक्रमः ॥ 
अस्य वाहुबरं प्राण्य न भवन्त्यसुहृदहणाः । 
वे आपसमै इ प्रकार वाते करने ल्गीं--'सखियो | 
ये जो पुरुषसिंहं दिखायी दे रहे है, संग्राममे इनका पराक्रम 
अद्भुत दै । इनके बाहुबल्का आक्रमण होनेपर शत्रुओकि 
समुदाय अपना अस्तित्व खो बैठते ई ॥° 
इति वाचो ब्रुवन्त्यस्ताः सियः परेम्णा धनंजयम्‌॥ 
तष्डबुः पुष्यदृ्टिं च सखजुस्तस्य मूधेनि । 
इस प्रकारकी बात करती हुई लिया बड़े प्रेमे अर्जुन 
की ओर देखकर उनके गुण गातीं ओर उनके मस्तकपर 
की वषा करती थीं ॥ 
दष्ट्र ते तु सुदा युक्ताः कौतूहलसमन्विताः ॥ 
रलैरविभूषणेश्चैव . अभ्यवषेन्त पाण्डवम्‌। न 
वके समी निवासी बड़ी प्रसन्नताके साथ कौतूह्व्य 
उन देखते ओर उनके निकट रलो तथा आभूषणोकी वषा ` 
करते थे ॥ । 


७१० धीमहाभारते 
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अथ जित्वा समस्तांस्तान्‌ करे च विनिवेद्य च ॥ 
मणिदहेमपवालानि रत्नान्याभरणानि च । 
पतानि लब्ध्वा पाथोऽपिङ्खवन्तं गिरि यथौ ॥ 
श्ङ्गवन्तं च कौन्तेयः समतिक्रम्य फाट्गुनः ॥१) 
उत्तरं कुरवस तु स समासाद्य पाण्डवः। 
दयेष जेतुं तं देशं पाकरासननन्दनः ॥ ७ ॥ 
उन सबको जीतकर तथा उनके ऊपर कर रूगाकर वहसि 
मणि, सुवण, भगे, रल तथा आमूषण ठे अजन श्ज्ञवान्‌ परवत 
पर चले गये । वहसि आगे बदकर पाकशासनपुत्र पाण्डव 
अज्जुनने उत्तर कुरुवरषम पर्ुचकर उस देशको जीतनेका 
विचार किया ॥ ७ ॥ 
तत॒ पनं महावीयं महाकाया महाबलाः । 
दारपालाः समासाद्य हृष्टा वचनमल्रुवन्‌ ॥ ८ ॥ 
इतनेदीम महापराक्रमी अजने पास वहुतसे विशाल- 
काय. महाबली द्वारपाल आ पर्हुचे ओर प्रसन्नतापू्वक बोठे-॥ 
पार्थं नेदं त्वया शक्यं पुरं जेतुं कथंचन । 
उपावर्तख कल्याण पयौप्तमिदमच्युत ॥ ९ ॥ 
शवं पुरं यः भ्रविरोद्‌ धुवं न स भवेन्नरः । 
प्रीयामहे त्वया बीर पर्याप्तो विजयस्तव ॥ १० ॥ 
(पार्थं | इस नगरको तुम किसी तरह जीत नहीं सकते । 
कल्याणस्वरूप अर्जुन ! यंसि छट जाओ । अच्युत | तुम 
य्होतक आ गये, यही बहुत हुआ । जो मनुष्य इष 
नगरम प्रवेश करता हैः निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाती 
ह | वीर | हम तुमसे बहुत प्रसन्न द । यर्होतक आ पर्हुचना 
ही तुम्हारी बहुत बड़ी विजय है ॥ ९-१० ॥ 
न चात्र किचिज्ेतव्यमज्ुना्र प्रदद्यते । 
उत्तराः कुरवो शेते नात्र युद्धं प्रवतंते ॥ ११॥ 
प्रविष्टोऽपि हि कौन्तेय नेह द्रक्ष्यसि किचन । 
न हि मानुष्देहेन शक्यमश्राभिवीक्षितुम्‌ ॥ १२॥ 
(अर्जुन ! यहो कोई जीतने योग्य वस्तु नह दिखायी देती। 
यह्‌ उत्तर कुखदेश दै। यहो युद्ध नहीं होता दै । कन्तीकुमार ! इसके 
भीतर प्रवेश करके भी तुम य कुक देख नदी सकोगेः क्योकि 
मानव-शरीरखे यौव कोई स्तु देखी नही जा सकती ॥ ११-१२॥ 
अयेह पुरुषव्याघ्र किचिदन्यश्विकीषसि । 
तव्‌ भर्रूहि करिष्यामो वचनात्‌ तव भारत ॥ १३ ॥ 
मरलक्ररुभूषण पुरर ! यदि यहो तुम युद्धे सिवा जौर 
}ई६ काम करना चाहते हो तो बताओ तुम्दारे कहनेसे हम 
ं ही उख कायको पूणं कर देगेः ॥ १३॥ 
र  सजन््ैनः प्रहसन्निव । 
म धमराजस्य धीमतः ॥ १७॥ 
ने उनसे दंसते हुए कदा-म अपने 












मात्र चक्रवती सम्राट्‌ बनाना चाहता हू | १४ ॥ 
न प्रवेक्ष्यामि वो देशं विरुद्धं यदि मानुषैः । 
युधिष्ठिराय यत्‌ किचित्‌ करपण्यं दीयताम्‌ ॥ १५॥ 
'आपलोगोका देश यदि मनुष्योके विपरीत पडता ह 
तो मै इसमे प्रवेरा नहीं करूगा । महाराज युधिष्ठिरे लपि 
करके रूपमे कुछ धन दीजियिः ॥ १५॥ 
ततो दिव्यानि वस्ाणि दिव्यान्याभरणानि च । 
क्षौमाजिनानि दिम्यानि तस्य ते प्रददुः करम्‌ ॥ १६॥ 
तब उन द्वारपाोने अजुनको करके रूपमे वहुत-से दिव्य 
वल्दिव्य आमूषण तथा दिव्यरेशमी ब्र एवं खगचम॑दिये। १६। 
एवं स पुरुषव्याघ्रो विजित्य दिशमुत्तराम्‌ । 
संग्रामान्‌ खुबहन्‌ रत्वा क्चतरियैदं स्युभिस्तथ( ॥ १७॥ 
स विनिजित्य ाक्ञस्तान्‌ करे च विनिवेद्य तु । 
धनान्यादाय सवभ्यो रलानि विविधानि च ॥ १८॥ 
हयांस्तित्तिरिकटमाषज्छुकपडनिमानपि । 
मयूरसदश्ञानन्यान्‌ सवौननिटरंहसः ॥ १९॥ 
चरतः सुमहता राजन्‌ बलेन चतुरङ्गिणा । 
अजगाम पुनवीरः शक्रप्रस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
इस प्रकार पुरुषसिंह अर्जुने क्षत्रिय राजाओं तथा 
छटेरोके सा बहुत-सी ल्डाश्यो ल्डीं ओर उत्तर दिशपर 
विजय प्रात की । राजाओंको जीतकर उनसे कर ठेते ओर 
उन्हे फिर अपने राज्यपर ही स्थापित कर देते थे । राजन्‌ | वे 
बीर अजुन सवस धन ओर मति-भोतिकरे रत लेकर तथा 
भेये मिठे हुए वायुकरे समान वेगवाठे तित्तिरिः कल्माप 
सुग्गाप्खी एवं मोर-सटर सभी धोड़को साथ स्यि ओर विशाल, 
चतुरङ्गिणी सेनासे धिरे हए फिर अपने उत्तम नगर इन्द्रमख 
मे लोट आये ॥ १७-२० ॥ 
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्रमज्ञाय तत्‌ पाथो धनं स्वै सवाहनम्‌ । 
-यवेदयदयुक्ञातस्तेन राज्ञा गृहान्‌ ययो ॥ २१॥ 


पार्थे घोड़ोसदित वह सारा धन धर्मराजको सौप दिया 
ओर उनकी आज्ञा ठेकरः वेमहल्मे चे गये ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि दिग्विजयपव॑णि अजुनोत्तरदिग्विजये अष्टाविं शोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


ह प्रकार श्रीमहामारत समापैके अन्तम॑त दिम्विजयप्वे अजनकी उत्तर दकार विजय्‌-बिषयक अयु 
( दक्षिणास्य अधिक पाठके ५८ इरोक मिराकर कुरु ७९ 


-----. 


सरवे अध्याय पूरा हुमा ॥ २८ ॥ 
इरोक है ) 





एकोनत्रिरोऽष्यायः 


भीमसेनका पू्ं॑दिशाको जीतनेके शियि 


वैशरस्पायन उवाच 
एतसिक्नेव काठे तु भीमसेनोऽपि वीयंवान्‌ । 
धर्मराजमनुप्राप्य ययौ प्राचीं दिशां प्रति ॥ १ ॥ 
प्रहता बलचक्रेण परराषट्ावमर्दिना । 
हस्त्यश्वरथपूणैन दंशितेन प्रतापवान्‌ ॥ २ ॥ 
वृतो भरतशादूखो दविषच्छोकबिवद्धंनः । 
वैशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! इसी समय 
शतुओंका शोक बदानेवाले भरतवंशशिरोमणि महाप्रतापी 
एवं पराक्रमी भीमसेन भी धमम॑राजक्री आज्ञा ठे, शातते राज्यको 
चर देनेवाी ओर हाथी; घोड़े एवं रथसे भरी हुई, कवच 
आदिसे सुसजित विशाल सेनाके साथ पूर्वं ॒दिशाको 
जीतनेके व्यि चठे ॥ १-२१ ॥ 
स गत्वा नरशादुकः पञ्चाखानां पुरं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
पञ्चालान्‌ विविधोपायैः सान्त्वयामास पाण्डवः। 
नरश्रेष्ठ भीमसेनने परे पाञ्चालोकी महानगरी अदिच्छत्रा- 
म जाकर भति-तिके उपासे पाञ्चाल वीरोको समन्ना- 
शकर वरामं किया ॥ ३९ ॥ 
ततः स गण्डकाञ्छ्ररो विदेहान्‌ भरतष॑मः ॥ ४ ॥ 
विजित्याल्येन काटेन दश्चाणौनजयत्‌ प्रभुः । 
त दाशाणेको राजा खुधमौ रोमहषेणम्‌ । 
हतवान्‌ भीमसेनेन महद्‌ युद्धं निरायुधम्‌ ॥ ५ ॥ 
बहास आगे जाकर उनं भरतवंशशिरोमणि शूरबीर 
गण्डक ८( गण्डकी नदीके तटवर्ती ) ओर विदेह 
(भल ) दोक थोड़े ही समयमे जीतकर दशाणं देशको भी 
अपने अधिकारमै कर लिया । वहो दशा्णनरेश ख॒धमनि 
साथ ्रिना अख्र-शखके ही महान्‌ युद्ध किया । 


| ऽन दोनोका वह मह्छयुद्ध रोगे खड़े कर देनेवाला था ॥ ४-५॥ 


भीमसेनस्तु तद्‌ ष्टा तस्य कमे महात्मनः। 
भविसेनापति च्रे च नौणं महावटम्‌ ॥ & ॥ 
देवकर उस महामना राजाका यह अद्भुत परक्रम 
१ महाव्रली सुधर्माको अपना प्रधान वेनापति बना दिया।|६॥ 
री दिशं भीमो ययौ भीमपरक्रमः। 
महता राजन्‌ कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रथान ओर विभिन देर्ोपर विजय पाना 
राजन्‌! इसके बाद भयानक पराक्रमी भीमसेन पुनः विशा 
सेनाके साथ पृथ्वीको कँपाते हुए पूर्व दिशाकी ओर बद ॥७॥ 
सोऽभ्वमेधेभ्वरं राजन्‌ रोचमानं सहायुगम्‌ । 
जिगाय समरे वीरो बलेन बखिनां वरः ॥ ८ ॥ 
जनमेजय ! बलवारनोमिं श्रेष्ठ वीरवर भीमने अश्वमेषदेशके 
राजा रोचमानको उनके सेवकोसदित बलपूर्वक जीत छ्या॥८॥ 
स तं निर्जित्य कौन्तेयो नातितीव्रेण कमणा । 
पूवेदेशं महावीयां विजिग्ये कुरुनन्दनः ॥ ९ ॥ 
उन्हे हराकर महापराक्रमी कुरुनन्दन कुन्तीकुमार भीमने 
कोमल व्र्तीवके द्वारा ही पूर्वदेशपर विजय प्राप्त कर खी ॥ ९॥ 
ततो दक्षिणमागम्य पुछिन्धनगरं महत्‌। 
सुकुमारं वशो चक्र खुमिक्नं च नराधिपम्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर दक्षिण आकर पुलिन्दोके महान्‌ नगर सुकुमार 
ओर वर्होके राजा सुमित्रको अपने अधीन कर छया ॥ १०॥ 
ततस्तु धमेराजस्य शासनाद्‌ भरतषभः । 
शि्यपारं  महावीयेमभ्यगाज्जनमेजय ॥ ११॥ 
जनमेजय | तदश्वात्‌ भरतश्रेष्ठ भीम धम॑राजकी आज्ञसे 
महापराक्रमी शिद्यपा्के यहां गये ॥ ११ ॥ 
चेदिराजोऽपि तच्छत्वा पाण्डवस्य चिकीषिंतम्‌। 
उपनिष्कम्य नगरात्‌ प्रत्यगङ्घात्‌ परतप ॥ १२॥ ` 
परतप | चेदिराज शिद्यपालने भी पाण्डुकुमार भीमका 
अभिप्राय जानकर नगरे बाहर आ स्वागत-सत्कारके साथ 
उन्दं अपनाया ॥ १२ ॥ 
तौ समेत्य महाराज ङरुचेदिवृषौ तदा। 
उभयोरात्मकूरयोः कौश्यं पयंपज्छताम्‌ ॥ १३ ॥ 
महाराज ! कुसकुल ओर चेदिकुल्के वे भेष्ठ॒ पुरुष 
परस्पर मिलकर दोनोनि दोनो कुलकि कुशल-पररन पूे ॥ १२॥ 
वतो निवेद्य तद्‌ राष्ट्रं चेदिराजो विशाम्पते । 
उवाच भीमं प्रहसन्‌ किमिदं छुरुषेऽनघ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर चेदिराजने अपना रार मीमसेनको 
सौपकर रते हए पूा-“अनष | यह क्या कसते ह १॥ १४॥ 


१७५२ 

तस्य भीमस्तद्‌ाऽऽचख्यौ धर्म॑राजचिकीर्षितम्‌ । 

सच तं प्रतिग्यैव तथा चक्रे नराधिपः ॥ १५ ॥ 
तब भीमने उससे धर्मराज जो कुछ करना चाहते थे» 

वह सब कह सुनाया । तदनन्तर राजा रिद्यपाख्ने उनकी 

बात मानकर कर देना स्वीकार कर लिया ॥ १५ ॥ 








श्रीमहाभारते 


[ सभाप्णि 


ततो भीमस्तत्र राजन्नुषित्वा विदश्च क्षपाः। 
सत्कृतः रिष्पाठेन ययौ सबलवाहनः ॥ १६। 

राजन्‌ ! उसके वाद रिश्युपासे सम्मानित हो स 
अपनी सेना ओर सुवारियोके साथ तेरह दिन ब रह गये। 
तत्पश्चात्‌ वर्ते विदा हुए ॥ १६ ॥ 





इति श्रीमहाभारते सभापवैणि दिभ्विजयपवेणि भीमदिग्विजये एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


। इस प्रकार श्रीमहाभारत समाप्वके अन्तत दि्िजय पमे भीमदिग्विजयविषयक उन्तीसर्वे अध्याय पूरा हुभा ॥ २९ ॥ 


| त्रिरोऽध्यायः 


भीमका पूं दिश्चाके अनेक देशों तथा राजाओंको जीतकर भारी धन-सम्पत्तिके साथ इन्द्रप्रस्मे लौटना 


वैशम्पायन उवाच 
ततः कुमारविषये श्रेणिमन्तमथाजयत्‌ । 
कोसलाधिपति चैव ब्हद्रर्मरिदमः॥ १॥ 
वैदाम्पायनजी कहते दह-जनमेजय । तदनन्तर 
शत्रुओंका दमन करनेवाछे भीमसेनने कुमारदेशके राजा 
शरेणिमान्‌ तथा कोसरराज बृहद्रको परास किया ॥ १ ॥ 
अयोध्यायां तु धमं दीधेयक्ञं महाबलम्‌ । 
अजयत्‌ पाण्डवश्रेष्ठो नातितीव्रेण कर्मणा ॥ २ ॥ 
| इसके बाद्‌ अयोध्याके धर्मज्ञ नरा महाबली दीर्घयज्ञको 
पाण्डवश्रेष्ठ भीमने कोमलतापृणं बर्तावसे वशम कर लिया॥ २॥ 
किः ततो गोपालकष्चं च सोत्तरानपि कोसलान्‌ । 
मह्ठानामधिपं चैव पार्थिवं चाजयत्‌ प्रभुः ॥ ३ ॥ 
तत्श्चात्‌ शक्तिशाखी पाण्डुकुमारने गोपाल्कक्ष ओर 
उत्तर कोसठ देशको जीतकर मह्छराष्टूके अधिपतिं पार्थिवको 
अपने अधीन कर ख्या ॥ ३॥ 
ततो हिमवतः पादवं समभ्येत्य जलोद्भवम्‌ । 
स्वमल्येन काटेन देशं चक्रे वहां बली ॥ ४॥ 
इसके बाद दिमाख्यके पास जाकर वरान्‌ भीमने सर 
जलोद्धव देदापर थोड़े ही समयमे अधिकार प्राप्त कर छिया ॥ ४॥ 
बं बहुविधान्‌ देशान्‌ विजिग्ये भरतषेभः। 
भह्वाटमभितो जिग्ये शुक्तिमन्तं च पवेतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार भरतवशामूषण भीमवेनने अनेक देश जीते 
। ओर  मह्छाटके समीपवर्ती देशो तथा शुक्तिमान्‌ पव॑तपर भी 










यों बटेन बलिनां वरः। 


मरे खुबाहमनिवर्तिनम्‌ ॥ ६ ॥ 


ततः सखुपाश्वेमभितस्तथा राजपति क्रथम्‌ ॥ ७ ॥ 
युध्यमानं बलात्‌ संख्ये विजिग्ये पाण्डवषेभः । 

इसके वाद पाण्डुपुत्र भीमने सुपा्वके निकट राजरनेश्वर 
क्रथको; जो युद्धम वल्पूव॑क उनका सामना कर रहे थैः 
हरा दिया ॥ ७ ॥ 


ततो मस्स्यान्‌ महातेजा मखदांश्च सहावलखान्‌ ॥ ८ ॥ 
अनघानभयांस्चैव पशुभूमिं च स्वराः । 
निवृत्य च महाबाहुमेद धारं महीधरम्‌ ॥ ९ ॥ 
सोमधेयांश्च निर्जित्य प्रययाबुत्तरामुखः। 
वत्सभूमि च कौन्तेयो विजिग्ये वटवान्‌ वलात्‌॥ १०॥ 
ततश्चात्‌ महातिजसखी कुन्तीकुमारने मत्स्य, महली 
मलद, अनघ ओर अभय नामक देर्शोको जीतकर पभूमि 
( पड्ुपतिनाथके निकटवतीं स्थान-नेपाल ) को मी सवर ओए 
जीत छिया । वर्हसि छोटकर महाव्राहु भीमने मदधार्‌ पत 
ओर सोमधेयनिवासियोको परास्त क्रिया । इफ बाई 
ब्ल्वान्‌ भीमने उत्तरामिमुख यात्रा की ओर वत्सभूमिपर 
बल्ूर्वक अधिक्रार जमा छिया ॥ ८-१० ॥ 
भगौणामधिपं चेव निषादाधिपतिं तथा। 
विजिग्ये भूमिपालश्च मणिमत्मसुखान बदरन ॥ ११॥ 
ततो दृक्षिणमहटांश्च भोगवन्तं च पर्व॑तम्‌ । 
तरसैवाजयद्‌ भीमो नातितीव्रेण कमणा ॥ १९॥ 
फिर करमशः मग खामी, निषादोकि अधिपति वथ 
मणिमान्‌ आदि बहुत-छे भृधालंको अपने अपिकर्ण 5 


क्या । तदनन्तर दक्षिण महदे तथा भोगवान्‌ पर्वती १ , 


सेनने अधिक प्रयासक्रिये बिना ही वेगूर्वक जीत ल्वा | ११.१९ 


शमेकान्‌ वमकारचेव यजयत्‌ सान्त्वपूवकम्‌। 
वेदहक च राजानं जनकं जगत 
विजिग्ये पुरुषव्याघ्रो नातितीव्रेण कमेणा । 


€ | १ 1 | | £ 


शकांश्च वर्बेरादचेव अजयच्छद्मपूवेकम्‌ । ५ 
 शर्म॑क ओर वर्मरकोको उन्होने समश्चा-बक्षक 9. 
ल्वा । विदेह देशके राजा जनकको मी पुरर 


॥ 
पतिम्‌ ॥ १९। . 





हिण्विजयपवं ] 
ध्न =-= 
अधिक उग्र प्रयास क्रिये त्रिना ही परास्त क्रिया। फिर 
शको ओर वरवरोपर छसे विजय प्रात कर ली ॥ १३-१४॥ 
ेह्यस्त॒॒ कौन्तेय इ्द्रपवैतमन्तिकात्‌ । 
क्िरातानामधिपतीनजयत्‌ सप्त पाण्डवः ॥ १५॥ 


ततः सुह्यान्‌ प्रखह्माश्च सपश्चानतिवीयंवान्‌ । 





विजित्य युधि कौन्तेयो मागघानभ्यघाद्‌ वली ॥ १६॥ 


विदेह देशम ही ठहरकर कुन्तीकुमार भीमने इन््रपर्वतके 
निकटवर्ती सात क्रिरातरार्जोकमे जीत छिया | इसके बाद 
ब्य ओर प्रसह्य देरके राजाओंको, जिनके पश्चमे बहुत लोग 
य, असन्त पराक्रमी ओर बलवान्‌ कुन्तीकुमार मीम युधे 
परास करके मगधदेशको चर दिये | १५-१६ ॥ 
दण्डं च दण्डधारं च विन्ञित्य पृथिवीपतीन्‌ । 
‰. हिते ५ भिरिवजसुपादवत्‌ 
तैरेव सहितैः सर्वं ॥ १७॥ 
मार्गम दण्ड-दण्डधार तथा अन्य राजाओंको जीतकर 
उन सतक्के साथ वे गिरिज नगरम आये ॥ १७ ॥ 
जारासंधि सान्त्वयित्वा करे च विनिवेदय ह । 
तैरेव सहितैः सर्वैः कणंमभ्यद्रवद्‌ वली ॥ १८॥ 
स कम्पयन्निव महीं वडेन चतुरङ्गिणा । 
युयुधे पाण्डवश्रेष्ठः कणेनामित्रघातिना ॥ १९ ॥ 
स कणं युधि निर्मित्य वशे कृत्वा च भारत । 
ततो विजिग्ये वरवान्‌ राक्ञः.पवैतवासिनः ॥ २० ॥ 
भथ मोदागिरौ चैव राजानं बटवत्तरम्‌ । 
पण्डवो वाहुवीयेण निजघान महासधे ॥ २९॥ 
वहां जरांधकुमार सहदेवको सान्तवना देकर उसे कर 
दनक शरत॑पर उसी राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया ओर उन 
पके साय वलवान्‌ भीमने कर्णपर चदाई की । पाण्डव- 
भ भीमने परधवीको कम्ित-सी करते हर चतुरंगिणी सेना 
षाथले शतरुप्राती कणंके साथ युद्ध छेड़ दिया । भारत ! उ 
द्रम कणंको परास्त करके अपने वशम कर लेनेके पश्चात्‌ 
धष्वान्‌ भीमने पर्वतीय राजाओंपर विजय प्राप्त की । तदनन्तर 
प्डुनन्द्न भीमसेने मोदागिरिके अत्यन्त बलिष्ठ रजको 
अपनी सुजाओंके बलसे महाक्षमरमे मार गिराया ॥ १८-२१॥ 
त्तः पुण्डूधिपं वीरं वासुदेवं महाबलम्‌ । 
कोकच्छनिलयं राजानं च महौजसम्‌ ॥ २२॥ 
उभ वरमृतौ वीरावुभौ तीवपराक्रमौ । 
नित्याजो महाराज वङ्गराजमुपाद्रवत्‌ ॥ २६॥ 
महाराज | तत्पश्चात्‌ भीमसेन पुण्डूकदेशके अधिपति 
हषी वीर राजा वासुदेवके साथः जो कोषी नदीके कचछासं 
तथा महान्‌ तेजसी येः जा भिड़े । वे दोनो 
अवान्‌ एवं दुःख परक्रमवाठे वीर थे । भीमने विपक्षी 
( पोण्डूक ) को युद्धम हराकर वज्गदेशके राजापर 
क्रिया ॥ २२-२३ ॥ 


नरिशोऽध्यायः 
यच 


\७५द् 


समुदसेनं निर्जित्य चन्द्रसेनं च पाथिवम्‌ । 
ताघ्रकिक्तं च राजानं कर्वटाधिपति तथा ॥ २४॥ 
खुह्यानामधिपं चेव ये च सागरवासिनः। 
सवान्‌ स्टेच्छगणां देव विजिग्ये भरतर्षभः ॥ २५॥ 
तदनन्तर भरतश्रेष्ठ भीमसेनने समुद्रसेनः भूपा 
चन्द्रसेन, राजा ताम्रलिपतिः कर्वटाधिपति तथा सुद्य-नरेदको 
जीतकर समुद्रे तटपर निवास करनेवाटे समस म्लेच्छो 
भी अपने अधीन कर लिया |॥ २४२५ ॥ 
पवं वहुविघान्‌ देश्चान्‌ विजित्य पवनात्मजः । 
वसु तेभ्य उपादाय लोहित्यमगमद्‌ वी ॥ २६॥ 
इस प्रकार पवनपुत्र वख्वान्‌ मीमने ब्रहुत-से देशोपर 
अधिक्रार प्रात करके उन सप्रे घन केकर लैदिप्य 
देशकी यात्रा की ॥ २६॥ 
स सवौन्‌ स्टेच्छनृपतीन्‌ सागरानूपवासिनः । 
करमाहारयामास रल्लानि विविधानि च ॥ २७॥ 
वरहा उन्दने समुद्रके रापुओंम रहनेवारे बहते 
म्लेच्छ राजाओंको जीतक्रर उनसे करके रूपमे भोति-मोतिके 
रत वसूल कयि | २७ ॥ 
चन्दनागुरूवसख्राणि मणिमोक्िककम्बलम्‌ । 
काञ्चनं रजतं चेव विद्रुमं च महाधनम्‌ ॥ २८॥ 
ते कोटितसंख्येन कौन्तेयं महता तदा । 
अभ्यवपन्‌ महात्मानं घनवपंण पाण्डवम्‌ ॥ २९॥ 
इतन। ही नही, उन राजाओंने भीमसेनकरो चन्दनः 
अगर, वस्र, मणिः, मोती, कम्बल, सोना, र्चादी ओर 
बहुमूल्य मँगे भेट किय । कुन्ती ओर पाण्डुके पु महात्मा 
भीमसेनके पा उन्हनि करोडोकी संख्याम धन-रत्नौकी वां 
की ( के रूपम धनर प्रदान क्रिये ) ॥ २८-२९ ॥ 
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इन्दरप्रस्थसुपागम्य भीमो भीमपराक्रमः । 
निवेदयामास तदा धर्मराजाय तद्‌ धनम्‌ ॥ ६० ॥ 


श्रीमहाभारते [ 


सभापवेणि 
=-= 
तदनन्तर भयानक पराक्रमी भीमने इन््रपखः 

वह सारा धन धर्मराजको सौप दिया ॥ ३० ॥ 





मे आकर 


इति श्रीमहाभारते सभापव॑णि दिग्विजियपवंणि भीमप्राचीदिग्विजये त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


इस्‌ प्रकार श्रीमहामारत समभापवंके अन्त्ैत -दिम्बिजयपर्वमे भीमके दवारा पूं दिदाकी विजयसे सम्बन्ध रखनेवारा 


तीसरे; अध्याय पुरा हआ ॥ २० ॥ 
[ग्य 


एकत्रिंशोऽध्यायः 
सहदेषके द्वारा दक्षिण दिश्ञाकी विजय 


` वैत्रम्पायन उवा 
तथैव सहदेवोऽपि धर्मराजेन पूजितः। 
महत्या सेनया राजन्‌ प्रययौ दक्षिणां दिदाम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय | सहदेव भी 
धर्मराज युधिष्ठिरसे सम्मानित हो दक्षिण दिशापर विजय 
पानके व्यि विशाल सेनाके साय प्रखित हए ॥ १ ॥ 
ख शूरसेनान्‌ काट्स्न्येन पूवेमेवाजयत्‌ पभुः । 
मरश्यराजं च कौरग्यो वरो चक्रे बलाद्‌ बली ॥ २ ॥ 
शक्तिशाली सहदेवने सव्रसे पहले समस्त श्रूरसेननिवासिरयो- 
को पूर्णरूमसे जीत लिया; फिर मस्स्यराज विराटको अपने 
अधीन बनाया ॥ २ ॥ 
अधिराजाधिपं चेव दन्तवक्रं महाबलम्‌ । 
जिगाय करदं चेव रत्वा राज्ये न्यवेशयत्‌ ॥ २ ॥ 
राजाओकि अधिपति महाबरटी दन्तवक्रको भी परास 
किया ओर उसे कर, देनेवाला बनाकर फिर उसी राज्यपर 
प्रतिष्ठित कर दिया ॥ ३ ॥ 
खुकुमारं वरो चक्रे सुमित्रं च नराधिपम्‌ । 
तथैवापरमत्स्ांश्च व्यजयत्‌ स॒ पटञ्चरान्‌ ॥ ७ ॥ 
निषादभूमि गोश्शङ्गं पवैतप्रवरं तथा। 
तरसैवाजयद्‌ धीमान्‌ शरेणिमन्तं च पार्थिवम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसके बाद्‌ राजा सुकुमार तथा सुमित्रको वशम किया । 
इसी प्रकार अपर मत्स्यो ओर छटेरोपर भी विजय प्रात की । 
तदनन्तर निषाददेश तथा पर्वतप्रवर गोशचज्ञको जीतकर 


भतिजग्राह शासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
न्तिभोजपर धावा किया। 


^ छः 
1 


खामी, कान्ता तथा पू्वकोसल्के राजाओंको भी य 


॥ 


इसके बाद चर्॑ण्वतीके तटपर सहदेवने जम्भकके प्रको 
देखा, जिसे पूर्वैर बासुदेवने जीवित छोड़ दिया था ॥| ७॥ 


चक्रे तेन स संप्रामं सहदेवेन भारत। 
स तमाजौ विनिर्जित्य दक्षिणाभिमुखो ययौ ॥ ८ ॥ 
भारत | उस जम्भपुत्रने सहदेवके साथ घोर संग्राम 
किया; परंतु सहदेव उसे युद्धम जीतकर दक्षिण दिश 
ओर बद गये ॥ ८॥ 
सेकानपरसेकांश्च व्यजयत्‌ सखुमहावलः। 
करं तेभ्य उपादाय रलानि विविधानि च ॥ ९॥ 
ततस्तेनैव सहितो न्म॑दामभितो ययौ 1 
वहो महाबली माद्रीकुमारने सेक ओर अपरसेक देोपर 
विजय पायी ओर उन सबसे नाना प्रकारके रत्न भयम स्थि 
तदश्वात्‌ सेकाधिपतिकरो साथ ठे उन्होने नम॑दाकी ओर प्रख्थान ` 
क्रिया ॥ ९१ ॥ 
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ सैन्येन महताऽऽबृतौ। 
जिगाय समरे वीरावाश्विनेयः प्रतापवान्‌ ॥ १०॥ 
अश्िनीकुमारोके पुत्र प्रतापी सहदेवने वरहो य॒मं 
विशाल सेनासे धिरे हुए अवन्तीके राजकुमार विन्द ओर 
अनुबिन्दको परास्त किया ॥ १० ॥ । 
ततो रलञन्युपादाय पुरं भोजकटं ययौ । 
तत्र॒ युद्धमभूद्‌ राजन्‌ दिवसद्वयमच्युत ॥ ११॥ 
बहास रलनोकी भेट केकर वे भोजकट नगरमे गये । 
म्यादासे कमी च्युत न होनेवाठे राजन्‌ ! वहो दो दिनतक य 
होता रहा ॥ ११॥ 
स विजित्य दुराधर्ष भीष्मकं माद्रिनन्दनः। 
कोखलाधिपति चैव तथा वेणातटाधिपम्‌ ॥ 
कान्तारकाश्च समरे तथा प्राक्रोसलान्‌ उपन्‌ । 
नाटकेयांश्च समरे तथा हेरम्बकान्‌ युधि ॥ 
माद्रीनन्दनने उस संप्राममे दुर्धषं वीर भी दि 
करके कोसलाधिपति, . वेणानदीकरे तटवतीं 1 


१२॥ 


१९॥ 


पराजितक्रिया । तलश्ात्‌ नाटकेयो ओर 


 ॥ हराया ॥ १२-१३ || 


दिग्विजयपवं ] 

न्व र 

म्राुधं च विनिजित्य रस्यभ्राममथो वलात्‌ | 

नाचीनानवकांद्चैव राक्षदचेव महावलः ॥ १४॥ 

तस्तानारविकान्‌ सवौनजयत्‌ पाण्डुनन्दनः । 

वाताधिपं च सपति वरे चक्रे महाबलः ॥ १५॥ 
महाबली पाण्डुनन्दन सहदेवने मारुध तथा रम्यग्रामको 

बल्पूर्वक परास्त करके नाचीनः अर्बुक तथा समस्त वनेचर 

रनाओंको जीत टिया | तदनन्तर महावटी माद्रीकुमारने 

रजा बाताधिपको वशम किया ॥ १४-१५ ॥ 

पुिन्दांश्च भिता यथौ दक्षिणतः पुरः । 

युयुधे पाण्ड्यराजेन दिवसं नकुखानुजः ॥ १६॥ 
फिर पुिन्दको संग्राममे हराकर नकरुल्के छोटे भाई 

एहदेव दक्षिण दिशम ओर अगे बढ़ गये । तसश्वात्‌ उन्दने 

प्ड्य-नरेशके साथ एक दिन युद्ध किया ॥ १६ ॥ 

तं जित्वा स महाबाहुः प्रययौ दक्षिणापथम्‌ । 

गुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम्‌ ॥ १७॥ 
उन्हं जीतकर महाबाहुं सहदेव दक्षिणापथकी ओर गये 

ओर लोकविख्यात किष्किन्धा नामक रुफामे जा पचे ॥१७॥ 

तत्र बनरराजाभ्यां मैन्देन द्विविदेन च । 

युयुधे दिवसान्‌ सक्त न च तौ विषृश्षि गतौ ॥ १८ ॥ 
वहीं वानरराज मेन्द ओर द्विविदके साथ उन्हने सात 

दिनोतक युद किया; किंतु उन दोनोका कु बिगाड़ न हो 

स्का | १८ ॥ 

ततस्तुष्टो महात्मानौ सहदेवाय बानसै । 

| भचतुश्चेव संहो प्रीतिपूर्वमिदं वचः ॥ १९॥ 

तब वे दोनों महात्मा वानर अत्यन्त प्रसन्न हो सहदेवे 

वंक बोरे-॥ १९ ॥ 


। गच्छ पाण्डवशादुल रलान्यादाय सर्वशः । 
भविष्नमस्तु कायौय धर्मराजाय धीमते ॥ २०॥ 
¶ाण्डवप्रवर्‌ | तुम सव्र प्रकारे रत्नोकी भेँट ठेकर 
भो । परम बुद्धिमान्‌ धर्मराजे कामे कोई विघ्न नहीं 

ना चाहियेः ॥ २० ॥ | 

पतो रल्युपादाय पुरी माहिष्मतीं ययौ । ` 

षे नखेन राक्षा स चकत युद्धं नरषभः ॥ २९॥ 

ए तदनन्तर वे नरश्रेष्ठ वहसि रत्नौकी भेट छेकर माहिष्मती 
णिग जर बर्हा जा नीरे साथ धोर युद्ध किया। ।२१॥ 


१ परवीरष्नः सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
~ खमहद्‌ युद्धमासीद्‌ भीर्भयकरम्‌ ॥ २२॥ 
+ यहे इवाङंसीय दुज॑यका पुत्र था । श्सका दूसरा नाम 
क था । यह राजा वड़ा धमौत्मा था । इसकी कथा अनुशासन- 
` ` फर मध्यायमे माती ई । 








पकश्रिशोऽध्यायः 


` तत; स भगवानन्निश्चकमे तां 
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सेनयक्षयकरं चैव प्राणानां संशयावहम्‌ । 

चक्र तस्य हि साहाय्यं भगवान्‌ हव्यवाहनः ॥ २३॥ 
रतुवीरोका नाश करनेवाठे पाण्डुपुत्र सहदेव बड़ प्रतापी 

थे | उनसे राजा नीख्का जो ` महान्‌ युद्ध हुआ, वह 

कायरोको भयभीत करनेवाला, सेनाओंका विनाशक ओर 

पराणोको संशयम डाल्नेवाख था । भगवान्‌ अग्निदेव राजा 

नीरकी सहायता कर रदे थे ॥ २२-२३ ॥ 


ततो रथा हया नागाः पुरषाः कवचानि च । 
प्रदीप्तानि ग्यददयन्त ॒सहदेवबठे तदा ॥ २४॥ 
उस समय सहदेवकी सेनाम रथः घोड़े, हाथी, मनुष्य 
ओर कवच सभी आगसे जते दिखायी देने ल्गे ॥ २५ ॥ 
ततः सुसम्घ्रान्तमना बभूव ऊुरनन्दनः । 
नोत्तरं॑प्रतिवक्तु च शक्तोऽभूजनमेजय ॥ २५॥ . 
जनमेजय ! इससे कुरुनन्दन सहदेवके ` मनम बड़ी 
धवराहय हुई । वे इसका प्रतीकार करनेमे असमर्थ हो गये ॥२९५॥ 
जनमेजय उवाच 
किम्थभगवान्‌ वदः ्रत्यमित्रोऽभवद्‌ युधि । 
सहदेवस्य यक्ञाथं॑घटमानस्य वै द्विज ॥ २६॥ 
जनमेजयने पूछा- ब्रह्मन्‌ सहदेव तो यज्के ल्मि 
ही चेश कर रहे थे फिर भगवान्‌ अग्निदेव उस युद्धम 
उनके विरोधी कैसे हो गये १॥ २६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
त्र माहिष्मतीवासी भगवान्‌ ` हव्यवाहनः । 
श्रूयते हि गृहीतो वै पुरस्तात्‌ पारदारिकः ॥ २७॥ 
वैदास्पायनजीने कहा-- जनमेजय ! स॒ननेमे आव 
दै कि माहिष्पती नगीम निवास करनेवाले भगवान्‌ अग्निदेव, , 
किती समय उछ नीक राजाकौ कतया सुदशंनाके ्रति आतक्त । 
ह्य गये ॥ २७ ॥ । 
नीलस्य राज्ञो दुहिता बभूवातीवशोभना । 
साधिहोरमुपातिष्ठद्‌ बोधनाय पितुः सदा ॥ २८॥ 
राजा नीख्के एक कन्या थीः जो अनुपम सुन्दरी थी | 
वह सदा अपने पिताके अग्निहोत्रहमे अग्निको प्रज्वलति 
करनेके स्यि उपस्थित हु करती थी ॥ २८ ॥ 
व्यजनेधुंयमानोऽपि तावत्‌ भरज्वलते न सखः । , ¦ 4 
यावञ्चारुपुटोष्टेन वायुना न विधूयते ॥ २९॥ 
पङ्के हवा करतेपर भी अग्निदेव तबतक प्रज्वहित नहीं ' ` 
होते थे, ज्रतक किं वह सुन्दरी अपने मनोहर ओषठसम्पुटसे ` 
पक मारकर हवा न देती थी ॥ २९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ सभापणि 


=-= 
मभिरवर = 
ततयश्चात्‌ भगवान्‌ अग्नि उस सुदशना नामकी राज पव परादात्‌ खीणामप्रतिवारणे । 


कन्याको चाहने ले । इस ॒बातको राजा नीरू ओर समी 

नागरिक जान गये ॥ ३० ॥ 

ततो ब्राह्मणरूपेण रममाणो यदच्छया । 

चकमे तां वरारोहां कन्यामुत्पललोचनाम्‌ । 

तं तु राजा यथाशाखंमशासद्‌ धार्मिकस्तदा ॥ ६१ ॥ 
तदनन्तर एक दिन ब्राह्मणका रूप धारण करके इच्छा- 

नुसार धूमते हुए अग्निदेव उस सर्वाङ्गसुन्दरी कमलनयनी 

कन्यके पा आये ओर उक प्रति कामभाव प्रकट करने 

कगे । धर्मात्मा राजा नीलने शाल्रके अनुसार उस ब्राह्मणपर 

शासन किया ॥ ३१ ॥ 

प्रजज्वाल ततः कोपाद्‌ भगवान्‌ हड्यव।हनः । 

तं षट विसितो राजा जगाम शिरसावनिम्‌ ॥२२॥ 

` तव्र क्रोधसे भगवान्‌ अग्निदेव अपने रूपमे प्रज्वलित 

हो उठे । उन्ह इस रूपमे देखकर राजाको बड़ा आश्य 

हआ ओर उन्होने परथ्वीपर मस्तक रखकर अग्निदेवको 

प्रणाम किया | ३२ ॥ 

ततः कालेन तां कन्यां तथैव हि तद्‌ चपः । 

भ्रवदौ विप्ररूपाय व्ये शिरसा नतः ॥ २९ ॥ 

भ्रतिगृष्या च तां खुर. नीरयाक्ञः खतां तदा । 

चक्र प्रसाद्‌ भगवांस्तस्य राक्षो विभावसुः ॥ ३४॥ 
तत्पश्चात्‌ विवाहके योग्य समय आनेपर राजाने उस 

कन्याकेो ब्राह्मणरूपधारी अग्निदेवकी सेवामे अपिंत कर दिया 


ओर उनके चरणो सिर रखकर नमस्कार किया। राजा नीलक्की 


सुन्दरी कन्याको पत्नीरूपमे ग्रहण करके भगवान्‌ अग्निने 
राजापर अपना कपाप्रसाद प्रकट क्रिया ॥ ३३-२४ ॥ 
बरेणच्छन्दयामास तं नृपं खिष्रकृत्तमः । 
अभयं च स जग्राह खसेन्ये वै महीपतिः ॥ २५॥ 
वे उनकी अभीषट-सिद्धिमे सर्वोत्तम सहायक हो राजासे 
बर मोगनेका अनुरोध करने रगे । राजाने अपनी सेनाके 
प्रति अभयदान मोगा ॥ ३५ ॥ 
ततः प्रभति ये केचिदनज्ञानात्‌ तां पुरीं कपाः । 
जिगीषन्ति बलाद्‌ राजंस्ते द्यन्ते स्म वहिना ॥ ३६॥ 
राजन्‌ । तभीसे जो कोद नरेश अन्ञानवश उस 


 . पुरीको बल्पूर्वक जीतना चाहते, उन्दः अग्निदेव जला 


देतेथे॥ ३६ ॥ 
पुय तदा बमूहनतपाया र र चेव प 







त व ॥ 
छ जनमेजय । उस खमय॒मादिष्पतीपुरीमे युवती 
श वरणक्रियाकरती यीं) ॥२७॥ 












ह 4 (५ यथेष्टं विचरन्त्युत ॥ ३८॥ 
अग्नदेवने चियेकि खयि यहं वर देदिया याकि अत 
प्रतिकू होनेके कारण ही कोई शि्योको वरका स्यंही वर 
करनेसे रोक नहीं सकता । इससे वर्हकी चर्यो खेच्छपूक 
वरक। वरण करलेकर लिये विचरण किया करती थीं || ३८॥ 
वजेयन्ति च र(जानस्तत्‌ पुरं भरतर्षभ । 
भयादगनमहाराज तदापश्ति सवेदा ॥ २९॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ¡ तभीसे सत्र राजा ८ जो इ 
रहस्यसे परिचित थे ) अग्नक्रे भयकरे कारण माहिष्मती पुरीपर 
चदाई नहीं कसे थे ॥ ३९॥ 
सहदेवस्तु धमौत्मा सैन्यं दष्र भयार्दितम्‌ । 
परीतमिना राजन्‌ न।कस्पत यथाचलः । 
उपस्पृय शुचिभूत्वा सोऽब्रवीत्‌ पावकं ततः॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! धर्मात्मा सहदेव अग्निसे व्यास हुई अपनी सेनाको 
भयसे पीडित देख पर्व॑तकी मति अविचल भावसे खड़े र, 
भयसे कम्पित नहीं हुए । उन्दने आचमन करके पवित्र हे 
अग्निदेवसे इस प्रकार कहा ॥ ४० ॥ 
सहदेव उवाच 
त्वदथोंऽयं समारम्भः कृष्णवत्म॑न्‌ नमोऽस्तु ते। 
मुखं त्वमसि देवानां यक्षस्त्वमसि पावक ॥ ४१॥ 
सहदेव बोले--ङण्णवत्म॑न्‌ ! हमारा यह आयोजन तो 
आपहीके स्यि हैः आपको नमस्कार है । पावक | अपि 
देवताओकर मुख हैः यज्ञखरूप है ॥ ४१ ॥ 
पावनात्‌ पावकदचासि वहनद्धञ्यवाहनः । 
वेदास्त्वदथं जाता वे जातवेदास्ततो ह्यसि ॥ ४२॥ 
आप सवरको पवित्र करनेके कारण पावक द ओर ह्य 
( हवनीय पदार्थं ) को बहन करनेके कारण हव्यवाह 
कहलते है । वेद आपके चयि ही जात अर्थात्‌ प्रकट ह 
है, इसील्यि आप जातवेदा दै ॥ ४२॥ 
चित्रभानुः सुरेशद्च अनलस्त्वं विभावसो । 
खगंद्वारसप्रशद्चासि हुतादो ज्वलनः शिली ॥ ४३॥ 
बिमावसो ! आप ही चित्रभानु, खुरंश ओर अन 
कहलते है । आप सदा स्वगदारका स्पशं करते द । ५ 
आहुति दिये हए पदार्थोको खाति है, इसल्यि हुताशन | 
प्रज्वलित होनेसे ज्वलन ओर शिखा ( कपट ) धारण 
चिली है॥ ४२॥ 
उश्वानरस्त्वं पिद्गेशः श्ुवज्गो भूरितेजसः ४४॥ 
कृमारसस्त्वं भगवान्‌ रद्र गभा हिरण्यङ्त्‌ ॥ 
आप ही वैश्वानरःपिङ्गेशःप्लवद्ग ओर मषतिजय्‌ नाम 
करते ह । आपने ही कुमार कातिकेयको जन्म दिया ् 
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धारण कते आप शद्रगभं कलति है । सुवर्णके उत्पादक 
हनेठे आपका नाम दिरण्यकृत्‌ हे ॥ ४४ ॥ 
अर्दा मे तेजो वायुः प्राणं ददातु मे । 
परथिवी बरमादध्याच्छिवे चयो दिरन्तु मे ॥ ४५॥ 
आप अग्नि मुञ्चे तेज दे, वायुदेव प्राणशक्ति प्रदान करे, 
वी भर्म बठका आधान कर ओर जल सुञ्चे कल्याण 
प्रदान करं ॥ ४५ ॥ 
अपांगभं भहासत््व जातवेदः सुरेश्वर । 
देवानां मुखमग्ने त्वं सत्येन विवुनीहि माम्‌ ॥ ४६॥ 
जल्को श्रकट कमरबाले महान्‌ शक्तिसम्पन्न जातवेदा 
दुर्र अग्निदेव { आप्र देवताओकि मुख दै, अपने सत्यके 
प्रमावसे आप भन्ने परिश्रं कीजिये ॥ ४६ ॥ 
शषिभित्रह्मणेरचैव दैवतैरसुरेरपि । 
नित्यं सुहुत यक्ञेषु सत्येन विपुनीहि माम्‌ ॥ ४७॥ 
ऋरूषि; ब्रह्मणः देवता तथा असुर भी सदा यज्ञ करते 
समय आपरमे आहूति डालते ई, अपने सत्यके प्रभावसे 
आप मुद्चे पवित्र करे ॥ ४७ ॥ 
धूमकेतुः शिखी च त्वं पापहानिटसम्भवः । 
सर्॑प्राणिषु नित्यस्थः सत्येन विपुनीहि भाम्‌ ॥ ४८॥ 
देव ! धूम आपका ध्वज है, आप शिखा धारण कलेवर 
वायुस आपका प्राकट्य हुआ दै । आप समसत पापक नारक 
६ । सम्पू प्राणि भीतर आप सदा विराजमान होते ई । 
अपने सत्यके प्रभावसे आप मुञ्चे पवित्र कीजिये ॥ ४८ ॥ 
पवं स्तुतोऽसि भगवन्‌ प्रीतेन शचिना मया । 
त पुष्टि श्चति चैव प्रीति चाग्ने प्रयच्छ मे ॥ ४९॥ 
भगवन्‌ ! मेने पवित्र होकर प्रेमभावसे आपका इख 
भकार सवन करिया है । अग्निदेव | आप सुक्चे तुष्टि पुष्ट, 
भवणःशक्ति एवं शाजज्ञान ओर प्रीति प्रदान करे ॥ ४९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
प्येवं मन््रमा्नेयं पठन्‌ यो जुहयाद्‌ विभुम्‌ । 
श्रद्धिमान्‌ सततं दान्तः सर्वपापैः प्रसुख्यते ॥ ५० ॥ 
बैशम्पायनजी कहते ह -जनमेजय ¡जो द्विज इस प्रकार 
ए @ोकरूप.आगभनेय भर्न्वोका पाठ करते हुए ८ अन्तमं खाहा 
) मगबान्‌ अभिदेवको आहूति समित करता है बह सदा 
समृद्िशाली ओर जितेन्द्रिय होकर सब पापषि सक्त ह जाता दे ॥ 
सहदेव उवाच 
पकविष्नमिमं कतं नार्हस्त्वं हव्यवाहन । 
. सहदेवं बओटे--हव्यवाहन | आपको यम य विष्न 
' डालना चादिये । 


पकभिदोऽध्यायः 


। ्रेसर्यसम्पन होनेके कारण भगवान्‌ है । श्रीरुद्रका वीय 
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एवसुक्त्वा तु माद्रेयः कुोरास्तीर्य मेषिनीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
विधिवत्‌ पुरुषव्या, पावकं धत्युपाविरात्‌ । 
प्रमुखे तस्य सैन्यस्य आरत ॥ ५९ ॥ 
भारत ! एेसा कष्टक नरश््ठ माद्रीकुमार सहदेव धरतीपर्‌ 
कुश बिछछाकर अपनी मयमीत ओर उद्विग्न सेनाके अग्रभागमे 
विधिपू्वक अग्नके सम्बुख धरना देकर बैड गये ॥ ५१.५२ ॥ 
न चैनमत्यगाद्‌ वहि्ैलामिव मदोद्धिः । 
तमुपेत्य शनैषेहिखवाच कुरुनन्दनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सहदेवं नृणां देवं सान्त्वपूर्वमिदं वचः । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कौरव्य जिक्ासेयं तां अया । 
वेभ्रि सवंमभिप्रायं तव ॒धमंशुतस्य च ॥ ५४॥ 
जैसे महासागर अपनी तटभूमिका उस्ल्चन नहीं करता, 
उसी प्रकार अग्निदेव सहदेवको लोधकर उनकी वेनाम नहीं 
गये । वे कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले नरदेव सहदेवके पास 
धीरे-धीरे आकर उन्द सान्त्वना देते हुए यह बचन बोले-- 
धकोरब्य | उठो, उढोः मने यह तुम्हारी परीश्ा की दै। 
तुम्हारे ओर धर्मपुत्र युधिष्ठिरे सम्पूणं अभिप्ायको नै 
जानता हू ॥ ५२३-५४ ॥ 
भया तु रक्षितव्येयं पुरी भरतसत्तम । 
यावद्‌ राक्लो हि नीलस्य कुरे वंशधरा इति ॥ ५५॥ 
दैप्सितं तु करिष्यामि मनसस्तव पाण्डव ॥.५६॥ 
(परंतु भरतसत्तम | राजा नीलके कुलम जबतक उनकी 
वंशपरम्परा चरती रदेगीः तवतक मुञ्चे ट्स मादिष्पतीपुरीकी 
रक्षा करनी होगी । पाण्डुकुमार | साथ दी म तुम्हारा 
मनोरथ भी पूणं करूगाः ॥ ५५-५६ ॥ । 
तत उत्थाय हृष्टात्मा प्राञ्जलिः शिरसा नतः । 
पूजयामास माद्रेयः पावकं भरतषभ ॥ ५७॥ 
मरत | जनमेजय ! यह सुनकर माद्रीकुमार सहदेव 
प्रसन्नचित्त हों वहखि उठे ओर हाथ जोद्धकर एवं सिर 
छठकाकर उन्दने अग्निदेवका पूजन किया ॥ ५७ ॥ 
पावके विनिवृत्ते तु नीलो राजाभ्यगात्‌ तवा । 
पावकस्याक्षय चैनमचयामास पार्थिवः ॥ ५८ ॥ 
सत्कारेण नरव्याघ्रं सहदेवं युधाम्पतिम्‌ । ` 
अभ्रे लौट. जानेपर उन्दीकी आशाते राजा नील उस 
समय वहं अये ओर उन्दनि योदाकरि अधिपति पुरुषसिंहं 
दवा र पूलन किया ॥ ५८६॥ === 
प्रतिगृह्य च तां पूजां करे च विनिवेद्य च ॥ ५९॥ 
म्तः माया दिप इरण दिशम्‌ । 
राना नीरकी बह पूजा कर ओर उनपर कर खाकर 
विजयी मदर कुमार देव दक्षिण दिशाकी भर बद्‌ गये॥५९६॥ ` 








७५८ श्रीमहाभारते 





[7 ---(-------- स वहो रत्वा राजानममितौजसम्‌ ॥ ६० ॥ 
निजग्राह महाबाहुस्तरसा पौरवेश्वरम्‌ । 
आर्ति कौिकाचायं यत्नेन महता ततः ॥ ६१॥ 
वशे चक्रे महाबाहुः खुराष्धिपति तदा । 


फिर त्रिपुरीके राजा अमितोजाको वशम करके 
महाबाहु सहदेवने पौरवेश्वरको वेगपूर्वक वंदी बना छया । 
तदनन्तर बड़े भारी प्रयत्नके दारा विशा भुजाओंवाठे 
मप्रीकुमारने सुराषटदेशके अधिपति कौरिकाचार्यं आङृतिको 
वमे किया ॥ ६०.६११ ॥ 
खुराष्विषयस्थश्च प्रेषयामास रखकिमिणे ॥ ६२॥ 
राक्षे भोजकटस्थाय महामा्ाय धीमते । 
भीष्मकाय स धमौत्मा साक्षादिन्द्रसखाय वै ॥ ६६ ॥ 
सख चास्य प्रतिजग्राह ससुतः शासनं तदा । 
प्रीतिपूर्वं महाराज वाखुदेवमवेक्ष्य च ॥ ६४॥ 
ततःस रल्ञान्यादाय पुनः प्रायाद्‌ युघाम्पतिः । 
महाराज | सुराष्मे दी ठहरकर धर्मात्मा सहदेवने भोजकट- 
निवासी सक्मी तथा विशार राज्यके अधिपति परम बुद्धिमान्‌ 
सक्षात्‌ इन्द्रसखा भीष्मकके पास दूत भेजा | पुत्रसहित भीष्पकने 
वद्ुदेवनन्दने श्रीकृष्णकी ओर दृष्टि रखकर प्रमपूर्वक ही 
सद्देवकत। शाषन सखीकार कर छिया । तदनन्तर योद्धाभकि 
अधिपति सहदेव वहेति र्नोकी भेट लेकर पुनः आगे बद्‌ 
गये ॥ ६२-६४९ ॥ 
ततः शषौरकं चैव तालाकटमथापि च ॥ ६५॥ 
दे चक्रे महातेजा दण्डकांद्च महावलः । 
सागरद्वीपवासांइ्च नरपतीन्‌ म्लेच्छयोनिजान्‌ ॥६६॥ 
निषादान्‌ पुरुषादांद्च कर्णंप्रावरणानपि । 
महावल्शाखी महातेजखवी माद्रीकुमाले सूर्पारकं ओर ताला- 
कट नामक देशोको जीतते हुए दण्डकारण्यको अपने अधीन 
कर छिया | तत्पश्चात्‌ ससुद्रके द्वीपोमे निवास करनेवाटे भ्येच्छ- 
जतीय राजाओं, निषादो तथा राक्षसो, करणप्रीवर्णोको मी 
परास्त किया ॥ ६५-६६१ ॥ 
ये च कालमुखा नाम॒ नरराश्चसयोनयः ॥ ६७॥ 
कल्मुखं॒नामते प्रसिद्ध जो मनुष्य ओर राक्षस दोनेकर 
संयोगे उलयनन हए योद्धा थे, उनपर भी विजय पराप्तकी ||६७ ॥ 
कृत्स्नं कोठगिरिं चैव सुरभीपत्तनं तथा । 
दीपं ताख्राह्नयं चैव पर्वतं रामकं तथा ॥ ६८ ॥ 
तिमिङ्ञिटं च ख पं वरो कृत्वा महामतिः । 
एकपादाङ्च पुरुषान्‌ केरखान्‌ वनवासिनः ॥ ६९ ॥ 


नी सजत च पास करम । 








समूचे कोलगिरि, सुरमीपत्तन, ताम्दरीप, रामक 
तथा तिमिगिलनरेशको भी अपने वशम करके परम हदिमान्‌ 
सहदेवे एक परे पुरषो, केरे, वनवासिर्ो, सं 
नगरी तथा पाखण्ड ओर करहाटक देशोको तोदा सदेश 
देकर ही अपने अधीन कर ल्या ओर उन सवते कर 
वसूल किया |` ६८-७० ॥ 
पाण्ड्यांश द्रविड इचेव सदितश्वोण्ड्केरलैः । 
आन्धास्तालवनांदचेव कलिङ्गानुश्क्णिकान्‌ ॥ ७१॥ 
आटवी च पुरीं रम्यां यवनानां पुरं तथा । 
तैरेव वो चक्रे करः चैनानदापयत्‌ ॥ ७२॥ 
पाण्डयः द्रविडः उष्ट्‌, केरलः आन्धः ताख्वन, कलिङ्ग 
उद्रकणिकः रमणीय आयवीपुरी तथा यवनेकि नगर इन 
सव्रको उन्होने दूतोद्वाय ही वशम कर छया ओर स्वको 
कर देनेके ल्यि विवर किया | ७१-७२ ॥ 
( समुद्रतीरमासाद न्यविरात्‌ पाण्डुनन्दनः । 
सहदेवस्ततो राजन्‌ मन्विभिः सह भारत । 
सम्प्थायं महाबाहुः सचिवैवुद्धिमत्तरैः ॥ 
वहसे समुद्रके तटपर पर्हचकर पाण्डुनन्दन सहदेवने 
सेनाका पड़ाव डाला । भारत ! तदनन्तर महावराहं सहदेवने 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ मन्त्रणा देनेमै कुराल सचिर्वोकि साथ 
बैठकर बहुत देरतक विचारविमशं किथा ॥ 
अनुमान्य स तां राजन्‌ .सहदेवस्त्वरान्वितः । 
चिन्तथामाख राजेन्द्र ्रातुः पुं घटोत्कचम्‌ ॥ 
राजेनद्र जनमेजय !उन सवकी सम्मतिको आदर देते हुएमद्री 
मारने अपने भतीजे राक्षसराज घटोत्कचका तुरंत चिन्तन किया॥ 
ततश्चिन्तितमत्रे तु राश्चसः प्रत्यदद्यत । 
अतिदीधों महाकायः सर्वाभरणभूषितः ॥ 
उनके चिन्तन करते ही वह बडे डीट-डौल्वाटा विशचाढ- 
काय राक्षस दिखायी दिया । उसने सत्र प्रकारे आभूषणं 
धारण कर रक्खे थे ॥ 
नीलजीमूतसंकारास्तप्तकाश्चनकुण्डलः । 
विचित्रहारकेयूरः किङ्किणीमणिभूषितः ॥ 
उसके शरीरका रंग मेर्धोकी काली घटक समान्‌ था | 
उरक कानोमि तपाये हुए सुवर्णे कुण्डल श्चिरमिला रद ये| 
उसके गलेन हार ओर धुजाओंमि केयूरकी विचित्र शोमा हो 
थी । कटिमागमे वह क्िकिणीकी मणि्ति विभूषित था ॥ 
हेममाली महाद्रः किरीटी. ऊश्िबन्धनः । 
हरिदमश्वुभीमाक्षः कनकाङ्गदः ॥ ` 
उत्क कण्ठ सुवर्णकी माला; मसकपर किरीट 
कमम करधनीकी शोभा हो रही थी । उसकी दा ५ 
बड़ थी पिरक बाढ तंविके समान लङ ये; ५ 








जिन्वन -------------- 








पकी युजाओंमे सोनेके बाजूवद चमक रहे थे ॥ 
। स्कचन्दनदिग्धाज्गः संक्ष्माम्बरधरो बली । 


जवेन स ययौ तत्र चाख्यन्निव ` मेदिनीम्‌ ॥ 
उसने अपने सव्र अङ्खोमे छा चन्दन लगा रक्खा था | 
उसके कपडे बहुत महीन ये । वह ब्रल्वान्‌ राक्षस अपने 
से समू प्रथ्वीको दिखाता हुआ-सा वर्ह पर्हुचा ॥ 
ततो दृष्ट जना राजन्मायान्तं पर्वतोपमम्‌ । 
भयादि दुद्वुः सरव सिहात्‌ श्ुदरस्गा यथा ॥ 
राजन्‌ ! उस पर्वताकार घटोत्कचको आता देख वकि 
एव लोग मयक्रे मारे भाग खड़े हए; मानो क्रिसी सिंहे भयते 
लगते मृग आदि क्षुद्र पञ माग रहे हे ॥ 
आससाद च माद्रेयं पुलस्त्यं रावणो यथा । 
अभिवाद्य ततो राजन्‌ सहदेवं घटोत्कचः ॥ 
प्रः छृता्जलिस्तस्थो कि कार्यमिति चाव्रवीत्‌ । 
घटोत्कच माद्रीनन्दन सहदेवके पास आयाः मानो 
रव्णने महिं पुस्त्यके पास पदापंग क्रिया हो । 
महाराज ! तदनन्तर घटोत्कच सहदेवको प्रणाम करके उनके 
सामने विनीतभावसे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया ओर बोल-- 
भरे लियि क्या आज्ञा दै १॥ 
तं मेरुशिखराकारमागतं पाण्डुनन्दनः ॥ 
सम्परिष्वज्य बाहुभ्यां मूध्युंपाप्राय चासकृत्‌ । 
पूजयित्वा सहामात्यः प्रीतो वाक्यमुवाच ह ॥ 
घटोत्कच मेरपर्वतकरे शिखर-जेसा जान पड़ता था। उसको 
आया देख पाण्डुनन्दन सहदेवने दोनो युजाओंम भरकर उसे 
हृयते ल्गाल्य। ओर बार-बार उसक्रा मस्तक सूघा। तत्पश्चात्‌ 
उसका खागत-पत्कार करके मन्वरियो दित सहदेव बड़े ग्रसन्न 
हुए ओर इस प्रकार बरोट ॥ । 
सहदेव उवाच 
गच्छ लङ्कां पुरीं वत्स करां मम रासनात्‌ । 
ततर द्र महात्मानं राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥ 
रलानि राजसूयार्थं विविधानि बहनि च । 
उपादाय च सवौणि प्रत्यागच्छ महावर ॥ 
सहदेवने कहा--वःस ! तुम मेरी आशासे कर लेनेके 
य लेकापुरीमे जाओ ओर वरँ रक्ष्राज महात्मा विभीषणः 
राजसुययजके व्यि भति-भोतिके बहते सन 
पात को 1 महाबली वीर ! उनकी ओसे भेयमे मिरी हई 
स बस स्कर दीघर य्ह छोट आओ ॥ 
नो चेदेवं वदेः पुत्र समथेमिदसुत्तरम्‌ । 
य वीय राजसूयमथारभत्‌ ॥ 


;आठभि साधं सर्वं जानीहि साम्प्रतम्‌ । 


्विजयपव ] पकतिरोऽष्यायः ७५९ 
| इ वाल हे दिखायी देते थे एवं अखि बड़ी भयंकर थीं । 


सस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सर्वं वैभवणानुज ॥ 
इत्युक्तवा शीघ्रमागच्छ मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः । 


बेटा | यदि विभीषण तुम्हे भेर न दै, तो उन्दं अपनी 
शक्तिका परिचय देते हुए इस प्रकार कहना--“कुबेरके छोटे 
भाई लकेवर ! ऊुन्तीकुमार युधिष्ठिले भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
के वाहुवल्को देखकर भावो हित राजसूययज्ञ आरम्म 
किया है । आप इस समय इन वार्तोको अच्छी तरह जान 
टे । आपका कल्याण हो, अव्र मँ यसे चला जाऊँगा ।? 
इतना कहकर तुम शीघ॒ लौट आना; अधिक विलम्ब 
मत करना ॥ 


वै्म्पायन उवाच 

पाण्डवेनेवमुक्तस्तु मुदा युक्तो घटोत्कचः । 
तथेत्युकवा महाराज प्रतस्थे दक्षिणां दिशाम्‌ ॥ 
ययो प्रदक्षिणं कत्वा सहदेवं घटोत्कचः । ) 

वैशम्पायनजी कहते है --महाराज जनमेजय ! पाण्डु- 
कुमार सहदेवके एेसा कहनेपर घटो्तच बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर (तथास्तुः कहकर सहदेवकी परिक्रमा करके दक्षिण 
दिशाकी ओर चरू दिया ॥ 
ततः कच्छगतो धीमान्‌ दृतं मद्रवतीखतः। 
व्रेषयामास हैडिम्बं पौलस्त्याय महात्मने । 
विभीषणाय धर्मात्मा घीतिपूवेमरिदमः ॥ ७३॥ 


इस प्रकार समुद्रके तटपर पहुंचकर बुद्धिमान्‌ शतरुदमन 
धर्मात्मा माद्रवतीकरुमारने महात्मा पुलस्त्यनन्दन विभीषणके 
पास प्रमपूर्वक धटोत्कचको अपना दूत बनकर भेजा ॥७३॥ 
( ङ्कामभिसुखो राजन्‌ समुद्रमवरोकयत्‌ ॥ 
कूमंग्राहद्यषाकीणं नकर्मनिस्तथाऽऽकुखम्‌ । 
्ुक्तिवातैः समाकीणं शङ्खानां निचयाङ्लम्‌ ॥ 

, राजन्‌ | लङ्काकी ओर जाते हुए घटोत्कचने समुद्रको देखा। 
वह कचयुञओं, मगः नाकँ तथा मस्य आदि जल-जन्तुओंखे 
भरा हुआ था । उस ठेरकेढेर शङ्खं ओर सीपियां छा 
रही थीं ॥ 

स दक्र रामसेतं च चिन्तयन्‌ रामविक्रमम्‌ । 
प्रणम्य तमतिक्रम्य याम्यां वेखमरोकयत्‌ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामकरे द्वारा बनवाये हुए पुलको देखकर 


घटोक्तचको भगवानकते पराक्रमका चिन्तन हौ आया ओर 
उस सेततीरथको प्रणाम करके उसने समुद्रके दक्िणतटकी 


ओर टष्िपात किया ॥ 
गत्वा पारं समुद्रस्य दक्षिणं स घटोत्कचः । 
ददश लङ्कां रजेन्द्र॒ नाकपृषठोपमां भाम्‌ ॥ 








७६०. श्रीमहाभारते 


` ----~ । तवश्वात्‌ दक्षिणतटपर पर्हुचकर धटोत्कचमे इधर षटोत्कच इन्द्रभवनके समान मनोहर 








लङ्कापुरी देखी, जो खगके समान सुन्दर थी ॥ 
भराकारेणाबृतां रम्यां शुभद्वारेश्च शोभिताम्‌ । 
भासादेबहुसाहसरः इवेतरक्तेश्च संकुलाम्‌ ॥ 

उसके. चारो ओर चहारदीवारी बनी थी । सुन्दर फाटक 
उस रमणीय पुरीकी शोभा वदाते थे । सफेद ओर लाक 
रगके हजारो महलोसे बह लकापुरी मरी हुई थी ॥ 
तापनीयगवाक्षेण मुक्ताजालान्तरेण च । 
हेमराजतजाटेन दान्तजाठैदच शोभिताम्‌ ॥ 

बहक गवाक्ष (गरे) सोनेके बने हुए थे ओर उनके भीतर 
मोपि्योकी जाली लगी हुई थी । कितने ही गवाक्ष सोन, 
चोद तथा हाथीरदोतकी जाल्ोंसे सुशोभित थे ॥ 
हम्यगोपुरसम्बाधां रक्मतोरणसंङुलाम्‌ । 

दिव्यदुन्दुभिनिहोदामुयानवनशोभिताम्‌ ॥ 

किंतनी ही अ्ालिकार्ठ तथा गोपुर उस नगरीकी शोमा 
बढ़ते ये । स्थान-खानपर सोनेके फाटक रगे हुए थे । वहं 
दिव्य दुन्दुभियोकी गम्भीर ध्वनि गृजती रहती थी । बहुत-से 
उधान ओर वन उस नगरीकी शरदृद्धि कर रदे ये ॥ 
पुष्पगन्धैश्च संकीर्णो रमणीयमहापथाम्‌ । 
नानारत्ेदच सम्पूणामिनद्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ 

उसमे चारो ओर ूर्ोकी सुगन्ध छा रही थी । वरहकी छवी. 
चोड़ी सङ्क बहुत सन्दर थीं । भति-भोतिके रति मरी. 
पुरी छका इनद्रकी अमरावतीपुरीको भी लजित कर रही थी ॥ 
विवेरा स पुरीं लङ्कां क्षसैदच निषेविताम्‌ । 
ददशे राक्षसवाताञ्छरलप्ाराधरान्‌ वहन्‌ ॥ 

घटोत्कचने राक्षसोसे सेवित उस लङ्कापुरीमे प्रवेश क्रिया 


` ओर देखा, छड-क-षंड राक्षस त्िशचू ओर माठ सिये विचर 


रदे ै॥ 
नानावेषधरान्‌ दक्षान्‌ नारीदच प्रियदूरानाः । 
दिन्यमाल्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिताः ॥ 

वे सभी थदधमे कुशल दै ओर नाना प्रकारके वेष धारण 
करते ह । धयोत्कचने वर्की नारियोको भी देखा । वे सव. 
की-सब्र बड़ी सुन्दर थीं | उनके अज्ञोमि दिव्य वल, दिव्य 
आभूषणं तथा दिव्य हार शोमा दे रहेथे॥ 
मः पीनश्रोणिपयोधयः । 
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[ समाप 


दारपर जा पर्चा ओर द्वारपाले इस प्रकार मोखा ॥ 
घटोत्कच उवाच 

रूणाखषभो राजा पाण्डुनौम महाबलः; । 
कनीयस्तस्य दायादः सहदेव इति श्रुतः ॥ 

धटोत्कचने कह।(-ठुखकुर्मे एक ठ रजा 
गये ई । वे महाव्रली नरेश (पाण्डु नामसे विख्यात भे | 
उनके सबसे छोटे पुत्रका नाम “सहदेवः हे ॥ 
कृष्णमित्रस्य तु गुरो राजसयार्थसु्यतः । 
तेनाहं प्रेषितो दूतः करार्थं कौरवस्य च ॥ 

वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिरका राजसूययज् समपन्न 
करानेके ज्यि कटिव्रद्ध ई । धम॑राज युधिष्ठिरके सहायक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दै । सहदेवने कुरुराज युधिष्ठिरे छि 
कर लेनेके निमित्त मुञ्चे दूत बनाकर य्ह मेजा है ॥ 
द्रष्टमिच्छामि पौलस्त्यं त्वं क्षिप्रं भां निवेद्य । 

मै पुलस््यनन्दन महाराज विभीषणसे मिलना चाहता 
द्रं । तुम शीघ्र जाकर उन मेरे आगमनकी सूचना दो ॥ 

वश्नम्पायन उवाच 

तस्य॒ तद्‌ वचनं श्रुत्वा द्वारपालो महीपते । 
तथेत्युक्त्वा विवेशाथ भवनं स॒निवेद्कः ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! धटोकचका 
वह वचन सुनकर वह द्वारपाल (बहुत अच्छाः कहकर सूचना 
देने लिय राजमवनके भीतर गया ॥ 
साञ्जटिः स समाचष्ट सर्वां दूतगिरं तदा। 
दारपाखुवचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥ 
उवाच बाक्यं धमोत्मा समीपे मे परवेरयताम्‌ । 

बहो उसने हाथ जोड़कर दूतकी कही हई सारी बत 
कह सुनायीं । दारपार्की वात सुनकर धर्मात्मा राक्षर 
विभीषरणने उससे कहा--८दूतको मेरे समीप ठे आओः ॥ 


पवसुक्तस्तु राजेन्द्र॒ धमकन महात्मना । 


अथ निष्कम्य सम्भ्रान्तो द्वाःस्थो हेडिम्बमत्रवीत्‌॥ 


राजेनद्र ! धर्मज्ञ महात्मा विभीषणकी एेसी आज्ञा होनेपर 
धार बड़ी उतावलीके साथ बाहर निकल ओर धोक 
से बोल-॥ 
टि दूत चप दरष्टुं क्षिपं शरविदा च खयम्‌ । 
दारपालवचः श्रुत्वा श्रविवेरा घटोत्कचः ॥ 

त ! आञओ। महाराजसे मिलनेके छि रानमवन्े दी 
मवेश करो । दारपाल्का कथन सुनकर धटोत्कचने रनम 
भ्रेश किया ॥| 
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स प्रविद्य ददशौथ राक्षसेन्द्रस्य मन्दिरम्‌ । 
ततः कैखाससंकादं तप्तकाञ्चनतोरणम्‌ ॥ 
तदनन्तर उसमे प्रवेश कके उसने राक्षसराज विभीषणका 
मह देखा, जो अपनी उज्ज्वल आभासे कैरासके समान जान 
पुता था । उसका फाटक तपाकर शुद्ध किये हुए सोनेसे 
ैयार किया गया था॥ 
प्रकरेण परिक्षिप्तं गोपुरेश्चापि शोभितम्‌ । 
हरम्यप्रासादसम्ाधं नानारत्नसमन्वितम्‌ ॥ 
चहारदीवारीसे धिरा हुआ वद्‌ राजमन्दिर अनेक गोपुरोसे 
हुरोमित हो रहा था | उसमे ब्रहुत-सी अद्रिका तथा 
महल बने हुए थे । भोति-भातिके रतन उस राजमवनकी गोमा 
वाते थे ॥ 
काश्चनैस्तापनीयेश्च स्फाटिके राजतैरपि। 
वज्रवेडर्यग्भैश्च स्तस्भैरष्टिमनोहरैः । 
तानाध्वजपताकाभिः शुवणौभिश्च चिचितम्‌ । 
तपाये हुए सुवण, रलत ( चोदी ) तथा स्फटिकमणिके वने 
हए खम्भ नेत्र ओर मनको वरवस अपनी ओर खीच ठेते 
थे | उन खम्भोमे हीरे ओर वद्यं ज्डे हुए थे । 
सुनहरे रंगकी विविध ध्वजा-पताकाअेसि उस भव्य भवनकी 
विचित्र शोभादह्ो रही थी॥ 
चित्रमाल्यावरतं रम्यं तत्तकाश्चनवेदिकम्‌ ॥ 
तान्‌ दष्ट त्र सवौन्‌ स भैमसेनिमेनोरमान्‌ । 
परविरान्नेव दैडिम्बः शुश्राव सुरजस्नम्‌ ॥ 
विचित्र मालाओंसे अलंकृत तथा वि्ुद्ध खर्णमय 
वेदिकाओंसि विभूप्रित वह राजमवन बड़ा रमणीय दिखायी 
दे रदा था। उस महरकी इन सारी मनोरम विशेषताओंको 
देखकर घटोत्कचने ज्यो ही भीतर प्रवेश किया व्यो ही उसके 


कानमे मृदंगकी मधुर ध्वनि सुनायी पड़ी ॥ 
तन्त्रीगीतसमाकीर्णं समताङमिताक्चरम्‌ । 
दिव्यदुन्दुभिनिहौदं  वादिचशतसंङटम्‌ ॥ 


वरहा वीणाके तार शकृत हो रदे थे ओर उसके ख्यपर 
गीत गाया जा रहा था, जिसका एक-एक अक्षर समताल्के 
अनुसार उच्चारित हो रहा था । सैकड़ों वाके साथ दिव्य 
इनदुभियोका मधुर घोष ्गूज रहा था ॥ 
स शरुत्वा मधुर शाब्दं प्रीतिमानभवत्‌ तदा । 
ततो विगाह्य हैडिम्बो बहुकक्षा मनोरमाम्‌ ॥ 
स ॒ददशं महात्मानं दवाःस्थेन भरतषभ । 
ते विभीषणमासीनं काञ्चने परमासने ॥ ६ 
भरतश्रेष्ठ !बह मधुर शब्द सुनकर घटोत्कचके मन वही 
पनता हुई । उसने अनेक मनोरम ककषाओंको पार कण 
दापाल्फे साथ जा सुन्द्र खं सिहासनपर बैठे हणं महात्मा 
विमीषणका दर्युन किय ॥ ` 
भास्करसंकादो सुक्तामणिविभूषिते । 
दिष्याभरणचिचराङ्गं दिव्यरूपधरं विभुम्‌ ॥ 


उनका सिंहासन सूरयके समान प्रकाशित हो रहा था 
ओर उम मोती तथा मणि आद्रि रल. जडे हुए ये । दिव्य 
आभूषरणोसे राक्षसराज विभीषणके अङ्गोकी विचित्रं -शोभा 
हो रही थी । उनका रूप दिव्य था ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिग्यगन्धोक्षितं शुभम्‌ ॥ 
विभ्राजमानं वपुषा सू्वेभ्वानर भम्‌ । 

वे दिष्य माला ओर दिव्य वद्र धारण करके दिव्य 
गन्धसे अभिषिक्त हो बडे सुन्दर दिखायी दे रदे 
थे | उनकी अङ्गकान्त सूर्यं तथा अग्निके समान उद्धासित 
हो रही थी॥ 


उपोपविष्टं सचिधैदेवैरिव शतक्रतुम्‌ ॥ 
यश्चैमेहारथदिन्येनौरयभिः प्रियदरौनेः। 


गीभिर्मज्ञलयुक्ाभिः पूज्यमानं यथाविधि ॥ 

जेते इनद्रके पास बहुत से देवता बठते है, उसी प्रकार 
विभीषणके समीप उनके अनेक सचिव वैठे थे । बरहुत-से 
दिव्य सुन्दर महारथी यश्च अपनी चिर्योके साथ मङ्गलयुक्त 
वाणीद्वारा विभीषणका विधिपूरवक पूजन कर रदे ये ॥ 
चामरे व्यजने चाग्ये देमदण्डे महाधने । 
गृहीते वरनारीभ्यां धूयमाने च सूरधनि ॥ 

दो सुन्दरी नारियों खुवणमय दण्डसे विभूषित बहुमूल्य 
ववर तथा व्यजन लेकर उनके मस्तकपर इला रही थीं ॥ 
अर्चिष्मन्तं भिया जुं कबेरवरुणोपमम्‌ । 
धमे चैव स्थितं नित्यमद्भतं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ 

राक्चसर!ज विभीषण कुबेर ओर वरुणके समान राज- 
लक््मसे सम्पन्न एवं अद्भुत दिखायी देते थे । उनके अङ्गसि 
दिव्य प्रमा छिटक रही थी । वे सदा धम॑म स्थित रहते थे ॥ 
राममिश्षवाकुनाथं वै स्मरन्तं मनसा सद्‌ । 
दष्टा घटोत्कचो राजन्‌ ववन्दे तं छता; ॥ 

वे मन-दी-मन इश्वाङ्कवंशरिरोसणि श्रीरासचन्द्रजीका 
स्मरण करते थे | राजन्‌ ! उन रा्चसराज विभीपष्रणको देख 
घयोत्कचने हाथ जोड़कर उन्है प्रणाम किया ॥ 
्रह्स्तस्थो महावीरः शक्रं चि्रथो ` यथा । 
तं दूतमागतं दष्टा राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥ 
पूजयित्वा यथान्यायं सान्त्वपूर्वं बचोऽ्रवीत्‌ । 

जर जैवे महापराक्रमी चित्ररथ इन््रके सामने नम्र रहते, 
उती प्रकार महाबली घटोत्कच भी बिनीतभावसे' उनके सम्भुख 
खड़ा हो गया रक्षसराज विभीषणने उस दूतको आया हा देख 
उसका यथायोग्य सम्मान करके सान्त्नापूणे वचनम कला ॥ 

विभीषण उवाच ¢ 

कस्य वदो त॒ संजातः करमिच्छन्‌ महीपतिः॥ ` ` 


1 


`. तस्याजुजान्‌ समस्तांइच पुरं देशं चतस्य वे। ¦ £, 


७दर 


त्वां च कायं च तत्‌ सर्व श्रोतुमिच्छामि तत््वतः॥ 
विस्तरेण मम बर्टि सवोनेतान्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ । 
विभीषणने पूा-दूत ! जो महाराज सुहयसे कर लेना 
चाहते हैः वे किसके कुलम उत्पन्न हुए ह । उनके समस्त 
भादयो -तथा प्राम .ओर देका परिचय दो । मेँ तुम्हारे 
विषयमे भी जानना चाहता हँ तथा तुम जिस कार्यके लि कर 
लेने आये हो, उस समस्त का्य॑के विषयमे भी मै यथार्थरूपसे 
सखनना चाहता हूं । तुम मेरी पी हुईं इन स्व बातोको 
वि्तारपूेक एक्‌ थक्‌ बताओ ॥ 
वेशरमायन उवाच 
पवमुकतस्तु हैडिम्बः पौलस्त्येन महात्मन! ॥ 
कृता्जलिख्वाचाथ सान्त्वयन्‌ राक्षसाधिपम्‌ । 
वैशम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! महात्मा 
विभ्रीषणके इस प्रकार पूनेपर हिडिम्बारुमार घयोत्कचने 
शाय जोड़ राछसराजको आश्वासन देते हुए कहा ॥ 
घटोत्कच उवाच 
सोमस्य घेरो राजाऽऽसीत्‌ पाण्डुनौम महाबलः । 
पाण्डोः पुराद पओ्चासञ्छक्रतुल्यपराक्रमाः ॥ 
तेषां ज्येष्ठस्तु नाञ्नाभूद्‌ धमेपुत्र इति श्चुतः! 
घटोत्कच बोा- महाराज ! चनद्रवंशमे पाण्डु नामसे 
्रसिद्ध एक महा्रटी राजा हो गये ई । उनके पोच पुत्र हैः 
जो इनदरके समान पराक्रमी ह । उन पेचिम जोव्डेैः वे 
ध्॑पुत्रके नामसे विख्यात है ॥ 
अजातशाशुर्धमौत्मा धमो विग्रहवानिव ॥ 
ततो युधिष्ठिरे राजा प्राप्य राज्यमकारयत्‌ । 
गङ्गाया दक्षिणे तीरे नगरे नागसाहये ॥ 
उनके मनम किसके प्रति शत्रुता नहीं है; इसख्ि 
लोग उन्हं अजातशत्रु कहते दै । उनक्रा मन सदा धर्मम ही 
ल्गा रहता है । वे धर्मके मूर्तिमान्‌ खरूप जान पड़ते है । 
गङ्खाके दक्षिणतटपर हस्तिनापुर नामका, एक नगर ३ । 
राजा युधिष्ठिर वहीं अपना पैतृक राज्य प्राप्त करके उसकी 
रक्षा करते थे ॥ 
तद्‌. त्वा धृतराष्ट्टाय शक्रप्रस्थं ययौ ततः। 
राकभिः सह राजेन्द्र॒ शक्रप्रस्थे श्रमोदते ॥ 
राश्वऽज ! कुछ कालके पश्चात्‌ उन्दोनि दस्तिनापुरका 
रज्य श्रतराष्को सौप दिया ओर खयं ये भादयोंसदित इन्द्रम 
चे गये । इन दिनो वे बरही आनन्दपूर्वक रहते दै ॥ 




















-गह्नायसुनयोमंभये 1 ताबुभौ ध नगरोचमे । 
नित्यं 1 प्रशासति ॥ 
क मना नीचे ते हए । 





[ सभापणि 


तस्यानुजो महाबाहुः भीमसेनो महाबलः । 
महातेजा महावीय: सिहुल्यः स पाण्डवः ॥ 
उनके छोटे भाई पाण्डुकुमार महाबाहु भीमसेन भी बडे 
बलवान्‌ ह । वे सिंहे समान महापराक्रमी ओर अत्यन्त 
तेजसी ई ॥ 
दशनागसहस्राणां बले तुल्यः स पाण्डवः । 
तस्यायुजोऽज्गुनो नास महावीर्यपराक्रमः ॥ 
सुक्कमायो महास्वो दक्षे वीर्येण विश्रुतः । 
उनम दस हजार हाथियोका बल है । उनसे छदे 
भाईका नाम अजुन है, जो महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न, 
सुकुमार तथा अत्यन्त धैर्यवान्‌ है । उनका पराक्रम विश्वमे 
विख्यात है ॥ 
कात॑वीयेसमो वीयं सागरप्रतिमो बले ॥ 
जामदग्यसमो ह्ाखरे संख्ये रामसमो ऽ जनः । 
रूपे शक्रसमः पार्थस्तेजसा भास्करोपमः ॥ 
वे कुन्तीनन्दन अर्जुन कार्तवीर्यं अर्जुनके समान पराक्रमी 
सगर पुत्रोकि समानं बवान, परञ्यरामजीके समान अख्रविदयाके 
ज्ञाता, श्रीरामचन्द्रजीके समान समरविजयी, इन्द्रके समान 
रूपवान्‌ तथा भगवान्‌ सू्य॑के समान तेजस्वी रै ॥ 
देवदानवगन्धर्वैः पिशाचोरगराक्षसैः । 
मानुषैश्च समस्तैश्च अजेयः फाटगुनो रणे ॥ 
देवता, दानवः गन्धर्व, पिशाचः नागः राक्षस ओर मलप्य-- 
ये सप्र मिलकर भी युद्धम अनक परास्त नीं कर सकते ॥ 
तेन तत्‌ खाण्डवं दावं तर्पितं जातवेदसे । 
तरसा धषयित्वा तं शाक्रं देवगणैः सह ॥ 
खन्धान्यख्राणि दिव्यानि तपैयित्वा इतादहानम्‌ । 
उन्दने खाण्डववनको जल्यकर अग्निदेवको वृत्त क्रया 
है । देवताओंदित इनद्रको वेगपू्॑क पराजित करके उनि 
अग्निदेवको संतु किया ओर उनसे दिव्याखर प्र क्रि दै ॥ 
तेन भ्धा महाराज दुलंभा देवतैरपि ॥ 
वासुदेवस्य भगिनी सुभद्रा नाम विरुता । 
महाराज ! उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बर्हिन दमद्की 
पलीस्पमे परा किया है, जो देवताओकि व्यि भी दुम यी॥ 
अञनस्यानुजो राजन्‌ नकुलश्चेति विश्वतः ॥ 
दशेनीयतमो लोके मूर्तिमानिव मन्मथः । ; 
राजन्‌ ! अजनके छीटे भाई नछुल नामसे विख्यात 
जो इष जगत मूर्तिमान्‌ कामदेवके समान दर्शनीय दै ॥ 
तस्यानुजो महातेजाः सहदेव , इति श्रुतः । 
तेनाहं परेषितो राजन्‌ सहदेवेन मारिष ॥ 
नङ्क छोटे भाई महातेजसी सदेवके नामे १९ 
है । माननीय भदान । उन्दी खहेवने रचे यहो ना 








| रवछुल्की कन्या दै ॥ 
कारा 
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| अहं घटोत्कचो नाम भीमसेनसुतो वी । 


प्रम माता महाभागा हिडिम्बा नाम राक्षसी ॥ 
रेरा नाम घटोत्कच दै । मै भीमसेनका बलवान्‌ पुत्र 
£| मेर सौभाग्यशालिनी माताका नाम हिडिम्बा है । वे 


चरामि पृथिवीमिमाम्‌ । 
आसीत्‌ पृथिव्याः सवस्या महीपालो युधिष्ठिरः॥ 

म कुन्तीपुर्रौका उपकार करनेके व्यि दी इष पृथ्वीपर 
विचरता द्र । महाराज युधिष्ठिर सम्पूण भूमण्डल्के शाक 


| हे गयेदै॥ 


राजघुयं क्रतुशरे्ठमादतौसुपचक्रमे 1 
संदिदेश च ख श्रातन्‌ काथं सर्वतोदिशम्‌ ॥ 

उन्दने कुशन राजसूयका अनुष्ठान करनेकी तैयारी 
की है | उन्दी महाराजने अपने सव्र भादयोको कर वसूल 
केके लियि सम दिशाओं मेजा दै ॥ 
वृष्णिवीरेण सहितः संदिदेशायजान्‌ चपः । 
उदीचीमञ्जनस्तूर्ण कराध समुपाययो ॥ 

वृष्णिवीर भगवान्‌ श्रकरृष्णके साथ धरमराजने जवर अपने 
मादयोको दिग्बिजयके खयि अदेश दिया, तब महाबली अन 
कर वसूल करनके लिय तुरंत उत्तर दिराकी ओर चर दिये ॥ 
गत्वा शतसहस्राणि योज॑नानि महावलः । 
भित्वा सवम्‌ चान्‌ युद्धे हत्वा च तरसा वशी ॥ 
खगदवारसुपागम्य रल्ञान्यादाय वै श्रम्‌ । 

उन्होने लाल योजनकी यात्रा करके सम्पूर्णं जाको 
रमै हराया है ओर सामना करके स्थि आयि इए 
विप्षयोको वेगपूर्वक मारा है । जितन्द्िय अजने सवगके 
दारक जाकर प्रचुर रन-रशि प्रात की दै ॥ 
ब्वाद्च विविधान्‌ दिभ्यान्‌ सवोनाद्षय फाल्युनः॥ 
धनं बहुविधं राजन्‌ धर्मपुत्राय वै ददौ । 

नाना प्रकारके दिव्य अश्च उन्हे मयम मिले ै। इस 
पकार भति-्मोतिके धन लाकर उन्होने धर्मपुत्र 
वामे समपित क्रे है ॥ 
भीमसेनो हि राजेनद्र जित्वा पराचीं दिशं बलात्‌॥ 
षरे छत्वा महीपालान पाण्डवाय धनं ददौ । 

रज्र । युधिष्टिर दूसरे भाई भीमखनन धू दिशम 
भकर उखे बल्ूर्वक जीता है ओर वकि 
वेशम करके पाण्डुपुत्र युधिष्ठिको बहुत धन अर्पित किया दे॥ 
दिशं धती नकलः काथ प्रययो तथा ॥ 
सहदेवो दिशं याम्यां जित्वा सवोन्‌ महीक्षितः । 

नङ कर ठक लि पश्चिम दिदाकी ओर गये ह 


पएकतिशोऽध्यायः 


७६१ 





ओर सहदेव सम्पूणं राजाओंको जीतते हुए दक्षिण दिम 
वदते चले आये है ॥ 
मां संदिदेदा राजेन्द्र॒ करा्थमिह सत्छृतः ॥ 
पानां चरितं तुभ्यं संक्षेपात्‌ ससुदाहतम्‌ । 

राजेन्द्र [उन्होने बड़े सत्कारपूर्वक मुञ्चे आपकर यहा राजकीय 
कर देनेके ल्यि संदेश भेजा दै । महाराज ! पाण्डरवोका यह 
चरित्र मैने अत्यन्त संशषपमे आपके समक्ष रक्खा दै ॥ 
तमवेक्ष्य महाराज धमराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ 
पावकं राजसूयं च भगवन्तं हरि प्रभुम्‌ । 
पतानवेक्ष्य धर्मक्ष करं त्वं दातुमहंसि ॥ 

आप धर्मराज युधिष्ठिरकी ओर देखिये, पवित्र करनेवाले 
राजसूययज्ञ तथा जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीदरिकी ओर मी 
ध्यान दीजिये । धर्मज्ञ नरेश ! इन सवकी ओर दष्ट रखते 
हुए आपको भुञ्े कर देना चादिये ॥ 

वैसरम्पायन उवाच 

तेन तद्‌ भाषितं श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 
पीतिमानभवद्‌ राजन्‌ धमोत्मा सचिवैः सह ॥ ) 

वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धटोत्कचकी 
वह्‌ बात सुनकर धमौत्मा राक्चसराज विभीषण अपने मन्न्रियोके 
साथ बडे प्रसन्न हुए ॥ 
ख चास्य प्रतिजग्राह शासनं प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
तञ्च कालङ्तं धीमानभ्यमन्यत स प्रमुः ॥ ७४॥ 

विभीषणने प्रेमपूवैक ही उनक्रा शाषन सखीकार कर 
छिया । शक्तिशाली एवं बुद्धिमान्‌ विभीषणे उसे कालका ही 
विधान समन्चा ॥ ७४ ॥ 


(ततो ददौ विचित्राणि कम्बलानि कुथानि च 1 
दन्तकाश्चनपरयङ्गान्‌ मणिहेमविचिवितान्‌ ॥ 

उन्दने सहदेव स्थि ह्ाथीकी पीपर वरिछाने योग्य 
विचित्र कम्वर ( कालीन ) तथा हाथीदोत ओर सुवणके 
बने हुए पठंग दिये, जिनमे सोने तथा रत जडे हुए ये ॥ 
भूषणानि विचित्राणि महाक्षणि बहनि च । 
प्रवालानि च शुश्राणि मणींश्च विविधान्‌ बहन्‌ ॥ 
काञ्चनानि च भाण्डानि कलद्रानि घटानि च । 
कटाहान्यपि चित्राणि द्रोण्यदचैव सहस्रशः ॥ 

इसके सिवा बहुत-ते विचित्र ओर बहुमर्य आभूषण भी 
जट किये । सुन्दर भू, मोि-मतिके मणिरल, सोनेके बरतनः 
कला, षदः विचित्र कडदे ओर हना जलपात्र समपिंत किये॥ 


राजतानि च भाण्डानि चित्राणि च बहनि च। ` 
मणिसुक्तर्विचिश्रितान्‌ 





इनके सवा दके मी हुत दे वतन दिव, भिमं 
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चित्रकारी की गयी थी । ङु रेसे शखर भेंट किये, जिनमे 
खव्णं, मणि ओर मोती जडे हुए ये ॥ 
यक्षस्य तोरणे युक्तान्‌ ददौ तालांश्चतुश । 
सक्मपङ्कजयपुष्पाणि शिबिका मणिभूषिताः ॥ 
यके फाटकपर लगाने योग्य चौदह ता़ प्रदान किये । 
सुवर्णमय कमल्पुष्प ओर मणिजटित शिविका भी दी ॥ 
सुङटानि महाहोणि हेमवर्णाश्च कुण्डलान्‌ । 
हेमपुष्पाण्यनेकानि रुक्ममार्यानि चापरान्‌ ॥ 
शङ्खा इच चन्द्रसंकाशाञ्छतावतोन्‌ विचिश्निणः। 
बहुमूल्य ॒शुकुट, सुने कुण्डल; सोनेके बने हुए 
अनेकानेक पुष्प, सोनेके ही हार तथा चनद्रमाके समान 
उञ्ञ्वरू एवं विचित्र शतावतं शङ्ख भेट किये ॥ 
चन्दनानि च मुख्यानि रक्मरज्ञान्यनेकशाः ॥ 
वासांसि च महाहौणि कम्बलानि बहन्यपि। 
अन्यांश्च विविधान्‌ राजन्‌ रज्ञानि च बहूनि च ॥ 
स ददौ सहदेवाय तदा राजा विभीषणः । ) 
भेष्ठ चन्दनः अनेक प्रकारके सुवणं तथा रक मग वलन, 
बहुत-से कम्बल, अनेकं जातिके रत्र तथा ओर भी मोति- 
तिके बहुमूर्य पदार्थं राजा विमीषणने सहदेवको भेट किये ॥ 
ततः सम्मेषयामास रज्ञानि विविधानि च । 
चन्द्नायखकष्टानि दिभ्यान्यामरणानि च ॥ ७५॥ 
बासांसि च महाहौणि म्णीदचेव महाधनान्‌ । 
तथा उन्होनि नाना प्रकारके रत, चन्दन, अगुरके 
काष्ठ, दिव्य आभूषणः बहुमूल्य वन्न ओर विशेष 
मणि-रत भी उसके साथ मिजवाये ॥ ७५२ ॥ 
( विभीषणं च राजानमभिवाय तालः ॥ 
प्रदक्षिणं परीत्येव निजंगाम घटोत्कचः । 
तदनन्तर . षटोत्कचने हाय जोड़कर राजा विभीषणको 


भरणा किया ओर्‌ उनकी परिक्रमा कर बहस प्रान किया ॥ 


तानि सबणि रज्ञानि अष्टाशीतिर्निशाचराः ॥ 
आजहुः समुदा राजन हेडिम्बेन तदा सह । 












स्वणि स घटोत्कचः ॥ 
दार र राक्षसैः 





न्‌ | षटोतकचके साय अघासी निशाचर उन स॒ सहदेवे 
सोक परहचाेके स्मि प्रजनतापूरवक अयि ॥ ५ 


ओर समुद्र॒ रोधकर वे सब-के-सव पाण्डुनन्दन सक 
निकट आ प्च ॥ 
सहदेवो ददरोथ रल्ञाहारान्‌ निशाचरान्‌ । 
आगतान्‌ भीमसंकाशान्‌ हडिभ्वं च तथा रप ॥ 
राजन्‌ ¡ सहदेवने रत ठेकर आये हुए भयंकर निराचे 
तथा घटोत्कचको भी देखा ॥ 
दमिला नैक्रौतान्‌ दष्ट डद वस्ते भयार्दिताः । 
भैमसेनिस्ततो गत्वा माद्रेयं राञ्जछिः सितः ॥ 
उस समय उन राष्षसोको देखकर द्राविड सेनिक भयभीत 
शे स्व ओर भागने ल्गे । इतनेमे ही भीमसेनुमार 
धटोत्कच माद्रीनन्दन सदेवके पास आ हाथ जोड़कर 
खड़ा हो गया ॥ 
परीतिमानभवद्‌ ष्ट्रा रज्ञौधं तं च पाण्डवः । 
तं परिष्वज्य पाणिभ्यां दष्ट तान्‌ प्रीतिमानभूत्‌ ॥ 
विखज्य द्रमिकान्‌ सवौन्‌. गमनायोपचक्रमे । ) 
पाण्डुकुमार सहदेव . वह रल-राशि देखकर बड़ प्रस्त 
हए । उन्दने घटोत्कचको दोनो हाथोसे पकड़कर गठे 
ल्गाया ओर दूररे रक्षसकी ओर देखकर भी भड़ी प्र्नता 
प्रकट की । इसके बाद समस्त द्राविड सैनिर्कोको विदा कफे 
सहदेव वहसे लीरनेकी तैयारी करने कगे ॥ 
न्यवतेत ततो धीमान्‌ सहदेवः भरतापवान्‌ ॥ ७६॥ 
तैयारी पूरी हो जनेपर प्रतापी ओर शुद्धिमान्‌ सहदेव 
इन्द्रप्र्की ओर चरू दिये ॥ ७६ ॥ 
एवं निर्जित्य तरसा सान्त्वेन विजयेन च । 
करदान्‌ पार्थिवान्‌ कृत्वा प्रत्यागच्छदरिंदमः'॥ ७७॥ 
इस प्रकार बल्पू्वंक जीतकर तथा सामनीतिते समना" 
बुस्ाकर सव्र राजार्ओको अपने अधीन करके उन्हं कषद 
बनाकर शत्रुदमन माद्रीनन्दन इन्द्रप्रस्थे वापस आ 
गये ॥ ७७ ॥ 
( रक्ञमारमुपादाय ययौ सह॒ निदाचरैः । 
इन्द्रपस्थं विवेशाथ कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ 
रलोका वह मारी भार साथ. लि निधा 
इनद्रपरस् नगरमे प्रवेश किया । उल समय वे ्र॥ 
धमकंसे सारी प््वीको कम्पित करते हएत चल रे 


दष्ट युधिष्ठिरं राजन्‌ सहदेवः कताः । 


। शरहोऽभिवादय तसथौ स पूनितद्चैव तेनं वै ॥ 


दते ह त शण श 


पूर्वक उनके चरणोमि पड़ गथे । फिर 
पप खे हो गये । उस समय युधिष्ठिरे भी उनका #॥॥ 


[+ = 


दारश्लोऽध्यायः 








| नो दष्ट तान्‌ दुकंभान्‌ बहन्‌। 
| लगानभवव्‌ राज्ञा विस्मयं च ययो तदा ॥ 

| कति प्रा हुं अत्यन्त दुरम एवं प्रचुर धनराशिर्यो- 
चिष्ठिर बडे प्रसन्न अर विरिमित हुए ॥ 


॥ 


प्र देलकर राज्ञा यु 


| समधिकं हिरण्यस्य महात्मने । 
विस्त मर्णीश्चैव गो ऽजाविमदिषांस्तथा ॥ ) 





धमेराजाय तत्‌ सवं निवे्य भरतर्षभ । 
छृतकर्मां खखं राजन्ुवास जनमेजय ॥ ७८॥ 

मरतशरेष्ठ जनमेजय ! उख घनराशि्म सहल कोटिते 
भी मधिक्‌ सुवणं या । विचित्र मणि एवं रल ये | गाय, 
मैस, मेड़ ओर ककरियोी संख्या भी अधिक यी ] राजन्‌ ! ` 
इन सचको महामा धर्मराजकी सेवामे समपित करके कृतङ्कव्य 
हो सहदेव सुखधूर्वक राजधानीमे रहने ल्मे ॥ ७८ ॥ 


हति ्रीमदहाभारते सभापवंणि दिग्विजयपर्वणि सहद्रैवदक्षिणदिग्विजये एङव्रिशञोऽप्यायः ॥ ३१ ॥ 
९ [4 
ह प्रकार श्रीमहाभारत सभापवके अन्तगत दिग्विजयपवेमे सददेवके द्वारा दश्चिण दिशाकौ विजयते सम्बन्ध 
रखनेवाला इकतीसर्जा ध्याय पूरा हुआ ॥ २१॥ 
( दक्षिणाय धिक पाठके १०० इङोक मिलाकर कुक १७८ इकोक दै ) 
>$ 
दाजिशोऽध्यायः 
नङरके द्वारा पिम दिशाकरी विजय 


वैजञम्पायन उवाच 


टस्य तु वक्ष्यामि कर्माणि विजयं तथा । 
 वहुदेवजितामाशां यथासावजयत्‌ प्रभुः ॥ १॥ 
। वदम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! भब | 
के पराक्रम ओर विजय वणेन करंगा । शाक्तिंशारी 
करने जिस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवद्वारा अधिक्रेत पश्चिम 
दपर विजय पायी थी, वह सुनो | १॥ 
| नयाय खाण्डवप्रस्थात्‌ प्रतीचीमभितोदिशम्‌। 
दिश्य मतिमान्‌ प्रायान्महत्या सेनया सह ॥ २ ॥ 
। बुद्धिमान्‌ माद्रीकुमारने विश्च सेनाके साय खाण्डवप्रस्थे 
। स्कर पश्चिप दशाम जानेके लिये प्रान क्रिया ॥ २॥ 


| पिहनादेन महता योधानां गजितेन च। 
| रथनेमिनिनादैश्च कम्पयन्‌ वसुधामिमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
| ` ब मपे सैनिकोके महान्‌ सिंहनाद, गजना तथा रथके 
| | घधराहय्की तुमुर ध्वनिसे इष पृथ्वीको कमित 
१ हुए नारहेये॥ २३॥ 
ता बहुधनं रभ्य गवाढ्यं धनधान्यवत्‌ । 
तिकयस्य दयितं रोहीतकमुपाद्रवत्‌॥ ४ ॥ 
नति-जे वेबहूत घन-घान्यवे सम्प, गो भी बहृरतासे 
४) तया स्माभिकातिकेयके अस्यन्त प्रिय रमणीय गोरीतक 
१ एव उमे समीषवती देशत ना पहुचे ॥ ४॥ 
~ युद्धं महश्चासीच्छरेमैत्तमयूरकेः। 
तष स कार्येन तथैव बहुधान्यकम्‌ ॥ ५ ॥ 
्ोशं 4 च वरो चक्र महाद्युतिः। 
ग व राजति तेन युद्धमभून्महत्‌ ॥ ` ~ राजिं तेन ` युद्धमभून्महत्‌ ॥ £ ॥ 


| : ^" एवन माबरुक रोसतक ( पंबान ) कहते ६। 













शतस्नं पञ्चनद 


वदँ उनका मत्तमयूर नामवाठे शूरवीर क्षत्रियोके साय 
घोर संग्राम हभ । उपर अधिकार करनेके पश्चात्‌ महान्‌ 
तेजस्वी नकुटने समूची मर्भूमि ( मारवा ); प्रचुर घन- 
धान्यपूणं ररीषक ओर महेत्य नामक देशपर अधिकार 
्रास्च कर लिया । महो देशके मधिपति राजषिं आक्रोशकं 
भी नीत ल्या | आक्रोशके साय उनका वड़ा भारी युद्ध 
हमा था ॥ ५-६ ॥ 
तान्‌ दशार्णान्‌ स जित्वा च प्रतस्थे पाण्डुनन्दनः। 
दिवीलिगर्तानम्बष्ठान्‌ मालवान्‌ पञ्चकपेटान्‌॥ ७ ॥ 
तथा माध्यमिकांश्चेव बारधानान्‌ द्विजानथ । 

तत्पश्चात्‌ दशाणैदेशपर विजय प्रास करे पाण्डुनन्दन 
नङ्कलने शिवि, त्रिगतं, अग, मालव, पञ्चकर पं 
माध्यमिक देमि प्रखान किया ओर उन सको जीतकर 
वाय्थ(नदेशीय क्षतरिर्योको मी हराया ॥ ७३ ॥ 
पुनश्च परिवृत्याथ, पुष्करारण्यवासिनः ॥ ८ ॥ 
गणानुरस्वसंकेतान्‌ व्यजयत्‌ पुरषषभः। 

पुनः उधग्े टोय्करर नरभ नङ्कलने पुष्करारण्य- 
निवादी उत्घवकषकेत नामक गणोको परास्त किया ॥ ८३ ॥ 


सिन्धुक्रलाश्रिता ये च प्रामणीया महाबलाः ॥ ९ ॥ 
(१ 
्ुद्राभीरगणाश्चैव ये चाश्रित्य सरखतीम्‌ । 
वर्तयन्ति च ये मर्स्थैयं च पवंतवासिनः ॥ १०॥ 
खमुद्रके तटपर रहनेवाञे जो महाबली प्रामणीय ( प्राम 
शसक वंशज ) क्षत्रिय ये, सर्ठती नदीके भिनारे । निवास 
करनेवाञे जो चद अभीराण ये, मछटियोहे जीतिका 
चलानिवाञे जो घीवर ज।तिके लछोगये तथानो. पवतपर 
वास करनेवाले दृषरेदुषरे मनुष्य-येः. उन खत्रको| नङ्कख्ने 
जीतकर अपने वरमे क्रल्या॥ ९.१०॥ . 
चैव .तथेव्रामरपवतम्‌। 


१ न्र्‌ > 
र च 











७६६ 


उत्तरज्योतिषं चैव तथा दिव्यकटं पुरम्‌ ॥ ११॥ 
द्वारपालं च तरसा वशे चक्र महाद्युतिः । 

फिर सम्पूणं पशचनददेशच ( पंजर ), अमरपर्वत, उत्तर- 
ज्योतिष्‌, दिव्यक्षट नगर भौर द्वारपापुरको अत्यन्त क्रान्ति- 
मान्‌ नङल्ने शीघ्र ही भपने भधिकरमं कर लिया ॥११३॥ 
रामडान्‌ हारहणां च प्रतीच्याश्चैव ये नपा: ॥ १२॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ स वशो चक्रे शासनादेव पाण्डवः। 
तश्रस्यः प्रेषयामास वासुदेवाय भारत ॥ १२॥ 

रामठ, हार, हूण तथा अन्य जो पश्चिमी नरेश ये, उन 
सको पाण्डुकुमार नकुल्ने आज्ञ(मात्रते ही अपने अधीन 
कर लिया। भारत | वीं रहकर उन्हौने वघुदेवनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरष्णके पास दूत भेजा ॥ १२.१२ ॥ 
स चास्य गतभी राजन्‌ प्रतिजग्राह शासनम्‌। 
ततः शाकर्मभ्येत्य मद्राणां पुरमेदनम्‌ ॥ १४॥ 
मातु प्रीतिपू्वेण शल्यं चक्रे वरो बी । 

राजन्‌ | उन्दने केवल प्रेमके कारण नकुच्का शाघन 
स्वीकार कर भिया । इसके बाद शाकर्देशको जीतकर चल्वान्‌ 
नङर्ने मद्रदेशक राजघानीमे प्रवेश किया भौर वरहो शास 
अपने मामा शल्यको प्रेमे दी वशम कर लिया ॥ १४९ ॥ 
स तेन सत्कृतो राक्षा सत्काराहो विशाम्पते ॥ १५॥ 
रत्नानि भूरीण्यादाय सम्प्रतस्थे युघाम्पतिः। 

राजन्‌ | राजा शस्थने सत्कारके योग्य नकुला यथावत्‌ 





व कालल 











सत्कार किया । शल्यसे भेट बहरुत-सखे रन लेकर योदा 
अधिपति -माद्रीकुमार भगे बद्‌ गये ॥ १५३ ॥ भो 
ततः सागरङुशचिस्थान्‌ म्लेच्छान्‌ परमदारुणान्‌ || १६ 
पहवान्‌ बवंरां श्चेव फिरातान्‌ यवनाञ्छकान्‌। 
ततो रत्नान्युपादाय वशे छृत्वा च पाथिवान्‌ । 
न्यवतंत छरु्रे्ठो नङ्रधि्रमागवित्‌ ॥ १७। 
तदनन्तर समती यापु रहनेवटे यघ्यन्त मयंक 
रच्छ, पड, जमर, क्रिरात, यवन ओर शाकञोको जीतकर 
उने र्नोकी भेट ले व्रिचयके विचित्र उपायो लाननेवाडे 
कुरशरष्ठ नकुल इनद्रपरस्थकी ओर टे ॥ १६-१७ ॥ 
करभाणां सहस्राणि कोशं तस्य महात्मनः 
उहुदंश महाराज इच्छरादिव मदाघनम्‌ ॥ १८॥ 
महाराज | उन महामना नङुलके बहुमूल्य खनानेका 
बो दघ इलार हाथी बड़ी कठिनाईखे ठो रहे ये ॥ १८॥ 
इनद्रभस्थगतं वीरमभ्येत्य स युधिष्ठिरम्‌ । 
ततो माद्री तः श्रीमान्‌ धनं तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर भीमान्‌ माद्रीकुमारने इन्द्रपसथमे भिराजमान 
बीरबर राजा युधिष्ठिरसे मिलकर वह सारा धन उः 
समित कर दिया ॥ १९॥ 
पवं विजित्य नको दिशं वरुणपालिताम्‌ । 
प्रतीचीं वासेवेन निजितां भरतषेम ॥ २०॥ 
भरतश्रेष्ठ | इष प्रकार भगवान्‌ वासुदेवके दवारा भपने 
अधिकारम की हुई, वखुणपाञ्ति पश्चिम दविशापर तरि 
पाकर नकुर इन््प्रय टोट अवरे | २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते समापवणि दिग्विजयपवंणि नङलप्रतीचीविजये दवातरिश्ोऽश्यायः ॥ ३६२ ॥ 
€ € [4 ९, 
इ प्रकार श्रोमहाभरत समप्वे अन्तगत दिग्विज्यपरव॑मे नङ्क द्वारा पश्चिम दिशाकी विजयसे सम्बन्ध 
रलनेवाल्म बततीषर्वा अध्याय पूरा हुमा ॥ ३२ ॥ 





( राजघ्रयपवं ) 
त्रयखिशोऽ्यायः 


युषि्ठिके ^ शा्नकी विशेषता, श्रीृष््ी आज्ञासे युधिष्ठिरा राजष्ययज्ञकी दषा 
रना तथाः राजार्थो, ब्राहमणो एवं सगे -सम््न्वरयो्ो बुलानेके सिये निमन्त्रण भेजना 


` वैशस्गयन उवाच 
( वं निजित्य पथिवीं श्रातरः कूठनन्द्न । 
वतमानाः खघमण शशासुः पृथिवीमिमाम्‌ ॥ 
. षेशम्पायनजी कते है कुरुनन्दन | इस प्रकार 
अपने घमैके तुखार तौव कते हू 


जका शसन कटने लो ॥ 
वभिः, सहितो चरषः। 


मीमठेन आदि चारो मादक साय राजा युधिः 
सम्पू भरबाप्र अनुग्रह करते हुए सव्र वंके ५५ 
संतुष्ट रखते ये ॥ 
अविरोधेन स्षां हितं चक्रे युधिष्ठिरः । 
प्रीयतां दीयतां सं मुक्तवा कोषं बं विना ॥ 
साधु घमेति पार्थस्य नान्यज्ध येत भावितम्‌ । 
षिषः कीक मी विशेष न करके ठे हतका 
लगे रहते ये। गकर तप्त एवं प्रश्न कयां लाय, 
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वो खुले हाय दान दिया जाय, विसीपर बद 


। गन किया जाय, घम | ठेम धन्य दो ।' इत्यदि वातेति 


| त्वा युघिष्ठरके मुखवे ओर कुछ नदीं सुनाई पडता था॥ 
। (६ 


। परववृते जगत्‌ 
| द विदयते देषा ततोऽस्याज्ातशक्चुता 1 ) 


तद्िन्‌ पितरीवान्वरज्यत ॥ 


उनके एवे ब्तीवके कारण सारा जगत्‌ उनके प्रति वेढा 
{ अतुराग रखने छ्गा, जसे पुत्र पिताके प्रति अनुरक्त हेता 
| रष युधिष्ठिरे देष रलनेबाला कोई नरह या, इरी 
३।भजातशबुः कदटाते थे ॥ 
रणाद्‌ चमेराजस्य सत्यस्य परिपालनात्‌ | 
शरणा क्षपणाच्यंव खकमनिरताः प्रजाः ॥१॥ 
धमराज युधिष्ठिर प्रजाकी रक्ता, सत्यका पालन भौर 
एतूभोका संहार करते । उनके इन कार्योहे निश्चिन्त प्यवं 
उसाहित शेकर प्रजावगके सब लोग अपने-अपने वर्गाभमो- 
चित कर्मोके पाल्नमे सलग रहते थे ॥ १॥ 


बरीनां सम्यगाद्‌ानाद्‌ धमैतश्चासुःशासनात्‌ । 
निकामवर्षी पजेन्यः स्फीतो जनपदोऽभवत्‌ ॥ २॥ 


न्यायपूर्वं कर लेने ओर्‌ धर्मपू्ंक शान करनेखे उनके 
एमे मेष इच्छाहुतार वर्षा करते थे । इस प्रकार युषिष्टर- 


। श्र षमूनं जनपद घन-घान्यसे सम्पन्न हो गया था ॥ २॥ 


| सर्वारम्भाः सुवृत्ता गोरक्ला कर्षणं वणिक्‌ । 


` विशेषात्‌ सर्वमेवैतत्‌ संजक्षे राजकर्मणः ॥ ३॥ 


गोरक्षा, खेती भौर व्यापार आदि सभी कायं अच्छे 


| इषे होने लग । विशेषतः राजाकी सुभ्यवस्थासे ही यह स 
। ॐ उत्तमस्पसे सम्प होता या ॥ ३ ॥ 


| 
॥ 





दस्युभ्यो वञ्चकेभ्यो वा राजन्‌ प्रति परस्परम्‌ । 
रजबलमतश्चैव नाधूयन्त मूषा गिरः॥ ५॥ 
। भजन्‌ | ओरोकी तो बात ही क्या है, चोरो, ठग, 
अथवा राजके विश्वाखवात्र व्यक्तियोके मूते भी 
शं कोई श्ूढी वात नदीं सुनी जाती थी । केवल प्रजके 
गही नही, आपसमे मी वे लोग दूठ-कपका बरताव 
१५।कते ये ॥ ४ ॥ 
भवषं चातिवपं च ड्टाधिपावकमूच्छनम्‌। 
त्‌ तद्‌। नासौद्‌ घमेनित्ये युधिष्ठिरे ॥ ^ ॥ 
त पमपरायण युधिष्ठिरे शासनकाठर्मःभना बट, अतिदृषट 
व्याधि तया माग समने आदि उपद्रवोक्ञानाममी 
या॥५ ॥ । 
4 शतेसुपस्यातुं बलिक स्मावजम्‌ ! 
शतु चपा जग्युरनान्येः कार्यैः कथंचन ॥ ६ ॥ 
जा लोग उनके यहाँ खामानिक भट देनं भया 


उनका कोर रिय कायं करने छि दी जति ये, युद्ध आदि 
दूसरे किसी कामसे नहीं ॥ ६ ॥ 
घम्य॑धनागमेस्तस्य वद्धे निचयो मदान्‌ । 
फलु. यद्य न दाक्येत क्षयो वषदातैरपि ॥ ७॥ 
अमंपूजक पाज होने चनकी भये उनका महान्‌ बन- 
मंडार इतना बद्‌ गया था किं चैक वतक लुठे हाथ 
खटानेपर भी उसे समाप न दिया जा सकता था ॥ ७॥ 
स्वकोष्ठस्य परीमाणं कोरास्य च महीपतिः। 
विज्ञाय राजा कौन्तेयो यज्ञायैव मनो दये ॥ ८॥ 
ङुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरे अपने अन्न-वच्नके भंडार 
तथा खजनेका परिमाण जानकर यच करनेका ही निश्वध किया ॥ 
खदृदश्च॑व ये सव पृथक्‌ च सह चातुवन्‌। 
यज्ञकालस्तव विभो क्रियताभन्न साम्प्रतम्‌ ॥ ९॥ 
उनके जितने हितैषी सुद्‌ ये, वेसमी मलग-अख्ग भौर 
एक साय वही कहने न्गे--रभो | यह आपके यञ्च 
करनेका उपयुक्त समय भाया है; अतः भव उसका भारम्म 
कीजिये ॥ ९ ॥ 
अथैवं व्रवतामेव तेषामभ्याययौ हरिः । 
च्छुषिः पुराणो वेदात्मादरदयश्चैव विजानताम्‌॥ १०॥ 
वे सुद्‌ इ तरकी वात कर दीरहेयेक्रिञ्छी 
समय भगवान्‌ भीहरि आ पटुचे। वे पुराणपुरुष, नारायण 


शुषि, वेदात्मा एवं विज्ञानीजनौके छिद भी भगभ्य 


परमेश्वर ह ॥ १० ॥ 


जगतस्तस्थुषां धेष्ठः प्रभवश्चाप्ययश्च ह । 
भूतभव्यभवन्नाथः केशवः केरिसूतनः ॥ ११ ॥ 
वे ही स्थावर-नङ्खम प्राणियेोके उत्तम उत्पन्ति-स्थान 
सौर ल्यके मधिष्ठान ई । मूत, वर्तमान ओर भविष्य--तीनों 
कालौ नियन्ता है। वेह केशी दैसवको मारनेबहे केशव ई।११। 
प्राकारः सरवेश्ष्णीनामादर्स्वभयद्‌ोऽरिदया । 
बलाधिकारे निक्षिप्य सम्यगानकदुन्दुभिम्‌ ॥ १२॥ 
उच्चावचमुपावाय धर्मराजाय माधवः । 
चनोधं पुरुषष्याग्नो बलेन महताऽऽबरृतः ॥ १२ ॥ 
वे सम्भू बरष्णवंशियौके परकोटेकी भोति ` संरक्षक, 
आपत्तिम अभय देनेवाले तथा उनके शलुभओका संहार 
करनेवाछे ई । पुरुषिह माधव प्ने पिता वसुदेवजीको 
द्वारकाकौ सेनाके मायिपत्यपर स्थापित करके धर्मराजकं 
लिये नाना प्रकारके घन-रलनोकी भट के विशङ ठेनाके साब 
वँ अथे ये ॥ १२.१२ ॥ । ४ 
र \ क, 
तं धघनौधमपयन्तं गा 
नादयन्‌ रथधेष्येण विवेश पुरोकललमम्‌ ॥ 4 
उद अनराशिकौ कहीं सीमा नही यी, मानो रनौ 
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श्रीमहाभारते 


[कव ~~ -------------= 





दिश्चाओंको प्रतिष्वनित करते हए वे उत्तम नगर हन््रपरष्यमे 

प्रविष्ट हुए ॥ १४ ॥ 

पूणमापृरयंस्तेषां द्विषच्छोकावहोऽभवत्‌। 

असूयैमिव सूयेण निवातमिव वायुना ॥ 

ङृष्णेन समुपेतेन जहृषे भारतं पुरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पाण्ड्वा धन-मण्डार तो यो ही भरा-पूरा या, 

मगवानने ( उन्द अक्षय घनक्ी भेँट देकर ) उठे ओर भी 


` पूणे कर दिया । उनका श्चमागमन पाण्डर्वोके शनुभका 


शोक बद़नेशाला या । निना सूर्यका भन्धकारपूणं जगत्‌ 
सयोंदय होनेसे जिस प्रकार प्रकाशसे भर जाता, जिना 
वायुके स्थानम वायुके चलनेसे जैसे नूतन प्राण-शक्तिका 
संचार हो उठता है, उषी प्रकार भगवान्‌ भ्ीकृष्णके पदारपण 
करनेपर समसत दन्द्रपरस्थमे हर्षास्छाप छ गया ॥ १५ ॥ 


तं मुदाभिसमागम्य सत्कृत्य च यथाविधि । 
ख पृष्टा कुशं चेय सुखासीनं युधिष्ठिरः ॥ १६॥ 
ोम्यदधेपायनमुखैक्रं्विभ्भिः पुरुषर्षभ । 
भीमाजुनयमेश्चैव सहितः रष्णमव्रवीत्‌ ॥ {७॥ 

नरभेष्ठ जनमेजय | राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होकर 
उनसे मिले । उनका विधिपूवक सवागत-सतकार करके कुशल- 
मज्ञल पूछा ओर जवर वे. सूलपूर्क वैठ गये; तवर धौम्य, 
देपायन आदि ऋखिजं तया मीम, अलुन, न्कल, 
सहदेव- चारो भाष्योके साथ निकट लाकर युधिष्ठिने 
भोकृष्णठे कहा ॥ १६-१७ ॥ । 

युधिष्ठिर उवाच 


स्वरछते पएूथिवी सर्वा मद्वशे रृष्ण वर्त॑ते । 

धनं च बहु वाष्णंय त्वस्परलादादुपाजितम्‌ ॥ १८॥ 
युचिष्ठिरने कहा-भीङृष्ण! मपी दयासे आपकी 

छेवाके लिने सारी परथ इस समय मेरे धीन हो गयी ६। 

वार्ष्णेय | मशषे घनं मी बहुत प्राप्त हो गया ३ ॥ १८ ॥ 

सोऽदमिच्छािं तत्‌ सबं विधिवद्‌ देवकोखुत। 

उपयोक्तुं दिजा्येभ्यो हव्यवाहे च माघव ॥१९॥ 
देवकीनन्दन मावव वह लारा घन भै विषिपूरवक भष 


ब्रह तथा हव्यवाहन अग्निक उपयोगे लाना चहत। हू ।१९। 


तदह यष्टुमिच्छामि दारां सदितर््वया । 

अलुश  तन्माजुक्ञात॒महंसि ॥ ६० ॥ 
दा । भब भं आप तथा अपने छोटे 
यश कएना चाहता हूं । वके धि आप 







| भविता दयम्‌ ॥ २९॥ 


क). 





विशाल युना गोविन्द | आप स्वयं 
ग्रहण कीननिये | दाशाहं ! आपे यज करनेषर्‌ 
हो जाऊंगा ॥ २१॥ 
मां वाप्यभ्यचजानीहि स हैभिरनुजेर्विभो । 
अचुश्ातस्त्वया कृष्ण परापनुयां क्रतुमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रभो | अथवा मुञ्ञे अपने इन छोटे मा्योके साय दीक्ष 
मरण व माक्ञा दीजिये । श्रीकृष्ण | मापी अनुच 
मिलनेषर ह मै उस उत्तम यज्ञश दीक्षा ग्रहण करगा ॥ २९॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
तं छरष्णः प्रद्युवाचेद्‌ बहकत्वा गुणविस्तरम्‌। 
त्वमेव राजशादंल सध्राडो महाक्रतुम्‌ । 
सम्भ्रोप्नुहि त्वय प्राप्ते छृतङत्यास्ततो वयम्‌ ॥ २६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तज भगवाम्‌ 
शीङ्ष्णने राजसूययज्ञे गुणौका वितह्तारपूंक वर्णन करके उने ` 
इ प्रकार कहा-'राजिंह ! आप सम्राट्‌ होने योग्य ह, अतः 
मपही इ महन्‌ यल्तकौ दीक्षा ग्रहण कीजिये | भाप 
दीक्चा लेनेपर हम सबशेग कृतकृत्य हो नार्येगे ॥ २३॥ 
यजखाभीप्सितं यज्ञं मयि श्रोयस्यवस्थिते । 
नियुडच्व त्वं च मां रत्ये सवं कर्तास्मि ते वचः ॥२४॥ 
अप अपने हष अमी यश्चको प्रारम्भ कीजिये । मे भाप. 
[कल्याण करनेके ल्थि सदा उयत ट| सचे आवश्यक कार्म 
लगाए म भपकी सत्र माशार्थोका पाटन करेगा" ॥२५॥ 


यी दाला 
म पापर्‌, हि ठ 


युधिष्ठिर उवाच 
सफखः ष्ण संकस्पः सिद्धिश्च नियता मम । 
यस्य मे त्वं हृषीकेश यथेष्ितमुपरस्थितः॥ २५॥ 
युधिष्ठिर बोके-श्रीङृश्ण मेरा संकल्प सफल हो 
गया, मेरी विद्धि सुनिश्ित है; क्योकि दीकेश ! माप मेरी 
इच्छाके अनुखार स्वयं ही यँ उपरिथत हो गभे ई ॥ २५॥ 
वेश्षम्पायन उवाच 
अचुज्ञातस्तु छृष्णेन पाण्वो ्रातभिः सह । 0 
ईेजितुं राज्ञसूयेन साघनान्युपचक्रमे ॥ ९६। 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय । 8 
ओृष्णसे आज्ञा केकर माहयोऽित पण्डुनन्दन युधि 
राजषुययन्च केरनेके च्य स।धन जुटाना आरम्भ करिया ॥२६॥ ¦ 
ततस्त्वाज्ञापयामाल पाण्डवोऽरिनिवदंणः। 1 
सददेवं युधां धरेषठं मन्तिणश्चैव सर्वशः ॥ २७ 
उत समय शनुभंका संहार करनेवाठे पाण्डुकुमारने | 
आमे रेष्ठ सहदेव तथा सम्पूणं मन्तरयोको भज्ञा दी ॥ ९” । 


असन्‌ करतौ यथोक्तानि य्षा्गानि दविजातिभि 1 1 
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| "यक्षाश्च सम्भारान्‌ धोम्योक्तान्‌ क्षिप्रमेव हि । 
| नयन्तु पुरुषा यथायोगं यथाक्रमम्‌ ॥२९॥ 
{ह यज्ञके लिये ब्राह्यणोके वतायै अनुतार यज्ञके अङ्ग- 
|, वमान, मवश्यक उपकरण, सच प्रकारकी माङ्गलिक 
दरं तवा भौम्यजीकी बतायी हरं यजञोपयोगी सामग्री -- 
| षमी वलतुर्भोको क्रमशः जसे मिटे; वैसे शीघ्र ही अपने 

क जाकर ठे आवे ॥ २८.२९ ॥ ध 

{द्रसेनो विशोकश्च पृरुश्चाजुनसारथिः। 

््नाचाहरणे युक्ताः सन्तु मत्प्रियकास्यया ॥ ३० ॥ 

द्ररेन, विशोक ओर अलुनका स।रथि पूरु, ये मेरा्रिय 

सेक शच्छाठे भन्न आदिके संग्रहे कामपरनुट नायँ ॥३०॥ 

तर्वकामाश्च कार्यन्तां रसगन्धसमन्विताः। 

प्नोस्थप्रीतिकस द्विजानां कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
कुष्ठ ! जिनको खानेकी प्रायः समी इच्छा करते है, 

३ ए भौर गन्धते युक्त भोँति-मोँतिके मिष्टान्न भादि तैमार 

प्रपि नार्य, जो ब्राहार्णो फो उनकी दच्छके अनुसार प्रीति 

प्रान करनेवाले हौ" ॥ ३१ ॥ 

ाकष्यसमकाटं च छृतं सवं न्यवेदयत्‌ । 
सहदेवो युधां धेष्ठो धर्मराज्ञे युधिष्ठिरे ॥ २९॥ 
। मेरा युधिष्ठिरकी यह ब्रात समाप्त होते ही योद्धा्भामिं 

४ सहदेवे उनसे निवेदन किया, धह स व्यवस्था हो 
| ही ट ॥ ३२ ॥ 
ततो द्वपायनो राजन्नरत्विजः समुपानयत्‌ । 
 कानिव महाभागान्‌ साक्षान्भूतिभतो द्विजान्‌॥३३॥ 
| , रजन्‌ | तदनन्तर दवेपायन ग्पासजी बह्ूत-खे ्ुतविजो- 
|गेलेमये। वे महाभाग ब्रह्मण मानो साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ 
| पषै१।॥३२॥ 

। षय ब्रहत्वमङरोत्‌ तस्य सत्यवतीषुतः। 

| परजयानामृषभः खुलामा सामगोऽभमवत्‌ ॥ २४ ॥ 
व सत्यवतीनन्दन व्प्ाघने उ यज्गमे ब्रह्मका काम 
| ५ । | घनजयगोत्रीय ब्रह्मणो श्रेष्ठ बुामा सामगान 
| बाले हुए ॥ ३४ ॥ 

ण बभूवाथ बिष्ट ऽध्वयुंसत्तमः। 

1 बसोः पुत्रो घोम्येन सदितोऽभवत्‌॥३५॥ 
| | र ब्रह्मनिष्ठ याज्य उस यञ परष्ठतम अप्वयुं 
पत्र पेऽ घोम्य मुनिक्गे षाथ होता बने ये ॥३५॥ 

प पुवर्गाश्च शिष्याश्च भरतषभ । 
0 सवे वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ २६ ॥ 
पेय 3 : इनके पुत्र ओर शिष्यवगंके लोग, न 

| ॥ ेद्‌दाज्ञोके पारङ्गत विद्वान्‌ ये, शोत्रग" (घ 
तैर १८॥ ३६ ॥ ` ॑ 
भत्वा पुण्याहमूहयित्वा च तं बिधिम्‌। ` 

` > पूजयामासुस्तद्‌ देवयजनं महत्‌ ॥ २७ ॥ 












सने पुण्याहवाचन कराकर उ धिचिकरा ऊन 
(अयात्‌ राजदुेन शये, स्वाराज्यमवाप्नवानि स्वाराज्य 
पराति कू, इस उदूदेश्यठे राजसूययज्ञ करलगा, इत्यादि रूपे 
संकल्प ) कराकर शखोक्त विधिसे उस महान्‌ यञस्थानका 
पूजन कराया ॥ ३७ ॥ 
तत्र चक्रजुज्ञाताः शरणान्युत शिसिपिनः। ` 
गन्धवन्ति विशालानि वेदमानी दिवौकसाम्‌॥३८॥ ` 
उस स्थानपर राजाकी आज्ञासे शिदपर्योने देवमन्दर्योके 
समान विशाल एवं सुगन्धित भवन बनाये ॥ ३८ ॥ 
तत आज्ञापयामास स राजा राजसत्तमः । 
सहदेवं तदा सद्यो मन्बिणं पुरषषंभः ॥ ३९॥ 
आमन्बणार्थ दृतांस्तवं प्रेषयखाश्चगान्‌ द्रुतम्‌ । 
उपश्रुत्य वचो राक्ञः स दृतान्‌ प्राहिणोत्‌ तदा ॥७०॥ 
तदनन्तर राजशशशिरोमणि नरश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिने 
तुरंत दी मन्त्री सदेवको आज्ञा दी, सब रानाभा तथा 
ब्राह्णौको भामन्तित करनेके लिये तुरंत दी शीघ्रगामी दूत 
भेजो 1" राजाकी यह बात सुनकर सहदेवे दूतोक्ो भेजा 
ओर कदा--॥ २९४० ॥ ` 
आमन््रयध्वं राष्ट्रेषु ब्राह्मणान्‌ भूमिपानथ। 
विशश्च मान्यान्‌ शूद्रांश्च सर्वानानयतेति च ॥ ४१॥ 
(तुमलोग सभी रज्योमे घूम-घूपकर वंके रानाओं, 
ब्रह्मणो, वैद्यो तथा सब माननीय शुद्रौको निमन्त्रित कर 
दो ओर बुला ठे आभो ॥ ४२ ॥ 
वेक्ञम्पायन उवाच 


समाक्ञप्तास्ततो दूताः पाण्डवेयस्य शासनात्‌ । 
आमन्त्रयाम्बभूवुश्च आनयंश्चापरान्‌ दतम्‌ । 
तथा परानपि नरानारमनः शीघ्रगामिनः ॥ ४२॥ 
वैशम्पायनजी क्ते है --राजन्‌। तदनन्तर पण्डुपत्र 
राजा युधिष्टिरके अदेशे सहदेवो आज्ञा पाकर सब 
शीघ्रगामी दूत गये भौर उन्होने ब्राहमण आदि सब्र वर्णक 
लोगोको निमन्त्रित किया तथा बहूतोङ्ञो वे मृपने सायदही 
शीघ्र बुला लये । वे अपनेते सम्बन्ध रखनेवलि अन्य 
वयक्तियोको भी साय लाना न भूले ॥ ४२॥ 
ततस्ते तु यथाकारं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
वीक्चयाशचक्रिरे विप्रा रजस्याय भारत ॥ ५३ ॥ 
मारत ! तदनन्तर वयँ भाये हुए सब बराह्णोने ठीक 
तमवयपर ुम्तीपुत्र युषिष्ठिको राजषुययलकी दीक दी ।४२। 
| ; 
क्षितः स तु घर्मारमा चर्मराजो युधिष्ठिर 
१ यक्ञायतनं वृतो विप्रः सहश ॥ ४४ ॥ 
यक्षी दीक्षा लेकर धर्मारमा मरन युधिष्ठि सहली ` 
न्राह्मणोसे धिरे हुए यज्ञमण्डपे गये ॥ . ४४ ॥ 5 $ 
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्राठभिर्ञातिभिश्वैव खहृद्धिः सचिवैः सह । 
सत्रियैश्च मनुष्येनद्र्नानादेशसमागतैः ॥ ४५॥ 
अमात्यैश्च नरधेषठो घमो विग्रहवानिव । 
उख समय उनके सगे भाई, जाति-बन्धु, सुद्‌? सहायक 
अनेकं देशोसे आये हए क्षत्रिय-नरेश तया मन्तरिगण मी 
थे । नरश युधिष्ठिर मूतिमान्‌ धर्म ही जान पड़ते ये ।४५१। 
आजग्सुर्बाह्मणास्तत्च विषयेभ्यस्ततस्ततः ॥ ४६ ॥ 
सवेविद्याु निष्णाता वेद्बेदाङ्गपारगाः। 
तत्पश्चात्‌ वहां भिन्न-भिनन देसे ब्राह्मणलोग आये; 
लो सम्पूणं विद्याभमे निष्णात तया वेद-वेदाङ्गोके पारज्ञत 
विद्वान्‌ ये ॥ ४६२ ॥ 
तेषामावसथांश्क्रुधमंराजस्य शासनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
वहन्ाच्छादनैयुक्तान्‌ सगणानां पृथक्‌ पथक्‌ । 
सवतंगुणसम्पन्नान्‌ शिद्पिनोऽथ स्ख शः ॥ ४८ ॥ 
घमेराजकी आज्ञासे हजारो रिल्पियोने आरमीयजनोकि 
साय भये हए उन ब्राह्मणोके ठहनेके व्यि पृथक्‌ एयक्‌ 
घर बनाये ये, जो बहूत-से अन्न ओर वक्ठोसे प्रिषुणं 
ये ओर निनमे समी दुभ दुखपूवक रहनेकी 
खविषाए्‌ थी ॥ ४७-४८॥ 
तेषु ते न्यवसन्‌ राजन्‌ ब्राह्मणा जपसत्ताः। 
कथयन्तः कथां बहीः पश्यन्तो नरटनतंकान्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ | उन यहम वे ब्राह्मणलोग राजसे सत्कार 
पाकर निवास करने लगे । वशे वे नाना प्रकारकी कथाएं 
कहते ओर नट-नतंकोके खेर देखते ये ॥ ४९ ॥ 
भुञ्जतां चैव विप्राणां वदतां च मदहास्वनः। 
मनशं भूयते तत्र मुदितानां महात्मनाम्‌ ॥ ५० ॥ 


वशँ भोजन करते ओर बोख्ते हुए जनन्दमन्न ह| 
बाहणोका निरन्तर महान्‌ कोलइल सुनायी पड़ता या ॥९ ् 
दीयतां दीयतामेषां भुज्यतां भुज्यतामिति । ५ 
एवम्प्रकाराः संजस्पाः धूयन्ते स्मा नित्यशाः ॥५१। 
(इनको दीजिये, इन्दं परोस्यि, भोजन कीनिये, भोजन 
कीजिये" हसी प्रकारके रा्द्‌ वहं प्रतिदिन कानपि पतेय ५१ | 
गवां शतसहस्राणि रायनानां च भारत । 
खक्मस्य योषितां चेव घ्म॑राज्ः एयम्‌ ददौ ॥ ५२॥ 
मारत | धमंरान सुम्ठि प्छ लाल गोद, उतनी ष 
शय्या, एक लाख स्वण॑ुद्राए" तथा उतनी ही मविवाहित 
युवतियाँ एयक्‌-एथक्‌ ब्राह्णोको दान कीं ॥ ५२ ॥ 
परावततेवं यक्षः स पाण्डवस्य महात्मनः। 
पृथिव्यामेकवीरस्य शक्रस्येव चिविष्टपे ॥ ५३॥ 
हस प्रकार स्वगे इन्द्रकी भाँति मूमण्डल्मे अद्वितीय 
वीर महात्मा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका वह्‌ यज्ञ प्रारम्भ हुभा॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा प्रेषयामास पाण्डवम्‌। 
नङ्क हास्तिनपुरं भीष्माय पुरुषषेभः ॥ ५४॥ 
द्रोणाय श्तराषट्ाय विदुराय छृपाय च। 
ध्ातृणां चेव सर्वेषां येऽदुरक्ता युधिष्ठिरे ॥ ५५॥ 


तदनन्तर पुरुषोत्तम राजा युधिष्ठिरे भीष्म) द्रोणाच, 
धृतरा्ट, विदुर, कृपाचार्य तथा दुर्योधन दि सत्र भाया 
एवं अपनेमे अनुराग रखनेवाले भन्य जो लोग वँ रहवेये, 
उन सवको बुलनेके ल्यि पाण्डुपुत्र नकुलो हस्तिनापुर 
भेजा ॥ ५४-५५ ॥ 


¢ [] 
इति श्रीमहाभारते समाप्णि राजसूयपवेणि राजसूयदीक्षायां श्रयखिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
इ प्रकार भीमहामारत लमापवके अन्तग॑त रानदूयप्वमे रानूपदीक्ाविषयक तीवा अभ्याय पूरा हभ ॥ ३९॥ 
( दाक्षिणास्य भधिक पाठे ,४२ इटो मिकाकर रु ५०२ इकोक दँ ) 


ह. चतुक्िरोऽभ्यायः | 
युधिष्ठिरे यज्ञम स दशके राजाओं, कोर तथा यादरवोका आगमन ओर उन ` 
- सथके भोजन.विभराम आदिक सुव्यवस्था 


वैशम्पायन उवाच 
स गट्वा हास्तिनपुरं नटः समितिजयः। 
भोष्ममामन्त्रयाश्चक्र धतरा च पाण्डवः॥ १॥ 
 वैशम्पायनजी कते है जनमेजय ! युद्धविजधी 
पाण्डुङृम।र नडे इस्तिनापुरमं जाकर भीष्म ओर धृतरष्ट 


` को निमन्तित क्रिया ॥ १॥ 





छरयामन्ति 1 तास्तेन आचा्यधमुखास्ततः। 
ह तसाः १ ९॥.. 
कवे सत्कारे साय आवां अहिको' 





भी न्योता दिया । वे सब लोग बह प्रन्न मनवे ्षगो$ी 

भगे कके उव यज्ते गये ॥ २॥ 

खंशरुत्य धर्मराजस्य यक्षं यक्ञविदस्तद्‌। । 

अन्ये च , शतशस्तुष्टेमंनोभिभरतषंम ॥ ३॥ 
भरतङलभूषण । यतता षर्मराजक्रा यश सुनकर भ" 

सेकंड मनुष्य भी संतुष्ट हदयपे वर्श गये ॥ २ ॥ 

द्डुकामाः खां चैव घमेराजं च पाण्डवम्‌ । 

दिग्भ्यः सवं समापेतुः क्षश्रियास्तत्च, भारत ॥ ४ 

सपादप रत्लानि षिषिधामि महान्ति च । 


र | 


(ष 


न्त न्ना न्न न्त् युधिष्ठिर ओर उनकी सभाक देखनेके 


॥ 


| त मूं दिशा्भोखे सभी क्षत्रिय ५ नाना प्रकारके 
| व स्वक भय ठेकर अवे ॥ ४९ ॥ 
| णश्च भीष्मश्च विदुरश्च „ महामतिः ॥ ५ ॥ 
| द्धनपुतोगाश्च ्रातरः सव पव ते। 
 कर्धारजः सुबलः शङनिश्च महाबलः ॥ ६ ॥ 
अबलो दृषकदचैव कणंश्च राथिनां वरः। 

तया शदयदच बरुवान्‌ बाह्धिकश्च महाक्रलः ॥ ७ ॥ 
सोपदत्तोऽथ कौरभ्यो भूरिभूरिश्रवाः शलः। 
कवत्थामा इपो द्रोणः सैन्धवश्च जयद्रथः ॥ ८ ॥ 
यक्षसेतः सपुत्रश्च शाद्वश्च वल्ुधाचिपः। 
ज्योतिषश्च चपतिभैगदत्तो महारथः ॥ ९ ॥ 
इ त॒ सवैः सदस्टेच्छैः सागरानूपवासिभिः। 
प्तीयाश्च राजानो राजा चैव जहद्रलः॥ १०॥ 
पौष्टुको वासुदेवश्च वङ्गः कालिङ्गकस्तथा । 
प्रक्षाः कुन्तरश्चेव माठवाथान्धकास्तथा॥ ११॥ 
दविडाः सिहखाश्चेव राजा कादभीरकस्तथा । 


| इम्तिमोजो महतेजाः पाथिवो गौरवाहनः ॥ १२॥ 


पहिकाश्चापरे श्रा राजानः सर्वं एव ते। 


| पिरटः सह पुत्राभ्यां मावेट्छश्च महावलः ॥ १३॥ 


| पज्ननो राजपुचाश्च नानाजनपदेश्व रः। 


धृतराष्टः भीष्म, महाबुद्धिमान्‌ विदुर, दुर्योधन आदि 


| पमी माई, गन्धारराज सुब, महाबली शकुनि, अचल, 
। एक रथि्ोमिं शरेष्ठ कणं, बलवान्‌ राजा शवथ, महाजली 


। १हि% सोमदत्त, कुखनन्दन भूरि, भूरिभवा, शल, अश्व 
। शमा) हृपाचायै, द्रोणाचार्य, विन्ुराज जयद्रथ, पुत्रो षित 


षद, राजा शास्व, प्राग्ययोतिषपुरके नरेश महारथी भगदत्त, 
पिके साय सपूद्रके यापुर्भोिं रहनेवाछे षब नातिरयोके 
ण्ढ मीये, पर्वतीय दपतिगण, राजा बृहदुरः, पोण्डूक 
१, वज्गदेशके राजा, कणिङ्गनरेश, आकष, कुन्तल, 


१३, आन, द्र(विड ओर िंहर्देशके नरेशगण, कारमीर- 


॥ 
च, महतिजखी ङन्तिमो्न, राजा गौरवाहन, बाहिर, 








| &र शर दपतिगण, अपने दोना पर्रोके भय विराट, 


प विहं ५ ५ 
(१ मविह्ड तथा नाना जनपदऊ शासक राजा एवं 


इमार उत यजे पारे ये ॥ ५-१३३ ॥ 
५६ महावौयैः -सहः पत्रेण भारत ॥ १७॥ 
५७त्‌ पाण्डवेयस्य यज्ञं समरदुर्मदः । 
दनिर्चसच कङ्करच ससारणः ॥ १५॥ 
् स चारदेष्णञ्च वीयैवान्‌ । 
शढश्चव वीरश्चाङ्गावहस्तथा ॥ १६॥ 


ए 


नि 
णयो निखिलाशवानये समान्नरधुमैहारथाः। 


'दसुखिशो ऽध्वत्यः 


७७१ 


भारत | पाण्डुनन्दन युषिष्ठिरके उ यथं रगदुमद 
महापराक्रमी राजा रिदुपाड भी मपे पुत्रके साय याया 
या। इसके सिवा बलराम, अनिर, क्क, सारण, ग, 
प्रचुग्नः साम्प्, परक्रपरी चाश्देष्ण, उस्मुक, निशठ, वीर 
अज्ञवविह तथा अन्य सभी बणिरव॑शी महारथी उष यश्व 
आये ये ॥ १४१६९ ॥ 


पते चान्ये च बहवो राजानो मध्यदेश जाः ॥ ९७॥ 
आजग्मुः पाण्ड पुत्रस्य राजसुयं महक्रतुम्‌ । 

ये तथा दूषरे भी बहूत-से-मध्यदेशीय नश पाण्डुनन्दन 
धुधिष्ठिरके राजसूय महायज्ञ सम्मिलित हुए ये ॥ १७६॥ 


ददुस्तेषामावसथान्‌ घमैराजञस्य शासनात्‌ ॥ १८॥ 
चहुभक्ष्यान्वितान्‌ राजन्‌ दीर्धिक्ावृक्चशोभितान्‌। 
तथा धर्माट्मजः पूजां चक्र तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १९॥ 
घ्मरालरी आशासे प्रचन्धकौने उनके ठहरनेके स्वि 
उत्तम भवन दिये, जो बहुत अधिक मोजनसामभ्रीसे सम्पन्न 
थे | राजन्‌ | उन घररोके भीतर स्नानके ल्यि बावलि्या बनी 
थीं भोर वे मोति्मोतिके षक्र भी सुशोभित ये । घर्मपुत्र 
युधिष्टिर उन सभी महात्मा नरेशोका खागत-सतकार 
करते ये ॥ १८-१९॥ 
सरकृताश्च यथोदिष्टा्ग्मुराव थान्‌ दषाः । 
कैला शिख प्प्रस्यान्‌ मनोक्ञान्‌ द्रव्यभूषितान्‌ ॥ २०॥ 
उनसे सम्मानित दो उन्हके बताये हुए विभिन्न 
भनोमे लाकर राजालोग ठहरते ये। वे समी भवन केरस- 
शिषरॐे समान ऊँचे मौर मव्य ये । नाना प्रकारे द्रप 
विभूषित ध्वं मनोहर थे ॥ २० ॥ 
सर्वतः संश्रतायुच्चैः प्रकारैः सुतैः सितैः। 
सुवणंजासंबीतान्‌ मणि द्िमभूषितान्‌ ॥ २१॥ 
वै मभ्य भवन सव भरसे सुन्दर, षफेर ओर ञंवे 
परकोर्थदारां धिरे हूए ये । उनमें सोने क्षारं लगी थीं । 
उनके ओंगनके फरमिं मणि एवं रल नडे हरये ॥ २१॥ 
सुखारोश्णसोपानान्‌ महा लनपरिच्छदान्‌ । 
खण्द्मपरवच्छन्नानुत्तपगुरगन्विनः ॥२२॥ 
उनमे बुलपूर्वक ऊपर चद्नेके लिये सीदि बनी हं 
थी | उन म्ल मीतर बहुमूल्य एवं बड़े-बड़े आसन तथा 
अन्य आवदयङ सामान.ये । उन घतेको मालाओंखे सजया 
गधरा था । उनम उत्तम अयु सुगन्ध व्यास हो रहौ थौ ॥ 
हंसेन्दुबणं लदशानायो ब्रनखुदशंनान ९६२ 
अकम्बाघान्‌ समद्वारान्‌ युता शावचैशं णेः ॥ २२॥ 
वे खपरी अतिथिभवन हं8 भौर चन््रभाके समान सफर 
ये । एक योन दूरे दौ बे अन्ड तरह दिलायो देने करे 
ये| उनमे-खानक्गी षंणेताया तगौ नहं थौ । खनके 
दरवाजे बरार ये| वे समी य्‌ तिमि गुणौ ( ुख- 


दुिषाबं ) षे युक ये ॥ २१॥ 


"== =-= - आक चः जक 
न 






श्रीमहाभारते 


७७र्‌ 





[ सभापर्वणि 








व 

बहुधात॒निवद्धाद्धान्‌ दिमवच्छिखरानिव । ^ 
उनकी दीवार अनेक प्रकारकी धातुसि चित्रित य। तया 

वे दिमाल्यके रिखरौकी मोति सुशोभित हो रहे ये ॥ २२३ ॥ 

बिध्रान्तास्ते ततोऽपश्यन्‌ भूमिपा भूरिदक्षिणम्‌ ॥२४॥ 

बतं खदस्थेवंडभिधेमैराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

तत्‌ सदः पार्थिवैः कीणं ब्राह्मणेश्च महिभिः। 


भाजते स तदा राजन्‌ नाकणृषठं आते स तदा राजन्‌ नाृषठ यथामरः ~ 

वहो विश्राम करनेके अनन्तर वे भूमिपा बहुत दूषण 
देनेवाले एवं हूतेरे सदस्योसे धिरे दए धर्मराज यभष 
भिले । जनमेजय | उख समय रालार्ओंः बराक तया 
महषियोसे भरा हा वह यक्ञमण्डप देवताओषे भर. र 
स्वगंलोकके समान शोभा पा रहा था ॥ २४-२५॥ ४ 


इति भीमदाभारते घभापवंणि राजसूयपवेणि निमन्धरितराजागमने चतुस्खिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
प - रि 
इस प्रकार भीमहाभारत समाप सन्तग॑त राजसूधपवमे निमन्त्रित राजाभका भागमनविषय्क 


चौ तीखवोँ अध्याय 


पूरा हआ ॥ ३४ ॥ 





पञ्तरिरोऽध्यायः 
राजघ्ययज्ञका वणन 


वैशम्पायन उवाच 
पितामहं गारं चेव प्रतयद्गम्य युधिष्ठिरः । 
अभिवाद्य ततो राजन्निदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मं दोणं रूपं दोण दुर्योधनवि्विशाती । 
अस्मिन्‌ यज्ञे भवन्तो मामयुगहणन्तु सवंशः॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजो कहते हे-जनमेजय ! पितामह मीषम 
तथा गुर द्रोणाचायै आदिकी अगवानी करके युधिष्ठिरे 
उनके चरणो प्रणाम करिया ओर भीष्म, द्रोण, कृप, 
अश्वत्थामा, दुर्योषन ओर वििशतिषे कदा--“दस यशे 
अआपलोग सब्र प्रकारपे मुञ्चपर भनुग्रह करं ॥ १-२ ॥ 
षदं वः सुमहच्चैव यदिह(स्ति धनं मम। 
प्रणयन्तु भवन्तो मां यथेष्टमभिमन्िताः॥ ३॥ 
य्ह मेरा जो यह महान्‌ घन है, उते भपलोग मेरी 
परायना मानकर इ्छतुषर सकमोमिं व्गाश्ये ॥ ३॥ 
एवमुक्त्वा स तान्‌ सर्वान्‌ दीक्षितः पाण्डवाप्रज्ः। 
युयोज स यथाथोगमविकारेष्वनन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
यज्ञदीक्षित युधिष्ठिरे रेखा कहकर उन स्क 
वथाधीग अविक्रम ठगायवां ॥ ४ ॥ 
भयभोज्याधिकारेषु दुःरासनमंयोजयव्‌ । 
परिग्रहे ब्राह्मणानामश्वत्यामानमुक्तवान्‌ ॥ ५ ॥ 
मक्षय-भोञपर भादि सामप्रीकी देख-रेख तया उपड 
परोखनेक ग्यवश्याङा मधिकार दुःशाषनको दिया । 





यको भिशते 1111 प्रति शेती हे ॥ १०॥ . ` | 


नियुक्त क्षिया । कोन काम हुआ ओर कौन नष हुमा, 
इसकी देख-रेखका काम महाबुद्धिमान्‌ भीष्म मौर दोगा 
चायको मिटा ॥ ६ ॥ 
हिरण्यस्य सुवणंस्य रत्नानां चान्ववेक्षणे । 
दक्षिणानां च वै दाने छृपं राजा न्ययोजयत्‌ ॥ ७॥ 
तथान्यान्‌ पुरुषभ्याघ्रां स्तस्मिस्त स्मिन्‌ न्ययोजयत्‌ । 
वहिको धृतराष्टश्च सोमदत्तो जयद्रथः। 
नङुखेन समानीताः खामिवत्‌ तत्न रेभिरे ॥ ८॥ 
उत्तम वके खण तथा रर्नाको परखने, रखने भौर 
दक्षिणा देनेके कायै राजाने कपाचार्क्वी नियुक्ति #ी । 
इसी प्क्रार दुषरे-दु्रे शरे पुर्षोको यथायोग्य भिन्नः 
मिन कार्योमं लगाया । नङुल्के दवारा सम्मानपूवक बुलकर 
ाये हुं बहक, धृतरा, सोमदत्त ओर लयद्रय वं 
रके मालिककी तरह युलपूवंक रहने ओर इच्छादुषर 
विचरने लगे ॥ ७-८ ॥ 
क्षत्ता ज्ययकरस्त्वासीद्‌ विदुरः स्वेघमेवित्‌ । 
दुयोधनस्त्व्दणानि परतिजग्राह सवशः ॥ ९ ॥ 
 सेम्पूणं धर्मो जतां विदुरजी धनको व्यय कर 
कापर नियुक्त किये गये ये तया राज्ञा दु्ोघन कर देने" 
राजाभले सव धरकारकी भेट स्वीकार करने मौर व्य्रयाः 
पूवक रखनेक। काम संभाल रहे ये ॥ ९ ॥ 
चरणक्षारने छृष्णो ब्राह्मणानां स्वयं ह्यभूत्‌ । 


स्व॑लोकसमादृत्तः पिप्रोचुः कलपुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
,स लोगोठे धिरे इमान्‌ नोह स 
(करने इर्छासे खयं ही ब्रामण चरण पलारनेम 2१ ~ 





पच्त्रिशलोऽध्यायः 


0--------------------- ~ 














रष्टकामाः सभां चेव धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
| ते कश्चिदाहरत्‌ तत्र॒ सहस्रावरमहंणम्‌ ॥ ११॥ 
। धर्मराज युधिष्ठिरको ओर उनकी सभाको देखनेकी 
| षडर मये हूए राजाभमिषे कों भी टेश नदी था, जो 
| एहनार खणशुद्रा्ओहे कम मेंट लाया हो ५ ११॥ 
| एलैश्च बहुभिस्तत्र धरमैराजमवधंयत्‌ । 
| कथं तु मम कोरण्यो रत्नदानैः समाप्नुयात्‌ ॥ १२॥ 
| प्मित्येव राजानः स्पधपमाना द दुधनम्‌ । 
| ` भेक राजा बहुसंख्परक रर््नोकी भट देकर धर्मैर 
षष्ठि घनङी इद्धि करने लगा । सभी राजञा यह 
द्‌ खाकर षनदेरहेये कुरुनन्दन युधिष्ठिर 
मेरे ही दिये हुए रलनोके दानवे अपना यज 
करं ॥ ॥ १२९ ॥ 
सिमानप्रेः सोदकेवंछसंशरतैः ॥ १३ ॥ 
जविमानेश्च ब्रह्मणावसतथेः सह । 
्दियविमान्रतिमैस्वथा ॥ १४॥ 
रत्नवद्धिश्च ऋद्धथा परमया युतैः । 








शेक 


पिच 


इति श्रीमहाभारते समापवंणि राजसूयप्वणि यज्ञकरण ४ ं 8 हुआ ॥ ३५ ॥ 
एष प्रकार भीमहाम।रत लभाप‡ॐ अन्तम॑त राजदुधपरवमे यज्ररणविषकक पतीदव 
६ + व ------- 





+न । प 
पर यक्षाम छः भग्नया इत प्रकार बता गवो है--मारम्मगीषः क्ष 
५५ प्र 





अशोभत सदो राजन्‌ कौन्तेयस्य महात्मनः ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ \ जिनके शिखर यज्ञ देखनेके छ्य अवि हर 
देवताओं विमानौका स्पशं कर रहे थे, जो जलाशयो परि. 
पूणं मौर सेनाओंसे धिरे हुए ये, उन बुन्द्र भवर्नो, इन्द्रादि 
सोकपलकर विमानो, ब्राहोकरे निवासस्थानं तथा परम 
समद्धिषे सम्पन्न रलह परिपूणं चित्र एवं विमान दुलय नने 
हुए दिष्य यौ8, समागत राजाओंसे तथा मीम शी- 
समृद्धे महारमा ऊुन्तीनन्द्न युधिष्ठिरकी वह सम। बड़ी 
शोभापारदी थी ॥ १३-१५॥ 
ऋद्धा तु वरणं देवं स्पधंमानो युधिष्ठिरः । 
षडग्निनाथ यज्ञेन सोऽयजद्‌ दक्षिणावता ॥ १६॥ 
महाराज युधिष्ठिर अपनी अनुपम समृद्धिद्वारा वर्ण- 
देवताकौ बरारी कर रदे थे । उन्होने यज्ञम छः अग्नियोक्री* 
स्थापना करे पर्य दक्षिणा देक‹ उष यज्के दवारा भगवान्‌ 
कायजन किथा॥ १६॥ 
सर्वाजनान्‌ सर्वकामैः सम्रद्धेः समतर्पयत्‌ 
अन्नवान्‌ बहुभक्ष्यश्च सुक्तवजनसंत्रतः। 
रत्नोपहारसम्पन्नो बभूव स समागमः ॥ १७॥ 
राजान उस यज्ञम आये हुए सत्र लो्गोको उनक्री सभी 
कामना पूणं करके संवु्ट रिया । वह यज्चसमारोह अन्नसे 
भराधूरा था, उषम खाने-पीनेकी सब सामग्रियों पर्थात 
मात्रामें सदा प्रस्तुत रहती थी । वई यज्ञ खा-परीकर वृत्त हुए 
लेो्गेषि दी पूणं था] वाँ कोई भूखा नहीं रहने पाता थ। 
तथा उस उत्ववरषमरोह्मे सत्र ओर रलनोका ही उपहर 
दिया जाता था ॥ १७ ॥ 
इडान्यहोमाहुतिभिमेन्वशिश्वाविशारदैः । 
तस्मिन्‌ हि ततपुद्रैवास्तते यज्ञे महधिभिः॥ १८॥ 
मन्तररिश्चम निपुण मदर्य दारा विसत(रपू्वक किय 
जानेवाठे उ यज्ञ इडा (मन्त्र-पाठ एवं स्वति), तहोप 
तथा तिक आदि शकर्प पदार्थो की आहूति देवतालोष 
तृष्षदो गये ॥ १८ ॥ 
यथा देवास्तथा विप्रा दक्षिणान्नमहाधनेः। 
तवपुः सववर्णाश्च तस्सिन्‌ यके सुद्‌न्विताः ॥ १९ ॥ 
जिष प्रकार देषता तक्ष हए उषी प्रकार रश्चिणामें अनन 
ओर महान्‌ घन पाकर ब्रह्मण भौ तकत हो गवे | भवि 
क्या कहा ज्ञाय, उस यम षभी वणके रोग बड़े प्रपन्न ये, 
सत्रको पूणं तृक्षि मिटी थी ॥ १९ ॥ 


भ 





धृति, व्यु, ्विरत्र ओर दशेष । ~ ` 





` कर्मान्तरमुपासन्तो 


स्थापनाया 


७७४ 


श्रीमहाभारते 


[ समापर्बणि 
न --------------------- 


( अरधाभिहरणपवं ) 


पटत्िशोऽध्यायः 
राजघ्रययज्ञमे ब्राह्मणों तथा राजाओंङा समागम, श्रीनारदजीके द्वारा भ्रीकृष्ण-मदहिमाका 
वर्णन ओर भीप्मजीकी अलुमतिसे श्रटृष्णकी अग्रपूजा 


वैशम्पायन उवाच 


ततोऽभिषेचनीयेऽदहि ब्राह्मणा राजभिः सह । 
अन्तवेदी प्रविविद्युः सत्कारार्हां महषयः ॥ १ ॥ 


वैशसम्पायनजी कहते है--जनपेजय ! तदनन्तर 
अभिषेचनीयः कर्मके दिन सत्कारे योग्य महषिगण ओर 
बराञ्मणरोग राजाभके साथ यज्ञवनमे गये ॥ १ ॥ 
नारदप परुलास्तस्यामन्तवंधां महात्मनः । 
समासीनाः शुशुभिरे सह राजरषिभिस्तदा ॥ २ ॥ 
समेता ब्रह्मभवने देवा देवषंयस्तथा । 
जज्पुरमितोजसः ॥ ३ ॥ 
पषमेतन्न चप्येवमेवं चेतन्न चान्यथा । 
इ्यूचुबं वस्तत्र वितण्ड। वै परस्परम्‌ ॥ ४॥ 


महात्मा राजा युनिष्ठिएके उस यज्ञमवनमे राजर्षिषोके 
साथतरठे हुर नर भादि मत्रि उव षमय ब्रह्मजीकी समामे 
एकत्र हुए देवता ओर देव्रिधौके समान सुशोभित हो रहे 
ये | बीच-बीचमे यजषम्बन्धी एक-एक कर॑ते अवकाश पाकर 
अत्यन्त प्रतिभाशाली विद्वान्‌ अपम न्प (वाद-्रिआाद) 
करते ये । धयह दी प्रकार होना. चाहिये, "नहीं, एेसे नदीं 
होना चाये, “यह बत एेषीहीरहै, एेखी ही, दषसे 
भिन्न नही ह ।› इष प्रकार क-कहकर बहुत-ते वितण्डा्रादीर 
द्विज वहाँ वाद-तरिगाद कसे ये ॥ २-४॥ ` 
कृशानर्थास्ततः केचिदरृशांस्तत्र कुर्वते । 
अहृशांश्च रुशाश्चकरुदंतुभिः शाल्नानिश्चयैः ॥ ५॥ 


१, जिम पूजनीय पुख्षोका मभिषेक-अर्य तव 
खम्मान किया बाता हे, उल कर्मा नाम समितरवनींष १। 
यह राजसुययशका अङ्गमूत सोमयागविशेष ३ । 

२, यह एक प्रकारका वाद्‌ दै, निष वादी छड, जाति 
भर निग्रहस्यानको लेकर अपने पक्षपा मण्डन ओर विप्षीक 
पक्षका खण्डन करता है। हस वादीका उदेश्य तस्रनिर्णव 
नहीं होता, तु खपक्चध्थापन मोर परपक्षलण्डनमात्र होता 
ह। वादके समान इमे मी प्रतिज्ञा, हेदु अदि पोच अवयव 
हेतेदै। ` व । 

३. निघ बहत या वाद्-परिवादका उदेश्य अपने पक्षक. 
मना या परश्का खण्डन न होकर न्ययङ़ी जङ्वादमात्र 


नाम “वितण्डा हे । 








` तुतोष नारदः पयन्‌ घमैराजस्य धीमतः 


कुछविद्वान्‌ शषाखनिरिचत नाना प्रकारके तरको ओर युक्तयो. 
ले दुब परो पुष्ट ओर पुष्ट पक्षौको इर सिद्ध कर देतेषे॥ 


तत्र॒ मेधाविनः केचिदथेमन्यैरुदीरितम्‌ । 
विचिक्षिपुयंथा इयेना नभोगतमिवामिषम्‌ ॥ ६॥ 
वहीं कुछ मेधावी पण्डित, जो दूसरोके कथनमे दोष 
दिखाने दी अभ्यासौ थे, अन्य लोगेोके कदे हुए अनुमान- 
साधित विषयक उषी तरह बीचसे ही खोक ठेते ये, जैषे बाज 
माके लोथङ़ेको आकाशम दी एक दूसरे खे छीन स्ते है ॥ 


केचिद्‌ धर्माथेङशखाः केचित्‌ तज महाबताः। 
रेमिरे कथयन्तश्च सवंभाष्यविदां वशः ॥ ७॥ 


उर्दीमि कुक लोग घमं ओर अथक निरणयम अयन्त 
निपुण ये । कोई महान्‌ व्रतका पालन करनेवाले थे | ष 
प्रकार सम्पूणं भाष्यके विद्वानेमे श्रेष्ठ वे महारमा अच्छी 
कथर्ट मोए शिक्लाभद बाते ककर स्वथं मी युवी शेते ओः 
दुरको भी प्रषनन कप्त ये ॥ ७॥ 


सा वेदिरवंदसम्पन्नेपरंवद्विजमदषिभिः। 
आभासे समाकोर्णा नश्चतरर्योरिवायत। ॥ ८॥ 


नेसे नक्चत्रमालाभद्वारा मण्डित विशाल मथि 
मण्डलको शोभा होती ३, उषी प्रकार वेद देवषियौ, 
बियो ओर मह्ि्ोठे वई बे सुशोभित हो रदी यी ।८५। 


न तस्थां संनिधौ रुदः कशथ्िदासीन्न चाव्रती । 
अन्तां तदा राजन्‌ युधिष्ठिरनिवेशने ॥° 
_ राजन्‌। युधिष्ठिरकी यज्ञशाछाके भीतर उस अन्तर ------- अन्तवेदीके 1 
पास उत समय न तो-कोदं चद्र या ओर न व्रतदीन 44 द्रिदी 
तां तु ख्षमीवतो खदरी तदा यक्षविचानजाम्‌। ह 
नि युषिषठं 


ध: घर्मर 
परम बुद्धिमान्‌ राजर््पीसम्पनन नादे 


उष घन-वैमव ओर यज्ञविधिं देखकर देव 
बड़ी प्रलनता हदे ॥ १० ॥ 


अथ चिन्तां समापेदे स सुनिर्म्जाधिप । ११॥ 
नारदस्तु तवै पश्यन्‌, स्कष्रलमागम ` =, 
जनमेजय | उष समय वहाँ समस श १॥ 


देखकः भुनिवर नारद्रली सहश चिन्तित ह उ ॥ १ 











अधामिष्टरणपवं] 


~= ~ 


षटत्र्षोऽण्यायः 


७७५ 





~ 





स्यार च पुरा चृत्तां कथां तां पु दपषभ । 
भावतरणे यासौ बरह्मणो भवनेऽभवत्‌ ॥ १२ ॥ 
नरश्रेष्ट | भगवानके सम्पूणं अंशो ( देवताओं ) सहित. 
व्रवतार ठेनेके सम्बन्धे व्रहमलोकमे पहले जो चचौ हुई 
ची, बह प्राचीन घटना उन याद्‌ आ गयी ॥ १२ ॥ 
हवानां संगमं तं तु विज्ञाय कुरुनन्दन । 
त्रारदः पुण्डरीकाश्चं सस्मार मनसा हरिम्‌ ॥ १३॥ 
कुशनन्दन | नस्दजीने यह जानकर कि राजार्भोके इष 
| हयुदयके रूपमे वासवम देवतार्ओका ही समागम हुभा है, 
पननही-मन कमलनयन भगवान्‌ श्रीहरिका चिन्तन भरिया ॥ 
। तक्षत्‌ स विवुधारिष्नः कलत्रे नारायणो विभुः। 
रतिकषां पारयंदचेमां जातः परपुरंजयः ॥ १४॥ 
वे षोचने लगे--अहो | सवभ्यपक देवशतुविना शक 
| वैरिनगरविजयी साक्षात्‌ मगवान्‌ नारायणने ही अपनी इख 
रिश पूणं करनेके लिये क्षत्रियकुले अवतार प्रहण 
षिवा दे ॥ १४॥ 
| संदिदेश पुरायोऽसो विधुधान्‌ भूत्व्‌ स्वयम्‌ । 
मन्योन्यमभिनिष्नन्तः पुनकानवाप्स्यथ ॥ १५ ॥ 
ूषकच्पे सम्पूणं भूर्ोके उत्पादक साक्षात्‌ उन्दी 
भावानूने देवताओंको यह आदेश्च दिया याकि तुभलोग 
| पूतलपर जन्म ग्रहण करके. अपना अमी साघन करते हष 
भापसमे एक दृशरेको मारकर फिर देवलोकमे अ नागे ॥ 
एति नारायणः श्ुर्मगवान्‌ भूतभावनः । 
भादित्यबिवुधान्‌ -सर्वानजायत यदुक्षये ॥ १६॥ 
कस्याणस्वसूप भूतभावन भगवान्‌ नारायणे सव 
(भेको बह आशा देनेके पश्चात्‌ स्थं भी यदुम 
भक्षार्‌ छिवा || १६ ॥ 
णीनां वंशो षंराभूतां वरः। 
ष्वा येमे कक्ष्या नक्ष्राणामिवोडुराय्‌ ॥ १७ ॥ 
९ मोर दृष्णरयोके कुरे व॑शषारिवेमे भष्ट वे ही 
1 रपर प्रकट हो अपनी स्ोंत्तम कान्तिषे उसी 
„ भयमान्‌ ई, जवे नक्र चन्रमा सुशोभित होते ई ॥ 
डवल सेन्द्राः सुराः सवं उपासते । ॑ 
° माचुषबन्नाम॒हरिरास्तेऽरिमदंनः ॥ १८॥, 
षते ध्य सम्पूणं देवता जिनके बाहुष्ल्की उपाषना, 


प १ शतरुमदंन श्रीहरि यहाँ मनुष्यके समान 
॥ १८ ॥ ९१ 


महो वत महद्भूतं स्वयंभू्दिदं स्वयम्‌ । 
आदास्यति पुनः क्षघ्मेवं वलसमन्वितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अहो ! ये स्वयम्भू मदाविष्णु एेते बलतम्पन्न श्षतनिय- 
समुदायको पुनः उच्छिन्न करना चाहते है" ॥ १९॥ 
ह्येतां नारदश्चिन्तां चिन्तयामास सवंवित्‌। 
हरि नारायणं ध्यात्वा य्ञेरीज्यन्तमीभ्वरम्‌ ॥२०॥ 
तस्मिन्‌ घमचिदां शरेष्ठो धमंराजस्य धीमतः । 
मह।ध्वरे महावुद्धिस्तस्थो ख बहुमानतः ॥ २१॥ 
€ 
धम्ञ नारदजीने इती पुरातन वृत्तान्तका स्मरण किया 
ओर ये भगवान्‌ शरीङृष्ण दी समस्त यरञोके द्वारा आराधनीय, 
स्वश्च( नारायण है; एता समन्चकरर वे घम॑वेत्ता्ओमि भष्ट 
परम बुद्धिमान्‌ देवि मेषावी धमराजके उस महायज्ञते बढ़े 
आद्रके साय बेटे रहे ॥ २०-२१॥ 
ततो भीष्मोऽत्रवीद्‌ राजन्‌ धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌। 
क्रियतामहंणं राज्ञां यथाहमिति भारत ॥२२॥ 
लनमेजय } तश्चत्‌ भीष्मजीने धमराज युधिष्ठिरे 
कहा--'भरतङ्कलभूष्रण युधिष्ठिर ! अव तुम यहाँ पारे हृएः 
राजञाओंङा यथायोग्य सत्कार करो ॥ २२ ॥ 
आचार्यसृत्विजं चेव संयुजं च युधिष्ठिर । 
स्नातकं च भियं प्राहुः षडर्यार्दान्‌ पं तथा ॥३२॥ 
राजा-इन उहोको अध्यै देकर पूजने योगय ताया गया दे।।२२॥ 


पतानर्ध्यानभिगतानाहुः सं वत्सरोपितान्‌। 


त इमे काठपूगस्य महतोऽस्माजुपागताः ॥ २७॥ 
“ये यदि एक वधं जिताकर अपने यहाँ वे तो इनके 


ल्य अर्यं निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहिये, एसा 


शाख पुरुषोका कथन हे । ये सभी नरेश मारे यौ सुदीष- 

कालके पश्चात्‌ पारे ई ॥ २४॥ 

पषामेकेकरो राजन्न ष्यमानीयतामिति। 

जथ चैषां वरिष्ठाय समर्थायोपनीयताम्‌ ॥ २५॥ 
इसलिये राजन्‌| ठम बारी-बारीसे इन सरके लियि अर्य 

दो ओर इन सत्रमे जो शरेष्ठ एवं शक्तिशाली हो, उसको 


सत्रसे पडले अध्य सपमपित करो' ॥ २५॥ ` 
युधिष्ठिर उवाच 


कस्मै भवान्‌ मन्यतेऽष्यमेकस्मे इरुनन्वन । 
उपनीय मानं युक्तं च तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २६ ॥ 
युभिष्ठिरने पूा-ङर्नन्दन पितामह । हन बमत 


















नरम किव एकको सत्र पदे अ श निवेदन करना अ।प 
उचित समह्ते दै ! यह मुञ्च ब्रतादइये ॥ २६॥ 
्ैशषम्पायन उवाच 


ततो भीष्मः शान्तनवो बुद्धा निश्ित्य वीयंवान्‌ । 
अमन्यत तदा कष्णमहंणीयतमं भुवि ॥ २७ ॥ 
वैशम्पायन जी कहते है- तव महापराक्रमी शान्तनु- 
नन्दन भीष्मे अपनी बुद्धिस निश्चय करके भगवान्‌ श्री- 
कृषङ्गो ही भूमण्डलमे सत्रे अधिक पूजनीय माना ॥२७॥ 
भोष्म उवाच 


एष ह्येषां समस्तानां तेजोबर्पराक्रमैः । ` 
मध्ये तपन्निवाभाति ज्योतिषामिव भास्करः ॥ २८ ॥ 
असूर्यमिव सूयेण निर्वातमिव वायुना । 
भासितं हृ!दितं चैव छृष्णेनेदं सदो हि नः ॥ २९ ॥ 
भीष्मने क्हा-ङुन्तीनन्दन | ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इन सव राजाओके बीचमे अपने तेज, बल भोर पराक्रमसे 
उषी प्रकार देदीप्यमान हो रहे ई, जेषे अह-नक्षत्रोमिं 
भुबनभास्कर भगवान्‌ सून । अन्कारपूणं खान जे सू्ैका 
उदय होनिपर उयोतिसे जगमग हो उठता है ओर बायुदीन 
स्थान जैवे बायुके संच।रखे सजीव-सा हो जाता दहै, उठी 
प्रकार भगवान्‌ भीकृष्णके द्वारा हमारी यइ सभा आहादित 
ओर प्रकाशित हो रही हे (अतःये ही अग्रपूनाके योग्य है) ॥ 
तस्मै भीष्माभ्ययुल्ञातः सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
उपज्ञ्वेऽथ विधिवद्‌ वाष्णेयायाष्यैसुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
मीष्मजीकी आज्ञा मिल जानेपर प्रतापी षहदेवने बष्णि- 
कुलमूषण भगवान्‌ श्रीकृष्णको विधिपूर्वकं उत्तम अर्यं 


श्रीमहाभारते 
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निवेदन किया ॥ २३० ॥ 

प्रतिजच्राह तत्‌ कृष्णः राखदष्टेन कर्मणा । 

शिद्युपाखस्तु तां पूजां वासुदेवे न चक्षमे ॥ ३१॥ 
श्रीकृष्णने शाल्ीय विधिके अनुसार वह॒ अध्य स्वीकार 

भया । वुदरेवनन्दन भगवान्‌ श्रीहरिकी वह पूजा राना 

शिशुपाल नदी सह खका ॥ ३१॥ 

स उषार्भ्य भीष्मं च धर्मराजं च संसदि । 

अपाक्षिपद्‌ वासुदेवं चेदिराजो मदहाबखः ॥ २२॥ 
महाबली चेदिरान भरी समामे मीष्म ओर धमराज 

युमिष्ठरको उलाहना देकर भगवान्‌ वासुदेवपरं भष१ 

रने ल्गा ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि लर्घाभिहरणपवणि श्रीङृष्णाध्यैदाने षटत्रि्ोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत समापवके अन्तगंत अर्घाभिहरणप्व॑मे भीृष्णको अ्यैद्‌ानविषयक 
छन्ती ध्याय पूरा हुभा ॥ ३६ ॥ ॥ 


- "- 
स॒पत्रिरोऽ्यायः 


सः श्िङ्युपाट उवाच 


ते वाष्णंयसितष्ठत्स्विह महात्मसु । 
, पार्थिवाहंणम्‌ ॥ १॥ 





| यहां इन महारा भूनि- 
जागरोक्को म 


॥ | स्मरणशक्ति जवा दे चुकी हे । एकी सृज 


शिद्चपालके आक्षुपपूणं वचन 


बाला यूयं न जानीध्वं घमः सुक्षमो हि एाण्डवा वा ३॥ 


अय च स्सत्यतिक्रान्तो हया पोयोऽस्पदररनः ॥ 
मदात्मा प्रण्डर्वोके दिये यह विपरीत आचार कसी 


॥ 


नही १। पाष्डुङमार ! वमने स्वा्थवश कमलनय व तन 


पूजन क्रिया दे । पाण्डवो | अभी वमलोग बालक 
षमा पता नह हे, क्योकि घर्मकना स्वलप अमलन्त 
है । ये गज्गानन्दन मीष्म बहुत बूद हे गये हं 


ओर बम ५ 


॥॥ 
^ 








महाभारत <= 
भीष्सका युधिष्ठिरको श्रीकृष्णकी महिमा बताना 
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क्म हो गया हे ( तमी इन्दोने भौङृष्णपूजाकी सम्मति 
0३) ॥ २-३॥ 





वाद्शो धर्मयुक्तो हि कुर्वाणः प्रियकाम्यया । 

| भवत्यभ्यधिकं भीष्म रोकेष्ववमतः सताम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्म ठहारे-जे्ता षमा्मा पुष मी लर मनमाना 
भयव किंसीका प्रिय करनेके लि मंहदेखी करने लगता ३, 


| प बह साघु पुरषो क समाजे अधिक अपमातका पात्र बन 
| शता ै॥ॐ॥ 


| "थ ह्यराजा दाशाहो मध्ये सर्वमहीश्विताम्‌ । 
भामहति तथा यथा युष्माभिरचितः॥ ५॥ 
ध ह सभी जानते ई कि यदुधशी कृष्ण राजा नी है, फिर 
9 भूपालक बीच ठमलोगोने (जत प्रकार इसकी पूजा 
वती पूजाका अधिकारी यद कैठे हो सकता ह १ ॥५॥ 


पवा मन्यसे ष्णं स्थविरं कुरुपुङ्गव । 
(2 स्थिते. चृद्धे कथमहंति तस्छुतः॥ ६ ॥ 
ए $प्व ! अयना यदि ठम भोङ्ृष्णको `. बड़ा-बूढ्‌। 
| भरो तो दके पिता दद तषुेवनीके रते द 
। ९ पत्र कैले परूजाका पात्र हो सकता हे १॥ ६ ॥ , 
| हिदेोऽपि प्रियकामोऽनुेत्तवान्‌। ` 
५. त कथं माधबोऽंति पूजनम्‌ ॥ 
से दृष्णमथ वा करुनन्दन | 
वाष्णयं स्मादर्चितवोः विंतकवं 


७॥ ` 
+ 


रहते यह माघव पूजा पनेका अधिकारी कैसे हो सकता हे। 
ङुरुनन्दन | मथवा यह समञ्च ठं किं तुम ङष्णको आचाय 
मानते हो, फिर भी आचार्यो मी बड-बृद द्रोणा चारयके रहते 
हए इख यदुवंशीकी पूना दमने क्यो की ३१॥ ७-८॥ 


ऋत्विजं मन्यसे छृष्णमथ या कुरुनन्दन । 
देपायने स्थिते बुद्धे कथं रुष्णोऽ्चितस्त्वया ॥ ९ ॥ 

कुरुकुखको आनन्दित करनेवाले युधिष्ठिर | अयव। 
यदि यह कहा नाय कि तुम कृष्णको अपना स्वि खमश्चते 
हो तो तिज भी सत्रसे चरद्ध द्वेपायन वेदव्यासके रहते 
हए वमने कृष्णकी अग्र पूना कैठे की १॥ ९ ॥ 


भीष्मे शान्तनवे राजन्‌ स्थिते पुरुषसत्तमे । 
खच्छन्दमृत्युके राजन कथं छृष्णोऽचितस्त्वया॥१०॥ 
अश्वत्थाम्नि स्थिते वीरे सवेशाखविहारदे । 
कथं कृष्णस्त्वया राजन्नचिंतः कुरुनन्दन ॥१९॥ 
राजन्‌ | शान्तनुनन्दन भीष्म पुरुषशिरोमगि तथा 
खच्छन्दमृव्यु है । इनके रहते वुमने ङष्णकङी सचना कैसे 
की १ कुख्नन्दन युधिष्ठिर ! सम्पूणं शाखोके निपुण विदन्‌ 
वीर अश्वव्थामाके रहते हुए वमने छइष्णकौ पूना कले 
कर ङी १॥ १०-११॥ 
दुर्योधने च राजेन्द्रे स्थिते पुरुषसत्तमे । 
कृपे च भारताचारय कथं छृष्णस्त्वयाचितः ॥१२॥ 
दमं किम्पुरुषाचार्यमतिक्रम्य तथाचितः । 
भीष्मके चैव दुर्ध पाण्डुवत्‌ कृतलक्षणे ॥१३॥ 
नृपे च सक्मिणि शरेष्ठे एकलव्य तथैव च । 
शये मद्राधिपे चैव कथं छृष्णस्त्वयाचि तः ॥९७॥ 
पुसुषप्रबर रानाचिरा दुरोन ओर भस्तवंशके 
आचार्यं महात्मा कृषके रहते हए वमने ङृष्णकी पूनाका 
ओवित्य नैवे खीकार किया १ ठमने किमपरेकि भवाय 
दमका उल्लङ्खन करके कृष्णकी अप्रपूला क्यौकी न पाण्डुके ` 
हमान दुर्धषं बीर तथा राजञोचित श॒मलक्षणोे सम्पन्न 
मीष्पक, राजा स्वमी ओरउसी प्रकार भ्ठ घनुघर ष्ट्य 
तथा मद्रराल शल्यके रहते हथ दम्हरे दारा इष्य 
पूजा क्रिस दृष्टिवि की गयी { ॥ १२-१४। 8 
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सैव्त्विग्‌ नेव चाचार्यो न राजा मधुषदनः। 

अर्चितश्च कुरधरेषठ॒किमन्यत्पियकाम्यया ॥ १७ ॥ 
कुरुष ! मधुन ङष्ण न ष्विज दै, न्‌ आचार्य 

है थरन राज्ादी है; फिर तमने क्रिस श्रिय कामनसे 

इसकी पूना की ह १ ॥ १७॥ 

अथ वाभ्यचंनीयोऽयं युष्माकं मधुसूदनः । 

कि राज्भिरिहानीवैरवमानाय भारत ॥ १८॥ 
भारत | अथव। यदि यह मधुखूदन ही वमोगोका 

वूननीय देवता ३, इसल्यि इसकी ही पूजा तमह करनी 

थीतो इन रानार्भोक्रो केवल अपमानित करनेके द्थि 

बुानेक्षी क्या आवश्यकता यी { ॥ १८ ॥ 


वयं तु न भयादस्य कौन्तेयस्य महारमनः। 
प्रयच्छामः करान्‌ सर्य न लोभान्न च सान्त्वनात्‌॥१५॥ 
राजाभो | इम स्र लोग इन महात्मा कुन्तीनन्दन 
युषिष्ठप्को जो कर दे रहे द, वह्‌ मय, लोम भथवा कादं 
विशेष आश्वासन मिल्नेके कारण नदीं ॥ १९॥ 
अस्य धरम॑प्रत्तस्य पार्थिवत्वं चिकीषंतः। 
करानस्मे प्रयच्छामः सोऽयमस्मान्‌ न मन्यते ॥२०॥ 
हमने तो यदी समक्ष था कि यह घमाचरणमे संन 
रहनेवाा कषत्रिय सम्राट्का १द पाना चाहता है तो मन्छा 
ही ह । यद सोचकर हम उते कर देते है, परंतु यह राजा 


युधिष्ठिर हमलोगोको नहीं मानता हे ॥ २० ॥ 
किमन्यद्वमानाद्वि यदेनं राजसंसदि । 
अप्राप्तरुश्चषणं छष्णमध्यंणाचितवानसि ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर इससे बदुकर दषा अपमान ओर क्या 
हो सक्ता हे कि वमने राजाक्णो सभाम जिसे राजोचित 
चिह्न छत्र-चंबर आदि प्राप्त नदींहभा रै, उष कृष्णकी 
अर्यक द्वारा पूजा की हे ॥ २१ ॥ 
अकस्माद्‌ धरमपुश्नस्य घमत्मिति यशो गतम्‌ । 
को हि धर्ेच्युत पूजामेवं युक्तां नियोजयेत्‌ ॥ २२॥ 
 धमपुत्र युधिष्ठिरो अकस्मात्‌ ही घमात्मा होनेका यञ्च 
पा हे, अन्यथा कौन एेखा घमैनिष्ट पुङष होगा 
मैचयुतकी इ प्रकार पूना करेगाः॥ २२॥ 
कु यजानं हतवान्‌ पुरा । 
न्यायेन दुरात्मवान्‌ ॥२३॥ 
















भी बस्तक्किसूपक्याहै, यह मी देख लिय 
 येखदेेहीई॥३०॥ 
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^ केयो्भि 

इन्दोनि छृष्णको स्य निवेदन करके अपनी कायुरत। ह 

दिखायी ६॥ २४॥ 

यदि भीताश्च कौन्तेयाः इपणाश्च तपखिनः। 

नच स्वयापि बोद्धव्यं यां पूजां माघवार्हसि ॥ २५॥ 
( अब शिष्चुपालने भगवान्‌ श्रीङ्कष्णको देखकर का~) 

माघव ! न्तीके पुत्र डरपोक, कायर ओर तपखी है| 

इन्होने दुष्डं टीकटीके न जानकर यदि तुम्हारी पूजा कर 

दीतो ददतो समञ्चना चादियेथाफि ठम किष पूजक 

अधिकारी हो १॥ २५॥ 

अथ वा कपणेरेतामुपनीतां जनार्दन । 


पूजामनदः कस्मात्‌ त्वमभ्यनुज्ञातवानसि ॥ २६॥ 


अथवा जनादन | इन कायरोदारा उपस्थित की हई 
इस अग्रपूजाको उ्केयोग्यन होते दुर भी ठेमने म्थौः 
सखीकार व्र ल्या १२६॥ 
अयुक्तामात्मनः पूजां त्वं पुनवेह॒ मन्यसे । 
हविषः प्राप्य निष्यन्दं प्राधिता दवे निजने ॥ २७॥ 
जैसे कुत्ता एकान्तम चूकर गिरे हुए थोडध-खे हविष्य 
(षत) को चाट छे यर अपनेको धन्य-घन्य मानने ल्ग, 
उशी प्रकार ठम अपने लिव अयोग्य पूजा स्वीकार करके 
अपने भापको बहुत बड़ा मान रहे हो ॥ २७॥ 
न त्वयं पा्थिवेन्द्राणामपमानः भरयुज्यते। ` 
त्वामेव रवो व्यक्तं प्रलम्भन्ते जनादन ॥ २८॥ 
इष्ण | तुम्हारी इ अग्रपूजासे हम राजाधिराज 
कोई अपमान नहीं होता, परु ये ऊुरवंशी पाण्डव दर 
अघ्यं देकर वास्तवम तम्दीको ठग रहे ई ॥ २८॥ 
क्लीवे दारक्रिया यादगन्धे वा रूपदरनम्‌। 
अराक्षे राजवत्‌ पूजा तथा ते मधुसूदन ॥ २९॥ 
मधुसुदन ! जसे नपुंघकका व्याह स्वाना ओर अधिक 
रूप दिखाना उनका उपहास ही करना दै, उसी प्रकार ठम 
जेषे राव्यहीनकी यह राजक समान पूजा भी विडम्बनाः 
मात्र ह दै ॥२९॥ 
दष्टो युधिष्ठिरो राजा दष्टो भीष्मश्च यारशः। 
वासुदेबोऽप्ययं दष्टः सर्वमेतद्‌ यथातथम्‌ ॥ + 
आन मैने राजञा युधिष्ठिको देल ल्या; भीषम ९ 


जेषे ई, उनको भी देल ल्या ओर इख वदेव 1 
[॥ वतव 


२० ॥ 


युक्त्वा शिञयपारस्वायुल्थाय परमासनात्‌ । 
४7 ५ 
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मयौ सदसस्तस्ात्‌ सितो राजभिस्तदा ॥ ३१॥ ` उठकर कुढ राजाओंके खाय उस वामन नेको 


उने रेखा कहकर रिप पने उत्तम आसनसे 


उद्रत हो गया॥ ३१॥ 


इति श्रीमहाभारते स मापवेणि भर्वाभिदरणपरवणि शिष्ुपालक्रोषे सहव्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
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| वैषम्पायन उवाच 
| ततो युधिष्टिरो राजा शिश्युपालसुपाद्रवत्‌ । 
उवाच चनं मधुरं सान्त्वपूवमिदं वचः ॥ १॥ 
। वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! तत्र राजा 
। पृष्ट शिशपाल्के समीप दोड़े गये ओर उते शान्तिपूर्वक 
| प्रते हृ मधुर बाणीमे बोरे -॥ १ ॥ 
| नेदं युक्तं महीपा यादं वै त्वमुक्तवान्‌ । 
| अधर्मश्च परो राज्ञन्‌ पारुष्यं च निरर्थकम्‌ ॥ २ ॥ 
“राजन्‌ ! तुमने जेठी बात कह डाली ३, वह कदापि 
| उपि नहीं है क्षिणी प्रति इष प्रकार व्यर्थं कठोर बतं 
कना महान्‌ अघम हे ॥ २ ॥ 
| तहि धमं परं जातु नावधुध्येत पार्थिवः। 
| भष शान्तनवस्स्वेनं मावमंस्थास्त्वमन्यथा ॥३॥ 
-यान्तनुनन्दन भीष्मजी धर्मक तको न जानते हौ षी 
| १९ | ह, मतः तम इनका अनादर न करो ॥ ३॥ 
चतान्‌ मही एाकांसत्वत्तो छुद्धतरान्‌ बहन्‌ । 
ष्यन्ते चार्हणा ङृष्णे तद्वत्‌ त्वं क्षन्तुमहंसि ॥ ४॥ 
॥ 
। रेतो | ये सभी नरेश, जिनमेने करं तो तुम्हारी 
था बहत बड़ अवस्थे ३, श्रीृष्णकी अग्रपूजाको 
५ केर रहे ई, इषी प्रकार ठम्दं भी इत विषयमे 
$ नदी बोलना चाहिये ॥ ५॥ 
न>, न छष्णं हि भीष्मदचेदिपते धृशम्‌। 
हने त्वं तथा वेत्थ यथैनं वेद्‌ कौरवः ॥ ५॥ 
४) चेदिराज ॥ भगवान्‌ श्रीकरष्णको यथाथरूपसे हमर 
1 जो ही जानते है। कुष्नन्दन भीष्मजीको 
पलक जेष ज्ञन दै, वेषा तुम्रं नदी 2 ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 
| व दयनुनयो नायमहंति सान्त्वनम्‌ । 
॥ भौ तमे रुष्णे योऽदंणां नाभिमन्यते ॥ ६॥ 
| त कह[- धराज | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
` नातूमे सवे बदृकरद। वेदी पप्म प्ूनतीषर ६। 











अष्टाचिरोऽ्यायः 
युधिष्टिका शिपारक्ो समञ्ञाना ओर भीष्मजीश्ा उपे आशिका उत्तर देना 


जो उनकी अग्रपूजा स्वीकार नहीं करता है, उषकी अनुनय- 

विनय नहीं करनी चाहिये | वह सान्त्वना देने या समञ्ञने- 

बुञ्चानेके योग्य भी नदीं है ॥ ६ ॥ 

क्षत्रियः क्षत्रियं जित्वा रणे रणकृतां वरः । 

यो मुञ्चति वशे त्वा गुरूभेवति तस्य सः ॥ ७ ॥ 
जो योद्धाभोौपेश्रषठ क्षत्रिय जिसे युद्धं जीतकर भपने 

वश करॐ़े छोड़ देता है, वई उष पराजित क्षत्रियके व्यि 

गुखवुस्य पूज्य हो जाता हे ॥ ७॥ 

अस्यां हि सितौ राज्ञामे कूमप्यजितं युधि । 

न पदयामि महीपारं सात्वतीपुत्रतेजसा ॥ ८ ॥ 
राजाओके इ समुदायमे एक मी भूपाल एेखा नहीं 

दिखायी देता, जो युद्धम देवक्रीनन्दन भरीङृष्णके तेजवे 

परास्तन हो चुकादो॥ ८॥ 

न दिः केवङमस्माकमयमच्यंतमोऽच्युतः। 

च्रव्ाणामपि खोकानाम्चनीयो महासुजः ॥ ९ ॥ 
महग श्रीकृष्ण केवर हमारे दि ही परम पूजनीय 

हो, रेष बात नदी दै, ये तो तनो लोका पूजनीय ह ॥९॥ 

कर्णेन हि जिता युद्धे बहवः क्षघ्ियषभाः। 

जगत्‌ सर्वं च वाष्णेये निखिलेन प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीकृके दवारा संप्रामपै अनेक क्षत्रियशिरोमणि परस्त 

हू ई। यड रमपूणं जगत्‌ इृष्णिङृचभूष्रग भगवन्‌ 

भीक्रष्णमे ही पूणंरूपले प्रतिष्ठित ह ॥ १० ॥ 

तस्मात्‌ सस्खपि वृद्धेषु छरष्णमर्चाम नेतरान्‌ । 

पं वक्तु न चाहरत्वं मा ते भद्‌ बुद्धिरोड शी ॥६९॥ 
इषील्वि इम दूरे शद पुष्पके होते हए मी भो- 

कृष्णकी दी पूजा करे दै, दूरोक न्दी । राजन्‌! वुम्हं 

भीकर प्रति वै्ी बति मुखे नदी निशानी चाहिये थीं।. 

उन परति वभे रेषी शुद्धि नशी स्खनी चाह ॥ १९॥ 


वः पयुंपाक्षिताः। 
क्ञानवृद्धा मया राजन्‌ वहवः पयुगसित। 
तेषां कथयतां शोरेरहं गुणवतो गु्ान्‌ ॥ १२॥ 


समागतानामशरौषं बहन्‌ बहुमतान्‌ सताम्‌ 
तने बहवे शव्द मस्या संप क्पा है। मने 
= ष = 
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श्रीमहाभारते 
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यँ पघरि हुए उन संतोके मुलवे भनन्तरुणशाली भगवान्‌ 
ीङष्णके असंख्य बरहुसम्मत रोका वणन सुना हे ॥१२१॥ 
कर्माण्यपि च यान्यस्य जन्मप्रथति धीमतः ॥ १२॥ 
बहुशः कथ्यमानानि नरेभयः शतानि मे। 
जनमकाल्ते ठेकर अबतक इन बुद्धिमान्‌ भीङष्णके जो- 
लो चत बहुधा बहृतेरे मनुष्यो दारा कदे गये है, उन सरको 
मैने बार-बार सुना ३॥ १३२ ॥ 
न कोवलं वयं कामाच्चेदिराज जनादेनम्‌ ॥ १७ ॥ 
न सम्बन्धं पुरस्छृत्य छृताथं वा कथंचन । 
अर्चामहेऽ्ितं सद्धिथंवि भूतसुखावहम्‌ ॥ १५ ॥ 
चेदिराज ! हमलोग किसी कामनाते, अपना सम्बन्धी 
मानकर अथवा इन्होनि हमारा किघी प्रकारका उपकार किया 
ह, इष दषटिठे भीङृष्णक्री पूजा नहीं कर दे | हमारी 
दृष्टि तो यह है कि ये इख भूपण्डलके समी प्राणि्योको सुल 
पटुचानेवाल ई भोर बड़े-बड़े संत-महःमाभनि इनकी पूना 
की हे ॥ १४.१५ ॥ 
यशः शौर्यं जयं चास्य विज्ञायार्चौ पयुञ्जमहे । 
न च कश्चिदिहास्ाभिः खुबारोऽप्यपरीक्षितः ॥१६॥ 
हम इनके यश, शौ भोर विजयको मरीर्मोति जान- 
कर इनकी पूजा कर रदे ई । यहाँ बैठे हए लेोगेमेसे कोहं 
छोटा-सा बालक भी एेखा नदीं है, जिसके गुणौको इमलेगोनि 
पूतः परीक्चा न की हो ॥ १६॥ 
गुणछद्धानतिक्रम्य हरिरच्यंतमो मतः । 
ज्ञानश्दधो द्विजातीनां क्षत्रियाणां बलाधिकः ॥ १७ ॥ 


भरीकृष्णके गुणोको दी दष्टिमं रखते दए हमने वयोवृद्ध 
पुोकरा उल्लङ्खन करके इनको दी परम पूजनीय माना दै । 


ब्राह्मि ही पूजनीय समस्चाजाता है, जो जनमे बड़ा हो तथा 
क्षत्रियो वही पूजाके योग्य ई, जो बलम क्षतनियोति बही पूजाके योग्य ई, जो बलम सनतं मधिक हो अधिक हो ॥ 


वेदानां घान्यघनवा्छद्राणामेव जन्मतः। 

पूज्यता्यां च गोविन्दे देतु दावपि संस्थितो ॥१८॥ 
वैश्यमि वदी सवेमान्य हे, ओ घन-घान्धमे बद्कर दो, हे, जो धन-बान्यमे बद्कर हो, 

_ केवल शचद्वौमं दी जन्मकालकतो ध्यानमे रखकर नो अवस्यामे _ लनमकाल्करो ध्यानम रखकर जो अव्या 


बड़ा हो, उत्को पूजनीय माना जाता हे । 7 पूजनीय माना जाता हे। श्रीङ्ष्णके परम 


बरं चाभ्यधिकं तथा । 
{कोऽन्योऽस्ति विरिष्टः केरा बाडते ॥ १९॥ 
जानतो दे टौ) वड मौ सवे 
मनुष्यौमं दभर कोन 


५ 


दानं दाच्यं श्रुतं शौयं हीः कीतिवुद्धिरुत्तमा । 
सन्नतिः श्रीधृंतिस्त्टिः पुष्टिश्च नियताच्युते ॥ २० || 
दान, दक्तता; शाखकज्ञान; शोय, ज्जा, कीति, उत्तम 
बुद्ध विनय, श्रौ, धृति, वष्टि ओर पुषटि-ये सभी सदूगुग 
भगवान्‌ भीकृष्णमे नित्य विद्यमान द ॥ २० ॥ 
तमिमं गुणसम्पन्नमायं च पितरं शुखम्‌। 
अ््य॑मर्चितमर्चाहं सवे संक्षन्तुमहथ ॥ २१॥ 
जो अर्व्यं पानके खवेथा योग्य सर पूजनीय , उन 
सकलगुणसम्पनन, श्रेष्ट, पिता ओर गुर भगवान्‌ श्ीकृणा्ी 
दमलोगोनि पूजा की दै, भतः खव राजालोग इसके ह्ये हं 
क्षमा करे ॥ २१॥ 
ऋत्विग्‌ गुरुस्तथा ऽऽचायंः स्नातको रपति प्रियः। 
सर्वमेतद्धषीकेशस्तस्मादभ्यचितोऽच्युतः ॥ २९॥ 
भ्ोकृषण हमारे ऋसविक्‌ › गुद, मचा, स्नातक, राज 
ओर प्रिय मित्र सच कुछ द । इषील्यि हमने इनकी अप्र 
पूना को हे ॥ २२॥ 
कृष्ण एव हि खोकानासुत्पत्तिरपि चाप्ययः। 
कृष्णस्य हि कते विश्वप्रिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ २३॥ 
भगवान्‌ श्रीङष्ण ही सम्पूण जगत्‌ ङी उत्पत्ति ओर 
प्रल्यके खान ई | यह सारा चएचर दिश्च इन्दीकेल्मि 
प्रकट हुआ हे ॥ २२॥ 
एष प्रृतिरव्यक्ता कर्ता चेव सनातनः। 
परश्च सरवभूतेभ्यस्तस्मात्‌ पृञ्यतमोऽच्युतः ॥ २५॥ 


ये ही अव्यक्त प्रङ्ति, सनातन कतां तया सम्पूणं भूतो 
परे 8; अतः भगवान्‌ अच्युत ही सरे बकर पूजनीय ६॥ 


बद्धिमनो महद्‌ बायुस्तेजञोऽम्भः खं मही च या । 
चतुर्विधं च यद्‌ भूतं सवं छृष्े प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५५। 
मर्त, अहंकार, मनखदित गार इद्वियो, भक» 
वायु, तेज, जर, पृथ्वी तथा जरायुज, मण्डज, स्वेदज भौ 
उद्भज्न-ये चार प्रकारके प्राणो भगवान्‌ भी 
प्रतिष्ठित ह ॥ २५ ॥ 
आदित्यशचन्दरमाश्चैव नक्षत्राणि च्रहाशच ये । । 
दिशश्च विदिशश्चैव सं कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ । 
अग्निहोत्रमुखा वेदा गायत्री छन्दलां मुखम्‌। | 
राजा सुखं मनुष्याणां नदीनां सागरो खलम्‌ (५ 
नक्षत्राणां सुखं चन्द्र आदित्यस्तेजसां सुखम्‌। २८॥ 
पव॑तानां मुखं मेर्गठ्डः पततां मुखम्‌ ॥ 
ऊभ्वं तियंगचश्चैव यावती जगतो गतिः ।*९॥ ` 
सदेवकेषु ोकेषु भगवान्‌ केशवो सुलम्‌ ॥ १ 
` स्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा मौर विदिशा # 
उन्हीम यत द । वेदम मग्ने, छनदोम (५. 


रध भिहरणप व ] 


छष्टातरिश्ञोऽध्यायः 


७८१ 








वति राना, नदियों ( जलाशयो ) मै समुद्र, नक्षतरोमिं 
द्रा, तेजोमय पदार्थोमि सये, पवर्त मेर मोर्‌ पक्षियों 
पड भे ह उसी प्रकार देवलोकषदित सम्पूणं लोकि 
| सनीय, दोध-बोषेः जितने भी जगत्‌के माभ्रय दै, उन 
त मगवान्‌ श्रीकृष्ण दी शष्ठ है ॥ २६-२९॥ 
[ मगवानू नारायणी मदिमा भोर उनके दवारा 
। मधु-केटभका वध ]] 
| ( वैश्ञम्पायन उवाच 


| 


हतो भीष्मस्य तच्छुत्वा चचः काले युधिष्ठिरः । 

उवाच मतिमान्‌ भीष्मं ततः कौरवनन्दनः ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ - जनमेजय | तदनन्तर 

पीभजीका वह समयोचित वचन सुनकर कौरवनन्दन 

विभान्‌ युधिष्ठिरने उनसे इ प्रकार कदा ॥ 

| युधिष्ठिर उवाच 

| विस्तरेणास्य देवस्य कर्माणीच्छामि सर्वशः । 

श्रोतुं भगवतस्तानि प्रत्रवीहि पितामह ॥ 

 प्॑णामादुपूल्यं च प्रादुर्मबाश्च मे विभोः। 

| पथा च प्रकृतिः रृष्णे तन्मे बूहि पितामह ॥ 

। युधिष्ठिर बोले--पितामह ! मै इन भगवान्‌ श्री्ष्णके 

पभू चरितरोको भस्तारपूवक सुनना चादता ह । आप 

दे षर्व बता । पितामहं | भगवान्‌के अवतारो 

| भर चता क्रमशः वर्णन कीजिपरे। साथ ही मुञ्चे यह 

| ¶ ह्ये किरी क्रणक्ा सीरूखमाव कैषा ह १ 

| वैश्ञम्पायन उवाच 

(ुक्तप्तरा भीष्मः श्रोव।(च भप्तषमम्‌ । 

| ुधिषठिरममित्रध्नं तस्मिन्‌ क्षत्रलपागपे॥ 

वाषुरेवस्य देवस्येव रातक्रतोः। 

| "¶णघुकयाण्यन्यैराचवक्चे जनाचिप ॥ 

| ्न्वायनजी कते है --जनपेनय | उष समय 
त ५ सनुगेष करनेपर मीष्मने राजाभके 

रत्रन्‌ ताल ५ 1 शोभित ९ 
14 क सामने ही शत्रुहन्ता मस्तश्र्ठ युधि 

भिर के अगति कर्मकर, जिनं दूरा कोद 

णतं प सक्ता, वणन कवा ॥ 

देमि ॥ शवानां च घमंराजस्य चान्तिङे । 

वास चः कष्ण प्रति विशाम्पते ॥ 

कमा त र्‌ राजेनद्र चेदिराजमरिदमम्‌। 

भगं चि भीष्मो भूयः स इदपव्रग्रीत्‌ ॥ 

1. 

षषे।रा ९ बैठ हुए सम्पूणं नरेश उनी यह बात सुन 

पैग ४) -बुद्धमानेमिं अष्ट भीमकमा भीष्मने शवुदमन 
+ गलको सान्खन।पूण शब्दे हौ समश्चाकर 

रे पुनः इ प्रकार कहना आरम्भ शिवा ॥ 


तै मतीत भीष्म उवाच 
१ च श्छणु राजन्‌ युधिष्ठिर । 


¶ 


॥ 











ईैभ्वरस्योत्तमस्यैनां कर्मणां गहनां गतिम्‌। 
भीष्म बोखे-राना युधिष्ठिर! पुसपरोत्तम भगवान्‌ 
शीकरष्णके दिष्य कर्मोङ़ी गति बड़ी गदन है। उर्ेनि 
पूवकाच्म ओर इष समय भी जो महान्‌ कम॑ कयि $, 
उन्हे बताता हू; सुनो ॥ 
अव्यक्तो व्यक्तलिङ्गस्थो य एष भगवान्‌ पसुः॥ 
पुर नारायणो देवः खयम्भूः प्रपितामहः । 
ये सवशक्तिमान्‌ मगवान्‌ अव्यक्त होते हए भी व्यक्त 
स्वरूप धारण करके खित हँ । पूर्थकाश्म ये भगवान्‌ 
शीृष्ण ही नारायणरपमे खितये। येही स्वयम्भू एवं 
सम्पूणं जगत्‌ प्रपितामह ३ ॥ 
सदस्रशीषः पुरुषो धुवोऽव्यक्तः सनातनः ॥ 
सहस्राक्षः सहस्रास्यः सहस्रचरणो विथुः। 
सहस्रबाहुः सादस्नो देवो नामस्तहस्रवान्‌ ॥ 
इनके सल मस्तक है । ये दी पुरुष, भुव, अव्यक्त 
एवं खनातन परमात्मा ई । इनके सदसो नेव, सश्छौ मुख 
ओर सदस चरण है । ये सवन्यापी परमेशर खड युना, 
सरसो रूपो ओर सहृख नामे युक्त दै ॥ 
सहखपुङटो देवो विश्वरूपो महादुत्िः। 
अनेकवर्णो देवादिरव्यक्ताद्‌ वै परे स्थितः ॥ 
इने मत्त षहस मुकुगेषे मण्डित ह । ये महान्‌ 
तेजस्पी देवता दँ । सम्पूर्ण विद्व इन्दा स्वरूप ३। इनके 
अनेक वणं द । ये देवताओके मी आदि कारण है ओर 
अभ्परक्तं प्रङृतिसे परे ( अपने सचिदानन्दधन स्वरूपम 
स्थित ) ई ॥ 
अजनत्‌ सछिरुं प्वं स च नारायणः प्रभुः । 
ततस्तु भगवांस्तोये ब्रह्मणमखजत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
उन्दीं साम्यैपरन्‌ मवान्‌ नारायणने स्रवे पहले 
जच्करी सष्टिकी है। फिर उप्जरप उन्होने स्यं ही बरह्माजी- 
को उन्न शिया ॥ 
ब्रह्मा चतुमुँखो खोकान्‌ सर्वास्तानखजत्‌ स्वयम्‌ । 
आद्रिकाठे पुरा शेवं सवेरोकस्य चोद्भवः । 
व्रह्म जीके चार मुल दै। उन्होने स्वयं दी सम्पूणं 
लोक्गोक्गी सष्टि की ३। इस प्रकार आदिकाल्प सर्मस्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति हरे ॥ 
पुराथ प्रलये पराप्ते नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
ब्रह्मादिषु प्रलीनेषु नष्टे रोके चराचरे ॥ 
फिर प्रलयकाल अनिपर, जैषाकि पडे हा था, 
समस्त स्थावर-जङ्गम सष्टिका नाश हो जाता हे एव चराचर 
जगत्‌क नाश होनेके पश्चात्‌ ब्रह्मा आदि देवता भी अपने 
कारणत लीन हो जति ई ॥ 4 
आभूतसम्वे प्राप्ते प्रलीने परकृतौ महान्‌ । 
एकस्तिष्ठति सर्वात्मा स' तु नारयणः भुः ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ सभापवेणि 





- ~~~ 
ओर खमस मूर्तोका प्रवाह प्रक्ृतिमे विलीन हो जाता 
३, उष समय एकमात्र सीमा भगवान्‌ महानारायण शोष 
रह नाते ह ॥ 
नारायणस्य चाङ्गानि सर्वदैवानि भारत। 
हिरस्तस्य दिवं राजन्‌ नाभिः खं चरणो मही ॥ 
भएतनन्दन | भगवान्‌ न।रायणके स्र अङ्ग सर्वदेवमय 
ई। राजन्‌ | ययु्ोक उनका मस्तक, अ।काथ नाभि ओर 
पृथी चरण ह ॥ 
अश्विनो घ्ाणयोदेवो चक्षुषी शािभास्करौ। 
हन्द्रवैश्वानरो देवौ मुखं तस्य महात्मनः ॥ 
दोनो मशिनीकुमार उनकी नाविकके स्थने ई, 
चन्रमा ओर सू्यं॑नेत्र ईएवं इन्र ओर अग्निदेवा उन 
परमास्माके मुख ई ॥ 
अन्यानि स्बदेवानि तस्याङ्गानि महारमनः। 
सबं व्याप्य हरिस्तस्थो एत्र मणिगणानिव ॥ 
इसी प्रकार अन्य सच देवता भी उन महातपाकरे विभिन्न 
अवधव है । जेष रथी हहं माकी समी मणिम एकदी 
सूत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीहरि सम्पणं 
गत्रो व्यान करे धित है॥ र 
आभूतसम्छवान्तेऽथ दष्टा सवं तमोऽन्वितम्‌ । 
नारायणो महायोगी सवेज्ञः परमात्मवान्‌ ॥ 
ब्रह्मभूतस्तदाऽऽत्मानं ब्रह्माणमखजत्‌ खयम्‌ । 
प्रल्यकाछके अन्तम सत्रको अन्धकारे व्याप्त देख 
सवश परमात्मा ब्रह्मभूत महायोगी नारायणने स्वयं अपने 
अपरो ही ब्रह्मारूपां प्रकेट किया ॥ 
सोऽध्यक्षः सवभूतानां प्रभूतः प्रभवोऽच्युतः ॥ 
सनत्डमारं द्रं च मवु चैव तपोधनान्‌ । 
सवमेबाखजद्‌ ब्रह्मा ततो खोकान्‌ प्रजास्तथा ॥ 
इस प्रकार अपनी मदिमासे कभी च्युत न दोनेत्राठे, 
संबशी उदक्त कारणमून' ओर सम्पूण मूक अधयक्ष 
श्रीहरिने ब्र्ारू से प्रकट हो सनत्कुमार, श्र मनु तथा 
तपस्वो ऋषि-पुनियोक्ो उत्पन्न क्रिषा। सत्री सृष्टे उन्डोने 
ही की | उन्शीवे सम्पूणं लोगो ओर प्रजाभौकी उत्पत्ति हुईं ॥ 
ते च तद्‌ ग्यखजंस्तत्र प्राप्ते काटे युधिष्ठिर । 
तेभ्योऽभवन्महातमभ्यो बहु वा ब्रह्म राश्वतम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर | समय अनिषर उन मनु आदिनेभी स्का 





विस्त।र किया । उन सत्र महासार नाना प्रकात्को सृष्टि 


हदं । इ8 प्रकार एक्‌ दी षन(तन ब्रह्म अनेक सूपो 


या॥ 





मन्वन्तर, युग, करप योर प्रल्य-ये निरन्तर चक्की 
मति घूमते रहते ह । यड सम्पूणं जगत्‌ विष्णुमय है ॥ 
खषा चतुमुंखं देवं देवो नारायणः धरभुः। 
स रोकानां हितार्थाय क्षीरोदे वसति प्रभुः ॥ 
देवाधिदेव भगवान्‌ नारायण चतुपुंख भगवान्‌ ब्रह्मी 
खष्टि करके स्पूं टोकोका दित करके लिये क्षीरषागसं 
निवास करते ई ॥ 
ब्रह्मा च सर्वदेवानां लोकस्य च पितामहः । 
ततो नारायणो देवः सवस्य प्रपितामहः ॥ 
ब्रह्माजी सम्पूणं देवताओं तथा लोकौके पितमई ई, 
इसलिर श्रीनारायणदरैव स्तक प्रपितामह ई ॥ 
अत्यक्तो व्यक्तलिङ्गस्थो य एष भगवान्‌ परभुः । 
नारायणो जगच्चक्रो प्रभवाप्ययसंहितः॥ 
जो भग्यक्त होते हुए व्यक्त शरीरै लिते, ष्ट 
आः प्रल्यकार्मे भी जो नित्य विद्यमान रहते दहै, उन्दी 
सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ नाराणने इष जगती रचन। की है॥ 


पष नारायणो भूत्वा हरिरासीद्‌ युधिष्ठिर । 
ब्रह्माणं शशि एय च धम चेवराखजत्‌ स्वयम्‌ \ 

युधिष्ठिर ! इन भगवान्‌ श्रोक्रष्णने ही न रा्रणरूपम खित 
होकर स्वयं बरहा" सू, चन्द्रमा ओर धर्मक खष्टे की दै॥ 
बहुशः सवमूतात्मा प्रादुभेव्रति कायैतः। 
प्रादुर्भावांस्तु वक्ष्यामि दिव्यान्‌ दे वगणेयुतान्‌ ॥ 

ये समस्त प्राणिधो$ अन्तरात्मा दै ओर कार्यवश अनेक 
रूपोप अवतीर्णं होते रहते दै । इनके समी अवतार दिध 
ई ओर देवगणो संयुक्त मी द । मै उन सब्रकरा कणन 
करता हूं ॥ < ह 
खप्त्वा युगषदसखं स श्रादुभेवति कायतरान्‌ । 
पूं युगसहस्रेऽथ देकदेवो जगत्पतिः ॥ 
बरह्माणं कपिलं चैव परमेष्ठिनमेव च। 
देवान्‌ सत्त ऋषींश्चैव राङ्करं च महायशाः ॥. 

देवाधिदेव जगदीश्वर मश्चयश्वी भगवान्‌ शा 
सद युगोतक ययन कनेक पश्चत्‌ कस्त 9८ 
युगासमक अवधि पूरी दोनेधर प्रकट होते ओर ख ्र^। 
संखन दो परमो बहा, कपिर, देवगणो, सपि त 
शङ्करी उत्पत्ति करते ई ॥ 
सनत्कुमारं भगवान्‌ मयुं चेर प्रजापतिम्‌ । 
पुरा चक्रेऽथ देवादीन्‌ प्रदीताश्चिलमध्रमः। 





इषी प्रकार भगव्रन्‌; भीरि ५९ # 
प्रजाप। सन्न -कर पूरक 
पिको भी उत्पन्ने करते द । पॐ ग आदित 


अग्नके समान तेजस्वी नारायणदरेधने ही देवता 
खष्टकीहै॥ १ 

येन चाणवमध्यस्थौ नटे स्थावरजङ्गमे । 
नष्टवेवाखुरनरे ^  श्रणशरेसुगराक्षसे ॥ 








अीमिहरणपचं | 





एकतरिकनोऽध्यायः 








(वण च म्बन खदुधंष खतो मधुकैटभौ । 
हतौ भगवता तेन तयोदेर्वा चरतं वरम्‌ ॥ 
पहलेकी बात है, प्रल्यक्रालमै समस्त चराचर प्राणी, 
वता, भर, मनुष्य, नाग तया राक्ष सभी नष्ट हो जु 
पर| उत समय एकाणेव ( महासागर ) की जलरारिमे दो 
बतत दुं दैत्य रते ये, जिनके नामये मधु भौर 
ककम। वे दोनो भाद युद्धकी इच्छा रखते ये। उन्दी 
भगवान्‌ नारायणने उन्दं मनोगाज्छित वर देकर उन दोनो 
| द्वोका वधश्जियाथा॥ । 
| भूमि बद्ध्वा छृतो पूर्वं खृन्मयौ दौ महाखुरौ। 
कण॑लोतोद्धबौ तौ तु विष्णोस्तस्य महात्मनः॥ 

कहते ई वे 'दोना महान्‌ अषुर महात्मा भगवान्‌ 
| विषणुके कानोगी मरते उत्पन्न हए ये । पृहे मगवानते इष 
| एमीकरो भावरद करके मिदटीषेदी उनकी भङ्कति बनायी यी || 
भहा्णवे प्रखपतः शैरराजस्तमो स्थितौ । 

। तौ विवेश स्वयं वायुः नह्मणा साघु चोदितः॥ 

वे पवता दिमाल्यके समान विशाल अशीर लवि 
महास्ागरके जलम सो, रहे थे । उष समय ब्रह्माजीकी प्रेणावे 
घयं वायेदेवने उनके भीतर प्रवेश किया ॥ 
| त दिवं छादयित्वा तु वदधाते महासुरौ । 
बाुप्राणो तु तौ दष्टा बह्या पर्याश्शचच्छनैः ॥ 

। रितो वे दोनों महान्‌ अघुर सम्पूणं चयुखोकको 
। भच्छादित करके वदने लगे । बायुदेव दी निनके प्राण ये, 
| श दोनो अदुरोफो देखकर ब्रह्माजीने घीरे-षीरे उनके 
| शपीरपर हाय फेर ॥ 

एक दुतं बुद्ध्वा कठिनं बुध्य चापरम्‌। 

| त॒ तयोश्चक्रे स विभुः सछिलोद्धवः ॥ 

प्कका शरीर उन्ह अत्यन्त कोमल प्रतीत हु भौर 
छा मन्त कठोर । तत्र जे उलन होनेवाठ भगवान्‌ 
हाने उन दोरनोका नामकरण किया ॥ 
स्वयं मधुर्नाम कठिनः कैटभः खयम्‌ । 

र्यो छृतनामानौ ` चेरतु॑रमवितो ॥ 
¢ मृदुल शरीरवाला अघुर है, इसका नाम मप 
त र जिषङ( शरीर कठोर हे, वड कैटम कहरयेगा | 
क, नाम निश्ितहो नानेपर वे दोनों दैत्य बलरे 

कर सब ओर विचरने लगे ॥ 
४ दिवं सर्वा परासो राजन्‌ महाखरो । 

य ॒विविं सर्वां वेरतुभधुकेटभो ॥ 
(व 
५७ विस य स। प आच्छा | 

। त णवं लोकं योद्धुकामो खनिर्भयो । 
पाणं षर दष्टा ब्रह्मा ोकपितामहः ॥ 

छ नि तत्रैवान्तरधीयत । 


५: 


= 





उत्त षमय सारा लोक जल्मयदो गया या] उस्म 
यद्धकी कामनासे भवन्त निर्भय होकर आये हूए उन दो 
असुरोको देखकर लोकपितामह ब्रहा।जी वदी एकार्णवरूप 
जलाराशिमे अन्तधीन हो गये ॥ 
स पद्मं पद्मनाभस्य नाभिदेशात्‌ समुत्थिते ॥ 
आसीदादौ खयंजन्म तत्‌ पङ्कजमपङ्कजम्‌। 
पूजयामास वस्ति ब्रह्मा रोकपितामहः ॥ 

वे भगवान्‌ पद्मनाम ( दिष्णु) की नाभिचे प्रकट दप 
कमलम जा वैढे । बह कमल वहाँ पडले ह स्वयं प्रकर हभ 
या | कहनेको तो वह पङ्कज था, परंतु पङ्के उसकी उत्पत्ति 
नहीं हई थी । लोकपितामह ब्रहमाने अपने निवासे लिये उल 
कमल्क ही पद्‌ किया ओर उसकी भूरि-मूरि सराहना की ॥ 
ताभ जरगभंस्थौ नारायणचतुरमुखौ । 
वहन्‌ वर्पाुतानप्छु शयानो न चकम्पतुः ॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य ताजुमौ मधुकैटभौ । 
आनजग्मतुस्तौ तं देशं यत्र ब्रह्मा व्यवस्थितः ॥ 

भगवान्‌ नारायण मौर ब्रह्मा दोनो ही अनेक सद्ख 
वर्षोँतक उक्त जल्के भीतर सोते रहे; किंतु कमी तनिक मी 
कम्पायमान नहीं हए । तदनन्तर दीं काल्करे पश्चात्‌ वे दोनो 
असुर मधु ओरकैयम उसी खानपर आ पहुचे, जरो 
नरहयाजी सित थे ॥ 
तो द्रा लोकनाथस्तु कोपात्‌ संरक्तखो चनलः। 
उत्पपाताथ शयन्‌त्‌ पञ्चनाभो महाद्युतिः ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं तयोरूतस्य च वै तदा । 
एकाणेवे तदा घोरे अेरोक्ये जलतां गते ॥ 
तद्भूत्‌ तुमुलं युद्धं बषेश्घ(न्‌ सहखरशः। 
न च तावसुरौ युद्धे तदा श्रममवापतुः॥ 

उन दोनको आया देल मशतेजखो लोकनाथ भगवान्‌ 
पद्मनाभ अपनी शय्य्ास्े खड़े हो गये । क्रोधसे उनकी ओं लं 
ललहो गीं । करतो उन दोनोके साय उनका बड़ा 
मयंक युद्ध हुभा । उष भयानक एकाणंवमे, जरं त्िरोकी 
ललल्प हो गयी यी; सरला वरपतक उनका वह घमासान 
युद्ध चख्ता रहा; परु उक्ष समथ उस युद्धम उन दोनौ 
दै्योको तनिक भी याव नहीं होती थी ॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य तौ दैत्यौ युद्धदुमेदो । 
ऊचतुः प्रीतमनसौ देवं नारायणं प्रभुम्‌ ॥ 
प्रीतो खस्तव युद्धेन इछाष्यस्त्वं सट्युराव्योः। 
आवां जहि न यत्रोर्वी स्ङेन परिप्लुता ॥ 

तत्पश्चात्‌ दीर्घकाश व्यतीत शेनेपर वे दोनों रणोत्मत्त, 
देवव प्रषन होकर सवंशक्तिम।न्‌ भगवान्‌ नारयणवे बेढे-- 
शुगर ् | हम दोनो द्डारे युद्ध-कौशल्घे बहुत प्रसन्न हं । 
ठम हमारे चि स्टर्णीय मरस्यु हो । हमं एेषी नगह मारो 
जदं भूमि पानीमे द्वी इदंनशो॥ ` ४ 
हतौ च तच पुरत्वं प्रप्ठुयाअ खयोत्तम । 
यो ह्यावां युधि निजेता तस्यावां विहितौ खतो ॥ ` 
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तयोः स वचनं श्चुत्वा तदा नारायणः प्रु: । 
तौ धरगे दैत्यौ दौर्म्यां तौ समपीडयत्‌ ॥ 
उरुभ्यां निधनं चक्रे तामौ मधुकैटभौ । 
(तथा मरनेके पश्चात्‌ हम दोनो ठम्हारे पुत्र हो । जो 
हमे युद्धम जीत ठे, हम उीके पुत्र हरेती हमारी इच्छा 
३ ।° उनकी बात सुनकर भगवान्‌ नारायणने उन्‌ दोनो दैत्यो - 
को युदधमे पकड़कर उन्हं दोनों दायि दाया ओर मघु तथा 
कैटभ दोरनको अपनी नौर्धोप्र रखकर मार डाला ॥ 
तौ हतौ चाघ्ुतौ तोये वपुरभ्यामिकतां गतो ॥ 
मेदो मुमुचतुर्दैव्यौ मथ्यमानो जरोभिभिः। 
मेदसा तज्जं व्याप्तं ताभ्यामन्तदधे तद्‌। ॥ 
नारायणश्च भगवानखजद्‌ विविधाः प्रजाः । 
दैत्ययोर्मदसाच्छन्ना सवां राजन्‌ वसुन्धरा ॥ 
तदा प्रभृति कौन्तेय मेदिनीति स्प्रता मही । 
प्रभावात्‌ पद्मनाभस्य शाश्वती च छता सणाम्‌ ॥ 
मरनेपर उन दोनकी लाश जल्मै द्भूबकर एक हो 
गर्थी | लल्की लदरोसे मथित होकए उन दोनो दैत्योने जो 
मेद छोड़ा, उससे अ।च्छादित दोक्र वका जल अदृश्य दो 
गया | उक्षीपर भगवान्‌ नारायणने नाना प्रकारके जीवोकी 
खष्टि की । रानन्‌ कुन्तीकुम।र ! उन दोना दैः्योके मेदते 
सारी वपुधा आच्छादित हो गयी; अतः तभीमे यह मदी 
(मेदिनी के नामते प्रसिद्ध हृद । भगवान्‌ पद्मनाभके 
प्रभावे यह मनुष्योकरे टिये शाश्वत आधार बन गयी ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमं भध्याय समाप्त ) 
[ बराह, दृह, वामन; दत्तात्रेय, परराम, श्रीराम 
श्रीकृष्ण तथा कल्कि भवतारोकी संक्षिप्त कथा ] 
भीष्म उवाच 
प्रादुर्भावसहल्राणि समती तान्यनेकराः । 
यथाशक्ति तु वक्ष्यामि णु तान्‌ कुरुनन्दन ॥ 
भीप्मजी कहते ह--ऊुषनन्दन ! भगवान्‌के अबतक 
कदं सद अवतार दो चुके ई। मै यहाँ कुक अवतारौका 
यथाशक्ति वणन करूगा। तम ध्यान देकर उनका दत्तान्त सुनो ॥ 
पुरा कमखनाभस्य खपतः सागराम्भसि । 


पुष्करे यत्र सम्भूता देवा ऋषिगणेः सह ॥ 


४ 
पूवंकाटमे जब भगवान्‌ पनाम समुद्रके जल्पे शयन 


कृर रहे ये, पुष्करमे उनले मनेक देवताओं ओर मद्िरयोका 


परादुमाव हभा॥ 

पौष्करिको नाम प्रादुर्भावः प्रकीरतिंतः। 

कथ्यते यत्र वेदश्ुतिसमाहितः ॥ 

य मगवानका “पोप्करिकः ( पुष्करसम्बन्धी ) पुरातन 
¡गया है,जो वैदिक भुतियोदारा अनुमोदित ह ॥ 


महात्मा श्रीदरिका जो वराह नामक अवतार ह, 
भी प्रधानतः वेदिक श्रुति दही प्रमाण ३। उख अवतार 
खमय भगवानूने वराहरूप घारण करके पर्वतो ओर वनो. 
सित सारी पृथ्वीको जच्ठे बाहर निकाला या ॥ 
वेदपादो यूपदष्ूः क्रतुदन्तश्ितीसुखः ॥ 
अग्निजिद्धो दभरोमा ब्रह्मशीर्षो महातपाः। 

चारो वेद ही भगवान्‌ वराइके चार पैर थे। यूष हौ 
उनकी दाद्‌ ये । क्रत ( यज्ञ) दी दत गौर "चिति (इ्टिका- 
चयन ) दी मुख थे । अग्नि निहा, कुश रोम तथा ब्रह्म मस 
ये | वे महान्‌ तपसे सम्न्न थे ॥ 
अहोरातरक्षणो दिव्यो वेवाङ्गः भरुतिभूषणः ॥ 
आञ्यनासः खवतुण्डः सामघोषखनो महान्‌ | 

दिनि भोर रात ही उनकेदो नेत्र ये| उनका स्वप 


दिष्य था। वेदाङ्ग हौ उनके विभिन्न भङ्ग ये। श्रुतिं ही 
उनके हिवि आमूषणका काम देती यीं । घी उनकी नाषिका, 


खुरा उनकी भूथुन ओर सामवेदका स्वर ही उनकी भीष 
गर्जना थी । उनका शरीर बहुत बड़ा था ॥ 
धरममैसत्यमयः श्रीमान्‌ क्मविक्रमसत्ृतः ॥ 
प्रायशित्तनखो धीरः पश्चुजाचुरमहाच्षः। 
धर्म ओर सद्य उनका स्वरूप था, वे अलौकिक तेज 
सम्पन्न थे | वे परिभिन्न कर्मरूपी विक्रमसे सुशोभितदो रहे मे 
प्रायश्चित्त उनके नख थे, वे धीर स्वभावे शुक्त ये; पश 
उनके घुटनोके सानम थे ओर महान्‌ बरूषभ ( धर्म) ध 
उनका श्रीविग्रह था ॥ 
ओद्‌गा्रहोमटिज्ञोऽसो फठबीजमहोषधिः ॥ 
बाह्यान्तरात्मा मन्ास्थिविङूतः सौम्यदसंनः। 
उद्राताका होमरूप क्म उनका खङ्ग था) फल ओर 
बीज ही उनके लियि महान्‌ ओषध ये, वे बाह्म भौर भभ्यन्तर 
नगत्‌के आत्मा ये, वैदिक मन्त्र ही उनके शारीरिक भस्थः 
विकार थे | देखनेमे उनका स्वरूप बड़ा ही सौम्य था ॥ 
वेदिस्कन्धो हवि्गन्धो हव्यकव्यादिवेगवान्‌ ॥ 
पाग्वंशकायो द्यतिमान्‌ नानादीक्षाभिराचितः। 
यज वेदी ही उनके कंधे, हविष्य सुगन्ध ओर दशय. 
कव्य आदि उनके वेग ये । प्रागवंशा ( यजमान 
पर्नी्ाला ) उनका शरीर कडा गया ३ । वे महान्‌ तेनली 
ओर मनेक प्रकारकी दीवा व्यात् ये ॥ 
द्क्षिणाहदयो योगी महादाख्रमयो महान्‌ ॥ 
उपाकर्मोष्ठरुचकः परवर्ग्यावतंभूषणः। 
दश्चिणा उनके हृदयके सथानम थी, वे महान्‌ योगी गी 
महान्‌ शाच्रस्वरूप ये । प्रीतिकारक उपक्रम उनके भ 
ओर परवमय कम ही उनके रनक आमूषण ये ॥ 
छायापत्नीसहायो वे मणिशङ्ग इवोच्द्तः॥ 
पं यज्ञवराहो चे भूत्वा विष्णुः सनातनः। 


मष्ट सागरपयैन्तां सैलंवनकाननाम्‌ ॥ 








| एवं 


उष्टात्रि्ञो ऽध्यायः 
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एकाणवजले _ भष्टामेकाणेवगतः , परभुः । 
मितां सलिले तस्मिन्‌ स्वदेवीं प्रथिवीं तदा ॥ 
उल्नहार विषाणेन माकण्डेयस्य परयतः | 

जलम पड़नेवाटी छाया ( परछाडं ) दी पल्नीकी भति 
नकी सहायिका थी । वे मणिमय पवंत-शिखरकी भाँति ऊँचे 
ज्ञान पड़ते थे । इस प्रकार यज्ञमय वराहल्प धारण करके 
एकार्णवके जलमे प्रविष्ट दो सवशक्तिमान्‌ सनातन भगवान्‌ 
विषते उस जलम गिरकर वी हुई पव॑त, बन ओर समुद्रो 
इषित अपनी महारानी भूदेवीका (दाद्‌ या) सींगकी सहायता 
पराकण्डेय मुनिके देखते-देखते उद्धार किया ॥ 
भ्गेणमां समुद्धृत्य छोकानां हितकाम्यया ॥ 
सहलशीरषो देवो हि निममे जगतीं प्रभुः । 

सहलो मस्तकोँसे सुशोभित होनेवाठे उन भगवानने 
घीग (या दाद्‌ ) केद्वारा सम्पूणं जगत्‌के दिते खयि 
हस पृथ्वीका उद्धार करके उसे जगत्‌का एक सुद्‌ 
आश्रय बना दिया ॥ 
यज्ञवगादेण भूतभव्यभवात्मना ॥ 
ददूधृता प्रथिवी देवी सागराम्बुधरा पुरा । 
निहता दानवाः सवं देवदेवेन विष्णुना ॥ 

इस प्रकार मूत, भविष्य ओर वत॑मानस्वरूप भगवान्‌ 
यशवराहने समुद्रका जल हरण करनेवाढी भूदेवीका पूवंकाठमे 


ह का या | उस समय उन देवाधिदेव विष्णुने समस्त 
दानवाका संहार किया था ॥ 


| बाराहः कथितो ` ह्येष नारसिंहमथो शरु । 


पत्र भूत्वा सगेन्द्रेण दिरण्यकरिपुहंतः ॥ 
यह वराह अवतारका वृत्तान्त बतलाया गया । 
अनर दसिंहावतारका वणन सुनो, जिसमे नरसिंदरूप धारण 
के भृगवान्‌ने दिरण्यकशिपु नामक दत्यका वध किया था॥ 

रे्रो बख्वान्‌ राजन्‌ सुरारिवंरुगर्वितः। 

हिरण्यकशिपुना आसीत्‌ त्रैरोक्यकण्टकः ॥ 
राजन्‌ ! प्राचीन कामे देवताओंका शतु हिरण्यकशिपु 
स्योका राजा था । वह बलवान्‌ तौ था ही, उसे 


कटकं बका घमंड भी बहुत था। वह तीनों लोकोंके छियि 
५ व्कल्प हो रहा था॥ 


नामादिषु वीयवान्‌ धृतिमान्‌ बढी । 
वनं राजंश्चकार तप उत्तमम्‌ ॥ 
व परक्रमौ हिरण्यकशिपु धीर ओर बलवान्‌ था। 
म आदिपुरुप्र बही, था । राजन्‌ ! उसने बनमें 
वषसह भारी तपस्या की ॥ 
पो ह्लाणि शतानि दशा पञ्च॒ च। 
प्ासस्तस्यासीत्‌ स्थाणुर्मौनत्रतो दः ॥ 
भौर खादे 'यारह्‌ हजार वर्षोतक पूर्वोक्त तपस्याके देठभूतं जप 
भौर ५ संढग्न रहनेसे वह "ठे काठके समान अविचल 
, ` “म्तापूवक मोनवरतंका पाटन करनेवाखा हो गया,॥ 


० ५ 4 
ततां दमडमाभ्यां च ब्रह्मचर्येण चानघ । 
न्रह्या प्रीतमनास्तस्य तपसा नियमेन च ॥ 
निष्पाप नरेश {उसके इन्दरियसंयम, मनोनिग्रहः ब्रह्मचर्य, 
तपस्या तथा शोच-संतोषादि नियमोके पालनसे ब्रह्माजीके 
मनम द्धी प्रसन्नता हुई ॥ 
ततः स्वयम्भूभगवान्‌ स्वयमागम्य भूपते । 
विमानेनाकवर्णेन हंसयुक्तनः भास्वता ॥ 
भूपाल | तदनन्तर स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा हंस जते हुए 
सूयंके समान तेजस्वी विमानदवारा स्वयं वहो पधारे ॥ 
आदित्येवसुभिः साध्यैः मरद्ध्ैवतेः सह। 





(1 ( ( 
रद्रर्विश्वसहायेश्च यक्षराक्षसकिन्रेः ॥ 
दिशाभिविदिशाभिश्च नदीभिः सागरैस्तथा । 

( [भ ( (3 ग्रह 
नक्षत्रेश्च सुहत खेचरेशवापरेथंहैः ॥ 


देवधिभिस्तपोयुक्तैः सिद्धेः सप्तदिभिस्तथा । 
राजिभिः पुण्यतसेर्गन्धरवैरप्सरोगणैः ॥ 
उनके साथ आदित्य, वषु, साध्य, मरुद्रण, देवगण, शुद्र- 
गणः, विरवेदेव, यक्ष, राश्चस, करर, दिशा, विदिशा, नदी, 
समुद्र, नक्षत्र, मुहूतं, अन्यान्य आकाशचारी ग्रह, तपस्वी देवि, 
सिद्ध, सतर्धि, पुण्यात्मा राजि, गन्धव तथा अप्सरा भी यीँं। 
चराचरगुरुः श्रीमान्‌ बतः सव॑सुरेस्तथा । 
ब्रह्मा ब्रह्मविदा श्रेष्ठो दैत्यमागम्य चात्रवीत्‌ ॥ 
सम्पूणं देवताओंसे धिरे हए ब्रहवेत्ताओंमे श्रे चराः 
चरगुख श्रीमान्‌ ब्रह्मा उस दैत्यके पास आकर बोे ॥ 
बह्मोवाच 
प्रीतोऽस्मि तव भक्तस्य तपसानेन सुत्रत। 
वरं वरय भद्रं ते यथेष्टं काममाप्लुहि॥ 
नह्याजीने कदा--उत्तम वतका पाटन करनेवाले 
देव्यराज | तम मेरे मक्त हो । वग्हारी इस तपस्यासे यँ हूत 
प्रस हू । वुश्हारा भला हो। ठम को$ वर मांगो ओर 
मनोवाञ्छित वस्तु प्राप्त करो ॥ 
हिरण्यकिपुख्वाच 
न देवासुरगन्धवो न यक्षोरगराक्षसाः । 
न माषाः पिशाचाश्च हन्युर्मां देवसत्तम ॥ 
दिरण्यकरिषु बोटा-ुरभेष् ! स्ने देवता, अयुः 
गन्धर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य. ओर पिशाच कोई भी 
न मार सके ॥ 
ऋषयो वा न मां शपैः कुद्धा लोकपितामह । 
शपेयुस्तपसा युक्ता वर एष वृतो मया॥ 
लोकपितामह ! तपस्वी छषि-महरषिं कुपित होकर भुशच 
शापभमीन दे यही वर मेने दहै॥ 
न शखेण न चास्त्रेण गिरिणा पादपेन च।. 
न शुष्केण न चरेण स्यान्न वान्येन मे वधः ॥ 
न शखसे, अज्ञत, न पतसे न दृक्षसे, न सुखेसे, न ` 
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श्रीमहाभारते 





[ समापैण 





=-= 
व =-= 


नाकाशे वा न भूमौ वा रात्रौ वा दिवसेऽपि वा । 
नान्तवौ बहिवौपि स्याद्‌ वधो मे पितामह ॥ 
| पितामह | न आकाशम, न पृथ्वीपर, न राते, न दिन- 
। मँ तथा न बाहर ओर न भीतर दी मेरा वध हो सके ॥ 
पञ्भिवौ भगैनं स्यात्‌ पक्षिभिवौ सरीखपेः। 
| ददासि वेद्‌ बरानेतान्‌ देवदेव ब्रृणोम्यदम्‌ ॥ 
पु या मृग, पक्षी अथवा सरीसुप ( सप-रच्छर ) 
| आदिसे भी मेरी मृत्यु न हो । देवदेव ! यदि आप वरदे 
| रदे र तो मै इन्हीं बरोको ठेना चाहता ह ॥ 
| | ब्रह्मोवाच 
| 
| 


॥ 
|| 
| | गीटेसे ओर न दूसरे शी किसी आयुधसे मेरा वघ हो ॥ 
। 
| 


| एते दिव्या वरास्तात मया दत्तास्तवाद्भुताः । 

सवंकामान्‌ वरांस्तात प्राप्स्यसे त्वं न संशयः ॥ 

| ब्रह्माजीने कटा-तात | ये दिव्य ओर अद्ुत वर 

। मैने ठम्दे दे दिये | वत्स | इसमे संशय नदीं कि सम्पूर्ण 
कामनाओं सरित इन मनोषाज्छित रोको तम अवदय प्रास्त 


कर छोगे ॥ 
भीष्म उवाच 


एवसुक्त्वा स॒ भगवानाकाशेन जगाम ह । 
| रराजं॒ब्रह्मरोके स॒ ब्रहमषिगणसेबितः॥ 
| भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर! ठेसा कहकर भगवान्‌ 
ब्रह्मा आकारमागंसे चरे गये ओर व्रदमलोकमे जाकर 
ब्रह्मधिंगणोसे मरेवितत होकर अत्यन्त रोभा पाने लगे ॥ 
ततो देवाश्च नागाश्च गन्धवा सुनयस्तथा । 
वरप्रदान श्रुत्वा ते ब्रह्माणुपतस्थिरे ॥ 
तदनन्तर देवता, नाग) गन्धवं ओर मुनि उस बरदानका 
समाचार सुनकर ब्रह्माजीकी सभाम उपस्थित हूए ॥ 
देवा उचुः 
वरेणानेन भगवन्‌ बाधिष्यति स॒ नोऽसुरः। 
तत्‌ प्रसीदस्व भगवन्‌ वधोऽस्य प्रविचिन्त्यताम्‌ ॥ 
देवता बोे-भगवन्‌ | इस वरे प्रभावसे वह 
असुर हमढोगोंको बहुत कष्ट देगा, अतः अ।प प्रसन्न होश्ये 
ओर उसके वधका कोई उपाय सोचिये ॥ 
भवान्‌ हि सवभूतानां स्वयम्भूरादिङ्द्‌ विभुः । 
खष्टा च हव्यकव्यानामव्यक्तप्रङृतिधरुवः ॥। 
क्योकि आप शी सम्पूणं मू्तोके आदि लषट, स्वयम्भ्‌, 
४ सर्वन्यापी, हव्य-कन्यके निर्माता तथा अव्यक्त प्रकृति ओर 
ध ्रवस्वरूप ई ॥ 
` ` भीष्म उवाच 
 छोकद्ितं वाक्यं श्रत्वा देवः भ्रजापतिः । 
न वाक्यं सवंदेवगणांस्वदा ॥ 
युधिष्ठिर देवतार्ओका यह 
नकर दिव्यदाक्तिसम्पन्न भगवान्‌ 
इस प्रकार कदा | 














ब्रह्मोवाच 

अवश्यं त्रिदशास्तेन प्राप्तनयं तपसः फलम्‌ | 
तपसोऽन्तेऽस्य भगवान्‌ वधं कृष्णः करिष्यति | 

्रह्माजीने कह।-देवताओ ! उस असुरको अपनी 
तषस्याका फर अवरय प्राप्त होया | फरुमोगके द्वारा जवे 
तपस्याकी समाति हो जायगी, त्र भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही 
उसका वध करेगे ॥ 

भीष्म उवाच 

एतच्छ्रत्वा सुराः सवेँ ब्रह्मणा तस्य वै वधम्‌ । 
स्वानि स्थानानि दिव्यानि जग्मुस्ते वै सुदान्विताः॥ 

भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ब्रह्माजीके द्वारा इस 


प्रकार उसंके वधकी बात सुनकर सब देवता प्रसन्नतापूव॑क 
अपने दिष्य धामको चले गये ॥ 


छन्धमात्रे वरे चापि सवाँस्ता बाधते प्रजाः । 
हिरण्यकशिपुरदैत्यो वरदानेन दर्षितः॥ . 
दैत्य रिरण्यकशिपु ब्रह्ाजीका वर पाते ही समस्त 


प्रजाकी क्ट पहुचाने कगा । वरदानसे उसका घमण्ड बहुत 
बट्‌ गया था ॥ । 


राज्यं चकार दैवयनद्रो दैत्यखङ्कुः समाचतः । 
सप्त दरी पान्वरे चक्रे छोकान्‌ छो कान्तरान्‌ बरात्‌ ॥ 
वह देत्योका राजा होकर राज्य भोगने ठगा । शरंड-के- 
ड दैत्य उसे घेरे रहते थे । उसने सातों द्वीपां ओर अनेक 
लोक-लोकान्तरोको बलपूवेक अपने वराम कर छिया ॥ 
दिव्यलोकान्‌ समस्तान्‌ वै भोगान्‌ दिन्यानवाप सः। 
देवांखिमुवनस्थांस्तान्‌ पराजित्य मारः ॥ 
उस महान्‌ असुरने तीनों लोकोंमे रहनेवाटे समस्त 
देवताओंको जीतकर सम्पूर्णं दिव्य कोको ओर वर्होके दिव्य 
मागर अधिकार प्राप्त कर लिया ॥ 
त्ैरोक्यं वदामानीय स्वगे वसति दानवः। 
यदा बरमदोन्मत्तो न्यवसद्‌ दानवो दिवि॥ , 

, इसप्रकार तीनो लोकोंको अपने अधीन करके वह दत्य 
स्वगंलोकमे निवास करने कगा । वरदानके मदसे उन्मत्त शे 
दानव हिरण्यकशिपु देवलोकका निवासी बन बैठा ॥ 
अथ रोकान्‌ समस्तांश्च विजित्य स महासुरः । 
भवेयमहमेवेन्द्रः सोमोऽग्निमौरुतो रविः ॥ 
सटिङं चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि दिशो दश । 
अह क्रोधश्च कामश्च वरुणो वसवोऽयंमा ॥ 
धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किम्पुरुषाधिपः। 
एते भवेयमित्युक्त्व स्वयं भृत्वा बलात्‌ ख च ॥ 


तदनन्तर बह महान्‌ अशुर अन्य समस्त ठोरकोको ध६। 
कर्‌ यह सोचने ब्गाकि्मँदहीडइनद्ररो जाऊ, . 5 
2 


अग्न, वायु सूर, जक, आकाश) नक्त, दसो दिशा धय, 
काम, वरु, वसुगण, अर्यमा, धन देनेवाटे ~ | 


यक्ष जोर किमपुर्षोका स्वामी-ये सब म दी 
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पचक उसने स्वयं ही बरलपू्वक उन-उन पदोपर भगवन 1 
देवा सोचकर पूवक उ न-उन पदूपर भगवन्‌ सवभूतानां स्वयम्भ्रादिकरद्‌ विभुः । 
मालिया _ सखष्टा त्वं हव्यकव्यानामव्यक्तप्रकृतिधरैवः ॥ 
गृहीता स्थानानि तेषां कायाण्यवाप सः । भगवन्‌ ! आप सम्पूणं मूके आदिल स्वयम्भू 
[सीन्मलवरः स े्देवपिसत्तमेः ॥ सवन्यापी, इव्य-कन्योंके निर्माता, अव्यक्त धति ष्ठं नित 





स्यान्‌ समानीय स्वगस्थासतांशकार्‌ सः। स्वरूप ई ॥ 
दीनि कमौणि छृत्वा त दैत्यपतिरबली ॥ व तदोवाच 
वेषु महाभागान्‌ सुनीन्‌ बै संशितव्रतान्‌ । श्रयतामापदेवं हि दुर्विज्ञेया मयापि च। 
धरान्‌ दान्तान्‌ पुरा धापतर्वाशच सः ॥ नारायणस्तु॒पुरुषो विश्वरूपो महायुतिः ॥ 
उनके सथान ग्रहण करके उन सवके कां वह स्वयं भन्यक्तः सवभूतानामचिन्त्यो विभुरव्ययः । 
दते डा । उत्तम देवपिगण श्रेष्ठ य्दा जिन नद्याजी बोटे-देवताओ ! सुनो, एेसी विपत्तिको 


ताभोका यजन करते थे, उन सरके स्थानपर्‌ वह्‌ समञ्नना मेरे लिये भी अयन्त कठिन दै । अन्तर्यामी भगवान्‌ 
लह यजञमारका अधिकारी बन वैढा । नरक पढ़े च दी हमारी सहायता कर्‌ सकते ह । वे विश्वरूप, 
सव जीतोंको वहसि निकार्कर उख्ने स्गका निवासी मदावेजसनी, अन्यक्तस्रूप, .सवन्यापी, अविनाशी तथा 
भा दिया । बर्वान्‌ दैत्यराजने ये सब काये करके ८ भूर्ोके व्यि अचिन्त्य ह ॥ 


पिव भामे भावा किया ओर कठोर नतक पाडन ममापि स तु युष्माकं व्यसने परमा गतिः ॥ 
| करनेवाले सत्यधर्मपरायण एवं जितेन्द्रिय महाभाग मुनिर्योको नारायणः परोऽव्यक्तादहमनग्यक्तसस्भवः। 





। ताना आरम्भ किया ॥ संकटकाल्मे मेरे ओर दम्हारे वे दी परम गतिरह। 
| यहीयान्‌ कृतवान्‌ दैस्यानयज्ञीयां ङ्च देवताः । भगवान्‌: नारायण अन्यक्तसे परे ई ओर मेरा आविभांव 
| शत्र थत्र सुरा जग्मुस्तत्र तत्र ब्रजल्युत ॥ अब्यक्तसे हुआ है ॥ 

| छानानि देवतानां तु हत्वा राञ्यमपाङ्यत्‌ । मत्तो जङ्घः प्रजा लोकाः सवं देवायुराइच ते ॥ 


उने दैतयको यका अधिकारी बनाया ओर देवताओं- देवा यथाहं युष्माकं तथा नारायणो मम । 

र उ अभिकारसे वञ्चित कर दिथा । जर जदं देवता पितामहोऽहं सवस्य स॒ विष्णुः प्रपितामहः ॥ 

गते य, बहो बद उनका पीछा करता था । देवताओके तमिमं विुधा दैत्यं स विष्णुः संहरिष्यति । 

सरे स्थान हडपकर वहं स्वयं दी त्रिलोकीके राञ्यका पान तस्य नास्ति छज्ञकयं च तस्माद्‌ व्रजत मा चिरम्‌ ॥ 
कृले लगा ॥ मुद्चसे समस्त प्रजा सम्पूणं टोक तथा देवता ओर 
पञ्च कोस्यरच वणि नियुतान्येकषषटि च ॥ अघुर.भी उयन्न हुए ई । देवताओ ! जसे मे दमलोगोंका 
पिसचेव सहस्राणां जगमुस्तस्य दुगत्मनः । जनक हू, उसी प्रकार भगवान्‌ नारायण मेरे जनक है । मै 
। एतद्‌ वषं स दैत्येन्द्रो भोगेश्चयमवाप सः ॥ सत्रका पितामह हू ओर वे भगवान्‌ विष्णु प्रपितामह 
उस दुरासमाके राज्य करते पांच करोड़ इकषठ ठाख ह । देवताओं ! इस हिरण्यकशिपु नामक दैत्यका वे विष्णु 
षठ हजार वं व्यतीत ह्यो गये । इतने व्रतिक दैत्यराज ही संहार करेगे । उनके लिय कुछ भी असम्भव नदीं है, 
हिरण्यकशिपुने दिव्य भोगों ओर एेशवयंका उपभोग किया ॥ अतः सब्र कोग उन्दी शरणमे जाओ, विम्ब न करो ॥ 


तेनातिवाध्यमानास्ते देत्येन्द्रेण बरीयसा । भीष्म उवाच 
हलोकं सुरा जग्मुः सवे शक्रपुरोगमाः ॥ पितामहवचः श्रत्वा खव ते भरतषभ । 
पितामहं समासाय लिननाः प्राञ्जलयो ऽन्ुवन्‌ । विबुधा ब्रह्मणा सधं जगुः क्षीरोदधि प्रति ॥ 
माब द्यराज दिरण्यकयिपुक ररा अव्यत पीडित = भीप्मजी कहते दै--भरतशरे् पितामह ्रहमाका यह 
इद्र आदि सत्र देवता वरह्मलोकमे गये जर बरह्माजीके वचन सुनकर सब देवता उनके साय ही क्षौरसमुद्रके 
१९ पहुचकर खेद्ग्रस्त हो हाय जोड़कर बोठे ॥ तटपर गये ॥ विच 
देवा उचुः आदित्या मखतः साध्या विश्वे च वसवस्तथा । 
भगवन्‌ भूतभव्येश नन्ञायस्व इहागतान्‌ । रदा स अधित र इरूपिणौ ॥ 
भयं दितिदुताद्‌ घोरं भवत्यद्य दिवानिशम्‌ ॥ अन्ये च दिव्या ये रा्जसते स सगणाः खरा । 
बताओने कहा--मूत, वर्तमान ओर भविष्यके चदु परत्य श्वेतदीपयुपस्विताः ॥ . 
सामी भगवान्‌ पितामह | इम यहाँ आपकी शरणमे आये ` आदित्य, मरुदण, साग) वस्वेदेव, बदु सद्र, महः 
सा हमार रषा कौजिये । अन हम उख दैतसे दिन इनदर सूपाय अखिनीकुमार तथा अन्यान्य जो दिव्य योनिके 
। प षोर भयकी परि हादी दे॥ पुष द, वे सब अथात्‌ अपने गणोंसदित समस्त देवता 





पोऽदं सगणं दैत्यं 


७६८८ ओमद्रामारते 
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चतुमुख ब्रह्माजीको आगे करके खवेतद्वीपमे उपस्थित हुए ॥ 

गत्वा क्षीरससुद्र तं शाश्वतीं परमां गतिम्‌ । 

अनन्तज्ञयनं देवमनन्तं दीप्रतेजसम्‌ ॥ 

शरण्यं त्रिदशा विष्णुुपतस्थुः सनातनम्‌ । 
न्रहममयं _ यज्ञं॒ब्रह्मदेवं. महाबलम्‌ ॥ 

मूतं भव्यं भविष्यच्च प्रभुं छोकनमस्ृतम्‌ । 

नारायणं विभुं देवं शरण्यं शरणं गताः ॥ 
कषीरसमुद्रके तटपर पू्हुचकर स्र देवता अनन्त'न(मक 


शेषनागकी शय्याप्र शयन कएनेवाछे अनन्त एवं उदीत 
तेजसे प्रकाशमान उन शरणागतवत्सठं सनातन देवतां 
भीविष्णुके सम्बुल उपस्थित हुए, जो सबके सनातन परम 
गति ह । वे परभु देवस्वरूप,. वेदमय, यज्ञरूप, ब्राह्मणको 
देवता माननेवाले, महान्‌ बल ओर पराक्रमके आश्रय भूत, 
वतमानःओर भविष्यरूप, स्वसमथ, विशववन्दित, सवग्यापी, 
दिव्य शक्तिघम्प्न तया शरणागतरशषक ह । वे सब देवता 
उन्दी भगवान्‌ नारायणकी . शरणम गये ॥ 
देवा उचुः ष 

त्रायस्व नोऽद्य देवेश हिरण्यकरिपोवेधात्‌ । 
त्वंहि नः परमो धाता ब्रह्मादीनां सुरोत्तम ॥ 

देवता बोठे- देवेश्वर ! आज आप हिरण्यकशिपु 
का वघ करके (थ रक्षा कीजिये । सुरश्रेष्ठ | आपह हमारे 
ओर ब्रह्मा आदिक भी धारण-पोषण करनेवाे परमेश्वर है ॥ 
उत्फुलखपद्मपत्राक्ष , शात्रुपक्षभयङ्कर । 
क्षयाय दितिवंश्स्य शरण्यत्वं "वाय नः ॥ 


लिछे हुए कमछ्द्लके समान नेतोवाले नारयण ! 
आप शनुप्चको भय प्रदान करनेवाठे ह । प्रभो । आज 


आप देत्योका विनाश करनेके लिय उद्यत हो हमारे. 
, शरणदामता होदये ॥ 


भीष्म उवाच 
देवानां वचनं श्रत्वा तदा विष्णुः दयुविश्रवाः । 
अदृरुयः सवभूतानां वक्तुमेवोपचक्रमे ॥ 
 भीष्मजी कहते दै युधिष्ठिर ! देवताओंकी यह बात 
सुत्कर पवित्र कीर्तिवाठे भगवान्‌ विष्णुने उस समय सम्पूणं 
मूस अहश्य रहकर बोठना आरम्म किया ॥ 
श्रीमयवादुकाच्र 
भयं त्यजध्वममरा अभयं बो ददाम्यहम्‌ । 
तदेवं त्रिदिवं देवाः प्रतिपद्यत मा चिरम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोढे-देवताओ ! भय छोड़ दो | मँ 
ब्द अभय देता दं । देवगण | ठमलोग अविठम्ब खर्गलोक- 
म जओ ओर पदलेकी ही भांति वरहो निर्भय होकर रहो । 
वरदानेन दपिंतम्‌। 
दानवेन्द्रं निहन्म्यहम्‌ ॥ 
कर॒ वमंब्मे भरे हुए 








- 
~~~ 


| समाप्वणि 


------ 


बह्मोवाच 
भगवन्‌ भूतभव्येश खिन्ना ह्येते भशं सुराः । 
तस्मात्‌ तवं जदि दैत्येन्द्रं क्रं कालोऽस्य मा चिरम्‌ | 
्रह्माजीने कहा भूत, भविष्य ओर व 
स्वामी नारायण | ये देवता बहुत दुखी हो गये दे 
अप दैत्यराज हिरण्यकरिपुको शीघ मार डाछियि | उ् 
मत्युका समय आ गया दै, इसमें विम्ब नहीं होना चास 
श्रीमगवानुवाच 
क्षिपं देवाः करिष्यामि स्वरया दैत्यनाशनम्‌ । 
तस्मात्‌ त्वं विलुधाश्चैव प्रतिपद्यत वै दिवम्‌ | 
श्रीभगवान्‌ बोखे- ब्रह्मा तथा देवताओं । म 


शीर दी उस दैत्यका नाश करंगा, अतः ठम खव लोग 
अपने-अपने दिव्यलोकमे जाओ ॥ ` . 


माप्म उवाच 

एवमुक्त्वा स भगवान्‌ विसृज्य त्रिदिवेश्वरान्‌ । 
नरस्याधतनुं छत्व विदस्यार्धतनुं तथा ॥ 
नारसिंहेन वपुषा पाणि निष्पिष्य पाणिना । 
भीमरूपो महातेजा व्यादितास्य इवान्तकः ॥ 

भीष्मजी कते दे--यधिष्िर्‌ ! रेखा कहकर 
भगवान्‌ विष्णुने देवेरवरोको विदा करके आधा शरीर मनुष्य- 
का ओर आध। सिंहका-सा बनाकर नर्षिहविग्रह धारण 
करके एक हाथसे दूसरे हाथको रगङ़ते हए बड़ा भयंकर 
रूप बना छिया । वे महातेजस्वी नरसिंह रह बाये हुए काठके 
समान जान पड़ते ये ॥ 


हिरण्यकशिपुं राजन्‌ जगाम हरिरीश्वरः । 
त्यास्तमागतं द्र नारसिंहं महाबलम्‌ ॥ 
ववषुः शक्ञवर्धैसते सुसंक्रुदधास्तदा हरिम्‌ । 

राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु हिरि 
पास गये | नर्सिंहरूपधारी महाब्रली भगवान्‌ श्रीहरि 
आया देख दैत्योने पित होकर उनपर अल-धललोकी वषँ 
आरम्भ की ॥ 

तेविखष्टानि शक्ञाणि भक्षयामास वै हरिः ॥ 

जघान च रणे दैत्यान्‌ सहस्राणि बहून्यपि । | 

उनके द्वारा चलाये हृ सभी शघको, भगवान्‌ खा, 
गये, साथ ही उन्दने उस युद्ध में कई हजार देत्योका . सशर 
कर डाला ॥ 


तान्‌ निहत्य च दैत्येनदरान्‌ सवौन्‌ क्रद्धान्‌ महाबलान्‌ ॥. 
अभ्यधावत्‌ खसंकद्धो दैत्येन्द्रं बलगर्वितम्‌ | ¢ 
क्ोधमं भरे हुए उन सभी महाबल्वान, स 
विनाश करके अत्यन्त कुपित हयो भगवान्‌ने बल? 
दैत्यराज हिरण्यकशिपुपर धावा किया ॥ 

जीमूतवनसंकाशो जीमूतघननिस्वनः ॥ 
जीमूत इव दीपरीजा जीमूत इव वेगवान्‌ । त 

भगवान्‌ नु्िहकी अङ्ग कान्ति मेधोंकी घटाके खम 
स्याम थी । वे मेधोंकी गम्भीर गर्ज॑नाके समान 


८ 





्वीमिहरणपव । 


अष्ट्रं ऽध्यायः 


७८९, 








न तेज भी मेषोके ही समान शोभा पाता 
| भैः रे मेधोके दी समान महान्‌ वेगश्ाटी ये ॥ 
| ्वरिदितिजो दुशं गसिहं समुपाद्रवत ॥ 

| ` भगवान्‌ चसिंहको आया देख देवताओंसि द्वेष रखने- 
| ब ट दैव दिर्यकशिषु उनकी ओर दोड़ा ॥ 

दं सोऽतिबस षर कुदधशाद्रविक्रमम्‌ । 

| वरदैसयगणगु्च खरनखभमुखर्त ॥ 

| हतः कृत्वा तु युद्धं वै तेन दैत्येन वै हरिः। 

| कुपित सिंहके समान पराक्रमी उस अत्यन्त बलशा, 
| दुक्त एवं देत्यगणौसे सुरक्षित देत्यको सामने आया देख 


| परहतेजघ्वी भगवान्‌ ठ सिंहने नखोके तीखे अग्रभागोके द्वारा 
। उह दैप्यके साथ घोर युद्ध किया ॥ 


। रंध्याकारे महतिजाः प्रघाणे च त्वरान्वितः ॥ 
( # 
रौ निधाय दैत्येन्द्रं निर्बिभेद नखेहि तम्‌ । 
फिर संध्याकाल आनेपर बद्ी उ तावलीके साथ उसे 


पकहूकर वे राजमुवनकी. देदलीप्र तरैठ गये । तदनन्तर 
उन्शँने अपनी जधोपर दैत्यजको रखकर नखोसे उसका 
वक्षःस्थल विदीण कर डाला ॥ 


। मावलं महावीयं वरदानेन दर्पितम्‌ ॥ 
। दवयश्ष्ठ॒सुरभ्रष्ठा जघान तरसा हरिः। 

पुरश शरीहरिने वरदानंसे घमंडमे भरे हए महाबली 
महापराक्रमी दैत्यराजको बडे वेगसे मार डाला ॥ 
हिरण्यकशिपुं हत्वा सवेदैर्यांश्च वै तदा ॥ 
विबुधानां प्रजानां च हितं कृत्वा महाद्युतिः । 
| प्युमोद हरिदेवः स्थाप्य धमं तदा भुवि ॥ 
८ इस प्रकार हिरण्यकशिपु तथा उसके अनुयायी सत्र 
योक संहार करके महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीहरिने देवतार्ओं 


| तथा प्रजाजंनौका हितसाधन किया ओर इस परथ्वीपर धमकी 
प्यपना करके वे बड़ प्रसन्न हुए ॥ 


एष ते नारसिहोऽत् कथितः पाण्डुनन्दन । 
शु लवं वामनं नाम प्रादुर्भावं महात्मनः ॥ 
पाण्डुनन्दन | यह मैने ठम्दं संक्षेपसे ठसिंहावतारकी 


ष सुनायी है । अब तुम परमात्मा श्रीहरिके वामन- 
रका इत्तान्त सुनो ॥ 


प नेतायुगे राजन्‌ बदर्वैरोचनोऽभवत्‌ । 

श्यानां पार्थिवो वीरो बलेनाप्रतिमो बली ॥ 

राजन्‌ । प्राचीन रेतायुगकी बात है; विरोचनकुमार 
थोके राजा थे । बम उनके समान दूसरा कोई नदीं 

दा षणि अव्यम्त बलवान्‌ होनेके साय ही महान बीर मीये ॥ 
हििनेहारज दैत्यसङ्घैः समादृतः । 

। तरसा शक्रमिन्द्रस्थानमवाप सः ॥ 
1 । देत्यसमूहसे धिरे हुए बलिने बड़ वेगसे 


चा 


आक्रमण किया ओर उन्दै जीतकर इन्द्रढोकपर 
र प्राकर छिया॥ 


तेन वित्रासिता देवा बछिनाऽऽखण्डखाद्यः। 
ब्रह्माणं तु पुरस्कृत्य गत्वा क्षीरोदधिं तदा ॥ 
वष्टूुः सहिताः सवं देवं नारायणं भ्रमुम्‌ । 

राजा बलिक आक्रमणसे अत्यन्त त्रस्त हूए इन्द्र॒ आदि 
देवता बरद्माजीको आगे करके क्षीरसागरके तटपर गये ओर 
सबने मिलकर देवाधिदेव मगवान्‌ नारायणका स्तवन किया ॥ 
स तेषां दशनं चक्रे विबुधानां हरिः स्तुतः ॥ 
प्रसादजं ह्यस्य विभोरदित्यां जन्म चोच्यते । 

देवताओंके स्तुति करनेपर श्रीदरिने उन दशंन दिया 


ओर कहा जाता है, उनपर कपाप्रसाद करनेके फठस्वरूप 
भगवानका अदितिके गभसे प्रादुभाव हुआ ॥ 


अदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दनः ॥ 


-एष विष्णुरिति ख्यात इन्द्रस्यावरजोऽभवत्‌ । 


जो इस समय यदुकरुकको आनन्दित कर रहै, येही 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण पटे अदितिके पुत्र होकर इन्द्रके छोटे भाई 
विष्णु ८ या उपेन्द्र ) क नामसे विख्यात हुए ॥ 
तस्मिन्नेव च काठे तु दैत्येन्द्रो वीयंवान्‌ बलिः ॥ 
अश्वमेधं करतुग्रेष्ठमाहतुमुपचक्रमे । 

उन्हीं दिनों महापराक्रमी दैत्यराज बिनि क्रतशरष् 
अश्वमेघके अनुष्टानकी तैयारी आरम्भ की ॥ 


वर्तमाने तदा यज्ञे दैव्यन्द्रस्य युधिष्ठिर ॥ 
स विष्णुवौमनो भूत्वा प्रच्छन्नो तरहवेषधरक्‌ । 
सुण्डो यज्ञोपवीती च कृष्णाजिनधरः शिखो ॥ 
पलाशदण्डं संगृह्य वामनोऽद्भुतदशेनः । 
प्रविश्य स बरेय॑ज्ञ वतमाने तु ` दक्षिणाम्‌ ॥ 
देदी्युवाच दैत्येन्द्रं विक्रमांखीन्‌ ममैव ह । 
युधिष्ठिर ! जब दैस्यर{जका यज्ञ आरम्भ हो गथा, उस 
समय भगवान विष्णु बराह्मणवेषधारी वामन ब्रह्मचारीके रूपमे 
अपनेको छिपाकर सिर साये, यज्ञोपवीत, काला मूगचमं 
ओर शिखा धारण किये, हाथमे पलाशका डंडा लिये उस यज्- 
म गये । उस समय भगवान्‌ बापनकी अद्धुत्‌ शोभ दिखायी 
दूती थी। बिके वतमान यज्ञम प्रवेश करके उन्होने दैत्यरा्से 
कहा पूक्चे तीन पग भूमि दक्षिणारूपमें दीजिये ॥' 
दीयतां निपदीमात्रमिव्ययाचन्महासुरम्‌ ॥ 
स तथेति प्रतिश्रस्य प्रददौ विष्णवे तदा ॥, 
(केव तीन पग भूमि सुक्षे दे दीजिये" पेखा 
उन्होने असुर बल्सि याचना की। बलिनि भीः 
(तथास्तु (२५६ विषो भूमिदे दी॥ 
तेन छन्ध्वा हरिभूमिं जुम्भयामास ब शम्‌ । 
स शिद्यः सदिवं खं च प्रथिवी च विशाम्पते ॥ 
तरिमिविकमणैरेतत्‌  सवंमाक्रमतामिभूः॥ ` - 
बलेरबठ्वतो यज्ञे बडिना विष्णुना पुर ॥ ` ` 
विक्रमैखिभिरकषोभ्याः क्षोभितास्ते महासुरः 











७७ शरीमहांमारते [ समाप 
बडिसे बह भूमि पाकर. भगवान्‌ विष्णु बढ़े वेगसे बदने अथासाद्य कपाटं स॒ अण्डस्य तु युधिष्ठिर ॥ 


गे । राजन्‌ ! वे पहले तो बालकजेसे लगते ये; किंत 
उन्होने बदुकर तीन ही पगमे स्वगं, आकारा ओर एथ्वी- 
सबको माप छिया । इस प्रकार बलवान्‌ राजा बलिक यज्ञमे 
ज्रब महाबली भगवान्‌ विष्णुने केवल तीन पगोंदारा तिटोकीको 
नाप लिया, तब किंसीसे भी क्षुन्ध न क्यिजा सकनेवाछे 
महान्‌ असुर शुन्ध हो उठे ॥ 
विप्रचित्तियुखाः करदा देत्यसद्घा मदहाबराः ॥ 
नानावक्त्रा महाकाया नानावेषधरा नृप । 
राजन्‌ | उनमें विप्रचित्त आदि दानव प्रधान ये। 
क्रोषमं भरे हुए उन महाबली दैत्यो के समुदाय अनेक प्रकारके 
वेष घारण करिये वरय उपस्थित ये । उनके मुख अनेक प्रकारके 
दिखायी देते ये । वे सब-के-सब विशालकाय ये ॥ 
नानाप्रहरणा रद्रा नानामाल्यानुरेपनाः ॥ 
स्वान्यायुधानि संग्रह्य प्रदीप्ता इव॒ तेजसा । 
क्रमसाणं हरिं तत्र॒ उपावतन्त भारत ॥ 
उनके हाथमे मांति-मांतिके अखर-शख ये । उन्होने 
वििष प्रकारकी मार्‌ तथा चन्दन धारण कर रक्चे थे । 


वे देखनेमे बड़े भयंकर ये ओर तेजसे मानो प्रज्वलित हो 
थे । भरतनन्दन | जब भगवान्‌ विष्णुने तीनों टोकोंको 


मापना आरम्भ करिया, उस समय सभी दैत्य अपने-अपने 
भायुष ठेकर उन्दं चारों ओरते वेरकर खड़े हो गये ॥ 
भमथ्य सवीन्‌ देतेयान्‌ पाददस्ततेस्तु तान्‌ । 
रूपं छृत्वा महाभीमं जदारान्च स मेदिनीम्‌ ॥ 
सम्प्राप्य पाद्माकाशमादित्यसदने स्ितः। 
अत्यरोचत भूतात्मा भास्करं स्वेन तेजसा ॥ 
भगवानने महामयंकर रूप धारण करके उन सब दत्योको 
लार्तो-ष्ङते मारकर भूमण्डलका सारा राज्य उनसे रीर 
छीन छवा | उनका एक पैर आकारमे प्हुचकर आदित्य- 
मण्डढम स्थित हो गया । भूतात्मा मगवान्‌ श्रीहरि उस समय 
१६ सुयकी अपेक्षा बहुत अट्‌-चदकः प्रकाशित हो 


प्रकाशयन्‌ दिशः सवौः प्रदिशश्च महावलः । 
स महाबाहुः सवंरोकान्‌ प्रकाशयन्‌ ॥ 
तस्य विक्रमतो मूर चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे । 
नभः प्रक्रममाणस्य नाभ्यां किङ तद्‌। स्थितौ । 
_ महाव्टी महाबाहु मगवान्‌ विष्णु सम्पूणं दिा्ओं- 
देशा  छोकोको प्रकाशित करते हुए वङ्ग 
मय्‌ बे वजुधाकी अपने वैरोसे माप 
कि 
वे 








तच्छिद्रात्‌ स्यन्दिनी तस्य पादाद्‌ ष्टा तु निम्नगा । 
ससार सागरं साऽऽ पावनी सागरगमां ॥ 

जव वे आकाश या स्वगंलोकसे भी ऊपरको पैर बहाने 
ढे, उस समय उनका रूप इतना विशार हो गया कि सं 
ओर चन्द्रमा उनके घुटने स्थित दिखायी देने गे । इस 
प्रकार ब्राह्णलोग अमितपराक्रमी भगवान्‌ विष्ुके स 
विशाल रूपका वणन करते है । युधिष्ठिर ! भगवानूका पैर 
्रहमाण्डकपाकतक्‌ पर्हुच गया ओर उसके आधातते कपास 
छिद्र हो गया, जिससे क्षर्चर करके एक नदी प्रकट हो 
गयी, जो शप्र ही नीचे उतरकर समुद्रे जा मी । सागरमें 
मिटनेवाटी वह पावन सरिता ही गङ्खा है ॥ 
जहार मेदिनीं सर्वां हत्वा दानवपुङ्गवान्‌ । 
आसुरीं श्रियमाहृत्य त्रील्छोकान्‌ स जनार्दनः ॥ 
सपुत्रदारानसुरान्‌ पाताङे तानपातयत्‌ | 
नमुचिः शम्बरश्मैव प्रह्वाद्श्च महामनाः ॥ 
पाद्पाताभिनिधूताः पाताङे विनिपातिताः । 
महाभूतानि भूतात्मा स विशेषेण वै ह्रिः ॥ 
कालं च सकटं राजन्‌ गात्रभूतान्यदशंयत्‌ । 

भगवान्‌ श्रीहरिने बड़े-बड़े दानवोंको मारकर सारी पृथ्वी 
उनके अधिकारे छीन री ओर तीनों ठोकोंके साय सारी 
आसुरी-सम्पदाका अपहरण करके उन असुरोंको खी-पुत्रौ- 
सहित पातालमे भेज दिया । नमुचि, शम्बर ओर महामना 
प्रहाद भगवान्‌के चरणोके स्पशंसे पवित्र हो गये । भगवानूने 
उनको मो पातालमे भेज दिया । राजन्‌ ! भूतात्मा भगवान्‌ 
शरीहरिने अवने श्रीअज्गोमे विशेषरूपसे पञ्च नहामूतों तथा 
मूत, भविष्य ओर वत॑मान-समी कालोंका दशन कशया ॥ 
तस्य गात्रे जगत्‌ सवंमानीतमिव दरयते ॥ 
न किचिदस्ति छोकेषु यदन्याप्तं महात्मना । 
तद्धि रूपं महेशस्य देवदानवमानवाः ॥ 
दरा तं मुमुहुः सवं विष्णुतेजोऽभिपी डताः । 

उनके शरीरम सारा संसार इस प्रकार दिलायी ९ 
था, मानो उसमे काकर रल दिया गया हो । संसारम कोई 
एसी वस्तु नहीं है, जो उन परमात्मासे व्यास न शे । पर 
भेश्वर भगवान्‌ विष्के उस रूपको देखकर उनके तेजते ¦ 
तिरस्कृत हो देवता, दानव ओर मानव सभी मोहित हये गये ॥ 
बछिवद्धोऽभिमानी च यज्ञवाटे महात्मना ॥ 
विरोचनकुलं स्व॑ पाता विनिपातितम्‌ । ५. 

अभिमानी राजा बको भगवाय्‌ने यमण्डपमे ही नन 
छिवा ओर विरोचनके समस्त कुलको स्वग॑से पातालम मेज 


, एवंविधानि कमणि कत्वा गरुडवाहनः । 


न विस्मयसुपागच्छत्‌ पारमेष्ठयेन तेजसा ॥ 


| व निनो बण पन्ध-- = त विष्णुको अपने परमेश्वरीय तेजसे 








९ 





] उष्टत्रिशो ऽष्यायः 
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| ^ कम॑ करके भी अहंकार नदीं हमा ॥ 
6 >> 
। =` सवंममरैचय सम्प्रदाय शचीपतेः । 
 ज्लोक्यं च ददौ शक्र विष्णुदोनवसुदनः ॥ 
| दानवसूदन श्रीविष्णुने शचीपति इन्द्रको समस्त देवताओं - 
| क आधिपत्य देकर त्रिलोकीका राज्य भी उन दे दिया । 
| च ते वामनो नाम प्रादुभीवो महार्मनः। 
द्र्िनैरेतत्‌ कथ्यते वैष्णवं यक्षः ॥ 

मरलुपेषु यथा विष्णोः प्रादुभौवं तथा श्ण ॥ 

इस प्रकार परमात्मा श्रीहरिके वामन-अवतारका वृत्तान्त 
क्षिपते ठम्हं बताया गया । वेदवेत्ता ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णुके 
हव एुयशका वणन कसते ह । युधिष्ठिर ! अय त॒म मनुष्यों 
्ररिके जो अवतार हुए दै, उनका दृत्तान्त सुनो ॥ 
विष्णोः पुनमहाराज प्रादुभौवो महात्मनः । 
दत्तात्रेय इति ख्यात ऋषिरासीन्महायशाः ॥ 

महाराज ! अन मैँ पुनः भगवान्‌ विष्णुके दत्तात्रेय नामक 


अवतारका वण॑न करता ह ! दत्तात्रेयली महान्‌ यशस्वी 
पहि थे | 


तेन नष्टेषु वेदेषु क्रियासु च मखेषु च। 
चातुवेण्यं च संकीर्णे धमे क्िथितां गते ॥ 
अभिवधति चाधर्मे सत्ये नष्टे स्थितेऽनते । 
प्रास क्षीयमाणासु धमं चाुकतां गते ॥ 
सयज्ञाः सक्रिया वेदाः प्रव्यानीताश्च तेन वै । 


चातुवैण्यंमसंकीणं कृतं तेन॒ महात्मना ॥ 
3 ९ 
९ एव॒ वै यदा प्रादाद्धेहयाधिपतेवरम्‌। 


। त॑ दहयानामधिपस्त्वजुनोऽभिप्रसादयत्‌ ॥ 


एकं समयकी बात दै, सारे वेद्‌ नष्ट-से हो गये । वेदिक 

१ रों ¢ एकमे 
कमो ओर यज्ञ-यागादि कोका ोप हो गया । चायो वणं एकमे 
मिढ गये ओर सर्वत्र वर्णसंकरता फक गयी । धमं शिथिकहो 


। गया एवं अघमं दिनों -दिन बदृने ठगा । सत्य दब गया ओर सब 


भोर असत्यने सिका जमा छिया । प्रजा क्षीण होने ठगी ओर 
पमको अधमंदवारा हर तरहसे पीड़ा (हानि) परहचने कगी । एेसे 
ष्मयमे महात्मा दन्तात्रयने यज्ञ ओर कर्मानुशटानकी विधिसदित 
भभू वेदोका पुनरद्धार किय। ओर पुनः चागो बणोको एयक्‌- 
यक्‌ अपनी-अपनी मर्यादामे स्थापित किया । इन्दोनि दी 


व्‌ अथुनको वर प्रदान किया या। हेहयराज अजुनने 
पन सेवाओंदरार दत्तात्रेयजीको प्रसन्न कर लिया था ॥ 
निम 


पयचरत्‌ सम्यक्‌ शछशरषुरनसूयकः । 
मो निरहंकारो ` दीषकाछमतोषयत्‌ ॥ 
"य दत्तात्रेयं हि अगृह्णात्‌ स वरानिमान्‌ । 
त आपारापतराद्‌ विप्राद्‌ विद्धान्‌ विदन्निषेवितात्‌ ॥ 
९. ५मरत्वं विप्रेण दत्तात्रेयेण धीमता । 
पदु प्रबूत ईइमांस्तत्राभ्यनन्द्‌त ॥ 


वइ अच्छी तरह सेवामं संरु हो वनम मुनिवर 
द्तात्रेयकी परिचयांम ङ्गा रहता था उसने दूसरोका दौषः 
देखना छोड़ दिया था । वह ममता ओर अहङ्कारे रहित 
या । उसने दीरधकाङतक दत्ततरेयजीकी आराधना करके उन्द 
संवष्ट किया । दन्तात्रेयजी आप पुरुषस भी बदटुकर आप्र पुरूष 
ये । बहे-बङ़े विद्वान्‌ उनकी सेवामें रइते ये । विद्वान्‌ स्टखबाहु 
अञुनने उन ब्रहमषिसे ये निभ्नाङ्कित वर प्रात किये । अमरत्व 
छोडकर उसके मोँगि हए सभी वर विदान्‌ त्राक्मण दत्ताप्रेय- 
जीने दे दिये । उसने चार वरोँके लियि मदषिसे प्राथ॑ना की 
थी ओर उन चारोका ही मह्धिने अभिनन्दन किया था ॥ 
श्रीमान्‌ मनस्वी बरूबान्‌ सत्यवागनसूयकः । 
सहसरवाहुभूयासमेष मे प्रथमो वरः॥ 
जरायुजाण्डजं सवं सवं चैव चराचरम्‌ । 
प्रशास्तुमिच्छे धर्मेण द्वितीयस्त्वेष मे वरः ॥ 

(बे बर इस प्रकार ई-देहयराज बोढा -¬) भे भीमान्‌, 
मनस्वी, बलवान्‌ , सत्यवादी, जदोषदशीं तया सहस्र भुजाओं- 
से विभूषित होऊ, यइ मेरे छियि पहठा वर है । “भँ जरायुज 
ओर अण्डज जीवोके साय-साथ समस्त चरा चर जगत्‌का घम॑- 
पूवक शासन करना चाहता द" मेरे शये दूसरा वर यदी हो ॥ 
पितुन्‌ देवानषीन्‌ विप्रान्‌ यजेयं विपुकेमंखैः । 
अमित्रान्‌ निरितेबाणेघीतयेयं रणाजिरे ॥ 
दत्ता्रयेह भगवंस्तृतीयो बर एष मे। 
यस्य नासीन्न भविता न चास्ति सदशः पुमान्‌ ॥ 
इह वा दिवि वा खोके स मे हन्ता भवेदिति॥ 

तरै अनेक प्रकारके यज्ञो द्वारा देवताओं, च्ुषियौं, पितरों 
तथा व्राह्मण अतिथियोंका यजन करू ओर जो छोग मेरे शत 
हि, उन्दं समराङ्गणमें तीखे बाणोदराया मारकर यमढोक 
प्हुचा दू ।' भगवन्‌ दत्तात्रेय ! मेरे छियि यही तीसरा बर 
हो । "जिसके समान इहटोक या स्वगंलोकमें कोई पुरूष न 
था, न है ओरन होगा दही, वही मेरा वध करनेवाढा दो" 
( यह मेरे छ्यि चौथा वर हो ) ॥ 
सोऽ्जनः कृतवीयंस्य वरः पुत्रोऽभवद्‌ युधि । 

स सदलं सदखाणां मादिष्मत्यामवधंत ॥ 

बह अर्जुन राजा कतवी्यका ज्येष्ठ पुत्र था ओर युद्धमे 
महान्‌ शौयंका परिचय देता था । उसने माहिष्मती नगरीमे , 
दख ठाख वर्षोतक निरन्तर अभ्यु दयशीठ होकर राज्य कियाः॥ 
पृथिवीमखिलां जित्वा द्वीपाश्चापि, ससुद्रिणः। 
नमसीव उवखन्‌ सूः पुण्येः कमभिरजेनः ॥ 

जेसे आकाशम सूय देव सदा प्रकाशमान होते ई, उसी 
प्रकार कारत॑वीयं अजुन सारी ध्वी ओर सुरी ीर्पोको जीत: 
कर इस भूतकपर अपने पुण्यक प्रकाशितहोरहा या ॥ 
इनदरदीपं करोरं च ताम्रद्वीपं गभस्तिमत्‌ । 
गन्धव वारणं दीपं सोम्याक्षमिति च, भ्सुः ॥ 
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दवीपानजयदजनः ॥ 


सौवर्णं सवंमप्यासीद्‌ विमानवरसुत्तभम्‌ । 
चतुरधाव्यभजद्‌ राष्ट्रं तद्‌ विभज्यान्वपाख्यत्‌ ॥ 

शक्तिशाली सदसत्राहूने इन्द्रद्वीप, कदोश्द्ीप, ताम्रदरीप, 
गभस्तिमान्‌ दीप्‌. गन्धवंदरीप, वरुणद्वीप ओर सौग्याक्षदरीपको, 
जिन्हे उसके पूरवंजोंने भी नहीं जीता था, जीतकर अपने 
अधिकारमे कर लिया । उसका श्रेष्ठ राजभवन बहुत ही सुन्दर 
ओर सारा-का-सारा सुवर्णमय था । उसने अपने राज्यकी 
आयको चार भागोमें बं रखा था ओौर इस विभाजनके 
अनुसार ही वह प्रजाका पालन करता था ॥ 


` एकाशेनाहरत्‌  सेनामेकांरोनावसद्‌ गृहान्‌ । 


यस्तु तस्य तृतीयांशो राजाऽऽसीजनसंग्रहे ॥ 
आप्तः परमकल्याणस्तेन यज्ञानकल्पयत्‌ ॥ 


वह उस आयके एक अंशके द्वारा सेनाका संग्रह ओर 
संरक्षण करता था, दूसरे अंशके द्रा गहस्थीका खच॑चलाता 
था तथा उसका जो तीसरा अंश था, उसवे द्वारा राजा अजुन 
प्रजाजनोंकी भलाईके ल्य यज्ञोका अनुष्ठान करता था । वह 
सबका विश्वासपात्र ओर परम कल्याणकारी था ॥ 
ये दस्यवो प्रामचरा अरण्ये च वसन्ति ये । 
चतुर्थेन च सोंऽशेन तान्‌ सवौन प्रत्यषेधयत्‌ ॥ 

९ = 
सर्वेभ्यरचान्तवासिभ्यः कातवीर्याऽहरद्‌ बकिम्‌। 
आहतं सवर्येत्‌ तदजंनर्चाभिमन्यते ॥ 

= दु ९ 

काको वा मूषिको वापि तं तमेव न्युबहयत्‌ । 
द्वाराणि नापिधीयन्ते राष्ट्रूषु नगरेषु च॥ 

वह राजकीय आयके चौये अंशके द्वारा गों ओर 
जंगोमिं डाङुओं ओर टुरेगेको शासनपूरव॑क रोकता था | 
कृतवीयंकुमार अजुन उसी धनको अच्छा मानता था, जिसे 
उसने अपने बल-पराक्रमद्रारा प्राप्त कियाहो। काकया 
मूष्रकतरत्तिसे जो लोग प्रजाके घनका अपहरण करते ये, उन 
सबक्रो वह नष्ट कर देता था । उसके राञ्यकरे भीतर गवां 
तरथा नगसोमें घरके दरवाजे वंद नहीं किये जाते ये ॥ 

म्‌ भ 
स एव र्पालोऽभूत्‌ खीपाखो ऽभवदजेनः। 
४ ४ ५ 

स एवासीदजापाः स॒ गोपाखो विशाम्पते ॥ 

राजन ! कातवीयं अजुन ही समूचे राका पोषक, 
लियो श संरक्षक, बकरि्योकी रक्षा करनेवाला तथा गौओंका 


पाठक था ॥ ट 
स स्मारण्ये मनुष्याणां राजा क्षेत्राणि रक्षति । 


श्दं तु. कातेवीयस्य बभृवासटृं जनेः | 
, बही जंगलोंमे मनुष्योके खेतोकी रक्षा करता था । यह्‌ 
यका अद्मुत-कायं, जिसकी मनुष्यो ठलना नहीं 





न पहछेका कोई राजा कार्तवीर्यकी ससी ब 
मास्त कर सका ओर न मविष्यमे ही को प्रास कर सग" 
बह जब समुद्रम चलता था, तज उसका चख नही मौगताया | 





राजा अजुन दत्तात्रेयजीके कृपाप्रसादसे लाखों वपतन पीप 
शासन करते हुए इस प्र कार राज्यका पालन कसतादहा ौ 
एवं बहूनि कमणि चक्र लोकदिताय सः । 
दत्तात्रेय इति ख्यातः प्रादुभीवस्तु वैष्णवः || 
कथितो भरतश्रेष्ठ शण भूयो महात्मनः ॥| 
यदा शृगुकुखे जन्म॒ यदथ च महात्मनः | 
जामद्गन्य इति ख्यातः प्रादुभौवस्तु वैष्णवः ॥ 

इस प्रकार उसने कोकहितके लिये बहुत-से कायं कियि। 
भरतश्रेष्ठ | यह मने भगवान्‌ विष्णुके दत्तात्रेय नामक 
अवतारका वर्णन क्रिया । अब पुनः उन महात्माके अन्य 
अवतारा वर्णन सुनो । भगवान्‌करा बह अवतार जामद्म्य 
(परशुराम) के नामसे विख्यात दै । उन्होने किसलियि ओर कम 
भगुकुलमे अवतार ग्रहण किया, वह प्रसंग बत लाता हू; घुनो॥ 
जमदग्निसुतो राजन्‌ रामो नाम स वीर्यवान्‌ । 
हैहयान्तकरो राजन्‌ स॒ रामो बछिनां वरः 
कातवीर्यो महावीर्यो बछेनाप्रतिमस्तथा । 
रामेण जामद्गन्येन हतो विषममाचरन्‌ ॥ 

महाराज युधिष्ठिर ! महरि जमदग्निके पुत्र परशुराम 
बहे पराक्रमी हुए है । बल्वानोंम श्रेष्ठ परदुशमजीने ही 
हैहयवंशका संहार किया था | महापराक्रमी कार्तवीर्यं अर्जुन 
बलम अपना सानी नहीं रखता था; कितु अपने अनुचित 
बर्तावके कारण जमदग्निनन्दन परद्युरामके द्वारा मारा गया ॥ 
तं कातवी्यराजानं हैहयानामसिदमम्‌ । 
रथस्थं पार्थिवं रामः पातयित्वा्रधीद्‌ रणे ॥ 

शतुसूदन दैहयराज कातवीर्य अर्जुन रथपर तरै था, 
परत युद्धम परशुरामजीने उसे नीचे गिराकर मार ड(छा ॥ 
जम्भस्य मूध्नि भेत्ता च हन्ता च दातदुन्दुभेः। 
स एष छृष्णो गोविन्दो जातो शृशुषु वीयंवान्‌ ॥ 
सहस्रबाहुमुद्धतुं सहसखरजितमाहवे ॥ 
क्षत्रियाणां चतुष्षष्टिमयुतानां महायशाः । 
सरस्वत्यां समेतानि एष वै ` धनुषाजयत्‌ ॥ 
ब्रहाद्विषां वधे तस्मिन्‌ सहस्राणि चतुदश । 


पुनजेमाह शूराणामन्तं चक्रे नरषंभः॥ 
तता दशसहस्रस्य हन्ताः पूवंमरिंदमः | 
ससं सुसटेनाहन्‌ सदखमुदङ्न्तत ॥ 


ये मगवान्‌ गोविन्द ही पराक्रमी परशचरामरू ते शुः 
वंशमे अवतीणं हृष्ट ये ही जम्भासुरका मस्तक विदीर्ण करने- 
ठे तथा शतदुन्दुभिके घातकं ह । इन्दोने सहसोंपर विजय 
पानेबाठे सहखबाहु अनका युद्धमे संहार करनेके ठि 
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अष्टार्चिञञोऽध्यायः 





तार ल्वा था | महायशस्वी परश्चरामने केवल धनुषकी 

यते सरस्वती नदीके तटपर एकत्रित हुए छः लाख 

चहीष हनार ्षत्रियोपर विज्ञय पायी थी। वे खमी ्षत्िय | 
आहवे देष करनेवाठे थे । उनका वघ करते समय नरश्रेष्ठ 
पद्रमने भोर भी चोदह दजार शयूरवीरशोका अन्त कर डाला। 
तदनतर शतुदमन रामने दख इलार ्षत्िर्योका भर वघ 
य | इसके बाद्‌ उरन्दोनि इजारो वीरा मूखटसे मारकर 
ममलोक-पटुचा दिया तया सदललोको रेखे काट डाला ॥ 


चतुदश सष्टस्नाणि श्चणमात्रमपातयत्‌ । 
विष्न्‌ ब्रह्मद्विषदिछतवा ततो ऽस्नायत भागेवः ॥ 


। राम रमेत्यभिक्रषटो बाह्यणेः क्षत्रियादितैः । 


नयन्नद्‌ दशसहस्राणि रामः परद्युनाभिभूः ॥ 


भृगुनन्दन परद्चरामने चौदह हजार श्चत्र्योको क्षण- 


| मत्रमे मार िरयाया तथा ओेष ब्रहद्रोहियौका भी मूटोच्छेद 


करके ठान किया । क्षतरिर्योसे पीड़ित होकर ब्राह्मणोने ^राम- 
रम) कहकर आर्तनाद किया था; इसीलिये खवेविजयी परञच- 
मने पुनः फरसेते दस हजार क्षत्रियोका अन्त किया ॥ 
न ह्यमृष्यत तां वाचमार्तभरंशमुदीरिताम्‌ । 
भृगो रामाभिधावेति यद्‌ाक्रन्दन्‌ द्विजातयः ॥ 
निघ समय द्विजलोग श्धयुनन्दन परञ्चराम | दोडोः 
बचाओ! इत्यादि बाते कहकर कर्णक्रन्दन करते, उख समय 
उन पीडितोद्रारा कदी हुई वद आतंवाणी परद्रमजी नहीं 
स्न कर सके ॥ 
काद्मरीरान्‌ दरदान्‌ ङुन्तीन्‌ छुद्र कान्‌ माखवा<छकान्‌। 
चेदिकाशिकरूषांश्च ऋषिकान्‌ क्रथकैशिकान्‌ ॥ 
भङ्गान्‌ वङ्गान्‌ कलिङ्गाश्च मागधान्‌ कारिकोसखान्‌ । 
राघ्रायणान्‌ बीतिहोान्‌ किरातान्‌ मातिकावतान्‌ ॥ 
एतानन्यांश्च रजेन्द्रान्‌ दे देशो सहस्रशाः । 
निकृत्य निरितैर्वाणैः सम्प्रदाय विवसखते ॥ 
उन्हेने काश्मीर, दरद, कुन्तिभोज, क्षुद्रकं, मालव, यक, 
दि, काशि, करूष), श्रु धिक; क्रथ, कैरिक; अङ्ग, वज्ञ, कलिङ्ग 
मागघ, काशी, कोसल, सत्रायण, वीतिहोत्र, किरात तया 
मातिकावत-इनको तथा अन्य सदस रजेश्वरोको प्रसेक 
धम तीते वासे मारकर यमराजके भट कर दिया ॥ 
कीर्णा कषत्रियकोरीभिः: मेरुमन्दस्भूषणा । 
"सत्त्वः पृथिवी तेन निःक्षत्रिया कृता ॥ 
ओर मन्दर पव॑त जिसके भाभूषण ई, बह धष्ती 
तो ्षत्रियोकी लार्शोते पट गयी । एन्दो बार नही, 
४ चर परश्चरामने यह पनी क्षत्रियो सूनी ऊर दी॥ 
मय्‌ महाबाहुः क्रतुभिभूरिदक्षिणः। 
पद्‌ बषशतं रामः सौभे -शाव्वमयोधयत्‌ ॥ 
त शगुशादूलस्तं सौभं योधयन्‌ भरुः । 
नभि स्थं राजन्नास्थाय भरतषभ ॥ 
कानां कमारीणां गायन्तीनासुपाश्धणोत्‌ । 


तदनन्तर महाबाहू परञुरामने प्रचुर दश्विणावाले यका "न नकक्क्् -- - 
अनुष्ठान करके सौ वर्षोतक सोम नामक विमानपर बैढे हए 
राजा शाल्वके साय युद्ध किया । भरतश्रष् युधिष्ठिर ! तदनन्तर 
सुन्दर रथपर बैठकर सोभ विमानके साथ युद्ध करनेवाले 
शक्तिशाली वीर शरगुश्रेष्ठ परश्चरामने गीत गाती हद नग्निका 
क मारियोके सुखसे यह सुना--॥ 


राम राम महाबाहो श्रगूणां कीर्तिवर्धन ॥ 
त्यज शसख्राणि सर्वाणि न त्वं सोभ बधिष्यसि। 
चक्रहस्त गदापाणिर्भौतानामभयंकरः ॥ 
युधि्रय॒स्नसास्बाभ्यां रृष्णः सौभं विष्यति 

(राम ! राम! महाबाहो ! ठम भगुवंशकी कीति बदाने- 
वाहे हो; भपने सारे अलखर-शल नीचे डाछ्दो । ठम सोभ 
विमानका नाञ्च नदीं कर सकोगे | भयमीताको अभय 
देनेवाले चक्रारी गदापाणि भगवान्‌ श्रीविष्णु प्र्ुम्न ओर 
साम्बको साय लेकर युद्धम सौभ विमानका नाश करगे ॥ 
तच्छुत्वा पुरुषभ्याघरस्तत प्व वनं ययो ॥ 
न्यस्य सर्वाणि शख्राणि कारकाह्ली महायशाः ॥ 
रथं वर्मायुधं चैव शरान्‌ परश्यमेव च। 
धनूंष्य प्रतिष्ठाप्य राजंस्तेपे परं तपः ॥ 

यह सुनकर पुखषिंह परश्चराम उसी समय वनको चल 
दिये । राजन्‌ ! वे मदायशसखी मुनि व्रष्णावतारके समयक 
प्रतीक्चा करते दए अपने खारे अख-शख) रथः कवच, आयुष 
बाण, परु ओर धनुष जलम डालकर बड़ी भारी तपस्य 
ल्ग गये ॥ 
हियं परज्ञा धियं कीर्ति लच्मी चामित्रकडानः। ` 
पञ्चाचिष्ठाय धर्मात्मा तं रथं विसरसजं ह ॥ 

तरुभोका नाश करनेवाढे घमात्मा परश्रामने लना, . 
प्रज्ञ, श्री, कीति मर ल्मी--इन पर्विका माश्रय लेकर 
अपने पूर्वक्त रथको व्याग दिया ॥ 
आदिकाछे प्रञततं हि विभजन्‌ कालमीश्वरः। 
नाहनच्छरद्धया सौभं न ह्यशक्तो महायशाः ॥ 
जामदग्न्य इति ख्यातो यस्त्वसौ भगवाद्षिः । 
सोऽस्य भागस्तपस्तेपे भागंवो रोकविश्चुतः ॥ 
षणु राजंस्तथा विष्णोः परादुर्मावं महात्मनः ।- 
चतुर्विंशे युगे चापि विश्वामित्रपुरःसरः ॥ ` 

आदिकाले जिषकी प्रहृत हृदं थी, उस कालका 
विभाग करॐे मगवान्‌ परञ्चरामने मारियोकी बातपर भदा 
होनेके कारण ही सौम विमानका नाथ नदीं किया, मबमयंता- । 
ॐ कारण नदीं । जमदग्निनन्दन परशचरामके नामुषे विख्यात 
वे महर्षि, वे मवि लो विदित व विश्वविदित रेशव्शादी महष ह» वे हही , 

९ जिने दषम ( रनखलावखा ) का प्रादुमोव न 
हूभा दो, उन्दै नग्निका कहते ई 1 
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६ श्रौमहाजारवे [ सभाप्ि 
~ अथ ह नो इख स्मय तपत्या कर द| यः समाः _सवेधरमलश्चतदेशा वने वसन्‌। ~ 


राजन्‌ | अब महात्मा भगवान्‌ विष्णुके साश्चात्‌ स्वरूप 
्रोरामके अवतारा वणन सुनो, जो विश्वामित्र सुनिको 
आगे करके चल्नेवाठे थे ॥ 
तिथौ नावमिके. जक्ष तथा. दशरथादपि। 
कृत्वाऽऽत्मानं महाबाइृश्चतुर्धा विष्णुरव्ययः ॥ 

चैत्रमाघके श्क्लपक्चकी नवमी तिथिको अविनाशी 
भगवान्‌ महाबाहू विष्णुने अपने पको चार स्वरूपोमे 
विभक्त करके महाराज दशरथके सकाशसे अवतार ग्रहण 
क्रिया या॥ 
लोके राम इति स्यातस्तेजसा भास्करोपमः । 
प्रसादनाथं छोकस्य विष्णुस्तस्य सनातनः ॥ 
धर्माथंमेव कौन्तेय जज्ञे तत्र महायश्णाः। 

वे भगवान्‌ सूयके समान वेनस्वी रानङ्कुमार लोकम 
भीरामके नामसे विख्यात हुए । ङुन्तीनन्दन युधिष्ठिर | 
लगतक्ो प्रसन्न करने तथा धरमकी स्थापनाके ल्थि दी 
महायशसखी सनातन भगवान्‌ विष्णु वषँ प्रकट हुए ये ॥ 
तमप्याइुमेयुष्येनदरं सवंभूतपतेस्तनुम्‌ ॥ 
यक्षविष्नं तदा कृत्वा विश्वामित्रस्य भारत । 
खुबाहनिंहतस्तेन मारीचस्ताडितो भेष्षम्‌ ॥ 

मनुष्योके खामी भगवान्‌ ्रीरामको साक्षात्‌ सर्वभूतपति 
शरीहरिका ही स्वरूप बतलाया जाता है । भारत | उ समय. 
विश्वामित्रके यज्ञम विध्न डालनेके कारण राक्षस सुबाहु 
भीरामचन्जीके हाथो मारा गया ओर मारीच नामक 
राक्षघको भी बड़ी चोट परहुची ॥ 
तस्मे दत्तानि शख्राणि विश्वामित्रेण धीमता । 
षधाथं देवशात्रुणां दुर्वाराणि सुरैरपि ॥ 

परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र मुनिने देवशत्रु राक्षसोका 
बध करनके व्यि भीरामचन््रनीको एसे-रेठे दिभ्यालर प्रदान 


येये, जिनका निवारण करना देवता्भोकि ल्यि भी 
अत्यन्त कठिन या ॥ 


. बतंमाने तदा यज्ञे जनकस्य महाटमनः। 


मग्नं माहेश्वरं चापं क्रीडता लीलया परम्‌ ॥ 
ततो विवाहं सीतायाः कृत्वा स रद्युषलभः। 
नगरीं पुनरासाद्य मुमुदे तथ सीतया ॥ 

उन्दीं दिनो महात्मा जनक्के यहाँ घनुप्यशच हो रहा था, 
उस श्रीरामने - मगवान्‌ शङ्करके महान्‌ धनुषको खेल- 
खेदं ह तोड़ डाला । तदनन्तर सीताजीके साय विवाह 
के रघनायनी अवोष्यापुरीमे लौट माये नौर वह 
(ताजक साय सनन्दपूवक रहने लो ॥ 
थ कास्य पित्रा तक्राभिचोदितः। 
भ्रयमन्विच्छन्‌ वनमभ्यवपद्यत ॥ 
: पिताकी आज्ञा पाकरवे मपनी विमाता 
करनेकी इरे मनमे चे गे ॥ 


कक्ष्मणाुचरो रामः सर्व॑भूतहिते रतः ॥ 
चतुदश वने तप्त्वा तपो वर्षाणि भारत) 
रूपिणी यस्य पाश्वंस्था सीतेत्यमिदिता जनैः ॥ 
व्हा स्र घर्मौके शाता ओर समस्त प्राणियक दिते 
तत्पर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणके साथ चौदह वतक वनम 
निवा किया । भरतवंशी राजन्‌ } चौद वर्षोतक उन्होने वन- 
मे तपस्यापूवक लीवन बिताया । उनके साथ उनकी मयनं 
रूपवती धर्मपत्नी भी थीं, निन्द टोग सीता कढते थे ॥ 
पूबोचितत्वात्‌ सा कचमीभंतपरमलुगच्छति । 
जनस्थाने वसन्‌ कायं त्रिदद्ानां चकार सः ॥ 
मारीचं दूषणं हत्वा खरं चिदिरखं तथा । 
चतुदश सदस्लाणि रक्षसां ` घोरकर्मणाम्‌ ॥ 
जघान रामो धर्मात्मा बजाना हितकाम्यया । 
अवतारके पदले श्रीविष्णुरूपपे रहते समय मगवानूके चाय 
उनकी जो योग्यतमा मायां लक्ष्मी रहा करती ई, उन्दने ही 
उपयुक्त होनेके कारण शीरामावतारफे समय सीताके रूपमे 
अवतीणं हो मपने पतिदेवका अनुखरण किया था । भगवान्‌ 
श्रीराम ननस्थानमे रहकर देवतार्भोके कायं सिद्ध करते थे। 
घमत्मा श्रीरामने प्रनालरनोके दितकी कामनासे भयानक 
कमं करनेवारे चौदह हलार राश्चसौका वध फिया | जिनमे 
मारीच, खरदूषण ओर त्रिशिरा आदि प्रधान थे ॥ 


विराधं च कवन्धं च राक्लसौ ऋरकर्मिणो ॥ 
जघान च तदा रामो गन्धर्वौ दापविक्षतौ ॥ 

उन्दी दिनो दो शापग्रस्त गन्धव क्रूरकर्मा रषयेके 
सपमे वँ रहते ये, निनके नाम॒ विराध ओर कन्ध ये । 
भीरामने उन दोनोका भी संहार कर डाला ॥ 
स रावणस्य भगिनीनासाच्छेदं चकार ह । 
भार्यावियोगं तं पराप्य सगयन्‌ व्यचरद्‌ वनम्‌ ॥ 
ततस्तद्ष्यमूकं स गत्वा पस्पामतीत्य च । 
खग्रीवं माखति दष्टा चक्रे भ तयोः स वे ॥ 

उन्होने रावणकी बहिन चय्प॑णखाकी नाक मी सपण 
दरा कटवा दी; इसीके कारण ( राक्षतोके पडयन्त्रस 1 
पलीका वियोग देखना पड़ा | ततर वे सीत।की खोज करते 
बनमे विचरने' लगे । तदनन्तर चछष्यमुक पवंतपर ला परमाः 
सरोवरको लोक श्रीरःमजी सुपरीव भौर हनुमानूजीवे ५ 
मौर उन दोनोके घाय उन्होने मैत्री स्थापित कर टी ॥ 
अथ गत्वा स किष्किन्धां सुग्रीवेण तद्‌ सह । 
निहत्य वालिनं युद्धे वानरेन्द्रं महाबलम्‌ ॥ 

अत्‌ तदा रामः खुधीवं वानरेश्वरम्‌ । 

ततः स वीर्यवान्‌ राजंरूबरयन्‌ वै ससुरछकः । 
बिशित्व भायुपुभेण दद्धं निवेदितम्‌ ॥ 


| क्र महाज वान 
। श्न बानरौके राजाके पद्पर अभिषिक्त कर दिया । राजन्‌ ! 


| हद | 
| इतावलीके साथ उनकी खोज कराने टगे । वायुपुत्र इनुमान्‌- 


र्िनिदस्ण परव ] 7 


| | १० ~ 
तल्शवत्‌ श्रीरामचन्द्रनीने सुप्रीवके साय क्तष्किन्धामे 
महाबली वानररान वाटीको युद्ध मारा ओर सुग्रीव- 











तन्तर्‌ पराक्रमी श्रोसम सीताजीके व्यि उसुकहो बही 


| के पता छगाकर यह बतलाया ज सीताजी लङ्काम द ॥ 


ततं बद्भ्वा समुद्रस्य वानरैः सहितस्तदा । 


। सीतायाः पदमन्विच्छन्‌ रामो लङ्कां विवेश ह ॥ 


तब घमुद्रपर पुर बोधकर वानरोषंहित श्रीरामने सीता- 
रके स्थानका पता लगति हुए छ्कामे प्रवेश करिया | 
देवोरगगणानां कि यक्चराक्षसपक्षिणाम्‌ । 
तत्रावध्यं राक्चसेन्द्रं रावणं युधि दुजेयम्‌ ॥ 
युं राक्चसकोरीभिर्भिन्नाञ्जनचयोपमम्‌ । 

बह देवता, नागगण, यक्ष, राक्षत तथा पक्षियौके लि 
अ्रथ ओर युद्धं दुर्जय राक्षप्तणज रावण करोड़! राचसोके 
पाथ रहता था । वह देखनेमे खानसे खोद्कर निके दए 
कोयकेके टेरे समान जान पड़ता था ॥ 
द्निरीद्यं खुरगणे्वरदनेन दपिंतम्‌ । 
जघान सचिवैः साधं सान्वयं रावणं रणे । 
धरोक्यकण्टकं वीरं महाकोयं महाबलम्‌ ॥ 
राणं सगणं हत्वा रामो भूतपतिः पुरा ॥ 
लङ्कां तं महात्मानं राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 
मभिषिच्य च तत्रैव अमरत्वं ददो तदा॥ 

देवताभोके स्थि उसकी ओर भं उठाकर देखना 
मी कठिन था । व्रह्माजीचे वरदान भिल्नेषे उखका घमंड 


| बरूतब्‌ गवा या। भीरामने त्रिलोकीके लिये कण्टकृरूप 
। मशब्रटौ विशालकाय वीर रावणको उसके मन्वियो ओर 
। वशोसदित युद्धमे मार डाला । इष प्रकार सम्पूणं भूतोके 





इस 
पि बहे 


। खामी भीरघुनायजीने प्राचीन काल्ये रावणो सेवयोषहित 


पार लाके राज्यपर राक्चघपति महात्मा विभीषणका 
भमिषेक करके उन्हें वही अमरतव प्रदान किया ॥ 
रुहम पुष्पकं रामः सीत।माद्‌ाय पाण्डव । 
सवलः खपुरं गत्व। घर्मैराज्यमपाकयत्‌ ॥ 
रनवो लवणो नाम मधोः पुजरो महावलः । 
शदुभनन हतो राजंरततो रामस्य शासनात्‌ ॥ 
पष्नन्द्न ! तत्पश्चात्‌ श्रोरामने पुष्पक विमानपर 
४ शे सौताको साय ठे दुख्रससदित अपनी राजघानीमे 
र षमपूवक राज्यका पालन किया । राजन्‌ ! उन्दीं दिनो 
कि श मधुका पुत्र लवण नामक दानव रान्य करता था, 
चन्द्रजीकी आज्ञासे शत्रुघ्ने मार डल ॥ 
बहनि कर्णि कृत्वा छोकदिताय सः। 
चकार विधिवद्‌ रामो धर्मतां वरः ॥ 
पकार षर्मास्मारभोमि भ्रष्ठ श्रौरामचन्द्रजीने टोकषितके 
काये करके विधिपूर्वकं राञ्यका पालन किवा ॥ 


अष्ात्रिश्लोऽण्वाषः 
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नाश्रूयन्ताद्युभा वाचो नात्ययः प्राणिनां तद्‌! । 
न वित्तजं भयं चासीद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
पराणिनां च भयं नासीज्जलानलविधानजम्‌। 


९ 
पयदेवन्न विधवा नानाथाः काश्चनाभवन्‌ ॥ 
उन्होने दस अश्वमेघ यज्ञोका अनुष्ठान किया ओौर सरयू- 


तयक जाख्षिप्रदेशकेो विष्न-बाघार्थोसे रहित कर दिया। 
भीरामचन्द्रजीके शातनकाढ्म कमी कोद अमङ्गल्की बात 
नहीं सुनी गयी । उस समय प्राणियौकी अकालमृत्यु मर्ह 
होती थी भौर कि्ठीको भी धनकी रक्ता आदिके निमित्त 
भय नदी प्राप्त होता था। संषारके षीर्वोको अल ओर अग्नि 
जादिसे भी भय नदीं होता. था | विघवार्भोका करुण क्रन्दन 
नहीं सुना जाता या तथा लियो अनाथ नहीं हती थी ॥ 
सवंमासीत्‌ तद्‌ तक्षं रामे राज्यं प्रशासति ॥ 


न॒ संकरकरा वणी नारूष्टकरकृञ्जनः 1 
शरीरामचन्द्रजीके राज्यशचासनकाल्मै सम्पूणं जगत्‌ 


संतुष्ट था। किंसी भी वंके लोग वणंसंकर संतान नही 
उत्पन्न कसते ये | कोई मी मनुष्य एेसी लमीनके ल्थि कर 
नहीं देता था, जो जोतने-बोनेके कामम न आती हो ॥ 
नच स्मचद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुवते ॥ 
विशः पर्यचरन्‌ क्षत्र क्षत्र नापीडयद्‌ विशः । 
नरा नात्यचरन्‌ भार्या भार्या नाव्यचरन्‌ पतीन्‌॥ 
नासीदस्पकृषिर्छौ के रामे राज्यं परशासति । 
आसन्‌ वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहखिणः। 
अरोगाः प्राणिनोऽप्यासन्‌ रामे राज्यं परशासति॥ 
वदेग बालर्कोका अन्ेषटि-संस्कार नदीं करते .ये 
( उनके सामने एेखा अगर ही नहीं भाता था ) । वैश्य- 
लोग कषतरियोकी परिचियीं करते ये ओर क्षत्रियलोग मी 
वैश्यौको कष्ट नदीं होने देवे थे] पुरुष अपनी पलिनियोकी 
अवेहेलना नहीं करते थे भौर पठिनयों भी पतिरयोकी अबहेलना 
नदीं करती थीं । शरीरामचन्द्रजीके राज्यशाखन्‌ : करते समय 
लोकम खेतीकी उपज कम नहीं होती थी । लोग सक्छ 
त्रि युक्त होकर षौ वर्षोतक जोवित रहते थे | श्रौरामके 
राज्य-शासनकालम सत्र प्राणी नीरोग ये ॥ 
ऋषीणां देवतानां च मनुष्याणा तथैव च । 
पृथिव्यां सहवासोऽभूद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
स्व ह्यासंस्तप्तरूपास्तदा तस्मिन्‌. विशाम्पते । 
घ्ेण पृथिवीं सर्वामनुशासति -भूमिपेः॥ 
भोरामचन्रजीके राज्यम इख पृथ्ीपर ऋषि, देवता ओर 
मनुष्यं घाय-खाथ रहते ये । राजन्‌ | भूमिपाल शरीरघुनायजी , 
जिन दिनो सारी एृष्वीका शान करते येः उ समय उनके 
राज्यम सब लोग पणत तृधिका अनुभव क्रतेये ॥ 
तपस्येवाभवन्‌ ` सव॑ सवै चघर्भमदुवता, । 
पृथिव्यां धिके तस्मिन्‌ रामे राज्यं परशासति ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ सभापवैणि 








धर्मात्मा राजा रामके राज्यमे प्रथ्वीपर सब द्ेग तपस्या- 
म ही लगे रहते थे ओर सव-के-षब घमानुरागी ये ॥ 
नाधर्मिषठो नरः कश्चिद्‌ बभूव प्राणिनां कचित्‌ । 
प्राणापानौ समावास्तां रामे राज्यं प्रशासति ॥ 

भीरामके रन्य-शासनकाल्मे कोई भी मनुष्य अघम 
प्रहृत नहीं होता था सवके प्राण ओर अपान समृत्तिमे 
स्थित थे ॥ 
गाथामप्यत्च गायन्ति ये पुराणविदो जनाः। 
श्यामो युवा लोहिताक्षो मातज्ञानामिवषेभः ॥ 
आज्ञायुबाडः खमुलः सिंहस्कन्धो महाबल; । 
दश वषंसषटस्राणि दश वषंशातानि च ॥ 
राज्यं भोगं च सम्प्राप्य शशास परथिवीभिमाम्‌। 

लो पुराणवेत्ता विद्वान्‌ द, े इस विषयमे निम्नाङ्ित 
गाथा गाया कते है (भगवान्‌ श्रीरामकी अङ्गकानि श्याम 
है, युवावस्या ३, उनके नेम कुछ-कुछ ली हे । वे 
गजराज-जेते पराक्रमी द । उनक्षी युजा घुट्नोतक ठंबी ३। 
मुल बहुत खन्दर दै। कंधे सिके समान दै मोर वे महान्‌ 
बख्यारी है । उन्शेने राज्य भौर भोग पाकर ग्यारह हनार 
वर्षोतक इ प्रथ्वीका शासन किया ॥ 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्‌ कथाः ॥ 
रामभूतं जगदिदं रामे राज्यं प्रशासति । 
च्छम्यजुःसामहीनाश्च न तदासन्‌ द्विजातयः ॥ 

प्रनाजनेमिं राम राम रामः इस प्रकार केवछ रामकी 
हौ चच हेती थी । रामके राग्य-शावनकाल्मे यह सारा 
जगत्‌ राममय हो रहा था। उष समये द्विज कद, 
यजुर्वद ओर सामवेदके ज्ञनसे ल्य नदी ये ॥ 
उषित्वा दण्डके कायं जिद्शानां चकार सः। 


 पूर्बापकारिणं संख्ये पौलस्त्यं मनुजर्षभः ॥ 


देवगन्धवेनागानामरि स निजघान ह। 
सरववान्‌ गुणसम्पन्नो दीप्यमानः खतेजसा ॥ 
पवमेव मह।वाहुरिच्वाक्ककुक्वधनः ॥ 

इष प्रकार मनुष्यो भष श्रोरामचन््रनीने दण्डकारण्ये 
निवा करके देवताका कार्यं सिद्ध भरिया ओर पहलेके 
अपराघी पुर्यनन्दन रावणको, जो देवतां, गन्धर्वौ आर 
नागेका शतु था, युद्धम मार गिराया | इक्वाकुङुलक 
अभ्युदय करनेवले महान्राहु भरीराम महान्‌ पराक्रमी सव- 


गुणम्पन भौर सपने तेजठे देदीप्यमान ये ॥ । 


णं सगणं हत्वा दिवमाक्रमताभिभूः। 

स्थैः ख्यातः प्रादुर्भावो महात्मनः ॥ 
सेवकघदित रावणका. वघ करफे राज्य- 
कम्रं पघारे। इ प्रकार परमात्मा 


4 न~ 1... 
क्ष कर 


।  (ददाक्षिणाश्य भति भध्वाय छमा ) 


दशरथनन्दन ्ीयमके भवतारका बन कि ~ अवतारका वणेन किया गया] ॥ 
( ष्णावतारः ) 
ततः _ छृष्णो महाबाहुभी तानामभयङ्करः। 
अष्टाविदो युगे राजञ्चज्ञे भ्रीवत्सलक्षणः ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर अन अह ईव दापरमे मयभीतेकन 
अभय देनेवाहे शरीवत्सविभूषित महाबाहू भगवान्‌ भोका 
रूपमे श्रीविष्णुका अवतार हुभा ३ ॥ 
पेशलश्च _ वदान्यश्च रोके बहुमतो चषु। 
स्छृतिमान्‌ देदकालक्ञः शाङ्कचक्रगदसिधुक्‌ ॥ 
ये व लोकम परम सुन्दर, उदार, मनुष्यो अयन्त 


प्‌ 


सम्मानित, स्मरणशक्तिसे सम्पन्न, देशकाल्के ज्ञाता एवं श 
चक्र, गदा ओर खङ्ग आदि आयुध धारण करनेवलि ६ | ' 
वासुदेव इति ख्यातो लोकानां दितश्ृत्‌ सद्‌ | 
वृष्णीनां च कुरे जातो भूमेः भरियचिकीर्षया ॥ 
वासुदेवके नामसे इनकी प्रसिद्धि है । ये सदा सव्र लोगे 
हितम संरग्न रहते है । भूदेवी का प्रिय कार्यं करनेकी इच्छा 
दनहोनि ृष्णिवंशमे अवतार ग्रहण फिया ३ ॥ 
स चछणामभयं दाता मधुदेति स विश्रुतः। 
शकटाजुनरामाणां किर स्थानान्यसूदयत्‌ ॥ 
येही मनुष्योकरो मभयदान केवले है। इन्दीकी 
मधुूदन नामे प्रवद्ध दै । इन्दौने दी शकटासुर, यमलारघु 
ओर पूतनाके मर्मस्यानोमे आधात करके उनका संहार 
किया हे॥ 
कंसादीन्‌ निजघानाजौ दैत्यान्‌ मायुषविग्रहान्‌ । 
अयं लोकदितार्थाय प्रादुर्भावो महात्मनः ॥ 
मनुष्य-शरीसमे प्रकट दए कंच आदि दैसयोको युद्धं 
मार गिराया । परमात्माका यद अवतार भी लोकितके 
ल्वि ही हुभा ३ ॥ | 
( कस्क्यवतारः ) 
कटको विष्णुयशा न।म॒भूयश्चोत्परस्यते हरिः । 
कञ्युगान्ते सम्पाते धमं . रिथिकतां गते ॥ 
पाखण्डिनां गणानां हि वधां भरतषंभः। 
घमेस्य च विबद्धथर्थं विश्राणां हितकाम्यया ॥ 
कलियुगके अन्तम लब घर्म शिथिल हो लायगा, उ९ 
खमय भगवान्‌ शरोहरि पाखण्डियौके वध तया घर्मैकी इड 
व्यि ओर बराहमणेके हितकी कौमनासे पुनः अवतार हो । 
उनके उस अवतारका नाम दोगा (कटक विष्णुयशा" ॥ 
पते च बहवो दिष्या देवगणेयुं ताः । 
प्रादुर्भावाः गीयन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ 
च ण त) दि भत 
गणे हाय शोत ई, लिनका रहातरादी पुरष पुर“ 
वणन करते है ॥ 1. 
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 श्रङष्णका प्राकव्य तथा श्री कृष्ण-बरुरामकी 


वारूरीरओंका वर्णन ] 
वेश्नम्पायन उव्राच 
एवमुक्तोऽथ कौन्तेयस्ततः  पौरवनन्द्नः । 


| अवमा पुनमीष्मं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ 


बैराम्प।यनजी कते है--जनमेजय ! भीष्मजीके 
इत प्रकार कहनेपर पूरुवंशो आनन्दित करनेवाले कुन्ती- 
कुमार धर्मराज युधिष्ठिरने पुनः उने कहा ॥ 

युधिषिरं उवाच 

भूय एव मचुष्येन्द्र॒ उपेन्द्रस्य यश्खिनः। 
जन्म वृष्णिषु विज्ञातुमिच्छामि वदतां चर ॥ 

युधिष्ठिर वोे--वक्ताओमि श्रे नरेन्र ! मै यशी 
भवन्‌ विष्णुक्रे वृष्णिवंशमे अवतार ग्रहण करनेका बरत्तान्त 
पुनः ( विस्तारपूवं कर ) जानना चाहता दूँ ॥ 
यथैव भगवाञ्जातः क्षिताविह जनार्दनः । 
माधवेषु मदाुद्धिस्तन्पे बरूहि पितामह ॥ 

पितामह ! परम बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ जनादन इस प्रथ्वीपर 
मुवदामे जिस प्रकार उल्यन्न हए वह सव्र प्रसङ्ग 
सु्षसे कटिये ॥ 
महातेजा गास्तु गोचरुषभेक्षणः। 
ररक्ष कसंस्य वयाहोकनामभिरक्षिता ॥ 

बेरे समान विशाल नेर््रोवाङे सकरक्षक महतेजखी 
श्रृणने क्रिसलियि कंसक। वध करे गौओंकौ रक्ता कौ १॥ 
क्रीडता चेव यद्‌ वाद्ये गोविन्देन विचेष्टितम्‌ । 
तदा मतिमतां श्रेठ तन्मे बरूहि पितामह ॥ 

बुद्धिमान श्रे पितामह | उस समय वास्यावखामे 
बलकरोचित क्रीडा करते समय भगवान्‌ गोविन्दने क्या-क्या 
रील कीं १ यह सव्र सुन्ञे बताइये ॥ 

वेश्चम्पायन उवाच 
पवसुक्तस्ततो भीष्मः केदावस्य महात्मनः । 
माधवेषु तदा जन्म कथयामास वीर्यवान्‌ ॥ 
वशभ्पायनजी कहते है--जनयेजय ! राजा युधिष्ठिरः 
इ यकार पूचछनेपर महापराक्रमी भीष्मे मधुवयां 
"गवरन्‌ दायके अवतार ठेनेकौ कथा कहनी प्रारम्म कौ ॥ ` 
ह्त त र उवाच 
कथयिष्यामि युधिष्ठिर यथातथम्‌ । 

पतो नारायणस्येह जन्म चृष्णिघु कौरव ॥ 

भीष्मजी बोले--कुररन युषिधठिर ! अव मै ष्णिवंशमे 
ध २ नारायणके अवतार-गहणका यथावत्‌ इत्तान्त क्ूगा ॥ 
तरात्ो जातस्तु यथैष मुवि भूमिपः। 
भ्यमानं मया तात निबोध भरतषभ ॥ 


द 


स्व 


क 


अष्राचिदोऽध्यायः 
-नय्य्न्व्व्व्यव्यवव्वच्य्व्व्व्व्वय==-------------- 
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 भरतकुलभूषण॒ तात अजातशत्रो ! वसुधाकी रक्षा 

करनेवाले ये भगवान्‌ यहो किस प्रकार प्रकट हुए १ यह्‌ मँ 
वतद्य रदा हूः ध्यान देकर सुनो ॥ 
सागराः समकम्पन्त मुदा चेदुश्च पर्वताः । 
जजञ्वलुश्चा्नयः शान्ता ज(यमाने जनने ॥ 

भगवान्‌ जन्मक्रे समय आनन्देद्रेकके कारण समुद्रमे 
उत्ताक तरंग उठने लगीं पर्वत दिने कमो ओर बुञ्ी हुई 
अभिर्यो भी सहना प्रज्वलित ह उरी ॥ । 
शिवाः सम्प्रववुवीताः ध्रशान्तमभवद्‌ रजः । 
ज्योतींषि सम्प्रकारन्ते जायमाने जनार्दने ॥ 

भगवान्‌ जनार्दनके जन्मकाल्मे शीतलः, मन्द्‌ एवं सुखदः 
वायु चलने र्गी । धरतीकौ धूल शन्त हो गयी ओर 
नक्षत्र प्रकाशित होने खो ॥ 
देबदुन्दुभयश्चापि सखजुशेरामम्बरे । 
अभ्यवपषंस्तदाऽऽगस्य देवताः पुष्पच्रष्टिभिः ॥ 

आक्राश्चमै देवलोकके नगाडे जोर-जोरसे ब्रज्ने कमे 
ओर देवगण अ-आकःर वर्ह एूलोकी वर्प करने ल्मे ॥ 
गीर्भिमेङ्गल्युकाभिरस्त॒वन्‌ मधुसूदनम्‌ 
उपतस्थुस्तदा प्रीताः घरादुभौवे महषयः ॥ 

वे मङ्कल्मयी वाणीद्रारा भगवान्‌ सधुसरदनकी स्तुति करने 
लगे । भगवानक्रे अवतारका समय जान मह्िंगण भी अत्यन्त 
प्रसन्न होकर व्हा आ पर्हुचे ॥ 
ततस्ताननिसम्प्रकष्य नारदध्रमुखानषीन्‌ । 
उपाव्यन्यु पज पुगन्धवौप्सरसां गणाः ॥ 

नारद्‌ अदि देवर्भियोको उपसित देख गन्धर्वं ओर 
अप्परार्णँ नाचने ओर गने रगं ॥ 
उपतस्थे च गोविन्दं सदस्ाक्षः राचीपतिः । 
अभ्यभाषत तेजखी महर्षीन्‌ पूजयंस्तदा ॥ 

उस समय “दश्च ने्ोाङे शचीवष्टप१ तेजखी इन्द्र 
भगवान्‌ गोविन्दौ सेवामे उपस्धित हए ओर महधिंयोक 
आदर कसते दए बोरे ॥ । 

इन्द्र॒ उवाच 

कृत्यानि देवक्रायौणि रत्वा लोकहिताय च । 
खटोकतं ोकङृद्‌ देव ॒पुनगेच्छ खतेजसा ॥ 

इदरने कहा--देव ! आप सम्पूणं जगते खषटा दै । 
देवताओकरि जो कव्य कार्यं है उन ॒सत्रकों सम्पूणं जगत्‌के 
हितके चयि षिद्ध क्रफे अपर अपने तेजपहित पुनः 
परमधामको पधारिये ॥ । 


मीष् उवाच ` 


्युकत्वा सुनिभिः कधं जगाम जिदिद्रेश्वरः । 
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भीष्मजी कहते है-एेसा कहकर खगंलोकके खामी 
इन्द्र देवश्रियोके साथ अपने छोकको चले गये ॥ 
वखुदेवस्ततो जातं बालमादित्यसंनिभम्‌ । 
नन्दगोपकुले राजन्‌ भयात्‌ प्राच्छादयद्धरिम्‌ ॥ 

राजन्‌ । तदनन्तर वसुदेवजीने कंसके भयसे सूय॑के 
समान तेजस्वी अपने नवजात बालक श्रीहरिको नन्दगोपकरे 
घरमे छिपा दिया ॥ 


| ६ च 7९1 
॥॥ ॥ ॥ 1 = ५ 
7 ~ 


॥ 





नन्दगोपङुले छृष्ण उवास बहुलाः समाः । 

ततः कदाचित्‌ खप्तं तं शकटस्य त्वधः रिद्युम्‌ ॥ 

योदा सम्परित्यञ्य जगाम यमुनां नदीम्‌ । 
श्ङ्प्ण बहुत वर्पोतक्र॒नन्दगोपके ही धरम रदे । एक 

दिन वरह शिच श्रीकृष्ण एक छकडेके नीरे सोये भे | माता 

योदा उन वहीं छोड़कर यमुनाजीके तपर चली गयीं ॥ 


रिश्युखीलां ततः कुर्वन्‌ खदस्तचरणौ क्षिपन्‌ ॥ 
क्णेद मधुरं छृष्णः पादाव्ध्व ्रसारयन्‌ । 
पादाङ्गुष्ठेन शकटं धारयन्रथ केशयः ॥ 
तत्राथेकेन पादेन पातयित्वा तथा शिद्युः। 

ध उस समय श्रीृष्ण रिद्यलीलका प्रदर्शन करते हुए अपने 
थम फकफेकवर्‌ मधुर सरम रोने रगे । पैरोको ऊपर 








त [ सभापशणि 


, व = 
उसके बाद वेः खयं ओ मुह हो गये ओर्‌ मात 
सन पीनेकी इच्छते जोर रोने रो । दि 
पदाघातसे छकड़ा उख्टकर गिर॒ गया तथा उसपर रक्से 
हए सभी मके ओर घडे आदि वर्तन चकनानूर हो गवे | 
यह देखकर सव रोगोको बड़ा आश्चयं हु ॥ 
परत्यक्षं शूरसेनानां ददयते महदद्धतम्‌ । 
पूतना चापि निहता महाकाया महास्तनी ॥ 
परयतां सवेदेवानां वाड्ुदेवेन भारत । 
मरतनन्दन | चयूरसेनदेश(मधुरामण्डल)के निवापिर्योको यह 
अयन्त अद्भुत घटना प्रत्यक्ष दिखायी दी तथा वसुदेवननद्न 
भीकृष्णने (आकाशमे सित) स्र देवताओंके देखते-देखते महान्‌ 
काय एवं विशाल स्तनोवाढी पूतनाको मी पहले मार डाल था ॥ 
ततः काटे मह।राज संसक्तौ रामकेदावौ ॥ 
विष्णुः सङ्कपेणश्चोभौ रिङ्गिणौ समपचताम्‌। 
महाराज | तदनन्तर संकर्षण ओौर विष्णुके खरूप बलराम 
ओर भरीङृप्ण दोनों माई कु कालके अनन्तर एक सा ह 
धुंटनोके बल रेगने लगे ॥ 
अन्योन्यकिरणग्रस्तौ चन्द स्ूयौविवाम्बरे ॥ 
विसपेयेतां सर्वत्र सपेभोगथुजौ तद्‌ । 
जेसे चन्द्रमा ओर सूर्यं एक दूसरी किरणेसि धक 
आकाशम एक साथ विचरते हों, उसी प्रकार व्रलराम ओर 
श्रीकृष्ण सर्वत्र एक साथ चलते-फिरते थे । उनकी भुजा सफ 
शरीरकी भोति सुशोभित होती थीं ॥ 
रेजतुः पांखदिग्धाङ्गो रामश्ृष्णौ तद्‌ खप ॥ 
कचिच्च जानुमिधरष्ठौ क्रीडमानो कचिद्‌ वने । 
पिबन्तो दधिङट्याश्च मथ्यमाने च भारत ॥ 
नरेश्वर ! बलराम ओर श्रीकृष्ण दोनेकरि अङ्ग धूलि-धूसरित 
होकर बड़ी शोभा पाते । भारत ¡कभी वे दोनों माई धुटनोके 
बल चलते थे जिससे उनमे धे पड़ गये घे। कमी वे 
वनमे खेखा करते ओर कभी. मथते समय दहीकी घोल लेकर 
पीया करते थे ॥ । 
ततः स बालो गोविन्दो नवनीतं तदा क्षये । 
ग्रसमानस्तु तत्रायं गोपीभिदैदरोऽथ वे ॥. 
एक दिन वालक श्रीकृष्ण एकान्त यमे किपक्र मान 
खा रदे थे। उस समय वह उन्हँ कुछ गोपियेनि देल ठ्या ॥ 
दान्नाथोलूखले कृष्णो गोपस्रीभिश्च बन्धितः। 
तदाथ शिशुना तेन राजंस्तावजनालुभौ | 
भ्यो तदद्तमिवामवत्‌ भ 
तब उन यशोदा आदि गोपाङ्गनाओनि एक रस्सीसे { 
को ऊखल्वोध दिया । राजन्‌ ! उस समय उन्होने उख अ 
को यमला दकि वीच अकर उन्द जड़ ओर शाला 
सहित तोड़ डाला | वह एक अद्भत-सी घटना घटित इई ॥ 


| श्ुद्यभाते 











महाकायौ गतप्राणौ बभूवतुः ॥ 
उन दोपर दो विशालकाय असुर रदा करते ये । वे भी 


| प टमेक सय ही अपने प्राणेसि हाथ धो तेठे॥ 


वाट्थसुत्तीर्णो रूष्णसङ्कषणावुभो । 


| हसिम्नेव वजस्थाने सप्तवर्षं बभूवतुः ॥ 


तदनन्तर वे दोनों भाई श्रीकृष्ण ओर बलराम वास्यावसखाकी 


| वमक पार करके उस व्रजमण्डल्म ही सात वर्षकी अवा- ` 


| वठेहोगये॥ 
। त्रीटपीताम्बरधरौ पीतदवेतालुटेपनौ । 
वभूवतु्वत्लपारौ काकपक्षघराुमौ ॥ 


व्र्यम नीले रंगके ओर श्रीकृष्ण पीठे रंगके वचर 
धारण करते थे । एकके श्रीअङ्खोपर पीठे रंगक्रा अङ्गराग 
लाता था ओर दूसरे श्वेत रंगका । दोनों भाई काकपक्ष 


। (पिखे पिच्ठे भागम वडे-वडे केश ) धारण क्ये बख्डे 
चरने ल्मे ॥ 





पणवाचं श्रुतिखुखं वादयन्तौ वराननौ । 
वनगताबुदीणौविव पन्नगौ ॥ 

उन दोनोकी मुखच्छवि बड़ी मनोदारिणी थी । वे वनम 
जकर श्रवण-सुखद्‌ पणंवाश्र ( पत्तोके बाजे--पिपिहरी आदि ) 
बनाया कते थे । वर्ह दो तण नागङ्ुमारोकी मति उन 
दोनोकी बड़ी शोभा होती थी ॥ 
मयुराङ्गजकर्णो तौ पल्वापीडधारिणो । 
बनमालापरिक्षिप्तौ  सार्पोताविवोद्रतौ ॥ ' 

वे अपने कानमे मोरे पंख लगा ठेते मस्तकपर 
परख्वोके मुकुट धारण करते ओर गकम वनमाला डक छेते 
थे | उस समय शाक्रे नये पौ्ोकी मति उन दोनौकी 
बही रोभा होती थी ॥ 
अरविन्दरृतापीडौ रज्जुयक्षोपवीतिनौ । 
शिक्यतुम्बधरौ वीरौ गोपवेणुप्रवादकौ ॥ 

वे कभी कमलके पूलके शिरोभूषण धारण करते ओर कभी 
वछडोकी रस्सयोको य्ञोपवीतकी भति धारण कर ठेते थे । 
बीर शरङृष्ण ओर बलराम छीके ओर तुम्बी छिथ वनमे 
पते ओर गोपजनोचित वेणु बजाया कसते थे ॥ 
$चिद्‌ बसन्तावन्योन्यं क्रीडमानौ कचिद्‌ वने । 

शय्यासु संखुधौ कचिनिद्रान्तरेषिणो ॥ 
५ भाई कहीं ठर जाते, कदं वनम एक दूसरे 
4 लेलन लगते ओर कहीं पत्तोकी शय्या बरिछछकर सो 
त तथा नींद लेने लगते थे ॥ । 

प्सान्‌ पारुयन्तो हि शोभयन्तो महद्‌ वनम्‌। 

भचूयन्तो रमन्तौ स्म राजन्नेवं तदा शयभो ॥ 
रजन्‌ | इ प्रकार बे मङ्गरमय बरराम ओर श्रीकृष्ण 


अष्ठािशोऽध्यायः 
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बछडोकी रक्षा करते तथा उख महान्‌ वनक्री शोभा बढ़ाते 
हुए सव्र ओर धूमते ओर मंति-भेतिकी क्रीडार्ँ करते ये ॥ 
ततो वृन्दावनं गत्वा वसुदेवसुतावुभौ 1 
गोतरजं तत्र॒ कौन्तेय चारयन्तौ विजहुः ॥ 
कुन्तीनन्दन ! तदनन्तर वे दोनों वसुदेवपुच्र बृन्दावनमे 
जाकर गौर चरते हुए लीरा-विहार करने रगे ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्थाय समाक्च ) 

[ काछिय-मदंन एवं धेनुकासुर, अरिष्टासुर ओर कंस आदिका 
वध, श्रीकृष्ण ओर बरूरामका विद्याभ्यासं तथा गुर 
दक्षिणारूपसे गुरुजीको उनके मरे हए पुत्रको 
जीवित करके देना ] 


भीष्म उवाच 

तत; कद्‌चिद्‌ गोविन्दो ज्येष्टं सङ्कषेणं विना । 
चचार तद्‌ वनं रम्यं रम्यरूपो वराननः ॥ 

भीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! तदनन्तर एक दिन 
मनोहर रूप ओर सुन्दर सुखवारे भगवान्‌ गोविन्द अपने ब्रडे 
माई संकर्ष॑णको साथ ल्यि विना ही रमणीय बन्दावनमे चले 
गये ओर वर्ह इधर-उधर भ्रमण केख्गे ॥ 
काकपश्चधरः श्रीमाज्छयामः पद्मनिभेक्षणः । 
श्रीवत्सेनोरसा युक्तः शराङ्क इव लक्ष्मणा ॥ 

उन्होने काकपक्ष धारण कर रक्ला था। वे पसम 
शोभायमान, श्याम-वणं तथा कमल्के समान सुन्दर नोति सुशो- 
मित थे । जैसे चन्द्रमा कलंकसे युक्त होकर शोभा पाता दै, उसी 
प्रकार श्रीकृष्णका वक्षःखल श्रीवत्ष.चिहसे शोभा पा रहा धा ॥ 


रज्जुयज्ञोपवीती स पीताम्बरधरो युवा । 
हृवेतगन्येन छिक्ाङ्गो नीरकुश्चितमूधंजः ॥ 
राज्ञता वर्हिपत्रेण मन्दमारुतकम्पिना । 
कचिद्‌ गायन्‌ कचित्‌ ऋीडन्‌ कचिधरव्यन्‌ कचिद्धसन्‌ । 
गोपवेषः स॒ मधुरं गायन्‌ वेणुं च वादयन्‌ । 
परहादनार्थं॑तु गवां कचिद्‌ वनगतो युवा ॥ 
गोकुले मेधक्गाठे तु चचार द्युतिमान्‌ प्रभुः । 
वहुरम्येषु देशेषु ` वनस्य वनराजिषु ॥ 
तासु रृष्णो सुदं लेमे क्रीडया भरतषेभ । ` 
स कदाचिद्‌ बने तस्मिन्‌ गोभिः सह परिवजन्‌॥ 
उन्होनि रस्व्ोको. यज्ोपवीतकी भति पहन रला या 
उनके श्रीअङ्गोपर पीताम्बर शोभा षा रहा या । विभिन्न अङ्गम 
दवेत चन्दनका अनुटेप क्रिया गया था । उनके मस्तकपर 
कलिरतषराले केश सुशोभित थे । सिमर मोरपंखका सुककुट 
शोभा पाता था, जो मन्द्‌-मन्द्‌ वायु शौकसि हरा रहा था । ~ 
भगवान्‌ कहीं गीत गते, कहीं क्रीड़ा करते कहीं नाचते ओर 
करीं षते ये । इस प्रकार गोपारोचित वेष धारण किये मश्वर गीत 
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गते ओर वेणु वजत हुए तरुण श्रीकृष्ण गोओंको आनन्दित 
करके छियि कभी-कभी वनमे धूसते थे । अत्यन्त कान्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वर्षाके समय गोकुखमे वेकि अतिशय 
रमणीय प्रदेशों तथा वनश्रेणियोमे विचरण करते थे । 
भरतश्रेष्ठ । उन वनश्रेणि्योमे भति-मोतिके खेर करके 
इ्यामसुन्दर बड़े प्रसन्न होते थे । एक दिन वे गौओंके साथ 
वनम धूम रदे थे ॥ 
भाण्डीरं नाम दष्राथ न्यग्रोधं केदावो महान्‌। 
तच्छायायां निवासाय मति चक्रे तदा प्रभुः ॥ 
घूमते-धूमते महात्मा भगवान्‌ केशवने भाण्डीर नामक 
वर्क्ष देखा जौर उसकी छायाम वैटनेका विचार किया ॥ 
स तत्र वयसा तुस्येः वत्सपालेः सहानघ । 
शेमे स दिवसान्‌ कृष्णः पुरा खगंपुरे तथा ॥ 
निष्याप युधिष्ठिर । वरहा श्रीकृष्ण समान अवस्थावले 
दूसरे गोप-वालकोके साथ वड़े चराते थेः दिनभर खेल-कूद 
करते थे ओर पहले दिव्य धाममे जिस प्रकार वे आनन्दित 
होते थे, उकी प्रकार वनम आनन्दपूर्वक दिन व्रिताते ये ॥ 
तं क्रीडमानं गोपालाः कृष्णं भाण्डीरवासिनः। 
रमयन्ति स्म वहवो मान्यैः करीडनकैस्तदा ॥ 
अन्ये स्म परिगायन्ति गोपा मुदितमानसाः । 
गोपालाः कृष्णमेवान्ये गायन्ति स वनप्रियाः ॥ 
भाण्डीरबनमे निवास करनेवाठे बहुत-से ग्बाले वरहा 
क्रीडा करते हए श्रीक्ृष्णको अच्छे-अच्छे खिलैनोदयारा 
प्रसन्न रखते थे । दूसरे प्रसन्नचित्त रहनेवाले गोपः जि- 
वनम घूमना प्रिय था, सदा श्रीकरष्णकी महिमाकां गान 
क्रिया करते थे ॥ 
तेषां संगायतामेव वादयामास केदावः 
पणेवाद्यान्तरे वेणुं तुम्बं वीणां च तन्न वै ॥ 
पवं क्रीडान्तरः छृष्णो गोपारेर्विजहार सः 
जत्र वे गीत गाते उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण पत्तेके 
वाजेक्र वरीचवीचमे वेणुः तुम्बी ओर वीणा वजाया करते थे | 
इसन प्रकार व्रिभिन्न टीलाओंद्रारा श्रीकृष्ण गोपालकोके 
साथ खेलते थे ॥ 
तेन वाछेन कौन्तेय छृतं ठोकदितं तदा ॥ 
पदयतां सवभूतानां वासख्रैवेन भारत । 
उस समय बालक श्रीङ्कणने सम्पू भूतोकि 





थी | फिर सव्र लोगोत्रे सामने ही काल्यनागको अन्यन्न जनेका 
आदेश देकर वे बल्देवजीके साथ वनम इधर-उधर विचर 
करने ल्मे ॥ 
धेनुको दारुणो दैत्यो राजन रासभविश्रहः । 
तदा तारखुवने राजन्‌ बख्देवेन वै हतः ॥ 
राजन्‌ | तार्वनमे धेनुक न।मक भयंकर दैत्य निवास करता 
थाः जो गधेका रूप धारण करफर रहता था | उस समय वह 
वलदेवजीके हासे मारा गया ॥ 
ततः कदाचित्‌ कौन्तेय रामकृष्णौ वनं गतौ । 
चारयन्तौ भ्रच्ुद्धानि गोधनानि शुभाननौ ॥ 
-कुन्तीनन्दन ! तदनन्तर किसी, समय सुन्दर सुखवाठे 
बख्राम ओर श्रीकृष्ण अपने वदै हए गोधनको चरानके 
ट्य वनमे गये ॥ 
विहरन्तो सुद! युक्तौ वीक्षमाणो वनानि वै 
्षवेखयन्तौ पगायन्तो विचिन्वन्तौ च पादपान्‌ ॥ 
वहां वनकी शोभा निहारते हुए वे दोनो भाई ध 
खेलते, गीत गति ओर विभिन्न दृक्षोकी खोज कसते हए वे 
प्रसन्न होते थे ॥ 
नामभिन्योहरन्तो च बटसान्‌ गाश्च परंतपौ । 
चेरतुखकसिद्धाभिः कऋरडाभिरपराजितौ 
शतुओंको संताप देनेवाले वे दोनो अजेय वीर वट 
गोओं ओर वड़ोको नाम टे-टेकर बुलते ओर लोकग्रचि 
बारोचित क्रीडर्पँ करते रहते थे ॥ 
तो देवौ मानुषीं वीक्षां वदन्तौ सुर पूजितो । 
तज्ञातिगुणयुक्ताभिः क्रीडाभिदचेरत॒वनम्‌ ॥ 
वे दोनों देववन्दित देवता थे तो भी मानवी दीर्षा कः 
करके कारण मानव-जातिके अनुरूप युणौवाली & 
करते हए बनमे विचरते थे॥ 
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| द्षनो महातेजास्तद्‌। गत्वा तु गोव्रजम्‌ । 
पष्क तमेवैष छृतं गोपदारकैः ॥ 
| _ > ` पायसं शौरिरीश्वरः सवेभूतकृत्‌ । 
तलश्वात्‌ मदहातेजस्वी श्रीकृष्ण गोओकि त्रम जाकर 
 परप्राल्कोदरारा क्रिये जानेवाछे गिरियज्ञमे सम्मिलित हो वह 
मूत ईश्व रूपम अपनेको प्रकट करके ( गिरिराजके 
| लि समित) खीरको स्वयं ही खाने रगे ॥ 
षर गोपकः सवे छष्णमेव समर्चयन्‌ ॥ 
 पूयमानस्ततो गोपेर्दिव्यं वपुरधारयत्‌ । 
उन्हे देखकर सव गोप भगवद्‌ ुद्धिसे श्रीकृष्णके उस 
 द्ह्पकी ही पूजा करने खगे । गोपालदरार पूजित श्रीकृष्णने 
द्व्य रूप धारण कर लिया ॥ 
धृते गोवर्धनो नाम सताहं पवेतस्तद्‌। ॥ 
शिश्ना बादेवेन  गवाथैमरिमदेन । 
शतुमर्दन युधिष्ठिर | (जव इन्द्र वां कर रदे थे उस 
य) बालक वासुदेवने गौओंकी रक्षके स्यि एक सप्ताहतक 
गोवर्धन परवतक्रो अपने हदाथपर उठा रक्वा था ॥ 
श्रीडमानस्तद्‌। कृष्णः कृतवान्‌ कमं दुष्करम्‌ ॥ 
| तद॑द्रतमिवाजासीत्‌ सवंरोकस्य भारत । 
| भरतनन्दन ! उस समय श्रीकृष्णने खेल-खेलमे ही अत्यन्त 
दर कमं कर डाला, जो सत्र लोगो ल्िथि अवन्त अदूयुत- 
पाथा॥ 
देवदेवः क्षिति गत्वा छष्णं दृष्ट सुदान्वितः ॥ 
गोवन्द इति तं लयकत्वा ह चभ्यषिञ्चत्‌ पुरंदरः । 
 एयुक्तवाऽऽग्छिष्य गोविन्दं पुरुहतोऽभ्ययाद्‌ दिवम्‌। 
| , देवाधिदेव इन्द्र भूतलपर जाकर जब्र श्रीकृष्णको 
| पैन धारण करिये ) देखाः तव उन्ह बड़ प्रसन्नता हुई । 





| भदन शीप्णको “गोविन्दः नाम देकर उनका (“गवेन्द्रः पदर) 


| भमिषेक किया | देवराज इन्द्र॒ गोविन्दको हृदयसे ख्गाकर्‌ 
करो अनुमति ठे सवर्गरोकको चे गये ॥ 
भधारिषट इति ख्यातं दैत्यं बृषभविध्रहम्‌ । 
भधान तरसा कृष्णः पदलां दितकाम्यया ॥ 
1 तदनन्तर श्रीकृष्णमे पञओके हितकी कामनासे बरृषभरूप- 
रि नामक दैत्यको वेगपूर्वक मार गिराया ॥ 
क नाम दैतेयं राजन्‌ वे हयविग्रहम्‌ । 
, वनगतं पाथं गजायुतबटं हयम्‌ ॥ 
हित भोजपुत्ेण जघान पुरुषोत्तमः। 
प नज कैश नामका एक दैत्य रहता था जका 
षा। के समान था | उसमे दस हजार हाथिर्योका बर 
‰\ इन्तीनन्दन ! उत्त अधरूपधारी दैत्यको भोजकुलोलन् 
स था । ब्न्दावनमे आनेपर पुरुषोत्तम शरीकृष्णने 
अरिषसुरकी भोति मार दिया ॥ 





आन्ध्रं मर्टं च चाणूरं निजघान महासुरम्‌ ॥ 
कंसके दरवार एक आन्प्रदेशीय मछ यथा, जिसका 
नाम था चाणूर । वह्‌ एक महान्‌ असुर था । श्रीकृष्णने उसे 
भी मार डाल ॥ 
खुनामानममित्रघ्नं सवेसेन्यपुरस्ृतम्‌ 1 
बाखरूपेण गोविन्दो निजघान च भारत ॥ 
भरतनन्दन ! ( कंसका माई ) रत्रुनाशक सुनामा कंसकी 
सारी सेनाक्रा अगुज- सेनापति था । गोविन्द अमी वारक 
थे, तो भी उन्दने सुनामाको मार दिया ॥ 
बर्देवेन चायत्तः समाजे मुष्टिको हतः। 
भारत ! ( दंगल देखनेके लियि जे हुए ) जनसमाजमे 
युद्धके स्यि तैयार खड़े हुए सृष्टिक नामक पहर्वानको 
बलरामजीने अखाडेमे ही मार दिया॥ 
सितश्च तदा कंसः ख हि कष्णन भारत ॥ 
युधिष्ठिर उस समय भीकृष्णने कंसके मनम भारी भय 
उत्पन्न कर दिया ॥ 
ेरवतं युयुत्खन्तं मातज्गानामिवषेभम्‌ । 
कृष्णः कुवलयापीडं हतवास्तस्य पयतः ॥ 
हाथियेमे श्रेष्ठ कुवल्यापीडको, जो एेरावतकरुरमे 
उत्पन्न हुआ था ओर श्रीकृष्णको कुचर देना चाहता था? 
श्रकरष्णने कंसक्रे देखते-देखते ही मार गिराया ॥ 
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हत्वा कंसमभमिवघ्रः सवेषां पदयतां तदा। 
अभिषिच्योघ्रसेनं तं पित्रोः पादमवन्द्त ॥ 

फिर शत्रुनाशन श्रीकृष्णने सब्र रोगोके सामने ही कसको 
मारकर उग्रसेनको राजपदपर अभिषिक्त क ओर अपने 
माता-पिता देवकी-गसुदेवके चरणेमि प्रणाम किया ॥ 


चः 
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पवमादीनि कमणि तवान्‌ वै जनार्दनः । 
उवास कतिचित्‌ तत्न दिनानि सहलायुधः ॥ 
इस प्रकार जनाद॑नने कितने दी अद्भुत कायं कयि ओर 
कुछ दिनोतक बल्रामजीके साथ वे मथुरामे ही रदे ॥ 
ततस्तौ जग्मतुस्तात गुरुं सान्दीपनि पुनः। 
गुरुशुश्चषया युक्तौ धर्मज्ञो धर्मचारिणौ ॥ 
तात युधिष्ठिर | तदनन्तर ॒वे दोनों धर्मज्ञ भाई गुर 
सान्दीपनिके यहां (उजयिनीपुरीमे) विदयाध्ययनके स्यि गये । 
वहो वे गुसुसेवा-परायण हो सदा धर्मक ही अनुष्ठानमे रगे रदे ॥ 
बतसुग्रं महात्मानौ विचरन्तावतिष्ठताम्‌ । 
अहोरा चतुष्षष्छ्या षड्कं वेदमापतुः ॥ 
वे दोनों महात्मा कठोर त्रतक।¡ पालन करते हुए 
वहो रहते थे । उन्दने चौसट दिन-रातमे ही चह अङ्गो 
सहित सम्पूणं वेदो का ज्ञान प्रात कुर छया ॥ 
लेख्यं च गणितं चोभौ प्रप्नुतां यदुनन्दन । 
गन्धवेवेदं वैद्यं च सकलं समवापतुः ॥ 
इतना ही नही, उन यदुजलकरुमारोनि ठेख्य (चित्रकला); 
गणितः गान्धववेद तथा सारे वैको भी उतने दी समयके 
भीतर जान ल्या ॥ 
हस्तिशिक्षामश्वरिक्चां द्वादशाहेन चापतुः 
ताबुभो जग्मतुर्वीरौ शरं सान्दीपनि पुनः । 
धटुवेदचिकीषो्थं धर्मक्ञो धर्मचारिणौ । 
गजगिक्षा तथा अश्वशिक्षाको तो उन्दने कुर बारह 
दिनम ही परास्त कर ल्या । इसके बाद वे दोनों धर्म 
एवं धमपरायण वीर धनुर्वेद सीखनेकर स्यि पुनः सान्दीपनि 
मुनिकरे पाश्च गमे॥ 
ताविष्वस्रवराचायंमभिगस्य श्रणम्य च ॥ 
तेन तौ सत्ृतौ राजन्‌ विचरन्ताववन्तिषु । 
राजन्‌ ! धलुवंदके शरेष्ठ आचाय सान्दीपनिके पास जाकर 
उन दोनोनि प्रणाम क्रिया । सान्दीपनिने उन्हे स्ासपूरवक 
अपनाया एवं वे फर अवन्तीम विचरते हुए वरहो रहने खो ॥ 


प्चाशङ्गिरशोरव्रदशाङ्गं सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

सरहस्यं घनुवेदं सकलं ताववापलुः । 
पचा दिनशते ही उन दोनोनि दस अङ्गौसे शुक्त, 

रहस्यतदित सम्पूणं धनुवेदका ज्ञान प्राप्त 


सान्दीपनिजी सत्र विषयोके विद्वान्‌ ये | उन्होने शकण 
अपने अभीष्ट मनोरथकी याचना इस प्रकार की | 
सान्दीपनिरुवाच 
मम पुत्रः समुद्रे स्मिंस्तिमिना चापवाहितः ॥ 
पुत्रमानय भद्रं ते भक्षितं तिमिना मम। 
सान्दीपनिजी वोटे- मेरा पुत्र इस समुद्रम नहा रहा 
था? उस समय पतिमिः नामक जलजन्तु उसे पकदुकर्‌ भीतर 
छे गया ओर उसके शरीरको खा गया । तुम दोनोका भला 
हो । मेरे उत्त मरे हुए पुचको जीवित करके यरा दो॥ 
भीष्म उवाच 
आतोय गुरवे तवर प्रतिशयुधाव दुष्करम्‌ ॥ 
अशक्यं त्रिषु रोकेषु कठुमन्येन केनचित्‌ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! इतना कहतेकहते 
गुर सान्दीपनि पुत्रशोकसे आतं हो गये । यद्यपि उनकी 
मोग ब्रूत कटिन धीः तीनों रोकोमे दूरे किसी पुरुप 
ल्मे इस का्यका साधन करना असम्भव था, तो भी श्रङ्षने 
उसे पूणं कसनेकी प्रतिज्ञा कर छी ॥ 
यश्च खान्दीपनेः पुत्रं जघान भरतर्षभ ॥ 
सोऽखुरः समरे ताभ्यां समुद्रे विनिपातितः। 
भरतश्रेष्ठ | जिसने सान्दीपनिकरे पुत्रको मारा था, उस 
असुरको उन दोनो भाइयोने युद्ध कफे समुद्रम मार गिराया | 
ततः सान्दीपनेः पुत्रः प्रसादादमितौजसः ॥ 
दीधेकारं शतः प्रेतं॑पुनरासीच्छरीरवान्‌ । 
तदनन्तर अमिततेजस्वी भगवान्‌ श्रीकरष्णके करपाप्रतादपे 
सान्दीपनिका पुत्र, जो दीर्धकालसे यमलोके जा चुका था, 
पुनः पूर्ववत्‌ शरीर धारण करके जी उठा ॥ 
तद्दाक्यमचिन्त्यं च दष्टा खुमददद्धतम्‌ ॥ 
सवेषामेव भूतानां विस्मयः समजायत । 
वह अशक्यः अचिन्त्य ओर अत्यन्त अद्भुत कार्य देलक 
सभी प्राणियोको बड़ा आश्चयं हुभा ॥ 
फे्वयौणि च सर्वाणि गवादवं च धनानि च ॥ 
सवं तदुपजहाते गुरवे रामकेशवौ । 
ततस्तं पुत्रमादाय ददौ .च शुरवे प्रभुः ॥ 
बलराम ओर श्रीकृष्णे अपने गुरुको सव कां 
शर्य, गाय घोड़े ओर प्रचुर घन स्र कुछ दिये । तवश 
शुरुपुत्रको लेकर भगवानूने गुखुजीको सौप दिया ॥ 
तं दृष्टा पुजमायान्तं सान्दीपनिपुरे जनाः। 
अशक्यमेतत्‌ सर्वेषामचिन्व्यमिति मेनिरे ॥ 
नारायणाद्न्यश्चिन्तयेदिदभद्धतम्‌ । त 
उलपु्रको आया देल धान्दीपनिके नगरकै रोग € 





्मिहरणपयं ] 


ना ऊ 

कि श्ीृणाके दवारा यह फे कार्यं सम्पन्न हुआ है, जो 
अनय सव लोगेकि ल्यि असम्भव ओर अचिन्त्य है | 
| मन्‌ नासयके सिवा दूर कौन एेसा पुरुष दै, 
| त इ अद्भुत कायक सोच भी स्के ( करना तो दूरकी 
| व्रति है )॥ 

| श्दापरिघयुद्धेषु सवौस्मेषु च केरावः ॥ 





| प्रां भरख्यतां प्रासः सर्वलोकेषु विश्वुतः । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गदा ओर परिकर युद्धम तथा सम्पूणं 


। अल्लशस्नके ज्ञानम सत्से श्रेष्ठ स्थान प्रात कर लिया। वे 
। तमत्त लोकम विख्यात दो गये ॥ 

| परोजराजतनूजोऽपि कंसस्तात युधिष्ठिर ॥ 

। अललक्षाने बटे वीयं कार्तवीयसमो ऽभवत्‌ । 


तात युधिष्ठिर ! मोजराजकुमार कंस भी अखनज्ञानः 
वरह ओर पराक्रमम कातंवीयं अनक समानता करता था ॥ 
तस्य मोजपतेः पुजाद्‌ भोजराज्यविवधंनात्‌ ॥ 
उद्विजन्ते स्म राजानः सुपणौदिव पन्नगाः । 

भोजवंशके राज्यकी वृद्धि करनेवाले भोजराजक्रुमार 
कंसे भूमण्डल्के सव्र गजा उसी प्रकार उद्व रहते थः 
जेते गरुडसे सप ॥ 


चित्रकामुकनिखिराविमलग्रासयोधिनः ॥ 

शतं शतसहश्चाणि पादातास्तस्य भारत । 
मरतनन्दन ! उसके यदौ धनुष, खङ्ग ओर चमचमाते 

हुए भटे लेकर विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवले एक करोड़ 

पदर मैनिक ये ॥ 


अष्टौ शतसहस्राणि शराणामनिवतिनाम्‌ ॥ 
अभवन्‌ भोजराजस्य जाम्बूनद मयध्वजाः। 
भोजराज रथी सैनिकः जिनके रथोपर सुवणंमय ध्वज 
प्राते रहते थे तथा जो शूरवीर होनेके साथ दही युदधमे 
कभी पीठ दिखलानेवाने नहीं थे, आठ लाखकी संख्यां थे ॥ 


स्फुरत्काओ्चनकक्ष्यास्तु गजास्तस्य युधिष्ठिर ॥ 
तावन्त्येव सहस्राणि गजानामनिव्तिनाम्‌ । 
युधिष्ठर ! कंसके य युद्धसे कभी पीछे न हटनेवाले हाथी- 
धा भी आठ ही छाख थे | उनके हाथि्योकी पीठपर 
मणक चमकीरे हदे कसे होते ये ॥ 
च॒ पवतसङ्काशाश्ित्रध्वजपताकिनः ॥ 
नित्यं प्रमुदिता गजाः । 
8 भोजराजके वे पर्वताकार गजराज विचित्र ध्वजा-पताकाओं 
इशोमित होते थे ओर सदा संतुष्ट रहते थे ॥ 
सलङकतानां शीघ्राणां करेणूनां युधिष्ठिर । 
नेद्‌ भोजराजश्य द्विस्तावद्धि महद्‌ बलम्‌ ॥ 
° भा० प्र०-२८- 


अष्ठाभिदोऽध्यायः 
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युधिष्ठिर ! भोजराज कंसके य्ह आभूषणोसे सजी हुई 
सीघ्रगामिनी हथिनियोकी विशाल सेना गजरार्जोकी अपिक्षा 
दूनी थी ॥ 
षोडशादवसहस्राणि किडुकाभानि तस्य वै। 
अपरस्तु महा्यूहः किशोराणां युधिष्ठिर ॥ 
आरोहवरसम्पन्नो दुरधषः केनचिद्‌ वत्‌ । 
स च षोडशसादस्रः कंसश्रातपुरस्सरः ॥ 

उक्के यह सोरह हजार घोडे एसे थे, जिनका रङ्ग 
पलासके पूककी भति लाक था । राजन्‌ ! किदोर-अवस्थके 
घोड़का एक दूसरा दल भी मौजूद धा, जिसकी संख्या 
सोलह हजार थी । इन अश्वोके सवार मी ब्रहुत अच्छे धे । 
इस अश्वसेनाको कोई भी वल्पू्ंक दबा नदीं सकता या. । 
कंसका भाई सुनामा इन सव्रका सरदार था ॥ 
सुनामा सदशस्तेन स कंसं पयंपाखयत्‌ । 

वह भी कंसके ही समान बलवान्‌ था एवं सदा 
कंसकी रक्षाके लिये तत्पर रहता था ॥ 
य॒ आसन्‌ सवेवणौस्तु हयास्तस्य युधिष्ठिर ॥ 
स गणो मिधको नाम ॒षष्टिखाहस्र उच्यते 1 

युधिष्ठिर ! कंसके यहो धोड़ौका एक ओर भी बहुत बड़ा 
दक थाः जिसमे सभी रङ्गके घोड़े थे । उस दलका नाम था 
मिश्रक । मिश्रकोकी संख्या साठ हजार बतलायी जातीं ह ॥ 


कंसरोषमहावेगां 
मत्तद्धिपमहाश्रादां 

( कंक साथ होनेवाला महान्‌ समर एक भर्यकर नदीकरे 
समान था । ) कंसकरा रोष ही उस नदीका महान्‌ वेग था। 
जच-ऊँचे भ्वज तरव वृक्षे समान जान पड़ते थे । मतवाठे 
हाथी बडे-बदे ग्राहके समान थे । वहं नदी यमराजकी आज्ञके 
अधीन होकर चरती थी | 


ध्वजानूपमहाद्रुमाम्‌ ॥ 
वैवसखतश्शाजुगाम्‌ । 


सादिवेगमहाजलाम्‌ ॥ 
4 
नानाकवचशशेवलाम्‌ । 


शख्जालमहाफेनां 
गदापरिघपाटीनां 


अख्न-श्के समूह उमे फेनका भ्रम उलन्न करते थे। 
सवारयोका वेग उस महान्‌ जलप्वाह-सा प्रतीत होता था । 
गद्‌ ओर परिष पाठीन नामक मचछलिथेकि सदश जान 
पडते थे । नाना प्रकारके कवच सेवारके समान थे ॥ 


रथनागमहावतां नानारुधिरकदंमाम्‌ ॥ 
चि्रकामुककलोला रथादवकलिटहद्ाम्‌ । 


रथ ओर हाथी उसमे बेड़ी.बड़ी भवरोका द्य उपस्थित 
करते थे | नाना प्रकारका रक्त ही कीचड़का काम करत था । 
विचित्र धतुष उढती हुदै रोके समान जान पर ये । 
रय ओर अरश्रोका समूह दके समान था ॥ 










१ श्रीमहाभारते 





मदासधनदीं घोरां योधावतेननिःस्वनाम्‌ ॥ 
कोवा नारायणदन्यः कंसहन्ता युधिष्ठिर । 

योद्धा इधर्उधर दौडने या बोटनेसे जो राग्द 
होता थाः वही उप्त भयानक समर-सरिताका कलकल नाद्‌ था। 
युधिष्ठिर । भगवान्‌ नारायणक्रे सिवा एेसे कंक्षको कौन मार 
सकता था १॥ 
एष॒ शक्ररथे तिष्टस्तान्यनीकानि भारत ॥ 
व्यधमद्‌ भोजपु्स्य महाश्राणीव मारुतः। 

भारत | जैसे हवा वड़े-बड़े वादको छिन-मिन्न कर 
देती दै, उषी प्रकार इन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन्द्रके रथस 
बैठकर कंसकी उपयुक्तं सारी सेनाओंका संहार कर डाला ॥ 
तं सभास्थं सहामात्यं हत्वा कंसं सहान्वयम्‌ ॥ 
मानयामास मानहा देवकीं सखुहद्वणाम्‌ । 
समामे विराजमान कंको मन्तियों ओर परिवारे साथ 
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मारकर श्रीकृप्णने सुद््दोसदित सम्माननीय माता देवक्रीका 
समाद्र करिया ॥ 
यशोदां रोहिणीं चेव अभिवाद्य पुनः पुनः ॥ 
उथ्रसेनं च राजानममिषिच्य जनादंनः। 


 अचितो यदुशुख्यैश्च भगवान्‌ वासवानुजः ॥ 


जनार्दने यशोदा ओर रोदिणीको भी वाश्वार प्रणाम 

नको राक्र पदपर अभिषिक्त किया | उत समय 

अधान-अ्धान युरोनि इन्रके छोटे माई भगवान्‌ 
~ (1 ~ ह ध 


पुरुषोत्तम चमः ॥ ॥ {क | 


[ सभापर्वणि 





[त = 
तदनन्तर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने समस्त राजा 

अक्रिमण करनेवाठे राजा जरासंधको सरोवरं 

सुशोभित यम॒नाके तटपर परास्त किया ॥ 


== 
कर सहित 
या हृदोत 


( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप ) 
[ नरकासुरका सैनिकोंसहित वध, देवता आग्की 
सोरह हजार कन्याओंको पलीरूपमे स्वीकार करके 
श्रीकृष्णका उन्हें द्वारका मेजना तथा इन्द्र 
छोकमें जाकर अदितिको कुण्डल अर्प॑ण- 
कर ्ारकापुरीमें वापस आना ] 
मीष्म उवाच 
श्ररसेनपुरं व्यक्त्वा सवेयादवनन्द्नः। 
द्वारकां भगवान्‌ कृष्णः प्रत्यपद्यत केशावः ॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिरः ! तदनन्तर समल 
यडुवशियोको आनन्दित करनेवाले मगवान्‌ श्रीकरप्ण स्रूरसेन- 
पुरी मधुरको छोड़कर दवारकाम चठे गये॥। 
परत्यपद्यत यानानि रत्नानि च वहूनि च। 
यथाहं पुण्डरीकाक्षो नेक्रंतान्‌ प्रतिपालयन्‌ ॥ 
कमलनयन श्रीकृष्णे असुरोको पराजित करके जो 
बहुत-ते रल ओर वाहन प्राप्त किये ये, उनका वे द्वारक 
यथोचितरूपसे संरक्षण करते ये ॥ 
तत्र विघ्नं चरन्ति स दैतेयाः सह द्‌ानघैः। 
ताज्ञघान महाबाहुः वरमत्तान्‌ महाशरान्‌ ॥ 
उनके इस कार्यम दैत्य ओर दानव विध्न डालने छो । 
तव्र महाह श्रीकृप्णने वरदाने उन्मत्त हुए उन बड़े-बड़े 
असुरोको मार डालर ॥ । 
स॒ विष्नमकयोत्‌ तत्र नरको नाम नैच्छतः। 
जासनः खुरसंघानां विदितो वः प्रभावतः ॥ 
तसश्वात्‌ नरक नामक राक्षसने भगवान्‌के कार्यम विध्न 
लना आरम्भ क्रिया | वह समस्त देवताओंको भयभीत 
कएेवाखा था । राजन्‌ ! तु तो उका प्रभाव विदित दी दै॥ 
स भूम्यां मूतिलिङ्गस्थः सर्वदेवाखुरान्तकः । 
मानुषाणारूश्रीणां च. प्रतीपमकरोत्‌ तदा ॥ 
समस्त देवताओंके लिये अन्तकरूप नरकायुर इ धरती 
भीतर मूर्तिलिङ्गमे' खित हो मनुम्यो जर ऋरषियोकि प्रतिक 
आचरण किया करता था|| 
त्वष्टदुहितरं भौमः कडोरुमगमत्‌ तदा । 
गजरूपेण जग्राह रचिराज्गी -पजरूग्ण जग्राह रविरङ्गी _ चतुदेशीम्‌ ॥ _ ॥ 


१. मूति या रिवल्द्िके आकारफा को$ द्व गृहः जः ८ 
के भीतर यफामे बनाया गया दो । शतु्ेसि ममरस ` द 
नरकाञचरने देते निबासस्थानका निमीण करा रका था । 








्मिदरणपवं 1 
भूमिका पुत्र होनेसे नरकको ज निर नसनन मोमायर मीक ह ता भी कहते दै | 
के हाथीका सूप धरण करके प्रजापति त्व्टकी पुत्री 
पास जाकर उसे पकड़ लिया । कदो बड़ी सुन्दरी 
नोर चौदह वकी अवस्थावाटी थी ॥ 
थ्य च जदारतां हृत्वा च _ नरकोऽब्रवीत्‌ । 
ऋषटोकभयावाचः प्राग्ज्यो तिषपतिस्तद्‌ा ॥ 
नरकासुर प्राग््योतिषरपुरका राजा था । उसके शोकः भय 
ओर बाधर्पि दूर हो गयी थीं । उसने करोरुको मूच्छित करके 
ह लिया ओर अपने घर लाकर उससे इस प्रकार कटा ॥ 
नरक उवाच 
| याति देवमनुष्येषु रलानि विविधानि च। 
| विभति च मही कृत्स्ना सागरेषु च यद्‌ वसु 1 
अचप्रभृति तद्‌ देवि सहिताः सवेनेछेताः । 
| तैवोपहरिष्यन्ति दैत्यश्च सह दानवैः ॥ 
नरकासुर बोला--देवि ! देवताओं ओर मनु्योके पाष 
जो नाना प्रकारे रल दै सारी प्रथ्वी जिन रत्नौको धारण 
करती है तथा समुद्रम जो रत्न संचित दै, उन सबको आजसे 
रमी रक्षस ला-छाकर तुम ही अपिंत किया करेगे । दैत्य ओर 
दानव भी तुष्ट उत्तमोत्तम रनोकी भट देगे ॥ 
मीष्म उवाच 
एवमुत्तमरत्नानि बहूनि विविधानि च । 
स जहार तदा भौमः सख्रीरत्नानि च भारत ॥ 
भीष्मजी कहते है- भारत | इस प्रकार भोमाखुरने नाना 
रका बहुत-से उत्तम रनों तथा ज्री-रतौका भी अपहरण किया 


गन्धवौणां च याः कल्या जहार नरको बलात्‌ । 
याश्च देवमनुष्याणां सप्त चाप्सरसां गणाः ॥ 
गन्धर्वोकी जो कन्य थौ, उन्दै भी नरकासुर बलभूंक 
ह्र लाया | देवताओं ओर मनुष्योकी कन्याओं तथा 
अन्सरा्ओंके सात समुदायोका भी उसने अपहरण कर छिा ॥ 
चतुदेशखहस्राणां चेकविराच्छतानि च । 
एकवेणीधरा; सवौः सतां मागंमलुत्रताः ॥ 
इप प्रकार सोरह हजार एक सौ सुन्दरी कुमारिया उक 
धमे एकत्र हो गयीं | वे सव-की-सव स्पुसषोके माग॑का 
अलुसरण करके व्रत ओर नियमके पाठनभ ततर हौ एक 
णौ पारण करती थी ॥ 


१५. भौमोऽकारयन्मणिप्ते । 
कायामदीनात्मा सुरस्य विषयं प्रति ॥ 
उसाहयक्त मनवाले भौमा सुरने उनके रनेके लियि मणिपरवतपर 
्तःपुरका निर्माण कराया । उस ख्ानका नाम था ओदका 

४ सखुबिधासे सम्पन्न भूमि ) 1 बह अन्तःपुर भुर नामक 

धिङ्त प्रदेशमे बना था ॥ ` 


अष्टाजिदोऽध्यायः 








ताश्च पराञ्योतिषो राजा सुरस्य दश चात्मजाः 
ने्रेताश्च यथा मुख्याः पार्यन्त उपासते ॥ 
पराग्वयोतिषपुरका राजा भौमासुरः मुरके दस पुत्र तथा 
प्रधान-प्रधान राक्षस उस अन्तःपुरकी रक्षा करते ए सदा 
उसके समीप ही रहते ये ॥ 
ख पच तपसां पारे बरदत्तो महीसुतः । 
अदिति धषयामास कुण्डलां युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर ! प्रध्वीपुत्र भौमासुर तपस्यक्रे अन्तमं 
वरदान पाकर इतन। गर्वोन्मत्त हो गया था करं इने कुण्डरूके 
ल्यि देवमाता अदितितककरा तिरस्कार कर दिया ॥ 
न चाखुरगणैः सवैः सहितैः क्म तत्‌ पुरा । 
छृतपूर्व॑ महाघोरं यदकाषींन्महासुरः ॥ 
पूर्वकालमे समसत महादैत्योने एक साय मिलकर भी वैता 
अत्यन्त घोर पाप नहीं किया. धा, जैसा अकेडे इस मदान्‌ अयुरने 
कर डाखाथा॥ 


यं मही खुषुवे देवी यस्य प्राग्ज्योतिषं पुरम्‌। 
विषयान्तपाराश्चत्वारो यस्यासन्‌ युद्ध दुमेदाः ॥ 
पृथ्वीदेवीने उसे उत्पन्न किया थाः प्राग्ज्योतिषपुर 
उसकी राजधानी थी तथा चार युदधोन्मत्त दैत्य उ्तके राज्यकरी 
सीमाकी रक्षा करनेवाले थे ॥ 
आदेवयानमावृस्य पन्थानं पयंवस्थिताः । 
जासनाः खरसक्घानां विरूपै राक्षसैः सह ॥ 
वे प्रथ्वीसे लेकर देवयानतकके माग॑को रोककर खड़े 
रहते ये । भयानक सूपवाले राक्षसोके साथ रहकर वे देव- 
समुदायको भयभीत क्रिया कसते थे ॥ 
हयभ्रीवो निदयुम्मश्च घोरः पञ्चजनस्तथा । 
सुरः पुतरसह्रैश्च बर्दत्तो महासुरः ॥ 
उन चासं दैत्योके नाम इस प्रकार दै--दयप्रीवः नि्यम्भः 
भयंकर पञ्चजन तथा सहस पुत्रोसहित महान्‌ अघर कुरः जो 
वरदान प्राप्त कर चुका था ॥ 
तद्वधार्थं महाबाहुर चक्रगदासिधरुक्‌ । 
जातो वृष्णिषु देवक्यां वासुदेवो जनष्रनः ॥ 
उसके वधके किथि चक्र, गदा ओर खङ्ग धारण करने- 
वारे ये महाबाहु श्ीष्ण बृष्णिकुलम देवकीके गम॑से उयन्न 


ह ६। वुदेवजीके पुत्र दोनेवे थे जनादन शदेः 
कहलति द ॥ ४ 
तस्यास्य ॒पुरषेद्रस्य लोकप्रथिततेजसः । ` 


निवासो द्वारका तात विदितो बः प्रधानतः॥. ` ६ ॥ 
तात युधिष्ठिर ! इका तेज सम्पूणं विश्वम विल्यात दै। 
हन पुरुषोत्तम श्रकृष्णका निवासस्थान मानतः दारका ही 
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अतीव हि पुरी रस्या द्वारका वासवक्षयात्‌ । 
अति वै राजते पृथ्व्यां प्रत्यक्षं ते युधिष्ठिर ॥ 
दरारकापुरी इन्द्रके निवासस्ान अमरावती पुरीसे भी 
अयन्त रमणीय हे । युधिष्ठिर ! भूमण्डल्मे द्वारकाकी शोभा 
सवरस अधिक है | यह तो तुम प्रत्यक ही देख चुके हो ॥ 
तस्मिन्‌ देवपुरपख्ये सा सभा ब्ृष्ण्युपाश्रया । 
या दाहादीति विख्याता योजनायतविस्तता ॥ 
देवपुरीके समान सुशोभित द्वारका नगरीमे बृप्णिवंशियोके 
बैठनेके ल्थि एक सुन्दर सभा दै, जो दाशाद नामसे विख्यात 
है । उसकी लम्बाई ओर चौडाई एक-एक योजनकी है ॥ 
तत्र बृष्ण्यन्धकाः सवं रामरृष्णपुरोगमाः 1 
खोकयात्रामिमां रृत्ल्ां परिरक्षन्त आसते ॥ 
उसमे बङराम ओर श्रीक्कष्ण आदि इष्णि ओर अन्धक- 
वंशकै समी लोग बैठते है ओर सम्पूणं लोक-जीवनकी रकषामे 
दत्तचित्त रहते दै ॥ 
तत्रासनेषु सवेषु कदाचिद्‌ भरतर्षभ । 
दिन्यगन्धा वबुवौताः कुखुमानां च वृष्टयः ॥ 
भरतश्रेष्ठ | एक दिनकी बात है; सभी यदुवंशी उत 
सभाम विराजमान थे । इतनेमे ही दिष्य सुगन्धसे भरी हू 
वायु चलने लगी ओर दिव्य कुसुमोकी वर्षां होने गी ॥ 
ततः सूथंसहस्राभस्तेजोरारिमंदाद्धतः । 
मुहृतमन्तरिश्चेऽभूत्‌ ततो भूमौ प्रतिष्ठितः ॥ 
तदनन्तर दो ही षड़ीके अंदर आकाशम सहो सूयक 
समान महान्‌ एवं अद्भुत तेजोराशि प्रकट हई । वह धीरे-धीरे 
प्रथ्वीपर आकर खड़ी हो गयी ॥ 
मध्ये तु तेजसस्तस्य पाण्डरं गजमास्थितः। 
दतो देवगणेः सर्वेँवासवः प्रत्यददयत ॥ 
उस तेजोमण्डक्के भीतर इवेत हाथीपर बेड हुए इन्द्र 
सम्पूर्णं देवताओंषदित दिखायी दिये ॥ 
रामकृष्णौ च राजा च बरष्ण्यन्धकगणेः सह । 


उत्पत्य सदसा तस्मे नमस्कारमङु्बत ॥ 


। अकम रामः श्रीकृष्ण तथा राजा उग्रसेन बृष्णि ओर 












गदं सारणमक्रुरं छतव्माणमेव च । 
चारुदेष्णं सुदेष्णं च अन्यानपि यथोचितम्‌ ॥ 
परिष्वज्य च दष्टा च भगवान्‌ भूतभावनः | 
„ भूतमावन दश्शाली इन्द्रे वसुदेव, उद्धव, महाम 
विक्दरु,परनुम्नः साम्बः निश, अनिरुद्ध सात्यकि, गद्‌, सारण, 
अक्रूरः कृतवर्मा, चारुदेष्ण तथा सुदेण्ण आदि अन्य यादवोका 
भी यथोचित रीतिसे आलिङ्गन करके उन सवकी ओर 
दृष्टिपात क्रिया ॥ 
बृष्ण्यन्धकमहामात्नान्‌ परिष्वञ्याथ वासवः ॥ 
प्रह्य॒ पूजां तैदंत्तामुवबाचावनताननः । 

इत भरकर उन्होने वृष्णि ओर अन्धकवंशके प्रधान 
्यक्र्थीको हृदयसे लगाकर उनकी दी हई पूजा 
ग्रहण की तथा भुखको नीचेकी ओर द्यकाकर वे इष 
प्रकार बोले ॥ 

इन्द्र उवाच 

अदित्या चोदितः कृष्ण तव माजाहमागतः ॥ 
ङुण्डलेऽपहते तात भौमेन नरकेण च । 

इन्द्रे कहा- भैया कृष्ण ! तुम्हारी माता अदितिकी 
आज्ञासे मे व्हा आया हूँ | तात ! भूमिपुत्र नरके 
उनके कुण्डल छीन ल्थि है ॥ 
निदेशशब्दवाच्यस्त्वं छोकेऽसिन्‌ मधुसूदन ॥ 
तस्माज्जहि महाभाग भूमिपुत्र नरेश्वर । 

मधुसूदन | इस रोकमे माताका आदेश सुननेके पत्र 
केवल तुम्हीं हो । अतः महामाग नरेश्व९ ! तुम भौमाशुको 
मार डालो ॥ 

मीध्म उवाच 

तसुवाच महाबाहुः प्रीयमाणो जनार्दनः । 
निर्जित्य नरकं भौममाहरिप्यामि कुण्डले ॥ 

मीष्मजी कहते है युधिष्ठिर ! तव महाबाहु जनादन 
अवयन्त प्रसन्न होकर बोटे--(देवराज ! मै भूमिपुत्र नरका 
ख॒रको पराजित करके माताजीके कुण्डल अवद्य खा दूंगा ॥ 
प्वसुक्त्वा तु गोविन्दो राममेवाभ्यभाषत । 
भदुम्नमनिरुद्धं च साभ्बं चाप्रतिमं बटे ॥ 
पतश्चोक्वा तदा तत्र वासुदेवो महायदाः। 
अथाख्हा सुपर्णं॑वै शङ्खचक्रगदासिधुक्‌ ॥ 
ययौ तदा हषीक्ेरो देवानां हितकाम्यया । 
„ देवा कहकर भगवान्‌ गोयिन्दने बरमजीरे वात 
की । तदश्चात्‌ चुन, अनिरुद्ध ओर अनुपम ' ली 
 खाम्बले भी इतके विषयमे वार्ताराप करके 91 
श्र भगवान्‌ शरीङष्ण शङ्ख, चक्रः गदा ~ ` ` 











अण्मा्धिक्षो ऽध्यायः 
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धराएणकर गरड्पर आरूढ दो देवतार्ओका दित करनेकी 
इच्छसे वर्दौसे चर दिये ॥ 
तं प्रयान्तममिच्नच्नं देवाः खहपुरन्द्राः ॥ 
ृष्तोऽुययुः प्रीताः स्तुवन्तो विष्णुमच्युतम्‌। 
रघुनादान भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रान करते देख 
इन्द्रसदित सम्पूणं देवता वड़े प्रसन्न हुए ओौर अच्युत भगवान्‌ 
कृणकी स्तुति करते हुए उन्दीके पीरे-पीठे चञे ॥ 
सोऽग्रयान्‌ रक्षोगणान्‌ हत्वा नरकस्य मदाखरान्‌॥ 
्षुयन्तान्‌ मौरवान्‌ पाङएन. षट सदस ददश सः। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे नरकासुरके उन शुख्य-स्य रकषसोको 
मारकर मुर दैत्ये बनाये हुए छः हार पाशको देखा, 
निनके किनारोके भागम दुरे कगे हए ये ॥ 
संच्छिय पारास्त्वख्रेण सुरं हत्वा सहान्वयम्‌ ॥ 
शिखासङ्खानतिक्रम्य . निदयुस्भमवपोथयत्‌ । 
` भगवान अपने अल्ल ( चक्र ) से सुर दैत पाको 
काटकर मुर नामक असुरको उसके वंदाजोंसदित मार डाला ओर 
गिलक समूहौको लंधघकर निद्यम्भको भी मार गिराया ॥ 
यः सहखरसमस्त्वेकः सवीन्‌ देवानयोधयत्‌ ॥ 
तं जघान महावीर्य हयग्रीवं महावरम्‌ । 
तदश्वात्‌ जो अकेला ही सहसो योद्धाओंके समान था 
ओर सम्पूणं देवताओकि साथ अकेला दी युद्ध कर सकता था? 
उस महाबली एवं महापराक्रमी हयग्रीवको भी मार दिया ॥ 
भपारतेजा दुधषः सवेयादवनन्दनः ॥ 


मध्ये लोदितगङ्ञायां भगवान्‌ देवकीसुतः । 
` ओदकायां विरूपाक्षं जघान भरतषभ ॥ 


पञ्च पञ्चजनान्‌ घोरान्‌ नरकस्य महासुरान । 


भरतश्रेष्ठ ! सम्पूणं यादवोको आनन्दित करनेवाडे 
अमित तेजसी दुर्ध वीर भगवान्‌ देवकीनन्दनने ओदकाके 
अन्तगंत लोहितगङ्घाकरे बीच विरूपाक्षको तथा (श्चन 
नामसे प्रसिद्ध॒ नरकासुरके पोच भयंकर राक्षतोको भी 
मार गिराया ॥ 
ततः प्राग्ज्योतिषं नाम दीप्यमानमिव श्चिया ॥ 
पुरमासादयामास तत्र॒ युद्धमवतेत । 
किर भगवान्‌ अपनी शोमासे उदीप-से दिखायी देनैवलि 
प्ाग्ज्योतिपरपुसमे जा पर्ने । वरहा उनका दान्ति किर 
युद्ध छिड गया ॥ 
महद्‌ दैवासुरं युद्धं॑यद्‌ वत्तं भरतषेभ ॥ 
युद्धं न स्यात्‌ समं तेन रोकविसमयकाख्कम्‌ । 
भरतकुकभूषण ! वह युद्ध महान देवासुर-संग्रामके 
रूपमे परिणत हो गया । उसके समान लोकविस्मयकारी युद्ध 
दूरा कोई नहीं हो सकता || 
चक्रठाञ्छनसंछिन्नाः शक्ति खङ्ट तास्तदा ॥ 
निपेतुदौनवास्तत्र समासाद्य जनादेनम्‌ । 
चक्रधारी भगवान्‌ श्रीङृष्णसे भिङकर सभी दानव वरहो 
चकते छिनन-भिन्न एवं शक्ति तथा खड्गसे आशत होकर 
धराशायी दो गये ॥ 


अषौ दातसहस्राणि दानवानां परंतप । 


निहत्य पुरुषव्याघः पातालविवरं ययौ ॥ 
जासनं खरसङ्गानां नरकं पुरुषोत्तमः 1 
योधयत्यतितेजखी मधुचन्मधुखूदनः ॥ 


परंतप युधिष्ठिर ! इस प्रकार आउ खल दानवोका संहार 
कफे पुरुषसिंह पुरुषोत्तम श्रीकृ पाताख्युफमिं गये जरह 
देवसमुदायको आतंकित करनेवाला नरकाखर रहता था | 
असन्त तेजसी भगवान्‌ मधुसूदनने मधुकरी भति पराक्रमी 
नरकासुरसे युद्ध प्रारम्भ क्रिया ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं तेन. भौमेन भारत । 
कुण्डलाथे सुरेशस्य नरकेण महात्मना ॥ 
भारत देवमाता अदितिकरे कुण्डलोकि चयि भूमिपुत्र 
महाकाय नरकाखुरके साथ छिड़ा जा वह युद्ध बड़ा भयंकर था ॥ 
युतं लालयित्वाथ नरकं  मधुखदनः । 
्चृत्तचक्रौ चक्रेण प्रममाथ बलाद्‌ बली 1 
बलवान्‌ मधुसूदनने चक्र हाथमे च्थि हुए नस्काश्चे 
साथ दो घड़ीतक खिख्वाइ्‌' करके बलपूवैक चक्रसे उसके 
 मस्तकको काट डल ॥ , ` 
चक्ररमयितं तस्य॒ पपात सहसा भुवि । 
उत्तमाङ्ग हताङ्गस्य वृभ्े बज्रहते यथा ॥. 
चकते किन्-भित् होकर घायल हुए चरसे नरका 








<०< श्रीमहाभारते [ समाप 
1 
सुरका मस्तक व्रके मारे हुए वृत्नापुरके सिरकी भोति सहसा विश्वके छिये वन्दनीय देवमाता अदितिको भी कष्ट पहंचाया 
परथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ओर उनके कुःण्डल ले ल्यि। इन्हीं सवर कारणोसि यह मारागयाहै। 
भूमिस्तु पतितं दष्टा ते वै प्रादाश्च कुण्डले । नैव मन्युस्त्वया कायों यत्‌ छृतं मयि भामिनि ॥ 

पदाय च महाबाहुमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ मत्पमभावाञ्च ते पुत्रो खन्धवान्‌ गतिमुत्तमाम्‌ । 


भूमिने अपने पुच्को रणभूमिमे गिरा देख अदितिके तस्माद्‌ गच्छ महाभागे भारावतरणं कृतम्‌ ॥ 
दोनों कुण्डल लोटा दिये ओर महागाहु भगवान्‌ श्वकृष्णसे भामिनि | मैने इस समय जो कुछ कियाहै, उसके ल्यितुग 
-इस प्रकार कहा ॥ मुस्र क्षोभ नहीं करना चाहिये । महामागे ! तुम्हार पुत्रे 
1 मरे प्रमावसे अत्यन्त उत्तम गति प्राप्त की है; इसलिये जाओ, 









। + मैने तुम्हारा भार उतार दिया है ॥ 
छ भीष्म उवाच 
ह) निहत्य नरकं भोम सत्यमामासहायवान्‌ । 


सहितो ठोकपाङैश्च ददौ नरकाख्यम्‌ ॥ 
भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर ! भूमिपुत्र नरकाघुरको 
मारकर सत्यभामासहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने लोकपालोके साथ 
जाकर नरकासुरके. घरको देखा ॥ 
अथास्य गृहमासाद्य नरकस्य यश्ाखिनः । 
ददृशे धनमक्षय्यं रलानि. विविधानि च ॥ 
यशस्वी नरकके घरमे जाकर उन्होने नाना प्रका 
रत ओर अक्षय धन देखा ॥ 
मणिमुक्ताप्रवालनि वै्यविूतानि च । 
अदमसारनकमणीन्‌ विमलान्‌ स्फाटिकानपिः॥ 
मणिः मोती भंगे, वेदूयमणिकी वनी हई वसुर 
पुखराज, सूर्यकान्त मणि ओर निर्मल स्फटिक मणिकी वसत 








५ भूरिरवाच भी ह देखने आयीं । | 
खष्स्त्वयैव मधुहसत्वयैव निहतः भो । जाम्बूनदमयान्येव शातङ्म्भमयानि च । 
यथेच्छसि तथा क्रीडन्‌ प्रजास्तस्याजुपाखय ॥ भदीपज्वख्नाभानि शीतरदधिमप्रभाणि च ॥ 

















भमि बोली--प्भो मधुषूदन ! आपने ही इसे जन्म जाम्बूनद तथा शातञ्ुम्भसक्ञक सुवणेकी बनी हुई बहुतः 
दिया धाओरआपने ही इते मारा है | आपकी जैसी इच्छा हे, सी रेषी वस्त बहो द्ठिगोचर हद, जो, ्रज्वछित अर्म 
, ` ही लीला करते हुए नरकासुरकी संतानका पालन कीजिये ॥ ओर शीतम चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रही थौ ॥ 


ॐ श्रीभगवानुवाच दिरण्यवणं रुचिरं देवेतमणभ्यन्तरं गृहम्‌ । 
ह । ^ 1 नरकस्य धनं. बहु ॥ 
म पाधमः ॥ न हि राज्ञः कुबेरस्य तावद्‌ धनसमुच्छरयः । 
वारिः प दषपूथैः पुरा साक्षान्महेन्द्रसदनेष्वपि ॥ 
गरकाुरका भीतरी भवन सुवर्णके समान न्द 
कान्तिमान्‌ एवं उज्ञ्र था । उसके घर जो असंख्य एव 
पम धन दिलायी दिया, उतनी धनराशि राजा छ 
षर भी मही है । देवराजं इनद्रके भवनम मी पहले 
उतना वैमव नही देखा गवा था ॥ 
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द्रहापारत 
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भूमिका भगवानको अदितिके ण्डलं देना 


५ 








॥ 


। ए 


्मिदरणपवं ] 


अष्टाचि्तोऽध्यायः 


८०९. 





मातङ्ग; प्रवाखुविरूताः कुथाः ॥ 

्मलभिः पताकाभिवोसांसि विविधानि च । 

हेच विशतिसादस्ना द्विस्तावत्यः करेणवः ॥ 
इनदर बोटे- जनार्दन ! ये जो नाना प्रकारके माणिक्यः 
थन तथ। सोनेकी जाल्वयेसि सुशोभित बड़े-बड़े हौदोवाले, 


| तर्रसदित पराक्रमशाली व्रडे भारी गजराज एवं उनपर 
| पछनके ल्मि मूगेसे विभूपरित कम्बलः निम॑रु पताकाति 





| 4 भिदशा 
` भया 


युक्त नाना प्रकारके वस्र आदि दै, इन सव्रपर आपका अधिकार 
३। त्‌ गजराजकी संख्या वीस हार दै तथा इससे दूनी 
हथिनिर्यो दै ॥ 
अनौ शतसहस्राणि देश्जाश्चोतच्तमा हयाः। 
१ 1] 

गोमिरचाविकुतेयौनेः कामं तव॒ जनादन ॥ 

जनार्दन ! यहो आठ लख उत्तम देशी घोडे दै ओर 
रह जते हुए नये-नमे वाहन ह । इनमेसे जिनकी आपको 
आवद्यकरता हो, वे सव्र आपके यह जा सकते ह ॥ 
आविकानि च सक््माणि शयनान्यासनानि च 1 
कामव्याहारिणद्चेव पक्षिणः धियदश्लेना; ॥ 
चम्दनागुरुमिश्राणि यानानि विविधानि च । 
एतत्‌ ते प्रापयिष्यामि वृष्ण्यावासमरिदम ॥ 

र्ुदमन ! ये महीन ऊनी वल, अनेक प्रकारकी शय्या 
हूते आनः इच्छानुसार बोढी बोखनेवाठे देखनेमे सुन्दर 
ष, चन्दन ओर अगुरुमिभ्रित नाना प्रकारके रथ-ये सव 
तुप अ आकरे छि इृष्णियोके निवासस्थान दवारकाम 
पचा दुगा ॥ 

भीष्म उवाच 

देवगन्ध्वैरनानि दैतेयाखुरजानि च । 
यानि सन्तीह रत्नानि नरकस्य निवेशने ॥ 
ध गरुडे सर्वं क्षिप्रमारोप्य वासवः । 
दशाहेपतिना सार्धमुपायान्मणिपवेतम्‌ ॥ 

भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ! देवता, गन्धर्व, दैत्य 

र असुरसम्बन्धी जितने भी रत नरकासुरके घरमे उपरग्च 

६ उन शीघ ही गरुड्पर रलकर देवराज इन्दर दाशाहैवंशके 
अधिपति भगवान्‌ श्रीकष्यके साथ मणिपवतपर गये ॥ 
तेत पुण्या ववुचौताःप्रमाश्ित्राः समुज्ज्वला, । 
सतां सुरसङ्घानां विस्मयः समपद्यत ॥ 
५ वह बड़ी पविन्न हवा वह रही थी तथा विचित्र पं 
वर प्रमा सव्र ओर फटी हई थी । यह सब देखकर 

ओको बड़ा विस्मय हुआ ॥ 


ऋषयश्चैव चन्द्रादित्यौ यथा दिवि। 
तस्य शेखस्य निर्विंदोषमिवाभवत्‌ ॥ 





, आकाशमण्डल्मे प्रकादित होनेवाके देवताः श्रुषि! 
चन्द्रमा ओर सूर्यकी मति वर्ह आये हुएट देवगण उस 
पर्वतकी प्रभासे तिरस्कृत हो साधारणे-से प्रतीत हो रहे थे ॥ 
अनुज्ञातस्तु रामेण वासवेन च केदावः 1 
प्रीयमाणो महाबाहु्विवेश मणिपवैतम्‌ ॥ 

तदनन्तर वलरामजी तथा देवराज इन्द्रकी आज्ञासे 
महावराह भगवान्‌ श्री्ष्णने नरकासुरके मणिपरव॑तपर बने हुए 
अन्तःपुरमे प्रसन्नतापरूवैक प्रवेश क्रिया ॥ 
तत्र॒ वैडूय॑वणौनि ददश मधुसूदनः । 
सतोरणपताकानि द्वाराणि शरणानि च ॥ 

मधुसूदने देखा; उस अन्तःपुरे दार ओर ण्ह वेदूयं- 
मणिके समान प्रकाशित हो रहे द । उनके फाटकोपर पताकार्ण 
फहरा रही थीं ॥ 
चिघ्ग्रथितमेघाभः प्रबभौ मणिपवंतः। 
हेमचित्रपताकैश्च प्रासादैरुपरोभितः॥ 

सुवरण॑मय विचित्र पताकाओंवाठे महसि सुशोभित 
वह मणिपर्वत चित्रिखित मेधोकि समान प्रतीत होता था ॥ 
हस्यीणि च विदाकानि मणिसोपानवन्ति च । 
तत्रस्था वरवणौभा ददड्यमेधुसूदनम्‌ ॥ 
गन्धर्वसुरसुख्यानां प्रिया दुहितरस्तदा । 
नरिविष्टपसमे देरो तिष्ठन्तमपराजितम्‌ ॥ 

उन महम विशाल अग्रिका बनी थी, जिनपर 
चद्नेके ल्थि मणिनिमित सीदिरयो सुशोभित हो रही 
थीं । बहौ रहनेवाली प्रधान-प्रधान गन्धर्वा ओर असुरोकी 
परम सुन्दरी प्यारी पुत्रियोने उस खर्गके समान प्रदेशमे खड 
हुए अपराजित वीर भगवान्‌ मधुसूदनको देखा ॥ 
परिवव॒मेहाबाहुमेकवेणीधराः खियः । 
सवौः काषायवासिन्यः सवौश्च नियतेन्द्रियाः ॥ 

देखते-देखते ही उन सबने महाबाहु श्रीकृष्णको धेर 
छया । वे सभी चिरयो एक वेणी धारण किये गेरुए्‌ वल 
पहि इन्दरियसंयमपूर्वक वहा तपस्या करती थी ॥ 
व्रतसंतापजः शोको नात्र कश्चिदपीडयत्‌ । 
अरजांसि च वासांसि बिभ्रत्यः कौरिकान्यपि॥ 
मेत्य यदुसिदस्य चक्तुरस्या्जलि खियः। 
ऊचुशवेनं हृषीकेशं सवोस्ताः कमठेणाः ॥ 

उव समय त्रत ओर संतापजनित सोक उनसे किसीको 
पीड़ा नहीं दे स्का । वे निर्म॑ङ रमी वलन पहने हुए यदुवर 
क्के पास जा उनके सामने हाय जोड़कर खड हो 
गभी । उन. कमलनयनी कामिनियोनि अपनी सम्पूण इन्द्रियो. 
के खामी श्रीरिति इस प्रकार कहा ॥ 


= "व 































८१० शीमहाभारते [ न 
न यथोक्तं नारदेना्य न चिरात्‌ तद्‌ भविष्यति ॥ ` 

(9 > छ 1 त र र | ॥ ष | प 
(८ ( ४ (८ ॥ \॥ ॥.॥ ८॥ ष |, भगवन्‌ ¦ आप गान्धवं विवाहकी रीतिसे हमरे साथ 
9 (ल | (| / 1 | ॥ विवाह करके हमारा प्रिय करं । हमरे पूर्वोक्त मनोरथको जान. 
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कन्यका ऊचुः 

नारदेन समाख्यातमस्माकं पुरषोत्तम । 
आगमिष्यति गोविन्दः खुरकायथसिद्धये ॥ 

कन्याएं बोटीं- पुरपरोत्तम ! देवपरं नारदने हमसे 
कह रक्ला थाकि द्देवताओंका कायं सिद्ध करनेके लिये 
भगवान्‌ गोविन्द्‌ यहा पधारेगे ॥ 
सोऽसुर नरकं हत्वा निशुम्भं सुरमेव च । 
भौमं च सपरीवारं हयग्रीवं च दानवम्‌ ॥ 
तथा पञ्चजनं चैव प्राप्स्यते धनमक्षयम्‌। 

(एवं बे सपरिवार नरकासुरः निञ्चम्भः सुर दानव हयग्रीव 
तथा पञ्चजनको मारकर अक्षय धन प्राप्त करेगे ॥ 
सखोऽचिरेगेव कठेन युष्मन्मोक्ता भविष्यति ॥ 
पवसुकत्वागमद्‌ घीमान्‌ देवपिंनौरदस्तथा 

ध्थोड़ टी दिनम भगवान्‌ यहो पधारकर्‌ तुम सवर लेर्गो- 
का इस संक्ररसे उद्धार करेगे | एेसा कहकर परम बुद्धिमान्‌ 
देवरं नारद यदसि चके गवर ॥ 
त्वां चिन्तयानाः सततं तपो घोरमुपासहे ॥ 
काठेऽतीते महाबाहुं कदा द्रक्ष्याम माधवम्‌ । 

हम सदा आपका ही चिन्तन करती हई घोर तपस्ये ग 
गर्यीं । हमारे मनम यह संकल उठता रहता था कि 
क्रितना समय ब्रीतनेपर हमे महावराह माधवका दर्शन 


च च त॒ होगा॥ 





कर भगवान्‌ वायुदेवने भी हम सवके प्रिय मनोरथकी सिद्धिके लि 
कहा था कि (देवष नारदजीने जो कदा दै, वह रीघही पूणं होगा| 


भीष्म उवाच 
तासां परमनारीणास्रषभाक्चं पुरस्कृतम्‌ । 
दडशद वगन्धवो गृष्ठीनामिव गोपतिम्‌ ॥ 


भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! देवताओं तथा गन्धरवेनि देखा, 
बृपभके समान विशाठनेत्रौवाटे भगवान्‌ श्रीकृप्ण उन परम सुन्दरी 
नारियके समक्ष बैठे ही खड येः जसे नयी गायोके अगे सड हो 
तस्य चन्द्रोपमं वक्चमुदीक्ष्य मुदितेन्द्रियाः। 
सम्प्रहृष्टा महाबाहुमिदं वचनमव्रवन्‌ ॥ 
भगवान्‌के मुखचन्द्रकों देखकर उन सव्रकी इन्दर 
उष्टसित हो उटीं ओर वे हर्षम भरकर महावाहू श्रीकृष्णे 
पुनः इस प्रकार ब्रोरीं ॥ 
कन्यक्रा ऊचुः 
सत्यं बत पुरा वायुरिदमस्मानिहा्रवीत्‌ । 
सवेभूतर्तक्षश्च महर्षिरपि नारदः ॥ 
कन्याओने कहा-- वड दर्पकी ब्रात दै कि पूरवकारप्र 
वायुदेवने तथा सम्पूण भूतेकि प्रति कृतज्ञता रखनेषलि महि 
नारदजीने जो ब्रात कही थीः वह्‌ सव्य हो गयी । 
विष्णुनरायणो देवः शङ्खचक्रगदासिध्रक्‌ । 
स भौमं नरकं हत्वा भरता वो भविता ह्यतः ॥ 
उन्दने कहा था कि “शङ्खः चक्र; गदा ओर खड्ग 
धारण करनेवाटे सर्वव्यापी नारायण भगवान्‌ विष्णु 
भूमिपुत्र नरकको मारकर तुमलोगोके पति होगे" ॥ 
दिष्टथा तस्यिंसुख्यस्य नारदस्य महात्मनः । 
वचनं दशेनदिव सव्यं भवितुमर्हति ॥ 
ऋषिम प्रधान महात्मा नारद्का वह भच 
आज आपकर द॑नमात्रसे सत्य होने जा रहा है, यह ग़ 
सौभाग्यकी बात है | 
यत्‌ प्रियं बत पथाम वक्रं चन्द्रोपमं त॒ ते । 
दशनेन रताथौः स्मो वयमद्य महात्मनः ॥ 
तमी तो आज हम आपके परम प्रिय चन्द्रस्य शवक 
दर्शन कर रही है । आप परमात्मके दर्शनमात्रसे दी ह 
कताथ हो गयीं ॥ 
मीष्म उवाच # 
उवाच स यदुश्रेष्ठः सवौस्ता जातमन्मथाः । 1 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! भगवन्छे ५ 


| € 
| धिमिहस्णपव ] 








| 6.4 हृदयम, कामभावक्रा संचार हो गया था । उस 
| (यदुर श्रीृणाने उनसे कहा ॥ 


श्रीमगवावाच 


| वधाव विशालाक्ष्यस्तत्‌ स्च वो भविष्यति ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- विशाल नेतवाटी सुन्दरियो। जसा 

| तम कहती दः उसके अनुसार तुष्दारी सारी अभिलाप्रा पूणं 
। ह जयगी ॥ 
| भीष्म उवाच 

तनि सवीणि रत्नानि गमयित्वाथ किङ्करः । 
| क्ियश्च गमयित्वाथ देवतानरपकन्यकाः ॥ 
 पनतेयथजे कृष्णो मणिपवंतमुत्तमम्‌ । 
्ष्मारोपयाश्चक्रे भगवान्‌ देवकीसुतः ॥ 

भीष्मजी कहते ह--युषिष्ठिर ! सेवकद्वारा उन सव 

। एवक्रो तथा देवताओं एवं राजाओं आदिकी कन्याओंको 
द्रा भेजकर देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस उत्तम 
फपर्वतको दीघर ही गरुड्की र्व्रोहि (पंख या पीठ ) पर 
चा दिया ॥ 
। सपक्चिगणमातङ्धं सव्यालस्रगपन्नगम्‌ । 
शाखामृगगणेज ष्ठं  सप्रस्तरशिलातलम्‌ ॥ 
ङ्कभिश्च वरादैश्च रुरुभिश्च निषेवितम्‌ । 
सप्रपातमहासालं विचित्रशिखिसंङ्लम्‌ ॥ 
तं॑महेन््रालुजः शौरिश्चकार गरूडोपरि । 
प्रयतां संवेभूतानामुत्पाख्य मणिपवेतम्‌ ॥ 

केवल पर्व॑त ही नही, उसपर रहनेवाठे जो पक्ियोके 
प्पुदाय, हाथी, सर्प, मृग, नाग, बंदर, पत्थर; शिलाः 
ङ्कु, वराह, सस मृगः श्रमे, बड़े-बड़े शिखर तथा विचित्र मोर 
आदि थे, उन सत्रके साथ मणिपर्वतको उखाङ्कर इनदरके 
छे माई श्रीकप्णने सव प्राणियोके देखतेःदेखते गर्ड्पर 
प्या ॥ 
॥ बर्दैवं च वासवं च महाबलम्‌ । 
? चे रत्नौधमतुरं पव॑तं च महाबलः ॥ 
परणस्यासूतं दिव्यं छं चन्द्रोपमं शभम्‌ । 
लपक्षवरविक्षेपेमहाद्विशिखरोपमः ॥ 
सवौसु संरावं स॒ चक्रे गरुडो वदन्‌ । 
महाब्ररी गरुड़ श्रीकृष्ण; बरराम तथा मदावख्वान्‌ 
› उप अनुपम रकराशि तथा पर्वतको, वरुणदेवताके 
दिन अभूत तथा चन्द्रतुस्य उज्ञ्वरु छभकारकं छतरको 







हनद्रको 


€. 


समान था | वे अपनी पावको बख्पूक 


 षे॥ 
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अष्टाचिशोऽध्यायः 


५ हुए चरु दिये | उनका शरीर विशक पर्वत- . 
य स्व॒दिकाओमि मारी शोर .मचति जा 





आख्जन्‌ पवेताग्राणि पादपाश्च ससुरिश्षपन्‌ ॥ 
सजहार महाश्राणि वैश्वानरपथं गतः। 

उङते समय गख्ड़ पर्वतोके रिखर तोड़ डालते थे, पे्डोको 
उखाड़ फकते थे ओर ज्योतिप्पथ ( आकाश ) मे चरते 


समय व्डे-ब्डे बादलोको अपने साथ उड़ा छे 
जतेये॥ 
ग्रहनक्चत्रताराणां. सपर्षीणां खतेजसा ॥ 


प्रभाजालमतिक्रम्य चन्द्रसूंयंपथं ययौ । 

वे अपने तेजसे ग्रहः नक्षत्र; तारौ ओर `सप्तधियोके 
प्रकाशपुञ्जको तिरस्कृत करते हुए. चन्द्रमा ओर सूर्ये 
मार्गपर्‌ जा पहुचे ॥ 
मेरोः शिखरमासाद्य मध्यमं मघुसूदनः ॥ 
देवस्थानानि सर्वाणि दद्क्षं भरतषभ । 

भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर मधुसूदनने मेरप्वतके मध्यम शिखरपर 
प्हुचकर समस्त देवताओकि निवास्धानोका दशन किया ॥ 
विद्वेषं मरुतां चैव साध्यानां च युधिषिर ॥ 
्राजमानान्यतिक्रम्य अभ्विनोश्च परंतप 
प्राप्य पुण्यतमं स्थानं देवरोकमरिदमः ॥ 

युधिष्ठिर ! उन्होने विद्वेदेवो, मरद्रणो ओर सा्योकि 
प्रका्ामान स्थानोको रधकर अश्चिनीकुमारोके पुण्यतम 
लोकम पदार्पण किया । परंतप । तसश्चात्‌ शत्रुहन्ता भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण देवलोकमे जा पर्हुचे ॥ 
शक्रस्य समासाद्य चावरुह्य जनादनः। 
सोऽभिवायादितेः पादावर्चितः सर्वदैवतैः ॥ 
ब्रहमदक्चपुोगेश्च प्रजापतिभिरेव च । 

इन्द्रभवनके निकट जाकर भगवान्‌ जनादन गरुडपरसे 
उतर पड़े । वँ उन्दने देवमाता अदितिके चरणोमे प्रणाम 
किया । फिर व्रह्मा ओर दश्च आदि प्रजापति्योने तथा 
सम्पूण देवताओंने उनका भी खागत-सत्कार किया ॥ 
अदितेः कुण्डले दिव्ये ददावथ तद्‌! विथुः ॥ 
रत्नानि च परा्यणि रामेण सह केशाषः। 

उस समय बकरामसदित भगवान्‌ कैशवने माता अदितिको 
दोनों दिव्य कुण्डल ओर बहुमूल्य रत भट क्यि॥ 
्रतिशृद्य च तत्‌ सव॑मदितिवोसवाजुजम्‌ ॥ 
पूजयामास दाशाद रामं च 'विगतज्वया ॥ 

वह सव्र ग्रहण करके माता अदितिका मानसिक दुःख . 
दूर हो गया ओर उन्होने इन्द्रे छोटे भाई यदुदुखुतिखक 
्रीृप्ण ओर बलयामका बहुत आदरसत्कार करिया ॥ 








९ | शीमहाभारते [समा [ सभापर्वणि 
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पटरानी सत्यभामाका हाथ पकड़कर उन्हे माता अदितिकी 
सेवामे पर्टचाया ॥ 
खा तस्याः सत्यभामायाः छष्णप्रियचिकीषेया ॥ 
खरं प्रादाद्‌ देवमाता सत्यायै विगतज्वरा । 

देवमाताकी सारी चिन्ता दूर हो गयी थी । उन्होने 
श्रीङृष्णका प्रिय करनेकी इच्छसे सत्यभामाक्रो उत्तम वर 
प्रदान किया ॥ 

अरितिस्वाच 

जरां न यास्यसि वधूयोवद्‌ वै छृष्णमाचुषम्‌ ॥ 
सर्वगन्धगुणोपेता भविष्यसि वरानने । 

अदिति बोटीं- सुन्दर मुखवाली बहू | जव्रतक 
श्रीकृष्ण मानवदारीरमे रहैगे, तवतक तू ब्द्धावखाको प्राप्त न 
होगी ओर सव प्रकारकी दिव्य सुगन्ध एवं उत्तम गुणे 
सुशोभित होती रदेगी ॥ 

भीष्म उवाच 

विहृत्य सत्यभामा वै सह शच्या सुमध्यमा ॥ 
शच्यापि समयुक्ञाता ययौ कृष्णनिवेशनम्‌ ॥ 

भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! सुन्दरी सत्यमामा 
शचीदेवीके साथ धूम-फिरकर उनकी आज्ञा ठे भगवान्‌ 
श्वीकृष्णके विश्रामग्रहमे चली गयीं ॥ 


सम्पूज्यमानसख्िदकोमंहरषिंगणसेवितः । 

द्वारकां प्रययो छूष्णो देवरोकादरिंदमः ॥ 
तदनन्तर शत्रुओंका दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

महूभियेसि सेवित ओर देवता ओंद्रार पूजित होकर देवलोकसे 

द्वारकाको चे गये ॥ 

सोऽतिपत्य महाबाडुरदीधेमध्वानमच्युतः । 

व्ध॑मानपुरदारमाससाद पुरोत्तमम्‌ ॥ 


महावराह भगवान्‌ श्रीकृष्ण लवा मागं तय करके 
उत्तम द्वारका नगरीमे, जिक्षके प्रधान षारका नाम वधमान 
थाः जा पहुचे ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाघ्ठ ) 
[ द्वारकापुर एवं रुबिमणी आदि रानिर्योके महर्लोका वर्णन, 





सोऽपद्यद्‌ छृश्तषण्डाश्च रम्यानारामजान्‌ बहुन्‌। 
समन्ततो द्वारवत्यां नानापुष्पफखान्वितान्‌ ॥ 

उन्दने देखा? द्वारकापुरीके ` सव जर बगीचो बहुत 
रमणीय इक्षपमूह शोभा पा रहे दै, जिनमे नाना प्रकाखे 1 
ओर पूर ल्गे हुए दै ॥ 
अक॑चन्द्रप्रतीकादोमेरुक्रनिभैयहेः । 
द्वारका रचिता रम्यैः खुङृता विदवकर्मणां ॥ 

वहोके रमणीय राज्सदन स्यं ओर चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान तथा मेरुपव्ैतके शिवरोकी मेति गगनचु्ी 
थे | उन भवनोसे विभूषित द्वारकापुरीकी रचना साक्षात्‌ 
विश्वक्मानि की थी ॥ 


पद्मषण्डाकुलाभिश्च दं ससेवितवारिभिः। 
गङ्गसिन्धुप्रकाराभिः परिखाभिरटंक्ृता ॥ 


उस पुरीके चार ओर वनी हई चौड़ी खायो उसकी 
शोभा बदा रदी थीं | उनमे कमलके पूल खिछे हुए ये । हंस 
आदि पक्षी उनके जका सेवन करते थे । वे देखनेमे गङ्गा 
ओर सिन्धुके समान जान पड़ती थीं | 


प्राकारेणाकेवर्णेन पाण्डरेण विराजिता । 
वियन्भूधिं निविष्टेन चौरिवाभ्रपरिच्छदा ॥ 

सूर्ये समान प्रकाशित होनेवाली ऊँची गगनचुम्विनी श्वेत 
चहारदीवारीसे सुशोभित द्वारकापुर सफेद बरादलोखे धिरी दुद 
देवपुरी ( अमरावती ) के समान जान पड़ती थी ॥ 


नन्दनप्रतिमेश्चापि मिश्चकप्रतिमे्वनेः । 
(4 = ७ ] 

भाति चैत्ररथं दिव्यं पितामहवनं यथा ॥ 

(4 9 4 

वेश्राजप्रतिमेदचैव स्वलैकुखमोत्कटैः । 


भाति तारापरिक्षिता दारका चौरिवाम्बरे ॥ 
नन्दन ओर मिश्रक-जसे वन उक्त पुरीकी शोमा बदा 
रहे थे । वर्दोका दिव्य चैत्ररथ वन बरह्मजीके अलीक्कि 
उद्रानकी भति शोभित था। सभी ऋतुओंके पले भी 
हए वैभ्राज नामक वनकरे सहश मनोहर उपवनसि धिरी ६ 
दवारकापुरी एे6ी जान पड़ती थी; मानो आक्राशमं तारिकाओवि 
व्यत खग॑पुरी सोभा पा रही हो ॥ 
भाति रेवतकः शोर - रम्यसानु्महाजिरः । ` 
पूर्वस्यां दिशि रम्यायां द्वारकायां विभूषणम्‌ ॥ 

„ स्मणीय द्वारकापुरीकी पूर्वदिशमे महाकाय श 
प्त, जो उस पुरीका आभूषणर्प थाः युधोमितहो डा ५। 
उसके शिखर बड़े मनोहर थे ॥ 
दक्षिणस्यां लतावेष्टः  पञ्चवणों विराजते । 
इन्द्रकेतुपरतीकाशः परचिमां दिशामाधितः ॥ ` 
खुकक्षो. यजतः , शेलश्ितरपुष्पमहावनः। 
उचरसयां दिशि तथा बेणुमन्तो विराजते ॥ 

मन्दराव्रप्रतीकाद्ः पाण्डर; पाण्डवपम । 








(धमिहरणपवे ] अष्टाधिोऽष्यायः 





दक्चिण भागे कतावेष्ट नामक पर्वत सोभा पा रहा याः 

| पच रंगका होनेके कारण इनद्र्वज-सा प्रतीत होता था । 

| सुकक्ष नामकं ॒रजत-पवत था, जिषके ऊपर 

| पुष्पोखे सुशोभित महान्‌ वन शोभा पा रहा था। 

| (कोष ! इसी प्रकार उत्तरदिशामे मन्दराचल्के सदृ 

पवत वांवाा वेणुमन्त पव॑त शोभायमान या ॥ 

नित्रकम्बलवणोभं पाञ्चजन्यवनं तथा ॥ 
 हर्वतैकवनं चवं भाति रेवतकं प्रति । 

मेषतक पर्वतके पास चिच्रकम्ब्रलके-से वणवाल पाञ्चजन्य- 

त तथा सरवतैकवनकी मी बड़ी शोभा होती थी ॥ 

ठताविष्टं समन्तात्‌ तु मेरुप्रभवनं महत्‌ ॥ 

भति तालवनं चैव पुष्पकं पुण्डरीकवत्‌ । 

। लतविष्ट पर्वतके चारो ओर मेरुप्रभ नामक महान्‌ वनः 
। ताढबन तथा कमलञसे सुद्योमित पुष्पकवन शोभा पा रे दै ॥ 
। पुक्क्षं परिवा्यँनं चिच्चपुष्पं महावनम्‌ ॥ 
| शतप्रवनं चैव॒ करवीरङुखुम्भि च । 

। सुकक्ष पर्वतको चारो ओरखे घेरकर चित्रपुष्प नामक 

। म्हावन, शतपत्रवन, करवीरवन ओर कुसुम्मिवन सुशोभित 

। हिेदै॥ 

। भाति चेजरथं चैव नन्दनं च महावनम्‌ ॥ 

| सणं भावनं चैव वेणुमन्तं समन्ततः । 

वेुमन्त पर्वतके सतर ओर चै्रथ, नन्दन? रमण ओर 
भावन नामक महान्‌ वन शोभा पते दै ॥ 

भाति पुष्करिणी रम्या पूर्वस्यां दिशि भारत ॥ 

। धुःशतपरीणाहा केद्रावस्य महात्मनः ॥ 

| भारत ! महात्मा केशवकी उस पुरीमे पूदिशकौ ओर 

| एक रमणीय पुष्करिणी शोभा पाती है, जिसका विस्तार सौ 

पतुप है ॥ 

महापुरी द्वारवतीं पञ्चाशद्धिसंःखैयताम्‌ । 

विटे द्वारकां रम्यां भासयन्ती समन्ततः ॥ 
पचास दरवाजेसि सुशोभित ओर सब ओरसे प्रकाशमान 
ऽप सुरम्य महापुरी दवारकाम शरीङृष्णने प्रवेश किया ॥ 
बप्रमेयां महोत्सेधं महागाधपरिद्धवाम्‌ । 
पसादवरसम्पन्नां द्वेतप्रासादशालिनीम्‌ ॥ 
बह कितनी बद्ध दै, इसका कोई माप नहीं था । उसकी 
ईभौ बहुत अधिक थी । बह युरी चारौ ओर अवन्त 
भगाष जलरारिखे धिरी हुई थी । उन्दर-खन्दर हरषि भरी 
ह दाका श्वेत अघ्यखिकाओंि सुदोभित होती थी ॥ 
तीष्णयन्दातश्नीभियन््रजाे ठ ‡समन्विताम्‌ । 
भायसेशच महाचक्रं दः द्वारकां पुरीम्‌ ॥ 
सले यन, श्तकनी, विभिन्न यन्तरि समुदाय ओर शेहे 








के बने हुए बड़े-बड़े चक्रौसि सुरक्षित द्वारकापुरीको भगवान्‌ले 
देखा ॥ 
अष्टौ रथसहस्राणि प्राकारे किङ्किणीकिनः। 
समुच्द्ितपताकानि यथा देवपुरे तथा ॥ 
देवपुरीकी भति उसकी चहारदीवारीके निकट क्षुद्र 
घण्टिकाओंसे सुशोभित आठ हजर रथ शोभा पाते थे, जिनमें 
पताकार्ठ फहराती रहती थीं ॥ 
अष्टयोजनविस्तीणौमचलां दादशायताम्‌ । 
द्विगुणोपनिवेश्ां च ददशे द्वारकां पुरीम्‌ ॥ 
दवारकापुरीकी चौड़ाई आठ योजन है एवं छम्बाई बारह 
योजन है अर्थात्‌ वह कु ९६ योजन विस्तृत दै । उसका 
उपनिवेश ( समीपस्य प्रदेश ) उससे दुगुना अथात्‌ १९२ 
योजन विस्तृत है । वह पुरी सव्र प्रकारसे अविच दै । 
श्रीकृष्णने उस पुरीको देखा ॥ 
अष्टमागा महाकक््यां महाषोडशचत्वराम्‌ । 
पवं मागपरिक्षि्तां साक्चादुशानसा रताम्‌ ॥ 
उसमे जनेके ल्थि आठ मार्ग है, बड़ी-बड़ी उ्योदिर्यो 
है ओर सोल्द बड़े-बड़े चौराहे दै । इस प्रकार विभिन्न 
मागेसि परिष्कृत द्वारकापुरी साक्षात्‌ शक्राचार्य॑क्री नीतिके 
अनुसार बनायी गयी है ॥ 
वयूहानामन्तरा मागौः स्त चैव महापथाः ॥ 
तत्र खा विहिता सा्चान्नगरी विश्वकमेणा ॥ 
व्ूदेकि बीचःबीचमे मागं बने है, सात वड्ौ-बड़ी सड्कं 
ह । साक्षात्‌ विश्वकर्मानि इस द्वारकानगरीका निर्माण 
किया दै ॥ 
काञ्चनैमेणिसोपानैरूपेता जनहर्षिणी । 
गीतघोषमहाधोषैः प्रासदप्रवरेः शभा ॥ 
सोने ओर मणियोकी सीदियोखे सुशोभित यह नगरी 
जन-जनको दषं प्रदान कएनेवाटी है । यहां गीतके मधुर 
खर तथा अन्य प्रकारे घोष भूजते रहते दै । बड़ी-बड़ी 
अद्ध ल्काओकि कारण वह पुरी परम अन्दर प्रतीत होती है ।! 
तस्सिन्‌ पुरवरशष्ठे दाशाहीणां यशखिनाम्‌ । 
वेदमानि जहृषे दष्ट भगवान्‌ पाकशासनः ॥ 
नगरमे र्ठ उव दवारकाम यशस्वी दशाहैवशियृकि 
महल देखकर भगवान्‌ पाकशासन इन्दरको बड़ी पसनता हुई ॥ 
समुच्द्रतपताकानि पारिष्ठवनिभानि च । 
काञचनामानि माखन्ति मेरुक्ूटनिमानि च ॥ 
उन महक ऊपर ऊँची. पताकार्पं करहरा रदी थी । 
वे मनोहर भवन मे्धोके समान जान पड़ते थे ओर सुवणमय 
नके कारण अत्यन्त प्रकाशमान ये । बे मेरुपवंतके उस 
शिखरोके समान आकाशफो चूम रहे थे ॥ [8 











८१४ श्रीमहाभारते । [ सभापर्बणि 
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खुधापण्डरणशङ्गै् शातङम्भपरिच्छदेः। जेसे भोगवती गङ्गा प्रचण्ड नागगणेसि भरे हए स 
रों >, ^ = 
रत्नसानग॒हाश्ङ्गः स्वैरप्नविभूषितेः ॥ क्डोते बुशोमित होती हैः उसी प्रकार द्वारकापुर दशाहं 


उन ग्रहे शिखर चनेसे लिपरि-पुते ओर सफेद थे । 
उनकी छते सुवर्णकी वनी हुई शं । वेकि शिखरः गुफा 
ओर श्रङ्ग-समी रलनमय ये | उम पुरीके भवन सव्र 
प्रकारके रत्नोसे विभूषित भे ॥ 
सह्यः सा्धचन्दरेश्च॒ सनियुंहः सपञ्जरेः। 

यन््रगरहसम्बाधेः सधातुभिरिवाद्रिभिः ॥ 

(भगवाने देखा) वरहो बडेःडे मकः अटारी तथा छजे है 
ओर उन छो ख्टकते हुए पक्षियोके पिंजडे गोमा पाते दै । 
क्रितने ही यन्त्रगरह वहकि महलोकी शोमा बदाते ह । अनेक 
प्रका रत्नोसे जटित होनेकरे कारण द्वारकाके भवन विविध 
धातुओंे विभूषित परव॑तेक्रि समान शोभा धारण करते है ॥ 


मणिकाञ्चनभौमेश्च खुधामृष्टतरैस्तथा । 
जम्बूनदमवे द्ौरेवेद्येविरूतागदः ॥ 

कु गृह तो मणिके वने टै कुछ सुवर्णसे तैयार क्ये 
गये है ओर कुछ पाथिव पदार्थो ८ इट, पत्थर आदि ) द्वारा 
निमित हुए दै । उन सवके निम्न माग चूनेसे खच्छ किये गये 
ह | उनके दरवाजे ८ चौखलट.करंवाड़ ) जाम्बूनद सुवर्णके 

ओर अर्गलर्णे ( सिय्कनिर्यो › वैदूर्यमणिसे तैयार की 

गयी है ॥ 
सवैतुखखसंस्पशोम॑हाधनपरिच्छदैः । 
रम्यसालुगाहाशङगेरविचित्रैरिव पवतेः ॥ 

उन गोका स्पशं सभी ऋतुओंम सुख देनेवाखा ३ । 
वे सभी बहुमूल्य सामानोसे भरे ई । उनकी समत भूमि, 
गुफा ओर दिखर सभी अत्नत मनोहर द । इससे उन 
भवनोकी शोभा विचित्र पवव॑तोके समान जान पड़ती दै ॥ 


पञ्चवणसुवणेश्च पुष्पवृष्टिसमप्रभेः । ` 
त॒स्यपजेन्यनिधरोषेनोनावर्णेरिवम्बुदै ॥ 

उन गोम पोच रंगोके सुवणं मद्रे गये ह | उनसे जो 
बहुरङ्गी आभा ककती दैः वह छलक्नङ़ी-सी जान पड़ती दै । 


ध होसे मेधकी गम्भीर गजेनाके समान शब्द होते रहते 








वहितेर्विश्वकमेणा 


डके महान्‌ सोभाग्यशाली पुरुप भरे हुए उपरक्त भवन 
रूपी हदोके द्वारा शोभापारहीहे॥ 


रष्णघ्वजोपवाद्ेश्च दाशाहयुधयेदिततैः । 
(~ 
दृष्णिमत्तमयूरेच  सखीसहखरप्रभाकुङैः ॥ 


बासुदेवन्दपजन्थेगेहमेधेरलङ ता । 
द्ददो द(रकातीव मेघैद्यौरिव संनता । 

जेते आकारा मेषोकी घटासे आच्छादित होता हैः उप 
प्रकार द।रकापुरी मनोहर भवनरूपी मेधोसे अलङ्कृत दिखायी 
देती दे। ये ' भगवान्‌ श्रीकृष्ण दी वर्ह इन्द्र एवं पर्जन्य 
( प्रसुख मेर ) के समन दै । वरृण्णिवंश्ी युवक्र मतवा 
मगूरोके समान उन मवनरूपी मेको देखकर हर्षसे नाच 
उठते ईं । सहसो स्िर्योकी कान्ति वियुत्‌की प्रभके समान 
उनम व्याप्त दै । जेते मेध कृष्णध्वज ( अमनि या सूर्यकरिरण ) 
के उपवाह्य ( आधेय अथवा कार्यं ) दै, उसी प्रकार दाका 
कै भवन भी कृणाध्वजसे विभूषित उपवाह्य ८ वाहनों ) 
सम्पन्न द | यदुवंशियेके विविध प्रकारके अस्र-शख्र उन 
मेभ्रसदश महरम इन्द्रधनुषक्री वहुरङ्गी छटा छिटकति दै ॥ 


साक्षाद्‌ भगवतो वेदम विहितं विश्वकर्मणा ॥ 


ददद वदेवस्य चतुयोंजनमायतम्‌ । 
तावदेव च विस्तीणैमप्रमेयं महाधनैः ॥ 


प्रासादवरसस्पन्न युक्तं जगति पवतेः । 

भारत ! देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीकृप्णक्रा भवन जिसे 
साक्षात्‌ विश्वक्मानि अपने हाथों बनाया हैः चार योजन रम्बा 
ओर उतना ही चौड़ा दिखायी देता है। उसमे कितनी वहुमूहय 
सामग्रियां लगी ह ! इसका अनुमान लगाना असम्भव दै । उ 
विद्या भवनके भीतर सुन्दर-सुन्दर महर ओर अद्धालिकाण 
वनी हुई है । वह प्रामाद जगते समी पर्वतीय दयति युक्त 

श्रीकृष्ण, बरराम ओर इन्द्रने उस द्वारकाको देखा ॥ 


य॒ चकार महावाहुस्त्वघ्ठा वासव चोदितः ॥ 
प्रासादं पद्मनाभस्य सवतो योजनायतम्‌ । 
मेरोरिव गिरेः -धङ्गमुचरितं काश्चनायुतम्‌ । 
सुक्रििण्याः प्रवरो वासो विहितः खुमहात्मना ॥ 
महाबाहु विश्वकमनि इन्द्रकी पररणासे भगवान्‌ पद्मना् 
के लिथि जिर मनोहर प्रासादका निमाण किया दै, उक 
विस्तार सव्र ओरसे एक-एक योजनका है । उस्र 
शिखरपर॒सुवर्णं॑मदा गया दै, जिले वह मेर पवते 


 उततङ्ग शङ्गकी शोमा घारण कर रहा हे । वह प्रानादं 








निश्वकरमानि महारानी सकरिमणीकै रहने द्यि वना्ा 


बह उनका सर्वोत्तम निवास है ॥ 











सत्यभामा पुनवदम सदा वसति पाण्डरम्‌ । 
विचित्रसणिसोपानं यं विदुः शीतवानिति ॥ 

शरकृप्णकी दूसरी पटरानी सत्यभामा सदा खेत-रङ्के 
प्रादे निवाक्त करती दै, जिसमे विचित्र मणि्योकरे सोपान 
ब्रनाये गये दै । उसमे प्रवेश करनेपर लो्गोको ( ग्रीप्म 
रतुं भी ) शीतर्ताका अनुभव होता है ॥ 
विमलदित्यवणोभिः पताकाभिरलङ्कृतम्‌ । 
व्यक्तवद्धं वनोदेदो चतुर्दशि महाध्वजम्‌ ॥ 

निर्म सूर्ये समान तेजखिनी पताकार्णँ उप्त मनोरम 
प्रतादकी योभा बदाती दै । एक सुन्दर उद्यानमें उस 
भवेनका निर्माण किया गया है | उसक्रे चारो ओर ऊंची 
ऊची ध्वजा फहराती रहती दै ॥ 
स च प्रासादसुख्यो ऽ जाम्बवत्या विभूषितः । 
भया भूषणेध्िचरे खेलोकयमिव भासयन्‌ ॥ 
यस्तु पाण्डरवणीभस्तयोरन्तरमाश्रितः । 
विश्वकमौकरोदेनं कैलासकशिखरेपमम्‌ ॥ 

इसके सिवा वह प्रमुख प्रा्ाद, जो रुक्मिणी तथा 
पयमामाके महलोके ब्रीचमे पड़ता है ओर जिपकी उज्ज्वल 
पमा सत्र ओर्‌ पटी रहती ह, जाम्बवतीदेवीदयारा विभूषित किया 
गथा है । देह अपनी दिव्य प्रभा ओर विचित्र सजाबण्ये मानो 
तीनो लोकोौको प्रकाशित कर रहा है । उसे भी बिशवक्मानि 
शौ वनाया दै | जा्बवतीका वह विशाल भवन कैटासःचिलसकै 
पमान सुशोभित होता दै ॥ 


सभूनवमदीसाघ् परदीक्तञ्वटनोपमः। 
रप्रतिमो.ऽतिष्ठन्मेरुरित्यभिविश्ुतः ॥ 


गान्धारस्य दुहिता कुख्ाटिनी । 


सुकेशी नाम विख्याता केदावेन निवेशिता ॥ 


अष्राज्ि्षो ऽध्यायः 


८१५ 








जिषका दरवाजा जाम्बूनद सुवणंके समान उदीप 
होता हैः जो देखनेर्मे प्रज्वलति अभ्िके समान जान 
पड़ता है । विशाल्तामे समुद्रसे जिसकी उपमा दी जाती दैः 
जो मेरुके नामसे विख्यात है, उस महान्‌ प्रासादमे गान्धार 
राजकी कुलीन कन्या सुकेशीको भगवान्‌ श्र कृष्णे ठहराया दै ॥ 
पद्मकरूट इति ख्यातः पद्मवणां महाप्रभः 1 
सुप्रभाया महावाहो निवासः परमाचितः॥ 

महावराहो ! पद्मक्रूट नामसे विख्यात जो कमल्करे समान 
कान्तिवाला प्रासाद टै, वह महारानी सुप्रभाका परम पूजित 
निवासखान दे ॥ 
यस्तु सूर्यप्रभो नाम प्रासाद्रवर उच्यते । 
रक्ष्मणायाः कुरुश्रेष्ठ स दत्तः शाङ्गधन्वना ॥ 

कुरुष ! जिस उत्तम प्रा्ादकी प्रभा सू्यके समान 


हे, उसे शाङ्खधन्वा श्रीकृष्णने महारानी लक्ष्मणाको दे रक्लाहै ॥ 
~ राः 


वैदूर्यवरवणौभः प्रासादो हरितप्रभः। 
यं विदुः स्व॑भूतानि हरिरित्येव भारत 1 
वासः स मित्रविन्दाया देवर्पिंगणपूजितः ॥ 
महिष्या वासुदेवस्य भूषणं स्ववेदमनाम्‌ । 

भारत ! वेदूर्थमणिके समान कान्तिमान्‌ हर रङ्गका महर, 
जिसे देखकर स्र प्राणियोको श्रीहरि" दी ह, एसा अनुभव 
होता है, वह मित्रविन्दाका निवासस्थान है । उसकी देवगण भीं 
सराहना करते ह । भगवान्‌ वासुदेवक्री रानी मित्रविन्द्‌का यहं 
भवन अन्य सव्र मह्लका आभूषणरूप है ॥ 


यस्तु प्रालादसुख्योऽत् विहितः सवेशिल्पिभिः॥ 
अतीव रम्यः सोऽप्य प्रहसन्निव तिष्ठति । 
खुदत्तायाः खुवासस्तु पूजितः सर्वरिट्पिभिः ॥ 
महिष्या वासुदेवस्य केतुमानिति विश्वतः } 
युधिष्ठिर ! द्ारकाम जो दूसरा प्रसुल प्रालाद दै, उसे 
सम्पूणं शिखिने मिख्कर बनाया हे ] वह अत्यन्त रमणीय 
भवन तासा खड़ा है । सभी शिल्पी उसके नि्माग-कौशल्की 
सराहना करते । उस प्रासादका नाम है केतुमान्‌ । बह भगवान्‌ 
वासुदेवकी महारानी युदत्तदेवीका सन्दर निवासस्ान है॥ 
प्रासादो विरजो नाम धिरजस्को महात्मनः ॥ 
उपस्थानग्रहं तात केशवस्य महात्मनः । 
वहीं (विरजः नामसे प्रसिद्ध एक प्रासाद हैः जो निमंक 
एवं रजोगुणके प्रभावसे शल्य हे । वह परमातमा श्रीकृष्णका 
उपसानयह ( खान रहनेका स्थान ) दै ॥ त 
यस्तु प्रासादसुख्योऽ्र यं तवष्ाग्यद्धात्‌ खयम्‌॥ , म 
यतविष्डुम्भं सवेरल्मयं विभोः। . 















<शदे 


स्वयं विश्वकर्माने बनाया है । उसकी ल्राई-चौडाई एक-एक 
योजनकी है । भगवान्‌का वह भवन सथ प्रकारके रलोंद्यारा 
निर्मित हुआ दै ॥ 
तेषां तु विहिताः सवं रुक्मदण्डाः पताकिनः । 
सदने वासुदेवस्य मागंसंजनना ध्वजाः ॥ 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके सुन्दर सदनमे जो मार्गदर्शक 
ध्वज है, उन सवके दण्ड सुव॑मय बनाये गये ह । उन सव- 
पर पताका फहराती रहती है ॥ 
घण्टाजालानि तत्रेव सर्वषां च निवेशने । 
आहत्य यदुसिंहेन वैजयन्त्यचखो महान्‌ ॥ 
दारकारीम समीके घरमे घंटा रुगाया गया दै । यदुसिंह 
भ्रीकृषणने वहां लाकर वैजयन्ती पताकाओं से युक्त पर्व॑त खापित 
क्ियाहै॥ 
हंखक्कटस्य यच्रज्गमिन्द्रय्युम्नसरो महत्‌ । 
षष्टितालसमुत्सेधमधेयोजनविस्ततम्‌ ॥ 
वहां हंसकरूट परव॑तका रिखर दै जो साठ ताड्के बराबर 
ऊचा ओर आधा योजन चौड़ा है । वहीं इनद्रयुपरसरोवर भी है, 
जिका विस्तार बहुत वड़ा ह ॥ 
सकरिन्नरमहानादं तदप्यमिततेजसः । 
पदयतां सवभूतानां भ्रिषु ठोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ 
वहां सव भूतोके देखते-देखते किन्नरोके संगीतका महान्‌ 
शब्द होता रहता दै । बह भी अमिततेजलखी भगवान्‌ 
शीकृष्णक। ही टीलस्यल हे । उस्र तीनों लोकोमे प्रसिद्ध है॥ 
आदित्यपथगं यत्‌ तन्मेरोः शिखरमुत्तमम्‌ । 
जाम्बूनदमयं दिव्यं त्रिषु ठोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ 
तदप्युत्पा्व छच््रेण स्वं निवेशनमाहतम्‌ । 
श्नाजमानं पुरा तत्र॒ स्ौषधिविभूषितम्‌ ॥ 
मेरुपवेतका जो सूर्यके मा्गतक पर्हुचा हुआ जाम्बूनदमय 
दिव्य ओर त्रिुवनविख्यात उत्तम शिखर है, उसे 
उखाइकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कठिनाई उठाकर भी अपतत 
मह ठे आये द । श प्रकारकी ओषधि अलंकृत वह 
मेरुरिखर दवारकाम पू्॑वत्‌ प्रकारित है ॥ 
यमिन्द्रभवनाच्छोरिराजहार परंतपः । 
पारिजातः सख तशव केदावेन निवेशितः ॥ 
 शतुर्ओको संताप देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण भिसे 


भरीमहाभारते 


[ सभापर्वणि 


भगवान्‌ बासुदेवने ब्रह्मरोकके वडबे ृधोको मी 
लाकर दवारकाम गाया दै । सारः तालः अश्वक (कनेर) 
सो शलाओि खशोभित वरडक्ष, महातक ( भिलावा 1 
कपित्थ ( केय )› चन्द्र ( वड़ी इलायचीके ) ब् चम्पा, 
खजूर ओर केतक ( केवड़ा )- ये इष्ष वर्ह स्र ओर 
लगाये गये थे ॥ 
पद्माकुलजरोपेता रक्ताः सोगन्धिकोत्पला; ॥ 
मणिमौक्तिकवाल््काः पुष्करिण्यः सरांसि च । 
तासां परमक्कूलानि शोभयन्ति महाद्रुमाः ॥ 

दवारकाम जो पुष्करिणिर्यो ओर सरोवर ई, वे कमल. 
पुष्पो सुशोभित खच्छ जल्से भरे हुए है । उनकी आमा 
लाल रङ्गकी है । उनमें सुगन्धयुक्त उल चिक हुए ई । 
उनम खित वाल्क कण मियो ओर मोतियेके चूर्ण जैस 
जान पडते हैँ । वरदो लगाये हुए वरडे-बड़े व्रश्च उन सरोवरोकि 
सुन्दर तरेक शोभा ब्रदति दै 
ये च हैमवता वक्षा ये च नन्दनजास्तथा । 
आहत्य यदुसिंहेन तेऽपि तत्न निवेशिताः ॥ 


जो वृक्ष हिमाल्यपर उगते है तथा जो नन्दनवनमे उत्य्न 
होते उन्ह भी यदुप्रवर श्रीक्ृष्णने वहाँ लाकर कगाया है| 


रक्तपीतारुणप्रख्याः सितयपुष्पाश्च पादपाः । 
सवतौफलपू्णास्ते तेषु काननसंधिषु ॥ 

कोई दृक्ष लाल रङ्गके है, कोईपीत वर्णे दै ओौर कोई 
अरुण कान्तिते सुशोभित हैँ तथा बरहुत-से बश्च एसे है जिनमे 
सवेत रङ्गके पुष्प शोभा पाते द । द्वारकाके उपवनोमे लगे 
हृ पूर्वोक्त सभी क्ष सम्पूर्णं ऋतुओंके फलस परिपू द ॥ 
सहस्रपत्रपद्माश्च मन्द्रश्च सहस्रशः । 
अशोकाः कर्णिकाराश्च तिलका नागमल्लिकाः ॥ 
ङ्रवा नागपुष्पाश्च चम्पकास्तणगुल्मकाः 
सप्तपणौः कद्म्बाश्च नीपाः कुःरवकास्तथा 
केतक्यः केसराश्चैव दिन्ताखतलताटकाः 
तालाः प्रियङ्कवकुखाः पिण्डिका बीजपूरकाः 
द्राक्षामलकखजुरा खद्धीका जम्बुकास्तथा 
आघ्रा; पनसवृक्षाश्च अङ्ोखास्तिकतिन्दुकाः 
जिक्कचाघ्रातकादचैव क्षीरिका कण्टकी तथा 
नालिकेरेङकदाइचैव उत्क्ोदाकवनानि च 
वनानि च कदल्याश्च जातिमदिककपाटलाः 
भल्छातककपित्थाश्च तैतभा बन्धुजी वकाः ॥ 


; प्राचीनादचैव स्व॑शंः। 
्रियङ्कवदरीभिश्च यैः स्पन्दनचन्दनैः ॥ ` 
उदुम्बरे द्विदलैः पालाशैः पारिमद्रकेः ॥ 


~= = ~~ 


| र्ौमिहरणपवं ] 
=-= 

| शवक्षाजुनेशवैव अदवत्थैश्चिरिबिल्वदैः । 
1 ~प 

| सौम्जनकवृ्षैशच त भल्लटेरभ्वसाह्वयैः ॥ 
| स्नैस्ताम्बूखवह्टीभिखवज्गैः क्रसुकैस्तथा 1 


लैश्च विविधैस्तत्र समन्तात्‌ परिरोपिततैः ॥ 
सहस्रदल कमलः सहस्रौ मन्दारः अशोकः कर्णिकार, 

| तिलकः नागमच्िकाः रव ( कटसतरेया ); नागपुष्प 
| चमक; तृण, गुदम? ससपणं ( छितवन ); कदम्बः 
तीप; कुरवक; केतकी, ` केसर, हिंताल, तल, तारक, 
ताः प्रयज, वकुल ( मौटसिरी )› पिण्डिका, बीजपूर 
( व्रिजौरा )› दाख, ओंवलाः खजुर, मुनक्ताः, जामुन; 
आम, करहक,अङ्कोकः तिकःतिन्दुकःलिकुच(लीची), आमडा, 
्ीरिका ( काकोली नामकी जड़ी या पिंडखनजूर्‌ ); कण्टकी 
| (करर )) नारियकः इ्कुद ( दिंगोट ), उक््रोशकवन, कदली- 
वन, जाति ( चमेटी ) ` महिका ( मोतिया ); पारः 
मह्यातक) कपित्थः तेतभः बन्धुजीव ( दुपहरिया ); प्रवाकः 
। अशोक ओर कादमरी ( गोभारी ) आदि सत्र प्रकारके प्राचीन 
वृकः परियङ्कताः वेर, जौ, स्पन्दन, चन्दनः शमी, विल्वः 
पलार, पाटलावड़ पीपल, गूरः विदरः पालाशः पारिभद्रकः 
हददक्षःअज्ुनवृक्षअश्वत्थःचिरिव्रिस्वःसौभज्ञनः मछटःअश्व- 
पुष्प, सज, ताम्बूलकताः ख्वङ्ग, सुपारी तथा नाना प्रकारके 
बऽ-ये सब द्वारकापुरीमे श्री्ृप्णभवनके चारो ओर 
ल्माये ह ॥ 

वेच नन्दनजा वक्षा ये च चैऽरथे वने । 

सवं ते यदुनाथेन समन्तात्‌ परिरोपिताः ॥ 

नन्दनवनम ओर चैत्ररथवनमे जो-जो वृक्ष हति 
वै सभी यदुपति भगवान्‌ श्रीकृष्णने लाकर यहां सवर ओर 
है॥ 

इमुदोत्पलपूणश्च॒ वाप्यः कूपाः सदशः । 

माङ्ल्महावाप्यः पीता छऊोहितवाल्युकाः ॥ 

। भगवान्‌ श्रीकृष्णके गहो्यानमे कुमुद ओर कमस 
भी हुई कितनी ही छोटी बावछियां है । सहं र बने हए 
६। जले भरी हुई बड़ी-बड़ी वापिका भी तैयार करायी 
व ह जो देखनेमे पीत वर्णकी है ओर जिनकी बालका 
ठह || 

। सिन्‌ यहवने नयः भरसन्रसलिला हदाः। 

। शशोत्पलजरोपेता नानाद्रमसमाङुखाः ॥ 

र उनके श्दोयानमे खच्छ जरसे भरे हुए कुण्डवाली कितनी 

। ७ शनम नद्यो प्रवाहित होती रहती दै, जो पु 

५ अक्स परिपूर्ण है तथा निन्द दोन ओरसे 
पिन्‌ भ इक्षनि प्रर रक्ला है ॥ 
रहने नदयो मणिशकप्वालुकाः । 

ब. हणसङ्लाश्च कोकिलाश्च मदोद्दाः ॥ 


अष्टात्िश्ोऽध्यायः 
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उस भवनके उचानकी सीमामे मणिमय कंकड़ ओर 
बाछकासि सुशोभित नदिर्ो निकाली गयी ई, जह मतवाछे 
मयूरोके ड विचरते ई ओर मदोन्मत्त कोकिलं कुहू- 
कुहू किया करती है | 
बभूवुः परमोपेताः सवै जरतिपर्वताः । 
तत्रैव गजयूथानि तत्र॒ गोमदिषास्तथा ॥ 
निवासश्च छृतास्तज्न वराहमगपक्षिणाम्‌ । 

उस गहोद्यानमे जगत्‌क्रे सभी श्रेष्ठ पर्वत अंशतः संगरदीत 
हप है । वरहो हाथियेकरि यूथ तथा गाय-मैसेकि श्ंड रहते 
है । वहीं जंगी सूअर, मृग ओर प्षि्येकि रहने योग्य 
निवासस्थान भी बनये गये है ॥ 
विदवकरम॑ङृतः शैलः प्राकारस्तस्य वेदमनः ॥ 
व्यक्तं किष्कुशातोद्यामः सखुधाकरसमप्रभः । 

विश्वकरमाद्वारा निर्मित पर्वतमाला ही उस विशार भवनकी 
चहारदीवारी ३। उसकी ऊंचाई सो हाथकी है ओर बह चन्द्रमा- 
के समान अपनी वेत छटा छिटकाती रहती है ॥ 
तेन ते च महादोखाः सरितश्च सरांसि च ॥ 
परिश्षिप्तानि हर्म्यस्य वनान्युपवनानि च । 

पूर्वोक्त बड़े-बड़े पव॑त, सरितारणै, सरोवर ओर प्रासादके 
समीपवतीं बन-उपवन इस चहारदीवारीसे धिरे हुए दै ॥ 
पवं तच्छ्टिपवयेंण विहितं बिदबकृमेणा ॥ 
प्रविशन्नेव गोविन्दो ददश परितो मुहः । 

इस प्रकार शिस्पि्योमिं श्रेष्ठ विश्वकमाद्वारा बनाये हए 
द्वारका नगरमे प्रवेश करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णे बारंबार 
सब्र ओर दृष्टिपात किया ॥ 
इन्द्रः सहामरेः धीमांस्त्र तत्रावलोकयत्‌ । 

देवताओंके साथ श्रीमान्‌ इन्द्रने वहां द्वारकाको सब्र 
ओर दष्ट दौड़ते हए देखा ॥ 
पवमारोकयां चक्तद्वौरकासुषभ।खयः । 
उयेन्द्रबर्देवौ च वासवश्च महायशाः ॥ 

इस प्रकार उपेन्द्र (श्रीकृष्ण); बलराम तथा महायशखी 
इन्द्र इन तीनों शरेष्ठ महापुरषोनि द्वारकापुरीकी शोभा देखी ॥ 
ततस्तं पाण्डरं शौरिमूंधि तिष्ठन्‌ गरुत्मतः ॥ 
प्रीतः शङ्कसुपादध्मौ विद्धिषां रोमहषंणम्‌ 1 

तदनन्तर गरूडके ऊपर बैठे हुएट भगवान्‌ शरीङष्णने 
प्रसन्नतापू्वक वेतवणबारे अपने उख पाञ्चजन्य शङ्खको 
बजाया, जो रातरुओकि रँगटे खड़े कर देनेवाख हे ॥ 
तस्य शास्य शब्देन, सागरदचष्मे चरम्‌ ॥ 
ररास च नभः से तश्त्रममवत्‌ तवा। 

उख धोर शङ्खष्ननिते समुद्र॒ विषयञ्च शे उग तथा 
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भीमदाभारते 


॥ सभापवेणि 
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बात हुईं ॥ 

पाञ्चजन्यस्य निधोंषं निशम्य कुकुरान्धकाः ॥ 

विश्षोकाः समपद्यन्त गरुडस्य च दर्शनात्‌। 
पाञ्चजन्यकरा गम्भीर घोष सुनकर ओर गरुडका दशंन 

कर कुकुर ओर अन्धकवंशी यादव शोकरदित हो गये ॥ 


शङ्खचक्रगदापाणि खपणंशिरसि स्थितम्‌ ॥ 
ष्ट जहृषिरे ष्णं भास्करोदयतेजसम्‌ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथमे शङ्क, चक्र ओर गदा आदि 
आयु घुशोमित थे । वे गरुडके ऊपर त्रेठे थे । उनका 
तेज सू्यादयकरे समान नूतन चेतना ओर उत्साह पैदा करने- 
वाला था । उन्ह देखकर सवरको बड़ा हषं हुआ ॥ 


ततस्तुयप्रणाददइच भेरीनां च महाखनः ॥ 
सिहनादर्च स्के सवषां पुरवासिनाम्‌ । 

तदनन्तर तुरही ओर भरिया रज उटी | उनकी आवाज 
बहुत दूरतक पौल गयी । समस्त॒पुरवासी भी सिंहनाद 
कर उठे ॥ 
ततस्ते स्व॑दाशाहौः सव॑ च कुकुरान्धकाः ॥ 
प्रीयमाणाः समाजग्मुरारोक्य मधुसूदनम्‌ । 

उस समय दशार्ह, कुङकुर ओर अन्धकवंशफे सत्र लोग 
भगवान्‌ मधुषूदनक्रा दर्यान करके बड़े प्रसन्न हुए ओर समी 
उनकी अगवानीके ल्य आ गये ॥ 
वासुदेवं पुरस्कृत्य वेणुशद्भुरवेः सह ॥ 
उग्रसेनो ययो राजा वासखुदेवनिवेशनम्‌ । 

राजा उग्रसेन भगवान्‌ वाुदेवक्रो आगे करकेवेणुनाद्‌ ओर 
शङ्खध्वनिकरे साय उनके महकतक उन्हं पर्टुचानेके ल्यि गये ॥ 
आनन्दित पर्यचरन्‌ स्वेषु वेदमसु देवकी ॥ 
रोहिणी च यथोदेरामाहुकस्य च या; खियः। 

देवकी, रोहिणी तथा उग्रसेनकी चर्यो अपने-अपने 
` महर्छमे भगवान्‌ श्रीकृष्णा अभिनन्दन करनेके व्यि यथा- 
स्थान खड़ी थीं । पाष आनेपर उन सव्रने उनका यथावत्‌ 
स्कार करिया ॥ 

ता बरह्मद्विषः सवं जयन्त्यन्धकबृष्णयः ॥ 
ह खीभिरीक्षितो मधुसूदनः । 
। देती दई इस प्रकार बोरीं- “समसत 


| 
॥ 
। 
| 
| , ` सारा आकाशचमण्डल गूजने कगा । उ समय व्हा यह अद्भुत 
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तदनन्तर श्रीङ्कष्ण गरुडे दारा ही अपने महल्मे गये | 
वहो उन परमेश्वरने एक उपयुक्त स्थानम मणिपर्वतंको 
स्ापित कर दिया ॥ 


ततो धनानि रलानि सभायां मधुसूदनः ॥ 
निधाय पुण्डरीकाक्षः पितुदंश्चनलालसः। 
इसके वाद कमलनयन मधुसूदनने समभाभवनमे धन 
ओर र्नौको रखकर मन-ही-मन पित्रे दूर्यनकी 
अभिलाषा की ॥ 
ततः सान्दीपनि पूवेमुपस्पृष्टा मदायदाः ॥ 
ववन्दे परथ॒ताघ्राक्ः प्रीयमाणो महाभुजः। 
फिर विशाल एवं कु काल ने्रोवाठे उन महायदशषखी 
महावाहूने पहले मन-दी-मन गुरु सान्दीपनिके चरणोका 
स्परं किया ॥ 
तथाश्रुपरिपूणौक्षमानन्दगतचेतसम्‌ ॥ 
ववन्दे खह रामेण पितरं वासवानुजः। 
तत्पश्चात्‌ भाई वबखरामजीके साथ जाकर श्रीकृणाने 
प्रसन्नतापूर्वक पिताके चरणो प्रणाम किया | उस समय 
पिता वसुदेवके नेतरोमे प्रेमे अंस भर आये ओर उनका 
हृदय आनन्दके समुद्रम निमग्न हो गया ॥ 
रामरृष्णौ समाण्छिष्य सवं चान्धकच्रष्णयः ॥ 
अन्धक , ओर दृप्णिवंशके सव लोगोनि बलराम ओर 
श्रीकष्णको हदयसे लगाया ॥ 
तं तु ष्णः समाहत्य रत्नौघधनसंचयम्‌ ॥ 
व्यभजत्‌ सर्वचृष्णिभ्य आदध्वमिति चाव्रवीत्‌ । 
भगवान्‌ श्रीकरृष्णने र्नं ओर धनकी उक राशिको 
पत्र करके अर्ग-अ्ग बोट दिया ओर सम्पूणं ब्षणि 
वंशियोसि कहा--“यह सब आपलोगं ग्रहण करे" ॥ 
यथाधरेषठमुपागम्य सात्वतान्‌ यदुनन्दनः ॥ 
सवेषां नाम॒ जग्राह दादाहणामधोश्चजः। 
ततः सबौणि वित्तानि सर्वरत्नमयानि च ॥ 
व्यभजत्‌ तानि तेभ्योऽथ स्वेभ्यो यदुनन्दनः । _ 
तदनन्तर यदुनन्दन श्रीकृष्णे यद्ुवंरियोम जो १९ 
पुरुष ये, उन सव्रसे क्रमशः मिख्कर स्र यादर्वोको नम्‌ 
छेकर लुखया ओर उन सत्रको वे सभी रत्नमय धन ^~ 
एथक्‌ बार दिये ॥ 
सा केशवमहामत्रेमदेनदरपरघुखैः सद ॥ 
यमे इष्णिशादृैः सिंहैरिव शिरि न 
जसे परवतकी कन्दरा विसि सुरोभित दोती रन 


प्रकार द्वारकापुरी उक्ष समय॒ भगवान्‌ शरीक" 


अ्वभिहरणपवं ] 
| "= 
हर तथा इृष्णिवंशी वीर पुरुषसिहसे अत्यन्त शोभा 
¶ीथी॥ 
भधासनगतान्‌ सवीलुवाच विबुधाधिपः ॥ 
रुमया दषयन्‌ वाचा मेन्द्रस्तान्‌ महायशाः । 
कुरान्धकसुर्यांद्च तं च राजानमाहुकम्‌ ॥ 

ज सभी यदुवंशी अपने-अपने आसनोंपर ब्रेट गभे, 
उत समय देवताओंक्रे खामी मदायशसखी महेन्द्र अपनी 
कृ्याणमयी वाणीदयारा कुकुर ओर अन्धक आदि यादवं 
तथा राजा उग्रसेनका हषं बदति हुए बोले ॥ 

इन्द्र उवाच 
यदर्थं जन्म छष्णस्य मादुचेषु महात्मनः । 
यत्‌ कृतं वासुदेवेन तद्‌ वक्ष्यामि समासतः ॥ 
इन्धने कह।(-- यदुवंशी वीरो ! परमात्म श्रीकरष्णका 
मतप्ययोनिमे जिस उदेश्यको ठेकर अवतार हुआ दै ओर 
भगवान्‌ वासुदेबने इस समय जो महान्‌ पुरुषार्थं क्रिया है, 
। वृह सव्र मेँ संशचेपसे बताङ्गगा ॥ 
भयं शतसहस्राणि दानवानामरिंदमः। 
निहत्य पुण्डरीकाक्षः पातारविवरं ययौ ॥ 
। यञ्च नाधिगतं पूर्वैः प्रह्ादवलिराम्बरैः। 
| तदिदं शौरिणा वित्तं प्रापितं भवतामिह ॥ 
। शुओंका दमन करनेवले कमलनयन श्रीहरिने एक 
। ए दानर्वोका संहार करके उस पाताल-विवसम प्रवेश किया 
था, जहा पहलेके ग्रहाद्‌, बलि ओर शम्बर आदि दैत्य भी 
गही पषहुच सके थे । भगवान्‌ अपलोगोके लिये यह धन वहसे 
ये ह | 
पारं सुरमाक्रम्य पाञ्चजन्यं च धीमता । 
ह्वानतिक्रम्य निटुम्भः सगणो हतः । 
वुद्धिमान्‌ श्रीक्प्णने पातित भुर नामक दैत्यको 
सभसकर पञ्चजन नामवाठे राकषसोका विनाश करिया ओर 
शिलसमूहोको लोधकर सेवकगरोसहित निदयम्भको मोतके 
१२ उतार दिया || 
वश्च विक्रान्तो निहतो दानवो बली ॥ 
॥ खृधे भौमः कुण्डे चाहते पुनः। 
श्तं च दिवि देवेषु केशवेन महद्‌ यशः ॥ 
ततश्चा इन्होनि वलवान्‌ एवं पराक्रमी दानव हयग्ीवपर 
| करके उसे मार गिराया ओर भौमाखरका मी युद्धम 
श डाल । इसके वाद्‌ केदावने माता अदितिके 
एत प्रात करके उन्हे यथास्थान पर्हुचाया ओर खगंरोक 
अपने महान्‌ यशका विस्तार किया ॥ 
पु ६ रष्णबाहुवलाश्चयाः । 
> बिविधेः सोम्मसेरन्धकषदुष्णयः ॥ 








ग 
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अन्धक ओर इष्ण लोग शकृपणके बाहूवल्का 
आश्रय लेकर शोकः भय ओर बाधाअेसि मुक्त ई । अव ये 

सभ नाना प्रका यज्ञो तथा सोमरसद्वारा भगवानका 

यजन करे | 

पुनवौणवधे शौरिमादिस्या वसुभिः सह । 
मन्मुखा हि गमिष्यन्ति साध्याश्च मधुसूदनम्‌ ॥ 

त अव पुनः ब्राणासुरके वधका अवसर उपसित होनेपर 
म तथा सवर देवता, वसु ओर साध्यगण मधुसूदन श्र ्ष्- 
की सेवामे उपसित होगे ॥ 

मीष्म उवाच 
एवमुक्त्वा ततः सवोनामन्थ कुकुरान्धकान्‌ । 
सखजे रामरृष्णो च वसुदेवं च वासवः ॥ 
भीष्मजी कहते है-युधिष्ठिर ! समसत कुकुर ओर 
अन्धकवंशके छोगोसे एेसा ककर सव्रसे विदा ठे देवराज 
इन्द्रे बररामः श्रीकृष्ण ओर वसुदेवको दयते क्गाया ॥ 
प्र्युल्लसाम्बनिशाठाननिर्द्धं च सारणम्‌ । 
ब्रु क्चछि गदं भावं चारुदेष्णं च चृचहा ॥ 
सत्छृत्य सारणारूरो पुनराभाष्य सात्यकिम्‌ । 
सखजे वृष्णिराजानमाहुकं कुङ्कराधिपम्‌ ॥ 
्रुपनः साम्बः निशठः अनिरुद्धः सारण, वभु, इष्टिः 
गद, भानु चारुदेष्णः सारण ओर अग्रूरका , भी सत्कार 
करके वृत्रासुरनिषूदन इन्द्रने पुनः सात्यकिस वार्ताप किया। 
इसके व्राद वृष्णि ओर कुकुरवंशके अधिपति राजा उग्रसेन- 
को गङे लगाया ॥ 
भोजं च कतवमीणमन्यांश्चान्धकबरृष्णिषु । 
आमन्त्य देवप्रवरो वासवो बासव्मनुजम्‌ ॥ 
तसश्चात्‌ भोज ृतवमां तथा अन्य अन्धकवंशी एवं 
बृष्णिवंशियोका आलिङ्गन करके देवराजने अपने छोटे 
भाई श्रीङृष्णसे विदा टी ॥ 
ततः इवेताचलग्रख्यं गजमैरावतं पुः । 
परयतं सवभूतानामाख्रोह शचीपतिः ॥ । 
तदनन्तर शचीपति भगवान्‌ इन्द्र सत्र प्राणियोके 
देखते-देखते दवेतपवैतके समान सुशोभित रावत हाथीपर 
आरूढ हए ॥ 4 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिवं च बरवारणम्‌। 
मुखाडस्बरनिधोषः पूरयन्तमिवासङ्त्‌ ॥ र { 
` वह श्रेष्ठ गजराज अपनी गम्भीर गजेनासे प्रथ्वीः 
अन्तरिश्च ओर खर्गस्ेकको बारंबार निनादित-सा कर रहा था॥ 
देमयन््रमहाकक्ष्यं॑हिरण्मयविष(णिनम्‌ । = । 
मनोदरङ्कयास्तीपं सवरल्लविभूषितम्‌ ॥ ` 
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उसकी पीठपर सोनेके खंभोसि युक्त बहुत वरा हदा 
कसा हुआ था । उसके दति सोना मदा गया था। 
उसके ऊपर मनोहर श्ल पड़ी हुई थी । वह॒ सब प्रकारके 
रलनमय आभूषणेसि विभूषित था ॥ 
अनेकशतरल्नाभिः पताकाभिरलङ्कुतम्‌ । 
नित्य्ुतमद्नावं क्षरन्तमिव तोयदम्‌ ॥ 
तैकंड़ा रत्नो अरंङृत पताका उसकी शोभा बदा 
रही थीं । उसके मस्तकसे निरन्तर मदकी धारा इस प्रकार 
बहती रहती थी, मानो मेघ पानी बरसा रहा हो ॥ 
दिश्चागजं महामाज्ं काञ्चनखजमास्थितः 1 
प्रबभौ मन्दराग्रस्थः प्रतपन्‌ भायुमानिव ॥ 
वह विशालकाय दिग्गज सोनेकी माला धारण कयि हुए 
था | उसपर बरेठे हुए देवराज इन्द्र॒ मन्द्राचलके रिखरपर 
तपते हुए सूय॑देवकी भति उदूभासित हो रे ये ॥ 
ततो बज्जमयं भीमं प्रगृह्य परमाङ्कशम्‌ । 
ययौ बलवता साधं पावकेन दाचीपतिः ॥ 
तदनन्तर शचीपति इन्द्र वज्रमय भयंकर एवं विशा 
अङ्कुश ठेकर बरवान्‌ अम्निदेवके साय स्वगंरोकको चल्दिये ॥ 
तं करेण्णुगजवरातैरविमानेश्च मरुद्रणाः । 
पृष्ठतोऽनुययुः भीताः कबेरवरुणग्रहाः ॥ 
उनके पीठे हाथी-हयिनियोके समुदायो ओर विमानद्वार 
मरुद्गणः कुमेर तथा वरण आदि देवता भी प्सन्नताूक 
चर पड़े ॥ 
स ॒वायुपथमास्थाय वैदवानरपथं गतः । 
प्राप्य स्रयपथं देवस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
इन्द्रदेव पडे वायुपथमे पर्हुचकर वैश्वानरपथ ( तेजो- 
मय छोक ) म जा पर्हैचे । तलश्वात्‌ सुदेवके मागमे जाकर 
वहा अन्तधान दो गये ॥ 
ततः सर्वदराहौणामाहुकस्य च याः सियः। 
नन्दगोपस्य मदिषी यशोदा रोकविश्चुता ॥ 
रेवती च महाभागा रुक्मिणी च पतिव्रता । 
` सत्या जाम्बवती चोमे गान्धारी शिखमापि वा ॥ 
विशोका टष्ष्मणा साध्वी सुमित्रा केतुमा तथा । 
वाखुदेवमदिष्योऽन्याः धिया साधं ययुस्तदा ॥ 






विभूति वदिनको माये हाये पकड़ छिया ओर वापस 


एवं नवागत सुन्दरी रानियोको देखनेके ल्थयि जर 
शरीअच्युतका दशंन केके छथि बड़ी प्रसनताके साथ समा- 
भवनम गयीं ॥ 
देवकी सवेदेवीनां रोहिणी च पुरस्ता । 
दृद बमासीनं छृष्णं हर्श्रता सह ॥ 
देवकी तथा रोदिणीजी सव ॒रानिर्योके आगे चल रही 
थी | सवने वरहो जाकर श्रीवलरामजीके साथ बैठे ह्‌ 
श्रीकृष्णको देखा ॥ 


तो तु पूव॑मुपक्रम्य॒रोहिणीमभिवाद्य च । 
अभ्यवाद्यतां देवौ देवकी रामकेशवौ ॥ 
देवकीं सप्तदेवीनां यथाश्रेष्ठं च मातरः । 

उन दोनों भाई बलराम ओर श्रीकृष्णने उठकर पके 
रोदिणीजीको प्रणाम किया | फिर. देवकीजीकी तथा सात 
देवि्योमेसे श्रे्ठताके क्रमसे अन्य सभी मातार्ओंकी चरण- 
बन्दना की ॥ ४ 
ववन्दे सह रामेण भगवान्‌ वासवाुजः ॥ 
अथासनवरं प्राप्य बृष्णिदारपुरस्छृता ॥ 
उभावङ्कगतौ चक्रे देवकी रामकेशवौ । 

बलरामसहित भगवान्‌ उपेन्द्रने जव इस प्रकार मार 
चरणेमिं प्रणाम किया, तव ब्रष्णिक्ुखकी मदिकाओंमं अग्रणी 
माता देवकीजीने एक भ्रष्ठ आसनपर बैठकर वराम ओर 
श्रीकृष्ण दोनोको गोदम ठे लिया ॥ 
सा ताभ्यासषभाक्षाभ्यां पुत्राभ्यां शुभे तद्‌ ॥ 
देवकी देवमातेव मित्रेण वरूणेन च । 

इृषमके सदश बिरार नेत्रोवाले उन दोनो पुरम 
साथ उस समय माता देवकीकी वैषी ही शोभा हुई जेसी 
मित्र ओर वरणक्रे साथ देवमाता अदितिकी शेती है ॥ 
ततः प्राप्ता यशोदया दुहिता वै क्षणेन दि ॥ 
जाज्वस्यमाना वपुषा प्रभयातीव भारत । 

इसी सभय यशोदाजीकी पुत्री कषणभसम हों आ प्हवी। 
मारत उसके श्रीभङ्ग दिव्य प्रमति प्रज्वक्ितिःसे हो रदे थे ॥ 
एकानङ्गेति यामाहुः कन्यां तां कामरूपिणीम्‌ ॥ 
यत्कृते सगणं कंसं जघान पुरुषोत्तमः । 

उस कामरूपिणी कन्याका नाम था (कानङ्ग' | 
जिसके निमित्तसे पुरुषोत्तम श्रीङष्णने सेवरकसदित कंका 
वधकियाया॥ | 
ततःख भगवान्‌ रामस्तासुपाक्रम्य भामिनीम्‌ । 
मूष्युपाघ्राय सब्येन परिजग्राह पाणिना । 
दक्षिणेन कराग्रेण परिजग्राह माधवः ४ 1 

तब भगवान्‌ बक्रामने आगे बरदुकर ॐ लठ 
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| उदका मसलक सू । तदनन्तर शरीृष्णने मी उस कन्याक्रो 
दहने हाथसे पकड स्यि ॥ 
इद्यस्तां सभामध्ये भगिनीं रामहृष्णयोः ॥ 
। शक्मपदमशायां पद्यां धीमिवोत्तमनागयोः । 
लोगेनि उस समामे वरराम ओर श्रक्ष्णकी इस 
हिनको देखा; मानो दो श्रेष्ठ गजराजोके बीचमे सुवर्ण॑मय 
$मलके आक्षनपर विराजमान भगवती लक्ष्मी हो | 
अथाक्षतमहाचष््या  लाजपुष्पघुतैरपि ॥ 
ृष्णयोऽवाकिरन्‌ प्रीताः संकर्पणजनारदनो । 
त्श्चात्‌ इष्णिवंशी पुरुपोने प्रसन्न होकर बलराम 
ओर शरीङृष्णपर लाजा (खील ), पू ओर षीस युक्त अक्षत- 
की व्षाकी॥ 
। सवालाः सहव्द्धाश्च सन्ञातिकुखुवान्धवाः ॥ 
उपोपविविशुः प्रीता वृष्णयो मधुसूदनम्‌ । 
उत समय वराटकः बरद ज्ञातिः कुर ओर वन्धु-बान्धवें- 
एहित समसत बरप्णिवंशी प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ मधुसूदनक 
एपीप बेड गये ॥ 
 एष्यमानो महाबाहः पौराणां रतिवर्धनः ॥ 
विवेश ॒पुरूषव्याधः सख्वेदम मधुसूदनः । 


इसके वाद्‌ पुरवापियोंकी प्रीति वदानेवाछे पुरुषसिंह 
पाह मधुसूदनने सत्स पूनित हयो अपने महल्मे प्रवेराक्रिया | 
सषिण्या सहितो देव्या ध्रमुमोद्‌ सुखी सुखम्‌ । 
अनन्तर च सत्याया जास्ववत्याश्च भारत । 
। ए्वीसां च युध्ेष्ठः सर्ध॑कालविहारवान्‌ ॥ 

वहा सदा प्रसन्न रहनेवलि श्रक्ष्ण सक्रमिणीदेवीके साथ 
हे लका अनुभव करने गे । मारत ! तत्यश्चात्‌ सदा 
भल विहार करनेवाले यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण क्रमशः सत्यभामा 
॥षा जाम्बवती आदि समी देवियोके निवाससखानेमिं गथे ॥ 
पाम च हषीकेशो रकिमण्याः स्वं निवेरानम्‌ । 

पिर अन्तमे श्रीकृष्ण सकिमणीदेवीके महल्मे पधारे ॥ 
¦ तात महावाहो विजयः शाङ्गधन्वनः ॥ 

^ च जन्माहुमौनुवेषु महात्मनः । 

पत | महाबाहु युधिष्ठिर ! शाङ्खं नामक धनुष धारण 
१ ५ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यहं विजयगाथा कही गयी 
ए दी छे महातमा श्रीङ्कष्णका भतु्वोमि अवतार 
ताया जात्‌ है | 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
भगवान्‌ श्ीकृष्णके द्वारा बाणासुरपर विजय ओर 
दवारा श्रीकृष्ण-माहास्म्यका उपसंहार ] 


| 









कायां मीष्म उवाच 
ह > ततः छष्णः खवारेषु दिवानिशम्‌ । 
| ` भभ्वा महाराज भ्मुमोद्‌ महायशाः ॥ 


4 


भीष्मजी कहते है--महारान युधिष्ठिर | तदनन्तर 
महाय्रखी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी रानियेकि साथ दिनि- 
रत छलका अनुमव करते हुए द्वोखकापुरीमे आनम्दपूरवक 
रहने ल्गे ॥ 
पोजस्य कारणात विधानां हितं तदा । 
सवास्वः सुरः सवदुप्कर भरतषभ ॥ 

मसतश्रष्ठ | उन्दौने अपने पौत्र अनिरुढको निमित्त 
बनाकर देवतार्ओका जो दित-साधन किया, वह इन्द्रसहित 
सम्पू देवताओंकरे ल्य अव्यन्त दुष्कर था ॥ 
वाणो नामाभवद्‌ राजा बले्यष्टतो वटी । 
वीयंवान्‌ भरतश्रेष्ठ स च वाहुसहखरवान्‌ ॥ 

मरतकरुलमूषण | वाण नामक एक राजा हुआ था; 
जो व्रल्किा ज्येष्ठ पुत्र था। वह महान्‌ बल्वान्‌ ओर 
पराक्रमी होनेके साथ ही सदस मुजाओंसे सुशोभित था ॥ 
ततश्चक्रे तपस्तीव्रं सव्येन मनसा चप। 
रद्रमाराघयामास स च वाणः समा बहुः ॥ 

राजन्‌ । बाणासुरने सच्चे मनसे बड़ी कठोर तपस्या की । 
उसने ब्रहुत वर्पोतक भगवान्‌ शङ्करकी आराधना की ॥ 
तस्मे वहुवरा दत्ताः शङ्करेण महात्मना । 
तस्माटरश्ध्वा वरान्‌ बाणो दुखेभान्‌ सखरैरपि ॥ 
स शोणितपुरे राज्यं चकारभ्रतिमो बली । 

महात्मा शाङ्करे उसे अनेक वरदान दिये । भगवान्‌ 
शङ्करसे देवदुछभ वरदान पाकर बाणासुर अरैपम वल्दाटी 
हयो गया ओर शओणितपुरमे राज्य करने ल्गा ॥ 
त्रासितादच खुराः सवे तेन बाणेन पाण्डव ॥ 
विजित्य विबुधान्‌ सबीन्‌ सेन्द्रान्‌ बाणः सम वहः । 
अशासत महद्‌ राज्यं कवेर इव , भारत ॥ 

भरतवंशी पाण्डुनन्दन । बाणसुरने सव्र देवताओंको 
अतङ्कित कर रक्ल। धा । उने इन्द्र आदि सप्र देवताओको 
जीतेकर बुबेरकी मति दीर्क्रारुतक्र इक भूतल्पर महान्‌ 
राज्यका शासन किया ॥ 

८ ट ड. प 

ऋद्धयर्थं कुरुते यज्ञं तस्य चेवोराना कविः। 

ज्ञानी विद्वान्‌ डुक्राचायं उक्तकी समृद्धि बदुनेके लिय 
ग्रयतञ कसते रहते थे ॥ । । 
ततो राजन्नुषा नाम बाणस्य दुहिता तथा ॥ _ ..\ 
रूपेणाप्रतिमा रोके मेनकायाः खुता यथा। , 

राजन्‌ | बाणासुरके एक पुत्री थी; जिसका नाम उषा , 
था । संसारम उसके सूपकी तुरना करनेवाटी दूसरी कोई खी ' 
नहीं थी । वह मेनका अप्ठराकी पुत्री सी प्रतीत दती थी॥ 
अथोपायेन कौन्तेय अनिचद्धो महाधुतिः ॥ `` ` 
प्रयय्निस्त।सुषां प्राप्य प्रच्छन्नः प्रसुमोव्‌ ( 9 1.1 


न णक 
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ऊुन्तीनन्दन ! महान्‌ तेजखी प्रचुप्नपुत्र अनिर किसी 
उपाये उपरातक्र पर्हुचकर छिपे रहकर उतके साथ आनन्दका 
उपभोग करने लगे ॥ । 
अथ बाणो महातेजास्तद्‌। तत्र युधिष्ठिर ॥ 
तं गुह्यनिखयं ज्ञात्वा प्रायुल्ि खतया सह । 
गहीत्वा कारयामास "वस्तुं कारागृहे बकात्‌ ॥ 
युधिष्ठिर ! महतेजसवी बाणासुरने गुसरूपसे चछपि हुए 
र्मनककमार अनिरुदधका अपनी पु्ीके साथ रहना जान ल्या 
ओर उन्हं अपनी पुच्रीसदहित बलगूवंक कारागारमे दू देनेके 
ल्ि बंदी बना छया ॥ 
सुककमारः खखाहोऽथ तदा दुःखमवाप सः । 
वणिन खेदितो राजन्ननिरुदधो मुमोह च ॥ 
राजन्‌ ! वे सुकुमार एवं खख भोगनेके योग्य थे, तो भी 
उन उस समय दुःख उठाना पड़ा । बाणाुरके द्वारा मतिः 
भोतिक्रे कष्ट दिये जानेपर अनिरुद्ध मूच्छित हो गये ॥ 
पतसिन्नेव कले तु नारदो सुनिपुङ्गवः। 
द्वारकां प्राप्य कौन्तेय कृष्णे ष्टा वचो ऽब्रवीत्‌ ॥ 
ुन्तीकुमार । इणी समय सुनिप्रवर नारदजी द्वारकामे 
आकर श्रीकृष्णसे मिले ओर इस प्रकार बोले ॥ 
नारद्‌ उवाच 
छृष्ण कृष्ण महावाहो यदूनां कीर्तिवधेन । 
स्वत्पौञ्ो बाध्यमानोऽथ बाणेनामिततेजसा ॥ 
छृच्छं प्रासतोऽनिरुद्धो वै रेते कारागृहे सदा । 
नारदजीने कहा- महाबाहु शरी्ृण्ण आप यदुवंशियो- 
की कीतिं बदानेवारे द । इस समय अपिततेजस्वी बाणासुर 
अपके पौत्र अनिरुदधको बहुत कष्ट दे रहा है । वे संकटे 
पड़ ह ओर दा कौरागारमै निवात कर रटे दै ॥ 
मीष्म उवाच 
एवमुक्त्वा खुरै बाणस्याथ पुरं ययौ ॥ 


नारदस्य वचः श्रुत्वा ततो राजञ्जनदेनः। 


आहय बरेवं वै प्रयुम्नं च महादुतिम्‌ ॥ 
आरुरोह गरुत्मन्तं ताभ्यां सह॒ जनादेनः। 
 भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! एसा कहकर देवषिं 
बाणासुरकी राजधानी शोणितपुरको चरे. गये । 
बात सुनकर मगवान्‌ श्रीकृष्णे बरूरामजी तथा 








| श्रीमहाभारते | सभापदणि 


अथासाद्य महाराज तस्पुस वदश्ुद ते ॥ 
ताश्रपराकरसंवीतां रूप्यद्वारेद्च शोभिताम्‌ । 
महाराज ] वहां जाकर उन्होने वाणासुरकी पुरीको देखा, 
जो तत्रिकी चहारदिवारीसे धिरी हुई थी । चदीके बने 
हुए दरघराजे उसकी शोभा बदा रहे थे ॥ 
हेमप्र(सादसम्बाधां मुकतामणिविचिधिताम्‌ ॥ 
उद्यानवनसस्पन्नां चत्तगीतैश्च शोभिताम्‌ । 
वह पुरी सुवण॑मय प्रासादो भरी हुई थी ओर सुक्ता- 
मणियोसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थी | उसमे खान-सखानपर 
उघ्ान ओर वनः ओभा पा रदे थे। वह नगरी दत्य ओर 
गीतोसे सुशोभित थी ॥ 
तोरणैः पक्षिभिः कीणां पुष्करिण्या च शोभिताम्‌॥ 
तां पुरी खगैसंकाशां हष्टपुष्टजनाङराम्‌ । 
दृष्टा सुदा युतां हैमां विस्मयं परमं ययुः ॥ 
वरहो अनेक सुन्दर फाटक बने थे | सत्र ओर मति. 
भतिकरे पक्षी चहचहाते थे । कमे भरी हुई पुष्करिणी 
उस पुरीकी शोभा ब्रद़ाती थी । उसमे ह्ट-पु् ख्री-पुरुष 
निवास करते थे ओर वह पुरी स्वर्गके समान मनोहर दिखायी 
देती थी । प्रसन्तासे भरी हदं उस खुवणैमयी नगरीको 
देखकर श्रीकृष्णः वरकराम ओर प्रद्यु्र तीनोको बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ 
तस्य बाणपुरस्यासन्‌ ारस्था देवताः सद्‌ा । 
मदेदवरो गुहग्यैव भद्रकाली च पावकः ॥ 
पता वै देवता राजन्‌ ररक्षुस्तां पुरी सदा । 
वाणासुरकी राजधानी कितने ही देवता सदा द्वसर 
बैठकर पहरा देते थे । राजन्‌ ! भगवान्‌ शङ्कर, कार्तिकेयः 
भद्रकाटीदेवी ओर अभ्रि-ये. देवता सदा उ पुरीकौ श्धा 


 करतेथे ॥ 


अथ छृष्णो बलाज्जित्वा द्वारपालान्‌ युधिष्ठिर ॥ 
खसंक्द्धो महातेजाः शङ्खचक्रगदाधरः । 
आससादोत्तरद्वारं शङ्करेणाभिपालितम्‌ ॥ 

युधिष्ठर | शङ्क, चक्र ओर गदा धारण करनेवटि 
शीङ्ृष्णने अत्यन्त कुपित हो पूवा रर्कोको बलपूर्वक ४५ 
कर मृगवान्‌ शङ्कर द्वारा सुरक्षित उत्तदयारर आक्रमण कि 
तत्र॒ तस्थौ महातेजाः श्ूूपाणिमेडेदवरः। 
पिनाकं सशर गृह्य बाणस्य हितकाम्यया ॥ 
ज्ञात्वा तमागतं कृष्णं व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ 6 

महाबाहुः कृष्णाभिमुखमाययौ 

वहां महान्‌ तेजस्वी श्रगवान्‌. महेश्वर स 
लि खड़े थे । जब्र उन्दे माद्य हुआ किं भगवान धः 
ह वयि काल्की मति आ रेह, तत्र वे महार 


1 


। व्धमिहरणपवं ] 
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रारे हित-साधनकी इच्छसे ब्राणसहित पिनाक नामक्र 

धनुष हाथमे लेकर श्रीक्ृष्णके सम्मुख आये ॥ 

ततस्तौ चक्रतुर्यदं _ वासदेवमदेइवरौ । 

तद्‌ युद्धममवद्‌ घोरमचिन्त्यं रोमहर्षणम्‌ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ वासुदेव ओर महेश्वर परखर युद्ध 

कएने गे । उनक्रा वह युद् अचिन्त्यः रोमाञ्चकारी तथा 


। भयंकर था ॥ 


अन्योन्यं तौ ततक्षाते अन्योन्यजयकङ्खिणौ । 


| दवव्याख्राणि चतौ देवौ करुद्धौ मुमुचतुस्तदा ॥ 


वे दोनो देवता एक दूसरेपर विजय पानेकी इच्छासे 
प्रखर प्रहार करने ल्गे । दोनों ही क्रोधमे भरकर एक 
ृषरपर दिव्याल्लोका प्रयोग करते थे ॥ 


| ततः छृष्णो रणं छृत्वा सुहतं शूलपाणिना । 


विजित्य तं मह्रेवं ततो युद्धे जनार्दनः ॥ 

अन्यां्च जित्वा दार स्थान्‌ प्रविवेरा पुरोत्तमम्‌। 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृप्णने शूलपाणि भगवान्‌ शङ्करे 

पाथ दो घड़ीतक युद्ध करके महादेवजीको जीत छया तथा 


| द्वासर खड़े हुए अन्य शिवगणोको मी परास्त करके उस 
उततम नगरमे प्रवेश क्रिया ॥ 


| प्रिय बाणमासाद्य स तत्राथ जनार्दनः ॥ 


| 
|! 


चरे युद्धं महाक्ुद्धस्तेन वाणेन पाण्डव । 

पाण्डुनन्दन | पुरीम प्रवेश करके अत्यन्त क्रोधमे भरे 
हए श्रीजनादनने बाणाुरके पास पर्हुचकर उसके साथ 
दर छेड दिया ॥ 


| बणोऽपि सर्वशखाणि शितानि भरतर्षम ॥ 


एसकृद्धस्तदा युद्धे पातयामास केशवे। 
भरश्ष्ठ | व्राणासुर भी . क्रोधसे आगतवरवूला हो रहा 





अष्टाज्िशोऽध्यायः 
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था । उसने भी युद्धमे भगवान्‌ केरावपर समी तीखे-तीवे 
अल-शस्र चये ॥ 
पुनरुयभ्य शखणां सहस्रं सवेवाहुभिः ॥ 
सुमाच बाणः संक्रुद्धः कृष्णं प्रति रणाजिरे । 

फिर उने उच्ोगूर्वक अपनी सभी शुजाओंसे उस 
समराज्गणमे कुपित हो श्रीकृष्णपर सहसो शख का प्रहार्‌ क्रिया ॥ 
ततः कृष्णस्तु सञ्छिद्य तानि सवं(णि भारत ॥ 
कृत्वा सुहर्तं॑बाणेन युद्धं राजन्नधोक्षजः। 
चक्रमुद्यम्य राजन्‌ वै दिव्यं शशोत्तमं ततः ॥ 
सहसख्रवाहुदिचन्छेद वणस्यामिततेजसः। 

भारत | परंतु श्रीकृष्णने वे सभी श्र काट उले। राजन्‌। 
तदनन्तर भगवान्‌ अधोक्चजने दो घड़ीतक्र वाणासुखे साथ 
युद्ध करके अपना दिव्य उत्तम गास्न चक्र हाथमे उठाया 
ओर अमित तेजी वाणासुरकी सहल भुज।ओंको काट दिया ॥ 
ततो बाणो मह।राज कृष्णेन भूदापीडितः ॥ 
छिन्नवाहुः पपाताश्चु विशाख इव पादपः। 

महाराज । तत्र श्रीक्रप्णद्वारा अत्यन्त पीडित होकर 
बाणासुर भजार कट जानेपर दाखादीन व्रक्षकी माति धरती- 
पर गिर पड़ा ॥ 
स पातयित्वा बाखेयं बाणं छृष्णस्त्वरान्वितः ॥ 
पराचि मोक्षयामास क्षिप्तं कारागृहे तदा । 

इस प्रकार विपुत्र बराणासुरको रणभूमिमे गिराकर्‌ 
्रीकृष्णने बड़ी उतावटीके साथ कैदमे पड़े हए प्रयुभ्नकुमार 
अनिरुद्धको चुडा ल्या ॥ 
मोश्चयित्वाथ गोविन्दः प्रादयु्ि सह भायेया । 
बाणस्य सर्वरल्लानि असंख्यानि जहार सः ॥ 

पल्ीसहित अनिरुदको वरुडाक्रर भगवान्‌ गोविन्दने 
व्राणाबुरके सभी प्रकारके असंख्य रत हर स्मि ॥ 
गोधनान्यथ सर्वस्वं स बाणस्यालये वखात्‌ । 
जहार च हृषीकेशो यदूनां कीर्तिवधनः ॥ 
ततः स॒ सर्वरल्नानि चाहत्य मधुसूदनः । ` 
क्षिपरमासेपयाश्चकरे तत्‌ स्वं गरुडोपरि ॥ 

उसके धरम जो भीगोधन अथवा अन्य क्रिस प्रकारके धन 
मौजूद ये, उन सबको भी यदुकुल्की कीतिं बदुनिवठे भगवान्‌ 
हृभीकेशने हर लिया । फिर वे सव्र रत ठेकर मधुभूदिनने 
शीघरतापूरवैक गरुड्पर रख लिथि ॥ 
त्वरयाथ स कौन्तेय बलदेवं महावलम्‌ । 
रलं च महावीर्थमनिरुडं मदायुतिम्‌ ॥ 
उषां च सुन्दरीं राजन्‌ ख्यदासीरणेः सद 
स्बानितान्‌ समारोप्य रलानि विविधानि च ॥ 


द 





| 
| 
॥ ८२४ 
| 
| 4 
कुन्तीनन्दन ! तत्पश्चात्‌ उन्दने महाबली 
अभितपराक्रमी प्र्युपन, परम कान्तिमान्‌ अनिरुद्ध तथा सः 
जर द्‌सियंसहित सुन्दरी उषा-इन सको ओर नाना 
प्रकारके रोको भी गरुडपर चदाया ॥ 
मुदा युक्तो महातेजाः पीतास्बरचयो वली । 
दिव्याभरणचित्राङ्गः शङ्खचक्रगदासिश्चत्‌ ॥ 
आखूयोह गरत्मन्तमुदयं भास्करो यथा । 
इसके बाद शङ्खः, चक्र गदा ओर खड्ग धारण करने- 
बल पीताम्बरधारी, महावरटी एवं महातेजघवी श्रीकृष्ण वब्रड़ी 
प्रसननतपके साथ खयं भी गर्ड्पर आरूढ हुए मानो 
| भगवान्‌ भास्कर उदयाचर्पर आसीन हए ह । उस समय 
भगवानके श्रीअङ्ग दिव्य आभूषोसे विचित्र शोभा धारण 
क्ररदे थे॥ 
अथारुह्य सुपर्ण स प्रययो द्वारकां प्रति ॥ 
परविद्य खपुरं रृष्णो यादवैः सहितस्ततः। 
परसुमोद्‌ तद्‌! राजन्‌ खगंस्थो वासवो यथा ॥ 
गरुडपर आरूढ हो श्रीकृष्ण द्वारकाकी ओर चर दिये । 
राजन्‌ | अपनी पुरी ्ारकाम पर्हचकर वे यदुवरियोके 
साथ ठीक वैसे ही आनन्दपूर्वक रहने लगे; जेसे इनदर 
खगंलोकमे देवताओं साथ रहते दै ॥ 
सुदिता मौरवाः पाशा निशम्भनरकौ हतो । 
कृतक्षेमः पुनः पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ 
शषौरिणा प्रथिवीपालाल्ासिता भरतषभ । 
धचुषश्च प्रणादेन पाञ्चजन्यखनेन च ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णे सुरदेत्यरे पाश काट दियेः 
निश्यम्भ ओर नरकासुरको मार डला ओर प्राग्ज्योतिषपुर- 
का मागं सवर लोगो व्यि निष्कण्टक वना दिया । इन्दोने 
अपने धनु टंकार ओर पाञ्चजन्य शङ्खके हकारसे समस्त 
भूपाोको आतङ्कित कर दिया है ॥ 
मेधप्रल्यैरनीकैश्च दाक्षिणात्यैः सुसंब्रतम्‌ ! 
सक्रिमिणं अआसयामास केदावो भरतषभ ॥ 
भरतकरुलभूषण ! भगवान्‌ केरावने उस स्क्मीको भी 
भयभीत कर दिया; जिसके पास मेर्धोकी धटाके समान असंख्य 
वरप दहै ओर जो दाक्षिणात्य सेवकोवे सदा सुरक्षित रहता दै ॥ 
ततः पञजन्यधोषेण रथेनादित्यवचंसा । 
रह मदि्षीः भोञ्यामेष चक्रगदाधरः ॥ 











सन्ना सुकरिमणीका अपहरण 


व 


| अङ्ग आदि देके समस्त राजाओंको एक साच पराजित 


श्रीमहाभारते 
= 


[ सभापवेणि 


ये जारूथी नगरी बहक राजा आहुतिको तथा क्राथ 
एवं दिदयपारुको भी परास्त कर चुके है । इन्दोन शैव्य, 
दन्तवक्र तथा शतधन्वा नामक क्षत्रिर्योको भी हराया है | 


इन्दरधुस्नो हतः क्रोधाद्‌ यवनश्च कशेरूमान्‌ । 
इन्दौनि इन्द्रधुम्न, कालयवन ओर करोरुमानुका भी 
क्रोधपूर्वक वध किया ३ || र, 
पर्वतानां सहस्रं च चक्रेण पुरुषोत्तमः ॥ 
विभिद्य पुण्डरीकाक्षो धुमत्सेनमयोधयत्‌ । 
कमलनयन पुरुषोत्तम श्रीक्ृष्णने चक्रद्मारा सदो पर्वतो- 
को विदीर्ण करे युमत्तेनकरे साथ युद्ध क्रिया ॥ 
मेन्द्रशिखरे चैव निमेषान्तरचारिणौ ॥ 
जग्राह भरतश्रेष्ठ वरूणस्याभितश्चसै । 
इरवत्यामुभौ चैतावच्चिखू्येसमौ वले ॥ 
गोपतिस्तालकेतुश्च निहतौ शाङ्गेधन्वना । 
भरतश्रेष्ठ | जो बल्परे अग्रि ओर सूर्थके समान ये ओर 
वरुणदेवताके उभय पादर्वमे विचरण करते तथा जिनमे पलक 
मासते-मारते एक स्ानसे दूसरे स्थानमे पर्हुच जानकी शक्ति थी, 
वे गोपति ओर तारतरेतु भगवान्‌ श्रकष्णके दवारा महेन्द्र पवतः 
के शिखर इरावती नदीके किनारे पकड़े ओर मारे गये ॥ 
अक्षप्रपतने चैव नेमिहंसपथेषु च ॥ 
उभौ तावपि कृष्णेन स्वरा विनिपातितौ । 
अक्रपरपतनके अन्तर्म॑त नेमिह्पथ नामक स्थानम, जो 
उनके अपने ही राज्यम पड़ता थाः उन दोनौको भगवान्‌ 
श्रीकृणने मारा था ॥ 
प्राग्ज्योतिषं पुर्प्ेष्ठमखरेवहमिवरंतम्‌ । 
प्राप्य छोदितक्रटानि छृष्णेन वरूणो जितः ॥ 
अजेयो दुष्धर्षश्च रोकपारो महाधयुतिः। 


बहुतेरेअसुरोसे षि हुए पुरर प्ाण्योतिषमे पर्चकप बह 


की पर॑तमाखके खार शिखरोपर जाकर श्रीकृप्णने उन 


वरुणदेवताप्रं विजय पायी, जो दूसरोके ठि दर्भ, अजथ 

एवं अत्यन्त तेजघवी ई ॥ 

इनदरद्वीपो महेन्द्रेण गुप्तो मधवता शवयम्‌ ॥ 

पारिजातो हतः पार्थं केराेन वरीयसा । 
पाथं! यच्पि इन्द्र पारिजातक छिि द्वीप ( रक 1 

हु थे, खयं ही उसकी रका करते थे, तथापि 

केरावने उ वृक्षका अपहरण कर लिया ॥ 


पाण्डवं पौण्ड्‌ च मात्स्यं च कलिङ्गं च जनादन 
जघान सहितान्‌ सवौनङ्गराजं च मा 


 लश्मीपति जनार्दने पाण्ड्यः पौण्ड? मत्यः ॥ 


दनः ॥ 
धवः॥ 


। अ्रमिहरणपवं] 
=-= ~ = 
। एष चैकदातं हत्वा रथेन क्षघ्पुङ्गवान्‌ ॥ 
गन्धारीमवहत्‌ कृष्णो महिषीं यादवर्षभः । 
यदुश्रेष्ठ श्रीकृ्णने केवल एक रथपर चद्कर अपने 
विरोषम खड़े हुए सौ क्षत्नियनरेशोको मौतके षार उतारकर 
। गरन्धाररजक्रुमारी रिश्चमाको अपनी महारानी बनाया ॥ 
| वभ्रोश्च॒प्रियमन्विच्छिन्नेष चक्रगदाधरः ॥ 
| वणुदरिहतां भायौमुन्ममराथ युधिष्ठिर । 
युधिष्ठिर ! चर ओर गदा धारण करनेवाले इन 
। मगवानूने बभुका प्रिय करनेकी इच्छसे बेणुदारिके द्वारा 
अपहृत कौ हुई उनकौ भार्याका उद्धार किया था ॥ 
पयां पृथिवीं सर्वां साश्वां सरथकुञ्जराम्‌ ॥ 
वेणुदारिवदो युक्तां जिगाय मधुसूदनः । 

, इतना ही नही मधुसूदनने वेणुदारिकि वरम पड़ी हुई 
धोडौ, हाथियों एवं रथोंतदित सम्पूणं ृथ्वीको भी जीत छिया॥ 
अवाप्य तपसा वीर्यं वलमोजश्च भारत ॥ 

। त्रासिताः सगणाः सव बाणेन विवुधाधिपाः । 
। वज्राशनिगदापाशेखासयद्धिरनेकशः ॥ 
तस्य नासीद्‌ रणे सत्युदवैरपि सवासवैः । 
। सोऽभिभूतश्च छृष्णेन निहतश्च महात्मना ॥ 
। छा बाुसहस्लं तद्‌ गोविन्देन महात्मना । 
। भारत | जित वाणासुरने तपस्याद्वारा बक, वीर्य ओर 
| ओन पाकर समस्त देवश्वरोको उनके गणोसहित भयमीत 
। कदिवा थाः इन्द्र आदि देवताओकि द्वारा वारबार व्रः 
। भशनि, गदा ओर पाशोका प्रहार करफे त्रास दिये जनेषर 
भौ समराज्गणमे जितकी मृत्यु न हो सकी, उसी दैत्यराज 
| शाष्को महामना भगवान्‌ गोविन्दने उसकी सहल भुजा 
प्‌ पराजित एवं क्चत-विक्षत कर दिया ॥ 
| एष पीठं महाबाहुः कंसं च मधुसूदनः ॥ 
ठको -चातिलोमानं निजघान जनादंनः। 
त र दत्यका विनाश करनेवले इन महव्राह जनादनने पीठः 
व ओर अतिरोमा नामक असुरको मी मार दिया ॥ 
ल चेव विरूपं च महायशाः ॥ 
भरतश्ेष्ठ॒ शम्बरं चारिमदंनम्‌ । 
0 इन महायरस्वी श्रीकृष्णने जम्भः ेरावतः 
ओर शुमदन शम्बरासुरको भी ८ अपनी विभूतिय- 
^ मरवा डाला | 
4 भोगवतीं गत्वा वासुकि भरतषभ ॥ 
भत्व पुण्डरीकाक्षो रौहिणेयममोचयत्‌। 
'तङुलभूषण ! इन कमलनयन श्रीहसिने भोगवती- 
नष गकर वासुकि नारको हराकर रोदिणीनंन्दनको 
| ` 


| ^ रोहि 7 ओर सारण आदि करई पुत्र. ये । 


कष 


अष्टाननिशोऽध्यायः 
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एवं बहूनि कमौणि शिद्ुरेव जनार्दनः ॥ 
कृतवान्‌ पुण्डरीकाक्षः संकर्षणसहायवान्‌ । 

इस प्रकार संकषंणसहित कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने बास्वावखाम ही बहुत-ते अदूयुत करम क्रि थे ॥ ` 
एवमेषोऽखुराणां च खराणां चापि स्वंशः ॥ 
भयाभयकरः कृष्णः स्व॑लोकेश्वरः पभुः । 

ये ही देवताओं ओर अघुोको सर्वथा अभय तथा 
भय देनेवठे है! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सम्पूण लोकोके 
अधीश्वर है ॥ 
एवमेष महाबाहुः शास्ता सर्व॑दुरात्मनाम्‌ ॥ 
कृत्वा देवा्थममितं खस्थानं प्रतिपत्स्यते । 

इस प्रकार सम्पूणं दुर्टौका दमन करनेवलि ये महाबाहु 
भगवान्‌ श्रीहरि अनन्त देवका्यं॑सिद्ध करके अपने परम- 
धामको पधारेगे ॥ 
पष भोगवर्तः रम्यामृषिकान्तां महायशः ॥ 
द्वारकामात्मसात्‌ कृत्वा सागरं गमयिष्यति । 

ये महायशखी श्रीकृष्ण सुनिजनवाञ्छित एवं भोगेसि 
सम्पन्न रमणीय द्वारकापुरीको आत्मसात्‌ करके समुद्रम विलीन 
क्र दंगे ॥ 
बहुपुण्यवतीं रम्यां चेत्ययुपवतीं शुभाम्‌ ॥ 
द्वारकां वरूणावाखं प्रवेक्ष्यति सकाननाम्‌ । 

ये चैत्य ओर यूरपोसे सम्पन्नः परम पुण्यवतीः रमणीय 
एवं मङ्गलमयी दवारकाको वन-उपवनोसहित वरुणाख्यमे 
डवा देगे ॥ 
तां सू्यंसदनप्रख्यां मनोक्षं शङ्गधन्वना ॥ 
विश्छिष्टां वासुदेवेन सागरः प्ठावयिष्यति । 

सू्यलोकके समान कान्तिमती एवं मनोरम द्वारकापुरी- 
को जत्र शाङ्खधन्वा वासुदेव व्याग देगे, उस समथ समुद्र 
इसे अपने भीतर ठे लेगा ॥ 
खुराखुरमुष्येषु नाभून्न भविता कचित्‌ ॥ 
यस्तामध्यवसद्‌ राजा अन्यत्र मधुसूदनात्‌ । 

भगवान्‌ मधुसूदनके सिवा देवताओं असुरो ओर 
मनुप्योमे रेखा कोई राजा न हुआ ओर न होगा ही, जो 
दवारकापुरीमे रहनेका संकल्प भी कर सके ॥ 
ाजमानास्तु॒शिरशाबो दृष्ण्यन्धकमहारथाः ॥ 
तज्जु्ठं॑प्रतिपतस्यन्ते नाकपृष्ठं गतासवः । 

उस समय बृष्ि ओर अन्धकवंशके महारथी एवं 
उनके कान्तिमान्‌ शि भी प्राण त्यागकर भगवस्सेवित 
परमधामको प्राप करगे ॥ 
पवमेव दशादणां विधाय विधिना विधिम्‌ ॥ 
विष्णुनोरायणः सोमः सूरयश्च सविता खयम्‌ । 0 क, = 


| ८२६ 


इस प्रकार ये ददार्हवंदियोकि सव कायं विधिपूव॑क सम्पन्न 
करेगे । ये खयं ही विष्णु, नारायणः सोमः सूयं ओर 
सविता दै ॥ 
| अप्रमेयोऽनियोज्यश्च यच्रकामगमो वशी ॥ 
| मोदते भगवान भूतैबौलः क्रीडनकैरिव । 
| ये अप्रमेय है । इनपर किसीका नियन्त्रण नहीं चर 
| सकता । ये इच्छानुसार चलनेवारे ओर" सपरको अपने वराम 
रखनेवाले है । जसे बालक खिलौनेषे खेकता दै, उसी प्रकार 
| ये भगवान्‌ सम्पूणं प्राणियेोके साथ आनन्दमयी क्रीडा करते ॥ 
। नैष गभेत्वमपेदे न योन्यामवसत्‌ प्रभुः ॥ 
| आत्मनस्तेजसा छृष्णः स्वेषां कुरुते गतिम्‌ । 
येप्रमुन तो किक्षीके गर्भमे अतिदहै ओरन किसी 
योनिविरोषमे ही इनक्रा आवास हुआ दै अर्थात्‌ ये अपने- 
आप ही प्रकट हो जाते द । श्रीकृष्ण अपने ही तेजसे सव्रकी 
सद्रति करते ह ॥ 
यथा बुद्बुद उत्थाय तत्नैव प्रविलीयते ॥ 
चराचराणि भूतानि तथा नारायणे सदा । 
जेस बदूहद पानी उठकर्‌ फिर उसमे विलीन हो 
जाता है, उसी प्रकार समस्त चराचर भूत सदा भगवान्‌ 
नारायणसे प्रकट होकर उन्दीमे विलीन हो जते है ॥ 
न प्रमातुं महाबाहुः शक्यो भारत केशवः ॥ 
परं ह्यपरमेतस्माद्‌ विश्वरूपान्न विद्यते । 
भारत ! इन महावाहु केशवकी कोई इतिश्री नहीं 


श्रीमहाभारते 


=-= =-= (व~ 
वरतायी जा सकती । इन विश्वरूप परमेश्वरसे भिन्न पर ओर 


[ सभापवणि 





अपर कु भी नहीं दै ॥ 

अयं तु पुरुषो वालः शिश्युपारो न बुध्यते । 

सर्वत्र सवेदा कृष्णं तस्मादेवं प्रभाषते ॥ ६० ॥ 
यह शिष्यपार मूदुलुद्ि पुरुष दैः यह भगवान्‌ श्रीकृणको 

सर्वत्र व्यापक तथा सवेदा खिर नदीं जानता है, इसीरिथि 

उनके सम्बन्धमे एेसी वाते कहता है ॥३० ॥ 

यो हि धमं विचिलुयादुत्छष्ठं मतिमान्‌ नरः । 

स वै पद्येद्‌ यथा घमं न तथा चेदिराडयम्‌ ॥ ९१॥ 


जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य उत्तम धर्म॑की खोज करता दै, वह्‌ ` 


धर्मक खरूपको जेसा समक्ता दै» वैसा यह चेदिराज शिद्यु- 
पाल नहीं समञ्चता ॥ ३१ ॥ 
सब्रद्धव'टेष्वथवा पार्थिवेषु महात्म । 
को नाहं मन्यते ऊष्णं को चाप्येनं न पूजयेत्‌ ॥ २२॥ 
अथवा बृद्धो अर बाल्कोँसदित यहो ब्रेठे हुए समस 
महात्मा राजाओंमे एेषा कौन है, जो श्रीकृप्णको पूज्य न मानता 
होयाकौनदै जो इनकी पूजान करता हो १॥ ३२॥ , 
अथेनां दुष्कृतां पूजां रि्छुपालो व्यवस्यति । 
दुष्छृतायां यथान्यायं तथायं कतुंमहति ॥ ३९॥ 
यदि श्िपाल इ पूजाको अनुचित मानता हैः तो अ 
उस अनुचित पूजाके विषयमे उसे जो उचित जान पे 
वेसा करे ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवंणि अघौभिहरणपर्व॑णि भीष्मवाक्ये अषटत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापवके अन्तगैत अर्ण॑मिहरणपवमे भीष्मवाक्यनामक अड्तीसर्व अध्याय पुरा हु ॥ ८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७२८१ शोक मिलाकर कुर ७६१ त शोक हें ) 





एकोनचत्वारिोऽध्यायः 


सहदेवकी राजाओंको चुनौती तथा ष्य हृए शिक्चपाल आदि नरेशोका युद्धके रिये उत 


वैशम्पायन उवाच 


एवमुक्त्वा ततो भीष्मो विरराम महावलः । 
व्याजहारोत्तरं त्र सहददेबोऽथवद्‌ वचः ॥ १ ॥ 


 ' वैदम्पायनजी कहते दै--जनमेजय ! एेषा कहकर 
बली भीष्म चुप हो गये । तलश्रात्‌ माद्रकुमार 
दिशयपा्की बारतो्रा महतोड उत्तर देते हुए यह 







॥ भगवान्‌ श्रीङ्ष्णकी पूजाका हदयस अनुमोदन ॐ 


होना 
(जाओ ! केशी देसका वध करनेवाले अनन्त 
मगवान्‌ श्रीकृष्णकी मेरदरारा जो पूजा की गी €" 


आपलोगोमसे जो सहन न कर सके, उन सत्र समकर 
मस्तकपर मैने यह पैर रख दिया । मैने खघ ता 


पनि 
यह वात की है । जो इसका उत्तर देना चदः ध अ 
जाय । मेरेदारा वह वधे योग्य होगा; ई ॥ 
नही हे ॥ २३९ ॥:. : । ४॥ 


मतिमन्तश्च ये केचिदाचायं पितरं शख 
अच्यंम्चितमधौर्हमनुजानन्तु ते रपा छ 
धजो बुद्धिमान्‌ राजा ह वे भेरद्रार की 1 वीय 
पिताः शुर, पूजनीय तथा अर्यनिवेदनकरे ८१५ 
४ ॥ ४६ 


५ 
ततो न व्याजहारैषां कश्चिद्‌ बुद्धिमतां सताम्‌ ॥ 


| 
॥ 
| 


| 


| 
| 








अरघाभि्रणपवं ] 


सहदेवने महामानी ओर बलवान्‌ राजाओंकि बीच खड 
हकर अपना पैर दिखाया था; तो भी जो बुद्धिमान्‌ एवं श्रेष्ठ 
रिश ये, उनमते कोई कुछ न बोला ॥ ५ ॥ 
ततोऽपतत्‌ पुष्पवृष्टिः सदहदेवश्य मूर्धनि ॥ ६ ॥ 
अ्यरूपा वाचश्चाप्यघ्ुवन्‌ साधु साध्विति । 

उस समय सहदेवके मस्तकपर आकाशसे एुलोकी वा 
शे गी ओर अद्दयरूपसे खड़े हुए देवताओनि (साधुः 
(वाधः) कहकर उनके सत्साहसकी प्रशंसा की ॥ ६ ॥ 
विष्यद्जितं छष्णं भविष्यदूतजल्पकः ॥ ७ ॥ 
सवेसंशायनिमोंक्ता नारदः सव॑रोकवित्‌। 
उवाचाखिभूतानां मध्ये स्पष्टतरं वचः ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर कभी पराजित न शनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की महिमाके ज्ञाता, भूतः वर्तमान ओर भविष्य- तीनों काल. 
की वतिं वतनेवले, सव ोगोके समी संर्योका निवारण 
करनेवाले तथा सम्पूर्णं लोकसे परिचित देवि नारद समस 
उपखित प्राणि्योके बीच स्पष्ट शब्दम बोठे-॥ ७-८ ॥ 
शृष्णं कमरुपत्राक्षं नाच॑यिष्यन्ति ये नराः । 
नीवन्मृतास्तु ते क्षेया न सम्भाष्याः कदाचन ॥ ९ ॥ 

“जो मानव कमलनयन भगवान्‌ श्रीङ्कप्णकी पूजा नदीं 


| करगे, वे जीते-जी ही मृतक-तुर्य समक्षे जागे । एसे लोगोसे 
| कपरी बातचीत नहीं करनी चाहियेः ॥ ९ ॥ 


कैद्ग्पायन उवाच 


| एनयित्वा च पूजाहौन्‌ बहक्षत्रविरोषवित्‌ । 
| सहदेवो चणां देवः समापद्यत कमं॑तत्‌ ॥१०॥ 


वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! वह आये 
९ बराह्णों ओर क्षत्िर्योमि विशिष्ट वयक्तिर्ोको पहचानने- 

नरदेव सहदेवने क्रमशः पूज्य व्यक्तियोकी पूजा करके 

भ्य॑निवेदनका कार्यं पूरा कर दिया ॥ १० ॥ 
पसिक्नभ्यचिते छृष्णे खुनीथः शात्रुकषंणः । 
अतिताम्रेक्षणः कोपादुवाच मनुजाधिपान्‌ ॥१९॥ 


५ मकार ॒श्रीङृष्णका पूजन सम्पन्न हो जानेपर शत्रु- 


७ शि्पालने क्रोधे अव्यन्त त्मरु ओखः करके खमस 

कंदा--॥ ११ ॥ 

; सेनापतियो ऽहं मन्यध्वं किं तु साम्पतम्‌ । . 
शि तिष्ठाम संनष्ट समेतान्‌ बृष्णिपाण्डवान्‌ ॥ १२॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापरवैणि अघौभिदरणपव॑णि राजमन्तरणे एकोनचस्वारिं शोऽभ्यायः ॥ ३९ ॥ 


पकोनच्वारि दी ऽध्यायः 


। न त = ७ 


“भूमिपारो ! मँ सवका सेनापति बनकर खड़ा हूं | अव 
तुमलोग क्रिस चिन्तामे पडे हो । आओ, इम सव्र लोग युद्धके 
लिय सुसजित हो पाण्डवं ओर यादर्वँकी सम्मिछित सेनाकां 
सामना करके ल्य उट जार्यै || १२ ॥ 


इति सवोन्‌ समुत्साह्य रास्ताशचेदिपुङ्गवः। 
यशोपघाताय ततः सोऽमन््रयत राजमिः ॥१३॥ 
तत्राहूता गताः स्वं सखनीथप्रमुखा गणाः । 
समहयन्त  सक्रद्धा विवर्णवद नास्तथा ॥ १४॥ 
इस प्रकार उन सव्र राजाओंको युद्धके लि उत्साहित करके 
चेदिराजने युधिष्ठिरके यज्ञम विष्न डालनेके उदेदयसे राजाओंसे 
सलाह की । रि्चुपालकरे इस प्रकार बुलानेपर उसके सेनापतित्व- 
म॑ सुनीथ आदि कुछ प्रमुख नरेशगण चले आये | वे सब-के-सतर 
अत्यन्त क्रोधसे भर रदे थे एवं उनके मुखकी कान्ति बदली 
हई दिखायी देती थो ॥ १३-१४ ॥ 
युधिष्ठिराभिषेकं च॒ वासुदेवस्य चार्हणम्‌ । 
न स्याद्‌ यथ। तथा कायमेवं सवे तदाल्लुवन्‌ ॥१५॥ 
उन सव्रने यह कहा कि ध्युषिष्ठिरके अभिषेक ओर 
श्रीकृपष्णकी पूजका कायं सफल न हो, वैसा प्रयत करना 
चादियेः ॥ १५ ॥ 
निष्कषौनिश्चयात्‌ सवं राजानः क्रोधमूर्छिताः । 
अह्ुवंस्तत्र॒ राजानो निवेंदादात्मनिश्चयात्‌ ॥१६॥ 
इस निर्णय एवं निष्कर्षपर पर्ुवकर वे सभी नेश 
करोधसे मोहित हो गये । सहदेवकी बातोंसे अपमानका 
अनुभव करके अपनी शक्तिकी प्रबर्ताका विश्वास करके 
राजाओंनि उप्यक्त बातें कही थीं ॥ १६ ॥ 
खहृद्धिवौयेमाणानां तेषां हि वपुराबभौ । 
आमिषादपरृष्टानां सिहानामिव गजंताम्‌ ॥१७॥ 
अपने सगे-सम्बन्धियोके मना करनेपर भी उनका करोधसे 
तमतमाता हुआ शरीर उन षिहयके समान सुरोभित हुआ? 
जो मांससे वञ्चित कर दिये जनके कारण दहाड़ रहे हौ ॥ 


तं बलौघमपयेन्तं राजसागरमक्षयम्‌ । 
कूवौणं समयं छृष्णो युद्धाय बुबुधे तद्‌ा ॥१६॥ 
राजाओंका वह समुदाय ` अक्षय समुद्रकी भति उमड़ 
रहा था । उसका कीं अन्त नदीं दिखायी देता था । सेना 
ही उसकी अपार जल्रारि थं । उसे इस प्रकार रापथ करते 
देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह्‌ समञ्च ण्या कि अब्र ये नरेद 
युद्धके, ल्ि तैयार द ॥ १८ ॥ ¦ क 
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युधिष्ठिरकी चिन्ता ओरं भी 
। वश्चम्पायन उवाच 


| ततः सागरसंकाशं दृष्ट्रा नृपतिमण्डलम्‌ । 
| संवत॑वाताभिहतं भीमं श्वुग्धमिवाणेवम्‌ ॥ ९ ॥ 
रोषात्‌ प्रचछितं सवेमिदमाह युधिष्ठिरः 
भीष्मं मतिमतां मुख्यं बद्धं कुरुपितामहम्‌ । 
बृहस्पति बृहत्तेजाः पुरुहत इवारिहा ॥ २ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर प्रख्य 
कालीन महावायुके थपेड़से क्षुग्ध हुए भयंकर महासागरकी 
भोति राजाओकि उस समुदायको क्रोधसे चच्चरु हुआ देल 
धर्मराज युधिष्ठिर बद्धिमानोमि श्रेष्ठ ओर कुरुकुरके बद 
पितामह भीष्मजीसे उसी प्रकार बोले, जसे शबुहन्ता महातेजखी 
इन्द्र बरृदस्पतिजीखे कोर बात पूते र --॥१-२॥ 
असौ रोषात्‌ प्रचछितो महान्‌ चपतिसागरः। 
अत्न यत्‌ प्रतिपत्तव्यं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २॥ 
(पितामह यह देखिये, राजाओंका महासमुद्र रोषसे 
अत्यन्त चञ्चल हयो उठा है । अव यहा इन स्वको शान्त 
करनेका जो उचित उपाय जान पड़े, वह मुञ्चे बताइये ॥२॥ 
यस्य च न विश्नः स्यात्‌ प्रजानां च हितं भवेत्‌ 
यथा सर्वत्र तत्‌ सवे ब्रूहि मेऽद्य पितामह ॥ ४ ॥ 
(दादाजी । यज्ञम विघ्न न पड़े ओर प्रजाओंका दित हो तथा 
जिक्च प्रकार सर्वत्र शान्ति भी बनी रदे” वह सव्र उपाय अत्र 
से बतानेकी छपा करैः ॥ ४॥ . 
इत्युक्तवति धरमक्े धमेराजे युधिष्ठिरे । 
, उव्राचेदं वचो भीष्मस्ततः कुरुपितामहः ॥ ५ ॥ 
॑। „धर्मक ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिरके एे्ा कहनेपर कुर्कुल- 
पितामह मीष्मजी इस प्रकार ब्रोठे--॥ ५॥ 
माभैस्त्वं कर्दादुंख श्वा सिहं हन्तमहंति। 
: पन्था ऽर मया पूवैतर चतः ॥ ६॥ 














८२८ श्रीमहाभारते [ सभापकैणि 
( शिशुपाटवधपवं ) 
चलारिशोऽध्यायः 


ष्मजीका उन्दँ सान्तना देना 


एक साथ भूकने लगते दै, उसी प्रकार ये सामने खडे हुए राजाभी 
तभीतक भूँक रदे है, जवतक बृपिणिवंशका सिंह सो रहा दै ७१ 
भषन्ते तात संक्द्धाः श्वानः सिहस्य संनिधौ ॥ ८॥ 
न हि सम्बुध्यते यावत्‌ सक्तः सिह इवाच्युतः। 

तेन॒ सिहीकरोत्येतान्‌ चखिदश्चेदि पुङ्गवः ॥ ९॥ 
पार्थिवान्‌ पाथिवश्रेष्ठः शिश्युपालोऽप्यचेतनः। 

सबौन्‌ सवीत्मना तात नेतुकामो यमक्षयम्‌ ॥१०॥ 


क्रोधम भरे हुए कुततौके समान ये लोग सिंहे निकट 
तभीतक कोरादक मचा रद दै, जव्रतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण सिहकी 
तरह जाग नदीं उटते-इन् दण्ड देनेकरे ल्यि उधत नहीं 
हो जाते । राजाओंमि श्रेष्ठ चेदिकुरभूषण दिह शि्षाड भी 
अपनी विवेकशक्ति खो वेठा हैः तभी इन स्र नको 
यमलोकमे भेज देनेकी इच्छासे कुत्तेसे सिंह वनानेकी कोशिश 
कर रहा दै ॥८--१०॥ 
नूनमेतत्‌ समादातुं पुनरिच्छत्यधोक्षजः। 
यदस्य शिश्चपाखस्य तेजस्तिष्टति भारत ॥११॥ 
मारत | अवदय ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस रिदपारके 
भीतर उनका जो तेज दै, उसे पुनः समेट टेना चाहते है॥११॥ 
वि्ुता चास्य मद्रं ते बुद्धिमतां कर । 
चेदिराजस्य कौन्तेय सर्वेषां च मदीक्षितम्‌ ॥ १२॥ 
धुद्धिमानोमे श्रेष्ठ कुन्तीनन्दन, युधिष्ठिर | तुम्हाय कट्या 
हो | अवद्य ही इ चेदिराज शिधपाल्की तथा इन सम 
भूपालकी बुद्धि मारी गयी दै ॥ १२ ॥ 
आदातुं च नरव्याघ्रो यं यमिच्छत्यय ५ 
तस्य॒ विश्ुवते बुद्धिरेवं चेदिपतेय॑था ॥ १ प 
(क्योकि नरे शरीकृप्ण जिस-जिसको अपनेम १८ र 
ठेना चाहते ई, उस-उख मनुप्यकी बुद्धि इती प्रकार + 
जाती है, जैसे इ चेदिराज रिद्यपाठ्की ॥ १२ ॥ 
चतुर्विधानां भूतानां त्रिषु रोकेषु ।९५॥ 
भरमवश्चैव सर्वेषां निधनं च युधिषटि 
धुधिष्ठिर !. माघव श्रीकृष्ण तीनो लोकमि नी ६ 


डज, उद्िज ओर जरयुज-ये चार पका 
उन खप्रकी उलसि जीर प्रलय सयान है ॥ ९४॥ 1 





र 


। शद्यपाकवधपवे | 
| नन ~ 
| वेम्पायन उवाच 

। {ति तस्य वचः श्रुत्वा ततश्चेदि पतिनपः। 

। भीष्मं रुक्षाक्चया वाचः श्रावयामास भारत ॥१५॥ 


------ 





पकचत्वारिशो ऽध्यायः 


८९९. 
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वराम्पायनजौ कहते हे--जनमेजय ! भीष्मजीकी 
यह्‌ | बात खनकर चेदिराज रिुपाठ उनको बड़ी कठोर 
बाते सुनाने ल्गा ॥१५॥ 


इति श्रीमहाभारते समापत्रणि शिञुपावधपव॑णि युधिष्टराश्वासने चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


इव प्रकर श्रीमहामारत समाप्त्रके अन्तम॑त िगुपारवधप्मे युधिष्ठिरो आं 


वासन नमक चालीस अध्याय पृरा हु ॥ ८० ॥ 


एकचतवारिरोऽध्यायः 
शिश॒पालदारा भीष्मकी निन्दा 


धिञयुपाट उवाच 
विमीषिकाभिवह्ीभिभींषयन्‌ सर्वपाथिवान्‌ । 
त भ्यपत्रपसे कस्माद्‌ चद्धः सन्‌ ऊरपांसन ॥ १ ॥ 
रिद्युपाछ बोला-कुलको कटंकित करनेवाले 
भीष | तुम अनेक प्रकारकी विमीषिकाओंद्वारा इन सतव 
, एजा्ओंको उरानेकी चेश कर रहे हो । वडबे होकर भी 
| वृण्टं अपने इस कृत्यपर कजा क्यों नदीं आती १।१॥ 
| युक्तमेतत्‌ तृतीयायां प्रकतौ व्त॑ता त्वया । 


तुम तीसरी प्रकृतिमे खित ( नपुंसक ) हो, अतः तुम्हारे 
स्वि द प्रकार धर्मविरुद् वाते कहना उचित ही दै । फिर भी 
यह आश्वयै दै क्रि तुम समूचे कुरुकुख्के शरेष्ठ पुरुष के 
गते हो ॥२॥ 
नावि नोरिव सम्बद्ध! यथान्धो वान्धमन्वियात्‌। 
तथाभूता हि कौरव्या येषां भीष्म त्वमग्रणीः ॥ ३ ॥ 
भीम्म | जेखे एक नाव दुसरी नावे बौध दी जायः एक 
अधा दूरे अंधे पीछे चके; वदी दशा इन सव्र कौरवोकी 
! जिनं तुम-जैसा अगुआ मिल है ॥ २॥ 
पूतनाघातपू्वौणि कर्मण्यस्य विदोषतः। 
या कीतेयतास्माकं भूयः भरव्यथितं मनः ॥ ४ ॥ 
तुमने श्रीकृप्णके पूतना-वध आदि कर्मोका जो विरेष- 
ध वणेन किया है, उससे हमारे मनको पुनः बहुत बी चोट 
पी दै ॥४॥ 
षलिस्य मूरस्य केशवं स्तोतुमिच्छतः। 
१ भीष्म नं ते जिह्मा शतेयं विदीर्यते ॥ ५ ॥ 
मीष्म । तुमे अपने जञानीपनका धड़ा घमंड है, परंतु तुम 
त बलव बड़े मृखं ! ओह ! इश केदावकी स्तुति करनेकी 
ष्छा हेते ही तुम्हारी जीमके सैकड़ों उक्डे क्यो 
हे जते १।९॥ 3 5६ 
ङृत्सा प्रयोक्तव्या भीष्म बालतरेनरैः । 
मे शानः सन्‌ गोपं संस्तोतमिख्छसि ॥ ६ ॥ 





1 






वक्त धमौद्पेताथं त्वं हि सवंङुरुत्तमः ॥ २ ॥ ` 


|: भीम | सके प्ति मूल से-ूलं म्यक भी वृणा 


करनी चाये, उसी ग्वा्यिकी तुम ॒जानबृद् होकर भी 
सतुति करना चाहते हये ( यह आश्चयं है | ) ॥६॥ 
यद्यनेन हतो वाल्ये शकुनिश्चि्म्र किम्‌। 
तौ वादवड्षभौ भीष्म यौ न युद्धविशारदौ ॥ ७ ॥ 
भीष्म | यदि इसने बचपनमे एक पक्षी ( बकामुर ) 
को अथवा जो युद्धकी कलसे सर्वथा अनभिज्ञ थे, उन अव 
( केशी ) ओर इषभ ( अरिष्टसुर ) नामक पद्य्ओको मार डाला 
तो इमे क्या आश्वय॑की बात हो गयी १॥७॥ 
चेतनारहितं काष्टं यद्यनेन निपातितम्‌ । 
पादेन शकटं भीष्म तन्न किं रृतमद्धतम्‌ ॥ < ॥ 
भीष्म ! छकड़ा क्या है, चेतनाच्ून्य ल्कद््योका देर 
ही तोः यदि इतने पैरसे उसको उलट ही दिया तो कौन 
अनोखी करामात कर डाली १॥८॥ | 
( अक्रप्रमाणो तौ वृक्षौ यञ्चनेन निपातितौ । 
नागश्च पातितोऽनेन तत्र को विस्मयः कृतः ॥ ). 
आक्के पौधोके बरात्रर दो अर्जुन बृक्षौको यदि 
श्रीकृप्णने गिरा दिया अथवा एक नागको ही मार गिराया 
तो कौन बडे आश्चर्यका काम कर डाला१॥ 
वट्मीकमात्रः सप्ताहं यद्यनेन धृतोऽचलः। 
तद्‌ा गोवधेनो भीष्म न तचिघ्रं मतं मम॥ ९ ॥ 
भीष्म ! यदि इने गोवध॑नपवंतको सात दिनतक अपने 
हाथपर उढठये रक्ला तो उसमँ भी सुत्ने कोद आश्वर्यकी 
वरात नही जान पड़ती; क्योकि गोवर्धन तो दीमकोंकी 
खोदी हुई मिद्रीका ठेर मात्र है ॥९॥ . 
भुक्तमेतेन बहन्नं कीडता नगमूधेनि। ` 
इति ते भीष्म शृण्वानाः परे विस्मयमागताः ॥ १० ॥ 
मीम्म ! इष्णन गोवधंनपव॑तके शिखरपर खेते हुए 
अकेठे ही बहुत-सा अन्न खा छया, यह बात भी तुम्हरे यह 
ञे अनक वर गग ्व  य 
(लेनी) ॥१०॥ ~. क ५: 
यसय चानेन धम युन लीलः । ° । 
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3. केव 


| ययक 


धर्मज्ञ भीष्म ! जिस ॒महाव्रटी कंसकरा अन्न खाकर यहं 
पला था, उशषीको इसने मार डाल । यह भी इसके ल्यि 
कोई बढ़ी अद्भुत बात नहीं है ॥११॥ 


न ते श्रुतमिदं भीष्म नूनं कथयतां सताम्‌ 

यद्‌ व्ये त्वामधम्ञं वाक्यं कुरुकुलाधम ॥ १२॥ 
कुरुकुलाधम भीम्म ! तुम धरमेको व्रिलक्ुर नहीं जानते । 

म तुमसे धमकी जो बात कर्ूगा, वहं तुमने स त-महात्माओकि 

मुखसे मी नदीं सुनी होगी ॥१२॥ 


सखीषु गोषु न शस्राणि पातयेद्‌ ब्राह्मणेषु च । 
यस्य चान्नानि भुञ्जीत यत्र च स्यात्‌ प्रतिश्चयः॥ १६ ॥ 
सख्रीपर, गोपर, ब्राह्मणोपर तथा जिसका अन्न खाय अथवा 
` जिनके यौ अपनेको आश्रय मिला हो, उनपर भी हथियार 
न चर्ये ॥१२॥ 


इति सन्तोऽयुराखन्ति सजनं धर्मिणः सद्‌ा । 
भीष्म लोके हि तत्‌ सवं वितथं त्वयि दयते ॥ १४॥ 
भीष्म | जगतूमे साधु धमात्मा पुरुष सजनोको सदा 
इसी धर्मका उपदेश देते रहते र; किंतु तुम्हारे निकट यह्‌ 
सब्र धर्मं मिथ्या दिखायी देता है ॥ १४ ॥ 
ज्ञानबृद्धं च बद्धं च भूयांसं केदावं मम । 
अजानत इवाख्यासि संस्तुवन्‌ कौर वाधम ॥ १५॥ 
कौरवाधम ! तुम मेरे सामने इस शृष्णकी स्तुति करते 
हुए इसे जञानडृद्ध ओर वयोडदध बता रदे हो, मानो मे इतके 
विषयमे कुछ जानता ही न होऊं ॥ १५ ॥ 
गोघ्नः खीघ्रश्च सन्‌ भीष्म त्वद्वाक्याद्‌ यदि पृूज्यते। 
पवभूतश्च यो भीष्म कथं संस्तवमहेति ॥ १६॥ 
। भीष्म | यदि तुम्हारे कहनेसे गोधाती ओर स्ीहन्ता 
होते हए भी इस कृष्णकी पूजा हो रही है तो तुम्हारी धरमं- 
ताकी हद हो गयी । तुदं बताओ? जो इन दोनों ही 
प्रकारक हत्यार्ओका अपराधी दैः वह स्तुतिका अधिकारी 
कषे हो सकता १॥ १६॥ | 
असी मतिमता श्रेष्ठो य॒ पष जगतः प्रभुः । 










रे ईः ये ही समू 
कहनेखे यह ष्ण अपने 





भीमहाभारते 
__ __ 


त क 


[ सभापषणि 
(1 चेदपि < 
न गाथागाथिनं शास्ति बहु चेदपि गायति। 


प्रति यान्ति भूतानि भूलिङ्गशङ्घनिर्यथा ॥ १८॥ 
कोई भी गीत गनेवाेको कुछ सिखा नहीं सकता, 

चाहे वह कितनी ही बार क्यो न गाता हो । भूलि पक्षीकौ 

भति सव॒ प्राणी अपनी प्रकृतिका ही अनुसरण 

करते द ॥ १८ ॥ 

नूनं भरकुतिरेषा ते जघन्या नात्र संशायः। 

अति पापीयसी चैषा पाण्डवानामपीप्यते ॥ १९॥ 








निश्चय दी तुम्हारी यह प्रकृति बड़ी अधम दै, इसमे 
संशय नहीं है! अतएव इन पाण्डवोकी प्रकृति भी 
तुम्हरे ही समान अत्यन्त पापमयी होती जा रदी दै ॥ १९॥ 
येषामर्य॑तमः छृष्णस्त्वं च येषां पदशशेकः। 
धर्मवास्त्वमधर्मक्ञः सतां मागोद वप्ुतः ॥ २०॥ 

अथवा क्यो न हो, जिनका परम पूजनीय छरष्ण है ओर 
सत्ुरुषकि मारगखे गिरा हुआ तुम-जैसा धर्मान धमौतमा 
जिनका मादक है ॥ २० ॥ 
को हि धर्मिणमात्मानं जानञ्क्ञानविदां वरः । 
क्यौद्‌ यथा त्वया भीष्म छृतं चघमेमवेश्तत। ॥ २१॥ 

भीष्म ! कौन रेका पुरुष होगा, जो अपनेको कानवानेमि 
रेष्ठ ओर धर्मात्मा जानते दए भी एसे नीच कमं 
करेगा, जो धर्मपर दृष्टि रते हुए भी तुमह दाय क 
गये है ॥२९॥ 


चेत्‌ त्वं धर्म विजानासि यदि धराज्ञा मतिस्तव । 
अन्यकामा हि धर्मक्ञा कन्यका प्राज्ञमानिना । । 
अम्बा नामेति भद्रं ते कथं सापह्यता त्वया ॥ २२ 


यदि तुम धर्मको जानंते हो, यदि तुम्हारी इदि उत्तम 
शान ओर विवेकसे सम्प दै तो तुम्हारा भल हे" वता, 
-कारिराजकी जो धर्म कन्या अम्बा दूसरे पुरुपभ 
यी, उका अपनेको पण्डित माननेवाले तुमने 
अपहरण किया १॥ २२ ॥ 
तां त्वयापि हृतां भीष्म कन्यां नेषितवान्‌. यतः 
भ्राता विचि्रवीरयस्ते सतां मागंमलष्ठितः 


भीष्म ! तुगहरे द्वारा अपहरण कौ गयी उट किरी - 
कन्याको तुम्हारे माई विचित्रवीर्ये क 
की, करयो वे सनमागपर खित रहनेवाठे थे ॥ ९* ` 
तवच जातान्यपत्यानि सनाचरिति पथि ॥ 6 


` उर््दीकी दोनों बिघवा परिर्योके गमे दम 
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41 


| हिदयुपाटवधपवं ] 

ए =-= 

। नीके देखते-देखते दूसरे पुखुषदवारा संताने उत्पन्न की 
र्वः फिर भी तुम अपनेको साघु पुरुषोके मारगपर सिर 
प्रनते हो ॥ २४ ॥ 


। को हि धमोऽस्ति ते भीष्म ब्रह्मचर्यमिदं चथा । 
वद्‌ धारयसि मोहाद्‌ वा छ्खीवत्वाद्‌ वा न संशायः॥ २५॥ 
मीष्म | तुम्हारा धम क्या है | ुग्हारा यह ब्ह्यचर्यं भी 
द्र्थका ठकोसल्मात्र दै) जिसे तुमने मोहवश अथवा 
तपंसकताके कारण धारण कर रखा है, इसमे संशय नही 
न त्वहं तव धमंज्ञ पदयाम्युपचयं कचित्‌ । 
नहि ते सेविता चृद्धा य एवं घममन्रवीः ॥ २६॥ 
धर्मन भीष्य | मँ तुम्हारी कीं कोई उन्नति भीतो 
नहीं देख रहा हूं । मेरा तो विश्वास दै, तुमने चान्द पुरुषो - 
का कमी सङ्ग नहीं क्रियाहै। तभी तो तुम एसे धर्मका 
उपदेश करते हो ॥ २६ ॥ 


। श दत्तमधीतं च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः। 

| सवमेतदपत्यस्य कलां नार्हन्ति पोडशीम्‌ ॥ २७ ॥ 

| यञ दान, स्वाध्याय तथा बहुत दक्षिणावाठे चडे- 

| वे यज्ञ ये सव्र संतानक्री सोलहवीं कलके बराबर भी नहीं 
हे सकते ॥ २७॥ 

| बतोपवासेव॑हुभिः छृतं भवति भीष्म यत्‌ । 

। से तद्नपत्यस्य मोधं भवति निश्चयात्‌ ॥ २८॥ 

| भीष्म | अनेक धरतो ओर उपवासोंदयारा जो पुण्य कार्यं 

| का जाता है, वह सत्र संतानहीन पुरुषके लि निश्चय ही 

। यथह जाता है | २८ ॥ 


| सोऽनपत्यश्च चृद्धश्च मिथ्याधमौनुसारकः । 
स्तवत्‌ त्वमपीदानी क्ञातिभ्यः प्राप्या वधम्‌ ॥ २९ ॥ 
तुम सतानहीनः वृद्ध॒ ओर मिथ्याधरमम॑का अनुसरण 
५ हो; अतः इस समय हंखकी भति तुम भी अपने 
भाहयेक हाथसे ही मारे जाओगे ॥ २९॥ 
हि कथयन्त्यन्ये नराः क्षानविदः पुरा । 
मयत्‌ तदहं सम्यग्‌ वक्ष्यामि तव श्टण्वतः॥ ३० ॥ 
भीष्म | पहकेके विवेकी मनुष्य एक प्राचीन इत्तन्त 
करते है वही म ज्यो-का-तयो तुम्दरे सोमने उपस्थित 
६, सुनो ॥ २० ॥ 
दकि वाग वात कश्चिद्धंसोऽभवत्‌ पुरा । 
र ; पक्षिणः सोऽजुशास्ति च ॥ २१॥ 
षिणप्त माधमेभिति तस्य वच; किक । 
`" शुशरबुभीष्म सततं सत्यवादिनः ॥ ३२॥ 











कार्की वात है समुद्रके निकट कोई बृदा हंस 


। । षा । वह धर्म॑की बाति करता परंतु उसका आचरण 





पकचत्वारिशोऽध्यायः 
व 


८२१ 


ठीक उसके विपरीत होता था | वह पक्षियको सदा यह 
उपदे दिया करता करि धर्म करो, अधर्मे दूर रहो । सदा 
सत्य बोलनेवाठे उस हंसके मुखसे दूसर.दूसरे प्ची यही 
उपदेश सुना करते थे ॥ ३१-३२ ॥ 
अथास्य भक्ष्यमाजहुः समुद्रजख्चारिणः। 
अण्डजा भीष्म तस्यान्ये धमौ्मिति शुश्ुम ॥ ६३॥ 
भीष्म ! एेसा सुननेमे आया दै कि वे समुद्रके जले 
विचरनेवाटे पक्षी ध्म समन्चकर उसके छथि भोजन जुरा 
दिया करते थे ॥ ३३॥ 
ते चतस्य समभ्यारो निक्षिप्याण्डानि सर्वंशः। 
समुद्राम्भस्यमज्ञन्त चरन्तो भीष्म पक्षिणः। 
तेषामण्डानि सवेषां भक्षयामास पापकृत्‌ ॥ ३७ ॥ 
भीष्म | हंसपर विश्वासं हो जानेके कारण वे सभी पक्षी अपने 
अण्डे उसके पास ही रखकर समुद्रके जलम गोते कगाते 
ओर विचरते थे; परंतु वह पापी दंस उन सवके अण्डे खा 
जाता था॥ ३४ ॥ 
स॒ ्ंसः सम्प्रमत्तानामप्रमत्तः खकमंणि । 
ततः प्रक्षीयमणिषु तेषु तेष्वण्डजोऽपरः । 
अशङ्कत महाप्राज्ञः स कदाचिद्‌ ददशे ह ॥ ३५॥ 
वे बेचारे पक्षी असावधान थे ओर बह अपना काम बनानेके 
ल्ि सदा चौकन्ना रहता था। तदनन्तर जवर बे अण्डे नष्ट होने कगे 
त्र एक बुद्धिमान्‌ पक्षीको हंसपर ऊुछ संदेह हु ओर एक 
दिन उसने उसकी सारी करतूत देख भी ली ॥ २३५॥ 
ततः स कथयामास दष्टा हंसस्य किल्विषम्‌ । 
तेषां परमदुःखातेः स पर्ची स्वंपक्षिणाम्‌ ॥ ३६॥ 
हंसका यह पापपूणं कृत्य देखकर वह पक्वी दुःखसे 
अत्यन्त आतुर हो उठा ओर उसने अन्य सवर पक्षियोसे सारा 
हाक कह सुनाया ॥ ३६ ॥ 


ततः प्रत्यक्षतो दष्टा पक्षिणस्ते समीपगाः । 
निजक्नुस्तं तदा हंसं मिथ्यादृ्तं ङ्रूद्धह ॥ ३७॥ 
ऊुखुवंशी भीष्म ! तत्र॒ उन पक्षियोने निकट जाकर 
सवर कु प्रत्यक्ष देख ॒छिया ओर धर्मात्माका मिथ्या ढोग 
बनाये हुए उस हंसको मार डाला ॥ २३७ ॥ 
ते त्वां  हंससधमोणमपीमे वधाधिपाः। 
निहन्युीष्म संक्रुद्धाः पक्षिणस्तं यथाण्डजम्‌ ॥ ३८॥ 
गाथामप्यत्र गायन्ति व पुराणबिदो जनाः। 
भीष्म यां तां चते सम्यक्‌ कथयिष्यामि भारत॥ ३९॥ ` 
तुम भी उस हके ही समान हो, अतः ये सव नरेश 
अत्यन्त कुपित होकर आन तुमं उसी तरह मार डले, 
सते उन प्षयोनि हसकी हत्या कर डी थी। मीष्म | हस 
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विषयमे पुराणवेत्ता विद्वान्‌ एक गाथा गाया , करते है । 
भरतदुलमूषण ! मै उसे भी तुमको भटी्मोति सुनवि 
देता हू ॥ ३८-३९ ॥ 


अन्तरातमन्यभिहते रोषि पत्नरथाश॒चि। 


भरीमहाभारते 





[ सभापर्वणि 
~ 
अण्डभक्षणकमतत्‌ तव॒ वाचमतीयते ॥ ४० ॥ 

ष्ट । तुम्हारी अन्तरात्मा रागादि दोसे 
ह, तु्हारा यह अण्डभक्षणरूप अपवित्र कम॑ तुम्हारी इस 
धर्मोपदेशमयी वाणीके सर्वथा विरुद्ध दैः | ४०|| 





इति श्रीमहामारते सभापव॑णि शिदछपारुवधपरव॑णि शिष्पालवाक्ये एकचस्वारिं शोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापवके अन्तत शिलयुपार्बधपवैमे शिशयुपरुवाक्यविषयकं इकतासीसर्वे अध्याय पुरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
८ दाक्षिणाव्य अधिक पाठका १ शोक भिराकर कुरु ४१ शोक हं ) 


द्विचतारिदोऽध्यायः 
शि्धपालक्षी बातो पर भीमसेनका क्रोध ओर भीष्मजीका उन्हे शान्त करना 


शिञुपाल उवाच 
स मे बहुमतो राजा जरासंधो महाबलः । 
योऽनेन युद्धं नेयेष दासोऽयमिति संयुगे ॥ ९ ॥ 
शिद्युपाल बोला-महाघ्ररी राजा जरासंध मेरे ल्यि 
वड़े ही सम्भराननीय ये| वे कृष्णको दास समश्चकर इसके 
साथ युद्धमे लड़ना ही नहीं चाहते थे ॥ १ ॥ 
केशवेन छृतं कमं जरासंघवधे तदा । 
भीमसेनाजुनाभ्यां च कस्तत्‌ साध्विति मन्यते॥ २ ॥ 
तवर इस केदावने जरासंधके वधके छिथ भीमसेन ओर 
अजैनको साथ लेकर जो नीच कम॒॑करिया हैः उसे कौन 
अच्छा मान सकता है १॥ २॥ 
अद्वारेण प्रविष्ेन छद्मना ब्रह्मवादिना । 
दष्टः श्रभावः छृष्णेन जरासंधस्य भूपतेः ॥ २ ॥ 
पहले तो ( चैत्यकगिरिके िखरको तोड़कर ) प्रिना 
दरवाजेक ही इसने नगरमे प्रवेश करिया । उसपर भी छद्वेष 
बना ख्या ओर अपनेको ब्राह्मण प्रसिद्ध कर दिया । इस 
प्रकार इस कृष्ने भूपाल जरासंधका प्रभाव देखा ॥.३ ॥ 
येन॒ धमौत्मनाऽऽत्मानं ब्रह्मण्यमविजानता । 
नेषितं पा्यमस्मे तद्‌ दातुमग्रे दुरात्मने ॥ ४ ॥ 
उस धमांत्मा जरासंधने जव्र॒ इस दुरात्माके आगे 
ब्राह्मण अतिथिक्रे योग्य पाद्य आदि प्रस्तुत क्रये, त्र इसने 
यह जानकर कि मेँ ब्राह्मण नहीं ह उसे ग्रहण करनेकी 
इच्छा नदीं कौ ॥ ४॥ 
शुज्यतामिति तेनोक्ताः रष्णभीमधनंजयाः | 
कोरञ्य छृष्णन विकृतं ङतम्‌॥ ५ ॥ 
भीष्म ! तत्यश्चात्‌ जव उन्होनि कृष्ण, भीम ओर 
व भोजन लेका जग क्रिया? तवर हस ङ्ष्णने 
६। च 


इदं त्वाश्चय॑भूतं मे यदिमे पाण्डवास्त्वया । 
अपङृष्टाः सतां मागौन्मन्यन्ते तच्च साध्विति ॥ ७ ॥ 

मुञ्चे सबसे बदुकर आश्चर्यकी बात तो यह जान पडती 
हैकरिये पाण्डव मी तुम्हारे द्वारा सन्मार्गसे दूर हटा दिये 
गये दै; इसख्यि ये भी कृष्णकरे इस कार्यको ठीक 
समन्ते है ॥ ७ ॥ 
अथ वा नैतदाश्चयं येषां त्वमसि भारत । 
खरीसधमौ च वृद्धश्च सवौथौनां प्रदश्तंकः ॥ ८ ॥ 

अथवा भारत | ख्रीके समान धर्मवले ( नपुंसक ) ओर 
बूदे तुम-नैषे लोग जिनके सभी कार्यो पथग्रद्न कसते रै 
उनका एेसा समञ्लना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ॥ ८॥ 

वैस्पायन उवाच , 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा र्वं ॒रूल्ाक्षर बड । 
कोप बलिनां शरेष्ठो भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ९ ॥ 

वैरास्पायनजी कहते है -जनमेजय ! रिषयुपालक्ती अत 
बड़ी रूखी थीं । उनका एक-एक अक्षर कंडुतसे भरा हुआ 
था। उन्दै सुनकर वल्वानोमि श्रेष्ठ प्रतापी भीमसेन रोषि 
जल उठे | ९ ॥ 
तथा पद्मप्रतीकाशो खभावायतविस्ठते । 
भूवः करोचाभिताघ्राक्षे रक्ते नेतरे बभूवतुः ॥ 

उनकी आंखें खमावतः बड़ी-बड़ी ओर कमलके पी 
सन्दर थीं । वे क्रोधके कारण अधिक खल हो गरी, 
उनम खून उतर आया हो ॥ १० ॥ तवाभिवा 
त्रिशिखां शकटी चास्य दद्यः :॥ ५९॥ 
रुखाटस्थां बिक्कटस्थां गङ्धं तरिपथगामिव ॥ 

सव राजाओनि देखा, उनके कलाम तीन ` तिप 
युक्त भ्रुकुटी तन गयी दहै; मानो ्रिकूटपरवतपर 
गामिनी गङ्गा ख्हरा उटी हौ ॥ ११ ॥ 
दन्तान्‌ संद्रातस्तस्य कोपाद्‌ दडगुयानन । १२॥ 
युगान्ते सव॑भूतानि कालस्येव जिघत्सत" 

वे दँतिसि दत पीने कगे, रोपकी अ तमल 
मुल ेसा भयंकर दिखायीदेने ठ्गा; मानो वकर क 
भराणियोको निगल जानेकी इच्छावाखा नि 
ही प्रकट हो गया हो ॥ १२॥ 








शि्ुपालवधपवं ] 


उत्यतन्तं त॒ वेगेन जग्रैनं मनसिनम्‌ । 
भीष्म पव महावाहुमंहासेनमिवेदवरः ॥ १६॥ 
वे उछलकर रिडपाख्के पास पर्हुचना ही चाहते ये कि 
्हत्राह भीष्मे वड़े वेगसे उठकर उन मनस्वी भीमको 
पकड़ लिया, मानो मदेश्वरने कार्तिकेयको रोक लिया हो ॥१३॥ 
तस्य भीमस्य भीष्मेण वार्यमाणस्य भारत । 
भ्रव [4 
गुरुणा विविधेवोक्येः क्रोधः प्रशाममागतः ॥ १४॥ 
भारत | पितामह भीष्मके द्वारा अनेक प्रकारकी बातें 
कहकर रोकरे जानेपर भीमसेनका क्रोध शान्त हो गया ॥ १४ 
नातिचक्राम भीष्मस्य सख हि वाक्यमरिदमः। 
समुदघत्तो घनापाये वेरामिव महोदधिः ॥ १५॥ 
शत्रुदमन भीम मीष्पजीकी आज्ञाका उल्छ्षन उसी प्रकार 
न कर सके, जसे वर्षाके अन्तम उमड़ा हुआ होनेपर भी 
महासागर अपनी तयभूमिसे आगे नहीं वदता है ॥ १५॥ 
रिद्युपाटस्तु संक्रद्धे भीमसेने जनाधिप । 
नाकम्पत तदां वौरः पौरे स्वे व्यवस्थितः ॥ १६॥ 
राजन्‌ | भीमसेनकरे कुपित होनेपर भी वीर शिशुपाल भयभीत 
नहीं हुआ । उसे अपने पुरुषाथका पूरा भरोसा था ॥ १६ ॥ 


जिचत्वारिदोऽध्यायः 
----------------------~- "च्ल ----------------------- 
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उत्पतन्तं तु वेगेन पुनः पुनररिदमः। 

नस तं चिन्तयामास सहः करुद्ध सगं यथा ॥ १७॥ 
भीमको बार-बार वेगसे उछल्ते देख शतरुदमन रिद्यपाल्ने 

उनकी कुछ भी परवा नहीं की, जसे क्रोधे भरा हु सिंह 

मृगको कुछ भी नहीं समञ्चता ॥ १७ ॥ 

प्रहसश्चात्रवीद्‌ वाक्यं चेदिराजः प्रतापवान्‌ । 

भीमसेनमभिक्वदधं॑दृष्र भीमपराक्रमम्‌ ॥ १८॥ 
उस समय भयानक पराक्रमी भीमसेनको कुपित देख 

प्रतापी चेदिराज हसते हुए बोला--॥ १८ ॥ 

मुञ्चैनं भीष्म पदयन्तु यावदेनं नराधिपाः । 

मत्प्रभावविनिदेग्धं पतङ्गमिव वहिना ॥ १९ ॥ 
(भीष्म ! छोड़ दो इसे ये सभी राजा देख ठे किं यह भीम 

मेरे प्रभावसे उसी प्रकार दग्ध हो जायगा जैसे फतिंगा आगके 

पास जते ही भस्म हो जाता दै ॥ १९ ॥ 


ततदचेदि पतेवौक्यं श्रुत्वा तत्‌ कुरुसत्तमः 1 

भीमसेनसुवाचेदं भीष्मो मतिमतां वरः ॥ २० ॥ 
तत्र चेदिराजकी वह ब्रात सुनकर बुद्धिमारनेमिं शरेष्ठ 

कुसुकुरतिल्क भीष्मने भीयसे यह्‌ कदा ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवेणि शिञ्युपाखवधपव॑णि भीमक्रोधे द्विचरवारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह।मारत सभाप्व॑के अन्तर्गत शिशुपारूबघपवैमे मीमक्रोधविषयक बयारीसरवो अध्याय पूरा हुमा ॥ ४२ ॥ 





तरिचत्वारिंशोऽध्यायः 
भीष्मके दवारा शि्पारके जन्मके वृत्तान्तका वणन 


भीष्म उवाच ६ 
चेदिराजकुछे जातस्ञ्यक्ष पष चतुः । 
रासभारावसदशं ररास च ननाद च॥ ९ ॥ 

भीष्मजी बोटे--मीमसेन ! सुनो, चेदिराज दमधघोषके 
कुर्म जव यह शियुपाठ उत्पन्न हुआ, उस समय इसके 


म० भा० प्र०-२९- 





तीन अंस ओर चार युजा थीं । इसने रोनेकी जगह गदहे- 
के स्कनेकी भति शब्द किया ओर जोरजोरसे गजेना 
भी की॥१॥ 
तेनास्य मातापितरौ त्रेखतुस्तौ सबान्धवो । 
वैकृतं तस्य तौ दष्टा व्यागायाङ्करुतां मतिम्‌ ॥ २ ॥ 
इससे इसके माता-पिता अन्य भाई-बन्धुओंसहित भयसे 
री उठे । इसकी वह॒ विकराक आकृति देख उन्दने इसे 
त्याग देनेका निश्चय किया ॥ २॥ 
ततः सभार्यं नृपति सामात्यं सपुरोहितम्‌ । 
चिन्ताखम्मूढहदयं वागुवाचाशरीरिणी ॥ ३ ॥ 
पती; पुरोहित तथा मन्तियासहित चेदिराजका दय 
चिन्ताखे मोहित हो रहा था । उघसमय आकाशवाणी हुई --॥२॥ 
पष ते जपते पुत्रः श्रीमाज्ञातो बलाधिकः । 
तस्मादस्मा् भेतव्यमव्यग्रः पाहि वै शि्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
(राजन्‌ ! तुम्हारा यह पुत्र श्रीसमपन्न ओर महावर हैः 


अतः तुम्द इससे डरना नदीं चाहिये । तुम शान्तचित्त 


होकर इस शिका पालन करो ॥ ४ ॥ 


न च वै तव्य सत्यु न कालः प्त्युप्ितः। 


ृ्यन्तास्य शसेण स चोत्प्नो नराधिप ॥ ५ ॥ 


#. 
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(नरेश्वर ! अभी इसकी मृत्यु नहीं आयी दै ओर न कार 
ही उपसिित हुआ है । जो इसकी मृतयुका कारण है तथा जो 
शखद्वारा इसका वधः करेगा, वह अन्यत्र उत्पन्न हो 
चका हैः ॥ ५॥ 
संधत्योदाहतं वाक्यं भूतमन्तर्हितं ततः। 
पुतरखेदाभिसंतत्ता जननी वाकयमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर यह आकाशवाणी सुनकर उस अन्तर्हित भूतको 
लक्ष्य करके पुतरसनेहसे संतस हुई इसकी माता बोली-॥ ६ ॥ 
येनेदमीरितं वाक्यं ममैतं तनयं प्रति। 
भाज्लिस्तं नमस्यामि व्रवीतु स धुनव॑चः॥ ७ ॥ 
याथातथ्येन भगवान्‌ देवो वा यदि वेतरः। 

भतमिच्छामि पत्रस्य कोऽस्य सृत्यु्म॑विष्यति ॥ ८ ॥ 

“मेरे इस पुत्रके विषयमे जिन्होनि यहं बात कही है, 
उन्हें मै हाय जोड़कर प्रणाम करती हू । चाहे वे कोई देवता 
हो अथवा ओर कोई प्राणी १ वे किर मेरे प्रभका उत्तर 
दं । मे यह॒यथा्थ॑रूपसे सुनना चाहती ह कि मेरे स 
पुत्रकौ मृत्युम कौन निमित्त बनेगा ? ॥ ७-८॥ 
अन्तभूतं ततो भूतमुवाचेदं पुनर्वचः । 
यस्योत्सङ्गे गृहीतस्य भुजावभ्यधिकावुभौ ॥ ९ ॥ 
पतिष्यतः क्षितितले पञ्चशीषौविवोरगौ । 
ठृतीयमेतद्‌ बालस्य ललाटस्थं तु टोचनम्‌ ॥ १०॥ 
निमलञिष्यति यं दृष्टा सोऽस्य सृत्युभविष्यति । 

तब पुनः उसी अद्रय भूतने यह उत्तर दिया--‹जिसके 
दारा गोद ल्यि जानेपर पोच षिरवाछे दो सर्पी भोति 
इसकी पाचों अंशुियोंसे युक्त दो अधिक भुजार्णं परथ्वीपर 
गिर जार्येगी ओर जिसे देखकर इस बाल्कका ललाटवतीं 
तीसरा नेत्र भी ललाम लीन हो जायगा, वही इसकी मृत्युम 
निमित्त बनेगा" ॥ ९-१०१ ॥ 


ज्यक्षं चतुभुजं श्रुत्वा तथा च समुदाहृतम्‌ ॥ ११॥ 
पृथिष्यां पार्थिवाः सवं अभ्यागच्छन्‌ दिदक्षवः। 

चार बह ओर तीन ओंखवाले बालके जन्मका 
समाचार सुनकर भूमण्डलके. सभी नरेश उसे देखनेके 
च्यि अयि ॥ ११९ ॥ न 
तान्‌ ध जयिस्वा सम्प्रा्तान्‌ यथाहं स महीपतिः ॥ १२॥ 
षकेकस्य ` पुत्रमारोपयत्‌ तदा । 


पारे हुए उन सभी नेशोका 
अपने पुच्को हर एक्क 







महाभारते 


[ सभाप्णि 


अलग-अलग रक्ला गया; परततु मृत्युसूचक लक्षण कही 
मी प्राप्त नदीं हुआ ॥ १३९ ॥ 
पतदेव तु संश्त्य दारवत्यां महावलौ ॥ १४॥ 
ततद्चेदिपुरं प्राप्तौ संकर्षणजनाद॑नौ । 
यादवौ यादवीं दरष्टुं स्वसारं तौ पितुस्तदा ॥ १५॥ 
दवारकाम यही समाचार सुनकर महाबली अरराम ओर 
भीकृष्ण दोनों यदुवंशी वीर अपनी बुआसे मिल्नेके चयि 
उस समय चेदिराज्यकी राजधानीमे गये | १४-१ ५॥ 
अभिवाद्य यथान्यायं यथाध्रे्ठं रपं च ताम्‌ । 
ङशखानामयं पृष्टा निषण्णौ रामकेदावौ ॥ १६॥ 
वहां बरराम ओर शरीकृष्णने बडे-छोटेके रमसे सबको 
यथायोग्य प्रणाम किया एवं राजा दमघोष ओर अपनी बुआ 
भुत्वा कुशल ओर आरोग्यविष्रयक प्रभ्र किया | ततश्ात्‌ 
दोनो माई एक उत्तम आसनपर विराजमान हए ॥ १६ ॥ 
साभ्यच्यं तौ तदा वीरो प्रीत्या चाभ्यधिकं ततः । * 
पज्रं दामोदरोरसङ्गे देवी संन्यदधात्‌ खयम्‌ ॥ १७॥ 
महादेवी श्रुतश्रवाने बडे प्रेमसे उन दोनों वीरौका सत्कार 
क्रिया ओर खयं ही अपने पुत्रको श्रीङृष्णकी गोदे 
डर दिया ॥ १७॥ 


न्यस्तमात्रस्य तस्याङ्के सुजावभ्यधिकावुभौ । 
पेततुस्तञ्च नयनं न्यमज्ञत लखारजम्‌ ॥ १८॥ 
उनकी गोदम रखते ही बाल्ककी वे दोनों बह गिर गयीं 
ओर ल्लायवतीं नेत्र भी वहीं विलीन हो गया ॥ १८ ॥ 
तद्‌ दष्ट व्यथिता अस्ता वरं ऊष्णमयाचत । 
द्द्स्व॒मे वरं छृष्ण॒भयातीया महाभुज ॥ १९॥ 
यह देखकर बाल्ककी माता भयभीत हो मन-ही-मन 
ग्ययित हो गयी ओर श्रङ्कष्णसे वर मोगती हई बोटी-- 
“महाबाहु श्रीङृष्ण ! म भयते व्याकुल शो रदी हं । शे 
इस पुत्रको जीवनरक्षके छ्य कोई वर दो ॥ १९॥ 
त्वं ह्यातनां समाश्वासो भीतानामभयप्रद । 
पतमु्तस्ततः कृष्णः सोऽ्रवीद्‌ यदुनन्दनः ॥ २०॥ 
(योक तुम संकटे पड़े हए प्राणियोके सवे बहे 
सहारे ओर भयभीत भलु्योको अभय देनेवाञे हो ।? 
अपनी बुअके एेला कहनेपर यदुनन्दन श्रीकृ. 
ने कहा-॥ २१॥. 
मा भेस्तवं देवि धर्मे न मत्तोऽस्ति भयं तच । 
व्दामि कं बरं क्रि च करवाणि पितृष्वसः ॥ २१॥ 
देवि ! घरमे! तुन डरो मत । तुदं भुक्चसे ५ 
ने । ह तुम्ही कदो, भै तुमे कौन-खा कर द 
दमे कोना कारव तिद कर दूँ १॥ २१९॥ ` 


| 


| 
| 
| 
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शि्यपाठवधपवं ] 
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क्यं वा यदि वादाक्यं करिष्यामि वचस्तव । 
एवमुक्ता ततः कष्णमव्रवीद्‌ यदुनन्दनम्‌ ॥ २२॥ 
-(सम्भव हो या असम्भवः तुम्हारे बचनका म अवश्य 
पालन करसंगा ।. इस प्रकार आश्वासन भिलनेपर . श्रुतश्रवा 
यदुनन्दन श्ीकष्णसे बोटी--॥ २२॥ 
शिष्युपालस्यापराधान क्षमेथास्त्वं महाबल । 
अते यदुक्षादुंख विद्धबेनं मे बरं प्रभो ॥ २३॥ 
. (महाबली यदु्रुखतिलक श्रीकृष्ण । तुम मेरे ल्यि 
शिद्युपालके सव अपराध क्षमा कर देना । प्रभो | यदी मेर 
मनोवाञ्छित वर समन्नो ॥ २३ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
भपराधक्तं क्षास्यं मया ह्यस्य पितृष्वसः । 


पुत्रस्य ते वधाहँरूय मा त्वं शोके मनः रथाः ॥ २४॥ 
शरीर्‌ष्णने कहा--बुआ ! तुम्हारा पुत्र अपने दोषकि 

कारण मेरद्रारा यदि वधके योग्य होगा, तो भी मै इसके सौ अपराध 

क्षमा करूगा । तुम अपने मनमे शोक न करो ॥ २४॥ 

मीष्म उवाचं 

पवमेष नरप; पापः शिद्युपालः सखुमन्दधीः। 

त्वां समाह्वयते वीर गोविन्दवरदर्पिंतः ॥ २५॥ 
भीष्मजी कहते ह-- वीरवर भीमसेन ! इस प्रकार 

यह्‌ मन्दबुद्धि पापी राजा शिशुपाक भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिये 

हुए वरदानसे उन्मत्त होकर तुमह युद्धके स्यि ललकार, 

रहा है ॥ २५ ॥ 


इति श्रीसष्ठाभारते संभाषव॑णि शि्ुपारुवधपवंणि शिद्युपारदृत्तान्तकथने त्निच्वारिंशोऽध्यायः ॥ ७६. ॥ 
` इस प्रकार श्रीमह्ाभारत समापर्वके अन्तम॑त दियुपारुवधपरवमे शिरुपालवृततान्तव्णनबिषयक तैतासीस्ः अध्याय पूरा हुभा॥४३॥ 





चतुश्चतारिदोऽष्यायः 
भीष्मफ़ी बातोंसे चिरे हृए शिदयुपारुका उन्द फएटकारना तथा भीष्मका 
्रीडृष्णसे युद्ध करनेके क्वि समस्त राजार्ओंको चुनौती देना 


भीष्म उवाच 
नेषा चेदिपतेवुद्धियेया त््राऽऽहयतेऽच्युतम्‌ । 
नूनमेष जगद्धर रृष्णस्यैव विनिश्चयः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते दह--मीमसेन | यह ॒चेदिराज 
शिदयपालकी बुद्धि नहीं दै, जि्के द्वारा वह युद्धखे कमी पीठे 
न हने तुम-जैसे महावीरको रलकार रहा दै, अवञ्य्‌ ही 
सम्पूणं जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही यह निश्चित 
विधान दै ॥ १॥ 
कोहि मां भीमसेनाय क्षिताबहति पार्थिवः । 
कषप कालपरीतात्मा यथैष कुरपांसनः ॥ २ ॥ 
भीमसेन ! कालने ही इतके मन ओर बुद्धिको अरस ख्या 
है अन्यथा इश मूमण्डलमे कौन दे राजा होगा, जो 
मुस्चपर इस तरह आक्षेप कर सके, जसे यह ॒कुल्कल्् 
शिशा कर रहा है ॥ २॥ 
एष ह्यस्य महाबाहस्तेजोऽशश्च हरेर्धुवम्‌ । 
तमेव पुनरादातमिच्छत्युत तथा विभुः ॥ २॥ 
यह महाबाहु चेदिराज निश्चय ही भगवान्‌ ्रीकृष्णके 
जका अंश है । ये सर्वव्यापी भगवान्‌ अपने उस 
भशको पुनः समेट ठेना चाहते ह ॥ ३॥ ¦ ` 


नेष क्यशां 
डचि 


दिञ्युपाल हम सबको कुछ न समन्चकर आज रसिंहके समान 
गरज रहा दै ॥ ४॥ 
वेद्म्यायन उवाच 
ततो न मग्षे चे्स्तद्‌ भीष्मवचनं तवा । 
उवाच चैनं संक्रुद्धः पुनर्भीष्ममथोत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
वश्चम्पायनजी कहते है--जनमेजय । मीप्मकी यह 
बात शि्ुपाल न सेह सका | वह पुनः अत्यन्त क्रोधे 
भरकर भीष्मको उनकी बातोका उत्तर देते हुए बोला ॥ ५ ॥ 
धिद्युणल उवाच 
दविषतां नोऽस्तु भीष्मेष प्रभावः केशवस्य यः। 
यस्य संस्तववक्ता त्वं बन्दिवत्‌ सततोत्थितः ॥ ६ ॥ 
शिद्पारने कहा भीष्म | तुम सदा भाटकी तरह 
खड़े होकर जिसकी स्तुति गाया करते हो, उख कृष्णका जो 
प्रभाव है, वहं हमारे शतुओंके पा दी रदे ॥ ६ ॥ 
संस्तवे च मनो भीष्म परेषां रमते यदि । 
तदा संस्तोषि ाकषस्त्वमिमं हित्वा जनादनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्म ! यदि. तुम्हारा. मन सदा दूसरोकी स्तुतिम ही 
गता है तो इख जनार्दनको छोड़कर इन राजा्ओकी ही, 
स्न 
दृरदं स्तुहि बाद्धीकमिमं पार्थिवसत्तमम्‌। _ ` 
, जायमानेन येनेयममवद्‌ वारिता मी ॥ ८ ॥ 
बे दरददेरके रजा ई इनकी सति कये । बे । 


८९६ 








भूमिपालोमे भरे बाहीक बढ है, इनके गुण गाओ । इन्दीन 
जन्म ठेते ही अपने शरीरके भारसे इस प्रथ्वीको विदीणं 
कर दियाथा॥८॥ 
वङ्गाङ्गविषयाध्यक्षं सहस्राक्षसमं बले । 
स्तुहि कणंमिमं भीष्म महाचापविकषंणम्‌ ॥ ९ ॥ 
भीष्म | येजो वङ्ग ओर अङ्ग दोनों देशोके राजा 
है, इन्द्रके समान वल-पराक्रमसे सम्पन्न है तथा महान्‌ 
धनुषकी प्रत्यञ्चा खींचनेवले है; इन वीरवर करणकी 
कीतिका गान करो ॥ ९॥ 
यस्येमे कुण्डले दिव्ये सहजे देवनिर्मिते । 
कवचं च महाबाहो बालाकंसदराप्रभम्‌ ॥ १० ॥ 
महावराहो | इन करणके ये दोनों दिव्य कुण्डल जन्मके साथ 
ही प्रकट हए है । किसी देवताने ही इन कुण्ड्ोका निर्माण 
करिया ह । ङुण्डलकि साथ-साथ इनके शरीरपर यह दिव्य कवच 
मी जन्मे ही पेदा हुआ दै, जो परातःकालके सूर्यके समान 
प्रकाशित हो रहा है ॥ १० ॥ 
बासवप्रतिमो येन॒ जरासंधोऽतिदु्जयः। 
विजितो बाहुयुद्धेन देहभेदं च॒ रम्मितः ॥११॥ 
जिन्हेनि इन्द्रके तुल्य पराक्रमी तथा अयन्त दुर्जय 
जरासधको बाहुयुद्धके द्वारा केवर परास्त ही नहीं किया; 
उनके शरीरको चीर भी डाला, उन भीमसेनक्ग स्तुति करो । ११। 
द्रोणं दवोणि च साघु त्वं पितापु्ौ महारथौ । 
स्तुहि स्तुत्या्ुभौ भीष्म सततं द्विजसत्तमो ॥१२॥ 
द्रोणाचायं ओर अद्वत्थामा दोनों पिता-पुत्र मदारथी 
ह तथा ब्राह्मणेन शरेष्ठ दै, अतएव स्तुत्य भी है । भीष्म | 
तुम उन दोरनोकी अच्छी तरह स्तुति करो ॥ १२॥ 
अयोरल्यतरो भीष्म संकद्धः सचराचराम्‌ । 
मां वसुमतीं कयोन्निःरोषामिति मे मतिः ॥१६॥ 
भीष्म | इन दोनों पिता-पुत्रोमेखे यदि एक भी 
अत्यन्त क्रोध भर जाय, तो चराचर प्राणियों षित इस 











युद्धे न पदयामि नराधिपम्‌ । 
भीष्म न च तौ स्तोतुमिच्छसि ॥१४॥ 


श्रीमहाभारते ` 





[ सभापर्वणि 
अ 
इस समुद्रपय॑न्त सारी परथ्वीपर जो अद्धितीय अनुपम 
वीर ठैः उन राजाधिराज महाबाहु दुरयोधनको, 
अस््रविदयामे निपुण ओर सुदृद्पराक्रमी राजा जयद्रथको 
ओर विश्वविख्यात विक्रमशाली महाबली किम्पुरुषाचार्थ 


दरुमको छोड़कर तुम कृष्णक प्रशंसा क्यों करते हो ११ ५-१६॥ 


बद्धं च भारताचा्यं तथा शार्ढतं छृपम्‌। 
मतिक्रम्य महावीयं किं परशंससि केदावम्‌ ॥१७॥ 

शरदयान्‌ सनिके पुर महापराक्रमी कृप भरतवंडाके बद्ध 
आचायं ह । इनका उलद्खन करके तुम ङप्णका गुण म्यों 
गते हो १॥ १७॥ 


धनुधंराणां भवर रुक्मिणं पुरुषोत्तमम्‌ । 
[द वीयं ५ 
सतिक्रम्य महावीयं किं प्रशंससि केरावम्‌ ॥१८॥ 
धनुध॑रोमे श्रेष्ठ पुरुषरल महाबरी सुक्मीकी अवहेल्ना 
करके तुम केशवकी प्रशंसाके गीत क्यो गति हो १॥ १८॥ 


भीष्मकं च महावीयं दन्तवरं च भूमिपम्‌ । 
भगदेत्त॒यूपकेतुं जयत्सेनं च मागधम्‌ ॥१९॥ 
विरारद्वपदौ चोभौ शकुनि च बरहद्वलम्‌ । 
विन्दाडुविन्दावावन्त्यौ पाण्डःचं दवेतमथोत्तरम्‌॥ २०॥ 
शङ्खं च सखुमहाभागं वृषसेनं च मानिनम्‌ । 
पकलन्य च विक्रान्तं काणिङ्ग च महारथम्‌ ॥२१॥ ` 
अतिक्रम्य महावीयं कि प्रशंससि केशवम्‌ । 
महापराक्रमी भीष्मकः मूमिपाक दन्तवक्र› मगद तःयूपकेतुः 
जयत्सेनः मगधराज सहदेव, विराट, द्ुपद, शकुनि, बरहदवल, 
अवन्तीके राजकुमार विन्द-अनुविन्द, पाण्ड्यनरेरा, वेत, 
उत्तरः महामाग शङ्ख, अभिमानी दृषसेनः पराक्रमी एकलव्य 
तथा महारथी एवं महाव्रली करङिगनरेश्करी अवदेखना 
करके कृष्णक प्रशंसा क्यो कर रदे हो १ ॥ १९-२१६॥ 
शल्यादीनपि करमात्‌ त्वं न स्तौपरि वसुधाधिपान्‌ । 
स्तवाय यदि ते बुद्धिर्वर्तते भीष्म सर्वदा ॥२२॥ 
भीम्म | यदि तुम्हारा मन सदा दूसर्ौकी स्तुति कले 
ही ल्गता. है तो इन शल्य आदि शरे राजा्ओंकी स्तुति 
क्यो नहीं करते १॥ २२ ॥ 
कि हि शक्यं मया कर्त यद्‌ बद्धानां त्वया चुप । 
पुरा कथयतां नूनं न श्रुतं धर्मवादिनाम्‌ ॥२६॥ 
भीम्म ! तुमने परे बड़-बूदे ध्ोदेशककि सले 
यदि यह धर्म॑संगत बात, जिते मै अमी बताजगा, तदी 
खनीः तोम स्या कर सकता हूं १ ॥ २३॥ 





भीप्म | अपनी निन्दा, अपनी प्ररंसा; दूसरेकी निन्दा 





| नर दूरी स्तुति- ये चार प्रका कामं पछ तर चार प्रकारके कायं पहलटेके शरेष् 
| दनि कमी नी किमे हं ॥ २४ ॥ 

| धदस्तव्यमिमं शश्वन्मोहात्‌ संस्तौपि भक्तितः। 

। कैशवं तच्च ते भीष्म न कंशिदञमन्यते ॥२५॥ 





मीप्म | जो स्तुतिके सर्वथा अयोग्य दै, उसी केशवकी 


| हम मोदवश सदा भक्तिमावसे जो स्तुति करते रहते हो, 


उसका कोई अनुमोदन नहीं करता ॥ २५ ॥ 


| कथं भोजस्य पुख्ये वर्गपाले दुरात्मनि । 


१ 
समावेशयसे सवं जगत्‌ केवलकाम्यया ॥२६॥ 
दुरात्मा छ्ष्ण तो राजा कंसका सेवक दै, उनकी गौओंका 


। चाहा रहा दै । तुम केवल खार्थवदा इषम सरे जगत्‌का 
| समावेश कर रदे दो ॥ २६॥ 


1} 
वि 


{ 


अथ चेषा न ते बुद्धिः प्रकृति याति भारत । 
मयैव कथितं पूर्वं भूलिङ्गशङनिर्यथा ॥२७॥ 
भारत । तुम्हारी बुद्धि ठिकानेपर नदीं आ रही 
है| मै यह वात पे ही वता चकारह कि तुम 
मूलिङ्ग पक्षीके समान कहते कु ओर करते कुछ हो ॥ २७॥ 
भूलिङ्गशङ्कनिनौम पाद्व हिमवतः परे । 
भीष्म तस्याः सद्‌ा वाचः श्रुयन्ते ऽथविगर्हिताः ॥२८॥ 
भीष्म | हिमाल्यकर दूसरे मागम मूलिङ्ग नामसे प्रसिद्ध 
एक चिडया रहती दै । उसके मुखसे सदा एेसी बात 
सुनायी पड़ती टै, जो उसके कार्यके विपरीत भावकी सूत्र 
हेन कारण अत्यन्त निन्दनीय जान पड़ती दै ॥ २८ ॥ 


मा साहसमितीदं सा सततं वाराते किं । 
साहसं चात्मनातीव चरन्ती नावबुध्यते ॥२९॥ 
बह चिड़या सदा यदी बा करती दै "मा साहसम्‌? 
(अरात्‌ साहसका काम न करो )› परंतु वह खयं ही भागी 
साहषका काम सका काम करती हई भी यह नदीं समञ्च पाती । २९। 

साहि मांसागंटं भीष्म सुखात्‌ सहस्य खादतः । 
सनतान्तरविलघ्नं यत्‌ तंदादत्तेऽद्पचेतना ॥३०॥ 
भीष्म ! बह मूर्खं चिड़्या मांस खाते हुए सिंहके दतिमि 
भएमा इकडेको अपनी चते खगती रहती ह।२०॥ 

इ््छतः सा हि सहस्य भीष्म जीवत्यसंदायम्‌ । 
त्‌ त्वमप्यधर्मष्ठ॒सदा वाचः श्रभाषसे ॥३१॥ 
१ निःसंदेह पिहकी इनच्छासे ही वह अत्रक जी रही 


पापी भीष्म ! इसी प्रकार तुम भी सदा बदृबद्कर 
पते करते दो ॥ २९ ॥ 








भनिप भूमिपालानां भीष्म जीबस्यसंरायम्‌ । 


४ # हि नान्योऽस्ति भवतां संम॑ः ॥६२॥ 


क 3 चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ८३७ 


भीष्म | निःसंदेह तुम्हारा जीवन इन राजाओकरी 
इच्छसे ही वचा हुमा है; क्योकि तुम्हरे समान दूरा 
कोई राजा एेस। नहीं है, जिके केम सम्पूर्णं जगते देष 
करनेवले हो ॥ ३२ ॥ 

कस वे्ग्पायन उवाच 
ततश्चेदिपतेः श्रुत्वा भीष्मः स॒ कटुकं वचः। 
उवाचेदं वचो राजंशवेदिराजस्य शण्वतः ॥३६॥ 

वैशम्पायनजी कहते ह -जनमेजय ! शिद्पाल्का 
यह कटु वचन सुनकर भीप्मजीने रि्यपाल्के सुनते हए 
यह व्रत कही-॥ ३३ ॥ 


इच्छतां किल नामाहं जीवाम्येषां मदीक्षिताम्‌ । 
सोऽहं न गणयाम्येतास्तृणेनापि नराधिपान्‌ ॥३४॥ 
“अहो । शिञ्युपाल्के कथनानुक्तार मे इन राजाओंकी 
इच्छापर जी रदा हू; परंतु म तो इन ममसत भृपा्लको 
तिनकरे-वरावर भी नहीं समक्षताः ॥ ३४ ॥ 
एवमुक्तं तु भीष्मेण ततः संचुक्रशुरपाः। 
केचिज्नहषिरे तत्र॒ केचिद्‌ भीष्मं जगर्हिरे ॥६५॥ 
भीष्मके एेता कहनेपर बहुत-से राजा कुपित हो उठे | 
कुछ लोगोको हषं हुआ तथा कुछ मीष्मजीकी निन्दा 
करने लगे ॥ ३५ ॥ 
केचिद हेष्वासाः श्युत्वा भीष्मस्य तद्‌ वचः । 
पापोऽवदिपो बद्धश्च नायं भीष्मोऽहंति क्षमाम्‌ ॥९६॥ 
कुछ महान्‌ धनुर नरेश भीप्मकी वह व्रात सुनकर 
कष्टे लगे-पयह बूटा भीष्म पापी ओर घमण्डी है; अतः 
क्षमाके योग्य नहीं दै ॥ ३६ ॥ 
हन्यतां दुमंतिर्भीष्मः पद्युवत्‌ साध्वयं जपाः । 
सर्वैः समेत्य संरव्धेदंद्यतां बा कटाभ्निना ॥३७॥ 
'राजाओ ! क्रोधे भरे हुए हम सवर लोग मिलकर इक 
खोटी बुद्धिवाटे भीप्मको पञ्युकरी भोति गला दथाक्र मार 
डाले अथवा धास-फएूसकी आगमे इसे जीते-जी जला दे? ॥ ३७॥ 
दति तेषां वचः श्रुटवा ततः कुरुपितामहः । 
उवाच मतिमान्‌ भीष्मस्तानेव वसुधाधिपान्‌ ॥३८॥ 
उन राजाओंकी ये बातें सुनकर कुःख्कुःरके पितामह 
बुद्धिमान्‌ भीष्पजी फिर उन्हीं नरेशोसे बोले ३८ ॥ 
उक्तस्यो्तस्य नेहान्तमहं समुपटक्षये । 


यत्‌ तु वक्ष्यामि तत्‌ सवे श्टणुध्वं वसुधाधिपाः ॥६९॥ 
(राजाओ | यदि मै सव्रकी बातका अल्ग-अल्ग उत्तर दू 
तो यहौँ उसकी समाप्ति होती नहीं दिखायी देती । अतः मेँ 
जो कु कह रहा ह, वह सवर ध्यान देकर सुनो ॥ ३९ ॥ 
पशुवद्‌ घातनं वा मे वहनं वा कटाभ्निना । 
क्रियतां मूध्नि वो न्यस्तं मयेदं सकलं पदम्‌ ॥४०॥ 


च+ 
॥ 








------~-- 
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च्व =-= 











(तुमलोगोमे साहस या शक्ति हो, तो पञयुकी 
हत्या कर दौ अथवा धा-पएसकी आगमे सञ्च जला दो । मेने तो 
तमलयगोके मसतकपर अपना यहं पूरा पैररल दिया ॥ ४० ॥ 
एष तिष्ठति गोविन्दः पूजितोऽस्माभिरच्युतः। 
यस्य वस््वरते बुद्धिमेरणाय स माघवम्‌ ॥४१॥ 


छृष्णमाद्वयतामद्य युद्धे चक्रगदाधरम्‌ । 











श्रीमहाभारते [ सभापर्व 
भति मेरी यादवस्यैव देवस्य देहं विशतु पातितः 1 


“दमने जिनकी पूजा की दै अपनी महिमासे कमी = 
न होनेवाठे वे भगवान्‌ गोविन्द तुमरोगोके सामने मौजूद | 
तुमलोगोमेसे जिसकी बुद्धि मृल्युका आलिङ्गन करनेके स्यि 
उतावली हो रदी होः वह इन्दीं यदुकुकतिरुक चक्रगदाधर 
श्रकृष्णको आज युद्धके च्यि ललकारे ओर इनके हार्थो 
मारा जाकर इन्दी मगवानके शरीरम प्रविष्ट हो जायः ४१ -५२। 


इति श्रीमहाभोरते सभापवेणि शिञुपारुवधपवैणि भीष्मवाक्ये चतुश्वत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत सभापरवके अन्तम॑त दििडुपारबधपवमे भीष्मवातयविषयक चोवालीसरवेः अध्याय पूरा हआ ॥ ४४॥ 
=-= -- 
पञ्चचत्वारियोऽध्यायः 
श्रीृष्णके द्वारा श्िद्यपालका वध, राजघ्रययज्ञकी समाप्ति तथा सभी ब्राह्मणों, 
राजाओं ओर श्रीकृष्णका खदेशगमन 


वैशम्पायन उवाच 
ततः श्चत्वैव भीष्मस्य चेदिराडुरुविक्रमः। 
युय॒त्खुबोखदेवेन वाखदेवमुवाच ह ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! भीष्मकी यह 
बात सुनते दी महापराक्रमी चेदिराज शि्पारु भगवान्‌ 
वासुदेवके साथ युद्धके लि उत्सुक दो उनसे इस 
प्रकार बरोखा-- ॥ १॥ 
आह्ये त्वां रणं गच्छ मया साधं जनादन । 
यावदद्य निहन्मि त्वां सहितं सर्व॑पाण्डवेः ॥ २ ॥ 
(जनादन ! मे तुष्टं बुला रहा दह आओ, मेरे साथ 
युद्ध करो, जिसे आज मै समस्त पाण्डर्वोसदित तुम्हे मार उर्दू 
खह त्वया हि मे वध्याः स्वेथा कृष्ण पाण्डवाः । 
जपतीन्‌ समतिक्रम्य यैरणजा त्वमचितः ॥ २॥ 
(कष्ण ! तुम्हारे साथ ये पाण्डव भी सर्वथा मेरे वध्य 
है; क्योकि इन्दनि सव्र राजाओंकी अवदेलना करके राजा न 
 होनेपर भी तुम्हारी पूजा की ॥ ३ ॥ 
` ये त्वां दासमराजानं बाल्याद चन्ति दुमेतिम्‌। 
 अनेमहेवत्‌ रृष्ण वध्यास्त इति मे मतिः ॥ ७ ॥ 











सौरान्‌ प्रति ४ 
 भायोमभ्यदरन्मोदादकामां 


रियपारे एेसा कनेपर अनन्तपराक्रमी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसके सामने समस्त राजाओंसे मधुर वाणीमे कहा-॥ 
पएष नः शतरुरत्यन्तं पार्थिवाः सात्वतीसुतः। 
सात्वतानां चश लात्मा न हितो ऽनपकारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

(भूमिपालो ! यह है तो यदुकुककी कन्याका पुत्र, परु 
इमलोगोसे अत्यन्त शत्रुता रखता ह । यद्यपि याद्वनि 
इसका कभी कोई अपराध नहँ क्रिया दैः तो मी बह करृरत्म 
उनके अहितमे ही गा रहता है ॥ ६ ॥ र 


प्राग्ज्योतिषपुरं यातानस्माञ्जात्वा नृद्ांसरृत्‌ । 

अदहद्‌ द्वारकामेष खदखीयः सन्‌ नराधिपाः ॥ ७ ॥ 
(नरेश्वरो ! हम प्राग्ज्योतिषपुरम गये येः यह्‌ वात ज्र 

इसे माम हुई तब इस क्रूखर्माने मेरे पिताजीका भानजा 

होकर भी द्वारकामे आग छ्गवा दी ॥ ७ ॥ 

क्रीडतो भोजराजस्य एष रेवतके गिरौ । 

हत्वा बद्ध्वा च तान्‌ सवौयुपायात्‌ स्वपुरं पुरा ॥ ८ ॥ 
“एक वार भोजराज (उग्रसेन ) रेवतक पर्वतपर क्रीड $ 

रदे थे । उक्त समय यह वहीं जा पर्हुचा ओर उनके 

मारकर तथा शेष व्यक्तियों को कैद करके उन सको अपने 

नगरमे ठे गया ॥ ८॥ 

अश्वमेधे हयं मेध्यमुत्खष्टं रक्षिभिद्ेतम्‌ । 

पितुमे यक्षविघ्रार्थमहरत्‌ पापनिश्चयः ॥ त 

® पिताजी अश्वमेषयजञकी दीधषा ठे चके थे । 


९ ॥ 
रषकंसि 6 आ पवित्र अश्च छोड़ा गया था | १ पप 
पूरणं बिचारवाे दुतमाने पिताजीके यज विष्न 

लयि उव 















| तना ही नही" इसने तपस्वी बभ्रुकी पत्नीका, जो यासे 
| (का जते समय सोवीरदेश पर्ची थी ओर इसके 
| प्रति जिष्के मनम तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश 
अपहरण कर लिया ॥ १० ॥ 
एष मायाप्रतिच्छन्नः करूषार्थं तपखिनीम्‌ । 
। जहार भद्रां वैशाली मातुरस्य चशंसङृत्‌ ॥ ११॥ 
८इ क्रूरकमनि मायासे अपने असली रूपको छिपाकर 


| कृर्परराजकी प्राप्िके ल्य तपस्या करनेवाली अपने मामा 
| विशालनरेशकी कन्या भद्राका ( करूषराजके ही वेषम 
। उपथित हो उसे धोखा देकर ) अपहरण कर लिया ॥११॥ 
| पिरष्बखुः कृते दुम्लं सुमहन्मषंयाम्यहम्‌ । 

। दिष्टया हीदं सवेयान्ञां संनिधावद्य वतते ॥ १२॥ 


(म अपनी बुआके संतोषके व्यि ही इसके वड़े दुःखद 


अपरा्को सहन कर रहा रहर; सौमाग्यकी बात है कि 


आज यह समस्त राजाओके समीप मौजृद्‌ दै ॥ १२ ॥ 


। पदयन्ति हि भवन्तो ऽय अय्यतीव व्यतिक्रमम्‌ । 


कृतानि तु परोक्षं मे यानि तानि निबोधत ॥ १३॥ 
'अप सव्र कोग देख ही रहे है कि इस समय यह मेरे 

प्रति. कैसा अभद्र बरताव कर रहा दै । इसने परोक्षमे मेरे 

प्रति जो अपराध कयि दै उन मी आप अच्छी तरह 

जनले॥ १३॥ 

मं त्वस्य न शक्ष्यामि क्षन्तुमदय व्यतिक्रमम्‌ । 

अवलेपाद्‌ वधाहस्य समग्रे राजमण्डटे ॥ १४॥ 

भरतु आज इसने अहंकारवश समस राजक सामने 

मेरे साथ जो दुरव्वहार क्रियादहैः उसे म कमी क्षमा न 

कर सकरूगा ॥ १४ ॥ 

रक्षमण्यामस्य मूढस्य प्ार्थनाऽऽसीन्मुमूषंतः । 

न्‌ च तां प्राप्तवान्‌ मूढः शुद्धो वेदश्चुतीमिव ॥ १५॥ 
(अव यह मरना ही चाहता है। इ मूर्छने पहले सकिमणीके 
उसके बन्धु.बान्धरवो्े याचना की थी, परंतु जेसे श्र 

र दक ऋचाओंको श्रवण नहीं कर सकता, उशी प्रकार इत 

भजानीको वह प्राप्त न हो सकी' ॥ १५॥ 

। वैशम्पायन उवाच ` 

पषमादि ततः सरवै सहितास्ते नराधिपाः। 

भाखुदेववचः श्रुत्वा चेदिराजं व्यगहेयन्‌ ॥ १६॥ 

भरमययननी कते है-- जनमेजय . ! भगवान्‌ 
णक ये सव्र ब्रात सुनकर उन समसत, राजाओनि एक 

चेदिराज शि्यपाख्को धिकार ओर उसकी 

पदा की || १६ ॥ ल 


पञ्चचः्वारिशोऽभ्यायः 


८३९. 





तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा शिदुपालः प्रतापवान्‌ । 

जहास खनवद्धासं वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ १७ ॥ 
श्रीकृष्णका उपयुक्त वचन सुनकर प्रतापी रिडपाल 

चखिर्खिल्कर हसने लगा ओर इस प्रकार बोका--॥ *१७ ॥ 


मपर्वा रुक्मिणीं रृष्ण संसत्सु परिकीतंयन्‌ 1 
विरोषतः पार्थिवेषु बीडां न कुरुषे कथम्‌ ॥ १८॥ 
(कष्ण | तुम इस भरी समामे, विशेषतः सभी राजाअेकि 
सामने रुकिमणीको मेरी पहलेकी मनोनीत पत्नी वताते हुए 
कजाका अनुभव कैसे नहीं करते १॥ १८ ॥ 
मन्यमानो हि कः सत्सु पुरुषः परिकीतेयेत्‌ । 
अन्यपूर्वा खियं जातु त्वदन्यो मधुसूदन ॥ १९ ॥ 
“मधुसुदन ! तुम्हारे सिवा दूसरा कौन एेखा पुरुष होगा” 
जो अपनी खरीक पले दूसरेकी वाग्दत्ता पत्नी स्वीकार करते 
हुए सत्पुरुषोकी सभाम इसका वणेन करेगा १ ॥ १९॥ 


क्षम वायदितेश्रद्धामा वा रष्ण ममक्षम। 
क्रद्धाद्‌ वापि ्रसननाद्‌ वा किमे त्वत्तो भविष्यति ॥२०॥ 
ष्ण ! यदि अपनी बाकी बातोपर तुमं श्रद्वा हो तो 
मेरे अपराध क्षमा करो या न भी करोः तुम्हारे कुपित 
होने या प्रसन्न होनेसे मेरा क्या वनने-्रिगङ़्नेवाला 
हं ॥ २०॥ 
तथा ब्रुवत एवास्य भगवान्‌ मधुसूदनः 1 
मनसाचिन्तयच्चक्रं  दैत्यवगंनिप्ूदनम्‌ ॥ २१॥ 
रिश्युपाक इस तरहकी बातें कर ही रहा था कि भगवान्‌ 
मधुसूदने _मन-दी.मन_दैव्यवगेविनाशक _सुद्शान चक्का दैत्यवर्भविनाशक्र सुदशंन चक्रका 
स्मरण किया ॥ २१॥ 
एतस्मिन्नेव काटे तु चक्रे हस्तगते सति । 
उवाच भगवानुच्ेवोकयं वाक्यविशारदः ॥ २२॥ 
चिन्तन करते दी तत्काल चक्र हाथमे आ गया । तवर 
बोरे कुसल मगवान्‌ श्ी्ृष्णने उच. स्वस्ते यहं वचन 
कहा- ॥२२॥ ¦ 
ण्वन्तु मे महीपाला येनेतत्‌ क्षमितं मया । 
अपराधरातं क्षाम्यं मातुरस्यैव याचने ॥ २६ ॥ 
दत्तं मया याचितं च तानि पूणौनि पार्थिवाः । 
अधुना बधयिष्यामि परतां वो महीक्षिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
यह ठे हए स्र महीपाल यह खन ले कि मैन क्थ 
अवतक दके अपराध कषमा कथि ई १ इषीकी माताके याचना 
करनेपर भने उखे यह प्रथित वर दिवा था किं शिदु्ाल्के सो 
अपराध क्षमा कर दगा । राजाओ । वे सब अशत अ राजाओ । वे सब अपराध अव पूरे 
कै गि ह अतं सापि भिव भूमिपतिोकि देखतेददेलते 


मँ अभी इसका वधक्यि देता हू ॥ २३-२४॥ 
म अवा ९१ -------- 
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महाभारते 


[ सभापर्णि 


एवमुक्त्वा यदुशरेष्ठश्चेदिराजस्य तक्षणात्‌ । 
व्यपाहरच्छिरः कद्धश्चक्रोणामित्रकषेणः ॥ २५॥ 

पेता कहकर कुपित हुए शबुहन्ता यदु कुरतिख्क भगवान्‌ 
शरीक्ृष्णने चक्रते उसी क्षण चेदिराज रशि्यपाखका सिर 
उड़ा दिया ॥ २५ ॥ 
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स पपात महाबाहुवेजाहत इवाचलः । 

ततश्चेदिपतेरदेहात्‌ तेजोऽग्यं दददुरख॑पाः ॥ २६॥ 

उत्पतन्तं महाराज गगनादिव भास्करम्‌ । 

ततः कमरूपचर्षं कृष्णं खोकनमस्छृतम्‌ । 

ववन्दे तत्‌ तदा तेजो विवेश च नराधिप ॥ २७.॥ 
महावराह शिप वज्रे मारे हुए ॒पर्वत-शिखरकी 

भोति धराशायी हो गया । महाराज ! तदनन्तर सभी नेशन 


देखा; चेदिराजकरे .शरीरसे एक उत्कृष्ट तेज निकल्कर ऊपर 
2 रकरकर ऊपर 


उठ रहा टैः मानो आकाशसे सूर्य॑ उदित हआ हो| 
ध 101. उ दत हणा हो|. 
. नरेश्वर | उस तेजने विद्ववन्दितं कमल्दललोचन श्रीकृष्ण 


को नमस्कार क्रिया ओर उसी समय उनके भीतर प्रमि 
का नमस्कार करिया आर उसी समय उनके भीतर्‌ प्रविष्ट. 
हो गया ॥ २६-२७ ॥ 


तदरद्धुतममन्धन्त दृष्टा सवं महीक्षितः। ` 

। यद्‌ विवेशा महाबाहुं तत्‌ तेजः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
देखकर सभी राजाओंको बङ़ा आश्वयं॑हुजा; 
 उसक्रा तेज महावराह ॒पुरुषोत्तममे प्रविष्ट हो 







ततः केचिन्महीपाला नाघुवंस्तच्र किंचन । 
अतीतवाक्पथे काठे परक्षमाणा जनादंनम्‌ ॥ १० | 
वह॒ समय वाणीकी पर्हुचके परे था । उसका वणैन 
करना कठिन था । उस समय कई भूपाक वरह इस विषय 
क्छ भीन बोल सके-मौन रह गये । वे बार-बार केवल 
भ्रीकृष्णके मुखकी ओर देखते रदे ॥ ३० ॥ 
हस्तेहस्ताग्रमपरे परत्यपिषन्नम्षिताः । 
अपरे दशनेरोष्ठानदशन्‌ क्रोधमूर्छिताः ॥ ३१ ॥ 
कुछ अन्य नेश अत्यन्त अममे भरकर हासि हाथ 
म्षलने लगे तथा दूरे लोग क्रोधसे मूर्छित होकर दति 
ओट चत्राने लगे ॥ ३१॥ 
रहश्च केचिद्‌ वा्णेयं प्रशाशंखनैराधिपाः । 
केचिदेव सखुखंरव्धा मध्यस्थार्त्वपरे ऽभवन्‌ ॥ ६२॥ 
करु राजा एकान्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रशंसा कसे 
लगे । कुछ ही भूपार अव्यन्त क्रोधके वशीभूत दो रेभे 
तथा कुछ लोग तरख थे ॥ ३२॥ 
परहृष्टाः केशवं जग्मुः संस्तुवन्तो महषयः । 
ब्राह्मण्य महात्मानः पार्थिवाश्च महावलाः ॥ २६॥ 
शाशंखुनिंदैताः सवं दृष्ट कृष्णस्य विक्रमम्‌ । 
बड़े-बड़े ऋषिः महात्मा ब्राह्मणों तथा महाव्रटी 
भूमिपालोने भगवान्‌ श्रीकृष्णका वह पराक्रम देखक्रर अव्यन्त 
रन्न हो उनकी स्तुतिकरते हुए उन्दीकी शरण टी ॥३२३॥ 
पाण्डवस्त्वत्रवीद्‌ श्रातृन्‌ सत्कारेण महीपतिम्‌ ॥ ३४॥ 
दमघोषात्मजं वीरं संस्कारयत मा चिरम्‌ । 
तथा च कृतवन्तस्ते भ्रातु शासनं तद्‌ा ॥ २५॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे अपने मादयसे कहा--्म 
षोषुत्र वीर राजा रिष्चपाल्का अन्त्ष्टि संस्कार बे सक्तां 
साथ करो, इसमे देर न लगाओ ।› पाण्डवे भारईकी उ 
आज्ञाका यथार्थसपसे पालन किया ॥ २४३५ ॥ 
चेदीनामाधिपत्ये च पु्मस्य महीपतेः । 
अभ्यषिञ्चत्‌ तदा पार्थः सह तैर्वखधाधिषैः ॥ २६॥ 
उस समय कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरे वरहो आये ६ 
सभी भूमिपालक साथ चेदिदेदाके राजसिंहाघनपर रिप 
पुत्रको अभिभरिक्त कर दिया ॥ ३६ ॥ 
ततः स कुरुराजस्य करतुः सर्वसखद्धिमान्‌ । 1 
यूनां भ्रीतिकरो राजन्‌ स वभौ विपुलौजसः ॥ भ 
तदनन्तर महातेजस्वी कुखराज युधिष्ठिका ब 
समृद्धये भरा-पूरा राजसूययज्ञ तखण राजाओंक। 
बढाता हुआ अनुपम शोभा पने लगा ॥ ३७ ॥ 
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। दृदद्यस्तोरणान्यत्न देमतारमयानि 
। दीप्तभास्करतुल्यानि 


उस यज्ञका विघ्न शान्त हो गया था; अतःउसका सुखूरवक 


। आस्म हा । उसमे अपरिमित धन-धान्यका संग्रह एवं 


हदुपयोग किया गया था । भगवान्‌ श्रीक्प्णसे सुरक्षित होनेके 
कृण उस यन्मे कभी अन्नकी कमी नहीं होने पारी | 
उसमे सदा पर्यासतमात्रामे भक्ष्य-मोज्य आदिकी सामग्री 
रुत रहती थी ॥ ३८ ॥ 


। (दस्त नरपतयो यज्ञस्य विधिमुत्तमम्‌ । 
। ेद्धबुद्धशथा विदितं सहदेवेन भारत ॥ 


भरतनन्दन ! राजाओने सहदेवके द्वारा विष्णु-बुद्धिसे 


| भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके जिय किये जानेवाठे उस 


यका उत्तम विधि-विधान देखा ॥ 


च। 
प्रदीप्तानीव तेजसा । 


। स यज्ञस्तोरणेस्तैश्च श्रहैयोरिव सम्बभौ ॥ 


उस यज्ञमण्डपमे सुवर्णमय ताच्के बने हूए फाटक 


। दिखायी देते थे, जो अपनी प्रभासे तेजखी सूर्यके समान 








दीप्यमान हो रहे थे । उन तेजस्वी दरारोखि वह विशाक यज्ञ- 
मण्डप ग्रसे आकाशकी भोति प्रकाशित हो रहा था ॥ 


शय्यासनविहाराश्च सुबहून्‌ वित्तसभ्भरतान्‌ । 
घटान्‌ पात्रीः कटाहानि कलद्यानि समन्ततः । 
न ते किञ्चिदसव्णमषदयंस्तत्र पार्थिवाः ॥ 
वहा शय्या आशन ओर क्रीडभवनोँकी संख्या बहुत 
षी । उने निर्माणमे प्रचुर धन ल्गा था । चारों 
षडे, भति-भोतिके पात्र, कड़े ओर कलश आदि 


सवरणनि्ित सामान दृष्टिगोचर हो रदे थे । वहां राजाओने 


रोई रेसी वस्तु न देखी, जो सोनेकी बनी हई न हौ ॥ 


भदनानां विकाराणि सखादूनि विविधानि च । 
बहनि च भ्ष्याणि पेयानि मधुराणि च । 
रदुद्विजानां सततं राजग्रेष्या महाध्वरे ॥ 
` उस महान्‌ यज्ञम राजसेवकगण बाह्मणोके आगे सदा 
ष गागा प्रकारके सादिष्ट भात तथा चावलकी बनी हुई बहुतः 
५९) मोज्य वसत परोसते रहते थे । वे उनके विथ 
पेय पदार्थं भी अर्पण करते ये ॥ 
५ शतसखहखे तु. विपाणां भुञ्जतां तदा । 
पिता सं्ञाभूरखङ्कोऽध्मायत नित्यदा; ॥ 





भोजन करनेवाछ ब्राहमणोकी संख्या जत्र एक _राल री 
| चत पत गी त वर परिहन यह भव तामा ॥ 


7 400." 2; + 1 4. =) 


पञ्चचत्वारिदोऽध्यायः 
। ~~ 
| शन्तविन्नः खलारम्मः प्भूतधनधान्यवान्‌ । 

| जवान्‌ बहुमकष्यश्च केशवेन सुरक्षितः ॥ ३८॥ 
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खसः प्रणादस्तु तस्य॒ शद्खुस्य भारत । 
उत्तम शङ्खशाब्यं तं श्रुत्वा विसखयमागताः ॥ 


जनमेजय | दिनम करई बार इं तरहकी शंख-ध्वनि होती 





था । वह्‌ उत्तम शंखनाद सुनकर वोर्गो्ो बड़ा विस्मय 


होता था ॥ 


एवं प्रवृत्ते यक्षे तु तष्टपुष्टजनायुते । 
अन्नस्य बहवो राजन्युत्सेधाः पव॑तोपमाः । 
दधिकुल्याश्च ददशयुः सर्पिषां च हदाञ्जनाः ॥ 

इस प्रकार सहं हृष्ट-पु्ट मनुष्योसे मरे हुए उस यज्का 
कायं चलने र्गा | राजन्‌ | उसमे अनकरे बहुत-खे ऊँचे देर 
ख्गाये गये थे, जो पवतोकि समान जान पड़ते ये । लोगोनि 
देखा व्हा ददीकी नहर बह रदी थीं तथा धीक कितने ही 
कुण्ड मरे हुए थे ॥ 
जम्बूद्वीपो हि सको नानाजनपदायुतः । 
राजन्नदश्यतेकस्थो राक्ञस्तस्मिन्‌ महाक्रतो ॥ 

राजन्‌ ! मारा युधिष्ठिरके उस महान्‌ यज्ञम नाना 
जनपदोति युक्त सारा जम्बृद्रीप दी एकत्र हुआ-सा दिखायी 
देता था॥ 


राजानः खग्विणस्तत्र खुमरष्टमणिकुण्डखाः । 
विषिधान्यन्नपानानि छेद्यानि विविधानि च। 
तेषां सपोपभोम्यानि ब्राह्मणेभ्यो ददुः स ते ॥ 

वरहा विद्युद मणिमय कुण्डल तथा हार धारण किये 
नरेश व्राह्मणोको राजाओंकि उपमोगमे आनेयोग्य नाना प्रकारके 
अन्न-पान ओर मंति-भोतिकी चटनी परोसते थे ॥ 


एतानि सततं भुक्त्वा तस्मिन्‌ यज्ञे द्विजातयः । 
परं भ्रीति ययुः सवं मोदमानास्तदा श्चशम्‌ ॥ ` 

उस यज्ञम निरन्तर उप्ुंक्त पदाथ भोजन करके सव 
ब्राह्मण आनन्दमग्न हो बड़ तृपति ओर प्रसनताका अनुभव 
करते थे ॥ 
एवं समुदितं सवं बहुगोघनधान्यवत्‌। 
यज्ञवाटं दपा दष्टा विस्मयं परमं ययुः ॥ 

इस प्रकार बहुत-सी गावो तथा धन.धान्यसे सम्पन्न उस. 
समृद्धिशारी यज्ञमण्डपको देखकर सव्र राजाओंको ड़ 
आश्चयं होता था ॥ 
ऋत्विजश्च यथाशाख्ं राजसूय ` महाक्रतुम्‌ । 
पाण्डवस्य यथाकालं जुः सवेयाजकाः 








"सर~~ 











८४२ महाभारते 





उ्यासधोम्यादयः स्व विधिवत्‌ षोडदात्विजः। 
खखकमौणि चक्रस्ते पाण्डवस्य महाक्रतौ ॥ 

व्यार ओर धौम्य आदि जो सोलह ऋत्विज ये? वे युधिष्ठिर 
के उस महायज्ञमे विधिपूरवक अपने-अपने निश्चित कार्योका 
सम्पादन करते थे ॥ 
नाषडङ्गविदत्रासीत्‌ सदस्यो नाबहुश्रुतः । 
नाततो नादपाध्यायो नपपो नाक्षमो दविजः ॥ 

उस यशञमण्डपम कोई मी सदस्य ेता नहीं था, जो वेदके 
छहो अज्ञीका ज्ञाता, बहुश्ुत) बतशीलः अध्यापकः पापरहितः 
क्षमाशील एवं साम्यंशील न हो ॥ 
न तन्न कृपणः कश्चिद्‌ दरिद्र न बभूव ह । 
्वधितो दःखितो वापि प्राङूतो वापि मानुभः ॥ 

उस यज्ञम कोई भी मनुप्य दीन, दर्दर, दुखी, भूखा- 


प्यास्ता अथवा मूढ नहीं था ॥ 
= 9 


भोजनं भोजनार्थिभ्यो दापयामास सर्वदा । 
सहदेवो महातेजाः सततं राजशासनात्‌ ॥ 


महतिजघ्वी सहदेव महाराज थुधिष्ठिरकी आज्ञासे भोजना- 
थियोको सदा भोजन दिल्या करते थे ॥ 


सस्तरे कुशलाश्चापि सर्वकमाणि याजकाः । 
दिवसे दिवसे चछेथाशाखार्थचश्रुषः ॥ 


शाल्ञोक्त अर्थपर दृष्टि रखनेवाठे यज्ञकरुराल याजक 
गरतिदिन सवर कार्योको विधिवत्‌ सम्पन्न करते ये ॥ 


ब्राह्मणा वेदशाखन्ञाः कथाश्चक्तुश्च सर्वदा । 


रेमिरे च कथान्ते तु सवे तस्मिन्‌ महाक्रतो ॥ 


वेद्‌-शाख्रकर ज्ञाता ब्राह्मण वर्ह सदा कथा-प्वचन किया 
क्रते थे | उस महायज्ञमे स्र लोग कथाके अन्ते बड़े 
सुखा अनुभव्र करते थे ॥ 


देवेरनयेश्च यक्षैश्च उरगैदिंञ्यमादुषैः। 





 विद्याधरगणेः कीर्णैः पाण्डवस्य महात्मनः ॥ 
स राजसूयः श्म धम्म॑राजस्य धीमतः। 





देवताः १ अयुर यक्षः नाग? दिध्य मानव तथा विद्याधर 
सा हआ बुद्धिमान्‌ पाण्डुनन्दन महात्मा धर्मराजका 


` बल्राणि कम्बर्छादचैव प्रावार श्चैव सवेदा 


[ सभापणि 
नारदश्च जगौ तत्र तुम्बुरुश्च महाद्युतिः । 
विश्वावसुश्चित्रसेनस्तथान्धे गीतकोविद्‌?ः । 


रमयन्ति स्म॒ तान्‌ सवौन्‌ यज्ञकमौन्तरेष्वथ ॥ 
नारद, महातेजखी तम्र" विश्वावसु, चित्रसेन त 
दूसरे गीतकुशल गन्धवं॒वर्ह गीत ॒गाक्रर यकाय 
बीच-बरीचमे अवकाश मिलनेपर सव्र लोगोका मनोरंजन 
करते थे ॥ 
इतिहासपुराणानि आख्यानानि च स्वराः । 
ऊचु शब्दशाखक्षा नित्यं कमान्तरेष्वथ ॥ 
यज्ञसम्ब्रन्धी कमक्रि बीचमे अवसर मिल्नेषर व्याकरण. 
शके जाता विद्धान्‌ पुरुष॒ इतिहाक्त, पुराण तथा सव्र 
प्रकारके उपाख्यान सुनाय। करते ये ॥ 
भेयैश्च मुरजाश्चैव मङ्का गोमुखाश्च ये । 
ङ्गवंशाम्बुजादचैव श्रूयन्ते सख सहस्रशः ॥ 
वर्ह सहसो मेरी, मृदङ्ग; मड डकः, गोमुलः शङ्गः वंशी 
ओर शंखोके शब्द सुनायी पड़ते थे ॥ 
लोकरेऽसिन्‌ सवेविप्रा्च वैश्याः शूद्राश्च सर्वशः। 
सवे म्टेच्छाः स्ववणौः सादिमध्यान्तजास्तथा॥ 
नानादेशसमुद्धतेनीनाजातिभिरागतैः । 
पयोप्र इव॒ लोकोऽयं युधिष्ठिरनिवेशने ॥ । 
इस जगतूमे रहनेवाछे समस्त ब्राह्मणः (क्षत्रियः) वेश्यः 
यद्र, सव प्रकरे म्लेच्छ तथा अग्रजः मध्यज ओर अन्त्यज आदि 
समी वर्णोकि छोग उस यज्ञम उपस्थित हुए थे । अनेक देयोमिं 
उलन विभिन्न जाक्िकरि लोगकि शभागमनसे युधिष्ठिरे उत 
राजभवने एेा जान पड़ता था क्रि यह समस्त छोक वह 
उप्थित हो गयाहै॥ 
भीष्मद्रोणादयः सव कुरवः ससखयोधनाः । 
इष्णयश्च समद्रश्च पञ्चाटाश्चापि सवशः । 
यथाहं स्वकमौणि चक्रदौसा इव क्रतौ ॥ 
उत राजसूय भीष्म, द्रोण ओर दुर्योधन आदि 
समस्त कौरवः, सारे दृष्णिवंदी तथा सम्पूण पाञ्चाल भी वक 
की भोति यथायोग्य सभी कार्थं अपने हाथो करते थे ॥ 
एवं प्रवृत्तो यज्ञः स धर्मराजस्य धीमतः। 
शद्यमे च महाबाहो सोमस्येव क्रतरयथा ५ 
महात्राहु जनमेजय ! इत प्रकार बुद्धिमान्‌ युधिषट 
वहं यज्ञ चनदरमाके राजतूययज्की भतिं शोमा पाता था ॥ 





शिद्यपालवधपवं | 





चाद्रः स्ण॑पदकः सोनेके वतन ओर सव प्रकारके भूषणो. 
का दान करते रहते थे ॥ 
यानि तज महीपेभ्यो लब्धं वा धनुत्तमम्‌ । 
तानि रल्ञानि सवोणि. विप्राणां प्रददौ तदा ॥ 
वह राजासि जो-जो रत अथवा उत्तम धन भके 
सपमे प्रा्त दए, उन _सव्रको युधिष्ठिरे ब्राह्मणोकी सेवे 
रमपित कर दिया॥ 
कोटीसदसरं प्रददौ बाह्मणानां महाटमनाम्‌ । 
उन्दोनि महात्मा ब्रा्मणोको दक्षिणाके रूपमे सहर कोरि 
लशा प्रदान कौं ॥ 
न करिष्यति तं रोके कश्चिदन्यो महीपतिः ॥ 
याजकाः सेकामेश्च सततं ततपुर्धनेः । 
उन्दने संसारम वह कार्थं करिया जिसे दूसरा कोई राजा 
नहीं कर सकेगा । यज्ञ करनिवले ब्राह्मण सम्पूर्णं मनोवाञ्छित 
बस्तु ओर प्रचुर धन पाकर सदाके लि तप्त हो गये ॥ 











व्यासं धौम्यं च यतो नारदं च महामतिम्‌ ॥ 
खमन्तं जेमिनि पटं वेदास्पायनमेव च । 
याज्ञवल्क्यं कटं चैव कलापं च महौजसम्‌ ॥ 
सर्वाश्च विप्रप्रवरान्‌ पूजयामास सत्छृतान्‌ ॥ 
फिर राजा युधिष्ठिरे व्यासः धौम्य, महामति नारद 
सुमन्तुः जेमिनि, पैल, वैशम्पायनः, याज्ञवल्क्यः. कठ तथा 
महातेजखी कलाप- इन सवर श्रेठ ब्राहर्णोका पूणं मनोयोगके 
साथ सत्कार एवं पूजन किंया ॥ 
युधषिशिर उवाच 
युष्मत््रभावात्‌ प्राप्तोऽयं राजसूयो महाक्रतुः । 
जनादन्रभावाच्च सम्पूर्णो मे मनोरथः ॥ 
युधिष्ठिर उनसे बोले- महर्षयो ! आपलोगोके 
प्रभावसे यह राजसूय मह।यज्ञ साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हुआ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे प्रतपसे मेरा सारा मनोरथ पूणं हो गया ॥ 
वेश्नम्णायन उवाच 


भय यज्ञं समाप्यान्ते पूजयामास माधवम्‌ । 


बर्देवं च देवेशं भीष्माययांश्च कुरुत्तमान्‌ ॥ ) 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इस प्रकार यज्ञ- 
समाप्तिके समय राजा युधिष्ठिरे अन्तम लक्ष्मीपति भगवान्‌ 


पञ्चचत्वारिशोऽष्यायः 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने आरम्भसे केकर अन्ततकं उक यज्ञकी 
रक्षाकी॥ ३९॥ 


ततस्त्ववश्रथस्नातं धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
समस्तं पार्थिवं क्षत्सुपगम्येदमध्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर धर्मात्मा युधिष्ठिर जब्र अवमभ्धस्नान कर चुके? 
उस समय समस्त क्षत्रियराजाओंका समुदाय उनक्रे पास 
जाकर बोला- | ४० ॥ 
दिष्य वधंसि धर्मज्ञ साम्राज्यं धरा्तवानसि । 
आजमीढाजमीढानां यशः संवर्धितं त्वया ॥ ४१॥ 
कमेणेतेन राजेन्द्र॒ धर्मश्च खुमान ङतः। 
आपृच्छामो नरव्याघ्र सर्वकामैः सुपूजिताः ॥ ४२॥ 
“म॑ | आपका अभ्युदय हो रहा दै, यह बड़ सौभाग्यकी 
बात ह । आपने सम्राट्का पद्‌ प्राप्त कर लिया | अजमीढ- 
कुलनन्दन राजाधिराज ! आपने इस क्म॑द्रारा अजमीदवंशी 
षत्रियोके यशका विस्तार तो किया ही दै महान्‌ धर्मका भी 
सम्पादन किया है । नरव्याघ्र | आपने हमारे स्थि सब 
प्रकारके अमी पदाथं सुलभ करके हमारा बड़ा सम्मान 
किया दै । अव्र हम आपसे जनेकी अनुमति लेना 
चाहते द ॥ ४१-४२ ॥ 
खराषट्णि गमिष्यामस्तदयुक्ातुम्हसि । 
श्रुत्वा तु वचनं राज्ञां धमंराजो युधिष्ठिरः ॥ ४६॥ 
यथाहं पूज्य चपतीन्‌ भ्रातृन्‌ .सवोचुवाच ह । 
राजानः सवे एवते ्रीत्यास्मान्‌ समुपागताः ॥ ७४॥ 
प्रस्थिताः खानि राष्टराणि मामाप्रच्छय परंतपाः। 
अनुव्रजत भद्रं बो विषयान्तं रृपोत्तमान्‌ ॥ ४५॥ 
प्म अपने-अपने राष्टको जर्येगे, अप हम आश्चा दँ । 
राजाओंका यह वचन सुनकर धमराज युधिष्टिरने उन पूजनीय 
नरे्शोका यथायोग्य सत्कार करके सत्र भाइयोसि कदा-- “ये 
समी राजा प्रमसे ही हमारे वरहो पथारे थे । ये परतप भूपाल, 
अत्र सुञ्चसे पकर अपने राष्टरको जनेक्रे ल्यि उद्यत ह । 
तुमलोगोका भला हौ । तुभलोग अपने राज्यकरी सीमातक' 








आदरपूवंक इन शरे नरपतियोको पह चा आओ ॥४३-४५॥ 


श्रातुबेचनमाज्ञाय पाण्डवा धमेचारिणः। 
यथाह॒ नरपतीन्‌ स्वनेकेकं समनुव्रजन्‌ ॥ ४६॥ 

भारईकी बात मानकर वे धममात्मा पाण्डव एक-एक करके 
यथायोग्य सभी राजाओके साथ गये ॥ ४६ ॥ 


भीप्णदेेशवर बलदेव तथा कुशे मीप्म आदिका पूजन किया विराटमन्बयात्‌ तूर्णं शृषटयुम्नः भ्रतापवान्‌ 1 


समापयामास च तं राजसूयं महाक्रतुम्‌ । 
त तु यज्ञं महाबाहुरासमाप्तेजेनदनः। 


ररक्ष भगवाञ्छीरिः शाङ्गंचक्रगदाधरः ॥ २९॥ ` 


सवि तदनन्तर उस राजसूय महायज्ञको विधिपूर्वकं समास 


क्वा शङ्क, चक्र ओर गदा धारण करनेवाडे महाता 


धनंजयो यक्षसेनं महात्मानं महारथम्‌ ॥ ४७॥ ` 
प्रतापी धृष्टम तुरंत दही राजा विराटके साथ गया । 
धनंजयने महारथी महात्मा दुपदका अनु्तरण किया || ५. ॥ 


(3 
भीष्मं च धूतरा्र च भीमसेनो . महाबलः । 















युधाम्पतिः ध 













८४४ श्रीमहाभारते 





महाव्रली भीमसेन भीष्म ओर धृतराष्ट्के साथ गये । 
योद्धा श्रेष्ठ सहदेवने द्रोणाचायं तथा उनके वीर पुत्र 
अश्वत्थामाको पर्ुचाया ॥ ४८ ॥ 
नकुलः खुबलं राजन्‌ सहपुत्रं समन्वयात्‌ । 
द्रौपदेयाः ससौभद्राः पवंतीयान्‌ महारथान्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! सुर ओर उनक्रे पुत्रके साथ नकुर गये । 
द्रौपदीके पच पुं तथा अभिमन्युने पर्वतीय महारयियोको 
अपने राज्यक्री सीमातक पर्हुचाया ॥ ४९ ॥ 
अन्वगच्छंस्तथेवान्यान्‌ क्षत्रियान्‌ क्षत्नियषभाः। 
एवं सुपूजिताः सवं जगमुर्विप्राः सहस्रशः ॥ ५०॥ 
गतेषु पार्थिवेन्द्रेषु सर्वैषु॒ब्राह्मणेषु च । 
युधिष्ठिरसुवाचेदं वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ५१॥ 
इकी प्रकार अन्य क्षत्नियशिरोमणियोनि दूसरे-दूसरे क्षत्रिय 
राजाओंका अनुगमन क्रिया । इसी तरह समी ब्राह्मण भी 
अत्यन्त पूजित हो सहसोकी संख्याम वहसि विदा हुए । 
राजाओं तथा ब्राह्मणोके चले जानेपर प्रतापी भगवान्‌ 
श्रीक्ृप्णने युषिष्ठिरसे कहा--॥ ५०-५१ ॥ 
आपृच्छे त्वां गमिष्यामि द्वारकां कुरुनन्दन । 
राजसूयं क्रतुश्रेष्ठं दिष्टया त्वं प्राप्तवानसि ॥ ५२ ॥ 
(कुखनन्दन | म आपकी आज्ञा चाहता हूं, अत्र मेँ द्ारका- 
पुरीको जाऊंगा । शौभाग्यते आपने सब यज्ञोमे उत्तम राज- 
सूयका सम्पादन कर लियाः ॥ ५२ ॥ 
तमरुवाचेवमुक्तस्त॒ धर्मराजो जनार्दनम्‌ । 


तब भ्रसादाद्‌ गोविन्द प्राप्तः क्रतुवरो मया ॥ ५३ ॥ 


उनके एषा कहनेपर धमराज युधिष्ठिर जनार्दनसे 
मोले--"गोविन्द | आपक्री ही पासे मैने यह श्रेष्ठ यज्ञ 
सम्पन किया ठ दे ॥ ५२ ॥ 
क्षत्रं खमग्रमपि च त्वत्प्रसादाद्‌ वरो स्थितम्‌ । 





उपादाय बटि सुख्यं मामेव समुपस्थितम्‌ ॥ ५४॥ 


(तथा ध क्त्रियमण्डल भी आपके दी प्रसादसे मेरे 


मे बाणी वितरतेऽनघ । 
रति प्राप्नोमि कर्हिचित्‌ ॥ ५५॥ 





[ सभापवेणि 
र 
'परतु आपका द्वारकापुरी जाना भी आवरयक ही है| 
उनके सा कहनेपर महायशस्वी धर्मात्मा श्रीहरि युधिष्ठरको 
साथ ठे बुआ कुन्तीके पा गे ओर प्रसजतापूर्वक बोडे. _ 
ध्ुआजी-! तुम्हारे पुर्रोने अव साम्राज्य प्राप्त कर ल्या, उनका 
मनोरथ पूणं हो गया । वे स्र-के-सव धन तथा रलो सम्प 
है । अव तुम इनक साथ प्रस्नतापूर्वक रहो । यदि तुम्हारी 
आज्ञा हो तो मेँ द्वारका जाना चाहता हूः ॥ ५६- ५८ ॥ 
खमद्रां द्रौपदीं चैव सभाजयत केशवः । 
निष्कम्यान्तःपुरात्‌ तस्माद्‌ युधिष्ठिरसदायवान्‌॥ ५९ | 
ङन्तीकी अज्ञा ले श्रीकृष्ण सुभद्रा ओर द्रौपदीसे भी 
मिले ओर मीठे वचनोसे उन दो्नोको प्रसन्न किया | 
तत्पश्चात्‌ वे युषिष्ठिरफ साथ अन्तःपुरसे बाहर निकटे ॥५९॥ 


खातश्च छृतजप्यश्च बाह्मणान्‌ खस्ति वाच्य च। 
ततो मेघवपुःप्रख्यं स्यन्दनं च सुकटिपतम्‌ । 
योजयित्वा महाबाहुदौरुकः समुपस्थितः ॥ ६०॥ 
उपस्थितं रथं दष्ट ताक्ष्यभरवरकेतनम्‌ । 
प्रदक्षिणमुपाबत्य समारूह्य महामनाः ॥ ६१॥ 
प्रययौ पुण्डरीकाक्षस्ततो द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ ६२॥ 
फिर स्नान ओर जप करफ़ उन्होने ब्राह्मणों खस्िवाचन 
कराया । इसके वराद महाबाहु दारक मेधके समान नीरे 
रगका,. सुन्दर रथ जोतकर उनकी सेवामे उपसित हुआ । 
गरुडध्वजसे सुशोभित उस सुन्दर रथक्रो उपसित देख 
महामना कमलनयन श्रीकृष्णने उसकी दक्षिणावतं प्रदक्षिणा 
की ओर उपर आरद्‌ हो वे द्रकापुरीकी ओर चल पड़ ॥ 
( सात्यकिः कतवमौ च रथमारुह्य सत्वरौ । 
वीजयामासतुस्तत्र चामराभ्यां हरिं तथा ॥ 
बलदेवश्च देवेशो यादवाश्च सहस्रशः । 
भरययू राजवत्‌ सवे धमंपुञ्रेण पूजिताः । 
ततः स खम्मतं राजा हित्वा सौवर्णमासनम्‌ ॥ ) 
तं पद्धथामनुववाज धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
श्रामः सहितः श्रीमान्‌ वासुदेवं महावरम्‌ ॥ ६२॥ 
साव्यकरि ओर कृतवर्मा शीघरताूर्वक उस रथपर आरद्‌ 
हो शरीहिकी सेवके ल्यि चवर इलाने रगे । देवेश्वर 
बण्देवजी तथा सहर यदुवंशी धर्मपुत्र युधिष्ठिरे पूजित 
हो राजाकी भति वहसि विदा हृ । तदनन्तर सेने ध 
एिहापनको छोडकर ाहयोंसदित श्रीमान्‌ ध्रा युधिषठ 
१दर ही महावरली भगवान्‌ वासुदेवके पीठे.-पीठे चरने क ॥ 
ततो सुतं संगृह्य स्यन्दनप्रवरं हरिः । 
अब्रवीत्‌ पुण्डरीकाक्ष का ¦ कन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६७॥ 
कमललोचन रोचन भगवान्‌ श्रीहरिने दो षड़ीतक इ 






रोककर कन्तीकुमार युधिष्ठिरे कहा--॥ 





६४॥ 





षट चत्वारि शोऽध्यायः 
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अप्रमत्तः स्थितो नित्यं भ्रजाः पाहि विशास्पते । 
पर्जन्यमिव भूतानि महाद्रुममिव द्विजाः ॥६५॥ 
बान्धवास्त्वोपजीवन्तु , सहस्ाक्षमिवामराः 
कृत्वा परस्परेणेवं संविदं कृष्णपाण्डवौ ॥६६॥ 
अन्योन्यं समनुन्ञाप्य जग्मतुः खणगृहान्‌ प्रति । 
(राजन्‌ | आप सदा सावधान रहकर प्रजाजनेके पाट्नमे 
लम रहं । जैसे सवर प्राणी मेधको, पक्षी महान्‌ वृक्षो ओर 
सम्पूणं देवता इन्द्रको अपने जीवनका आधार मानकर 
उनका आश्रय लेते दै, उसी प्रकार समी बन्धु-बान्धव जीवन- 


निरवाहके ल्यि आपका आश्रय छे | श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिर 
आपसमे इस प्रकार बाते करके एक दूसरेकी आज्ञा ठे अपने- 
अपने स्थानको च दि ॥ ६५-६६१ ॥| 
गते द्वारवतीं कृष्णे सात्वतप्रवेरे ॥६७॥ 
एको दुर्योधनो राज्ञा शङनिश्चापि तीर । ॥ 
तस्यां सभायां दिव्यायामूषतुस्तौ नरषभो ॥६८॥ 
राजन्‌ ! यदुवंशरिरोमणि श्रीकृष्णके द्वारका चले 
जानेपर भी रजा दुर्योधन तथा सुरलपत्र शकुनि 
ये दोनों नरश्रेष्ठ उस दिव्यसमामवन्े दी रदे ॥ ६७-६८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि शिुपार्वधपवणि शिडुपार्वघे पञ्च चत्वा रिंशोऽध्यायः ॥४५॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत समाप॑के अन्तत दिुपार्वधप्वमे शिशुपारवधविवयक पैतासीसरवो अध्याय पृ भा ॥ ४५ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पारके ४२ इरोक मिलाकर कुरु ११० इकोक है ) । 





( यूतपवं ) 


षटचत्वारिशोऽध्यायः 
व्यासजीकी भविष्यवाणीसे युधिष्ठिरकी चिन्ता ओर समलवपूणं वर्तव करनेकी प्रतिज्ञा 


्रे्मम्पायन उवाच 

समातते राजस्य तु क्रतुश्रे्ठे खदुरमे । 
शिष्यैः परिवृतो भ्यासः पुरस्तात्‌ समपद्यत ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यज्ञम श्रेष्ठ 
परम दुभ राजपूययन्ञकरे समाप्त हो जानेपर रिष्ये धिरे 
हुए भगवान्‌ व्यास राजा युधिष्ठिरे पास आये ॥ १ ॥ 
सोऽभ्ययाद्‌।सनात्‌ तूणं श्रातरभिः परिवारितः । 
पाय्येनासनदानेन पितामहमपूजयत्‌ ॥ २ ॥ 

उन्है देखकर भादयोसे धिरे हुए राजा युधिष्ठिर तुरंत आसन- 
से उठकर खड़े हो गये ओर आसन एवं पाद्य आदि 


॥ भ्रा 


{=== 


सम्पण करके उन्होने पितामह व्यासजीका यथावत्‌ पूजन किया ॥ 


अथोपविद्य भगवान्‌ काञ्चने परमासने । 
आस्यतामिति चोवाच धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३॥ 
तश्चात्‌ सुवणंमय उत्तम आसनपर बेठकर भगवान्‌ . 
व्यासने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा-“बरै जाओः ॥ ३ ॥ 
अथोपविष्टं राजानं श्रातृभिः परिवारितम्‌ । 
उवाच भगवान्‌ व्यासस्तत्तद्वाक्यविश्ारदः ॥ ४ ॥ 
माइयोसे धिरे हुए राजा युधिष्ठिके बैठ जानेपर॒बात- 
चीतमे कुश भगवान्‌ व्या्नने उनसे कहा--॥ ४॥ 
दिष्टया वध॑सि कौन्तेय साघ्राज्यं प्राप्य दुलभम्‌। ` 
वर्धिताः कुरवः सवं त्वया कुरुकुलोद्वह ॥ ५ ॥ 
धुन्तीनन्दन ! बडे आनन्दकी बात है कि तुम परम 
दुम सम्रारका पद पाकर सदा उन्नतिशील हो रदे हो । 
कुरुकुल्का भार बहन करनेवाले नरेश । तुमने समस ङुरु- 
वंशि्योको समृद्धिशाली बना दिया ॥ ५ ॥ । 
आपृच्छे त्वां गमिष्यामि पूनितोऽसि विशाम्पते । 
एवमुक्तः स छष्णेन धमराज युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥ 
अभिवायोपसंग्हय  पितामहमथाव्वीत्‌ । 
(्यजन्‌ | अब्र म जाऊंगा । इसके न अनुमति 
चाहता दू । तुमने मेरा अ्छी तरड न व 
महातमा हृषणद्ेपायन व्यासके देशा कषनपर, धमराज 
युधिष्ठिरे ॐन पितामहके दोनों चरणोको पकड़कर 
किया ओरक्हा॥६8॥ , 








८४६ 


युधिष्टिर उवाच 
संशयो द्विपदां श्रेष्ठ ममोत्पन्नः खुदुरभः ॥ ७ ॥ 
तस्य नान्योऽस्ति वक्ता वैं त्वासते द्विजपुङ्गव । 
युधिष्ठिर बोले-नरभ्रे् ! मेरे मनम एक भारी संशय 
उत्पन्न हो गवा है । विप्रवर ! आपके सिवा दूसरा कोई 
टेश नहँ है जो उक्का समाधान कर सके ॥७९ । 


उत्पातांच्िविधान्‌ प्राह नारदो भगवाचषिः ॥ ८ ॥ 
दिव्यारचेवान्तरिक्चांश्च पार्थिवांश्च पितामह । 
अपि चे्यस्य पतनाच्छन्मौत्पातिकं महत्‌ ॥ ९ ॥ 
पितामह ! देवप भगवान्‌ नारदने सर्ग, अन्तरिश्च ओर 
एरथ्वीविषयक्र तीन प्रकारके उप्पात बताये दै । क्या शिद्युपालके 
मारे जानेसे वे महान्‌ उत्पात यान्त हो गये १॥ ८-९ ॥ 
व्यम्पायन उवाच 
राक्स्तु वचनं श्रुत्वा पराशरसुतः प्रभुः। 
छृष्णद्ेपायनो भ्यास इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१०॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर 
का यृह प्र सुनकर पराशरनन्दन कृष्णद्वैपायन भगवान्‌ 
व्यासने इस प्रकार कहा--॥ १० ॥ 
योदश समा . राजज्नुरपातानां फलं महत्‌ । 
सवक्षत्रविनाशाय भविष्यति विदयाम्पते ॥११॥ 
“राजन्‌ । उप्पा्तोका महान्‌ फल तेरह वर्पोतक हुमा 
करता है । इस समय जो उत्पात प्रकट करता ९ । इस समय जो उत्पात प्रक्र हुगा था, बह 
समस्त क्षत्रियोका विनाशा करनेवाला होगा ॥ ११ ॥ 
त्वामेकं कारणं कृत्वा काटेन भरतर्षभ । 
समेतं पाथिवं क्षरं क्षयं यास्यति भारत । 
इयांधनापराधेन  भीमाजंनवटेन च ॥१२॥ 
“भरतक्ुरतिल्क !. एकमात्र तुम्दीको निमित्त बनाकर 
यथासमय_ समस्त भूमिपालोका समुदाय अपसम ठ्डकर 










अपराधसे तथा भीमसेन जर अर्जुनके पराक्रमद्वारा सम्पन्न दोगा 
्ने द्रक्ष्यसि राजेनद्र क्षपान्ते तवं चृषध्वजम्‌। 


कण्ठं भवं स्थां कपाटि त्िपुरान्तकम्‌ ॥९९॥ 
सद्र पड्युपति महादेवसुमापतिम्‌। 
घरं शलं पिनाक्रिं छन्िवाससम्‌ ॥१४॥ 


अन्तम खग्रमे उन उषभध्वज 


रीमहाभारते 


न्ट हो जायगा । भारतं । क्ति यह विनाश दर्योषनकरे 
स, = 

















[ सभापर्वणि 
= ------------------- 
उन भगवान्‌ रिवकी कान्ति केलासशिखरके 
समान उर्ज्वल होगी । वे बृषभपर आरूढ हर सदा दक्षिण 
दिराकी ओर देख रहे होगे ॥ १५ ॥ 
एवमीदशक खण्नं द्रक्ष्यसि त्वं विशाम्पते । 
मा तक्छते हयजुध्याहि कारो हि दुरतिक्रमः ॥१६॥ 
"राजन्‌ ! तुमह इ प्रकार एता खमन दिखायी देगा, 
उ्तके छिथ तुम्डे चिन्ता नदीं करनी चाहिये; क्योकि काल 
सव्र व्यि दुर्टङ्खय है ॥ १६ ॥ 
सखस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि कैलासं पर्वतं प्रति। 
अप्रमत्तः स्थितो दान्तः पृथिवीं परिपालय ॥१७॥ 
तुम्हारा कल्याण हो, अत्र मे केलघपर्वतपर जरगा | 
तुम सावधान एवं जितेन्िय होकर प्रभ्वीका पालन 
करोः ॥ १७ ॥ 








व्नम्पायन उवाच 

एवमुक्त्वा सख भगवान्‌ कतेटखासं पर्वतं ययो । 
ङृष्णदवैपायनो व्यासः सह शिष्यैः श्रुतानुगैः ॥१८॥ 

वैराम्पायनजी कहते ह~ जनमेजय ! एेसा कहकर 
भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायन व्यास वेदमार्गका अनुसरण कसनेवाठे 
अपने रिष्योके साथ केकप्तपर्वतपर चे गये ॥ १८ ॥ 
गते पितामहे राजा चिन्तादोकसमन्वितः। 
निःश्वसन्नुष्णमसङृत्‌ तमेवार्थं॑विचिन्तयन्‌ ॥१९॥ 
कथं तु दैवं शक्येत पौरुषेण प्रवाधितुम्‌ ! 
अवद्यमेव भविता यदुक्तं परमर्षिणा ॥२०॥ 

अपने.पितामह व्यासजीके चे जनेपर चिन्ता ओर 
शोकसे युक्तं राजा युधिष्ठर वारवार गरम संपि लेते हृ 
उसी व्रातकरा चिन्तन करते रे । अहो ! दैवका विधान 
पुरुषाथसे किप प्रकार टाला जा सक्ता है  महर्पिने ज 
ॐ कहा हं, वह निश्चय दी होगा ॥ १९-२० ॥ 
ततोऽव्रवीन्महातेजाः सवौन्‌ आ्रातन्‌ युधिष्ठिरः। 
श्वतं वें पुरुषव्याघ्रा यन्मां देपायनोऽ वीत्‌ ॥ २९॥ 
तदा तद्धचनं श्रुत्वा मरणे निश्चिता मतिः। 
सवेक्षतरस्य निधने यद्यहं॑देतुरीप्सितः ॥२२॥ 
कालेन निर्मितस्तात को ममार्थोऽस्ति जीवतः 
एवं श्ुवन्तं राजानं फाट्गुनः प्रत्यभाषत ॥२९॥ 

यही सोचते-सोचते महतिजस्वी युधिष्ठिरे अपने ठव 
भादयसि कहा-“पुरुषिंहो । महर्षि व्यासे मुक्षत जो 
ह उत तुमलोगोनि सना है न १ उनकी बह व्रात नकर 
मैने मरनेका निश्चय कर छया ह । तात | यदि समल 
शिवकर विनाश विधातनि मुञ्चे ही निमित्त बननिकी इछ 


५॥ कीः काले स्ने ही इप अनर्थका कारण बनाया 
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रे जीवनका क्या प्रयोजन हे १ राजाकी ेसी बातें सुनकर 
| अर्ुते उत्तर दिया--॥ २१-२३ ॥ 

श्र जन्‌ कदमलं घोरं प्रविश्ो बुद्धिनाष्रानम्‌ । 

। त्राय महाराज यत्‌ क्षेमं तत्‌ समाचर ॥२४॥ 


४राजन्‌ ! इस भयंकर मोहमे न पडियि, यह बुद्धिको 
ट करनेवाला है । महाराज ! अच्छी तरह सोच-विचारकर 


। अपकरो जो कट्याणप्रद जान पड़, वह कीजियेः ॥ २४ ॥ 


ततोऽब्रवीत्‌ सत्यश्रतिश्रोतन्‌ सववौन्‌ युधिष्ठिरः 
्रैपायनस्य वचनं द्येवं समयुचिन्तयन्‌ ॥२५॥ 


तव सत्यवादी युधिष्ठिरे अपने सवर माइयोसे व्यासजीकी 


| ब्रतोपर विचार करते हुए कई।-।॥ २५ ॥ 


॥ 


अदप्रभृति भद्रं वः प्रतिज्ञां मे निवोधत। 
्रयोदश समास्तात को ममार्थोऽस्ति जीवतः ॥ २६॥ 
, (तात |` तुमलोर्गोका कल्याण होः नाइयोक विनारका 


। कारण व्रननेके लियि मुञ्चे तेरह वर्पोतक जीवित रहनेसे क्या 


लम १ यदि जीना दही तो आजते मेरी यह प्रतिज्ञा 


एन ख-॥ २६ ॥ 

त प्रवक्ष्यामि परूषं ्रातनन्यांश्च पाथिवान्‌ । 

सितो निदेशो ज्ञातीनां योक्ष्ये तत्‌ समुदाहरन्‌ ॥२७॥ 
“म अपने भयो तथा दूसरे राजाओंसे कमी कड़वी 

परत नहीं वोर्दगा । बन्धु-बान्धर्ोकी _आज्ञाम रहकर 

ष्रतापूर्वक उनकी दर्मो गी वस्त कने संल र्गाः |२७। 

एवं मे वतंमानस्य खसुतेष्वितरेषु च । 

भेदो न भविता खोके भेदमूो दि विच्रहः ॥२८॥ 
इस प्रकार समतापूणं वर्ताव करते हुए मेरा अपने 

यत्र तथा दूसरोके प्रति भेदभाव न होगा; क्योकि जगते 




















सप्तचत्वारि द्रोऽध्यायः 
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८७७ 





लडाईस्षगड़ेका मूढ कारण भेदभाव ही दै ॥ २८ ॥ 


विग्रहं दूरतो रक्षन्‌ प्रियाण्येव समाचरन्‌ । 
वाच्यता न गमिष्यामि ट्ोकेषु मनुजपषैभाः ॥२९॥ 
“तरस्ता ! विग्रह या वेरविरोधको अनेते दूर ही रखकर 


सत्रका प्रिय कसते हुए मै संसारे निन्दाका पाच नहीं 
हा सवरूगाः ॥ २९ ॥ 


श्रातुज्यष्ठस्य वचनं पाण्डवाः संनिशम्य तत्‌। 

तमव समरवतन्त  धमेराजहिते रताः ॥३०॥ 
अपने बड़ भाईकी वह वात सुनकर सत्र पाण्डव 

उन्दीके दितमे तलयर हो सदा उनका हौ अनुसरण 

करने ल्गे ॥ ३० ॥ 

ससस्खु समयं छृत्वा धमेराड श्रातभिः सह । 

पित्‌ स्त्य यथान्यायं देवताश्च विहा्पते ॥३९॥ 


राजन्‌ ! धमंराजने अपने मादयोकरे साथ भरी सभाम 
यह प्रतिज्ञा करके देवताओं तथा. पितरौका विधिपूर्वकं 
तर्पण करिया ॥ ३१ ॥ 
क्ृतमङ्गलकस्याणो च्रातृभिः परिवारितः । 
गतेषु क्षतरियेन्द्रेषु स्वेषु भरतषभ ॥६२॥ 
युधिष्ठिरः सहामात्यः प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ । 
दुर्योधनो महाराज शकुनिश्चापि सौवलः। 
सभायां रमणीयाया तक्रैवास्ते नराधिप ॥१३॥ 

भरतश्रेष्ठ जनमेजय । समस्त श्षत्रियोके चले जनेपर 
कल्याणमय माङ्गलिकं कृत्य पणं करके भादयोसे धिरे 
हुए राजा युधिष्ठिरने मन्त्रियोके साथ अपने उत्तमः 
नगरमे प्रवेश करिया । महाराज । दुयोधन तथा सुवरर्पुत्र' 
शकुनि ये दोनों उसरमणीय समामे ही रह गये॥ ३२-२३॥ 


इति श्रीमक्षामारते सभापर्वणि यृतपवंणि युधिष्ठिरसमये षट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥४६॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समर्ये अन्तत युतपर्मे युधिषठि-प्रतिजञ विषयक किमार्य अध्याय पुरा हुभा ॥ ४६ ॥ 
रि ---- 
सप्तचत्वारिदोऽध्यायः 


दर्योधनका मयनिरमित समाभवनको देखना ओर पग-पगपर भ्रमके कारण उपहासका पात्र 
बनना तथा युधिष्ठिरे बेमवको देखकर उसका चन्तित हीन 


वैद्रस्पायन उवाच 


पसन्‌ दुयोधनस्तस्यां सभायां पुरुषषमभ । 
शनेदेदशं तां स्व सभां शङ्कनिना सह ॥ १ ॥ 


वेशम्पायनजी कहते है-नरश्ेष्ठ जनमेजय | राजा 
इवोषनने उस समाभवनमे निवास कसते समय शाङुनिके 


| य धीरे-धीरे उस सारी समाका निरीक्षण कियाः॥ १ ॥ 


| 


तस्यां दिव्यानभिप्रायान्‌ ददश ऊुरुनन्दनः। 

न॒ दृष्टपूवौ ये तेन नगरे नागसाह्वये ॥ २॥ 
कुखनन्दन दुर्योधन उस सभम उन दिव्य अभिप्रायो 

(द्यौ ) को देखने लगा? जिन्हे उने हस्िनापुरमे पहले 

कभी नहीं देखा था ॥ \॥ 

स कदाचित्‌ सभामध्ये धातंराषटो महीपतिः। 

स्फाटिकं स्थलमालाद्य जलमित्यभिदाङ्कया ङ्यां 





<८४८ भीमहाभारते 


[ सभापर्वणि 








खवस्रोत्कषंणं राजा कृतवान्‌ वुद्धिमोहितः। 
दुमना विसुखदयैव परिचक्राम तां सभाम्‌ ॥ ४॥ 
एक दिनकी बात है राजा दुर्योधन उस सभामवनमें 
घूमता हुआ स्फटिक-मणिमय खल्पर जा परहा ओर 
वहां जल्की आशंकासे उसने अपना वलन ऊपर उठा 
लिया । इस प्रकार बुद्धि-मोह हो जानेसे उसका मन 
उदास हो गया ओर वह उस स्थानसे लौटकर समाम दूसरी 
ओर चकर ल्गाने लगा ॥ ३-४ ॥ 
ततः स्थले निपतितो दुमंना वीडितो नृपः। 
निःश्वसन्‌ विमुखश्चापि परिचक्राम तां समम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर बह खल्मे ही गिर पड़ा, इससे वह मन-ही- 
मनं दुखी ओर लजित हो गया तथा वहसि हटकर लम्बर 
सिं ठेता हुआ समाभवनमे घूमने र्गा ॥ ५॥ 
ततः स्फाटिकतोयां वै स्फायिकाम्बुजशोभिताम्‌ । 
वापीं मत्वां स्थखमिव सवासाः प्रापतज्ठे ॥ ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ स्फटिकमणिके समान खच्छ जल्ते भरी 
ओर स्फटिकमणिमय कमलोसि सुशोभित व्ावलीको खर 
मानकर वह वल्रसंहित जल्पे गिर पड़ा ॥ ६ ॥ 




























की यह दुरवस्था देख महाव्रली भीमसेन, अजुन नवेन, अषु ओर 
नङुल-सहदेव समी उस समय जोर हसने लो । दप 
खमावसे ही अमषंशील था; अतः वह उनका उपहास न` 








पाण्डवी रजलक्मीते संतत हो उसीका विनदन 


सह सका ॥ ७-९ ॥ 
आकार रक्षमाणस्तु न स॒ तान्‌ समुदैक्षत 
पुनवेखनसुलिक्षप्य प्रतरिप्यन्निव स्थलम्‌ १०॥ 
वह अपने चेहरेके भावको छिपाये रखनेके लि उनकी 
ओर दृष्ट नहीं ल्ता था । फिर खले ही जलका भ्रम 
हो जानेषे वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चरने ल्गा; माने 
तैरेकी तैयारी कर रहा हो ॥ १० ॥ 
आरुरोह ततः सँ जहखश्च पुनजैनाः। 
द्वारं तु पिहिताकारं स्फाटिकं प्रेक्ष्य भूमिपः । 
परविक्चन्नाहतो मूध व्याघु्णित इव स्थितः ॥ ११॥ 
इत प्रकार जत्र वह ऊपर चदा, तवर सवर लोग उसकी 
श्रान्तिधर्‌ हसने खगे । उसके राद राजा दुर्योधनने एकं 
स्फटिकमशिकरा वना हुआ दरवाजा देखा; जो वास्तवमे 
ब्द थाः तो मी खुला दीखता था। उसमे प्रवेश करते ही 
उसका सिर करा गया ओर उसे चकेर-सा आ गया ॥ ११॥ 
तादा च परं द्वारं स्फाटिकोरूकपाटकम्‌ । 
विघट्यन्‌ कराभ्यां तु निष्करम्या्रे पपात ह ॥ १२॥ 
ठीक उसी तरहका एक दूसरा द्रवाजा मिला? जिसे 
स्फटिकमणिके व्डेवडे फिंवाड लगे ये । यथपि 
वह खुला थाः तो भी दुर्योधनने उसे वंद समञ्चकर उसपर 
दोनों हाथमे धका देना चाहा । किंतु धक्ेसे वह स्वयं दवै 
बाहर निकलकर गिर पड़ा ॥ १२ ॥ 
दवारं तु वितताकारं समापेदे पुनश्च सः। 
तद्वत्तं चेति मन्वानो द्वारस्थानादुपारमत्‌ ॥ १३॥ 
अगे जनेपर उसे एक बहुत बड़ा फाटक ओर मिला, 
परंतु कहीं पिष्टे दरवाजोकी भति यदौ भी कोई अग्नय 
घटना न घटित हो इ भयते वह उस दरवाजे इधरवे ही 
लौट आया ॥ १३ ॥ 
एवं प्रलम्भान्‌ विविधान्‌ प्राप्य तत्र विरास्पते। 
पाण्डवेयाभ्यनुक्षातस्ततो दुर्योधनो शपः ॥ १४॥ 
अप्रहृष्टेन मनसा राजसूये महाक्रतौ । 
रक्ष्य तामद्भृताखद्धि जगाम गजसाहयम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार बरवार धोखा खाकर व, 
योधन राजसूय महाथजञमे पाण्डवेके पास आयी दई 
समृदधिपर दृष्टि डालकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी आ। 
अप्र मनसे हस्तिनापुरको चला गया ॥ ९४-१५॥ 
पाण्डवश्रीप्रतपतस्य ध्यायमानस्य गच्छतः । 


१६॥ . 
दुयोधनस्य नरपतेः पापा मतिरजायत ॥ ! 1 








| + जानेवाले राजा दुयोधनके मनम पापपूर्णं विचारका उदय 

| इ ॥१६॥ 

वन्‌ समनसो दष्ट पार्थिवांश्च वशानुगान्‌ । 

हलं चपि दितं टोकमाकुमारं कुरूद्वह ॥ १७॥ 

 ्हिमानं प्ररं चापि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
धनो धातरा विव्णैः समपद्यत ॥ १८॥ 
कुरशरषठ ! यद देखकर कि कन्तके पुर्वोका मन प्रसन्न हैः 

ूम्डरफे सर नरेश उनके वशे द तथा व्चोते लेकर वूटोतकर 

रप जगत्‌ उनका हितेषरी दैः इस प्रकार महात्मा पाण्डवोकी 

हिमा अत्यन्त वदी हुई देखकर धृतराष्टपुत्र दुर्योधनका 

ग फीका पड़ गया ॥१७-१८॥ 

स॒ तु गच्छन्ननेकाश्रः सभामेकोऽन्वचिन्तयत्‌ । 

धियं चः तामनुपमां धमराजस्य धीमतः ॥ १९. ॥ 

। रास्तेम जाते समय वह नाना प्रकारके विचारोँसे चिन्तातुर 

प | वह अकेला दही परम बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरकी 

अलौकिकं सभा तथा अनुपम रकष्मीके विषयमे सोच 

हाथा॥ १९॥ 

प्रत्त धृतराष्टस्य पुत्रो दुयोंघनस्तदा । 

तभ्यभाषत्‌ सखुबलजं भाषमाणं पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
इस समय धृतराष्पुत्र दुर्योधन उन्मत्त-सा हो रहा था । 

वह शङ्कनिके बार-बार पूछनेपर भी उसे कोई उत्तर नदीं 

देषा था॥२०॥ 





अनका त॒ तं दृष्टा शकुनिः प्रत्यभाषत । 

 ुयाधन कुतोमूलं निः्वसन्निव गच्छसि ॥ २१९ ॥ 
| उसे नाना प्रकारकी चिन्ताओंसि युक्त देख शकरुनिने 
ए -पुरयोधन ! तुमं कसि यह दुःलका कारण प्रा हो 
गवा, जिसे तुम टवी संति खींचते चर रदे हो ।' ॥ २१॥ 
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प्रवं | सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ८४९ 
| (44 व्व्च च --------- 


दुर्योधन उवाच 
दषटेमां पृथिवीं छत्त्रां युधिष्ठिरवश्चायगाम्‌ । 
जितामखभ्रतापेन वेताश्वस्य महात्मनः ॥ २२॥ 
तं च यक्ञं तथाभूतं दश्च पार्थस्य मातुल । 
यथा शक्रस्य देवेषु तथामूतं  महाुतेः ॥ २९॥ 
अमषण तु सम्पूणं दह्यमानो दिवानिराम । 
शुचिशुक्रागमे काठ रुष्येत्‌ तोयमिवाल्पकम्‌ ॥ २४॥ 
दुर्योधनने कहा- मामाजी ! मने देला दै रेतवाहन 
हतत्मा अजनक्रे अघर प्रतापसे जीती द्द यह सारी, 
पृथ्वी युधिष्ठिरे वशम हो गयी दै । महातेजखी 
युधिष्ठिरका वह॒ राजसूययज्ञ उती प्रकार सम्पन्न हु है, 
जैसे देवताओं देवराज इनद्रका यज्ञ पूणं हुआ था । यह . 
सव्र देखकर म दिन-रात ई्प्यासे भरा ठीक उसी प्रकार जलता 
रहता हू जेते ग्रीष्म-ऋतुमे थोडा-सा जल जस्दी भूख 
जाता दै ॥२२-२४॥ 
परय सात्वतमुख्येन शिद्रुपालो निपातितः । 
न च तत्र पुमानासीत्‌ कश्चित्‌ तस्य पदाञुगः ॥ २५॥ 
ओर भी देखिये, यदुवंशरिरोमणि श्रीकृष्णने दिञ्चपा्को 
मार गिराया, परंतु वहां कोई भी वीर पुरुष उसका बदला 
लेनेको तैथार नहीं हुआ ॥ २५ ॥ 
दह्यमाना हि राजानः पाण्डवोत्थेन वदहधिना । 
्ान्तवन्तोऽपराधं ते को हि तत्‌ क्षन्तुमहंति ॥ २६ ॥ 
पाण्डवजनित आगते दग्ध॒होनेवाले राजाओने बह 
अपराध क्षमा कर दिया । अन्यथा इतने वड़े अन्थायको कौन, 
सह सकता दै १॥ २६ ॥ 
वासुदेवेन तत्‌ कमम यथायुक्तं महत्‌ कृतम्‌ । 
सिद्धं च पाण्डुपुत्राणां प्रतापेन महात्मनाम्‌ ॥ २७ ॥ , 
वासुदेव श्रीकृष्णने जैसा महान्‌ अनुचित कमं किया थाः 
वह्‌ महामना पाण्डवोके प्रतापसे सफल हो गया ॥ २७ ॥ 
तथा हि रल्ञान्यादाय विविधानि व्रपा चपम्‌। . . 
उपातिष्ठन्त कौन्तेयं वैद्या इव करभ्रदाः ॥ २८॥ 
जैसे कर देनेवाले व्यापारी वैडव नाना प्रकारके रनोकी, 
भेट लेकर राजाकी खेवामे उपस्थित होते दै, उसी प्रकार सत्र 
राजा अनेक प्रकारे उत्तम रन लेकर राजा युधिष्ठिरौ 
सेवामे उपखित दए थे ॥ २८.॥ ^ 
ध्यं तथाऽऽगतां दर ज्वटन्तीभिव पाण्डवे । , -. ¦ 
अमर्ष॑वरामापन्नो दह्यामिः नतथोचितः ॥ २९॥ ` 
पाण्डुपुत्र थुषिषठिके समीप प्रा दुई ५ 
ल्षमीको देखकर मै ईष्यावश जल रहा हूँ । यध्पि मेरी. 
यह दुरवस्था उचित नहौ है॥ २९॥ ` 5 






८५० 
[वि आपे पा योगय वायक नहा देखता द स निश्चयं कृत्वा ततो वचनमव्रवीत्‌ । 
पुनगोन्धारजरपति दहामान इवा्चिना ॥ ३० ॥ 
एसा निश्चय करके दुर्योधन चिन्ताकी आगमे दग्ध-सा 
होता हुआ पुनः गान्धारराज राुनिसे बोखा ॥ ३० ॥ 
बहिमेव प्रवेक्ष्यामि भक्षयिष्यामि वा विषम्‌। 
अपो वापि प्रवेक्ष्यामि न हि शक्यामि जीवितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रै आगमे प्रवेरा कर जाऊंगा विष खा दगा अथवा 
जल्पे द्र मगा, अव मँ जीवित नहीं रह सक्रूगा | ३१॥ 
को हि नाम पुमोह्ोके मषेयिष्यति सर्वान्‌ । 
सपलान्रद्धथतो दष्टा दहीनमात्मानमेव च ॥ ३२॥ 
संसारम कौन एेसा शक्तिशाली पुरुष होगा; जे श्रुओंकी 
बृद्धि ओर अपनी हीन दशा होती देखकर मी। चुपचाप 
सहन कर लेगा ॥ ३२ ॥ 
सोऽहं नखी न चाप्यस्री न पुमान्नापुमानपि । 
योऽहं तां मषेयाम्यद्य तादश ध्ियमागताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
म इत समय नतो सत्री दः न अखरवल्से सम्प ह 
न पुरुष हू ओर न नपुंसक ही हूः तो मी अपने शतुओंके 
पा आयी हुई वेसी उत्छृ् सम्पक्तिको देखकर भी चुपचाप 
सहन कर रहा हू १ ॥ ३३ ॥ 
दैश्वरत्वं पृथिव्याश्च वसुमत्तां च ताराम्‌ । 
यक्ञं च तादशं दष्टा मादशः को न संज्वरेत्‌ ॥ २४॥ 
शातरुओक पास समस्त भूमण्डलका वह साम्राज्य, वैसी 
धन-ए्ेति' भरी सम्पदा ओर उनका वैसा उत्कृष्ट राजसूययज् 
देखकर मेरे जा कौन पुरुष चिन्तित न दोगा १ ॥ २४॥ 
अराक्तश्चैक पवाहं तामाह नृपथियम्‌। 
, सहायांश्च न पदयाभि तेन मृत्युं विचिन्तये ॥ ३५॥ 
` म अकेला उस राजरु््मीको दड़प लेनेमं असमर्थ हू 





श्रीमहाभारते 





[ सभापवणि 


ओर अपने पक्र योग्य सहायक नदीं देखता ह 

मृत्युका चिन्तन करतां हू ॥ ३५ ॥ 

दैवमेव परं मन्ये पौरुषं च निरर्थकम्‌ । 

दष्टा कन्तीखुते शद्धा धियं तामहतां तथा ॥ ६६॥ 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके पाक्त उक्त अक्षय विशुद्ध लक्ष्मीक 

संचय देख मँ देवको ही परवल मानता हः पुरुषां तो 

निरर्थक जान पड़ता है ॥ ३६ ॥ 





इसीस्यि 


छृतो यल्लो मया पूवं विनारो तस्य सौव । 
तच्च सवेमतिक्रम्य संचृद्धोऽण्सिव पङ्कजम्‌ ॥ १७ ॥ 
सुबल्पुत्र ! मैने पहले धर्मराज युधिष्ठिरो नष 
कर देनेका प्रयल्ञ किया थाः किंतु उन सरे संक्टोको ले 
कर वे जलम कमल्की मति उत्तरोत्तर वदते गये ॥ ३७ || 
तेन दैवं परं मन्ये पौरुषं च निरर्थकम्‌ । 
धातेराषट्राश्च हीयन्ते पाथौ वर्ध॑न्ति नित्यशः ॥ १८॥ 
इसीसे म देवको उत्तम मानता हूँ ओर पुरुषार्थको 
निरर्थक; क्योकि हम धृतराष्रेपु् हानि उठा रहे है ओर ये 
कुन्तीके पुत्र प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे दै ॥ ३८॥ 
सोऽदंधियं च तां दष्ट सभां तां च तथाविधाम्‌। 
रक्षिभिश्चावहासं तं परितप्ये यथाश्चिना ॥ ३९॥ 
म उस राजलक्ष्मीको, उस दिव्य सभाको तथा रकको- 
दवारा किये गये अपने उपहासको देखकर निरन्तर संतप्त 
हो रहा, टू मानो आगमे जकता होऊं ॥ ३९ ॥ 
स मामभ्यचुजानीहि मातुटाद्य सुदुःखितम्‌ । 
अमषं च समाविष्ं धृतराष्ट्रे निवेदय ॥ ४०॥ 
मामाजी ! अव मुञ्चे (मरनेके लि) आज्ञा दीजिये क्योकि 
मे बहुत दुखी हूँ ओर ई््याकी आगमे जर रहा टँ । महारज 
धृतराषटरको मेरी यह अवस्था सूचित कर दीजियेगा ॥ ४०॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवंणि द्यूतपवेणि दुर्योधनसंतापे स्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


` जङुनिर्वाच 





विमुक्ताश्च नरव्याघ्रा भागधेयपुरस्छृताः ॥ 
 _ शघुभका दमन करेवारे मदाराज ! तमे 
पाण्डवोपर कुचर चलये, परंतु वे नरम अपने 


। इत प्रकार श्रीमहामारत समपवैके अन्तभेत चतपव दरयोषनसंतापविषयक सैतारीसरव अध्यायं पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ 


म अष्टवतारिरोऽध्यायः 
` पण्डवोप्र विजय प्राप्त करने रिप श्नि ओर दयोधनकी बातचीत 





ही उपभोग करते आ र ह । तुमने उन्हे वर्मे निके (६ 
अनेक प्रकारके ` उपायोका अवलम्बन किया, परतु उन 
हयारा तुम उन्दे अपने अधीन न कर सके ॥ १-२॥ 


आरब्धाश्च महाराज पुनः पुनररिदम ॥ | । ॥ 


(ब्रार ॥(4 


९ अष्टचत्वारिशो 
धृतपवं | छचत्वारिशो ऽध्यायः 
1 "च्व =-= स्स्व 
स 


ऊन समी संकटोसे छुटकारा पाते गये ॥ ३ ॥ 
। तैकन्या द्रोपदी मायौ द्रुपदश्च सुतैः सह । 
। वहाय पृथिवीरामे वासुदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ ७ ॥ 
उन पचने पलीरूपमे द्रौपदीको तथा पु्रंसदित 
शना द्रुपद एवं सम्पूणं पृध्वीकी प्रा्तिमे कारण महापराक्रमी 
बुदेवनन्दन श्रीकृष्णो सदायकल्पमे प्राप्त करिया ३॥ ५ ॥ 
(अजितः सोऽपि सर्वेहि सदेवाखुरमायुैः। 
तत्तेजसा प्रबरद्धोऽसो तत्र का परिदेवना ॥ ) 
्ीकृष्णको सव देवता, असुर ओर मनुष्य मिर्कर भी 
जीत नहीं सक्ते । उन्दीके तेजसे राजा युधिष्ठिरकी उन्नति 
हुई है; इसके च्वि योक करनेकी क्या वात है१॥ 
ठन्धश्चानभिभूतार्थैः पिव्योऽशः प्रथिवीपते 1 
विबृद्धस्तेजसा तेषां तत्न का परिदेवना ॥ ५ ॥ 
पृथ्वीपते ! पाण्डवोने अपने उदेदयसे विचलति न होकर 
निरन्तर प्रयत्न करके राज्यम अपना पैतृक अं प्राप्त 
करिया है ओर वह पैतृक सम्पत्ति आज उन्दके तेजसे ब्रत 
ब्रु गयी दै, अतः उसके ल्ि चिन्ता करनेकी क्या 
आवश्यकता हे १ ॥ ५ ॥ 
धनंजयेन गाण्डीवमक्षय्यौ च महेषुधी । 
छब्धान्यख्राणि दिव्यानि तोषयित्वा हुताशनम्‌ ॥ & ॥ 
तेन काुकसुख्येन  वाहुवीयंण चात्मनः । 
छता वरो महीपाटास्तज्र का परिदेवना ॥ ७ ॥ 
अर्जुने अ्रिदेवको संतु करके गाण्डीव धनुष, अक्षय 
तक तथा क्रितने ही दिव्य अल्ल प्रात्त कयि है| उ श्रेष्ट 
षनुषके द्वारा तथा अपनी सुजाओंकि वलते उन्दने समस्त 
| रजाओंको वामे क्रिया दै, अतः इकके छ्यि शोककरी 
। क्या आवद्यक्रता है ? | ६-७ ॥ 
। अन्निदाहान्मयं चापि मोक्षयित्वा ख दानवम्‌। 
। सषमां तां कारयामास सव्यसाची परंतपः ॥ ८ ॥ 
। सव्यसाची परंतप अर्जुने मय दानवकरो आगमे जलनेसे 
| प्चाया ओर उरषीकरे द्वारा उस दिव्य समाका 
निर्माण कराया || ८ ॥ 


चैव मयेनो्ताः किंकरा नाम राक्चसाः। 
तां खमां भीमास्तन्न का परिदेवना ॥ ९ ॥ 
यच्चासहायतां राजन्न कवानलि भारत । 
ध्या ्रातयो हीमे तव सरै वद्याजुगाः ॥ १०॥ 
उस मये ही कहनेे किंकरनामधायी भ्य॑कर रक्चषगण 
अघ षमाको एकर स्थानये दूसरे श्ानपर ठे जति दै । अतः 
। चि भी शोक-संताप कर्यो क्रिया जाय १ मारत ! तुमने 
भे जपनेको अवद्य वताया द, वह मध्या दै; म्यं 
| । शः ये खर माई वुग््यरी आक अधीन दै ॥ ९-१ ॥ 






द्रोणस्तव महेष्वासः सह पुरेण वीर्यवान्‌ । 
सूतपुत्रश्च राधेयो गौतमश्च महारथः ॥ १९ ॥ 
अहं च सह सोदथैः सौमदत्तिश्च पाथिवः। 
पतेस्त्वं सहितः सर्वजय छ्रां वसुन्धराम्‌ ॥ १२॥ 
महान्‌ धनुधंर ओर पराक्रमी द्रोणाचायं अपने पुत्र 
अ्वत्थामाके साथ तुम्हारी सहायताके लि उद्वत ३ । 
राधानन्द्न सूतपुत्र कणेः महारथी ऊृपाचायं, भाइयोसहित 
मे तथा राजा सूरिभिवा--इन सके साथ तुम भी सारी 
पथ्वीपर विजय प्रात करो ॥ १११२ ॥ 
दुयोधन उवाच 
त्वया च सहितो राजन्नेतेश्चान्थेमेहारथेः। 
एतानेव विजेष्यामि यदि त्वमजुसन्यसे ॥ ९३ ॥ 
एतेषु विजितेष्वद्य विष्यति मही सम । 
सवे च पृथिवीपालाः सभा सा च महाधना ॥ १४॥ 
दुयोधनने कहा--राजन्‌ ! यदि तुम्हारी अनुमति होः 
तो तुम्हारे ओर इन द्रोण आदि अन्य महारथियोके साथ 
इन पाण्डवोको ही युद्धे जीत दू । इनके पराजित हो जने- 
पर अभी यह सारी पृथ्वी, समस्त भूपा ओर बह महाधन- 
सम्पन्न समा भी हमारे अधीन हो जायगी ॥ १३-९४॥ 
च्ङ्निरुवाच 
धनंजयो वासुदेवो भीमसेनो युधिष्ठिरः । 
नङलः सहदेवश्च द्रुपदश्च सहात्मजः ॥ १५॥ 
नैते युधि पराजेतुं -शक्या देवगणेरपि । 
महारथा महेष्वासाः ऊताखा युद्धदुमेदाः ॥ १६॥ 
शकुनि वोखा--राजन्‌ ! अजनः श्रीकृष्ण, भीमसेनः 
युधिष्ठिर, नछुक, सहदेव तथा पु्रंसदित द्वपद--इन्द देवता 
भी युद्धम परास नहीं कर सकते । ये सवर-के-सव महारथी, 
महान्‌ धनुर्धरः अचरविद्यमे निपुण तथा युद्धम उन्मत्त 
होकर कडनेवले है ॥ १५१६ ॥ 
अदं तु तद्‌ विजानामि विजेतुं येन शाक्यते । 
युधिष्ठिरं खयं राजंस्तन्निवोध जुषख च ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! मै वह उपाय जानता हू, जिसे युधिष्ठिर स्यं 
पराजित हो स्करते है । तुम उसे नो ओर उका 
सेवन करो ॥ १७ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
अप्रमदेन खुष्टदामन्येषां च महात्मनाम्‌ । 
यदि शाक्या विजेतुं ते तसप्माचकष्व माल ॥ १८ ॥ 
दुयोचनने कहा-मामाी ! षदि भैर एो-स्वन्धिषो 
तथा अन्य महात्मा षतत लाबधानीषे किसी उपाषद्यर्‌ 
पण्डर्वोको जीता जा सफरैतो वह धुते बताये ॥ १६ ॥ ¬ न 














श्रीमहाभारते 
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ङपिरुवाच 
. द्यतप्रियश्च कौन्तेयो न स जानाति देवितुम्‌ । 
समाहतश्चः राजेन्द्रो न शक्ष्यति निवतिंतुम्‌ ॥ १९॥ 
शकुनि बोला-राजन्‌ ! कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको जूए 
का खेर बहुत प्रिय हैः कितु वे उसे खेलना नहीं जानते । 
य॒दि महाराज युधिष्ठिरको चूतक्रीडाके लि बुलाया जाय तो वे 
पीछे नहीं हट सकेगे ॥ १९ ॥ 
देवने कुशलश्चाहं न मेऽस्ति सदशो मुवि । 
तरिषु रोकेषु कौरव्य तं स्वं द्यते समाद्य ॥ २० ॥ 
मे जञा वेलनेमे बहुत निपुण हूँ । इस कलामे मेरी 
समानता करनेवाला एृरथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है । केवर यदी 
नही तीनों रोकोमे मेरेजेसा यूतविचाका जानकार नहीं है । 
अतः कुरुनन्दन । तुम॒ च तक्रीड़ाके ल्यि युधिष्ठिरको 
बुलओ ॥ २० ॥ 


== 
तस्याक्षकुदालो राजन्नादास्येऽहमसंशयम्‌ । 
राज्यं धियं च तां दीप्तां त्वदर्थं पुरुषषमभ ॥ २१॥ 
नरश्रेष्ठ । मे पाता फकनेमे कुशल हू; अतः 
राज्य .तथा देदीप्यमान राजकक््मीको तुम्हारे छिये अव्य 
प्रात कर दगा, इसमे संशय नहीं है ॥ २९ ॥ 
इदं तु सवं त्वं राक्षे दुयोधन निवेदय । 
अनुज्ञातस्तु ते पित्रा विजेष्ये तान्‌ न संशयः ॥ २२॥ 
दुयोधन ! तुम ये सारी बातें पिताजीसे कहो | उनकी 
आज्ञा मिक जनेपर भ निःसंदेह पाण्डवको जीत दगा ।२२। 
दुर्योधन उवाच 
त्वमेव कुरुमुख्याय धृतराष्टाय सौबल । 
निवेदय यथान्यायं नाहं शक्ये निवेदितुम्‌॥ २३॥ 
दुयोधनने कहा--युतरलनन्दन ! आप ही कुरकुक्के 
ग्रधान महाराज ध्रतराष्टूसे इन सव्र बातोंको यथोचित रूपसे 
किये । मे खयं कुछ नहीं कह सर्वगा ॥ २३ ॥ 


युधिष्ठिरे ~ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि दयतपवंणि दुर्योधनसंतापे अष्टचत्वारिंोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
इ भरकर श्रीमहामारत समापैके अन्तगत यूतपरवम दुर्योषनसंतापविषयकः अडतालीसर् अध्याय पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 9 इकोक मिलाकर कुरु २४ रोक है ) 





एकोनपञारात्तमोऽध्यायः 
धृतराष्के पूछनेपर दुर्योधनका अपनी चिन्ता बताना ओर ययूतके रिय तासे 
अुरोध करना एवं धतराषटका बिदुरको इन्द्र जानेका आदेश 


व्र्यायन उवाच 

अयुभूय तु राक्स्तं राजसूयं महाक्रतुम्‌ । 
युधिष्ठिरस्य खपतेगौन्धारीपुत्रसंयुतः ॥ १ ॥ 
प्रियङन्मतमाक्ञाय पूवं दुयाधनस्य तत्‌ । 
प्र्ञाचश्चुषमासीनं शकुनिः सौबलस्तदा ॥ २ ॥ 
दुयोधनवचः श्रुत्वा धृतरा जनाधिपम्‌ । 
उपगम्य मदाप्रा्ञं शङ्निवौक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! गान्धारीपुत् 
` दुर्योधनके सहित सुबरनन्दन शकुनि राजा युधिष्ठिके राजसूय 
महायजञका उत्सव देखकर जव लोटा, तवर पहले दुर्योधनके 
अपने अनुकूल मतको जानकर ओर उसकी पूरी बाते सुनकर 


-सिंहासनपर बैठे इए प्रजञाचक्ु महप्रा राजा धृतरा््के पास 
¡ इस प्रकार बोखा ॥ १-२ ॥ 












न वै परीक्षसे सम्यगसह्यं शनरुलम्भवम्‌ । 
ज्येष्टपुतरस्य हच्छोकं किमर्थं नावबुध्यसे ॥ ५ ॥ 
उसे शतुओंकी ओरसे कोई असह्य कष्ट प्रात हुआ है। 
आप उसकी अच्छी तरह परीक्षा क्यों नहीं करते ? दुर्योधन 
आपका ज्येष्ठ पत्र है । उसके हृदयम महान्‌ शोक व्यक दै । 
आप उसका पता क्यो नहीं ख्गाते १॥ ५ ॥ 
` ` ` धृतराष्ट्र उवाच 
दुयोधन कतोमूलं भरदामातों ऽसि पुत्रक । 
रोतम्यश्चेन्मया सोऽथों नहि मे कुख्नन्दन ॥ ६ ॥ 
शता दुयोंधनके पास जाकर बोटे--गय 
इबोभन । तुम्हरे दुःखका कारण क्या दै १ खना है. क 
बड़े कष्टम हो । कुरुनन्दन | यदि मेरे खुनने योग्य हो 
बहं बात सञ्े बताओ ॥ ६ ॥ 
अयं त्वां राकुनिः प्राह विवर्ण हरिणं छम्‌ । ` 1 
वि्लयंश्च न परयामि शोकस्य तव सम्भवम्‌ ॥ ७ 
` _ यह शनि कता है कर तुम्हारी कन्ति फीकी १९ 


वी दै तमं सेद जौर दुरे हो गये होः परत मै ब 


लोचनेपर मौ त्रे शोका कोई कारण नहीं देवत ॥७॥ 


 धतपव | 











र =-= 
कवय हि महत्‌ पुज त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
भ्रातरः खुहृदर्चव नाचरन्ति तवाप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
वेदा { इत.सम्पूणं महान्‌ एयक .भार तुम्हरे दी ऊपर 
ह। तम्दारे भाई ओर खुदृद्‌ कमी तुग्दारे प्रतिकृढ आचरण 
नहीं करते ॥ ८ ॥ 
आच्छादयसि प्रावारानदनासि विशदोदनम्‌ । 
आजानेया वहन्त्यश्वाः, केनासि हरिणः छृशः ॥ ९ ॥ 
तुम ब्रह्मूल्य वख ओदृते-पहनते होः विया विदद 
भति खाते ही तथा अच्छी जातिकरे घोड़े तुम्दारी सवारी 
एते है फिर क्रिस दुःखसे तुम सफेद ओर दुबे 
हेगपरेद्ो१॥ ९॥ 


शयनानि महाहौणि योषितदच मनोरमाः । 
गुणवन्ति च वेदमानि विहाराश्च यथासुखम्‌ ॥ १० ॥ 
देवानामिव ते सवं वाचि वद्धं न संदायः । 
स दीन इव दुधष कस्माच्छोचसि पुत्रक ॥ ११॥ 
बहुमूल्य शय्यारणं मनक प्रिय छ्गनेवाटी युवतिर्योः सभी 
शरतुोमे लामदायक भवन ओर इच्छानु्षार सुख देनेवाटे 
विहारखान-देवताओंकी भति ये समी वन्तु निःसंदेह 
दं बाणीद्वारा कहनेमात्रसे सुलम दै । मेरे दुरं पुत्र ! फिर 
तुम दीनकी भोति क्यो शोक करते दय १॥ १०-११॥ 


( उपस्थितः सर्वंकामैखिदिवे वासवो यथा । 
विविधेरन्पनेश्च प्रवरैः किं जु श्चोचसि ॥ 
प जेसे सर्गम इन्द्रको सम्पूर्णं मनोवाञ्छिति मोग युलम 
2 उसी प्रकार समस्त अभिरूषित भोग ओर खने-पीनेकी 
विविध उत्तम वस्त तुम्हरे लिपि सदा प्रस्तुत है । फिर तुम 
किपल शोक करतेहो १॥ 
निरक्तं निगमं छन्दः सषडज्ञाथेराखवान्‌ । 
अधौतः छृतविधस्त्वमष्टवयाकरणैः कृपात्‌ ॥ 
तुमने पाचार्यसे निरुक्तः ` निगम, छन्द, वेदके खो 
भङ्गः अर्थाल्न तथा आढ. प्रकारके व्याकरणशा्रोका 
अध्ययन करिया हे | 


स्यायुधात्‌ कृपाद्‌ ध्रोणादखरविदयामधीतवान्‌ । 

स्त्वं सुञ्जसे पुत्र संस्त॒तः सूतमागधैः ॥ 

तस्य ते विदितपक्ञ शोकमूलमिदं कथम्‌ । 
ऽस्िऽ्ज्येष्ठभागी त्वं तन्ममाचक्ष्व पुत्रक ॥ 
लायुधः कृपाचायं तथा द्रोणाचाय॑से तुमने अलविदा 

॥लीदै। बेटा | तुम इस राज्यकरे खामी होकर इच्छानु्ार 
वस्तुओंका उपभोग करते हो । सूत ओर मागध सदा 

श्री स्तुति करते रहते है । तुम्हारी! बुद्धिकी प्रलरता 

भद्‌ है । तुम इख जगत्‌ ज्वेष्ठ पुत्रके व्यिः सुरुभ उमस 

पनित दुलकि मागी हो । फिर मी वुं ॐ चिन्ता ह 


एकोनपञ्चाशात्ततमोऽध्यायः 
-----च्य- 
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रही द १ वेदा ! तु्दारे इस कका कारण बया दे १यह्‌ 
मुञ्चे वताय ॥ 

वैशम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा मन्दः क्रोधवशानुगः । 
पितरः प्रत्युवाचेदं खमति सम्परकारायन्‌ ॥ ) 

वंशम्पायनजौ कहते है पिताका यह कथन सुनकर 

करोधके वशीमूत हुए मूढ दुर्योधनने उन्हं अपना विचार 
वताते हुए इस प्रकार उत्तर दिथा ॥ 

दुर्योधन उवाच 
अ्दनाम्याच्छादये चाहं यथा कुपुरुषस्तथा । 
अमष धास्ये चोग्रं निनीषुः काटपर्ययम्‌ ॥ १२॥ 


दुयांधन बोला--पिताजी ! मै अच्छा खाता-पहनता 
तो हू परंतु कायरोकी भोति । में समयक परिवर्तनकी प्रतीक्षे 
रहकर अपने हृदयप मरी ईर््या धाख करता दर ॥ १२ ॥ 
अमषेणः खाः प्रकूतीरभिभूय परं स्थितः 
क्टेशान सुसुश्चः परजान्‌ स वै पुरुप उच्यते ॥ २३॥ 
जो शनुओके प्रति अमप्रं रख उन्दै पराजित करके 
विश्राम ठेता है ओौर अपनी प्रजाको गात्रुजनित कंञेशसे 
छुडनेकी इच्छा करता है वही पुरुष कदलाता टै ॥ १३ ॥ 
संतोषो वे धियं हन्ति ह्यभिमानं च भारत । 
अनुक्रोशभये चोभे येचर॑तो नादयते महत्‌ ॥ १४॥ 
भारत | संतोष लक्ष्मी ओर अभिमानका नाश कर देता है । 
दया ओर भय-ये दोनो भी वैसे ही दै । इन ८ संतोषादि ) 
से युक्त मनुप्य कभी ऊँचा पद नहीं पा सक्ता ॥ १४ ॥ 
न मां प्रीणाति मद्भक्तं धियं दष्ट युधिष्ठिरे । 
अति ज्वलन्तीं कौन्तेये विव्णकरण मम ॥ १५ ॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्टिरकी वह अप्यन्त प्रकाशमान राज- 
लक्ष्मी देखकर मुञ्चे भोजन अच्छा नदीं लगता । वही मेरी 
कान्तिकों नष्ट कसनेवाखी दै ॥ १५ ॥ ` 
सपत्नानध्यतऽऽत्मानं हीयमानं निंशस्य च । 
अदङ्यामपि कौन्तेयभियं पदयन्निवोद्यताम्‌ ॥ १६॥ 
तस्ादहं विवणंश्च ` दीनदइच . हरिणः छाः । 
शन्ुओंको बदते ओर अपनेको हीन दगामे जते देख 
तथा युधिष्ठिरकी उक्त अदृश्य लक्षमीपर भी अत्यक्षकी भोति 
दृष्टिपात के मै चिन्तित हो उठा दह । यही कारण है कि 
मेरी कान्ति फीकी पड़ गयी है तथा मेँ दीनः . दुर ओर 
सफेद हो गया हू ॥ १६द्‌ ॥ 
अष्टाशीतिसदस्राणि खातका गृहमेधिनः ॥१७॥ 
वरिशदासीक पकेको यान्‌ बिभति युधिष्ठिरः । ` 
राजा युधिष्ठिर अपने घरमे बसनेवाके अहस इजार 














<५४ 
स्नातकोक। भरण-पोषरण करते हैँ । उनमेसे प्रत्येककी सेवाके 
चयि तीस-तीष दातिरयो प्रस्तुत रहती द ॥ १७९ ॥ 
दशान्यानि सहस्राणि नित्यं तत्रान्नमुत्तमम्‌ । 
भुञ्जते रुक्मपात्रीभियोधिष्ठिरनिवेश्ने ॥१८॥ 
इसके सिवा युधिष्ठिरके महल्मे दस हजार अन्य ब्राह्मण 
प्रतिदिन सोनेकी थालियोमे भोजन करते दै ॥ १८ ॥ 
कदटीमरगमोकानि रकृष्णश्यामारुणानि च । 
काम्बोजः प्राहिणोत्‌ तस्मै पराध्यीनपि कम्बलान्‌ । 
काम्ोजराजने काटे, नीठे ओर लाल रंगके कदलीमृग- 
के चम॑ तथा अनेक बहुमूल्य कम्बल युधिष्ठिफे ल्यि भयम 
भेजे थे ॥ १८२ ॥ 
गजयोषिद्गवाश्वस्य हातशोऽथ सहस्रशः ॥ १९.॥ 
त्रिशतं चोष्वामीनां शतानि विचरन्त्युत । 
राजन्या बलिमादाय समेता हि चपक्षये ॥ २० ॥ 
उन्हीकी भेजी हुई सेकड़ों हयिनिर्यो, सहसो गाये ओर 
घोड़े तथा तीस-तीस हजार ऊंट ओर धोिर्यो व्हा विचरती 
थीं | सभी राजालोग भेंट ठेकर युधिष्टिरके भवनम एकत्र 
हुए थे ॥ १९-२० ॥ 
पृथग्विधानि रलानि पार्थिवाः पृथिवीपते । 
आहरन्‌ क्रतुसु ख्येऽसिन्‌ कुन्तीपु्राय भूरिदाः ॥२९१॥ 
एृथ्वीपते | उस. महान्‌ यज्ञम भूपाट्गण कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरके लि भाति-मोतिके ब्रहुत-से रतन लये थे ॥ २१॥ 
न क्वचिद्धि.मया तादग्‌ ₹ष्टपूवां न च श्रुतः 
यादग धनागमो यज्ञे पाण्डुपु्स्य धीमतः ॥ २२॥ 
बुद्धिमान्‌ षपाण्डुकुमार युधिष्ठिरे यज्ञमै धनकी जेसी 
प्राति हई है वैसी मेने पहले कहीं न तो देखी है ओर न 
मुनी दी है ॥ २२॥ ` 
अप्यन्तं -धनोधं तं दषा शत्रोरहं रप । 
शमं नेवाभिगच्छमि चिन्तयानो विशाम्पते ॥ २३ ॥ 


महाराज ! शततुकी वह॒ अनन्त धनराशि देखकर भँ 





बरैरु रखनेवाे वरय 


श्रीमहाभारते 
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राजाके दार 


[ सभाप्बणि 
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लेकर अये थेःतो मी वे समी राजद्रारमे प्रवेश 
कर पाते थे अर्थात्‌ उनसे कोई-कोई ही प्रवेश कर पाते थे ॥ 





यथेव मधु शक्राय घार्यन्त्यमरखियः । 


तदस्मे कास्यमहार्षीद्‌ वारुणं कलशोदधिः ॥ २६॥ 
देवज्ञनाएं इन्द्रके ल्थि कलशं जे्ा मधु ल्य रहती 
दैः वेता ही वरुणदेवताका दिया हुजा ओर कौस पाप 
रक्ला हृजा मधु समुद्रम युधिष्ठिरे ट्ि उपहास 
भेजा था ॥ २६॥ 
शक्यं रुक्मसहस्रस्य वहुरलविभूषितम्‌ । 
शङ्खपवरमादाय वाञुदेवोऽभिपिक्तवान्‌ ॥ २७॥ 
वहा छीकेपर रखकर लाया हुआ एक हजार खरं सुद्राओंक्रा 
बना हुआ कलश रक्खा था; जिसमे अनेक प्रकारके रल 
ज़ हुए थे । उस पत्रमे सित समुद्रनल्को उत्तम श्रे 
ठेकर श्रीकृष्णने युधिष्ठिरका अभिषेक करिया था ॥ २७॥ 
दष्टा च मम तत्‌ सवं ज्वररूपमिवाभवत्‌ । 
गृहीत्वा तत्‌ तु गच्छन्ति खद्धो पू्वदक्षिणौ ॥ २८॥ 
तथव पश्चिम यान्त गृहीत्वा भरतषभ । 
उत्तर तु न गच्छन्ति विना तात पतत्िणः ॥ २९॥. 
तत्र गत्वाज्ुनो दण्डमाजहारामितं धनम्‌ । 
तात | वह सव्र देखकर सुञ्चे ज्वर-सा आ गयः। मसतश्रेष् | 
वैसे ही सुवर्णकलशोंको लेकर पाण्डवटोग जल लनेके ल्थिपूर्वः 
दक्षिणः पश्चिम समुद्रतके तो जाया करते थे? किंतु सुना जाता 
दे क्रि उत्तरसुदरके समीप, जौ पश्चियोकि सिवा मनुष्य नहीं जा 
सकते, वहां भी जाकर अजन अपार धन करके रूपमे वसूल 
कर लामरे ॥ २८-२९१ ॥ 
इद्‌ चाद्‌भुतमच्नासीत्‌ तन्मे निगदतः णु ॥ ३०॥ 
युधिष्ठिके राजसूययकमे एक यह अदभुत बात ओ 
भी हुई थीः वह मेँ बताता हं सुनिये ॥ ३० ॥ 
पूणं शतसहस्रे तु विप्राणां परिविष्यताम्‌ । 
स्थापिता तज संज्ञाभूच्छह्लो ध्मायति नित्यशः॥ ३१॥ 
जब्र एक लाख ब्राहर्णोको रसोई परोख दी जाती त 
उसके छ्यि एकर संकेत नियत किया गया था प्रतिदिन, 














लखकी संख्या पूरी हते दी बडे जोरसे श्च वर्था 


जाताथा॥३१॥ 


सडसुहः प्रणद्तस्तस्य॒ शङ्क्यः भारत । ॥ 
अनिशं शब्दमश्रौषं ततो रोमाणि मेऽहृषन्‌ ॥ 2२ 


भारत ! एेसा शङ्ख वरहा बार-बार बजता था ओर 
निरन्तर उष शङ्ख्वनिको सुना करता था; इससे भरे 


रोमाञ्च हो आता था ॥ ३२ ॥ 


पा्थिवेबहुभि ५४ -0 भिः 
अहोभत ` 1 ॥ ३९॥ 
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महारज ! वहो यच्च देखनेके स्मि अधे हुए बते 





। रन्ज भरी हई यक्ञमण्डपकी बैठक ताराओंसि व्याप्त 


ह निर्मल आकाशकी भति शोभा पाती थी ॥ ३३ ॥ 


। र्वस्तान्युपादाय पार्थिवा वै जनेश्वर । 


यक्ञे तस्य महाराज पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥ ३४॥ 
जनेश्वर ! बुद्धिमान्‌ पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे उस यज्ञँ 

भूपार्गण सत्र रत्नोकौ भेट टेकर आये थे॥ ३४॥ 

द्या इव महीपाखा द्विजातिपस्विषकाः । 

न सखा धीदेवराजस्य यमस्य वरुणस्य च । 

गुहयकाधिपतेवौपि या श्री राजन्‌ युधिष्ठिरे ॥ ३५॥ 
राजालोग वैदययोकी माति ब्राह्म्णोको भोजन परोसते 

थे | राजा युधिष्ठिरके पास जो लक्ष्मी है, वह देवराज इन्द्रः 

यम, वरुण अथवा यक्षराज कुबेरके पात्र भी नहीं होगी ॥ 

ता दृष्ट पाण्डुपुत्रस्य धियं परमिकामहम्‌ । 

शान्ति न परिगच्छामि दद्यमानेन चेतसा ॥ ९६॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्रिरकी उस उक्कृष्ट लश््मीको देखकर 

मेरे हृदये जलन पैदा ह्ये गयी है; अतः सुने क्षणभर मी 

शन्ति नही मिक्ती ॥ ३६ ॥ 


( अप्राप्य पाण्डवैश्वर्यं शमो मम न विद्यते । 


अवाप्स्ये वा रणं बाणैः शयिष्ये वा हतः परैः ॥ 
एतादृशस्य मे कि जु जीवितेन परंतप । 
बधन्ते पाण्डवा राजन्‌ वयं हि स्थितव्रद्धयः ॥ ) 
पाण्डवोका रेशर्य॑यदि मुञ्े नहीं प्राप्त हुआ तो मेरे 
मनेको शान्ति नहीं मिठेगी । या तो मै बांद्रा रण-भूमिमे 
उपसिित होकर शब्ुञओंकी सम्पत्तिपर अधिकार प्रात करूगा 
या ातरुओंद्वारा मारा जाकर संग्राममे सदाके ल्थिसो 
जाञ्गा । परंतप | ेसी स्ितिमे मेरे इस जीवनसे क्या 
खम १ पाण्डव दिनो-दिन बरद रहे ह ओर हमारी उन्नति 
रक गयी हे | 
8 द्ुनिरवाच 
यामेतामतुलां लक्ष्मीं दष्टवानसि पाण्डवे । 
तस्याः प्राप्तावुपायं मे श्टणु सत्यपराक्रम ॥ २७॥ 
„ शङ्कनिने यो धनसे पुनः कदा-त्यपरक्रमी 
वधन ! तुमने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे यँ जो अनुपम र्मी 
देखी ह उसकी प्ासिका उपाय म्स सुनो ॥ २७ ॥ 
अहमक्षष्वभिज्ञातः प्रथिव्यामपि भारत । 
यज्ञः पणक्षश्च विरोषकश्च ` देवने ॥ ३८॥ 
५ भारत ! मे इस भूमण्डले दयूतविचयाका विरोष जानकार 
8 ययूतकरड़ाका मर्म॑ जानता हू; दाव ¦ टगानेका भी मुच 
तथा पासे फैकरेकी कलाक्रा भी मँ विशेषज्ञ हं ॥ २८॥ 


` धूतभियश्च कौन्तेयो न च जानाति देवितुम्‌ । 


एकोन पञ्चाद्यत्तमोऽध्यायः 


८७५८५ 
भ = 
इन्तीनन्दन युधिष्ठिरको ज॒आ खेलना वहुत प्रिय दैः 
परंतु वे उसे खेख्ना जानते नहीं ई ॥ २८९ ॥ 
आहतङ्चष्यति व्यक्त द्यताद्पि रणादपिं ॥ ३९ ॥ 
दूत अथवा युद्ध किसी भी उद्यसे यदि उन्द बुलाया 
जायः तो वे अवद्य पधारेगे ॥ ३९ ॥ 
नियतं तं विजेष्यामि कृत्वा तु कपटं विभो । 
आनयामि समरद्ध तां दिव्यां चोपाह्वयख तम्‌ ॥४०॥ 
प्रभो | में छक कफे युधिष्ठिरको निश्चय दी जीत दगा 
ओर उनकी उस दिव्य समृद्धिको यहा मगा दगा; अतः 
तुम उन्हे बुलओ ॥ ४० ॥ 
वेद्यग्पायन उवाच 
एवमुक्तः शङ्कनिना राजा दुर्योधनस्ततः । 


धृतराषटमिदं वाक्यमपदान्तरमव्रवीत्‌ ॥ ४९१ ॥ 
अयमुत्सहते राजञ्रियमाहतैमक्षवित्‌ । 
यतेन  पाण्डुपुनस्य तदनुज्ञातुम सि ॥ ४२॥ 


वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! शकुनिकरे एेसा 
कहनेपर राजा दुर्योधनने तुरंत दी धृतराषटसे इस प्रकार 
कहा-- “राजन्‌ ! ये अक्षविद्याका मम जाननेवले द ओर 
जूएके द्वारा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी राजलश्षमीका अपहरण कर ` 
लेनेका उत्साह रखते दै; अतः इसके लियर इन्दे आज्ञा 
दीजियेः | ४१--४२ ॥ 
धृतराषट उवाच 
कत्ता मन्नी महाप्राज्ञः स्थितो यस्यास्मि शासने । 
तेन संगम्य वेत्स्यामि कार्यस्यास्य विनिश्चयम्‌ ॥४३॥ 
शरतराषट् बोले--महबुद्धिमान्‌ विदुर मेरे मन्त्री हैः 
जिनके अदेशके अनुसार मै चलता हूँ । उनसे मिख्कर 
विचार करने पश्चात्‌ म यह समन्च स्वगा कि इस कायक 
सम्बन्धमे श्या निश्चय किया जाय १॥ ४२ ॥ 
स हि धर्म पुरस्कृत्य दीधंदशशी परं हितम्‌ । 
उभयोः पश्चयो्यक्तं॑वश्षयत्यथबिनिश्चयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
विदुर दूरद्ौ दैः वे धमंको सामने रखकर दोनों 
प्षोके छिये उचित ओर परम हितकी वात सोचकर उसके 
अनुकूल ही कायंका निश्चय वतायेगे ॥ ४४ ॥ 
दुर्योधन उवाच 


निवर्तयिष्यति त्वासौ यदि क्षत्ता समेष्यति । 
निरृते त्वयि राजेन्द्र॒ मरि्येऽ&मसंशयम्‌ ॥ ४५॥ 

दुयोधनने कहा- विदुरजी जव आपसे मिेगेः त्र 
अवश्य ही आपको इ कायैसे नित कर देगे | राजनद्र ! 
यदि आपने इस कार्यस यह मोड़ ख्या तो मँ निदे 
प्राण व्याग दगा ॥ ४५ ॥ 








ख त्वं मयि मते राजन्‌ विदुरेण सुखी भव । 
भोष्त्यसे पृथिवीं छृत्छ्नां किं मया त्वं करिष्यसि ॥ ४६॥ 
राजन्‌ ! मेरी मृत्यु हो जनेषर आप विदुरे साथ 
सुखसे रदियेगा ओर सारी प्रथ्वीका राज्य भोगियेगा । मेरे 
जीवित रहनेसे आप क्या प्रयोजन सिद्ध करेगे १॥ ४६ ॥ 
व्रम्पायन उवाच 
आतेवाक्यं तु तत्‌ तस्य प्रणयोक्तं निशस्प सः। 
धतराष्टोऽ्रवीत्‌ प्रेष्यान्‌ दु्योधनमते स्थितः ॥ ४७॥ 
वेरशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अपने पुत्रका 
यह प्रेमपूण आतं वचन सुनकर राजा धृतराष दुर्योधनके 
मतमे आ गये ओर सेवकोसे इस प्रकार बोटे-- | ४७ ॥ 
स्थूणासहसखेगैहतीं शतद्वारां सभां मम । 
मनोरमां दशेनीयामशु कवन्तु शिरिपनः ॥ ४८ ॥ 
ध्रहुत-से शिल्प गकर एक परम सुन्दर दशनीय एवं 
विशाल सभाभवनक्रा शीघ्र निर्माण करं | उसमे सौ दरवाजे 
हौं ओर एक हजार खमे ल्गे हए हौ ॥ ४८ ॥ 
ततः संस्तीयं रल्ेस्तां तक्ष्ण आनाय्य सर्वशः । 
सुकृतां खुप्रवेशां च निवेदयत मे शनैः ॥ ४९ ॥ 
"फिर सव देशे बद्ईं बुटाकर उस सभाभवनकरे खंभों 
ओर दीवार रत्र जङवा दिये जाये । इ प्रकार वह सुन्दर 
एवं सुसनित समाभवन जवर सुखपूर्वक प्रवेशके योग्य हो 
जाय तव्र धीरे-से मेरे पास आकर इसकी सूचना दोः ॥४९॥ 
दुयाधनस्य शान्त्यथेमिति निधित्य भूमिपः 
ध्रुता महाराज धाहिणोद्‌ विदुराय वै ॥ ५०॥ 
महाराज । दर्योधनकौ शान्तिके चस्ि टे्षा निश्चय 
` करके राजा धृतराषटने विदुर पा दूत भेजा ॥ ५० ॥ 
अपृष्राविदुरं खस्य नासीत्‌ कचिद्‌ विनिश्चयः 
द्यते दोषाश्च जानन्‌ स पुत्रस्रहादङृष्यत ॥ ५१ ॥ 
। विदुरे पूछे विना उनका कोई भी निश्चय नहीं होता 
भा। जुष दोपोको जानते हुए भी वे पुव्रसनेदसे उसकी 
4 गीर: गये ये 






















धतराषटसुपाद्रवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
हके ` ` द्वाररूप जूएका 
का मुख प्रकट हुआ जान 


श्रीमहाभारते 





अवक्षर्‌ 


[ सभापवणि 


=-= === - 
उनके चरणो मस्तक रखकर प्रणाम किया ओर इस प्रकार 
कहा ॥ ५२ ॥ 








किदुर उवाच 
नाभिनन्दामि ते राजन्‌ उ्यवसायमिमं प्रभो । 
पजरभेदो यथा न स्याद्‌ चृतदेतोस्तथा कुरु ॥ ५५॥ 
विदुर बोले राजन्‌ ! भ आपके इस निश्वयुको 


- पसंद नहीं करता । प्रभो ! आप एेसा प्रयल कीजिये, जिससे 


जूएके व्यि आपके ओर पण्डके प्म मेदभावन दो ॥५४॥| 
धृतराष्र उवाच 
शन्तः पूतेषु पुतेमं कलहो न भविष्यति । 
यदि देवाः प्रसादं नः करिष्यन्ति न संडायः ॥ ५५॥ 
धृतराषटने कहा--विदुर ! यदि हमलोगोपर देवताओं. 
कीकृेपाहोगी तो मेरे पुत्रका पाण्डुपुत्रोकरे साथ निःसंदेह 
कठ्ह न होगा ॥ ५५ ॥ 
अद्युं वा शुभं वापि हितं वा यदि वाहितम्‌ । 
प्रवततां खहद्य॒तं दिष्टमेतन्न संशयः ॥ ५६॥ 
अश्म हो या गुमः हितकर हो या अदहितकरः बुदृदोमे यह 
दयतक्रीडा प्रारम्भ होनी ही चाहिये । निःसंदेह यह्‌ भाग्ये ही 
प्रात हुईं है ॥ ५६ ॥ 
मयि संनिहिते द्रोणे भीष्मे त्वयि च भारत । 
अनयो दैवविहितो न कथंचिद्‌ भविष्यति ॥ ५७॥ 
भारत | जत्र मै, द्रोणाचार्य, भीष्मजी तथा तुम--ये सब्र 
लेग संनिकट रगे, तव किकी प्रकार देवविदित अन्याय नी 
होने पायगा ॥ ५७ ॥ 
गच्छ त्वं रथमास्थाय हयेवीतसमेजवे । 
खाण्डवप्रस्थमयैव समानय युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५८॥ 
तुम वायुकरे समान वेगशाली घोडोदयारा जते हए रथपर 
बैठकर अभी खाण्डवप्रखको जाओ ओर यधिष्ठिको बु 
ठे आओ ॥ ५८ ॥ 
न वाच्यो भ्यवसायोमे विदुरेतद्‌ व्रवीमि ते । 
दैवमेव परं मन्ये येनैतदुपपद्यते ॥ ५५॥ 
विदुर ! भेरा निश्चय तुम युभिष्ठिसे न बताना यह बर 
म तुमसे कदे देता ह| म दैवको भी प्रबल मानता € 
जिकी प्रेरणसे यह दतक्रीडाका आरम्भ होने जा र दे॥ 
इत्युक्तो विदुरो धीमान्‌ नेदमस्तीति चिन्तयन्‌ 
आपगेयं महाप्राक्षमभ्यगच्छत्‌ खदुःखितः ॥ £ 
धृतरष्के . एेषा कहनेपर बुद्धिमान्‌ विदधस्जी यह 


हुए कि यह' चतक्रीडा अच्छी नहीं दै अत्यन्त ढु 


स दन भीष्मजीके पास गये ॥ ६९ ॥ 





"^ 






न्न न दद्व ~ ~~~ 


पञ्चारात्तमोऽध्यायः 


पञ्चारत्तसो ऽध्यायः 





दुयधिनकरा धतराषटुको अपने दुःख ओर चिन्ताका कारण बताना 


जनमेजय उवाच 
कथं समभवद्‌ चुतं आ्रातुणां तन्महात्ययम्‌। 
यत्र तद्‌ भ्यसनं प्राप्तं पाण्डवम पितामहैः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूा- -घुने ! भाद्ोमे वह महाविनादया- 
कारी दूत किंस प्रकार आरम्भ.हुभ; जिम मेरे पितामह 
प्रण्डवोको उस महान्‌ संकट का सामना करना पड़ा १| १॥ 
के च तत्र समास्तारा राजानो ब्रह्मवित्तम । 
क्रे चैनमन्वमोदन्त के चेनं प्रत्यवेधयन्‌ ॥ २ ॥ 
बरहमवेत्ताओंम श्रेष्ठ महपरँ ! वहो कौन-कौन-से राजा 
रमापद्‌ थे ! किसने यूतक्रीडाका अनुमोदन क्रिया ओर 
क्रिसने नित्रेध १॥ २॥ 
विस्तरेणेतदिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज । 
मूं छयेतद्‌ विनाशस्य पृथिव्या द्विजसत्तम ॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मै इम प्रसद्धको आपके मुखसे विस्तारपूर्वक 
सुनना चाहता दँ । विप्रवर ! बह नूत ही समस्त भूमण्डले 
विनाशका मुख्य कारण दै ॥ ३॥ ` 
सौ तिस्वाच 
एवमुक्तस्ततो राज्ञः उयसशिष्यः प्रतापवान्‌ । 
भचचश्रे ऽथ यद्‌ वृत्तं तत्‌ सर्वं वेदतच्ववित्‌ ॥ ४ ॥ 
सोति कहते दै -राजकरे इ प्रकार पूछनेपर व्यासजी- 
प्रतापी शिष्य वेदतसन्ञ वैशम्पायनजी वह सत्र प्रसङ्ग 
सनने स्मो ॥ ४॥ 
न, वै्म्पायन उवाच 
ऋणु मे विस्तरेणेमां कथां भारतसत्तम । 
भूय एव महाराज यदि ते श्रवणे मतिः॥ ५॥ 
वैरम्पायनजीने कहा--भरतवंशशिरोमणे | महाराज 
अनमेजय | यदि तुम्हारा मन यहं ¦ सप्र सुननेम रगता 
६ तो पुनः विस्तारे साथ इस कथाको सुनो ॥ ५ ॥ 
मति ज्ञात्वा धृतराटोऽम्बिकाखुतः । 
इयोधनमिदं वाक्यमुवाच विजने पुनः ॥ & ॥ 
विदुरका विचार जानकर अभ्विकानन्दन राजा धृतरा्टन 
एकान्तमे हुयोधनसे पुनः इस प्रकार कदा-॥ ६ ॥ 
अखं द्यूतेन गान्धारे विदुरो न श्रशंसति । 
सखुमहाबुद्धिरहितं नो वदिष्यति ॥ ७ ॥ 


वगान्धारीनन्दन ! जूएका खेल नदीं शेना चादिये विदुर 


इषे अच्छा नहीं बरतते दै । महाबुद्धिमान्‌ विदुर हम कोई 
५ हन द, विते दले अह श 
भण हो ॥ ७॥ क 


हितं दि परमं मन्ये विदुरो यत्‌ प्रभाषते । 
क्रियतां पुज तत्‌ सवमेतन्मन्ये दितं तच ॥ ८ ॥ 
ध्विदुर जो कहते है उसीको गँ अपना सर्वोत्तम “ हित 
मानता दू । बरेया | तुम मी वदी स्र करो | मेरी समश्च 
तुम्हारे ्ि यही दितकर्‌ ह ॥ ८ ॥ 
देवषिंवसवगुरुूदँवराज्ञाय धीमते । 
यत्‌ प्राह शाखं भगवान्‌ बृहस्पतिरुदारधीः । 
तद्‌ वेद्‌ विदुरः सर्वै सरहस्यं महाकविः ॥ ९ ॥ 
स्थितस्तु वचने तस्य सदाहमपि पुत्रक । 
विदुरो वापि मेधावी करूणां प्रवरो मतः ॥ १० ॥ 
उद्धवो वा महावुद्धिवरष्णीनामचितो चरप। 
तदलं पुत्र चयुतेन यते भेदो हि द्यते ॥ १९॥ 
(उदार बुद्धिवाठे इन्द्रगुरु देवि भगवान्‌ बरृहस्पतिने 
परम बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रको निस याका उपदे दिया 
था, वह्‌ सव उसके रहस्यसदित महाज्ञानी विदुर जानते ई । 
बे !मै मी सदा विद्ुरकी वान मानता । सकुलं 
सवरसे श्रेष्ट ओर मेधावी विदुर माने गभे ह तथ। इष्णिवंयामे 
पूनित उद्धवको परम बुद्धिमान्‌ वताया गया ह । अतः वेरा! 
जूञा खेल्नेसे कोई लाभ नदीं दै । जएम वेसव्रिरोधकी 
सम्भावना दिखायी देती है ॥ ९--११॥ 
मेदे विनाशो राज्यस्य तत्‌ पु परित्रजंय । 
पित्रा मात्रा च पुचस्य यद्‌ वै कायं परं स्प्रतम्‌ ॥ ‡२॥ 
(वैर-विरोध होनेसे राज्यकरा नरा हो जाता टैः अतः 
पुत्र ! जूएका आग्रह छोड़ दो । पिता-माताको चाहिये करि 
वे पुत्रको उत्तम क्तव्यकी शिक्षा दै; इसी न 
एेसा कहा है ॥ १२॥ - 
परा्तस्त्वमसि तन्नाम पित्पैतामहं पदम्‌ । 
अधीतवान्‌ कृती शाखे लालितः सततं गृहे ॥ १३॥ 
भरेया | तुम अपने बाप-दादोकि पदर प्रतिष्ठित होः 
तुमने वेदोका खाध्याय किया है, गाखरोकी विद्वत्ता प्रात की 
ह ओर स्मै सदा तुम्हारा खलन-पाठन हज हे॥ १३॥ 
श्रातज्येष्ः खतो राज्ये विन्दसे किन दोभनम्‌। 
पृथग्जनेरभ्य यद्‌ भोजनाच्छादनं परम्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्‌ पासोऽसि मदावाद्‌ कसच्रचलि पुत्रक 7 | 
-स्फीतं रार महावाहो पिदपेतामहं महत्‌ ॥ ६५॥ 
, महाबराह !तुम अपने माह्योमे बड़ेहौ अतः तनक पद्पर 
सित हो, तं किप कल्याणमय वस्तुक प्राति नदीं दती द१ 
दूसरे लोगेकि स्थि जो अभ्य डः बह उत्तम भोजन ओर 





श्रीमहाभारते 





वचर तुह प्रात दै । फिर तुम क्यों रोक करते हो ! 
महाबाहो ! तुम्हारे बाप-दादोका यह महान्‌ रष घन-धान्यसे 
सम्पन्न है ॥ १४.१५ ॥ 
नित्यमाक्ञापयन्‌ भासि दिवि देवेश्वरो यथा । 
तस्य ते विदितप्रज्ञ शोकमूलमिदं कथम्‌ । 
समुत्थितं दुःखकरं यन्मे शंसितुमर्हसि ॥ १६॥ 
(खर्गमे देवराज इन्द्रकी मति तुम इस लोकम सदा सव- 
पर शसन करते हए शोभा पते हो । तुम्हारी उत्तम बुद्धि 
प्रसिद्ध. है । फिर तुम्हे शोककी कारणभूत यह दुःखदायिनी 
चिन्ता केसे प्रात हुई है १ यह स्स बताओ ॥ १६ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
अश्चाम्याच्छादयामीति प्रपदयन्‌ पापपूरुषः । 
नामं कुरुते यस्तु पुरुषः सोऽधमः स्पत ॥ १७ ॥ 
दुयोधन बोला--मै अच्छा खाता हूँ ओर अच्छा 
पदिनता हूः इतना ही देखते हुए जो पापी पुरुष शनुओकि 
ग्रति ईष्यां नहीं करता, वह अधम बताया गया है ॥ १७ ॥ 
नमां श्रीणाति राजेन्द्र लक्ष्मीः साधारणी विभो। 
ज्वछितामेव कोन्तेये श्रियं दृष्टा च विन्यथे ॥ १८॥ 
राजेनद्र | यह साधारण लक्ष्मी सुञ्चे प्रसन्न नहीं कर 
पाती । मे तो इन्तीनन्दन युषिष्ठिरकी उस जगमगाती हुई 
लक््मीको देखकर व्यथित हो रहा हँ ॥ १८ ॥ 
सवां च प्रथिवी चेव युधिष्ठिरवशालुगाम्‌ । 
स्थिरोऽस्ियोऽहं जीवामि दुःखादेतद्‌ व्रवीमि ते॥१९॥ 
सारी धरथ्वी युधिष्ठिके अधीन हो गयी है; फिर भी 
म॑ पपरातुल्य हूः जो कि एेसा दुःख प्रात हेनेषर भी 
जीवित हूं ओर आपसे ब्रातं करता ट ॥ १९ ॥ 


आधजिता इवाभान्ति नीपाश्चि्रककोकुराः । 
कारस्कार कोदजक्गा युधिष्ठिरनिवेशने ॥ २० ॥ 
नीपः चित्रकः कुकुर, कारस्कर तथा लोहजङ्क आदि 
कषत्रिनरेश युधिष्ठिरे धरम सेवको भोति सेवा करते हुए 
पारदेये॥२०॥ 


दीपोकि ~ 




















` म भ्रमसे उसमे.गिर पड़ा ॥ २९ ॥ 


[ सभापरषणि 
मानकर युधिष्ठिरे सत्कापूर्वक रलोकी भेट छेके 
नियुक्त कर दिया था॥ २२॥ 
उपस्थितानां रलानां श्रष्ठानामधंहारिणाम्‌ । 
नाददयत परः पारो नापरस्त्र भारत ॥ २३॥ 

भारत ! वर्ह भेट लये हुए नरेशोके द्वारा उपसि 
भेष ओर बहुमूल्य रलौकी जो राि एकत्र हुई थीः उसका 
आरपार दिखायी नहीं देता था ॥ २३ ॥ 

न मे हस्तः समभवद्‌ वसु तत्‌ प्रतिगृह्णतः । 
अतिष्ठन्त मयि श्रान्ते गृह्य दराहतं वसु ॥ २७॥ 
उस रल्रारिको ग्रहण करते-करते जव मेरा हाथ धकं 
गया, तव मेरे थक जानेपर राजारोग रलराशि छथि बहुत 
दूरतक खड दिखायी देने ट्गते थे ॥ २४ ॥ 
छतां विन्दुखरोरत्नेमेयेन स्फाटिकच्छदाम्‌ । 
अपदयं नलिनीं पूणामुदकस्येव भारत ॥ २५॥ 
वखरमुत्कषंति मयि प्राहसत्‌ स वृकोदरः । 
शओद्धिविरोषेण विमूढं रलव्जितम्‌ ॥ २६॥ 
भारत ! व्रिन्दु-सरोवरसे राये हुए रलद्वारा मयासुरे 
एक छत्रिम पुष्करिणीका निर्माण किया था, जो स्फटिक- 
मणिकी रिखओंसे आच्छादित दै । वह मुञ्चे जठ्से भरी 
हुरई-सी दिखायी दी । भारत | जव मै उसमे उतरनेके व्यि 
वस्र उठाने र्गा, तव भीमसेन ठठाकर ्हैस पडे । शत्रुकी 
विशिष्ट समृद्धिसे मेँ मूट-सा हो रहा था ओर रसे रहित 
तो था दही ॥ २५.२६ ॥ 
तत्र स्म यदि शक्तः स्यां पातये ऽहं वृकोदरम्‌ । 
यदि कुर्या समारम्भं भीमं हन्तं नराधिप ॥ २७॥ 
शिद्युपाल इवास्माकं गतिः स्यान्ना् संरायः। 
सपत्नेनावहासो मे सः मां दहति भारत ॥ ८ ॥ 
उस समय वहो "यदि मै समर्थं होता तो भीमवेनको 
वहीं मार गिराता । राजन्‌ ! यदि म भीमसेनको मासका 
उद्योग करता तो मेरी भी शियपालकी-सी ही दशा हौ जाती; 
इसमे संशय नहीं है । भारत ! शतके दवारा किया इथ 
उपहास मुञ्चे दग्ध करिये देता है ॥ २७-२८॥ 
पुनश्च तादृशीमेव वापीं जलजश्लाछिनीम्‌ । | 
मत्वा शिलासमां तोये पतितोऽसि नराधिप ॥ २ ( 
नरेश्वर ! मेने पुनः एक वैसी ही बावलीको देखकर नौ 
कमठषि सुशोभित हो रदी थी, सम्ञा करि यह भी ५६ त 
यष्करिणीकी भति स्पटिकशिलासे पाटकर बरार कः ^ 
गयी होगी; पतु बह वास्तवमे जलवे परिपूणं थी, इरि 


कामपर्‌ 
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हसत्‌ छष्णः पार्थेन सह खृख्वरम्‌ । _। ॥ 
: द्रौपदी च सह खीमभिर्व्यथयन्ती मनो मम ॥ २“ 


तवव | 
व श्रीकृष्ण अजनके साथ मेरी ओर देखकर जोर. 

त्त हसने लगे ६ | स्त्रियोसहित द्रोपदी भी मेरे हृदयम 

द पहैवाती हुई दस रदी थी ॥ ३० ॥ 

हिनवल्स्य त॒ जले किकरा राजनोदिताः। 

(वासांसि मेऽन्यानि तच दुःखं परं मम ॥ ३१॥ 
मेरे सत्र कपड़े जख्मे मीग गये ये; अतः राजाकी 

र्ते सेवकोने सञ्च दूसरे वन दिये । यह मेरे ल्थि बड़े 

लकी वात हुई ॥ २१ ॥ 

भं च श्णुष्वान्यद्‌ वदतो मे नराधिप । 

रेण विनिगेच्छन्‌ द्वारसंस्थानरूपिणा । 

अरमिहत्य श्िदां भूयो टलाटेनास्ि विक्षतः ॥ २३२॥ 
महाराज ! एक ओर वञ्चना मुञ्चे सहनी पड़ी, जिसे 

पृताता दू स॒निये । एक जगह व्रिना द्वारे ही दारकी 

अङृति वनी हुई थी; म उसीसे निकल्ने ल्गा; अतः 

रिलसे टकरा गया । जिससे मेरे कलाम बड़े जोरकी 

पोट लगी ॥ ३२॥ 

त्र मां यमजौ दुरादालोक्याभिहतं तद । 

बहुभिः परिगृह्णीतां शोचन्तौ सहितावुभौ ॥ ३६ ॥ 


पकपञ्चरात्तमोऽध्यायः 


(~ =-= 
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< पह ओर सहदेवने दूरसे मुञ्चे टकराते 
देख निकट आकर अपने हाथोसे मञ्चे पकड़ ख्या ओर 
दोनों भाई साथ रहकर मेरे लिथि सोकं करने खगे ॥३३॥ 
उवाच सहदेवस्तु तत्र मां विसमयनिव । 
इदं द्वारमितो गच्छ राजन्निति पुनः पुनः ॥ ३७ ॥ 
वहो सहदेवने मुञ्े आश्चर्यम डालते हुए. बार-बार यं 
कहा- “राजन्‌ ! यद. दरवाजा दै, इधर चख्यिः ॥ ३४ ॥ 
भीमसेनेन तबोक्तो धृतराात्मजेति च । 
सम्बोध्य प्रहसित्वा च इतो द्वारं नराधिप ॥ ३५॥ 


महाराज | वहां भीमसेने मुञ्चे ध्धृतराष्ूपुत्र कहकर 
सम्बोधित किया ओर सते हुए कहा-“राजन्‌ ! इधर 
द्रवाजा है" ॥ ३५ ॥ 
नामधेयानि रःनानां पुरस्तान्न श्रुतानि मे। 
यानि दृष्टानि मे तस्यां मनस्तपति त्च मे ॥ ३६॥ 
मैने उस समाम जो-जो रत देखे दै, उनके पहटे कभी 
नाम भी नहीं सुने थे; अतः इन सव बातकिं च्वि मेरे 
मनमे बड़ा संताप हो रहा रै॥ ३६॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवणि दयूतपव॑णि दुर्योधनसंतापे पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५० ॥ 


ईष प्रकार श्रीमह।मारत समापर्वैके अन्तग॑त दयुतपर्मे दर्योधनसंतापविषयक पव्बासरवो अध्याय पूरा हभ ॥ ५० ॥ 
~=. - 


एकपाशत्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिको भेदम मिली हई वस्तुओंका दर्योधनद्वारा वणन 


दुर्योधन उवाच 
मया पाण्डवेयानां दष्टं तच्छृणु भारत । 
| शहतं भूमिपाकैहिं वसु मुख्यं ततस्ततः ॥ १ ॥ 
| _ दुयोधन बोखा-भारत ! मैने पाण्डवोके यरे 
पाभ द्वारा भिन्न-भिन देशोसि लये हुए जो उत्तम 
| भरत दते थे, उन्हे बताता हू, सुनिये ॥ १॥ 
| गषिहं 
।९९ मूढमात्मानं दषटहं तद्रेधेनम्‌। 
| वतो भूमितो वापि श्तिपदयस भारत ॥ २ ॥ 
| प डुलमूषण | आप सच मानिये, शतरुओंका वह 
6) देखकर मेरा मन मूद॒-सा हो गया था | मे इस बात- 
1 जान सका कि यह धन कितना दै ओर किस देशसे 
र दे॥ २॥ ॑ 
वैखान 


भे निलन बा वाषदंशाज्ञातरूपपरिष्छतान्‌ । 
पनिनमुख्यश्च काम्बोजः श्रददौ बहन्‌ ॥ २ ॥ 
मगन श्यकनासिकान्‌ । 
। च पुष्टाः पीलुशमीङ्कदैः ॥ ४ ॥ 


काम्बोजनरेशने भेड्के ऊनः बिले रहनेवाठे चह 
आदिक रोण तथा वरि्ठियोकी रोमावल्योसे तेयार किये हुए 
सुवगरचिन्नित बहुत-से सुन्दर वख ओर शगचमं भटमे 
दिये ये । तीतर पक्षीकी भति चितकवबरे ओर तोतेके 
समान नाकवङे तीन सौ घोड़े दिये थे । इसके सिवा तीन- 
तीन सौ ऊँटनिर्यो ओर खच्रियां भी दी थीः जो पील, शमी 
ओर इङ्कद खाकर मोटी-ताजी हुई थीं ॥ ३-४॥ 
गोवासना बाह्मणाश्च दासनीयाश्च सवेदा; । 
प्रीत्यर्थं ते महाराज धमेराज्ञो महात्मनः ॥ ५ ॥ 
न्रिखवं बलिमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः। 
ब्राह्मणां वाटधानाश्च गोमन्तः शतसङ्घशः ॥ & ॥ 
कमण्डलूनुपादाय जातरूपमयाञ्छुभान्‌ । 


पवं बङि समादाय प्रवेशं ठेभिरे न च ॥ ७ ॥ 


महाराज। बराह्मणलोग तथा गायबलोका पोषण करनेवाले 


य ओर दास-कर्मके योगय च्व आदि समी महाता धम॑राजक्ग 
प्रस्तकि स्थि तीन खब॑के खगतकी भेट लेकर 


दूरवाजेपर रोके इए खड़े । ब्ाहमणलोग तथा हरी-भरी 


४२. 





ङ । 





८६० 


श्रीमहाभारते 





खेती उपजाकर जीवन-निवांह करनेवाठे ओर ब्रहुत-से 
गाय-बैल रखनेवले वैश्य सैकड़ों दलोमे इकटे होकर 
सोनेके बने हुए सन्दर कलश एवं अन्य॒र्भैट-सामग्र 
लेकर द्वारपर खड़े थे । 


परंतु भीतर प्रवेश नदीं 





कर पाते थे ॥ ५--७ ॥ 
यश्च स द्विजमुख्येन राज्ञः शभ निवेदितः 
प्रीत्या दत्तः ङुःणिन्देन धममराजाय धीमते ॥ 
द्विजेमि प्रधान राजा कुणिन्द्ने परम बुद्धिमान्‌ धर्मराज 
शुधिष्ठिरको बड़ प्रेमसे एक रा्खं निवेदन किया ॥ 
तं सवं रातयो भ्रात्रं ददुः शङ्कं किरीटिनं । 
तं प्रव्यग्रह्णाद्‌ वीभर्खुस्तोयजं टेममालिनम्‌ ॥ 
चितं निष्कसहस्रेण श्राजमानं खतजसा । 
उस गाङ्धको सव भादयेनि मिक्कर क्रिरीटधारी अर्जुनको 
दे दिया । उसमे सौनेका हार जडा ह्ुभा थाओर एक 
हजार सखणंमुद्रा्यँ मद्री गयी शीं । अर्जुने उसे सादर 
रहण किया । वद्‌ शद्ध अपने तेजते प्रकारित द्यरदा था ॥ 
रुचिरं दहोनीयं च भूषितं विश्वकमेणा ॥ 
 अधारयञ्च धर्म॑श्च तं नमस्य पुनः पुनः। 
 सरक्षात्‌ विश्वकमनि उसे रलेद्राय विभूषित किया था। 





धृुन्ः पाण्डवा्ध सःत्यकरिः केदावोऽएमः । 
सत्वस्थाः शौयसम्पन्ना अन्योन्यप्रियकारिणः ॥ 
केवल धृष्टध्युम्नः पाच पाण्डवः सात्यकि 
श्रद्कप्ण वैर्यपूर्वक खड़े रटे । ये सव-के-सव 
प्रिय करनेवठे तथा रौर्यसे समन्नह || 
विसंक्षान्‌ भूमिपान्‌ दषा मां च ते प्राहसंस्तदा ॥ 
ततः प्रहृष्टो बौमत्पुरददाद्धेमश्टङ्गिणः। 
शतान्यनड्हां पञ्च द्विजमुख्याय भारत ॥ 
इन्दोने ुञ्चको तथा दूसरे भूमिपारलोकरो मूच्छित हुमा 
देख जोर-जोरसे हसना आरम्भ किया । उस समय अर्ुनने 
अत्यन्त प्रस होकर एक श्रध ब्राहमणो पनि सो दृष्ट 
बक दिये । वे ब्रेक गाड़ीका वोक्ञ ठोनेमे समं धे ओर 
उनके सींगोमे सोना मदा गया था॥ 
सुमुखेन वलिसुंख्यः प्रेषितो ऽजातदात्रवे । 
ङुणिन्देन हिरण्यं च वासांसि विविधानि च ॥ 
भारत ! राजा सुमुखने अजातशत्रु युधिष्ठिरे पप 
टकी प्रमुख वस्तु भेजी थीं । कुणिन्दने मेति-भािके 
वस्र ओर सुवर्णं दिये ये ॥ 
कादमीरराजो माद्वीकं शुद्धं च रसवन्मधघु। 
वकि च ृत्स्नमादाय पाण्डवायाभ्यु पाहरत्‌ ॥ 
कादमीरनरेशने मीठे तथा रखीले दध अंगुरोके गुच्छ 
भेट किये थे | साधी सव्र प्रकारकी उपदार-तामग्री लेक 
उन्होने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी सेवामे उपस्थित कौ थी ॥ 
यवना हयानुपादाय पवैतीयान्‌ मनोजवान्‌ । 
आसनानि महाहीणि कम्बरखश्च महाधनान्‌ ॥ 
नवान्‌ विचित्रान्‌ सक्ष्माश्च पराध्यौन्‌ सुप्रददानान। 
अन्यच्च विविधं रत्नं द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ 
कितने ही यवन मनक्रे समान वेगशाटी पवंतीय धै 
बहुमूल्य आसनः नूतन, स्म, विचित्र दशनीय ओर 
कम्बल, भोति तिके रत तथा अन्य व्र लेकर यनद 
खड़े भ, फिर भी अंदर नदीं जाने पते थ ॥ 
श्रुतायुरपि कालिङ्गो भणिरलमयुत्तमम्‌। 
कलिद्ेरय शुतायुने उत्तम मणिरल भेट कि ॥ 
दक्षिणात्‌ सागराभ्यारात्‌भरावारश्च परःदातान्‌॥ 
ओदकानि सरलानि बछि चादाय भारत । 
अन्येभ्यो भूमिपाटेभ्यः पाण्डवाय न्यवेदयत्‌ 0 
इसके सिवा, उन्होने दूसरे भूपराकति दर्धिण 
निकसे सैकड़ों उत्तरीय वख, शङ्खः रल तरथा १ 
उपहाराम्री केकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको सम 
दारं चन्दनं सख्य आरान्‌ षण्णवति 
पाण्डवाय ददौ पाण्ड्यः शङ्ख स्तावत ५ 


तथा ४ खै 
एक दूसरेका 


घुबम्‌ । 





८ पएकपञ्ारात्तमो ऽध्यायः ८६१ 
"व=~ क~~ - 


पाण्ड्यनरेशने मल्य ओर ददुंरपर्वतके श्रेष्ठ चन्दनके 
छाने मार युधिष्ठिरको भेंट किये । फिर उतने ही शङ्ख 
| समर्पित किये ॥ 
व्दनागर चानन्तं सुक्तावैदूर्यचित्रकाः । 
नलश्च केरलश्चोमो ददतुः पाण्डवाय वै ॥ 
चोल ओर कैरल्देशके नरेशोने असंख्य चन्दन, अगुरु 
{धा मोती, वैदूर्यं तथा चित्रक नामक र्न धर्मराज युधिष्ठिको 
अत किये ॥ 
शदमको देमश्यङ्गीश्च दोग्धीहंमविभूषिताः। 
पवस्साः कुम्भदोहाश्च गाः सहस्राण्यदाद्‌ ददा ॥ 
राजा अदमकने बचछड़ोदित दस हजार दुधारू गर 
मैट की जिनके संगमे सोना मदा हुआ था ओर गरल 
हके आभूषण पहनाये गये थे | उनके थन घड़के समान 
दिखायी देते थे ॥ 
तैःधवानां सहस्राणि हयानां पञ्चविदातिम्‌ । 
भद्दात्‌ सैन्धवो राज्ञा देममाल्यैर कृतान्‌ ॥ 
सिन्धुनरेशने सुव्णं-माल से अकृत पचीस॒ हजार 
 विुदेशीय घोडे उपहारमे दिये थे ॥ 
| सौवीरो हस्तिभिथंक्तान्‌ रथांश्च निातावरान । 
| जातरूपपरिष्कायान्‌ मणिरलविभूषितान्‌ ॥ 
 ष्येदिनाकप्रतिमांस्तेजसापरतिमानिव । 
| वकि च कृत्स्नमादाय पाण्डवाय न्यवेदयत्‌ ॥ 
।  सौवीरराजने हाथी जुते हुए रथ प्रदानः किये, जो तीन 
| शेते कम न रहे होगे । उन रथोको सुवर्ण मणि तथा रलसि 
। पनाया गया था | वे दोपहरके सूर्यकी भोति जगमगा रहे 
| य। उनसे जो प्रमा फर रही थी, उ्तकी कीं भी उपमा न 
| पी । इन र्थोके सिवा, उन्होने अन्य स्र प्रकारकी भी 
| उपहार-सामभ्री युधिष्ठिरको भेंट की थी ॥ 
| भवन्तिराजो रल्लानि विविधानि सहस्रशः । 
| शराङञदांश्च मुख्यान वै विविधं च विभूषणम्‌ ॥ 
रसीनामयुतं चैव बलिमादाय भारत। 
मद्रि नरम ` दिचधसवतठते॥ 
नरभष्ठ भरतनन्दन ! अवन्तीनरेश नाना प्रकारके 
षो रकः, हार, श्रेष्ठ अङ्गद ( बाजुंद )› भति- 
पतिक अन्यान्य आभूषण, दशत हजार दासि तथा 
चान्य उपहार-सामग्री साथ ठेकर राजपभाके दवारपर 
थे ओर भीतर जाकर युधिष्ठिरका दशन पानेके 


ध उत्क हो रहे थे॥ 
पशाणेदचेदिराजश्च शूरसेनश्च वीयवान्‌ । 
रणि च कृत्स्नमादाय पाण्डवाय न्यवेदयत्‌ ॥ 
दशाणैनरेशः, चेदिराज तथा पराक्रमी राजा शरूरसेनने 
भकारकी उपहार-सामग्ीः खाकर युधिष्ठिरको समपिंत की ॥ 





काशिराजेन हृष्टेन बली राजन्‌ निवेदितः ॥ 
अशीतिगोसहस्नाणि शतान्यष्टौ च दन्तिनाम्‌ । 
विविधानि च रलानि काशिराजो बलि ददौ ॥ 
राजन्‌ | काशीनरेशने भी बड़ी प्रसन्रताके साथ' अस्सी 
हजार गीर्ण, आठ सौ गजराज तथा नाना प्रकारके रद्र 
भेट क्यि॥ । 
₹तस्षणच्च वैदेहः कौसख्श्च बृहद्रः । 
द्द्तुवाजिसुख्यांश्च सहस्राणि चतुर्दश ॥ 
विदेहराज छतक्षण तथा कोसङनरेश बृहद्वने चौदह- 
चोदह हजार उत्तम धोड़े दिये थे ॥ 
शेभ्यो वसादिभिः सार्ध त्रिगतों मालवैः सह । 
तस्मे रल्लानि ददतुरेकैको भूमिपोऽमितम्‌ ॥ 
दारास्तु मुक्तान्‌ सख्याश्च विविधं च विभूषणम्‌। ) 
वस आदि नरेशोंपहित राजा शैव्य तथा माल्वोंपहित 
त्रिगतैराजने युधिष्ठिको ब्हुत-से रत भेँट क्रिये, उन्मेस 
एक-एक भूपालने असंख्य हारः श्रेष्ट मोती तथा मोति-मतिके 
आभूषण समर्पित कयि ये ॥ 
शतं दासीसहस्राणां कापौसिकनिवासिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इामास्तन्त्यो दीधकेदयो हेमाभरणभूषिताः । 
कार्पासिक देशम निवास करनेवाटी एक लाख दासय 
उस यज्ञम सेवा कर रही थीं । वे सव्र-की-सव इयामा तथा 
तन्वङ्गी थीं । उन सक्के केश बड़े-बड़े थे ओर वे सभी 
सोनेके आभूषणोसे विभूषित थीं ॥ ८९ ॥ 
शृद्रा विप्रोत्तमाहौणि राङ्वाण्यजिनानि च ॥ ९ ॥ 
बलि च कत्लमादाय भरुकच्छनिवासिनः। 
उपनिन्युमंहाराज हयान्‌ गान्धारदेराजान्‌ ॥ १० ॥ 
महाराज | भरुकच्छ (भडोच) निवी चुद्र शरेष्ठ नाह्मणोकि 
उपयोगे आने योग्य रङकुमृगकरे चमं तथा अन्य सवर प्रकारकी 
भेँट-सामग्री ठेकर उपस्थित हए थे । वे अपने साथ गान्धार 
देशके बहुत-से घोड़े भी खाये ये ॥ ९-१० ॥ 
इन्द्ररृषेवेतयन्ति धान्धेयं च॒ नदीमुखेः । 
समुद्रनिष्कुटे जाताः पारेसिन्धु च मानवाः ॥.११॥ 
ते वैरामाः पारदाश्च आभीराः कितवैः सह । 
विविधं बलिमादाय रलानि विविधानि च ॥ १२॥ 
अजाविकं गोहिरण्यं खरोष्ट्रं फलजं मघु।॥ 
कम्बलान्‌ विविधांश्चैव दारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ १३॥ ' 
` जो समुद्रतटवर्ती गहोयानमे तथा सिन्धुके उस पार ` 
रहते ई, वर्षादारा इन्द्रके पैदा कयि हए तथा नदीके;जदढ्से ` 
उत हूए नाना श्कारके धान्यो दारा जीवननिर्वाह करते, 
वे वरामः पारदः आभीर तथा कितव जातके रोग. 
नाना प्रकारके रत एवं भोति-मतिकी भेट-सामग्री-करी ॥ } । 













<दर 





सववच्च =-----~ 


, भे, गाय, सुवणं, गधे, ऊँट, फलते तैयार किया हुआ मघ 

तथा अनेक प्रकारके कम्बल लेकर राजद्वारपर रोक दिये 

. जानेके कारण (बाहर ही ) खड़े थे ओर भीतर नहीं जाने 

पाते ये ॥११--१२॥ 

्रागज्योतिषाधिपः शुरो भ्टेच्छानामधिपो बी । 

यवनैः सहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ १४ ॥ 

आजानेयान्‌ हयाञ्छीधघानादायानिटरंहसः । 

शटि च छृत्स्नमादाय द्वारि तिष्ठति वारितः ॥ १५॥ 
पराञ्योतिषपुरके अधिपति तथा ग्टेच्छोके खामी 

शूरवीर एवं बल्वान्‌ महारथी राजा भगदत्त यवनोके साथ 

पृधारे थे ओर वायुकरे समान वेगवाले अच्छी जातिके 

शीघ्रगामी घोडे तथा सव्र प्रकारकी भंट-सामग्री लेकर 








राजद्वारपर खड़े थे । ( अधिक भीड़्के कारण ) उनका 
भ्रवेडा भी रोक दिया गया था ॥ १४-१५॥ 

अहमसारमयं भाण्डं श्ुद्धदन्तत्सरूनसीन्‌ । 
प्रागज्योतिषाधिपो दत्त्वा भगवत्तोऽव्रजत्‌ तदा ॥ १६॥ 
, ` उस समय ्रार्योतिषनेरेश भगदत्त हीरे ओर पद्मराग 
आदि मणिक आमूषण तथा विञ्चद्ध हाथी-्दातकी मूंढवाछे 
खडग देकर भीतर गये थे ॥ १६ ॥ 

्.थष्वांर्तयक्षा्ल छादाश्चान्‌ नानादिग्भ्यः समागतान्‌। 
ध रोमकरान्‌ पुखषादकान्‌ ॥ १७॥ 
दयं द्वारि वारितान्‌ । 





श्रीमहाभारते 








| णी च राङ्कवं चैव कीटजं पड्जं 


[ सभापर्वणि 
न = 
आकर राजद्वारपर रोक दिये जनेके कारण खड़े थे, यह्‌ = 
अपनी अखि देखा था। ये राजालोग भेट-सामग्री लेकर आये थे 
ओर अपने साथ अनेक रंगवाले बहुत-से दूरगामी गभे ( सर 
येथे, जिनकी गरदन काली ओर शरीर विशार थे |' उनकी | 
संख्या दस हजार थी । वे सभी रासम सिखलये हूए तथा 
सम्पूणं दिशाओंमे विख्यात धरे ॥ १७-१९ |] | 
प्रमाणरागसम्पन्नान्‌ वक्कतीरसमुद्ध वान्‌ । 
बल्यथं ददतस्तस्मै हिरण्यं रजतं वहु ॥ २०॥ 
द्रवा प्रवेशं प्राप्तास्ते युधिष्ठिरनिवेशने । | 

उनकी लवाई, चौड़ाई ओर ऊँचाई जेसी होनी चाहिय, 
वैी ही थी | उनका रंग भी अच्छा था। वे समसत रासम्‌ | 
वद्क्षु नदीके तटपर उन्न दए थे। उक्तं राजालोग 
युधिष्ठिरको भटके लि ब्रहत-सा सोना ओर चौदी देतेभे 
ओर देकर युधिष्ठिरे यज्ञमण्डपमे प्रविष्ट होते थे ॥ २०१ ॥ 
इृन्द्रगोपकवणोभाञ्खुकवणौन्‌ मनोजवान्‌ ॥ २१॥ ` 
तथेवेन्द्रायुधनिभान संध्याश्रसदशानपि । 
अनेकवणोनारण्यान्‌ गृहीत्वाश्वान्‌ महाजवान्‌ ॥ २२॥ 
जातरूपमनव्य च ददुस्तस्यैकपादकाः। 

एकपाददेशीय राजाओनि इन्द्रगोप ( व्रीखहूटी )के ` 
समान लाक, तोतेके समान दरे. मनके समान वेगशली ` 
इन्द्रनुषके तुर्य वहुरंगेः सं्याकाल्के वादेत सद्य 
लार ओर अनेकं वर्णवठे महावेगशाली जंगली षोदे ` 
एवं बहुमूस्य सुवणं उन्ह भेँरमं दिये ॥२१-२२६॥ 





~ 





चौनाञ्छकास्तथा चौ ङ़ान्‌ बर्वरान्‌ वनवासिनः॥ २६॥ 
वाष्णेयान्‌ हारहणांश्च कृष्णान्‌ हैमवतांस्तथा । 
नीपानूपानधिगतान्‌ विविधान्‌ द्वारवारितान्‌ः॥ २५ ॥ 
बट्यथं ददतस्तस्य नानारूपाननेकशः । 
छष्ण्रीवान्‌ महाकायान्‌ ासभाञ्छतपातिनः। 
अहाधुदशसादसरीन्‌ विनीतान्‌ दिषु विशवतान्‌॥ २५॥ 
चीन? शक, ओड़, वनवासी बरवैर, वाष्णंयः द 0 
ङृष्णः हिमालयप्रदेश, नीप ओर अनूप देशेकि नाना < 
रजा वह भेट देनेके खयि आये ये, कंतु रेक दिये 
कारण द्रवाजेपर ही ख़ ये । उन्दने अनेक < 
हजार गधे भटके व्यि वौ प्रस्तुत किये ये? जिनकी 
काटी ओर शरीर विशा थे; जो सौ कोसतक सात 
सकते थे । वे सभी सिलले हए तथा सवर दिध 
विख्यात थे || २२-२५ ॥ । 


भरमाणरागस्पशौढ्यं बारदीचीन मुद्ध वम्‌ ॥ , । 
कुरीकृतं तथे 


दात॒ तथैवा कमकामं सहस्रदाः | ४) 
न्छक्षण ब्ममकापौसमाविकं खदु चाजिनम्‌ 


१ 


| 
| 
| 
। 





धूतपवे | 


न स ------------- 








दिपश्चाशात्तमोऽध्यायः 
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निरितश्विव दीघीसीनृष्ठिशक्तिपरण्वधान्‌ । 
अपन्तसमुद्‌ तांस्तथैव परद्ाज्छितान्‌ ॥ २८ ॥ 
रसान गन्धांश्च विविधान्‌ रलानि च सहखडाः। 
बलि च छृत्स्रमाद्‌ाय दारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ २९ ॥ 
शकास्तुषाराः कङ्कश्च रोमशाः श्ङ्खिणे नराः । 

जिनकी लंबराई-चोडाई पूरी थी, जिनका रंग सुन्दर 
ओर स्पशं सुखद था, रेते ब्राह्लीकचीनके बने हुए, ऊनी, 
हिरनके रोमसमूहते बने हुए रेरमी, पाटके;, विचित्र 
गुच्छेदार तथा कमलके तुस्य कोमल सहसो चिकने वस, 
जिनमे कपासका नाम भी नहीं था तथा मुलायम मृगचर्मं 
--ये तभी वस्त मेरके लिये प्रस्तुत थीं । तीखी ओर छवी 
तलवार? ऋष्टिः शक्ति, फरसे, अपरान्त (पश्चिम) देशके बने 
हुए तीले परञ्च, भति-मोतिके रस ओर गन्धः सहसो रत 
तथा धम्पूणं भेंट-सामभ्री ठेकर शकः तुषारः कंक, रोमश तथा 
शृङ्गीदेशके खोग राजद्वारपर रोके जाकर खड़े थे ॥२६-२९१ ॥ 
महागजान्‌ दूरगमान्‌ गणितानवुदान्‌ हयान्‌ ॥ ३० ॥ 
शतद्ाश्चेव वहुशः सुवणं पद्यसम्मितम्‌ । 
बलिमादाय विविधं दवारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ ३१ ॥ 

दूरतक जानेवाटे बड़े-बड़े हाथी? जिनको संख्या एक 
अद थी एवं घोड़े जिनकी संख्या करई सौ अर्द थी ओर 





सुवणं जो एक पञ्चक्रो लगतक्रा था-इन सत्रको तथा 
भाति-मातिकी दूसरी उपहार-तामग्रीको साथ लेकर कितने ही 
नरेश राजदवारपर रोके जाकर भय देने चि खड़े थे ॥३०-३१॥ 
आसनानि महादौणि यानानि शयनानि च । 
मरणिकाञ्चनचिन्ाणि गजदन्तमयानि च ॥ ३२॥ 
कवचानि विचित्राणि शख्राणि विविधानि च । 
प्थश्चि विविधाकाराज्ञातरूपपरिष्छृतान्‌ ॥ ३३ ॥ 
हयावनीतः सम्पन्नान्‌ वेयाघ्रपरिवारितान्‌ । 
विचिच्च परिस्तोमान्‌ रलानि विविधानि च ॥ ३४॥ 
नाराचानधंनाराचाज्छख्याणि विविधानि च । 
एतद्‌ दत्वा महद्‌ दरव्यं पूवदेशाधिपा चृपाः ॥ 
प्रविष्ठा॒यज्ञसदनं पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
बहुमूस्य आसनः वाहनः रल तथा सुवणंसे जटित 
हाथीर्दोतकी बनी हुई शय्यर्पैः विचित्र कवच; भति 
भतिकरे शख; सुवणं भूषितः व्याघ्रचर्मसे आच्छादित ओर 
सुशिक्षित धोड़ोसे ज॒ते दए अनेक प्रकारके रथः हाधिरयोपर 
व्रिछाने योग्य विचित्र कम्बलः विभिन्न प्रकारके रत, नाराच, 
अर्धनाराच तथा अनेक तर्के शख--इन सव्र बहुमूल्य 
वस्तुओंको देकर पूर्वदेशे नरपतिगण महात्मा 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरफे यज्ञमण्डपमे प्रवि हुए थे ॥ ३२-२३५॥ 


इति श्रीमहासारते सभाप॑णि दयूतपवेणि दुर्योधनसंतापे एकपच्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहा मारत समापर्मके अन्तम॑त तपरे दरयोषनसंतापनिषयक इयानो अध्याय पूरा हुमा ॥ ५९ ॥ 
धि च 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २६ इरोक मिलाकर ऊरु ६१ इलोक हे ) 





दविप्ारात्तमोऽध्यायः 


युधिष्ठिको भटम मिली हई 


दुयोधन उवाच 
दायं तु विविधं तस्मै श्णु मे गदतोऽनघ । 
यज्ञाथं राजभिर्द॑त्तं महान्तं धनसंचयम्‌ ॥ ९ ॥ 
दुर्योधन बोला--अनघ ! राजाओंदारा युधिष्ठिर 
यजे छ्ि दिये हुए जि महान्‌ घनका संह वही हा 
या, वह अनेक प्रकारका था । मै उसका वणन करता हू? 
सुनिये ॥ १॥ 
भेवमन्द्रयो मध्य शञेखोदामभितो नदीम्‌ । 
थे ते कीचकवेणूनां छायां रम्यामुपासते ॥ २ ॥ 
ससा पकासना ह्यहः श्रदया दीधेवेणवः ॥ + 
पारदाश्च कन्दाश्च तङ्गणाः परतङ्गणाः 
द्‌ वै पिपीलिक नास उद्धतं चत्‌ पिषीकिकेः । 
जातरूपं द्रोणमेयमहार्षुः . पुञ्जशो खपाः ॥ ४ ॥ 
मेरु ओर मन्दराचलके वीचमे प्रवाहित होनेवाटी रेलोदाः 
नदीके दोनों तयौपर छिद्रमि बायुके भर जानेले वेणुकी तर 
म भा प्र ध ३ 62 


वस्तुओंका दर्योधनदवारा वणन 

बजनेवाठे रवोसोकी रमणीय छयामे जो लोग बैठते ओर 
विश्राम करते दै वे खसः एकासनः अह प्रदर, दीधवेणु? 
पारद, पुलिन्द, तङ्गग॒ ओर परतङ्गण आदि नरेश 
भेये देनेके लि पिपीलिकाओं ( चीचियों ) द्वारा निकले हुए 
पिपीलिकं नामवले सुवण॑के देरके-ढेर उठा लये थे । 
उसका माप द्रोणसे किया जाता था ॥ २-४॥ 


छृ्णाहलामांश्चमराञ्दुङ्कश्चान्याञ्छशिप्रभान्‌ । . 
हिमवत्पुष्पजं चैव खादु क्षौद्रं तथा बहु ॥ ५ ॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्चाप्यपोढं माल्यमम्बुभिः। 
उत्तरादपि कैखासादोषधीः खमहाबलाः ॥ ६ ॥ 
पर्वतीया बलि चान्यमाहत्य प्रणताः स्थिताः । 
अजातदाोजपतेद्धीरि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ ७ ॥ 


इतना ही नह वे सुन्दर काठे रगके चवर तथा चनद्रमाके 
समान शेत दुष्रे चामर एवं हिमाल्यके पुष्पोसे उलन 
हुमा खाद मघ भी मर माताम लाये थ । उ्तरङुरः 


2 न~ 
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देशसे गङ्खाजल ओर मारके योग्य रत्न तथा उत्तरकैलाससे 
प्रा हई अतीव बल्सम्पन्न ओषधियां एवं अन्य भेटकौ सामग्री 
साथ लेकर आये हए पवतीय भूषाटगण अजातशत्रु राजा 
युधिष्ठिरके द्ारर रोके जाकर विनीतभावसे खड़े थे ॥५-७॥ 
ये पराध हिमवतः सूयोदयगिरो खपाः ॥ 

कारूषे च समुद्रान्ते लोहित्यमभितश्च ये ॥ ८ ॥ 
फलमूलाहाना ये च किराताश्चमवाससः। 

क्ूरदाखाः कररृतस्तांश्च पदयाम्यहं प्रभो ॥ ९ ॥ 


पिताजी | मैने देखा कि जो राजा हिमाख्यकरे पराधंभागम 
- निवास करे हैः जो उदयगिरिके निवासी रै जो 
समुद्रतटवर्तीं कारूपषदेशमे रहते दै तथा जो लोहित्यपर्वतके 
दोन ओर वास करते दैः फल ओर मूल ही जिनका भोजन 
ह वे चर्मवल्रधारी कूएतापूर्वक शघ्ल॒ चलनेवञे ओर कूर 
करमां किरातनरेश भी वहा भेट ठेकर आये थे ॥ ८-९ ॥ 


चन्दनागुरूकाष्टानां भारान्‌ काटीयकस्य च । 
चमैरल्ञखुवणानां गन्धानां चेव रायः ॥ १० ॥ 
कैरातकीनामयुतं दासीनां च विशाम्पते । 
आहृत्य रमणीयाथोन्‌ दुरजान्‌ सगपश्चिणः ॥ ११ ॥ 
निचितं पवतेभ्यश्च हिरण्यं भूरिवचंसम्‌ । 
बङ्ि च कत्लमादाय दारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ १२॥ 


राजन्‌ | चन्दन ओर अगुखकाष्ठ तथा 
कृष्णागुस काष्ठके अनेक भारः चम॑, रत्नः सुवणं तथा 
सुगन्धित पदार्थोकी राशि ओर दस हजार किरातदेशीय 
दाषिर्यो, सुन्दरयुन्दर पदार्थ, वर देशक मृग ओर पक्षी 
तथा पवते संगदीत तेजखी सुवणं एवं सम्पूणं भेंट -सामभ्री 
केकर आये हुए राजाोग द्वारपर रोके जानेके कारण 
खड़े थे ॥ १०-१२॥ 


कैराता दश्दा दवः शूरा वै यमकास्तथा । 
ओदुस्बरा दुर्विभागाः पारदा बाह्धिकेः सह ॥ १६॥ 


कादमीराश्च कुमाराश्च हसकायनाः। 
शिविन्निगतंयोधेया राजन्या भद्रकेकयाः ॥१७॥ 
अम्बष्ठाः कोकुरास्ताक्ष्यो वस्रपाः पहवैः सह । 


भौखेयाः सह शुद्रकमाख्वैः ॥१५॥ 
कुकुरादचेव 


भीमह्ाभारते 





[ सभापवणि 
ल ~ 
राकः अङ्ग, वङ्ग, पुण्ड, याणवत्य तथा गये उततम कु 
म उत्पन्न श्रे एवं शस्रधारी क्षत्रिय राजछुमार सैकड़कौ 
संख्याम पङ्क्तिबद्ध खड़े होकर अजातशत्रु युधिष्ठिरको बहुत 
धन अपिंत कर रहे ये ॥ ११-१७ ॥ 
वङ्गाः कलिङ्गा मगधास्ता्रलिप्ताः सपुण्ड्काः 
दौवाछिकाः सागरकाः पत्रोणौः श्ेरावास्तथा ॥१८॥ 
कर्णप्रावरणादचेव  वबहवस्त॒ भारत । 
तत्रस्था द्वारपाटेस्ते प्रोच्यन्ते राजशासनात्‌ । 
कृतकालाः खुबख्यस्ततो द्वारमवाप्स्यथ ॥१९॥ 

भारतं | वङ्गः, कलि्गः मगधः ताग्रक्ितिः पुण्डक 
दोवालिकः सागरके, पत्रो्ण शशव तथा कर्णप्रावरण आदि 
ब्रहुत-से क्षत्रियनरेश वरदा द्रवाजेपर खड़े थे तथा राजञा 
से द्वारपाख्गण उन सव्रको यह संदेशदेते थे कि आप 
लोग अपने ल्यि समय निश्चित कर ठे | फिर उत्तम भेँट 
सामग्री अपिंत करे । इसके बाद आपलोगोको भीतर जनेका 
मागं मिरु सकेगा ॥ १८-१९ ॥ 
ईषादन्तान्‌ हेमकक्चान्‌ पद्मवणौन्‌ कुथात्रतान्‌ । 
ज्षेखामान्‌ नित्यमच्तांश्चाप्यभितः काम्यकं खरः ॥२०॥ 
दच्वेकैको दश शतान्‌ कुयान्‌ कवचाचतान्‌ । 
श्वमावन्तः कुटीनाश्च द्वारेण प्राविश्ंस्तदा ॥२१॥ 

तदनन्तर एक-एक क्षमाशील ओर कुःखीन राजाने काम्यक 
सरोवरके निकट उत्पन्न हुए एक-एक हजार हाथियोकी भट 
देकर द्वारे भीतर प्रवेश किया । उन हधियो 
दात हर्दण्डके समान लर थे । उनको बोधनेकौ रस 
सोनेकी बनी हुई थी । उन हाधियोका रंग कमलके समान 
सफेद था । उनकी पीटपर इ पड़ा हुआ था । वे 
पव॑ताकार ओर उन्मत्त प्रतीत होते थे ॥ २०-२१॥ 
पते चान्ये च बहवो गणा दिग्भ्यः समागताः । 
अन्यैश्चोपाहतान्य् रलानीह महात्मभिः ॥२९॥ 

ये तथा ओर भी बहुत-खे भूषारगण अनेक दिशा 
भेट लेकर आये थे । दूर-दूरे महामना नरि मी व्हा 
रत्नोकी भेट अर्पित की थी ॥ २२॥ 
राजा चित्ररथो नाम गन्धवा बासवाडगः । 1 
शतानि चल्वारयददद्धयानां वातरंहसाम्‌ ॥९१ 

इन्द्रके अनुगामी गन्धर्वराज चिच्ररथने च तौ दिय 
अद दिये, जो वायुके समान वेगशाखी ये ॥ २३॥ 
तम्बुखस्तु ध्रमुदितो गन्धो वाजिनां शतम्‌ २। 
आभ्रपत्रसवणोनामददाद्धेममालिनाम्‌ 

तुशबुख नामक गन्धर्वराजने ग्रत ताूर्वक ८4 
कयि, जो आमके पततेके समान हेरे रंगवाठे त्था 





४ मालति विभूप्रित थे ॥ २४ ॥ 


| 
॥ 
धूतपवे 1 


दविपञ्चारात्तमोऽध्यायः 


| त 


| हती राजा च कोरः विशाम्पते । 

। भददाद्‌ गजरलानां शतानि सुबहन्यथ ॥२५॥ 

। महाराज { युकरदेशके पुण्यात्मा राजान कई सौ गजस्ल 

| श्रैटक्यि॥ २५॥ 

विराटेन ठ मस्थेन वल्पथं देममालिनाम्‌ । 

कराणां सहस्रे द्वे मत्तानां सपुपाहते ॥२६॥ 
` मल्देशके राजा विराटे सुव॑माल ओसि विभूषित 
| वो हजार मतवाटे हाथी उपदहारके रूपमे दिये ॥ २६ ॥ 

पं्रााद्‌ वसुदानो राज। षड्विंशति गजान्‌ । 
वानां च सहसे दे राजन्‌ काश्चनम!लिनाम्‌ ॥२७॥ 
जवसस्वोपपन्नानां वयस्थानां नराधिप । 
घलि च कृत्लमादाय पाण्डवेभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥२८॥ 
राजन्‌ | राजा वसुदानने पा्चुदेशसे छव्वीस हाथी, वेग ओर 
शक्तिसे सम्पन्न दो हजार सुवणंमालाभूषित जवान घोड़े 
ओर स॒ प्रकारकी दूरी भेट-सामग्री भी पाण्डवोको 
हमपित की ॥ २७-२८ ॥ 
यक्षसेनेन दासीनां सहस्राणि चतुदश । 
दासानामयुतं चेव सदाराणां विशाम्पते । 
गजयुक्ता महाराज . रथाः षडविश्चतिस्तथा ॥२९॥ 

। राज्यं च छर्ख्रं पार्थेभ्यो यज्ञार्थं वे निवेदितम्‌ । 

। रजन्‌ | राजा द्रुपदने चौदह हजार दासिर्यो, दस हजार 
। एपतीक दासः हाथी जते हुए छन्बरीस रथ तथा अपना 
। स्पूं राज्य कुन्तीपु्ौको यज्ञे लिये समर्पित करिया था॥२९१॥ 
। वासुदेवोऽपि वार्ष्णेयो मानं क्वन्‌ किरीटिनः ॥२०॥ 
। अददाद्‌ गजमुख्यानां सहस्राणि चतुदश । 

। भात्म। हि रृष्णः. पार्थस्य कृष्णस्यात्मा धनंजयः ॥३१॥ 
।  इषणिक्ुखभूषण वजुदेवनन्दन श्रीकृष्णे भी अनका 
। भाद्र करते हुए चौदह हजार उत्तम हाथी दिय । शरीकष्ण 
| अशने आत्मा ह ओर अर्जुन श्रीकृष्णके आत्मा दै ॥ ३०-२१॥ 

पद्‌ बरूयादजुनः कृष्णं सर्व॑ कुयदसं शयम्‌ । 

। कृष्णो धनंजयस्याथै खगंसोकमपि त्यजेत्‌ ॥६२॥ 

|,» यन श्रे जो कट देगः वह खव मे निः 

कतो | अह्ण अके समवो ग 
भग सकते ह ॥ २२ ॥ 

पाथः ष्णा प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 
स्मशवन्दनरसान्‌ हेमकुम्भसमास्थितान्‌ ॥२२॥ 
"वाद्‌ दटंराज्चव चन्दनागुरसंचयान्‌। 











भरे 


१ । मख्य तथा ददुसवते वकि राजा- 


बड़ों रक्खे हुए सुगन्धित, चन्दन.रस तथा 


एतौ मकार अच भी भी छि जपने णाव 


चन्दन एवं अगुरके देर भटके लिये टेकर आये थे ॥ ३३ २ 


मणिरलानि भाखन्ति काञ्चन. सृक्ष्मवख्रकम्‌ ॥३४॥ 
चोलपाण्ड्ावपि द्वारं न लेमाति ह्य पस्थितो । 

चख ओर पाण्ड्देशेकरि नरेश चमकीले मणि.रल, 
सवण तथा महीन वस्र लेकर उपसित हुए थे; परंतु उन्द भी 
भीतर जानेके लि रास्ता नहीं मिला ॥ २४२ ॥ 
समुद्रसारं दूयं मु्तासङ्कांस्तथेव च ॥ ३५॥ 
शतशश्च कथास्तत्र सहला; समुपाहरन्‌ । 

सिंहल्देदके ्षतरि्योने समुद्रका सारभूत वैदूर्य, मोतिर्यो- 
के ठेर तथा हाधियोके सैकड़ों छल अर्पित किय ॥ ३५१ ॥ 


संवृता मणिचीरेस्तु इयामास्ताम्रान्तरोचनाः ॥३६॥ 
ता ग्रहीत्वा नरास्तत्र द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः । 
प्रीत्यर्थं बाह्मणाइचैव क्षत्रियाश्च विनिर्जिताः ॥६७॥ 
उपाजहर्विशदचैव शद्रा शश्रूषवस्तथा । 

वे सिंहल्देशीय वीर मणियुक्त वसते अपने शरीर्योको ठके 
हए े। उनके शरीरका रंग काटा था ओर उनकी अखिकि कोने 
लार दिखायी देते थे । उन भेट-सामग्निर्योको लेकर वे 
सव लोग॒द्रवाजेपर रोके हुए खड़े थे | ब्राह्मणः विजित 
कषत्रिय, वैशय तथा सेवाकी इच्छावाे श्चद्र प्रस्तापूंक वहो 
उपहार अर्पित करते थे ॥१६-२७१ ॥ 
प्रीत्या च बहुमाना्चाप्युपागच्छन्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥३८॥ 
सर्वं स्टेच्छाः सवंवणौ आदिमध्यान्तजास्तथा । 

सभी म्केच्छ तथा आदि, मध्य ओर अन्तम उत्पन्न 
सभी वर्णके लोग विशेष प्रेम ओर आदरे साथ युधिष्ठिरके 
पास भेँट लेकर आये थे ॥ ३८२ ॥ 
नानदेदासमुत्थेश्च नानाजातिभिरेव च ॥३९॥ 
पर्यस्त इव॒ खोकोऽयं युधिष्ठिरनिवेशने । 

अनेक देशम उतयन्न ओर विभिन्न जातिके रोगोके 
आगमनसे युधिष्ठिरके यज्ञमण्डपे मानो यह सम्पूणं लोक ही 
एकत्र हआ जान पड़ता था ॥ ३९२ ॥ 


उच्यावचाजुपग्राहान्‌ राजभिः प्रापितान बहन्‌ ॥७०॥ 
शत्रूणां पदयतो दुःखान्मुमूषो मे व्यजायत । 
भत्यास्तु ये पाण्डवानां तास्ते वक्यामि पार्थिव ॥४१॥ 
येषामामं च पक्त च संविधत्ते युधिष्ठिरः । 

मेरे श्ुओकि धरम राजाओंदरारा काये हुए बहुत-से 
छोयि-बड़े उपहारोको देखकर इुःखसे मुञ्चे मरनेकी इच्छा होती 
थी | राजन्‌ ! पण्डवोके व्हा जिन लोर्गोका भरण-पोषण होता हे 
उनकी संख्या मै आपको बता रहा दू । राजा युधिष्ठिर उन सब्रके 
लियि कच्चे पक्के भोजनकी व्यवस्था करते, ह॥ ४० ५१६॥ 


८६६ 


श्रीमहाभारते 


[ सभापर्वणि 








अयुतं अणि पद्यानि गजारोहाः ससादिनः ॥५२॥ 
रथानामवुदं चापि पादाता बहवस्तथा । 

युधिष्ठिरे यँ तीन पद्म दस्त हजार हाथीसवार ओर 
घुड़सवारः, एक अबद ८ दस करोड़ ) रथारोदी तथा अतंख्य 
पैदल तनिक है ॥ ४२१ ॥ 
प्रमीयमाणमामं च पच्यमानं तथेव च ॥५३॥ 
विखज्यमानं चान्यघ्र पुण्याहस्तन एव च । 

युधिष्टिके यज्ञम कहीं कचा अन्न तौल् जा रहा था; 
कहीं पक रहा थाः कहीं परोसा जाता था ओर कीं 
ब्राह्मणोके पुण्याहवाचनकी ध्वनि सुनायी पडती थी ॥ ४६१॥ 
नाभुक्तवन्तं नापीतं नालङकुतमसत्छृतम्‌ ॥४४॥ 
अपदयं सवंवणनां युधिष्ठिरनिवेशने । 

मेने युधिष्ठिरे यज्ञमण्डपमे सभी वणके लोगोमेसे करिसीको 
एेप्ा नहीं देखा, जो खा-पीकर आभूषणोसे विभूषित ओर 
सत्कृत न हुआ हो ॥ ४४३ ॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि सरातका गृहमेधिनः ॥४५॥ 
विशदा लीक पएकेको यान्‌ विभर्ति युधिष्ठिरः । 

राजा युधिष्ठिर घरमे वसनेवाले जिन अद्धाधी हजार 
स्ञातकोका भरण-पोषण करते है, उनमेसे प्रत्येककी सेवामे 
तीस-तीस दास-दाी उपस्थित रहते है ॥ ४५१ ॥ 
सुप्रीताः परितुष्टाश्च ते ह्याशंसन्त्यरिश्षयम्‌ ॥४७६॥ 

“वे सव्र ब्राह्मण भोजनसे .अत्यन्त तरृप्त एवं संतुष्ट हो 
राजा युधिष्ठिरको उनके ( काम-कोधादि ) शत्रुओंकि विनाशके 
च्थि आशीर्गाद देते द ॥ ४६ ॥ 


दशान्यानि सहसखाणि यतीनामुषध्वेरेतसाम्‌ । 
` भुञ्जते रुक्मपाजीभियुधिष्ठिरनिवेदाने ॥४७॥ 


=-= 
= 


इसी प्रकार युधिष्ठिरके महलमे दूसरे दस हजार ऊध्वं 
रेता यति भी सोनेकी थाल्योमे भोजन करते ई | ५७ ॥ 





अभुक्तं भुक्तवद्‌ वापि सवेमाकुल्जवामनम्‌ । 
अभुञ्जाना याक्ञसेनी प्रत्यवेश्चद्‌ विशाम्पते ॥४८॥ 
राजन्‌ ! उस यज्ञम द्रौपदी प्रतिदिन स्वयं पहले भोजन 


न करके इस बातकी देखभाक करती थी किं कुवे ओर 





बौनोसे लेकर सव मनुर्योमं कर्ने लाया है ओर किशन 

अभीतक भोजन नहीं किया है ॥ ४८ ॥ 

दौ करौ न प्रयच्छेतां कुन्तीपुजाय भारत । 

सम्बन्धिकेन पञ्चाखाः सख्येनान्धकबुष्णयः ॥४९॥ 
मारत ! कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको दो दी ल्के लोग 

कर नहीं देते थे । सम्बन्धके कारण पाञ्चाल ओर मित्रतकि 

कारण अन्धक एवं बृष्णि ॥ ४९ ॥ 








9 वणि €. द्योधनसंत . 
इति श्रीमहाभारते सभापवेणि चयूतपव॑णि पि द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापनैके अन्तर्मत दयतपवैमे दुर्योधनसंतापविषयक यावनर्वेः अध्याय पूरा इभा ॥५२॥ 


त्रिपन्चारात्तमोऽध्यायः 









दुर्योधन उवाच 

वै राजानः सत्यसंधा महावताः। 
वक्तारो वेदोक्ताबश्थ्ुताः ॥ १॥ 
नेषंवा चमीत्मानो यद्ाखिनः। 
नानः ^ ॥ २॥ 


दर्योधनद्रारा युधिष्ठिरे अभिपेकका वर्णन 


महाततीः विद्वान्‌, वक्ता, वेदोक्त यज्ञोके अन्तमे अव्र 
लान करनेवले, धैर्यवान्‌, लजाशीक, धर्मात्मा, 4: नो 
तथा मूर्धाभिषिक्तं थे, वे समी इन धर्मराज युधि 

उपासना करते थे । राजाओनि दष्षिणामे , द _ । 
जो गोर मेगवायी थी, उन सधको मैने जरो तहा दला 
| ३ सकी ठ ०९ ५.९ 
चरनेवाली थीं तथा उनकी संख्या कई हजार थी ॥ ˆ` .. 
भाजहस्तत्र सल्छृत्य॒सखयसुयम्य भारत । 1 
सभिषेकाथमम्यध्रा माण्डमुश्ावचं पाः ॥ 


ह ॥ 





भिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


बाह्मीको रथमाहारषीजनाम्बूनदविभूषितम्‌ । 
| दुदश्चिणस्त॒॒युयुजे श्वेतैः काम्बोजजैः ॥ ५ ॥ 
। भारत ! राजालोग युधिष्ठिरे अभिषेकके ल्य खयं 
् प्रयल करके शान्तचित्त दो सत्कारपूर्वक छोटे.वडे पात्र 
ठा-उठाकर ठे आये थे । वाहीकनरेश रथ ठे आये, जो 
। कासि सजाया गया था । सुदक्षिणने उस रथमे काम्बोज 
| देके सफेद घोडे जोत दिये ॥ ४-५॥ 
। घुनीथः प्रीतिमाश्चैव दाक्ष महावलः । 
धज चेदिपतिदचेवमहार्षीत्‌ खयसुद्यतम्‌ ॥ ६ ॥ 
| दश्षिणात्यः संनहनं खशुष्णीपे च मागधः। 
वसुदानो मदेष्वासो गजेन्द्रं ष्रिहायनम्‌ ॥ ७ ॥ 
मत्यस्त्वक्षान्‌ देमनद्धानेकर्म्य उपानह । 
धावन्त्यस्स्वभिषेकाथैमापो बहुविधास्तथा ॥ ८ ॥ 
। चेकितान उपासङ्गे धुः काश्य उपाहरत्‌ । 
भसि च सुसर ट्यः शैक्यं काञ्चनभूषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
महावी सुनीथने बड़ प्रसन्नताके साथ उसमे अनुकर्ष 
( रथके नीचे गने योग्य काष्ट ) ठगा दिया । चेदिराजने 
ल्यं उस रथम ध्वजा फहरा दी । दक्षिणदेशके राजने 
कवच दिया । मगधनरेदाने माला ओर पगड़ी प्रस्तुत 
रौ । महान्‌ धनुर्धर वसुदानने साठ वर्की अवश्थाका एक 
गजराज उपस्थित कर दिया । मत्छयनरेशने सुवणंजयित घुरीलख 
। द| एकर्व्यने पैरोके समीप जूते लाकर रख दिये । अवन्ती- 
| शने अभिषकके ल्यि अनेक प्रकारका जर एकत्र कर 
। ला | चेकितानने तूणीर ओर काशिराजने धनुर अपित 
। (षा । शस्ये अच्छी मूख्वाखी तद्वार तथा छकिपर 
कला हुआ सुवणं भूषित कठ्रा प्रदान किया ॥ ६-९ ॥ 


भभ्यपिश्चत्‌ ततो धौम्यो व्यासश्च सुमहातपाः । 
भारदं च पुरस्छृत्य देवलं चासितं मुनिम्‌ ॥१०॥ 
। , तदनन्तर धौम्य तथा महातपस्वी व्याने देवि नारदः 
| सर ओर असित मुनिकरो आगे कफे युधिष्ठिरका 
| भभिधेक क्रिया ॥ १० ॥ 
मन्त उपातिष्ठन्नभिषेकं महषयः । 
सहितास्तथान्ये वेदपारगाः ॥११॥ 
परशरामजीके साथ वेदके पारंगत दूसरे विद्वान्‌ महिनि 
भसननताके साथ राजा युधिष्ठिरका अभिषेक किया ॥११॥ 
च (भिजसुमेहातमानो मन्बवद्‌ भूरिदक्षिणम्‌ । 
मिष देवेन्द्रं दिवि सक्तषयो यथा ॥१२॥ 
खर्गमे देवराज इन्दरके पास सतपि पधासते ह 
मकार पर्यास दक्षिणा देनेवाले महाराज युधिष्ठिरके 
। "त-प महात्मा मन्बोचरण करते हृ पधारे थे॥ ६९॥ 










अधास्यच्छ्मस्य सात्यकिः सल्यविक्रमः। 
धनजयश्च व्यजने भीमसेनश्च पाण्डवः ॥१३॥ 

सत्यपराक्रमी सात्यकिने युधिष्ठिरके स्यि छत्र धारण 
किया तथा अर्जुन ओर भीमसेने व्यजन लये ॥ १३॥ 
चामरे चापि शद्धे दवे यमौ जगरृहतुस्तथा । 
उपागरूणाद्‌ यमिन्द्राय॒पुराकट्पे प्रजापतिः ॥९४॥ 
मस्म राङ्वमाहारषीद्‌ वारणं कलदोदधिः। 
शक्यं निष्कसहस्रेण सुरतं विश्वकमेणा ॥१५॥ 
तेनाभिषिक्तः कृष्णेन तत्र मे कदमखोऽभवत्‌ । 

तथा नकु ओर सहदेवने दो विशुद्ध ्चैवर हाथमे ट 
ल्य । पूर्वकाल्म प्रजापतिने इनद्रके खयि जित शङ्खको 
धारण किया थाः वही वरुणदेवताका शङ्ख समुद्रे युधिष्ठिरको 
भेट किया था | विश्वक्मनि एक हजार ख्णमुद्राओसे 
जिस शोक्यपात्र ( छीकिपर रक्खे हुए सुवरणंकल्दा ) का 
निर्माण किया था, उसमे सित समुद्रजल्को शङ्खम लेकर 
श्रीकृष्णने युधिष्ठिरा अमिष्रक क्रिया । उस समय. वहां 
मुञ्चे मूज्छां आ गयी थी ॥ १४-१५१ ॥ 


गच्छन्ति पुवोदपरं समुद्रं चापि दक्षिणम्‌ ॥१६॥ 
पिताजी ! खोग जल खनके लिये पूर्वंसे पश्चिम समुद्र- 
तक जते है दक्षिण समुद्रकी भी यात्रा करते है ॥ १६ ॥ 
उत्तरं तु न गच्छन्ति विना तात पतत्तिभिः। 
तत्र स्म दध्मुः शतशः शङ्खान्‌ मङ्गलकारकान्‌ ॥१७॥ 
प्राणदन्त समाध्मातास्ततो रोमाणि मेऽहषन्‌ । 
प्रापतन्‌ भूमिपालश्च ये तु दीनाः खतेजसा ॥१८॥ 
परंतु उत्तर सुद्रतक पक्षियोके सिवा ओर कोई नहीं 
जाता; ८ किंतु वरहा भी अजुन पर्ुच गथे । ) वहां अभिषेके 
समय सैकड़ों मङ्गल्कारी शङ्घ॒एकं साथ ही जोर-जोरसे 
बजने लगे, जिक्षसे मेरे रोगटे खड़े हो गये । उस समय 
वरह जो तेजोहीन भूपाख येः वे भयक्रे मरि मूच्छित होकर 
गिर पड़े ॥ १७-१८ ॥ 
धृष्युञ्नः पाण्डवाश्च सात्यकिः केशवोऽष्टमः । 
सवस्था वीर्यसम्पत्ना हयन्योन्यप्रियदशनाः ॥१९॥ 
धृषुमन पचि पाण्डवः सालक ओर आयवे श्रीकृष्ण- 
ये ही पूर्वक सिर रदे । ये सभी पराक्रमसमपन्न तथा 
एक दूषरेका प्रिय करनेबलि है॥ ९ ९॥ 
विसं्ञान्‌ भूमिपान्‌ दष्ट मां च ते ध्रादसंस्तद्‌। । 
ततः प्रहे बीभत्सुः प्रादाद्धेमविषाणिनाम्‌ ॥२०॥ 
† पश्च द्विजमुख्येषु भारत । . 
न रन्तिदेवो नाभागो यौवनाश्वो मने च ॥२९॥ 
न च राजा पृथुवन्यो न चाप्यासीद्‌ भगीरथः॥ = 
ययातिनैहुदो वापि वथा राजा युधिष्ठिरः ॥२२॥ 





८६८ 








वे मुञ्चे तथा अन्य राजाओंको अचेत हुए देखकर उस 
समय जोर-जोरते रेस रहे थे । भारत ! तदनन्तर अजुन 


१ 11 


८ 





प्रसन्न होकर पोच सौ व्रेखोकोः जिनके सीगोमे सोना मेदा 
हुआ था? मुख्य-सुख्य ब्राह्मणोमे बट दिया । पिताजी ! न 
रन्तिदेवः न नाभागः न मान्धाता, न मनु, न वेननन्दन 
राजा प्रथु, न भगीरथः न ययाति ओर न नहुष ही 
वैसे रेशरयसम्पन् सम्राट्‌ ये, जेसे किं आज राजा 
युधिष्ठिर द ॥ २०-२२ ॥ 


श्रीम्टाभारते 
न न =-= === 





यथातिमात्रं कौन्तेयः श्रिया परमया युतः। 
राजसूयमवाप्यैवं दरिश्न्दर॒ इव॒ प्रमुः ॥२६॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर राजसूययज्ञ पूणं करफे अत्यन्त 
उच्च कोटिकी राजलक्षमीसे सम्पन्न हो गये है । थे शक्तिशाली 
महाराज हरिश्वनद्रकी भोति सुशोभित होते ह ॥ २३॥ 
पतां दृष्ट श्रियं पाथं हरिचन्द्रे यथा विभो। 
कथं तु जीवितं श्रेयो मम॒ पद्यसि भारत ॥२४॥ 
भारत ! हरिश्वन््रकी मेति कुन्तीनन्दन युधिष्ठिकी 
इसत राजलश्ष्मीको देखकर मेरा जीवित रहना आप किंस 
दष्टिसे अच्छा समञ्षते है १ ॥ २४॥ 
अन्धेनेव युगं नद्धं ॑विपयैस्तं नराधिप । 
कनीयांसो विवधेन्ते ज्येष्ठा हीयन्त एव च ॥२५॥ 
राजन्‌ ! यह युग अं बिधातासे त्रैधा हुआ दै । इसील्ि 
इतमे समर बाते उल्टी होरहीदै। छोटे बद्‌ रहे ई ओर बडे 
हीन दशाम गिरते जा रदे द ॥ २५ ॥ 
पवं शष्ट नाभिविन्दामि शमं 
समीक्षमाणोऽपिं कुरुप्रवीर । ` 
तेनादमेवं ङ्ातां गतश्च 
विव्णेतां चेव॒स्चोकतां च ॥ २६॥ 
कुरुप्रवीर ! एेसा देखकर अच्छी तरह विचार करनेपर 
मी भुन्चे चैन नदीं पड़ता । इससे गँ दुर्बल, कन्तिहीन ओर 


शोकमग्न हो रहा हू ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवंणि यय तपवेणि दु्योधनसंतापे त्रिपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


इस कार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तम॑त चयतप दुयोघनसंतापविषयक तिरपनर्वे; अध्याय पुरा हज ॥ ५९ ॥ 





चतुःपव्वारात्तमोऽ्यायः 
धृतरा्का दुर्योधनको समन्ञाना 


धृतरा उवाच 
त्व वैज्येष्ो ज्यष्ठिनेयः पुत्र मा पाण्डवान्‌ द्विषः। 
देष्टा ह्यसुखमाद्ते यथैव निधनं तथा ॥ १ ॥ 
` धृतरा बोले दुर्योधन | तुम मेर च्यष्ठ पुत्र हो, 
जेठी रानीके गम॑से उत्पन्न हट हो । बेटा ! पाण्डवेसि द्वेष 
मत्‌ करो; क्योकि देष करनेवाला मनुष्य मृतयुके समान कष्ट 
1: ऋ. 













-भरतकुङतिख्क | 


तुस्याभिजनवीयेश्च कथं श्रातुः धियं नृप । 
पुर कामयसे मोशान्मेवं भूः शाम्य मा शुचः ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ] तुम्हारा ओर युधिष्ठिका कुर एवं परक्रम क 
सा है । बेटा ! तुम मोहवशा अपने भारईकी लक््मीकी 1 
क्यो करे हो १ ठेते अधम न बनो; शान्तमावसे 
शोक.न करो ॥ ३ ॥ ॥ 
अथ यज्ञविभूति तां काङ्खसे, भरतषभ । 
ऋत्विजस्तव तन्वन्तु सप्ततन्तुं महाध्वरम्‌ । 
रत्र !यदि तुम उस यज्ञ-वैमवको पानेकी च 
रखते हो तो ऋतविजरोग तुम्हारे ल्ि भी 4.८1 
सात छन्दरूपी तन्तुओंषि युक्त राजसूय महायजका 
करादेगे ॥ ४॥ 
आहरिण्यन्ति राज्ानस्तवापि विपुलं चनम्‌ । « ॥ 
रत्या च बहुमानाच रजान्याभरणानि च ॥ 


| धुतपवं ] 


| च~------------ 


उस देश-देशके राजालोग तुम्हरे छि भी बडे पेम 


। शओरआदस्ते रनः आभूषण तपरा बहुत घन ठे अयेगे ॥ ५॥ 
। (मही कामदुघा सा हि वीरपलीति चोच्यते । 


तथां वीर्याध्रिता भूमिस्तयुते हि मनोरथम्‌ ॥ 
तवाप्यस्ति दि चेद्‌ वीयं भोक्ष्यसे हि महीमिमाम्‌॥ ) 
रेया | यहं परथ्वी कामधेनु दे । इसे वीरपत्नी मी कहते 
है | अपने पराक्रमसे जीती हुई भूमि मनोवाञ्छित फल प्रदान 
कृती है । यदि तुमभे मी बल ओर परक्रम हो तो तुम इस 
थवीका यथेष्ट उपभोग कर सक्ते हो | 
भनायचरितं तात परखस्पृहणं भृशम्‌ । 
लसंतुटः खधमस्थो यः स वै सुखमेधते ॥ ६ ॥ 
अव्यापारः पराथंु नित्योदयोगः खकर्मसु । 
रक्षणं समुपान्तानामेतद्‌ वैभवटक्चषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
तात ! दूसरेके धनकी स्पृहा रखना नीच पुरुषोका काम 
है। जो भलीर्मोति अपने धनसे संतुष्ट तथा अपने धर्मम ही 
धित है वही सुखपूर्वक उन्नतिशील होता दै । दृसरेके धनको 
ह्दपनेकी कोद चेष्टा न करना, अपने कर्त॑व्यको पूरा करनेके 
ल्थि सदा प्रयल्नशीर रहना ओर अपनेको जो कुछ प्रास्त दै, 
उसकी रक्षा करना--यदही उत्तम बैभवका लक्षण है ॥ ६-७॥ 


। विपत्तिष्वव्यथो दक्षो नित्यसुत्थानवान्‌ नरः । 


अप्रमत्तो विनीतात्मा नित्यं भद्राणि पदयति ॥ ८ ॥ 


पञ्चपश्चारात्तमो ऽध्यायः 
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जो विपत्ते व्ययित नदय होता, सदा उन्रोगशीर बना 
रहता हे, निमे प्रमादका अभाव है तथा जिषे द्दयमें 
विनवसूप सहरुण दै वह चतुर मनुप्य सद्‌] कल्याण ही 
देखता है ॥ ८ ॥ 
वाहनिवैतान्‌ मा. उत्सः पाण्डुपुत्रास्तथैव ते । 
श्रातृणां तद्धनाथं वै मित्रों च मा कुरु ॥ ९ ॥ 

ये पाण्डुपुत्र तुम्हारी अजा समान है, इन्दे कायो 
मत । इती प्रकार तुम भाद्योके धनके ल्यि मित्रद्रोह 
नकरो॥ ९॥ 

पाण्डोः पुननान्‌ मा द्विषखेह राजं 
स्तथेव ते श्राठधनं समग्रम्‌ । 
मित्रद्रोहे तात महानधमः 
पितामहा ये तव तेऽपि तेषाम्‌ ॥ १०॥ 

राजन्‌ | तुम पाण्डवे द्वेष न करे । वे तुम्हारे भाई दै 
ओर भाईयोका सारा धन तुम्हा ही है । तात ! मित्रद्रोहे 
बहुत वड़ा पाप होता है । देखो, जो तुम्हारे बाप-दादे हैः वे 
ही उनके मीदै॥ १०॥ 
अन्तवद ददद्‌ वित्तं कामानजुभवन्‌ प्रियान्‌ । 
क्रीडन्‌ ख्रीभि्निरातङ्कः प्रश्लाम्य भरतषभ ॥ ११॥ 

भरतश्रेष्ठ | तुम यज्ञम धन दान करोः मनको प्रिय 
कगनेवके भोग भोगो ओर निरभ॑य होकर खियेक्रे साथ क्रोडा 
करते हुए शान्त रहो ॥ ११॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि ययूतपवेणि दुर्योधनसंतापे चतुःपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत समाप अन्तर्गत द्यूतपर्व दयोषनसंतापतिषयक चोन ध्याय पुरा हु ॥ ५४॥ 
(-; 
(दाक्षिण्य अधिक पाठके 9९ शोक मिलाकर ऊर १२६ शोक हे ) 
---षू 2 -~्ठरः ~व -~ 


पच्चपन्ात्तमोऽध्यायः 
ुरयोधनका धृतराण्ट्को उकसाना 


दुयोधन उवाच 


पस्य नास्ति निजा प्रज्ञा केवलं तु बहुश्चतः। 
नस जानाति शाख्राथं दवीं सूपरसानिव ॥ १ ॥ 
दुर्योधन बोला पिताजी ! जिसके पाष अपनी बद नही 
४ निषने कैवरु वहुत-से शाका श्वणभर क्या हैः वह 
लेके तास्थ नहीं समञ्च सकता; ठीक उसी तरह" जसे 
१ दारके रसको नहीं जानती ॥ १ ॥ 
भानन्‌ वै मोहयसि मां नावि नौरिव संयता । 
कि नावधानं ते उताहो दे मां भवान्‌ ॥ २ ॥ 
एक नोकामे वैधी हुई दूसरी नौकके समान आप विदुरकी 
त आश्रित दै | जानते हुए भी मञ्चे मोहय क्यो डते ह 


"पबा आप मुक्षचे द्वेष रखते द १ ॥ २ ॥ ` 


। स्यि क्या आपे तनिक भी सावधानी नही हः 





४५१ ४ व 
द कट | 





६ }र) 
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न सन्तीमे घातेराष्ट 


अविष्यमर्थमाख्यासि सवेवा इत्यमात्मनः ॥ ३ ॥ 


येषां 





नही है | | 


श्रीमहाभारते 


[ समाप 
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आप जिने शभक ई, वे धातर नके बरार दं 
८ क्थोकि आप उन्द सवेच्छासे उ्नतिके पथपर वदने नही 
देते ) । आप सदा अपने वर्तमान कतंव्यको भविष्यपर ही 
टालते रहते दै ॥ २॥ 
परनेयोऽग्रणीयस्य स मागौन्‌ प्रति सुद्यति । 
पन्थानमनुगच्छेयुः कथं तस्य पदाद्गाः ॥ ४ ॥ 
जिस दलका अगुआ दूसरे बुद्धिपर चलता हो, वह अपने 
मागम सदा मोहित होता रहता है । फिर उसके पीछे चलनेवले 
लोग अपने मार्गका अनुप्रण कैसे कर सकते द १॥ ४॥ 


राजन्‌ परिणतपश्षो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः । 
प्रतिपन्नान्‌ खकारयेषु सम्मोहयसि नो भृशम्‌ ॥ ५ ॥ 

राजन्‌ ! आपकी बुद्धि परिपक्त दै, आप वद्ध पुरुषोकी 
सेवा करते रहते है, आपने अपनी इन्द्रियोपर विजय पा ली है 
तो भी जत्र हमलोग अपने कारयोमिं तलपर होते दै, उस समय 
आप हमे बार-बार मोदमे दी डल देते ह ॥ ५ ॥ 


रोकबृत्ताद्‌ राजदृत्तमन्यदाह बृहस्पतिः। 
तस्माद्‌ राज्ञापरमत्तेन खार्थधिन्त्यः सदैव हि ॥ ६ ॥ 
क्षत्रियस्य महाराज जये वृत्तिः समाहिता । 
स वे धमेस्त्वधर्मों वा खदृत्तौ का परीक्षणा ॥ ७ ॥ 
बृहस्पतिने राजन्यवहारको लोकव्यवहारसे भिन्न बताया 
है; अतः राजाकरो सावधान होकर सदा अपने प्रयोजनक्रा ही 
चिन्तन करना चाहिये । महाराज | क्षत्नियकी वृत्ति विजयमे ही 
गी रहती ह, बह चाहे धमं हो या अधर्म | अपनी धृत्तिके 
विषयमे क्या परोक्षा करनी है १ ॥ ६-७ ॥ 
्रकाख्येद्‌ दिशः सवौः प्रतोदेनेव सारथिः । 
प्रत्यमित्रधियं दीप्तां जिधृश्युभेरत्षमभ ॥ ८ ॥ 
भरतङ्ककमूष्ण । शतुकरौ जगमगाती दई राजलष््मीको 
अपने, अधिकारमे करनेकौ इच्छावाछा भूपाल सम्पूर्ण 
दिशार्भोक्रा उसी प्रकार संचालन करे जसे सारथि चाुकसे 


` धोड़ोको ककर अपनी खचिके अनुार चलता है ॥ ८ ॥ 


शरच्छन्नो वा ध्रआदो वा योगो योऽरि प्रवाधते। 

तद्‌ वै शद्ं शश्लविदां न शाखं छेदनं स्सरतम्‌॥ ९ ॥ 
शुत या प्रकट, जो उपाय शुको संक्म डाठ दे, वही 

शख पुरषोका शल दै । केवल काटनेवाखा शख दही राख 

हीदै॥ ९॥ 





असंतोषः धियो मूं तस्मात्‌ तं कामयाम्यहम्‌ | 
समुच्छ्रये यो यतते स राजन्‌ परमो नयः ॥ ११॥ 
असंतोष ही ल्मीकी प्राप्तिका मूर कारण है; अत 
असंतोप चाहता हँ । राजन्‌ ! जो अपनी उन्नति 
प्रयल करता है, उसका वह प्रयल ही सर्वोत्तम नीति है | १ ध 
ममत्वं हि न कतंबयभेश्वयं वा धनेऽपि वा। 
पूवोवापतं हरन्त्यन्ये राजघ्नं हितं विदुः ॥ १२॥ 
एेशवयं अथवा धनमे ममता नहीं करनी चाहिये, कयो 
पहले उपाजित धनको दूसरे लोग वलयत्कारसे छीन ठेते ¶। 
यही राजधर्मं माना गया है ॥ १२ ॥ 
अद्रोहसमयं त्वा चिच्छेद नमुचेः शिरः । 
शक्रः साभिमता तस्य रिपो चृत्तिः सनातनी ॥ ११॥ 
इन्द्रे नसुचिते कभी वैर न करनेकी प्रतिज्ञ करे 
उश्तपर विश्वास जमाया ओर मौका देखकर उसका सिर काट 
ठ्या | तात ! राक्र प्रति इसी प्रकारका व्यवहार सदासे हेता 
चरा आया है । यह इन्द्रको भी मान्य दै | १३ ॥ 
द्वावेतौ भ्रसते भूमिः सपो विरुद्ायानिव । 
राजानं चाधिगोद्धारं बाह्यणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १४॥ 
जेते सपं ब्िलमे रहनेवले चूँ आदिको निगल जाता 
उसी प्रकार यह भूमि विरो न करनेवाले राजा तथा परदेदामन 
विचरनेवले ब्राह्मण (संन्याक्षी ) को ग्रऽ ठेती दै ॥ १४॥ 
नास्ति वै जातितः शरुः पुरुषस्य विद्ार्पते । 
येन साधारणी वृत्तिः स शतनं तरो जनः ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! मनुष्यका जन्मसे कोई शगु नहीं देती 
निके साथ एक-सी जीविक्रा होती है, अर्थात्‌ जो लोग एक 
इृत्तिसे जीवननिर्वांह करते दैः वे ही (दईष्यकि कारण) आपं 
एक दूरके शु दोते ईँ, दूरे नहीं ॥ १५ ॥ 
शतुपक्षं ससृष्यन्तं यो मोहात्‌ ससुपेश्चते । 
व्याधिराप्यायित इव तस्य मूलं छिनत्ति सः ॥ १६। 
जो निरन्तर बते हुए शतप्षकी ओ मोह 
उदाषीन हो जाता ड, वदे हए रोगकी भति श < 
उदासीन राजाकी जड़ काट डालता हे ॥ १६ ॥ 
अल्पोऽपि हयरिरत्य्थं वर्धमानः पराक्रमः 
वल्मीको मूलज इव भ्रसते बक्षमन्तिकात्‌ 
जेते इष्षकी जडम उत्यन्न हुई दीमक उरण 
रेके कार उस इृकषको ही खा जाती है, वैरे श 
भी श यदि पराक्रभसे बहुत बद्‌ जाय, तो वहं पठे 
शुको भी नष्ट कर डालता है ॥ १७ ॥ 
भाजमीढ विकंमीमौ ते रोचिष्ट मारत । १८॥ 
एव भारः सत्त्ववतां नयः शिरसि `वि _ (की 
` भरतङकुलभूषण | अजमीढनन्दन | . 


1 


| 


॥ > ------~------------~---= ~ 





| ती अच्छी नहं लगनी चाहिये । हर समय न्यायको सिरपर 
 दिसना मी बुद्धिमानोके स्यि मार ही है ॥ १८ ॥ 
 ऋवृदधिमिवाथौनां यो वबुद्धिमभिकाह्ते । 

(ति कषतिषु स वे सयो वृद्धि्दि विक्रमः ॥ १९॥ 


ज जन्मकाले शरीर आदिकी शृद्धिके समान धनद्द्धि- 


भी अमिलापरा करता है, वह ॒कुडम्ब्ीजनेमि बहुत आग 
दुता है| पराक्रम करना तत्काल उन्नतिका कारण है ॥ १९॥ 

प्रप्य पाण्डवैभ्वयं संडायो मे भविष्यति । 

अवाप्स्ये बाधियं तां हि शयिष्ये वा हतो युधि ॥ २०॥ 


| (तप ] षरःपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
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जवतक मँ पाण्डवकी सम्पत्तिको प्रा न कर टू, तबतक 
मेरे मनमे दुविधा ही रदेगी । इछि या तो भँ पाण्डवोकी 
उस सम्पत्तिको ले ्दूगा अथवा युद्धे मरकर 
सो जाऊंगा ( तभी मेरी दुविधा मिचेगी ) ॥ २०॥ 
तादृशस्य कि मेऽद्य जीवितेन विश्ाम्पते । 
वधंन्ते पाण्डवा नित्यं वयं त्वस्थिरवृद्धयः ॥ २१॥ 

महाराज | आज जो मेरी दशा दैः इसमे मेरे जीवित 
रहनेसे क्या लम १ पाण्डव प्रतिदिन उन्नति कर रेह ओर हम 
लोगोकी दद्धि ( उन्नति ) अस्थिर टै अधिकं कारतकः 
दिकनेवाछी नहीं जान पड़ती है ॥ २१॥ 


९, ९, 
इति श्रीमहाभारते सभापवंणि चयूतपरवणि दुर्योघनसंतापे पञ्चपन्नादात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


भा सः > ९ गं ८ 9 
इष शकार श्रीमहाभारत समापरके अन्तमैत ययतपर्वमे दुयोनसंतापनिषयकर पचपनरवौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५५ ॥ 





। पटप्ाशत्तमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र आर दुर्योधनकी भातचीत, ्यतक्रीडाके रिथे सभानिमाण ओर 
धृतरा्ट्का युधिष्ठिरफो बुलानेके श्य विदुरको आज्ञा देना 


सङनिस्व।च 

षं मेतां धियं दष्टा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे । 
त्से तां हरिष्यामि यतेन जयतां वर ॥ १ ॥ 
शङ्नि बोला-विजयी वीरो श्रेष्ठ दुर्योधन ! तुम 
पप्र युषिष्ठिरकी जि्त लक्ष्मीको देखकर संतप्त हो 
हह, उका मेँ यूते द्वारा अपहरण कर दगा ॥ १॥ 

। शयत पर राजन्‌ ङन्तीपुजो युधिष्ठिरः । 
। वत्वा संशयमहमयुद्ध्वा च चभूयुखे ॥ २ ॥ 

। शान क्षिपन्नक्षतः सन्‌ विद्धानविदुषो जये । 
। ण्न धनुषि भे विद्धि शरानक्षांश्च भारत ॥ ३ ॥ 
| $ पन्‌ | तुम कन्तीपुच युधिष्ठिको इला लो । मँ 
| कः पदे बिना, सेनाक सामने युद्ध क्रिये व्रिना 
ं ५ ॥ १ सय किसी मरकारकी कषति उठाये 
वं पण्डवोको जीत दगा; क्योकि ध यूतविदयाका 
रो ९ पाण्डव इस कलासे अनभिज्ञ है । भारत ! 
१ समञ्ञो ओर पासोको मेरे बाण ॥ २-३॥ 
[हदयं मे ज्यां रथं विद्धि ममास्तरम्‌॥ ४ ॥ 


५ जो हृदय ( ममं ) है, उसीको मेरे धुषकी 









६, समञ्चो 


) ओर जहस पासि प = 
पपरष ६॥ . ध पसे फेंके जति है, वह सान 
भयतुतसहते दुर्योधन उवाच 
फे राजञ्दियमाहतुमक्षवित्‌ । 


बोखा-राजन्‌ | रे मामाजी पासे फेकनेकी 


| ४५९ इवोभन पण्डुयत्रभ्यस्तद जुक्ञातुमर्हसि ॥ ५ ॥ ` 


कलमे निपुण दै । ये दूतके द्वार राण्डवोसे उनकी सम्पत्ति 


, लेलेनेक्वा उत्साह रखते दँ । उसके लिये इन्द आज्ञा दीजिये। ५। 


धृतराषट उवाच 
स्थितोऽसि शास्तन भ्रातुरविदुरस्य महात्मनः। 
तेन संगम्य वेर्स्यामि कायैस्यास्य विनिश्चयम्‌ ॥ £ ॥ ` 
ध्ुतरा्ट बोले-त्ेटा ! मै अपने भाई महात्मा विदुरकी 
सम्मतिके अनुसार चलता हू । उनसे मिलकर यह जान 
सर्वगा कि इस कार्यके विषयमे क्या निश्चय करना चाहिये १। ६ । 
दुर्योधन उवाच 
व्यपनेष्यति ते बुद्धि विदुरो मुकतसंशयः। 
पाण्डवानां हिते युक्तो न तथा मम कौरव ॥ ७ ॥ 
दुर्योधन बोला-पिताजी ! विदुर सव प्रकारसे संशय- 
रहित है । वे आपकी बुद्धिको जूके निश्वयसे हटा देगे । 
कुरुनन्दन !.वे जैसे पाण्डवोकि हितम संर रहते दै वैसे 
मेरे हितमे नदीं ॥ ७ ॥ 
नारभेतान्यसामथ्यौत्‌ पुरुषः कार्यमात्मनः । 
मतिसाम्यं दयोनौस्ति कार्येषु कुखनन्दन ॥ ८ .॥ 
मनुम्यकरो चादिथे कि वद अपना काय॑ दूसरेके अलप 
न करे। ऊखराज ! किसी भी कायम दो पुरुपोकी राय 
ूर्णस्पसे नहीं मिलती ॥ ८ ॥ 
भयं परिहरन्‌ मन्द आत्मानं परिपाखयन्‌। 
वासु ह्ि्रकटवत्‌ तिषठकनेवावसीदति ॥ ९ ॥ 
मूं मनुप्य भयक्रा त्याग ओर आत्मरक्षा करते ४ द 
मी यदि चुपचाप वरै रहे, उवोग न करे, तो वह वषा- ` 
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८७२ भ्रीमहाभारते 


[ सभाप्णि 
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कारम भगी हुई चाके समान नष्ट हो जाता दै ॥ ९ ॥ 


न भ्याधयो नापि यमः प्राप्तु श्रेयः प्रतीक्षते । 
यावदेव भवेत्‌ कल्पस्तावच्छरेयः समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
रोग अथवा यमराज इस वातक्री प्रतीक्षा नहीं करते 
कि इसने श्रेय प्राप्त कर लिया या नहीं| अतः जव्रतक 
अपनेमे सामथ्यं हो, तभीतक अपने हितका साधन कर 
लेना चाहिये ॥ १० ॥ 
। धृतराष्र उवाच 
सवथा पुत्र बछिभिरवि्रहो मे न रोचते। 
वैरं विकारं खजति तद्‌ वै शखमनायसम्‌ ॥ ११॥ 
ध्रतराषटने कहा-तरेटा | ञ्चे तो बल्वानेकरि साथ 
विरोध करना क्रिसी प्रकार भी अच्छा नहीं लगता; क्योकि 
(= विरो 
वैरविरोध बड़ा भारी गडा खड़ा कर देता हैः जो ( कुख्के 
विनाशक ल्यि ) ग्निना छोदेका शख दै ॥ ११॥ 
अनथमथं मन्यसे राजपुत्र 
, सं्रन्थनं कलहस्याति घोरम्‌ । 
तद्‌ वे प्रवृत्तं तु यथा कथंचिद्‌ 
सृजेदसीन्‌ निरितान्‌ सायकांश्च ॥ १२॥ 
राजकुमार ! तुम दयूतरूपी अनर्थको ही अर्थं मान रहे हो। 
यह जूआ कर्ह्को ही गूथनेवाला एवं अत्यन्त भयंकर है । 
यदि क्रिसी प्रकार यह शुरू हो गया तो तीखी तल्वायों 
ओर वाणोकी भी खष्टि कर देगा ॥ १२॥ 


दुर्योधन उवाच 
द्यते पुराणै्यवहारः प्रणीत- 
स्तत्रात्ययो नास्ति न सम्प्रहारः) 
तद्‌ रोचतां शङ्नेवौकयमय 
सभां क्षिप्रं त्वमिहाक्ञापयख ॥ १९॥ 
इयोधन बोटा-पिताजौ ! पुराने लोगोनि मी चूतक्रीडाका 
व्यवहार किया है| उस न तो दोप्र दै ओर न युद्ध ही होता है। 
अतः आप्र शुनि मामाकी वात मान लीजिये ओौर शीघ्र ही 
यहा (चतक टि ) समामण्डप बन जानेकी आज्ञा दीजिये । १३। 
खग॑द्वारं दीव्यतां नो विशिष्ठ 
तद्वर्तिनां चापि तथेव युक्तम्‌ । 
भवेदेवं त्मना तुल्यमेव 


।  इरोदरं पाण्डवैस्तव करुष्ब ॥ १४॥ 


~ खेलने 
हम ख 





धृतरा उवाच 


वाक्यं न मे सेचते यत्‌ त्वयोक्तं 
यत्‌ ते प्रियं तत्‌ क्रियतां नरेन्द्र । 
पश्चात्‌ तप्स्यसे तदुपाक्रम्य वाकयं 
न हीदशं भावि वचो दि धर्म्यम्‌ ॥ १५॥ 
धरृतराष्ने कहा-बेटा ! तुमने जो वात कही है, वह 
मुञ्चे अच्छी नहीं लगती । नरेन्द्र ! जेसी तुम्हारी रचि हो, पैषा 
करो । जूएका आरम्भ करनेपर मेरी बातोको याद कसे 
तुम पीछे पछताओगे; क्योकि एेसी वतिं जो तुम्हरे सुखे 
निकली ई धमांनुकूल नदीं कही जा सकतीं ॥ १५॥ 
दं हयोतद्‌ विदुरेणैव सवं 
विपश्चिता वुद्धिविदयायुगेन । 
तदेवैतद वशस्याभ्युपेति 
महद्‌ भयं क्षत्नियजीवघाति ॥ १६॥ 
शुद्धि ओर विद्याका अनुसरण करनेवाले विद्वान्‌ विदुस 
यह सव्र परिणाम पहले ही देख खियाथा। क्षत्रियौके 
छ्य विनाशकारी वही यह महान्‌ भय मुञ्च विवशके 
सामने आ रहा है॥ १६॥ 
व्नम्पायन उवाच 
पवमुक्त्वा धतरा मनीषी 
दैवं मत्वा परमं दुस्तरं च। 
शशासोचयेः पुरुषान्‌ पु्वाक्ये 
स्थितो राजा दैवसम्मूढचेताः ॥ १७॥ 
सहस्रस्तम्भां देमवेदू्यंचितां ` 
शतद्वारां तोरणस्फाटिकाख्याम्‌। 
सभामग्यां कोदामाजायतां मे 
तद्विस्तारामाशचु कुर्वन्तु युक्ताः॥ १८॥ 


वैशस्पायनजी कहते है-जनमेजय ! एेसा ककर 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रे देवको परम दुस्तर माना 
देवे प्रतापे ही उनके चित्तपर मोह छा गया । वे कत्था 
कतव्यका निर्णय करनेमे अमर्थं हो गये । फिर पुत्री 
बात मानकर उन्न सेवको आज्ञा दी किं त्र 
ही तस्र होकर तोरणस्फाटिक नामक सभा तयार 
कराओ । उस्म सुवणं तथा वैदर्यसे जटित एक्‌ हना 


-ओर सौ दाने ह । जस युर माही समा 1 


चौडाई प्कएक कोती दौनी चाधि | १०१८॥ 
श्रत्वा तस्य त्वरिता निर्विशङ्काः 
„ शा दक्षास्तां तदा चक्कर । 
सवद्रव्याण्युपजहः सभाया 
2 ;॥ १ 
सहस्राः दिरिपनश्चैव युक्ताः । 
उनक्री यह आज्ञा सुनकर तेज काम 


९.॥ 


च 


| ल) सप्तपश्चारात्तमोऽध्यायः ८७३ 
॥ = ~= 


| हुद्िमान्‌ सदसो शिस्पी निर्भीक होकर कामम ल्ग 
य | उन्होने शीघ्री वह समा तैयार कर दी ओर 
रमै सव तरहकी वस्तु यथाख्थान सजा दीं ॥ १९ ॥ 
काठेनास्पेनाथ निष्ठां गतां तां 
सभां रम्यां बहुरलां विचित्राम्‌। 
वितरैहैभैरासनेरभ्युपेता- 
माचख्युस्ते तस्य रक्षः प्रतीताः ॥ २० ॥ 
थोडे ही समयमे तयार हुई उस असंख्य रेस सुशोभित 
पणीय एवं विचित्र सभाको अदत सोनेके आसनोंदरारा 
हना दिया गया } तत्पश्चात्‌ विश्वस्त सेवकने राजा धृतराष्र- 
को उस समाभवनके तैयार हो जनेकी सूचना दी ॥ २० ॥ 
ततो विद्वान्‌ विदुरं मन्तिसुख्य- 
मुवाचेदं धतरा नरेन्द्रः। 


युधिष्ठिरं राजपुरं च गत्वा 
मद्वाक्येन क्षिपरमिहानयख ॥ २१॥ 
तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ राजा धृतराष्ट्ने मन्तरयोमिं प्रधान 
विदुरको यह आक दी कि तुम राजङ्कमार युधिष्िके पास 
जाकर मेरी आज्ञासे उन्दँ शीर यहो छवा का॥ २१॥ 
सभेयं मे बहुरल्ञा विचिता 
शय्यासनैरुपपन्ना महार्हैः । 
सा ददयतां आ्रातभिः सार्धमेत्य 
खद्द्य.तं वतंतामत्र चेति ॥ २२॥ 
उनसे कहनाः “मेरी यह विचित्र सभा अनेक प्रकाे 


रते जटित हे । इते बहुमूल्य शय्याओं ओर आसनोदारा 


[4 


सजाया गया हं । युधिष्ठिर ! तुम अपने भादयोके साथ 
यहां आकर इसे देखो ओर इसमे सदोकी चूतक्रीडा 
प्रारम्भ होः ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवेणि चयूतपर्वणि युधिष्ठिरानयने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


इ पकर श्रीमहामारत समापवके अन्तमैत दयते युधिष्ठिरे जुरनिसे सम्बन्ध रखनेवासा छष्पनर्े{अध्याय परा हुभा ॥ ५६ ॥ 
--0न््व्ा>->9- 


सप्तप्ादात्तमोऽध्यायः 
विदुर ओर ध्ृतराष्टूकी बातचीत 


वेश्म्पायन उवाच 
पतमाक्षय पुरस्य धृतरा नराधिपः। 
पवा च दुस्तरं दैवमेतद्‌ राजंश्चकार ह ॥ १॥ 
वशम्पायनजी कहते है-जनमेजय } अपने पुत्र 
भका मत जानकर राजा धृतरा्टने देवको दुस्तर माना 
। "९ यह्‌ कायं क्रिया ॥ १ ॥ 
| अन्यायेन तथोक्तस्तु विदुरो विदुषां वरः । 
पभयनम्द्‌ वचो श्रातुवेचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
| विदयनोमे श्रे विदुरने धृतरष्का वह अन्यायपू्ण 
। भै व गकर भाईकी उक्त बातका अभिनन्दन नहीं किया 
| 


स प्रकार कडा ॥ २ ॥ 
विदुर उवाच 
नाभिनन्दे ` तपते ्रेषमेतं 
भ > बिभेमि 
, _ मवं थाः कुलनाशाद्‌ । 
भ ९ ‰ ९ 
पुत्रभिन्नेः कलहस्ते धुवं स्या- 
देतच्छङ्के धूतछृते नरन ॥ ३ ॥ 
भ बोले-महाराज ! ` मै आपके इस देशका 
नहीं करता, आप एेसा काम मत कीञ्ये। 
। म पमसत छुल्करे विनाशका भय हे । नरेन्द्र ! पुत्रम 
करा। इ निश्चय ही आपको कल्हका सामन। करना 
स्पजुएके कारण मुञ्े एेसी आशङ्का ह रही दै॥ ३॥ 
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धृतरा उवाच 

तेह क्षत्तः कठहस्तप्स्यते मां 
न चेद्‌ दैवं प्रतिरोमं भविष्यत्‌ । 
धात्रा तु दिष्टस्य वशे किलेदं 3 
सर्पं जगच्चेष्टति न खतन्जम्‌ ॥ ४ ॥ 
धृतराषटूने कहा-विदुर | यदि दैव प्रतिकूल न होः 


«अ= 14 ~ भ 


८७७ 





्रीमहभिरते 
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[ सभापवेणि 





तो सञ्च करु भी कष्ट नहीं दे सकेगा । विधाताका बनाया क्षिप्रमानय द्धं कन्तीपुचं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५ ॥ 


, हुआ यह सम्पूणं जगत्‌ देवके अधीन होकर ही चेष्टा कर 
रहा है, खतन्त्र नहीं है ॥ ४ ॥ 


तदद्य विदुर प्राप्य राजानं मम शासनात्‌ । 


दषल्यि विदुर ! तुम मेरी आज्ञासे आज राजा युधिष्ठिर 


पास जाकर उन दुद्धं कुन्तीकुमार युधिष्ठिरको यह श्र 
बुला ठे आओ॥ ५॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापवैणि यूतपवेगि युधिष्टिरानयने सषपञ्चाशत्त 


मोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


इस प्रका श्रीमहामारत समापवके अन्तत चतम युधिष्ठिके वुरनिसे सम्बन्य रने शरसा सत्तवनय। अध्यन पर हुमा ॥५५। 
>< 


अष्टपव्ारात्तमोऽध्यायः 
विदुर ओर युधिष्टिखध बातचीत तथा भुधिष्ठिरका हसिनापुरमं जाकर ससे मिलना 


वे्नस्पायन उवाच 
ततः प्रायाद्‌ विदुरोऽख्वैरूदारे- 
मंहाजवैवलिभिः साधुदान्तेः। 
बलान्नियुक्तो ध्रतरष्टेण राज्ञा 
मनीषिणां पाण्डवानां सकारो ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर राजा 
धृतराषटके बल्पू्क भेजनेपर विदुरजी अ्यन्त वेगशालीः 
वलवान्‌ ओर अच्छी प्रकर कावूमे किये हुए महान्‌ अश्वस 
जते रथपर सवार हो परम बुद्धिमान्‌ पाण्डवोके समीप गये ॥ १॥ 
सोऽभिपत्य तदध्वानमासाद्य नृपतेः पुरम्‌ । 
प्रविवेश महाबुद्धिः पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २ ॥ 


महाघुद्धिमान विदुरजी उस मार्गको तय करके राजा 
युधिष्ठिसकी राजधानी जा पर्हुच ओर वह द्विजातियोसे 
सम्मानित होकर उन्टोनि नगरमे प्रवेश किया ॥ २॥ 
स॒ राजगृहमासाद्य कुबेरभवनोपमम्‌। 
अभ्यागच्छत धमौत्मा घमेपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तं वै राजा सत्यध्रति्म॑हात्मा 
` अजातशाुविदुरं यथावत्‌ । 
पूजापूवं  प्रतिगरह्याजमीढ- 
त  स्ततोऽपृच्छद्‌ धतरा सपुत्रम्‌॥ ४ ॥ 
> वेर मवनके समान सुयोमित राजमहल्मे जाकर 
धम त्म विदुर्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरे मिले । सत्यवादी महात्मा 
अजमीढनन्दन अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरे विदुरजीका 
ह 1 करके उनसे पुच्रसदहित धृतराषटकी 
ब्रूह। ॥ २-४ ॥ । 








= 












४ ` ई उनको जोर वरहो जय्कर मै हए धूतं बभा 


& 


लि 


धृतराष्टके पुत्र उनके अनुकर चस्ते दैन ? तथा तारी प्रज 
उनके वशम है न १ ॥ ५॥ 


विदुर उवाच 
राजा महात्मा कुश्शखी सपुत्र 
आस्ते वृतो ज्ञातिभिरिन्द्रकटपः। 
प्रीतो राजन्‌ पुजगणेर्विनीते- 
विं्लोक एवा्मरति्महात्मा ॥ ६ ॥ 
विदुरने कहा--राजन्‌ ! इनद्रके समान प्रभावशा्ट 
महामना राजा धृतरा अपने जातिमादयों तथा पुत्रौहित 
सुशक दै । अपने विनीत पुत्रोसि वे प्रसन्न रहते दै । उनम 
शञोकका अभाव दै । वे महामना अपनी आत्मामं ही 
अनुराग रखनेवठे दै ॥ ६ ॥ 
ददतु त्वां कुरुराजोऽभ्युवाच 
पू पृष्टा कशं चान्ययं च । 
इयं सभा त्वत्सभातुल्यरूपा 
भ्रातणां ते दद्यतामेत्य पुत्र ॥ ५ ॥ 
समागम्य आ्रातभिः पार्थं तस्यां 
खहद्दय॒तं क्रियतां रम्यतां च । 
प्रीयामहे भवतां संगमेन 


समागताः कुरवदचापि सय ॥ ८ 
कुर्रा धृतराष्ने पटले तुमसे कुशल ओर अप 


पूचछकर यह संदेश दिया है कि वत्स ! मैने तुम्हारी रा? 
समान ही एक समा तैयार करायी है । तुम अपने मय 
साथ आक्र अपने दुर्योधन आदि भादयोकरी इत समाक्रो देल 
इषम समी इष्टमित्र मिलकर दुतक्रीडा करें ओर मन बह 
हम सभी कौरव तुम सरसे मिलटकेर बहुत परनन हगि ॥७८ ॥ 
दुरोदरा विहिता ये तु तत्र 
महात्मना धृतराष्ट्रेण रा्ञा । 
तान्‌ द्रक्ष्यसे करितवान्‌ संनिविष्टा- 
नित्यागतोऽहं जपते तज्जुषस ॥ 
। महामन[ राजा धृतरा्रन वहो जो जुएक स्थान (६ 


९ ॥ 


+ 4 
र| 


देलोगे । रजन्‌ ! म इतीटिमि आगा ६ 


तक्तीडाका सेवन करो ॥ ^ । 


५१ 
> 


(क ५] - अध्पञ्चारात्तमोऽध्यायः 
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। अतर्थकी जड दै; इसील्यि मैने उसे रोकनेका प्रय भीकिया 


तु जो कल्याणकर जान पड़े वह करो ॥ ११ ॥ 


~ ^^ ~~~ ~~. 


युधिष्टिर उवाच विदुर उवाच 
ते श्चत्तः कलहो विद्यते नः न 4 
यते २, हो रेचयेद्‌ न्धारराजः राकुनिविशाम्पते 
को वे यतं रोचयेद्‌ बुध्यमानः । ९ 
रः नान्यः व राजातिदेवी ृतहस्तो मताक्षः । 
(सनता नमन्त यु विविशतिशि्सेनश्च राजा 
भवद्वाक्ये सवं एव सिताः स ॥ १०॥ 


सत्यत्रतः मि 
धि बरहा-वदुरनी ! जम चो नडा त्यवतः पुरुमित्रो जयश्च ॥ १६॥ 


करद होता दै । कौन समञ्चदार मनुष्य जूआ खेलना पसंद ज  । वहा गन्धिरराज राकुनि दैः 
ता अथवा आप क्या ठीक समन्ते है; हम सव लोग तो "यका बहुत वडा सिल दै । वह अयनी इच्छक 
आपकी अज्ञाके अनुसार ही चल्नेवाटे है ॥ १० ॥ अलुभार पाम केकनेमर सिद्द है । उपे दूति रक्रा 
विदर उवाच कषान ह | उसके सिवा राजा विविंदाति, चित्रसेन; राजा 
८ मूं सत्यत्रतः पुरुमित्र ओर जय भी रहै ॥ १३॥ 
जानास्यदं  _ दयतमनर्थमूलं 
कृतश्च यल्लोऽस्य मया निवारणे । युधिषिर उवाच 
राज्ाचमां भादिणोत्‌ त्वत्सकाशं महाभयाः कितवाः संनिविषएठ 
श्रवा विद्ध्य इदाचरस् ॥ ११॥ मायोपधा देवितारोऽ् सन्ति । 
बिदुरजीने कहा--विद्धन्‌ ! म जानता हू, जुञ्ा धात्रा तु दिष्टस्य वशे क्रिठेदं 


सवं जगत्‌ तिष्ठति न खतन्त्रम्‌ ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर बोदे-तव तो वरहो वड़े भयंकरः कपरी 
वत ओर धूतं लआरी जे हए है । विधातक्रा स्वा हा यह 
वश्ये ध त सम्पूणं जगत्‌ देवक ही अधीन है; खतन्त्र नहीं है ॥ १४॥ 
[ दद्‌ © ज 
विन। राशो धृतराष्टस्य पुत्रैः । नाहं राजञ धृतरा क 
५ १ न्न गन्ति मर ः | 
पृच्छामि त्वां विदुर बूहि नस्तान्‌ ् हि 0 ह १ 
येदीव्यामः शतशः संनिपत्य ॥ १२॥ इ व धा वि 
५९ 2 ५.१८. 
युधिष्ठिरे पूा--विदुरजी ! वषं राजा धृतरा ५. < 


तथपि राजा धृतराष्ने स्ने तुम्हारे पास भेजा है, यह सुनक्रर 


म छोडकर दूसरे कौन-कौन धूतं॑ज॒भा सेलनेवारे बुद्धिमान्‌ विदुरजी | म राजा धृतष्की आशति चे 
| (बह म आपे पूछता हूँ । आप उन सवको बताइये, अवदय चलना चाहता ह| न पिता सदव प्रिय हैः 
। छक मध मिलकर जर सेकदकी वाजी लगाकर ह लुभ अतः आपने भृज्ञे जेता आदेश दिया है, वेसा ही कर्गा॥ १५॥ 
| श्छ्नापडेगा ॥ १२॥ 





न चाकामः शनिना देविताहं 
न चेन्मां जिष्णुणह्यिता संभायम्‌। 
आहतोऽहं न निवतं कदाचित्‌ 
तदाहितं शाश्वतं वे वतं मे ॥ १६॥ 
मेरे मनम जूआ चेर्नेकी इच्छा नहीं है । यदि मृजे 
विजयशीक राजा धृतराष् सभाम न बुलते, तो मै शछुनिसे 
कभी जुभा न खेरुता; कितु ब॒लनेपर ग कमी पीछे नदीं 
ह्दगा । यह मेरा सद्‌का नियम दे ॥ १६॥ 
व्ययन उवार 
पवमुक्त्वा विदुरं धमराजः 
प्रायात्निकं सवेमाक्ञाप्य तूणम्‌ । 
वोभूते सगणः सायुयात्रः 
व सीमिदौपदीमादि रत्वा ॥ १७॥ 
 वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजम्‌ विदुर एेशक 
कर धर्मराज युधिष्िले तुरंत दी यात्ाकी सारी तैयारी कल्के 


|... 
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ल्थि आज्ञा दे दी । फिर सरेरा होनेपर उन्होने अपने माई- 
बन्धुओं, सेवको तथा द्रौपदी आदि लियोके साथ हस्तिनापुरकी 
यात्रा की || १७ ॥ 

दैवं हि प्रज्ञां मुष्णाति चश्ुस्तेज इवापतत्‌ । 
धातुश्च वरामन्वेति पारोरिव नरः सितः ॥ १८॥ 


जसे उत्कृष्ट तेज सामने आनेपर अंखक्री उयोतिको हर 
लेता है, उसी प्रकार दैव मनुष्यकी वुद्धिको हर लेता है । 
दैवे ही प्रेरित होकर मनुष्य रस्सीमे धे हृए्की भति 


विघाताके वर्मे घूमता रहता है ॥ १८ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रययौ राजा सह क्षत्रा युधिष्ठिरः । 
अख्रष्यमाणस्तस्याथ  समाह्यानमरिदमः ॥ १९॥ 
एसा कहकर शश्रुदमन राजा युधिष्ठिर जूएके ल्यि राजा 
धृतराष््के उस बुखवेको सहन न करते हुए भी विदुरजीके 
साथ वहां जनेको उद्यत हो गये ॥ १९॥ 
बाह्लीकेन रथं यत्तमास्थाय परवीरहा । 
परिच्छन्नो ययो पाथं ाठभिः सह पाण्डवः ॥ २० ॥ 
बाह्लीकद्वारा जोते हुए रथपर बेठकर शतुसूदन पाण्डु- 
कुमार युधिष्ठिरने अपने भादयोके साथ दस्िनापुरकी यात्रा 
प्रारम्भ की ॥ २० ॥ 
राजधिया दीप्यमानो यथौ ब्रहमपुरःसरः। 
वे अपनी राजलक्ष्मीते देदीप्यमान हो रदे थे । उन्दने 
ब्राह्मणको आगे कण्के प्रस्थान किया ॥ २०६॥ 
( संदिदैश्च ततः प्रेष्यान्‌ नागाहयगति प्रति । 
ततस्ते नरशादुंलाश्वक्वै खेपशासनम्‌ ॥ 
सबसे पहले राजा युधिष्ठिरे अपने सेवकोको हस्तिनापुरकी 
ओर चल्नेका अदेश दिया । वे नरश्रेष्ठ राजसेवक महाराजकी 
आज्ञाका पाठन करम तवर द्ये ग्ये॥ 
ततो राजा महातेजाः सधौम्यः सपरिच्छदः । 
बराह्मणैः खस्ति वाच्यैव नियंयो मन्व्राद्‌ बहिः ॥ 
तत्पश्चात्‌ महतिजखी राजा युधिष्ठिर समस्त सामग्नियोसे 
सुसनित हो ब्राह्मणेति स्रसिवाचन कराकर पुरोदित धौम्यके 
साथ राजमवनसे बाहर निकटे ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धनं दखा गत्यथं स यथाविधि । 
अन्येभ्यः स तु दत्वाथं गन्तुमेबोपचक्रमे ॥ 
यान्नाकी सफठताके चि उन्होनि ब्राहर्णोको विधिपूर्वक 
धन देकर ओर दुसरोको भी मनोवाञ्छित वस्तु अपित 
करके यात्रा प्रारम्भ की॥ . 


य 








श्रीमहाभारते 
क ~= 


[ सभापवेणि 


राज्ञ राजन्‌ पाथो वै परया व्रपशषेभया । 
रुक्मवेदिगतः प्राज्यो ज्वरुन्निव हुताशनः ॥ 
राजाके बैठने योग्य एक साठ वर्षका गजराज सुब 
आवश्यक सामभ्रियोसे सुसजित करके लया गया । दह 
समसत श्म क्षणोति सम्पन था । उसकी पीटपर सोनेका सुन्दर 
हौदा कसा गया था । महाराज युधिष्ठर (पूर्वोक्त रथस उत 
कर ) उस गजराजपर आरूढ दो हौदेम बैठे । उत 
समय वे हार किरीट तथा अन्य सभी आभूषरणोसे विभूषित 
हो अपनी खणंगौर-कान्ति तथा उतकृ राजोचित शोभासे 
सुशोभित हो रदे थे । उन देखकर एसा जान पड़ता धा, 
मानो सोनेकी वेदीपर स्थापित अश्भिदेव घीकी आहुति 
प्रज्वलति हो रदे हो ॥ 
ततो जगाम राजा स॒ प्रहृष्टनरवाहनः। 
रथघोषेण महता पूरयन्‌ वै नभःस्थलम्‌ ॥ 
संस्तूयमानः स्ततिभिः सूतमागधवन्दिभिः । 
महासैन्येन संवीतो यथाऽऽदित्यः स्वरद्िमभिः॥ 
तदनन्तर हर्षम भरे हुए मनुर््यो तथा वाहनेकरि साथ 
राजा युधिष्ठिर वहसि चल पड़े । वे ( राजपरिवाे 
लोगेसि भरे हुए पूर्वोक्तं ) रथके महान्‌ घोषसे समल 
आकाशमण्डल्को जति जा रदे थे । सूतः मागध 
ओर बन्दीजन नाना प्रकारकी स्तुतिर्योद्ारा उनके गुण 
गाते थे | उस समय विशाल सेनासे धिरे हुए राजा युधिष्ठर 
अपनी किरणे आत हुं सू्वदेवकी मति शोभा पा रदे थ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण भियमणेन मूर्धनि । 
बभौ युधिष्ठिरो राजा पौर्णमास्यामिवोड़रार ॥ 
उनके मसकपर स्वेत छत्र तना हुआ था, जिषसे ज 
युधिष्ठिर पूणिमकरे चन्द्रमाकी भति शोभा पाते थे ॥ 
चामरेदेमदण्डैश्च धूयमानः समन्ततः । 
जयाशिषः श्रहष्टाणां नराणां पथि पाण्डवः ॥ 
्रत्यगृह्णाद्‌ यथान्यायं यथावद्‌ भरतषभ । ` 
उनके चायो ओर ख्णदण्डविभूपित चवर इले 
थे । भरतप्रेष्ठ ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको मार्गमे बर 
मनुष्य हषास भरकर (महाराजकी जय दो" 
शमाशीवद्‌ देते थे ओर बे. यथोचितसूपसे सिर 
उन सप्रको खीकार करते थे ॥ 
अपरे कखराजञानं पथि यान्तं समाहिताः ॥ 
स्तुवन्ति सततं सौख्यान्खरगपश्षिखनैनेराः। न 
उस माग दूरे बहृत-खे मनुष्य एकाग्रचित्त श ५ 
ओर पश्चयोकी-सी आवाज निरन्तर खलशू॑क श 
उुधि्ठरकी सतुति करते ये ॥ 
तथैव सैनिका राजन्‌ राजानमजुयान्ति य ॥ 
तेषां दलदाशब्दो दिवं स्त्धवां प्रतिष्ठितः । 


| € 
पतप ] 
| ल 1 तान्ननवनपबत इशी प्रकार जो सेनिक राजा युधिष्ठिरे पी. 
| पिज दे भे, उनका कोखाहल भी समूचे आकारमण्डल्को 
हन्धकके गूजर्डा था ॥ 
तलत्रे ययो भीमो गजस्कन्धगतो वली ॥ 
इमौ पदवेगतौ साक्ञः सद्श्वौ वे खुकलिपतो । 
्रधिरूढौ यमौ चापि जग्मतुभंरतषभ ॥ 
 पोपयन्तौ महासैन्यं तावुभौ रूपदराटिनौ। 
हाथीकी पीठपर बेटे हुए बलवान्‌ भीमसेन राजाके 
अरो-आगे जा रदे थे । उनके दोनों ओर सजे-सजये 
हे शष्ठ अश्व ये) जिनपर नकुल ओर सहदेव बैठे थे | 
भरकर | वे दोनो भाई खयं तो अपने रूप-सौन्दर्थसे सुशोभित 
ही उख विशाल सेनाकी भी शोभा बदा रहे थे ॥ 
एषतोऽलययौ धीमान्‌ पार्थः शखश्रतां वरः ॥ 
प्वेताश्वो गाण्डिवं गृह्य अचित्तं रथं गतः । 
श्धारियोमे श्रेष्ठ परम बुद्धिमान्‌ उवेतवाहन अर्जुन 
भिदेवके दिये हुए रथपर बैठकर गाण्डीव धनुष धारण कयि 
पहार पीछे-पीठे जा रहे ये | 
 कै्यमध्ये ययौ राजन्‌ ुःखराजो युधिष्ठिरः ॥ 
 ्रोपदीप्रसुला नायः सानुगाः सपरिच्छदाः । 
रुहा ता विचित्राणि शिबिकानां शतानि च ॥ 
महत्या सेनया राजन्नप्रे राज्ञो ययुस्तदा । 
राजन्‌ ! कुरुराज युधिष्ठिर सेनके वीचमे चल रदे थे । 
परी आदि चर्यो अपनी सेविकाओं तथा आवर्यक 
। पके साय तैकं विचित्र कषिपरिकारथो ( पारकि ) पर 
शष्ट हे बड़ी मारी सेनाके साथ महाराजे अगे-आगे 
 भष्ी थीं । 
। दनरनागादवं  सपताकरथभ्वजम्‌ ॥ 
। पषदधर्थनिखिंशं पत्तिभि्धोषितखनम्‌। 
|. प्डोकी वह सेना हाथी-घोड़ों तथा पैदल सैनिके 
। पा थी | उस बहुतसे रथ भी जिनकी ध्वजाओंपर 
॥ हय रही थीं । उन सभी रोमि खङ्ग आदि अञ 
| पि थे । पैदर चैनिरकोका कोहर सथर ओर फैल 


| ष 
| रम तालानां वेणुबीणाजुनादितम्‌ ॥ 
|) पण्डवं सेन्यं प्रयातं तत्‌ तदा चप । 
३ । शङ्खः इन्दुभिः तालः वेणु ओर वीणा आदि वाकी 
भेए्णाती अहा गूज रदी थी । उस समय हस्तिनापुरकी 
( ५ पण्ड्वोकी उसेनाकी बड़ी शोभा हो री थी ॥ 


कामहादीसवैव बनास्युपवनानि च ॥ 
एतीपुर पुरी चाभ्यवपद्यत । 


“मीपे तु कर्राजो युधिष्ठिरः ॥ 








अष्पञ्चारत्तमोऽध्यायः 
न 
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जनमेजय ! कुरुराज युधिष्ठिर अनेक सरोवरः नदीः वन 
ओर उपवनोंको ते हए हस्तिनापुरके समीप जा पचि ॥ 
चकर निवेदानं तत्र ततः स सहसेनिकः | 
शिवे देदो समे चैव न्यवसत्‌ पाण्डवस्तद्‌। ॥ 
वह उन्दने एक सुखद एवं समतठ परदेशे सैनिकोसदित ` 
पाव डाल दिया | उसी छवनीमे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
स्वयं भी ठहर गये ॥ 
ततो राजन्‌ खमाहय शोकविह्रया गिरा । 
एतद्‌ वाक्यं च सर्वस्वं धृतराषूचिकीर्षितम्‌ । 
भाचचक्षे यथावृत्तं विदुरोऽथ चपस्य ह ॥ ) 
राजन्‌ ! तदनन्तर विदुरजीने शोकाकुख वार्णीमे महाराज 
युधिष्ठिरको वरहका सारा इृत्तान्त ठीक-ठीक बता दिया कि 
धृतरा क्या करना चाहते दै ओर इ चूतक्रीडाके पीछे 
क्या रहस्य है १॥ | 
धृतराष्ट्रेण चाहतः कालस्य समयेन च ॥ २१॥ 
स॒दास्तिनपुरं गत्वा धृतरा्टगृहं ययौ । 
समियाय च धमौत्मा धृतराटेण पाण्डवः ॥ २२॥ 
तव धृतराष्ूके द्वारा बुखये हुए कारके समयातुसार 
धमात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर स्तिनपुरमं पर्हुचकर धृतरा 
भवनम गये ओर उनसे मिटे ॥ २१-२२ ॥ 
तथा भीष्मेण द्रोणेन कणन च पेण च । 
समियाय यथान्यायं द्रौणिना च विभुः सह ॥ २३॥ ` 
इसी प्रकार महाराजयुधिष्ठिर भीष्मः द्रोणः कणे, कृपाचायं 
ओर अश्वत्थामके साथ मी यथायोग्य मिले ॥ २३ ॥ 
समेत्य च महाबाहुः सोमदत्तेन चेव ह । 
दुर्योधनेन शल्येन सौवटेन च ॒वीयवान्‌ ॥ २७॥ 
ये चान्ये तत्न राजानः पूवमेव समागताः । 
दुःशासनेन वीरेण सर्वैभरीतृभिरेव च ॥ २५॥ 
जयद्रथेन च तथा कुरुभिश्चापि सवशः । 
ततः स्वे्महाबाहुश्रौतभिः परिवारितः ॥ २६॥ 
प्रविवेश गृहं राक्षो श्रतष्स्य धीमतः । 
ददश त्र गान्धारीं देवी पतिमनुव्रताम्‌ ॥ २७॥ 
स्नुषाभिः संता शश्वत्‌ तारा भिरिव रोहिणीम्‌। 
अभिवाद्य स गान्धारीं तया च प्रतिनन्दितः ॥ २८॥ 
ततयश्चात्‌ पराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर सोमद्ततसे मिलकर 
दुयोधन, शस्य; शङ्ुनि तथा जो राजा वरह पेते ही 
आये हुए थे, उन सले मिले । फिर वीर दुभ्ालन, उसके 
समसत भाई, राजा जयद्रथ तथा सम्पू कोरबेसि मिक 
करके माइयोषहित महाबाहु  ुिषठिे शदधमान्‌ राजा 
धृतरा भवने भरवेश किया ओर वहा सद्‌ ताराओंसे धरी ' 
रहनेवाटी रोहिणीदेवीके समान ॒पुववधुओकि साय बेदी, 


१९. 


हं पतिव्रता गान्धारीदेवीक देखा । युषिष्ठिरने गान्धारीको 


















प्रणाम किया ओर गान्धारीने भी उन्द अशवर्वाद्‌ देकर 

प्रसन्न क्रिया ॥ २४-२८ ॥ 

द्दक्ष पितरं बद्धं॒प्ज्ञाचश्ुषमीश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्दोने अपने बृढ चाचा प्रज्ञाचक्षु राजा रृतराष्र 

का पुनः दशन किया ॥ २९॥ 

राज्ञा मू्धन्युपाप्रातास्ते च कौरवनन्दनाः 

चत्वारः पाण्डवा राजन्‌ भीमसेनपुरोगमाः ॥ २०॥ 
राजा धृतराष्टने कुरकुरको आनन्दित करनेवाले युधिष्ठिर 

तथा भीमसेन आदि अन्य चारो पाण्डवोका मस्तक सूधा ॥२०॥ 


ततो दषः समभवत्‌ कौरवाणां विशाम्पते । 
तान्‌ दष्ट पुरुषव्याधान्‌ पाण्डवान्‌ प्रियदशंनान्‌ ॥ ३९॥ 
जनमेजय ! उन पुरुषश्रेष्ठ प्रियदशंन पाण्डवोको आये 
देख कौरर्वोको वड़ा हषं हुआ ॥ ३१ ॥ 
बिविश्स्तेऽभ्ययुक्ञाता रलवन्ति गृहाणि च । 
ददद्युश्चोपयातांस्तान्‌ दुःशङप्रमुखाः लियः ॥ २२ ॥ 
याक्षसेन्याः परास॒द्धि दृष्टा प्रज्वलितामिव । 
स्नुषास्ता धतराषटस्य नातिपमनसो ऽभवन्‌ ॥ ६३॥ 
¢ तत्पश्चात्‌ धृतराष्टकी आज्ञा ले पाण्डववोने रमय गोम 
प्रवेश किया । दुःशला आदि च्ियोने वहां आये हुए उन 
सबको देखा । द्रपदङुमारीकी प्रज्वछिति अग्निके समान 
उन्तम समृद्धि देखकर धृतराटकी पुत्रवधु्णं अधिक प्रसन्न 
नहीं हई ॥ ३२-२२ ॥ 
ततस्ते पुरुषन्याघ्रा गत्वा खीभिस्तु संविदम्‌ । 
कृत्वा व्यायामपू्बाणि त्यानि परतिकमं च ॥ ३४॥ 
ततः रताह्निकाः सवं दिव्यचन्दनभूषिताः 


श्रीमहाभारते 





[ सभापर्वणि 
व= 
(4 
कट्याणमनस्चेव ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्य च ॥ १५ ॥ 


मनोकल्षमशानं अुक्त्वा विविश्युः शरणान्यथ । 





तदनन्तर वे नरभ्रे्ठ पाण्डव द्रौपदी आदि अपनी 
चिते बातचीत करे पदके व्यायाम एवं केश-परताधन 
आदि कार्यं किया | तदनन्तर नित्यक्रम करके स्रने अपनेकरो 

दिव्य चन्दन आदिसे विभूषित किया । तत्पश्चात्‌ मनर 

कल्याणकी भावना रखनेवाके पाण्डव ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन 
कराकर मनोनुक्रूढ भोजन करनेके पश्चात्‌ शयनगृहे 
गये ॥ २३४-२३५२ ॥ 
उपगीयमाना नारीभिरस्वपन्‌ कुरुपुङ्गवाः ॥ ३६॥ 

वरहा लियोदयारा अपने सुयशका गान सुनते हुए बरे 
कुरुकुर्के भर पुरुष सो गये ॥ ३६ ॥ 
जगाम तेषां सा रातिः पुण्या रतिविहारिणाम्‌ । 
स्तूयमानाश्च विश्रान्ताः काटे निद्रमथात्यजन्‌ ॥ ३७॥ 

` उनकी वह पुण्यमयी रात्रि रति-विलासपूरवक समाप 

हुई । प्रातःकार वन्दीजनेोकि द्वारा स्तुति सुनते हए एं 
विश्ामके पश्चात्‌ उन्होने निद्राका त्याग करिया ॥ ३७ ॥ 
खुखोषितास्ते रजनीं प्रातः सवं ृताह्िकाः। 
सभां रम्यां प्रविविश्युः कितवैरभिनन्दिताः ॥ ३८॥ 

इस प्रकार सुखपू्वक रात विताकर वे प्रातःकाल उ2े 
ओर संध्योपासनादि नित्यकमं करनेके अनन्तर 3६ 
रमणीय समामे गे । वरहो जुआरियोने उनका अभिनन्दन 
किया ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवंणि दयतपर्वणि युधिष्ठिरसभागमनेऽष्टपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
इत कार धरीमहामारते समापने अन्तत दयत्वमे युधिष्ठिरसमागमनविषयकर जद्ाबनरवैः अध्याय पु हभ ॥ ५८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३१ शोक मिराकर कुरु ६११ श्लोक हे ) 


एकोनषष्ितमोऽष्यायः 
जूएके अनौचित्यके सम्बन्धे युधिष्ठिरं ओर शङ़निका संवाद 


वैश्यग्पायन उवाच 


्रवि्य तां सभां पाथ युधिष्ठिरपुरोगमाः 
समेत्य पार्थिवान्‌ सवोन्‌ पूजादौनभिपूज्य च ॥ १॥ 


समेयाना उपविष्टा यथादहंतः। 


यथावयः 
४ यथ (४ 
(4 


 स्पर्यास्तरणवत्छु रणवत्य्ु च 
५ ॥ २॥ शकुनिने युषिष्ठिरखे कहा ॥ ३ ॥ 


सम्मान करके सत्रसे मिलने-जुलनेके पश्चात्‌ वे ५ 
स॒न्दरःरमणीय गलीचस युक्त मिचित्र आसनोपर बे ॥‹ ध 
तेषु तत्रोपविष्टेषु सर्वेष्वथ पे च । 
शङ्निः सोवलस्तज युधििरममावत ॥ ३॥ 
उनके एवं सव्र नरेशोके बढ जानेपर व्हा छनल्छमः 


श्रक्निरुवाच 
उपस्तीणो सभा राजन्‌ स्व त्वयि छतक्षणाः । , 
अक्षानुप्त्वा देवनस्य समयोऽस्तु युधिष्ठिर ॥ 






| पानि सितो 


9 


| 


(पवं 


= 





वानि बोखा-महाराज युधिष्ठिर ! सभाम पासे फेकने- 
ल वल छा दिया गया हैः सव्र आपकी ही प्रतीक्षा कर 
| अत्र॒ पासे फैककर जञा खेर्नेका अवसर 
पला चहिये ॥ ४ ॥ 
युधिषिर उवाच 
हहतिदैवनं पापं न क्ात्रोऽज् परक्षमः। 
। तच नीति्ैवा राजन्‌ किं त्वं यतं प्रशंससि ॥ ५॥ 
कह्‌!-राजन्‌ ! जूआ तो एक प्रकारका छल 
ठा पका कारण दै ! इसमे न ते कषत्रियोचित परक्रम 
लाप जा सकता है ओर न इसकी कोई निश्चित नीति ही द। 
पिरम चूतकी प्रसा क्यो कसते हो १॥ ५॥ 
न हि भानं प्रशं सन्ति निरतौ कितवस्य हि । 
ने मैव नो जैषीरमागण चशंखवत्‌ ॥ ६ ॥ 
शकुने ! जुरियोका छल -कप्मै ही सम्मान होता 
‰; सजन पुरुष वैसे सम्मानकी प्रशंसा नहीं करते । अतः तुम 
कूः मलुप्यकी मेति अनुचित मागंसे हम जीतनेकी चेष्ट 
तक्रो ॥ ६॥ 
शकुनिरुवाच 
यो वेत्ति संख्यां निरतौ विधिक्ञ- 
इचेष्ठाखखिन्नः कितवो ऽश्चजाश्चु । 
महामतियेश्च जानाति चतं 
स वै सर्व सहते प्रक्रियासु ॥ ७ ॥ 
शकुनि योला-जिस अद्कपर पासा पड़ता है, उखे 


। भे पहले ही समञ्च ठेता दै, जो शठताका प्रतीकार करना 


लानता है एवं पासे पौकने आदि समस्त व्यापारोमे 


। उषहपूर्वक लगा रहता है तथा जो परम बुद्धिमान्‌ पुर 


चूक्रीडविषयक्र सव ॒बातोकी जानकारी रखता है, वही 
एका असली खिखाद़ी दै; वह चूतकरीडामे दूसरोकी सारी 


। °ठतापूणं चेष्टाओंको सह ठेता ३ ॥ ७ ॥ 


अक्षग्लहः सोऽभिवेत्‌ परं न- 
स्तनैव दोषो भवतीह पाथे । 
दीव्यामहे पार्थिव मा विराजा 
कुरुष्व पाणं च चिरं च मा थाः ॥ < ॥ 
पिर डुन्तीनन्दन ! यदि पासा विपरीत पड़ जाय तो हम 
५५ एक पक्षको पराजित कर सकता है; अतः 
पराजय देवाधीन पासके ही आश्रित है । उसीसे पराजय- 
५ म्पि होती ३ । हाजेकी राङ्का तो हमै भी है 
भ हूम खेलते है । अतः भूमिपाल } आप शङ्का न 
' दाम गाहे, अवर विलम्ब न कीजिये ॥ ८ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
देवलो सत्तमः 1 
सोकदवाराणि -यो वै खाम्यति सर्वदा ॥ ९ ॥ 


र| 


पकोनषष्टितमो ऽध्यायः 
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ट्‌ वै देवनं पापं निरृत्या कितवैः सह । 
धमण तु जयो युद्धे तत्परं न तु देवनम्‌ ॥१०॥ 
युधिष्ठिरे कहा-ुनिश्रष्ठ असित-देवलनेः जो सदा 


इन लोकद्वा्ोम भ्रमण करते रहते हैः एेा कहा है कि 
ज॒आरियेकि साथ शठतापूर्वक जो जूआ खेखा जाता हि, 


पाप है । धमीनुकूढ विजय तो युद्धम ही प्रात होती दै; अतः 
्षत्रियोके लिये युद्ध ही उत्तम दै, जुञआ खेलना नहीं । ९-१०। 














नायौ म्लेच्छन्ति भाषाभिमीयया न चरन्त्युत । ` 
अजिह्ममदाठे युद्धमेतत्‌ सत्पुरुषव्रतम्‌ ॥१॥ 
रेष्ठ पुरुष वाणीद्यारा किषीकर प्रति ` अनुचित शब्द्‌ 
नहीं निकालते तथा कपय्पू्णं बरताव नदीं करते । कुटिङ्ता 
जीर शाठताखे रहित युद्ध ही सतपुरुषोका व्रत दै ॥ ११॥ 
शक्तितो ब्राह्मणान्‌ नूनं रक्षितं पर्यतामहे 1 
तद्‌ वै वित्तं मातिदेवीमौ जञषीः शङ्ने परान्‌ ॥९९॥ 
शकुने ! हमलोग. जिस धघनसे अपनी शक्तिके अनुसार 
्ा्मणोकी रक्षा करमेका ही प्रयन्न करते दै, उसको तुम 
जूआ खेलकर हमलोगेसि हड़पनेकी चेष्ट न करो ॥ १२॥ 


नित्या कामये नाहं खलान्युत धनानि वा। 
कितवस्थेह॒छतिनो दृचतमेतन्न पूज्यते ॥१६॥ 
म धूरततापूणं बतावकरे द्वारा सुखं अथवा चन पानेकी 
इच्छा नहीं करता; क्योकि जुआरीके कार्यको विद्वान्‌ पुरुष 
अच्छा नहीं समञ्लते ॥ १२ ॥ 
द्रकनिरवाच । 
भलरियः भरोनियानिति नित्यैव युचिष्ठिर । 
विद्ानविदुषोऽभ्येति नास्ता निति जनाः ॥ ९५ 
शुनि बोला-युिष्िर ! शोत्रिय विदान्‌ दूरे शोत्रिय 
विदवानेकि पांस जब उन जीतनेके ल्यि जाता ट तव्‌ शठतसि 
ही काम ठेता है। विद्वान्‌ अविद्रानोको _ शठतसि शी 
पराजित करता है; परंतु इषे जना इसे जनसाधारण__ शता. 
नहीं कहते ॥ १४॥ 


--------- 


अक्षि दिक्चितोऽभ्येति निरत्यैव प युधिष्ठिर! ` 

विद्धानविदुषोऽभ्येति (हस्तां निरति जनाः ॥ १५॥ 
धर्मराज ! जो चूतविधयमि ूण॑चिश्चित है, बह अदिष्ितं 

परं शछतासे ही विजय पाता-है । विद्वान्‌ पुरुष. 

अविद्ानोको जो परस करता है, वह भी शठता हौ दैः कितु _ 

(=== कहते च 

जोग उवे शता नही कते ॥ ९९॥ 

. दुरं बरवत्तरः । 

विद्धानविदुषोऽभ्येति नाहुस्तां तिषृति जनाः ॥१६॥' 


अर्स दुधिष्ठि | जलवि्ाम निपुण योदा अनाड़ी- 
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1 एवं बहि पुरुष इतरैल्को शठतासे ही जीतना चाहता 











ह। इ भकार सव कार्यम तदान पुर अनिद्नोो किदे सा भु जूला खेलना शेगा ! 


शठतासे ही जीतते है; कितु ोग उसे शठता नहीं कहते ।१६। 
पवं त्वं मामिहभ्येत्य निरति यदि मन्यसे । 
देवनाद्‌ विनिवतंख यदि ते विदयते भयम्‌ ॥१७॥ 
इसी प्रकार आप यदि मेरे पास आकर यह मानते दै किं 
आपके साथ शठता की जायगी एवं यदि आपको मय मालूम 
होताहै तो _हीता हं तो इस जूएके खेलते निदत्त हो जाइये ॥ १७॥ 
युधिषिर उवार 
आहतो न॒ निवतेयमिति मे व्रतमाहितम्‌ । 
विधिश्च बलवान्‌ राजन्‌ दिष्टस्यासि वशे स्थितः ॥१८॥ 





श्रीमहाभारते 


युधिष्ठिरे {कहा-जन्‌ ! मै बुलानेपर पीठ नही 


_ हरता, यह मेरा विश्चित नत है _ ॥ दैव बलवान्‌ दै । मै 





दैवके वशमे दं ॥ १८ ॥ 


अस्मिन्‌ समागमे केन देवनं मे भविष्यति । 
भरतिपाणश्च कोऽन्योऽस्ति ततो चतं ्वतंताम्‌ ॥१९॥ 


[ सभापदणि 





अच्छा तो यहां जिन गोका जमाव हुआ ह, उनम 
¢ 1 दगा { मेरे सकार 
बैठकर दूरा कौन पुरुष दोव लगायेगा इसका निश्चय 
हो जाय, तो जूएका खेल प्रारम्म हो ॥ १९ | । 

दुर्योधन उवाच 
अहं दातासि रलानां घनानां च विदास्पते ॥२०॥ 
मदथं देविता चायं शछुनिमौतुखो भम । 

दुयोधन बोका-महाराज ! दौवपर लगानैके यि 

धन ओर रत तोमेँ दूंगा; परंतु मेरी ओते सेेगेयेमै 
मामा शुनि ॥ २०१ ॥ 

युधिषिर उवाच 


अन्येनान्यस्य वै दयुतं, विषमं प्रतिभाति मे । 
पतद्‌ विद्धन्युपादत्सर काममेवं भरवतंताम्‌ ॥२९॥ 
युधिष्ठिरे कदा -दूररेके लि दूसरेका जूआ सेना 
मुञ्चे तो अनुचित ही प्रतीत होता है । विद्वन्‌ ! इस वातको 
समञ्च लो, फिर इनच्छानुतार जुएका खे प्रारम्भ हो ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यूतपवेणि युधिष्ठरशङुनिसंवादे एकोनषष्ितमोऽध्यायः ॥५९॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत समापर्वके अन्तमैत युतपतमे युधिष्ठरशकुनिसंबादनिषयक उनसर अध्याय पूरा इजा ॥ ५९॥ 
न 9 क 


पष्टितमोऽध्यायः 
युतक्रीड़ाका अम्भ 


वैशम्पायन उवाच 
उपोह्यमाने य॒ते तु राजानः स्वं पव ते। 


धतरा पुरस्कत्य विविञ्युस्तां सभां ततः ॥ ९ ॥ 


बेशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! जय जूएका खेल 
आरम्भ होने लगा, उस समय सवर राजालोग धृतराष्रको आगे 
करके उस सभाम अयि ॥ १॥ 
भीष्मो द्रोणः कपदचेव विदुरश्च महामतिः । 
नातिभीतेन मनसा तेऽन्ववर्तन्त भारत ॥ २॥ 
भारत | भीम्मः द्रोण? कृप ओर परम वुद्धिमान्‌ विदुर 
ये सव्र छोग असंतुष्ट चित्तसे ही धृतराष्ट्के पछि-पीे वर्ह. 
अव. 
ते इन्द्राः पथक्‌ चैव सिहश्रीवा महौजसः । 
सिंहासनानि भूरीणि विचित्राणि च भेजिरे ॥ ३ ॥ 
` सिंहके समान ग्रीवावाले वे महातेज राजालेग करी 


-एक्र 
















देवैरिव महाभागैः समवेततेखिविष्पम्‌ ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! जेषे महामाग देवताओंके एकच होनेसे खग॑लोक 
संशोमित होता है, उसी प्रकार उन आगन्तुक नरेशेसि उस 
सभाकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ ५ ॥ 
सवे वेदविदः शुराः खँ भाखरमूतंयः। 
मरावतेत महाराज खद यूतमनन्तरम्‌ ॥ ५॥ 
महाराज! वे सतव्र-क-सव्र वेदवेत्ता एव ्चूरवीर थेतथा उनके 
शरीर तेजोयुक्त थे | उनके ्रैठ जानिके अनन्तर बहौ सदोकी 
यतक्तीडा आरम्भ हुई | ५ | | 
युधिषिर उवाच 
भय बहुधनो राजन्‌ सागरावर्तसम्भवः। 
मणिहौरोत्तरः श्रीमान्‌ कनकोत्तमभूषणः ॥ ६ ॥ 
एने कहा--राजन्‌ । यह मुद्रके आर्तम 


। धन हृजा कान्तिमान्‌ मणिरत बहुत बडे शूल्यका है । भैर 


४५ 
हारोमे यह सर्वोत्तम दै तथा इसपर उत्तम सुवणं जई 


 गयाहे॥६॥ 


तद्‌ रजन्‌ मन नं प्रतिपाणोऽस्ति कस्तव । 
येन मा त्वं महाराज धनेन श्रतिदीन्यसे ॥ ५ ॥ 


1 पकषषटितमो ऽध्यायः 
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मेरी ओस्ते यही धन दोवपर रक्ला गया है । 

वद तुम्हारी ओसते कौन-सा धन रदावपर रक्खा 

जिस धनके द्वार तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो ।॥७॥ 
दुयोधन उवाच 


तिमे मणयदयैव धनानि सुवहनि च । 
कसर न मेऽ्षु जयस्वैनं दुरोदरम्‌ ॥ ८ ॥ 
दुयोधन वोखा - मेरे पाल भी मणिर्यो ओर बहुत-सा 
वत मुञ्चे अपने धनपर अदटंकार नही है। आप इस जूएको 
ज्रीतिये ॥ ८॥ 


केव 
तारैः 


| वैरस्पायन उवाच 
| ततो जग्राह श्कुनिस्तानक्षानक्षतस्ववित्‌। 
। जितमित्येव शकुनियधिष्ठिरमभाषत ॥ ९ ॥ 
्दास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
ति फकनेकी कलाम अत्यन्त निपुण दाकुनिने उन पाषौको 
। हथ छा ओर उने फैककर युधिष्ठिरस कहा-“लो, यद 
दब मैने जीताः ॥ ९ ॥ 








इति श्रीसक्षाभारते सभापवेणि दयुतपवेणि चूतारम्भ षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्मुके अन्तत चयतप दयूतारम्मविषयक सवः अध्याय पूरा हुभा ॥ ६० ॥ 





पकषष्टितमोऽध्यायः 
जएय शक्कनिके छरसे प्रत्येक दबिपर युधिष्ठिरकी .हार 


| युधिषिर उवाच 
। मत्तः कतवकरेनैव यज्ञितोऽस्मि दुरोदरे । 
| शकुने हन्त दीव्यामो ग्लहमानाः परस्परम्‌ ॥ १ ॥ 
। ` युधिष्ठिरने कहा--शछुने ! तुमने खले इष दवे 
। शष ह्य दिया, इसीपर तुम गवत हो उे हो; ओः 
। छलेग पुनः परस्पर पासे फंकक्र जूआ खेले ॥ १ ॥ 
सन्तिनिष्कसहखरस्य भाण्डिन्यो भरिताः शमाः, 
हिरण्यमक्षय्यं जातरूपमनेकशः । 
पतद्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीग्याम्यद्ं त्वया ॥ २ ॥ 
व पास हजारों निंष्कोसे भरी हुई बहुत-सी सुन्दर 
यो खली ह । इसके सिवा खजाना दहै, अक्षय धन है जर 
र 1 सुवणं ह । राजन्‌ ! मेरा यह सवर धन दविपर 
गया । मै इसीके द्वारा तुम्हारे साथ खरता द ॥ 







राणा वै्चम्पायन उवाच 
एयक 1 कुलकरं ज्येष्ठं पाण्डवमच्युतम्‌ । 


। स ` प्राचीनकार्मे प्रचछिति एक सिक्ता, जो एक कषे अथवा 
६. भसे सेनक बना होता था । 


चर 


~रः शकुनिः धाह भितमित्येव तं खपम्‌ ॥ २ ॥ 


वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यह सुनकर 
मर्यादासे कमी च्युत न होनेवाछे कौरवोके वंशधर एवं पाण्डुके 
उठ पुत्र राजा युधिष्ठिरे शकुनिने फिर कहा-छो, यह दाव 
भी मैने ही जीता ॥ २ ॥ 

युधिषिर उवाच 
अयं सदखरसमितो वैयाघः सुप्रतिष्ठितः । 
सुचक्रोपस्करः श्रीमान्‌ किङ्किणीजाखमण्डितः॥ ४ ॥ 
संहादनो राजरथो य इहास्ालपावहत्‌ । 
्ञेनो रथवरः पुण्यो मेधसागरनिःखनः ॥ 
अष्टौ यं कुररछायाः सदश्वा गाष्रसम्मताः । ५ ॥ 
वहन्ति नैषां मुच्येत पदाद्‌ भूमिसुपरुशशन्‌ । 
एतद्‌ राजन्‌ धनं महयं तेन दीग्याम्यहं स्वया ॥ & ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--यहं जो परमानन्ददायकं राजरथ हैः. 

जो हमलोगोको यर्होतक ठे आया ह, रथि श्रेष्ठ जेत्न नामक 
ुण्यमय शष्ठ रथ है । चलते समय इ मेघ ओर समुद्रकी, 
गर्जना समान गम्भीर ध्वनि होती रहती है । यह अकेला 


` ही एक हजार र्थोके समान द । इतके ऊपर बाधक चम 


र्गा हुभा दै । यह असन्त ९ है । इसके पिये तथा 


{5 


अन्य आवश्यक सामी बहुत सुन्दर है। बह पम शोभायमान 


८८२ 





न 


रथ क्षुद्र षण्टिकाओंसि सजाया गया है । कुरर प्षीकी-सी 
कान्तिवाठे आठ अच्छे घोडे, जो समूचे राट सम्मानित 
है इस रथको वहन करते है । भूमिका सश करने- 
वाल कोई भी प्राणी इन घोड़के सामने पड़ जनेपर 
बच नहीं सकता । राजन्‌ ! इन घोड़ोसहित यह रथ मेरा 
धन हैः जिसे दोवपर रखकर मै तुम्हारे साथ जूआ 
खेलता हूं ॥ ४-६ ॥ 


वेश्पायन उवाच 
एवं श्रत्वा व्यवसितो निरृति समुपाधितः। 
जितमित्येव शङ्कनियुधिष्ठिरमभाषत ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | यद सुनकर 
छलका आश्रय लेनेवाछे शकरुनिने पुनः पासे फेंके ओर जीतका 
निश्चय करके युधिष्ठिरस कहा-८टो, यह भी जीत छियाः ॥ 
‡ युिष्ठिर उवाच 
शतं दासीसहस्राणि तरुण्यो देममद्विकाः । 
-कम्बुककेयूरधारिण्यो निष्ककण्ठ्यः खटङूताः ॥ ८ ॥ 
महाहंमाल्याभरणाः खुवस्नाश्चन्दनोक्षिताः । 
मणीन्‌ हेम च विध्रत्यश्चतुःषष्टिविद्ारदाः ॥ ९ ॥ 
अनुसेवां चरन्तीमाः करारा सत्यसाम । 
सातकानाममात्यानां राक्षां च मम शासनात्‌। 
एतद्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ १०॥ 
युधिष्डठिरने कहा-मेरे पा एक रख तरणी 
दस्यो ई जो सुवणंमय माङ्गलिकं आभूषण धारण करती 
ह । जिनके दाथेमिं गज्खकी चूढिर्योः बोम युजवंद्‌, कण्ठमे 
निष्कोकरा हार तथा अन्य अङ्गोमे भी सुन्दर आभूषण ३ । 
बहुमूल्य हार उनकी शोभा बदति है । उनके वचर बहुत 
ही न्द्र दहै । वे अपने शरीरम चन्दनका लेप लगाती 
ह, मणि ओर सुवणं धारण करती ई तथा चोट कलाम 
निपुण हं । तय ओरगानमे भी वे कुशल दै । ये स्-की सत 
मेरे अदेरसे जातको, मन्त्यां तथा राजाओंकी सेवा-परिचया 
करती है । राजन्‌ ! यह मेरा घन दै, जिसे दपर लगाकर 
मै तुम्हरे साथ खता ट । ॥ ८-१० ॥ 
। व्रस्यायन उवाच 
एतच्छुत्वा व्यवसितो निति ससुपाधितः। 
जितमित्येव शाकुनिर्युधिष्ठ नियुधिष्ठिरमभाषत ॥ ११॥ 






९ 






५ 


श्रीमहाभारते 


छि [ सभाप्णि 


युधिष्ठिरने कहा-दापिर्योकी तरह ही मेरे य 
एक लाल्‌ दाष है । वे कायुशाल तथा अनुकूल स 
है । उनके शरीरपर सदा सुन्दर उत्तरीय व्र सुशोभित 
होते ह ॥ १२॥ 


प्राज्ञा मेधाविनो दान्ता युवानो खष्टङकण्डलाः। 
पत्रीहस्ता दिवाराजमतिथीन्‌ भोजयन्त्युत । 
एतद्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं स्वया ॥ १३॥ 
वे चतुरः बुद्धिमान्‌, संयमी ओर तरुण अवस्थाबाे 
है | उनके कानमे कुण्डल क्लिलमिलाते रहते ह । वे हाथो 
भोजनपात्र लिये दिन-रात अतिथियोको भोजन परोसते रहत 
है । राजन्‌ ! यह मेरा धन है, जिते रदोवपर लगाकर भै तुर 
साथ खेलता हूँ ॥ १२३ ॥ 
व्नस्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा भ्यवसितो निरति समुपाधितः । 
जितमित्येव राकुनियुधिष्टिरमभाषत ॥ १४॥ 
वैरम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यह सुनकर 
पुनः शठताका आश्रय लेनेवाठे शकरुनिने अपनी ही जीतका 
निश्चय करके युधिष्ठिरे कदा-ष्टो यदह दोव भी न 
जीत लिया ॥ १४ ॥ 
युधिषिर उवाच 
सहखसंख्या नागा मे मत्तास्तिष्ठन्ति सौबल । 
देमकक्षाः छृतापीडाः प्चिनो ठेममाछिनः ॥ १५॥ 
युधिष्ठिरने कहा--ुतरलुःमार ! मेरे यँ एक हजार 
मतव हाथी दैः जिनके वोधिनेके रस्ते सुवर्णमय है । वे सदा 
आभूषणोसे विभूषित रहते द । उनके कपोल ओर मस्तक आदि 
अङ्खोपर कमलके चिह्न बने हुए है । उनके गले सोनेके हार 
सुशोमित होते ह ॥ १५ ॥ 
खुदान्ता राजवहनाः सर्वराष्दश्षमा युधि । 
दन्ता महाकायाः सवं चाष्टकरेणवः ॥ १६॥ 
वे अच्छी तरह वशम कयि हुए दहै ओर राजारओकी 
सवारीके कामम आते है । युद्धय वे स प्रकारके शब्द सहन 
कएनेवले ह । उनके दात हलदण्डके समान छे है ओर शरीर 
विशाल है । उनमेते प्रयेकके आठ-आढठाहथिनिर्यो ६।१६॥ 
सव च पुरभे्तारो नवमेधनिभा गजाः । 
एतद्‌ रजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं तवया ॥ १७॥ 
उनकी कान्ति नूतन मे्ोकी धटाकरे समान है। वे सवके 
सष बडेर नगरोको भी नारा कर देनेकी शक्ति रखते 
पजन्‌ । यह्‌ मेरा धन दै, ज्छि वपर लगाकर मेँ तुम्हरे श 
खल्ता दर | १७ ॥ 





६ वैशावन उवाच 
रन पाथ प्रहसन्निव सौबटः। 


शकनियधिष्ठिरमभाष्रत ॥ १८॥ 





पव | 


पकषष्टितमो ऽध्यायः 
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नन चै 8 
्ेभ्पायनजी कहते है--जनमेजय ! ेषी बाते 


| कह कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे शङ्निने सकर कहा-“इस 
दको भी 


तैन दी जीताः ॥ १८ ॥ 
युधिषिर उवाच 
धरसतावम्त पवेमे देमदण्डाः पताकिनः 1 


। हदिनीतैः सम्पन्ना रथिभिश्चिज्रयोधिभिः ॥ १९॥ 


प्ैगो हतर लभते सदखपरमां भ्रतिम्‌। 
धयतोऽयु्यत वापि वेतनं मासकालिकम्‌ । 

एतद्‌ रजन्‌ मम घनं तेन दीव्यास्यहं त्वया ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिरे कहा- मेरे प्रा उतने ही अर्थात्‌ एक 

हार रथ हैः जिनकी ध्वजाओमें सोनेके डंडे लगे ह 1 

डन रोपर पताकर्ण फहराती रहती दै । उनमे सधे 

हूए धोडे जते जति है ओर विचित्र युद्ध करनेवाले 


। सी उनम बैठते दै । उन रथि्ोभैसे प्स्येकको अधिकरे- 


अधिक एक सदश्च स्णमुदरा्णँ तक वेतनमे मिलती है । वे 

ुद्कर रदे यान कर रदे हौः प्रस्येक मापमे उन्दं यह 

मरत प्रप्त होता रदता है 1 राजन्‌ ! यह मेरा धन दैः इसे 

वपर लगाकर भँ तुम्हरे साथ खेकता हू ॥ १९-२० ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 


इ्येवमुक्ते वचने कृतवैरो दुणत्मवान । 


मितमित्येव शाङनियैधिष्ठिरमभाषत ॥ २९॥ 
वैराम्पायनजी क्ते है--जनमेजय ! उनके एेसा 
कृहनेपर वैरी दुरात्मा शकुनिने युधिष्ठिससे कदा-८छो, यह भी 
जीत लियाः ॥ २१ ॥ 
युधि शिर उवाच 
अध्वास्तित्तिरिकरमाषान्‌ गान्धवौन्‌ हेममाछिनः। 
ददो चिघ्ररथस्तुषटो यास्तान्‌ गाण्डीवधन्वने ॥ २२॥ 
युद्धे जितः पराभूतः प्रीतिपूर्वमरिदमः। 
एतद्‌ राजन्‌ मम चनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--मेरे यहा तीतर पक्षीके समान 
विधिने वणेवाले गन्धदेशके घोडे दैः जो सोनेके हारते 
मूषित है | शतरुदमन चित्ररथ गन्धर्वने युद्धम पराजित एं 
परकृत हेोनेके पश्चात्‌ संतुष्ट हो गाण्डीवधारी अजैनकरो 
भि रक वे घोड़े भेर ध करिये थे | राजन्‌ ! यह मेरा धन दै 
दवपर लगाकर मेँ तुम्हारे साथ खेल्ता हूं ॥२२-२२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
(व व्यवसितो निकृति समुपाधरितः। 
ध शङ्कनियुधिष्ठिरमभाषत ॥ २४॥ 
तशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | यह सुनकर 
सका आश्रय ठेनेवलि शकुनिने पुनः अपनी दी जीतका 


निश्चय करके पिष्ठिरसे ५ 
य॒ कहा-ध्यह दव भी मैनेदी 
भैता है॥ २४ ॥ ५ 


। युधिष्ठिर उवाच 
रथानां शकटानां च श्रेष्ठानां चायुतानि मे। ` `` 
युक्तान्येव हि तिष्ठन्ति वादेर्ावचेस्तथा ॥ २५॥ 
युधिष्ठिरने कहा--मेरे पाख दस हजार श्रेष्ठ रथ ओर 
छकड़े ई | जिनमे छोटे-बड़े वाहन सदा जुटे दी रहते दै ॥ २५॥ 
पवं वर्णस्य वणस्य समुच्चीय सहस्रशः । 
यथा समुदिता वीराः स्वँ वीरपराक्रमाः ॥ २६॥ 
. इसी प्रकार प्रसेके वणक हजारो चुने हए योद्धा मेर 
यर्दा एक साथ रहते दैः] वे सव्र-के-सव्र॒वीरोचित पराक्रमते 
सम्पन्न एवं सूरवीर द ॥ २६ ॥ 
क्षीरं पिवन्तस्तिष्ठन्ति भुञ्जानाः शलितण्डुलान्‌। 
षष्िस्तानि सहस्राणि सव विपुर्वक्षसः। 
पतद्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीभ्याम्यहुं त्वया ॥ २७ ॥ 
उनकी संख्या साठ हजार है । वे दूध पीते ओर शालिक 
चावल्का भात खाकर रहते ह । उन सबकी छाती बहुत 





_ चौडी दै । राजन्‌ ! यह मेरा धन है › भिते दोविपर रखकर म 


तुम्हारे साथ खेरता हू ॥ २७ ॥ 
वशनम्पायन उवाच 

पतच्ुत्वा भ्यवसितो निदधति ससुपाधितः। 
जितमित्येव शङ्नियधिष्ठिरमभाषत ॥ २८ ॥ 

वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यह सुनकर 
दाठताके उपाक शकुनिने पुनः युिषटससे पूणं निश्वयके 
साथ कदा-“यह दोव भी मेने दी जीता हैः ॥ २८ ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

ता्रलेेः परिवृता निधयो ये चतुःशता 
पञ्चद्रौणिक पकैकः खवणस्याहतस्य वं ॥ २९॥ 
ज्ञातरूपस्य मुख्यस्य अनेयस्य भारत ॥ 
पतद्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ २० ॥ 

युधिष्ठिरे कहा--मेरे पास तनि ओर लोदेकी चार सौ 
निधिर्यो यानी खजानेसे भरी हई पेिर्यो दै । प्रत्यकमे 
पचिर्पौच द्रोण विद्ध सोना भरा हज है वहं सार सोना 
तपाकर्‌ शुद्ध किया हुआ है, उसकी कीमत अकी नहीं जा 
सक्ती । भारत ! यह मेरा धन हैः जिसे दोवपर रखकर मै 
हारे साथ खरता दू ॥ २९२० ॥ 

वैश्चम्पायन उवाच 

पतच्छु व्यवसितो निरृति समुपाधितः। 
शयन शकुनियधिष्ठिरमभाषत ॥ ६९ ॥ 
`  वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एेखा सुनकर 
चरका आश्रय सेनेव शकुनिने पूर्वत्‌ पूणं निश्चयके साथ 
युधिष्ठिरे कदा-धयह्‌ दोव भी मेते ही जीता ॥ ५ १ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवेणि चयूतपव॑णि देवने एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


„इस पकार श्रीमहामारत समापने अन्तत घुष 


यतीडािषयक सवव अध्याय पू हन ॥ ६९ ॥ 


# 
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श्रीमहाभारते 
~~~ ज 





[ सभापर्वणि 
स, 


द्िषष्टितमोऽध्यायः 
धृतराष्टंको बिदुरकी चेतावनी 


वैशम्पायन उवाच 
पवं प्रवर्तिते यते घोरे सवौपहारिणि । 
सवैसंशथनिमोक्ता ` विदुरो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते. है--जनमेजय | इत प्रकार 
जवर स्॑खका अपहरण करनेवारी वह भयानक चुतक्रीडा 
चर रही थी; उसी समय समस्त संशयोका निवारण करनेवाठे 
विदुरजी बोल उठे ॥ १ ॥ 
. विहर उवाच 
महाराज विजानीहि यत्‌ त्वां वक्ष्यामि भारत । 
सुमूषोरोषधमिव न योचेतापि ते श्रुतम्‌ ॥ २॥ 
विदुरजीने कहा--भरतकुरतिलक महाराज धृतरा 
मरणासन्न रोगीको जेते ओषधि अच्छी नहीं लगती; उसी 


पलोगोको | स ५१ 





प्रकार आपलोगोको मेरी शाश्लसम्मत व्रात मी_ अच्छी नही 





लगेगी । फिर भी मे आपसे जो कुछ कह रदा ह, उसे अच्छी 
तरह सुनिये ओर समद्िये ॥ २ ॥ । 


यद्‌ वै पुरा जातमात्रो ख्यव 
गोमायुवद्‌ विखरं पापचेताः । 
डर्योधनो भरतानां कर्घ्रः 
सोऽयं युक्तो भवतां काठेतुः ॥ ३ ॥ 
यह भरतवंशका विनारा करनेवाला पापी दुयोधन पहले 
जब गभ॑से बाहर निकला थाः गीदङ्के समान जोर जोरसे 
चिस्लाने ठ्गा था; अतः यह निश्चय दी आप सव्र लोगोके 
निनाद्चका कारण बनेगा ॥ ३ ॥ 
गे वसन्तं गोमायुं त्वं वे मोहान्न बुध्यसे । 
दुयों धनस्य रूपेण श्ण काव्यां गिरं मम ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! दुयांधनके रूपमे अपकरे घरे भीतर एक 








गीदड़ निवाप कर रहा है; परंतु जप_मोहवर_ इस बातो 
शुक्राचायंकी कही हई 


समञ्च नही पाते । सुनिये, म आपको 


_नीतिकी बात बताता हू ॥ ४ ॥ 

मधु वे मध्विको ग्ध्व प्रपातं नैव बुध्यते । 

आरु तं भजति वा पतनं चाधिगच्छति ॥ ५ ॥ 
मधु बेचनेवाल्य मनुष्य जव्र॒ कीं ऊचे वृक्ष आदिपर 

मका छत्ता देख केता है तवर वदसि गिरनेकी सम्भावनाकी 

ओर ध्यान नहीं देता । वद ऊचे स्थानपर चकर या तो मधु 

00. अथवा उख स्थानसे नीचे गिर 


९ दे॥ क 





बा र महारथै ८ एर्थैः॥ ६॥ 


वैसे ही यह दुर्योधन जूके नदमे इतना उन्मत्त हो गया 
है कि मधुमत्त पुरुषकी भाति अपने ऊपर आनेवाले संकटको 
नहीं देखता । महारथी पाण्डवेकि साय वैर करे हमे पतन 
गरत॑मै गिरकर मरना पड़ेगा; इस बातको समल नह 
पारदा है॥६॥ 
विदितं मे महाप्राज्ञ भोजेष्वेवासमसम्‌ । 
पुत्रं संत्यक्तवान्‌ पूर्वे पौराणां हितकाम्यया ॥ ७ ॥ 
महाप्राज्ञ | सुसञे माद्म दै कि भोजवंशके एक नरेशे 
पूंकालमे पुरवासियोके दितकी इच्छसे अपने कुमार्गगामी 
पुत्रका परित्याग कर दिया था ॥ ७ ॥ 
अन्धका यादवा भोजाः समेताः कंसमत्यजन्‌ । 
नियोगात्‌ तु हते तस्िन्‌ छृष्णेनाभिज्रधातिना ॥ ८ ॥ 
अन्धको, यादवों ओर मोजोने मिरकर कंसको त्याग दिया 
तथा उन्दीके आदेदासे शन्रुषाती श्रीकृष्णे उसको 
मार ख ॥ ८॥ 
पवं ते ज्ञातयः सवं मोदमानाः शतं समाः। 
त्वन्नियुक्तः सव्यसाची निगरनातु खुयोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार उसके मारे जानेसे समस्त बन्धु-बान्धव सदकर 
ल्यि सुखी हो गये ह । आप भी अआश्ञादेंतो ये सव्यसाची 
अजन इस दुर्योधनको बंदी बना ठे सकते है ॥ ९ ॥ 
निग्रहादस्य पापस्य मोदन्तां कुरवः खुखम्‌ । 
काकेनेमांश्चिजवहोन्‌ शादुंलान्‌ कऋरोष्टकेन च । 
क्रीणीष्व पाण्डवान्‌ राजन्‌ मा मज्ीः श्षोकसागरे ॥ 
इसी पापीके कैद हो जानेसे समस्त कौरव खख ओः 
आनन्दे रह सकते ह । राजन्‌ दुर्योधन कौवा है ओर पाण्डव, 
_ मोर । इ कोवेको देकर आप विचित्र पंखवलि मयूरी, 


- सीद सीने । इख गीदङ दार इन ाण्वलमी शर 


अपनाये । शोककरे समुद्रम इकर प्राण न दीजिे ॥ १०॥ 
त्यजेत्‌ कुलां पुरुषं रामस्याथ कुट त्यजेत्‌ । 
भ्रामं जनपदस्या्थं आतमा पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥११॥ 
ॐ समूचे कल्की भलारईदके ल्य एक मनुष्यको त्याग. ल्क मलाईके छ्य एक मनुष्यको त्याग ध 
गि दत स्मि पकं उलो छोड़ द, दशी मना 
लि एक गिक - प एक गवको त्याग दे ओर आत्मके _उद्धाखे ~ 
-णी ्वीका ही परिवाग कर द ही परित्याग कर दे ॥ ११॥ 
सवक्षः सवेभावक्षः सर्वशातरुमयंकरः। 
इति स भाषते काव्यो जम्भत्यागे महासुरान्‌ ॥१२॥ 
सवके .मनोभा्वोको जाननेवारे तथा सब शतुओकि 
भयंकर सवे शुक्ाचार्यने जम्भ दैत्यको व्याग करनेके ^ 
उमस बड़े-बड़े अयुरोसि यह कथा सुनायी थी ॥ १२॥ 


| 





हवीषि 


= 


तव 


भिषश्ठितमोऽध्यायः 
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कांचित्‌ पश्चिणो वनगोचरान्‌ । 
हृतावासान्‌ लोभाद्‌ राजा न्यपीडयत्‌ । 


& चोपमोगरोभान्धो दिंरण्याथीं परंतप ॥१३॥ 


एक वनम कु पक्षी रहते थे; जो अपने मुखस 


न म सयाज 
1 उगका कसते थे। एक दिनि जवर वे अपने 





तं जामे 2 य? उस देवे यजने उन जोमय जारीमसे तरैठे ये, उस देशके राजाने उन्द लोभव्च 
त्वा डल । ह वतन साप नार नः देनेवाले नरेश ! उस राजाको 
छ साथ वहृत-सा सुवर्णं पा लेनेकी इच्छा थी । उपमोग- 
$ समने उते अंधा वनादिवा था ॥ १३॥ 
वि च तदात्वं च उभे स्यो व्यनाशयत्‌ । 
तदर्थकामस्तद्वत्‌ त्वं मा दुहः पाण्डवान्‌ चप ॥१७॥ 
अतः उसने उस धनके लोभसे उन पक्षियोका वध करके 
वतमान ओौर भविष्य दोनौ खामोका तत्काल नाश कर दिया। 




















। ` एनन्‌ | इसी प्रकार आप ॒पाण्डवोका सारा धन हड़प लेनेके 


लभते उनके साथ द्रोह न करें ॥ १५॥ 


मरोहात्मा तप्स्यसे पश्चात्‌ प्रिह पुरूषो यथा । 
(एतेन तव नाशाः स्याद्‌ बडिशाच्छफरो यथा ।) 
जातं जातं पाण्डवेभ्यः पुष्पमादत्स्व भारत ॥१५॥ 
मालाकार इवारामे खेहं कुवन्‌. पुनः पुनः। 











अन्यथा उन पक्षियोकी दहिंसा करनेवाठे राजाकी भति 
आपको भी मोहवशा पश्चाताप करना पड़ेगा । इस द्रोहसे 
आपका उसी तरह सर्वनाश हो जायगा; जैसे वंसीका कया 
निगल केनेसे मछलीका नाद हो जाता है । भरतकरुलभूषण ! 
जसे माली. उच्ानके बृकषोको यार-गार सौचता रहता है ओर 
समय-समयपर उनसे खिे पुष्पको चुनता भी रहता है, उसी 
प्रकार आप पाण्डवरूपी ृक्षोको स्नेहजलसे सींचते हुए उनसे 
उयन्न होनेवाटे धनरूपी पुर्पोको कते रहिये ॥ १५९ ॥ ` 
वृक्षानङ्गारकारीव मैनान्‌ धाक्षीः समूखकान्‌ । 
मा गमः ससुतामत्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥१६॥ 
जेसे कोयला वनानेवाला दृक्षोको जराकर भस्म कर देता है, 
उसी प्रकार आप इन्दं नडमूरसहित जलनेकी चेष्टा न कीन्यि । 
कहीं एेसा न हो कि पाण्डवोकि साथ विरोध करनेके कारण 
आपको पुत्रः मन्त्री ओर सेनाके !साथ यमलोकर्मे 


1 


जाना पड़े ॥ १६ ॥ । 
समवेतान्‌ हि कः पाथीन्‌ प्रतियुध्येत भारत । 
भरुद्धिः सहितो राजन्नपि साक्ान्मरुत्पतिः ॥१७॥ ` 
भरतवंशीय राजन्‌ | देवताओंसहित साक्षात्‌ देवराज इन्द्र 
ही क्योन दहो, जव कुन्तीपुत्र संगटित होकर युद्धके ल्यि 
तैयार होगे, उनका सुकाला कौन कर सकता हे १॥ १७॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवंणि धयूतपवणि विदुरहितवाक्ये द्विषष्ितमोऽध्यायः॥ ६२ ॥ 
इए प्रकार श्रीमद्यामारत समापयके अन्तमैत चतपर्वमे व्क हितकारक वचनसभ्बनधरौ बास अध्याय पुरा हुम ॥ ६२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‰ शोक मिलाकर कुरु १७ ई शोक हँ) 


त्रिषष्टितमोऽध्यायः 
विदुरजीके द्वारा जूएका धोर विरोध 


विदुर उवाच 
चूतं मूं कठहस्याभ्युपेति 
भिथो भेदं महते दारुणाय । 
यदास्थितोऽयं ध्तराषटस्य पुतो 
दुर्योधनः खजते वैरसुरम्‌ ॥ १॥ 
विदुरजी बोटे--मदहाराज ! जूआ सखलना श्षगड़ेकी 
भढ है । इससे आपसमे फूट पैदा होती हैः जो बड़ भरयकर 
& सृष्टि करती है | यह धृतराष्ट्र दुयोधन उसीका 
ध्र छेकर्‌ इस समय भयानक वैरकी स्ट कर रहा है ॥ १॥ 
: शान्तनवा भैमसेनाः सबाहधिकाः । ` 
छ्च्छ्‌ ई प्राप्स्यन्ति सवेश्ः॥ २॥ 
हप अपराधसे प्रतीपः शन्तनु? भीमेन तथा 
इय वंशज सव्र प्रकारसे घोर संकरभ पड़ जारयगे ॥ २॥ 


विषाणं (1 शमं रा्टरादपोहति ॥ 


व मदात्‌ खयमार्जतेऽऽसनः ॥ ~ स्यमाखुजतेऽऽत्सनः ॥ ३ ॥ 


ञे मतवाला बैर मदोन्मत्त होकर ख्यं ही अपने सीगोको 
तोड़ लेता है, उसी प्रकार यह दुयोधन मदान्धताके कारण खयं 
अपने रज्यते मङ्गलका बहिष्कार कर रहा है ॥ ३ ॥ 


यथित्तमन्वेति परस्य राजन्‌ 
वीरः कविः खामवमन्य दम्‌ । 
नावं समुद्रे इव॒ बालनेवा- 
मार्य घोरे व्यसने निमजेेत्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! जो बीर ओर विद्वान्‌ मलष्य अपनी द्िकी 
अवदेलना करके दूसरे चित्ते अनुसार चरता ह, वह समुद्रम 
मूर नाविकदवारा चखायी जाती हुई नावपर बेठे ए मलुष्यके 
तमान भयंकर विपत्तिमे पड़ जाता दै ॥ ४ ॥ 
दुयोधनो -ग्छहते पाण्डवेन 
प्रियायसे त्वं जयतीति तञ्च । 
अतिनमौ जायते सम्प्रहारो कः 
यतो विनाहाः खसुपेति पुंसाम्‌ ॥ ५॥ 
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श्रीभरहाभारते 





[ सभापवणि 





दुयोधन पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे साथ दोव लगाकर 
जूआ खेर रहा है, साथ ही वह जीत भी रहा है; यद्‌ सोचकर 
तुम बहुत प्रसन्न हो रहे हो; किंतु आजका यह अतिशय विनोद 
शीघ्र ही मयंकर युद्धे रूपमे परिणत होनेवाख है, जिसे 
( अगणित ) मुष्योका संहार होगा ॥ ५ ॥ 


आकषंस्तेऽवाक्फरः सुपणीतो 
` हदि प्रौढो मन्बपद्‌ः समाधिः, 
युधिष्ठिरेण  कलहस्तवाय- 
मचिन्तितोऽनभिमतः खबन्धुना ॥ ६ ॥ 


जञा अधःपतन करनेवाला है; परंतु शबुनिने इसे उत्तम 
मानकर यहा उपस्थित किया है । यह जूएका निश्चय आपलोगोके 
हृदयम र] मन्त्रणे पश्चात्‌ सिर हुआ दै। परंतु यह जूए- 
का खेठ आपके अपने ही वन्धु युधिष्ठिफे साथ आपके विचार 
ओर इच्छाके विरुद्ध कलहके रूपमे परिणत हो जायगा ॥ 
प्रातीपेयाः शान्तनवाः श्णुष्वं 
„ कान्यां वाचं संसदि कौरवाणाम्‌ । 
वैश्वानरं प्रज्वलितं सुघोरं 
मा यास्यध्वं मन्दमयुप्रपन्नाः ॥ ७ ॥ 
, ` प्रतीप ओर शन्तनुके वंशजो ! कोरवोकी समामे मेरी 
की हुई बात ध्यानसे सुनो । यह विद्ानोको भी मान्य है। 
तुमलोग इत मूखं दुरयोधनके पीदे चल्कर वैरकी धधकती हुई 
भयानक आगमे न कूदो ॥ ७ ॥ 
यदा मन्युं पाण्डवोऽजातशतरु- 
५५ संयच्छेद्‌ 
ने च्छेदक्षमदाभिभूतः। 


वृकोदरः सव्यसाची यमौ च ` 
कोऽत्र द्वीपः स्यात्‌ तमुटे बस्तदानीम्‌ ॥ । 
जूएके मदमे भूरे हुए अजातशच्रु युधिष्ठिर जग अपना 
क्रोधन रोक सकेगे तथा भीमसेनः ज्जन एवं नु 
सहदेव भी जवर क्रुद्ध हो उठेगे, उस समय घमासान युद्ध छिडि 
जानेपर विपत्तिके महापागरमे इवते हए तुमरोगोका कौन 
आश्रयदाता होगा १ ॥ ८ ॥ 
महाराज प्रभवस्त्वं धनानां 
पुरा च॒तान्मनसा यावदिच्छेः। 
बहुवित्तान्‌ पाण्डवांदचे्यस्त्वं 
किते तत्‌ स्याद्‌ वसु विन्देह पाथोन्‌॥ ९॥ 
महाराज ! आप जूएसे पहले भी मनसे जितना धन 
चाहते, उतना धन पा सकते थे; यदि अत्यन्त धनवान्‌ 
पाण्डवोंको आपने जूएके द्वारा जीत हौ लिया तो इससे 
आपका क्या होगा १ कुन्तीके पुत्र खयं ही धनखसरूप दै । 
अपि इन्हीको अपनाइये ॥ ९ ॥ 
जानीमदे देवितं सौबलस्य 
वेद॒ चते निरति पवेतीयः। 
यतः भराप्तः शकुनिस्तत्र यातु 
मा यूयुघो भारत पाण्डवेयान्‌ ॥१०॥ 
मै सुप्ररपुत्र राकुनिका जूआ खेलना कैसा हैः यह जानता 
ह । यह पर्वतय नरेश जूटकी सारी कपटयिद्राको जानता है । 
मेरी इच्छा है किं यह शकुनि जरसे आया दै, वहीं छोट जाय । 
भारत | इस तरह कौरवो तथा पाण्डवम युद्धकी अग 
न भड्काओ ॥ १० ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि शतपवणि विदुरवाक्ये त्निषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
स्म॒ रकार श्रीमहःभारत समापरवके अन्तर्गत चयूतपवर॑मे बिदुरवाक्यनिषयक तिरसः अध्याय पूरा हभ ॥ ६३ ॥ 


चतुष्पष्टितमोऽध्यायः 


दर्योधनका विदुरो फटकाना ओर पिटका उसे चेतावनी देना 


दुर्योधन उवाच 
परेषामेव यासा ऋछाधसे त्वं 
सदा क्षत्तः कुत्सयन्‌ धातंरा्टान्‌ । 

जामे वह यल पयस = ` 
 बालनिवास्मानवमन्यसे नित्यमेव ॥ १॥ 
` डयोंचन बोला- विदुर! तुम सदा हमारे शतुओकि 

+ #ी डीग कते रहते हो ओर हम समी धृतरषटके 
1. 
मूखं समञ्चकर 






स॒ विक्षेयः पुरुषोऽन्यत्रकामो 
निन्दाप्रशंसे दि तथा युनक्ति । 

जिह्वा कथं ते हृदयं व्यनक्ति यो 
नज्यायसः कृथा मनसः प्रातिकूल्यम्‌ ॥ २॥ 
जो दूसरोको चाहनेवाखा है, बह मनुष्य पहचान 
जाता दै; क्योकि वह मिक प्रति दवष होता दै उ 
निन्दा ओर निकै भ्रति राग होता दै, उसकी परराम संस 
रहता हे । तग्रा हृदय हमरे प्रति किष प्रकार देषसे प 


देः यद बात तुम्हारी जिह प्रकट कर देती है । तुम अपन 


१५ 


पुरषो भरति इस गकार हदयका द्वेष न प्रकट के ॥ 





------4 


धरतपवं ] 
| इतसङ्गे च व्याल इवादितोऽसि 
माजीरवत्‌ पोषकं चोपदसि। 
अर्व त्वां न हि पापीय आहु- 
स्तसभात्‌ क्षत्तः कि न विभेषि एापात्‌॥ २. ॥ 
हमरे व्यि तुम गोद बरे सोपकरे समान हो ओर वितावकी 
भि पालनेवाकका ही गल धरर रहे हो] तुम खामि- 
रखते होः फिर भी तुम्द रोग पापी नदीं कते १ 
दुर ! तुम इस पापसे उरते क्यों नहीं १॥ ३॥ 
जित्वा शत्रन्‌ फलमा मद्‌ वे 
मास्मान्‌ श्चन्तः परूषाणीह वोचः । 
द्विषद्धिस्त्वं खभ्प्रयोगाभिनन्दी 
मुडदैषं यासि नः सम्प्रयोगात्‌ ॥ ४ ॥ 
हमने शत्रुओंको जीतकर (धनरूप ) महान्‌ फल प्रास क्रिया 
ै। विदुर ! तुम हमसे यह कटु वचन न बोलो । तुम शत्ुओंकि 
साथ मेढ करक प्रसन्न दो रदे हो ओर हमारे साथ मेल करके 
भी व ( हमरे शन्रुओंक प्ररंसा करके ) हमलोगोके ब्ारवार 
पके पत्र बन रदे दो ॥ ४ ॥ 
अमित्रतां याति नरो ऽक्षमं ब्रुवन्‌ 
निगूहते गुद्यममित्रसंस्तवे । 
तदाधितोऽपत्रप कि जु बाधसे 
यदिच्छसि त्वं तदिहाभिभाषसे ॥ ५ ॥ 
अक्षम्य कटुवचन बोकनेवाला मनुष्य शत्रु बन जातां 
ह। शतक प्रथ॑ता करते समय भी लोग अपने गूढ मनोभावको 
छाये रखते है । निर्लज विदुर | तुम भी उसी नीतिका 
आश्रय लेकर चुप क्यो नहीं रहते १ हमारे कामम बाधा क्यों 
शस्ते हो १ तुम जो मनम आता है, वही बक जते हो ॥ ५॥ 


मा नोऽवमंस्था विद्य मनस्तवेदं 
रिष्चसख वुद्धि स्थविराणां सकराात्‌। 
रक्षस विदुर सम्प्रणीतं 
मा व्याप्तः परकायेषु भूस्त्वम्‌ ॥ £ ॥ 
विहुर ! तुम हमरोगका अपमान न करोः त्द्‌ इस 
हम जान चुके दै । तुम वडे-बूदोके निकट वठकर 
दि सीसो । अपने पूरवाजित यशकी रा करो । वूसक 
हलकषप न करो ॥ ६ ॥ 
अहं कतंति विदुर मा च मंस्था 
मा नो नित्यं परषाणीह वोचः । 
न त्वा पृच्छामि विदुर यद्धितं मे 
 _ खस्तिक्षत्तमौ तितिक्षून्‌ क्षिणु त्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
षष वदुर । ध ही कर्ता. दह" रेता, न समन्षो ओर 
५ कड्वी वाते न कहो । म अपने हितके 
च" तुमसे कोई सलाह नहं पूता हू । उम्दा 


चतुष्षष्टितमोऽध्यायः 





८८७ 
भल हो । हम तुम्हारी कठोर वात सहते चठे जते 
१ म क्षमाशीछको तुम अपने वचनरूपी बाणेसि 
छेदो मत ॥ ७ ॥ 
पकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता 
गभ शयानं पुरूषं शास्ति शास्ता । 
तेनानुशिष्टः प्रवणादिवाम्भो 
यथा नियुक्तोऽस्ि तथा भवामि ॥ ८ ॥ 
देखो, इस जगत्का शासन करनेवाला एक दी है, दूसरा 

















, नहीं । बही शासक माताके गर्भम सोये हए शि्चपर भी शासन 





करता हे; उसीकर द्वारा म भी अनुशामित हू । अतः जैसे 
जल स्वाभाविक ही नीचेकी ओर जाता, वैसे ही वह जगन्नियन्ता 


मुञ्चे जिस कामम लगाता है, मै वैसे ही उसी कामम लगता ॥८॥ 


भिनत्ति रिरसा रलम भोजयते च यः। 
धीरेव कुरुते तस्य कायणामनुशासनम्‌ । 
यो बलाद चुशास्तीह सोऽमित्रं तेन विन्दति ॥ ९ ॥ 
जिनसे प्रेरित होकर मनुध्य अपने सिरसे पर्व॑तको विदीणं 
करना चाहता दहै--अर्थांत्‌ प्थरपर सिर पटककर खयं ही 
अपनेको पीड़ा देता दै तथा जिनकी प्रेरणासे मनुष्य सपको भी 
दूध पिलाकर पालता है, उसी सर्वनियन्ताकरी बुद्धि समस्त जगते 
कार्योका अनुशासन करती ह । जो बलगूक किंसीपर अपना 
उपदेश लादता है, वह अपने उस व्यवहारकै द्वारा उसे 
अपना शत्रु वना केता है ॥ ९॥ 
मित्रतामयुवृत्तं त॒ समुपेश्षेत॒पण्डितः। 
प्रदीप्य यः प्रदीपा प्राक्‌ चिरं नाभिधावति । 
अस्मापि न सं विन्देत शिष्टं कचन भारत ॥ १०॥ 
इख प्रकार मित्रताका अनुसरण करनेवलि मनुष्यको 
विद्वान्‌ पुरुष त्याग दे । भारत । जो पहले कपूरमै आग 
छगाकर उसके प्रज्वलित हो जानेपर देरतक्र उसे बुक्ञानेफे 
छियि नहीं दौडता, वह कदं उसकी बची हुईं राख भी 
नहीं पाता ॥ १० ॥ 
न वासयेत्‌ पारवग्यं द्विषन्तं 
विरोषतः क्चत्तरहितं मनुष्यम्‌ । 
स यत्रेच्छसि विदुर तत्र गच्छ 
सुखान्त्विता सती खी जहाति ॥ १९॥ 
विदुर ! जो शुका पक्षपाती हो, अपनेसे द्वेष रखता हो 
ओर अदित करनेवाखा होः एसे मनुष्यको धरम नहीं रहने 
देना चाहिय । अतः तुम्हारी जहा इच्छा हो" चले जाओ ॥ 














` कुल्या खीको मीटी-मीटी बातद्रारा कितनी ही सान्त्वन, 


दी जाय, बह पतिको छोड़ ही देती हे॥ ११॥ 
` विदुर उवाच 
पतावता पुरुषं ये त्यजन्ति । 
तेषां ततं साक्चिवद्‌ ब्रूहि राजन्‌ ॥ 





कृएता हैः बही मूलं दे ॥ १३२ ॥ 
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राक्षां हि चित्तानि परिुतानि 

सान्त्वं दत्वा मुखङैधौतयन्ति ॥ १२॥ 
विदुरे कहा- राजन्‌ | जो इस प्रकार मनके प्रतिकूल 
कितु शितमरी शिक्षा देनेमात्रसे अपने हितेषी पुरुषको त्याग 
देते है, उनका वह बरताव कैसा है, यह आप साक्षीकी भति 
पक्षपातरहित होकर बताइये; क्योकि राजाओंके चित्त द्वेषसे 
भरे होते दैः इसल्यि वे सामने मीठे वचनद्वारा सान्त्वना 

देकर पीट-पीछे मूसलेसि आघात करवाते र ॥ १२ ॥ 





अबारत्वं मन्यसे राजपुर 
बारोऽहमित्येव सुमन्दबुद्धे । 
यः सोदे पुरूपं स्थापयित्वा 
पश्चादेनं दूषयते स वारः ॥ १३॥ 
राजकुमार दुयोधन ! तुम्हारी शुद्धि बड़ मन्द दै । तुम 
अपनेको विद्वान्‌ ओर मुभे मूलं सम्चते हो । जो किसी पुरो 
खुद्दे पदपर खापित करके फिर खयं ही उसपर दोषारोपण 





` एवं तेऽहं बदामीदं भयतः कुखनन्दन ॥ 


न =-= 





कुमारी कन्याको साठ वका बदा पति नहीं पसंद्‌ आ सकता 
उती प्रकार भरत्ंशशिरोमणि दुरयोधनको निश्चय ही मेरा 
उपदेश रुचिकर नहीं प्रतीत होता ॥ १४ ॥ 
अतः परियं चेदनुकाङ्कसे त्वं 
सवेषु कायषु हिताहितेषु । 
स्यश्च रजजडपङ्ककांशच 
पृच्छ त्वं वे तादशश्चिव सबौन्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌, ! यदि तुम भले-खुरे समी कायो कवल 
चिकनी -चुपड़ी बिं दी सुनना चाहते दो, तो चि, 
मूर्खो, पङ्कजं तथा उषी तरहके अन्य सव मनुष्य 
सलाह लिया करो ॥ १५ ॥ 
भ्यते खलु पापीयान्‌ नरो चु पियवागिह । 
_ अप्रियस्य हि पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुकंमः ॥ १६॥ 
इस संसारम सदा मनको प्रिय रुगनेवाले वचन बोलने. 
वाला महापापी मनुष्य मी अवश्य मिल सकता है; परंतु हितकर 
होते हए भी अप्रिय वचनको कहने ओर सुननेवछे 
दोनों दकम द ॥ १६ ॥ 


यस्तु धमंपरश्च स्याद्धित्वा मर्त प्रियाप्रिये । 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥ १७॥ 
जो धर्मम तत्पर रहकर स्वामीके प्रिय-अगप्रियका विचार 
छोडकर अग्रिय होनेपर भी हितकर वचन बोकता है वही 
राजाका सच्चा सहायक है ॥ १७ ॥ 
अव्याधिजं कटुजं तीक्ष्णमुष्णं 
यशोमुषं परुषं पूतिगन्धि । 
सतां पेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो 
मन्युं महाराज पिव प्रदाम्य ॥ १८॥ 
महाराज । जो पी लेनेपर मानसिक रोगोका नाश्च करनेवाला 
है, कड़वी वातस जिसकी उसतति होती 2, जो तीला, तापदायक, 
कौतिनाकः कठोर ओर दूषित प्रतीत होता दै, ज्ठि 
दष्टलोग नहीं पी सकते तथा जो स्ुरुषोकि पीनेकी वसतु 8 
उस कोको पीकर शान्त हो जाइये ॥ १८ ॥ 
वेचिध्रवीयस्य यशो धनं च 
वाञ्छाम्यहं सपुत्रस्य शश्वत्‌ । 
यथा तथा तेऽस्तु नमश्च तेऽस्तु 
ममापि च खस्ति दिशन्तु विप्राः ॥ १९॥ 
म तो चाहता द्र कि बिचितवीर्ुनन्दन धृतरष् 
उन पवको सदा त धन्‌ दोनो प्रात हो» परतु ४१५१ 
दुम जले रहना चाहृते हो, वैसे रहो, तुम नम ॥ 
नाहषणलोग भेर ल्थि भी कल्याणका आशीर्वाद दे ॥'१९ 


साशीविषान्‌ नेत्रविषान्‌ कोपयेक्न च पण्डितः । 


१ 














२०॥ 





इललन्दन । मै एकाग्र दयसे तुमसे यह बात 
तारत धविद्रान्‌ पुरुष उन सर्पौको कुपित न करे, जो 


पञ्चषशटितमोऽध्यायः 


८८९ 








दातो ओर नेतरि भी विष उगङ्ते रहते ह (अर्थात्‌ ये पाण्डव 
तुम्हार ल्म सपौसे भी अधिक भयंकरं है इन्दं मतो )॥ २०॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि दयूतपवणि विदुरहितवाक्ये चतुष्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


व प्रकार श्रीमहामारत समापवके अन्तभैत दतपर्मे बिदुरके हितकारक वचन विषयक चौर्य अध्याय पूरा हुभा॥६४॥ 
~+ 2 क <. 1 


पन्रष्टितमोऽष्यायः 
युधिष्ठिरका धन, राज्य, भाश्यो तथा द्रौपदीसहित अपनेको भी हारा 


ग्र कुनिरुवाच 
ह वित्तं पराजैषीः पाण्डवानां युधिष्ठिर । 
भाचक््व विं कौन्तेय यदि ते ऽस्त्यपराजितम्‌ ॥ १ ॥ 
शकुनि बोला-ऊन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! आप अवतक 
ण्डका बहुत-सा धन हार चुके । यदि आपके पास विना 
एत हुभा कोई घन रोष हो तो बताइये ॥ १॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
रम वित्तमसंख्येयं यदहं ॒वेद॒ सौबल । 
थतं शकुने कस्माद्‌ वित्तं समयुपृच्छसि ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-सु्रलपुत्र ! मेरे पास असंख्य धन दैः 
भि म जानता हू । शकुने ! तुम मेरे धनका परिमाण क्यो 
एते हे १॥ २ ॥ 
अयुतं प्रयुतं चैव शङ्कं पद्मं तथालुदम्‌ । 
। वषै शह्कं निखव॑ च महापञ्च च कोटयः ॥ ३ ॥ 
पध्यं चैव पराध च सपरं चात्र पण्यताम्‌ । 
। एतन्मम धनं राजंस्तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ ७ ॥ 
अयुतः परयुत, शङ्कु, पदम अद, खर्व, रङ्ख, निखवं” 
। ऋद्म, कोटि, मध्य, परार्थं ओर पर इतना धन मेरे पास दै। 
। एन्‌। खे, मै इसीको दावपर रखकर तुम्हारे साथ खेरता हू॥ 
| वेशम्पायन उवाच 
। तच्छत्वा व्यवसितो निरति ससुपाश्चितः । 
शक्ुनियूधिष्ठिरमभाषत ॥ ५ ॥ 
 वेशम्पायनजी कहते ह~ -जनमेजय ! यह सुनकर 
र छलका आश्रय के पुनः इसी निश्वयकरे साथ युधिषठिससे 
“छेः यह धन भी मैने जीत छियाः ॥ ५॥ 


| 
| 
| 
1 
1 







च युधिष्टिर उवाच 
ह्‌ बहुधेनुकमसंख्येयमजाविकम्‌। 
पतव ्षचिदलुपणौां भाक सिन्धोरपि सौबल । 
भम धनं सव तेन वीव्याम्यषटं स्वया ॥ ६ ॥ 


ष्ठि बोखे-वर्पु् । मेर पास णिच नदीके 
वे ककर पर्णाशा नदी किनेतक जो मौ बैक 
| `" ग, भेड़ एवं बकरी आदि पडधन ई, बह असंख्य 


दै। उनम मी दूध देनेवाटी गौरओंकी संख्या अधिक है । यह सारा ` 
मेरा धन दै, जिसे मँ दोवपर श्लकर तुम्हारे साय खेरता हू ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा भ्यवसितो निरतिं समुपाधितः । 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरमभाषत ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यह सुनकर 
शठताके आश्रित हुए शकुनिने अपनी ही जीत घोषित करते हुए 
युधिष्ठिरे कदा--“कोः यह दाब भी मने दी जीता ॥ ७॥ 


युर उवाच 
पुर जनपदो भूमिरवराह्मणधनेः सह । 
अब्राह्मणाश्च पुरुषा राजजञ्छिष्टं धनं मम । 
एतद्‌ राजन्‌ मम घनं तेन दीभ्याम्यहं त्वया ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर बोटे-राजन्‌ । ब्रादर्णोको जीविकारूपभ जो 
ग्रामादि दिये गये है उन छोडकर शेष जो नगरः 
जनपद्‌ तथा भूमि मेरे अधिकार है तथा जो ब्राहमणेतर 
मनुष्य मेरे यौ रहते ई वे सव मेरे शेष धन दै । शकुने । 
मै इषी धनको रदौबपर रखकर तुम्हारे साथ ज 
खेकता हू ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पतच्छुत्वा भ्यवसितो निकृति सुपाधितः 
जितमित्येव शाङुनियुधिष्ठिरमभाषत ॥ ९ ॥ 
ैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | यहं सुनकर 
कपटका आश्रय ग्रहण करके शकरुनिने पुनः अपनी ही जीतका 
निश्चय करके युधिष्ठिरे कदा इस दोवपर भी मेरी दी 
विजय दुई” ॥ ९॥ 
युधिषिर उवाच 
राजपुरा मे राजञ्करोमन्ते यैर्विभूषिताः । 
कुण्डलानि च निष्काश्च सर्वं राजविभूषणम्‌ । 
एतन्मम धनं राजंस्तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर बोले राजन्‌ । ये राजपुत्र जिन आयेषणसि 


खर्णभूषण आदि समस्त राजकीय आभूष॒ण मेरे घन ॥ 
दै दँबपर लगाकर मै तहरे साय सेका ट ॥ ९० ॥ ,. 















ध ीम्टाभारते 


[ समापर्षणि 





व 
> 


वैशम्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्चितः। 
जितमित्येव शङ्नियुंधिष्ठिरममाषत ॥ ११॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यह सुनकर 
छल-कपटका आश्रय लेनेवाले शकुनिने युधिष्ठिरस निश्वयपूक 
कहा-धलोः यह भी मैने जीता ॥ ११ ॥ 
युधिषिरः उवाच 
इ्यामो युवा लोहिताक्षः सिंहस्कन्धो महाभुजः) 
नकुलो ग्लह पवको विद्धयेतन्मम तद्धनम्‌ ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले--दयामवणं, तरुणः, लाल नेत्रौ ओर 
हके समान करधोवाले महावराह नुल्को ही इस समय मेँ 
दोवपर रखता ह, इन्दीको मेरे दोवकरा धन समो ॥ १२ ॥ 
ग्रङकनिरुवाच 
प्रियस्ते नकुखो राजन्‌ राजपुत्रो युधिष्ठिर । 
अस्माकं वशातां प्रातो भूयः केनेह दीन्यसे ॥ १६॥ 
शकुनि बोला-- धर्मराज युधिष्ठर ! आपके परमप्रिय 
राजकुमार नङ्कुख तो हमारे अधीन हो गये, अव्र किस धनसे 


आप यां खेर रदे दै १॥ १३ ॥ 


वैशम्पायन उवाचि 
एवमुक्त्वा तु तानक्षाञ्खछकुनिः प्रत्यदीव्यत । 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरमभाषत ॥ १४॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! एेसा कहकर 
शकुनिने पासे फैके ओर युधिष्िरसे कदा- “लो, इ दोबपर 
भी मेरी दी विजय हूरईः ॥ १४॥ 


युधिष्टिर उवाच 
अयं धमौन्‌ सहदेबोऽनुरास्ति 
रोके ह्यस्मिन्‌ पण्डिताख्यां गतश्च । 
, अन्ता राजपुत्रेण तेन 
दीव्याम्यहं चाप्रियवत्‌ प्रियेण ॥ १५॥ 


युधिष्ठिर बोटे--ये सहदेव धोका उपदेश करते है । 
संसारम पण्डितकरे रूपमे इनकी ख्याति दै । मर प्रिय राजकुमार 


` , सहदेव यद्चपि दोविपर ल्गानेके योग्य नहं है, तो भी भँ अप्रिय 
 वस्तुक्ी मेति इन्द देबिपर रखकर खेरता दँ ॥ १५ ॥ 
। ` वैशम्पायन उवाच ` 


^ 





व ५ 1 ्यवसितो निरूति समुपाश्रितः । 


| ४ 


श्र कुतिस्वाच 
माद्रीपुत्रौ प्रिथौ राजंस्तवेमौ विजितो मया । 
गरीयांसौ तु ते मन्ये भीमसेनधनंजयो ॥ १७॥ 
शकुनि वोला-- राजन्‌ ! आपके ये दोमों परिय माई 
माद्रीके पुत्र नुक-हदेव तो मेरेद्यारा जीत छियि गये, अप 
रहे भीमसेन ओर अर्जुन । मै समश्चता हूः ये दोनो आप स्थि 
अधिक गौरवकी वस्तु दै (इपीलियि आप इन दौबपर्‌ नह 
लगाते ) ॥ १७ ॥ 
युधिषिर उवाच 
अधमं चरसे नूनं यो नावेक्षि वै नयम्‌। 
यो नः सुमनसां घूढ विभेदं कठुभिच्छसि ॥ १८॥ ` 
युधिष्ठिर बोटे-ओ मूढ ! तू निश्चय ही अधर्मा 
आचरण कर रहा दै जो न्यायकी ओर नहीं देखता | तू 
शुद्ध हदयवले हमारे भाइयोमे फूट डालना चाहता दै॥ १८॥ 
ग्र ङ़निस्वाच 
गतं मत्तः ध्रपतते प्रमत्तः स्थाणुश्रच्छति। 
ज्येष्ठो राजन्‌ बरिष्ठोऽसि नैमस्ते भरतषभ ॥ १९॥ 
शकुनि बोला- राजन्‌ ! धनके लोभे अधरम करनेवाल 
मतवाला मनुष्य नरककुण्डमे गिरता ह । अधिक उन्मत्त हुआ 
टं काठ हो जाता है । आप तो आयुमे बडे ओौर गुणेमे % 
है । भरतवंशविभूषण | आपको नमस्कार है ॥१९ ॥ 
खमे तानि न इदयन्ते जाग्रतो वा युधिष्ठिर । 
कितवा यानि दीव्यन्तः प्ररुपन्द्युत्कटा इव ॥ २०॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर ! ज॒आरी जूआ खेलते समय पागल 
होकर जो अनाप-शनाप बात वक जाया कसते दै, वे न कमी 
खप्नमे दिखायी देती दै ओर न जाग्रत्काले ही ॥ २०॥ 
युधिषिर उवाच 
यो नः संख्ये नौरिव पारनेता 
ह जेता रिपूणां राजपु्स्तरखी । 
अनहता छोक्रवीरेण तेन 
दीव्याम्यहं शकुने फाट्गुनेन ॥ २१॥ 
। युधिष्टिरने कहा- शुने ! जो युद्धरूपी समुद्रम हम 
कि नोकाकी भोति पार ल्गानेवाछे ह तथा तरुओंपर विजय 
पति दै वे लोकविख्यात वेगशाी वीर राजछ्ुमार अर्जन यर्थ 


` दावपर रगाने योग्य नहीं है, तो भी उनको द्‌.वपर लगकर 


तुम्हारे साथ खेल्ता हूं ॥ २१ ॥ 
वैस्पायन उवाच 
रतच्छत्वा ञ्यवसितो निङृति समुपाधितः। ` । 
राङनियुंधिष्ठिरममाषत ॥ <^ ( 
= शम्पायनजी कहते है--जनमेजय | यह सुनकर 
रज्कनिने भूत्‌ विजयका निश्चय करे युधिष्ठिरे कथ 


` चह भी मैने ही जीताः ॥ २२ ॥ 





द्रकनिस्वाच 
अयं मया पाण्डवानां .घवुधंरः 
पराजितः पाण्डवः सव्यसाची । 
भीमेन राजन. दयितेन दीव्य 
यत्‌ कैतवं पाण्डव तेऽवरिम्‌॥ २३॥ 
ङकनि फिर बोद्ा- राजन्‌! ये पाण्डवम धनुर्धर वीर 
व्यवायी अज्जुन मेरा जीत लिय गये । पाण्डुनन्दन | अव 
आके पास मीमसेन ही ज॒आरियोको प्रात होनेवारे धनके 
हयम शेष दै, अतः उन्दको दौवपर रखकर खेल | २३॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
योनो नेता युधि नः प्रणेता 
यथा वज्री दानवश्चचरुरेकः। 
तिर्यक्प्रेक्षी संनतथ्रूमंहात्मा 
विहस्कन्धो यश्च सदात्यमषीं ॥ २४॥ 
बलेन तुल्यो यस्य पुमान्‌ न विद्यते 
गद्‌ाभ्रतामग्य इहारिमदंनः। 
अनहेता राजपुत्रेण तेन 
दीव्याम्यहं भीमसेनेन राजन्‌ ॥ २५॥ 
युधिष्ठिरने कृह-राजन्‌ ! जो युद्धम हमारे सेना- 
पति ओर दानवशनरु वज्रधारी इन्द्रके समान अकरेठे ही आगे 
बेबल; जो तिरी टष्टिसे देखते है जिनकी भह 
धतुकी भोति छकी हई ई, जिनका हदय विशाल ओर कंधे 
छि समान है जो सदा अत्यन्त अमर्ष भरे रहते ई, बले 
पिकी समानता करनेवाला कोई पुरुष नदीं है, जो गदाधारियम 
प्राण्य तथा अपने यातरुओंको कुचल डारनेवलि दै, उन्दी 
एजुमार भीमसेनको दोवपर ठगाकर म जुआ खेरता हू । 
। प वे इसके योग्य नहीं है ॥ २४-२९ ॥ 
| वेशम्मायन उवाच 
। प्तच्छत्वा व्यवसितो निकृति समुपाधितः । 
| यव शाङ्नियुधिष्ठिरममाषत ॥ २६॥ 
वशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! यह सुनकर 
५ आश्रय लेकर गकुनिने उसी निश्वयके साथ 
कहा, धह दाव .भी भने दी जीता ॥ २६ ॥ 
चिं सर निर्वाच 
प वितत पराजेषीभ्रौत्‌ च॒ सहयद्विपान्‌ । 
गचश्चवित्त कौन्तेय यदि तेऽस्त्यपराजितम्‌॥ २७॥ 
८." बोटा-डन्तीनन्दन ! आप अपने मायो 
ोढौसहित बहुत धन हार चके अव आपके पाठ 
शर हुआ धन कोई अवशिष्ट हय, तो बतखदये ॥ २७॥ 
ध 1 
मह ` सवेषां श्नातृणां द्‌ (6 
नितः कम खयमात्मन्युपप्लुते ॥ २८ ॥ 


पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 
न= === 


८९१ 


युधिष्ठिरने कहा- म अपने सत्र मादयमि बड़ा ओर 
सथका प्रिय हू; अतः अपनेको हं दोवपर ख्गाता हू । यदि जँ हार 
गया तो पराजित दाकी मति सव कार्यं करगा ॥ २८॥ 
वे्ग्पायन उवाच 
एतच्छत्वा व्यवसितो निति समुपाधितः। 
जितमित्येव  शङ्नियधिष्ठिरमभाषत ॥ २९॥ 
वेशस्पायनजी कहते है- जनमेजय ! यह चुनकर कपटी 
शकुनिने निश्चयपूंक अपनी जीत धोप्रित करते हुए युधिष्ठिरे 
कहा-प्यह दाव भी मैने दी जीताः ॥ २९॥ 
श्रङनिरुवाच 
पतत्‌  पापिष्ठमकरोयंदात्मानमहारयः। 
शिष्टे सति धने राजन्‌ पप अशत्मपराजयः ॥ ९० ॥ 
शकुनि फ़िर बोखा--एजन्‌ ! आप अपनेको रदावपरं 
लगाकर जो हार गये, यह आपके दवारा बड़ा अधर्म-क्यं हुआ । 
धनकर शेष रहते हुए अपने आपको हार जाना महान्‌ पाप है ॥ 
वैशनस्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा मता्षस्तान्‌ गदे सबोनवस्थितान्‌। 
पराजयं खोकवीरानुक्त्वा राज्ञां पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ३९ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पासा फेकनेकी 
विवयामे निपुण शक्ुनिने राजा युबिषठिसे दवि गाने विषयमे 
उक्त वातं कहकर समामे बैठे हुए सोकप्रसिद्ध बीर राजाओंको 


पथक्‌ थक्‌ पाण्डवोकी पराजय सूचित कौ ॥ २१ ॥ 


ज्रकु निरुवाच 
अस्ति ते वेप्रिया राजन्‌ ग्ठड एकोऽपरा्ञितः । 
पणख इ्ृष्णां पाश्चाछी तयाऽऽत्मानं पुनजञेय ॥ ३२॥ 
तत्पात्‌ शकुनिने फिर कहा ~ राजन्‌ ! आपकी, 
प्रियतमा द्रौपदी एक एेसा दोव है जिसे आप अ्तक नही 
हरे है; अतः पाञ्चालगज्मारी कृष्णाको आप दविर रखिये 
ओर उऽके द्वारा फिर अनेको जीत लीभयि ॥ ३२॥ 


। युधिष्ठिर उवाच 
नैव हवा न महती न छृष्णा नातिरोहिणी । 
नीलकुश्चितकेरी च तया दीव्याम्यहं त्वया ॥ २२ ॥ 


युधिष्ठिरे कहा--ज न नारी हैन ख्बीः न 
कृष्णवर्णां है न अधिक रक्तवणां तथा जित्के केश नीले ओर 


वुषरले है, उस द्रपदीको दोवपर लगाकर मै तुम्हरे साय 


ज्‌ञआ खेलता हूं ॥ २२ ॥ 1 
शारदोत्पपत्राक््या शारदोत्परगन्धया । 
शारदोत्पलसेविन्या रूपेण . शीसमानया ॥ ६७ ॥ 


उसके नेत्र शरद्‌श्तुके प्रकु कमलदलके समान सुन्दर 


एवं बिाल ई । उसके शरीरे शारदीय कमलके समान सुगन्ध . 


५ 
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क्ैरती रहतीदै। वह शरदऋतु कमलोंका खेवन करती है तथा 
सपमे साक्षात्‌ लष्मीके समान हे ॥ २४ ॥ 
तथैव स्यादाचशंस्यात्‌ तथा स्याद्‌ रूपसम्पदा । 
तथा स्याच्छीलसम्पस्या यामिच्छेत्‌ पुरुषः खियम्‌॥ २५॥ 
पुरुष जैषी खरी प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखता दैः 
उस वैसा ही दयाभाव दै, वैसी ही सूपसम्पत्ति है तथा वैसे 
ही शील-खमाव दै ॥ ३५ ॥ 
सर्वगुण सम्पन्नामनुक्रलां प्रियंवदाम्‌ । ` 
यारी .धमंकामा्थसिद्धिमिच्छेन्नरः लखियम्‌ ॥ २६॥ 
बह समस्त सद्गुणो सम्पन तथा मनके अनुकूल ओर प्रिय 
वचन बोलनेवाटी द । मनुष्य धरम, काम ओर अर्थकी सिद्धिके 
/ "व्यि जैसी पल्नीकी इच्छा रलता है, दरौपदी वसी ही दै. २६॥ 
- शरमं .संविहाति या प्रथमं प्रतिबुध्यते । 
६ -आगोपालाविपालेभ्यः सवं वेव्‌ कतारतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
(4 + बह वाल ओर भेदके चरवाहोसि भी पीछे सोती ओर 
सवरस पहले जागती हे । कौन-सा कायं हआ ओर कौन-सा नहीं 
ओ शन समक वह जानकारी रखती है ॥ २७ ॥ 
(आभाति पद्मवद्‌ वक्रं सस्वेदं मलिकेव च । 
वेदिमध्या दीधेकेरी ताम्रास्या नातिरोमरा! ॥ २८॥ 
^ उखका स्वेदबिन्दुओंसे विभूषित मुख कमख्के समान 
इन्दर ओर मछिकराके समान सुगन्धित है । उसका मध्यभाग 
वेदीकरे समान कश दिखायी देता है । उसके सिरफे केश बड़े- 
` बहे दै सुख ओर ओष्ठ अरुणवणैके दै तथा उसके अङ्गम 
रोमाविया नदीं दै ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ पाश्चाट्याहं सुमध्यया । 
था द्रौपद्या हन्त सौव ॥ ३९ ॥ 
एेखी सवाङ्गसुन्दरी सुमध्यमा पाञ्चाख- 
को दपर रखकर भँ तुम्हरे साय 
यद्यपि एेसा करते हुए स्च महान्‌ कष्ट हो 





















श्रीमहाभारते 








[ सभापदणि 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! घु 
धम॑राजके एसा कहते ही उस समामे बैठे हुए (५ ९ 
सुलसे शधिमकार दैः धिक्कार दैः की आवाज आने उम त 
चुश्वुमे सा सभा राजन्‌ राजञां संजक्षिरे श्ुचः। 
भीष्मद्रोणरूपादीनां स्वेदश्च समजायत ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | उस समय सारी समामे हक्चल मच गयी । 
राजाओंको बड़ा शोक आ । भीष्मः द्रोण ओर छपा 
आदिके शरीरसे पसीना दूटने ख्णा ॥ ४१ ॥ 
शिरो गृहीत्वा विदुरो गतस इवाभवत्‌ । 
आस्ते ध्यायन्नयोवक्वो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ ४२॥ 
विदुरजी तो दोनों हाधोखे अपना सिर थामकर बेहोश-पे हो 
गये। वे फफकारते एः सपक भोति उच्छवास लेकर ह नीचे 
किये हुए गम्भीर चिन्तामे निमग्न द बैठे रह गये ॥ ५२॥ 
(बाहीकः सोमदत्तश्च प्रातीपेयः ससंजयः। 
दरौणिभूरिभवादसैव युयुत्छुधंतराषटजः ॥ 
हस्तो पिषन्नधोवक्चा निः्वसन्त इवोरगाः ॥ ) 
बाह्लीकः प्रतीपके पौत्र सोमदत्तः भीष्मः सञ्जय, अदवत्थामा, 
भूरिभ्रवा तथा धृतरष्पुत्र युयुत्सु-ये सव मह नीचे किये सपि 
समान छथ ससि खीचते हुए अपने दोनों हाथ मने खगे ॥ 
धरतराषटस्तु तं हृष्टः पयेपच्छत्‌ पुनः पुनः। 
किं जितं कि जितमिति ह्याकारं नाभ्यरक्षत ॥ ४३॥ 
धृतराष्ट्र मन-दी-मन प्रसन्न हो उनसे वार-बार पूछ रे थे! 
“क्या हमरे पक्षकी जीत हो रही है १ वे अपनी प्रसन्नताकी 
आकृतिको न छिपा स्के ॥ ४३ ॥ 
जहषं कणोंऽतिथरृशं सह दुःशासनादिभिः। 
इतरेषां त॒ सभ्यानां . नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलम्‌ ॥ ४४॥ 
दुःशासन आदिके साथ कण॑को तो बड़ा हषं हुआ; परु 
अन्य सभातो अखेखि ओस्‌ गिरने लगे ॥ ४४॥ 
येवं भितका मदोत्कटः। 
जितमित्येव तानक्षान्‌ चुनरेवान्वपद्यत ॥ ४५॥ 
सुब्रलपुत्न शकरुनिने मेने यह भी जीत लिया एेसा क 
कर पा्घोको पुनः उट छया । उस समय वह॒ विजयो 


` सुशोभित ओर मदोन्मत्त 'हो रहा था ॥ ४५ ॥ 
 दौपदीपराजये पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
श्रपदीपराजयनिषयमेपेस् अ्याय पूर भा ॥ ६५ ॥ 


ङ ०६३ शोक हे ) 
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यत-कीडमे युधिष्टरकी पराजय 
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->---त==---- ~ 
वष्ठी प्यारी ओर मनोनुकूल पत्नी द्रौपदीको यँ ठे 
आओ । बह पापाचारिणी शीघ्र यह अयि ओर मेरे महल 
ड लगे । उत्ते वहीं दासियोके साथ रहना होगा ॥ ९ ॥ 

प विदुर उवाच 

दुरविभाषं भाषितं त्वादरोन 
न मन्द सस्वुध्यसि पाशबद्धः। 
प्रपाते त्वं खम्बमानो न वेत्सि 
व्याघ्रान्‌ सगः कोपयसे ऽतिवेखम्‌ ॥ २॥ 

विदुर बोले--ओ मूखं ! तेरे-जेसे नीचके सुखसे ही 
रेषा दुर्वचन निकल सकता दै । अरे ! तू कालपाशे बेधा 
हृ है इसील्यि कुछ समञ्च नहीं पाता । तू एेसे ऊंचे 
शानं लटक रहा है जहस गिरकर प्राण जानेमे अधिक 
विम्ब नही; कंतु तुन्ने इस बातका पता नहीं दै ! तू एक 
सधारण मृग होकर व्यापको अस्यन्त क्रुध कर रहा है ॥ २॥ 
आशीविषास्ते शिरसि पूणैकोपा महाविषाः । 
| प्राकोपिष्ठाः खुमन्दात्मन्‌ मा गमस्त्वं यमक्षयम्‌ ॥ २ ॥ 

मन्दात्मन्‌ ! तेरे सिरपर कोपमे भरे हुए मदान्‌ विषधर 
एषं चद्‌ अये दै । तू उनका क्रोध न बदा, यमलोकमें 
जनको उद्यत न हो ॥ ३॥ 


त हि दासीत्वमापन्ना ष्णा भवितुमहति । 
अनीशेन हि राक्ेषा पणे न्यस्तेति मे मतिः ॥ ४ ॥ 
द्रोपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योकि राजा युधिष्ठिर 
अव्र पहले अपनेको हारकर द्रौपदीको दौवपर ख्गानेका अधिकार 
षो सके थे, उस दशाम उन्होने इसे दोवपर रखा दै (अतः 
म विश्वास है कि द्रौपदी हारी नहीं गयी ) ॥ ४॥ 
अयं धत्ते वेणुरिवात्मघाती 
फं राजा ध्ृतराटस्य पुः। 
तं हि वैराय महाभयाय 
, मत्तो न वुध्यत्ययमन्तकालम्‌ ॥ ५॥ 
भसे बोस अपने नारके लि ही फ़ल धारण करता है, 
भकार धृतराष्टूके पुत्र इस राजा दु्योधनने महान्‌ 
वैरकी सषि ल्यि इस जूएके सेको अपनाया 
। बह दे मतवाला हो गया है कि मौत सिरपर नाच 
तु इसे उघका पता ही नदीं है ॥ ५॥ 
नारन्तुद्‌ः स्यान्न चदासवादी 
न॒ हीनतः परमभ्याव्वीत। 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत 
न तां बदेदुषतीं पापलोक्याम्‌ ॥ ६ ॥ 
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कएनेवाखी ओर नरककी प्राति करानेवाटी हो, वैसी बात 


से कभी न निकाञे ॥ ६ ॥ 


समुखरन्त्यतिवाद्‌श्च . वक्त्राद्‌ 
येराहतः शोचति रात्रयहानि । 

परस्य नाममंसु ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावखजेत्‌ परेषु ॥ ७ ॥ 
मुहे जो कट वचनरूपी बाण निकलते है, उनसे आहत 
हुआ मनुष्य रात-दिन ओक ओर चिन्तामे धा रहता दै । वे 
दूसरेके मम॑पर ही आधात करते है; अतः विदान्‌ पुखुषको 
दूसरोकि प्रति निष्टुर वचरनोका प्रयोग नदीं करना चादिये॥ ७॥ 


अजो हि शख्मगिलत्‌ किठेकः 
शस विपन्ने शिरसास्य भूमौ । 
निङृन्तनं खस्य कण्ठस्य घोरं 
तद्वद्‌ वैरं मा रुथाः पाण्डुपुरैः ॥ ८ ॥ 
कहते ह, एकं बकरा कोई शखर निगलने टगा; किंतु जव 
बह निगल न जा सकाः तवर उसने पृथ्वीपर अपना सिर पटक- 
पटककर उस शञ्को निगल जानेका प्रयत किया । जिसका 
परिणाम यह हुआ कि वह भयानक शखर उस बकरेकां ही 
गला काटनेवाखा हो गया । इसी प्रकार तुम पाण्डवोसि 
वैर न उनो ॥ ८ ॥ 
न करचिदित्थं प्रवदन्ति पाथ 
वनेचरं वा गृहमेधिनं वा। 
तपखिनं वबा परिपूणेविधं 
भषन्ति हेवं श्वनराः सदैव ॥ ९ ॥ 
कुन्तीके पुत्र किसी वनवासी, रः तपखी अथवा 
विद्वान रे्ी कड़ी वात कभी नदीं बोरूते । तुम्हार जेस 

















_कततेकेसे खमाववाञे मनुष्य ह षदा इत तरं वृसरोको शका खमाववाछे मनुष्य ही सदा इष तरह दूसरोको भूका 
कतक सावा 


करते द ॥ ९॥ 
द्वारं सुघोरं नरकस्य जिह्म 
न॒ बुध्यते धुतराष्टस्य पुरः । 
तमन्वेताते बहवः करूणां 
` द्यतोदये सह दुःशासनेन ॥१०॥ 
भृतर्का पुत्र नखकके अवयन्त भयंकर एवं कुटिल दारको 
नह देल रहा हे । दुःशासन साथ कोरवोमेखे बहुत खे लोग 
ुयोधनकी इ यूतक्रड़मिं उसके साथी बन गये ॥१०॥ 
मजन्त्यलाबूनि शिखाः छवन्ते 
 सुष्यम्ति नाबोऽम्मसि शश्वदेव । 
मूढो राजञा धृतराष्टस्य पुतो 


न मे बाः पथ्यसूपा श्णोति ॥११॥ 





हमलोर्गोकी 
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== 
चाहे तूबी जलम इव जाय; पत्थर तैसे कग जाय' तथा वाचः काव्याः खुदा पथ्यरूपा 
नोकर्दे मी सदा ही जल्पे इव जाया करे; परंतु धृतराष्रका यह न श्रयन्ते वधते लोभ एव ॥१२॥ 
सूलं युत राजा दुर्योधन मेरी हितकर वाते _ नह यह दुयोधन निश्चय ही कुरुकुखका नाश करनेवाला हग | 
सुन सकता ॥ ११॥ इसके द्वारा अत्यन्त भयंकर सर्वनाशका अवसर उपित 
अन्तो नूनं भवितायं कुरूणां दोगा 1 यहे अपने खुदधदोक। पाण्डित्यपूणं दितकर वचन भौ 
खदारुणः सर्वहरो विनाशः । नहीं खुनता; इसका लोम बढता ही जा रहा है ॥ १२॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवंणि ध॒तपर्व॑णि विदुरवाक्ये षटषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तत धते विदुरवाङयत्रिषयक कारो अध्याय पुरा हुभा ॥ ६६ ॥ 
अछि 
सपतषष्टितमोऽध्यायः 


्रातिकामीके बुलानेसे न आनेपर दुःशासनका सभाम द्रोपदीको केश पककर 
धसीटकर लाना एवं सभासदोसि द्रपदीका प्रक 


वैशम्पायन उवाच प्रातिकाम्युवाच 
 भिगस्तु क्षत्तारमिति ब्रुवाणो युधिष्ठिरो चृतमदेन , मत्तो 
द्पेण मत्तो धृतराष्टस्य पुत्रः दुयोधनो दवोपदि त्वामजञषीत्‌ । 
अवैक्षत प्रातिकामीं सभाया- सा त्वं पपद्यख धृतराष्टस्य वेदम 
मुवाच चनं परमायेमध्ये ॥ १॥ नयामि त्वां कर्मणे याक्ञसेनि ॥ ४॥ 


वैशम्पायन जी कहते है- जनमेजय ! धृतराष्ट्र प्रातकामी बोखा-द्रुपदकुमारी ! धर्मराज युधिष्ठिर 
दुर्योधन गस उन्मत्त हो रहा था । उसने शविदुरको धिकार जूके मदसे उन्मत्त हो गये थे । उन्दने सर्वस्व हारकर आप- 
है, एेषा कहकर प्रातिकामीकी ओर देखा ओर समामे बैठे को दोविपर खगा दिया । तव दुयौधनने आपको जीत ल्या । 


हुए भेषठ पुरुषोके बीच उससे कहा ॥ १॥ यारखेनी ! अवर आप धृतरा्रके मर्म पधार । मै आपको 
दुर्योधन उवाच वहा दासीका काम करवनेके ल्यि ले चलता हूँ ॥ ४ ॥ 
प्रातिकामिन्‌ द्रौपदीमानयस्व 4 ्रपिदुवाच 
न ते. भयं विद्यते पाण्डवेभ्य; । कथं त्वेवं वदसि प्रातिकामिन्‌ 
क्षत्ता हयं विवदत्येव भीतो को हि दीव्येद्‌ भायैया राजपुत्रः । 
न चास्माकं बृद्धिकामः सदैव ॥ २॥ मूढो रजा युतमदेन मत्तो 
दुयोधन बोखा- प्रातिकामिन्‌ ! तुम द्रौपदीको यँ के ह्यभून्नान्यत्‌ केतवमस्य किचित्‌ ॥ ५॥ 


आओ । तुमह पाण्डवेखि कोद भय नदीं है । ये विदुर तो द्रौपदीने कहा-मातिकामिन्‌ ! तू ेवी बात केड 
डरोक है, अतः सदा रेसी ही वातं कहा करते है । ये कमी कहता दै १ कौन राजकुमार अपनी पकीको वपर रलकर 
की शद्वि नहीं चाहते ॥ २ ॥ जआ खेखेगा ! क्या राजा युधिष्टिर जूएके नेम इतने पगड 
1 उतात हे गये कि उनके पात जुआरि्योको देनेके स्थि दूय 
2 षन नदीं रह गया १॥ ५॥ 
म्रातिकाम्युवाव 
यदा नाभूत्‌ केतवमन्यदस्य 
_ तदादवीत्‌ पाण्डवोऽजातशदधः। 
न्यस्ताः पूवे ्रातरस्तेन राक्षा | 
खयं चात्मा त्वमथो राजपुत्रि ॥ ६॥ 
ध न बला-राजछुमारी | जत्र जसि 
॥ देके दू कोई घन नहं रह गया, तम्‌ अनार 





+ 














। धूतपवं | सप्तषष्टितिभोऽध्यायः 


नच्च 
न्ति अपने मादयोको दोवपर लगाया, उसके बाद अपनेको 


ओर अन्तम आपको भी दवपर रख दिया ॥ ६ ॥ 
द्रौपद्युवाच 
गच्छ त्वं कितवं गत्वा सभायां पृच्छ सूतज । 
& छ पूर्वं पजैषीरात्मानमथवा लु माम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्रोपदीने कहा--सूतपुत्र ! तुम सभाम उन जुआरी 
महाराजे पास जाओ ओर जाकर यह पूछ कि भाप पके 
अपक हरे थे यासञ्चे ?॥७॥ 
पतन्शात्वा समागच्छ ततो भां नय सूतज । 
त्वा चिकीर्षितम क्षो यास्यामि दुःखिता ॥ ८ ॥ 
सूतनन्दन | यह जानकर आओ । तव मुञ्चे ठे चरो । 
राजा क्या करना चाहते द १ यह जानकर ही मँ दुःखिनी 
अवल उस समामे चरदूगी ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
सभां गत्वा स चोवाच द्रौपदयास्तद्‌ वचस्तव । 
युधिष्ठिरं नरेन्द्राणां मध्ये स्थितमिदं वचः ॥ ९ ॥ 
कस्येशो नः पराजैषीरिति त्वामाह द्रौपदी › 
कि ज॒ पूवं पराजञैषीरातमानमथवापि माम्‌ ॥१०॥ 
बेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! प्रातिकामीने 
एमामे जाकर राजाओके वीचम बैठे हुए युधिष्ठिरे 
तपदीकौ बह बात कह सुनाथी । उसने कहा--्रौपदी आपसे 
पूना चाहती दे किं किस-किस वस्तुके स्वामी रहते हुए 
आप मुञ्चे हरे है १यप पहटे अपनेको हारे दै 
या सुश्च १ ॥ ९-१०॥ 
युधिष्ठिरस्तु निश्चेता गतसर्व इवाभवत्‌ । 
न तं सूतं प्रत्युवाच वचनं साध्वसाधु वा ॥११॥ 
राजन्‌ | उ समय युधिष्ठिर अचेत ओर निष्पराण-से हो 
देये अतः उन्होने प्रातिकामीको भला-बुरा कुछ भी उत्तर 
गहीदिया ॥ ११ ॥ 
् दुर्योधन उवाच 
९ बागत्य पाञ्चाली भश्चमेनं भाषताम्‌ । 
सवे श्ण्वन्तु तस्याश्चैतस्य यद्‌ वचः ॥१२॥ 
5 १९ दुयांघन बोला सूतपुत्र ! जाकर कह दो द्रौपदी 
र ४ अपने इष प्रभको पूछे । यहीं सव समाषद्‌ उसके 
र युधिष्ठिरके उत्तरको सुने ॥ १२ ॥ 
वशम्पायन उवाच 
९ ५ राजभवनं दुयांधनवशाजुगः । 
ते द्रोपदीं खतः भातिकामी व्यथाम्वितः ॥१६॥ 
गयनजी कहते है--जनमेजय | प्रातिकामी 
१ वराम था, इसलिये, वह राजमवनुमे जाकर द्रोपदीरे 


य 
त्‌ केकर बोला ॥ १३॥ 
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प्रातिकाम्युवाच 
 सभ्यास्त्वमी राजयपुञ्याहयन्ति 
ध मन्ये प्राप्तः संक्षयः कौरवाणाम्‌ । 
न बे सख्दि पार्यते रुघीयान्‌ 
यस्त्वां सभां नेष्यति राजपुत्रि ॥१४॥ 
प्रातिकामीने कहा - राजकुमारी ! वे ( दुर्योधन आदि ) 
सभासद्‌ तुमे समामे ह बुला रदे ईै। मुञ्चे तो एेखा जान पडता 


ह, अब कौरवक विनाशका समय आ गया दै । जो (दुर्योधन) 


इतना गिर गया दै कि तुर समाम बुलानेका साहस करता है, वह 
कमी अपने धन-वैमवकी रक्षा नदीं कर सकता ॥ १४॥ 
द्रौपदुवाच 
एवं नृनं व्यदधात्‌ संविधाता 
स्पदौवुभौ स्पृशतो बद्धवा । 
धमं ॑त्वेकं परमं प्राह रोके 
स नः शमं धास्यति गोप्यमानः ॥ १५॥ 
द्रौपदीने कहा--सूतपुत्र ! निश्चय ही विधाताका एसा 
ही विधान है । वाक ओर इद्ध सव्रको खख-दुःख प्रा् होते 
ह । जगतू् एकमात्र धर्मको ही श्रे बताया जाता दै । यदि 
हेम उसका पालन कर तो वह हमारा कल्याण करेगा ॥१५॥ 
सोऽयं धमों मात्यगात्‌ कौरवान्‌ वै 
सभ्यान्‌ गत्वा पृच्छ घम्यं वचो मे । 
ते मां बयुनिश्चितं तत्‌ करिष्ये 
धमौत्मानो नीतिमन्तो वरिष्ठाः ॥ १६॥ 
मेरे इस धर्मका उल्लंघन न हो, इस्यि तुम समामे बेठे 
हुए कुस्वंशियोकि पात जाकर मेरी यहं धर्मानुकूल बात पूषछो-- 
{इख समय भुस क्या करना चाहिये १ वे धमांत्मा, नीतिज्ञ ओरशरेषठ 
महापुरुषे जैसी आज्ञा दंगे, म निश्चय ही वैसा करगी ॥ 
रत्वा सतस्तद्वचो याक्षसेन्याः 
सभां गत्वा प्राह वाकयं तदानीम्‌ । 
अधोमुखास्ते न च किविदृच्ु- 
निर्बन्धं तं धातेराषटस्य बुदूच्वा ॥ १७ ॥ 
द्रौपदीका यह कथन सुनकर सूत प्रातिकामीने पुनः 
समामे जाकर द्रौपदीके प्रशको दुहराया; रितु उस समय 
योधन ऽस दुरग्रहको जानकर समी नीचे ह किये बेठ 
रहे, कोई कुछ मी नदी बोर ॥ १७॥ 
कैश्रस्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्तु तच्छुत्वा वुयोधनचिकीर्षितम्‌ । 
द्रौपद्याः सम्मतं दूतं भादिणोद्‌ भरतषभ ॥ १८॥ 


(4, 








८९६ धीमदाभारते 
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वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! दुयोधन क्या 
करना चाहता है, यह सुनकर युधिष्ठिरे द्रौपदीके पास एकणेसा 
दूत भेजा, जिसे वह पह्चानती थी ओर उसीके दवारा यह सदेश 
कहलाया, (पाञ्चालराजुमारी ! यद्यपि तुम रजखला ओर 
नीवीको नीचे रखकर एक ही वस्र धारणकर रही हो? तो भी 
उसी दशाम रोती हुई समाम आकर अपने श्वशचरके सामने 
खड़ी हो जाओ ॥ १८.१९ ॥ 


अथ त्वामागतां दष्टा राजयपु्नीं सभां तदा । 
सभ्याः सवं विनिन्देरन्‌ मनोभिधरंतरा्टजम्‌ ॥ २० ॥ 
(तुम-जेसी राजकरुमारीको समाम आयी देख सभी सभासद्‌ 
मन-ही-मन इस दुयोधनकी निन्दा करगे ॥ २० ॥ 
स गत्वा स्वरितं दूतः छष्णाया भवनं चप । 
न्यवेदयन्मतं धीमान्‌ धमेराजस्य निशितम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! वह बुद्धिमान्‌ दूत तुरंत द्रौपदीके भवनम गया।, 
वहां उसने धर्मराजका निश्चित मत उसे बता दिया ॥ २१॥ 
पाण्डवाश्च महात्मानो दीना दुःखसमन्विताः । 
सत्येनातिपरीताङ्गा नोदीक्चन्ते स्र किचन ॥ २२॥ 
इधर महात्मा पाण्डव सत्यके बन्धनसे धकर अत्यन्त 
दीन ओर दुःखमम्म हो गये । उन्हं कुछ भीसूञ्च नहीं 
पड़ता था ॥ २२॥ 
ततस्त्वेषां मुखमाटोकष्य राजा 
१९ दुयोधन: सूतमुवाच हृष्टः । 
तामानय प्रातिकामिन्‌ 
्रत्यक्षमस्याः कुरवो ब्रुवन्तु ॥ २९॥ 
उनके दीन हकी ओर देखकर राजा दुयोधन अव्यन्त प्रसन्न 
हो सूतसे बोला-“प्रातिकरामिन्‌ | तुम द्रौपदीको यहीं ठे आओ 1 
उसके सामने ही धर्मात्मा कौरव उसके प्रभंका उत्तर दग, ॥ 
ततः सूतस्तस्य वश्ानुगामी 
भीतश्च कोपाद्‌ द्रुपदात्मजायाः । 
विहाय मनं पुनरेव सभ्या- 
। युवाच ष्णां किमहं व्रवीमि ॥ २४॥ 
` तदनन्तर दुर्योधनके वशम रहनेवाठे प्रातिकरामीनि 
द्रौपदीके क्रोधसे डरते हुए अपने मान-सम्मानकी परवा न करे 
पुनः समासि पूछा द्रौपदीको क्या उत्तर दू १।२५॥ 
दुर्योधन उवाच 











प्रातिकामी वड़ा मूखं हे । इसे भीमखेनका उर लगा जा दै । 
खयं दरौपदीको यहो पकड़ लाओ । हमरे शन्न॒ पाण्डव इस 
समय॒हमरोगेकरि वामे है । वे तुम्हारा क्या कर टेगे ॥२५॥ 
ततः समुत्थाय स राजपु 
श्रुत्वा भ्रातुः शासनं रक्तदृष्टिः। 
प्रविद्य तद्‌ वेदम महारथाना- 
मित्यत्रवीद्‌ दरौपदीं राजपुजीम्‌ ॥ २६॥ 
भारईका यह आदेश सुनकर राजकुमार दुःशासन उं 
खड़ा हुआ ओर लाल ख किये वहेसि चर दिया । 
महारथी पाण्डवोके महलमे प्रवेश करके उसने राजकुमार 
द्रौपदीसे इस प्रकार कदा--॥ २६ ॥ 
ह्येहि पाञ्चालि जितासि रृष्णे 
दु्योधनं पद्य विसुक्तखजा । 
कुरून्‌ भजखायतचञनेभे 
धर्मेण लन्धासि सभां परैहि ॥ २७॥ 
ध्पाञ्चाछि ! आओ आओ, तुम जूएमे जीती जा चुकी 
हो । कृष्णे | अव्र जा छोड़कर दु्योधनकी ओर देखो । 
कमलके समान विशार नेतरोवाटी द्रौपदी ! हमने धर्मके 
अनुसार तुम्दं प्राप्त किया दै, अतः तुम कौरवक सेवा करो। 
अभी राजमामे चटी चलो | २७ ॥ 
ततः समुत्थाय सुदुमनः सा 
विवणैमारञ्य सुखं करेण । 
आतौ प्रदुद्राव यतः खियस्ता 
बद्धस्य राक्ञः क्र्पुङ्गवस्य ॥ २८॥ 
यह सुनकर द्रौपदीका दय अत्यन्त दुःखित होने 
खगा । उसने अपने मलिन मुखको हाथसे पोका । किर 
उठकर वह्‌ आतं अत्रला उसी ओर भागी, जरह बूट महाराज 
धृतराषटरकी लियो बेढी हुई थी ॥ २८ ॥ 
ततो जवेनाभिससार रोषाद्‌ 
दुःशासनस्तामभिगजेमानः । 
दीधेषु नीरेष्वथ ` चोर्मिमत्सु 
जग्राह केरोघु नरेन्द्रपलीम्‌ ॥ २९॥ 
तप ःशहन भी रोषे गर्जता हुआ वड़े वेगे 358 
पीछे दौड़ा । उने महाराज युधिष्ठिर पलनी दरौपदीके कष 
नीले ओर लहराते हुए केशोको पकड़ ल्या ॥ २९ ॥ 
ये राजसुयावभरथे जलेन 
महाक्रतौ मन्त्रपूतेन सिक्ताः । 
पाण्डवानां परिभूय वीयं 
वलत्‌ प्स  धतरजेन ॥ २०। 
जो कदा राजसुय महायजके अवश्थलानमे मन 


जते सच गये ये) उन्दीको दुःशासनने पाण्डवकि परत ` 


अबरदेकना कफे बलात्कारपूर्वक पकड लिया ॥ ३० ॥ 


नच्च -----~~-------------~ 


स तां पराकृष्य सभासमीप- 
मानीय कष्णामतिदी्धकेशीम्‌ 1 
दुश्छासनो _ नाथवतीमनाथव- 
चकं वागु; कदलीमिवातौम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ठमने-टम्बे केदोवाली वह द्रोपदी ययपि सनाथा थी, तो 
| र ु्ातन उस वेचारी आतं अत्रलको अनाथकी ति 
| क्तीवता हआ सभाके समीप ठे आया ओर जैसे वयु 
। कतके वृक्षको ्कघ्नोरकर छका देता दै, उसी प्रकार वह 
। तपदीको बलपूरवक खीचने क्गा ॥ २३१ ॥ 
| सा कृष्यमाणा नमिताङ्गयष्टिः 
दानैरुवाचाथ रजखखस्ि । 
पकं च वासो मम सन्दवुद्धे 
सर्भां नेतुं नारि मामनायं ॥ २२॥ 
दुःशसनके खींचनेषे द्रौपदीका शारीरं इक गया । 
उतने धीरेसे कहा--“ओ. मन्दघुद्धि दुष्टात्मा दुःशासन ! मेँ 
। एला द्र तथा मेरे शरीरपर एक ही वचर दै । इस दशाम 
करे समामे ठे जाना अनुचित दैः ॥ ३२ ॥ 
ततोऽ्रवीत्‌ तां प्रसभं निगृह्य 
केरोखु छृष्णेचु तदा ख कृष्णाम्‌ । 
कृष्णं च जिष्णुं च हरि नरं च 
त्राणाय विक्रोशति याक्षसेनी ॥ ३३॥ 
| . गह छनकर दुःशासन उ्तकरे कलि-काठे कैशोको ओर 
| नेसे पकड़कर कुछ बकने लगा; इधर य्सेनङुमारी कप्णनि 


| अपनी रक्षके ल्य सर्वपापदारी, सर्वविजगी, नरस्वरूप 
| वान्‌ श्रीङृप्णको पुकारने लगी ॥ ६३ ॥ 
| दुः्रास्न उवाच 
| रजखला वा भव याज्ञसेनि 
| एकाम्बरा वाप्यथवा विचश्रा | 
| चते जिता चासि तासि दासी 
दासीषु वासश्च यथोपजोषम्‌ ॥ २७ ॥ 

दुःशासन बोखा- द्रोपदी ! तू रजखला, एकवल्रा 
भष नेगी ही क्यो न दो, हमने तुस जएय जीता है; 
शःत हमारी दासी हो चुकी है, इसलियि अवर तञ्च हमारी 
स्र अनुसार दासि रहना पड़ेगा ॥ २४ ॥ 

वे्रग्पायन उवाच 






भकोणेकेशी पतितार्धवखरा 
दुःशासनेन व्यवधूयमाना । 
त्यमषेण च दह्यमाना 


| ` शनैरिदं वाक्यमुवाच ष्णा ॥ २५॥ 
| ायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! उस समय 
| कश भलर गये ये | दुःशासनकर कचकश्चोरनेसे उसका 


सप्तषष्ितमोऽध्यायः 
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आधा वस भी चिसककर गिर गया था। वह्‌ कजे गड़ी जाती 
यी ओर भीतर दी-भीत क्रोधसे दगध हो रदी थी । उसी दशमे 
वह धीरेसे इस प्रकार बोटी ॥ ३५ ॥ 
द्रौपद्युवाच 
दमे सभायामुपनीतरालाः 
क्रियावन्तः सवे एवेन्द्रकट्पाः 
शुरुस्थाना गुरवश्चैव सवे 
तेषामग्रे नोत्सहे स्थातुमेवम्‌ ॥ ३६॥ 
द्रौपदीने कहा--अरे दुष्ट ! ये सभाम शानक विदान्‌ 
कर्मठ ओर इन्द्रके समान तेजसी मेरे पिताके समान समी 
गुरुजन वरैठे हुए दै । म उनके सामने इस रूपमे खड़ी होना 
नहीं चाहती ॥ ३६ ॥ 
जशंसकमस्त्वम्नार्यवृत्त 
मामा चिव ककर मा विकषीः। 
न॒ मषेयेयुस्तव॒ राजपुत्राः 
सेन्द्राश्च देवा यदि ते सहायाः. ॥ ३७॥ 
ूरकरमा दुराचारी दुःशासन ! तु. इ प्रकार सुञ्चे न 
खींच, न खींच, मुञ्चे वख्रदीन मत कर । इन्द्र आदि देवता 
भी तेरी सहायताके लवि आ जार्यै? तो भी मेरे पति राजकुमार 
पाण्डव तैरे इस अध्याचारो सहन नहौँ कर सकेंगे ॥ ३७ ॥ 
धे सितो घर्मसखतो महात्मा 
धर्म॑श्च सुक्ष्म निपुणोपलद्यः। 
वाचापि भतः परमाणम 
निच्छ्ामि दोषं न गुणान्‌ विखञ्य ॥ २८ ॥ 
धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर धर्मम ही सित है| धर्मका_ 





 महापुर्प ही उसे समञ्च सकते दै । चँ अपने पक्रं गुणोको 
-लोडकर वागी उनके परमत जोय-से-कोटे दोषको 
मी कहना नहीं चाहती ॥ ३८ ॥ 
इदं त्वकायं रुवीरमध्य 
रजखलां यत्‌ परिकषंसे माम्‌ 1 
न चापि कश्चित्‌ कुरूतेऽ् त्सा 
धुवं तवेदं मतमभ्युपेताः ॥ ३९ ॥ 
अरे ! त्‌ इन धौरववीौके वरीचमे जो श्च रजस्वला 
ल्ीको खचकर षि जा रहा ह यहं अघन्त पषण अ 
३ । मै देखती हू या कोई भी मनुष्य तेरे इस कुकमैकी 
निन्दा नहं कर रा ह । निश्वय ही ये सव लोग तेरे मतम 


हो गये ॥ ३९ ॥ । । 
धिगस्तु नष्टः खदु भारतना 
6 क्षत्रविदां 9 । 
धर्मस्तथा क्षत्रविदा च दत्तम्‌ । 
यत्र ह्यतीतं कर्धमेवेलां 
रक्षन्ति सव रवः समायम्‌ ॥७०॥ 








८९८ श्रीमहाभारते 


[ सभापदैणि 





अहो | धिक्कार हे  भरतवंशके नरर्शोका धर्म निश्चय ही 
नष्ट हो गया तथा क्षत्रियधर्मके .जाननेवाठे इन मदहापुरुषोका 
सदाचार भी डस हो गया; क्योकि यहो कौरवोंकी धरम॑मयादा 
का उर्छंषन हो रहा है, तो भी समामे बैठे हुए सभी ङरख्वंशी 
ुपचाप देख रहे ६ ` ॥ ४० ॥ 
द्रोणस्य मीष्मस्य च नास्ति सवं 
कषलुस्तथैवास्य महात्मनोऽपि । 
शस्तथा हीममधमेसुप्रं 
न ॒लक्षयन्ते कुख्वृद्धमुख्याः ॥ ४१ ॥ 
जान पड़ता है दरोणाचायं, पितामह भीष्मः महात्मा 
विदुर तथा राजा धृतराष्ट्रम अ कोई शक्ति नहीं रह गयी है; 
तभी तो ये कुरुवंशके बड़-बूदे महापुरुष राजा दुयोघनके 
हस भयानक पापाचारकी ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे दै ॥४१॥ 
( इमं प्रदनमिमे बूत सवं पव सभासदः । 
जितां बाप्यजितां वा मां मन्यभ्वे स्वभूमिपाः ॥) 


मेरे इस प्रभका सभी सभाषद्‌ उत्तर दें । राजाओ | आप- 
लोग क्या समधते ह १ धर्म॑के अनुसार मै जीती गयी हँ 
यानी !?॥ 
वैशम्पायन उवाव 
तथा हुषन्ती करणं सुमध्यमा 
भत्‌ न्‌ कटाक्षैःकुपितानपद्यत्‌ । 
सा पाण्डवान्‌ कोपपरीतदेहान्‌ 
संदीपयामास कटाक्षपातेः ॥ ४२॥ 
बैशाम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! इस प्रकार 
करुण खरम विलाप करती स॒मध्यमा द्रौपदीनेक्रोधमे भरे हुए 
अपने पतिरयोकी ओर तिरी ` दृष्टिसे देखा । पाण्ड्ोके अङ्ग 
अङ्गम क्रोधकी अग्रि व्याप्त हो गयी थी । द्रौपदीने अपने 
कगाक्षदवारा देखकर उनकी क्रोषाभिको ओर भी .उदीष 
कर दिया ॥ ४२॥ 
हतेन राज्येन तथा धनेन 
रत्नैश्च मुख्यैने तथा वभूव । 
थथा च्रपाकोपसमीरितेन 
कृष्णाकटाक्षेण बभूव दुःखम्‌ ॥ ४६॥ 
राष्य, धन॒ तथा मुख्य-मुख्य रोको. हार जानेपर भी 
.पाण्डर्वोको उतना दुःख. नहीं हुआ था, जितना कि दरौपदीके 
ललना एवं क्रोषयुक्त कटाक्षपातसे हुआ था ॥ ४३॥ 
 बुशशासनश्चापि संमीक्ष्यङक्ष्णा- ` 


^. मवेक्षमाणां पणान्‌ पर्तीस्ान्‌ । 


आधूय वेगेन विसंशकल्पा 
च दाललीति दसन्‌ सराब्दम्‌॥ ४७॥ 
पतिर्योकी 


कहकर पुकारने र्गा । उस समय द्रौपदी च 
रदी थी ॥ ४४॥ 
कणेस्तु तद्वाक्यमतीव हषः 
सम्पूजयामास हसन्‌ सशाब्दम्‌। 
गान्धारराजः सखुवर्स्य पुष 
स्तथैव दुःशसनमभ्यनन्दत्‌ ॥ ४५ 
कर्णको बड़ी. प्रसन्नता हुईं । उसने खिरुखिलाकर हसते 
हुए इुःशाखनके उस कथनकी बड़ी सराहना की । सुबु 
गान्धारराज शङनिने भी दुःशासनका अभिनन्दन किया || ४५|| 
सभ्यास्तु ये तत्र बभूवुरल्ये 
ताभ्याग्रृते घातंराष्टेण चैव । 
तेषामभूद्‌ दुःखमतीव कृष्णां 
ष्ट्रा सभायां परिृष्यमाणाम्‌ ॥ ४६॥ 


उस समय वरहा जित॑ने सभाखद्‌ उपस्ित थे, उने 
कर्ण, शकुनि ओर दुयौधनको छोडकर अन्य सव लोगो 
समामे इस प्रकार घसीटी जाती हुई प्रौपदीकी दुद॑शा देकर 
बड़ा दुःख हुआ ॥ ४६ ॥ 
भीष्म उवाच 
न धमसोकषम्यात्‌ सुभगे विवेक 
शक्रोमि ते प्रदनमिमं यथावत्‌ । 
अस्वाम्यशक्तः पणितुं परस्वं 
खियाश्च भतुवेहातां समीक्ष्य ॥ ४७॥ 
उस समय भीष्मने कहा-सौभाग्यरालिनी ब्‌ । 
धरमेका खरूप अत्यन्त सुक्ष्म होनेके कारण मेँ तुम्हारे इ 
्रभ्रका ठीक-ठीक विवेचन नीं कर सकता। जो खामी नरह 
दै वह पराये धनको रदोवपर नहीं खगा सकता, परंतु 
सदा अपने खामीके अधीन देखा जाता, अतः इन सव वापः 
विचार करनेसे मुञ्चसे कुछ कहते नहीं बनता ॥ ४७॥ 


त्यजेत सवां पृथिवी समृद्धां 
युधिष्ठिरो धर्ममथो न जह्यात्‌ । 
उक्तं जितोऽस्मीति च पाण्डवेन 
तस्मान्न शक्रोमि विवेकमेतत्‌ ॥ ४८॥ 
भेरा विश्वास है कि धर्मराज युपिष्टिर धन 
भरी हुईं इस सारी ृथ्वीको त्याग सकत है, वितु धरमकं 
छोड़ सकते । हन पाण्डुनन्दनने सयं कहा है कि गै 
हार गया; अतः. मै इस प्रभकरा विवेचन 
सकता ॥ ४८ || 


चयतेऽद्ितीयः शाकुनिर्मरेषु 
वि तसतेत निखष्टकामः। 
न निरति - 
ध ते व ॥ ५९॥ 


नहीं # 


| 


तपवं ] 


अष्रषष्टितमो.ऽध्यांयः 





धह श्नि मलुष्योमे चयूतविदयाका अद्वितीय जानकार 


। | ली ऊुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको प्रेरित करके उनके मनमे 


ह दँबषर स्वनेकी इच्छा उलन्न की दैः परंतु युधिष्ठिर 


| ष शकुनिका च्छ नदीं मानते; इसीलियि मेँ तुम्हारे इस प्रका 
विवेचन नदी कर पाता द्रं | ४९॥ 


द्रौपद्युवाच 
आहय राजा  दाछेरनाये- 
दुश्ात्मभिनेङृतिकैः सभायाम्‌ । 

दयतभ्नियैनौतिरतमयल्ल ॥ 
` कस्मादयं नाम निष्कामः ॥ ५० ॥ 
द्रोपवीने कहा--ज्‌आ खेलनेमे निपुण, अनार्य, दुष्टात्मा, 
कृषटी तथा ययुतप्रेमी धूतेनि राजा युधिष्ठिरको समाम बुखाकर 
नूएका खेर आरम्भ कर दिया । इन्दे जूञा खेल्नेका अधिक 


। अभ्यास नहीं है । फिर इनके मनम जूएकी इच्छा क्यो उदयन्न 


की गयी १ ॥ ५० ॥ 
[> निङूतिप्रवुै [१ 
अश्युद्धभावो ~ 
रवुध्यमानः कुरुपाण्डवाग्यः। 
३ (~ 
सम्भूय स्वंश्च जितोऽपि यस्मात्‌ 
० (3 
पञश्चादयं  केतवमभ्युपेतः ॥ ५१॥ 
जिनके हृदयकी मावना ञुद्ध नहीं है, जो सदा छल ओर 


| कटौ रगे रहते रै उन. समस दुरात्मानि मिर्कर इन 
। भेलेमले कुस-पाण्डव-रिरोमणि महाराज युधिष्ठिरको पदे 





चूएम जीत छया है, तलश्चात्‌ ये मुञ्चे दोविपर खगानेके व्यि 
विश क्रि गये द ॥ ५१ ॥ 
तिष्ठन्ति चेमे करव; खभाया- 
मीशाः सुतानां च तथा स्वुषाणाम्‌। 
समीक्ष्य सवं मम चापि वाक्यं 
विब्रूत मे प्रश्नमिमं यथावत्‌ ॥ ५२॥ 


ये इरुवंशी महापुरुष जो समाम त्रे हुए है, समी पतो 
ओर पुववधुकि खामी ह ( समीके घर पुत्र ओर पुत्र- 
वधु ई); अतः ये सव लोग मेरे कथनप्र अच्छी तरह विचार 
करके इस प्रका ठीक-टीक विवेचन कर | ५२ ॥ 
(नसा सभायत्र न सन्ति बद्धा 
न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्‌ । 
नासौ धमो यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्‌ सत्यं यच्छलेनायुविद्धम्‌॥) 
वह सभा नदी दै जहा वद्ध पुरुष न हौ, वे बद्ध नदीं 
द जो धमकी बात न वतारे, वह धरम नही है भिर सत्य नं 
हो ओर वह सत्य नहीं है जो छले युक्त ह ॥ 


वश्चम्पायन उवाच 
तथा ब्रुवन्ती करुणं स्दन्ती- 
मवेक्षमाणां पणान्‌ पतींस्तान्‌ । 
दुःशासनः परुषाण्यपियाणि 
वाक्यान्युवाचामधुराणि चैव ॥ ५६ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ- जनमेजय ! इस प्रकार द्रौपदी 
करुणसखरम बोलकर रोती हई अपने दीन पतियोकी ओर 
देखने र्गी । उस समय दुःशासनने उसके प्रति कितने ही 
अप्रिय कठोर एवं कटडवचन कदे ॥ ५३ ॥ 
तां कृष्यमाणां च रजखलखां च 
खस्तोत्तरीयामतद्हंमाणाम्‌ । 
वृकोदरः प्रेष्य युधिष्ठिरं च 
चकार कोपं परमातंरूपः ॥ ५४॥ 
कृष्णा रजखलावस्थामे घसीटी जा रही थी, उसके पिरका 
कपड़ा सरक गया था वह इस तिरस्कारे योग्य कदापि नहीं 
थी | उसकी यह दुरवस्था देखकर भीमसेनको बङी पीड़ा हुईं । 
वे युधिष्ठिरकी ओर देख कर अव्यन्त कुपित हो उठे ॥ ५४॥ 








इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि थूतपव॑णि द्रौपदीभरने सकषष्ितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
इसप्रकार श्रीमहामारत' सभापर्व अन्तत दयतपर्मे दरौपदीऽश्चविषयक स्स्व अध्यय धूर हं ॥ ९० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९ शोक भिकाकर छर ५६ उलोकं ह) 





अष्टषष्टितमोऽध्यायः 


 भीमसेनका क्रोध एवं अनका उन्हे शान्त करना, 


विकरणकी धर्मसङ्गत बातका कणे दवारा 


विरोध, द्रौपदीका चीरहरण एवं भगवानूदरारा उसकी रजारशषा तथा विदुरे 


दवार परहादका उदाहरण देकर सभासदोँको विरोधके लिये ध | 
मीम उवाच # जुभा नही खेरते। उन कुर्क परति भी नक दमे 
भ्त गदे बन्धक्यः कितवानां युधिष्ठिर । य [माहाषीं्‌ द्वयं यश्ान्यतु-्तमम्‌। 
१ ताभिसत ६ \ धर ञ्य ६ 
५ दीभ्यन्ति द्या चैवास्ति ताखपिं ॥ १ ॥ श पृथिवीपाला र यि स्मान ॥ २॥ 
प्र मसेन बेोखे--पैया युधिष्ठिर | जरिये धर्म॑ वाहनानि धनं चैव , कवचात्यायु गन्‌ च ॥ _ 
ष्या लो रहती है, तु बे मौ उन दौगपर छगाकर॒रज्यमात्मा षयं शैव कैतवेन इतं परे; ॥ २ ॥ . 








९.०० 
कारिराजने जो धन उपहार दियाथा एवं ओर भी जो 
उत्तम द्व्य वे हमारे स्यि खये थे तथा अन्य राजाओनि भी जो 
रत मे मेंट क्रये थे, उन सको ओर हमरे वानो? वैभवं" 
कवचौ, आयु, राञ्य, आपके शरीर तथा हम सब भाइयोको 
भी शुनि जूएके दोविपर रखवाकर अपने अधिकारं 
कर ख्या ॥ २-३ ॥ 
न च मे तत्र कोपोऽभूत्‌ सवस्येशो हि नो भवान्‌ । 
हमं त्वतिक्रमं मन्ये द्रौपदी यत्र पण्यते ॥ ४ ॥ 
कितु इक्षके स्थि मेरे मनम क्रोध नहीं हुआ; क्योकि 
आप हमारे सर्वखके खामी है । पर द्रौपदीको जो दावपर लगाया 
गया, इसे मँ बरहुत ही अनुचित मानता दू ॥ ४ ॥ 
पषा हानर्हती बाला पाण्डवान्‌ प्राप्य कौरवेः। 
त्वत्कृते क्िदयते शुदरशंसेररूतात्ममिः ॥ ५ ॥ 
यह भोटी-भाटी अबला पाण्डवोको पतिरूपमे पाकर इस 
प्रकार अपमानित होनेके योग्य नदीं थी, परंतु आपके कारण 
ये नीचः शंस ओर अजितेन्द्रिय कौरव इसे नाना प्रकारके कष्ट 
देरेर्दै॥५॥ 
अस्याः कृते मन्युरयं त्वयि जन्‌ निपात्यते । 
ष्राह ते सम्प्रधक्ष्यामि सहदेवाग्निमानय ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! द्रौपदीकी इस दुद॑शके ल्ि मै आपपर ही 
अपना क्रोध छोडता हू । आपकी दोनों बाहं जल डा्दगा। 
सदेव ! आग ठे आओ ॥ ६ ॥ 
अजन उवाच 
न पुरा भीमसेन त्वमीदशीवदिता गिरः। 
परेस्ते नाशितं नूनं चछरासेरधमगौरवम्‌ ॥ ७ ॥ 
अज्जुन बोले- मैया भीमसेन ! तुमने पहले कमी एेसी 
बाते नहीं कदी थीं । निश्चय ही करूरकमां शतुओनि तुम्हारी 
घम॑बिषयक गोरववुद्धिको नष्ट कर दिया है ॥ ७ ॥ 
न सकामाः परे कायौ धमेमेवाचरोत्तमम्‌ । 
श्रातरं धार्मिकं ज्येष्ठं कोऽतिवतिंतुमहंति ॥ ८ ॥ 
भैया | शनुर्ओकी कामना सफल न करो; उत्तम धर्मक ही 
आचरण करो । भला; अपने धमात्मा ज्येष्ठ भ्राताका अपमान 
कोन कर सकता दै १ ॥ ८ ॥ 
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भीमसेनने कहा अजुन ! यदि मँ इ पिपवे 
न जानता कि इनका यह कायं क्षबरियधर्मके अनुकूल ही 
तो बलपू्व॑क प्रज्वलित अभिमे इनकी दोनों महिङो श 
साथ दही जलाकर राख कर डरता ॥ १० ॥ 

वैत्रम्यायन उवाच 
तथातान्‌ दुःखितान्‌ दष्ट पाण्डवान्‌ धघ्रतराषटनः। 
कृष्यमाणां च पाञ्चालीं विकणे इदमनवीत्‌ ॥ ११॥ 


वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पाण्डव 
दुखी ओर पाञ्चाल्याजकुमारी द्रौपदीको धीरी जाती हई 
देख धृतरा्नन्दन विकणंने यह कहा-॥ ११ ॥ 
याक्षसेन्या यदुक्तं तद्‌ वाक्यं विनरूत पार्थिवाः। 
अविवेकेन वाक्यस्य नरकः सद्य दव नः ॥१२॥ . 

“भूमिपाल ! द्रौपदीने जो प्रश्र उपस्ित किया दै, उका 
आपलोग उत्तर दे । यदि इसके प्रभ्का ठीक-टीक विवेचनं 
नहीं किया गया, तो हमे शीघ ही नरक भोगना पडेगा ॥१२॥ 
भीष्मश्च धृतराषटश्य ऊुसुबर्दतमावुभौ । 
समेत्य नाहतुः किचिद्‌ विदुरश्च महामतिः ॥ १३॥ 

(पितामह भीष्म ओर पिता धृतराषट-ये दोनों कुरुवंरके 
सत्रसे इद्ध पुरुष द। ये तथा परम बुद्धिमान्‌ वि दुरजी मिलकर 
कुछ उत्तर क्यों नदीं देते १॥ १३ ॥ 


भारद्वाजश्च सवंषामाचा्यः कृप पव च । 
त॒ पएतावपि प्रश्चंनादतुर्दिजसत्तमौ ॥ १४॥ 
८हम सवके आचाय भरद्वाजनन्दन द्रोणाचायं ओर 
इषपाचायं ये दोनों ्राह्मणङुल्के श्रेष्ठ पुरुष है । ये दोनो भी 
इस प्रश्षपर अपने विचार क्यों नदीं प्रकट करते १ ॥ १४॥ 
ये खन्ये पृथिवीपालाः समेताः सर्वतो दिशः। 
कामक्रोधौ समुत्सृज्य ते बरुवन्तु यथामति ॥१५॥ 
नो दूसरे राजारोग चारो दिशासि यहो परि है वे 
समी काम ओर क्रोधको त्यागकर अपनी बुद्धिके अवुशार 
प्रभ्का उत्तर दे ॥ १५ ॥ 
यदिदं द्रौपदीवाक्यधुक्तवत्यसङच्छुभा । 
कस्य कः पक्षः पाथिवा वद्‌तोत्तरम्‌ ॥ १६॥ 
` (रजा ! कल्याणी द्रौपदीने बारा जित प्रभौ 
द्याया है, उसपर विचार करके आपलोग उत्तर दै" भि 
मादधम हो जाय किं इस विषयमे किसका क्या 
( निचार ) दैः ॥ १६ ॥ 
एव स बहुशः सवोयुक्तवांस्तान्‌ सभासदः । 
न च ते पृथिवीपाखास्तमूचुः साभ्वसाथु वा ॥ १५ 
इस प्रकार विकि्णेने उन सवर सभातदोषे (१ 


॥ 


॥ अतुतेष क्वा; परंतु उन नेेशोनि उशत विषय ॥ 
 भवलाङरा कुछ नदीं कहा ॥ १७॥ कः, 


| ६ै-रिकारः 


| 


| तप ] अष्टषष्टितमोऽध्याय ९०१ 
सङ्ृत्‌ तथा सवौन्‌ विकणैः पृथिवीपतीन्‌ । 


फणौ पि विनिष्पिष्य निःश्वसक्निद्मत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
उन सव राजाओते बार-बार आग्रह करनेपर भी जवर कुछ 
उततर नहीं मिला? तत्र विकणेने हाथपर हाथ मर्ते हुए 
छी सौख खींचकर कहा-॥ १८ ॥ 
। वदरत पृथिवीपाला वाक्यं मावा कथंचन । 
। ब्र न्थाय्यं यद्‌ त्रां तद्धि वक््यामि कौरवाः ॥ १९ ॥ 
(कौरवो तथा अन्य भूमिपालो | आपलोग द्रौपदीके प्रशन- 
एर किषी प्रकारका विचार प्रकट करें या न करे मै इस विषय 
ज व्यायंगत समञ्चता हू, वह कहता हूँ ॥ १९ ॥ 


चत्वायीहुनैरश्रेषठा व्यसनानि महीक्षिताम्‌ । 


| शगयां पानमक्षांश्च धास्ये चैवातिरक्तताम्‌ ॥ २० ॥ 


(नरश्रेष्ठ भूपालो! राजाओंके चार दुर्व्यसन वताये गये 
मदिरापानः जुआ तथा 


। अव्यन्त आसक्ति ॥ २० ॥ 


। एतेषु हि नरः सक्तो धमेसुत््ज्य वतते । 


| यथायुक्तन च छता क्रियां छोको न मन्यते ॥ २९॥ 


८दइन दुव्य॑सनोमे आसक्त मनुष्य धर्म॑की अवहेलना करके 
मनमाना व्ताव करने ख्गता दै । इस प्रकार व्यसनासंक्त 


। पुरषे द्वारा कयि हुए क्रिसी भी कार्यको छोग सम्मान 





नही देते ई ॥ २१॥ 


तदयं पाण्डुपुञ्ेण व्यसने वतंता भृशम्‌ । 
समाहूतेन कितवेरास्थितो द्वौपदीपणः ॥ २२॥ 


धे पाण्डुनन्दन युधिष्ठर ्यूतरूपी दुव्य॑षनम अत्यन्त 


अक्त है । इन्होने धूं जुसि प्रेरित होकर 


्रोदीको दपर गा टा हे॥ २२॥ 


साधारणी च सवेषां पाण्डवानामनिन्दिता । 
मितेन पूवं चानेन पाण्डवेन छतः पणः ॥ २६॥ 
(तती-साध्वी द्रौपदी समस्त पाण्डर्वोकी समानरूपसे पल 
! केव युधिष्ठिरकी ही नहीं ह । इतके सिवा, पाण्डुकुमार 
षष्ठि पहले अपने आपको हार चुके थे, उसके बाद 
(9 ्रोषदीको दावपर रक्खा है ॥ २३॥ 
ष्य च कीर्तिता कृष्णा सौबलेन पणार्थिना । 
तत्‌ स विचायौहं मन्ये न विजितामिमाम्‌ ॥ २७॥ 
त ^ दावोको जीतनेकी इच्छावाछे सुबपुत्र शङुनिने 
को दविपर रूगानेकी बात उठायी है । इन सब 
विचार करक ओँ दुपदकुमारी कृम्ाको जीती हई 
भानताः || २४ ॥ 


एतच्छुत्वा 


विणे महान्‌ नादः सभ्यानासुदतिश्चत । 


समानानां सौबलं चापि मिन्दताम्‌ ॥ २५॥ 


विषयभोगमे 


यहं सुनकर समी सभासद विकण॑की प्रशंसा ओर 
उबरलपुत्र श्ुनिकी निन्दा करने कगे | उस समय वँ 
बड़ा कोलाहर मच गया ॥ २५॥ 
तस्मिन्नपरते शब्दे राधेयः कोधमूच्कितः। 
भगृह्य॒रखचिरं वाहुमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
उस कोखाहर्के शान्त होनेपर राधानन्दन कर्ण क्रोधे 


मूच्छित हो उसकी सुन्दर बाह पकड़कर इस प्रकार 
बोला ॥ २६ ॥ 


कर्ण उवाच 
द्यन्ते वै विकणेह वैकृतानि बहून्यपि । 
तज्ातस्तद्विनाशाय  यथाञ्चिररणिप्रजः ॥ २७॥ 
कणेने कहा--विकणं | इस जगत बहुत-सी वस्तु 
विपरीत परिणाम उन्न करनेवाली देखी जाती है । जसे 
अरणिसे उत्पन्न हुईं अग्नि उसीको जला देती है, उसी 
प्रकार ॒कोई-कोई मनुष्य जिस कुल उत्पन्न होता दैः 
उसीका विनाश करनेवालर बन जाता है'॥ २७ ॥ 
(व्याधिबलं नाशयते शरीरस्थोऽपि सम्धरतः। 
तणानि परश्वो घ्नन्ति खपक्षं चेव कौरवः ॥ 
द्रोणो भीष्मः कृपो द्रोणिर्विदुर्य महामतिः। 
ध्ुतराषटश्च गान्धारी भवतः प्रा्ञवत्तराः ॥ ) 
रोग यद्यपि शरीरम ही परता है तथापि बह शरीरके 
ही बल्का नाश करता है। पद्य घासको ही चरते हैः 
फिर भी उसे पैरोसे कुचल डालते है । उसी प्रकार कुख- 
कुलम उलन होकर भी तुम अपने ही पक्षको हानि पहचान. 
चाहते हो । विकणं ! द्रोणः भीष्मः कपः अश्त्या्ीः 
` महालुदधिमान्‌ बिदुरः धृतराष्ट्र तथा गान्धारी-ये तुमसे अधिक 
बुद्धिमान्‌ है ॥ 
एते न किंचिदप्याइदवोदिता ह्यपि रष्णया। 
धर्मेण िजितामेतां मन्यन्ते द्रुपदात्मजाम्‌ ॥ २८॥ 
्रौपदीने बार-बार पररित किया है, तो भी ये सभासद कुछ 
भी नहीं बोलते दै; क्योकि ये सव लोग द्वुपदङुमारीको ध्म॑के 
अनुसार जीती हुई समञ्चते ई ॥ २८ ॥ 
त्वं तु केवलबाल्येन धातंराष्ट॒ विदीर्यसे । 
यद्‌ अ्रवीषि सभामध्ये बालः स्यविरभाषितम्‌ ॥ २९॥ 
धृतराष्ूकुमार ! तुम॒ केवर अपनी मूखंताके कारण 
आप दी अपने पैरोम कुर्दाड़ी मार रदे हो; क्योकि तुम 
बाङक होकर भी भरी सभाम इृद्धोकी-सी बातें कसे हो ॥ 
न च धर्मं यथावत्‌ त्वं वेत्सि दयोधनावर। ` 
यद्‌ व्रवीषि जितां कृष्णां नजितेति खमन्दधीः॥ ३०॥ 
दुयोधनके छोटे भाई | तमे धरम॑के विषयमे यथां 
शन नष्टौ हे । कुम जो जीती हदं परौपदीको नही जीती दुं ` 
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बता रदे दो, इससे तुम्हारे मन्दबुद्धि होनेका परिचय 
मिता है ॥ २० ॥ 
कथं हाविजितां ष्णां मन्यसे धतशष्टज । 
यदा सभायां सवेस्वं न्यस्तवान्‌ पाण्डवातग्रजः ॥ ३१ ॥ 
धृतरा्ुमार ! तुम कृष्णाको नहीं जीती हुई केसे 
मानते हो १ जत्र कि पाण्डवोके बड़े भाई युधिष्ठिरे चूतसमाके 
बीच अपना सर्वस दाबपर लगा दिया दे ॥ ३१ ॥ 
अभ्यन्तरा च स्वैस्ते द्रौपदी भरतषेम । 
पवं धर्मजितां छृष्णां मन्यसे न जितां कथम्‌ ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ । द्रौपदी भी तो सर्वखके भीतर ही ३। इस 
प्रकार जबर कृष्णाको धर्मपूरकं जीत लिया गया है, तव तुम 
उसे नदीं जीती हई क्यो समञ्ते हो १॥ ३२ ॥ 
क्ीविता द्रौपदी वाचा अयुक्ञाता च पाण्डवैः। 
भवत्यविजिता केन देतुनैषा मता तव ॥ २३॥ 
युधिष्ठिरे अपनी वाणीद्रारा कहकर द्रौपदीको दोबपर रखा 
ओर शेष पाण्डवोनि मौन रहकर उसका अनुमोदन किया । 
फिर किंस कारणते तुम उसे नहीं जीती हदं मानते हो १॥२३॥ 


मन्यसे वा सभामेतामानीतामेकवाससम्‌। 


अध्णेति तत्रापि श्णु मे वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ ` 


अथवा यदि तुम्हारी य॒ह राय हो कि एकवच्रा द्रौपदीको 
इस सभाम अधर्मपूर्वक कया गया दैः तो इतके उत्तरम मी 
मेरी उत्तम बात सुनो ॥ ३४ ॥ 
पको भतौ सिया देवेविंहितः कुरुनन्दन । 
ह्यं त्वनेकवदागा बन्धकीति विनिश्चिता ॥ ३५॥ 
अस्याः सभामानयनं न चिमिति मे मतिः। 
यकाम्बरधरत्वं . वाप्यथ वापि विवख्रता ॥ ३६॥ 
कुख्नन्दन ! देवताओने सरीके ल्थि एक दी पतिका 
विधान किया है; परंतु यह द्रौपदी अनेक पति्योकि अधीन 
हि, अतः यह निश्चय दही वेद्या हे । इसका समामे लाया 
जाना कोई अनोखी वात न्दी है । यह एकवल्रा .अथवा 
नंगी षो तो भी यहो खायी जा सकती दैः यह मेरा स्प 









मत दै ॥ ३५.२६ ॥ 


दरविणं किचिद्‌ या चेषाये च पाण्डवाः। 
3 ` तत्‌ २ € 


सतै चमंण विजितं वसु ॥ ३७॥ 





[ सभापदणि 


विदरारनोकी-सी बतं बनाता है । तुम ~ 7 
द्रौपदीके भी वल उतार छो ॥ ३८ ॥ । 
तच्छुत्वा पाण्डवाः सवं खानि वासांसि भारत । 
अवीयांत्तरीयाणि सभायां ससुपाविशन्‌ ॥१९ ॥ 
वैदाम्पायनजीी कहते है- जनमेजय ! कणैकी बात 
सुनकर समस्त पाण्डव अपने-अपने उत्तरीय वच उतारकर 
समामे बैठ गये ॥ ३९ ॥ 
ततो दुःशासनो राजन्‌ द्रौपद्या वसनं बलात्‌। 
सभामध्ये समाक्षिप्य व्यपक्रष्टुं प्रचक्रमे ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! तव दुःशाषघनने उस भरी समामे द्रौपदीका 
वख बलपू्॑क पकड़कर खींचना प्रारम्भ किया ॥ ४० || 
वैशम्पायन उवाच 
आरूष्यमाणे वसने द्रौपदयाश्िन्तितो हरिः । 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | जव व खीचा 








जाने लगा तव द्रौपदीने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण किया ।५०१। 


(द्रौपदुवाच 


= र गीतं 
ज्ञातं मया वसिष्ठेन पुरा गीतं महात्मना । 


“ महत्यापदि सम्प्राप्ते सतव्यो भगवान्‌ हरिः ॥ 


द्वौपदीने मन-ही-मन कहा-- मैने पूर्वकालमे महाता 
वषिष्ठजीकी वतायी हुई इस बातको अच्छी तरह समना ट 
किं भारी विपत्ति पड़नेपर भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण करा 
चाहिये ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

गोविन्देति समाभाष्य छृष्णेति च पुनः पुनः। 
मनसा चिन्तयामास देवं नारायणं प्रभुम्‌ ॥ 
आपत्खभयदं छृष्णं टोकानां श्रपितामहम्‌ । ) . 

वेशम्पायनजी कहते है- जनमेजय |देसा विचा 
्रोपदीने बारम्बार “गोविन्द, ओर “कृष्णःका नाम ठेकर पुकार 
ओर आपतिकालमे अभय देनेवारे रोकग्रपितामह नारयण" 
खरूप भगवान्‌ श्रङृष्णका मन-ही-मन चिन्तन किया ॥ 


गोविन्द दारकावासिन्‌ ष्ण गोपीजनप्रिय ॥७१। 
; परिभूतां मां किं न जानासि केशव । 
दे नाथ 9 हे रमानाथ वबजनाथार्तिनादान । 
रां मासुद्धरस्व जनादन ॥४॥ 
दि गोविन्दः! हे द्वारकावासी श्रीकृष्ण ¡ हे गोपाङ्गन 
अकि प्राणवस्लम केशव ! कौरव मेरा अपमान कर रई ” 


क्या आप नहीं जानते १ हे नाथ ! हे रमानाथ ! हे व्रजनाथ 
जारी 





महाभारत =*< 








धतपवे ] अष्षष्टितमोऽध्यायः 


भ ड 





‹स्विदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण | महायोगिन्‌ ! विश्वात्मन्‌ 
नश्वमावन ! गोविन्द ! कोरवोकि बीच क पाती हुई स्च 
क्रणागत अवलाकी रक्षा कीजियेः ॥ ४३ ॥ 

हत्यलुस्खत्य कृष्णं सा हरि भिभुवनेश्वरम्‌ ! 
्राख्दद्‌ दुःखिता राजन्‌ सुलमाच्छाद्य भामिनी ॥४४॥ 
राजन्‌ ! इस प्रका९ तीनों छोकोके स्वामी इयामसुन्दर 
्ृष्णका वार-बार चिन्तन करफे मानिनी द्रौपदी दुखी हो 
अंचल्ते मह ठककर जोर-जोरसे रोने लगी ॥ ४४ ॥ 
या्षसेन्या वचः श्रुत्वा कृष्णो गहरितो ऽभवत्‌ । 
त्यक्त्वा शय्या ऽऽ खनं पद्ध चां कपाटः रृपयाभ्यगात्‌॥ 
कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरं च 
्राणाय विक्रोशति याक्षसेनी । 
ततस्तु चौ ऽन्तरितो महात्मा 
समालरृणोद्‌ वै विविधैः सुवस्रैः ॥५६॥ 
द्रुपदनन्दिनीकी वह करुण पुकार सुनकर कृपालु 
श्रीकृष्ण गद्गद हो गये तथा शय्या ओर आसन छोड़कर दयासे 
द्रवित हये पैदल ही दौड़ पड़े । यक्ञसेनकुमारी कृष्णा अपनी 
रक्षके सि श्रीकृष्णः विष्णुः हरि ओर नर आद्रि भगवन्नामोंको 
जेर-जोरसे पुकार रदी थी । इसी समय धर्मरूप महात्मा 
श्रीकृष्णे अब्यक्तरूपसे उसके व््रमे प्रवेश करके मोति- 
तिके खुन्दर व्दारा द्रौपदीको आच्छादित 
कर लिया ॥ ४५-४६ ॥ 


आङृष्यमाणे वसने दौपद्यास्तु विशाम्पते । 
तदूपमपरं वसरं प्रादुरासीदनेकशः ॥४७॥ 
जनमेजय ! द्रौपदीके वलनं खीचे जाते समय उसी तर्के 
षर दूसरे अनेक वस्र प्रकट होने लगे ॥ ४७॥ 
नानारागविरागाणि वसनान्यथ वै प्रभो। 
` शतशो धभेस्य परिपालनात्‌ ॥७८॥ 
राजन्‌ ! धम॑पालनके प्रभावसे वर्ह, भोति-भोतिके 
को रंग-तरिरंगे वस्र प्रकट होते रहे ॥ ४८ ॥ 
हलहलाराब्दस्तज्ाखीद्‌ घोरदर्शनः । 
तवद्ततमं खोको वीश््य सव महीशतः। 
तश्र कुत्सन्तो `धुतराषटूजम्‌ ॥४९॥ 
तत्र भीमस्तु राजमध्ये ब्हत्खनः। 
भोषाद्‌ वस्फुरमाणौठो विनिष्पिष्य करे करम्‌ ॥५०॥ 
उस्र समय वर्ह बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया । 
प यह अदभुत दृश्य देखकर सत्र राजा द्रौपदीकी 
दुन दुःशासनकी. निन्दा करने लगे । उस समय 
५ राजाओकि ब्रीच हाथपर हाय मलते हुए 
साय करोधसने फडुकते हुए ओोद्वारा भयंकर गज॑नाके 
ह शाप दिया (प्रतिज्ञा की ) ॥ ४९-५० ॥ 


९० 


व 





# भीम उवाच 
षदं मे प क्षत्रिया खोकवासिनः। 
नोक्तपूर्वं नरैरन्येम॑चान्यो यद्‌ वदिष्यति ॥५१॥ 
भीमसेने कहा--देर-देशान्तरंे निवासी क्षत्रियो । 
आपरोग मेरी इस बातपर ध्यान दे । एसी बात आजसे 
पटे न तो किसने कदी होगी ओर न दूसरा कोई कदेगा ही |५१॥ 





पितामहानां पूव॑षां नाहं गतिमवाभरुयाम्‌ ॥५२॥ 

अस्य पापस्य दुबद्धेभौरतापसदस्य च । 

न पिबेयं वाद्‌ वक्षो भिर्वा चेद्‌ रुधिरं युधि ॥५३॥ 
भूमिपालो ! यह खोटी बुद्धिवाखा दुःशासन _भरतवंशके 


चयि कलंक है | म पदम बल्पूव॑क इस पापीकी छती 
फाड़कर इसका रक्त पीकंगा । यदि न पीर अथात्‌. 
अपनी कदी हुई उस ब्ातको पूरा न करू तो सुश्च अपने 
पूर्वन बाप-दादोकी शरेष्ठ गति न मठे ॥ ५२-५२ ॥ 





वैश्नस्पायन्‌ उवाच 

तस्य ते तद्‌ वचः श्रत्वा रौद्रं रोमप्रहषेणम्‌ । 
परचक्ठबहुरं पूजां इत्सन्तो शटतराष्नम्‌ ॥५७॥ 

ेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | भीमसेनकी यह 
सगरे खड़े कर देनेवाटी भयंकर बात सुनकर बहो बैठे हुए 
राजानि धृतरा्पुत्र दुःशाघनकी निन्दा करते हुए 
भीमसेनकी भूरि भूरि प्रशंसा की ॥ ५४ ॥ 
यदा तु वाससां राहि; सभामध्ये समाचितः । 
ततो दुःशाखनः शान्तो वीडितः ससुपाविशत्‌ ॥५५॥ 


९०७ 





` जब्र सभाम वस्रौका ढेर कग गयाः तवर दुःशासन थककर 
लजित हो चुपचाप तरैठ गया ॥ ५५ ॥ 
धिकशब्दस्त॒ ततस्तत्र समभू्ोमहषेणः। 
सभ्यानां नरदेवानां दष्टा कुन्तीतांस्तथा ॥५६॥ 
उस समय कुन्तीपुत्ंकी ओर देखकर सभाम उपसित 
नरेशकी ओरखे दुःशासनपर रोमाञ्चकारी शब्दो धिकारकी 
बौछार होने र्गी ॥ ५६ ॥ 
न वित्रुबन्ति कौरव्याः प्रश्चमेतमिति स्म ह । 
स जनः क्रोराति स्मात्र धृतराषट्ं विगहेयन्‌ ॥५७॥ 
कौरव प्रौपदीके पूर्वोक्त प्रदनपर स्पष्ट विवेचन नहीं करं 
रहे ये, अतः व्हा बैठे हुए छोग राजा धृतराटरकी निन्दा 
करते हए उन्दँ कोसने खगे ॥ ५७ ॥ 
ततो बाह समुचिद्त्य निवाय च समासदः । 
विदुरः सवेधर्मक्ष॒ ददं वचनमघ्रवीत्‌ ॥५८॥ 
त्र सम्पूणं ध्मोके ज्ञाता विदुरजीने अपनी दोनों 
भुजा ऊपर उठाकर सभाषरदोको चुप कराया ओर इस 
प्रकार कहा ॥ ५८ ॥ 
विदुर उवाच 
दरौपदी श्रश्ुक्त्वैवं रोरवीति ह.थनाथवत्‌ । 
न च विब्रूत तं प्रश्चं सभ्या धमोँऽ्र पीड.थते ॥५९॥ 
बिदुरजी बोडे-इस समाम पधारे हए भूपारुगण ! 
द्रुपदकुमारी कृष्णा यहा अपना प्रश्न उपस्थित करके इस 
तरह अनाथकी भति रो रही है; परंतु आपरोग उसका 
विवेचन नहीं करते, अतः यहो ध्म॑की हानि हो रदी दै॥। ५९॥ 
समां रपद्यते शातः प्रज्वलन्निव हव्यवाट । 
तं वै सत्येन धमेण सभ्याः प्रदामयन्त्युत ॥६०॥ 
संकट पड़ा हुआ मनुष्य अभिकी भति चिन्तासे परज्वकित 
हआ समाकी शरण केता दै, उ समय समासद्गण धमं ओर 
सत्यका आश्रय केकर अपने वचनद्वारा उसे शान्त करते 
ह ॥ ६० ॥ । 
धम्रश्रमतो नरयादायः सत्येन मानवः । 
विन यस्तन्न तं प्रश्रं कामक्रोधवलातिगाः ॥६१॥ 
अतः शरेष्ठ मनुष्यको उचित है कि वह धरमानुकूल 
को सचारके साय ` उपस्थित करे ओर समास्दोको 
कि वे काम-करोधके वेगसे ऊपर उठकर उस प्रभका 
विवेचन करे ॥ ६१ ॥ ५: 
यथाप्रहषमुक्तः पधञ्नो नराधिपाः । 







न ~= 


[ सभाप्ैणि 
न ॥ 
यो हि प्रश्ं न विनूयाद्‌ धम॑दशीं सभां गतः । 
अनरे या फलावातिस्तस्याः सोऽधं समश्चते ॥द३॥ 
जो धर्मज्ञ पुरुष समामे आकर वर्ह उपख्ित जो धर्म युम सभाम शकर बहो उपस्थित ह 
प्रकरा उत्तर नहीं देताः वह इ्चठ बोलनेके आधे फलका भागी 
_ होता दै ॥ ६२ ॥ 
यः पुनर्वितथं नरूयाद्‌ धमेद्शीं सभां गतः। 
अनृतस्य फलं कृत्स्नं सस्प्रापरोतीति निश्चयः ॥६४॥ 
इसी प्रकार जो धर्मज्ञ मानव तभामे जाकर कि प्रनपर 
चूडा निय देता दैः वह निश्चय ही अश्त्यमाषणकां पूरा 
फल ( दण्ड ) पाता हे ॥ ६४ ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रहादस्य च संवादं सुनेरङ्गिरसस्य च ॥६५॥ 
इस विपरयमे विज्ञपुखुष ग्रहाद्‌ ओर अद्धि कुमार मुनि 
सुधन्वा संवादलूप इत प्राचीन इतिहाक्रा उदाहरण 
दिया करते दै ॥ ६५ ॥ 
परह्ादो नाम दैत्येन्द्रस्तस्य पुत्रो विरोचनः । 
कन्यितोराङ्गिरसं सखुधन्वानसुपाद् वत्‌ ॥६६॥ 
दैत्यराज प्रहादके एक पुत्र था विरोचन । उसका केशिनी 
नामवाटी एक कन्याकी प्रापतिके लिये अङ्गिर पुत्र सुधन्वाके 
साथ विवाद हो गया ॥ ६६ ॥ 
अहं ज्यायानहं उ्यायानिति कन्येष्सया तदा । 
तयोदंवनमतरासीत्‌ प्राणयोरिति नः श्चुतम्‌ ॥६७॥ 
दोनों ही उस कन्याको पानेकी इन्छासे प र्ठ हर मै श 
हेषा कहने रो । मेर सुननेम आया है कि उन दोनेनि 
अपनी बात सत्य करनेके ल्य प्रा्णोकी बाजी खगा दी ॥६५७॥ 
तयोः प्रश्चविवादोऽभूत्‌ प्रहादं तावपृच्छताम्‌ 
ज्यायान्‌ क आवयोरेकः प्रशं प्रबूहि मा सषा ॥६८॥ 
ष्ठताक प्रभरको ठेकर जब उनका विवाद बहुत वद 
गया, तत्र उन्न दैत्यराज परहादखे जाकर पू्ा-- हम दोर 
कोन श्रेष्ठ है १ आप हस प्रभका ठीक-टीक उत्तर दीजिये, 
^ बोख्यिगाः ॥ ६८ ॥ 
स वे विवदनाद्‌ भीतः सुधन्वानं विरोकयन्‌। 
तं खुधन्वात्रवीत्‌ क्कद्धो बह्यदण्ड इव ज्वलन्‌ ॥६९॥ 
प्हयाद उस विवादसे भयभीत हो सुधन्वाकी ओर 
गे, तब सुधन्वाे प्रज्वलित ब्रहमदण्डके समान कुपित 
कृहा--॥ ६९ | 
यदि वे वयसि खषा भ्ह्वादाथ न वक्ष्यसि । 
शतधा ते शिरो बञ्री व्नेण प्रहरिष्यति ॥७०॥ 
 श्रह्ाद | यदि तुम इस प्रश्रके उत्तरम शठ ¶ 
अथवा मौन रह जाओगे, तो वन्नधारी इन्द्र॒ अपने करदप , 
तुम्हरे छिके रेको इकडे कर देगा ॥ ७० ॥ . ` 











स 





ुभतवना तथोक्तः सन्‌ भ्यथितोऽश्वत्थपर्णवत्‌ । 
जगाम कदयपं दैत्यः परिप्रष्टुं महौजसम्‌ ॥७१॥ 
सुधन्वा ेषा कहनेपर प्रहाद्‌ व्यथित हो पीपल्के पततेकी 


। तह रकौपने कमो ओर इतके विषयमे छु पूनेके व्यि वे 


पहतिजखी कर्यपजीके पास गये ॥ ७१ ॥ 
ग्रहाद्‌ उवाच 


। हं रै धर्मस्य विक्ञाता दैवस्येहासुरस्य च । 


ब्रह्मणस्य महाभाग धमंङृचद्रमिदं शरण ॥७२॥ 
प्रहवाद बोके-- महाभाग ! आप देवताओं, असु तथा 
्रह्मणके भी धर्मो जानते है| सुञ्चपर एक धर्मक 


। उपलित हुआ दैः उसे सुनिये ॥ ७२ ॥ 


योवै प्रश्नं न विन्रूयाद्‌ वितथं चैव निर्दिरोत्‌। 


के वै तस्य परे ठोकास्तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥७६॥ 


म पूता हू कि जेो प्र्रकरा उत्तर हीन दे अथवा अपत्य 


| उततर े दे, उपे परलोकमे कौन-ते लोक पर्त हेते ३१ यह मुने 
। वादये ॥ ७३ ॥ 


केर्यप उवाच 


। जानन्नविन्रुवन्‌ पश्चान्‌ कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयात्‌ तथा । 


सहस्रं वारुणान्‌ पारानातमनि प्रतिमुञ्चति ॥७७॥ 
कदयपजीने कहा--जो जानते हुए भी कामः क्रोध तथा 


भये प्रका उत्तर नहीं देता, वह अपने ऊपर वरुणदेवताके 
षसौ पारा डाल लेता है ॥ ७४ ॥ 


। साक्षीवा विह्वुवन्‌ साक्ष्यं गोकणेरिथिलश्चरन्‌ । 


सहस्र वारुणान्‌ पारानात्मनि प्रतिमुञ्चति ॥७५॥ 
जो गवाह गाय-मैल्के दीले-ढाले कानोकी तगह रिथिल 
शे दनो पक्षसि सम्बन्ध बनाये रलकर गवाही नहं देता, वह 
भौ अपनेको वरुणदेवताके सहर पारेसि बधि टेता है ॥७५॥ 
पर्य संवत्सरे पूर्णे पाशा एकः धरमुच्यते । 
तसात्‌ स्यं तु वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जसा ॥७६॥ 
एक वषं पूरा होनेपर उसका एक पारा खुलता दै, अतः 
बात जाननेवाक्ते पुरुषको यथार्थरूपसे सत्य ही 
पना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
घमां ह्यधर्मेण सभां यत्रोपपदयते । 
१ घास्य शालय छृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥७७॥ 
णहा घमं अधर्मे विद्ध होकर समामे उपख्थित होता दै, 
पे कोठेको उरे षे हुए. समभाषदूलोग नदीं काट 
५५ अर्थात्‌ उनको पापका फल भोगना दी पड़ता है )॥७७॥ 
प द्रति वै धेष्ठः पादो भवति कठषु । 
पश्येव सभासरखु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥७८॥ 
मामे जो अधमं होता है, उसका आघ्रा भाग खयं 


अष्षषितमो ऽध्यायः 
न ------------ 


९०५ 


सभापति ठे केताहै, एक चौथा भाग करनेवार्लीको 
मिता है ओर एक चतुथश उन समासदोको भात होता 


हे जो निन्दनीय पुरुषकी निन्दा नहीं करते ॥ ७८ ॥ 
अनेना भवति श्रेष्ठो मुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कलतौरं निन्दाहों यज॒ निन्दते ॥७९॥ 
जित समामे निन्दाके योग्य मनुष्यकी निन्दा की जाती 
है, वर्ह सभापति निष्पाप हो जाता है सभासद्‌ भी पापसे मुक्त 
हो जते हँ ओर साग पाप करनेवालेको ही लगता ह ॥ ७९॥ 
वितथं, तु वदेयुये धमं श्रह्ाद पृच्छते । 
दष्टापूतं च ते श्रन्ति सप्त सप्त परावरान्‌ ॥८०॥ 
माद | जो लोग धर्मविषयक प्रभ पूचरनेवाठेको श्रू , 
उत्तर देते, वे अपने इष्टपूं र्मका नाश तो करते ही है आगे- 
पीठेकी सात-सात पीदियोक भी पर््ोका वे हनन करते है ॥ 
हृतस्य हि यद्‌ दुःखं हतपुत्रस्य चैव यत्‌। 
ऋणिनः प्रति यच्चैव खाथोद्‌ भ्रष्टस्य चेव यत्‌ ॥८१॥ 
खियाः पत्या विहीनाया राज्ञा भरस्तस्य चैव यत्‌ । 
अपुत्रायाश्च यद्‌ दुःखं व्याघ्राघ्रातस्य चैव यत्‌ ॥८२॥ 
अध्यूढायाश्च यद्‌ दुःखं साक्षिमिर्विहतस्य च । 
एतानि बै समान्याहुदुःखानि चिदिवेभ्वराः ॥८३॥ 
जिसका सरवंख छीन क्या गया हो उसे जो दुःख होता 
है, जिपतका पुत्र मर गया हो, उसे जो शोक होता है, ऋ्रणग्रस 
ओर सार्थसे वञ्चित मनुष्यक्रो जो क्श होता है, पतिसे विहीन 
होनेपर स्रीको तथा राजाके कोपभाजन मनुप्यको जो कष्ट उठाना 
पड़ता है पुत्रहीना नारीको जो संताप होता है, शेरके चंगुल 
फँषे हुए प्राणीको जो व्याकुलता होती दै” सौतवाली को 
जो दुःख होता है, सक्षि्योनि जिसे धोखा दिया हो, उस 
मनुप्यकरो जो महान्‌ केश होता है-इन समी प्रकारके दुःखो. 
को देवताओंने समान बतलया दै ॥ ८१-८३ ॥ 
तानि सवौणि दुःखानि प्राभरोति वितथं रुवन्‌ । 
समक्षदशेनात्‌ साक्षी श्रवणाच्ेति धारणात्‌ ॥८७॥ 
तस्मात्‌ सत्यं वन्‌ साक्षी धमीथोभ्या न हीयते। 
चठ बोलनेवारा मनुष्य उन सभी दुःखोका भागी 
होता है । समक्ष दशनः भ्रवण ओर धारणसे साक्षी 
संञा होती है, अतः सत्य बरोर्नेवाला साक्षी कभी धमं ओर 
अर्थसे वञ्चित नदीं होता ॥ ८४१ ॥ 
कदयपस्य वचः श्रुत्वा प्रह दः पुत्रमव्वीत्‌ ॥८५॥ 
कडयपजौकी यह बात सुनकर प्रहादने अपने पुत्रे 
--॥ ८५ ॥ २६ ४ 
ध सुधन्वा त्वत्तो वै मत्तः चेयास्तथाङ्गिः॥ 
साता सुधन्बनश्चापि आ श्रयसी तव । +. 
विरोचन शुधनधायं भणानासशवरतव ॥ ८६॥ 





९०६ 
=-= 
(विरोचन ! सुधन्वा तुमसे शरेष्ठ है, उसके पिता अङ्गिरा 
म्स श्रे है ओर सुधन्वाकी माता तुम्हारी मातस श्रेष्ठ 
हे | अघर यह सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणका खामी है ॥ ८६ ॥ 
सुधन्वोवाच 
पुत्रस्नेहं परित्यज्य यस्त्वं धमे व्यवस्थितः 
अनुजानामि ते पुत्रं जीवत्वेष शतं समाः ॥ ८७ ॥ 
खुधन्वाने कहा दैत्यराज ! तुम पुचस्नेदकी परवा 
न करके जो धमम॑पर उटे रह गये, इकषसे प्रसन्न होकर म 
तुम्हरे पु्को यह आज्ञा देता हँ कि यहं सौ वर्पोतक जीवित 
रदे ॥ ८७॥ 
विदुर उवाच 
पवं वै परमं ध्म श्रुत्वा सवं सभाखदः। 
यथाप्रदनं तु कृष्णाया मन्यध्वं तत्र किं परम्‌ ॥ ८८ ॥ 
विद्ुरजी कहते है-समासदो ! इस प्रकार इस 


श्रीमहाभारते 





[ सभापवणि 
न ~व 
उत्तम धर्ममय प्रसङ्गको सुनकर आप सव लोग द्रौपदीक परक 
अनुसार यह बरताव किं उसके सम्बन्धमै आपकी क्या 
मान्यता है १ ॥ ८८ ॥ 

वैश्नस्यायन उवाच 
विदुरस्य वचः श्रुत्वा नोचुः किचन पार्थिवाः । 
कणो दुःशासनं त्वाह कृष्णां दाली गृहान्‌ नय ॥ ८९॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! विदुरकी यह 
बात सुनकर भी स्र राजालोग कुछ न बोले | उस समय क्ण 
दुःशासने कश-इस दासी द्रौपदीको अपने घर छे 
जाओः ॥ ८९॥ 
तां वेपमानां सव्रीडां प्ररुपन्तीं स्म पाण्डवान्‌ । 
दुःशासनः सभामध्ये विचकषं तपखिनीम्‌ ॥ ९०॥ 
द्रोपदी लाम वी हुई थरथर कौपिती ओर पाण्डो 
पुकारती थी। उस दशाम दुःशासनने उस भरी सभाके बीच 
उस बरेचारी दुखिया तपखिनीको घसीटना आरम्म करिया ॥९०॥| 





इति श्रीमहाभास्ते सभापवेणि चयतपवणि द्रौपद्याकषेणेऽष्टष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत पमापरके ` अन्तर्भत दयतपमे ्रोपदीको भरौ समामे खीचन।) इस प्रिषयसे 
` सम्बन्ध ॒रखनेवारा. अस्वौ अध्याय पुरा हज ॥ ६८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ शछोक मिरकर कुरु ९४१ शटोक हैँ ) 





एकोनसषतितमोऽष्यायः 
्रोपदीका चेतावनीथुक्त विलाप एवं भीष्मका वचन 


द्रौपदुवाच 
पररस्तात्‌ करणीयं मे न कृतं का्मुक्तरम्‌ । 
विह्वास्मि छृतानेन कषेता बलिना बखात्‌ ॥ १ ॥ 
द्रौप्ी बोखी- हाय ! मेरा जो कार्य सत्रसे पहले 
करनेका था? वह अभीतक नहीं हुआ । मुञ्चे अव वह कार्यं कर 
“ लेना चाहिये । इस बलवान्‌ दुरात्मा दुःशासनने मुञ्चे बल्पूर्वक 
घसीटकर व्याकर कर दिया है ॥ १॥ 
अभिवादं करोम्येषां करूणां छुरुसंसदि । 
न मे स्यादपराधोऽयं यदिदं न ङतं मया ॥ २ ॥ 
कौरवोकी समामे मै समस्त कुरुवंगी महात्माओंको 
प्रणाम करती ह । मेने घवराहटके कारण पहटे प्रणाम नहीं 
किया; अतः यह मेरा अपराध न माना जाय ॥ २॥ 
`  वैगनस्पायन उवाच 
त च समाधूता दुःखेन च तपखिनी । 
रपिदं सभायामतथोचिता ॥ ३ ॥ 
कते है--जनमेजय | दुःशासने वार. 
द्रौपदी वपर निर पड़ी ओर उत 










द्रपदुवाच 


सखयवरे यास्मि नैरा रङ्गे समागतैः। 


न दष्टपूवा चान्यत्र साहमथ सभां गता ॥ ४॥ 
दरौपदीने कहा- हा ! म स्वयंवरे समय 
समामे आयी थी ओर उस समय रंगभूमिे पधरि हए 
राजाओंने मुञ्चे देखा था । उसके सिवा, अन्य अवसरयोपर क भी 
आज्से पदे किसीनि मुञञे नहीं देखा । वही म आज सरमा 
ब॑लपूर्वक लायी गयी हूँ ॥ ५ ॥ 
यां न वायुने चादित्यो ्टवन्तौ पुरा गृहे । 
साहमद्य सभामध्ये इश्यास्मि जनसंसदि ॥ ५ ॥ 
, पले राजभवने रहते हुए जिसे वायु तथा सूं 
नही देख पते भः वही म आज इस समकर मीतर महाम्‌ 
जनसमुदायमे आकर सवके ने्वक लक्ष्य बन गयौ हूं ॥ ^ ॥ 
यां न खष्यन्ति वातिन स्पृरयमानां गे पुरा । | 
स्पृरुयमानां सहन्तेऽय पाण्डवास्तां दुरात्मना ॥ £ + 
पके अपने मलम रहते समय जिसका बबु 
स्पशं भी पाण्डवोको सहन नहीं होता था, उषी ध 
पदीका यह दुरात्मा दुःशासन भरी समामे ख 
हादे तो भी आन ये पाणडुकुमार सह रे दै ॥ ९॥ ` 


| धतपवं ] 





न्ति कुरवश्चेमे मन्ये कालस्य पर्ययम्‌ । 

० ६. 
षां इदितरं च॑व ्िदयमानामनहतीम्‌ ॥ ७ ॥ 
नै कुरुडुलकी पुत्रवधू एवं पुत्रीय र । सताये जाने 


। $ थोषय नह हूः फिर भी मुने यह दारुण छश दिया जा रहा 
| दौर घे समस्त ङुस्वंशी इसे सहन कसते दै । मै समन्चती 


वा विपरीत समय आ गया ३॥ ७॥ 


| क्ष न्वतः कृपणं भूयो यदहं खी सती शुमा । 


समामध्यं विगाहेऽय क चु घमां महीक्षिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
इससे बदकर दयनीय दशा ओर क्या हो सकती है कि मुञ्च- 


| सी शचमकर्मपरायणा सती-साध्वी खरी भरी सभाम विवश करके 


ली गयी दै । आज राजाओंका धमं करा चला गया १ ॥ 


। धर्म्या खियं सभां पूचं न नयन्तीति नः श्चुतम्‌ । 
। स नष्टः कौरवेयेषु वों धर्मैः सनातनः ॥ ९ ॥ 


मैने सुना हे, पठे लोग धम॑परसयणा स्रीको कभी समामे 
नहीं लते थे, करतु इन कौरवोके समाजमे वह प्राचीन सनातन 
धम नष्टो गयादहै॥ ९॥ 
कथं हि भाय पषण्डूनां पाषेतश्य खसा सती । 
वासुदेवस्य च सखी पार्थिवानां सभामियाम्‌ ॥ १० ॥ 

अन्यथा मे पाण्डरवोकी पल्ली, धृषटयुप्नकी सुशीला ब्रह्न 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सखी होकर राजाओंकी इस समामे 
कैसे टायी जा सकती थी १॥ १० ॥ 
तामिमां घ्मराजस्य भाया सदरावणंजाम्‌ । 
बूत दासीमदासीं वा तत्‌ करिष्यामि कौरवाः ॥ ११॥ 

कौरवो | मै धर्मराज युधिष्ठिरकी धर्मपलली तथा उनके 
स्मान वर्णकी कन्या हूँ । आपलोग वताः मे दासीहूया 
अदाषी १ आप जैसा करगे मेँ वेता ही कलूगी ॥ ११ ॥ 
अयं मां खच्ं श्चुद्रः कौरवाणां यश्चोहरः। 
िदनाति नाहं तत्‌ सोद चिरं शक्ष्यामि कौरवाः ॥ 

कुर्वंश क्षत्रियो ! यह कुख्कुख्की कीर्तिम कलङ्क र्गने- 
बाण नीच दुःशासन सुञ्चे बहुत कष्ट दे रहा है । म इस 
को देरतक नहीं सह संगी ॥ ६२ ॥ 

तां बाप्यजितां वापि मन्यध्वं मां यथा जपाः । 

तथा पत्युक्तमिच्छामि तत्‌ करिष्यामि कोरवाः॥ १३ ॥ 

डरुवंरियो | आप क्या मानते है! मै जीती गयी द्र या 
ही । म आपके भूहसे इसका 2ीक-ठीक उत्तर सुनना चाहती 
। फिर उषीके अनुसार कार्यं करूगी ॥ १२॥ 

सवानि मीष्म उवाच 
सेकेन कल्याणि धर्मस्य परमा गतिः। 

न शक्यते ल्ञातुमपि विक्ञेमेहात्मभिः ॥ १७॥ 


पकोनसप्षतितमो ऽध्यायः 


९.०७ 





भीष्मजीने कहा- कल्याणि ! म पदे ही कं 
चका कि धर्मकी गति बद्धो सूम है। लोकम वि 
महात्मा मी उसे ठीक-ठीक नहीं जान सकते ॥ १४॥ 
बलवांश्च यथा धर्मे रोके परयति पूरुषः । 
स धमां धर्मबेटायां भवत्यभिहतः परः ॥ १५॥ 

संसारम बलवान्‌ मनुष्य जिसको धर्म॑ समञ्लता दै, 
धर्मविचारके समय रोग ,उसीको धर्म॑मान सते ई ओर 
वल्दीन पुरुप्र जो धमं बताता है, वह वलवान्‌ पुरुषके बताये 
धर्मसे दब जाता हे ( अतः इस समय करणं जीर दुरयोधन- 
का बताया हुआ घमं ही सर्वोपरि हो रहा है । ) ॥ ६५ ॥ 
न विवेकुः च ते प्रदनमिमं शक्रोमि निश्चयात्‌ । 
खु्ष्मत्वाद्‌ गहनत्वाच कार्यस्यास्य च गौरवात्‌ ॥ १६॥ 

म तो धर्मका स्वरूप ॒सृक््म ओर गहन होनेके कारण 
तथा इस धमम॑निणेयके कायक अत्यन्त गुरुतर होनेसे तुम्हारे इस 
प्रका निश्ितलूपसे यथाथं विवेचन नहीं कर सकता ॥ १६ ॥ 


नूनमन्तः कस्यायं भविता नचिरादिव । 
तथा हि कुरवः सवे लोभमोहपरायणाः ॥ १७ ॥ 


अवदय ही बहुत शीघ्र इ कुलका नाश होनेवाखा है, क्यो 
कि समस्त कौरव लोभ ओौर मोदे वशीभूत हो गये ह ॥ १७ ॥ 
कटेषु जाताः कर्याणि ्यसनेराहता भ्रशम्‌ । 
धम्यौन्मागौन्न च्यवन्ते येषां नस्त्वं वधूः स्थिता ॥ १८ ॥ 
कल्याणि ! तुम जिनक्र पतर हो, वे पाण्डव हमारे उत्तम 
कुर्म उन्न ई ओर भारीे-मारी संकटमे पड़कर भी धर्मके 
मारमसे विचलित नहीं होते द ॥ १८ ॥ 
उपपन्नं च पाञ्चालि तवेद्‌ बृत्तमीदशम्‌ । 
यत्‌ छृच्छरूमपि सम्पतता धमेमेवान्ववेक्षसे ॥ १९॥ 
पाञ्चालराजक्ुमारी ! तुम्हारा यह आचारव्यवहार तुम्हार 
योग्य ही है; क्योकि भारी संकट पड़कर भी तुम धमकी ओर 
ही देख रही हे ॥ १९ ॥ 
पते द्रोणादयद्चैव बुद्धा धमेविदो जनाः । 
शल्यः शरीरैस्तष्ठन्ति गतासव इवानताः ॥ २०॥ 
युधिष्ठिरस्तु प्र्चेऽसिन्‌ प्रमाणमिति मे मतिः। 
अजितां वा जिता वेति खयं व्याहतमहंति ॥ २९॥ 
ये द्रोणाचायं आदि इद्ध ५ पुरुष भी सिर ्ट- 
कि शल्य शरीरे इक प्रकार ठ है; मानो निष्याण ह 
गये हं । मेरी साययह दै कि इत प्रभका निर्णय करलेके लि 
धर्मराज युधिष्ठिर ही ससे प्रामाणिक व्यक्ति है । तुम जीती - 
गयी हो या नही १ यह बात खयं इन्दं बतलानी चाये । २० -२१। 


इति श्रीमहाभारते सभाप्णि चयूतप्वणि भीष्मवाकये पकोनस्वितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


£ उनतत अध्याय पूर हुभा ।॥ ६९ ॥ 
| इष प्रकार श्रोमहाभारत समापरवके अन्तमैत चयतप मीष्मवाक्यविषयक उनहततरवे। अध्याय्‌ पू्‌ इभा 
~~ 
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श्रीमहाभारते 








सवच 


सप्ततितमोऽध्यायः 


र्योधनके छल-कपटयुक्त बचन ओर भीमसेनका रोपपू्णं उद्गार 


व्स्पायन उवाच 
तथातु दृष्ट्रा बहु तत्र देवीं 
, रोरूयमाणां ङररीमिवातौम्‌ । 
नोचुवेचः साध्वथ वाप्यसाधु 
महीक्षितो धातेराष्टस्य भीताः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते . है--जनमेजय ! महारानी 
्रौपदीको वहां आतं होकर ुररीकी ति बहुत विलप करती 
देखकर भी समामे बैठे हुए राजालोग दुयोधनके भयसे भल 
या खुरा कुछ भी नहो कह स्के ॥ १॥ 
ष्ट्रा तथा पार्थिवपु्रपोत्रा- 
स्तूष्णीभूतान्‌ धृतराष्टस्य पु्ः। 
स्मयश्निवेदं वचनं बभाषे 
पाञ्चालराजस्य खता तदानीम्‌ ॥ २ ॥ 
राजाओकि बेटो ओर पोरतोको मोन देखकर धृतराष्ट्र 


ुयोधनने उ समय सुसकरते हुए पाञ्चालराजकुमारी दरौपदीसे 
यह बात कही ॥ २ ॥ 


दुर्योधन उवाच 


तिष्ठत्वयं प्रन उदारसस्वे 
भीमेऽजुने सहदेवे तथैव । 
पत्यो च ते नकुले याक्षसेनि 
वदन्त्वेते वचनं त्वत्पमरसूतम्‌ ॥ ३ ॥ 
डुयंधन बोला-रौपदी | तुम्हार यह परभ तग्र 
ही पति महाबली भीम, अर्जुन, सहदेव ओर नकुलपर छोड़ दिया 
नाता हे । ये दी तुम्हारी पूछी हई बातका उत्तर दँ ॥ ३ ॥ 
अनीश्वरं विलुवन्त्वार्यमध्ये 
युधिष्ठिरं तव पाञ्चाछि हेतोः। 
कर्वन्तु सवं चायृतं धर्मराजं 
पाञ्चालि त्वं मोक्ष्यसे दासभावात्‌ ॥ ४ ॥ 
पाञ्चाछि | हन शर राजाओके बीच ये लोग यह्‌ सष 
कह दे कि युधिष्ठिरको तुम दोबपर रखनेका कोई अधिकार 
नी था । समी पाण्डव मिलकर धर्मराज युधिष्ठिरको शठा उदरा 
दे। पिर तुम दास्ममाव मुक्त कर दी जाओगी ॥ ५ ॥ 
५ मन ह 








सद्‌ धमंमे खित रदनेवठे हँ । तुमको दोवपर रखनेका इने 
अधिकारथा या नहीं१्ये खयंदीकह दै; पिर इनि 
कथनानुसार तुम शीधर दासीपन या अदासीपन किसी एकका 
आश्रय टो ॥ ५॥ 
सय हीमे कौरवेयाः सभायां 
दुःखान्तरे वतंमानास्तवैव । 
न विह्ुवन्त्यायंसत््वा यथावत्‌ 
परतीश्च ते समवेक्ष्यास्पमाभ्यान्‌ ॥ ६ ॥ 
द्रोपदी ! ये सभी उत्तम स्वभाववलेकुखुवंशी इस समामे 
तुम्हारे स्थि ही दुखी दै ओर तुम्हरे मन्द्माश्य 
पतिर्योको देखकर . तुम्हारे प्रभका टीक-ठीक्र उत्तर 
नदीं दे पते है ॥ ६ ॥ 
व्म्पायन उवाच 
ततः सभ्याः कुरुराजस्य तस्य 
वाक्यं सवे प्रदाशंसखुस्तथोचेः। 
चेरवेधाश्चापि चक्र्न॑दन्तो 
हाहेत्याखीदपि चै वार्तंनाद्‌ः ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय ! तदनन्तर एक 
ओर समी समासदोने ङुखराज दुरयौधनके उस कथनकी उच 
खरे भूरिभूरि प्रशंसा की ओर गर्जना करते हुए वे वल 
दिलाने लगे तथा वीं दूसरी ओर हाहाकार ओर आत॑नाद 
हने ख्गा ॥ ७॥ 
श्रुत्वा तु वाक्यं सुमनोहरं त- 
द्षेदचासीत्‌ कौरवाणां सभायाम्‌ । 
सवे चासन्‌ पार्थिवाः प्रीतिमन्तः 
कुरुधे्ठं॑ धारकं पूजयन्तः ॥ ८ ॥ 
दुयोधनका बह मनोहर वचन सुनकर उस समय समा 
बङा हषं हुआ | अन्य सथर राजा भी ऋ 
भरसन हए तथा दुर्योधनको कौर्मं श्रेष्ठ ओर धार्मिक कहते 
हृए उसका आदर करने लगे ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरं च ते सव समुरश्न्त पार्थिवाः । 
किं जु वक्ष्यति घमेश्च इति साचीरूताननाः ॥ < ॥ 
पिरवे सत्र नश भह घुमाकर राजा युधिष्िरकी 
इस आशसे देखने ल्मो किं देखें, ये धर्मल पाण्डुकुमार 
ध कहते है १ ॥ ९॥ 
यु षक्ष्यति बीमत्सुरजितो युधि पाण्डवः। 
भीमसेनो यमौ चोमौ चरा कौतूहलान्विताः ॥ १०॥ 
` अम कमी पराजित न ॒होनेवाठे पाण्डुनन्दन 





ूतपवं | 
| „ प्रकार अपना मत व्यक्त करते ह १ भीमसेन, नकुल 
| तपा हदेव भी क्या कहते द १ इसके ल्य उन राजाओकि 
वदी उकतण्ठा थी ॥ १४ ॥ 
परते शब्दे भीमसेनोऽवीदिदम्‌ । 
गृह्य रचिं दिव्यं थुजं चन्दनचचितम्‌ ॥ ११॥ 
वह कोहल शान्त होनेपर भीमसेन अपनी चन्दन- 
वचित युन्दर दिव्य भुजा उठाकर इस प्रकार बरे ॥ ११॥ 
| भीमसेन उवाच 
धयेष गुरुरस्माकं धमंराजो महामनाः 
त प्रभुः स्यात्‌ करस्यास्य न चय मषेयमह्‌ ॥ १२ ॥ 
भीमसेनने कहा-यदि ये महामना धर्मराज युधिष्ठिर 





| 


| हषे परितृतुल्य तथा इस पाण्डुकुल्के श्वामी न होते तो हम 


करौसौका यह अत्याचार कदापि सहन नदीं करते ॥ १२ ॥ 
शो नः पुण्यतपसां प्राणन।(मपि चेश्वरः। 
र्यते ऽजितमाट्मानं यद्येष विजिता वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
त हि मुच्येत मे जीवन्‌ पदा भूमिमुपस्पृशन्‌ । 
मत्यधमौ परयाशरदय पाञ्चाल्या सूर्ध॑जानिमान्‌ ॥ १४॥ 
एरयध्वं ह्यायतो चृत्तौ भुजौ मे परिघाविव । 
तेतयोरन्तरं प्राप्य सुच्येतापि शतक्रतुः ॥ १५॥ 
ये हमरे पुण्य, तप ओर प्राणोके भी प्रमु है। यदि ये 
्रपदीको दौबपर लगने पूर्वं अपनेको हारा हआ नहीं 
मनते ह तो हम सव्र लोग इनके द्वारा दोवपर रखे जानेके 


पकस्तप्ततितमो ऽध्यायः 
"~ ~~ 
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कारण हारे जा चुके ई । यदि मेँ हारा गया न होता तो अपने 
परोसे पृथ्वीका स्पशं करनेवाखा कोई भी मरणधर्मा मनुष्य द्रौपदी-. 
के इन केरशोको द लेनेपर मेरे हाथसे जीवित नहीं बरच सकत था। 
राजाआ ! परिघके समान मोटी ओर गोखकार मेरी इन 
विशाल मुजाओंकी ओर तो देलो | इनके ग्रीचमे आकर इन्द्र 
भी जीवित नदीं बच सकता ॥ १३-१५॥ 
धम॑पारासतस्त्वेवं नाधिगच्छामि संकटम्‌ । 
गौरवेण विरुद्धरच. निग्रहादरुनस्य च ॥ १६॥ 

मै मके बन्धनम रधा हू वड़े माके गौखने मुञ्च 
रोक रखा है ओर अर्जुन भी मना कर रहा हैः इसीख्यि भँ 
इस संकटसे पार नहीं हो पाता॥ १६ ॥ 
धमराजनिख्सतु सिहः शुद्र सगानिव । 
घातराटरानिमान्‌ पापान्‌ निष्पिषेयं तखासिभिः॥ १७ ॥ ` 
यदि धर्मराज सुद्धे आज्ञा दे दे तो जैसे सिंह छोटे मृगोको 
द्बोच ठेत। दै उसी प्रकार मे धृतपष्टके इन पापीः पुत्रोको 
तलवारकी जगह हा्थोके तल्वोसे ही मसल उरू ॥ १७ ॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
तमुवाच तद्‌! भीष्मो द्रोणो विदुर एव च। 
छ्वम्यतामिदमित्येवं सवं सम्भाव्यते त्वयि ॥ १८॥ 
वैरस्परायनजी कहते है --राजन्‌ ! तव भीष्मः द्रोण 
ओर विदुरे भीमसेनको शान्त करते हुए कहा-८भीम | क्षमा 
करो, तुम सव्र कुछ कर सकते होः ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि दयूतपवेणि भीमवाक्ये सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
{स प्रकार श्रीमहामारत समाप अन्तणैत चतप्तमे मीमवाक्यविषथक सततर्वेः अध्याय पुरा हुभा ॥.७० ॥ 





एकसम्तितमोऽध्याय 
षं शोर दुर्योधनके वचन, भीमसेनकी प्रतिज्ञा, बिदुरकी चेतावनी ओर द्रौपदीको धतरष्से बरमा 


कर्णं उवाच 


नयः किलेमे ह्यधना भवन्ति 
दासः पुत्रदचाखतन्त्रा च नारी । 
दासस्य पल्ली त्वधनस्य भद्र 
हीनेश्वरा दासधनं च स्वम्‌ ॥ १ ॥ 
कषण बोला-- भदे द्रौपदी ! दास, पुत्र ओर सदा 
न रहनेवारी ज्री- ये तीनों धनके खामी नहीं होते । 
पति अपने एेशर्यते भ्रष्ट ह्यो गया है, ेसी निर्धन 


ही अधिकार होता ३ ॥ १॥ 
भविश्य राजः परिवारं भजख 
तत्‌ ते कायं दिष्टमादिदयतेऽत्र । ` 


ओर दासका सारा धन-इन सव्रपर उस दासके | 


ईशास्तु सवं तव राजपु 
भवन्ति वे धातरा न पाथोः ॥ 
राजकुमार ! अतः अब तुम राजा दु्योधनके परतरा 
जादर सबकी सेवा करो । यही काय॑ तुम्हारे लिये शेष वचा है 


` जिसके व्यि तुम्हे यहो आदेश दिया जा रहा है । आजसे 


धृतरा्ट्के समस्त पुत्र ही तुम्हारे खामी है, इन्तीके पुत्र नही ॥ 
अन्यं वृणीष्व पतिमाद्यु भाविनि 
यस्माद्‌ दास्यं न भसि देवनेन । 
अवाच्या वे पतिषु कामवृत्ति 
नित्यं द्‌(स्ये विदितं वत्‌ लबस्तु॥ ३ ॥ 
सुन्दरी .। .अव ` तुम शीर ही . दूसरा पति चुन खो? 
जितसे द्तक्रीडके दवारा तुम्हे फिर किसकी दासी न बनना ` 


९१० 

पड़े । पतियोके प्रति इच्छानुसार वर्तव ॒तुम-जेसी खीके 
छियि निन्दनीय नहीं है । दासीपनमे तो स््रीकी स्वेच्छाचारिता 
प्रसिद्ध है ही, अतः यह दास्यभाव ही तुर प्रात हो ॥३॥ 


पराजितो नकुरो भीमसेनो 
युधिष्ठिरः सहदेवाजंनौ च । 
दासीभूता त्वं हि वै याज्ञसेनि 
पराजितास्ते पतयो नैव सन्ति ॥ ४ ॥ 
यज्ञखेनकुमारी ! नकुल हार गये, भीमसेन, युधिष्ठिरः 
सहदेव तथा अजुन भी पराजितं होकर दास बन गये । अब्र 
तुम दासी हो चुकी हो । वे हारे दए पाण्डव अव तुर्हारे पति 
नहीं द ॥ ४॥ 
प्रयोजनं जन्मनि कि न मन्यते 
पराक्रमं पौरुषं चेव पार्थः । 
पाञ्चार्यस्य द्रुपदस्यात्मजामिमां 
सभामध्ये यो व्यदेवीद्‌ गलेषु ॥ ५ ॥ 
क्या कुन्तीकरुमार दछधिष्ठिर इस जीवनम पराक्रम ओर 
पुरषार्थकी आवदयकता नहीं समन्ते, जिन्दोने सभाम इस 
दरुपदराजकुमारी इष्णाको दबपर लगाकर जूएका खेल 
करिया.१॥ ५॥ 





६ वैशम्पायन उवाच 
तद्‌ वे श्रुत्वा भीमसेनोऽत्यमरषी 
शहा निरश्वास तदाऽऽ्तरूपः। 
राजायुगो. धमैपाशानुबद्धो 
दहन्निवेनं कोधसंरक्तदष्टिः ॥ ६ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कर्णकी वह 
ब्रात सुनकर अत्यन्त अमम भरे हुए भीमसेन ब्रड़ी वेदनाका 
अनुभव करते हुए उस समय जोर-जोरसे उच्छवास लेने 
ल्गे। वे राजा युधिष्ठिरके अनुगामी होकर धर्मक पारमे 
बधे हए ये । क्रोधे उनके नेत्र रक्तवगं हो रदे ये |` वे 
युधिष्ठिरको दग्ध करते हुए-से बोरे ॥ ६ ॥ 
भीम उवाच 
नाहं कुप्ये - खतपुत्रस्य राज- 
न्नेष सत्यं दासधमेः प्रदिष्टः । 
किं .विद्विषो वै मामेवं भ्याहरेयु- 
नोदेवीर्त्वं यद्यनया नरेन्द्र ॥ ७ ॥ 
भीमसेनने कष्टा- राजन्‌ ! सुले सूतपुत्र कणंपर क्रोष 
नटी आता । सचमुच ्ी दासधमं वही दै, ज उसने बताया 
हे । महाराज ! यदि आप इस द्रौपदीको वपर लगाकर नूआ 
नखेर्ते लोक्या ये शतु मलोग एेसी बाते कह सकते ये !॥| 


| > कायन उका 





भीमसेनवचः ९- 5 क = ‰ , = ~ 





महाभारत 


[ सभापि 

= 
वैरास्पायनजी कहते है -मीमसेनका यह इ 

खनकर उस समय राजा दुर्योधनने मौन एवं ज 

दशामे बे हुए युिष्ठिरसे इस प्रकार कहा-॥ ८ | 

मीमाजुनौ यमौ चैव स्थितो ते त्रप शासते । 

प्च ब्रूहि च रृष्णां त्वमजितां यदि मन्यसे ॥ ९ । 
“नरेश ! भीमसेनः अर्जुनः नुक ओौर सहदेव 


आज्ञकरे अधीन दै । आप ही द्रौपदी प्रश्षपर कुछ मोलि | 
क्या आप ष्णाको हारी हुई नहीं मानते ई १ ॥ ९ ॥ 


पवमुक्त्वा तु कोन्तेयमपोहय वसनं खकम्‌। 


सयन्नवेक््य पाश्चारीमेभ्व्यमद्‌मोरितः॥ १०॥ 
कदलीस्तम्भसदशां सवंलक्षणसंयुतम्‌ । 
गजहस्तप्रतीकाशं वज्जप्रतिमगौरवम्‌ ॥ ११॥ 


अभ्युत्सयित्वा राधेयं भीममाधषेयन्निव । 
द्रौपद्याः प्रेक्षमाणायाः सव्यसूरुमद्‌ शयत्‌ ॥ १२॥ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिरसे ठेसा कहकर रेश्वर्यमदसे मोहित 
हुए. दुरयोधनने इशरेसे राधानन्दन कर्णको ब्रदावा देते ओर 
भीमसेनका तिरस्कार-सा करते हुए अपनी जोधका व्र हटाकर 
्रोपदीकी ओर सुसकराते हुए देखा 1 उसने केठेके भके समान 
मोरी, समस्त लक्षणसे सुशोभित, हाथीकी सूडके सदश चदाव- 
उतारवाी ओर वञ्चक समान कठोर अपनी बायीं जघ द्रोपदी. 
की दष्क सामने करके दिखायी ॥ १०-१२ ॥ 
भीमसेनस्तमालोक्य नेत्रे उत्फास्य रोहिते । 
प्रोवाच राजमध्ये तं सभां विध्रावयन्निव ॥ १३॥ 
उसे देखकर भीमसेनकी अखं क्रोधे खाल हो गीं । 
वे आंखे फाड़-फाड़कर देखते ओर सारी समाको शुनि 
हए-से राजाओकि ब्रीचमे बोरे-॥ १३ ॥ 
पिव॒भिःसह सालोक्यं मा स्म गच्छेद्‌ दृकोद्रः। 
यद्येतमूरं गदया न भिन्द्यां ते महाहवे ॥ १४॥ 
(योधन ! यदि महासमरमे तेरी इस जोधको मै अन 
गदासे न तोड़ उ तों मुञ्च मीमतेनको अपने पूवज ष 


उन्हीके समान पुण्यलोकोंकी प्राति न होः ॥ १४॥ 


छृद्धस्य तस्य सवेभ्यः सखरोतोभ्यः पावकर्चिषः। 
ृक्षस्येव॒विनिश्चेरः कोटरेभ्यः प्रदह्यतः ॥ १५। 
उस समय क्रोधमे भरे हु भीमखेनके प 
आगकी चिनगारि्य निक रही थीं; दीक उसी तरद, जेठे जर 
हए कके कोटरे आगकी प निकलती दिखायी देती ६॥ 

` विदुर उवाच 
परं भयं पद्यत भीमसेनात्‌ 
तद्‌ बुध्यध्वं परतरा पुराः! 


शूप] 


विदुरजीने कहा--धृतरा्टरके पुत्रो ! देखो, भीमसेन- 
हे थह बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है । 
इसपर ध्यान दो । निश्चये ही प्रारन्धकी प्ररणासे ही 
भरतवशियोके समक्ष यह महान्‌ अन्याय उत्पन्न हभ 
ट॥ १६॥ 
अतिच॒तं कृतमिदं धातरा 
यस्मात्‌ खियं विवदध्वं सभायाम्‌ । 
योगक्षेमौ नदयतो वः समयरौ 
पापान्‌ मन्त्रान्‌ कुरवो मन्त्रयन्ति ॥ १७॥ 
धृतराषटके पुत्रो ! तुमरोगोने मर्यादाका उहक्न करके यह्‌ 
नूएका चेल किया है । तभी तो तुम भरी सभाम ख्रीको काकर 
उसके ल्यि विवाद्‌ कर रदे हो । तुम्दारे योग ओर क्षेम दोनों 
रतया नट हो रद दै । आज सव्र.ोरगोको माटूम हो गया कि 


 कौख पापपू्णं मन््णा ही करते दै ॥ १७ ॥ 


मं धमं कुरवो जानता 
ध्वस्ते धमे परिषत्‌ सस्पदुष्येत्‌ । 

इमां चेत्‌ पूर्वं कितवो ऽग्कदिष्य- 
दीश ऽभविष्यदपराजितात्मा ॥ १८ ॥ 
कौरवो ! तुम धर्म॑की इस मदत्ताको शीघ्र ही समन्न लो; 
क्योकि धम॑का नारा होनेपर सारी सभाको दोष लगता 
द। यदि जू खेलनेवाले राजा युधिष्ठिर अपने शरीरको 
हरे पिना पहठे ही इस द्रौपदीको दोवपर लगाते तो वे ेसा 


करके अधिकारी हो सकते थे ॥ १८ ॥ 


खमे यथैतद्‌ विजितं धनं स्या- 
देवं मन्ये यस्य दीव्यत्यनीशः । 
गान्धारराजस्य वचो लिंहास्य 
धमीदस्मात्‌ कुरवो मापयात ॥ १९॥ 
(परंतु ज वे पहठे अपनेको हारकर उखे दोवपर रगानेका 
भषिकार ही खो बैठे थे, तव उसका मूल्य ही क्या रहा १) 
अनधिकारी पुरुष जिस धनको दोवपर लगाता है, 
उपो शरजीत मै वैसी ही मानता हँ जैसे कोई खम 
भनको हारता या जीतता ह । कौरवो! तुमलोग गान्धारराज , 
श्डनिकी वात सुनकर अपने धर्मसे भ्र न होओ ॥ १९॥ 


दुर्योधनं उवाच 
भीमस्य वाक्ये तद्वदेवाजंनस्य . 
स्थितोऽहं बै यमयोश्चै वमेव । 

युधिष्ठिरं ते प्रवदन्त्वनीश- 
मथो दास्यान्मोष्यसे याक्षसेनि ॥ २० ॥ 
दुयोधन बोला-्रौपदी | मँ भीमः अजुन एवं नकुल- 
पवक वात माननेके वमि तैयार द । ये सब लोग 
दे कि युषिष्ठिरको ुम्द शरनेका कोई अधिकार नही 


| पकसप्ततितमोऽष्यायः 
नव~ वव----------------- 


९११ 


था, फिर तुम दासीपनसे पुक्त कर दी जाओगी ॥ २० ॥ 
अर्जुन उवाच 
शशो राजा पूवेमासीद्‌ ग्लहे नः 
ङन्तीखुतो धमंराजो महात्मा । 
देशस्त्वयं कस्य पराजितात्मा 
तजनानीध्वं कुरवः स्वै पव ॥ २१॥ 
अजुनने कहा--छुन्तीनन्दन महात्मा धर्मराज रजा 
युधिष्ठिर पठे तो इमे रदोबपर ख्गानेके अधिकारी थे ही, 
वितु जवर वे अपने शरीरको ही हार गये, तव किसके खामी 
रदे ! इस वातपर व्र कौरव विचार कर ॥ २१॥ 
वश्नम्पायन उवाच 
ततो राज्ञो धृतराष्टस्य गदे 
गोमायुरुच्चैव्याहरदभ्रिहोत् । 
तं रासभाः प्रत्यभाषन्त राजन्‌ 
समन्ततः पक्षिणश्चव रोद्राः ॥ २२॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ ाजा 
धृतराषकी अग्निशाखके भीतर एक गीदड़ आकर जोर जोरसे हुआ- 





हआ करे छ्गा । उस शब्दको रक्ष्य करके सत्र ओर गदहे 
सकने कमो तथा गभ आदि मयेकर पक्षी भी चारों ओर 
अञ्यमसूत्वक कोलाहल करने रगे ॥ २२ ॥ 
तं धै शब्दं विदुरस्तवेदी ` 
+ शुश्राव घोरं सुबलात्मजा च । 
<, , भीष्मो द्रोणो गौतमश्चापि विद्वान्‌ ` 
खस्ति खस्तीत्यपि चैवाहखच्चैः ॥ २९ ॥ 
तत्वशानी दुर तथा बरपुर गन्धारीन भौ उछ मान यानः 
दको ना भीषम द्रोण जीर गोतमी चान भीष्म, द्रोण ओर गौतमवंसीय विद्वान्‌ कृपाचा्के 


॥। 





९१२ 


धीमहाभारते 


[ सभापर्वणि 











. कानोमे भी वह अमङ्गलकारी शब्द सुन पड़ा । फिर तो वे 
सभी रोग उच्च खरे ‹सखस्तिः ‹खस्तिः एेसा कहने लगे ॥२३॥ 
ततो गान्धारी विदुरश्चापि विदा 
स्तमुत्पातं घोरमालक्ष्य राक्षे । 
निवेदयामासतुरातवत्‌ तदा 
ततो राजा वाक्यमिदं बभाषे ॥ २४॥ 
तदनन्तर गान्धारी ओर विद्वान्‌ बिदुरने उस उत्पातसूचक 
भयंकर शब्दको लक्ष्य करके अत्यन्त दुखी हो राजा धृतरा््से 
उसके विषयमे निवेदन किया, तवः राजने इस प्रकार कहा ॥२४॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
हतोऽसि दुर्योधन मन्दवुद्ध 
यस्त्वं सभायां कुरुपुङ्गव नाम्‌ । 
सखियं समाभाषसि दुर्विनीत 
विदोषतो द्रोपदी धर्मपल्ञीम्‌ ॥ २५॥ 
धृतराष्ट्र बोखे-- रे मन्दबुद्धि दुयोधन | तू तो जीता 
ही मारा गया । दुविनीत ! तू श्रेष्ठ कुसुवंशियोकी सभाम 
अपने ही कुकी महिलां एवं विशेषतः पाण्डरवोकी धम॑पतीको 
छे आकर उससे पापपूणं बाते कर रहा ३ ॥ २५॥ 
पवमुक्त्वा धुतराष्टो मनीषी 
हितान्वेषी बन्धवानामपायात्‌ । 
कृष्णां पाञ्चाटीमत्रवीत्‌ सान्त्वपूवं 
विमदयेतत्‌ प्रजया तस्वबुद्धिः ॥-२६॥ 
एेसा कहकर बन्धु-वान्धरवोको विनाशसे बचाकर उनके 
हितकी इच्छा रखनेवारे तत्वदर्शी एवं मेधावी राजा धृतराषटने 
अपनी बुद्धिसे इस दुःखद प्रसंगपर विचार करके पाञ्चार्राज- 
कमारी क्ृप्णाको सान्त्नना देते हुए इस प्रकार कहा-॥ २६॥ 
। धृतराष्ट्र उवाच 
वरं बणीष्व पाञ्चालि मत्तो यदभिवाञ्छसि । 
वधूनां हि विदिष्ठा मे त्वं घ्मपरमा सती ॥ २७॥ 
शतराषने कहा- बहू द्रौपदी | तुम मेरी पुत्रवधुर्मि 
स्स श्रेष्ठ एवं धम॑परायणा सती हो । तुम्दारी जो इच्छा हो 
उसके अनुसार मुङ्षसे वर माग खो ॥ २७ ॥ 
द्रौपुवाच 
ॐ वृणोमि 
मह्यं ४ वृणोमि . भरतषभ । 
नदासोऽस्तु युधिष्ठिरः ॥ २८॥ 


नि. 


मेवं नुयुः ऊमारकाः। 











ममातजम्‌ ॥ २९॥ 
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राजपुत्रः पुरा भूत्वा यथा नान्यः पुमान्‌ चित्‌ 
राजभिलीलितस्यास्य न युक्ता दासपुतरता ॥ ३० ॥ 
जसे पहटे राजकुमार होकर फिर कोई मनुष्य कभी दासपुतर 
नहीं हुआ है, उशी रकार राजाओंकि द्वारा जिसका खाटन-पालनं 
हआ है, उस मेरे पुत्र प्रतिविन्ध्यका दासपुत्रं हना कदापि 
उचित नहीं हे ॥ २० ॥ 
धृतरा उवाच 
पवं भवतु कटयाणि यथा त्वमभिभाषसे । 
द्वितीयं ते वरं भद्रे ददानि वरय ह । 
मनो दि मे वितरति नैकं त्वं वरम्हसि ॥ ३१॥ 
ध्र॒तराषटने कहा--कल्याणि | तुम जसा कहती हो, चैते 
ही हो । भद्रे | अव मेँ तुमह दूसरा वर देता हू, वह भी भग 
लो | मेरा मन सुक्षे वर देनेके लि प्रेरित कर रहा है कि 
तुम एक ही वर पानेके योग्य नहीं हो ॥ ३१ ॥ 


द्रीपुवाच 
सरथौ सधलुष्कौ च॒ भीमसेनधनंजयोौ । 
यमौ च वरये राजन्नदासान्‌ सख्वश्शानदम्‌ ॥ ३२॥ 
द्रौपदी बोली- राजन्‌ ! मेँ दूरा वर यह मँगती ह 
कि भीमसेनः अजनः नकुल ओर सहदेव अपने रथ ओर धनुष- 
बाणसदित दाषमभावसे रदित एवं खतन्त्र हो जाये ॥ ३२॥ 
धृतरा उवाच 
तथास्तु ते महाभागे यथात्वं नन्दिनीच्छसि । 
ठतीयं बरयास्मत्तो नासि द्वाभ्यां खुसत्छता । 
त्वं हि सवैस्नुषाणां मे श्रेयसी धममचारिणी ॥ २३॥ 
 शतरा्नेकहा- महाभागे [तुम अपने कुलकरो आनन्द 
मरदानकरनेवारी हो । तुम जैसा चाहती हो, वैसा ही हो । अवतुम 
तीसरा बर ओर मगो । तुम मेरी सवर पुत्रवधुओमि श्र एवं धर्मका 
पाठन करनेवाली हो । मै समलता ह, केवल दो वरसि तदार 
परा सत्कार नहीं हुआ ॥ २३ ॥ ॑ 


्रौपुबाच 

लोभो धमेस्य नाशाय भगवन्‌ नाहुत्सदे। 
बरमादातं तं तृतीयं राजसत्तम ॥ २४ ॥ - 
दरौपदी बोली -भगवन्‌ | लोम धर्मका नाशक दता 
है, अतः अव मेरे मनम बर मगनेक उत्साह नहीं ह। 
राजदिरोमणे ! तीसरा वर नेका सुञञे अधिकार भी नही दै २५ । ‡ 

पकरमाहुवर्यवरं दवौ तु क्षत्रसिया वरौ । 
शो रजन ब्राहमणस्य शातं वराः ॥ २५॥ 
| बैश्यको अश्यको एक वर मोगनेका अधिकार बताया न 
अवक) ली.दो बर मोग सकती है, तिय 1 















| 





धूतपवे ] द्विसप्ततितमोऽध्यायः ५ 
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र तथा ब्राह्मणको सौ वर लेनेका अधिकार है ॥ ३५ ॥ 
वापीयांस मे भूत्वा संतीणौः पतयो मम । 


। वत्यन्ति चैव भद्राणि राजन्‌ पुण्येन कर्मणा ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि चतपर्वणि द्रौपदीवरलामे एकसस्षतितमोऽध्यायः ॥ ७१९ ॥ 


श्रीमहाम ग) 1 ह = 
इ परकर शरमहामारत समाप अन्तत यूप द्रौपदीवरसामविषमङ कहर अध्याय पुरा हुभा ॥ ७९॥ 
19 कद 


दिसपतितमोऽध्यायः 
शबुओंको मारनेके लिये उद्यत हए भीमको युधिष्ठिका शान्त करना 


कर्णं उवाच 
था नः श्रुता भयुष्येषु सियो रूपेण सम्मताः । 


। तासमेतादशं क्म न कस्याश्चन शुश्रुम ॥ ९ ॥ 


कणे बोला- मेने मनुष्योमे जिन सुन्दरी स्ियोकि 
नाम सुने है उनमेसे किसीने भी एेसा अद्भुतं कार्य किया होः 
यह्‌ मेरे सुननेमे नदी आया ॥ १ ॥ 


क्रोधाविषटेषु. पार्थेषु धातरा चाप्यति । 


। द्रौपदी .पाण्डुपुत्राणां छृष्णा शान्तिरिदाभवत्‌॥ २ ॥ 


बुन्तीके पुत्र॒ तथा धृतराष्टूके पुत्र सभी एक-दूसरेके 
प्रति अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए येः एेसे समयमे यह 


दरपदकुमारी कृष्णा इन पाण्डवोंको परम शान्ति देनेवाटी 


बन गयी ॥ २॥ 


। अष्वेऽम्भसि मञ्नानामप्रतिष्ठे निमजतम्‌। 


पाञ्चाली पाण्डुपुत्राणां नौरेषा पारगाभवत्‌ ॥ ३ ॥ 


श्डवल्ोग नौका ओर आधारसे रदित जर गोते खा रे 
१ अर्थत संकटके अथाह सागरम इ रदे थे, किंतु यह 


। शवाररजछुमारी इनके च्य पार रगानेवाटी नौका 





षन गयी ॥ ३॥ 


छ वैशनम्यायन ` उवाच 

द्‌ वे श्रुत्वा भीमसेनः कुरखुमध्येऽत्यमषेणः । 
भीति ¦ पाण्डुपुत्राणामित्युवाच खदुमेनाः ॥ ७ ॥ 
वशम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ | कोरवोके बीचमे 


| की बह ब्रात सुनकर अत्यन्त असहनशीक भीमसेन मनही-मन 


३6१ दसी कर बोले--्दाय | पाण्डरवोको उवारनेवाटी एक 
इई ॥ ४॥ | 
भीम उवाच 
भि यतपि पुरुष इति वै देवङोऽ ब्रवीत्‌ । 
म्‌ विद्या च यतः खष्टाः प्रजास्ततः ॥ ५ ॥ 
तीन कहा- महरि देवखूका कथन है कि पुखषमे 
पकारकी ज्योतिर्यो है संतानः कमम ओर शान; क्योकि 
प लप मबक खशि हुई ॥ ९॥ ¦ 


4 राजन्‌ ! ये मेरे पति दाषभावको पर्त होकर भारी विपक्तिमे 
फस गये थे। अवर उससे पार हो गये | इसके वाद्‌ पुप्यकमकि 
अनुष्ठानद्वारा ये रोग खयं कल्याण प्रात कर ठेगे ॥ २६॥ 


अमेध्ये वै गतप्राणे शून्ये क्षातिभिरन्दिते । 
देदे त्रितयमेवैतत्‌ पुरुषस्योपयुज्यते ॥ ६ ॥ 
जव यह शरीर प्राणरहित होकर श्रुत्य एवं अपवित्र हो 
जाता है तथा समस्त बन्धु-बान्धव उखे त्यागे देते ईै तत्र ये 
ही ज्ञान आदि तीनों ज्योतिर्यो ( परलोकगत ) पुरुषके 
उपयोगमे आती ई ॥ ६ ॥ 
तन्नो ज्योतिरभिहतं दाराणामभिमशंनात्‌ । 
धनंजय कथंखित्‌ स्यादपत्यमभिखष्टजम्‌ ॥ ७ ॥ 
धनंजय | हमारी धर्म॑पती दरौपदी शरीरका बलपूर्वक 
स्पशं करके दुःशासनने उसे अपवित्र कर दिया.है, इससे 
हमारी संतानरूप ज्योति नष्ट हो गयी । जो पराये पुरुषरसे 
चू गयी, उस स्रीखे उत्पन्न संतान किंस कामकी होगी १ ॥ ७॥ 
अर्जुन उवाच 
न चैवोक्ता न चायुक्ता हीनतः परुषा गिरः। 
भारत प्रतिजल्पन्ति सदा तृत्तमपूरुषाः ॥ ८ ॥ 
अजुन बोके--भारत !( दरौपदी सती है । उसके विषयमे 
आप ेसी बात न कहँ । दुःशासने अवश्य नीचता की दैः 
कितु ) शष्ठ पुरष नीच पुरुषोदयारा कदी या न कही गयौ 
क्न बातो कमी उत्तर नरी दते ॥ ८ ॥ 


स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि तान्यपि । 
सन्तः प्रतिविजानन्तो लन्धसम्भावनाः खयम्‌॥ ९ ॥ 


प्रतिरोधका उपाय जानते हूए भी सत्पुरुष दूसरोके 

उपकारोको ह याद रखते है, उन द्वारा किये हूए वैरको 

नहीं । उन साघु पुरुषोको खयं सत्रसे सम्मान प्राप्त होता 

रहता है ॥ ९ ॥ 
भीम उवाच , 


येतां स्त्वहं सवौन्‌ हन्मि र्न्‌ समागतान्‌ ॥ 


४ 


अथ निष्कम्य राजेन्दर समूलान्‌ हन्मि भारत ॥ १०॥ 

भीमसेने ( राजा युधिष्ठिरसे ) कहा -मरतवंशी 4 
राजरजेशवर ! ( यदि आपकी आश दे, तो ) बहो अबि 
ए इन सवर शर्क मै यहीं चमा कर दू । ओर बहवे 
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महाभारते 


[ सभाप्णि 
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बाहर निकल्कर इनके मूका भी नाश कर उट ॥ १० ॥ 
` किं नो विवदितेनेह किमुक्तेन च भारत । 
अयेवेतान्‌ निहन्मीह परशाधि पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ११ ॥ 
भारत ! अब यहो विवाद या उत्तर-प्तयुततर करनेकी हमं 
क्या आवर्यकता हे १ म आज ही इन सबको यमलोक भेज देता 
हू, आप इस सारी प्रथ्वीका शासन कीजिये ॥ ११ ॥ 
इत्युक्त्वा भीमसेनस्तु कनिषठेश्रीतभिः सह । 
सगमध्ये. यथा सिहो सुहु॑हुर्दैश्षत ॥ १२॥ 
अपने छोटे भाक साथ खड़े हुए भीमसेन उप्ुक्त बात 
कहकर श्रुओंकी ओर बार-बार देखने रुगे; मानो पिह 
मृगोके समूहमे खड़ा हो उन्दीकी ओर देख रहा हो ॥ १२॥ 
सान्तव्यमानो वीक्षमाणः पार्थनाङ्किष्टकमणा । 
लिद्यत्येव महाबाहुरन्तदौहेन वीर्यवान्‌ ॥ १३॥ 
अनायास ही महान्‌ पराक्रम कर दिखानेवठे अजन शत्रुओं 
` कौ ओर देखनेवाठे भीमसेनको बार-बार शान्त कर रहे ये, 
परंतु पराक्रमी महावराह भीमसेन अपने भीतर धधकती हुईं 
क्रोधाभिसे ज.रदे थे ॥ १३॥ 
क्रुद्धस्य तस्य खोतोभ्यः कणौदिभ्यो नराधिप । 
सधूमः सस्फुलिङ्गाचिः पावकः समजायत ॥ १४॥ 


राजन्‌ | उख समय क्रोधमे भरे हए भीमसेनकी भवणारि 
इन्द्रयोके च्रं तथा रोमकूपोसे धूम ओर चिनगारियो. 
सदित आगकी कपटे निकल रदी थीं ॥ १४ ॥ 
शरुकुटीरृतदुषप्रेक्ष्यमभवत्‌ तस्य तन्मुखम्‌ । 
युगान्तके सम्प्राप्ते कृतान्तस्येव रूपिणः ॥ १५॥ 
भेह तनी होनेके कारण प्रख्यकारमे मतिमान्‌ यमराजकौ 
भति उनके भयानक शुलकी ओर देखना भी कठिन हो रहा 
था ॥ १५ ॥ 
युधिष्ठिरस्तमावायं॑वाहुना बाहुशालिनम्‌ । 
मैवमित्यत्रवीच्चैनं जोषमार्स्वेति भारत ॥ १६॥ 
भारत | तब विशा भुजाओंसे सुशोभित हनेवाले 
भीमसेनको अपने एक हाथसे रोकते हए युधिष्ठिरे कहा- 
'ेसा न करो, शान्तिपूर्वक तरै जाओ ॥ १६ ॥ 
निवायं॑च महाबाहुं कोपसंरक्तरोचनम्‌ । 
पितरं समुपातिष्ठद्‌ धरतराष् कता्चछिः ॥ १७॥ 
उस समय महाबाहु भीमके नेत्र क्रोधसे खल हो र 
थे | उन्हे रोकर्कर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़ हुए अपने ताज 
महाराज धृतराष्टे पास गये | १७ ॥ 


इति श्रीसहाभारते सभापवंणि दयूतपवंणि भीमक्रोधे दविसएतितमोऽध्यायः ॥ ७२ 1 
इस रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तगेत दयुतपर्मे भीमसेनका कोधविषयक बहत्तर्यो अध्याय पुरा हुआ ॥ ७२ ॥ 





त्रिसपततितमोऽध्यायः 


शरतराषटका युधिष्ठिरको सारा धन रोटाकर एवं समश्ा-बञ्ञाकर रन्द्र जानेका आदेश्च देना 


युधिष्टिर उवाच 
राजन्‌ कि करवामस्ते परशाध्यस्मांस्त्वमीश्वर; । 
नित्यं हि स्थातुमिच्छामस्तव भारत शासने ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--राजन्‌ ! आप हमारे खामी है । 
आशा दीजिये, हम क्या करं । भारत | हमलोग सदा आपकी 
आज्ञाके अधीन रहना चाहते ई ॥ १ ॥ 
धृतरा उवाच 
अजातदात्रो भद्रं ते अरिष्ठ खस्ति गच्छत । 
 अयुज्ञाताः सहधनाः खराज्यमनुशासत ॥ २ ॥ 
~. श्रता षने कहा-अजातशत्रो ! तुम्हारा कल्याण हो । 
सि हारे हए धनके साथ ब्रिना किसी विघ्न 
वक अपनी राजधानीको जाओ ओर 
खन करो ॥ २॥ ` १. 





मुञ्ञ॒वृद्धकी यही समज्ञा है । एक बात ओर दै 
उसपर भी ध्यान देना । मेरी कही हई सारी व्रात तुम्हरे हित 
ओर परम मङ्गल्के स्यि होगी ॥ ३ ॥ 
वेत्य त्वं तात धमोणां गति सक्षमा युधिष्ठर । 
विनीतोऽसि महाप्राक् बरदधानां पयपासिता ॥ ४ ॥ 
तात युधिष्ठिर ! तुम धर्मकी सूष्म गतिको जानते ह | 
महामते ! तुमम विनय है । तुमने बडे-ू्दोकी उपान 
कीदहै॥४॥ 
यतो बुद्धिस्ततः शान्तिः परशामं गच्छ भारत । 
नादारुणि पतेच्छल्मं॑दाखण्येतन्निपात्यते ॥ ५॥ 
जहा लु दै, वहीं शान्ति है । भारत ! तुम शान्त 
जाओ । ( जो ङक हुआ है, उसे भूक जाओ । ) पत्थर 4 
जर इल्ादी नही पडती । लोग उवे सकी 
चलाते ई ॥ ५ ॥ 
न वैराण्यभिजानन्ति गुणान्‌ पदयन्ति नाशुणान्‌ । ६॥ 
विरोधं नाधिगच्छन्ति थे त उत्तमपूषाः ॥ 


धूतपवे 1 


न्िसप्ततितमोऽध्यायंः 


९१५ 


| हनति सृतान्येव न. वैसणि तान्यपि । वैराणि तान्यपि । 
। -लन्तः परां कुवौणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ७ ॥ 








जो पुरुष वैरको याद नदीं रखते, गुणोको दी देखते 





। 2 अवयुणोको नहीं तथा किसीसे विरोध नहीं रखते, वे ही 





उतम पुरुष कदे गये दै । साधु पुरुष दूसरोके सत्कमं 
/ उपकारादि ) को ही याद रखते दै, उनके कयि हुए वैरको 
-------- क यु व क ॥ © ५ छने 
नह| वे दूसरोौकी मलाई तो करते ह; परंतु उनसे बदलालेने- 
रं मावना नहीं रखते ॥ ६-७ ॥ 
=---- बन ९ 
संवादि परूषाण्याह्ुयुधिष्ठिर नराधमाः । 
्रत्याहुमध्यमास्त्वेतेऽजुक्ताः परुषमुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
त चोक्ता नैव चादुक्तास्त्वहिताः परूषा गिरः । 
(> [१ 

प्रतिजल्पन्ति वे धीराः सदा तूत्तमपूरूषाः ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिर | नीच मनुप्य साधारण वातचीतमे मी कटुवचन 
रोकने लगते द । जो स्वयं पहले कड वचन न कहकर प्रत्युत्तरे 
कठोर घ्रातं कहते दै, वे मध्यम श्रेणीके पुरुष द । परंतु जो 
धीर एवं श्रेष्ठ पुरुष है, वे किंसीके कटुवचन बोल्ने या न 





























 बोलनेपर भी अपने मुखसे कभी कठोर एवं अहितकर बात" 


नही निकारूते ॥ ८-९ ॥ 
सरन्ति खुङृतान्येव न वैराणि छृतान्थपि । 


सन्तः प्रतिविजानन्तो छग्ध्वा ` प्रत्ययमात्मनः ॥ १०॥ 


त 


महात्मा पुरुष अपने अनुभवको सामने रखकर दुसरोके 
इल-दुःखको भी अपने समान जानते हुए उनके अच्छे 
वतीरवको ही याद रखते दै, उनके द्वारा किये हुए वैर.विरोष- 
फो नहीं | १० ॥ 
असम्मिन्नाथमयोदाः साधवः प्रियदर्शनाः । 
तथा चरतमायेण त्वयास्िन्‌ सत्समागमे ॥११॥ 
सत्पुसुप्र आर्यमर्यादाको कभी भङ्ग नहीं करते | उनके दरशन 
ह मी लोग प्रसन्न हो जते ह । युधिष्ठर ! कौरव-पाण्डवकि 
पमागममे तुमने श्रेष्ठ पुरुप्रोकि समान ही आचरण 
श्या है ॥ १९१॥ 
नस्य पारुष्यं तत्‌ तात हृदि मा छूथाः। 
९ चेव गान्धारीं मां च त्वं गुणका्घया ॥१२॥ 
उपस्थितं बृद्धमन्धं पितरं पश्य भारत । 
तात | दु्योधनने जो कठोर वर्तव किया है, उसे तुम 


अपने हृदयम मत लाना । भारत ! तुम तो उत्तम ुण 
हण करनेकी इच्छसे अपनी माता गान्धारी तथा य बैठ 
हए सुज्ञ अंधे वृदे ताऊकी ओर देखो ॥ १२३ ॥ 
रशषपूवे मया दयतमिद्मासीदुपेक्लितम्‌ ॥९६॥ 
मित्राणि द्रष्टुकामेन पु्ाणां च बलाबलम्‌ । 
अशोच्याः कुरवो राजन्‌ येषां त्वमञुशासिता ॥१४॥ 
मन्ी च विदुरो धीमान्‌ सर्वशगद्धविरारदः। 


मेने सोच-एमञ्चकर भी इत जूएकी इ्ल्यि उपेक्षा 
कर दी-उसे रोकनेकी चेष नहीं कीकि मै मित्रां ओर 
ख॒ददोसे मिलना चाहता था ओर अपने पुरक बखाव्रख्को 
देखना चाहता था | राजन्‌! जिनके तुम शासक हो ओर सवर 
शाम निपुण परम बुद्धिमान्‌ विदुर जिनके मन्त्री द, वे 
कुरुवंशी कदापि ोकके योग्य नहीं ह ॥ १३-१४१ ॥ 
त्वयि धमांँऽजने धेयं भीमसेने पराक्रमः ॥१५॥ 
द्धा च शुरुडुश्रूषा यमयोः पुरूषाग्ययोः। 
अजातदाज भद्रं ते खाण्डवप्रस्थमाविशा । 
्रावभिस्तेऽस्तु सौभ्रात्रं धमं ते धीयतां मनः ॥१६॥ 

तुममे धर्म है, अर्जन पेयं है, भीमसेनम पराक्रम है ओर 
नरश्रेष्ठ नकुल-सहदेवमं शरद्धा एवं विद्ध गुरुखेवाको भाव दे । _ 
अजातशत्रो ! तुर्हारा भला हो । अव्र तुम खाण्डवप्रस्थको 
जाओ । दुर्योधन आदि बन्धुओंके प्रति तुम्हें अच्छे 
भाईका-ता स्नेदभाव रदे ओर तुम्हारा मन सद। धमं 
लगा रहे ॥ १५-१६ ॥ 

वैश्नस्पायन उवाच 

इत्युक्तो भरतश्रेष्ठ धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
छृत्वाऽऽर्यसमयं स्व प्रतस्थे. श्राठभिः सह ॥१५७॥ 

वेदाम्पायनजी कहते है--मरतश्र् ! राजा धृतरा््के 
इ प्रकार कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिर पूज्यवर धृतराषटके 
आदेशको खीकार करके मायके सहित वासे विदा हो गये॥ १७॥ 
ते रथान्‌ मेधसंकालानास्थाय सह छष्णया । 
प्रययुषटमनस इन्द्रधरस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥१८॥ 

वे मेषके समान शब्द करनेवाले रर्थोपर द्रौपदीके साय 
बैठकर प्रसन्न मनचे नगरम उत्तम इनद्रभस्थको चल दिये ॥१८॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवंणि धूतपवंणि तराष्र्वरप्रदानपूव॑कमिन्दरपश्थं भ्रति युधिष्ठिरगमने 
त्रिसष्ठतिवमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


दत्वे 8 इन्द्रप्रस्यगमन्‌- 
इस पकरर श्रीमहामारत समापर्वके अन्तत धतु पृतरा््रदानपक क युधा ५ 
विषयक तिरक अप्यय पू हभ ॥ ५९ ॥ 


न) 





९१६ श्रीमहाभारते [ समाप 
स ~= ~ = 
( अनुदयतपवं ) 
चतुःसप्तितमोऽध्यायः 


र्योधनका धृतरा अजनकी बीरता वतल [कर पुनः चयतक्रीडाके रयि 
पाण्डर्बोको बुलानेका अनुरोध ओर उनकी खीकृति 


जनमेजय उवाच 
अनुज्ञातास्तान्‌ विदित्वा सरल्लधनसंचयान्‌ । 
पाण्डवान्‌ धघातंराषट्ाणां कथमासीन्मनस्तदा ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पू्छा-त्रहमन्‌ | जवर कौरवको यह माटूम 
हुआ किं पाण्डवोंको रथ ओर धनके संग्रहदित खाण्डवप्र 
जानेकी आज्ञा मिरु गयी, तव उनके मनकी अवस्था केसी 
हद १॥६९॥ 
वैम्पायन उवाच 
अनुज्ञातास्तान्‌ विदित्वा धृतराष्ट्रेण धीमता । 
राजन्‌ दुःशासनः क्षिप्रं जगाम ्रातरं प्रति ॥ २॥ 
दुयोधनं समासाद्य सामात्यं भरतषभ । 
दःखात र्भस्तश्चेष्ठमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वेशम्पायनंजीने कहा--भरतकुलमूषण जनमेजय ! 
परम बुद्धिमान्‌ राजा धृतरा्टने पाण्डवंको जानेकौ आज्ञा दे 
दी, यह जानकर दुःशाखन शीघ्र ही अपने भाई भरतश्रेष्ठ 
दुरयोधनके पास, जो अपने मन्ति (क्णंएवं शङ्नि)के साथवैटा 
था, गया ओर दुःखसे पीडित होकर इस प्रकार बोखा ॥२-२॥ 
दुः्नात्तन उवाच 
दुःखेनेतत्‌ समानीतं स्थविरो नाशयत्यसौ । 
शत्साद्‌ गमयद्‌ द्रग्यं तद्‌ बुध्यध्वं महारथाः ॥ ४ ॥ 
दुःरासनने कह।--महारथियो ! आपलोर्गोको यह 
माद होना चाहिये करि हमने बड़ दुःखसे जित धनराशिको 
प्राप्त करिया था, उसे हमारा बूटा बाप नष्टकररहाहै। 
` “उसने सारा धन शत्रुओंके अधीन कर दिया ॥ ४ ॥ 
अथ दुयोधनः कणैः शकुनिश्चापि सौबलः । 
` मिथः संगम्य सहिताः पाण्डवान्‌ प्रति मानिनः ॥ ५ ॥ 
राजानं धृतराष्ट्रं मनीषिणम्‌ । 
त्वरायुक्ताः श्छश््णं चचनमघ्ुवन्‌ ॥ ६.॥ 
 खनकर दुर्योघनः कर्णं ओर सुब्ररपु्र शकुनि, जो 








दुयोधन बोखा-- पिताजी ! संसारम अर्जुनके समान 
पराक्रमी धनुर्धर दूरा कोई नहीं है । ये दो वाहुवाले अ्ुन 
सहख भुजाओंवाले कात॑वीयं अजैनके समान शक्तिराटी है | 
शुणु राजन्‌ पुराचिन्त्यानजुनस्य च साहसान्‌ । 
अजनो धन्विनां शरेष्ठो दुष्कृतं कृतवान्‌ पुरा ॥ 
द्रुपदस्य पुरे राजन्‌ द्वौपदाश्च खयंवरे । 

महाराज ! अजैनने पहले जो-जो अचिन्त्य साहपपू्ं 
कार्यं किये ईः उनका वर्णन करता ह सुनिये । राजन्‌ | ` 
पहले राजा द्ुपदके नगरम द्रौपदीके स्वयंवरके समय 
धनुर्रोमे श्रेष्ठ अर्जुने वह पराक्रम कर दिखाया था, जे 
दूसरोके ल्यि अव्यन्त कठिन दै ॥ 
स दष्टरापार्थिवान्‌ स्वान्‌ कुद्धान्‌ पाथा महाबलः॥ 
वारयित्वा शरे स्तीक्ष्णरजयत्‌ तत्र स खयम्‌ । 
जित्वा तु तान महीपारान्‌ सवौन्‌ कणपुरोगमान्‌॥ 
लेमे छृष्णां शुभां पाथो युद्ध्वा वीय॑वलात्‌ तदा। 
सर्वक्षत्रसमूहेषु अम्बां भीष्मो यथा पुरा ॥ 

उस समय महाबली ` अर्जुनने सव राजाओंको पित 
देख तीखे बाणेकि प्रहासे ' उन्द जहकि तहां रोक दिया 
ओर खयं ही. सव्रपर विजय पायी | कणं आदि समी 
राजाओंको अपने बल ओर पराक्रमसे युद्धम जीतकर इन्त 
कुमार अर्जुने उ समय छभलक्षणा द्रौपदीको प्राप्त किय; 
ठीक वैसे ही, जेखे पूर्वकाले भीप्मजीने सम्पूण क्षति 
समुदायमे अपने बल.परोक्रमसे कारिराजकी कन्या अस 
आदिको प्रात किया था ॥ 
ततः कदाचिद्‌ बीमत्खुस्ती्थयात्ां ययौ खयम्‌ । 

शुभां जातां नागराजसुतां तदा ॥ 

नागेष्ववाप चाग्येषु प्राथितोऽथ यथातथम्‌ । 
ततो गोदावरीं वेण्णां कावेरी चावगाहत । 

तदनन्तर अजुन किसी समय खयं तीर्थयात्राके 
उस यात्रामे ही उन्होने नागल्येकमे प्हचकर पर नद 
नागराजकन्या उद्पीको उसके प्रार्थना करनेपर विधिव 
पतीरूपमे ग्रहण किया । फिर क्रमशः अन्य वीर्यम ९ 


। कृते ह दक्षिण दिथामे जाकर गोदावरी, वेण्णा तथा 


आदि नदिरयोम जान किया ॥ 


| 
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† समुद्रान्तं गर्वा चाप्सरसां च वै । 
ती रीती्थमासाय मोक्षयामास चानः ॥ 
्ाहरूपान्विताः पञ्च अतिरयेण बै बलात्‌ ॥ 
दक्षिणसमुद्रके तटपर कुमारीतीर्थमे पर्हचकर अजने 
अत्यन्त शौर्य॑का परिचय देते हुए. आाहरूपधारिणी पच 
अप्तराओंका बल्पूर्वक उद्धार किया ॥ 


्यातीर्थ समभ्येत्य ततो द्रवतीं ययो ॥ 

तत्र कृष्णनिदेशात्‌ स खुमदवां प्राप्य फाल्गुनः। 

तामासेप्य रथोपस्थे प्रययौ स्वपुरीं प्रति ॥ 
तदश्चात्‌ कन्याक्ुमारीतीर्थकी यात्रा करके वे दक्षिणे 

लौट आये ओर अनेक तीर्थो भ्रमण करते हुए द्वारकापुरी 

जा पहुचे । व्हा भगवान्‌ शीकृष्णके आदेशसे अर्जुने सुभद्राको 

लेकर रथपर त्रिठा छया ओर अपनी नगरी इन्द्रप्रकी ओर 

प्र्यान किया ॥ 

भूयः श्णु भदाराज काद्णुनख्य तु साहसम्‌ । 

ददौ च बहेर्बीभत्छुः वार्थितं खाण्डवं वनम्‌ ॥ 

न्धमात्रे तु तेनाथ भगवान्‌ हम्यवाहनः । 

भक्षितुं खाण्डवं राजंस्ततः समुपचक्रमे ॥ 
महाराज ! अ्जुनके साह्का ओर भी वर्णन सुनिये; 

उन्होने अभ्रिदेवको उनके मोगनेपर खाण्डववन समर्पित 

क्या था । राजन्‌ ! उनके द्वारा उपङन्ध होते ही 


भगवान्‌ अग्भिदेवने उस वनको अपना आहार बनाना 
आरम्भ किया ॥ 


ततस्तं भक्षयन्तं वै स्यसाची विभावसुम्‌ । 
स्थी धन्वी शरान्‌ गृह्य स कलापयुतः भुः ॥ 


पख्यामास राजेन्द्र॒ खवीर्येण महाबलः ॥ 
राजेन्द्र ! ज्र अभ्रिदेव खाण्डववनको जलाने लग, 


3 समय (अभरिदेवसे ) रथ, धनुष, बाण ओर कवच आदिः 


चकरमहान्‌ बल तथा ग्रभावसे युक्त सव्यसाची अजुन अपने 
उसकी रक्षा करने रगे ॥ 


ततःभुत्वा महेनद्रस्तं मेघांस्तान्‌ संदिदेश ह । 


नोक्ता मेधसङ्गस्ते बवुरतिदरिभिः ॥ 
1४4 दाहका समाचार सुनकर देवराज इन्दरने 


ही आग बुन्नानेकी आज्ञा दी । उनकी प्ररणासे मघोनि 
भारी वरषा प्रारम्भ की ॥ 


मेषगणान्‌ पाथः शय्यातैः समन्ततः । 
पमेस्यामास ववाश्वयेभिषाभवत्‌ ॥ 


चतुःखस्तितमोऽध्यायः 
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ओरते बादरछोको रोक दिया | वह एक अद्भत-सी 

घटना हई ॥ 

वारितान्‌ मेघसङ्खांश्च श्रुत्वा क्रद्धः पुरंदरः । 

पाण्डरं गजमास्थाय सवेदेवगेचेतः ॥ 

ययो पाथेन संयोद्धं, रक्षार्थं खाण्डवस्य च ॥ 
मे्धोको रोका गया सुनकर इन्द्रदेव कुपित हो उठे । श्वेत 

वर्णवले एेरावत हाथीपर आरूढ हो वे समस्त देवताअकि साथ 

खाण्डववनकी रक्षाके निमित्त अजनसे युद्ध करनेके लिये गये ॥ 


सुद्राश्च भरतश्चैव वसवश्चाग्िनौ तद्‌! । 
आदित्यादचैव साध्यश्च विद्वेदेवाश्च भारत ॥ 
गन्धरवादचैव सहिता अन्ये सुरगणाश्च ये । 
से स्व शखरसम्पन्ना दीप्यमानाः खतेजसा 
धनंजयं जिघांसन्तः प्रपेतु्विबुधाधिपःः ॥ 
भारत | उस समय रद्र; मर्द्रणः वसु, अश्विनीकुमारः, 
आदित्यः साध्यगणः विर्वेदेवः गन्धव तथा अन्य देवगण अपने- 
अपने तेजते देदीप्यमान एवं अखर-शब्रसि सम्पन्न हो युद्धके 
ख्यि गये | वे सीः देवेश्वर अजुनको मार डाल्नेकी 
इच्छासे उनपर टट पड़ ॥ 
ततो देवगणाः सर युद्ध्वा पाथेन वे मुहुः। 
रणे जेतुमशक्यं तं क्त्वा ते भरतषभ ॥ 
शान्तास्ते विबुधाः संवे पाथबाणामिपीडिताः। 
भरतश्े् ! ऊन्तीकुमार अजनके साय बारंबार युद्ध 


-कुरके जब देवतानि यह समञ्च ल्या कि इन्द समराङ्गणमें 


पराजित करना असम्भव दै, तत्र वे अर्जुनके बाणेसि अत्यन्त 
पीडित होनेके कारण युदधसे विरत हो गये (भाग खडे हुए) ॥ 


, शुगान्ते यानि हृष्यन्ते निमितानि महान्त्यपि । 
षो 
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महाराज । प्रल्यक्रार्पै जो विनाशसूचकर अत्यन्त 
भयंकर अपशकुन दिखायी देते है वे समी उस समय 
प्रत्यक्ष दीखने लगे ॥ 
ततो देवगणाः सवं पार्थं समभिदुद्रुवुः ॥ 
, असम्भरान्तस्तु तान्‌ टरा स तां देवमयीं चमूम्‌ । 
त्वरितः फाल्गुनो गह्य तीक्ष्णांस्तानाड्युगां स्तदा ॥ 
शक्रं देवांश्च सम्प्रेक्ष्य तस्थौ काल इवात्यये ॥ 
तदनन्तर स्र देवताओंने एक साय अजंनपर धावा 
क्रिया; परंतु उस देवसेनाको देखकर भजैनके मनम घबराहट 
नहीं हुई । वे तुरंत दी तीखे बाण हाथमे लेकर्‌ इन्द्र ओर 
देवतार्ओकी ओर देखते हुए प्रयक्रालमै सव॑संहारक 
कालक्री भोति अविचलभावसे खड़े हो गये ॥ 
ततो देवगणाः सवं बीभत्सुं सपुरंदयः । 
अवाकिरज्छरव्रातेमौनुषं तं महीपते ॥ 
राजन्‌ । अजैनको मानव समन्ञकर इन्द्रसदित सवर 
देवता उनपरं ब्राणसमूहँकी बोखार करने लगे ॥ 
ततः पाथाँ महतिजा गाण्डीवं गृह्य सत्वरः ॥ 
वारयामास देवानां श्रवातैः शरास्तदा । 
परंतु महातेजखवी पार्थने शीघ्रतापूर्वक गाण्डीव धनुष 
लेकर अपने ब्ाणसमूहोकी वर्षासे देवताओंके बाणेको 
रोक दिया ॥ 
पुनः क्द्धाः खुराः सवं मत्यं संख्ये महाबलाः ॥ 
नानाराखैवेवषुस्तं सभ्यसाधि महीपते ॥ 
पिताजी ! यह देख समस्त महाबली देवता पुनः कुपित 
हो गये ओर उत युद्धम मरणधर्मा अर्जुनपर नाना प्रकारके 
अल्न-दास्ोकी रौर करने कगे ॥ 
तान्‌ पाथः शख्रवषोन्‌ वे विसृष्टान्‌ विवुधेस्तदा। 
द्विधाज्रिधा च चिच्छेद ख एव निरितैःशारेः ॥ 
अनने अपने तीखे वार्णोदयारा देवताओकि छोडे हुए 
उन अख्र-शल्नेकि आकरारामे ही दो-दो तीन-तीन इकडे कर दिये ॥ 
पुनश्च पाथः संक्रुद्धो मण्डलीकृतकामुक 
देवसह्ञ्छरेस्तीक्ष्णैरापंयद्‌ वै समन्ततः ॥ 
फिर अधिक क्रोध भरकर अनने अपने धनुषको 
इस प्रकार खीचा किं वह्‌ मण्डलाकार दिखायी देने ल्गा ओर 
रा सव्र ओर तीते सायको की इष्टिकरके स्र देवतार्भको 





श्रीमहाभारते 








[ समाप 
------------------------------------------- 
पार्थोऽपि राक्र विव्याध माषो विवुधाधिपम्‌ ॥ 
ततः सोऽदममयं वष व्यखृजद्‌ विबुधाधिपः 
तच्छरेरजनो वपं प्रतिजघनेऽत्यमषेणः ॥ 
अथ संवधेयामास तद्‌ वष देवराडपि । 
भूय एव तदा वीयं जिज्ञाखः सव्यसाचिनः ॥ 

पाने मनुप् होकर भी देवताओकि स्वामी इन््रको 
अपने सायकोसे वीध डाला त्र देवेश्वरने अर्जुनपर पत्थरोकी 
वषा आरम्भ कौ । ग्रह देख अजुन अत्यन्त अमरष॑मे भर 
गये ओर अपने वाणोद्वारा उन्होने इन्द्रकी उस पाषाण 
वघराकरा निवारणं कर दिया । तदनन्तर देवराज इन्द्रन 
सव्यताची अजैनके पराक्रमकी परीक्षा ठेनेके ल्यि पुनः उस 
पाप्राणवर्राको पहलेसे भी अधिक बदा दिया ॥ 
सोऽदमवपषं महावेगमिषुभिः पाण्डवोऽपि च । 
विलयं गमयामास दहषयन्‌ पाकरासनम्‌ ॥ 

यह देख पाण्डुनन्दन अजने इन्द्रका हषं वदृति 
हुए उस अव्यन्त वेगशाल्नी पाप्राणवषौको अपने वाणे 
विलीन कर दिया ॥ ५ 
उपादाय तु पाणिभ्यामङ्गदं नाम पवंतम्‌ । 
सद्रुमं व्यखजच्छकरो जिघांसुः इवेतवाहतम्‌ ॥ 
ततोऽज्ञुनो वेगवद्धिज्वरमानेरजिह्य गैः । 
बणेर्विध्वंसयामास गिरिराजं सहस्रशः ॥ 
शक्रं च वारयामास रारे; पाथा बलाद्‌ युधि । 

तत्र॒ इन्द्रने श्वेतवाहन अञ्जुनको कुचल डल्नेकी 
इच्छसे दृक्षोपदित अंगद नामक पव॑त (जो मन्दराचख्का एक, 
शिखरे )को दोना हा्थोसि उठाकर उनके ऊपर छोड दिया। 
यह देख अजने अप्निके समान प्रज्वलित ओौर सीपे र्यः 
तक परहुचनेवाले सहसो बेगशारी बाणोंदवारा उश पर्व॑तराजकर 
खण्ड-लण्ड कर दिया। साय ही पार्थने उस युद्धमे बलभू्क 
वाण मारकर इन्द्रको स्तन्ध कर दिया ॥ 
तत; शक्रो महाराज रणे वीरं धनंजयम्‌ ॥ 
्षात्वा जेतुमराक्यं तं तेजोबलसमन्वितम्‌ ॥ 
परां प्रीति ययौ तत्र पुत्रशौयंण वासवः । 


महाराज ! तदनन्तर ॒तेज ओर बलसे सम्पन ् 
धनंजयको युद्धम जीतना अशम्भव जानकर इन््रको 4 


पचचके पराक्रमसे वरहो बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हई ॥ 


तदा तत्र न तस्यासीद्‌ दिवि कथ्िन्महायराः ॥ 
समथा निजेये राजन्नपि सा्चात्‌ प्रजापतिः ॥ 


राजन्‌ | उस. समय वरदां खर्गका कों 


1 "इद्रे वीर, चाहे वात्‌ प्रजापति ही क्यो न हो, ठेव नरह ¢ 





अशुनको जीतनेमे समर्थं हो सके । 


भु्यतपवे 1 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 
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ततः पाथः हारेत्वा यक्चराश्चसपन्नगान्‌ । 
पते चामनो महतेजाः पातयामास संततम्‌ ॥ 
मतिप्रक्षयितं पार्थं न शोककस्तज केचन । 


क्षा निवारितं शतं दिवि देवगणैः सह ॥ 


तदनन्तर महातेजसवी अज्चैन अपने वाणेषि यक्ष, राक्षस 
नीः नागोको मारकर उन्दै लगातार प्रज्वलित अभि 
रन को । खग॑वासी देवताओंषदित इन्द्रको अनने युद्धसे 
रित कर दिया, यह देख उस समय कोई भी उनकी ओर 
पात नहीं कर पाते थे ॥ 
यथा सुपणैः सोमा विवुधानजयत्‌ पुरा. 
तथा नित्वा खुरान्‌ पाथंस्तपंयामास पावकम्‌ ॥ 
ततोऽन खवीयेण तपेयित्वा विभावम्‌ । 
एथ ध्वजं हयाइ चैव दिव्याणि खमां च वै ॥ 
गाण्डीवं च धनुःश्रेष्ठं तुणी चाक्षयसायकौ । 
एतान्यवाप बीभत्छुरमे कीर्तिः च भारत ॥ 

मारत ! जैसे पूर्वकार्मे गरुडने अगृतके व्यि देवताओंको 
नीत छया था, उषी प्रकार कुन्तीपुत्र अनने भी देवताओंको 
जीतकर खाण्डववनके द्वारा अभ्रिदेवको तृप्र किया । इस 
प्रकार पार्थने अपने पराक्रमसे अभ्चिदेवको वप्त करके उनसे 


। रथ, ध्वजाः अश्व; दिव्याख्नः उत्तम धनुष गाण्डीव त्था 


अक्षय बास भरे हुए दो तूणीर प्राप्त किये । इनके 


। हवा अनुपम यश ओर मयासुरसे एक समाभवन भी उदे 


रा हुआ ॥ 


भूवोऽपिश्णु राजेन्दर पाथो गत्वोत्तरां दिशम्‌। 
नववर्षोश्च खपुरांश्च सपवंतान्‌ ॥ 
भमबद्रीपं वशे छृत्वा स्वं तद्‌ भरतष॑म । 
धजञित्वा पान्‌ सवोौन्‌ करे च विनिवेद्य च ॥ 
पलान्यादाय सबौणि गत्व! चेव वुनः पुरीम्‌ । 
जयेष्ठं महात्मानं धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ 


। प्जस्यं॒क्रतुधेष्ठं कारयामास भारत ॥ 


` रजेदरं | अर्जुनक पराक्रमकी कथा अभी ओर सुनिये । 


। उने उत्तर दिराम जाकर नगरों ओर पर्वतो हित 


। ल 
। भत 


गूदीपके नौ वरपरोपर विजय पायी । भरतश्र् | उन्होने 
नेम्बद्रीपको वशम करके सब राजारओंको बलपूवक 
छया ओर सब्रपर कर लगाकर उनसे सब प्रकास्के 


| पकौ भट छे वे पुनः अपनी पुरीको ली आये । भारत | 


पलनतर अयने अपने बडे भाई महात्मा धर्मराज युधिष्ठिरे 
र *8 राजसूयका अनुष्ठान करवाया ॥ 

तान्यन्यानि कमोणि तवानजनः, पुरा । 

समो वीये नास्ति लोके पुमान्‌ क्वचित्‌ ॥ 
पिताजी | हस प्रकार अने पूर्वकर्म ये तथा ओर 
बूते परक्तम कर दिलाये ई । संतारे कह को 


एेसा पुरुष नदीं है, जो बल ओर पराक्रमे अ्जुनकी समानता 
कर सके || 

देवदान्वयक्षाश्च पिशचोरगरा्षसाःः । 
भीष्मद्रोणादयः सव कुरवश्च महारथाः ॥ 
लोके सवयपादवेव वीराश्चान्ये धचुर्धराः । 

पते चान्ये च बहवः परिवाये महीपते ॥ 

एकं पाथं रणे यत्ताः प्रतियोद्धं, न राक्लुयुः ॥ 


देवता, दानव, यक्ष; पिशाच, नाग, राक्षस एवं भीष्मः 
द्रोण आदि समस्त कौरव महारथी, भूमण्डल्के सम्पूणं नरेश 
तथा अन्य धनुर्धर वीर--ये तथा अन्य बहुत-खे शूरवीर 
युद्धभूमिमे अकेठे अज्ुनको चारो ओरखे पेखर पूरी 
सावधानीके साथ खे हो जये, तो भी उनका सामना नहीं 
कर सकते ॥ 
अहं हि नित्यं कोरञ्य फाणुनं परति सत्तमम्‌ । 
अनिशं चिन्तयित्वा तं समुद्धि्रो ऽसि तद्भयात्‌ ॥ 
कुरशेष्ठ ! मै साधुशिरोमपि अजने विषयमे नित्य- 
निरन्तर चिन्तन करते हुए उनके भयसे अत्यन्त उद्वि्म 
हो जाता हू ॥ ष 
गृहि गे च पदयामि तात पाथंमहं सवा 
शरगाण्डीवसंयु क्तं पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥ 
अपि पार्थसहस्राणि भीतः पश्यामि भारत । 
पाथंभूतमिदं सर्वं नगरं भरतिमाति मे ॥ 
पिताजी । भुञचे प्रत्येक घरमे सद्‌ा हाथमे पाश लि 
यमराजकी मति गाण्डीव धनुरपर बाण चदाये अजुन 
दिखायी देते ई । भारत ! मै इतना डर गया हू कि मुस 
सहो अर्जुन दृष्टिगोचर होते दै । यह सारा नगर मुस 
अजुनरूप ही प्रतीत होता दै ॥ 
पार्थमेव हि पदयामि रहिते तात भारत । 
ष्ट खप्नगतं पाथश्ुव्‌्मामि हाचेतनः ॥ 
भारत ! मै एकान्तम अर्जुनको ही देखता हूं । खमे 
भी अर्जुनको देखकर मँ अचेत ओर उद्‌भान्त हो उठता ह ॥ 
अकारादीनि नामानि अञ्जुनघस्तचेतसः । 
अश्वाश्चाथौ हयजावेव घासं संजनयन्ति मे ॥ 
मेर हृदय अनस इतना भयभीत हो गया है किं अश्वः 
अर्थं सौर अज आदि अकारादि नाम मेरे मनमे त्रास उलन । 
कर देते द ॥ त 
नालति पाथौडते ताव परवीराब्‌ मयं मम्‌ । 
हाद, वा बि वपि हन्याद विजयो रणे ॥ 
तस्मात्‌ तेन॒ महाराज युदमस्सज्जनक्षयम्‌ ॥ 
अहं तस्य प्रभावक्षो नित्यं दुःखं वहामि च ॥ 
तात ! अनक सिवा शतु दूसरे किसी वीरे डर 
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नहीं रगत है। महाराज | मेरा विश्वास है कि अन युद्धमे 
प्रहाद अथवा बलिको भी मार सकते ई; अतः उनके साथ किया 
हआ युद्ध हमारे सैनिकोके दी सुंहारका कारण होगा । मेँ 
अशैनके प्रभावको जानता हूँ । इसीलियि सदा दुःखके भरसे 
द्त्वा रहता दूँ ॥ 
पुरा हि दण्डकारण्ये मारीचस्य यथा भयम्‌। 
भवेद्‌ रामे मह।वीयं तथा पाथं भयं मम ॥ 
जेसे पू्वकारमे दण्डकारण्यवासी महापराक्रमी श्रीरामचन्द्र 
जीसे मारीचको भय हो गया था, उसी प्रकार अजैनसे सुश्च 
भय्ोरहादै ॥ 
धृतरा उवाच 
ज्ञानम्येष महद्‌ वीयं जिष्णोरेतद्‌ दु सवम्‌ । 
तात वीरस्य पाथेस्य मा कार्षीस्त्वं तु विप्रियम्‌॥ 
द्यतं वा शाखयुधं वा दुवोक्यं वा कदाचन । 
पतेष्वेवं रते तस्य विग्रहदचैव वो भवेत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ त्वं पु पार्थेन नित्यं स्नेहेन वतेय ॥ 
यश्च पार्थन ` सम्बन्धाद्‌ वतते च नरो भुवि । 
तस्य नास्ति मयं किचित्‌ तरिषु लोकेषु भारत ॥ 
तस्मात्‌ तवं जिष्णुना वत्स नित्यं सनेदेन वतेय ॥ 
धतरा बोले- बेटा ! अर्जुनक महान्‌ पराक्रमको तो मै 
जानता ही हूं | उनके इस पराक्रमका सामना करना अत्यन्त 
कठिन है । अतः तुम बीर अजुनका कोई अपराष न करो । 
उनके साथ द्यूतक्रीडा, शक्नयुद्ध अथवा कटु वचनका प्रयोग 
कभी न करो; क्योकि इन्हीके कारण उनका तुमलोगोकि 
साथं विवाद हो सकता दै । अतः बेटा | तुम अनक साथ 
सदा. स्नेहपूणं बतौव करो । भारत ! जो मनुष्य इस पृथ्वीपर 
अनक साय प्रमपूणं सम्बन्ध रखते हुए उनसे सदृव्यवहार 
करता है, उसे तीनो लोको तनिक भी मय नहीं है; अतः 
वत्स | तुम अजनके साथ सदा स्नेदपूणं बरताव करो ॥ 
दुर्योधन उवाच 
यते पार्थस्य कोरव्य मायया निरतिः छता । ` 
¦ तस्माद्धि तं जहि सद्‌ त्वन्थोपायेन नो मवेत्‌ ॥ 
दुयोधन बोला--ङुर्भर् | जूएमं हमलोगेनि अजजनके 
भरति छल-कपटका बरताव करिया था, अतः आप किपी दूसरे 
उपायसे उन्द मार डाठे। इसीसे हमलोर्गोका सदा मखा होगा| 
` "त (4/4 
कतव्य: पाण्डवान्‌ प्रति भारत । 
12. ५ हतासः ॥ 






श्रीमहाभारते 





[ खभापयैणि 
न = =-= 

धतराषटने कहा--मारत ! पाण्डवोके प्रति किसी 
उपायका प्रयोग नहीं करना चाहिये । बेट | तुमने उन स्वको 
मासनके स्यि पटे ब्रहुते-खे उपाय किय है उन्ती पत्र 
तुम्हारे उन सभी प्रय्लोकरा उल्लंघन करके बहुत वार अगे 
बद्‌ गये है; अतः वरस | यदि, तुम अपने कुरु ओर आत्मीय. 
जनोकी जीवनरक्षाके ल्यि किसी हितकर उपायका अवलग्न 
करना चाहते हो तो मित्रः बन्धु-बान्धव तथा भादि 
तुम अजनके साय सदा स्नेहपूणं वर्तव करो ॥ 








वैश्रस्पायन उवाच 


ध्रतराष्वचः श्रुत्वा राजा दुरयोघनस्तद्‌ा । 
चिन्तयित्वा मुहतं तुविधिना चोदितो ऽबवीत्‌ ॥ ) “ 
वैशम्पायनजी कहते ह~ धृतराषरकी यह बत 


सुनकर राजा दुर्योधन दो घड़ीतक कुछ सोच-विचार कर 
विधातसे प्रित हो इस प्रकार बोला ॥ 


दुर्योधन उवाच } 
न त्वयेदं श्रुतं राजन्‌ यज्लगाद बहस्पतिः। 
शक्रस्य नीति प्रवदन्‌ विद्धान्‌ देवपुरोहितः ॥ ७॥ 
दुयोधन बोला--एजन्‌ ! देवशुर विद्वान्‌ बृहस्तिंजीने 
इन्द्रको नीतिका उपदेश करते हुए जो बात कदी है, उषे 
शायद आपने नहीं सुना है ॥ ७ ॥ 


सवपायैर्निहन्तव्याः  दाजवः शत्रुसूदन । , 
पुरा युद्धाद्‌ बखाद्‌ वापि प्रक्र्वन्ति तवादितम्‌ ॥ ८॥ 
शतरुसूदन ! जो आपका अहित करते द उन रतु 
्रिना युद्धके अथवा युद्ध करके-सभी उपासे मार डाठना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 
ते वयं पाण्डवधनैः सवौन्‌.सम्पूज्य पार्थिवान्‌ । 
यदि. तान्‌ योधयिष्यामः # वै नः परिहास्यति ॥ ९॥ 
महाराज † यदि हम पाण्डर्वोके धनसे सब राजार्थो 
सत्कार करके उन्दं साथ छे पाण्डवे युद्ध कर, तो मप 
क्या व्रिगड़ जायगा १॥ ९ ॥ 


अहीनाशीविषान्‌ कद्धान्‌ नाराय समुपस्थितान्‌ । | 
छृत्वा कण्डे च पृष्ठे च कः समुत्खष्टम्ति ॥१०.. 
कोधे भरकर काटनेके छ्यि उद्यत हं विषः म 
अपने गलं लयकाकर अथवा पीटपर चदाकर कौन 
उन्हे उसी अवसाम छोड़ सकता है १ ॥ १० ॥ 
भत्तशखा रथगताः कुपितास्तात पाण्डवा" 
निगशेषं वः करिष्यन्ति रुद्धा ध्याहीविष। व 
तात्‌ | अस-शर्को लेकर रथम बेठे ह ६ 
पित हकर कुद विषर सर्पोकी भति आपके 


। 
॥१९॥ 


संहार कर डलठेगे ॥ ११ ॥ 


भठधतपवं 
जनो याति विधृत्य परमेषुधी । 
गण्डीवं मुहरादतत निःश्वसंश्च निरीश्चते ॥१२॥ 
गदौ वीं समुधयस्य त्वरितश्च वृकोदरः । 
ह्थं योजयित्वा ऽऽश नियौत इति नः श्रुतम्‌ ॥१३॥ 
हमने सुना दैः अजुन कवच धारण करके दो उत्तम 
तूणीर पीठपर ल्टकाये हुए जते है। वे बार-बार गाण्डीव धनुष 
हथ तेते है ओर म्बी ससि खीचकर इधर-उधर देखते 
| हसी प्रकार भीमसेन शीघ्र ही अपना रथ जोतकर भारी 
गदा उठाये बड़ी उतावरीके साथ यंसि निकलकर 
गये ॥ १२-१३ ॥ 
नहुलः खद्गमादाय. चमं चाप्यधेचन्द्रवत्‌ । 
। देवश्च राजा च चक्ठराकारमिङ्कितैः ॥१४॥ 
नक्ुक अर्धचन्द्र विभूषित ढा एवं त्वार लेकर जा 
दे दै । सहदेव तथा राजा युधिष्ठिने भी विभिन्न चेटओं- 
दाय यहं व्यक्त कर दिया है कि वे लोग क्या करना चाहते दै १॥ 
ते त्वास्थाय रथान्‌ सवं बहुशखपरिच्छदान्‌ । 
। भमिघ्न्तो रथतातान्‌ सेनायोगाय निर्ययुः ॥१५॥ 


। वे सब लोग अनेक शखर आदि सामग्रियोसे सम्पन्न 

। रथौपर बैठकर शतुपक्षके रथियोका संहार करनेके उदेश्य 

। शेना एकत्र करनेके ल्य गये ह ॥ १५॥ 

। न क्षस्न्ते तथास्ाभिजौतु विप्रता हि ते । 

पाश्च परिङकेशं कस्तेषां शक्न्तमहंति ॥१६॥ 
हमने उनका तिरस्कार किया हैः अतः वे इसके ल्ि 

छ कमी क्षमा न करेगे । द्रौपदीको जो कष्ट दिया गया दै, 
उषे उनमेसे कौन चुपचाप सह ठेगा १॥ १९ ॥ 


। एनदीन्याम भद्रं ॑ते वनवासाय पाण्डवैः । 
एषमेतान्‌ वरो कर्तु श्यामः पुरुषषमभ ॥१७॥ 
पुरुषश्रेष्ठ | आपका भला हो, हम चाहते है कि वनवासकी 
रखकर पाण्डवोकि साथ फिर एक वार ज्‌आ खेटं । इस 
। भर इन्द हम अपने वशमे कर सकेंगे ॥ १७॥ 
बा दादश वषीणि वयं वा चतनिजिताः। 
महारण्यमनिनैः प्रतिवासिताः ॥१८॥ 
।  शृएम हार जानेपर वे या हम मूगचमं धारण करके 
वा वनम प्रवेश कर ओर बारह व्ष॑तक वनम ही 
करे॥ १८॥ ` 


| श च सजने क्षाताः परिवत्सरम्‌ । 
पिवेम पुनरल्यानि वने वषोणि द्वादशा ॥१९॥ 

बयंते वा तथा चय॒तं प्रवतंताम्‌ । 
पुन. तमिदं कुर्वन्तु पाण्डवाः ॥२०॥ 
एव वषमे लोगोकी जानकारीसे दूर किसी नगर 


चतुःसक्ततितमोऽध्यायंः 


९२१ 


रदँ । यदि तेरह वषं किंसीकी. जानकारी आ जार्यै तो 
पिर दुबारा बारह वरष॑तकं वनवा कर । हम हारे तो इमधेसा 
कर ओर उनकीहार हो तो वे । इसी शार्तपर फिर जूएका 
खेर आरम्भ हो । पाण्डव पते फैककर जूआ खेल ॥१९-२०॥ 
पतत्‌ कृत्यतमं राजन्नस्माकं भरतषभ । 
अयं हि रशकुनिवेद सविदामक्षसम्पवम्‌ ॥२१॥ 
भरतङ्कलमूषण महाराज ! यही हमारा सबसे महान्‌ 
कायं है । ये शुनि मामा विध्ास्टित पासे फैकनेकी कलाको 
अच्छी तरह जानते ई ॥ २१॥ 
हढमूल्ा वयं राज्ये मित्राणि परिग्र्य च । 
सारवद्‌ विपुलं सेन्यं सत्कृत्य च दुरासदम्‌ ॥२२॥ 
( हमारी विजय होनेपर ) इमलोग बहूत-से मिर्तोका 
संग्रह करके बर्शाली दुधंषं एवं विशार सेनाका पुरस्कार 
आदिके द्वारा सत्कार करते हुए इस राज्यपर अपनी जड़ 
जमा लगे ॥ २२॥ 


ते च योद्‌ शं वषे पारयिष्यन्ति चेद्‌ वतम्‌ । 
जेष्यामस्तान्‌ वयं राजन्‌ ोचतां ते परंतप ॥२१॥ 
यदि वे तेरहवे वर्षके अशातवासकी प्रतिरा पूणं कर ठेगे 
तो हम उन्हं युद्धम परासर कर देंगे । शत्रुओंको संताप देने- 
वाटे नरेश | आप हमारे इसं प्रस्ावको पसंद करं ॥ २३ ॥ 
धृतरा उवाच 
तरणं भत्यानयस्वैतान्‌ कामं व्यध्वगतानपि । 
आगच्छन्तु पुन तमिदं कुवन्तु पाण्डवाः ॥२४॥ 
धृतराषटने कषटा-गेटा ! पाण्डवरोग दूर चछे गये 
ह; तो भी तुम्हारी श्च्छा होः तो उन्हं तुरंत इला लो। 
समस्त पाण्डव यहो आये ओर इस नये दावपर फिर 
जूआ खेङे ॥ २४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो द्रोणः सोमदत्तो बाह्वीकश्वेव गौतमः। 
विदुसो द्रोणश्च वैश्यापुरश्च वीयवान्‌ ॥२५॥ 
भूरिभवाः शान्तनवो विकणेश्च महारथः 1 
आ ्तमित्यमाषन्त शमोऽस्त्विति च सर्वशः ॥२६॥ 
्ैदाम्पायनजी क्ते है--जनमेजव | तब द्रोणाचायं, 
सोमदत्त) बाहीकः छृपाचायै, विदुर, अश्वत्थामा, परक्तमी धु? 
भूरिभव, पितामह भीम्म तथा महारथी विकणे सने एक 
खरस इख निण॑यका विरोध कसते हुए कश-'अव जूआ नर 
होना चाये, तमी सर्व॑ शन्ति बनी ह सक्ती हे॥ २५-२६॥ 
अकामानां च सर्वषां खुषदाम्थदरिनाम्‌ । 
अकरोत्‌ पाण्डवाह्मनं धरतराषटः शुतभियः ॥ २७॥ 


९२२. 





भावी अर्थको देखने ओर समक्चनेवाठे सुद्‌ अपनी 
अनिच्छा प्रकट करते ्ी रह गये; रितु दुयोधनादि पुर्रोकि 


धीम्ाभारते 


[ सभापर्वणि 


=-===-----====---------------------- == 
प्रेम्मे आकर धृतराष्ने पाण्डवोको बुरनेका आदेश 


दे दही दिया ॥ २७॥ 





इति श्रीमहाभारते सभापवंणि अनुय॒तपवंणि युधिष्टिरपस्यानयने चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके. अन्तर्गत अनुयतपर्वमे युधिषठिरपरत्यानयनविषयक चौहत्तर्े अध्याय पूरा हुभा ॥ ७४ ॥ 
( दाक्षिणास्य भधिक पाठके ६७१. इरोक भिराकर कुर ९४१ इरोक है ) 
- न्क 
पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
गान्धारीकी ध्रतराषटको चेतावनी ओर धतराषूका अशीकार करना 


वैशम्पायन उवार 
भथाव्रवीन्महाराज धृतराष्टं जनेश्वरम्‌ । 
पुधहादाद्‌ धमेयुक्ता गान्धारी शोककर्षिता ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय !. उस समय 
भावी अनिष्टकी आशङ्कसे धर्मपरायणा गान्धारी पुच्रस्नेहवश 
शओकरे कातर हो उटी जौर राजा धृतराष्टसे इस प्रकार बोटी-॥ 


जाते दुर्यांधने क्षत्ता महामतिरभाषत 1 
श्षीयतां परलोकाय. साध्वयं ` कुलपांसनः ॥ २ ॥ 
(आयुर | दुयाधनके जन्म लेनेपर परम -बुद्धिमान्‌ 
विदुरजीने कहा था-यह वालक अपने कुल्का नाश ॒करने- 
बाला होगा; अतः इसे त्याग देना चाहिये ॥ २ ॥ 
व्यनदज्ञातमात्रो हि गोमायुरिव भारत । 
अन्तो नूनं कुलस्यास्य कुरवस्तन्निबोधत ॥ ३ ॥ 
“भारत | इसने . जन्म लेते ही गीदड़की भति रटुभा- 
हआ” का, शब्द्‌ करिया था; अतेः यह अवदय ही इस कुलका 
अन्त करनेवाला होगा । कौरवो ! आपलोग भी इस बातको 
उच्छी तरह समश्च ठे ॥ ३ ॥ 
म! निमज्ीः खदोषेण महाप्डु त्वं हि भारत । 
मा बाखानामरिषष्टानामभिमंस्था मति प्रमो ॥ ४ ॥ 
(भरतकुलतिख्क ! आप अपने दी दोषसे इस कुलको 
विपत्ति महास्मगरम न डबादये। प्रभो इन उदृण्ड बाकी 
हमं हा न मिलादये ॥ ४ ॥ 
मा कुलस्य क्षये घोरे कारणं त्वं, भविष्यसि । 
बद्धं सेतुंको जु भिन्याद्‌ धमेच्छन्तं च पावकम्‌॥ ५ ॥ 
तान्‌ को नु पाथोन कोपयेद्‌ भरतम । 
त्वाम।जमीढ पुनः ॥ ६ ॥ 







शाखं न हास्ति दुवुदधि श्रेयसे चेतराय च । 

न वै बद्धो बारुमतिभवेद्‌ राजन्‌ कथंचन ॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ | जिघकी बुद्धि खोटी दै, उसे शाख्र मी भला- 

बुरा कु नहीं सिखा सकता । मन्दबुद्धि वाल्क बरना 








_विवेकरील किसी प्रकार नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 


त्वन्नेजाः सन्तु ते पुरा मा त्वां दीणौः प्रहासिषुः। 

तस्मादयं मद्वचनात्‌ त्यज्यतां कुरखपांसनः ॥ ८ ॥ 
{आपके पुत्र आपके ही नियन््रणमे रहै, एेसी चेश 

कीजिये । ठेस नहो किंवे सभी मर्यादाकरा त्याग करके प्राणेषि 





हाथ धो बैठे ओर आपको इस बुटापेमे छोड़कर चल वसे । 


इसख्यि आप मेरी बात मानकर इस कुलाङ्गार दुरयोधनको 
त्याग दं ॥ ८ ॥ 
तथा ते न रतं राजन्‌ पुरस्नेहान्नराधिप । 
तस्य प्राप्तं फलं विद्धि कुखान्तकरणाय यत्‌ ॥ ९ ॥ 
(महाराज ! आपको जो करना चाहिये था, वह॒ आपने 
पुतरस्नेहवश नहीं किया । अतः समञ्च टीनिये, उसीका यह 
फल प्रात हुभा है जो समूचे कुले विनाशका कारण हे 
जारहाहै॥ ९॥ 
शमेन धर्मेण नयेन युक्ता 
या ते बुद्धिः सास्तु तेमा पमादीः। 
परष्वसिनी क्रूरसमाहिता श्री 
सदुभोढा गच्छति पुत्रपोतान्‌ ॥ १०॥ 
शान्ति, धर्म तथा उत्तम नीतिते युक्त जो आपकी धि 
यी, वह बनी रहे । आप ममाद मत कीजिये । करू 
कमि पात की हुई र्कम विनाशी होती ह 
कोमर्तापूणं बर्तावसे ब्दी हुईं धन-तम्यत्ति पुत्रौ तक 
जाती दैः ॥ १० ॥ 
मथाव्रवान्महाराजो गान्धारौ धम॑दर्दिनीम्‌। । 
अन्तः कामं कुरस्यास्तु न शन्तोमि निवरिवभ॥ १८ 
तव महारान धतरा धमप दष्ट नेवरी = ~ 
-का-देवि ! इ छलका जन्त मे ही हौ जाग, 4 7 
द्ोषनको रो नही सकता | ११ ॥ 


` ` सस छ 
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महाभारत 
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गान्धारीका धरतराषटको सम्चाना 








ययेच्छन्ति तथेवास्व्‌ प्रत्यागच्छन्तु पाण्डवाः। 
© 6 ष त ॐ 
पुनय,तं च कुवन्तु मामकाः पाण्डवः सह ॥ १२॥ 
इति श्रीमहाभारते सभाप्वेणि 





अनुद्ुतपवणि गान्धारीचाक्थे 
स प्रकार्‌ श्रीमहामारत समापर्वके अन्त पर्वमे शानध त्‌ 
इ म॑त अनुदपर् गन्धारीयाक्यविषयक पचहततर् अध्य्‌ पूरा हुमा ॥ ७५॥ 


भवुधतपवं | षरसप्ततितमो ऽध्यायः 
ब 


धये सव्र जैसा चाहते दैः वैसा ही हो । पाण्डब्‌ लौट आयं 
ओर मेरे पुत्र उनके साथ फिर जञ खेदे" ॥ १२ ॥ 


पञ्चसघ्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 





| पटूसपतितमोऽध्यायः 


सबके मना करनेपर भी ध्रतराटूकी आज्ञासे युधिष्ठिरका पनः ज्‌आ खेटना ओर हारना 


वैद्रम्पायन उवाच 
ततो व्यध्वगतं पाथं प्रातिकामी. युधिष्ठिरम्‌ । 
उवाच वचनाद्‌ राज्ञो धरतराषटस्य धीमतः ॥ ९ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिर 
हृन्रपरके मार्गमे बहुत दूरतक चले गये थे | उस समय 





इदमा राजा धृतराषट्की आज्ञासे प्रातिकामी उनके पास गया 
इस प्रकार बोला-॥ १ ॥ 
उपास्तीणौ सभा राजन्नक्षालप्त्वा युधिष्ठिर । 
पाण्डव दीग्येति पिता त्वाऽऽहेति भारत ॥ २ ॥ 
“भरतङ्कलभूषण पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! अपके पिता 
४ शृते यह आदेश दिया है कि तुम लो आओ । हमारी 
पिर सदस्येसे मर गयी है ओर तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
। > ६। तुम पासे फककर ज्‌ञआ खेलो" ॥ २॥ 
युधिष्ठिरं उवाच 
योगाद्‌ मतानि प्राप्नुवन्ति श्यभाद्युमम्‌। 
स्तयोरस्ति देवितभ्यं पुनयेदि ॥ ३ ॥ 
यम त कहा--समसत प्राणी विधाताकी प्रेरणासे 
अश्म फल प्राप्त करते ह । उन्द कोई याल नही 





सकता । जान पड़ता है सुञ्ञे फिर ज्‌आ खेलना पड़ेगा ॥३॥ 
अक्ष्यते समाह्यानं नियोगात्‌ स्थविरस्य च । 
जानन्नपि क्षयकरं नातिक्रमितुमुत्सहे ॥ ४ ॥ 
वृद्ध राजा धृतराषटकी आज्ञासे जूएके च्य यह ॒बुखावा 
हमारे कुले विनाशका कारण है, यह जानते हुए भी गै 
उनकी आज्ञाका उ्छद्खन नदीं कर सकता ॥ ४॥ 
वनम्पायन उवाच 
असम्भवे देममयस्य जन्तो- 


स्तथापि रमो लुलुभे. श्गाय । 
प्रायः समासन्नपराभवाणां 
धियो विपर्यस्ततरा भवन्ति ॥ ५॥ 


वैदास्पायनजी कहते है--जनमेजय । किसी 
जानवरका शरीर सुवण॑का हो, यह सम्भव नदीं; तथापि श्रीराम 
खर्णमय प्रतीतहोनेवाठे मूगके स्यि कभा गये | जिनका पतन 
या परामब निकट होता दै उनकी बुद्धि प्रायः अत्यन्त 
विपरीत हो जाती दै ॥ ५॥ 
इति व्रुवन्‌ निववृते ्रात्भिः सह पाण्डवः । 
जानंश्च शकुनेमीयां पाथो चूतमियात्‌ पुनः ॥ £ ॥ 

रेस कहते हुए पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर माश्योके सथ पुनः 
लौट पड़े । वे शकुनिकी मायाको जानते थे, तो भी जूआ खेरनेके 
ल्यि चठे अये ॥ ६ ॥ 
विविद्यस्ते समां तां तु पुनरेव महारथाः । 
व्यथयन्ति स चेतांसि सुदा भरतषभाः ॥ ७ ॥ 
योपजोषमासीनाः पुनय .तप्रचृत्तये । 


सर्वरोकविनादाय वेनो पनिपीडिताः ॥ ८ ॥ 

महारथी भरतश्रेष्ठ पाण्डव पुनः उस समाम प्रविष्ट हुए। 
उने देखकर सुदोकि मनम बड़ी पीड़ा होने ख्गी। परारग्धके 
वद्षीभूत हए कुन्तीकुमार सम्पूणं लोकोके विनाशक लवि पुनः 
दयतक्ीडा आरम्भ करनेके उदेश्यसे चुपचाप वहा जाकर 
रेड गये ॥ ७-८॥ 





महाभारते 


९२७ ` 





 शाकुनिने कहा-राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! हमारे बूदे महा- 
राजने आपको जो सारा धन लटा दिया दै, वह बहुत अच्छा 
किया है। अव जूएके स्थि एक ही दोव रखा जायगा 
उसे सुनिये ॥ ९.॥ 


चयं वा द्वादशाब्दानि युष्माभि तनिर्जिताः । 
रविकशेम महारण्यं ` रोरबाजिनवाससः ॥ १० ॥ 


(यदि आपने हमलोर्गोको जूए हरा दिया तो हम सृग- 
चम॑ धारण करके महान्‌ वनम प्रवेश करेगे ॥ १० ॥ 
श्रयोदद्ां च सजने -अक्षाताः परिवत्सरम्‌ । 
ज्ञाताश्च पुनरन्यानि वने वषोणि दादश ॥ ११॥ 

४आओर बारह व॑ बहो रंगे एषं तेरदरवों वषं हम जन- 
समूहे ोगेखि अज्ञात रहकर पूरा करेगे ओर यदि हम 
तेरह वर्षमे रोगोकी जानकारी आ जाये तो फिर दुबारा बारइ 
नं वनमे रहेगे ॥ ११॥ 
असराभिर्निरजिता यूयं वने दादश वत्सरान्‌ । 
वसध्वं रृष्णया साधेमजिनैः प्रतिवासिताः ॥ १२॥ 

ध्यदि हम जीत गये तो आपलोग द्रौपदीके साथ बारह 
नर्षोतक मृगचमं धारण करते हए वनमे रदं ॥ १२॥ 
योद्‌ शं च सजने अज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 
शाताश्च पुनरन्यानि वने वषोणि द्वादशा ॥ १३ ॥ 

{आपको भी तेरह वषं जनसमहमे रोगेखि अज्ञात रहकर 
ग्यतीत करना पड़ेगा ओर यदि शात शो गये तो फिर दुबारा 
बारह वषं वनम रहना होगा.॥ १२ ॥ 
श्रयोदहो च निवृत्ते पुनरेव यथोचितम्‌ 1 
सखराज्यं प्रतिपत्तव्यमितरेरथवेतरैः ॥ १४॥ 

तेरह वं पूणं होनेपर हम या आप फिर वनसे आकर 
अथोचित रीतिखे अपना-अपना राज्य प्रात कर सकतेरहैः॥ १४॥ 
अनेन व्यवसायेन  सहास्माभियुधिष्ठिर । 
अक्षानुप्त्वा पुनद तमेदि दीम्यख भारत ॥ १५॥ 

भरतवंशी युधिष्ठिर ! इसी निश्वयके साथ आप .आदये 

- ओर पुनःपाला फौककर हमलोगकि साथ जञा सेख्यि॥ १५॥ 

भथ सभ्याः सभामध्ये समुच्द््तिकरास्तवा । 

ऊुरुद्धिम्नमनसः सवेगात्‌ सवे पव हि ॥ १६॥ 

यह सुनकर सब सभासदोनि समामे अपने हाथ ऊपर 

उठाकर अत्यन्त ॒उद्विचित्त टो बड़ी घबराहटके 
साय कहा ॥ १६॥ । 
सभ्या जचुः 

+ स ` इ्यवयं वे मर्षः ॥ १७॥ 








[ सभापर्वणि 
सभासद्‌ बोले--अहो धिकार हे ! ये माईवन्यु भौ 
युधिष्ठिरको उनके ऊपर आनेवाङे महान्‌ भयकी बात नही 
समन्नाते । पता नर्ही, ये भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर अपनी लुद्धिके 
द्वारा इस भयको समञ्चं या न समदनं ॥ १७ ॥ 
वे्नम्पायन उवाच 
जनप्रवाद।न्‌ खुबहञ्छरुण्वन्रपि नराधिपः । 
हिया च धमेसंयोगात्‌ पाथं यृतमियात्‌ पुनः ॥ १८॥ 
वैशस्पायनजी कहते द--जनमेजय ! लोर्गोकी तर. 
तरहकी बाते सुनते हुए भी राजा युधिष्ठिर कजाके कारणं 
तथा धतरा आक्ञापाखनसूप धर्मक दृष्टस पुनः जमा 
खेलनेके छ्यि उदयत हो गये ॥ १८ ॥ 
जानन्नपि महाबुद्धिः पुनय तमवतंयत्‌ । 
अप्यासन्नो विनादाःस्यात्‌ कुरूणामिति चिन्तयन्‌ ।१९। 
परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर जूएका परिणाम जानते ये तो 
भी यह्‌ सोचकर कि सम्भवतः छुखकुरुका विनाश बहुत 
निकट दै, वे युतक्रीडामे प्रत्त हो गये ॥ १९ ॥ 
युिशिर उवाच 
कथं वै मद्विधो राजा खधर्ममलुपाख्यन्‌ । 
आहतो विनिवतंत दीव्यामि शकुने त्वयाः ॥ २०॥ 
युधिष्ठिर बोरे--शकुने ! सखधर्मपालनमे संख रहनेवाला 
मेरे-जैषा राजा जूएके छ्य लुराये जनेपर कैसे पीडे हट 
सकता था, अतः मेँ तुम्हारे साथ खेकता हँ ॥ २० ॥ 
( वैशम्पायनं उवाच 
वं दैवबलाबिषटो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
भीषमद्रोणेवायंमाणो विदुरेण च धीमता ॥ 
युयुत्खना छेपेणाथ सञ्जयेन च भारत । 
गन्धाय प्रथया चैव भीमाञुनयमेस्तथा ॥ 
विकणेन च वीरेण द्रोप द्रौणिन( तथा । 
सोमदत्तेन च तथा बाह्रीकेन च धीमता ॥ 
बाय॑माणोऽपि सततं न च राजा नियच्छति । ) 
वंशम्पायनजी कहते है- जनमेजय | उस समय 
प्रान युधिष्ठिर भारन्धके वशीभूत हो गये थे । महारा | 
उनी रोण जोर बडिमन्‌ चिदुरनी दवार ज लेक, 


क़ ये । यु, छगाचा्य तया संजय मी मना कप 
-ये । गान्धारी, छन्ती, भीम, अर्थुन, नकुल" चदेव, 4 











-नकणै वी, अश्याम, सोमदत् तया इवान्‌ गर 


भी बारंबार रोक रदे थे तो भी राजा 
हेनेके कारण जूएते नही हटे ॥ 


शनिरुवाच | ( 
गबारवं  बहघेनूकमपरयन्तमजाविकम्‌ ।  । 


युधिष्ठिर भावीके नश 





६ संत 
भचधयतपवं | सप्ततितमोऽध्यायः ९२५ 

शकुनिनेकदा राजन्‌ ! हमलोगेक पासबेलः घोड़े ओर केवल तेरह वधं हरमे कंधी जनसमूहमे अकशातभावसे 
ृह-ती दुधारू गोरह । भद ओर वकरियोकी तो गिनती ही रहना होगा । नरभष्ठगण ] हम इसी निश्चये साथ ज्‌ 
हं दै । हाथी, खजाना? दास-दापी तथा सुवणं सव कुद ॥ सेठ ॥ २३ ॥ 
यष ने ग्लद प्पवैको वनवासाय पाण्डवाः । संसुतकषपेण चकेन वनवासाय भारत । 

इ [> 9 9 (1 

बयं चा चिजिता वसेम वनमाश्रिताः ॥ २२॥ परतिजग्राह तं पाथं ग्लहं जग्राह सौवलः । 
यूय < “6 जितमित्येव शकुनि्यधिष्टिरममाषत ॥ २४॥ 

फिर भी (इन्दं छोडकर ) एकमा वनवासका निश्चय ही 1 

भारत | वनवासकी शतं रखकर केव एक ही बार 
पार दब है । पाण्डवो | आपलोग या हमः जो भी हारेगे, £ ३ प 
ह 1) पासा फेकनेसे जूएक्रा खेर पूरा हो जायगा | युधिष्ठिरने उसकी 
उन बन शद्ध र बात खीकार कर टी । तसश्चात्‌ सुवलपुत्र शकरुनिने पाषा 
्र्ोदरां च वे वषंमन्ञाताः सजने तथा । हाथमे उठाया ओर उसे फेककर युधिष्टिरसे कहा-मेरी जीत 
४५ 

अनेन व्यवसयेन दीव्याम पुरुप्रवेभाः ॥ २३॥ हो गयी ॥ २४॥ 

इति श्रीमहाभारते सभापवैणि अनुद्यतपवैणि पुनयुंधिष्ठिरपराभवे षटसष्तितमोऽ्यायः ॥ ७६ ॥ 

हस प्रकार श्रीमहामारत समापवके अमन्तैत अनुचतुपर्मे शुषिषठिरमरामयबिषयक दित्स अध्याय पूरा हुजा ॥ ७६॥ 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३९ इोक भिराकर ऊुल २७२ इलोक हैँ ) 


-~ "~ १ च ^^९^^----- 


सपतसप्तितमोऽध्यायः 
दुःज्ञासनद्वार पणण्डवोका उपहाम एवं मीम, अजन, नकर ओर सहदेवकी 
शात्रुओंको मारनेकफे रिय भीषण प्रतिज्ञा 








व्नम्पायन उवाच धनेन मत्ताये ते स्म धातेराटान्‌ प्रहासिषुः। 
ततः पराजिताः पाथौ वनवासाय दीक्षिताः । ते निर्जिता हतधना वनमेष्यन्ति पाण्डवाः ॥ ६ ॥ 
अजिनान्युत्तरीयाणि जगृहुश्च यथाक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 'कुन्तीके पुर दीषंकारतकके व्यि अनन्त दुःखरूप नरके 


वेशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर जूएम गिरा दिये गये । ये सद्करे ल्थि खुखसे वञ्चित तथा राज्यसे 
हरे हुए कुन्तीके पुने वनवासकी दीक्षा छी ओर क्रमशः हीन हो गये द। जो लोग पहटे अपने घनसे उन्मत्त हो धृतरा 
सबने मृगचर्मफो उत्तरीय वके रूपमे धारण किया ॥ १॥ पु्ोकी हषी उड़ाया करते थे? वे ही पाण्डव आज पराजित हो 


अजिनैः संव्रतान्‌ दष्टा हतराज्यानरिंदमान्‌। अपने धन-वैभवसे हयाय धोकर वनम जा रहे द ॥ ५-६ ॥ 
वनवासाय ततो दुःशासनोऽब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ चिजान्‌ सन्नाहानवसुच्य॒ पाथो 
निनका राज्य छिन गया था? वे शत्रुदमन पाण्डव जब वासांसि दिव्यानि च भानुमन्ति । 
चमसे अपने अङ्गोको देँ ककर वनवासके ल्थि प्रखित हुए, विवास्यन्तां ररुचमौणि सवं 
त समय दुःशासनने समामे उनको लक्षय करके कदा-॥ यथा ग्लहं सौबलस्याभ्युपेतःः ॥ ७ ॥ 
तं धातेरालय चक्रं राज्ञो महात्मनः । “तमी पाण्डव अपने शरीरपर जो विचित्र कवच ओर 


पिताः पाण्डवेया विपत्ति परमां गताः ॥ ६ ॥ कीर दिय वल ई उनरवको उतारकर ृगचम पार कर 


तरष्पु् महामना राजा दुयोघनका समसत भूमण्डल्पर ल; जैसा कि युबरुपुत्र शकुनिके मावको स्वीकार करके ये 
कंछन्र राज्य हो गया । पाण्डव पराजित होकः बङी भारी लग जूा खेड ई ॥ ७॥ 


पड़ गये ॥ ३॥ न सन्ति छोकेषु पुमांस रेशा 
ते सम्पयाताः सभैवत्मभिरस्थकधैः । थव ये भावितबुद्धयः सदा । 
गुणग्यष्ठास्तथा ष्ठाः भ्यास यद्‌ बयं परैः ॥ ४ ॥ शासयन्ति तेऽऽत्मानमिमेऽचच पाण्डवा 
आज वे पाण्डव समान मागोखेः जिनपर आयि हुओंकी श ० 1 
कारण जगह नहं रही है, वनको चे जा रे ह । ५५। 
एमछेग अपने प्रः मखे गुण ओर अवसा दोनो बड़े {ञो अपनी बुद्धिमे सदा यही अभिमान च्िवेठेयेकि 
॥ क ौ रो्कोमिं नहीं है वेः दी पाण्डव आज 
। अतः हमार सथान उनले बहुत ऊँचा दै ॥ ४ ॥ . हमरे जेषे पुरप्र तीन लोकम नह ६ बे ही पाण्डव आज 


च अवयसि पहर योधे तिलक भवि निःससव 
सतः पाथो . दी्धकालमनन्तकम्‌ । विपरीत अवस्थामे पर्हुचकर थे ¦ 





हीना राज्याच्च विनष्टाः ्ाभ्बतीः समा; ॥ ५॥ हो गये है । अभ्र इन्दं अपनी खितिका शान होगा ॥ ८॥ ` + ध । 


>. न 








९२६ भीमाभारते [ सभापदणि 
न= = ~ सः 
षदं हि वासो यदि वेदशानां “योधे तिलक मति इन पतित ओर नपुंसक पाण्डवो 
मनखिनां रौरवमाहवेषु । की सेवा करलेसे तुह क्या लम होगा, व्यर्का परिम ही 
अदीक्षितानामजिननि यद्वद्‌ तो उठाना पड़ेगा ।?. 


बलीयसां परयत पाण्डवनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
(इन मनखी ओर बलवान्‌ पाण्डवोका यह मृगचमंमय 
बद् तो देखो, जिते यज्ञम महात्मालोग धारण करते दै । मुञ्च 
तो इनके शरीरपर ये मूगचमं यज्ञकी .दीक्षाके अधिकारे 
रहित जंगली कोलभीरके चम॑मय वसखरके समान ही प्रतीत 
हेते है ॥ ९ ॥ 
महाप्राज्ञः सौमकियेक्षसेनः 
कन्यां पाञ्चाली पाण्डवेभ्यः प्रदाय । 
अकार्षीद्‌ वे खरूतं नेह किचित्‌ 
्ीबाः. पाथोः पतयो याज्ञसेन्याः ॥ १० ॥ 
(महाबुद्धिमान्‌ सोमकवंशी राजा द्रुपदने अपनी कन्या 
पाञ्चालीको पाण्डवोके िये देकर कोई अच्छा काम नहीं किया। 
द्रौपदीके पति ये कुन्तीपुत्र निरे नपुंसक ही ह ॥ १० ॥ 
सृक्ष्मप्रावारानजिनोत्तरीयान्‌ 
दृषटारण्ये निधनानपरतिष्ठान्‌ । 
कां त्वं प्रीति लप्स्यसे याज्ञसेनि 
पति वृणीष्वेह यमन्यमिच्छसि ॥ ११॥ 
द्रौपदी ! जो सुन्दर महीन कपडे पहना करते थे, उन्दी 
पाण्डवोको वनम निधनः अप्रतिष्ठित ओर सृगचर्मकी चादर 
ओ देख तुम्हं क्या प्रसन्नता होगी १ अव तुम किसी अन्य 
पुरुषकोः जिते चाहोः अपना पति बना टो ॥ ११ ॥ 
पते हि सवै कुरवः सम्रेताः 
` क्षान्ता दान्ताः खुद्रविणोपपन्नाः । 
षां बृणीष्वेकतमं पतित्वे ` 
न त्वां तपेत्‌ कारुविपर्ययोऽयम्‌ ॥ १२॥ 
ध्ये समस्त कौरव क्षमाशील, जितेन्द्रिय तथा उत्तम धन- 
वैमवसे सम्पन दै । इन्दीमसे किधीको अपना पति चुन लो; 
जिसे यह विपरीत कार ( निधनावखा ) तुग्दे संतप्त 
न करे॥ १२॥ 
यथाफलाः ` षण्डतिर। ` यथा चर्ममय। मरगाः। 
तथैव पाण्डवाः सवै यथा काकयवा अपि ॥ १३॥ 
(जैसे थोथे तिल बोनेपर फल नहीं देते है जै केव 
दै तथाजेसे काकयव ( तंदुलरहित तृणधान्य) 














इस प्रकार धृतराष्ट्के शंस पुत्र दुःशासनने पाण्डरवोको 
बहुत-से कठोर वचन सुनाये ॥ १४॥ 
तद्‌ वै श्रुत्वा भीमसेनोऽत्यमषीं 
निभैस्योच्चेः संनिगरदैव रोषात्‌ । 
उवाच चैनं सखहसैबोपगस्य 
सिंहो यथा हैमवतः श्टगाखम्‌ ॥ १५॥ 
यह सव्र सुनकर भीमसेनको बडा क्रोध हुआ | जसे 
दहिमाख्यकर गुफामे रहनेवाला सिंह गीदड़के पास जाय; उसी 
प्रकार वे सहसा दुःशसनके पास जा पहुचे ओर रोषपूर्वक 
उसे रोककर जोर-जोरसे फटकारते दए बोले ॥ १५ ॥ 
मी मसेन उवाच 
क्रूर पापजनेजुषटमरृतार्थ प्रभाषसे । 
गान्धारवियया हि त्वं राजमध्ये विकत्थसे ॥ १६॥ 
भीमसेनने कहा- क्रूर एवं नीच दुःशासन ! तू पापी 
मनुष्योद्वारा प्रयुक्त होनेवाटी ओछी बातें बक रहा दै । अरे! तु 
अपने बाहुवल्से नही, शकुनिकी छलविद्याके प्रभावसे आज 
राजाओंकी मण्डलीमे अपने सहसे अपनी बड़ाई कर रहा दै ॥ 
यथा तुदसि ममौणि वाक्रारैरिद नो शशम । 
तथा सारयिता तेऽहं छृन्तन्‌ ममौणि संयुगे ॥ १७॥ 
जेसे य्ह तू अपने वचनरूपी बाणोसे हमारे मम॑सानेमिं 
अव्यन्त पीड़ा पर्चा रहा है, उसी प्रकार जव युद्धमे मे तेरा दय 
विदीगं करने लगुगा, उस समय तेरी की हुई इन बातोकी 
याद्‌ दिलऊगा ॥ १७॥ 
ये च त्वामञवतन्ते क्रोधलोभवशाडुगाः। 
गोप्तारः साजुबन्धांस्तान नेतासि यमसादनम्‌ ॥ १८॥ 
जो लोग क्रोध ओर लोमके वशीभूत हो तुम्हारे रक्षक बनकर 
पीरछे-पीछे चरते दै, उन्हे उनके सम्बन्धो सहित यमलोक 
भेज दुगा ॥ १८॥ 
व्ग्पायन उवाच 
 हवाणमनिनेर्विवासितं 
दुःशासनस्तं परिचरत्यति स । 
मध्ये कुरूणां धर्मनिबद्धमागं 
स्माह्यन्‌ मुक्तर्जः ॥ १९ ॥ 
बैरम्यायनजी कहते है- जनमेजय ! सग चमं धारण 
किये मीमरेनको सी बाते कसते देख निर्लज दुःशासन कौं 


ल 


 बीचमे उनकी हसी उदते हुए नाचने खगा ओर णो बेर। ्ा 


बैक कहकर उने पुकारने र्गा । उस समय भीमर्का 


परमन युधिष्ठन रोक रक्ता था ( अन्यया वे दुः 
` | 


चीवा न जेडते) ॥ १९ ॥ ` 


` प द क 





| नच्च 


अुधतपवं | 








भीमसेन उवाच 
दरस परूषं वक्तं, शक्यं दुःशासन त्वया । 
निहृत्या दि धनं लन्ध्वा को विकत्थितुमरति ॥ २० ॥ 
भीमसेन बोटे-ओ वृशंस दुःशासन ! तेरे ही मुखस 
देती कठोर बतं निकल सकती है, तेरे सिवा दूसरा कौन दै, 
ज्ञो छल-कपरटसे धन पाकर इस तरह आप ही अपनी प्रशंसा 
करेगा ॥ २० ॥ 
मैव स सुरत लोकान्‌ गच्छेत्‌ पाथाँ वृकोदरः । 
यदि वक्षो हि ते भित्वा न पिवबेच्छोणितं रणे ॥ २१ ॥ 
मेरी बात सुन ठे । यह कुन्तीपुत्र भीमसेन यदि युद्धमे 
तेरी छाती फाड़कर तेरा रक्त न पीये तो इसे पुण्यलोर्कोकी 
परिन हो ॥ २१॥ 
धर्तराष्ट्रान्‌ रणे हत्वा मिषतां सवेधन्विनाम्‌ । 
शमं गन्तासि नचिरात्‌ सत्यमेतद्‌ बर्व।मि ते॥ २२॥ 
म तुश्चसे सच्ची बात कह रदा हूः शीघ्र ही वह समय 
आनेवाला है, जब कि समस्त धनुर्धरौके देखते-देखते मे युद्धम 
धृतराषट्के समी पुर्ोकरा वध करके शान्त प्राप्त करूगा ॥ २२॥ 


वैशम्पायन उवाच 
तस्य राजा सिहगतेः सखे 
दुयोधनो भीमसेनस्य हीत्‌ । 
गति खगत्यानुचकार मन्दो 
निगच्छतां पाण्डवानां खभायाः॥ २६॥ 
वेराम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! जब पाण्डव- 
लोग सभा-भवनसे निकटे, उस समय मन्दबुद्धि राजा 
दुयोधन हर्षम भरकर सिंहके समान मस्तानी चाख्से चख्ने- 
बले भीमसेनकी खी उङ़ते हुए उनकी चारकी नकल 
कने र्गा ॥ २२ ॥ 


नैतावता छृतमित्यत्रवीत्‌ तं 
वृकोदरः . संनिधृत्ताधैकायः । 
शीघ्रं हि त्वां निहतं साजुबन्धं 
संस्मायोददं प्रतिवक्ष्यामि मूढ ॥ २४ ॥ 
यह देख भीमखेनने अने आपे शरीरको पीछेकी ओर 
मोढकर कदा- “ओ मूद्‌ ! केवल दुःशासनके .रक्तपानद्ारा 
श मेर कत्य पूरा नदीं शो जाता है । तसे भी सम्बन्धो 
र शीर ही यमलोक भेजकर तेरे इस परिशसकी याद 
हए इसका समुचित उत्तर दुगा ॥ २४॥ 
एवं समीक्ष्यात्मनि चावमानं 
नियम्य मन्युं बरुवान्‌ स मानी । 
राजाजुगः संसदि कौरवाणां 
विनिष्कामन्‌ वाक्यमुवाच भीमः॥ २५॥ 
इत प्रकार अपना अपमान होता देख ॒बरुवान्‌ टर 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
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स्स्व 


मानी भीमसेन क्रोधको किसी प्रकार रोककर राजा युधिष्ठिर- 
के पीडे कोरवसमासे निकरे हुए इस प्रकार बोले ॥ २५॥ 
मीमसेन उवाच 
अहं दुयोधनं हन्ता कर्ण॒हन्ता धनंजयः । 
शकुनि चाक्षकितवं सहदेवो हनिष्यति ॥ २६॥ 
भीमसेनने कहा--मै दुरयोधनका वघ करँगा; 
अजुन कर्णका संहार करगे ओर शस जआरी शङ्कनिको संहदेव 
मार डर्टँगे ॥ २६ ॥ 
इद्‌ च भूयो वक्ष्यामि सभामध्ये बृहद्‌ वचः । 
सत्यं देवा: करिष्यन्ति यन्नो युद्धं भविष्यति ॥ २७॥ 
सुयोधनमिमं पापं हन्तास्मि गदया युधि । 
शिरः पादेन चास्याहमधिष्ठस्यामि भूतले ॥ २८॥ 
साथ ही इस भरी सभमें मै पुनः एक ब्रहुत गडी वरात 
कह रहा हूँ । मेरा यह विश्वास है कि देवतालोग मेरी यह ब्रात 
सत्य कर दिखायेगे । जब्र हम कौरव ओर पाण्डवम युद्ध 
होगा, उस समय इस पापी दुयोधनको म गदाते मार गिराऊगा 
तथा रणमूमिमे पड़े हुए इस पापीके मस्तकको पेरसे 
इुकराऊंगा ॥ २७-२८ ॥ 
वाक्यदुरस्य चैवास्य परुषस्य दुरात्मनः । 
दुःशासनस्य रुधिरं पातासि सूगराडिव ॥ २९॥ 
ओर यह जो केवर ब्रात बनाने बहादुर कूरस्वभाव- 
वाला दुरात्मा दुःशासन है, इसकी छातीका खूल उसी प्रकार 
पी दशा, जैषे सिंह किसी स़गका रक्त पान करता दै ॥ २९॥ 
अजुन उवाच 
ैवं वाचा व्यवसितं भीम विक्षायते सताम्‌। 
इतश्चतुदेशे वषं द्रष्टारो यद्‌ भविष्यति ॥ ३० ॥ 
अनने कहा--आयं भीमसेन ! साधु पुरुष जो कुछ 
करना चाहते ई; उसे इस प्रकार वाणीदवारा सूचित नी 
करते । आजसे चौदह वर्षम जो घटना घटित होगी, उसे 
खयं ही छोग देखेंगे ॥ ३० ॥ 
भीमसेन उवाच 
कणेस्य शकुनेश्च _ दुरात्मनः । 
श्षासनचतथौनां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मसेन बोके--यह भूमि दुयोधन कणं, दुरात्मा 
शकुनि तथा चये दुःशासनके रक्तका निश्चय ही पानं 


करेगी ॥ ३१ ॥ 
अजुन उवाच । 

असूयितारं द्रष्टारं प्रवक्तारं विकत्थनम्‌ । 

मरीमखेन नियोगात्‌ ते हन्ताहं कणंमाहटवे ॥ ३२॥ 


अजने कहा-मेया भीमखेन । जो मलोग दोष 
ही ददा कर्तारः हमारे दुःख देखकर भरस् होता हि, 


दुय धनस्य 
दुः 
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कौरवको बुरी सल देता दै ओर व्यरथं॑बढ्-बदकर बाति 

बनाता है, उस कर्गको म आपकी आक्ञसे अवद्य युम मार 

डर्दूगा ॥ ३२ ॥ 

अज्ञुनः प्रतिजानीते भीमस्य प्रियकम्यया. । 

क्ण कणौनुगुश्चिव रणे हन्तासि पत्रिभिः ॥ ३३ ॥ 
अपने भाई भीमतेनका प्रिय करनेकी इच्छसे अर्जुन 

यह परतिश्ा करता है कि भमै युद्धमे कर्णं ओर उसके 

अनुगामियोंको भी ाणेदरारा मार डार्दगाः ॥ ३२ ॥ 

ये चान्ये प्रतियोत्स्यन्ति बुद्धिमोहेन मां खेपाः। 

तश्च सवौनहं बणेनैतास्मि यमसादनम्‌ ॥ ३९.॥ 
दू्षरे भी जो नरेश बुद्धिके व्यामोहक्श हमारे विपश्षम 

होकर युद्ध करेगे, उन सबको अपने तीक्ष्ण सायकोदरारा मेँ 

यमटोक पर्हुचा दुगा ॥ ३४ ॥ 

चलेद्धि हिमवान्‌ स्थानान्निष्परभः स्याद्‌ दिवाकरः 

त्यं सोमात्‌ प्रणद्येत मत्सत्यं विचलेद्‌ यदि॥ २५॥ 
यदि भेरा सत्य विचलित हो जाय _तो हिमाख्य पव॑त 

अपने स्थानसे हट जाय, सूर्यकी प्रभा न्दो जाय ओर 





श्रीमहाभारते 





चन्द्रमासे उसकी शीतकता दूर हो जाय (अर्थात्‌ जसे दिमाल्य ` 





अपने खानसे नहीं हट सकता, सूयंकी प्रभा नष्ट नदीं हो 


सकती, चन्द्रमसे उसकी रीतल्ता दूर नहीं हो सकती 





वैसे ही मेरे वचन मिथ्या नहीं हो सकते) ॥ ३५ ॥ 
न प्रदास्यति चेद्‌ राज्यमितो वषे चतुरदैरो । 
दुयोधनो ऽभिसत्छृत्य सत्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ ३६॥ 
यदि आजसे चौदह वर्षम दुर्योधन सत्कारपूर्वक हमारा 
राज्य हमं वापस नदे देगा तोये सत्रःबातें सत्य होकर 
रमी ॥ २६॥ ` 








वेशरस्यायन उवाच । 

इत्युक्तवति पाथं तु. श्रीमान्‌ माद्रवतीसुतः । 
प्रगृह्य विपुर बाहं सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ३७॥ 

सौबलस्य वधं प्रष्खुरिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
क्रोधसंरक्तनयनो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ ३८॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय अनक एेसा 
कंहनेपर परम खुन्दर प्रतापी वीर माद्रीनन्दन,सहदेवने अपनी 
विल थुजा ऊपर उठाकर शकुनिकरि बधकी इच्छसे इस प्रकार 
का; उस समय्‌ उनके नेतर क्रोधसे लल हो रहे थे ओर वे 
। छुंफकारते हु सरपकी भोतिउच्छवास ठेरहेथे॥ ३५-३८ ॥ 
व उगत 











[ खभापर्वणि 
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~~~ 


सहदेवने कह!-ओ गान्धारनिवासी ्षत्रियकरुख्के 
कल्क मूख शङने ! जिन्द तू पासे समज्ञ रहा है, वे पासे 
नहीं हैः उनके रूपमे तूने युद्धम तीखे वार्णोका वरण किया 
है ॥ २९ ॥ 
यथा चैवोक्तवान्‌ मीमस्तवासुदिद्य सबान्धवम्‌ । 
कतीह कम॑णस्तस्य कुरु कार्याणि सर्वशः ॥ ४०॥ 
आयं भीमसेनने बन्धु-बान्धवोसदित तेरे विषयमे जो 
बात कही है, म उसे अवद्य पूरणं कर्ंगा । तुञ्चे अपने वचाव- 
केख््यिजो कुक करना होः वह सब्र कर डाल ॥ ४० ॥ 
हन्तास्मि तरसा युद्धे त्वामेवेह सबान्धवम्‌ । 
यदि स्थास्यसि संग्रमे क्षत्रधमंण सोवल ॥ ४९॥ 
सुब्रल्कुमार | यदि त्‌ क्षत्रियधर्म॑के अनुसार संग्राममे 
डटा रह जायगा? ते। मै वेगपूर्वक तुचे तेरे बन्धु-बान्धवो 
सहित अवश्य मार उद्गा ॥ ४१ ॥ 
सहदेववचः श्रुत्वा नकुरोऽपि विद्याम्पते । 
दशेनीयतमो नृणामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | सहदेवकी बात सुनकर मनुष्योमे परम दर्शनीय 
रूपवाले नकुलने मी यह ब्रात कही ॥ ४२ ॥ 
नकुठ उवाच 
सुतेयं यज्सेनस्य यतेऽस्मिन्‌ धृतराष्ट्रजः । 
येवौचः श्राविता रक्षाः स्थितेदुर्योधनम्रिये ॥ ४६ ॥ 
तान्‌ घतेर्न दुखत्तान्‌ सुमूषन कालनोदितान्‌। 
गमयिष्यामि भूयिष्ठानहं वैवखतक्षयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
नकर बोखे- दुर्यो धनके प्रियघाधनमे कगे हुए जिन 
धृतरष्ट्रो इष दयतसमामे द्ुपदकुमारीः कृष्णाको कोर 
बाते सुनायी दै, काल्से प्ररित हो मौतके गुहमे जानेकी इच्छा 
रखनेबाटे उन दुराचारी बहुसंख्यक धृतराश्रकुमारौको 
यमटोकका अतिथि बना दुगा ॥ ४३-४४॥ 
निदेशाद्‌ धमेराजस्य द्रौपद्याः पदवीं चरन्‌ । 
निधोतेराषटा पृथिवीं कतौसि नचिरादिव ॥ ४५॥ 
धरमराजकी आजे द्ौपदीका प्रिय कसते हुए म खरी 
धथिवीको धरतराषटयुोसि सूती कर दूँगा; इम अधिक दे 
नहीं हे ॥ ४५1 । 
ह वद्चस्पायन उवाच 
एवं ते पुरुषव्याघ्राः सै व्यायतवाहवः । 
भतिक्ञा बहुलाः इत्वा धृतरामुपागमन्‌ ॥ ४६॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌. | इख प्रकार 
सभी पुरुषसिंह महाबाहु पाण्डव बहुत-सी ्रतिल् कं 
राजा धतराषके पाष गये ॥ ४६ ॥ 


` य ते्ाकरणे सपतसप्तितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
५ - ० ` म्नन्रखनेवाजा सहत्वे अध्याय पूरा भा ॥७७॥ 


शवधूतपवे ] 


अषएसप्ततितमोऽध्यायः 
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=-= 
अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 


वसा तरद अदस बिदा लेना, बटुक इ तं 
९ ८ , न्तीको अपने 
प्रस्ताव ओर पाण्डवो र्मपक राना उपर यने यहो रलनेका 
वाक धमपूक़ रहना उपदेश देना 


~ ¶ 


युधिष्टिर उवाच 

अमन््रयामि भरतांस्तथा ब्रृद्धं पितामहम्‌ । 
राजानं सोमदत्तं च मदाराजं च वह्िकम्‌ ॥ १॥ 
दोणं कूपं वरपांश्चान्यानश्चत्थमःनपेव च । 
बटर धृतरषं च धातं पषशच सं शः ॥ २ ॥ 
युयुतं संजयं चेव तथेवान्यान्‌ सभासदः । 
सवानामन्त्य गच्छमि द्रष्टास्मि पुनरेत्य वः ॥ ३॥ 

युधिष्ठिर बोे-मै मरतवंदाकरे समसत रुरुजनोसे 
वनम जनेकी आज्ञा चाहता द्र | बडे-वृदे पितामह भीष्मः 
रजा सोमदत्तः महाराज वाहिकः गुरुवर द्रोण ओर कृपाचार्य, 
अश्वत्थामा, अन्यान्य दपत्तिगणः विदुरः; राजा धृतराष्टः 
उनके सभी पुत्रः युयुत्सु, संजय तथा दूसरे सव सदस्योसे पूछ. 


। कर सवक आज्ञा ठेकर वनम जाता हू फिर लौटकर आप 


| 
| 





लोगोका दर्शन करहगा ॥ १-३ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
न च क्रिचिदथोचुस्तं द्विया सन्ना युधिष्ठिरम्‌ । 
मनोभिरेव कट्याणं दृ्युस्ते तस्य धीमतः ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायनजी कते हे --र।जन्‌ ! युधिष्ठिके इष 
भक्‌ पूछनेपर सव्र कौरव लाजके मारे सन्न रह गये, कुछ 
भी उत्तर न दे सके । उन्होने मन-दी-मन उन बुद्धिमान्‌ 
के कल्याणका चिन्तन किया ॥ ४ ॥ 
शिटुर उवाच 
भयो पृथा राजयुकरी नारण्यं गन्तुमर्हति । 
घकुमारी च चृद्धा च नित्यं चैव सुखोचिता ॥ ५॥ 
ति कल्याणी सत्कृता मम वेरमनि । 
पाथा विजानीष्वमगदं वोऽस्तु सर्वराः ॥ ६ ॥ 
रः बोले--ङुन्तीकुमारो ! राजपुत्री आर्या उन्ती 
॥ जने राय॒क नहीं है। वे कोमल अङ्गोबाटी ओर 
्ै ‰. षदा सुल ओर आरामके ही योग्य ई; अतः 
ष ४ 1 ४ रहेगी । यह बात तुम ख 
मपि । मेरी शभ-कामना दहै कि तुम बहो सवथा 
खलसे रदो ॥ ५-६ ॥ 


पण्डवा ऊचु 
षः न्‌ 


पिर सवे यथ नो वदसेऽनघ । 
"थः पिदसमेो वयं च त्वत्परायणाः ॥ ७ ॥ 


पण्डबोने कहा--बटुत अच्छा, एसा दी हो । इतना 


ग 


कहकर वे सव्र फिर दोठे-“अनघ ! आप हमे जैसा करदे 
जती आश्चा देः वही दिरोधा्यं है| आप हमरे पितृव्य 
( पितरि माई ) दै, अतः पिताक ही तुल्य ईै। हम स्र 
भाई अपक्री शरणमे ई ॥ ७ ॥ 
यथाऽऽक्ञापयसे विद्धसत्वं हि नः परमो गुरः । 
यच्चान्यदपि कतव्य तद्‌ विधत्ख मदामते ॥ ८ ॥ 
'विदवन्‌ | आप जी आज्ञा दे, वही हमै मान्य है; 
क्योकि आप हमारे परम गुरु ई । महामते ! इक भिवा 
ओर भी जो ुछ हमारा कर्तव्य हो, वह दभ ब्रतादयेः ॥८॥ 


विदुर उवाच 
युधिष्ठिए विजानीहि ममेदं भरतषभ । 


नाधमंण जितः कश्चिद्‌ व्यथते वै पराजये ॥ ९ ॥ 
विदुर बोरे-भरतछुमूषग युधिष्ठिर ! तुम मु्षसे 
यह जान लो कि अध्म॑से पराजित होनेवाखा कोई्‌भी 
पुरुष अपनी उस पराजयक्रे ल्थि दुखी नहीं होता ॥ ९ ॥ 
त्वं बै धर्मं विजानीषे युद्धे जेता धनंजयः। 
हन्तारीणां भीमसेनो नकुलस्त्वथंसंग्रही ॥ १० ॥ 
तुम धर्मे ज्ञाता हो । अर्जुन युद्धम विजय पनेवाठे दै । 
मीमसेन शत्रुओंका नाश करनेमे समथं है । नकुल 
आवश्यक वस्तुओंको जुटानेमे शल ह ॥ १० ॥ 
संयन्ता सहद्रेवस्तु धौम्यो ब्रह्मविदुत्तमः । 
धमोीर्थङुश्षङा चैव द्रौपदी धममचारिणी ॥११॥ 
सहदेव संयमी है तथा ब्रह धौम्यजी ब्रहवेत्ताओकि 
धषिरमणि ह । एवं धर्मपरायणा द्रौपदी भी धमं ओर अर्थक 
सम्पादनमें कुशल है ॥ ११ ॥ 
अन्परनयस्य भरिया: सर्वे तथैव प्रियव्शेनाः । 
परेरभे्याः संतुष्टः को बो न स्पृहयेदिह ॥१२॥ 
तुम सव्र रोग आपश एक दूमकै प्रिय होः तु देखकर 
सथको प्रस्ता होती है । शत्रु तुममे भेद या पट नहीं डाल 
सकते, इत जगते कौन है जो तुमररगोको न चाहता हो ॥ 
पष वै सर्वकल्याणः समधिस्तव भारत । 
तेनं शतरविषहति शक्रेणपि समोऽप्युत ॥१३॥ 
भारतं! तुम्हारा यह क्षमार्ःक्ताका नियम सब्र प्के 
कत्याणकारी है । इन्द्रके समान पराक्रमी श भी इका 
सामना नदीं कर सकता ॥ १३ ॥ १. 





९३० 
हिमवत्ययुशिष्टोऽसि मेशुसावर्णिना पुरा । 
देपायनेन रृष्णेन नगरे वारणावते ॥१७॥ 
श्रगुतङ्गे च रामेण डषद्वत्यां च शम्भुना । 
अभौषीरसितस्यापि . महर्षेरञ्जनं प्रति ॥१५॥ 
ूरवकाकमे मेरुसावभिने हिमाख्यपर तुम्हे धम ओर 
शानका उपदेश दिया दै, वारणावत नगरम श्रीकृष्णदरैपायन 
व्यावजीने, भृगुतुङ्ग पव॑तपर पर्रामजीने तथा दषद्वतीके 
तटपर साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करे तुम्हे अपने सदुपदेशसे कृताथ 
किय है । अञ्जन पर्वतपर तुमने मह्रं असितका भी उपदेश 
सुना रै ॥ १४-१५ ॥ 
कल्माषीतीरसंस्थस्य गतस्त्वं दिष्यतां भ्रगोः। 
दरष्टा सदा नारदस्ते धौम्यस्तेऽयं पुरोहितः ॥१६॥ 
कल्माषी नदीके किनारे निवास करनेवाठे महषिं श्गुने 
भी तुम्हं उपदेश देकर अनुग्हीत किया है । देवषिं नारदजी सदा 
तुम्हारी देख-भाल करते दै ओर तुम्हारे ये पुरोहित धौम्यजी 
तो सदा साथ ही रहते दै ॥ १६ ॥ 
मा हासीः साम्पराये त्वं बुद्धि ताखषिपूजनिताम्‌ । 
पुरूखसमेलं त्वं बुद्धा जयसि पाण्डव ॥१७॥ 
क्षियो द्वारा सम्मानित उस परोकविषयक विज्ञानका 
तुम कभी व्याग न करना । पाण्डुनन्दन | तुम अपनी बुद्धिस 
इलानन्दन पुरूरवाको भी पराजित करते हो ॥ १७ ॥ 
शक्तया जयसि -राक्ञोऽन्याषीन्‌ ध्मोपसेवया । 
चेन्द्रे जये धृतमना याम्ये कोपविधारणे ॥२८॥ 
शक्तिसे समस्त राजाओंको तथा धर्मखेवनद्वारा क्र षियोको 
भी जीत लेते हो । तुम इन्द्रस मनम विजयका उत्साह प्रा 
करो । क्रोधको कानमे रखनेका पाठ यमराजे सीख ॥१८॥ 
तथा विसगें कौबेरे वारुणे चैव संयमे । 
आत्मप्रदानं सौम्यत्वमद्ध्श्चेवोपजीवनम्‌ ॥१९॥ 
उदारता एवं दानमे कुबेरका ओर संयममे वरंणका 








आदर्शा ्रहण करौ । दुसरकि हितके ल्य अपत्ने जप्की आपको 


श्रीमहाभारते 


[ सभापवैणि 
=-= =-= ल सर 
निद्र करना, सौम्यभाव ( शीतता ) तथा दूसरको 
जीवन-दान देना--इन सव्र बार्तीकी रिक्षा तुम्हे जठ इ लेनी 
चाहिये ॥ १९ ॥ 








भूमेः क्षमा च तेजश्च समध सूर्यमण्डलात्‌ । 
वायोबेलं प्रापुहि त्वं भूतेभ्यश्चात्मसस्पदम्‌ ॥२०॥ 
तुम भूमिसे क्षमा, सू्यमण्डलसे तेज, वायुस बल तथा 


समरणं भरले अपनी समयि मा करो ॥२०॥ = ` 





अगदं वोऽस्तु भद्रं बो दश्रसि पुनरागतान्‌ । 
आपद्धमोथुच्छषु सर्वकार्येषु वा पुनः ॥२९१॥ 
यथावत्‌ प्रतिपद्येथाः काटे काटे युधिष्ठिर । 
आपृष्टोऽसीह कौन्तेय स्वस्ति भराभुहि भारत ॥२२॥ 
तुम्हे कभी कोई रोग न हो, सदा मङ्गल-ही-मङ्गल 
दिखायी दे । कुशल्पूर्वक वनसे छौटनेपर म फिर तु 
देखंगा । युधिष्ठिर ! आपत्तिकालमे; ध्म तथा अ्थका संकर 
उपसित होनेपर अथवा सभी कार्योमिं समय-समयपर अपने 
उचित करतव्यका पालन करना । कुन्तीनन्दन ! भार | 
तुमसे आवद्यक वते कर लीं । तुरम्ह कल्याण प्राप्त 
हो ॥ २१-२२॥ 
कृतार्थं खस्तिमन्तं त्वां द्रक्ष्यामः पुनरागतम्‌ । 
न हि वो वृजिनं किचिद्‌ वेद्‌ कश्चित्‌ पुण कतम्‌ ॥२९॥ 
जव अनसे कुशलपूर्वक कृतार्थं होकर रोगे, तब यहा 
आनेपर पिर तुमे मिर्दगा । तुम्हारे पहख्के किसी दोषो 
दूसरा कोई न जाने, इसकी चेटा रखना ॥ २३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पवसुक्तस्तथे्युक््वा पाण्डवः सत्यविक्रमः । 
भीष्मद्रोणौ नमस्कृत्य प्रातिष्ठत युधिष्ठिरः ॥२४॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! विदुर धे 
कहनेपर सत्यपराक्रमी पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर भीष्म 
द्रोणको नमस्कार करके वहसि प्रसित हुए ॥ २४ ॥ 











ते । 
इति श्ीमहाभारते सभापरवंणि -अनुूतपवंणि युधिष्ठिरवनप्रस्थानेऽषटसघठतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
{ इस प्रकार ्रीमहामारत समापवके अन्तत अनुदतपवमे युधिष्ठिका बनकर ्स्यानतिषक अहर्न अध्याय पूरा हुभा ॥७८ ॥ 
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द्रीपदीका इन्तीसे बिदा ठेना तथा इन्तीका 


= कः 


(कः वैशम्पायन उवाच 


तखन सम्पस्थिते कृष्णा पृथा प्रप्य यराखिनीम्‌। 
तो या्चान्यास्तत्र योषितः ॥ १॥ 

4 < मियेष ¶१ स्‌} 
पुरेऽभवत्‌ ॥ २॥ 
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एकोनाशीतितमो ऽध्यायः 


विलाप एवं नगरफे नर नारिथांका शोकरातर हना 


वेशम्पायनजी कहते है--युधििर प्रस्थान # 
ङृष्णाने यश्िनी छन्तीके पास जाकर अत्यन्त & `; 
आतुर हो बनमे जानेकी आशना मोगी । वरहो जो द सि गे 
रेट थी, उन सकरी यथायोग्य वन्दना करके पाण्डवः 
मिलकर उस्र वनम जनेकी इच्छा प्रकट की । पिर तो 
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भठयूतपव ] 
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क अन्तःपुरमे महान्‌ आतंनाद होने ल्गा ॥ १-२ ॥ 

न्ती च श्ररासंततः दरौपदी रे्षय गच्छतीम्‌ । 

श्नोकविहल्या चाचा कृच्छ्राद्‌ वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
्पदीको जाती देख छन्ती अत्यन्त संतत हो उटीं 

ओर शोकाकुल वाणीदवारा बड़ी कठिनारईसे इस प्रकार ोटीं-॥ 
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वत्से ्रोको न ते कार्यः प्राप्येदं व्यसनं महत्‌ । 
ल्रीधमौणमभिक्षासि शीलाचारवती तथा ॥ ४॥ 
'्वेटी | इस महान्‌ संकटको पाकर तुम्हं शोक नहीं 
करना चादिये । तुम ख्रीके धर्मोको जानती होः शीर ओर 
ष्दाचारका पालन करनेवाली हो ॥ ४॥ 
न त्वां संदेषटमहमि भत.न्‌ धरति यचिस्िते । 
साध्वीगुणसमापन्ना भूषितं ते कुलद्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
(पवित्र मुसकानवाटी बहू | इसीख्यि पति्योकि प्रति 
हार कंया कर्तव्य दै, यह तुम्हं बतानेकी आवश्यकता मे नहीं 
पम्ञती । तुम सती योक सद्गुणोसे सम्पन्न हो; तुमने पति 
भोर पिता- दोनोकि कुलोकी शोभा बदायी है ॥ ५ ॥ 
सभाग्याः कुरवश्चेमे ये न दवग्धास्त्वयानघे । 
भरि नज पन्थानं मदनुध्यानदंदिता ॥ ६ ॥ 


५५ 


इ अपनी करोषि जाकर मस्म नी क दिय 

भजो, हारा मार्ग विष्नवाधाओसि रहित हो; मेरे कयि 

इ श्म चिन्तने तु्हारा अभ्युदय ह ॥ ६ ॥ 

| हि सत्ख्ीणां वैङृतं नोपजायते 1 

पर्धमोभिशुसा च श्रेयः श्लिधरमवाष्स्यसि ॥ ७ ॥ 

शि शो बात अवदय होनेवाली है उसके शोनेपर साध्वी 
मनम व्याङुलता नहो हाती । तुम अपने शरेष्ठ धर्मे 

शीघ्र ही कल्याण प्रा कयोगी ॥ ७ ॥ 





पकोनादीतितमोऽध्यायः 


९६१ 
1 
सहदेवश्च मे पुत्रः सदावेक्ष्यो वने वसन्‌ । 
यथेदं व्यसनं प्राप्य नायं सीदेन्महामतिः ॥ ८ ॥ 

व्रेरी [ वनमे रहते हुए मेरे पुत्र सहदेवकी तुम सदा देख- 
भार रलनाः निरते यह्‌ परम बुद्धिमान्‌ सहदेव इस भारी 
संकटमे पड़्कर दुली न होने पवेः ॥-८ ॥ 
तथेत्युक्त्वा तु सा देवी खवननेबजलाविला । 
शोणिताक्तैकवसना मुकूकेशी विनियो ॥ ९ ॥ 
न्तके एेखा कहनेपर नेत्रोसे ओषु बहाती हुई दरोपदीने 
(तथास्तु, कहकर उनकी आज्ञा रिरोधार्य की । उस समय 
उसके शरीरपर एक ही व॒ था, उसका भी कुछ भाग 
रजसे सना हआ था ओर उसके सिरे बरार बिखर हु 
थे । उसी दशाम वह अन्तःपुरे बाहर निकली ॥ ९ ॥ 
तां क्रोशन्तीं पृथा दुःखादनुववाज गच्छतीम्‌ । 
अथापदयत्‌ खुतान्‌ सबौन्‌ हताभरणवाससः ॥१०॥ 
रोती-वरिरखती, वनको जाती हुई द्रौपदीके पीरे-पीछे 
न्ती भी इुःखसे व्याकुल हो ऊुछ दूरतक गयी .इतनेहीमे 
उन्दने अपने सभी पु्ोको देखा, जिनके वन्न ओर आमूषण 
उतार स्यि गये थे ॥ १० ॥ 
रुरूचमोदृततनून्‌ हिया किचिदव।ङसुखान्‌ । 
परैः परीतान्‌ संहृष्टैः खुृद्धिर्चानुशोचितान्‌ ॥११॥ 
उनके सभी अङ्ग मृगचमंसे ठेके हए थे ओर वे खजावश 
नीचे मुख किये चले जा रदे थे । हर्षम भरे हुए शत्रुन 
उन्हे सब ओरसे धेर रखा था ओर हितैषी सुध उनके 
ल्यि शोक कर रहे थे ॥ ११॥ 
तदवस्थान्‌ खुतान्‌ सवौनुपखत्यातिवर्सला । 
खजमानावदच्छोकात्‌ तत्तद्‌ विरुपती . बु ॥१२॥ 
उत अवस्थामे उन समी पुर्रोके निकट परहुचकर 
कन्तीके हृदयम अत्यन्त वात्सल्य उमड़ आया । वे उन 
हदये क्गाकर शोकवश बहुत विप करती हुईं बो ॥ 


कुन्त्युवाच 
कर्थं सद्धम॑चारिजान्‌ ब्रृत्तस्थितिविभूषितान्‌ । 
अश्ुदरान डढभक्तादच दैवतेज्याप्रान्‌ सदा ॥१३॥ 
व्यसनं वः समभ्यागात्‌ कोऽयं विधिविपययः । 
कस्यापथ्यानजं चेदं धिया पदयामि नेव तत्‌ ॥१४॥ 
कुन्तीने कहा-युत्नो । तुम उत्तम धम॑का पालन 
स्दाचारकी मर्यादासे विभूषित हो । 


वाके तथा 
प अभाव है । तुम भगवानूके सुद्‌ भक्त 


भी तुम्हारे उपर यड विपत्तिका पदाङ घट षडा 


ह । विघात यह्‌ कैदा बिपरीव ` विषा दे । किक 








९३२ 





अनिष्टचिन्तनसे तुम्हारे ऊपर यह महान्‌ दुःख आया दैः 
यह जुद्धिसे बार-बार विचार करनेपर मी मुञ्चे कुर सृञ्च 
नहीं पड़ता ॥ १२-१४॥ 
स्यात्‌ तु मद्धाग्यदोषो ऽयं याहं युष्म न जीजनम्‌ । 
= ९ 
दुःखायासभुजोऽत्यथ युक्त नप्युत्तमेगुणेः ॥१५॥ 
यह मेरे ही भाग्यका दोष हो सकता है । तुम तो उत्तम 
गुणेसि युक्त हो तो भी अत्यन्त दुःख ओर कष्ट भोगनेके 
व्यि ही मेने तुम्हं जन्म दिया है ॥ १५॥ 
कर्थं वत्स्यथ दुषु चने द्धिविनारूताः। 
वीयेलस्ववलेोत्साहतेजोभिररूराः रशाः ॥१६॥ 
इस प्रकार सम्पत्तिसे वञ्चित होकर तुम वनके दुगंम 
स्थानम केते रह सकोगे १ वर्य, धैय, बर, उत्साह ओर 
तेजसे परिपुष्ट होते हुए भी तुम दु्र॑ल हो ॥ १६ ॥ 
 यदयेतेवमज्ञास्यं वने वसो हि वो भुवम्‌ । 
शातश्णङ्ग.न्मृते पण्डो नागमिष्यं गजाह्यम्‌ ॥१७॥ 
यदि मे यह जानती कं नगरम आनेपर तुम निश्चय 
ही वनवाउका कष्ट भोगना पड़ेगा तो महाराज पाण्डुके 
परल्ोकवाखी हो जनेपर शतश्चज्गपुरसे हस्तिनापुर नदीं अ्त,॥ 
धन्थं बः पितरं मन्ये तपोमेधान्वतं तथा । 
यः पुत्रा धिमसस्प्रप्य खगेच्छामशयेत्‌ परिय.म्‌ ॥१८॥ 
म तो तुम्हारे तपस्वी एवं मेधावी पिताको ही धन्य 
मानती हूँ जिन्हे पुत्रो दुःखसे दुखी होनेका अवसर न 
षाकर सखर्गखोककी अभिलाप्राको ही प्रिय समन्चा ॥ १८ ॥ 
धन्यां चातीन्द्रियज्ञानमिमां प्राप्तां परां गतिम्‌ । 
. मन्ये तु माद्री धमेशषां कल्याणीं सर्वथैव तु ॥१९॥ 
रत्या मत्या च गत्या च ययाहमभिसन्धिता । 
. जीबितप्रियतां मह्यं धिङ्मां संक्टेदाभगिनीम्‌ ॥२०॥ 
इसी प्रकार अतीन्द्रिय ज्ञाने सम्पन्न एवं परमगतिको 
प्रात हुईं कल्याणमयी इस धर्मज्ञा माद्रीको भी सर्वथा 
धन्य मानती हू । जिसने अपने अनुराग, उत्तम बुद्धि 
ओर सद्ग्यरहारद्वारा सुने सुलाकर जीवित रहनेके स्थि 
विवशा कर दिया । मुद्रो ओर जीवनके प्रति मेरो इष 
आसक्तिको धिक्कार है { जिसके कारण मुञ्चे यह मदान्‌ क्ञे 
भोगना पड़ता है ॥ १९-२० ॥ 


पुत्रकानविहास्ये वः छृच्चरलग्धान्‌ प्रियान्‌ सतः। 





श्रीमहाभारते 





-नकरो ॥ २८॥ 


[ सभापर्वणि 
=-= ~= 
अन्तवतपसुधम ऽस्मिन्‌ धाजा कि जु प्रमादतः । 
ममान्तो नैव विदितस्तेनायुनं जहति माम्‌ ॥२२॥ 

यह प्राणधारणरूपी धमं अनित्य है एक न-एक दिनि 
इसका अन्त होना निश्चित हैः फिर भी विधाताने न जनि 
क्यो प्रमाद्वडा मेरे जीवनका भी शीघ्र दी अन्त नहीं नियत 
करदिया । तमी तो आयु सुनने छोड नदीं रदी है ॥ २२॥ 
ह। छृष्ण द्वारकावासिन्‌ कसि संकषणानुज । 
कस्मान्न त्रायसे दुःखान्मां चेमांर्च नरोत्तमान्‌ ॥२६॥ 
हा ! द्वारकावाषी श्रीकृष्ण ! तुम करा हो ! बलरामजीके 
ऊेटे भैया ! सुञ्चको तथा इन नरश्रेष्ठ पाण्डवोंको इस दुःलसे 
क्यो नदीं बरचाते १॥ २३ ॥ 
अनादिनिधनं ये त्वामञुध्यायन्ति बै नराः। 
तास्त्वं पासीत्ययं वाद्‌; स गतो व्यथंतां कथम्‌ ॥२४॥ 
'्रमो । तुम आदि-अन्तते रदित हो, जो मनुध्य तुम्हार 
निरन्तर सरण करते है, उन्दै तुम अवद्य संकरसे बचाते हो › 
तुम्हारी यह विरद व्यर्थं कैसे हो रही दै १ ॥ २४ ॥ 
दमे ' सद्धमेमाहात्म्ययरोवीयौयुवर्तिनः। 
नदन्ति व्यसनं भोक्तुः नन्धेषां क्रियतां द्या ॥२५॥ 
ये मरे पुच्र उत्तम धर्म, महात्मा पुरुषोके शीक-खभावः 
यश ओर पराक्रमक्रा अनुसरण करनेवाले है, अतः कष 
मोगनेके योग्य नहों है; भगवन्‌ | इनपर तो दय। करो ॥२५॥ 
सेयं नीत्यथैविङञेषु भीष्मद्रोणक्पादिषु । 
¦ ` इलनगथेषु कथमपदुपागता ॥२६॥ 
नीके अथक जानने त्रके परम विद्धान्‌ भीष्म; द्रोण 
ओर पाच्यं आदि, जो इ बुःख्के रक्षक हैः रहते हए 
यह्‌ व्रिपत्ति हमपर क्यों आयी १ ॥ २६ ॥ 
हा पाण्डो हा मद।राज कसि र समुपेक्षसे । 
त्रान्‌ विवस्यतः साधूनरिभिदुतनि तान्‌ ॥२७॥ 
ह्य महागज पण्डु! कहँ हो १ आज तुम्हरे पर्प 
शतुओने जूए, जीतकर . वनवास दे दिया दै, तुम 
इनकी दुरवस्थाकर उपेक्षा कर रदे हो १ ॥ २७॥ 
सहैव निवतख नलु त्वमसि मे प्ियः। , 
शरीपद्पि माद्रेय मा मा त्याक्षीः कु पुत्रवत्‌ ॥२८॥ 
मद्रीनन्दन सहदेव ! तुम सुश्च अपने शरीरवे मी अधिक 
भिय हो बरदा | टीट आय । कुपुत्रकी मति मेया व्याग 





नजन्तु श्रातरस्तेऽमी यदि सत्याभिसंधिनः। 
मह्परताणजं धर्ममिदेव त्वमवप्लुहि ` ॥ २९ 
तुम्हरे भ माई यद सत्य-धर्मके पालनका आग्रह ९७ 


२९॥ 


` कर बनं जा रेतो जार्ये; तुम यदीं रहकर मेरी ५ 


जनित धर्मकरा खम टो ॥ २९॥ 0 


॥ 


वेद्यम्पायन उवाच 
एवं बिख्पत कन्तीमभिवाद्य प्रणम्य च 1 
[4 
पण्डवा विगतानन्दा वनायेव प्रवत्रजुः ॥ १० ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है-इस प्रकार विलप करती 
रट माता कुन्तीको अभिवादन एवं प्रणाम करके पाण्डवलोग 
दूली हो नको चले गये ॥ ३५॥ 
विटुरापि तामा न्तीमाश्वास्य देतुभिः। 
्रविशयद्‌ गृहं क्षत्ता खयमात॑तरः शनैः ॥ ३१ ॥ 


विदुरजी शोकाकुला कुन्तीको अनेक प्रकार युक्तियो- 


ॐ 








पर धीरज रवैधाकर उन धीरे-धीरे अपने घर ठे गये । उस 


। पब वे खयं भी बहुत दुखी थे ॥ ३१॥ 


। भते(ः 


। ततः सम्प्रस्थिते तत्र धर्मराजे तदा शपे । 
समस्तास्तं द्रष्टं समरुरुहुरातुराः ॥ 


| ५ पासादवयौणि विमनरिखराणि च । 
श्‌ (~ + ९ 
। "पुराणि च सर्वाणि इक्ानन्याइच स्वेदाः ॥ 








जनः श्रीमानुदासीनो व्यरोकयत्‌ । 
तदनन्तर धर्मराज युधिष्ठिर जब्र बनक्री ओर प्रित 
इए ततर उप्त नगर समसत निवासी दुःखसे.आतुर हो उन 
रक विमि महल, मकानकी छतो, समस्त गोपुरो ओर इृक्षोपर 
| वहसे सथ सरेण उदास होकर उन्हं देखने लगे ॥ 


१ दि रष्यासततः शाक्य! गन्तुं वहुजनाकु खाः ॥ 
* ° सम तान्यत्र दीनाः पदयन्ति पाण्डवम्‌ । 
उ्समय सङ्क मनुष्यो भारी भीडसे इतनी भर गवी थीं 


कि नलदं 
गर चलना अतम्भव हो गया या| इलि रोग ऊचे चद्‌- 


॥ = भवन्त दीनभावसे पाण्डुनन्दन 'यधिष्ठिको देख रदेथे ॥ 


बजिंतच्छ्रं॑चेलभूषणवनितम्‌ ॥ 






वल्कलाजिनसंवीतं पार्थं दष्टा जनास्तदा । 


€ भ 3 
उचुवहुविधा वाचो भदोपहतचेतसः ॥ 


न्तीनन्दन युधिषिर छत्ररदित एवं पैदल ही चल रदे 
थ । उनके शरीर राजोचित वस्र ओर आभूपरणोका भी 
अभाव था। वे व्क ओर मृगचम॑ पहने हुए थे । उन्द 
इस दशाम देखकर लोगोके हृदयम गहरी चो प्हुची 
ओर वे सव लोग नाना प्रकारकी बरतें कसे द्रो ॥ ` ` 

जना ऊचुः 

यं यन्तमनुयति स्म॒ चतुरङ्गबलं महत्‌। 
तमेवं कृष्णया सार्धमनुयान्ति स्म पाण्डवाः ॥ 
चत्वारो श्रातरदचेव पुरोधार्च विदाम्पतिम्‌। 

नगरनिवासी मदुष्य वोले-अदो ! त्रा करते 
समय जिनकरे पीछे विशाल चतुरंगिणी सेना चलती थी, आज वे 
ही राजा युधिष्ठिर इस प्रकार जा रदे दै ओर उनके पीछे 
्रौपदीके साथ केवर चार्‌ माई पाण्डव तथा पुरोहित चल 
रदे दै ॥ 

५ (4 , 

या न शाक्या पुरा द्रष्ट मूतराकाशगेरपि ॥ 
तामद्य कृष्णां पदयन्ति राजमागंगता जन(: । 


जिसे आजसे पहले आकाशचारी प्राणीतक नदीं देख ` 


पते थे? उशी द्रुपदकरुमारी करष्णाको अव्र सडकपर चल्नेवाठे 
साधारण रोग भी देख रे ई ॥ 
अङ्गरागोचितां कृष्णां रक्तचन्दनसेषिनीम्‌ ॥ 
व्षेमुष्णं च शीतं च नेष्यत्याश्च विवणेताम्‌ । 
सुकुमारी दरौपदीके अङ्गोम दिग्य अङ्गराग शोभा पाताः 
था | वह खा चन्दनका सेवनं करती थः, परंतु अब्र वनम 
सर्दी, गर्मी ओर वां कगनेसे उसकी अङ्गका न्ति शीध ही फीकी 
पड़ जायगी ॥ ` । 
अद्य नूनं प्रथा देवी सत्वम।विद्य भाषते ॥ 
पुत्रान्‌ स्नुषां च देवी तु दर्टमद्याथ नाहि ॥ 
निश्चय दही आज कुन्तीदेवी बड़े भारी पैरयका आश्रय 
लेकर अपने पुत्रौ ओर पुत्रवधूसे वार्तालाप करती है; अन्यथा 
इत दशाम वे इनकी ओर देख भी नहीं सकतीं ॥ 
निशंणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्‌ दुःलदशेनम्‌ । 
किं पुनयस्थ लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्‌ ॥ ` 
गुणहीन पुत्रका भी दुःख मातासे कंसे देखा जायगा; 
फिर जि पुत्रके सदाचारमा्रसे यह सारा संसार वशीमूत हो 


जाता है, उसपर कोई दुःख आये, तो उसकी माता बह 


कैसे देख सकती है ! ॥ 
आनररस्यमयक्रोदो धतिः शीरं वमः शमः । 
पाण्डवं शोभयन्त्येते षड़्‌ गुणाः ुरषोलमम्‌ ॥ 


| ६ क 


=-= ----------------------------- 
=== 


र तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः निकलकर इनम चा ओर दौड़ रगाने ल्ग । इनमे न 
कमी आग जे, न पानी रे ओर न ज्ञा ही लगे । यँ 


(रुप्ररत पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको कोमर्ताः दयाः धेयः 
बलिश्वदेव, यज्ञः मन्त्रपाठः होम ओर जप वंद हो जाय । 


, इन्दरियसंयम ओर मनोनिग्रह- ये छः सुण खशोभित 
=: मानो वड़ा भारी अका पड़ गया होः इस प्रकारये सरे 


ह । अतः उनकी हानिसे आज सारी प्रजाको बड़ी भा 
शेरदीदै॥ घर ठह जारे । इनम टे वर्तन विखरे पड़ द ओर हम 
नीव सस्यानि श्रीष्मे सलिकसंक्षयात्‌ ॥ सदाके ४ इन्दं छोड़ सिय दशामे इन घरौपर कपरी 
१.3 सुब्रर्पुत्र शकुनि आकर अधिकार कर ठे ॥ 
3 पीडितं सवं जगत्‌ तस्य जगत्पतेः । 
वोपघातेन वृक्षः पुष्पफलोपगः ॥ 
ज्ञते गर्मीमिं जलशयका पानी घट जानेस जक्चर जीव- 
व्यथितं हो उठते ई एवं जड़ कट जानेसे फल ओर 
युक्त वृक्ष सूखने रुगता है, उसी प्रकार सम्पूण 
के पालक महाराज युधिष्ठिरकी पीडसि सारा संसार पीडति 











वनं नगरमदयास्तु यत्र गच्छन्ति पाण्डवाः । 
अस्माभिद्च परित्यक्तं पुरं सम्पयतां वनस्‌ ॥ 

अव्र जहा पाण्डव जा रदे हैः वह षन दही नगर हो 
जाय ओर हमारे छोड देनेपर यह नगर ही बनके रूप 


परिणत हो जायं ॥ 


यादै॥ विनि दष्टिणः स्वं वनानि स्गपक्षिणः। 
: ह्येष मनुष्याणां ध्मेराजो महाद्यतिः। त्यजन्त्वसद्भयाद्‌ भीता गजाः सिंहा वनान्यपि ॥ 
[ फटं च पत्रं च शाखास्तस्येतरे जनः ॥ वनम हमटोगोके भयघे सोप अपने व्रि छोड़कर भाग 
त्रातर इव क्षिप्रं सपुत्राः सहबान्धवाः । जरयः मृग ओर पक्षी जंगलोको छोड़ दे तथा हाथी ओर हं 


छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति पाण्डवः ॥ भी वदसि दूर चले जार्यै ॥ 


महातेजघ्वी धर्मराज युषिष्ठिर मनुष्योके मू है | जगतके अनाक्रान्तं प्रपयन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च । 
९ लोग उन्दीकी शाखा, पतर, पुष्प ओर फल है । आज कणमाषफल दानां देशांस्त्यक्त्वा सरगद्धिजाः ॥ 
अपने प्रो ओर माईबन्धुओंको साथ लेकर चारो भाई वयं पर्थेवेते सम्यक्‌ सह वत्स्याम निवरंताः । 


'इववोकी भति शीध उसी मासे उनके पीे-पीछे चल) हमलोग तृण ( साग-पात ); अन्न ओर फलका उपयोग 
ससे पाण्डुपुत्र युधि ज द्द दै॥ करनेवल है । जंगल्के दिक पञ ओर पश्च हमारे रदनेके 
धानानि परित्यज्य श्चेज्राणि च गृहाणि च । सानोको छोड़कर चके जार्ये । वे एेसे खानका अश्रय छ 


कदुःखसखाः पाथैमनुयाम खधा्िकम्‌ ॥ जहां दम नं ज्ये ओरवे उन स्थानोको छोड़ दे, जिनका € 
सेवन करं । हमलोग॒वनमे कुन्तीपु्ोकिे साथ वद 


आज हम अपने खेतः वाग-वगीचे ओर षर्वार ह 
| 1 < सुखसे रहैगे । 
इकर परम धर्मात्मा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरके साथ चल 


। ओर उरन्दकि सुख-दुःखको अपना सुख-दुःख समनं ॥ वैतरम्पायन उवाच 












| 

॑ ुदुधतनिधानानि परिष्बस्तजिराणि च । इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । 

।  (पात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सर्वेशः ॥ शश्राव पाथैः श्रुत्वा च न विचक्रेऽस्य मानसम्‌ ॥ 

अ नि परित्यक्तानि दैवतः वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इ १, 
च ॥ भिन्न भिन्न मनुर््योकी कही दई भंति-भोतिकी बाति यभस 
च । खनी । सुनकर भी उनके मनम कोई विकार नदीं अथि ॥ 
च ॥ ततः प्रासादसंस्थास्तु समन्ताद्‌ वे गदे दे । 


ब्ाह्मणकषत्रियविशां शद्राणां चेव योषितः ॥ 
ततः प्रसादजालनासुत्पारःथावरणानि च । 
दद्य; पाण्डवान्‌ दीनान्‌ रौरवाजिनवाससः ॥ 

॥ सारी श्ष्णां त्वदशपूरवा तां वजन्त पद्िरेव च । 
९ जाय । एक्वल्ना रुदन्तीं तां मुक्तकेशीं रजखलम्‌ ॥ 
टच तवा जियः स .विवणेबदना शरम्‌ 














£ 
तपवं अशीतिः : 
्ुयुतपव निनि = तमोऽध्याय ९९ 
ध ------~----- कक = 


व्य बहुधा मोदाद्‌ दुःखरोकरेन पीडिताः ॥ 


हहायिग्‌ धिग चिगित्युकत्वा नेत्ेरशरण्यवर्तयन्‌ 1) 

तदनन्तर चारौ ओर महलमे रहनेवाटी ब्राह्मणः क्षत्रियः 
र ओर शू्ोकी चर्यो अपने-अपने भवनौँकी खिड्कियेकि 
प हटकर दीन पाण्डर्वोको देखने लगीं । सव्र 
एष्डवौनि मृगचमंमय व्र धारण कर रक्खा था । उनके 
वथद्रौपदी मी पैदल ही चली जा रहीथी। उसे उन 
हियोने पहले कभी नदीं देखा था । उसके शरीरपर एक 
हव थाः केश खे हुए थेः वह रजस्वला यी ओर 
तती चटी जा रही थी । उसे देखकर उस समय सब स्ियोका 
एव उदास दो गया । वे क्षोभ एवं मोहके कारण नाना प्रकारसे 
प्रलाप करती हर्द दुःख-गोकसे पीडित हो गयीं ओर 
हय हाय | इन धृतराष्ट्र पुत्रको बार-बार धिकार है, धिक्तार 
है ेसा कहकर नेत्रोसे आंसू वहने लगीं ॥ 


। धतरूखियस्ताश्च निखिटेनोपरभ्य तत्‌ । 


गमनं परिकरषं च छृष्णाया दयूतमण्डटे ॥ ३२॥ 


` शुशदुः सुखनं खव विनिन्दन्त्यः कुरून्‌ शम्‌ 1 
 ्ष्युश्च खुचिरं काटं करासक्तमुखास्बुजाः ॥ ३३ ॥ 


॥ 
॥ 





| 
| 
| 


धृतरा्पुत्ोकी चर्यो द्रौपदीक चयूतसमाम जने ओर 





उसके व्र खीचेजाने ८ एवं वने जाने ) आदिका सारा 

इत्तान्त सुनकर कौरवोकी अयन्त निन्दा करती हुई पूट-फूट- 

कर रोने रगं ओर अपने मुखारविन्दको हथेलीपररखकर्‌ बहुत 

देरतक गहरी चिन्तामे इष रीं ॥ ३२-३३॥ 

राजा च शधृतरष्ट्स्तु पुत्राणामनयं तदा । 

भ्यायन्युद्धि्चहटदयो न रान्तिमधिजम्मिवान्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय अपने पुत्रके अन्यायक्रा चिन्तन कके राजा 

धृतराष्टरका भी हदय उद्रि दो उठा । उन्हें तनिक भी शान्ति 

नदीं मिली ॥ ३४ ॥ 

स॒ चिन्तयन्ननेका्रः शोक्याकुख्चेतनः । 

छतत सम्प्रेषयामास शीघ्रमागम्यतामिति ॥ ३५ ॥ 
चिन्तामे पडे-पड़े उनकी एकाग्रता नष्ट दो गयी । उनका 

चित्त शोकसे व्याकुर हो रहा था । उन्दने विदु पास 

संदेश मेजा कि तुम शीघ्र मेरे पास चले आओ ॥ ३५॥ 

ततो जगाम विदुरो धृतराषटनिवेशानम्‌ । 

तं पर्यपृच्छत्‌ संद्धिनो धृतराष्ट्रो जनाधिपः ॥ ३६ ॥ 
तव विदुर राजा धृतराष्टूके महम गये । उस समय 

महाराज धृतराष्ने अत्यन्त उद्विप् होकर उने पूढा ॥ ३६॥ 


इति श्रीमहाभारते सभाषवंणि अनुयूतपवेणि द्रौपदीङुन्तीसंवादे एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
दूस प्रकार श्रीमहामारत समापर्व॑के अन्तर्गत अनुतपव॑मं ्रौपदीकरनती संबादविषयक उनासीरवे अध्याय पूरा हु* ॥ ७९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २९ इोक मिलाकर कुरु ९५ इरोक है ) 


--लन्ल््््यी>>9-- 


अशीतितमोऽध्यायः 
वनगमने समय पाण्डवोकी चेष्टा ओर प्रनाजरनोी शोकातुरताके विषयम्‌ शतरर तथा 
बिदुरका संबाद ओर शरणागत कोको प्रोणाचाथका आधासन 


वेशम्पायन उवाच 
१मागतमथो राजा. विदुरं दीधेदरिनम्‌ । 
पर दव पप्रच्छ धृतराष्टोऽम्विकाखुतः ॥ \ ॥ 
वशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! दूरदर्शी विदुर 
आनेपर अभ्पिकानन्दन राजा धृतरषटूने शङ्कित-सा 
पूछ ॥ १॥ 
र. धृतरा उवाच 
म्यति वोतो धमषु युधिषिरः 
"सव्यसाची मद्रपुतरौ च पाण्डवौ ॥ २ ॥ 
४ बोले- विदुर ! कुन्तीनन्दन धर्मपुत्र युधिष्ठर 
४५५९० रहे ह १ भीमसेनः अर्जुनः नङ्क ओर सहदेव- 
८ इव भी क्रिस प्रकार यात्रा करते है १॥ २॥ 


चोभ्यश्चैव कथं क्षत्तद्रोपदी च यशखिनी । 
भरोतुमिच्छाम्यहं सर्व तेषां शंस विचेश्ठितम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरोहित धौम्य तथा यशखिनी द्रौपदी भी केसे जा ही 
३ १ मे उन सवक प्रथक्‌ थक्‌ चेशओंको सुनना चाहता हू 
तुम सुञ्चसे कहो ॥ २ ॥ 
विदुर उवाच, 
घखेण संवृत्य मुखं ङन्तीपुतो -युधिषठिरः । 
बाह विशालो सस्पदयन भीमो गच्छति पाण्डवः) ७ ॥ 
विदुर बोखे-ऊन्तीनन्दन युधिष्ठर वखसे मुह ठंककर ` 
जा रहे है । पाणडुङुमार भीमसेन अपनी विशाल युजाओकी । 
ओर देखते हए जते दै ॥४॥ अ 
सिक्रता वपन्‌ सव्यसाची राजनमजगच्छते । ए 
क दवे मुखमालिप्य < 1 छति ह ॥ २. 
माद्रीपुत्रः सहदेवो सुखमाकिप्य गच्छति ॥ । 


ॐ 









र्दद 





सव्यसाची अर्जुन बाट्‌ बरिखेरते हुए राजा युषिष्ठिके 
पीरे.पीे जा रे है । माद्रीकुमार सहदेव अपने मंहपर मिद 
पोतकर जाते है ॥ ५ ॥ 
पांसूपलिप्तसवौज्ञो नक्रुध्ित्तविद्वरः । 
दर्शनीयतमो लोके राजानमयुगच्छति ॥ ६ ॥ 
ल्मेकमे अत्यन्त दर्शनीय मनोहर रूपवाछे नु अपने 
सब अङ्गम धूर ल्पेटकर व्याकुलचित्त हो राजा युधिष्ठिरका 
अनुसरण कर रहे दै ॥ ६ ॥ 
कृष्णा तु केशः प्रच्छाय सुखमायतलोचना 1 
दर्शनीया प्रसदती रजानमलुगच्छति ॥ ७ ॥ 
परम सुन्दरी विशाटटोचना कृष्णा अपने केशेसे ही 
मह दँककर रोती हुई राजक पीठे-पीछे जा रदी है ॥ ७॥ 
धौम्यो सेद्राणि सामानि याम्यानि च विशाम्पते। 
` गायन्‌ गच्छति मगेंषु कुरानदाय पाणिना ॥ ८ ॥ 
महाराज ! पुरोहित धोम्यजी हाथमे कुश केकर रुद्र तथा 
यमदेवता्म्बन्धी साम-मन्त्ोका गान करते हुए आगे-आगे 
माग॑पर चल रे है ॥ ८ ॥ 
धृतरा उवाच 
विविधानीह रूपाणि रत्वा गच्छन्ति पाण्डवाः। 
तन्ममाचक्ष्व विदुरू कस्मादेवं व्रजन्ति ते ॥ ९ ॥ 
श्तराे पू्ा--विदुर ! पाण्डवलोग यहां जो भिन्न- 
भिन् प्रकारकी चेष करते हुए यात्रा कर रहे है, उसका क्या 
रहस्य दहै यह बताओ । वे क्यो इश प्रकार जा रहे ई १॥ ९॥ 
विदुर उवाच 
निङृतश्यापि ते पुरेेते राज्ये धनेषु च । 
न चमौश्चकते वुद्धिधंमंराजस्य धीमतः ॥ १०॥ 
विदुर बोले- महाराज ! यधपि आपके पुत्रोनि छलपूणं 
बर्ताव किया है । पाण्डरवोक्रा राज्य ओौर धन सव्र कुछ चला 
गया है तो भी परम बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरकी बुद्धि धर्मत 
वबिचछ्ित नहीं हो रदी है ॥ १० ॥ 
योऽसौ राजा घृणी नित्यं धातंराष्टेषु भारत । 
निङत्या श्रितः कोधान्नोन्मीरयति रोचने ॥ ११॥ 
भार ! राजा युधिष्ठिर आपके पु्रोपर सदा दयाभाव 
 इन्दोने खलपूर्णं जएका आश्रय लेकर 






[ सभापषेणि 


मस्म न कर उदः इसी मयते पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना 
मह ठँककर जा रहे द ॥ १२॥ 

यथा च भीमो बजति तन्मे निगदतः णु । 
बाहवे नास्ति समो ममेति भरतषभ ॥ १६॥ 


अव भीमसेन जित प्रकार चक रहे दैः उसका रहस 
वताता दहः सुनिये ! भरतश्रेष्ठ ! उन्द इस बातका अभिमान 
है कि बाहुबलम मेरे समान दूसरा कोई नदीं है ॥ १३ ॥ 
वाह विशालो कृत्वासौ तेन भीमोऽपि गच्छति । 
वाहू विदशेयन्‌ राजन्‌ वाहुद्रविणदर्पितः ॥ १४॥ 
चिकीषेन्‌ कमं शुभ्यो वाहुद्रव्याचुरूपतः । 

इसील्यि वे अपनी विशाल थुजाओंकी ओर देखते हए 
यात्रा करते द । राजन्‌ ! अपने वराहुव्रलरूपी वैभवपर उन 
गर्व है । अतः वे अपनी दोनो भुजँ दिखति हुए. शत्रुभेषि 
बदला लेनेके ल्थि अपने बाहुबख्के अनुरूप ही पराक्रम 
करना चाहते दँ ॥ १४१ ॥ 
प्दिशञ्छरसम्पातान्‌ क स्तीपुत्रो ऽज॑नस्तदा॥ १५॥ 
सिकत। वपन्‌ सव्यसाची राजानमजुगच्छति। 
असक्ताः सिकतास्तस्य यथा सम्प्रति भारत । 
असक्तं शरवर्षणि तथा मोक्ष्यति रातरषु ॥ १६॥ 


कुन्तीपुत्र सव्यसाची अर्जुन उस्र समय राजक पीठि.पी 
जो वबा विखेरते हुए यारा कर रे थे उसके द्वार वै 
शतुओंपर बाण बरसानेकी अभिलाषा व्यक्त करते थे । भास 
इस समय उनके गिरये हुए बालके कण जसे आपमे संसक्त 
न होते हुए लगातार गिरतेरदैः उसी प्रकार वे रात्ुओपर 
परस्पर संसक्त न होनेवारे अपंख्य बाणोकी वर्षां करेगे ॥ 


न मे कश्चिद्‌ विजानीयान्पुलमेति भारत । 

मुखमाकिप्य तेनासौ सहदेवोऽपि गच्छति ॥ १७ ॥ 
मारत ! ८आज इस दुर्दिने कोई मेर मेको पहर्गा 

न 2े' यही सोचकर सहदेव अपने महे मि्टी पोतक जा 

रहे ह ॥ १७॥ 

नाहं मनांस्याददेयं मागे स्रीण(मिति प्रभो । 1 

पांसूपटिघ्तसवीड्धो नकुटस्तेन गच्छति ॥ ९ 


€ ६ > 4 षै 
परमो ! मागमे मे लियोका चित्त न चुरा द्‌, ६९ । 
नल अपने सरे अज्खमं धूल कगाकर यात्रा कसते है॥ १ 


पक्वा धरखदती मुक्तकेशी गजखल । ६, 
शोणितेनाक्तवसना द्रौपदी वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ 


दरौपदीके शरीरपर एक ही वख थाउसके बार 


बह रजलला थी ओर उसके कदन स्त ८ रन ) ¶ 


९॥ 
ख्गा हुमा था, उसने रोते हुए यह वरात कदी धी ॥ ‹ 








| 
| 











(कछतेऽदमिदं प्राष्ा तेषां वर्प चतुदेशे । 
हृतपत्यो दतखता इतवन्घुजनप्रिफाः ॥ २० ॥ 
्रहशोणितदिग्चाङ्यो मुक्तकेरायो रजखर(:। 
एं छतोदका भायौः परेकष्यन्ति गजाह्वयम्‌ ॥ २९॥ 
(जिनके अन्यायसे आजम इस दशाको परहुची हू, आजके 
तरदं वर्षमे उनकी च्ि्यो भी जपने पति? पुत्र ओर वन्धु- 
धवे मारे जानेसे उनकौ सशोक पा खोट-खोटकर रोयेगी 
ओर्‌ अपने अङ्खोमिं रक्त तथा धूल लेटे, वाल खोले दए 
अपने सगे-तम्बन्धियोको तिलाञ्ललि दे इसी प्रकार हस्तिनापुरमे 
प्रवेश करेंगी ॥ २०-२१ ॥ 
हृत्वा तु नैतऋतान्‌ दभौन्‌ धीरो धौम्यः पुरोहितः। 
सामानि गायन्‌ याम्यानि पुरतो याति भारत ॥ २२॥ 
भारत ! धीरसखभाववाकते पुरोहित धौम्यजी कुशोका अग्र 
माग नैकऋरयकोणकी ओर करके यमदेवतासम्बन्धी साममनवोका 
गान करते दए पाण्डवेके अगे-अगि जा र्दे ६ ॥ २२ ॥ 
हतेषु भारतेष्वाजौ कुरूणां  गुरवस्तद्‌ा । 
एवं सामानि गास्यन्तीत्युक्त्वा घौम्योऽपि गच्छति ॥ 
धौम्यजी यह कहकर गये ये कि युद्धम कौरवक मारे 
जनेपर उनके गुरु भी इसी प्रकार कमी सामगान करेगे ॥ २३॥ 
हा हा गच्छन्ति नो नाथाः खमवेक्षध्वमीटरम्‌ । 
अहो धिक कुरचरद्धानां वालानामिव चेष्टितम्‌ ॥ २ ॥ 
रष्टयः पाण्डुदायादलिमाननिवौसयन्ति ये। 
अनाथाः स्म वयं सवं वियुक्ताः पाण्डुनन्दनेः॥ २५॥ 
दुविनीतेषु लुव्धेषु का प्रीतिः कौरवेषु नः । 
इति पौराः खुदुःखातौः क्रोशन्ति स्म पुनः पुनः ॥ २६॥ 
महाराज ! उस समय नगरके छोग अव्यन्त दुःखसे 
आतुर हो बार-बार चि्छाकर कह रदे थे कि हाय-हाय ¦ हमारे 
खामी पाण्डव चले जा ददे है । अहो ! कौरवो जे वदेवढे 
सेय ई, उनकी यह वाक्कोकी-सी चेष्टा तो देखो । धिकार 


है उनके इत बतीवको ! ये कौरव छोभवश महाराज पाण्डुके 


रोको र्यते निकाल रदे है । इन पाण्डुपुत्रस वियुक्त होकर 

हम सब्र लोग आज अनाथदहो गये । इन लोभी ओर उद्दण्ड 
कोरवोके प्रति हमारा प्रेम कसे हो सकता दै १ ॥२४-२६ ॥ 

एवमाकारलि्खेस्ते व्यवसायं मनोगतम्‌ । 

थयन्तश्च कौन्तेया चनं जग्ु्मनखिनः ॥ २७ ॥ 
. महाराज ! इस प्रकार मनस्वी कुन्तीपुत्र अपनी अक्ति 

एवे विह दवारा अपने आन्तरिक निश्वयको प्रकट करते 

हए वनक्ो गे द ॥ २७॥ 

४ तेषु नाग्येषु निर्यत्सु गज्ञसाहयात्‌ । 

जनश विद्युतश्चासन्‌ भूमिश्च समकम्पत ॥ २८॥ 


प्र 
र ` ° भा° प्र०-३३-- 


अङहीतितमो ऽध्यायः 
ज -----------=------------~ 
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राहुरग्रसदादित्यमपर्वणि विशस्पते । 
उल्का चाप्यपसब्येन पुरं कृत्वा व्यशीर्यत ॥ २९॥ 
हस्तिनापुरसे उन नरश्रेष्ठ पाण्डर्वोके निकल्ते दी विनां 
वादल्के वरिजरी गिरने ठगी? प्रधी कोपि उटी। राजन्‌ ! विना 
पर्वं (अमावस्या ) केही राहून सूयक ग्रस च्या था ओर 
नगरको दाये रखकर उल्का गिरी थी ॥ २८-२९ ॥ 
प्रव्याहरन्ति क्रव्यादा गरृधगोमायु वायसाः ॥ 
देवायतनचेत्येषु प्राकारा्ाखकेषु च ॥ ३० ॥ 


गीधः, गीदड़ ओर कौवे आदि मांसाहारी जन्तु नगरफे 
मन्दिर, देवको चहारदीवारी तथा अद्राल्काओंपर मांस 
ओर डी आदि कर गिरने ङ्गे न ॥ ३० ॥ 
एवमेते महोत्पाताः प्रादुरासन्‌ दुरासदाः । 
भरतानामभावाय राजन्‌ दुमेन्तिते तव ॥ ३१९॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार आपकी दुरम॑न्बणाके कारण पसे-रेसे 
अपशकरुनरूप दुर्दम्य एवं महान्‌ उत्पात प्रकट हृषः है 
जो भरतवंडियोकि विनाशचकी सूना दे रहे ई ॥ ३१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवं श्रवदतोरेव तयोस्तत्र विशाम्पते । 
धुतराषटस्य॒राक्श्च विदुरस्य च धीमतः ॥ ३२॥ 
नारदश्च सभामध्ये कुरूणामग्रतः स्थितः । 
महषिभिः परिवृतो रौद्रं वाक्यमुवाच ह ॥ २९॥ 
वेशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इस प्रकार 
राजा धृतरा ओर बुद्धिमान्‌ विदुर जत्र दोनो वहां बातचीत 
कर रे ये, उसी समय समाम महियोखे धिरे हुए देवषि नारद 
कौरवोकि सामने आकर खड़े हो गये ओर यह भयंकर 
वचन बोटे-॥ ३२-३२ ॥ 
शतश्चतर्ददो वपे विन्ष्यन्तीह कौरवाः । 
दु्योघनापराधेन भीमाजञुंनबलेन च ॥ ३७ ॥ 
(आजे चोदहवे वर्षमे दुर्योधने अपराधे भीम ओर 
अजुनके पराक्रमदयार कौरवङुरूका नाश हो जायगा" ॥ २३४ ॥ 
त्युक्त्वा दिवमाक्रम्य क्षिप्रमन्तरधीयत । 
ब्राह्मी धियं खुविपुखं बिभ्रद्‌ देवर्षिसत्तमः ॥ \५॥ 
सा कहकर विशाल ्रहमतेज धारण कएनेवाले देवरिप्रवर 
नारदः आकाशम जाकर सहसा अन्तर्घन हो गये ॥ ३५॥ 
८ धृ तराष् उवाच 
करिमन्रवन्‌ नागरिकाः कि वै जानपद्‌। जनाः \ 
क्षत्तः सवेमशेषतः ॥ 
धृतराषटन पू --विुर ! जब पाण्डव बनको जाने 
लो, उस समय नगर ओर देशक लोग क्या कह रहेथेःये 
लव बाते से पूयते टीकौठीक ` बताओ ॥ ` 


----- 


९६८ श्रीमहाभारते 


वव 


दुर उवाच 


बराह्मणाः क्षत्रिया वेदयाः शुदा येऽन्ये वदन्त्यथ। 
तच्छ्णुष्व महाराज वक्ष्यते च मया तव ॥ 


विदुरः बोले महाराज ! ब्राह्मणः क्षत्रिय, वैद्य, शुद्र 
तथा अन्यलोग इस षटनाके सम्बन्धमे जो कुछ कहते है, 
वह सुनिये, मे आपसे सप्र बाते बता रहा हूं ॥ 
हा हा गच्छन्ति नो नाथाः समवेक्षध्वमीदशम्‌। 
इति पौराः खुदुःखातौः रोचन्ति सू समन्ततः ॥ 
पाण्डवोके जाते समय समस्त पुरबासी दुःखसे आतुर 
हो सब ओर शोकम हे हुए थे ओर इत प्रकार कह रहे 
ये--ष्हाव ! हाय ! हमरे खामी, हमारे रक्षक वनम चले जा 
रहे हँ । माइयो ! देखो; धृतराष्के पुर्नोका यह कैसा अन्याय 


दै९॥ 
तदहृष्मिवाक्रजं गतोत्सवमिवाभवत्‌ । 
नगरं हास्तिनपुरं ससख्रीठृद्धकुमारकम्‌ ॥ 
ली, बालक्र ओर इदधोषहित सारा हस्तिनापुर नगर 
दषरहितः शब्दशून्यं तथा उत्सवहीन-सा हो गया ॥ 
सवे चासन्‌ निसत्साहा व्याधिना बाधिता यथा॥ 
पाथौन्‌ प्रति नरा नित्यं चिन्ताशोकपरायणः । 
तत्र तत्र कथां चक्रुः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ 
सप्र लोग कुन्तीपुत्रो लि निरन्तर चिन्ता एवं शोकम 
निमग्न हो उत्साह खो बैठे थे । सप्रकी दशा रोगियोके समान 
हो गवी थी । सव एक दूस मिलकर जहा तहँ पण्डो. 
के विषे ही वार्तालाप करते थे ॥ 
वनं गते धमराजे दुःखशोकपरायणा; । 
बभूवुः कौरवा वद्धा भ्रां शोकेन पीडिताः ॥ 
धम॑राजक्े वनम चके जानेपर समत बद्ध कौरव मी 


गये ॥ । 
ततः पौरजनः सर्वः शोचश्नास्ते जनाधिपम्‌। 
कथास्तत्र ब्राह्मणाः पार्थिवं प्रति ॥ 























अत्यन्त शोकसे व्यथित हो दुःख ओर चिन्तामे निमग्न हो 


[ सभापर्वणि 
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तो ल भोगनेकर ही योग्य है, वह दुःखसे आतुर हो वनमे 
कैसे रहेगी ॥ 
विदुर उवाच 

एवं पौराश्च विप्राश्च सदाराः .सहपु्रकाः । 
स्मरन्तः पाण्डवान्‌ सवं वभूवुशरंशदुःखिताः ॥ 

विदुरजी कहते ह--राजन्‌ ! इत १ पुरवासी 
ब्राह्मण अपनी छियों ओर पुत्रोके साथ पाण्डवोका स्मरण 
करते हए बहुत दुखी हो गये ॥ 
आविद्धा इव शस्त्रेण नाभ्यनन्दन्‌ कथंचन । 
सम्भाष्यमाणा अपि ते न कंचित्‌ प्रत्यपूजयन्‌ ॥ 

शकि आधातसे धायल हुए मनुप्योकी मति वे 
किसी प्रकार सुखी न हो सके । बात कहनेपर भी वे किशीको 
आद्रपूवैक उत्तर नहीं देते थे ॥ 
न युक्त्वा न रायित्व। ते दिवा वायि वानिरि) 
शोकोपहतविकाना नष्टसंञ। दवाभवन्‌ ॥ 

उन्हे दिन अथवा राम न तो भोजन किया ओर 
न नीद ही ली; शोकके कारण उनका सारा विज्ञान आच्छा- 
दित हो गया था। वे सवर-के-तव्र अचेत-से होरहे थे ॥ 
यदवस्था बभूवाता ह्ययोध्या नगरी पुर । 
रामे घनं गते दःलाद्धुतराज्ये सलक्ष्मणे ॥ 
तदवस्थं बभूवातंमयेदं गजसाह्वयम्‌ । 
गते पाथ बनं दुःखाद्धतराज्ये सहालुजञः ॥ 


जेठे तेतायुगमे रोज्यक्रा अपहरण हो जानेपर लक्ष्मण- 
सहित श्रीराभचन्द्रजीके वनमे चके जानक वाद अयोध्या 
नगरी दुःखसे अत्यन्त आतुर हो बड़ी दुरखाको पर्हुच गयी 
थीः वही दशा राग्यके अपहरण हो जनेपर भाईयोंसहित 
युधिष्ठिफे वनम चरे जनते आज हमारे इक हस्तिनापुरफी 
हो गयी है॥ 
वेशस्यायन उवाच 
विदुरस्य वचः शरुत्वा नागरस्य गिरं च वे । 
भूयो समोह रोक्राञ्च घछतरटः सबान्धवः ॥ ) 21 
कहते हैँ--जनमेजय | विदुरका कथन 
ओर पुरवाषियोकी कही हई वाते सुनकर बन्धु-वान्धवों हित 
राजा धृतरा पुनः सोकसे मूत हो गये ॥ 


| म कणैः ाङुनिश्चापि सौबलः । 


ण द्वापममन्यन्त राज्यं चास्मे न्यवेदयन्‌ ॥ ९६॥ 
दुयोधन; कण ओर सब्रलपुत्र शकुनिने द्रोणको 
„) माना ओर सम्पण राज्य उनके, 


५॥ ५11 न 








अबु्युतपवे ] 
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उस समय द्रोणाचाय॑ने अमर्ष॑शील दुर्योधनः दुःगासनः 
कर्णं तथा अन्य सव्र भरतवंशियेे कहा--॥ ३७ ॥ 
अवध्यान्‌ पाण्डवान्‌ प्राटुदेवपुतान्‌ द्विजातयः । 
अहं वै शरणं प्राप्तान्‌ वतमानो यथाबलम्‌ ॥३८॥ 
गन्ता सवौतमना भक्त्या धात्तेराषटरान्‌ सराजकान्‌। 
नोत्सहेयं परित्यक्तं, दैवं हि बलवत्तरम्‌ ॥१९॥ 
प्पाण्डव देवताओं पुत्र दैः अतः ब्राह्मणलोग न्द 
अवध्य वतरति द । मै यथाकति सम्पूणं दयसे तुम्दारे 
अनुकरूढ प्रयज्ञ करता हु तुम्दारा साथ दूँगा 1 भक्तिपूवंक 
अपनी शरणमे अपे एं इन राजाओंसदहित धृतराषरपुत्रौका 
परित्याग करनेका साहस नहीं कर सकता । दैव ही सवसे 
प्रवर दै ॥ ३८-२३९ ॥ 
धर्मतः पाण्डुपुत्रा वै वनं गच्छन्ति निर्जिताः 
ते च दादश वषीणि वने वर्स्यन्ति पाण्डवाः ॥ ४०॥ 
'पाण्डव जूए पराजित होकर धर्मके अनुसार बनमे गये 
है । तरे वरहो बारह वर्घोतक रदैगे ॥ ४०॥ 
चरितबरह्मचयौदच क्रोधामषवद्यानुगाः 
वैरं नि्यौतयिप्यन्ति महद्‌ दुःखाय पाण्डवाः ॥ ४१ ॥ 
(वनम पूरणरूपते ब्रहमचयंका पाटन करके जव वे क्रोध 
ओर अम्परे वशीभूत हो यँ छौटेगेः उस समय वैरका 
वदला अवद्य ठेगे । उनका बह प्रतीक्रार हमारे स्थि महान्‌ 
दुःखक्रा कारण होगा ॥ ४१॥ 
मया च श्रितो रजन्‌ द्वुपदः ससिविग्रदे । 
पुबार्थमयजद्‌ राजा वधाय मम॒ भारत ॥ ७२॥ 
(राजन्‌ ! मैने भैत्रीके विषयको टेकर कलह प्रारभ 
होनेपर राजा द्रुपदो उनके रज्यसे भरट किया था; भारत । 
इपसे दुखी होकर उन्दने मेरे बधकरे लि पुत्र प्राप्त कसनेकी 
इच्छसे एक यज्ञका आयोजन करिया ॥ ४२ ॥ 
याजोपयाजतपसा पुत्रं ठेभे स पावकात्‌ । 
धृष्टयुम्नं दरौपदीं च वेदीमध्यात्‌ सुमध्यमाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
(याज ओर उपयाजकी तपस्यासे उन्दने अभ्निसे धृष्टयुम्न 
ओर वेदीक्रे मध्यभागते सुन्दरी द्रोपदीको प्राक्त किया॥ ४३ ॥ 
धृषट्युम्नस्तु पाथोन दयालः सम्बन्धतो मत 
पाण्डवानां श्रियरतस्तसान्मा भयमाविरात्‌ ॥ ४४॥ 


तो सम्बन्धकी दृ्टिसे कुन्तीपुत्रौका साख ही 
न्न ङ्गा रहता हैः 


~ 


(धृष्टद्युम्न 
है, अतः सद्‌ा उनका प्रिय करने 


अहीतितमोऽध्यायः 
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होती है । वह देवताका दिया हुआ पुत्र है ओर धनुषः 
त्राण तथा कवचके साथ प्रकट हुआ है | मरणधर्मा मनुष्य 
होनेके कारण मुञ्चे अव उससे महान्‌ भय लगता है ॥ ४५ ॥ 
गतो हि पक्षतां तेषां पाषतः परवीरहा । 
रथातिरथसंख्यायां योऽग्रणीरजुंनो युचः ॥ ४६ ॥ 
खृष्टप्राणो शदातरं तेन चेत्‌ संगमो मम । 
किमन्यद्‌ दुःखमधिकं परमं भुवि कौरवाः ॥ ४७॥ 
(्नुवीरोका संहर करनेवाला द्रुपदकुमार ृषद्युम्न 

पाण्डवोके पश्चका पोषक हो गया दै । रथिरो ओर अति- 
रथियोकी गणनामे जिका नाम सव्रसे पदे छया जाता दै, 
वह तरुण वीर अजुन धषटयुम्नके ल्यिः यदि मेरे साथ उसका 
युद्ध हुआ तो, ल्डकर प्राणतक देनेके व्यि उद्यत हो जायगा । 
कौरवो ! ८ अञजुनके साथ मुञ्चे र्डना पड़े ) इस पृथ्वीपर 
इससे वद्कर महान्‌ दुःल मेरे ल्यि ओर क्या हो सकता 
दे १॥ ४६-४७ ॥ 

धष्दयुम्नो द्रोणशत्युरिति बिप्रथितं वचः । 
मद्वधाय श्रुतो ऽप्येष्र रोके चाप्यति विश्चुतः ॥ ४८ ॥ 

शृषटयु्नद्रोणकी मौत दै, यह वात सर्वत्र फे चुकी है । 

मेरे वधके ल्य ही उसका जन्म हुआ दै । यह भी सवर लोगोने 
सुन रक्ला है । धृषटयुप्न खयं भी संसारम अपनी वीरतकरे स्थि 
विख्यात दै ॥ ४८ ॥ 


सोऽयं नूनमनुप्राप्तस्त्व्छृते कल उत्तमः । 

त्वरितं कुख्त श्रेयो नैतदेतावता कृतम्‌ ॥ ४९॥ 
(तुम्हारे छ्य यह निश्चय ही बहुत उत्तम अवसर प्रात 

हुआ है । शीघ्र ही अपने कल्याण-साधनमं र्ग जाओ। 

पाण्डवोँको वनवास दे देनेमा्रसे तुम्हारा अभी सिद्धं नहीं 

हो सकता ॥ ४९ ॥ ५: 

सह्यत सखुखमेवैतत्‌ तालच्छयेव हैमनी । 

यजष्वं च ` महायज्ञेभांगानश्षीत दत्त च ॥ ५०॥ ` 

इतश्चतुर्दशे वपं महत्‌ प्रप्यस्यथ वैशसम्‌। ` 
ध्यह राज्य तुमलोगेकि लि शीतकाले होनेवाटी ताडके 

पेडकी. छायाके समान दो ही षद़ीतक खख देनेवालमदै। अव त॒म 


बङ-बडे यज्ञ करो, मनमाने भोग भोगो ओर चच्छनुसार ` 








दान कर लो । आजले चौदहवे वर्षमे तुमे बहुत बड़ी मार 


१ 














श्रीमहाभारते 
= = [=-= 
क 


[ सभापर्वणि 





ह्‌ असि सट म) 
मं ओर पैदल वेनाओति सुरक्षित ओर भोगसामगरीि 
न 0 हो सतकूर्वक वनमे भ्रमणके चरि जर्वेः क्योकि वे 
> वको सम्प्र हो सत्कारः (१ ठ 
“विदुर । गुरुद्रोणाचार्यने ठीक कहा है । तुम पण्ड ४ 
| > म # मेरे पुव ही ईः ॥ ५२ ॥ 
लोटा लाओ । यदिवेन खोटे तो वे अल्र-श्नषे युक्त भी मेरे पुव ही ई र 
इति श्रीमहाभारते सभापर॑णि अनु्यतपवणि विदुर तरा्दोणवाक्ये अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
इस करे श्रीमहाभासत समापरवके अन्तर्गत अनुचयुतपर्मे वदुर, धृतरा मौर द्रोणे क्चनविष्यक असीर आध्याय पूरा हुभा॥ ८०॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ इरोक मिलाकर कुल ६७ इकोक हैँ ) 





एकारीतितमोऽध्यायः 
धतराषटरकी चिन्ता ओर उनका संजयफे साथ वार्तालाप 


वैश्स्फायन उवाच 
वनं गतेषु पथेषु निर्जितेषु दुरोदरे । 
श्तराष् महाराज तदा चिन्ता समाविशत्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! जबर पाण्डव 
जूएमे हारकर वनम चे गये, तवर राजा धृतराष्टरको वड़ी 
चिन्ता हुई ॥ १ ॥ 
तं चिन्तयानमासीनं धतरा जनेश्वरम्‌ । 
निः्वसन्तमनेकाग्रमिति होवाच संजयः ॥ २ ॥ 
महाराज धृतराको गर ससि खीचते ओर उद्विमचित् 
होकर चिन्तामे इवे हुए देख संजयने इस प्रकार कहा ॥ २॥ 
संजय उवाच 
अवाप्य वखुखम्पूणां वखुधां वसुधाधिप । 
वाज्य पाण्डवान्‌ रज्याद्‌ राजन्‌ किमनुरोचसि॥३॥ 
संजय बोले-शरथ्वीनाथ । यह धन.रेषि सम्पन्न 
वसुधाका राज्य पाकर ओर पाण्डरवोको अपने देशसे निकारकर्‌ 
अव अपि कर्यो रोकमप्र हो रे ई १ ॥ २॥ 
धृतरा उवाच 
-अरोच्यत्वं कुतस्तेषां येषां वैरं भविष्यति । 
पाण्डवेयुंद्धशौण्डे्दि = वल्वद्धिमंह(स्थैः ॥ ४ ॥ 
श्वतराने कहा- जिन लोगो युश बट्वान्‌ 
पर्डवेति वेर होगाः वे शोकमग्र हुए विना कैते रह 


1; 4 








ओर अर्थ मी अन्रलके = अनर्थरूपसे 
जर मिव क्ल ज 


ताह ॥ १. शा अनी उरे जच्छ 
नकर दण्डलु्म्य शिरः छन्ततिकस्यचित्‌ ] : 


वायमाणो हि भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । 
पाण्डवानां प्रियां माया द्रौपदीं घम॑चःरिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
माहिणोदानयेहेति पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
सतपुत्रं खमन्द्‌म। निलजः प्रातिकामिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्मः द्रोण ओर विदुरने बार-बार मना किया तोभी 


आपके मूढ ओरनिर्टन पुत्र दुयोनः तपन वरसि म पुत्र योधने सूतपुत्र प्ातिकामीकौ 
न न्‌ दुयाधनने सूतपुत्र प्रातिक 


यह अदेश देकर्‌ भेजा कि तुम पण्डरबोकी प्यारी पली ` 
धम चारिणी द्रौपदीकौ समामे ठे आओ | ॥ शि 
यस्म देवा: प्रयच्छन्ति पुरूषाय प्राभवम्‌ । 
बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सोऽवाचीनानि पदयति ॥ ८ ॥ 
बद्धो कलुषभूतायां विने समुपस्थिते । 
अनयो नयसंकारो हेदयान्नापसर्पंति ॥ ९ ॥ 


देवतलोग जिस पुरपरको पराजय देना चाहते है, उसकी 
~ = व त 
बुद्धि दी पहले हर ठेते => ते ह इते बहप कुछ उः इते वह सव कुछ उस्टा ही देखते 
ल्गता दै | --ता€ | विनाकारं उपखित होर जव बुद्धि मलिन 
क 11 
न र न ॥ <-९॥ 
अनथश्चाथेरूपेण अथाङ्चानयेरूपिणः। 
उत्तिष्ठन्ति विनादाय नूनं तच्चस्य रोचते ॥ १०॥ 
उत समय उप पुरुपकेषिनाराके छिथे अनथ ही अर्थरूपते 
१ व 
स उल सा ससित शते 
रूपम आया हुमा अनर्थं ही उसे अच्छा 
॥ । 


हो जाती है उस समय अ न्याय ही त्यायकरे 
= ~ « स] यके समान जान 


श्यदही 





लभ्य बलमेतावद्‌ विपरीताथद्शंनम्‌ ॥ ११॥ 
_ काल ंडाया तलवार लेकर किपीका सिर नही 


{३.९५ विपरीत इदि ९ 









€ 
अनुद्यतपवं | 


पएकारीतितमोऽध्यायः 


९.४१ 





। अयोनिजां रूपवतीं कुरे जातां विभावसोः 1 
को ज तां सवेधमं्ञां परिभूय यदाखिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
पयीनयेत्‌ सभामध्ये विना दुय तदेषिनम्‌ । 
लीचर्मिणी वरायोहा शोणितेन परिता ॥ १४ ॥ 


एकवस्राथ पाञ्चाली पाण्डवानभ्यवेक्षत । 
हतखान्‌ हतराज्यांदच हतवखरान्‌ हतधियः॥ १५॥ 
। विहीनान्‌ सर्वकामेभ्यो दासखमभावसुपागतान्‌ । 
धमेपाशपरिक्षिप्तानराक्तानिव विक्रमे ॥ १६॥ 
पाञ्चालराजकरुमारी द्रौपदी तपस्विनी है । उसका जन्म 
किसी मानवी स््रीके गभ॑से नदीं हुआ दैः बह अधिके कुल्मे 
उत्पन्न दुई ओर अनुपम सुन्दरी है । वह सवर धर्मोको 
जाननेवाली तथा यशखिनी ह । उसे भरी सभामे खींचकर 
लनेवाले दुष्टने भयंकर तथा रोगे खड़े कर देनेवाले 
घमासान युद्धकी सम्भावनां उत्पन्न कर दी दै । अधर्मपूर्वक 
जूञा खेलनेवले दुर्योधनके सिवा कौन दहै, जो द्रौपदीको 
सभाम बुला सके । सुन्दर ॒रारीरवाटी पाञ्चारराजकुमारी 
ल्नीधर्मसे युक्तं ( रजस्वला ) थी । उसका वस्र रक्तसे 
सन हुआ था वह एक दही साड़ी पहने हुए थी । उसने 
सभामे आकर पाण्डवोको देखा । उन पाण्डवोकरे घन, राज्यः 
वस्र ओर लक्ष्मी सवका अपहरण हो चुका था । वे सम्पूणं 
मनोवाज्छित भोगोसे वञ्चित हो दासभावको प्राप्त हो गये 
थे । धमके बन्धनम वरध रहनेकरे कारण वे पराक्रम दिखानेमें 
। भी असमर्थ-से हो रहे ये | १२-१६ ॥ 
। कृद्धां चानहतीं कृष्णां दुःखितां कुरुसंसदि । 
। दुयाधनङच कणंदच कटुकान्यभ्यभाषताम्‌ ॥ १७॥ 
उनकी यह दगा देखकर कृष्णा क्रोध ओर दुःखम 
। इव गयी । वह तिरस्कारके योग्य कदापि न थीः तो भी 
। कौरवोकी समामे दुर्योधनं ओर कर्णने उसे कटु वचन 
। सनये ॥ १७ ॥ ` 
इति सवेमिदं रजन्नाकुरं प्रतिभाति मे। 


राजन्‌ | ये सारी बाते मुञ्चे महान्‌ दुःखको निमन्त्रण 
देनेवाली जान पड़ती दै ॥ १७ 


धृतराष्ट्र उवाच ` 
। तस्याः कपणचश्ुभ्या श्दहयतापि मेदिनी ॥ १८॥ 
| धतराषटने कहा-संजय ! द्रौपदीके उन दीनतापूरण 


| 


ेतरोद्ारा यहं सारी थ्वी दग्ध हो सकती थी ॥ ९८ ॥ 
अपि शेषं भवेदद्य पुत्राणां मम संजय । 
| भरतानां खियः सवा गान्धायौ सह संगताः ॥ १९॥ 
। धाक्रोरान्‌ भेरवं तत्र दष्टा ङृष्णां -सभागताम्‌। . : 





+ संजय ! यह सव्र देखकर द्रोणके साथ भीम्म 
भि धर्मपल्ञी च रूपयौवनदालिनीम्‌ ॥ २०॥ सोमदत्त ओर महामना बाह्वीक वष 





संजय [उसके अभिशापसे मेरे सभी पुतरोंका आज दी संहार 
हो जाताः परंतु उसने सव कुछ चुपचाप सह खया । जिक् 
समय रूप ओर योवनसे सुशोभित्त होनेवाटी पाण्डवोकी 
धमपरायणा धर्मपत्नी कृष्णा सभाम लायी गयी, उष समय वरौ 
उसे देखकर भरतवंशकी सभी खिर्यो गान्धारीके साथ मिक्कर 
वड़े मयानक स्वरसे विलप एवं चीत्कार करने लगीं ॥१९-२०॥ 


परजाभिः सह संगम्य दयनुशोऽचन्ति नित्यदाः। ` 
अचिदहोत्राणि सायाहे न चहूयन्त स्वराः ॥ २९१ ॥ 
बराह्मणाः कुपितारचा सन्‌ द्रौपद्या; परिकर्षणे । 


^, (> 


ये सारी चिरा प्रजावगं की छियोके साथ मिक्कर रात- 
दिन सदा इसीकरे छ्यि शोक करती रहती दै । उस दिन 
द्रोपदीका वस्र खीचे जानेके कारण सव ब्राह्मण कुपित हो 
उठे थे, अतः सायका हमारे धरोमे उन्होने अगिदोत्र- 
तक नहीं किया ॥ २१९ ॥ | 
आसीन्निष्टानको घोरो निघौतदच महानभूत्‌ ॥ २२ ॥ 
दिव उल्कादचापतन्त राहङ्चाकंमुपाग्रसत्‌। 
अपवेणि महाघोरं जानां जनयन्‌ भयम्‌ ॥ २३॥ 


उस समय प्र्यकाटीन मेधोकी भयानक गजनाके 
समान भारी आवाजके साथ बड़े जोरकी अंधी चलने लगी । 
वज्रपातका-सा अत्यन्त ककंश शब्द होने ठ्गा । आकाशसे 
उल्काएं गिरने गीं तथा राहूने त्रिना पर्वके दी सूर्यको मस 
लिया ओर प्रजके छथि अत्यन्त धोर भय उपसित कर 
द्या ॥ २२-२२ ॥ 


४ 
तथेव रथकशालासखु प्रादुरासीद्धतादानः 
ध्वजाइ्चापि व्यशीयन्त॒भरतान(मभूतगर ॥ २४॥ 


, इसी प्रकार हमारी रथशालाओंम आग ल्ग गयी ओर 


र्थोकी ध्वज जक्कर खाक हो गयी जो भरतवंशियोके 
ख्य अमङ्गल्की, सूचना देनेवाली थीं ॥ २४॥ ` 


दुयोधनस्याचिहोतरे धाक्रोदान्‌ * भैरवं रिवाः । ` 
तास्तदा प्रत्यभाषन्त रासभाः स्वतो दिः ॥ २५॥ 
दुर्योधन अग्निहो्ररदमे , गीदड्यां आकर भयंकर 
स्वरसे हआ-हंआ करने लगीं । उनकी आवाज सुनते ही 
चारो दिशाओंमे गधे रेकने लगे ॥. २५ ॥ 
भरातिष्ठत ततो भीष्मो द्रोणेन से संजय । 
रुपद्च सोमदत्तश्च बाह्वीकदच महामनाः ॥२६॥ 
ततोऽहमह्ववं तत्र॒ विदुरेण प्रचोदितः। : 
वरः ददानि. ङृष्णाये काङ्कितं यद्‌ यदिच्छति 
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तवर मेने विदुरकी पररणासे वक्षं यह बात कही इष्णाको 
मनोवाञ्छित वर दगा | बह जो कुछ चदे, मांग सकती ६ ॥ 
अचरणोत्‌ तन पाश्चाटी पाण्डवःनामदासंताम्‌ । 
सरथान्‌ सधनुष्कं श्च।प्यनुश्ञासिषमप्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
तब वर्ह पाञ्चालीने यह वर मगा क्रि पाण्डवलोग 
दासभावसे मक्त हो ज्ये । मैने भी रथ ओर धनुष आदिके 
सहित पाण्डवोको उनकी समस्त सम्पत्ति साथ इन््रपरस 
लोट जानेकी अज्ञो द दी थी ॥ २८॥ 
अथघ्रवीन्महापाज्ञो विदुरः सर्वधम॑वित्‌। 
एतदन्तास्तु भरत। यद्‌ वः कृष्णा सभां गता ॥ २९॥ 
यषा पञ्चाटराजस्य खता सा भरीरयुत्तमा । 
पाञ्चाटी पाण्डवनितान्‌ दैवसष्टोपस्पति ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर सव्र धमकरि जाता परम बुद्धिमान्‌ विदुरने 
कदा-“भरतवंशियो ! यह कृष्णा जो तुम्हारी सभाम लायी 
गयी यही तुम्हारे विनादाका कारण होगा | यह जो 
पाञ्चालराजकरौ पुत्री दैः वह परम उत्तम लक्ष्मी ही हे। 
देवताओंकी आश्ञसे ही पाञ्चाली इन पाण्डवोंकरी सेवा 
करती दे ॥ २९-२० ॥ 
तस्याः पाथौः परि्केशं न क्षंस्यन्ते ह्यम्प॑णाः 
दृष्णयो वा मदेष्वासाः पाञ्चाला वा महारथाः ॥ ११॥ 
तेन सत्याभिसंधेन वासुदेवेन रक्षिताः 
आगमिष्यति बीभत्सुः पाञ्चालैः परिव!रितः ॥ ३२ ॥ 
न्तके पुत्र अममे भरे हुए ई । द्रौपदीको ज यं 
इस प्रकार क्लेश दिया गया हैः इसे वे कदापि सहन नहीं 
करगे । सत्यप्रतिज्ञ भगवान्‌ शरीङ्प्णसे सुरक्षित मशन्‌ 
घलुधर इृष्णिवंशी अथवा महारथी षान्चार वीर भी इसे 
नष्टां सदेगे । अजुन पाञ्चा वीरोसि धिर दृ 
अवश्य आ्येगे ॥ ३१-२२ ॥ 


भीमहामारते 
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“उनके बीच महाधनुधर महाव्रली भीमसेन होगे, ज 
दण्डपाणि यमराजकी भाति गदा घुमति हए युद्के छथि 


अर्येगे | ३३ ॥ 4 
ततो गाण्डीवनिर्घोषं श्रुत्वा पाथेस्य घीमतः। 
गदावेगं च भीमस्य नाट सोदुं नराधिपाः ॥ ३४॥ 
“उस समथ परम बुद्धिमान्‌ अजुनके गाण्डीव धनुष्कर 
टकार सुनकर ओर भीमसेनकी गदाका महान्‌ वेग देखकर 
कोई भी राजा उनक्रा सामना करनेमे समथं न हो सकरेगे ॥ 
तत्र मे रोचते नित्यं पार्थैः साम न विग्रहः। 
कुरुभ्यो दि सद्‌! मन्ये पाण्डवान्‌ वलवत्तरान्‌ ॥ ३५ ॥ 
अतः मुञ्चे तो पाण्डवोकरे साथ सद। शान्ति बनाये 
रखनेकी ही नीति अच्छी गती दै । उनके साथ युद्ध 
करना सुञ्चे पसंद नदीं ह । मे पाण्डरवोको सद्‌ा ही कौरवोति 
अधक बलवान्‌ मानता हू ॥ ३५ ॥ 
तथा हि बलवान्‌ राजञा जरासंधो महाद्युतिः । 
वाहुप्रहरणेनेव भीमेन निहतो युधि ॥ ३६॥ 


“क्योकि महान्‌ तेजी ओर बलवान्‌ राजा जरासंघको 
भीमसेने बहुरूपी शख्स ही युद्धम मार गिराया था ॥३६॥ 


तस्य ते शम पवास्तु पाण्डवैर्भरतर्षभ । 
उभयोः पक्षयोयुक्तं॒क्रियतामविशङ्कया ॥ ६७ ॥ 
'भरतवंशरिरोमणे ! अतः पाण्डवोकि साय आपको 
यान्ति ही बनाये रखनी चादिथे । दोनों पक्षक छ्य यही 
उच्ति द । अप निःशङ्क होकर यही उपाय करे ॥ २७ ॥ 
पवं छते महाराज परं भ्रेयस्त्वमाप्स्यसि । 
पच गाबत्गणे क्षत्ता धमार्थसहितं वचः ॥ २८॥ 
उकबान्‌ न गृहीतं वे मया पु्रहितैषिणा ॥ ३९. ॥ 
'महाराज ! ेसा करनेपर आप परम कल्थाणके भागी 


तषा मीमसेने होगे ।› संजय ! इत प्रकार विदुरे मुञ्लसे धर्म ओर अर्थ॑युक्त 
म्ये मदेषवासो ग महावलः । बते की थी ङगितु पुत्रका दहित चाहनेवाखा होकर भी मैने 
गमिष्यति धुन्वानो गदां दण्डमिवान्तकः ॥ ६ ॥ उनकी भत नही मानौ ॥ ३८-२९ ॥ 
इति भीमहाभारत संहितायां वैयासिक्या सभापर्वणि अनुद्यतपरव॑णि तराष्सं नय- 
कवादे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
क पः व संहितामे समापवके अन्तमुत भनुद्यतपर्वमे 


अध्याय पुरा हुआ ॥ ८५ । 


न्‌ ( न्य षदे छन्द ) वे छन्दको ३२ ऊल्योग 
भकषरोके अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर ४ 
२८१ ३८ 


२१७॥ > 
| १२०६।% 
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